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| ® भीसीताराम ® 


मानस-पीयष 





| ८ श्रीरामचरितमानसका संसारम सबसे बडा तिलक ) 


बालकाराड / खराड ३ / 
[ श्रीरामावतार-भरकरणसे विवाह-प्रकरण, दोहा १८८ (७) से दोहा २६१ (काण्डकी समाश्नितक) ] 


सवेसिडधान्तसमन्वित तिरक 


भ्रीमदूगोस्वामी वुखसीदासजीकी 'रामायणपर कारके सुप्रसिद्ध शमायणी षं० शीरामकुमारजी; 
पं० रामबल्लभाश्चरणजी महाराज (व्यास), भ्रीरामायणी रामबाल्क्रदासजी एवं 
(= 





श्रीमानसी बंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महाचुभावोंकी अप्राप्य ओर अप्रकाशित 
टिप्पणियाँ एवं कथाओकि भाव; बाबा -श्रीरामचरणदासजी ८ श्रीकरुणासिन्धुजी 
म्टाराज ), श्रीसंतसिहजी पंजाबी ज्ञानी, श्रीकाष्ठजिह श्रीदेवतीथं स्वामीजी, बाबा 
हरिहरप्रसादजी ८ सीतारामीय ), . बावा श्रीहरिदासजी, श्रोपांडे रामबस्रजी; 
८ सुं° रो्नलाल्कृत टीका ), प॑० श्रीशिवछाङजी पाठक, श्रोबेजनाथजी; 
संत उन्मनी शीगुरसहायलाल्जो आदि पूवंभानस्राचार्यो, रीकाकारोके 
भाव, मानसराजहंस पं० विजयानन्दजी न्निपाठोकी अभ्रकाशित एवं 
भ्रकाशित टिष्पणिर्यौ, भीस्वामो प्रज्ञानानन्द्‌ सरस्वतीजीको अप्रकाशित 
टिप्पणियोँ; आजकर्के श्रायः समस्त टीकाकारोके विशद 
एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ ९म्‌० एस्‌. 
सी०, प्रो° ऊाठका भगवानदीनजी, घभो० पं० रामचन्द्रजी 
जुक्छ, पं० यादवञ्ञंकरजी जामद्‌ार रिटायड सबजजः 
भीराजबष्टादुर रकमगोड़ाजी, भीनागाबावा परमहंसजी 
( बाना भीअवधबिहारीदासजी ) ओर बाबा 
जयरामदासजी दीनः आदि स्वर्गीय 
तथा वेढ्ान्तभूषण; साद्ित्यरन्न षं° 
रामङुमारदासजी आदि आधुनिक 
मानसविर्ञोक्ी जाखोचनातमक 
व्याख्याओंका सुन्दर संभ्रह्‌ । 


सस्पाद्‌क्‌ 
श्रीअंजनीनन्दनश्षरण ` 
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भीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः 


तृतीय संस्करणके सम्बन्धमे “दो शब्द" 


| अनन्त श्रीगुरुदेव जीकी छृपासे आज यह्‌ दास बाख्काण्ड भाग ३ (क ) ( श्रीरामावतार-श्रसङ्गसे 
। ठेकर धनुष-यश्च-भरकरणतक ) का ठृतीय संस्करण प्रेमी पाठ्कोकी सेवामें भट कर र्ट है । यह्‌ संस्करण 
` । पिषे ( द्वितीय >) संस्करणकी अपेक्षा बहुत सुन्दर ओर अधिक रुद्ध छपा है । 
(मानस-पीय्‌षः का प्रारम्भसे टी उदेरय यी रहा है कि समस्त टीकाकारो, प्राचीन ओौर अवचीन 
। भ्रसिद्धःरसिद्धं रामायणियो, साहित्यन्नों आदिनि जो कुछ भौ श्रीरामचरितमानसपर ङ्खिा या कषा है वह 
एकत्र कर दिया जाय । दुसरे शब्दाम श्रीरामचरितमानसका इनसाइक्टोपीडिया ( ८००४००८2 ) 
| क्यार करना उदेश्य रषा है ओर अब भी है । अतएव प्रत्येक संस्करण्मे कुछ-न-कुछ नये विचारोँका उर्टेख 
, शबश्य ष्टी बद्‌ ही जानम आश्चयं ही क्या ? जिस संस्करणके समयतक जो सामश्री नयी अनायास प्राप टो 
` ज्ञाती है, बह बदु] दी जाती है । अतएव इस संस्करणमें शीस्वामी भ्रज्ञानानन्द्‌ सरस्वतीजोके तथा श्री पं 
: धिजयानन्द ॒तन्रिपाठीजीके कुछ भाव ` उनकी विजया टीकासे हमने उन.-उनके ना्मोसेदे दिये, जेसा 
`  इनसाइक्छोपीडियाका एवं “मानस-पीयूषः का नियम ह । 
जिषे जो भाव हवे अलग-अलग सिरसिलेसे पदे जायं तो उनका सामंजस्य बैठ जाता दै। 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक ओर आधिदैविक तीनों दष्टिकोणके भावाथ इसमे मिरगे । पाश्चास्यशिक्षाप्राप् 
 ब्रेमियोखो प्रो° श्रीरामदासजी गौड़ तथा भीराजबहादुर ठकमगोड़ाजीके टेख विशेषरूपसे आनन्द्‌ दंगे । 
। कथावाचकोंका तो यह तिक खवंस्व ही दै । 
| (भानस-पीय्‌ष' की विरोषता यष्ट है कि इसमे किंसी भी मतावलम्बीके जो भाव हँ उनमें काट-खोँट 
नहीं की गयी दहै । किसी-किसी मानु भावको यदह भटे ही न रुचे पर विद्रत्समाजको तो यदह अवश्य हो 
` शचिकृर प्रतीत हआ दै, क्योंकि भत्येक पक्षपाती को दूसरे पक्षका मत जान छेनेसे अपने मतकी पुष्टि करनेमें 
अधिक्‌ सहायता मिरेगी । 
इस प्रकार यह तिखक विद्याधथिर्यो, तत््वान्वेषियां ( 9४४०८४४ ० शप 22060922 27028 32) 21] 
४४ ४8०८५८8 ), खोजियों ( ८8०27000 50110128 ), कथाषाषकां ओर 25 2 ८८५५5 8०० तो सभी 
मानसपरेमिर्योके अत्यन्त कामका है । 


शमने मानस विके विचार उनके कार-करमसे न देकर जेसा अपनेको समुचित जान पड़ा उस 
अशकदर आगे-पीछे विया है। इससे खोजियों ( ०8०201 5०11०1278 ) को इसमें यष चरुटि अवश्य भिकेगी 
कि दे यह नहीं जान सकेगे कि किस टीकाकारने किसकी चोरी को है या किसकी छाया लेकर टीका लिखी 
हे । इस न्यूनताको दूर करनेके ल्य यदी उपाय विचारमें आया दे किं टीकाकारो तथा रामायणिर्योका 
स्मय यथाशक्ति जहौँतक ज्ञात हो सके आगे छपनेवारे भागोमेंसे किसीमं दे दिया जाय । 

(भानस-पीयष के भरकाशनमे जो कठिनाय अनेक अभार्वोके कारण पड़ीं ओर पड़ती है उनका 
अनुभव भ्रमी पाठक नीं कर सकते। संपादक भीअयोध्याजीसे बार जाता नहीं । पुस्तके काञीजीमें 


छपती है, भेखवाठे कभी वष्वनका पालन नदीं करते । दो-दो सौ पृष्ठ छपते ही प्रायः छपाई्का बिड आता ` 
है ओर वेना पड़ता है, परन्तु पुस्तक पूरी छप जानेपर हम पूरी संख्या मिती नदी, प्रसमं ही कितनी ` 
शी पुस्तकं दोमककी भेट हो जाती है, ओौर इस बातको वे रोग छिपानेका पूरा रयन करते दहै । दैव- ` 


योगसे टौ यष्ट कपट खुढा जौर हम रदी-सदी पुस्वर्कोको चेक कराके जितनी पुस्तकं बन सकती द 


नवा रेह दाम तो पूरे खगे भौर पुस्तकं भिरती है कम । इस भ्रकार द्रन्याभाव होनेसे जो कोदेजो भी | 
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खण्ड मागता था वह उसको बेच दिया जाता रहा है, इससे भी बाखकाण्डकी टगभग २५० प्रतिर्यौँ 
खण्डित हो गयीं । अधिक रछिखनेकी आवश्यकता नहीं । इतनेसे प्रेमी पाठक हमारी परिस्थिति समष् छं । 


इतना मूल्य होनेपर भी तथा हमारे पास प्रचारका किचित्‌ भमी साधन न होनेपर मानसप्रमी 
जनताने इसे केसा अपनाया यह इससे पष्ट है किं सातों काण्डोंका तिरक पूरा होते-होते हभ बाठकाण्ड 
शादिके पुनः संस्करणको आवङ्यकता पड़ गयी भौर भाग ९, भाग २ (क), भाग ३ (क) छपर 
तैयार भी हो गये । 

हम द्वितीय संस्करणके प्रमो स्थायी भदको तथा उन प्रमी महानुभावोंको जिन्ोनि हमें आर्थिक 
खदहायता इसके भरकाडनमें दी, बारंबार धन्यवाद देते द, क्योकि श्रीसीतारामङृपाने उनकी सद्‌।यता दिला- 
कृर इस सेवा आखिर पूरा करा लिया । जौर उसीके प्रभावसे तीसरे खंस्करणका श्रीगणेश हो गयः! 


अन्ते जिन रामायणरत्नो, मानसविज्ञों तथा टीकाकारो आदिके नाम इस ग्रन्थ अये है नेसे 
प्राथना हे कि वे अपने-अपने भावोंसदित इस शिञचुके हृदयम निवास कर, भौर “मानखपोयूष' के प्रेमी 
पाठकोसद्टित हृदयसे आश्ञीवोद्‌ दे. कि शरीसीतारामजीके चरणकमलेमिं इस शिका अनन्य अविरल 

अमटङ सहज प्रेम टो । 
दासाचुदास-श्रीअञ्जनीनन्द्नश्चरण 


न 0 


छठे संस्करणव्छा निवेदन 


पु श्रीअख्नीनन्दनडारणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिकः परचारव्की इच्छासे अपना वर्तमान पूरा 
स्टाक तथा उसके पुनर्मुद्रण तथा विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वक गीताप्रेस, गोरखपुरव्ो षदान 
कर दिये । जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ है । जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जार्यगे, वैसे-वैसे ही उनके 

पुनर्मृद्रणकी व्यवस्था करनेकी बात हि । इसीके अनुसार यह छठा संस्करण भ्रकारित किया गया हे । 
प्रकाराक- गीताप्रेस, गोरखपुर 


स्ैवेदान्तदर्शनोका संक्षिप्त परिचय 


तथा 
उनका समन्वय 
श्रीमदूगोस्वामि तुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानसः में द्‌। निक . सिद्धान्त, जो उनके समयम ` 
भ्रचङित ये, ग्रन्थके आदि, सथ्य जौर अन्तमने बरावर पाये जाते ३, जिनके आधारपर किंसीने ङ्मकी 
अदैती, किसने विचिष्टाद्वेती जौर किसीने केवलाद्वेती माना है । यद्‌ दीन ( सम्पादक (मानष-पीयूषः ) 
दक्न्षालञसे अनभिज्ञ था ओर यह्‌ चाहता था किं दशेनशषाखनिष्णात कोई मह पदप इसपर रेह देते 
तो भभानस-पीय॒षः मे प्रेमी पाठकोके स्थि प्रकाशित कर देता । इस विचारसे कतिपय वेदान्ताचार्योसि । 
मिला भी, कितनोंहने छिखनेका वचन दिया, किन्तु किसीने लिखनेका कष्ट न शय । ः 
सौभाग्यवद्य श्रीक्ष्मणकिला, श्रीभयोध्याजीक वतमान अआचायं पण्डित भीसीतारामञ्चरणजी ¦ 
अहाराज, श्रीमणिरामजीकी छावनीकं ज्यासजीसे यद चचा ची ओर उन्होने सदषं इस कायंको 
करनेका वचन दिया भौर हीर ही खे दिखकर (मानस-पीयूष' भे प्रकाशित करनेके ख्य भेज व्या । 
यद दीन उस छेखको उनके नामसे यँ दे रहा हे । यदह बहुत सुन्व्र ठेख है, सब इसे समश्च सकते 
ह । थोडे इससे समरत दनासख्चका परिचय मिर जाता हं । भानस फ दाडांनिक वाक्योको 
समध्वनेमे यदह ठेव सहायक होगा । 
इसके पञ्चात्‌ मानसके प्राचीन टीकाकारोकी टीकाकि कार आदिका सं क्षिप्र परिष्वयं भी 
मानसप्रमियोकी जानकारीके व्यि दे दिया है । 









विशिष्टादेत दशन तथा शङ्र मत 


[ केखक-अनन्त श्रीविभूषित रसिकाचायं स्वामी क्रीयुगलानन्यशरणजी महाराजद्वारा संस्थापित आचार्य- 
पीठ श्रीलक्ष्मणकिलाके वतमान आचायं पण्डित श्रीसीतारामदारणजी महाराज | 
विशिष्टाद्वैत वेदान्त पदाथ तीन ईै--चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर । "चित्‌" मोक्ता जीवको कहते ह । अचित्‌? 
भीम्य जगतूकौ एं रवर सर्ान्तयामी स्मेरकको कहते हं । भति कहती द-- 
मोक्ता भोग्यं प्ररितारं च भस्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । श्वेता ० १ । १२ । 
मोक्ता ( जीवात्मा), मोग्य ( लङ वं ) ओर प्रेरक (थु) इन तीनोको जानकर मनुय खन ङ जान ठेता है । 
एन षीन मेदो बताया हु ही गक्ष दै । 
जीव तथा जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा एक्‌ पदां ह । किन्तु अन्तर्यामी सूपसे दैश्वर दोनोके भीतर विराजमान 
एता हे ! इसणिये चित्‌ तथा अचित्‌ ईइवरके शरीर माने जाते हं । जिस भकार जीवात्माका शरीर आत्माके छियि दी है, 
उसी रकार चित्‌-अचित्‌ ये दोनो नियमतः दैश्वरके टये टी ह । शरीरकी आत्मा धारण करता है, नियमन करता हे । 
तथा अपने स्वां खाधनके लिमि कार्यम प्रदत्त करता है, ईश्वर भी चित्‌-अचित्‌को अपनी इय्छानुसार कायमे प्रस्‌ 
करता हे । ईश्वर नियामक तथा विशेष्य है, चित्‌-अचित्‌ ईदवरके नियाम्य तथा विशेषण ई । विशेषण विेष्यके साय 
सर्वदा सम्बद्ध रहता है । अतः विशेषणासे युक्तं विचेष्यकी एकता युक्तियुक्त रै, शरीरभूत चित्‌-अचित्की सता अङ्गी 
ईदबरसे एय्‌ सिद्ध नदीं शती । विशिषटादवेत नामकरणका यदी अभिप्राय है ॥ दिव्‌ 
विशिष्टश्च विशिष्टश्च विशिष्टे विशिष्टयोः अद्तं विषिष्टाढरतम्‌ । 
दस व्युदत्तिके अनुसार दौ विशिर्टेका अद्वैत ( अभेद ) अथात्‌ सुक्ष्म चित्‌-अचित्‌ विशिष्ट बरह्मके साथ स्थूढ 
चिदचिदूविशिष्ट ब्रहमका अद्वैत ( अभेद ) को (बिशिष्टादेत' कहते ई । 


ओौनख-पीयषं (६) सवेवेदान्तदशंनष्ठा परिय 


यही बरह्म समस्त जगत्‌का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है । ईख्वर अपनी इच्छासे लगत्‌की रचना करता है, 
श्वापार न तो कमंपेरित है ओर न अन्यप्रेरित हौ है । बाठक भिस प्रकार अनेक लिढोनोंसे ेठता है, उसी प्रकार परम- 
कौतुकी भगवान्‌ मी जगत्‌ उत्यन्न कर क्रीड़ा किया करते है । 

संहार दशाम भी टीढाका बिराम नीं होता, क्योंकि षंहार भी भगवान्‌की एक टीढा ष्टी है । 


सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । छा" ६।२। १। 


हे सोम्य | खष्टिके पहठे यह समस्त जड़-चेतन "उत्‌ ही था । इस भुतिमे सत्‌? शब्दसे अद्वेतवादी खखातीय 
द्विजातीय स्वगत भेदशान्य ब्रह्मकी सत्ता स्वीकार करते रै, किंतु विशिष्टादवैतबादी आचार्येनिः नामरूप विभागके अयोग्य 
कारणाङस्थास्थित सुक्म चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्ह्मको ही 'सत्‌” शब्दसे स्वीकार किया है । खष्टिके पूं सुक्ष्मरूपसे जड़-वेतन 
हषो वस्व विद्यमान ये । क्योकि शतिमे स्पष्ट है कि-- 
तद्धीदं तदहथव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते | ( इ० १।४।५७) 


( मगबान्‌ कहते ह ), पूवम नाम-रूप विभागरितको नामरूप विभाग करता हु । 
उपसंहर वाक्यम भी- 
अनेन जीवेनात्मनालुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणि" । (छं० ६।३।२) 
अ्थत्‌-जीव शरीरसे प्रविष्ट होकर नामरूपका विभाग करता ह, एसा कहा गया है । 
जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है | तन बह्मका कायं जगत्‌ विकारयुक्त है, परिणामी दै, अतः एस कांस 
दोषसे ब्रह्म कैसे षचता रै ! इस संशयका समाधान अत्यन्त सुन्दर एवं अकास्य युक्तियोंसे विशिषटादवेती आचार्योनि 
क्रि रै । इस सिद्धान्तमे केवल ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं है किंतु चित्‌-अचित्‌सदहित ब्रह्म फारण दै । परिणाम ब्रह्मके 
शरीरभूव वित्‌-अवचित्‌ अंशम होता है; अतः रह्म निर्दोष है| अभिप्राय यष है कि बरह्म कारण-कायं दोनों अबत्थार्भमिं बिशयुद्ध 
शानघन टवं अविद्यासम्बन्धी दोषोसि असस रहता है । सदानन्द भगवान्‌के सव॑दा एकरस श्ञानानन्दक विग्रह रहते 
ह । भति भी सष्ट कहती है-पक दी शरीररूपी इृश्षमे जीव दैदवररूपी पक्षी निवास करता है । इन दोनो एक 
 जीवङूपी पर्ची अशानवशा कमंफर्लोको स्वादपूवंक भोगता है, किंतु परमात्मारूपी पक्षी कमे-फटोंको न भोगकर केबटठ प्रका्च 
देता रहता है । यथा- 
हां पणां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्यलं स्वाद्रत्यनरनन्न्यो अभिचाकशीति ॥ ० ३।१॥ 
। इससे स्पष्ट हुआ कि रवर अचित्‌के बिकारोते स्व॑था रहित है । विष्णुपुराणमें मशर्षिं भीपराद्चरजीने भगद्छन्छो 
खमस्त मायिक बिकारोखि दित प्व निखिढ कल्याण गुणगणनिरव वतलया है । 
सं सबभूतप्रहृतिं षिकारान्‌ युणादिदोषां अं धने व्यतीतः । 
अतीतसवांवरणोऽखिलात्मा तेनास्ठतं यद्‌ धुवनान्तराठे ॥ ( बि पु* ९।५। ८१ ) 
हे भ्रमे | बह रंशवर समस्त प्रहृतिके विकारोसि रहित है, गुणमय दोषेसि भतीत है । मायिक आव्रणोसे षह अखिढ- 
आवमा आदृत नदीं रै । बी समस्त युवनमिं व्यातत है । भगवान्‌ समस्त कल्याण गुणगण निलय है- 
समस्तकन्याणगुणात्मकोऽतो स्वशक्तिङेशाबृतभूतवगंः । | 
इच्छागृहीताभिभतोरुदेहः संसाधिताशेषजगद्वितो यः ॥ ( वि° पु° ६।५। ८४) 
बह ईंदवर समस्त कल्याण गुणोसि परिपूणं है, उखने अपनी शक्तिठेशसे समग्र भूतसगंकी धारण किया है, अपनी 
। इच्छते बह अनेकां अवतार धारण करता है.तथा जगत्‌का कल्याण करता है। अद्ेतवादी आचा्योकि मतमें केवल निर्वि्ेष- 
` चिन्मात्र ब्रह्म ही यथायं तत्व है । इखके अतिरिक्त दश्यमान समस्त प्रपञ्च मिथ्या है, रक्ष सजातीय विजातीय स्वगत मेदसि 
` शूल्य ह । यही निर्वि्ोष बह्मजन मायते युक्त होकर सगुण या सविशेष रूपको धारण करता है तच उसको दैशबर कहते ह। 
बि बिषिष्टदवेती आचारयोनि अदेव मतके विपरीत स विषयमे समीचीन विचार करिया दै, बिखिशदेतमे ब्रह्म सजातीय 


। 
५ 
^ 







छर्ववेषान्सदलशनका परिय (ण) मानख-वीचुक 


विजातीय मेदकुन्य होनेपर भी स्वगत भेदशुन्य नीं है, स्योँकि ईैश्वरके सदृशा सजातीय-विजातीय षस्तुर्ओंकी सन्ता नक्ष है, 
घतः ब्रम इन दो प्रकारफे मेदसि शुन्य है, किंतु चित्‌-अचित्‌ ईशवरके शरीर है-- विशेषण है जिसर्मे चिदंश-अचिदंशते 
वब॑था भिन्न रहता है । अतः ईश्वर स्वगतमेदसे शल्य नदीं ट । 

एव प्रकार ब्रह्म भौर दैश्वर एकी टै इसके शरीरभूत जीब तथा जगत्‌ ब्रहमसे भिन्न ह तथा नित्य हं। अतः 
विशिष्ठादेतमें पदां तीन है एक नएी | 

अपने प्रिय भक्तपर विशेष अनुग्रहके खयि तथा जगत्की रश्षाके उदूदेश्यसे भगवान्‌ पाँच प्रकारै पर, ब्यष्ट 
विमव, अन्तयांमी, भर्वावताररूपोंको धारण करते र । इन र्पा्चोमिं तत्वतः को मेद नदीं है 

भित तरह प्रकाश अन्धकारा तथा गसढ़ स्प॑का विरोधी है, उसी तरह विकार दोषोके भगवान्‌ विरोधी है | 
अखि हेय प्रत्यनीकफा यष्टी अभिप्राय है । देश-काल-वल्तु-परिच्छेद-शुन्य होनेसे भगवान्‌ अनन्त कषटाते ह, भर्थात्‌ 
वमच्व चेतन-भवेतनकी अपेक्षा व्यापक एवं धिमु हौनेसे इस देशम है, इस देशम नदीं ह, इस प्रकार देश-परिच्छेदसे 
भगवान्‌ शन्व ६ । नित्य नेसे इस कालम है इस कालम नदीं है, इस प्रकार काल-परिच्छेदसे भी भगवान्‌ रहित हँ, तया 
सवके अन्तर्यामी होनेसे एवं सबके शरीरी होनेसे अमुक वस्तु है अमुक वस्तुमे नष्टौ रै, एेसे षस्त॒-परिच्छेदसे भी मगान्‌ 
रिव है । “भन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा", "नित्यं विभुं संगतं सुसूक्ष्मम्‌, "यस्यात्मा शरीरम्‌, यस्य थिवी 
छरीरएलः । त्यादि भतिर्या उपर्युक्त विवेचनमें प्रमाण रहै | 

भणवाम्‌के बात्सश्य सोरील्य सौठभ्य आदि गुणोकि अधिकारी आश्रित बगं ह । शौयं पराक्रम आदिके अधिकारी 
आधित-विरोधी वगं ह । इसी प्रकार ज्ञान अरञोके, शक्ति अशक्तकि, श्चवमा अपराधि्योके, कृपा दुखि्योके, वात्सल्य दोष 
यु्तौके, शीठ नीचोके, आजव कुटिरोके, रौष्टादं दुष्ट ददयवारकि, मादंब विर्छेष्र भीखुओकि घ्यि, ( अथात्‌ मादंव 
गुणक फारग मनगव्रान्‌ भाभितोके बिरह सहने्मे असमथ है, अतः एस गुणके चिन्तनसे भगवद्‌ वियोग-दुःखसे भाग्ति 
बुक्त हे जाते है ) | एवं सोटभ्यरुण द्दानकी आशा रखनेवाठे भक्तके उपयोगी ई । भगवान्‌ मन-बुद्धि-वाणीसे अगोचर 
ह; लौढभ्य गुणके कारण ही वे सवं साधारण चेतनोँके नयनगोचर होते ह । 

बि्िषटादेतमे भवतारका अयथं है--अपने अजहत्‌ (न त्यागने योग्य ) स्वभावसे दी सूपान्तरका परिह करना- 


अवतारो नामाजदत्स्वभावस्येव सूपान्तरपरिग्रहः । 
श्रीमद्‌भागवत ५५ । १९ । ५५ ( बीर यव ) 
अवषतारका मुख्य प्रयोजन साधुपरित्राण रै- "परित्राणाय साधूनां'-- गीता । साधु-परि्राणका अयथं भगवान्‌के 
छाथ शयन-भासन अटन-भोजन करनेवाङे अनन्य आश्रित जो किं भगवान्‌के बिना एक € णको एक कल्प-समान मानते &, 
तै आभितोको अपने दशंन-स्पशं-भाषणसे सुखी करनेको परित्राण कहते है--रीका वीर राघव भीमद्‌भागवत ५ । १९1 
५ । घर्मकी स्थापना तथा अघुररौका विनाश्च तो संकल्प मात्रसे भी टो सकता था, अतः केवट भक्तौको परेमदानके शिवि 
भवहार होता है । इस विषयमे प्रायः सभी वेष्णवां चार्योका एकमत है । भीमद्‌भागवतमे इस इलोकके ऊपर खभी 


जाषवार्योकी विस्तरत व्याख्या है | 
मर््यावतारस्त्विह मत्यंशिक्षणं रक्षोवधायेव न केवलं विभोः। 
इ तोऽन्यथा स्याद्‌ रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसन'नीखवरस्य-- ५।१९।५। 
भागवतक्रे एस रशलोकके व्याख्याने आचा्योकि अनेक विचार प्राप्त होते र । अदटैती श्रीधर स्वामीने मत्यं 
शिष्चणका अथं "वुःखमय संखार दै" यदी शिक्षा भगवान्‌ दुरतरी देकर देते ईै'-एेमा कहा है । विशिष्ाद्रेतवादी भीषीर- 
राघवाचायंका भी यही मत है । “संसारे खीसङ्गादिकृतं दुःखं दुर्वारमिति मयान? दिश्षणम्‌'-- श्रीधर स्वामी । "सं सारदौष- 
शापमेन शिक्षणम्‌" वीर राघवाचायं । | 
कितु अचिन्त्य मेदामेदवादी श्रीजीवगोस्वामीको उपयुक्त शुष्क अथं स्वीकार नदीं है | इनका अभिप्राय है कि मत्यं 
शिष्षणका अर्थ है मानवको सभी तरहसे शिश्वा देना । बदिरभख जीवोंके लिये भले ही विघयसे वैराग्य करानेके यि जीसङ्गसे 
हुःख आवदयक दै यह्‌ शिक्षा देते हो, किंतु परम भक्तोको तो प्रेमकी दी शिश्चा देते ह अर्थात्‌ भगवान्‌ भीराधवेन्द्र संयोगः 
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वियोगमय निज रीरखाओंसे टीरा-माधुयका प्रकाशन करते है तथा इस रसमयी लीलाद्वारा मक्तिरस रमिकोंके चित्तको 
आद्र ( सरत ) करते है- 
मर्त्येषु शिक्षणं तत्तदथप्रकाशनं यत्तन्भयमपि तत्र बहिमंखेषु विषयासङ्गटुर्वारता- 
प्रकाश्नमानुपङ्गिकथुददेश्यन्तु॒ स्वभक्तिवासनेपु चित्ताद्रेताकरविरदसंयोगमय- 
निजलीलाविशेषमाधुयप्रकाश्ननम्‌ | ( भीजीवगोस्वामीकृत पेष्णवतोष्रिणी ५ । १९ | ५५ ) 


भीचेतन्यमतानुयायी रसिकशिरोमणि आचाय भीविदखवनाथचक्रवर्तीनि सजसे परथक अपना भाव व्यक्त किया है । 
मक्तिरसकी उल्कृ््तासे आर्ट होकर कभी-कभी ये स्वतन्त्ररूपसे विवेचन करते ह । अपने पूर्ववतीं आचार्य भीजीवगोस्वामी 
प्र्टविसे भी कभी-कभी इनके विचारोमे पा्थ॑क्य प्रतीत होता है। 
प्रस्तुत इलोकका विलक्षण भाव इनका है--इनका कथन है कि मनुष्यं दो प्रकारके होते ईै--एक` धर्मयुक्त, दूसरे 
प्रेमयुक्त । धमयुक्त मानवोको धमे-रिष्चा एवं प्रेमयुक्त मानवोंको प्रेमकी शिक्षा भगवान्‌ देतेर्दै। धार्मिकोके सामने 
अपनेको परम चार्मिक सिद्ध करते हं, तथा प्रेपरी भक्तोके सामने अपनेको प्रेमवश्य सिद्ध करते ई । धार्भिकोंको चाहिये किं 
के अपनी सती-ताध्वी भा्याकी उपेश्चा न करे । आशरितके वियोगमें दुखी होना चादिये । दधीयियि भीरघुनन्दनने दुखी 
होकर घार्मिंकोंको यह रिक्षा दी । दुरे प्च प्रमिर्योको प्रेम-रक्की शिष्ठा दी गयी है । अर्थात्‌ संयोग-षियोग-टीलाद्वारा 
अशवान्‌ स्वयं भी सानन्द प्रात करते ह तथा दुतचित्तके प्रेमी भक्तोको भी आनन्द देते ह । अन्यथा आत्मारामत्व तथा 
ली शेना एक काठमे केसे सम्भव हो सकते है । 
भीविश्वनाथ चक्रवर्तीनि एक विलक्षण विचार यहाँ किया है- 
न ख सीतायां रममाणस्य कतः आत्मारामत्वमिति वाच्यं सीतायाः स्वकूषशक्तित्रेनात्मभृतत्वात्‌ । 
-( विश्वनाथङ्ृत साराथददिीनी ५। १९। ५ ) | श्रीषीताजीके साथ रमण करनेसे आत्मारामत्वमे सन्देह नहीं 
` करना चाये, क्योंकि श्रीसीताजी स्वरूपशक्ति रै । अथात्‌ हादिनीसार दै । 
छक ही परमतत्व सदासे दो सूपोँमे विभक्त होकर स्थित है । (“एक तत्व आनन्द्करे लिये दौ हुआ? यष्ट सिद्धान्त 
मान्य नहीं है | किंतु स्दासे श्रीसीता-राम, शीराधा-कृष्ण आदि युगलरूप विद्यमान है । एक हाद्‌ षडेश्वयंमय, दूसरा केवठ 
इादयय । प्रथम तत्त्व भगवत्तत्व दै, दूखरा तख श्रीतत््व ( भक्ति ) तख दै । पुगः वही वित्‌-यक्तिके वृत्तिमेदसे महासार 
प्रभद्वारा वूसरा तत्व चित्‌-शक्िके चार बत्तिोंदरारा दुसरे तच्वकी द्‌ास्य-पख्य-वात्छल्य-श्ङ्गाररूपमं वि भक्त होकर प्रथम 
तश्वकौ इन भावोपि सेवाका विपय होता दै । प्राकरत जोवमं भी भक्ति-साधनाके चाद गवयं प्रकट दोकर इन चार्थं भा्वका 
विषय बनता है । पुनः स्वयं स्थायी भाव प्राप्त होकर अपनी यार्तिमे ही विनाव-अनुभाव आदि रस-सामग्नियोंके साथ वही 
युग ( भीखीता-राम ) तच विपधारम्बन, आश्चयावरम्बन बनकर तंयोग-वियोगद्वारा सुषी-दुष्ी होकर अपने असाधारणः 
धुका आस्वादन करता ह । इस रसका रसास्वादन तो केवर भगवक्छपापात्र रसवेत्ता महानुभाव ही कर सकते है, 
बहिग्॑खी तो यही समन्ता है कि राम-ङष्ण आदिको भी दुखी होना पड़ा किंत रेखा कथन केवल व्यामोदमात्र दै-- 
कषटन्य साराथंदर्दिनो ५। १९ । ५ । अवतारवादका इस प्रकार विवेचन अन्यत्र नितान्त दुलभ दै, वेष्णवाचार्योकी सबसे 
बड़ी विहोषता यही है । इसी विशेषताके कारण अवतार-रहस्यका उत्तरोत्तर विकाश अद्यावधि अक्षुण्ण हे । 
अद्धेत वेदान्तमें जीव-तत्तव स्वतन्त्र नित्य तच्च नदीं है । अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यको दी जीव कहते ह । ब्रह्मी 
डपाधिवद्य जीवभावको स्वीकार करता है। उपाभिनाडा होते दी जीव-भाव नटद्ो जाता रै, केवल विशुद्ध निर्विदयेष 
चिन्मात्र बह्म ही अवशिष्ट रहता दै । जब्रतक उपाधि दै तभीतक शरीर, दन्द्िय आदिके स्वामी ओर शुभाशुभ करमफलके 
मोक्ता आत्माको ही जीव कहते है । स्वामी शङ्कराचार्यने अपने भाष्यमे सष्ठ कहा है--“अस्ति आत्मा जावाख्यः शरीरे 
गिवरियपज्जराच्यकाः कमंफकसम्बन्धी' शां० मा० २ । ३।१७ 1 आचार्थने आत्माको विग्र माना दे तथा अन्नमय, प्राणमयस्‌, 
मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय, इन पेन कोते सर्व॑धा परे विदुद्ध चैतन्यको ही आत्मा स्वीकार किया हं । 
विदि्टादैती आचार्योनि अद्ैत मतके विपरीत जीवत्वकौ हम प्रकार स्वीकार किया दै- 
जीवतत्व ईशमरते एथक नित्यतत्व दै तथा ब्रहसे जीव नितान्त भिन्न दै । जीव अल्पश है, दैद्वर सवं दै, ईश्वर शश दै 
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जीव अनीरा है, दोनों अन ईै--“ा्ती दावजावीदानीशो । १। ९ 1 ईश्वर चेतनके भीतर प्रविष्ट होकर शाखन करता 
है-- अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' । 

जो -आत्माके भीतर बैठा हुभा आत्मासे प्रथक्‌ है तथा आत्मा जिसको नहीं जानता दै, जिसका आत्मा शरीर दै, 
जो आत्माके भीतर संचरण करता है- नियमन करता दै, वदी अन्तर्यामी अमृत त्रम्हारा आत्मा है- 


'य आत्मनि तिष्ठनात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो 
यमयति. स॒ त आत्मान्तयाग्यसतः”- ९० ३।७।२३। 


इस प्रकार ब्रह्मका दारीर जीव है, तया बरह्म जीवका अन्तर्यामी, नियामक ओर प्रेक आदि है। 

विशिष्टाद्वेतमे जीव अणु है- 

वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 

( खेता० ५।९ ) 

दख भतिके आधारपर समस्त भीैष्णवाचार्येनि बीवकौ अणु मानादहै। आत्माको विभु माननेमे अनेकों 
दोष उद्धावित क्रिये जते ई- 

जीव हृदय प्रदेशमे निवास करता है । विभुका निवास एक देशमें नदीं हो सकता है । आत्मा शरीरतसे निकलकर 
अन्य किसी देशा विशेषमे जाता है, विभुका आना-जाना नहीं होता दै 

तिन प्रद्योतेनैष ` आत्मा निष्क्रामति चज्खुरे वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो - वा शरीरदेशेभ्यः ।' 

(बृ०४।४।२) 

इस भुतिमे नेत्र, मस्तक प्रवं शरीरके किसी देसे आत्माक्षा निष्कमण ( निकलना ) कहा गया हे । 

जीव अणु होनेपर भी सर्वत्र शरीरमें व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव उसी प्रकार करता है जिस प्रकार मणि 
यय॒ममि-दीपक आदि प्रकाशक पदाथं एक देशम स्थित होकर भी अपनी प्रभासे सर्वत्र व्याप्त रहते ह । आत्माका ज्ञान 
व्यापक हे अतः सुख-दुःख भोगनेमे कोई विरोध नदीं है। एक कालम दी सीभरि प्रभति श्षियोंको अनेक शरीर धारण 
करना च्ानकी व्या्तिसे ही सम्भव है--टोकाचायं तस्वत्रय ¶° ११। इस सिद्धान्तमे पञ्चकोशके भीतर दी “विज्ञानमय 
से आत्माका ग्रहण एवं (आनन्दमयः से परमात्माका ग्रहण किया जाता हे । भ्योंकि 'विज्ञानमयको क्रियाका आश्य कता 
कष्टा गया है--“विक्षानं यज्ञं तद्युते कर्माणि च तयुतेऽपि चः ( ते० २।५। यहां 'तनुतेः इस क्रियाका आश्रय कोर 
चेतन ोगा । अतः "विज्ञानं" से विक्ञानका आशय आत्माको दी लेना चाहिये, बुद्धिको नीं । (तनुते क्रियाका आभय 
बुद्धि नटी हो सकती है । विश्ानमय, म॑ मय्‌ प्रत्ययसे भी खष्ट व्यतिरेक प्रतीत होता है; अतः विज्ञानमयसे विज्ञानाश्रय 
जीवको ही ठेना चाहिये । 

इस प्रकार विज्चानमयसे प्रथक्‌ ब्रह्म आनन्दमय है-'तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ वि्वानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा- 
ऽऽनन्देमयः' ( तै° २ । ५-२ ) । ब्रह्म दही निरतिशय आनन्दका आश्रय है जीव नहीं; क्योकि सर्वर भ्रतिर्योमिं ब्रह्मके 
बिषबमे दी आनन्दका प्रयोग अभ्यासद्वारा किया गया है--'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' ८ ब्र° सू० ५१।१।१३) 


स्वामी रामानुजाचायंजीने इस सूत्रके भाष्यमें प्रर भति प्रमाणं एवं अकाय्य युक्ति्योद्वारा उप्यक्त बिषयकां 
बिश्यद विवेचन किया है 


आचायने (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः, "साक्षी चेता केवरो निगुणश्चः, “निरवद्यं निरञ्जनं आदि निरण भतिरयोका 
प्वं "यस्सवंश्ञस्स संवित्‌, स्वामाविकीक्ञानबरक्रिया च, आदि सगुण भरति्योँका समन्वय प्एक ही बह्म अत्यन्त सुन्द्र 
टंगसे किया है--"निगुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणसम्बन्धादुपपद्यन्तेः। अपहतपाप्मा विजरो विश्त्युर्दिंशोको विजिधस्सोऽपि- 
पासः' इति हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य “सत्यकामः सत्यसं कठ्पः› इति कल्याणगुणान्‌ विदधतीयं श्रतिरेवान्यत्र सामान्येनावगतं 
गुणनिषेधं हेयगुणविषयं ष्यवस्थापयति । भीभाष्य पर १०७ । 

अथात्‌ परनरक्षमे दूषरित-मायिक गुण न होनेके कारण बह निगुण कष्टा जाता है । क्योंकि भतिर्योमं "वह निष्पाप 
है, जरा, मरण, शोक, क्षुधा ओर पिपासारदित है इस प्रकार त्याज्य ( त्यागनेयोग्य ) गुभोंको निबेष करके उनमें 
सत्यकाम, सत्यसंकल्प आदि दिग्य-कल्याणमय रुर्णोका विधान किया गया है | 


मानस-पौयष ( १० ) सवे वेदान्तदशेनका परिचय 


अतः खामान्यरूपसे अवगत निगुण -भृति केव देय गुणोको निषेध करती हई कल्याण-गुणोंकी व्यवस्था पर- 
मादमामे करती है । इससे निश्चय हुआ कि परमात्मा अखिलदेयप्रस्यनीक, अनन्तकल्याण गुणसम्पन्न, सगुण-सविरोष 
दे, निगुण नीं है । आचार्ये स्पष्ट कहा है कि- निर्गुण वाक्य देयगुर्णोके निपेधपरक होनेसे तथा सगुण वाक्य दिव्य 
कल्याणगुण विधानपरक होनेसे भिन्न-मिन्न विषयके कारण इन दोनोमेसे किसी एकके लिये मिथ्याकी कलना नदीं हौ 
सकती, एेसी कल्पना व्यथं है- 


© 
सगुणनिरुणवाक्ययोविरोधाभावादन्यतरस्य मिथ्याविषमताभ्रयणमपि नाशङ्कनीयम्‌ । 
( श्रीभाष्य प्र° ५७ । ) 
अद्धेत वेदान्तमे (तत्त्वमसि इस महावाक्यका अथं अभिधाडृत्तिसे न होनेके कारण अगत्या ( लाचारी 
ठश्चणाके सष्टारे किया राया है । ( वेर १० प° १२०-१२४ ) 
छक्षणा तीन तरहकी मानी जाती हे-जषक्षक्षणा, अजदल्नश्चणा एवं जहदजहल्लक्षणा । (तत्वमसि, मे दौ लक्षणा 
घटित नहीं होती र अतः अगत्या तीसरी ठक्चषणा स्वीकार की गयी है--(तत्‌” पदका अथंहै परोक्षकाटविशिष्ट चैतन्य 
तथा स्वं पदका अथं है अपरोक्चकाठ विशिष्ट चेतन्य । यद्यपि यश चेतन्यांश मात्रमें कोई विरोध नदीं है किंतु परोश्चत्व 
तथा अपयोश्चत्व विशिष्ट अशमे अवश्य विरोध है | 
अतः इन विरद्ध अंशके परित्यागके कारण “जहत्‌? तथा अखण्ड चैतन्य अंशके ग्रहण (अजहत्‌? के कारण इस 
छश्चणाका नाम जहत्‌-अजहत्‌-लक्चणा हुआ । परोक्षत्व अपरोक्षत्व एक भाग त्यागनेके कारण इसका नाम भागवृत्ति भी 
है | स्वामी शंकराचार्यने ब्रह्मसु° ४।१।२। के स्वकीयभाष्यमें इस महावाक्यपर विशद्‌ विवेचन कियाद । विशिष्ट द्रेती 
आचार्योनि ^तच्वमसिः इस मष्टावाक्यका अथं अभिधाडत्तिते दयी किया दै । क्योकि जब अभिधाष्रत्तिसे अथं सुल्महो 
सकता है तब लक्षणाका आशय टेना गोणपश्च है । 
शरीरामानुजाचार्यने (तत्वमसिः का अथं अत्यन्त विलक्षण एवं स्णरहणीय किया है--^तत्पदं हि सवतं सत्यसंकल्पं 
जगत्कारणं ब्रह्म परारि । तदेश्षत बहु स्याम्‌ ॥ ८ छां० ६ ।२। ३ ।' ) इत्यादिषु तस्येव प्रकृतत्वात्‌ । तस्समाना- 
धिकरणं स्वं पदं च अचिद्‌ विरिष्टजीवश्रोरकं ब्रह्म प्रतिपादयति ॥ प्रकारद्वयावस्थितेकवस्तुपरतवात्‌ सामानाधिकरण्यस्य 
भ्रकारद्वयपरित्यागे प्रदृत्तिनिमित्तभेदासम्भवेन सामानाधिकरण्यमेव परित्यक्तं स्यात्‌ ८ भी भाष्य ए° ९८ ) । अर्थात्‌ तत्‌ 
पदसे सबल, सत्यसंकल्प, जगत्‌कारण “ईश्वरः कहा जाता है; क्योकि “उसने बहुत ्ोनेकी इच्छा की" दस श्रतिमें सविरोष 
ब्रह्मका ही प्रस्ताव है । तथा स्वः पदसे अचिद्‌ विशिष्ट जीव शरीरवाला ब्रह्मका प्रतिपादन है। क्योकि विभिन प्रकार 
पदार्थोका एकाथं बोधन करना दी ख्मानाधिकरण कहा गया है | 
'तत्‌” ओर स्वं” पदोंमे यदि प्रकारगत भेद न माना जाय तत्रतो प्रदृत्ति-निमित्तका भेद न होनेके कारण दोनों 
प्दोका समानाधिकरण ही न बन सकेगा । मख्याथंकी सम्भावनामें लक्षणाको स्वीकार करना दोष है| 
अद्धेत वेदान्ते तत्वमसि" इस महावाश्यका लौकिक उदाहरण “सोऽयं देवदत्तः" है, इसका अथं दै--गतदिवस 
कारीमें देखा गया देवदत्त यदी है । इस वाक्यका तात्पयं कालिक विरोधको छोडकर देवदत्तकी एकता स्थापित करनेमे है । 
विशिष्ाद्वेत वेदान्त सोऽयं देवदत्तः" इस वाक्यमें लक्चषणाका गन्ध भी नदीं है क्योकि विरोधका अभाव है, 
अर्थात्‌ अतीतका सम्बन्ध देशान्तरसे है तथा वत॑मानका सम्बन्ध ॒सन्निदित देशसे है । अतः देशद्वयसम्बन्धका विरोध 
काटमेदके कारण नीं है जो देवदत्त कठ कारीमे था वदी आज अयोध्यामें हैः दस वाक्ये काठभेदसे कोई विरोघ 
नहीं रै, एक काठमें दोनो स्थानोमिं एक व्यक्तिकी स्थिति अयुक्त होनेपर भी कालमेदते युक्तियुक्त दै । इस प्रकार अद्रेत 
तथां विशि्टादैत बेदान्तमे अनेकों मेद प्रतीत हेते है । 
अदैती आ चाययोनि ब्रक्षस्वरूपके वास्तविक निर्णये दो प्रकारके टक्षणोँको स्वीकार किया दै- एक॑ स्वरूपलक्षण तथा 
द्रा तरस्थ-टक्षण । स्वसूप-टक्षण वस्तुको वास्तविकं स्वरूप ब्रतलाता है तथा तटस्थ-टक्षण कुक कारु रिकनेवाखा आगन्तुक 
गुर्णोका स्वरूप बतटा्ता है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै° ० २।१। १) “वि्ञानमानन्द्‌ः ब्रह्म' ८ बर° उ० ३।९।२८ ) 
हस प्रकार भरतिर्यौ बरहाके स्वसूपप्रतिपादक दै । तथा “यतो वा हमानि भूतानि जायन्ते" यह भति ब्रह्मका तरस्य लक्षण 


दर्ववैदान्तदशं नका परिचय ( ९९ ) भानस-पीयुष 


०० "गरस ििर२२रजरजाज०ज०मम ४ ४ "\ २४ ४ ४ 0 ४ ` 
प्रतिपादन कृरती हे । जंतु विरिष्टादेती आचार्योके मतमे इस प्रकार द्विविध रश्वणसम्पन्न ब्रहम नहीं है, भर्युत एक दी 
ब्रह्मको निगुण-खगुण वाक्य निरूपण करता है अखिढदेयपरत्यनीक--अनन्तकल्याणगुणगणसम्पन्न विशेषर्णोका यदी रदस्य है। 

अद्धेत सिद्धान्तमं अविद्याकी नित्तिका ही नाम मो्च है । अर्थात्‌ जब आचायद्वारा तत्वमलि आदि महावार्योकि ` 
उपदेदा होनेपर अश्ञानजन्य ओपाधिक भेदकी निव्रत्ति हो जाती टै तब प्रत्यकूचेतन्यामिन्न बरह्म ही अवशिष्ट रहता हे । 
हसीका नाम जीवन्मुक्ति दै । मुक्त दोनेपर आत्माका ब्रह्मके साय अभेद शो जाता है । | 

पस्तु विरिशद्धेतमं आत्मा मुक्त होनेपर भी ब्रह्मके समान ्टी होता रै किंतु अभिन्न नहीं । इस प्रकार मुक्तावस्यामे 
जीव अप्राङत शरीर धारणकर ब्रह्मका अनुभव करता है । अतः जीवतत बद्ध-गुक्त सभी अवस्थाओंमं मगवान्‌से भिन्न 
ष्ठी रहता है अभिन नदीं | | 

अद्वैत वेदान्तमे माया कोई वास्तविक तत्व नदीं है । भगवानकी अव्यक्त शक्तिका दी नाम माया हे जो त्रिगुणा- 
तिका है तथा अवि्ा-स्वरूपा है, यदी माया जगत्को उन्न करती हे-- 

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरना्यविद्या त्रिगुणात्मिका या। 


कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्‌ सवेमिदं पर्यते ॥ 
( विवेकचूडामणि इटोकं ११० । ) 

यह्‌ माया ब्रह्मजञानसे बाधित होनेके कारण “सत्‌ नदीं है तथा प्रतीति होनेके कारण असत्‌? भी नी कह सकते 
ह । अतः सत्‌-असत्‌ दोनोँसे अनिवेचनीय है । 

जिस प्रकार अन्धकार सूर्यको नीं सह सकता, उसी प्रकार माया विचारको नदीं षह सकती हे । 

वह श्रान्तिसवरूपा है । आवरण-विक्चेप--इन दो रक्तियोके सहारे अशानी जीवको तत्वके विषयमे मोह उसनन 
कराती रहती है । 

आवरण शक्तिसे माया ब्र्मके शुद्ध स्वरूपकौ ठक ठेती दै तथा विक्षेपशक्तिसे उस निर्विशेष बह्म आकाश आदि 
्रप्चोको उत्प कर देती 8 । विशुद्ध शानोदय होनेपर मायाकी निडृत्ति हो जाती है । 

विश्िषटद्ैती आचा्यने अदैतमतके विपरीत अचित्‌-तत्वको इस प्रकार स्वीकार किया दै-शानशूत्य `विकारासद्‌ 
वस्तुको “अचित्‌?.कहते ई । यह शुद्धसत्व मिभसत्व एवं सत्वशुल्य-मेदसे तीन प्रकारके ई । भुतिमें अचित्को भोग्य 
शन्दसे कहा गया है | 

शुद्ध स्वका ही नाम है ज्रिपादविभूति वैङण्ठ अयोध्या आदि । यह्‌ शुध सत्व; रज ओर तमसे रदित है तथा 
ज्ञान आनन्दका जनक है । यह चतुविंशतितत् रूपमे परिणत विविध भोग्य-भोगोपकरण-भोगस्यान रूपमे श्थित प्रकृति- 
त्व नहीं है जो चेतनोकि कर्मानुसार प्रात होता है । यह नित्यविभूति तो केवठ भगवान्‌की इच्छासे विभान-गोपुरमण्डप- 
प्रालाद आदि रूपमे बिमान है, निरवधिक तेजःखम्पन्न, नित्यमुक्त पाद एवं भगवान्स मी जिका परिच्छेद न हो सके 
ते चमत्कारपूणं विलक्षण वस्तुको ही शुद्धसत्व अथवा मगवद्धाम कहते ई । (--लोकाचायं तच्त्रय प° ३४ ) 

शुदधस्व नित्य विभूतिको कुक विद्वान्‌ जढ्तत्व मानते हं कितु वेदान्तदेशिक स्वामी एवं श्रीनिवासाचायं परगति 
आचार्यो, उसे चित्‌.तत्व ही माना है । ओीनिवासाचायने यतीन्द्रमतदीपिकामे नित्य विभूतिका निरूपण करते हप इसे 
अजढ़तत्व प्यं स्वयंप्रकाश माना है- 

(अजडत्वं नाम स्वयंप्रकाशत्वम्‌!--( यतीन्द्मत दीपिका ४० ५१ ? 
भीवेदान्तदेशिकल्वामीने भी स्वयधकाश प्वं अजतत तत्मुक्ताकाप ८१६) मेँ स्वीकार किया दै- 
नित्या भूतिमंतिशचेत्यपरमपि जडामादिभां केचिदाहुः । 

स्वयंप्रकाश होनेपर भी आत्मा प्वं शानसे नित्य विभूतिमे सेर दै, गयांकि इसका अहं रूपसे भान नहीं होता है 
तथा चरीर आदि सूपसे परिणाम भी होवा दै । र्मभूवजानका संकोच विकासल्म पणिणाम्‌ होनेपर भी शरीर आदि स्पसे 
परिणाम नदी शेता । अतः आत्मा प्व शानसे शुद्ध^त्वमे भेद स है। अद्रेती आचार्यके साधन-मागं भी. 
वेष्णवाचार्योसे भिन ई । 

स्वाभी शङ्करचार्े ब्रह्मविचार कलेके यूं अधिकारीको साभनचदटयसम्पन्न होना स्वीकार क्षिया हे निस्य अनि 








मानस-पीयंष (१९) सववेदान्तदशञंनका परिचयं 


बस्तुका विवेक, कोकिक वं पारटोकिक विषय भोगोकि प्रति वैराग्य, शम-दम आदि साधन सम्पत्ति एवं चौया मुम॒श्वुत्व 
( मोक्षकी इच्छा ) । ( ० सू०१।१)। मरु विक्षेप आवरण निदृत्तिके ल्यि क्रमशः निष्काम कम॑ उपासना 
शानका विधान है । 

परबर्तीं . विद्वामं परस्पर कुछ बेमत्य होनेपर भी शङ्करा चार्यके मतमें केवल श्ञानसे ही मुक्तिका विधान है, किंतु 
विशिष्टद्रैती आचार्योने शङ्कर मतका खण्डन प्रनर युक्तियसि किया है। वैष्णवाचार्योका कथन है कि नित्य तथा अनित्य 
वस्तुका षिवेक हो जानेपर नह्म जिशासाकी क्या आवश्यकता ! वस्तु विवेकके ल्यि ही तो जिज्ञासा है। जब विवेक प्राप्त 
हो गया तब जिशाखा नीं हो सकती । भीवल्देबविद्याभूषणने भी गोविन्दभाष्यमे कषा है कि तत्त्वज्ञ मष्टापुरषोके सङ्गके 
पूवं खाधनचवुष्टय लाभ असम्भव है किंतु सत्सङ्गके पश्चात्‌ यह साधन सम्पत्तिका लाभ सम्भव है, अतः अद्रैतवादीका 
साधन चतु्टयके पश्चात्‌ बरक्षविचारका सिद्धान्त युक्तियुक्त नदीं दहै--८ ० सू० गोविन्दभाष्य प्र० ६) | विरिष्टादरैती 
आचार्योनि भक्ति-प्रपत्तिको ही भगवत्‌-प्रापिमे अन्तरङ्ग साधन माना है। भीरामानुजाचार्यने ज्चान-ध्यान-उपाखना आदि 
श््दोको एकायंक माना है, तैढधाराके सश निरन्तर स्ति खन्ततिको ही भक्ति स्वीकार किया है--(भीभाष्य ४।१।१) 
अनन्त कल्याण गुणगणनिटय भगवानूकी अदैत॒की कृपा अनन्य आधभितोंपर ही होती है । वेदान्तदेशिक स्वामीने 
, स्पष्ट कहा हे किं भगवान्‌ भप्नोके अतिरिक्त अन्य किंरीको अपना पद नष्टीं देते ई--्रपन्नादन्येषां दिशति न सुङ्न्दो 
निजपदम्‌"--न्यासविशति' । प्रपन्नको समस्त नित्य नैमित्तिक कर्मोको भगवत्कैङ्कयं बुद्धिसे करना चाहिये । प्रपन्ने ल्य 
प्राप्य प्रापक अथात्‌ साघनसाध्य भगवान्‌ ह । वेदान्त देशिकस्वामीने पक टी इटोक्मे प्रपत्तिका रदस्य अत्यन्त समीचीन 
टंगसे बण॑न किया है- 

ग्येतरपूं $ (~ $ ष 

प्रारन्धेतरपूबपापमखिं प्रामादिक चोत्तर न्यासेन क्षपयन्ननभ्युपगतप्रारन्धखण्डं च नः। 
धीपूर्वोत्तरपाप्मनामजननाज्ञातेऽपि तनिष्छतेः कोटिल्ये सति शिक्षयाप्यनधयन्‌ कोडीकरोति प्रथः ॥ 

सश्चित, प्रारन्ध, क्रियमाण भेदसे कर्मके तीन भेद ईै-सश्चित ( प्राचीन ) कम तथा क्रियमाण ८ भविष्य ) कर्म॑ 
शान भक्ति प्रपत्ति आदिते नष्ट होते हं किंतु प्रारन्धका नाश भोगसे दी हेता दै-( ब्रह्मसू्र ४।१। १२-१९)। 
प्रारग्धके भी दो मेद्‌ ह-पक अभ्युपगत, दूसरा अनम्युपगत । इसी शरीरसे अनुभव करने योग्य प्रारन्धको अभ्युपगत 
प्रारग्ध कहते ह तथा शरीरान्तरसे अनुभवकरे योग्य प्रारग्धको अनम्युपगत प्रारन्ध कते ई । प्रपन्नका अभ्युपगत प्रारन्ध 
भी मगनान्‌ नष्ट कंर देते ह । प्रपन बुद्धिपूवेक पाप नीं कर सकता दै, यदि कथञ्चित्‌ संह्कारवश एेखा पाप हआ भी तो 
उसकी निष्छृति ग्छानिपश्च(त्तापद्वारा प्रपन्न कर ठेता है । किंतु कुटिरतापू्वंक बार-बार अपराध करनेपर दण्डद्वारा शिश्चा 
देकर भगवान्‌ शुद्ध करके अन्तम प्रपन्नको अपना छेते है । | 

भगवान्‌ भीराघवेन््रके विभीष्रणके प्रति अभयवुचक वचन उपयुक्त कथनमे प्रमाण है- 

सदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ वतं मम ॥ 

. ( बाल्मी° ६ । १८। ३४ ) 

। अर्थात्‌ एक ही बार प्रपन्न होकर मै आपका हू, श्स पकार जो याचना करता है उस परपन्को मँ सभी भूतोसे अभय कर 
देता हु ।--रदत्यत्रयमें भीअम्रस्वामीने सवंभूतेभ्यः' वाक्यम चतुर्थां प्टवं पञ्चमी दोनों पश्च स्वीकार किया दै । चतुर्थीका 
अभिप्राय यह है किं केवट विभीषणके ही ल्यि नदीं किंतु सभी चेतनोँके थ्यि अभय देता हूं । तथा पञ्चमीका अभिप्राय 
त्वप्रा्ति विरोधी प्वं नरकं आदिके दुःखोको वर करनेमं है । शरीरामानन्दीय वेष्णर्वोका यद इलोक चरम मन्त्र है | यहं 
इतना व्यापक भगवद्वचन है कि भीयामूनाचायने आल्वन्दार स्तोत्रम भगवान्‌को इस वचनका स्मरण दिलाया है-- 


नच श्रपन्नः सषरदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः । 
} क ४.4 कि = [| 
तवालुकम्प्यः स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवजं किमिदं रतं ते ॥ ( आर° 
इस प्रकार भक्ति प्रपत्तिसे दी भगवानकी प्राति होती दै। भगवत्पतिके पश्चात्‌ केवल भगवदनुमव दही 


अवशिष्ट रहता ै । 
भदरेत मते आत्माका ब्रक्षके साथ अमेद हो जाता है, किंठ विशिषटदधेतमे जीवात्मा ब्रक्षके समान हो जाता है-- 


सर्व॑वेदान्तदशे नका परिचय ( ९३ ) मानस-पीयूष 








“निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति-( मु ° ३।१। ३) अर्थात्‌ पुण्य-पापसे मुक्त हे।कर निमंर जीव ब्रह्मके साथ परम तमता- 
को पाता है| गीताम भगवानने कष्टा कि इस क्ानको पाकर जीव मेरे साधम्यंको प्रास्त करता दै-इदं त्तानुपाध्रित्य मम 
साधम्बंमागताः' ( १४ | २ ) । ह्मके अपदतपाप्मासे सत्यसंकल्पपयंन्त आठ गुण मुक्त जीवमें आ जाते ई । इस प्रकार 
दिव्य शरीर धारणकर अष्ट गुणसि युक्त होकर जीवात्मा भगवत्स्वरूपका अनुभव करता ह ( भीमाष्य ४।४। ५-७ ) | 

आत्मा स्वराट्‌ प्रवं अनन्य अधिपति होकर केवर ब्रह्मानुमवका अधिकारी है । जगत्‌का नियमन ब्रह्मके ही 
अधीन रइता है । 


ब्रह्मका असाधारण टक्षण जगत्‌ कतत ही रै । सवत्र ब्रह्मका लक्षण श्रतिययोँमे चराचर जगत्‌का नियमन रूप 
ही कहा गया है । “यतो वा इमानि श्रूतानि जायन्तः- त° ० १ । अतः परमात्माके साय जीवात्माका मेद्‌ मक्तावस्थामें 
भी सुस्पष्ट है । द ्टव्य--“जगद्‌ व्यापारवज' ( भीभाष्य ४ | ४ । १७ | ) 

भीरामानुजाचायं प्रतिपादित विदिष्टादरेत सिद्धान्त श्रीरामानन्दीय वेष्णवोँमे भी मान्य है, अतः श्रीरामानन्दीय 
वैष्णव भी विशिष्टाद्वैतवादी माने जते ह । मेद केवल इतना ही है कि भीरामानुजीय मतम भी लक्ष्मीपति नारायण प्राप्य 
हं छित भीरामानन्दीय मतमे बेदान्तवे्यतत्व शभीखीतापति श्रीराम ह| ( द्रश्व्य-स्वामी दरिदासकृत रामस्तवराज 
भाष्य ) | इसके अतिरिक्त भीरामानुजीय मतमें कतिपय आचायं. भीतच्वक्तो जीव मानते है किंतु भ्रीरामानन्दीय मतम 
श्रीतक््वको सभी आचार्येनि ब्रक्मतत्न दी माना है । 

हस प्रकार उपासना कषेत्रम कतिपय भेद ॒होनेपर भी सिद्धान्तका मेद्‌ प्रायः नदीं ई । अतप्व भक्तमाटस्वयितां 
भीनाभास्वामीने भीरमानन्दाचा्य॑को भीरामानुजाचायकी पद्धतिका प्रचारक कहा है । 

भक्तिके विरोधी होनेके कारण अद्वेतमतका खण्डन दोनों सम्प्रदायोँमे समान रूपसे है | 

स्वामी भीरामानुजाचायय॑ने अपने भाष्यमे भगवान्‌ बोधायनका नाम अत्यन्त आद्रसे छिया है । विंशति अध्यायी 
मीमांसा दर्छनपर भगवान्‌ भीबोधायनकी शृत्ति थी । इनका टी दुसरा नाम भीपुरुषोत्तमाचायं था । भीराममन्त्रकी 
परम्परामे इनका नाम भीश्चुकदेव मुनिके पश्चात्‌ है । भीशुकके यह शिष्य थे । भीरामानुजाचायने भीभाष्यकी रचना 
इनकी बत्तिके आधारपर ही की है-“मगवद्बोधायनकृतां विस्तीणां ब्रह्मसूत्रढृत्ति पूर्वाचार्यास्सन्चिक्षिषुः, तन्मतानुसारेण 
सृत्राक्षराणि ग्याख्यास्यन्तेः--भी भाष्य ए° २। अर्थात्‌ भगवान्‌ शरी बो धायनञ्धत विस्तृत बक्षसूज्र इत्तिको पूवां चार्योनि 
संश्चिक्च किया । उन्दीं ८ बोधायन ) के मतानुषार हम सूत्रोके अश्चरोंका व्याख्यान करगे । इससे सिद्ध हुआ कि दोनों 
खभ्प्रदार्योमे धिद्धन्तगत भेद नदीं है । 


श्रीमाष्वाचा्यका देतबाद 


ब्क्मखभ्प्रदायके अन्तर्गत भीमाध्वाचायं हृष्ट । उनका ही वूखरा नाम॒ आनन्दतीथं तथा पूणं हुआ । इन्होंने 
ब्रह्मसूत्र भाष्य एवं अनुव्याख्यान आदि अन्यम भति-स्मृति पुराण पञ्चरात्र आदि प्रमाणणोके द्वारा केवरु देतवादका प्रति- 
पादन किया है। 

इनके मतम अनन्त कल्याण गुण-गणपरिपूणं विष्णु ही भगवान्‌ द । भगवान्‌ जीवसे तथा जद़वगंसे सर्वथा 
विलश्चण ई । उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, शान, आवरण, बन्ध तथा मोक्षके कतां परमात्मा ही ई | वे एकं होकर 
मी अनेकों रूप घारण किया करते है । भगवान्‌के सभी अवतार पूणं ईै-“भवताशदयो विष्णोः सवे पूर्णाः भ्रकीर्तिताः"- 
भा० ब° भाष्य । भगवान्‌ तथा भगवान्‌के अवतारोमे भेदभाव रखना अत्यन्त अनुचित है । 

भगवान्मे अचिन्त्य शक्ति सदा रहती है, अतएव भगवान्‌में बिलश्षण-विचित्न कार्य, करनेका अलोकिक सामथ्यं 
विद्यमान रहता है । अचिन््य शक्तिके कारण दी भगवान्मे विषमगुणोकी स्थति सदा रहती है । 

माध्वमतमे 'लक्ष्मीतसर' के विषयमे अन्य वैष्णव मतोँकी अपेश्ा कुक भिन्न धारणा है । लक्ष्मी भगवानकी शक्ति 
ह । वे भगवान्‌के केवर अधोन रती है, अतः उनसे भिन्न ईहै--परमाव्ममिन्ना तन्मात्राधोना लकमीः- प° 
चि° सा° ए° २६। 


भीलकषमीजी भगवानकी अपेश््‌। गुप कड न्पून ह निप्र कर भगवान्‌ अपकृत दिभ्य बिभ्रद षम्पजन है, उसी प्रकार 





भान॑स-पीयष (९४) सष वेदान्तदशनका परिणय 


क्षमी भी अप्राङृत दिव्य शरीरसम्पना ई । बरह्मा आदि अन्य देवतागण देहके नाशा होनेके कारण श्रः नामवाछे है 
कि नित्य शरीरवाटी ठक्ष्मी अक्षर ह--“रक्ष्मीरक्षरदेदत्वादक्षरा तत्परो हरिः" मध्वकृत . पेतरेय भाष्य । आचार्य॑ने 
“भागव त-तात्पय-निणय' मे भी इस विषयमे समीचीन विचार किया है। 

जीव अशान अ।दिसे युक्त प्रधान रूपसे तीन प्रकारके होते ईै--मुक्तिके अधिकारी, नित्यषंसारी, तमोयोग्य । 

मुक्तिके अधिकारी जीव देव, रुषि, पितरु, चक्रवती एवं उत्तम मनुष्यरूपसे पोच प्रकारके होते ई । नित्य संसारी 
जीव अपने कमांनुखार ऊंच-नीच अनेक गतिको प्रात कर सुख-दुःखके साथ मिभित रहता है । (भागवत-तातर्य-निर्णयः 
के अनुसार इख प्रकारका जीव मध्यम मनुष्य कहलाता है | दैत्य-तश्चस आदि जीव तमोयोग्य माने जाते ई । 

आचा्य॑के मतम जीव भगवानसे सवंथा भिन्न ई तथा मुक्तावस्थामें भी भगवान्‌के साथ केवल चैतन्यांशको 
, केकर ही अमेद प्रतिपादन किया जाता है, किंतु जीवके खनस्त गुणोंपर विचार करनेपर तो भगवान्‌के साथ आत्माका 
भेद सुतरां सिद्ध है । माध्वमतरमे केवठ बृद्धावस्थामे ही जीवोके परस्पर भेद नदीं होते ह किंतु मुक्तावस्यामे भी जीवम 
तारतम्य रहता है--^मानुषादिविरिज्नान्तं तारतम्यं वियुक्तिगम्‌--शईशावास्य भाष्य | 

मुक्तं होकर जीव जब आनन्दका अनुभव करता दै उस आनन्दानुभवमं भी परस्पर तारतम्य रहता है । माध्वमतरमे 

शुद्ध सत््वका लीठामय विग्रह जीवोंके लिये माना गया है | जीवको पञ्चमेद ज्ञानका सम्पादन करना आवद्यक दै--१-- 
भगवान्‌का जीवसे मेद) २-भगवान्‌का जढ़से भेद, ३--नीवका जढ़से भेद, ४-जीवका दूसरे जीवसे भेद्‌, ५+-- एक जढ़ 
पदाथ॑का दूसरे जड़ पदाथंते भेद, ८ सवंदशंनखंगरह ४० ५४ ) । यदी पञ्चमेदका ज्ञान मुक्तिका साधन है । जीव -समूह्‌ शरीहरिका 
नित्य अनुचर है, भस्वतन्त्र है । प्रपञ्च सत्य तथा अनादि सिद्ध है । जीव ओौर जगत्‌ दोनों भगवान्‌के अधीन ईह, इन 
दोनोसे भगवान्‌ एयक्‌ स्वतन्त्र द । मध्व-मतमें प्रल्यकालमे भी रात्रिमे वनम लीन विहंगकी भोति नित्य मेद्‌ रहता 
है । भगवान्की अदैठकी पाके निना परतन्त्र जीव साधारण कार्योका भी सम्पादन नदीं कर सकता दहै, मुक्तिक 
कृथा तो दूर रही । 

अतः लोक-परलोक दोनोँकी प्राप्ति भगवान्‌के अधीन दहै । 

इनके मतम सायुज्य मुक्ति सवंभेष्ठ मानी जाती रैजो कि भगवान्‌ प्रवे कर उर्हीके शरीरसे आनन्द 


भोग करना है | 
भक्तिके विरोधी होनेके कारण शंकरमतका खण्डन दन्दोँने भी प्रबल युक्तिर्योपे किया दै । 


अ 
भ्रीनिम्बाकं तथा द्वैतादरेतवाद 
श्रीनिम्बाक॑मतमें चित्‌-अचित्‌ बरह्म भेदसे तत्त्व तीन प्रकारके ई । चित्‌-अचित्‌ ब्रहमसे भिन्न होनेपर भी अभिन्न 
ह । आचार्यके मतम श्वर समस्त प्राङृत.दोषोति रहितः एवं अरोषर कल्याण गु्णोका निषान है- 
स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमशेषकन्याणगणंकराचिम्‌ । 


वयु हाङ्गिनं र्म परं वरेण्यं भ्यायेम छृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ ( दशद्लोक ४ , 
चराचर विश्च ईश्वरके अधीन रै । जो भी कुछ एस जगतूमे दृष्टिगोचर अथवा भुतिगोचर है भगवान्‌ सचरके 
भीतर विद्यमान द । इनके मतम भगवान्‌ वासुदेव पुरषोत्तम भीकृष्ण ही ब्रह्म ई । 


जीव ईेश्वरके सदा नियम्य है, अणु एवं नाना है ओर भगवान्‌का अंश दहै । 
इसीके आधारपर मेदामेद सिद्धान्तकी पुटि की गयी है । निमभ्बाकां चार्यने बेदान्त-पारिजातसौरम' मे इस विषयपर 


विदद्‌ विवेचन किया है । यह जीव भगवानका अंश है । अंशका अथं खण्ड नदींदहै किंतु (अंशो ष्टी शक्तिरूपो प्रादयः ) 
` अंशक अथं है शक्ति । भगवान्‌ शक्तिमान्‌ ई, जीव शक्ति हे | जीव स्वरूपसे भिन्न ` होकर भी ईैशवराधीन प्रहृत्ति निमित्त 
होनेसे अभिन भी है । केवठ मेद स्वीकार करनेपर तत्वमवि, आदि मेद भतिर्योका समन्वव नदीं होता तथा केव अभेः 
माननेपर ^श्ताक्षौ द्वावजावीशनीशौ" “अन्तःप्रविष्टः श्षास्ता जनानाम्‌" इत्यादि सेद भति्योका समन्वय नदीं शोगा । 

अतः मेद-अमेद भ्रतियेकि समन्वयके लिय भेदाभेद सिद्धान्त स्वीकार करना युक्तियुक्त दे । ( ° सू० २।२।४२)। 
भगवानकती शरणागति स्वीकार करनेपर दी जीषोपर भगवान्‌की कृपा होती है । भगवत्‌-कृप।से अनुरागस्वरूपा भक्ति उत्पन्न 
ह्योत रै, तन जीव भगवानूका ऽाक्च त्कार करता दै । मुक्त होनेपर जीव अपहतपाप्मा आदि विदेषणोसे युक्त होकर अपने स्व- 
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रूपसे ही विद्यमान रहता दै-८ वेदान्त-पारिजात-सौरभ ४।४। ७ ) । मुक्तावस्थामे भी उपासनाका प्रतिपादन “शान्त 
उपासीतः भुमुश्ुब्क्मोपासीतः हत्यादि भरिया करती ई, अतः सुक्तावस्थामे भी जीवका क्त्व अक्षुण्ण रहता है- 
( ब्रह्मसूत्र २।३।३२ पर वे° पा० सो ) | 

आचार्यने (दशश्लोकी मेँ अचित्‌ तत्वको तीन संशा दी ई--प्राकृत, अप्राङ्ृत, काठ । पाञ्चभोतिक जगत्‌को 
प्राकृत फदते है, भरकृतिके सम्बन्धसे रदित भगवद्‌ धामको अप्राकृत कते ह तया जगत्‌के नियामक काठको भी अचेतन 
ही स्वीकार किया है । यद्यपि काठ जगत्‌का नियामक है किंतु भगवान्‌के लियि नियम्य दी है । नित्य-अनित्यमेदसे काठ 
दो प्रकारके ्टोते है । स्वरूपसे नित्य तथा काय॑से अनित्य - 


अप्राकृतं प्राठृतरूपकञ्च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌-( दशश्छोकी ३ )। 
बरह्मसूत्रपर निम्बार्काचार्यका भाष्य तो अत्यन्त स्वल्प है किंतु भीनिवासाचायंका भाष्य वेदान्तकोस्तुभः पारिजात 
सौरभके गूद्‌ रहस्योका विस्तारक है | 


भीनिम्बाकंका मत भेदाभेद होनेपर भी भीरामादुजाचार्यके विशिषटाद्रेतसे बहुत अशमि प्रायः अभिन्न है। 


श्रीवल्छभाचार्यका शद्ादवेतवाद 


स्वामी भीवल्लभाचायंने अपने अणुभाष्यमें प्रचल प्रमाणोसे श्ुद्धादवेतकी स्थापना की है] महाराज विजयनगराध्यक्ष 
भीङ्कष्णरायके दरबारमें अद्वेतिर्योकौ परास्तकर उन्दोँने अपने अलौकिक पाण्डित्यका समीचीन परिचय दिया है शरीतल्छमा- 
चायं भीचेतन्यके समकालीन ये । इनके मतमें ब्रह्म निगण होता हआ भी सगुण है, निराकार होता हुआ भी साकार है| 
भगवान्‌ खचिदानन्द सव॑न्यापक-सवंशक्तिमान्‌ है । अदरैत मतके अनुसार निरविंरोषर चिन्मात्र बह्म ही मायाके सम्पकंसे सविरेष 
प्रतीत होता है, ईश्वर जीव दोनों अविद्यायुक्त ई, इत्यादि । इस प्रकार अद्वेतवादिर्योका यह कथन वल्लभा चायं नदीं स्वीकार 
करते है । माध्व मतानुखार इनके मतमें भी परब्रह्म अचिन्त्य मिमामण्डित होनेके कारण परस्परविरोधी गुणोंसे युक्त हे । 
भणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” भति भगवान्‌कौ अणुसे भी लघु एवं महत्पदार्थ॑से भी महत्तर बतलाती है । “हेवा यवाद्‌ 
वा -इ्यामकाद्‌ वा शयामाकतण्डुकाद्‌ वा" धान, यव, शामा आदिसे लघु कहकर पथिव्याः ज्यायान्‌ अन्तरिक्षाञ्ज्यायान्‌ 
जाकाराज्ज्यायान्‌ एभ्यः सर्वेभ्यो रोकेभ्यो ज्यायान्‌" अर्थात्‌ समस्त कोसि चदा श्रति बतलाती हे । इनके मतमें जीब 
भगवानका अंश अरक्षित र्ता है । मुक्त होनेपर आनन्द अं होनेपर भी अभिन्न है । सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप ब्रह्मके सत्‌ 
अंशसे प्रकृति-जङतक््वकी अभिव्यक्ति तथा चिद्‌ अंशसे जीव तत्वकी अभिव्यक्ति है । जीवे ब्रह्मसे निगमन काटर्मे आनन्द्‌ 
अंश अलक्षित रहता है । मक्त शोनेपर आनन्द अंश प्रकट टो जाता है अभेद है। 
आवचाय॑के मतम जगत्‌ भी भगवान्‌के सत्‌ अंशसे निकट्नेके कारण विकारी नीं है रु ब्रह्म जीवङ्े सदश टी 
नित्य अविकृत तत्व है । वेष्णव दरनोम भीवल्लभाचायंकी यह कल्पना स्वतन्त्र है | 
बिशिष्टद्वेतके अनुसार ही जीवको ये अणु मानते ह कितु जगत्‌को देय नही मानते । क्षर, अश्वर पुरुषोत्तमो 
उत्तरोत्तर भ्ठ तो मानते ह वितु क्चरको भी भगवान्‌के सद्‌ अंश होनेके कारण शुद्ध नित्य मानते ह । इसील्ियि इनका 
मत शुद्ध अद्रेत है अर्थात्‌ जगत्‌, जीव एवं ब्रह्म तीनों शुद्धतत्वोका अभेद दी शुद्धादरेत है । 
आचायने भरीमदूमागवतकी सुतरोधिनी टीकामे अपने सिद्धान्तके समस्त ॒पदार्थोका विरद विवेचन किया है । 
भीबल्टभमतानुयायी वेष्णवगणमे 'सु्रोधिनी" की महती प्रतिष्ठा है । अणुभाष्यसे भी सुबोधिनीका अधिक गौरव है। 
आचायंके मतमें मयादा भक्तिकी अपेक्चा पुष्टि भक्तिका अवटम्बन ही शरेष्ठ माना गया है । मर्यादा भक्तिमे क्ानकी अपेक्षा 
होती है कितु पुष्टि भक्तिमें शानकी प्वं बणं, जाति आदिकी अपेक्षा नी होती है । अनुग्रहको पुष्टि कहते ई- "पोषणं 
तदनुग्रहः” सुबोधिनी । २। १० । इनके मतमें ज्ञानसे अक्षर बह्म ( जीवात्मा ) की प्रापि होती है रितु भगवानकी प्रापि 
तो अनन्य भक्तिसे ही सम्भव है | 
अत्यन्त सर पुष्टिमागके आभयणद्वारा आनन्दसिन्धु मगवान्‌का अधरामृतका पान करना ही जीवका चरम फट है । 
, भगवान्‌का अवतार केवल परमानन्द देनेके ल्यि ही होता दै, भू-भारका हरण तो भिना अवतारके भी सम्भव-था 
सुबोधिनी । १०। २९। १४ । जीवम आनन्दका तिरोभाव है किंतु भगवानमं पकर अखण्ड आनन्द है, अतः भगवान्मे 
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आनन्द हे या नहीं अथवा भगवान्‌ कौन ह ?› यह शंका भी नदीं करनी चाये, क्योकि (भगवान्‌के अवतार-चरितर 
मान्नके भवण करनेपर भी एेसा आनन्द होता है जिससे विचारक अवतार कथा प्रेमीगण कभी-कभी परमानन्द प्रदाता 
मोक्षको भी नहीं चाहते हैँ यह परत्यश्च सिद्ध है। 

एक ओर भी प्रमाण यह है कि कुछ लोग भगवत्‌-कथा भवणकर धर-बार छोड़ देते है । सभी संसारी यह जानते 
है कि घरमे लोकिक सुखकी प्रचुरता है; अतः एेसे गमे विद्यमान सुखका परित्याग सत्संगी छोड़ देते ह । यदि भगवान्‌ 
तनिक भी आनन्दका सन्देह होता तो कोई भी संसारी पुदष धरका षिद्यमान सुल कयो छोड़ता १ अतः भगवान आनन्दका 
सदेह नहीं करना चाहिये । सुबोधिनी वेदस्तुति खडोक । ८ । 

इस प्रकार भीवश्छमाचायंका विशुद्धाढरेत शङ्करके अदवेतसे सर्वथा भिन्न है। आचारय॑के गन्थोमें शङ्करमतका खण्डन 


संन उपङन्ध होता है । 
श्रीचेतन्यदर्शन 


मरेमाबताद भीन्ेवन्य महाप्रभुका अवतार चेतनोंको परेमदानके लिये हभ था। अतः मष्टाप्रथुने स्वयं किसी भी म्रन्थकी 
रचना नदीं की । उनके मतसे केवठ भगवन्नाम एवं भगवद्‌-भक्तिद्वारा मानव भगवत्‌ प्रेमको पा सकता है । नाम संकीत॑न 
करनेवाले अपनेको तृणसे भी नीच, 'दृष्छसे मी खहनशीठ, सभीका सम्मान करनेवाले एवं अपने आपको अमानी समश्च 
“कृणादपि सुनीचेन लरोरपि सहिष्णुना । भमानिना मानदेन कीत्तनीयः सदा हरिः ।' महाप्रथुने भीमद्‌भागवतकफो ही अपना 
सिद्धान्त भ्नन्थके रूपमे स्वीकार किया । किंतु महाप्रञुके पश्चात्‌ उनके अनुयायी जीव गोस्वामी प्रतियोने चेतन्यमतके 
आधारपर अचिन्त्यमेदामेदबादकी स्थापना की। भगवान्‌मे मूतस्व अमूतंत्व, परिच्छिनत्व-विभुत्व, आदि परस्पर विरोधी भाव 
एक खाथदही निवास करते हैं, यष्ट भगवान्‌ शी अद्भुत अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव है । भगवत्तरव अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न 
होनेके कारण अचिन्त्यमेदामेद विद्धान्त इस मतम सुसंगत है “स्वमते स्वचिन्त्यभेदाभेदावेव, भचिन्त्यशक्तिमयत्वात्‌' 
आनी गो० सबंसंवादिनी । 

भीखनातन गौस्वामीने बृहत्‌ भागवतामृतमें सख घिद्धान्तका समीचीन विवेचन किया है जिस प्रकार सभुद्रकेएक 
देशम उदी हई तरङ्गं एक देशम विटीन हो जाती ह । जलमय गुणके द्वारा समुद्रसे अभिन्न होनेपर भी गाम्भीयं, 
रनाकरत्व आदि समुद्रके विशेष गुणेकि अभावके कारण तरङ्ग-समूह समुद्रसे भिन्न भी है । उसी प्रकार चिदंश जीव अनन्त 
खञिचदानन्द परब्रह्मसे चिदंशमे अभिन्न होनेपर भी अनन्त अचिन्त्य कहप्राण धुणोके अंशमे भिन्न भी है ¦ मुक्तावस्थामें 
भी बरह्मके साय जीवका चिदंशके योगसे अभेद, तथा परिच्छिन्न होनेके कारण मेद्‌ संगत ह~ बृहद्‌ भागवतामृत । 

अचिन्त्य माव विशिष्ट भगवान्‌की अनन्त शक्तियोमे तीन ही शक्तियाँ मुख्य ई--१ स्वरूप दाक्ति, २ तटस्थ शक्ति, 
३ माया क्ति । स्वरूप शक्तिको चित्‌ शक्तिं तथा अन्तरङ्गा शक्ति भी कते ह, क्योकि यद भगवत्‌-स्वरूपा दै, भगवान्‌के 
नाम आदि अन्तरङ्गा शक्तिकी दी इत्ति है, जिसको त्रिपाद्‌ विभूति कदते ह । जीवशक्तिको तटस्थ शक्ति कहते है- 

तट जिल प्रकार नदीके भीतर नष्ठी होता हे, तथा तीर भूमिके भीतर भी नदं होता है, उसी प्रकार जीव स्वरूप- 
छक्ति भी नदीं रै तथा मायाशक्ति भी नीं हे किंतु तटस्थ शक्ति है । 

माया श्क्तिको बहिरङ्गा शक्ति भी कहते है । इसीके द्वारा जगत्‌का . निर्माण होता है । अथवा भगवान्‌ स्वरूप- 
दक्षसे जगत्‌के निमित्तकारण तथा माया-जीव शक्तियोसे उपादान कारण ई- 


चिच्छक्ति स्वरूप शक्ति अन्तरङ्गा- नाम । 
ताहार बभव अनन्त ॒वेद्ण्ठादि धाम ॥ 
माया शक्ति बहिरङ्गा जगत्‌ कारण । 
ताहार वभव अनन्त जक्षाण्डेर गण ॥ 
जीव शक्ति तटस्थाख्य नाहि जार अन्त । 


भुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनन्त ॥ 
| -८ भीचैतन्य चरितामूत ) 


` घ्बेब्ेदान्तदशंनका परिय ( १७ ) मानस-पीय्‌ष 


चैतन्यमतमे यह शक्तित्रयकी कल्पना .विष्णुपुराणके निम्न इटोकेके आधार दै- 
विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता पषेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । अविद्या कमं संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते । 
भीविश्वनाय चक्रवततीनि इस सिद्धान्तकी. पुष्टि गीता (७) ४-७ ) की टीका शखाराथ॑द्दिीनीभ्मेमी की दहै। 
नके मतम कायं-कारणः, शक्ति-शक्तिमानका अभेद ग्राह्य है । भीजीवगोस्वामीने भी भगवत्‌-संदुर्भकी “सवं संबादिनीः 
द्रीकामे मेदामेदका समथ॑न इस प्रकार किया है- 
स्वरूपसे अभिन्नरूपमे शक्तिका चिन्तन नहीं किया जा सकता है । अतः मेद प्रतीत होता है। तथा भिन्नरूपसे 
चिन्तन न होनेके कारण अभेद भी है; इसलिये शक्ति-शक्तिमान्‌का भेदाभेद ही सिद्ध होता दै, ये दोनों दी अचिन्त्य शक्ति- 
भय होनेके कारण अचिन्त्य ह | 
अतः स्वमते अचिन्त्य भेदाभेद दी राह्म है--“स्वरूपादभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्‌ भेदः भिन्नत्वेन चिन्तयित॒म- 
शक्यत्वादभेदश्च भ्रतीयते इति शक्तराक्तिमतोमेदाभेदावेवाङ्गीडृतौ, तौ च अचिन्त्यौ इति स्वमते त्वचिन्त्यमेदामेदावेव 
जच्िन्त्यदाक्तिमयत्वादिति ।' 
चैतन्यमतके अनुखार जगत्‌ सत्य वस्तु है; क्योंकि सत्य संकल्प भगवान्‌की बहिरङ्गा दक्तिका विलास है । भ॒ति- 
हरति एक स्वरसे जगत्‌का नित्यत्व धोषित कर रषी है--'याथातस्यतोऽ्थ्न्‌ ष्यदधाते शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।› ईशावास्य 
व०-८ । श्ररूतिं पुर्बश्वेव विद्धयनादी उभावपि'-गीता १३ । १९। जीव भीहरिका नित्यदास है, यह्‌ जीव तरस्य 
शक्तिरूप मेदामेदप्रकाशविशि्ट है- 
जीवेर स्वरूप हय ष्णेर नित्यदास । कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश्च । ( चै° च ) 
जीव अपने निज स्वाभीको भूलकर अनादिकाटसे बहिग्रुल होकर मायके द्वारा संसारके सुख-दुःखलोको भोग रदा 
है । भगवत्‌-रसिक सन्तं एवं सत्‌-ालकी कपासे जवर भीङृष्णके उन्मुख होता है तन माया छूट जाती हे ओर जीव अपने 
दात्यस्वरूपको प्राप्तकर अपने निज स्वामीको प्राप्त कर ठेता है-“ङृष्ण भूलि सेद्‌ जीव भनादि बिसुख । अतएव माया तारे 
देय संसार दुःख । साधु-शाख कृपाय यदि छष्णोन्युख हय । सेद जीव निस्तरे माया ताहारे छाडय ।* ( चै° च० ) 
चैतन्यमतमे भगवान्‌को अपने वदाम करनेका एकमात्र साधन भक्ति ही है । अन्य अभिरापराओंसे शल्य, चान-कर्म- 
रूप -आवरणसे रित, दास्य-खख्य-वात्सल्य-मधुर रसमें किसी एक भावसे भीकृष्णका अनुरीटन भक्ति दै--'अन्याभिलाषिता- 
द्युन्यं श्ञानकर्मधनादृतम्‌ । आानुद्ल्येन छृष्णानुशीरुनं मक्तरतमा।' ( भ र० सि० १। ११) । नारदपञ्चरात्रमे भी 
इसी प्रकार भक्तिका स्वरूप कहा गया है- 


सवोपाधिविनिधुक्तं तत्परत्वेन निमंलम्‌ । हषीकंथ हषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 

दुग॑म सङ्गमनी टीकाकार भीजीव गोस्वामीजीने कहा है कि “ज्लानकर्माद्यनादृतम्‌' मे छानसे अभेद ब्मका अनु- 
संघानङप शान टी भक्तिका आवरक ( विरोधी ) हे । भजनीय स्वरूप भगवत्तस्वका अनुसंधानरूप शान भक्ति विरोधी 
नी है । एषी प्रकार कम॑से केवट नित्य-नेमित्तिक कमं ही मक्तिका आवरक ( विरोधी ) है । भगवान्की सेवा-पूजास्प 
कमं भक्तिविरोधी नष्टौ है | 

ज्ञानमत्र निर्भेदब्रह्माुसन्धानं न तु भजनीयत्वालुसन्धानमपि तस्यावश्यापेक्षणीयत्वात्‌ । 

कमंस्यृत्याद्युक्तं नित्यनेमित्तिकादि न तु भजनीयपरिचयादि तस्य तदनुशीलनरूपत्वात्‌ । 

आदि शब्देन बेराग्य-योग-सांख्याभ्यासादयः । ( इगमसज्गमनी १ । ५१) 

खत्‌-चित्‌ आनन्दके कारण भगवान्‌की स्वरूप-शक्ति एक हदोनेपर भी तीन भागम विभक्त होती दै-१ सन्धिनी 
२ संवित्‌ ३ हादिनी। सन्धिनी शक्ति द्वारा भगवान्‌ स्वयं सत्ता-धारण करते है ओर दूसरोंको सत्ता प्रदान भी करते ह । 
संषित्‌ शक्तिद्वारा स्वयं जानते हं ओर दृसरोको श्ञान प्रदान करते. । हादिनीद्रारा भगवान्‌ स्वयं आनन्देपूणं रहते ह ओर 
अन्यको भी आनन्द प्रदान करते ह । भीराधिकाजी इादिनीकी मूर्तिं ₹। क्योकि इादिनीका सार प्रेम है तथा प्रेमका सार 
मादनाख्य मशभाष है। भीराधा मादनाख्य महामावरवरूपिणी ६। चेतन्यमतमें भक्तितच्व भी हादिनी शक्ति टी है अयात्‌ 
भगवानूकी स्वरूप-क्ति है, तभी स्वसमथं भगवानक्ो भी अपने वमे कर छती दै-“मगवस्भीतिरूपा इततिमायादिमयी न 


मानस-पीयष ` ( १८ सववेदान्तदशंनका परिचय 


मवति, किं तहि स्वरूपह्ाक्स्यानन्द्रूपा, यदानन्दपराधीनः भीमगवानपीति'--श्रीजीव गोश्वामीकृत श्री तिखन्दभं प० ७२४। 


अथ-धमे-काम-मोक्च इन चार पुरुषार्थोमं तीन अत्यन्त द्र होनेसे विवेकीके यि आद्य नदीं है, चतुथं मोक्षसूप 
पुरुषाथं अश्वय आनन्दप्रद है; किंतु वह आनन्द केवर सत्तामात्र है, प्रतिक्षण नवनवायमान आस्वादन वैचित्री उसमें नकी 
है; क्योकि अव्यक्त शक्तिसम्पन ब्रह्मम स्वरूपरक्तिका विकास न होनेके कारण उसमे रसवैचित्री नीं है । जँ शक्तिका 
न्यूनतम विकाश है वहाँ रसका भी न्यनतम ही विकार है । भीकृष्णमे शक्तिका असमोध्वंविकाश होनेसे रसवैचिन्नीका मी 
पूणं विकाश है । ब्रह्मानन्दसे कोरि-कोटि गुण अधिक आनन्द भगवत्‌-माधुयं आस्वादनमे है । इसीस्ियि आत्माराम 
जीवन्मुक्त ब्रह्मानन्दमें निमग्न मष्टामुनि भी भगवत्‌-माधुयंकी कथा सुनते दी उनके उस माधुयं आस्वादनके घ्ि लाढा- 
यित होकर प्रेमपरापिके लिदि भगवत्‌-भजन करते है, यया- 
आत्मारामाश्च . यनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
डव न्त्यहैतकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥ ( भीमदूभागवत १ । ७। १० ) 
स्वामी शङ्कराचायंने मी शसिंहतापनी भाष्ये कहा है कि मुक्तलोग भी स्देच्छासे शरीर धारण करके भगवान्‌का 
भजन करते है-- युक्ता भवि छीरया विग्रं कृत्वा मगवन्तं मजन्ते-( शांफरभ।ष्य २। ५। १६ ) । जिस प्रकार पित्त- 
नाशके लिये पित्तग्रस्त मनुष्य मिश्रीका सेवन करता दै किन्तु पित्तका नाडो जनेपर भी मिश्रीकी मधुरिमासे आष 
होकर मिश्री भश्वण करता ही रहता है, उसी प्रकार अविचानिदत्तिके पश्चात्‌ मुक्त हो जानेपर भी भगवत्‌-माधुयंसे आक्ष्ट 
होकर मुक्त ढोर भगवद्धजन करते रहते ई । 
इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मानन्दे प्रेमरस अनन्तगुण भे है । भीरूपगोष्वामीने कहा दै कि ब्रह्माकी आयुसे पचाख 
बधरप्यन्त किंसीने समाधिम ब्रह्मानन्दका अनुभव किया हो किंतु भक्तिसुख-समुद्रके टधुतम परमाणुके बराबर भी- वह्‌ 
पुज्ञीभूत ब्रह्मानन्द कथमपि. तुलनीय नदीं हो सकता-ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्पराद्धंगुणीरृतः । नंति भक्ति सुखाम्मोधेः 
परमाणुतुरामपि' ( हरिभक्रितर० सि° १।१९ ) 
अतः यह भक्ति पञ्चम पुखषाथं वह है जो मोक्षसे भी अत्यधिक भे है, चैतन्यचरितागरतमे प्रेमको पञ्चम पुरुषार्थं 
कहा है तथा भीकष्ण-माधुये-रसास्वादनमें एकमात्र उपाय प्रेमको टी कहा गया टरै-- पननम पुदपाथं सहं प्रेम महाधन 
छरष्णेर माधुयंरस कराय आस्वादनः ( चै° च ० ) । 
भक्ति दो प्रकारकी दै-एक साधना भक्ति, दूसरी सिद्धा भक्ति । भीमदूमागवतमें भी “भक्स्य संजातया| 
मक्स्या बिन्रत्युल्पुलकां वनुम' मे साधना भक्तिसे सिद्धा भक्तिकी प्राप्ति कष्टौ गयी दै । साधना भक्रितिम शाल्लीय उपार्योका 
आश्रयण कुछ कार्तक आवश्यक है किंतु रागासिकामें समस्त शाख्रीय बन्धन रियल हो जाते है| 
चैतन्यमतमें अन्तःकरणकी शुद्धिके सिये भी नवधा भक्तिका सेवन ही उपादेय है | आरम्भमे कर्ममिभा चानमिभा 
भक्तिका सेवन करनेवाठे भी अन्तमं केवला भक्तिके अधिकारी ष्टो जातेर्ै। कर्मश तथा ज्ञानांश अगे चलकर क्षीण 
हो जाते रै, स्वरूपशक्ित होनेसे भक्रितिकी बृद्धि होती है, क्षीण न्दी होती दै। 
इनके मतमें मधुरा रति ही अन्तिम साध्य तत्व है । भगव्परेम प्रास करनेके च्यि सवधम भूमिका भद्धाहै। 
श्रद्धाकै नाद्‌ साध-संग है, सन्तोके संगसे भजन-क्रिया चलने लगती है-नवधाका सेवन होता है | तत्र काम-कौध आदि 
अनर्थोकी निदरत्ति दोती । पश्चात्‌ करमशः निष्ठा, सुचि, आसक्ति एवं भावकी प्राति होती है । साधरकोङे लिये पेम- 
प्र्धिमें यदी पूर्वोक्त क्रम दै- 
आदौ श्रद्धा तततः साधुसङ्गोऽथ मजनक्रिया । ततोऽनथनिश्रत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचि 
स्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदचेनात्‌ । साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुभावे भवेत्‌ क्रमः ॥ 
( हरिभक्तिरसागरततिन्ध ४ | ६-७ ) 
भजनद्वारा जत्र साधकके हृदयमें मगवत्प्रमका अङ्कर उत्पन्न होता है त्र अनेकों दिव्य यु" उत्पन्न हो जाते है | 
। श्वमा, भजन-चिन्तनके बिना व्यथं काठ नहीं तिताना, वेराग्य, मानशून्यता, भगवत्‌-प्रातिकी दद्‌ आद्या, भगवत्‌_मिटनकी 
तीत उत्कष्ठा, श्रीनाम-गानमे सदा खचि, गुण-कथनमे आसक्त टवं भगवद्धाममे रति आदि सदूगुण साधकमे आ जाते ह- 
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्ान्तिरव्यथं कालत्वं विरक्ति्मानशन्यता । आशाबन्धः सथचत्कण्डा नामगाने सदारुचिः ॥ 


आसक्िस्तद्‌ गुणास्याने प्रीतिस्तद्‌ वसतिस्थके । इत्यादयोऽदुमावाः स्युजांतभावाङ्करे जने ॥ 
( हरिभक्ति २० ° ३ । १२-१३) 
भगवत्‌-प्रेमकी भी अनेक भूमिकां द । भक्तिका स्थायीभाव रति" है । जवर मधुर रसानुक््‌ यह रति होती दं 
ज्ञन सका नाम (मधुरारति, होता है | 
साधारणी, समज्ञवा, खम्थाके मेदसे “रतिः तीन प्रकारकी होती है | 


भाति सान्द्रा हरेः प्रायः साक्षादशनसम्भवा । सम्भोगेच्छा निदानेयं रतिः साधारणी मता ॥ 
(उ० नी° म स्थाथीर भा० ३९।) 
अर्थात्‌ जो रति अतिशय गाद्‌ नदीं हो, जो प्रायः शीङ्कष्ण-दशनसे दी उदन्न हो, एवं सम्भोगेच्छा ही जिसका देतु 
शे उखकी !सखाधारणी रतिः कहते है | 
वद्यपि श्वसुख-वासनासे रदित भीकृष्ण-सुख-बासनाको ही रति कहते ईरित साधारणी रतिम स्वसुख-वाघनाके 
लीव भीङृब्ण-सुख-बासना भी विद्यमान है । स्वसुल-वासना अत्यन्त क्षीण होनेपर भीकृष्ण-सुख-वाषना भी श्चीण हो जाती 
€ 1 य्न रति कुञ्जा आदिमे र्ती है । 
'पत्नीभावाभिमानात्मा गुणादिभवणादिजा । कचिदुमेदितसंभोगदष्णा सान्द्रा समज्ञसा ॥ 
(उ० नी° मण स्था° भा० ४२) 
जो रति भीङृष्णके गुण आदि भवणसे उत्पन्न हो, जिसमे पल्नी-भावका अभिमान हो, जिखमं कभी-कभी संभोग 
वृष्णा भी उत्पन्न हो, उख गाद्‌ रतिको समञ्जसा रति" कहते द । यह रति महिषीडृन्दमें पायी जाती है । 


करश्िद्धिशेषमायान्त्या संभोगेच्छा ययाभितः । रत्या तादात्म्यमापन्ना सा समर्थेति भण्यते ॥ 
(ष्या मा० ४६) 
ूर्वाक्त दो रतियोकी अपेश्चा अनिवंचनीय, भवणादिके बिना उत्पन्न भीङृष्ण संभोगेच्छा प्रधान, समस्त कुक, धम, 
धेयं, लोक, ठ्जा आदिको विस्मरण करानेमे सवंसमथं रतिको ` "समथा रतिः कहते ई । यह समथा रति बरजाङ्गना आमे 
ही पायी जाती दै 
यही “रतिः जब महाभाव दशाको प्राप्त होती दै तब इसकी कामना मुक्त एवं भेष्ठ भक्तगण भी करत रहते ई- 


यमेव रतिः प्रोढा मदाभावदशां व्रजेत्‌ । या ॒सग्या स्याद्‌ विश्ुक्तानां भक्तानाञ्च वरीयसाम्‌ ॥ 

(उ० नीर मर ४३) 

जि प्रकार ऊखका बीजदष्टी क्रमश्चः ऊख, रस, गुड़, खाडङ़; चीनी, भिभी प्वं ओराकन्दपयन्त परिक प्व 

विकारभेदसे अवस्थान्तरकौ प्राप्त होता है उसी प्रकार यह्‌ “रतिः क्रमशः परिपाकमेदसे प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग 
अनुराग, भाव-पय॑न्त अवस्थाओंको प्रास होती दै- 


स्यादुदृदेयं रतिः प्रेमा प्रो्यन्स्नेदः क्रमादयम्‌ । स्यान्मानः प्रणयो रागोऽनुरागो भाव इत्यपि । 
बीजमिज्खुः स च रसः स गुडः खण्ड एव. सः । स शकरा सिता सा च सा यथा स्याल्षितोपला । 
( उ० नी° प° ५२३-४) 

इख प्रकार महाभावके भी अनेक रसमेद ई । रूट्‌, अधिरूढ, मोदन । मोदनभाव बियोग-अवध्थामं मोहन कदा 
राता है । अन्तमं समस्त रस-स्तर्रोका एकमात्र अ।शय मादन है । मादनाख्य महाभाव स्थायी रतिः की सीमा दह | -यदं 
एक्स भीराधिकाजीमे दी विद्यमान रहता है । 

इस प्रकार अचिन्त्मभेदाभेदवाद माध्वमतसे कुक अंशम अभिन्न दोनेपर भी स्वतन्न एवं स्वा शमं भिज हे । 

भीचैतन्यके परवती आचायोने जो भक्तितत्व एवं र्सतत्वका वणन किया है, बह अत्यन्त दी एण्डित्यपृणं रै 
रख-स्तरोकी कल्पना इख मतम अपना विशेष स्थान रखता ह । 

१ 
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समन्वय 

तत्त समन्वयात्‌ । ° सू० १।१।४। 

इस वेदान्त सूत्रके अनुसार समस्त वेदान्तवाक्योंका पुरुषाथरूपसे बम दी यथार्थं अन्वय है । भारतीय दशंनकी 
उदारताने विश्वके समस्त विचारकोंका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है । विश्वके सभी मनीषीगण अपनी-अपनी ज्ञान- 
पिपासाको शान्त करनेके टये भारतीय दशनका आश्नयण सदसे करते आये ई । पाश्वाच्य विचारधाराके ठोगोकी यष् 
धारणा नितान्त भ्रमपूणं हे कि भारतीय~दशंन-शाजोमिं अनेकता है तथा साम्प्रदायिकता है । निष्पक्ष भावसे विचार करनेपर 
यह स्पष्ट हे कि ददान शालनी व्यापकताने सभी विचारकोंको बिचार करनेका अवर दिया । अपनी-अपनी इष्टिसे अपेष्धित 
खामभ्रिर्यो खमी विचारकोंकी मिटी ह। 

परमत-खण्डनपुवेक स्वमतकी स्थापना केवल स्वसिद्धान्तकी अभिव्यक्तिके ल्यिद्टी है। ब्रह्मसूत्रमे भी एेसे 
विचार मिते ह जिखसे परपक्षका खण्डन प्रतीत होता है । चतुःसू्नीके बाद जहोंसे वेदान्त शा्नका प्रारम्भ माना जाता है 
बर्हो स्ेप्रथम सूत्रसे सांख्यमतका खण्डन स्पष्ट है--शक्षतेर्नाशब्दम्‌' ८ १।१। ५ ।› अर्यात्‌ जगत्‌का कारण प्रकृति नष्टं 
हो सकती दै, क्योकि कारणमें ईक्षण ( इच्छा ) करना सिद्ध है । "तदंक्षत बहु स्याम्‌" इस भतिमे कारणने बहुत नकी 
इच्छा की । अतः इच्छा करना चेतनका धमं है जढ़का नदीं । प्रकृति जड़ है अतः जगत्कारण नदीं हो सकती है । जगत्‌ कारण 
कोई चेतन होगा, इत्यादि समस्त अधिकरणमे ब्रह्मके जगत्कारणत्वका प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार मूढसूर्रौदारा 
अनेकों वेदान्त-विश्द्र सिद्धान्तोंका खण्डन ब्रह्मसूत्रमे वेदनग्यासने किया है] किंतु समन्वय दष्टिसे अपेक्षित अंश सबसे 
रहण करना दी वेदान्तका तात्पयं है । सांख्यकी तत््वविवेचन दौटी नितान्त मनोरम है, अतः सभी दाशं निकोंने इतने 
अंशको उपादेय माना है । 

इसी प्रकार अद्वेत तथा विरिष्टादवेत मतम भी पर्यासत खण्डन-मण्डन उपठन्ध होता है । जिस प्रकार नौदधमतका 
खण्डन कर स्वामी शङ्कराचायने स्वमतकी स्थापना की । शङ्कर मतके विरोधी भी आचायं शङ्करके बौद्धमत-खण्डनका 
आदर करते ह । 

उसी भकार समस्त बेष्णव दादानि्कोने अद्ैतमतके खण्डनमे भीरामानुजाचा्यका आभार स्वीकार किया है। 
भक्तिके विरोधी होनेके कारण अद्रेतमतका खण्डन सभी वैष्णव दार्शनिकोनि समान रूपसे किया है | 

पूर्वोक्त महापुख्षोमे एेसे एक भी नदीं हं जिनको भ्रान्त कहा जा सकता दै । अतः भति भगवतीने जिनको जिस 
प्रकार अथं प्रदान किया, उसी प्रकार अपने-अपने विचार सबने व्यक्त किये । आचायं पुष्पदन्तने कदा है- 


चीनां बेचित्यादुजुककटिलनानापथयषामर्‌ नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ॥' 
ह भर्थात्‌ जिख भ्रकार सीषे-टेदर माग॑से बहनेवाटी नदियोंका आभय अन्तम घमुद्र ही होता है उसी प्रकार अपनी- 
अपनी उचिकी विचिन्रतासे खरल कटि मार्गानुयायी मानर्वोके लिये अन्तमे आप ८ परमात्मा ) दी आभय है । 


अविद्याकी निटृत्ति तया परमानन्दकी प्राति ही मानवमात्रका मुख्य रक्ष्य है । अपने-अपने अधिकारके अनुखार 
किसी एकं मागंको जपना कर मानवको अपने कल्याणके साधने प्रहत होना चादिये । 


भीमदूमागवत एकादशमें सष्टरूपसे भगवान्‌ने त्रिविध अधिकारि्योके लिये क्रमशः कर्मयोग, शानयोग, भक्तियोगका 

अवशरम्बन बतठाया है-- 
योगाज्ञयो मया प्रोक्ता चरणां श्रेयो विधित्सया । ज्ञानं कमं च मक्तिथ नोपायोऽन्योऽस्ति त्रचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमसु । तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कमयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यदब्छयां मत्कथाद्‌ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
| ( भीमद्धागवत ११। २० । ६--८ ) 


`  भगवानने उद्धवसे कहा-्भेने दी वेदम मान्वोका कल्याण करनेके स्यि अधथिकारि-मेदसे तीन प्रकारके योगोका 
उपदेद्य किया दै । वे ई- शान, कमं ओर भक्ति । कल्याणके थ्यि जौर कोर उपाय कदी न्ष दै । 











क्वं वेवान्तदहां नका परिचयं ( २१९ ) मनस-पीयुषं 


जो लोग कर्मो तथा उनके फठोंसे विरक्त टो गये ई .ओंर उनका त्याग कर चुके है, वे चान-योगके अधिकारी 
है । इखके विपरीत जिनके चित्तम कर्मो पवं फरटोसे वैराग्य नदीं हआ है, वे सकाम मनुष्य क्मयोगके अभिकारी है ।` 


जो पुरुष न तौ अत्यन्त विरक्त है ओर न अत्यन्त आसक्त टी दै तथा किसी पूवंजन्मके पुण्योदयसे सोभाग्य 
मेरी ीटा-कथामे एवं नवधा आदिमे उनकी भद्धा हो गयी है, वष्ट भक्तियोगका अधिकारी है । 


उसे भक्तियोगके द्वारा ही परमानन्दकी प्रापि हो खंकती है । इस प्रकार अधिकारीके मेदसे साधनामे मेद्‌ प्रतीव 
हेता है, कितु खाध्य परमानन्दमे भेद नदीं है । | 

सत्‌, चित्‌, आनन्दके भेदसे एक दी ब्रम तीन भर्गोमिं विभक्त है । सत्‌ अंशका भाकट्य करमसे, चित्‌ अंशका 
प्राकय्य श्ानसे प्यवं आनन्द-अंशका प्राकय्य भक्तिसे होता है । अतः शालनी भी त्रिविध साधर्नोका विभाग सवरं सङ्गत 
है । इसमे भी किसी महानुभावने केवर सत्‌-अंशका आस्वादनं किया, किंसीने चित्‌-अंशका प्रवं किंसीने केवल आनन्द्‌ 
अंशका ही आस्वादन किया है । किंसीने तीनों अशोका आस्वादन किया । दखढिये इन तीनों अंशम किरीको न्यूनं नदी 
कहा जा सकता है । 

भागवततके सिद्धान्तानुसरार एक ही भगवद जनसे कमं, चान ओर 'भक्तिकी प्राति कदी गवी है- 

जिस प्रकार भोजन करनेषाठोंकौ प्रत्येक प्रासके साथ ही वष्टि, पुष्टि ओर श्ुधा-निदृत्ति-ये तीनों पक खाय होते 
जाते ह, वैसे ही जो मनुष्य भगवानकी शरण ठेकर उनका भजन करने ठगता है, उसे भजनके भरत्येक क्वणे भगवान्‌के 
प्रति प्रेमः अपने परमप्रेमास्पद पके स्वरूपका अनुभव ओर उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमे वेयग्य--इन तीतरी प्रापि 
ष्क सराय षी शेती खाती है । भीमद्धागवत ११।२। ४२ । इख विवे चनसे भी परस्पर साधनोमं सखमन्वय विद्ध हेता है । 

एसी समन्वयकी भावनासे कविकृल-कैरवकटापकलाधर पूज्यपाद भीगोस्वामीजी मशाराजने अपने भीरामचरिव 
मानसे स्थल-स्थठपर खभीका समन्वय [किया है । 
नह निरूपण भ्रमं बिधि बरनदिं तत्व बिभाग । कहिं भगति भगवन्तके संयुत ज्ञान बिराग ॥' 

संयम्‌ नियम कूल-फल ज्ञाना । हरिपद रति रस बेद्‌ बखाना ॥' 

आदि पक्तियां समन्वयसूचक ह । 

भीसीतायामचरणानुरागी भदात्मा भीञज्ञनीनन्दनशरणजीने मुक्षसे आग्रह किया किं “अद्वेतसे ठेर खमस वैष्णव 
दशनोपर प्क बिद विवेचन हम चाहिये । इखके धियि सम्प्रदायके शीर्षस्य विद्वानोके पास -हम गये किंतु यह कायं नदी 
शे सका । आप इस कार्य॑का खम्पादन कर दँ तो हम मानस-पीयूषमें उख ठेखको प्रकाशित करं । इत्यादि । सवंदशंनसं्रह 
तथा भारतीय दशंनमे इसका संग्रह समीचीन है किंतु साधारणके ल्यि बह कठिन हे । पूर्वोक्त म्रन्थोकी अपेक्षा हष लेत 
बण्यंविषय की-कदीं विशद्‌ प्वं नवीन भी दै | य | 

मष्टात्मन्नीका स्नाग्रह मने स्वीकार ज्धिया तथा यथामति उपयुक्त सभी मर्तोपर-यस्डिञ्ित्‌-बितेन्न किवा । . यदपि 
यष निबन्ध सम्प्रदाय-विद्धान्तरकी विपुलता इष्टते भत्यन्त अल्प है । फिर भी सभी सिद्धान्तोका संकेत प्रकर्यो मिेगा । 

यद्यपि दख भल्प॒खंग्रहसे विद्वानोफी "` जिशाखा नदीं शमन होगी; रितु खाधारण जिशासुओंके छियि यह अत्रय 
उपादेय होगा । ह 

भीसीनारामजीकी अहैतुकी अनुकम्पसे जो भी कुछ हो सका है पाठकेके खमष्च है । समयाभावके कारण. सृभी 


सिद्धान्तोका विष्ठत विवेचन मँ नदीं कए सका । यदि प्रथ चार्दगे तो कभी विस्तृत विवेचन भी जिशसुभंकी सेवामें 
अर्पित किया जायगा । | 
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पाण्डवगीता भीरामरंग सूरश्रमरगीतसार 
पारस्करग्ह-सुत्र भीरामरत्नाकर रामायण ` स्कन्दपुराण 


संकेताप्षरोकी तालिका 


( ~. खंकेताकदु विवरण ; संकरेताक्षर विवरण 
सर अयोध्याकाण्ड, अध्याय „ तैत्ति० (तै० ) २।४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ वल्ली २ अनुवाक ४ 
अ ° २०५, २। २०५ अयोध्याकाण्डका -दोहा २०५या उसकी दीनजी लाला भगवानदीनजी ( स्वर्गीय ) 
चोपाई" (“५ दो दोहावली; दोहा; 
भण्दीग्च० अमिप्रायदीपक चक्षु न° प१०, श्रीनंगे वात्रा भीअवधबिहारीदासजी; बोध गुफा, 
( अणन्रा० अध्यात्म रामायण परमहंसजी प्रयाग | 
अमर० अमरकोश ना० प्र नागरीप्रचारिणी सभाका मूल पाठ 
( «सी रा आनन्द रामायण ^ "नोट इसमें जर किसीका नाम॒ कोषठकमें नहीं 
आ० अरण्यकाण्ड है वह ठेख प्रायः सम्पादकीय है 
का २ ३ । २ अरण्यकाण्डकावूसरा दोहा या उसकी चौ० पर पप्र भी्वामी प्रज्ानानन्द सरस्वतीनी 
, उण उत्तरकाण्ड; उत्तर खण्ड ( पुराणोका ); प°, पजानीजी भीसंतसिंह पंजानीजीके (भाव प्रकाश 
उत्तराधं; उषनिषद्‌; टीकाके भाव | 
ड० ११५; ७। ११५ उत्तरकाण्डका दोहा ११५ या उसकी चौ० प० पु° पद्म पुराण 
क० कवितावटी पो०, पाण्डेजी मुं° रोशनलाट्की टीका जिसमे प० भी- 
क० ७ कवितावलीका. सातां (- उत्तर ) काण्ड रामबण्श पाण्डजीके भाव रै । 
कृट० कठोपनिषद्‌ पूज पू्वाध; पूवं 
कर० भी १०८ रामचरणदासजीकी प्र०रा० प्रसन्न राघव नाटक 
संजी । “आनन्द लहरी" टीका प्र सं० मान्पीयूषरका प्रथम संस्करण 
कल्याण गीताप्रेऽकी मासिक.पत्रिका ( १९२३-१९३४ ) 
का०,) १७०४ काशिराजके यहाकी प्रति बं०पा० भीवन्दनपाठकजीके हस्तटिवित रिप्पण 


काहजिह स्वामी रामायग्रपरिचयाकार भरीदेवतीयं स्वामी बा०३;१।२३ बालकाण्ड दोहा २ यां उसकी चौपाई | 
कि° १० |४;} ९ किष्किन्धाकाण्ड दोह्य १० या उसकी चो० रि०,. विनय विनयपञ्निकाका पद 


को*रा० कोदोरामजीकी गुटका बृह ° आ०, बृह ०, वृ ०--बृहदारण्यक 
खं" प° रामकुमारजीके भ्रथमावश्थाकी छी भक्तमाक भीनामास्वामी रचित भक्तमाठ 
टिप्पणी भ० गु° द° भगवदृगुणदपण ( बैजनाथजीकी दीकासे) 
गी° गीतावरी भार ९।९० भीमद्धागवतस्कन्ध ९ अध्याय १० 
गीता भीमद्धगवद्‌ गीता भा०दा० भ्रीभागवतदाखजीकी दस्तटिखित पोथी 
गौडी म्रो° भीरामदासजी गौड़ ८ स्वर्गीय ) भरवितिरसबोधिनी भक्तमालकी टीका भीप्रियादासजीङृत 
न्तौ चौपाई ८ अर्धाटी ) मं मंगलाचरण 
छ लटा छकनटठालक्की पोथी मं० श्टो° मंगलाचरण श्छोक 
रहो ३ । ११ । ७ छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ खंड १३ मंत्र मनु मनुस्परति 


भीपं° रामकुमारजीके हस्तटिलित रिप्ण॒ मयंक, मा० म; मानस-मयंक्रकी टीका 
चो स्वर्गीय पुरुषोत्तमदत्तनीसे भातहुप्यये। मा० सं मानस-पीयूषका सम्पादक. 


(ऋ) 


विवरण 
शीयादवशंकरजी रिटायडं सबरजजकृत 
वुरखुसी-रहस्य मानसदहंसः 
मुण्डक १।२। १२ मरण्डकोपनिषद्‌ प्रथम मुण्डक द्वितीय 
खण्ड, हादशमन्त्र 
यजुर्वेद संहिता अध्याय ३१ कण्डिका 
१९ मन्त्र १ 
(१०) रा० गु° द्वि° पं रामगुराम द्विवेदीका गुटका 
(१९४५५ ई० का छपा ) 
रा० ता० भीरामतापनीयोपनिधद्‌ 
१० रा०वण० श० प° भीरामवल्नभाशरणजी ( भीजानकी- 
घाट, भीञजयोध्याजी ) 
रा० प्र रामायणपरिच्यापरिशिष्टप्रकाश 
भीरूपकराजी बैष्णवरत्न अखिर भारतीय श्रीहरिनाम- 
यरासंकीतंनसम्मेटनके संचालक, भक्त- 


संकेताक्षर 
द्व्‌ © हू © 


यज्ञु° ३१।१९। १ 


माक तथा भक्तिरसो धिनी रीकके प्रसिद्ध १७२१, १७६२ 


टीकाकार अनन्त भीसीतारामश्चरण भग- 
वान्‌ प्रसादजी । 
टं०.१०३।७।१०३ लंकाकाण्ड दोहा १०३ या उसकी चोपाई 


बाल्मी° वाल्मीकीय रामायण 
वि°्टी० भीविनायकरावक्त बिनायकी टीका 
विण त्रे° प° विजयानन्द त्रिपाटीजी 
वि° पु०६।५ विष्णुपुराण अंशा ६ अध्याय ५ 
वि०्षा०राम० विश्व-साहित्यमे रामचरितमानस 
वीर, वीरकवि प° महावीरप्रसादमाल्वीयकी रीका 
वे° भूर वेदान्तभूषण १० श्ौरामङ्मारदास 
वै श्रीवैजनायदासक्ृत'मानस-मूषण?तिलक 
शण सा० नागरी प्रचारिणी सखभाद्वारा प्रकाशित 
हिन्दी शन्दोंका कोडा प्रथम संस्करण 
शीखा०, शिला बाबा हरिदासजीकी दीका 'शीटाडृत्तः 
ष्टो ° दोक 
इवे ०, श्वे ° ° दवेताश्वतरोपनिषरद्‌ 


संकेताक्षर विवरण 
सं° संहिता, संवत्‌, संस्कृत 
स9 सगं 

सत्यो ° .सत्योपाख्यान 

सिण तिर “सिद्धान्ततिलकः नामकी टीका जिसे १० 


भीकान्तशरणसे छिखवाकर श्रीरामलोचन- 
दरण जीने पुस्तकभण्डार टहरियासराय व 
पटनासे प्रकाशित क्रिया, जिसका छपना 
तथा प्रकाशन जुलाई १९४७ से तथा 
पटना हाईकोरंके ११ मई १९५१ के पवं 
डिस्िटुक्ट जज फेजाबादके फौडलेसे जुम 
करार दिया गया है । 
सुं° १०।५।१० सुन्दरकाण्ड दोश १० या उसकी चौपाई 
हनु ०, हनु° ना० भोहनुमननाटक 
१६६१, १७०४, इन संवतोंकी दस्तल्िलित प्रतियोँका 
पाठ 
कोष्कान्तगंत लेल प्रायः संपादकीय ₹ 
जहां किखीका नाम नदीं दहे । 
स्मरण रहे कि-(१) बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, 
सुन्दर, ठंका ओर उत्तर काण्डोके लिये क्रमसे १,२, ३, ४, 
५, £ ओर ७ सूचक अंक दिये गये ई | 
(२) किसी भी काण्डकी टीका ज्र उसी काण्डका 
उद्धरण उदाहरणमे दिया गया है तो प्रायः उस काण्डका 
सांकेतिक चिह्न (बा), अभ, आ०्आदिवा१, २, ३ 
आदि) म देकर हमने केवल दोहे चोपाईकी संख्या- 
मात्रदे दी है। जैसे, उत्तरकाण्डमे ११० ।५ का तापय 
है उन्तरकाण्डके दोहा ११० की चोपाई ५॥ 
बालकाण्डे ३३ | २ बाटकाण्डके दोहदा ३३ की 
चौपाई २। इत्यादि । 
(३ ) प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा ओर उसकी चोपादयो- 
का नम्बर दिया गया है। जिससे पाठकको देखते ही विदित 
हो जाय किं उख पृष्ठम उन चौपादयोंकी व्याख्या ह । 


( ५८५ 








26 बालकाण्ड खण्ड २ के कुछ शब्दं ओर कामके विषयोंी अलकमणिका 


विषय दोहा चोपा विषय दोदा चोपाई 
अंङ्कर ३४६ (५ ) अवतार आचरणद्वारा संसारको 

अचर पसारना ३११ छन्द शिश्चाके लिये | २२६ 

१०२  अवधनाथ २३२२ 

अकुलाने ओर रुलचाने लोचन २३२ ( ३-४ ) अवधपति ३२८ (४ ), ३२३२ (२) 
अगवान ३०४ अवधपुरीम १६ मंजिलोके घर २४७ (३) 
अगहन मास विवाहके लिये अवधवासिनियों ओर मिथिला- 

मध्यम मासै? ३१२ (५) वासिनियोका मिखान २९२ (१-३) 
अध भूरी ( अहल्या ) २२३ ( ५ ) अवधमें 65012] {11601 ० 

अतिथि २१० (८ ) 850७ाला हग २२७ (३) 
अतियिके छक्षण ३ ३५५ (४ ) अवध्य कौन-कौन रै २७३ (७ ) 
अतिशय बङ़भागी कोन हैं २११ छन्द 9 अवस्था ( बाल्यादि) २०४८३), २०८ (२) 
अनुज २०७ (१०)  ( जाग्रत्‌ आदि) १९७ (८) 
अनुपम ३२५९ (२) „ ओर उनके विभु ३२५९ छन्द ४ 
अनुभव ( बह्मनिष्ठ अनुभवी महात्मार्ओं- अवस्थाओं ओर विभुओंका ताच्तिक 

का सत्य होता हे) २१६ (३-४, 8 ); २२१ ८८) दृष्ट्या मिलान च 
अनुराग गु रपद-वन्दनमें २५५५५ (४) अशुचि २२७ (9) 
अनुहार ` ३११ (६ ) अशौच ( जन्भके कितने समय 

अनप्राशन २०१ (२) पश्चात्‌ ) १९३ 

अपभय २८५५ (८) असमंजस ( सगरपुत्र ) २१२ (२) 
अपान ( अपनी ) ३२१ छन्द अश्नु पुलक स्वरभङ्ग हषं शोक दोनों 

अभिजित १९१ (१२) नेसे इनके हृद्गत भाव व्यक्त 

अभिजित हरिप्ीता # नहीं होता २९० (५) 
अमाना, समाना ३०७ (४) अष्ट सखियोके नाम २२० (५५) 
अयोध्यापुरी मंगलमय, सुदावनी, „) , , माता-पिताके नाम २२१ (१-२) (८); 
पाबनी है २९६ (५) २२२ ( १-२ ) २२३, २२८ (२) 
अयोध्यापुरी शान्त ओर शङ्गार रसोसि अष्ट सलिर्यां अष्ट अपरा प्रकृति 

पणं है परर पावन गुण प्रधान २९० (१) (आधिदैविक दृष्िसि) २२३, २११ (१-८) 
अरगजा २९६ ), ,, का संवाद्‌ २२० (५ ), २२३, ३११ ( १-८ ) 
सरुणरिखा, अरणचृढ़ त्रेतामे भी ये २२६ अल-दाल २९९, (८) 
अषणोदय २३८ (७) अखर-शाख्र शत्रुको देना हार 

अष्यं ३१९ (४) स्वीकार करना (२) 
अथं ओर अन्वय ( प्रशंगपर अहल्याकी कथा २१० (११-१२ ) 
विचारकर करे ) २३७ (१) अष्ल्योदार कर्हा हुभा २१० ( ११-१२) 
अर्थपंचकका प्राप्य सवर्प सखी ओंख दिखाना २९१ (१) 
मीतार्मे २५५७ (३) आशा (सेवा, भोजन ओर दानमें 

अछि, भाछि २२२ (६) गुङकी आला) मानना उचित नहीं २२६ (१-६) 
सवया २४५ (६) आशाको शिरोधायं करना सेवककाघम॑है २८७ ८६) 
अवतार गौ, विग्र, सुर, सन्तकी आचरणद्वारा उपदेश्च २१२ (३) 
रश्चाके व्यि ष्टोता है २७३ (६) आचार ३१९ (२); ३२३ (८) 
ऊवतारका मख्य देतु कृषा १९२ इन्द ३३ अभाचायंः पिताः माताका गोख २०५ ( ६-८< ) 


विषय 
भाततायी छः प्रकारके 


भात्मरखाधासे कीर्तिं ओर सुकृत 
करा नाश 


भाभरण, आभूषरण मुख्य १२ 
माने गये 
माभरण आभूषणके चार भेद 
सायुधोके नाम ओर उनके संहार 
:„, का समपंण 
'आयेउः एक वचनका प्रयोग 
आरति, आरती २२२ ( ८ ) ३१७, 
ञ्राभम ( श्युभ.) 
आसुरी संपत्तिके सामने अहिंसा 
व्यथं जाती दै 
दन्द्र-धनुषके देखने-दिखानेका निषेध 
) मे सात रंग 
देश ( शंकर, हरि ) 
ईैरवर जीवे भेद ८ ईइवर स्वतः स्व॑श्च 
है, जीव स्वतः नरी ) 
3) ब्रह्मण्यदेव [4 
इष्टका स्मरण करके कोई कायं 
आरम्भ करते है 
उजागर 
उपदेशश्च २०० (8 ), २१२ (३), 
२२६ ( ३, ७, € „ २२९ (८) 
उपनय संस्कार । 
उपमा न कोउ 
उपमाओंका भीसीतारामजीके अंगोँकी 
शोभासे सकुचाना 
उपमा्ओंकी ठघुता भीराम ओर 
भीसीता दोनोँमे एक समान 
उपष्टार 
उपहाख 
उर ओर बाहुका सम्बन्ध 
उर-भूषणोके नाम 
एहू ( इसी, इस ) 
ओट ( भीरामजीके सम्बन्धे ) 
तीन प्रषगोमे 
ओट ( लता, तर ओर बिटपमे 
कमरा: शङ्गार, शान्त ओर बीर रघ ) 
ओदेम्‌ ( प्रणव ) की मात्राँ 


( २७ ) 


दोहा चोपा 
२०९ (६) 
२७४ (५) 
३१८ (२) 
२१८ (२) 
२०९ 
२९८ (२) 
२४६ (८) 
२०६ (२) 
२६९. ( ८ ) 
३४७ (३) 
२४० ( १ ) 
२१८ (३) 
स). (९), 
२७१ (१) 
२८९ ( ५ ) 
२२३ (८), 
२४० (६) 
२०४ (३) 
३११ छन्द्‌ 
२४७ (२) 
२४७ (५) 
३०५ (६) 
१९२ छन्द्‌ ~^, ४० 
२६८ (७) 
३२७ (&) 
१५) 
२३२ (३-४) 
२३२ (३-४) 


विषय दोष 
वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ ओर तुरीय १९७ 
ओरम्‌की मात्राओंके वाचक लक्ष्मण, 
दनुष्न, भरत ओर राम 
कंकण किंकिणी आदिकी नगादड़ेसे 
समता २३० (२), ३१८ 
कंद ( मेघ, समूह, मूर, जलद्‌, घना ) ३१८ 
कंधर २१९ 
कभ्नु कण्ट १९९ 
कटाक्ष तीन प्रकारका २१९ 
कथा ( विश्वामित्रके साथ कथाका 
नियम ) २३७. 
), प्रातः मध्याह्न ओर रात्रि 
तीनों समय ५२१० 
कन्यादानका विधान ३२४ 
कपट जंजाल भक्तिके बाधक २११ 
कपट वेष २८९, ३१८ 
कमलका कमटमे बसनेका भाव ३२८ 
कमल तीन या चार प्रकारके २८८ 
कमलनयन २२७ 
कमलकोक मधुकर ओर खग चार 
प्रकारके भक्त २३९ 
कमलनयन ८ कृपादृष्टिसे देखनेपर ) २११ 
कमंकी गति गूदु है २५५९ 
कठ ( संख्या ) ३२५९ 
„„ ( मघुरध्वनि करनेवारी ) ३२७ 
काकी दष्टिसे पुष्पवादिका-प्रसंगकी 
कुछ विचारणीय बातं ,. २२६ 
कवि उपमा न पानेपर ठजाते र ३२० 
कवि; कुकवि, सुकवि २४७ 
कवियोमे बाजी मारनेकी इच्छा २४७ 
कविकी अपने उपास्यके सम्बन्धे 
सावधानता ओर सम्मान २८१ 
„> सृक्षम सूक्तियां २७१ 
कला सोती २३२७ 
कामदेवके धन्‌षबाण २५५७ 
कामारि २१५ 
कायर गाल बजातेरै २८५ 
कारण ८ उपादान ओर निमित्त) २४७ 
कारण करण २०८७ १५ 
काभ्यकलाकी महत्ता ३१६ 
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विषय दोहा चोपाई विष्य दोहा चोपा 
कान्यकलारमे शब्दके मूल्यकी जांच २२६ गभ (में भगवान्‌के आनेका भाव) १९० (५-६) 
काह ( किख कारण, कैसी } २६९ गहगदे ३०४ 
किशोर अवस्था ९९१ (५) गाधिका अथं २१२ (२) 
कुमार ८ कोमार अवस्था ) २०४ (३) गांधिसुत ३५२ (५) 
कुखरीति ३२९ (१) गानके स्वर २०१ (५) 
कुशध्वज महाराज ३२५ छंद २ गार बजाना २४६ (१) 
कुशल ओर सुजान २८७ (७) गाटीका नमूना २६८ (१) 
केकयीजी मध्यमा ह कि कनिष्ठा १९० (१-४) गाटी निर्ब॑लों का अल २६८ (१) 
9) के विवाहम राज्याधिकारकी शतं १९० (१-४) +, ( मंद, कुटिल, कुलकलंक, अबुध, 
केकिकठ, मरकतमणि ओर कनककी अंक आदि ) २७४ ( ५-६ ) 
उपमाके भाव ३१६ (१) ,, विवा समयकी सुदहावनी होती है ३२९ (७) 
कृपाठ ( कारणरहित ) २११ गिरा रगेभीर २७३ 
केसरिया बाना वीरोका हे २१९ ( २-४ ) २३३ गीता, सली गीता २५५ 
कोषलपति ३४० ( ४), २४० गुण ओर अवगुण चार जगहसे देखे 
कोखलपति नाम सबसे बढ़ा ३१२ (६) जाते २३७ 
कोदबर ३२६ छद „, के अथं ( गुण रोदा, सूत्र ) २८२ (७) 
` कोतूहल ३२६ छंद गुरु ( विष्णु, सूयं ) ३०५ 
कोरल्या, सुमित्रा कैकेयीसे क्रमश गोदानका विधान १९६ (८) 
विवाह १९० (१-४) ,; के अधिकारी ३३० (७) 
„› आदि ज्ञान, उपासना, क्रिया गोधुलि बेला सब कायेकि व्यि श्रुम ३१२ 
शक्ति है ३५० (६-८) ,; + में द्ारचार ३१२ 
कोडाल्यादि रानियोके पिताका नाम॒ १८८ गोसारं २७१ (७); २८६ (६) 
कोशल्याजीको अद्धुत रूप दिखानेका गोश्वामीजीकी रोरी- 
कारण २०२ (१) अतिशय शोभा द्रसाने वा अनेक 
„ आदि मातरे राम-छक्ष्मणके रूप धारण करनेके समय खरार 
मुनिके साथ जानेसे चिन्तातुर थीं ३५० (६) का प्रयोग २०२ (६) 
क्रोधे मनुष्य. क्या पाप नीं कर सकता २७७ (२) जहां प्राचीन म्रन्थोँमें मतमेद्‌ 
सखरारी १९२ छंद २, २०२ (£) शता टै वहाँ एेसे शब्द देते हं 
क्त्रिवोके लिये युद महोत्सव है २८४ (३) जिनसे खव मर्तोका ग्रहणो सके २०९ (६) 
गंगाजीकी कया बाल्मी° महाभारत (३) नाटकका पदां शब्दों ही तैयार 
अनुसार | २१२ (२) करते ९१२ न) 
„> भागवतानुखार २१२ (२) (४) नारकीय कामे वे सदा 
„› पद्मपुराणानुखार २१२ (२) हमारे साय रहते ह | वे 
„ की सात धारार्थं (२) हमारे मित्र, पथप्रदशंक ओर 
गंगाजी ब्रह्मद्रव है २१२ (२) दानिक शिश्चक | व्यक्तियों, 
गेव २८५ (८) परिस्थितियों ओर वक्ताओंके 
` गजमुक्ता सब मुक्ता्ओमि भेदै २८८ (७) आलोचक ई । उनकी आलोचना 
गठबधन ओर उसका समय ३२४ छंद ४ सरस ओर कान्यकलासे ओत- 
गणेदाजी प्रथम पूज्य हँ, प्रथम स्मरणीय प्रोत हे | २१२ (१) 


त | का = ज = कक, = = क 


नदीं ३०१ (५५) वे चिश्नपट ( नायकीय पदं) भी 





विषय 


दोहा 


दाब्द्‌ रूपमे वणन कर देते है । २१२ 
(£) भीरामजीके उत्कष्रमे सूयंका रूपक, 

गम्भीर षिषयके वणन समुद्रका 

रूपक, सुखद भावसे दुःखदकी 

ओर श्ुकनेमे सन्ध्याका तथा 

दुःखदसे सुखदभावकी ओर 


जानेमे प्रातःकाटीन 
कुछ वर्णन करते है । 


टद्यका 
२५.५९ 


(७) यूनानके नाटके जो काम 
गायक-समूष् करता था बह 
तुटसीकी कलामें कवि करता है २५७ 


(८) प्क 


नमूना देकर 


हमारी 


कल्पना-रक्तिको अग्रिम विकास- 


का अवसर दे देते 


२९३ 


(९) विशेष माधुयैके पश्चात्‌ रेश्वयं- 


कयन 


१९८, २२५५ 


(१०) नारकीय कला ओर महाकाव्य 


का मेक 
(११) पाठककी 


|, 
कल्पना-शक्तिको 


उभारकर स्वतन्त्र छोड़ देते है २२७ 


(१२) अत्यन्त सोौन्दरय॑मे विरंचिका 
बनाना कहते ह 


(१३) "विरंचिः शब्दका प्रयोग प्रायः 


विरोष कौशल्की रचनामे 


२२० 


२३० 


(१४) भीरामजीके मुखसे, स्वप्रशंसा 
अभियुक्तके रूपम सफारईके स्यि २३१ 

(१५) मस्तकके तिन्कमे प्रायः दो 
रेखार्ओंका वणंन 

(१६) जां कृपाटष्टिका प्रयोजन होता है 
व नेत्रके लि कमर विदोषण 


देते हं 


२२२ 


२३३ 


(१७) कभी उस्र बातका वणन नदीं 
करते जो कटके चये 

` अनावद्यक है 
(१८) प्रसंगकी कथा नदीं देते जो 
पुराणों ओर वाल्मीकीय आदि 


रामायणम प्रसिद्ध है 


१८९ 


१८९ 


(१९) प्रायः पहाडसे नदीकी उत्पत्ति 
कहते ई १ 


कहू 
(२०) सम्बन्धसे 


शोभित 


होनबाठे 


( २९ ) 
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(५.६ ) 


(५५६ ) 


(५६) 


(३२) 


(४) 


(४) 
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अङ्को सम्बन्धके साथ कदतेर्है २६८ (७) 
(२१) जय कई बातें करै जगह छिखनो 
होती है तो वे कुछ एक 
जगह कुछ दुखरी जगह लिखि 
देते है, खच प्रत्येक जगह 
पाठक लगा ठे, ग्रन्थ 
न बदे ३१९ (७) २३२२ छद 
गोतमजीकी राल्म्राममे निष्ठा २१० (११-१२) 
गौतम शाप ( इन्द्रको ) ३१७ ५६) 
जञान-वेराग्यादिका फर रामदर्श॑न २०६ (८) 
घोड़ोंक सुन्दरता तीन प्रकारसे २९९ ( £-७ ) 
चन्द्रमामं ५ गुण रूप, सुघरता आदि ३1४ (७) 
चन्द्र-चकोरीकी उपमा २८९) 
चन्द्र-चकौररे दृशन्तके भाव २१६ (३), २३२ (६) 
चन्द्रमाको दक्षका शाप २३८ (१) 
चकीरकी दशा २३० (३), २३२ (६) 
चकोरकी उपमा खगुण ब्ह्मके दशनम २१६ (३) 
चतुर सम २९६ 
चतुराई २०० (६) 
चमर २८९ (२) 
चरणमे बार-बार ठकगना अतिप्रेमकं 
कारण २३३६ (१) 
चरणचिह्न ओर उनके फल १९९ (३) 
चरणप्रक्षालन (भीजनकजी ओर केवट) ३२४ (८) 
चसुके भाग १९० ( १-४) 
(चेः से पूवं कीं सुकना जनते ई॑ २१२ (१) 
), के साथ र्पितःके भाव . २१२ (१) 
चाहना ( देखना ) २४८ ( ७ ) ३४९ (५५) 
चितवन तीन प्रकारकी २२३२ ( १-२) 
चुङ्ाकरण संस्कार २०३ (१-३) 
चौक चारू ३९६ 
चौतनी २१९ 
छथि ओर स्प २५४९ (१) 
छबि ओर शोभा २४७ (७-८) 
9 के अङ्ग ३२२ 
केमकरी ३०३ (७) 
जग ( = बहमाण्ड ) २९४ (५) 
जगतपति २२६९ 
जगदंबिका २४७ (१) 
( भी ) जनकजी २९५ (१) 
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भीजनकजीके अनेकरानियों थी २५५, २३४ 
„ का शीट, स्नेह, बड़ा ३५४ 
जनकजीकी धुरदर्दिता, तीतिनिपुणता 
आदि २६९ 
५» के द्रा भाई ओर उनके नाम ३११ 
9> „3 दीकका प्रभाव भीदशरथजीपर ३२८ 
ननकपत्निकामे समाचार २९० 
जनकपुरमे (6107521 {11607 
०1 8०४९61४४ २२७ 
चनकपुर ओर-अयोध्यापुरीकी शोभाका 
भरिखान . २८९ 
जलनकयपुरकी नार्यो वेदकी च्छचार्ण ह ३२५. 


( ३० .) 
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(२) जाल ३०२ 
(७) तिथिः १९० 
तिन तोडना १९८ (५); ३२७ छद 
८४) तिरक २३३ (३) 
(१. ,कीशोभा ३२७ (९) 
(४) तीन बार जय प्रतिज्ञा ३२७ छंद ४ 
(५-६) तीथमें स्नानकी विधि २१२ (३) 
तुरंग ३१६ (७) 
(३) वरीय ३२५ छंद ४ 
( शी ) तुलसीदासजी बड़े दी सुन्दर 
(७) आलोचकमीर २६८ 


( ५-६) श्रीतुलरीदासजी व्णनकी प्रवाह-धारामें 


भीजनकस्तुति ओर आद्रानक्चत्र ३४२ (६-८ ) पड़कर भी मर्यादाभंगका अनौचित्य 

जनेऊ ( यशोपवीत) में नौ गुण (सूत ) २८२ (७) निर्माण न्धी करते २८९ (.७-८ ) 
जनेऊके एक सूतम एक-एक देवता ¬ >» 2 किसी भी रसका परिपोष सीमातक 

जनेऊसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा करनेमे छंदोका प्रयोग करते है ३२७ छंद 
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कैसे डाङेगा २९४ (५) स्वप्नावस्था ३२५९ छंद ४ 
सूर्यांषठोकन-उत्सव १९९ (७-८ ) हंस तीन प्रकारके २५६ (४) 
सेवाके लिये आशाकी आबदयकता नदीं २२६ (३) महि, हमारा बहूवचनके | 
सौन्दयं वा रमणीयताका ठ्चषण २०४ (७) प्रयोगका भाव २८२ (६) 
, ( सकर सोन्दयं ३२७ (८) हरि ( रवण नक्षत्र) १९१ ( १-२) 
जिर्योका सहयोग धमं तथा प्रत्येक हरि ( घोड़ा ) (३) 
परिस्थितियों २५६ (५) इरि ८( सिंह, वायु ) १९० ( ६), २९३ (४) 
» क्प बङ़ारै पति, सन्तान ओर ९१ (५२) 
सम्बन्धसे ३२३१ (२) हषं ओर दुःखके अभ्र पुलकं आदिकी 
ङत्तमता जन्म, संग ओरशरीरसे ३२४ (२) पहिचान २२८ 
करो शज्खार प्रिय ५३१० हास्यरसके तीन अंग २१६ (६) 
ह्यी-घ सवंप्रयम भीराम-ङष्ण द्वारा २०९ (८६) हास्य रामकी माया १९२ छद्‌ 
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अग्ब तापस अवणके नाप्रकानाम १८९ (३) कौसल्या, केकयी, सुभित्ना भी, ही 
अभिजित महूतंरमे.न्मका फल १९१ (१) कीर्तिके समान १८८ 
अमान १९२ छद्‌ ३ कौसल्यास्तुति ओर भरणी नक्षत १९२ 
अहल्या. ओर गोत्रमकी कथा २१९ ८ ११-१२ ) श्ेभा सलीके माता-पिताका नाम २२२ (१) 
अहल्या स्त॒ति ओर कृत्तिका नक्चत्र २११ छंद ४ गन्धवंलोकं सब ठोकोके नीचे है १९१ ( ५-६ ) 
आठ दी सदिर्योका सवाद्‌ करानेका कारण २२३ गच २२४ (२) 
आततायिनीका वध उचित २०९ (६) गुण ( लच्छन) १९३ (८) 
आयुष विष्वामित्रके कामस्प थे २०९ गोतमजीका आभम २१० ( ११-१२ ) 
उष्ठम-मध्वम पुत्र ओर सेवक २२६ (१-३) रष १९० 
उपन्यासकठाका पूर्णतः विकास २१४ (७) चरु भगवानकी महिमा षा वेष्णवतेज १९० (६) 
कष्ुक दिवस १९१ (८) चांकना २१९ (८) 
कविका मत जर्शे स्वष्ट न शो वशां उसके चारी छाजीके माता-पिताका नाम २२१ (१-९) 
अन्य म्रन्थोको प्रमाणमाने १९० (४) चौपाई रदित १३ दोहे मानसम १९१ 
कानून बनानेवाठे निःस्वाथं होने चाहिये २०९ (८४) जनकपुरके वणंनमें कुछ विचारणीय बातें २१२ 
कारण नित्य ओर नैमित्तिक २०८ जनकपुरवासियोंकी ददा रामदशंनपर २२० ( २-४) 
कुण्डलके प्रकार २१९ ( ७-८ ) जनक महाराजसे सुधन्वाका युद्ध २१४ 
कुशचल-प्ररका दंग २१५ (३) जन्मतिथि जयन्ती कहछाती है १९१ ( १-२) 
कृपादृष्टि नेत्रौको राजिव यां कम ताजमहरूके कारीगररोपर मानसकी डिजाइ~ 
विशेषण शि २११ छंद निग कटाका प्रभाव २१२ 
कृपानिकेत २१४ (७) ताडका, ताटकं वन २०६ (५) 
(पाचिंधुः का प्रयोग भीराम, टक्ष्मण, ताटका, पूतना आदिके वधके आध्या- ` 
शिव, गुखजीके टियि १९७ सिक अथं २०९ (६). 
कोतुक २५ (६) तिथिर्यो ओर उनके पच वगं १९० १९१ (१) 


( ४१ ) 


विषय दोषा 
तीथनदीको पार करके स्नान करना विधि २१२ 
तुकसीदासजी एरियके छः प्रधान एवं 


्वौपारई 
(४) 


मान्‌ ठेखरकोमे २१२ (१) 
„ विरवकवि २३४ (७ ) 
„ की नाटकीयकलामे कायंक्रमकी पवं 
यूनानकी तीनों साम्यतार्पँ २१९ (१) 
) भावनिदरान कला २०८ (२) 
$ रचना तथा संकेत कटारे २२४ (८ ) 
‰ मयाद।वरंघनवाछे विषय संक्ति् 
अथवा केतमात्र कहते रै २२८ (५) 
१ हास्यरखको नी चा नदीं खमक्षते ९२ छद्‌ ६ 
तोरण १९४ १) 
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, धनुयेशञमे क्यों न गये २०७ 
म मणिके चार रुण १८८ (७) 
देवताओंके धाम प्रमुके शरीरमें १९१ 
धनुष्रकी कथा २१० (८ ९-१० ) 
धनुर्यज्ञमे विश्वामित्रको निमन्त्रण २१० (९), २३१ ८१) 
धन्य नहिं दूजा में धन्यके भाव २०७ (~) 
ध्मन्याधके सत्यवरतका आख्यान २२९ (२) 
नारक ओर मष्टाकाव्य २१२ (१-२) 
नाटकीय सत्त्व २२९ (१) 
„ कलाम चरित्रोके प्रवेशका अवसर 
बड़े मम ओर मार्केकी चीज है २१५ (४) 
नित्य क्रिया २२७ (अ) 
नेत्रकटाश्च श्ङ्गारका मूक दै; तीन प्रकार- 
काटे, २१९ (७) 
नेत्रकमल्के मकरन्द ओर पराग २१९ (५ ) 
ने्रका वणन दो० १९९ मे न होनेका 
कारण ९९ 
पद्मगंधाजीके माता-पिताका नाम २२३ ( १.) 
परा भ्रकृतिके सात स्वरूप २१२ (१२) 
पिता कौन-कौन माने गये रै २०८ (१०) 
पुत्रेटियशमें भरीजनकजीकी उपस्थिति २०७ 
तीन प्रकार ओर दिन संख्या १८९ (६) 
पुरषर्सिंह वा उसके पयाय किन-किनि 
प्रसंगोमे २१९ (५) 
प्रेमकी उत्त दशा २२८ 
फिल्मकलाका नमूना २२० (१-२) 
बनमाठक १९२ छद्‌ २ 
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वरारोश सखीके माता-पिता २२२ (५) 
वात्सल्यका मुख्य स्थान मुख २०७ (५) 
वाह्मीकीयमे आधिभौतिक वणंनका 
कारण २०८ (९-१० ) 
विदेह, मिधिटेश, जनक नाम २०४ (८ ) 
विश्वामित्र प्रसंगका आध्यात्मिक स्प २०८ (* त) 
वीर, श्ङ्गार, शान्तका वणन क्रमश्च 

कटि, शिर, पदसे २१९ (३) 
बरह्मके तीन श्चषण अस्ति, माति, प्रिय २१६ (७) 
ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंके अनुभव सत्य 

होते दै २१६ (३) 
ब्रह्मस्तुति ओर कोसल्यास्तुति १९२ 
भगवानके शरीरके परमाणु देवता ओर 

पाषेदोंके दी नेर १९३ 
भु जाको सपंकी उपमा २१९ (८५) 
भ्रकुरीका टेदापन उदासीनताकी मुद्रा २१९ (८) 
मारीच बाणसे कहां गिराया गया २१० (४) 
यजमान तीन प्रकारके १८९ (६-७ ) 
रघुवीर नामकरण विश्वामित्रद्रारा २१० 
रघुवंशमणि २१७ 
रघुराई, रघुराया २१०  ( 9-७ ) 
शरीरामजीकेः धनुष बाण प्रणव ओर ं 

जीवात्मा २०४ (७) 
„, क्रीड़ा करनेरमे दी अनेक बाण 

चटराते ९५, 
,; क्या ह यह जन्मग्रहस्थिति बताती है १९१ ( १२ 

की रा्निचयां ( ५-३ ) 
शीरामचरितमानस अषहल्योद्धारसे विवाद- 

तक सुखान्तक नाटकं ओर टेम्पेस्ट २१९ ८ १२) 
„, मेँ चित्रकारीकराके सुन्द्र शाब्दिक 

नमूने रह १९९ (४) 
(रुचिरः सायक २०९ ( २), २१९ ( २-४) 
छक्ष्मणजीका सीना घरसे बाहर कीं नहीं 

कहा गया २२६ (८) 
लक्षण सखीके माता-पिता २२१ (१-२) 
शद श्ङ्गारका विकास पुष्पवाटिका 

पमरसंगमे २२६ 
“श्रीः नाम ९२ छद 
संध्या क्र ओर क्यों करनी चाये २३७ 8 
सन्म १९३. १) 
साधर्नोका फट रामपद-परा्ि २२६ (४) 
खभगा, सुरो चनाके माता-पिता २२१ 


( २-३ ) 


भीरुरषे नमः 


'मानस' क ऊऊ टीकाकारोकी रीकाओके काठ आदिका संक्षि परिचय 


ठोकाका नाम 


भानस सुबोधिनी 
“मानस कल्लोलिनी 
मानसरस विददारिणी 


भानस दीपिका 
मानस भूषण 

( बासट चोपादयाके 
पोँच-पांच अथं ) 
मानसदसर भूषण 

( सारे ग्रन्थमं इन्धने 
काट-छांटकर प्रत्येक 
दोद्ेमे भाट ही भाठ 
लौपा्यां रक्ली ह ) 
मानसभाव प्रदीपिका 


मानस चरिचारिका 
भानन्द्‌ लहरी 


मानस भूषण 
संजीवनी रीका 


रामायण परिचयो 
परिशिष्ट प्रकाश 


मानस भाव प्रकाश्य 


टीकाकारः प्रकाशानकाल व लेखनकार प्रकारक घ प्रेस 
्रीकिदोरीदत्तजी ये श्रन्थ प्रायः १८७५ संवत्‌के 
पूवं गये थे पर 
योगीन्द्र अर्पदप्तजी अप्राप्य हो गये। जो कोह 
सरां मिखा था वह भा० 
परमहस रामप्रसाददासजी पीयूष' मं उद्धत कर दिया 


णया था। 


भीरघुनाथदास वेष्णव सिघी सं० १९०९ ( सन्‌ १८५३ ) राजाबाजार, 


महन्त राधेरामजी, काशी कारी । 
सं० १९१९ गोपीनाथ वुक्सेलर, 
कचोड़ी गलो, बनारस 
पं० श्ुकदेवलाक सन्‌ १८६७ नवटक्िशोर प्रेस, 
१८८८ 8० जुखाह खछलनऊ 
चौथी वार 
पं० रामबङ्दा पाड सं० १९३५ सुं° रोश्नखालके नुरून 


( भकादाक सुं० रोशनखार असार भस, दरूादहाबाद्‌ 


बावा जानकीदासजी सं० १९.७०, सं० १९२२ नवल किशोर पस 
महन्त भीरामचरणदास सन्‌ १८८४ प्रथम बार, नवर किशोरः पेस 
करुणासिशुजी सं० १८७८ ( टेखनकाल ) 
अआवैजनाथजी सन्‌ १८९० १० नवरकिशोर प्रेस, 
खुखनऊ 
पं० ज्वाटाप्रसाद्‌ मिश्च सं० १९४६ लेमराज भीङ्‌ष्ण- 
दास भीबंकरटेश्वर 
स्टीम प्रेस, बम्बर 
श्रीदेवतीथं स्वामी काएजिह्वाजी, सन्‌ १८९८ खद्भविखास पेस, 
राज्ञा धीहेभ्वरीप्रसाद्‌ नारायणसिह सं १९५५ बोकीषुर, पटना 
तथा भीसीतारामीय दरिदर प्रसादजी 
रोखंतसिदजी पंजाबी सन्‌ १९०१ । चे ष्ण ५ खदविरास प्रेस, 
सं° १८८८ मे पूर्तिं पटना 
पं० शिवलाल पाठक सन्‌ १९०४७ । सं० १८७५, खद्विलाख प्रेस, 
टीका सन्‌ १९०१ पटना 


( ४द ) 


'पोयुष-घारा पं रामेश्वर भट्ट निणेयसागर, वस्व 

विनायकी रीका भीयिनायकराव चैशानर सखं० १९.७१ से १०७८ तक ए/110" 198, पः 
रनिन्ग इन्सरीव्युदान नामैख- && "\ 2८58, खदरी 
स्कर, जबलपुर पेस, जबलपुरमं छपी 

ना० प्र सभाकी रीका बा० इयामखन्दरदास सन्‌ १९१६ (सं० १९.७३) 

शीराध्त्त बाबा हरिदासजी प्र० सं० सं° १९.७४ के पुवं दुसरा सं° गोरीशंकर 


द्वि° सं० सन्‌ १९२५ मे सादने शक्डा भि 


भ०° खुखनऊमे छपाया 
मानसतच्वभास्कर स्वीय पं० रामक्‌मारजी 


किष्किन्धाकाण्ड 

भ्रानसतच्व सुधाणे वीया परमहंस कटयाणराम सं ° १९.७५ पक्सपरेस प्रेस, बोकी- 
घ्याख्यासदित मानस रामानुजदास, पं० जनादेनजी चुर, पटना 
तत्वभास्कर खुन्दरकाण्ड व्यास, महात्मा रामसेवकदासजी 

दीनदितकारिणी भानस-प्रचारक बाया सं० १९७५९ भारतभूषण भरेख, 
रीका भरण्य, किष्किन्धा, रामप्रसाद्‌ शरण "दीनः रुखनङऊ 
सुन्दर काण्डकी 


पं० महावीर प्रसाद्‌ भाखतीय वीरकवि सं ० १९.७९ बेखवीडियर प्रेस, प्रयाग 

अयोध्याकाण्डकी टीका प्रो° राख भगवान दीनजो भण्सं०सं० १९.८५ पूवं साददित्य सेवक काया 
खय, कारी, प्रकारा । 

श्रीसीताराम भ्रेस, 


कारम छपा । 

उपमा, समता, अटं- भीगवधयविहारीद्ास ( नागा परम- सं० १९८९ 

कारको रोका दंस ) जी, बोधगुफा, प्रयाग 

भानसांक भीदञमानप्रसादजी पोदार सन्‌ १९३९. 

मानसमातेण्ड भरीजानकोशशरण नेदकताजी खन्‌ १९३९ के रखगभग 

( बारखकाण्डके प्रथम 

४२ वोद्दोपर ) 

अभिप्राय दीपकचक्षु ्ओोजानकीशरण नेदरुताजी सं० २००३ सुलेमानी पेस, कारो । 
` ( यत्र-तत्र चौपादयोक्षो भरकाशक स्वयं टीका- 

व्याख्या ) कार 

मानसरदस्य श्रीजयरामदास दीनः सं० १९९९. गीतापेस, गोरखपुर 

सिद्धान्ततिक पं० श्रीकान्तश्षरण, अयोध्या पुस्तक-भण्डार जह- 

| रिया सराय व पटना 
विजया रीका मानस राजंस पं० विजयानन्द्‌ सं २०११, सन्‌ १९५५ 


जरिपाटी, काशो 


















॥ 
* ~) 


॥ ५ 
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॥ ४ (२ 


| 


प 


एक ` बार जननीं अन्हवाए । करि सिगार पलना पोड़ाए ॥ 


~ न ऋः ऋक अक @ क ॐ @ऋ@ ` उ; (40४9. 


8 धोः 
ॐ नमो भगवते मङ्गलमूतये कृपानिधये 
गुरवे मकंटाय श्रीरामद्‌ताय श्रीसीतारामपद- 
परेमपराभक्तिप्रदाय शरणागतवत्सलाय सवं विध्नविनाशकाय श्रीहनुमते । 
जगदृगुवनिन्तश्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः । 
ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचाय्यिं श्रीरूपकलादेव्यं । 


श्रीगुख्चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। 
बरन रघुबर निमल जस जो दायक फल चारि ॥ 


श्रीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान ८ बाटकाण्ड खण्ड ३ » 
मानस-पीयूष 
श्रीरामावतार ओर बाठचरित-प्रकरण 


अवध पुरी रघुङ्गरमनि राऊ । बेद्‌ बिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ ७ ॥ 
धमंधुरंधर गुननिधि ज्ञानी । हदय भगति मति सारगपानी ॥ ८ ॥ 


दो०-कोसल्यादि नारि प्रिय स॒ आचरन पुनीत । 
पति अनुक प्रेम दद्‌ हरि पद कमल बिनीत ॥ १८८ ॥ 


अ्थ--भीअवधपुरीके राजा जो रघुकुटमे रिरोमणि ८ सिरमौर, भूषणरूप, सरवशरे्ठ ) जीर वेदोमिं परसिद्ध है, उनका 
भीदशरथजी नाम है ॥ ७ ॥ वे धमधुरंधर ८ धमम॑रूपी भारके धारण करनेवाे ), दिव्यगुणोके निधान ८ समुद्र, खजाना वा 
भृषद्धार ) ओर श्ानी ये । उनके हृदयमे शाङ्गपाणि ८ हाथमे शाङ्ग धनुष-नाण धारण करनेवाले ) भीरामजीकी भक्ति थी 
ओर उन्दी ८ शाङ्गपाणि ) मे उनकी बुद्धि ठगी रहती थी अर्थात्‌ उनको दद्‌ निश्चय था कि गाङ्गपाणि दी ब्रह्म है ॥ ८॥ 
भीकोसल्याजी आदि सब प्रिय लियो आचरण पवित्र ये । वे पतिकी आज्ञाकारिणी थीं ओर ( पतिमें ) उनका प्रेम दद्‌ 
रा | वे भगवानके चरणकमलोँमे बिरोष नप्नतापूवेक दद्‌ प्रेम रखती थीं ॥ १८८ ॥ 


रिषपणी--१ “भवधपुरी रघुङकरमनि राॐ'""* इति । ( क ) आकाशवाणीद्वारा भीदश्रथमहाराजका जन्म ओर 
विवाष् वर्णन किया; यथा--'ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा ॥ १८७ । ४। अब राजाकी बड़ाई 
कइते ई कि अवधपुरीके राजा है, अर्थात्‌ जो सब्र पुरिमं भे है वह भीअवधपुरी जिनकी राजधानी दै, यथा “भयोध्यापुरी 
मस्तके" राजधरानोमें सबसे शष्ठ रघुकुर है, उसके मणि ह । ( “रघुङकखमनि' शब्द्‌ देकर वाल्मी° १, ६ ओर ७ मे जो कुक 
छिखा रै वह सब सूचित कर दिया । अथात्‌ राजा वेदज्ञ, तेजस्नी, प्रजाके प्रिय, महान्‌ वीर, जितेन्द्रिय, राजर्षि, महर्षियोकि 
समान तीनों लोकोमिं परसिद्ध, एे.्र्यमें इन्द्र ओर कुबेरके समान, टोकके रश्चक, सत्यप्रतिज्ञ, शीरवान्‌ , चसिरवान्‌ , ध्मघुरंषर, 
मनुके समान पुरीके रक्षक, पापदीन, अधमंका नाश करनेवाठे, उदार दाता, ब्रह्मण्य, शनुदहीन, महान्‌ प्रतापी ओर पराक्रमी 
ये | इन्द्र भी उनकी सहायता छया करता था ओर उनको अपने साथ सिंहासनपर बिठाया करता था । इत्यादि )। ( मणिके 


+ ---- न~ 
® पाठान्तर-सब भिय । भै 





बाखकाण्ड २ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा १८८ 
~ 
चार गुण होते ह-सुजाति, शुचि, अमोठ ओर सब भोति सुन्दर । ये चारों गुण यद दिखाये गये ह । “रघुकुख' से सुजाति 


कहा, धमेधुर धर' से शुचि कहा, शगुननिधि' से अमोरु कहा ओर ञानी तथा हृद्य मगति मति सारंग पानी" से सब 
भोति सुन्दर कहा । वि° त्रि° ) ( ख ) “वेद िदित' इति । वेद महावाक्य है, ब्रह्वाणी है, अतः सवते शरेष्ठ है । वष वेदं 
महाराज दशरथका यदश गाता हे । [ अथववेदकी रामतापिनी उपनिषदूमं तथा वाल्मीकीय रामायणमें जो वेदतुल्य माना जाता 
हे, इनका नाम आया है, यथा-“विन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ । रघोः ऊुरेऽखिर राति राजते यो मही स्थितः ॥ 
9।१८(रा० पू. )। ऋण्वेदमे भी नाम आया है; यथा-“चस्वारिंशदशरथस्य शोणाः सलस्याग्रे श्रेणीं नयन्ति । २। 
१॥ 9१ ।› बैजनाथजी छिखते ह कि श्वडङ्गयुत चारो वेद मूर्तिमान्‌ होनेसे दशरथ नाम विदित हैः । अतः वेद्‌ बिदित' 
कहा । "द्दारथः नाम इससे रक्खा गया कि ये एेसे प्रतापी होंगे किं इनका रथ द्शोँ दिद्याओमिं बेरोकं जा सकेगा ओर ेसा 
हुआ भी । देवासुर-सप्राममें तथा रानैश्वरसे युद्ध करनेका विचार करके ये ऊध्वं दिशामें रथसमेत गये ही ये । ] (ग ) 
'दसरथ नाऊ' कथनका भाव किं अवधपुरीमें सव्र राजा रघुकुकमणि हुए है, अतः संदेह-निबृच्यथं इनका नाम कहा । 


वि° त्रि ०--बेद्‌ बिदित' से अधिकारी कदा । वेदमें व्यक्तिका नाम नहँ होता, पदका नाम दोता दै! जो षपद- 
के योग्य होगा बह दशरथ होगा । जय-विजय, स्द्रगण ओर जठन्धरबाे कल्पोँमे भगवान्‌ कदयपने दशरथ पदको अटंद्त 
किया था ओर भानुप्रताप-रावणवाछे कल्पे साश्चात्‌ ब्रह्मने अवतार धारण किया था, उसमें भगवान्‌ स्वायम्भू मनु दशरथ 
हुप्ट । इसखिये कहते ह किं ददारथ नाम वेद्‌ विदित टै | 


रिप्यणी-र “धमंधुरधर गुननिधि क्ञानी 1" ” इति । ( क `) यहाँ दिखाते ई कि राजा कर्म॑, ज्ञान ओर उपासना 
तीनोसे युक्त ह | धमंधुरन्धर अर्थात्‌ धमकी धुरी बा धम॑रूपी भारके धारण करनेवाले है, इससे "कर्मः कहा । ञानी" शब्द्से 
शानयुक्त कहा ओर हृदय मगति ““' से भक्ति वा उपासना कटी । ( ख ) धर्म॑से गुण आये । यम, नियम, आसन, प्राणा- 
यामादि गुणोंसे ज्ञान हआ, ओर ज्ञानसे भक्ति प्राप्त हई; यथा-“संयम नियम पूर फल ्ञाना । हरिपद्‌ रति रस वेद्‌ 
बलाना ॥* अतः “धमंधुरधरः, 'गुननिधिः, (ज्ञानी आदिं क्रमसे कदे । ८ ग ) (हृदय मगति मति सारगपानी-ृदयमं 
शाङ्गपाणिकी भक्ति टै ओर मतिमें शाङ्ग॑पाणि है । इस कथनका तात्पयं यह है किं जो मनुरूपमें धनुर्धरौ श्रीरामजीका दरशन 
हओ है वदी रूप हृदयम बस रहां है ओर उन्दीकी भक्ति हदयमें बस रदी है । बिना भक्तिके शीरामजी हृदयमें नदीं बसते; 
इसीसे दोर्नोका वास कहा । ८ घ ) “मति सारंगपानी' अर्थात्‌ जिनका निश्चय है कि ब्रह्म शाङ्गपाणि है-“निश्चयास्मिका 
बुद्धिः" । बुद्धिका काम निश्चय करनेका ह । [ मुं° रोरानलालजी लिखते ह किं “हृदय भगति मति सारं गपानी' का भाव 
यह हे किं धनुर्धारी श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति बनी री, क्योकि इन्दीके लिये मनुशरीरमे तप करिया था ओर इन्दे प्रकट 
होकर वर दिया था | ८ पां° ) ] । 


रिप्पणी-२ कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत" इति | ८ क ) शीकौसल्याजी, श्रीकैकेयीजी ओर 
श्रीसुमित्राजी ही “प्रिय नारि' है । यथा-'तबहि राय प्रिय नारि बोाहं । कौसल्यादि तहँ चङि आदं ॥ १९० | 9" जिन 
रानि्योसि अवतार होनेको दै उर्दीका वर्णन यहाँ करते ह । श्रीकौसल्याजी सवरसे बड्धी ह ओर प्रथम विवाहिता रानी ह; 
इससे उनको प्रथम कहा । ( ख ) “सब आरन पुनीत" अर्थात्‌ गुर-गो-विप्र-साधु-सुर-सेवी र । यथा-तिम्ह गुर विप्र 
धेनु सुर सेवी । तसि पुनीतं कौसल्या देवी ॥ २९४ । ४ ।› “पुनीतः कहनेका माव कि वैदिक धममांचरण उनको प्रिय हे, 
उसीमे लगी रहती ह । [ पुनः, ये तीनों रानिया श्री, ही ओर कीर्तिके समान रह, यथा-'भस्य मार्यासु तिसघु हीभीकीत्यष- 
मासु च । वाल्मी° १। १५] २० 1-एेसा देवतार्ओंका मत है, अतः पुनीतः कदा । कौसल्याजी भानुमंतजीकी कन्या 
ह । जो दक्षिण कोसलके राजा ये । सुमित्राजी मगधदेदके राजाकी कन्या है । सत्यो ° धू० अ० २८, ४७ में उनको मागधी, 
कशा टै, यथा--नित्यं. नित्यं ह॒ चोर्थाय प्रातःकाके तु मागधी । शद्मणं रामसानिध्यं शग्रुष्नं मरतस्य तु ॥' आनन्द्रामा° 
सार काण्ड सर्गं १ में धी कहा दै--“विवाहेनाकरोत्‌ पत्नीं सुमित्रां मगधेशजाम्‌' | ओर केकेयीजी केकयवंशके राजा अश्व- 
पिकी कन्या है । इनको केकयराजः ओर "केकयः भी कहा गया है | यथा-सस्छृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्‌ । 
धाल्मी* २।७०। १९।' 'ददावश्वपतिः शीघ्रं मरतायानुयायिनः ॥ २२ ॥' 'पुरे्ट-यमे राजा तीनों श्वशुरोको निमन्तण 
भेजा गया है । वद्य सत्रके नाम वसिष्टजीने के है । यथा--^तथा कोसङ्राजानं भानुमन्तं सुसच्हतम्‌ । मगध्वधिपतिं श्र 


दौहा १८९ ( ९-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३ मानस-पीयूष 


रवराल्नविदारदम्‌ । १। १३ । २६ |, "तथा केकयराजानं श्रद्ध परमधार्मिकम्‌ ।“.“*२४ ।› बंगठाके कृत्तिवास रामायणकी 
षुमित्राजी सिहटराज्यके राजा सुमित्रकी कन्या ई-“सिंहरराज्येर ये सुमित्र महीपति । सुमिन्रा तनया तार अत शूप- 
बति ॥' `] रानिरयाँके सब आचरण पुनीत है यह कहकर आगे आचरण दिखाते ह । ( ग ) "पति अनुचर प्रेम द्द्‌ “ˆ इति। 
पतिके अनुकर होना तथा विनीत होना पतिब्रताका धमं है; यथा-“पति अनुकर सदा रह सीत।। सोमाखानि सुसीर 
विनीता ॥ ७ | २४ ।' माता-पिताकी शुद्धता कहकर तज आगे अवतारका होना वणन करते ईह--पिता धमंधुरधर ह, माता 
पति-अनुकूल रै । खरीका यदी धर्मं है; यथा-“ए्कै धमे एक ब्रत नेमा । काय वचन मन पति पद्‌ प्रेमा ॥ ३।५५। १० | 
पिताके हृदयम भगवानकी भक्ति दै ओर माताओंका हरिपदकमलमं दद्‌ प्रेम है; यथा-हृद्य भगति मति“. ओर श्रम 
दृ रिषद्‌ कमर" । पिता गुणनिधि ह ओर मातार्पँ विनीत ह, पिता ज्ञानी दै ओर मातार्णे सव आचरन पुनीत ह। 
कौसल्यादि मातार्पैँ अपने पतिक प्रिय है ओर स्वयं पतिक अनुकूल ई--इस प्रकार राजा ओर रानिर्याका अन्योन्य बेम कहा । 
( श्रियः से दक्षिण नायकं कहा । “परेम द्दृ हरिपद्‌ कमक' से पतिके कल्याणके लिय इईश्वराराधन कदा । वि° त्रि° ) | 

नोट--१ हरिपद्‌” अर्थात्‌ जिनके लिये मनुशतरूपाजीने तपस्या की थी; यथा-“पुनि हरि हेतु करन तप रगे | 
१४४ 1 २ ।' अर्थात्‌ द्वियुजधनुर्धारी श्रीरामजी ओर जो उनके सामने प्रकट हए ये, यथा-छबिससुद्र हरिखूप विरोकी | 
१४८ | ५ |, ^रामाख्यमीशं ह रिम्‌-( पां° ); उनके चरणोँमे । ( ख ) हमने श्रम च्द्‌* को देहटीदीपक माना है । 
१० रामङकुमारजी आदिने इसे !हरिपदः के साथ अन्वित किया है | 

२ भीमदृगोस्वामीजीके मतानुसार महाराज शरीदशरथजीके ७०० रानिर्यां थीं | (दसरथ राड सहित सब रानी में 
देखिये । रानिर्यो चार प्रकारकी होती ईै- महिषीः जिससे प्रथम विवाह वा रसिदूरदान हुआ हो । परित्राता, जिससे पीके 
विवाह हुआ । बावाता जिसको बेव्याहे अङ्खीकार कर लिया दो । ओंर पालाक्टी, जो दासीमावसे रहती हो । यज्ञमं मदिषी 
ओर परि्रातादीको अधिकार दै । बाल्मीकीयमें ३५० ओर महारामायणमे ३६० रानियां राजा दशरथजीकी कही गयी ह | 
कदणासिधुनी छिखते द कि राजाकी मद्िषी ओर परिराता दो दी भ्रकारकी रानिया थीं | ( प्र० सं° ) 


ह-@ पद्मपुराणमे स्पष्ट उल्लेख तीन ही विवाहोका है । १९० ८ १-४ ) नोट ३ देखिये । श्रीराजारमशरण लम 
गोढ़ाजी लिखते दै कि "कीं ओर संकेत है मगर मानसमें इतनी रानियोंका संकेत नदीं है । याद रहे किं गोस्वामीजीने 
मानसम कथाका बहुत दी संशोधितरूप दिया दै । प्रथम संस्करणमे गीतावलीके “पाखागनि दुरुहियन सिखावति सरिस 
सासुसतसाता । देर्हि भसीस ते वरिस कोटि रख भवर होड भष्िवाता ॥ १।१०८ | २। के तथा वाल्मीकीयके आधार- 
पर वह नोर छिखा गया था; परंतु दोहा १६।६ के तीसरे संस्करणके मा० पी° तिलकके छिखते समय वह विचार 
शिथिल जान पड़ा | परंतु रीकाकारोने मा० पी° के उस नोटको अपनी टीकामे सहषं उतार दिया दै, इसय्यि वह भी दे 
दिया गयां । मानसकान्य आदशंकाव्य रचा गया, सखी कारण इसमे आदशं चरितोंका वणन दै । इस अन्थभरमं केवल 
तीन ष्टी रानियकि नाम ओर उन्दीकी चचां की गयी है। तीन लि्योँका होना भी।आददां नदीं दै तथापि इनके निना 
कथानक पूरा नदीं हो सकता था । इसपर प१० प० प° का नोट १९३ ( १) मे देखिये । 

एक बार भूपति मन॒ मादीं। भे गलानि मोरे खत नदीं॥ १॥ 

गुरगह गए त्रत मदिपाला । चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ २ ॥ 

निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ । कि बसिष्ठ बहुबिधि सथुञ्ञायड ॥ २ ॥ 

श्ब्दाथं--गलानि ८ ग्छानि )=खेद । मनकी एक ठृत्ति जिसमें किसी अपने कायंकी बुराई, दोप वा कमी 

आदिक देखकर मनम अनुत्साह, अरुचि ओर खिन्नता उत्पन्न होती है । चरण कुगनाचरणोंका स्पदां करना, चरण 
हना, चरणोमे पडङ्कर प्रणाम करना । 
अथ-एक बार राजाके मनम ग्लानि हुई किं मेरे पुत्र नदीं है ॥ १ ॥ राजा तुरत गुरखुजीके घर गये ओर चरणों - 
पर मस्तक रखकर प्रणाम करके बहुत बङ्ी विनय करके अपना सारा दुःख-सुख गुरुको सुनाया ॥ भीवसिष्ठजीने बहुत 
प्रकारते कहकर समन्चाया ॥ २-२ ॥ - 


रिणषणी--१ “एक बार भूपति मन मादीं ।*“““° इति । ८ क ) “एक्‌ बार" अर्थात्‌ जभ मगवान्‌के अवतार समय 





॥ 
वारक्राण्ड | ४ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १८९ ( १-३) 
भयको 


आया तन ईश्वरकी परेरणासे राजाके मनमें ग्लानि हई । तीन पन बीत चुके, अन राजाका चौथा पन है । यथा-“चौथे पन 
पापड सुत चारी । २०८ । २ }› पुन्नबिना वंदाका नाश है जिससे अगे राञ्यका अन्त है, पित्रकी वृति निना पुत्रके नहीं 
होती ओर न ग्स्थाभमकी शोभा ठी हो, इसीसे ग्लानि हुई । [ पुत्र बिना नरकसे उद्धार कैसे होगा १ यथा--ुन्नामो 
नरका्स्मात्त्रायते पितरं सुतः' इति मनुः । हमारी आयु बीती जा रही है, वनमे जाफर भजन करनेका समय हो गया; 
राज्य किंसकी दं {एसे द्ी चल देतो प्रजा दुखी होगी जिससे हमे नरकमें पड़ना होगा, यथा-“जासु राज प्रिय प्रजा 
हुखारी । सो नृप अवसि नरक शधिकारी ॥ अ० ७१ ।› इससे कुक समक्षम नहीं आता कि क्या करे । ] “मोरे सुत नारी 
का भावकि ओरोकेर्है, हम ही एक निपुत्री ई [ वा, ओर सब सुख ह पर पुत्र नहीं है। पुत्रके चिना सब धन, रेवं, 
राज्य आदि सुख व्यथं ह । यथा--ुत्रहीनस्य मे राज्यं सवं दुःखाय कल्पते। अ० रा०१।३।२। अर्थात्‌ त्रिता 
पुत्रके यह सम्पूणं राज्य मुस्ने दुःखरूप हो रहा है ] ८ ख ) “मे गकानि“ ` ] यथा-न्रह्मां डे--+“नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति घै 
जन्मतः फम्‌ । भपुत्रस्य गृहं श्युन्य हृदयं दुःखित सदा ॥ १ ॥ पिवृदेवमयुष्याणां नानूणत्वं सुतं विना । तस्मात्‌ सवं- 
प्रयत्नेन सुतयुत्पादयेश्नरः ॥ २ ॥*-( खरां ) । अर्थात्‌ पुत्रहीन मनुष्यकी जन्मका फर कुक नदीं है । अयुत्रका धर शुन्य 
छगता दे जिखसे उसका हृदय सद्‌ा दुखी र्ता है । पितर, देव ओर ऋषिर्योके ्णसे पुत्रके यिना उद्धार नटी शेता । 
इसलिये मनुष्यको पु्रोत्पत्तिका प्रयत्न करना चाष्िये । 


२ शुरण गये तुरत महिपाखा ।*“* इति । ( क ) गुरुके धर जानेका भाव किं यदि राजकाजका कुक काम ्॒ोता 
तो अन्य मन्तियोंको खुनाते प्र इस कायके करनेका सामथ्यं व्सिष्ठजीको दी है, अतएव उन्दीके पास गये किं जो उपायवे 
बतावें वह हम करं । ( वाल्मीकीय आदिमे गुरु आदिको अपने यहो बुलाना छिखा है ) । ८ ख ) "गए तुरत" तुरत जानेके 
कुक करण ये ह कि मेरा युलक्ड़ स्वभाव है, कहीं भूल न जाऊँ; यथा--बिसरि गयो मोहि भोर सुभाऊ । २ । २८१ 
पुनः, इच समय शयुरुसे अपना दुःख कहनेके लिय अच्छा अवसर था, गुख्जी एकान्तम होगे, उन्द अवकाश होगा'। 
अथवा, इस समय एेसी तीव्र ग्छानि हई किं बिना गये ओर कटे रहा न गया, अतः (तुरत गये | [ ८ ग ) भमहिपालः 
का भाव किं इस का्य॑से प्रथ्वीका पालन होगा, प्रजाको सुख होगा । पुनः भाव किं चक्रवतीं राजा होकर स्वयं वसिष्ठजीके 
पास गये क्योकि महिपाल रै, इन्द परथ्वीके पाठनकी अत्यन्त चिन्ता है । ये राजा है ओर वसिष्ठजी गुर है; गुर्फर 

सम्बन्धसे उनके यहां गये, मन्त्ीके सम्बःथसे नहीं 1 अतः राजाके जानेमें 'शुरण्हः शब्द दिये । पंजा्रीजी लिखते ह क्रि 
महिपाकाः का भाव यह्‌ ह किं प्रथ्वीका पालन तो वेदरीतिसे करते ही है, कु ए्रथ्वी धन-धामकी कमी नी है, एनके 
ल्यि नदीं गये, चित्तम पुत्रकी चिन्ता है इसलिये गये। ] 


२ “वरन छागि करि बिनय बिसाका' इति । ( क ) चरणोमें पढ़कर तज विनय करे यह गुरुस्तुति करनेकी त्रिधि 
है; यथा “सीस नवहि सुस्युरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिसेषी । २ । १२९ ।' विशेष विनय करनी चाहिये । 
अतः यष्टा भी “विसार विनयः पद्‌ दिया | [ “विनय बिसालाः- जैसे कि “जब-जब रघुवंशियोंको संकट पड़े आपने 
मरिटाकर खुख दिया, आप समथं ह, हमारा भी मनोरथ पूणं कर सकते हँ । यथा “मानुबंस मए भूष घनेरे । भधिक एक 
तें एक बदरे ॥ जनम हेतु सव "कटं पितु माता । करम सुभासुभ दद्‌" विधाता ॥ दछि दुख सजद सकर छल्याना । भस 
भसीस राउरि अद्यु जाना ॥ सो गोस्गाहं बिधि गति जेहि खी । सकष कोः टारि टेक जो ठेकी ॥ २। २५५५ ॥-- यह 
भरीभरतजीने भीवविं्ठजीसे कडा है । षैसा दी यष्टा समश्षिये । विदेप २। २५५ । ५। ८ मे देखिये । ( ख ;) मिलानका 
शलोक, यथा “भमिवाद् वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च । अब्रवीत्प्रभ्चितं वाक्यं भ्रसवाथ द्विजोत्तमम्‌ ॥ वाल्मी° १। १३। 
२।॥ अर्थात्‌ वसिष्ठजीकौ उन्होंने प्रणाम क्रया ओर उनकी पूजा की ओर पुत्प्रापिदेठ विनययुक्त वचन बोठे । ] वसिष्ठजीसे 
राजाने कषा किं आप मेरे परम स्नेही है, मित्र ह तथा शुक है, अतः आप यका भारले ओर मेरा दुःख दूर करं। 
“मवान्‌ स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुर परमो महान्‌ ।`““"वाल्मी° १। १३ ।४॥› 

द “निज दुख सुख सब शुरहि सुनाप्ड इति । ८ क ) इस समय पुत्र न होनेका दुःख बहुत व्याप रहा है 
सीसे प्रथम दुःख ख॒नाये, पीडे सुख । सुख यह सुनाया किं धन-धान्य राज्य-प्रजा आदि सभी छख आपहीकी कृपासे हृ 
जर .एेसे हुए किं इन्द्रादि भी तरसते रै, उनको भी वैसा एेश्यं प्रात नहीं है । दुख सुनाया अर्थात्‌ पुत्र न होनेकी ग्कानि 


[ 


वीषा १८९ ( ४-५ श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः ५ भौर्मस-पीयुतर 








सब कहकर अन्तमें यह कहा कि यह दुःख आप ही दूर करं, यथा--दछि दुख सजै सकर कल्याना । अस भसीस शाडरि 
जगु लाना ।' [ दुःख-सुख साथ बोल्नेका मुहावरा भी है । पुनः, राजाकौ इस समय पुत्रहीन हदोनेसे सब सुख भी दुःखरूप 
हो रहे ह, यह सारा राज्य, कोश, एेश्वयं व्यथं है, जव इसका भोगनेवाखा अपना कोई पुत्र नदीं दै, इत्यादि । इसीसे दुःख 
शब्द्‌ प्रथम कहा गया । ] दुःख प्रकट कहा है किं पितर हमारे हाथका जर नहीं ठेते, कहते ह कि तुम्हारा अर्पित जठ 
हमको तक्त गता है, त॒म कुलम एेसे अभागी दए किं कुल्टीकौ निमृ कर डाठा, वम निपुत्र हुए, आगे हमें जर कोः 
देगा ?› एेसी करुणामयी वाणी कहकर पित्रगण हमारी निन्दा कर रद है जिससे हमको बड़ा दुःख है । [ बाल्मीकीयमें 
उन्होने यह कहा है कि में पुत्रके लियि बहुत दुखी हू, सुने सुख नदीं है, म पुत्रके लिय अशवमेधयज्ञ करना चाहता ह| यया-- 
'चर्माधंसहितं युक्तं इलक्ष्णं वचनमब्रवीत्‌ । मग तातप्यमानस्य पुश्नाथं नास्ति व सुखम्‌ ।--वाल्मी° १ । १२। ८ ॥ ] 
(“ख ) “कहि बसिष्ट वहु बिधि संसुक्षाएड” इति | "विनय विसा" के सम्बन्धसे "बहुविधि समुक्षाएड कहा । समन्चाया. कि 
हेमं उपाय करते ह, धीरज धरो, इत्यादि, जैसा आगे कहते हं । 
नोट-१ बाबा हरीदासजी "बहुयिधि' सम्षाना यह कहते ईै-"एक यह किं वेद-पुराणमे जो यष्ट छ्खिा है ओर 
नारद्-सनकादिक इत्यादि श्छषि कहते ई किं दशरथके चार मक्तभयहारी पुत्र होगे सो बथा नहीं हो सकता । दूसरी विधिं 
यह्‌ कि भूतकाल्मे कडयप-अदिति दशरथ-कौसल्या हुए ओर वतमानमें आप राजा मनुके अवतार हुए ओर कौसल्या शतरूपी 
ह सो आपके यदो भगवान्‌ने अंशो सहित अवतार लेनेको कहा है । तीसरी विधि यह कि युगके अन्तमें चौथे चरणे अवतार 
हता है, अब्र चौथा चरण है; अतः अब देर नदींदहै। चौथी विधि किं रावणने भारी तप करके वर पाया है किं दद्यरथके 
वीयसे पुत्र म हो इससे परम विरक्त शङ्खी ऋरपरिद्रारा पुत्रेटि यज्ञ कराइये, उसके पिण्डाद्वारा पुत्र होगे । 
२ परजाबीजीके मतानुसार समश्चाया किं “जिस पापसे अबतक संतान न हदे वह अब्र निदृत्त हो गया | 
३ विजयदोहावटीमे कहा है किं "पूरब ही बर जो भिरे रहेड अंधरिषि साप । त॒रसी गुरुहि सुनाहयो देवनको 
संताप ॥* इसके अनुसार सम्षाना यद्‌ दहै किं जो तुमको अन्धे ऋषिका शाप था वह तुम वरदान समन्न, पुत्रके रोके 
मरण दहोनेका शाप है; यथा-“पुच्रदोकेन मरणं प्राप्स्यसे वचनान्मम । अ० रा० २। ७।४५५। पुनश्च यया-पुत्रम्यसनजं 
दुःखं यदेतन्मस साम्प्रतम्‌ । एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ कारं करिष्यसि ॥ वाल्भी° २ । ६४ । ५४ ।- अर्थात्‌ पुत्रके मरणसे 
जसा मुभे इस समय शोक हो रहा है वैसा दी पुत्रका शोक तुमको दोगा । तो पुत्र भिना हुए कब शाप सच्चा हो सकता है 
ओर शाप व्यथं होनेका न्दी; अतएव पुत्र अवद्य ही होगा, चिन्ता न करो | इत्यादि । [ यदह शाप श्रवण मुनिके पिता 
यज्ञदत्ते दिया था एेसा बजरतनभद्राचा्यने हन॒मनारकमें “श्रवणसुनिपितुः । २३, १।' की टीकामें छिखा है ] 
धरहु धीर होदि सत चारी । त्रि्ुवन बिदित भगत भयहारी ॥ ४ ॥ 
भृङ्गी रिषिहि बसिष्ठ॒बो्छावा । पुत्र काम सुभ जज्ञ करावा ॥ ५॥ 
ज्ञब्दा्थ---पुत्र काम यज्नपुत्रकीः कामनासे जो यज्ञ ्ो; पु्नकामेशियज्ल; पुतरे्टि यज्ञ । पुत्रकाम=पुत्रकी कामनाका 
संकल्प करके | 
अर्थ-धैयं धरी, तम्हारे चार पुत्र होगे जो बेरोक्यमे प्रसिद्ध, भक्तीके भय हरनेवाठे होगे ॥ ४ ॥ ( किर ) 
धसिष्टजीने श्ङ्गी ्रुष्रिक बुलवाया ओर पुत्रकी शुभकामनासे शुभ पुत्रकामेष्टि-यक् कराया ॥ ५ ॥ 
नोर-धरहु धीर' अर्थात्‌ प्रकी कामनासे व्यग्र न हो, मनको रिथर रक्खो । शहोदहहिं सुत चारी' अथात्‌ वदं 
एकदीके काले पड़ ह ओर होंगे ठम्दारे चार । - 
रिप्पणी--१ “धरहं धीर होदहहिं सुत चारी । “` ' इति । ( क ) “सुत चारी' का भाव कि आकारबाणीने चार 
प्रका होना कहा है, यथा--'िन्हके गृहं भवतरिहौ जाद । रघुङकरुतिलक सो चारिउ माई ॥ १८७ । ५५ | बसिष्ठजी ` 
ब्ह्माजीके पुत्र ई, ब्रह्मर्षि है, मुनि है, उनकी यह बात जानी हुई है, इसीसे उन्दने राजासे एेसा का किं त्रिभुवनविदितं चार 
सुत होगे । ह कछराजाको यह स्र बात समन्षा दी, इसीसे श्रीरामजन्मके समय राजाको एेदवयंका ज्ञान बना रहा, थथा- 
(जाकर नाम सुनत सुम होद । मोर गृह आवा प्रयु सोदे ॥ १९३ । ५।› ( ख ) (त्रिञ्चुवन बिदित' इति । भक्तींका भय 
हरण ॒करनेसे अर्थात्‌ रश्चसोका बध कस्नेसे पातालम ( देत्य-यक्षसो इप्यादिको ) विदित हुए, देवताओंकी र्ता शेनेसे 
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` बद्रीखानेसे छोकपालोंकी रिहाई होनेसे स्वगंकोकंमं विदित हए ओर साधु, ब्राह्मण आदिकी रक्षा दोनेसे मरत्य॑लोकमे विदि 
. हृष्ट । ( ग ) “भगतमयहारी' का क्योकि आकारावाणी है किं ननिमेय हो देव ससुदाई ॥ १८७ । ७ ।› ओर भगवान्‌बा 
` यह विरद है, यथा-अमयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ।' [ पुनः, धनुर्भगसे भी तीनों ठोकोमें प्रसिद्ध हुए; क्योकि 
-चनुषयशमे तीनों कों के निवासी आये थे, यथा-"देव दनुज धरि मनुजसरीरा । बिषुरु बीर भाष रनधीरा ॥° “मि पाता 
लाक जसु व्यापा । राम बरी सिय मंजेड चापा ॥ पर यहां भक्तभयहरण मुख्य है, आकाडावाणीमे "निमय होहु" यष्ट घोषणा 
; है; अतः उसीकी कडा । जनक महाराजकी चिन्ता मिरी, वे प्रधान द्वाद्द्य भक्तोमेसे है । पुनः, “मगतमयदारी' कहकर इनके 
- ( र्शरथजीके ) यष्टा भगवान्‌क्ता आविभाव कहा । यहोतक एक प्रकारसे समश्ाना हुआ, दूसरी "विधि, अगे कहते है कि हम तुरत 
श्ज्खी ऋषरिकी बुराते ह इत्यादि । वेजनाथजी छिखते ह किं सुत चारी च्रिञ्चुबनविदित"* से मनुशरीरमे जो वरदान प्रभुने 
दिया था उसका उनको स्मरण कराया-अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिह चरित मगत सुखदाता ॥° भाव यह्‌ किं तीन्‌ 
अंशोकि सित अंशी प्रथु अवतार लेकर चरित करगे जिनसे ब्रेखोक्यमें प्रसिद्ध होंगे, मक्तोंको सुख शोगा, अतप्व “भक्तमयष्ारी 
-. कृडा |> श्रि ञ्चुवन बिदित' से यह भी जनाय। किं चारों पुत्र महान्‌ पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापी, अतुलित बली, शीठवान्‌) 
हानी, - सत्यप्रतिन्च आदि गुणविरिष्ट होंगे । उनसे वंशकी प्रतिष्ठा होगी, त्यादि । --प्राश्चास्य मविष्यन्ति च्वारोऽ- 
निषव्रिकमाः । षंशमप्रतिष्टानकराः सवभूतेषु विश्रुताः ॥ वाल्मी° १ । ११। १० ।' ] 


२ “ट गी.रिषिहि वसिष्ट बोखावा-ˆ"' इति । ( क ) वसिष्ठजीने बुलाया, इसमें भाव यह दहै कि श्रङ्धीजी राजाके 
 बुजानेसे न भाते, वसिष्ठजीके संकोचसे वे आये । प्रथम बहु विधि समुक्षायड” लिखकर किर श्द्धीजीका बुलाना कहकर 
` जनाया कि वसिष्ठजीने पुत्र हदोनेका उपाय भी बताया ( प्रथम पुत्र होना कहा, फिर उपाय बताया ) ओर श्ज्गीजी क्योकर 
आवेगे यह भी बताया । उस उपायसे बुराया । 
| नोट-9 ऋष्य श्ङ्ग क्योकर लाये गये इसमें कल्पभेदसे कथामें मेद्‌ है | वाल्मी ° १। ११ मे सुमन्त्रजीने सनत्कुमार 
` ज्जीकी कदी हदे कथा कहुकर राजासे स्वयं जाकर ानेको कहा ओर राजाने श्रीवसिष्ठजीकी अनुमति टेकर णेता दी किया । 
यथा-सान्तःपुरः सहामात्यः भ्रययौ यत्र स द्विजः ।' अर्थात्‌ अपनी रानियों ओर मन्नि्योको साथ लिये वँ गये जं 
ऋषि ये । वैजनाथजी वीरसिह बन्धुवगंको भेजकर बुकाना छिखते है । यो गोस्वामी जीने वसिष्ठजीका बुल्वाना टिखलकर सबके 
मतकी र्चा कर दी । उन्दने जिसे उचित समक्षा उसे मेजा । अ० रा० मे वसिष्ठजीने राजासे स्पष्ट कटा है फि “शान्वा- 
. मर्वारमानीय ऋष्यश्ङ्गं तपोधनम्‌ । अस्माभिः सहितः पुत्रकामे्टि शीघ्रमाचर ॥ १ । ३ । ५। अर्थात्‌ शान्ताके परति 
, तपोधन ऋछष्यश्ङ्खको खाकर हम छोगोंको साथ ठेकर पुत्रे्टियज्ञका अनुष्ठान करो | 


अद्गनरेश रोमपादजी राजा दशरथके मित्र ये, यथा-'अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो मषिष्यति । वाल्मी° १। 
११ 1 ३ ।› इससे राजा वहो स्वयं गये । रोमपादजीने मित्रभावसे उनका आदर-सत्कार किया ओर ऋष्यश्ङ्गसे उन्होने 
द्षरथजीके साथ अपनी मित्रता नेका इत्तान्त कषा । ङु दिन ठ्टरनेके पश्चात्‌ दद्ारथजीने अपना अभीष्ट कष्टा । अङ्ग- 
ब्गष्रने ऋषिस शान्तासहित उनके साथ जानेकौ कषा । वे राजी हो गये ओर उनके साथ भीअयोध्याजी आये। 
.८ खगं ११ ) । कोर कहते है कि रोमपादका नाम दशरथ भी था, इस भेदको न जानकर छोग उन्द अवधनरेशकी कन्या 
कृ देते ह । परत स्कन्दपुराण नागरखण्डे छिखा है कि मक्षली रानी भीसुमि्नाजीसे एक सुन्दरी कन्या भी उत्पन्न ह 
जिसे भीददारथजी महाराजने पुत्रहीन राजा छोमपादको दन्तकं पुत्रीक सूपर्मे दे दिया । 
नोट-२ &ॐ कथाका संगोधित रूप फिर देखिये । बाल्मीकीय्मे दौ यज्ञोका दोना ठिला है परंतु पुत्रेशियज्ञ ही 
संगत है । ( दोहा १८८ भी देखिये ) । ( लमगोडाजी ) । 
बाल्मीकीयके भीद्शरथजी मदाराजने अश्वमेधयज्ञका निश्चय किया ओर पुरोहितोसे उसीके करानेके ल्ि कहा भी। 
प्रथम अश्वमेध यज्ञ हुआ, फिर ज्योतिष्टोम, अभिषटोम, अतिरात्र; अभिजित्‌ , विश्वजित्‌ आदि नामके यज्ञ कराये गये। तत्पश्चात्‌ 
याजाने ऋभ्यश्ज्गसे पुत्रेियज्ञ कंरानेको का, यथा-'ततोऽभरवीदष्यमङ्गं राजा वुश्षरथस्तदा ॥ ५८ ॥ कुरस्य वधनं ततत 
कतुमहंसि सुघत ॥ वाल्भी° १ । १४। मानसकी कथा अ० रा० से मिलती है । उसमें भी केवर पुत्रेटियज्च ही कराया गया है | 
३ “सुम जलत करावा' इति । ऋष्यश्टङ्गसे पुत्रेि-यज्ञ कराया गया; क्योंकि ये उस यज्ञम परम प्रवीण है हसीसे 
बतिद्ठादिभ्रमुख बराह्मणेन उन्दको इस यज्ञम अपना नेता बनाया; यथा-ततो बलिषटपरसुखाः सवं एव द्विजोत्तमाः । ऋष्य ङग 
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षुरस्ह्य यश्कर्मारभंस्तद्‌ा । वाल्मी ° १ । १३ ] ४० *-जैसे बड़े-बड़े काटीन ऋष्रियोकि होते हुए भी भीड्ुकदेवजीने दी राजा 
परीश्चित्को भीमनद्भागवत सुनाया । अथवा, यष्टी भगवद्विधान या । सनत्कुमारजीने जारो वपं पहले दी यह विधान ुषियो- 
ल छट रक्खा या । वसिष्ठजी जानते थे भौर सुमन््रजी भी कि यदह यश उन््ीके द्वारा शेना दै अतः उनसे यश कराया गया । 

४ ङ्गी षि ( ऋछष्यश्ङ्ग ) इति । वाल्मीकीयमे भीसुमन््र जीने राजा दद्ारथजीसे कषा दै कि भीसनत्कुमारनीने 
आपके संतानके सम्बन्धमे ऋषिर्योसि जो कदा था वह्‌ मँ आपको सुनाता हू । उसमे उन्दने ऋष्यश्चज्गकी पूरी कया की हे । 
श्ूष्यच्क्न फरयपपुत्र ® विभाण्डक ्रृधिके पुत्र है । ये सदा वनम अपने पितके पास रष्टनेके कारण किसी ल्ली वा पुरुषकी नहीं 
चानते ये । इस तरह ब्रह्चयंते रहते अग्नि ओर पिताकीः सेवा करते बहुत काठ बीत गया । उसी समय अङ्खदेदामं रोमपाद 
नामक परतापी राजा हआ । उसके राज्यम बड़ा भयानक दुर्भिश्च पड़ा, जिससे प्रजा भयभीत हो गयी । राजाने सुविक वेदश 
नराह्मणोसे अपने कर्मोका ( जिनके कारण वर्षां नदीं हुई ) प्रायथित्त पूढ्ा । उन ब्राह्मणोने राजाको यदह उपाय बताया कि आप 
जैसे बने वैसे विभाण्डक मुनिके पुत्रको यदो ठे आदये ओर उनका सत्कार करके यथाविधि उनफे साथ अपनी कन्या शान्ताका 
विवाह कर दीजिये । राजा चिन्तित हुए किं कैसे छपिको यों लावे । बहुत सोच-विचारकर उन्होने अपने पुरोहितं ओर 
मन्तरियोसे का किं आप ोग जाकर ठे आवें, परंतु उन लोगोँने निवेदन किया कि हमटोग वरहा जानेमे विभाण्डक ऋरूषिके 
शापसे उरते ई, म रोग वहाँ स्वयं न जाकर किसी अन्य उपायसे ्रष्यश्चङ्गको यहाँ ले आयेंगे जिससे हमको दोष न लगे । 
` (खगे ९ ) । मन्ती ओर पुरोदितने निर्विघ्न तकाय होनेका यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याः सत्कारपूवंक भेजी ज्यः 

वे तरह-तरके प्रलोभन दिखाकर ठे अवेगी । राजाने वैसा ही उपाय करनेको कहा । वेदयार्णैँ मेजी गयीं । आश्रमके निकट 

पहुंचकर वे धीर श्ऋष्रिपुत्रके द्दंनका प्रयत करने लगीं । ऋष्यश्ङ्गने आजतक खरी, पुरुष, नगर वा राज्यके अन्य जीर्वोको 
कभी नीं देखा था । देवयोगसे वे एक दिन उस जगह पर्हुचे जहो वेश्यार्ण् टिकी थीं । तब मधुर स्वरसे गाती हुई बे सब 
उनके पास जाकर बोरी किं आप कौन दै ओर किसलये इस निजंन वनमे अकेठे फिरते र । उन्होने अपना पूरा परिचिय 
दिया ओर उनको अपने आश्रमपर छवा ठे जाकर अध्यं-पा्य, फल-मूलसे उनका सत्कार किया । वेद्याओंने उनकी तरह- 
तरष्टकी मिठाई यह्‌ कष्टकर खिकायीं किये हमारे यर्होके फठ है इनको चखिये । फिर उनका आलिङ्गन कर वें 
विभाण्डकजीके भयसे सूठ-मूट तरतका बहाना कर वयसि चली आयीं । वेश्याओंके कौट जानेसे ऋष्यश्चङ्गजी दुःखके मारे 
उदाख हो गये । दूसरे दिन वे फिर वहीं पर्हूचे जहा पठे दिन मनक मोहनेवाी उन वेद्याओंसे भट इई थी । इनकी 
देखकर वेद्या प्रसन्न हु ओर इनसे बोटीं कि आइये, आप हमारा भी आश्रम देखिये, य्होकी अपेक्षा बह इससे भी 
उत्तम फल मिलेंगे ओर अधिक उत्तम सत्कार होगा| . ये वचन सुनकर वे साथ चल्नेको राजी हो गये ओर वेश्यार्ण 
उनको अपने साथ ठे आयीं | उन महात्माके राञ्यमे आते दी सदसा राज्यम जलकी पुष्कल वर्षां हो गयी, जिससे प्रजा 
सुखी हुदै । वर्षां दोनेसे राजा जान गये कि मुनि आ गये । राजाने उनके पास जाकर दण्ड-प्रणाम कर उनका अष्यं-पायादिः 
द्वात यथाविधि पूजन किया ओर उनसे वर मोगा जिससे वे एवं उनके पिता ( राजापर छरसे छाये जानेके कारण ) कोप 
न करे । फिर राजा उर अपने रनवासमें ठे गये ओर शान्ताका विवाह उनके साथ कर दिया 1 ( सगं १० ) । ऋष्यश्चङ्ख 
बीं शान्ताके साय रहने लगे । ` 

छऋरष्यश्च्गकेः जन्मकी कथा इस प्रकार है किं एकं बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डमें समाधि लगाये बेठे थे, उसी समय 
उशी अप्सरा उधर आ पद्धी । उसे देखकर उनका वीयं स्खलित हो गया, जिसे जलके साथ एक मृगी पी गयी । उस मृगीसे 
नका जन्म हआ। माताके समान इनके.सिरपर भी सींग निकर आनेकी सम्भावनासे सुनिने इनका नाम ऋष्यङ्ग रक्खा । 

भगति सहित शुनि आहुति दीन्हे । प्रगट अगिनि चरू कर लीन्हे ॥ & ॥ 
जो बसिष्ठ॒ कड हृदय विचारा । सकर काजु भा सिद्ध तम्दारा ॥ ७ ॥ 

शब्दाथ-आहुतिनदोमद्रव्यकी वह सामग्री जो एक भार यज्ञकुण्डमें डाली जाय ।=दवनमें डालनेकी सामग्री । 
आहुति देना=मन्त्र पद्कर देवताके स्यि होमकी सामग्री अग्निङरुण्डमे डालना । चरू ८ सं° चरु )=हग्यान्न, हविष्यान्न 
पायस, क्षीरा ।-- "चर भांडे च ह्यान्ने' इति विश्वप्रकाशः । ८ खर ) । 

अथ--मुनिने श्रद्धा ओर अत्यन्त अनुरागपूवंक आहुतियाँ दीं । अग्निदेव हाथमे पायस लियि हुए प्रकट हुए ॥६ ॥ 
( ओर बोढे ) वसिष्ठजीने जो कुछ हृदयम विचारा था, तुम्हारा वह सव्र कायं सिद्ध हो गया ॥ ७ ॥ 


# द्रारकाप्रसाद चतुव दीका पाठ करयपस्य तु पृत्रोऽस्ति न्मिण्डकं' हं भौर चन्द्रदखर शासका पाठ “कारयपस्य““- "ह । 


| -- 


काछकाषण्ड ८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोष्टा १८९ ८ ६-७\ 














रिप्पणी--१ ( कं ) “मगति सहित" का भाव किं भगवानूके अवतारका देतु भक्ति है, यथा--“मगतदेसु भगवान 
शरस छमीन्ड मजुज भवतार', सो अज प्रेम मगति बस कौसल्या की गोद" । भक्तिका अथं भद्धा, विश्वास ओर अति अनुराग 
है! प्रेमसे भगवान्‌ प्रकट होते ह । प्रेमसे आहूति दी, अतः अमि भगवान्‌ प्रकट हयो गये । आहुतियाँ अथर्ववेदके मन्म 
दी राग्री | यथा “भयव शिरसि प्रोक्तेमन्त्रः सिद्धां विधानतः । बाल्मी° १। १५। २ ।› क्रष्यश्चङ्गके ये वचन है ओर 
षषिष्ठजी भी अथ्षेणी है । ( ख ) चरू कर ीन्ेः से पाया गया कि अग्निदेव नराकार प्रकट हुए । पुत्रकीः कामनासे 
यकर किया गया, इसीसे हाथमे ८ रानियोकेः खिरानेके खयि ) खीर ठेकर प्रकट हुए । [ “कर लीन्हे-वाल्मीकिजी लिखते 
किं बह देवता दोनों शाथोसे स्वणपरात्रको पकड़ हुए धा । यथा “दिब्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्‌ । भ्रगृ्य विपु 
दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव ॥ १ | १६ । १५ |“ ] 


नोट-9 श्रगटे भगिनि” इति । वाल्मीकीय बाठकाण्ड सग १६ में यज्ञाग्निसे जो पुरुष निकला उसका वर्णन 
यों ह-- बद्धा तेजस्वी, महाबटी, पराक्रमी, काठ वस्र पद्िने ओर छार हवाला था । सिंहके बालके समान दादी ओर 
लिरके केश थे । पवंत-सदृशा विशाल, सू्ंसम तेजवान्‌ , जकती हुई अग्निके समान असह्य प्रकाशवालाः हाथमे उत्तमं स्वर 
प्राचे दिन्य पायस घ्यि हुए ।' गोस्वामी जी य्ह साक्षात्‌ अग्निदेवका प्रकट दोना कहते ह । करणासिंधुजी ओर बाबा 
हरिहरपसादजीका मत है कि 'परनरज्मने अग्निद्रारा पायस मेजा, मानो यह राजा दशरथके यदो अपना प्रस्थान भेजा! | ओर 
बाल्मीकीयमे अग्निदेवने कहा है किं भम प्रजापति ब्रह्माजीके यहोसे आया हू । यह पायस देवताओंका बनाया हुआ है । 
इससे पुत्र होगा । ८ प्र° सं० ) । इ-क-अ० रा० १।२ म इस चोपादसे मिक्ता हुआ इटोक यह दै--“श्रद्धया हूय- 
सानेऽग्नौ तप्ठजम्बूनदभरमः । पायसं स्वणपाश्रस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥ ७ ॥' अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठानके समय अग्निम भदा- 
पूथ्क आहुति देनेपर तसस्वणके समान दीप्तिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ अग्नि एक स्वभपात्रमे पायस ठेकर प्रकट हप ओर 
बरोठे । एेसा ही मानसर्मे ह । 


२ यह यज्ञ भरीसरयूजीके उत्तरतटपर हुआ था; यथा “सरय्वाईचोत्तरे तीरे यह्तभूमिर्विधीयताम्‌ । वाल्मी° १ 
१२ । ४ ।› मनोरमा नदीके दुक्षिणतटपर यह यज्ञशाखा पड़ता है ओर श्रीसरयूजीके उसपार उत्तरमे है । 


रिष्यणी--२ (क ) “जो बसिष्ठ कदु -› का भाव कि वसिष्ठजीके हृदयका विचार राजा जानते रहै; क्योँकिवे 
राजासे सब्र कष चुके है; यथा “धरइ धीर होदहदहिं सुत चारी । त्रि ुवन विदित भगत भय हारी ॥* इसीसे प्रकट न कहा | 
(ख ) “सकण काज इति । कायं ती एक ही है-पुचकी प्रापि, यथा-पुत्र काम सुभ जग्य कराव'; तच "सकल काज' 
कैसे कषा † उत्तर यष्ट दै कि सकलः का अथं यहो बहुत नदीं है किन्त श्षम्पूर्ण' है, काज" एक ही है । यह सम्पूणं कायं 
कब्शारा सिद्ध हआ अर्थात्‌ उस कामे न्यूनता न होगी, चार पुत्र होंगे । यदि सकलः का अथं "बहुतः होता तो (सकष 
काच मे सिद्ध तुम्हारे" पाठ होता । [ बाजा हरीदासजीका मत है कि काज तो एक रामजन्म है; सकटसे तात्य यह किं 
“जिस उत्तम पूजासे वसिष्ठजीने अनेक विधि गुणनिधान, रेदवय॑वान्‌ पुत्र विचारे ये वह सकल काज सिद्ध हुआ ।' 
वैजनाथजीका मत है किं अग्निदेवने वसिष्ठजीकौ सम्बोधन किया, उ्दीसे कहा कि आपने जो हृदयम विचारा है वह 
सब कायं सिद्ध हुआ ओर वसिष्ठदहीको पायस दिया ।› पर यह अर्थ संगत नदीं जान पड़ता । वाल्मीकीय आदिमे भी राजा- 
हीको सम्बोधन करना ठछिखा है ओर यहां भी सीधा अथं यही होता है| ] 


नोट-३ यहो लोग शंका करते है कि “यह यज्ञ साकभर हुआ । रावणके रहते हुए वह कैसे पणं हुआ ?› इसका 
घमाधान यह है कि एक तो भगवानकी लीला अपरम्पार टै । उनकी माया बड़ी प्रचट है । दिव-विर्रच आदि भी मोहित 
शै जते ई तत्र रावण कोन चीज दै? 'राम कीन्ह चाहर सोद दोद। करे अन्यथा अस नहिं कंदे ॥' देखिये भीकृष्णजन्म- 
पर सब पहरेदार सो गये, बन्दीगके द्वार खुर गये, वसुदेवजी भगवानूकौ नन्दजीके यहो पर्टुचा आये, इत्यादि-इत्यादि; ओर, 
किसीको भी कुछ ममं न माट्म हुआ। महाभारत-युद्धके समय द्रोण-मीप्मादिकै सामने अजनने रथसे उतरकर बाणसे जठकी 
धारा निकाठ धडकी जल परिखाया, इत्यादि । द्रोणादि सब मायासे मोदित खड़े देखते रद गये । अजुंनकौ उस समय न मारं 
छया, इत्यादि । दूसरे यह यज्ञ शीवतिषएटजी ओर ऋष्यश्ङ्ग आदि मदर्धियींसे सुरक्षित था । बरह्मा ओर शिवजी भी यज्ञम आये 
वे भौर षसिष्ठभी बक्षाके पुत्र टी ह । तब यं राबण विघ्न कैसे कर सकता था ! तीसरे, रावणकी सुयवंशके राजा्ओंकी बराबर 
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परीक्षा मिती गयी थी । रघुमष्टाराजसे ब्रह्माजीने उसकी मित्रता करा दी थी । राजा दिरीपने उसके देखते-देखते यजर्मे 
बैठे हुए ही आचमनका जठ पीछे फककर वनमे व्यासे गौकी र्चा की, इत्यादि; जिसे जानकर वह भयभीत हो गया 
था | रावणने बरह्माजीसे यह जानकर कि कौसल्याके पुत्रदारा उसकी मृत्यु होगी उसने कौसल्याजीका हरणकर उन्द एक 
मञ्जुषे बन्दकर राघव मल्ध्यकौ सप दिया था किन विवाह होगा न पुत्र द्ी। दैवयोगसे दशरथ मदाराज नावके 
ूयनेसे पतवारके सहारे बहते हुए समुद्रम उसी जगह पर्टुचे जदो बह मञ्जूषा थी । उसमे सुन्दर खरी देख वे मी उसीर्मे 
सौ रहे । इधर रावण ब्रह्माजीसे डींग मारने छगा तब सनकादिने उसे कलकारा । कलकारे जानेपर वद उस मंजूषाको ठे 
आया ओर खोका तो उसमें राजा ददारथको भी देख उसने उनको मार डाटनेका विचार किया । ब्रह्माजीने डंट दिया 
कि प्रहाद ओर दिरण्यकशिपुकी कथाको याद्‌ कर । यदि अभी मृत्यु चाहता है तो हाथ उठा; नदीं तो जाकर अभी कुछ 
दिन ओर सुख भोग छठे; इसी रसे वह विध्न न कर सका | 

प्र° स्वामीजी छ्िखते है कि मानस ओर बाल्मीकीयमें कदी ेसा उल्लेख नदीं है कि पुत्रे यज्ञ एक वधंतक होता 
रदा । पुत्रकामेषटि तीन प्रकारकी है-एक तो श्रौताभिमान्‌ यजमानकी, दूखरी ग्ह्याभिमान्‌ यजमानकी ओर तीसरी रीकि- 
का्रिसे निरमि यजमानके लिये । शरीदशरथजी भोतागिमान्‌ यजमान ये । भीताचिपर जो पु्रकामयक् किया जाता है, 
उसका यज्ञ कायं केवल दौ दिनका है । इसके पूवं रत्विज, यजमान ओर यजमान-पत्नीको १२ दिन पयोव्रत करना पढ़ता 
है, गरह्याचरिसाध्य पुत्रकामेष्टके पूर्वं यजमान ओर उसकी पत्नीको ५२ दिनि पथोतरत करना पड़ता है, किन्तु यज्ञकायं केवल 
एक दिनका है । ८ भौतपदाथं निर्वचन म्रन्थ ) । लौकिका मिसाध्य इटि अपत्यदीन यजमानके लिये नहीं है । यह उसके 
हौ यि है, जिसके कन्या ही होती ई, पुत्र नदीं द्योता । यह एक दिनमें होता है । ( धमर्सिु परिच्छेद २ ) (-अतप्व 
एेसी शक्राक्रे स्यि स्थान ही नदीं है | 

यदि एक वर्ष॑तक होना मान भी ठँ, तो शंकाका समाधान शंकाके आधारवाछे छन्द्-जप जोग विरागा तप मख 
मागा वन सुन दससीसखा । आयुन उडि धावे रै न पावे धरि सब धारं खीसा । १८२ छद्‌ ।' के रेखांकित शब्दोति ही 
ष्टो जाता है । दशश्ीरके भरवणतक यह बात नदीं जा पायी | 


यह हनि बोंटि देहु नुष जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ ८ ॥ 

श॒ब्दार्थ--्टविनपायस । हविष्यान्न 1: 

अर्थ- हे टप जाकर इस पायसके यथायोग्य भाग बनाकर जिसको जैसा योग्य अर्थात्‌ उचित हो उसको वेसा 
बट दीजिये ॥ ८ ॥ 

रिपणी-१ ( क ) "बँ रि देहु नरप जाई" से पाया जाता है कि रानियां यज्ञदाामं नदीं आयी थी, आगे छिखिते 
भी है कि “तबहिं राय श्रिय नारि बोर" । कोसल्यादि तहां चकि श ' ॥° यज्ञशाामे न जानेका कारण यह है कि 
यछ श्रद्धी श्र भ्रीजीने किया, यभा--“श्गी रिषिहि वसिष्ट बोखावा 1 पुत्रकाम सुम जन्न "करावा ॥ मगति सहित मुनि 
लाहूति दीन्हे ।', यदि राजा यच्च करते तो रानियां . यर्म अवद्य आती, राजाके समीप दी होती, उनका बुराया 
ज्ञाना आगे न छ्खिा जाता। [ वाह्नीकीयमें राजाका महट्मे जाकर रानियोंको हविष्या देना कहा है । यथा- 
द्ोऽन्तःपुरं भ्रविश्येव कौसल्यामिदमनवीत्‌ । पायसं प्रतिगरद्धीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥ १। १६ | २६ ।-““ अर्थात्‌ 
रनवास्मे जाकर राजा महारानी कीर्ल्प्राजीसे बोटे-“यह पायस छो। इससे तमको पुनकी भराति होगी ।-अत 
जाई” कहा । ] ( ख ) जथा जोग जेदि=जिसे जेसा उचित हो । क्ङ्यहों अभ्रिदेवने यह नदीं बताया कि भाग केसे 
बनाये जार्यै, कारण कि वसिष्ठजी राजासे यह सब कंद चुके है ओर राजा जानते दै कि चार भाग दोगि, यथा- 
धर धीर होदि सुत चारी" । पूवं जो कदां दै किं "कष्ट बसि बहु बिधि ससुश्लाएड' सवे “बहु बिधि" समभानेमे यह 
खमक्षाना भी कष्ट दिया गया कि हम श्ञी ऋषिको बुलाकर यज्ञ करवाते है, अभ्रिदेव खीर केकर प्रकट होगे, आठ आने 
( अर्थात्‌ आमे ) ज्येष्ठ॒पुत्र होगा, चार अनेमें ( चतथ॑में ) मध्य पुत्र होगा ओर शेष चार आनेमे दो छोटे पत्र 
गे । इसीसे राजाने हविष्यान्न पानेपर भाग करनेकी रीति गुरते न पूट्ठी, अपने मनसे भाग कर दिये । अभिके 
“जो वसिष्ठ कचु हृदय विष्वारा' इस कथनसे हविके विभागकी रुख्या हो गयी । वसिष्ठजीका विचार ऊपर कह दी आये 
कि धरु" `' ।--( चरके भागके सभ्बन्धमें वसिष्ठजीका कथन व्राल्भीकीय ओर अध्यात्मम नदीं है ) । 


शाङकाण्ड १० श्रीमद्राम चन्द्रबरणौ शरणं प्रपथे दोषा १८४ 


दो०- तब अदस्य भए पावक सकल सभटि सयुञ्चाई । 
| पस्मानद्‌ मगन चप हृरष न हृदयं स्माह । १८९॥ 
शब्दा्थ-अदस्य ( अदृदय )=अन्तर्धान । ओंलिंसे ओध्चल । 


अ्थ-तब अमिदेव सब समाको समन्लाकर अन्तर्धान हो गये । राजा परमानन्दे म्न हो गये, हृदये 
(आनन्द ) नदीं समाता ॥ १८९ ॥ 
रिष्पणी--१ ( क ) पूवं अग्निका प्रकट होना कहा--श्रगटे भगिनि चरू कर शीन्हे", इसीसे उनका अन्तर्धान 
होना भी कहा । ( ख ) “सकर समहि समुक्षाद' इति । सम्पूणं सभाको समश्ानेका भाव कि वसिष्ठजीने राजाको एकान्तम 
समक्षाया थाः-“धरहु धीर“ ** इत्या दि, इसीसे राजाको सम्बोधन करते हुष्ट अग्निदेवने इतना ही का कि “जो वसिष्ट 
कठं हदय किवार । सकर काज भा सिद्ध तुम्हारा ॥› स्पष्ट न कहा क्योकि राजा वसिष्ठजीके बतकानेसे जानते ये । य 
जीत सभावाङे नीं जानते ये; अतप्यत उनको समक्लाकर कदा कि त्रिभुवनमें विदित भक्तभयहारी एेसे चार युत्र राजाके 
होगे । ( ग ) सभाको समक्चानेका भाव कि सभावाोने यज्ञ देखा, साक्षात्‌ अभ्निभगवानफे दर्शन किये, इसीसे अग्निदेव 
विचारा कि हमारा ददान अमोध है, दशंनका फल इनको भी प्रास्त दोना चादिये, भगवानके आविर्भावका समाचार 
मिढनेसे ये भी सुखी होगे, अतप्व इनको समक्षाकर कषा जिससे सबको सुख हुआ! । 
नोट-राजाकौ गुरुजी सब्र बता चुके ये इससे वे तो अभि-वाक्य समश्च गये, परंतु सभावाछठे कुछ न समष्ट 
पाये, इससे चकित हो देख रदे ये । अतएव अभ्रिदेवने वही बात उनको समञ्चाकर कह दी । बाबा हरिदासजीका मत ह 
कि अग्रिदेव राजासे कहकर अदृश्य हो गये तब राजाने उनके वचनोंका आशय सभाक समञ्षाया ओर परमानन्दरम मग्न 
हो गये । वे लिखते है कि अब्रिदेवने इससे समक्चाना न चाहा कि यदि ये जानेंगे किं अग्निदेवकी पूजासे रामजी पुत्र हो 
प्रकट होते हं तो ये सब्र रामदेव ही अभ्भिपूजा करने कग जायेगे । 
रिष्पणी--२ ( क ) “दस्य मण्'का भाव कि वह पुरुष अग्निसे टी निकलकर कीं गया नीं क्योंकि वह तो 
स्वयं अग्नि ही है, अग्निम रहा, लोगोकि ओंखोसे अदृश्य हो गया । यथा-“संवतंयित्वा तत्कमं ॒तत्रौवान्तरधीयत 
वाल्मी° 1 १६ । २४ ।›, “इत्युक्त्वा पायसं दस्वा राक्ञे सोऽन्तदंधेऽनलः | अ० रा० १।३। ९ ।› ( ख ) “परमानंद 
मगन ऋष" से जनाया किं सभाके लोग समाचार पाकर आनन्दम मग्र हो गये ओर राजा परमानन्दमं मग्न हो गये। 
अर्यात्‌ आनन्द तो सषभीको हुआ पर राजाको सबसे अधिक आनन्द ( परमानन्द ) हआ, क्योकि भगवान्‌का अवता 
, शाज्ाके यषां ही शोगा । दुसरे गुरु ओर अग्निदेव दोनोके वचन एकमे निकटे, यद भी हर्षका कारण दै । 
श्रीकमगोडाजी--१ देवताओंका व्यक्तित्व तो कसले ८४1९» ओर सर ओलिवरलाज 817 01; ५८ 1.008६ 
जैसे वैशानिकोने भी सम्भव माना है । लाज महोदय तो उनका हमारा सहायक होना भी मानते है । स्वामी दश॑नानन्द्जीते 
उपने वेदान्तमाष्यमे यह माना है कि व्यासजी देवताओंका व्यक्तित्व मानते दै तो फिर देवताओंका मानना बेदविष्द 
महीं टो सकता, यह ओर बातदहैकि कोई ऋरषिया मुनिन भी मानते रहे हों । श्रीजयदेवजीकी सामवेदसंहिताकी 
मूमिकार्मेः यास्कमुनिका देवसम्बन्धी सिद्धान्त छिखते समय जहो यह छिला ह कि एक तो महान्‌ आत्माके प्रथक्‌ नाम 
ही कर्मानुसार के गये है वहो यह भी छिला है किं जहो एथक्‌-थक होनेसे देवता प्रथक्‌.थक्‌ ह वदाँ जिस प्रकार कमं 
करनेवाठे एक ही कामको आपसमे बोँटकर कायं करते है उसी प्रकार वे भी रहते हँ । वे एक दूसरेके उपकारक भी हो 
जाते है । इनकी उ्यवस्था नरराषटके समान ष्टी समघ्नी चाहिये |` ८ प्रष्ठ २४-२५ ,) । स्वामी दयानन्दसरस्वतीने भी 
सत्यार्थ॑प्रकादामे सिला है कि मुक्तं पुखषका हच्छामात्र ्ी शरीर ्ोता है ओर बह रोक-लोकान्तरमें विचरता है । इन्जीट 
ओर कुरानमें तो दिव्ययोनिवारोको ही देवदूत कषा है--द़ाई केवर वाद-विवाद ओर शब्दोकी रह जाती है, नीं तो 
दिग्ययोनियोका होना किसी-न-किसी रूपमे सब ही मानते ह} 
हऊ-कठाकी दृष्टिते यष्ट याद्‌ रदे कि तुलसीदासजी कभी भी उस बातका विस्तृत वणन नदीं ` करते जो कठापे 
य्य अनावदयक दै । अन्यु रामायणोमिं यज्ञका धड़ा विस्तृत वणंन है । 











दोषा १९० ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११ मान॑स-पीयुषं 


तनह, राय श्रिय नारि गोलाई । कोसन्यादि तों चकि आई ॥ १ ॥ 
[ अद्ध भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय. भाग आधे कर कीन्हा ॥ २॥ 
केकेयी कहं नृप सो दयऊ। रद्यो सो उभय भाग पुनि भएर ॥ ३ ॥ 
कोसन्या केके दाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥ ४॥ 
ह-ॐ^( क ) [› से आगे आयी हुई ^] तक सं° १६६१ का नहीं है, वर॑च नय। पन्ना है जिस्म “दिवा 
पाठकंसे पाठ छिया गयाः कटा जाता है । | 
अथ--उसी समय राजाने अपनी प्रिय खि्योको बुलाया । श्रीकौसल्या आदि रानिर्यो वर्य चटी आयीं । १। 
राजाने पायसका आधाभाग कौसल्याजीको दिया ( फिर ) आधेके दो भाग किये । २। ८ ओंर ) वह (८ अर्थात्‌ इसरमेसे 
एकं भाग ) केकेयीजीको दिया ( ओर) जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए । ३ । श्रीकौसल्या ओर कैकेयीजीके 
हाथमे ( एक-एक भाग ) रखकर ओर मनक प्रसन्न करके ८ वे दोनों भाग ) शरीसुमित्राजीको दिये । ४ । 
रिप्पणी--१ ८ क ) (तबहिं राय प्रिय नारि बोकादईं ।`*"" इति । अभ्रिदेवने राजासे कहा था कि जाकर यह हवि 
ब्ोद दो । यहो जाना न कहकर बुलाकर ्बोय्ना कदा । इतनेदीसे जना दिया कि राजा मारे आनन्दके तुरत महम पहुचे 
ओर अपनी प्रिय रानियोको वहाँ बुला भेजा । ( शीधता दिखानेके लि महलको जाना वा महरम पर्हुचना न कहा । 
प्रियनारीको बुलाना कषटकर दोनों बातें जना दीं ) | प्रिय नारि" कहकर जनाया कि "कौसल्यादि नारि प्रिय सव आचरन 
पुनीत" जिनको पूवं कह आये, उन्दींको बुलाया । आगे कौसल्या, कैकेयी ओर सुमित्राजीका आना दिखाकर जनाया किं 
ये ही प्रिय नारि' है ओर इ्दीको राजाने बुलाया । जब ये तीनों आ गयीं त्र खीरके भाग बनाये । [ "तहां चलि जां" 
से यह भी भाव निकलता है कि रानियां यज्ञशाकामेदही थीं, पर राजाके पासन थीं। राजाने उन्हं अपने पास 
बुला छया । ( प्र° सं° ) | 
नोट-9 वाल्मीकी यमे हनिष्यान्के बोय्में भेद है । उसमे कौसल्याजीको आधा पायस देनेके पश्चात्‌ शेष आधेके 
दो भाग कयि गये जिसमेसे एक भाग सुमित्राजीको दिया गया । तसश्ात्‌ बचे हुए भागका आधा केकेयीजीको दिया गया | 
अब्र जो पूरे ह्विका आवां भाग बचा उसे कुक सोचकर राजाने फिर सुमित्राजीको दिया । ( बाल्मी ° १।१६। २७-२९ )। 
अ०्रा०मं की रबर मानससे किञ्चित्‌ मिलती है। उसमें सुमित्राजीको दो भाग मभिर्नेका कारण कहा गयां है| 
अ० रा० में वसिष्ठजी ओर ऋष्यश्चङ्गजीकी आज्ञासे राजाने वह हवि श्रीकौसल्या ओर कैकेयीजीमं आधी-आधी बोट दी । 
तदनन्तर सुमित्राजी भी चरुको ठेनेकी इच्छासे वहो पर्हच गयीं । तत्र कौसल्याजीने प्रसन्नतापूवंक अपनेमेसे आधा उन्हं 
दे दिया । कैकेयीजीने भी प्रीतिपूर्वकं अपनेमेसे आधा उन दिया । यथा--कौसल्याये सकैकेय्यं अधमर प्रयत्नतः । १०। 
ततः सुमित्रा सं्ाप्षा जगष्लुः पौत्निकं चसम्‌ । कौसल्या तु स्वमागाधं ददौ तस्यं मुदान्विता । कैकेयी च स्वमागाधं ददी 
्रीतिसमन्विता ॥ १।३।१२।' इस प्रकार वाल्मीकीयके मतसे कौसल्याजीको परे पायसके आठ भागोमेसे चार 
भाग, कैकेयीजीको एक ओर स॒मित्राजीको तीन भाग भिरे । ओर अ० रा० के मतसे पायसके चार भागम एक-एक 
भाग कौसल्याजी ओर कैकेयीजीको मिटा ओर दौ भाग सुमित्राजीको मिटे | 
रघुवंदामें सुमित्राजीको कौसल्या-कैकेयीजीने अपना-अपना आधा भाग दिया है, यथा-ते बडुन्लस्य विसे पटन्भौ 
पत्युमेहीक्षितः । चरोरधाधंमागाभ्यां तामयोजयतासुमे ॥ सगं १०। ५६ |` अर्थात्‌ अपने पति सव॑ राजाके भावको 
जाननेवाटी दोनों रानि्योने अपने चरका आधा-आधा सुमित्राजीकी दिया | ( राजाने दोनोंको आधा-आधा दिया था। 
इन दोनोने अपना आधा-आधा दे दिया । इस तरह कौसल्याजी ओर कैकेयीजीको चतुथ, चतुथं भाग मिला ओर 
सुमित्राजीको दो चतुथंभाग मिले । इस प्रकार चारों भाई चतुथ-चतुथं अंशसे हुए । यदी मत अ० रा० का हे । पद्म 
पुराणसे यद मत छया गया जान पड़ता है) । नारसिंह पु° में लिखा है किं चरुको खाते समय कौसल्या-कैकेयीने अपने 
पिण्डति थोढ़ा-थोढा स॒मित्राजीको दिया । यथा-ते पिण्डभाहने कारे सुमित्राये महीपतेः । पिण्डाभ्यामद्पमद्पं तु 
स्वमगिन्यै प्रयख्छतः ॥ ° | 
मानसका बट इन सबोसे विलक्षण है । इसमे कौसल्याजीको आधा, कैकेयीजीको चतुथं ओर सुमिघ्राजीको. दो 


धार गा आटो मिलनेसे चतं मिका । बङ्ई-छोटाईके अनुसार यष बोट स्वात्तम है ।--इसका रहस्य महानु- 
मावोने अपने-अपने मतानुसार छि है-- 
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( क ) वसिष्ठजी त्रिकालज्ञ ह । ब्रह्माजीने उनसे स्वयं भी कहा या कि “परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होदि र 
कुरू षन भूपा ॥ ७ । ४८ | वे जानते ह कि बरहका अवतार अंशोंसहित होगा । कौन अंश किस रानीके द्वारा प्रय 
होगा ओर किस प्रकार हविष्यान्नके भाग बनाये ओर बटे जा्मेगो यह सब वे जानते है । “भद्ध॑भाग कौसल्यहि दीन्हा ॥* 
इस कथनसे पाया जाता है कि गुख वसिष्ठजीने इस प्रकार विभाग करना ब्रताया था । इसीसे राजाने वैसा विभाग किया § 
यदि गुख्जीने न बताया ता तो राजा उनसे अवश्य पूछते किं “जथा जोग जेहि माग बनादै' का क्या अभिप्राय रै ^ 
किल प्रकार भाग किये जाये ! ( कड०, पं° रामकुमारजी ) 

( ख ) कौसल्याजीको आधा भाग दिया, इसीसे इनके पुत्र ( श्रौरामजी ) ज्येष्ठ पुत्र हुए । 'उमय माग भै 
कर कान्हा" इससे स्पष्ट हो गया कि दूसरा भाग श्रीरामजीकी बराबर नदीं रह गया, यह भाग रामजीवाठे भागके पी 
केकेयीजीको दिया गया, इससे भरतजी श्रीरामजीसे पीछे ओर उनसे छोटे हुए । भरतजी चठुथं भागम हुए । शरहेड स 
उमय माग पुनि मएऊ' केकेयीजीको भरतवाला भाग दे चुकनेपर तर रोष्र चतुर्थके दौ भाग बराबर-बराबर हुए । इख 
प्रकार लक्ष्मणजी ओर शतरुष्नजी दो-दौ अने ( आववें-आव्वे भाग ) मेँ हए । भरतजीके पीठे ये दोनों भाग दिये गये 
अतः ये दोनों भाई भरतजीसे छोटे हए । प्रथम कौसल्याजीने सुमित्राजीको दिया, तब कैकेयीजीने, इसीसे कौसल्यः 
शब्द्‌ म्रथम दिया--कोसग्या कैकेर हाथ धरि' । इसीसे भीरामानुगामी श्रीटक्ष्मणजी प्रथम हुए ओर शतुच्नजी पीठे 
इस रीतिसे सब भाद छोटे-बड़े हुए । बहे भागसे भरीरामजी बङ्गी रानीसे हए, मध्य भागसे भरतजी रमक्षली रानीसे हु 
ओर छोटे भागसे लक्ष्मण-रानुष्नजी छोरी रानीसे हृ-८ पं° रामङ्कमारजी ) । 

( ग ) मानसकारके मतसे तीनों रानिर्योँ वर्ह आ गयीं तब पायसके भाग किये गये । यह चौपादयोके करमर 
स्पष्ट है । नमे वेषम्यका भाव यह है कि कौसल्याजी पटरानी र, सबसे बी ह । इनके पुत्र राज्याधिकारी है ओर 
केकेयीजीके पुत्र भी राज्याधिकारी है, क्योकि विवाह इसी शत॑पर हआ था । यथा “कैकेय्यां मम कन्यायां यस्तु पुत्र 
सबिष्यति । १३ । तस्मे राज्यं ददात्वेकं गरह्णातु मम कन्यकाम्‌ । अनेन समयेनापि विवाहं ऊर भूमिप ॥ १४ ॥ हृदि 
निश्चित्य राजा च बसिष्ठादिभिरात्मवान्‌ । निश्चयं चात्मनः कृत्वा गगंमाह छताञ्जखिः ॥ १९ ॥ यथा वदसि मो विप्र 
त्तथा करवाण्यहम्‌ “२० ।' ८ सत्योपाख्यान पू० अ० ८ ) अथात्‌ कारामीरके राजाका संदेशा गगंजीने द्शरथमदाः 
राजसे कहा है कि हमारी कन्या कैकेयीसे जो पुत्र उसन्न हो उसको यदि आप राज्य देनेकी प्रतिज्ञा करं तो मँ अपनी 
कन्या आपको न्याह दू । दसी प्रतिज्ञापर विवाह हो सकता दै, अन्यथा नदीं | अतः आप प्रतिज्ञा करं ।› दशरथजी 
महाराजने स्वयं वरिष्टादिके साय विचारकर यह प्रतिज्ञा की किं जैसा आप कते है वेसा ही हम करेगे । श्रीकौसल्याजी 
का ५ शः कैकेयीजी कनिष्ठा होनेपर भी अव्यन्त प्रियर्दै, इसलिये कौसल्याजीके पश्चात्‌ सुमित्रा जीसे पहठे केकेयीजीको 

या गया 

( घ ) कौसल्याजी शतरूपाजी दै । उनको श्रीरामजी बर दे चुके है कि हम ठम्दारे पुत्र होंगे । इसीरे 
असिष्ठजीके अदेशानुसार परायसका अधंभाग उनको दिया गया । ओर प्रथम ही दिया गया । त्र कैकेयीजीको दिया 
गया । भरीरामजीने वर देते हए कहा है किं भंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहौ चरित मगत सुखदाता ॥ १५२ । 
२।' इश्च तरह अद्धभागसे स्वयं प्रकट होकर अपनेको अंशी प्रकट किया है । 

(ङ ) राजाने श्रीकौसल्या-कैकेयीजीको तो अपने हाथसे स्वयं दिया, पर सुमिन्राजीको अपने हाथसे न देकर 
भरीकौसल्या-कैकेयीजीके ह्ाथसे दिलाया, दसीसे “अनुगामी भाव सिद्ध हुआ जो भाग कौसल्याजीके हाथसे दिकाया था 
उससे लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अनुगामी हए ओर. जो कैकेयीजीके हाथसे दिलाया धा, उससे शतुष्नजी श्री भरतजीके 
अनुगामी हृएः। यथा-“बारेषटि ते निज द्वित पति जानी । रछिमन रामचरन रति मानी ॥ मरत सन्रुहन दुनौ माद । 
्रञ्ु सेवक जसि प्रीति बढ़ा ॥ १९८ | २-४ ।' सीसे भीटक्ष्मणजी ^रामानुज' ओर शीरतरुष्नजी (भरतानुजः कहलाये। 
नर भाग कौसल्याजीका उच्छिष्ट ८ अवरिष्ट ) दै । अर्थात्‌ जो कौसल्याजीसे बचा उसीमे तीन भाग हृष्ट । इसीसे 
ल्वामी-सेवक, शेषी-दोष, अंी-अंश भाव हुआ । श्रीरामजी स्वामी ह ओर सब भाई सेवक ह । कैकेयीजीका अवरिष्ट 
बुमित्राजीको मिद, इसीसे भरतजीके सेवक भीलक्ष्मण-रतुष्नजी द । ( पं० राभकुमारजी , । 

ह उपरयक्त माव देवतीर्थं स्वामीजीके शब्दोमि इस प्रकार दै--अधनाग कोसल्यहि दीन्हा, सो पूरन अनुपम 
क्तदि । भपर भद्धं जूडन तब बनिगो स्नामी-सेवक माव उदार ।' ( रामश्॒धाम्रन्थसे । रा० प्र०.) | 


दष्टा १९० ( १-४ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः १३ मासुखपयु 


( च ) रघुवंशमे कदा दै कि कौशल्याजी श्रे पटरानी ई ओर कैकेयीजी प्रिय ई; अतः राजाने इन दोनेकि द्वारा 
मिघ्राजीका सत्कार करना चाहा । यथा--“अ्चिता तस्य कौसल्या भरिया केकयवंकजा । भतः सभ्मावितां वाभ्कां 
सुमित्रामेच्छदीश्वरः ॥ ५५ ॥ ( सर्गं १० ) । इसीसे कौसल्या कके हाथ धरि' देना कहा | 

( छ ) पंजाबीजीका मत दै कि भ्रीकौसल्या ओर केकेयीजी राजाकी बहुत प्रिय थीं, दसीसे राजाने पायखके दो 
भाग किये ओर आधा कौसल्याजीको दिया, तदनन्तर सुमित्राजी भी आ गयीं । तत्र राजाने सोचा कि इनको न देगे तो 
इनका अपमान होगा । इस असमंजसमे पड़कर राजाने बचे हए आधेके दौ भाग किये । एकं भाग केकेयीजीको दिया । 
फिर विचारा कि दूसरा भाग सुमिघ्राजीको देंगे तो कैकेयीजी ईषां करेगी । ( उनको बुरा लगेगा कि सुमित्राको दमारे 
बराबर दिया ), अतएव उन्दने बचे हुए चतुर्थभागके 'दो भाग कयि ओर कौसल्या ओर कैकेयी दोनोके हार्थो एक 
एक भाग रखकर कडा कि इन्हे भी कुछ दे दो क्यौँकिंये भी आ गयी ह । तब दोनोँने कहा किं जो यह भाग ( आर्ग्वो; 


उप्रठबां ) आपने अमी इमे दिया है, वह आप इन्द दे दं । इस्र तरह दोनोंकी प्रसन्नतापूवक् वे दोनों भाग राजाने 
उनके क्व शोसे ठेकर सुमित्राजीको दिया । 


( ज ) भीसुमिन्नाजीके भागकेदौ भाग करनेका कारण यह भी है कि ब्रह्मवाणीने कष्टा था कि “तिन्ह के गृह 
भवतरिहौं जाई । रघुऊुर तिरक सो घ्रारिड माई । १८६ । ५५ ।› शुखजीने भी यह कटा था कि “धरड धीर होदि सुत 
चारी" ओर यरो रानि तीन दी थीं, चार भाग करना अवदयक था जिसमं एक-एक भागसं एक-एक पुत्र हो । अतप्व 
भीयुमित्राजीके भागके दौ भाग किये गये जिसमे दो पुत्र हों | 

( क्च ) भरीपं°रामचरणमिभजीका मत है कि श्रीचक्रवर्तीजीने अपने हाथसे भरीखमित्राजीको नदीं दिया, अतः वे 
खेदयुक्त बेटी शीं ओर उनके हृदयम मान आ गया था [ क्योकि कैकेयीजी सुभित्राजीसे छोरी थीं । राजाने उनको पष्ठ 
दिया । अतएव उन्दने अपनेको अपमानित जाना । ८ प्र सं° ) ] इस मान ओर खेदको मिनेके स्यि श्रीकौसल्या 
ओर केकेयीजीने उनका हाथ पकड़कर ( क्योकि जव कोई रिसा जाता है तब हाथ पकड़कर मनाया जाता है ) ओर 
उनके मनको प्रसन्न कर ८ अर्थात्‌ उनसे यह कहकर कि लो हम दोनों ठम्हं एक-एक भाग देती है, वम्दारे दो पुत्र होगे, 
यह्‌ अनुकूल वातां सुनकर सुमित्राजीका मन प्रसन्न हो गया ›) वह भाग उनको दे दिये। 


1 तरह (कोसल्या कैकेयी हाथ धरिः का अथं कौसल्या ओर केकेयीजीने ( स॒ुमित्राजीका ) हाथ पकड़कर" 
सा किया है| 


सजाने अपने हाथ क्यों न दिया ? इसका समाधान वे यह करते ईद कि मुख्य भाग तो कौसल्याजीका शी है 
क्योकि वे साभिषेका पटरानी दै ओर पूवंजन्मसे उनका सम्बन्ध है। परंतु राजा केकयसे वचनबद्ध॒होनेके कारण 
कैकेयीजीको भी पायसम भाग देना पड़ा । ओर, सुमिताजीके लिये राजाने यह विलक्षण चतुरता की किं उनके भागके 
दो भाग करके उन्होंने कौसल्या ओर कैकेयीजीको दे दिया । इन दोनोँने राजाका हार्दिक भाव पहचानकर बे भाग 
ुमित्राजी को दिये । एेसा करनेसे राजाकी ओरसे ८ भरीरक्ष्मण-रतुष्नका ) गभांधान कौसल्या ओर केकेयी ही हुड. । 
हसी आशयसे लंकाकाण्ड लक्ष्मणजीको सहोदर भ्राता कदा गया [-मिलदइ न जगत सोदर जाता । & । ६० । 
( ज ›) शीनगे परमदंखजी हशाथ धरि' का अथं श्ाथपर रखकर अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार छिखते ह । 

नोट--२ इछ "मन प्रसन्न करि' सबमें लग सकता है । कोसल्या-कैकेयीजीका मन प्रसन्न हआ क्योंकि उनके 
शाथमे रखकर उनसे सुमित्राजीको दिकाया गया; अथवा उनके हाधोमं रखकर उनकी अनुमतिसे राजाने सुमिन्राजीकी 
दिया । दोनोकी प्रसजता सुमित्राजीको देनेमें जानकर राजा भी प्रसन्न हुए । कैकेयीजी सुभित्राजीसे छोरी है पर केकेयीजीको 
प्रथम दिया गया; इसल्ि राजाने उनकी दो भाग देकर उनका मन प्रसन्न किया कि तुम्हारे दो पुत्र होगे। रो; 
कौखल्याजी तुमको प्रताद ओर कैकेयीजी भेँयदेती है । (प्र०्सं°)। 

नोट-३ प° रामकुमारजीने श्रीकैकेयीजीको मश्चली रानी कषा ओर प्रायः अन्य सबने भीसुमिनाजीको मषी 
ओर कैकेयीजीको छोटी कष्टा रै । कैकेयीजीको जो मध्यमा कषा गया हे वष्ट सम्भवतः बाल्मी° ३ । १६। ३७ “न तेऽम्बा 
मध्यमा तात गर्हितब्यः कदाचन ।' इस वचनसे ओर पायसभागके बँटनेके क्रमेः आधारपर कहा गया । उत्तररामच॑रितः 
( नाटक ) मेके ` भये मध्यमाम्बा शृतान्तोऽन्तरित भार्येण । १। २१ । लक््मणजीके इस वाक्यम भी उनके लिये 
मध्यमाः शब्द आया है । बंगकाके कृत्तिवासी रामायणमें कैकेयीजीका विवाह सुमित्राजीसे पदे है । 


यौरुकण्िं १४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोष्टा १९० ( १-४) 








सुमित्राजीको मध्यमा ओर कैकेयीजीको कनिष्ठा कहनेके प्रमाण ये है- “कचित्‌ सुमिच्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस 
या । शच्रुष्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा । बाल्मी° २ । ७० | ९। ( भरतवाक्य ), “रामं सुयतो ह 
योवराज्येऽभिषेचितुम्‌ । यञ्डात्वा कैकेयी देवी रातः प्रष्ठा कनीयसी ॥ २४ ॥ सन्निवायं हात्‌ तस्य यु्रस्य तदरोचत 
( नारदपु° उ० अ० ७५ ) | 
बाल्मीकीयके सभी प्राचीन दीकाकारोने केकेयीजीको कनिष्ठा दी माना है ओर वाल्मी० ३। १६। ३७ केः 
मध्वमा? शब्दके विषयमं शभीगोविन्दराजजीने यदह छ्खा है किं अन्य रानिर्योकी अपेक्षा उनको मध्यमा कहा है 
[ कैकेयीजीके पश्चात्‌ भी जिनका राजाने रहण किया है चाद वे अविवाहिता ही क्यों न हो उनम मी भीरामजी भाता- 
भाव ही रखते ये दसीसे उन्होने उरन्द मध्यमा कहा | ] 
पद्मपुराण उत्तरखण्डे बहुत दी स्प्टर्पसे पायस भागके समय बद्धी, छोरी ओर मध्यमाका निर्णय पाया जाता 
है । यथा-स राजा तग्र श्ट च पत्नी ज्येष्ठां कनीयसीम्‌ । विमज्य पायसं दिव्यं प्रददौ सुसमाहितः ॥ ५९ ॥ पतस्मि- 
शरन्तरे पत्नी सुमित्रा तस्य मघ्यमा । तत्समीपं प्रयाता सा पुत्रकामा सुरोचना ॥ ६० ॥ तां टटा तत्र कौसल्या कैकेयी च 
छुमणध्यमा । शङंमख प्रददतुस्ते तस्य पायसं स्वकम्‌ ॥ ६१ ॥ अ० २४२ । अर्थात्‌ भीरिवजी कहते ह॑ किं दशारथजीते 
अपनी ज्येशा ओर कनिष्ठा ख्रीको देखकर पायसका आधा-जाधा भाग उन दोनोंको दे दिया | इसी बीचमें उनकी 
मध्यमा खी भीसुमित्राजी भी उनके समीप पुत्रकामनासे आ गयीं । उनकी देखकर श्रीकोसल्या्जः ओर सुन्दर कयिवाटीं 
भीकेकेयीजीने अपने-अपनेसे आधा-आधा उनको दे दिया । यहां “ज्येष्ठाः ओर “कनीयसीः कहकर फिर उनके नाम 
कौसल्या ओर कैकेयी आगे स्पष्ट कर दिये ओर सुमित्राजीको स्पष्टल्पसे “मध्यमाः कहा है । 
इसी अध्यायमें श्रीददारथजीके विवाहोंका भी उल्लेख है जिससे फिर मध्यमा ओर कनिष्ठामे संदेह रह ही नही 
जाता । यथा-'कोसरुस्य नृपस्याथ पुत्री स्वङ्गदोौमना । कौसल्या नाम तां कन्यामुपयेमे स पार्थिवः । ३७ । मागधस्य 
नूपस्याय तनया च छचिस्मिता । सुमित्रा नाम नाम्ना च द्वितीया तस्य मामिनी । ३८ । तृतीया केकयस्याथ नूपतेदुहिता 
तथा । सायभिूत्पश्मपत्राक्षो कैकेयीनाम नामतः । १९ । ताभिः स्म राजा मार्यामिस्तिसमिधंमंसंयुताः* ˆ" इस उद्धरणं 
सुमित्राजीको द्वितीया ओर कैकेयीजीकी वतीया कहा है । ओर यह कहकर आगे "तिखमिः, कनेसे अनुमान होता है कि 
ये ही तीन विवाहिता लिया थीं | 
स्कन्दपुराण नागरखण्डे भी स्पष्ट छिखा ह कि राजाकी सबसे छोटी रानी केकेयीने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया 
ओर मस्षली रानी स॒मिन्नाने दो महाबली पुर्नोको जन्म दिया | यथा-कोसल्यानामविख्याता तस्य भार्या सुशोमना । 
ल्येष्ठा तस्यां सुतो जक्ष रामास्य: प्रथमः सुतः । १९। तथान्या कैकेयी नाम तस्य भार्या कनिष्ठिका । मरतो नाम 
बिख्यातस्तस्याः पुत्रो मबत्यसौ । २० । सुमत्राख्या तथा चान्या पत्नी या मध्यमा स्थिता । शत्रुष्नरक्ष्मणौ पुत्रौ तस्यां 
जातौ महावलौ । २१ । तथान्या कन्यका चेका बभूव वरवर्णिनी । ददौ यां पुत्रहीनस्य लोमपादस्य भूपतेः. । २२ ॥ 
८ स्कं” पु०° नागरखण्ड ९८ ) | 
गो दनी- मानसे कहीं स्प उल्लेख नहीं है कि ठक््मणजी ओर शतुष्नजी यमज ये ओर दोनों सुमित्राजीके दी 
पुत्र ये | एकर मष्टात्मासे यह सुननेमें आया कि परास्रबाठे अवतारमे भरत-शतुष्न यमज थे ओर केकेयीके पुत्र ये । 
कैकेयीदीकी पटी सन्तान शान्ता हुई थी जो राजा रोमपादको दे दी गयी थी ओर पीठे ङ्गी ऋभिसे न्याही गयी थी । 
कैक्रेयीजीके एस प्रकार तीन संताने हुई । सीखिये इनका बङा आद्र था । भगवान्‌ रामचन्द्र सत्रसे बड़ कोसल्थाजीसे 
मी अवतारोमे हए । श्रीखाकेतविहारीके अनतारमं भरत कैकेयीसे हए परंतु लक््मणजीसे पहटे हए । फिर सुमित्राजीसे 
छक््मणजी हुए । फिर कैकेयीजीसे शतरुव्नजी हुए | तीसरे दिन लक्षषणजी ओर शत्रुध्नजीकी उत्पत्ति हुई । इसी रमसे 
छठी ओर बरषटीके उस्सव बराबर तीन-तीन दिनतक होते रे । 
इछ कथासे भरत-शतुष्नके साथ ही ननिदां जानेकी, दोनों भादयोकी साजिरावाठा छक्ष्मणजीका संदेह; ( “भाण 
दक वटोटि वोड मा । सोबहु समर सेन दोड माई ।““"सानुज निदरि निपातं खेता' ) “निज जननी के एक कुमारा" 
बाढी शंका सवका स्पष्टीकरण हो जाता है। कई कल्पोंकी कथाम भेद॒होनेके कारण ही मानसम यमजवाटे भश्नपर 
गोक्वामीजी वा स्वयं भगवान्‌. शंकर चुप है । । 


दोहा १९० ( ५५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५ मानस~पीयूष 





नोर-यद्यपि पायस-भागके क्रमसे स्पष्ट है कि सुमित्राजीके दो पुत्र क््मण-शत्रुष्नजी दए । परन्तु स्यष्टल्पसे 
न्यम यह बात नदीं मायी है, इसीसे कुछ लोग शक्तिके प्रसंगको कगानेके छियि यह कहते ह कि रक्मणजी पएकलौता 
पुत्र थे । बाल्मीकीय ओर अध्यात्मरामायणोंसे स्पष्ट है कि लक्षमण-शतुष्नजी श्रीसुमित्राजीके यमज पुत्र है | 

मन्थकारका भत यदि एक जगह स्पष्ट न हदो तो उसके अन्य ग्रन्थोकी प्रमाण मानना चादिये । शक्ति छगनेप॑र्‌.जन 
भीहनुमान्‌जी अयोध्या आये ओर शक्तिका खमाचार सुनाया तब श्रीसुमित्राजीने कदा है--“रघुनं दन बिनु षंषु कुभवसर 
जथपि धनु दुसरे है । तात ! जाह कपि संग रिपुसूदन उखि कर जोरि खरे हँ ॥ गी° ६ । १३ । विनयपननिकामे ओर 
भी स्पष्ट है | श्रीशत्रुष्नजीकी स्ततिमें गोस्वामीजी कहते दै--“जयति सर्वाग सुद्र सुमित्रा-सुवन अुवन-बिख्यात मरता- 
नुगामी । पद्‌ ४० | भीरामान्ञाप्ररन सगं ७ मेँ वे छिखते ई--“सुमिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय रिं सुनेम । सुवन 
षन रिपुदवन से पावदिं पति पद्‌ प्रेम । १८ | इन उपयुक्त उद्धरणोसि श्रीटक्ष्मण-शतुव्नजीका श्रीसुमित्राजीके पुत्र 
होना अन्थकारका स्पष्ट मत सिद्ध है । फिर भी मन्थकारने १९५ । १ “कैकयसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनमत सै 
मोऊ, मैने (दोऊ को “सुमित्रा ओर “संदरसुत जनमत भें” केः बीचमें देकर यद भी प्रकट कर दिया दै कि शरीसुमिज्राजीने 
"लक्ष्मण, शनुध्नः दोनों पुर्रोको जन्म दिया । अब मानसके दी उद्धरण लीजिये जिनसे टक्ष्मण ओर शतुघ्नजीका सहोदर 
भ्राता होना पाया जाता है! (१) “मेटेउ बहुरि रुषन रघु मादर । सोकु सनेहु न हदय समाद ॥ २। १६५1 २ ॥ 
भरतजी अयोध्यामें कैकेयीजीके पाससे होकर जब श्रीकौसल्याजीके पास जाते है तब कवि माताका “रूषन रघु माई" से 
भेट करना किखते रै । यँ कोई ओर कारण एेसा छिखनेका नहीं जान पड़ता, सिवाय इसके कि शतरुध्नजी वस्तुतः 
लक्ष्मणजीके सगे भाई है । एेसा न होता तो यदहो “मरत रुध भार" ही कहना सवेथा उचित था । ( २ ) “भेटेड रुषन 
करक रघ माई । २ | २४२ । १ । मं लक्ष्मणजीका ८ अपने ) छोटे भाईसे मिलना कहा है । ओर मी चौपादइयोँ दै 
जिनमे रक््मणजीका ठघुभाई उनको कहा है, पर उनमें गुणसम्बन्धी अथं छिया जा सकता है | 

मानस आदिमं शतरुष्नजीके ल्यि जो “भरतानुज शब्दका प्रयोग हुआ है वह केवर भरतानुगामी होनेसे । इसी 
तरह !रामानुजः शब्द प्रायः शीरक्ष्मणजीके ल्यि रूदि हो गया है क्योकि वे श्रीरामानुगामी ह । एेसानमार्न.तौ 
रक्मणजीको श्रीरामजीका सहोदर भ्राता अर्थात्‌ कौसल्याजीका पुत्र कहना पड़ेगा जो सवथा असत्य है | 


एहि भिधि गभे सहित सब नारी । भई हृदय हरषित सुख भारी ॥ ५ ॥ 


= [त ५ ~+ ~ 
जा दिनि तैं हरि गभंहि आए । सकर लोक सुख संपति ए ॥ 8 ॥ 

अर्थ--इस प्रकार सब चखियाँ ग्भ॑सदित अर्थात्‌ गर्भवती हद । भारी सुख होनेसे हदये हर्षित--भआनन्दिङ 
हुई ॥ ५ ॥ जिस दिनसे हरि ग॑म आये उसी दिनसे समस्त लोक सुख ओर संपत्तिसे छा गये ॥ £ ॥ 

रिप्पण्-- ८ क ) “एदि बिधि' अर्थात्‌ पायस-भाग खा-खाकर । यह कहकर इनका गभांधान रज-वीयंसे रित 
जनाया । ८ स्मरण रदे कि खरीके रज ओर पुखषके वीय॑के संयोगसे गर्भकी रिथति होती है, पर भगवान्‌ गभमें नीं -आते,। 
उनका जन्म पिण्डविधिसे, रज़-वीयंसे तीं होता, यह बात प्रकट करनेके लिये. ही . “एहि बिधि" का । भगवान्‌का शरीर 
पाञ्चभौतिक नहीं है बर॑च चिदानन्दमग्र, नित्य, दिव्य ओर देदी-देद-विभागरदित है; यथा-चिदानंदुमय देह तुम्हारी 3 
विगत विकार जान अधिकारी ॥ त॒ “गभ॑सदहितः कहनेका क्या भाव † भाव यह किं भगवानका आविभांव जिसके दारा 
ना ्ोता है उसके सब्र लक्षण गर्भवतीके-से हो जाते है, उसे यी जान पड़ता है कि मेरे गभ॑मं बच्चा दहै यामे गर्भिणी 
ह !.गर्भ=पेटकरे भीतरका बच्चा; हमठ; यथा-“चकूत दसानन डोरूति अवनी । गजेत गमं खवहिं सुररवनी ॥* ) । 
( ख ) (भई शब्द दीपदेदटीन्यायसे दोनों ओर है । ८ ग ) “सुख मारी' का भाव कि सुख तो तीनों कोकंकी हआ पर 
रानियोँको सबसे अधिकं सुख हुआ । 

२ “जा दिन तं हरि ग॑हि आए इति । हरि, गर्भमे नदीं आते ओर वहो अन्यकार ठिखते ह कि हरि गभमे आये । यह 
कैता ! समाधान यह है कि यहोँ गरभ॑मे मगवानका आना वेसा नदीं है जैसा किं जीवका । जीव कमेकि वशा गर्भमे आता है, 
भगवान्‌ कर्मके अधीन नदीं है, यथा-“कमं सुमासुम तुम्हर्हिं न बाधा । १२३७ । ४ |; वे अपनी इच्छासे अति ई । जेसे 
वे सबके हृदयम बसे है, यथा--सब के इर भंतर बसहु जानह माड छङमाड' वैसे दी गर्भम बस्ते ई । [ यथा- 


गौरुकाण्ड १६ श्रीमद्रामखन्द्र्बरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १९० (५.६ 











श्रजापरिश्चरति गमे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनिं परिपद्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह ॒सस्थुसुवना= 
विष्वा । शुक्ल यजवँद । ३१। १९ |› अर्थात्‌ सर्वेश्वर बरह्म सजक्रे अन्तःकरणमे रहते हुए भी गर्भम आता है ओर अनेक 
रूपोँसे जन्म ठेता है । उसके जन्म ठेनेके कारणको ज्ञानी रोग टी जानते ह किं उसीमं समस्त ग्रक्षाण्ड स्थित है शिर भ्त 
बह क्यौ गभ्॑मेसे जन्म लेता है । ( बे० भू० ) ] पुनः, दूसरा समाधान यष है कि वायु गर्भ॑मे आकर अतीति कराता १ 
यथ्रा-+वस्या एवाष्टमो गमो घ्रायुूर्णो बभव ह* (८ अर्थात्‌ देवफीजीका आवां गभ॑ बायुसे पूणं हआ ), यथा अनेक दै 
अषि. मत्य करे नट शोष । सोद सो माव देखावे आपुन दोह न सो ॥° 

जा दिन तं रि गभंहि आए इति । 

प° रामकुमारजीका मत रिष्पणीमें दिया गया । ओरोके मत ये दै 

$ पजानीजी छिखते ह कि अजन्माका गर्भ॑मे आना शाखरविरुद्ध है । इसल्यि दरि गसंहि आण" का अथं क 
छग कि गभंयोनिके हरनेवाछे दरि अर्थात्‌ भक्तोकि गर्भ-संकट जन्म-मरणको छुद्ानेवाठे प्रभु आये अर्थात्‌ अवतार नेव 
इच्छा क} ।' इतना छिखकर फिर वे यह प्रदन करते हए कि श्रु गभ॑ न आये तो माताने क्योकर जाना कि गभ॑ पु 
है ?› इसका उत्तर यह देते है कि “जब अवतारकी इच्छा हीती है तब पवनदेव उदरमे गर्भाधानवत्‌ प्रतीति करा देते द 
( प्रमाणम वे ब्रह्मवेवतं कृष्णखण्डका उद्धरण देते है जो टिपणीमे आ चुका है ) । इसकी पुष्टि प्रकट होनेके समयते 
भ्रसंगसे ती है किं पठे ओर सूपसे प्रकट हुए, फिर माताकी प्राथनासे बाटकलूप दो गये |ˆ“ ° 

२ भीलमगोङाजी छिखते है कि वास्तवमें बात वही है जो भगवान्‌ कष्णने गीताम कदी दै कि “जन्म कमं इ 
मे दिष्यम्‌' । जो उन न समस्ञकर उर भी साधारण मनुष्यकी तरह देदधारी मानते ह उन मूख दी का है । ठेकिन 
उनकी विद्यारूपी लीलाशक्ति ( जो मायाका उत्तम ल्प है) सारी टीला एेसी रचती है कि सब अनुभव करा देती है! 
“ये प्रगद छपाखा' से शात होगा कि भगवान्‌ केवर प्रकट हुए” जन्मे नहीं, ठेकिन पठे कौसल्याजीको यदी अनुभव 
हता रशा किं गभं” है । हो ¦ जव ज्ञान हुआ तब उन्है प्रतीत हुआ कि श्रह्माडनिकाया निर्मित माया रोमरोम प्रति वेद 
के । सो मम उर बासी यष्ट उपहासी सुनत धीर मति थिरन रषे ॥" ओर तब तो श्रु युखुकाना' वाटी बातत 
भगवानने अपनी ीलावाटी बातका बोध कराकर फिर बाठचरित प्रारम्भ किया--“रोदन ठाना' | 

इन दोनों रहस्योको न सम्नेसे संसारम भ्रम फेखा है, नदीं तो कुरानवाटी बात भी ठीक टै कि न उसे 
कोद जन्मता ै, न वह किसीसे जन्मता है ( कमयकलिद्‌ ब॒ लमयक्द्‌ ›) ओर फिर उसी कुरानमे भगवान्‌ ईैसाका दिव्य 
कूवद्वारा दिग्य जन्म छिला है ओर इन्जीठमें स्वयं भगवानूका दी दिव्य पुत्ररूप जन्म हजरत ईसाका माना है-दमाे 
यष्टा रामायणम दोनों सिद्धान्तोका टीक ्कीकरण है |“““° 

३ कुछ शोर्गोका यदह भी मत है किं जो सर्वव्यापकं है उसे गभ॑में आनेकी वा उसमे अपनी प्रतीति करा देनेका 
मी मण्य है, अतएव सदेह नदीं है । 

% संत भीगुग्खदायलालजी' भी गीताके श्रीधरभाष्य ओर ब्रह्मवेवतांदि मरन्थोके प्रमाण देते हए रि गसि भाप 
का माष यष्टी कहते हँ किं उदर महावायुते परिपूणं हआ जिससे भगवानकी प्रतीति हुई । गभांधानकी, अवतारफे समय 
भही रीति दै । दरिवाथु, यथा-'वश्वानरेऽप्यथ हरि्दिवाकरसमीरयोः इति हेमकोशः' । 

बाबा हरिदासजी लिखते है कि भगवान्‌ जन्मसमय "कौसल्याजीके आगे खड़े हुए ह तन उद्रवाख करयो 
यित शो ? सौ यँ बात यह है कि हरिरूप कारण हवि जानो" | भगवान्‌ कोसल्याके उदरमे तेजोमय प्रकाशावः 
रवनसूप अंशमात्र ही रदे । हरि पवनका नाम है ।' 

५ श्रीदेवती्थ॑स्वामीजी छिलते है--“रामचरित करौ काहि रुखाय जुनिमतिह्‌ भरमाय ॥ त्रिभुवन मावहि प्रग 
हो # राघवजन्म कहाय । मावनहू को राम प्रकासत थे तो पदं ठहराय ॥ १ ॥ कोप सुनिनको सियारूप धरि भर्गा 
लनकयुर जाय । रामप्रिया बनि काज साधि युनि बनमे गयो समाय ॥ २ ॥ रामसियाको जन्मकमं नहि नित्य उदि 
कुमाय । ते कैसे जनिहदहिं जे मदिरा अचे रहे यद़राय ॥ ३ ॥ देवमाव बानर माल तन धरि के मए, सहाय । त्रिभुवः 
मावहि भिञ्चुबनपति बनि रहा भवधते छाय ॥ ५ ॥ इति रामरगग्रन्ये ॥ ( प° रा० कु° )। 


दोहा १९० (७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७ मानस-पोयूष ` 


६ श्रीनंगे परमहंसजी छिखते हं कि कोई-कोई संसारी बाठकोंका दृष्टान्त देकर भगवानकौ गर्भ॑मं आना अथं न्दी 
करते । संसारी जीवकी समतामें भगवान्‌को लगाना भारी भूल है । देखिये, संसारी खरी जब गर्भवती होती है तब वह्‌ 
बद्शक्रर ओर तेजहीन हो जाती है पर माता कौसल्याको देखिये कि जब भगवान्‌ उनके गर्भम आये तब उनकी श्लोभा, 
तेज तथा शीर बद्‌ गया, यथा-मंदिर मदे सव राजहं रानी । सोमा सीर तेजकी खानी ॥* भगवान्‌ अपने तेज-प्रतापरक 
सष्ित कोसल्य[जीके गर्भम आये ये, उनक दारीरको वैकुण्ठ बना दिया था । जते परादरजीने मत्स्यगन्धाको योजनसुगन्ध 
वरा दिया था [ अर्थात्‌ जिसमं मछछीकी गन्ध आती थी उस 'मरस्यगंधाः को योजनभरतक सुगन्ध देनेवाटी अर्थात्‌ 
अपने अनुकूठ चना छिया था | जित्रको सत्यवती कहते हँ ओर जो व्यासजीकी माता थीं । भगवान्‌ केवर अङ्गष्ठमात्रका 
दरीर गभ॑मे धारण्‌ किये थे, थाह विस्तार किये । प्राकृतिक च्ियोकी तरह प्रसव आदिका कष्ट कौसल्या माताको नदी 
हुआ । अतः गमर्मे आना यथायथं है | 

७ संत श्रीगुरुसहायलारजी लिखते ह किं गभाधानमात्र भगवान्का आवेश होता है । चर वस्तुतः भगवानकी 
महिमा है जो अम्िद्रारा प्रकट हुई ओर वह अयि वस्तुतः अग्नि नदीं दै कितु प्रणव-तत्व रै जैसा: ब्रह्मविन्दूपनिषत्‌की 
दीपिकामे का है ओर गभकी प्रतीति इस देतुके सूचनका नाटकमात्र है । प्रणवतच्वके वणं ही चारों पुत्र ई, यथा- 
'भकारा क्षरसम्भूतः सौमिन्रिर्विश्वभावनः ।***° (रा० ता० उप ) पुनः, अभिक ओष धियो, वृक्षो, समस्तं प्राणियों ओर 
जलका गभ॑ शुक्छ यजुर्वेद अध्याय १२ मे क्डा गयाहै। अभ्नि गर्भर्मरै तत्र॒ तच्रस्थ वस्तुभी ग्म॑है। अतः 
गभ॑ंसदित होना कदा । 

८ रधुवंदामं कडा दै किं वेष्णवतेज दी चरसरूपमं धा, यथा-स तजो वेष्णवं पषन्योर्विंमेजे चरुसंज्तितम्‌ । यावा- 
एथिभ्योः प्रत्य्रमह पतिरिवातपम्‌ । १० । ५४ | अर्थात्‌ राजाने उस चखरूपम वेःणवतेजको अपनी दो पलिर्योमिं बँ, 
जेसे सूयं अपने नवीन तेजको आका ओर प्रध्वीको बट देता है । इस तरह भी गर्भाधान आवेदामात्र है । पद्मपुराणर्मे 
स्प उल्रेख द कि तीनों माताओंको भगवानकरे आयुधादिका स्वप्नमं ददन होने क्गा था । 

नोट-? गभंवती होना वाल्मीकिं आदिने भी लिखा दै । यथा--^ ततस्तु ताः भ्राङ्य तमुत्तमखियो महीपतेरु्तम- 
पायसं पथक्‌ । हुता रानादित्यसमानतेज सोऽचिरेण गर्मान्‌ प्रतिपेदिरे तदा । वाल्मी° ६।१६ । ३१ । (अर्थात्‌ महाराजकी 
पथक्‌ पृथक्‌ द्री हई इवि लाकर उन उत्तम रानिययोँने अभ्रि ओर सूक समान तेजवाछे गभ॑ शीध धारण किये ) | पुनश्च 
य धा--'उपथुज्य चरु सर्वाः खयो गमंसमन्विताः । १२।अ०रा० *।३। अर्थात्‌ सभी रानियां पायसको खाकर 
गभेवती हुरं । शुक्र यजुर्वेदका प्रमाण भी च्प्मिणी रमेंदिया जा चुका है। 

वेदान्तभूपणजीने वेद्का प्रमाण भी मुपे यह दियादै-दहै चकारन सो अस्यवेद्‌ यई ददशं हिरिगिन्यु 
तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो अन्तवहुश्रजा निक्ररेतिमाचिवंश ॥ ऋग्वेद १। १६४ | ३२, अथववेद ९। १० । १० । 
निक्त २।८ ।' अर्थात्‌ जिस ब्रह्मने इस सारे विंश्वकी सचना अपने मनसे ( मोगमायाद्वारा ) संकल्पमात्रसे किया है, 
वह परमात्मा इस संसारके इद्धि-विनादाजन्य दुःख-सुखकी भावनाको नदीं प्राप्त करता । ओर, जो परमात्मा इस सारे 
विश्वको सवं प्रकारेण देखता है, ८ अर्थात्‌ सवंसाक्षी, सवद्र्टा, स्वन्तर्यामी तथा सवेव्यापक है), तो भी इस सारे 
परपश्चसे निधितसूपेण प्रथक्‌ है, निर्िपत है; वह पस्मात्मा माताके ग्भकरे मध्यमं जरायुसे वेष्टित होकर प्रथ्वीपर आया । 
वह यहाँ आक्र केसे रहा, तो बहुत बङी प्रजा समस्त भूमण्डलका पालक होकर रदा-सक्ष भूमि सागर मेखसछा । 
एक भूष रघुप्रति कोसक्ा ॥' 

नोट--र२ "सकर रक सुख संपति छाथ इति । भाव रं रावणके उपद्रवसे सब्र लोकं दुखी हो गये ये, उनकी 
सब्र सम्पत्ति दर टी गथी थी । जिपसे सुख जाता रहा था, यथा-भषए सकल सुर सपति राति ।' वह सवर पदि भरपूर हो 

गयी । मानो सुख-सम्पत्तिने यहाँ छ[वनी डाल दी । बाबा हरिरसजी ।ख्खितें ह कि “सुरुष्चणी पुत्र जब्र माताके 
गर्भम साता है तव्र घरमे मङ्गल होता है यह प्रत्यक्ष संसारम देखा जाता हे । यँ बेलोक्य रामजीका धर दै इसीसे 
नरैरोक्यमें सुगखसम्पत्ति छा गयी ।' 

मंदिर महँ सब राजिं रानी । सोभा सीर तेज की खानी॥७॥ 

सुख जुत कटुक कार चलि गयऊ । जेहि भ्र प्रगट सो अवसर भणएॐः ॥ ८ ॥ 

अ्थ--एव्र रानि्यो महलमें सुशोभित हो रही है, सव शोभा, शील ओर तेजकी खानि ह ॥ ७ ॥ (इस प्रकार) 
कु समय रुखप्रूवंकं बीता जर वह अवसर आ गया जिसम प्रभुको प्रकट होना था ॥ ८ ॥ 

प१० प° प्र०-“मेदिर' इति। मानसम यह शब्द ३५ बार आया है । इस शब्दका प्रयोग विरि्ट ेतसे किया गया 
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हे । गोस्वामी जीके इष्ट हरिहर ओर हनुमानजी ह । अन्य देवताओंके स्थानके लिव मानषम भमंदिरः शब्द्‌ कहीं भी 
नीं हे । कौसल्याजीके गर्भे भीरामजी है, अतः जिस महलमे वे र वह राममन्द्रि बना । इसी प्रकार सुमिन्नाजीके 
गमे भीमलारायण ओौर शिवजी ओर कैकेयीजीके गर्भम विष्णु भगवानके होनेसे उनके भवन भी मन्दिर ष्टो गये । भनानी- 
भवन, गिरिजा ओर गौरिनिकेत जो कदा है वह इसी देतुसे । देखिये, जिस महरम रामावतार हुआ उसको मन्दिर 
कहा पर जिस राजमासादमे भरीदशरथजी ह उसको गृह कहा दै, यथा-“मंदिरि मनिसमूह जनु तारा । नूप ग्रह करस सो 
६ दु उदारा ॥* जब भीरामजी अभजिरबिहारी हो दशरथमदहलमें आने-जाने कगे तब उसे (मन्द्रः कडा है, यथा--“पमंदिर 
सुद्र सब मती । ७ । ७६ । २ )' इस नियममें अपवाद नदीं है । [ स्वामीजीने जो सुमित्रासदन ओर कैकेयीमवनको 
मन्दिर बनाया, बह सम्भवतः %संञु बिरंचि विष्लु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना । १४४।६ ।› के आधारपर ह| ] 


रिणषणी-१ ८ क ) "सोमा सीर तेज की खानी' इति । खानि =उतयत्तिस्थान=वह जिसमे या जहो कोई वस्तु 
भधिकतासे हो । चारों भाई शोभा, शीर ओौर तेजयुक्त है, यथा-- (चारिउ सीर रूप गुन धामा ओर ये उन शोभा- 
शीलतेजमय पुन्नोकी जननी ह, उनको उत्यन्न करनेवाटी है, अत्टव इनको शोभा, शीर ओर तेजकी खान कहा । 
[ पुनः, पाण्डेजी इन विहोषणोको क्रमसे श्रीकौराल्याजी, कैकेयीजी ओर सुमित्राजीमें क्गाते ह । उनके मतसे कौशल्याजी 
शोभालानि है, केकेयीजी शीलानि ह ओर सुमित्राजी तेजखानि ई । यथा--“सोमाधाम राम अस नामा देखि मरत 
कर सीर सनेहू । भा निषाद तेहि समय विदेह ॥° “मरत सीर गुन विनय बडाः “धन्य भरत जीवनु जगमाहीं । सौ 
सनेहु सराहत जादी" “भरत सनेहु सीर सुचि साचा ।' राजन राम अतुरु वरू जैसे । तेजनिधान खन युनि तैसे ॥° 
भरीबेजनाथजी छिखते ह कि यहाँ ठे गुस ओर माधुयं भरकट कष्टा गया है, शोभारूपरल श्रीराम कौशल्या जीके उदरमे 
ह, अतएव वे शोभाकी खानि है । शीलरूप भरतजी ओर तेजरूप शतुष्नजी ओर गुणरूप लक्ष्मणजी हे, अतएव कैकेयीजी 
शील्की ओर सुमित्राजी तेज ओर गुणकी खानि कदी गयी, ८ नोट-बैजनाथजी "तेज गुन खानी" पाठ देते ह इसीसे गुण- 
को लक्ष्मणजी्मे कगाते है ) । वावा हरीदासजी ओर पाण्डेजीका एक मत है ¡ वे छिखते ह कि लक्ष्मणजी वेजनिधान र 
ओर तेज ही गुण शतुष्नजीमे जानिये; क्योंकि जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सश्रृहन बेद्‌ भ्रकासा ॥› ओर रिपुक्रा नादा 
तेजदीसे होता दै, एकं उदम बास एवं यमज होनेसे तेजगुण दोनेमिं है । १० प० प्र० पाण्डेजीसे सहमत रई । ] (ख ) 
पुनः शोभा आदिकी खानि ककर जनाया किं जिनकी शोभासे तीनों लोक शोभित हए वे ही मन्दिरमे शोभित दोती है 
तात्पयं किं तब उनकी वं उस मन्दिरकी शोभाका वर्णन कौन कर सकता है † राजहं रानी" यथा अध्यात्मे--देवता 
इव रेजस्ताः स्वभासा राजमन्दिर । १।३।१३। अर्थात्‌ रानि्ोँ अपनी कान्तिसे देवताओंके समान शोभा पने लगी 1 


२ (क ) “सुखज॒त कष्ुक काल” इति | “सुखजत' कहनेका भाव कि गर्भ॑धारणमे क्लेश होता है, वह क्ठे 
इनको न हुआ, सब समय सुखसे बीता । ८ ख ) क्युक काक' इति । गभं तो बारह मास ( वाल्मीकीय मतसे ) अथवा 
नवमास ( अध्यात्मके मतसे ) रदा, यथा-'ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । ततश्च द्वादशे मासे चेतरे नाव 
मिके तिथी । बाल्मी° १। १८ । ८ । ( अर्थात्‌ यज्ञ समास ह्ोनेसे जब छः ऋवर्णे बीत चुकीं ओर बारां मास 
ठग तब चैत्र मासकी नवमीक ), दशमे मासि कौसल्या सुपुवे पुत्रमद्‌ुतम्‌। अ० रा० १।२३ । १३ । अथात्‌ दशां 
महीना ठगनेपर कोडल्थाजीने एक अद्‌थुत बाकको जन्म दिया । तब "कष्ुक कार' केसे कहा ? इस प्रनका उत्तर 
प्रथम ही “सुख जत*शब्दसे जना दिया । सुखका समय थोडा ही जान पड़ता दै, इसीसे उतने समयको "कञुक' द कदा, 
यथा-कच्ुक दिवस बीते एहि मोती । जात न जानिअ दिन अर राती ॥ १९७ । १ ।› कष्ुक कार बीते सब भाद । 
बद भष परिजन सुखदा ॥ २०३ । २ 1› “नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिसि दिन ज।भिनि जाहीं ॥ २२३० । 
9 । सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते । एेखा प्रतीत होता है कि अभी डक दिन भी तो नदी हुए । ( ग ) जदि न 
प्रकट सो अवसर" "° यसे सभवसर बिरंचि जब जाना" तक "अवसरः का वणन हे। [ परथुका अवतार्‌ मेतायुगके न 
चरण अर्थात्‌ नौ लाख बहत्तर हजार वरं बीत जानेपर जब्र चतुथं चरण लगा तव धमष नामक संबल्सरम टज । ( = 
किंस कल्पके तरेतायुगमें हुआ इसमे मतभेद है । जिस कह पम भी हो उसके बहुतर चतुयुंगीके त्रेतामं यह्‌ अवतार हु 
बैजनाथजीके मतानुसार यह प्रथम कल्यकी कथा है । | 4 


वो्ठा १९१ ( ९-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय न॑मः ६९ ` भानस-पौयूषं 


दो०-जोग ठछगन रह बार तिथि सकल भए अनुकर । 


च्र अङ्‌ अचर हषेज॒त राम जनम सुखमु ॥ १९० ॥ 


शन्दार्थ--जोग ८ योग )=फङित ज्योतिषे कुक विशिष्ट कारु या अवसर जो सूयं ओर चन्द्रमाके कुछ विशिष्ट 
स्थानौम आनेके कारण होते है ओर जिनकी संख्या सत्ताईस ८ २७ ) है। इनके नाम ये ईै--विष्कम, प्रीति, आयुष्मान्‌ , 
सोभाग्य, शोभन, अति गंड, सुकर्मा, धृति, शुक, गंड, ब्रद्धि, भरव; व्याघात, हषेण, वज्र, सिद्ध, व्यतीपात, वरीशधान्‌ , परिष, 
शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक, ब्रह्मा, णेन्द्र ओर वेशि । लगन ८ लग्र )=ज्योतिषमे दिनका उतना अंश जितनेमे किसी 
एक राशिका उदय होता है । एक दिन-रातमे जितने समयतकं परथ्वी एक रारिपर रदती है, उतने समयतक उस रा्दिका 
'लम्र' कहकता है । रादि बारह है मेष ( यह भेड़ेके समान है ओर इसमे ऊथयासठ तरे ह), वृध (यहण्कसौ 
एकताटीस ताराभोका समूह्‌ बैठके आकारका है ), मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तला, बृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ ओर 
मीन । प्रत्येक तारासमूहकी आङृतिके अनुसार टी उसका नाम दै । अ्रह=वे नौ तारे जिनकी गति, उदय ओर अस्तकाल 
आदिका पता प्राचीन ज्योतिषि्योँनि कगा छिया था | उनके नाम ये है सूयं, चन्दर, मङ्ग, बुद्ध, ब्रहस्पति, शुक, शनि, 
राहु ओर केतु । बार=दिन । तिथिन्चन्द्रमाकी काके घटने या बदनेके क्रमके अनुसार गिने जानेवारे महीनेके दिन, 
जिनके नाम संख्याके अनुसार होते ह । पक्षोके अनुसार तिथियों भी दो प्रकारकी होती है । प्रयेकं पक्षम पंद्रह तिथियों 
्ेती ई-प्रतिपदा, द्वितीया आदि । कृष्णपक्चकी अन्तिम तिथि अमावस्या ओर शुक्ठकी पूर्णिमा कहलाती है । इनके 
पाच वगं किये गये ईह--प्रतिपद्‌।, ष्ठी ओर एकादश्ीका नाम नंदा है, द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशीका नाम भद्राः 
है, तृतीया, अष्टमी ओर त्रयोदरोका नाम “जया? है; चतुर्थी, नवमी ओर चठुरद॑शीका नाम “स्कतिः है ओर पञ्चमी, 
दशमी ओर पूणिमा या अमावस्याका नाम पूर्णाः हे । 

अथै--योग, लग्न, अह, दिन ओर तिथि सभी अनुकूल हो गये । जड़ ओर चेतन ८ चराचरमान् ) इरष॑से भर 
गये ( क्योकि ) भीरामजन्म सुखका मूर है । १९० । 

रिपणी--१ ( क ) “सकर भण अनुरु" का भाव यह है किं योग, लग्र ओर मरह आदि ये सज-के-सब एक ही 
काल अनुकूल नदीं होते, अनुकूल ओर प्रतिकूढ दोनों ही रहते द । ताय॑ किं जो योगादि प्रतिकूल भी थ वह भी उस 
समय सत्र अनुकूढ हो गये । इसका कारण बताया कि रामजनम सुखसल" हे । 

( ख ) “अनुकूक हुए अथात्‌ सब्र शुभदायक हए यथा-मास पाख तिथि बार नखत ग्रह योग रूगन सुख 
ठानी । गी० १।४।' (८ ग ) “वर अङ भचर हषंजुत' इति । यहोतक मै हदय हरषित सुर भारी", सकर रोक 
सुख संपति छाए" ओर “वर रु अचर हषंजत' इन सों ८ रानिर्योका, त्रेोक्यका ओर जड़ प्यवं चेतन सभी ) का सुख 
कहकर तब अन्तमें सबके सुखका कारण रामजन्म बताया । शीरामजन्म सुखमूढ है, इसीसे सनको सुख हुआ । 

नोट--9 भीरामजीके अवतारके समय सुकमां योग [ बा, प्रीतियोग-( मा० म०, वै° ) ], ककं कग्न, मेषके 
सूय, मकरका मंगल, ठ॒लाके शनिश्वर, ककंके बृहस्पति, ओर मीनके शुक्त इन पचि परमोच्च ग्रहोका योग हुआ । यह्‌ 
मण्डलेश्वर योग है । मंगलवार, नवमी तिथि थी । विशेष १९१ ८ १-२ ) मे देखिये । योग, ठगन, रह आदिका प्क 
धर्म (नुक्‌ होना" वणंन श्रथम तुल्ययोगिता अलकार' हे । 





२ यँ योगादिक पाचके नाम देकर सुचित किया किं पञ्चाङ्गमे जो उत्तम विधि दहै बह सभी अनुकूक दुः । 
१--अचरका हषे कहकर तेज, वायु, ए्र्वी, जल, आकाश इन पाचों तत्वोका प्रथुकी सेबामं तत्पर दोना जनाया, जैसा 
भागे स्वयं ग्रन्थकार छिखते है ।--“मध्यदिवस भति सीत न घामा' मे घामसे तेज, “सीतरू मंद सुरमि बह वाङ" 
से वायु, “बन ऊसुमित गिरिगन मनिमास' से एृथ्वी ओर "गशन बिमर' से आकाश-तत्वकी सेवा सुचितत करते र । 
( प्र° संञ ) । विरोष व्याख्या १९१ । ५-६ टि० २ मं देखिये । 


नोमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकर पच्छ अभिजित दरिभरीता ॥ १ ॥ 
मध्य दिविस अति सीत न धामा । पावन काल रोक निश्रामा॥२॥ 





बाङुकण्डं २० श्रीमद्रवामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १९१ ( १-२) 
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शान्दार्थ-मधुमास= चै मास । अभिजित्‌- नीचे नोटमें देखिये । 


अ्थ-नवमी तिथि, पवित्र चैत्रका मदीना, शुक्लपक्ष ओर भगवानका प्रिय अभिजित्‌ नक्षत्र (सुहूर्व) था ॥ १। 
दिचकरा मध्य अथात्‌ दोपहरका समय था । न तो बहुत सरदी थी ओर न बहुत घाम ( गरमी ) थी । ठोगोंको विश्राम 
देनेवाखा पवित्र समय था ॥ २॥ 





रिष्पणी-१ ( क ›) नौमी तिथि---* इति । “जोग गन अह बार तिथि सकल भए अनुकर कहकर अब्र 

उसीका विवरण करते है कि नवमी तिथि थी, इत्यादि । प्रथम्‌ (नवमी तिथिः कहनेका भाव किं भगवानके अवतारमं 
तिथि प्रधान है, तिथि ही जयन्ती कहलाती दहै, तिथिको श्रतः होता है । इसीमे प्रथम (तिथिः कहा । धरार प्रगट न कहा 
क्योकि “बार, के सम्बन्धे अनेक मत ईहै-मेख्तन्त्रमे सोमवार है, वही देवतीथं स्वामीजी लिलते र, यथा--“जंक भवि 
नोमी शकि बासर नखत पुनवंसु प्रकृति चरेः । श्रीसूरदासजी अपने रामायणमें बुध लिलते है ओर गोस्वामी जीका मद 
मंगल है, यथा-- नवमी मौमवार मधुमासा । अवधयपुरी यह चरित प्रकासा ॥ जहि द्विन रामजन्म श्रुति गावि । तीरम 
खक ताहो चि शावहि ॥ बिमरू कथा कर कीन अरं मा ।' इस तरह ग्रन्थकुण्डली राभकुण्ड लीसे मिलाकर युक्तिसे धवार 
कष्ट दिया । गीतावरीमं भी इसी प्रकार युक्तिसे कहा हे, य था-“चंत चार नौमी तिथि सित पख मध्य गगन गत भानु ¦ 
लखत धोग्‌ ध्रह रषन भले दिनि मंगर मोद निधानु ॥ गी० १। २॥ ८ वाल्मीकीय आर अध्यात्ममें दिन नहीं लिख 
है, केवल तिथि है । वैसे ही मानसम हसं स्थरपर दिनका नाम नदीं है ) । (ख ) मधुमास अर्थ्‌ चैत्रमास । यह स 
माक्ष पुनीत है एेसा पुराणम लिखा दै । [ अध्यात्मरा० मे जन्मके नक्षत्र आदि इम प्रकार के है--“मधुमापे सिक 
पे नवम्यां ककटे खमे । पुन वंस्टृक्षसदहिते उचस्थे अहपञ्चके ॥ १७ ॥ मेषं पूषणि संश्रप्ते पुप्पवृष्टिसमाकुरे । आविर. 
सौजगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥ १५ ॥' ( १। ३ )। अर्थात्‌ चैत्रमासकरे शुफटपक्षकी नवभीके दिनि शुभ ककलग्नन 
पुनवेसुनश्चत्रके समय जब कि पांच ग्रह उच्च स्थान तथा सूयं मेषराहिपर थ तब सनातन परमात्मा जगन्नाथकः 
अआबिमांव हुआ । सन्त श्रीगुरुसहायलालजी टिलते है किं मेषराशिरिथत सूर्यके कारण "पुनीतः कहा है ] ( ग ) भाखर 
दो पश्च होते हँ, अतः पश्चका नाम दिया किं शुक्टपसमें जन्म हुआ | 

नोट-१ अमिजित' इति । अभिजितः का अथं है "विजयी । इस नक्षत्रम तीन तारे मिरुकर सिंधाढ़के आका 
होते ह । यह स॒हूतं ठीक मध्याह्-समय आता है । बृहज््यो तिःसार ८ नवलकिशोर प्रेस, ठकखनऊ ) मे अभिजित्‌ मुहू 
दौ प्रकारका बताया गथा है । उनर्मसे एक यों है--"अङ्गल्याविंशतिः सूय शकः सोमे च षोडश । ऊज पञ्चद्शाद्ुल्य 
क्धवारे चतुदंश्च ॥ १ ॥ त्रयोदश गुरोवर दवादशाकंजद्क्रयोः। शङ्कमूञ यदा छथा ` मध्याह्वे च प्रजायते ॥ २ ॥ तत्राभि. 


= = = ~ ~ यः ० = क 


जिसद्ाख्यातो घटिकैका स्ता बुधः ।' अर्थात्‌ रविबारके दिन बीस अंगुलका शंकु, सोभवारको सोरद अंगुलका, मंगलको 
पन्द्रह अंगुलका, -बुधक्रो चौदह, श्रहस्पतिको तेरह, शुक्र ओर शनिकी बारह अंगुकुका शंकु (मेख वा खूटा.आदि ) धामे 
लदा करे | जब्र छाया शंकुमूके बराबर (अर्थात्‌ अत्यन्त अल्म ).हो तवसे एक वरद़्ीपयन्त अभिजित्‌ मुहूतं ह्येता हे । 
दूसरे प्रकारके अभिजित्‌ युहू्तंका उल्छेख. मुहूर्तचिन्ताभणिमें भी है जो इस प्रकार दै--'गिरिशञुजगमिव्ा 
पिभ्यवश्वम्बु विंदवेऽमिजिदथ च विधतापोन््र इन्द्रानरो च । निकऋतिहदकना थोऽष्यथंमाथो मगः स्युः क्रमश दष सुहता 
वासरे वाणचन्द्राः ॥ ५० ॥* ( विवाहभ्रकरण ) । अथात्‌ दिनमानकै पंद्रह भाग करनेपर लगभग दो-दो दण्डका एकः 
एक भाग होता है । इस प्रकार सूर्यादयसे प्रारम्भ करके जो दो-दो दण्डके एक-एक मुहूतं होते है उनके क्रमशः नमि 
ये ै--आद्रां ( जिनका देवता गिरिश टै ), आद्रङेषा ८ श्ुजग देवता ), अनुराधा ( मित्र ); मघा ( पित्र देवता >, 
निष्ठा ( वषु ); पू्वाषादा ८ अबु ); उत्तराघ्रादा ( विश्वे ), अभिजित्‌ रोहिणी ( विधाता ), ज्या ( इन्दर ), विशाख 
( इन्द्रानठ ), मू ( निरति ); शततारका ८ वरुण ), उत्तराफाल्शुनी. ( अयमा ) ओर पूर्वाफाल्युनी ( भग ) ।--इर 
प्रकार भी प्रायः चौदह दण्डके बाद मध्याहसमयमें “अभिजित्‌ मुहूत" होता हे । अभिजित्‌ मुहूतं छिखनेका भाव थह ह 
कि इख सुहूरतमें जन्म होनेसे मदुष्य राजा होता दै--जातोऽभिजित्‌ राजा स्यात्‌ । 


२ हरि श्रीव' इति । दस ब्द अर्थं मतमद्‌ द| (१) साधारण अथ तो दै-जाहसकि प्रियदैः। या 








दोहा १९१ ८ ९-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१ मानप-पीयुवे 








मुहूतं भगवानको पिय है इसीसे वे सदा इसी मुहू तमे अवतरते द । ८ पं° ) । ( २ ) दरि~पुनवंसु नश्चत्र । प्रीताप्ीति 
नामक यौगर्मे | (मा० म०, मा० त° वि° ) | वाल्मीकीय ओौर अध्यात्म आदि रामायणोसि यह स्पष्ट दहै कि श्रीरामावतार 
सदा पुनवंसु नक्षत्रम होता है, यह अवतारका एक प्रधान नक्षत्र माना जाता है । सम्भवतः इससे “हरि उाब्दसे पुनर्वसु 
नक्षत्रकरा अथं छया गया हो । परंतु ज्योतिषरके पण्डितोसे पू्नेसे यह ज्ञात हुआ किं हरिः शब्दसे ज्योतिषं रखें 
श्रवण नक्षत्र टी अभिप्रेत होता है | श्रीतियोग' चेत्र शुक्लमं प्रायः द्वितीया वा तृतीयाको आता है ओर अधिक-से-अधिक 
षष्ठी ओर क्वचित्‌ सप्तमीके आगे देखने या सुननेमे नदीं आता । सुकमां योग प्रायः श्रीरामनवमीको रहता दै । हज तब 
यह प्ररन होता है किं फिर हरि प्रीताः का अथं क्या है } उत्तर यह हो सकता है कि दो नक्षत्र मिलकर अभिजित्‌ नक्षत्र 
वा मुहूर्तं टता है । उत्तरापादाका चठुथं चरण ओर श्रवणका प्रथम पद्रह्वाँं भाग मिककर अभिजित्‌ होता है। यथा 
वश्वपरान्त्याङ्घि श्रुतितिथिमागतोऽभिजित्स्यात्‌ । ५३ ।' ( सुहूतचिन्तामणि विंवाहृभ्रकरण ) । जन्मके समय दस मुहूतंका 
अन्तिम अंडा ( अथात्‌ भवणका अंडा ) रहता है । श्रवणनक्चत्रका देवता हरि अर्थात्‌ विष्णु र्ह; अतः हरि प्रीता" से शवण- 
नक्चत्रका प्रष्टण हुआ । इस तरह “अभिजितः रिप्रीता' का अथं ह किं अभिजित्‌ मुहूतके हरिप्रीता अर्थात्‌ श्रवणांदामे-जन्म 
हुआ अथवा, ८ ३ ) हरि प्रीता" रलेषार्थीं है । नवमी तिथि आदि सथ्रके साथ भी यह कग सकता है | अर्थात्‌ नवभी 
तिथि, मधुमास, शुक््पक्च ओर अभिजित्‌ मुहूतं ये सब्र हरिको प्रिय ह । क्योकि जब-जब भ्रीराभावतार होता दै तर्वत्र 
इसी योगमें होता है । अथवा, (४ ) दिरण्यकरिपु जो किसीसे जीता नदीं जा सकता था उसे भगवान्‌ने इसी मुहूतें 
मारा इससे इस मुहूतंको हरिका प्रिय कहा । अथवा, हरिचचन्द्रमा । हस्मरीता=जो चनद्रमाको प्रिय है उस ककंकम्रमे । 
( बै° ) | वा (५ ) हरि अर्थात्‌ चन्द्रहोरा मोमवार ओर प्रीता अर्थात्‌ बालवकरण । चन्द्रहोराका फल है. किं शीलवान्‌ 
होगे । भौमवारका फल है फि स्वरूपवान्‌ होगे ओर बालवकरणका फर है किं अतुल्लर्धीव दोग । (व°) | ( ६ ) इरि 
सिंहलग्न । प्रीता~प्रीति योग । ८ शीलादृत्तः) । ओर भी कुक लोगोने सिंहराधिमे जन्म खा है; परंतु ककं ही म्रायः 
अन्य सबके मतसे निश्चित है | 
रिपणी--२ "मध्य दिवस" "इति । ( क ) अब इष्टकाक किखते है अभिजित्‌ मुहूतं ठीक मध्याहमं होता है । 
( ख ) अति सीत न धामा" इति । भाव किंशीतमभीकमदहै, घाम भीकम दहै । अति शीत घाम' से दुःख दोता हे। 
८ ग ) “पावन काल' मे जन्म कहकर जनाया किं सडको पविच्र करेगे । ८ घ ) टोक=लोग, यथा-“कोकस्तु शुने जने 
इत्यमरः ।' विश्रामङ्रालमे जन्म कहनेका भाव किं सबको विश्राम देगे । पुनः अति रीत धाम नर्द हे इसीसे यह क्राठ 
सत्रको विश्रामदाता है । कालकी पावनता आगे क्िखिते है । पुनः “मध्य दिवस" कहकर “अति सीत न धामाः कंहनेका 
माव किं मध्याहकाठ दै इससे “अति शीत' नदीं दै ओर “अति घाम" नहीं है इसका कारण आगे र्िखते ह किं “सीत 
मंद सुरमि बह बाऊ ।' शीतल वायु चलती है, अतएव गरमी नदीं है । 
वि° त्रि°-'मध्य दिवस.“ " इति । उजाटेकी परक्ठा दोपहरका समय । प्रातःकार होता तो शीत अधिक होतां 
 जाड़ेका शीत सह्य है पर चैत्रका शीत असह्य होता है, ओर मध्याह्लोत्तर गर्मी बद जाती है । मध्याहका समय पवित्र हे । 


इसमे संघार विश्राम कररता है ओर प्रु भखिक रोक दायक विश्रामाः" है, अतः उनका जन्मकाछर्‌ भी विशभामदायक््‌ 
होना ही चाहिये । 


नोट-२ श्रीदेवतीर्थस्वामीजी छिखते दै--'मंगरमय प्रभु जम्म समयमे अति उत्तम दस जोग परे। अपने-भपने 
ताम सष्डा फर दसौ जनावत खरे-खरे ॥ १ ॥ ऋतुपति ऋतु पुनि आदि मास मधु शुद्धपक्ष नित धमे मरे। अक अवधि 
नवमी ससिबासर नखत पुनवंसु भ्रकृति चरे ॥ २ ॥ जोग सुकमं समय मध्यं दिन रवि प्रताप जहं अति पसरे । जयदाता 
भमिजित मुहूतं बर परम उच्छ प्रह पांच ढरे ॥ ३ ॥ नवमि पुनवंसु परम उच्च रवि कबं न तीनो संग अरे। पएहिते 
देवरूप कषु रुखिये गाय गाय गुन पतित तरे ॥ ४ ॥' ( राभसुधायोगग्रन्थे ) । अर्थात्‌ मंगलमय श्रीरमजन्मसमयमं दस 
उत्तम योग पड़ थे | ये सब योग अपने-अपने नामके सदा फर जना रहे ह । इस तरह कि १ ) ऋतुपति वसन्त सत्र 
ऋतमोंका स्वामी वा राजा है ओर उसमें सरदी-गमीं समान रहती है । इससे जनाते है किं आप समस्त ब्रह्मण्डोके राजां ओर 
सरको सम है, विधम किंसीको नदीं । यथा-“बेरिह राम बदाई करहीं ।' (२) मधुमास अर्थात्‌ चैत्रमास संवत्सरका आदि मास 
हे, इसीसे संवत्‌का प्रम्भ होता है । इससे जनाया कि काठ, कमम, गुण, स्वभाव, माया ओर ईश्वर जो जगत्के आदिं 


र न भी | ये आदि दहै । (अर्थात्‌ ये आदिपुसष्र ह )। ( ३ ) शुक्लप्च स्वच्छ दाता ह । इससे जनाया किं आपके 
ब्रार्पोाः ख-३- रे 
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मावृ-पितर दोनों पश्च अथवा आपके निगुण ओर सगुण दोनों स्वरूप स्वच्छ है, स्वच्छ धर्म॑से पूणं ह । (४) नवमी 
जनाया कि जेसे नवः का अंक अंकोंकी सीमा है, इसके आगे कोई अंक नदीं, वैसे दी श्रीरामजी सकी द्‌ है, सीमा १, 
सबसे परे है, आपसे परे कोर नदीं है । ८५ ) “ससि बासर' ( अर्थात्‌ चन्द्रवार । श्रीकाष्टजिहस्वामीके मतसे जनम 
सोमवारको हुआ । मेखुतन्त्रका यदी मत है ) । चन्द्रवारका भाव कि जैसे चन्द्र आहादकारक, प्रकाराक ओर ओषधादिका 
पोषक है वैसे ही भु सबके आनन्ददाता, प्रकाशकं आदि है, यथा-“जगत भ्रकास्य प्रफालक रामू ।', “आनंद के भानं 
दाता ।' ( ६ ) 'पुनवंसु" नक्षत्रका भाव कि यदह पुनः धन-सम्पत्तिका देनेवाला अथवा पुनः बसानेवाला है; वैसे द 
शीरामजीके द्वारा देवताओंकी सम्पत्ति बहुरेगी ओर सुप्रीवादि उजढे हुए पुनः बसेगे । श्रकृति चरैः का भाव कि पुनव 
नक्षत्र अपने प्रकृतिसे चर अथात्‌ विचरणशीरु प्रकृतिका है; वैसे दी श्रीरामजी विचर-विचरकर लोगोँको सुख दंगे ॥ 
विश्वामित्रके साथ फिरते हुए उनको सुखी करेंगे, दण्डकारण्यम विचरकर ऋ ष्रियों आदिक सुख दंगे-“सकर सुनिन्हॐ 
आभ्रमन्डि जाइजादइ सुख दीन्द । २ । ९ ।› इसी तरह लंकातक फिरगे ओर जलचर, थलचर,. नभचर सभीको सुखी 
करगे । ( ७ ) “सुकमं योग" से जनाया कि ये दुरटेका नाश करके सद्धर्मका प्रचार करेगे, सदा सत्कर्ममें रत रर्दैगे । अथवा 
जो इनको भजेगा बह सुकमेमें ्गेगा । ( ८ ) मध्यं दिन रवि प्रताप जँ भति पसरे' अर्थात्‌ मध्याहकालमे सुयंका 
ताप पूणं फेछा रहता है । वैसे ही अपक्रा प्रताप ब्रह्माण्डे प्रसरति रदेणा । ८९ ) अभिजित्‌ मुहूतं अस्यन्त 
जयदाता दै, वैसे टी आप विजयी होंगे ओर अपने भक्तोंको सदा जय प्रास कराते रहेगे । ८ १० ) "परम उच्ठ अह पाँच 
@र' इति । परम उच्च पाच अहोँके पड़नेका भाव यह है कि इनके नाम, रूप, लीला, गुण ओर धाम-ये पचो परम 
उच्च ह । ( उच्च ग्रहोके नाम दो्ा १९०मे दियेजा चुके है) । 

दख योगसे जनाया किं जो दसों दिशाओमिं व्याप्त है ` तथा चारों वेद्‌ ओर छओं शाख जिसका य गाते ई, यद 
उन्दीका अवतार है । नवमी तिथि, पुनवंसु ओर मेषके सूयं कभी एकत्र नहीं होते । ८ इसका विदेष विवरण दोहा १९५ 
मे देखिये ) । यह योग शीरामजन्भके अवसरहीपर एकत्र हए थे ओर कभी नदीं । इस योगसे प्रथुका “घटित धघटना- 
पटीयसी' होना सिद्ध हुआ ओर यह निश्चित हआ कि इनके गुण गा-गाकर पतित तरे, तरते है ओर तरेगे । (रा प्र) । 

बैजनाथजी छिखते ह किं श्रीरामजन्ममे षोडरा योग पड़ दै--८ १ ` प्रभवनामक संवत्सर ( जिसका फठ है कि 
'लोककी उसत्ति-पाठन करनेवाढा दोगाः ) । ( २ ) उत्तरायण ८ जिसका फर दै--“सहज भुक्तिदायक दोनेवाटा' )। 
( ३-७ ) नवमी, चेत्र; शुक्लपक्ष, अभिजित्‌, बसन्त ( ऋतराज ) | ८८ ) भौमवार । ( ९ ) चन्द्रदोरा । ( १०} 
बार्वकरण । ८ ११-१३ ) पुनवंसु, सुकमंयोग, मध्याह्ृकाल । ८ १४ ) मेषके सूं ८ जिसका फल दै वीमे शिरोभि 
होना ) । ( १५ ) ककंलम्र । ( १६ ) पञ्चग्रह परमोच्च ८ फर मण्डलेश्वर होना है ) |-भोडश योगसे जनाया किं पूषा 
षोडश्कछाके अवतार द । | 

वाल्मीकीय भूषण टीकार्मे भ्रीरामजन्मपर जो उच्च अह पदे थे उनके फठ इस प्रकार किति दै- 


जिसका एक प्रह उच्चस्थान है उसके सवं अरिर्टोका नाश होता है । जिसके , दौ ग्रह॒ उच्च हों. वष्ट सामन्त, 
तीन उच्च प्रहोवाखा महीपति, चारवाा सघ्राट्‌ ओर जिसके पोच अह उच्च टो ब ब्रेलोक्यनायक होता है । यथा-- 


“एकम्रहोष्े जातस्य सर्वारिष्टविनाशनम्‌ । द्वि्रहोषे तु सामान्तसखिग्रहो्वे मष्टीपतिः ॥ षचतुप्र्ोष्वे सश्राट्‌ स्यात्‌ पन्नो 
छोकनायकः ।' भीरामजन्मपर सूयं, मंगल, गुड, शुक्र ओर शनि-ये पांच अह उच्चके पड़े थे ] सूयके उच्च होनेसे मनुष्य 
सेनापति शेता है, मङ्गल उच्च होनेसे वनम राजा, गुख उच्च होनेसे धनी ओर राज्याधिपति, शुक्र उच्च होनेसे राजश्रीकी 
प्रात्त ओर शनिके उच्च होनेसे राजाके तुल्य शोता है । जन्मके समय गुख-चन्द्र-योग ओर रवि-जुध-योग पड़ ह । प्रथम 
योगका फल है किं मनुष्य द्‌ सौद्धदवाला, विनीत, बन्धुवगंका सम्मान करनेवाला, धनेशः, गुणवान्‌ , शीलवान्‌ ओर देवता 
तथा ब्राह्म्णोका माननेवाढा होता है । रवि-ञुध-योगका फल दै कि वेदान्तवेत्ता, स्थिर सम्पत्तिवाला, यास्व, आयं 
राजा तथां सजनंकि प्रिय, रूपवान्‌ ओर विग्रावान्‌ ्टोता है । चैत्रमासे जन्म होनेसे मधुरभाषी ओर अदेकार सुखाः 
न्वित होता रै । नबमीका फल है कि सुविख्याता, इन्द्रियजित्‌ , शूर, पण्डित, सवभूतोंसे निभेय हो । पुनवंसुका फल दै पि 
सहिष्णु ८ सटनद्यीठ ), गूटदृत्ति ८ गम्भीर स्वमाव ), टीला-प्रिय, निर्छोम) अल्पमे संतोष ओर शीघ्र चलनेवाढा हे 
पुनरव॑सुके चतथ चरणमे जन्म होनेसे अत्यन्त रूपवान्‌ , सजनः, प्रियदशेन, लक्ष्मीवान्‌ ओर्‌ प्रियवादी होता है । ररम गु 
पडनेते कवि, गवैया, प्रियदर्य॑न, सुखी, दाता, भोक्ता, राजाओंसि पूजित, पवित्रात्मा ओर देवद्विजाराधनमं तत्पर होत 
ै। ( सगं १८ शोक ८ ) । 


दोहा १९९१ ( ९-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३ मानस-पीयूष 





जन्मङुण्डली ८ वै° ) ( ष१ं० ज्वाकाप्रसाद ) 





इन कुण्डकियसे पुष्य नक्षत्रम जन्म होना चाये पर पुनवु नक्षत्र दी वाल्मीकि आदिमे लिला है । अरभुकी 
कुण्डटी भी अघटितधटनापटीयसी वसिष्ठजीने ही बनायी होगी, आजके ज्योतिधीके सामथ्यंसे बाहरकी बात है । परतु 
जो ङुण्डसियो लोगोँने दी ई बह हमने उद्धृत कर दी है | 
प१० पण प्र०--१ अभिजित्‌ नक्षत्र चे्रशुक्ल ९ को नदीं आ सकता, अतएव “अभिजित अहतं" ही यँ सम्चना 
चाहिये | यह १५ मुहूर्तमिंसे एकदहै। य था--'वेरागनामा विजयः सिताख्यः सावित्रमेन्नी अभिजित्‌ बलश्च । सर्वारथ- 
सिद्ध्ये कथिता मुहूर्ता मौहुर्तिकैरन्र षुराणविद्धिः ( सुहतंसिन्धौ ) ॥ ये मुहू तं सवंकायोकि स्यि शुम ई । र-श्रीरामजन्म- 
काटीन ग्रहादि योग । पुनव॑सु नक्षत्र, ककरारिस्थ सूयं, नवमी तिथि ओर शुक्ठयक्च इत्यादि उल्ढेख अनेकं रामायणोमिं 
है पर आजकल जिस पद्धतिसे तिथि आदिकी गणना करते है, उससे इन चार बातोँका एक समय अस्तित्व असम्भव है । 
एक तिथि १२ अंशोंकी होती है । सूयं ओर चन्द्रम १२ अशोका अन्तर होनेपर एकं तियि पूर्ण होती है । सुय 
ओर चन्द्र म जन बिलकुल अंशकला विक छात्मक अन्तर नहीं रहता त॒ अमावस्या पूणं होती है । अतः अष्टमीके पूणं 
होनेके लिये सूर्यके आगे ९६० अंश चन्द्रमा चादिये;, तत्पश्चात्‌ नवमीका आरम्भ होगा । सूयं मेषरारिके पठे अरामं 
है, रेखा माना जाय तो भी १ + ९६९७ अशमे चन्द्रमा होगा तब्र नवमीका आरम्भ हो सकता है, पर चन्द्र पुनवंसु 
नक्षत्रम कर्करारिका है । मेष + वृषभ + मिथुन=९०” अंडा हुए । अश्िनीसे पुनवसुके तीन चरण=९०* अंश होते है । 
पनर्वसुके अन्तिम कामे चन्द्र है, एेसा माना जाय तो भी ९०० + ३-२०=९३ अंश २० कठा ही अन्तर पड़ता है; 
नवमीका आरम्भ नदीं षो सकता है । यह तत्र राक्य हो सकता है जब रारिविभागों ओर अ्रहोकी गणना सायन पद्धतिसे 
की जाय ओर नक्षत्र-गणना नक्षत्र-विभागके अनुसार हो । यह शङ्का “केसरी पत्रमे एक बार इस दासने प्रकट की थी पर 
किंसीने भी समाधान नहीं किंथा । हिन्दी ज्योति इसपर विचार करके समाधान करनेका प्रयल करं तो अच्छा होगा 1 
बि त्रि°--श्रीरामावतार क्या है, यह रामायणोसे ही नदीं माम होता; जो किं उनके गुणानुबादके लि 
बने टी ह; बल्कि वह अलौकिकी ग्र हस्थिति बतलाती दै जिसका फकादेश महर्षि गुने किया है । पाठकोंकी जानकारीके 
छिये न्दी अनुवाद सहित फलादेश निम्नरिखित दै- 
अथ वेदसागरस्तवः 


( पूरणत्रिरारक्षेपा च ) ककेटे चन्दरवाक्पती । कन्यायां . सिंहिकापुत्रस्त॒सास्थो रविनन्दनः ॥ 
पाते मेदिनीपुत्रो वृषस्थश्चन्द्रमासुतः । आकाशे मेषभे सूय; क्षस्थौ केतु मागंवौ ॥ 
सर्व॑ग्रहानुमानेन योगोऽयं वेदसागरः । वेदसागरके जातः पूवंजन्मनि मागंव ॥ 
पूरणबह्म. स्वयं कर्ता सप्रकादो निरजनः । निुणो निर्विकल्पश्च निरीहः सच्िदात्मकः ॥ 
गिरा क्ञानं च गोतीत दच्छाकारी स्वरूप्टक्‌ । विना घ्राणं सदाघ्राणो विना नेत्रे च वीक्षकः ॥ 
अकर्णेन श्रुतं सव॑ गिरा हीनं च माषितम्‌ । करहीनं छतं सवं कर्मादिकं छमाञ्मम्‌ ॥ 
पदहीना गतिः सर्वां ऊुराखा सकला क्रिया । स्वरूपे रूपहीनश्च समथः सवकमंसु ॥ 
्रवियखिगुणः कारुखिरोकी सचराचरः । महेन्द्रो देवताः सबा नागकिञ्नरपज्ञगाः ॥ 
तिद्धविद्चाधरो यक्षा गन्धर्वाः सकलाः कवे । राक्षसा दानवाः सवं मानवा वानराण्डजाः ॥ 
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सागराश्च खगा शक्षाः पष्ुकाटाद्यस्तथा । जखा नयः काः सर्वा मोहमायादिकाः क्रियाः ॥ १० ॥ 
इच्छा माया त्रिवेदाश्च निर्मिता विविधाः क्रियाः । शरण्यः सवदा शान्तः अरक्ष्यो रक्षकः सदा ॥ ११ ॥ 
जरामरणहीनश्च महाकारुस्य चान्तकः । सवं सवेण हीनोऽपि सचराचरदशशंकः ॥ १२ ॥ 
पूर्वापरक्रिया ज्ञानी श्ट्णु शुक्र न चान्यथा । प्रेरितः सवदेवेश्च कारान्तरगते कवे ॥ १द३॥ 
धरित्री ब्रह्मणो रोको जगाम दुःखपीडिता । शिवो ब्रह्मा सुराः सवे प्राथयाज्चकरतसुहुः ॥ १४ ॥ 
सुदुःखं वश्वनं श्रत्वा देववाणी मवेत्‌ कवे । धेय्यमाध्वं सुराः सवे प्राथना सफला भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
त्वा हृष्टाः सुराः स्वं जगाम क्षितिमण्डले । नरवानररूपं च ध्वा ब्रह्मेच्छया कवे ॥ १६ ॥ 
यत्र॒ तत्र॒ सुराः सवं हरिदशंनमानसाः। अधमेनिरतान्‌ ोकान्‌ दृष्टा कटेन पीडितान्‌ ॥ १७ ॥ 
तत॒ हच्छा प्रमावेण गोब्राह्यणसुराधंकम्‌ । मायामाजुषरूपेण जगदानन्दहेतवे ॥ १८ ॥ 
शाजगाम धराध्ष्टे कोरालाख्ये महापुर । इक्ष्वाकुवंशे भो शक्र भूत्वा मानुषरूप्टक्‌. ॥ १९ ॥ 
सरय्वा दक्षिणे मागे महापुण्ये च क्षेत्रके। मधुमासे च धवरे नवम्यां मोमवासरे ॥ २० ॥ 
पुनवंसौ ख सौमाग्ये मातृगर्मात्समुद्धवः । मन्मथानां च कोटीनां सुन्दरः सागरोपमः ॥ २१ ॥ 
श्यामाङ्ग मेघवर्णा श्गाक्षं कान्तिमत्परम्‌ । भव्याङ्ग' मन्यवर्णं च सवसौन्दयंसागरम्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्वाङ्ग षु मनोहरमतिबरं शान्तमूतिं भरशान्तम्‌ । वन्द खोकाभिरामं सुनिजनसहितं सेव्यमानं शरण्यम्‌ २३, 
कोटिवाक्पतिश्चीमांश्च कोटिमास्करभास्वरः । दयाकोटिसागरोऽसी यदाद) रुपराक्रमी ॥ २४ ॥ 
संसारः सदा शान्तः वेदसार हि मागंव । दशवषंसहस्नाणि भूतले स्थितिमानसौ ॥ २५ ॥ 
चतुदशषसमाः शक्र अभ्रमच्च वने वने। राक्षसानां वधार्थाय दुष्टानां निग्रहाय च ॥ २६॥ 
्रादुभूलो जगन्नाथो मायामानुषवत्कवे । अयोध्यानगरे शुक्र बहुवत्सरसहस्रकम्‌ ॥ २७ ॥ 
नानामुनिगणेय क्तो विहरन्‌ धम॑वत्सरः । सवं साकं स्वमायामिरन्तर्धानमियात्क्वे ॥ २८ ॥ 
इच्छया रीख्या युक्तः स्वीये रोके वसेत्सदा । मायाक्रीडा पुनभरुयात्‌ कारे कारे युगे युगे ॥ २९ ॥ 
कोकानां च हितार्थाय करौ चेव विरोषतः । पठनाच्छुबणात्पुण्यं कल्याणं सततं मवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
„ निमे नात्र सन्देहः सस्यं सत्यं न संशयः । श्रीश्गुखंहितायां श्रीशवगुञ्करसं वादे षटुन्निशतिक्षेपान्तरे वेदसागर्‌- 
फर समास्‌ । 
वेदसागरस्तवका दिन्दी-अनुवाद-ककैके चन्द्र॒ ओर गुर, कन्यके राहु, तलाक शनि, मकरके मङ्गर, ¶ृषके बुध, 
मेषके सूर्य, मीनके शुक्र ओर केतु- यह वेदसागस्योग है । दे भाग॑व ! वेदसागरमं उत्मन होनेवाला, पूवंजन्ममं पूणंब्रहम 
स्वयं कर्ता, स्वप्रकाश, निरंजन, निरंण, निर्विकल्य, निरीह, सच्चिदात्मा, गिराज्ञानगोऽतीत, इच्छानुक्रूक स्वरूप धारण . 
करनेवाला था । बिना घाणके दधता था, तिना वैरके चरता था । स्वरूयसे रूपदीन होनेपर भी सब कार्योमिं समथ था | 
वी वैदत्रयीरूप था, त्रिगुण था, काठस्य भी वही था । चर ओर अचर तीनों लोकसरूप भी वही था । महेन्द्र, देवता, नाग, 
किन्नर, १ ग, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गन्धवंसूप भी वदी था । राक्षस, दानव, मनुष्य, बन्द्रः, अण्डज, सागर, पक्षी, शकष, 
पञ्च, कीटादिक, परवत, नदी-सनर उसकी कला है, मोहादिक क्रियार्णे ह । उसने इच्छा, माया; तीनों वेदों ओर 
क्रियाकलापको बनाया । | 
वह सदा शान्त, शरण्य, अलक्ष्य होनेपर भी सदा रक्षक है । बह जरा-मरण-विहीन है ओर महाकालका भी काठ 
है | सबसे हीन शोनेपर भी सब्र कुछ दै, चरा चरका दर्शक दै । हे शुक्रजी ! सुनो ! वह पिली-पिटी क्रियाओंको जानता 
है, इसमे सन्देह नदीं । हे कवि । पूर्वकाले सब देवताओंसे प्रेरित होकर दुखी श्रथ ब्रह्मलोकको गयी ।, रिव, बरहा तथा 
सब्र देवतानि ारजार प्राथ॑ना की । हे कवि ! आत॑वाणी सुनकर देववाणी हुईै-दे देवताओ ! धेयं धारण करो, ठम 
लोगोकी भार्थना सफल हृद ! यह सुनकर देवतालोग प्रसन होकर ए्रथ्वीमण्डरमं गये । ब्रद्याजीकी इच्छसे सब्रने वानस्का 
रूप धारण किया शरैर जहां -तों हरिदशंनकी लालसासे ठरे । | 
संसारम अधर्मं लगे हुए ठोगोको कश्टसे पीडित देखकर इच्छाके ्रभावसे गो, ब्राह्मण ओर देवताके लिय मायासे मनुष्य- 
सूप धारण करक जगत्के आनन्दके लिये ्रथ्वीपर-कोडालपुरमे, हे सुक्र ! दश्ववाकुःवंशमे सरयूके दक्षिण मागमे अवतीणं हए । 
चैत सदी भवमीकौ मङ्गख्नार, पुनव॑सु नक्षत्रम उत्पन्न दुप्-कोटिकाम-सी सुन्द्रता? मेषवणे, र्यामाङ्ग) सगाक्चः परम 
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कान्तिमान्‌, भव्याङ्ग, भन्यवरणं, सभी सुन्दरता ओके समुद्र, उनके सभी अङ्गम मनोहरता थी, अति बलवान्‌ थे, शान्त, अति 
प्रसन्न, छोकको सुख देनेवाठे मुनिजनके सदत, सेव्यमान ओर शरण्यकी म वन्दना करता हूं | वे करोड़ों वाकूपतिके 
समान भीमान्‌ ई, करोड़ों सूर्यके भी सूयं है, करोड़ों दयाके समुद्रोके समान है, बहे यशस्वी, शीलवान्‌ ओर पराक्रमी 
है । हे भागव | वे सवसार, सद्‌] शान्त ओर वेदसार ई । दस सदसत वध्र॑तक प्रथ्वीपर थे । दे शुक्र ! चौदह वर्षोतक वन- 
वनम धूमते रहे । राश्चसोके वध ओर दुटके निब्रहके लियि मायापानुषरूपसे जगन्नाथका प्रादुभाव हुआ था । अनेक 
सज वर्पोतक वे धमेवत्सल मुनिलोगोके साथ विहार करते ये । हे कवि ! तत्पश्चात्‌ सरके साथ अपनी मायासे अन्तान 
शे गये । इच्छसे टी लायुक्त होकर अपने लोकमें सदा बसते ह । टीला मायासे फिर कार पाकर युग-युगमं छोकके हितके 
लिये विरेषतः कियुगमें फिर होवेंगे ।--दसके पदनेसे, सुननेसे सदा पुण्य ओर कल्याण होता है, निभंयता प्राक्त होती 
है | यष स॒त्य है, सत्य है, इसमें संदाय नहीं । 


सीतल मंद सुरभि बह बाऊ । हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥ ३ ॥ 
वन डुसुमित गिरिगन मनिआरा । स्लवहिं सकर सरितागतधारा ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ-सुरभि=सुगन्धित । बाऊनवायु । चाऊ=चाव, उत्साह । मनिआरा ( मणि-आकर )=मणिर्योकी खानौ- 
से बुं । कुसुमितभपुणित, एूलोसे युक्त, एूले हुए । सवना बहाना । अग्रत=मधुर जल । 

अर्थ--(सत लोगोका विश्रामदाता पावन काल है यह ककर अब वह विश्राम कहते ह कि) शीतल, मन्द (धीमी) 
ओंर सुगन्धित वायु चल रदी है । देवता दर्धित ८ प्रसन्न एवं आनन्दित ) र । सन्तोके मनम आनन्द उर्मेग रदा दै ॥३॥ 
बन पठे हुए दै, पवंतोके समूह मणियोंकी खानों एवं मणियोसे युक्त हो गये । अर्थात्‌ पवंतोँपर मणियोंकी खानें प्रकट हो 
गयीं ( जिससे पवेत भी जगमगाने लगे ह ) | सभी नदियां अम्रतकी धारा बहा रही ह ॥ ४॥ 

नोट--9 पं रामकुमारजी “ख बहि सकर सरिताग्रतधारा' का अथं करते ईह-“€ब पवत अग्रत अर्थात्‌ मधुर 
जल्की नदी खवते ह । अमरत=मधुर जल, यथा-“अष्तं मधुरं जलम्‌ इत्यनेकाथं ।' २-मनिआराः का अथं डान्द्‌- 
सागरम देदीप्यमान, शोभायुक्त, सुदावना, चमकीला दिया है । पर यँ यह अथं ठीक नहीं जचते । मनिआरा शब्द 
मणि + आरा प्रत्ययसे भिककर बना है । इस प्रकार, मणिआरानमणियुक्त, मणिवाला । अथवा मणिआर्=मणिआकर वा 
मणिआकरयुक्त--यह अथं इस प्रसङ्गकी जोड़वाले श्रीगिरिजा जन्म प्रसङ्खसे मिलान करनेसे ठीक जान पढ़ते हं । वां 
जो कहा है कि ्रगटीं सुंदर संङ पर मनि आकर बहु माँ त' वदी भाव “गिरिगन मनिभारा' का हे । 

रिष्पणी-१ ( क ) ऊपर जो कष्टा था किं "पावन कारू रोक विश्रामा' ओर “चर अर अचर हष जत" उन्दींका 
यहाँ विवरण करते है । शीतल, मन्द्‌ ओर सुगन्धित वायुका चलना विश्राम ओर शान्तिका देनेवाला होता है । सुर ओर 
संत विदोष दुखी ये, यथा--“सुर सुनि गंधर्वा भिकि करि सर्वागे बिरंचि के लोका" “सुनि सिद्ध सकर सुर परम भयातुर 
तमत नाथ पदकंजा' 'निसिचर निकर सकर युनि खाए । सुनि रघबीर नयन जल छाए ॥' सो वे सब्र सुखी हुए । चाऊ 
(चाव)~परसन्नता, आनन्द, दषं, उमङ्ग, अन॒राग । दोदेमे प्रथम चर शाब्द है तव्र अचर; उसी क्रमसे यहो प्रथम सुर 
ओरं सन्तींका सुख कदा | ये “चर है । आगे "बन कुसुमित.” यद अचरका दषं कहते है । ८ ख ) सुर ओर सन्तोँके 
मनम षं है, एस कथनका तात्पयं यह है कि सुरके विपर्ययम असुर ओर सन्तक विपयंयमं खर, ये दुखी हुए; यथा- 
शुखी भष्‌ सुर-संत-भू मिसुर खगन मन मङ्िनार । सबद सुमन बिकसत रबि निकसत ऊञुद्‌ बिपिन बिरुखाद ॥ गी ° 
4५। १ ।' “अमर-नाग-सुनि भुजं सपरिजन बिंगत बिषाद्‌ गकानी । मिङेहि मोक्ष रावन रजनीचर ( रजधानी ? ) रुक 
संक शकुङानी । गी° १] ४ ।› [ अथवा सुर दर्धित हृएः क्योकि राक्षसोके नारक प्रथु भरकट हुए, अब रावणजनित कले 
मिरेगा ओर सन्तोके मनम आनन्दकी श्रद्धि हु किं जिसको शिवादि ध्यानमें नदीं पाते उनके त्यक्ष ददान होंगे । ( बै; 
रा० प्र) ] (ग) यहाँ प्रथम सीतल मंद सुरमि बह बाऊ' टिखकर तब तीसरे चरणमें जाकर “वन कुसुमित 
गिरिगन*“* इत्यादि लिखकर जनाया किं पवनके शीतल, मन्द ओर सुगन्धित होनेके कारण "बन कसुमित' ओर “सरिताख्त 
धारा नहीं र अर्थात्‌ यँ जो पवन चल रहा है वह वनकी आडर्म॑से आनेके कारण मन्द हो यह बात यहाँ नदीं है ओर न 
ूर्लोका स्रा होनेसे वह सुगन्धयुक्तं दै तथा नदियोकरे जङ्के स्पदासे उसमं शीतता हो सो भी थात नदीं है; यह वायु स्वाभाविक 
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ही शीतल, मन्द ओर सुगन्धित थी, किसी कारणसे शीतक आदि नहीं है । प्रभुकी सेवाके लिये वन कुसुमित हो गये 
शीतल मन्द-सुगन्धित वायु चलने लगी, इत्यादि । 


प० प° प्र०--3 “शीतल मंद सुरमि वायु ओर वन कुसुमितः यह तो वसन्त ऋृतुका सामान्य लक्षण दै । इसे 
अवतारका वैरिष्टय दी क्या है ? इस शंकाका समाधान “संतन मन चाॐ' से कहा है | वसन्त तो "काम कदानु वदावनि- 
हारा' ्ोता हे, उससे संतोकि मनम चाव नदीं होता, कामियोमे चाव टोता है । इस समय संतोको ेसा अनुभव ट रहा 
ह कि शीतर मंद्‌ सुगन्ध वायु" भक्तिरसको बदानेवाला है अतः वायुका स्वमाव रामजन्मपर बदर गया है । २ काम- 
देवनिर्मित वसन्तवणंनमे बृ्षोका कुसुमित होना कहा गया है, यथा--“कुसुमित नव तर राजि विराजा" । १।८६। ६ ।, इसी 
तरह अरण्यकाण्डमे भी वसन्त-बणनमें “बिबिध मोँति शूरे तर नाना । ३।३८। ३ कटा गया है । किन्तु यद्यो "वर ङसु- 
मित" न कहकर बन कुसुमित' कदा गया । यह भेद करके जनाया कि वनके सभी वृक्ष पूसे एेसे ठद गये है कि 
बृक्चादि कुक देखनेदीर्मे नदीं आते, वनम केवट एूल-दी-फूर दीखते ह । 

वि० त्रि ०-हरषित सुर संतन्ह मन चाऊ' से दव सखगंका आनन्दोदरेक कषा, आसुरका नदीं । “जर अर भवर्‌ 
हषंयुत' से सृष्टिमात्नका सत्वोद्रेक कहा । 

रिप्पणी--२ ( क ) “बन कुसुमित.” इति । बन कथनसे अनेक जातिके क्षोका ग्रहण हुआ । “बन कुसुमित" 
अर्थात्‌ नाना जातिके बश्च पूछे है, यथा-“सदा सुमन फक सहित सव हुम नव नाना जाति । १।६५ ।' ( ख ) “लवि 
सकरु सरिताशतधारा' इतिं । पहाड़से नदीकी उत्पत्ति है, इसीसे पहाड़कौ कहकर तब नदीकी उत्ति कदी; यथा-सुवन 
चारि दस भूधर भारी । सुत मेध बषंहिं सुख बारी ॥ रिधि सिधि संपति नदी सहाद । उभ गि अवध अं बुधि कें जाद ॥ 
२१ |, अस कहि कुटिरु मदं उठि ठाद । मान रोष तर गिनि बादुी ॥ पाप पार प्रगट मह सोद । २ । २४ ।>, श्रगर्टी 
संद्र सर पर मनि आकर बहु मों ति । सरिता सब पुनीत जल बहरी 1 9 । ६५ 12, “लवं सयक जलु निक्षर मारी ॥ 
सोनित सर कादर भयकारी ॥ £ । ८६ ।› इत्यादि,-त था यहाँ क्रमसे वणन किया । (ग) “बन ऊुसुमितः कहकर 'गिरिगन 
मनिरा' कहनेका भाव किं पवंतोपर बृक्षोके ऊपर फर एूठे है ओर इक्षो के नीचे पहाङ़पर मणिर्यो बिथर रदी ह तथा 
पहाङ़के नीचे अमृतधारा नदी बह रदी है । (घ ) [ पुनः शगिरिगन मनिजारा' कहनेका भाव कि मणि्योके खानोके 
प्रकट हो जानेसे सव्र लोग धनवान्‌ हो गये ओर नदिर्योमे अग्रतजल ब्रहनेसे सब्र स्नान-पानसे सुखी हुए । वै °) । अथवा, 
पुष्माज्ञलि देनेके छियि वन कुखुमित हुए, श्रीरघुनाथजीको नजरभय देनेके ल्यि गिरिगण मणिखानियुक्त हुए. ओर अर्य, 
आचमन आदि देनेके लिय नदियां अग्रतसमान जठ बहने लगीं । (रा° प्र) ] (ङ) यदं प्रथम उल्लास अलंकार है | 

प० प० भ्र०-३ इन सबमें वायु ही बङ़भागी दै, यह सूतिकागतक प्हुचेणा । बन ओर सरित स्थावर ह । वायु 
मन्दु-मन्द चछ रदी है, इसल्यि वे पुरष्मोको वहोंतक नदीं पहुंचा सकते, अतः वनने सुगन्ध भयम मेज दिया ओर सरिताने 
अपने जलठकी शीतलताको वायुके साथ प्रञुकी सेवामें मेज दिया । 

४ वसन्तवणंनमे प्रथम कुसुमित इक्षोका वणन होता है तन त्रिविध वायुका । १-८६-६, १। १२६ । २-३, ३॥ 
४० | ७-८ देखिये । पर यदी ्रमभंग है ओर बीचमें सुरसंतोंका वणन है । इससे जनाया किं ब्रह्मलोकसे त्रिविध वायु तथा 
इन्द्रठोक ओर नन्दनवनकी वायु ज्र नीचेकी तरफ बहने ठगी तत्र बरह्मलोकसे इन्द्रलोकतकके सुरोने जान छया कि 
भगवान्‌के प्राकय्थका अवसर आ गया । अतः उनकी हषं हुआ, केवल त्रिविध वायुसे षं नदीं हुआ क्योंकि वह तो बहो 
सदा सुखद बहता ही है । जब बह वायु श्रीयोध्ाजीमे पर्हुचा ओर भक्तिरस बदानेवाटा ठहरा तब संतोनि जान लिया 
जिससे उनके मनम उत्साह बदा । - 


सो अवसर भिरंचि जब जाना । चङे सकर सुर सानि विमाना ॥ ५ ॥ 
गगन बिकल संल सुर जूथा । गावहिं गुन गंधवं बरूथा॥&॥ 


अ्थ-जब रह्माजीने बह (भुके भ्रकट होनेका) अवसर जाना तब ( वे ओर उनके साथ ) समस्त देवता विमान 
सजा-सजाकर चॐे ॥ ५ ॥ निर्मठ -भाकाद्य देवसमाजंसि भर गया, गन्ध्वेकि दल गुणगान करने कगे ॥ ६ ॥ 
दिपणी-9 (क) यदोंतक प्रशुके ्रगर होनेका अवसर कहा । जेहिभ्रथु प्रगट सो भवस्‌ मयङ्‌' उपक्रम है ओ 
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सो भवसर बिरंचि' उपसंहार है। ( ख ) “बिरंचि जब जानाः का भाव कि ब्रह्माजीके जाननेसे ही वह अवसर निश्चित 
हुआ । सकर सुर' कहनेका भाव कि सभी देवता भगवान्‌के सेवक ह । (ग ) सो अवसर' अथात्‌ जिसका उल्टेख 
ऊपरर करते आ रहे ह । अर्थात्‌ जिस अवसरमें कार, पंचतत्व, ओर चराचरमात्र प्रथुकी सेवा करने गते ह, उस अवसरमं 
उनका आविभांव होता है । इस समय ये सब्र सेवामे तत्पर र ।-जोग कगन अह बार तिथि सकट मए अनुकूर । 
१९० । यह काठकी सेवा कदी, आगे रिप्पणी २ मे पंचतत््वकी सेवा दिखायी है ! “सीतर मंद सुरमि बह वाऊ ।' से 
लेकर “सरिताश्तधारा ।* तक चराचरकी सेवा कदी, इत्यादि-उस समयकी विक्षणतासे विरञ्चि समञ्च गये किं प्रभु प्रकटः 
होनेको है, उनके ही पकट होनेके समय यह सब बातें होती है । ( घ ) "चेः अर्थात्‌ देवरोकसे श्रीअवधको चे | 
(ङ ) "सकर सुर साजि बिमाना' इति । इससे देवताओंके मनका परम उत्साह दिखाया । ( च ) 'साजि' कहकर 
जनाया किं तिमानोको पताका, माला आदिसे आभूषित किया, अपनी-अपनी सेवाकी व्तुर्णे उनमें रख ठी, गन्धववोनि 
गानेक्रे बाजे साथ ठे लिये, एक बरसाने वाने पूरु रख चयि, नगाड़े बजानेवाोने नगाड़े रख खयि । इत्यादि । 
( च ) "सक सुर चरे इसीसे "गगन सं कुरु सुर' कहा | 

९₹८क) योग रुगन ग्रह बार तिथि सकर भए अनुकर" से पाचों तच्वोंका अनुकर होना कदा । “मध्य दिवस 
भति सीत न घासा' इसमे अग्नि वा तेज तत्वका अनुकूल होना कदा । वामः अर्थात्‌ तेज अत्यन्त नदी है परंच सुखदं 
शे गया । सीतल मंद सुरभि बह बाऊ' से पवन ततत्वकी; “न सुमित गिरिगन मनिनारा' से शथ्वीतत्वकी, 
( म्योकि गिरि प्रथ्वीतत्व है ); “खवहिं सकर सरिताश्टतधारा' से जठतत्व ओर “गगन विम “° से आकारातत्वकी 
अनुकूठता कदी । पंचतत्व अनुकर हुए; यथा गीतावली म्रन्थे “अ्योम पवन पावक जरू थरू दिसि दसहं सुमं गक 
मूक | १।२ । ८ ख ) संकुल=व्याप्त=संकीणं=भरा हुआ । निमंरु आकाश सुरयुथोसे व्यास है, यह कहकर आगे इनकी 
सेवा कहते है । गन्धरवोकि दर गुण गाते रै, कोई पूर बरसाते ई, कोई नगाङ्गा बजाते ह, कोई स्ति कर रदे ह । प्रथम 
गन्धर्वोका गाना ङिखा, क्योकरि समस्त सेवाओमे भगवत्‌-गुणगान विशेष सेवा है | वरूथ-के वरूथ गा रहे है, यह कहकर 
जनाया किं सभी सेवा कर रहे है; यदी आगे कहते भी ईै-- बहु बिधि रावि निज-निज सेवा ।* इस समय सब भगवानकी 
सतुति करने अये ई इसीसे भगवानके गुण गाते ह । (ग ) “गगन बिमक" यह आकाराकी शोभा कदी । “संकर सुरजूथा 
यह भी आकाराकी शोभा है । ८ घ >) “गगन बिमरु संकर“ “ इति । तात्पयं किं देवलोकोँसे देवता चलकर श्रीअयोध्या- 
जीके ऊपर आये, तत्र भारी भीड़ हो गयी, अवधके ऊपर जितना आकारा है वह सब भर गया । ( आकाशके ) बीचमें 
व्याप्त होना नहीं कहा क्योकि बीचमे आकाश बहुत है ओर देववरूथ बराबर चके आ रहे दै । अयोध्याजीके ऊपर 


। अकाश कम है ओर सब देवताओंके विमान वर्ह ठहर गये है, इसीसे भारी भीङ्‌ हो गयी, अतः “गगन सङ्क" कडा । 


जब श्रीअयोध्याजीके ऊपर आये तब गन्धवंगण गुणगान करने, पुष्प बरसाने, नगाड़े बजाने ओर स्वति करने लगे । 
[ गीतावलोमे भी कषा है--“सुर दुंदु मी बजावदि गावहिं हरषहि बरषर्हिं पूरु । १।२।° | 


प० प० प्र०--प्रारम्भमे विरञ्चि ओर अन्तम गन्धर्वोको कहकर जनाया किं ब्रह्मलोकसे लेकर गन्धवंलोकतकके ` 
सत्र देवगण उपस्थित हुए । गन्धवंलोक समस्त सुरलोकोके नीचे दै, यह ॒तैत्ति° उ ° ब्रह्मानन्दवल्लीसे ज्ञात होता है । 
नीचेसे ऊपरको क्रमशः लोक इस प्रकार है- मनुष्यलोक, मनुष्यगन्धवंलोक, देवगन्धवंलोक, पितृलोक, आजान देवलोक 
कमदेवोक, सूर्यादि ओर दिक्पारुढोक, बृहस्पतिटोक, ब्रह्मोक। अभीतक नागों ओर सुनियोका उल्टेख न होनेसे सूचित 
हुआ किं इनको समाधार पीके मिखा । 


बरषदहिं सुमन सुअंजुकि साजी । गहगह गगन दुंदुमी बाजी ॥ ७ ॥ 
अस्तुति करि नाग मुनि देवा । बहु भिधि ावर्हिं निज निज सेवा ॥ ८ ॥ 


हन्दार्थ--गहगद=बदी प्रफुल्कता वा आनन्दके साथ, घमाघम, धूमधामसे, बहुत अच्छी तरह । लावदि=रगाते 
्। छाना व कावना=ख्गाना ।=करना । यथा--'तजि हरिचरन सरोज सुधारस रबिकर जक र्य रायो ।' ( वि° 
१९९ ), (ग न निजपर बुद्धि सुद्ध ह्न रे न राम ख्व रायो ।' ( वि° २०१ ), “इहै जानि चरनन्ह चित छायो ।° 
( वि° २४३ ); “बिषय बूर बाग मन छायो ।' ( वि० २४४ | 


वारकाण्डं २८ भौमद्रामचन्द्रचरणौ श्षरणं प्रपद्ये दौष्ठा ११ 
~ --- ~ 


अ्थ- सुन्दर अज्ञलियोमं एूलोको सज-सजाकर पुष्पोंकी वर्षा करते है । आकाशम नगादड़े घमाघम बज रे 
है | ७ । नाग, सुनि ओर देवता स्तुति कर रहे है ओग बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा लगाते ह । ८ । 

टिष्यणी--१ ( कं )बरषि सुमन सुभंज छि साजी' इति । (बरषरहि से जनाया किं निरन्तर पुष्यवृष्टि कर रदे है, 
अन्तर नदीं पड़ने पाता । "गहगह > से जनाधा किं जोरजोरसे बजा रहे है । साजीः काभावकिजोफूरु भारीरैया 
कठोर ह । उनकी कटी बनाकर बरसाते हं जिसमें किसीके रगे नदीं । “सुअंलि साजी'से जनाया किं विधिपूर्वकं पुष्पकी 
बृष्टि करते हं । एकी पांषुरी अलग-अलग करके हाथोकी अञ्जलिम भरभरकर बरसाना देवविधि है जिसे 'पुष्पाज्जि 
कदते हे । पुष्पदृष्टद्रारा अपने दषं ओर मांगलिक समयकी सूचना दे रदे ह । ( ख ) “अस्तुति कर्ि"“"“ इति । प्रथम 
स्वगंवासी देवता्ओंका आगमन कहा ओर अनर पाता्वासी नाग देवताओं का स्तुति करना कहते है; इसका तात्य यष दै 
कि आनेमे दोनोंका साथन था। ब्रह्माजीके साथ जो देवता चे वे स्वग॑से आये, पुष्पवृष्टि करने तथा नगाढ़े बजाने 
लगे, इतनेदीमे नाग पातारुसे आ गये; अतः स्तुति करते समय सबका संग ओर समागम हो गया था; इसीसे वरहा नाग, 
मुनि ओर स्वगके देवता सबको साथ छिखते है । 

वि° त्रि०-जबतक देवतालोग मागंमें रदे तजरतक प्रमु प्रकट नदीं हुए । ज देवता अपने-अपने लोकोमिं पर्हुच 
गये तब प्रकटे, अर्थात्‌ उनके भी विशाम पानेपर प्रकटे । “जगनिवास' का प्रकट होना मायाका पद हटनेपर ही सम्भव है । 

नोट-9 अभी तो पथु प्रकट नदीं हुए तब स्तुति अमीसे कैसी ? यह शंका उठाकर उसका समाधान भी ठोगोनि 
कर परकारसे किया है । सन्त उन्मनी टीकाकार लिखते है कि देवताओंने देखा कि नौ माससे अधिक हो गये, प्रभु अभी- 
तक परकट न हट, अतएव घबराकर वे पुनः गभ॑स्तुतिमें उद्यत हए । इस प्रकार भगवान्को सुरति करा रदे दै । यद्रा 
आश्चयं भमावका उदय देख अपने कायंके होनेकी प्रतीति हर तो मारे हके अवतारसे पिरे ही स्तुति करने लगे । 
तीसरा समाधान यह किया जाता है कि यह सनातन रीति है कि जब-जच श्रीरामावतार होता है तब्-तब प्रथम स्तुति होती 
है तब भगवान्‌ प्रकट ्टोते है । 

2 “बहु बिधि छावहि निज-निज सेवा" इति । “बहु बिधि' अर्थात्‌ फूल बरसाकर, नाच-गाकर, स्तुति करके, 
इत्यादि । यदी सेवा है जो उपहारल्पसे स्वामीकी भयम लगा रहे है । 


दोहा-सुर समूह बिनती करि पहुचे निज निज धाम । 


जगनिवास प्रथु प्रगटे अखिल लोक निश्राम ॥१९१॥। 


शब्दा्थ-जगनिवास=जिनका विश्वमात्रमें ओर जिनमें विश्वमात्रका निवास है । 

अ्थ-खमूह देवता अर्थात्‌ समस्त देवड़न्द बिनती कर-करके अपने-अपने धाममे पर्हुचे । जगत्‌-मात्रमे जिनका 
निवास है, जो समस्त टोकोंके विश्ामदाता है वे प्रथु प्रकट हो गये । १९१ । 

टिणणी-3 पूवं सब देवताओंका आगमन टिला-“चरे सकरु सुर साजि बिमाना ।' इसीसे अब उनका जाना 
छिखते है,-“पटं चे निज निज धाम" । पूवं छा था कि सो अवसर बिरचि जब जाना । चरे जिससे यह समा 
जाता है कि ब्रह्मलोकके सब देवता आये, अन्यत्रके नहीं; यह संदेह निवारण करनेके लिय यों “पहुचे निज निज धाम 
छ्िखा । अथात्‌ समस्त देवरोकोंके देवता आये ये । ब्रह्मलोक सब लोफोके ऊपर दै, जब ब्रह्माजी श्री अवधकौ चटे त सब 
लोक बीचमे पड़ । ब्रह्माजी सब्र छोकोके देवताओंको साथ ठेते हुए अवधयपुरीके ऊपर आये । 

२८ क ) जगनिवास प्रमु भ्रगटे' इति । अर्थात्‌ प्रयु करहीसे आये नहीं, वे तो जगते सवत्र पूणं ८ रूपेण ) है; 
यथा--देशकाक दिसि निदि सिह माहीं । कह सो कों जहोँ भ्रमु नाहीं । १८५ । ६ ।' तात्पयं कि वर्ीसे प्रकट हो गये । 
भ्रीरामजी बद्यके अवतार स्वयं बह्म है, यथा--जेहि कारन अज अगुन अरूपा । बह्म मणएड कोसरुपुर भूपा ५१, इसीसे 
उनका कर्दीसे आना न छिखा, ब्रह्म कर्हीसि आता नदीं । [ (ख ) मनु-शतसूपाजीके सामने प्रकट होनेपर कहा था कि 


@ अर्थान्तर - जब जगन्निवा अविललोक विश्वामदाता प्रभु प्रकट हुए तत्र॒ सब देवखमूह् विनती करके अपने- 
अपने धामे पटच । ( १० ) 1 


दोषा १५१ श्रीमते राम्रवन्द्राय नमः २९ ॑ मानस-पीयूर् 


मगतबछङ प्रमु छृपानिधाना । बिस्वबास प्रगट मगवाना ॥ १४६ | ८ ।› वदी प्रथु इस समय प्रकट हुए ह यह निश्चय 
करानेके लिये यष्ट भी जगनिवास भ्रमु प्रगट" कहा | विश्ववास ओर जगनिवास पर्याय शब्द्‌ ह । इसी प्रकार मंदोदरीने 
“विस्वरूप रघुयं समनि । ६ । १४ ।› “जगमय. भ्रमु" ओर “यास सचराचर रूप राम मगवान । ६ । १५५ ।› कहा है । 
(ग ) जगनिवासः का प्रकट होना “निधिः अरंकार है। “रगे” रश्म दश्वरप्रतिपाद्नकी लक्षणामूलक गूट॒ व्यंग हे किं 
भगवान्‌ जन्मे नदी, स्वतः प्रकट हुए । ( वीरकवि ) ] (घ) .अखिरू खोक विश्राम" का भाव कि प्रभुके आविर्भावका 
समय लोक-विश्रामदाता है, यथा--'पावन कारु कोक बिश्रामा।' ओर स्वयं प्रभु (अखि लोक विश्ामदाता' ह| 
[ पुनः, भाव किं विश्वम तो प्रुका सदा निवास रहता दी है, गुक्त भावस प्रत्यक्ष भावमें प्रात हुए जिस सम्पूणं ठोकोको 
भी विश्राम हो । (मा०त० वि०) ] 

नोट--9 यों देवताओंका चला जाना कहते ह ओर आगे १९६ (२) में पुनः कहते ह किं “देखि महोत्सव 
सुद मुनि नागा । वटे मवन बरनत निज मागा ॥*, बी चमे कदी दुबारा आना वणन नदीं किया गया । तव दुबारा धर 
राना कैसे कहा गया ? इस शंकाके समाधानके लिये कुक ठोग इस प्रकार अथं करते ह फि 'देवब्न्द अपने-अपने धाम 
( ठोकं ) से त्रिनती करते हुए ( श्रीअथोध्या ) पहुचे ( उसी समय ) जगनिवास धभ प्रक हुए ।› आर किंसीका मत 
ट किं स्र नदीं चे गये ये, जो विदोष वेभववालेथे वे स्तुति करके चङे गये, वैभव त्यागकर याचक बनकर निक्ावर 
ठेनेके ल्य रीघ ही फिर आवेगे ओर सोके साध मिलकर उत्सव देखेंगे । यधा-^राम निछावरि रेन हित हटि होहि 
भिलारी ।' ८ वै० ) । जो सामान्य ये वे रह गये थे, उनका जाना दूसरी जगद कदा; कयं आनेपर छिखा था किं “चे 
सढर सुर' ओर यहो केवठ 'सुर समूह पद्‌ देते ह । मा० त° वि० कार स्तुति करफे चरे जनेका कारण यद ट्िखते दै 
कि इतनेष्ीमें रावणके खबर पानेका भय मानकर चर दिये ओर पाड़जीका मतदहे कि प्रञुका अवतार परकटन 
ते जाय इस विचारसे ८ विशेष विभववाले ) देवता चके गये । जैसा पूवं कहा भी दै, “क्च रूप अवतरेड भ्रु गदु जान 
सड छोह्‌ | ४८ । 

भीरामदास गोडजी--“टीकाकारोने छिखा है किं देवता अधने-अपने रोककौो चले गये । परंतु क्या देवताअकि 
चले जानेका यह मोका है ? कौन अभागा एेसे अनुपम अवसरपर अवधसे चटा जायगा ? 'सरकारके दारीरक एक-एक 
परमाणु देवताओं ओर पाषंदोके दी ने ह । यह्‌ अवसर प्रकट दोनेका है | "सो अवसर भिरचि जव जाना । चर्‌ सकल 
सुर साजि मिमाना ।' फिर सब्र देवता बिनती करते ह किं हमं शीघ्र दी अपने-अपने धामपर पहुचनेकी आज्ञा हो, फिर 
अशा पाते दी उस दिव्य शरीरके सभी अवयव निज-निज धामयर पर्हुच जाते ह । यदी दिव्य ररीरका प्रकट होना है | 
जगनिवास, भौर अखिर रोकविश्राम' साभिप्राय शब्द्‌ है, जो प्रकट होनेकी विधि बताते ह ओर विराट्‌ पथुके विचिन्र 
धिग्रहका पता देते है । इस तरह “मिज निज धाम'=सरकार ८ परभु ) के अङ्ग-अङ्गमं ।' 

१० प° प्र०-प्रोफ० गौड़ जीने जो लिखा है बह सत्य है । सवंदेवमयो हरिः जिनके रोम-रोममे अनन्त ब्रह्माण्ड 
ह उन प्रभुके प्रकट शोनेवाठे विग्रहम देवोँने अपने-अपने अंशसे अपने-अपने धाम ( स्थान ) में प्रवेश किया । चन्द्र 
भने, आदित्य नेत्रमिं, शिव अष्कारमे, ब्रक्षा बुद्धिमे, इन्द्र पाणिमं, यायु त्वचामे, वरण जिह्वामे ओौर अग्नि वाणीमे-इस 
प्रकार निज-निज धाम पहुचे । मानसम ही प्रमाण है । यथा--रोक-कल्पना बेद्‌ कर अंग-अग प्रति जासु ।` (अहंकार 
तिब बुद्धि ज मन ससि चित्त महान ।' "पद्‌ पातारू सीस अज धामा । अपर र।क अंग-अंग विश्रामा ॥-- यहं श्वामः 
शब्द्‌ शी है | जिस-जित अंगमें जिस-जिस धामको विश्राम है, उस-उस धामकर देवता पहुचे । ब्रहाधामसे लेकर पाताल- 
तकके सभी धाम भगवान्‌ विग्रहम ह । भा० १० । १४ । २३३ । ्रह्मस्तुतिपर श्रीधरी टीका दैखिये । 

प० प° प्र°-दस दोदेके आगे एक भी चौपाई नदीं है । दोहा १९२ का प्रारम्भ छन्दसे" ही हुआ है । मानसम 
एते स्थान १३ दोहदा १८६ ब्रह्मस्तुति, दो° १९२ कौसल्यास्वुति, दो्ा २११ अल्परा-स्त॒ति, अरण्य दोह्या ४ अत्रि- 
सतति, अरण्य दो० २० खरदूषणयुद्ध तथा वध, छं° १०१ रवण युद्ध तथा वध्र, र०११५ ब्रहमस्तुति ८० ११३ इन्द्रस्तुति 
उत्तर १३ वेदस्तुति, उ ° १४ रिवस्तुति, उ० १०१ कलिवगन; उ० १०२ कंलिवणन ओर स्द्राएकं दो० १८० 
&ॐ- अहल्यास्त॒ति ओर कं ११५ में जो शिवकरृत स्तुति है बह चापाई छदम है, इससे उसे इस गणनामें नदीं लिया । 
हन स्थानोमे चौपाई एक भी नदीं होनेका कारण पाटकोंकी बुद्धिपर छोडता हूं । 








णा! । [कीर 


आरकाण्डं ३० भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोदा १९२ छंवं { १). 
"रपि ष षष ष षषभ ||जय 


छद- भए प्रगट कृपाला दीनदयाका कोसन्या हितकारी । 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अदधत रूप विचारी ॥ ? ॥ 


अथं-दीनोंपर द्या करनेवाठे, कोसल्या जीक्रे हितकारी, कृपालु -प्रभु प्रकट हुए । मुनि्योके मनको हरनेवाठे 
उनके अदत रूपको बिचारकर माता दर्षित हो रदी ह । 

रिप्पणी-9 (क ) “मए भरगट' इति । प्रसुने प्रथम ही मनुजीसे श्रकटः होनेका एकरार किया था, यथा- 
होदहों प्रगट निकेत तुम्हारे । १५२ । २ ।› ; अत्व प्रगट हुए । (ख) छ@रपालाः का भाव कि अवतारका मुख्य कारण 
कपा है, कृपा करके ही अवतार ठेते है, यथा-“सुख्यं तस्य हि कारण्यम्‌' ८ शाण्डिल्य सूत ४९ ), दरिं इृपानिधि 
सजन पीरा १। १२१, शकृपासिषु मानुष तनु धारी । ५ । ३९ ।›, 'कपासिधु जन हित तनु धरी । १।१२२।>, सो 
भगट कर्नाकद्‌ सोमाद्‌ अगजग मोहद ।' इत्यादि । १ । १२ । ५५ देखिये । ( ग ) “पारा दीनदयालाः इति । भाव 
कि सत्र ठोग रावणके अत्याचारसे दीन ओर दुखी है, अतः सब्र लोगोको आनन्द देनेके ल्यि कृपा करके प्रकट हुए, 
यथा-भ्रमु प्रगे अखिरू लोक बिध्रामा ।' [ पुनः भाव कि प्रथु पार है, 'सबरकरे ऊपर समताका पालन करनेवाठे हि" 
अथात्‌ सज्रको समान भावसे देखते ह, वे दी दीनोंपर दया करके प्रकर हुए । ८ पां° ) । वा जो समस्त लोकोंपर कृपालु 
है तथापि दीरनोपर विशेष दयालु है वे प्रकट हए । (रा० प्र° ) | अथवा, कृपाखा दीनद्याखाः कौसल्याजीके 
विद्येषण ह । ( रा० प्र° ) || 

पाठान्तर-ए० प०, पं° भागवतदासजोका पाठ 'परमदयाला' है, पर १६६१ वाटी पोथीमे (दीनदयालाः पठ 
है | भपरमदयाखाः पाठम भाव यह दोगा किं अखिल लोकपर दया की ओर इनपर भरमः दयालु हुए । ददन देनेको भ्रकट 
हए, यह्‌ भपरमः दया हे । गौढ़जीका मत है कि परम दयाराः पाठ उत्तम है, क्योकि कौसल्थाजीको विवेक देनेका वाद्‌। 
है, उसे पूरा कर रदे है, इसीथ्यि या उन्दीके हितकारी भी ह । दीनदयाल म कौसल्याके लिय कोई विशेषता नदी 
है । कौसल्याको दीन कौन कदेगा ? ‹दसरथघरनि राममहतारी', “कीरति जासु सकरु जग माची" इत्यादि प्रमाण ह । 
भीलमगोडाजी कते ई कि मेरी समक्षम कृपाखा ओर दीनदयाढा शब्दोंका सम्बन्ध सारे विश्वसे दै, कोसल्याजीके खम्बन्ध- 
बाला `हितकारीः शब्द आगे मोजूद्‌ है । त्रिपाटीजी कहते ह कि ब्रह्मदेवने जो स्तुति की थी “जेहि दीन पियारे बेद पुकारे 
ब्रवड सो भीमगवाना', उनकी उस प्राथंनानुसार दीनोंपर दया करके कौसल्या हितकारी, कौसल्याकी कीर्तिं दिगन्त- 
व्यापिनी करने तथा वात्सल्य प्रकट करनेके घ्य प्रकट हए ] 


बेजनाथजी छिखते द कि जैसे ब्रह्माजीकी स्तुतिमे चारों कल्पोका परिचय दै, वैसे दी य्ह भी चारों अवतारोका 
हेत जनाया गया है । प्रथम वैकुण्ठवासीके दोनों अवतारोका देतु कहते है । क्योकि ब्रह्माजीकी स्तुतिमं भी कपाटा' 
'दीनदयाटाः यदी दोनों शब्द्‌ आये हं, यथा-जौ सहज पारा दीनदयाला कर अनुग्रह सोद । १८६ ।' उन दोनों 
अवतारोमिं अदितिजी कौसल्यामाता हुई । दोनोमे ( अर्थात्‌ जबर जलंधर रावण हुआ ओर जबर जय-विजय रावण-कुम्भकणं | 
हए दोनों समय „) देवता दीन दुःखो ये । उनपर कपा करके प्रकट हुए । 


रिषणी--२ “कौसल्या हितकारी" इति । ( कं ) कौसल्या हितकारी" का अथं आगे स्पष्ट किया हे । कर्ना-सुख ¦ 
सागर सव गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । सो मम हित रागी जन अनुरागी प्रगट मण्‌ श्रीकंता ॥ः--यदी दित है । 
कृपा करके सूतिकागार ८ सौरी ) मे दी दशन देनेके लिये प्रकट हुप्ट जहां केवल श्रीकौसल्याजी दी थीं । इस रूपका दशन 
केवठ इन्दीको हआ । [ पुनः, (ख ) माता का दित पुत्रद्वारा विशेषकर होता है । अथव।, पूवं शतरूपा-शरीरमें अलोकिक 
विवेकका वरदान प्रथने दिया दी है, दइसीसे कौसल्याजीके हितकारी" कहा । (पं) ] अथवा, कौसल्याजीका मनोरथ पूणं करने- 
के थ्य उनके कहते ही बाठकरूप होनेको उद्यत हो गये इससे उनका हितकारी कहा । बा, कौसल्याजी कैकेयीजीके सवत भावसे 
खदा किट्ट रदी जेसा उन्दने वाल्मीकीयमें ददार्थजीसे कहा है, आजदीसे उन्द उस क्ठेशसे निबृत्त करनेवाठे हुए, अतः 
हितकारी कदा । वा, जिस रूपके विषयमे भगवानने नारदसे कहा किं “सवंमूतगुणेय कं नवं मां ज्तातुमहंसि' ओर अजनसे भी 
कहा किं न तु मां शक्यसे व्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । गीता ११।८ ।' उस रूपको एक खरीको अनिच्छित स्वयं दी दृष्टिगोचर 
करानेते हितकारी कहा । ८ मा० त° वि° ) | अयना, राबणने कौसल्थाजीके “जन्मसे ही उनके भ्ररणक्रे अनेक उपाय 


धोहा ९५२ छंद (२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९ मानस-पीय्‌ष 


किये जैसा विभामसागर आदि अन्थोसे सिद्ध दै, पर आप बराबर परोक्ष रहकर रश्वा करते आये ओर अब उनके टि पुत्र- 
माब ग्रहण किया, अतः “कौसल्या हितकारी" कहा । ८ मा० त° वि० )। ८ ग ) यहो कौसल्या हितकारी कदा, दशरथ 
हितकारी क्यो न कहा १ इसका कारण यह है किं पितासे माताको बाल-सुख विशेष होता है । अथवा श्रीकोसल्याजीने 
सूतिकागारे चतुभुंजरूप देखा, फिर कुलदेव श्रीरङ्गजीकी पूजा-समयमें युग रिशुटीला भी देखी ओर फिर विराटुरूपका 
भी दशन किया | दस तरह ताबड़तोड़ थोडे ही दिनम इनको तीन बार रेश्वयं रूपसे ददान दे प्रभुने इनके अलोकिंक 
बिवेकको दद्‌ किया जिससे ये जन्मभर ईश्वर-भाव ओर पुत्न-भाव दोनों सुर्खोका आनन्द टू्टेगी ओर शीददरथजी 
ुत्रमाबमें ही मप्र र्देगे, साथ ही इनको थोड़े ही कातकं श्रीरमजीका साथ होगा ओर कोसल्याजीकौ बहुत काकुतक 
पत्रुल मिलेगा । अतएव “कौसल्या हितकारी' कहा । ( बाबा दरिदासजी ) । ज्ञानी भक्तोमिं पथम कौसल्याजीका हित 
किया । सी किशौरल्पसे ज्ञानी कोगोँके पास जा-जाकर उनका हित करेगे । दहितका अथं प्रीति कर ठँ तो शका-खमाधानकी 
आवदयकता ही न रदेगी ( प० प० प्र° } । ( प्रर मेरी समक्षम हितकारी? का अथं प्रीतिकारी करना खीचतान होगा ॥ 


एषा प्रयोग स प्रमाणमें नदीं पाया जाता ) । १। १४६ । ८ मेँ जो "भगतवकछलरः कहा है वही यहां “हितकारी खाब्दमें 
दिखाया । ८ प० पण प्र° ) ] 


३ (क ) जेहि प्रु प्रगट सो अवसर मएऊ' । १९० | ८ |› पर प्रसङ्ग छोड़ा था । बीचमें (अवसरः का वणन 
कते लगे, देवताओंकी सेवा ओर गभंस्तुति कदी, अब प्रभुका प्रकट होना कहते ह । ( ख ) (हरषित महतारी सुनि-मन 
हारी" का भाव किं जिस रूपका ध्यान मुनि मनसे करते है, उसी रूपकौ श्रीकोसल्या अम्बा प्रत्यक्च देख रही ह । (ग) 
यह्‌ रूप मुनियों अर्थात्‌ मननशील, स्वाभाविक दी उदासीन; विषयरसरूखे महानुभावोकि भी मनको हरण कर लेता है, 
वथा~सो प्रगट करनाकंद्‌ सोमादृ"द अगजग मोहद", इसीते “अद्धुतः कदा । ताव्पयं किं एेसा सुषमानिधान कमनीय रूप 
दूरा नदीं है । अथवा, आयुधादि धारण किये हुए प्रकट हुए, इससे अद्भुतः कहा । ( घ ) रा० प्र° कार कते हँ कि 
जो सबके पिता कहलाते ई वे हमारे पुत्र दए, यह ॒ विचारकर हर्षित ई । अ० रा० मे भी अद्भुतः शब्द आया दे, 
यथा--दश्षमे मासि कौसल्या सुषुवे पुत्रमदूयुतम्‌ । १। ३ । १२३ ।' अर्थात्‌ कोशल्याजीने एक अद्धत नाटकको जन्म 
दिया । प्रण स्वामी छिखते ई कि श्रीकोसल्याजी समक्षी थीं किं उनके उद्रसे दिश्ुका जन्मदहोगासोन होकर एकं 
करशोरावस्थाका धनुर्बाणधारी ८ वा, शङ्खचक्रगदाम्बुजधारी ) रूप दी सामने देखा, तवर वड़ा आश्चयं हुआ । वें स्तम्भित 


चकित हो गयीं । इससे अद्धुत कहा । यह तो अलोकिक आश्वयंकारक घटना ही है कि प्रसूतिके समय बच्चा हुआ ही 
नहीं ओंर एेसा रूप प्रकट हआ । | 


पाठान्तस्“बिनचारीः का पाठान्तर "निष्ारी हे । सं १६६१, १७०४ ओर भा० दा° की प्रतियोमे चिचारी है । 
यदी पाठ उत्तम है क्योंकि विष्वारका उनकी दयासे उदय हभ ओर मुनिमनहारी अद्भत रूप “विचारः करके उन्होने 
पससररकीः स्तुति की । “निहारी” पाठमें '्रिचायी" का-सा चमत्कार नहीं है । ८ गौडजी )। 
लोचन अभिरामा तजु धनस्यामा निज आयुध अज चारी ॥ 


भूषन बनमाछा नयन विसाला सोभा सिषु खरारी॥२॥ 

नोट-'अधंमाग कौसिस्यहि दीन्हा" (८ १९० । १ ) से “नयन बिसालका सो' तक १६६१ की प्रतिमं नया पन्ना है | 

अर्थ-नेत्रोंको आनन्द्‌ देनेवाला श्याम मेधो के समान श्याम शरीर है । थुजाओमे अपने आयुध धारण किये 
हुए ( बा, चारों अुजाओंमिं अपने आयुध षयि हए ) ह, भूषण ओर वनमाला पदिन है, बड़े-बड़े नेत्र है, रोभाके समुद्र 
ओर खरके शत्रु ह ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ ८ क ) “लोचन अभिरामा कहकर जनाया कि भगवान्का अदूगुतरूप देखकर कौसल्थाजीके नेत्रोको 
अभिराम मिला । आगे (तन घनस्यामा' से रूपका वणंन है । घनदयाम शरीर नेत्रोंको अभिरामदाता है, यह कहकर जनाया 
कि रीर "मेधः है, नेत्र (चातकः है, यथा--रोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दुरम जरुधर जमिलापे । २।१२८।› 
[ पुनः, कोन अभिरामा" का भाव कि सभीके नेत्रोंको सुखी करनेवाठे ह, यथा--"चरे रोक रोचन सुखदाता । २१९] 
१, "करहु सुफ सबके नयन सुद्र बदन देखा । २१८ ।' (कर्णान्तदीघंनयनं नयनार्भिरामम्‌' के अनुसार यहो “रोचन 
भमिरामा' ओर "नयन बिसाका' कहा गया है । पं० रामचरणमिश्र लिखते ह कि मन आदिको त्यागकर ने्रदीको अभिराम 
को कहा ! उत्तर्-मेषवत्‌ श्यामतनके सज्ञातीय भावसे निजरूपकी रारि देखकर नेत्र आनन्दित हुए । भाव यह है किं 





वाटकाण्ड ३२ श्रीमद्रामचन्द्रबरणौ क्षरणं भपथे बोहा १९२ छद्‌ (२) 


~~~ 
इसी श्याम रादिमसे तिकमात्न श्यामता पाकर दम ( नेत्र ) सबरको देखते ह । दूसरे, ददान-क्रियाका आनन्द नेत्र ह चान 
सकते हं । यह ्यामरूप ही नेत्नोंकी "निज निभि' है, एसका अणुमान्न भाग पाकर नेत्रोको देखनेकी शक्ति है । २३२।४। 
हरणे जतु निज निधि पहिचाने ।' मं देखिये । ( ख ) “षन श्यामा' इति । यदं मणि वा कमलकी उपमा नं देकर षन- 
सा इयाम कहनेमे भाव यह है कि मणि ओर नील-कमल सबको प्रास्त नदीं हो सकते ओर मेष सबको स्वयं आकर प्रात 
होते ह । पुनः, मेष शतु-मित्र भले युर सब्रकी एक-सा देखते ह । अग्रत ओर विष दोनों भरकारकी ओषधको जठ पहुचे 
ह । इसी प्रकार प्रथुकी सयपर बराबर द्या है, यथा--सब पर मोहि बरावरि दाथा । ७ । ८७ ।› उन्होने कपा करके 
सकल सु नन्हके भाश्रमम्हि जाह जाइ सुख दीन्ह' ओर शत्रुको भी वही मुक्ति दी जो शरभंगादि श्चृष्रियोंको दी थी | ] 
"निज आयुध भुज चारी इति । 
मयंककार इसका यह अथं करते है किं “धनुष बाण ओर दोनों थुजार्णँ ये चारों शोभायमान ई । भीदातस्पाजीको 
द्वियुजरूपका दशन हुआ, अतएव यदि उनके सामने चतुभंजरूप प्रकट होता तो परतम प्रभुका वचन अविश्वसनीय टौ 
आता ओर वे व्याकुलं हो जातीं जैसे सुतीक्ष्ण जीके हृदयमें चतुंजरूप आते दही वे व्याकुल हो गये ये। कौसल्याजीके 
प्रतीतिहीके लिये द्विजरूपसे.प्रकट होना आवदयक था । ओर पं° रामकुमारजी आदि कुक मदानुभावोंका मत है कि 
जसे ब्रह्म-स्तुति ओर आकादावाणीमे चार कल्यका प्रण है वैसे दी यँ भी चार कल्मोंकी स्तुति है । तीन कल्पक अवतार 
चतुंजीसे द्वियजी हुए । उनमें चतु्ुंजल्य प्रकट हुए । क्योकि कयप-अदितिको इ्दीने वरदान दिया था। उनके 
सम्बन्धे “चाये भुजाओं चार आयुध शङ्ख, चक्र, गद्‌, पद्म धारण व्यि", ेसा अथं हौगा। ओर, साक्रेतनिहारी 
परतमप्रुका नित्य द्विज घोडा वषंका स्वरूप है जिसका ददन मनु-शतरूपाजीको हआ था, इनके सम्बन्धे निज 
आयुध धनु्रनाण ह जो भुजाओंमे प्रात ह । शब्दसागरमें “चारी का अथं इस प्रकार दिया है--"वि° [ सं° चारिन्‌ ] 
(१) चलनेवाला । जैसे, आकादाचारी । ( २ ) आचरण करनेवाला । व्यवहार करनेवाला । जैसे, स्वेच्छाचारी । विशेष 
इस शब्दका प्रयोग हिंदीमें भ्रायः समासदहीम रहता है ।› इनके अतिरिक्त ओर भी अथं दियेरै। कोई इसका अर्थं 
श्रा हं" एसा करते ह । ओंर, करुणासिधुजी छिखते ह किं “चर गतिमक्षणयोः धातु" है, अर्थात्‌ थुजाओमि प्रात है यह 
अथं है । यहां एेसे किकः शब्दोका प्रयोग किया गया है जो चारों कल्म प्रसंगमे घट सके । पं० रामकुमारजीने भी 
द्विज धनुर्धरी भगवान्के अवतारवा ठे कल्यमे धारी का अथं श्राप्त दै किया है। ओर पांडेजी शभुजचारी"का अथं 
“निज आयुध धनुधको भुजा जिनकी खचि हणः टै" एेसा करते ह । 
श्रीगौड़जी टिखते ह कि “आयुध समेत चारों शुजाओंका दशंन इस्िये हुआ कि भगवान्‌ साकेत विहारीजीका 
प्रथम आवि्माव नारायण ओर खष्टिक रश्चाथं विण्णुरूपमें है जिस विग्रहम दो भजार अधिक है ओर अधिक पाषंदोको 
सायुज्य होनेका गोर भिकुता है । एसे अवसरपर सब्रका हौसला रखना है, ओर साथ-दी नारायण, विष्णु ओर परात्पर 
ब्रह्मकरा अमेद भी दिखाना है, बस्व॒तः कोसल्याजीको । क्यो ? इसलिये कि सतरूपाने अन्तिम तपस्या तो परारके 
ददनकि चयि की थी ओर वासुदेव नारायणके लियि तप करके फिर परात्परे लिये तप किया था । विधि-हरि-दरमे ओर 
प्रात्र ब्रह्ममे भेद समश्चा । उनकी खुशामदमें नीं आये सरकारको ओर जगजननीकी बुलाके दी छोड़ा । परंतु वर 
मोंगनेमे रतरूपाने विवेकः भी मोगा । इसीखियि चारों भुजाओं आयुध धारण किये अभेद दिखाने, भरुतिके प्रमाण 
शूर्णमदः भूमिदं पूरणात्पूणंसुदच्यते । पूणस्य पूणंमादाय पूणर्मेवा वशिष्यते' कौ सार्थक करने ओर कौसल्याको इस 
अमेदता, पूवं बर ओर अवतारका प्रयोजन बतानेके यिं भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हुए । श्रीलमगोढ़ाजी छिखते है 
कि गौढजीके अयसे मँ भी समत हू । अन्य अथमिं सुजचारीकी खीं चातानी दो जाती है । 
म० त° वि०-कार छिखते ह कि-( १ ) अथवा, माताकी परीक्षाके लिये चार भुजार्पैँ दिखायी । भाव यह्‌ कि 
दिधुजमे वरदान दिया था, अब चतुसंज दोनेपर पहचानती हं या नहीं । अथवा, इससे सूचित करते ह किं दे माता | 
द्दरे इष्टदेज जो चतन शरीरङ्गजी ह वह मँ ही ह । अथवा, ( २ ) इस मन्थे गुमचरित दै, यथा--रामचरिससर शल 
दावा । ७ । ११३ 1 अतः गमं ओर जन्मटी लासे विश्वामित्रागमनतक कर्यप-अदिति दशरथ-कीसल्या रदे जां विष्णु- 
भगवानका वरदान था । अतः “कोसलपुरी भ्रगर नरभूपा' गगन-गिरा है । विवासे वनगमनतक स्वायम्भुव मनु-रातल्पा 
« दृदरथ-कौसल्यासूप परिकर रदै, क्योकि युगल स्वरूप देखकर पुत्र दोनेका वरदान चाष्टा था ।' इत्यादि । 
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भीजानकीशरणजी टिखते ई किं (चरः का अर्थं "गमनः है । इस प्रकार अथं है किं निज आयुध धनुष-बाण 
दोनों श्थोमें फेरते ओर मन्द-मन्द्‌ मुसकाते प्रकट हु । फेरनेकी बान सदासे है ही, यथा-कर कमङन्दि धनु 
सायक फेरत । जिय की जरनि हरत दँसि हेरत ।' दुह कर कमरू सुधारत बाना ।' अथवा “शुज पाङनाभ्यवहारयोः" 
अथात्‌ अथ, धमं, काम ओर मोश्च इन चारोकी जो भोगे बह भुजचारी ।' पुनः धामपरत्व, रूपपरत्व, यदापरत्व ओर 
नामपरत्व इन चारों परत्वोंसे जो जगत्‌को पाठे बह भुजचारी है । अगले चरणमें सोमारसिधु खरारी' कहा है । खरारि 
विशेषण भीरामचन्द्रजीका है । इस गुणविरिष्ट नामसे द्विशुजका प्रकट होना निश्चय किया । विष्णुभगवान्‌के नाममें 
मुरारिके सिवा खरारि विरोषण कीं नहीं है । ८ मानस अ० दीपक ) । 


अ० रा° मे श्रीमन्नारायण वा विष्णुभगवान्‌के अवतारकी कथा है उससे भगवान्‌ माताके सामने प्रथम चतुभंज- 
स्पे प्रकट टुए है, यथा--पीतवासाश्वतुमजः ॥ १६. ॥-"शङ्खचक्रगद्‌पद्मबनमाराविराजितः ॥ १।३। १७ ॥> 
वाल्मीफिजी 'कौसल्याजनयद्वामम्‌ ॥ १ । १८ । १० ॥ छिखते ह अर्थात्‌ कौसल्याजीने रामको जन्म दिया, जिससे 
द्विमुजरूपहीका प्रकेट होना पाया जाता है । 


किसीका मत है कि वस्तुतः यहो “चारी" पाठ ठोगोंने बना दिया हे । सं° १६६१ की पोथीका यह पन्ना नया है | 
धारी, को (चारी पदकर टिखा गया है । "धारी"के अथंसे शङ्का नदीं उठती । परंतु यह पाट किसी पोथी सुना नदीं 
गया है जिसके आधारपर एेसा अनुमान किया जाय । किसीका मत है किं "चारी कौ "धारी" बनानेकी चेष्ठा की गयी है। 
नोट--१ "निज भायुध' कहनेमे भाव यह है कि “यदि शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्म क तो केवल विष्णुका बोध 
हेता है ओर ग्रन्थकार द्विभुज परात्परकी भी कदा चाहते ह । यदि धनुष-त्राण कर्द तो केवर परात्यरका बोध होता है 
ओर प्रन्थकार केवल परात्परको भी नदीं कहा -वाहते। इसी देतु दोनोंका प्रबीधक “निज भायुध' पद्‌ दिया । इससे 
दोनों काम बन गये । ( पं रामकुमारजी ) 
पं० रामकुमारजीके भाव अरण्यकाण्ड ३२ ( १ ) म देखिये । वहां छप चुके ह अतः यहाँ नहीं दुहराये जाते । 
२ पंजाबीजी यह शङ्का उठाकर किं “चक्र ओर गदा तो आयुध र पर शङ्ख ओर पद्मको आयुध कैसे कडा ? 
उसका समाधान यह करते ई कि इनको आयुध कहकर जनाया किं ये अन्तमुखी रत्तु ८ कामादि ) के नारक ई, जैसे 
चक्र ओर गदा बाहरके शत्रुओंके । शङ्खके दरांनसे मायाका बल जाता रहता ओर कमलके प्रभावसे अवियाका नादा 
हकर ब्रह्ममावकी प्राति दोती है। (मा० त° बि, भक्तिरसबोधिनी रीका भक्तमार ) । 


रिपण- २ ( क ) भूषन वनभमाखा' इति । रूप कहकर अब आनूष्रण कहते ह | भूषणः राब्दसे आभूषणोका 
रण हुआ । यदि ङक नाम॒ गिनाते तौ उतनेहीका अ्रहण ्॒टोता, सीसे केवर भूषणः शब्द दिया । बनमालः कई 
प्रकारके एलो तथा तुलसीमंनरी आदिसे बनाया हुआ दै, यथा-“सुंद्र पर पीत बिसद्‌ आजत बनमार उरसि तुलसिका- 
प्रसून रचित बिबिधविधि बना ॥ गीतावटी ।› [ अ० रा० म इससे मिक्ता टूआ श्टीक यह टहै--“““““वनमाला- 
विराजितः ॥ १७ ॥ कर्णारससम्पूणेविशाकोत्यललोचनः । श्रीवत्सहारकेयूरनुपुरादिविथूषणः ॥ १ । ३ । १८ | अर्थात्‌ 
कदणरसपूणं कंमलद्कके समान विदार ह तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर ओर नूपुर आदि आमूषणोंसे विभूषित र । 
बनमाला विराजमान दै । ] ( ख ) सोभासिु खरारी' का भात्र कि आपके गोभा-समुद्रमे खर भी इब गया था अर्थात्‌ 
शतु भी मोहित हो गया था । यथा-'हम मरि जन्म सुनहु सब भाद । देखी नहिं भसि सुंदरता ॥ ३। १९ । तीन 
कल्पमिं जिनमे चतुभज भगवान्‌का अवतार है उनमें “खरारी"=खल वा दुष्ट" के अरि । ओर द्विभुज धनुर्धरी भगवानके 
अवतारे “खरारीः का अथ॑ “खरदूषण के अरि" है । ८ की ठोर “रः का प्रयोग बहुत जगह म्रन्थकारने किया है; यथा- 
"बिनु जर जारि करं सोद छारा ॥› 'भःस्थ संक सरिता नस जारा ॥ ६ । १५। ७ ॥› 


नोट-हक-अत्यधिक शोभा वा सुन्दरताको छशष कराना यहां अभिप्रेत है; अत्व शोभासिधुके साथ ही “खरारी 
श््द्‌ दिया गया । “खरारी” शब्दम “भाविक अलंकारः है, क्योकि अभी “खरः राक्षसका वध नहीं हुआ किंतु अभीसे 
भविष्यकी बात कंह दी गयी । ८ वीरकवि ) । अथवा, उन्होंने भगवानूसे विवेकका वरदान मोगा था; यथासो बिवेक 
सो रहनि रमु हमं पा करि देहु ॥ १। ५५० ॥' ओर भगवानने उनको अलौकिक विवेक दिया भी; यथा-“मातु 
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--------------~ ~~~ - 
निषेक भरो किक तोरे । कब न मिटिहि अनुमह मोरे ॥ १५१ । २ ।' प्रभुकौ पासे कौसल्याजोको अलौकिक विवेक है, 
अतएव भविष्य बात यदा स्तुतिं कहती ह । जब किये जानतीदहीर्ह किये परतम प्रथु ह जो भक्तोंके लिये रीला-तन 
धारण किथा करते है, तज तो वे यह भी अवश्य समश्चती ह कि पूवं ज्-जव्र रामावतार हुआ है तव्र-तजर खरदूषण इनकी 
दोमासे मोहित हुए ह । इस अवतारमें भी आगे चलकर उनको मोहित कर ठंगे; ओर इनका युद्धमं वध भी करगे; यह 
भविष्य जानती हँ ओर यह भी जान गयी ह किं इन्दीका नाम सत्ययुग-त्रेतामें प्रहादने गाया था। यदि ये परहिते 
'खरारीः न ये तो इनका ^रामः नाम कैसे पूट॑हीसे जपा जाता था ! 
हक “खरारी" म कोई असंगति नहीं है । खरदूषणादिके वधक्रे समय भगवानने अनुपम मोहन रूप धारण किया 

था | इस रूपका जा की निंदंश हे वहां कवि खरारी" शन्दका प्रयग करता दै । असंगति समश्चनेवारे (खर + अरि) 
कोमल, मंजुः इस तरह अथं कर सकते ह । मिलान कीजिये--सखर सुकोमरू मज द्‌। षरहित दूषनसहित ॥' यह भी 
स्मरण रदे कि भगवानके समस्त नाम अनादि है--“कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि | १] १०० ॥' 
पं रामकुमारजी खरेमं यह भी छिखते ह कि जर्हो-जरहां अनेक रूप धारण करते है वहा -वर्दा खरारी° शब्दका प्रयोग प्रायः 
किया गया है । यहो चतुञुजसे द्विभुज हए, अतः (खरारी" कहा । 

कद दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केदि बिधि करौं अनंता । 

मायागुनन्ञानातोत अमाना बेद पुरान भनंता।॥३॥ 

करुनासुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । 


सो मम हित छागी जन अनुरागी भए प्रगट भ्रीकता ॥ ४ ॥ 

अथं- दोनों शथ जोड़कर बोर्टी-हि अनन्त ! मेँ आपकी स्तुति किंस विधिसे ८ प्रकार ) करूं । वेद्‌-पुराण 

आपको माया, गुण ओर ज्ञानसे परे, ओर परिमाणरदित कहते है ॥ ३ ॥ जिसको श्रुति ओर सन्त करुणा ओर युखका 

समुद्र तथा समस्त गुणका धाम ( घर ) कहते ह वही अपने भक्तोपर अनुराग करनेवाके श्री"जीके पति आप मेरे 

हिताथं प्रकट हए ह ॥ ४॥ 

रिष्यणी-9 ( क ) केहि बिधि करौं अनंता" अर्थात्‌ आप (अनन्त है, जवर आपका अन्त ही नदीं है तत्र स्तुति 

किंस विधिसे बन सकती हे, किंसी भी विधिसे तो नदीं बरन सकती; यथधा-"कह मुनि प्रमु सुनु विनती मोरी । भस्सुति 

करौ कवनि बिधि तोरी ॥ महिमा भमित मोरि मति थोरी ॥ ३।११।' (ख ) “माया-गुन-्ानातीत माना यह निरुंण 

ब्रद्मका स्वरूप है 1 उसीका अवतार ओर अवतारका हेतु आगे कहते ह । माया आदिसे परे है, यथा-“ज्ञान गिरा गोतीत 

अज मायागुनगोषार । सोद सचिदान दधन कर नर चरित अपार ॥ मयासि भिन्न कहनेसे दी तन-मनसे परे हो चुके, क्योंकि 

मनदीतक माया है, यथा--गो गोचर जहं छग मन जाई । सो सब माया जानेहु माई ॥ २३।१५।३॥' [ (ग) अमाना= 

मानरदित; अर्थात्‌ मीन कमठ सूकर नरहरी' दत्यादि, एेसे रूप भी धारण कर लेते है, उसमें किंचित्‌ अपनी प्रतिष्ठादीनता 

की पवां नहीं करते । साकेत वा वैकुण्डादि लोकोंसे उतरकर प्रथ्वीपर आकर नरवत्‌ टीला करते है, यह भी भगवान्‌के लिये 
हीनताकी बात है । पुनः, अमाना=मान ( अर्थात्‌ परिमाण ) रदित, अतुलित, जिसका माप, अन्दाज, वा तो नहो 
अनंत=जिसका अन्त न दो । भनंत=कहते ह । ] ८ घ ) "कर्ना-सुख-सागर “° यह सगुण स्वरूप है । करुणा अवतारका 
हेतु है--“सुख्यं तस्य हि कारुण्यं इति शाण्डिल्धसतरे । सुखसागर हं, अतः अपने भक्तोंको सुख देनेकरे छियि अवतार ठेते 
ह । सष गुन आगर' ह, अतः भक्तोंकरे लिये जगत्‌मं प्रकट होकर अपने गुणोकौ प्रकट करते है--“सोद्‌ जसु गाद्‌ भगत मव 
तरीं । कृपासिधु जनहित तनु धरी ॥› प्रथम मायारुणन्ञानातीत कहा । जबतकं निरण ई तवरतक गुणोसे परे ह, जब सगुण 
हुए तत्र करणा आदि, दिव्य गु्णोके आगार है । निशुण ब्रह्मं गुण नहीं है; इसीसे “माया गुन ज्ञानातीत माना इतना ही 
वेद कहते र । सगुण ब्रह्मम रुण ई, वाणीका प्रवेदा हे, इसीसे श्रुति ओर संत सरण ब्रहाके गुण गाते ईै-“कस्ना"““" गाव 
श्ुति संता ।' श्रुति संतः कहनेसे श्रुति ओर स्मृति सूचित हण, क्योकि स्मृतियोँ सन्तोकी बनायी है । पुनः, [ (ड ) 
भगवान्मं अनेक गुण र; यद केवल करुणासागर, सुग्वसागर ओर गुण-आगर विदोपण देनेमे भाव यह है किं जो गुण 
भरीकौशल्थाजीने ददान पानेपर स्वयं अनुभव किये, अपने ( दय ) मं देखे? उनको वे कहती ह । जैमे कि--कौमल्याजीपर 
भ्रीसमजीने बङी करणा की, इसीसे करुणासागर कहा । ददान देकर बड़ा सुर दिया, इसीसे सुखसागर कहा ओर कौसल्या- 
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जीवो प्रभुने दिव्य गुण दिये अतएव गुन-आगर कहा । ( च ) माया-गुण-ज्ञानातीत=कायंकारण माया, रज-तम-सच्वादि गुणों 
ओर विवेक-वैरग्यपसम्पत्ति मुमुश्ु तादि ज्ञानसे परे । ( ष० ) त्रिगुणात्मिका मायाजनित ज्ञानसे परे । ८ रा० भ्र ) ] 

रिप्पणी--२ श्रीकंतः पद भी चायो कल्योँके प्रसङ्ँमं घटित होता है । श्रीरामतापिनी उपनिषद्‌ , श्रीजानकी- 
सहल्षनाम ओर अध्याल्मरामायणादिमे सीताजीका एकनाम श्रीः भीदहै। वाल्मीकिजी भी यहनाम देते है ओर 
आनन्द्रामायणमे तो यह छ्खिा दहै करि यह नाम सीताजीका ही है, टक्ष्मीजीको यह नाम पीके मिला । गोस्वामीजीने 
भी बहुत स्थाननोपर श्रीजानकीजीके अभम दी श्रीः शब्दका प्रयोग किया है, यथा-'डमय बीच श्री सोहद् कैसी | ३।७। 
श्रीसहित दिनिकरबंस-भूषन काम बहु छवि सोहदं । ७।१२ ।›, 'तद्पि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम 
काननचारी । ३ । ११ । १८ ।› इत्यादि । 

हॐ२ ( क ) माताको अलोक विवेक है, यथा-'मातु बिबेक अरोकिक तोर । कबहुँ न मिटिहि अनुप्रह 
मोर ॥' इसीसे वेद्‌-पुराण-श्रति-स्मृतिका प्रमाण देकर उन्होने भगवानकी स्तुति की । यथा-मायागुन क्ञानातीत 
भमाना बेदपुरान मनत, “कृड्नाषुखसागर सब गुन आगर जेहि गाव्रहिं श्चति संता ओर “ब्रह्मांड निकाया निरमित 
माया रोम रोम प्रति बद्‌ कं ।' ( ख ; यदह। कंसल्याजीकी मन-तन ओर वचनसे भक्ते दिखायी है । मूर्तिं देखकर हर्वित 
हुहः-“हरषित महतारी सुनिमनहारो अदत रूप बिचारी', यह मनकी भक्ति है । दोनों हाथ जोड़ना यह तनकी भक्ति 
है । ओर “कद दुद कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौ" यह वचनकी भक्ति है । 

नोट-बेजनाथजी छित ई किं वेद्‌ सुरान मनंता' तक वैङुण्ठवासी भगवानके जो दौ अवतार हए उनकी 
स्तुति अदितिरूप कोसल्याद्वारा कटी गयी । आगे करुना सुख सागर“ यह स्तुति हरगण रावणके लि जो क्षीरदायी 
भगवानूका अवतार हआ उसकी दै । 


ब्रह्मांड निकाया निर्मित भाया रोम रोम प्रति बेद करै । 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मतिथिरन रहै।॥ ५॥ 
उपजा जच ज्ञाना प्रशच ्रुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चह । 
कहि कथा सुहाई मातु बुश्नाई जेहि प्रकार सुत प्रेम रहै ॥ & ॥ 


शब्दार्थ-उर-कोखः गोद । ८ मगरको ) ।=उद्र । उरवासीनपुत्रभावसे प्रप्त होनेवाले | 

अर्थ- वेद कहते ह कि मायाके रचे हए समूह ब्रह्माण्ड आपके रोभ-रोममं है । वदी आप मेरे उरमं रदे, यहं 
उपहास ८ हसी ) की बात टै । यह सुनकर “धीर बुद्धिः थिर नहीं रहती ॥ ५ ॥ जब ( माताको ) ज्ञान उसन्न हआ तब 
प्रस मुख्छुराये ८ व्योकिं वे तो ) बहुत प्रकारके चरित किया चाहते ह । ( उन्दने ) न्द्र कथा कहकर माताको समन्षाया 
कि जिस प्रकारसे वह्‌ पुत्रका प्रेम प्रात करे अर्थात्‌ जिससे वह पुत्रभावसे प्रेम करे ओर वात्सल्यसुख ट्टे ॥ ६ ॥ 

श्री टमगोड़ाजी-'उपहासः भाव हाध्यरसका वह भाव है जिसे हास्यचरिर स्वयं अनुभव करफे अपने ऊपर भी 
हसता है । इसीकी 3००७० ०7 ५१०४ कहते ई । आटोचनाओं ओर श्कासमाधानोंमं बहुधा यइ देखा जाता है किं 
हास्यरसको नीचा समश्षा जाता है । व॒लसीदासजीने एेसा नदीं समश्चा । देखिये, प्रकट हदोनेक समयसे ही हास्यरस भी 
मौजूद दै ओर प्रथु सुसुकाएः मं ओंर भी साफ हे । 

रिप्पणी--१ ८ क ) श्रह्याडनिकाया निर्मित माया `“ इति । अर्थात्‌ आपका एेसा सुक्ष्म रूप है किं कौ$ जान 
नदीं सकता, सो आप मक्षे दशंन देनेक्रे यिय प्रकट हुए । पुनः, अप्का इतना भारी स्वरूप हे फि करोड़ों ब्रह्माण्ड एक- 
एक रोममे रै सो मेरे उद्रमं यसे । तात्पयं किं मुक्षपर कृपा करके मुस्षको ददन देनेके लिय सृक्ष्मातिसृक्ष्मसे बह दुष 
ओर मेरे उदरमें निवास करनेकरे लिये बड़ेसे सूक्ष्म हए । ( ख ) पूवं कहा कि आपं मायासे भिन्न ईै+मायागुन- 
हानातीत"" । ओर यहा मायाके कायंसे भी प्रथक्‌ होना कहा अथात्‌ मायाके बनये हुए ब्रह्माण्डोमं आप नदीं, 
वञ्च ब्रह्माण्ड आपं ह । [ श्रह्माड निकाया.” कदकर आपकी अनेक विराटोंका कारण जनाया । ( रा० प्र° ) | 

२८ क) “मम उर सो बासी यह उपहासी "ˆ" इति । भाव भि जो सुनेगा वह्‌ यदी वगा कि कौसल्माका उद्र 
कितना भार था फिं जिसमं इतना अड़ा ब्रह्म रई सका, एवं इतना बड़। ब्रह्म $ सं अति छो होकर कोक्ल्याके गभेमं रदा ? 


बारकाण्डं ३६ श्रोमद्रामवचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १९२ (छंद ७८) 


-----------~--~~ ~ (न 
(ख) “धीर मति थिर न रषः इति ! यश ^न रहै" यह वतंमान क्रिया कैसे दी, भविष्यक्रिया देनी थी किन रही 
अथात्‌ सुनकर धीरोकी मति रिथर न रदेगी †› इस शंकाका समाधान यद है कि यँ कौसल्याजी अपनेको कहती है ढकि 
करोड़ों ह्माण्ड आपके रोम-रोममं हं यह सुनते ही मेरी धीर बुद्धि स्थिर नहीं रह जाती अर्थात्‌ चलायमान होती है ङि 
करोड ब्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले मेरे उदरमं केसे रदे । [ पर, पंजाबीजी, पोंडेजी, बेजनाथजी ओर सन्त श्रीगुरुसहाय- 
लाल्जी धीर मतिः से अन्य धीरो धेयवानों ) की बुद्धि" एेसा अर्थं करते ई } अर्थात्‌ उनकी बुद्धि डगमगा जाती ह 
जैसे सतीजी भ्रमे पड़ गयी थीं कि रह्म जो व्यापक बिरज भज अकर अनीह अमेद्‌ । सो कि देद धरि हो नृप जाहि 
न जानत बद्‌" । संत॒शभीगुरुसहायलाकजी ठिखते ह कि (अजन्मा ब्रह्मके प्राकृतवत्‌ उत्पन्न होनेसे उपहास होगा इसका 
भाव यह ह किं आप तो मेरे ल्यि केवल प्रकटमात्र हुए है पर कहलायेगे कि अजन्मा होकर कौसल्यागभंसंभूत हुए 
इससे आपकी निन्दा होगी । यदोतक कि धीर लोगोंकी भी बुद्धि बिगड़ जायगी । अर्थात्‌ वे नास्तिक हो जर्येगे ॥ 
कर्टेगे किं अज होकर वह॒ पाक़तींके समान सख्रीके ममंस्थानका विषय होकर कैसे जन्म ठे सकता है ? वे इस बातकों 
असत्य ठहरायेंगे अथवा एेसा कहनेवालांको शाप देने लगेगे । 

नोट-१ इससे मिरता हुआ इोक यह है- जठरे तव एदयन्ते ्रह्याण्डाः परमाणवः ॥ २५ ॥ रदं समोद्रसम्भूत 
इति छोकान्विङम्बकषे । मक्तेषु पारषद्यं ते दष्टं मेऽ रधूलम ॥ २६ ॥ ( अ० रा० १।३)1 अर्थात्‌ आपके उदरे 
अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओंके समान दिखायी देते ह । तथापि आपने मेरे उदरते जन्म छया ेसा जो आप लोगोमिं 
प्रकटकर उन्हे मोहित कर रदे है उससे मने आपकी भक्तवत्सरूता देख ली | 

२ यह भीसाकेतविहारीके अवतारवाले कल्पकी स्तुति है जो शतरूपा-कौसल्य।जीने की दै । ( वै० ) 

रिष्यणी--र उपजा जब हाना प्रभु मुसुकाना' इति । ८ क ) श्रुः का भाव कि समर्थं ह जव जैसा चाह वैषा 
बना दे, ज्ञानीको मृद्‌, मूदको ज्ञानी । यथा-'भकेहि मंद्‌ मंदेष्ि मल करहू । १३७ । २, ˆ“ “ानी सूद्‌ न कोड्‌ । जेहि 
जस रघुपति करदं जब सो तस्र तेहि छन होद ॥ १२४ ।, "मसकहि करदहिं बिरंचि प्रभु अजहि मसक् ते हीन ।' ( ख ) 
हास्य आपकी माया है । यथा-“माया हास । ६ । १५ |, “बोरे बिहति चराचरराया । १२८ । ६ । देखिये ।- 
“हासो जनोन्मादकरी च माया' । आप तो अनेक नरनास्य करनेको र, ज्ञान बना रदेगा तो माधुयं लीलामें विघ्न होगा, 
अतएव हंसकर इनपर माया डाठ दी, ज्ञानको टक दिया, यथा--“्वाखोऽयं मे हरिः साक्षादिति ज्ञानमयी स्वभूत्‌ । 
तदा जहास श्रीङृष्णो मोहयज्िव माययः' इति गग॑संहितायाम्‌' । 

ज्ञानीके निकट चरिनकी शोभा नदीं रदती, जैसे स्वांगके जाननेवारके निकट स्वोँगकी शोभा नहीं रहती । इसीसे 
ज्ञान न रहने पाया । “बहत बिधि' अथात्‌ जन्मसे लेकर परधामयात्रातकके समस्त चरित्र । [ पुनः 'सुसकानाः का भाव 
कि अभी तो शान बधारती हो, आगे जबर वात्सल्यरस पगोगी तब यह स्र भूक जाओगी । बेजनाथजी छिखते है किं 
यह मुस्कान दयादृष्टिमय है । षिद्यामायाके वदसे शान्तरखमय रूक्ष ज्ञान मियाकर वात्सल्यरसमय-जुद्धि कर दी । ] 

४ ( क ) कथा सुहाई ˆ.” इति । तीन कल्यौँमे यह कथा सुनायी कि तम पूवंजन्ममें करयप अदिति थौ ओर 
चचचौये कल्पमं सुनायी किं ठम मनु-दातरूपा थीं । तुमने हमारे लिये तप किया । हम वुम्हारे पुत्र हों यह वर तुमने मोगा 
ओर हमने दिया । अतएव हम ठम्हारे पुत्र हए । दमक पुत्रसुख देनेको प्रकट हुआ हू । ठम वह सुख टो । (ख ) 
किसी कथाका नाम न दिया जिसमं सब कल्पोंकी कथाओंका अर्टण ष्टो जाय । (ग) तपसे भगवान्‌ प्रसन्न होकर पुत्र हुए, 
सीसे कथाको सहाद कहा । ( ध „ वु्ादै" से जनाया कि माताको पूवजन्मकी सुध नहीं रह गयी थी । (ङ) शान 
उपजा तब मुस्छुराकर उसे दबा दिया ओर सुहाई” कथा कहकर अपनेम माताको प्रेम कराया, क्योकि प्रेमीके निकट 
डीढा बनती है, ज्ानीके निकट नदीं | 

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह सरूपा । 
कीजै सिमु लीला अति प्रियसीला यदह सुख परम अनूपा ॥ ७ ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना दोह बालक सुरभूपा । 


यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परि भवद्रूपा ॥ ८ ॥ 
शब्दा्थ-डोटी=फिर गयी, डिग गयी, चलायमान हुदै, चरती हुई । सीलाः ( शीर }च्छुद्ध पवित्र आचरण, 
स्वभाव, व्यवहार, यथा-शचौ छ चरिते शीरुमिष्यमरः ।' दोदा १९८ (६ ) भी देखिये । 





वोष्ा १९२ ( छद ७-८ ) श्रीमते रामवन्द्राय नमः ३७ मौनस-पीयुष 


अर्थ--( जब ) माताकी वह ८ ज्ञान ) बुद्धि डिग शयी, ८ तब ) बह पुनः ( यों ) बोली-दे तात ! यह रूप 
छोद्िे ओर अत्यन्त प्रियदीठ बाकुचरित कीजिये ८ क्योंकि ) यह सुख परम अदुपम ह ॥ ७ ॥ माताके वचन सुनकर 


वे युजान देवताओंके स्वामी बालक ( रूप ) होकर रोने ल्गे । इस चरितको जो लोग गाते ह वे संसाररूपी कूर्मं 
नहीं पड़ते, हरिपद प्राप्त करते ह ॥ ८ ॥ 


रिष्पणी-१ ८ क ) “माता पुनि बोरी" इति | भाव कि प्रथम बोली थीं, यथा-कह दुड्‌ कर जोर", पर 
भगवानले हंसकर उनका ज्ञान हटा दिया । माताकौ सुन्दर कथा सुनाने रगे थे तब वह चुप हो गयी र्थी, जत्र भगवान्‌ बोट 
चुके, तत्र पुनः बोटीं । ( ख ) सो मति डोरी" इति । पूर्वं इतना ही कहा था किं “उपजा जब ज्ञाना प्रथु अुसुकाना' ओर 
अब कहते है कि--“सो मति डोली, इससे जनाया कि हासः ओर चुक्षानाः तथा "कथा सुहादः कथन करना, यह सज 
कनको अपहरण करतेके निमित्त था । अब ज्ञान दूर्‌ हो गया ओर पुत्रभाव प्राप्त हो गया, इसीसे वह रूप तज देनेको 
कहती है, अन बवाललीला देखना चाहती ह । सुतभाव प्रास्त हआ इसीसे "तातः सम्बोधन करती ह । भूवं दैश्वरभाव था तज 
श्रीकंतः अनंतः इत्यादि क्टकर सम्बोधन किया था। [ (ग) शिद्युलीलाको “अति प्रियकीश्टा' कषा क्योंकि यह महा-महा-अरभ्य 
दुब £, ब्रघ्नादि देवता स्के लिये तरसते है । यथा-“षिधि महेस सुनि सुर सिहात सब देखत अंबुद्‌ ओट दिये । 
गी० १। ७, जा सुखकी रूारसा टू सिवसुकसनकादि उदासी । तुरूसी तेहि सुखसिधु कौसिखा मगन पे प्रेम पियासी ॥ 
गी° १।८ ।' उसमें मग्न रहनेपर भी वरप नहीं होती, अतः “अति प्रियश्ीला' कहा ] पुनः, “भति प्रियसीकाः का भाव 
कि प्रियशीर तो एेश्वयं भी है पर माधु्य॑रीला अति-गप्रियशील ह परम अनूपा का भाव कि अनुपम सुख आपके रूपमे है, 
ओर परम अनुपम सुख आपकी बालीलामें है, यथा--'सोई सुख रुवरेस जिन्ह बारक सपनेहु रहेड । त नहिं गनिं 
खगेष प्रह्मसुखहि सजन सुमति, “सोउ जानेकर फर यह रीलखा ।` रूप त्यागकर चरित करनेको कहा क्यों किं भक्तोको 
हरिसे अधिक हरिचरित प्रिय है। [ पड़िजी लिखिते ह कि यह परम अनूप सुख है, इसलिये किं आपको बाललीटलाका सुख हो 
ओर हमको माता होनेका सुख मिटे । "परम जनुषा" क्योकि एेसा सुख किसी ओरको नदं प्रास हआ ओर जिन्दोँने इन 
चरितोको देखा अथवा जो चरितोंको स॒नेंगे वे सब समस्त सुकृतोके पात्र हो जायेंगे । यथा-तुरुसिदास रेसो सुख 
रधुपति पे काहू तो पायो न बिये । गी० १] ७], ह है सकर सुकृत सुख माजन, रोचन काह लटैया । अनायास 


पाह जन्म फर तोतरे वचन सुनेया ॥ मरत राम रिपुदवन रषनक चरित सरित अन्हवेया । तुलसी तब के से अज 
जानिबे रघुवर नगर वसया ॥ गी० १।९ | ] 


नोट-ईइससे मिर्ता हआ इटोक यह है-उपसंहार विश्वात्मन्नदो रूपमरोकिकम्‌ । दशंयस्व महानन्दबारूमावं 
छुकोमलम्‌ ॥*“*' ( अ° रा० १। ३ । २९ ) । अथात्‌ हे विश्वात्मन्‌ ! आप अपने इस अलोकिंक रूपका उपसंहार कीजिये 
ओर परम आनन्ददायक सुकोमल ब्राठभावका सुख दीजिये । अतिप्रियसीला' मे 'महानन्दबारुभाव सुकोमलम्‌' का भी भाव है । 


रिषणी-२ “सुनि बचन सुजाना रोदन उना इति । ( क ) सुजाना' का भाव किं प्रेम पदिचाननेमे आपं 
'सुजान' है,-( “नीति भ्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ', जानसिरोमनि कोसर्राङ' ) । प्रथम 
माताको समन्चाकर प्रेम प्रात किया, यथा--किं कथा सुहा मातु इक्षादं जहि प्रकार सुत प्रेम रुहे" । प्रेम प्रास्त होनेपर 
उस प्रेमको पदिचाना, अन्तःकरणका सुतविपयक प्रेम देखा, अतएव सुजान" कदा । यथा “भतर प्रम तासु पहिखाना । 
मुमि बुरकम गति दीन्डि सुजाना ॥ आ० २७१, देखि दयार दसा सबही को । राम सुजान जानि जनजीकी॥ 
२। ३०४}, स्वामि सुजान जान सबही की । रुचि खालसा रहनि जन जी को ॥ २ । २३१४ | ( ख ) रोदन गना 
हो बाखक' इति । माताके वचन ह किं यह रूप तजकर बालटीला कीजिये, अतएव जालक होकर रुदन करने लगे, क्योकि 
जब बराक उत्पन्न होता है तब रोने छ्गता है । [ भीलमगोडाजी छिखते ह कि “ठाना शब्दम एक ओर हास्यरस है तो 
दूसरी ओर “जस काछिय तस चाहिय नाचा' वाली टीटाका प्रारम्भ हे । ] (ग) खुरमभः अर्थात्‌ सोके रक्षक ह । 
पुरर्तानिमित्त दी बाठक हुए ह, क्योकि रावणकी मृत्यु नरके हाथ है, यथा-'नरके कर आपन बध नांची ।' ओर बारुककी 
प्रथम टीला रुदन दै, अतः रोने लगे रह । इस तर "सुजान" कहकर यह भी जनाया कि लीला करनेमे परम चतुर ह, कब 
क्या करना चाहिये यह सब्र जानते ई । अतएव अत्यन्त प्रिय वाणीसे खदन करने गे जैसा आगे स्पश कंदते ई । [ बाबा 


( 
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हरीदासजी छिखते ह कि सुजान होते हुए अजानकी तरह रोने लगे, इ सीसे “सुरभूयः कदा । सुरभूप है अर्थात्‌ मायावी ` 
देवताओंके राजा ह । “रोदन राना इस लीटासे पुचके प्रसव होनेका सवरको निश्चय कराया । ] 

प° सं°-होद बारक सुरभूपा' इति । “होद बाखक' से स्ट है कि पोडदावर्पके नित्य किदोररूप्रसे आपने माता. 
को द्रान दिया था, अब नित्यकिशोररूप छोडकर बालक बन गये। इसके साथ 'सुरभूपाः का भाव यह है कर आपके सिपि 
यह कोड बद्धी बात नदीं है, देवता रूप बदर सकते ह ओर आप तो देवताओंके भी स्वामी है । पुनः भाव कि आप प्रङृत 
बाठक नदीं ह । किन्तु प्रकृति पार ह । प्राङ्रत बारकक (नरभूप' ह्येते है, न कि सुरभूप । देवता दिव्य होते ह ओरये 
देवभूप है, इनका शरीर दिव्य चिदानन्दमय है । 

रिष्पणी-२ “यह चरित जे गावि इति । (८ क ) स्तुतिके अन्तमें म्रन्थकार उसका फर वा माहात्म्य कहते ई 
्षीरामजी के जन्मचरिज गान करनेसे पुनजन्म नहीं होता, यथा-“जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सियसभेत दोउ भा । मव 
अग अगम अनंदु तेद बिनु श्रम रहे सिराद्‌ ॥ २ । १२२ ।› पथिकके ददांनसे भवमागं दूर हुआ । जैसा चरित्र है वैसा ही 
विकार बुर करता हे । ( &-क यह स्तुति प्रायः समी वैष्णवमन्दिरोमं आरतीके समय प्रातःकाठ गायी जाती है । (ख ) ने 
न परह मबद्पा' का भाव कि यद्यपि उन्दने भवकूपमं पड़ने योग्य कमं किये हँ तथापि इस चरित्र के गानसे वे भवकूपमे 
नदीं पढते परं च हरिपद पति ह । ) 

नोट-इसी तरह अ० रा० में भी यहोंपर माहत्म्य कहा है । यथा--'संवादमावयोयंस्तु पठेद्वा शटणुयादपिं । ष 
माति मम सारूप्य मरणे मरस्ख्ति भेत्‌ ॥ १ । ३। ३४ |` अर्थात्‌ जो इस संवादको पदे या सुनेगा वह मेरी सारूप्य 
मुक्ति पावेगा ओर मरणकालमे उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी । 

वीरकवि-१ यहां दो असम वाक्योंका समतासूचक भाव श्रथम निदशना अटंकार' है | २-‹ठानाः शब्दे लक्ष्य. 
क्रम विवक्षितवाच्यध्वनि है जिसमें सत्रको बालकोत्यत्तिकी एकं साथ ही सूचना दो जाय । 


दोदहा- निप्र धेचु युर संत हित टीन्द मनुज अवतार । 
निज इच्छ निमित तनु मायाग॒न गो पार ॥ १९२॥ 


अथ-त्राह्मण, गऊ, देवता ओर संतोके हितां ८ प्रथने ) मनुष्य अवतार छिया । शरीर स्वेच्छारचित है, 
भाया, ८ सत्व, रज, तम तीनों ›) गुणों ओर इन्दरियोंसे परे है । १९२। 
टिष्पणी-१ विप्र आदिके हिताथं अवतारकथनमे तात्य यह है कि ये सब राक्षसोंद्रारा पीडित है, यथा-करहि 
अनीति जाह नहिं बरनी । सीदहि निप्र धेनु सुर धरनी ॥ तव-तब प्रभु धरि बनिविध सरीरा । हरं कृपानिधि सन्ननपीरा ॥ 
१। १२ ॥› [ भ्रीबेजनाथजी छिखते है किं ब्राह्मण समीचीन श्ुभकर्म॑का स्थापन करते है, ( घेनु यज्ञ तथा पूजनदेतु दूष; 
ददी, एत आदि देती है । गाय बङ्गा ओर दूध-धीसे संसारका हित करती है, उसके दूध, मूत्र, गोबर आदिसे पञ्चगन्य 
बनता है ); सुर सेवा-पूजा ठेकर जगत्की र्चा करते ह ओर संत तो सहज-स्वभावसे ही परहितनिरत होते ही ह । अतएव 
इनके हिताथं अवतार लेना का । पुनः धेनुसे धेनुरूप प्रथ्वीका भी रहण है क्योंकि अवतारदेतुमे यह सुख्य है | 
२ विप्र-ेनु-घुर संत हित अवतार छिया पर अवतारे कुछ इन्दीका हित नदीं हुआ वरं च सबका दित है । पूवं 
कह अये ई कि “जगनिवास प्रभु प्रगटे भयिललोक बिश्राम' । विप्रक प्रथम कदा क्योकि अवतार ठेते ही इन्दीका प्रथम 
दित हआ कि असंख्य द्रव्य मिला, यथा- “हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन्ह करं दन्द । १९३ । मनुजसे यदह भी भाव 
निकट सकता है कि यह अवतार “मनुः ददारथकरे घ्य है । 

“निज इच्छा निमित तनु “ˆ °, शरीर स्वेच्छ।रचित है अर्थात्‌ यह शरीर कमेक सम्बन्धका नहीं है जैसा किं मनुष्यो 
का होता है, यथा-जेहि जेहि जनि क्म॑बस भ्रमही' । जीवोके दारीर माया-गु ण-इन्दियमय होते द ओर प्रयुका शरीर इन तीनौ- 
से परे है--“चिदानंदमय देह तुम्हारी एवं अवतरेड अपने भगत हित निज-तं7्र नित रघुकरमनी' । भगवानने श्रीमनुश्चत- 
रूपाजीते फा था किं !हच्छमय नरवेष संवार । होदहो प्रगट निकेत तम्हारे ॥ १५२ । १ ।› वही “इच्छामयः तन बना 
कर प्रकट हए । मनुज-अव्रतार छिया कथो विप्रधेनु-खस्वंतहित मनुज-तनसे दी हौ सकेगा, राबन मरन मनुज कर जाचा । 





। 


दोषा १९१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः; ३९. मानस-पी यूष 








मनुजके भाव पूवं आ चुके ठै । [ *निज इृष्छा' अर्थात्‌ अपने संकल्पमात्रसे, प्राकृत पुरषोकी तरह नदीं । “माया-गुन- 
गोपारं कनेका भाव कि परम श्वय त्यागे हुए नष्टं है । य शङ्का होती है किं इच्छा वा संकल्ममात्रसे तो चराचरमात्र 
समी ङ्प हुए, यथा--्ट्निः "कोऽहं बहु स्याम्‌" तब यँ “मनुज अवतार लेनेमं निज इच्छा" कडा सो क्यों ! मनुष्य 
अवतार क्यों हुआ ? इस शङ्काके निवारणाथं कहा कि “बिभ्र धेनु सुर संल हित" अर्थात्‌ इन्दोने रावणके वधके लिये 
अवतार ठेनेकी प्राथना की थी, ओर उसको वर था कि नरके हाथ मरेगा । ( मा० त° वि° ) |] 


नोट--१ पूर्वादधमे साधारण बात कहकर उत्तराद्ध॑मे उसीका विरोष्र सिद्धान्तसे समथंन करनेका भाव “अथान्तरन्यास 
अलंकार दै । २ श्रीवेजनाथजी यह शङ्का उठाकर कि "गरीच्के धर एेसे अवसरपर एेसी अवस्था दो-एक लियो अवश्य 
रती ह ओर यद्य तो चक्रवर्तीमहाराजकी पटरानि्योँ है फिर भला कैसे सम्भव है किं यहो ( सूतिकागारमं ओर उसके निकट ) 
को ओरन था ? तौ फिर भी किसी ओरने न जाना, किसीने स्त॒ति करते न सुना, दशन केवल कौसल्याजीकी हट यह 
कैते मान ठे ! उसका समाधान करते ह किं यह भगवत्‌-लीठा है--““सौ जानद जेहि देहु जनाद ।' ८ भगवान्‌ 
श्रकृष्णके जम्मसमथ भी देखिये कितने पहरेदार बँ य । माता-पिता बन्धनम थे । तो भी उस समय सन सो गये । इनकी 
वविं खक गयीं, इत्यादि । अति विचित्र सगव गति को जग जाने जोग' । भगवान्‌ जिसपर कृपा किया चाहं उसपर 
लोकि बीच भी कृपा कर देते है ओर दूसरेको कुक भी पता नदीं चकता । यह बात तो अनुभवी भगवल्करृपापात्र दी 
जानते-वृकते है दुसरोकी सम्षके बाहर है । ) 


ब्रह्स्तुति ( दोद्ा १८६ छंद ) ओर कोसल्यास्तुति ( प० प. प्र° ) 


भ्रीब्रह्माजी श्रीकौसल्याजी श्रीब्रह्मा जी श्रीकोक्षल्याजी 
सुरनायक छद्‌ १ १ सुरभूपा छद ४ | व्यापक छद २ १४ अमाना( अप्रमय ) 
 जनसुखदायक्‌ , २ जन अनुरागी २ | चरित पुनीत १५ यह चरित जे गावहिं"“* 
\ भमुरारी न ३ खरारी १ | स्ुकुंदा, मवभयमंजन १६ तेन परहिं मवद्ूपा 
 । सिघुसुता प्रियकता ,, ४ श्रीकता २ | विगतमोषहसुनि छंद २ १७ ययुनिमनहारी ( सगुनङूप ) 
गोदविजहितकारी ,, ५ बिप्रधेवुसुर” हितकारी | ब्रदरा--ध्यावहिं 
भद्ुतकरनी क ६ अद्भुतरूष छंद १ | जेहि खृष्ि उपाह छंद ३ १८ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया 
मरम न जाने कोद ,, ७ मम उरसो बासी, थिर न रहै अतिअनुरागी २ १९ जन अनुराग 
षह कृपा दीन दयाखा ८ प्रगण्करृपाखा दौनद यारा गतानां २० प्रभु 
करहु अनुग्रह = ९ तजहु तात यद रूपा परम जाक कोड निं जाना २१ क्ञानातीत 
भयिनासी „२ १० अनंता वेद्‌ पुकारे २२ जेहि गावहिं श्रुति 
गोतीतं „ ११५ गोपार, गुन ( इन्द्रिय ) अतीता| गुनमंदिर २३ सव गुन आगर 
मायारहित ५ १२ मायातीता सव बिधि सुंदर २४ सोमासिषु 
परमनदा छंद २ १३ यह सुख परम अनूपा सुखपुजा २५ सुखसागर 


हकः मनुरातसूपाको जो दरशन हुआ है, उससे भी पाठक मिलान कर ठँ । शब्दोके भाव स्पष्ट हो जा्येगे । प० प 
प्र-कौसल्या-स्तति भरणी नक्षत्र है । साम्य इस प्रकार है-( १ ) यह दूसरी स्तुति है ओर भरणी दूसरा नक्षत्र 
है । (२) इस स्तुतिसे दी रामकथाका आरम्भ है । ^राम कथा कटिपन्नग मरन" कहा दी गया है । सकल विश्च आनन्द 
जर उत्साहसे भर गया है ओर “भ्रियते अनया इति भरणी" । ( ३ ) भरणी नक्षत्रम तीन तारे ह । यहो मायागुनक्ञाना- 
तीत अमान वेद पुरान मनं ता", 'कर्नासुखसागर सब गुन आगर जेहि गावि श्वति संता' ओर “बदह्याड निकाया निर्मित माया 
रोम-रेम प्रति बेद के", ये तीन तारे है । भाव यह किं रामकथारूपिणी भरणी वेद्-पुराण-श्रुति-संतोके वचनोँको लक्ष्य 
करके ही कदी है । (४ ) भरणी नक्षत्रका आकार योनिसदश है; तीनों तारे एक दी प्रतिके ( 41. १०९८१५० ) ह | 
वेद, पुराण ओर संतोके वचन समान महतीके है यह जनाया । योनि=जन्मस्थान, कारण । ओर यह स्तुति अजन्माके 
जन्मका कारण है । (५ ) भरणीका देवता यम है ओर यहं स्तति दुटोका शामन, संयमन -करनेवाठे भरभुकी ही है । “यमो 
दण्डधरः कारः -ओर “काखरूप तिन्ह करं मे भ्नाता' एेसे जो प्रभु द उनकी यह स्तुति है । यमका अथं विष्णु भी दै । (६ ) 


। 


धाटठक्ाण्ड ४० श्रीमद्रामव्न्द्र्बरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १९३ ( १.२ ) 


-- - 








“दानि सुकृति धन धरम धामके' यह नक्षत्रकी फलश्रुति है ओर स्व॒तिकी फलश्रुति दै-'यह चरित जे गावहिं हरिपद पावर्ि ` 
( अथात्‌ धाम पाते है ) ओर ^ते न परि मवकृषा' अर्थात्‌ मुक्त हो जाते र ) । बिना धर्मके मुक्ति वा हरिपद नदीं मिक्ता, ` 
ओर “जुनिधन जन सबंस' तो इस स्तुतिमें ्टी सब्रको साक्चात्‌ दिया है । इसकी फलश्रुति हे दानि सजति धन धरग धामकेः । 
सो “खरार कहकर प्रथु द्वारा धम॑स्थापन कहा “श्रीकंत' कष्टकर धनदाता कहा, !हसिदः से धाम ओर (न परे मव षां 
से मुक्ति कटी । ( वि° त्रि° ) ¡| 


सनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रमं चकि आहं सब रानी ॥ १ ॥ 
हरषित जहे तह धाह दासी । आनंद मगन सकल पुरबासी ॥ २ ॥ 


शन्दाथ-संभ्रम=आतुरतासे । शीधतासे | दक त्वरासे । यथा-संभ्रमोऽसाध्वसेऽपि स्यातसं बेगाद्रयोरपि इति 
मेदिनी", “सहित समा संभ्रम उठेड रबिकुरु कमर दिनेसु ॥ २ । २७४ |` 
मभ-बच्चेके रोनेका परम प्रिय शब्द्‌ सुनकर सब्र रानियां आतुरतासे वँ चरी आं ॥ १॥ दासिर्या र्षित 
कर जहो तष्टा दोडी गयीं । सभी पुरवासी भानन्दमे मग्न हो गये ॥ २ ॥ 
रिष्यणी--) ( क ) “सिसुखुदन' पर प्रसंग छोड़ा था, यथा--सुनि बचन सुजाना रोदन ना होड बारक 
नीचमें इस चरितके गानका माहात्म्य कहने टगे; यथा--"यह चरित जे गावहि हरिपद्‌ पावि ते न परहि मवकूषा । फिर 
अवतारका देतु कहा-'बिप्र धेनु सुर संत हित “1 अब्र पुनः उसी जगहसे प्रसंग उठाते है--सुनि सिसुख्न "“"।' ( ख) 
“विसुरुदन' को “परमप्रियत्रानीः कहनेका भाव कि पूवं बाररीखाकी “अति प्रियसीला' कहा था-- "कौजे सिसुरीरा अति- 
प्रियसीखा-“““।' रिश्ुरुदन बारीखा है । अतएव उसे परमप्रिय कदा । संभ्रम अर्थात्‌ जल्दी आनेसे सव्र रानिययोंका दर्धित होना 
सूचित किया । सब रानियां “चकि आदं इससे जनाया कि प्रथम वँ कोई नदीं था । एकान्तम भगवानने कौसल्धाजीको ददान 
दिये । [ चनि ओर “चङि आई" इन उब्दोसे प्रतीत होता है किं सबको यदी जान पड़ा कि बालक हमारे निकट ही रो रदा है । 
यह भगवत्‌-लीटठा है किं सरको अपने-अपने महम या जो जहाँ थीं वहीं स्दनका शब्द्‌ सुनायी पडा । बाबा हरीदासजी 
लिखते द कि संज्नमख्रयमिच्छति मयसुद्ेगमादरम्‌' अर्थात्‌ संभ्रम पद तीनकी इच्छा करता है-भय, उद्वेग ओर आदर । 
जहां जैसा देडश-काठ हो वैसा, अथं जानना चाहिये । यँ आदर ओर प्रीतिका देद्य दै । बैजनाथजी संभ्रमः का भाव यह 
लिखते ह किं सबको अत्यन्त चाह थी किं राजाके पुत्र दो इससे पुत्रकी रोद्न-वाणी अत्यन्त प्रिय लगी, अतएव वात्सल्यरस 
वदरा हैके मारे विहृलतासे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी इससे वे सूतिका-गहम दी चटी आयीं । सब्र रानियोने रोना सुना, 
इस कथनसे यह भी सूचित होता है कि ग्माधानके समयसे सव्र दिन गिनती रहीं, सवको मालूम था करि आज-कलमें , 
पुत्रजन्म होने दी वाला है, सबका ध्यान उसी ओर था, दसीसे सवप्रथम उन्दीने रोना सुना ओर सबने सुना । ] 
विं० त्रि° सव्र महलोतकर वाणी ( उदन ) पर्ची ओर फिर भी परम प्रिय है । परम उत्कण्ठा है, अतः रानियां 
स्वयं चटी आ री है, दासी भेजकर कोद समाचार नदीं पुकवा रदी ह । पहिलेसे प्रसवकालकी वेदनाका कोई समाचार 
नहीं मिला । एकाएक रि्ुरुदन हो सुनायी पड़ा । 
२८क ) शरषित जहत धाद दासी" इति । जत्र सब रानियां आयीं तब उनके साथ-दी-साथ दाति्ों 
भी आर्यी । दासिर्योको काम करनेकी आज्ञा हुई, तव वे जहो तहां दोडी गयीं । इन्दींके द्वारा पुरवासियोंको खर मिरी । 
दासि्यां र्षित है । उनके हषंका कारण पुरवासी उनसे पूते है, यथा- कडु कारन निज हर कर पूछहिं सब दु बयन ।' 
[ दासियाँ द्॑से फूटी दुद उस समयक आवदग्रकं व्मवहारि्योको बु कानेके लियि दौडी चटी जा रही ई, लोग इस तरह जति 
हृएट देख पूते भी ह ओर स्वयं भी जहों तँ कहती ह । राजाके पुत्र न होनेसे सब्र दुखी ये; अभ्िदेवके वाक्यसे सरको 
आश्चा ठगी शी, बह सफ़ल हुई । अतएव सभी आनन्दमे मग्न दो गये ईं (ख ) ' आनंद मगन सकर पुरबासी' इति । यह्‌ 
कहकर जनाया किं सत्र पुरवासी आनन्दम मग्न होकर जन्मोत्सव करने लगे; जसे राजाने सुननेपर आनन्दमग्न हो जन्मोत्सव 
किया, यथा-परमानंद पूरि मन राजा । कहा बोलादइ बजावहु वाजा ॥' तथा “सीचि सुगं ध रच चौके गृह आंगन गली 
अजार । दर-फल-फूक वब दधि रोचन धर घर मंगचार ॥ गी०। १।२ ॥' ८ ग ) [ रोना सुनकर रानियों दासियों, पुर्‌ 
वासियों सभीका आनन्दमम्न होना अर्थात्‌ कारण काय्यंका एक संग दोना “अक्रमातिशयोक्ति अछरुकार है ] 


दोह १९३ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १ मानस-पीयूष 


प० प° प्र०-जेसे मानसम केवर तीन रानिर्योके नाम ई वैसे ही गीतावदी; वाद्मी° रा०अ ० रा० ओर पद्मपुराण 
मदिरे ह । मानसे तीनसे अधिक रानिर्योका उच्छेख कम-से-कम ३० बार मिक्ता है } मेद इतना'्टी है किं सव॑मत संग्र 
हेतु १५०, ७००) ७५० इत्यादि कोई निशित संख्या मानसम नी दी । दो एक उदादरण पर्यास देगे ।-( १ ) (्रथम 
राम भेटी छेके । अटी रघुबर मातु सव । २ । २४४। "गदि पद्‌ खगे सुभिश्रा अंका । जनु संरी संपति अति रंका॥ 
युनि जननी चरननि दौड राता । परे पेम व्याङ़रु सब गाता ॥ २ । २४५-४ ॥7-- यहाँ केकेयी, रघु्रर-मातु सव; सुमित्रा 
ओर ( राम ) जननी ( कोसस्या ) सबका स्पष्ट उस्छेख है । ( २ ) “सुनि लि रुदन परम भ्रिय बानी ! संभ्रम चकि जाह 
सष रानी ॥ १ । १९३ । १ ।› कोसस्याजी इन रानियोमें नहीं ई । यदि केत्रल तीन ही रानिर्यौ तीं तो "सब" दोही रदी 
थी, अतः कह खकते थे कि ' चि आं दुह्‌ रानी, पर कहा “सब । इससे सिद्ध हुआ कि ओर अनेक रानिर्यो यी। (३) 
"पचि दीन दुखित सब माता । “` पू जवि टखन महतारी । किह उ कवन संदेख सुखारी ॥ रामजननि जब भादष्टि 
धाह । २। १४६ । १-३ ।"- यहो “सब माता, (सुमित्रा, ओर “कोषल्या"जीका स्पष्ट निर्देश दै। 

प्रण स्वामीके विचार पूवं दोश १८८ के नोट २ ( प्र सं° ) को पुष्ट ओर उसके अन्तिम विचारोका खण्डन्‌ 
करते ह । पृष्ठ ३-४ देखिये । 


दूसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानहुं ब्रह्मानंद समाना ॥ ३ ॥ 


प्रम प्रेम भन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥ ४ ॥ 
भशै--श्रीददारथजी पुत्रका जन्म कानोसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दमें समा गये ॥ ३ ॥ मनमे फरम प्रेम है, रारीर 
पुखकित ( गोमाश्चफो प्राप्त ) दै बुद्धिको धीरज देकर उठना चाहते ई ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) सुन्रननम सुनि? इति । “हरबित जरतं धाद द्‌" सी ` जो पूरं कह आये, उन्दींमेसे कुछ दासियनि 
राजाको खर दी । जो प्रथम खबर देगा बही विशेष कृपाका पान्न होगा । बखरीाके लिये तुरत दासियोने खचर दी । (ख) 
श्रह्मानेद्‌ समानाः इति । अर्थात्‌ एेसा भारी आनन्द हुआ जेता “्रह्मानंदममग्न को होता है । अथवा; यह कटं कि पुन- 
खन्मका राब्द जो कानमे पड़ा वह मानो शब्द नदीं है वर॑च ब्रह्मानन्द ही है जो कानोमि समा गया हे । जच भीरामजीके जन्म- 
का सन्देश ब्रह्मानन्दके समान है, तब भीरामजीकी प्रापिक्रे आनन्दको क्या कहा जाय १ खीर ( हविष्यान्न )से भगवान्‌की प्रापि 
हई, इसीसे हविकी प्रा्तिमे ब्रह्मानन्द हआ था, यथा-- “परमानंद गन ष हरष न हृद्य समाद ॥ १८९ ॥› वही अनन्द 
जन्म सुनकर दुभ. . “मान ्रह्मानंद्‌ समाना” ब्रह्मानन्द ओर परमानन्द एक दी है । 

नोर---१ श्रीलमगोड़ाजी लिखते ह किं “सच दै, सरुणसाकारख्पका आनन्द पैसा दी है । मुसलमान कवि सर 
मुहम्मद इकवब्।लसे भी न रद्‌। गय। । वे कहते ई--.कभी एे हक्रीक्रते ुन्तज्ञर नज्ञर आ लिबासे मजाज्ञमं । कि हज्ञार्रो 
सिजदे तदप ष्टे हैँ मेरे जबीन नियश्ञते ।› अर्थात्‌ भो असीम सत्ता ! जिसक्री तीत्र प्रतीक्षा हो रही हैः कभी तो भोति 
आवरणे प्रकट हो, हजारो सिज मेरी पेगानीमे तेरे चरणोपर अर्पित होनेके व्यि तइप रहे ई ।--यह तो एक रूप दे। 
वेदकी १६०० भ्ुतिर्योम उपासनाके उतने रूप दिखाये ओर भक्तिने (जाकी रष्टी भावना जेसी" के अलुश्रार भक्तके व्यि 
श्रु भूरि" वैषी प्रकट कर दी; फिर भी क्रिसीने पार न पाया । बात वही है जो मोलाना रूमके इस पदसे प्रकट दै--"वनामे 
भौकिङ नामेन दारद्‌ । वष्र नामे कि खानी सर बरभारद्‌ ॥° अयात्‌ मेँ पके नामसे प्रारम्भ ,करता हूँ जिसका कोड 
नाम नहीं हैः पर जि भी नामसे उसे पुकारो बह प्रकट हो जाता है |? 

२ श्रीबेजनायजी इस प्रकार भी अर्थं करते र किं “मानो ब्रह्मानन्द कानके द्वारा आकर दृदयमे समा गया ।› ओर 
भीपंजा्ीजी लिखते है कि "रामचन्द्रजी ब्रह्म ही ह परंतु राजाका उनम पुत्रभाव भी है इसख्यि य्ह `उसप्र्षा की गयी । 
्ीबैजनाथजी छिखते है किं "पुत्र होनेका सुख प्रदृत्तिमागं है ओर ब्रह्मानन्द निवृत्तिमागं हे । पुत्र दना लोकिकं विषयी 
सवासिक सुख है पर यर्दा यह बात न्ट हे । राजा निरवासिक श्रीरामग्रेमानन्दमं मग्न है पर यहां प्रत्यक्ष प्रेमानन्द न कहा, 
क्या प्रेमे उमंग उटठती-बैठती है जसे जलमे लहर ओर यहो एकरस चिर प्रेम हे । पुनः, ८ वह तरेम ) वासनारदित दे । 
भतएव कहा कि एेषा सुख हुआ मानो नह्मानन्दमे इब गये ।' कुछ रोग (समानाः का अभ शमान्य' करते हुए यह भाव 
कते है कि जन्मका सन्देशा एेसा हे किं उसके आगे नह्मानन्द सामान्य जान पड़ने लगा, यथा-“जेहि खुल रागि पुरारि 








| 


॥ 


बालकाण्ड ४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपवे दोहा १९३ ( ५.६) | 








सुभ बेष कृत सिव सुखद्‌ । अवधपुरी नर नारि तषि सुख महं संतत मगन । ७ ! ८८ । अथवा, ब्रह्मानन्द ल्जावश्च 
समुद्रादिमे समा गबा! ( रा० प्र° )| 
३ योगी जब ब्रह्मानन्दर्मे मगन हो जाते ह तव उनको शरीरी सुधनु नदीं रह जाती; वैषी ही राजाकी दशा है। 
प्रेम ओर ह्षंमे उनके सारे अङ्ग शिथिरु हो गये, हसीसे वे उठ नहीं पते । यदं “उक्तविषया वस्नूसरक्षा अरुकार› है । वावी 
इरा दासजीक। मत दै किं श्रीदशरथजी मह।राज दधिकँदोके ल्ि धीरज धरकर उठना चाहते ई । ओर, पंजावीजी तथा प* 
रा० कु° जीका मत्‌ हे किं पुत्रके दशेनके छ््यि मतिको ीर कर रहे र कि प्रयुका दर्शन अवश्य चलकर करना चहिये । 
बेजनायजीका मत दे कि “दर्शनके स्यि बार-बार उठना चाहते ई पर्‌ छोकलज।से मतिको धीर करके रद जते ₹। ( मेरी 
समक्षम १० राम ङकमारजीका मत ठीक हे ) । अव आगे कया करना है §स निश्चयके वयि बुद्धिको स्थिर कर रदे है । (वि० त्रि) 
दिप्पणी--२ ८ क ) “परम प्रेम मन ˆ" › इति । यदा राजाके तन, मन ओर वचन तीनो करा व्यवहार वर्णन किया 8। 
बाल्कके ल्यि मनम (परम प्रेम दै, तनमे पुर्कावली हो रही टै, वचनसे वाजा बवजानेको कदा--“कहा बोटाद्‌ बजावह्‌ 
जाः | ( ख ) त्रह्मानन्दको प्रात हुए, इसीसे “परम प्रेम" हभ # चलकर बाठककरो देखें, इखीसे उना चाष्टते ३ ओर 
बालकके “विषे लिये बुद्धिको धीर अर्थात्‌ खिर करते ह जषा आगे लिते ह, "जाकर नाम सुनत सुभ टो । मोरे गृह 
भावा प्रयु सोदे" । जसे ब्रह्मानन्द नदीं कहते बनताः वमे ही परम प्रेम मी कहते नहीं बनता, यथा- “पुनि पुनि मिरूति परति 
गि चरन । परम प्रेम कषु जाह न बरना । १०२ । ७ ।'इसीसे दोनोंको “अमता” कदी । ( ग ) पुनः; "चाहत उटन* ” 
अथात्‌ नांदीमुखश्राद्धाद्वि कृत्य कमं करनेके जयि उठना चाहते ई, बुद्धिको धीर करते है, इस कथनसे पाया गया किं बुदि 
नह्मनन्दमे मग्न हे, कहती है कि “सुनकर जो ब्रह्मानन्द ह उसे भोगिये, कर्द जाहयेगा ओर उठने नही पाते । 
नोट-४ भिलता हआ श्स्मेक यह दै--“अथ राजा दशरथः श्रुत्वा पुद्रोद्धवोस्सवम््‌ । आनन्द्‌।णव मग्नोऽसावाययौ 
गुरुणा सह । अ० रा० १ । १।३६ । अर्थात्‌ भीदद्रथजीने पुत्रोत्पत्तिरूप उत्सवका शभ समाचार सुना तो वे मानो 
अआनन्दनमुद्रमे इब यवे ओर गुर वसिष्टके साथ वे राजभवनं अये । अ० राश्मे भी यह नदीं बताया किं किससे सुना, 
वैसे ही मानसमें भी नदीं लिखा दै । परंतु रानियोका सनन कहकर दासि्योका इधर-उधर जाना कहकर उ्षके पश्चात्‌ दशरथ- 
जीका सुनना कहनेसे अनुमान हुआ किं किसी दासीने कहा होगा । “सुनि काना? क्या सुना १ ‹पुत्रजन्म । यहो ‹सिसु रुदन" 
सुनना न्ह कते है, इससे दासी आदिसे खुनना पाया जाता है । वे° भू० जीका मत दै किं ^जब कोई उत्तम समाचार किसी- 
के द्वारा भिच्ता है तब उसको बणखश्तीरा दी जाती दै यदि दासीसे सुना दोत। तो बखरीश देना भी लिखा जाता, अतः य्ह 
शसुनि काना, का भाव यदी है किं शिश्का ख्दन सुनकर ही पुत्रजन्मका निश्चय किया ओर परमानन्दसे भर रये, तव 
परिचारिकाओंको “कहा बुढादह बजा बाजा? । खबर देने कोई गय। होता तो उसे पुरस्कार देते ओर उीसे बाज बजवनेके 
सम्बन्धरमे आज्ञा देते | यह भ्री हो सक्र है । ओर यह भी कि सुननेवाठेका जव नाम नहीं दिया तब पुरस्कार देना केते 
लिखते । दाणोने सुननेपर सेवको बुकाःकर बाजाके सम्बन्धे आज्ञा दीहो य्टभी हो सकत है | अथवा "जह तहं धां दाषः 
वे दौडतो ज। रही हँ जो भिलते ह उनसे चम्ंवाद कती जाती है ( क्रं बड़ी महारानीके पुत्र हुओ। ) । यष्टी शब्द राजके 
कानमे पड़ा । अतः पुत्रजन्म सुनि काना? कहा । | 
जाकर नाम सनत सभ होई। मोरे गृह आवा प्रच सोई ॥ ५॥ 
परमानंद परि मन राजा । कहा वोलाइ बजावहु बाजा ॥ & ॥ 
भ्थ--जिखकरा नाम धुनते ही मंगल-कर्याण होता दै वही प्रमु मेरे घर अयि रह ॥ ५ ॥ राजाका मन परमानग्दसे , 
परिधृणं हो गया । उन्दने बाजेवार्खोकरो बुकाकर कष! किं बाजे यजाभो | ( व उन्शेने कहा कि बजेवालको बुखाकर बाजे 
यजव।ओ ) ॥ ६ ॥ > ह | 
टिष्पणी--१ ८ कं } ‹जाकर नार सुनत सु होदरं |` ˆ “› इति । राजाने तो मनु-तनर्मं वर मगा था कि "घत 
विषय तव पद्‌ रति होड । १५१ । ५ | तवर यँ ददवैका शान केसे हु १ इसमें बात यह दै किं वसिष्ठजीने राजाकरो 
रेदवयवान्‌ कराया था किं “अह धीर होददहिं सुत चरी । त्रिभुवन विदित भगतमयद्ारी । १८९ । ४ ।› “कडि बलिष्ठ 
बटुबिधि समुक्षायड | १८९। ३ ।› मे भी पूवं वरदान अदि कहकर समल्ञाना पाया जाता है । इसीसे अभी रजको 
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वह रेइवयंशान बना हूभा दै, अनि पुत्रके ददंनके पश्चात्‌ न रह जायगा । ( ख `) 'सुनत सुभ शो; यथा--+"जासु नाम 
वट संकर कापी । देत खचरं सम गति भबषिनासी ॥› शाङ्कुरजी न।म सुनाकर मुक्ति देते ह । इस प्रकार “सुभः का अथं 
यह शुक्ति दे । ( ग ) राजाके चतुष्टय अन्तःकरण भगवान्‌ रगे यह इ प्रसङ्गमे दिखाया दै- “परम गरेम भन पुलक सरीरा? 
सुनकर मनम प्रम हुआ, चित्तसे ददाना्थं “चाहत उन बुद्धि भगवानमं स्थिर कर रदे ई--“करत मक्ति धीरा” ओर “मोरे 
गृह आवा प्रमु स्वह" वदी प्रयु मेरे षर्‌ भाया यह गहंकार है । [ ( घ ) “मोरे गृह आवा" अर्यात्‌ पुत्रमावसे प्रात हु। | 
अतः चल्कर्‌ दशंन करना चाये । ( वै° रा० प्र° ) ] 

२ (क ) "परमानंद षरि सन राजा” इति । प्रथम तो कानेमिं ब्रह्मानन्द समायाः अब ब्रह्मानन्दसे मन परियूणं हो 
गया । ( ख ) कहा बोराह्‌ बजावहु वाजा? इति । बाजा बजनेसे सबको जादिरी होती हैः सबको सूना हो जाती दै, दुसरे 
मंगल अवसरपर बाजे बजाये दी जाते र । यद्‌ आनन्दोत्सवका द्योतक है, इसीसे प्रथम ब।जा बजानेकी आज्ञा दी तब 
वपिष्ठजी ओर विप्रहन्दके बुलानेको कहा; उसी क्रमसे कह रहे ई । ८ ग ) पुररामिर्यो के सम्बन्धे “आनंद मगन सक 
पुरषासी' ओर राजाके सम्बन्धे “परमानंद भूरि मन राजा? कहकर जनाया कि राजाको सबसे अधिक सुख हु । 
(ध) [ भीक्ृश्णार्िघुजी छ्िखिते रै कि (“परमानन्दमे मन-कर्म-वचनके व्यवहार स्थिर हदो जाते रै फिर 
बजानेकी आशा क्योकर दी  उत्तर--व्यवहारके दो मेद ै-- स्वार्थिक अर पारमार्थिक । स्वार्थिक व्यवहार विष्रयानन्दमय 
द ओर पारमार्थिक परमानन्दमय । राजा ददारथका न्यवदार परमानन्ददीमे है ।° ] ८ ज्ञानीको नद्यनन्द दोता हे ओर भक्तको 
परमानन्द हेता है । राजाको क्रमसे दोना इए । पे ्ह्ञानन्दमे दइ्बा-द्भब हो गये? जय अपनेको समार), मतिधीर क्या तो 
प्रमानन्दसे पूणे हे उठे [--वि० न्नि° ) 

गुर वसिष्ठ॒क्हं गए हकारा । आए दजन सष्टित जृषटारा ॥७॥ 
अनुपम बारुकं देखिन्हि जाई । रूप रासि गुन कि न सिराई ॥८॥ 

लब्द्‌,थं --हकारनानवबुलाना, यथा--"भाशाम रभ्य पिकादि खग-रव जनु पथिक कारी ॥७।२९॥ चन्रिणटीजी 
चिखते ईं किं राजाके यर्दा किसी भनन्दमे सम्मिलित होनेकेः लिये जब बुखाहट आती दै तो उसे आज भी प्टकारः कहते हे! 

अ्थं--गुर वसिद्ठजीको बुखावा गया वे ब्राह्म्णोसदित राजद्वारपर आये ॥ ७ । उन्दने जाकर उपमारदित बालकको 
देषा, जो सूपकी राशि है ओर जिसके गुण कदनेसे नदीं चुक सकते अर्थात्‌ जो अनन्त गुणवाखा दे ॥८॥ 

सिप्पणी--१ ( क ) वसिष्ठजी पुरोहित ह । जो पुरोदितका काम हे वदी करनेके ल्थि जुराये गये ई । (ख ) "भाष्‌ 
द्विननसहित चृषद्वारा° द्पद्वारषर अना कहकर जनाया किं गाकर प्रथम उन्होने राजासे भेंट की । तखश्चात्‌ राजाके साथ 
सव्र लोम भीतर गये । राजाने तो वसिष्ठजीको बुलवाया पर वे ब्राह्मणसहित आये, यह्‌ कहकर जनाया किं घम॑के काम सब 
वसिष्ठजीके ही अधीन ह, जो वे चारै सो कर, इसीसे राजाका बाह्मण को बुखना नदीं लिखा । वसि्ठजी सबको बुल।कर साय 
लेते आये । शाद्धादि कर्मोके अन्तमं दान देना पड़ता ह । यदि साथ न खाते तो फिर बुल्वाना पड़ता, कायम विलम्ब होता । 
गुखुदेव सब रीति जानते ईँ, अतः साथ लाये । अगे दक्षिणा देनेका उल्टेख स्वयं कविने किया है-“हारक धेनु बसन मनि 
नृप विग्रह कहं दीन्द ।› यथा-'अव सव बिभ्र बोलाहइ गोसादं । देह धेनु सब भति बना ॥ सुनि गुर करि महिपाल 
दाहं । पुनि पठए सुनिब्रृद बोलाद ॥› इत्यादि । 

२८ क ) (अनुपम वारक देखिन्दि जाद” इति । गुरुको बुरावा गया ओर वे भये । आनेके साथ दी पदल्ा काम 
उन्हौनि यही किया किं जाकर बाखकके दशं न किये, इससे सूचित हुआ किं उनको भी बालकके ददौनकी बड़ी उत्कण्ठा हेऽ 
क्योकि वे जानते ई किं स्वयं भगवान्‌ अवतर द । रूपकी राशि ह ओर रूपकी कोई उपमा नां दै, इसीे “अनुपमः कहा । 
{ ख ) “रूपराल्ि गुन कदि न सिरा" यँ यह राद्धा होती है किं अभी तो बच्चा जन्मा दे ( उमके कोड गुण प्रकट हानैका 
अवसर भी नष्ट आया तब ) बालके कोन रुण ह जो कंदे न्दी चुकते । समाधान यह दै कि यहो “गुणः से 'खक्षणः अभिप्रेत 
है । (सूती के बालकमे अनेक लक्षण ई । यथा--“कष्ह सुताके दोष गुन सुनिबर हृदय विचारि ॥ ६६ ॥ “सब लच्छन 
संपन्न ऊमारी ॥ ६७ । ३ ॥° ,सैर सुरुच्छनि सुतौ तुम्हारी ॥ ६७ । ७ ॥› [ 'देखिन्ह जाई यह देश्वना रेश्वय-सम्बन्धमें 

1८ ग) रूपराशि ` अयौत्‌ यहा सौँदय॑का ठेर हैः इसी खच्यिनके दाने जो इधर-उधर कुछ छिटके उसीसे ससार्की 
बुन्दरता है । [` बिना भूषणके ही भूषितवत्‌ देख पदे उसे ^रूपः कहते हँ । यथा- “भङ्गानि अूषितान्येव निष्का्यैश्च 
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[~~ 
विभूषणः । येन भूषितवन्नाति तद्रूपमिति कष्यते ॥' उस रूपकी ये राशि है । रूपराशिमे यति, लावण्य, सौन्दर्य, रमणीयता 
कान्ति, मारी ओर घुकुमारताद गुण, अथवा उदारता, सुशीरूतादि अनेक गुण र । ( वै° ) ] 


दो ०--नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कौन्द । 
हाटकं धेनु बसन मनि नृप विप्रन्ह कटं दीन्ह ॥१६३॥ 


& अथं- तव गाजाने नान्दीभुखश्नाद्ध करके षब जातकर्म संस्कार किये ओर ब्राह्मणको खर्ण, गऊ, वख ओर मवि 
॥ १९३ ॥ 
टिप्पणी--१ नान्दीमुखश्राद्ध करके तब जातकर्म किया जाता है| जातकर्मके पश्चात्‌ दान दिया, यथा- 
*जातकमं करि कनक बसन मनि भूषित सुरभि समूह दये । गी ° १ । २ । “जातकरम करि पूजि पितर खुर दिये मिदेवन्ड 
दान । गी० १।२॥' 
(नान्दी ्ुखश्नाद्ध ।' “जातकः 
जीवी सद्गतिके लिय दद्य कमं के गये दै--गमाधान, सीमन्तक, जातकर्म, नामकरणः अलपरारन, चूङ़ाकम, 
क्णवेघ, यशोपवीत, विवाह शौर मरतककर्मं । जातकर्मसे ठेकर विवाहतक सव॒ कमोके आदिमे आभ्युदयिक नामक प्रसिद्ध 
नान्दीमुखश्राद्ध का. अधिकार हे । जन्मपर जातक होता है, उसके आदिमे नान्दीमुखश्राद्ध चाहिये । ८ वैजनाथजी ) । निणैय- 
सिधुमे छिखा है किं जन्म, यज्ोपवीत इत्यादिपर यह शाद्ध पहले परमं होता दै, परन्तु पुत्रजन्ममे समयका नियम नही है! 
यह भाद्ध माङ्गलिक दै; इसल्यि पिताको पूर्वमुख बरिठाकर वेदिकापर दूब विछाकर चौरीठा, हरदी, तिल, ददी ओर देरी 
फल मिलकर इनके नो पिण्ड बनाकर पिण्डदान कराया जाता है, फिर दश्चिणा दी जाती है | ( ्ैजनाथजी ) । (नान्दीमुख 
नामका कारण यह हे कि पितृगण इस पिण्डको ठेनेके जयि नोँदकी भोति सुख फेलाये रहते ह ।-( करुणाचिन्धुजी )। 
ह्छ-८जातकमं |, इस संस्कारम बालकके जन्मका समाचार सुनते ही पिता मना कर देता है किं अभी बालककी 
नार न काटी जाव । तदुपरान्त वह पहने हु ए कपङ़सदित स्नान करके कुछ विशेष पूजन बरद्ध-भाद्ध आदि करता है । इषे 
अनन्तर ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा धोद हूर षिकपर कोदेसे पसे हुए चावल ओर जोके चू्णको 
भगूठे ओर अनामिकासे केकर मन्त्र पदता हभ बारुककी जीभपर मलता दे । फिर मधु ओर धृत मिलाकर पिता उसे चार 
बार सोनेके पाश्रसे बालककी जीभपर लगाता है । फिर कुश ओर जरसे बार्कका प्रोक्षण करके आचाय दहिने कानमे आरो 
कण्डिका सुनाते ह । माता दहिना स्तन घोकर्‌ नार ओर बालक्रपर डाल्ती दहै । गणेशादिका पूजन करके वेदी बनाकर 
सरसो, पीपर आर धीक्री आहुति देते ह, शिवमन््रसे सूत बोधा जाता दहेः फिर चुरेका पूजन करके नाल काटा जाता है । 
ह्ये दोनों कम सूतिकागारहीमे शेते है, पर आजकल प्रायः देखनेमे नर्द आते । सूतिकाग्दमे जाकर देखने. 
करी भी रीति अब प्रचलित्‌ नदीं है । । 
भआद्ध=शाल्के विषानेके अनुस।र॒जो कत्य पितरोके उदेश्यसे भ्रद्धापूरवक किया जाता है । जसे तपण, पिण्डदान, 
विप्रभोजन, होम, दान्‌ इत्यादि । भाद्ध श्चभका्योकि आरम्भमें भी ह्येता है ओर पिता आदिके मरणतिथिपर भी । भद्ध ५ वा 
१२ प्रकारके माने गये है । “नित्य, नैमित्तिकः काम्यः बृद्धि, पार्वणः सपिण्डन, गोष्ठी, शुद्धयः क्मोगः देविकः यात्रां 
ओर्‌ एष्टयर्थः-( च» सा ) । | 
नोट--१ जातकर्म, नाखच्छेदन भौर उ समयके दानके सम्बन्धे “छद -यजः शाकीय कस॑काण्ड प्रदीप? ( निणेय- 
खागर ) म ८जावकमं निणैय' प्रकरणम यह विधान छिला दै किं सन्तानका जन्म सुनते ही पिता आदि कमं करनेवाला 
बख्रसदहित स्नान करके नालन्छेदनके पूर्वं अथवा यदि उस खमय न हो सखका हो तो नामकरणके समय जातकमं करे । चाह 
रात्रिम प्रसव हो चाहे दिने, चादे अरहणमे, मृताशौचरमे, जननाशीचमे ही जन्म क्यों न शेः जातकमं करना चाये । यथा-- 
“श्ुस्वा पुत्रं जातमात्र सवैः स्नारवा कुयाच्ज््रतकर्मास्य तातः । नाच्छेदारपूरवमेवाथवा स्यान्नाम्नायुक्तं पुत्रिकाया अपीदम्‌ ॥ 
रात्रौ शावाशौचके जात्यश्ौचे कार्यं चैतन्माघ्र पूजादियुक्तम्‌ ।› इति धर्म॑नोक्ायाम्‌ । 
जातकर्मके पश्चात्‌ दानका विधान इस प्रकार है । सुत्रणं, भूमि, गौ, अश्वः उत्र, छागः वदन, माल्य, शोय्या, आसन, 
शह, धान्य, गु, तिक, धृत भौर भी लो घरमे द्रव्य ध्मादि शे वह दानमे दिया जाय । पुत्रजन्मके समय घरमे पितिर 
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ओर देवता अति ई, इसल्यि वह्‌ दिन पवित्र माना जाता दै, रेखा महाभारतके आदिपर्व कहा है । दान ओर प्रतिग्रह 
नालच्छेदनके पूवं अथवा उस दिनभर करे, एेसा मनुस्मृति ओर रशङ्खस्मरति्मे कहा दै । यथा--“अनच्र दचास्सुव्णं वा भूमि गां 
पुरग तथा छत्रं छागं वसख्रमाल्यं शयनं चासनं गृहम्‌ । धान्यं गुड तिलं सरपिगन्यच्चास्ति गृहे वसु । आयान्ति पितरे देवा 
जाते पुत्रे गृ प्रति ॥ तस्मात्‌ पुण्यमहः भोक्त भारते चादिपवंणि ॥ दानं भतिम्महं नाम्यामच्छिन्नायां तद्दधि वा ४ 
कयादिष्याहतुः शङ्कमन्‌ इति ।› ¦ 

नालच्छेदन ओर सूतकके सम्बन्धमे शास्र कदता दै किं जब्रतक नाल काटा नहीं जाता तबतक सूतकं प्रारम्भ 
नही हेता । काटनेके पश्चात्‌ सूतक कगता दै । यथा-“यावन्न छि्यते नारुस्तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । छिन्ने नारे ततः पश्चात्‌ 
सूतकं तु विधीयते ॥ ( स्कन्द पु० अ० ११।३१)। जन्मसे छः मुहूतं अर्थात्‌ रुगभग पोच षंटेके भीतर ओर 
हक्टकाल्मे भाठ मुहूतं भर्थात्‌ लगभग छः घंटेके भीतर नालच्छेदन हे) जाना चाद्ये । इसके पश्चात्‌ तो सूतक लगेगा ही । 
चाहे नारच्छेदन हो या नहो हो । यथा---"कारप्रतीक्षा वालस्य नारच्छेदनकमंणि । षण्सुदूत्तौस्परं कायं संकटेऽ्टसुदू तंके ॥ 
तृध्वं छेचयमच्छें पित्रादिः सूतद्धी भवेत्‌ । ८ संस्कार भास्कर “जातकमं-निणेय' प्रकरण ) | 

नोट--२ यँ जो विरपोको दान दिया गया वह जातकर्मके पश्चात्‌ ओर नालच्छेदनके पूरव दियः गया । इस दानका 
शनम बड़ा पल कषा गया दै । शास्त्रम खुवर्णः भूमि; गऊ अदि दानमे गिनये गये ह वेसे दी यर्हौ "हाटक 
धेनु, अदि कुछ गिनाये ह । 

, ३ मिरुता हुभ। इोक यह है--(तथा अआमसहल्नाणि ब्राह्मणेभ्यो खुदा ददौ । सुवणौनि ख रत्नानि वासांसि 

सुरभीः छुभाः ४ अ० रा० १।३।३९।› इस दरोकके उत्तराध॑मे भी दोदेके उत्तराधंके चरौ प्रकारके दान है । 

व्रि° त्रि ०--‹सिक्षिर सुखदं प्रथु जनम उछछाहू" कहा है, सो यह उछाह रिदिर ऋतुकं प्रथम माघ सुदी पञ्चमीसे 
उपमित दै, जिसे श्रीपश्चमी या वसन्त पञ्चमी कहते है । पञ्चमीमे पोच कायं हुए-१. रानिर्यो आर्यी, २ दासियो घारयीं, 
३. दशरथजीको समाचार मिला, ४. वसिष्ठजी बुखाये गये मोर ५. जातकमं किया गया । 


ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कि न जाई जेहि भोति बनवा ॥१॥ 
सुमन बृष्टि अकास तं होई । ब्रह्मानंद मगन सब रोई ।२॥ 
बृंद्‌-करंद मिङि चलीं लोगाई । सहज सिगार किए उटि धा ।२॥ 
भरथ-ष्वजा, पताका ओर बन्दनवारोसे नगर छा गया है । जिस प्रकार पुर सजा-धजा हुआ! है वह कड नहीं ज 
शकता । अर्थात्‌ ध्वजा, पताका ओर वन्दनव।रोकी शोभा कहते नदीं बनती तब पुरके सज-घजक्री शोभा कोन कह सके पवं 


ध्वजा, पताका ओर बन्दनवारोका बनाव जिस प्रकारसे है वह भी नदीं कदते बनता ॥ १ ॥ आकादसे पएूर्लकोकी बृष्टि हो रदी 
ह । सब लोग ब्रह्मानन्दमे मग्न है ।॥२॥ खिर छण्ड-की-ञचण्ड मिरकर चलीं । साधारण ही श्ङ्गार कयि हुए वे उठ दोडी ॥३॥ 


एिम्पर्ण--१ ( क ) राजाका त्य कह चुके कि पुज्जन्म सुनकर ब्रह्मानन्दम मग्न ॒दुप्ट ओर जन्मोत्सव करने रगे । 
अब पुरवासि्योका कृत्य कहते है कि ये भी जन्म सुनकर अनन्दमे मग्न हुए-“जानंदमगन सकर पुरवबासी" । तब्‌ ये 
क्या करने लो ? ये भी उत्खव मनाने लगे--“ध्वजपताक ˆ › इत्यादि । पुनः यथा--^“मनि तोरन बहू केतु पताकनि पुरी 
रविर्‌ करि छादे । गी° १ । १ आगे देवता्ओंका कत्य कते ह । ( ख ) [ ध्वजा ५ हाथकी ओर पताका ७ हाथकी 
ती है ध्वजा सचि होती है, । गोखामी जीने ध्वजाकी केठेसे उपमा दी दै ओर पताकाकी ताङ़से । इससे कह सकते ह किं 
ध्वज। ऊँचार्मे देरी कदली वृक्षक समान भौर पताका ताङबृक्षके स्मान षश्ेताथा । यथा-^कद्ङ्ि ताछ बर जा 
पताका । ३ । ३८ । २ ।› बैजनायजी तोरणश्न अर्थं “बदिद्रार? करते ई-›तोरणन्तु बहिद्ोरमिष्थमरः° । शन्दसागरम दोनो 
अर्थं दिये ह "बदिद्धीर, विरोषतः वह द्वार निसका ऊपरी भाग मंडपाकार तथा माराओं ओर पताकाओंसे सजाया गया हो । 
ष्र्‌ या नगरका यारी कारक ।› ओर ५वे माक अदि जो खजावर्के व्यि खभ्भो ओर दीगरौ आदिमे बोधकर कटका 
जाती है । बन्दनवार” ] ( ग ) 'सुमनन्ष्टि अकास ते होई” इति । देत्रताओनि स्त॒तिके क्षमय स्तुति की, यथा--“सुरसंमूह 
विनती करी पहुचे निज-निज धाम, । अब पुष्पच्रृ्टि करनेका समय टै, अतः अब फर बरसाते रै; यथा--“सजि खजि यान 
जमर किंनर जनि जानि समय सुरगन 2९ । नाचि नभ भपसरा सुदित मन सुनि पुनि बरषत सुमन चण्‌ ॥ गी° १।३।> 
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[ इृष्टि=्षङ़ी, वषा ।=ऊपरसे बहुतसी चीजोका प्क साथ गिरना या गिराया जाना । यद शब्द खगातार कुड 
समयतक इस कृत्यका होना सूचित करता दै । ] ( घ ) प्रथम राजाका ब्रह्मानन्दे मग्न होना कहा, अब सब लोगो 
जद्यानेदमें मग्न होना कहते है--्रह्मानंद मगन सब रोद" ओर अगे छिर्योक्रा आनन्द वर्णन करते है । लोई-लेग । 
[ नह्यके आविभावसे सम्पूणं प्रजामे ब्रह्मानन्दा आविर्भाव हृ, क्योकि सरको प्रमुके चरणों रीति थी | यया- 
°ब्रह्मनन्द्‌ मगन कपि सबके प्रु पद प्रीति |° ( वि० त्नि° ) | 
२८ क) “ङ्ंदषुद्‌ भिकि चरीं रोगा" इति ॥ पुच्रजन्म सुनकर सब चिर्योको आनन्द दुभा । बश्त सवी सवर 
श्कसाथ एक ही समय घरसे निकली भर एक-संग होकर चरीं, इसीसे बरन्द-इन्द हो गयीं । पुनः, छृन्ददृन्द्‌ भिक चः 
कहकर जनाया कि गल्योमं भारी भीड़ हे गयी दैः यथा--षदङ फर पूर दूब दधि रोचन युवतिन्द्व भरि-भरि थार ख्ये । 
गावत चलां भीर भह बीथिन्ह बदिन्ह बोङुरे विरद वये ॥ गी° १ । २ ।' (पुनः, बरन्द्न्द~अपनी अपनी टोलि्यौ बनाकर 
नरी । भपने-भपने मेख्के, जोङ्के इत्यादि प्रथक्‌ प्यक चन्द ई ) । ( ख ) --ल्टज सिगार किये" -› इति । भाव कि 
उस खमय विरोष शगार करके जाना चादिये था क्योकिं एक़ तो मङ्गलकरा अवसर दै दूसरे राजमदलमे जा रदी है, पर मारे 
आनन्दके साधारण खवाभाविक श्चङ्गर जो क्यि यीं वेसी दी चरु दी; ( शीघ्र आनन्दम सम्मिलित होकर जन्म सफल कर 
इस वि चारसे ) विशेष श्चङ्गारकी पवां न की । “बह्यानंद्‌ मगन सय खोद" ककर यद बक्षानन्दमगनका स्वरूप दिखाया । 
उसके आगे बाट्रके शंगारमे कोन समय खोवे । [ ( ग ) यर्हौ पठे “चरी शोगा" कहा ओर फिर “उडि धाह" कहते 
ह । इसका भाव यह कहा जाता है किं पहले जो गयीं उनके विषय °चर्टी" कहा ओर जो पि गर्थीं उनका उठ दौडना 
कहा गया । ये सोचती हं कि कदं एेखा न दो फ पीछे पर्हुचनेसे भीड़ हो जानिके कारण हम भीतर न प्हैच सके, अतएव 
दौडी । वा ब्रन्द-व्रन्द होकर चलना कदा ओर एकत्र होकर उठ दौड़ना कदा । वा घरमे जो वैदी दुद थीं, वे घरसे उठकर 
दौड, जब ब।हर आयां तो ओयोक्रा मी साथ हुभ। तव इन्द इन्द मिलकर चलना कहा गया । ] 
नोट“ तुलसीदासजीके कलराकी रोटी दे करि एक इृंदका नमूनेकी तरह वर्णन कर दिया । सब उसी बृन्दका 
वणन हे । “सज क्षिगार किये उदि धा मं दूसरा बृन्द न समश्चना चाहिये । आदाय यह है करं जल्दी उठ दौड़, विशेष 
शृ्गारकी परवा नरह । इती नमूनेपर ओर बन्दा ङो भी समन्च लेना चाहिये › ( कमगोड़ाजी ) | 
कनक कलस मंगर भरि थारा । गवत पठि भूप दुआरा ॥४। 
करि आरति नेवछावरि करीं । बार बार सिसु चरनन्हि परीं ॥५। 
कब्दाथं--निछावरः=एक उपचार या टोटका जिसमे किंसीकी रक्षाके ल्यि कुछ द्रव्य या वस्तु उक्के सिर यसि 
अंगोके ऊपरसे घुमाकर दान कर देते र्द या डाल देते है । इसकरा अभिधाय यह होतादैक्रि जे देवता गरीरको कष्ट देनेवाडे 
शं वे शरीर ओर अरङ्गोके बदले द्रव्य आदि पाकर सन्तुष्ट हे ज्ये । 
अ्थ--सोनेके कर्शां भर थालोमे मंगल भरमरकर गाती हदे राजदारमे प्रवेरा करती र ॥ ४ ॥ आरती करके 
न्योछावर करती ह ओर बच्चेके चरर्णोपर बारंबार पइती ह ॥ ५ ॥ 
टिष्पणी--१ ( क ) “कनककठसः- इति । कटश सिरपर धरे ईह भोर सोनेके धारमे अनेक मङ्गख द्रव्य भरकर 
इ।थमे लि ई । "कनकः शन्द कला ओर थार दोनोके सथ दहे । यथा--पदधि दुबौ रोचन फर-पूका । नव तुरुषीदृढ 
मंगलमूखा ॥ भरि-भरि हेम-थार भामिनी । गावत चङ सिंपुरगामिनी ॥ ७।२ 1 [| यष्टी दधि दूब आदि मङ्गल्य 
ह । कलमं शद्ध भीसरयूजलट, आमके पत्ते, दूर, अंङ्कर ओर उसके ऊपर यत्र॒ ओर दीपक मङ्गलसूचक द्रव्य है । ] (ख) 
युध राजाके ्रारपर आये यथा--“शर षसिष्ठ कर्द गुड हकारा । नापु जन सहित णृपद्वारा" ॥ ओर लियो राजद्वारे 
ग्रवेदा कर रषी रै; लेसा कायदा है वेसा दी टिखते ईह | 
२ (क ) करि आरति नेवछछावरि करीं । ˆ ˆ” इति । भारती करके शि्चके चरणोपर पडती हं, यह कहकर जनाया 
कि लिरयोको भी येश्वय॑का शान ह । अन्निदेवने खय सभाको समक्षाया था कि राजाके बरे भगवान अवतार होगा । समा- 
के छोगानि अपने-अपने घरमे यह बात की । इस प्रकार लिर्योको भी रेश्वयेका ज्ञान हमा । जेते पुरषोनि जाकर दशन किया; 
कते दह लियोने जाकर चरणों प्रणाम किया । बार-बार ि्यके चरणौमे पद्ना मारे भेमके दे, यथा--पद ञं गहि बारह 


। दोहा १९४ ८ ६-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७ मानस-धीयूष 





बारा । हृदय समरात न प्रेम अपारा ॥› एवं प्रेममगन सुख बचन न आवा । पुनि युनि पदस्षरोज लिङ नावा -॥› इत्यादि । ` 

नोट--१ शिश्चुके चरणोमिं पड़नेकी रीति अब्र देखने-सुननेमें नदीं आती, पर यरो भीरामजन्मपर एेसा दुआ । १० 
रामकुमारजीका मत ऊपर दिया गया ह कि च्ियोको रेश्वर्यका ज्ञान दै । श्रीपंजाबीजी ज्खिते दकि प्रणाम करना इईदवरभाव 
वा अति सुन्दर मूतं देखकर वा ज्येष्ठ राजपुत्र जानकर । श्रीकस्गारिंघुजी लिखते दै मनुजीको वरदान देनेके 
पश्चात्‌ प्रमुने परिकररोको आज्ञा दी किं अवधमें जाकर रहो, हम भी आते है । ये पुरवासी सव पारद ही दै ओर इन्दं जानते 
हकिये ब्रह्म है| पुनः, यदह भी कारण हो सकता है कि राजा ईश्वरका अंश मान। जाता दै, अतएव पूजनीय हे । राजाके 
पुत्र न होनेसे प्रजा दुखी थी किन जने आगे कौन राजा होः अब उनश्षी अभिलाषा पूणं इई । १० भ्रीराजारामशरण- 
ल्मोड़ाजी लिखते ह कि (भगवान्‌के सुन्दर ब।लकरूपका चमत्कार ही दै क्रि जो रीति नहीं दै वह हो पड़ी अबतोखुटी 
इत्यादिमे बालकको कृष्ण वा राम मानकर आरती करनेकी रीति ( जर्हो-तर्दा ) चरू पड़ी दै । धर-घरसे आयेकी बनी आरती 
कुछ अनाज ओर निछावरके साथ छटीके दिन साथ आती हे । 

२ पुरवासिनियोंकी भीड़ है । सब आरती करती द ओर चरणोंपर पड़ती ईं, य दोनों प्रकारसे हो सकता हे । एक 
तो यष कि जो नर्होतक परु सकी है वष वहसे उस दिशामे भावना करके आरती करती है ओर भावसे ही पेरौ पडती है । 
अथवा, भगवान्‌ यदौ सबको प्रव्यक्च देख पड़ रहे है, इसीसे ‹चरनन्हि परह" कहा । 

वे भू० जीका मत है कि नंदीमुख शाद ओर जातक अँगनमे हो रहा दै । राजा पुत्रको गोदे खयि वैठे हैः 
पुरवातिनिर्यौ उधी समय आरती ल्ि हुए बह पर्व, इसीसे बच्चेके चरणो पड़ने, आरती ओर निछावर करनेका अधिकार 
सबको प्रात हो रहा हे । 


मागध दूत बंदिगन# गायक । पावन शुन गावहिं रघुनायक ।॥ & ॥ 
सर्वस दान दीन्ह सब कहू । जेदिं पावा राखा नहिं ताह ॥ ७ ॥ 


अर्थ--मागध ( वंशके प्रशंसक ) सूत ( पोराणिक ) बंदी ( विशूदावी कहनेवाठे भाट ) ओर गान करनेवालकि 
समूह रघुकरुलके खामी शरीदशरथजीके पावन गुण गते ह । ६ । सबने सवख दान दिये । जिसने पाया उखने भी न खला 
अर्थात्‌ उसने भी दान कर दियावादे डाला । ७। ४ 

टिप्पणो--१ ( कं ) मागध-सूत-बंदिगन गायक ।*“ “° इति । [ मागधवैश्य पिता ओर क्षत्रिया मातासे उत्यन्न 
हतान । ये राजाकी वंडापरम्परासे जीविका पाते है, राग-तार्मे कीति गान करते द । सूतनक्षत्निय पिता ओर ब्राह्मणी मातासे 
उत्पन्न संतान । ये पौराणिक कहलाते ई ओर दलोकंमिं वंदाका यश वणेन करते ईह । वंदी=माट । ये कवित्तामं विख्दावखी 
वणन करते ह । गायक=गवेये । जैसे कि--ढादी, कलावत, विदूघक ( मोड़ )» कत्थकः नट हत्यादि । ] ( ख }-- “पावनः 
गुण" का भाव कि दशरथजीके सव रुण पविच्न ह, कोड भी निन्ध् कमं उनने न्दी किये । उनके गुर्णोको देवता गाते हैः 
यथा--विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनि सब दसरथ शुनगाधा । २। १७३ ।› भीतरका हार पष्टरे कहकर 
तब यह बाहरका हार कहते है । मागधादि सब बाहर द्वारपर दही ई; यथा-मागध-सूत द्वार बदीजन जह तहं 
करत बाद । गी १।१। + 

२ 'सरबस दान दीन्ह सब काहू ।* ˆ “` इति । ( क ) सवने सवस दान दिया । यथा--^पुरबासिन्ह भिय नाथ हेतु 
निज निज संपदा टुटाद । गी ° १ । १ ।› जिसने पाय। उसने भी दान कर दिया, यथा--“पाद अघा असीसत निकसत 
जाचकजन ष दानी । गी° १।४।› उभमगि चछेड आर्नेद्‌ खोक तिहु देत सबनि मंदिर रितये । तुरसिदास पुनि भरे 
दैखियत रामछरुपा चितवनि चितये । गी० १। ३ ।› ( ख ) “सरस, सर्व॑का अपभ्रंश दे । सखन=घन यथ.-- स्वो ज्ञाता- 
वाठमनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वो खियां धने । अमर ३।३। २११ ।› अर्थात्‌ “खः का अथं जाति, आच्मा, आत्मीय ओर 
धन है| सर्व॑ल=पब घन । सबने अपना सब धन छटा दिया । राजाने अपना भण्डार कटा दिया; यथा--रानिन्ह दिये बसन 
मनि भूषन राजा सहन भंडार । गी ° १। २ पुरव।तिर्योनि अपनी सव संपदा ढया दी । म॑गनेनि जो पाया सो उन्दने 
मी लटा रिया । ताल्यये कि राजसे लेकर भिक्षुकतक सव्रकी एकरम उद्‌ारत। यौ ( देखी ज। रदी ) दै । जेसे राजा देते 

कि ८ ~ 


#` पाठान्तर-गुनगायक । नंगेपरमदहंसजी ‹युनगायक' को मागध।दिका विशेषण मानतं है । 


(२ 


त ४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं. प्रपथे दोदा १९४ (६.2 
---- 


[त 
तसे ्ी पुरवासी देते ह । जैसे रानिया देती रै वैसे ही पुरवासिनिर्यो देती ईः यथा--°वा रं क्ता रतन राजमष्टिषी 
खुखुखि खमान । गी १। २ ।› जसे पुरवासी देते दै, वेसे ्ी भिक्षुक देते रै । ( ग ) यँ क्रमसे तीन प्रकारके दाम 
वणेन किया गया । प्रथम राजाका दान कहा-- “हाटक धेनु बसन मनि चप वि्रन्ह कटू दीन्ह?, तच प्रजाका दान कह 
“सबंस दान दीन्ह सब काहू" । “सब काहू' से प्रजा अभिप्रेत है । तत्पश्चात्‌ भिक्षुकोका दान कहा-- जेहि पावा राला 
ताहू । ^जेि पावा" से भिक्षुकं अभिप्रेत है । 

जातक्मके समय राजाने विर््रोको दिया जो उस संस्कारके ल्यि आये ये | पुरवासिनी लिया जो आयीं वे “करि आर 
नेवछावरि करही* । निछावर किंसने पायी इसक! स्य्ट उस्लेख नदीं किया गया । पर तुरत दी इसके अगे मागधादिके गुट 
गान करनेका उल्टेख होनेसे अनुमान ता है कि निछठावर इन्हीको दी गयी । अथवा इन्दीमिं छटा दी गयी । यह तक दो = 
रो्गोका दान कहा गया । राजा ओर पुरचखियोका । तो यह्‌ दाकर] होती हे कि क्या मागधादि याचकोंको रजा, रानिर्यो, मरन 
भादिने कुछ नदीं दिय। ? इसका उत्तर 'सरबस दान दीन्ह सब काहू" मँ मिता है । अर्थात्‌ सभीने मागघादि सब याचक 
को दान दिया । प्रजा, पुरछिर्यो? मन्त्री आदिने तो दिया दी, राजा ओर रानी आदि सूतकाधिकारी लोर्गोनि भी दिया । दोर 
म नान्दीमुख भाद्धादि करनेपर दानका उल्लेख किया गया । व्ोसे लेकर “सरवस दान" * ˆ> तक दानक्ता उल्टेख हुभा 
इससे सूचित किया किं यह सब नाखेच्छेदनके पूवं हुआ ओर जातकर्मके पश्चात्‌ | 

नोट--१ यद "सब काहू" का अथं ‹सव किंतीनेः इस विच।रसे ठीक ही है कि प्रसंमानुकूल यह तीन प्रकारके दान कटे 
गये है--एक तो राजदान जो दोहा १९३मे छिखा गया । दूसरा पुरबातिर्योका दान, यह सर्वस्व दान इन्दीका ६। ओः 
तीसरा याचकदान । तीर्नोका वणन ऊपर टिष्पणीरमे आ गया दै । 

२ सर्ब॑स=पब कुछ । स्वश्व= सव्र तरहका अर्थात्‌ मणि, वख, गो, अन्न, गजः रथ, घोडे इत्यादि । सव॑खका अ 
गीतावलीके उद्धरणेखि स्पष्ट हो जाता है । यथा-“पुरबाविन्ह प्रिय नाथहेतु निज निन संपदा लटा । “अभित चेदु 
गज तुरग बसन मनि जातरूप अधिकाद | देत भूष अनुरूप जाहि जोह सकर सिद्धि गृह शाद 12; वारिं सुकुता रतनराड 
मददिषी पुर सुमुखि सपान । वगरे नगर निछावरि मनिगन जनु ज्ुवारि यव धान | गी० १२।२।* “अष्टसिद्धि नवनिदि 
भूति सब भरुपति भवन कमाष्टी 1, “उमगि चरेड भानंद्‌ रोक तिहु देत सवनि मंदिर रितये। तुरुिदाख पुनि भेह 
दैखियत रामछृपा चितवनि चितये 12, “राम निछछावर ेनको ( देव ) ठि होत भिखारी । बहुरि देत तेह देखिये मानु 


धनधारी । गी° १।६।.१२ ॥' 6 क 
ह््छ-सवस्वदानके विषयमे जो शंकां लोग क्रिया करते है उनका समाधान उपयुक्त उद्धृत उदाहरणोरे 


हो जाता हि । अधिक विस्तरत व्याख्याकी आवदयक्ता नीं जान पड़ती ¡ "जेहि पावा राखा नहिं ताहू" अर्थात्‌ उन्होने भीदे 
खार, खटा दिया कि जो चाषे ठ ठे । यष्ट सब नगरभरम विथरे १३ ई-'बगरे नगर निछठावरि' - 1» अन्तम किसके पास 
रषा, यह प्रन टी इस प्रमाणके अगे नदीं रह जाता | यह श्रीरामजन्ममहेत्सव हे, अतएव गोष्वामीजीने "राल। नदिं ताहू 
कहकर दानकी इति नीं की । इस समय रधुकुल ओर पुरवासिर्योकी अतिराय उदारता दिखा रदे रै । यह्‌ अत्युक्ति 
अलंकार है । 
प० प° प्र०--“खबंस दान दीन्ह सब काहू इति । इसपर बहुत मत-मतान्तर ह तथापि मानसम दान देना केवर 
विप्ोको ही सर्व पाया जाता है, वृूसरोको जब कुछ दिया जाता दै तब देना, बकसीस देना, निछावर देना शब्दोका प्रयोग 
देखा जाता है । यथा-- “दिये दान ानंद॒खमेता । च्रे यिप्रबर जआसिष देता ॥ १ । २८५ । ८ ।› "दस्रथ विप्र वो 
सव न्ह । दानमान परिपूरन कीन्हे ॥ १ । ३३९ । ६ ।› "दिये दान पिप्रनह बिपुर- - "२४५ ।› “सादर सू गने रर । 
भूषन सन वाजि गज दौन्हे ।; ३४० । १-२ 12, “जाचक लिये हंकारि दीन्ि निछावरि कोटि विधि । २९५ ।2; शरम 
समेत राय खबु छीन्हा । आह बकसीस जाचकन्ि दीन्हा ॥ १ । ३०६ । ३ ।›--इतयादि उद्धरणेसि सिद्ध दोता है किं यहं 
‹सव॑स्व दानः विप्रोके सम्बन्धे दी आया ह । क्षत्रियो -वैदयोनि अपना सवख विप्रोको दानमे दिया । [ यह मत बाबा हरिदास 
जीका दे । नोट ४(४) देखिये ] “ 
“जेहि पावा रखा नर्द ताहू” इति । इसमे दान देना नदी कहा । जिद मिला उन्होने उसे रक्ला नहीं । सीधा-सीष 
अर्थ हे तब चक्रापत्तिमे गिरनेकी आवद्यकता ही क्यां दे १ स्मरण रे कि यदो यह नदीं कहा गया है कि समस्त. ्राह्र्णोको द 
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मिला । जिनको नदीं मिटा था उनको दान लेनेवाठे विप्रोने दिया । कौद-कोदे ब्राक्षण प्रतिग्रह ( दान) नीं लेते, 
उनको वैसा टी दिया । जो बचा उसे ब्राक्ष्णोने बंदी-मागधादिको दे दिया । 
यष्ट गूढ भाव यह है कि रामजन्मनिनित्त जो दान राजाने अल्पकालमं ब्राह्मणोको दिया, वहतो धोड़ेही 
ब्राह्मणोको मिला, अतः क्षत्रिय ओर वैदयोँने अन्य ब्राह्मणोंको अपना स्वस्व दानम दिया । राजाकरे अल्प दानकी समता 
केके लिये क्षत्रियो ओर वैदयोंको अपना सवंस्व देना पडा । यह मुख्यतः यर्दा बताया है । शुद्रप्रतिभ्रह तो अच्छे ब्राह्मण 
अब्र भी नदीं छेते है अतः क्षत्रियं ओर वैश्योंने सवश्व दान दिया | 
नोट--३ श्रीकमगोडाजी छ्िखते है कि मै जब्र अपनी अवक्थाका निरीक्षण करता हूं तो भगवानके दारका 
केवह मंगन जान पड़ताहू। यह भी मोग, वह भी मांग । यद सत्य दै फं वहां सवं वस्तुका दान" भगवान्‌की ओरसे 
हेता है] परतु श्तं यह्‌ है कि स्वाथे निमित्त मोग न दहो वर॑च “जिन्ह पावा राखा नहिं ताहू" अर्थात्‌ परोप्रकारके 
निमित्त हो । आहा ! यदि एसा मंगन भीदोजा1+' 
४ हम रीकाकायोके मत पाठकोके निमित्त लिखे देते है, जिसको जो भाव या समाधान भावे महण करे | 
( १ ) भीवैजनाथजी छिखते है कि शरथम ब्रह्मादिक आये उन्दने पाया, -इतनेमें याचक जुटे ततर इन्दोनि मिला 
हुआ सत्र दान याचकोंको ल्या दिया ।› ( २ ) किंसीका मत ह कि अवधवासी सब्र टुटाते गये ओर देवता जो भिक्षुक 
बनकर आये ये वे ठेते गये--"राम निछावर रेन कं हि होत भिखारी ।' ८३ ) विनायकीरीकाकार लिखते ह किं 'सब 
ढा क" अर्थात्‌ जो लोग वरहो उपर्थित ये उनकी राजाने दिया ओर इन्दँने पये हए. दानको टु दिया । बस यदीं 
तक देनेकी हद है । पुनः दूसरा अथं--पदिङे जो आये उनको अनेक वस्तुं दीं । धरतु वे आनन्द्के कारण बैठे दी 
एद, इतनेमें जो ओंर बहुतसे लोग आये उनके साथ पदिके अये हर टोगोकी भी फिरसे ओर वस्तुर्ण दे दं, उन्हं 'राखा 
नषि" अर्थात्‌ दुवा देनेमे संकोच न रक्खा । पुनः, जिन वह दान मिला उनके पास वह ब्रात न रद गयी जिसके ल्यि 
दान दिया जाता है अर्थात्‌ दाख नरद गया। शधनद्‌ तुल्य भे रका (४) बाबा हरीदासजी स्सित हं किं सब 
कष" अर्थात्‌ सव्र अवधवासी परिजन महाजन सभीने दिया । दानके अधिकारी ब्राह्मण ही होते ह ! अतएव ब्राह्मणोको 
सबने दिया । ओर जिन ब्राह्मने पाया उन्दने याचकोंकी लृटा दिया । श्री रामजन्मके अवसरपर देवता याचक वने ईह- 
(हदर्‌ बकन यम धनप सुर सन नरतनधारी । रामनिछावरि खेनको हि होत भिखारि ॥' ( ५५ ) कोई-कोई शङ्कानिवारणाथं 
(तर्स का अथं मोक्ष करते है अर्थात्‌ राजाने सको मोक्षका दान किया | जिसने पाया उसने उसे भक्तेके आगे 
तच्छ मानकर देः डाढा । पर-यह अथं प्रसङ्खानुकरूक नददींदहै। (६) पुराने खररेभं पं रा० कुः० जीने लिखा दै 
कि यह शङ्का व्यथं है क्योकि यहाँ एकको देना ओर एकका पाना लिखते ह । ( पर यह भाव रि्पणीसे विरुद्ध है ) । 
(७) भीगौडजी छिखते है किं समे शङ्का व्यथं दहै । द्वापर जो-जो आते गये लत गये। वेभी इतने र्दे फि 
जति-नति जो-जो भिला उसे देते गये । क्या सारे संसारके लोग अये? या संसारमं आदमी दीन रहै १ चोपाई साफ 
है । (८ ) श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते ह भ “इसमं जो यह शङ्का करते है किं जो पाता गया वह दूसरेको देता गया तो 
अन्तम बह दान क्या हआ ? ८ उत्तर ) ग्रन्थं एेसा कोई शब्द नदीं हे किं जिससे यह सूचित हो फं जो पाता गया वह 
वुखरेको देता गया, किन्तु शन्द तो मूलम यह है # नेहि ५व्रा' अर्थात्‌ जिसने पाया । किसने पाथा ? मागध, सूत, 
बन्दियोने पाया । "ताहू नहि राखा' अर्थात्‌ उसने नदीं रक्खा । किसने नदीं रक्खा ? मागध, सूत, बन्दियाने नदीं रक्ा । 
फिर क्या ! दुसरेको दे दिया । बस मूल शब्द खतम हुआ । जब मूलका कोड शब्द्‌ ही नदीं है तव दानकी क्रिया आगेको 
कैसे बद्‌ सकती ह † अतः जिना दाब्दके अ्भनी तरफसे शङ्का उठाना बथा है । (९) किसीका मत है किं भरीरामजी 
सत्रके सवेस्व है यथा-“ुनि धन जन सरबस सिव प्राना । बालकेकि रस तेहि सुख माना ॥ १९८ । २ । श्रीरामजीकोदी 
राजाने दूसरोको दिया, दूसरेने तीसरेको, इस तरह सव एक दूसरेकी देते गये। वे० भू० जीका मत भी इसी पक्षम है । वे 
कहते हँ कि यहो हाटक धेनु बसन मनि" आदिका ग्रहण (सवंस्वः शब्दसे नदीं किया जा सकता, क्योकि यदि रएेसा होता तो 
दातन्य वस्तुओंका नाम लिया जाता । अथवा, ‹रुचि विचारि पहिरावन दीन्हा ।', "दीन्ह जाचकन्दि जो जेहि मावा ।> 
आदिकी तरह कदा जाता । अतः यो अथ हे कि राजाने अपने सवंस्व' राजपुन्रको राजमहरमं जुटे हुए सब ोगोंको 
दान दे दिया । अर्थात्‌ यह सब आपका होकर जीवे । सबकी गोदमं दिया किंवा समष्टिरूपसे सब्रको दिया किं यह आप 
सब पञ्चका पुत्र दै, टीजिये । जिनको दिया “रखा नहि ताह" अर्थात्‌ उसने भी आशीर्वाद देकर लौया दिया इसीसे 
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ययि 
राजाने गुरसे कहा है “सबं राम प्रिय जेहि बिधि मोही ।' प्र° स्वामीजी लिखते ह॑ किं "नवजात शिजुका दान दिः 
पसा कहना अनुचित है । दान दी हुई बश्तुपर दाताका स्वामित्व नहीं रहता है ओंर दान शाखरविधिपूर्व॑क दक्षिणायु€ 
देना पड़ता दै । प्रथम दस दिन तो नवजात रि्युको सूतिकाग्दके बादर नहीं निकाला जाता है । हो, पाककारोदणके दि 
मारकं एक दूसरेके हाथमे इस प्रकार दिया-डिया जाता है, पर वह्‌ दान देना नदीं है । 
विण त्रि°-सबने स्व॑स्वदान दिया, जिसने पाया उसने भी नदीं रक्खा । इस भाँति सम्पत्तिका दिर 

अवधमं हो गया । किसी समय सौमवती अमावस्या कगी, सब सुनियोंकी इच्छा हुई कि गोदान कर ¡ सुनि सौषे ॐ 

प्कहीके पास गौ थी । जिसके पास गौ थी उसने किसीको दान दिया, उसने भी दान कर दिया । इस भाँति वह्‌ गौ दः 
होती गयी । अन्तमें फिर वह उसी मुनिके पास पर्हुच गयी । जिसकी पदले थी ओर गोदानका फक सब्रको हो गया 

छाडच किसीको नदीं ओ९ देनेकी इच्छा सको । एेसी अवस्थामं सम्पसि घूम-फिरकर जँ-की-तहां आ जाती टै । (प 
इस समाधानम भी अनेक शङ्कार्णे उठेंगी क्योंकि वहं तो मुनि-दी-मुनि थे सबकी गोदान टेनेका अधिकार था 

ओर हों नदीं है । ) 


मृगमद चदन कुङम कीचा | भची सकल बीथिन्ह बिच बीचा। ८ ॥ 
दो०- गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद्‌ । 
हरषवंत सब जह तह नगर नारि नर षद । १९४॥ 


< अथे-एरगमद्‌ ८ कस्तूरी ), चन्दन ओर कुंकुम (केसर) का कीचड़ समस्त गियोंके बी च-बी च अर्थात्‌ गकि 
मंहोरहाहे॥ ८॥ घर-घर मङ्गल बधाहयां बज रदी है, मज्गलाचार दो रा दै, ८ क्योकि ) परम शोभाके कंद ( मूट 
समूह वा मेध ) प्रथु प्रकट हुए ह । नगरके स्री-पुरुषोके इन्द जर्दो तहँ सभी हर्षको प्राप्त र ॥ १९४ ॥ 

रिप्पणी-9 “खगमद्‌ चंदन“ “” इति । यहं “बिच-वीचा' का अर्थं मध्य॒ नदीं है वर॑च मेः है । महोत्सवः 
कस्तूरी, चन्दन ओंर केसर इत्यादि धोठ-घोककर एक दूसरेषर छिड़कते ई । ऊपरसे गुलाठ ओर अव्रीर डाक्ते 
यथा-कुकुम अगर अरगजा छिरकरहि मर्ह गुखारु अबीर । गी ° १। २} इसीसे गलियोँमं कीच हो गयी है । यथा- 
“बिथिन्द ककुम कीच अरगजा अगर अयीर उड़ा || गी० १।१॥ यहो मृगमद, चन्दन ओर कुकुम कृं गये, अगः 
ओर अ्रीर नरह के । क्योंकि आगे इनको कहना है, यथा-अगर धूप वहु जनु अंधियारी 1 उदे अबीर मनु असनारी 

१९५९ । ५ |› [ मदहोत्सवमें अरगजा अर्थात्‌ चन्दन, कस्तूरी, केसर इत्यादि मिलाकर परस्पर रोग एक दूसरेपर छिढ़कः 
तोद, साथदह्ी गलियां भी इन वस्तुओंसे सींची जानेकी रसम पायी जाती है; यथा--गरी सकल अरग 
सचां ॥ ३४४ । ५५ | ] 

२ शगृहगरह बाज बधाव सुभःˆ"1' ( क ) घर-घर बधावे बजनेमे भाव यह है कि जैसे भीरामजन्मसे राजा~रानीकं 
हषं हआ ; वैसे ही सबको हषं है । यथा--श्यों हलास रनिवास नरेसर्हि त्यों जनपद्‌ रजधानो । गी° १ । ४ ।' इसी 
घर-घर मङ्गलचार ओौर दान होता है, बधाई बजती है । यथा--सीचि सुगंध रच चौके गृह आंगन गरो बजार । द्र 
फ फूर ठृब दधि रोचन धरधर मंगलचार । गी° १।२।५५ | [ ८ ख ) श्रगटे सुखमाकद" इति ¡ यह पाठ १६६१ वं 
प्रतिका दै | श्रगटेड प्रथु सुखकंद' प्रथु भ्रगटे सुखकंद' ओर श्रगट मए सुषकद्‌* ( पं° रा० कु° ), पाठान्तर ई । सुख 
माकंदः सत्रसे प्राचीन ओर उत्तम पाठ है। इसलियि किं ऊपरकी आठ पंक्तियोँमें सबकी परमाशोभाका वणन है । धव 
पताक' से व्रीचाः तक नगर, नागर, नारथ, दानी, पाच तथा दान इन सबकी शोभाका वणन है । यह परमाशोभापं 

वर्षा दै, इसल्यि परमादोभाका मेध ८ खपमाकंद्‌ ) कद । सुखकरदसे सुरमाकंद्मं अधिक चमत्कार है । ] कौसल्याजीर 
यँ भरकट दु, यड पूवं कह चुकरे, यथा-“मये प्रग कपाला “1 अब्‌ पुनः प्रकट होना ककर जनाया फिं भरीराम 
जन्मसे सव्रको एेसा सुख हुआ करि भानो -श्रोएमजी घरघरमे प्रवर हुए । कंदनमूल । यथा-चर अरु अचर हरषल 
रामजनम सुखमूर ।' सबको सुख भसं हुआ, इसीसे 'युषकंद' कहा । कौसल्थाजी$ यहाँ भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रक 
हट, इसीसे चराचरको दषं हुआ । सवके घर-घर भावगे प्रकट हु, इसीसे  नारिनरडन्दको हषं होना कहा । तात्प 
कि साश्चातका भ्रमाव विरोष हे, पुत्रजन्मका आनन्द प्रथम खीको प्रात होता है, इसीसे प्रथम “नारिः-कहा तत्र "नर! 


( पुनः नारिदन्दको पथम्‌ कहा क्योकि ये भीतर गयी थीं । } 


(दोहा १९५ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५१ मानसं-पोय्‌षव 





ककयसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनमत भं ओऊ ॥ १॥ 
वह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकह सारद्‌ अदिराजा ॥२॥ 


अथ-राजा केकयकी कन्या श्रीकैकेयीजी ओर श्रीसुमित्राजी इन दोनोँने भी सुन्दर पुर्रोंको जन्म॒ दिया ॥ १ ॥ 
त्न आनन्द एेश्वय, समय ओर समाजकौ सरस्वती ओर शेष भी नदीं कह सकते ॥ २॥ 


नोट-१ यँ दोऊ शब्द्‌ देहली-दीपक न्यायसे दोनों ओर कग सकता है । इस प्रकार अन्वय होगा-^कैकेयी 
भद्र घुत जनमत भदरं । भऊ सुमिन्रा दोऊ सुद्र सुत जनमत मदे ।' इस तरह यदो सृक्षमरीतिसे सुमित्राजीके दो पुत्र 
के गये | ( श्रीनंगे परमहंसजी ) । 

रिपणी-१ ८ क >) कैकयसुताकौ प्रथम कहकर जनाया कि प्रथम कैकेयीजीके पुत्र हुआ तब सुमित्राजीके । जिस 
क्रमते पायस दियां गया, उसी क्रमसे जन्म वणन करते है । इन दोनों रानियोंकी एक सङ्क छिखकर जनाया किं दोनोने 
एकं समयमे पुत्र जनमे । यथा--तेहि' अवसर सुत तीनि प्रगट मए संगलमुद्‌ कल्यान ॥ गी ° १ । २ ।' ओऊः कहनेका 
भाव फ चैते कौसल्याजीने सुन्दर पुत्र जनमा वैसे टी इन दोनोँने भी सुन्दर पुत्र जनमे, यथा-“चारिउ सीख रूप गुन 
धामा ।“ ८ ख ) "वह सुख संपति समय समाजा ।*“* इति । श्रीरामजन्ममे सुख वणन किया, यथा-“सुमन ष्टि अजकास 
त होई । ब्रह्मानंद्‌ मगन सन कोई ।' “हरषवंत सब जँ तहँ नगर नारि नर ॒चव्रद्‌ ।' यह सब्र सुख है । 'हाटक धेनु बसन 
मनि नृप बिप्रन्ह कहं दीन्ह ।' इत्यादि सम्पत्तिका व्रोतक है । “सो अवसर चिरं चि जव जाना । चरे सकल ˆ इत्यादि 
अवस्‌ दै | ओर “शुर बसिष्ट कर्द गयेड हकारा । आए द्विजन्ह सहित नृप द्वारा ।' यह समाज है । पुनश्च अष्टसिद्धि 
नवनिदवि भूति सब भूपति भवन कमाहि । समड समाज राज दसरथको लोकप सकर सिहाहि ॥ गी ० १।२।२३॥ 
( बैजनाथजीका मत है किं चौथेपन एक दी पुत्रसे परम सुख हआ । उस उत्सवके होते ही दूसरा पुत्र हुआ, किर दो 
ओर हुए ] अतः समय ओर सुख अपूवं ही गये । ब्रह्मा-रिवादि देवता, सिद्ध, मुनि सब एकत्र है, अतः समाज भी अपूवं 
है । ्रद्धि-सिद्धि परिपूणं ई इससे संपत्तिः भी अपूवं है । ८ ग ) वह सुखः कहनेका भाव किं यह सुख ॒तेतायुगमें राम- 
जन्मके समयमे हुभा ओर वक्ता कोग उसका वणंन वतमान काठ अपने-अपने भोताओंसे कर रदे ई । 

“कहि न खकंद् सारद अहिराजा' इति | शारदा स्वगंकी वक्ता है ओर शेषजी पातार्के । जव ये ही नदीं कड 
सकते तत्र मव्योकमं तो कोद वक्ता इनके समान है दी नदीं जो कह सके । इसीसे इस ठोकके किसी भी वक्ताका नाम 
ने कटा | पुनः भाव कि जब रेषर-रारदा नदीं कद सकते तब हम कैसे कह सकते है ! यथा-“जो सुखसिधु सङ्केत संकर 
ते शिव पिरचि प्रभुता । सोद सुख अत्रध उमगि रेड दस दिस्ि कवन जतन कों गाई ॥ गी°० १।१।११॥ 
आनंद महं आनंद अवध आनंद्‌ बधावन हो ।' यहां “सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है । ८ वीरकवि ) 

नोट-२ चौथेपनमें एक ही पुत्रसे न जाने कितना सुख होता है ओर यहाँ तो एकदमसे चार पुत्र हुए फिर उस 
परम सुखको कौन कह सके-“सोद सुख उमगि रहेड दस दिसि"" "1" हृ गोस्वामीजीके मतसे चारों भाई एक ही दिन 
हुए, एसा कई उद्धरणोसे प्रमाणित होता दै, यया--जनमे एक संग सव माद" “पूत सपूल कोसिका जायो अचर भयउ 
कुराज ॥ चैत चाड नौमी सियि सित पख मध्य गगन-गत मायु" “` ॥ २ ॥ सुनि सानंद्‌ उठे दसस्यंदन सकर समाज 
समेत । छ्यि बोि गुर सचिव भूमिसुर प्रमुदित चरे निकेत ॥ ६ ॥ जातकमं करि पूजि पितर-सुर दिये महिदेवन दान । 
तेहि भवसर सुत तीनि श्रगट भये भं गक मुद कल्यान ॥ ७ ॥ आनंद महं आरनेद्‌ अवध आनंद बधावन होह्‌ । उपमा 
कहौ चारि फरुकी मोको मणो न कटै कवि कोह ॥ गी ° । १। २ ।› “आज मषामंगरू कोसरपुर सुनि पके सुत श्वारि 
भए ॥ १ ॥ अति सुख बेगि बोकि गुरं भू सुर भूपति भीतर भवन गणु । जातकमं करि कनक बसन सनि भूषित सुरभि 
समूह दये ॥ ३ ॥ दर एक दूब दधि रोचन युवतिन्ह मरि-मरि थार ख्ये । गावत चरीं मीर मई बीथिन्ह बंदिन्द 
वरे बिरद्‌ बण ॥ ४ ॥ कनककरुस चामर पताक ध्वज जहं तहं बंदनवार नये ।*““° इत्यादि । ( गी० ३ ) 


गी° बार पद ३ से यह जान पड़ता दै किं एक ही दिन किञ्चित्‌ आगे-पीडे चारों भादयोका जन्म हुआ, तयश्वात्‌ 
नगरमे बधागरी, उत्सवादि हुए । मानसके क्रमसे यह सिदध होता है किं भीरामजन्म दोनेपर गुरु बुकाये गये, जातकम॑-संस्कार 
हुआ, दान दिया जा रहा है, उसी समय कैकेयीजी ओर सुमित्राजीके पुत्र हुए । अथवा, यह भी हो सकता दै कि सुख्य 


† 


धारकीण्डं ५२ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्ररे दोहा ९९५ ( ३-४) 
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तो भीरामजन्म है इससे उनके जन्मपर जो हुआ सो कहा गया, तब भाइयोंका जन्म कहा गया । हुए सन एक 
दिन ।- पर किसीका मत है कि भरतादिका जन्म कंडकर तब “बह सुख." से पू्वदिवसका सुख फिर कहने लगे, इसने 
भरतादिका जन्म दूसरे दिन जनाया । ओर, गी° बा० ४ से जान पड़ता है कि दृशमीको तीन पुत्र हए । यथा-दिग 
दूसरे भूप भामिनि दोड मदं सुमंगरुखानी । भयो सोहिरो मों जनु खृष्टि सोहिलो सानी' ॥ ओर पद ५ के “ज्यो ज 
कालि परं जागरन होंगे नेवते दिये ।', इन श्दोसे ज्ञात होता है कि ददामीको भरतजी ओर एकाद 
भ्रीलक्ष्मण-शत्नुष्नजी हए । उसी दिसाब्रसे एक-एक दिन पीके इनकी छरियं होती गयीं । तीन पदोमिं तीन बातें छि 
गयीं, क्योकि इस विषयमे मतभेद हे ] उपयुक्त पयोसि समय ओर सुख तथा समाज ओर सम्पत्ति इन चारो अपूदं 
ओर अनुपम होना स्पष्ट है | 
अध्यात्मराप्रायणका मत है कि जब गुखजीद्रारा श्रीरामजीके जातकमं आदि आवद्यक संस्कार ह्यो गये त 
केक्रेयीजी ओर सुमित्राजीके पुत्र हुए । यथा--गुरुणा जातकर्माणि कतैन्यानि चकार सः ॥ ३७ ॥ छैकेयी चाथ मश्ठ- 
असूत कमङेक्षणा । सुमित्रायां यमौ जातौ पूणेन्दुसदशाननौ ॥ ३८ ॥ अ० रा० १। ३। अ० रा० का यह्‌ प्रसङ्ख 
मानससे मिक्ता-जुकुता-सा है जैसा मँ ऊपरते दिखाता आ रहा हू । वाल्मीकीय सगं १८ मे अन्य तीनों भाई यके जन्म 
नक्षत्र दिये ह; यथा--“भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । १३1 अथ लक्ष्मणक्ा्रुष्नौ सुमिनत्राजनयत्सुतौ ।"**१४ 
सुष्ये जातस्तु मरतो मीनरगने प्रसन्नधीः । साप जातो त॒ सौमित्रौ ङकीरेऽभ्युदिते रव ॥ १५ ॥› अर्थात्‌ कैकेयीजीने 
भ्रीभरतको उत्पन्न किया ओर सुमित्राजीने श्रीलक्ष्मण -दत्रुष्नको उत्पन्न किया । भमरतजी पुष्य नक्ष्न ओर मीन छम्नमें 
उत्यन्न हृष्ट ओर भीलक्ष्मण शातुघ्नजी आड्ठेपा नक्षत्रम हुए, जबर कि सूर्यं ककंट रग्न उदित हुए ये । इ ससे जान 
पडता है कि दुसरे दिन दहामीको कुछ रात रदे श्रीभरतजी ओर मध्याहमें श्री टक्ष्मण-शतुध्नजी हुए ।--“मरतजननस्व 
उदया्पूवंस्वत्ञापनाया न्नोदित -दत्युक्तम्‌ , यद्वा उदिते प्रवृद्धे मध्याह्वकारे इत्यथः । रामस्य पुनवंसुनक्षत्रं तिथिनंवमी मरतस्व 
पुष्यनक्षत्नं द्दामी सौमित्योश्च दङ्मी आङ्रेषातारेति विशेषः ॥ १४ ।' ८ श्रीगोविन्द्राजीय रीका ) 
प्र° स्वामीजी लिखते ईै-'मा० पी° नोयमें "साप जातौ त॒ सौमित्रौ ङरारेऽभ्युदिते रवा" । सापं=अद्टेषा- 
नक्षत्र, कुटीरे ( चन्द्रे ) कक॑रादिमें चन्द्र॒ ओर मध्याह्कालमें हुआ सूयं मेषराशिमें है, यह ॒रामजन्मकारकथनमें सष 
कदा हे । जब्र सूयं ककंटलग्नमे उदित हु ये" यह अथं बड़ी भूर ओर अनथ है । चैत्मे नवमीको सूयं जब मेषराशिमे 
ह तज सूयका ककंटरारिमे उदय आप्राद्मासमें ही होगा । यह भू मा० पी म असावधानीके कारण हु दै । जब 
मेषरारिमें सुय ह त्र मीन गन सूर्योदयके पूर्वं ही आयेगा । अतः भरतजीका जन्म॒ दशमी मानना ही पढ़ता है । 
नवमीको पुनवसु है, ददामीको सूर्योदय पूवंकारमे पुष्यनक्चत्र है ओर आदलेषामं लक्ष्मणशतुघ्नका जन्म ॒मध्यह़काठमे 
कहा । अतः एकादशी मानना ज्योतिषगाखरानु सार ही सयुक्तिकं है ओर वदी गोविन्दराजीयटीकामें साररूपमं छिखा है । 
( मा० सं० न संस्कृत जाने न ज्योति जैसा टीकाओंम पाया छख दिया है । ) 
हज मानसम भीभरतादि भाष्टयोका जन्म सूयंके ८ श्रीरामनवमीके दिन ) उदरे रदते टी कहा गया हे । संध्याका 
रूपक ओर यु्यका अस्त होना इसके पथात्‌ है । इससे स्पष्टरूपसे मानसकल्यकी कथाम चारों भाइरयोका कष्टौ दिनि 
प्रादुर्भाव सूचित कर दिया गया है। छ ९ 
अवधपुरी सोदह यें भांती । प्रहि मिलन आईं जज राती ॥ ३ ॥ 
देखि भालु जु मन सङ्चानी । तदपि बनी संध्या अवुमानी ॥ ४ ॥ 
-अर्थ-अवधपुरी इस प्रकार सुदोभित हो रही है मानौ रात्रि प्रभुसे मिलने आयी है ॥ २३॥ सूयको देखकर 
मानो मनमें सकचा गयी । तथापि संध्याकरे अनुमान बन गयी । [ तो भी मनमें विचार करके संध्या बनकर बह रह गयी । 
(भ सं° )] 
रिपणी--१ (अव्रधपुरी सोह येहि आंती ।*ˆ“” इति । ( क ) म्यह कार ( दोपहरका समय ) संध्याकाल-सा हो 


गया, इ सीसे रात्रिका रूपक करते है । मास-दिवसका दिन हो गया तत्र मानौ रात भी मिलने आयी है । यथा--देखन हेतु 
राम बैदे्टी । कष्टौ लालसा ्ोद न केही ॥' प्रमु है, इनके निकट रात्निःजओीर दिन दोनों इका दौ सकते ह । उनके ठिवि 


कोद बात असम्भव नहीं है | (ख ) “आई जज राती' का भाव कि श्रीरामजन्म मध्याहमे हुआ, उस समय दिन था, रात न 
थी, अत्व रात आयी । ८ ग ) अवधघुरी सोदद येहि मांती" देहरीदीपक है, पूवापर दोनोमि इसका सम्बन्ध है । पहले 
राभजन्भमें दिन रदा श्वीसे प्रथम दिनी सोभा की । जवर लोन धूप की (अथत्‌ जलायी ), अत्रीर उडायी ओर वेद्‌- 


। षोहा १९५ ( ६-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५३ मानस-पीयूष 


~ 
ष्वनि हने र्गी तव रात्रिके आगमनकी-सी शोभा हुई । रात्रिका स्वरूप अयोध्याजीके स्वरूपसे दिखाते है क्योंकि 
बिना सा्वात्‌ राश्रि आये रात्रिका स्वरूप न्दं दिखाते बनता ।-'अदधयपुरी सोह येहि मोती" का यदी भाव है । 
नोट- रात्रिका मिलने आना क्यों कहा ? यह प्रशन उठाकर दो एक महानुभावोँने इसफा उत्तर भी दिया हे । 
जैसे कि-( १ ) यहां रात्रिसे रात्निके अभिमानी देवतासे तायं है । वह मिलने क्यों आया ? इसय्यि कि मँ चन््रली- 
कामिमुख हं । चन्द्रज्योतिसे उपरश्ित स्वगंके दिव्य भोगोको भोगकर पुनः लौटना पड़ता दै, यह सम्चकर अनादृत 
मागंके ठोग मुष्ति अद्गीकार नदीं करते । अतः मँ आपकी शरण हूं । इसीसे भगवान्‌ने (चन्द्रः पद्‌ अपने नाममें मण 
किया । अथवा, ( २ ) रात्रिसे रात्निरूप कुम्भक अभिप्रेत है । वहं मिलने आयी । भाव कि मेरा साफल्य आपके राजयोग- 
के प्रणमे है । इसीसे वसिष्ठजीके द्वारा बासिष्टयोग ८ योगवासिष्ठ ) मे रानयोगकी सफक्ता की ¡ अथवा भाव कि 
अषतार सूयेवंशम सूरयदेवके समय ८ दिन ) मेँ हुआ, अतः मेँ आकर भि हूं कि अब मुश्चे भी तो अपने दिग्य जन्म-कर्मसे 
सफ़ढ जनाना उचित है । अतः भगवानने कष्णाबतारमे अद्धरात्रिकी जन्म लेकर उसे सफल किया ओर रास-रहस्य भी 
शिरं विये । अथवा, भगवान्‌के “धभ्युर्थानसधमेस्य तदाव्मानं सृजाम्यहम्‌ ।' इस वाक्यकौो स्मरणकर उनका अवतार 
नान पदे दी मिल्नेको आयी कि कीं ेखा न हौ कि मुञ्चे भी नियाचरोका मेटी समश्षकर मेरी भी दुदंशा करं । अथवा, 
हते मिलने आयी कि जैसे अपने दिव्य जन्मद्वारा दिवसामिमानी देवताको आपने सफट किया, वैसे दी विवाहके समय 
रे कृतां कीजिये । अतः भगवानले उसे कृताथं किया, यथा--*ुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहिं बिकोकष् 
घनी ॥ सुद्र वधुन्द सादु ऊ सोद । फनिकन्ह जनु सिर खनि उर गोद । ३५८ । २३-४.।' ( मा० त° वि० ) | अथवा, 
भीरामचन्द्रजी समाधि-निशाके पति ह यह समश्षकर रात्रि मिलने आयी । ( रा० प्र० ) | . 

( २ ) वस्तुतः यह कविकी कल्यनामात्र है । न रात्रि मिलने आग्री ओर न मिलना कडा दी गया । केवल उव्येश्चा 
की गवी है । मध्याहसमयमें अवीरसे आकाडार अश्णाई छा गयी ओर बहुत धूपसे धुओं भी छाया हुआ है जिससे एेसा 
बान पढ़ता था कि मानो संध्या हौ गयी । कबिने केवर सन्ध्यासमान ददयको लक्षित करके उत्प्रेक्षा की दै; किन्तु 
टीकाकार मष्ोदयोँने उमे भावकी भावना भी दर्ित की । 


रिष्पणी--२ “देखि जानु जजु' अन ` सङ्वानी ।'“““* इति । ८ क ) सूयं है, इससे रात नदीं हो सकती । सूयंको 
देखकर रात्रि भनमें सकुचाती हूर आयी, इसीसे दिन नहीं र सकता । दोनोकी संधि है, इसीसे संध्याका रूपकं करते 
ह । (ख ) “वनो संच्या अनुबानी' का भाव कि संध्या नींद, दिन दहै, सन्ध्याकी नाहं बन गयी है। यदि साश्वात्‌ 
घ्या होती तो “लंच्या मर कते । दिन, रात ओर संध्या तीन काठ है, ये तीनों श्रीरामजन्ममं हाजिर ह, यथा-(काक 
विोकत स ख्ल*”” ( ग ) "तदपि का भाव कि सूयंके रहते रात्रि नदीं ्ोती तथापि संध्याके अनुमान हई । (च ) 
कुचानेका भाव कि सूयं पुरुष है, रात्रि खी है; अतः देखकर सकुचना का । सकु चकर चटी नदीं गयी, संध्याके अनुमान 
धन गवी । [ रात्रिका पति चन्द्रमा ( निशापति ) है, उसके लिये सूयं परपुरुष दै । अतः सकुचना उचित दी है ] । 

नोट--२ नगरमे अबीर ओर अगरका धुओं छाया हुआ है । यदी उत्मरश्चाका विषय हे | रात्रि जङ्‌ है। उसे 
मिरनेके धियि दोपष्टसमें आनेको कहना कविकी कल्पनामात्र रै । अतः यहाँ “अनुक्तविषयावस्नूरपे्चा" है । रारिका संकौचवश 
शंध्या बन जाना अदेतुको देतु ठहराना “असिद्धास्पदहेतूतपेश्षा है । 

१० रामचरण मिभरजी छिखते ई कि 'अवधपुरीका बाटरूप रामसे भिटनेका रूपकं कवि बोंधना चाहते ये । पर 
रामजीसे पुरीका वियोग कदापि नदीं होता, यह सोचकर वे स्पकं बदर्ते ह ।' 


"दलि मानु जनु मन सङवानी ।"*""इति। अर्थात्‌ रात्रि भानुकुर्मानु शरीरामको देखकर सङ्क ची । किन्तु सुर-नसनार्गोकी 
उत्सुकता देख रात्रिरूपा अवधपुरी भी दौडी पर वाँ अपने सनातन संगीहीकौ देखकर संकुचित हुई कि यह स्वस्व धन तो मेरा 


। है मुक्से अलग नी । यह समश्च समस्त अपने रात्रिरूपी रूपको न हटा सक्ती । जहां सुटयं है वहां राति नदीं फबती, 
। अतः उस समय सूरय॑स्म रामबाके संयोगसे सन्ध्याका अनुहार धारण कर किया । "यहं अयोध्याका रूपक प्रथम रात्रिसे क्यों 
। बोधा ओर पिर रूपक बदलकर सन्ध्याका अनुमान क्यों कराया ! उत्तर--राति ( ददाति ) सबं सुखं या स रात्रिः ।' अर्थात्‌ 


रग्नि सब जीवक विश्राम देनेवाटी है; वैसे ही सब जीवोंकी विश्रामस्थली अयोध्याजीको सम्षकर पथम रात्रिसे रूपक 
दिया । रात्रिम सुपषुप्तावस्था होती रै ओर श्रीअयोष्याजी सदा जाम्रत्‌ अबस्थामे रहती ई, रामकारय्यसे समाहित 
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वित्त है । आः सन्ध्याका रूपकं बधि । जित वेलाम मनुष्य.भरीभांति शरीरामजीका ध्यान करते है, उसे सन्ध्या, कहते ईः 
सन्ध्यारूपा भयोध्यामे सदा श्रीसीतारामका ध्यान ओर जागरूकता रहती है । सन्ध्या तीन ईह-- सायं, मध्याह ओर प्रातः 
यहा प्रातः सन्थ्याका रूपक जानना चाहिये | क्योंकि आगे बेदध्वनिका वर्णन है; वेद्पाट सायंकालमे वजित है क्यो 
अनध्यायका समथ है । वेदपाठ प्रभातदीमें सुदोमित है । पुनः, अगेकी चौपाई "कौतक देखि पतंग ञुखान।" " "से सम्बरा 
भी भिता हे । यदि सायं-सन्ध्याका रूपक रखते. है तो सू्स्तके अनन्तर-*मंदिर मनि सद्द अनु तारा यहं चौरपा 
परित कोणी, फिर “कोतुक देखि पतंग सुखाना “.”, इसको कैसे घटित करेगे † सायंसन्ध्याके रूपके अनेक दृधः 
उप॑स्वित होते है ८ पं रा० च० मिश्र) 
हिक भीमिश्रजाके मतसे यहो पातःसन्ध्याका रूपक है । सायं सन्ध्याके पक्षम भी बहुत कुछ कहा जा सकता है 
जन्म मथ्याहमं हुजा ओर रात्रि दिनकरे बाद आती है, पौञेसे मीं । यद्य प्रलयश्च वेदष्वनि दो र्दी है ; उसीपर पक्षियों 
बोलीको उप्मरेक्षा कीः गयी है । यदि. सन्ध्याके अनुसार वेदध्वनिका ख्यक किसी दुरे शाब्द्पर किया जाता तो य दोष ॐ 
सकता था 1 रहा--“कोतुक देखि पतंग भुराना". इसको तो इस उप्परेश्वासे पथक्‌ हौ भानना पडेगा क्योंकि मध्याह कालं 
सधे किसीभी सन्ध्याके दणनके अनुकूर नदीं हो -सकते । 
अगर धूपं बहु जु अधिय । उड़े अबीर मनहुं अरनारी ॥ ९॥ 
मंदिर मनि समूह जु तारा। चप गृह क्र्ससो इदु उदारा ॥ 8 ॥ 
शब्दाथं--अगर=एक सुगन्धयुक्तः ठकड़्ी भिसको पूजनके समय जलति ईह जिससे सुगन्ध उङ्ती हे । धूपनचेद्न 
शुग्युरु, रारू, अगर आदिक ज्ञकानेसे जो श्ु्ओं उठता है । असनारी=असुणाई, रछलयी, टाल रङ्गं । अवरीरन्युलाट । 
एङ्गीनः ्ुक्रनी जिस लोग शोषटोके द्विनोमें अपने इष्ट-मित्रोपर डालते है । यह प्रायः लाल रङ्गकी होती ओर सिंषड़्ङ् 
छ्ायिमें दरद्री ओर चूना मिटटाकर बनती है । अब आरारोट ओर विलायती बुकनियोसे तैयार की जाती है| 
अ्थ-अगरकी बहुत-सी धूपका बहूत-खा धुओं (जो हभ वही) मानो सन्ध्याके समयका-सा अंधेरा है जो अपरः 
उड़ रहा हे वदी मानो ( स्न्ध्यासमयकी ) अष्णाई है || ५ ॥ ( समस्त ) मन्दितेके मभरि-समूद्‌ मानो तारागण ह 
राजमटकका कठ ही उदार ( पूरं ) चन्द्रमा दै ॥ ६ ॥ 
टिणी-- “अगर धूप बहु जनु अँधियारी "° इति । (क ) अषटगंधके आदिमे अगर दै अतएव अगर शाब 
्रभरम रखकर (अगरधूमः से अष्टगन्ध धूप सूचित कर दिया दै । नगर बड़ा भारी द । अगरकी धूप बहुत दुई, तवर कुड 
अनधकार सन्ध्याका-सा हा । ( ख ) “उड़े भ्रीर““” इति | अगरिया बहुत ऊंची दै, मदर कई-कई खण्डके है 
कप्ररसे स्येग अत्रीर छोड़ते ई, बही दिशाभोफी लल्ाई है । सन्ध्याकी टलाईैकी ( उस्पेक्षा ) है इसीसे (मनुं अचला 
कहने हँ | प्रथम समक्ता होती है तद्र तारागण देख पड़ते ह हसीसे प्रथम (अधिआ पी? कहकर तत्र तारागणा कहते द 
२ मंदि्‌ मनि समूह जनु तादा 1.“ दति । (क ) कमृर “भवधपुरी सोहइ यहिं मांती ।"” मं अत्रधकी शोभ 
कहकर गरातरिक्री रोमा कही । राजिकी शोभा चन ओर तारागणसे दै, यथा-^सखिसमाज मिति मनहु सुराती ।' इसीः 
रात्रिकी शोभा कहनेमें चन्द्रमा ओर तारागणका वर्णन किया | मन्दिर बहुत ऊंचे दँ, मन्दिरमे ऊपर जो मणि ठग { 
तारागण हं । (ख ) द्द उदारा' का भाव फि नवमी तिभिका चन्द्र खण्डित होता है उदारः कहकर पूणंचन्द्र सुचिः 
किया । पूणंचन्द्रकी उपमासे जनाया किं कला बहुत ऊँचा है यभा-“धचर धाम ऊपर नम चुंबत । करस मनुं रर 
ससि दुति निंदत ॥' पूंमासी पूणतिथि है उसीमे पणंचन्द्र होता है । पृणचन्द्रकी उपमा देकर जनाया किं राजाक्‌ 
हट पूणं (मासी ) दै ओर मदलका पूर्णकल्दा पूर्णीचनदर है पुनः, ( ग ) नरप करुस सो हदु उदारा कहनेका भाव हि 
राजाके णमे बहुत कल्या ई, इनमेंसे जो उदार अर्थात्‌ जो सत्रसे बहा भारी ( उदारी दकृमहतः ) कलश है वही पूण 
चन्द्र टै । ८ धर ) प्रणीमाकौ  सन्ध्यादीमें चन्द्रोदय हीता रै, इसीसे संध्याके रूपकमे पूणंचन्द्र वणन किया गया । | 
नोट-- १० रामचरण मिश्रजी-छिखते' ह किं “अस्णोदयमं अड़े ही तारे दिखायी देते ह, छोटे न्दी, एेसे ही छे सकत 
आदिः रल नही दिषायी देते, विन्त मणिसमृह दी ब्र तारागणं दिखायी देते ह | राजमवनके कंठरशकी उदार चन्द्रमा कहा। 
जी अपना सर्व॑स्व देनेको उद्यत हो से उदारः कहते ह । यदय चनमा अपना सव्वं स॑ शिवि देनेको उद्यत है ।-. 
[ कठरके सम्बन्धसे यदं “उदारः से पूरणंका बोध होगा यपि प्णिमा नहीं ह । वा उदारभेष्ठ उत्तम ( प्र घं) 


# 


छो = @ क रज ककती ज # का को 


दो १९५ ्रोमते रा्रचन्द्राय नमः ५५५ मानस“पीय्‌ष 





वन नेद धुनि अति श्रदु बानी । जज खग खर समय जय सानी ।॥७॥ 


कोतुक देखि पतंग यलाना । एक भास तेदं जात न जाना ॥८॥ 

शब्दा्थ-सौनी=मिरी' हुई  सुखर-=राब्द । पतंग=सूय । तेर्दै=उसने । 

अ्थं--राज्ञमवनमे अत्यन्त कीमठ ब्राणीसे ( जो ) वेदध्वनि दो रदी दै ( वदी ) मानो समयं मिटी हुई अर्थात्‌ 
समयानुक्रल; सन्ध्यासमयकी-सी । सन्ध्यासमयमें बहुत पक्षी एकं संग बोरते हैः बड़ा उन्द्‌ दोता द । वैसे दी ययो बहूतसे 
ब्राह्मण मिछकर वेद-ध्वनि कर रहे है । अव्रः कद किं “समय जच सानी पक्षियोकी वाणो ( अर्थात्‌ चदहचहाहट ) है 
॥ ७ ॥ ( यह ) कौतुक देखकर सूयं ( भीं ›) भुटवेमें पड़ गये वा भूर गये अर्धात्‌ उनको अमनी सुधलबुध न रह 
गयी | ( दसीसे ) उनको एक मासका व्यतीतं दो जाना न जान पड़ा ॥ ८ ॥ | 

नोट~-- मवन वेद्‌ धुनि इति | सन्ध्धासमय बहते पक्ची एकं साध बोलते ह जिससे बडा शब्द्‌ होता दै वैसे 
ष्टी बहुत ब्राह्मण मिलकर, वेद्‌ पटते रहै } यर्दो अगणित ब्राह्मणों ॐ मिलकर वेदध्वनि करनेसे जो शब्द्‌ हो रहा दै उखकी 
उबमक्षा पक्षियोकी सृन्ध्यरासमग्रतर्दूःर सुदहावनी बोटीसे की गंयी दै ।. वेदपाठ अव्यत्त मृदुं बाणीसे हो रदा है, इसीसे 
पिकी पाणीकीं उपमा दी गयौ । पक्षियोकी वोणी अति ग्रदुः होती है । (१० रागङ्रुमार ) | ' पक्ियेकिः दा्दका अथै 
नष्ट समक्ष पड़ता, पर उनकी बोी प्रिथ गती ह जेसे ब्रेदकी ऋष्वाओंक्ा उन्न्यारणं अथ॑ नृ-जानमेषर भी कैसा भला 
हगता है 1 ८ श्रीजानकीश्रणजी ›) | २--घन्त उन्पनीर्ीकाकार्‌. 'समथ जनु सान।' मं के “अनुः का अथं उद्धवः कते 
है अथात्‌ समयते उद्रसे सनी ह्र खगसाणिनी-सी जन पड़ती हे । भवि यह कि इस समय जौ आनन्द उशङ रदा 
ह, जो सुख उसन हुजा है उद संमेग्-जन्य सुखसे सनी हुई पक्षियोकी बोटी दै । ऊपर जो अथमं सा गया बह पृं 
एमक्रुमारजीके मतानुसार अधं दै । पड़जी (समय सुख सनी' पाठ देते ह ओर अथं करते हं फ नत ५। सरम 
आके सुखसानी वाणौ बोली बोलते है ।› 

दिपणी-- ( क ) पक्षीगण सन्ध्यासमय सधन बृ्षमे बोटते ह । यद्या सजाका मवन कृल्यनृक्च ई, जा चारों 
भाई अथं प्रमं काम ओर मोक्षरूप विराजते हँ । यथा--“जनु पायें महिपारमनि क्रियन्ह सहित फक चारि ॥ ३२५५ 
( ख ) इस एसङ्गमें आठ बार उपमा ८ उस्पेक्चा ) कदी गयी--श्रस्ुहि मिरन आई जनु राती' “देखि मानु जन॒ मन ,. 
सङचानी' “अगर धूप बड जतु अंधिञआरी' “उड़े अबीर मनहु अस्नारी' “ंदिरमनि-समूह जनु तारा “चपगरकङस सो 
दु उदारा' "जनु खगमुखर' ओर (समय जनु सानी ।› आट वार कहकर आट प्रकारक टु्ोपमा यद्र उनायी । [ यद 
प° रामकुमारजीका मत दै ! परन्तु खला मगवानदीन एवं प° महावीरपरसाद माख्वीयके मतानुसार जनु “मनहु' आदि 
शब्द उत्परक्षा अलकारमें होते हं । अधाटी ५, ६, ७ में अगरधूप, अबीर, मन्दरमं जङ्ग हुए मणिसमूद, महर्के 
शिखस्का कलशा ` ओर धरमंकी वेदध्वनि ऽव्परक्षाके.विषय प्रथम कदे गये तव उस्परेक्षा की गयी । अतएव इनमं “उक्त- 
विष्राबस्तूे्षाः ह । ] 

२ (कौतक देखि पतंग खुराना" इति । कौतुक एक तो जो कुतूहक हो रहा है बह । दूसरा कोतक यह क सूयन 
काण क्रभी नीं देखी थी सो यामजन्मोत्सवमं देख री--यह भाव दरुसानेके लिये प्रथम रात्रिका धणंन कर्के तत्र “कौलक 
देखि श्रतंन थुरना' कदे ई । 

नोट- बाबा हरीदासजी लिखते ह कि "यहाँ "पर्तंगः नाम सुदेतक हे कि बड़ उड़ने-चलनेवारे ये सो भी भीरामः 
अन्ममद्यत्सत्न देशकः अपने चलनेकी मयादा द्यी भू गये, तन्न भला ओंर लोगोँको यदि पन-मन-घनकी विस्मरति हो गयी 
तो जाश्नमं क्या ! सूयंका रथ हमेद्या पुरीके ऊपर जब मध्याहमे आता है, तज घडी भर थम जाता ३ । सूथंकी बस यवी 
रोष रया ( फिं इतनी दी देर दरे ) । मेया जब अन्य समय रामीःसव होता है तम सूयं मवप्यरूप धरर ए्धौ {र उतर 
अते ई ओंर सुख्यरूपसे संखारका कायं मर्यादापूर्वंक वैसे ही होता रहता दै । पर इस समय रथसमेत थम गये । यदा देह 
धरकर नदीं आये, क्योकि इस कल्के आदिःपुरुषा ह+ कपयनेधसे आते तो प्रेमे फदीं असली रूप प्रकट हो जाता जिससे 
भगवानृका अवतार प्रकट हो जाता तवं रावण वध न द्ोता । दूसरे, आकारसे उत्सवका द्ंन अधिकं अच्छा हो रदा है] 


दोहा--मास दिवे कर दिवस भा मरम न जाने कोई । ८ 
रथ समेत्‌ रनि थाकेड निसा कवन षिधि होई ॥ १९५ ॥ 


बाहककण्ड ५६ भीमद्रामषन््रषरणौ ज्ञरणं प्रपणे दोषा १९७ 
॥ारररयय रि 


अ्थ-( सुवं एक माख व्यतीत होना न जान पाये इसीसे ) महीने दिनि ( अथात्‌ ३० दिन ) का एकदिनिष्ौ 
गया । इस ममे ८ भद्‌, रदस्य ) को कोर नहीं जानता । सूयं अपने रथशदित टदहरे रह गये ( तब ) रात कैसे होती १ । १९५५] 

टिष्यणी--१ “मास दिवस कर दिवस मा*“” अर्थात्‌ महीना भर नवमीदीका दिन बना रह गया । २ रण 
समेत रवि थाकेड' अथात्‌ सू्य॑के घोड़े, सारथी, वेदोके पाठ करनेवाटे ओर जितने सू्यके साथ रहनेवारे ये वे सब 
"थाके अथात्‌ ठहर गये । थाकेउ=उहर गये, यह बंगा प्रान्तकी भाषा दै । [ पुनः “रय समेत" का भाव किरथी 
बयं, घोड़े ओर सारथी अर्ण तीनों ही आनन्दमें निमग्न ये । एकको भी चेत होता तो रथ चरता ! } ओर परषिदध 
अथं यह है कि जन्मोत्सवकी शोभा देखकर सूयं थक गये ( अर्थात्‌ रियर टौ गये ) । जब महीने भरका दिन हो गया 
तो महीनेभर सन्ध्या टी ननी र्ट गयी । तात्पयं कि न किंसीने भोजन किया, न शयन ओर न ओर ष्टी कोर नित्यके 
कृत्य किये, सारा दिन जन्मोत्सव करते ही व्यतीत हो गया । ३--"भरम न जाने कोष्ट" इति । भाव किं जब सूयं टी "शतु 
देखि अाना' जो "दिनकर हं, दिनके करनेवाठे है, जब उन्होने मम॑ न जाना तच ओर कौन जान पाता ? सीसे प्रथम 
सूयंका अुलाना कहकर तब अन्य सबका न॒ जानना कहा । ४--निसा कवन विधि द्‌ एति । भाव कि जव प्रघुको 
मिलनेके यिय रात्रि आयी तो रात्रि हो जानी चाहिये थी की न है, क्योंकि “रथ समेत रवि थाकेड' । 


मास दिवस कर दिवस भा" इति । 


जित रारिपर सूयं रहते है उसीपर चन्द्रमा अमावस्याकौ होता है । मेषके सूर्ंके योगसे अमावस्याको अश्विनी 
ष्वाहिये । अश्विनीसे पुनवंसु सात्वं है । अतएव अधिनी अमावस्याको हो तो पुनवंसु नवमीकौ नदीं पड़ सकता किंतु 
मघा पड़ेगा जो दसा है । पुनवंसु नवमीको तमी पड़ सकता है जब अमावस्याको पूर्वाभाद्रपदा हो, पर अमावस्याको 
पूर्वाभाद्रपदा होनेसे मेषके सूयं नीं दो सकते थे । ओर भीरामजन्मपर ये तीनों अर्थात्‌ मेषके सूयं, पुनव॑सु ओर शुक्ा 
नवमी पड़े यह प्रामाणिक बात है| 
इस असङ्गतिका भिलान किसीने इस प्रकारसे किया है कि नवमीको मीनके दद अंशपर सुयं ये । बीस दिनतक तो 
मीनदीके सय॑ ओर रहने चाये तब मेके सुयं आते है । मेषका दसवां अंश परम उच्च होता है, यह्‌ दसवें दिन पड़ना 
वादये । अब यदह तो निश्चित ओर सवंमान्य है ष्टी किं पुनवंसु ओर नषमी थी जिसके योगसे यह मानना पडेगा छि 
नघमीको मीनके सुयं दसवें अंशपर ये ओर उसी दिन दोपदरसे मेधके दसवंपर आ गये । भीमद्गोस्वामीजीकी सम्मतिं 
यह बात तबतक क्षम्भव नष्ट जबतक सूयंदेव एक॒ मासतक वरहो उपद्थित न रदे हों । सी विचारसे कष्टा गया द 
"आख दिवस छर दिवस मा ।' 
परंतु इस उपयुक्त कथनमे यह बाधा पड़ती है किं हमलोग जो प्रतिदिन सू्॑को उद्य होकर अस्ताचरुकी ओ 
जाते हुए देखते ह यष उनकी अपनी निजकी गति नदीं दै; कितु एक वायुमण्डर है जो सूयं, चन्द्र, तारागण आदिक 
एष्वीके ऊपर-नीचे घुमाता रहता £ । इससे यह सिद्ध ्ोता है कि जब वायुमण्डठ सकेगा तभी सू भी रुकेगे ओः 
उनके साथ ही चन्द्र, तारागण आदि भी क जार्येगे | जघ सब नक्षत्र ओर सूं दोनों ही सक गये तब रारिका परित 
ते सम्भव हो सकता टै ! जो राशि, नक्षत्र, आदि उस समय है वे टी एक मासतक बने रह जार्येगे । दसीफा घम 
रायः दूसरे टंग॑से भीमान्‌ गोड़जीके आगेके ठेखसे भी शोत है । 
हडः यह पूणं परतम ब्रह्मके आत्रि्भागका समय है, उनकी अधटित घटना है, दसम क्या आश्वयं है † ज 
परमेश्वरकौ सर्वशक्तिमान्‌ न मानते टौ उन्हीको आशयं हो सकता है । रधुकुरमे आविभांव है । असम्भवका सम्भव ख 
देना प्रयुके अवतारका द्योतक है | सयं परमानन्दे मग्न हौ गये । उन्हे स्वयं न जान पड़ा कि मे यहाँ एक मास हो गय 
त्रिपाटीजीका मत है कि सूथंनारायण एक मासतक उरे रह गये, रोष ग्रहगण बराबर चरूते रदे । एक मासः 
ल्वाभाविक रिथतिपर पर्वे, तब सूयंनारायण भी चे । अतः कहते ह । (मास दिवस“ । 
वि° न्रि०~ यह भी नीं कट सकते कि ‹सुयदेवका उकना या आगे बद्‌ जाना नितान्त असम्भव है ओर सक 
कोर उदादरण नदीं दिया जा सकता, क्योकि विभिन्न पुरार्णोमिं एसे अनेक उदाहरण द । स्वयं षाल्मी ° रा० मे अनुसुयार्ज 
के ददा रातरिर्योकी एक रात्रि कर देनेका बण॑न दै । यथा--देवकाय्यंनिमित्तं च थया सम्स्वरमाणया । दशरात्रं ता राड 
चेयं मातेव तेऽनघ ॥ २ । ११७ । १२ । ( अथात्‌ हे अनध रामचन्द्रजी | देवताओंके कायके छ्य जिस अनुसूया 


भक, 





दोषा १९५ भीमते रामचन्द्राय नयः ५७ मानस-पोयूष. 











द्श रात्रिकी एकं रात्रि बना दी, वह यह तुम्हारी माताके त॒ल्य है ) । तत्र क्या दशा रात्रिकौ एक रात्रि तिना सू्येके रके 
हो गवी ओर ग्रहमण्डले यथोचित स्थान पानेके खयि सूयंकी गतिमें कोई विदधता न हई ] ओर यरो तो साक्षात्‌ पण- 
ब्रह्मका अवतार होनेवाला था | | र 

(मरम न जानं कोई" इति । 


जो एेसे तीन नक्षर्ोको एकन कर सकता है जिनका एकत्र होना असम्भव दै, उसकी टीखाको कौन समञ्च सकता 
है "सोद जानदइ जेहि देइ जनाद । २ । १२७ ।› महर्पियोने अपनी-अपनी रामायणोमिं इन नक्षत्रोकरे नाम दिये ह । 
पर पूज्यपाद गोस्वामी जीने “सकर मये अनुकल, "पुनीतः ओर “सुभः कहकर छोङ दिया था । यहो “मास दिवस कद्‌ 
दिवस मा' इस अधित घटनाकौ लिखकर उन्दने अन्य मन्थोक्त असम्भव ्रहादिकेः योगोंका सम्भव होना जना दिया | 
श्रीनंगे परमदहंसजी “मास दिवस' का ०३६० धटे" का एक दिनः एेसा अथं छिखते हँ । इसमें "दिवसः से केवर दिन 
(रात नदी ) का अथं छिखा गया है ओर दिनका साधारण मान १२ घंटा होता है । इस तरह मास दिवसे २६० घं हुए | 
"मास दिवसः दाब्द्‌ कंद स्थलोपर आया है | सर्वंत्र इसका अथं सभी. रीकाकारोने एक मासः "तीस दिनि ही 
करिया है ओर परमहंसजीने भी “मास दिवस तरद रेड खरारी ॥ ४। ६ । ७ ।› ओर “मास दिवस महँ नाथ न आवां 
॥ ५।२७ ॥' में 'महीनामर' ओर “एक माह' अथं छिखा है । 
जब्र किसीने न जाना तो कविने कैसे जाना ! उन्दीं सूत्रधर प्रभुकी कृपासे । पदे ही कह चुके है- “जहि परर 
कृपा करहि जन जानी । कवि उर भजिर नचावहि बानौ ॥' अतः कवि जान गये । बङा दिन होनेसे किसीका मन क्यों 
न षव्रड़ाया, क्योकि दुःख-सुखका अनुभव करनेवाछा मन है; यथा--बिजु मन तन दुख-सुख सुधि केही ॥' ओर मनके 
रेक भ्रीरामजी ई; यथा-“उर प्रेरक रघुबंसविभूषन ।› पुनः श्रीरामजन्मोत्सवक्रे कौव॒कमें सूयंदेव भूर गये ये | उनकी 
भूकको भरीरामजीको सभाक्ना पदा, म्योकि उन्दींके उत्छवमे भूठे ये । अतः किखीका मन नदीं घवड़ाया ओर न किसीको 
मरं जान पड़ा । ८ नंगे परमहंसनी ) 
भीरामदाख गोढजी-ङाङ्का मान दे के विविध पिण्डोकी सापेक्ष गतिपर अवछम्बित दै । इस वैवस्वत 
्रह्माण्डमे भगवान्‌ दिवाकर ही इक्क नियामकं र । ददि उनक्रौ गति स्कं जायया घट जाय तो उसी निष्पत्तिसे परथ्वी, 
चन्रमा, मङ्गल, गुर आदि सभी ग्रहोपग्र्ौकी गति भी सपिक्ष रीतिसे खक जाय या घट जाय । अतः जब्र कभी परात्पर 
अवतरितं होते ह, सुवन-भास्कर सकं जाते ई ओर अचि ब्रहाण्डोके निथामककी अदूयुत लीला देखनेमे भूर जाते है 
एने साथ दी जगत्‌ ८ चलनेवाका ), संसार ( संसरण करनेवाटा ); प्रह, उपग्रह तौ क्या, सारी खष्टिकी गति सुक जाती 
है। यथा--जो अङ्कर चौ्रीस धण्टेमं निकटता वह मदीनेभरमं निकलता है, जो भोजन दो परमे पचता वह साठ परमे 
पचता है, जितनी सं ष्वौवीस चण्डे चरती उतनी ही महीनेभरम चरती है, जितना नाड़ीका थपकन चौबीस षण्टोमिं 
होता महीनेभापमे होम है प्रङ्गीकी शुर ननो बाण्द षण्टोपने धूम जातौ वह ¶््डह दिनम धूम नाती हे । 
्ङृविङे परमाणु-परमासे टकर बरे-से-बड़े प्रिण्डकी गति सापेक्ष होती ह । अतः ज्योतिषियके छियि भी, जो 
काप मान सायेष्च मतिसे छग्णते है, सूथके उकने वरा खस्त टो भानेका दाठ जानना असम्मन दै । इस विपर्ययका हार को 
वैशानिक भी नहीं जान सकता । इष्तीरिथे अशु न जानह कोद ।' (पत्ंग' ( पतं + गम्‌ ) इसील्यि कहा किं गिरने वा 
बैठनेके धियि ( अस्त होनेके व्यि ) चठता है । सौ. वही पतङ्ग अपना अस्त होना भूल गया । भतंग"का प्रयोग सामिप्राय है । 
विशानङी अधूरी दि्वा होनेके कारण यद्व घाते कम लोग जानते हं कि जेसे थ्वी चरती है वैसे द्वी सूयं भी बड़ बेगसे 
चता है । जिस दिशा सूर्यं रकता है, उशीनी गतिकः अनुसार बदृती हु थ्वी उसका पख्िमण करती है । उसी तरह 
। तेहरी चाङ्ते बदृते हुए नन्द्मा एथ्वीका पररिमण करता है । यदि सूयंकी गति घटे तो अपरक्षाकृत सबका वेग घटेगा, नही 
॥ तो हस्त दी स्रा बक्षाण्ड छिन्-मिक्ञ शो जायगा । यह 'पिण्डँकी प्रतयक्च गतिक्रा वणेन हे । इन पिण्डते अभिमानी देवता 
। मगान्‌ मासकर, मगवती धरित्री, भावान्‌ चन्द्रमा अपरनी"मपनी सपेश्च गतिके नियामकं है, यह हमारा दिन्वुशाल्न कहता 
ह| ऊपर जो “मस न नान रोद" क्री हमने न्प्ाख्या की है ब्रह. आज पय न्तके विन्ञानसे सिद्ध व्याख्या दै । आजक्रङ हम 
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| गोमी उदी इद्धि भाष्ठर शाका अधिक माण मानती दै । इसछ्यि मै निःसंकोच कह सकता हूं कि अभिनव 
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घाठकाण्ड ५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दष्टा १९६ ८ १-२. 


"शररीिन्क्यकन्क्रयाण्ययायन्ययणकल्वषयणषणणणकयपषयषष णि क क" पि 
सुक्राचायं जमंनीके प्रोफेसर णएट्सटेन ( 1115161" ) का सापिक्चवाद्‌ ८ 1101 ०{ २९१२५।१५१५५ ) मेरी उपयु 
व्याख्याका समक द । यह व्याख्या मैने नये जमन सापेक्षवादके प्रकारित होनेके करई वर्षं पटे फी थी । कालकी सापे 
क्षता “वज्ञानिक अद्वतवाद' मं भी दिखाथी गयी है । सापेश्षवाद्‌ भारतवषेके लिये कोई नई चीज नहीं है । 


प्रोफे° दीनजी-हमारे विचारसे “मास दिवस कर. दिवस मा' इससे यह कश्चित कराया गया है कि जब श्रीरामजीर् 
जन्म हुआ उस समय अधिक चत्र मास" था । इसल्यि अशुद्ध चैत्रमे कोई शुभ कृत्य नहीं हुआ । एक मास बाद जब अशः 
चैत्र बीत गया तत्र कत्य किये गये | अधिक मास शुद्धमासकरे गीचमें रहता है । चैत्र अधिक होनेसे दोनों मास इस प्रकार रहैगेः 
शुद्ध चेत्र कृष्ण + अशुद्ध चैत्र शुक्क + अशुद्ध चेत्न कृष्ण ~+ शुद्ध चैत्र शुक्क । अधिक मासकी जिस तिथिको सन्तानो 
होती है शुदधकी वदी तिथि मानी जाती है । सुतराम्‌ इस प्रकार श्रीरामजीका जन्म अशुद्ध चैत्र शुक्ल ९ को हुआ जौ 
उनकी जन्मतिथिका मान हआ शुद्ध चैत्र शुक्छ ९ से । इस प्रकार पूरा एक मास बट खातेमें चला गया ओर अञ्चु: 
चैत्र शुक्ल ९ से शुद्ध शुवे ९ तकं एक मासकी गणना एक दिन हुई । इस अनुमानमें सत्यता कतक है वह्‌ हम नं 
बता सकते । ( आज, से उद्‌धत | भी विश्वनाथप्रसाद मिश्र ) | 

प° श्रीशुक्देवलाठजी-भरीराम-दोरिकके जन्ममदहोत्सवपर जो परमानन्द हुआ उसी कारणसे अबतक ग्राम अं 
नगरवासी चैको, होरिल-महोत्सव-सम्बन्धसे, महापावन जानकर अपने-अपने घरोके कृ डे-ककटको फाल्शुनके अन्ल 
नगरके बाहर जलाकर उड़ा देते ह ओर नवीन लेपन करके धरोको शुद्ध करते है, नाना प्रकारके पक्वान्न मिष्टान्न बनाते ९ 
अब्रीर-गुकाल-अरगजादि परस्पर छिड़कते हँ, चत्य-वादित्र करते है, नवीन वखाभूष्रण खक्‌ गन्ध धारण करते ह अं 
महामङ्ग क परम-पावन जानकर मृतकोंके शोककी विसज॑न करते हँ, आनन्द मनाते ई । परंतु अज्चानतावश् उसकी हो 
होरी कहते है । होरी पद होरिरुका अपभ्रंश है ओर होरिर शङ्के बालको कहते है ।' 

प० पण प्र°-यह रामजन्मका दिवस है । “सुनि सिसुरूदन परमभ्रिय बानी ।“““"। ६९३ । १ ॥› से दो १९ 
तकं गिननेसे ३० पक्तिया होती ह । मासके दिन भी तीस ्ोते | इस दोहेके साथ प्रथम दिन पूरा हुआ इस हिसाब 
आगे गणना कीजिये तो ^नामकरन कर भवसर जानी । “> बारदवीं पंक्तिमें पड़ता है । हस तरह नाभकरणका १२ बे दि 
होना सचित किया । शाखरानुसार पुत्रका नामकरण १२ वँ दिन दी विदित ह । ह-इसी तरह "रामचरितमानस एषि नाम 
श्रीरामचरितमानसका नामकरण भी चरितके भ्रकाशमे आनेसे अथात्‌ “जेषि दिन रामजनम श्चुति गावहिं ।**"। ३४।६ | 
से १२ वीं पंक्तिमे हुआ । चरित्र पुत्र है। ह कन्याका नामकरण १३ वं दिन होता है। यह भी मानसकी पर 
अद्यत संकेत कटामे देख टीजिये । कविता-सरिताका जन्म “चली सुमग कविता सरिता सो “| ३९। ११॥' मेक 
ओर उसका नामकरण १३ वँ शब्दपर कहा है । शब्द्-संख्यासे नामः १३ वाँ शब्द्‌ पड़ता दै-- “चली 9 सुमग 
कविता ३ सरिता ४ सो ५ | राम ६ निम ७ जस ८ जर ९ भरिता १० सो ११ । सरज्‌. १२ नाम १३ “ˆ` 


यह रहस्य काहू नहिं जाना । दिनमनि चङे करत गुन शाना॥ १॥ 
देखि महोत्सव सुर शुनि नागा । चङे भवन बरनत निज भागा॥२॥ 


श्ब्दार्थ--दिनमनि=दिनके प्रकाशकं | रहस्य =वह गुर विषय जिसका तत्व सरको समश्च न आ सके=गुसत चरिः 
अ्थं-यह शुत चरित्र किसीने भी न जाना । सूयं गुणगान करते हुए चठे ॥ १ ॥ सुर, मुनि ओर नागदेव मः 

त्सव देखकर अपने-अपने भाग्यकी बद्धा करते हुए अपने-अपने धरकी चठे ॥ २ ॥ 
रिणणी-१ (क ) पूवं कहा क “मरसु न जाने कोद" ओर अब य्ह किर कहते हँ किं “यह रदस्य काहू नहिं जाना 
इससे पुनसक्ति दोष आता है ? नीं; पुनरुक्ति नहीं है, स्योकि यहाँ दो बातें कही गयी हँ । एकं तो यह किं “म 
दिवस कर दिवस मा' यह मम॑ क्रिसीने न जाना । दूसरी यह कि ^रथ समेत रवि थाकेड' यह रदस्य भी किसीने न जान 
दो बातेकि ध्यि दो बार का । (ख ) "दिनमणिः का भाव किं ससे दिनका प्रकाश होता है जब वे यष्टी मासभर्‌ 
रहे तब मासभरके दिनोँका प्रकादा ( अनुभव ) न हुआ । अर्थात्‌ न जाने गये । जब चले तब “दिनमनि' नाम देकर जनाते 
किं स्र दिन न्यारेन्यारे जाने गये । [बाबा हरीदाखजी छिलते है कि धदिनमणि नाम तौ रविका उलटा है; क्योकि रविका > 
दविन दै न कि दिनिका मणि रवि । जो जिससे उत्पन्न वा प्रकट होता है वह उसका मणि कहलाता है । जैसे, अमणि, ग 
मणि। “दिनमणिः नाम सदेवकं है । करयोकि पुत्रके नामसे पिताका नाम होता दै ओर कीं पिताके नामसे पुत्रका नाम 
है सो आनका दिन रेखा ही दै फि पुत्रके नामसे पिताका नाम दोगा । जिस दिन भीरामजन्न हआ बह दिनि धन्य ह । 


। दोहा १९६ ( ३-५) श्रीमते रामचन्द्रीय नमः ५९ भानंस-पीथूष 


( ग ) चङे करत गुनगाना" इति । पूवं ^रवि थाकेडः कहा था, अतः अब उनका चलना कहते ईह । शीरामगुणगान करते 
चले; यथा--“करिं राम कर कीरति गाना ।' 
२८क) देखि महोत्सव सुर सुनि नागा ।' इति । प्रथम सूर्यका चलना कहकर तवर इनका चलना कदा | तादय ` 

कि सुयके चटनेसे कार बदला तज सरको चलनेकी इच्छा हुई । ८ ख ) “चरे मवन बरनत निज मागा इति | तां 
कि भीरामजन्मोत्सव बड़े भाग्यसे मिरुता है, इसीसे देवता, मुनि, नाग प्रस्थेक रामनवमीको अयोध्याजीमे आकर जन्मोत्सव 
। रचते ह । असुर नाग खग नर शुनि देवा । आद करहि पद्पंकज सेवा ॥ जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना । कर्हि राम कल 
। शीरि गाना ॥' स्‌ श्रीरामजन्मोत्सब देखनेसे अपने भाग्य मानते र । 
वि° त्रि०--सुर नि नागा“ "बरनत निज भागा" इति । एक कल्परमे एक ही रामावतार होता है ओर वह वैवस्वत 
 मनचन्तरमं होता है, तो तेरह मन्वन्तर खारी रह जाते ह । इन्द्रादि देवोंकी आयु एक मन्वन्तरकी होती है। अतः सुर्मुनि- 

नाग रामावतारोत्सव देखनेमें अपने भाग्धकी सराहना करते ह | तेरह मन्वन्तरके सुरमुनि-नागेकेः भाग्यमें यह सुख नहीं था। 
| वि° त्रि ० प्रभुके जन्मोत्सवको दिरिर ऋतु कहा है । इस तमे दो मास माघ ओर फाल्गुन होते है । सो 
ऊपरके दो दोहोमे १९३-१९४ मेँ माघ मास वसंत पञ्चमी आदिका उत्सव कटा । ` फिर दो दोहोमं फाल्गुनोत्छव कदा । 
। ़ल्युनमें होली दोती है, रंग चलता है, अबीर लगायी जाती है, होलीमं लडके-रड़की चोरी करते है, इत्यादि सब प्रसङ्ग 
। यहो कहे गये द । यथा--'खगसद चंदन लम कोचा । मची सकर वीथिन्ह विच बीचा ॥` “उड़इ अवीर सूर्यने एक 
` मासकी चोरी की, शङ्करजी ओर अुदुण्डिजीने अपने रूपकी चोरी की “ओौरो एक कहौं निज चोरी" होटीमें चोरी बरी नहीं 

समस्ची जाती । शङ्करजी अपनी बवोरीको शशुभचरितः कहते ई । यथा--“यह सुभ चरित जानपे सोर.“ ।' 


ओरो एक कटौ निज चोरी । सु गिरिजा अति दुद मति तोर ॥ ३॥ 
काकथुखुंडि संग हम दोऊ । मनुजरूप जाने नदिं कोऊ ॥ ४ ॥ 
परमानंद ब्रेमसुख भूठे । बौथिन्ह फिरदिं मगन मन भूठे ॥ ५ ॥ 
अर्थ-दे गिरिज ! ठम्दारी बुद्धि अव्यन्त दद्‌ है (इससे › मै एक ओर भी रहस्य अर्थात्‌ अपनी चोरी तुमसे कदता 
। ह सुनो ॥ ३॥ काकथुदयुण्डि ओर हम, दोनों ( प्राणी ) साथ-साथ मनुष्यरूप धारण किये हुए जिसमं कोई जाने नही; 
। परमानन्द, प्रेम ओर सुखसे एके ( अर्थात्‌ पूणं ) ओर मनमें म्म अपनेको भूरे हए गख्ियोमं फिरते रहे ॥ ४-५\ ॥ 
| रिपणी--9 “भरो एक कों निज चोरी इति । ( कं ) “भौरो एकः का भाव किं “मास दिवस कर दिवस मा-““ 
‰ इत्यादि गुप्त रदस्य मैने ठमसे कहा । अब ओर भी एक गुर बात तमसे कहता हू, जो अपने सम्बन्धकी हे । अथौत्‌ अपनी 
गु बात कहता हू । ८ ख ) “निज चोरी" पदसे जनाया कि भरीपावेतीजी साथमे न थी, शिवजी इनसे चुराके मनुजसूपसे 
भगवानके दशनां गये ये । [ गोस्वामीजीका काग्यकोशर देखिये । चोर प्रायः रातमें ही चोरी करत ह इसीसे शङ्करजीकी 
 चोरीकी बात भी सूर्यके घरे जानेपर कदी । सूयं दिनमे चोरी करते है, यथा-"बरषत हरषत रोग सब करषषत खे न 
। कोह । षुरसी प्रजा सुमाग तं भूप मानु सो शद ॥ दो० १०८ | ] 
नोट-१ “ओरो “निज चोरी" का दुसरा भाव कि सूर्यादिकी चोरी तो सुनायी दी किं उन्होने “मासदिवसकी" चोरी 
। की, अव अपनी भी चोरी सुनाता हूं किं तुमसे भी छिपाके मँ वहाँ किंस वेषसे गया था । अतएव आरो एकः ओर “निज 
। घोरी, पद्‌ दिये । चोरीनचुराई ब छिपा हुदै बात, गु बात । पाव॑तीजीने अपने प्रभोके अन्तमं यह प्राथना की जो भ्रु 
म पूछा नष्टौ होई । सोड दयालु राखहू जनि गो ॥ १११ । ४ |` यहां उसी प्रश्नका उत्तर देते ह । 

२ पं० रामचरणमिश्रजी कहते है किं \सूर्यने समयकी चोरी की, समय सू्यका दी स्वरूप है । यह सूयंकी निज 
अथात्‌ अपने स्वरूपकी चोरी हमने ठमसे कदी, अब दूसरी हमारी “निजः चोरी सुनो । अतएव “आरो एकः कडा । शङ्करजीने 
सोचा किं जब रामजीके पुरखा ही चोरी किये हुए उत्सवमें सम्मिलित ह तो हम भी चोरी दी द्वारा क्यों न सम्मिलति हों । 

३ हॐ रामावतार गाप्त दी अधिक है । इसीसे इन चोरि्योका हास्यरस ओर अनन्द विचारणीय दै- 
( हमगोड़ाजी ) । 

४ “सुनु गिरिजा भति दढ मति तोरी' इति । ( कं ) “अति द्दृ मति' के सभ्बन्धसे यर्दा "गिरिजा" नाम दिया। 
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भाव कि भ्रीरामजीके सम्बन्धमें संशय करनेसे वमने भति क ठे, फिर भी तमने प्रभ्र किया ओर श्रीरामचरित सुने चि 
तुमसे न रहा गया । जब्र त॒म इतनी द्‌ भक्ता हो तवर तो त॒म अवश्य किसी अनधिकारीसे यह रदस्य न कटोगी; अत 
तुमसे कहता हूं । पबेत अचल है, उसकी कन्या क्यौ न दद्‌ मति दो १ ( पं० )। पुनः, ( ख ) बाबा हयीदासजी लिखते 
किं आजतक यह बात चुराये रदे, न कही । क्योकि तुमको साथ ठे जति तो ठुम खियोके सङ्ग दोकर भीतर चटी जा 
ओर रामसूप देख प्रेमबश ठम्ारा कपट नारिवेष रूट जाता तो भेद खुर जाता कि राम ब्रह्म है किं जिनके दर्शनको उमा 
आयी ह ओर प्रच रावणवधाथं गुसरूपसे अवतरे है, वधमे बाधा पड़ती । पुनः तुमसे इसलियि न कदी कि तमको सु> 
ही रोष आ जाता, तम कषतीं कि बाल-उत्सवमं तो खियोंका बड़ा काम रहता है, तम पुखप दते हए गये हमको न | 
गये । वम्दारा मन हमसे व्यग्र हो जाता जैसा कि स्वाभाविक है । पर, तम "गिरिजाः हो, वम्हारी थुदधि मेरी भक्तिमें अ 
दद्‌ है, अतः तमसे अब्र कहता हू ।› पुनः, भाव किं-( ग ) यह चरित निना श्रीरामक़ृपाके कोई जान नदीं सकत 
यथा-'यह सुम चरित जान पे सोद । रेषा राम क जा पर शो ॥ शरोता श्वुमति' हो तब उससे कहना चाहिये। क 
“भति श्वुमति' वाटी शौ इससे तमसे कष्टता हू । ( पं० रामकुमारजी ›) । पुनः, ( घ ) “भति वृ सति" अर्थात्‌ तुम्दाः 
बुद्धि भीरमचनद्रजीके चरणोमिं तथा उनकी कथाम अत्यन्त दद है | 


नोट-+ ( क~: कागश्चसुंडि संग' का भाष कि भीयुदयुण्डिजीपर भीरामजीकी बद्धी छपा है । वे इसं चरित 
जानकार है; यथा--'जब जब राम मनुन तनु धरी । मगतषेतु रीका बहु करहीं ॥ तब तव अवधपुरी जै जाऊँ । यालचशि 
विरोक हरषाडं ॥ न्म महोस्सव देखो जादे । बरष पांच तहं "रहं लोमा ॥ ७ । ७५५ || जानकारके सङ्गमे मधिक सुः 
होता दै। (पं रामकुमारजी ) ( ख ) “काकथुसुंडि संग हम दोऊ' का अथं इस प्रकार भी करते ह किं "काकभुञुण्डिजीः 
साथ हम थे । दोनो । शुद्यण्डिजीके सङ्गके ओर कारण ये भी है कि-वे आपके रिष्य ह, उन्होने आपसे दी रामचरि 
पाया है । दूसरे आप दोनों बाठरूप रामफै अनन्य उपासक है; थथा--अंद्ड बाररूप -सौद रासू ।' ( `रिवजी ) “षदे 
मम बारुक रामा । ( शुद्ुण्डिजी ) “सस्सवेका पूणागन्द तमी मिलता दै सन भेदी साभ दहो ओर येभेदीर्है दही 
हक-गीतावलीमे न्ामकरण-खंस्कारक्रे पथात्‌ श्रीरिवजी ओर भीयुशुण्डिलीका वर्णन आया है जो इस प्रसङ्गकी जोडङ 
[हे । यथा-भधध आज्ञु आगमी एक्र आयो । करतरु निरखि कहत सब गुनगन बहूतन परिचो पायो । बृढ बड़ प्रमानि 
ग्राह्य संकर नाम सुनायो । संग सिसु सिष्य सुनत कौसल्या मीतर मवन उुरायो ॥ पांय पखारि पूजि दियो आसन अदः 
बसन - पष्ठिरायो । मेरे चरन चार चारों सुत माथे हाथ दिवायो ॥ नखसिख बार विरोकि विप्रतनु पुरुक नयन जक छायो 
"ध छे गोद कमक कर निरखत उर प्रमद्‌ अनमायो ॥ जन्मप्रलंग केड कौसि मिस सीय स्वयं बर गायो । राम मरः 
रिछदवन लखनको जय सुख सखुजस सुनायो ॥ तुरसिदास रनिबास रहस बस भयो सबको मन मायो । सनमान्यो महदे 
खसीसत सानेंद सदन सिधायो ॥ गी ० १। १४ ।` 


६ कागयुस्तडि-संग' इति) यो श्रीकाकमुशुषिडिजीका नमि प्रथम देकर उनको .प्रधान रक्ला ओर अपनेको गोष 
इसका प्र कारण यह भी हो सकता ह किं रिवजीने-कडहा है कि भें दमक्रो वह क्था सुनाता हूं जो भुुण्डिजीने गरुढ़जीरं 
सुनायी थी; यथा-“कहा भुसुडि बखानि सुना बिहगनाप्रक गरुड़ | १२० ।› “उमा कदिञं सब कुथा सुहाई । जो भमु 
खगपविहिसुनाई ॥ ७ । ५२ ।› ओर फिर शरीपाव॑तीज्ञीके पूछनेपर कि आपने इनका संवाद कव -ओर करद तथा क 
सुना ? अन्ने उ्वरमे कडा है क भँ जिमि कथा सुनी मवमोषनि । सो प्रसंग सुद सुखुखि सुरोचनि ॥ ७ ।५६। १। ` 
ल्व कष्ट कार मरा तलु धरि तहं कीन्ह निवास । साद्र सुनि रघुपति गुन पुनि यड कैरास । "५७ ।' इस प्रकः 
दिवजीने भीथुश्ुण्डिजीसे कथाका सुनना बताया है । अतः प्रथम कहकर उनको सम्मान देना योग्य ही है । यह भी भगवारं 

करकी श्ाटीनता -ओीर निर्ममता, अमानता “सबहि मानप्रद्‌ आपु अमानी ।' का नमूना है, उदाहरण है । 


७ (मनुजरूप' इति | नररूपसे क्यों गये यह प्रश्न उढाकर खोगोंने उसका उत्तर यों दिया है-(१) प्रसिद्ध तनः 
बह चख न'मिकता । ८ २ › देषखूपसे प्रत्यक्च जानेसे प्रथुका एेवयं प्रकट हो जाता--गुठरूप भवत्रेड प्रु गप्‌ नान -सद 
कोद । ४८।' (३ ) जिस देदा जिस समाजमें जाकर वर्दोका परणं रसाश्वाद लेना हो, वहा उसी समाजके अनुक ठं तद्रू 
होकर सम्मिलित होनेसे बह रख मिक सकता है । (४) दोनोके परम उपास्य श्रीरामचन्द्रजीदीने मनुष्य-शरीर धारण क्षिव्‌ 
त्व इन्दनि भी मनुष्यङूप भार्ण किया जर जुडन ओर दशंनका योग तो आज दै दी नदीं; इसलिये पुरवासियोके णर 


। 
+ 
| 
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भिखकर्‌ उत्सन्रका आनन्द लूटने कगे । (मा० म०) । (५) मेर चुरानेके लिये मनुजरूप धरर गये बह प्रेभरस पाकर 
प्रमानन्दसे ९ढ गये ( पोँड़जी ) । ( £ ) मेरी समक्षं तो इसका उत्तर गोश्वामीजीने स्वयं दे दिया टै किं 'जानद नहिं 
क फिर ब्रात यहभीदह क्रि इथ रूपसे सूतिक्राग्हतक्र पहुच सक्रनेकी आला है । वे ताकमें हरि कत्र भीर कैसे 
द्रनानन्द-दान मिरे । 
“शीपावती जीते चुराकर क्यों गये {इसके कारण नोट४ मेंल्खिगयेर्है। एक कारण यहभी हैक 
लि्ोंका साथ होनेसे पूणं आनन्द न ठे सकते । ( पर० सं° ) | 
रिपणी--२ परमानंद प्रम सुख फर । बीथिन्ह फिरहि इति । ( कं ) फिरहि*=फिरते ह; यह्‌ वतमान 
काठ्वाचके क्रिया है । कहना तो भूतकाल चाहिये था अधात्‌ गलिथोमिं फिरते रदे थे, सी न कटा । इसमें तायं यह है 
किं जैसा सुख रामजन्म देखनेसे हआ वैसा ही सुख वह चरित कहनेसे हुआ; यह्‌ भाव द्रसानेक्रे ल्यि बतेमान क्रियाका 
प्रयोग किया गया । ( ख ) जो सुख सबको हुआ वदी शिवजी ओर भुडुण्डिजीकौ हुआ; यथा-"परमानंद परि मनं राजा, 
ब्रह्मानंद मगन सन रो्द' तथा यदो (परमानंद श्रम सुख शूरः । (ग ) [ पं० रामचरणभिश्रजी यह भाव कहते ह कि 
'यीगिराज शंकरजीके दयका ब्रह्मानन्द भी वहो से निकल्करर साकार ब्रह्मके प्रेमके सुखसे एूला हुआ ओर मन मूला अर्थात्‌ 
विचारकी .भूक ( मन, जान ओर विचारकौ भी कते ह ) आनन्दमं इवा अवधकी गलियों शिर रहा है । जव बह्यानन्द 
ही वहां मारा-मारा फिर रहा है तब ब्रहमजञानि्ोकी कोन के ।' यह माव इस अर्थालीको _ आगेक्े “यह सुम चरित जान 
प सोद“ के साथ लेकर कदा गया है | | 
नोट-९ “बीधथिन्द फिरहिं मगन मन शूर इति | `मनका व्यवहार संकल-विकल्प है, वह चंचरूदहै | सो वह 
महोत्सवमें एेसा मयर हो गया किं अपना स्वभाव ददी भूल गया, जिससे प्रेमं सुध-चुध न. रह गयी किं कर्हां किंस ओर जा 
रहे है, इत्यादि । ध्वीथिन्हः मं फिरनेके भाव ये कहे जाते है--(१) नगरमे सवत्र एक समान उत्सव हो रहा है । जेस राजाके 
यहं उत्सव है वैसे ही समस्त नगरमे है । इसीसे वीधियोँमं फिरते ह । (प° रा० कु०) । (२) पुरवासिनी लिया गलियों 
हकर राजमन्दिर ओर महलोंको जा रही ह । ओर महल्की दासि एवं जो-जो शिया द्द्यंन करक टोट रदी ह, वे परस्पर 
रिशुके सूप गुण कहती-सुनती चटी आ रदी ह । उनके श्रवणका आनन्द गलियोमं दी ह । ( मा म० -) । (३) षर-घर 
बधावे बज रदे ई, राजमागपर बडी भीड़ है कि कानंसे लगकर कोई बोठे तभी सुनाधी दे, अन्यथा नरी; यथा-“निकसत 
वेत.छोग परस्पर वोरुत रकगि-रगि कान । गी० १। १ ।› दोनों अनन्य सवक ह । राजद्वारपर दान बट रदा दहं। यदि 
"वष्टो जाते ह तो अनन्य वतमं बदरा छ्गता है क्ोँकिं प्रधुको छोड वुसरेके ह।थसं दन के ठं ! ओर वदा जकर दान न 
हं तो प्रभुका अपमान दी है । महोस्सवक्रा अनन्द तो जैषा रानद्भारपर'है वेसा "ही. गलियोंमं भी दे रदे ई । -गलि्योमें 
देख ठेतेसे राजद्वार अनेको अ(वश्यक्रत। ही न रदे ओर -अमने .घमेका निर्वाह भी हो गया । अथवा ८ ५५ ) बीथिन्दका 
अथं भाग, रास्ता, गली, सङ्क सभी है । हस प्रकार यष शंका दी `नदींरश नाती । सभी टौर आनन्द ट्टते थे ।-“खगमद्‌ 
वंदन कंकुम कोचा ।-मचो सकर .व।थिन्द निच. बस्वा ॥' से दष्ट है किं बोयिन्हः का अथं मागं, सड़क, गली सभी है | 
गलि्योमं अरगजाका कीच हो ओर सड़क अरगजासे न सींची गयी हों, यह कब सम्भव है ! 
यह सुभ श्रित आन वै सोई । छपा रम कै जापर होई ॥ ६ ॥ 
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तेहि अवस्षर जो जेहि भिधि आवा । दीन्ह भूप जो जहिं मन भावा ॥ ७ ॥ 


गज रथ तुरग देम गो दीरा | दिीन्दे चप नाना बिधि चीरा॥८॥ 

अर्थ-पर वह शुभ चरित वही जानता है ब्रिक्तपर .भीरामनीकी कभा होती है ॥ ६ ॥ उस अबरसरर जो जिस 
। प्रकार आया, राजाने उसको बही दिया नौ उसक्रे मनको माया । अथात्‌ मनमावता दान सबको दिय। गया ॥ ७ ॥ गज, 
। रथ, घोडे, सोना, गौ, हीरा ओर अनेक प्रकारके वख राजाने दिये ॥ ८ ॥ 

| शिपणी--१ (क )* "यच्छ सुभखश्ति, अर्थात्‌ जिस चरितमे.शिवनी *ओरः थुशुण्डिजी ममर रहे ओर अपनेको भूले हए 
। गलियों फिरते रदे वह चरित श्रीरामरपासे ही जाननेको मिलता दै अन्यधा नहीं । [ “यह सुभ चरितः से जनाया कि यह 
। चरि मंगल-कल्याणकारी है । यह चरित=जिस बाकर छवि हम चोरी.करने गये बह चरित' । ( २० ) ।=जिस्को हम 
चोते देखने.गये बह श्रौरमजन्म-चरित । अथव मदीनेनप्का णक सलि. हो जान। जए देवताओंका.मनुजक्- पे उस्व 


ाखकाण्ड ६२ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दीष १५ 





देखना इत्यादि शुभ यस्ति । (वै ) | ] जो चरित वे किंसीकी न जनाना चाह उसे कोई जान नहीं सकता । “ब 
दिवस कर दिवस मा मरम न जाने कोद", “रथ समेत ररि धाकेड० `ˆ ।' "यह रहस्य काहू नहिं जानाः ओर 'मनुजर्- 
जाने नहि कोरै-ये सब चरित किंसीको न जनाया क्योकि जाननेसे एरय खुक जाता । दिवजी ओर ुडुण्डिजी इत्याहि 
एे्वयेके ज्ञाता ह । इन्दींको प्रथुने जनाया है । जिस चरितमें सूर्य, शिव ओर भुशुण्डिजी मग्र दए, अपनेको भूल गये 
उसका जानना ओर उस सुखका होना यह श्रीरामङ़ृपासे है । ८ ख ) “जान पै सोद" का भाव जिसे प्राप्त हुआ वदी जान 
हे ओर केवर जानता ही भर है, कह नदीं सकता; यथा-सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पाव 
[ ( ग ) “षा राम कै जापर हो्ईै- भाव कि रदश्यका जानना केवठ श्रीर।भकृपासाध्य है, क्रियासाध्य नदीं है | पु 
भाव करि अन्य पदाथं अन्य साधनोँसे भिर सकते ह पर यह नहीं मिल सकता । ( रा० प्र° ) ] 

२ (तहि अवसर जो जे.ह विधि आवा” इति । ( क ) अर्थात्‌ देवता भिखारी बनकर आये,--“राम निरा> 
छेन हित देव हटि होत भिखारी । गी° १] ६ }› गन्धवं गायकं बनकर आये, वेद वंदीरूपसे आये । इत्यादि । ( ख 
'दीन्ह भूष |'- भाव कि रामजन्ममें दान वर्णन किया; यथा-'हाक धेनु बसन मनि नृप विप्रन्ह कट दीन्ह । १९३ 
इत्यादि । अब्र भरतादिक तीनों भाईइयोके जन्ममे दान कते है कि 'दीन्ह भूप जा कं जोद्‌ भावाः । [ ्दीन॑ह भूप से 
भी जनाया किं राजाने देवताओंको जान लिया । यथा-“भूमिदेव देव देखि कै नरदेव सुखारी ।* इसीसे “बोछि सचि 
सेवकं सखा पटधारि मंडारी' कदा किं “देहु जाहि जोद्‌ चादि सनमानि संमारी 1“ गी° १। ६1 ११-१२॥ पं 
रामकुमारजीने जो र्खिा है किं यह भरतादिकरे जन्मका दान है वह इससे किं याचकोंने ध्चारों पुत्रके चिरजीवी होने 
आरीवांद दिया ह ।› | ( ग ) "गज रथ तुरग'ˆ** इति । ऊपर जो कहा कि “जोई भावाः उसीका अथं यद स्पष्ट क 
है । गज ओर तुरंगकेः बीचमें रथ कहकर जनाया किं गज-रथ दिये ओर तरंगरथ दिये । हाथी या घोडे जुते हुए. रथ दि 
(प्वं हाथी ओर घोड़े भी दिये) । इसी तरह गौको देम ओर हीराके बी चमें देकर जनाया किं देम ओर हीरा तो दिया । 
ओर जो गौ दीं वे देम ओर दीरासे अकृत थीं । यथा-- “सब बिधि सकल अंत कीन्ही । ञुदित महिष महिदेवः 
दीन्ही ॥ ३३१। ३ ॥› गोदानका यदी विधान दै, न कि जैसा आजकल किं |~) वा १) मे गोदान कराया जाता ह 
(घ ) "नाना बिधि चीरा' अर्थात्‌ सूती, ऊनी, रेदामी, कोषेय इत्यादि बहुमूल्य कपड़े । 

वे° भू° जीका मत दै किं श्रीरामजीका जातकमं संस्कार ओगनमें हुआ । तत्पश्चात्‌ राजपुत्र सूतिकाग्दमे भ 
गया । तदुपरान्त नारोच्छेदन हुआ ओर तभीसे जननादौच ठग गया । इसी कारण दूसरे ओर तीसरे दिन महारा 
शीकैकेयी ओर भीखुमित्राजीके पुत्र होनेपर नान्दीमुखश्राद्ध, जातकमं एवं दान-मान आदि नदीं हो सक्ते ये ओर शार 
विरुद्ध दान उख धमंयुगमें ठेता ही कौन ! श्रीरामजीकी बरदी हो जनेपर उसी दिन अन्य तीनों राजक्ुमारोका भी सुह 
- निदत्त हो गया । यथा--जनने जननं घेटस्यान्मरणे मरणं तथा । पूवंशेषेण शुद्धिः स्यादुत्तराशो चवर्जितम्‌ ॥° ८ माधर्व 
तथा बेष्णवधमंसंहितायाम्‌ । सूतकके कारण बरदीके पूवं माइयोकी निकावरे लोग न पा सके ये । इसीसे आज बर्ह 
उपलक्षये "तदहि अवसर °“मावा |? 

दासकी सम्म तेहि अवसरः उसी दिनि नवमीको सूयंके चलनेपर तीनो. भाश्योका जातकमं संस्कार सम्‌ 
हआ । उसी समय यष दान दिया गया । दोहदा १९३ में शास्रीय प्रमाण छिखे जा चुके ह जिनसे सिद्ध होताहेकिद्‌ः 
पुत्रके जन्मपर पदठेका जननादौ च बाधक नदीं होता । जातकमं संस्कार किया जाना विधि है (यदि दूसरा पुत्र सूत 
पैदा ह्यो तो भी ) ओर दान उसका एक अङ्ग है । ओर दासकी समक्षम तो मानसकल्पमें तो चारों भाई एक ही दिन हुए 
इस दामे तो दिनभर दान तो नाटच्छेदनके पश्वात्‌ भी हो सकता है । दोहा १९३ मे देखिये । 


दोदहा-मन संतोषे सबन्हि के जर तदं देहिं असीस । 
सकल तनय चिरजीवहू तठसिदास कै ईस ॥ १९६ ॥ 


अर्थ-खथके मनमें सन्तोष है । जो जहोँ है वहसे आशीर्वाद दे रदा है तुलसिदासके ईदा ८ स्वामी ) ` 
( चारों ) पुत्र बहुत काठ जीवे ( दीघ्यु द, चिरजीवी हों )' ॥ १९६ ॥ 
टियणी--१ ( क ) “मन संतोषे" क्योकि सत्रने मनभावता दान पाया दै, नदीं तो मन कभी नदीं भरता चदि 
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दोहा १९७ ( १-३ ) भीमते रामचन्द्राय नमः ६३ मानसं-पीयूष ` 








। मठे ही भर जाय । ( ख ) “जैः तहँ" अर्थात्‌ साक्षात्‌ ( प्रतयक्त ) मे ओर परोश्चमें । ८ तथा ज त्नं तर्ज जहो 

, हे वही) | (ग ) देहं असीस" । क्या आसिष देते ह यह उत्तराद्धे प्न्थकार स्वयं छिख रहे ईह--सकर तनय चिरजीवहु' 

। (ष ) "सकर तनय चिरजीवहु" से सूचित हुआ किं सब्र भाई एक टी समयमे जनमे है; यथा-'तेहि अवसर सुत तीनि 

¦ भ्रगट भष", “जनमे एक संग सब सार्ई', 1 इसीसे धन पाकर सब भादयोंको आशीर्वाद दे रहे र्है। [ (ग) गीतावलीमें 

। आवद इस प्रकार दै,--असही दुसही मरह मनहि मन बेरिन्ह बदृहु विषाद्‌ । नरप सुत चारि चार चिश्जीवहु 
संर-गौरिप्रसाद ॥ गी० १ । २ । ५१७ ॥› पर यह बधावे ल्य हुए खियोके आशीर्वाद है । ] 


नौ-१ &>“तुरुसिदास क दैस' इति । यह कविकी उक्ति है । उनका हृदय इस समय परमानन्दे मगन है । 
वे एस महोत्सवके अवसरपर पुरवासियों एवं सभी दान लेनेवारोकि मुखोसे अपना भविष्य दासत्व निश्चय करा ठेना चाहते 


। ह ह उनकी चतुरता है । कविका अपना भविष्य दूसरोसे कहलाना “भाविकः अलङ्कार है । “तुरुसिदास के ईस" यह वचन 


सके मुलोसे कहकाकर वे श्रीरामजीमे अपना स्वामी-सेवक भाव पुष्ट करते है । पुनः, यह भी कह सकते है कि कवि इस 
भर्णत्सवकौ छिखते-टिखते परमानन्दे स्वयं एेसे मग्न हो गये किं आप भी मनसे पुरवासियों ओर याचकोमें जा मिले ई, 
म॑गन बनकर मेगरतोके साथ स्वयं भी आशीर्वाद देने टगे कि (हे हमारे स्वामी ! आप चिरजीवी हों ! पंजाव्रीजीका मत 
है कि याचकोके साथ अपना नाम भी देनेका भाव यह है कि आपने रोको “जौ जेहि मावा' अर्थात्‌ उसका मनोवांछित 


पदां दिया, सुक्चको भक्ति दीजियि; चारों भाई मुक्षे अनन्यदास बना ल | 


प० रामचरणमिश्रजीका मत है कि !इस महान्‌ उत्सवम्‌ सुर-नरनाग आदि सम्मिलित होकर आनन्दमें मग्न रह । इस 


रको वणन करते-करते कविका भी चिच्छक्तिरूप आत्मा वहीं उपस्थित हुआ । ओर अन्य कोगींकी दृष्टि बाठमावदीकी है 
। परव कविपर भाव सेव्य-सेवकका आरूट्‌ है । अतः कवि स्वामिभाव-दष्टिसे ईश्वरता स्मरण करते हुए यददो कहते है-- 


'तुसिदास के दस !` अथवा कविने सोचा कि यह्‌ वात्सल्यरसका प्रकरण है, एेसा नदो किं कहते-कहते रेरा मन भी 
वात्सल्यरस इवकर ईश्वरता भू जाय । अतः अपने मनकी सावधान करते हुए ईैश्वरताको स्मरण करते हं 
२ सकर तनय'*`' इति } यहां राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम न कहकर "सकल तनय चिरजीवहु' कहा क्योंकि 


अभी जन्म हआ है, नामकरण अभी नदीं हुआ है, तत्र नाम कैसे छलि ? 


३ इस दोदेसे जन्मोत्सवकी इति लगायी | 

नोट--४ श्रीरघुना थजीके जन्ममहोत्सवानन्दकौ मानस प्रकरणमें “मंवर तरंग**' कहा गया है । यथा-^रघुबर 
जन्म अनद्‌ वधाद । भंवर तरंग मनोहरता ॥ ४७ । ८ ॥* वह यहो चरिताथं देखिये । यथा-“आनंद्‌ मगन सकर 
पुरवासी', 'दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना । मान बह्मानंद समाना ॥ परम प्रेम मन पुरुकसरीरा । चाहत उटठन करत 
मति धीरा, "परमानंद पूरि भन राजा, ब्रह्मानंद मगन सब रोरई', कौतुक देखि पतंग ॒भुकाना', “काक युसुंडि संग 
हम दौड । मनुज रूप जानं नहिं कोऊ ॥ परमानंद परम सुख रे । बीथिन्ह्‌ फिरहिं मगन मन भूरे ॥ * भवरमे मनुष्य 


` द्बता दै, वैसे टी सब आनन्द में मम ( इवे ) हं । | 


क्क दिवस बीते यें ती । जात न जानिय दिन अर्‌ राती ॥ १॥ 
नाम-क्षरन फर असरु जानी । भूप पोषि पटए सुनि त्तानी ॥२॥ 


करि पूजा भूषति अस भाषा | धरिअ नाम जो.खुनि गुनि राखा॥३॥ 
अ्थं--ऊुछ दिन इस प्रकार बीते । दिन-रात बीतते जान नहीं पड़े ॥ १ ॥ नामर्करणका अवसर जानकर राजने ` 


 श्ञानी मुनि भीवसिष्ठजीको बुला भेजा ॥ २ ॥ उनकी पूजा करके राजा यों बटे-दे मुनि ! ओ नाम आपने विचार 


कः = छ = = कः कः ऋ ज च 


"की मी कि कि त + ^ 


र्खे ह सो धयिये॥ २३॥ 

रेप्पणी--9 ( क ) "कच्ुक दिवस बीते." इस अधांटीमं छटीका वणेन ठक्षित कराया गया । छरटीम रातको 
जागरण होता है । गीतावलीमे तीन रात छटीका जागरण ओर उत्सव कहा गया है । सुखकेः दिन पट समान बीत जाते हं । 
(रत दिनि जाते न जान पड़, यह कहकर जनाया कि ये` कुक दिन सुखमें बीते । (ख ) "ककु अर्थात्‌ ददा ग्यारह । 
क्योकि नाभकरण पाँचवाँ संस्कार दै जो जन्मस्ने ग्यारवं या बारें दिन होता है । यथा-एकाद्‌ले द्वादशेऽपि ध्रेयः । 


। = जक = ०9 तकन = 


बाटखरकाण्ड ६४ श्रीभद्रामचन्त्रकरणौ हारणं भ्ैवदये दोहा १९७ ( ४-६ प 


 [ ग्यारदवों दिन इस संस्कारके छियि बहुत अच्छा है, न हो सके तत्र बारहवे दिम होना चाहिये । गोभिल गद्यसून्रमे एेसी एं 
व्यवस्था हे । स्मृतियोमे वर्णानसार व्यवस्था मिती है । जैसे क्षत्रियके ल्यि १३ वे, वैश्यके ल्ि १६ वै भौर गुद्रके लि 
₹२वंदिन। ] (ग) नामकरन कर अवसरजानी' इति } “जच दिनि-रात जाते न जाने तो नामकरणका अवसर ॐ 
जाना {` इसका उत्तर यह है कि "दिनका होना, रातका होना तो जाना गया, उनका नीत जानान जान पड़ा। अथात्‌ सुखः 
दिन ये, इससे जल्दी नीत गये । प्रथम तो एक मासका दिनि हो गया था, जो बीतता दी न था, जब्र प्रमाणक दिन हए ठ 
बीतने लगे । सो कुक दिन इस भांतिसे बीते किं रातन होती थी सो होने लगी । अब रात भी होती ह | पुनः भाव 
प्रथम महीने भरका दिन हा सो न जान पड़ा ओंर अब रात ओर दिनका जाना नदीं जान पड़ा-एेसा सुख हआ । 
२८ क ) “अवसर जानी' कट्कर जनाया कि राजा पण्डित है, इसीसे उन्होने समय जानकर गुरुको बुलवा भे 
हे । सब संस्कार ुखदीने कयि ह । यथा-ुर वसिष्ट कहं ग्ड कारा" ( जन्मपर ), “भूप वोःरू प्ये मुनि कारनं 
( यहां ), “चृडाकरन कीन्ह गुरु जादे । २०३ । २३ ।, "दीन्ह जनेऊ गुर पितु माता । २०४] २ ॥ , शुर गृह पदन गर 
रघुराहे । २०४।४। सब कार्योमें शुखः प्रधान रहै । ( ख ) शुनि ानी' इति । याँ गुरुको शुनि क्ञानी' कंद 
क्योंकि नामकरण संस्कारम बङ़े ज्ञानका कामहै, अन्य सव्र संस्कारोसे विशेष ज्ञानका प्रयोजन नहीं है। आगे शद 
नाम अनेक अनुपा । मँ.जरप कहव स्वमति असुरूपा ॥° इन वचनोसे यह भाव स्पश हो जाता है । [ कर्णवेध, चूड़ाकरपः 
अन्नप्रादान इत्यादिरमे विशेष विचारका काम नदीं पड़ता, केवर मन्त्रोच्चारण करना पड़ता है | पुनः, ज्ञानी" विषः 
दिया क्योंकि ये इनके यथाथ स्वरूपके ज्ञाता ह, वैसा ही नाम भी रक्खंगे | ] 
नोट-9 नामकरण जिस विधिसे हुआ उसका कुक उल्लेख गीतावीमें है; यथा-“** "जरू दर फर मनिमूषटि 
कुङि काज ङ्िखाए ॥ १ ॥ गनप गौरि हरि पूजिकँ गोड द दुहाए । घर-घर युद मंगर महा गुन गान सुदाए्‌ ॥"*॥ २। 
गृह आंगन चौहट गली बाजार बनाए । करस चवर तोमर ध्वजा सुबितान तनाए्‌ ॥ चित्र चार चौके रचीं लिखि नाः 
जनाए । मरि-मरि सरबर बापिका अरगजा सनाए ॥ ३ ॥ ` बरे बिभ्र चहु बेदके रविकुरु गर ज्ञानी । आपु वसिष्ट अथवन 
महिमा जग जानी ।धकेकरोक रीति बिधि देवकी करि कलमो सुबानी । ससु समेत बेगि बोकिय कौसिद्या रानी ॥ ५; 
सुनत सुभासिनिं के चलां गावत यडमागी"“"॥ ६ ॥ चारु चौक बैठत मर्द भूपमामिनी सोहै । गोद भोद्‌ मूरति लिः 
सुङृतीजन जो ॥ `*-७ ॥ कगे पदन रच्छा ऋचा कऋधिराज विराजे ।' - “मुनि ज्ञानी" का भाव इस उद्धरणसे स 
हो जाता है । 
गोभिखग्रह्यसूत्न ओर नामकरण-पद्धतिमें विधानमे भेद दै । पहलेमें यद्‌ विधान दै कि बच्चेकी वद्धामूपरण पहनाञ 
चौकपर बैठकर माता उसे वाभभागमें बेठे हए पिताकी गोदमं दे । किर उसकी पीठकी ओरसे परि्रिमा करः 
हुई उसक्रे सामने आ खङ्गी ही । तत्र पति वेद्मन्त्रका पाठ करके बच्चेको फिर माताकी गौदमं दे दे । किर हौमर्ओं 
करके नाम रक्ला जायं । दू सरमे यह विधान है किं पिता गोरी, षोडश-मावृका आदिका पूजन ओर दृद्धिशाद्ध कर 
अपनी पत्नीकौ बवाममागमें बैठावे, फिर पत्थरकी पटरीपर दो रेखार्ण खीचे, फिर दीपकं जलाकर पुत्रके कानके पाः 
अमुक ० इत्यादि कहकर नाम-करण करं | ( श० सा० }) 
२८४ ) करि षूजाˆ““” इति । पूज करके तब नाम धरनेको कहा जिसमं पुत्रोका मङ्गल-कल्याण हो | ( त्रिपाटीञ 
धूजा› से (नाम-करणकी अंगभूत पूजा तथा मुनिकी पूजाः एेसा अथं करते ह ) (ख ) “सुनि गानि राखा' हति । भाव ॐ 
किवेशानी है, जानते है किं अमुकं दिनि नामकरण होगा, इसि पहछेसे दी विचार कर रक्खा दोगा विचारबले कः 
तुरत-के-तुरत प्रायः टीक नहीं होते। इसीसे ुनिः विशेषण दिया, अर्थात्‌ आप मननशी हँ, नामकरणमें मननका काम है ₹ 
आप मनन कर दी चके होंगे । धरिये=रखिये । नाम धरना-नामकरण करना । नामकरणमं नाम कदा नदीं जाता वर्च धरा 
रक्खा जाता है, इसीसे “कदि नाम' न कहा । भगवत्‌-नामकी प्राप्ति गुरुके द्वारा चादिये । (०० रामकुमारजी ) । 
९ नामकरण वैदाख ° ५ को अनुराधा नक्षत्रम हुभा । ( व° ) - 
न्ह फे नाम अनेक अनूपा । मै नूप कब स्वमति अनुरूपा ॥ ४॥ 
सि चट | 
ओ आनंदसिधु सुखरासी । सीकर तं त्रेरोक रसुपासी ॥ ५॥ 


सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिभ्रामा ॥ & ॥ 








| ¶ 


वोहा १९७ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५ मानस-पीयूष 





शष्दार्थ- सीकर ( शीकर )=जलरके बूदका एकं कणमात्र । सुपासी=सुखी करनेवाङे । 
अर्थ-( श्रीवसिष्ठजी बोटठे-- ) दे राजन्‌ ! इनके नाम अनेक ओर अनुपम ह । मै अपनी बुद्धिके अनुसार 
दटूगा ॥ ४॥ जो आनन्दके समुद्र॒ ओर सुखकी राशि है, जिस ( आनन्दसिन्धु ) के एक कण़से त्रैलोक्य सुखी दोता दै 
॥ ५ ॥ बह सुखधाम है उनका राम एेसा नाम है जो समस्त लोकोंको विश्राम देनेवाला दै ॥ ६ ॥ 
रिणी-१ “इन्द के नाम अनेकˆ*` इति | (क ) दन्दके से सूचित हुआ कि रानियां चा॑ प्रको टेकर 
चोकम समीप दी बैदी ह, इसीसे मुनि अंयुल्यानिर्देश करके कहते है कि इनके नाम अनेक र । ८ ख ) “अन्‌।: कहकर 
नामकी युन्दरता ददीत की । ओर, “अनेकः कहकर जनाया कि आप इनका एक नाम धरनेकौ कहते है पर इनके नाम 
अनन्त है, ओर अनूप है, अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्द्र-सुन्द्र सब नाम र, वैसे नाम क्या कई धर सकता दै ? जसे इनके अनेक 
न्दर नाम है, वैसे हम कहनेकी समथं नदीं है, इसीसे कहते है कि भँ चप कहब स्वमति अनुरूपाः अर्थात्‌ अपनी बुद्धि 
ही भर हम कर्हेगे | 
नोट-१ जो भानं दसिु सुखरासी ।*“ˆ* इति । प° रामकुमारजी छिखते ह कि 'नामीम तीन विशेषण दिये- 
धानन्दसिन्धु, खखराशि ओर सुखधाम । नामे तीन माराण ह जो तीनों सुखरूप ई । “सो सुखधाम राम अस नामा" ˆˆ॥° 
यह नामका अथं है ] नामीका धमं है सीकर ते त्रेलोक सुपासी ।' ओर, नामका धमं है *अखिर.लोक दायक बिश्रामा ।' 
यथा---'विक्ञानमानन्दद्‌ ब्रह्म यस्य मात्राुपादायान्यानि भूतानि उपजीवन्ति इति श्रुतिः", 'विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां 
जीवनं सजनानाम्‌' इति हनुमन्नारके ।› पुनः सो सुखधाम राम अस नामा 1" का दूसरा अथं करि "वह सुखका धाम 
राम एेसा नाम हैः अथात्‌ जिखको प्रथम आनन्दसिन्धु सुखरारि कह आये वदी ब्रह्म रामनाम है, नामी सुखराशि दै, नाम 
एुवधाम है । तात्पयं कि नाम-नामी दोनों एक दी वस्तु है । ब्रह्मके दो विदोषण आनन्दसिधु ओर सुखराशि कटनेका भाव 
यह है कि रामनाममें दो अक्षर ई । इसीसे ब्रह्मके दो विशेषण दिये । ओर यह जनाया किं षी ब्रह्म राम-नाम है । रामजी 
ब्रहम है; यथा-^जेहि कारन अज अगुन अरूपा । बह्म मयेउ कोसलपुर भूषा ॥` ( पं रामकुमार ) । 
रा० प्र° कार किखते ई किं “आनन्दर्सिधु, खुखरारि ओर सुखधाम तीनों र्गभग एक दी अथं देते है, तब यह्‌ 
तीनों क्यो छि } ओर स्वयं उत्तर देते ई किं ज्ञान, कमं ओर उपासनाके विचारसे तीन विशेषण दिये गये । ज्ानीकी 
आनन्द्की पिपासा ८ प्यास ) रदती दहै, उसके लिये आनन्दसिधु कहा । कम॑काण्डी यज्ञादिकं करके स्वगांदिका सुख चाहते 
है उनके लिये सुखरारि कहा । ओर, उपासक सुखमय अविचल धाम चाहते ह, उनके लिय सुखधाम कदा । यथा- 
“मुख्य रुचि होति बसिबेको पुर रावरे ।' वि० २१० ।' 
मा०म० कार टिखते र्द कि ध्यं समष्टि ओर व्यष्टि दोनों शोभित है । आनन्दर्सिधुके सुखकी रादि जो समष्टि 
ब्रह्न ओर जिस सुखराशिके सीकरांदासे त्रैलोक्य सुखी होता दै यह व्यष्टिका स्वरूप है । इन दोनों ८ सुखो ) का मुख्यधाम 
( श्रीरामचन्द्रजी ) जो सम्पूणं छोकंका विश्रामदायक है, एसे पुत्रका नाम ^राम दोगा । वा, 'आनन्दरसिंधु यह रूपपरत्वकी 
अपार महिमा है ओर “सो सुख धाम यष्ट नामकी महिमा है । अर्थात्‌ परस्वरूप आनन्द्सिंु ओर सुखराि है । पुनः, 
उसका अखिललोककैौ सुख देनेवाला राम ेसा नाम है ।' 


बाबा हरिदासजीका मत है किं "रामोपासकौके लिय रामनाम सुखर्सिधु है, ज्ञानिरयोको सुखराशि ओर कमंकाण्डियोको 
मुखधाम है| अथवा, रकार सुखसिन्धु है, अकार सुखराशि है, मकार सुखधाम है, इसीसे यहाँ तीन सुखवाचकं विहेषण दिये । 
२८क) मुनि ज्ञानी ह । उन्दने एेडबयंसूचक नाम रक्खे । “आनन्दर्सिधु" अर्थात्‌ जैसे सब जलका अधिष्ठान 
समुद्र वैसे ही आनन्दके अधिष्ठान ये है, यथा-आर्नेदहूं के आ्नेददाता । मिलान कीजिये गीतावटीके ‹सुमको सुम 


इख पद्‌ ६ से। ८ ख ) (सोकर तें त्रलोक सुपासी' इति । यथा~जो सुखसिधु सङृत सीकरते सिव बिरंचि प्रञुताद । गी° 
१।१॥ अर्थात्‌ संसारम ब्रह्म ओर शिवजीके अमित वरदानसे जो प्रयुता देखी-सुनी जाती है वह उस सुखसिन्धुका एक 
कृणमात्र है । पां डेजो छिखते है कि सींकको जरम इबाकर प्रथ्वीपर पटकनेसे जो उज़े वह कण वा सीकर है । 

२८ क ) शुकदेवलाठजी सीकर ते त्रैकोक सुपासी' का अथं यों करते है किं "सीकरसे बैरोक्यपरययन्तका प्रकाशक 
है । अथात्‌ सबमें रम रा दै ओर जिसमे सब रम रदे ह । ८ ख ) दन्दके नाम अनेक अनूपाः कहकर प्रथम अपनी 


# 





वाटकाण्ड ६६ श्रीमद्रामष्वन्द्रबरणो शरणं प्रपथे दोषा १९७ 


यायाय म म 
अयोग्यता ठहरायी कि इनक नाम वणन नदीं किय जा सकते आर फिर कटा फि “सं दप कव स्वमति जणुरूपा'। अतः 
यह “निषेधापेक्ष अलंकार है । ( वीर ) 

वेजनायजी टिखते र किं चार अकारक नाम होते है--जाति, गुण, क्रिया ओर यद्च्छा । यद्यँ क्रिया नाम कदा ॥ 
अथात्‌ (दयादृष्टि (से ) ४ मे रमत (रमते ) ह । अथवा शोभामय अपने रूपमे सबको रमाते है । इससे ^रामः कदा 

.._[ यह भाव अ० रा० के.८यस्मिन्‌ रमन्ते सुनयो विद्ययाहह्ान विप्लवे । तं गुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥ १ । 
३।४० ।› इस उलोकम हे । अर्थात्‌ विद्या ( विज्ञान ) के द्वारा अज्ञानके न हो जानेपर मुनि लोग जिनमें रमण करदै 
है अथवा जो अपनी सुन्द्रतासे भक्तोके चित्तोको रमाते अर्थात्‌ आनन्दम मग्न करते है, उनका गुख्ने “रामः नाम रक्ला । ! 
इनका जन्म पुनवंसुके चौथे चरणमें हुआ; इससे इनके रादिका नाम हिरण्यगर्भं अथवा हिरण्यनाभ होना चाद्ये । 

४ त्रिपाटीजी टिखते ह किं -आनन्द्‌ सिंधुसे परिपूरणानन्द्‌”, आनन्दमात्रका मूढ निधान तथा देशतः काठतः 
वस्तुतः अपरिच्छिन्न कहा । आनन्दः कहनेसे दी सत्‌ चित्‌का आपसे आप ही ग्रहण दो जाता है । सुखरारिसे व्याहार 
आनन्दका मूल सोत का । "एष द्येवानन्दयतीति श्रुतेः!" अतः स्वरूपसे सिन्धु, चरित करनेमे राशि । यथा--नित नव 
रित देखि सुरवासी । छनि नि कष्टष्ठिं धन्य सुखरासी ।' अखि छोक विश्ामदायक नेसे 'खुखधामः का । सुखसिंधु, 
खखराशि ओर सुखधाम कनेसे उत्पत्ति, रिथति ओर प्रक्यका कारण द्योतित किया । ( यथा~ “आनन्दाद्धयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते आनन्देन जीवन्ति आनन्दं प्रत्यभिसं विद्रान्ति ) । 


बिस्व भरन पोषन_ कर जोई । ताकर नाम॒ भरत अस होई ॥ ७ ॥ 
जके सुमिरन तणिपु नासा । नाम शत्रुहन बेद प्रकासा | ८ ।। 


दो०-छृच्छनधामं राम प्रिय सकल जगत आधार ¦ 
गुरु बिष्ट तेहि राखा लष्मिन नाम उदार ॥ १९७॥ 


शब्दाथं-भरन ( भरण )न्पालन । पोषन ( पोषण ` =पाछन करके बृद्धि ओौर पुष्टि करना । 

अथ-जो संसारभरका भरण-पोषण करता है उसका “भरत, एेसा नाम होगा ॥ ७ ॥ जिसके स्मरणे शात्रुका ना 

ह्टेता दै उसका नाम रानरुष्न वेदम प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ जो सुक्चषणोके धाम, श्रीरामजीके भिय ओर सारे जगत्‌के आधारः 
भूत हं गुर वसिष्ठजीने उनका लक्ष्मण.( एेसा ) शरेष्ठ नाम रक्खा ॥ १९७ ॥ 

रिप्पणी--१ (क ) “विस्व मरन पोषन कर जो" से जनाया कि भरतजी विष्णुकरे अवतार है ! भरण-पोषण करना 

विष्णु भगवानका धमं है । ( ख ) तीन कल्पोमं विष्णुका अवतार है | विष्ु-अवतार होनेपर नामकरण इस प्रकार किया 

किं जो आनन्दसिन्धु खुलरारि स॒खधाम ह अर्थात्‌ विष्णु, उनका राम एसा नाम है ओर विश्वभरण पोष्रणकतां जो विष्य 

हं उनके कर' मे जो है अथात्‌ शंख, उखका नाम भरत है । जिसके स्मरणसे शुका नार होता है अर्थात्‌ चक्र, उसक्‌ 

शतुध्न नाम हे । सकल जगत्‌का आधार जो ोषजी हँ उनका लक्षण नाम है ।› ओर मनुके कल्पमे एेखा नाम ।धरा हि 

जो आनन्दर्सिधु सुखराशि सुखधाम अथात्‌ ब्रह्म है, उनका रामः नाम है । विरवभरणपोबणकतां विष्णुका नाम॒ भरत 

है । जिसके स्मरणसे शक्नुका नाह होता है अर्थात्‌ रिव उनका शतरुष्नः नाम है ओर सकर जगत्के आधार जे 

ब्रह्माजी है उनका नाम लक्ष्मणः है । अर्थात्‌ तीनों भाई त्रिदेवके अवतार र । प्रमाणः, यथा संशु बिरंचि विट 

भगवाना । उपजहिं जासु भंस सें नाना ॥' १४४ | ६ |› जिनके अंशसे उतपन्न है॑वे दी कहते हँ किं “अंसन्ह सहित देह 

---धरि ताता । करिहौ चरित मगत सुखदाता ॥ १५१। २ |? [ वे° भू० रा० कु० का मतदहैकिये तीन अंश त्रिदेवाबता- 

नदीं ह । त्रिदेव तो ब्रह्मके अंदासे उत्पन्न होते रैन कि अंशा “उपजहिं जासु अंस ते' शाब्द ह | इस विषयपर विस्तरत 
लेख दोहा १८७ ( २ ) “भंसन्ह सहित मनुज अवतारा । रे्टो"““ मे हे । ] 

नोट-9 बैजनाथजी लिखते है कि-(१) “भरतः नाम भी क्रिया-नाम है । केकेयीजी क्रियाशक्ति है, उनके 

फट धमंरूप भरतजी ई । इनका जन्म पुष्यनक्ष्नके दूसरे चरणमे हा । अतः इनके रिका नाम देमनिषि" शेन 

चाये । ( २ ) दात्रुध्न मी क्रियानाम है | इनका जन्म. आष्टेषाके प्रथम चरणमें हुआ; इससे (ङी तेजनिधिः राशिक्‌ 

नाम दीना चादिये | ( ३ ) रक्ष्मणजी यमज द । इतके रारिका नाम 'डीठ धराधर" होना चाहिये | 


दोहा {९७ मते रामचन्द्राय नमः ६७ [ भानस-पीयषं 





२ चारो भाइर्योका अवतार जगत्‌हितायं हुआ, यह बात उनके विदोषणोसे सूचित कर दी गयी है । उदारः कहा 
क्योकि भीरक््मणजी जीवोँके आचायं है, जीवको कल्याण मागपर चलाते है, भक्ति प्रदान करते द । कलियुगर्म श्रीरामा- 
तुजाचायं आपदीके अवतार है ।› ८ वावा हरिदासजी ) 

३अ० रा० मेँ नामकरणका भिता हुआ शोक यह है--“मरणाद्‌ मरतो नाम लक्ष्मणं रक्षणान्वितम्‌ । शत्रुष्नं 
शतरहन्तारमेवं गुरूरमाषत ॥ ४१ |! मानसमें धिश्च भरन पोषन करः, (लच्छनधामः ओर “रिपुनासाः की जगह उसके 
पयाय "भरणाद्‌, “लक्षणान्वितम्‌? ओर शनुहन्तारं' शब्द इकोकमे र । 


टिमणी--२ "विश्वके आनन्द्दाता राम, विश्वके भरणपोषणकर्तां भरत, विश्वके शत्रुनाशक्तां शत्रुघ्न ओर 
विश्वके पारणकरतां टक््मणजी ई । अर्थात्‌ विश्वके उपकाराथं चतुव्यंह अवतार है | ब्रह्मे स्वरूपका राम नाम है ओर 
मादयोके गोण नाम रै । ब्रह्मम राण नदीं है, दइसीसे श्रीरामजीका गौण नाम नहीं धरा । 

१९ प° प्र९~=“छच्छनः शब्द शुद्ध संस्कृत भाषाका है (अमर व्याख्या-सुधा देखिये) । शरीरक्ष्मणजीको दी राम- 
परिम, सकठ जगत आधार, ओर उदार क्यों कहा ? मानसम श्रीभरतजी दी शीरामजीको ससे अधिक प्रिय है ओर ` 
भीरामजी भरतजीको ?--यह ध्यानमें रखना चाहिये किं ये सवर वचन वेदतच्वच विचारसे ही कदे गये है, अतः इस 
शङ्काका समाधान भी आध्यत्मिकं विचारसे ही करना आवदयक है | = 


विश्वात्मा, विश्व-विभरु लक्ष्मण है, वह जाग्रदवस्थाका अभिमानी दै । कोई भी जीव जाग्रत्‌ अधस्थासे ही वुरीया- 
उमाधि-अवश्थामे वेदरतत््वसे एकरूप हो सकता है, बेदत्वको मिरुता है । तैजस -ओर पराज्ञकी, स्वप्न ओर सुषुपि अवस्थामें, 
अपनी-अपनी अवस्थासे तुरीयमे प्रवेश करना असम्भव है । सुपुसि तो अन्ञानाइत अवस्था है ओर स्वप्न अज्ञान ओर 
विपरीत-ज्ञान-युक्त होता है । जाग्रत्‌का अभिमानी अपनी अवस्थाका त्याग करके तुरीयामें जा सकता है, स्वप्नाभिमानी 
ओर ुपुप्त्याभिमानी एेसा नदीं कर सकता । विशेष ३२५ छन्दमे देखिये । 

सकरू जगत आाधार'- जन ब्रह्मावतार राम होते ह । तब रेषरायी नारायण लक्ष्मण होते द । श्रीमनारायणसे 
दी ब्ह्माकी उत्पत्ति हुई, अतः आधिदैविक विचारसे (सकर जगत-आधार' उचित ही है । अध्यात्मदष्िसे शेषका अथं दै 
उच्छिष्ट ब्रह्म | ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके अनन्तर जो मायायुक्त ब्रह्म रोष्र रदा वही उच्छिष्ट ब्रह्म है । अथववेद ११। ७ । १- 
२८ देखियेगा । इस उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर ही ब्रह्माण्ड रिकं रहा है । जगत्का देह अथं करनेपर भी यदी बात सिद्ध 
होती है | देम भी शेषजी अंशरूपसे रदते द । कन्दक ऊपर ओर मूलाधारके नीचे बीचमे उनका स्थान है । वरहा कुण्डठा- 
कार नाद्गीमे इनका निवास होता दै ।.पिण्डकी रचना करके जो शेष रहता है वह पिण्डका आधार होता है । पिण्डमें इस 
शेषजीको कुण्डलिनी राक्ति कहते ट । जगत्‌का देह अथंमें प्रयोग भागवतनहास्व॒ुतिमे मिक्ता हे । 


उदार--जो सर्वस्वका त्याग करता है, “अपनी कहनेके ण्यं "कुक भी नदीं रखता, अपना व्यक्तित्व भी त्याग 
देता है, वदी स्रा उदार है । जो जाग्रत्‌ , स्वप्न ओर युपूप्िका त्याग करेगा वदी उदार है । उर्मिला, भ्रतिकी्तिं ओर 
माण्डवी तीन अवस्थां है। लक्षणजी बनगमन समय उर्भिलाजीसे मिलने भी न गये, १२ वपतक आहार ओर 
निद्राका व्यागकर श्रीरामसेवामे निरत रहे । अपने सम्बन्धमं तो उन्होने कमी स्वप्नमं भी कुक विचारा नदीं, भीरमजीको 
सुख मिङे यदी अपना करत॑म्य समन्ते थे । वे केव रामसेवामृतिं ह । शीरामटक्ष्मणजीका समान विरोषणोसे कविने 
कनदेन्दीवरसुन्द्रावतिबरौ “““° मे वणन किया है ओर उनको भक्तिप्रद कहा दै । 
नोट--४ “रक््मणजी ओर शत्रघ्नजीकरे नामकरणे क्रमभंग हआ है ' अथात्‌ लक्ष्मणजी भरतजीसे छोटे ओर 
एतरष्नजीसे बड़े ई; उनका नामकरण शातुष्नजीके पीछे कैसे हआ † यह शंका यां उठाकर कोगेनि उसका समाधान कर 


। प्रकारे किया है- 


जै चछ, क ~~ व ¬ क 9 ^ ११ 


, (१) मनुवरदान तथा आकाशवाणी देखिये, ब्रह्म अपने अंशोंसहित अवतीणं हआ है । गुखुजीने चारों पुत्रको 
विद्ततव' कहा है | प्रणव ( ओंकार ) वेदतत्व है । प्रणवकी मात्राओके सम्बन्धे वेदोमे निम्न वाक्य है- 

माण्डूक्योपनिषदूमं बताया गया है कि प्रणवकी तीन मत्राए वा पाद्‌ अकार, उकार ओर मकार ह । जिसका जागसिति 

ह्थान है बहवेश्वानर व्याति ओर आद्विमत्वके कारण प्रणवकी पदटी माना अकार है । यथा-जागस्तिस्थानो वैश्वानरोऽकारः 
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रथमा मात्राप्तरादिमस्वाद्वाप्नोति"*"। माण्ड० ९ । स्वप्न जिसक्रा स्यान है वह तैजस उत्कं तथा मध्यवर्तित्वके कारः 
ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकार है, यथा-स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुमयत्वाद्ोत्कष॑ति"""” माण्ड 
१० }› सुषुति्थानवाला प्राज्ञ मान ओर छ्यके कारण तीसरी मात्रा मकार दै; यथा--'सुपृक्षस्थानः परास्तो मकारस्तृतयः 
मान्ना मितेरपौतेवां मिनोति.“ माण्ड ११।› ओर मात्रारदित ओंकार तुरीय है, यथा--'भमात्र्चतुर्थो ˆ । १२ 
भीरामोत्तरतापिनी उपनिषदूमे बताया है कि प्रणवमे ्डक्षर ई । प्रथम अक्षर अकार दै, वृूसरा उकार, तीव 
मकार, चौथा अधंमात्रा, पोंचवोँ अनुस्वार ८ विन्दु ) ओर छठा अक्षर नाद है । यथा-“अकारः भ्रथमाक्षरो मवति : 
उकारो द्वितीयाक्षरो भवति ॥ मकारस्कृतीयाक्षरो भवति । भधमात्र्चतुर्थक्षरो मवति ॥ विन्दुः पञ्चमाक्षरो मवति । नादं 
बष्टाक्षरो मवति ˆ“ ॥° फिर यह भी बताया है कि श्रीपुमित्रानन्दन श्रीटक््मणजी अकाराक्षरसे प्रादुभरत हुए ई । ` 
( जाग्रत्के अभिमानी) "विश्वः के रूपमे भावना करने योग्य हैँ । श्रीरात्रुष्नजीका आविर्भाव प्रणवके उकार अक्षरे हज 
है । ये ( स्वप्नके अभिमानी ) 'तेजस' सूप है । भीभरतजी ८ सुषुत्िके अभिमानी ) राज्ञः रूप है । ये प्रणवके भकार 
अश्षरसे प्रकट हष ई} भीरामजी भ्रणवकी अधंमात्रारूपे ह । ( ये दी तुरीय पुरुषोत्तम ई ) । ब्रह्मानन्द टी इनका एकमा 
विग्रह है । यथा--भकाराक्षरसम्भूतः सौमिन्निर्विश्वमावनः। उकाराक्षरसम्भूतः शात्रुष्नस्तेजसात्मकः ॥ भ्रा्ताव्मकस्तु मरहं 
भकाराक्षरसम्मवः | भधंमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्देकविग्रहः ॥ 
उपयुक्त भुतियोसि स्पष्ट है कि वेदतत्त्व प्रणवकी मात्रार्पे, अक्षर वा पाद अकार, उकार, मकार ओर अद्धंमा् 
क्रमदाः विश्व, तैजस, प्राज्ञ ओर तरीयके वाचक वा रूप है । भीरक्ष्मण, भीरात्रुष्न, श्रीभरत ओर भ्रीरामजी क्रमसे विश्च 
तैजस, प्राज्ञ ओर तरीयसरूप ह । ओर “अः, उ», “मः से क्रमाः भरी रक्षमण, श्रीरातरुष्न, श्रीभरतका प्रादुर्भाव हुआ है तथ 
भीरामजी अधंमात्रारूप है 
्रुति्योमे प्रणवकी व्याख्या की है, इसीसे उनमें अकारादि क्रम छिया है क्योकि प्रणवकी मात्रार्णे क्रमसे अडउ> 
अद्धमात्रा' है; ओर इसीसे उनमें उनके वाचक शीर्षण, भीशतरुष्न, श्रीमरत ओर श्रीराम इस क्रमते आये है । 
यहो ( मानसमें ) नामकरणसंस्कारम गुर वसिष्ठजीने उप्यक्त क्रमको उलट दिया है । ( अथात्‌ अ ड 
मः अद्धमान्नाः को उर्टकर अद्धंमात्रा, “मः, “उ, अ यह क्रम लिया ); क्योंकि रामचरितमें श्रीरामजी मुख्य ई 
उन्होने प्रथम तुरीयके पति बह्म शरीरामसे नामकरण प्रारम्भ करिया । तो उनके पश्चात्‌ सुषुपिके स्वामी प्राज्ञरूप ( मकार . 
भीभरतजी, फिर स्वप्नके अभिमानी तैजखरूप ( उकार ) शत्रुष्नजी ओर अन्तमं जाग्रत्‌के स्वामी विश्वरूप ( अकार . 
भीटक्मणज्ीके नाम क्रमसे आये । 
गुर बसिष्ठको नाप्रकरणके प्रारम्भमें “श्ानीः विरोषण दे अये द, यथा--'नामकरन कर अवसद जानी । भूष 
बोकि एए अनि क्तानी ॥ १९७ । २ ॥› वे ज्ञानी है, इसीसे तो उन्दने वेदम जैसा उतत्तिका क्रम है उसीके अनुसाद 
` नामकरण किया, केवढ भेद इतना किया कि पूणं ब्रहमसे प्रारम्भ किया, अंदासे नदीं । 
( यदी मत प्रायः प° रामकुमारजी, रा० प्र०, मा० त० वि०, वै०, प० पर प्रम्काटहै)। 
त्रिपाटीजीः छिखते ह कि युपुपिके विका नाम भरत रखकर स्वप्नके विभुका नाम शतुष्न रक्ला क्योंकि सुपुिरे 
स्वप्न अलग नदीं किया जा सकता | 
(२) अथक, उदत्ति कमके अतिखर नौमकरण किया गया । बमजं पुत्रोकी उत्पत्तिके विषयमे हमारे श्षाखोमं बताय। 
है किं जब वीयं द्विधा अर्थात्‌ दो भाग होकर रभे प्रवेश करता है तत्र दो गभ॑ होते ह । परंतु प्रसूति (अर्थात्‌ जन्म) प्रवेश 
विपरीत होती है । अर्थात्‌ भिख भागका प्रवेश्च रथम होता है उसकी प्रसूति पीके होती है ओर जिसका प्रवेश पीठे होता ह 
उसकी प्रसूति पकठे होती है । यथा--यदा विरेदृद्वि धातं बीजं दुष्यं परिक्षरत । द्वौ तदा मवतो गर्भौ सूतिवेशकिपयः 
यात्‌ ॥' (इति पिण्डसिद्धिस्मरणात्‌ । शरीधरीटीका) । इसका उदाहरण भागवतमें मिता है । कदयपजीने ज॒ढ़वा दो पुतरोमेसे 
जो अपनी देसे प्रथम हुआ उसका नाम दिरण्यकशिपु रक्खां ओर दितिने जिसकी रथम जन्म दिया उसका हिरण्या 
नाम रक्ला । यधा-श्रजापतिर्नामि तयोरकार्पीयः प्राक्‌ स्वदरहायमयोरजायत । तं वे हिरण्यं कशिपुं विवुः प्रजा प्त 
हिरण्याक्षमसूतसाग्रनः॥ भा० ३।१७।१८ || “हिरण्याक्षोऽलुजस्तस्य। ५९।', “जक्ाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ 
हिरण्यकषिपु्येठो दिरण्ाक्षोऽनुजस्ततः ॥ भा० ७] १। ३९ ॥› दिरणयाश्च प्रथम वैदा हुआ किर भी उसको आधान 
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कमसे छोटा कहा गया । ओर दिरण्यकरिपुको जो पीडे उत्यन्न हुआ बड़ा कहा । इसी प्रकार यँ कौसल्याजीको दिये हु 

चरसे ठक््मणजी हुए ईह जिसका भक्षण प्रथम होनेसे उसका आधान भी प्रथम हुआ था । कैकरेयीजीके दिये हुए चस्से 
शरतुष्नजीका आधान पीछे हुआ । उपयुक्त राख्रके नियमसे शचुष्नजीकी उत्पत्ति प्रथम होनेपर भी आधानके रमसे वें 
छोटे माने गये ओर लक्ष्मणजी बड़े । अतः उदत्ति क्रमसे नामकरण होनेसे शतुष्नजीका नामकरण प्रथम हुआ । 

(३) राण्प्रण्कामत दहै कि युगम बालकमे जौ पीठे होता है उसका ग्माधान प्रथम होता है । अतः शब्रघ्न- 
जीका नामकरण प्रथम हुआ ।' परतु यदि इनके कथनानुसार शत्रुघ्नजीका आधान प्रथम हआ है तो इसमें दौ विरोध 
उलन्न होते ह । एक तो केकेयीजीके दिये हुए चरका भक्षण प्रथम मानना पड़ेगा, दूसरे ऊपर (२) र्म दिये दए 
शज्के नियमानुसार उनको ठक्ष्मणजीसे बड़ मानना पड़ेगा जो मानसका मत नहीं है ओर बड़ा मानते दं त्र तो प्रथम 
नामकरणमें शंका ही नदीं हो सक्ती । 

(४) पं० विश्वनाथमिश्नजी छिखते ह कि हमारे विचारसे कौसल्या, कैकेयी ओर सुभित्राजी अपनी-अपनी गोदे 
पत्रोको लियि वैदी थीं ओर वसिष्ठजी नामकरण कर रदे थे । पहठे कौसल्याजी श्रीरामजीको खयि बैदी थीं; फिर कैकेयी 
ओर उनके पश्चात्‌ सुमित्राजी थी । मारे दुलारके सुर्मित्राजीने शत्रुष्नको दाहिनी ओर ठे रक्खा था ओर टक्ष्मणकौ बायीं 
ओर । छोटा होनेके कारण शत्नुष्नको दाहिनी ओर रखना मातृत्वस्वभावसिद्ध बात है । हमारे विचारसे नामकरणमे भरतका 
नामकरण फर ठेनेपर शत्रध्न पले पड़े तो उनका नामकरण न कर रक््मणका नामकरण करने लगना भी अनुचित होता । 
यही कारण था कि शत्रष्नका नामकरण पहले हुआ । यह बात सिद्ध हो चुकी है किं जो प्रथम उसनन होगा उसका गभाधान 
्ी प्रथम ह्णा । अपण दानुष्नको बड़ा कदनेसे इस शंकाका समाधान नहीं हो सकता । (प० प० प्र° इससे सहमत र) | 

( ५ ) परंजाबीजी कते टै कि--( क ) कविताके क्रमसे कदाचित्‌ आगे-पीडे हुआ शो इससे इसमें दोष नहीं 
टै। अथवा, ( ख ) भरीरामजी सबके आदि दँ ओर रक्ष्मणजी संकषण है अर्थात्‌ सवंखष्टिके आकपंण करनेवाले ह, 
षते उन्दे पीके कदा । अथवा, ( ग ) श्रीरामजी आदि ह ओर रक्ष्मणजी अन्त, ये संपुटके समान ई । भरत- 
शत्रुषणजी मध्यमे रलवत्‌ ह । अथात्‌ जेसे सम्पुट रत्नकी रक्षा करता है वेसे दी भीराम-लक््मणजी भरीभरत-शतरुष्नरूपी 
रनोकी र्वा बनके दुःखोमे तथा केकेयीके कलङ्कसे करते रह | 

(६ ) पाण्डेजीका मत है कि शात्रुघ्नजीके पीके भीटक्ष्मणजीके नामकरण करनेका आदाय यह्‌ है किं श्रीराम, भरत 
ओर्‌ श्तुध्नजीके लियि एक-एक रक्षण-अखिकलोक दायक विश्रामा", “विश्च मरनपोषन' ओर “सुमिरन ते रिषुनासा' जो 
क्रमसे कहे गये है उन सव॒ लक्षणोकी एकत्र श्री रक्ष्मणजीमं दिखाना धा । अतएव उन तीनोँका नामकरण करके तब 
हक््मणजीका नामकरण "लच्छनधामः विरोषण प्रथम देकर करते हुए जनाया कि भीरामजीका विश्वको विश्राम देना, 
्रीभरतजीका विश्वको भरणपोष्रण करना ओर शीदात्रुष्नजीका शतरुसे रण्वा करना, ये तीनों गुण भी श्रटक्ष्मणजीमं ह ओर 
एनके अतिरिक्त !रामप्रियः अर्थात्‌ रामक प्यारे एवं राम जिनकी प्यरि ह, ओर “सम्पूणं जगतके आधारभूतः, ये गुण- 
विशेष ई । इसीसे गुरुवसिष्ठने इनके नामकौ “उदारः अर्थात्‌ परिपूणं विशेषण दिया । 

८ ७ ) श्रीस्नेहकताजीषा मत है कि यहं गोस्वामी जीने एेश्वयं-सूचक नाम दिये ह, म्रिये यरद छोटे बड़का 

विचार नष है । माकं नाम दिये नाते तो उसमं बडे-छोटेका विचार अवश्य करते । 


(८) किसीका मत है कि (भरत-शतरुष्नकी जोड़ी एक साय कंदी ओर आदि-अन्तके योगसे रामलक्ष्मणकी जोडधी कही ।' 

८९ ) गीड़जी भरत-श्त्रुष्नको यमज मानकर दोनोंका नामकरण साथ होनेका कारण उनका एकं कल्पमे यमज 
शेना कहते ह । 

श्रीरमगोडाजी-(नामकरणः इति । (सं° १९९५५ भाद्रपदवाली “सुधा के प्रष्ठ २२३)- गुर वशिने नामकरण 
तंस्कारके समय दही चारों भाइयोके नामोँकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है । उन्होंने रामको सकर रोक दायक बिश्नामा' कहा 
ह तो भरतको "विश्च भरण पोषणः करनेवाद्य । शत्रध्नको दैवीसत्ताका बह अंश बताया हे, जिसके “सुभिरन तेः रिपुका 
नार ता. है । लक्ष्मणजीको सकर जगत भाधार' कहा दै ओर यह बता दिया है किं चारों भार वेदतत्वके अवतार ह, 
न कि किसी. देवताके । सरोजनी नायद्भजीने खष्िर्चनाके उस पौराणिक कलापूणं चित्रणका नवीन प्रकरीकरण किमा है 
भिसमे शरेपरश्ायी भगवान्‌ क्षीरसागरमं योगनिद्रामं मगन दै, ओर टक्ष्मीजी पार्यते बेटी हई पैर ॒दना रही ह । कमल्की 
सम्बोधित्‌ करुते हू, जीवन आर म्रल्युक अधिपति्थाका समकालीनः कह स | ( ५८०४] ५1५॥ < 1०148 ण 


--- 
------ 


। न 
धारषाण्डं ` ७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रषदे दोषा ' १९८ (१२ 


176 & 0<2ध, ) उभय प्रसङ्खोंके पाठसे स्पष्ट हो जायगा कि कवयित्री जीवार दो व्यक्तियोँके ही रूपान्तर वशिष्टजीद 
चार व्यक्तियों ह । राम ओर भरत जीवनाधिपतिके दो रूप । एक वह जो शान्ति एवं आनन्दमय है, परंतु ( विशेषतः ` 
खष्टिसे बार, जिससे स्ट निकठकर किर उसीमे विश्राम पा जाती है, ओर दूसरा विश्वभरण-पोषरण करनेवाला स्प, > 
खष्टिके अंदर काम करता ह । यदि टक व्यापक विष्णुरूप तो दूसरा पाठक विष्णुरूप । 


इसी प्रकार मृ्युके अधिपतिके भी दौ रूप ई । एक ेषरूप, जो मानो सष्टिसे बाहर रहकर कृतान्तमक्षक भः 
है ओर “जगदाधार अनन्तः सूयमें जनत्राताः भी ओर दूसरा खृष्टिके भीतर रहनेवाला वह रूप जिसके स्मरणसे पुकः 
नादा ्टोता है गीताम भी देवी शक्तिकि येही दो रूम माने गये है, एक वह, जिससे साधुओंका परित्राण ्टोता है, ओः 
वूसरेसे दर्शका विनाश । परत यद सदा स्मरण रखना चाहिये किं यह तत्व उसी तरह थक्‌ थक्‌ नदीं पाये जते जैदे. 
सत्‌ रज ओर तम । जिस व्यक्ति जो तत्त्व प्रधान होता दै, वैसा दी उसका नामकरण ।`""वस्तुतः यह व्यक्तियों बेदतच्= 
है या नदीं इसमें मत-भेद हो सकता है, पर ये नाम किसी-न-किसी रूपमे वेदमें आये अवदय ह । भी पं० जयदेव शमर 
<< कृत सामवेद भाष्यके पृष्ठ ४६०-४६१ पर निम्नटिखित मन्त्र असित पाया जाता दै--“यो_ जानाति न जीय 
हन्ति शानु मीस्य, स पवस्य सहजित्‌, । [ जो स्वयं जीत छता है ओर दसरेसे जीता नदीं जाता, तथा सम्मुख आङ 
श्त्ुको ना करता दै, वह हजारोंको जीतनेवाा बलस्वरूप तू हमारे प्रति आ, प्रकट हो, हमे प्राप्त दौ । ] शतुष्न क 

कैसी सुन्दर व्याख्या है । 


अब उसी पुस्तकके प्रष्ठ ४३८ पर देखिये तो आपको निम्नलिखित मन्त्र अथंसहित मिठेगा--^तवाहं सो? 
रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे । णुरूणि वशो विचरन्ति मामव परिधीरिति ताद ॥' [ दे परमात्मन्‌ ! सारे संसारके भरण-पोषाः 
करनेवाठे ! रातमं तेरे ओर दिनमें भी तेरे ही रसमय कोदामें मँ रस प्रास करता ह । पक्षियों या रदिमयोंके समान ह 
दीतिसे जाज्वल्यमान सूरयके समान सर्वाधार परम देव आपके पास कर्मबन्धनको पार करके प्रात होते है ] “भरतः की केर 
सुन्दर व्याख्या ह ! ( “जगदाधार भी मौजूद ओर “जगत रकाय प्रकाशक रामः भी )"““"पाठकोको वडा आनन्द आयेग 
यदि वे उपयुक्त विचार शोकीके आधारपर राम-रक्ष्मण ओर भरत-शत्ुष्नकी जोडि्योपर विचार करेगे--यह सोचते हुए 
भरत रामके ओर शत्रुष्न लक्ष्मणके रूपान्तर है, [ एक जोद्धी अयोध्याका आन्तरिक प्रबन्ध करती है तो दूसरी अन्तर राष्री 
गुच्थियों सुरक्चाती दै । इस दृष्टिकोणसे “पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जँ सब मांँति सोर बड़ काजू ॥' बहुतःदी ब 
जाता है । भिल्यनकी भामे एक जोडी ©०57०3 ( खजित खष्टि ) को संचारित करती है तो दूसरी 1०४ (असृजि 
अंश) को विजय करके खुधारपी है । शेतानके राज्यको हटाकर स्वगंका राज्य (1६18१०7५ ०१ ६८५७१) स्थापित करत 
है । प्क वैराडादइजके दोर्षोको तप ओर त्यागदवारा इटाती है तो दूसरी पैराडाइजकी सीमामे बह अंश वापस लाती उ 
देवी शासनसे मानो बाहर निक गया था-मद्काग्यकढमे अयोध्या ओर लंकाके एसे दी अथं हो सकते ह । 


धरे नाम्र गुर हदय शिचारी । बेदतत्व वृष तव सुत चारी ॥ १॥ 
धुनि धन जन सरबरसर सिव प्राना । बारफेलि रस तेहि सुख भाना ॥ २ ॥ 
अ्थ-गुव्जीने दयम विचारकर नाम रक्खे अर्थात्‌ नामकरण किया (८ फिर कदा-- ) हे रजन्‌ ! तम्डा 
“चारों पुत्र वेदके तत्व ह ॥ १ ॥ जो मुनि्योके धन, भक्ताके सव॑स्व ओर शिवजीके प्राण है, उन्दने बालक्रीड़ा-रसम सु 
माना है । अर्थात्‌ वे ही नालक-ल्य होकर बालकोंकी-सी क्रीड़ा कर रदे ह ॥ २ ॥% 
दिषणी--१ (क ) राजाने मुनिसे जो का था किं “धरिभ नाम जो सुनि गुनि राखा' उसको हों चरिताथं किय। 
8 ` बालकेलि रस तेहि वुल भाना' का भयं बेजनायजी यह्‌ करते है--( पूनि, हरिजन भौर शिव भादि ) "पाठ 
रामसने्टी द सब बालकेलिरसाश्व।दनमे सुख मानकर धवण कीतंन करते है परंतु यदि ेसा भरथं भर्भि्रेत होता 
“तिश्ट्‌" १।८ होता । ब्रह्मने ही भक्तिवश बालविनोदत्रं सुख माना यह पराग प्रसङ्गभरते स्पष्ट है । पर रा० मंभी कहा ह 
“रामश्तु लक्ष्मटोनाय विचरन्बाललीलया । रमयामास पितरौ चेषटिरमुग्धमावितेः ॥ ४३ ॥ सगे ३।' भर्यत्‌ लष्मण 
साथ विचरते हए श्रीरामजी भरपनी बाललीवापो, बेष्टभों भौर मोनीभाली बतो माता-पित्ताको प्रनन्डिषि क्ये ली 





= वोहा १९८ ( १-२ ) भीमते रामचन्द्राय नमः ७१ मानस-पीयूष 
र 


। धरिम नामः उपक्रम है जर “धरे नाम गुर हृदय बिष्वारी' उपसंहार है । ८ ख ›) वेद तत्व ह अर्थात्‌ वेद्‌ इन्टीका राण 

। शान करते ह; वेदका सिद्धान्त ये ही ह । शेदतत्व' होनेके प्रमाण ऊपर दौहा १९७ में दिये जा चुके ई । हक यर्दोतक 
नामकरणका उल्लेख हआ, जो सत बसिष्ठजीकी उक्ति दै । (ग ) 'वेदततस्व श्रू तव सुत चारी" का भाव कि नामकरण करके 
वताया कि हमने इनकी वेदोँका तत्तर॒ समक्चकर नामकरण किया है । यह प्रमाण दिया दै । तायं कि जैसा जगत्‌में नाम 
घने ( नामकरण करने ) की रीति है वह रीति हमने नदीं बरती, उसके अनुसार हमने नामकरण नदीं किया । जिस 
नक्त्रके जिस रणम जन्म टोता है वही ८ उसीका प्रथम ) अक्षर नामके आदिमे रक्खा जाता है सो हमने नहीं किया 
वरंच जैसा वेद्‌ क्ते है वैखा नाम धरा है । 


नोट--9 नामकरणके विषयमे ज्योतिषराल्रमे यह नियम है किं प्रत्येक नक्चत्रके चार चरणोकि ध्रथक्‌ थक्‌ चार 
अक्षर जो निश्चित किये गये दै, उनमेसे जो अक्षर जिस नाभके आरम्भे टो वही नाम उस चरणमे जन्म ठेनेवाटेका धरां 
जाता है। जैसे क्ति “श्चू चे चो ला अश्िनीः अथात्‌ अधिनीनक्षत्रके चार अश्वर चू, चे, चो ओर ठाह। अतएव 
अश्विनीके प्रथम चरणमें जन्म ठेनेवाङेका नाम दही रक्खला जायगा जिसका प्रथम अक्षर “चुः हो । अर्थात्‌ चूडामणि, 
ह्यादि | इसे अनुसार इन चारोका नामकरण नीं हुआ । पुनव॑सुके चार चरणके “के कौ हा ही ये अक्षर है, इनमें 
रा" अक्षर नदीं है, परन्तु नाम “रामः रक्खा गया । 


भा० त° वि०-~--वेदतत्व श्रृ तव सुत चारी' का भाव कि ^ वेदतत्व प्रणव एकाक्षर ब्रह्म है-“ओमिव्येकाक्षरं ब्रह्म 
( गीता ८, ५१३ ), परन्तु वह्‌ अकार, उकार, मकार ओर अद्धमात्रा द्वारा ख्यात है, इसीसे वही चारो वणं चारों पुत्र ई । 
वेदत्व तुम्हारे चारों पुत्र हए र॑ इस कंथनका भाव यह है कि आपकी भक्ति-समाधिका फलरूप पुत्रभावमें गोचर हुआ 
। यथा “भतीन्द्ियरामञ्खं नराणां सतां सनीनां सुगोचरोऽपि । इमे हि त्क्तिसमाधिनेत्रे इतीन्द्रियं चाप्यवरोकयन्ति। 
एति ोशरूखण्डरासाखणे 1 


टिणणी--२ ुनि-घन जन सदवस सिव श्राना ।' इति । यँ मुनि, जन ओर रिव तीनोका, क्रमशः एके दूखरेका, 
उत्तरोत्तर अधिकं पियत्व तथा प्रेम दिखानेके घ्यि तीनोँके दिये क्रमदाः विशेष प्रियत्व तथा प्रेम-बोधक धन, सर्व॑स्व ओर 
प्राण विशेषण दिये गये रै । मुनिसे जन विष ८ प्रिय तथा प्रेमी ) है, ओर जनसे दिवजी विष ( प्रिय तथा प्रेमी ) ह, 
क्योकि धन से सवंस्व विरोष दै ओर 'सर्व॑स्व, से प्राणविशेष ( अधिक ) ह । यथा “मोंगहूु भूमि धेनु धन कोसा । सवंस 
हेठँ भाज सहरोसा ॥ देह प्रान तें प्रिय कडु नाहीं । सोड नि दें निमिष एक माहीं ॥ २०८ । ४-५ ॥› ( इसमें क्रमसे 
धन, सर्वस्व ओर प्राणका देना इसी भावसे कहा गया है ) दिवजीसे अवधवासी विरोष (प्रिय तथा प्रेमी ) रह तभीतो 
भगवान्‌ उनको सुख देनेके ल्यि बालकरेछि करते ह । यथा जेहि सुख खू।गि पुरारि असुम बेष छत सिव सुखद । अवधपुरी 
गतारि वेहि सुख महँ संर अगन । ७ | ८८ |, श्रानहँ ते प्रिय रागत सब कं राम छहृपारु | २०४ ।› (अवधवासियोंकी 
अरणसि मी अधिक भिव )) 


नोट--२ ८ क ) शुनि धन” का भाव यष्ट भी है कि वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि मुनियोको एसे प्रिय ह जसे 

हौभीको धन । ठोभीका चित्त खदा धनके उपाजन, बृद्धि ओर रक्षामें संलम रहता ह । उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं 

= सूषता, यकौतक कि मृ्युके समय भी उसका ध्यान धनही मेँ रहता है । विश्वामित्रजीवेः सम्बन्धमे तो स्पष्ट ही कहा है 

स्याम गौर सुंदर दोठ आद । विश्वामित्र महानिधि पादं । २०९।३। पुनः भाव किं जैसे रम छपन कर सोना । 

२५९ । २।' अर्थात्‌ जैसे कृपणका ध्यान निरन्तर गढ़ हुए धनपर रहता दै, वद सदा उसको सभाकता रहता हे, इत्यादि, 

ते हीये मुनियोको प्रिय है| विशेष छोमिहि प्रिय जिमि दाम । ७। १२३० | ओर २५९ । २ में देविये । (ख ) 

बैननाथजी लिखते ई किं अगस्त्य, नारद, पराशर ओर वाल्मीकि आदि सुनियोके धनः कहनेका तायं यह है किं अगस्त्यजीने 

संहिता, रामायण आदि रामचरित ही गाया, श्रीनारदजी रामभक्तिका उपदेशा करते ह ओर पराशर तथा वाल्मीकिंजीने भी 
रामचरित टी गाया । अतः उनका “धनः कहा । 


२ “जन सरबस' इति] जन भक्त; हरिजन । हरिभक्तोके आप स्स्व अर्थात्‌ स्र कुकर, यथा “स्वमेव माता च पिता 
वमेष । वमेव बन्धुश्च संखा स्वमेव । स्वमेव विथा द्रविणं स्वमेव । स्वमेव सवं मम देवदेव ॥° पाण्डवगीताके इस शोकम 
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धालकाण्ड ७२ श्रीमव्रामबन्द्र्रणौ श्षरणं प्रपद्ये दोषा १९८ ( ३-५ 
नथ दादा 


भी यही कहा है कि संसारम यावत्‌ प्रेमके नाते ह वे सब एकमात्र भ्रीरामजी ही है । भक्त अन्य किसीको अपना करके गं 
जानते-मानते ] यथा स्वामि सखा पितु मातु गुड जिन्हके सब तम्ह तात । २। १३०, तुम्हदिं छँ ढ़ गति वृं ` 
नाहं । २ । १1 ५९२, शराम हँ मातु पिता गुर बंधु भौ संगी सखा सुत स्वामि सनेदी । राम की सौँह मरोसो है रः 
को रामरेंग्यो रचि राच्मो न केषी ॥ जीयत गम भुप्‌ पुनि राम सदा रघुनाथहि की गति जेष |*“* | क०७। ३६ 
शाम मातु पितु बं सुजन शुर पूज्य परमित । साव सखा सष्टाय नेष्ट नाते पुनीतचित ॥ देस कोस कुरू कमं धमं घः 
भाम धरनि गति । जाति पाति सब ति छागि रामषि मारि परति ॥ परमारथ स्वारथ सुयशा सुरूम राम ते सकल फठ 
कह तुरूसिदास भव जव कबहुँ एक राम ते मोर मरू ॥ क० ७ | ११० | पुनः; यथा शिवसंहितायाम्‌ भीषनुमदवनम्‌- 
“सुत्रवस्पितृवद्ामो मादृबद्‌भ्रातृवत्सदा। श्यालन्रद्धामव ग्रामः शश्रवच्छवश्युरादिवत्‌ ॥ पुत्रीवत्पौत्नवद्रामो मागिनेयादिवन्मम 
सखाबत्सखिवद्रामः पस्नीवदचुजादिवत्‌। यः प्रीतिः सवंभावेषु प्राणिनामनपायिनी । रामे सीतापतादेव निभिष्रह्षिष्ि 
नेः ॥* ८ यह शोक वैननाभजीने दिया है ) । 
३ “सिव प्रानाः इति । रिवजी निरन्तर श्रीरामजीके नाम; सूप, चरित आदिमे लगे रहते ह । मानस उर्दि 
खंनाद है । अतः उनका प्राण कष्टा । ( वै° ) 
वीरकविजी-हिन्दी नवरल्नके ठेखकोँने ११५ वैँ पृष्ठपर गोस्वामीजीकी हसी उद्धार है किं “जुज जानकी सहि 
निरंतर । बसहु राम प्रु मम उर अतर ।' यह गोस्वामी जीने महादेवजीसे कहवाया है । सो क्या महादेवजी ठक्ष्मणका भ 
ध्यान करते थे † पर उसमें भाटुकीशोषौ निकार दिया, यदी उनका बड़ा अनुग्रह हुआ इत्यादि 1 यहोपर टेखड 
य किं चारों पुत्र वेदततत्व ( ब्रह्म ) कहे गहे ह । एेसी अवस्थामे उनकी समालोचना कर्हतक स्तुत्य कं 
जा सकं | 
बारेहि ते निज हित पति जानो । रुछिमन रामचरन रति मानी ॥ ३ ॥ 
भरत॒ सत्रुहन दनो भाई । प्रथ सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ ४ ॥ 


स्याम गोर संद्र दोउ जोरी । निरखदहिं छवि जननी ठन तोरी ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ बारे=जार्पन, थोड़े ही दिनोंकी अवस्था । पतिनस्वामी । मानी-मानना~स्वीकार वा अंगीका 

करना, ध्यानमें काना, संकल्प करना । पुनः मानी=अभिमानी । ( पं° रा० कु° ) । रति मानीनप्रेमपन टाना, अनुरं 
हो गये । प्रेमके अभिमानी हए, यथा “भस मिमान जाद्‌ जनि मोरे । मँ सेवक रघुपति पति मोरे ।' "तृन तोरी"-त्तिनक्‌ 
तोड़ना लोकोक्ति है, मुहावरा है । सख॒न्द्र वस्तुको देखकर बुरी नजरसे बचानेके लिये तिनका तोड़नेकी रीति है । तिनकेकी | 
ओट ठेकर वा उसको तोड़कर देखती है किं नजरका प्रभाव उसीपर पड़े, बच्चेको नजर न रुगे । यथा “सुंदर तनु सिषु 
बसन बिभूषन नखसिख निरखि निकैया । दकि तृन प्रान निखावरि करि करि कहै-मातु बरेया । गी० १।९।२। 
अथ-बारुपनेहीसे अपना हितेषी ओर स्वामी जानकर श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणे प्रेम किया अथात्‌ 
रामचरणानुरागी हए ( णवं रामप्रेमाभिमानी हए ) ॥ ३ ॥ भीभरत-शवुध्न दोनों भादयोमें स्वामी-सेवकमे जिस प्रीतिकु 
५ 8 वैसी भीति हृ ॥४॥ श्याम गोर दोनों न्द्र जोद्गियोकी छबिको मातार्प़ तिनका॒तोढ़-तोढकर 
॥ ~+ ॥ | 
रिष्पणी-१ (क ) “बारेहि ते निज हित“, यह्‌ स्वाभाविकी भक्ति है, साधनसे नदीं हूर है । /खछिमन रामल 
इति मानी' अथात्‌ शीरामजीके सेवक हए । चरणर्मे अनुराग होना सेवक-भावका द्योतक है | पायस-भागके अनुसार यष्ट भाव 
उनमें हआ । “कौसल्या केकेयी हाथ धरि । दीन्द सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ १९० ¡ ४ | इस अर्धाटीका भाव यह 
चरिताथं करते ह | अर्थात्‌ यहां पायसके भागोंका अभिप्राय स्पष्ट करते है किं कौसल्याजी ओर कैकेयीजीके हा थपर धरकर्‌ 
तब सुमित्राजीको दौ भाग क्यों दिये गये थे । विरेष १९० । ४ में छ्खिाजा चुका है। (ख) श्रु सेवक जति 1“ 
जाता है ।-श्रमु भ्रौर तेवकमें जेसी प्रीति होनी चाहिये वसी प्रीति बढ़ाई ।' “जसि “जति प्रीति बड़ाई का पथं रा० प्रर 
मे इस प्रकार है-श्रमु सेवकरपरे जेसी प्रीति ( भौर) बढ़ाई बाह्ये वंसी हहं ।' दिल शब्दद्वारा कविजी एक भ्रौर रषं 
प्रकट करते ह कि “भरत-शत्रुष्न दोनों भाई रभु शरीरामचन्द्रजीके वते ही सेवक ह जसे सेवककी प्रीतिकी बड़ाई 8 ।' ६8 

छरह्‌ यष्ट “विवरृतोक्ठि भरव्रंकार“ ६ १२ उदाहरणका प्रङ्गी है। ८ वीर)। 


||| 


॥। 


दोषा ९९८ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३ मानस-पीयूष 





अधात्‌ शतुष्नजीने बचपनसे दी भरतजीको अपना स्वामी जानकर प्रीति की । चारों चर्णोका तात्मयं यह है किं टक्ष्मणजी 
श्ीरामजीके पास चेरते ई ओर शतरुष्नजी श्रीभरतजीके पास खेरते ह । जव माता उनकौ उनके स्वामीके पसि कर देती ह तज 
क्रिठकारी मारते, प्रसन्न होते ई ।-यह भाव “बारेहि ते"““° का है । [ “बारेहि ते निज हित पति जानी" दोनों अर्धाकि41# साथ है| ] 
नोट--१ ( क ) अ० रा० म मिलता हुआ इलोक यह दै-“छक्ष्मणो रामचन्द्रेण शाव्रुध्नो मरतेन च । द्वन्द्वीभूय 
चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः ॥ १ । ३। ४२ ।' अर्थात्‌ पायसांशोँके अनुसार रक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्र जीके ओर रात्रुष्नजी 
भरतजीके जोडीदार होकर रहने टे । पुनः, यथा वाल्भीकीये--"बाल्याखश्ति सुस्निग्धो लक्ष्मणो रक्ष्मिवधंनः । १। 
१८। २८*ˆˆमरतस्यापि शचुध्नो लक्ष्मणावरजो हि सः ॥ ३२ ॥' प्राणैः प्रियतरो नित्यं घस्य चार्सःसथा प्रियः 1--~- ३३ । 
अर्थात्‌ लक्ष्मणजी बाल्यावस्थासे ही श्रीरामजीके अनुगत थे ।*““लक्ष्मणजीके छोटे भाई रात्रुव्नजी भरतजीको प्राणोकि 
समान प्रिय थे ओर भरतजी रात्रुघ्नजीको प्राण्त्रिय थे | पुनश्च, यथा “लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरम्‌ | ६१ ॥ 
सेष्य-सेवकमावेन शच्रुष्नो मरतं तथा ॥ ˆ &२ ॥ अ० रा० १। ३ ।'--श्रञ्ु-सेवक-जसि' का भाव इससे खष्ट है । 
्रिपाठीजी छिखते ह किं दूसरी बात यह है % तुरीयके विथु ओर जाग्रत्‌के विभुका सदा साथ है, क्योकि तुरीयकी प्राति 
जन होगी तब जाग्रतूसे ही होगी, सुषुपि या स्वप्नसे नही हो सकती । इसी भोति सुघुसि ओर स्वप्नका साथ दै; अतः 
दोनकि विभुओंका भी साथ स्वाभाविक है । 
(ख ` प्रायः लोग प्रशन करते ह कि बचपनसे प्रीति कैसे जानी गयी ? इसका एकं उत्तर तो ऊपर टिप्पणीमं 
आ ही गया । दूसरा प्रमाण सत्योपाख्यान अ० २८ म इसका मिटता है । उसमं कथा इस प्रकार ह कि एक बारकी बात हे 
कि कौसल्याजीकी दासी किसी कारणसे श्रीसुमित्राजीके महठमें गयी तो वदँ उसने दोनों पुत्र (श्रीटक्ष्मण-शन्रव्नजी ) कौ 
जाकी गोदमे-खेरूते देखा ओर वहं से कौशल्प्राजीके महरम आयी तो ययँ भी उसने उन दोनांको देप्वा । संदेह होनेसे वह्‌ 
बीसों बार कौसल्या-भवनसे मुमित्रा-भवनमे ओर सुमित्रा-भवनसे कौसल्या-भवनमें गयी-आयी । यह देख राजाने उससे 
हठ करके पूछा किं तेरा चित्त कैसा मोह-भ्रममें पड़ा हुआ है, क्या बात है जो तू बीसों बार इधरसे उधर जाती-आती ह ! 
तत्र उसने बताया कि यहाँ श्रीुमित्राजीके दोनों पुर्रोंको श्रीरामजीके निकट देखती हू ओर वयो दोनोको आपकी गोदमें 
बैठे पाती हू; इससे मै परम संदेहमे पड़ रदी हू ।- “दमौ च बारकौ राजन्‌ शत्रुसूदनौलक्ष्मणो । कौसल्याङ्ग मया दौ 
रमस्य निकटे स्थितौ ॥ १८ ॥ धन्रैव तव चाध वै वर्तेते सुमनोहरौ । तन्न गच्छामि तत्रेव चात्र छ्यायामि अन्न वे ॥१९॥ 
राजा यह सोचकर कि यह क्या चक रही है, शीघ्र कौसल्याजीके भमवनम गये ओर वर्ह श्रीरामके साथ लक्ष्मण-शत्रुव्नको 
नाठक्रीड़ा करते देखा, फिर कौसल्या-भवनके कशषरोखेसे सुमित्रा-भवनमें दोनों पुत्रको माताके पास देखा तत्र तो राजा 
प्रमाश्चयको प्रास्त दो कुछ निर्णय न कर सके । यथा--“ययौ शीघ्र तया साद्धं कौसस्यामवनं नृपः ॥ २१ ॥ “ˆ “तत्र गत्वा 
नरेशोऽपि चात्मनो दद्दो सुतौ ॥ २२ ॥ क्रीडन्तौ रामचन्द्रेण सुमिन्नातनयौ तु तौ । तस्मिन्कारे स्मितं चक्रे कौशल्या यत्र 
तिष्ठति ॥ २६ ॥ गवाक्ष च भ्ुखं छरस्वा सुमिन्रामवने न्प: । विरोकयामास सुतौ क्रीडन्तौ जननीयुसौ ॥ २४ ॥ `` "यदा तु 
निणेयं कतुं न शशाक महीपतिः ॥ २६ ॥› तब गुर वसिष्ठ बुखाये गये ओर उनसे सब वृत्तान्त कदा गया । उन्होने क्षणभर 
ध्यानकर विचार किया किं यह इनकी बालक्रीडा है । ये एकं क्या दस-बीस, हजार तथा करोड़ असंख्यों रूप धारण कर 
सकते है, इसमे संशय क्या, कितु राजाकौ यदह बताना उचित नदीं; नदीं तो उनकी वात्सल्यरसका सुख म मेगा, इत्यादि । 
उन्होने कहा कि यह्‌ गन्धर्वकी माया है, हम उपाय करते है, अब यह माया न होगी ओर अन्तमं राजासे कहा कि जैसा 
म कहता ह वैसा आप करे । लक्षमणजी सदा रामजीके महलमे उनके साथ खेटं ओर शान्नुष्नजी भरतजीके साय ररह तो 
अगे सीमाया फिरन होगी । यथा “यथाब्रवीमि राजेन्द्र तथा ऊर - नरोत्तम । रामस्तु लक्ष्मणेनापि सदा क्रोडतु 
मन्दिरे ॥ ३९ ॥ मरतो रिपुहन्ता च वयसोश।जुसारतः । न कदाचिन्न मस्त्वेवं तव॒ राजन्मविष्यति ॥ ४० ॥* राजाने यह 
बात सुमित्राजीसे कटी ओर उन्दने वैसा ही किया | नित्य दी प्रातःकालमे वे लक्ष्मणजीको उठाकर शीरामजीके पास 
ओर शतुष्नजीको भरतजीके पास पर्चा देती थीं । 
उपयुक्त चरितसे यह सिद्ध हुआ कि चारो भाई अलग-अलग रहते ये । श्रीरक्ष्मणजी श्रीरामजीके साथ ओर शत्रुष्नजी 
श्रीभरतजीकी सेवामें रहना चाहते ये । यह कैसे हो; उसके टियि यह टीला रची गयी । वसिष्ठजीने उनका आशय जानकर वैसा 
हौ उपाय कर दिया । इस चरितसे स्पष्ट दं किं बाटपनेसे दी भ्रीलक्ष्मणजीका प्रेम भीरामजीमे ओर शतरुष्नजीका भरीभरतजीमं था। 


टिपणी-- २ “स्याम गौर सद्र दोड जोरी। “ˆ इति । लक्ष्मणजी ओंर शतरुष्नजी अपने-अपने स्वामीके पास रहनेसे 
प्रसन्न रहते ह । अतः माता लक्ष्मणजीकौ रामजीके पास ओर शत्रष्नजीको भरतजीके पास रख देती ह । इस प्रकार'(श्याम- 


1 


| ॥ 


वारकाण्ड | ७९ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा {९८ ( ६-८ ~ 


गोरकी ) दो जोष्य हो जानेसे अधिक योभा हो जाती है इसीते ओङ्ीथी छत्रि देलती ई । यथा श्दौन्हि षीस वे 
मल जटा । २६९। ७।', “स्याम गौर किमि कहौं बखानी । गिरा अनयन नयमः भिनु वानी ॥ २२९।२।' [ इन 
दोनोमें शयाम-गौरकी एक जोड़ी है। आगे भी कहा है--“सस्ि जस राम खन कर जोरा । सैसेद्‌ भूष संग दु 
ढौटा ॥ ६११। ३ ।› दत्यादि । स्याम गार रुद्र दोउ जोरी' का णेना गी अं टो रमता टै ति; राम->।रत दोनों श्यामल 

ग ओर लक्षण-दाचरध्न दोनों गोरकी एकं जोडी । पर एक रमाम आर एक गर अर्भात्‌ राग-टष्ष,५ ओर भरद 
शत्रुष्नकी जोड़ी दी प्रसंगानुकूल है । अ° रा० मे भी द्याम-गोरकी एकं जोड़ी कटा दै  ] 


चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ & ॥ 
हृदय अनुग्रह इद प्रकासा । चत करन मनोहर दासा ॥ ७॥ 


शब्दा्थ--शीरः= शद्ध पवित्र आचरण, चरित, स्वभाव । यथा-छयुचौ त॒ चरिते शीरं? इत्यमरे । पुनः शीट; 
अथा मगवद्गुणद्पणे--हीनदीनिमरोन श्च बीमत्सः कस्सितरपि । महतोऽच्छिद्रं संश्वं साश्शीद्यं विदुरीदवशः ॥' अथात्‌ 
हीन, दीन, मलिन, बीभत्स ओर कुत्सित एसे मनुष्यके साथ भी ब़ोके निष्कपट प्रेम वा व्यवहारकी सुरीरता कहा ई ॥ 
रूप~जिस सौन्द्यके कारण शरीर बिना भूषणके टी भूषित-सरीखा जान पड़े उसे रूप कहते है । यथा-“अंगान्यभूषितान्येव 
बरूयायर्बिभूषणः । येन भूषितवद्धान्ति तव्र पमिति कथ्यते ॥* ८ श्रीगोविन्दराजीय टीका वाल्मी° ३।9। १३) ।=वद्‌ 
सौन्दयं जिससे अलङ्कारादि भी सुशोभित होते है । 

अथं-( यों तो ) चारों भाई शील, स्प ओर गुणोँके धाम है तथापि श्रीरामजी अधिक सुखसागर है एवं सुख 
सागर भीरामजी ८ सत्रसे ) अधिक ह ॥ ६ ॥ (उनके) हृदयम कृपारूपी चन्द्रमा प्रकारित है । ८ उनकी ) मनक 
हरनेवाटी मुस्कान ( उस कृपाचन्द्रकी ) किरणोको सूचित करती है ॥ ७ ॥ 

रिप्पणी-9 ( क ) (तदपि अधिक' का भाव कि यद्यपि एेसी शोभा सभीकी हो रही है कि सभी रोभाके धाम है 
तथापि श्रीरामजी सव्रसे अधिक ह । (ख ) .भधिक सुखसागर रामाः का भाव किं सव्र भादयोकेः दङनसे सुख होता दै 
पर श्रीरामजीके द्दानसे सुखका समुद्र होता दै ८ अर्थात्‌ सुखसमुद्र ददयमे उमड़ आता ह ) पुनः भाव पिं तीनों मारं 
शीट, रूप, गुण ओर सुखके धाम है ओर श्रीरामजी शीर, रूप, गुणकरे समुद्र द एवं सुखके समुद्र ह । धामसे समुद्र 
अधिक ६ । [ गीतावद्ीगे मीणेसा दी कदा है| यथा "या सिसुके गान नाम बडा । को कहि सकं सुनहु नरपति श्रीपति 
समान श्रञुताईं ॥ जययपि चुधि बय रूप सीर गुन समय ( सम ये ) चार चारिउ भाद । तदपि कोक रोचन चकोर ससि 


नि ए ति कि ए 3 क) 


राम मगत सुखदाई ॥ २॥ सुर नर सुनि करि अमय दनुज हति हरिहि धरनि गर्ह । कीरति बिम विश्च अघ 


मोचनि र्हि सकर जग छा ॥ ३ ॥ याके चरन सरोज कपट तजि जो भजि मन राई । सो ऊुर-युगरु सहित तरिर 


अव, यह न क्र अधिकार ॥ ७ ॥ सुनि गुरुव चन पुरुक तन दंपति हरष न हृद्य समार । त॒रुसिदास अवष्ठोकिं मातु 
मुख श्रु मन म अुखुकादं ॥ पद १६ ॥* (ग ) बेजनाथजी लिखते है कि शीले एेद्वयं ओर रूपसे माधुयंगुणोके धाम 
सूचित किये । (ध ) पटले चारोको शीलादिका धाम कहकर फिर मेद्‌ प्रकट करना ¶विदोषकः अठंकार है । ] 

२८ क) “हृदय अनुग्रह ददु प्रकासा' इति । श्रीरामजीकी सुखसागर कहा । माताओंको छवि दिखाकर सुख देते 
है, यह पूवं कह आये । यथा--स्याम मीर सुंदर दोड जोरी । निरखहिं छवि जननी ठन तोर ॥* भाइर्योकौ अनुग्रह करके 
सुख देते है यह यहो वताया । क्योकिं सव्र भद्रि सेवक-भावसे प्रीति करते ह ] ( ख ) शूचत किंरनः का भाव किं अनुग्रह- 
रूपी चन्रमा देख नदीं पड़ता, मनोदर दास्के द्वारा सृनित होता दै। [ इस भावके अनुसारअथं दौगा कि मनोहर 
हाख ( रूपी ) किरणं ( उस चन्ध माकौ ) जनता टै ।--यदी अथं रा० प्र गौर पंजावीजीने दिया है| पाण्डेजी अथं 
करते ह किं उस ( नुग्रदरूपी चन्द्रमा ) की किरण मनोहर ैसनिमें देश पडती है ।› यदहं अनुमह चन्द्रमा है, हास 
किरण है ओर हृदय आकार हे । प्रथुकी यदै अनुग्रहकी सुन्दर सी भक्तोके ददयकी जलनकौ मिटाती है । यथा-जिय 
की जरनि हरत हंसि टेरत । २। २३९ । ८ । यँ "परपरित रूपक अलकाः है । ] 


कवं उछ्ग कवरं बर॒ पटना । मातु दुलारे कि प्रिय लना ॥ ८ ॥ 


दोहा १९८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७५ भआानस-पीयूष 


दो०-ग्यापकं ब्रह्य निर्जन निन निगत._ विनोद । 
सो अज प्रेम मगति बस कोप्षल्था कं गोद) १९८ ॥ 


शरन्दा्थं--पठनाः ( पाटना, पल्यंक )=रस्सियोके सहारे गा हुआ एक प्रकारका गहरा खटका या वित्ता 
जिऽपर बच्चोंफो युखाकर श्रुकाते है; दिंडोटा । दुलखारर्हि-दुकार लाङ़प्यार करती है; बहलाकर्‌ प्यार करती ह । परेमके 
कारण बच्चोँकेो प्रसन्न वरन; लिय उनके साथ अनेक प्रकारकी चेटा की जाती है, वे सत्र इस यान्द्मे आ जाती हं। 
(ललनाः वच्चोंके प्यार नाम । यथा-"बारूरू ख्बीखो छरा चछ्गन मगन भरे कहत सद्द भव्दाई', “रुन रोने 
लेरभा नछि मेया । सुख सोय भींद बेरिया मद चार चरित चारिउ मेया ॥ कहति मट्हाद लाद उश छिन छिन छगन 
छबीरे छोटे छेया ।--`गी ° १। १७ | 

अथं--कभी गोदमे ओर फभी उत्तम पालनेमें मातार्णँ प्यारे लालन ८ इस्यादि प्यार नाम ) कह-कहकर उनका 
ढाद़-प्यार करती ई ॥ ८ ॥ जो ब्रह्म व्यापक, निर्दर ओर मायासे निटि वा मायासे रदित, सच, रज ओर तम तीनों 
प परे तिगुणातीत, ऋीडारित ओर अजन्मा है वही प्रेमाभक्ति वा प्रेम ओर भक्तिकं वद्य कौसल्याजीकी 
ग्रोदम ह । १९८ ॥ 


रिष्पणी--१ ( क ) “कबहुँ उखंग..' इति । इस अर्धाठीमे सृक्षमरीतिसे दोलारोद्टण वा दोोत्सवक्ा वर्णन है । 
यह माताओंका उत्साह दहै किं कभी गोदमेटे टेती हं ओर कभी पाठनेमंश्चुटाती ह । गीतावटी पद्‌ १५ ओर १८ से 
२१ तक इस सम्बन्धमं पटने योग्य हँ । इस उत्सवमं बच्चेको श्रृङ्कार करके पालनेपर लिटाकर गान किया जाता है| 
( ख ) “कवह उछग' अथत्‌ गीदमे लेकर हराती रै । “कब्र बर परना' अर्थात्‌ पठनेपर ट्िाकर श्रुखाती दै । यथा- 
ले उछंग कबहु हररावे । कथहुं पारुने धालि श्चुलावे ॥° ( ग ) "बर कहकर पालनेके बनावकी सुन्दरता कदी । यथा- 
नक रतन मय पारूनो रच्यो मनँ मारसुतहार। विषिध खिलौना किंकिनी कागे मंजुरु ग ्ता्टार ¦ र्भुकुकभंडन रामरुखा 
॥ १ ॥ जननि उनटि अन्दवाद््‌ कै सनि भूषन सजि कियो गोद्‌ । पोद़ाए पटु पारने सिसु निरखि मगन २.न मोद्‌ । द्सरथ- 
नम्दुन रामल्छा ॥ गी० १।१९ | 
२ (क ) “व्यापक बह्य"**› इति । तात्पयं कि प्रेम-भक्तिके वद्य होकर परमेश्वरने अधनी मयद्धछोड दी। जो 
पवतर व्यापकं दै वह ही एक जगह आ प्रकट हुआ । जो ब्रह्म अर्थात्‌ बृहत्‌ है वही छोय हो गवा, राजाका डका बना 
अर्थात्‌ जीव कहलाया ओर इतना छोय द्यौ गया किं कौसल्याजी उसे गोदमं लियि द । ( यर्दा द्वितीय अधिक अलङ्कारः 
है ) जो निरञ्जन ८ मायारहित ) है वह मायारचित प्रथ्वीपर लीढा करते देखनेमं आया । जो निगुण है उसने गुण धारणं 
करिये बा जो अव्यक्त है बह व्यक्त हुआ । जो बिनोद्‌-जिगत है वह विनोद्‌ कर रहा है । यथा-' एहिं विधि सिसु भजिनोद्‌ 
भयु कान्हा ।' जो अजन्मा है उसने जन्म छया ओर माताकी गोदमें है |--यह सब क्यों ? केवर प्रेम भगति वशः | 
मनु-शतरूपाजीके प्रेम ओर भक्तिकं वश होकर वे प्रथु आज मर्यादा त्यागकर बाक्षल्य-सुख दे रदे ह । तरथा-"देखि प्रीति 
हनि वचन मोरे । एवमस्तु कस्नानिधि बो ॥ “नृप तव तनय होब मै आई ।', 'होदहडु अवधभुभारु तथ मं होब 
हम्हार सुत ।' ( ख > "कौसल्या के गोद* इति । यर्दा ( अर्थात्‌ जबतक माताकी गोदमं ह तवर ) तक विशेष सुख माता- 
हीको है, इसीसे माताका नाम यहाँ दिया । पुनः, भाव कि जो योगियोके मनमं नदीं अते वे ही कीसल्याकी गोदमं आ 
गये, यह प्रमकी प्रता है, प्रेमकी महिमा है । 
नोट-9 गोस्वामीजीकी यह रोटी है फ जब माधुरय॑का वणन होता है तब उसके साथ रेय॑का येका खगा देते हं 
जिसमे पाटक मोहमें न पड़ जार्ये । कलाकी भाषामं इसीको नारकीय ओर महाकाग्यकलके एकीकरणकी युक्ति कटते ह । 


२ श्रीमैजनाथजीका मत दै कि इस दौम सूयांवरोकनोत्सव सूचित कर दिया है । कौरुल्याजी आज ज्येष्ठ शु 
११ को शिदयुको गोदमं लेकर ओंगनमे निकली ईद । इसीसे यहां .सवाङ्गकी माधुरीका वणन करगे, क्योकि अब सबने 
्रधुका दद्॑न किया । गोदका ध्यान आगे देते है । 


प० प० भर० कामत दै कि यो गोदुग्धप्राशनविधि सूचित किया है जो शाखरानुसार जन्मनक्ल्मे एकतीस्वें दिन 
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होता है । “कबहुँ उछग कबहुँ बर पलना ।*“"› यह दौ० १९५ के बादसे अड्ाईसवीं पंक्ति ह । विदोष विस्तार मरा 
गूदाथचन्द्रिकामें किया है जो छपनेवाली है | 


काम कोटि छवि स्याम सरीरा । नीर कज वारिद गंभीरा ॥ १ ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन डे जनु मोती ॥ २ ॥ 


अथं-नीठ कमल ओर जके भरे हए बरसनेवाठे गम्भीर मेधोके समान स्याम शरीरम करोड़ों 
छबि है ॥ १ ॥ लाल-लकाक चरणक्रमलोके नखोँकी ज्योति ( चमक, द्यति एेसी जान पडतीदहै मानो कमल्दरलोपर 
हैँ ( अर्थात्‌ जडे हुए हं ) ॥ २॥ 
हः पद़्िजी प्रथम अधांलीका अथं यह करते है--“भीरामजीके श्याम शरीरम कोड़ा कामदेवो, करोड़ नीट 
कमलो ओर करोड़ों गम्भीर नीठे बादलोंकी छनि है } 
रिष्पणी--१ (क ) “काम कोटि छबि“ इति । नाम कहकर अब रूप कहते है । कामदेव द्याम है ओर छदि! 
मान्‌ मी । [ पुनः, सखष्टिमात्रमे कामदेव सब्रसे अधिक सुन्दर माना गया है, यथा--"काम से रूप“ क० ७ | ४३॥, 
अतएव उसकी उपमा दी कि करोड़ों एेसे काम देर्के एकत्र होनेपर जैसी छनि हो वैती छवि शरीरामजीके श्याम शरीर्ब | 
ह । पुनः, भाव कि एक कामदेवसे ब्रेलोक्य मोदित हो जाता है तज जिसमे असंख्यों कामदेवकी छवि है उसका ददान क 
भला ब्रह्माण्डमें कोन एेसा है जो न मोहित हो ? ( रा० प्र० )| ] (ख) कामकी छनि ओर मेघकी "गंभीरता धम| 
के, पर नीलकजके धमं न कि, क्योकि इसके धमं स्पष्ट है, सब जानते हँ कि नीलकमल इ्यामता ओर कोमलता धम 
है, यथा-नीखाम्बज-इयामख-कोमखांगं `“ अ० मं इदरो० ३ ।' बारिद=जल देनेवाला सजल मेष । ( ग ) निगु । 
नरह्मकेः विदोधण व्यापक, निरंजन, अज आदि ऊपर कह अये । वही ब्रह्म जब सगुण रूपसे मनु-शतरूपाजीके सामने आव 
तब उसके स्वरूपमें तीन प्रकारकी नीलता ८ नीटलापन ) कही रै,--'नीक-सरोर्द नीरु-मनि नीक- नीरधर स्याम' | वही 
तीनों नीलिमा कसल्याजीके यहोँ आनेपर कदी है | 'नीरुकंज वारिद्‌ गं मीरा' ये दो यहाँ कहीं ओर नील्मणिको उत्तर | 
काण्डम कहा है, यथा--“मरकत शदुरू केवर स्याभा । ७ । ७ । ५} [ यहो नीकमणिकी उपमा न दी, क्योकि अभी 
भ्युकी शेशवावस्था है जिसमे सब अङ्ग अत्यन्त कोमल होते ह । जब “अजिरबिहारी" होगे तन मकंतमणिकी उपमा दुगे |, 
मणि पुष्ट ओर कठोर होता है । उत्तरकाण्ड महक ओंगनमे खेलते समयका ध्यान है; यथा--'ारू विनोद्‌ कर| 
रुरा । बिचरत अजिर जननि सुखदा ॥ मरकत दुर "| ७ । ७६ । ओर मनु-शतरूपाके सामने किरोरावस्थाते 
भ्रथुने ददंन दिये है; इससे वरहा नीलमणिः की भी उपमा दौ गयी । 
२८ क ) “अरुन चरन पंकज. “ˆ” इति । यहां नखशिख वणन करते ह इसीसे चरणसे प्रारम्भ फिया । [ वात्सल्य 
रसका प्रसंग होनेसे यहां चरणसे ध्यानका वणन उठाया । (वै ) । चरणोंको अरुण कहकर यों तठवोंका वणन जनाया। 
चरण-तठ अरण ह । चरणोके ऊपरका भाग श्याम है सो ऊपर “काम कोटि छबि स्याम सरीरा" मे कह चुके ई । पदपीठ 
नीटकंज ओर पद्‌-तठ अदखण-कमल्के समान है । प्रथम सारे शरीरकी शोभा कहकर, अब्र एथक-एथकं सन अङ्गोकी थोभा 
कहते ह । ( ख ) “कमल दरन्हि बेे जनु मोती" इति । लक्ष्मीजीका वास कमले है । वही यहाँ कहते द । मोती रक्षी 
है सो कमलदठ्मे बेदी है । रक्ष्मीजी चरणसेबिका है । अतप्व मोतोका कमलूदलोंपर बैठना कहकर जनाया कि लशक्षीजी 
ही कमर भगवानकी चरण-सेवाके ल्यि ही आ बेटी रै । 
नोट-१ कमल्दरपर मोती खक नहीं सकता, अतएव ध्वेठे, द्‌ देकर उत्प्रेक्षा की कि मानो मोती उसपर जमाव 
वा जङ़्े गये ई वा आकर स्थिर हौ गये ह । यहाँ मोतियोँने अपना रंग त्यागकर अर्ण कमटका रंग ग्रहण किया है। 
नखंमिं तख्वोकी अरुणता ्रलक रदी है । मिलान कीजिये-“स्याम बरन पदपीठ अरुन तरु सत विसद्‌ नखश्रेनी । जनु रव 
सुता सारदा सुरसरि भिकि चरी रकित त्रिवेनी ॥ गी ० ७ । १५], “पदुमराग रुचि श्रवु पद्तर ध्वज अंङुस ङसि 
कमर यहि सूरति । रही आनि चदं बिधि मगतन्हि की जनु अनुरागभरी अंतरगति ॥ शी ० ७ । १७। २ ।( २) काम 
कोटि“-गं मीरा' म वाचकं लतोपमाः है ओर कमलरूदरन्हि “° मं अनुक्त विषया वस्तूप्पेक्षा अलंकार" है ॥ ( वीर ) । 


रेख इलिस ध्वज अंङकष सोहे । न्‌ पुर धुनि सुनि शनि मन मोहे ॥ ३ ॥ 
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अथं-८ दाहिने चरणके तठ्वेमं ) वज्र, ध्वजा ओर अंकुश चिह़् शोभित ह । नूपुर ८ यँघुरू, वैजनी, पाजेब ) की 
ध्वनि ( शब्द ) सुनकर मुनियोंका मन मोहित ह्यो जाता है ॥ ३॥ 

टिप्पणी-१ ८ क ) [ श्रीयामजीके चरणमे अङ़तालीस ८ प्रत्येक चरणमें चौबी स-चौबीस ) चिद वा रेखार्पै की 
गवी ह । परंतु श्रुषि्योने ध्यानके छिये, किसीने २२, किसीने १३, किंसीने ९ इत्यादि विशेष उपयोगी समघ्चकर उतनेदीका 
वणन किया है । भक्तिसुधास्वादतिकक भक्तमाल ( श्री १०८ सीतारामशरण भगवान्‌प्रसाद श्रीरूपकलाजीकृत ), लकल 
मगवानदीनजीके “रामचरणचिह्>, मुं° तपस्वी रामसीतारामीयजीके मक्तमाक ओर महारामायण इत्यादिमं इनका विस्तरत 
वणेन है । श्रीमद्गोस्वामिपादने प्रायः चार चिहोँको विष उपयोगी जानकर उन्दीका अंकित होना वणन किया है | सब 
चिका ध्यान भी कठिन है । मक्तिरसबोधिनीरीकामे श्रीप्रियादासजीने इन चारके ध्यानके फल यों कहे है-.मनही मतंग 
मतवारो हाथ आवै नाहि ताके ल्यि अंस छ धारयो हिय ध्यादषए । पेसे ही रिस पापपवंतफ फोरिबे को मक्तिनिधि 


 जोरिविको कंज मन ल्याद्‌ ॥, /छिनमे समीत होत कछ की चारु देखि ध्वजा सो बिशेष जानो अमयको विश्वास हे । ] 


(ख) यदं तीन ही रेखार्णेँ छिखीं | चौथीका नाम उत्तरकाण्डमें दिया है, यथा-ध्वज कुटिस अंकुस कंज जत बन फिरत 
कटक किन रुहे ! ७ | १३ | ४} एक जगद चार रेखाओंके नाम कहकर सवत्र उन चासोको जना दिया है; बारंबार 
सबका उल्ठेख नीं करते ।-- यह गोस्वामीजीकी रोटी सवन ग्रन्थभरमं देखी जाती है; यथा-'ख्छित अंक ऊुखिसादिक 
वारी । ७। ७६ ।› इसीसे यहाँ कमलः की रेखा नदीं कदी गथी । 

नोट-१ पंजाबीजीका मत है कि यहो तीनहीसे सब चि समश्च लेना चाहिये । ( पर गोस्वामीजीने “चारीः शब्द 
देकर चार दी विरोधोपकारी चिह्ठोका ही उल्लेख मानसम किया है | ) 

२ बेजनाथजीका मत है कि वज् दक्षिण पर्दके अगूठेके ओर अंकुरा तथा ध्वजा एड़ीके निकट होनेसे भरसिद्ध-देख 
पढ़ते ह इससे वदी तीन कदे । अथवा, पापका नाडा, मनका वद करना ओर कामादि शत्रुओं से विजयका ही मरयोजन था 
सते वही तीन कदे । अथवा, तीन दी कदे कि इन्द सुनकर छोग ओर चिकी भी समश्च टेगे । न्रिपाठीजीका भी मत 


है कि यहो तीनका वर्णन है; क्योकि अभी अत्यन्त दि ई, इससे रेखार्णेँ अत्यन्त सक्षम ह, तीन स्पष्ट है, कमर-रेला अभी 


+ 1 


स्ष्ट नहीं है, बड़े होनेपर स्पष्ट होगी 

टिपणी--२ ( क ) “नूपुर धुनि सुनि सुनिमन मोहे" इति । मुनिमनका मोहित होना कहकर नूपुरके शब्दका 
अतिदय मधुर, मनोहर ओर आहादवद्ध॑क होना जनाया । यथा-न पुर. चारु मधुर रवकारी । ७ । ७६ । ७ ।' यहाँ 
सम्बन्धातिरशयोक्ति अलंकारः है | मुनिके मन भविषयरसरूखे' होते है, सांसारिक विषयोमं कदापिं नदीं जाते, सो जब वें 
भी मोहित हो जाते तत्र तो यष निश्चय रहै कि शब्द अवश्य अप्राकृतः होगा| (ख) नूपुर ध्वनि यां कदा | यह्‌ 
शब्द्‌ क्यों हेता है, यह आगे जानु पानि बिचरनि मोहि मा" में कदा है । अर्थात्‌ घुटने ओर हा्थोके बरसे विचरते दै 
तब नू पुर बजते ह । 


कटि रिक्रिनी उद्र त्रय रेखा । नामि गमीर जान जिह देखा ॥ ४ ॥ 
ज बिसाल भूषन जुत भूरी । हिय हरि नख अति सोभा सूरी ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--किंकिनी ८ किंकिणी=करधनी, कयिसूतर, शुद्रधंटिका, जेहर । हरिनख=अघनँ; बधनखा; बाघ या 


सिंहका नख ( नाखुन ) । यह एक आभूषण है जिसमे बाधके नान कोदी या सोनेमं मदे होते ह जो गठेमं तागेमें 
गँथकर पहिना जाता है | यथा-कटुखा कंढ बघनहां नीके | नयन सरोज अयन सरसीके ॥ गी° १ । २८ ° प्राय 


. बस्चोको यह इसलिये पहिनाते है कि वे वीर दों ओर डरे नदीं । लतन्युत-युक्त । भूरी=बहुत, समूह । रूरी-उत्तम) 


सुन्दर, अच्छी, भ्रष्ठ, निराटी । 

अर्थ कमरमे किंकिणी ओर पेयपर श्रिबटी है । नामि ८ तोदी, ठन्दी, टोंदी ) गहरी है । उसकी गहर दको तो 
बही जाने जिसने देखा है ॥ ४ ॥ बहुत-से आभूपणीसि युक्त ( आजानु; घुटनेपयन्त ) रभ्बी-म्बौ शजं हं । छदवपर 
बरषनखाकी छटा अत्यन्त निराटी है ॥ ५॥ <. 

रिपणी-(क) १ “नखर धुनि" फः पश्चात्‌ कटि किंकिनी "` ' को कदकर सनि किया पि सि.किभीगं गी गघुर्‌ 
ध्वनि होती है | यथा--'कटि किंकिनि कर मुखर सुहाई । ७ । ७६ । ८ ।' [ न्नयरेखाः=त्रिबखी अर्थात्‌ बह तीन बङ्‌ 


र 


+ | गारुकाण्ड ` ७८ श्रीमद्राभवन्द्रचरणो क्षरणं प्रपद्ये दोष्टा १९९८ ६ ) 


| बण 
जो पेटपर पङ्ते ह । इन बोंकी गणना सौन्दर्यमे दयेत है । यथा-“चिर नितंब नामि रोमावछि च्रिबलि यष्टित उपमा 
कचु जाव न । गी ° ७ । १६ ।› दोहा १४७ “उद्र रेख बर तीनि ।' में भी देखिये | रा० प्र° कार छिखते है कि श्रिरेखा ` 
सूचित करती है किं त्रिदेव इसी चिहसे उत्पन्न हुए ह ।' ] (ख ) नामि भीर जानि जिह देखाः इति । गंभीरता । 
नाभिकी शोमा है| 'जान जिह देखा' अर्थात्‌ जिसने देखा वदी जानता है, पर कह वह भी नदीं सकता तम हम क्या कहं १ 
यहां शङ्गारके वणनमं भीभत्स वणन करना रसाभास है, इसीसे गुसाङ्खांका वर्णन नहीं किया गया । 
जान जिह दखा' इति । 
क १० रामकुमारजीका मत हं किं नाभिकी गम्भीरता कौसल्याजीने देखी दै, सो वे ही जाने, कह वे भी नदीं सकतीं । 
'जिदहि वेखा' एफवचन है । एक वचन देकर जनाय किं रूपके देखनेवारे बहुत नदीं है, इसीसे “जिन्ह देखा' एेसा ` 
बहुव्न नीं कहा । । 
रायः अन्य सभी शीकाकारोंका यह. मत हे किं यहाँ बह्माजीकी ओर इशारा है । भगवान्‌ने जब सृ ष्टिकी उत्पत्ति 
करनी चाही तब .प्रथम जल उतयन्न करके नारायणः नाम-रूपसे उसे शयन किया, फिर उनकी नामिसे कमल उयन्न हुआ 
ओर उससे ब्रह्माजी । ब्रह्माजीने जब इधर-उधर कुक न देखा तच वे कमलनाटमं परवेशकर उसके आधारका पता ठगाने 
च्छे । सौ वधर॑तक इसी खोजमें फिरते रह गये, पर पता न लगा । नामिकमठ्का अन्त न पाया तच वे समाधिस्थ हो गये | ` 
सौ वषं बीतनेषर भगवानले द्यान दिया। (भाण स्क० ३ अ०८)। यद्य गोस्वामीजी उन्दीकी साक्षी देतेर्हैकि' 
उखकी गहरादकी थाह वे तो पादी न सके तत्र दृस्षरे किंस गिनती में है । 
भीकमगोड्ाजी टिखते हं किं कुरानशरीफमं भी छिखिा है कि भगवानका सिंहासन जल्पर टै 
°\# 1056 {1110116 15 011 111 \४<4{€75 ( #त511{ 1123 पयक्रन षठा 9 ध€ दण्ट ) 
हॐ राजारामदारण कमगोडा-ठरसीदासजीके नखदिखवर्णन णते सुन्दर द ओर उनम देदा, काठ, पात्र, 
अवस्था ओर अवसरका इतना सृक्ष्म विचार है किं यदि भीरामजीके समी एेसे वर्णन एकत्रित करके रक्खे जार्ये तो उनके , 
जीवनवी सारी अवस्थाओंका बड़ा ही सुन्दर कलापूणं चित्रण हो जावेगा । चित्रकारी-कटके भी वे अड़े सुन्दर शाब्दिक , 
नमूने ६ । 
रिष्पणी--२ ( क ) किंकिणीके बाद्‌ “रुज विसार भूषनजत भूरी" ककर सूचित करते हँ कि हाथमेके ककण भी ¦ 
ज्ज रदे हं । कंकणम दान्द्‌ होता हे, यथा--(कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि" । इस प्रकार कंकण, किंकिणी ओर नूपुर 
तीनोकी ध्वनि कही । ( ख ) यहा हृदयमं हरिनखकी अति सोभा कहते ह ओर .( आगेकरे चरणमें ) उरमं मणियोके 
शारी शोमा कते है, यह भेद ककर जनाया कि मणि तारागण ओर हरिनख चन्द्रमा है| तारगणसे चन्द्रमाकी 
द्रोभा अधिक हे। ( ग ) [ यु बिसारु' अर्थात्‌ आजानुबाहु है । बड़े भाग्यदालियोके एसे विशाल बाहू होते हं। 
महात्मा भी ८ राम ) नारायणदासजी रलसागर श्रीजनकपुर ओर पं० भीजानकीवरशरणजी महाराज भीअयोध्याजी 
आजानुबाहु ये । इनकी कीर्ति विख्यात है । विशाल कहकर जनया क्रि जनकी रश्चामें सदा सवत्र तत्पर द । इनकी 
विद्याछता भण्डिजीने जानी दै। यथा सक्त आत्रन मेद्‌ करि जीं रगे गसि मोरिं। गणड तहां प्रथु रुज निरखि व्याड 
भणे यहोरिं ॥* पुनः यथा--“जष्ँ जमजातना धोर नदी मट कोटि भरच्यर द्‌ त टेवेया । जरह धार सयंकर वार न पारन 
बोहित नाव न नीक सेवया । तुरसी जँ मातु पिता न सखा निं कोड कटं अवरूब देवेया ॥ तहँ चिनु कारन रम 
छृपार निसा शुजा गहि कादि केवैया । क० ७ । ५२ ।' ( ख ) ङक लोगोने शोमा ओर रूरीका एक दी अथं मानकर 
पुन शक्तिके भयसे रूरी” को शियः का विदोषण मान किया है । रूरी=खुन्दर । | 
नोट--१ “भूषन जत भूरी हति । भूपणोँके नामन दिये जिसमं भावुक समयके अनुसार ओ चाद खगा ठे। 
२--जनकेः मोदरूपी हाथीकी डरवानेके ल्ियि हरिनख धारण किया है । ( रा० प्र) 
उर मनिहार पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥ & ॥ 
राब्दार्थ-पदिकनबज्रयय्ट्‌, चौकी, घुकध्ी । “पदिकष्टार भूषन मनि जाला" १४७ ( ६ ) देये । अयोष्वा- 
वनु ( देवतीरथस्वामीडृत ) मे ठिखा दै--पदिकदार रघुयरकटनभे सात मणिनको क्षरकिं रहा । मोहनमाका जाहि कहत 
हं अधिक छविनमं छक रहा । भावी रामचरित जजु सातो काण्डनसे हिय हरकि रहा । स्ववरण-सूतनसे अन्धित रति 


हैवहुको मन ककि रहा ॥' 
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हेष १९९ (६) भरीमते रामचन्द्राय नमः ७९ मानस-पीयूव 
अ-वक्ष।स्थलपर मणि्योका हार ओर पदिककी शोभा हो रदी है । गुकता देखते दी मन लुभा जाता दै ॥ ६॥ 
टिणणी--१ ( क ) “उर मनिहार' इति । य्ह किसी मणिका नाम न देकर जनाया कि हारम सब प्रकारके उत्तम 


। गकि मणि ई । मणिदार ओौर पदिककी शोमा एक साय कहकर -रूचित करते ई कि मणिहार ओर पदिक दोनों 


परव्कर शोभित हो रहे ई । यथा--“गञ भनि मार बीच आजत कहि जात म पदिक निकार । जनु उड़गन मंडरू वारिद 
ए नवग्रह रची जथाद । वि० ६२ ।* ( ख ) शिग्र चरम दैखत सन रोमा' इति । विप्रचरण आभूषणकी तरह शोमित 
ह, सीसे आभूषण-ब्णनफे चीचमे विप्रचरणको भी वर्णन किया । [ यह चिह भगवान्‌के वश्चःस्यक्की कोमटता ओर 
हृदयी क्चमाको प्रकट कर रहा है । एेसा कोम है किं उक्तपर भगुजीफे चरणका चिह् आजतक विराजमान दहै । यथा- 
उर विसा श्टेगुचरन चार अति सचत कोमरूतार । वि० ६२ । भगवान्‌ श्षमा्यीर एेसे ह कि उल्टे अपना दी अपराध 


मान ल्या | श्गुजीने सबकी परीक्षा टी पर क्षमावान्‌ एक अपिद्ी टहरे। शयुचरण देखकर स्मरण हो आतादै कि 


ए क्षमावान्‌ स्वामी दूसरा कौन है ?› कोई भी तो नदीं, बस, यह स्मरण दते दी मन लुन्ध दो जाता है कि उपासना 
थोग वै ्ी ह । पाण्डेजी ) इसीसे "देखत अन छोमा' कदा । ] 

नोट-१ यदं शराक्ताका वर्णन है । मनु-शतरूपा-पकरणरमे इसका वणन नदीं है । इसके विषयमे कुक तो 
उ भ्रीवष्त'** । १४७ 1 ६ ॥ में लिखा गया है | कुक टोगोके भाव यर्दा भी टिखे जाते ईह ।-( १) पंजादीजी 
टिबते है कि यह ॒"चरणचिह अवतारोका लक्षण है ।› (२) रा० प्र० कार टिखते ह किं '्यूहः विथु; अचां ओर 
अत्तयमी समस्त रूप इसी रूपसे ह । इसलिये उन सूपोका चिद भी इस रूपमे रहता दै ।` (३) कोई लिखते ह कि 
वहं अंशी ओर अशमे अभेद दिखाया है । देवता आवं ई, जागते है कि विष्णु भगवान्‌ भक्तेकि हिताथं अवतार छिया 
कृते ह । अतः उनकी प्रतीतिके टिये प्रभु यह चिह आविभाव होनेपर ग्रहण कर छेते ह । 


प° श्रीकान्तदारणजी लिखते है किं (नवाहीके परमस श्री १०८ श्रीस्वामी र मश्रणजी महाराज कदते ये किं 
भीगोषामीजीका मानस उनके ओर अ्न्थोसे निराला है, उसमे तीन दी जगह विप्रचरणकी चचां ह । १-यहों, २-“उद 
धरासुर पदं स्यो ८ ठं° दौ° ८६ ); २--विप्रपादान्जविदह्वम्‌' ( उ० मं° ) । तीनों जगह गुका नाम नदीं है । अतः 
यह्‌ विप्र-चरण भीवसिष्ठजीका चरण-चिह् है । गी° बा० १२ वँ पदके अनुसार इडवानेके पीके कौशल्याजीने पार्थना 
की कि ब्रच्चेके वक्षुःस्थल्पर आप अपना चरण रख दे जिससे यह कमी डरे ण्यं चौ नदीं । ुरुजीने वैसा दी किया, 
बहू चिहृ दै । श्रीपरम्सजी भीरामजीकी रूपनिष्ठाकी अनन्यतामें प्रसिद्ध थे । 

हस्म संदेह नहीं कि परमहंसजी महाराज परम अनन्य निष्ावाठे ये । इयीते उन्दने "विप्र" से वसिश्ठजीका अर्थं 
शिया है। परंतु गीतावलीका जो प्रमाण दिया गया है उसमे स्प शब्द्‌ ये ईै-'बेगि वो रगुरु धो माथे दाथ 
भमी के । सुनत भाद्‌ रिषि ऊस हरे नरसिह मंत्र पद्‌ जो सुमिरत भय भी के । जासु नाम सबंस सदासिवः पावंती के । 
ताहि क्षरावति कोतिखा, यह रीति प्रीति की हिय हृरुसति तुरूसीौ के । माथे हाथ रिषि जब दियो राम किंङकन लागे 1*““ 
निशखि मातु हरषी हिये भारी भट कहति सदु जचन प्र॑म के से पागे ॥ तुम्ह सुरतर रघुबसके, देत अभिमत मों गे । 
मेरे धिसेषि गति रावरी तुरुसी प्रसाद जाके सकर मंग मागे ॥ अमिय बिलोकनि करि संपा खुनिषर जब्र जोष । तव 
त एम भरं मरत छषन रिपुदवन सुयुख सखि ! सकर सुवन सुख सोए ।'; इससे वक्षःस्थरपर चरण रखनेकी प्रार्थना 
ओर चरणका रखना केवर कल्पना सिद्ध होती है । फिर यदि चरण रखा होता तो चारों भादयोके यह चि होता । 


अन्य कतिपय महात्माओंका मत है कि जिन वसिष्ठजीसे हाथ ओडकर कविने भ्रीरामजीकी पाथना मानसे 
करायी है; यथा-^राम सुमह मुनि कष्ट कर जोरी । हृपासिषु विनती कचं मोरी ॥ ७ । ४८ ।' उनसे वक्षःस्थल्पर चरण 
कभी न रखवायेगे । यदि नरनाय्यके अनुसार चरणका स्शे हआ भी हो तो स्पदामान्से यिदह बन जाना असंभव जान 
पता है । भृगुजीने तो बरपूर्वक आधात किया था अतः उससे चिहं हो जाना उपयुक्त ही है । - 

२ 'विप्र-चरण' इति। “भ्रगुचरणः के सम्बन्धे श्रीमद्भागवत स्कंघ १० अ० ८९ मे यह कथा है कि एक समय जच 
हर्ती नदी के तरपर र षिगण एकत्र हो यज्ञ कर रदे ये तव्र वहीं यह तकं उप्रस्थित हुआ किं श्रिदेवमेसे कौन श्रेष्ठ दै ?‡ जब्र 
वै आपसे निय न कर सके तब समाजने ब्रह्माकरे पुत्र महर्षिं शगुको इस विपयकी परीक्षा करनेके लिय भेजा । वे प्रथम 


। 


घारकाण्ड ८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १९९ ( ७-८) ॥ 
ब्रह्मलोकं ब्रह्माकी सभाम गये ओर उनके सतत्वकी परीक्षाके लिय उनको दण्डप्रणाम-स्तुति न की । पुत्रकी इस धृष्टतापर - 
ब्रह्माजी अत्यन्त कुपित हुए । तब सुनि केलारशको गये । भीरिवजी भाईसे मिलनेको आनन्दपूरव॑कं उठे, परन्तु उन्होंने यह्‌ 
कदकर कि तुम कुमागंगामी हो, मै ठमसे नदीं मिलना चाहता" उनका तिरस्कार किया । इसपर रिवजीने अत्यन्त कुपित 
हो उनपर त्रिशूल उठाया, परन्व॒ जगदम्बा शरीपावंतीजीने उनको शान्त कर दिया । वहासि चलकर छि वैकुण्ठ पचे ` 
जहां देव जनादन भीजीकी गोदमें लेटे थे । भगवानको लठक्ष्मीकी गोदे सिर रक्चे हुए. शयन करते देख शगुजीने ` 
उनकी छातीमें एक छात मारी । भगवान्‌ ठरत लक्ष्मीसहित पर्यकपरसे उतर मुनिको प्रणामकर कोमक मीरी बाणीसे ` 
बोटे-श्रह्मन्‌ ! आपको आनेमें कोरे कष्ट तो नदीं हुआ ¶ पयंकपर विराजिये, विश्राम कर ठीजिये । प्रभो ! मने आपका ` 
आगमन न जाना, मेरे अपराधकी क्षमा कीजिये । भगवन्‌ ! आपके कोम चरणोमे मेरे कटोर वक्षःस्थल्मे चोट ल्ग ` 
गयी होगी ( कहनेके साथ ही उनके चरणको सोदरने लगे )-तीर्थोको भी पावन करनेवाले अपने चरणामृतसे ह्मे ` 
पविन्न कीजिये । मेरे लोकके सहित मुके तथा मुक्षमे रिथत ठकोकपालोंको पवित्र कीजिये ।-“पुनीहि सहलोकं मां छोक- ` 
पाश्च मद्गातान्‌ । पादोदकेन मवतस्तीर्थानां तीथकरिणा ॥ ११ ॥* यह आपका चरण-चि शोभाका एकमात्र आभय है, ` 
से मै सदैव आभूष्णवत्‌ धारण विये रहूगा । गुजी अवाक्‌ रह रये । उनका हृदय भर आया ओर ने्रोसे प्रेमानन्दाभु ` 
बहूने कगे । लौटकर भगुजीने सब इत्तान्त ओर अपना अनुभव ऋष्रिसमाजको सुनाया । इस प्रकार सिद्धान्त रिथत ` 
करके सब्र उन्दी सत्यमूर्तिका भजन करने लगे । । 
कवु कंड अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छि छाई ॥ ७ ॥ 
दुर दुड दसन अधर अरुनारे । नासा विक को वरनं पारे ॥ ८ ॥ | 
ज्॒ब्दाथ-पारे-पार पा सके। समयं हो सके । वा, पारना=सकना, यथा-- श्रु सनञुख कदु कहद्‌ न पारः › सोक 
बिकक क्यु कषे न पारा, एवं “बाली रिपुबर सहै न पारा" । | 
अ्थं-कण्ठ शङ्खके समान ८ त्रिरेखायुक्त ) ओर टोदी अहुत दी सुदहावनी है । मुखपर असंख्यों कामदेवोकी छग 
छा रदी दै ॥ ७ ॥ दो-दो दोति ( ऊपर-नीचे ) ई, खाल-छाक ओंठ द । नासिका ओर तिककका वर्णन कौन कर सक्ता , 
है { (कोद मी नदीं )॥ ८॥ | 
रिणषणी-१ (क) “कंबु कंड' | राङ्खं समान कहकर जनाया कि त्रिरेखायुक्त दै ओर मानो तरैटोक्यसुषमाकी सीमा 
है । यथा--रेखं रुचिर कवु करू भ्रीं । जनु त्रिमुवन सुखमा की सीव ॥ २४२ । ८ । तीनों लोकौकी शोभा कण्ठ 
है । नीचेकी रेखामें पाताछूकी, मध्यरेखामें मल्यंलोककी ओंर ऊपरकी रेखामं स्वगंलोककी शोभा है । विंडोष १५७ (१) 
मँ देखिये । [ त्रिरेखायुक्त होनेके ओर भाव ये कहे जाते ईह--( १) त्रिपाद्विभूतिकेये ही स्वामी रह । (रा० प्र) 
(२) तीनों लोकोंके कतां दरि इन्दीके गे पड़े हं । (रा०पभ्र०)। (३) मानो तीनों ठोकोकी शौभावात्रिपाद्‌- 
विभूति है । ( वै° ) । पंजाब्ीजीकी टीकामें कडु" का भाव त्रिरेखाथुत ओर ^सतखण्ड" छिखा है । | 
(ख ) कडु कठ अर्धात्‌ कण्ठ त्रिभ्ुवनकी शोभाकी सीमा है, यह कहकर अति चिद्ुक सुहाई" ओर “भानन 
कमित मदन छबि छा" कहनेका भाव कि कण्ड त्रिभुवन शोभाकी अवधि है ओर चिबुक इसके ऊपर दै ८ अतः सकी 
शोभा अधिक दै, यह अत्यन्त शोभित है ) ओर सुख इसके भी ऊपर है (अथात्‌ ऊपर होनेसे चिबुकसे भी अधिक शोभा 
सकी है | . सीसे द्की शोभाके विधयमे अमित मदन छबि काद" कदा । ( उत्तरोत्तर अधिक शोभा दिखायी ) । (ग ) 
.भानन भमित" “ˆ” दति । शरीरम कोटि कामकी छथि कदी,--'काम कोटि छबि स्याम सरीरा, ओर सुखम अमित काम- 
देवोंकी छवि कहते ह । वहो कोरि, ओर याँ अमितः शब्द देकर जनाया कि समस्त शरीरकी छनिसे मुखकी शोभा 
अधिक है, यथा-^राम देखि थुनि देह विसारी । भषएु मगन देखत सुख सोमा । २०७ । ४-^ | समस्त शरीर देखकर 
विश्वामित्रका वैराग्य भूल गया ओर सुखकी दोभा देख वे अपनी सुधि ही भूक गये ( शोभासमुद्रमें इन दी गये । पं 
रामकुमार्जीके खरम देह" शब्द्‌ छूट गया हे । संभवतः (विरति भिसारी' पाठसे उपयुक्त भाव कहा गया हे ) | 
नोट-१ जान पड़ता दै कि प्रथम समष्टि छबि कहकर जवर नखदिख वणेन करने लगेः त्र चरणोसे ध्यानका 
बर्ण॑न करते हए ऊपरकी ओर आये | जब मुलारविन्दपर दृष्टि पद्गी तव सोचे किं इसके सामने तो अनन्त. कामदेरवोकी 
दोमा भी धूखिक बराबर है; अतएव यँ अमित विदोषण दिया । ( प्र° सं° 1 4 £ 
२ भरीनगे परमहंसजी “आननः का अर्थं (ओखः करते है ओर उसकी पुष्टिम कहते है किं धेदि आननका अर्थ 
ह .फिया जाय ती अनं हो जायगा बयोंकि नत्रके व्यि वूखरा को शब्द्‌ दी नीं दै कि जिका अथं नेत्र किया जाय | ओर 


गोठ १९९ (९) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ८१ मानस-पीयूष 


"^ "~ ~ _ 
| तेत्र हका प्रधान अंग है |“ नेत्रके बिना महकी शोभा हो दी नदीं सकती" "ओर यहो शोभाका प्रसंग हैः। अतः आननका 
भयं ओंख होगा| यदि किये कि ग्रन्थकारने मुह नदीं छिखा, आटो अंग रिख ई तो चिक; नेत्र, दात, ओष्ठ, नाक, कलाट, 
कोठ ओर कान यदी आठ अंग मह कटकाता है, मुंह को दूसरी चीज नहीं है ।“““ नींदड बदन सोढ सुडि रोना । मन 
पप सरसीरह सोना ॥' में बदन का अथं ओंख ही दोगा, क्योकि प्रसंग नीदका है ।“““मुखके स्यि कार कमंखुकी उपमा 
नी दी जाती | कध बारूकेहरि दर म्रीवा । चार चिबुक आनन छबि सीवा ॥ नीरू कज रोचन मव मोष्वन ।° मे आनन 
ओर नेत्र दोनों कंदे गये है, इसख्यि वदो आननका अथं ह किया जायगा । पर जहो आनन एक दी शब्द्‌ छिखा गया है 
ओर नेतके णि दुसरा शब्द नीं है वँ आननका अर्थं ओंख दी होगा ।' [ “आननः का अथं नित्रः भरचछित कोरोमिं 
कदी सुना नहीं जाता । यदि कविको नेजन कहना था तो वे आननः की जगह नयननः ओर बदनकी जगह (नयनः लिख 
क्ते भे | यदि यह अथं कदीं मिलता तो भी प्रसंगके अनुकूढ यहाँ यह अथं है या नहीं इसपर विचार किंया जाता । ] 
भरीजानकीदारणजी कहते ह कि नेत्रका वर्णन यहो जान-बृञ्चकर कविने नहीं किया, क्योंकि (आज सूर्यावलोकनोत्सष 
ट। शि राम अमी सूर्यके सामने नेत्र नहीं खोट सकते इससे नेत्र बंद ई । ने खुठे होते तो उनकी दोभाका वर्णन 
क्षि नाता ।' उत्तरकाण्डमे थुदण्डिजीसे क्रीड़ा करते समयका ध्यान है, वहो नेत्र खुरे है, इससे बं नेका मीः वर्णन 
ह। रेते उत्तरकाण्ड क्रमसे (द्र रीवा; “चार चिक" ओर “आनन छबि" शब्द अये ह वैसे ही यहं भी "छु कट, 
दिवुढ़ सुषा" ओर .भानन "ˆ" छवि' पद्‌ है । इस तरह दोनों जगह एक दी अथं माना जायगा । इसी तरह किशोरा- 
बथके ध्यानम भी मुख ओर नेत्र दोनोंका वर्णन है | यथा--सरद मयंक बदन छवि सीवा ।"“““ "नब अंज अंवक छवि 
तीढी ॥ १४७ | १-२३ । 
प्र" स्वामीका मत है कि नेवोंका वणन यँ भी है| “बिप्रचरन देखत' में वे "देखत क्रियासे बालक्र रामजीका 
देना अथ॑ करते हुए कहते है कि बालक रामजी अब बैठने कगे है ओर बेठे हुए विप्रचरण देखते ह । उनका मन 
दपिचरण देखनेमें लुब्ध हो गया है । वैठे है इसका प्रमाण यह है कि कविने चरणोंसे हदयतक यथाक्रम वणन किया, इसके 
बद्‌ कण्ठका वणन चादिये था, पर प्रु इस खमय मुख नीचे किये हुए. श्राचरणोंको देख रदे है जिससे कण्ठ दिखायी 
नहीं पड़ा, जव देखना बंद हुआ तब कण्ट दीखलने रगा ओर चिलुक भी । इस प्रकार उनका देखना कहकर तेत्रोका बणंन 
उसीमे जना दिया । सूर्यावलोकन विधि तीसरे महीनेमे विहित है, उस समय दुद दुद दसनः नहीं होते । ८ “देखतः 
भ्रीरममरं छा सकता ह या नदीं पाठक स्वयं विचार करं ) | 
प° रामकुमारजीने इसका समाधान दूसरी प्रकार किया है जो १९९ ( १२ ) मं दिया गया हे । 
यिपष्णी-२ ( क ) दुद दुई दसन अधर अर्नारे' इति । तात्पयं किं अधरकी अरुणता दोतिमे आ गयी है, 
इससे दत कुछ रा है । दो-दो दात कहकर जनाया किंछः माके हो चुके, दात जम आये ह । (ख ) “नासा 
तिरक फो वरन पारे" इति । भगवान्की नासा अश्विनीकुमार है, यथा-“जासु घ्रान जश्िनीकुमारा' । अश्िनीङ्मार सब 
देवताओंसि सुन्दर ह । “तिलकः, यथा--^तिलक रेख सोमा जनु वाकी, ९४७ ( ४ ) देखिये । 
नोट-नासा तिरक इति । भरीत्रिपाटीजीका मत है कि आज मास तिक नदीं है, बचोंकी नासा तिलक ही दिया 
जाता है | बाठगोपाकके उपासक आज भी नासा तिलक धारण करते रै | 


षुंदर भवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोढा ॥ ९ ॥ # 


# इसके बाद “नीलकमल दोउ नयन बिसाला । बिकट भृकुटि लटकनि बर माला ।।*. 

यह अर्दा पाण्डजी, प जानीजी, शुकदेवलालजी (जिन्होने मूक मानस रामचरितको भी न जाने कितनी चौपाइयां 
रामायणमेसे काट-छटि डाली हँ) ओर विनायकी टीकाकारने भी दीहै। परतु काशिराज, श्रावण-कुञ्ज, छवंकनलाकजी 
इत्यादिवाली प्राचीन प्रतियोमें यह अद्धि कहीं नहीं. पायौ जाती । नागरी-प्रचारिणी सभा एवं श्री रामदासजी गोड ओर 
प० शिवलाल पाठक भी इसे क्षेपक ही मानते है । रामायणी स्तोका भी यही मत हं । श्रीयत जानकीशरणजी ८ स्नेह- 
ताजी ) कहते है कि इस प्रसंगमें नेत्रका वर्णन नहीं हं । यह चौपाई लोगोने ओर टौर इसका वर्णेन होनेके कारण यहाँ 
भौ मिला दी ह । वस्ततः यह्‌ सूर्यावलोकनका समय हं । अभी श्रीराम-शिशु तीन महीनेके है । तीन मासका बच्चा सूक 
पामे नेत्र कंसे खोल सके ? अतएव नेत्र खुले नहीं हँ न उनका यहां वणेन हं । यहाँ केवर सूर्यावलोकन समयका ध्यान 
बन फा गया हं । वे९भू० पं० रा० कु° दास यहां लेलकका प्रमाद मानते हैँ भोर कहते है कि भूलसे द्रूट गयी हं । 


८२ श्रौसद्रासचन्द्रवरणी शरणं प्रपये दोष्ठा 





ष्णस्य 





चिकन कच चित गथुआरे । बहु प्रकार रचि भातु संवार ॥ १० ॥ 
पीत इगुल्िया तज्ञ पदिराईं । जाद णानि बिचरनि मोहि भाई ॥ ११॥ 


श्चब्दाथ--तोतरे ८ तोतछे )=र्क-रुककर टूटे-फूटे अस्पष्ट शब्द जो बच्चों के मुखसे निकठते है । चिक्ठननचिकते 

कचन बाठ कुचितन्घुधराले | गसुआरे=गभवाछे जो जन्मसे ही रक्खे हुए [= | क्गल्िया=अगरखी. छोरे बच्योः 

पदूननेका ढीढखा करता । जानु पानि=जकेयां , बकर्यो; दोनों हाथों ओर दोनों पेरको प्रथ्वीपर टेककर वच्चे चलते ह 8 
ष्वा ।=हाथ ओर घुटनेके बल । वा, “जोँधपर दाथ धरकर'-८ स्नेदलताजी ) । 

अर्थ-- सुन्दर कान ई, अत्यन्त सुन्दर गार टै, खन्दर तोते वचन बड़े दी मधुर ओर वड़े दही प्रिय ठगतेष 

` ॥ ९ ॥ जन्मके समयसे दी रक्चे हुए चिकने ओर घुंषराठे बार ह । माताने बहुत प्रकारसे रचकर उनको संवार दिय 
है ॥ १० ॥ पीली अगरखी देष्टपर पदिनायी है । घुटनों ओर हाथोंके बल चलना मुने बहुत दी प्यारा कगता है ॥ ११। 

रिष्पणी--१ (क) “संदर अवन सुचार कपोका' इति । अमी कं वेध संस्कार नदीं हुआ है, इसीसे कानोंका भूषद' 

` नीं वर्णन छया गया 1 विरेषर १४७ ( ५१।५ ) मं देखिये । ( ख ) “अति श्रिक जघुरः*“* इति । भाव किं ^तोतरे बोढ' 
तो सभी बालकोंके प्रिय ओर मधुर ते दै पर श्रीरामजीके तोतलठे वचन अति प्रिय ओर अति मधुर र] अति मधुर दै। 
सीसे अतिप्रिय ह ८ ग ) सुखकी रोभा ऊपर कह चुके--'भानन भमित“ | अव्र य्ह मुखके बरकी शोभा कते ह। 

२-- हू प्रकार रवि मातु संवारे-भाव कि केश एक तो अपने स्वरूपसे खुन्दर ह, अच्छे है, चिकने है 
्धधराछठे है, काले ई, उसपर भी माताने बहुत प्रकारसे रचकर उर संवारा है । अतर-फुठेछ लगाकर डा है, इदे 
चिकन ई ओर रवारा है इससे कुचित रै । 

३ (क ) “पीत ेगङिया तमु पठा" से पाया जाता है कि गमीके दिन दै । चेत्रमे जन्म हुआ । भाद, कुमार्‌ 
छटा महीना है । छठे मदीने बाठक वकैर्यो ( घुटनों ओर हा थोके बर ) चलता है । “तनु पदिराई' का भाव कि श्याम ततु 
पाकर पीत ेगुटीकी शोभा हृद है, यथा--“पौत श्षीनि गुरी तनु सदी । ७ । ७७ ।› ( ख ) “जानु पानि विष्वरनि मोदि 
मार्ह" इति } भाव कि जो जानु-पाणिसे मु्चको पकड़नेको दौड़ते ये यथा--जाु पानि धाएु महि धरना । ७ । ७९ ॥ बह 
होमा मेरे दयम बस गयी है, मुशे भाती है, पर कहते नटीं बनती । ८ परंतु आगेके "तिन्ही यष्ट गति प्रगट भवानी । 
२०० । २ ।` यह हिवजीका कथन सिद्ध होता हे ) | पुनः भाव कि जानु-पाणिसे विचरनेमं चरण उलट जाते ई, तलो 
अढ्ताटीसों चिदहोंका दशन दता है ओर हार्थोको प्रथ्वी कमलके एूलोंका आसन देती है । [ ( ग ) छ्ि-उ-इस अ्पाटीमे 
षुक्ष्म रीतिसे “भूमि उपवेदन' उत्छव॒जनाया है । भाद्रपद ° १२ को पुष्य नक्षत्रम प्रयम-प्रथम ओंगनमें शिशुको 
भूमिपर बिठलानेकी रस्म बरती गयी । उसीका ध्यान यहां वणन किया है । ] सर्वाङ्ग शङ्धारसदहित जरतार रेशमी पीत 
गुटी तन्मे पहनाकर माताओंने बच्चोँको भूमिपर बेटाया है । ( वै° ) | ( घ ) मोटि मादः कहकर जनाया कि जानु- 
पाणि-विचरण देखकर चंचल मन स्थिर हो जाता है । ( रा० प्र ) | (ङ ) भिलानका श्छोक-“जानुश्यां सहपाणिभ्यां 
भराङ्गगे विचचार ए । क्वचिष्ठ वेगतो याति छचिद्याति शनः शनः ॥' सत्योपाख्याने अ० ९५ । ६ ) ] 


रूप सकट नहिं कदि श्रुति सेषा । सो जान सनेहु जेहि देखा ॥ १२ ॥ 


दो०- सुख संदोह मोदपर जान शिरा गोतीत । 
दंपति परम प्रेम बस कर सिस चरित पुनीत ॥ १९९ ॥ 


अर्थ- लपका वर्णन तो वेद ओर शेध भी नदीं फर सकते । वदी जाने जिसने स्वप्नमे भी देखा हो ॥ १२॥ सुखके 
समृ अर्थात्‌ आनन्दघन, मौहसे परे, ज्ञान, वाणी ओर इन्दियोसे परे ८ जो श्रीराम ब्रह्म है वही ) दम्पति ( राजा-रानी ) 
के परम प्रेमके वदा पवित्र बाल-चरित्र कर रदे ह ॥ १९९ ॥ 

रियणी-१ (क ) “खूप सकर नहिं कटि श्रुति सेषा' इति । भाव कि जितनी दोभा हमने कही, उतनी ही नही 
है, बरच बहुत है, उसे शेष ओर श्रुति भी नदीं कह सकते । ( ख ) हॐ भगवान्का नखरिख वर्णन किया गया; स 
अङ्गका वणन किया पर नेत्ोंका वणन नहीं किया गया । इसका कारण यः है कि भुग्रुण्डिजीने रूपकौ .साक्षात्‌ देखकर 
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॥ ॥। # 
रोच १९२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३ मानख-पीयूष 


( उततफकाण्डमे ) गरड जीसे वणन किया । उसी रूपको गुसमुखसे सुनकर हमने वणन किया । पर युशुण्डिजीने स्पको ` 
देवक उसका वणन किया, इसीसे वर्ह नेत्रका वर्णन दै, हमने निना देखे वणंन किया इसीसे हमारे य नेका वणन नहीं 
१। अथवा, शभरीरामजीका एेसा अद्भुत रूप है किं श्रुति-देष मी टीक-टीक नदीं कह सकते, वर्णन करनेम सबसे ऊुछ-न- 
कह बाकी ्ी रद जाता है । भुद्यण्डिजीसे भी शगुचरण चि ॒कहनेमें रह गया 1 वैसे दी यहो नेजका वणंन रह गया । 
(विशेष १९९ | ५-८ मे देखिये ) | 
भीविजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी छिखते है किं “रूप सकद नहिं कहि श्वति सेषा' कहकर “सो जानद्‌ सपने जिन्ह 
हेता कहनेमे भाव यह दै किं रूप यद्यपि सर्वथा अवणंनीय दै फिर भी अश्ञेय नहीं है, सपनेमे भी जिसने देखा है वह इस 
दतर जानता दै किं वह महासीन्दयं सवंथा वाणीसे परे है । श्रीगोस्वामीजीने स्वप्नमे इस प्रकार दद्यंन किया था, 
एवष एेसा कहते ह । यरो गोस्वामीजीने नेत्रका वंन नदीं किया ; क्योंकि याद्‌ नदीं है । स्वप्नकी बात पूरी-पूरी 
बद नहीं रहती एकाध बातकी भूल पड़ जाया करती है । निः 
प० ए० प्र०--शिवजी कहते है “सो जाने सपने जेदि देखा' । इससे अनुमान होता है किं रिवजीने यह टीला 
देवी रै । कब्र ओर कैसे देखी इसका संकेत सुद्ुण्डिजीकी मोहकथामें है जो 'जानुषानि ए मोहि धरना ॥ ७।७९।६॥ 
ह धर हुई । मोहनिदृत्तिके पश्यात्‌ ययुण्डीजीने कहा है किं “रगे करन सिसु कौतुक तेद || ७ । ८८ । ५५ ।' वद" से 
श्रादुपानि धाए्‌ मोदि धरना" इत्यादिको ही सूचित कियाद ॥ इसके अनन्तर सौरठेमे कहा दै-- “जेहि सुख छागि पुलरि 
भुम षेष त सिद सुखद । अवधयपुरी नरनारि तेहि सुख महं संतत मगन ॥ ८८ ॥ अर्थात्‌ उस सुखके लिये शिवजीको 
अथि वेष ठेना पड़ा । भुशुण्डिजीने इस सुखके लिये “घु बायस बेष' छिया । काकदेद अमंगठ है । दससे सिद्ध हुआ 
$ भुशुण्डिजीके साथ रिवजी भी लधु वायस वेषमं “जानु पानि विष्वरनि' देखते ये; अतः कहा किं “मोहि मा" । जव 
शिवजी विप्रवेषमे आये तब भुञयुण्डिजी भी विप्रवेपमे आये थे, ओर जब युखुण्डिजी लधुवायसरूपसे शिश्चु-चरित देखते 
त शिवजी भी उनके साथ ठघुवायसरूपमें ही रदे, पर रिवजीको मोह नदीं हुआ । 
रिणणी--२ “सुख सं दोष्ट मोहपर' इति । ( क ) सुखके पात्र है, मोहसे परे है; यथा-'नहिं तँ भो ॒निसा 
छव ठेसा ॥ ११६ ¡ ५ |> इतने विद्येषण देकर तब "दंपति परम प्रम बस'* `" कहनेमे भाव यह दै कि जो ब्रह्म इतना 
अगम्य है, बही प्रेमके वश होकर इतना सुगम दयो गया किं रिश्च बनकर चरित कर रहा है । भीमनु-शतरूपाके प्रेम. 
उनके बाढक हुए ओर उनको वास्सल्यसुख देनेके स्यि शिशु चरित करते ई । ८ ख ) “पुनीतः अर्थात्‌ एसे पवित्र ह कि 
अधमाधम प्राणी भी इन्द सुननेसे ही पवित्र हो जाते ह । ८ ग ) &-ॐ- जबतक माता-पिताकी गोदमें रदे तबतक माता- 
पिताको दी विदो सुख रहा । जव गोदसे उतरकर ओंगनमे खेलने लगे तब माता-पिता ( दोनों ) को सुख होने ठकगा, 
सीते य "दंपति प्रेम षस" कहा ओर पूवं केवर 'कोसल्याके गोद' कषा था । जानु-पानि-विचरण होने र्गा तब पिता. 
भी गोदमे ठेने सगे । ओर आगे बाहर निकठनेपर सभी कोसलपुरवासियोका सुख छिखते है; “एहि बिधि राम ज्रगत रितु 
माता । फखरपुर वासिब्ड सुखदाता ॥*--'सुखसंदो्ट" ई, अतः सबको ` सुख देते ई । 
ल॑--१ हस दोदेमं भगवानके सब अंगोंका वणेन है, नत्रोका वणन नदीं है ओर देखनेवाोका तीन बार वर्णन 
है। यथा-'विप्रचरन देखत मन रोमा", (नामि ने मीर जान जिह देखा", “सो जाने सपनेहुं जेहि देखा' । २- यहां 
नाम, सूप, टीला ओर धाम क्रमसे कंदे गये । प्रथम नामकरणसे नाम का, (काम कोटि छवि स्याम सरीरा' से ठेकर 
"तो जाने सपनेहुं जेहि देखा" तकं १२ अर्धालियोंमे रूपका वणन हुआ, “जानु पानि बिचरनि मोहि माह ओर “कर 
सिषुचरित पुनीत इत्यादि टीला है । ओर, आगे कोखणयुर बासिन्ह ˆ" से धाम कदा । ३-बाललीलाम्रकरणमं तोन 
दोहे एक ्ी प्रकारके ई ।-“व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुंन यिगत बिनोद्‌ । सो भज प्रेम मगति बस कोसल्या क गोद ॥>, 
रुख संदोह मो पर नान गिरां गोतीत । दंपति परम प्रेमवस कर सिसु रित पनीत ॥* ओर “यापक अकर अनीह भज 
मिन नाम न रूप । भगति हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५ ॥* तीनोमे रेश्यं वणित दै । प्रथमम 
तल्याजीका, दूसरेमे पुरवासियोंका भी प्रेम रमसे एरयक्‌-एथक्‌ बणंन किया गया है । ४-“एहि बिधि राम जगत पितु 
प्रातं क अगे ५ अ्धालि्योमिं उपदेश है । 


प० १० भ्र०--दस दोदेके अंगभूत १२ चोपाइयां ह । यदी 'सतपंच चोपादं मनोहर' ह जो “उर धरने' अर्थात्‌ 


| 


धाटकाण्ड ८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं पथे ` वोदा २०० (१-४) 





ध्यानके योग्य ह । ५२ चौपाई अन्यन्न नहीं ह । इन चौपादयोमे सूर्यावलोकन, निष्कमण, भूम्युपवेरान ओर अन्नप्राशन 

आदि' नारद मासमे करने योग्य सब विधिरयं शा्रानुकूढ समयमे ही की गयीं यह अत्यन्त गूढ रीतिसे कहा है । मराद. 

“गूदा यंचन्दिका मे विस्तारसे छिखा है- | 
एटि बिधि राम जगत पितु माता । कोसरपुर बासिन्ह सुखदाता ॥ १ ॥ 


जिन् रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह कौ यह गति प्रगट भवानी ॥ २ ॥ ्‌ 
जथं-जगत्‌के माता-पिता भीरामचन्द्रजी इस प्रकार ( अवधे जन्म लेकर बाकुलीला करके ) कोशलपुरः 
बासियोको सुल देनेवाले हए ॥ १ ॥ दे भवानी ! भ्रीरामजीके चरणों जिन्दोने प्रेमपन ठाना, अनुराग किया ( अर्थाद्‌ 
जो भीरामपदप्रेमामिमानी ह ) उन ( उपासको ) की यह गति प्रकट दै ] ८ ताप्य की आज इस कलिकाले, वर्तमान 
(4 जो रामचरणमं रतिमान है, रामचरणानुरक्त ह उनको भी उस समयैके कोशल्पुरवासियोकी भाँति वे यु ' 
॥ २॥ | 
रिणणी-१ ८ क ) “जगत पितु माता' अर्थात्‌ संसारके उत्पनन-पाठनकतां जो भगवान्‌ है, एवं जो भगवान्‌ माता. 
पिताके समान जगत्के सुखदाता ह । जो राम सारे जगत्‌के माता-पिता है वे कोसलपुरवासियोंको सुखदाता है, इद ` 
कथनका तात्पयं यह है कि सम्पूणं जगत्‌को जिसने उत्पन्न किया वह स्वयं ही अवधमें आकर पुरबासियोको सुख देने ` 
लिये ( पुत्ररूपसे ) उत्पन्न हुआ । एवं जौ जगत्‌ सुखदाता है षद एक पुरको सुख दे रदा है, यह कैसी विचित्र बति है । ¦ 
पुनः भाव कि जब वह स्वयं ही इनको सुख देने आया ओर दे रहा है, तब उनके खुखका वर्णन कौन कर सकता है † 
( ख ) “कोसरपुर बासिन्द सुखदाता" का भाव किं कोशलपुरमे निवास दोनेसे उनपर बड़ा ममत्व है; यथा-“अतिप्रिव , 
मोहि इटो के षासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥° [ ८ ग ) “एहि विधि राम जगत पितु माताः यह चरण सूत्रस्प है। ¦ 
“गत पितु माता । कोसरपुर बासिन्ह' तीन नाम इसमें दिये । इन तीनोंको सुख दिया । पथम माताको, ए! 
माता-पिता दोनोको, फिर कोसरपुरवासी एं जगत्को ।-८ स्नेहरुताजी ) ] । 
२८ क ) “जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी" इति । प्रथम अर्धाटीमें केवर कोसरपुरवासियोको सुख देना कहा, ¦ 
इसीसे अब “जिन्ह रति मानी" कष्टकर जगत्‌भरके उपासकोंको सुख देना कहते ई । (ख ) यों गोस्वामीजीने एेयंसुचॐ | 
नाम नं देकर "रघुपतिः, रघुराई इत्यादि माधुयं नाम दिये है । इसमे भाव यह है किं प्रुके सगुण रूपमे, उनके ¦ 
अवतारमे, जिनका प्रेम है, उन्दीको ये सुख मिर सकते रह, दूसरोको नदीं । ( ग ) 'तिन्हकी यह गति प्रगट" का भाव $ 
बात पुष्ट करनेके लिये वेदशाख्रादिका प्रमाण दिया जाता है सो यहो परमाणकी आवश्यकता नदीं । उपासकोंकी गति प्रकट 
है, ओंखसे देख लो, प्रमाणका काम नदीं । [ ( घ ) पुनः, भाव यह किं पूवंकालमे श्रीमनु-शतरूपाजीने अनन्य प्रेमपन 
निब्राहा इसीसे आज प्रथु उनको प्रत्यक्ष बाठचरितका आनन्द ( रूप फल ) दे रदे है । इसी तरह जो कोई भी प्रभुर 
अनन्य प्रेम करेगा उसकी भी गति अवधवासि्योकी-खी होगी, उनकी भी प्रयु एेसा दी मनोवाज्छित सुख देगे। 
( प्र° सं° ) | अवधवासियोका प्रेम बियोगके समय प्रत्यक्ष देखा गया है । प्रभु तो उनके प्रेमको प्रथमसे ही जानते ई, 
सीमे उनको सुख दिया है । 
रघुपति बिश्रुख जतन कर कोरी । कवन सके भव बंधन छोरी ॥ ३ ॥ 


जीव चराचर बसं के राखे। सो भाया प्र सों भय भवे॥४॥ 
शन्दाथं-बिमुख=जिसको प्रेम न हो, जो मन न लगाये, प्रतिकरूढ । कोरी=कोरियो, बीस, करोड़ों । लाटी लाटी, 
व्यथं । माखे=बोकती है, संभाषण करती है । भय भाखे=मयपूवक संभाषण करती है । बोकते डरती है । भय खाती है । 
अ्थ-श्रीरधुनायजीसे विमुख ८ रहकर मनुष्य चाद ) कौरियों ८ वा, व्यथं क्रितने ही ) उपाय ( क्योँन) करे, 
उनका संसार-बंधन कौन छड़ा सकता है ? ॥ ३ ॥ जिस मायाने चर-अचर सभी जीवों को अपने वशम कर रक्खा दै, वह 
भी प्रञुसे भय खाती दै ॥ ४॥ | 
--१ “रघुपति विख जतन कर कोरी “ˆ” इति | (क) उपासकौंकी गति ऊपर कही । अब्र जो उपासनाका 
निराद्र करते हं, जो रामविभ्ुख है, उनकी गति कहते है । “जतन कर कोरी का भाव कि यज्ञ, ज्ञान, तप, जप आदि 


१. “करि'-- पाठान्तर । 
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कों यलेसि भी मव-ज्न्धन नदीं. छट सकता; यथा--“जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी । ते पाद्‌ सुर 
दरम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ७ । १३ ॥› तात्पयं कि ज्ञानादि करोड़ों यल्नेसि श्रीरामभक्ति शे हे । (ख) कवन 
र मववंघन छोरी", रघुपतिविमुखका मवबन्धन कौन छोड़ सकता है, इस कथनका तात्पयं यहः दै किं खुपतिकी .मच्छि 
पदि क्रे तो मक्ति भवबन्धनको छड़ा देती है, यथा--“देखा जीव नचावरो जाही । देखी मगति जो छोर तादी ॥ २०२। 

४॥ (ग ) [ इ प्रमाण यथा--'जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करं 1 मुनि सिद्ध सुरेख गनेस 
मेष से सेवत जन्म भनेक मरं ॥ निगमागम ज्ञान पुरान पद तपसानर्म जगपुंज जरं ॥ मन सो पन रोपि कष तुखसी 
एुनाप विना दुख कौन हरे ॥ क० ७ । ५५ |° पुनश्च, यथा-“विना मक्त न सुक्तिश्च सुजसुस्थाय चोच्यते । यूयं धन्या 
महामागा येषां रीतिस्तु राघवे ॥' ( सत्योपाख्याने ) । पुनश्च, थे नराधमा ककरेषु राममक्तिपराूमुखाः । जपं तपं दुया- 
शं शाञ्ाणामवगाहनम्‌ । सर्व दथा विना येन श्रणु त्वं पावंति प्रिये ॥° ८ खद्रयामठे | वै° ) | अथात्‌ बिना भक्तिके 
कति नदीं होती यह हम शाथ उठाकर कहते है, जिनकी प्रीति भीरखुनाथजीमे है वे आप रोग धन्य ई । हे प्रिय पावती । 
दुमो । जो अधम मनुष्य शीरामभक्तिसे विमुख ह उनके जप, तप, दान-आदि सब व्ययं है | | 

नोट-~-भीयुद्यण्डिजीने जो “बिनु हरि भजन न मव तर्य यह सिद्धांत अपेरु | ७ । १२२ ॥ कदा है. वदी भाव 

दके सुपति . विमुख.जतन कर कोरी । कवन सकै मवबंधन छोरी ॥' का है | वहां (कम पीठ जामिं चरर वाश, 
शष्ासुव बर काहहि मारा, ककं नम बर बहू बिधि पला," "तृषा जाइ बरु श्टगजर पाना", बर जामि सस सीस 
पिना", 'भंधकार बर रविहि नसावे", हिम ते अनल प्रगट वर होई", “बारि मयं धृत होई बर' ओर “क्िकता तं बद तेख 

न न असम्भव दृष्टान्तोकी देते हए उनके आदि, मध्य ओर अन्तमें यही सिद्धान्त अटल बताया गया है । भुति-पुराण 
भादि षब अन्थोकी साक्षी दी गयी है | उपक्रम, अभ्यास ओर उपसंहार तीनोँमं यदी सिद्धान्त किया गया है । . 

टिपणी--२ (क) “जीव चराचर बस कै राखे 1“ “° इति । अब भववन्धनका स्वरूप कहते ह । मायाने चराचरको 

वश र रक्ख। है । यही भवबन्धन है । "नस कै राखे", वदा करके रक्खा है अर्थात्‌ भवबन्धन नदीं छोड़ने देती । (ख ) 
शलो माया प्रमु सों मय माखे', यही माया परभुके सामने टीठ होकर नदीं बो सकती, डरती रहती है । भाव किं वह 
्रषुके अधीन है, प्रयुकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी करनेका साहस वह नदीं कर सकती । इससे जनाया किं जिनसे बह डरती 
ह उदी परथुकी शरण हो जानेसे मायासे छटकारा मिल जाता है; यथा-देवी श्येषा गुणमयी मम माया दुरस्यया 1 
मामिव य॑ प्रप्न्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ गीता ७ | १४॥ [ ( ग ) यदा दो असम्भव वाक्योंकी समताका भावसूच्क 
प्रथम निदशना अलकार' हे । ( बीर ) | 


भूङटि बिसास नचाव तादी । अस प्र छाड़ मभजिय कह कादी ॥ ५ ॥ 
मन क्रम वचन डि चतुराई । भजत कृपा रिदं रघुराई ॥ & ॥ 


अर्थ-रयु (भीरामचन्द्रजी ) उस मायाको अपनी भौदके इशरेपर नचाते ह । से पशुको छोडकर भला कषये 
तो सदी क किसका भजन किया जाय ? (अर्थात्‌ ओर कोई भी भजने योग्य नहीं है; सभी तो मायाके ` वशीभूत है ) 
॥५॥ मन, कमं ओर वचनसे चतुराई (-चाछाकी, छर, .कपट ) छोडकर भजन करते दी भीरघुनाथजी कपा करेगे ॥ ६॥ 


रिषणी-१ '“श्रकटि-बिलास नचावे ताही' इति । यथा--'जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित खि काह 
न पावा ॥ सो प्रु भ बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित माजा ॥ ७ । ७२ । अर्थात्‌ जो मामा चराचरमात्रको 
नचाती है वही प्रयुके भ्र विङासपर नाचती है । (नच वैः पसे पाया जाता है कि भीरमजीके सामने माया मूर्तिमान्‌ 
बद रहती है यथा--"देखी माया सब बिधि गादी । अति खभीत जोर कर ठादी ॥ २०२ ।२३। पथम कदा कि “सो 
भराय प्रयु सो भय माखे' अर्थात्‌ प्राया प्रसुसे डरते हुए (बड़ अद्बते ) बोठती दै ओर्‌ यहों “जट बिलास नावे ताही' 
जाया कि बह बोकती. है पर प्रथु उससे नदीं बोरते, भौंक इशरेदीसे उसे नचाते ह 1 पुनः 'नचावै" से .जनाया कि 
पराया नी है; यथा--नाच नटी इव सहित समाजा 1 ७ । ७२ ।', “माया खलु नतकी विचारी । ७ | ११६ ।' 


नोट-१ “भस भ्रथु छाड़ि मनिय कटु काही" इति । "अस" अर्थात्‌ जिसको माया डरती है ओर जिसके. इशारेपर 
माया नाचती दै, एेसे समथ स्वामी । -परसु=समथं स्वामी । "भजिय कडु काही, क्थोकि ओर समी तो “माया यिवस मरिच रे" 
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ह । भाव कि जो स्वयं मायाबश है बह दूसरेको मायासे कैसे छा सकता है ! जिसको माया डरती हो, जिसके बह अधीन 
हो, जो उसके स्वामी हो, वे ही उससे छदा सकते है । भीरामजी ही एकमात्र एेसे है, अतएव उन्दींका भजन कला 
चाये । उनकी भक्ति करनेसे माया डरती रदेगी । यथा--माया भगति सुनहु तुम्ह दो । नारिवगं जाने सव कोऊ ॥ 
खनि रघुबीर मगति पिभारी । माया खलु नतंकी बिचारी ॥ भगतिषटि सानुद्धरु रघुराया । ताते तेषं डरपति भति माया ॥ 
राममगति निरुपम निरुपाधी । बसे जासु उर सदा भवाधी ॥ तेहि बिलोकि भाया सङ्कचादई । ७ । ११६ । एवं हरि 
माधाहृत दोष शुन बिनु शरिमजन न जाहि ।' रामभजन करनेसे वह अपना प्रभाव न डाक सकेगी । 

रिप्यणी--२ ( क ) “मन क्रम बचन छादि चतुराद ।*“"° इति । प्रथम “जीव चराचर वस कै राखे" यद मायाका 
प्राबल्य कहा । फिर मायासे छरटनेका उपाय कृहा--'भस प्रयु छँड़ि मजिय कड काटी' अर्थात्‌ प्रथु श्रीरामकी कषा टी 
उपाय है । अब भीरामङ्पाप्रातिका साधन बताते ह किं भजन करे । “मन क्रम व्वन छांड़ि चतुराद मजत' यह इस साधन 
(भनन) की सिद्धिका उपाय बताया । उदाहरण यथा-“मन बच क्रम बानी छँड़ सयानी सरन सकरु सुरज्‌था । १८६॥' 
देवता चतुराई छोकृकर शरणमे गये, अत्व तुरंत आकाशवाणी हुई,-- "गगन गिरा गं मीर मं हरन सोक संदेह । १८६ | 

. नोट--२ मन अपना स्वभाव नदीं छोड़ता, यथा-“नाम गरीबनिवाजको राज्ञ॒ देत जन जानि । तुरसी मन 
पद्िरत नि घुरबिनिया को णानि ॥ दोहावली । १३ । से सत्संगमे ठगा देनेसे, इसपर प्रथम नियमका भार इतना 
डा देनेसे किं उससे उसे छदी ही न मिले ८ क्योकि खाटी नैठनेसे वह अवश्य विषयोंका चिन्तन करेगा ), भीरामनाम 
ओर भीरामचरितका अभाव जानकर उनम उसे लगा देनेसे, बह धीरे-धीरे बिषयोंसे हटकर इधर कग जायगा तव प्रषु 
अब्य छपा विरेष करगे । देखिये, देवताओंके मन, वचन, कंसे शरण शोनेपर दी ब्रह्मवाणी हुं थी । 

३ “छाढ़ चतुरा" इति । चतुराई क्या है † चाठाकी, छल, कपट दही चतुराई है । स्वाथं छल है; यथा-'एड 
स्वारथ फक चारि विष्टा ।' कपर प्रसुको नहीं माता; यथा-^मोहि कपट छक छिद्र न मावा ।' इसीसे भरीभरतजी कदते 
हं कि प्रञके न आनेका कारण यदी जान पड़ता है, यथा-“कारन कवन नाथ निं भापुड । जानि ऊटिर किध मोहि 
बिसखराएड ॥ *“"कपटी कुटिर मोहि प्रथु चीन्हा। ताते नाथ संग नदिं शीन्हा ॥ ७।१। स्वाथं ओर छट छोड़कर 
प्थुदरीसे नाता जोड़ना, उन्दींको उपाय ओर उपेय जानकर उन्दीका एकमात्र अपने सब्र कार्योमिं आरा-भरोसा रखनाः- 
दम्भ-कपरसे नदीं वर॑च शुद्र अन्तःकरणसे यही “शेँड़ चतुराई" का भाव है | यथा ““जानकीजीवनकी बलि जर्हौ । चि 
कष्टे रामसीयपद्‌ परिहरि अब न कटं चङि जहो ॥ उपजी उर प्रतीति सपने सुख प्रभुपद विसुख न पटो । मन समतया. 
तनके बासिन्ह दष्टे सिखावनु दौ ॥ ्रवनन्हि ओर कथा नहिं सुनिहौँ रसना जौर न गोदौ । रोकिष्टौँ नयन यिोकत भौरि 
सीस देस नेहो ॥ नातो नेह नाथ सों करि सब नाते नेह बहौ । यह छरमार ताहि तुरुषी जग जाको दास कह ॥ 
विनय १०४।०, बस यदी जीवन अपना बनाना मलुष्यमात्रका कर्तव्य है । गीतावठीमे प्रयुने भी यदी रक्षण विभीषणजीसे ' 
के ह जिससे वे अपनाते है; यथा सव बिधि ्टीन दोन भति जङ्‌ मति जाको कतहु न अँ । भये सरन र्जौ न तजो 
तिष्टि धह जानत रिषिराड ॥ जिन्हे ष्टौ हित सब प्रकार चित नाहिन भौर उपाड 1“ नषि कोञ प्रिय मोटि दाष , 
छम कपट भीति बहि जाड | ५ | ४५९ |` 

४ हृपरा करिहहि रघुरादे' का भाव कि उनकी पासे ही मायाकी निदृत्ति होगी; यथा (नाथ जीव सव मायां 
ओषा । सो निस्तर तुम्हारेहि छोहा ॥ ४ | ३। २ |> | 


एहि बिधि सिद्ध षिनोद प्र् कीन्हा । सकर नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ ७ ॥ 
ले `उछग करर्हैक हराने । कबहुँ पालने घाकि दुखाबे ॥ ८ ॥ 
दो०- प्रेम मगन कोसल्या निसि दिन जात न जान । 
सुत सवेह बस माता बाङचरित कर गान ॥२००॥ 


अर्थ-दस प्रकार प्रथु ( जगत्‌-पितु-माता भ्रीरामचनद्रजी ) ने बालक्रीडा की ओर समस्त पुरवासियोको सुल 
दिया ॥ ७ ॥ गममं हवी हई माता कौषल्थाजी उन्दं कमो (तो) गोदमं केकर दिलाती-इखाती ओर कमी प।ठनेमे छिटाकृ 


दोहा २०० श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८७ मानस-पीय॒ष 





शाती ह ॥ ८ ॥ ( स तरह प्रेमरमे इनी हृद ) रात-दिन जाते नदीं जानतीं । पुत्रके प्रेमवरा माता उसके बाखचरित 
गात्रा करती ह ॥ २०० ॥ 

टिणणी-१ ( क ) “पूवं कह आये कि “एषि बिधि राम जगत पितु माता । कोसपुरवासिन्ह सुख दाता ।* ओर 
यह पुनः कहते ईह कि "एदि बिधि सिसु-बिनोद भ्रथु कीन्हा । सकर नगरवासिन्ह सुख दीन्हा ॥* यह पुनरुक्ति है", य 
शङ्का छोग करते ह । पर यर्हो पुनसक्ति नदीं है, क्योकि पूवंकी चोपाई “एहि बिधि राम जगत पितु माता 1**** इत्यादि 
उपदेशके सम्बन्धे दै कि उनका एेसा प्रेम दै कि जो जगत्मा्रके माता-पिता ह, उन्होने इनको अपना माता-पिता 
बनाया ओर स्वयं पुत्र होकर उनको सुल दिया । ओर “एषि बिधि सिसु-बिनोद प्रभु कीन्ा' इत्यादि कथाके सम्बन्धे है । 
जेते कि किष्किन्धाकाण्डे “बरषा-बिगत सरद रितु आद ।' ओर "वरषागत निमेर रितु आई ` म एक ऋतुबणंनके 
उम्बन्धर्मे कहा गया ओर दुसरा ठीरावणंनके सम्बन्धमें । ( ख ) शिश्ुविनोद्‌ गीतावकीमे स्पष्ट है कि कभी हाथ पसारते 
ह, फमी किठकारी मारते ई, कभी रिसा जाते है, इत्यादि । [ यथा “भाज अनरसे है मोर के पय पियत न नीके । रहत 
न षेः गदे पाछने छ्खावतदहुं, रोवत राम भरो सो सोच सबही के ॥ देव पितर श्र पूजिपरे तुरा तौख्यि चीके । वद्वि 
उमर सखि पेसेषटि आरत जव परत दष्ट दु ती के ॥ बेगि बोरि कुरुगुर्‌ छुयो माथे हाथ अमी के । सुनत आद रिषि 
स हरे नरर्सि्टम॑न्न पदे जो सुमिरत मय मी के ॥ जासु नाम सरबस सदा सिव पारबती के 1 ताहि शरावति कौसिखा यह 
रीति प्रीतिकी हिय हृरसत तुरुसी के ॥ गी ° १२ ।, “माथे हाथ रिषि जव दियो राम॒किंरुकन रागे । महिमा सञुश्षि 
षठा िोकि गु सजरू नयन तनु पुरक रोम-रोम जगे ॥ छखियि गोद धाएु गोद ते मोद भुनि-मन नुरागे । निरि 
मातु हषी हये भाली ओट कहत श्दु बचन प्रेम के से पागे ॥ त॒म सुरत रघुवंसके देत अभिमत गि । मेरे विसेषिं 
गति राषरी ठुखसी प्रसाद्‌ जके सकर अमंगल मागे ॥ गी ° १२ ॥; "गहि मनिखंम डिम इगि डोरुत । करुवर यध्वम 
तोतरे वोरुत ॥ ४ ॥ किलकत हुकि श्षांकत प्रतिविबनि । देव परम सुख पितु अर्‌ शंबनि ॥ गी ० २८ ॥; नेकु बिकोकि 
ध एषुवरमि ।`“* परसपर खेखनि अजिर उडि चरनि गिरि-गिरि परनि ॥ २ ॥ ष्ुकनि कषोंकनि छह सो किरूकनि लटमि 
88 छनि । सोतरि वोखनि विरोकनि मोनी भनष्टरनिः ॥ १ ॥ सखिबवन सुनि कौसिखा खि सुढर रपोसे ढरनि । छेत 
मरि मरि भक संतति परैत जनु दुह करनि ॥ गी° २५५ | `] 


२ छ उद्ंग कवरहक हरूरानै 1“ इति । यह कौसल्याजीके चित्तका उत्साह दै, कभी गोदसे उतारकर नीचे बिटा 
देती ह तब वकैयों चलने लगते ई, "जालु पानि-बिचरनि भोहि आदे" । कभी गोदर्मे लेकर हिकाती-इलाती ह, कभी 
पाठनेमें छिटाकर श्ुढाती है ओर नाकचरित गान करती है । (कबहु उछंग कबहु बर पलना । मातु दकारं कि प्रिय 
टना ॥ १९८ | ८ | पर कथाका प्रकरण छोड़कर बीचमें भीरामरूपका वणन करने लगे थे, फिर भक्ति ओर मायाकी 
महिमा कदी । अब पुनः कथाका प्रसङ्ग वहीसे उटाते ह--ले-“"उछंग ० । [ उकछंग ( सं° उत्संग )=गोद, कोरा । उछंग 
ठेनान्ोदमे लेना; दयसे लगाना । ] 


१ श्रेम मगन ौसल्या निसि दिन". इति ¡ ८ क ) प्रथम छिख आये किं सो अज भ्रम मगति बस कौसल्या 

& गोद' अर्थात्‌ कौसल्याजीके पेम ओर भक्तिके वदा होकर ब्रह्म कौसल्याजीकी गोदर्मे आया । ओर अन याँ कौसल्याजी- 
का प्रेम वंन करते दै । (ख ) "निति दिन जात न जान" अर्थात्‌ दिन-रात इतने सुखसे बीते किं पता टी न चला 
लके दिन जाते जान नदीं पड़ते । “निमिष सरिस दिन जामिनि जार्ही', “पुरजन नारि मगन अति प्रीती । बासर लार 
पक सम षीती ॥ अ० २५५९२ |>, (सुख समेत संबत दुह साता । परसम होहि न जनिअहिं जाता ॥ अ° २८० ।' (ग ) 
त॒त सनेह बस, यँ कहकर दिखाया कि जैसे उधर भगवान्‌ कौसल्याजीके परेमके वश हुए वैसे ही कोशल्याजी भी पुजके स्नेहके 
ध | इस प्रकार माता ओर पुत्रका अन्योन्य प्रेम दिखाया । सुत-स्नेह-वश ह, सीसे सुतका चरित्र गाती ह । [ बार्चरित- 
क़ गान गीतावीमें स्पष्ट है । यहाँ दो एक पद उद्धत किये जाते द । यथा-( १ ) “खुमग सेज सोमित कौसल्या रुचिर राम 
परु गोद श्यि ।“"बालकेकि गावति. हकरावति पुरूकति प्रेम-पियूष पिये ॥ २ ॥*-"गी° १। ७; (२ ) हहौ रारू 
एवहि बडे वङि मेया । रामरूषन भवते मरत रिुदवन चारु चारिउ भया ॥ १ ॥ चारु बिभूषन यसन मनोहर भंगनि 
पिरषि षनेौ । सोमा निरखि निछावरि करि उर लाद यारने जहौ ॥ २ ॥ छगन अगन गना खेङिहौ मिलि दुसुक्‌ सङ 

पेहौ । कशबल; बचन तोतरे मंजुक कटि मां मोहि खुखौ ॥ ६ ॥ पुरजन सचिव राड रानी सब सेवक सखा सेरी । 


| 


¢ 


धथारकाण्ड ८८ श्रीमद्रामषन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा २०१८ ९२) 





छे छोचन ड सफर खि छित मनोरथ बेरी ॥ ४ ॥ जा सुख की रारूसा लट सिव सुक सनकादि उदासी । तुरषौ 
तेहि सुखसिशु कोसिखा मगन पे प्रेम पियासी । गी ° ६ ' ८ ३ ) “छोटी छोटी गोड्याँ अंगुरियोँ छबीली छोटी नख जोति 
मोती मानो कमर दनि पर । रुङ्ति आंगन खेर डमऊ़ इमऊ चे खुद्नु अद्यु पायं पेजनी खदु सुखर । किकिनौ 
कुरित कटि हादक ज टित मनि मंजु कर कंजनि पटुचियों रुचिरतर । पियरी क्षीनी क्ंगुखी सोँवरे सरीर खुरी, वालक 
दामिनी भोदु मानौ बारे वारिधर ॥ १ ॥ उर बघनष्टा कंठ कटा श्षदृङे केस, मेदी रूटकन मसिविदु सुनि मनहर । भंजन 
रंजित नेन चित्र चोरे चितवनि सुख सोभा पर वारो अमित असमसर । चुटकी बजावती नचावती कौसल्या माता, वाङ 
केलि गावति मल्हावति सुप्रम मरि। किरुकि. किंकिं हंसं दुद दुद देंठरियों राते, तुलसीके मन वसं तोतरे बचन 
बर्‌ ॥ -गी° ३०} ( प्र° सं० ) |] 

। नोट-१ यहो माताका पुत्रविषयक स्नेह रति भाव है । श्रीरामजी आलम्बन विभाव ह] उनकी मृदु मुसुकानि 
उदीपत विभाव है। माताका गोदमं लेकर हरराना, पाटनेमें श्चुलाना आदि अनुभाव द । दर्पादि संचारी भावोँसे विस्तृत 
ड न्यक्त. हुआ दै । ( वीर ) | 

। २ . सुत सनेष्ट बस“ ' इति । जबर भगवान्‌ सूतिकागारमें किशोर रूपसे प्रकट हुए तब कौसल्याजीको एेशवयंका शान 
छस्पन्र हो गया. या । प्रभुने उस समय यह सोचकर कि हमें तो अभी बहुत तरहके चरित करना है ओर ये टेश्वय॑मं मग्न रै, 
हषकर प्रूबंजन्म, तप ओर वरदानकी बात कदी जिसमे माता सुतविषयक प्रेम करे । प्रथुके वचन ओर हसीरूपी मायाते 
उनकी मति बदर गयी ओर उन्होने वह रूप छोड़कर शिद्युटीटा करनेकी प्राना की, बस भगवान्‌ तुरत शिशु हो शिुचरित 
करने ठगे--रोदन ठाना होह नारक सुर भूपाः । श्रम मगन कोंसल्या.ˆ' यर्हातक माताकौ सुख देनेके ल्यि शिञुचसि 
हुए । अब यह देखकर किं ये नितान्त -“सुत स्नेह" मे मग्न ह, र्यं सवथा भूल गयी है, इनको फिर एेश्वयंका शा 
दिानेके लिय अद्धुतरूप दिखावेंगे, क्योंकि ये पूवंजन्ममे वर पा चुकी ह कि अलोकिक विवेक कभी न मिटे" ( १५१।२३)। 
मगवानकौ यज्ञरश्षाके लि मुनिके साथ ओर फिर चौदह वंके लिये वनमें जाना है, यदि “सुत स्नेह" मं दीये मप्ररदीते 
उन लीलाओंके .खमय उनको भी बहुत कटे होगा ओर वे. यहीं शरीर त्याग दं तो पूवको वरदान व्यथं हो जायगा | ये ख 
बातं यहां बीजरूपसे “सुतसनेह-बस ˆ“ से जना दी ह । दोहा २०२ भी देखिये | 

प° १० प्र°-दोदेके प्रथम ओर तीसरे चरणमें एक-एक मात्रा न्यून है, ओर उनके अन्तयाक्षर दी दोनेसे उच्चा- 

रणम १२-१२ मानार्ण दी ह । छन्दोभग-दोप्रद्वारा कोसल्याजीका अत्यन्त प्रेमविवश होना सूचित किया । बाटचरित गान्‌ 
करनेमे बार-बार गद्रद कण्ठ ही जाती है, कुक कहा नहीं जाता । एसी दशाम बीच-नी चमे उनकी वाणी खक जाती है। 


एक बार जननी अन्हवाए । करि सिंगार पलना पोढाए ॥ १ ॥ 
निज इल इषटदेव भगवाना । पूजा देत कीन्ह अस्नाना ॥ २ ॥ 


अर्थ-एकं बार माताने ( श्रीराम-दरि्यको ) स्नान कराया ओर शृङ्गार करके पालनेमे छटा दिया ॥ १॥ 
( फ्‌ ) अपने कटके दृष्टदेव भगवानूकी पूजाके ल्य स्नान किया ॥ २ ॥ 
दिप्यणी--9 (क ) ना देनेसे त्राठकको निद्रा आ जाती है, हसलियि स्नान करा दिया ओर पालनेमे छिटा दिया 
जिखसे छिटाते शी बाठक रामजी सी गये, जैसा आगे स्पष्ट है-“देखा बार तहं पुनि सूता" ८ ख ) करि सिगार'। 
श्न्ञार तो पूवं वणन कर चुके हं, स्नानके ऽमयः गुटी, आभूषण आदि सत उतारे गये थे, यह बात अन्हवाए से ही 
सूचित कर दी, अतएव अब पुनः शङ्कार फरना छिखा गया । श्ृद्धार वदी है जो पूवं छिख आये । ( ग ) "निज कुर दृष्टेव 
भगवाना' इति । “अपने कुट्के इश्देव भगवान्‌ कहकर जनाया कि भगवानूहीको कुट्देवके भावसे पूजती ह । सीसे 
आगे नैवे्यका “चदटानाः छिखते ई । यदि केवल भगवान्‌-भावसे प्रूजतीं तो मैवेश्रका !लगानाः लिखते । कल इृष्टदैव' से 
करख्देवता सूचित किये । इष्टदेव ओर कुलदेव दो प्रथक्‌ थक्‌ बातें ह । “कु इष्टदेव' कहकर तव उनका नाम बताया किं 
(भगव्रान्‌? उनका नाम है । “निजः पद दिया क्योकि अपने-अपने कुरूके देवता एथक्‌-एथक्‌ होते हं । 


नोट--9 “निज कक इषटदेव मगवाना' इति । रघुकुलके कुरुदेवता श्ीरङ्गजी ह । भगवान्‌ कहकर जनाया कि ओर 
कोई देवी-देवता इस कटके इ नहीं है, स्वयं भगवान्‌. विष्णुः ही इष्टदेव ह । रघुवंश वेव द । वाल्मी किंजीने इनके कुल- 


दोहा २०१८ ३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८२ मानस-पीयुष 





इको (जगत नाथ' नामसे छिखा है । “श्रीरङ्गक्ेत्र-मादात्म्यमें श्रीरङ्गजीका विस्तरत वर्णन है । जब खष्टिके आदिमे भगवानने 
चतुधुनरूप हो जलम शयन किया ओर उनकी नाभिकमलसं ब्रह्माजी उत्पन्न हुए. एवं ब्रह्माको सृष्टि रचने आज्ञा हुई तब 
उन्दने प्राथना की कि इसमे पड़कर मै संसारम ल्पत न दो जाऊँ | भगवान्‌ने आज्ञा दी किं हमारा स्मरण-भजन करते 
ना, एससे संसार-बन्धनमें न पड़ोगे । उस समय ब्रह्माजीने भगवद्‌-आराधनकी विधि पृ्छकर किर प्राथना की कि जिससे 
हमारी उत्पत्ति हई है इसी स्वरूपका ध्यान मुशे दीजिये । भगवानने उस समय यह विमान उनकी दिया था । शङ्गः नाम 
बिमानका है जो प्रणवाकार है । उसीमं भगवान्‌का अर्चाविग्रह भी विराजमान था। जो ध्यान ओर आराधन वब्रह्माजीको 
बताया गया वही ¶ञ्चरात्रः नामसे ख्यात है । राजा इश्चवाक्ुने जब मनु महाराजसे इसे पदा तवर उनको इसका पता लगा; 
उनकी लालसा हई कि भगवदाराधनकरे ल्ियि उस विग्रहकी प्राप्त करं । अतः तप करके ब्रह्माजीको प्रसन्न करके वे उसे मोग 
लये | परधामयात्राके समय विभीष्रणजीकौ भीरामचन्द्र जीने यह विग्रह देकर कहा कि ये इस कुख्केः देवता जगन्नाय दै- 
भाराधय जगच्राथं दक्षवाकुकुरूदेवतम्‌' । तुम इनका आराधन करना परंतु मार्गमे कीं रखना नदीं, प्रथ्वीपर रख दोगे तो 
वे षर बहि न हटेगे । विभीपणजी कावेरी-तटपर चन्दरपुष्करणी कषत्रमे पहुचे तो उनको रघुदंका र्गी तवर इन्होँने विमान 
वषँ ख दिया, फिर विमान वहसे न उठा । ( कदा जाता है कि आजतक विभीषणजी वहां पूजन करने आते ह । ठकगभग 
८ वधकी बात है किं वह सरकारी तौरपर परस्पर वाद-विवाद होनेके कारण बंद रहा था, खुलनेपर उसके भीतर दीपक 
रहता ओर पूजन किया हुआ पाया गया ) ।--( वेदान्तदिरोमणि श्रीरामानु जाचायं, इन्दावन ) । 

२८ क ) “पूजा हेतु कीन्ह असनानाः से जना दिया किं श्रीरामजीको च्रिना स्नान किये दी नहलाया था, क्योकि ` 
नको अपना पुत्र सम्षती है । देवताके लिये स्नान किया । अथवा, प्रथम प्रातःकाल जो स्नान शरीरुदधि ओर नित्य 
निषरम कल्के चयि किया जाता है सो कर चुकी थीं । अत्र भगवान्‌की पूजाके निमित्त पुनः स्नान किया, क्योंकि ठङ्केको तेल 
उवट आदि लगाकर स्नान कराया है, धरका काम किया है, इससे अशुद्ध हो गयी ई । ८ यह माधुय॑मे कर रदी ह ) । 

नोट-२ यँ गोस्वामी जी सूक्ष्म रीतिमे अन्नप्राशन ८ पसनी ) उत्सवका वणन कर रहे ह । आज बालकं रामको 
प्रयम-रथम अन्न चटानेका मुहूतं ओर तिथि दै। इसील्िये माताने प्रभुको स्नान कराकर वल्रभूषणादिसे ङ्गार करके 
पलनेमं छिया दिया । प्रायः स्नानसे बच्चेकौ नींद आ जाती है, वही यहो हआ । राम शिञ्चु सो गये । तब माताने जाकर 
लान ओर पूजन किया । माधुयमें मग्न दोनेके कारण सोचा किं अपने कुख्देवता भगवानूको भोग लगाकर बच्चेको प्रसाद 


प्व ( विलावें ) । अतएव भगवान्‌के आगे पक्कान्नका थार रखकर भगवान्‌को निवेदित किया । 


करि पूजा नैवेद्य चद़ावा। आपु गई जरह पाक बनावा ॥ २॥ 
बहुरि मातु तहर्वोँ चि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥ ४ ॥ 
गै जननी सिष्च॒परहिं भयभीता । देखा बाल तहँ पुनि छता ॥ ५॥ 
बहुरि आह देखा सुत सो । हृदयं कंप भन धीर न होई ॥ ६ ॥ 


शृब्दारथ-नैवे्य ८ नैवे )= बह भोजनकी सामग्री जो देवताको चदायी या निवेदित की जा सके ।=भोग ( धी, 
चीनी, स्वेतान्न, दधि, फल इत्यादि नैवेद्य द्रव्य कदे गये ह । नवेद देवताके दक्षिण भागम रखना चाद्ये । कुक ग्रन्थोका 


मत है कि पक्क नैवेद्य बर्ण ओर कच्चा ददिने रखना चाहिये ) । पाकन्पक्रान्न, रसोई । सूता=सोता हुआ । 


अथ-पूजा करके उन्होने नैवेद्य चदाया । फिर स्वयं वरहा गयीं जहां पक्तान्न बनाया गया था । अथात्‌ रसोईमे 


गयीं ॥ २ ॥ वहसि माता चलकर फिर वदी ८ श्रीरङ्गमन्दिरमें ) आयीं । पुत्र वहां जाकर भोजन कर रहा है यह देखकर 


(वा, व्हा जाकर पुत्रको भोजन करते देख ) ॥ ४ ॥ माता म प्रभीत होकर ( अपने ) िरुके पास गयी ( जहाँ उसे 
दुठाकर आयी थीं ) तो वहो बालकको फिर भी सोता हुआ देखा ॥ "५ ॥ फिर ( शीरङ्गमन्दिरमे ) आकर ( यहां भी ) 
उदी पुत्रकौ देखा । [ वा, जो पुत्र भोजन करता था उसीको फिर देखा । ( प° रामकुमार ) ] 1 उनका हदय कोपने 
( धड़कन ) रगा । मनम धेयं नदीं होता ॥ ६ ॥ 


रिष्पणी-१ आपु गई" । नैवेद्य अर्पण करके वर्होसे हट जाना होता है। भोग लगते समय पदां डाठ दिया जाता है 
9 देवता उते ग्रहण.करे । इसीसे माता नैवेद्य चटाकर स्वयं पाकालामें चली गयी । पाक' के दशंनका माहात्म्य है, इसी ` 


घाटखकाण्ड 2० श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये बो २०१ ( ७-८ } | 
से वहां गयीं ओर पाकका ददन किया । [ इसल्यि भी जाना हो सकता है कि देख लं कोई भोगका पदां रह तो नदह 
गया । रसो ८ पक्रान्न ) ठे जाकर भगवान्को अपण कर दी, पश्चात्‌ आकर पाकका - दर्शन करनेका भाव अपने समक्र 
नदीं आता ओर न उसका विधान वा प्रमाण ही मालुम है। 

चोट-9 नैवेद्य चदाना=भोग लगाना । यह मुद्ावरा है । देवताको खानेके पदार्थं सामने रखकर निवेदन कला 
कि यह नैवेद्य आपको अपंण है, आप इसे स्वीकार कर, भोग लगाये, खार्ये, कृतार्थं करं | पुनः यह भी रीतिदहै ढि 
देवताके हाथ, कथे, शीद्य ओर मुखपर नैवेद्य रख देते है, अतएव (चदानाः कहा जाता है । इस शब्दसे दोनों म्तोी 
रक्षा होती है । पं° रामकुमारजीका मत ऊपर किखा जा चुका दै कि भगवानको कुख्देवके भावसे पूजा करनेसे “चदावा 
कहा, भगवान्‌ भावसे पूजतीं तो “ल्गावाः कहते । 

टिप्पणी-९ ( क ) "बहुरि मातु तष्टो चरि आ" । अर्थात्‌ जब समश्च लिया कि अव्र भोग टग चुका, भगवान्‌ 
पा ( खा ) चुके, तब उनको आचमन करानेके लिय आयीं । ^तदर्वँ" अर्थात्‌ जहो नैवेद्य चदाया था । ८ ख ) “भोजन 
कृत देखि सुत जादे इति । भीरामजी भोजन करने लगे, इससे जनाया कि इनके कुलदेव भगवान्‌ श्रीरामजी ही ई 
क्योकि यदि भगवान्‌ राभचन्द्रजीको छोड़ कोई ओर कुठदेव होता तो भीरामजी दूसरेका भाग न खाते । 

२८ क ) “गे जननी सिसु पष भयमीता' इति । रिशुके स्यि चिन्तित हो भयभीत हो गयीं कि मेरे बाठ्कके 
कुक हो तो नदीं गया । मँ तो बच्चेको पालनेपर सुखा आयी थी, यह कैसे आया ! यँ किसने लाकर बिठा दिया ! 
इत्यादि । “जननी" का माव किं जिस पुत्रको उन्दने जन्म दिया था उसके पास गयीं, जो बालक भोजन कर रहा है यह 
कौन है इसमे सन्देह है । 

(ख ) “भनि सूता" । भाव किं एक बार उसे सोता हुआ देखकर तब स्नान, पूजा ओर रसोईैके ल्य गयी थीं, अब्र 
ज्र फिर गयीं तत्र भी वहां बच्चेको ज्यों-का-त्यों सोता हुआ पाया । सूताः अवधप्रान्तकी बोटी है । (ग ) "बहुरि भाद्‌ 
देखा सुत सोर ।“““* इति सोई” वदी पुत्र जिसको प्रथम भोजन करते देख गथी थी । [ वा, जिसे पालनेपर सोता छोड 
आयी थीं । (ध) एकं ही बाठक भीरामको पाठनेमे सोते ओर रङ्गमन्दिरमें भोजन करते वर्णन करना तृतीय 
विशेषण अलंकार है । ( वीर ) ] 

( ङ ) “हृदय कप.“ । प्रथम ज्र भोजन करते देखा था त्र भयभीत हुई थीं । जब यँ ओर वँ दौ बालक 
निश्चित हो गये तब दय कम्पित हृआ अर्थात्‌ विशेष भय हो गया । यदी दशा सतीजीकी हुई थी, यथा--८हद्य कप तन 
सुधि कषु नाहीं । नयन भूदि बी मग माहीं ॥ ५५। ६ ॥ ( च ) “मन धीर न होई" अर्थात्‌ धैयं धारण करना चाहती 
है पर धीरज होता नदीं । कारण आगे कहते दै- 

इं उहाँ दह बालक देखा । मति भ्रम गोर किं आन बिसेषा ॥ ७ ॥ 
देखि राम जननी अङ्कनी । प्रथ हंसि दीन्ह मधुर शरुसुकानी ॥ ८ ॥ 
श्ब्दार्थ-बिरोषभेद ।=खास बात । आनन्दूसरी, अन्य । मुसुकानी=मुस्कान । 
अर्थ-( मनमे सोच रषी ह कि मने ) यहाँ ओर वर्श दो बालक देखे । यद मेरी बुद्धिका भ्रम है या कोई ओर विशेष 
( खास कारण वा बात ) है॥ ७ ॥ प्रयु शरीरामचन्द्रजी माताको व्याकुल देखकर मधुर (मन्द्‌ मीठी ) मुस्कानसे हंस दिये॥८॥ 
नोट-१ १० रामकुमारजी “आन धिसेषा' का अथं “विदध दूसरा बाकक हैः एेसा करते है । सुत जो भोजन कर 
रहा है उसके निकट खड़ी ई, इसीसे इर" कदती ई ओर जहां बालक पालनेमें सो रहा टै उसके लियि “उदो” कहा । यह्‌ 
बात निश्चय करना चाहती है किं बात क्या है पर निश्चय नदीं होता । बाचा हरिहरपसादजी लिखते ह कि “आन बिसेषाः 
अर्थात्‌ कोई ओर खास बात है, ेसा तो नदीं है कि कुल्देवने ही यह माया रची हो । ( मेरे पुत्रका रूप धरकर भोजन 
करने ठगे हँ ) । शङ्का-निवारणार्थ विचार करती ह, यह "वितकं संचारी माव' दै । 
रि्णी-१ श्रम हसि दीन्द मधुर सुसुकानी' इति । माताकी व्याकु कता दूर करनेके खयि हसे, यथा-जिय की 
्रनि हरत हंसि हेरत । २। २३९ ।' ओर दंखकर मायाका विस्तार किया जैसा आगे कहते है;-द्ेखरावा मातहि निज. 
द्भव खूप अखंड ।' मधुर मुस्कानसे दनेका भाव कि उड़ा मारकर हसनेसे माता अधिक भयभीत हो जाती, अतः जरे सदां 


| वाहा ` श्रीमते रामचन्द्राय नम॑ः ९९ ` भानसं-पीयूष 


--- र ~ 
मराताकी ओर देखकर हसा करते ये वैसे ही मंद मुस्कानसे हस दिये। इसी प्रकार जब सतीजी दुःखित हर थीं तज उनको 
अपना कुछ प्रभाव दिखाया था--“जाना राम सती दुख पावा । निज प्रमाव कु भ्रगदि जनावा ॥ ° 

नोट--२ ( क ) जननी भकुका उटी, अर्थात्‌ अद्धुतरससे भयानकरस हो जाने. ही चाहता है यह देखकर प्रभु ख 
दयि | कोसल्यानीमे भय स्थायी था । हाश्यरस दर्दित करके प्रथुने उसको शान्त कर दिया । जब विस्मयमात्र स्थायी रह गया 
तब अपना अर्थात्‌ अदूयुत रूप दिखाते ह ।› ( वै° ) । ( ख ) यँ हास्यकछाकी बङ्धी ही सुन्दर युक्ति टै फि भ्रम उत्पन्न 
कर्‌ दिया जाय । हास्यचरि्र जब भयभीत ह्यो जाय तज हंसकर उसका परिहासः हो । यह युक्ति यहां बड़ कोमटसूपमें प्रयुक्त दुई 
है। ( ल्मगोड़ाजी )। (ग ) कुछ लोगोँने यद शङ्का उठाकर कि हंसि ओर भमुयुकानी" मं पुनरस्ति है", उसका समाधान 
यो किया है कि हंसकर माया डाटी ओर मधुर मुस्कान तो उनका सहज स्वभाव ही है । परंतु हमारी समश्चमे तो “मधुर 
ुषुकानी' से हंसीका प्रकार बताया है | इसमे पुनरुक्ति है ही नदीं । (घ) बाबा हरिदासजीका मत है कि माताको घबड़ायी 
देख श्रीरम्रजी हंस दिये किं हमने तो सूतिकागारदीमे प्रकट होकर जना दिया था कि हम ईश्वर ई जिन्दने व्ह वर दिया 

. धात क्यों भूलमे पड़ रही हो । तब माता भी सुस्करा दीं कि हों ठीक है, आपकी माया प्रतरठ है । प्रथम यह्‌ बात जनाकर 

कर विराटरूप दिखाया, न्दी तो भर अधिक धव्रड़ा जातीं ।› इस तरह वें “मधुर युसुकानो' को माताम कगाते ई । - 


दो°-देखरावा माति निज अद्भूत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति छगे कोटि कोटि ब्ह्यंड ॥ २०१ ॥@ 


अथं-( प्रसुने ) माताको अपना अदत अखण्ड रूप ॒दिखलाया जिसके रोम-रोममे करोड़ो-करोड़ो ब्रह्माण्ड 
छे हुए ह ॥ २०१ ॥ 

टिषणी-9 ( क.) यहाँ भगवानके रोम-रोममे करोड़ों ब्रह्माण्ड देख पड़े ओर ुदुण्डिजीकी भगवानकते पेरमें करोड 
्हमाण्ड देख पड़ ये; यथा--उद्र मक्ष सुनु भंडजराया । देखडंँ बहू ब्रह्मांड निकाया ॥ ७ । ८० | इससे सूचित्‌ हआ 
कि भगवान्‌के भीतर-बाहर असंख्य ब्रह्माण्ड ह । ( ख ) “देखरावाः इति जिना दिखाये रूप नहीं देख पड़ता; अतएव देखरावाः 
कहा | [ वैजनाथजी छिखते ह कि '्यहों "दिखावा सकर्माथंक क्रिया न देकर देखरावाः कहा जो प्रेरणाथंक क्रिया है | 
हका भाव यह है किं आपने न दिखाया, अपने दूसरे रूपसे देखरावाः । दीनो रूप वतमान ह । जिस रूपसे शयन क्ये 
हए ई वह नैमिच्य ( नैमित्तिक ) है । उक्तम प्रथम रिश हुए । फिर प्रतिदिन उस रूपकी इद्धि होती गयी । दति निके, 
रयां चठे, इत्यादि । आगे यज्ञोपवीत, विद्यारम्भसंस्कार, पौगण्ड, कुमार ओर किंशोरादि होगे । इत्यादि । इस नैमित्तिक 
ल्पते नरनाय्य करते हए एृथ्वीका भार उतारेगे । इस रूपसे रेश्वयं नीं दिखायेगे, माधुयं टीला दी करेगे । ओर, जिस 
हपसे भीरंगमब्दिरमरं भोजन करते है वह पथुका नित्य बाटरूप है जिसका स्मरण-ध्यान शान्त वा वात्सल्यरसवाछे युञयुण्डि, 
नकादि ओर ठोभशादि मुनि , करते दै । उस नित्य रूपसे यह अदूयुतरूप दिखाया । अथात्‌ जो र्यं गुप्त रक्खे 
हुए थे उसे प्रकट कर दिया । ] ( ग ) “अदूमुत रूप'--अथात्‌ जिसेन कभीसुनाथान देखा, यथा “जो नहिं देखा 
नहिं सुना जो मनहू न समाद । सो सब अदूथुत देखेड बरनि कत्रनि बिधि जाइ ॥ ७ । ८ ॥° निजः का भाव किं मत्स्य, 
कमठ आदि अवतारोकरे रूप धारण करनेसे दै ओर यह रूप स्वतः है, धारण करनेसे नदीं । ( घ ) .अखंडः का भाव किं 
यह्‌ स्य सदा एकरस रदता है, इसके खण्डन होनेसे समस्त ब्रह्माण्डोंका नाडा है | 


नोट--१ हि कौसल्याजीने सोया हुआ रूप देखा, भोजन करता हुआ रूप देखा ओर विराररूप देखा । इसमें 
बात यह है कि जब कौसल्याजीने श्रीरामजीकी स्तुति की तब तीन रूपोंका वणन किया । निगुण, सगुण ओर विराट्‌। यथा-- 
भाया-गन-क्ञानातीत माना वेद्‌ पुरान मनंता' यह निगुणरूप है । इसीसे सोया हआ सूप देखा जो गुणोंसे रहित ओर 
जातके व्यवहारते मिजन है । दूसरे कर्ना-सुखसागर सब शुन आगर जेहि गावर्हिं श्रुति संता", यह स्त॒तिमें सगुणरूपका 
वरन है । अतएव जागता हुआ रूप देखा जो कर्णा, सुख ओर दिव्य गुणोका सागर है । तीसरे श्रह्माड निकाया निर्मित 


9 'रोम-रोम प्रति लागे" इस चरणमे १२ मात्रां है, अन्त्याक्षर दीषं हं । मात्राकी न्यूनतादवारा जनाया कि मातां 
बाध्यं मौर भयते स्तम्भित एवं चकित हो गयी ह। अकुलानी तो पहलेसे ही है, अब शरीर काँपने खगा॥ प० प०प्०॥ 


हमद +न 


| 


वारकाण्ड ९२.श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ रणं भपय वोष्टा २०२ ( १-४) ¦ 


जभारा 
जाया रोम रोम भ्रति वेद्‌ कषे", यह विराट्‌ रूपका वणन है जो उस स्तुतिमं ही है । इसीसे विराटरूपका भी दन कराया 
गया-'देखरावा माति“ “ "रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ।* ८( पांड़ेजी ) ॐ 


| र यष्ट अदूुत रूप स समय दिखानेका क्या प्रयोजन था ? उत्तर-८ क ) प्रसुने अलौकिक ज्ञान देनेका बचन दिया 
है । यथा-“मातु विवेक अलौकिक तोर । कबर म मिटिहि अनुग्रह मोर ॥ १५५१ । ३ ।› इस समय उस अनुग्रहका उचित 
अवसर है, क्योकि माता वात्सल्यरसकी अधिकता आपका एय भूर गयी र । कहँ तो यह अनन्यता पूर्वं जन्म किं “बिष 
हरि हर तप देखि भपारा । मनु समीप भये बहू वारा ॥ माँगहु बर सहु मँ त रोमाये । परम धीर नदिं चरूहिं चाये ॥' 
ओर लाकुसा भी उन्दीके दशंनोंकी थीं; यथा “संम बिरंचि विष्नु भरावाना । उपजहिं जासु ंस ते नाना ॥' फिर दन 
होनेपर उर्दीको पुत्र्पसे मोग छिया । अव जव पुत्ररूप हो घरमे वतंमान है तो उनको भूलकर इनसे भिन्न दूसरेको अपना 
इष्टदेव मानकर उनका प्रसाद प्रथुको देना चाहती थीं । प्रभुने अपने रोम-रोममे करोड़ों ब्रह्माण्ड जिनमेसे भ्रतयेकमे एक-एक 
ब्रह्मा-विष्णु-महेडा-नारायण आदि ये, दिखाकर ज्ञान दिया किं हम ही तुम्हारे इष्टदेव है जिनको तुमने वरमें पुत्र-भावते मगा 
था ओर ये सम्पूण ब्रह्माण्ड ओर देवता हमारे अंशसे ह । दमदीमे सब ह, हमसे यक्‌ कुछ नदी, हमारे बिमान रहते ठम 
अन्यकी भावना क्यों करती हो, रङ्गजीने कभी प्रकट होकर भोजन न पाया हम साक्षात्‌ पा रहे ह । स स्वरूपके देखते 
उनको ज्ञान हो गया कि “जगत पिता मँ सुत कर माना; जस यही ञान देना था । ( ख ) इसका एक उत्तर “सुत सनेह यस 
माता' दोहा २०० के नोयमें छा गया है । ८ ग ) धयो कोसल्या अम्बांकौ रोम-रोममे अमित ब्रह्माण्ड दिखाये परु 
श्रीयुश्ुण्डिजी, यशोदाजी ओर अजुंनजीकौ मुखके. भीतर यदी सब्र दिखाया था न कि बाहर ? यह प्ररन उठाकर उसका उच 
महानुभावोनि यह दिया है किं श्रीति भ्रतीति जहाँ जाकी तहं ताको काज सरो ।› माताने प्रथम सूतिकागारमें दरान नेप 
स्तुतिमे कहा था कि “्रह्माडनिकाया निरमित माया रोम रोम भ्रति बेद्‌ कै" जिससे यही माताका निश्चित विश्वास प्रकट हेत 
है । अतब भगवान्‌ने उसी प्रकारका रूप दिखाया कि जिसमें वे उसीमें ओर द्द्‌ हो जार्ये ओर उनको विश्वास हदो जाय 
ये बही भगवान्‌ ह । ( इस विराट्‌ दशंनका मिलान भुश्युण्डिवारे विराट्‌ दशेनसे कर ठं जो ७। ८० । २ से लेकर दोह्य 
८२ तकर्म वर्णित है ) । ( घ ) मानसी वंदनपाठकजी यह प्रशन करते हुए किं माताको तो पूवं अलौकिक विवेक दे चुडे 
थे फिर उस रूपके भूलने ओर विश्व रूपके दशेनमे क्या देतु है ? उसका उत्तर यह देते है कि भ्न्थकारका संकल्प है 
“ुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गार । तेहि मग चरत सुगम मोहि माद ॥` व्यासजीने गीताम विश्वरूपदरंन अजुनजीके हेत 
का है ओर भीमद्धागवतमे माताकौ मुख दिखानेके दहेतुसे विराट ददन का, वैसे ही यष्ट मातारा विश्वरूपका दश॑ 
कराना सिद्ध दै ।' 
नोट-भीदीनजी यहो “अल्पाकंकार ओर वीरकविजी "द्वितीय अधिकं अलंकार" मानते है । 
अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिधु महि कानन ।॥ १॥ 
काल कमं गुन ज्ञान सुभाऊ। सोऽ देखा जो सुना न काऊ ॥ २॥ 
देखी माया सब बिधि गादी | अति सभीत जोर कर ठदी।३॥ 
देखा जीव नचाबे जादी । देखी भगति जो छोर ताही॥ ४॥ 
अथ--अगणित ८ बे गिनती, असंख्य ) सुर्य, चन्द्रमा, रिव ओर ब्रह्मा, बहुतसे पव॑त, नदिया, समुद्र, पृष्ठः 
वन ॥ १ ॥ काठ, कमं, गुण, ज्ञान ओर स्वभाव, एवं ओर भी पदाथं देखे जो कभी सुने भी नये ॥ २॥ जो सतर प्रकारं 


परर है, उख मायाकरो देखा किं ( भगवान्‌के सामने ) अत्यन्त सयभीत हाथ जोड़े ए खड़ी है ॥ ३ ॥ जीवक देखा 
जिसे बह ८ माया ) नचातौ है ओर भक्तिको देखा जो उसे ( जीवको ) छडाती वा छोड़ देती है ॥ ४ ॥ 
रिष्यणी-3 (क) अगनित रबि ससि.” इति । रोम-रोममे करो ब्रह्माण्ड ह ओर प्रत्येक ब्रह्माण्डे सुय-चन्द्रमा 


दिव ओर ब्रह्मा भिन-मिन्न ई, इसीसे इन सबको अगणित कदा । ( ख ) "बहु गिरिं सरित सि मिट. कानन' इति 
र्वतसे नदी निकटी है, नदीसे "समुद्र है ८ समुद्रम नदि्ां.जाती ह एवं समुद्र सरित्पति है ), समुदरसे वी है, यथा अरघ 


दथ्वी संभूता, ओर पृथ्वीसे बन होते ह । अत्व गिरिते भारम्भकर क्रमसे सरित आदि कदे गये | प्रथम यह कंहकर ठि 


रोम-रोममे अलंख्यों ब्रह्माण्ड रै, यहं बह्माण्डोंके भीतरका शाक छिखते हं । अगनित रवि“ “* इत्यादि ब्रह्माण्ड के अभ्यन्तर 


दोह्‌। ६०२ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९दे मानस-पौयू 
------------ 


, प्द्ष्ट। (ग) एक ही समयमे रवि ओर शशि दोनोंका देखना कैसे सम्भव है ! उत्तर यह है कि दो्नोको एकं साध 
। हकर जनाते हं किं किसी ब्रह्माण्डमें रात है ओर किसीमे उसी समय दिन दै । ( अथवा, यद भी अदूुतता है जो 
स्प देखी ) | 
२ ($ ) कार कमे गुन क्ञान सुमाऊ' इति । [ भागवतदासजीका पाठ गुन दोष सुमाऊ' है ओर प° रा० कु° जीने 
उसी पाठपर भाव के ई% । एसी ही उत्तरकाण्डमे एक अधांली है; यथा "कार करम गुन दोष ॒सुमाॐ । कषु दुख 
हरहि न व्यापिहि काऊ ॥ ७ । ११४ |› ( लोमरावचन भुद्युण्डिप्रति) | पिछले चरणका "बहु" इन सबोंका भी विशेषण है । 
अयात्‌ काल-कमादिके बहुत रूप देखे । सुभाऊ (स्वभाव )=जीवोकी प्रकृति । [ क्व, निमेष, दण्ड, घड़ी, दिन,-पक्ष, मास 
वष, युग, मन्वन्तर आदि "कालः; शुभाशुभ कमं जैसे तप, यज्ञ, हिंसा, चोरी आदि; शुभाशुभ कमोकि अनुसार स्वभाव बनता 
हओ जन्मसे ही होता है | गुण सतव, रज, तम । अथवा, स्वरूपधारी काटका रूप, कमरूप पुष्प, ज्ञान, परोश्च ओर 
अपरोक्ष आदि ओर स्वमाव इन सबको रूपवान्‌ ८ मूर्तिमान्‌ ) देखा । ८ रा० प्र ) ] | काठ कम॑, गुण स्वभा 
चुके विषय नदीं ह । इनका योगज प्रत्यश्च होता है । योगज प्रत्यक्ष होना दी इनका देखा जाना है, सो माता कौसल्याकौ 
हन बका प्रत्यक्ष हुआ । एकं ब्रह्माण्डका जीव उसीकी व्यवस्याको थोड़ा बहुत जानता है, दूसरेके विषयमे वह कुछ नदीं 
जानता । दूसरे बरह्माण्डोमे एेसी बातें है जिन्हे कोने न देखा है न सुना । उन सत्र अनन्त विशेषताओंका प्रत्यक्च माता 
कोशल्यको हआ [ अथ॑नकौ केवठ इस व्रह्माण्डके विश्वरूपका दशन हुआ था । यों कौरल्याकर प्रत्यक्षसे उसकी तलना "दी 
नहीं | ( वि० त्रि° ) ( ख ) “सो देखा जो सुना न काऊ, यथा--जो नदिं देखा नदिं सुना जो मनह्‌ न समाई ।` जो 
सव अदूमुत देखेड' बरनि कवनि बिधि जाद्‌ ॥ ७ | ८० ।› जो कभी सुनामी न था सो देखा, इक्षका कारण यह है कि 
भगवानके उद्रमे सव प्रपंच अन्य-ही-अन्य मोतिका है, यथा-^दव दनुज गन नाना जाती | सकर जीव तदहं भानि 
भती ॥ महि सरि सागर खर गिरि नाना । सब प्रपंच तहं आने आना ॥' ७ | ८१ ।-ये स्र न सुनेयेसोभीदेखे! ` 
३ (क ) देखी माया सब बिधि गाढ़ी" इति । सव्र विधि गादी अर्थात्‌ दद्‌ है, प्रर है । सब प्रकार अथात्‌ 
ह्पते, सेनासे ओर स्वभावादि सभी तरह । [ "गदी अर्थात्‌ जिसका बन्धन बड़ा कठिन है । इस विशेषणको देकर 
सूचित किया कि उसकी प्रचण्ड सेनासदित उसको देखा । “माया कटक प्रचंड का वणन ७ । ७० ( ६ )-७9 में देखिये । 
वैगनाथजी सब बिधिकी माया अर्थात्‌ आह्ादिनी, संदीपनी, संधिनी, विद्या, अविद्या इत्यादि सब भ्रकारकी दुस्तर माया" 
रसा अथं करते ह । ८ ख ) “अति समीत जोर कर गदी इति । तात्पयं कि मारे डरे बेठती नदीं । िदुटीठाप्रसंगमें 
मायाके सम्बन्धे तीन बार उल्टेख हआ ।--“जीव चराचर बस कैः राखे । सो माया प्रु सों मय माखे ॥*, कुटि 
परास नाव तादी । अस प्रभु छँड़ मजिय कडु काहीः ओर देखी माया सब बिधि गादी । अति समोत जोरं कर 
ब्दी ॥' तास्य॑ कि “माया प्रथम श्रीरामजीसे भयसदित बोरती रदी, तब पकर नाचने गी, ओर जबर नाच चुकीं तन 
थ जोड़े खद्धी है । [ “अति सभीत हाथ जोड खङ्धी होनेका भाव यह भी कहा जाता है कि उसने कुक अपराध 
धरद्हय किया है जिससे वह्‌ दाश जोड़े भयभीत खङ्गी है । वह अपराध क्या हे † वह यद दै किं भक्तिके अधिकारी जीवको 
उघने बोध रक्ला था । भक्ति उसे छोड़ रदी है । द्टनेका लक्षण यह है कि वह जीव प्रेमसे ,भगवत्‌-यद-भवण-कीतेन 
ता है | ] ( ग ) ब्रह्माण्ड. कंकर माया कदी क्योंकि बरह्माण्डोंकी रचयिता-माया दी है, यथा--“ख्व निमेष महँ सुवन 
तिषठाय। । रचे जासु भनुलासन माया ॥* २२५९ । ४ । अतपए्व कायं कहकर कारण भी कहा । 
४ ( क `) (देखा जीव नचावं जादी “ˆ` इति । काठ, कम्‌, गुण, दोध, स्वभाव-ये दी जीवकं दुःखदाता है; यया- 
(कार करम गुन सुमाड सबके सीस तपत" ८ विनय० ), “कार करम गुन दोष सुभाऊ । कदु दुखु तुम्हहि न व्यापिहि 
क़ाड ॥ ७ 1 ११४ | जीवको बोँधनेवाटी माया देखी, जीवको छड़ानेवाटी भक्ति देखी, यह कहकर जनाया कि मरे सब 
ूर्िमान्‌ देख पड़े । माया जीवको वदाम किये दै; यथा--'जीव चराचर बस कै राखे"; -इसीसे उसको नर-मकंटनाई नो 


9 पण०्पण०्प्र० मी दोष" पाठके पक्षम है। काकानुसार कमं होता हं, कर्मानुसार सर्वादि गुण बदते है। 
ृर्णोका कायं दोष, दोषसे दुःख । गुण-दोष मायाकृत हैँ ओर ज्ञान तो माया तथा संचितादि कर्मोका निरास करता हं । 
` काल-कर्म-गुण-स्वभाव सुख-दुःखदायक हैँ ओर ज्ञान-मोह-विनाशक तथा सुखदुःखादि इन्द्ोसे मुक्त करनेवाला हं । अत 
गुन गौर सुमाऊं के बीचमें ज्ञान" को रलना उचित नहीं । ( प° प० प्र० ) 


| 


वारकाण्ड ९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २०२ (५-७) 


` चयक न ~ ~ 2 छ 


चाहती हे, वही नाच नचाती है । श्रीरामजी मायाको वदा किये है, बह सदा अत्यन्त समीत हाय डोद्धे खद्धी रती दै 
जैसा चाहते द उसे नचाते हैः-“कुटि बिखास नचावै तादी" । तात्पर्यं कि जसे मायके आगे जीव असमर्थं हं वैसे ह 
शीरामजीके आगे माया असमथ हे । ओर कोई उस जीवको बन्धनसे छोड़ देना चादे तो माया उसे छोड़ने नदीं देती, 
यथा--छोरत मन्थि जानि खगराया । बिष्न अनेक करे तब माया ॥ ७ | ११८ | जब भक्ति छोडती रै तब माया विघ्न 
नहीं करती, क्योकि वह भक्तिसे डरती है; यथा--“मगतिहि सानुकक रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ ७। 
११६ ।› [ छोर, अथात्‌ छोड़ देती है; इस कथनसे यह भी सिद्ध होता है किं भक्ति स्वतन्त्र है, वह जीवको बन्धन 
छोढ देनेको समथ है । यह कहते हुए किं इ5 दुष्टा मायाने बेचारे भोठे-भाठे जीवको बन्धनमे डा रक्वा दै, वह उ 
बन्धनको काटकर उसे छोड़ देती है । पुनः, “छोड़ती हैः अर्थात्‌ काठ-कम-स्वभावादिकी गति रोककर, सत्व-रज-तः 
गुणों के फदेको तोड़कर, भ्रवण-कीतनादिकी गतिमे कगाकर जीवको प्रभुके सम्धुख कर देती दै । ८ वै° ) । “जीव चराचर 
(त करि राखे , ौ माया प्रमुसों मय माषे॥ श्ङुटि बिखास नचाव ताही ।› यदह वाक्य यहां चरिताथं किवः 
० पण प्र 
प० प° प्र०-कौसल्याजीको पुत्र-मोदसे छुड्ाने ओर अपनी मायासे मुक्त करनेके लियि दी यदह ॒विश्वरूप-द्शनढ 
लीढा हे । कोसल्याजीने सब ममं इस घटनासे जान छिया ओर “भब जनि कबहुँ व्यापे प्रथु मोहि माया तोरि" एेसा बर 
मांग ल्या । माया तो सारे जगत्‌कौ नचाती है, थथा--'जो माया सब जगहि नचावा ॥ "ˆ" ७ । ७२ ।', “जेहि वस कौन्दे 
जीव निकाया । ३ 1 १५ । २ ।› तब यदं "जीव" एकवचनका प्रयोग वेयं १ उत्तर-एकवचनसे जनाया किं कौसल्याजीे 
देखा कि अपने ( मेरे ) जीवको माया नचाती है ओर यह भी देखा किं भक्ति उसे मायाबन्धनसे छोड़ रदी है । एग 
भगवान्‌ परमात्मा है, यह इतने दिन भूक गयी थीं, यदी उनके जीवको नचाना है । प्रमुने स्पष्टदिखा दियाढिद्‌ 
अशानी बनकर मोहम फंस गथी थी पर मेरी भक्ति करती है इसीसे मने मक्तिको आज्ञा दी किं ठु्चको मोहबन्धनसे इद 
दै । मायाने वक्षे मोद्मे डाखा था इसीसे वह मेरे सामने नाचती ओर क्षमा चाहती है । 
तन पुलकितं शख बचन न आवा । नयन भूदि चरननि सिरु नावा ॥ ५॥ 
विसमयवत देखि महतारी । भए बहुरि सिसुरूषप खरारी ॥ ६ ॥ 
अस्तुति करि न जाह भय माना । जगत पिता मै सुत करि जाना ॥ ७॥ 
शब्दाथं--त्रिसमयवंत=आश्वयंयुक्त, डरी हई । बहुरि=फिरसे, दुबारा, पुनः । 
अथं--ररीर पुककित हो गया ८( रोर्णे खड़े हो गये ), मुखसे वचन नहीं निकलता । ( माताने ) ओखं बन्दक्द 
चरणोमे सिर नवाया ॥ ५५ ॥ माताको भयभीत देख खरके शत्र श्रीरामजी फिर रिदुरूप हो गये ॥ ६ ॥ स्तुति नहीं करदं 
बनती; डर गयी ह कि ( अरे ! ) जगत्‌पिताको मैने पुत्र दी समन्च छिया था ॥ ७ ॥ 
 नोट-१ भीवैजनाथजी छिखते है कि भक्ति अर्थात्‌ विद्यामायाके देखते दी माताकी ओंखें खुर गयीं । बाढः 
चरितमें भूटी हई थीं सो भक्तिको देखते ष्टी थाह-सी पा गयीं । प्रभुके प्रभावका, उनके शेदवयंका, स्मरण हे आगाः 
-इसीसे (तन पुरुकित' हो गया । 
रिषणी-9 ( क ) पुरक प्रेमसे भी होता है ओर भयसे भी, पर यहा डरते टी रोंगटे खड़े हो गये हं, जैसा आते 
स्पष्ट है--भस्तुति करि न जाद मय माना ।' भयते वचन मंहसे नदीं निकलते ओर भारी व्याकुलता होनेपर ओंखं भुः 
जाती टी है; यथा-^मूदेँः नयन त्रसित जव मय । ७ । ८० ।१, "नयन भूदि वेड मग माहीं । ५५ । ६ |? तथा यह 
(नयन मूदि खरननि सिरु नावा' | ( ख ) पुनः “सुख बन न आवा काः भाव किं बोलना चाहती ई, कु कहने 
स्तुति करनेकी, इच्छा शेती है पर वचन नदीं निकलता । ( ग ) “बिसमयवंत देखि महतारी इति । विराटरूप देख माता 
को विस्मय हआ ओर जब वे पुनः रिशुरूप दो गये तब भय माना किं “जगतपिता मैं सुत करि जाना ।' माताको विः 
देख शिदारूप टो गये, इससे जनाया कि माताका दुःख न देख सके, करणा आ गयी; यथा-“कर्नामय रघुनाथ गुलां 
बेगि पादभदहिं पीर पराई ॥' ८ ध ) “मए बहुरि सिसुरूप खरारी' इति । “खरारी" नाम साभिप्राय है । इससे जनाया { 
-( खरादि रक्ष्यो बा ) खलोंकौ मारना १ इसीसे एय छिपाते है ओर इीसे पुनः रिदयुरूप हो गये । बहुरि 
भाव कि श्रथम माताकी जन्म-समयकी स्तुति सुनकर वे शिद्ुरूप हृष्ट थे, य्ह िशगुरूप छोढ़ विराटृरूप हो गये ये, अ 
पुनः शिद्युरूप शे गये | 





दोहा २०२ (८) श्रीमते शामचन्प्राय नमः ९५ सानस-पीयुष 
८ ` ` ` 


नोट--२ शिश्ुरूप' हो गये, इस कथनसे स्पष्ट.कर दिया कि माताकौ मुलारविन्दके भीतर विराथरूपका ददान नीं 

। कराया था वरंच साक्षात्‌ विराट्‌रूप धारण कर िया था । खरके वधम अनेक रूप धारण किये ये । वह यह कौतुक 

। च्रिाथाकि समी एक दुसरेको रामरूप दी देखने लगे थे । यहो भी. कौतुकं किया है.। जन्र-जब भगवान्‌ अनेक रूप ` 

। धारण करते ह तब-तब प्रायः इस नामका प्रयोग होता है । यह शब्द अतिशय सौन्दर्यं भी प्रकट करनेके लिये प्रयुक्त होता 

ह।१० रामचरण मिश्रजी छिखते है कि खरः पद्‌ केवल उपलक्षणमात्र है । देवताओंके सव॑नाम॒ ओर सरवं॑विदेषण 

तिच जाते ह । यथा-कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि । १०० ।° विशेष सोमार्विषु खरारी । 
१९२ | म देखिये । 


३ यष्ट प्रथुका विराटरूप देखकर माताका आश्चयं स्थायीभाव है । भ्रीरामजी आलम्बन विभाव ई । रोम-रोमर्मे 
करोड़ ब्रहमण्डों तथा शिव-बरह्ादिके ददान उदीपन विभाव रहै । हत्कम्प, स्तम्भ आदि अनुभावद्वारा व्यक्त होकर शंका 
भादि संचारी भावोंकी सष्टायतासे “अदत रसः हुआ दै । 


टिषणी--२ ८ क ) “अस्तुति करि न जाद्‌ मय साना इति । ईश्वरको पुत्र मानना यह भयकी बात दै; यथा-- 

मड ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकशरू उर अंतरजामी ॥ जस सयुक्त मन संसय शोर । १५० | ६, ७ | ( ख ) 

भसति करि न जाद" का भाव कि प्रथम बार जव्र अदशरुतरूप देखा था तच स्तुति की थी, यथा-!हरषित महतारी सुनि 
मन हारी अद्भुत रूप विचारी ¡ १९२ |` अनर पुनः अद्ूभुतरूप देखा,-दिखरावा मातहि निज अदूुत रूप अखंड ।* 

ह स्पको भी देखकर स्तुति करना चाहती है पर भयके कारण स्तुति नहीं कर सकतीं । ( ग ) “मय माना" इति । माव 

कि श्रीरामजीकी ओरसे माताको कुछ भी भय नहीं है फिर भी माताने अपने मनसे भय मान छिया है । ( घ ) “जगतपिता 

म सु करि जानाः इति । पिताको पुत्र मान लेना पाप एवं भारी धृषता है । (ङ० ) जन्मसमयके अदूयुतदशेनपर भगवान्‌- 

दरी अनन्तता विचारकर सोचती थीं कि स्तुति कैसे करे; यथा-“कह दुद कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौ अनंता ।' 

ओौर याँ भयके कारण स्तुति नदीं कर सकतीं । [ ( च ) जगत्‌पिताकौ पुत्र समक्षा यह अपराध विभाव, कम्पादि अनुभाव, 
दीनता संचारी ओर भय स्थायी होनेसे भयानकरस' आ गया । ( वै° ) | यँ "द्वितीय असंगति अलंकारः की ध्वनि हे । ( बीर )] 


हरि जननी बह बिधि सथुन्नार । यह जनि कतरह कहसि सुच माई ॥ ८ ॥ 


दो०- बार बार कौसल्या निनय करे कर जोरि। 
अब जनि कबर्हू व्यपे प्रथु मोदि भाया तोरि ॥ २०२ ॥ 


शब्दाथ--ग्यापै-पठे „ असर करे, मोदित करे, सतवे, व्याप शो | जनिमत, नदीं । मा्ै=माता । 


अर्थ-भगवानने माताकौ बहुत तरहसे समक्षाकर कहा-दे माता ! खनो, यह बात कभी कदी न कहना ॥ ८ ॥ 
कौसल्याजी हाथ जोड़कर बारंबार विनती करती है किं हे प्रभो ! सुन्ने आपकी माया अब कभी भी न व्यपे | २०२। 


टियणी-१ ८ कं ) (हरि जननिदहि बहू बिधि सयुक्षाई' इति| [ यहां हरि' नाम दिया क्योकि समन्चाकर माताका विस्मय 
हरण किया है ] ( ख ) जब माताकौ विस्मय हुआ तत्र भगवानने रिशयुरूप होकर सम्चाया जैसे जन्मसमय समञ्षाया था; 
यथा-कहि कथा सुहाई मातु बुक्षाद जेहि प्रकार सुत प्रेम रै ।* समञ्चाकर तब एेवयं प्रगट करनेको मना किया । (ग ) 
हु बिधि, यह कि तुम भय न मानो कं हमने जगत्‌-पिताको पुन्न करके माना । त॒म पूवं अदिति रदी हो, . कदयपजीके 
शाय तुमने तीन कल्पोमें तप किया था ओर इसी तरह स्वायम्युव मनुके साथ शतरूपा रदी हो । वर्ह भी दमने म॒जीके साय 
हप किया था । दोनौँ रूपोमं वमने हमसे यदी वर मोगा था कि मै तुम्हारा पुत्र होऊं । इसीसे दम तम्हारे पुत्र हए । [ पुनः, 
वम्षाया कि तुमने हमसे यह भी वर मोगा था फि हमारा विवेक बना रहे, हम वात्सल्यमं भिलकुल भूल न जार्यै; आपके 
देधय॑का शान, आपका स्वरूप कभी ध्यानसे जाता न रदे; जो सुख, जो भक्ति, जो अनन्य प्रेम, जो विवेक ओर जो रहनी 
आपके "निज भक्त" चाहते है बह सब हमे मिरे । इस समय तुम वात्सल्यमें मग्न होकर हमारा स्वरूप भू गयी थी, हमको 
इष्टदेवसे मिनन पारक टी समने लगी थीं । ठम्हारे इष्देव तो दमदी ह । शतरूपारूपमे जिनके दशंनके खयि तभने तप 
करिया था, यथा~"देखिय नयम परम प्रथु सोई ॥ अगुन भखंड़ अनंत भनादी । जेहि चितहि परमारथबादी ॥ नेति नेति. 


ह+ 


नारकाण्ड ९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २०३ ( १-३ 
` -------------- र ` _ 


जेहि बेद निरूपा । निजानंद निरख्पाधि अनूपा ॥ संयु बिरंचि विष्नु मगवाना । उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ १४४ 
३ । ६ 1», हम वही ह । तम्हारे प्रेमके वदा वात्सल्यसुख देनेके ल्ि बालकरूपसे तुम्दारे यदं क्रीड़ा कर रहे ई । इत्यादि 
इसी कारण विराट्‌-दरेन ईैदबर-जीवका भेद भी दितं कराया है । यह रूप राजाको कभी न दिखाया क्थीकि वे माधुर्य 
उपासक है, उन्दने बर मांगा था किं सुत बिषदक तव पद्‌ रति शोऊ । मोहि बड़ मृद्‌ कषे किन कोऊ ॥ १५१ ५ कव 
दंस .रूपके द्रांनका सौभाग्य तुम्दींको प्रास हुआ है । इस दिन्यरूपका दशन पूर्वंकी तपश्याके.फकसे ही तुमको हआ > 
इत्यादि । “रूपमेतस्वया दष्टं प्राक्तनं तपसः फलम्‌ ॥ अ० रा० १। ३। ३३ । ८अ० रा० मे जन्म-समयके दर्दः 
समयका यह शोक है ) । दोहा २०० सुत सनेह बस” पर नोट देखिये । ८ ध ) “यह जनि कतहु कहसि सुनु माई' इति 
एवम भरकट हो जानेसे ब्रह्माका वचन मिथ्या हो जायगा । रावणकी गयु मनुष्यके हाथ है । अतः एेदवयं प्रकट न करना 
{ पुनः पितानीसे भी न कहना क्योकि हमने उनको पुत्रभावमं दृदृरूपसे टिकने ( स्थिर रहने ) का वर दिया है, रेडवर 
खुलनेसे मेरा वचन ्षूठा हो जायगा । ( हरीदासजी ) ] “सुच माह का भाव कि मैने स्वयं माता मान रक्खा दै त द 
पुन्न माननेमे क्यों डरती है । विं० त्रि° ) 
| .२८ कृ ) बार बार कौसल्या भिनय करे कर जोरि" इति । मायाका स्वरूप देखकर डर गयी ह, यथा-देर 
, ` तापा सव विधि गादी ।' इसीसे विनय करती है कि माया न व्यापे | बारंबार विनय करना अत्यन्त भयका सूचक है ॥ 
प्राताक्रौ ज्ञान हआ दसीसे उन्होने अब्र हाथ जोड़े ओर श्रुः सम्भोधन करिया,-*भव जनि कबं व्यापे प्रभु मोहि मावा! 
तोरि, । माताका बात्सल्यभाव हिथिक दो गया पर श्रीरामजीका भाव उनके प्रति पुष्टदहै। वे उनको माता दही माने हु 
ह । सीसे "जननीः ओर माई" कते है--/हरि जननी बहुविधि समुशषादै" तथा “कहसि जनि माद ।' 
नोट-१ ( क ) प्रथने मातासे कटा कि इस अद्धुत द्शंन ओर प्रसंगी च्चा किसीसे न करना, उसपर बे 
कहती ह कि मँ आपकी आज्ञा रिरोधायं करती हू परंतु आप भी मेरी बात मानें किं आपकी माया मुके कमी न ॒सतावे । 
-इसर्मे व्यंग्य यदह कितमन मानोगे तोरम इस बातको प्रकट करदूगी, सत्रसे कहर्दूगी कि मेराबेयब्दम 
मायावी है । ८ रा० प्र° )। (ख ) अ० रा० मं जन्म-समय माताकी यदी प्राथना है, यथा-'आन्रृणोतु न मां मावा 
तव विश्वविमोहिनी । १।२३। २८ । ( ग) इसवेः पश्चात्‌ माताका ज्ञान बरा्रर बना रहा । 
बालचरित हरि बह विधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह करं दीन्दा ॥ १॥ 
कटक काक यीते सब भाई । बडे भए परिजन सुखदाई ॥ २ ॥ 
चूडाकरन कन्द गुर जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पार।॥२३॥ 
अथं-भगवानले बहुत प्रकारके बाक्चरित किये ओर दासोंको अ्यन्त आनन्द दिया ॥ १ ॥ कुक समय बी 
जानेप्रर सब ( चारों ) भाद बड़ होकर कुटम्नियोंको सुख ॒देनेवाछे हुए ॥ २ ॥ गुखने जाकर वचृद्धाकरण-संस्कार कया । 
नाह्मणोनि. फिर बहुत दक्षिणा पायी ॥ ३॥ 
रिपणी--१9 “बहु विधि कीन्हा कथनका भाव कि जितना हमने कहा है इतना ही न समक्िये वरंच बहुत तरम 
 नाटचरित किये जो छिखे नदी जा सकते । दूसरे चरणमें “अति अनंद दासन्ह कदं दीन्दा' कहनेसे स्पष्ट हुआ फि ये बहू 
बिधिके चरित दासोंकी आनन्द देनेके ल्य किये गये ये | 
नोट-१ (क ) ॐ वालचरितके रसास्वादनके इच्छकांको गीतावटी ओर सत्योपाख्यान अवद्य पदुने-सुने 
क्राहिये । कमी रोना-धोना; कभी जंभाना, अलसाना; कभी अनखाना, अनरसे हो जाना; कभी हसना, खेलना, किंलकारी 
मारना; कभी बंद्रकी देख डरना; कभी बरदरके चिना रोने कगना; कभी कौएकौ पूआ दिखाना ओर कमी उसे पकड़ने दौढना, 
कभी अपना प्रतिभिम्ब खम्भों आदिमे देख नाचने कगना इत्यादि बहुत प्रकारके चरित है जो माता-पिता, परिजन आदिक 
आनन्दके ट्य भर्ने किये | यथा-रोवनि धोवनि जनखानि अनरसनि डिटि मठि निटुर नसाद्हों । हे सनि सेनि िषकमि 
भानं दनि भूपति भवन बसादहौं ॥*““रानी राड सहित सुत परिजन निरखि नयन फल पादी । चारु चरित रघुबंसतिषढ 
@ वैः तुखसी मिरि गादौ ॥' ( गी० १। १८ में छालसाद्वारा ये चरित चताये गये है ); “किल कनि चितवनि भाव 
नोह ॥ क्परासि हप भनिर बिहारी । नाचहिं निज ॒भरतिनिन निषटारी ॥ मोहि सन करं विविध विधि क्का“ 


दो९। २०३ ( १-३ ) भीमते रामचन्द्राय नमः ९७ | मानस-यौयूष 





कत मोहि धरन जब धावं । चरुँ मागि तब पूप देखावहिं ॥ भावत निकट हंसर्हिं प्रथु माजत ख्दन कराह । 
शारं समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चितद्‌ पराह ॥ ७ | ७७ |` ८ यह निज दास भुद्ुण्डिजीको तथा धरभरकौ सुख 
देतेकी क्रीड़ा था ), “सजू मयन कचु मुख करि रूखा । चितद्‌ मातु छागी अति भूखा ॥ देखि मातु आतुर उडि धाद । 
हि शृहु बचन छ्य उर काद ॥.. ७ । ८८ ॥" इत्यादि । ( ख ) बैजनाथजी ठछिखते है किं अत्र वषं समार हो गया, 
इतीमे कवि कहते ह कि ( जन्म, छटी, बरही, सूर्यावलोकन, भूम्युपवेशन, दोलारोदण, अन्नप्राशनसे ठेकर वधंगोंठपयंन्त ) 
हुत प्रकारके चरित किये । इनके उत्सवोारा सकलठ पुरवासियोंको अत्यन्त आनन्द दिया || 


िष्यणी--२ कषक कार बीते सव माद 1" इति । सुखके दिन जल्दी बीत जाते है, जान दी नदीं पढ़ते; 
यथा--'जात न जाने दिवस तिन्ह गणु मास षट बीति ॥ ७ । १५ | अतएव “क्कः कहा । (सन्न भाई बढ़ हुए” यह ` 
ककर जनाया कि सव्रका चचृद्धाकरण-संस्कार एक ही साथ, एक दही दिन करनेको ह । बार्चरित देखकर दासों ओर 
पिनो दोनोंको सुख हुआ, इसीसे दोनोकेः नाम छिखे-“भनंद दासन्ह कहं दीन्हा" ओर “मण्‌ परिजन सुखदां ।' 

नोट--२ ( क ) बैजनाथजी छिखते है कि “जबतक व॑ पूरा नदीं होता तत्रतक मासकी गिनती होती है । वषं 
एं हेनेपर वषंकी गणना दोनी चादिये ¡ अतः "कचयुक कार" कहकर जनाया कि दौ वप्रं बीत गये, अब तीसरां र्गा । 
दे मए" अर्थात्‌ पैरोसे चलने लगे त्र परिजन आदिक सुखदाता हए । भाव कि जो ही बुखाता उसके पास “चरे जाते" 
ओर उसके भावानुकृर उसे सुख देते । ८ ख ) ("परिजन सुखदाई मे “लक्षणामूलक गुणीभूत व्यंग' हे किं अत्यन्त 
ब्राल्यावस्थाका आनन्द केवठ रनवासकौ प्राप्त था} ( वीरकवि ) | 

३ ( क ) (वृडाकरन कीन्ह गुर जा" इति । '“चृदाकरणः-चृङ्गा= चोरी, शिखा । जन्मसे तीसरे या पांचवें वषं 
यह ठंछार होता है जिसमे "गभुआरेः नाल पहटे-पहट मुडवाये जाते है ओर चोरी रखायी जाती है । दिन्दुओकि 
१६ संकारोरमेसे यह भी एक संस्कार है । चूङाकरणनमुण्डन । ( श० सा० ) । परंतु मु° रोशनलालजी लिखते ह कि 
'वक्दतीं राजाओंके सिरपर छरा टगानेकी रीति नदीं पायी जाती, इससे चदा पदिनावनेका अथं सम्भवित होता है । 
( पद्रेजी ) । बाबा हरिदरप्रसादजी छिखते है किं चक्रवतीं राजा होनेपर अर्थात्‌ राज्यामिषेक होनेके पश्चात्‌ फिर छरा 
वपर नहीं छलाया जाता । यह बात चृडाकरण-संस्कारके समयके छ्य नहीं है । इस कालम छरा लगानेकी रीति न 


 मराननेसे घोडा संस्कारोमेसे एक संस्कार ही जाता रदेगा । प्र° स्वामी बताते द किं शाल्ोमे उपनयन तथा चूडाकरण 


दोनो मुण्डन आवद्यक दै । जह प्रायश्चित्तांग क्षौर कदा है वहाँ दुगुना प्रायधित्त करनेपर क्षत्रिय राजाओंको क्षौरकी 


। आवरयकता नहीं है; तथापि चौल, उपनयन, महानाम्न्यादित्रतचतुष्टय, समावतंन, ज्योतिष्टोमादि, अध्वरदीश्चा ओर माता- 


पितृ-मरणनिमित्तक्षोर मुण्डन राजाओंकेलियि भी आवड्यक। है; एसा धमंशाख अन्थोमे कदा है । (ख ) कीन्ह गुर जाई इति । 
प्र कार्येमिं गुरुजी दी प्रधान रहै, यथा-“गुर बसिष्ठ कटं गयउ हकारा ॥ १९३ । ७ ॥*, (नामकरन कर अवसर जानी । 


। भूप षोछि पष्‌ अनि ज्ञानी ॥ १९७ । २ ॥», "दीन्द जनेऊ गुड पितु माता ॥ २०४। ३ |); वसे दी यदहो “बृडाकरन 
। म्द गुर जां ।' 'जाई' शब्दसे सूचित टोता है किं किसी देवताके स्थानरमे मुण्डन ्ौता रहा है, क्योंकि यदि घरमे होता 
। तो जाई न ककर "वृूडाकरन कीन्ह शुर आई" एेसा कहते जैसा कि पूवं जन्मसमय कहा है- “आए द्विजन्ह सहित 
। बरृ्रारा।' ( १० रा० कु° ) | अथवा, बाटलीकाओंमे म्र होनेसे माता-पिता आदिक चृङ्खाकरणके अवसरकी सुध ही 


न रही, यह देख गुखजी स्वयं ही राजमहल्मे गये । ( प० पण प्र० ) । ( ग ) विप्रन्ह पुनि दिना बहू पाद" इति । 
पुनिः के दो भाव होते है । एक यह कि जब चूडाकरण हो गया तब ॒दश्चिणा दी गयी । पुनि=तत्पश्चात्‌ › तब । दूसरा 


। यह कि चृङाकरणमे अब्र पुनः दक्षिणा पायी । इस कथनसे जनाया कि नामकरणसंस्कारमे भी ब्राह्मणोको दक्षिणा मिली 
। भी, यचपि उसका उल्टेख वर्ह नदीं किया गया था ओर अन फिर मिटी । (पं° रा ° ) । [ अथवा, "पुनिः से 
। जनाया कि प्रथम जन्म-समय दक्षिणा पायी थी; यथा-हाटक धेनु बसन मनि चप विप्रन्द कहे दन्द ।' अब पुनः पाई । 


` " कै ~ क न्द = च्छ ॐ कै अ ` को ॐ कठ 09 ~ 


बा, "पुनि" शब्दका कोर अर्थं नहीं है । बुदेरखण्ड प्रान्तमे बहुत जग यह शब्द मिना अके ही बोला जाता रे । 
यथा-न इनि गप वंु संग रागा ॥ ४।६।', भँ पुनि उुत्रवभू श्रिय पाे।२।५९। इत्यादिमें। ( प्र° 
सं ) | प्रनथकार ब्राह्मण कब्दका प्रयोग ॒बहूत कम करते है विर शब्दका ही प्रयोग . देखनेमे आता है । बेदपाटी 
भदिपरः । अर्थात्‌ तपःस्वाध्यायनिरत ब्राह्मणको दक्षिणा दी गयीं । वसिष्ठजीने वेदविदीन ब्राह्मणको 


शेष्य बतलाया है । यथा-सोचिय विप्र जो वेद्‌ विहीना । तजि निज धमं विषय रुव रीना ॥° ( बि० नि) 


ब्राढकण्ड ९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोष्टा २०१ (४-६) 





र 
(घ ) यहां चृडधाकरण-संस्कारभ गख प्रधान ई । गुरु बढ़े दानी ै। जसे जन्म-समयमें राजाने दान दिया वैते ही यहं 
वसिष्ठजीने दान दिया । ( पं० रा० कु० ) । [ यहाँ राजारानीका नाम नदीं देनेसे यह भाव सम्भवतः कहा गया दै॥. 
पाई" शन्दसे ओरोका भी वहाँ होना अनुमान किया जा सकता है । पर प्रधानता गुरुजीकी ही है। इरन्दीकि दवारा दी 
गयी यह हो सकता है ] । ( ङ ) चूडाकरण ज्यषठशयुकंछ दशमी गुवार हस्तनक्षत्र कन्याम हुआ । ८ बै° ) | प 
जयेष्ठपन्नका चूद्धाकरण ओर उपनयन-संस्कार च्येष्ठमासमें तथा जन्ममासमें निषिद्ध है । ( प० प० भ्र ) ] 

१० १० प्र°-'पुनि दिना षड पार्द" इति । ( क ) चृङ्धाकरणके पूवं कर्णवेध-संस्कार होता है, उसकी चर्चा 
नाठकाण्डमें नहीं है पर अयोध्याकाण्डके करनबेध उपबीत विहा । संग संग सब मए उछाहा ॥ इस भीमुखवाक्यदे 
उस संस्कारका होना सिद्ध होता है । कणवेधका काठ तीन सारूतक है | इसके लिये चैत्र, कार्तिक, पौप, फाल्गुनः ओर 
ज्येष्ठ विहित है । चद्धाकरणके घ्यि माघ, फाल्गुन, वैशाख ओर ज्येष्ठ विदित ह । पर ज्येष्ठ पुत्रके रिय ज्ये माड 
निषिद्ध है । अतः दोनों संस्कार एक ही दिन करनेके ल्य फाल्गुन मास ही रह जाता है । इससे निधित होता ै ढि 
तीसरे वषेके फाल्युन मासम प्रथम कणवेष हुआ । उसकी दक्षिणा विने पायी । तत्पश्चात्‌ चूडाकरण हुआ तब विप्रन 
पुनः दुश्षिणा पायी । यह पुनिः से जना दिया । 


परमं मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिड समारा ।॥ ४ ॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोर । दसरथ अभिर विचर प्रथु सोई । ५।॥ 
भोजन करत बो जब राजा । नहिं आवत तजि बार समाजा ।॥ & ॥ 


शब्दार्थ-अगोचर=जो इन्दियोका विषय नीं है, इन्द्रियोसे जिसका अनुभव नदीं हो सकता । 
अर्थ- चारों सुन्दर राजकुमार अगणित परम मनोहर ( मनके हरनेवाठे सुन्दर ) चरित करते फिरते ई ॥ ४॥ 
मन, कमं ओर वचनसे जिनका अनुभव नदीं हौ सकता वही प्रथु दशरथजीके ओंगनेमे विचर रदे ई ॥ ५ ॥ भोडन 
कृरतेर्मे जब राजा बुलाते ह तब बाठसखाओंका खमाज छोड़कर नदीं आते ॥ ६ ॥ 
रिष्पणी-१ “परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत ˆ` इति । जब्र छोटे थे तब (जानुपाणि" से विचरते ये, 
अब बड़ होनेपर वपैरोसे चरते ह, यह बात “करत फिरत' से जनायी । “परम मनोहर' से जनाया कि कई बुरे खेढ नही 
लेते, कोई दुःखदायी चरित्र नदीं करते, वर॑च सुखदाता चरित्र करते ह । इसीसे मन्थकार बारम्बार चरि्रोंकी प्रद्ल 
करते ह । यथा-“बालचरित अति सरल सुद्टाए" इत्यादि । [ (“परम मनोहर'=मनको अत्यन्त हरनेवारे । अथात्‌ शील- 
सहित. सरल स्वभाव, प्रसन्नमुख, स्मितपू्व॑क सबसे भाषण, परस्पर प्री तिसहित क्रीड़ा; इत्यादि । ( वै° ) ] “अपारः क॒ 
भाव कि लड़कोंके साथ अनेकं खेर खेकते है । श्चारिड सुङ्मारा' से जनाया कि चारों भाई सङ्ग रहते हं । 
` २८क) “मन क्रम बचन अगोचर जो", यथा--“यतो षाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह" ( तेत्ति० २।४), 
भन समेतत जेहि जान न त्रानी । ३४१ । ७ |, “वेद्‌ बचन सुनि मन अगम ते प्रमु “1 २।१३६।' प्रथम क्हाङि 
चारों सुकुमार चरित करते-फिरते है ओर अब बताते है किं ये चरित कष्ट करते ईह--'दसरथ अजिर' । ( ख „) दसरष 
अजिर बिषवर' से जनाया किं अभी राजभवनके बाहर नदीं निककते, अभी छोटे है । बाहर जानेका सामथ्यं अभी नदीं है । 
ये अपार चरित्र ओंगनके ही ह । पुनः, ८ ग ) "दसरथ अजिर बिचर प्रथु सोदै' का भाव कि पिले कौसल्याजीके प्रेमे 
रसु? का प्रकट दोना कहा था; यथा-सो अज प्रेम मगति बस कौसद्या के गोद" । अव "दसरथ छजिर' कहकर उन्ही 
प्रसुका ददारथजीके प्रेमते प्रकट होना कहते ह । दस तरह यदं राजा ओर रानी दोनोका प्रेम एथक्‌.ए्थक्‌ कहा । कदी 
कहीं एकदीमें दोनोका परेम कहते है, थथा-दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत । [ ( घ ) श्रु सोदे" अथात्‌ 
जो रेवा समथ स्वामी है किं मन, कम जर वचनका विषय नदीं हो सकता, इनसे जान! नदीं जा सकता, वही दशरथ 
अजिर-विदारी शो रहा है, यह अघटित घटना है । वे समरथ है, स कुक कर सकते ह । अधटित-वरना-पटीयती । 
(ॐ ) “निचर' शब्द्‌ बड़ा अनूढा है । इसमे चलना, फिरना, क्रीड़ा करना, आनन्द विहार करना सभी भावोँका समावेश 
हो जाता है। ] - 
। ३ “भोजन करत बोर जब राजा ।*““” इति । राजा इनको भोजन करानेके लिये बुकाते है पर ये बाठसमाजके 
छोड़कर नदीं आति, इससे.जनाया कि--८ क › श्रीरामजीका बाठमि बङा परम है, सीसे उनका संग नहीं छो ते । (अपने 
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कामें स्का प्रेम होता ही दै । किसी फारसी कविने कहा भी है-“ङनद्‌ हमयिस बा हमजिन्स परवाज । कवूतर .ा कवरूतर 
वान बा बाज ॥' अर्थात्‌ एकं वगंवाङे अपने वरगके साथ उद़्ते र, कवूतर कवूतरके साथ, बाज बाजके साथ उड़ता दै । 
ओर अपने यो भी कहा है कि स्वव्े परमा भ्रीतिः ।' ) । ये सब आपके नालसखा है, अत्व बहत प्रिय ह । (ख ) 
अवधवासियोके मारक राजमहल आकर श्रीरामजीके साथ खेकते ई । ( ग ) राजा जहाँ भोजन करने बेठे ईह, उसीके पास 
ओंगनमे सब खे रदे है; इसीसे राजा वदसे बुला रदे ह । [ (घ) बारकोके साथ खेर मग्न दोनेसे भूख-प्यास भूटी 
हुई ै, हसीसे समाज छोड़कर नदीं आते । ( वै° ) ] 

नोट-- अ० रा०१।३ मे मिलानेके इटोक ये है-“अङ्गणे रिङ्गमाणं तं त्णंकानजु सवतः । ४६ । दधा दुदारथो 
रजा कौसल्या समुद तदा । मोक्ष्यमाणो दशरथो रामभेष्टाति चासकृत्‌ ॥ ४७ ॥ आहयत्यतिहर्षेण प्रेम्णा नायाति रीखया ।' 
अर्थात्‌ ओंगनमे बछड़ेके पीके-पीके स ओर वालगतिसे दौड़ते देख राजा ओर कौसल्या अति आनन्दित होते थे । भोजन 
कृरनेके समय जब्र राजा उन्हं राम ! आयोः एेसा कहकर अत्यन्त हषं ओर प्रेमसे बारम्बार बुकाते तत खेलमें लगे रहनेके 
कारण वे न आति ये| 


करोसल्या ज्र बोन जाई | दुञ टयक प्रथ चरि पराई ॥ ७ ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा | ताहि धरे जननी हटि धावा ।॥ ८ ॥ 
धूसर धूरि भरे तदु आए । भूपति विहसि मोद बेठाए ॥ ९ ॥ 
शब्दाथ--बोलन=बुलाने । दुमुकु-जल्दी-जल्दी थोडी-थोडधी दूरपर पैर पटकते हुए बच्चोंका चलना; फुदक- 
$दककर रह-रहकर कू दते हए चलना; “छोटे पद्‌ घन पैगिया, कटि मटकाते, हाथ हिकाते, नू पुर बजाते इत्यादि रीतिसे चलना 
दसुककर चलना कहटाता है । ( बेजनाथजी ) । पराई=मागकर । धरे-धर पकड़नेके छियि । धूसस्=धूर ल्येटे इए; ठगी 
हई धूते भरे; यथा--'वारू बिभूषन बसन बर धूरि धूसरित भंग" ।=खाकी; मरीटी; यथा-भ्ूसरस्तु सितः पीत 
ठेशवान्वङुरुच्छविरिति शब्दाणवे", शदैषस्पाण्डुस्तु धूसरः ।' ( अमरे.१ । ५। १२३ । भावुदीक्षितकत टीका )}! अथात्‌ 
किञ्चित्‌ खेत ओर पीत मिला रंग; श्वेत, किचित्‌ पीत ओर मोलसिरीके पुष्पकी कान्तिमिश्चित रंग । 
अथं-जब कौसल्याजी बुलाने जातीं तब प्रभु दुमुक-ुमुककर भाग चलते ई ॥ ७ ॥ जिनको वेद नेति-नेति कते रैं 
(अर्थात्‌ इनकी इति नदीं है, इतना दी नदीं है ) ओर दिवजीने जिनका अन्त नदीं पाया, पाता उन्दीकी पकड़ नकर लिये हठ करके 
दोद़ती द ॥८॥ धू भरे हुए धूसर तनसे वा शरीरभरमे धूर लपेटे दृ आये । राजाने हेसकर गोदमं विटा छया ॥ ९॥ 
रिणषणी--१ ८ क ) “कौसल्या जब बोन जा" से जनाया कि जरह बाककके समाजमं शरीरामजी खे रदे हं नदीं 
माता कौसल्या बुलाने गीं ८ ओर राजा खाने बेढ गये ये इससे उन्होंने वर्हीसे बुलाया था। ) इसीसे वे माताको देखकर 
भाग चठे । (ख) मुक इक परशु चरत परादै" इति । इससे जनाया कि भभी जल्दी-जल्दी भागने नहीं आता । श्रुः 
कट्नेका भाव कि जो असम्भवकी सम्भव कृरनेवाछे है, जो “कतंमकतुमन्यथाक्तुं समथः प्रयु है, वे दी भक्तके प्रेम 
समथ होते हुए भी यह चरित कर र्द कि भाग नदीं पाते, धीरे-धीरे भागते ह, मानो भाग ही नदीं सकते । 
नोट-१ "कौसल्या जव बोरन जाई" इति । हि-कऊ- इससे जान पड़ता है किं राजाका नियम था कि जबतक वे 
 भ्रीरामजीको न खिला ठेते तबरतक आप नदीं खाते थे] यदी कारण है किं जब उनके बुलानेसे नदीं आते तब परम सती 
कोतषथाजी स्वयं या राजाके कहनेसे उनकी बरुकाने जातो ई, जिससे राजः उनको भोजन कराके आप भी भोजन करे | 
माधुय॑-रसमं भी उपासनाका कैसा निर्वाह किया ह! 
रिपणी--२ निगम नेति सिव अंत न पावा |“ इति । (क ) प्रथम जो कहा था किं “मन क्रम बचन अगोचर 
जोद' उसीका यहो अथं करते है किं रिवजीके परनको अगोचर है ओर वेदके वचनकौो अगोचर ह । सिव अंत न पावा 
कहकर निति" शब्दका अथं स्पष्ट कर दिया किं वेद्‌ "नेतिः कहते ह॑ अर्थात्‌ अन्त नहीं पाते । ( ख ) (ताहि धरं जननी 
हडि धावा' इति । ताहि" अर्थात्‌ जो शिवके मन ओंर वेदकी वाणीको अगोचर है, उसीको माता तनसे पकड़नेके लिय दौड़ती 
` ह। [ पुनः, "ताहि धरे' का भाव कि जव्रतक वे निकट नहीं पर्हुचतीं तबतक दुमुक-टुसुक चरते, जब वे पास आ - जातीं 
त्र भाग चरते । तब माता हठ करके दौडतीं कि देखं कहोंतक भागोगे । ] ८ ग ) जननीः के साथ '्ाई, ज्ीलिङ्ग क्रिया 
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चाहिये थी सो न देकर पुंल्लिग क्रिया शवावा" छिखी । भाव यह कि यहाँ माताका पुरुषां दिखाते ई कि ईश्वरको पुर्पार्थं ` 
करके पकड़ लायी । जेसा काम किया वैसा शब्द्‌ दिया । पुरुषाथं क्रिया अतएव पिङ्ग क्रिया दी । 

नोट-२ सिव अंत न पावा' का भाव यह भी है किं “जिन रिवजीका अन्त ब्रह्मादिने न पाया वे शिवजी भी 
भीरामजीकी महिमाका अन्त न पा सके तब ओर दूसरा कब पा सकता है ? यथा-“जथा अनंत राम सगवाना । तथा कथा 
कीरति गुन नाना ॥ ११४ । ४ ||› ( शिववाक्य है ) । रिवजीकी साक्षी इससे दी किं उनका इष्ट यही बालकरूप है, दी 
स्वरूपका उक््ोने स्वाभाविकं मङ्गलाचरण किया है--बंदौं बालरूप सो रामू । ६१२।२३। “मौ सो दसशय भजिष 
बिषठारी । ११२ । ४ | दशरथ अनिर विदहारीकी अनन्तताके ल्यि (दसरथ अजिर विष्ठारी' के ही उपासककी साक्षी तो 
युक्तियुक्त ही है । 

रिप्पणी-१ ^भूसर भूरि मरे तन भाये ।**' एति | ( फ ) येद ओर शिव जिनका अन्त न पा स्के, उन्हं जननी 
पकड़ छायी । इस चरितसे यह दिखाया किं भक्तिसे भगवान्‌ पकड़े मिलते ह । कौसल्याजी भक्तिरूपा है, यथा--ंय जाद 
सोहि मतिधीरा । क्ञान मगति जनु धरे सरीरा ॥ १४३ । ४ | ज्ञानरूप राजाके बुानेसे रामजी नदीं अते- नरि 
भावत तजि बारसमाजा', उनको भक्ति महारानी पकड़ कायीं । (ख ) [ किसीका मत दै कि मकं न्यायः श्ानदेश् 
हे । बंदरका बच्ना उचका-उधका फिरता है, अपनी ओरसे मंकी पकड़ता है, गिरा तो गया । ओर भक्तिका माजरदेश है 
बिल्ली स्वयं अपने बच्चेको पकड़कर चपटा लेती दै । ये दोनों देश यँ दिखाये रै । 


नोट-३ “धूसर भूरि भरे तन भाष्‌" का यह भी भाव हो सकत। दै कि माता दौढ़कर पकड़ने चटी, पर आप माय 
चले, माता न पकड़ पायी, थक्कर बेठ गयी, तब आप हँसते हुए पास आ गये, माताने पकड़ छिया । यथा-“धावत्यपि न 
शक्नोति स्रष्टु योगिमनोगतिम्‌ । प्रहसन्स्वयमायाति कदंमाङ्कितपाणिना ॥ अ० रा० १।२।४९ | माताने पकड़ टिया 
यह्‌ भाव अर रा० के “कौसल्या धावमानापि भ्रस्खङन्ती पदे पदे । ५६ । रघुनाथं करे त्वा किञिन्नोवाच भामिनी ४". 
इस इलोकमें ह । अथात्‌ कोशल्याजी दौङ्ीं पर पग-पगमे फिसलने ठगी । अन्मे उन्होने श्रीरामजीको पकड़ दिया 
रितु कहा कुछ नदीं । 

४ भूपति बिर्हेसि गोद वेदा" रति | शरीरमे धूर लपेटे हुए ह, यह देख राजा हंसे । हॐ "यह शास्यरग्म 
बङा ही सुन्दर रूप हे । एक अग्रेजी हास्यरसके मम्॑ने दीक कष्टा है कि सर्वोत्तम हास्यरस वही है जिसमें हास्यचरित्रके प्रति 
हमारा प्रेम ओंर बद्‌ जावे ।› ८ ल्मगोड्धाजी ) । यद्यपि राजा वात्सल्यरसमे मग्न र तथापि यँ हास्यरस प्रबढ हो गया । 
धूसर तन विभावः मुखविकास अनुभाव, दषं संचारी होनेसे हास्यरस हआ । ८ वै° ) 


दो०- भोजन करत चपट चित इत उत असरु पाह । 
भाजि चलते किलकत मुख दधि ओदन ठपयाई ॥ २०३ ॥ 


शब्दा्थं-चपल्=चंचक । इत उत=इधर-उधर। किलकत-फिलकनि, किलकारी, भरते बा मारते हुष्ट । किल्फारी= 
गभीर ओर अस्प स्वर जिसे छोग आनन्द-उत्साहके समय महसे निकाठते है; ह्॑वनि; आनन्दसूचक शब्द्‌ । ओन 
भात, पका हआ चावल । दधिज्दही | 

मरथ-( श्रीरामजी गोदमें बैठे ) भोजन कर रहे है, (परंतु माता उन्द बालकोंके समाजसे पकड़ लायी है, वे समा 
छीड़ना न चाहते ये, इसीसे उनका ) चित्त चश्चर है, इधर-उधर मोका पाकर किलकारी मारते हए हमं ददी-भात लपयये 
हए भाग चटे ॥ २०३ ॥ 


नोट-१ इत उत' के अथं करै प्रकारसे किये गये हँ । ( १ ) “चित इत चित उतः धर राजाके दिये हुए प्रास 
के लाने चित्त है; उधर बालकौमें चित्त है; बारकसमाजमें खेलनेके खयि मौका पाकर भाग जानेकी ताके ह । (१० रा 
कु०.) । इसीसे चिन्तको चश्चल का । ८ २ ) इत उत' ८ देखते हँ )› ८ पं° रा० कु° ) । अर्थात्‌ चित्त इधर-उधर ह 
किं किधरसे कैसे मौका भागनेका टगे, क्योकि राजा गोदमे खियि है, हाथ कगाये ह, छूटनेका अवकाश नदीं हे । (३ ; 
(भवस्षर्‌ प्रहि इत उत भाजि बे"=मौक( पाकर इधर-उधर भाग चले । वा; (४) “इत उत' अर्थात्‌ माता-पिता दीनो 
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ओर देखते ह कं दोनोँकी दृष्टि बचाकर निकर भागँ । एेसा अवसर जठ पीने के समय प्रायः मिक जाता है । (५ ) 
त उह अवसर पाद" इधर ८ पिता ) उधर ( माता; दोनौकी ओरसे मोका पाकर भाग चले ) । 

टिषणी-१ “अवसर पाद्‌" अर्थात्‌ जैसे ही राजाका वार्यो हाथ, जिससे वे आपको पकडे हुए ये, अलक्ग हुआ 
ओर दाहिना हाथ कौर साननेमे करुगा, वैसे ही भागनेका मौका मिक गया । “किंटकतः-छटनेसे प्रसन्न हुए, इसीसे 
किठकारी मारते भागे ओर इस प्रकार ओर सखाओंको दूरसे दी आगमन जना दिया । र₹- यद प्रभुका स्वभाव दिखाते 
। हवे सबका प्रेम रखते है, सबको मान देते हं । पकड़ लानेमं माताका मान रक्खा, भोजन किया इस तरह पिताका 
मान रक्वा । ओर बालसखाओंको छोड़कर आना पडा था सो इस. तरह न्रिना आचमन किये भागकर पुनः उनके 
प्रा जानेसे उनका मान रक्खा । 

नोट-२ “सुख द्धि दन रूपटाद' इति । बारुपनमे ददही-भातमें खचि अधिक होती है; अतएव दही-भात 
सदना कहा । ददी-भात खाया है सो इधर-उधर ल्िपया हआ है, बस, वैसेदी चिना मुंह धोये भाग गये। वा, 
पहाराजके मुख, दादी आदिमे लगाकर भागे ।› ( रा० प्र ) | अपने ही मुखम कुपटानेवाटी बाटलीलासे परिजन, मित्र 
आदि सभीको हास्यरसास्वाद मनमाना मिलेगा । पिताके मुहमं लक्पटानेसे तो केवर धरहीमं हास्यरसकी नदियों बहतीं । 
(१,१०प्र०)| ददीवा दाल-भात भी रमुदमे कूपटाये हुए भागना बाठकस्वभाव तो है ही, पर यह भी चरित. 
हृपगुणसे लाठी नदीं है । वे यदी जूढन ओंगनमे सुद्यण्डिजीके ल्यि गिरायंगे; क्योकि वे इसके अधिकारी ह; यथा-- 
"छिद जहं जहं फिरहिं तहं तहं संग उड़ा । जूढनि परइ अजिर महं सो उगाद्‌ करि खाड । ७ । ७५ । 

१० प० प्र०--बालकाण्ड दो> १८८ ते अयोध्याकाण्डकी समाप्तितकं प्रत्येक दोदेमं ८ चोपादयो ( अधांलिया ) 
है। यह सामान्य नियम है जहोँ कदी न्यूनाधिक ई वरो कुक-न-कुक देतु है । गृद-चद्दिकामं एसे अपवाद्भूत स्थानो 
हेतु खट कयि गये है । इस दोदेमे ९ चोपाइयों देकर सूचित किया कि एेसी नव नवीन बारुटीला करते है ओर यह करि 
अब्र अवस्था नो साठकी हई, उपनयनकाल समीप आ गया । तसश्वात्‌ एेसी टीला देखनेमं न आयेंगी । 


नालचरित अति सरङ सुद्ाए । सारद सेष संश ॒भ्रुति गाए ॥ १॥ 
जिन्ह कर मन इन्द सन नष्टं शता । ते जन बंचित किए विधाता ॥ २ ॥ ` 


अथ-( भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ) बालचरित बहुत दी सरल ८ भोरे-भाठे ) ओर सुहावने मनभावने ह । 
शारदा, शेष, शङ्करजी ओर श्रति्योने इन चरित्रौको गाथा है ॥ १॥ जिनका मन इनमें अनुस्क नदीं हुआ अथात्‌ 
जिन्होँने भीरामजी एवं उनके इन चरित्रोसे प्रेम नदीं किया, उन लोगोको ब्रह्माने ठग लिया ॥ २॥ 

रिमणी--१ ८ क ) बारचरित अति सरक्त“ इति । यतक कु बार्चरित गाये । अब बताते किवं 
चरित अति सरल ओर स॒ुहाए ई । [ सरल है अर्थात्‌ अय्पट नहीं है; जैसे स्वाभाविकं सीषे बच्चोके होते ई वैसे हे। 
सीषे-सादे । सुदावने=युन्दर । ८ रा० भर° ) । वा, सरक सुदाए"=कुरिर्ता ओर दोषोसे रदित । (अति सररू सुदाण 
का भाव कि बाल्यावर्थामे सभी वच्चोँके चरित सर ओर सुहाबने होते ई पर इनके बार्चरिते “अति सरक.” ह । 
( पंजाबीजी ) । ] पुनः भाव किं रिश्चुचरित सरक है ओर बाठचरित सरक दहै । रिद्युचरितमं तो णेड्वभम्रदशन्‌ 
मी भा । माताको बिश्वल्पका ददान हुआ, परंतु - बाकचरितमे केवर माधुयं दिखटाया, इसयियि इसे अति सरल 
ओर शुहावना कहा ८ वि० न्नि° ) शारदादिका प्रमाण देते ह । (ख ) “सारद सेष संशु श्रुति गाए" इति । शारदाने 
शारदारामायणमे, ` शेषने देषरामायणमें, शम्भुने अध्यास्मरामायण वा मानस-रामायण वा महारामायणमे ओर वेदोने 
वेदरामायणमे विस्तारसे बारुचरितर वर्णन किये ह । तात्ययं कि इरन्दीके प्रमाणसे हमने बाचि वणन किया । 

नो--१ "बालचरित' इति । यथा--“कबहूं ससि मंगत भारि करे २५६ भतिबिब निहार डरे । कबहुँ करताक 
इजादे नाचत, मातु सवै भन मोदं मर ॥ कह रिसिआाह करं हि कै, - युनि रेत सोरे जेहि रागि अरे । भवधेसके 
बारुक घारि सदा तुरसी मन मंदिरमें . बिहरं ॥ क० १।४।'; “रामरूषनः हक शोर मरतरिपुदवनरार इक ओर 
मए्‌। सरयुतीरः सम सुखद भूमिथक गनि गनि गोदयां बोट ख्ये ॥ कटुक केशि कसर हय चदि वदि मन कसि कृसि 
मकि ठेकिं ख्ये। कर कमरनि विचित्र चौगानें खेरुन रुगे खेर रिक्षये ॥ २ ॥-एक छौ बदृत एक फेरत 

प्रमोद बिनोदमणए । एक कहत मह हार रामजुक्टी एक कहत भदहया मरत जए ॥ ४ ॥ प्रु बकसत 


।] 


धाछकाण्ड ९०२ श्रीभद्राम॑चन्द्रचरणीौ शरणं प्रपद्य दोहा २०४ ( १-५। । 
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गज वाजि बसन मनि जय धुनि गगन निसान हये । पाद सखा सेवक मरि जनम न दूसर द्वारि गये ॥ ५॥ "ह 

हरष होत हिय भरतहि जिते सुचि सिर नयन नये । तुरली सुमिरि सुभाव सीर सुष्टुती तेष जे पहि रंग रये । ४। 

री° ४२ ।', “बार विभूषन बसन अर धूर धूसरित भंग । बारकेङि रघुवर करत बार वंघु सब संग ॥ ११७ ॥ एः 

जिर राजत रुचिर कोसरूपारूके बार | जानु पानि चर चरित बर सगुन सुमंगरु माक ॥ ११९ | ( दहावी )। 

. ~ टिष्पणी--२ ( क ) “जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता 1*ˆ** इति | भाव कि शारदा-दोषादिने इनमें प्रीति ष 

ओर इनके बाङ्चसत्र गाते है, तत्र तो सभीको इनसे पेम करना आवदयक है, जीवन तभी सफ़क हे जब इनमे मर 
लगे । (ख ) ते जन वंचित किये बिधाता-भाव किं भगवानूमे मन न कगकर संसारके पदाथेमि मन लगा तो समः 

लो कि ठगे गये । क्योकि अन्य सब पदाथं मक्तिके बाधक है, यथा--सुख संपति परिवार बड़ाई । सव परिहरि कटि 

सेवका ॥ ए सब राममगतिके बाधक । कहहिं संत तव पद्‌ भवराधक ॥ ४ | ७ | १६-१७ | 


1 


नोट-२ रातना=अनुरक्त होना, गना । वंचितन्ठगा हुआ, छा दुआ, विमुख । रा० प्र० कार कदते ई ३ 
प्राङृतमें 'बंचितः शब्द व्यथका अथे भी देता है । भंचित किये"=व्यर्थं ही पैदा किया | ^ते जनु वंचित किये विधाता, 
यथा--नर ते खर सूकर इवान समान कहो जगम फर कोन जिये', जेहि देह सनेह न रावरे सों असि देह धराद $ 
लाय जिरये । क° ७ | ३८ ।' यही बिधाताका ठगना है । खर, सूकर ओर शवान तीनों अमंगल्कर्ता है, वैसे ह ये विमुख 
है, केवल पेट भरना जानें । कवितावटीमे कदा है--पग नू पुर ओौ पर्ची कर कंजनि मंजु बनी मनिमार हिये । नव नीद 
करेवर पीत क्षगा क्षलके पुरुके नृप गोद्‌ ज्य ॥ अरविंद सो आनन रूप मरंद्‌ अनंदित रोचन भृङ्ग पिये! मनम ग 
घसेड एेसो बालक जो तुलसी जगर्मे फर कोन जिये ॥ क० १ | २ [दरक मिलान कीजिये-- मानुषं जन्म संप्राप्य रं 
न -मजते हि यः । वलितः कमणा पाप इति जानीहि बुद्धिमान्‌ ॥ इति सत्योपाख्याने | 


भए कुमार जबहिं सव भ्राता ॥ दीन्ह जनेऊ गुरु पित माता ॥ २॥ 
गुर गृह गए पठन रघुराई । अप काल बिद्या सब आह ॥ ४॥ 
जाकी सदज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥ ५ ॥ 


अथे-ज्यों दी सब भाई कौमार-अवस्थाके हुए त्यों दी गु, पिता ओर माताने उन जनेऊ दिया अर्थात्‌ उनदन 
यशोपवीत-संस्कार किया ॥ ३ ॥ रघुराई भीरामचन्द्रजी ८ भादयोंसदित ) गुख्जीके घर विद्या पद्ने गये । थोड़े शी काठमे 
उनको सन विद्ये आ गयीं ॥ ४ ॥ चारों वेद जिसकी स्वाभाविकं इवास दै वे भगवान्‌ पटं यह बदा भारी कौतु 
( तमाद्या, आशयं ) रै ॥ ५ ॥ 
नोट-१ “मष कमार' इति । पुराणों तथा अन्य म्रन्थोमे "कौमारः शब्द भिन्न-भिन्न स्थानोँमें भिन-मिन्न अथे 
प्रयुक्त देखनेमे आता है । युवावस्थाके पूवं किंसीने एक ही अवस्था मानी है ( बाल्य अथवा कौमार ); किसीने तीन 
ओर किसीने चार ( बाल्य, कौमार, पीगण्ड, कैशोर ) । स्परतिके अनुसार मनुष्य-जीवन की आठ अवस्थारप ह-कोमार 
पौगण्ड, कैशोर, यौवन, बाठ, वृद्ध ओर वर्षीयान्‌ । भीमद्धागवतमे श्रीकृष्णजीके सम्बन्धे कुमार ओर पोग्ड 
अवस्थाओंका उल्टेख आया है । यथा-“एतत्‌ कौमारजं कम॑हरेरात्मा हि मोक्षणम्‌ । त्योः पौगण्डके बारा दृ्ट्वोदु 
विस्मिता बजे ॥ १० । १२ । ३७ इसकी दीकामे शीधरस्वामीजीने “कौमारं पन्नमाब्दान्तं पोगण्डं दशमावधि। 
कैदोरमाप्चदश्षायौवनं तु ततः परम्‌ ॥ यह्‌ व्याख्या की है । अर्थात्‌ पांचके अन्ततक कौमार, दखतक पोगण्ड, पृद् 
वर्तक कैयोर ओर उसके आगे युवावस्था है । अ० रा० मँ मानससे मिलते हुए शोक ये ईदै--'अथ काडेन ते सद 
कौमारं प्रतिपेदिरे । ५९ । उपनीता बसिद्ेन सवंविद्याविशारदाः । धनुर्वेदे च निरताः सवशाखा वेदिनः ॥ ९० ॥ वमू 
बुजेगतां नाथाः.” अर्थात्‌ ऊक काल बीतनेपर वे सन भाद कौमार अवस्थामे प्रात हुए्ट । तज वसिष्ठजीने उनका उपनयन- 
संस्कार किया । सम्पूणं जगत्‌के स्वामी समस्त शाल्नके मर्मके शाता ओर धनुर्वेद आदि सम्पूणं िद्याओंके पारगामी ह 
गये । अ° रा० के भराचीन टी काकार नागेश भके दिष्य ॒श्रीरामवर्माजीने “कौमारं प्रतिपेदिरे" का अथं किया दै कोमाः 
पवर्षाधिकत्वम्‌' अर्थात्‌ पाँच व्प॑से अधिक अवस्थाके हए । इन प्रमाणकि अनुसार “मप्‌ कुमार" का अथं दै 


 कोभारावस्याको प्रसत हुए अर्थात्‌ पोच वंके हो चुके, छठा ठ्गा | 
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श्रीमद्भागवत स्कन्ध ७ | ६ मे भीप्रहादजीके वचनं ई--“युग्धस्य वाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विदातिः ॥ ७ ॥ 
अन्विताय प्रकारिकामे इनकी टीका इस प्रकार है कि मू द्‌ अवस्थामें बाल्यकाले दस वघ बीते ओर कौमारम खेरूते हुए 
दस वषं बीते | स तरह ग्यारवें वरष॑से बीस वधंतककी अवस्थाको कौमार कहा गया । ओर तन्त्रमतमें सोह वष॑की 
अवस्था तकको "कौमार" कष्टा गया है । इन परमाणंकि अनुसार “भष ङमार' का अथं होगा--“जब कौमार अवस्थामें प्रवेद 
क्रिया । अथात्‌ दस वके ्टौ चुके, ग्यारहर्बाँ वषं लगा ।' 

यहापर उपनयन-संस्कारमे भी ये दोनों अथं कग सकते है । 

य॒ोपवीत-संस्कार तब शौता है जब बालकको विवा पटनेके लिये गुखके पास भेजा जाता है । इस संस्कारे उपरान्त 
बालकको स्नातक होनेतक ब्रह्मचयंपूव॑क रहना पड़ता था ओर भिक्षाद़ृत्तिसे अपना तथा अपने ुखका निर्वाह करना पड़ता ` 
था | इस संस्कारका ब्राह्मणक लिये प्रायः आवें, श्चचियके लिये ग्यारहवें ओर वैद्यके ल्य बारें वप्रं करनेका विधान 
है| यथा-अष्टवषं बराक्ठणञयुपनयेद्गर्मरमे वैकादृशशवषं राजन्यं द्ादश्षवषं वद्यं ॥ ३ ॥` ( पारस्करः गह्यसूत्र द्वितीय 
कण्ड ) । छन्दावलीरामायणमे भी ग्यारहवें ववं उपवीत होना कदा है; यथा--“ग्यारह वषं के राम भषए्‌ जब । बो गुड 
दपवीत दिये तव ॥' बेजनाथजी ग्यारहवें वषं वैराख श॒ ° १० गुरुवार उत्तराफल्गुनी इषलग्नमे उपनयनका होना लिखते 
है| उपयुक्त गृष्यसृत्रके अनुसार ग्यारहवें वषं उपनयन हो सकता हे | 

(-क शास्र यह भी कहता है कि यदि बालक बहुत होनहार कुशाग्रयुद्धि हो तो बाह्मणका पांचवें, क्षत्रियका छठे 
ओर वैदयका आवे वर्षमे उपनयन-संस्कार कर दिया जाय । यथा-श्रह्मवचंस कामस्य काय विप्रस्य पञ्चमे । रातो 
बरार्थिनः षष्टे वेश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ मनु° २ । २७ । इसके अनुसार कौ्मारावस्था पूणं होते दी छठे वरं उपनयन हुआ 
हे इषम भी आश्वयंको कोई बात नहीं । जिनके लिये “शकष कारू बिद्या सब आद" कहा है, उनके लियि मनुके इस 
वक्यानुसार छठे वषं उपवीत-संस्कारका दोना ही अधिक उपयुक्त दहै । 


पर स्वामी ग्यारहव वा बारहवें वषेके पक्षम है ओर छिखते है कि छठा वषं भी अपवादभूत क्यों न हो मान्य 
ह; पर यह विचारणीय है कि एेसे प्रियतम बाटकँकौ छठे वपं गुसगृ् भेजनेको दश्रथजी ओर माताके तैयार होनेका 
एम्भव कतक है । फिर बाकटीटाका प्रमोद किस प्रकार मिलता ? १९३ (१) में जन्म हुआ, २०४ (३) मे उपनयनका 
उल्छेव है । ११ दोहे बीचमें ह, यह भी एक काल संकेत गानना अनुचित नहीं है । इससे मानना पड़ेगा किं उपनयन. 
ब्रव वपके फाल्गुनमे हआ । उस फाल्गुनमें भी ककम गुरुका होना सम्भाव्य है । ग्यारह या बारदवेमे फाल्गुन कृ° 
५या शु° १० को हुआ । शुक्ठ दशमीकौ गुरुचन्द्र युति रदेगी ओर कृ° ५ को गुख्चन्द्र रवि त्रिकोण योग होगा । 
बेजनाथजीने वैशाखमें छिखा है | वैशाखमें तो रवि बृपभमें होता है ओर उन्दने कोई आधार भी नदीं दिया है | वेशाखमें 
तो १२बोंगुर निषिद्ध है । टो, ग्यारष्टवे वपके फल्गुनम मीनरादिमे रवि ओर ककरारिमे गुरुका दोना सम्भाव्य है | 
मीनका रवि ओर ककंका गुरु यह नव पञ्चम त्रिकोणयोग ओरं धनु बृश्चिकका चन्द्र उत्तमोत्तम त्रिकोणयोग होता हे । 
कृ० ५ का दिनि होगा | 
रिपणी--१ ( क ›) “सब च्राता' कहकर जनाया कि सत्न भादयोंका ्रतब्रन्धः ८ यज्ञोपवीतसंस्कार ) एक साथ 
हुआ; यथा--करनबेध उपवीत बिभाहा । संग संग सब भए उछाहा ॥ २। १० ॥› [ ( ख ) "दीन्ह जनेऊः-जनेऊ 
हाथमे पकड़ कर पहनाते रै, अतएव 'दीन्हः कहा ] ( ग ) गुरु पितु साता" इति । यज्ञोपवीत-संस्कारमे यदी क्रम है। 
प्रथम गुष्जी आते ह ८ संस्कार करानेमं ये अग्रगण्य है), तत्र पिता संकल्प करते है, ततस्श्चात्‌ माता भिक्षा देती है। 
(घ ) शुड गूर गए पदन रघुराई" इति । [ उपनयन होनेपर ही मनुष्य द्विजातीय कहलाता है ओर तभी वेदादिके पटने 
तथा कर्मकाण्ड ( संध्या आदि ) मँ प्दृत्त दोनेका अधिकार प्रात होता है । उपनयन होनेपर विद्या पद्नी चादिय; इसीसे 
उपनयन कहकर विद्राध्ययन करनेकी गये, यह कहा ] गए पदसे जनाया किं भीरामजी गुरुजीके आश्रमम जाकर रहे । 
री प्राचीन काठकी विद्याध्ययनकी रीति है कि जबतक विद्या पदे तजतक गुरुके स्थानम रे, गुखकी शुशरषा करे ओर 
वरा पढे । ८ डः ) अल्पकाल" अर्थात्‌ आठ दिनमें । (प° ) । 
नोट--२ (क ) "सब बिधा' इति । अथत्‌ चौदह विद्या । विरेपे ` दोहा ९।८ मा० पी० भाग 9 प्रष्ठ २०४ 
देखिये । मुण्डकोपनिषदूमं कहा है कि मनुष्यके जानने योग्य दो विद्या है-एकं परा दूसरी अपरा । उनमेसे ( जिसके द्वारा 
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बारकाण्ड ९०४ भीमद्रामवन्द्र्लरणौ शरण प्रये दोहा २०४ (६८) ~ 


खोक ओर परलोकसम्बन्धी भोगों तथां उनकी प्रातिकफे साध्नोका ज्ञान होता है वे ) ऋरण्ेद, यजुरवेद्‌, सामवेद ओर अथव. 
वेद शिक्षा ( जिसमे वेदोंके पाठकी विधिका उपदेश दै ), कल्प ८ जिसमें यज्ञादिके विधिका वणन है), व्याकरण, निर ~ 
( वैदिक शब्दोका कोष ), छन्द्‌ ८ वैदिक छन्दकी जाति ओर भेदका जिससे श्वान होता है ) ओर ज्योतिष, इन दर्द 
नाम अपराः है । ओर जिसके द्वारा ब्रह्मका ज्ञान होता दै वह "पराः वि्ादै। (यहमभी वेदोमेंदहीदै। इस अंशके 
छोडकर शेष सब अपरा" विद्या है ) । यथा-्वे वि वेदितव्ये ति ह स्म यदुब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४॥। 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथववेदः शिक्षा कल्पो ग्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योसिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधि. 
गञ्मते ॥ ५ ॥› ८ प्रथम मुण्डक प्रथम खण्ड ) |-- इसके अनुसार 'सब विय्या' से परा ओर अपरा दोनों विन्या अमि. 
परेत ह । ( मा० त° वि° ) | ( ख )-सब विद्या" का अथं श्रीरामजीके सम्बन्धर्मे क्या है यह भगवद्‌गुणदपणमं इठ 
पकार हे, “गीर्बाणवाणीनिपुणो राम स्तः प्रणतां खदा । रामस्सरस्वती जिह्धो बह्मोक्तोऽमरपूजितः ॥ देत्यदानवनागानां माषा- 
भिश्लो रघू द्रहः । शूतप्रेतपिाचानां माषानिद्राघवः प्रञुः ॥ अन्योन्यदेशमाषामिस्तत्रेव व्यवहारकः । सवत्र चतुरो रामः 
फ़ारसीमपि पेदिवान्‌ ॥ काडानां माया रामः कीशेषु व्यपदेशिकः । ऋक्षराक्षसपक्षिषु तेषां गीर्भिस्तथेव सः । यावन्तः 
दबो छोके ये च विद्योपजीविनः । तेषामाचायंतां प्राक्षो रामो द्ाङरयथिगणेः ॥ त्यादि ।› ८ वै ) | अर्थात्‌ देववाणी 
( संस्कत ) मे निपुण, वेद जिनको कण्ठस्थ है ओर सरस्वती ( अर्थात्‌ समस्त शास्र-पुराणादि ) जिनकी जिहापर ई, 
देव्यो, दानवो, नागों, भूत-परेत-पिशाचों तथा अन्य-अन्य देदोंकी भाषाओं ओर ग्यवहारोके ज्ञाता, पारसी, कारों ओर 
कीशों तथा रीकछ, राक्षस, पक्षी आदिकी भाषाक पण्डित; जितने लोग चित्रकारी, तन्तुकारी, दिल्पकारी आदि कलाभि 
ज्ञाता ओर उसीसे निर्वाह करनेवाछठे है अपने गुणोसे उनके आचायंताको प्राप्त ये। 

३ अल्पकालमं सब विन्या कंसे आ गयी ? इसका समाधान आगे करते ई--“जाकी सहज श्वास श्रुति चारी! ¦ 
वेदादि ब्रह्मके निःश्वास ह एेसा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ द्वितीय अध्याय चतुथं ब्राहाण याज्ञवल्क्य-मंतरेयी-संवादमें वताय | 
गया है । यथा-स यथर्दरधाग्नेरभ्याहितस्य षथग्धूमा विनिश्रन््यवं वा भरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमे तयदृग्वेदो 
यजुवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः शोकाः सूत्राण्यनुभ्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि ` 
निश्वसितानि ॥ १० ॥' अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसका ईधन गीला है, एेसे आधान किये हुए अचिसे प्रथक्‌ धुर्जं निकट्त ` 
है, हे मेत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्‌, अभर्वा्िरस ( अथर्ववेद ), इतिहास, पुराण, विया, उप- 
निषद्‌, शोक, सूत्र, मन्त्रविवरण ओर अथंवाद ह, चे सवर परमात्माके ही निःश्वास हँ ॥ १० ॥ 

वेद्‌ अपोर्षेय ह, यह समस्त ऋषियों ओर आचार्थोका निणंय दै । शास" कटनेसे तो वे "ोरुषयः हो जर्वगे ! 
इसका समाधान यह है कि प्रथुका शरीर सच्चिदानन्दस्वरूप दै, अतः श्वास भी सच्चिदानन्द्‌ है । श्वास ओंर जिसका 
श्वास दोनों एक दी हुए । 
` > . रिपणी-२ “सहज इवास“ › इति । ठंकाकाण्डमे मंदोदरीने रावणसे श्रीरघुवंशमणिका विश्वरूप कहा है । वहं 
भरादढ इवास निगम निज बानी" कहा है ओर यहां (जाकी सहज श्वास श्वति चारी' कहते है । दोनों बातं ठीक ह। 

दैश्वरमे अज्ञान तीनों कालम नहीं है (उसका अखण्डेकरस ज्ञान स्व॑काठोमें है, उनका उवास भी सच्चिदानन्दरूप 
है कि जो चारों वेदोके रूपम है ) । ईद्वर अज्ञानी बनकर पदता है, यह कैसा ? उ सीपर कहते ह यह “भारी कौतुक है 
बका भारी नरनाय्य है | “भारी से जनाया किं उनकी सभी टीटार्ँ कौतुक है, पर अखण्ड ज्ञान होते हुए अज्ञानी 
बनना. यह सबसे “भारी कौतुक हे | 

नोट-४ कौतक शब्दसे वदी बात दास्यरसरूपसे जनायी है किं जो बाल्मीकिजीने कही दै-- जस काछिय तस 
चाहिय नाचा ।' ( लमगोड़ाजी ) । 


बिद्या विनय निपुन गुन सीला । खेलं खेर सकर सृपलोला ॥ & ॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ ७ ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह विहर सब भाई थकित होहि सब कोग लुगाई ॥ ८ ॥ 


अर्थ-विद्रा, नम्रता, ुण ओर शीलमें निपुण (पूर्ण) ह । वे छपटीलाके अर्थात्‌ राज्यसम्बन्धी सब खेल -खेला करते हं 
॥ ६ ॥ हाथोमिं धुष-बाण ब्गी शोभा दे रदे ई । रूप देखते दी चर-अचर ( सभी जीव ) मोदित हो जाते ह ॥ ५॥ जिन 





दोषा २०४ (६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०५ मानस-पीयूष 


गयौ मागेमिं सब भाद विष्टार करते निकले हँ, वहोकि सभी ल्री-पुरुषर टिठककर देखते रह जाते, स्नेदसे दिथिर हो 
जाते ६ ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी-१ ( क ) "विद्या बिनय निपुन गुन सीका' इति । विद्याकी शोभा विनयसे है, इसीसे इन दोनोँकौ एक 
खाय रक्खा; यथा-'विद्याविनयसंपन्ने ।' [ विद्या पाकर भी विःञित्‌ अभिमान नदीं दै वर॑च विदेष नम्रता दै । विद्या पाकर 
विन्रता न हई तो विद्या व्यथं दै; यथा--^जथा नवहिं बुध विद्या पाए । ४। १४ ।, “पर उपकारी पुरुष जिमि नवर्हि 
सुसंपति पाह । २३। ४० ।› गुण ओर शीकरमे निपुण, यथा-“सीरतिधु सुनि गुर आगमन्‌ ।“““ चरे सयेग राम तदि काला 
| २। २४६३ | तुशटसी कहू न राम से साहिव सीर निधान । १ । २९ ।' “यिनय सील करना गुन सागर । जयति यचन 
रचना अति नागर । २८५। ३।* वाल्मी करिंजीने जो लिखा है कि वे ज्ञानसम्पन्न हुए, गुणौसे युक्त दए, टोकापवादसे डरनेवाटे, 
मादाका पालन करनेवाटे, सब विषयोँकी जानकारी. रखनेवाले ओर भूत, भविष्यके जानकार हुए”, यथा--ते यदा 
श्ानसंपन्नाः सवं समुदिता गुणैः । हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीघंदरिनः ॥ १।१८। ३२३ ।, ये सतर भाव “विद्या 
विय“ मं आ जाते ह । ] (ख ) “खेलर्हि देल सकर चृप रखीखा' इति । अर्थात्‌ सेनाका व्यूह बनाते हँ, सेनापति नियुक्त 
कते हं, सेना खद्गी करके कवायद्‌ कराते है । बालसखाओंकी सेना बनाते ह ओर आप राजा बनते है । सवका न्याय करते 
` है राजसभा करते ह, बाठसखाओंमेसे मन्त्री आदि बनाते ह । इत्यादि सब देपलीलाके खेर ई । [ कवि आगे स्वयं लिखिते 
 दकिक्या दृरपटीलाके खेर खेरते है । भिद्या, विनय आदि आचरण तो शान्तरसके है तत्र नीतिरसकी वीरता केसे होगी 
ज राजकुमारोमें होना आवदयक दै ? इस दांकाके निवारणाथं कहते है किं (खरं खर सकर नृपरीटा ।` ( वै° ) |] 
(ग ) (कः ऊपर जो कहा था किं अल्पकारु सब विद्या आई वह अल्पकाल य्ह दिखाते ह किं सब विद्या पट्‌ चुके फिर 
भी बेठनेकी अवस्था बनी ही रह गयी । इतनी जल्दी स्र पद्‌ लिया । २-[ श्रीराजारामरारणजी लिखते ई कि किसीने 
हव कहा है किं अदनासे ्ुके तो सबसे आलाजह दै । अर्थात्‌ छोयेके साथ भी नम्र व्यवहार करे तो बड़प्पन दै। 
2ेगोप्जीने गीताज्ञलिमें ठीक ट्िखा दै कि स्तेरा प्रणाम भगवानूतक नदीं पर्हचता, कारण कि तू अपने मस्तकको भगवान्‌करे 
चररणोपर नहीं नवाता, जो चरण वहाँ है जँ ससे गरीब, सबसे दीन ओर समसे गये-बीते ोग द ।' ] 
३ “करतर बान धनुष अति सोहा" इति । “अति सोहा' का भाव किं धनुप-बाण तो स्वयं ही शोभित हे, पर करतल्के 
एम्रन्धते वे अति शोभित हुए, उनकी शोभा बहुत बद्‌ गयी । सोहा क्रिया एकवचन है ओर धनुष-बाण दौ हं सोहे 
कृहना चाहिये था सो न कहकर "सोहा कैसे कहा ? उत्तर यह है कि एक करतल्मे बाण रोभित दै, दूसरेमं धनुप रोभित 
है-यह दिखानेके विचारसे एकवचन क्रिया दी । “अति सोहा" का स्वरूप दूसरे चरणमें दिखाते है किं इतना योभित है 
कि स्प देखकर चराचर मोहित हो जाता है । 

नोट--१ देखत रूप चराचर मोहा" इति । रूपका एक लक्षण हम पूवं दोहा ६९८ ( ६-७ ) मे लिख आये कि 
बिना भूषणादि श््गारके भी जो भूषितवत्‌ जान पड़े उसे रूप कहते ह । सौन्दयंका लक्षण यह है कि क्षण-क्षणपर उनका 
सौन्दयं नवीन ही माट्म द्योता था; तथा शक्षणे-क्षणे यज्नवताुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः । ( दिडुपाटवघ ४ । ९७ ) ।' 
यही रमणीयता श्रीरामजीके रूपमे थी । जब्र भगवान्‌ श्रीराम दण्डकारण्यम वनवासी वेषमं गये ये, तत्र वर्होके राखो वपरके 
तपस्वी ऋषि्योके मन, उनके सौन्दय॑कौ देखकर ेसे आसक्त हो गये कि उन्होने यह भावना की कि हम लिया होती ओर 
ये मारे पति; उसीकी पूर्तिं भगवानने कष्णावतारमं फी ! अर्थात्‌ वे सब लिया दुद ओर रास्रीड़ाके सम्बन्धसे उनकी 
ह्छाकी पूर्ति की गयी । यह बात निम्न शलोकसे सिद्ध होती है ।--्ुरा महषयः सवे दण्डकारण्यवासिनः । द्वा राम 
हरिं तत्र मोक्तुमेच्छन्सुविग्रहम्‌ ॥ १६४ ॥ ते सवं खीत्वमापन्नाः सञुद्भूतास्त॒ गोरे । हरिं संप्राप्य कामन ततो ुक्ता 
मवाणवात्‌ ॥ १६५ ॥ पद्मपु० उ० २४५९ | 


लखियोका पुरषके सौन्द्यंपर आसक्त दोना तो सवत्र सुना जाता है; परंतु पुरुषोका ओर बह भी विषयरसरूखे लाखों 
के वृदे क्रप्रियोका पुरुषपर इस भावसे आसक्त होना कल्पनातीत है, प्रकृतिके प्रतिकूक दै, इससे श्रीरामका सोन्दयं 
दैता होगा इसका अनुमान पाठक स्वयं कर ठं । ेसा सौन्दयं किसी ओर अवतारमे सुननेमं नहीं आता । अतः 
देखत ङ्प चराचर मोहा कहा । 

२ (फ) “धक्षित होहि सव टोग टुगारै' अर्थात्‌ समर सरी-पुरुष धरो निकलकर खद हो जाते ई, भीड़ टग. जाती 
ह| थक्ित होते है; यथा “के नारि नर प्रेम पियासे। मनं गी खग देखि दियासे ॥* थकरित होनेका कारण प्रथम 
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| 
धाठकाण्ड ९१०६ ओमद्रामष्वन्द्रचरणौ शरणं भ्रपये दोष्टा ९०५ (९-६)' 
लिख आये किं “देखत रूप ष्वराचर मोहा' ओर इस अधाटीमं मोहित दो जानेवालोंकी ददा छिखते ई फि रूप देखकर शव 
जाते है, देदसुध नरी रह जाती । पुनः, “थकित होहि" अथात्‌ मोहित होकर अचर दो जाते ई, टकटकी लगाये मुग्ध देखे 
रह जाते है, अंग शिथिर्‌ पड़ जाते ह | यथा “थके नयन रघुपति छि देखं । परकन्हिहं परिष्टरी निमयं ॥ भधिक सने 
देह मं भरी । सरद ससिहिं जलु चितव चकोरी ॥ २३२ । ५-६ ।', “देखि तुरुसीदास प्रभु -छबि रहे सब परु रोकि । धद 
निकर चकोर मानहु सरद इदु बिलोकि ॥ गी° १।३८ |>, सुमग सकर अंग अनुज बारुक संग देखे नर-नारि र 
ज्यो कुरंग दियरे । गी ° १। ४१, इत्यादि । ( ख ) गलि्योमे बिचरं तो ददारथनन्दन ओर थके देखनेवाले | का 
करटी, कायं कदी । इसका क्या कारण दै, यह आगे दोदेमे कहते ह कि ये सबको पाणेसि भी प्रिय रै, इन्द देखकर रिथिढे 
हो जाते है, मानो अपने प्राण इनपर निकछावर कर दिये है । यहाँ “प्रथम असंगति अलंकारः है | 
& “करतर यान“““जिन्ह बीथिन्हः““*, यथा कवित्तरामायणे-- "पदकं जनि मंज़ बनी पनी धनुदी सर पंकज-पागि 
` लिये । खरिका संग खेरत डोलत हँ सरजूतट चौहट हाट दिये ॥*“"1 9 । ६ ॥* भ्चौहट हाट दिये यही "वीयिन्ह ® 
भाव है । पुनः, यथा पाद्मे वीथि वीर्थि जगामाथ क्रीडार्थं रघुसत्तमः। अजडाश्च जडाइयैव सप्राणा इव तेऽभवन्‌ ॥ ( पृ, 
रा० कु° ) ।› पुनः भाव कि मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।४। मं ब्रह्मके वाचकं प्रणवको धनुप्र ओर जीवत्माको बाण कहा गवा 
है, यथा श्रणवो धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म“, इसीसे ये मुक्तिदाता हँ ओर अति शोभित ई ( मा० त° वि°० )। 


दो०- कोसल पुरबासी नर नारि बद्ध अरु बाठ। 
प्रानं ते प्रिय रागत सब करहु शम ॒कृपाठ्‌ ।॥ २०४॥ 


अ्थ-अवधपुरवासी ख्री-पुरुष बुडढेसे ठेकर वच्चेतक सभीको दयालु श्रीरामचन्द्रजी प्राणोसे भी अधिक परि । 


लगते ई ॥ २०४ ॥ 


टिप्यणी--१ प्णावस्थावाले बृद्धोकौ कहकर फिर बालकोंकौ कदा । इस प्रकार आदि-अन्तके प्रहणसे मध्यका ग्रह ¦ 
हो गया.। अयात्‌ बीचकी युवा, कोमारादि अवस्थावालोंको भी इतनेदीसे जना दिया । र-श्रानहँ ते भिय खागत' | भाव । 


कि प्राण बहुत प्रिय है, यथा देह प्रान ते प्रिय क्यु नाहीं 1, उससे भी अधिक ये प्रिय । ३-^राम षार" का माद 


कि सव्रपर कृपा करके गली-गली विचरते दै, जिसमे सबको दडंन हो जाय । यथा “जेहि बिधि सुखी होहि पुरखोगा । करहि | 


छपानिधि सोद संजोगा' ॥ २०५ । ५ || सव लोगोको सुखी करते ह उसीसे कृपानिधिः कहा । अयोध्यावासी श्रीरामजी्क 


हि क ऋ 


कृपाको सूद्व समद्षते ह, वे भली प्रकार जानते ह किं हमपर कृपा करके हमको दरंन देनेके ल्यि ही गलियोँमं विचरते है । 
( वैजनाथजी छिखते ह क श्रानहू ते प्रिय लागत' का भाव यह है कि ये सब्र श्रीरामस्नेहको ब्रह्मज्ञानसे अधिक मानते ह । 


इससे पुरवासिर्योको नित्य परिकर जनाया, नहीं तो सबकी एक रीति न दती ) | 
विं° तरि०~“विद्या विनय निषुनः कहकर तव निपुणता भी दिखाते ह । 'खेरहिं खेर सकर नप रीला' से नाय्व- 
शाल्रकी निपुणता कदी । दिवि, हरिश्वन्द्र आदिकी लीलाओंका नास्य करते है । “करत बान धनुष अति सोहा' से धनुदम 
अत्यन्त परायण कहा । विद्या प्रेमके कारण विहारमें भी धन॒ष-बाण नहीं यता । श्रानहं ते प्रिय रागत सब कटं राम पाल 
से दासनकी योग्यता दिखलायी । 
© ~ 9 0 
बधु सखा संग ठेहिं बोला । बन मृगया नित खेदं जाई ॥ १ ॥ 
पावन मग मारदिं जियं जानी | दिन प्रति चपि देखावदहिं आनी ॥ २ ॥ 
जे मग राम बान के भारे ते तयु तजि सरक सिधारे।॥३॥ 
अथ-भादयों ओर सखाओंको बुलाकर साथ ठे ठेते ह ओर प्रतिदिन वनमें शिकार खेलने जाते र ॥ १ ॥ जी-से 
जानकर पविच्र मृगोँकी मारते ई ओर प्रत्येक दिन लाकर राजाको दिखाते द ॥ २ ॥ जो “मृगः श्रीरामजीके बाणसे मारे 
गये वे अपना मरगतन छोड़ देवलोकको चठे गये ॥ २ ॥ 
रिप्यणी-१ (क ) भथम भीरामजी श्रीकौसल्याजीकी गोदमें रदे--“सो ज प्रेममगति बस कौसल्या के गोद्‌ । 


दाहा ०५८१-३)  भीमते राम॑चन्द्रीयं नमः १०७ ` मा्नस-पीयुधं 





पिर जानुपाणिसे' विचरने गे । उसके बाद पैरों चलने लगे,-“डञुक डम प्रु चह पराई” । पदे ददारथ-भजिरमें 
खेठते रहे, फिर वाहर खेटने लगे ये,--जिन् बीथिन्द विहरदिं सब भाई ।` ओर अब “बंधु सखा संग ठेहि बोरा ।** "° 
(ख) प्रम बरन्धुको कहकर सखाको कहा । इससे बुरानेका क्रम बताया कि प्रथम भादयोँकौ बुलाते ई, तत्र सखाओंको । 
(ग ) संग लेह" कहकर शिकारमें श्रीपमजीकी प्रधानता कदी । पूवं कहा था कि दरपलीला खेल खेरते हं । बनमरगया 
भी दृप-लीला हे ओर राजधमं भी है, इसीसे वनमें दिकार खेरते है । [ खेरहिं खेर सकरू नपरीलखा'का यहां भी निर्वाद 
हे । स्वामी ह, सव्रसे बड़ है, इ सीसे सव्रसे पदले शिकारके छियि तैयार दो गये । राजाको फु्तीं चाहिये दीः । कवितावटीमें 
मृगवाका अच्छा वणन है; यथा, (सरयू यर तीरहि तीर फिर रघुबीर सखा अर्‌ वीर सबं ।` गोमतीतरपर वनम दिकारको 
जते ह । ( घ ) श्रीरामजीके सलाओंके नाम ये है-प्रतापी, शजनाश, प्रतापाश्य, युधिष्ठिर, सुकर्मा, सुष्टुरूप, जय 
विजय, सुक, दीधवाहू, ( चंद्रचार ) चारचंद्र, भानु ( चंद्रभाकु ), रिपुवार, अरिजित्‌, शीठ, सुशीर, गजगामी 
सराव, 'दरिददव, मीठरत्न, वीरभद्र, भद्रारव, जयंत, सुबाहु इत्यादि । विरोष चो० ४ में देखिये । ये सव्र दिकारमं साथ 
बाया करते थे ]। ( ङ ) “नित खेहिं जाद" क्योंकि अभी डके ह । ल्डकोंका मन खेलमें बहत र्गता दै । “गया 
बे है, इसीसे नित्य खेलते ह । वनमे जाकर दिकार चेरते है, इस कथनसे जनाया किं श्रीअयोध्याजीके बाहर समीपमं 
डो न ओर उपवन ई उनमेके ग्रग नदीं मारते; वे मग केवल दशंनाथं हं । बादरफे वनोँमं जाकर शिकार करतें ह । 


नोट--१ “पावन खग मारदिं जिय जानी “° इति । पं रामकुमारजीका मत है किं जिनको सुकृती समन्चते रह, 
बिनको जानते ह किं इन्हने पूवं जन्ममें सुकृत कयि है, स्वगं जानेके योग्य हं, उनको मारकर स्वगं पर्टुचा देते ह जैसा 
अगे वक्ता स्वयं कदते है--'ते तनु तजि सुररोक सिधारे ।› जो वध करने योग्य नहीं ह उन्दै न्दी मारतं ।› ओर अथं ये 
कहे जाते है-- पावनः अर्थात्‌ कष्णसार, कस्तूरीवाछे मग, काले मग । इनके घुटने नदीं होते, इनका बैठना असम्भव-सा 
दै, बैवनेमे .इनकौ बहुत दुःख दता है | ( वै°, रा० प्र° ) । अथवा, जो ऋषियापसे मगयोनिमे आ गये है, जिनका 
उद्धार आवश्यक है । सत्योपाख्यानमें एेसे अनेक गरगोकी चचां आयी है ¡ (वै° ) | 


मृगः शब्द सभी पडयुओंकी संञा है । हसी प्रन्थमें मृगः शब्द सूकरके स्यि भी प्रयुक्त हआ दै; यथा "चङ्ेड 
वराह मर्तगति माजी ॥ १ ॥*“भरक्टत दुरत जाद्‌ ग भागा ॥ `` "तदपि न षग मग तज नरेसू ॥ १ ॥ १५९७ | ६ | 
यहपर भी मृगः रब्द्‌ सिह, हाथी, मगर, भसा आदि समी दिंसकं जीवोंके ल्य प्रयुक्त हआ हे । जेसा किं सत्योपाख्यान 
° ४१ से स ओर सिद्ध ह । अ० ४१ मं विल्वनामकं गन्धवका शापसं अरना भसा होना ल्खिा है जिसे रघुनाथजीने 
पारा । पुनः अध्याय ४६ मं सूकर, सिद आदिके दिकारके कई प्रमाण ई । एकं सिह; एक हाथी ओर एक मगर, इव्यादिके 
शरीर मरनेपर दिष्य हो गये ये । विस्तरत कथार्णँ सत्योपाख्यानमे ई, पाठक वहां पद्‌ सकते द । 


धीनंगे परमहंसजीका भी यदी मत है, हमारे तसे कुक ही अन्तर है । वे छिखते हँ किं “चित्रदटके किरातोका 
यह्‌ कहना कि “बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रु पग-पग जोहा । तहं तहं तुम्रं अहेर खेराउब । सर निक्षेर 
मल ठे देखाउव ॥ २। १३६ ।› स्पष्ट इस बातका प्रमाण दै कि सिह, गडा आदिका दी रिकार होता था; क्योंकि वनके 
वेह थलोमें तथा पव॑तकी कन्द्राओं-खोोमं सिद दी आदि हिंसक भयानक मृग रहते ह, कुक दिरनों या मेङ-बकरियोके 
चयि "कंदरघोदाः नदीं कदा गया दै | वे यह छिखते है किं शिकारके प्रसङ्गमें मरगका अथं हिरन नदीं हो सकता है ।› 
दाषकी समशषमे यह केवल वनका उल्टेख है, पवंत-कंदरा आदिका नीं । वनमें हिरन भी श्ुण्ड-के-्ुण्ड रहते ह ओर 
ह्नका शिकार भी किया ही जाता है । गगम सिंह, मगर, हाथी, गडा, अरना भसा आदितो दही पर साथ-दी-साथ 
हिल भी आ जाते र । मृगयाके समय सत्योपाख्यानमं गृगयुथोंका सामने आना ओर उनपर लक्ष्य करना पाया जाता 
१। इस मृगयूथमे कृष्णसार ओर खगीका बच्चोके साथ दोना भी ठिखा दै । इृष्णसार हिरन होते ह । अतः उस श्ंडमे 
छव हिल ही दिरनका होना सिद्ध होता है [--इससे भी सिद्ध होता है किं “मृग से (दिरनः अथं भी छया जा सकता है । 
ददी प्रसङ्गमे गुने कदा है कि सगयूथको मारनेमं क्या वीरताका काभ होगा, हम लोग सिंह ओर गजार्कि शिकार 
करं । यथा 'ङगयूथवधेनेव ह्यस्माकं किं मविन्यति । सिंहानां च गजानां च गया क्रीयतां वने ॥ सत्यो ४६ | १४ | 


प° रामचरणमिश्नजी रखते द कि. इस चोपाडईमं “पावनः ओर “जिय जानी' ये दो शब्द्‌ बङ़ विलक्षण पड़ रजो 


बोरुकाण्डं १०८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं \ रपय दोहा २०५ ( ४-५) | 











कविके हदयके अगाध आडयको सूचित कर रहे ह । चौपाईका अथं है--“भरीरामजी जिन मृगोंको अपने जियें जानते ' 
हं किं ये पावन हे उर्दीको मारते ह । अथवा, जिन शगोके जिय ( जीवात्मा ) को पावन ८ शुद्ध स्वरूप › मोक्षाधिकागै ' 
जानते ह उनको मारते ह । ये मारे जानेपर ग्गदयरीर छोडकर सुररोकको प्रात हो जाते ई । यहाँ अभिप्राय यह है 9। 
बद्ध आत्माको स्थूल शरीरसे एथककर मुक्तस्वरूपमे करनेको हिंसा नहीं कहते, अनेक जन्मोंसे संसारवेदनाओंको भोग 
करनेवाके जीव भीरामजीके करती थसे स्थू देका नाता त्यागे तो यह बड़ सुदतका परिणाम है । देखिये, मारीचने क्या । 
सोचा था ! यदी न कि रावणके हाधसे मरनेसे भवबन्धन न छ्टेगा, इससे श्रीरामजीके ही दाथोसे क्यों न मरकर मु । 
हो जाऊं ।-उमय मति देखेसि निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना ॥' इससे यहाँ क्षत्रियका सामान्य धर 
पाठनकर विदोष्र धमं ( अर्िसा ) का भी निर्वाह किय। है । ओर श्रीरामजीका अवतार सामान्य मृगोकि मारनेके लि 
नहीं है, कितु धमबाधक खटरूप मृगोके मारनेके अथं है; यथा “हम चत्री गया बन करीं । तुम्दसे खल द्ग खोजठ 
फिरहीं ॥ ३। १९ ।` कोईै-कौई कते ह कि महारामायणसे पता चलता दै किं रावणने राक्चसोको मरृगरूपसे भेजे ये, 
जैसे कंसके भेजे दैत्य अनेक स्पोमं भगवान्‌ श्रीङृष्णजीके पास आये ये । इसीसे “जिय जानी” पद दिया । अर्थात्‌ वे 
जान ठेते थे कि ये राक्षस है, अब इनका “पूवेजः सुकृत इरे हमारे पास काया है; अतः पावन ह । उक्त कथनका भाव 
यह है कि सद्य दयसे आत्माके सुधारके अथं जो निग्रह किया जाता है वह निग्रह नदीं किंतु अनुग्रह है। ओर, गे 
निर्दय हदयसे आत्माके दुःखाथं निग्रह है वदी निग्रह हिंसा है । [ इक “पावन शग जिय जानी' कहकर जना दिया १ 
कि जो एेसे समथं, त्रिकालश्ञ ओर सदय हृद्य नदीं ह, किन्तु जो अपनी उदरपूतिं मांस-भक्षण अथवा क्रीड़ाके विचारे 
ज्ीवोंका वध करते-कराते ह वे श्चम्य न्दी, वे महापापके भागी हो नरकमें पद्ंगे । ] 
भीत्रिपाटीजी "पावन ग" से मेध्य पञ्च अथं करते हं (जिनके चम॑-श्ङ्गादिका धर्मकामं प्रयो जन पड़ता है | व्याप्रादि 
दुष्ट जन्त॒ओंका चमं पवित्र माना गया है । अतः मनसे यह निश्चय करके किं यह दुष्ट जन्तु है त्र उसका वध करते धे। 
नोट-२ मिलान कीजिये-भद्वारूढो बनं याति श्गयाये सलक्ष्मणः । हत्वा दुषट्टगान्सर्वान्ित्रे सरवं॒॑न्यदेद- 
यत्‌ ॥ अ० रा० १।३।६३।' अर्थात्‌ भगवान्‌ राम नित्यप्रति श्रीलक्ष्मणसदहित धनुष, बाण ओर तरका धारण कर 
घोढ़ेपर सवार हो मरगयाके ल्यि वनकौ जाते ओर वहां हिंसकं पशुओंको मारकर उन सबको पिताजीके अपंण कर देते ये। 
३ “दिन भ्रति पहि देखावहि आनी" इति । ( क ) पूवं कषा था किं “जन श्गया नित खेरि जा" इसीसे यह 
“दिन श्रति' शिकार ठाकर दिखाना कहा । इससे जनाया किं नित्य दिकार खेलने जाते थे, किंसी दिन भी रिका खाल ` 
न जाता था, ओर यह कि वन इतनी दूर था कि नित्य वहसि लीयकर आ जातेथे। (ख) पिं देखावहि* इसदिे 
किं. राजाको माटूम दो जाय कि अनर बाणका रक्ष्य ठीक होने लगा है क्योंकि आगे विदवामित्रजीके साथ वनकरो जाना है| 
अतः हस्तखछाधवता दिखानेका प्रयोजन है । राजा देखकर बहूत प्रसन्न भी होंगे । प्र° स्वामीका मत है कि दिखानेमें ह 
यह्‌ ह कि राखरविरद्ध तथा कानून-विरुद्ध शिकार नहीं खेढते यह पिताजी देख लें । 
भीठमगोद्गाजी छिखते द किं किसी फारसी कविने लू कहा है-- हमा आहुवाने सहरा सरे खुद निहादा श 
कृफ, ब उमीद ओं किं रोजे ब-हिकार ख्वाही जमद्‌ ।' अर्थात्‌ जंगलके सव्र हिरन अपना सिर हथेरीपर लिये इस उमीद्‌- 
पर ह कि किसी दिनि तू दिकारको आवेगा |-धन्य है यह इक ( प्रेम ) की कुर्बानी ( बलिदान ) ! 
, % ज्ञे खग रामबान के मारे ।-*" इति । (क) 'रामबाणके मारे" कदनेका भाव कि ओर वीरोके हाथ मरनेसे स्वं 
होता है, पर तत्क्षण नदीं ओर श्रीरामजीके बाणोसि मृत्यु होनेसे तुरत दिव्यरूप हो स्वगंको प्राक्त दो जाते है । “सिधारे' श 
भी यह बात जना रा है । यथा (तुरति सुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम परावा ॥* ( प° रा° कु° )। 
( ख ) यं ुरलोकः शब्द्‌ दिया गया क्योकि एक तो विदेघकर गन्धर्वादि शापरसे (गण हपट थे, वे बाणसे मारे जनेपर 
अपना पूवं दिव्धरूप्र पाकर अपने-अपने लोककी गये । उनका शापोद्धार दो गया, जहां वे जाना चादते थे वीं भेज दिये 
गये । दुसरे जो विदोष सुकृती थे वे हरिद साकेतको प्रात हट । इसका पर्यास प्रमाण सत्योपाख्यानमं मिता है । इह 
शब्दे सत्र कथाओं एवं सत्र कल्योके श्रीरामावतारोके चरितो तथा समी प्रियक वचनोका निर्वाह ही जाता है| 
, श्वुरलोक' में स्वर्ग, वैकुण्ठ, क्षीरसागर, साकेत, गन्धवेखोक, यक्षलोकं इत्यादि सभीका हण परगानुकूक हो सकता है| 
अनुज सखा सग॒ भोजन करदीं । मातु पिता अन्ता अयुसरहीं ॥ ४ ॥ 


जेहि बिधि खखी होहि पुर शोगा । करदं कृपानिधि सोई संजोगा ॥ ५ ॥ 








दोषा २०५ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९०९ भानंस-पीयूष 


शब्दा्थ-संजोग = समागम, जोड़-तोड़ या योग ८ ल्ग जाना, भिड़ जाना ) | 
अ्थ-मादयों ओर सखाओंके संग भोजन करते है । माता-पिताकी आज्ञा पाटन करते ह | ४ ॥ जिस प्रकार 
भीअयोध्यापुरीके रहनेवाठे सुखी हो, दयासागर श्रीरामजी वदी योग प्रात कर देतेरहै॥ ५॥ 
अनुज सखा संग भोजन करही' इति [- 


शिकारगाहके पीके इस चरणके हदोनेसे किसी-किसी महानुमावने यद भाव कदादै कि रिकारगाददीमे सव बेटकर 
शिकारका मांस भोजन करते थे । हमारी समश्चमे यह अथं करना महा अनथं है, महापाप है । यह अथं प्रायः मांसभक्चक, 
निदयी जीवहिंसक, परायी आत्माको दुखानेमं प्रसन्न दोनेवाछे या शाक्त लोग दी करते होगे । यह अर्थं ओर भाव मानसे 
विह, मानसके मम॑ज्ञ, मानसको गुरसे पदे हए कदापि नदी करते । एक महानुभावने भमांसमक्षणः सिद्ध करनेके ल्ियि 
यहतक ठिखि डाला है कि श्रन्थकार वैष्णव है, साक्षात्‌ रामजीका मृगमांस भोजन करना कदी नदीं लिखते । प्र आद्ययसे 
वह सुचित कर दिया है कि मृगादिको ले आते दै ओर मृगमांस भोजन करते दैः । शोकं है कि उन्दोमे यह विचार न 
विया कि पूवं कह आये ह किं रघुवंशी वैष्णव ह, उनके कल्के इष्टदेव भगवान्‌ है ।--“निज ऊक. द्टदेव भगवाना । पूजा 
हतु रन्ह असनाना ॥› भला वेष्णवोंका कीं यह अभक्ष्य आसुरी भोजन करना पाया जाता है? फिर कुछ अवैष्णव 
एक प्रामाणिकं टीकाकारका हवाटा (प्रमाण ) देते ई कि उन्होने एेसा अर्थं किया है । हमें एक तो इसमें संदेह है किं उनकी 
इ्तठिलित टीकमें एेसा भाव छ्खादो। संदेहका कारण भी है। उनकी टीकामे कुल सात काण्ड हं पर जो नवल 
णोर प्रेसने छापा है उसमं आठ काण्ड ह । इसी तरह उसमे ओर अनेक बतं ह जों प्रथम संस्करणमं नदीं । क्या 
शने प्रेवालोकी कपासे जहोँ-तदँ भाव भी अपने मनके उसमें दंस दये गये हँ । दूसरे, वह टीका १२ पण्डितोँकी 
शटायतासे लिखी गयी थी } वे पण्डित एकं राजाकी तरफसे वेतन पाते ये । संभव हे कि किसी शाक्त पण्डितने उस्म यह 
भाव चुपचाप धुसेड़ दिया हो | तीसरे, यदि यह्‌ भाव उनकाद्ीदह्ोतो भी हम उसको स्वीकार करनेको तेयार नदीं ह, 
एमानपूरंक उनके मतसे सहमत नदीं हो सकते । क्योंकि पूवं प्रसंगसे इस भावसे पणं विरोध है । 

गोस्वामीजीके समस्त अन्थोमं कहीं भी म्रगमांस भोजन करना नदीं पाया जाता । इसलिये भी. वह भाव यदं नदीं 
लाया जा खकता | फिर 'देखावदहिं आनी भी हमारे मतकी पुष्टि कर रहा है कि इनको खाते नदीं । खाते तो लाकर दिखाते कैसे ? 


हमारी समन्चमें यहाँ उनकी ८ शरीरामजीकी ) दिनचयां वणन करते ह । सबेरे उठकर नित्य क्रिया करके भाईयों 
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ओर सखाओंको साथ ठेकर वनको जाते ईह, दिकारको लाकर पिताको दिखाते ह । इतनेमे भोजनका समय आ जाता है 
ओर वे सब भादयों ओर सखाओं सहित एक साय बैठकर भोजन करते ह । सखाओं ओर भाइयोको साथ भोजन कराना 
नीति है । रेते सेवक फिर कभी विरोधी नहीं होते । 

यह दास शीनगे परमदंसजीके मतसे भी सहानुभूति प्रकट करता है । वे छिखते ह कि धय प्रसंग शरीरामजीके 
पृथक्‌ पृथक्‌ गुणवणनका है । भीरामजी भादयों ओर सखाओंको संग केकर नित्यं शिकारको वनमें जाते ई । जो पुण्यात्मा 
जीव शाप वा वरके कारण मगयोनिको प्राप्त होकर प्रभुके हाथ मुक्त होनेकी आदा जोह रदे थे उनका जियमें जान करके 
शिकार कते" अब दूसरा गुण भीरामजीका यह वेणन किया गया है कि यद्यपि आप बढ़ है, चक्रवर्तीं राज्यके उ ततरा- 
धिकारी ह तथापि कोई विशेपता न ग्रहण करके, भोजन प्रसाद भी छोटे भ्राताओं ओर सखाओंको संग ही ठेकर करते ई । 
अब्र देखा जाय किं भोजनके इस अनुपम प्रसंगको रिकारके प्रसंगके साथ जोड़कर यह अनयं कर देना किं उन्हीं शिकारोँ- 
का मांस भाईयों ओर सखाओंके संग खाते ये, महा-अयोग्य है । वहं शिकार तो राजाको दिखानेदीके निमित्त काना कडा 
गया है ओर दसीसे ध्रनित भी है कि दोर गडा इत्यादिके हिंसक मृगोका शिकार टोता था जिसक्रो दिखानेसे चक्रवतोकुभाग्की 
एपताका परिचय हो । सिंहादिका रिकार मांसाहारी भी खानेके छ्यि नदीं करते, न उनका मांस खाया दी जाता है। 


पर दूसरे चरणमे छिखते ह कि “मातु पिता अज्ञा अनुसर" । इससे भी निश्चय है कि यह तीसरा गुण वणन करते ईं | 
धिकार करके आये, भोजन तैयार है, पिता-माताका वात्सल्य दी यदी है कि वे तुरत उनको भोजन कराते रै । आज्ञा दी कि 
चो, बर सब्र भोजन कर ठो, बस, तुरत भोजन करने चे गये । भादै-सखा सब साथ जये दही हं, साथ दी भोजन करने र्गे। 


नोट--१ ( क ) “अनुज सखा संग भोजन कर| प्रथम अनुजको किर सलाओंको कठकर पंक्तिका क्रम भी दिखा 
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दिया है । पासमे पहर भाई बेठे दं तत्र सखा । पं० रामकुमारजी छ्खते है कि आज दिकारमे कुछ विलम्ब हो गया रै । 
इससे आते ही भोजन करना वर्णन किया । (ख) अक्ञा अनुसरहो' । “क्या आज्ञा पालन करते है यद आगे लिलते ई । 
"भायसु मोगि करदं पुरकाजा' 12 ( पं० रा० कु° ) । रिकारगाहके पीछे यह्‌ चरण होनेसे यद भाव भी कदा जाताटै 
कि वहीं शिकारगाहरमे- भोजन करते थे, धरसे पकवान बनकर साथ जाया करता था । 
श्रीत्निपाटीजी इसका भाव यह कहते ईह किं सुखमें अनुज ओर सखाओंका स्मरण करते थे ओर आज्ञा-गलने | 
स्वयं प्रस्तुत रहते थे, अनुज ओंर सलाको नदीं कते थे किं जो आज्ञा मुञ्चे हई दै उसे त॒म जाकर कर दौ । | 
२ श्रीरघुनाथजीके सखाओके नाम; यथा--सखायो रामचन्द्रस्य वहवः सन्ति शौनक । शानरुष्नो मरतदचे | 
छ्मणः परवीरहा ॥ १ ॥ प्रतापो शनरुना्श्च प्रतापा्यो युधिष्ठिरः । सुक्गां सुष्टुरूपश्च जयश्च विजयस्तथा ॥ सुकण्ठ 
दीघंबाहुश्च सुशिराश्चातिविक्रमी । चाख्चन्दरश्च भानुश्च रिषुवारस्तथारिजित्‌ ॥ ३ ॥ तथा शीलः सुरीरश्च गजगामी मनोहरः ॥ 
सबलाश्वो हरिदङ्वो तथान्ये च सहस्रशः ॥ ४७ ॥* ८ सत्थो° पू० ३८ ) । पुनश्च यथा-श्रतापा्रचं नीरूरत्नं वीरम 
माबरम्‌ ॥ २ ॥ सवलादवं ह रिदइवं शोणारवं हरिदिड वकम्‌ । चन्द्र मानुं चन्दर चाहं रिपुवारं रिपुञजयम्‌ ॥ ३॥ भद्राश्वं ष 
जयन्तं च सुबाहुं च महामतिम्‌ । अन्यानपि महावीरान्‌ गयासिद्धिकारकान्‌ ॥ ४ ॥ ८ सत्यो० पू० ४३ ) । | 
रिषपणी--१ जेहि विधि सुखी होहि पुरोगा । ˆ“ इति । [ यह चौथा गुण वर्णन करते हं । ] जोहर 
उनकी आज्ञानुसार चकते ह । जो वराबरके है उनके साथ भोजन करते है। अवजौ छोटे हं उनके साथका बर्ताब 
( आचरणः, व्यवहार ) कहते ह । प्रजा अपने सेवक है अतः छोटे है, उनको सुख देनेके लिय उचित संयोग जुटा देते 
ह । पुरवासी बहुत है, सबकी रचि रखते है, सव्रको सुख देते है, अतएव सुखकी विधियो बहुत रै, कतक लिखि; इसीषे 
कंदते हं किं वदी संयोग अर्थात्‌ उपाय करते ह । ताययं फ जौ जिस विधिसे सुखी दो सकता है उसी विधिते उते सुखी ! 
करते ह । भादयों-सखाओंको साथमे लेकर रिकारको जाते ह, साथमे भोजन करते है, इस तरह उनको सुखी कते है। 
माता-पिताकी आज्ञा पालन कर उनको सुख देते है । बड़े, बराबरके ओर छोटे स्के साथ यथाथं व्यवहार बतते ह। 
सबको सुखी करते ह; इसीसे कृपानिधिः विष्ण दिया | 


बेद्‌. पुरान . सनद .मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्द सथृद्नाई ॥ ६ ॥ 
प्रातक्रारु उटि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावि माथा ॥ ७॥ 
आयसु गि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरषे मन राजा ॥ ८ ॥ 


अर्थ-मन लगाकर वेद-पुराण सुनते ह । ८ जो बात कठिन है वह ) आप स्वयं भादयोंसे समक्षाकर कहते हं 
॥ £ ॥ भीरधुनाथजी प्रातःकाठ उठकर मात्रा, पिता ओर रुख्जीकौ प्रणाम करते है, मस्तक नवाते ई ॥ ७ ॥ ओर, 
आज्ञा मागकर नगरका कामं करते ह । चरित देख-देखक्रर राजा मनमें प्रसनन होते ह ॥ ८ ॥ 
रिपणी-9 (क ) “बेद पुरान सुनहि" क्योकि आप वेदपुराणोक्त ध्म॑के संस्थापनकर्ता ह । स्वयं आचरण करके 
सरको उपदेश करते ह कि वेदपुराण मन ठगाकर सुनने चाहिये । (ख ) “मन लार क्योकि जो मन लगाकर न सुने बह 
कथा सुनने-खनानेका अधिकारी नहीं है; यथा-“यह न कदय सठ ही हस्सीकहि । जो मन साद्‌ न सुन हरिरीरहि ॥' 
( ग ) “भापु कहहि अनुजन्ह सयुक्षादै' । भाई सब्र शाता है परत “सुनी चहहिं भ्रमु-सुख कै वानी । ७ । २६ ।' अतएव 
जो बातं कठिन रै उनको वे पृते ह ओर प्रभु समाते रै । प्रुके समशानेमें भ्रीरामजीका भाईइययोपर वात्सल्य दिखाया । 
भाई प्रभुके मुखसे खनना चाहते है बयो कि उनके वचनसे भ्रम दूर होता दैः सुनी चहं प्रथु खख कै बानी । जो सुनि 
होद सकर श्रम हानी ॥ ७ । २३६ ॥' [ कथा सुनकर उसका अनुमोदन करना चादिये, यभथा-कदहिं सुनहि अनुमोदन 
करद । भादर्योको समश्चानेमें अनमोदनका भाव भी आ गया । हॐ यह चौथा गुण कदा । “ससुक्षादै' से जनाया किं 
विस्तरत व्याख्या करते ई । 
चाः प्रकारसे विद्या अभी फठ्दानमें समर्थं होती है। आगमकाठसे, स्वाध्यायकालसे, प्रवचनकाकसे ओर व्यवहार 
काट्ते । इनमे दोकी कह चुके ।--गुर गरद गए पदन रघुरादे । अल्पका बिया सय आद ॥, “बेद्‌ पुरान सुनहि मन 
छाई, अब प्रवचनकाठ ओर व्यवहारकाठ कदते ई-'आघु कहहिं अचुजन्द समुश्चादै", (्रातकार उविरै'"““" । 
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नोट-१ बाबा हरीदासजी छिखते ह कि शश्रीरामजी भरत, लक्ष्मण ओर शतरध्न तीनों भादर्योको समक्चाते ₹ किं 
देखो वेद पयिंधुरूप ह । इनमे जो ज्ञान, क्म, उपासना आदि अनेक भेद ई वे दी उत्तम रत्न ई ओर जो केत्रल ददवरकी 
कथा है वही अमृतरूप है, भवरोगका नादश्च करती है, मृतकरूप ई्वरविमुख जीवोंको ईश्वरसन्मुखकर जीवन प्रदान करती 
ह। ओर जो उसमे भक्ति है वह) मधुरतारूप है ज सर्वोत्तम दै | यथा--श्रह्म पयोनिधि मदर ज्ञान संत सुर आहि । 
कथा सुधा मथि कादि मगति मधुरता जार्हिं ॥ ७ । १२० ॥ 

टिणणी--२ श्रातकार उठि कै रघुनाथा । `ˆ“ इति ( क ) वेद-पुराण सुनते है, भादयोँको समन्चाते है, ओर जो 
देद्‌-पुराण कहते ह उनकी करते ह । ८ जो उपदेदया करे उसपर स्वयं चके यह्‌ परम आवश्यक दै--“पर उपद्रेस कसर 
बहुरे । जे आचरि ते नर न धनेरे ॥ ६ । ७७ ॥ ड यह पोचर्वाँ गुण कहा । प्रातःकारु उठकर गुख्जनोँको प्रणाम ` 
कला विधि है, अतः इसे करते ई ) ! ( ख }--भ्रातकारू' अर्थात्‌ ब्राह्मुहूतमे । “मातु पिता गुड नावहिं माथा इति । 
देते जसे क्रमसे माथा नवाते है वैसा दी लिखते द । [ माताके पास सोते र; अतः उठनेषर प्रथम माताका ददी दान 
। हेता है तत्र पताका ओर बाहर जानेपर गुखका । अथवा | प्रथम माताको, तज पिताको;, तज गुरुको क्योकि माता पितासे 
दी है ओर पिता गुरसे बद है, यथा-“उपाध्यायान्‌ दराचायं आचार्याणां शतं पिता । सहजं तु पित्न्‌ माता गौरवेणा- 
। हिष्व्यते ॥ इति मनुः | २ । १४५ |` यह्‌ भी दिखाया कि माता, परिता ओर गुखसे प्रहरे सोकर उठते ह, यथा-शगुर वे 
पढे जगतपरति जागे राम सुजान ॥ 
| ३ “आयसु मों गि करहि पुरकाजा ।*› इति | ( क ) प्रथम जो कहा था किं “मातु पिता ज्ञा अनुसरहीं' उसीकी 
। करते है । जो माता-पिता आज्ञा देते ह वदी करते ई ८ यह “अन्ता अनुसरहीं' का भाव है ) ओर अपनी ओरसे आजा 
रते हं इतनी श्रद्धा माता-पितामं है । अपनी ओरसे आज्ञा क्यों मोगते दं ? इसका उत्तर “जेहि बिधि सुखी होहि घुर 
होगा । करहि इपानिधि सोदर संजोगा ॥' से ध्वनित होता है । उसीका भावाथं 'आयसु मोँगि"' मं स्पएटकरिया है । पुरका 
। श्यं स्वयं करते ई जिसमं पुरवासि्योको सुख मिले, उन्दीको सुख देनेका संयोग आश्ञाद्रारा उपस्थित-कर देते हं। (ख) 
। पुत्रक रज्यकाय॑ करते देख ॒पिताको हं हुआ दी चाहे, अतः पुरकाज कंरनेपर “हरषे मन राजा' कदा । ॐ इस तरह 
। प्राता, पिता, गुर तीनोको सुख देना दिखाया । [ भोजन करानेमं माताको सुख; यथा-“अङ्जन्ह संज्ञुत भोजन करीं । 
देति सकक जननी सुख भरहीं ॥ ७। २६ ॥' पुरकाजसे पिताकौ सुख ओर प्रणामसे तथा कथाश्रवणसे गुरुकी सुख । पुनः, 
पुरकाज' करनेसे राजाकौ हषर होता था, इस कथनसे जनाया किं श्रीरामजी बडे नीतिज्ञ थे। यथा-'नीति प्रीति परमारथ 
छाएथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥› पुरकाज करनेमे ये चारों देखे गये ] 








नोट-र हक प्रतिदिनकेः ये नियम बड़ महव्वके हं । अब दछ्रूट गये हें, इसीसे तो समाजका संयम नष्ट हो गया हे | 
कोई माता, पिता ओंर गुरुको मानता दी नदीं । ( अब्र तो ठड़के कहते ह किं माताका दमपर क्या उपकार, वह तो अपनी 
अग्नि बुशनेमें ठगी थी, हम उससे निकर पड़ । बापरको कहते है किं ये मूखं ह, हम साइन्स आदि पदे है, अपद्रूडेट ह, 
यू गवार बुडढा बोदी अक्लका है, इसकी आज्ञा हम कैसे मानँ, यह हमारी आज्ञामें चटे। गुरुको रुख्डम ओर पोपिज्म 
कृकर उसका बायकाट किया जाता है । मन्त्र पुस्तकोंमे छिखे रहै, हम स्वयं पट्‌ सकते ह, गुखुकी क्या जरूरत । इत्यादि- 
इत्यादि ) । खतन्त्रताकी मादकतामे गति.यह है कि “बापे पूत पदावं १६ दूनी ८' । ठीक है उल्टी रिक्षा तो होगी ही। 
( वरमगोड़ाजी ) । 

३ समानाथीं श्टोकं ये है--्रातर्त्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च । पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः 
॥ ६४ ॥ बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्त्वा सुनिमिरन्वहम्‌ । धमंशाखरहस्यानि णोति व्याकरोति च ॥ ६५ ॥° ( अ० रा° 
१।३ ) । मानसम क्रम उल्टा है । गबेद पुरान सुनहि*““” प्रथम है ओर श्रातःकारु' "° पीछे 1 क्रम उर्टकर यह भी 
नाया है किं कथा तीसरे पहर अथवा रा्निकी होती है | उसके पश्चात्‌ शयन करते ह ओर सवेरे सव्रसे पके उरते ई । 
प्न्मे यरु" को भी प्रणाम करना कहकर गुखमे भी वैसी दी श्रद्धा दिखायी । 


दो-- व्यापकं अकल अनीह अज निन नाम न रूप । 
` भगतदेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५ ॥ 


"1 


बालकाण्ड ` ११२ श्रीमट्रामचन्द्रबरणौ शारणं प्रपद्ये दोहा २०६ ( १ § 











शाब्दा्थ-- व्यापक, अनीह, अज, नाम न सूप-दोहा १ । १२ । २-४ मा० पी० भाग ९१ पृष्ठ २१७. २१८. २५१ 
२२० देखिये । अकठ-कटारदित, अन्यवहरित, सरवाङ्गपूणं । अकल, अनीह, अज-दोहा ५० मा० पी० भाग २ देखिये + 
निगुण-१ । २१।८, १।२२३।१, १।२३मा० पी° भाग १ पृष्ठ ३४०-२४१, २५६-२५७ देखिये । 

अर्थ- जो व्यापक है, कलारदित दै, प्राज्ृत चेष्ठा वा इच्छारदित है, अजन्मा है, अव्यक्त एवं माधिक गुणेति पं 
है, भाङत नाम-रूपरदित है, वदी भक्तोके छ्य अनेकं प्रकारके सुन्द्र उपमारदित चरि कर रहा है ॥ २०५ ॥ 

रिप्यणी--9 भाव कि जो व्यापक है वह एक देम ( प्रकट देख पड़ रहा है ), जो पूरणं है वह खण्डित देख पड़ 
है, जो चेष्टारदित ह वह चेष्टा करता हुआ देख पड़ता है । हॐ यर्हतक तीन दोदोमं ८ १९८, ५९९ ओर यह २०५ मँ 
प्रायः एक ही चात कदी है ओर एक्से दी विशेषण दिये है । १९८ में माताका ही नाम लिखा, क्योंकि तव माताकी गोदः 
रहनेसे माताको ्टी विशेष सुख मिला था। १९९ में पिताको भी कहा ( क्योंकि अव ओंगनमं विचरने ल्गेये) ओः 
जबर महट्से निकलने ट्गे तबं पुरवासिययो, भक्तोको खख मिला; . दसीसे बाहर निकलटनेपर दोहा २०५ मे उसी ब्रह्मद 
भक्तांको सुख देना कडा । इस तरह तीन दोहे तीन व्यक्तियोके विचारसे प्रथक-घ्रथक लिखे गये | 

नोट-भक्तके टये अवतार छेते है; यथा--अवतरेड अपने मगतदहित निजतंन्न नित रघुककलमनी' “मक्त भू 
भूसुर सुरमि"““ ।› भक्तोके स्यि चरित्र करते है, यथा--सोह जस गाई भगत मव तरहीं । ईृपासिधु जनहित ठ्‌ 
धरहीं ॥* अतः भक्तोंको भी सुख देना लिखा | 

ॐ “जारुचरित पुनि कहु उदारा' इस प्ररनका उत्तर समाप्त हुआ । “यह सव चरित कहा म गाई । आगिटि 
कथा सुन मन रार ॥ २०६ ( १) ॥ 

अवतार ओर बारुकेलि-प्रकरण समाप्त हआ । 


विखामित्रयन्नरक्षा एवं अल्योदधार-प्रकरण 


यह सब चरित कहा म गाई । आगिि कथा सुनहु मन रई ॥ १ ॥ 
अथं- मेने यह सतर चरिते गाकर कहा ( अव्र ) आगेकी कथा मन लगाकर सुनो ॥ १ ॥ 
रिष्पणी--१ ( क ) “यह सव रचिर चरित मं भाषा । १८८ । ६ ।› इसपर अवतारदेतुकी इति लगायी थी “व 
सब चरित कहा मेँ गाद ।' यहो बारचरितकी इति ठगायी । पदे प्रथक्‌ प्रथक्‌ कटा, य्दा सवकौ एकत्र कर दिया । यथा- 
यह ष्वरित जे गावहिं हरिपद्‌ पावहि ते न परहि भव कूपा । १९२ । ६ 1, बारचरित अति सरर सुहाग्र । साद्‌ षेषए 
संभु श्रति गाए । २०४ । १ । तथा यह सब चरित कहा म गाई ।' “सम मं उपयुक्त दोनों भी आ गये। ( ख ) सुनहु 
मन शार्ई' कहकर आगेकी कथाकी सुन्द्रताका पस्चिय दे रदे हँ । इन शब्दोँसे जनाति हं कि अगटी कथा बहुत बुद्‌ 
है `| भन लगाकर सुनने योग्य है | (ग) 2 सभी कथा्भोंको भी सुन्दर कह आये ह; यथा-“यह सव रचिर चरि 
मँ भाषा, '“बारुष्वरित अति सर सुहा ।' इसीसे आगेकी कथाको भी सुन्दर का । ( घ ) “आगिङि कथा सुनहु 
अर्थात्‌ यह कथा समापतत हर | 
२ बाट (अथात्‌ शिष्य, कुमार ओर पोगण्ड अवस्थाओंके चरित ) समाप्तकर अब्र किंशोरावश्थाके चरित कहते ह। 
से विवाहकी भूमिका है । यार्चरितका प्रन करके पाव॑तीजीने विवाहका प्रशन किया दै; यथा-“नाचरित पुनि इह 
उदारा । कहह जथा जानको विबाही ॥ ११० | ५-६ |; अतएव यहो से श्रीपाठ्तीजीके चतुथ प्ररन कहु जथा जानकी 
बिवाही' का उत्तर चखा । इससे श्रीयुशुण्डिजीके मूक रामायणके इस अंशका वणन है--^रिषि आगमन केति पु 
श्रीरघुबीर बिबाह ।' इस समय श्रीरामजी चौदह वर्॑के हो चुके, पंद्रहवां चल रहा है, जेसा वाल्मीकीयमं द्दारथजीके 
वचनोँसे स्पष्ट है । यथा-“अनषोडश वर्षो मे रामो राजीवरोचनः । १ । २०। २ ।' अर्त्‌ मेरा कमर्नयन राम अभी 
सोलह वसे भी कम अर्थात्‌ पंद्रह वर्षका है। मायादं रामायणम ओर भी स्ह, .यधा--श्रीरामेण यदा स्वयं 
शिवधनुमंक्स्वा जितो जानकी दयासीत्पत्रदशाच्दिकेन वयसा षड्वार्षिकी मेधिली ॥ 


कष (म॒न छाई के भाव % 


दोहा १०६८९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११३ मानस-पौयूष 





प° रा० कु०-बिना मन लगाये चरित समञ्चमे न आयेगा, इसीसे सवत्र मन ठगानेको कटा हे । 

बेजनाथजी--विवाह आदि अगला चरित श्रङ्गारसदित माघुर्यटीला है, इससे मन लगाना कटा । 

पजाबीजी-आगे विश्वामित्रजीका राजाके पास जाना कर्हैगे । राजा उनसे वचनबरद्ध दोनेपर भी कर्हगे कि राम 
रे प्राणति अधिक प्रिय द { इससे उनमें मोह या अज्ञानका आरोपण न कर वब्रेठना;, कितु शह समन्ननाकि एेखा 
रम हे तमी तो प्रभुका आविभाव इनके यँ हुआ । ताडका सुबाहु आदिकी कथा भीः मोहित करनेवाटी है, उससे यह 
न्‌ समन्न ठेना कि प्रभुमे क्रोधादि विकार ह, वे तो यह कीड़ा सन्तो ओर देवताओंकी रक्षा ओर राश्चसोंकी मुक्तिके निमित्त 
कृ एहे हं । पुनः यह न संशाय करना किं मुनि भी तो मनुष्य है, इनसे राजा क्यों डरे ? मुनिकी उत्तम करनीका यद 
्ाबर है कि राजा भी उनसे डरते है, अतः हमको भी उत्तम करनी करना चाहिये, यह उपदेदा यँ है । 

रा° प्र°-“बिना मन लगाये मनम इसका आना कठिन है । वा, श्रुतन जाधा सीता रानी । रूप जगाध सीक 
गुन बानी ॥' ये जो हं उनका संयोग आगे वर्धत हैः; अतएव (मन टाई" कदा | । 

वि° नि०--'मन ठाई अर्थात्‌ सप्रेम सुननेको कहा, क्योंकि इसके सप्रेम सुननेका फक विशेष कहा है । यथा-- 
रिव रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहि । तिन्द कटं सदा उछाह मंगलायतन ` राम जस ॥ 

विस्वामित्र भदाुनि ज्ञानी । बसहिं बिपिन सुभ आश्रमं जानी ॥ २॥ 

जर्थ-महामुनि ओर महाज्ञानी विश्वामित्रजी ( सिद्धाश्रमको ) शुभ आश्रम जानकर वनमें निवास करते र ॥ २॥ 

नोट-9 "महाञ्ुनि ज्ञानी" अर्थात्‌ समस्त मुनियोमं ओर समस्त ज्ञानिरयोमे श्रेष्ठ हँ । महामुनिः कहा, क्योकि 
त्याके बटे क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए, एेसा कोद दुसरा नदीं हुआ । यथा-ुनि मन जगम गाधिसुत करनी । सदिव 
धसि पिपर विधि बरनी ॥ ३५९ | ६ ॥ 

१० रा० च° मिभजी छिखते ई कि विश्वामित्र ( नाम ), महामुनि ओर ज्ञानी ये तीनों पद्‌ सदेतुक ओर परस्पर 
एङएकके भावकौ पुष्ट कर रे ई । विश्वामित्र = विश्व + अमित्र । अर्थात्‌ आपके सत्संगसे संसारका अभाव हो जाता ह । 
ब, आपने संसारके पदार्थोको नरवर समश्च उनसे ममत्व हथ छिया दै। वा, संसारको शत्रु समञ्चकर आमने .अपने अनादि- 
कषठके परममित्र भीरामजीकी खोज की, ऋ षियोके आचरण स्वीकार किये । अतएव आगे “महामुनिः कहा । वेदशाख्नके 
त्रके पारदशीको "मुनि" कहते ह ओर जो उस तस्वका स्वरूप ही बनकर तदाकार ्ो जाय वह “महामुनिः हे । तत्वका 
स्म होनेसे शानी" कदा । इन तीनोंके गुणोसे संयुक्त र इसीसे तो यह जानते ये किं यह आश्म शुम हे ।' 

रा० प्र० कार छिखते है कि श्ञानीः विरोषण दिया गया, क्योकि इन्दोँने अपने आशभ्नमसे ही प्रभुका प्रादुभांव जान छिया । 

२ "बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी ।' ( कं ) इस वनका नाम शचरितवन' है । पुनः, आश्रम तो बस्ती आदिमे 
भरी रता है, पर॑तु वहो उपाधि भी रहती दै । निरुपाधिके विचारसे (निपिन कहा । ओर विपिनमे निवास कहकर वैराग्य 
दिखाया । ( रा० कु० ) । (ख ) सुम भाश्रम जानी इति । श्युमः का भाव कि य्दा अनष्ठान शीघ्र सिद्ध दहोते ह, 
यह आभम सिद्वपीठ है, पख्रह्मपरमात्मा श्रीरामजी इसे अपने चरणकमलोसे पवित्र ओर सुशोभित करेगे । इस 

धाभमका नाम सिद्धाश्रम दै जो गंगाजीके दक्षिण तटपर स्थित है ओर आजकल क्सरः नामसे विहा<परान्तमं 
सिदध है। (ग ) पुनः, शुभः का भाव कि आश्रम परम पावन' है| सब मुनि शुभ अर्थात्‌ परम पावन अश्म 
बानर टौ बसा करते है; इसीसे श्रष्रियोँके आश्रमोको यह ( परमपावन ) विरोषण दिया जाता है; यथा-मरद्वाज 
्राध्रम भ्रति पावनः, देखि परम पावन तव शाश्रम । गयेड मोह संसय नाना जम ॥' (घ) सब सुनि शुभ आभम 
श्रनकर बसा करते है यथा--“तीरथ बर नैमिष बिख्याता । अति पुनीत साधक सिधिदाता ॥ बसहिं तहां सुनि सिदध 
पमा । १४३ | २-३ । इत्यादि । यहाँ जप, योग, यज्ञ सिद्ध होते है, अतः शुभ जानकर यहां बसे। (पं 
० ० ) । (ङ ) यह आश्रम गंगातटपर चण्डीदेवीके स्थानके पास है । भीअयोध्याजीसे ६४ कोशपर माना 
बाता है। इस आभमपर महातपस्वी विष्णुभगवानने सैकड़ों युगोतक तपस्या करनेके खयि निवास किया था ओर 
परमन भगवानका यह पूर्वाभम है । महातपस्वी विष्णु यदीं सिद्ध हुए थे । अतः इसका नाम सिद्धाभम हे। 
ए्था--्ह राम महावाहो विष्णुदेवनमस्करृतः । वर्षाणि सुबहु नीह तथा युगरातानि च ॥ २ ॥ तपश्चरणयोगाथंसुवाख 
महातपाः । एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महार्मनः ॥ ३ ॥ सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिदधो ह्यत्र महातपाः । वाल्मी° १। 
१९; अतः धुम भाश्रम जानी कहा । पेसा जानकर दी विश्वामित्रजी सों यज्ञ करनेके लिय कोरिकीतट छोड़कर आये 
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-------[- (` 
थे ॥ विश्वामित्रने भीरामजीसे यह भी कहा है कि महात्मा वामनने यों निवास किया । उनके प्रति मेरी भक्ति हेनेपे' 
वहां रहता हू-*मयापि भक्त्या तस्येव वामनस्योपथुज्यते १ । २९ । २२।' अतः “छम जानी" कहा । | 

र "विदवामित्र' इति । विद्वामित्रजीने भ्रीरामजीके पू्नेपर बताया है कि ध्रहमपुत्र राजा कुदाके चार पत्रमे 
-कुदानाभः दूसरा पुत्र था । राजा कुटानाभने पुत्रप्रापिके लिये पुत्रे यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधि नामका पठ 
धार्मिक पुत्र वेदा हुआ। यदी महात्मा गाधि मेरे पिता ह । कुशवंशमें उत्पन्न होनेसे “कौरिकः कहा जाता ह । (वात्मी० १, 
३२३। ३, १ । ३४। १, ५, ६ ) । मेरी ब्धी बहिनका नाम सत्यवतीः था ज महर्षिं छर चीकको व्याही गयी थी जो ह। 
दारीरसे ही स्वगंको गयी ओर उसके नामसे कौशिकी नामकी एक महानदी बही । इसीसे यँ हिमवानकी तराईमें उसके तय 
खखपूवंक निवास करता हू । यज्ञ करनेके लियि मेँ वहसि यहा सिद्धाश्रममं आया ओर ठम्हारे पराक्रमसे मुनघ्ने सिद्धि मिटी ।- 
"अहं हि नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः । सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥ वाल्मी° १ । ३४। १२॥ ' 


| इनका नाम विश्वरथः था । ब्रह्म-छर्रित्व प्राप्त होनेपर "विश्वामित्रः नाम हुआ । इनके जन्मकी कथा इस प्रकार 
है,--एक बार शीसत्यवतीजी ओर उनकी माताने श्री चीकजीके पास पुत्रकामनासे जाकर उसके लिये प्रार्थना की । श्रु 
दौ प्रकारके मन्तोसि चरस्फो सिद्ध करके उनको बताकर किं अमुक चर तुम ( सत्यवती ) खा ठेना ओर अमुक तुम्हारी मात 
खा ठ । यह कष्टकर वे स्नानको चले गये । माताने सत्यवतीके चरको शरेष्ठ समक्षकर उससे उसका चर माँग लिया ओर अपन 
उसको दे दिया । यथा-स ऋषिः प्रार्थितः पल्न्या श्रवा चापत्यकास्यया । श्रपयित्वोमयेम॑न्त्रेश्वरं स्नातुं गतो मुनिः 8 
तावत्सत्यवती मात्रा स्वष्वरं याचिता सती । भेटं मत्वा तयाऽयच्छन्मात्रे मातुरदत्स्वयम्‌ ॥ भा० ९ । १५ | ८-९ ॥ 


विष्णुपुराणमें इसको ओर स्पष्ट करके छिखा है कि “ऋचीकजीने दौ चस सत्यवतीकौ दिये ओर बता दिया किं य 
म्दारे स्यि दै ओर यह तुम्हारी मोकि लिये । इनका ठभ यथोचित उपयोग करना यह कहकर वे वनको चले गये । उपयोग 
करनेके समय माताने कहा- बेटी ! सभी छखोग अपने ही छिये सवरसे अधिक गुणवान्‌ पुत्र चाहते दहै, अपनी पत्नीके भाईढे 
शुणोमि किसीकी भी विशेष चि नहीं होती । अतः तू अपना चरु मुक्ते देदे ओरमेरातू छे ठे, क्योंकि मेरे पुत्रको तो स्पूं 
भूमण्डलका पालन करना होगा ओर ब्राह्मणकुमारको तो बल, वीयं तथा सम्पत्ति आदिमे लेना ही क्या है ? एेसा कहने 
सत्यवतीने अपना चर माताकौ दे दिया | यथा--ुत्रि स्वं एवाप्मपुत्रमतिगुणममिरुषति नात्मजायाश्रातृगुणेष्वतीवादठे 
भवतीति ॥ २१ ॥ अतोऽहसि ममात्मीयं वरं दातं मदीयं चडरमात्मनोपयोक्तुम्‌ ॥ २२ ॥ मत्पुत्रेण हि सकरूभूमण्डषपि 
पारनं काय॑ कियद्वा ब्राह्मणस्य बरवीयंसम्पदेत्युक्ता सा स्वचरं मात्रे दत्तवती ॥ २३ ॥ ८ वि° पु० ४ | ७ ) | 


जबर ऋपिकी यह बात ज्ञात हुई तवर उन्होने अपनी पत्नीसे कहा किं तुमने यह बड़ा अनुचित किया । साह्न 
जानेसे अब तम्हारा पुत्र धोर योद्रा होगा ओर तम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा । सत्यवतीके बहुत प्रार्थना करनेपर कि मेर 
पुत्र णेसा न हो, उन्दने का किं अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा रकिु पौत्र उस स्वभावका होगा । राजा गाधिकी श्वीन 
जो चस खाया उसकेः प्रभावसे विश्वामित्रजी हृ जौ क्षत्रिय होते हए भी तपस्वी ओर ब्रह्मर्षिं हुए । 


इनके सौ पुत्र हुए । इससे इनके कौरिकवंशकी बहूत अधिक दद्धि हुई । ये बड़े क्रोधी थे। शाप दे दिया कृते 

चे । राजा हरिश्वन््रके सत्यकी सुप्रसिद्ध परीक्षा ठेनेवाठे भी यदी ह । ऋग्वेदके अनेक मन्त्र एेसे है जिनके द्रशयेषा 

इनके; वंशज माने जाते ह । ब्रह्मगायत्रीके ये रुषि हुए । ये बड़ तेजस्वी हुए । इन्होंने तपके प्रभासे क्षत्रि यत्वको छोढ़क 

ब्राहाणत्व प्राप्त फिया । इसकी संक्षि कथार्यो है कि एकं बारये बड़ी सेना-समाज लेकर रिकारको गये । माग 

वदिष्टठजीके आश्नमपर ठरे । मुनिके पास एक कामधेनु थी जिसकी सहायतासे उन्होने राजाका सेनासहित बड़ा आद्र 

सत्कार किया । विश्वामित्रको जब यह माट्म हुआ तौ उन्दने वह गऊ उनसे मोगी । देना स्वीकार न करनेपर राजा उत्ते 

बलात्कार ठे जाने लगे; परन्तु इसमें वे सफल न हए । फिर ब्दी भारी सेना काकर उन्दने उसे छीनना चाहा, प्र 
उनकी सव्र सेना ओर पुत्र मारे गये । एकं पुत्र बचा उसे राज्य दे इन्होंने कटिन तपस्या करके दि वजीसे असखर-रस प्राह 
किये ओर उनके बरपर फिर वदिष्टजीसे गऊ छीनने आये, परंतु इनके ब्रादण्डके आगे उन सब अल-शसत्का तेज 
नष्ट हो गया । ठजित होकर ब्रह्मत्व प्रास करनेकेः उदेद्यसे इ्दोनि कटिन तप किये । ब्रह्मादि देवताओंने इन्दं तम ब्रहि 
पद्‌ दिया । ये बदिष्टजीके एसे परम शतु हो गये थे किं उनके पुत्रको शाप देकर इन्दोने भस्म कर दिया. था । वाल्मीकीय 


= शी 


८ खगं ५१ से ६५ तक ) मे विस्वृत फथा है । १५९ (६ ) म ओर भी देत्िये । 
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जहे जप जज्ञ जोग शुनि करदं । अति मारीच सुबाहुहि उरदीं ॥ २ ॥ 
देखत जज्ञ निसाचर धावं । करदं उपद्रव युनि दुख पावि ।॥ ४ ॥ 


सथ जहों सुनि जप, यज्ञ ओर योग करते ई । मारीच ओर सुबाहुको अत्यन्त डरते है ॥ ३ ॥ यज्ञ देखते ही 
निशाचर दौड़ पड़ते ( धावा करते ) ओर उपद्रव ८ उत्पात ) करते ह जिससे मुनिको दुःख होता दै ॥ ४ ॥ 
 टिषणी--१ ( क ) [ जरः ( जहो ) अर्थात्‌ उस सिद्धाश्रमपर । “जर्े का सम्बन्ध पूरव॑की अर्धाटीसे है । किसी- 
किसीका मत हे कि, “जर्े=जदोँ कदी भी आशभममें । ] ८ ख ) "जप जोग जक्ञ' इति । “जपः को प्रथम कदनेका भाव कि 
जपय्च भगवानका स्वरूप है, अतः सममे भेष्ठ है; यथा--'यत्तानां जपयह्ोऽस्मि' | भ्रेष्ठकी -गणना प्रथम होनी दी चादिये | 
पुनः, क्रमका भाव किं जप उपासना है, यया-“मंन्रजाप मम द्द्‌ विस्वासा' । योग ज्ञान है, यथा-“नाम जीह जपि जागहि 
जोगी" । यज्ञ कमं है, यथा~श्रेता विबिध जन्त नर करी" ८ इस तरह कमं, ज्ञान ओर उपासना तीनोमे मुनिको तत्पर दिखाया । ) 
२ “अति मारीष. सुबाइहि उरही' इति । ( कं ) भाव किं राक्षस जप, योग ओर यज्ञ नहीं करने देते; यथा-“जप 
जनोग विरागा तप मव मागा श्रवन सुने दससीसा । भापुन उदि धावे रहै न पावं धरि सब धार खीसा ॥° इसीसे डरते 
एते १ कि वह सुनते ही आकर उपद्रव मचावेगा । यथा-“सुनि मारीच निसाचर कोही । कं सहाद धावा ञुनिद्रोदी ॥* 
(घ ) भारीच सुबाहृ्ि' मे मारीचका नाम प्रथम देकर जनाया कि मारीच ज्येष्ठ भ्राता है ओर सुत्राहु लघु है । यथा-- 
श्म राम रुटिमन दोड माई" (नाथ बाकि अर मँ दोड माई ओर “मरत सचरुहन दूनौ माई", इत्यादि ८ ग ) “मारीच 
पुगहुहि इरहीं' कहकर जनाया कि रावणने प्रथ्वी भरम जरह -तहँ राक्चसोंकी चोकी चिठा दी है जो राक्चसोंके राज्य ओर उनके 
तीपिकी रक्षा करते ई । जो राक्षसो वा रावणकी नीतिके विरुद्ध काम करते ह उनको सताते रै । इस देराके रखवारे मारीच 
शीर बुरा द । हसीसे उनसे डरना कहा गया । मारीन्न ओर सु्ाहुकी कथा १ । २४। ४ मे देखिये । 


णि 


नोट--१ अति उरहीं' के भाव-८ क ) उरते तो सब दिन ह पर जप, यज्ञादि करते अतिः डरते है, क्योकि 
उपदि करनेसे राक्षस वैर मान ठेते है । इनका करना उनसे वैर ठानना है । ( १० रा० कु० )। (ख) बलसे किंसीको 
अत नहीं सकते, यह उरः सदा रहता है । ओर यह खमश्चकर किं वै शापसे राक्षस हु्ट है, उसमें अब्र दूसरेका शाप र्ग 
नह सकता' उनका डर ओर अधिक हौ गया है; €सीसे अति इरर्ही' कहा । (वै० ) । (ग ) उरते तो सभी राक्चसोसे 
य, पर इनसे बहुत डरते थे | इसका कारण आगे स्वयं कहते ह किं “देखत जज्ञ निसाचर धावहि" । ( ध ) किसीका मत 
हि जप ओर योगः के समय तो ` साधारण डर रहता था ओर यज्ञ करनेमे अति, उरते ये क्योकि धुआं निकल्ते ही 
गिशाचरोको पता लग जाता था ओर वे तरत दौड़ पड़ते थे । (ङ ) भारीचः बड़ा क्रोधी ओर मुनिका द्रोदी भी-दै, 
हृतीसे अति, उरते द । क्रोधी वैरी भयंकर होता हे । | 

दिमणी--३ देवता राक्षसोके वैरी रहैः-'हमरे बेरी बिध बरूथा' यसे देवता प्रन होते है, इसीसे राक्षस यज्ञ- 
विध्वंस करते है । “धावहि' शब्द देकर जनाया किं यज्ञके नष्ट करनेमे बड़े सावधान हं, शीघ ही न्ट कर डाठते हं, समाचार 
मिढते दी तरत धावा बो देते है, स्वयं भी दौड़ते जाते ह । यथा-आुन उदि धावे रहै न पावे“. ( रावण ), सुनि 
मारीच निसाचर कोदी । ऊ सहाय धावा सुनि दोही ॥ तथा यहाँ “देखत जज्ञ निसाचर धावहि" । 'देखतः पदसे जनाया 
कि निशाचर यज्ञकी खौजमे बरा्रर लगे रहते ह । [ “देखतः से जनाया कि धुओं उठता हआ देख जान जाते ई किं यज्ञ 
हेता है । ताकमं तो रहते ही ह । कभी नियमके प्रारम्भ होते ही विघ्न करते ह ओर कभी यञपूतिकरे समय; जमी वे देख 
प्रते ई, ये दोनों बातें “देखतः शब्दसे जना दीं जो वाल्मीकीयमें की हं । यथा--अहं नियममातिष्ठ सिद्धघथं पुरुषषंम । 
ह्व विष्नकरौ द्वौ ठु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥ ४ ॥ चते मे बहुशाश्वीणं समाप्स्या राक्षसाविमौ ॥ १ । १९। ४-५ ॥ 


४ करहि उपद्रव सुनि दुख पावर्हि" इति । ( क ) उपद्रव=उत्यात । विष्ठा, मांस, रुधिर आदि वहो बरसाते, यज्ञ- 
ढी षाप्री खराब करते, साधारण ब्राह्मणको मार डारूते ह, इत्यादि सभी बातोंका महण इस रब्दसे हो गया । यथा- त 
्रपरधिरौधेण वेदिं तामभ्यवषंताम्‌ ॥ वाल्मी° १। १९।६।' ( ख ,) मुनि दुःख पाते दै, शापसे राक्षसोंका नाश इससे 
ऋ कसे कि शापसे पापका डर है ओंर कुक न बोलनेसे, दण्ड न देनेसे, वे खल निरादर करते ह । जैसा कि गीतावलीं 
१६४५. कहा है--'चहत महानि जाग जयो । नीच्र निसाचर देत दुसह दुख स तनु ताप तयो । श्रापे .पाप, नये 
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निव्रत खर, तब यह मत्न ख्यो ।' पुनश्च यथा--भ्रीतिके न पातकी, दिप साप पाप यङो ॥ गी० १ | ६४॥ [ पुतः 
शाप न देनेका दूसरा कारण यह भी है कि शापसे इनकी मयु होनेमं भी सदेह है, इसीसे दुःख सहते है, शाप नही देर 
जैसा करि आगे लिखते ह-“हरि बिनु मरिहिं न निसिचर पापी" । अर्थात्‌ इनकी मृत्यु भगवानके ही हाथसे होनी है । थाः 
व्यथं हो जानेसे वे ओर भी निरादर करेगे । पुनः यज्ञकी दीक्षा लेकर बैठनेपर क्रोध करना वर्जित है, ओर वे यजञारम्भ 
पश्चात्‌ ही विध्न करते ह । इससे शाप दे नदीं सकते । यथा-न च मे क्रोधसुत्लष्डुं बुद्धिभंदति पार्थिद ॥ तथाभूता 9 
सा चया न शापस्तत्र अुच्यते ॥ वाल्मी ° १ । १९ ॥› “सुनि दुख पावर्हि"- विष्ठा-मांसादिकी बृषटिसे दुःख होता ही है, । 
ही यश्च नष्ट हो जानेसे वे निरत्साष्ित हो जाते है, यह भी वुःखदी टै ।] 


गाधितनय मन चिता व्यापी । हरि विदु मरहिं न निधिचर पापी ॥ ५ ॥ 
तच भरुनिबर मन कोन्ह विचारा । प्र अववतरेउ हरन अहि भारा ॥ & ॥ 


| अर्थ--राजा गाधिके पुन्न भीविश्वामित्रजीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी निरिचर विनां भगवान्‌के न मरे 
॥ ५ ॥ तब मुनिश्रे्ठने मनमें विचार किया कि परभुने प्रध्वीका भार उतारनेके छ्ियि अवतार छया है ॥ ६ ॥ 


रिपष्पणी--9 (क ) "गाधितनय मन विता ष्यापी' इति । आश्नमके शुभ होने तथा इस भविष्यका ज्ञान होनेसे 
यों एक दिन परतम प्रु पधारेगे एवं वनमें निवास करने ओर अद्वितीय पराक्रमी पुरुषार्था तपोधन महात्मा ब्रह्मर्षि होनेरे 
इनको प्रथम (महामुनिः ओर महाज्ञानी कहा था । अब्र कहते हँ किं उनको चिता व्याप गयी है । मुनियों ओर ज्ानि्योडि 
मन निमंक होते ह । उनको चिन्ता आदि कुक्त भी कभी द्र नहीं जाते इसीसे चिन्ताके सम्बन्धसे यहाँ मुनि आदि न कहकर 
- गाधितनयः कहा । ऽजनका दुःख दूर करना, पापियोको दण्ड देना ओर मारना यह राजाका धमं है । सो विश्वामित्रजीने 
सजनोंका दुःख दूर करने ओर पापी निशाचरोके नारा करनेकी चिन्ता इस समय की । अतः गाधितनयः नाम यु्तिवुह 
दी है । शत्रुनाकी चिता राजाओंको स्वाभाविक होती ही है । [ पुनः 'गाधितनयः कहकर इनका पूवंपरिंचय दिया गया 
ये पराक्रमी राजाके पुत्र ह, अल्र-रख्र विन्रामे निपुण ह, निशाचरोको स्वयं मार सकते ये, परंतु इन्दोंने एेसा न किया क््योढि 
मुनिवरः ओर ज्ञानी ह, जानते द कि हरिदीके हाथसे मरंगे । दूसरे, इनपर अखर-शस्र विद्याका प्रयोग करनेसे मेरा क 
दुःखसे कमाया हुआ ब्रह्मत्व नष्ट हो जायगा । चिन्तामें विचार नदीं रह जाता ओर मुनि विचारवान्‌ होते द । इसलिये संकल 
बिकल्पसे "गाधितनयः ओर आगे "विचारः के सम्बन्धसे (मुनिवर कहा गया ।› ( रा च० मिश् ) । ] हिज चिन्तान्यापी 
अथात्‌ चिन्त्राम्रस्त हो गये कि क्या उपाय कर जिससे यज्ञ सिद्ध हो, क्या करं जिससे ये दुष्ट उपद्रव न करं । सोचते ई बि 
बिना इनके मरे कायं न होगा । ये मरं कैसे ! शाप दे नहीं सकते, दबनेसे निरादर करते ई इत्यादि । 
` नोट-१ अब चिन्ता म्यों व्यापी ? यहाँ तो वसि रहते ह ?› इस प्ररनका उत्तर यद है कि-( 9 ) सव वं 
समयपर ही प्रथुकी इच्छा एवं प्रेरणासे होते है । जब भगवानकी इस लीलाका समय आया तब भगवत्पेरणासे मने चिन्ता 
व्यापी । भीरामजी धरसे अब्र बार निकलने लगे है, वनम जाकर हिंसक जीवोंका शिकार भी करने कगे ह । राजाकी भी 
` इनके अल्र-शल्ञ-बियामे कुद्रक शे जानेका विदवास टो चुका है जैसा कि श्रतिदिन सपि देखाबटिं आनी" म बता अवि 
है । इसके पूवं चिन्तासे कायं नदीं चल सकता था । पुनः, ( २ ) सत्योपाख्यान उ० ४ मे इस सम्बन्धमें यह लिखा है डि 
शिवजीने स्वप्नमें मुनिको इस समय आज्ञा दी किं भीअवध जाकर भीरामजीको ठे आओ । यथा--^महेश्वरेण बाहो 
विडवामिनत्रो महाञुनिः । सिद्धाश्रमाचचाखाद्यु रामाथं मुनिपुंगवः ॥ १ ॥› इसीसे अब एेसे विचारोका उदव हआ । 
टिष्पणी-२ हरि बिनु मरष्टिं न निसिचर पापी" इति । ( क ) भक्तोके स्टेशोको रगे, राश्चसोको मारग, इरी 
विचारसे रि" नाम दिया गया । यथा-“मक्तानां क्छेशं हरतीति हरिः ।' ८ ख ) “हरि वियु मरि न' इस कथनसे पाय 
गया कि. मारीच, सुत्राह आदिकी ग््यु हरि दी हाथ दहै।८ ग) निसिचर पापी रै; भगवान्‌ पापि्योको मारते हं! 
राश्चसोंको “पापीः कहनेका भाव किं पापी प्रथ्वीका भार है ओर भगवान्‌ ्रथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार ठेते हं 
जैसा कि अगौ कहते ह | अतः इनकी मारकर भार उतारगे । 
३ “तव सुनिबर मन कीन्ह विचारा ।'*“" इति ( क ) जब्र मनम चिन्ता ब्यापी तब मनम विचार किया । मन- 


करना, विचार करना, युनि्ोका काम हौ है । विचार करनेसे चिन्ता दूर होती है ओर मन सावधान हो जाता दे । भत 
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विवार करके मनको सावधान किया । इति भावः | ( ख ) श्रसु भवतरेड हरन मदिमारा इति । प्रथ्वीका भार हरणं 
कटको समथं है, अतः शरथुः कहा । राक्षस पृथ्वीके भार है, उनके लिये भगवानने अवतार छियादहै, इस कथने 
तासं यह रै किं संयोग हम मिला देँ । मनम जो विचार किया वह भगवान्‌ स्वयं क्‌ चुके ई, उसे मुनि जानते ह । 
यथा--'हरिहो सङ भूमि गर्जा । निमेय होहु देव सञुदाईं ॥° [ बेजनाथजी टिखते ईह किं वरः विपण दिया 
क्योंकि त्रिकाटजञ ह, विचारवान्‌ है, उन्ोंने विचारकर जान लिया किं इस आश्रमपर भगवानके आगमनका समय आ 
गया | रा० प्रण कार छकिखते द किं प्रथुके अवतारका निश्चय किया, इससे मुनिवर कहा ( सत्योपाख्यानमं भी श्रीरामजीके 
ठेने जानेके सम्बन्धमें “महामुनिः ओर “मुनिपुंगवः विशेषण आये है | (तव ञुनिबरˆ"महि भाराः से यह भी जनाया किं 
ठ विचारके साथ ही उनकी चिन्ता दुर हो गयी । यथा-“सापे पाप नये निद्रत खर, तव यह मंत्र ख्यो । बिभ्र साश्रु 
सुर धेनु धरनि हित हरि भवतार ख्यो ॥ सुमिरत श्रीसारंगपानि छनमे सव सोच गयो । गी° १। ४५ ।› ] 
एँ भिस देसौं पद जाई । करि बिनती आनी दोउ भाई ॥ ७ ॥ 
ज्ञान बिराग सकर शुन अयना । सो प्रश्च भँ देखब भरि नयना ॥ ८ ॥ 

जथं-इसी बहानेसे भगवान्‌के चर्णोका जाकर दशन कलँ ओर विनती करक दोनों मा इययोको ठे आऊ ॥ ७ ॥ 
बो प्रु ज्ञान, वैराग्य ओर समस्त गुणोके स्थान ह, उनको मेँ भर नेन देर्खूगा ॥ ८ ॥ 

रिणषणी--9 ८ क `) “हूं मिस" अर्थात्‌ यज्रश्चाके बहाने । बहानेसे द्शंन करनेमं भाव यद्‌ है कि साक्षात्‌ दशन 
कले्मे भगवान्‌का रेश्वयं खुल जायगा, यह संकोच है । यथा--गु्ष रूप अवतरेड प्रु गणु जान सब कोद्‌ । ४८ | 
(ख ) "देखो पदं जाई इस कथनसे भगवानके चरणोमे विश्वामिन्रजीकी भक्ति दिखायी । आगे माधुयेके अनुकूठे 
भगवानूसे चरणसेवा लेंगे ( करायेगे ) । ८ ग ) “करि विनती' इति । ताद्य किं अपने कायेके बहानेसे ठे आऊँ । ( घ ) 
दोड माई' कहकर जनाया कि विश्वामित्रजी जानते हँ किं श्रीरामलक्ष्मणका सदा सङ्ग रहता है । लक्ष्मणजी श्रीरामजीके 
अनुगामी ह । यथा--"बारेहि तं निज हित पति जानी । रढिमन राम चरन रति मानी ॥' अथवा श्रु अवतरेड इरन 
महि मारा" यह प्रथम विचार करना कह आये । पृथ्वीका भार हरन करनेके लिये प्रु श्ीरामजीका अवतार है, यथा-~ 





। ढ़ कलप एहि देतु प्रभु रीन्द मनुज अवतार । सुररं जन सजन सुखद हरि संजन अुविभार ॥*, “जय हरन धरनी मार 
अहिमा उदार भपार' इति इन्द्रस्त॒तिः, “जग कारन तारन भव अंजन धरनी भार । को तुम्ह अखिरू ुवनपति खीन्ह मजुज 


भवतार ॥' ( किं° ), इत्यादि । ओर भीरक्ष्मणजीका अवतार भी भारदरणके घ्यि है, यथा-'सष सहख्रसास जग 


। कान । सो अवतरेड भूमि भय रारन ॥* इत्यादि । इसीसे भ्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोको टाना कहा । ८ ङ ) करि 
। विमती भानौ दोउ मादे" कहनेसे सूचित हुआ किं राजासे मिलनेमें सन्देद नक्ष है, भीराम-लक्ष्मणजीके आनेमं सन्देह दै 


प ीाररणोणणिययषीषिती 


कि पिताक त्यागकर कैसे आवेगे । [ पंजाबीजीका यदी मत है। वे छिखते ह किं यह पद्‌ प्रशुके निमित्त है क्योकि 
उनसे तो विनय ही कर सकते है किं चलकर सबको कृताथ कीजिये ओर राजाको तो जास दिखेंगे । विश्वामित्रजीको 
बन्देष्टहेरहादैकिराजातोदे देंगे क्योंकि ब्रह्मण्य हैँ, पर न जाने प्रु मातापिताको त्यागकर आवेगे या नही, अतव 
लोषते ह कि उनकी विनती करेगे । विनय करनेसे वे अवश्य अगे; क्योकि वे तो “ज्ञान विराग सकर गुणोके धाम 
है। सीसे आगे जब प्रथु साथ हो गये तन मुनि कहते है कि श्रु ब्रह्मन्य देव मँ जाना । मोहि निति पिता तजेड 
भगवाना ॥१; परंतु श्रीवैजनाथजी आदि राजासे विनती करनेका अथं करते है, क्योंकि प्राणप्रिय पुत्रको देना कठिन है, 
याचक बनकर मगना विनती है । गीतावटी पद ४८ से, इस दीनकी समक्षम, राजासे ही विनती करना सिद्ध होता है | 
यथा--राजन रामरुखन जो दीजे । जस रावरो काम_डढोटनि् सुनि सनाथ सब कीजे ॥' राजा न देना चार्हेगे इसका 
शरण आगे राजाके उत्तरदीमे सश दै  ] 

नौट-9 "हूं मिस देखो पद जाई" तथा “सो भ्रु मैँ देखब मरि नयना' दो बार देखनेकी ारुसासे सूचित करते 
मि मुनि प्रसुके अनुरागमें भरे हए ह ओर उनका क्ष्य परमुका दशन है जिससे वे तायं होना चाहते है, \यशरक्षा एक 
नामात्र ै। यथा--रषटं रामं परमात्मानं जातं ज्ञात्वा स्वमायया ॥ अ° रा० १।४।१॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी अपनी इच्छासे 
ग्पसे प्रकट हुए ह यष्ट जानकर विर्वामित्रजी उनका दन करनेके यि श्रीअयोध्यापुरीमे आये । गीतावलीके पद 


& एहि भिस देखो भ्रमु पद जई । कोण रा०। 
प्रा पी ख-३-& | 


भाख्काण्डं ` १९८ श्रीमद्रामचन्द्र॑चरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६ 


-----------~-----~--~-(~ र ` ` 
४५९१ ४६ से भी इस भावकी पुटि होती है । दोहा २०६ देखिये । जनकमहाराजसे भी मुनिने यदी कहा है, यथा--म 
मिखं मेरो तब अवध गवन मो ।› गी० १। ६४ । 
रिप्पणी-२ “ज्ञान बिराग सकर गुन अयना । “इति । भाव कि--( क ) सुनियोंका धमं है कि ज्ञान, वैराग्य 
आदि समस्त गुणोंको ८ धारण ) करे । श्रीरामजी ज्ञान वैराग्य समस्त गुणोँके धाम र, अतः उनको भर नेत्र देख ठेनेतरे 
हमारे बह धमं परणं हो जायेंगे । उनका ददन कर छिया तो ज्ञान, वैराग्य आदि सभी कर चुके । [ कथनका भाव कि शाद 
बैराग्यादि सभी कर्मोका फल भगवान्‌ रामजीका दर्शन है; यथा-“आज्ञ सुफर तपु तीरथ त्यागू । आजु सुफरु जप जोग 
बिरागू ॥ सफर सकरु सुभ साधन साजू। राम तुम्हष्ि अवरोकत आजू ॥ २] १०७ | ( भरद्वाजवाक्य ) | द्शन 
्ोनेपर इनका करना बाकी नहीं रह जाता । दशेनसे हमारे ज्ञान, वैराग्य समस्त सद्गुण सिद्ध हो गये ], थया--^ुहर 
द्रस जास सब पूजी । २ । १०७ । पुनः, (ख ) जो ज्ञानके धाम वे भी ज्ञानसे इन्दीको देखते है; यथा-्ान 
मान जहं एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ विरागके अयन टै, इसीसे वैरागी सव प्रपञ्चसे वैराग्य करके इनदीफर 
हण करते ह । सदूगुणोके अयन हँ अर्थात्‌ समस्त सद्‌ गुण इन्दींके ८ प्राप्त्यथं ) किये जाते ह । पुनः, ( ग ) सुनि शान, 
वैराग्य सकल गुणोको धारण कयि हुए है; अतः अपनी भावनाके अनुसार उन्होने भगवानको इन स्वोका स्थान कहा | 
यथा -“जिन्हकी रषी मावना जैसी । भ्रु मूरति देखी तिन्ह तेसी ॥' पुनः, [ ८ घ ) ज्ञानक अयन र, अतः श्ञानसे हमारे 
अभीष्टको जानेंगे । वैराग्य-अयन हैँ, अतः माता-पिताका त्याग करेगे । गुणअयन है, युद्धकटामें कुशल हँ; अतः उनच्चे 
निशिचरोंका भय नदीं है, वे उनका वध करेगे । ( बाबा रामदासजी ) । पुनः, ८ ङ ) मुनिकरे मनमें सन्देह था किं अवं 
या न अवे, उसका निवारण वे स्वयं कर रदे हँ कि वे अवदय आवेगे क्योकि वे ्लान विराग सकर गुन अयन" ह | ] ` 


नोट-२ “सो प्रस मँ देखब मरि नयना का भाव किं अभीतकं ध्यानमें देखते रहे है, भर नेत्र देखनेकी न 
मिटे, किंतु आज उनकौ इन नेत्रोसे भरपूर देखंगा । देखनेकी अति उत्कण्डा है; इसीसे देखना दो वार कहा £ 
हढ@-इससे प्रकट है कि मुख्य भीरामदडंन है, राक्चसोंका वध गोण है । कछया अपने आचरणसे उपदेश देते हँ कि जहां 
जिस तीथंमे जाय वहं भगवानका दशन मुख्य रक्खे ओर जो ऊक कायं हो उसे सामान्य समे । ८ पं° रामकुमास्ी )॥ 


दो०- बहु बिधि करत मनोरथ जात छागि नहिं बार । 
करि मजनं सरजू जल गये भूप दरबारं ॥ २०६॥ 


अर्थ बहुत प्रकारसे मनोरथ करते चे जाते है , ८ इसीसे ) पर्हचते देर न गी । शभरीसरयूजलमें स्नान करके 
राजद्वारपर गये ॥ २०६ ॥ | 
| टिपणी--9 ( क ) "बहु बिधि करत मनोरथ" इति । बहु बिधिके मनोरथ ऊपर कह आये । “एँ मिस देखो एद 
आई", फरि बिनती भानं दोड माई”, “क्ञान बिराग सकक्‌ गुन भयना । सो प्रु मै देखब सरि नयनाः येही “बहु विधिः 
के मनोरथ ह । [ नोट- इतने मनोरथ ककर तब “बह बिधि" पद्‌ देकर अन्य भी बहुत प्रकारके मनोरथ जना दिये, जे 
अन्य भ्न्थोमिं ह । यथा-“भाज्च सकर सुत फर पादौ । सुख की सीव अवधि आनंद की, अवध बिलोकि हौ पाहो ॥ 
सुतन्हि समेत दसरथषटि देखिहौं प्रेम युकुकि उर छादहों । रामचंद्र मुखचंद्रसुधा छवि नयन चकोरनि प्याह ॥ सादर 
समाचार नप बूक्षष्े टौ सब कथा सुनादहौं । ठरसी होड कृतकृत्य आश्रमहि राम रखन ऊ आदौ ॥ गीतावली ४६॥'] 
( ख ) “जात छागि नहिं बार' इति । मुनि मनोरथोके आनन्दम भय हे, शरीर पुलकायमान दो रहा है । अतणव रास्ता 
ङ्क भी जान न पड़ा; वे शीघ्र पर्हुच गये । यथा-“करत मनोरथ जात घुककि भ्रगटत आनंद्‌ नयो । तुरुसी भ्रु अनुराग 
उमगि मग मङ्गलमूक मयो ॥ गी° १। ४५ ।' हइ डःविचारोकी नमे मागं जान नहीं पड़ता यह देखा ही जाता है; यथा- 
“पुष्टि बिधि करत सप्रेम विचारा । जाएड सपदि सिधु एहि पारा ॥ ५ । ४३ । [ कुक लोग “बार” का अथं दिन कते है । 
अर्थात्‌ एक दिन भी न लगा । भीवैजनाथजी लिखते ह किं आचििन ० ६ को सिद्धाश्रमसे चठे ओर चोथे दिन नवमी 
फ प्रातःकाठ श्रीअवध पहुचे । इस तरह श्रीरामजी इस समय चौदह वपे, पाच मास, पन्द्रह दिनके ह । ] 








® सरज्‌--१७०४, १७२१, छ० । सरगू--कोा ° रा० । सरऊ- {६६६ १७६२ । 
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` २ करि मनन सरज. जर" इति । राखाज्ा है कि तीर्थम जाय तो जाते ददी तीथंस्नान करे; यथा-“करि तङाग 


, मजन शन्पाना । बट तर गणड दय दरषाना ॥ ७। ६३ ॥, '“्ुदित नाद्‌ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जया-विधि 
हीथ देवा ॥ तव प्रञु मरद्टाज पदं शाण ॥ २ । १०६ ॥ [ पुनः, इसी पार सरयूजीमे स्नान करनेका भाव-( १ ) 
। प्रातःकाठ पहुचे, इससे नित्य क्रियासे निदत्त हौ लिय । वा, ( २ ) 'वेदान्ञा है कि तीथं मिलनेपर उसमे रथम स्नान किये 
्‌ य उसका उल्रषन न करे । ( वै° ›) वा, ( ३ ) भमनिदृत्यथं स्नान किया । ( पं ) । वा, ( ४ ) किसीके धर जानां 
रो तो प्रथम दी सान पूजन आदि नित्य क्रियासे निटृत्त हो ठेना उचित है, क्योकि न जाने वहो पर्हुचनेपर अवसर मिरे 
। यान मिठे। अतएव स्नान करके गये । |] 


२ "गए भूप दरबार' इति । दरबारद्वार ।=वह द्वार वा फाटक जद्छोपर' डेवदी ठकगती है, निना इत्तखा ओर 
आहञके कोर भीतर जाने नहीं पाता । (मा० तण वि०)| यथा श्रञुदित पुरनरनारि सब सजि सुमं गकार । णक 
पिस एक निगमं मीर भूप द्रमार ॥ ८ अ० २२ ); अर्थात्‌ राजद्वारपर इतनी भीड़दहै किंएकदही एक करके लोग 
भीतर जा या बाहर निकर सकते थे | पुनः यथा “गण्ड समा दरबार तब सुमिरि रामपदकंज ॥ ६ । १८ | तुरत निसाचर 
एढ़ परवा । समाचार रावनदि जनावा ॥ सुनत बिर्हेसि बोा दससीसा । आनहु बोकि कटा कर कीसा ॥ कं० १९ !| 
मात्‌ सभाके द्वारपर अंगदने पर्हुचकर ब्योद्ीदारको भेजा कि रावणको खबर कर दो । यदी अथं सत्योपाख्यान ओर 
वाल्मीकीय आदि ्रन्थोसे भी पुष्ट होता है । सत्योपाख्यान उ० ४में्खिा दै किं “साकेतनगरं दष्ट्वा मुदे कौशिको 
मुनिः। राजद्वार समागत्य ददशं महतीं श्रियम्‌ ॥ २ ॥ द्वारपाकः समागत्य भरणेमुः शिरसा मुनिम्‌ 1 मुनिना प्रेषिताः स्वे 
राजानां च विजिक्षपुः ॥ ३ ॥ राजा दशरथः श्रत्वा वसिष्टादिमिरन्वितः ।' अथात्‌ -राजद्वारपर मुनि आये, द्ारपाटोने प्रणाम 
क्रि ओर जाकर राजाको खबर दी, तब राजा वशिष्ठादि सहित लेने आये । बाल्मीकिंजी भी छ्िखते है कि “अभ्या- 
गद्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । स राक्ञो दशनाकाक्षी द्वाराध्यक्षादुवाच ह ।' अथात्‌ द्वारपाोसे राजाके दशनकी 
अकरा प्रकट की । ओर, नीति भी यही है, संनातन परिपाटी यही है कि द्वारपारसे बिना खचर कराये भीतर नदीं जाना 
चाहिये | उसी नीतिका पालन मुनिने य्ह किया । पँड़ेजी छिखिते ह कि “सरयूजलमें स्नान करके मुनि राजाके द्रबार्मे 
गये,, यह अथं कहनेमे अगली चोपाईसे शङ्का होती है कि (जब द्रबारमे गये तो राजाको देखना चाहिये था, सुननेका 
प्रजन नदीं है । इसल्यि वे एेसा अथं करते ह करि पके पदमें विश्वामित्रका वणन है ओर दूसरेमे यह कि राजा जिस 
दमय सरयूजीमे स्नान करके दरनारमें पर्हुचे तब मुनिके आगमनकै सुना ।› प° ज्वाकाप्रसादजीने भी यह अथं छिखा 
है| पर्तु यह अथं असङ्गत है ओर 'दरबारः का अथं न समक्नेके कारण किया गया है । ऋ षिके आगमनके भस्मे 
जाके प्रसंगका अर्थं अयोग्य है | इसी प्रकार कुक ठोगोँने यह अथं किया है कि 'द्रबारकी ओर चेः । परन्तु उपयुक्त 
प्रमाणेति एसे अर्थोकी आवदयकता दी नहीं रहती । 


धुनिं आगमन सुना जब राजा । भिलन गणड छ विप्र समाजा ॥ १॥ 
क्रि दंडवत श्रनिहि सनमानी । निज आसन बठारेन्हि आनी ॥ २ ॥ 
अर्थ--राजाने जब मुनिका आगमन ८ आना ) खना तब विप्रसमाज्नकौ साथ ठेकर मिलने गये ॥ १ ॥ दण्डवत्‌ 


प्रणाम करके मुनिका आदर-सत्कार करते हए उरनं लाकर अपने आसनपर त्रिठाया ॥ २॥ 


टिषणी--१ “मनि आगमन सुना जब राजा ।'““* इति । (क) विश्वामित्र जीके द्वारपर ठहरनेका एकं कारण यह भी 
हैक राजा द्वारपर उनको आद्रपूवंक ठे जानेके ल्यि आवे, जिसमे राजाकी भक्ते ( कायम ) रदे, उनके भक्तिकी प्रशंसा 


` होओर ऋषिका उचित सम्मान हो, द्वारपाक्पर क्रोध न हो । (ख) र बिभ्र समाजा" इति । विश्वामिजजी विप्र है, बहमर्षि 
। ? इसीते राजा विपरसमाजको साथ लेकर मिढने गये । यथा (संग सचिव सुचि भूरि भट भरसुर बर गुर ज्ञाति । चरे मिलन 


गिनयकहि सुदित राड एहि भोति ॥ २१४ ॥' श्रीजनकजी महाराजके यहां जब्र सुनि मिलने गये ततर विश्वामित्रजी 
अकषठे न ये | उनके साय राजकुमार भीरामटक्ष्मणजी भी थे । इसीसे वहा भीजनकजी महाराज मन्नियों, बाह्मणों, खभयों 


ओर अपने ज्ञातिवगके लोगोंको भी साथ लेकर मिलने गये । ग्रह केवल सुनि ह, अतएव केवल विप्रसमाजको साथ लेकर 


गजा हे । ( किसीका मत है कि "उस समय राजा पूजामें थे जब आगमन सुना; उस समय वहाँ विप्रमण्डली उपस्थित 


ऋ्राकाण्ड ९२० श्रीमद्रामन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २०७ ( ३-५) 
ज) 


यी, अतः उसीकी साथ ले छिया। बाल्मीकीयक्रे अनुसार राजा उस समय राजमवनमें शुखं वसिष्ठ मन्तियो ओर 
कडम्नियोसे पुओके विवाहकी सलाह कर रषे थे किं विश्वामित्र जीने आकर द्वारपाोंसे अपने आगमनकी सूचना भेजवावी। 
( सगं १८ । ३६३९ ) । यह तो अवश्य ही है किं एक जातिवाा अपने सजातीयको देखकर अति प्रसन्न होता है, 
मुनिके आदर ओर प्रसन्नताके घ्यि मुनिसमाजका लेना योग्य ही है | 

२ करि दंडवत मुनिष्ि सनमानी ।"““” इति । ८ क ) (दंडवत्‌, शब्द देकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम सूचित 
किया । दण्डवत्‌ करना भी सम्मान है ओर भी सम्मान आगे कहते ह । “निज आसन वैटारेन्हि आनीः, यह भी सम्मान 
है । यथा “सकर रात जनक सनमानी । दान मान बिनती बर बानी ॥° तथा यँ दण्डवत्‌से सम्मान किया । [वात्मीकिगी 
खिखते है कि राजा प्रसन्नतापू्ंक उनकी आगवानीको चले, जसे ब्रह्माकी अगवानी इन्द्र कर रदे टौ । राजा देखकर 
प्रसन्न हुए ओर सुनिकौ अघ्यं दिया--श्रहृ्टवद्नो राजा ततौऽष्यमुपहारयत्‌ । 9 । १८ । ४४ `--ये सत्र भाव (सनमानीः 
से सूचित कर दिये गये ] । ( ख ) “निज आसनः ( अर्थात्‌ राज्यसिंहासन ) पर बैठानेका दूसरा भाव यह हे कि य 
मस्त राज्य आपका ही है, हम आपके सेवकं है । विवाहके बाद चिदाईके समय जो कहा है "नाथ सकरु संपदा तुम्हारी | 
क न्नेवक समेत सुत नारी ॥' वही भाव यहा (निज आसन वैटरेन्हि" मात्र कहकर सूचित कर दिया है । 


` चरन पखारि कीन्द अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ ३ ॥ 
विविध भांति भोजन करवावा । भूनिबर हृदय हरष अति पावा ॥ ४ ॥ 
पुनि चरननि मेके सुत चारी । राम देखि अनि देह बिसारी ॥ ५॥ 


स्ह्दा्थ-मेलनाडाठ्ना, रखना । यथा “मेरी कंठ सुमन की माका", "पदसरोज मेञे दोड माद ॥' 
अथे--चरणोंको धोकर उनकी बहुत अर्थात्‌ भलीर्ोति षोडशोपचाररीतिसे पूजा की ८ ओर कदा--) मेरे समान 
भाग्यवान्‌ पुण्यवान्‌ वा सुकृती आज दूसरा कोई नदीं है ॥ २ ॥ ८ उन ) अनेक प्रकारके भोजन कराये । मुनिभेषठ विशव- 
मिनजीने हृदयम बहुत दष प्रात किया ॥ ४ ॥ फिर राजाने चारों पुनौको ८ मुनिके ) चरणोपर डाक दिया अथात्‌ प्रणाप् 
कराया । रामचन्द्रजीकी देखकर शुनि देहकी सुध भूर गये ॥ ५ ॥ 

रिष्यण्री--3 अति पूजाः इति । पडदा प्रकारसे पूजा की । उसके कुक अंग य्ह छिखे अर्थात्‌ (आनी से आबा- 
हन, “शासन वेशरेन्हि' से आसन, "चरन पखारि”, से पाद्य, “मोजन करवावा' से नैवेद्य; ये चार अङ्ग यदं के गये । रेष 
सब्र अङ्ग “भति.पूजा' पदसे जना दिये । महामुनि स्वयं कृपा करके द्रांन देने आये है, यह अपना महत्माग्य समश्च अति 
प्रजा क्री । ४५५ ( ५-६ ) भी देखिये । 

२ “मो सम आज धन्य नहिं दूजा इति | (क ) “आजुः ओर नन दूजा" से जनाया कि मुनि इसके पटे 
आजतक किसी राजाके यर्हो न गये थे ओर न चक्रवर्तीं महाराजके यहोँ ही कभी अये थे जैसा राजाके भमुनि भः 
छपा न कीन्हिऊ काऊ' इन वचसि स्प्ट है। आजदही प्रथम-प्रथम आये है इसीसे आज धन्य” कहा।, 
( ख ) साधुके आगमनसे, साधु-सेवा इत्यादिसे गृहस्थ धन्य होते ही है, यथा “आजु धन्य मैं धम्य अति जपि सव विष 
छीन । निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन्ह ॥° ८ श्रीभुदण्डिजी ), “बडे भाग ॒पाइय सतसंगा । ओर शि 
महामुनि ब्रह्मर्षिं विश्वामित्रजीका आगमन ! इस भाग्यकी बडाई कौन कर सकता है| [ (ग) "नहि दां 
दति । भीजानकीमङ्गस्मे भीरेसा दही कंदादहै। यथा के भूप मोहि सरिस-सुङृत किष्‌ काहु न ॥९॥ काह 
न .कीन्हेड सुत सुनि मुनि मुदित पहि बखानी । “नहिं दूजा" कहनेका भाव क्रि जो विश्वामित्रजी किसीके द्‌ 
नदीं जाते वे ही आज श्रीराम-लक्ष्मणजीको टेनेके खि दशरथजीके यँ आये ओर जनकमहाराजके यष 
जागे सो मी रामकायंदीके लियि। छः इस प्रकार कथनकी शिष्ट पुरुषों रीति भी है । गीतावलीमें भी एसा ह 
कटा है, यया-देखि मुनि ! रावरे पद आज । मयं प्रथम गनती मर्हँ भब ते हौँ जह छो साघुलमाज ।' ( पद्‌ ४९ )। 
पुनः, “मोखम भाञ्च धन्य नहिं दूजा' का भाव कि मेरा जन्म आज सफठ दहो गया ओर मेरा जीवन धन्य हु 

क्योकि आज मैने उस महात्माका दर्ान पाया है जो रथम राजिं ये ओर जिन्न तपस्याद्वारा अपना , गोर 
केटाया, ब्रह्मर्षि पदवीको प्राप्त किया । आपका पवित्र आगमन मेरे लि एक आश्चयं है । आपके. शुभदशंनसे मेँ ओर यः 
स्थान पुण्यतीथं कत्र हो गवे । यथा “अद्य मे सफर जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । पू राजर्षिशब्देन तपसा थोतितप्रमः । 


` हहा २०७ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९२९१ मानस-पीयूष 





्रहित्वमनुप्रा्तः पूज्योऽसि बहुधा मया ॥ तदन्ुतमभूदविभ्र पवित्रं परमं मम । शमक्षेत्रगतश्चाहं तव संदंनाख्रमो ॥ 
( बात्मी° १। १८ ।.५२-५४ ) ।› पुनश्च यथा छृतार्थोऽस्मि सुनीन्द्राहं त्वदागमन कारणात्‌ ॥ ३, ॥ त्वद्विधा यदृगृहं 
रान्ति पत्रषायान्ति सम्पदः । ८ अ० रा० १।४ |, श्यथा्धतस्य सम्भापतियंथा वषंमनूदके ॥ ५० ॥ यथा सथ्दादारेषु 
त्रजन्माप्रजस्य वे । प्रनष्टस्य यथा लामो यथा दर्षो महोदयः ॥ ५१ ॥ तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महायुने ॥ बाल्मी° 
१।१८॥ अर्थात्‌ आप रसे मदात्मा जदो जाते रह वयँ सब सम्पत्तियं आ जाती रहै, अतः म आज छृतद्त्य हो गया; जैसे 
फरिहीको अमृत मि जाय; सूखे देरमें पानी पड़ जाय, पुव्रहीनको पुत्र मिक जाय, खोई हई बस्तु मिक जाय ओर जैसे 
पतरविषाह आदिमे षं होता है, मै आपका आगमन वैसा दी समक्षता हू । ये सज भाव यहाँ जना दिये । ] 

, ३ (क ) "विविध भोति" अर्थात्‌ भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओर ठेहय चारों प्रकारके भोजन । यथा “चारि भंति मोजन 
रति गाई । एक एक विधि बरनि न जाद ॥ छरस रुचिर विजन बहू जाती । एक एक रस अगनित मोती ॥* ( ख )} 
सुनिबर हृदय हरष अति पावा" इति । दषं कहकर जनाया किं भोजन बहुत अच्छे बने ह । पुनः दूसरा भाव किं राजा 
पिप्रमान ठेकर उनका स्वागत करने आये, उनके योग्य उनका पूजन-सत्कार किया, अन्तःपुरमं आसन दिया, षट्रस 
चारं प्रकारके भोजन कराये, इत्यादिसे राजाका प्रेम ओर श्रद्धा अपने प्रति देखकर उनकी अपने मनोरथकीं पूर्ति, अपने 
यी सिद्धिम विदवास हुआ; अतः दर्षित हुए । ८ ग ) भोजनकी प्रशंसा मुखसे न की क्योंकि. शाखे व्यंजनकी प्रशंसा 
कला मना है| 

४ ( क ) “पुनि चरनन्हि मेरे सुत“ य्ह राजाकी चतुरता दिखाते हँ कि जब्र मुनिके हृदयम अत्यन्त हषं हुआ 
तमी पत्री ठाकर प्रणाम कराया जिसमं इसी आनन्द्‌-प्रसन्नतामे पु्नौँको श्ुभारीवांद्‌ दे दं । "पुनिः अर्थात्‌ भोजनके बाद्‌ 
प्रत्न देखकर । ( ख ) !राम देखि सुनि देष विसारी इति । भाव कि श्रीरामजी सब भादगयोंमं अधिक सुन्दर ह, यथा 
श्वारिडि सीर रप गुन धामा । तदपि भधिक सुखसागर रामा ॥› &-ॐ देह चिसारनेका स्वरूप कवि आगे प्रत्यक्ष दिखाते 
क प्रणाम करनेपर पुरक आरीर्वाद देना चाद्ये था, ८ यथा '्दीन्हि असीस विग्र बहु मोती । चरे न प्रीति रीति कहि 
बाती ॥ ३६० | ९ | ) ओर जो बहुत तरहके मनोरथ प्रथम करते आये थे कि “सुतन्ह सहित दसरथदहि देखिहों प्रेम 
एष्ट उर शाद्हौ", सो कुक न किया, क्योकि देहकी खबर ही नहीं है । [ पाडेजी लिखते है “निरति विसारी" अर्थात्‌ 
वरग्यको भिसराके रागी हो गये । अर्थात्‌ रामको देखकर शहस्थाश्रमको धन्य माना । |] 

नोट-१ ( क ) यहाँ वात्सल्यरसमे मग्न होना दिखाया है, क्योंकि इस रसका मुख्य स्थान मुख दी हे, यथा जननी 
पार षदन निष्ठारे ।' श्रीजानकीमङ्ग लम गोस्वामी जीने इस दाका वणंन यों किया है-^रामहि मादइन्ह सहित जबहि सुनि 
घ्रोहेद । नयन नीर नु पुरुक खूप मन भोष्टेड ॥ ११ ॥ परसि कमरु कर सीस हरषि हिय रावि । प्रेम पयोधि मगन 
मुनि पार न पावहि ॥ मधुर मनोहर मूरति सादर चाहहि । बार बार दसरथ के सुङृत सराहदहि ॥ १२ ॥*- ये सत्र भाव 
दह षिसारी"””“, “मषु मगन" से सूचित किये । (ख ) ^राम देखि "बिसारी' मे भाव यह ह किं देखा चारोकी पर भीभरत- 
हक्मणशतरुष्नको देखकर आनन्द हुआ ओर भीरामजीकौ देखा तत्र प्रेमावेडा आ गया । ( वै° ) | अथवा, तीनों 
भाह्योको देखनेपर परमानन्द प्रास्त हआ, पर श्रीरामजीकौ देखनेपर अभ्यास भी जाता रहा । ( रा० प्र ) । 


मए भगन देखत शख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ ६ ॥ 
तब मन हरषि बचन कह राॐ । भनि अस कृषा न कीन्दिहु का ॥ ७ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहु सो करत न रावो बारा ॥ ८ ॥ 


ं अथ॑-मुलकी शोभा देखते ही ८ उसमें एते ) मग्न हो गये मानो चकर पूणंचन्द्रको देखकर लभा गया हो ॥ ६॥ 
। त्रु राजाने मनमे प्रसन्न होकर ( ये ) वचन कदे--्ि मुनि ! रेसी कपा ( तो ) आपने कभी एवं क्िंसीपर मी नहीं की 
। (बैदी आज मुक्षपर की ) ॥ ७ ॥ किंस कारणसे आपका आगमन हुआ ? किये, उसे ( पूरा ) करनेमें देर न लगाङऊञंगा ॥ ८॥ 
।  रिणणी--१ ( क ) “मए मगन देखत सुख सोमा ।' भाव कि सुलकी शोभा अत्यन्त भारी है, यथा ुखछविं 
६ न जाइ मोहि पादीं । जो विरोक बहु काम रूजादीं ॥* इसीसे देखकर मग्न हयो गये । ( ख ) “जु चकोर पूरन ससि 
गमां हति । ` भोरकी उपमा, देकर जनाया कि एकटक टक्टकी गाये देख रदे ह; यथा “ए्कटक सब सोहहिं चहँ भरा । 


बाखकाण्ड ` १२२ श्रीमद्रामषवन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये योषा २०७ ( ९-१०१ 
| 


रामचंद्‌ सुखचद्र चकोरा ॥* ८ ग ) श्रीरामचन्द्रमुखकी उपमा पूणदारिकी है, खण्डित चन्द्रकी नहीं । जैसे चकोर ने्रद्राय 
अम्रत पान करता है, वैसे दी भीरामजीके मुखचन्द्रकी गोभारूपी अग्तका मुनि अपने नेत्नौद्वारा पान करते है; यथा "रामच 
सुखचंद॒ छबि रोचन चार्‌ चकोर । . करत पान साद्र सकर प्रम प्रमोद न थोर ॥° (८ घ ) (ऋ गीतावटीमे के हुए 
“रामचंद्र सुखचंद्र सुधाठबि नयन चकोरन्ह प्यादर्हो" इत मनोरथको यहाँ चरितार्थं किया है । 

२ (तब मन हरषि बष्वन कह राऊ ।““* इति | ( क ) तब्र॒ अर्थात्‌ पूजन, भोजन ओर पुत्रके प्रणाम ओर 
भीरामदशेनके बाद्‌ आगमनका कारण पूछा । उत्तम लोगोँकी यदी रीति दै । यथा शुर भागमन सुनत रघुनाथा । दवार माह 
पद नायडउ माथा ॥ सादर अरघ देदह धर आने । सोर भोति पूजि सनमाने ॥ गहे चरन सियसहित बोरी । योढे राम 
कमर कर जोरी ॥*""आयसु होद सो करीं गोसाद्रं । सेवक छूहद्‌ स्वामि सेवका ॥ २। ९। ८ ख ) “मन हरषि, का 
भाव कि जिस उत्साहसे पूजन किया--“चरन पखारि कीन्ह अति पूजा जिस उत्साहसे भोजन कराया, उसी उत्साहसे हष॑पू्क 
कायं करनेको कहते ह ८ वा, अपने पुत्रोपर कृपादृष्टि ओर अनुराग देख दं ) | ८ ग ) शुनि स छपा न कीन्हिहु काढ 
इस कथनसे पाया गया किं राजा एेसी पाके सदा अभिलाप्री रहते ह जैसा कि विरवामित्रजीकी बिदाईके खम ५४ वचन्‌ 
से. स्पष्ट है, यथां “करब सदा रिकन्ह पर छो । दरसन देत रहय नि मोष ॥ १ । ३६० | 

३ केहि कारन अ।गमन तुम्हारा इति । मुनि पूवं कभी नदीं आये, अत्र जो आये ह तो अवदय फिसी कारणसे षच 
आये होंगे, यदी समश्चकर कारण पूका । पुनः, कारण पूछनेका ओर भाव किं राजाने विचार किया फि इनको किसी पदार्थ 
इच्छा नदीं हो सकती, ये पूणंकाम रह, अतएव जिस कारणसे आये हौं वही उनसे पूछकर करना सुक्े उचित है । ( यइ भाव 
भीजानकीमन्नलसे पुष दोता है । यथा तुम्ह प्रथु पूरनकाम चारि फरदायक । तेहिते वृष्षत काज डर सुनिनायक ॥ १३॥') 
वे जानते ह किं विदवामिन्न मंगन नदीं ह; दसीसे मोँगनेको न कहकर आगमनका शरण पूछा । ओर, जब विद्वामिघ्रजीने 
कटा कि मै याचने आया हूँ त्र राजाने मोँगनेको कटा; यथा (मोँगहु भूमि धेनु धन कोसाˆ"1` ८ ख ) “रुह सोः" अथात्‌ 
` आपके. कदने भरकी देरी रै, करनेमे देर न लगेगी । ( ग ) ह्व यदोतकं राजाको मन, वचन ओर कमं तीनोसि कायं 
करनेमे अन॒कूल वा तदर दिखाया । मनमें हषं हुआ, वचनसे आगमनका कारण पूरा ओर विटम्बरहित कायं करनेको क| 








नोटर-१ मिरानके इटोक-“यदथंमागतोऽसि त्वं ब्रूहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ अ० रा०।१।४।४॥* श्रि 
यत्‌ प्रार्थितं तुभ्यं का्थ॑मागमनं धरति ।"“ कायस्य न विमर्शं च गन्तुमहंसि कौशिक । कर्ता चाहमशेदेण देवतं हि मवान्मम ॥ | 
वाल्मी° ५ । १८ ॥› अर्थात्‌ आप जिस कामके लिये पधारे हों वह बतलादये । आप किसी बातका संकोच नकरे। परै 
आपके सव्र कार्यं करगा क्योकि आप्र मेरे देवता ई | "करत न छाव बारा" मं वाल्मीकीय ओर अर रा० केभाव आगे 
कि मै सव्य कहता ह, प्रतिज्ञा करता हू, आप किचित्‌ संकोच न करं, देवता जिसमें प्रसन्न हौ वदी उपासकका कतव्य है, 
अतएव जिसमें आपकी प्रसन्नता होगी वदी मेँ करूंगा । इत्यादि । | 


अमुर समूह सतारं मोही । म जाचन आण्डं चृष तोदी ॥ ९ ॥. 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध में होव सनाथा ॥१०॥ 


शब्दार्थ जाचन ८ याचना )=प्राप्त करनेके ल्यि विनती करना; प्राना करना; मांगना । सनाथन्कृतार्थ, यथा~ ` 
“कह बाढी सुनु मीरं प्रिय समद्रसी रघुनाथ । जौ कदाचि मोहि मारि तौ नि होड सनाथ ॥ ४। ७ ॥ 

अर्थ-८ मुनि बोे-) दे राजन्‌! मुके निशाचरृन्द सताते ह । ८ इसछियि ) मै तमसे ( कुक ) याचना करते 
आया हू ॥ ९ ॥ छोटे भाई ( रक्ष्मण ) सहित रघुनाथ श्रीरामचनद्रजीकी मुशे दौ । निशाचरोंकरे मारे जानेसे भ सनाय हो 
जाऊंगा ॥ १० ॥ 

रिप्पणी-१ ( क ) “असुर समूह सतावहि" कहकर अत्यन्त दुःखका होना सूचित किरा | [ “करहि उपद्रव मुनि 
दुख पावहि ॥ २०६। ४ ॥' क सव्र भाव सावि" में हँ । | “सतव मोहं।' का भाव जि यपि राक्षस सतानेसे सभी 
` मुनि्योक दुःख होता है; यथा--'देखत जत निसाचर धावहि । करहि उपद्र मुनि दुख पावहि ॥ तथापि सत्र मुनियेकि 
 दुःखकौ विश्वामित्रजी अपना दुःख मानते है, क्योंकि ये महामुनि है, सुनिवय ह, मुनिराज हं, इसीसे "मोदी" कहा । (ख ) 
'जाचन भाण” | दानी योग याचको (नदीं नदीं करते, इसीसे कहा किं याचना करने आया हू; यथा--'सकर कामप्रद्‌ 


शोहा ९०७ श्रीमते रामचन्द्राय नर्मः १९१ भाम॑सं-पीयुं 


तीर्थराज । वेद विदित जग प्रगट भ्रभाऊ ॥ म्गौ मीख स्यागि निज धरम । आरत काह न करं कुकरमू ॥ अस जिय 
्नाि सुजान सुदानी । सफर करहि जग जाचक वानी ॥ २ | २०४ ॥› ( ग ) “पः संब्रोधनका भाव किं गरीत्रके य्हासे 
चाहे याचक विमुख कोट जाय पर राजाके य्ह से तो कदापि विमुख न जाना चादिये । पुनः, भाव किं हमारा यज्ञ॒ सिद्ध 
कृराके नरोका पाटन करो | यज्ञसे मनुष्योंका पाटन इस तरद द्योता है किं यज्ञसे मेध बनते ह जिससे वर्पाद्योती है, फिर 
लते अन होता दै ओर अन्नसे प्रजा पठती है । यथा--अन्नाद्ववन्ति भूतानि पज॑न्यादन्नसं मवः । यज्ञाद्धवति पजन्यो 
यज्ञः कमसमुद्धवः ॥ गीता ३ । १४ ॥ ( घ )हॐ यहाँ अपने लिये भैः ओर राजाके लिये (तोही एक वचन शन्दोका 
प्रयोग करके जनाया कि मुस्-सा याचक तुमको न मिला दोगा ओर न मिलेगा किं जिसने कभी किसीसे याचनानकीदहो 
ओर युकृती दाताओंमं भी ठम एक ही हो, ठम्हारी समताको कोई पर्हुच नदीं सकता कि जिसके यहाँ मँ याचक बनकृर 
भाया | [ यथा-“मली कही भूपति च्रिभरुवनमें को सुङृती सिर ताज ॥ गी ° 9 | ४७ ||, सदशं राजशादूर तवेव भुवि 
नान्यतः ( वाल्मी° १।१९।२) | 
२ (क ) अनुज समेत देहु" इति । अनुज तो भरत, टक्ष्मण ओर शत॒ष्न तीनों ही ह परंतु ( पायसके भागोके 
बि जनेके क्रमसे शरीकोसल्याजीके हाथसे दिये हुए पायससे होनेके कारण श्रीरक््मणजीको अनुज प्रायः सवत्र कहा गया 
ह। वी प्रकार भीरान्नघ्नजीको प्रायः सव्र भरतानुज कहा गया । ) “अनुजः शब्द्‌ शरीटक््मणजीमें रूदि दै, इसीसे इससे 
यं टक्षणजीका बोध होगा । ८ ख ) लक्ष्मणसदहित रामजीको मोँगनेका भाव यह है किं इन्दी दोनों भादयोके दाथसे इन 
रषर्षोकी मृत्यु है । ओर, मुनि त्रिकाल है, जानते ह किं हमारे यज्ञकी रक्षा सब्र कल्योँमें श्रीरामजी टक्ष्मणसमेत करते 
अये हं | अतः दो्नोको मोगा । [ ओर कुक लोगोके मतसे लक्ष्मणजीकौ मा नेके कारणये है किं “लक्ष्मणजी भी भूमि- 
भार उतारनेके स्यि अवतरे है, यथा--"सेष सहस्रसीस जगकारन । जो अवतरेड भूमिमय रारन ॥ १७। ७ ॥` वा, 
ारीच भी अनुजसमेत है, वा दोद्ीसे काम चल जायगा अतः इन्दं दोको मोगा । ] सेना नदीं मोगी, स्योकि जानते हं 
क सेना राक्षसोके हाथ मार डाली जायेगी, हमको उसका पाप कगेगा | ( ग ) निसिचर बध.” | मुनिको निश्चय दहै 
ढि शाचरोका वध होगा, सीसे उनका वध होना कषा । वधसे यज्ञ सिद्ध शोगा । ओर यज्ञकी सिद्धिसे मुनि अपनेको 
कृताथ मानते द । [ “सनाथः होनेमें दूसरा भाव यह है कि अबतक मेँ अनाय था; कोड मेरी रक्षा करनेवाला न था, ये 
जाक असुर-समूहको मारेगे तब ओर भी सतर रावणके भेजे हुए राक्षस समक्न जायेगे कि हमारा ( विश्वामित्रका ) मी कोई 
भी षहायक स्वामी है, अतएव किर कौ न सतायेगा । बिना रक्षकके अनाथ जानकर युषे सतति हं । | 


दो०-देहु भूप मनं हरषित तजहु मोह अन्नान । 
धमं सुजस प्रथु तुमह कों इन्द कं अति कल्यान ॥ २०७ ॥ 


शदार्थ-मोहस्नेह; यथा--' सां चेह उनके मोह न माया" ।=वैचित्य, अन्यमनस्कता, चित्तकी भाँति । 
अर्थ-राजन्‌ ! प्रसन्न मनसे दो, मोह ओर अज्ञानको छोड़ो । ठमकी धमं, सुयश ओर प्रयुता बा एेयं भ्रात होगा 





ओर एनका परम कल्याण होगा ॥ २०७ ॥ 


नोट-१ देहु भूष मन हरषित-*” इति । इन वचनोसे स्पष्ट बोध होता हे किं “भनुज समेत देहु रघुनाथा" यह 


। ने धै राजाके मुखकी चति कुम्हला गयी । राजाकी ददा गीतावलीमें इस भकार वर्णित है-रहे खगसे नृपति सुनि 


पुनिषरके वयन । फषि न सकत कदु रामप्रेमवस पुरुक गात मरे नीर नयन ॥' ( पद्‌ ४९ ) । यह्‌ चश देख मुनि प्रथम 
१, उनके नदी" कनके पूवं ही कने लगे कि दानमे दषं होना चाहिये, यथा-'तुरूसी जे मन हरष नहिं ते जग जीवत 
बाय'। देह हरषित' अर्थात्‌ जैसे हर्षित मनसे वमने देनेको का था, यथा-'तब मन हरषि बचन कह राऊ ॥ केहि 


। श्रा धागमन तुम्हारा । कहहु सो करत न काउव बारा ॥› वैसे दी हर्षित मनसे दो । 


पके अगः गरणणणन्य ण नगः 


` २ (वजह मोष्ठ अज्ञान" अर्थात्‌ तुम इनका स्वरूप नदीं जानते, इनका एेधयं नहीं जानते; इसीसे तुमको मोह है 
लेह ओर ममत्ववदा होकर सम्चते हो कि ये राक्षसोके सामने कैसे जायेंगे, इत्यादि । गीतावली पद ४८ से इसका भाव स्पष्ठ 


१, को-१७२१, छ०, १७०४ । कहं--को० रा० । कौ- १६६१, १७६२। 
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------------------ ~ 

हो जाता हे, यथा-डरपत हौ सोचे सनेह यस सुतप्र माव बिनु जाने । बृद्धिये बामदेव अरु कुरुगुर तुम पुनि परम 
सयाने ॥ रिपु रन दङ् मख राखि छुसरु अति अरूप दिनन्हि घर दँ । तुरुखिदास रघुवंसतिरक की कविर कीरति 
गेहे ॥° यह मोह ओर अक्ञान आगेकी चौपादयोसे भी स्ट है । 


३ “धमं सुजस प्रथु तुम्ह कों ।' इति | अर्थात्‌ हषंपूवंक इनको देनेसे तुम्हारे धर्मकी प्ररंसा होगी, कि राजा बेटी 
धम ह, धरमात्मा रै, बातके धनी है, अपने प्राणते मी अधिक प्रिय पुत्रको दे दिया । [ यथा-“यदि ते धमंषटामं व 
यशश्च परमं वि । स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमहंसि ॥ वाल्मी° १। १९ |° ] पुनः मुनियोंकी रष्वा ओर यशादि 
धमके कायं ह, इनसे धमकी रश्चा ओर प्रचार तथा देवताओंका उपकार होगा ।[- यह धमकी प्राति होगी । पुनः, 
धमं सुयशः अथात्‌ स्वाथ-परमाथं दोनों सिद्ध होगे । याचकको संतुष्ट किया, अपने वचनका पालन किया, रेमे पुर्ष 
संसारम विरले ही कोई होते दै, यह यश होगा । “मंगन रहर न जिन्ह के नादीं' यह यहाँ चरितार्थं होगा । 
प° रामचरण मिश्नजी कहते ह कर “जनसे राजा ददारथने शब्दवेधी बाणसे भवणका दध किया तबसे उनके यर्म 
धन्ना ठग गया था । इसीसे जनकजीने इनको निमन्नित न किया । मुनिके साथ जानेसे राजकुमारोको सर्वोच्च प्रतिष्ठ प्रात 
होगी ओर धलुष्रके द्टनेपर चक्रवर्तीं महाराज भी सादर बुाये जायेंगे । पू्व॑का कुयश मिटकर तरैलोक्यमें सुयश्च फेरेगा ॥ 
स्वयंबरमं राजाओंको बुखानेकी क्या रीति थी यह जाने चिना यह मान लेना कि निमन््रण नहीं गया था कुं 
उचित नदीं जान पड़ता । प्रथम तो यह प्रमाण होना चाहिये कि ओररोको निमन्त्रण गया था, इनको नदीं गया | तवर न्‌ ¦ 
जानेका कारण देखना चादिये । सत्योपाख्यानमें कहा. कि राजा जनकने प्रथ्वीभरके सब राजाओं तथा सब लोकमि अपनी 
भ्रतिज्ञा घोषित कर दी थी | यथा--जनकस्तु तदा राजा श्रावयामास स्वं पणम्‌ ॥ ३५ ॥ षएुथिव्यां सवंरोकेषु नरदेवेषु 
भूरिशः ॥* यह घोप्रणा सुनकर बहूत-से राजा जनकपुर आये । यथा- तच्छुत्वा श्ूखजः सव दाजगुर्मिपिलां 
पुरीम्‌ ॥ ३६ ॥ ( सत्य° उ० २ ) । भीविइवामित्रजीसे जानकर कि श्रीराम-लक्ष्मणजी चक्रवतीं महाराजके पुत्र हं, राग 
जनकने-अपनेको परम धन्य माना है, इक्ष्वाकु कलमे इनका जन्म॒ जानकर इनको दश्वाकुमहाराजके समान. जाना ओर 
वे बोठेकिं ये टोग इश्वाक्रुकुलके है ओर हम टोग उस कुठ्के किंकर है, ये हमारे पूज्य है, यद धर उन्दीका है। 
इत्यादि । यथा, शदृक्षवाककुलजन्मव्वादिक्ष्वाङसटशाविमौ । कुरे तस्मिन्निमौ जातौ पूजनीयौ न संखयः ॥ ९ ॥ `“ द्वाद 
ग्रहं चेतत्‌ वयं तेषां च किंकराः ॥***१७ ॥ ( सत्य० उ० ६) | इससे स्पष्टदै किं यदि दुदारथजी कलठंकित होते ते 
राजाधिराज दशरथजीके पुत्र जानकर कभी जनकजी एेसे आनन्दम मग्न न दते । अभी तो उन्होने इनके गुण जने भी 
नदी ह, केवल इतना दी जाना था किं राजाधिराजके पुत्र ह । मानसम भी निमन्त्र णकी बात कीं नदीं कदी गयी । उर 
भी यदी कहा है किं दीप.दीप के भूपति नाना । भए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ २५१ | ७ ॥ 
वाल्मीकीयमं स्पष्ट कहा है किं पुत्रे यज्ञमे श्रीजनकम्हाराज तथा-श्रीसेमपादजी आदि पत्र निमन्तित ये ओर षद । 
उख यज्ञमें श्रीदशरथजीके यद आये.ये ।.यदि कलंकढी ्रात.दोती तो ये छोग क्यों जाते ? फिर जो कठंक कषा जाता है 
वह भी बे-सिर-पैरका हे, भवणने स्वयं बताया था कि भें राह्मण नदीं हू मेरी माता शुद्रा है ओर पिता वैश्य । आप | 
बरह्महत्याका भय न करे । यथा-श्रह्महत्याकरतं पापं हृदयादपनीयताम्‌ ।`-- शयुदरायामस्मि वद्यन जातो नरवराधिप ॥ 
वाल्मी° २। ६३ | ५०, ५१ ॥ 
भर° स्वामी भी मेरे उपयुक्त विचारोसे सहमत ई ओर कहते ह किं जनकमदहाराजने किंसीकौ निमन्त्रण नदी दिय! । 
यह मानसके (दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पन टाना ॥ इस वाक्यसे भी सिद्ध होता दै। जो प्रण ठा! 
था उत्ते चुनकर राजा टोग आये । यदि निमन््रण होता तो वनिः न कदते । इससे सिद्ध होता है फि इगड्गी, ड 
फिरवाकर या ओर किसी प्रकार सवत्र प्रकट कर दिया धा | 
भ्रीदद्यरथजी क्यो न गये ! अब्र यह प्रन रह जाता है । इसका उत्तर यह दो सकता है कि राजा परम धर्मासा 
है । पुत्रके च्ि व्याह किया जाता है कि पित प्रसज ह, राज्य नष्टन हो | अत्र चार पुत्र ही, ओर साठ हजार ववी 
अपनी आयु दो चुकी है, अतः अब्र उनकी कोई अभिलाषा रह न गयी । अतः न गये । दूसरे राजा जनक अपने मित्र ई. 
उनकी कन्या अपनी कन्याके वुल्य है, अतः न गय कि धनुर तौडनेसे पापका भागी दोना पड़ेगा । इत्यादि । (ओर लड़ 
कोमटाङ्ग हं तथा उनकी भावनानुसार धनुष तोङृनेमे असमथ ह, यदः जानकर उनको भौ न भेजा । ) 


क 
१ 
। 
१ 
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४ भ्रमु" इति । यज्ञरक्षा, अहल्योद्धार, ताङ़का-सुबाह आदिके वध, धनुप्र-भङ्ग ओर परद्ुरामगवंदलनसे राजाकी 
महिमा बदेगी । दसी श्रयुत्वः की ओर यँ टक्ष्य दै । प° रामकुमारजी श्रु" को मी सम्बोधन मानते ई । मुनि श्रमुः 
सम्बोधन करेगे इसमे संदेह करके अधिक टीकाकारोने उसका अथं %ेरवयं' फिया दै । प° प° पर० पं० रामकुमार्जीसे 
सहमत हं । वे भी प्रयुका अथं प, स्वामी दी ठेते है--^स्वामी स्वीश्वरः पतिरीशिता । अधिभूर्नायको नेता भ्रुः परिद्रदोऽ 
धिष एत्यमरे | 

५ इन्द कं अति कल्यान" इति । अर्थात्‌ आपके धर्मस इनका परम कल्याण होगा,-“ाद पूत पिताके धर्म॑न्‌" । 
बिजय, क्ति ओर विवाह आदि सभी प्राप्त हो जायेंगे । ८ पं० रा० कु° ) । पुनः एेसा भी कहा जाता है कि राजाके सम्मुख 
नि बेठे हुए उन्दीकफो “भूपः सम्बोधन देकर कड रदे है फि (वुम्ह कों, अर्थात्‌ तुमको तो धर्मादि प्रास्त होगे ओर गुटी 
या नेत्रके विहाससे चारों पुत्रोकी ओर देखते हुए ८ स्यो किं चारों वीं विय्रमान रै ) कहते द कि “इन्ह करे अति कल्यान 
शे । तात्य कि हमारे साथतो दो ही जायेंगे, इनका विवाह तो होगा ही पर शेष दो जो यहो रह जायेंगे उनका भी विवाह 
0 बायगा | किसीकी चिन्ता तुद न करनी पटेगी । रामायणोंसे पता चलता है कि राजकरुमारोके बड़े होनेपर राजाको चिन्ता 
§{ ी ज नका विवाह कैसे हो । चक्रवती राजा 'कदीं याचना करने नदीं जाते । वाल्मीकीय अ० १८ मे स्प दी कहा दै 
ढि गजा उस सभय पुरोहितो ओर बन्धुवगं तथा मन्वियोके साथ पु्रोके विवाहके सम्बन्धमे विचार कर रहे ये-भथ राजा 
इस्तां दारक्रियां भ्रति ॥ ३७ ॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सवान्धवः ।' ) वाल्मी° मे सुनिने कहा है कि 
म क्रा बहुत प्रकारते कल्याण करसंगा--“श्रेयश्चास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥ १। १९ | १० || उस 
इ्याणसे इनकी ख्याति तीनों लोकम होगी । अतः अति कल्यानः पद दिया । 


सुनि रजा अति अग्रिय बानी । हृदय कप भुख दुति कुयुरानी ॥ १ ॥ 
चों पन षाड सुत चारी । धिप्र बचन नहिं केह षरिचारी ॥ २॥ 


अर्थ-मुनिके अत्यन्त अग्रिय वचन सुनकर राजाका हृदय कोपि उटा ओर उनके मुखकी कान्ति मलिन पड़ गयी 
॥ १ ॥ ( वे बोले -) ि विप्र ! मेने चोथेपनमे चार पुत्र पाये है, आपने विचारकर वचन नदीं कदे ॥ २ ॥ 

टिपणी~~१ 'सुनि राजा अति अप्रिय बानी ।*** इति | ( क ) “अति अप्रिय का भाव किं “अनुज समेत देह 
एुनाथा' ये वियोगमान्रके वचन “अप्रियः लगे, उसपर “निसि चर बध मे होब सनाथा ( अथात्‌ निशाचरोंसे युद्ध करनेकी 
बरत जो कदी उससे ये ओर वे दोनों वचन ) अति अप्रियः लगे । ८ ख ) प्रथम राजाके मन, वचन ओर कमं तीनों शोभित 
प, तनम प्रसन्नता प्रकट दिख रही थी; यथा-'तब मन हरषि बचन कह राङ । सुनि अस कृपा न कीन्डिह काड ॥ 
हह कालन भागमन तुम्हारा । कहु सो करत न कानों बारा ॥' ये तीनों अब मठिन टो गये । देहु भूष मन हरषित' 
ते भमी मलिनता स्पष्ट है तभी तो मुनिने कहा कि हर्षित मन" से दौ, राजाके मनका इषं जाता रहा था । “खख दुति 
इषुलानी' यहं तन वा कर्मकी मठिनता है गौर, “राम देत नहिं बने" यह वचनकी मछिनता है । वचनको रूढा कर देना, 
इचनका पाठन न फरना, यह वचनकी मलिनता है । ( पुनः, “हृद्य कप' यह मनकी मछिनिता है । ( प्र सं० ) | (ग ) 
प्रवि प्रिय" से जनाया कि ये वचन हदय ओर मनको विदारित करनेवाठे थे; यथा-इदयमनोविदारणं सुनिवचनं ““““ ॥ 
परह्मी° १।१९। २२ ॥' इसीसे तो “हृदय कंप “*' यह दशा हुई | 

"चौय पन पाएडंः सुत चारी ।““° इति । ८ क ) अवस्थार्ण चार ह-बाल्थ, युवा, मध्य ओर जरा । यथा-- 

एकां षीती भवेत चित चं चरता ्वोगुनी चाय । जीबन ज्वर जुवती पथ्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ मध्य 
षयस धन देषु गंवार षी अनिज नाना उपाय । अब सोचत मनि बिनु शुअंग जिमि बिक अंग दरे जरा धाय ॥' इति 
कि | (ख ) “चौथे पन" कदनेका भाव कि हमको पुत्र दुकंम ये, उपायसे पराप्त हुएः ई, दुभ वस्तु देनेमें बदा क्ट होता दे । 
[ चौथे पनम जो संतान होती है बह अति परिय दयोती है । तसुणावस्थामे पुत्रके होनेकी आशा रहती है । भरीदशरथजीकी वह 
एष अषस्था बीत गयी थी साठ हजार वर्षकी अवश्था हो जनेपर ये पुत्र हुए ये; यथा-“षष्टिवषंसहलाणि जातस्य मम 
शिक ॥ बाल्मी०.१२० | १० ॥' यद्‌ द्दारथजीने स्वयं मुनिसे कदा र । अतएव यद भी. माव दै कि यद्यपि मेरे चार पुज 
बोर एक भी पुत्र जीवित रदे तो वंश चठ सकता है पर यै चारो मेरे बुद्पिके पुत्र हे, इससे चारों अयन्त रिय है । 


भिःकाण्डे १२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोदा २०८ (३-४) 


अत्यन्त प्रिय वस्तु मगना न चाहिये । ( ग ) "िभ्रः का भाव कि आप वेदवेत्ता ईह-“वेटपादी मवेद्धिप्रः' ( मनु ° ), निरश्वर नहीं ह; 
आपको विचारपूवंक वचन कहना चाहिये था । ( दरिदासजी ) । (घ ) बचन नहिं केह विचारी" अर्थात्‌ आपने इसका विचार 
न किया कि ब्द्धावस्थामं संतानका वियोग केसे सहन होगा, फिर आप जरावस्थाके छोटे-छोटे अत्यन्त सुकुमार पूरो 
राक्षसोसि युडध करनेके लिये मोँगते दह । “कहं निसिचर अति धोर कठोरा । कँ सुंदर सुत परम किंसोरा ॥° भला ये राक्षसोते 
युद्ध करने योग्य हे ? यह भी आपने न विचारा | [ पुनः बचन न कडेड विचारी" का दुसरा भाव किं पुत्र मोगनेकी बलु 
नही । भूमि, धन आदि मोगनेकी चीजं ह सो मागनी चाहिये थीं, जैसा आगे कहते है | 


रा० च° मिश्चजी--राजा वात्सल्यरसमें मग्न है, प्रेमान्ध हो रहे ह, इसीसे सुनिके गूदु अभिप्रायसे भरे हुए “र 
ुजस' इन वचनोंका आदय नहीं समश्चे । वियोग ओर निशिचरका सामना इन्दं दोनोने इनके हृदयको आच्छादित र 
ख्या है । इसीसे ये कातर हो रे ह । यह श्रीरामप्रेमकी मदहिमाका उत्कषं है । 
परपर प्र०--“विप्र बचन नहिं कषेड विचारी" इति । यहो महामुनि विदवामित्रजी अविचारी विग्र हो गये एवा 
क्यों ! (कया गोस्वामीजीकी भावनिदरानकलाका कमार दृष्टिगोचर हो रहा है । देखते चलियि-पदठे विदवामित्र महामुनि 
थे, यथा-“विश्वामित्र महासुनि हानी । बसहिं विपिन सुम आश्रम जानी ॥ २०६ | २ पर, विद्वकल्याणके ही िये 
क्यो न हो जन क्षत्रिय राजाके पास जाकर याचना करनेका विचार मनमें करने लगे तव महामुनिसे कविने उनको मुनिवर 
नना दिया, महामुनि न रह गये | यथा-^तव ञुनिबर मन कीन्ह विचारा । "करि बिनती आनौ दौड माई । २०६। ६-७॥ 
ओर जब्र याचना करनेके स्यि राजद्रारपर पहुच दही गये, तब मुनिवरः पदवीसे गिरकर वे मुनिः मात्र रह गये | यथा- 
“नि भागमन सुना जव राजा । २०७ । १ ।' “करि दंडवत सुनिहि सनमानी 1, ^राम देखि मुनि देहु बिसारी', शुनि 
भस छपा न कोन्हिहु काऊ ( २०७ । २, ५, ७ ) । जबर राजासे विनय करके याचना की तवर तो विश्वामित्रजी मुनिभीन 
रह गये, भविचारी विप्र हो गये । क्षत्रिय राजाके पाक्त जाकर कुक याचना करना मुनिययोके स्यि उचित नदीं है। रेष 
करनेसे मान, तेज ओर निस्पृहताकी हानि होती दै । अगे भी मुनिवा विप्र ही कहा है| जत्र जनकपुर अमराई्म रहर, 
शजद्वारपर नदीं गये तत्र वे फिर महामुनि पदको प्रात हए । ( क्षएेसे दी भावनिदशांन अगणित स्थलोमे आये द । पत्र 
तत्र उनका उल्ठेख भी मा० पी° के संस्करणोमें हुआ दै । इस प्रसंगमें भी दहै दी। केवल बीचमें एक नार भरुनि शन्दोडे 
ब्ीच्मे “मुनिवर भी आया दै । यथा-“बिबिध मोँति मोजन करव्रावा । मुनिवर हृदय हरष अति पावा ॥ २०७।४॥' 
इसपर स्वामीजीकी टष्टि नदीं पदी, अतः उस अपवादके सम्बन्धमे कुछ विचार नदीं लिखि ) । 


मोगहु भूमि धेदु धन कोसा । संस देख आजु सदरोसा ॥ ३ ॥ 
, , देह प्रान तं प्रिय क्क नादी । सोउ नि देड निमिष एक मादी ॥ ४ ॥ 


` भर्ध-हे सनि ! पृथ्वी, गौ, धन, खजाना माँगिये । मै षं ओर उत्सादपू्वंक आज सस्व सभी कुछ दे डटूगा 
॥ १ ॥ देह ओर प्राणसे अधिक प्रिय कुछ भी नदीं होता सो भी, हे मुनि ! मै आपको पटमात्रमे दे डर्टुगा ॥ ४॥ 


` रिष्पणी--१ “मोंगह भूमि धेनु धन कोषा 1“ इति । (क ) विर्वामित्रजीके “देहु भूष मन हरषित' इन वचनोके 

उत्तरम राजाके ये वचन ह कि भूमि आदि मोँगिये, हम सब हर्पूर्वक देगे । प्रथम देनेको कहा था-“कषहु सो करत भ छाव 

वारा", अन नदीं करनेसे मुनि कर्देगे कि तर्म् नहीं देना थातो प्रतिज्चा क्यो की थी ? अतः कहते ई कि मोंगहु भूमि" 

खहरोसा',' जिसमे “न्दी? न ठरे, बात शूटी न पड़े ओर ठड़कोको देना भी न पड़े । (ख ) राजाने प्रथम आगमनका कारण 

पूछा, मांँगनेको नीं का, क्योकि विदवामित्र मोँगनेवाठे महर्षियोमे नदीं ह । कारण पूछनेपर जब उन्होने कष्टा कि भँ जाचन्‌ 
भाप नृप लो्टी' तब उसके उत्तरम कहते ह किं “मोँगहु" ˆ” | ( ग ) राजाके लिय भूमि मुख्य है, सदा राज्य बदानेच्ै 
ही इच्छा उसे रती दै, दसीसे प्रथम “भूमिः को कहा । [ मुनिर्योको गोओं की आवरयकता रहती दै, उनको यज्ञादिके छे 
नकी जरूरत होती है, अतः उसे मोंगनेको कषा । ओर राजाके प्रधान अज्ञो मेसे एक अंग कोष भी है; अतः उसे भी दे देनेको 
कषटते है । ] (घ ) “स्स वेड आजु" इति । (आजुः का भाव किं स्वस्व दान कर देनेकी सर दिन भद्धा नहीं रहती, सदाह 
उत्वाह एकरस नदीं बना रहता, आज उत्साह है, क्योकि अप एेसे महामुनि याचक बनकर आये ह । हमारा माग क्या 
हसते बदृकर हो सकता है ! इख परमानन्दे आज सवसव दे सकता द । 


| 


दोहा १०८ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२७ मानसपयूच 


नोट--सहरोसा' इति । सदरोसा=सहर्ष, ह्॑पू्॑क । प° रामकरुमार्जी, काष्टजिहास्वामीजी इत्यादि महात्माओंने 
यहौ अयं ठिला है ओर यदी ठीक ओर संगत है । पं° रामकुमारजी छिखते ह कि बाल्मीकिंजीने दरस शब्दको शरस" 
क्षिया ओर गोस्वामीजीने अनुप्रासके लिये उसको दरो कर दिया-^हरोखेन सहितः सहरोसः ।' यथा-“सुलु ञजुनि 
शोहि णौ सदरोसा । भजि जे मोहि तजि लकरू भरोसा ॥ ३ | ४३ |» 


बाबा हरिदरप्रसादजी छिखते द क “विरोध लश्चणासे तेष का अथं हषं" जानना चादिये; पुनः, प्राकृते “सष्टरोसः 


। शब्द्‌ हष॑वाची है / अरण्यकाण्डमें भी यदी शब्द्‌ सी अरथमे प्रयुक्त हुआ दै, यथा--“सुनु खनि तोहि कटे सदरोखा । 


मजि णे मोटि तजि सकर भरोसा ॥ कर सदा विन्दकै रखवारी ।› यदो तो किसी प्रकार दूसरा अथं छ्गाया दी नहीं 
ला घकता, क्योकि नारदजीपर कदापि क्रोध नष्ट; वे तो आपको बड़े दी प्रिय है ओर फिर यहो तो कोधका कोड कारण ही 
नी । एसी प्रकार यँ दानकी परतिज्ञा एक महामुनि, बक्षर्षिसे कर रषे है; दान हर्षपूवंक दिया जाता है, नदीं तो वष दान्‌ 
वयर्थं ओर हानिकारक हो जाता है । छन्द बैठानेके स्यि हरसा? का हरोसाः ८ हरोषा ) दो गया । एसे उदाहरण सूरदास 
तथा केदावदासजीके प्रन्थमे बहुत मिरते रै; यथा--'कीर्थो नदं सखी सिख है निज अनुराग बरोही' ८ य्ह “बरदीः का 
रोही, बनाया गया-) (कछिकारू महाबीर महाराज महिभेषाने' ८ यहाँ 'महिमावानः का “महिमेवानेः हआ ) । पुनः, 
गमायणी संत एसका एेसा भी अर्थं करते ह कि-सदरोसा=सह~रोषा । ओर “रोषः का अथं उमंग, सूरता, हषं करते हं 
"वदी खल जस सेष सरोषा । ४,८ }› मे सरोपाका अथ दोषजीके सम्बन्धमे लिखा जा चुका दै । “रोसः का एक अथं 
ष्द्-सागरमें भी “जोरा, उमंग दिया दै; यथा--“बिगत जरद्‌ नम नीरु खड्ग यह रोस बढावत'-( दरिशन््र ) । 
कुछ रीकाकारोने “क्रोध सहन कर" वा “अपने ऊपर क्रोध करके हटपूव॑क' एेसा अथं किया है पर ये अथं असंगत 
है। दानमे ए्सका प्रयोजन केसा ! एेसी कल्पना भोंडी होगी । 


टिषणी--२ “देह प्रान तं प्रिय कचु नाहीं ।` “ˆ” इति | ८ क ) राजा दानी है, इसीसे उन्होने भूमि ओर धन देनेको 

श्चा ओर शुस्वीर ह॑ इससे देह ओर प्राण देनेको कहा । तात्पयं कि दानीको धनका छोह ( ममत्व ) नीं रहता ओर 
शूतीरको देह ओर प्राणका मोह नदीं होता । यथा-'दानि कहाउब अर्‌ पना । होड कि खेम कसर रौतार ॥ २। २५ ॥ 
(ख ) ^तं प्रिय कषु नाही" कहकर जनाया किं भूमि, कौप ओर सर्वस्व आदि सव पदाथ प्रिय होते. है, पर देह ओर प्राण 
पम प्रिय हेते है, यथा--“सनके देह परम प्रिय स्वामी । ५ । २२ ( ग ) देह ओर प्राण देनेको कटनेमं आडाय यह्‌ 
टै क रा्षसोसे युद्ध करनेमें देह ओर प्राणका कामहै, सो आज्ञा दो तो मैँ साथ चलकर राक्चसोसे युद्ध करू ( ध ) “सोड 
मुनि देडं निभिष एक माहीं' इति ¡ भाव किं देह ओं प्राण जल्दी नहीं दिये जाते. पर मेँ उसे मोगते दी निमिषमात्नमे 
दे दगा । मांगकर देख लीजिये । <न भूमि आदिके देनेमें दें आज सहरोसा' ओर देह ओर प्राण देनेमं “दंड निमिष 
एढ़ मारी" कहा । मेदमें भाव यह दै कि भूमि, कोप ओर सवंस्व देनेमे प्रायः इषं नदीं रहता, विस्मयकी पराति दो जाती 
ह । अतः उसके देनेमे दषः कटा ओर देह ओर प्राण देनेमे प्रायः संकोच ओर विरम्ब होता है, इसीसे इनके देनेमं 
(मिष एक मार्ही' कहा । जैसे दधी चिजीने प्राण दे दिये ओर जैसे निषादराजने कदा था किं “तर्ज श्रान रघुनाथ निषोरे । 
टरं टय सुद मोदक भोरे ॥' वैसे दी राजा श्रीरघुना थजीके बदले अपने प्राण देनेको तैयार ह । राजा प्राण देनेको क्ते 
्ै, पूग्ोको देनेको नीं कहते, क्योकि वे सोचते ह कि पुत्रोको दे देनेसे हमारे प्राण चरे जा्येगे, राक्षस हमारे पुर्जोको . 
मरार ड्ग । ओर, हमारे प्राण देनेसे हमारे दी प्राण जार्येगे, हमारे पुत्र तो बचे रह जार्येगे 1 [ वाल्मीकीयमे कदा हे क्कि 
ुनिसे यह जानकर कि मारीचादिका स्वाम रावण है राजाने कहा किं मेँ भी उसके अथवा उसकी सेनाके साथ युद्ध 
एलेको समं नीं ह तब एन बालकीको उनसे युद्ध करने क्योकर भेज वू । ^तेन चाह न शक्नोमि सयोवृध्रु तस्य वा 
षेः |'**१।२०। २० |› वाल्मीकीयके इस भावको गोस्वामी जीने कितनी उत्तम रीतिसे "देह प्रान त प्रिय कदु नाहीं । 
कृकर निबाहा है । भाव कि युद्धम मेँ प्राण रहते पीछे न हरदगा, जीत न भी सूं तो क्या ? 


सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नारं । राम देत नदिं यने गोसारं ॥ ५ ॥ 
कहं निसिचर अति धोरं कटोरा । कहं सुन्द्र सुत परम फिसोरा ॥ ६ ॥ 


१ फयप्रान की नाई्‌- १६६१ की प्रतिमं दै। १७०४, १७६२ में भी है । उपर्यक्तं पाठ १७२१, छ भा० 


दाण्कांहं। को० रा०में "मोहि त्रिय' पाठदहं। 





कायण्ाण्ड १२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २०८ (५-६) | 


। अ्थ-्सब पुत्र मुस्षे पराणोके समान प्रिय ह । ८ उनमें भी ) दे गुसाई ८ स्वामिन्‌ ) ! रामको ८ तो किरी प्रकार ), 
देले नही घनता ॥ ५ ॥ . कदां तो अत्यन्त भयानक ओर कठोर ( निद॑यी ) राश्चस ओर कषँ ये परम किशोर अवस्थादे 
खुन्द्र नारक । ॥ ६ | 
रिषणी-१ “सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नादं । `“ इति । (क ) स पुत्र प्राणके समान प्रिय है, माव 
प्रोके देनेमे संकोच. दै, राम-छक्ष्मणकी कोन कदे भरत-शनुष्नको भी नदीं दे सकते । पुनः भाव कि पुत्रके समान देह ओर । 
प्राण है सो दे भोर भ्राण उनके .बदलेमे देनेको कदते ह । इस प्रकारके कथनसे (नदीः करना न ठहरा । (ख ) ^राम देव 
नदिं बने" इति । विश्वामिन्नजीने ख्य रामजीदीको मोगा दै, इसीसे भरथम चारों पुत्रको ककर अब उनसे ष्क्‌ दूसरे 
रणम कहते ह कि रामको देते नीं बनता । सब पुत्रको प्राणप्रिय कहकर तब ^रास देत नहिं बने कहनेसे सूचित हज! 
कि रामजी प्राणोसे भी अधिक पिय रहै । सबकी प्राणप्रिय न कहकर यदि राम-लक्ष्मणकौ दी एेखा कहते तो मुनि न जने ¦ 
भरत-रतरुष्नको ही मोग ठेते । अतः प्रथम सभीको देना अस्वीकार किया । देत नहिं बने" से जनाया कि इनके बियोगते 
वुःसह दुःख होगा; यथा-खुत हिय खाइ दुसह दुख भटे । शतक सरीर प्रान जनु मं ॥ २।३०८ |> इनका धिर 
` सरणसे अधिक दुःखदायी है, यथा--“मागु माथ अवहीं देँ तोही । राम बिरह जनि मारसि मोही ॥ २ । ३४ ॥ 
- नोट-१ बाना हरीदासजी छिखते है किं मोँगहु भूमि धेनु.” इत्यादि कहनेपर भी जव मुनि प्रसन्न न हुए 
उदास ही घने रे तब का “देह भ्रान तं"““ । इतनेपर भी प्रसन्न न हुए, तव्र विचार किया किं हमने प्राणतक देको 
कहा त्र भी उदास ही बने रहे; इसमे क्या कारण † सोचनेपर यह वात चित्तम आयी कि देहका देना तो ठीकटै षर 
प्राण तो पबनरूप है उसे कैसे देंगे १ यह बात हमारी असत्य है । अतएव कहा कि “सव सुत मोहि भ्रान की नाई ।'**“ 
अर्थात्‌ तीन खत हमारे प्राणसमान दह उर दे सकते ह॑ पर श्रीरामजीको देते नदीं बनता, क्योकि ये गोसाई" है; इनके 
दरेनेमं इन्दियोंमे शक्ति न रह जायगी । 
| पंजानीजी तथा बाबा हरिदरप्रसादजी छिखते ई किं ्यहोँ यह व्यंजित किया किं कदाचित्‌ ओर किकी पुत्रको मणिं 
तो क्टेदा सहकर मेँ दे भी दू, पर भोरामजीको नहीं दे सकता अर्थात्‌ अपना “जीवन राम दरस आधीन" बताया |. बा, 
ज्येष्ठ पुत्र पिताको अधिक्‌ प्रिय होता दै, इससे देत नहिं बने ।" 
प° रामचरणमिभजी यही प्ररन उठाकर कि जव सव्र प्राण की नाई है तो रामक एयक्‌ करके क्यों कहा † 
सका उत्तर यह देते ह किं सव्र पुत्र प्राणके समान है ओर श्रीरामजी प्राणके भी पाण है; यथा--श्रान प्रान क जीषढे 
जिव सुखकर सुख राम । २। २९० ।' मू्ादिर्ककी किसी-किसी ददाम प्राणवायु एरथक्‌ भी हदो जाती है परंच यदि प्राणी 
-श्ेतयिता एथक्‌ नदीं हई तो प्राणी फ़िर भी जीवित हो जाता है ओंर यदि विल्ग द्यो गयी तो फिर जीवित नहीं ह 
सकता । भीरामजी प्राणके चेतयिता ह । अतएव रामको देते नदीं बनता । क्योंकि रामजी "गोसाई अर्थात्‌ इन्दियोके 
अधिष्ठाता ई, सब प्राणसम है, पर राम अधिक है, इसमे "विशेषक अलंकार की ध्वनि है | 
२ बाल्मी° १।२।११-१२ मं भी कहा है “चतुर्णामात्मजानां दि प्रीतिः परमिका मम । ज्येष्ठे धमप्रधाने च^“"॥' 
-अर्थात्‌ यद्यपि मेरे चार पुत्र ह तथापिं मेरी सनसे अधिक प्रीति ज्येष्ठ पुरम है । अ० रा० में राजाके वचन ह “““रामं 
श्वक्तं नोष्सष्टते मनः । बहुवषंसहलान्ते कष्टेनोत्पादिताः सुताः ॥ ९ ॥ चत्वारोऽमरतुख्यास्ते तेषां रामोऽतिवल्छमः। 
शमद््टिवतो गच्छति चे्न जीवामि कथञ्चन ॥ १। ४ । १० || पर ये वचन इसी प्रसंगमें वहां गुरु वसिष्ठसे सम्मति लेनेमे 
करहि गये र । मानससे ये वचन मिरते- जरते दै । ॑ 
रिष्पणी--२ “कं निसिचर अति घोर कठोरा ।' इति । ( क ) रामजीको देते नदीं बनता, इसका अब हेतु दो वाक्यो 
देकर भीरामजी ओर निशाचरोमिं महदन्तर सूचित करते है । निरिचर “अति घोर कठोर' ह अर्थात्‌ उनकी ओर ताकते भय 
छगता दै, वे देखे जाने योग्य नदी; वे अनेक रल्राल्र सह सकते ह । ओर, पुत्र परम सुन्दर हँ, परम किशोर है, अर्थात्‌ 
दर्ानयोग्य रै, इनको सदा देखते ही रँ यही जी चादेगा ( जैसे आप एकटक देखते ही रह गये थे )› इनके शरीर अत्यन्त 
कोमल ह । अमी परम किरोर ई अर्थात्‌ अभी किोरावस्थाका प्रारम्भ हुआ दै, शस््राख्र सुह नहीं सकते, यथा-कहं धनु 
ृलिस चाहि कठोरा। कर स्यामरू शदुगात किसोरा ॥* अतिः घोर ओर कटोर दोनोंका विशेषण है । इसी तरह प्रम 
युन्दर ओर किदोर दोनसि सम्बन्ध रखता है । ८ ख ) विश्वामित्रजीने राजामे मोद ओर अज्ञान कदे । वे दोनों यहो राजाके 
बचर्नमिं देखे जा रदे है | “राम देत नहि बने" तक मोद कहा ओर “कहं निसिचर' यह अजान दै । शरीरामजीके परभावको 


दोहा २०८ (७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२९ मानस-पीयूष 


नही जानते, यदी अज्ञान दै । [ “करे निसिचर “° मे “प्रथम विषमालंकारः है । “परम किंसोर' ह अथात्‌ समर कभी देखा 
नही, त्र निशिचरोसे समर कैसे करगे ? उरनं देखकर ये डर जार्येगे । ( हरीदासजी ) | 


सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हृदय हरष माना युनि ज्ञानी ॥ ७ ॥ 


तब बसिष्ट बहु बिधि सथुञ्ावा | सष सदेह नास कटं पावा ॥ ८ ॥ 

अर्थ-प्रेमरसमे सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनिने दयम आनन्द माना ॥ ७ ॥ तब वसिष्ठजीने 
जाको बहुत प्रकारसे समक्षाया ( जिससे ) राजाका संदेह दूर दौ गया ॥ ८ ॥ 

टिषणी-१ ८ क ) नदीं" सुनकर क्रोध दीना चाद्ये था, सो न हुआ, क्योकि मुनि ज्ञानी ई । श्ानीके क्रोध 
नी होता । बाल्मीकीयमें छिखा है किं मुनिको क्रोध हुआ । यदह भाव गोस्वामीजी “हदय हरष माना" इन शन्दोसे दिखाते 
है । तात्य कि ऊपरसे क्रोध किया पर भीतरसे प्रेमरससानी वाणी सुन प्रसन्न हुए । श्रीरामजीमे प्रेम होः।' द्पकी बात है | 
एमे विश्वामित्रजीके ज्ञानकी शोभा कते है; यथा "सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू । करन धार बिनु जिमि जलजान्‌ ॥ (ख)-- 
हव वसिष्ट वहु विधि समुश्चावा' इति । वाल्मीकीय ओर अध्यात्मादि अनेक रामायणोमे ऋष्रियोँने अनेक प्रकारसे समक्षाना 
ठ है । इसीसे प्रन्थकारने उन समस्त विधि्योके ्रहणा्थं यँ कोई विधि न लिखी । [ प° रा० च° मिश्रजी छिखिते 
हमि समन्नानेकी विधि न टिखनेका कारण यह भी हो सकता है कि ग्रन्थकारका चित्त बहुत कोमल है, विधि कहनेमे देर 
लगती तत्रतक विश्वामित्रके चित्तकी विरसताको कवि न सह सके । अतएव इस पदसे समश्चानेकी विधि निकार श्ट “अति 
ट्र दोड तनय बोराए पुत्रके समपंण करनेका प्रसङ्ग लगा दिया । दुसरे, रघुकुख्कै अम यदामं मेर आते देख राजाके 
था कृपणताके निकारनेमें शीध्रताके कारण “बहु बिधि सञुक्षावा' कह क्षर दानियोकी उदारताका प्रसङ्ग 
ल्रा दिया 

नोट-१ यहाँ गोस्वामी जीके शाब्द कैसे उत्कृष्ट र । राजाके इन वचनोँसे मुनिके कायम बाधा-सी दिख रदी दैतो 
मौ हृदयम खेद न हुआ । “हृदय हरषः कहकर गोस्वामी जीने वाल्मीकीय आदि कुक रामायणोमे वर्णित रोषका समाधान 
भरकर दिया ओर साथ ही गुसरीतिसे इन शब्दों तथा 'बसिष्ट बहु बिधि सयुक्षावा' से ऊपरकी खुखायी भी जना दी । खेद 
न हेनेका कारण रामप्रेमकी महिमा है । पं° रामचरणमिश्रजी कहते दै कि “हृदय हरष' के साथ “सुनि हानी' विदोषण 
देकर जनाया कि धे विचारमान्‌ है, जानते दै किं यदि ऊपर भी हके चिह्न देख पड़े तो काम बिगड़ जायगा । अतएव 


` प्रेमा उद्गार जो ऊपरकी उमद़ा आ रहा था उसे दबाया । 


२ पेसे-ेसे प्रसङ्ग गोस्वामीजी दो-एक शर्ब्दो विस्तारके भयसे समाप्त कर देते है, वसिष्ठजीका राजाकी एकान्तम 


म्ताना आगेकी चोपारसे सिद्ध होता रै कि “भति आद्र दोड तनय बोराए्‌' | चारों पुत्र मुनिके समीप थे ।.जब राजाने 
। प्निके चरर्णोपर डाककर पु्रोसे प्रणाम कराया था तवसे वे षीं बने रदे, वर्हासे उनका जाना वणन नदीं किया गया । 
। हदि गुरने राजाको बिश्वामित्रके समीप ही समक्षाया ्ोता तो पूर््ोका बुलाया जाना यहां न कष्टा जाता । राजाकौ एकान्तम 


४ चाकर उमप्ानेका कारण एक तो यद भी है कि उनको भीरामजीके एेश्वयंका ज्ञान कराना हे जो भरीरामजीके सामने 


। तीक सकते ये, क्योकि भीरामजीकी इच्छा नहीं है कि उनक्रा एेश्वयं खुठे । यथा-हरि जननी बहू विधि ससुक्षाई । 
` ष प्रमि कतुं फष्टसि सुनु माद ॥ २०२ । ८ |, “एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन । अ० रा० १।४। १९ | 
। (रह बसे बषिष्ठजीने कदा है कि यह अत्यन्त गोप्य बात है किसीसे कदियेगा नदीं ) । 


३ क्यों समक्षाना पड़ा ? इसका एक कारण तो गीतावटी एवं अ° रा० म यह मिलता है किं मुनिने कहा था कि 


। पत छौ सों चहु सनेह बस सुतप्रमाव बिनु जाने । वृक्षिय बामदेव अरु ऊुरगुर तुम पुनि परम सयाने ॥ पद्‌ ४८ ॥*, 


रिषन सहामन्त्य दीयतां यदि रोते । पप्रच्छ गुर्मेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥ १। ४ । ८ ।` अतएव राजाने गुरुकी 
हह टी । दूसरे, गीतावटीके “रहे ठगि से दृपति सुनि मुनिवर के बयन । कहि न सकत कषु रामप्रेमबस पुलक गात भरे 
र नयन ॥ गुर वसिष्ठ सञुक्षाय कल्यो ॥ पद्‌ ४९ ॥' इस उद्धरणसे यह ज्ञात होता है किं राजाको परेमसे विहर देखकर 
गुणे स्वयं उन्द एकान्तम ठे जाकर समक्चाया । तीसरा कारण यह भी हो सकता ह कि गुरने यह देखकर कि विश्वामिन्न- 
दत्रे बड़ा क्रोध आ गया दै, जैसा किं वाल्मीकीयसे स्पष्ट है भ्योकि वहां उन्दने क्रोधावेशमें आकर राजासे कहा. है कि 
रिशा कके नहीं देते हो तो को हम जाते रह, ठुभ मिथ्यावादी होकर जियो ।', ओर इनके कोपसे षथ्वी दिरने लगी दै, 
एबी समक्षाथा|। | 


# १ ^` 


गारकाण्ड १३० श्रीमद्रामष्वन्द्रवरणौ छरणं प्रथो दोष्टा २०८ ( ६-९०), 


बहु यिधि सखुक्षावा' हति । सब रामायणम समश्षाना एक-सा नदीं देखा । किसी ्रषिने कुक टिखा किसी 
कुक । सब्रका पक्ष रखनेके विचारसे भी प्रन्थकारने इस प्रसङ्गको दो ही रन्दमिं समास कर दिया । "बहु बिधि; यथा- 
( क ) वुम्हारे कुरुकी उदारता परसिद्ध है कि शरान जाह षर वचनु न जाद । २। २८ ॥. “संगर ल्ट न जिन्दके नाही 
परतिन्ञाके उल्लङ्घनसे कुलक्रे अमल यमे कलङ्कका दाग ठग जायगा । राजन्‌ ! धम॑पर स्थित रदिये । (ख ) जो कों 
किंसीको कुक देनेको कहकर फिर नदीं देता उसका तेज, धम, ज्ञान, तप, सत्य, योभा ओरश्री सव्र स्का नाश द 
जाता है ओर वह अन्तमें यमलोकको प्राप्त होता दै । वमने प्रथम कदा था कि "कहहू सो करत न छा्ौँ वारा' ओर ॐ 
बदर गये, यह अनुचित है ।' ( शीलाडत्ति ) । ( ग ) विश्वामित्र बड़ क्रोधी है । देखो, हमारे सौ पुत्ोंको शाप देकर मस 
कर दिया; वे तम्ारे कुकुको नष्ट-्र्ट कर दंगे। (घ ) स्नेद ओर ममताके वश पुर्रौकी सुकुमारतासे भयभीत न हो। विश्वामित्र 
साधारण ऋषि नदीं ह, तपस्या भ्रतापसे सम्पूणं शस्नाखविद्याका उनमें निवास है, वे यह सब विया राजक्रुमारोको दे देमे 
ओर अपने तेजसे इनकी रक्षा करेगे । उनके प्रतापसे ये सव्र निशिचरोको मारेगे ओर उनके द्वारा त्रेटोक्यमे इनका यद। 
फठ जायगा । राजन्‌ ! ठम अभी-अभी उनके विवाहकी चिन्ता कर रहे ये । शरीशिवजीने उसी चिन्ताके निवारणाष 
निखवामित्रजीको यर्दा उन्हे ठेनेके ल्ियि भेजा है । वे इनका विवाह करा देंगे ओर इनका ही नीं वर॑च भरत-शत्रव्नके भी 
विवाह इन्दीके कारण होगे । ( ङ ) विश्वामित्रजी त्रिकालज्ञ है, वे भविष्य जानते ह । इनके द्वारा कुक अप्व कायं होना 
हे । ( च ) ये दोनों राजकुमार महिभार उतारनेके छवि अवतीणं हए है । त॒म माधुर्यमे भूठे हए हो, इसीसे कातर ह 
रहे हो । ये मनुष्य नहीं हँ वरंच सनातन परमात्मा हँ । पूवं जन्ममे आपने वर मोँगाथा कि आप दमारे पुत्र हो, पै 
रामचन्द्र बही परब्रह्म परमात्मा हं । विइवामित्र यज्ञ-रक्चाके बहाने आदिद्यक्तिसे इनका सम्बन्ध करावेंगे । ८ अध्यास रा 
9 | ४ | १२-२० ) । गीतावटीमं भी कहा है गुरु वसिष्ठ सथुक्षाय क्यो तश्र हिय हरषाने जाने सष सयन ॥ पद्‌ ४९॥ 
श्रीजानकीमङ्गठमं भी कहा है-कषि गाधि सुत तव तेज कचु रघुपति प्रमाड जनाय ॥ १५ ॥ | 
५५ “नृप संदेह नास कह पावा" इति । राजा एेशयं भू गये है, माधुयमे मग्न रै, इसीसे श्रीरामरूपमे सन्देह है ।= ¦ 
कहे निसिखर अति घोर कठोरा । कह संद्र सुत परम किसोरा ॥* यह सन्देह था, सो मिट गया । 


अति आदर दोड तनय बोलाए । हदय लाई बहु भोति सिखाए ॥ ९ ॥ | 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ । तुम्द नि पिता आन नहिं कोठः ॥६०॥ 


ध-( उन्होंने) अत्यन्त आदरते दोनों पुर्वोको बुलाया ओर दयसे कगाकर बहुत प्रकारसे उनको रिक्षा दी ॥९॥ 
( फिर मुनिसे बके ) देनाथ!ये दोनों पुत्रमेरेप्राण एवंप्राणनायथरह। दे मुनि! (अव्र) आप दही इनके पिता (अथ, 
रक्षा करनेवाछे ) दहै ओर कोई ८ इनकी रक्षा करनेवाका अब्र ) नदीं है ( वा, आप जर कुक नदीं ई, पिता ही ई) ॥ १ 

` भरीराजारामदरण लमगोडाजी--ग्रह कुठ प्रसङ्ग महाकाग्यकलाकी द्टिसे बड़े महत्वका है । महाकाव्यकटाफे तीन । 

विभाग होते दै--१ आध्यातिक, २ आधिदैविक, ९ आधिभोतिक ( सष्टीय ) । रमचरितमानसमे तीनोँका वणन £ .षरी | 
प्रथमका संकेतमात्रस्पमें कथन नामक्ती महिमा-प्रसङ्गमे' है । उदाहरणके तोरपर देखिये--"राम एक तापस सिय 'ारी 1 

नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥' ( मानो अद्रा हमारी पत्थर बनी हुदै जङ्‌ मति टी है। विनयमे भी काह 

सहससिला ते अति जड़ मति मद है" ) । पुनः, “ंजेड राम आप भवचापू। अवमयमंजन नाम प्रताप ॥' ( मानो 

` धनुष “भवभय ही है ) । दूसरा पक्ष ( आधिदैविक ) तौ बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ दै ओर आधिभोतिक पक्षं मीक्म 

नहीं । केव अन्तर यह है कि नारदीने वाल्मीकीयकी मूढ कथा ब्रह्मलोकमे कदी थी जदो सव आधिदैविकं रूप जाने धै 

ओर इसलिये यह जाननेको उत्कण्ठित ये किं नटराजने आधिभोतिकरूप कछ कर' केसा नाचा । इसीटिये वहा आधिः । 

भौतिक रूपका ही अधिक वर्णन है, पर्त ठलसीदासजीकी कथाका मूक दिव-पाव॑ती-संवाद दै । जर्दा आधिमोतिक नाच देखकर | 

ही सन्देह वा भ्रम उन्न हुआ था ओर पाव॑तीजी आधिदैविक रहस्य जानना चादती थीं । इसी कारणसे दसी पक्षपर जोर । 
है | विस्तारसे ८ रामचरितमानस एक नाटकी महाकाव्य नामक पुस्तकेमं ्खिा जा र्दा है जिसका कट संश टेलर 

रूपमे “चादः मे प्रकटित हो चुका दहै) | । 
` श्रद्ध इस प्रसद्भका राक्रीयस्प दिखाना है जो बड़ा दी रिक्चाप्रद दै--9 विश्वामित्र वह्‌ वरहादाक्ति दै जो सरे विशवका 
कल्याण चाहती है ( मित्र ), पस्तु स्वयं बकका भयोग नदीं करती । ₹-केकरिन क्षातरशक्तिसं याचना करती ६ कि क्छ 


त त्ति त = नि 





हया ९०८ ( ९-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः*१३१ मानस~पौयूष 


दिपननिवारणके ल्य बकका प्रयोग करे । ३-राष्टरके ल्यि इन दोनों ही क्या, सभी भेणीकी दाक्तियोंका सहयोग दोना 
बाहे परदुरामके विश्वनेत्रत्वमें श्रेणीयुद्ध था; दसीसे रावणकी अनायंशक्ि अद्‌ रदी थी । रामक नेत्रृत्वमं परस्पर 
हयो दुभा ( रा्रीय नेता विचार करे ) । ४--राषएरकी युवकद्यक्तिके प्रतिनिधि दी राम ओर लक्ष्मण ई जिनकी स्वर्यं 
पिषुक' के ल्मे मागा गया । +--ठेकिन मोगा गया पितासे ही | यह नदीं किया गया किं प्रिता, माता ओर गुरः की 
्रश्मका अवलद्कन कराया जावे । देखिये न, हमारे देशमें युवकराक्ति अब्र कितनी अमर्यादित दी रदीदै कि राष्रीय 
नेताओका भी कहना नदीं मानती । यद आज्ञा-भङ्ग शिक्चाका फल है । 
प्रहाराज वदारथजी राप्रकी बद्ध "पिताः शक्तिके प्रतिनिधि हं जो मोहके कारण युवकदयक्तिका दान नहीं करना 
चाहती । वसिष्ठजी उस शिश्चाशक्तिके प्रतिनिधि द जो राट्रके बसानेमे इष्ट है ओंर ठीक उपदेश देकर युवक-दाक्तिका दान 
एषटके कल्याणक ल्यि कराती है । 
वलः, "विवेकः, दमः ओर परदितः का सुन्दर प्रयोग होकर ददी राष्रका रथ आगे बदृता है ओर ताडका सुबाहूुरूपः 
रष्ठपीःशकिकरा निव्रारण द्रोता है । राष्ट ओर रदस्थीकी मर्यादा भी बनी रदी ओर काम भी बन गया | 
` रिपणी-१ “अति भादर दोड वनय बोखाए्‌ ।*““› इति । ( क ) “अति जादर' का भाव किं आदर तो सदा सब 
दिनि शी रते रदे एर आज बियोगका दिन है, आज अपने समीपसे उनको बिदा करना चाहते हे, अतएव आज “अति 
भादर कि्रा । [ वा, वसिष्ठजीसे उनके एेडव्रयंका बोध अभी-अभी हुआ है, इससे "अति आद्र" । वा, भाव किं आद्र 
षे सभी पुत्रका करते ह पर ये एेसे है कि विश्वामित्र एेसे सुनि इनके लिये याचक बनकर आये, अतएव “अति आदर“. 
का. । ] ( ख ) हृद्य छाद्‌ बहु भोति सिखोाये' इति | वियोग समश्च स्नेहवय दए; इसीसे ददयमं लगाया । [ प° रा० 
च” मिश्रजी टिखते है किं अव यह प्रदन होता है कि “ेश्वयं जान गये थे तो फिर "द्य दणड बहु मति सिखाय*-- 
धिका कैसी ? उत्तर यह दै कि गुखके समश्चानेसे राजाक। बुलाते समय अवद्य ईदवरीयभाव रहा पर उनका मुख देखते दी 
वे पुनः माधयम मग्न ह्यो गये, गुरुदत्त ज्ञान चरता हुआ । वियोगका समय था, अतः वास्सल्यरससे दयम लगा छिया 
ओर शिक्षा देने लगे । हृदयम टगानेका एक भाव यह भी है किं शरीरसे तो वियोग होता ह पर मेरे हृदयमें बने रहना । | 
(ग) चहु मांँति ` कदा क्योंकि रिक्चाके सम्बन्धं भी अनेकं मत द । [ इन्दीको माता, .पिता आर गुरु खमक्चना, 
एनकी सेवा करना, इमकी सेवासे संसारम कुक भी दुरम नहीं है, इनके वचनोंका कभी तिरस्कार न करना, इनकी 
आहाओंका पालन करना । यथा 'जनुिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुल्मध्ये महात्मना । पित्रा दशरथेनाहं नावज्ेयं हि तद्वचः ॥ 
वात्मी° १।२६।३।° ( यह बात श्रीरामजीने तारकावनके समीप विश्वामित्रजीसे स्वयं कदी थी ) || 
२ भेरे प्रान नाथ सुत दोड 1" इति। ( क ) प्राण ह अर्थात्‌ इनके वियोगसे हमारे प्रा्णोका वियोग है; यथा 
सुत हिय लाद दुसह दुख मेटे । शतक शरीर प्रान जनु मेंट ॥ २ । ३०८ ।' आप पिता ह । पातीति पिताः जो र्ता करे 
बह पिता है । तात्पयं कि आप ही अब इनके रक्षक है, इनकी रश्चासे हमारे प्राणोंकी रक्षा होगी । अतएव इनकी रश्चा 
छाप स्वयं करते रदियेगा । ८ ख )ह ॐ अपने प्राण बचानेके स्यि राजाने अपना पितृत्वधमं ऋषिम स्थापित कर दिया, 
हसे पिता-पुत्रका संयोग बना रह गया । इसीसे राजाकी मृत्यु वियोगसे न हुदै, नर्द तो जीवित न रहते । क्योकि 
एवनन्ममे इन्दोने वर मांगा था कि “मनि बिनु फनि जिमि जर ब्रिज मीना। मम जीदन मिति तुम्हहि जधीना ॥' 
(१ )ॐ पुत्रोके प्रिय होतेमे श्रान की नाई" कहा था; यथा “सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नारद" । ओर, वियोगमं 
उनको प्राण कहते ई--“मरे प्रान नाथ सुत दोऊ' । इस भेदको दिखाकर सूचित किया किं राजाका स्नेह उत्तरोत्तर अधिक 
हेता गया | प्रथम स्नेह था तव प्राणकी नाई कदा ओर सौपते समय जब स्नेह अधिक हो गया त्र कहते है कि दोनों 
पत्र हमारे प्राण ई । (आन नहिं कोऊ अर्थात्‌ हमने आपको इनका पिता कहकर सीप दिया दै, अब्र आप इनके पिता 
0 ई ओर कुक नदीं ह । [ अन्नदाता मयत्राता यश्च विद्यं प्रयच्छति । जनिता चोपनेता च पञ्चैत पितरः स्ताः ॥° 
अनदाता, भयते रक्षा करनेवाला, विद्यादाता, पैदा करनेवाला ८ जनक ) ओर उपनयनकर्तां इन पचोको पिता कते ₹ । 
एब ददारयते इनमे प्रथम तीन प्रकारका पिव्रत्र विश्वामित्रको सौपा । जनिता ओर उपनेता दशरथजी ही है । (प° 
१३०) ] ,. | 
 नोट-१ भरीजानकीमंगलमे म्ह सुनि पिता.” के स्थानपर ये वचन ह--(करुणानिधान सुजान प्रथु सो उचित 
इहि विनती घना ॥ १५॥ नाथ मोदि बारुकन्ह सहित पुर परिजन । राखनहार तुम्हार अनुग्रह घर चन ॥“““ । वि० ति 











षाठकाण्ड १३२ शभरोमद्रामचन्द्रबरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा २०८ | 


कामत हे कि भमोँसे कुक कषा नदीं प्रणाम करके चरु दिये, यह सोचकर कि असुरसे युद्ध करना करेगे तो बह नहीं जाने दंगी | । 
पं० रा० च° मिभ्र--दोनों पुत्र मेरे प्राणनाथ हं" यह अथं है । भाव कि प्राणदीके बिरुग होनेसे शरीर नहीं रहता | 
तन भला श्राणोंके नाथः के बिलग होनेसे कैसे रह सकेगा ? रामजीके साहचर्यसे लक्ष्मणजीको भी प्राणनाथ कहा । इनके जने । 
शरीरका विश्वास न्दी, इस कारण, दे मुनीश्वर ! अप ही पिता ह ओर कोर नदीं । यँ “पर्य॑स्तापहति अलका रै। 
[ हॐ सीसे फिर राजाने पुत्नोकी खबर न टी; क्योकि जब मुनि टी पितां ई त्र यदि खवर ठेते तो उनका यष कथन 
असत्य उदरता । सेना-सेवक आदि भी साथमे इसी भावसे न दिये । विरोष दौ° २०८ नोट ५ में देखिये 
प१० पण प्र०-दइस प्रसङ्गका आध्यासिक रूप देखिये । राम=विमठ ज्ञान ! लक्ष्मण=परम बिराग ८ परवैराग्य ) । 
विश्वामित्र =सत्संग । विश्वामित्र यजनत्रह्मसत्र, ज्ञानसच्र-“ज्ञानयन्तेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। गीता १८। ७०॥ 
तायका=स्थूल-देह-जुद्धि । मारीच=िंगदेह । सुबाहु=कारणदेद । भवचाप=संखृति । सीता=रह्मवि्या । जानकीन्पराभक्ति। 
भवचापभंग=मवभंग । भवभंग विमल्ञान दी कर सकता दै । अन्य साधनरूपी भूपोसे यह नदीं हो सकता । । 
राष्रीयष्टिसे भीयुत कमगोद्धाजीने ठीक दी छिखा है । मदहाराष्ट्ने इस बातका अनुभव भारतके इतिहासे अमर 
कर दिया है । रिवाजी महाराज ओर भीरामदास समर्थं इन दोनोके सहयोगसे ष्टी दक्षिणम धर्मराज्यकी स्थापना षो गयी । 
्षात्रतेज ओर ब्रह्मतेजका जब सहयोग हुआ तब युगलसत्ता, मसरमारनोकी सत्ता, अधर्मकी सन्ता नामशेष हो गयी । 
प१० प० पर०- दोहा २०७ ओर दौदहा २०८ मे उनके अद्खभूत १०-१० चौपादर्या  । इससे दोहा २०७ 
विश्वामित्र जीने भीरामप्रञ्ुकी याचना की । भीरामओी पूर्णाक ११ रै, यदि वे न मिरे ओर संसारकी सारी सम्पदा मिल जा 
तो भी विश्वामित्रके लिय उसकी कीमत शून्य (० ) है । यदि रामल्पी पूर्णाक मृच्ने मि जाय तो मेरे पास जो शानं 
सामथ्यं है उसकी इसके हदोनेसे दस-दस- गुणी शृद्धि होगी यदह विश्वामिग्रनीकी भावना इस १० अङ्कसे सूचित की । 
दौ° २०८ मेँ भीद्शरथजीकी भी एेसी टी भावना १० चौपारयो देकर दिखायी है । भावना यह है फि (राम पूर्णाक दे ¦ 
देनेसे मेरा सब एेशवयांदि शून्यवत्‌ रदेगा ओर मेरी देह. भी शून्यवत्‌ हो जायगी । एक इस अंकके रहनेसे इसके आधारपर 
सब प्रकारके सुख दिन-प्रति-दिन दगुने नदते जार्येगे ।› भीरामजीको दे देनेपर श्रीद्दयारथजी मृतक-समान ही रह गये, फ़ 
आगे स्पष्ट कहा है जब्र पुनर्भिलन हआ, यथा-“्तक सरीर प्रान जनु भटे । 


दो०- सपे भूप रिषिदि सुत बहू बिधि देह असीस । | 
जननी भवन गए प्रु चले नाइ पद सीस ॥ | 
सो ०- पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भयहरन । | 
छृपासिधु मति धीर अखिर निस कारन करन ॥ २०८ ॥ 


अ्थ- बहुत तरसे आशीर्वाद देकर राजाने पुत्नोको रषिके सुपुर्द कर दिया । प्रभु माताके महम गये ओर | 
चरणोमिं माथा नवाकर चठ दिये। पुरुषों सिंदरूप अर्थात्‌ भेषठ, कृपाके समुद्र, धीरुद्धि, समस्त ब्रह्माण्डोके कारण ओर कर 
एवं कारणके मी क्रारण दोनों वीर भाई मुनिकाःभय दूर करनेके लिये हषं, ( प्रसन्नता ओर उत्साह ) पूर्वक चरे । २०८। | 

रिप्यणी-१ “सपि भूष रिषिषि सुत'““› इति। ८ क प्रथम राजा मुनिसे कह चुके कि (तुमह सुनि पिता भाद 
नहिं कोड इसीसे सपना कहा ।-जो वस्तु जिसकी होती है, उसीकी सौपी जाती है । सुनि इनके पिता है, अतः ये उन 
हवाले कर दिये गये । पुनः सोपि" से जनाया कि पुत्रका हाय पकड़कर मुनिके हाथमे पकड़ा दिया । (ख ) मुनियोने 
अपनी-अपनी रामायणम अनेकं आदीवांद ठिखे ह । इसीसे (बहु बिधिः छिखकर प्रन्थकारने उन सर्बोका ग्रहण किया § | 


-------(--------- -------- च्य त्रा नव्य च दव च्ल 


# “राममाहूय विधिवल्लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥ १२॥ मुनये चार्पयामास ह्याशिषा सह भूमिपः ॥ १३॥ 
पितुराज्ञाकरौ तौ च पादयोः पेततुस्तदा । प्रवत्स्यतोश्च मूर्धानौ न्यपतन्नश्रुविन्दवः । १४ ॥ नेत्राभ्यां राजराजस्य 
चचाल मुनिसत्तमः । लक्ष्मणानुचरं रामं परिगृह्य मुदान्वितः ॥ १५ ॥ आशिषं युयुजे राजा वाहिनीं न च रक्षिः। 
आशीरेव क्षमा तत्र॒ वाहिन्या न प्रयोजनम्‌ ॥ १६॥ मातृपादान्प्रणम्याथ जग्मतुः पुरषषंभौ ॥ १९ ॥ इति सत्यो 
पाख्याने उत्तराद्ध चतुर्थोऽध्याय अर्थात्‌ श्रीरामलक्ष्मणजीको प्रेमपूर्वक बुलाकर आशीर्वाद देकर राजाने 
मूनिको भपृण कर दिया। आज्ञाकारी दोनों पृत्रोने पिताके चरणोपर मस्तक नवाया तब राजके नेतरि 


५ 
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( ग ) ननी भवन गये ध्रु" इति । माताके महलमं जाना ओर वष्ट से च देना कहकर शरीरामटक्ष्मणजीकी पिताका वचन 
पढ कएने ओर मुनिके साथ जानेमें श्रद्धा जनायी । मातासे मिटकर बहुत शीध चे अये, चिटम्ब न किया, जिसमे रोग 
दह्‌ न समनं किं मुनिके साथ जानेका मन नहीं है । ( घ ) श्रु चेः | यहोँ “्रमुभ्से दोनों भादयोंका ग्रहण है दोनौनि 
प्रणाम या भीर दोनों चठे । गोस्वामीजीने "प्रु" शब्द रक्ष्मणजीके लि अन्यत्र भी मरयुक्त किया है; यथा--"तुरुसी 
प्रसुहि सिख देष शायसु दीन्ह पुनि आयिष ददै । २ | ७५५ |, जय अनंत जय जगदाधारा । तम्ह प्रभु सब देवग्हि 
बरित्तारा ॥ ६ | ७६ ।' इत्यादि । ८ ङ ) ह राजाका आशीर्वाद देना छिखा गया परंतु दोनों भादरयोका राजाको प्रणा 
एला न छलि गया ओर माताको प्रणाम करना टी छ्खा गया, माताका आरीर्वाद देना नहीं छिखा गया । यहोँ दोनोँका 
भतुवतंन टै, "वहु विधि देह भसीसः ओर "नाद पद्‌ सीस" दोनोंको दोनों दी जगह अर्थं करते समय कगा छेना चाये । 
द प्नथकारकी शेढी है ओर कान्यका एक गुण है । यका आशिष वाँ भी समक्षा जायगा ओर बहँका प्रणाम यहाँ भी 
छना चाहिये । गीतावली ओर जानकीमंगल्से इस भावकी पुष्टि भी होती है । यथा-^रिषि संग रषि चके दौड मई । 
सति एद पदि सीस कियो आयस सुनि सिव आसिष पादे ॥ गी० ५० ।*, शस नाद असीसहि जय जस पावहु । ण्डा 
एते धमि वार” | जा० म॑० १८ | कुः 
नोट--9 राजा तो अत्यन्त विहर हौ गये थे, पर माताकी सी चेष्टा नहीं कंदी गयी । शीघ यहोसि चरु दिये, मातन 
ड न कष्टा ! सका कारण है । गीतावलीमे स्पष्ट इसका उल्लेख है ¦ आगमीद्वारा इनको ज्ञात हो गया था कि मुनिके 
ए एनके विवाह गे । अतएव वे प्रसन्न दै । दुसरे, इनको प्रथुसे अलौकिक ज्ञानका वरदान मिक चुका दै ओर 
रप्राशनके समय प्रयु दुबारा अपने रेश्वयेका बोध करा चुके है । (मा० त० वि०)। अभीतो माता प्रसन्न है पर 
ए ङढ दिन वीत जा्येगे ओर पुत्रोंकी सुध न भिेगी तवे बङी ही चिन्तित होगी । यथा--'गीतावल्याम्‌--“भेरे 
शख्ढ धवे धौ भग निषहेगे । शख पियास सीत धम सङ्कवनि क्यों कोसिकटठि क्डेगे ॥ का मोर दी उवटि भब्द 
रहि एठेड दहै । फो सुषन परटिराद निछावरि करि रोचन सुख कष्ट ॥ नयन निमेषनि ज्यों जोगव नित पितु परिजन 
श्तारी । ते पद्ये रिषि साथ निसाचर मारन मंखरखवारी ॥ सुद्र सुटि सुकुमार सुकोमरु काकपक्ष धर दोऊ । तुरुसी 
हरषि उर हो बिधि होहि दिन सोऊ ॥ पद्‌ ९७ ।*, रिषि नृप सीस ठगौरी डारी । रगु सचिव निपुन नेनि 
यतेव न सयु्षि सुधारी ॥* चिरिख सुमन सुङ्मार वर दौड सूर सरोष सुरारी । पटए बिनि सहाय पयादेहि केकि बान 
पवुषारी ॥ धति सनेह कातरि माता कहे ˆ] पद्‌ ९८ ॥' 
२-“जननी भवनः से कौसल्या ओर सुमिता दोनोँके यहो जाना भी हो सकता है । शीसुमित्राजी रक्ष्मणजी- 
परै जननी है। 
टिणणी-२ ८ क ) पुरूष सिह दौडउ' अर्थात्‌ दोनों भारी साम्यंवान्‌ है, जैसे सिंह निभ॑य निरंक भक्ठे ही 
शपि समूहमे धुसकर उनके मस्तकोंको विदीणं कर डाकता है, वैसे ही ये दोनों बिना सेना सदायकके दी “असुर समू 
र मनिकौ उताते ह ८ नैवा युनिने राजासे कदा था-“असुर समूह सतावदहिं मोही" ) उन्दीका नाशा करने चरे ह ओद 
कगे । यथा--'शवध चूषति दसरथके जाये । पुरुष सिंह बन खेन भाये ॥ सञजुक्षि परी मोटि उन्दके करनी । शिव 
पाद एर धरनी ॥ भा० २२ ।› 'पुरष सिंह” इति । बाल्मी° ३ । ३१ मे दस स्पकको मारी चने खूब निबाहा है 1 
षह एवणसे कहता दै कि यह मनुष्यसिह सो रहा है । इसको जगाना अच्छा नदीं है । पुर्षोमिं सिंह इस रामचन्द्रका रणस्थङ््‌- 
रे अवस्थान करना ही (दस सिंहके) खंधि ओर बार है । रणङ्कुरार राक्षसगणरूपी गजेन्द्रोका यह सिंह नाश करनेवाला है । 
ब्‌ शरस्पी अङ्गोसे परिपणं है ओर तीण असि दी इसके दाति हँ । यथा-भसौ रणान्तः स्थितिसन्धिबाको विदग्धरक्षो 
एगहा नषिहः। सुषस्स्वया बोधयितुं न शक्यः शराङ्गपर्णां निशितासिदंष्ः ॥ ४७ ।' ] ( ख ) “दोड वौर' अर्थात्‌ ये 
छाम सम्परल लड़ाई करके राक्तसोंका वध करगे, छट अदिसे नहीं । (ग) (हरषि चरे" से जनाया किं मुनिका 


्धूविन्दु उनपर पड़े । तत्पश्चात्‌ मनि प्रसन्नतापू्वेकं दोनोको लेकर चले । ( १२-१५ ) । राजाने साथमे सेना या रक्षकं 
नहीं दिये, केवर आशीर्वाद दिया । उन्होने यदी सोचा कि आशीर्वाद ही इनका रक्षक हं, सेना आदिका क्या प्रयोजन है ?. सज 
प्रतमो प्रणाम करके दोनों पुरुषश्रेष्ठ मुनिके साथ चल दिये । वाल्मीकिजी लिखते है फि माता-पिताने स्वस्तिवाचन किया 
ले माङ्गलिक मन्त्रोसे अभिमन्त्रित किया । राजने सिर सूषा ।' यथा-!हृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन ब । पुरोधसा 
एिष्ठेन मङ्गकेरभिमन्त्रितम्‌ ॥ वाल्मी० १।२२।२।स पुत्र शु्न्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ।' यह आशीर्वाद ही हू.4 


| 


पिविक्र पद्ध १३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भपदयं दोह ९, 
णा | 
भय हरण करनेमे दोनोंको उत्साह है । यात्रासमय मनमें हर्षं होना शकुन है, यथा-“अस कठि नाद सयन्ह कहं माथा।। 
ऋटेय हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥°, "हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सशुन भयं सुंदर सुम नाना ॥` इत्यादि । (ध) ४ 
“खे सुनि मय हरन" इति । ऊन यज्ञरक्ता ओर असुरसमूहके वधके देतु दोनों भ्राता मुनिके साथ चछे ई, मुनिका भब ` 
वूर करने का रदे हं । बे कायं नीरोके है । इसीसे यों वीर ओर छ@पासिंघु विशेषण दिये ई । शुका वध कते ऋ । 
भ्रोर छदि चाहिये । यहां वीरसे बढ ओर मतिधीरसे बुद्धि दो विरोपण ही दोनों गुण दरसा दिये। यथा--ताहि मा? । 
हक्तत सुत्‌ मीरा । बारिध पार गयड मतिधीरा ॥° (ङ) अखिरू विश्च कारन करन जो सकल विश्वके कारण ई भौर 

कररनेन्नाठे सी हे अथात्‌ विरवके उपादान ओर निमित्त दोनों कारण आप ही है जैसे घटका उपादान कारण पृथ्वी (मृत्तिका) ' 
है भोर निमित्त कारण कुलाकदै। ये विदोषण देकर जनायाकि रसे भीजोप्रथु है वद्‌ अपने मक्तोपर इपक्ठे, 
भक्तका भय हरते चके । तात्पयं कि भक्तोंहीके लिय भगवान्‌का अवतार दै, यथा--“देसेड भ्रु सेवक सब अहर । मगतह 
लका तजु गददे ॥' [ नात्रा रामदासजी लिखते ह किं कारण दो प्रकारका है, नित्य ओर नैमित्तिक । पंचभूत, काल, कमं 

ह्मण, स्वभाव्र. ओर माया इत्यादि नैमित्तिक कारण ह । इन सबके कर्ता श्रीरामजी नित्य कारण ह । इतने बे दोर भी वे 


मक्तोकि अधीन हं । अथवा, .भखिरू विश्वकारण वैकुण्ठ भगवान्‌ है, उनके भी आप कारण है यह जनाया । यथा~ ` 
श्रा स्मो राजरोग बादेड विराट उरˆ-* ( क० ) । मं° इटो ° ६ अशेषकारणपरं ` देखिये । ८ अथवा, सम्पूणं विदवके च 


कारण है, उनके भी आप करनेवाले ह । करणः का एक अथं “अत्यन्त निकट साधकः भी दै; यथा-करणं साधकतमं 
क्रियाकिद्धौ भ्रङृ्टो हेतुः" अर्थात्‌ क्रियासिद्धिमं जो एक अत्यन्त हेत हो उसे करण कहते ह । ) ] [ अथवा, अखिल विद्व- 
ऋसा पङृति दै उसके भी अधिकरण है, आश्रय ह । ( वि° त्रि° ) ] 


नोट-९ यहां के सब विरोषण साभिप्राय है । पुरुषसिंहः अर्थात्‌ पुरम शेर बर वा नरदोर दै । असुरसमूह इनक 


श्षामने हाथीके समान हं "वीर" हँ, अतः सेना सदायककी आवदयकता नहीं । मुनि-भय हरने जाते है, क्योंकि कृपारस्ु" ' 
है; -यथा-“भस्थि समूह देखि रधुराया । पी सुनिन्ह खागि अति दाया ॥ निसिच्वर हीन करौ महि भुज उटाय पन शीन्ह। , 
सक सुनिन्ह के आाश्रमन्हि जाह जाद सुख दीन्ह ॥ २। ९।' पुनः, माव कि मुनिने अपनेको राजासे अनाथ सूचित किय , 
था, यथा-निसिषर वध मं होब सनाथा", अतएव उनपएर समुद्रवत्‌ कृपा करके उनको सनाथ करेगे । हरषि षले" क्योकि ` 


युद्धम राश्चस-वधमे उत्साह है । माता-पिताके बियोगमें किञ्चित्‌ क्टेश न हुआ । अतः भतिधीरः कहा । इनके लिय असुर्न ¦ 


बध कौन बङ्धी बात है ? कयोकि ये तो “अखि विइवकारन करन” है जो “त्रिभुवन सक मारि जिह ।' ( रा० प्र° वै) ` 


४- वीरता पांच प्रकारकी कदी गयी दै। वह पाचों यहाँ प्रभुम दिखायी गयी र |. यथा--^त्यागवीरो दयावीर 
 जिद्राडीये विचक्षणः. पराक्रममहावीरो ` धम्मंवीरः सदास्वतः ॥ पञ्चवीरः समाख्याता राम एव स पञ्चधा । रघुबीर इति 
कु्वरः घ्वीरोपरुक्षणः ॥° . त्मरागवीर हं, अतः 'मतिधीरः कहा । माता-पिताके वियोगका किञ्चित्‌ भी दुःख न इभा। 
वष्छव्छैर ह+ अतएव पासि सुनिमय इरन चरे" कहा । “हरषि चेः तथ "पुरुषसिंहः" से पराक्रम महावीर जनाया । एुनि- 
हमर एवं यज्घरक्षा धमके कायं हं, अतएव इनसे धमवीर जनाया । विद्यावीर तो पूं दी कह आये ई किं जाकी सह 
इहा श्वि चारी 1"? इत््रादि, ओर आगे बाणविदयामे निपुणता दिखाते ह किं एक दी बाणसे ताद़काका वध कर डाय; 
इनः-भसिद्ध विदवके कारण एवं करण हे इससे ¶िद्यानीर' हपट । | 


५ सेना.ओर सेवक साथ कयो न भेजे ? इसका एक कारण यह कहा जाता है किं ताडका, मारीच ओर सुबाहुकी किसी 
भुनिकाः शाप था किं बाठक विरथि्योकं हाथसि निराद्रपूवेक ठम्हारी मृत्यु होगी । ओर कारण यह है-( २ ) प्रथुका प्रताप 
भौर. एेदवयं गुप रखने विचारसे मुनि इनको पैदल ले गये । (३) सेना ओर रथ साथ होनेसे सम्भव था किं निरिचर युद 
करने न आते (तो भी श्निका प्रयोजन सिद्ध न होता ) ओर इनका वध आवश्यक था । अतएव निना सेना इत्यादिके गवे। 
८४) पूवं छि अये हँ कि सेनासे इनका वध हो न सकता था, सेना मारी जाती, व्यथंका पाप मुनिकीौ होता । अतः सेनान 
ष्टी | रामजी मुनिके साथ है, जेसे मुनि रहते ई वैसे दी ये भी रर्हगे । मुनिके साथ रहकर किसीसे सेवा कराते न बनेगी, इसी 
सेवक न लिये । मुनि पनदी ८ जूती, पदत्राण ) नदीं पहिंनते, सवारीपर नहीं चद्ते, इसीसे आपने भी सवारी न टी,न 

दन्राण पिन । (१० रां० ° ) । (£ ) इस रीटाका विधान कल्प-कल्पमे दी रदता है | (७ ) ज्र मुनिको पितृत्व 
कौप दिया तब सेना आदि साथ करना अयोग्य था; क्योकि इससे यह सिदध दोता कि अमी उन्दने पिवत् नदी दिया, तमी 
प दिया तन खना आ वाव कना नन. ----------------"-- 


शो २०९ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६५ ` मानस-पीयत्र 





तो पुत्रीकी रक्षाका उपाय स्वयं कर रदे है, मुनिपर विश्वास नहीं है । (८ ) सत्योपाख्यानके पूर्वोक्तं उद्धरणसे स्पष्ट दै किं 
राबाने आशीवांदमात्रफो उनका रक्षक सम्चकर सेना आदि साथनदी। 

नोट--६ यों बीररसका स्वरूप वर्णन किया गया । जबतक निरिचरोका वध ओर मुनिके यज्ञकी रण्वा निर्विध्न न 
श जायगी तथा अहल्योद्धार कर जबतकं जनकपुर न पर्हचंगे तबतक भ्रन्थकार युगल सरकारोके लिये शद्धार या धात्सल्यके 
¶द्‌-जेसे-राजकिदोर, किशोर, राजकुमार कवर, सुत, बा इत्यादिका निर्देश न करगे । क्योकि वनमं वीरताका काम 
है, माधुय॑का नदीं । हँ ! मुनिके हृदयमें महाराजा दुदारथके संयोगसे, वात्सल्यरसकी छाया जम गयी है । जवतक दौनों भाई 
निके वाथ वनम ररहैगे तबतक कवि रघुराया, प्रमु, रघुवीर ओर रघुपति आदि वीरता ओर एेशवर्य॑सूचक शब्दरसि निर्देश 
करेगे | ( प° रा० च० मिभ ) | 

७ विश्वामित्रजी नवमीको आये ओर द्वाददीकौ श्रीअयोध्याजीसे गये । 


अशनं नयन उर बाहू विसा । नीक्‌ जछज तच स्याम तमाल ॥ २ ॥ 
फटि पट पीत कसे बर भाथा । रुचिर चाए सायक दहु . हाथा ॥ २ ॥. 
भ्थ-नेत्र छाल है । छाती ८ वक्षःस्थल ) चीडी ओर ुजार्णे लम्बी ई । नील कमल ओर श्याम तमालठ दृश्छका-' 
6 शरीर है ॥ १ ॥ कमरमें पीताम्बर है जिसमें श्रे तरका कंसे हुए है । दनं हा में सुन्दर धनुष-बाण ८ धारणे" 
) है॥ २॥ | 
ढ़ यह ध्यान वीररसका है | दसीसे इसमे नेत्रोकी अरुणतासे उठाकर कटितकका वणंन है । वीररसका वणन करिसे शिर- 
इया कषिरसे कटितक होता है । मुनिकी सदायता करने चठे ई, इसीसे वीररूपका वर्णन करते है । यह प्रथम-दिगविजयकी यात्रा है | 
िष्पणी-१ ( क ) लार नेत्र, विशाल दय ओर विशाल शुजार्णै शुको भयदायक ह । द्यामगात भक्तोका भय' 
मन करनेवाला है; यथा--स्यामलगात श्रनत जय मोचन || ५ | ४५५ | [ पं° राभकुमारजी “नीर जरद्‌" पाठकौ 
उत्तम मानते ह । वै टिखते ह किं भगवान्‌ परोपकार करने चके है, इ सीसे मेव ओर ब्च परोपकारियोंकी उपमा यहं दी 
गवी | नील मेषकी गम्भीरता ओर तमालकी श्यामता यदो कही गयी । ] 
नोट-तमाल~-यह सुन्दर सदाबरहार वृक्ष पद्रह-बीस दाथ ऊँचा होता है ओर अधिकतर पवंतोंपर ओर जहोँ-वषं 
युमुनातटपर पाया जाता टै | यह दौ प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा श्याम । श्याम तमालकी लकड़ी आब्नूसकी-सी 
्षेती है, पर यह कम मिलता है । इसके फूट लार, पत्ते गहरे हरे शरीफेके पत्तेसे मिरते-जुरुते दोते ह । इस नामकः 
एक वृक्ष दिमालय ओर दक्षिण भारतम भी होता है । ( श० सा० } | 
रिपणी--२ (क ) “कटि पट दीत'“* इति | पीतव वीरोका बाना है । ( पुनः, भगवानकी पीताम्बर प्रिय है | पीता- 
तरेर उनका एफ नाम भी है। सीसे जहो ध्यानका वंन होता है वहां पीताम्बरको भी कहते र । ) “बर माथा कष्टकर अद्यः 
तूणीर सूचित किया । तरकशकी श्रेष्ठता यही है कि कितने दी बाण उसमेसे निकाठे जाये वह कभी चुके नदीं, खाटी न शः 
हविर घाप सायक्र--घनुष ओर बाण सुन्दर है । धनुषरकी सुन्दरता यह है किं शत्रुके काटे न कटे ओर बाणकी सुन्दरता. 
यष रै कि किसी भी रख्राख्से न ख्के ओर निष्फक वा व्यथं न जाय, अमोघ ओर अचूक हौ । यथा-“जिमि अमो रघुपति 
ढे धाना! । हनु ° अंक ७ दठोक ८ 'सुवणषुंखाः सुमटाः सुतीक्ष्णा वघ्नोपमा वायुमनः भ्रवेगाः ।' ( अर्थात्‌ सुवणेके पुंखोँ- 
वाले, अमोघ, अत्मन्त तीक्ष्ण वज्रके सदद्रा, पवन ओर मनके तुल्य वेगवाले ) क सत्र विदोषण “सुखिरः सायकं कहकर जना 
दिे | पुनः, खचिरता यह भी है कि इनसे मारे हए जीव सद्रतिकी प्राप्त होते ह; यथा--जे शग रामबान के भारे । ते सलु 
हमि सुरलोक सिधारे ॥ २०५९ । ३ ||, “रघुबीर सर-तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पँ सही । ५ । २ ।' दुं हाथा' अथात्‌ 
द्िण शाधमे बाण दै ओर वाममें धनुष है । धनुष्र-बाण हारथोमिं लिये कहकर सावधान सजग जनाया । ] | 
नोट-ज-जदोँ शत्तपर चटका बणंन है प्रायः वर्ह एेसा दी ध्यान वणन किया गया है, यथा-*आयसु मनि 
म पहि भंगदादि कपि साथ । छिमन चले क्रुद्ध होदरं वान सरासन हाथ ॥ ६ । ५१ । छतज नयन उर बाहु विसारं । 
हिम गिरि निम तन कदु यक छारा ॥* तथा यहाँ अश्न नयन उर बाहु गिसाखा ।**“रुथिर चाप सायक दुरु हाथा ।***° 1 
यादि |- यह वीर रूपका वणन दै । ६ 1५१ म॒ लक्ष्षणजीका ध्यान है; इससे वदा “दिम गिरि निम तनु अथात्‌ गौर 
वणं कहा गया पर साथ ही “कु यक काका कहा जो वीररसकरे कारण ह । 


| १ 


सछूकण्ड १३६ श्रीमद्राम्रचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा २०९ ( १-४) 


स्याम गोर सुंदर दोड भाई । बिस्वामित्र महानिधि पार ॥ ३॥ 
प्रच जक्षन्यदेव मेँ जाना । मोहि निति पिता तज्ेड भगवाना ॥ ४ ॥ | 
चब्दार्थ- ब्रह्मण्यदेव =ा्मण दी है देवता जिनके; निरहैतठ॒ब्राह्म्ोको माननेवाछे । निति=खियि । यह निमिद | 
का अपधंडा हे । 
 अर्थ-एक स्याम, दूसरे गौर, दोनों बन्दर मादइयोको पाकर विश्वामित्रजी ८ मानो ) महानिधि पा गये ॥ ३॥ 
( वे मनदी-मन सोचते ह कि ) मैने निश्चय जान छया कि प्रमु ब्रह्मण्यदेव है। मेरे च्ि भगवानने अपने 'पिताको मी 
छोड़ दिया ॥ ४ ॥ „ 
पं० राजारामशरण ठमगोड़ाजी--याद रदे कि हर सभ्यतामें को$-न-कोई मुख्य गुण पूज्य माना जाता है । जैते- , 
अमेरिकामें “डाठर' ( 72०112८ ) द्रव्य, इंग्ठेडमें "वाकहाक्तिः । ( पारलियामेयका अर्थं ही है ।वक्तृताका स्थानः ) पाश्वाच्च ` 
सभी देशम पञुब्रल “बल ( 87४४८ 7८८ ) पूज्य है ओर उसका फल भी सामने है !. आर्यसभ्यतामें ब्राह्णदक्ति 
( 5ए14""५81 ए०४५९7 ) ही पूज्य थी । यदय उस शक्तिको न तो अलग ( करके ) निष्फल ही किया था ( ० ४०४०४०४- 
12 .) भोर त्न राज्य ओर ब्राह्मण्य शक्तियोको मिलाकर गड़बड़ किया गया था ( 7० 1६111120 ); बल्कि ्षात्रशक्ति शान 
करती थी प्र नाह्मण्यरक्तिके उपदेरोके अनुसार । डाक्टर भगवानदासजी ठीक कदते ह कि कानून बनानेवाछे ( 1.829121075} , 
ङिन्हीं व्यक्तिसमूहहोकि स्वांके प्रतिनिधि ( 26[07८861112४८8 ० ४१८6] 171€76518 ) न होने चाहिय बल्कि 
उनग्नाः निःस्वाथं ( 7215;1<765160 ) होना ही ठीक दै । ८ विस्तारसे देखना हयो तो डाक्टर भगवानदाषजीके ग्रन्थ देखिये)। 
ब्राक्षण संसारके निष्काम सेवक ये, इसीसे उनकी शिक्षा भी वैसी दी होती थी । (गुख्कुल कांगद्धीके एक अभिनन्दनः 
फर्म . उन ( 5610638 56720६3 ०7 पप्य 27४ ) कष्टा गया था ओर दीक कहा गया था । भीजबाष्टरखाठजीने 
भी अप्रनी आत्मकथामे ब्राह्मणत्वका कुक एेसा टी आभास दिखाया है । ) जब वे द्रव्योपा्जन नीं करतेये, तो स्या रषे ¦ 
्रस्येक व्यक्तिका दानद्वारा उनकी सेवा करना धमं नहीं † फिर दान छेकर वे दानदीमेसे तो दे डाठते ये | यदि षि ` 
कमी भी यष्ट खयाक होता किं अङ्ृतज्ञ राषटमे आगे उनकी संतान भूखों मरेगी तो इतने धर्म॑ग्रन्थ शास्र इत्यादि ठिखिनेमे ` 
कदाचित्‌ उनका मन न कगता । यदि कोड तनिक आविष्कार करता है तो उसे राट पेटेन्य देकर कृतज्ञता दिखाता है तो श्रि 
ब्रा्मणोका पाठन ओर पूजन क्यों न हो, जिन्होंने सारी विद्याओंके आविष्कार किये, म्रन्थ स्वे ओर शिक्षा-दीक्षाका भार अपन 
ग्रः रक्खा । कुक विस्तारसे छिखनेका प्रयोजन यह है कि फिर बारम्बार न कदना पड़े । क्योंकि रामराज्यमें कवच भवेष्य 
( मेद ) विप्र गुर-पूजा' ही माना गया है । 
; , टिणणी--१ (क ) “स्याम गौर सुद्र दोड माई" इति । यर्होतक दो अर्धालिोमें केवल श्रीरामजीका वणेन कफे 
ह प्रां टीम भीटक््मणजीका रङ्गमात्र वणन किया । इससे यह्‌ जनाथा कि जो वर्णन भीरामजीका है-- भदन नयन र्‌ 
छा तरिस्यद्छा । कटि प्रट पीत कसे बर माथा । रुचिर चाप सायक दुह हाथा ॥* वही वर्णन भीलक्ष्मणजीका भी दै, पर उनका 
रर क्‌. है, इससे रुगको एथक्‌ वणन किया। भीरामजीकी श्यामता दो बार वर्णन की,--“नीख जरूज ठन श्याम तमा 
ओट. ह्लाम गीर , सुद्र दोड माई ।' प्रथम रूपवणंनमे तनकी श्यामता कदी ओर दूसरी बार श्याम-गौर दोनोके एत्र 
शेनेकी शोमा. कही । ( ख ) दोनों भादयोंका श्याम-गोर वणं कहकर मष्ानिधिका पाना का । कारण कि नवनिधियोर्ेसे दो 
, मिषिरयो श्याम-गौर ह-नीठ ओंर शङ्ख । भ्रीरामजी नीलनिधि हैँ ओर श्रीरक्ष्मणजी शङ्खनिपि है । नवनिधिर्य, यथा-- 
 शवापद्मश्च द्रश्च शद्धो मकरकच्छपौ । अुङन्दङुन्दनीकश्च खर्वश्च निधयो नव ॥' ८ विष दोहा २२० । २ देखिये )। 
८ ग ) निभि राजाके यहां होती है । श्रीराम-लक्ष्मणजी भी राजाके यर्दा थे, राजासे मुनिको प्रास हए; इसीसे (निषि पा 
निधिका पाना कहा । राजाने निधि देनेको कहा था; यथा-मँगहू भूमि धेनु धन कोषा 1 यह्‌ कहकर फिर राजाका देना 
छटा, यथा-सपि भूपति रिषिहि सुत*“' | ओर अव मुनिंफा पाना कहते ह,--"विश्वाभित्र मष्ानिधि पा" । साधुओंके 
करन भगवान्‌ टी ह दइसीसे भगवान्के पानेपर (महानिधिः का पाना कहा । [ ८ घ ) निधि्योँ जङ्‌ ह, अनित्य ई ओर भगवान्‌ 
नित्य ह, सच्चिदानन्दघन ह । निधियोंसे अत्यन्त अधिक है, उन्दीसे सब्र निधियां ह । अतएव उनको महानिधिः कदा । 
(ऋ ) बेजनाथजी छिखिते ट कि विश्वामित्र पूणंकाम हो गये मानो संख्यारदित धन पा गये | 


१, हितन्करो ° रा० । निति--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० "निति" अवधप्रान्तकी बोली हं । 


(शेषा ३०६८५) -. श्रीमते रामचन्द्र नमः १३७ मानस-पीयूष 


रिष्पणी-२ (क ) “मो निति पिता तजेड-*› इति । जसे पिता दशरथजी भीरामजीको नदीं त्याग करते थे, वसिष्ठजीके 
म्ठानेपर ही पुत्रोको मुनिके सुपुदं किया था; वैसे दी श्रीरामजी पिताक प्राणसमान जानकर न त्याग करते, क्योंकि भगवान्‌- 
का वचन है कि ये यथा मां भ्रपथन्ते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌' । पर भगवानने एेसा न किया । [ इन वचनसि शात होता है 
कि सुनिकी संदेह था किं भगवान्‌ साथ आवेगे या न अंगे । वे सोचते र कि यद्यपि राजाने देः दिया था तथापि वे कष 
6केते ये कि हम अमी युद्धके ायकं नदीं ईह, म न जा्यँगे, ती हमारा कौन वश था † पर कैसी प्रसन्नताके साथ माता-पिता- 
9 त्यागकर वे हमारे साथ चले आये | ] ये अवदय ही ब्रह्मण्यदेव है । इसमे अब किञ्चित्‌ संदेह नदीं । मुक्च बाद्णके खयि 
हत प्रबन्रतापूवक तैयार हौ गये । [ पुनः; श्रह्मण्यदेवः कहकर अपने ब्राक्मणत्वका अहंकार जनाते ह । (रा० च० मिभ) ]। 
ह्पर प्रन हो सकता है कि श्रीरामजी साथ जानेसे इनकार' करते तो राजा क्या अप्रसन्न न होते किं हमारी आज्ञा न मानी १ 
रका उत्तर यह होगा किं राजा बहुत प्रसन्न द्योते । क्योंकि जिनके प्रेमके स्यि राजाने उन देनेरम “न्दी कर दिया वे स्वयं 
एदि राजाके प्रमक्ते कारण न जाते तब राजा अप्रसन्न क्यों शेते { उनके मनकी दी हो जाती, इससे वे अत्यन्त प्रसन्न होते । 
पपा--'षषन मोर तजि र्हं घर परिहरि सीलं सनेहु । २ । ४४ ।' इसीसे मुनि सोचते ह कि “मोहि निति पिता वजेड' । 
निमित्त | यहो मध्यम अक्षरका कोप है । (ख) भगवान्‌” कहकर जनाया कि ये केवर पिताके भेजनेसे नदीं आये वर॑च 
री शरदिकं च्छा जानकर अपने मनसे आये । (भगवान्‌? है अर्थात्‌ समग्र एेश्वयंसे परिपूणं ह, अतप्व वे किंसी अटकसे 
री आये, कोद वस्तु एसी नदीं दै जो उनके पास न हो, जिसकी. उन जरूरत हो । वे तो पूणकाम ह । किसीकी अपेश्चा 
ष्ठे हमारे साध आये हों यद बात नदीं है । [ पुनः, भगवानका भाव किं षडेदवयं सम्पन्न होकर भी सब सुख छोड़ हमारे 
धपः उट रषे ह । जंगली-मागमें पेद चठ रहं है | (रा० च० मिभ) ||| 


चले जात शुनि दीन्हि देशाई । सुनि ताडका कोष करि धाह ॥ ५॥ 
रथमार्गं जाते हुए मुनिने ताङ़काको दिखा दिया । सुनते ही वह क्रोध करके दौद़ी ॥ ५॥ 


नोट-१ बाल्मीकीयमे कदा दै कि मुनिके ख।थ जब दोनों माई एक भयानक बनरमे पहुचे तब उन्होने उस वनका 
नृम आदि पूषा । मुनिने बताया कि पूवं वे बड़ हरे-भरे मठद ओर कारूष देश थे। तांटका राक्षसी जो यदसि आधे योजन- 
१ निवास कती है, उसने इन देशोकौ उखाड़ डाटा; तवसे ये भयानक वन हो गये । हम लोग ताटकफा-वनसे होकर चे । 
हम उसका वध करो | ८ ओर, अ० रा० मे ताटका-वनमे पहुचनेपर भरीरामजीसे कहना क्िखा ह ) । निके वचन सुनकर 
उनि धनुषपर प्रत्या चटाकर तीव्र टकार किया जिससे सन दिशा गूज उदी । इस शब्दको सुनकर ताडका क्रोधितर 
रीर िकतन्यविमूद हो उठ दौडी । ( बाह्मी° १। २४। १३ से १।२६। ८ तक । अ० रा० १।४। २६-२८ ) । 
्ह्मीकीयमे ताटकाका अनेक माया करना भी ट्खिा है ओर अ० रा० म ताढकाके आते दी भीरामजीका उसे प्क दी 
तरे मार डालना कष्टा है जो मानसके मतसे मिलता है । 

उपर्युक्त दोनों मन्थोमे 'ताटकाकौ दिखानाः नदीं कहा गया है, किन्तु टकार सुनकर उसका आना ओर मारा जाना कषा 
ह ओर, मानसमें “सुनि दीन्ि देखाई' कदकर ठरत “सुनि ताडका" शान्द्‌ के गये है । “चरे जात' से सूचित करते ह किं 
व्रकरा मागमे मिली । ताटका वनम ताटकाका निवासु.ओर उसका तथा उसकी दु्टताका परिचय पूवं ही करा दिया गया था, 
ए षत श्रीमि देखा" के साथ ्टी "सुनि ताडका" का उल्टेख करके जना दी गयी । यह दिखाना केवल अपनी आशम 
तवर कलेके ल्यि है । सुनि" रब्दसे याँ प्रसंगानुकूढ यदी बोध होता है किं मुनिने केवर दिखाया दी नदीं किन्तु ओर भी 
कृ कदा जो ताड़काने सुना । क्योंकि दिखानेके बाद टंकारको सुनना उषयुक्त नदीं जचता । "दीन्डि देखा" से उसका 
हुत निकट ना सूचित होता दै । "सुनि" से जनाया कि मुनिने उसकी ओर अङ्खल्यानिरदेश करते दए कहा किं देखो, यदी 
श ता़का दै, इसपर दया न कीजिये | यदी सुनकर वह्‌ बड़े क्रोधसे दीडी । (पं०, वै°, रा° प्र का भी यदी मत है)। 

संत शीरुससदहायलालजी दसिंहपुराण्का प्रम्राण देकर छिखते ह कि मुनिने यह कहा-े राम ! हे राम! हे 
शरवराहो । ताडका राक्षसी रावणकी आज्ञासे हस वनमे रदती दै । इसने बहुत-से मनुष्यों, सुनिपुत्रौको मार खाया है, इसे 
भर मारिये  षथा--राम राम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी । रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन्महावने ॥ तथा मनुष्या 
एषो सुनित्रा ख्गास्तथा । निहिता मक्षिताश्चैव तस्मात्वं जहि सत्तम ॥' इस प्रकार उसका दिखा देना सुनकर ताडका 
ठे दोडी । दन्द देखादै' के पीठे “सुनि. शब्द देकर गोस्वामीजीने पिता एवं ुरुकी म्ादाका पालन किया है | 


उरुकाण्ड ` ९३८ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा २०९८६) 


आपने प्रभ्नोत्तरका प्रसङ्ग टी दूर करके गुरु-आज्ञा-पाटनकी मर्यादाका निर्वाह कैसा विचित्र किया है ! साय दी इन्दीं शब्दम 
बोल्मीकि आदि ऋषियोकी वाणीकी भी रक्षा कर दी गयी है | 


। : . प .राप्रवरण .मिशजीका मत है कि, “वठे जातः से भुनिकी भयभीतता सुच्ित होती है। यष्ट भाव "कहि षाः। 
शरान हरि छीन्हाः क्रो भी पुष्ट कर रहा है । पत्यञ्चाकी टंकारका शब्द्‌ सुनकर क्रोधकर धायी हुई ^ताङ्काको सुनि दिलं 
दीष्द' -इ ख -प्रक्रार अन्वय करनेसे शंका नदीं रहती । यदह बात अन्य रामायणोसे सिद्ध दै किं वनमें पाप्त होते दी प्रभुने भव्य 
श्यद्‌ (या, उसकी दंकार बनभरमे गूज उदी । उसीकौ सुनकर तारका दौडी आयी । "्दीन्डि देखा" केवल उसके मारने 
चित्रे ।. बट प्रहनोत्तरका मोका ्टी नद्वीं है । दिखा देना ष्टी वधकी आज्ञासूचक टै । सत्योपाख्यानमें भी रकार सुनकर आनं 
जलिः है 1.८ उन्तराधं ४.।.४४ ) | 


` ` एकट्ि बान प्रान हरिं ठीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद्‌ दीन्हा ॥ ६ ॥ 
(र शत ्रीरामजीने एक ही बाणते उसके प्राण हर छि ओर दीन जानकर उसकी निजपद्‌' दिवा ॥ ६॥ ` | 


रिष्यणी-~ ( क ) “दकि वान” इति । जब्र भगवान्‌ क्रीडा करते ईँ तब अनेक वाण चटाते दै, नष्ट तोप्कधै 
धाणसे काम ठेते है; ` यथा-“द्विशरं नामिसंधत्ते दिस्थापयति नाशितम्‌ । इनु ना० ५ | ४८ | अर्थात्‌ भीरामजी दे ' 
घण नदीं चलति ओर अपने आश्रितको दो बार स्थापित नटीं करते । पुनः, “एकह वानः का भाव कि ताडका एड, 
बाणसे मरनेवाटी न थी, अनेक बाोसे मारे जानेपर कीं मरती तो मरती । श्रीरामजीने उसे एक दही बाणसे मार डला 
स कथनसे रामव्राणकी प्रचलता दिखायी । [ ॐ मुनिजी षहूत डरे हुए ह, इससे नि दिचरोको अपने अत्यन्त पराक्रमढी 
सूचना देने एवं गुख्की आक्ञामें अपना अनुराग ओर तत्परता जनाने तथा मुनिका भय हरण करनेके लियि, एक दी बाणे 
उसको समाप्त फिया । अथवा, यह सोचकर कि करीं वह ख्ीवधका दुघण न कने टगे जिससे उस दुष्टासे सम्भाषणकी नोदः 
आत्रे, वा, कदं वात्सल्यवदा मुनिको सन्देह न हो, उसे सद्यः एक ही बाणसे मार डाला । वाल्मीकीय तथा टृर्िहपुराणसे शष्ट 
है कि शीरामजीने दाका की थी किं स्रीवध कैसे करं, यह महापाप है । उसपर मुनिने कदा किं इससे सब प्राणी व्याकुल है| 
ञ्जतः इसके वधसे पुण्य दोगा | यथा-“भस्यास्तु निधनाद्राम जनाः सवं निराङुखाः । मवन्ति सततं तरमात्‌ षस्याः | 
पुण्यप्रदो वधः ॥* ( द° पु, मा< त° वि )। अथवा, देरतक रणक्रीङ़ा करते रदनेसे कदाचित्‌ वद शरणमं आ जाव | 
त्रो. उसको फिर मार न स्केगे ओर उसका वध आवदयक है क्योकि गुख्की आज्ञा है । अतः एक टी बाणसे मारा । अथवा, 
खी है इखको बूत वार्णो-ढारा पीड़ित करना टीक नहीं उसपर दया करके एक दी बाणसे मारा । ( पं० ) । (ख ) शीष | 
जानि'--यह ` यक्षिणी थी । [ अगस्त्यजीके श्षाप्रसे पिदाचिनी ओर दु टो गयी थी। पिदाचिनी अपना पदमत 
द्री है । श्राग्रित दोनेसे उसे दीन जाना । ( मा० त० बि° )| पुनः, अबला ओर विधवा दीन होती है, यष दोनी 
अतपएष्‌. दीन्‌? कटा | ( १० ) ] वा, परलोकपथसाधनमें सवथा हीन है इसमें शुभकर्मोका टेश भी नष्टं है, यष्ट केवल पाप 
रूपिणी है. हमको छोड इसकी मुक्तिका अवटम्ब्र ओर कुक भी नदीं है, इस प्रकार दीन जानकर गति दी । ( बाबा हरीदास)। 1 
{ग † वरज पद दन्दा' इमि । अर्थात्‌ धह पूर्वाुसार परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी । यथा--^ततोऽति सुण्दरी यक्ष सर्वा 
भ्ररणश्ूषिंतां । शपात्पिराचतां श्राप्षा युत्ता .रामप्रसादतः ॥ अ० रा० १।४।३१॥ पुनः, "निज पदः -पानां राम- 
द्ाणका माष्टाल्यं-दी टै । अतः “निजपद दीन्हा" का । [ गोस्वामी जीने यँ निजपद देकर सव मरतोकी रक्चा की है । पण 
वरमात्मा रामजीके धाणसे फिर मव नदीं रह जाता । मुक्ति हो जाती है । उत्त अवतारमं अथं होगा भ गरते हुए दिष्य स्प 
धारणं कर परधमो श्रात्त दई । निजपद=हरिपद, हरिधाम । अन्य रामावतारोर्म, “निज पद'=यस्षिणीरूप । जो अध्या 
दिका मत है ¡ सस्थोपाख्यानमें स्वर्गकी प्राति कदी है--दिहं त्यक्त्वा च स्वगता । उत्तराधं अ० ४।४९ ) 


| नोट-१ खरी अवध्य है। शाखरकी आज्ञा है फिन तौ उसकी मारे, न उसका अङ्ग-भङ्ग करे। तवर 
य त्राडक्राका वध. व्यो किया } प° रामकुमारजी आदि अनेक टीकाकारोने यह प्रशन उटाकर उसका उक्त 
यह दिया दै कि गुरं आदिका वचन श्रेडदै परम धमं है। यथा--सिर धरि भायसु करे ठम्हारा। परमं 
दम. यह नाथ हमारा ॥ मातु पिताशुर प्रु कै बानी । बिनर्हिं विचार करे सुम जानी | ७७। १-४॥' 
( शङ्कर ` धाक्य ),. ` शुर पिहु मातु स्वाभि हित थानी । सुनि भन अदित करिय मरू जानी ॥ उचित कि ` भलुडधि 





कहा २०९ (७ ) भीसरते रामचन्द्राय नमः १३२ मानर्-पीय्‌धु 


तं बाह । धरमु जाद सिर पातक मार ॥ अ० १७ ॥' गुखवचन मानकर खीका वध शरिया । ( ष रा० क° ) | 
पतु इसमे फिर यह शंका करके कि शुपंणखाके नाक-कान कानमे तो किसीकी आच्ञा न थी, वदां बद उत्तर कामन 
देगा † उसका समाधान यह करते ह किं आततायीका वध उचित दै । आततायी छः प्रकारके ई । उनमेसे एक ज्री-अप- 
कतर एनेबाटा भी है; यथधा--'णग्निदो गरद्शर्चेव शल्पाणिधनापहः । केत्रदारापदर्ता च षडेते ह्याततायिनः ।' ` वह्‌ राज- 
कृमारीको खाने दोद्धी थी । सत्योपाख्यानसे भी यही बात सिद्ध होती है किं गुख्की आज्ञासे मारा, यथा-'काचिकेन 
वनाः शरं धनुर्पाददे । धरणखा ख तदा बाणं मोच ताडकोरसि । उत्तराद्ध अ० ४ | ४८ ।› वाल्मी० १।२६ म 
पीरामसीने स्वयं मुनिसे का टै फि मेरे पिताने मुघ्े यदद उषदेदा किया था किं बिश्वाभिन्नके वचनोंका कभी तिरस्कार्‌न 
शला, व आक्ञाका पालन करना । आप ब्रह्मवादी ई । भै आपकी आज्ञासे उसका वध करूगा । ` इस्से भरी गुख्की 
भ्रहा शुख्य रै । 

` „२(क ) वाल्मीकीयमे भीरामजीके संकोच करनेपर विश्वामित्रजीका विस्तृत समाधान है । “नदिः ते खीषधर्ते 
पना शर्या नरोत्तम । ्वातुवंण्यंहिताथं हि कतंग्यं राजसूनुना । १ । २५९ । १७ । पुनः, दर्सिंहपुराणे यथा--त्ये वसुक्ते 
(षिन समः सस्मितभव्रवीत्‌ । कथं पु लीवधं ऊर्यामहटमय सहाञुने । खीवधे तु महत्पापं प्रवदन्ति मनीषिणः ; इतिं 
(षदः श्रत्वा विश्वाभिन्र उवाच तम्‌ । अस्यास्तु निधनाद्राम जनाः सवं निराकुलाः । मवन्ति सततं तरमादस्याः पुण्यप्रदो 
षः "सारांश यह कि जब किसी दुष्टा जके वधसे चारों वर्णोका हित हो तो उसका वध करना राजाका कत्तव्य है; 
[एने षहुतेरे मलुरष्यो, सुनियों आदिको मार खाया दै, इसके वधसे सदाके ल्यि छोग दुःखसे छूट जायेंगे ओर तुमको पुण्व 
एग । ( ल ) जो कोई भी अख्र-दखर ठेकर सम्मुख आकर आक्रमण करे ओर जिससे प्रजापाठनमं विघ्न ्ोता हौ उसका 
इ उचित है, चादे वह मित्र, गुर आदि दी क्यो न हो । अतएव ताड़काका वध किया गया । यथा-“मिक्नं वा ब॑धवो 
हरि परिता वा यदि वा गुरः । भ्रजापारुनदिष्नाय यो हन्तथ्यः स भूष्टता ।' ( माकं० पु०, पं० ) | ( ग ) इसके वधसे 
भ्य सवर दुष्टोको भय होगा कि जब इन्दो ने अवध्याको न छोड़ा तब हमपर द्या कब्‌ करने ठगे । (१० ) । (घ ) अधमां 
नाते अधम दी पेदा गे, यह्‌ सोचकर वध किया । ( रा० प्र) 

नोट--३ ८ क ) "निरिचरोंसे युद्धका यंसि अथश्री वा भीगणेदा हुआ, पले च्रीपर दाथ चलाना अमङ्गट-है १ 
९ शका उठकर पंजाबीजी तथा हरिदरप्रसादजीने उसका समाधान यह किया है कि अविद्याके नाशसे कामादिक नष्ट ह्ये 
अते है, प्रथम अविद्याका नार करना जरूरी दै । ताडका अविच्रारूपिणी है । नामबन्दनामं ताड़काकी दुराशासे रूपकं 
दिव £ै-'सष्ित दोष दुख दास दुराखा 1* इसके वधसे ओर निदिचरेका भी वध होना सिद्ध किया ।' क्योंकि दुराशाके ‹ 
नसे कामादि शेष आसुर-सम्पत्तिका नाद सुगमतासे दो जाता है । 

( ख )ॐ बिना तामसी बृत्तिका संहार किये कोई पुरुष वीर नदीं कदला सकता । सम्भवतः यदी कारण दै ' किं 
हषर षव॑भेष्ठ बीरोने पष्टठे दुरा लियोपर दी शाथ साफ किया । न्दीसे दुष्टदल्नका भीगणेद किया । भीरामनीने 
व्किका,  भीषलमानजीने सि्िकाका ओर भीडृष्णजीने पूतनाका बध किया | 

१० १० प्र*-ताटका ओर पूतना दोनों स्थूुदेहबुद्धिके प्रतीक ह । जत्रतक स्थूरदेदबुद्धिका विनाश नदीं होता 
क्रत उसके पुत्र-पौन-परिवारादिका विनाश असम्भव हं । ` कारणदेह ( अज्ञान ) का तो संहार ही करना पड़ता है `ओौरं 
ष शनल्पी पित्र बाणसे टी दो सकता है । अतः "पावक सर सुबाहु एनि मारा ।-"न हि ज्ञानेन सदशं पविष्र मिह 
विवे ॥ गीता ४। ३८ ॥, “क्षानेन तु तदक्तानं यषां नाशितमादमनः ॥ गीता ५। १६ ॥ मारीच सुक्ष्म वा ङग देष 
। ठका त्रिनाश तो प्रारब्धक्चय होनेपर दी होता दै, अतः उसकी मारा नदीं जाता । अन्तःकरणको ब्रह्माकार, रामाकार 
नाना ए एसका नाग है । वकष देहके सहारेसे शानोत्तर भक्तिकौ ओर भजनकी सम्भावना रहती हे । अतः इसको दूर्‌ 
5 दिया । एसके मनको रामाकार बना दिया है । एसे आध्यासिक अर्थोके भीमानसमं जैसे भरपूर ओर शारशद्ध आधार 
रिते ६, वैसे बात्मी^, अ° रा० आदिमे नदीं ह । भीरामने ताटकाका सुत, परिवार, सेनासदित विनादा किया ओर 
दी वैसे ष्टी भीृष्णने पूतनाका शरीर नाश किया ओर गति दी । 


तब रिषि निज नाथदहि जिय चीन्दी । विद्यानिधि कहं भिया दीनी ॥७॥ 
जाते. छाग न धा पिपासा । अतुङ्ति बरु तु तेज प्रकासा ॥ ८ ॥ 





ककछकाण्डं १४० शरीमद्राम्वन्द्र्बरणौ शरणं प्रप्य दोष्टा २०९ { ७४) 


भर्थ--तब ऋषिने जीसे अपने स्वामीको पष्टिचानकर उन विं्यालागरको ८ ष ) विचा दी ॥ ७ ॥ भिससे भूलः 
व्याखं न रुगे ओर शंरीरमे अमित बठ ओर तेजका प्रकारा टौ ॥ ८ ॥ 


नोट--१ मुनिके पूवं षाक्यये है। श्रु भवतरेड हरन मदि मारा", श्रथ घष्चन्यदेव ओँ जाना! हनसे मुनिद | 
प्रभुको भानना स्पष्ट है । तो अब (तव रिषि निज नाथं जिय वीन्ही' किंस भावसे कटा गया १ इस शंकाको उगक्न 
भहानुभाववोँने उसका समाधान यष किया है-८ 9 ) प्रथम दोनों चौपादयोंमे जो जानना कहा गयां वह विष्णुबुद्धिते री 
“निज नाधि चीन्डी' जो कष्टा गया वह परत्रह्मभावसे कष्टा गया । अर्थात्‌ अब जाना किं ये परात्पर प्रघ १। 
( रा$ भ्र०-) | (२) विश्वाभिघ्नको दैरबरत्वक्ञान पदक तौ यथाथं था, परंतु जब शीदरारथजीने पु्रोको सौँपकर कशा 8 
पुस्ड खनि पिता भान नर्हि कोऊ तबरसे नात्सल्य्‌-रसकी अधिकता हो गयी; इस कारण मुनि इनके वात्सल्ये एेयं बू । 
गये जिसका श्रमाण गीतावलीमे है । यथा--“पठतत सरनि. सनि वदि चितवत खगं श्छरग वन रउचिराई ।. सदर समय 
क्ष्म एढष्डि छनि पुनि पुनि रेत. बोखार ।' ( ५० ), .खेटत चरत छरत अग कौतुक विरमत सरित सरोद वीर । गे । 
शता श्चुमन श्ररीर्ड पियत सुधासस्र सत्क नीर ॥ ३ .॥, ब्रेरत विस सिकनि पिदपनि तर युनि सुनि वरबव ह स्मीर। । 
देखत नटत केफि फर गावत मधुप मरार कोकिङा कीर ।' ( ५५२ ) । फिर जब एक ही बाणसे ताड़काका प्राण टर लिय 
तब किर एेयंकी स्मृति शो आयी कि ये ईश्वर है । ८ बन्दनपाठकली ) । (२ › यहो वात्सल्यरस प्रधान है क्योकि इइ ' 
रसके उदय होते दी एेशवयंका आमास मिट जाता है । जैसे श्रीमद्भागवते अक्रूरजी यमुनाम निमग्न होके रेश्वयं देखनेपर 
भरी .रथाङद्‌ कष्णके बात्सल्यसे एेश्वय भूलं गये। पसे ही भद्युण्डि ओर ठोमर आदि भी भूल गये । ( रा० च° मिभ )| 
( ४.) माधुयं धढा देखकर सुनिङो अरम. था, वद्‌ श्चम्‌ अब ताड़कावधसे दूर हो गया, क्योंकि ताङकाका मारना अमा 
चष्रः कमं है । अभा-कोद्रल्यावाक्ये-- श्नाखा जात मयावनि आरी । केहि बिधि तात ताडका मारी ॥***३५६ ॥ 
खक भसाजुषु करम्‌ तुर्हारे ।' माधुयर॑टरीठामे भ्रम हो जाना आश्चयं नदीं रै; यथा--निरथुनरूप सुम अति सगुन जन 
गिं कोद । सुगम भगम नाना चरित सुनि खनि मन श्रम होड ॥ ७ । ७३.॥° पुनः “जिय चीन्दी' का भाव कि पूवं वेद | 
धूराणादिसे जानते थे, सुने ये, पर जन ताङ़काको एक बाणसे मार डाला तब “जियमे चीन्देः । ( प° रामकुमार ) | ' 
। (५ ) पठे ^जगत्‌का नाय, जानते ये अब्र निज नाथ' जाना--यह भेद पठे ओर अबके जाननेमें है । ८६ ) भागम 
ठते हृष दोनों माई बारकेठि करने गे, उसीसे मुनि एेश्चयं भूर गये जैसा गीतावरीके उद्धरणमें दिखा अये ६। ¦ 
मरुनिकौ बड़ा शानी जान उनको युका दिया । जब दीन अधीन हुए, तब श्चीघ्र ताङ़कावधसे एवय जना दिया | पहढे । 
मुनिको शान, तपौबर ओर अलर-शल आदिका मनम अभिमान था, वह न्ट हआ ओर पुमे विश्वास हुआ तब सब समर्प । 
कर्‌ दिया |.( शीढादृत्त ) । (७ ) “भनुज़़ समेत देहु रघुनाथा । निसिचरबध में होब सनाथा ।” जाननेपर भी यह शका 


ओ छि म्र सुकुमार शरीरम्रे मोर हस अवस्थामे ,निराचरबरधु कर सकेगे या नदीं । जब पत्यक्च ही देखा कि केवट केत्रि 
धनुद्ीसे एक टी बाणसे ताटकावध कर डाखु; तब .यह जान. टिया कि अव त्िशाच्ररबध होगा ओर मे सनाय हो जङगा। 
ज्ञबतक निहाचरवध न होगा तबरतक मँ तपः सामथ्यं सम्पन्न. होता हुआ भी अनाथ दी हू । सनाय होने अब सन्देह नीं 
रह गया ।, अब प्रयु भीरामजीके कारण मँ सनाथ हं एेसा पूणं विवास ओर मनमें सेन्य-सेवक-भावसे प्रेम उत्म् 
हन्ना । -~ “जाने बिनु न द परत्रीती । . बिनु परतीति हो नहिं भीती ।' भगवान्‌ ह यह पठे जानां, पीठे उनकं 
प्रभावी प्रतीति ताटक्रावधसे मिद, तत्र प्रतीतिने प्रीतिको जन्म दिया । ( प० पण प्र° ) 

. ~“ रिणणी---9 ` “वि्ानिधि कं विधा दीन्ही" इति । जवतक नदी आदिका जठ समुद्रसे एयक नदी ही रहता 
तबतक वष्ट छोटा (थोड़ा ) रहता है ` पर जब बह समुद्रमे जाकर समुद्रम मिक जाता है तत्र बह बड़ा हो जाता है, वैसे दी यहं 
जनो । जबतक बिद्या मुनिके पास ष्टी तबतक उसकी बाई न थी पर जब बी विद्या विदययानिधिके यष्ट आयी तष उसने 
बदा पायी । यथा-“बिया दई जानि विद्यानिधि बिहु रही बड़ा ।' ८ गी° ५३) । पुनः, विद्यानिधिको विया देना 
खा टी है जैसा कि समुद्रका, अज्जछि भर जक ठेकर .समुद्रको दी अज्ञछि देना । भाव कि एक अञ्जलि जले समुद्र न तो 
ङु बद्‌ टी गया न घट, पर अञ्जढि देनेवाठेकी बदा दौती है; यथा--सुर साधु चाहत माव सिधु कि तोष जक भजि 
दिये । वैसे श इस समपंणसे मुनि ओर उनकी विधाकौ बड़ाई मिटी । वाल्मीकीये श्ुनिने कहा दै कि यद्यपि ये सब गुण 


तेह 1०९ श्रीमते राम्वन्द्राय नमः १४९१. ` मामकीं 


जए षिदमान £ तथापि न्दे प्रदण करोः । पुनः, “बिच्ानिधि करं" का भाव कि कुछ अशानी जानकर नष्टीं पदाया 
करव पट जानकर छि ये विद्यानिधि है, इनको पदाया । 

#ट--२ "विया दीष्डी' एति । बठा ओर अतिबला नामक अस्नविन्याके मन्त्र मुनिने दिये । इस विद्याके प्रभावे 
नै क्षी शारीरिक परिभम कुछ जान पड़ता है, न कोई मानसिक कष्ट ही होता है ओर न रूपमे किसी प्रकारका परिवर्तन शतां 
है। सिने भीर भी प्रभाव यह बताया है कि “इससे सोते या असावधान किसी भी अवस्था राक्स तम्दारा अपकारं नदीं 
र छकते, तुम्हारे समान षलठबान्‌ पूथिवीमें एवं तीनों लोकम कोई न दोगा । क्योकि ये विद्या सब प्रकारके शारनोषी जननी 
£\ ये ब्रहमाकी पुत्री ह ओर बडी तेजस्विनी है । इनसे बड़े-बड़े काम होगे । इत्यादि । यथान श्रमो न ज्वरो वातेन 
हपत्य पिपयंयः ॥ १३ ॥ न त सुदं प्रमत्त' वा धषंयिष्यन्ति नऋंताः । न बाह्वोः सरशो वीयं एथिव्यामस्ति कश्चन 
॥ 4४1) त्रिषु रोकेषु वा शम ण॒ सवेश्सदृशस्तव ॥***१५५ || *“"यला ` चातिबखा चव ॒सवंक्तानस्य मातरौ ॥ १७ ॥ 
तगिमहसुते छेते विधे वेजः समन्विते ॥ १९ ||.“ ८ बाल्मी° १। २२ ) 

१-षल्वीकीय ओर अ० रा० के कपो बला ओर अतिबछां अल विग्रार्णे ताटकावधके पठे ष्टी दी गयी ई 
कर परानसके कल्पमे ताटफावधके पश्चात्‌ । 

टिणगी--२“.लाते काग न दुधा पिपासा' यह्‌ क्टकर फिर अतुकित वरू तनु तेज प्रकासा' कहनेका तात्प थ 
१४ भूख ध्यास षन्द ` ्ोनेसे शरीरका बल ओर तेज-प्रकाश जाता रहता है; पर इस विद्याकौ पद्‌ टेनेसे भूख-~प्याख न 
एते मी बल, तेन ओर प्रकारा बदता ही जाता है । इन दोनों विद्या्ओंका नाम बला ओर अतिबला है; यथा-अध्यात्मे 
(रौ षां चातिषरां विथे दवे देवनिर्मिते । ययोग्रंहणमात्रेण क्षुर्षामादि न जायते ॥ १ । ४ । २५ ॥› [ इस विद्याकेः देनेकां 
$िपराय-यह है फि' मिरिचरसमूहसे युद्ध करना होगा, यज्ञमें कई दिन टगते हं, न जाने युद्धमें भोजनका अवसर भिले या 
परे; क्योकि निरिष्वर बड़े घोर ओर बलवान्‌ होते है, वे कई दिनतक बराबर ढ़ सकते ह । वाल्मी ° १ । ३० । ५। 
ष्टा हैकि दोनों भाद्योने छः दिन-रात निना सोये यज्ञकी रक्षा की । इन वि्ाओंके सम्बन्धमे बाल्मी° १२२ में 
र एए र क्षुतिपासे न ते शम मविष्येते नरोत्तम ॥ १८ ॥ श्ुतिपासे' मानसका श्ुधा पिपासा दै । ओर उपयुक्त 
नैके उद्धरणमे जो (न वाद्धोः सथ्रो वीये एयथिष्यां `“ त्रिषु रोकेषुः, ओर “न रूपस्य विपयंयः' कहा है बही क्रमशः 
प्रनसफै 'भतु्ित यछ तनु" ओर “सज भ्रकासा' है । ] बला ओर अतिब्रलाकी प्राति कहकर आगे ओर भी विदयार्ओँकी 
रति एते है । आगे दोदेमँ भी देखिये । 

१० १० प्र०--"विघानिधि"“ पिपासा" इति । इस विद्याका मन्त्र साविन्युपनिषदूमे दिया है । ऋछषि, छन्द, देवतां 
रौर न्यास आदि सब्र वहाँ दिये दै ओर श्वुध्ादि निरसने विनियोगः ।' इसका मुख्य हेतु ्षु धातृषादि षड्धर्भियोंको तनां 
| ठ वियाकोः “वहुर्विधषुरषाथेप्रदा' भी मन्त्रमे दी कष्टा है । एस मन््रका प्रतिदिन १००० जप ४० दिनतक करनेसे पक 
भ्रनुटान एता ट ओर एसे चार अनुष्ठान करनेपर अधिकारीको मन््रसिद्धकी अनुभूति होती है, रेखा भीगुरमदाराजषं 
कन श्व शसने सुना टै ओर अल्प प्रमाणमे इस मन्तरका अनुभव भी देखाःदै । दस मन्त्रको अलरविद्याका -मन्क 
कहारबते मठी कहा-भो न उपनिषदे ही एेसा उल्हेख है । इस-मन्बमे मुख्य हे गायत्री मनर । ` 


दोदा-आयुध स्वं समपि के प्रथु निज आश्म आनि। . 
कंद्‌ मूलं एल भोजन दीन्ह भगति्हित जानि ॥ २०९ \॥ 


्ब्दाथ- निज आभम--यह आभम सिद्धाभम नामसे प्रसिद्ध दै । यदीं भगवानने वामन अवतार ठेकर देबकाय्यं 
का या, य्रा~-सत्योपाख्याने--लिद्धाश्रमं समागस्य सिद्धघथ कोरिकस्य च । उत्कण्ठितो  बभूवाश्र 
्रबोऽ्मवस्पुरा । ( उ० ४ | ५२ ।.) पुनश्च “एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः । वाल्मी° १।२९। ३1 
पि भक्तया त्व वामनस्योपथुज्यते । २२ ।' हित=दितैषी, दित्‌ । परिय । 

अरथ-खमस्त अल-शख खमर्पण करके पयुको अपने आभममे लाकर उन परम धितैभी ८ बा, इनको भक्ति मिय रै । 
ए) ज्ञानक भकतिपूवंक कन्दु-मूक-फठ भोजन खमपण किंया । २०५ । | 


9 भगति-१६६१, प ० । भगत-रा० भर०। 





 म्थकएद्. - ९४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ क्षरणं भ्रपदये | लोष्ध ॥ 


, , पं रा० च० मिभजी-मुनिके ददयमें जो ब्राह्मणत्वका अहङ्कार था ८ जेसा श्रञयु ब्रह्मन्यदेव मै जानाः से ता। 
ह ) बह उन्दने विया  समपंण करके दूर किया--यह समक्षकर कि “त्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समर्पितम्‌ 1. णु 
क्चज्नियत्वका अष्टुकार, उसे आयुध समपंण करके छद्धायेंगे । क्योंकि आत्मा जवतकं निरहंकार नदीं हो जाता तबतक शुदधबुद | 
शुक्तस्वरूप नहीं हो सकता । पुनः, दूसरा भाव यह ह कि यर्होँ वात्सल्यरसने फिर एेरवयको दबा दिया है तभी तो प्रयुकौ बिद । 
बेन कगे । जब राजासे इनको मोगने गये थे तव इनपर एेख्वय्यं सवार था ओर राजापर वात्सल्य; ओर जब राजाने इपर 
पिता बना दिया तमसे इनमें वात्सल्य प्रधान हो गया । ताङ़कावधपर एेशवययंका स्मरण द्यो आया था, परंतु फिर वातवल्यर 
श्रा घेरा | मुनिने सोचा किं वनम न जानं मूख-प्याससे दुब हो जार्ये सो इनके माता-पिता क्या कर्हेगे, अतएव माधुरं 
पकम इनको विद्या दी ओर शसा दिये । | "च 
नोट--9 इस दोसे मिक्ता हुआ इरोक यह दै-“सर्वाख्रजारं सरहस्यमन्त्रं भ्रीत्याभिरामाय ददौ सुनीन्ः।। 
० रा०१।४।३३। - 
द: “सत्र भ्रायुध' से बह समस्त दिव्यास्रः ओर उनके संहार जना दिये जिनका विस्तृत वणन वाल्मी ° १।२७।। 
४-२१, १। २८ । ४-१२ मेहे । वे येर्है--दण्डचक्र, धमंचक्र, कालचक्र, विण्णुचक्र, णेन्द्रचक्रः . वज्राखर, रिवजी् 
` शर शूट, ब्रह्मशिर, एेषीक, बरह्मा, मोदकी ओर शिखरी नामकी गदार्प, कापा, धर्म॑पादा, बसणपारा, दो 
श्रद्ती ८. एक शुष्क, दुसरी आद्रं ), रिवाख्र ओौर नारायणासख्, अग्निका प्रिय अस्र दिखर, वायन्य+ इययिर, करोड, दृ। 
प्रकतिया, कङ्का, मूठ, कपाठ, किंकिणी, नन्दनः, गन्धर्वोका मोहना, प्रस्वापन, प्ररमन, वर्षण, रोषण, सन्तापन ओर 
ब्िवाप्रन गुणवाठे अर कामदेवका दुधषं मादन मानवः; मोहन, तामस, सौमन, संवतं ओर मौसल, सत्य ओर मायाम्‌, 
"सू्यका तेज; पथु अख; चन्द्रका शिदिर, दारुण त्वाष्ट्र ओर दीतेषु नामक असख ।- ये खव कामरूपी है, दच्छानुषार ङ 
रारण करनेबाठे, बड़े बटी ओर मनोरथ सिद्ध करनेवाठे ह । अख्रोके संहारमन्त्रोके नाम इसी तरह वात्मी° १।. २६|| 








ए-१२. में १ ह+ ` "| 
~ ३८ * इति । आयुर्धोका समपण इस प्रकार किया किं पूर्वं ओर सुख करके बेठे ओर भीरामजीको समह्‌ | 
आयुधोकि सव मन्त्र दिये । मुनिके जप करते ही वे सब आयुध श्रीरामजीके पास आ गये । सब आयुधोके देवता शमने हय । 
जञोकृकर बोटे कि दम आपके दास है, आप जो आजा देँ बह हम करें | यथा--स्थितस्तु प्राद्सुखो श्रत्वा छचिभुनिबरस्तदा । 
ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ ° जपतस्तु सुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । उपतस्थुमहाहु्नि ¦ 
सर्वाण्यखराणि राघवम्‌ ॥ २७ ॥ ऊचुश्च मुदिता रामं सवं प्राञ्जक्यस्तद्‌ा । दमे च परमोदारकिंकरास्तव राघव ॥ २५॥' | 
( बराहमी° ५ । २७ ) । सब आयुध कामरूप ह । जब जिसका स्मरण किया जाता दै, वह समीप आ जाता है । . . . 
४ “युध सवं समपि कै कहकर त्र “निज धरम आनि' छिखकर शब्दके क्रमसे दी जना दिया फि आयुष 
बर्पित्र केके प्रात्‌ आश्रममें ठे गये । इससे सूचित हुआ किं ताटकावधसे सुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर आनन्दे माहे 
उन्डोने ताटक्राबनरमे ए वरत विद्या ओर आयुध समपंण कर दिये । यथा~श्रदस्य राघवं वाक्यमुवाच म॒ुरस्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
परितुष्टोऽस्सि मदं < `षुत्र महायशः । भरत्या .परमग्रा युक्तो ददाम्यखाणि सवशः ॥ २ ॥ वाह्मी ° ५ । २७ ॥', “स्य 
वृी ताडका देखि रिच देत भसौ शाद ॥. गी ५५२ ॥› “सुन्दखीदमनप्रमोद्‌ सुदितादास्थाय विघोदवं “1 हतु 
१।७ ॥' अर्थात्‌ ताद़काक्धके आनन्दे पसनन ह१ुनिसेः विद्याओंको'प्रहण"कर † ` 
|| ॐ छन ङ्य अपादाय मादेव एसनतासे भप्त किमि! ` = ` 
. ६ कद मूर फक्‌ मोजन"“““"हति । भक्तोकि यँ जो कुछ रहता है वदी प्रथु पेमपूरंक अङ्गीकार करते ई । दौरे 
कते ह कि कन्दमूढ फल जो उनके आशभमर्मे.ये सो टी दिये । राजा समञ्चकर कन्दादि नदर दिये; क्योंकि राजाओंके योग 
यष मीजन नदीं है । उनके योग्य सामप्रीं वनमें कटौ १ जो यह कहो कि ये सुनि तो बड़े समथ है, ऋद्धि-सिद्धि इनके आशन 
है, दन्दनि तो स्वगंकी रचना की थी, ` फिर इन्दोने राजाओंके योग्य भोजन-पदा्थं कयो न दिये ? तो सीके निवारणाषं 
कृषिने यह पद रक्ला है-“मगतिदित जानि + इनको भक्ति प्रिय है, भक्तिसे जो फु भी अरुण किया जाता है .उसेशै 
अङ्गीकार कंरते ह । यथा--'त्रं पुष्पं फट तोयं यो मे मक्स्या प्रयच्छति । तदहं मक्त्युपहृतमदनामि प्रयतात्मनः ॥' 
गीता.९। २६ । विश्वामित्रने यह विचार किया किं ये भक्तदितकारी है, हमारे साथ रहनेसे हमारेसे आचरण ग्रहण कवि 
हृ ह । अर्थात्‌ जेसे हम नगे पैर वैसे ये भी हमारे साथ चिना सवारी सेवकके ओर हम स कन्दमूठ भोजन करते ई तोये 


दोहा २१०८ १-१ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४३ सानस-वीषूष 


अन्य पदाय केसे अङ्गार करेगे; अतएव कन्द्‌-मूक-फर दिये । पुनः, प्रथम कहा किं वह विद्या दी जिससे भूख-प्यास न 
छगे तो रर कन्दमूल-फ देनेका मयोजन दी क्या रह गया { इसल्यि सन्देह निवारणाथं “मुगतिदित जानि' का, 
हेतुसुचक बात कष्ना कान्यटिङ्ग अरंकार' है । 


आश्विनकी'अमावस्याको सिद्धाभमर्मे पहुचे ये | ^“. 
प्रात कुहा शुनि खन रघुराई । निभंय जज्ञ करहु तम्ह जाई ॥ १ ॥ 
हेम करन रगे शनि ्ारी । आदु रहं भख की रखवारी ॥ २ ॥ 


शन्दाथ--श्रारीनञ्चण्डके शुण्ड; सव | रखवारीच्लवाली, रक्षा । .. 


भथप्रातःकाठ ( होते दी ) भीरघुनाथजीने मुनिसे कहा कि आप जाकर निडर दो यज्ञ करे | 9 ॥ सब मुनि 
(अकर ) होमः करने ठे ओर आप य॒क्ञकी रखवाढीपर रदे ॥ २ ॥ 

टिणणी--१.( क ) श्राव कदा अनि सन रघुराई ककरः जनाया कि भीरामजी सव त्योका समय जानते 
1 इह मय्‌ मुनियोके यज्ञ करनेका है यह भी जानते है; इसीसे श्रात कष्ा' लिखा । [ श्रीराम-रक्ष्मणजी देराकारूके 
उदितं $त्तव्यके जाननेवाठे र, शन्न ओंके संहारक ओर देदाकालोचित वचन बोटनेवाङे ई । यथा--अथ तौ देशकारूक्लौ 
हवुप्रावरिंदमौ । देशे कारे च वाक्यद्ाववरुतां कोक्िक वचः | वल्मी १।३०।१॥' ] यह भी जनाया कि भीराम- 
चै गुरसेवामं केसे तत्पर है । ये उत्तम सेवक रह, इसीसे सुनिकौी कहना न पड़ा कि हम यज्ञ करेगे तुम रक्ष! करना, इन्दोने 
नी ही ओरसे मुनिसे यज्ञ करनेको कटा । आगे भी समय जानकर आपका तेवा करना पाया जाता है; यथा-'समय 
ह तुर भायसु षाद । छेन प्रसून चङे दोउ माद | २२७।२ ॥› इत्यादि । ( ख ) रघुराई” का भाव किं रघुवंशी -ाह्य- 
ड अभयदाता होते आये ह ओर ये तो रघुवं्के राजा है, इसीसे मुनिसे "निभ॑यः होनेको कहा । ८ ग ) “निभय थश 
षु" का क्योंकि मुनि्यको मारीच ओर सुबाहु आदि राक्षसोका भय था, यथा- जं जप जक्त जोग सुनि करीं । अति 
प्गीर षुषाहु्ि उरी । २०६९ । ४ ॥› (असुर समूह सताषहिं मोही । २०७ । ९ ॥( घ ) “करहु तुम्ह जाद" से जनाया कि 
एए आश्रमसे कुछ दूरीपर अक्ग बना हुआ था । यह भी जनाया किं जाइये, हम यदो रक्षके लिय लड़ ह । [ पंर 
ए च° परिश्रजी लिखते ह कि (ताङ़कावधसे मुनि श्वय जान गये ये, फिर रामजीने इनसे निभेय दोनेको क्यों कदा ९ 
हदं परह है कि मुनिके एेश्वयंज्ञानको फिर बात्सल्यने दबा लिया था । इससे फिर प्रन अपने एेश्वयका स्मरण कराया । 
रई' पदसे भी भय सूचित होता है । मुनि इनका साथ नीं छोड़ते । इतने भयमीत द किं राजकुमारोंका सान्निध्य नदीं 


नि 


क्र सकते.। अतः निम" से एेश्वयं स्मरण कराते हुए फिर तुमह जादै' पद्‌ दिया । | 

२८क) होम करन रागे इनि क्षारी' इति । ` श्रीरघुनाथजीके कहनेपर सव्र मुनि यज्ञशाठामे जाकर होमके पूवंकी 
छ विभि फफ होम करने कगे अर्थात्‌ यत्तकुण्डमे आहुति देने कगे । यज्ञम होम दही मुख्य है, इसीसे होम करना ठी 
ष्वा भौर विधियो क्रियाओंका -उल्टेख नदीं किया । पुनः भाव किं ओर विधिर्यो तो किसी तरह निबह भी जाती थीं षर 
हेम नीं निबरह पाता था, इससे शटोम' दीको कहा । ( ख ) “ुनि क्षारी' से जनाया किं इसके पूवं केवल वही मुनि म 
बते बैठते पे किं जो समर्थं थे, असमथ मुनि नदीं बैठते थे, परत इस समय श्रीरामजीका बल्भरोखा पाकर समस्त 
गण शेम करने गे । वा सत्र मुनि इसलिये एकदमसे बेठ गये जिस यज्ञ जल्दी पृण हो जाय, मारीच-सुाहु आदि न 
ने पाव । ८ इस भावसे मुनिके हृदयम अब्र मी भय मरा हुआ देख पड़ता है )। ( ग ) “आपु रहे मखको रखवारी 
बनाया कि धनुप्र-बाण टलेक्रर खड़े हो गये । ८ “करहु तुम्ह जाई" ओर “आपु रहे जनाया कि सुनि यरयालार्म 
छर षने गये ओर आप बाहर खड़े होकर रक्तामं तसर हुए । ^रखवारी' से जनाया किं तरका पीतपरसे कसे हाथो 
पुष बाण ण्यि, रोदा चदाये रखवाटी करने "कगे ) । 

नोट-अ> रा० मे णेसा दी कदा है-- “भीरामः कौशिकं प्राह सुने दीक्षां भ्रविर्यताम्‌ ॥ ३ ॥ ` "` तथेस्युक्स्वा 
तष्॑मोरेमे सुनिमिः सद ॥ ४ ॥ अ० रा० १।५॥ यद यत छः दिन-रातका था । यधा--भयभ्रच्धति षडा रक्षतां 
छौ युवाम्‌ वाल्मी ° । १] ३० । ४ ॥° अयात्‌ आजसे छः रात्रितक आप दोनों राघव यज्ञकी रक्ता करे ॥ 


सुनि मारीच निसाचर कोद्र । ठे सदाय धावा. एनिद्रोदी ॥ ३.॥ 











व्वद्धक्रान्ट . | ९१४४ भीमद्रामचन्द्रबरणौ शरणं भरपये दोष्ठा २१० (.४-५ | 


“` बिनु फर बान राम तेहि भारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ ४॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटङ्‌ संघारा ॥ ५ ॥ 


शब्दाथ-सदायसेना, कटक, यथा-“भजुज निसाचर कटु संघारा' । फर~फल, अनी, बाणका अग्रमाग से 
लोष्ेका ओर नोकील्‌ होता दै जिससे आघात किया जाता दै । ्‌ 
अ्थ-( यशै-समाचार वा स्वाहा शब्द्‌ „) सुनकर मुनिययोंका द्रोदी ( शत्र ) क्रोधी राध्वस भारीच सेना ठेकर दोग 
॥ ३ ॥ भीरामजीने बिना फरवाला बाण उसपर चलाया जिससे वह सौ योजन (४०० कौस › वाले समुद्रके पार जा गि 
॥ ४ | फिर अग्निबाणसे सुबराहुको मारा । ८ इधर ) भाई लक्ष्मणजीने निशाचर-सेनाका नाद किया ॥ ५ ॥ 
` नोट-- सनि मारीच, इति । पूवं २१६ (८४) में कहा था कि “देखत जग्य निसाचर धरावर्टि" ओर ग्रह कहे 
है कि सुनि मारीचः ˆ*धावा सुनिदरोदी' । दो जगह दो बात छिखनेका भाव यष्ट दै कि इसके पूर्वं सुनि कोग भयके क्ष | 
छविषक्तर र क्रिया क्रते थे, शब्द्‌ नदं होने देते ये; तब निशाचर धुओं देखकर धावा करते ये । इसीसे पूर देख ज | 
खार धावर्हि" ठिला था-ओर,. इस समय रघुनाथजीके बठ-भरोसेपर यज्ञ करने वैठे है ओर मुनि भी बहुत-से है, ब्म 
हुति देते हुए स्वाहा" शब्द जोर-जोर उच्चारण कर रहे है जिससे शब्द वनभरमें गज उटा है, यन शाब्द सुनकर मारीच ' 
ने भाषा किया । पुनः, दो जगह एथक्‌-एथक्‌ दौ शब्द देकर जनाया कि मारीच सुनकर भी यज्ञ न्ट करता दै.ओर देखन 
भी । ‹पं० रामकुमार ) । किसी-करिसी रामायणमें एेसा छिखा दै कि इन्दोँने दृतोंसे अपनी मोका वध ओर बड़े भारी यर्म 
तेथारीकी खबर पायी थी । वाल्मीकीयरमे विश्वामिन्नजीका राजासे यह कथन दहै फ मारीच सुबाहु यज्ञकी पूर्तिके समय आक्‌ । 
उपद्रव कंरते है; पर मानसका मत यह जान पड़ता दहै किंहोमका प्रारम्भ होते दी कुछ देरमे मारीच आ पर्हुचा । कां | 
क्लोम करन रागे" शब्द है यदी मत अ० रा० का है, यथा-- 'तथेव्युक्त्वा खुनियं्टमारेभे खुनिमिः सह ॥ ४ ॥ मष्यदवे 
ष्शराते ततौ राक्षसौ कामरूपिणौ । मारीचश्च सुवाहुश्चः".* ॥ ५ ॥ ( सगं ५ ) !' अर्थात्‌ बिदवामित्रजीने मुनियोके षप | 
यञ करना आरम्भ कर दिया । मध्याहसमय मारीच-युबराहु दोनो राक्षस दिखायी दिये । हनुमनाटकमं भी यज प्रारम्‌ | 
हेनेपर टी राक्षसोका आना ट्ख है-क्ट्प्त कोशिकनन्द्गन च मखे तन्रागतानू राक्षसान्‌ । हत्वा" ।१। | 
७ ।? अथात्‌ विरवामित्रके पविन्न यज्ञका आरम्भ करनेपर बर्हां आये हुए राक्षसोंको मारा । | 
रिष्पणी--१ ( क ) “निसाचर करोदी' का भाव कि मारीच स्वाभाविक दही क्रोधी है ओर यहोंतोक्रोधकाषति षै 
उपस्थित है तब कयोकर न कध करता । तात्पयं कि क्रोध करके उस्ने धावा किया | ( ख ) “क स्ठाय' । सहायक पेना 
साथ ठेकर धावा करनेका कारण यह्‌ है किं भीरामजीने ताड़काको एक दी बाणसे मार डाला था | अतएव वे समक्षते १४ 
जकुमार मायी. बख्वान्‌ ह । पुनः, भाव कि इसके पूवं केवल सेना ओर नायबोंसे काम ठेता रहा था; यथा--भसुरसमूह 
श्रछाव्रहि मोही"; मारीचको स्वयं यज्ञ विध्वंस करते नहीं जाना पड़ता था, पर अबकी शत्रुको (परम सब्र जानकर शस्व 
त्राया.ओर सेना भी साथ छाया । ] (ग) भनि व्रोही' कहा वेकि मुनियोंको अपना धर्म-कमं न के देते षे। 
्रश्रा~=जषटं जप ज्ञ जोग मुनि करीं । भति मारीच सुबादु्िं रदं ॥ २०६ | ३ ।› 
.. नोट-बिनु एर बान' इति । तीरफे नोकपर लोहा लगा रहता है जिसे अनी भी कहते है, यदी नोकीला लोष्ट 
( फ ) है । सेनिकार टेनेसे धोधा तीर र जाता है । जब प्राण लेना अभिप्रेत नदीं होता तब चिना फलका बाण चब 
जाता है । भिना फरका बाण क्यों चलाया ? उसे जीता क्यों छोड़ दिया ? क्योकि ससे आगे काम लेना है । अरण्यकाण्ड 
छी शमे इसका काम है, यह बडा सुन्दर कपट-सरग बन सकता है, श्रीसीताहरणलीला ओर रावणवधका यह कारण बनेगा । 
छी खामे सहायक होगा । इससे श्रीरामजीका त्रिकालन्ञ, सवज्ञ ओर भगवान्‌ होना सिद्ध होता है । यथा-'हत्वाऽमूमुषदाष्ठ 
आविविदसौ मारीचमुग्राङृतिम्‌ ॥ ( हनु° १। ७ ) । अर्थात्‌ होनेवारी बातकी त्कार जाननेवाछे भीरामजीने भर्या 
न्राङृतिवले" मारीचकरो छोड़ दिया अर्थात्‌ मारा नदीं । विनायकी टीकाकार ठिखते ह किं रामरत्नाकर रामायणमें टिखा है 
ङि. देत्र गण डर रदे ये कि मारीचवध होनेसे सीतादरण असम्भव हो जायगा--'विचु मारीच न सीताहरण । तेहि बिनु कशं 
दशानन मरन ॥” अत्व उनके मनकी गति जानकर उसे न मारा । मुं° जगबदहादुरसिह ( मामा जयरामदास ) मानसशछू 
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परोरनमे एक माव यह छते दै किं मारीच “भीराम-लक्ष्मणसीता तीनों सू्पोका ध्यान करता था, यथा--श्रीसदिषः 
भरतु समेत छृपानिकेत पद मन छादर्टो" । अतएव जब तीनों इकटड़ा होंगे तब उसे मारेगे । 


खत जोजन शा सागर पारा" इति | 


¶० रामकुमारजी पारः का अथं (तट करते ह । वे छिखते द कि (सत योजनका जो समुद्र है उसके पार अर्थात्‌ 
तटपर गिरा । मारीच समुद्रके खी पार रहा है, यथा--अध्यात्मे ( ३} ६ 1 २ ) "ययौ मारीचसदनं परं पारमुदन्वतः' | 
एतश, घत जोजन आये छिन मर्दी" बक्सरसे समुद्र सौ योजन दै । ८ पर इसमें संदेह दै ) । “शतयोजन सागर' ककर 
एह निशित किया कि किस समुद्रके पार मारीच जाकर शिरा क्योकि सागर तो बहूतर्द। ये शब्द न होते तो सन्देह बना 
एता कि न जाने किंस समुद्रके पार गिरा । [ भारतवष॑ ओर टंकाके बीचमें जो समुद्र है वह सौ योजनका है । किष्किन्धा- 
गर्म इसका प्रमाण है; यथा--“जो नोँ घे सतजोजन सागर । करं सो रामकाज मति आगर । ४ । २९ । 4 ।› इसीसे 
पहजोजन' को सागरका विरोपण मानकर दी अथं करना अधिक संगत जान पड़ता है। यदि (सागरके पार सौ योजनपर 
र! ेखा अथं करें तो भी उपयुक्त संदेह बना दही रहता है किं किस समुद्रके पार गिरा। ओंर इस अर्थका प्रमाण भीं 
शी नही मिता । अध्यात्मरामायणमें कदा ह कि (तयोरेकस्तु मारीचं ्ामयन्छतयोजनम्‌ । पातयामास जरुधौ तद्दूुत- 
नरिवामवत्‌ ॥ १ । ५ । ७ । अर्थात्‌ एक बाणने मारीचको आकारमें धुमाते हुए सो योजनकी दूरीपर समुद्रम गिरां 
धिव । षाल्मी ° रा० मे भी यदी है---“सं पण योजनशत क्षिप्तः सागरसंप्कवे । १। ३० । १८ 1, तेनाहं ताडितः क्षिप 
शतयोजने ॥ १९ ॥ पतितोऽहं तदा तेन गंमीरे सागराम्मसि । प्राप्य संज्ञां चिरात्तात रकां प्रतिगतः 
ईम्‌ । ३। ३८ । २५१। ] 
रा० प्र° कार छिखते है कि 'समुद्रके इस पारके कौरों ८ अर्थात्‌ बक्सरसे समुद्रके . इस तटतकं ›) का प्रमाण न 
प्क । समुद्र के पार जाना किखनेसे ही इधरका प्रमाण जना दिया । शतयोजनपर समुद्रम जो ठका दै उसमे गिरा ।› पं० 
(ङुमारजी प्रथम ऊपर दिया हुआ अथं लिखकर फिर अथवा? लिखक्रर दुसरा अथं यह भी किखते ईदै--सो योजनकां 
गे मुद्र उसके उस पार गया ।› अधिक छीगोका मत यदी है ओर यही अथं संगत दै । उस पार समुद्रतटपरं गिरा, पीके 
ह पर चला आया होगा । वाल्मी° ३ । २३८ ! २१ मे उसने स्पष्ट कहा है किं समुद्रम गिरा था, वदसे टंकामे आयाः । 
र रा० में कषा है कि तनसे इस निभेय स्थानम रहता हू । यथा--““““ "पतितोऽस्मि. सागरे । तप्प्रश्रत्यहमिदं समाधितः 
घ्यानमू्जितमिदं मयार्दितः । ३ । ६ । २१ ।› इतयोजनवाठे समुद्र पार गयाः इससे पाया गया किं वायन्याख्रका प्रयोग 
रा गया । यहो 'द्वितीयविभावनाः अलंकार ह क्योकि बिना फलके बाण अथात्‌ अपूणं कारणसे पूरा कायं हुआ । कारण- 
श्रयं टक साथ होनेसे अक्रमातिशयोक्तिः भी है । 
अष यह्‌ प्रदम योता है कि जब बह कामे जा गिरा तो उस्ने रावणसे क्यों न निवेदनः किया १ इसका उत्तर यष्ट 
४ दैवयोगसे तथा उस बाणके ` प्रभावसे उसके मनम भय ओर भ्रान्ति हो गयी जिससे उसने कज्जित होकर न तौ 
त्वग्रे कुछ कहा ओर न अपने आश्रमपर ही लौटकर आया, जैसा कि. उसके वचरि प्रमाणित होता दै--मुनि मख 
एनं गवं कुमारा । -विनु फर. सर रधुपति मोहि मारा ॥ सतजोजन आणएुडं छन माहीं । तिन्ह सन कषयर किए सल 
भात ॥ मह्‌ मम कीट श्ंगकी नां । जद तहं मेँ देखो दोड माद । २। २५ ।' 
रिषणी--१ "पावक सर सुबाहु पुनि आरा ।*““** इति । ( क ) प्रथम मारीचपर बाण चलाया गया फिर सुबाहु 
प्रर गया, तब सेना । एेसा छिखकर यह भी जना दिया गया कि इसी क्रमसे ये निशाचर आगे-पीङे थे । मारीच ज्येष्ठ 
र भगे था, उसके पीछे सु्राहु रहा ओर उसके पीछे सेना थी । अतः-इसी क्रमसे वध आदि हुआ । मारीच ओर 
मुख्य ये, अतः इनको श्रीरामजीने स्वयं मारा ओर अनुचरोंको लक््मणजीने मारा । (ख ) पावकास्रसे सुबराहुको मारा, 
ब्र जनाया फि बायु ( वायधभ्य ) अलसे मारीचको उद्धाया । वायुसे अग्नि दै सो अग्निबाणसे सुबाहुको मारा । अग्निसे' 
ह ओर जठ्के स्वामी वरुण द । वखणासरसे कटकका संहार किया | 
नोट-बाल्मीकीयमे छिखा है कि (मारीच-सुबाह आदि राक्षस आकाशम दिखायी दिये । वे सीघरतापू्वक दौड़े आ 
2 य्.देलकर भीरामजीने मनु-निर्भित शीतेषु नामक मानवाल्र मारीचपर चलाया जिसके गनेसे बह समुद्रम सौ योजन- 
दघरा गिरा । व चक्र खाने र्गा, मूङछित ओर ्रमितबुद्धिः हो गया । बाणके वेगने ही उसे अचेतन कर दिया । मानवाख्ने 
च एठ त्रह उड़ाया. जैसे वायु मेघको ।' यथा--मानवाखूसमाधूताननिखेन यथा घनान्‌ । १५ ।*""विचेतनं विधूणंन्तं 
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्ीतेषुणरूषीडितम्‌ । १९ ।' परंतु अ० रा० में हस बाणका नाम नीं दिया है । वैसे दी मानखमे नाम नदीं दिया १। 

भानसके रामम विरोषता यह है किं यह चाण चिना फलके चलाया गया । । 
यह प्रसङ्ग अ० रा० से मिक्ता है] इसमे निश्ाचर-सेनाको लक््मणजीने मारा दै, यथा--“अपरे रक्ष्मणेनाश्च 

हसस्तद्नुयायिनः । १ । ५ । ८ |*- यदी मानसका मत है । वाल्मीकीयमे भीरामजीने ही सेनाको भी मारा । 


; भारि असुरं द्विज निभयकारी । अस्तुति करदं देव शनि ्नारी ॥ ६ ॥ 
तह पुनि कषद्ुक दिवस रघुराया । रहे कीन्ह धिघ्रन्ह प्र दाया । ७ ॥ 


. ` भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र॒ जघपि प्रथु जाना।॥ ८ ॥ 
अ्थ--निरिचरोंको मारकर ब्राह्मणोको निर्भय करनेवाले श्रीरामजीकी स्वति सारे देवता ओर मुनि कले ठो | 
॥ ६ ॥ श्ीरषुनाथजीने वहो कु दिन ओर रहकर ताहा्णोपर द्या की ॥ ७ ॥ भक्तिके कारण मुनिने बहुत-सी प्राचीन । 
` द सुरणोको कथा कदी, यद्यपि प्रभु उन जानते ये ॥ ८ ॥ । 
-रिषुणी--3 “भस्तरुति करदं देव सुनि क्षारी 1" .इति । सुनि निर्भय हुए, उनके यज्ञकी र्ता हु, सदाके स्वि | 
छृंटक वुर हुआ | अतः उनकी स्तुति करना उचित ष्टी दै; पर देवताओंने क्यों स्तुति की ? यँ स्तुति करनेमे देवको श ` 
प्रधान रक्रा गया, यष्ट क्यो ? क्योकि देवता खदासे राक्चसोके वैरी रै, यथा---हसरे बेरी बिदु्ट बरूथा' (रावणवाक्य ) । | 
वूखरे,.यशकी रज्वासे देवगण भी अपने-खपने भागकी रक्षासे निर्भय हुए, उनके भाग उनको मिले । मुनिलोग यज्ञ कटे । 
देवताओंको उनका भाग देते है जिसे पाकर वे बलवान्‌ होते ई, सीसे राक्चस देवता ओर मुनि दोनोंशो दुःख देतेष्ैः 
यथा-कटिषटष्टि विप्र होम मख सेवा । तेदि प्रसंग सहजेहि बस देवा ॥ १६९ | २ ।› अब दोनों निर्भय हुए । देवता | 
अपना बेर स्मरणकर प्रसन्न. हपट, अतः उन्होने आकर स्तुति की । [ (ख ) देवताओंको प्रथम कनेका माद- 
(१ म देवताओंको हजारों वर्षोपर्‌ आज यज्ञभाग मिका । जिसे पाकर आज वे तृप्त हुए । अतएव वे प्रथम ही स्तुति कृले | 
आ पटुतर । (२) यज्ञकी समातिपर ऋषिगण प्रभुकी थुजाओंका पूजन करने खगे, यथा--“जे पूजी कसिकमख रिषयन्दि। | 
गी° ७ ।.१३ | पूजनके बाद स्तुति दोती दै सो देवताओंने प्रथम ही स्तति प्रारम्भ कर दी, अतएव मुनियोको पीडे ¦ 
का । अ० रा०मे भी देवताभंका स्तुति करना ओर विश्वामित्रा श्रीरामजीका पूजन करना कदा गया दै, वैसे द्र 
यष्टा ! ] .( ग ) द्विजोके चयि राश्चसोंको मारा, इसीसे द्विज निर्भयकारी कहा । 
, २. “कुक दिवसः इति । (क ) अध्यात्मम तीन दिन उदरा टिखा है, यथा--'ुराणवाक्यंमेधुरनिनाय्‌ दिवस. 
श्रमम्‌ । ११। चतुथेऽ्टनि संप्राप्ते कौशिको राममगवीत्‌ । १। ५ अर्थात्‌ पुराण ओर एतिहासादिकी मधुर कथार्े ुनाति 
हृ तीन दिन्‌ बिताये । चौथा दिन आनेपर मुनिने भ्रीरामजीसे कदा । बाल्मीकीयमे यज्ञ छः दिन हुआ ओर दूखरे ह दिन 
बष्टसि सब जनकपुर गये | कितने दिन ओर रट इसमें मतभेद है । कौर ३, कोई ५, कोई ७ दिन छिखते टं । अतः 
गोस््रामीजीने शुक्त दिवस" लिखकर सवके मतोकी रषा की है । (ख ) शुनि" का भाव कि यज्चर्ताके णि मुनि मोगक 
व्यये ये, अबतक य्॒रक्षाथं रदे ओर यशरक्षा कर चुकनेपर मी कुछ दिन ओर रह गये। धुनिः के यर्दा दोनों अथं ~रः 
एवं (ओर । ( ग ) कन्द विप्रन्ह पर दाया" इति । विप्रोपर क्या दया की १ सुनिये । यञरश्वाके निभित्त मुनि ठे आवे 
ये, सो यज्चरक्चाका कार्यं तो हो चुका, यशकी पूर्तिं हो गयी ओर असुरसमूहका नादा भी टो गया, अव अयोध्यापुरीकौ ोट 
जाना चाहिये था, सो न गये । ्राह्मणोंकी इच्छा देख उनपर कृपा करके रह गये । तात्पयं कि अनुपम मूर्तिका दशन पाढ्र 
च्षिरयोको यह छाठसा हरै कि कुक काठ सी प्रकार मको ओर द्शनानन्द मिले । उनके हृदयकी जानकर र गये । 
 [ पंजाबीजीका मत दै किं कुक्तं दिन ओर इससे रह गये कि णेसा न हो कि मारीचके ओर फोई साथी-सहायक शेषं जो 
मुनियोँको आकर सतावें । ] ८ घ >) दया करनेके सम्बन्धसे “रुरायाः कदा, क्योकि रघुवंसी सदा द्विजरक्चक होते आये ह । 
रधुणयासे जनाया कि द्विजरश्चा करनेमें ये सवोसे श्रेष्ठ र | 
४ “मगति हेषु बड कथा पुराना इति | ( कं ) यथा--चेद्‌ पुरान वसिष्ठ बखानष्ठि । सुनहि राम छथपि सव 
जानि ॥ ७ । २६.। “मगति हेतु' का भाव कि यह कथा प्रभुको उपदेश देने या ज्ञान प्रात करानेके लियि नदी कते, 
ठु अपनी भक्ति ( जो असुरं है उसके ) कारण कथा खुनाते ह । कथा सुनाना भक्ति दै । भरीरामजी विभोपर द्या करके 
यक्ष र गये, भवृण्य उनको कथा सुनाते ई, उनकी भक्ति करते ईं, यथा-- शरभम्‌ मगति संमडु कर संगा । धू एहि 
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बन्न एपा प्रसंगा ॥ १। ३५ । ८ ।' सर्थात्‌ अपनी भक्ति इस प्रकार जना रष ई । - दोनों अन्योन्य प्रीति वणन की।: 
हडः ह "विप्र राब्द विश्वामित्रजीके टिये प्रयुक्त हआ है । [ बेजनाथजी ्िखते ह किं “मुनि कथा पुराण इसलिये कहते 
हैिनेवाब्हेकते रै वैसा दी फिर ओर छोग करने कगते ई । अतः भक्तिके प्रचार दतु कते ईह ओर प्रभु सुनकतेः 
६ ] ( ग.) श्रु कथा पुराना' कष्टफर जनाया कि कथा सुननेमे भीरामजीकी अत्यन्त भद्धा रै । सीसे पटूनायी कम! 
श, कृदमूढफठ भोजनको दिये । ( घ ) भोंच-सात दिनमें "बहुत कथा पुरान' कैसे सम्भव दै † इसका समाधान यद है किः 
एसे कषि सूचित कर रषे है कि कथा तीनों काला (प्रातः, मध्याह्न ओर राजि) म होती थी । त्रिकारु कथाके प्रमाण,- 
प्रदःते मप्याहतक, यथा--वेद्‌ पुरान बसिष्ठ बखानिं । सुनहि राम जयपि सब जानदहिं ॥› पुनः, मध्याहृसे सायुङ्कारतक, 
एण-ढरि मोजन मुनिबर विज्ञानी । कगे कहन कदु कथा पुरानी ॥ २६७ | ५, ।› पुनः सायङ्कारसे आधी राततक्‌, 
. यृण्-- कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६ । २ ।` ( ङ ) हक भगवान्‌ जेसा कथामे 
एवन होते ई वैसा पहूनाईैमे न्दी होते । सुनिने भक्तिको प्रधान रक्खा । “मगति हित' जानकर भोजन दिया था, यथा--; 
हद षू एल भजन दीन्हु मगति दहित जानि ।', ओर भक्तिदीके देत कथा कदी । 

तष शुनि सादर कहा. बुन्ना्ं । चरित एक भ्र देखिअ जाई ॥ ९ ॥ , 

धनुषजक्ञ सुनि -# रघुङ्कक नाथा । हरषि चङे युनिबर के साथा ॥ १०॥ | 

मर्थ-तब ८ अर्थात्‌ कुक दिनो के पात्‌ ) मुनिने आदरपू्ंक समक्ाकर कहा-दे प्रभो | चरुकर एकं चरित, 
वे ॥ ९॥ खघुढुकके स्वामी श्रीरामजी धनुषयज्ञ सुनकर मु निभेढ विइवामित्रके साथ हषरपू्वंक चठे ॥ १० ॥ 

नोट-१ (तब इति ¡ ( क ) ऊपर जो कहा दै कि (तहं पुनि कुक दिवस रघुराया 1" रहे" उन्दी कुछ दिनोके. 
पत्‌ ष्ठ दिनोंके बाद कव कदनेका अवसर आया यह सत्योपाख्यानसे जाना जाता है । अर्थात्‌ श्रीजनक महाराजा. 
पितरण मुनिको आया, यथा--'तस्मिन्कारे नरेशस्य जनकस्य महात्मनः । प्रतिहारो महाङुद्धिराजगाम महामतिः.॥ १.५. 
(रम्य ष मुनीन्सर्वान्‌ यक्ञाथं च विजित्तपन्‌ । दूत उवाच । जनकस्य गृहे राज्ञो धनुयज्ञो दि वतते ॥ २ ॥ भवद्धिगंम्यतां 
0 ध्मा च यदि क्रीयते । तच्छत्वा सुनयः सव कुमाराभ्यां समन्विताः ॥ ३ ॥ जगुश्च मिथिरां तूण चिश्वामिन्रपुरःखराः ५ 
(पप्रसङगं श्रष्वन्तौ देषानयुपवणनमर ॥ ४ ॥ भापतुः परमं हष सुनिभ्यो रामरकष्मणौ । अध्याय ५ ।' अत्‌ उसी समय 
रमा जनकके मशबुद्धिमान्‌ कमंचारीने आकर ओर सब मुनियोंको प्रणाम करके यज्ञमं चलनेकी इस तरह प्राथना की 
& राजा जनकजीके ५६। धनुर्य॑ज्ञ हो रहा टै, उसमे आप दया करके शीध चट । यह सुनकर सभी मुनि राजकुमारों सदित्‌ 
विशमिप्रजीकौ आगे करके चले । रस्तेमें देश, उपवन आदिकी सुन्दर कथाएं सुनकर सब मुनि ओर राम-रुक्ष्मण परम 
एमे प्रात हुए । ( ख ) "तव मुनि साद्र' के "तब!--शब्दसे यह सुचित होतादहे कि कथा-मसंगके बीचर्म ही 
रबनक्रमहाराजका भेजा हआ निमन्त्रण आगा था । दसीसे यह चौपाई “भगति हेतु बहु कथा पुराना । क" के 
द ्ैठिलीगयीहै। ` 

टिपणी--१ ( क ) सादरः इति । विश्वामित्रजीकी इच्छ। है कि भीरामजी जनकपुर चरे, इसीसे उन्दने आदर- 
वंक षमनषाकर्‌ कहा जिसमे उनका उत्साह बदे ओर वे स्वयं जनकपुर चलनेकी राजी हो जाये; क्योकि हिना उनकी 
ह्छके उनकी दबाकर नदीं कह सकते किं चलो । यह भक्तिके विंसद्ध होगा । ( ख ) सादर" अथात्‌ बड़ी सुन्दर रीतिसे 
उनके मनको जोहते हुए ओर धनुयज्ञकी कथाम खचि बदृाते हुए । 

नोट--२ “तब कषा "“बुक्षाई" इति । वाल्भी° १। ३१ में कष्टा है कि पातःकारके स्र कृत्य समाक्ष करके दोनों 
प मूनिके एस आये । श्रीरामज्ञीके कहनेपर किं हमलोग सेवाके लिय उपस्थित ₹ह जो आज्ञा हो उसका हम पालन करे, 
एते कष्ट कि मिथिलाक राजा जनकका दुद्र धार्मिक यज्ञ हो रहा दै, हम ठोग बहो जार्येगे । तम भी चलो । वह धनुष बड़ा 
† पव है । देबताओंने जनकके किसी पूवंजको वह धनुष उनके एक यज्ञकी समातिपर यज्ञके फलमे दिया था । उसमे बड़ा 
एर, बह ब्ड़ाही घोर ओर चमकीला है । देवता, गंधव, असुर, राक्षस आदि कई भी उसप्र प्रत्यंचा नहीं चदा सके | 
वर जनक उसकी पूजा करते है । बह यज्ञस्थानं दी रक्खा हुआ दै । बहा हम ठो्गोके साथ चलकर तुम उस धनुषको ओर 
र विदक्वप यको देलोगे । (शोक ४-१३) । अ° रा० में मुनिने कहा दै कि राजा जनकके यहाँ मदेशजीका धरोहरखूपमें 
~ ----_~____-____[_`_`_{_`_{__{__`_`_`_`_`__र__________~_~_ > 


“ , + कृरि--१७०४.। कहू--१७६२, सुनि १६९६१, १७२१, ९०, को० रा०। 
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अककककयिकक वाक 
रभ्खा हज एक बद्धा भारी धनुष है । उस यदद्‌ धनुषको ठम .-देखोगे ओर महारान तम्दारा बड़ा ही सत्कार करेगे =| 
“छन्न मष्ेदर. जापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥ १३ ॥ द्रक्ष्यसि स्वं सहासच्वं पूज्यसे जनकेन ख | १ । ५९ | १५ | यष्टम 
कृष्या हे कि हम लोग बहा जाते ह । वत्स ! तम भी यज्ञकी देखकर फिर अयोध्यापुरीको ठौट सकते दो । =-्वा फुषां 
छम्रादयोथ्यां गन्तम्ेसि ¦ . अ० रा० १ । ६ । २ ।› उपयुक्त सब वातं "कहा ब॒ुक्चाई, से जनादीं; ओरभीजो अन 
समाश्रणोमिं का ्ो वह भी इसमे आ गया । । 
-" -&. (चरित, देहटीदीपक है । “ सादर कषां बुक्षाई एक चरित ओर “रित ` एक देखि *““° । 
रिप्पणी--२ “रिष एक प्रथु देखिअ जाई" ` इति । ८ क ) कौन चरित दै वष्ट यद स्पष्ट नष्ट ै। अगे 
अधांटीमे स्पष्ट कर दिया है किं वह चरित “धनुषयज्ञः है । समक्चाकर यह चरित कां अर्थात्‌ बताया किं किस तरह रां 
जनकको धनुष प्रास हुआ, क्यों ओर किस प्रकार उन्दयौने धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञा की, धनुषयज्ञकी स्वना ओर ५, 
देदा-देदाके राजा्ओं, देवों, दैत्यो, राक्षसोंका शभरीसीताजीके स्यि आना ओर धनुष तोड़नेवाटेकी भिभुवन 'विजय्पं 
यदहाकी प्राति इत्यादि सब्र बातें विस्तारसे कीं । ८ ख ) ` प्रभुः सम्बोधनका भाव फि आप समयं ह, ८ यह्‌ विजयं प्र । 
करनेयोग्य हे ) । ८ ग „ वेकि. जादे". अर्थात्‌ ब्रह ररित आपके, देखने योग्य है, सीदे मेँ कहता ट @ि चटकर देषिषे, ¦ 
नष्टीं तो न कता,| [ “परभुः शब्द्रमे “भाविक अलंकारः से सुचित्र करते ई कि एस अदूथुत दरितके प्रधान पुरुष एफ अर 
ही ई; अतएव “चरित एक भ्रञ्ु' कदा । जैसे यह चरित प्क दी ( अनुपम ) है वैसे दी आप दही दर्के लियि प्ड६। 
दुसरा नहीं । ( रा०° च मिश्र) ] 
रिप्पणी-२ ^धनुषजज्ञ सुनि रघुङ्ककनाथा ।*““* इति । ( क ) ^रघुङख्नाथ' का भाव किं सभी खुवंशी बीर हे । 
अथे ओर १, यया-“रघुबंसिन्ड मरे जहं कोड हो । तेहि समाज अस फषै न को ॥° किं (अव जनि कोड भाषं म 
आनी । षोर विहीन मही मेँ जानी ॥ २५२ । ३ ॥° ओर ` श्रीरामजी तो खघुकुलक्के नाथ है अथात्‌ वीरदिरोमणि ६. 
यंथा--“कुही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकलमनि जानी ॥ २५२ । २ ॥› ( ख ) “इरि चरे" । वीराञ््‌ 
काम सुमकर वीरको हषं होता दी है । धनुष तोड़नेमे वीरताका काम है । इसीसे धनुषयज्न सम्बन्धी चरित सुनकर उत्छाई 
बदा नीर हषपू्वंक साथ चले ¡ (फिर गुखुकी आज्ञा भी है कि चलो ) । यात्रामें दं रकुनका योतक भी है । (ग) सुरि" 
बस्के साथा' कहकर सुनिको मुख्य रक्खा । मुनिको निमन्त्रण आया था, इसीसे उनके साथ भीरासजीका जाना कहा । ` 
` नोट-४ विश्वामित्रजीने राजासे कहा था कि “धमं सुजस प्रथु तुम्दकौँ दन्द कः अति कल्यान ॥ २०७ ॥* ॐ 
उसी “भति कल्यान" के यि जनकपुर लियि जाते ह । मा० त° वि० कार लिखते है किं ध्यज्ञरक्षाका केवल बहाना था। 
शिवजीकी आज्ञासे मुनि इन्दे मोग काये ये किं इनकी शक्तिसे इनको मिला दँ । प्रमाण--'गव्वाऽयोध्यां पुरीं दिन्यां रान 
ततः पुरः । प्रापय मिथिलां तश्र सीतया सह योजय । मया दत्ताख्रशखाणि देहि रामाय माचिरम्‌ । रामं पुरं यये 
तं गोपयित्वा स्वयं वरम्‌ ।.“““रक्षाव्याजेन यागस्य रामं तत्र निनीषति" इति कोशखर्खण्डे ।' अर्थात्‌ दिव्य पुरी भीअयोप्यामे 
जाकर वहां से भीरामजीकौी मिथिलामे ठे जाकर सीताजीके साथ मिला दो। जो अख्ररस्र मेने दिये ई उरन्द श्रीराभजीदम 
अपणं कर दो । विश्वामित्रजीने जाकर स्वयंवरकी बात गस रखकर यज्ञरक्वाके बहाने श्रीरामजीकी याचना की ओर ठे जानी 
च्छा करं रदे ई । यह भी स्मरण रदे फि राजाने अपना पितृत्व-धमं मुनिको सौप दिया था, इसलिये मुनिको दबा 
उनकी आज्ञा ठेनेकी कोई आवदयकता न थी । 


 आभ्रम एक दीख मग मादी । खग श्ग जीव जंतु तद नादी । ११॥ 

पूछा अनिटि सिला प्र देखी । सकर कथा भनि कदा भिरेषी ॥ १२॥ 
'. = अर्थ- मागमे एक आश्म देखा । वहाँ पक्षी, पड, जीव-जन्तु ( कुक भी ) न ये ॥ ११ ॥ पत्थरकी शि 

देखकर प्रथने मुनिसे पूरा तब मुनिने विस्तारपूवंक अच्छी तरसे सब कथा कदी ॥*१२॥ 

रिप्पणी--१ “भाश्रम एक दीख मग माहीं ।'“*` इति । ( क ) मार्गमे एक आश्रम देखा, यह कष्टकर जनाया 
विश्वामित्रजी अषटल्योद्धार करानेके छियि उसी रास्तेसे ओर जर्ट शिका पडी थी वहसे ्ोकर प्रभुको लवि जा रदे ह । (ख 
खग शग जीव जंतु तहं नाही" इति । यह आश्म वनम है, बनके इष्च-समूहके आश्रित रहनेवाोमे खग ओर मृग प्रधा 
ह; इसीसे इनकी ककर तब जीव-जन्तुको कहा । (जीवः शब्द्‌ बड़के स्यि ओर जंतु" छोटे जीवोके ठिये प्रयुक्त शेता है 
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धथा-'उमरितर विसार तव माया । फर ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जतु समाना ॥ ३ । १३ ॥` “जीव 
लंत-श्े-छोटे सब प्रकारके जीव । ( ग ) खगमरग भी तो जीवजंतुमे आ गये, त्र इनको जीवजन्त॒से एयक क्यों का 
गया † हसका कारण यह है कि फूले-फले वनम खग-मृगका निवासत अवश्य रहता दै, यथा--नाना तर फर कू 
सहाप । खग खग द देखि मन माए”, “फूरहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहि एक संग गज पंचानन ॥ कूदि खग्ग 
माना वा । भमय रिं यन करहि अनंदा ॥ ७ । २२ ॥› ( इति अवधवनम्‌ ), “खग्ग विपुर कोरा करीं । 
विरि वेर मुदित मन चरीं ॥ २ । १२४ ॥› ८ वाल्मीकि-आश्मः ), तथा--खगण्ध गन्द अनं दित रहौ । मधुप मधुर 
गुंज छवि रहीं ॥ ३ । १४ ॥ ( दण्डकारण्यं ) । अतएव प्रथम पड्ु-पक्ची वनम अवश्य दिखायी देते, उनके ल्यि चारों 
ओर दृष्टि डाटी । जब वे न देख पड़े त्र अन्य जीव-जन्तु ओंको देखने लगे, पर ओर भी कोई जीव न दिखायी पड़े, तब 
मुनिने पृष्ठा ] यथा--!टगपक्षिगणर्हीनं नानाजन्त॒विवर्जितम्‌ । टष्टोवाच सुनि शीमान्‌ रामो राजीवलोचनः ॥ अ० रा० 
१।५। १६ || अ० रा० मे भी खग, गग ओर जन्तु शब्द्‌ अये ह । इसीसे प्रथम खगमरग कहा, तज जीव-जन्तु ओर 
तश्चात्‌ पूना कदा । ( घ ) जीव-जन्तु पञु-पक्षी विहीन दोनेका कारण गोतम ऋषिका दाप है । यथा--'नानाजन्ु- 
दिहोनोऽयमाश्रमो मे मविष्यति' इति अध्यात्मे ॥ १! ५ । २९ ॥° [ ( ङ ) मानसके मतसे यह आश्रम गङ्गाजीके इसी 
इ था शर यदी मत अ० रा० का टै यथा-्ष्युक्स्वा सुनिभिस्ताभ्यां ययौ गङ्गास्मीपगम्‌ ॥ १४ ॥ गौतमस्याथ्मर 
यं धष्राहल्वास्थिता ववः ॥ १ । ५५ |° वरटा भी अदल्ोद्धारफे पश्चात्‌ गङ्घा-पार जानेके लिये तटपर गये हैँ । 
(° रा०१।६।९)1 


वाह्मीकीयके मतानुसार यह आश्रम गङ्खाके उस पार मिथिला प्रान्तमें है। यथा-“मिथिरोपवने तत्र जाम 
एष राघवः । पुराणं निजंनं रस्यं पप्रच्छ सुनिशुङ्गवम्‌ ॥ १ । ४८ । ११ ॥' अथात्‌ मिथिलाक उपवनमें एक पुराना 
विजन पर रमणीय आभम देखकर शीरामजीने मुनिशरे्ठसे पूछा । उनके मतानुसार यह आश्रम तिरहुतमं कमतो स्टेशनके 
एस ह जहो श्रीरामा पण्डितने अहल्या-आश्रम बनवाया है । परंतु गोस्वामीजीके मतसे यह आश्रम सिद्धाश्रमसे पूं 
अषिरोटी प्राममे या उसके निकट है जहसि गङ्धाघाट उतरकर जनकपुर प्रान्त मिलता है । वाना हरिहरपरसादजी लिखंते दै 
रि भोजपुरम यह बात प्रसिद्ध भी दै कि कल्पभेद इसमें समश्चना चादिये। यह प्रसंग अ० रा० से बहुत कुक मिलता हे । ] 


२ शपा मुनिहि शिला प्रथु देखो ।**““ इति । ( क ) प्रथम आश्रम देखा फिर शिला देखी । अतः देखना दो 
ब्रा कहा | भूछा सुनिहि' देहलीदीपक दै । सुन्दर आश्रम देखकर पूजा कि एेसे एूटे-फले वनम जीवजन्तु न होनेका क्या 
करण है † ओर पत्थरकी खी देखकर उसका हाट पूषा कि यह रिला केसी पदी है ! (ख ) सकर कथा सुनि कही 
वितेषी' इति । वनके निज॑न तथा प्यु-पक्षी जीव-जन्तु विहीन होनेका जिस प्रकार गोतमजी५। शाप था वह सब्र कथा 
निने कह सुनायी ओर दुसरे प्ररनका उत्तर दोदेमें देते ह॑ कि यह गोतमकी खी अहल्या है । ( ग ) “िसेपीः कहकर 
जनताया कि सब कथा तो अध्यात्म आदि अनेक रामायणोँमे भी है, पर विस्तारसे नदीं है । जैसा वाल्मीकीयमें बिस्तारसे 
बरणन रै वैसा कष्टा, यह बात दिखानेके ल्य “बिसेषीः कहा । विस्तारसे कने भाव यह है किं जिसमें सत्र बात समश्चकर्‌ 
भ्रीरामजी अहल्यापर कृपा करे कि हजारों वसि क्ठेदा सहकर हमारा स्मरण करती रदी है । मुनिकी इच्छा है किं पु 
उप्र कृपा करे जैसा आगेके मुनिके वचनोसे स्पष्ट है--“चरन कमर रज चाहती कृपा करहु रघुबीर ।' इसीसे विस्तारसे 
भंहह्याफी कथा कटी, जैसे भगवान्‌ने गिरिजाकी करनी विस्तारसे शिवजीसे की थी जिसमे शिवजी उनपरं प्रसन्न होकर 
उनको ब्याह छाव । यथा-“भति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥' 


नोट- "सकल कथा सुनि कदी बिसेषी' इति । कथा यह कदी कि इस आश्रमम जगद्विख्यात मुनिवर गोतमजी तपस्या- 
द्वारा भगवान्की उपासना करते ये। यह देवाभमके समान दिव्य था। देवता भी इसकी प्ररंसा करते थे । (वाल्मी ०१।४८।१५९) 
्ह्लाजीने एक अत्यन्त स्पवती कन्या उत्पन्न की जिनका नाम अहल्या रक्खा। समस्त देवगण उसके रूपपर मोहित ये । यहं 
दै त्ज्नाजीने कहा किं सबसे पहरे तीनों ठोकोकी परिक्रमा करके आवेगा उसकी यह टोक-सुन्दरी कन्या व्यादी जायगी । 
एव्रादि समस्त देवता अपने-अपने वाहर्नोपर चके । गोतमजीकी अपने शालग्रामे अनन्य निष्ठा थी । इन्होने अपने शाल- 
्रामजीकी परिमा कर ठी ओर बरह्माके पास गये । इधर देवगण जहो जाते वहो आगे महर्षिं गोतमकौो देखते थे । सबने 
लक्षा आगे होना स्वीकार किया। अतः बह कन्या गोतमजीको मिटी। ( यह कथा हमने पद्य या किसी पुराणम पदी है )। 


प्रा पी° ख-3--७ 
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दूसरी कथा इस प्रकार है कि व्रह्माजीने इस कन्याको महरि गोतमकरे पास थाती ८ धरोर ) शक्ली । षटुत काढ 
धीत आनेपर जब ब्रह्माजी पुनः इनके पास आये तो नक्रा परम वैराग्य देखकर उनके ब्रह्मचर्य॑ते सन्तुष्ट टकर वह्‌ ठो 
खन्द्री सेवापरायण कन्था तापसप्रवर गौतमजीको ही दे दी ।--तस्मे ष्या ददौ छन्यामदल्यां रोकसुन्दरीम्‌ । वरह्मचरयेड, 
सन्तुष्टः छश्रषणपरायणम्‌ । अ० रा० ५ । ५ । २० ।' इन्द्रको बहुत बुरा लगा, क्योकि वह तो उसे अपनी ही सोचे वै, 
था, समञ्चता था कि हमे छोड़ यह ॒दूसरेको नदीं मिरु सकती, हम देवराज ह । उसके रूप-खावण्यपर मुग्ध होकर बह 
नित्मप्रति उसके साथ रमण करनेका अवसर ताकता रहा । ध 
एक दिनि मुनिवरके बाहर चके जानेपर वह गोतमजीका रूप धारणकर आश्रममें आया । ८ बाल्मी° रा० मे विश॑ 
मित्रजीने यह भी कदा है कि मुनिवेषधारी इन्द्रे अहल्यासे का किं प्रार्थी ्रूत॒कालकी प्रतीक्षा नीं करता, मै वम्हरि 
साथ खगम चाहता हु । अहल्याने समक्ष छिया कि यह मुनिके वेषमे न्द्र है, फिर भी उख मूखानि देवराजके प्रति दुतूड 
शनेके कारण उसने उनकी बात स्वीकार की ।-“सुनिवेषं सहलाक्षं विद्धाय रघुनन्दन । सतिं चकार दुमधा देषराय 
छत्रम्‌ ॥ 9 । ४८ । १९ ॥' पुनः कृताथ मनसे उसने दन्द्रसे कहा-दे देवराज | मै कृतार्थं हुई । भाप शीघ्र यद्र 
वाये । गोतमसे अपनी ओर मेरी सब तरहसे रष्वा कीजियेगा ।--“कृार्थास्मि सुरभे गच्छ एीघ्रमितः भ्रमो । २० । )। 
धहल्याके साथ रमणकर बह शीघ्रतासे वटो से चर दिये । आश्रमसे शीघ्र बाहर निकल जानेकी चिन्तामे इन्त अपना स्ख 
पुनः धारण करनेको भू गया । इसी समय मुनि भी बहो छोट आये । आश्नमसे अपना रूप धारण किये हृष्ट पुरषे 
बाहर निकठते देख मुनिने कुपित होकर पू्ठा-*रे दुष्टात्मन्‌ ! रे अधम ! मेरे रूपको धारण करनेवाला त्‌ कौन रै! 
“प्र्छ कस्त्वं दुष्टास्मन्ममरूपधरोऽधमः । अ° रा० १ । ५ । २३1 (सच-सच बता नहीं तो गै तत्ते अभी भस्म र 
दुगा ।' तत्र इन्द्रने कहा--भें कामके वशीभूत देवराज इन्द्र हू, मेरी रष्वा कीजिये । मने बहा ष्रृणित कार्यं क्या टै। 
त्र मषिने क्रोधसे उसको याप दिया किं दे दुष्टात्मन्‌ ! तू योनिरम्पट है | इसलिये तेरे शरीरम सहस्र भग दो जाये ॥ 
“योनिरुपट दुष्टात्मन्‌ सहस्रमगवान्मव । अ० रा० १ । ५ । २६ ।- यही शाप मानसका मत है जैसा--"रामषि दितव 
घुरेख सुजाना । गोतम श्राप परम हित माना ॥ ३१७ । ६ | से स्पष्ट है । वाल्मीकीये श्राप दूसरे प्रकारका है । 
देवराजकरी शाप देकर मुनि आश्रमम आये । देखा कि अहल्या भयसे कोँपती हु दाथ जोड़े खडी रै । महर्षि 
उसको शाप दिया कि दुष्टे ! तू मेरे आश्रमर्मे शिलाम निषास कर । यद्य तू निराहार रहकर आतप, वां ओर बाय 
सटती हुदै तपस्या कर ओर एकाग्रचित्तसे श्रीरामका ध्यान कर । यह आश्रम सत्र जीव-जन्तुओंसे रदित हौ जायगा । 
हजारों वप्रोके षाद श्रीराम जब्र आकर तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने चरण रक्खंगे तब तू पापमुक्त शी जायगी ओर 
खभकी पूना, स्तुति आदि करनेपर तू शायसे मुक्त होकर फिर मेरी सेवा पायेगी । यथा--ु्टे स्वं तिष्ठ॒ धुते णिापा- 
ममे मम 1 २७ 1" "यदा त्वदाश्रयश्िखां पादाभ्यामाक्रमिष्यति । तदैव धूतपापा स्वं रामं संपूज्य मक्तितः । ३१। ¶रि 
म्य नमस्छृत्य स्तुस्वा शापाद्विमोक्ष्यसे ॥“*२२ ॥ अ० रा० १। ५ । ( वाल्मी ° रा० मे शिलाम निवास ओर शरीरम- 
पदस्पराकी चचां नदीं हे । यह सत्र प्रसङ्ग अ० रा० के अनुसार है ) । शाप देकर मुनि दिमाक्यके उस रिखेरपर चं 
गये जहां सिद्ध ओर चारण निवास करते ईह [-हममाश्रमसुर्ख्ज्य सिद्धचारणसेविते । हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्त 
महातपाः । बाल्मी° १। ४८ । ३३ ॥` अहल्या तबसे शिलाम निवास करती हई तप कर रदी है । 


प० पण प्र-दइस दोदेमे १२ चोपादयां देकर जनाया कि आश्विन शुक्ङ १२ को सबेरे ही सिद्धाभमसे निकठे। 


दो०- गोतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 


च्रन कमर रज चाति छपा करहु रघुबीर ॥ २१० ॥ 


अर्थ-दे रघुवीर धीर ¡ मदि गोतमकी ली शापके कारण पत्थरकी देह ( तथा धीरज ) . धरे हू भाषे 
अरणकमर्टोकी रज चाहती ह । इसपर कृपा कीजिये ॥ २१० ॥ 

रिणणी--१ आश्रमका वृत्तान्त पू्ा, अतः उसकी कथा विस्तारसे की । रिाका टार पूछा, उसे अव्र कते है। 
१ “भापबसः कनेका भाव कि कर्मके वदा देह *धारण करनी पड़ती है, यथा--अहि ओहि जोमि कएमथस मर्दी वहि 
दीनि जनम क्मंवस""/' वैसे ही मुनिपत्नीने शापवश पस्थरकी देह धारण की दे । [ भीबेजनाथजी “उपक दे धरि धीर 
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छा भ्यं य लिखते ह फि धीरज धरे हुए है! अर्थात्‌ प्क दिनि आपके ददान पाकर कृतां टौ जाजँगी ।' “उषण दे 
पररि मं अ० रा० तथा वाल्मीकीयका यह भाव आ जातादहैकिं सब प्राणियोँसे अलक्चिता रहकर कठोर तपस्या दिन 
विता रही है । ] ३ "वश्न कमल रज वा्टती' अर्थात्‌ मुनिका वचन दै कि “भीरामजी यर्दा आयेंगे । उनके चरण-स्पदसि 


। ठम पिरि हो जाओगी । यथा--“यदा स्वदाश्रयश्िकां पादाभ्यामाकमिष्यति । तदेव धूतपापा त्वं ˆ -*' इति अध्यात्मे । इसीसे 


चरणकमठरज चाहती है, यथा--^तव पाद्रजःस्पदां काक्षते पवनाडना । अ० रा० १।५। ३४ ॥› ४-“छपा कहू" 
अयात्‌ अहल्याको पवित्र कीजिये, यथा--“आस्तेऽयापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता ॥ ३४ ॥ पावयस्व सुनेर्भार्यामहल्यां 


। शणः सुताम्‌ ।' अ° रा० १। ५ ॥ +--'रघुवरीरः का भाव कि आप कृपा करनेमं भी वीर ह । वीरमं कद मेद ह 
। युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, विद्यावीर ओर पराक्रमवीर । य्ह दयावीरके विचारसे “रघुबीर धीर' कहा । ^राम' नाम 


दष्छिीने दिवा ओर आज “रघुवीर नामका नामकरण भी दूसरे गुरु विश्वामित्र मुनिद्वारा हुआ । 

१० प० प्र मानसम श्रीरामावतारकाटसे अबतक “रघुवीर शब्दका प्रयोग नहीं हुआ था । विश्वामित्रजीने अनेक 
एवंश वीरोके चरित देखे थे ओर उन्होने स्वयं पुख्पर्सिंह वीर रघुनाथजीका चस भी इतने दिनोँके साथमं देख लिया । 
त्ब उन्होने मानो यह नयी पदबी उनकी दे दी । दूसरी बार भी उन्दने ही रघुबीर कहा है, यथा-इह रिअ रघुवीर 
षुजाना ।' जब प्रथम 'रघुबीरः सम्बोधित किया तत्र वर्ह केवट उनके अनुयायी मनिगण ही ये । जन-समाजमें यह नाम 
रिद्‌ केकी दच्छासे जनकपुरीके समीप अमरादैमं “खघुव्रीर' सम्बोधित किया । तव्रसे यद्‌ नाम प्रसिद्ध हुआ । जनकजीा 
पिका जब अवधमे आयी तन्रसे अवधपुरीमं भी “रघुबीरः शब्दका बहूत प्रयोग हुआ है । 

विश्वामिन्रजीने छः प्रकारकी अलौकिकं वीरता इनम देखी । (दोहा २०८ नोट ४ मे पञ्चवीरता दिखा आये ई. वं 
भ देखिये ) । पिताकी आज्ञा शिरोधायं करके (हरषि चे अनि मय हरन' इसमे धमंवीरता, माता-पिता आदिके त्यागर्मे 

बागवीरता, केवल एक बाणसे ताटकावध करनेमं धनुर्वेद विद्या तथा "विद्यानिधिः से विद्यावीरता, "दीन जानि तेहि निजपद्‌ 
ट्ा' तथा "कीन्ि विघन्द पर दाया' मे दयावीरता, मारीचको त्रिना फलके ब्राणसे शतयोजन दूरीपर फँकने ओर सुत्राहुको 
ए धै बाणसे मारने तथा यज्ञशाठामें एक वद रक्त न आने देने इत्यादिमें पराक्रमवीरता देखी । छटी ऋजुतावीरता है । 
भ्ीभवधसे जतब्रसे चले तवसे सरता तौ बरार देखते ही रहे पर भ्रात कहा सुनिसन रुरा । निभंय जग्य करहु तुम्ह 


+ ॐ गं गे [धि २ 
ग' मे विगेषर देख पद्धी । आगे पुष्पवायिका प्रसङ्ग मं तो यह ऋज्ञता पाठकंकी स्पष्ट दीखती है । गईबहोरि, गरीबनेवाज्‌ , 


3 चै 
इर, छबल, साहिब, रघुराज्‌? मे गोस्वामीजीने छः प्रकारकी वीरता सूचित की है । 
छंद-परसत पद पावनं सोक नसावन प्रगट भह तपपुज सही । 


देखत रघुनायक जन सुखदायक सनयुख दोह कर जोर रदी ॥ 

छन्दाथ-सष्टौ--फ़ारणी शब्द है जिसका अथं है सचमचः (टीक-ठटीकः “निय । 

अथं-पविघ्र ओर रोकके नाश करनेवाठे ( श्रीरामजीके ) चरणोंका सदां करते वा होते टी सचमच (निश्चय दी ) 
ठपकी पुञ्ञ तपस्विनी ८ तपोमूर्तिसम प्रकादामय ) अहल्या प्रकट हौ गयी । जनको सुख देनेवाले, रधुकुर्के स्वामी भीराम- 
चन््रजीको देले टी छम्मुख होकर टाथ जोड़े रह गयी । अथात्‌ उसको दे्की सुध न रह गयी वा एकटक टकटकी र्गाये 
देखती टी रह गयी | 

मोट--3 "प्रसत षद्‌ पावन'-एेसा दी अ० रा० मेँ है, यथा--रामः शिष्ां पदा स्पष्टा तां चापश्यत्तपोधनाम्‌ । 
१।५] ३६ ॥' अयात्‌ अपने चरणसे उस शिलाको स्पराकर तपस्विनी अहल्याको देखा । 

टिणी--१ ८ क ) चरणों तो अनेक गुण है परंतु यहोँ "पावनः ओर शोकनश्ावनः दो दी गुण छि, क्योकि . 
वं नीं दोका प्रयोजन था । अषटल्या परपुरुषरगमनरूपी पापसे अपावन हो गयी थी, उसको पावन किया ओरपतिके त्यागसे, ` 
पजनित पतिवियोगसे शोकयुक्त थी, उसे शोकरदित किया, इसीसे पावन सोक नसावन' दो विरोपण दिये | यथा-“रयक 
एए एतिसाप षुसह दव दार्भ जरनि अरी । छपा सुधा सिचि विदुधयेखि अयां फिरि सुख फरनि एरी । गी ° १ । ५५ ॥ 


, एनः ( जञ ) "पावन सोकनसावन' का भाव कि पद्‌ पावन है, पापके नाशक ह । पापका फर शोक है, पथा-“करदिं पाप 


एवहि दुख मय रुज सोक वियोगा" सो आपके चरण उस शोकके भौ नाशक ह । तायं किं कायं ओर कारण दोनोंका 
7 कते ईं । पाबलगुणसे पापका ओर शोकनसावनगुणसे श्योकका नाश्च हुआ । ( ग ) श्रगट मर्ह अर्थात्‌ पापाणदरीर 
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त्यागकर अपने पूवे सुन्दर रूपको प्राप्त हई । यथा-“रिषितिय तुरत त्यागि पाहनतनु छवि मय देह धरी । गी०१।५५ 
( घ ) 'तपपुंज । भाव कि अहल्याने हजारों वप्रं तप किया । भीरामपदस्पशंसे तपका फल उद्य हुआ । पुनः भाव ¢ 

मङ्नि थी सो तेजसे युक्त होकर प्रकट हू । तपसे तेज होता है, यथा--विनु तप तेज किं कर विस्तारा ।' 

नोट-२ ^तपयुञ्ज सही' इति । वाल्मी° रा० मे विश्वामिजजीने कहा है कि अहल्याके साथ महर्षिं गौतमने अदः 

वर्षोतक इस आश्नममे तपस्या की थी-“स चात्र तप आतिष्टदहस्यासहितः पुरा । वर्ष॑पूगान्यनेकानि"-] १ | ४८ | १६॥ 

अहल्याको शाप देकर फिर शापसे मुक्तिका समय ओर उपाय बताते हुए गौतमजीने कहा किं जब तू भीरामजीका आतिथ्य 

सत्कार करेगी तब तन्ने अपना पहला सोन्दयं पुनः प्राप्त हो जायगा |--"तस्यातिथ्येन दुव खोममोहविवर्जिता । मस्काः 

सदा युक्ता स्व॒वपुर्धारयिष्यसि ॥ ३२ ॥' वाल्मीकिजी छिखते ह कि जब इन टोगोने आश्रममें प्रवेदा किया तो देखा 3 
महाभागा अहल्याकी तपस्याकी ज्योति चारो ओर फटी थी । देवता, असुर आदि मिलकर भी उस तेजस्विनीकौ नहीं देर 
सकते थे | एेसा जान पड़ता था कि ब्रह्माजीने बड़े प्रयत्नसे उस दिव्य स्रीकौी मायामयीके समान बनाया था। वह्‌ इस समद 
धूमसे घिरी हुई अग्निरिखाके अथवा कोदरेसे छिपी हुई पूणमासीके चन्द्रमाकी स्वच्छ प्रभाके, वा जलमें पड़ हुए सूरय 
परतिबिम्बके समान देख पड़ती थी ।-एेसी दिव्य अहल्या गौतमके शपवश तीनों खोकोंके जीवोकेः न देखने योग्य हो गवी 
थी । यथा-'ददशं च मह।मागां तपसा दयोतितध्रमाम्‌ । ˆ“ भ्रयत्नान्निर्भितां धात्रा दिन्यां मायामयीमिव । धूमेनामिपरीगाङ्ग 
दीक्षामभिशिखामिष ॥ सतुषाराटतां सानां पूणंचन्द्प्रमामिव । मध्येऽम्भसो दुराधर्षा दीषां सूयंप्रमामिव ॥ सा हि गौतमः 

वाक्येन दुर्निरीक्ष्या यभरूुव ह । वाल्मी° १।४९। १३-१६ ॥› श्रीरामजीके चरणस्पशंसे वदी तेजोमय पूंरूप प्रकट प्ते 
गया । अतः 'तपपंज सही" विरोपण दिया | 

पंजाबीजी ^तपपुंजः से गोतमच्रषरिका अथं करते है ओर “सदी का अथं सखीः करते ह । वे कते ई कि व्यभि- 

चारिणीकोौ तपस्विनी कैसे कह सकते ह ? परंतु गीतावटीसे यह विदोषण अहल्याहीके लिये सिद्ध होता है । वेजनाथजीके 
मतानुसार 'तपपुंज=तपोधनसे भरी जैसे पूव थी वैसी ही ।› मिलान कीजिये गीतावटी पद्‌ ५६ ओर ६५५ से । यथा-रसढ 
पदपं कज रिषिरवनी । मह ट प्रगट अति दिभ्य दह धरि मानो त्रिभुवन छवि-छवनी ॥ देखि बड़ो आचरज पुरुकितनु कव 
ञदित सुनि-मवनी । जो चिरे रधुनाथ पयादेहि सिका न रदिहि अवनी ॥ परसि जो पाय पुनीत सुरसरी सोहै तीनि पथ 
गवनी । तुसिदास तेहि चरनरेनु फी महिमा कष्टे मति कवनी ॥ सिखाछोर दुत अहल्या भई दिव्यदेह गुन पेखे पारस 

के पंकरुह पाय के ।*- यह चरणरजका प्रताप दै । पुनः सत्योपाख्याने यथा--“सुन्दरी सामवत्‌ क्षिप्रं रामचन्द्रपरसादतः। 

उ० ५] ९॥› इष तरह “तप पुंजः का अथं 'प्रकाद्यमय) तेजोमय, अति दिव्यः है । प° रा० च० मिश्च "सही" काअयं 
सहगामिनी अथात्‌ “जी करते ई ओर छिखते द कि “सदी शब्द देकर गोतमजीके तपके आधिक्यकी साक्षी दे रदे ह जिषे 
प्रभावसे अचेतन पत्थरमं भी चेत्नत्वका आवेश बना रहा । [ यह मात्रिक त्रिभद्धी छन्द है । इसके चारों चरणोँमे २२, ३२ 
मात्रार्णे होती रई । प्रथम १० मात्राओंपर फिर ८, ¢ पर ओर अन्तमे ६ पर्‌ विश्राम होता है । चरणान्तका अक्षर गुरुशेता है ] 


टिपणी--२ ( क ) “जनसुखदायकः का भाव कि इस रूपका सुख निज जन ही पाते द, प्रु अपने जनको दशन 

देते ह । “सनसुख हो" याकि सामनेसे दशंन अच्छी तरह होता है । दशनसे अदल्याको वडा आनन्द प्राप्त हुआ अतः 
“जनसुखदायक' कहा । ( ख ) “सनञुख होद कर जोरि रही' इति । यथा--'निगम-भगम-मूरति महेस-मति-जुवति वराय 
बुरी । सो मूरति मद्र जानि नयनपथ पएकटक तं न टरी । गी° १ । ५५ ॥ अथात्‌ वेदोको भी अगम जित मूर्ति 
` रिवजीकी बुद्धिरूपिणी लीने अन्य सब सूपोको बराकर बरबस वरण किया वही मूर्ति दमारे दृष्टिगोचर हुई, यह जानकर 
कटक देखती रह गयी । पुनः भाव कि स्तुति करनी चादिये थी सो करते नहीं बनती, क्योंकि मारे प्रेमके अधीर ह गयी 
है नैवा आगे कते ह । पुनः; भाव कि हाथ जोड़े रह गयी जिसमें रघुनाथजी भ्रसन्न होवें । यथा-अंजरौ परमा खुदा 
किं देवप्रस्ाविनी ॥' 

अति प्रे अधीरा पुलक सरीरा शख नदिं आबे बचन कदी । 

अतिसय षड्भागी चरनन्हि रागी जुगल नयन जलधार बही ॥ १॥ 


र 7------------------------------------------ ~~~ 
 # पहने जुग नयन" पाठ या । “हलि पर हरताल देकर हाशिये पर्‌ "ल बनाया गयाहै। 


प्ण णमि च च्छक 


-शेहा २११ छंद (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५३ मानस-पीयूष 








अथ-अत्यन्त ( निर्भर ) प्रेमके कारण धरय जाता रहा, शरीर पुटकायमान हो गया, मुखसे वचन नदीं निकठते 
सात्‌ कण्ठ गद्गद हो गया । वह अतिशय बङ़मागिनी अहल्या प्रयुके चरणोमिं लगी ( अर्थात्‌ प्रणाम कर रदी है ) ओर 
उसके दोनों नेतरेसि प्रेमाश्रकी धारा बह रही है ॥ १॥ 

रिणणी--१ “अति प्रेम अधीरा. इति | ८ क ) अर्थात्‌ उसके तन, मन ओर वचन तीनों प्रेमसे शियिक हो 
7ये | यथा--“पुखका्कितसर्वाङ्गा गिरा गद्गदयेकत । अ० रा० १। ५५ | ४२ ॥› “अति प्रेम" से मन, “पुरक सरीरा' से 
हन भीर भख निं भावे वन कटही' से व्वनकी अधीरता की | परेम कफर ये सन प्रेमकी दशार्णे कटी किं तन पुरकित 
¢, प्रेमाभु ष रहे है, स्तुतिके स्यि मुखमेसे वचन न्दी निकल्ते । ( ख ) “अति प्रेमः का भाव कि मस्तकपर चरण धरने- 
रा प्रम है; यथा--सोदं पदपंकज जेषि पूजित अज मम सिर धरेड पाल हरी ।' पिर दहीनकी प्रापिका प्रेम है, यथा- 
ठे भरि छोघन हरि मवमोचन दह राम संकर जाना ।' ( दोनों घातोँको विचार-विचारकर कतक्त्य हो रदी है । ) 


२८ क ) भतिसय बड़मागी' का भाव कि ज्ञान, वैराग्य, जप, तप आदि धमं करनेवाठे (भागी ( भाग्यवान्‌ ) है 
धर चरणसेवक बद़भागी ई, पर अहल्या “अतिखय बड़मागिनी' है, क्यों कि इसके शीदापर भगवान्‌ने अपना चरण रक्खा 
षर हसने भगवान्‌के चरणोंपर अपना सिर रखा । यथा--जे गुरूपद्‌ अंबुज अनुरागी । ते रोकहु बेदहु वङ्मागी ॥ राद 
वापर णस शनुरागू । को कहि सके भरत कर मामू | २] २५९ ॥ तायं कि भरतजी अति बड़भागी ह । अतिः के 
मि षी जगह ( अर्थात्‌ चरण ) खाटी है [ न यों भी कह सकते है किं श्रीरामचरणानुरागी बड़भागी' हं ओर जिन- 
१२ यु स्यं कृपा करें वे “अतिसय बड़मागी' है ] । ८ ख ) "रसत पदं पावन सोक नसावन प्रगट मद“. इसीसे 
दरणोमिं ठगी, ओर देखत रघुनायक जन सुखदायक के सम्बन्धसे “जुगकनयन जरुधार बही" ओर “अति प्रेम अधीरा 
{ अतप्व “धीरज मन कीन्हा ।' प्रेम होनेपर ने्रोसे अश्रुपात ओर शरीरमें पुरक होता है, इसीसे प्रथम “अति प्रम कडा 
वब उसका उमगना कहा; यथा--“उमगेड प्रेम प्रमोदं भ्रवाहू" तब “जग नयन जरूधार्‌ बही ।' ( ग ) अ० रा० १।५। 
४१ भी एेखा दी है--दर्षाश्रजखनेत्रान्ता दण्डवसप्रणिपत्य सा ॥ 


नोट-्रसुके चरणोमें अनुराग करनेवालोंकौ अन्थकारने सातां काण्डम बद्भागी कटा है; यथा--ते पद पारत 


भराप्यमाजन नङ जय जय सव कटं || १ । २२४ । "नाथ ऊुखरू पदं पंकज देखं । मयडं भाग माजन जन छेख ॥ २ । 


८८ । ५ ।( “भूरि-माग-माजजु मयहूु मोहि समेत बङि जाँ । जौँ तुम्हरे मन छँ ड़ छलं कीन्ह रामपदं गाड ॥ २।७४॥› 
एड छङट इव चरनन्हि छागी | प्रेममगन मुनिबर यड्‌ माग ॥ ३ । १०.। २१ ॥ सोद युनक्त सोई बड़मागी ॥ जो 
वीर चरन भनुरागी ॥ ४। २३ । ७ ॥|' “हम सब सेवक अति बड़मागी । संतत सगुन-बरह्म जजुरागी ॥ ४। २६। १३॥ 
धरो माग्य मम भमित धरति रामक्पा-सुखपुंज । देखे नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगरू पद्कज ॥५५।४७॥ बङ्मागी 
एद्‌ ्नुमाना। रन फमरू चोँपत बिधि नाना ॥६।११।७॥ “अहह धन्य छषिमन यङ्भागी । राम पदारविद्‌ अनुरागी ॥*- 


धीरज भन कीन्दा प्रच कटं चीन्हा रघुपति छपा भगति पाई । 
अति निर्म बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥ 


अर्थ-मनमे धीरज ८ धारण ›) किया, प्रयुको पदिचाना ओर रघुनाथजीकी कृपासे भक्ति पायी । अत्यन्त निमेक 
धाणीते स्तुति करने लगी-्ानसे जाने जानेयोग्य श्रीरघुनाथजी † आपकी जय ! 

नोट-जब रघुनाथजीने कृपा की ओर भक्ति दी तब मनको धीरज हआ जिससे उसने प्रको पचाना ओर 
चरणोको पकड़ लिया, उसके नेत्रोंसे अश्रधारा बह निकली । इस दशाके प्राप्त होनेपर वक्तारोग उसके भाग्यकी प्रदासा 
कृते ह फ अतिशय बड़भागिनी दै । अर्थात्‌ इसके भाग्यकी प्रशंसा किससे की जा सकती हे ! ( प° सं° ) | 

टिपणी-- १ (क ) “जीर मन कीन्हा ।› पूव “अति प्रम" से अधीर होना कशा था, अब्र धेयं धारण करना का । 
भीरमस्प एेसा ही है उसे देखते दी धर्यं जाता रहता है, मन-तन कुछ वशम नदीं रह जाते। भीजनकमहाराज, रानियां ओर 
मानी इत्यादी यदी ` दशा हई थी । हक उन्होने भी पीडे धेयं धारण किया तब कुछ कह सके; यथा-'मूरवि 
घुर मनोहर देखी । मयड विदेह बिदेहुं बिसेषी ॥ प्रेममगन मन जानि दप करि बिबेकु धरि धीर । बोरेड मुनिषद्‌ नाह 








ग प क ष्ण्यः 







बारूकाण्ड ९५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २११ छंद (९) | 





सिरु गदगद गिरा गे मीर ॥ २१५ ॥ “मंजु मधुर मूरति उर आनी । मर्ह सनेह सिथिर सव रानी ॥ पुनि धीरज धट 
केअरि हेंकारी ॥ २३७ । ५-६ ॥* शुकुकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष कै रचना ॥ पुनि धीरल धी | 
अस्तुति कीन्ही ॥ ४।२॥* इत्यादि ] (ख ) श्रु कँ चीन्हा ।' गोतमजीके वचनोंको स्मरणकर प्रभुको पदचाना । यथा- । 
"गोतमस्य वचः सुष्टस्वा ज्ञात्वा नारायणं चरम्‌ | अ० रा० १।५। ४० || स्मरन्ती गौतमव चः | वाल्मी ° १।४९।१७॥ [ 
गोतमजीका वचन है कि श्रीरामजी यहो अवंगे, चरणसे स्पशं करेगे, तव तुम पवित्र हो जाओगी । अतएव जब्र चरणके स्पदवि 
दिभ्य देह प्रास हुई तत्र उसने जान छ्ियाक्तिये दी प्रथु श्रीरामजी ह । (ग) “रघुपति पां मगति पाद! इति । विश्व- ¦ 
मि्नजीका वचन ह कि इसपर कृपा कीजिये, यह चरणकमलरज चाहती है । अतएव रुकी आज्ञासे श्रीरामजीने अदल्याप । 
कृपा की, उसकी चरणसे स्पशं किया जिससे उसको अपना दिव्य रूप मिठ गया । कृपाका फल भक्ति है, यह भीरामजीवे । 
उसको अपनी ओरसे दी; यथा “अव करिं छपा देहु बर एह । निज पद्‌ सरसिज सहल सनेह्‌ ॥ २। १०७ ॥' ( भरद्राजः), । 
भव प्रञु पा करहु पठि मोती । सव तजि मजनु करो दिन राती ॥ ४। ७ ॥° ( सुप्रीवः ), "नाय मगति अति सुल. | 
दायनी । देडु टपा करि जनपायनी ॥ ५ । ३४ | ( हनुमान्‌ ), (नाथ एक वर मोँगङे राम दपा करि देहु । जनम जनम ¦ 
प्रु पद्‌ कमरू कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ ७ । ४९ ॥› ( वसिष्ठः ) । इत्यादि । तात्पर्यं कि नरिना कृपा भक्तिकी प्राति नहीं ६, | 
परथुकी कइपादीसे वह मिलती है । जिसपर छपा होती दै उसे भक्ति भी मिल जाती है। (घ) पुनः भावकि प्रश्ने 
पहचानना शान हे । प्रको पहचाना अर्थात्‌ उसे ज्ञानकी प्राति हई; इसीसे उसने प्रथम ज्ञानकी बात कटी कि शानगम्ब । 
जग रधुरादे ।' पहचाननेके वाद्‌ भक्तिकौ प्राति कदी-^रधुपति छपा मगति पाद ।' इसीसे ज्ञानके वाद्‌ भक्तिकी बाद 


02 पायन सथ; जापान ६ | ( ङ ) “रघुपति छपा" दीपदेदटी दै । भगवानूको पहिचानना ¦ 
भी उन्दीकी छइपासे होता दै, यथा--सोद जानं जेहि देहु जनाद 1“ तुम्हरिहि छपा तुम्हहिं रघुनंदन । जानढ 


मगतˆ*1 २ १२७॥ 


रिष्पणी-२ (क + “अति निम बानी “° प्रेम-भक्तिकी प्राप्िसे वाणी निर्मल हो गयी, यथा--श्रेम भगति जढ ¦ 
विनु रघुराई । भमिअंतर मरू कवं न जाद ॥ ७।४९। ६ ॥' अति प्रेमस अधीर थी! उस प्रेमधारासे वाणी निमदं । 
हौ गयी † वांणीके अटारह दोष ई वे टी मठ ह, यथा-- बोरे वचन विगत सव दूषन । दु मंजुल जनु वाग विभूषन ॥' 
उन सब दोपसि रदित होनेसे “अति निम" कहा | [ पुनः “अति निम॑छ" का भाव कि श्रीरामपदके स्पशसे निर्मल हूं । 
ओर भक्तिकी प्रापिसे “अति निमेल' हदो गयी । इससे जनाया किं इसकी सव्र वाणी प्रेमभक्तिमय है। (प्र सं°)] , 


( ख † “अस्तुति ठनी' 'ठानीः शब्द से सूचित फिया कि बहुत देरतके बहुत भारी विस्तारकी स्तुति की । अध्यात्मादिमे ब 
मारी स्वति है । (अ० रा० मं अठारह शलोकम स्त॒ति है । )| (ग) श्ानगम्यः अर्थात्‌ जो ज्ञानी दै वही आपश 
जानते ह ओर शानविदीन्‌ ठोग तो आपके आचरण देखकर मोदित हो जाते ह, यथा-*अहो विचित्रं तव राम वेष 
मनुघ्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । अ० रा° १।५।४४ |` इससे पाया गया कि अहल्याको ज्ञान ओर भक्ति दोनों 
प्रास्त हृष्ट । अध्यात्मम भी ज्ञानभक्तिमिश्चित स्तुति है । गोस्वामीजीने भी वही बात या जनायी है । [ पुनः भाव किंआप 
्ञानसे जाने जति ह ओर ग अपावन ओर अज्ञानी खी हू, आपको क्योकर जान सकती हू, यथा-“सती हदय अनुमान 


किय सव जानेड सवंशं । कीन्द कपट मँ संख सन्‌ नारि सहज जदृ अज्ञ ।' जब आपकी कृपा हुई तब म आपको पहचान ¦ 


सकी । यथा--तुम्हरिषि छपा ठम्दहि रघुनंदन । जानत मगत भगत उर चंदन ॥ २ । १२७ ॥› ८ ध ) रघुराई” कहकर 
रघुवदाकी ओर रघुव्ियोमे भी आपकी उक्कृ्टता जनायी ] | 
। ज पठे अहल्याजीके मन, तन ओर वचनकी शिथिलता लिखी, यथा-- अति प्रेम अधीरा पुरक सरीरा “॥' 
अर तीनोका व्यापार कहते ह । जौ मन प्रेमसे अधीर था वह अभ धीर हुआ- "धीरज मन कीन्हा.“ इत्यादि । धीरज 
धरना, प्चानना ओर भक्तिका पाना ये सब मनके धमं हँ । शरीर पुलकित था सो अब चरणोँमे लगा है-“अतिसय बडु- 
मागी चरनन्हि छागी जग नयन जकधार वही" चरणोमें कगना, ओंसुक्ता गिराना, यह शरीरका व्यापार है । मुखसे वाणी 
महीं निकठती थी सो अब स्तुति करने गी । सतति करना वाणीका धमं है । स तरह दिखाया कि अब्र भम्‌, तन ओर 
व्चन तीनोकी अधीरता मिषृत्त हो गयी है | ्‌ 
 # नारि अपावन प्र जग पावन रावनरिषु जन सुखदाई । 


राजीव बिह्लोचन भव-मय मोचन पादि पादि सरनदिं आई ॥ २॥ 


॥ 
 . 
। 
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शहा ९११ छंद (३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९५५ मानस-पीयष 


अथं-दे प्रभो ! मेँ अपवित्र ली हू ओर आप जगत्‌को पावन करनेवाके हँ, राबणके रु ओर जनेकि सुखदाता 
है । हे कमठनयन | हे संसारके भयके छुङ़ानेवाठे ! मे शरणमे आयी हूं, मेरी रक्षा कीजिये, रक्वा कीज्यि ॥ २ ॥ 

टिणी--१ ( क ) भं नारि पावनः“ अर्थात्‌ एकतो मेँखरीरहूं जो सहज दी जड़, अज्ञ ओर अपावनी 
पवी £ यथा--सहज अपावनि नारि"ˆ"॥ ३ । ५ ॥' उस्पर भी म धमंहीना हूं । तायं किं अपनेको पवित्र न्दी कर 
घकती ओर भाप जगतमात्रको पवित्र करनेमे समथं है, तब मुन्च एक अपवित्र ल्लीको पवित्र कर देना आपके स्यि कौत 
बढी ग्रत है ! आपने मुक्चको पवित्र करके खुख दिया । ( ख ) !रावनरिपु जन सुखदाई" इति । अर्थात्‌ राबणको पार्य 
भपने भक्तोको सुख दीजियेगा ओर यश विस्तारकर जगत्‌कौ पवित्र कीजियेगा । &ॐ- 'रावणरिपु" से सूचित होता है कि 
भीरमजीके दशनसे अहल्याको भविष्यका ज्ञान दो गया । अथवा, भविष्य रामायण सुने रदी हो, ( चदे गौतमजीने दी 
शपानुग्रह करते समय कहा हो ), यथा-“राञ्चु जाद बन करि सुर काजू. । भचल्ञ अवधयपुद्‌ करिहहि राजू ॥ अमर नाग नर 
एम ब्रु वव्र । सुख बतिहर्हिं अपने अपने थरु ॥ यदह सब जागवर्कि कहि राला । देवि न दोदर सुधा भनि माषा ५ 
२।२८५ ॥' ( जैसे या्वल्क्यजीने खनयनाजी आदिसे कहा एसे ही गोतमजीने इनसे कटा ) । इत्यादि । पुनः रावण- 
पिष ठंकाकाण्ड ओर जनदुखद्‌ाईसे उत्तरकाण्डका चरित कदा, क्योकि रावणका वध करके अवधमे आकर राज्यपर बैठ 
अवषपुखासियों एवं जगत्‌मात्रको सुख दिया है । [ रावणरिपुमें भविष्य बात पहले दी कटर जानेसे “भाविक अटंकार' 
१। पाबनि ओर (जगपावनः'का यथायोग्य सङ्ग रथम समब' अलंकार दै ] 

२८ क ) “राजीव बिकोचन' इति । कपादृष्टिसे देखनेमे नेत्रोको कमलका विशेषण देते ई, यथा--देखी राम 
ड कपि सेना । चितद्‌ छपा करि राजिवनेना ॥ ५ । ३५ ॥* ^राजिव नयन धरे धनु सायक । मगत विपति मंजन 
दायक ॥ १८ | १० || "तव॒ निज शुजबरू राजिव नयना । कौतुक कागि संग कपि सेना ॥ ४।३० ॥' शच देँ 
दरड-यर-दुरुहि बोे राज्िवनयन ॥ ६ । ६६ ॥' राक्षसोँके वधम कृपादृष्टि है, यथा-'उमा राम शदुचिव करनाकर । 
्-षाव सुमिरत मोहि निसिचर । देहि परमगति सो जिय जानी । भस कपाक को दहु मवानी ॥ ६ । ४४ ॥` “चित्त 
मा समरनिष्टता च दृष्टवा ।' अतएव “राजीव बिरु।चन मवमय-मोचन ˆ“ का भाव यद्र हओ किं इपादष्टिसे मेरी ओर 
दत्र मेर रक्षा कीजिये । दोहा १८ । १० भी देखिये । ८ ख़ ) "पाहि" अर्थात्‌ कृपादृष्टि करक भवमय ह्ङादयं | 
शह रषि" यह ‹रक्चामें विश्वास करना तृतीय शरणागति दै । यी शरणमे आना है । 'सरनषहि भद्रे का भावः कि 
मराबान्को शरणार्थी प्रिय है, यथा--“जौ समीत भावा सरना । रसिर्हौँ ताहि प्रानकी नादे ॥ ५५ । ४४ ॥› (ग ) 
&ॐ [ अहल्या तो जहोँ-की-तदँ खड्गी दै, एक पग भी उसे चर्ना नदीं पड़ा; त "आई कैसे ओर कासे † उत्तर यह्‌ 
१ मि षटृदचरणागतिमेसे शक्ष्यति व्रिश्रघ्सः' “रश्च्रे प्रतीति आला वा होना है। यां श्प आई" उस प्रतीतिकं 
अनेके ठि प्रयुक्त दुभा है । ८ भ₹ सं° ) शरण भानाः मु्ाबया है, शश्रणागत होना, शरण हूं । इसके पर्याय हं । 
रण नेक छियि कीं आने-जानेकी जरूरत नदीं । भगवान्‌ सव्र ह । जो जह है वदं कह सकता है कि शरणमे आया 
, जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि अबतक आपसे विमुख रहा, संखारमे भटकता रहा; अब आपको दी एकमात्र रघ्चकं ओर 
श्ामी जानकर आपके आशित हू । |] 

शुनि श्राप जो दीन्हा अति भर्‌ कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 
देखें भरि लोचन हरि भवमोचन इहै छाभ सक्र जाना ॥ 

अर्थ॑-सनिने जो शाप दिया बहुत दी भच्छा ८ एवं यह्‌ मेरा अत्यन्त भका ) किया, मेँ उसे परम अनुग्रह मानती 
१ ( उका फठ्स्लरूप आज ) मने भवके छड़ानेवाठे, क्छेरोके दस्नेवाटे आपको नेत्रो भर ( अघाकर ) देखा । इसीको 
(बो ) शरक्गरज्री परम खम समक्षते है । 

रिणणी--१ ( क ) शापसे भगवान्‌ मिरे इसीसे “अति मर' ओर “परम अनुग्रह" माना, यथा-“बाछि परमिस 
शु प्रवादा । मिहु राम तुम़् समन विषादा । ४। ७ । १९ ।', “रामह चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परमित 
प्रवा | ३१७ । ६ | क्या अति भर' किया सो आगे कहती ह कि “देखें मरि रोचन | “अतिः के योगसे ( अनुग्रहके 
ष्य भी ) "परमः पदका प्रयोग किया । “अति मर' किया इसीसे "परम भनुग्रह' माना । अर्थात्‌ शापक आरीबदि माना । 
(ख ) प्रम भनुब्रह" इति । भाव कि पतिप्रतिकूखा खरी भगवानक्ो प्रिय नदीं दै, इसीसे पतिका उपकार, पतिका अनुग्रह 





तांकाण्डं ९५६ भीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दष्टा २९१ छद्‌ (१) 
र वदा = | 


अपने ऊपर कती द । [ ( ग ) “अति मरू" जओौर “परम अनुग्रह" का ओर भाव कि शाप दे मला किया ओर दनम | 
आराद्‌ ( शापानुप्रहमे ) दिया यह अति" भष किया । श्ापसे छुङाय। यद अनुम्रह है ओर देखे मरि' य पठ| 
अनुग्र् हे, जो उस शापके ्ट बदौलत ८ कारण ) हुआ । ] (घ ) नं मानाः का माव किं जो उपकार नहीं मानता इ। 
कृतघ्न होता है । उपकार न मानना सम्भव है, उसके न माननेका कारण है क्योकि मुनिने तो क्रोध करके शाप ही दिय । 
( भगवान्‌की कृपासे ) शापसे उपकार हो गया । प्रत्यक्ष उपकार तो मुनिने किया नदीं । अतएव उपकार भान, ठेना| 
कठा । यदि अहल्या एेसा न कदती तो पाया जाता कि मुनिने शाप दिया इसीसे अहल्याका मन उन ८ गौतम मुनि ) | 
ओरसे मिन है; पर “परम अनुग्रह भ माना" कथनसे उसकी सफाई हो गयी । [ शापको अनुग्रह मानना अर्यात्‌ दोष 
गुण टो जाना अनुज्ञा अलंकार दै । प° रा० कु° जी इसे केशालंकारः कहते ई । ] | 

२ (क) "देखें भरि रोचन अर्थात्‌ जो मूरति अनुभवमे नदीं आती वह मँ नेत्र भरकर देख रदी हू । (ख ) पहठे कड | 
कि राजीव विरोचन भव-भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई" ओर अन कहती ई कि "देख मरि रोचन हरि मवमोचन ' 
इसका तात्पयं यह है किं जिसको भगवान्‌ कृपा करके देख अथवा जो भगवानको देखे दोनोदीका एवं दोनों ही प्रकाते 
भवमोचन होता है | यथा-“जड्‌ चेतन मग जीव घनेरे। जिन्द चितये प्रमु जिन्ह प्रयु हेरे ॥ ते सब मष्‌ परम पद्‌ जोग 

[ पुनः भाव किं पूवं !राजीवविरोचन "““* कहकर जो भवभयसे रश्वाकी प्रार्थना की थी उसीको यँ देखें हरि. 
मषमोखन““* म चरिताथं कर दिखाया है । अर्थात्‌ आपके दर्शानसे मेरा भवसे छुटकारा दो गया, दर्ानसे मुभे अप 
सष्टज स्वरूप प्रास हो गया । ] ( ग ) ¶इष्टै छाम संकर जाना' भाव कि जब शंकरजी इसखीको ठाम मानते है ओर कदी | 
चीजकी नदीं तब तो इस काभसे अधिक कोद काम नदीं है । दान-लाम ही परम ठाम एवं लामकी अवधि दै । यथा- 
"छाम अवधि सुख भवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी । २ । १०७ | ८ घ ) “संकर जाना' यथा-स 
हदिपुंडरीक निवसत हरि चंचरीक नि्यं खीक मानस गृह संतत रहे छाई । गी ° ७ । २ !2, "संकर मानस राजमरला), 
थे दोउ बंधु संशु उरं वासी । २४६ । ४ ।› इत्यादि । [ इस लाभको शंकरजी जानते है, इसीसे वे कमं ओर श्ञानको छोढ , 
आपके ध्यानम ठगे रहते ह † पुनः दष्टे छाम संकर जाना" । अर्थात्‌ इसी लाभको हमने कल्याणकारक जाना है। 
( रा० प्र ) ] (ङ ) दशंनको छाभ कदनेका भाव किं आपके दशंनसे हमारे स मनोरथ परे हयो गये। षते 
आगे कहती ह किं मे ओर कुछ वर नदीं मोगती । [ ८ च ) अ० रा० यथा-(भवमयहरमेक “कमलविशदनेत्रं सानुं, 
राममीडे । १ | ^| ६० |' | 


विनती श्रथमोरी मेँ प्रति भोरी नाथन मागो बर आना। 
पद्‌ कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ३॥ 
अ्थ- हे प्रभो | मै बुदधिकी बहुत भोटी ( भोंडी, बोदी ) हू, अथात्‌ बुद्धिहीना हू, मेरी ( यह ) विनती है(षे 
खुन ीजिये )। दे नाथ | म ओर कोई बर नीं मँगती । ( केबक यही चाहती हू, यही विनय करती हू कि ) आफ 
चरणकमलकी पराग ( रज ) म मेरा मनरूप भौरा अनुराग करे ओर उसके मकरन्दरसको पान करता रहे ॥ ३॥ 
हॐ यह अथं.पं° रामकुमारओीकृत है "। 'पदकमल परागा (म ) अनुराग करे रस पान करे ।› कुछ लोग इस प्रका 
अन्वय करते है- पद्क$मरूपरागा ओर अनुरायरूपी रस भरान करे, वा पदकमल्परागा (के) अनुरागरूपी रसका पान करे'। 
टिष्णी-१ ( क ) "विनती मोरी' का भाव किं आपके दर्रानका छाभ पतिक वचनसे हुआ । अब मेरी विनती ह 
(मयात्‌ यह मँ अपनी ओरसे मोंगती हू ) । ब्रा, अभीतक जो आपने कृपा की वह तो आपने गौतम सुनि तथा गुरु विशः 
मित्रजीका कहा किया, अब मेरी विनती सुनिये । ८ ख ) मति मोरी" अर्थात्‌ मुन्ने ूउ-सच कुक भी समन्च नदीं पड़ता; 
यथा-“सुनि क मेँ वर कबं न जोंचा । समुक्षि न परं ठ का सचा । २। ११ । इसीसे ओर वर नदीं मांगती । पुनः 
माव कि वेद-शाल्रादि तो मने पदे नदीं किं जिससे विचारकर कुछ ओर उत्तम बर मग, इससे जो आपने दिया है-“रषु- 
पति छपा मगति पादै वदी मै फिर भी पोंगती हू, आनः कुक नदीं चाहती । अर्थात्‌ जो आपने दग्रा है बही एफरष 
पातत रदे । पुनः, “न बर मोगी आना" फा भाव कि आपके दश॑नसे सव्र मनोरथ पूणं हो गय, इसीसे अव कुछ मोगना नदीं 
है । अथवा इस प्रकार अथं कर टे किटे प्रभो ! मेरी यह विनती है किमे मतिभोरी हूं । चरणकमछकी रजमे प्रीति शोद- 
कुर म न्य कौ वर न्‌ मोग | ( ग ) श्रथ? अ्थत्‌ अपि 'कत्त॑मकत्तुमन्यथाकततुं समथः ह । ओर मं मतिकी भो 


दोहा २११९द (४) श्रोमते रामचन्द्राय नमः १५७ मान॑स-पीयुषे 





ह अयात्‌ आपकी स्तुति करनेयोग्य मुश्चमे बुद्धि नदीं है; यथा--कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी । अस्तुति करौं कवन 
विषि घोरी ॥ महिमा भमित मोरि मति थोरी । रवि सनभुख खयोत अजोरी ॥ ३ । ११। २ । ८ घ ) अन्य वर न्ष 
मोगी हू, इसमे आशय यह भी दहै कि यदि अन्य वर म्गिंतो जो वचन प्रथम कटे येकि जो लाभ हमको हुआ उस 
लाभको शंकरजीने ही जाना है, वे मिथ्या हो जार्येगे । भारी कामकी प्राति होनेपर अन्य लाभका मोगा जाना जनाता है कि 
मागेवाठा भारी लाभको काभ नदीं समश्च रहा है। भक्त ठोग॒ भक्ति पाकर अन्य वर नदीं मांगते । ( ङ ) चरणे परेम 
शेना ¶दसेवनः अथात्‌ चतुथं भक्ति है |--“श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ।' 


२ पद कमर परागा रस अनुरागाः.“ इति । ( क ) प्रथम जो कदा था किरम मतिभोरी ह उसीको पुष्ट करती 
$ मै कुछ नदीं जानती, इतना भर जानती हूँ कि आपके चरण-रजसे मेरा उद्धार हुआ, पत्थरते मेँ दिन्य खी हो गयी, मुम 
शान उलन हो गया ओर भक्ति प्रात हुई । रजका यह सव्र प्रभाव मने आंखों देखा ह । इसीसे रजमे अनुराग चाइती हूं । 
पदूपएगमे मेरा मन अनुराग करे, यथा--'बंदौँ गुरुपद पदुम परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ अथवा, पद्कमल- 
प्रण ओर रसरूपी अनुरागको मेया मन-मधुप पान करे । मनका चरणोँमे क्गना पान करना है । भौरा परागकौ खाता 
१( उसमे लोरता है ) ओर रस पीता है । अर्थात्‌ पराग ओर रस दोनमें उसका अनुराग रहता है । इसीसे पराग शौर 
ए दोनों के | तात्पयं किं इसी प्रकार मेरा मन रजसमेत चरणोमे लगा रहे । उसको कभी छोड़ न्दी । [ रा० भका 
प्त र कि रजमे अनुराग हो अर्थात्‌ उसे चे, उस्म ठोटे ओर उसका रस॒ अर्थात्‌ चरणामृत पान करे। भाव कि 
रमी तरह मन लुब्ध रदे, चाहे परागमें कोटे, चादे मकरन्द पान करे । अऽ रा० मं चरणकमलोकी आसक्तिपूणं भक्ति 
र है, यथा-्देव मे यत्र छुत्रापि स्थिताया भपि सव॑दा । व्वस्पाद्‌कमरे सक्ता भक्तेरेव सदास्तु मे । १ । ५ । ५८ ] 

जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सव सीस धरी । 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड पार हरी ॥ 

मर्--जिस चरणसे परम पवित्र गङ्गाजी प्रकट हुई ( जिन ) रिवजीने सिरपर धारण किया, ओर जिस चरण- 
छमठ्की ब्रह्माजी पूजा करते ह, व्रही चरणकमलर, दे कृपालु दरि ! आपने मेरे सिर रक्ला । 

िणणी-१ ८ क ) जिन चरणकमलोका अनुराग ऊपर मांगा दै उन्दीका अनब माहात्म्य कहती ह । इन चरणोते. 
भाप वय॑ पावन हुई, इसीसे चरणकी पावनता ( प्रथम ) कहती ह । चरण एसे पावन ईह कि बहासे जो सुरसरि प्रगट 
ह बह परम पुनीत है, चरणका प्रक्षालन समक्षकर उन परमपुनीत गङ्गाको शिवजीने सिरपर धारण कर छिया तब उन 
चरणो पावनताको कौन वणन कर सकता दै गङ्गा साक्चात्‌ ब्रहमद्रव है सो आपके चरणसे पैदा ह । चरणी यष्टी 
इवा ट कि ब्रन ( ब्रह्मद्रवरूपसे ) आपके चरणोँसे पैदा हुआ द । ( ख ) “परम एनीत' यथा-- मकरंद जिन्हको खंभुषिर 
सुता भवधि सुरबर नई । पुनः भाव किं ओर सब नदिर्यो पुनीत वा अति पुनीत ह, कितु सुरखरि परम पुनीत है । पुनः, 
भाद कि यह्‌ अह्ना ओर शिवादि पवित्र करनेषाष्टी है,जो" स्वयं, सवन है, ओर सुरसरि है इससे देबता लोग पिभ 
हते ६। ( ग ) "सोद पदपंकज जेदि पूजत भजः अथात्‌ आपके चरणोको बरह्माजीने पूजा अथात्‌ उनका प्रक्षालन किया 
उवी परक्ालन ८ चरणामृत >) को शिवजीने सिरपर धारण किया । साक्षात्‌ षष्टी चरण मेरे सिरपर आपने कृपा करके 
र्वा । एस कथनका तासयं यह्‌ है कि मेरा भाग्य रिवजी ओर ब्रक्षाजीसे भी भधिक्र बड़ा है 1 सोः दीपदेदटी है अयात्‌ 
द्या ओर शिवजीसे पूजित ओर आद्रित । ( घ ) “सिर धरंड छपा हरी' का भाव किं आपने अपनी अदैतुकी पासे 
परे श्ी्चपर अपना चरण रक्ला कुक मेरे सुकृतोसे नदी, मेरे एेसे सुकृत कहां थे ! चरणोसे क्टेश हर ल्यि अतः इरि 
ह्रोधन किया । "क्डेशं हरतीति हरिः' ८ ड) $ चर्णस्पशं ओर दशंनसे जो उपकार हआ बह यर्होतक कहा । "परसत 
एद्‌ पावन" का उपकार “सोद पदपंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड छपालु हरी' यह कहा ओर “देखत रघुनायक 
का उपकार “देखे मरि रोचन हरि मवमोचन इष्टे छाम संकर जाना" यह कहा । हरिचरणोंसे उद्धार हुआ इसीसे 
बरल्ार हस्चिरणमे पड़ती ई । 

नोट-अ० रा० मे इस प्रकार कदा दै--'अहो कृतार्थास्भि जगन्निवास ते पादाब्जसंरुग्नरजःकणादहम्‌ । स्पृशामि 
पतप्रजशङ्करादिभिविष्म्यते रन्धितमानसेः सद्धा ॥ १ । ५ । ४२ । यत्पादपर्कजपरागपविच्रगाघ्रा भागीरथी मववषिरिन्नि- 

लान्ुनाति । साक्षास्स एव मम दग्विषयो यदास्त किं वण्यंते मम पुराङृतभागधेयम्‌ ॥ ४५५ › अर्थात्‌ आपके जिन पादार- 


ारूकाण्ड ९५८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्र॑पदे दोष्टा २११ छं (४) 


चिन्दोका ब्रह्मा-शम्भु आदि सवदा एकाग्रचित्तसे अनुसंधान किया करते है उन्हीके रज-कणका स्पर्शीकर आज य कृताथ 
रही हू । जिन चरणकमलोंके परागसे पवित्र हुई श्रीमागीरथीजी रिव-विरञ्चि आदिको भी पवित्र कर रही ह उन्दीका आग। 
साश्ठात्‌ स॒घ्चे दशन हो रहा है। | 


एदि भोति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी। 
जो अति मन भावासो बरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी।॥४॥ 


अथ--दस प्रकार महर्धिं गौतमकी पत्नी ( अर्थात्‌ दिव्यरूप होकर, भगवान्‌की स्तुति करके ओर ) शीति | 
चरणो बारंबार पद्-पड़कर चरतो हुई । जो अत्यन्त मनको भाया था वदी वरदान उसने पाया ओर आनन्दम भरी हूं 
अपने पतिके कोकको गयी ॥ ४ ॥ 

रिष्प्णी--9 "नार बार हरिं चरन परी" इति । हरिचरणोसे उद्धार हुआ, इसीसे उपकार मानकर बार्ार चरणौपे 
पड्धी, युनः भक्ति पायी हे, अतः बार-बार चरर्णोपर पडी; भक्तटोग भगवान्ूके चरणोकी बन्दना बारंबार करते ष्टी १।२ 
ह उपक्रमरमे मगवान्‌ने अधना. चरण अदहल्याके सिरर धरा-“परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट मई ठपपु्र सही- 
उद्धार करना यह स्वामीका धमं है । उपसंहारमे अहल्या भगवान्‌के चरणों मे अपना शीदय बार्ार धरती दै,- यह सेवकफषमं 
है | जन स्तुति करने र्गी तवर चर्गोमें प्रड़ी-“अतिस्तय बड मागी चरनन्हि लागी जुगरु नयन जरूधार बष्टी' । ओर ड 
चलने ठगी तत्र बारत्रार चरणोमे पड़ी ।-ता्ययं किं चरणक्रा प्रभाव कहकर चरणोंको प्रणाम किया, फिर जत्र चठने ठगी 
तत्र चर्नेके देसे ८ विदा होनेके समय ) प्रणाम किया । ।स्तुतिके पश्चत्‌ प्रणाम करना चादिये, इससे स्तुति कर चुषनेपर ` 
प्रणाम किया | पुनः, चरणोंकी भक्तिक्रा वर मिला इससे चरणोमें प्रणाम किया | इत्यादि कारणोसे अपनी कृतक्तता जनानेढे 
स्यि बारंबार प्रणाम करती र,-“मो पहि होद न भ्रव्युपकारा । बंद्डं' तव पद्‌ बारहिं वारा ॥ ७ ] १२५ | 


३ (क) जो अति मन मावा सो यरु पावा' इति ] यह वर प्रथम ही कड आये है; यथा-नाथ न वरर्मोगढ 
शाना । पदकमरूपरागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ अति मन मावा' क्योंकि इसका प्रभाब्र स्वयं आंखों ` 
देख छिया है । (ख ) “बर पावा" इति । अहल्याका बर मांगना तो स्पष्ट है पर भीरामजीका र देना स्पष्ट ना शि 
गमा । ्योकि गुरुजी समीप ही खद्े दै । उनके संको चसे प्रकट रूपसे “एवमस्तु, न कह सके । ८ पत्य्च क्नेते मयादाके 
हानि पर्हुत्रती । अत्व मुखसे कुक न कष्टा पर उसको मनोवाश्छित बर दे दिया इस तरह किं ) उसके हदयम्‌ भीयमगरी 
प्राप्त शै गये । यष्टी बर पाना ष्टे] जब्र मूर्ति हृदयम आयी तत्र पदकमल्परागकौो मन-मधुप पान करने कगा | मन्तद्रोग 
मूर्तिसष्ितं चरर्णोमे मन कगाते रह, मूर्तिसे पथक्‌ चरणोका ध्यान नहीं करते । ज्र आनन्दमूति हृदयमें आयी तब आनन्द 
भरी पतिलोकको गयी । ( नोट-चक्तालोग ओरोकरे सन्देहनिवारणाथं स्वयं इस बातको इस प्रकार प्रकट कर रदे दकि 
उसने मनोवाज्छित वर पा लिया इसीसे आनन्दे भरी हुदै) (ग ) “अनंद मरी'] भक्तिका वर मिछा जो त्त्त 
दुकंम है, यथा--्रञु कद देन सक सुख सह । परगति भाप्रनी देव ग कृष्टी" ॥ इभ बरस्तक्री परतिसे अवि आनन 
हमरा टी चषि । पुनः मात्र कि पदटे वुःखसे भरी थी अब्र आनन्द-पर-आनन्द है--पक वो नरणस्पशंका आनन्द) षरे 
दशंनक् आनन्द, तीसरे सन नये वरकी प्रातिका आनन्द्‌, च्रौथे परिक्री प्रातिक्ता आनन्द, त्यादि बहुत प्रकारके आनन्दी 
प्राति हीनेसे आनन्दसे भर गयी । बर्ण “प्रथम प्रहषंण भरुकार' है । 

[ हृ-क-कहा जाता दै कि*गौतमजी भी इस समय व्यँ आ पर्हुचे ये ओर अहल्याको साथ छेकर चङे गये | यण 
“संस्तूय रघुनाथं सा पत्या सह गता पुनः ।' इति सत्योपाख्याने । पुनः, यथा-“रामके भ्रसाद गुर गौतम खलम भए 
रावरेहू सटानंद्‌ पूत मए मायके । गी० १। ६५ |), करि बहु बिनय राखि उर मूरति मंगरु-मोद-मह । ती ले 

विखोक पतिखोकषि प्रमु गुन गनत गदं | गी० १ । ५७ | 

प० १० प्र०-अहल्याङ्कत स्वति ओर कृत्तिकानक्षत्रका साम्य । (१) अनुक्रम-यह तीसरी स्ति टै ओर इृततिका 
तीसय नक्षत्र है । (२) नामसाम्य-ङृत्तिका=्ृत्तिः इत्यते इति त्तिः ती छेदने ( अमर न्या० यु° ) छेदेन 
करनेवाटी । इ स्तुतिने सकर धोर पापों ओर भवस्वेदका केदन कर डाटा । ( ३ ) तारा संख्या-साम्य-रड्मिः खुरामम्‌। 
( पं खुनायशालीङृत धुनाके ) नक्षत्रे नकरोमें सात तारे दिखाये हः प्र लाटी ओंखोसि छः ही देखे जा सकत 


== "ककर 
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है, दूखीनसे सात देख पड़ते होगे । वैसे ही इस स्तुतिमें रघुनायक, रघुपति, रघुरादै, परय जग पावन, हरिभवमौचन, 
छप हरी' ये छः ई, सतर्वा गिनना हो तो (्दरिचरनः है दी 1 (४ ) आकारसाम्ध-नक्षत्राकार खुराम' दै । अर्थात्‌ 
यपे सद्दा वा उत्तरा, छुराके समान कहा है पर अश्वकी टापकरे समान दी दीखता है । टापमे ऊपर ओर नीचेका, धसे दी 
भाग चेते ह । ऊपरका भाग सहज दी देखने आता है, वैसे दी यर्हो रघुनायकं, रघुपति, रघुराद ऊपरसे सहज टौ जानै 
जाते ई ओर ये शब्द पूर्वाधमे दी र । “प्रभुः टापके नीचेके मध्यभागके समान मध्यमे है, गस है, पहिचानना दुष्कर दै 1 
(हरिमिषमोचन, छपा हरि" यह भी किसी बदभागीको टी सूष्च पड़ता है । !हस्चिरन' का अथं धोडेकौ चरण भी दता दीं 
१।८५) देवता साम्य--नक्षत्रका देवता अभि है । ओर इधर गौतमजीका करोधाभिं ओर शापाभ्नि टी इसका भूरं कार्ण 
ह। (६) फश्रुतिसाम्य--'सद्गुर छान विराग जोग के । १। ३२३ 1 फलश्रुति दै ] इधर रामक्पसि अहयाजैीर्की 
रुका श्ञान हमा । उससे केवर भक्ति षी मोगी ओर कुक न मोगा । मीक्षादिसे भी विरौग टी रां । पतिवियोगै थ थौ 
हो प्रतियोग हआ टी “गई पतिरूोकू अनंदसरी' । 


दोहा--अस प्रथु स हरि कारन रदित दयाठ । 
तुखसिदास सठ तैर्हि प्रथु छोडि कपट जंजा ॥ २११ ॥ 


अथं-प्रभु श्रीरामचन्द्रजी एेसे दीनबन्धु ओर कारणरहित कपा करनेवाके ह । तलसीदासजी कते ई फि दे शठ 
( प्रन ) | कपट-जंजाठ छोड़कर उन्दीका भजन कर ॥ २११ ॥ 


रिषणी--१ ( क ) “अस अर्थात्‌ जैसा ऊपर दिखा आये कि अधमा, अपावनी, पतिसे त्यक्ता, जड़ पाषाण हई 
ग्री, सथसाधनदीना अदल्याका निःस्वाथं उद्धार किया । (ख) 'दीनबधुः है अथात्‌ दीनोंकी सदा सहायता करते ईह, यथा- 
शेहि इयं सुबंधु सहाए्‌ । भओड़िजहिं हाथ असनिहुके धाषए ॥ २ । ३०६ । जैसे उत्तम शरेष्ठ भाई क्टेशमे, कुःअवसरमे, 
कम आते वैसे धी प्रभु दीनोक क्टेशमे, संकटमें सुवन्धुसे भी अधिक सहायक होते ह । ( ग ) ।कारन-रहित दथा रह, 
दीरनोपर कारणरहित दया करते रै । भाव कि अहल्यापर द्या करनेका कई भी कारण न था | पति चकं ख्रीपर दया कैसी ? 
[ (घ ) (ॐ रिलासे दिव्य स्री बना दी । दीनकी सहायता करनेमे समथं होनेसे प्रभुः ओर पतिवियौग तथा निज पाप- 
नितं शोककी चिना कारण अपनी द्यासे नाद करनेसे, दया करके कटे हरनेसे “हरिः कदा । स्वयं वरहो जाकर कृपा की । 
परप ओर शाप दोनोंसे मुक्त किया । यथा--“रेसे राम दीन हितकारी । अति कोमरु कर्नानिधान धिनु कारन परउपकारौ ॥ 
पाधनेहीन दीन निज अघ बस सिका मई मुनि नारी । गृह ते गवनि परसि पद्‌ पावन घोर श्रापते तारी ॥› विनय० १६६ |? 


पुनश्च †राम मराद भापनी मरू क्रियो न काको । हरथो पाप आपु जाईइकं संताप सिकाको ॥ विनय° १५२ ।› | 





क 


नोट-“णस प्रभु" से रुचित होता है क्रि अहल्ये प्रकरण,को कहते हुए कविका मन स्तुतिमें तद्रुष टो गथा हे । अकतं 
छाप भी सम्मिलित होकर कहते र किं "अस प्रभुः । इस दोक पूर्वादधमे अपनेको गुसालंकारसे छिपाया पर॑च उत्तराद्धे 
्रेमोर्गारने उर प्रकट कर दिया ।-तुलसीदासः । ( रा० च° मिश्र ) । "कारनरहित दयार यथा-~'रेखे जोखे चोखे चिं 
हठी स्थारथहित, नीके देखे देवता दे वेया घने गव्थ के"-। जौर भूप परखि सुखाखि ताकि ताह रेत रसम के खलभ 
हो पं दसरष्य के ॥ फ० | ७ | २४ ।', "हरिं ओर अव्रतार आपने राखी बेद बड़ाई । रं चिउरा निधि दैः धदामर्िं 
धद धारुमितार ॥ विनय ० १६३ | 

रिषणी--२ ८ क ) (तुरूसिदास सड ताहि मजु.” इति । भगवानूक्ो एेसा जानकर भी नैदीं भजतां, इसी 
गोखामीजी अपने मनश्ो शठ कहते है । ग्रहो गोसादंजीका नाम है, इसीसे मनका अध्याहार है । गोस्वामीजी अपनेको शठ न 
णे, पने मनको शठ कहते ₹ । यथा-“तजि सक्ररू भास मरोस गावहि सुनहि संतत सट मना ॥ ५ । ६० |, ष्व 
म ढेहि गति पतित पान राम मजि सुनु सठ मना । ७ । १३० ।' इत्यादि । अथवा, अपनेकी शठ कहते ई, यथा-स 
रेव ढी प्रीति रुचि रखिहहिं राम कपालं । 4 । २८1 “कङ्कार तुरुसी से सरन्हि हि रामसनसुख करत को । २। 
१२६ ॥ तथा यहो "तुरसिदास स?“ इत्यादि .। मनको शठ कहनेमे भाव यह है कि तू पत्थरसे अधिक जड़ नीं है, तब 





१ ताहि--को० रा० । तेहि-- १६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० ` 


पाहकाण्ड १६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदे दोषा २११ | 





तू भजनमें क्यों नदीं तत्पर होता ? देख, दिला तो दिव्थ मूर्ति हयो गयी त्र तू क्या उससे भी गया-गुजरा है कि तेरा उदर । 
न होगा ! गोस्वामीजी अपने मनफो धिकारते ह ओर उसे ( तथा उसके द्वारा दूसरोको ) उपदेश देते ह कि कपट-जंजाढ 
छोडकर भगवद्भजन करो ] ( ख ) “छँ ड़ कपट जंजारः । कपट-जंजार' भजनके बाधक र, यथा-“निमंक मन जन घो । 
सो पावो । मोदि कपर छर छिद्र न मावा ॥ ५९ । ४४ |, गृह कारज नाना जंजाला । तेद अति दुगंम संर विसाछा ॥ ॥ 
१८। ८ | कपट छोड़ना भीतरकी सफाई दै, जंजाठ छोड़ना बादरकी सफाई है । भीतर-बाहर दोनोंकी सफाईके छियि कपट | 
स्रोर जंजारु दोनोकी कदा । [ छँ द्विः का भाव किं यह छोड़नेसे दी छ्रुटता दै, यथा--होद्‌ न विषय विराग मन्रन वसह । 
भा चौथ पन्‌ । हृद्य बहुत दुख राग जनम गयड हूरिमगति बिनु ॥ बरवस राज सुतहि नरप दीन्हा । नारि समेत गवन्‌ । 
चन कीन्हा ॥' जंजाद्र यथा-ज्ोग वियोग मोग मरू मंदा । हित जनहित मध्यम भ्म फंडा ॥ जनम मरन जह शगि 
ज्ञगख्ाष ॥*--ग्र्ी खब्‌ जंजारु दै । ( वि० त्रि ) ] 


यत्ञरक्षा ओर अहन्योद्धार-परकरण समाप्त हआ । | 


( भीसीतारोमशन््रापणमस्तु । भीमद्रामं चन्दर चरणौ शरणं प्रपये । भीमते रामचन्द्राय नमः ) 


प्रमडगरिया मिथिला नगरिया 





( नगर-दशन-प्रकरण ) 


भीराजारामररण ( लमगोडधाजी }-- श्रीरामचरितमानस एक नाटकीय महाकान्य दै । अग्रज साहित्यमें यह धारणा 
है कि महाकान्य ( ८८ ) की उद्धान ऊपरको ( ४९४०० ) ओर नाटक (7212 ) का पठाव बराबर 
( प ०२2०१९२] ) होता है । इससे इन दोनों कलाओंका एकीकरण नहीं हो सकता । फारसी भाषाकी भी भारणा है कि^त्म ` 
( ८५८ ) अर्यात्‌ रोद्र॒ ओर वीररसप्रधान कविता ), "बज्मः ( 7772 ०7 1.+";५ अर्थात्‌ श्रृद्धार ओर हास्य रसोकी 
कविता ) ओर “द्‌ ब नसायह' ८ अर्थात्‌ शान्त-रसकी शि्षाप्रद कविता ) एक नदीं हो सकतीं ।-८ विस्तारसे इस विषयकं 
लेख चोद प्रकारित हो चुका है); मगर कवि मुशकिक-पसन्द होते है । स्पेन्सर ८ 56:0९" ) ने प्रयत्न किया, विंतु एर 
यरी कुहनः ( 5227 ९2.९० ) को महाकाव्यका स्प दी दे डाला । दोनों कलाओंके संमिश्रणमें वह्‌ सफल न हूभ। 
मिर्यनने तो महाकान्यसम्बन्धी नारकके एेक्ट ओर सीन सव रषटाचा पैराडाइज लास्ट, ( 23720;5 1.5८ ) के लिये बना 
छिया ओर सूयंदेवके लिये प्रारम्भिक स्तुति भी िखी, ठेकिन फिर उनकी हिम्मत टूट गयी । टेनिसन ( ¶7077#801 १ 
नै फिर उय्ोग किया तो कुछ दद्य आइडल्स आफ दि किंगः ( 10115 ° "< &1&€ ) छिख सके । फारसी सिकन्द्र- 
मामा ओर शा्टनामा अच्छे महाकाव्य है, परंतु उनकी उङ्गान अधिकतर भोतिक ही है । उनमें आधिदैविक कठा बहुत कम्‌ 
है ओर आध्यासमिक तो कुछ भी नदीं है | फिर उपयुक्त किसी भी महाकान्यमे विज्ञान, ज्ञान, योग,.दशंन, भक्ति, फया, 
भीति ओर व्यब्ारसम्बन्धी रहस्य भी पूणं नहीं ह ।-ये तो भारतवके पुराण ओर इतिहासरूपी महाकाव्योमे ही टीक तर 
निरते है । श, खेण्टी ( 7271८ ) के ¢डिवाइन कामेडी ( 1५1 (०९५४ देवी सुखान्तक कान्य ) मेँ कुछ रहस्य है 
कितु वँ मह्ाकाव्यका ओज गुण नदीं दै । होमर { ०८१८? ) के इछियड ( 11०4 ) ओर ओडेसीः आषिदेषिक हं 
किंलु उपरयंक्त रदर््योकी चचां बहो नीं है । इसीसे तो “अर्नैर्टउड, ( £ \००० ) ने छिखा हे कि वठसीकृत 
शमायण ठेयिन ओर भीक भाषाके महाका्योसि बदा-चदा हुआ दै । ओर फ़ जर ( ?"22" ) ने छिला है किं ठठसीदाख 
त्रिय ओर स्वेन्धरसे पीछे नीं है । सर जाजं म्रियरसन ( 8: 007४८ 01678071 ) मानते ह कि व॒लप्रीदाब् 
छधियाके छः बड़े ( मष्टान्‌ ›) ठेखकोमिं ह । | 
यदि नाठकाण्डके प्रारम्भिक भागक प्रस्तावना कहा जाय ओर उत्तरके अन्तको उपसंहार, तो बीचका दिस्ता बे 
ही सुन्दर नाटकींकी शङ्खखावाला महाकाव्य रह जाता दै । चित्रकूटतक नाटकी-कला प्रधान है, तौ उसके उपरान्त महा- 
काव्य कटा, तथापि दोनों कलाओंका साय कभी नदीं छूट । 


दोह्या २१२ ( १-२) भरीमते रामचन्द्राय नमः १६१ मानस~पीयूष 


{ॐ तनिक विस्तारसे छिखनेका प्रयोजन यद बताना है कि अन दम बड़े सुन्दर सुलान्त नाटकीय कठाके अंशम 
प्रवेश कर रदे ह॑ ओर यहाँ "मानस-पीयुधकारः का शीषंक भी बदादी सुन्दर है । याद्‌ रदे कि विश्वामित्रे प्रसङ्गे 
महाकायकला प्रधान थी । मगर नाटकीय काके संकेत उसमें भी मोजूद्‌ ह । उदाहरणाथं--द्दारथ-विश्वामिन्न-वसिष्ट- 





बाद गेढ़ दी उव्रोगसे नाटकीय बनाया जा सकता है, जिसर्मे भविष्यसूचक हन्द कहँ अति कल्यान वाटी बात मौजूद 
। है| $िर तड़कावध ओर अहल्योद्धारमे उस आधिदैविक ओर नैतिक रहस्यका प्रकटीकरण है जो आगेके नाटककी जान है। 
। क्षं | विश्वमिनराश्रममे ही मानो नाटकके दुसरे एेक्टका संकेत है ।--“तब मुनि साद्र कहा बुक्षाद । चरित एक भ्रु देखिय 
। शाट ॥ घुष जज्ञ सुनि" 1" 


जत्र इस बातका प्रमाण कि ये उस प्रेमके नारकके अंश है सखियोँंकी वातां “सुने जे अुनिसंग नाये काली । 


। वादि तकर्म भी है । तथ फिर जनक-स्वागत इत्यादिमे क्यों न हो । रामका यञ्च श्रीरामजीसे पदे पर्हैच गया था । हो, 


। यह स्मरण रषे कि यदहो कविने महाकाग्यकला दी प्रधान रक्खी है; इससे बहुधा ये अंश संक्षेपमं दी खेे जाते ई । 


नायकीय कटामें यह अंश दद्य प्रधान दै । जैसे हैमलेट ओर °टेम्पेस्ट' नामक शेक्सपियरके नाटकींके प्रारभे । 


। च्पियर ओर तलसीके समयमे बतंमान नाटकोके-से रंगमंच नीं होते ये, इससे तुलसीदासजी नाटकका परदा भी 


हनम ही तैयार करते ह । फिल्म-कला निस्सन्देह इन दद्योंको टीक-टीक दिखा सकती हे | 
अब हम नारकीय कठाके विकासकी ओर बद्‌ रदे द । इस प्रेमके नाटककी सूक्ष्मता समक्षानेके लिये फारसीका यष 


। ट ए बहुत काम देता है--“चँ यावद्‌ बूय गुरू खवाहद कि बौनद्‌ । चं ब्रोनद्‌ खूय गुरु खवराहद्‌ कि चीनद ॥* जब फूल- 


गन्ध मिलती है तो जी चाहता है कि देखें; जब देखता है तो जी चाहता है कि चुन ठे। 
देखिये प्रेमके विकासकी श्रेणियाँ, ्रेमडगरियाः की मंजिले--८ १ ) एूल (प्रेमी ब प्रेमिका ) की सुगन्ध मिलना । 
(२) दशनकी अभिलाषा । ८ ३ ) उद्योग । (४ ) साक्चात्कार । (५ ) संयोगकी इच्छा । (६ ) उद्योग ओर कठिना- 


। (कते प्रेमकी परख ओर ( ७ ) संयोग ।-- यदी सुखान्तक नाटक यदो से विवाहतक है । 


दल्सीदासजीकी नाटकीय कलाम कवि साथ है । वह हमारा मित्र, दाशनिक शिक्षक ओर पथप्रदशंक (९ 


ए१0०ाल 270 &०१५८ ) है ओर इसीटिये व्यक्तियों, परिस्थितियों ओर वक्ताओंका आलोचक है । मगर वर्नाडं शाकी 





। एद्‌ उठकी भूमिका, उपसंहार ओर आलोचना शुष्क ओर गब्यार्मक नदीं बल्कि सरसता ओर कान्यकठाते ओत-परोत दै । 








हक पाठकोसे निवेदन है कि इन्दीं दष्टिकोणोंसे कला-सम्बन्धी अंशका विचार. करेगे तो उन बड़ा आनन्द 
रितरा । इसीसे पठे दी कुक विस्तारसे निवेदन किया है । 


चङे रमि छखिमन अनि संगा । गण जहां जग पावनि गंगा ॥ १॥ 
गाधिज सखव कथा नाई । जदि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ २॥ 


मर्थ-भीराम-रक्ष्मणजी मुनिके साथ चरे । जहो जगत्‌को पवित्र करनेवाली गङ्गाजी दै वों गये ॥ १ ॥ राजा 
7धिके पुत्र विश्वामित्र जीने सब कथा सुनायी जिस प्रकार देवनदी गङ्गाजी षएृथ्वीपर आयीं ॥ २॥ 

रिषणी-१ “वके राम छषिमन "इति | ( कं ) "चरे-अहल्याको कता थं करनेके लिये खड़े दो गये ये, अब ` 
पुनः चठे । (ॐ-जब-जब कीं सकना प्रड़ता है तचब-तब वर्ह से चरते समय चले' अथात्‌ चलना कहते ह । यथा- 
तनी मवन गपु प्रथु चरे नाद्‌ पद्‌ सीसःˆ"। २०८ 1१; माताके पास विदा होने गये थे । वदो रुके, अतः वहसि चलना 
श्चा । वहो से मुनिके पास आये, जब मुनिके साथ अयोध्याजीसे चठे तब फिर कंदा--पुरषसिह दोड बीर, हरषि चले सुनि 
प्रद हट । २०८ ।› पुनः यथा-“धनुषजश्त सुनि रघुकलनाथा । रषि चके खुनिवर के साथा । २१०। १० | सिद्धा- 
भरे भानेपर ठष्टरे ये यटा मुनिको निभयकर अष धनुषयज्न देखने चले । पुनः यथा-'हरपि चरू सुनिषद्‌ सहाया । वेगि 


* किह नगर नियराया ॥ २१२ । ४ ।› गंगातय्पर सके ये, स्नानादि करनेपर र वहोंसे ध्वठे' । तथा यहाँ अहल्योद्धार 


+ यहाँ यह्‌ बता देना आवद्यक हं कि यह्‌ शीषंक मेरे गुरुदेवजी महाराज अनंत श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसपद 
ैस्कलाजीका लिखाया हमा ह, इसमें दासकी कोहं करामात नहीं है । यह्‌ बडाई उन्हीं श्वीगुरुदेवजीकी हे, जिन्होने 
प्-पीयुष' लिज्ञवा जिया । 


क्षारुकाण्ड ९१६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २१२ ( १-२ 











करनेको रके थे, ज घह स्तुतिकर पतिलोकको चटी गयी तब फिर चे राम“ ˆ" कटा । ८ ख ) “चरे म॒ कछिमन | 

संगा" हति । मुनिके संग श्रीराम-लक्ष्मणजी चले यह कहकर चलनेका क्रम दिखाय। किं मुनि आगे-आगे है उनके पी 
भीरामजी ज्जौर श्रीरामजीके पीके शीरक्ष्मणजी ई । [ (ग ) यहाँ यह्‌ शंका की जाती है कि “जदो जदो चलना कहा गया १। 
मरहो-वहों हषं भी लिखा शया है, यथा-'हरषि चके सुनि मय हरन । २०५५ ।, “हरपि चरे भुनिवर के साथा, :) 
चङ निदेद्‌ सहाया", पर यां “चलेकरे साथ (दरि शब्द्‌ नदीं है, यह क्यों ?› ओर इसका समाधान यह किया जाता!। 
कि अहल्या ब्राह्मणी ओर ऋषिपत्नी है । उसको चरणते स्परां करना पड़ा । आपका मर्यादापुख्षोत्तम अवतार दै । कषतरि। 
होनेसे आपके मनमें इसकी बड़ी ग्ठानि है । आप सोचते है कि हमसे बदा अपराध हुआ, इससे मनमें बड़ा पश्चात्ते ६ 
रहा ह । यथा--'सिखा पाप संताप बिगत सह परसत पावन पाठ । द्द सुगतिसोन हेरि हरपु दिय चरन दुएढ़े 

पष्ित्राड़ । विनय ० १००।' हृदयम हषं नदीं है, दीसे चरते समय “हरषि चरे" नहीं छ्खिा गया । ( प्र सं° ) ]। 

( घ ) शाएु जहर ज्ञगपात्ननि गंगा' इति । उपयुक्त शंका ओर समाधानके सम्बन्धसे एक भाव यह है कि अदल्याजीके षिः 

पर अपना चरण धरनेसे मनमें पश्चात्ताप हो रहा था कि हमसे बड़ा अपराध हुआ वह सोच (जगपावनी गंगाजी को देखके | 
जाता रदा । “जगपावनिः का भाव कि हमारा सब पाप गंगाजीमे स्नान करनेसे नष्ट हो जायगा, क्योकि ये जगपावनी दै। 
हम पवित्र हो जार्येगे- यह भाव माधुयंमे है । दूसरा भाव यह है कि आप जगपावन है, यथा--तीरथ अमित कोटि सम 
पावनः, श्व नारि अपावन प्रभु जगपावन-', ओर गङ्गाजी भी जगपावनी है, इसीसे गद्गाजीको देखकर बड़ा हषं हय 
जैसा अयोध्याकाण्डमें कटा दै-उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरष विसेषी । २ । ८७ ।› [ पुनः, “जगपावनि । 
बिदोषणका भाव कि शीरघुनाथजीने एक अहल्याको पावन किया ओर गङ्खा जगत्‌को पावन करनेवाली ई ( पं ) || । 


नोट-१ गाधिसूनु सब कथा सुना `““*इति । वाल्मीकीयमे छिखा दै कि श्रीरामजीने विश्वामित्रजीसे प्रन भरव | 

कि थयह जिपथगा ( तीन धारावाली गङ्गा ) करस प्रकार तीनों लोकोँमे घूमकर समुद्रसे मिरीः ( १। २३५। ११) । उने 
वचनसे प्रेरित हो मुनिने गङ्खाके जन्म ओर बृद्धिका वृत्तान्त कटा । जौ संश्चेपसे यह दै-सुमेख्की कन्या दहिमाचल्की | 
मेनाकी बद्धी कन्य{ गङ्गा हुई । देवकाय॑की सिद्धिके लिये देवताओंने इस कन्याको दिमवानूसे मोग लिया ओर उन्हे | 
देवलोकको चले गये । ( वाल्मी° १। ३५ । १३-१८ ,) । | 
युद कथा सुनकर फिर उन्दने गङ्गाजीकी स्वगंसे मृत्युलोकमे आनेकी कथा पू्ठी जर यह भी पूह्ठा कि गङ्गा ती 
धाराओसि क्यों बदती ह ओर उनका नाम त्रिपथगा क्यों पा ?*--इन प्रद्नोके उत्तरम सगं ३६, २७ मे कार्तिकेय-जन | 
सम्बन्धी गङ्गाकी कथा कही | फिर सगं ३८में राजा सगरकी कथा कटी जो संकषेपसे इस प्रकार दै-दश्वाकरुवंश ( षुकरढ) 
मे एक राजा सगर अयोध्यामे धर्मात्मा ओर पराक्रमशीरु राजा हुए । उनकी दो .रानिर्योँ केदिनी ओर सुमति थीं । ( महाः 
भारत वनपर्वमे इनके नाम शैव्या ओर वैदभीं ई । बाल्मी १। ३८ । ३ मे केशिनीकौ बिदभंराजकी कन्या कहा है । इहे 
संभव है कि ये नाम पिताके स॒म्बन्धक्रे ह । सुगति गण्डकी बहिन थीं, -एेसा सगं ४१ शोकं १६ में कदा है|) दोनं 
रानियों ओर राजाने दिमाक्य पवंतपर जाकर भररु्छृषिके सोनेवाछे पवंतपर सो वधं तपस्या की । भगु जीने प्रसन्न होकर दर 
दिया कि एक रानीके वंश बदानेवाखा एक ही पुत्र होगा ओर दूसरीके साठ हजार रली, कीर्तिमान्‌ ओर उत्सा पुत्र होगे ¦ 
जो टक पुत्र उतन्न करना चादे बह एक उ्यन्न करे ओर जो बहुत चादे वह बहुत उन्न करे । केरिनीने एक मोगा ओः 
समतिने साठ हजार ।-८ पद्मपुराण ओर महाभारतम यदी कथासे मेद है । परद्मपुराणमे ओवं ऋरपिक्रा ओर महाभा 
दांकरजीका वरदान देना कहा है ® । भीमद्धागवत ओर महाभारत वनपर्वक्री कथार्णँ मिलती-जुटती ह ) । केथिनीक 








% पश्मपु° उत्तरखण्डमे महादेवजीने नारदजीसे कहा हं कि “सुवाहूके पुत्र "गर ' हुए । शत्रुओंने इनका राज्य छीन 
छया तब ये परिवारसहित मृगरनन्दन ओके आश्रमपर चले गये। ओने उनकी रशाकी। सगर वहीं पदा हए ओर 
ब्रदे । भौर्वने कस्स तथा वेद-विद्याका भी अभ्यास करादिया। सगरकेदो रानियांधीं। वे दोनों ही तषस्ाकर 
दवारा अपने पराप दगध कर चुकी थीं । इससे प्रसन्न होकर ओौर्वने उन्हे वरदान दिया । एकने साठ हजार पृष मांगे ओर 
दूसरीने एक द्वी एसे पृतरके लिये प्राना की जो वंश चलनेवाला हो ।' ८ कल्याणः ) । | 

ग्रहामाद्रत वनपर्वुमे छिखा दै कि दोनों (राजा ओौर दानियो) ने कंलारापर जाकर कृटिन्‌ तुम किमा। शंकरजो प्रकट हए भौर 


। शेहा २१२ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६३ मानस-पीयूष 


-------- र ----------- 

भअसंनस नामक एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ ओर सुमतिके ग्भ॑से एक तुम्बी उत्पन्न दुई । [ राजाने ठम्बीको फंकनेका 
विचा क्रिया । उसी समय गंभीर स्वरसे आकारावाणी हई कि एेसा साहस न करो | इस तरह पर्बोका परित्याग करना 
उचित नदीं है । एस तम्बीके बीज निकालकर उन कुक-कु घीसे भरे हुए घम एथक-घथक्‌ रख दो । इससे तुरं 
साट हार पुत्र होगे । ( महाभारत वनपवं ) ] । घीसे भरे घमं रखकर, धात्रियोने उनका पालन किया । उस तुम्ब्ीसे 
इत प्रकार साठ हजार अतुङित तेजस्वी धोर प्रक्ृतिके ओर करर कमे करनेवाे एवं आकारमें उदढ़कर चलनेवाछे पुत्र 
उसन्न' हुए । दृतय रानीका पुत्र असमंजस अपने पुरवासि्योके दुब बाठकोंका गका पकङ्कर सरयूमं डाक देता या 
ओर जत्र वे बने लगते तव हँसता था । सब पुरवासी भय ओर शोकसे व्याकुल रहने ल्गे । एक दिन राजासे सबने 
आकर प्राथ॑ना की किं असमंजससे मारी र्ता कीजिये । महात्मा सगरने पुरवासिययोंके हिता थं अपने पुत्रको नगरसे निकाठ 
दिवा । राजा हो तौ एेसा दो ! प्रजाक्री प्राणोँसे रष्वा करना राजाका धमं था न कि प्रजाहीका सत्याना करना 1! असमं- 
उसके एक पराक्रमी पुत्र अशुभान्‌ थे जो सव्रको प्रिय ये | 


बहुत काठ बीतनेपर राजा सगरने हिमालय ओर विन्ध्या चरके बीच एक अश्वमेधयज्ञकी दीश्वा टी । घोड़ा छोड़ा 
एवा | ( वह धूमता-घूमता जलदीन समुद्रके पास ॒पर्हुचा त्र वह अदृश्य हो गया । ) इन्द्रने राक्षसका वेष्र धरकर उसे 
क्र भगवान्‌ कपिलदेवके आभममे बाध दिया । सगरके साठ हजार राजकुमारोने समुद्र, द्वीप, वन, पवत, नदी, नद्‌ 
शर कन्दर्पे सभी स्थान छान डाले परंतु पता न लगा । तब लौटकर उन्होने सब समाचार राजासे कह दिया । राजाने 
मेषे आकर आज्ञा दी कि उसे जाकर खोजो, खाटी हाथ छौटकरन आना) येकोग फिर खोजने रगे । एक जगह 
{वी कुड फटी देख पद्धी जिसमे एक छिद्र भी था, उन्दने उसे पातालतक खोद डाला । वहं घोडेको उन्होंने घूमते 
शेर चरते हए देखा । उसके पास महात्मा कपिष्देव भी दीख पड़े । सुनि ध्यानमें ये । काठ्वश ये राजकुमार क्रोधसे 
र गये ओर कहने लगे कि देलो, कैसा चोर दै ? घोडा चुराकर य मुनिवेपर बनाकर बेटा है । “भरे मूखं ! तूने हमारे 
द्र घोड़ा चुराया है । हमलोग सगरके पुत्र तुक्षे दंड देनेको आ गये, यह तू जान ठे ।` इस को लाहलसे मुनिकी ओं 
दुह गीं ओर उन्होंने बड़े क्रोधसे हुंकार किया जिससे सव्र॒ राजकुमार उनके तेजसे भस्म दो गये । ( वाल्मी° १ सगं 
१९, ४० | भा० ) । महाभारत वनपवंमें छिखा है किं नारदने सब्र समाचार राजासे कहा । देखिये महाप्माके अपमानका 
र्ठ ! अब एकमात्र अंशुमान्‌ दी राज्यम थ । राजाने उनको बुलाकर ओर समश्चाकर भादयों ओर यज्ञक घोढ़को दूदुनेको 
मेजा। ये अपने चाचाओंकी खोदी हुई प्र्वीके रास्तेपर पर्टुचे । सब्र दिग्गजोँको प्रणाम किया ओं९ उनसे आशीर्वाद 
पकर उस स्थानपर परटुचे ज्या सगरके पुत्ोकी भरम पदी हुई थी । उन्होने सबको जलांजि देनी चाही पर कहीं जक 
न प्रि । तब गर्ड़ने आकर अंशुमानसे कदा कि ये कपिलजीके क्रोधसे भ्म हुए है, साधारण जलसे इनको लाभ 
नही होनेका | इनको गंगाजलसे जलांजल्ि देना । घोडा लेकर जाओ ! ( बाल्मी° १।४१। १६-२१।); 
परु षनपवमे लोमराजीने युधिष्टिरजीसे कहा है कि अशुभान्‌ कपिल्देवजीके आभमपर गये ओर उनकी स्तुति की । 
उन्हौने षर मोंगनेको कदा । उन्दने यज्ञ-अश्व मांगा ओर अपने पितरोके उद्धारकी प्राथना की । उन्होने प्रसन्नतासे घोड़ा 
्विवां भोर बर दिया कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ गंगाजीकौी लाकर इन सबका उद्धार करेगा । घोड़ा लाकर अंशुमान्‌ले 
रजको दिया ओर यज्ञ पूरा किया गया । सगरके पश्चत्‌ अंदयुभान्‌ राजा हुए । उन्होने अन्तमे अपने धर्मारमा पुत्र दिरीपको 
एग्य सपक गंगाजीकरे लियि तपर किया । दिटीपने भी गंगाजीकरे स्यि बहुत प्रयघ्न किया । उनके पुत्र भगीरथजी अपने 
पिते वृत्तान्त सुनकर बहुत दुखी हए ओर मन्त्ियोको राज्य सौँपकर वे हिमाकयपर तपश्या करने लगे । इन्होंने 
एग्यामिपेक हते हुए राज्य छोड़ दिया ओर एक हजार वषेतक घोर तपस्या की | तपश्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी देवताओं 
दित वर्ह अये ओर वर मोँगनेको कदा । उन्दने गंगाजीके छि ओर एक पुत्रके लियि प्राथना की । उन्दने मनोरथ पूर्ण 
हेनेका वर दिया परसाथदही यह भी कहा किं गंगाजीके वेगक प्रथ्वी न सह सकेगी | उसको धारण। करनेकी शक्ति रिवजीको 
ह किसीमे नदीं है, अतः तुम उनकी प्रसन्न करो । यह कहकर ओर गंगाजीको मगीरथजीका मनोरथ पूणं करनेकी आज्ञा देकर 





देनोि प्रणामकर उनसे पुत्रके चयि प्राथंना की । शंकरजीने कहा कि “जिस महतेमे तुमने वर माँगा है, उसके प्रभाषसे 
ए रानीे त्यन्त गर्वालि ओर शूरवीर साठ हजार पुत्र होगे कितु वे सव एक साथ ही नष्ट हो जायेंगे । दूसरी रानीसे 
वधको चकानेवाला केवक एक ही पुत्र होगा ।"-एेस। कहकर शंकरजी अन्तर्धान हो गये । 


धाककाण्ड ९६४ भीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोष्ठा ९१२ ( १-२) 


ब्रह्माजी स्वरंको गये । ८ बाल्मी ° १। ४२ । १४-२५९ ) । [ वनपव॑में लोमशजीने कदा दै कि गंगाजीने दी तपस्यासे प्र 
होकर दिग्यरूपसे भगीरथ मष्टाराजको दशन दिया ओर कष्टा कि जो कष्टो मै वष्ठी करल | ® भगीरथजीने फष्ठा फ भर 
पित्रूगण मष्ाराज सगरके साठ हजार पुत्रोको कपिरदेवजीने भस्म कर यमलोकको भेज दिया । जबतक आप अपने जख 
उनका अभिषेकं न करेगी, तबतक उनकी सद्गति नदीं हो सकती । उनके उद्धारके लिये दी आपसे प्रार्थना है ।› गंगाजीने 
कडा कि में तम्हारा कथन पूरा करगी । परव जिस समय मँ आकारासे प्रथ्वीपर गिर्खंगी उस समय मेरे वेगको रोकनेवाद् 
कोर न होनेसे मे रसातरको चटी जाऊंगी । तम उसका उपाय करोः ( भा० ९। ९ । ३-५ ) । (तीनो लोकमि भगवान्‌ 
शंकरको छोड़ कोद एेसा नदीं जो मुश्षे धारण कर सके । अतएव तुम उनको प्रसन्न कर ठो जिसमे मै गिर तो वे मुञ्चे मस्तकपर 
धारण कर छ |` ( महाभारत ) |] भगीरथजीने तब पुनः तीव्र तपस्या की ओर महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे गंगाजीगर 
धारण करनेका वर प्राप्त कर छया । शकरजी हिमार्यपर आकर खड़े हो गये । भगीरथजी गंगाजीका ध्यान करने ठ्गे। 
हन्द देखकर गंगाजी स्वगंसे धाराप्रवाहरूपसे चटी ओर शिवजीके मस्तकपर इस प्रकार आकर गिरीं भानो कोर खण्ड 
मोतिर्योकी माला हो । शंकर दस हजार वर्षोतक उद अपनी जटं धरे रह गये । भगीरथजीने पुनः तपस्या फ 
करजीको प्रसन्न कण । तब उन्दने गंगाजीको जयओंसे छोड़ा । † गंगाजीने राजासे कहा कि मँ ठ्दारे व्यि 
एथ्नीप्र आयी हू, अतः बताओ मेँ किस मागंसे चरू यह सुनकर आगे-आगे राजा रथपर ओर पीठे-पीछे गङ्ञाजी 
इस तरह कपिलठजीके आश्नमपरः, जहो सगरपुनोंकी राख पद्धी थी, वे गङ्गाजीको ठे गये । जलके स्पर॑सि उनका उद्धर ह 
गया । गङ्गाजी सहस्रधारा होकर कपिजीके आशभ्रमपर गयीं । समुद्र॒ उनके जलसे तत्काल भर गया । राजा भगीरथने 
उनको युज्ञी मान छिया ओर .पितरयोको गङ्गाजङसे उन््ोने जलाज्ञलि दी । उस जके स्पदसि सगरपुत्रोका उद्धार हुमा । , 

हक यह नदी गङ्खोत्तरीसे निकठती है ओर "मन्दाकिनी तथा अलकनन्दासे मिलकर हरिद्वारके पा पथरीठे 
सेद्रानमे उतरती है । 

वूखरी कथा भीमद्धागवत ५५। १७ मे है । उसमें भीश्ुकदेवजीने गज्ञाजीका विवरण इस प्रकार दिया है कि ज. 
मगवानले त्रिढोककफौ नापनेके लिये अपना पैर फेलाया तो उनके बाप पैरके ॐगूठेके नखसे ब्रह्माण्डकटाहके ऊपरका माग 
फट गया । उक्ष छिद्रमे होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके जलठकी धारा आयी, वह उस चरणकमलको धोनेसे उसमे लगे हुए 
केसरके मिलनेसे छा हो गयी । उस निपंठ धाराका स्प होते दी संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते, रितु बह खवंथा 
निमंठ ही रहती है । पदटे किसी ओर नामसे न पुकारकर उसे (भगवत्पदी ही कहते ये । वह धारा हजारों युग बीतनेपर 
स्वगंके रिरोभागमें ध्थित हुदै, फिर भुवठोकमे उतरी, जिसे "विष्णुपद' भी कहते दै । भरुवलोकमे आज भी 
्रदजी नित्यप्रति नदते हुए भक्तिभावसे (रह हदम्नारे कुल्देवताका चरणोदकं है” एेसा मानकर उसे बढ़े आद्र 
स्रिरपर चदाते ह । ओर टर सपतर्षिगण “यदी तपस्याकी आत्यन्तिकं सिद्धि है एेखा मानकर उसे जटाजूटपर धारण 
करते है । वहो से गङ्गानी. आकादामें होकर चन्धमण्डलको आप्ठावित करती हुई मेखशिखरपर ब्रह्मपुरीमें गिरती है। 
बहासि सीता, अलकनन्द्रा, चश्च ओर भद्रा नामसे चार धाराओमिं विभक्त दो जाती है । उनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर 
करेसराचलोके सर्वोच्च शिखरोमं टकर नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरोपर गिरती है ओर भद्राश्ववषंको प्ठावित र 
पू्वंकी भीर लारे समरे मि जाती है । हसी प्रकार (चक्षु, माल्यवान्‌के शिखरपर पर्हुचकर बँ से केत॒माठ न॑म बहती 








४ पद्मपु° उत्तरखण्डमे कहा हं कि दस हजार वषं तपस्य करनेपर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न हुए 1 उनके आदेश 
गंगाजी आकारसे चीं । । 

¶ शिवजीने विन्दुसरमें गंगाको छोड़ा । वहासि उनकी सात धारा हुं । ह्लादिनी, पावनी ओौर नलिनी पूव 
दिश्ाकी ओर गयीं । सुचक्षु, सीता ओौर सिन्धु ये तीन पश्चिमको गयीं । भौर सातवीं धारा भगीरथके पीछे-पीछे गयी । 
( वाल्मी° १।४३।११-१४ ) । जह्क ऋषि यज्ञ कर रहै ये । उनकी यज्ञकामग्री गङ्गाजीने बहा दी, इससे करोधमें भकर 
वे गङ्गाजीका सब जरू पी गये। देवतार्ओंने उनको प्रसन्न किया ओर कहा कि गङ्गा आपकी कन्याके नामसे 

{ ्रसिद्ध होगी । तब मुनिने उन्हे कानके मागंसे निकाल दिया भौर भगीरथजीके पीर-पीछे वे फिर चलीं । ( वात्मी° 
१। ४३। ३४-३९ )। भगीरथके मनोरथके लियि वे रसातलम गयीं । तीन धाराओमें बहनेसे उनका त्रिपथगा 
नाम हुमा । वात्मी° १।४। ४६। )। सः 
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प्षिकी ओर क्षीरवमुद्रमे जा भिक्ती है । “भद्राः मेरुपवं तके दिखरसे उत्तरकी ओर गिरती दै तथा एक पवेतसे दुसरे 
एकतर जाती हई अन्तमं शङ्गवानके रिखरसे गिरकर उत्तर कुख्देशमें टकर उत्तरकी ओर बहती हुदै समुद्रम मिल 
बाती {| अलकनन्दा" ब्रह्मपुरीसे दक्चिणकी ओर गिरकर अनेकां गिरिरिखरोको छंघती हुई देमकूट पवंतपर पर्हुचती है । 
वहे त्यन्त तीव्र वेगसे हिमाख्यके रिखसेंको चीरती हृद भारतवगरमे आती है ओर फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमं जा 
मिलती १ । इसमे स्नान करनेके लिय आनेवालोकौ पद्‌-पदपर अश्वमेध ओर राजसूय आदि यज्ोका फक भी दुकंम नदीं । 
(श्टोक २ से १० तकं ) 
तीषरी कथा पद्मपुराण खष्टिखण्डमें भगवान्‌ व्यासने ब्राह्मणोकि पूछनेपर कि "गङ्गाजी केसे इस रूपमे प्रकट हुई † 
उनका स्वल्प क्या है ? वे क्यों अत्यन्त पावनी मानी जाती ह ? उनसे गङ्धाजीकी कथा विस्तारसे कदी है, जिसका संश्चिप्त 
विवरण यह है । बरह्माजीने नारदजीके पूछनेपर कहा था किं पूवंकालमें खटिका भारम्भ करते समय मने मूर्तिमती प्रकृतिसे 
छरा कि दिवि | ठम सम्पूणं लोकोंका आदिकारण बनो । मैँ तमसे ही संसारकी खषटि करलगा |` यह सुनकर परा-प्रकृति सात 
हहे अभिव्यक्त हई । वे सात स्वरूप ये है । (१) गायत्री ( जिससे समस्त वेद्‌, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ओर दीश्चाकी 
इत्ति मानी जाती है )। (२) वाग्देवी भारती वा सरस्वती ८ जो सरके मुख ओर हृदयम स्थित है ओर समस्त 
प्रमं धमक उपदेश करती दै ) । ८ २ ›) ठक्षमी ( जिससे वलन ओर आमूषणकी राहि प्रकट हुई । खुल ओर त्रिमु- 
इश्च राज्य हन्दीकी देन है । ये विष्णु भगवानकी प्रियतमा है )। (८४) उमा ( जिनके द्वारा शङ्करजीके स्वरूपका 
हत शेता है । यह्‌ ज्ञानकी जननी ओर शङ्करजीकी.अर्धाङ्गिनी रहै )। (५ ) शक्तिब्रीजा ( जो अत्यन्त उग्र, संसारको 
तमं लनेवाटी, जगत्का पालन ओर संहार करनेवाली है ) । (६ ) तपस्विनी ८ जो तपस्याकी अधिष्ठात्री है ) | 
(9) धर्मद्रवा (जो सब धर्मोमिं प्रतिष्टित दै ) | धर्मद्रवाको सवशर जानकर मेने कमण्डलुमे रख लिया । जबर वामना- 
शार ठेकर बिके यलमे भगवानने चरण बटाया तवर एक चरण आकाश ओर ब्रह्माण्डको भेदकर मेरे सामने उपस्थित 
इता । मैने कमण्डलुक जसे उस चरणका पूजन किया । उस चरणको धोकर जबर उसका पूजन कर॒ चुका, तब उसका 
णवन हेमकूट पवंतपर गिरा । वहां से शङ्करजीके पास पर्हुचकर वह जर गङ्गाके रूपमे उनकी जगओमिं स्थित हआ । 
व दहुत काठ जटाओंमे भ्रमती रहीं । वहा से भगीरथजी उन एथ्वीपर काये ।' 
ऊस प्रकार एक कथाके अनुसार यह जल ब्रह्माण्डकयाहके बाहरका जर है जो भगवान्‌के चरणनखकी ठोकर 
हानेते व से इस ब्रह्माण्डके भीतर भगवान्‌के चरणको धोता हु बह निकला । दूसरी कथाके अनुसार पराप्रकृति दी 
गे ष॑दा नामसे जलरूपमें ब्रह्माके कमण्डलमें थीं उसीसे भगवान्‌का चरण जब्र धोया गया तो वह धोवन दी गङ्गा 
नामे विख्यात हुआ । भगवानके चरणका धोवन होनेसे 'विष्णुपदसरो जजा' ओर "विष्णुपदकंजमकरंदः आदि नाम हुए । 
चौथी कथा भा०४।१।१२-१४ में यह छली दै किं महर्धि मरीचिजीके कदंमजीकी पुत्री कलासे दो पुत्र कदयप ओर 
र्मा हुए । पूणिमाकी कन्या देवङुल्या हुई । यदी कन्या दूसरे जन्मे शीदस्चिरणकी धौवनसे गज्गारूपमें प्रकट हु । 
टिषणी--र२ "गाधि सूनु सव कथा सुनाई "ˆ" इति । ( क ) 'सब्रः कहकर जनाया कि भीरामजीकी भक्ति देख 
ित्वासे गङ्ाजीकी सब्र कथा की | कौन कथा सुनायी, यह. अगठे चरणमें बताते ई जहि प्रकार सुरसरि महि 
घा (ख ) विश्वामित्रजी “भक्तिदेतः शरीरामजीको कथा सुनाया करते थे । यथा-(मगति हेतु बहु कथा 
सुएमा। कष्टे षिप्र जपि भ्रञु जाना ॥ २१०। ८ ॥ वैसे ही. यहो भी बिना भीरामजीके पृडे सुरसरिकी कथा कहने 
ठरो | गीतावलीमे पूढनेपर मुनिने सुरसरिकी कथा कदी है, यथा--शक्षत भु सुरसरि प्रसंग कहि निज ङ कथा 
ताईं । गाधिसुवन सनेह-सुख-संपति उर आश्रम ॒न समाद । गी० १।५३॥' इस भेदका समाधान “कल्प 
मेद हरिरिव सुहाए । मोंति अनेक सुनीसन्ह गाए । ३३ । ७ ॥ दै । किसी कल्पमें पूठनेसे कदी ओर 
्ितीमे मिना पूष कटी । ८ गीतावटीकी कथा प्रायः बाह्मीकीयसे मिलती है । मानस ओर गीतावटीके कथा- 
गमि जहो तहँ बहुत मेद्‌ है । वाल्मीकीयमे बीचमें शोणनदके तपर एक रात निवास हुआ हे । वहो श्रीशमजीने 
उह देशका दृत्तान्त पूजा । वह देश कौशिकजीके पूवज कुराके पुत्र राजा वसुकी राजधानी थी । इस सम्बृन्धसे 
प्भामितरजीने अपने वंराकी कथा सुनायी थी । सगं ३१ मे प्रभ दै ओर सगं ३२, ३३, २४ मे कंथा है। आगे जब 
दातय्पर पहुचे तब सुरससिप्रसज्ग पू्ा है । मानसम गङ्गातयपर सके है । गीतावलीमे 'सुरसरिप्रसंग ओर “निज ऊर कथा" 
तका घुनाना वाल्भीकीयके अनुसार है ) । (ग) “खनः कथ। विक्तारसे सुनाना कहा, “सब्र से विस्तार सूचित कर दिया; 
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पर अपने म्रन्थमे उसका विस्तार न किया; यह म्रन्थकारकी बुद्धिमानी है । ८ घ ) जेहि प्रकार सुरसरि महि आर" हइति। 
“वुरसरि' ओर “महि आर श्दोसे जनाया कि ये देवनदी है, स्वगसे ध्रथ्वीपर आयी है । स्वर्गसे यों क्यों ओर कि | 
प्रकार आयी, यदह सब कथा कही । ( ङ ) पूवं गङ्गाजीको (जगपावनिः कहा--“गये जहाँ जगपावनि गंगा ।' अब यहं 
बताते ह कि वे जगपावनी कैसे है-ख॒रसरि एृथ्वीपर आयी, इसीसे जगत्‌ पवित्र हुआ । स्वर्भमे रहनेसे केव देवलोकपावनी । 
थी । ( च ) कथा सुनायी ओर गङ्गाजीकी मदिमाका वर्णन किया; क्योकि गाधिराजा बहे प्रतिष्टित ये, ये उनके पुत्र ह । 
गाधि धातुका अथं प्रतिष्ठा है--“गाधि भरतिष्ठाङ्प्सयोभ्न्ये च' । [ प्र० सं° मे हमने लिखा था कि श्रीरामजीके पू्नेपर 
कथा कही । गीतावटीके अनुसार “गाधिसू नुः से यह भाव ठे सकते है कि “निज ऊरु कथा' भी सुनायी है, इसीे 
गाभिसु नु" नाम दिया । परंतु जेहि भरकार' से उसका निषेध होता है। बाबा हरिदरप्रसादजी लिखते ई कि गाधिूनुः 
नाम देकर जनाया कि बहुत काटीन है, गङ्गाजी इनके सामने आयी है । ( रा० प्र° ) ] 


तब प्रश् रिषिन्द समेत नहाए । बिबिध दान मदिदेवन्दि पाए ॥ ३ ॥ | 
रमि चले शुनिन्रंद सदाया । बेगि बिदेह नगर निराया ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ = | 
थ-सहाया= सहायकं । निअराना=निकट पर्हुचाना; निकट आना या जानापास दोना । | 


ग प्रयोंस ~ हमणोँने (९ (व द ~. | 
अथं-तब प्रमुने छ षियोंसमेत स्नान किया। त्र अनेक पभरकारके दान पाये ॥ ३॥ मुनिवृन्दके सहायक | 
-भीरामजी इषेपूेक चले । शीर दी विदेह राजाका नगर निकट आ गया । (अर्थात्‌ जनकपुर के निकट पर्ुच गये )॥४॥ 


रिप्पणी--१ तब श्रञु रिषिन्द-““” इति । ८ क ) (तवः अर्थात्‌ गुखमुखसे गंगाजीकी मदिमा सुनकर ( तब सान 

क्रिया ) । माहात्म्य सुनकर स्नान करनेमें भाव यह्‌ है कि महिमा सुननेसे तीर्थम श्रद्धा होती दै ओर स्नानकी विधि बनती 
, हि 1-[ भद्धासे मनोरथ सफठ होता दै । कथा सुननेसे विधि माटूम होती है । ( प्र° सं° ) । पुनः, तत्रः का भाव 
` मुनिस कथाद्वाराः जानकर कि गङ्गाजी हमारे पूरं जोके उद्धार स्वग॑से प्रथ्वीपर आयी रै, “प्रमु होते हुए भी उन्हन 
` गङ्गाम स्नानकर अपनेको पवित्र माना । ( प्र सं° ) ]। ( ख ) हश्रीरामजी तो सन जानते ह । वे अपने आचरणः 
` द्वारा जगत्के समस्त प्राणि्योको उपदेश देते कि तीर्थम जाय तो तीथ॑की महिमा खुनकर तव विधिपू॑क उसमे स्नान करे। 
. यथा-मर्यावतारस्स्विह मस्य शिक्षणं रक्षोवधायेव न केवर विभोः ॥ भा० ५,। १९। ५॥› अर्थात्‌ "आपका यह्‌ मलुष्या- 
 षतार केवर राक्षसोंका वध करनेके ल्यि ही नदीं हुआ, रंव मनुष्योको शिक्षा देनेके लियि हुआ दै ' अयोध्याकाण्डे 
आपका, गङ्गाजीकी मदमा कहकर तब श्रीसीता अनुजसमेत स्नान करना लिखा है, यथा 'सचिवहि अनुजदि प्रियहि सुनाई। 

. बिङणनदी महिमा भधिकाई ॥ मजन कीन्ह पंथ धम गयऊ । २।८७]०; इससे स्पष्ट है कि गङ्धाजीमें आपकी बडी भक्ति दै। 
 इसीसे आप गङ्गाजीका माहात््य कहते भी ईह ओर सुनते भी ई । (ग ) ^रिषिन्ह समेत नहाए”, इति । ऋषियों सहित स्नाने 
-: जनाया किं भीरामजीकी ्ुषियोम अत्यन्त भक्ति दै, इसीसे वे ब काम ऋषिरयोसमेत करते ह । यथा-“तव प्रञु ऋषिन्ह 
. समेत नहाए", “हरषि चरे सुनिदृन्द्‌ सहाया, (मरेहि नाथ कदि कृपानिकेता । उतरे तहं मुनिलरंद समेता ॥ २१४।७॥, 
. “दिय संग रधुयंसमनि करि मोजनु बिश्राु । २१७ ।›, “पुनि अुनिद्रद्‌ समेत पारा । देखन चरे धनुषमखसाा ॥ 
२४० | ४॥, इत्यादि । अयोध्याकाण्डमें आपने मातासे कदा है किं “सुनिगन मिरनु बिसेष बन सथहि भं ति हित मो । 

. .२। ४१ ।' पुनः यथा-'तदहं पुनि कच्ुक दिवस रघुराया । रे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया ॥*-ये सब उदाहरण भीरामजीग़ 

„ भक्तिके प्रमाण ई । (घ ) गङ्गाको उतरकर उस पार स्नान करना अन्य प्रमागोके अनुसार य्ह भी समश्चना चािे। 
. यथा-^तब मजनु करि रघुकुरुनाथा । पूजि पारथिव नायड माथा ॥ २ । १०३ ॥›, “करि मजन सरयू जर गणु भूप द्रु 
बार । २०६ यहाँ गङ्गा उतरने, पार करनेका प्रसंग कुक नहीं छिखते क्योंकि अयोध्याकाण्डमें इसे विस्तारसे टिखना है 


२ “बिबिध दान महिदेवन्डि पाए" इति । ८ क ) बहुत प्रकारका दान अर्थात्‌ अन्न, व्र, सुवणं, मणि, गऊ, हाथी, 
नोढे, पाठकी, आभूषण इत्यादि । ८ ख ) “महिदेवन्हि पाए यहां बराह्मणोका दान पाना छिखते ह, दानका देना नहीं 
छ्खिते। कारण यह है कि याँ श्रीरामजीके पास कुक भी द्रव्य नीं है ओर वैरागियोंका साथ है, इसलिये यहां उन्दने 
कल्पमान कर दिया ८ ओर कह दिया कि भीअयोध्याजीमे आकर ठे छेना ) । बड़े-बड़े राजाओं ओर रईसोमे अब भी 
ब्रह रीति प्रचठित है, अतः यश्च साच्‌ पदा्थाका देना न ठिला केवर पाना ठिला। जकषं साक्षात्‌ पदां दानमे दिया जाता 
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ह, देना ठ्लिते ह । जैसे ठङ्कासे लीरनेपर प्रयागमें दान देना छिा है । यथा-“पुनि प्रमु आद्‌ त्निवेनी हरित मजनु 
ढील । कपिन्ह सहित बिप्रन्द कर दान यिविध बिधि दीन्द ॥ ६ । ११९ ॥>, क्योंकि यहाँ पुष्पक-विमानपर दानके सब 
पायं साय हं । इसी प्रकार श्रीभरतजीका त्रिवेणी-स्नान-समय दान देना छिखा दै, यथा-“सविधि सितासित नीर नष्ठाने । 
दिये दत महिसुर सनमाने ॥ २ । २०४ ॥› क्योंकि भरतजीके साथ स सामग्री मौजूद थी । जैसे यह श्च षियोके साथमे 
भीरामरीके पास कुछ न था, वैसे दी वनयात्रामें "तापस वेष बिसेषि उदासी" होनेसे उस समथ भी भीरामजी खाटी हाथ 
2, तीते उस समय प्रयागमें स्नान करनेपर दानका देना नदीं छिला गया; यथा-“ुदित नदाद कीन्ह सिव सेवा' । 
[ मोर न शरङगवेरपुरसे चठकर पार उतरनेपर दानका उल्छेख हुआ, यथा-^तब मजन करि रघुकुरू नाथा । पुजि पारथित्र 
नायड माया ॥ २ । १०३ ॥› ह्च यदय यह प्रन हो सकता है किं "वनयात्रामें दान देना लिखासो टठीकदटहै, पर नेसे 
दहं विविध दान महिदेवन्ह पाष" अर्थात्‌ विपरंका दान "पाना" किला दहै, वैसे दी वहाँ पानाः भी तो नदीं छ्खिादै 
एका समाधान यह है किं इस समय श्रीरामजी - श्री विश्वामित्रजीके साथ राजकुमारकी दहैसियतसे ई, पिताने उनको 
इनिके साय भेजा है । अतः इस समय राजकुमारोको संकल्प करनेका अधिकार है । ओर वनयात्रामे उनको अयोध्याकरे 
रपर कोई अधिकार न था; क्योंकि वह राज्य तो, कैकेयी जीके वरदानके अनुसार भरतजीका हो चुका था । वूखरे ] उस 
च्छ अयोध्यामे उपद्रव था, येतोआओपदही वहोँसे निकाल दिये गयेथ ( त्र सङ्कल्प कैसे करते १ अतः न देना 
0 ट्ला गया ओर न पाना दही) | (रा० प्र° कारका मत है किं विश्वाभित्रतो सिद्ध मुनि, ऋद्धि-सिद्धि उनकी दासी 
१। उन्दने अपने तपोब्रलकेः सम्बन्धे हाथी, द्रव्य आदि सभी वर्ह उपस्थित कर दिये, इसीसे (महिदेवन्हि पाए" लिखा 
त्वा । अथवा, घोड़ा, हाथी आदिका मूल्य श्रीरामजीने अपने बहुमूल्य आभूषणद्वारा दे दिया । अथवा, मारीच-सुत्राहु 
दिका संहार करनेपर बहुत-सा ट्टका मारु मिला था, उसीसे यर्दा दान दिया गया ) । ( ग ) ^रिषिन्द समेत नहाष्‌' 
शकर सूचित करते ह किं विविध दान भी ऋष्रियोंके समेत किया । प्रसुने दान दिया ओर ऋष्रियोंसे भी दान कराया । 
इण इपिन्ह सहित बिप्रन्ह कर दान बिबिध बिधि दीन्ह । ६। ११९ ।› ( जब पडुओंके साथ स्नान करनेपर उनसे दान 
क्तवा तब भला ऋषियों सदित नहानेपर ऋृषरियोंसहित दान देनेमे सन्देह ही क्या हो सकता ह ! ) । [ पात्रे दानम्‌ । 
शन पात्रको देना .चादिये, अतः प्रथ्वीके देवताओं श्रादाणों" को दान दिया । ब्राहाणत्रुव ( जो केवर ब्राह्मण कहलाने- 
बे र) का ग्रहणा न दहो हसल्ियि मद्िदेव कहा । दानसामग्रीके विषयमे शङ्का न हो । इसय्ियि प्रमु" कडा । उन्हें सब्र 
श्मय्यं टै । ( वि० त्रि ) 

३ हरषि चठे सुनिचंद सहायाः”. इति । ( क ) हषर होना स्नानका गुण है । स्नान किया, ससे मन प्रसन्न 
हमा ओर यात्रामे दका दोना शकुन है । यात्रामे शङ्कुन बारम्बार हंदवारा जनाया है, यथा-“धनुषजन्त सुनि रघुङक 
नाया । हरपि चठे मुनियर के साथा ॥ २१० | १० ॥, “पुरुषसिंह दोड बीर हरषि चङे सुनि मयहरन ॥ २०८ ॥'; तथा 
टं |[ पुनः दषं इससे किं जनकपुर पर्हचकर श्रीराजकिशोरीजी ओर उनकी परिकरि्योको जो परम-शोभा सम्पन्न ह 
देदेगे । ( रा० प्र० ) ] (ख ) “ुनिद द सहायाः कहकर जनाया कि मुनिव्रंदको साथमे ठेकर चले । यथा-“षुनि 
मुनिद्र द समेत पाला । देखन चङे धनुष मखसाला ॥ २४० । ४ ॥' ( त्रिपाटीजी छिखते ई किं “सहायः शब्द्‌ सेनाके 
अथे षराबर प्रयुक्त होता है । यथा--रः सहाय धावा मुनिद्रोहीः “निद्रे राम जानि सहाई" “सुनिब़् द सहाया' का 
अ्॑हैकिये दोनों भाई मुनिब्रन्दकी सेना ै। जैसे राजाओंकी जीत सेन्यनलसे होती है वैसे ही सुनिबरन्दकी जीत 
षी दोनों मादयोद्रारा होती है, अतः जुनिद्'द सहाया" कहा ) । ८ ग ) "बेगि से सूचित होता है किं गङ्गाजीसे जनक- 
पुर निकट दी है । ८ पुनः बेगि" का सम्बन्ध पूवांदधंसे मी है । चलनेमे भी शीघता है क्योंकि राजा जनकके दूतोने कहा था 
कि शीप्र टी चयि । मागमे दो जगह ठहरना पडा था, अतएव शीधतासे चरे । बेजनाथजीका मत है कि भीजानकीजीके 
ग्री उत्कण्डासे शीघतासे चले । ) । (घ ) शरिदेह नगर' कहकर नगरकी अदूतता दिखायी । जसे विदेह राजा अद्यत 
†, देदधारण क्रिये हुए भी विदेह है, वैसे ही उनका नगर भी अदूयुत है; यथा-(वरिधिदि मयेह आचरज भिसेषी । 
रबर रती कषु कतहं न देखी । २१४। ८ ।' [ ( ङ ) यहो श्रथम हेत अल्कार' है । चलना कारण ओर बिदेहनगरके 
प्रीप पू्हंदना कायं दोनों एक साथ कटे गये है । ( बीर ) ] 

पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज. समेत ॒बिसेषी ॥ ५ ॥ 


~. ग्रापी इपर सरित सर नाना । सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥ & ॥ 
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शब्दाथे-रम्यता=रमणीयता, संद्रता, शोभा । साहित्यदपणके अनुसार बह माधुर्यं जो सब अवस्थाओमिं वना 


रहे, वा क्चषण-क्षणमें नवीन रूप धारण करिया करे । बापी=जावटी । 


अ्थं- जब भीरामजीने नगरकी रमणीयता देखी तर ( वे ) भाई ८ लक्ष्मण ) सहित अ्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ५॥ | 


अनेकं बावकिययो, कुर्णे, नदियां ओर तालाब (देखे ) जिनमें अगरतसमान ( मधुर ) जर ओर मणि्योकी सीदिरया ईै॥ ६॥ 


टिष्यणी--१ उररम्यताःˆ' इति । [ ( क ) भरीरामजी अर प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नताके सम्बन्धसे “पुररम्यता' 
करी प्ररंसा की । यथा-परम रम्य आराञ्जु येह जो रामहि सुख देत । २२७ | ( प्र० सं० ) ] (ख) रषे भनुज 
समेत बिसेषी' से पाया गया कि पुर अत्यन्त रमणीय है । पुरकी विदोष योभा है, इसीसे विरोषर शोभा देखकर विशेष ह 
हआ । यथा-"बागु तङ्कागु बिरोकि प्रथु हरषे बंधु समेत । २२७ |› ( विण०्तरि०्का मतै किं 'सभीको उप्ते देखनेसे 
हषं हआ, परत सन्रके देखने ओर दोनों भाइयोंके देखनेमें अन्तर था। ये दोनों राजकुमार ई, नगर-निर्माण-विज्ञानके पण्डित 
है.4 रत्नको सभी कोग द्वेखते ओर उसकी रमणीयतापर मुग्ध भी होते है पर उसके वास्तविक गुण तो जोदरी दी देखते ई। 
भीराम-रक्ष्मणज्नी तगरःग्यव्रस्थापन-कराके जोदरी ये, अतः इन्द विरोष हषं हुआ ) । [ अथवा स्नान करके चठे तव हषं 
. ञ्जा .ओर जघ पुररम्यता देखी तत्र विशेष हं हुआ । अथवा, धनुष-यज्ञ सुना तब हं हुआ था, यथा--धनुषजक् सुनि 
एषुककनाथा । हरषि चरे ““। २१० । १० |` जव नगरकी यीभा देखी तब यह समक्षकर विरोषर हषं हुआ कि जब बाहरी 
यह शोभा टे तो भीतर तो कुक अपूवं दी शोभा होगी । अथवा, विदोष दषं आगे कुक विष मंगल होनेका योतक है । 
प्रवेदाके समय हंका होना शकुन है, इसके फरश्वरूप श्रीराजकिंरोरीजीकी प्राप्ति होगी । ( वै०, रा० प्र ) ] (ग) यं 
यह शंका होती है किं ओर सन कत्य तो मुनियोंके साथ वर्णन करते आये है, जैसे किं चलना, स्नान करना, दान देना, 
भोजन करना इत्यादि, परन्तु यहो मुनियों वा रु ष्रियोंसहित न ककर “अनुज समेतः कहते ह । यह क्यों † इसका समाधान 
यष्ट कि मुनि साल्िकी होतेह, वे रजोगुणी वस्तुओंको देखकर नदीं प्रसन्न होते वर॑च भीरामसम्बन्धी सत्वगुण पदाथोमिं 
प्रसन्नता मानते ह, जेसे, श्रीहनमान्‌जी जब टंकामें गये तत्र वहाँ के बद़े-बद्धे दिव्य रनजटित स्थानों ओर महटोको देखकर 
उन्द प्रसन्नता न हुई ओर वरहा जब विभीषणजीका सत्वगुण स्थान देखा, विभीषणजीके मुखसे 'राम-रामः सुना ओर उने 
मिठे तब प्रसन्न हए । यथा--'रामायुध अंकित गृह सोमा बरनि न जाद्‌ । नव तुखुसिका "द्‌ तर्द देखि हरष कपिराह्‌ । 
५९ | ५९ ।, वैसे ही यहाँ पुरकी रमणीयतासे ऋषियोको हषं न हुआ । राजकुमारो को राजसी पदाथ देखकर हषं होना योग्य 
टी है । अतपएव नि समेतः न कहकर “अनुज समेत हर्षित होना कहा गया । 


१० प प्र०-मिथिलापुरी देखकर मुनिरयोको दषं नदीं हुआ । पर श्रीअयोध्याजीका सौन्द्यं आदि देखते शै 
मरुनिर्योकी क्या दद्या हो जाती है यह उत्तरकाण्डमें देखिये । यथा-नारदादि सनकादि अुनीसा ।*“ "दिन भ्रति षङ्छ 
भ्रजोध्या भावि । देखि नगर बिराग बिसरावर्हिं ॥ ˆ“ महि बहू रंग रचित गज कांचा । जो बिरोकि सुनिबर सन नाचा । 
७ । २७ । १-६ ।' 

अब कषये जनकपुरी शष्ठ दै या अवध ? धनुर्भगोत्सवके लिय सजायी हई जनकपुरीको देखनेसे सानुज खघुनाय- 
नीको हषं हुआ, यह ठीक है, पर वास्तविक कारण इषरका क्या दै यह निशित करनेके शियि यह बात ध्यानम अकस्य रलकृर 
बिचार करना चाद्ये कि जो सम्राटकुमार अवधसरीखे परम रमणीय नगरमे रहते ये, उन्दने १५२० दिनतक किसी भी 

नगर आदिकी शोभा देखी नदी, कुछ दिन तो धने काननम ओर कुछ दिन मुनि-आश्रममें रहनेके पश्चात्‌ आज रम्य जनकपुरी 
देखी, इससे उनको हषं होना बाल-स्वभाव-निदशंक है । कदोनों पुरियोंका मिलान दोहा २१४ ( ३-४ ) मे देखिये । 

रिषणी--२ “वापी कूष “ˆ” इति । ( क ) सब जलादार्योमे सीदियों ह । बावलियोमे नीचे उतरनेकी, क्ओमे 
कुर्पैकी जगतपर चद्नेकी, नदियों ओर ताठानोमें षे हुए पक्के घारटोपर उतरनेके स्यि सीदिरयो ह । [ ( ख ) षा 
सम' अर्थात्‌ मधुर, मनोहर, मंगलकारी, सुशीतल, रोगहारक इत्यादि । “नाना कदा वेयोँकि जनकपुरमे बड़े-बड़े बहुत तालाब 
ये, अब भी रलसागर, बिहारकुण्ड, अभिकुण्ड आदि बह्धे-बद़े तालान ओर कमरा, विमलाः दूधमती; रक्ष्मणा, राखो आदि 
अनेक छोरी-खोरी नदियों ह ] 


शुंजत मंजु मत्त रस भंगा । कूजत कक बहु बरन विहंगा ॥ ७ ॥ 


| 
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बरन बरनं बिके बनजाता । तरिविधं समीर सदा इखुखदाता ॥ ८ ॥ 
श््दाथ-कूजनानमधुर शब्द करना; चहचदहाना । बनजाता । बन ( =जर ) + जाता=कमठ ] 


भरथं-मकरन्द्रस पीकर मतवाछे भौ रे सुन्द्र गुंजार कर रहे ह । बहुत रंग-विरंगके पक्ची खुन्दर मधुर शब्द्‌ कर रदे 
ह ॥ ५॥ रग-विरंगके कमल खिले ह । शीतल, मन्द ओर सुगन्धित तीन प्रकारकी वायु सदा युखदेरदीदै॥८॥ 


रिणणी--१ श्यत मं "° इति । ८ क ) जलाशयो ८ वापी, कूप, सरित, शर ) का वर्णन करक पक्षियोंका वर्णन 
करते ई, इससे पाया गया किं ये जलारयके पक्षी, जलकुक्कुट ओर कठदंस आदि ई । यथा--बोकत जटयुक्डट करहंसा। 
३।४०।२ । ( यह पम्पासरपरका वणन दै ) । ( ख ) "मंजुः कहनेका भाव कि भ्रमर गंजार करते हुए छत्रि पा रदे ह, 
इए-'मधुप मधुर गुंजत छबि र्दी ।' ८ ग ) “मत्तरस श्छंगा' भ्रमोको यद्या रखसे मतवाछे कहकर आगे उस रसका 
इन करते हं कि कसि मिला, "वरन बरन विकले वनजाता । (मत्तरस' कहकर जनाया कि कमठ एूे हृष्ट ह । भ्रमर 
9 पस कमठ्के स्ने ह, इसीसे भ्रमरोका गंजार ओर पक्ियोंकी कू ज कदकर आगे कमठका फूलना कहते ई । [मत्तरस= 
८ मतवाठे । ( पां° ) ] 

२ (क ) “बरन बरन विके बनजाता' इति । यथा--'सोद बहू रंग कमर कुरु सोहा ।' तथा 'वाकचरित चहँ 
ए षनज विषुरु वहु रंग ।' दोदा ३७ (५) भाग १ तथा दोहा ४० भौग १ देखिये | (ख) त्रिविध समीर सदा 
इदा" इति । नदी ओर ताराबोँके जलवे स्पदसि वायु सीतल दै, सुमन-वायिका ओर कमरोके स्परामे सुगन्धित दै ओर 
प्गकी आङ़से अती टै इससे मन्द है । सदा त्रिबिध समीर चरती रदती है, ससे पाया गया किं कमर ओर पुष्प- 
एग षदा फूटी रहती है अर्थात्‌ वसन्त यददो सदा बना रहता है, इसीसे सदा सुखदाताः कदा । ( वन्त सुखदायक 
(त शौ र) (ग ) इयां पोँचों क्ञानेन्ियोका सुख वर्णन करते दै । “बाप दूष सरित सर नाना । सक्र सुषा सम 
छर सोपाना ॥' से जिहा इन्द्रिया, 'गंजत ञ्च मत्त रस शुंगा । कूजत कल बहु बरन वि्टंगा ॥ से भवणेद्दियकाः 
एत बटन विकले बनजाता' से नेत्रेनियका ( एूठे हुए कमोको देखकर ने्को सुल मिता ह ) ओर श्रिविध समीर 
इदा षुखदाता' से नासिका ओर त्वचाका सुख कहा । सुगन्ध नासिकाका विषंय है ओर स्पशं त्वचाका । [ यां पचो चने- 
रिगेके विषय प्राप्त है । "सङि सुधाससः यष्ट जिहाका विषय रस है, "गुजत* “ˆ छरजत कक' यह पक्षियों आदिका शब्द्‌ 
यका विषय है, (त्रिविध समीर' मे सुगन्ध ओर स्पा नासिका ओर त्वचाके विधय के गये ओर रंग-विरंगके कमठ यद 
तरका वरिषयरूप प्राप्त है । ८ प्र० सं° ) ] 


दोहा- सुमन ाटिका बाग बन बिपुल बिग निवास । 
फूलंत एकत सुपल्लवतं सोहत पुर चहं पास ॥ २१२ ॥ 


सथ॑-पुष्पवायिका ८ कवारी ), बाग ओर वन, जिनमे बहुत-से पक्षियोंका निवास है, एते, फठते ओर सन्दर 
पेषे ठे हुए नगरके चारों ओर सुशोभितं ई ॥ २१२ ॥ | 

्ीराजारामररणजी--दमने पदिटे भी कहा दै कि कवि चित्रपट (परदा ) भी शब्दरूपमे वणन कर देता है कि एक 
भैर नाटकके परदे बनानेवाठेको सहायता मिरे ओर दूसरी ओर केवल पद्नेवाठेके सामने पूरा चित्र आ जावे । यं के 
रैर आगेके वणनमिं निम्नलिखित बातें विचारणीय ईै- 

१ प्राकृतिक सौन्दयं वाटिका, बाग ओर बन तथा उनके अंद्रके पुष्प इत्यादिमे है । 

२ मानवीय कटठाका भी सुन्दर वर्णन दै ।-८ क ) 'मनिसोपान*--“चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे" इत्यादिमं पची- 
प्रौ ओर मीनाकारीका संकेत दै । ८ ख ) कोट ओर मलोके वणंनमें शिल्पकला । ( ग ) पुरट पट ओर कुटिशकपाटः 
व्रदिम खुबणंकारी ओर जढिरयोकी कठा । (घ ) सारे वणंनमे नगर-स्वना ( 7०५५० 212४778 ) की कला ।-्मेने 
ते एक वैदिक मेगजीन ( ४८५० 1/26221€ ) मेँ प्रकारित ठेखमे ठठसीदासजीकी 1651९18 ४ डिजाहनिंग 
रग्न विस्तारे वर्णन किया है । जनकपुर ओर अयोध्याके वणं नमि “नगररचनाकला का पूणं विकास दै। (ङ) चित्र सला 
र चुप नदीं है । वहां मानवी प्रगतिं चुदिक-पुदिक, श्रिविधि बयार कटर इत्यादि भी है । किंसीने ठीक कहा है 
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कि िल्मकलाकारका प्रकटीकरण चित्रोँदाराही होता दै। हमने देखा दै ओर देख रदे है कि वलसीदासजीकी चित्रः| 
कला भी वैसी ही है। 

नोट तो जबर (ताज, ओर आगरा एवं दिल्लीके महक इत्यादि ओर उनकी रिल्य पच्चीकारी व मीनाकारी्रे 
देखता हूं ओर यह स्मरण करता हू किं भानस” की रचना शादजहोँ से पदिे हो चुकी थी ओर यह समश्चता हूं कि तटी 
दासजीका सम्बन्ध रदीम खो ब खानखाना इत्यादिसे था तो यह अवद्य निश्चय होता है कि मूर कारीगरपर हमारे कविर 
प्रभाव निश्चय ही पडा है । ( कवारी, गिरिजामन्दिर ओर सीताविवाहमण्डपको साथ-साथ विचारिये ओर यहंर। 
वणनके साथ देखिये | ) 

३ हा, यह याद रदे कि यहां एक परदा नदीं किंतु अनेक परदे रै । यह भी याद्‌ रदे किं आगेकी नारकीय कट. 
वाली वातां यथासमय हमको इन्दी परदोमिंसे उचित परदेकी उपस्थिति समन्च ठेनी चाहिये । कंविने इसीलिये एढ 
जगह छ्खि दिया है किं वारतांओंँके बीचमें अङ्चन नष्टो । 

४ गान्धी जीने एकं बरार ठीक छिखा था कि “विहार प्रान्तका नाम ही प्रकट करता है कि प्रकृतिमाताका वह विहार 
स्थान है । “लियनिवास' होना भी उसी ओर संकेत करता है । आज भी संसारके ससे घने वासस्थलोमे चीन ओर वि 
ही समन्त 1 हं । विहारके"ल्यि किसीने ठीक कहा दै किं सारा सूरा ही प्राकृतिक सम्पत्ति ओर स॒न्दरताके साथ एक हव 
बस्ती-सी हे | 

महाकाग्यकलार्मे जहां प्रकृतिमाताका पूणं विकास है वही रम्यता है ओर इसीय्यि रामरूप पुरुष वहीं आकृ 
रमता है--'गिरा अशथ जरू यीचि सम कियत भिन्न न भिन्न । बंदे सीतारामपद्‌ जिन्दर्हिं -॥' प्रङकरृतिमाता ओर पुरू । 
पिताका आकषण एक दुसरेकी ओर किर उनका सम्मिल्न दी एक ओर महाकान्यका दृश्य है तो दूसरी ओर गुद 
श्क्खारके नाटकीय कलाका भी । 

नोट- प्रारम्भे विस्तृत नोयका आदाय दी यह दै किं इष टष्टिकोणसे विचार करते चरतो कलाका ममं ओः 
उसकी सुन्दरताकां विहोषर अनुभव होगा । . 

५ कैसीसुन्दरतासे से श्य दिखाकर राम ओर लक्ष्मणमे -८९।५० ?2५"11"+ सौन्दुर्यानुभवकी शक्तिका विका 
कुश कवि कराता दै, नदीं तो अव्रतक तो शान्त ओर वीर रसोंका दी विकास उनमें था--ुररम्यता राम जव देखी । 
हरषे अनुज समेत बिसेषी ॥' 

रिष्पणी-१ (क) “सुमनबारिका, बाग, बन, एकत, फलत, सुपल्छवत' मे "यथासंख्य भटकरार' है । पुष्यवाचिि 
फूलती है, बाग फलते है ओर वन सुन्दर पत्तोसे सुरोभित रहते ई । (ख ) “बिषुरु विहग निवःस' इति । पूवं जो पक्षी क 
गये वे जल्क्रे आशित रहनेवाठे पक्षी अथात्‌ जर्पक्षी थे ओर ये वन-बाग-बाटिकाके पक्षी है, इसीसे उनसे एथक्‌ यहो पुनः 
श्रिहंग” का वर्णन हुआ । भ्रमरोको ऊपर कहा-शंजत मंज्ञ मत्तरस श्ंगा' पर यहो न का; ये भी तो दोनों जगह, जठ ओः 
थलमें होते है । इसका उत्तर यष्ट है किं भ्रमर वायिका आदिमे भी अवद्य होते ह इसमे सन्देह नदीं, परंतु भ्रमर न्यादे 
न्यारे नहीं ह, वदी भौरा जलके आधित एूटोपर ओर वही वारिकाके एूलोपर बेठता है; इससे दोनकिः भौँरोको एक ही जगह 
कहकर एक ही जनाया । ८ ग ) सोहत पुर र्हं पास' इति । जिस प्रकार ये स पुरके चारों ओर सौह रहे द वह्‌ क्रम 
दिखाते चले आ रषे ह । इस तरष्ट कि पुरके बाहर प्रथम “वापी षप सरित खर' दै, तब सुमनवारिका हं, फिर बाग 

अन्मे वन है । यथा-न वाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहं । ५ । २ ।› यदो लङ्काम पुरके बाहरसे पुरतकग्च 
वर्णन किया है | रेसा ही क्रम अगोध्याके वण॑नमें है ज पुरके ब्राहरसे पुरतकका वणेन किया गया है । यथा-'बाहर नगर 
परम रुचिरा । देखत पुरी भखिक अध मागा ॥ बन उपश्रन वाटिका तदड़ागा ॥ वापी तदाग जनप द्रप मनोहरायत 
सोहदीं । सोपान सुदर नीर निर्भर देखि सुर सुनि मोहरदीं ॥ बहुरंग कंज अनेक खग कू जहिं मधुप गुजारी । भाराम रम्ब 
पिकादि खग र जनु पयि हंकारदीं ॥ ७।२९ । ओर यहो जनकपुरमे “सोहत पुर चट पास' ओर आदिमे "पुर रम्यता 
राम जब देखी" पद्‌ देकर जना दिया कि युरके पाससे बादेर वनतकका वणन यहाँ उटाया दै । ( घ ) &ॐ यह पुरी 
जर बापरीक्मादिकी अन्योन्य शोमा कहते है । पुरकी शोमा वापीकूपादिते है ओर वापीकूपादिकी शोभा पुरक पास चायं 


ओर शोनेते दै । ५ (व । 
 ब्चैन -बरनत नगर निका । जहां जाब मन तदै लोभाई॥ १॥ 
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चारु बजार विचित्र बारी । निमय बिधिश्चजञु स्वकर सवारी ॥ २॥ 
श्ब्दा्थ-निकाई-शोभा, सुन्दरता । अँबारी-छजा । ८ श० सा० ) ।=रविश । ८ श० सा० ) ।=तिदरी दूकान । 
(प्िपदेशेमिं ) । दोनों तरफकी दुकानें =दूकार्नोकी कतार ( पंक्ति ) की कतार । ( रा० प्र ° ) |नदूकानोकिं सामनेके मागं 
था प्री । ( गोड़जी ) । त्रिपाठीजी छिखते ह किं नीचेके मंजिककी दुकानोंकी पंक्तिको बाजार, ऊपरके मंजिख्के कमरोको 
अवार ( जिनमे कोवियों चरती ह ) ओर सर्वोपरि मंजिककी अटारी संज्ञा है 1 स्वकर्=अपने हाथसे । 
भथ-नगरकी शोभा सुन्दरताका वणन नदीं करते बनता । मन जदं जाता दै वदी लुभा जाता दै ॥ १ ॥ सुन्दर 
धराजार है| मणिजयिति वा मणिकी दी विचित्र अवारी' है मानो ब्रह्माजीने अपने हाथंसि सजकर बनायी दै ॥ २॥ 
नोट-१ पुरके चारों ओरकी शोभा कहकर अब्र पुरके भीतरकी शोभा कहते ह । पुरक बादरकी ओभा इतनी 
भारी है कि उसने दोनों भादयोंको विरेष हर्षित कर दिया, अर्थात्‌ लभा छिया; यथा-'हरषे अनुज समेत विसेषी" । तच 
पुरके मीतरशी शोभा कौन कह सकता है १ यथा--्वुर सोभा कु बरनि न जाई । बा्ेर नगर परम रुचिरा ॥ 
४।२९ › अतः कष्टा कि “जने न बरनत नगर निकाहैः 
टिषणी-3 “वने न बरनत“ ति | ( क ) “वने न घरनत नगर निका" का भाव कि हमने पुरके बाहरका 
णन किया, किंतु भीतरका नदीं कर सकते । पुनः, भाव कि पुरके भीतरकी शोभाका वणन करनेको जी तो चाहता है पर 
उसका वणन करते नीं बनता । क्यों नदीं करते बनता, इसका कारण दुसरे चरणमें देते ह - जो जाद मनः--* मन दी 
दुग्ध शे जाता है (जो दद्द्ियोंका राजा है ) तब वणन कैसे टो १ मन सावधान ष्टो तब तो ङक कषा जा सके, यथा- 
प्रावधान मन करि पुनि संकर । रागे कहन क्था अति सुद्र ॥ ५। ३३ । जब कारण दही नदीं तो कायं कैसे ष्टो १ वणन 
कन्म मन ही तो मुख्य है, वाकं आदि इन्द्रिय तो उसीके अधीन कायं करते है । (ख ) ज्हो जाद्‌ मन तहँ लोमा" 
कृकर जनाया कि पुरकी शोभा अपार है । [ (ग ) शंका--'निकाईः का वणन नदीं हो सकता तो भागे उसका वणन कैसे 
मवा †› समाधान--आगेका बन कुक अशोका दिग्दरांनमात्र है । "निकाई' के कुछ दी अंगों वा अङ्गका वणन आगे 
ह, न कि निकाई का ८ घ ) नगर निका" के ओर भाव-( १ ) "कोई नगर फिसी वस्तुका दोता दै, यद नगर “निज 
निका" का है । ( पा० ) । अथवा, ८ २ ) जैसे देवनगर, गन्धवंनगर इत्यादि, वैसे दी यह ॒"निकाई-नगर' है । अर्थात्‌ 
इन्दरताका निवासस्थान है, ८ जो “सुंदरता कहँ सुंदर करै उन श्रीसीताजीका यहाँ निवास है ), इसीसे "बने न बरनत । 
(०प्र०). 
नोट-२ यहाँ एक शङ्का यह की जाती है कि अभी तो श्रीरामजीने नगरे प्रवेश नहीं किया, अमी तो वहोकीं 
शोमा उनके देखनेम नदीं आयी । तिना नगरमे प्रवे किये उनको नगरकी शोभा केसे देख पदी जो आपने अभीसे शोभाका 
गन प्रारम्भ कर दिया जब वे नगरमे प्रवेश करते ओर उसे देखते चते तज उसका वणन योग्य था ? । समाधान 
यह रकि यह वणन वक्ताओंका दै । वे दी भीतरकी शोभा कह रदे है । भीरामजीने अभी पुरके बादरकी शोभा देखी है, 
( एषते पुरके बाहर उनका देखना कह आये; यथा--“दुररम्यता राम जव देखी । पुरके भीतरकी शोभा अभी उन्दने 
नही देखी, एसीसे भीतरके वणंनमे उनका देखना नदीं कहा ) । आगे पुरके भीतरकी शोभा देखने जार्येगे तत्र उसको छ्खिना 
था, पर उस समय पुरवासिनिर्योकी प्रीति ओर सखियोँकी वार्ताछाप छिखनी है। (उस समय पुरकी शोभाका वणन करनेमें 
अग़चन पद़गी, वहां नगरका वणन करनेसे संवादम नीरसतां आ जानेका भय है, वर्ह पुरकी शोभाके वणंनका मोका न 
तेगा ) | इसघ्यि वक्ता छोगोने नगरकी सोभाका दिग्दर्शन यदीं करा दिया । आगे नगरमे यदी वणंन मञ्च लेना चादिये। 
३ करणार्सिंधुजी यहो "नगर" से कोटका भाव छेते है ओर छिखते ई कि बाहर ध्वँ फेर नगर, देखकर पश्चिम 
द्ाजेसे नगरमे प्रवेश किया । यद्या "बाजार आदिक ह । बेजनाथजी भी यदी छते है । 
परंच यहां राजकुमार्रोका नगरप्रवेरा करना गौरवताके विरद है क्योकि आगे केवर राजकुमारो के अपरिचित प्रवेदामें 
एर मच गया, जन परिचित विश्वामित्रके साथ प्रवेश द्योता तो क्या चुपचाप निकल्कर अमराईको निकल जाते † इससे यहां 
नगरके निकट पर्हचनेपर राजकुमारोका बाहरी गोमाका अवलोकन हुआ ओर यदा समयगत नगर-वणंन कविकी ओरसे है । 
भीर राजकुमारोके सम्भानाथं मीर राजङुमारोके सम्मानाथं "कोसि कदेड मोर मन माना “° से रयुवीरफी खजान विशेष केड मोर मन माना-““ से रघुवीरको सुजान विरोषण देकर एेश्वयं-विभूतिका क्ष्य 


9 जनु विधि-१७२१, १७६२, को० रा० । बिधि जनु--१६६१, १७०४, छ० । 
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कराकर अमरादैमें निवास कराया । जन _जनकजी स्वयं आकर ेश्र्यमे मुग्ध होके इनको ठे गये तब पुरपरवेश उचित ६ै। 
अतएव कविने पुरी बाकी शोभासे उपक्रम किया ओर 'ुरबाहिर सरसरित समीपा 1“ २१४। ४ | से अन्त्र । 


उपसंहारकर अमरादैका वास छिखा । (८ रा० च ° मिश्र) | 
रिष्पणी--र “वार बजार विचित्र अंबारी' इति । ( क ) प्रथम नगरकी ख्मष्टि शोभा कही, “अने न बरनत नग 
निका" । अब एथक्‌-एथक्‌ बाजार इत्यादिकी शोभा कते ई । क्रमसे पुरका वर्णन करते है-- प्रथम पुरके बाहरकी शोमा 
कही, फिर नाजारकी तब पुरवासि्योके निवासस्थानोंकी, तत्पश्चात्‌ राजा जनक ओर उनके मन्त्रियों आदिके स्थानोंकी शोभा 
कही । ( ख ) सब्र वस्तुओंको सन्दर कहते है, विस्तारसे वणन किसीका नहीं करते | एेसा करके “बन न बरनत नगर 
निका" इस वचनको सिद्ध रक्खा । [ ( ग ) “निचित्र से जनाया कि रङ्ग-िरङ्गकी मणि्योसे जटित ह । अथवा, मणियार 
ही ननी है, दसीसे अनोखी ह । अथवा, दुकानोमे चिज्-विचित्नर पदाथं रक्खे होनेसे ये भी विचित्र है । अथवा, उनमें 
अनेक चित्र बने ह, चित्रसारी होनेसे विचित्र कहा ] ( घ ) “मनिमय' कहकर वस्तुसे मकानकी शोभा कष्टी ओर “विषि 
जनु स्वकर संवारी' से दूकार्नोके बनावकी शोभा कदी । ब्रह्मा खष्टिकी रचना मनके संकल्पमात्रसे करते ई । यहाँ सङ्ग 
सवारी" कहकर ब्रह्माक्ृत बनावकी उत्कृष्टता की । जो ब्रह्मा ब्रह्माण्डकी स्वना अपनी इच्छा ( संकल्पमात्र ) से कर सकता 
है, उसने जनकपुरको अपने हाथसे बनाया ओर बह भी सँवारकर । [ तात्पर्यं कि जनकपुरकी शोमा एेसी है कि त्ष 
खष्टिमे किसी नगरकी न्दी है । इसीसे कवि उत्प्रेक्षा करते ह कि मानो ब्रह्माने इसमे अपना तन-मन दोनो लगा दिया। 
'जनु› शन्दसे सूवित होता है किं मिथिलापुरी स्वतः सिद्ध॒है ओर ब्रह्माकी रचनासे बादर दै । 
धनिक बनिक ब्र धनद समाना । मेढे सकल वस्तु ठे नाना ॥ ३ ॥ 
चोहट सुंदर गी सुद्दाई | संतत रदं स॒गंध सिंचाई ॥ ४ ॥ 
भंगलमय मंदिर सब केर । चित्रित जयु रतिनाथ चितेरं ॥ ५॥ 
शब्दार्थ-चौहय्=चौक जहां शहरपनाहके चारों फाटकोसि जो राजमागं आये है वे भिरे है; प्रायः जौहरी ओर 
बढ़े महाजन यदीं बेठते ई । चितेरे=चित्रकार, तसवीर बनानेवाे, यथा-“मनहँ चितेरे छिखि छिखि कादी' ( सुर्‌ )। 
अ्थ- शरेष्ठ कुबेरके समान अनेकं शरेष्ठ धनाढ्य बनिये ( व्यापार करनेवाले ) सभी तरदकी ( बेचनेकी ) अनेड 
बस्तर लेकर ( दकानि ) बेठे ह ॥ ३ ॥ सुन्दर चोके ओर सुद्ावनी गलियों ह जो निरन्तर ( अरगजा आदि ) सुगन्धे 
सिचायी हद रहती ह ॥ ४ ॥ सबके धर मङ्ग कमय ह । उनमें चित्र कदे हुए टै भानो कामदेवरूपी चित्रकारने उनको 
बनाया है । अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर चित्र बने हृएट ह ॥ ५ ॥ 
नोट्-“बर धनद" कहकर इनकी कुबेरसे अधिक धनाढ्य जनाया । 
रिष्पणी--१ “निक वनिकं बर धनद समाना ।' इति । ८ क ) एफ बाजार कहकर अब बाजारमे वैटनेवारोके 
कहते ह । (ख ). “ब्र धनदं समाना' का भाव किं कोई-कोर कुबेरके समान है ओर कोई-कोदं कुबेरसे बर' अर्थात्‌ ष्ठ दै। 
अधिक, सम ओर कम तीन संशर्प होती ह । इनमेसे जनकपूरके वणिक्‌ कुबेरसे या तो अधिक धनाव्य है या कुबेरके समान ` 
ह, कुचेरसे कम कोद नदीं है । धनिक (वनिक' का विदोषण है; क्योकि जिसके धन हो वदी “धनिकः कहलाता है, ओर ` 
रस्तु बेचना सबका धमं नहीं है, वैरयदीका धमं वस्तु बेचना है । यह बाजार है, यहो वणिककी ही दुकानें हो सकती है जे ` 
व्यापार करते ई, अन्य धनी छोग यहां अभिप्रेत नहीं है । अथवा, “अर धनद्‌ समःना'=धनी वणिक्‌ कुवेरके समान भेष हं ।8 
(ग) “बेड सकर वस्तु कं नाना' इति । “बर धनद समाना' कहकर “बेढे सकल ˆ" कंहनेका भाव किं यद्यपि कुबेरके समान 
है, तन भी बाजारमें बस्तु केकर बेचनेके घ्य बेठे है । तात्पयं कि धनाढ्य ्ोनेपर भी अपने धमे तत्पर ह, उसे त्यागा 
नटीं । “सकट” अर्थात्‌ बजाज, सराफ इत्यादि समी वैद्य है, यथा-“ढे बजाज सराफ यनिक भनेक मनहु कुबेर ते । 
[ “सकट वस्तुका विरोषण भी हो सकता है । भाव यह कि कों भी एसी वस्तु नदीं दै जो उनके पास नशे। 
* करदणासिधुजी धनिके सर्राफं भौर वणिकसे अन्य पदाथ बेचनेवाके' एसा अथं करते है । ओर पाडेजीके 
मतानुसार “धनिक'=वेचनेवाठे शीर 'बनिक'=मोल लेनेवाके; दोनी बुबेरके समान ह अर्थात्‌ न उनको वस्तु भुके, न 
उनका धन चके । १० रामकुमारजी र्थं करते है "णिक कुबेरके समान धनिक गीर कबेरसे भे ह ।' 
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(्,३० ) ] । (घ ) श्वौदट सुंदर गरी सुहाई ।' इति । बाजारके अगे चौकदटै, अब उस चौककी शोभा 
क्ते ६ । बजार, चोक ओर गयो सभी सुन्दर है, इसीसे सत्रमे सुन्दरतावाचवक विशेषण दिये । चा बजार, सुन्दर 
चोहट, एहाई गली । ( ङ ) “संतत रदं सुगंध ॒सिचणदै' इति । यथा--खछग मद्‌ चंदन कुंकुम कोचा | मची सकक 
दीपिन्‌ विच बीचा ॥› "गरी सकर अरगजा सिचाई 1 “संततः कदनेका भाव किं अन्यत्र उत्सववोमें गिरयो सींची जाती 
हं गीर यहो निरन्तर खुगन्धसे सीं ची जाती ई । [चौक, बाजार, गटियोकी सफाई, शुद्धता ओर अरगजासे सिंचाई देखकर 
भनुमान होता है किं यह सब सफाई आदि स्वयंवरे कारण हुई दै, इसका निराकरण करनेकरे लिये “संततः शब्द दिया । 
चाक प्रताप इससे प्रकट होता है । ( पं० ) । इछ इस सम्बन्धे यह बात स्मरण रखने योग्य है किं जनकपुरमें 
प्ररनाङ्ण्ड' भी है | ] 

२ मगरमय मंदिर सब केरे ।““› इति । ८ क ) (मंगलमय अर्थात्‌ बंदनवार, पतक, अक्षत दूर, दधि 
एवयादि मन्गव्वस्तुओंसे सब परणं ह; यथा--“बंद्नवार पताका केतू. । सवन्दि बनाग्र मंग देत्‌ ॥ ७ 1 ९ ॥° “कनकक्ढस 
भेल मपिजाला । हरद्‌ वूब दुधि भक्षत माला ॥ मंगलमय निज निज मवन रोगन्द रचे थना ॥' “हरद्‌ दूभ वधि. पलत 
हणा । परान पूगफरु मगरूमटा । अच्छत अंकुर रोचन राजा । मंजुरु मंजर तुरसि विराजा ॥ पुनः भाव कि. मङ्गलक्रारक़् 
शङ्गछ्दाता भीगणेरादि देवताओंकी प्रतिमार्णे वा चित्र घर-घर बाहर कदे हुए ई, यथा-“सुरप्रतिमा खंमन्द गदि कर्द 
इगडव्रन्य शये सब ठाद ॥ २८८ । ७ ॥› हकस्मरण रदे कि बाजार, राजाफरे महर ओर पुरवासियोंके सन्दिर सभी 
प्रगिमव है, यथा-'चारु बजार बिचित्र अंबारी । मनिमय जनु बिधि स्वकर संवारो ॥' ^धवरुधाम मनि-पुरट-पट्‌ सुधि 
शना माँ ति ॥ २१३ ॥' ओर “गप सरिस सदन सत्र केरे ॥ २१४ । ३ ॥* इर सम्बन्धसे “मंगकमय मंदिर" से सूचित 
छते है क सवके रोमं मणियोंके बन्दनवार है, मणिमय कदटीके खम्भे है, मणिमय कमलके एूर ह ओर. मणियोंहीकी सुर्‌- 
प्रतिमा दीवारों ओर द्वारोपर कदी हुई है तथा सभी मङ्गल्द्रव्य मणिमयी दी है । प्रमाण, यथा-भंजक मनिमय बंदनवारे। 
बहुं पाकरिपु घाप संवार ॥ “बिधिहि वंदि तिन्ह कन्द अरंभा। बिरचे कनक्कदकलि के खं भा । मानिक मरकत ऊखिस 
गिरिजा । चीर फोरि पचि रचे सरोजा ॥ सुर प्रतिमा खंभन्ह गदि काद । मंग द्व्य छि सव गदं ॥* इत्यादि। जैवे 
रदाहके समय मण्डपादिकी रचनामें ये सत्र मङ्गठ मणिमय बनाये गये, वैसे दी घर-घर मङ्ग्द्रग्य मणिम मन्दिरोके 
हयदी-साय बनाये दए द । [ नोट-“अभी तो विवाहादिका प्रसङ्ग कुक भी नदीं है, अमीसे बन्दनवारादि मङ्गल-र्चन्‌ष् 
म्य डी गयीं ! इस सम्भवित शङ्काका समाधान रिप्पणीसे दो गथा किं यहां सबक धरोमं ये मणिमय स्वतः बने हए जो 
हदा एकरख बने रहते ह, यह बनाव कुक इस समय न्दी किया गया है | दूरा समाघान श्रीसंतदारण पंजाबी जीडत यह है 
ढि षा भी हो सकता है किं धनुषरयज्ञके लिये अनेकों राजा आये हए ई, अतएव नगर सजाथा गया ह ।` ] ( ख ) “सव 
ह, इकर जनाया किं सोके मन्द्र एक प्रकारके ह । बाजारकी दूकान शबर मणिमय ई ओर एक दी प्रकारकी ह । बनिक 
एर एक वी प्रकारके है । कुबेरके समान ह । चौके ओर गिरयो सवर एक प्रकारकी ओर सदा सुगन्धसे सींची हुई रहती 
| षवके मन्द्र मज्गलमय चित्रित एकं ही प्रकारके दै । पुरनर-नारि सब्र एक दी प्रकारके अर्थात्‌ सुभग, शुचि, सन्त 
प्मधीठ, शानी ओर गुणवान्‌. है । जनकजी ओर सूर, सचिव, सेनप सभीके स्थान एकदीसे ह [-सबको समान दिखाकर 
इनाते १ कि राजा जनककी दृष्टि सपर समान है, इसीसे सरको ( अपने ) समान बनाये ईह । 

नोट-“चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे" इति । कामदेव श्ङ्गाररसका देवता है, इससे वह जो चित्रकारी करेगा बहु 
रव्य अति युन्द्र होगी । अतएव यर्ाफी अति सुन्दरता जनानेके स्यि उप्परक्षा करते ह फ मानो कामदेवदीने चित्रकार 
(मखब्विर ) का रूप धरकर मङ्गक पदार्थाकी चित्रसारी की दै । यो असिद्धविषयाहेतत्ेक्षा" अलंकार है । 


पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसील त्तानी गुनवता ॥ & ॥ 
अति अनूप जहे जनक निबाद् । बिथकदि भियुध बिरोफि बिरार ॥ ७ ॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी । सकट थूवन सोभा जनु रोकी ॥ ८ ॥ 


श्दाथ-बिथकर्ि=बहुत ही दंग रद जाते है । स्तन्ध, मुग्ध वा मोहित होकर देखते रह जाते रै, बह से हयनेको 
बी नदीं चाहता | 
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अथं--नगरके खी ओर पुरुष सच सुन्दर, पवित्र, संतस्वभाव, धर्मात्मा, ज्ञानी ओर गुणवान्‌ ह ॥ ६ ॥ अं 
नकं महाराजका निवासस्थान है वह्‌ ८ तो ) अत्यन्त अनुपम दै । वदो के रेश्वयं एवं शोभाको देखकर देवता भी विषेष 
कित हो जाते ह ॥७॥ किलेको देखकर चित्त चकित हो जाता है मानो उसने सव्र छोकोंकी शोभाको रोक रक्खा ६७॥८॥ 

हॐ "पुर नर नारि सुमग सुचि संता"ˆ।' से मिरता-जुरुता वणन अगे भी है, यथा-'नगर नारि नर स्प. 
निष्ाना । सुधर सुधरम सुसीरु सुजाना ॥ ३१४ । ६ ॥ 

रिपणी-१ (क) मन्दिरोकी शोभा कहकर अव्र उनमें रहनेवाटोंकी योभा कदते ह । ( ख ) “संत धमंसीर क्ानी' 
कृष्कर जनकपुरवासियोंको कमं, ज्ञान ओर उपासना तीनोंसे युक्त जनाया । संतसे उपासक, धर्मशीलसे कम॑पथमे आसद्‌ 
ओर शानीसे शानकाण्डयुक्त कदा । सुभग ८( खुन्दर ) ओर सुचि ८ पवित्र ) शरीरसे । पुनः, संतसे भगवान दास ओर 
खाधुलक्षणोसे युक्त जनाया, वेषधारी नहीं । ओर ज्ञानीसे पदार्थं ओर समयके जाननेवाे भी जनाया । ( ग ) ¶ुर न 
भारि' कषटकर “खुमग सुचि संतः इत्यादि स्र लक्षण चारो वर्णो ओर चारों आश्रमोमे दिखाये । इसीसे किसी एकं वं 
था आभमका नाम नदीं छ्खिा | ये छः गुण स्वाम है, क्या नीच, क्या ऊंच, क्या स्री, क्या पुरुष ! ( घ ) प्रथम “सुभग 
भुण देनेका भाव कि दारीर सबका अधिष्ठान है इसीसे प्रथम शरीरकी सन्दरता कदी । शरीर सखन्द्र है ओर उसको वे षदा 
श्शुचिः अयात्‌ पवित्र रखते ह ।] 

२८ कं ) “अति अनूपः इति । जनकनिवासको अति अनूप" कहकर पूवं कटे हुए सव्र स्थानोंको अनुपम, जना 
दिया । “जनक निवासू' कहनेमे भाव यह है किं राजा ओंके अनेक स्थान ओर म्ल होते ई, सब पुर भी जनकजीका ही है पर 
उससे यहाँ तात्ययं नदीं है, जो उनका खास निवासस्थान है, जिसमें वे रहते ह, वह “अति अनुपम" है । ( ख ) "बिथकहं 
का भाव किं सभी पुरवासि्योंके स्थान अनुपम, उन्दींको देखकर देवता थक जाते रै, यथा--"देखि जनकपुर सुर अनुरागे। 
निज निज रोक सबहि रघु रुगे ॥ ३१४ । ४ ॥› ओर जनक्रजीका स्थान (अति अनुपम दै इससे इसको देखकर विशेष 
यक' जाते ह । ( ग ) “बिथकहिं वि्ुध' का भाव कि जब ब्रडे-बड़े पण्डित देवता दंग रह जाते है त्र ओपेकी गिनती ही 
क्या ? देबताओंके पास बदा एेश्वयं है सो उनका यह हारदहै किं जो संपदा नीच गृह सोहा। सो विरोकि सुरनायक 
मोहा ॥' तज जनकजीकी सम्पदा देखकर देवता “थकः गये तो आश्चयं ही क्या पुनः “जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी । 
वेषि षु छगर्हिं युवन दसचारी ॥ २८९ । ७ ॥› तच भला राजाक्रे स्थानकी शोभा कतक कहँ । 

३-“होत चकित चित कोट विलोक 1““** इति । ( कं ) प्रथम जनकमहाराजके स्थानका ठिकाना न टिल, 
इतना टी कहा किं “अति अनूप" है । अव्र उसका ठिकाना बताते है कि कोके भीतर दै । (ख) नगरके विषयमे कहा 
या कि “जाँ जाह मन तर्द लोमा ।' पुरकी शोभामें मन लुब्ध हो गया ओर कोटकी शोभा देखकर यों "चितः चक्ति! 
हौ गया, आश्चर्यम इन गया, क्योंकि “सकल युवन' की रोभा एकत्रित हई दै । ८ ग ) कडि किंसी-किंसी राजाका नगर 
कटके भीतर रहता दै, जैसे किं अयोध्याका, यथा-्ुर चद्व पास कोट अति सु'द्र।' परंतु जनकपुर कोटके बाहर है, हीमे 
लनकपुरको एथक्‌ कहा ओंर कोटको उससे थक्‌ अब कह रहे है । [ (घ) “युवन सोमा जनु रोकी' अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमरकी 
शोभा अपनेमे धारण कर टी है | (१० ) | 

रा० च० मिश्रजी-जनक-भवनका वणन करते समय प्रथम कविका चित्त भवन कोटपर पडा । इसीके वणंनसे कि 
उ्परेक्षा करते ई किं सम्पूणं सुवनोंकी सोभारूपिणी श्रीजनकतनथाको जनुः अपने अंदर रोकं रका दै । “जनुः पद इतिमे 
दिया रै कि भीकिंोरीजीकी शोभा रोकी नदीं रह सकती । अतएव आगे दोदैके पूर्वाद्धमे भवनद्वारको लक्यकर कहते १ 
किं जहां सीताजीका स्वयं निवास दी है उस सुन्दर सदनकी शोभा कैसे कदी जा सकती टै । 


नोट-रा० प्र° कार छिखते ह कि 'कौटकी आङ़में सकल भुवनकी शोभा पड़ गयी है ( अर्थात्‌ इसमे आगे उसे 
कोई देख टी नदीं सकता ) । वा, सकल भुवनकी शोभाको रोककर उसपर इसने अपना दखठ कर लिया है ।› भीेजनायजी 


# अयन्तिर-“मानो सकल भुवनकी शोभा कोटके भीतर रोकौ हं ।* ( ¶१० रामकुमार )। 
† षाण्डेजी-“सुभगनयुन्दर देश्वयं (से पूणं ) । शुचि=पवित्र शान्तरमसे युक्त । ' “शुचि से भीतर-वाह्र दोनोकौ 
एविश्षतवा जनायी । पवित्र मन गौर पवित्र आचरण । 


दोहा २१४ (१२) भरोमते रामचन्द्राय नमः १७५ मानस-पीयूष 


कक 
ह प्र अर्थं करते ह किं सब्र छोकोकी शोभाको बटोरकर किठारूपी सीमा खींचकर रोक टी है । ओर कुछ रोग यष 
भाद श्रते ह कि सब भुवनोँकी शोभा प्रकृतिमय है ओर कोटके भीतरकी अप्राकृत है इससे मानो बह उन सर्बोको भीतर 
नृरं आते देता | हत्यादि । 


दो०- धवल धाम मनि पुरट पट्‌ सुघटित नाना भति। 
सिय निग संदर सदन सोभा किमि कटि जाति ॥ २१३ 


शब्दा्थ--धवल्=उज्ज्वर, स्वच्छ । पुरट=सोना, सुवर्णं | पट~-किवाड़े । परद (रा० प्र० ) | वस्र । (पं० रार 
कु° ) भनि पुरट पटुमणिजटित सुवर्णे किवाड़े ¡=जरकशीके परदे जिनमे मणि, मुक्ता आदि रये हुए ई । सुधित 
षुददर रीतिसे गदे, रचे वा बनाये हुए | 
अर्थ-खच्छ उज्ज्वल महलेमिं मणिजटित स्व्णके किवाडे लगे एवं मणिमुक्ता रथे हृएए जरकशीके परदे पदे है 
चो अनेक प्रकारे सुन्द्र रीतिसे बने हृए हँ । ( सा्चात्‌ ) श्रीसीताजीके निवासवाछे सुन्द्र महलकी शोमा ( भला ) कैसे 
 इदी जा सकती है ! ॥ २१३ ॥ 


च 


नोट--१ ( क ) धवल" से जनाया कि स्फटिकमणि; हीरे आदिकी स्वेत दीवार ्है। (ख) “मनि पुरट पटु 
इति । वैजनाथजी ओर पंजाव्रीजी (पट का अथं (किंवाडध' किखते र । ये विडकियों ओर षरोखोके किंबाड़े है । (वै° रा० 
४ ) | वावा हरिदरप्रसादजी छिखते ई किं मड़्िजयित सौनेकी खिड़कियोंकी किवाडि्यो, अथवा खिङकियोके रतन लगे 
§नश्ठे तास आदिके परदे ई । पोडेजी "पट का अधं पट्टी करते हुए छिखते ह किं उज्ज्वल घर ह । उसपर सोनेकी 
ष्टी नाना भांतिके मणियोसे सुन्दर जड़ी हुई ठगी है । ओर पण्डित रामकुमारजी पूर्वाधका यद अथं छ्खिते ईै- 
उज्वल स्थान है । मणि, स्वर्णं ओर वलखोसे नाना भंतिसे सुघटित दै । अथात्‌ सोनेके मकान मणि ओर मु्तासे जरित 
१ परदे पड़े ै, इसीसे धाम धवठ है । आगे “खुमग द्वार सव ऊुकिस कपाटा' मेँ "कपाटः की चचां है, इसीसे पटः का 
अथं किवाड़ा ठेनेमें अड़चनें पड़ती है । ८ ग ›) बाबा हरिदासजी सुधटितः का अथं भमङ्गल्मय अर्थात्‌ सूयेवेधी आदि 
रोषोते रितः लिखते ई । 
रिपणी--१ सोमा किमि कि जाति" इति । (जनक महाराजके स्थानकी रोभा बहूत बदाकर कह चुके, अब उस 
अदयुक्तिकी समाइति करते है ८ अर्थात्‌ बताते ई कि इसमे अल्युक्ति नदीं दै; यह कथन यथाथं है )--खिय निवास-““ 
जति' अथात्‌ इसमें श्रीसीताजीका निवास है, तच इसकी शोभा कौन कह सकनेको समथं है † इसी प्रकारका वणेन आगे 
भरी है। यथा--'वसरद नगर जेहि छच्छि करि कपट नारि घर बेषु । तेहि पुरो सोमा कष्टतल सकुच्िं सारद खेषु ४ 
२८९ ॥ ओर इसी प्रकार श्रीद्शरथभवनके विषयमे आगे कडा है, यथा - सोमा दसरथ भवन कै को कबि यरने पार । 
इहां सढढ सुर सीसमनि राम रीन्ह अवतार ॥ २९७ |` 
नोट-पहछे चारों ओरकी पुष्पवाटिका बाग-वन आदिकी अत्यन्त शोभा कदी । फिर पुरफी रमणीयता कदी, जिसे 
देवर भरीराम-लक्षणजी दर्षित दए । फिर उससे विदोष भ्रीजनक मदाराजके निवास-स्थानको “भति भनूष' कहा | 
्रीपीताजीके निवासके महलकी शोभा कहनेमे अनेको असमथं जनाया । ( इस प्रकार यदं क्रमशः उत्तरोत्तर एकसे 
दूतकी शोमा अधिक दिखायी ) । ( रा० प्र ) । इसके अनुसार श्रीसीताजीका महक अलग है । श्रीकरुणारसिंधुजी तथा 
वैडनाथजीका मत द कि श्रीसीताजीके निवासका मन्दिर राजमन्दिरसे मिला हुआ अल्ग है । परंतु कुक लोगोंका मत है 
$ यहां राजमहठ ( रनवास ) की समष्टि शोभाका वणन है । श्रीसीताजीकी अवस्था अभी छः वधेकीदहै, वे भी राज- 
इम अपनी माताके साथ रहती ह । बकग भवन करनेमें माता-पिताके वात्सल्यमं बाधा पड़ती है, च्ुटि आती दै ओर 
दह छोकाविष्द भी दै । अतः रनवाससे एथक्‌ इनका भवन नदीं हो सकता । कडा जाता दै किं बाणासुरकी कन्या ऊषाको 
ढ़ किसी अन्य राजकन्याका प्रथक्‌ सदन होनेका उल्टेख नदीं मिलता । 


षुभग हार सब इङिसि कपाटा । भूष भीर नट मागध भारा ॥ १॥ 
ब्रती षिसाल वाजि गज साला । इय गय रथ संरु सब काला ॥ २ ॥ 


प्तेखलाण्ड १७६ श्रीमद्रामच्वन्द्रचरणौ शरणं परपदे | दोष्ठा २१४ (३-४) 


शन्दाथं-कुलिस (कुश )वज्र; हीरा । कपाट=किवाङ़े | नट-टि° 9 (घ) में देखिये । निसाक ८ विशाढ ) 
र्णा, चोडा ओर ऊँचा । साला ८ शाला )=रहनेके स्थान वा घर । संकुल=परिपूणं; इतने किं कठिनतासे अट सके | 
अर्थ- सब दरवाजे सुन्दर है, सबमें वञ् ( हीरे ) के ® किवाड़े कगे है । ( दवारपर ) राजार्ओं, नरो, मागधो ओ | 
भा्टोकी भीड़ र्गी रहती हे ॥ १ ॥ घोड़े ओर हाथियोंके रहनेकी वङ्गी विरा शाकण अर्थात्‌ बाजिशा छार ८ धुद्शाठ) 
ओर गजयालार्पेः बनी ह जो समी समय ह्याथी, घोड़ों ओर रथोंसे भरी रहती ई ॥ २ ॥ | 
रिप्पणी--9 सुमग द्वार सब ऊुङिस कपाटा 1“ इति । ( क ) धामकी शोभा कटकर अव्र धामके दरवार 
ओभा कते ह । [ पं रामकुमारजीने दोदेमे "पट का अथं वस्र किया है, इसीसे उसी धामका दरवाजा ओर किवाद़ 
अन्‌ यहां कदते हं । ओर जो ठग "पट का अथं रविवाड़े करते ह उनके मतानुसार अम यहं राजद्वारका वर्णन है । यह कोरक 
वह्‌ द्वार है जहासि छोग॒राजमहलमे प्रवेश करते ई । ] (ख ) सुभग॒ अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे सुन्दर है । (ग) भूर 
खीर नट मागध मादा यह द्ारकी दूसरी शोभा कदी । राजाओं ओर याचकोंकी भीड़ लगी रहती दै । यह राजद 
शषा ह । भूपभीरः से जनक महाराजका एेश्वयं दिखाया कि सपतद्वीपके राजा मिथिलेश महाराजके दनो ओर ट देने 
निमित्त द्वारपर खड़े हं । यथा--ुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जहे तँ विषुरु मर्दीपा ॥* एवं "पितु यैभद 
विकास मँ डीठा। न्प मनिञुकुट मिलित पद्‌ पीठा ॥ २।९८ ॥ नर-मागधादि याचकोंकी भीड़से जनकजीकी उदारता 
दिखायी । तात्मयं किं राजा एेदवयवान्‌ ओर उदार दै । [ (घ) नटः-“पुराणानुसार एक संकर जाति जिसकी उसरि 
माठाकार पिता ओर शद्रा मातासे मानी जाती है। वा, प्राचीन काटकी एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति शौचिकी हन 
ओर शोँडिक पुरुषसे मानी गयी दै, जिसका काम गाना-वजाना बतलाया गया दै | ( ० सा० ) |=कत्थक आदि | बह ¦ 
आदिपर खेक-तमाा करनेवटे । “मूष मीर नट मागध भाटा' का दूसरा भाव कि राजाओंकी भीड़ नट आदि याचको 
तरह ठगी रहती है (रा० प्र° ) | 
२ यनी विसार वाजि गज साला ।*ˆ“* इति । (क ) व्रिसार अर्थात्‌ बड़े ऊँचे, ठम्वे-चौड जिसमें पवंताकार हार्थ 
बधे है । 'विशाठः कहकर संकर सव काटा" कटनेका भाव यह दै कि गजशाला, हययाला बहुत बडी बनी है, तब भी गी 
र्ती द । दाथी-घोड़ोंकी बहुतावत दिखाते ह कि इतने ह किं अयते नदीं | पुनः, ( ख ) चनी" से वाजि-गज-शालार्ज 
सुन्दरता कदी । विशाटसे जनाया कि दाथी-घोड़े बड़े-बह् है, इसीसे शारर्णे ऊंची ह । दाथी-घोडे बहत है, इसीते शार 
छंबी ई । ओर कई पक्तियोमे स्वर वेधे हुए र इसीसे सार्पं चौड़ी ै। विशाट'शब्दसे ऊचे, लम्बे ओर चौड़ तीनो 
बोध कराया | ( ग ) “हय गय रथ संकर सब काराः इति । यटा हाथी, घोडे ओर रथ कटे, आगे चौपाईमे पैदल भी 
कतै ई, यथा-सूर सचिव सेनप बडुतेरे' । ज्र सेनापतिं वहुत ह तौ पैदर सेना भी बहुत होगी । इस तरह चतुरंगिषी 
सेभाका होना सूचित किया । [ हाथी-घोड़ोके लिय तो वाजिगजराठकाओंका होना कदा, पर उत्तराद्धे (हय गय, के साप 
°य, को छिखनेका क्या प्रयोजन † इस प्ररनका एक उत्तरतो गया किं चतुरंगिणी सेना दिखानेके विचारसे रथ, शे 
छिखा । दुसरे ससे यष्ट भी जनाया कि इनमें रथमे भी ज॒तनेवछे घोङ़-दाथी रैः वे रथ भी न्दी शालाओमें रते है। 
यतुरगिणी सेनाका विवरण दोहा १५४ ( ३ ) भाग २ में देखिये । ] 
वि० त्रि °-संङुर सव कारः भाव कि व्यवस्था एेसीथी किं कमीवे हाथी, धोद ओर रथसे खाी 
नदीं रक्ते ये । यदि हाथी-घोङ्े-रथ किसी कामपर गये तो भी यथेष्ट संख्याम रथ, गज, बाजि बचे रहते ये, जिसमे दे 
शाछार्णे भरी मांट्म पङ्कं । इतना बड़ा संप्रद था कि एक लम घोडे, दस हजार हाथी ओर पचीस हजार रथ तो दाये 


दं दिये गये | 














घूर सचिव सेनप बहुतेरे । प गृह सरिस सदन सब केरे ॥ २ ॥ 
पुर यारैर सर सरित समीपा । उतरे जदं तहं ब्रिपुरु महीपा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ सूर ८ शुर )=वीर योद्धा । सेनप=सेनापति, फोजका नेता । केरेतके | 
अर्थ-शुरवीर, मन्त्री ओर सेनापति बहुत से ह । समीके धर राजसदनकेसे ह ॥ ३ ॥ नगर बाहर नदी ओर्‌ 
ताखानोके समीप ८ निकट, सामने ओर आसपास ) जहो तद बहुत-से राजा उतरे हए ह ॥ ४ ॥ 
* पुंजादीजी 'वसख्के समान द्ढ़ विवाडे' एसा अथं करते हं । 


दोह २१४ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७७ मानस-पीयूष 





0िष्पणी--१ सूर सचिव सेनपर बहुतेरे““* इति । ( क ) अनेक जातिके हाथी; अनेक जातिके घोडे, अनेक प्रकारके 
रथ ओर अनेकं प्रकारके वरदीवाले पेद है, इसीसे प्रत्येक्के न्यारे-न्यारे सेन।पति र । प्रत्येक सेनामें बहुत सुभट रहते ह 
इभीते बहुत शूरवीर है । इन्तिजामः माक, फोजः कोप, न्यायः राष्ट इत्यादि अनेक प्रकारके राजक्रीय कार्यं ₹; इसीसे प्रत्येक 
कके चिवि प्रथक्‌ पृथक्‌ मन्त्री ह जो अपने-अपने कायरम पूरे पण्डित ह| (ख ) "नरपगृह सरिस सदन सब केरे" इति । 
इषे मिधिठेशमहाराजकी नी तिनिपुणता दिखायी । मन्त्री अआदिका वेतन इतना भारी दहैक्रिवे राजाके समान दहो रहे; 
इतीमे वे लोग राजाका सब्‌ काम अपना ही काम समन्चते ई । [ नोट--राजाके सात भङ्गोमेसे मन्त्री प्रधान अङ्ग है । सुप्रीवके 
पाष यदी एक अङ्ग रह गया था सो देखिये रि इसीसे उर फिर राउ्य प्राप्त हो गया । “सूर सचिव सेनप बहुतर” इक्त चरणे 
रब्दोके रतने शग्दोकी योजना महाक्रविने बड़ी बुद्धिमानी दिखायी दै । अगे-पीछे शर्दोके प्रयोगमात्रे विना कुछ ओर 
कहे ही उन्होने राज।की नीति-नि पणता यशं दिखा दी है | नगरके धररोका वणन हो रहा दै । क्रमशः अगे-पीछे जैसे मकान 
चनेह वेषा ही डिाजारहाहै। राजा एेसे चतुर ई किं उर्न्दोनि मन्रर्योकी रक्चाके ल्ि उनके महल “सूर” ओर “सेनापतिः 
के वीचमे बनवये ह । अतएव यद्य भी सूर ओर सेनपक्रे बी चमे सचिवको छिला गया | बावा हरिदरप्रतादजी लिखिते ई किं 
इसते राजाकी उदारता ओर भ्यो पर प्रीति प्रकट हो रही है । पंजाबीजी टिखते है कि “बनी शरसा बाजि गजसाला-ˆ "1 
मे राजाशी अति समृद्धता, 'सूर सचिव ` केरे” से राजाकी उदारता ओर अति सुद्टदता तथा “पुर बाहेर ˆ› से ख्यंञरका 
खश्प दिखाया । ] 

२ “पुर बाहेर सर सरित.समीपा ।* ˆ इति ( क )द्व्ध‹पुररम्यता राम जब देखी | २१२। ५ ।› से (पकत फरत 
सुपद्डवत सोहत पुर चहुं पाक्त । २१२ ।› तक्र श्रीरामजीका नगरके वाहरकी रमणीयताका देखना वणेन किया गया था | 
उ्के बाद "वृष गृष्ट सरिस सदन स केरे, । तक वीचमं कवि पुरका वणन करने लगे, अब्र पुनः व्हीसे कहते ह । ( ख) 
प्रथम कह अयि करि (वापी दप सरित सर नाना । सकि सुधासम मनि सोपाना ॥°; इनमेसे वावली ओर कुओंसे राजाओं- 
क दलकरा निर्वाह नदीं हो सक्ताः क्योकि उनके साथ हाथी, घोड़े, ऊट, खचर, बैक इत्यादि होते ई । वे कुणँ ओर बावली 
इ केसे पियेगे १ इसीसे "बापी दूष समीप” ठदरना नदीं लिते । उतरे-यिके, दरे, डेरा या छावनी डाली । ह -( ग ) 
“उतरे जहं तहं बिपुल महीपा" इति । जट -तर्हसे जनाया कि सव राजा प्रथक्र ¶ृथक्‌ टदेरे र । “बिपुर महीपा* अधात्‌ 
द्रीपद्वीपकेः देश-देशरे› रोक-लोकके राजा आये हृषः ई; यथा--ष्दीप दीप के भूपति नाना । भाएु सुनि हम जो पलु 
वरना ॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुर बोर आए रनधीरा | २५१ | एवं “छोनीमेके छोनीपति छाज जिन्हें छत्र खाया 
छोनी-छोनी छाए छिति आपु निभिराजके । कवितावटी १। ८ ।› इस समय स्वयंवर सुनकर सव राज। अथेह । 

क्क जनकपुर श्रीजानकीजीकी जन्मभूमि है ओर अयोध्या श्रीरामजीकी । इसीसे गोसाइजीने दोनो पुरोकी शोभा 
एषी वणेन की टै | यथा-- 

श्रीजनक्रपुर श्री भयोध्याजी 


पुरर्यता राम जब्र देखी । हरषे नगर विरोक बिसेषी ॥ ५ पहुचे दूत रामपुर पावन । हरये नगर विरोक सुहावन ॥ 
पी कूप सरित सए नान॥ सङि सुधासम मनि सोपाना ॥ २ वापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं । 
सोपान सुंदर नीर निमंर देखि सुर सुनि मोहरी । ७।२९। ` 


गुनत मंजञ॒मत्त रस श्टगा। ~“ ३ बरन यरन बिकसे बनजाता। 
करनत क बहु बरन विष्टगा ॥ बहु रंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारदीं | ७। २९। 


त्रिविध समीर सदा सुखद्राता। ४ मारत त्रिबिध बह सुद्र । ७। २८ । 

सुमन वाटि बाग बन बिपुल बिहंगनिवास। ५ सुमन बारिका सबहि र्गाद । विविध भाति करि जतन 

शूकत फटत सुपल्खत सोहत पुर चह पास ॥ । वनां ॥ रता रित बहु जाति सुहादं । फएूलर्हिं सदा 
बसंतकी नाद ॥ 2, 


'जाराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हकारहीं | ७।२९। 
“सुंदर उपबन देखन गणए्‌। सब तर्‌ कुसुमित पल्कव नये।७।३२। 





अति अनूप जह जनकनिवासू । 

बिथकर्िं बिद्खुध विरोकि विकासु ॥ 

होत चकित चित कोर बिखोकी | 

धवरु धाम 

मनि पुरट पट सुटिति नाना भति। 


सियनिवास सुद्र सदन सोभा किमि कदि जाति ॥ 


खु भगद्वार सव ङङिस कपाट । 
अूषपभीर नट मागध जभारा ॥ 


खनी विसार बाजि गज सारा । 
हय गय रथ सकु सव काटा ॥ 


सूर सचिव सेनप बहुतेरे। 
चप ग्ट.सरिक्च सदन सब केरे ॥ 


बालकाण्ड १७८ भ्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा २१४ ( ३-४) 
भीजनकपुर श्रीअयोध्याजी 
अने न बरनत नगर निका ६ पुर सोभा कचु बरनिन जाद 1 ७।२९। 
ष्वार्‌ बजार विचित्र भवारी ७ “वाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पादए। ७।२८ 
मनिमय जजु बिधि स्वकर सवारी ॥ । ८मनि खंम भीति विरचि बिरची । ७ । २७। 
“निक षनिक बर धनद्‌ समाना । ८ बेडे बजाज सराफ बनिक अनेक मनं कुबेर ते । ७।२८। 
बैठे सकल बस्तु ऊ नाना॥ | | 
चौष्टट सुद्र गरी सुदा । ९ वीथीं चोहट रुचिर बजारू | ७ । २८ । 
संतत र्हि सुगंध सिचा | १० गी सकल अरगजा स्िचाद | 
मंगरूमय मंदिर सव केरे । ११ संगरूमय निज निज भवन लखोगन्ह रचे वनाद्‌ ।१ । २९६। 
चित्रित जनु रतिनाथचितेरे । । १२ चार चित्रसाङा गृह गृह भ्रति लिखे वनाद | 
पुरनरनारि सुभग सुचि सता । १३ ^रामभगतिरत नर अर्‌ नारी | सकर परम गतिके अधि. 
धरमसीरू स्तानी गुनवता ॥ / कारी ॥ अल्पद््यु निं कवनिड परा । तब सुंदर सव 


विरज सरीरा ॥` ˆ "सच निदंभ धरमरन पुनी । नर अह्‌ 
नारि चतुर छव गुनी ॥ सब गुनक्ञ पंडित सब ज्ञानी) 
सव कृत्त नदि कपर खयानी ॥ ७ } २१} 

१४ भ्रुपभवन तेहि अवसर सोषा । 
रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 

१५ पुर चहं पास कोटि अति सुंदर । ७ । २७। 

१६ धवरू धाम ऊपर नम चुबत | ७ । २७। 

१७ मनि खंभ भीति विरंचि चिरची कनफमनि मरकत खची।७।२७) 

१८ ({ सोभा दृसरथ भवन कट को कचि बरन पार। 

1 जहा सकर सुरसीसमनि राम टखीन्ह अवतार ॥७।२९७) 

१९ भ्रतिष्टारद्वार कपाट पुरट वनाद्‌ बहु यच्नन्ह खचे । 

२० (मागध सूत बदि नट नागर] गावर्हि जसु तिहुखोक उजागर 
धचृप सव रहि कृपा अभिरूषे । २।२ ॥ 

२१ रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ 
रथ सारथिन्ह बिचित्र यनाये | ध्वज पताक मनिभूषन ाए॥ 
करित करिवरन्ह परी वारी । कहि न जाह ऽहि भोति 
संवारी ॥° ं 

२२ (अवधपुरी वासिन्ह कर सुख संपद्‌ समाज । स्स तेष 
निं कहि सकि जह्‌ चप राम विरा । ७।२६॥' 


प० प० प्र ०-“जन्‌कपुरी ओर दशरथपुरीकी ठलनाः इति । ( क ) धनुगोत्सवके ट्य सजायी हुई जनकपुरी 


देखकर सान॒ज रघुनाथजीको दषं हुमा । ओर उधर सुशोभित जनकपुरीके दूत ज्र राम-विरहाुर ८ वर्योकि दोनों भाई 
विश्वामिन्रजीके साय गवे ह ) दशरथपुरीमे अये तय “हरये नगर विक्ोकि च्यावन । २९० । १।०८( ख ) जनकपुरी 
भव्नकि मंगलमय बनानेके चयि मानो रतिनाथ चितेरेको हाजिर होना पदङ्ा; पर ददारथपुरीमे “मंगलमय निज निज भवन 
छोगन्ह रचे यनाह ॥ १ । २९६ | ( ग ) “जनकपुरी धनुरभगोत्सव कालम भी वीथी सी ची चतुर सम चोकें चार पुराह | 
१ । २९६ । यह नदीं हभा । ( घ ) भीजनकनिव।सको देखकर इन्द्रादि देवता विशेष थकिित होते हँ पर (भूपभवन 
क्रिमि जाह बलवाना । बिस्वविमोहन रेड विताना ॥ १ । २९७ । ४ | “भूप भवन तेहि अवसर साष्टा । रचना देखि 


दोह २१४ ( ५-७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७९ मानस-पीयूष 





मदन मन मोहा ॥ १ । ३४५ ।. ९ ।* जो कामदेव ब्रह्मादि समस्त देर्वोको मी मोदित करता हे वह भी दडरथपुरी अयोध्या- 
की शभा आदि देखकर मोदित हो गया । जनकनिवासका कु वर्णन तो कविने किया ही; उसे (अति अनूपः कहा; पर 
दशरथजीक। भवन “किमि जाह बखाना ।° ( ङ ) अयोध्याजीर्मे जेसे घोड़े है किं जट्पर थलकरे समान चलते ह ओर “रापन 
बू वेग भधिकाद (निद्रि एवन जनु चहत उढ़ाने ।' वैसे जनकपुरमें नदीं ह ।--इसी प्रकार अनेक उद्धरण द्यि जा 
सकते हं जिनसे दशरथपुरी सभी बातोमे जनकपुरीसे 9ष्ठ सिद्ध होती हे । उपयुक्त तुलना उत्तरकाण्डके वाक्य नहीं लि गये 
ह। उनको तुलनामे ठेना उचित नही हे क्योकि वह तो रामराज्यकी पुरी योध्या है | 
दलि अनुप एक वराई । सव सुपास सब भति सुहाई ॥ ५॥ 
` कोसिक कटे मोर मजु माना । इहो रदहिअ रघुबीर स॒जाना ॥ ६ ॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ युनिवंद समेता ॥ ७ ॥ 
शब्दाथ-सुपास-सुविधाः सुभीता 1 मन मानना=ख्चनाः मनको अच्छा ठ्गना; पसंद होना । यथा (हान नयन 
निरखत मन माना | ३७ | १12; "मद्खु माना कषु तुख्हर्िं नि्ारी । ३ । १७। १०॥' . 
अथे--एक अनुपम आमक्रा बाग देखकर, जहौ सब तरहकी सुखसुविधा थी ओरजो सच प्रकार सुन्दर था, श्री विश्वा- 
रितरजीने कद्या--हे सुजान रघुवीर ! मेरे मनको यह ( बाग ) खचता ह, ( अतएव ) यहीं उहरिये ॥ ५-६ ॥ हे नाथ ! 
इहूत अच्छा ।› एेसा ककर कृपाके घाम श्रीरश्ुनाथजी मुनिसमाजसदित वरहा उतरे ॥ ७॥ 
सिप्पणी--१ देखि अनूप एक अवराद । ˆ "> इति । ( क ) “सब सुपासः अर्थात्‌ जल, थल; फलः पू, छाया; 
वादिका सुखः अति शीत जति ऊप्णतारदहितः स्नान पूजन भजन एकान्त इत्यादिका सुखः वा ्रृषिर्याको सात्विक पदार्थोका 
बर राजकरुमारौको राजकीका सुख । [ "सब सुपास' अर्थात्‌ सुन्दर मन्दिर है शीतर मिष्ट जल है, सुन्दर छायः दै, मनोहर 
एर , हरे चट रदे दै । सब भोति सुदा? अर्थात्‌ चारों ओर बड़ी हरियाली है निकट कोई मागं नदीं दैः इससे धूलसे 
इरक्षत दै । किसीका रा निकट नदीं दैः इससे ऊचे शब्दस ओर मलिनितासे रहित दै । नगरसे न तो अत्यन्त निकट है ओर 
न अयन्त दूर दै-एेता सुन्दर यह रसाल-्राग है । ( पं० ) | रा० प्र° कार ड्खिते ह कि पतन्ञाडके ऋवुर्मे अन्य वृक्षेमिं 


। छवा नहीं रहती परंतु भमरायीमे तव भी छाया रहती दै । ] ( ख ) सब भोति" ˆ "° अर्थात्‌ जलाशयः मकानः वृक्षः रता, 


हन्छता, बनाव इत्यादि सर प्रकार सुन्दर है 1 इसीसे “अनूपः कहा । “अनूपः स्थानमें टिकनेका भार यदह हे कि भीरामजी 
छत राजामि श्रे् ह इसीसे विश्वामित्रजी सवसे श्रे ् स्थानम टिके । इसी तरद राजा जनकने इनको सबमे श्रेष्ठ समक्षकर 
हवते उत्तम मंचपर बिठाया थाः यथा-“सब मंचन्ह तं मंच इक संद्र बिसद्‌ बिसाल । मुनि समेत दोउ बधु तहं 
रेरे महिपार ॥* 

२ (क ) “डोसिक कहेड मोर मनु माना ' इति । पठे यह्‌ कदकर किं मरायी अनूप है, सब भोति सुन्दर दै, भब 
उषी बातको चरितार्थं करते ह कि जिन वरिश्चमि त्र जीको सृष्टि रचनेका सामथ्यं है वे भी इसे देखकर प्रसन्न हो गये, अत्व 
द निश्य दी अत्यन्त सुन्दर है ।# [ यर्हो वंशका ओर क्षत्रिय राजाका सम्बन्ध-सूचकं नाम दिया क्योकि यहां उहरनेका जो 
द्रिचार किया गया वह राजनीतिदृ्टिसे ही; न किं सुनिकी दष्टिसे । प० प० प्र° । ] ( ख ) “इष्टां रिय रघुबीर सुजाना? 
इति । “इ्हँ' दीपदेदली हे । “मोर मनु माना इट" ओर दौ रियः । “मोर मनु माना” कहकर जनाया कि हमको पसंद 
ट | भौर “खुबीर) बम्बोधन करके टिकनेको कहकर जनाया कि रघुवंशि्योके भी रिकने योग्य दे । मुनि ओर राजा दोनोकि योग्य 
| पुनः, “्खुवीरः का भाव किप वीर है, वीरोंका वास प्रथक्‌ चाये, यथा-- “कं कडु संद्र विटप सुदाय । जनु भर 
दिखग विखग हह छाये ॥ ३ । ३८ । ( ग ) “सुजानाः का भाव किं आप सब जानते है कि यहां रहनेसे सब प्रकारका 
हुमाठ होगा । यहो रहनेसे आपकर प्रति होगी । दम अक्रेले होते तो सीधे राजद्वार या महल्मे चदे चले भी जाते; पर 


# वैजनाथजी कदते र कि यह अमराई "वौरिकी' नदीके तटपर थी, अतः "मोर मन माना" कहा । इस प्रदनकष्ा भी उतर शे 
वा कि “मुनि. राजा दश्यरथके यहो कसे सीघे राजद्वारपर चे ग्ये ये, बीचमेन ठरे ये ?" दूसरा उत्तर श्सकायह भी दे कि बर्हां 
युदक बनकर गये ये, भिश्चकको अभिमान कैसा १ ओर यशा निमन्त्रित होकर भये हं । (रा० प्र) इस भावको पुष्टता (उतरे 
क दे ती रै, क्योकि एन श्दोमे प्रधानता बिश्वामित्रजीकी नहीं रक्ली गयी हे बरंच भीरघुनाथजीकी । ( रा० प्र° )। 





| 


बालकाण्ड १८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये 4 दोहा २११ 





हमारे षाथ आप दोना चक्रवर्तीं राजकुमार रै, आपकी मर्यादा-प्रतिष्ठा भी रखनी उचत ही है | जवतक राजा खयं पटने ॐ 
आवें ओर सम्मानपूवैक महल न ठे जावे तबतक नगर के भीतर ठहरना उचित नदीं । जय आकर सादर ले चलेगे व 
चदेगे । ८ पुनः माब किं आप जानते ह किं जब-जव आपका अवतार होता है, तव-तब पदे बादर अमरा उता, 
हुआ हे । ) हष्छ-यहों रोगोके इस प्रलका भी उत्तर हो गया कि ^मुनि राजा दशरथके यहौँ कैसे सीधे राजद्वारपर्‌ चे, 
गये ये, बीच न ठरे थे ? दूसरा उत्तर इसका यह भी है कि वर्ह याचक बनकर गये ये, भिक्षुकको अभिमान कडा !| 
ओर यर्हा निमन्त्रित होकर आये ह । ( रा० प्र° ) । इस भावकी पुष्टता "उतरे तर्है- `"? से होती ह, क्योकि इन शब्दो, 
प्रधानता विश्वामित्र जीकी नदीं रक्खी गयी दे, वरच शभ्रीरघुनाथजीकी । ( रा० प्र° ) ] | 
३ "भङेहि नाथ कि कृपानिकेता ।*-* इति } ( क ) गुरने आश्ञा दी करि "र्हा रहियेः । भ्रीरामजीने “नरेद! 
नाथः कहकर आज्ञाको शिरोधायं किया भौर (भेदि कहकर यह भी जनाया क्रि यदह स्थान हमारे मनका मी दै । [ पुनः, 
भाव किं आप खामी रै जैसी आपकी इच्छा । आप हमरे वंशकी बड़ाई -मान्यता रखना चाहते ह, यह आपकी कृप है।| 
भीरधुवीरने जो सम्मति दी वह इस हेतुसे किं ये हमारे गुर ओर ८ पिता-नातेसे ) खामी ई, इनका यथोचित मान-सम्मान शेन 
आवश्यक है । निना बुलाये राजद्वारपर जाना महामुनि गुख्जीके ल्यि उचित नहीं । प० पण प्र० | ] (ख) (कृषानिकेता' 
कषा क्योकि मुनिर्योपर कृपा करके यदौ ट्रे ह । म॒नि सव थके-प्यासे होगे; तथा यर्हौ उनको सब प्रकारका सुपाष हगाः टं 
विश्राम पा्वेगे । यथा--^एष्टि बिधि जाद कृपानिधि उतरे सागर तीर । जह तहं छागे खान फर भाल्यु बिपुल कपि शीर । 
५] ३५ । ( वर्ह वानररोपर कृपा करके उतरे थे, हस्से (कृपानिधिः कहा था ); पुनः, 'पुनि सुनिन्रृद समेत कृपाला | 
_ देखन चले धलुष मलसाला ॥› [ पंजावरीजी लिखिते ह कि "युनिको बड़ाई देनेके व्यि उन्हं (नाथः सम्बोधन देकर उनः | 
आशाको प्रमाण किया 1 अतप्टव "कृषानिकेता? कहा |° ] | 
। 








ररि ॥ 


भ्रीराजारामशरणजी--इस वणैनमे उपन्यास-कलाका पूणः विकास हे । मियर महोदयने नाटक ओर उपम्यास-कटाभ्छ | 
गुण-दोषोका निरीक्चण करके यह प्रन इस शताब्दीके प्रारम्भे ही उठाया था कि भविष्य कान्यकलाका सूप क्या ्टेगा ! ६ 
नाटकके ठेचिको बहुत संकुचित समन्ते ये ओर उपन्यार्सोकी भरमारसे ऊब गये ये । महाकाव्यकूला विज्ञानके ठोकले | 
उन्नीसवीं शातान्दीहीमे चुप हो गयी थी । बर्नाडं खा 1९९27052. ने अपने नारको्मे कुछ उद्योग इन कलक मिभ । 
ओर नैतिक वैज्ञानिक इत्यादि रदस्येकि प्रकटीकरणका किया है, मगर उनकी आलोचना ओर प्रस्तावना ग्याफक | 
मस्िष्कीय उधेड़वुनके कारण शुष्क द । तुलसीका कमाल दै किं सब्र चीजें मौजृद ह किर भी भावो-ररसे ओतप्रेत ई।. 
इसीसे तो मेँ तुलसीदासको विश्वकवि कहता हू । 
अव्र नारकीय कटकी ओर विकास प्रारम्भ होता दै । याद रहे कि हमार कवि केवल वार्तां नहीं दिता बि। 

सारी प्रगति इत्यादिका भी वर्णन कर देता है, जिससे नाटकीय अभिनेता ओर किस्मकत्मकारोको बड़ी सहायता मिर्री 
ओर पदनेवाछेके सामने तो जीता-जागता चित्र उपस्थित हो जाता दे । | 
। 


भक भक ति तकि चु [नि 


विश्वामित्र महाष्ठनि आए । समाचार मिथिकापति पाए \॥ < ॥ 
दोहा- संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर युर ग्याति । | 
चके मिलन युनिनायकटि भदित राउ येहि भति ॥ २१४॥ |, 


शब्दार्थं --ग्याति ( ज्ञ ति )=-एक ही गोत्र वा वंशके रोग; गोतिा; भाई-बन्धु 1 

अर्थ- महामुनि विश्वामित्रजी आये है ८ यह ) समाचार ( सूचना, खवर ) भिथिल्यवेः राजा श्रीजनकजीको । 

पवित्र निष्कपट मन्त्रयोः निश्छल सच्चे बहुतसे योद्धाओं, श्रेष्ठ ( वेदपाटी ) ब्राह्मणो गुरु शरीरतानन्दजी सौर अपे 

जातिके ( श्रेष्ठ वा वृद्ध ) ोरगो-कुटम्बियोको साथमे ठेकर ओर प्रसन्न दोकरः इस प्रकार राजा मुनिशेष्ठ विमित 
मिटनेको चठे ॥ २१४ ॥ 

टिप्पणी--१ ८ क ) "महाञुनि' अर्थात्‌ भारी मुनि ६ [ २०६ ( २ ) देखिये ] इसीसे भारी तेयारीके साथ प्रि 

जाना चादियि; अतः भारी तैयारी की, ॐा आगे कहते है । ( ख ) (समाचार पाये किससे १ समराईके बागवानेसि, कयं 






दाहं २१४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८१ मानस-धीयुष 


र 
मनि वही मकर चिक है% (ग) 'मिथिकापति पाये" का भाव किं जो कुछ समाचार मियिलापुरीरमे होता हे वह सव्र राजाको प्राप्त होता 
दै।दूतभीरसेवक लगे हुए है जो क्षण-क्षणकरी खधर देते ह । [ पंजाबीजी लिखते ह कि विदेदजीकी यथायं इष्टम सेवक-सवामी- 
माव नही है, परंतु व्यावहारिक टष्टिमे भिथिल्यपुरीके पति है ओर महामुनि इनके पुरम भये ईह । अतएव सेवक बनकर उनके 
दर्शनो गये । कष्णापिधुजी छिखते ई कि वसिष्ठजीके शापसे जब निमिका “शरीर पतन' हुभा ओर ऋषियोनि उनके शरीरको 
मथ करके पुत्र उत्पन्न किया तवसे इस वंशके सभी राजाओंको तीन उपाधिर्यो मिली? एक तो “मिटे” ५१ प्रथम पूवंन 
मयनते उत्यन्न हुए । दुसरी, “जनकः क्योकि केवरू पितासे हुए ओर तीसरी “विदेह क्योंकि इनकी उत्पत्ति मेथुनसे नर्द इई। 
मुनियोके आदीर्वादसे यह वंश योगी, ञानी भौर मक्त रहा है । 1 

नोट--२१ राजा निभिके कोई पुत्र न था} इसलिये ऋषिर्योनि उनके दारीरको मथा जिससे एक पुत्र उत्पन्न हभा 
जिषके ।जनन' होनेसे जनक, विदेदके लडका होनेसे वैदेह ओर मन्थनने पेदा होनेसे “मिथि? ये तीन नाम प्रसिद्ध हुए | 
यथा-^जननाञ्जनकसंज्ञां चावाप । २२ । अभूद्धिदे्ोऽस्य पितेति वैदेहः, मथनान्मिथिरिति । २३ ।° ( वि° पु° अंश ४ 
अ० ५) | इस वंशकरे सभी राजा अ।तमविद्याश्यी अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ होते अधये ह| 

२-मियिलाप्रदेश जिसे आजकल तिरहुत कइते र, उसके अन्तग॑त आजकल विहार-प्रान्तके दो जिले मजपफरषुर 
मर दरभंगा ह | (जनकपुर प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थं इसकी राजधानी थी जो वततंमानकालमे नेपालराञ्यके अन्तर्गत ३ । यह 
सीतामदीते लगभग छः-सात कोशपर हे } राजा जनकका नाम ‹शीरध्वज' ओर उनके छोटे भादैका “कुशध्वजः था ।(्र०सं ° )) 

३ "महामुनिकी जोड़में इधर (मिथिरापतिः पद दिया । बडे महात्माओंके मिलने ओर दशंनोको राजाधिराजका जाना 
योष्य ही हे । (महामुनि? से लोकसे परे-विभूतिका पेश्र्य जनाया ओर “मियिलापति' से लोक-विभूति सूचित की; अतएव 
परिथिखपतिक्रो मह्ामुनिवे मिलनेपर रोक-एेश्वयं ओर छान-विभूतिका, राजकु मारोके दशनम ल्य होना सूचित करेगे-- "बरबस 
ब्रह्मसुखं मनु स्यागा”, भयउ धिदेह बिदेह बिसेषी ।› ( प्र° सं° ) | 

टिप्पणी--२ "संग सचिव सुचि " “` इति | ( क ) साथमे निष्कपट मन्त्री, बहूतसे योद्धा, नाक्षणः गुर ओर बन्धु- 

वेग गुरुजरनोकरो ठेर नाना साभिप्राय है । [ राजा जनकने खयर रचा है; उसमे धनुष-भङ्गकी प्रतिश्चा हे । सत्योपाख्वान 
भ० ५१) ५२ से विदित होता द किं धनुष-भङ्गकी प्रतिज्ञाके कारण कारिराज सुधन्वा ओर रावण आदि कड राजा जनकके 
शर हे गये ये ओर सुधन्वासे तो एक साक्तक बराबर युद्ध हुआ । ( वास्मी° १। ७१ मे संकाश्य नगरीके राजा सुन्वासे 
एक वं युद्ध दोना कहा है ) | न जाने किंस समय क्या काम पड़ जाय । अतएव मन्त्र ( सलाह ) लेनेके च्य निदछल 
मन्तरियोको, दृष्ट राजाओंसे अपनी रक्षके निमित्त श्चि-खुभटः, ओर वह्‌ भी बहुतसे साथ व्यि । ]नगरके बाहर बहुत-से राजा 
भ-अकर्‌ जुटे ( एकच्नित हुए ) है; अतः “भूरि भटः सङ्ग ल्यि। जहौ जेसा प्रयोजन पड़े वरहो वैसा कहं इस विचारसे 
मन्तरियौको साथ छिया । विश्व।भिन्न गुर है, इसीसे शुर शतानन्दजीको साथ लिया । बङ़ोसे सङ्कट्धम्ब मिलना चाहिये इससे 
कुटुम्ब साय दै । ( विद्वामित्रजी ऋषि ई, वैसे दी भीरातानन्दजी भी गोतमक्रभरिके पुत्र ह । मुनिके साथ विप्रमण्डली हैः 
इषीपे भमूषुर' ब्राह्णोो साथ टिया । सुनिक्रे साथ राजकुमार रह, अतः य बन्धुवगं ह, वस्तुतः सनिके सम्मानाय गुड- 
ब्रह्मण भादिको साय ठेकर दश्यनको गये । ) ( ख ) “मुदित राउ*- राज। उनका आगमन सुन बडे प्रसन्न दए अथात्‌ 
उनके आगमनको अपने बड़े भाग्यका उदय माना । यथा--बिप्रगरेद्‌ सब साद्र बंदे । जानि भाग्य बड़ राड जनद्‌ ।› 

३ राजा दशरथ जब विदवामिन्नजीसे मिलने गये तब केवल ब्राह्मणसमाज ठेकर गये, यथा-ुनि आगमन सुना जब 
शजा। मिन गयेउ ठे विप्रसमाजा ॥° कारण कि वहाँ राजा निर्भय है, उनका कोईरातरु नदीं है; अतः मन्नी ओर सुभटकाकाम 
न थ। | पर गुरुको सथक्यो न च्य १ इसका उत्तर यह है करि वसिष्ठजी विश्वामित्रजीसे बड़े हेः वे विद्वाभित्रजीकी 
पेशवादं ( अगवानी ) मे नदीं जा सकते । वसिष्ठजीके देनेसे विद्वामित्रजीको बरक्षपिकी पदवी मिली है । नवतक उर्हानि 
इनको ब्र्मपिं नहीं कहा तव्रतक ये ब्रह्माके कह देनेपर भी अपनेको ब्रह्मपिं नदी मान पाये ये । मथवा भ्रीरामजीके सम्मानार्थं 
एजा जनक सुभटः मन्त्री ओर निमिवंशी यह राजसी समान लेकर गये ओर विदवामित्रजी ब्राह्मण रई, अतः उनके सम्मानार्थं 
ब्रह्मण ओर गुर्को साथ ल्या । राजा ददारथजी विप्रसमाज साथ ठे गये ये, उन्दीमें वसिष्ठजीको समञ्च ठे, व्योकि 





= - - ॥ान्यगारकन्कन्वकन्कागगणिमयरिरिििि किसर 
= बेजनाधजो्ञा भत ह के नगरके 4चमेसे होकर भमराद्मे गयं हे, श्सस बहुत करोगोने पहचान ल्या था, उन्हौ लोगोने 
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वार्मीकीयमें वसिष्ठजीका भी ताथ जाना लिला दै; यथा-- "तेषां तद्वचनं श्रत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ४२ ॥° "वचिः 
च समागम्य कुशं सुनिषुङ्गवः ॥ ४७ ॥› अर्थात्‌ राजा द्वारपार्लोकी बात सुनकर पुरोदितके साथ प्रसन्नतापूरवकं चठे | 
मुनिश्रेष्ठ बिदव।मित्रजीने वसिष्ठजीके पास जाकर उनकी कुशल पी । ( वास्मी° १ । १८ ) | 
कीन्ह ` प्रनाश्चु चरन धरि माथा | दीन्हि असीस अदित अुनिनाथा ॥१॥ 
बिप्रबरद सब सादर बंदे । जानि भाग्य वड राड अनंदे।॥२॥ 
कुशल प्रन कहि बारहिं बारा । विश्वामित्र नृपहि बेखारा ॥२॥ 
शन्दाथ- ङु रालप्ररन कुः ।ऊ-मङ्गल ( खेरो-आफियत ) पूजना । कुशलनक्षेमः राजीखुखी । 
अथं-{ उन्होने ) चरणोपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । मुनिराज विद्वामितजीने प्रसन्न होकर शीव 
दिया ॥ १ ॥ ८ मुनिके साथके ) सब्र ब्राह्मणसमाजको राजने आदरसदित प्रणाम किया ओर अपना बड़ा भाग्य समन्नक 
म्रसन्न हुष्ट ॥ २॥ बारंबार कुशलप्रश्न करके विदवामित्रजीने राजाको बिठाया ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ (कीन्ह भ्रनाु चरन धरि माथा ।* `” इति | ( क ) चर्णोपर सिर धरकर प्रणाम करना अव 
भादर है, अ्यन्त भक्ते हैः ( यही" आगे कहते ई 'विभ्रबंद सब सादर बंदे" वरदो भी (सादर से यही समन्न ठन 
चाहिये ) । यथा--गुर आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आद पद नायेड माथा । २ । ८ ॥› (संबत सोर ते एकतीषा । करं 
कथा इरिपद्‌ धरि सीसा ॥› इत्यादि । अत्यन्त नम्रतासे प्रणाम किया, इसीसे मुनि प्रसन्न हुए ओर "दीन्हि असीस मुदित। 
[ पुनः भाव किं जिसकी दष्टिमै जगत्‌की सत्ता ही नही, उसने चररणोपर मस्तक रखकर प्रणामकर क्रभिर्योका मान द्धि 
यह देखकर मुदित हष्ट । अथवा यह सोचकर कि इनके मनोरथके पूणं करनेवाछको हम साथ लये है, प्रसन्नतापूक 
आशीर्वाद दिया । ( १० ) ] ( ख ) हृ चरणोपर मस्तक रखकर प्रणाम करनेकी विधि दै, यह मनुस्मर्मे चडि 
हे | इसीसे भीरामजीने परद्यरामजीसे कहा कि 'हमहि तुम्हहि सरबरि कसि नाथा । कह न करटो चरन कह माथा । २८२ 
५ ॥* ८ ग ) “सुदित सुनिनाथा? इति । राजा मुनिसे मिल्नेके य्यि मुदित है, यदह दोिमे कह गधये रै, वेसे ही हों 
राजाको मुदित होकर आरीर्वाद दे रहे ह । “ये यथा मां प्रपचन्ते" ˆ" के अनुसार । [ विदवामित्रजीको प्रणाम किया उन्म 
आराीर्बाद दिया; विप्रबृन्दको भी प्रणाम करिया । (सादर से वैसादी प्रणाम यां भी सूचित कर दिया जिम दुबाग उन 
शा््दोको दुहराना न पड़े । तब क्या विग्रब्रन्दने आशरवाद न दिया १ उसका उस्लेख यदा नदीं दै १ इसका उत्तर 'ुनिनायः 
ॐम्दसे दे दिया है ] मूनिनाथ कहकर जना दिया कि ये सव्र मुनिर्याके खामी ईः सवेशरे्ठ ई, इससे पदे इन्दौने आश 
दिया तब ओरोने भी एथक्‌-ए्थक आरीर्वाद दिया । यह गोखामीजीकी अनूठी शेरी दे । 
२८क) 'बि्रंद सव सादर बंदे" इति । इससे जनाया किं सर्वोकी एथक्‌-एथक्‌ वन्दना की । ओर “बद्र 
कहकर सूचित किया कि इनको भी विश्वामित्रके समान ्टी मानकर वेसे दी प्रेमसे प्रणाम किया | (ख ) (जानि भाग्य दु, 
नाद्मणो-महात्मार्भोकी प्रासि बडे भाग्यकी बात दै; इसीसे बड़ छोगनि सदा इसे बड़ा भाग्य माना है; यथा--'भूसुर भौर 
देखि सब रानी । सादर उदी भाग बढि जानी | ३५२ | २ ॥ इसीसे राजा आनन्दित हः । ( ग ) (सादर, ओर अ 
दाब्दोसे सूचित करते है किं प्रथंक-पथक हर एकको प्रणाम करनेर्मे राजाने क्टेश नदीं मानाः वर्च इसे अपना बदा भाद 
माना । “अनंदे” से आशीर्वादकी प्राप्ति भी सूचित होती दे । 
नोय-माशीर्वादके सम्बन्धे कुछ ठोर्गोका मत हे कि १ “समानम लो मुखिया होता द उसीकरो यथोचित दण्डप्रणाम 
जाता है, ओरोको केवर हाथ जोड़ना ओर सिर छ्चकाना दी काफी है । इसी प्रकार मुखियाके आशीर्वादसे सबका आशीर्वाद स 
जात। हि । वेसा टी यहाँ हआ । वा २- राजा जनक योगेश्वर है, बड़े-बड़े मषिं इनके पात शिक्षाके व्यि आते ह; अतषएड 
बिप्रबन्दने अपनेको भाशीवाद्‌ देने योग्य न समल्ञा । वा ३--उन्दोनि भी आशीवांद दिया, इसीसे राजा भनन्दित हुए 
( इक्क २यक्‌-एयक्‌ सबकी वन्दना की ओर सबसे आशीवोद प्रात किया यथा--'विप्रद्द्‌ बंदे दुह भाद । मन भाद 
असी पादं ॥ ° यह बात आगेके 'कुशक प्रभ कषः से भी अर्तुमानित शती है । नहीं तो मुनिनाथका आशीवाद देनेके इद 
तुरत ्ी कुशल-प्रन करना लिखा जाता । जब्र सचको प्रणाम कर चुके तब कुरा पूछी ) 
छिप्पणी--२ (कुसल भरभ्न कटि बारह ` बारा 1“ इति । ८ क ) राजाने शनिका बड़ा आदर किया वैसेदी । 
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। रा ह। आद्र क्रिया । वारंवार कुशल पूछना ओर बिटाना मदर है । “कदि' पाठसे जनाते ह किं मुनिने बारंबार 
। कुदाल करिया भोर राजने बारंबार कुशल कंदी | [ बारंबार (कदी, यथा--हमरे कसक तम्दारिद्धि दाया? (भब 
ङशढ कोसरनाथ आरत जानि जन द्रखन दियो ॥ ७। ५ ॥› (वृक्षव राउर सादर साई । कसर हेतु सो मयड 
। गोषाहं | २। २७० ॥› श्रीपंजावीजी लिखते ई किं 'राजाके सम्मानके व्थि कुशल-मद्न किया यर ज्ञानवान्‌ ई, इससे 
अति सम्मान-देतु वारबार प्रशन किया । मिलान कीजिये (सत्योपाख्यान अ० ५४) “कुशरू वतंते राजनू सषस्वङ्गेखु तेऽधुना । 
। येषां शतो राजा वतते सवेदा सुस्वी ॥ स्व॑त्र ङदारुं नाथ त्वयि तिष्ठति रक्षके । येषां ङशकूकामोऽसि दारं तेच 
निष्यः । ववं वै ङगकमूर्तिश्च तपसा दुष्करेण चै ॥› इससे यँ भाव निकार सकते ह कि एथक्‌-एयक्‌ सातो राय्या््गोका 
शट, परिवार, प्रजा आदिका कुराक-प्रश्न किया ओर वे परत्येकका उप्तर देते गये । अतः “बार्ह बार कषा । वाद्मीकिनी 
। च्खिते हं कि बिश्वामित्रजीने राजासे कुर ओर उनके यज्ञकी निर्विष्नताके सम्बन्धे पूछा 1 यथा--“पग्रच्छ कुशा राच्च 
। यख च निरामयम्‌ | १ । ५० । ९ ॥* पर मानसके '्वारदहिं बाराः मै अधिक प्रन ओर उत्तर भभिप्रेत ह । ] ( ख) 
"पहि बारे" एति । यिठायासे आसन देना नीं पाया जाता । राजाके साथ बहुत ब्राह्मण रहै, मुनिके साथ भी बहुत ह, 
उव्‌ पके व्यि भासन द्यो तब तो राजाको भी भसन दिया जाय । सबको छोड़कर राजाः आसनपर नहीं बेड सकते ८ क्योकि 
। र बरहमष्यदेव ई ) । दुसरे कायदा दैः शिष्टाचार दे करि जो भपनेको सेवक मानता हे, वह खामीके भगे आसनपर न 
। दढता । भतप्व भासन देना न कष्टा गया ] [ वास्मी० १।५०्मेंटिखा है कि राजाने विश्वामित्रजीसे प्राथना की कि 
। मप सव मुनि्येकि साथ आसनपर बैट ओर उनके बैठ जानेपर राजा भी स्व मन्तियो आदिक साथ परथक्‌-प्रथक आसनपर्‌ 
। कहे । यथा-मासनेषु यथान्यायञ्चुपविष्टाः समन्ततः ॥ १२ ॥° `] 
नोट--महाराज ददारथके प्रणाम करनेपर विश्वामित्रजीने न तो आश्चीवाद्‌ दिया न कुशर्प्रदन किण | कारण किं 
इने राम-लक्ष्मणको लेना था | विश्वामित्रजी दाताके साथ सदा कटोरतम व्यवहार करके उसकी शद्धाकी परीक्षा 
। सेये, हरिश्वन्रके साथ जो उनका व्यवक्षर हुआ उह जगत्‌ जानता है । अतपए्व आशीर्वाद देकर न तो उनको निभ॑य 
। श्िओरन कुशल्प्रन किया 1 जनकजीको तो कृताथ करने आये है अतः आशीर्वाद दिया । बार-ार कुशर पूछते ह कि 
ङु भी संकट हो तो बताओ दमारे साथ सदाय मोजूट र । दभर जनकजी मुनियोकरि गुर रह; इमसे इनका विरोष 
। दमान है ( वि° त्रि° ) | 
तेहि अवसर अये दौड भाई । गए रहे देखन फुरुवाई ॥ ४ ॥ 
साम गोर दु वयस किसोरा । खोचन सुखद विश्ववित चोरा ॥ ५॥ 


उदे सक जव रघुपति आए । विश्वामित्र निकट वेडाए ॥ & ॥ 
शब्दाथं--वयस ( वयत्‌ ) बीता हुआ जीवनकालः अत्रयः उप्र । किंपारबयक्तक्रिंशोरावश्यः १६ वषेके 
। भीतरकी वस्था | 
छ नारकीय कला चरित्रोके पवेराका अवसर बड़े मम॑ भौर मारकेकी चीन हे । श्रीराम-खक्ष्मणके प्रवेशाका वणेन 
। बर प्रमाव विचारणीय है । ( कमगोड़ाजी ) । 

. अयं--उसी अवसरपर दोनो भाई आये । वे फुलवारी देखने गये थे ॥ ४॥ ( प्क भीरामजी ) र्याम ( दूसरे 
ीलधमगजी ) गौर ( गोरे ) दोनो कोमख शरीर ओर किशोर अवस्थाकेः नेन्नोको सुखदायक ओर विश्वमात्नके चित्तको चुराने 
बले ॥ ५ ॥ जबर रघुनाथजी भये, सभी उठकर खड़ हो गये । विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बिठा ल्या ॥ & ॥ 

| एिप्पणी-१ ( क ) "तें अवसर आए” का भाव करं ये अवसरे जानकार है (अपनी मयादाके गतुसार अवसर 
एह भाया करते ह ); यथा--“ कि अषु बखन विनीत तिन्ह वैडारे नर नारि । उसम मध्यम नीच रघु निज निज थर 

` भुरि ॥ २४० ॥ राजवर तेहि अवसर आण्‌ ।' तथा यक्ष जव सब लोग बैठ गये तब आये । मभी कुक वातां न प्रारम्भ 
हने पयी थी । वाके वीचमे आनेसे एक तो वर्तामि विध्न हताः दूसरे उस समय लोगोका चित्त वातोमें खगा होनेसे उठनेकी 
सन्धि, उठकर आदर करनेका मौका फिर न रह जाता । ( ख ) "ग्‌ रदे देखन फुख्वादं” इति । ऊपरसे तो दिखाया किं 

फुलवारी अनुपम दै, सब मति सुन्दर है, अतः उसे देखने गये ओर भीती ( गूढ ) अभिप्राय यह हे किं राजा जनक आने 


बार्काण्ड १८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं श्रपये दोहा २१५ ८ ४-६ 


ही चाहते ईहः यदि यहा रहते ह तो छोटे होनेके कारण उन्हँ देखकर हमे उखकर खड़े होना पड़ेगा क्योकि बड़ेको अभयुथः 
देना धमं है । ओर एेसा करनेसे चक्रवर्तीं कुर्की अप्रतिष्ठा होगी । ओर राजा आदिके आकर बरेठ जानेपर यदि हम अर्वः 
तो सब हमको देखकर उठेंगे ( जैसा आगे स्पष्ट दे किं “उठे सकर जब रघुपति आए ) । अर्थात्‌ लोकमर्यादाकी रक्ष 
ल्य श्रीरघुनाथजीने एसा क्रिया । वे रोक ओर वेद दोनोंकी मर्यादाके पालक ओर रक्षक रहै; वे न रेषा करते ते कौन करटं 
[ ( अथवा )» फुक्वारी देखनेके बहाने ( मिषः, व्याजसे ) मुनिने प्रथम दी इनको हटा दियाथा। अच सबत्रिठे है। इनमे 
अनिपर खच खड़े होगे? इससे कुख्की मर्यादा भी बनी रदेगी । (प° सं ०) । वैजनाथ जीक। मत हे फं कुल्वारीसे ही भीमिधिः 
लेदानीको आते देख भाप भी चके अये। ] (ग) यह फुलवारी इसी अमराई की है जितम उतरे ह, इसीसे यदौ गुरुकी आज्ञे 
मोगनेका उल्छेल नीं हेः क्योकि यर्दौ कदीं बाहर जाना नही है । [ फुलवारी देखने जानेमे प्रयोजन भी है । प्रसुको गुर-तेवः 
का बड़्‌[ ख्यार है, सेवामें ही उनका ध्यान है । प्रातःकाल कसे दल-पूल काना होगा, कौन फुलवारी निकट दै, इत्यादि 
बिचारसे वे फुक्वाड़ी देखने गये । ( प्र° सं ) | 

२ (खान गौर खदु बयस किसोरा 1. * “° इति । ८ क ) मावान्‌ दयामवर्णम अत्यन्त सौन्दर्यं ३ इते | 
ङन्दरता कहते हं बर्हां “इयाम गोर” कहकर सुन्दरता कहते द । यथा--“इयाम गोर सुद्र दोड भाद । विश्वामित्र मानिष 
वाहं 1, “इयाम गोर किमि कहो बखानी । गिरा अनयन नयन भिनु बानी ।, (सुंदर इयाम गौर दोउ रात्ता । अनद्ह ॐ! 
आनददाता ॥› इत्यादि । तथा यर्दा तात्पयं किं जिसके व्णैमे एेसी सुन्दरता दै उप्तके अङ्ोक्री ओर श्रद्गारकी शोभा कोन दद्‌ 
सक्रता दै १ भात्र किं इयाम-गोर जोड़ी लोन्दर्यकी अवयि दे । श्र भगवानके सच अङ्गम “इयाम गौरता? दै, स अङ्ग 

दुता हे ओर सभी अङ्गम किंशोरावस्था है । ( ख ) (रूपः नेत्रौका विध्रथ दै, इसीसे नेरोको सुखदाता है । ( ग ) “खेच 

सुखद्‌ विश्ववित चोरा” अर्थात्‌ नेको सुख देकर चित्तक्रो चुरा ठेते है । तात्य करि रूप देखनेवालेका चित्त भगवान्‌क सप 
सदा बन। ( कगा ) रहता है, अपने पास नदीं आता । इसीसे चुराना कदा । पुनः भाव कि नेत्रोके सामने चोर कभी चेत. 
नद्य करता । ओर ये लोचर्नोको सुख देकर चित्तको चुराते है, चोर तो कहीं-कहीं दी चोरी कर पाते ओर ये तो विश्वभस 
चित्तको चुरा ठेते ह । ( घ.) इछ भगवान्‌के सभी अङ्ग छोचनसुखद है ओर सभी चितचोर र, यथा-"गारथे महु । 
मोर मंजल भंग सब चित चोरष्टी'- य्ह किसी अङ्गका वणन नहीं है, इसीषे सर्वाङ्गका ग्रहण दै | | 
नोट--१ ( क ) प° रामचरणमिश्चकी रिप्पणी 'खोचन अभिरामा तनु घनदयामा' १९२ छंद प्र देखिये । वं 
जनकभिर्नमे (चोरः पद्‌ उपक्रम ट ओर अगे समामे "राजत र।ज समाजः इस दोदेमे उसका उपहार ह | अतः इषञ्च | 
विहोष व्याख्या वदी देखिये! 

( ख ) श्र पं० रामदासगोडजी कहते ह किं विश्वचित्तचोर बड़ा ही उपयुक्त विशेपण दै । विश्वकी चेतना खयं सबिदा 
नन्दघन भगवान्‌ ह । इस रोचन सुखद इयाम-गोर मृदु क्रिरोर अवस्थाके रूपने अपने भीतर विश्वके चेतनको, सचिदानन्द 
घनको चुरा रक्खा है । कथोकिं यह मोहनरूप तो चोरोका सरदार है, श्रुति कष्टा भी है “ॐ तस्कराणां पतये नमः ।![िश्वचिर 
केही भावसे फुक्वारीमं जगदम्बा सीतानीके भाभूष्र्णोवी ध्वनि सुनकर सरकार कदते है-- "मानु मदन दुदुभी द्ह। 
मनसा बिश्चबिजय कहूं कीन्ही ॥› ] 

(ग ) चोर अखि बचाकर चोरी करता दै क्योकि देख छिव जाय तो शस्रादिसे पीछा किया जाय; प्र ये नेत्र$ 
देखते-देखते सुख देकर चित्तको चुरा ठेते हँ ओर अ्यन्त भीतरकी वस्तुको निकाल लेनेवाठे ह । ( रा० प्र व°) | 
पुनः, चोरको दण्ड दिया जाता है पर यदि वह चोर नेत्रौको सुख देनेवाला हो तो उसे कोन अपना सवेस्व न दे देगा १ अत 
न्योर कहते हृष्ट भी “छोचन सुखव्‌” कषा । ( अनुरागलताजी ) । | 

रिप्पणी--३ “उठे सकर जब रघुपति आए ।!--इति । ( क ) इससे दोनो भाइयोका भारी तेजः प्रताप ओर बढ़! 
दिखायी । जिन रामजीके किचित्‌ प्रतापसे उनके एक छोटेसे दूत अङ्गदको देखकर मदह।प्रतापी रावणकी सारी समा उढश् 
1111 हो गयी थी; यथा-- उठे खभाषद कपि कहं देखी ॥ ६। १९ ॥?› स्वयं उन्दीको साक्षात्‌ देखकर राजा जनक इत्यादि 
सत्र खड हो गये तो आश्चर्यं दी क्या १ यहतो उनक्रे योग्य है। # (ख ) उठकर सबने आपका आद्र किया । उठने 

& पंजाशीजीका मत है कि (मुनीश्व्ोका उटना विश्वामित्रजीकी इच्छसे हमा भौर मुनियोको देखर्कर तथा श्रीरामट ६१०३ ३ ख 


कारण ननकके सब छोरगोका उठना हमा । 















हहा २१५( ७-८) भीमते रामचन्द्राय नमः १८५ मानञ्-पीयूष 


धीरमजीकी बड़ाई हरै, बड़प्पन ओर प्रतिष्ठा हई; इसीसे सबके उटनेका उल्छेख क्रिया गया । विश्वामित्र जीने उनको 
अपते पास बिठा छिया, यदह मुनिने उनका आद्र किया | (ग ) आना दो बार कहा गया;+--तिदहि अवसर आये दोढ 
माई ओर उ सकक जव रघुपति आए ।' यह दो प्रयोजनसे, प्रथम बार “अवसरः जानकर समयसे आना कदा ओर्‌ 
दूसरी बार आते ही सवका उठना कहा । बी चमे यह कदने गे ये कि करो गये, ये, कर्हासे आये, इखीसे फिर अनेकी 
बात कही गयी । ८ घ ) भाई्योको बिठाना कहा, क्योंकि इससे उनका मुनिके जीमें कैसा आद्र है यह सबको दिखाना 
है, ओर सत्रोका बैठना कथन करनेका कुक प्रयोजन नदीं है, इससे स्का बैठना न कहा । जब भीरामजी बैठ गये तन्‌ 
षमी बैठ गये । ( ङ ) निकट बेटाना वात्सल्यरसका प्यार है | 


भये सब सुखी देखि दोड भ्राता । बारि विलोचन पुरुकिंत गाता ॥ ५ ॥ 
मूरति मधुर भनोहर देखी । भयेड बिदेहु बिदेहु विसेषी ८ ॥ 


भथं--दोनों भाइयोंको देखकर सव सुखी हुए । ८ सबके ) नेत्रम जक ( प्रेमाश्रु ) भर आया ओर शरीर पुरुकित 
(प्रमे प्रफुल्कित, रोमाञ्चित ) हो गये ॥ ७ ॥ मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेहराज विदोष विदेह हो गये ॥ ८ ॥ 

रिपणी-१ (क ) प्रथम ओर स्का प्रेम कहकर तत्र बिदेहराजका प्रेम कर्हैगे, यह सूचीकटाह न्याय है । (ख ) 
दोनों माई लोचन-सुलद ई, इसीसे देखकर सव्र सुखी हए ओर सबको परेम हआ । प्रेमकी दशा आगे कहते र ।--बारि 
वोचन “(पूवं जो रोचन सुखद विश्वचितचोरा' कहा था उसको यहो चरिताथं करते ई । प्रारम्भर्मे दी विश्वचित- 
योर फहकर जना दिया किं यहाँ स चित्त लगाये हुए देख रदे ई, यथा-'राम कूखन सिय सुंद्रताद । सब चितवर्दि 
दिति मन मति छाई ॥' ८ ग ) “नारि बिखोचन“° इति । नेत्रो जल आनेका देतु सुख है । सुख जठ दै जो नेतरोके द्वारा 
उपर देख पड़ा, यथा--“सुकृत मेव बरषहिं सुख बारी । 

२ भूरि मधुर मनोहर देखी 1“ इति । ८ क ) नेत्रोकौ मधुर द क्योंकिं रूप नेका विषय है । दशंनसे मन इर 
बाता है | हसीसे प्रथम “मधुरः कहकर तब “मनोहरः कदा । दो इन्र्यो महाप्रबर रहै, एक नेत, दूसरी मन । “मथर 
नोहर" से जनाया कि ये इन दोनोंको वशमें कर ठेते ई । बाहरकी इन्द्रियों नेत्र सबसे भ्रबर ह ओर भीतर मन प्रबल 
ह। दषीते इन्दं दो इन्द्ियोका सुख कहा । ( ख ) मधुर मनोहर' इन दोनों शब्दको आगे चरितार्थं किया हे । “कहु 
भा सुद्र दोड वारक में “मधुर शब्दको ओर न्दं बिरोकत शति अनुरागा । यरयस ग्र्मसुखषि मनु त्यागा ५* में 
परनोह शब्दको चरिताथं किया है । 

( स्मरण रहे कि दोनों भाद्योकी मूर्तिं मधुर ओर मनोहर है, क्योकि आगे राजा स्वयं दीनो भादयोका देखना 
फते है, यथा--श्र्ष जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि को सोद आवा ॥..“ “इन्दि विरोकत भति 
भषुरागा । षरवस ब्रहमसुखषि मनु स्यागा ॥ इ-ॐ हस प्रसङ्गभरमे दोनों ही भादयोका वणन है । अतः इस अधांटीकफो 
केवल भीरामजीमे न कगाकर दोनों भादर्योमे गाना चाहिये ) । 

भये बिदेहु बिदेह बिसेषी' इति । 

प० रामकुमारजी-9 "विशेष विदे" हुए कहनेका तात्पयं यह है किं साथके सब रोग विदेह हो गये ये, यथा-- 
तुकषिदास प्रभु देखि रोग सव जनक समान मए । गी ° ६१ । ओर, जनकजी सबसे विशेष श्ञाता है, इसीसे वे विशेष 
विदेह हए । पुनः, भाव किं जनकजी ब्रह्मसुखमे विदेह रहते थे सो भीरामदशंनसे विशेष विदेह टो गये; क्यों किं बरहासुखसे 
भ्रीरामजीके ददांनका सुख विशेष दहै, यथा--“मषएु मगन सब देखनष्ारे । जनक समान अपान बिसारे ॥ “जेहि सुख 
छागि पुरारि भसुम वेष त सिव सुखद्‌ । अवधपुरी नर नारि तेहि सुख मह संतत मगन ॥ सोहे सुख रूवरेस जिन्ह 
बारफ़ सपनेहु षे । ते नहि गनदिं खगेस ग्रह्यसुखहि सजन सुमति ॥ ७ । ८८ ।' अवकोकि रामहि अनुभवत मनु ब्रह्मसुखं 
षी एन दिष्‌ । जानकीमंगर २५५ | [ इक शी विदेहराजकी इस समयकी दशाका वणेन गीतावलीमे विशेष रीतिसे वर्णित 
है। उससे विदेह विशेषी' का भाव भली प्रकार समक्षम आ जायगा; इसीसे उसको हम यों उद्धृत कयि देते ह । यथा- 
दे रामरषन निमेषे बविथकित मद॑ प्रान ते पियारे लगे बिनु पहिष्वाने है । ब्रह्मसुख हृदय दरस-सुख रोयननि, 
धनुमये उभय सरस राम जाने है ॥ तुरुखी बिदे्टकी सनेह की दसा सुमिरि भरे मन माने राड निपट .सयाने है । पद्‌ 


बौरूकाण्डं १८६ श्रीमद्रामचन्द्र्रणौ शरणं प्रपथ्ये दोषा २१५ 
(~~~ =-= ~ 


६१ । पुनश्च, “सुखके निधानं पाये, दहियके पिधान खाए उगकेसे राड खाये, प्रेम मधु छाके ह । स्वारथरदित परमारथी 
कदाषसं है, से सने्ट विवस िदेहता बिवाके है ॥ २ ॥ सीर सुधाके अगार, सुखमाके पारावार, पावत न दैरि पार पैर 
पेरि थाके है । रोचन छरकि छागे, मन अति अनुरागे, एकरसरूप चित्त सकर समा के ह ॥ ३ ॥ ( पद्‌ ६४ ) पुनश्च 
यथा--'देखि मनीहर मूरति मनु अनुरागेउ । बेधेड सनेह बिदेह विराग विरागेड ॥ ८ श्रीजानकीमंगल २६ ) ] 


२ जैसे जनक विदोष विदेह हुए" यह कहकर जनाया कि ओर सत्र विदेह दो गये ये, वैसे दी सव्र ठोगोके वारि 
विरोचन पुरुकित गाता” कहकर जनक महाराजके भी नेमे जल ओर शरीरमें पुकुकावलीका होना बता दिया ] यथा- 
मष्‌ बिदेह नेह बस देह दसा बिसराएु । पुरुक गात न समात हरष हिय सिक सुरोचन छाए ॥ गी ० १ | ६२ ।' 

पड़िजी--"विदेह~देहामासरदहित । विदेहसे विदेह होना देदी हो जाना है 
प्रो° भ्रीरामदास गोडजी-राजा जनक विदेह निगुण उपासक ये, उरन्द तो संसारकी असारता ओर ब्रह्मकी 
नित्यताका ज्ञान निरन्तर बना रता था । देहमें रहते भी वे देहरदित-से ही भावना रखते ये । परंतु परातपरके सगुणस्पके 
प्रत्यक्षं ददंनसे उन्हे देहकी साधारण इत्तिर्यो भी भूर गयीं । अगोचर निर्याण ब्रह्मकी कल्पना परलुद्धिसे दी हयो सकती थी 
जिसमे यै सदा टीन रते थे । इस समय वह्‌ परवुद्धि बरस ब्रहमकी कंल्पनाको छोड़ इन्द्रियोकी ओर प्रदत्त हुई । इन्धरय 
संप्र विधर्योकौ छोड परात्परके सगुण रूपमे लीन दो गयीं । इस प्रकार पटे जो ब्रह्मज्ञान “दन्द्रियाणीन्द्ियार्थेषु वरन्ते 
इस धारणासे ब्रह्मकी ओर प्रत्त था “इन्द्रियाणि रामे वतन्ते" यह॒ तथ्य देलकर “बरबस ब्रह्मसुखहिं त्यागाः जिस ॒वातका 
वे स्वयं एकरार करते ह । 
पं रामचरण भिश्र- यदो "विज्ोेष विदेह" से यह सूचित दोता है कि पहले राजाका मन समाधिमे लय-विक्षेपको 
प्रात होता रहा था । अब्र इस मूर्भिके माधु्यमे मन भी दाथसे जाता रदा, वेदाथ दो गया । अतः टय-विक्षेपका भय जाता 
रहा । अब देहका अध्यास ओर मनका भी अभ्यास जाता रहा, इससे “विदोष विदेह" कदा ।-क-इस अर्धाटीमें 'गोस्वामी- 
जनै उपासनाका तत्व कूट-कुटकर भर दिया है । राजा ब्रह्मज्ञानी रहै, ब्रह्मसुखमें निमग्न रदे, अब्र वह ब्रह्मसुख सरकार-सुख्मे 
ठय हो जानेसे अधिक सुखरूप दो गया, क्योकि छोरी पूजी दी बह्म लीन होती है । ब्रहमज्ञानके ध्यानमें जो प्रकारास्प ह 
वह भीसकेतविदारीजीका आमभासमात्र दहै, जब्र राजाकौ आभासका मूलाधार आश्रयस्वरूप नेत्रगोचर हुआ त ब्रह्म 
धानकाः फठ साक्षत्कार हुआ ओर यष्टी कहना पडा कि शदृन्हहि बिष्छोकत अति अनुरागा । वरव प्रह्यसुखहिं मनु त्यागा ॥' 

। पंजाव्रीजी- "मधुरः से बाह्य दन्द्रियोको ओर “मनोहरः से अन्तःकरणको प्रिय जनाया । राजा परम विदेही हो गये 

अर्थात्‌ ्ानके बर विदेह तोये दी अब्र प्रेमके बर विशेष विदेह हो गये | 
बेजनाथजी-मधुर= जिसे देखकर तृप्ति न हदो | पष्टठे साधारण विदेह थे, अर्थात्‌ बाह्य इन्द्ियोके विषय ओर मन 

 आदिकी वास्नाओंकौ विवेक-बलसे खींचकर आत्मष्टष्टिसे ब्रक्षानन्दमे स्वाभाविक ही मगन रहते थे । वह विदेहता श्ञानब्रट्के 
ओगभ्रत थी, ससे साधारण थी । ओर यष्ट इन्दि्योकी इक्तिको माधुरीने खींच लिया ओर मन आदिकी बृत्तिको मनो- 
हरताने अतः भीरामप्रेमानन्दके परवश हो स्वरूपम जो दष्ट थी बह परस्वरूप रामजीमं ठग गयी । 

रा० प्र०-न्रह्मस्वरूपमें विदेह हो रदे थे, उन्है माधुयंकी भी प्रापि हुदै, अतः द्विगुण तत्वकी प्रापतिसे "विशेष 
विवेष" फटा । अबतक देह-रषित ये, अव्र मनरदित भी हो गये, अतः "विरोष्र विदेह कहा । [ यदो "यमकः अङ्कार दै- 
परय “विदेह राजा जनकका वाचक है ओर दूसरा विदेह देक्ाभासरहितके अथमं दै । | 

करगार्सिधुजी-- राज्य विषयमे न टिप होनेसे श्ञान-विदेह तो थे दी, अब्र देहविदेह भी हो गये क्योंकि इद्धियोके 
व्थृषरष्टार सुक गये, अतएव "विशेषः कटा | 

मा० त° बि०-्रह्मस्वरूप तथा माधुयं द्विशणतच्वकी प्राप्षिसे विशेष विदेह हुए । अथवा, विदेददशाकी शेखी 
( अभिष्ान ) जो अष्टं ब्रह्मास्मि मानते ये वह बाकी न रह गयी, कितु दासोऽहं भाव उपज आया । अतः "वरवष 


व्रह्मधुखदहिं भन त्यागा । 
दोदहा- प्रेम मगन मनु जानि चपु करि बिवेु धरि धीर । 


बोलेउ मुनि पद नाइ सिर गदगद गिरा गभीर ॥२.१५॥। 








दोहा २१५ श्रीमते रामचन्द्राय: नभः १८७ माननीय 


्दार्थृ--गदगद ८ गदगद ) गिरा=अधिक ह्ष॑-परेम ओर भद्धादिके कारण स्वरके सुक जानेसे सक-खककृर बा 
असग्र वचन ज निकटे ।=ग्रेमसे विहर दशाके वचन । गंभीर=गहरी । एवं जिसका आशय समक्चना कठिन द्रो; गदु । 
हूत भाशय भरी हुई । 

अथ-मनको प्रेममें मग्र (बा हुआ) जान ज्ञानसे धीरज धारणकर राजा गुनिके जरणोमं सिर नवाकर गद्गद 
ओर गम्भीर वाणीसे बोरे ॥ २१५ ॥ 

रिप्णी-१ करि बिबेक धरि धीर' इति । प्रेमे जब मनं मग्र हो गाता है तब मुदसे कु कदते-बोरते नहीं 
बनता, यथा-'कोउ किय कषे न कोड किच पूछा । प्रेम मरा मन निज गति दुखा ॥ २। २४२ ।' राजा प्रेमे ममर 
अतः कुछ बोर न सकते थे । इसीसे उन्होंने मनको सावधानकर विवेक किया | विवेकं करके धीरज धारण किया । धीरज 
धरकर तब आगे वचन कहते ह । “कहु नाथ संद्र दो षाक से लेकर हन्दहि बिकोकव अति भनुरराग । बरवस 
्हमसुखष्ि मनु स्यागा ॥° तक विवेक कदा है | 

नोट-१० रामङुमारजीने दोनों अथं दिये है । एक तो यह किं "विवेक करके, भीरन धरके ओर मुनिके चरणमिं 
पिर नब्राकर"*” । दुसरे यह किं “विवेक करके, धीरज धारण किया ओर मुनिके"‡ । पर प्रधान अथं उनका प्रथम द्री डच; 
ग्यक आगेकी व्याख्या उसीके अनुसार की है । शीरामदास गौड़जीका मत भी यदी जान पड़ता है । वे लिखते ह कि 
प्रात्र ब्रह्म तो बुद्धि-विवेकादि सबसे परे है । “यो उुद्धेः परतस्तु खः" । बुद्धि-विवेक संसारके अन्तर्गत ह । यहो तो वह्‌ 
मने है जेहि जाने जग जाद्‌ हेरा ।' अतः बुद्धि-विवेक तो उसपर निकछ्ठावर हो चुके थे । धैय धर बिवेकको बयेरकर ` 
एरकिलसे अकठ ठिकाने करके बोठे ॥ 

रा० प्र०-करि विबेक' अर्थात्‌ मनको समक्षाया कित्‌ इतनेहीम्‌ं क्यों तप्त हो गया अभी तो तूने एक छटामात 
देवी है, शोभामं इब जानेसे आगे फिर ओर ग्यरवहार सी बोलचाल इत्यादि अनेक लीलाओंका रसास्वाद कयोकर मिलेगा 

टिणणी--२ बोञेउ मुनिपद नाद सिर' इति । शरेष्ठ लोग, रिष्ट पुरुष बड़ोँको प्रणाम कर्के बोला करते ह । यया- 
रि प्रनासु मुनि मंडङिहि बोरे गद्गद वयन । २ । २१० | ( भरतः ), ओ नहाद गुर पहि रघुराई । बदि चरन बोरे 
छत्र प | २। २९०, "कदि न सकत रघुवीर डर रगे बचन जनु बान । नाद रामपदकमरु सिरु बोरे गिर भमान ॥ 
१।२५२ । ( रक्षणः ) । इत्यादि । पुनः, भाव कि श्रीरामजीके स्वरूपकी जानन। चाहते है, इसीसे चरणोँमे मस्तक 
न्वाङर पूते द । जिरासुको एेसा दी चादिये । [ श्रीपावंती जी, श्रीभरद्वाजजी इत्यादिके उदाहरण इसी ग्रन्थमें मज्‌ द । 
तामु बनकर श्रीशङ्करजी, भी याज्ञवल्क्यजी इत्यादिसे इसी तरह पूछा गया है । ] 

३ (क ) गदगद्‌ गिरा गेमीर' इति । मन प्रेमे मग्न था, इसीसे बाणी गद्‌गद्‌ दै, वाणीका स्वर वं उसका थं 
भीर है। ( ख ) यह राजाके मन, वचन ओर कमं तीरनोकी दशा कही, तीनों अनुरक्त ह । श्रम मगन मन जानि वृष" 
यह मन्‌, “धरि धीर' यह कभं ओर बो ञुनिपद्‌ नाह सिर.” यह वचन है । [ “सिर नवाना' ( नाइ सिर' ) कमं, 
बरणौ ( गद्गद गिरा ) वचन है । मन, वचन ओर कमं तीनों अनुरक्त ह । तीनोंका उपराम जानसे कर रहे ईह । (प्र सं°)] 


प० दामोदरप्रसाद्‌ शर्मा-जब अत्यन्त भारी परिश्रमके पश्चात्‌ जीवको आत्मानन्द मिलता है तो वह अपने ही सहज 
आप्मानन्दीय सुखम द्रया रहता हुआ अपनी सारी संपत्तिको मुदा समश्चता है, इस समय हम उसे शुद्धात्मा कहते ह । कारण 
कि उषरं संसारी विकार नहीं रहता, संसारकी वस्तर्णे उसे दुखी नदीं करती, उनके उदय-अस्तमं बह अपनी लाभहानि कुक 
नहीं समद्चता, आओरकी क्या चटी वह अपने शरीर तकको भूल जाता है । एसे शुद्ध जीवको दम विदेह कहते रै । 

बरस, राजा जनकं इसी तरदके विदेह पुरुष ये 1 आत्मानन्दमे वे इतने छके रदते ये कि उन उनकी चित्तृसि 
हणी मुधा माधुरीकी ओर स्वप्नमं भी नदीं जने देती थी। विष्णुभगवान्‌ , महाविष्णुमगवान्‌, विराट्‌ भगवान्‌ ओर महा- 
्िएद्‌ मगवान॒को वे अपनी दी नादं विदेह पुरुप मानते थ ओर इन्द उसी आत्मानन्दके उपाक्षक समक्षते ये । इन प्रसुओंमे- 
हे किसी एक भी प्रभुका जब आपको साश्चात्कार हुआ तत्र आपकी चित्तवृत्तिमे कभी फरकं नहीं देखा गया । ब्रह्मा, विष्णु, 
प्रेयादिसे मिखना-जुख्ना ओर उनके साथ उटना-गेठना तो उनके जीवनके मामूरी काम रदे ह। एेसे अवसररोपर आत्मा- 
नदस्पी गम्भीर सागरम आप इवे हुए दिखे ह । आपकी बरावरी आत्मानन्दमे करनेकी यदि कोड दम भरते ये तो सन- 
द्द ये। एनका भी यदी हा रदा है ।“““ सारांश कदनेका यह कि ये भगवान्‌ कोटिक पुरुष आत्मानन्दके सामने 











वाछकाण्ड १८ श्रीमद्रामषन्द्रचरणौ शरणं भ्रपय्े दोष्टा २१६ ( १-९) 


किसी भी देवदेवादिको कोर माठ नदीं गिनते ये । इस बातका 12;71०"2 ( तमगा ) इनके भुजदण्डोंपर सदैव लटका 
हीः रहता था 1 

वही जनकं महाराज आज भीराम-लक्ष्मणजीकी अद्वितीय छवरिकी देखकर बावछे हो गये । आत्मज्ञान लापता 
गख । आत्मानन्द परमानन्दमे जा मिला । वे चकोरवत्‌ देखते रह गये । ज्ञानका पता नहीं | अकथनीय आश्व हब 
गये ओर वब्याकुक होकर मुनिसे इनका परिचय मांगने कगे 1. शद्खलाबद्ध प्रन-पर-परदन होने शुरू हृ । 


कहु नाथ सुद्र दोड बालक । नि इल तिलक कि नृपङुरुपालक ॥ १ ॥ 
भह्म जो निगम नेति किं गावा । उभय वेष धरि की सोह आवा ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--'तिलक+-- टीका मस्तकपर--रलाटपर होता दै; इसीसे "तिलकः का अर्थं है 'शिरमौर, शिरोमणि, 
भूषण, प्रकाराकं इत्यादि । उभयन्दो । 
` भ्ये नाय ! किये, ये दोनों अन्दर बाकक मुनिकुख्के भूषण ह कि राजकुरके पालन करनेवाठे ई ( अर्यात्‌ 
ङनिद्चत्र ह या क्षि राजकुमार ह ?)॥१॥ याकि जिस ब्रह्मको वेद नेति-नेति कहकर गाते दै, वदी दो वेष ( स्प) 
श्रारखा करके आया हे ! ॥ २॥ 

, प्रोफे° भीरामदास गोढ़जी-- विवेक ओर लुद्धिके परेरकने [ उरपेरक रघुवंशबिभूषन । “धियो यो नः प्रचोदयात्‌" ] 
प्रत्यक्षे लनकजीकी वाणीको गढ़बद्धा दिया । राजकुमारोंका रूप तो साफ कदे देता था कि “नृपङुकतिक' ओर भिः 
कुरूपारूक' ह; क्योंकि राजकुमारोके मख-रखवारीकी कीर्तिं तो कभीकी फक चुकी थी । परंतु सरस्वतीको सच्ची पलु 
अठोकिक बात महसे निकल्वानी थी । विवेककौ धैरयपूव॑क समेट लिया दै, परव वागिन्द्रिय तो सरकारदीकी स्तुतिमे मम 
है । ब्रह कहती है भुनिङुरूतिककः अर्थात्‌ नरनारायण है क्या ? अथवा श्रृपकुःलपालकः इस व्रह्माण्डके पालक परम्पराढ़ 
र्षक भगवान्‌ विष्णु ह क्या १ [ द्विजकुकपारुक परशुरामका अवतार हौ चुका दै । जनकजी जानते ह । इसीटिये यहं 
दपकुर्पाखक साभिप्राय है भगवान्‌ विष्णुके लिये । ] अथवा शर्म जो निगम नेति कहि गावा । उमय वेष धरि की सोह 
भावा ॥' [ जनकजीने जो तीन प्रन किये बही तीन प्रहन बटुरूप हनुमानजी भी किष्किन्धाकाण्डमे करते ह । ] तीनों 
परनेमिं अन्तिमपर बड़ा जोर है, कारण, मेरा मन स्वभाषसे दी नामरूपमय संसारसे विरक्त दै, वह भी इस रूप्पर एेषा 
मोष्टित शो गया है, मेरी निगार्द इनपर एेसी अटक गयी ह जैसे चनद्रमाके रूपपर चकोरकी । सिवा इसके जो मन फ़ 
ब्रह्मसुखर्मे निरन्तर इना रहता टै बह आज बरबस ही ब्रह्मानन्दहीको छोड़ इस छनिके आनन्दं भब रहा है । इत्यादि । 

भील्मगोडाजी-पं०° भी जयदेवरमांजीके सामवेद-संहिताके भाषा-भाष्यके अध्ययनसे भी साफ़ पता लगता ह 
फ कीं तो ईश्वरीय सत्ताके दयम प्रकट होनेकी प्राथना दहै ओर कीं उसे बाहर भी प्रकट दोना कहा है | स्वामी 
द्शनालन्दजीने भी अपने उपनिषदौके अनुवादे छ्खिा है किं जीव भी जब दैश्वरमे लीन होता है तो आगमं छा हुए 
लोके गोढेकी तरह अपनेको अग्नि ८ दैद्वर ) दी मानता दै । उन्दने अपने वेदान्तभाष्यमें लिखा है किं जीवनम 
आचा्योने अपनेको स्व" ८ ब्रह्मरूप ) कदा है । बात केवल दष्टिकोणकी रह जाती दहै । कोई अवतार कदे कोई प्रकट हना। 

नोट-अध्यात्मरामायणमें भीजनकजीके वचन है कि ये मेरे हृदयम इस समय नर ओर नारायणके समान प्रीति 
उत्पन्न कर रहे ह, यथा-मनःप्रीतिकरौ मेऽ नरनारायणाविव ॥ १।६। ९ ॥› इससे गोड़जीके भावकी भी पुष्ट 


होती दै । ओर बाल्मीकीयमे कदा है कि ये दो देवता मालूम होते ह जो अपनी इच्छसे देवलोकसे मत्येलोकमें अये ह । 


( बाल्मी° १।५०। १९ ) | 

रिण्णी--9 “कहु नाथ सुंदर दोउ बारक 1” इति । ( क ) प्रथम दी “सुंदर दोउ यह शब्द्‌ राजाके मुखे 
निकटुकर राजाके अन्तःकरणकी सौन्दर्यपर मुग्धताका परिचय दे रहा दै । स॒ुन्दरताने राजाके मनम घर बना छया, मनको 
हर छिया रै। यथा-^ए कौन कहाँ ते आए । नीलपीत पाथोज बरन मनहरन सुमाय सुहाए ॥ गी° ६३ ॥' (ख) 
[ नाठक' शब्द बात्सल्यस्नेहका द्योतक है | ( पं ) | । ८ ग ) “युनिङुरूतिक्क कि नपड्लपारूक इति । इरे पावा 
गया कि जब दोनो भारं ल्वाङी देखने गये तब धनुषबाण नदीं स्यि थे, इसीसे राजाकी संदेह हुआ किं ब्राह्मण हैया | 
क्षत्रिय । 'युनिके साथ ह इससे मुनिपुत्र होनेका सदेह हुआ ओर अङ्गोसे राज्यरक्षण देखकर राजपुत्र होनेका संदेह हुआ। # 
८ वा यह समन्षकर कि मुनिके कोर पूर्वके सम्बन्धी न हों “दपकुरुपाठक' कदा । ( रा० प° ) “भीरषुब्रीरने अरण्यकाण्ड 


दोहा २८६ ( ६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८९ मानस-पीयूष 


कृषा कि ह्म “सुनिपारुक खरूुसालक बारुक' ह । जनकजीकी वाणीमें गङ्बङगी उड़ गयी है, यह इस वचनसे सप्रमाण 
हिद हेता £ै' ( १० १० प्र° ) ] | ८ घ ) “सुनिऊुरूतिकरूक “` कहनेका भाव कि यदि मुनिपुत्र गे तो समस्त मुनिर्योमिं 
भेह हेगे ओर यदि राजपुत्र होगे तो राजकुलके पाठक अर्थात्‌ किसी चक्रवर्तीं राजाके पुत्र होंगे । क्योकि ब्रह्मका अवतार 
बरा भी होगा वहाँ सबसे ही श्रेष्ठ होगा । आगे ब्रह्मके अवतारका अनुमान करते है । [ ओर त्रेतामें नररूपसे अवतार दौ 
0 कुह होते है; या तो ब्रह्मकु लमें या क्षत्रियकु रमे । अतः यदि ब्रह्म र्द तो इन्दी दोमेसे एकम होंगे ] । ( ङ ) मुनिके 
हा ह इवते प्रथम मुनिकु तिलक कहा । ८ च ) प्रथम न्यवहारकी बात पूछछकर त्र परमाथंका प्रन करते ई क्योकि 
व्यबहारके अन्तम परमाथं है । 


२ श्रष्ठ जो निगम नेति कि गावा । इति । ( क ) मनके हरण हो जानेसे अब्र ब्रहाके अवतारका अनुमान करते 
है, स्योकरि जनकजीका मन "विरागरूप' है, वह ब्रह्मको छोड़ द्सरी जगह अनुराग नदीं कर सकता ] ( ख ) नेति कदि 
गावा' अथात्‌ वेद्‌ न इति' कहता दै अर्थात्‌ यह ब्रह्म नदीं दं, थह भी ब्रह्म नहीं ह । तात्य कि वेद्‌ यह निश्चय नदीं कर 
कते फि यी है । ( वा इनकी इति नदीं है, जो हमने कषा इतना ही नदीं है ) । ( ग ) उमय वेष धरि की सोह आवा 
१ कथनसे पाया गया किं ब्रह्म सगुणसरूप धारण करता है । ८ यह इतने बड़ योगेडवर ब्रह्मज्ञानी श्रीजनकमदाराजका सिद्वान्ते 
| ) | यही भ्रीशङ्करभगवान्‌का मत है, यथा--“जेहि कारन अज अगुन अनूपा । ब्रह्म मयेड कोसरूपुरभ्रषा । १४१ | २ ॥> 
दिनका मत है कि ब्रह्म अवतार नहीं ठेता वे भ्रममें पड़ हुए है, यह मत उनके भ्रम ओर अज्ञानताका सूचक है । क्योकि 
श्तं सतीजीका अज्ञान ओर भ्रम फदा गया दै वँ ेसा छिखा है किण ब्रह्म अवतार नदीं ठेता, यथा-(बह्म जो व्यापक 
बिज भज भक भनीह अभेद्‌ । सो कि देह धरि होद नर जाहि न जानत येद्‌ ॥ ५० ॥> ( घ ) 'आवाः इति । ज्रक्ष तो 
षव्र पूणं है आया कद से ? (आवा कैसे कहा † इसका उत्तर यह है किं ब्रह्मका वेष धारण करना कहते है, तब उसका 
भाना-जाना भी कहा जाता दै । सगुणका आना ओर जाना दोनों होता है । हमारे यहो रूप धरकर आया । ( वा भीअवधर्मे 
ह्म धार कके प्रकट हुआ ओर वर्होसि हमारे यहाँ आया ) । [ शीकर्णासिन्धुजी छिखते ह कि "राजा निरवयव ब्रह्मनिष्ठी 
१, एठल्यि उन्होने कदा कि ब्रह्म तो नदीं ह जो दो स्वरूप धरकर आये हौं । यह सावयव ब्रह्ममूर्ति अतएव सदेह किया ।' ] 
{ॐ-अगे बह्म अनुमान करनेका कारण बताते है कि सहज विरागरूप “1 पुनः “उमय बेष धरि" का भाव किं 
दते तह्न विलक्षण है, वैसा दी उसने विलक्षण रूप धरा है; एकसे दो हदो गया । 

नोट-१ गीतावलीमे बहुत तरहसे अनेक उपभार्णँ देकर राजाका मुनिसे पूढना खा है जो पदुने योग्य है | 
वपा-“ए कोन कहाँ ते आए । सुनिसुत किधौं भूपवारूक किर ब्रह्मजीव जग जाए । रूपजरूधिके रतन सुबि तिय रोचन्‌ 
डित खाए ॥ २ ॥ किध रविसुवन मदन रितुपति किधों हरिहरको बेष चनाये । कि्ों आपने सुङृतसुरतर के सुफङ 
एवहि पये ॥ ३ ॥ गी° १।६३ ॥ 


२ हकश्रीराम-रक्षमणके प्रभावमें माधुयं ओर रेश्वयंका मिश्रण विचारणीय दै । महाकान्यकला ओर नायकम्‌ 
एटा एकीकरण बड़ा युन्द्र है, मगर मजा यह है कि ब्रह्मत माधुयपूणं श्ङ्गारमे प्रकट हुआ है, इससे श्रीजनकजीको 
्रम-सा है कि ब्रह्मयुख छट गया । वङ्‌ टुत्फकी बात है कि अभी वह यह नदीं समक्चते किं ब्रह्मत्व ही प्रकट हआ है ओर 
इनके मनकी दिशासूचक सुर इसलिये अपने श्रुवपर जा ठगी । ( राजारामशरणजी ) । 


सष्टज भिराग रूप मन मोरा । थकित दहदोत जिमि चंद चकोरा ॥ ३॥ 
ताते प्रश्ु पूरो सतिभाऊ । कहु नाथ जनि करहु दुरा ॥ ४ ॥ 


शब्दा्थं--यकित=मोदित, ठिठककर ठगे रह जानेकी क्रिया । सति भाऊसद्धावसे । 


रथ-मेरा मन जो स्वाभाविक दी वैराग्यका रूप ( साक्षात्‌ वैराग्यकी मूर्तिं ) ही है ( इनको देखकर ) इस तर 
शो रा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर थकित हाता है ॥ ३ ॥ दे भभो ! इसीटिये मेँ आपसे सच्चे भावसे पृषता 
| स्वामिन्‌ । किये, बताइये । किपाव न कोजिये ८ कोई बात छिपादयेगा नहीं ॥ ४ ॥ 


मीट-कदाचित्‌ मुनि करं किं अभीतो इन्द राजकुमार कहते थे, अब्र ब्रह्म कैसे निश्चय करते हो; उसपर 
कहते ६--'सहज 





सककाण्ड १९० ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण परपदे दोहा २१६ ८ ३४) 


दिप्यणी-- “सहज `निरागरूप मन मोरा ।"““" इति । ( क ) "सहज विरागरूप" अर्थात्‌ बिना किसी साधने 
तः जन्मसे ही विष्ोंसे वैराग्यवान्‌ है, विषयोमं ठिप्त नहीं हुआ । [ "विरागरूपः कहनेका भाव यह है किं मेरा मन 
घानो मूर्तिमान्‌ वैराग्य ही दै, क्योकि यदि मन ओर वैराग्य ध्थक्‌ ए थक्‌ रहते ( होते ) तो मनसे वैराग्य कभी-कभी ट 
श्री जाता, उसको किसी पदाथंमें राग हो जाना सम्भव था; पर यद ठेसी बात नहीं है, यद्या मन वैराग्यका सूप हो गया, 
इखीसे वह वैराग्यसे ए्रथक्‌ नहीं हो सकता । तात्पयं कि मेरे मनमें सदा वैराग्य बना रहता दै ] । ८ ख ) वैराग्यके साधन 
रण्यकाण्डमे यों कटे है,--श्रथमदहि बिप्रचरन अति भ्रीती। निज निज क्म निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल पुनि! 
विषय बिरागा । ३ । १६ ॥ जनकजीमें वैराग्यके ये सज साधन प्रत्यञ्च देखे जाते है, तच चिना साधन वैराग्यरूप कैत 
कहा ? “बिना साधनः का भाव यी हेकि बार्पनेसे दही ये सव्र बातें हमारे मनमें अपनेसे दी मौजूद थीं, हमे जन्मके वाद्‌ 
करदे साधन वैराग्य-प्राप्तिके करने नदीं पड़ । यथा-्युनिगन शुर धुरधीर जनक से । ज्ञान अनर मन क्तं कनक से ॥ 3 
विरेन्नि निररेप उपाएु । पदुम पत्र जिमि जग जरु जाप । २ । ३१७ ॥ 


नोट -१ संत श्रीगुरुसश्यलालुजो छिखते ई फि "नटकत कपट बिशट खगराया । नटसेवकहि न ग्यापह माया #' 
हवनः व पा-“मायाबरेन मवतापिनि गुद्यमानं परयन्ति केचिदनिशं त्वदनन्य मावाः ॥' अर्थात्‌ मत्स्यादि अवतारो 
छे प्रु भक्तोसे छप न सके तन्न यहां केसे छिप सकते ये | २-'उ भय वेष धरि की सोद आवा उसीकी पुष्टि यं क 





ल्ह । य़ा यह किये किं “यह कैसे निणय कियाकिये ब्रह्म है ? इसका उत्तर याँदे रै टह कि निर्विकल्य समापन्नो | 


छीङकर मेरे मनने दनम इख माना है । 'मुस्े विश्वास है कि मेरा मन कदापि प्राञरेत पदा्थ॑मं आसक्त नदीं हो सकता = 
{षत्रानीजी; रा० प्रर )। 

। ३ हढ~स्मरण रखें कि ब्रहानिष्ठ अनुभवी मदात्मा अनुभव सदा रत्यदही होते ह । इसी तरद श्रीदनुमानजीम्न 
अनुभव ब्रह्मके साक्षात्कार हदोनेपर हुआ-“की तुम्ह अखिर भुवनपति खीन्ह मनुज अवतार ।' इसी तरह अयोध्याकाण्डे 
तापसके विषयमे जो कहा गया है किं मनह्‌ प्रेम परमारथ दोऊ', इनर्मेसे श्रीरामजी तो न्न्य परमारथ रूपा रै ही, दृषा 
सिवाय प्रेमः ( मूर्तिमान्‌ ) के ओर कौन होगा ? विचार करे। आगे प्रेभकी दशा दिखानी है, अतः वह स्वयं आक 
दिखा रहा दै | 

रिष्पणी--२ “कित होत जिमि चंद चकोरा ।' इति | ( क ) चन्द्-चकोरफी उपमा देनेका „4 कि जैसे चकोर 
सबसे विरागी होकर चन्द्रमाकी छत्रिको देखकर थकरित होतादहै, वेसेदी हमारा ससे विरागी मन राजकुमारोकी रि 
देखकर थकित हुआ ह । दोनों राजक्रुमारोंकी छत्रि देखकर जनकजी विशेष विदेह हो गये ये, इसीसे उन्होंने चन्द-चकोरी 
उपमा दी । चन्द्रमाको देखकर चकोर विदेह हो जाता है | (क सगुण ब्रह्मके दशंनमे भक्तोंको चकोरकी उपमा दी गयी 
है, यथा-देखि इदु चकोर समुदाद । चितवहि जिमि हरिजन हरि पाद । ३। १७ | ७ | उदाहरण यथा-ुनि समूह 
ह बेह सममुख सव की भोर । सरद्‌ इदु तन चितवत मानँ निकर चोर । २ । १२ । ( ख ) जनकजी भपने मनकी 
कृसित्ते इनको ब्रह्म निश्चय करते है, यथा-“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रदरृत्तयः ।' रकुन्तलानाटङे 
9 । १९ ॥ (ग ) चकोर पक्षी जड़ दै, मूखं है । वह यह नहीं जानता किं चन्द्रमा कौन है ? किंसका पुत्र हे ! केवढ 
उसकी स॒न्दरतापर रीश्चता दै । वैसे दी हम इनको नीं जानते । जैसे चन्द्रमाको देख चकोर देह-सुध भूल जाता है, नेत्र 
नदीं केरा, ठकटकी कगाये रह जाता है, वैसी ही हमारे मनकी दशा हदो रदी दै, वह वीं स्थगित होकर रह गया ह 
इनको @ोडता दी नदीं ।- यदं उदाहरण अलंकार दै । ( प्र सं° ) | 
३ "तातं श्रथ पूरौ सतिमाऊ ““" इति । [ ८ क ) तातं =इसलिये । अर्थात्‌ अपने वैराग्यरूप मनकी अनुरक्त दशा 
देए्कर सुने सन्देद हो रहा दै, मै कुक निणंय नदीं कर सकता, इसलिये मेँ पूता हू । सम्भव दै कि मुनि मन्म समत 
चना बड़े भारी योगेदवर रै, इन्दोनि श्रीरघुनाथजीका वास्तविक स्वरूप जान रिया, इनके यरद बह -बड़ योगेश्वर शिक्षा लेने अति 
है, ये अवदय हमारी परीक्षा ठेनेके लिये ्रदन कर रदे ई । अर्धात्‌ इनके प्रदनपर असदूभावक्रा द हो सकेता था; 
सीसे ये प्रथम ही कड रदे ह कि “पूरौ सतिमाऊ' अर्थात्‌ समी चीन भावसे, सच्चे भावसे सत्व दी अपने जाननेकं लिये जिर 
द्चकर पू रहय हूं । यह न समश्चिये कि ये बह शाता रै, मसे किस मानस पृते द । ] (स ) “जनि कहु हश इति । इत 
कथनका मी यदी भयोजन था [ दुराव करनेकी भी य जगह रै क्याकि श्रीरामजौको अपना एवे सुनकर अच्छा नरह ठण्‌ 


दोहा २१६८५-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९१ मानस-पीय्‌ष 





दथा-“सहज सरूप कथा सुनि बरनत रहत सङकुचि सिर नाई । विनय ० १६४ | वे अपने रेश्व्यको माधुर्य॑मं छिपाते है; 
हषी बदरे ठोग एेश्वयंको नदीं खोरुते ओर फिर उनके सामने दी उनका एेश्वयं प्रकट करं, इसमे तो अवद्य सन्देह दै । अतः 
दा कि छिपादयेगा नहीं, स्पष्ट करके किये । भाव यह कि भगवानके स्वरूपमें संशाय न रखना चाहिये । संशय हो तो उसको 
इत शफ कर टेना चाहिये, संदेह मिटा लेना चाहिये, क्योंकि संदायके गये चिना रामस्वल्प नहीं समश्च पड़ता, यथा--तुम्ड 
इषालु सव ससय हरेऊ । रामस्वरूप जानि मोहिं परेऊ । १२०।२। अतः मेरे संदायकी निवृत्ति कर दीजिये 1 
ॐ सतिमाऊ' सच्चे भावम दुराव नहीं होता, इसीसे कहते है कि दुराव न कीजिये, मैँ सद्धावसे सच्चे भावसे पूछता हू ५ 
नोट--४ पंजावीजी छिखते ह कि मुनीश्वरते पूनेमे राजाका भाव यद है कि जैसे कोई जौहरी अमूल्य रत्नको स्वयं 
परखता है श अपनी बुद्धिकी परीक्चाके निभित्त अन्य पारखि्योति भी निणय कराता है वैसे दी यद अपने अनुभवको निश्चय 
कना चाहते ह | 


हृन्दि बिलोकत अति अचुरागा । बरस बह्मसुखदि मन त्यागा । ५ ॥ 


इन्द देखते दी ( मेरा ) मन इनमे असपन्त अनुरक्त ८ आसक्त, प्रेममय, परेमरङ्गमे रगा हुआ `) दो. गया, 

(वा, मेरा मन इन्द अत्यन्त अनुरागसे देख रहा दै ), ओर उसने जव्ररदस्ती व्रदातुलको छोड़ दिथा है ॥ ५५॥ 

रिपणी--१ ८ क ) “बिलोकत अति अनुरागाः का भाव कि मन अव्यन्त विरागी था सो इनके ऊपर अति अनु- 
एषी हो गया । (ख ) “बरबस त्यागा" का भाव किं हम व्रह्मसुखको व्याग करना गीं चाहते पर हमारा मन उसे व्याग रहा 
[| इसे पाया जाता ह कि ब्रह्मसुखसे सगुण सुख अधिक द, क्थोकि निरु ब्रह्म जब सगुण होता है तभी उसकी शोभा 
धिकं होती दै, यथा--“फूटे कमर सोह सर कैसा । निगन ब्रह्म सगुन मष जसा ॥ ४ । १७ ।› जेसी शोभा हुई वैषा ही सुख 
इआ । ( ग ) श्रह्मसुखर्हि' कटनेका भाव किं योगी ब्रह्मरुखका अनुभव करते है, यथा--ब्र्मसुखहि अनु मवहिं अनूपा । 
धथ अनामय नाम न रूपा | २२।२। ( घ ) हक अर्धाटीका माव यह ह कि मन ब्रह्मसुखको अनुभव करता है ओर 
एन नेतोदरारा देख रदा दै; इसीसे इनम अति" अनुराग है । अनुभवते साक्षात्‌ ददान करनेमे अधिक सुख है, इसीसे 
नने ब्रहमुखको बरबस त्याग दिया ।छ्-ख८ ङ ) श्रम मगन मन जानि वृप-मन प्रेममें मग्न है, अतः कदा कि सहज 
विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥' ओर "दन्हहिं पिखोकत अति अनुरागा । बरस ब्रह्मसुखहिं 
मन त्यागा ॥' यथा--.जेष्ि सुख काणि पुरारि असिव बेष छत सिव सुखद्‌ । ˆ“ 

नोट-'अति' का भाव कि व्रह्मसुखमें अनुराग था, इनमे अति अनुराग दै । रवस्' का भाव भी इसी “अति 
बनुरागा' से जना दिया है अर्थात्‌ ब्रह्मे सुल थ ओर इनम “अति सुख'अनुभव कर रहा है ( प्र° सं° ) । 


कह धुनि बरिहसि केह सृप नीका । बचन तुम्हार न होई अलीका ॥ & ॥ 


श्दा्थ--अटीका=मिध्या, श्रुटा, मर्यादारदित, अप्रतिष्ठितः वेसिर-पैरका । 
अथं--मुनिने सकर कहा कि राजन्‌ ! आपने अच्छा ( अथात्‌ यथाथं दी ) कहा । आपका वचन ूटा नहीं होः 
इश्ता ॥ ६ ॥ ~ 
रिपणी-१ “कह मुनि विहंसि कहु नृप नीकाःˆ- इति | ( क ) यह ही प्रसन्नताकी है । राजाकी पर्हुचपद्‌. 
वश्वमित्रजी प्रसन्न हुए किं सूत्र समश्च | मुनिने सोचा किंराजा बटे चतुर ह, इन्दोने भ्रीरघुनाथजीका वास्तविक स्वरूप जान 
ठा कि जिसमें हम भी भूर गये ये । ( ख ) "कषेहु नीका' अथात्‌ जो आपने कहा वह्‌ सत्य है, आपका वचन यथाथ हीः 
ह। एन श्ब्दोसि राजाके वचनोंकी प्र्ंसा करके %निने उनके अनुमानकौ सदी बताया, इतनेदीसे श्रीरामजीका ब्रह्म होना 
` उनको निश्चय करा दिया। हउ यही मुनिका उत्तर देना है । इस उत्तरम दोनों बात रदी । राजाका उत्तर भी हो गय ओर्‌ 
लषपत भ्रीरघुनाथजीका श्वय भी न खला । इस तरह मुनिने राम ओर राजा दोनोकी खचि रक्खी । श्रीरघुनाथजीक 
दशयं सूचनमात्र किया क्योकि वे पास बैठे है, उनको ेश्वयंकथनसे संकोच होता है। अगे माधुयं खोलकर विस्तारसे 
ह । [इ-कश्रीराजारामश्षरण ८ लमगो दाजी ) इस भौकेपर लिखते ईह रि यदी टीक है, मगर यदं हास्यरसका 
व आनन्द भी. है जो उस समय टोता है जव्र को मित्र भेस वदृद्कर अत्रि ओर हम कुछ पहिचान ओर कुछ भ्रम ्ो 
ओर-एक तीसरे मित्रको सदी" करनी पडे । भ्रम, पटिचान ओर सही तीनों यहा दास्थरसक अङ्ग ह ` | (ग ) राजने जो कहा 
रा क "हन्द बिरोकत भति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मनु त्यागा ॥* यह्‌ चात सुनिको बहुत अच्छी लगी, इसीसे 
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वे उनकी सराहना करते द । "नीक केह" में राजाके अन्तिम वचनका भी उत्तर आ गया तात्पर्यं कि ये ब्रह्म दी दै, इनमे 
न्ह्मसुखसे अधिकं सुल दै, बह्मसे ये अधिकं प्रिय है- यही बात आगे कहते है । 

नोट--3 हंखनेके ओर भाव ये ईै-८ क ) मुनि हसि कि अभीतक निर्गुण ब्रह्मदीमें सुल मानते ये, यथायथं युखका । 
अभव आज हुआ ।` ( ख ) अभीतकं ज्ञानको सुल मानते ये, वह आज प्रेमकी एक दी चोयमें चूणं हो गया ।' (बे०, रा? | 
प्र° ) | ( ग ) जैसे किसीके पास कोई अलभ्य पदार्थं छिपी हो ओर उसे देखकर कोई दसरा तुरत पदिचान ठे तो वह्‌ प्रथम 
मनुष्य भरसन्न होता है, इसी तरह श्रीरामजीके वास्तविकं स्वरूपकी पहिचानसे मुनि प्रसन्न दो हंसे । ८ पं० ) | (घ ) अभी 
लौ प्रन करते हं ओर तुरत दी उनके बड़ संयोग ८ सम्बन्ध ) ओर आनन्द दोने ई यद भावी विचारकर हैते । ( पं० )। 

२ (क ) 'राजाने प्रथम देहभावका प्ररन किया-“जुनिङुरुतिरूक कि चृपकुरूपालक ।' फिर आत्मभावकां प्रन 
किया--“जो निगम नेति" मुनि आत्मभावके प्रदनका उत्तर प्रथमदे रहेरै। (वे०)। (ख) न होद्‌ भलीका' 
इति । हक-स्मरण रदे किं ब्रहान्ञानी, जिसको ब्रह्मका सदा (077111०1 साक्षात्कारसा दी रदता है, जिसका मन सदा 
उट्रते-बेढते, चठते-फिरते, सोते-जागते सभी अवस्थाओंमे भगवानके सननिधिमें दी रहता दै, जो सदा भगवानूसे ही बाते करता 
एता है, उखका अनुभव कमी असत्य नदीं होता । [ श्री १०८ सीतारामरण मगवान्‌प्रसाद ( श्रीरूमकलाजी ) इसके एक 
ज्बक्कन्त उदाहरण इस घोर कलिकाल्मे भी साक्षात्‌ देखने आये । ] ८ ग ) जरो संदेद्ारुकार होता ट वहो ब्रह्मरानीके 
ममे नो अनुभव आता है, वह्‌ यथाथं होता हैः । ( रा० कु०° ) | 


। ये प्रिय सबहि जां टगि प्रानी । मन असुका राभ सुनि बानी ।॥ ७ ॥ 


अर्थ--( संसारम ) ज्होतक (जितने भी) प्राणधारी जीव ई उन सभीको ये प्रिय है | ( मुनिके ये ) वचन सुनक 
भ्रीगमचन्द्रजी मनम मुस्करा रदे ह ॥ ७ ॥ 


“श ये प्रिय सबदहि जहां छि प्रानी" इति । # 


नोट-१ इस एक छोटेसे पदमे बृहदारण्यकोपनिषद्‌के याज्ञवल्क्य-मेतरेयी-संवादका निचोड़ दै। इससे विश्वामित्रजी- 
का इशारा परमात्माकी ओर है जो जनकजीके लिये स्पष्ट है, परंतु जगतके लिये गूढ दै । भगवान एेयेको अपनी वाङ्‌ 
ऋत्रुरीसे बताया ओर छिपाया भी । इसपर भगवान्‌ मन-दी-मन मुस्कराये । ८ गोडजी ) । 
रिष्यणी--१ ये प्रिय सबहि"""› इति | (क ) ये प्रिय सवदि" अर्थात्‌ कुछ आपदीको प्रिय नदीं ई, ये तो सभी 
शिवि ह । ८ ख ) “जषा गि प्रानी' अर्थात्‌ प्राणिमात्रको प्रिय ई | श्रानी शब्दम भाव यह है कि जितने मी प्राणधारी £ 
उन स्बोके ये प्राण ह । यथा--श्रान प्रान के जीवन जी के ।', शरान प्रान के जीव कं जिव सुख के सुख राम | २।२९०} 
प्राण सबकी प्रिय रै, यथा-“देह भ्रान ते प्रिय कषु नाहीं । २०८ । ४ | ओर ये ज्होतक भी प्राणवाले है उन स्बोको प्रिव 
ह अर्थात्‌ उनके प्राणोके भी प्राण है । “सबको प्रिय होना" यह ब्रह्मका क्षण दै । यथा-अस्ति माति प्रियं रूपं नाम षेत्यश 
पञ्चकम्‌ । आयं श्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततो द्वयम्‌ ॥° [ अर्थात्‌ सत्‌, अस्ति, चित्‌--भाति ओर प्रिय आनन्द, ब्रहमके न 
तीन टश्चणरिते यहां केवल प्रियः आनन्द यह लक्षण कहकर इनको ब्रह्म जना दिया । प्रथम संस्करणमें इसीकी इस प्रका | 
छिला गया था, किं ब्रह्म तीन गुणोते जाना जाता दै-स्थिर, क्रान्ति ओर प्रिय । सुनिने इसमेसे प्रिय" गुणद्वारा ब्रह्क़ 
ब्वरूप ठक्षित कर दिया ।“प्रिय सबदि जहाँ गि भ्रानी', यथा--'येन प्राणः प्रणीयते" इति श्रुतिः । ( मा० त° वि° ) | 
२ भीजनक महाराजने जो कहा था किं “सष्टज विराग रूप मन मोरा । किंत होत जिमि ष्वंद चकोरा ॥' उसीपर्‌ 
मुप्नि कदत ह कि “ये प्रिय सवहि जहाँ गि प्रानी ।' अर्थात्‌ इनकी देखकर जो दशा आपकी हुदै है, वदी दशा सब प्राणिोश 
होती £ । आपका मन नरह्मसुखको छोढकर इनमे अनुरक्त हो रहा है ओर जैसे आप इन्द देखकर सुखम, अति आनन्दर्म, मप 
हुः ६, इसी तरद सतर ्राणिर्योका मन विषरयोको छोड़कर इनमे अनुराग करता है ओर सब प्राणी मम होते हं / यथा-- षु 
मगन सब देखनिष्ारं । जनक समान भपान यिक्षारे ॥, “खग खग मगन देखि छवि शोषी । श्ये चोरि चित राम बरोही ॥ 
२। १२१ | "तिन्ह फी भोट न दैखिभ यारी। मगन मण्‌ हरिरूप निषटारी ॥ ६ । ४ ॥› इत्यादि । ( जलचर, थलचर ओर 
नमचर संसारम यंही तीन अ्रकारके जीव हं । तीनीका एक-प्क उदाहरण मानससे ही देकर जना दिया कि सभी प्रभु 
हृदि देखकर मग्न दौ जाते द ) दत तरह “सरदि से जनाया किं इनके रूपमे ज्ञानी, अज्ञानी सभी बराबर ( एकं समान ) 
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मोहित हेते है, समीको ब्रह्मानन्दसे अधिक आनन्द प्राक्त होता है | तात्पयं कि इस अंशम सव्र जीव तम्हारे ही समान है | 
यह दत शन्दोके अभिप्रायके अन्तगंत है, स्पष्ट नदीं है ।-- यह समश्चकर श्रीरामजी मुस्कराये कि जनक मदाराजके समान 
डोरं नी है, कितु मुनिने अपनी युक्तिसे सभी जीवको उनके समान कदा । इतने बड़ योगेश्वरको भी सबके समान कर 
दिवा| [ओर भावये कटे जाते है-ये तो देधारीमात्र यावत्‌ चराचर जीव है उन सर्वक प्रिय ओरआपतो 
चैतन्य तत्ववेत्ता है" त्र आपको प्रिय लगे तो कौन आश्चयंकी बात है १ ( वै° ) । जो ब्रह्मानन्द आपको प्रिय है बह सवकों 


परि नदीं है, यथा अस प्रभु हृद्य अछत अविकारी । सकर जीवर जग दीन दुखारी ॥' ओरये तो सभी चराचरको प्रिय 
हं । (१० रामकुमारजी ) ] 


नौट-२ सब्र प्राणियोके प्रिय कहकर संकेत किया कियेप्राणोँके प्राण है, ओर प्राणोके प्राण हदोनेस ब्रह्म] इस 
तरह उनका रध्य श्रीजनकमहाराजको याज्ञवल्क्यजीके, श्राणस्य प्राणञ्ुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः। 
ते निचिक्य ब्रह्म पुराणमग्यम्‌ ॥ व° ४ | ४ | १८ ॥› ( अर्थात्‌ जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, शरो्रका भोत्र तथा 
मनका मन मानते है; वे उस सनातन ओर मुख्य ब्रह्मको जानते है ), इस उपदेशकी ओर है | 

ह विश्वापित्रजीके “ये प्रिय सबहि जहाँ गि प्रानीः इस कथनका आखय यही जान पड़ता है किं समस्त प्राणिमाज- 
जञेयेप्रियर्ह। जो लोग इनको देखते या सुनते ह उन्दीकोये प्रिय होते है, यह आशय उपयुक्तं वायसे नदीं ्षरुकता 
ञ्तु जो इनको नदीं जानते हं उनको भी ये प्रिय ओर कभी भी किसीको अप्रिय नहीं ह यदी ध्वनि मुनिके वाक्यम है| 

इयर शंका होती दै फि "नित्य हमारे अनुभवमें आ रहा है रि भगवान्‌ प्रायः सत्रको प्रिय नहीं होते ओर यदि 
पित्‌ किसीको प्रिय भी हुए तो प्रायः स्वार्थका सम्बन्ध लेकर ही | तभी तो सब्र लोग दुखी है । यदी आशय गोस्वाजीके 
सतक वाक्योका है यथा--“सुनु नृप जासु बिसर परिताहौं । जासु भजन विनु जरनि न जाहीं || २।४।७॥ 
एज सनेही राम सो तं कियो न सहज सनेहु । ताते मवमाजन भषएड सुनु अजहू सिखावन एं || वि० ११० || 
ह्रादि । तवर °े प्रिय सबहि""*' का तात्य क्या है? 

समाधान यह दै कि प्रत्येकं प्राणीकौ अविनाशी ओर अत्यन्त सुख ही प्रिय है, वह्‌ निरन्तर उसीके प्रयलमे खगा 
परा रै । बह अविनाशी सुल करदा दै ओर कैसे प्राप्त हो सकता है यह यथाथं न जाननेसे वह स््ी-पुत्र, धन-धाम आदि 
कोम परेम करता है ओर वह सुख न प्राप्त दोनेसे दुखी होता है । विनयमें भी का है, “आनंदसिधु मध्य तव बासा । 
पवू ज्ञाने कस मरसि पियाप्ता ॥ शरग-श्रम बारि सत्य जिय जानो । तहं तु मगन मयडउ सुख मानी ॥ वि० १३६ ॥ 

महर्षिजीका तात्पर्यं यह दै किं जो अविनाशी अत्यन्त सुख सब प्राणिर्योकौ प्रिय है, वह ये श्रीरामजी ही है, 
दथण-'जो भानंदसिधु सुखरासी । सीकर त त्ररोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । १९७ | ५-& |, न्यापक 


रहम भविनासी । सत चतन घन आनेद्रासी । १। २३ । ६ ॥' (रह्म सच्िदानदघन रघुनायक जह भष । ७ | ४७ | 
“रगत पतर प्रनतहित पासि सुख धाम । ७ | ८४ | स्र, 


नोट--४ "मन सुसुकाहिं रासु" के भाव-८ क ) कैसी गु रीतिसे मुनीरवरने मेरा यथाथ स्वरूप राजाकौ ठक्षित 
षरा दिया, यह समश्चकर सि ओर हैसीको प्रकट न किया क्योंकि इससे गम्भीरतामे दोष आता । ( पं ) । (ख ) मनम 
पक्र स्योकिं गम्भीर ह । पुनः भाव किं जब मुनि एेश्वयं खोलने लगे तब श्रीरामजी मुस्कुराये । भगवान्की मुस्कान 
प्राया है| मुस्कुराये अर्थात्‌ अपनी माया मुनिपर डाठ दी । माया डाटी जिसमें एेश्वयं न खुले । मायाका आवरण पड़ते 
पनि वयं छोडकर माधयंकी बात कहने लगे । मायाका यह प्रकट प्रभाव देख पड़ा कि कहां तो वे “ये प्रिय सबं जहाँ 
गि प्रानी' यह्‌ एेश्वयं कह रहे ये ओर कहां ^रघुङ्कखमनि दसरथ के जाये" यह माधुयं कहने लगे । ( पं० रामकुमारजी । 
शरिता र्य मुनिजीने खोट दिया इतनेसे दी जनकमहाराज अपने अनुभवानुसार जान गये ह । अधिक खौलनेसे नरटीखा 
तीए हो जाती; अतः मनोमय मुस्कानसे मायाको प्रेरणा दी । ( प १० प्र०)। (ग ) प्रकट मुस्करानेसे लोग समप्षंगे किं 
` म्रनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होते ह । (अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना दोपे दाखिल है, यह आत्मरराघा दोष कहराता 
। †)। भीरामजी अपनी प्रशंसा सुनकर संकोचको प्रास होते हं, यथा*-“सुनि जनि बचन प्रेम-रससाने । सङकुवि राम मन 
। र युुकाने । २। १२८ । १ ॥› “निज गुन श्रवन सुनत सङुचाहीं । ३ । ४६ ॥` यह सजनोके लक्षण र । ( पं° राम- 
करारी ) । ( ध ) जैसे विश्वामित्रजी जनकीजीके ठीक अनुभवसे, भरीरामजी ब्रह्न दी ह यह जान लेनेसे, "बिसे, ये 
१३ दी भीरामजी हसे कि दन्दोने दमं जान लिया । कितना दी अपनेको हम क्यों न छिपे अनुभवी प्रेमी भक्त जान दी ठेते 


= (1 - ४* ३ म [8 ९५ ५५ 
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-------------------------- र 
ह । ( पं° रामकुमारजी ) । ( ङ ) विदवामित्रजीकी विलक्षण उक्तिकी वाणी सुनकर मनमें मुश्छुराये । इस तरह मुनि 
जनाया किं इन वचनोके अभिप्रायम शुद्ध एेदवयं दर्दत होता है, आप शुद्ध एेशवयं न कहकर माधुयं देशम रेशवयं कहे 
मुसुक्रानेका अभिप्राय समक्षकर मुनि राजाके प्रथम प्रश्नके उत्तरके व्याजसे माधु्यदेशमं एेद्वयं कने लगे । (वै° ) | (च 
यडा शीरामजीके मुस्कुरानेमे एेश्चयं न कथन करनेकी व्यंजनामूलक गूद्‌ व्यङ्ग है । यदि सचा मेद्‌ विदवामित्रजी प्रकाश के 
` दंगे तो ^रावन मरन मनुज कर जाचा । प्रभु बिधि वचन कीन्ह चह सोचा ॥` इस कार्यम विघ्न उपर्थित होगा । श्रीराम 
चन्द्रजीकरे संकेतको समक्चकर मुनि ठोकमर्यादाके अनुसार कहने लगे । यह्‌ पृक्ष अलंकार" दै । ८ वीरकपि )। (छ) 
मुस्कुराये जिसमें लोग डका जानें । ( रा० प० ) । मनकी “मुसक्यानः मुखचन्द्रकी क्षलकसे जाना । ८ रा० प० प० ). 
(3६ 


( ज ) जनकजी ओर विश्वामित्रजी दोनोंकी वाणी सुनकर मुस्कराये, यह सूचित करनेके लिये भुसुकार्हि" बहुवचन त्रिय 
किखी । ( प° रामकुमारजी ) । ( परंतु बड़े लोगोके लिय बहुवचन क्रियाका प्रयोग साधारणतः किया ही जाता है) 


रघुङकलमनि दसरथ के जाए । मम हित छागि नरस पडाए ॥ ८ ॥ 


दो०-राम ठकषनु दोउ बंधु बर रूप सीट बर धाम । 
मख राखेउ सु साखि जगु जिते अयुर संमाम ।। २१६॥ 


अथ-ये रघुकरुकमणि शीदडरथजी महाराजके पुत्र है । हमारे हितके ल्यि राजाने इन्द मेजा दै॥ ८॥ राम 
लक्ष्मण (नाम ह) दोनों भरे भाई रूप, शीर ओर बल्करे धाम ८( स्थान) है| सारा जगत्‌ साक्षी दै कि इन्र 
` -राक्षसोको संग्राममे जीतकर हमारे यज्ञकी रष्वा की | २१६ ॥ 


रिप्पणी--१ ( क ) राजाने बालकोंका कुः पूह्ा था-ुनिकरतिलक कि नृपकुरपारक ।' इस प्रशनका उद 
यहाँ देते ई । प्रदनमे कुलः शब्द है, वसे दी यँ उत्तरम कुलः शब्द टै। रघ्रुकुलमणि श्ीददयरथजी ई । (ख) 
व्यो मुनिकरे सङ्क आनेसे मुनिपुत्र होनेका संदेह हुआ; इसीपर मुनि कहते है फि हमारे साथ य राजाके मेजनेसे आयं ६। 
(ग ) “ममहित ागि' का भाव कि राजाने केवर हमारे हिताथं, हमारे यज्ञरक्ताभं ही भेजा था, यरा आनेको नदी, यं 
तो हम अपनी ओस्से छिवा लाये ्है। (घ) इतने दी दान्दोँमे मुनिने सारी बातें कह दीं। अर्थात्‌ कट का, पिताका नाम 
हा, जाति कदी ( “नरेशः से क्षत्रिय वणं जनाया ), णेदवयं कहा ८ रघुकरुलमगिसे रघुकरुर ओर उसके मणि द्शरथजीमर 
एेदवयं सूचित हआ ), ( “ममदित कागि' से ) आनेका प्रयोजन, दोनोंके नाम ( राम-लषन ) ओर छुटाई-बद्ाई ( प्रथम 
ज्येष्ठ, दुरा ल्घु ), ( "दोउ बधु" से) दोनों बाककोंका परस्पर सम्बन्ध, दोनोंके गुण ( रूप-शीर बल-धाम ) कदे। 
द्रारथमदाराजका ब्रहाण्य ओर उदारता कटी । ( रघुजी आदि सभी रघु वंशी ब्रह्मण्य ओौर दानी होते आये, उनमें भी पे 
„ मणि रहै तभी हो हमारे हितके स्यि एेसे प्राणप्रिय पुत्रोको हमारे साथ कर दिया । पुनः ^रघुढुरमनि दृशरथके जाये 
कहकर इनकी ब्रह्मका अवतार सूचित किया; यथा--ते दसरथ कौसल्यारूपा । कोसलपुरी भ्रगट नरभूपा ॥ तिन्ह ढे गृ 
अवतरिहीं जाद । १।१८७ ॥› ओर जनकजी यह बात जानते रै कर दशरथजीके यदं ब्रहम राका अवतार होगा,- यह सद 
जागवछिक कहिं राखा । २ । २८५ ॥> ( ड ) “मम हित कगि ।' क्या. हित करिया, यह आगे कहते है-“मख राखेउ” 
[ हञ्छ-स्मरण रदे करि मम हित छागि' से मुनिने इनको यदहं अपनी ओरसे लनेका सारा एश्यान राजा जनकके उप्र 
धर दया, इसीसे तो राजा कृताथ होकर मुनिके चरणोंपर पड़ गये, यभा-“ुनि तव चरन दख कह राऊ । कन्‌ 
सकडं निज पुण्य श्रमाऊ ॥ २१७ | १ ॥› (प्र ° सं° ) ] 





२८क) राम लषन दोउ बंधु बर' इति। दोनों रूप, दील ओर अर्के धाम है, इसीमे दोननोको वर 
कहा । [ वरंधुत्ररः से यह भी जनाया कि ये दोनों .सदा साथ रहते हये दोनों श्रे ह । इनके अतिरिक्त 
ओर भी छोटे भाई ह ] ८ ख ) “रूप-सीर बरूधाम' इति | (१ ) रूपके धाम है अर्थात्‌ जो कई इन्द देखता है व 
मोहित द्यो जाता है, हम भी मोदे, यथा--“पुनि चरनन्द मेरे सुत चारी । राम देखि मुनि दृद विसारी ॥ २०७।५॥' 
आके सङ्के सव्र लोग मोहित हो गये, यथा--“भये सब सुखी देखि दोड श्राता । बार विदोचन पुलकित गाता' ॥ }, 
आप स्वयं मोदित हो गये, थथा--'मूरति मधुर मनोहर देखी । मेड विदेह विदेह विसेषी । (२) शीटधाम, तरि 


। 





दोहा २१७१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमं; १९५ मानस-पीयूष 


"नि _ ------------------ 
पताम छोडकर गुर,विप्र वा साधुके सङ्ग अये ओर उनका मान रक्खा, इसीसे शीकुधाम कहा, यथा--सालरसि्च सुनि 
गढ भागवनू । सीय समीप राखि रिपुदमन्‌, ॥ चे सबेग राम तेहि कारा ॥' ( संप्राममे असुोंको जीतनेसे बकधाम कदा । 
( ग) भल राले सव सासि जग'““° इति । दोनों माई अति सुकरमार ई ओर राक्चस महा घोर, भयावन ओर कठोर हं । 
ुङ़मार बाठकंका घोर निशा चरोँको मारना असम्भव प्रतीत दता दै, यथा-^करह निसिचर अति धोर करा । कदं स्यामङ 
श्रु गात किसोरा ॥' नकी सुकुमारता देख सभीको संदेह दो जानेकी सम्भावना है, माताओंने मी संदेह किया ६, यया- 
देवि स्याम गदु मंजर गाता । कहिं सप्रेम वचन सब माता ॥ मारग जात मयावनि मारी । केहि त्रिधि तात ताडका 
मारी ॥ घोर निसाचर बिकट मट समर गनहि नहिं काहु । मारे सहित सहाय किमि खरु मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ सुनि- 

प्रवाद्‌ घछि तात तुम्हारी । दस अनेक करवरं टारी ॥' इ सीसे सब जगत्की साक्षी देते ई । अथात्‌ यद सब्र बात सत्य है, 

रा जगत्‌ जानता रै, छिपी हई नदीं दै । मेँ कुछ इनके उत्कषंके लिये एेसा नदीं कदता, यह बात मिथ्या नदीं है, सभी 
नते ह । (पंजाबरीजी ) । ] ( घ ) जिते असुर संम्रास' कदकर जनाया कि कुछ मन्त्र, यन्त्र, माया वा छसे नदीं जीता 
ब्ट्व सम्मुख संग्राम करके उनको मारा । 

नोट- हँ अवतार, नाम, रूप, लीला ओर धाम चारोका कथन हआ । “दशरथके जाये" से अवतार, !रामरुषन ` 
दोड वधु" से नाम ओर रूप, 'ममहित खागि नरेस पठए' जिते असुर संम्राम' से लीला ओर “सुक क्मनिः से अवधधाम 
गे रुकूढकी राजधानी है, कहा । ( प्र° सं° ) 

नोट-गीतावलीसे मिकान कीजिये--श्रीतिके न पातक्रो दियेहू साप पाप बड़, मख मिस मेरो तब अवध गवनु 
ने। प्रानं ते प्यारे सुत माँ गे दिये दसरथ, सव्यसिधु सोच सहे, सूनो सो मवु मो ॥ १ । ६४ । काकसिखा सिर कर 
इड तून-धनु-सर, बालक विनोद्‌ जातुधावनि सो रन मो ।', (नाम राम घनस्याम रुषन रघु नख-सिख अंग उजियारे ॥ 


रड^हित छागि माँ गि आने में धमसेतु रखवारे । धीर बीर बिर्देत बाङ्के महाबाहु बर मारे ॥ २ ॥ एक तीर तक्र हती 


दकष, क्वि सुर साधुं सुखारे । जक्त राखि जग साखि तोषि रिषि निद्रि निसाचर मारे ॥ ३ ॥ ( पद्‌ ६६ ) । 


शुनि तव चरन देखि कह रार । कहि न सको निज पुन्य ्रभाऊ ॥ १ ॥ 

सुंदर स्याम गोर दोउ भरार्ता । आरनेदह्‌ के आनंद दाता॥२॥ 

इन्द कै प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाह मन भाव सुदावनि ॥ ३ ॥ | 
अ्थ-राजा बोछे-दे मुनि ! आपके चरणकि दशन पाकर अपने पुण्यकं प्रभावको नदीं कद सकता ( किं मेरा 


। कितना पुण्य है कि जिसके प्रभावसे आपके चरणोका ददन मुन्चे प्राप्त हआ । ओर फिर आपके चरणोंके प्रभावसे दी दोनां 


मयकि दशन हुए ) ॥ १ ॥ ये श्याम-गोर खुन्दर दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाछे ई ॥ २ ॥ इनकी परस्परकी 
पि प्रीति कदी नदीं जा सकती, सुदावनी है, मन-दी-मन भाती है ॥ ३॥ 

टिषणी--१ शुनि तव चरन देखि" "कहि न सको 1*““' इति । भाव किं ( क ) बहुत पुण्यसमूह ज्र एकत्रित. 
हेता ै तब कहीं सन्तद्दान होता है, यथा-'पुन्य पुंज बिनु मिरूहि न सता ।' [(ख ) अपने सुकरृेतकी सराहनाद्ाय राजाने 
निद भी स्तति-प्रशंसा की कि आपका शुभागमन दी मेरे पुण्योके उदयको जना रहा है । न जाने किंतना बद्धा पुण्य 
हेग क्रि आपने आकर ददन दिया । यदी नदीं किंतु सगुण ब्रह्मका द्दंन कशया । अव मञ्चे अपनी प्रतिज्ञा पूरी दो जानेका 
रार हो गया-( प्र सं० ) । विश्वामित्रजीने शुद्ध एेश्वयं युक्त स्लनेके ल्यि माधुयं देशमें एेषा रेवं सुनाया जिभमे 
एबाका मन स्वाथ-देशमें आसक्त हो गया । अर्थात्‌ चक्रवर्तीकि एेसे सुन्दर बलवान्‌ बालक है तो धनुप अवश्य तोद्ैगे, 
पारी कन्यका जन्म सफ़ल होगा-इस मनोरथसे परमाथदेशी विचार समूल दी उदङ गया, अब्र एेश्वयं कौन त्रि चारे, अब 
देवे माधुयम इव गये । ( वै० ) । ( ग ) “कठि न सकं निज पुन्य प्रमाऊ' इति मिकान कीजिये-“भूमिदरेव नरदेव 
प्रदिव परसपर, कहत हम्ह सुरतर सिवधनु भो ॥ गी० १। ६४ | | 

२(क ) सुंदर श्याम गौर दोड भ्राता" ।' इति (क) राजा दोनों भाइयौकी सुन्दरतापर मुग्ध ओर मग्न ह्यो गये 
¢, दशीते बारंबार 'ुन्द्रः कदते दै, यथा--“कहहु नाय सुद्र दोड बालक" इत्यादि । ( ख ) “आर्नेदहू के अनेंददाता'- 
लग्र बुन्दसति खष्षात्‌ आनन्दको मी आनन्द प्रात येता है। तालथे कि मै बरह्लानन्द्का भोक्ता हू । आनन्दरप ह, सदा 


॥ ¶¶] 


षाठंकाण्ड १९६ भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदयै ` दोषा २९७ ( १-६) 


नह्मानन्दमे क्बलीन रदता हूं सो मुञ्चको भी इनके दशंनसे इनकी सुन्दरता देखकर आनन्द मिला | पुनः, भाव कि पुण्ये 
आनन्द मिरुता है| बड़े भारी पुण्यसे आनन्दके आनन्ददाता दोनों भाई मिछे | सौन्दर्यकी प्रदांसा करके आगे दोनी पीति. 
की प्रशंसा करते ह । [ आनेँदहं के आनेँददाता"के ओर भाव--(ग ) यदि आनन्द्‌ स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर, रूप धारण करे 
आवे, तो बह मी इनके दशंनसे आनन्द पावेगा । “आनन्द्‌ जो वस्तु है वह आपहीसे प्रकारित है। ( घ ) ब्रह्मानन्द 
की भी आनन्द दिया । पुन, आनन्द जो विवाह स्वयंवरदै, उसको भी आनन्द देंगे। हमारी प्रतिज्ञा पूर्णं करेगे, इति भावारथः। 
वा, आनन्दरूप जो मेरी कन्या है उसे भी आनन्द देंगे, इति व्यंग्या्थ॑ः. | (बेजनाथजी ) । ८ ड, ) जसे जगद्म्बाके छे 
सरकारने सुंदरता कहं सुद्र करद" इत्यादि कहा, वैसे दी यहाँ जनकजीने “अने ददाता इस अभिप्रायसे कदा किं आनन्द 
आनन्द बनानेवाठे यष्टी है । स्वामी रामतीथंजीने जनकजीकी जिस उक्तिका अनुवाद “भपने मजेकी खातिर गु छोडी दिप 
जब । सारे जहोंके गुरुशन अपने ही बन गये तव ॥ इत्यादि गजल्मे किया है, उसका निचोडङ्‌ है “आनंदं 
भार्नेददाता' । ( लमगोड़ाजी ) । ( च ) इनके आगे राजाका ब्र्यानन्द्‌ चरता हुआ, अतपए्व आनन्दे 
आनन्ददाता कहा, क्योकि ब्रह्म भी आनन्द्-स्वरूप है, यथा-'आर्नेदसिधु मध्य॒ तव वासा । विनय० १३६ ।› “भामो 
भ्रष्मेति भ्यजानात्‌ ।' ( तैत्ति गुवल्टी प्रष्ठ अनुवाक ) । अर्थात्‌ श्रगुने निश्चय किया कि आनन्द दी ब्रह्म है । पुनः भाव 
य है कि इन आनन्दमयके आनन्दका लेड पाकर ही सव प्राणी जी रदे है । बृहदारण्यक अ० ४ तृतीय बराह्मण श्रुति ३१ 
कंष्टती है "एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो रोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
_मात्राखचपजीवन्ति ।' अर्थात्‌ यह उसकी परम॒ गति दै, परम सम्पत्ति दै, परम लोक है, परमानन्द दै । इस आनन्दी: 
मा्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते है । ( इसके अगे ब्रह्मासे लेकर मनुष्यपयन्त सभी जीव जिख परमा. | 


नन्दकी मात्रा अवयवके उपजीवी र उस मात्राके द्वारा उसके असी परमानन्दका बोध करनेवारी श्रुतिर्यो ई ) ]। 








प° प० प्र०-भार्नेददाताः-यह वचन सिद्धान्त है । श्रीरामजीका दशान जिनको हुआ, उन सबको आनन्द हुआ 
ही यष बात नदीं है । प्रथुकी इच्छा जब जिसको जितना आनन्द देनेकी होती है तब उसको उतना ही आनन्द मिल्ता है। 
दाताके इच्छानुसार ही लाम होता है । लकाम राक्षसोंको क्रितने दिनतक बार-बार दशन हआ, पर किसी को आनन्द नह 
हआ । खरदूषणको किंचिन्मात्रामें हुआ, पर प्रथने अपनी मायासे उनमें रहने नदीं दिया । इसीसे तो मुनिराज आगे 
कहते है कि “करहु सुफरू सबके नयनं ॒तुंद्र बदन दिखाइ' | धनुय॑ज्ञमण्डपमे अगणित भूपारू थे पर सव्रको आनन्द 
नदीं हआ । | 


रिगष्यणी--२ “इन्द कै प्रीति परसपर पावनि ।`*“" इति । ( क ) भाई-भाईैमे परस्पर प्रेम दोना चाद्ये वही अब 
कषते है । यथा-"माष्हि माहि परम समीती । सकर दोष छरु वरजित प्रीती ॥ १५३ । ७ ।› नाथ बालि अर मँ दोड 
माद । प्रीति रही कष्ठ बरनि न जाह ॥ ४। ६ ।' ( ख ) पावनि अर्थात्‌ छटररहित, यथा--कीन्हि प्रीति कषु वीच न 
राखा । ४ । ५ । प्रीतिकी प्रशंसा पवित्र होनेकी दी दै, वह पवित्र ही होनी चाहिये । यथा--्रीति पुनीत मरत कँ देखी । 
२९१ | २।› शुमिरि सीय नारद्‌-वच्न उपजी प्रीति पुनीत । २२९ ।› तथा यहां "हन्द कै भीति परस्पर पावनि । (ग) 
प्रीति ती भीतरकी वस्तु है इसे कैसे देखा ! प्रीति अन्तःकरणकी वस्तु है, इसे अनुभवसे जाना, इसीसे कहते है फि कहि न 
जाह मन माव सुद्ावनि' । मनम भाती है, कहते नदीं बनती । स्मरण रदे किं जनकमहाराजने ब्रह्मका भी तो अनुमव मन- 
्ीसे करिया या-'दन्हदिं विरोकत अति भनुरागा । बरबस म्रह्मसुखहिं मनु स्यागा ॥ ° वैते दी उन्दने ृदयकी प्रीतिका भी मनसे. 
अनुभव किया । [इक जो अन्तःकरणकी बृत्ति अन्तःकरणका हाल महीनों भी साथ रहनेपर नहीं जाना जा सकता वह अनुः 
भवी पुङष देखते ही जान जाते हँ । पर भगवान्‌के सम्बन्धकी बात तौ उनके परम प्यारे मक्त ही जान सकते दै, अन्य नहीं | 
ओर वह भी भगवानकी पासे, उनके जनानेसे--“सो जाने जेहि देहु जनाद ।' शी जनकमदहाराल द्वादश प्रधान भक्तराज. 
मसे ह । तवे भला इनसे कब परदा हो सकता था ? भक्तराज, योगेश्वरोका अनुभव असत्य नदीं हयोता.। अथवा, मुनिके 
वचनसे यह तो मालूम ही हो गया कि दोनों भाई ई, इसीसे दोक भ्राता कहा । ओर नारयो प्रीति दती ह, इसीसे इनमे. 
“वरस्यर भ्रीति' कदी । प्रीतिकी प्ररांसा उसके पावनताकी होती दै, अतः (पावनि कहा । रा० प्र° कार छिखते ह कि ध्यान 
कला ते जोगी देख" ओर जनक तो योगीराज हँ, यथा “योगिनां जनकादयः ।› योगि यमं भगवान्‌ अपनेको “जनक' कहते 
है, तब इनको यथाथं पदाथंका अनुभव क्यों न होता ? (ष) पावनिः से पाया जाता ह कि कोई प्रीति अपावनी मी 
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हेती १। एष ओर जलकी प्रीतिको अपावनी का है, इससे उसकी उपमा नष्टौ दे सकते । यथा-उपमा राम रूषन की 
म्यो दी बीरे नीरे। गी० । ६} १५ ।› क्योकि ओरनेषर उसका नाम लो होता है। अर्थात्‌ उसने मित्रकौ 
शे पि । वीरकविजी ठिखते ह कि याँ एक गस अथं दूसरा भी प्रकट हो रहा है कि इनका परस्परम प्रेम अर्थात्‌ जो 
देर करते है उनपरये भी वैसा ही प्रेम करते द "िद्त्ोक्ति अरंकार' है । ८ प्र सं° ) | ( ङ ) बैजनायजी इस 
न्तका अथं ओर माव यह छिखते ईै-- इनकी आपसकी प्रीति पावनी है ओर जैषी सुहावनी है अर्थात्‌ जैसी शोभामय 
मरे भनको भाती है वह मुस्घसे कदी नदीं जा सकती । भाव यह किं जैसे इन मादय प्रीति है वैसे दी मेरी दोनों कन्याओमिं 
९रसर्‌ प्रीति है । यदि इनका विवाह उनसे होवे तो इनकी प्रीति शोभामय होवे । यह मनर्मेका भाव कैसे कर । इति व्य॑ग्यः।° ] 


सुनहु नाथ कह दित षिदेहू । जह्य जीव इव सहज सनेहू ॥ ४ ॥ 
पुनि पुनि प्रहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछहू।। ५ ॥ 


भर्थ-विदेहराज आनन्दम भरकर ८ फिर ) बोके--हदे नाथ ! सुनिये । इनका प्रेम ब्रह्म ओर जीवके समान 
स्वाभाविक है ॥ ४ ॥ राजा नारम्बार प्रभुको देख रहे है । उनके दरीरमे पुलकः ओर ददयमें विदोष उत्साह ओर आनन्द है ॥५॥ 


भीराजारामशरणजी-महाकाव्यकलामें नाटकीयकलाका आनन्द देखा ! तुकसीदासजीकी कलाका कमाल यह है कि 
इब माधुयरसपूणं नाटकीयकलामे अधिकं विकास दोगा तो यह महाकान्यकी उड़ान छ्िप जायगी ओर हम राजकुवररूप 
¢ प्रधान पावेगे ओर विश्वामित्रका संकेत है किं इसी रूपम देखिये । ऊपरवाछे नाटकके परदोंका बदलना इत्यादि समञ्च 
के ओर संकेत साफ रै । 


टिपणी-१ ८ क ) शुदितः इति । भाव कि सौन्द्यं देखकर सुदित हुए ओर प्रीति समश्कर भी मुदित हए । 
एनः भाव कि परस्परकी पीति पदे कहते न बनती थी-- कहि न जाद्‌ मन माव `ˆ" । मनम अब एक उपमा आ गयी; 
डतः कंहनेके लिय “मुदितः हए । ( ख ) ह अपना स्नेह उनमं हो जानेसे दोनों भादयोको ब्रह्म कदा धा+-“बरह्म जौ 
िगम नेति कहि गावा । उमय येष धरि की सोद आवा । २१६ । २ । क्थोँकिं भगवत्‌जनोका स्नेह ब्रह्महीमं हो सकता 
१, अन्यम नष्ट । ओर दोनों भाष्योमे परस्पर प्रीति रोनेसे श्रह्म जीव' दो के । तालसयै फिभ्रिनादी हुए परश्र प्रीति 
री शेती । सीसे “ह्म जीव इव कहा । इससे पूर्वका सिद्धान्त बना रहा कि दोनों भाई ब्रह्म ई । जीव ओर ब्रह्म दोनों 
९ ही ई,--जीवो ब्रह्मेव केवलम्‌", “सो तँ ताहि तोहि नहिं भदा । बारि यौचि इव गावहिं बदा । [ &ॐ इससे केवल 
इह जनाते ह कि स्वाभाविक परस्पर प्रीति दोनमिं कैसी है, न किं यह किं एकं जीव दै दूसरा ब्रह्म, या ब्रह्म ओर जीव एक 
चै ह| जीव जीव ही दै या ब्रह्म यह क्षगड़ा तो सम्प्रदायोका चला आता है । शरीरामनामकेदोनों वर्णोक श्रीराम-लक्ष्मण+ 
दी ओर दोनों व्णोकि सहज-स्नेदको ब्रह्म-जीवके स्नेदकी उपमा पूवं दी गयी है । यथा-भाखर मधुर मनोहर दोऊ ।*» 
इद्त सुनत सुमिरत सुढि नीके । राम रुषन सम प्रिय तुरसा के ॥ बरनत बरन प्रीति बिरगाती । ब्रह्म जव सम सहजं 
हाती | २० | १,३.४ । वैते दी यहाँ वही उपमा दी गयी । विशेष वहां देखिये । | 
बैजनाथजी--“हनका स्नेह स्वाभाविक ही ब्रह्म-जीवके समान है । अर्थात्‌ शुद्ध जोव ओर ब्रहममें जैसा स्वाभाविक 
ही सेह है वैषा इनका है । पर ब्रह्मजीवका स्नेह रूखा है क्योंकि जन ब्रह्म सरक्ति ओर जीव सभक्ति हो तब शोभामय 
हता है । वैसे ही ब्रह्म श्रीरघुनाथजी जब श्रीजानकीसदित हों ओर रक््मणजी उर्मिकासदित हों तत्र इनकी भी प्रीति सुहावनी 
हे । इति व्यंग्यः ।› इसी मनोरथवदय राजा पुनः-पुनः भीरघुनाथजीको देखते ई । 
टिणपणी--२ “पुनि पुनि चितव---" इति । ८ क ) राजा श्रीरामजीकी शोभामं आसक्त ह, इमीसे पुनः-पुनः चितबते 
है। पुनःपुनः प्रधुको देखते है, अर्थात्‌ देखनेसे वृति नदीं होती, जी चाहता दै कि देखते ही रर । ( ख ) “उर अधिक 
उाहू-भाव कि पुककसे जो उत्साह बाहर देख पड़ता है, उससे भी अधिक उत्साह भीतर दयम है । अथवा, भाव किं 
जितनी बार देलते ह, उतनी बार पुरुक ओर दशंनके धियि अधिक उत्साह होता ह । इसीसे पुनः-पुनः देखते ह [ अथवा, 
(अपने मनोरथके वश राजा बारम्बार देखते ई । प्रेमकी उमङ्गसे शरीर पुककित है अथात्‌ रोमाञ्च कण्ठावरोध अश्रु आदि 
प्रकट हेते ह । मनोरथकी पूणताके आश्रित उरमं उत्साह अधिक होता जाता है ।' ( वै° ) । वा, बार-बार द्द्न करते दै, 
मरनमे सोचते ह कि ये सौन्द्यंनिधान रई, शीठसिंधु है, इनकी किदोरावस्था हे ओर इनका कुरु भो परम उत्तम है, यथा-~ 
“हप सीर बय बंस राम परिपूरन ।' ( जानकोमंगक २९ ), यदि इनसे विवाह दो जाय तो अ्युत्तम हे । मानसमं यहां अञि | 
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कितव” शब्द्‌ देकर जनाते है कि मानसकल्यवारे अवतारं श्रीजनकमदहाराज श्रीरामजीकी प्रथुताको विचारकर पुरुकित ह 
रं ये । ओर उनके दयम उत्साह बद्ता जाता था रि ये अवश्य धनुष तङ्क, हम श्रीरामको सीता ओर लक्षमणको 
उर्भिखा व्याह देगे । विशेष आगे चौपाई & मे देखिये । गीतावली ओर जानकीमंगल्वाले कल्पोमं जनकजी माधुर्य॑मे इवे 
हप है । उनको सोच है । यथा-रूप सरू बय बंस राम परिपूरन । समुक्षि कठिन पन आपन काग विसूरन ॥ २९॥ 
छागे बिसूरन ससुक्षि पन मन बहुरि धीरज आनिकै । ऊ चरः-"1* ८ जानकीमंगल ), 'सोचत सत्य सनेह विबस निषि 
नृपहि गनत ग्‌ तारे । ८ गी ° ६६ ), “जनक बिलोकि बार वार रघुवर को ।**सोचत सकोचत बिरंचि हरि हर को | 
इत्यादि । ( गी ° ६७ ) । एक टरीकाकारने छ्खिा है कि राजा जनक इनमें प्रुताका अनुभव करते ह ओर प्रमाणे 
जानकीमंगलका “सुचि सुजान दप कहहिं हम्ह अस सूक्षद्‌ । तेज प्रताप रूप जह तहँ बर वृक्षद्‌ ॥ ३६ ।› यह उद्धरण 
देते हे, पर यह कथन साधु राजाओंका हैन किं जनकजीका | साधु राजालोग कुटिल राजाओंको सिखाबन दे रहे है 
यथा-सिख देह भूपनि साघु भूप अनप छवि देखन रगे । ४० | (ग) मुदित? के सम्बन्धसे “विदेः नाम ओर “चितव' 
के सम्बन्धसे. नरनाहू" रन्द्‌ बड़े ही सार्थक रै | ] 


ुनिदहि प्रसंसि नाइ पद सीष्। चङेउ छवाईइ नगर अवनीष् ॥ ६ ॥ 
सुंदर सद॒ सुखद सब काला । तदं बास ले दीन्द थुजला ॥ ७ ॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाईं । गणएड राउ गृह बिदा कराई ॥ ८ ॥ 


शरन्दाथं-सेवकाई=नित्य निर्वाह, उपहारादिकी सुविधा, सश्रुपा । सेवा । 
अर्थ-मुनिकी प्रंसा ८ बङ्कादई ) कर उनके चरोभें सिर नवाकर राजा उनको नरको छिवा ठे चले ॥ ६॥ 
सुन्दर सदन ८ स्थान, महर ) जो सब समयमे सुखप्रद्‌ था, उसमें राजाने इनको ठे जाकर वास दिया ( टहराया )॥ ७॥ 
सन्‌ प्रकारसे मुनिकी पूजा-सेवा करके राजा विद्‌ मोँगकर ( अपने ) घर गये ॥ ८ ॥ 
रिष्यणी--१ ८ क ) “सुनिदहि प्रसंसि नाद पद सीसू““*" इति । प्रशंसा यह कि आप धन्य ह किं भगवान्‌ आक्‌ 
आपके सेवक बने । आपकी कृपासे यह दुरम आनन्द हमको भी प्राप्त दो गया, आलिर आप विश्वकेभ्ित्रहीतो ई 
पेसी कृपा करना आपके योग्य ही थी । “कीन्ह प्रनाम चरन धरि माथा" उपक्रम दै ओर "नाद पद सीस" उपसंहार है । 
[ प्ररनका उत्तर मिला कृतज्ञ दै, अतः चरणों पर सिर रखकर कृतज्ञता जनाथी । पुनः, मुनि विरक्त है, वनवासी है वे 
नगरम रहना कब पसंद्‌ करेगे; अतएव चरणोमिं माथा नवाकर प्रार्थना की कि पदलमें कृपया चलकर सबको कृताथं 
कीजिये । ८ प्र° सं° ) | अन्य समस्त राजा राजसमाज ठाय्से है ओर इन राजकुमारोके पास कुक भी नहीं है, बहर 
रनेसे इनको कष्ट होगा । वैसे दी सब्र मुनि है, किसीके पास कुक नहीं है । अतः नगरमे ठे गये । ] 
नोट-१ य्ह यह प्रन उठाकर कि अमरा ही क्यों न रहने दिया । यदीं सब रसद्‌ भेजकर सेवा करते †” 
इखका उत्तर यह देते है कि य्ह सत्र ऋरव॒ओमें सुख नहीं मिक सकता, दूसरे यहा केसी भी सेवा क्यो न हो कुछ-न-कु 
शु बनी ही रहेगी, नगरमे सब प्रकार सुख मिलेगा । पुनः राजाका प्रत्येक दिन इनके लिये अमरादैमे पर्टुचना कठिन है। 
२ सत्योपाख्यानमे इसका कारण इस प्रकार वर्णित दै-( १) राजा बोले किं आज हमारा जन्म, तप; राज्य, 
मिथिलापुरी ओर यज्ञ ये सन सफल हुए । आजकी रात्रि सुप्रभाता हुई कि जो आज इन चक्रवर्तीं राजकुमारोका हमारे 
य्ह आगमन हुआ । ( २ ) हमारे पूवज श्रीनिमिमहारा भ द्वके पुत्र है ओर उस ( दक््वाकु ) करु टमं इनका जन्म 
शोनेसे ये इश्नाकुजीके तल्य ओर पूजनीय है, इसमे संशय नहीं |`“ ( इको° ६-९ ) । इस तरह कते ओर सूपको 
देखते हृष्ट भीजनकमहाराज मोदित हो गये । वे मनमें विचारने लगे किं हमने व्यथं प्रतिज्ञा की, हमारी प्रतिज्ञा रदेयान 
रहे इन्दीको सीता व्याह दँ | फिर मनमें ही कने ठगे, नदी-नदीं ये अवश्य धनुष तोडगे ओर हमारी प्रतिज्ञ पूरी होगी । 
( ३ ) फिर यह विचारकर कि परिवारको इनका दुन कराना चादिये, विरवामित्रजीसे बोले यहो इनका टहरना उचित 
नदी यह घर तो दश्वाकुवंशदीका है, हम तो इनके एक दास ई, वहीं चरुकर ठदरिये । यथा-अयमे सफलं जन्म भद्यमे 
सफर तपः ॥ ६ ॥ अथ मे सफर राज्यं पुरीयं मिथिला पुनः । अथ मे सफरो यज्ञः सुप्रभाता निशा मम ॥ .७ ॥ यस्मा- 
दिमी समायातौ राज राजङ्कमारको । निमिस्तु पूवंजोऽस्माकमिक्ष्वाङ्तनयोऽ भवत्‌ ॥ ८ ॥ द्क्ष्वाङ्कङुखजन्मत्व 1दिक्ष्वाङ्सचशा- 
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कौ । डरे तस्मिन्निमौ जातौ पूजनीयौ न संशयः ॥ ९ ॥ रामख्पं समारोक्य समोह जनको रपः ॥ १० ॥ "` धनुषश्च 
प्रियं निरर्था च कृता मया । कन्या चास्मे प्रदेया मे पणस्तिष्टतु या तु वा ॥ १३ ॥ -“" गृषे मम नरा नाय॑, पश्यन्तु राम- 
छकतगौ । एवं विचायं राजा तु हृदये सुनिमव्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ गम्यतां मद्गृहे स्वामिन्‌ कुमाराभ्यां तपोधनैः ॥ १६ ॥ 
छण गृहं चेतद्‌ वयं तेषां च किंकराः । भुज्यतां रमतां तत्र कृपां छृत्वा ममोपरि ॥ १७ ॥ उत्तराधं अ० ६ |” (४ ) 
रत्तेमे राजा सोचते ह किं रामचन्द्रजीको जरूर .सीताजीको व्याह देगे ओर लक्षमणजीको उर्मिला ।-इससे “मुदितः म्र 
शुढक्गात उर अधिक उछाहू* इत्यादिके भावोँपर भी प्रकारा पड़ता है | 

३ बास ऊ दीन्द्‌' का भाव किं साथ ठे जाकर उनको दिखाकर उनकी चि छेकर वँ वाख दिया । 

टिषणी-२ ( क ) “संदर सदन अथात्‌ स्थानकी बनावट ओर सजधज सुन्द्र दै । ८ किसी-किसीका मत है कि 
इख स्थानका नाम ही “सुंदर सद्न' है ) । (ख ) “सुखदं सब कारा" इति । वर्षा, हिम ओर रीष्म सभी ऋतम खखदायक 
ह। सखद स्थानम वास देनेसे राजाकी अत्यन्त श्रद्धा पायी गयी कि राजकुमारसदित मुनि हमारे यदहो सदा बने रहे ओर 
मं सेवा कते रद । [ यदि केवठ शीत-निवारक धाममें विश्राम देते तो समन्ञा जाता कि केवर इतने ही समय इनको वरहो 
एखनेका विचार दै । वा, शरद्‌ ऋत है इसमें कभी गमं जगह ओर धाम आदिकी भी चाह होती है, इससे ेसा स्थान दिया 
जहो सन कालका सुख प्रात है ।› ८ पं० )] अथवा, यह कार्तिकका महीना है, इसमें दिनमें कुक गमीं रहती है, रात्रिम कुक 
जादा रहता है ओौर वर्षाका भी कुक अंश रहता दै, यथा--"क्ं कट बृष्टि सारदी थोरी ।' इस तरद इस मदीनेम तीनों 
श्रूत॒ओके धम कुछ-कुछ रदते ई । इसीसे सब कारु सुखदं स्थान दिया । ( बैजनाथजी लिखते है कि आश्विन शुक्छ १२ 
को विश्वामित्रजी आये । इस तरह भी शरद्‌ ऋतु हे ) । 

३ करि पूजा सव बिधि सेवका ˆ“! इति । ८ क )) विश्वामिन्रजी प्रसिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी महात्मा ई ओर 
अतिथि ह। अतिथिकी पूजा करना उचित है, कतंव्य है । अतः करि पूजा" कहा । सब बिधि सेवकादै' सब प्रकारकी सेवा 
अर्थात्‌ भोजनकी सामग्री, आसन, वश, भ्ट्त्य, पूजनकी सामग्री, हवनकी सामग्री, इत्यादि हजारों प्रकारकी सेवा सब बिधि 
म कह दी गयी जो मनुष्य कर सकता है । मदात्माओंको जो वस्तु दी जाती है वह सेवका” ८ सेवा ) कहलाती है, इसीसे 
इरि सेवङा्' कटा । वही जब किंसी राजाको देते ह तो उसे जियाफतः कहते है । [ “सब विधि" दीपदेहरी है । “सब बिधि" 
दी अथात्‌ धोडरोपचार पूजन किया ओर सत्र विधिकी सेवा की, जितने प्रकारकी सेवा है सब की, कोदै उठा न रजक्ली । ] 
( ख ) "बिदा कराई" इति । बिना पूरे चले जानेसे सब सेवा नष्ट हो जाती है, व्यथं हो जाती है, इसीसे आज्ञा मोंगकर 
गये | आश्ञा माँग ठेनेसे मान रह जाता है ओर तिना पूरे चले जानेसे हदयको दुःख परचता है किं न जाने बिना मिठे ` 
क्वो चठे.गये । इसीसे रिष्ट पुरुष इस रिष्टाचारको बतंते अये ह । यथा-ुनि सन बिदा माँ गि त्रिषुरारी । चङे मव्रन 
षय दक्षकुमारी ॥' “सकर सुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चङे दोड भाई ॥, जगुति बिमीषन सक्र सुना । 
एडेड पवनसुत बिदा करादं ॥* इत्यादि । 


दोहा-रिषिय संग शु्॑लमनि करि भोजनु निश्राय । 
बेटे प्रभु भाता सहित दिवु रहा भरि जामु॥ २१७ ॥ 


अर्थ--खुकुरिसेमणि भीरामचन्द्रजी ऋष्रियोके साथ भोजन ओर विश्राम करके भाईैसदित बेठे ( तब ) पहरभर 
दिनि रह गया था ॥ २१७॥ 

टियणी-१ ८ क ) बकी रीति है कि साथमे भोजन करते ह । भोजन करनेकी यदी शोमा है । साथके ऋषि्योके 
इद्ग भोजन किया । इससे “रघुवंशमणि, कहा । (भोजनके पश्चात्‌ कथा बातां होती है सो यष्ट न छिखी, क्योकि छकष्मणजीकी 
नगर दिलाने ठे जाना है ) । “वेड भ्रशु ्राता सित" इति । नगर देखनेकी इच्छा है, इसीसे भ्रातासहित बेटे, ( नदीं तो 
्रुर्योसदहित बैठना कहते ), भाईकी लालसा लखकर नगर देखने जा्येगे । ८ ग ) रहा दिवस मरि जाम इति । भाव 
यह्‌ कि भूमने ओर नगरके बाजार आदि देखनेका उचित अवसर पहरभर दिन रदे अथात्‌ चौथे पदर ही होता है, वदी 
चये पहरका भब समय दै । ड यहांतक चारों पदरोकी दिनिचयां कह दी-प्रथम प्रदरमें पूजा, दूसरेमं भोजन, तीसरेमे . 
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: जोरक्ाण्ड २०० श्रीमद्रामन्द्रचरणौ श्चरणं प्रपदे दोहा २१८ ( १-१) 
"किणि 


नोट-9 यहां महाराज जनककी सेवा-निपुणता दिखाते ह 1 आज ही मुनि अमरा्मं जाकर उष्टरे, राजा णाकर 
भिले, सुनिको साथ ठे जाकर अन्तःपुरमें ठहराया"ˆ“फिर भी भोजन-विश्राम करनेपर एक पदर दिन बच रहा । २ ड नगर- 
दषशनकी भूमिका यहोसे उठायी गयी है । ३-पाण्डेजी छिखते ह किं छृषि यँ मुख्य ई ओर रघुनाथजी गौण ह-(ओरोफे 
मतसरे भीरामजी मुख्य हे, ऋषय गोण ह ); अतः उनके साथ भोजन-विश्राम करना कहा । दूसरा अथं काकोक्तिसे यह शता दै 
कि रघुवंशमणि होके ऋषिक सङ्ग भोजन ओर विश्राम किया । तीसरा अथं यह किं जवसे रघुनाथजीने यज्चरक्षा करने भौर 
राक्षसोंको मारनेके निमित्त ऋषियोंका पक्ष छिया ह तबसे ऋषियोके संगमे भोजन-विश्राम करनेका अवसर अब मिटा, सो 
करके लक्ष्मणसहित बैठे ।' पुनः “इस दोदेमें चार उपयोगी उपरास्रीका उपयोग है, ऋषय-शन्द्‌ बहुवचन दै ओर व्याकरणकी 
दीतिसे सिद्ध होता है--भोत्वं लक्‌ च विसगस्य--इस सूत्रसे विसगंका लोप हुआ ( अतः ऋषयः से व्याकरण ); दृशे 
पृद्‌ करि मोजन विश्राम" मं वैद्यकं शास्र क्योकि भोजन करके विश्राम करनेमे आरोग्यता होती दै; तीसरे पद “वै परम 
ह्वावा सदित' में नीति ओर चौथे पद्‌ “दिवस रहा मरि जाम' में ज्योतिष शासका उपयोग वा समावेश है |° ८ पाण्डेजी ) . 
-सत्योपाख्यानके अनुसार उस दिन मुनिसहित श्रीयजकुमारेने महहलम भोजन किया था | “५रा० प्रण्ने 'रिषय, से 
, केवठ विश्वामिन्रका अथं प्रहण किया है| 
लषन हृदय लालसा बिसेषी । जाई जनकपुर आईइअ देखी ।॥ १ ॥ 


प्रथ भय बहुरियुनिहि सङचाही । प्रगट न कहिं मनदि युकादीं ॥ २॥ 
अ्थ-भीलश््मणजीके हदयमें बङ्गी लाल्सादहै कि जाकर जनकपुर देख अवं ॥ १॥ प्रमुका डर ओर क़ि 
( उसपर भी ) मुनिका संकोच है । मन-दी-मन मुस्करा रहे हे, प्रत्यक्ष कहते नदीं है ॥ २॥ 
रिष्पणी--१ “ख्खन हृदय छारुसाः-.* इति । ( क ) श्रीटक्ष्मणजीर्वै हदयमें लालसा हुई । लक्षषणजी ठढ़के है, 
.छौटे है | उनके ददयमें नगरदशंनकी काटसा दोना योग्य दी है| ठलडकोँको एेसी लालसाका दोना शोमा देता है} इसीसे 
छक्ष्मणजीके हदममं कालसाका होना कहा, भीरामजीमं नहीं । बाहरसे नगरकी ( अर्थात्‌ नगरके बाहरकी ) शोभा देखी है 
ओर उससे विरोध पं हुआ दै, यथा-“ुर रम्यता राम जब देखी । हरपे अनुज समेत यिसेषी । २१२ । ५ ।› विशेष हं 
हुभा, इसीसे नगर ( अन्तःपुर ) के देखनेकी विरोषर ठाटसा हुई । ( बाहरकी इतनी शोभा दै तो भीतरकी रमणीयता 
म जाने केसी होगी, यदह समक्षकर विदेप लालसा हद ) । पुनः, ( ख )) श्रीरक्ष्मणजीके दृदयमें "विशेषः लालसा है, इस 
कथनसे यह भी इद्धित किया कि श्रीरामजीके दयम भी नगरद्शंनकी कालता ह, पर सामान्य है, साधारण है | पुनः 
[ (८ ग ) धिसेषीः शब्द्‌ आवद्यकता ओर आधिक्यको प्रकारित करता दै--हतनी उत्कट ( उक्कृ्ट ) इच्छा उदी क 
छक््मणजीके हृदयम न सकी, उमङ़कर नेत्र, भोंद आदिमे क्षकं आयी, क्योंकि आगे कहते द कि !राम भनुजञ मन ी गति 
जानी । मन निराकार है, उसकी गति ऊपरके अंग-भावसे ही पदचानी जाती दै । यथा-'भाकारेरिङ्गितेगष्या चेष्टवा 
भाषणेन च । नेत्रवक्त्रविकाराभ्यां ्ायतेऽन्तगंतं मनः ॥› (सु° र० भा० राजनीति प° २२६) अर्थात्‌ मनका भाव आकार, 
हङ्गित ८ इशारा ), गति, चेष्टा ( हाव-भाव ), भाप्रण तथा नेत्र ओर मुखके विकारोँद्वारा जाना जाता दै । (प° रा० च 
मिभ )। (घ ) हे क्षामान्य देखा है अत्र विदोष देखनेकी कासा है । अथवा, विरोधः का भाव कि अवद्य जाकर देख 
अवे ।› ८ भ्रा ) । पुनः, (ङ ) “नये नगरके देखनेकी लाटा सत्रको होती ही है, उसपर भी देश-देशके राजा अये दै, 
उनके साथ अनेकों रंगके पदार्थं आये है, इससे विरोष्र लालसा होती दै । ८ रा० प्र° ) | ( च ) मेजनाथजी छिखते ह 
कि “मिथिलछानगर एेसा मनोहर ओर सुखद है किं उसने रघुवं ियोँके मनको भी चञ्चल कर दिया । जहो खरी ओर पुरुष दोनो 
ओर शोभावलोकनकी अभिटाप्रा हो वहाँ खासा कही जाती है, "कामोऽभमिराषस्तषंश्च सोऽत्यथंसारसा इयोरित्यमरः। 
छारसा द्योः खरीएुंसयोरित्यथंः।' (परंतु “खारुसा हयोः” का अर्थं यह है कि “लालसा शब्द्‌ स्रीिंग-पुल्िङ्गमं चरता है')। 
( छ ) भ्रमु किसी भाचारःविचार या बहुत भजन आदिसे नदीं रीषते ह । जनकपुरवासिोके मनमें आपके दशं्नोकी बढ़ी 
लालसा है । उन्होने आपके चित्तको आकर्धित कर छिया है, लक्ष्मणजीकी लालसा तो केवल बहाना है । इसीखिये मुनि 
आगे कहते ह किं जाओ ओर “करहु सुफकरु सवके नयन ।' ( श्रीजानकीरशरणजी ) | 
२ श्रु मय बहुरि सुनिहि सकुचाहीं ।' इति । ( क ) कथाका समय है। कथा ओर ऋपियोंका सत्संगछोड़कर 
नगरका दर्शन करने जाना, यष्ट संकोचकी यात है । इसीसे यहां से सब्र जगह “सकुच टिखते ह । यथा-श्रञचु मय घुरि 
निहि सुबाहौ / ( यष ), "परम विनीत सचि सुसुकादे । बोरू युर भनुसासन पाद | चो० ४।', श्रञु सकोच इर्‌ 


हरा ९८८२-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०९ मानसख-पीयूष 


पर ब छह । चौ० ५ |), “सभय, सम्म "विनीत अति. सङुच. सहित दोड माद । २२५ ।' ( भीरामजीने भी सकुचाते 

हर क्षा ओर यह संकोच नगरदशंनके पश्चात्‌ भी रहा ) । ( ख ) प्रका भय कदा क्योकि स्वामीका भय मानना ्ी 

चाहिि। ओर बदेका संकोच करना ही चादिये इसीसे खुनिहि सङ्चाही' कहा । [ ( ग ) भीलक्ष्मणजी जीवकः आचाय 

१।३ भपने कम॑दरारा समस्त प्राणियोंको उपदेदा दे रदे है कि स्वामीका भय सेवकको सदा करस रहना चाये, यया-- 

ड श प्रीति प्रतीति मीतकी. नृप ज्यो डर डरिरै। विनय २६८} रक्ष्मणजीमे यह गुण बराबर दिखाया गया है, यथा-- 
हि न षक़त रघुवीर डर रगे बचन 'जनु वान १३५५२ |, ¢ “रषनु राम डर बोकि न सकरद । २६७ । ८ ।' इत्यादि । 
(ष ) प्रयु मय इससे का कि सेवक-सेव्य-भावकी मर्यादाका भार भ्रबर है । ८ रा० च° मिभ) (ङ) श्रमु-भय' से 
रावरलेह दित किया है । ( च ) वैजनाथजीका मत है कि उत्तम सेवक होकर धर्म॑ध॒रीण स्वामीसे असत्‌ कामना कैसे 
इदे, यह प्रभुका भय है । ८ छ ) निहि सङ्चाही' का भाव किं मुनि हमारी चपकतासे ख्ष्ट हो जार्येगे ओर मुनि बढ़े 
४, महामा है, गुड ह, उनका अदर करना दी चादिये, अतः “निहि सकुचारदी" कहा । ( रा० च° मिभ ) । निष्ठि 
इङ़ग्ही, ककर इनकी गुखभक्ति दरदीतःकी है । ८ पं० ) । पुनः, ( ज ) प्रथुका भय किं कहीं डोँट न दं कि अयोध्या- 
हीरे नजाराबाजी टी करनेके ल्यि यँ आये दो । ओर मुनिका संकौच किवे यहन कह कि तुम क्यों अपना स्वरूप 
दिखाने जाते शे, हम तो ठम्दारे ही मनोरथकी पूर्तिके लियि तमह यहाँ लये दी द। (रा० प्र०)। ] (क्च) विशेष 
ए युका भय है ( अर्थात्‌ प्रमुका भय मुख्य दै ) इसीसे ध्रु भय `को प्रथम कहा । बहुरितपुनः, फिर । मुनिका संकोच 
हामान्य है, इससे उसे पीठे कहा । 

३ श्रगट न कहहिं मनहिं ्ुसुकादी' इति । ८ कं ) ्रगट न कष्टं" अथात्‌ वचनसे नहीं कहते । यहो दो बातें 
व्रते है--एक तो प्रकट कहते नदरी, दूसरे मनमे मस्काते ई । भन स्ुसुकार्हौ' से जनाया कि प्रभुका इतना भय है कि 
ह्न भी प्रकट नदीं है । भय ओर संकोचवदा प्रकट नदीं करते ओर मनका भनोरथ जनानेके लिय मनमें मुस्काते है । 

{ भने मनोरथका वेग रोककर मुस्काकर रह जाते ई । छाज ओर भयरूप संपुटे वाणी बंद है । ( वै ) । मनोविकाद्य 
¶ दतः शास है, दन्तविकारा नदीं । ] 

मं अदुज नको गति जानी । भगत बछ्लता हिय हलसानी ॥ ३ ॥ 

परम बिनीत सङि शुसुकाईे"। बोरे शुरु अनुसासन पाईं ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ-भगतबछढता ८ भक्तवत्सलता )='आभरितदोषमोकषतृत्वं घात्सल्यमिति केचन । आध्रितागस्तिरस्कारबुदि- 

शल्यमित्यपि ॥ वत्सः, स्नेहगुणः {स्थेयांस्तद्वाता] . वत्सरो हरिः । इति भगवद्गुणद्पणे ।' ८ वै ) । त॒रतके पैदा दष्ट 
षे या बछियापर जो "उसकी माता ( गऊ ) का स्नेह रहता है उसे वत्सलता वा वात्सल्य कषत ै । वत्सका अर्थं है 
हेय बड़ा वा बच्चा | गाय अपने नये ग्याये हुए बच्चेके.मठ आदिको चाटकर उसे शुद्ध करती दै । इसी प्रकार 
श्रैतमन्री अपने आशित भक्तकि दोषोको स्वयं भोग ठेते है अथवा उनके दोषोपर दृष्टि न देकर उनके दोषोंको नष्टकर 
इननरे एद फर ठेते है; अथवा-जैसे नेदबतीःगाय, वरत. ग्याये हुए बच्चेका संग नष्ट छोड़ती वैसे टी प्रथु अपने स्ने्ी 
प्रक षंग ठगे रहते ह । यदी भक्तवात्सल्य गुण है । हलसाना=आनन्दसष्टित उमग वा उमड़ आना । 

अथ-भीरामजीने भाईके मनकी गति (दश्चा, हाक ) जान ठी । उनके हृदयम भक्तवत्सरुता उमड़ आयी ॥ ३॥ 
हे भयन्त नप्रतासे, सकुचाते ए, मुस्कुराकर ओर{गाख्जीकी आज्ञा पाकर बले ॥ ४ ॥ 

भरीठमगोढ़ाजी-हास्यरसमे दषं, लालसा ओर संकोचके संघष॑वाली मुस्कानकी सृक्मताकौ विचासियि ओर कविकी 
इको सराषिये । प्राकृतिक सौन्दर्यानुभव ,“देखन फुरुवारी' इत्यादि कराके अब कवि उसमे नागरिकताका विकाश करानां 
चाहता है । 

टिपणी-१४राम भनुज मनकी गति जानी ।*““‡ इति । ( क ) राम, पद साभिप्राय है । रमत इति रामः। 
( बो सम रम रहा है, सबके दयम बसता है, वह मनकी गति जानेगा ही, उसका जानना योग्य ही है ) | “स्वामि सुजान 
धान सवष्टौ फी । रथि कसा रदनि जन जीकी । २। ३१४.।०, सबको भसु सब मो बसे सबकी गति जान । विनय १०७ ।' 
डे खामी भीरमजी है, इसीसे मनकी गति जान गये । क्या गति जानी १ यह्‌ आगे कहते ईै-शसन पुर देखन चहरीं --- । 
(ख ) “मगतबछकला हिय हरूसानी' ति । भीलक्षणजीके दमम नगर-दशंनकी छाठसा हुदै, अतः भी रामजीके इदयमे 





ब्राङूकाण्ड २०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोष्ठा २१८ ( ५-६) 
~ 
मगर दिखलानेकी इच्छा हुई; क्योंकि “राम सदा सेवक रचि रारवी ।' यही भक्तवत्सल्ता है जो द्वदयमें हुलसी है | पुन 


“भीटक््मणजीके मनकी गति देखकर भक्तवत्सलता हरसी" इस कथनमें तात्पयं यद है कि ८ उनके मनकी इस सम 
करी गति एेसी ही दै किं जिससे भक्तवत्सरु भगवानको अपने परम भक्तका मनोरथ पूणं करनेक्रे लिये परमोत्साषटपूर्ः 
मजघ्रूर होना पड़ता है ) उनके मनकी गति भक्तवत्सलताको हटसानेवाटी है । श्रञु मय' "बहुरि निहि सकुचाहीं 
“श्रगट न कहि" ओर "मनर्हि अुखुकाहीं ।' ८ अर्थात्‌ प्रमुका भय मानना, मुनिका संकोच करना इत्यादि ) यदी लक्षण. 
नीके मनकी गति ओर भक्ति प्रयुके भक्तवात्सल्यगुणको हुलसानेवाटी हुदै । हमारा इतना लिहाज, अद्य, संकोच रख 
है, कि प्रत्यक्ष नहीं कहते, यह समश्चकर प्रयतते सोचा कि इनका मनोरथ अवदय पूणं करना चाद्ये । [ पुनः, (मगतः 
बरछरूता हुलसानी' का दूसरा भाव मिथिलापुरवासी भक्तवत्स ( बडे ) के समान र्द जो कर्म॑रूपी रस्सीमं बधे श्रीखु- 
नाथजीके दशनरूपी दूधके अभिलाधरी ह, उनको भी तृप्त करनेकी इच्छा हृदयम उमड़ी । ८ पां० ) | इस भावार्थ 
पुष्टि "करहु सुषल सष के मयम सुंदर बदन देखाद्‌ ¦ ११८ | से होती है ] ॑ 

रिप्पणी--२ “परम विनीत सङचि सुसुकादं 1. इति } ( क ) लक्ष्मणजीमें "परमः खाब्द नहीं दिया था, श्रसु 
सय बहुरि सुनिहि सङ वाहो' इतनामात्र कहा था ओर श्रीरामजीमे भपरम' पद देते हं । तायं किं भीरामजीमं नग्नता, 
शीक ओर संकोच आदि गुण सब्र भाइयोंसे अधिक है, यथा-“वार्डि सीर रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसाग 
सामा । १९८ । ६।› (ख ) श्रीलक्ष्मणजीका अभिप्राय उनके मनकी म॒स्कानसे श्रीरामजी जान गये ओर श्रीरामजीका अभि. 
्राय उनके प्रकट मुस्कानसे मुनिने जाना । श्रीरामजी टक््मणजीके मनकी गति जान गये पर रामजीकेः मनकी ( पठं लक्ष्म 
जोके मनकी भी ) “गति सुनि स्वतः न जान पाण्‌" श्रीराम जीके कहनेते जानी । [ (ग) क प्रभु रक्ष्मणजीके मनम 
भय, संकोच ओर मुष्कान तीनोंको जान गये, पर मुनि उनके हृदयकी न जान सके | इससे ईश्वर ओर जीवमं भेद दिखाया । 
इसी प्रकार सतीके कपट-वेघ ओर दद्यकी गतिक श्रीरामजी स्वतः जान गये ये । ओर शांकरजी न जान पाये, जग ध्यान 
किया तव सतीजीने जो किप्रा था उसे जान पाये ये । परमः विनीत ओर सकुचि दोनोके साथै । (घ) रा० चण मिज 
ङिलते ह कि (तीनों वाणियोकी विकरतिका भाव ऊपर अंगोमे भासतादै) मन तो निराकार पदाथं है, उसका मुमुकाना 
कैमे ? उत्तर, मनकी प्रसन्नताका बाह्य अंग चे्टामे विकास होना दी मुसुकाना दै । लक्ष्मणजीका मन रामजीके पास रहता 
है, अतः “राम अनुज मनकी गति जानी", किंतु मुनि नहीं जानी | ( रीकदै, पर इसमे संदे ह्येत टै कि जिनका मनं 
र(पजीके पास नहीं रहता, उनके मनकी रामजी न जानते होगे। वे तो सदा सव हदालतोंमे सरकः मनकी जाननेवाले ई । )। 
( ङ ) मिश्चजीका मत है किं प्रभुके नम्रता, संकोच ओर मुस्क्यान-इन तीन प्रकारसे सूत्रना देनेपर भी मुति उनके 
हदयकी न जान सके, तम्र प्र्ुने आज्ञा पाकर वचनद्वारा प्रकट किया।' (च) ये तीनों गुण सरकारमे सदा बसतेहं 
१८ आज जो भक्तवत्सकता हृदयम हृल्सी उसने तीनों गणो (परमः यह विदोषण लगा दिया । अर्थात्‌ ओर दिनौँि 
आज ये तीनों अधिक है । ( पांडेजी ) । दसी चौपाईके उत्तराद्धसे सूचित होता दै कि गुखजीने इन तीनों गुर्णोकी 
विदोधतासे मुग्ध होकर कहा है--^रामजी ! क्या कुछ इच्छा उटी है ८ तब सरकार बोठे)।` (रा० च० मिश्न)। पुम, 
( छ ) “परम विनीत सङचि. ˆ "पादै" का भाव “अति नम्र ोकर अर्थात्‌ दष्ट नीचे करक मुस्कराये तब मुनिने कहा किर्या 
मनम आयी ह जो मुखकाते टो, तथ रघुनाथजी बोढे । ( रा० प्र ) । मुस्कुराहटका अथ ही है किं कुक कटना चाहते 
ह समितं पूर्वामिमाषी च |] 


नाथ रपन पुरु देखन चदं । प्रथु सकोच डर प्रगट न कदी ॥ ९ ॥ 


जो राउर आयेसु यँ पावउं । नगर देखाई तुरत र आवड ॥ ६ ॥ 
अर्थ- दे नाथ ! टक्ष्मणजी नगर देखना चाहते ई । हि प्रभो ! ( आपको ) संकोच ओर डरसे प्रकट नदीं कहते 
५ || जो मँ आपकी आज्ञा पाँ तो मै उनकौ शीघ्र नगर दिखाकर ठे आ ॥ ६ ॥ 
रिष्यणी--9 “नाथ कषनु पुर देखन चहष्टीं ।.““* हति । ८ कं ) टक्ष्मणजीने पुर देखनेकी इच्छा वचनद्वारा प्रकट 
न॒दी की, अतः यद निश्वश्र हुआ किं पुर देखन चदर्ही' यह उनके मनकी एक गति है जो प्रभुने जान ली । दूसरी गति 
जो जानी नद उत्तराद्धे कहते है कि श्रु सकोच डर प्रगट न कही" । नगरददानकी ठका लसा, भय ओर संकोच सभी 
जान गये । ( ख ) ठक्षमणजीने तो प्रथुका भव माना था, यथा--श्रञु भय बहुरि सुनिहि सङचाही' परतु श्रीराम मय 
ओर संकीच दोनोँक परुनिके भरति दीः लगाते रै, अपना भय मानना नदीं कदते, इसमे भाव यह द कि अपना इर कहनेसे 


दोहा २१८८७-८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०३ मानस^पौय्‌ध 


अपनी बहार सूचित होती, दूसरे अपना भय ओर गुरका संकोच कहनेसे गुखुकी बराबरी होती है, इस तरह किं हम स्ते 
है ओर आपका संकोच करते है ८ एक बात हमारे प्रति है ओर एक आपके प्रति है, यदी बराबरीका दोप है ) । लक्ष्मण- 
जीके भावसे यही पाया जाता है किं दोनोँको बराबर मानते (उसमे भी रामजीको बिरोप। इसीसे श्रथु-मयः' श्रथ 
ह ) | अतः भय ओर संकोच दोनों गुरुके कटे, अपना न कहा | 
नोट-१ पूरं श्रुमय बहुरि सनिदि सङ्कचाही' कहा, ओर यर श्रु संकोच डर' कहा । श्रथुः को सं्रोधन मान 
ठेनेते पंकोच ओर डरः को दोनोमे भी लगा सकते रै । उपरते तो यह अथं स्पष्ट है किं आपका संकोच ओर डर है ओर 
दूरा अथं रक्षषणजीके मनकी गतिक अनुसार भी दो जाता है | यह शन्दौंके प्रयोग ओर योजनाका कमार है । इस तर 
मुः का संकोच अर्थात्‌ सुनिका संकोच ओर प्रथुका डर अर्थात्‌ अपने स्वामीका डर मी आ गया । श्रीिश्रजी लिखते ई 
व्ये श्रमु' शब्दसे रामजीने संकोच डर' दोनों मुनिपर धटाये ओर अपने प्रभुत्व ओर एेशयंको दबा छिया । पुनः, पहले 
प्रमुभय प्रधान, पीडे मुनिका संकोच सामान्य कह आये है ओर अब्र यर्हो उसका विपयंय है, क्योकि लक्ष्मणजीका भाव 
देव गमजी प्रसन्न ईं, अतः रभु मय' चला गया ओर नि संकोच' प्रधान ओर उन्दीका डर गौण हो गया ।° श्रीवेज- 
नाथजी अर्थं करते है कि प्रभो ! आकरे संकोच ओर हमारे रसे नदीं कहते । र-रा० च० मिश्रका मत है कि ध्यं 
नायः शब्द्‌ इठेषमे है | प्रथम तो गुखजीके लिये सम्बोधन है, दुसरे, 'लपन' के साथ सम्बन्धित है किं “नाथ के सहित रकन! | 
शीराज्नारामद्रणनी--भाव-विकासकी सररतामे यह सोच-विचार नदीं होता | श्रीरामजीके सरल हृदयमे यदी अनुभव 
हेता है कि संकोच ओर डर गुखका है । 'मुस्कराहटः की मानो भीरामजी यहं त्याख्या करते ह कि हमसे त्रो कोमठ संकेत 
ङ दिया मगर स्पष्ट नदीं कहा, सका कारण गुखका संकोच ओर डर है । दोनों ओरके भार्वोका निरीक्षण कितना सुकुमार 
ह । वास्तविकता ओर अन॒मानका अन्तर दी नारकीय कलाकी जान है | हो, सरलतामें दिशचार आप ही निभ गया | 


रिपणी--२ “जौ राउर आयेसु जै पावडं।ˆ`› इति । ( क ) श्रीरामजी सब काम भ्रीगुरुजीकी आक्ञासे करते हँ 
दया-"निति प्रवेस मुनि भायसु दीन्हा । सबही संध्या बंदनु कीन्हा ॥ २२६ । १ ।' “बार ब्रार सुनि अना द्‌।न्ौ । रघुशर 
ाई्‌ सयन तव कीन्ही ॥ २२६। ६ |, "समय जानि गुर आतरेसु पाद । छेन प्रसून चरे दोड भा ॥ २२७ । २।` शब्रिगत् 
दविवघु गुर भायसु पाई । संध्या करन चङे दौड माद ॥ २३७ । ६ | “करि सुनिन्वरन सरोज प्रनामा । भायसु पाद कान्द 
दिघ्रामा ॥ २३८] ५।' इत्यादि । इसीसे याँ भी आज्ञा मांगते ह । (ख ) “आयसु मेँ पावड' "तुरत छ आवड" से अपने 
ध्वि मी आ्ञाका मांगना पाया जाता है| अपने लिये आज्ञा मोँगनेका कारण यह दै कि लक्ष्मणजी लड़के ह, उनको अकेले 
डनेकी आज्ञा नी दो सकती । अतः अपने सहित जानेकी आज्ञा मोगते ह जिसमें आज्ञा मिरु जाय । [ देलिये, यदो केषी 
ुक्तिते कहा # गुरुको आज्ञा देते दी बने सोचे किं यदि हम अपने लिये भी आज्ञा नहीं मोगते कि साथ जार्येगे तो मुनि 
हमकैगे कि रामजीका मन नगरमे जानेका नहीं है, अतएव वे हमको जानेको न कर्हैगे ओर बिना हमारे लक्ष्मणजीको अकष 
उनकी आज्ञा न होगी अतएव “भायेसु मेँ पावडं' इत्यादि क्रहा । फिर दिनि थोडा है, नगर बढ़ा दै ओर विलश्चणाहै, 
देवनेमे विलम्ब हो जाना साधारण बात है | अतएव कहते है कि "देखाह्‌ तुरत रे आव" अर्थात्‌ दिखाकर शीघ दही लयौय 
अरे, देर न होगी । देखा" ओर "ख आव" से स्पष्ट जना दिया किं हम स्वयं ही साथ जाना चादते ई । नगर देख" 
परिप सूचित होता है क्योकि नगर बड़ा है; अतः (तुरत रू आवड" कहा, जिसमें रोक नदीं ] 

नोट--२ वैजनाथजी जौ राउर भनुसासन""पावडं का भाव यह लिखते ई किं “यदि उनको अकेटे मेजा जायगा 
तरो बाटृ्लमावसे की देर न लगा देँ, जिससे आपको ओर मुक्षकौ चिन्ता हो जायगी, इससे आपकी आज्ञा दो तो मँ साध 
चटा जाऊ“ | 


४ यहां लक्ष्मणजीकी इच्छाके बहाने आज्ञा मोग रहे है, यदपि उनकी स्वयं नगर देखनेकी इच्छा दै । अतः यहं 
(तीय पायोक्ति अकंकारः है । ८ वीरकवि ) यथा--'मिस करि कारज साधिये जो हित चितहि सोहात । 


सुनि यनीसु कह बचन समप्रीतो । कस न राम त॒म्ह राखहु नीती ॥ ७ ॥ 
धरमसेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम॒भिवस सेवक सुखदता ॥ ८ ॥ 


ध-( भीरामजीके रचन ) सुनकर मुनिराजने प्रेमसहित ( ये ) वचन कदे-दे राम ! वम क्थ .न नीतिकरी सा 





। 


वौककाण्डै ` ९०४ भीमद्रामषन्द्रबरणौ शरणं प्रपथे दोषा २१८ (७-८) 


करो | ॥|\७ | हे तात | तुम धर्मकी मर्यादाके पाठन करनेवाङे हो । सेवके प्रेमके विरोष बा शो, उनको सुख देनेवाले हे ॥८॥ 

रिप्पणी-9 ८ क ) [ “सुनीसः का भाव कि अन्य मुनिर्योको यह माधुय प्रात नहीं है जो भाज इनको प्रात 
है । ( रा० च० मिश्र ) ] (ख ) “क चन सप्रीती' इति । तात्पयं कि श्रीरामजीके धर्मनी तिके वचनको सुनकर मुनिर 
भेममे मग्न हो गये, अतः जो वचन उनके मुखसे निकले, वे प्रेममे भरे हुए ह । [ अथवा, श्रीरघुना थजीने नगरमे जानेकी 
आशा मोगी हे । उसमे कुछ कारका वियोग जानकर भ्रीतिसे भर गये | अतः “कह वचन सप्रीती । (र्पा० ) | वा, भ्रीरामजीकी 
.परम नम्रता देखकर अथवा उनका एेश्वथं विचारकर प्रीतिस्ित बोरे । ८ पं° ) वा, भीरामजीकी भक्ति देखकर वात्सल्य- 
भाव उमङ़ पड़ा, अतः श्रीति सित बोले । ( पं° रामकुमार ) । बा, भीरामजीके अनेक अभिप्रायमय वचन सुन 
त्रिकारश मुनि शन जान शये, अतः अभिप्रायमय वचन प्रीतिसहित बोरे । ( बे° ) । श्रीरामजी नीति ओर धर्मयुक्त वचन 
बौढे भैसा मुनि भागे कषटते हैँ, एसीसे मुनि सप्रेम बोटठे । यथा-(^धरम धुरंधर प्रथु कै वानी । सुनि सप्रेम वो सुनि 
हात्री ॥ १।६॥› (ग ) (कस न राम ठम राखहु नीती" इति । भाव कि तुम नीतिके यथाथ ज्ञाता टो, यथा-नीषि 
ह्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥ २ । २५४ |` परम नम्रता, बड़का संकोच ओर आज्ञा पाक 





_ बोटना, यष्ट सब नीति है । इस नीतिकी रक्षा की; इसीसे मुनिने श्रीरामजीकी प्रदंसा की । ८ घ `) क देखिये, भरीलक्षण- 


नीकी जैसी भक्ति देखकर भीरामजीके हृदयम भक्तवत्सल्ता हुकसी, उसी प्रकारकी श्रीरामजीकी भक्तिको देखकर मुनि 
उनकी प्रशंसा करने कुगे- 

। जैसे टक्ष्मणनीमे--“प्र्ुभय, “निहि सङुचाही' ओर खुनिहि सुसुका्दी' देख ॒श्रीरामजी प्रसन्न हए वैसे शै ` 
भीरामजीर्मे--^परम विनीत ओर “मुखुकारई” “अनुसासन पादै वोरे' देख मुनि प्रसन्न हुए । 

२ “धरमसेतु पार्क तुम्ह ताता"“°।' इति । (क ) गुरुकी आज्ञाका पालन करना धमं है, यथा--'सिय धरि भायसु 
करिभ तुम्हारा । परम धरमु यष्ट नाथ हमारा ॥ ७७ । २ ॥› त॒म धमंसेतुपालक हो अर्थात्‌ सदा सनातनधमंका पाटन करते 
हे ओर तुम्दारे एेसा करनेसे आगे भी धमंका पालन होता रदेगा, सब लोग इस धर्म॑का पालन करते रर्हगे । यथा- 
“ससुक्षव कव करव तुमह जरै । धरम सारू जग होदहि सोदे ॥ २ । ३२३ ॥› ८ यह श्रीवसिष्टजीने भरत जीसे कहा है) | 
भाव यद कि शरेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते द अन्य पुरुष भी उसीके अनुसार बतंते है, यथा--“यथदाचरति श्र्स्तत्दे- 
चेतरो जनः । स यत्प्रमाणं रुते कोकस्तद्‌नुवतंते ॥ गीता ३। २१ ।› ओर श्रीरामजीका म्य{दापुरुपोत्तम अवतार ही 
लछोककी शिक्षाके छियि हुआ, न किं केवल रावणवधके खयि । यथा-मर्त्यावतारर्िवह॒मस्यं शिक्षणं रक्षोवधायेव न 
केवरं विभोः ॥ भा० ५। १९। ५ ॥' इस श्रीदनुमद्वाक्यकी ओर संकेत करते हुए ्धर्म॑सेतुपाटकः कडा ।- यदी धम 
सेतुका पाटन करना है । पुनः [ ^धमंसेतपाकः के ओर भाव कि-( ख ) स्वतन्त्र होते हुए भी परतन्त्रता दिखाकर आश 
मोगी । ८ ग ) मुनि अपनी त्रिकालक्तासे होनहार सूचित करारदे दै कि जिस पुरम जा रदे हो उसमें कुक अधमं आ रा 
है--राजाकी प्रतिज्ञा कोद राजकुमार नदीं पूरी कर सकेगे, जिससे राजा असमंजससे धमंसंकटमे पद्ंगे, यथा-- सुत जा 
शो षन परिहर । करि भारि रह का करङं ॥ २५२ । ५ ॥° ओर आप ध्म॑सेतुपाकक है, यह भार आप््टीको 
वंभाङ्ना होगा । ( ¶१० रा० च® मिभ )। ( घ ) भवसागरके पार जानेका जो धममंसेतु है उसके आप रक्षक ह ( बै ) | 
(ॐ ) ब्राह्मणों ओर सर्न्तोको सदा बड़ाई देते आये टो, सीसे हमको बदा दे रे हो । (रा० भर०) । दसीसे भुनीश्वरोका 


भान रखना ठह योग्य ्टी है । (१० ) ] 
१ ^धरमसेतुपारूक' “प्रमविवस सेवकसुखदाता' इति । ये सम विहोपण साभिप्राय ह । भाव कि-(क) धमसेतु- 


पाठक हो, इसीसे गुकी आज्ञाका पालन करते हो । प्रेमविवश हो इसीसे ्यदयमें भक्तवत्सलता हुलसी, सेवकषुखदाता हे 
इसीसे ठक्ष्मणजीके लिये प्राथ॑ना करते हो । (ख ) "परम बिनीत सकुचि अुसुकाई । बोरे गुर अनु सासन पादं ॥* यह नीति 
है; “जौ राउर भायसु मँ पावडं” यह धमं है; (नाथ रुषजु पुर देखन चहं । भ्रु सकोच र प्रगट न कष्ठीं ॥› यह प्रेमी 
विवशता है ( क्मणजीके प्रेमके वदा है, इसीसे रक्ष्मणजीके ल्यि प्रार्थना करते ह ), ओर “नगर देखाह तुरत छ 
भाव ।' यह सेवक-युलदातृस्व है | पुनः, ८ ग ) धर्मसेठपालक होनेके कारण आज्ञा मांगते हो ओर भ्रम बिबस सेवकः 
सुलदाता' होनेसे लक्ष्मणजीके प्रेमवदा होकर उनको सुख देना चाहते हो । १5; 
नोट-१ वैजनाथजी लिखते है किं ।धर्मसेतपाखक हो अर्थात्‌ भवसागर पार जानेके सेतुके रक्षक हो , प्ेमविवश हो 
अर्थात्‌ जो निष्काम भक्त है उनके विरोषर वद्य हो । सेवक सुखदाता हो अर्थात्‌ जो आत्त-सेवक है उनकी सुखरूप हो, उनके 
दुःख मिटाकर उरे सुखी करते दो ओर जो अथांथी ह उनको अथंदायक दातारूप हो । अभिप्राय यह किं जग जनकजौके 


रए २१८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०५ ` ` मानसनपोयूष 


---[-[-[-[-([-[-[-[-- पाया 11111111 ~ 
पितरे भोजन करने गये तब राजकुमारोके संग तो ऋरूषियोंका समाज था ओर वहां जनकादि गुख्जनोँका समाज था | 
उन्म ठजावशा पुरकी युवतिर्यो प्यासी रह गयीं । अर्थात्‌ हाव-भावमय वातां हास कटाक्षादि अवलोकन राजकुमारोसि न 
क्र र्वी, एण्यि रूप-रसकी प्याससे निज-निज निवास-स्थानमे प्रेम-बलसे पुनः मिलनेकी आशासे उदास बेटी ह । उसी 
प्रेम गेरीसे जब अनेकों युवति्योने खींचा तव प्रथ धैयंन धर सके। पर धम-धुरीण ऋषि्योके संग कैसे जार्ये । अतः 
भीटस्मणजीके हृदयम विदोषर कासा प्रकटकर आज जाना चाहते ह, नदीं तो भला लक्ष्मणजीके हृदयम खाटसा कदां ! 
दह तौ केबठ आपकी प्रेरणासे हुआ । आप आततं नर-नारियोके परेमवश॒ उनको दरान देकर सुख देना चाहते है यद 
जमिप्राय मुनि समन्च गये । यह भाव श्रेम बिनसर सेवक सुखदाता का है | ( यह भाव श्ङ्गारियों रसिकोके ई )। 

२ तीनों संज्ञा साभिप्राय ह । म्योँकि धमंमर्यादाका रक्षक दी नघ्रता दिखा सकता है ! प्रेमविवदा ही भ्रेकी 
इ्िका पठन कर सकता है ओर रेवक-सुखदाता दी सेवकोंको सुखी कर सकता है । यह परिकरांकुर अलंकार हे । 
(षर ) | ^भमसेषुपारक-सुखदाता' का भाव कि आक्ञा मगना मुक्चे मान देना है । 

३ १० रामचरणमिश्रजी श्रम विवद कौ “सेवकः का विरोपण मानते ह | प्रेमविवरश सेवक=जो सेवक प्रेमसे विषदा 
भयात्‌ बेकाबू है, परेमविभोर ई । भाव यह कि लक्ष्मणजी आपके प्रेमाधीन द स्वतः कु नदीं कर सकते । अतः उनकी 
{च्छा पूणं कटा आपका विशेष धम है । 


दो जाह देखि आवह नगर सुखनिधान दोउ भाई । 
करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥ २१८ ॥ ` 


म्थ-युलनिधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ ओर अपने सुन्दर मुखारविन्दोको दिखाकर सवके नेत्रोको 
इष्ड करो | २१८ ॥ 4 
भीठमगोद़ाजी- मुनि एेवरयके अंशा ( ^धरमसेतुपालक तुम्ह ताता । प्रेम बिबस सेवक सुखदाता' ) को कहते-कदते 
हमयिक शरङ्गारपर ही आ जाते द । कविका संकेत दै किं म भी एे.यको भूलकः राजवरो सुद्र वदन' क माधुयपूणं 
शङारको देख । वीनंद ख्य गुर" की तैयारी है ओर नगरवासियँ इत्यादिका सुंदर बदन' देखना दी भासीताजीके खयि 
। उह एूटकी सुगन्ध पानेका कारण बनेगा । | 
टिपणी-१ भरीरामजीने आज्ञा माँगी-"जौ राउर आयसु मे पावञं 1“ “` इसीसे गुख्जी आज्ञा देते ई- "जाह 
ति भावहू नगर“ श्रीरामजीने तो आज्ञा मोगी कि नगर देखा तुरत छे आवड" परत मुनि आज्ञा देते ह कि "जाद्‌ 
दति भावडु"* "दोड माह ।' मुनि दोनोंको नगर देखनेकी आज्ञा देते ह जिसमे श्रीरामजी भी अच्छी तरह देख आवें, नहीं 
ले बिना आरके भ्रीरामजी मन कगाकर न देखते, लक्ष्मणजीको शीघ दिखलाकर लोट आते ।-[ यां शब्दो कीं योजनारमे 
0 एुनिके बवचरनोका सग्रीति-८ "सुनि अुनीसु कह बचन सम्रीती' ) होना जना रहे द । जाइ देखि भवह नगर कडा । 
परपम बाना, भिर नगर देखना ओर तब लौट आना क्रमसे कहना चाद्ये था, एेसा न करके “जाह देखि' केः ताथ “आवह 
कक्‌ तब नगर पद अन्तम दिया गया । भाव यह्‌ किं मुनि इन रब्दोसे जना रदे कि हम भी ठम्दारा वियोग स्न 
रीं कर सकते; एतना ही नदीं वर॑च वचन-वियोग भी असह्य हो रदा दै; अतः वियोग-वाचक शब्द्‌ जाइ” के साथदही 
घ्वोगवाचक (आवह शब्द कहा । पाण्डजोका मत दै किं “जाइ खब्दसे वियोगवद हो नगर कहना भूल गये । जब 
भावहु' शब्द्से संयोगः कर छिया तव्‌ “नगरः कहनेकी सुधर हुई ।' , ¢ 
२ (क ) 'सुखनिधान दोउ भाद' इति । दोनों भाई सुखनिधान है, यथा--इन्दाह बिरोकत अति भनुरागा 
एवस प्रहमसुखहि मन त्यागा । २१६ ।५९ |> ( ख ) सुखनिधान दूनां मादे जाओ कहनेका भाव कि जकर नगरको 
व दो । [ ठम दोनोकि द्नोंसे नगरबासी सुखी होंगे । पुनः भाव किं प्राथेना करके गुरुको सुल दिया, यथा--'सुनिं 
नीषु कह बचन सप्रीती । लक्ष्मणजीका मनोरथ पूणं करके टक्ष्मणजीको सुख दिया, यथा--भ्रेम बिबस सेवक सुखदाता ।' 
नौर अगे सुनिकी आज्ञा पाकर टोकको सुख देने जाते ह । इसीसे “सुखनिधान दोड माद" कहा । भ्रीरक्ष्मणजीकी कृपासे 
ह तो सनको सुख मिकेगा । पुनः ८ ग ) “सुखनिधानः का आशय यह है क तुम्हारे जानेसे हमं दुःख होगा इससे शीघ आ 
बाना । पुनः भावं कि नगरतुम दोनों भाइयोके युखका निधान दहै; अर्थात्‌ इस नगरमे भ्रीजानकीजी ओर भीउर्भिखजी 
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3 सुख-निधान' देहटी-दीपरकन्यायसे “नगर ओर "्दोड माई" दोनोकि साथ कग सकता है | भाव यह है कि इसी 
मगरमे त॒म ॒दोनोका दी नदीं किव चास भाहयों एवं ओर रधुवंशी राजक्रुमारोके विवाह होगे, यद नगर सत्रक सुख 
देगा । यदीं तम्हारी कीति बदेगी । विडश्वामित्रजीने जो राजा दशर भसे कहा था किं “धरम सुजस प्रयु तुम्ह कौ दन्द टँ 
अति छ्यान ॥ २०७ || उस सम्बन्धसे नगरको सुखनिधानः कहा । पुनः भाव किं त्रम दोनों भाई नगरके ( सुखकर ) 
निषाम हो अर्थात्‌ धनुषरके दूटनेसे सरको सुख होगा । ८ पाँ ) ] 

टिष्पणी--२ “करहु सुफकू सथ के नयन `“ › इति । भाव कि तुम्हारे दश॑नसे नेत्र सुफल ्ोते ई, यथा--शेष् 
सुफरू भाज मम रोचन । देखि बद्नपंकज वमोचन । २ । १० । ९ ॥› “निज परम प्रीतम देखि छोचन सुफरू करि सुख 
मिष्हो । २ । २६ ॥› “मिज प्रयु बदन निहारि निषारी । रोचन सुफरू करडेँ उरगारी । ७ । ७६ । ६ ॥› अतः पुरवाधिरयो- 
के नेष तुम्हारे दहन पाकर सुफल होंगे । 

पाण्डेजी-- करहु सुफर सब के नयन' का भाव कि जो तुमने कटा कि हम नगर देख आवें ८ दिखला लावे) थ 
उल्टी बात हे, आप अपने “सुंदर बदन" को ( दिखला आवें ओर ) दिखाकर सथ्रके नेत्र सफल करें । “नेत्र सफक' करनेका 
प्यक तो साधारण भाव यह दे दी कि सबको सुख दो, दूसरा भाव यह है कि अन्य अनेक सब्र राजाओंके मटका दशन निष्का 
हुजा है तो ठम धनुघ्रको तोड़कर अपने मुखारविन्दसे सफठ करोगे ।› अर्थात्‌ ठम्दारा दर्शन उनको फटीमूत हो 
मङ्खख्द्‌ायक होगा । 

पंजाबीजी-देलना अपूवं वस्तुका होता है सो तो सम्पूणं ब्रह्माण्ड आपकी मायासे रचित है, पर आपका अवतार 
लोर्गोको कृताथ करनेके निमित्त है । इसघ्यि "सबके नेत्रंको जाकर सफल कयोः रेसा कहा । 

श्रीबजरंगव्रली अनुरागलताजी--इन चोपाइयोंमे यह भी भाव ई कि--१ “ध्मंसेतुपालक' से सूचित क्रिया 
अधिका एकपत्नीव्रत धमं है, पर जनकपुरवासिनी चिं आपके दर्शनोंके ल्य लालायित हो रही रै, इससे आप यह न करं 
कि उनकी ओर न देखें | आप अपने श्रमविवस सेवकं सुखदाता” गुणको कामम लाइये, शीघ्र लोटकर हमारे वियोगस्पी 
दुःखको दूरकर हरमे सुख दीजिये ओर अपने मुखारबिन्द अर्थात्‌ कटाक्चयुत दशंनसे जनकपुरकी लियोंको सुख देकर उनके 
नेओँको सुफल कीजिये । आप भी अवश्य देखियेगा, आप न देखेंगे तो उनके नेत्र न सुफल होगे । २--इस प्रसङ्गे यह 
भी दिखा रदे ह किं मक्तके ल्यि आचायंका होना आवर्यक है, चिना आचायके प्रमु किसीको अङ्गीकार नदीं करते । दसी 
छकष्मणजीकी खालसा कहकर उनको, भक्तको भगवंतसे मिलानेमे आगे किया । 


नि पद कमल वंदि दोउ भ्राता । चङे लोक रोचन सखदता ॥ १॥ 


बारुक बंद देखि अति सोभा खगे संग छोचन मु खोभा। २॥ 
छ्न्दाथं--टोक= तीनों लोक; भुवनमात्र; जन, प्राणी; रोग । यथा-“छोकस्तु भुषने जने" इत्यमरः । 
अथं-समस्त लोकों वा प्राणियोके नेतोंको सुख देनेवाठे दोनों भाई मुनिके चरणकमलोकी बन्दना करै चले ॥ १॥ 
( इनकी ) अत्यन्त शोभा ८ सुन्दुरता ) देखकर बालकों शुण्ड साथ कग गये । उनके नेत्र ओर .मन हुमा गये ६॥२॥ 

रिष्यणी-१ ( क ) शुनि पद कमल वंदि" इति । जच पुष्यवािका देखने गये ये, त्र बन्दना नहीं की ओरं यं 
च्ररणोंकी बन्दना करते ह । कारण यह है कि य्ह न तो कुक गुरुकायं ही है ओर न देवकायं ही, केवल कौतुकं देखन! है । 
सीसे चरणोमिं प्रणाम करके गये ओर लौटकर भी प्रणाम किया जिसमे गु ख्जी प्रसन्न र्दे, नाराज न हों ।-[ अथवा, गुरुकी 
भ्रणाम करके जाना तो सदा ही धमं है, चादे वह गुरुकायं हो, चाद देवकायं; अतएव समाधान यह हे कि यही एक जगह 
प्रणाम कहकर इसीसे सवत्र यही रीति जना दी । जब्र-जब्र जाना हुआ, त्र-तत्र प्रणाम करके ही जाना हुआ, यह सम 
©, घार-ार छिखनेकी आवद्यकता नदीं ] ] ८ ख ) “चरे खोक रोचन सुखदाता" इति । गुखुजीकी आज्ञा दे करहु सुुक 
शथके.गयन'; इसीसे प्रथम ही !लोक रोचन सुखदाता" विदोषण देते है । “लोक अयात्‌ जनः के सुखदाता हं । | पिज 
छिखते ई कि यहाँ “भुवनः अर्थं नदीं है । यँ "मिथिलापुरीके लोगोकोः यह अथं है ।' बात्रा हरीदासजी छिखते ह फ शष 
नगरकी यात्रा लोक ( मात्रके › लोचन ८ को ) सुखद है; विवाह भावी दै, इसीसे सवै ोचन-खखदायी दै ।' मेरी समे 
क्षीर लोचन सुखदाता” विदोष्रण है | सभीके नेको आपके दर्शनसे सुख होता दै, अतः जनकपुरवासियोंको भी खख होगां | 

२ “र्कं शद्‌ देखि अति सोमा.“ इति । (क ) देखि अति सोमा' इति । जनकपुरके कोग ॒देवत्ाओी- 
हे भी अधिक सुन्दर ई, यथा--नगर नारिनर खूप निधाना । घुघर सुधरम सुसर सुजाना ॥ ; तिन्हहिं देसि 





हीह ११९ ( १-२) श्रीमते राजष्वन्द्राय नसः २०७ मानस-कोषूष 


„~ र 
सश सुर सुलारी । मये नखत जनु विथु उजियारी ॥ ३१४ । ६-७ |° ८ जिस नगरके छोगोँके सौन्दयंशोभाके आगे देष» 
णदी हृदा मात है ) उसी नगरके बारुकं रहै, ( ये नित्य दी मारमदमोचन सौन्दयंका ददान करते ही रहते ह, अत्कं 
मगरनिबषि्योकी-सी शोभा तो उरनं मोहित दी नदीं कर सकती ), जब उसते कीं अधिक शोभा देखें तभी मोहित ह 
ङकते हं । अतए्र देखि अति सोभा' कहा । ( “अति सोमा! ही से सूचित कर दिया कि ये बालक. एवं नगरनिवासी बढ़े 
शै उन्दर है, पर ये दोनों भाई अतिशय सुन्दर ई ) ] ८ घ ) “रगे संग से जनाया किं इनको देखकर सब इनमें अनुरक्त हो 
गवे एसे कि संग हौ यि । “ठगे' से जनाया किं साथ नहीं छोडना चाहते । यथा ^रामदहि देखि एक अनुरागे । वितवलं 
¶्डे जाहि संग छागे ॥ २। ११४ | ७ ।› संग लगना कहकर आगे उसका कारण कहते ई--'खोचन भनु रोमा" । 
(ङ ) लोचन ओर मन दो वस्तु ह, तत्र “कछोचन मन लोमे" कहना था, लोभाः एक वचन कैसे कडा ? उत्तर यह्‌ है कि 
भूषामे एकवचन बहुवचनका विचार सब जगह नदीं रहता । जैसे यो एक वचनका प्रयोग दहै, एसे दी अन्यत्र भी छिखा 
डे दश सुदि नारि सर देखि सोमा । रूप नृप नयन सन रोमा ॥' ( च ) “रोचन मन रोमा" अर्थात्‌ मन गाकर देख 

दे ए । यथा राम षन सिय संद्रताई । सन चितवहिं चित मन मति राई | २ | ११६ | २ । प्रथम नेत्रेन्िय लन्ध 

ह तब मन, अतः उसी क्रमसे कदा । मन इन्द्ियोका राजा दै । नेत्र दीवान है । दीवान जिसका आदर करे राजा उसके. 

। इय हो जाय-“टग देवान जेहि आदरे मन तेहि हाथ भिकाय ।' 

१० १० प्र-श्रीराम-लक्ष्मणजीके अनुपम रूपर्सिधुकी अदभुत महिमा पहले विदेह जनकराज-सरीखे ब्रह्मटीन 

म विरागी विज्ञानी, इद्ध ब्राह्मण-क्षत्रियादिको भी मोदित करनेमे कैसी समथ हुई यह सुचाख सूपसे बताया गया हे । 

| ब समाजके दुसरे छोरकी दशा बताते है | एक तो बाककर्ह। बालक ज्ञानी, विज्ञानी, विरागी न्दी हं। इससे यह 

म सिदध हुआ $ अज्ञानी अपद्‌ जाकुक ओर विज्ञानी परम विरागी ब्रह्मीन विदेहकी एक-सी दी दशा हद । पर उन 
इम विरागी बद्धोसि भी ये बाठकं अधिक बड़भागी है, क्योंकि वे तो बिना कुक सोच-विचार किये ही कठपुतरियाँके समान 
छे संग',ओौर आगे चलकर सम्भाषण, संस्पदां, वार्तालापका सुखं भी वे बालकं ही टुटैगे । यह सुख जनकपुरी ओर 
दशको भी नदीं मिला । ह “मोरे पभ्रौद तनय सम ज्ञानी । वारक सुत सम दास अमानी ॥` यह वचन यदहं चरि- 
दर्थ किया है । सुतीश्ाजीको भी यह्‌ सोभाग्य नदीं मिला । इस मिलानसे सूचित हुआ कि सव्रसे छोटा होना दी परम 
इ्बद्‌ ओर परम हितकारक है | 

श्रीजारामशरणजी--१ परदेका बदलना समश्च लीजिये । २₹-षिल्मि कलाकी सहायकं प्रगतियां विचारणीयं ईह. 

नाटकीथकला । यवनदेश यूनान ( ५१५९५८८ ) के नारकीय कठाकारोँने यह नियम निकाला था कि नाटकर्मे म 

परी साम्यताओं ( 1५५1४68 ) के विचार रहने चादहिये-देश्च, फाल ओर कायक्रम । जिसका मतलन्र यह था कि शक, 
डश भोर।वूसरे अंशम इन बाँका इतना अन्तर न होना चाहिये कि हमारी कल्यनादाक्तिको बहुत धका ठगे { किन्तु 

हछपियर हव्यादिने केवठ कार्य-क्रमकी साम्यताको ही माना है ओर इस प्रकार नाटकीय काकी संकुचिताकौ कम क 
तरिं टै । काछ्दासने भी काय-कमकी ही साम्यता मानी है । 

मगर कलाकार हमेशा मुरकिंल्पसंद होते द । रेगोर्जी कते ह॑ कि .[०# €९्‌"698९5 1"817 3० 12५ आननं . 
अगां प्रकटीकरण नियमे ही करता है । शौक्सपियरने टेम्पेस्ट 7५०५९८६५ नामक नाटके तीनों साम्यता्ओंके निरवाहकां 
दलन किया | मगर प्रेम-परीश्चाके स्यि रटठे टोानेका-सा कृत्रिम ओर मोडा काम राजपुत्र फडिनेन्डसे करवाना पड़ा । हमारे 
विते यशं के नाटके तीनों साम्यताओंको निनाहा है ओर प्रेम-परीक्षाके ल्ि धनुष-यज्लकी जोढ़का नाटकीय कलाम 
रढना किनि है | अन्तमे प्रेमकी वह दृद्‌ अवस्था पर्हुचा दी है कि-+“जा पर जाकर सस्य सनेहू । सो तेहि मिद्‌ न कषु 
दह ॥' दो दिनमें यह कर देना कविका कमार है । 

कुछ बाते इन दोनों नाकम ओर मिलती ई ।-१ दोनों स॒खान्तक ह । २-रोनोमे प्रारम्भ ओर अन्तमं 
दय प्रधान | ३--दोनोमिं वानप्रस्थी युवक जीवनको ( रामायणम श्रीराम-रक्ष्मणको ओर टेग्पेस्टमें मिरैडा लड़कीको ) 
ठृयपित बनाया है । इस प्रकार संसारम संयमित जीवनका विकास होता है । ४-दोनोँमे आसुरी जीवनको ताडित किया 

१, कारण कि बहे संयमित नहीं बना-“मूरख हदय न चेत" 

प्रतु कलाकी दृष्टिते भीतुकुसीदासजीके टस नाटकके सामने टेम्पेस्ट बच्चोंका खेरसा जान पङ्ता है; यपि वर्ह 


धारुकाण्ड २०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दौष्टा २१९ ( ३-४) 





भी अमानुप्रिक व्यक्तियोका प्रयोग ह । रेम्पेस्टमें स्पष्ट एक जादृगरी है तो यदयं बिरवका आधिदैविक रहश्य नायकस्प 
ह । &ॐ-८ ५ ) हमने जहो परदे" छिला है वँ बहुधा 'सीनः समक्चना चाहिये । त॒लसीदासका रंगमञच वर्तमान स्व 
नीं हे वरंच रोक्सप्रियरके समयक रंगमञ्चकी भोति कुक खुला ओर कुक ठका हुआ अभिनय स्थान है जहो परदोश। 
जगह छोटे सीन बना दिये जाते है । आजमी इम ल्वा ओर धनुपर-यज इसी प्रकार खेछे जाते देखते ई । इतना 
ही न्दी, बारात इत्यादि तो नगस्का बाजार ही रंगमच्च बन जाता है ओर जनक-बाजारमें बहुधा हर पेेके प्रतिनिषि 
हिस्सा ठेते र । इस प्रकार नारकी ओर काव्यकलाका फौलाव साधारण जनतामें होता है । 


पीत बसन परिकर कटि भाथा । चार्‌ चाप सर सोहत दाथा ॥ ३॥ 
तयु अनुहरत युचंदन खोरी । स्यामर गौरं मनोहर जोरी ॥ ४॥ 


शन्दाथ--परिकर~कयिवन्धन; पटुका; पट । “परिकरः कचिबन्धनम्‌” अनुहरत=अनुकल, अनुसार, अनुस्प, 
उपयुक्तं । खचंदन=सु ८ स॒न्द्र, अच्छा )=चन्दननकेसर कस्तूरी कपूर आदिसे युक्तं चन्दन (का अंगराग )। खोरी 
( खौर )- मस्तक आदिपर चन्दनका लेप करके उसपर ऊँगली या कंचरीसे खरोचकर चिह्न बनाये जाते है । उसे लौरषां 
खर्रोटा कहते ह । क्रिसी-ङिसी टीकाकारने "तिकः अयं किया है, पर यहो यह अर्थं नहीं है| & 
अर्थ- मीत वलन ( पीताम्बर ) पहने है, कमरमें पट़का ओर ८ उससे धा हुआ ) तरकश दै ओर्‌ हाथोमिं सन्दर 
धनु्र-अआण शोभित है ॥ ३॥ शरीरके ( श्याम ओर गौर वणंके ) अनुकूल उपयोगी सुन्दर चन्दनकी खौर लगी है | सषठे 
ओर गौर रंगकी सुन्दर जोडी टै॥ ४॥ 
रिप्यणी- १ (क) “पीत बसन" इति । पीत वल ब्रीरोका बाना है, दूसरे, भगव्रानक्तो पीत वलन प्रिय है । सीमे 
सर्वत्र पीत-बल्र धारण करना लिखा, यया कटि पट पीत कषे वर साथा । २०९ । २ । "केहरि कटि पट-पीत.धर”“ 
२३३ ›, करि तूनीर पीत-पट बोधे । २४४ । १ |', तडिति चिनिदक वसन सुरंगा । ३१६ । १ ।›, “पीत पुनीत मनोर 
धोती ।*“*पिअर उपरना कोखा सोती । ३२७ । ३, ७ |, “नत्र अंबुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहद ॥ ७।१२॥' 
तथा यहां "पीत बसन परिकर“, दस्यादि । ( ख ) "पोत वस्तन' अर्थात्‌ पीताम्बर कंधे ( कांखा सोती पडा हुआ ) है 
परिकर अर्थात्‌ कटि्र॑धन कमं है ओर तरकदा किमे पीले पटुकरासे कसा हुआ है। यदि यह अथं करे कि पीत-वख कर्मं है 
तो ऊपरका शरीर नंगा रह जाता है । ऊपर देहम न अङ्गरखा टै, न दुषद्रा, ग्रह ठीक नहीं जान पड़ता । [ हमारी सम्म 
पीताम्बर पहने र । कवि इतना वतला रहे ह क्रि उनके वस्र प्रीत ई, अद्खरखादहेयाक्यादहै, या केवल पीताम्बर ओदे 
हं यष पाठक सचि अनुकूठ समश्च ठे । कथिम भी पीतव्रछ्नका ही कफँट हे । प्रं रामचरणमिश्रजी कहते ह किं ¶ीतवल्रका 
कमर-फटा वीर बाना है | श्रीमद्धागवत रासपंचाध्यायीमें कहा दै-"पीताम्बरधरः खग्वरी साक्षान्मन्मथमन्मथः । भा० १० | ` 
३२ । २ ।› अर्थात्‌ पीत फं ओंधकर कामको जीता है | नगर-दशंनमे वीरताका काम है| सनके हदयकमलिमें घुसफरे 
मनको जीतना है | अतः वीररससे प्रसंग उठाया । वीररसका वणन करिसे, श्द्धारका रिरसे, शान्त ओर करुणाका पगसे 
कृष्टा जाता दै 1 ] ( ख ) “चार चाप सर सोहत हाथा ।› इति । धनुष ओर बाण दोनों “चारु अर्थात्‌ स्वतः सुन्दर है 
खोवे भी हाथमे सोह रदे इस कथनका तात्पयं यह है किं दाथ अव्यन्त सुन्दर रहै, सुन्दरको भी सुन्दर करते दहै। 
८ बाबा हरिदासजी लिखते ह किं श्चारु' से सुन्द्र ओर पवित्र पुण्यरूप जनाया । धनुष-बाण पापरियोंको निवंणदायक ई, 
अतः “चार है, ओरोके धनुध पपरूप है ) | 
२ "तयु अनुहरत सुचंदन खोरी ।“- › इति । (क ) तन इयाम ओर गोर हँ, एक तरहके नदीं ह । ( श्रीरामजी श्याम ह 
ओर लक्ष्मणजी गौरवर्ण है ) | तनके अनुहरत चन्दन कहते ह । इससे सूचित किया कि चन्दन भी दो तरका है । तनके 
अनुहरतः चन्दन है, तन सुन्दर है अतः चन्दनको भी सुन्दर कदा-“सुचंदन' । “सुचंदनः कहकर मल्यागिरिचन्दन सूचित 
किया जिसकी प्रगंसा भगवानने स्वयं अपने मुखारविन्दसे की है; यथा “संत असंतन्हि कै असि करनी । जिमि गर 
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= मिश्रजी कहते है कि ध्य खौर तिलक अर्थं मसंगत है, कयो कि तिलक लगाना सवंत कष्ठ 
ह; लौरका लेख कहीं नहीं भया भौर फिर तिलकका वर्णन आगे भी है, "तिलक रेख सोभा जनु चाकी" । यहा सौर 
तिलकका वर्णन नहीं है किन्तु अङ्गं रागका वर्णन है । ( क्योकि यहा ^तनु" कहा » दै । 


दोह ११९ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०९ मानस-पीयूष 
~ ~ - --------------- 
चंदन भाचानी ॥ काष्ट परसु मख्य सुनु भाद्रं । निज गुन देद्‌ सुगंध बसाद्वं ॥ ताते सुर-सीसन्ह चद़त जग बटकूभ _ 
धह । ७ | ३७ ।› ( ख ) माथेका तिरक अगे कवि स्वयं कहते दै--“तिरूक रेखं सोभा जनु चाकी ।* यर्हा अभी 
शरत ज चन्दन लग। है उषक्रा वण॑न दै । कटि कहकर कटिके ऊपर कण्ठतक्र चन्दनका खोर कदा । 
नोट--१ (कं ) "सुचंदन खोरी, इति | “चन्दन-खोर' म मतभेद दै | कोई तो शयाम तनमे केसर कपूरमय पीठे 
रगे चन्दनङञा खोर ओर गोरवणं लक्षमणजीके तनपर अगर-मृगमदमय इयामरङ्गक्रा खोर चिखते हं । ( वै०; विण त्रि° ) 
खेटं श्यामपर पीटी ओर गोरपर छ खौर होन! लिखते ह । ( १० ) ओर कोई इयामतनपर खाल ओर गोरपर चेत 
चन्दन केषरिथा पीत रङ्गका खौर अङ्गराग छिखिते दै । ( रा० च० मिश्र); हव्यादि । चन्दन ओर खोरके नाम ओर रंग 
न देकर कविते सभीके मतोका पोषण करिया दै । अपनी-अपनी रुचिकर अनुकूल सच समञ्च ठं । पोड़जीका मत है किं “ध्या 
हलो तिलका नियप्र नहीं किया; हसय्यि कि किंसी-न-क्रिक्षी मतके विद्ध पाया जायगा; परन्तु जब यह कडा किं ध्यामगोर 
मनोहर जेद़ीके अनुहरत चन्दन दै तो इससे लाल चन्दन पाया गया, क्योकि बह दयाम ओर गोर दोनों अङ्गम सुशोभित 
रेता है भो९ वाद्मीकिजीने राक चन्दन स्पश लिखा है ।› अगर मिलनेसे चन्दनका रङ्ग इयाम हो जाता है। 
२ "मनोहर जोरी” इति । जोड़ी मनोहर है, यथा ^राम रुषन दस्षरथके ढोटा । दीन्हि असीस देखि भक जोटा ॥ 
२६९।७॥ ( यशं शोभाक्काभी वणन वेहादहीदै जेतारं वाल्क प्रदण कर सकते रहं । बालकसि धिरे ई; इससे चरण 
नहो देख पडते । अतः चरणका वणेन नदीं किया । वि० त्रि ) । 


केहरि कंधर बाह विसाला । उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ ५॥ 


सुभग शोन सरसीरुह रोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ & ॥ 

शब्दाथ-कंघर कंधा, गरदनः गला | ( श० सा० ) | (कं ( मस्तकं ) धरतीति कघरः› । नागगजः सपः 
एवंत | नागमणिनगजमुक्ता, सर्षमणि, हीरा-पन्ना-मागि्यादि 

अयं-िंहके-से कंधे ओर गदैनके शृ्ठभाग है, भुजा्प ( आजानु, शरुटनेतक ) लंबी ईह । विशाल उर ( वद्षःखल ) 
एर भवन्त सुन्दर नागमणियोकी मारा दै ॥ ५ ॥ सुन्दर लाल कमलके समान नेत्र रं । मुखचन्द्र तीनों तापोका चुड़ने- 
इला ६॥ ६॥ 

सिपणी--१ ( क ) "केहरि कंधर' अर्थात्‌ प्रीवा सिंहके समान पुष्ट, मांसल, मोटी ओर उन्नत ह । “बाहु 
दिघाठा'-मुजाओंकी ठभ्ब्ाई अन्यत्र लिखी है । यथा "करिकर सरिस सुभग भुजदं डा ।' अथात्‌ हाथीकी ण्डके समान 
द्वी, बलि ओर पुष्ट भुजार्दँ ई, “आजानु ञुज सर चापधर संम्रामजित खरदृषनं । वि° ४५ ।' यदा सिंहकी-सी मोटी ओव 
कहौ ओर फुख्वारीमें शिंहकी-सी पतटी क्षीण कटि कदी है । ( (कंधर'--१४७ । ७ मा० पी° भाग २ देखिये ) । (ख) (उर 
भति हविर नाग-मनि-माखा” इति | भाव किं वक्षःस्थल इतना सुन्दर दै कि उससे समस्त भूषण स्चिर दो गये ह । यथा 
4 भयत उरभूषन रजे ।* नाग हाथी सपं ओर पर्वत तीर्नोका वाचक है; यथा “सुमन माक जिमि कंठ ते गिरत न 
जनह नाग ।४।४ । १० }›. (सर छोद्ह शोह रागि नागा। ६ | ७२ ।*) नाग पास देवन्ह भय पायो 1 ६।७२॥। 
नगे भवः नागः ।' नग ( परवत ) मे जो उत्पन्न हो वह नाग ( इस तरह (नाग, से मणिः माणिक्य आदिका अथं भी ल्या 
ह] सकता ह ) | 8 तरह "नागमनि” शब्द देकर गजमुक्त! भं, स्प॑मणि्यो ओर शीरा-पन्ना मणियो आदिकी माला पहने शेना. 
उनाया । ये सप्र पहने जते है; यथा “मनि मानिक सुङुता छबि जैसी । अहि गिरि गज सिर सो न तेसी ॥ १। ११ । १ 
पुनः ( ग ) "विह ओर दाथीका सम्बन्ध ह । इसीसे सिंहकी उपमा देकर नाग अर्थात्‌ हाथीके मणिकी माल्या कही । “केहरि 
यः) के षमन्धसे गजप्रुक्ताको माला फटी । भुजा ओर सर्प॑का सभ्वन्ध द, युजाके लि सपेकी उपमा दी जाती हे; यथा 
भुजग भोग भुजदंड कज दर चक्र गद्‌ बनि नादं । विनथ० ६२ ।* (अरन पराग जछजु भरि नीके । ससिहि भूष अषि 
डोम भमी के ॥ ३२५ । ९ ।' अतः "बाह विला" के सम्बन्धसे नाग अर्थात्‌ सपके मणिर्योकी माला कदी । उरको दोरुकी 
उपमा दी जाती दै, यथा “संद्र श्याम सरीर लैर ते धसि जनु जग जञ्ुना अवगाहे । गीताबली ७ । १३ ।' उरका शेरूसे 
-सम्दन्ध है, भतः उर अति रुचिरः के सम्ब्न्धसे (नागः अर्थात्‌ पवेतके मणिकी माला की | 


0 २१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २१९ ( ७-८) 


[1 स 
नोट--१ “केहरि कधर- ˆ ˆ” इति । यँ व।चक पद ( सम, जिमि, आदि ) नदी है । हस तरह कहकर पिहदीका 
रूप जनाया । संकके आगेवाठे हाथ विशाल होते हैः वैसे ही यहो भी विशाल इाथ कदे । केहरि कंधर्मे वाचकघमंलुप्ोपमा 
द 4 ह इ (च ८उर' का भी विरोपण दै । यथा (उर बिसाल दष ठेव" ( ज 
इदीते यं सत ऋग ` › इशीसे उनकी उपमा दृषभ या सिके कंपेसे देते दै । पूर्वं इनको पुरुपसिह कहा है 
१० १० प्र०-भीराम-लक्ष्मणजी मुनि-भय-हरणार्थं जब मद्रि विद्वामित्रके साथ सहं श्रीअवधसे निकञे तभी वें 
“पुरुषसिंह" हो गये ओर वहसि “सनमुख दोउ रघुधिंघ निषटारे । २३४ । ३ । तक बराबर केदरि, सिंह आदि बने रहते ६ै। 
न जोग न तनय तुम्हरे । सरुषि तिर घुर उजियारे ॥ २९२ । १ ।› तक इन पुखपसिंहका दशंन बार-बार शेता 
दे । यसि फिर अगे अयोध्याकाण्डकी समातितक वे पुरुषसिंह नकी है । अरण्यमे तो पिह रहते टी ह । जहां खर दषणादि 
दुधेर गजराज निवा करते ह बर्हो भीराम-लक्ष्मण-केसरी नदी अपितु. मृगराज वने ओर लद्काकी समाप्तितकं पुरुषि) नर 
क्रि ओर गगरा हँ । यष्ट भी ध्यानमे रखनेक्की बात है किं बालरूपके; ध्याने "केहरि का नाम भी नहीटै। 
नोट--२ “सुभग शोन सरसी रह छोचन ˆ › इति । ( क ) ऊपर कह चुके दै कि यर्हौ वीररसका शृङ्गार वंन कर 
रहे ह । वीररस्के नेश्र लाल होते ही ह | अतः नेत्र खुन्दर खा कमल्के समान है । कमल्से कमरूदलके समान रे 
दीं ओर खाल डोरे पधे हुए जनाया | ( ख ) सुन्दर कमल समान नेत्र है । कमलम मकरन्द ओर पराग हेता दै, भ्रमर 
उक्षपर मड़राते ह | यरा नेत्र-कमलमे शीर मकरन्द है, कपायुक्त चितवन पराग दै पुतलि्यौ भ्रमर ह 1 ( रा° प्र° )। 
( ग ) (सुभग? से जनाया कि बड़े छम्ब रसीठे पैने कयाक्षसदहित नेत्र दै, बड़ी-बड़ी वर्णी दै । कटाक्षसहित देखते ही पन 
कटाक्ष उर बरछेके समान गड जाते र्द । ( वे° ) । 
टिमष्वणो--२ “ताप-न्रय मोचन इति | ( क ) यद ‹सरसीर्ह रोचन ओर्‌ “वदन मयंक” दोनोका विरोषण हे । 
दोनो टी तीनो तापोको हरते है । यथा- 'इयाम गात खरसी रह लोचन । देखौँ जाद ताप त्रय सोचन ॥ ६।६२। 
( कुभ्भकणेवाक्य ) । तथा यह “सरसीरष्ट रोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ।› है । चन्द्रमा शरदातपमात्रको दहता 
है ओर ये देहिक, दैविक, भौतिक तीर्न तर्पक हरते दै | देदिक-तापके हरणक्रा उदाहरण, यथा “निरखि राम छबिधाम मुष 
बिगत भ सब पीर । ३।३०।; [ ( ख) यर्दा जनकपुर आपके आगमनसे तीनां ताप दूर भी रोगे ।--प्रतिहा 
रूपी देहिक ताप ८ क्योकि प्रतिज्ञा शरीरसे दोती ३); खल ब्रपादाया उत्पन्न भोतिक्र ताप ( क्योकि ये धनुष टूटनेके पश्चात्‌ 
खढ़नेको करिब्रदध होने खगे ये । भौतिक-ताप क्षुद्र जीवद्वारा हेता है, वैसे ही ये दुष्ट राजा अति नीच ई ) । ओर परछचगमका 
गर्वसहित आगमन ओर रोप्र दैविक ताप ( जो अकस्मात्‌ एक-एक उत्पन्न दो गया ) । (र्पो) 1 ये तीनां ताप मिट 
गये । (ग) अथवा, भक्तं चार प्रकारके द । उनरमेसे जो श्ानी भक्त ६ उनको तो कोई भय नष है । रहे तीन--आते, अथार्थ 
ओर जिजासु । इन तीरनोके तारपोको दूर करेगे | यथा (लखिन्ह -सष्ित हरषीं खव रानी । सूखत धान परा जनु पानी ।'? 
“जनक रेड सुख सो विदं |; "सीय सुखि घरनिय केहि भती । जनु चातक पाद्‌ जल स्वाती ॥› इत्यादि । ( पर 
सं° ) | मथवा, ( घ ) श्रय ताप अर्थात्‌ अशनीः जिज्ञाषु ओर शानियो तीनोके ताप रते ह । अक्ञानिययोको जिज्ञाषा, 
जिशासुओंको शन ओर चानिरयोको लीवन्मुक्तिकी ददता करति हं ।› ( प० ) । अथवा, हस समय शरद्‌्रतु है| आज 
आदिन श्यक्छ चतुर्दशी युक्त पूर्णिमाका दिन है । धनुरभङ्गकी चिन्तारूपी शरदातपते विदेह जनकादि यङ़े शानी विरागी तथा 
समस्त मिथिङाषाशी संतत ई | पैसे अवखरपर जनकपुरमे वदनमयंक उदित हुभा दै । चन्द्रमा तो रातमं उदय हता है पर 
यह मृगाङ्क दिनम ही उदित हभ है ओर दिनके चौथे प्रदरे ननकपुरीकी वी यियोम कर चल र्टा दै । यह चारं शरि 
2 ( १। १६।५ ) । राकाराशि है यह बन्दनाम दी क रक्ला दै । अतः यरो मयंक ( =गाङ्क ) शब्दसे कोद दु्कं न 
कर । जनकपुरीके नर-नारी तथा जनक तीर्नोका ताप मिटानेवाले दं यह “ताप त्रय मोचनसे जनाया हे ।' ( प९ १० प्र० }] 
कानन्ि कनकपूक बि देही । चितवत चिति चोरि जनु ठेदीं ॥ ७:॥ 


चितवनि चारु भुटि बर वकी । तिलक रेख सोभा जनु चाकी ॥ ८॥ 
शन्दा्थ--कनकष्ूल~छमका वा क्र जो कमलके फलकी कर्णिकाके समान होता है । कुण्डल कर प्रकारके हेते 





दोह २१९ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २११ मानस-पीयूष - 





है-पीनङृतः मकराकृत, मयूराकृतः पुष्पाक़्तः भ्रमराजृत इत्यादि । यरा "कनकपूलः से पुष्पात्‌ कुण्डल सूचित किये। 
यह्‌ कनक्कडी र लोँगके समान होता दै # । बेङ्गी=टेदीः तिरछी । चौकी चक्राङ्कित की, मदहर ख्गा दी । जब मालगुजारी 
खेतर पैदावारके दी स्प्मे दी जाती थी; तव राजाक्रा अंश अन्नके ठेरोम ‹्चक्राङ्कितः कर दिया जाता था । ( गोडजी ) । 
( २) खचियानरम अनाजकी राशिपर मिट्टी वा राखसे छापा लगाना, जिसर्मे, यदि अनाज निकालाजाय तो माद्ूम हे ` 
जाय | यथा "तुङप्री तिरोक की सण्द्धि सो ज सं पद्‌ सकेकि चाकि राखी रासि जोँगर जहान ओ ।› ( क० ५।३२ ) । 
(श स^ ) |न्छापाजो भ्रिनार्ेटे हुए अनाजपर ठगाया जाता | ( मा० तण त्रि० ) । ओर अर्थं टिप्यणी आदिमं 
नीचे दिये गये है | 

अथं--कानेमि "कनकपूल' ( पुष्पाकृत कुण्डल ) शोभा दे रहे द ( भाव किं इनके कानमे पड़ जानेसे कनकपूर्लकी 
योभा है ) । देखते ही ( देखनेबलेके ) चित्तको मानो चुराये दी लेते ई ॥ ७ ॥ उनकी चितवन ( अवलोकन, दृष्टि नेत्रौ- ` 
का कटाक्ष ) मोहिनी है ओर भह श्रेष्ठ, सुन्दर ओर टेदी-तिरछी ई । तिलककी रेखार्पै शेषी जान पड़ती ह किं मानो (शोभाः 
परषछापयामुष्ल्गादी गयीदै॥ ८॥ 


धिप्पणी-१ (कानन्हि कनकृषूरु" " ˆ › इति । ( कं ) कानमे कनकपूल अत्यन्त शोभा दे रदे है । यह स्पष्ट अथं तो 


। 2 दी, पर्‌ ।चितवत चिति चोरि जनु ङेष्टी › के सम्बन्धसे एक अर्थं इस प्रकार होता दै-कानन=वन । कनकघतूरा । 


यं कान वन दै ( पड़जीके मतानुसार शरीर वन दै ); कनकपूल ( जो कानमे पहने रई ) धतूरेका अमल है । धतुरेमै नशा 
है यँ व्रि नशा दै । "छत्र देही" =छथनि देते है । छत्रिक देकर चिनत्तक्रो चुरा ठेते ह । [ तास्प्यं किं जेसे वनम धतुरेका 
अमल बयोहीको देकर ठग उसक्रा सव्र धन चुरा ठेते रहै. वेसे ही य्ह कानरूपी वनम कनक्रूलरूपी ठग छव्रिरूपी धतूरेका 
अमल देकर दशंकरूपी बटोदीके चित्तरूप सव्र वित्तको चुरा ठेते ˆ । धतरा वेदश कर देता दैः दशकं तन-मन-वचनसे 
शिथिल ह जाते ई | यथा--(एुक नयन मग छबि उर आनी | होहि सिथिरू तन मन बर बानी|॥२।११४।८1- 
पद़िजीके आधारपर यह्‌ भाव्र सम्भवतः सवने कुछ दैर-केरसे लिखा दै । रा० प्र० कार छ्खिते हक्रि कनोमे जो धतूरेके 
समान ( कनक ) एल हँ वे अपनी छचिसे देखनेव्रालेको उन्मत्त यना देते है जेसे विष्र देकर खोग वरे्ोश कर दिये नाते दहं । 
वे (कानन्दि' का अथं पवनम नहीं करते ह । प्र° स्वामी कहते द क्रि (कानन्दि' कान-शम्दकी सप्तमी विभक्तिका बहुवचन 
ट, अतएव कानन शाब्द लेकर वन आदि अथं करना खोचातानी है | कनकपूल=धतूरेके पएूलके आकारक। कुण्डल ]( ख ) 
'चोरि जनु केही" अर्थात्‌ चित्त कनकप्रूर ( के देखने ) म लग जता है ( उधरसे हटता नही ) । यथा 'तुसी तिन्ह फिर 
मन फेरि न पायो ।१; हेरत हृद्य हरतत नहिं फेरत चार्‌ विरोचन कोने । तुरसी-प्रयु किधों भ्रथुको प्रेम पदे प्रगट कपट 
बिनु येने ॥ गीतावटी २। २३।८( ग) चित्त कोटं चुरानेकी वस्तु नहीं है । यह कविकी कल्पना मान्न “अनुक्तविधया- 
वल्ूयक्षाः है । ( वीर ) | 

२ "चितवनि चार' इति । ८ क ) नेत्र कई अये- “सुभग सोन सरक्तीरह रोचन ।° अब उनका -व्यापार कते 
हं | चितवन नेत्रका व्पापार है । ( ख ) चितवन चारु है, यथा “चितवनि चार मार मनु हश्नी । भावति हदय जाति नहिं 
वनी | २४३ । ३।' पुनः, ( ग ) चाख्=युन्दर । [ "अर्थात्‌ चितवन सौम्यः तिरी कटाक्षादि रहित हे । यह स्थेयंरुणकी 
मुद्र है । भाव कि चित्त सदा सिर रहत। दे । ( वे० ) पुनः, ( घ ) चितवनि अर्थात्‌ कक्ष जो शङ्गारका मूढ दै । यथा 
«भावः कटाक्षानि हेतुः शङ्गारे बीजमादिमम्‌ । प्रेममानः प्रणयश्च स्नेहो रागोऽपि घ स्तः ॥ अनुरागः सएव स्यादङ्खरः पल्छव- 
सरथा । कलिकाकुसुमानीति रो भोगः स एव च । इति कोराल्खण्डे ।› कटान्ञ तीन प्रक्रारका हे। यथा--(कटाक्षच्िविधः 
इयामः इवेतदयामक्तथाशितः ।› ८ मा० त° वि० ) ] । नेत्र ओर चितवन दोना+1 क््कर जनाया कि केवर नेत्र ही नहीं 
सुन्दर है, चितवन भी सुन्दर दै । 

नाट~-शरकुटि बर बाँकी इति । ( क ) भोदकी रेदाई उदासीनताकी मुद्रा दे । उसमे ८वर› विशोषण लगाकर उत्तम 
उदाघीनत। ज॑नायी । अर्थात्‌ अपने च्ि कुछ नदीं चादते हं पर याचक मात्रके ल्यि उदार दाता ह ।--यदं एेदवर्य-देशीय 


कूल ( कनेः) । (राण प्र° ) । 


बालकाण्ड २१२ श्रीमद्रामचन्दरचरणौ शरणं प्रये दोहा २१९ ( ७-८) 





अथं हुआ । ( वै° ) । पुनः, ( ख ) “वरः विशोषण देकर जनाया किं अङ्टि अपनी उपमासे शरेष्ठ ह । यथा--शूकर 
मनोज खाप छषि हारी ।' ( पं° रामकुमार ) । थकुरिका टेदी हना ही उसकी शोभा दै] 


% (तिलक रेख सोभा जु चोकी" इति । # 
श्रीमान्‌ गौड़जी ओर शा० सा० के अर्थं दाब्दार्थमे दिये गये । टीकाकारोके अथ॑ यहा दिये जाते ई-- 
( १ ) पंजाबी जी--^तिरककी रेखा तो मानो शोभाको चौकी अर्थात्‌ छापा ल्गाया है । भाव यह है किं समल्ञ 
शोभाको मायेहीमे रोक रक्ली हे |: 
 ( २) पोड़ेजी-( क ) मानो शोभाकी राशिको घेर लिया दै । जिम डीठि ( नजर, कुदृष्टि ) ओर टोना न ल्मो। | 
पुनः ( ख ) चौकी-चक्रब$ ( चकिंत ) हो गयी । आशय यह्‌ किं तिलक रेख एेसी दै किं मानो शोभा वयं आके चक 


` बकं होकर ची हो रही हे । ४ 
( ३ ) वेजनाथजी--“माधुरवमे अर्थं यह ह कि सुन्दर चितवन तथा वाकी कामधनुष-वी श्रे शकटी है । इनके वीच- 


म काम-बाण-सी तिर्ककी रेखे एषी शोभित द मानो द्युति, रावण्यः स्वरूपता, सुन्दरता, रमणीयता? कान्ति, माधुरी, मृदुता 
ओर सुकुमारता आदि अङ्गोसहित शोभाकी राशि चाकी है अर्थात्‌ छापा धग है । भाव किं किसी अङ्गसे खण्डित न्हीदै।' 

( ४ ) बाबा हरिहरप्रसादजी-्चौकी अर्थात्‌ कतसौरीपर कसी हुई कनककी रेखा । ( रा० प० ) को्ई-कोई एेसा 
अर्थं करते है कि तिल्ककी रेखने शोभाको चकित कर दिया अथवा दबा दिया है। 

(५) न्त भीगुखवष्टवरालजी-( क ) यरा भनक मागधी बोटी हे । इका अथं हे (सावधान करना या होना 
बोल-चाल्मे कहा जाता दै कि ‹मुस्चे तो उसीके बात करनेपर चौक पड़ गया अथात्‌ सावधानता भा गयी । (तिरक रेख ˆ 
वादी" अर्थात्‌ तिखककी ऊध्वं रेखाओंने मानो सर्वाङ्गकी शोभाको ‹खयग्यः ( सजग ) कर दिया है । भाव यह्‌ किं यह्‌ विदेह- 
नगर हि, इसमे भावात्मक होकर देख पड़ना । अथवा; भेष्ठ बकी ङरी त्रिश्यूलाकार तिरक रेखद्वारा रोभाको मानो शवधान 
कर रही है । भाव यह कि यहौँ श्रीाङलीजीकी रोभाका मण्डल दै, प्ेतान दो किं छक करके तुम फीके पड़ जाओ जिषे 
मनने क्रोध आवे । भतः आगे अद्यत शोभासे सखिगणकी द्टमे चकार्चोध आ गया, यथा “कहि परस्पर बचन सप्रीती । 
सखि दन्ष्ट कोरि काम -छवि जीती ५ खुर नर भसुर नाग सुनि मां । सोभा असि कहूं सुनिअति नाहीं ॥* ˆ `| २२० |! 
(ख) ्चकी~छापाजो बिनाब्रैटे हु्ट गल्लेपर दिया जाता दै । माव कि यह तिलक नहींहै किन्तु मानो शओोभासूपी देर 
( राशि ) के व्यि छापा दिया हुआदे। 

( ६ ) पं° रामकुमारजी-( कं ) तिलककी रेखाओंने मानो सोभाक्रो रोक दिया है । अर्थात्‌ दो रेखाओका तिल्क 

ह । दो्नोके बीचमें शोभा खक गयी । अथव। ( ख ) तिलक रेखकी रोभा केसी है मानो बिजली है । यथा-“ङुंदित इच 
सिर ञुङ्कट मा पर विक कौ समुशनादे । भरूप तदित जग रेख हदु महँ रहि तजि च॑चरतादं ॥ विनय ० ६२ ।' अथवा 
( ग ) तिलक-रेख क्या है भानो शोभा है जो मुखकी शोभाको देखकर चकित हो गयी है ।-( वीरक्रवि भौर श्रिपाठीजीने 
भी 'चाकी" का अथं "बिजली' किया है )। 

( ७ ) भरीनंगे परमहंसजी-मानो शोभाको धेरेमे कर ल्या दे | 

(८ ) एक महात्मान “शोभाः का अर्थं “भरी करते हए छिखा दे किं (तिलकरकी दो रेख पीत रंगकी है, बीचदी 
श्री खाङ रंगकी है | ^श्रीः का अर्थं शोभा भी शेता है, शोभाकाभी रंग लाल दहे । अतः बीचकी “श्रीः शोभा हुई, वह बाली 
दोनो रेखाओंसे धिरी है । यही चाकना है ।› 

तिल्कमे दो ऊष्वं रेखाओकि बीच “श्री भी होती दै यह प्राचीन आपं म्रन्थोसे स्पष्ट हे | शश्री के (भीटक्षमीजी,, 
“भरीजानकीजी?, “दोमाः भर “भी, तिलक भादि अथं भी रै; किन्तु “भीः ( तिरक ) ओर “शोभाः पर्याय-शब्द न ह । 
यदि शसोभाका र्थं “भी ( तिक ) हेता तो यह भाव विरोष्र सुन्दर हता । दूसरे, यदि कदाचित्‌ "शोभाः का अथं "भी" 
तिलक शे भी, तो इत अर्थको ठेनेसे जनु शाब्द व्यर्थं हे जाता हे । त 

„ (९) प्र० संर में कुछ ओर भी अर्थं दिये गये थे--( क ) मानो शोभा वशं वर्तमान वा सिर है । (ख ) भानो 
` शोभा चारो ओरसे गोठ, मद्‌ या दाब दी गयी है, परिपूणं है । 

ह यै गोजी ओर य ० सा० के अर्थको समीचीन समन्षता हं । वही अथं भ्रयम संस्करणमे भी दिया गया धा। 


दोहा २१९ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१३ मनस-पीयूष 


अलग ओ राशि जमींदारका अंश होती थी» उसका प्रतिनिधि उसपर अपने शाथका चह कर देता था | हाथकी छापकोः 
चक्की छापको अथवर ओर करंसी सुद्राकी छापको लगाकर किसी वस्तुको किषीके ब्य अद्धूता या अं्गौगा करनेकी क्रियाक। 
नाम 'वोकना' ६ । तिलककी रेख क्या दै, मानो शोभाकी मुहर दै, पटेन्ट दै । अब दुमरेकी पेषी शोभा हो ही नी सकती । 
नकल नाजायज हेगी ।-यह भाव हे । ( प्र° सं० ) | सखत्यके प्रमाणमें मुहर लगायी जाती दै । भाव कि तिलकने मुहर दे 
दी कि यदी र्चो रोभा दहै (विण त्रि° )। 


दो०-रुचिर चोतनीं सभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख सिख संदर बंधु दोउ सोभा सकर सुदेस ॥ २१६ ॥ 


शन्दायं--चोतनी = बर्चोकी टोपी जिस चार बंद लगे रहते ई । ( श० सा० ) । = चौगसी = चार तनो वा बन्दो- 
बाद कामदार टोपी या मुकुट जिसमें बंदोका जोड़ा कुण्डल्के पीछे दर-एक कानके पास षता या । = चोगेशिया । = चारों 
भोरे तनी हूर | वार कोर्नोकी । ( पौ° ) । पंजावीजी रंगीन चीरा, अर्थं करते ह । मे चक = काले । कुःचित=घुषरार= 
टदे बल खि हुए छष्ठेदार । नखि ख=नखसे शिखा ( चोटी ) तक्के सब्र अंगः; धिरसे पैरतक; ऊपरसे नीचेतक । खुदेश= 
बह जेषी चहिये वेशी सुन्दर । =मुन्दर देश । “सुन्दर, यथा--*रूटकन वाङ श्टुकुटिया टेढ़ी मेढी सुभग सुदेस सखुभाक्‌ । 
गीतावली | १। २९ 1; “सीय स्वयंवर जनकपुर सुनि सुनि सकर नरेस । भाप सज समाज सजि भूषन बसन सुदेस ॥” 
( 7० सा० ) | =युन्दर अङ्ग । ( प१० रामकुमार ) । 
अर्थ -युन्दर सिरपर सुन्दर चौोगोशिया टोपी ह । काले वषराे बाल द । दोनो भाई नख-दिखसे सुन्दर है । सम्पूण 
शोभ जरह जि अङ्गम जेसी चाये वेसी ही है, ( समस्त सुन्दर अङ्गो शोभा दे ) । २१९ । 
टिप्पणी-१ [ ( क ) ‹हचिर चौतनी इति । “चिर से मणियुक्त ङंकबीजा जरतारी विचित्र बनी हई सूचित की) 
( वे ) | गीतावरीरमे भी नगरमे प्रवेशके समय “चौतनीः ही सिरपर पटने कहा गया हे । यथा-“चौतनि सिरनि कनककी 
हमननि कटि पट पीत सुदहाए | १। ६० ।›; “कर कुंडल चौतनी चार अति चूत मत्त गज गैं | १ । ६१ ° पुनः» 
(इवि से दीप्तिमान्‌, प्रकाशमानः, ओर “सुभग से एेश्व्य॑मान्‌ जनाया । ( ्पो° ) ] ( ख ) कटिसे शोभाका वणेन प्रारम्भ 
श्वा ओर मल्तकपर समाप्त किया । अर्थात्‌ कटिसे शिखापर्यन्त ध्यानकरा वणैन किया गया, इससे सन्देह हो सकता था किं 
इथिके नीचेके अङ्ग घुन्दर न हेगे । इत दीष एवं सन्देहके निश्रव्यथं कहते दै (नखसिख सुंदर? अथात्‌ नखसे रिखातक 
ववग सुन्दर है । यद दोहा १४७ तथा दोहा १९९ के वणैनोसे भी स्पष्ट है । अन्य अङ्गौकी सुन्दरताका उस्डेख पाठक व्हा 
देव सकते ह । [ सरण रहे किं यहो बीर-रसका ध्यान वर्णन किया गया है, अतः कटिसे तिरतकका ही वणेन किया गयाः 
एते यह प्रन नहीं उठ सकता कि नीचेके अङ्ग सुन्दर न गे । साहित्यके अनुसार वणेन हआ ह । ( ग ) “चितवनिः को 
चइ एदा | चितन नेत्रका व्धापार है नेत्रके पाठ शङुटी है, भक्ुटिके समीप तिरक है, तिलके सटी चोतनीः चोतनीसे 
ष धिर ओर धिरपर एवं सिके समीप केश ह--इस तरह क्रमते शोभाका वर्णन किया गया । ( ष ) (मेचक छऊुचित केस" 
ते यह भी जनाया किं काले धुघराठे बा कपोखपर लहराते है । गीतावटीमें कुचित केर्शोकी शोभाका सुन्दर वणन है । यथा 
'विधुरित सिर्ड वरूथ कुंचित विष्व सुमन जूथ मनिज्ञ॒त सिसु-फनि-भनीक ससि-समीप आदं । ७। ६ ।* (वै° ) 1 ] 
२ "नल्सिष्ल" " '" इति । ८ क ) जब कटिसे शिखातकका वणन किया तब सब देशा ( अङ्ग ) वणन किये, पर जब 
नल-शचिख वंन किया तव कोई देश ( अङ्ग ) वणन नदं किये । सीसे नख-शिखके वणेनमे कहते है--सोभा सकक्‌ 
देऽ" अर्यात्‌ सकठ सुदेशो ( सन्दर अङ्गो ) मे शोभा है  (.ख ) दोनो भाइयोकी शोभा वणेन कीः इसीसे आदि 
मौर अन्त दनम ध्योमा' शब्द्‌ रक्ला । यथा--"वाककढृंद्‌ देखि अति सोभा । २१९ । २ ।› (आदिमं ), "नखसिख 
दर 4 दोड सोभा सक सुद? । 
नोट-+सोमा षकठ सुदेस› के ओर भाव-( १ ) “सकर सोभा भर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ शोभा ओरोके अङ्गोम मानो 
ग्रह ( अक्रा, दुरमकषप्रसित ) देशोमे ( अर्थात्‌ कुदेशे ) पड़ी हु थी, वदी इन दोनोके अङ्गौरूपी ( घन-धान्यसे पूणं ) 
इन्दर देशम भाकर मोटी शे गयी । ( पौ० ) । ( २ ) सुदेशमे पड़ना इर्ते का कि प्राकृतः अङ्गम एक-न-एक दिन 
प्रा पी" ख-३- र 
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अकार पड़ेगा । वहो यह्‌ शोभा सदा एकरस नदीं बनी रह सकती, ( रोग, जरा आदि अनेक दानु उसको कब एक-सी रहने 
दे सकते ह ) ओर अपकी दे€ चिदानन्दमथ दै, इश्षसे यश सदा एकर बनी रहेगी । अन्यत्र अकाल पड़ी थी, यह य॒काड पाकर 
हरी-भरी ओर खुली हो गयी । ( रा० च० मिश्र ) । ( ३ ) "नखरिखमें तो सभी अङ्ग आ गये । सभी अङ्गोकी शोभाका वर्णन तो 
इन शन्दासे हो गवा ओर कुछ अङ्गोकी शोभाका वणन पहले ही कर चुके है, तव तो यँ पुनसक्ति दोष अ। जाता ३ १-- 
इस प्ररनक। उठ।कर्‌ उसका समाधान यह करते ह कि जेसे कटिसे ऊपरके अङ्ग प्रथक-प्थक कदे; पसे दी (सोभा श्छ 
सुदक्ष" से कटिके नीचेके भी अङ्गोको एथक्‌-एथक्‌ जनाय। । पुनः नलशिख सर्वाङ्ग सुन्दर ह आौर योभा अर्थात्‌ शङ्गार सकर 
सुदेश अर्थात्‌ सम्पूणं अङ्गो परापत दै, जदो जेसा चाये । मिकान की जिये-"नख-सिख अंगनि उगौरी डोर दोर ष । गी० ६।७१।* 
लमगोडाजी--हस नखि ख वणेनमे श्ङ्गार ओर वीररस प्रघान दै मगर शान्तरस भी मौजूद ३ । 
प० पण प्र०-रूपक। वणेन करि प्रदेशमे रू किया ओर भाया, सायकः, चाप दिका आरम्भे ही उल्डेख 
करके वीररस प्रधानलूप जनाया ओर शिरतकके सुख्य.-मरुङ अङ्गका ही वर्णन करके श्र्गाररसमे पर्यवसान किया-- मेचक 
कुषित केष | इस तरह जनाया कि देखनेवार्छीका मन पहूके तो बीररसमे कगता ह पर आखिर श्यद्मररसर्मे टी सष इुवकी 
ङगाते है । वीररसको देखते शी भवच(प भंगकी भासा होगी पर श्ङ्ग।रको अतियुक्ुमारतापर दि पडते दी आशारस भंग 
हो जायग।। ओर रेषा हुआ दी है यह आगेके प्रसङ्गौसे स्पष्ट है । 
देखन नगर भरूषसत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए । १॥ 
धाए धाम काम सव त्यागी । मनहं रंक निधि टन ऊगी।॥ २॥ 
कन्दाथं--निधि- नोट ४ में देखिये । 
अ्थ--श्रीदशरथजी महाराजके पुत्र नगर देखने आये हैँ ( यह ) खबर पुरवाहिर्योने पायी ॥ १ ॥ सब घर ओर 
घुरका षब काम-काज छोड़कर ( एसे ) दोडे मानो दरिद्री कंगाल निधि द्टनेके व्यि दौड़े दँ | २॥ 
राजारामशारणजी-- वतेमानके स्टेर्ोपर तो यद सीन दिखाया दी नहीं जा सकता | दौ | फिल्म कलाका यह्‌ बड़ा दी 
खुन्दर नमूना दे । 
धिप्पमो--१ ( क ) (सनाच।र पुरबासिन्ह पाए" इति । श्री जनक्रजीके साथ मन्त्री, ब्राह्मणः ज्ञातिवगं इत्यादि बहूतसे 
डोग विश्वामित्र जीसे मिलने गये ये । 'समाचार १९० कहनेसे पाया जाता दै क उन साथकरे समस्त ठोर्गोने आकर भपने- 
वपने घरमे तथा इष्ट-मित्रोसे अवश्य कहा शेगा किं एेसे-ेसे परम सुन्दर दो राजक्रुभार्‌ चक्रवती महाराजके मुनिके साय 
अयि रहै, देखने दी योग्य हं । इत्यादि । इ तरह थोड़ी ही देरमं दोनो राजकुमारोके शौन्दयंका श्युदरा सारे शदरमं मच गया। 
सभी दर्शनाभिलपी हो रहे ह । दशनको खछायित हो रहे ई ओर उधर विश्वामित्रजी कोटके भीतर महलमे टिके ई । वहा 
पहरा गा दै किं एकान्तमे रहनेवाठे महात्मा भये रहै; वर्धो भीड़ होनेसे मुनिको कष्ट होगा; अतः कोई विना उनकी भाचाके वर्ह न 
जने पाये । पुरवासी वर्शे जा न सकते थे । जव वे नगर देखने आये; तव दशंनकी खुगमता हरं । बाखकबरन्द संग लग गये 
ओर इतने समस्त पुरवातियोंको खध्रर मिल गयी कि दोनो राजकुमार पेद दी नगर-अवलोकनाथं आ रहे ई । 
{ ‹अये' शब्द प्रमुकी कृपाकी सूचना दे रहा है कि इनके मनोरथोको पूरा करनेके ल्यि खयं दी आ रदे ६1 [ढल 
देखिये, ये नगर देखने अयि ओर नगर इनको देखनेके च्यि दौड़ा । 
“धाए धाम काम सब त्यागी" इति । 
० प्र०--घरके सप्र काम छोड़कर दौड़नेका भाव किं प६ॐे पर्हैचनेसे भलीभोति देल सकेंगे, देर होनेसे भीड्के 
पीछे पड़ जर्येगे । अथवा कीं वे चे न जार्यै कि हमें दशन न शे सके । 
प° रामङ्ुमारजी--“धाम' छोड़कर भगे अर्थात्‌ घरमे किबाड़े न लगाये» ताला न वंद किया | “कम व्यापी" 
अर्थात्‌ जो काम उख समय कर र्ये वश वैताष्ी छोहकर चल दिये । [ ताष्प्ं कि इनके दर्दानरूपी निधिके आगे घाम 
सौर सव्र काम आदि निधिर्रो तुच्छ ह । जो इनको छोड धन-धामादिमें लगते ई, विधाताको उनके प्रतिकूढ समक्षना 
न्वाहिये ] यथा (परिहरि षन रायु वैदेही । जेषि घर भाव बाम बिधि तेष्ी ॥ २ । २८० 1 (जरौ सो संपति सदन सुखु 
सुहृद्‌ मातु पितरु भाद्‌ । सनमुख ्टोत जो रामपद्‌ करे न स्स साह ॥ २ । १८५ ।' [ धामको अरक्षित छोड़ा, काम 
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भो अमे छोड़ा, बिगड़ जाने द्‌; अतः (्त्यागीः कदा । ( वि° न्रि° ) ] 

नोट--१ इस सम्बन्धे भा० स्कन्ध १० अ० २९ पदृने योग्य ही दै । श्दूपूनोकी रात्रिम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र लीने 
बहरी बनाकर मदुर मनोहर मोत गाना प्रारम्भ किथा; त्यौ ही वे ब्रजगोपिकाष्टं कामोदीपक गानको सुनकर स्चटपट स्षपटती 
हई चछ द/ मारे उतावलीके कोई क्रिंसीको नां बुलाती । भीञ्चकदेवजी कते किं वे इतनी वेगसे चली थीं किं उनके 
क्मनोके दिते हए कुण्डल अव्र भी रुने दीख-से रहे है । जो दूध दुद रदी थी वह अत्यन्त उत्युकताव दूष दुना छोडकर 
वैते ध चल पड़ी । कोई चूर्देपर चदा हुओआ। मरोहनभोगः, कोई उफनता हुआ दूध बरिना आगपरसे उतारे ज्यों की-व्यो छोड़- 
क्र चल दौ | जो पतिक्गो भोजन कश रही थी वइ परसना छोड़कर, जो गोद बर्बोको दूध पिला रदी थीं वे दूध पिकाना 
होड, घो एतिर्योकी सेवा-्यश्रूषरा कर री थीं ३ सेवा-शुश्रुष। छोड़कर ओर जो शवयं मोजन कर रदी थीं वे भोजन करना 
छोर, जो अपने शरीरम अङ्गराग ठप रदी थी; जो चन्दन, उब्रटन या ओखोमे अञ्जन ख्गा रदी थीं वे सब अपना-भपना 
दाम छोडकर अपणं शृङ्गारसे दी जेसे-तेसे उल्टे-सीघे आधे-चोथाई मूषणवख्न पिने बड़ी उतावलीसे भगवान्‌ कभ्णके पास 
पटुचनेके व्यि दोड़ पड़ीं । 

ठीक वेसी ही दशा वर्ह धार्‌ धाम काम खव स्यागी" पद्‌ देकर श्रीमद्रोखामिपादने ददित करायी हे । भेद केव 
इतना अवदय है करं वशँ राषविदारमे तो भगवान्‌की वंशीकी मधुर ध्वनि ओर उसपर भी कामोदीपक मधुर मनोर गानने 
गपिोके मनको हरण किया था जिसे विहर होकर वे इस प्रकार उत्सुकतासे बिना किसी सार-सैभारके चर दीं ओर यदी 
नद्यं बरंच अपने पिता, पतिः भ्रातादिके रोकनेपर भीन रकी थीं। ओर यर्हातो युग श्रीराजकुमारोके नगरदश्चनकाः 
दम।चारमात्र ही सुनकर सव दौड़ उठे-- "समाचार पुरकासिन्ह पाए ॥ धाए्‌ धाम काम सब त्यागी । इतना ही नर्ही 
दनतु व तो गोपिका्ओंक्तो ठोगेनि रोका भी था ओर य्ह तो रोकता दी कौन ? सबके सव्र ही तो दुर्शनके ल्ि बावे हो 
एय) रोकनेवले खयं ही उस प्रेमडगरियापर्‌ पग घर चुके थे, स्वयं दी भागे चके जा रहे ये | 

२ ष्ठढउपदेश--इऽी तरह जो वाऽनाओंको छोड़कर निष्क्रामः धन-धामादिकी पवां न करके भगवान्‌की ओर्‌ 
श्रवते, ह उनको प्रमु, अवश्य प्रात होते दै--“जरड सो संपति सदन सुख ` "° | 

प० पण प्र०--भकामः शब्द्‌ मानसम ८० बार आया हे । इसका अर्थं (काजः; "कार॑› कहीं नहीं हे । अतः यर्हा ओर 
“नगबरासो नर नारि सुनि धामकाम उनि धाद । २।२२१॥० म (धामको भूलकर ओर कामका व्याग करके 'धाए एेसा 
त्र अथं करना उचित दै । उदाहरण यथा--राम सजिय सब काम विहा । ४ |] २३।६ ||; जब गि भजत न राम 
इह सोकधाम तजि काम । ५ । ४६ |° “सोह र्ुवीर भरनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब स्यागी ॥ ६ । ७ | ५ 12 
"मजिन राम तजि काम सव । ७ । १०४ ।' इत्यादि । ( मेरो तुच्छ बुद्धिम तो य्ह (धाम! के साथ (कामः का अथं कायं 
¢ उचित दै । घाम कामम अनुप्रास दै | भागवतके उद्धरणके अनुकूल भी है ) । 

नेट-२ निधिके ल्यि उद्योग करना चादिये, इसीसे धाए । यथा “उग्योगिनं पुरुषर्सिंह सुपेति खमीः । ^समरथ 
धाह विकटं जाह । भरसुदित फिर जनञ्ु रट्छु षाष्ट ॥ यला बाटक चद्ध जन कर मीजर्हिं पिताहं ॥ २ । १२१1१ 

४-निधिपोके नाम- पद्म, प्र्टापद्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, नन्दकः नीर ओर शङ्ख । यथा-भ्यश्न प्ममहापश्मौ 
तया महृरकष्पौ, मुञ्धन्दो नन्दकूइचेव नीखः शाङ्खोऽष्टमो निधिः।' ( माकं° पु अ० ६५ । ५) । ( १) पद्म नामक 
निधि षचगुणका आधार है । इसके प्रभावसे मनुष्य सोने, ्चोदी ओर तेगि आदि धातुओंका अधिक मान्नामें संग्रह एवं क्रय- 
विक्रिय करता दे | धक, दानः यज्ञादि भी करता दै ( २) महापद्म भी सात्विक है । जो मनुष्य इसके अशित होता है बह 


' प्राण आदि मणि, मोती भोर मूंगा आदिका संग्रह एवं कय-विक्रय करता दैः योगि्योको दान देता है ओौर बह ओर उसके 
ु्र-पोत्रादि उसी खभावके हेते ई । महापद्मनिषि खात पीदिर्योतक उसक्रा व्याग नी करती | ८ ३ ) मकर नामक निनि 
। तमोगुणी हेती दै । उसकी दृष्टि पड़नेपर सुरीर मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता हे । वह बाण, खङ्ग, धनुष, ढाल आदिका - 


वि नकन ॐ ॐ 


„ 


वगर करता, राजाओंसे मित्रता जोइता, दोसे जीविका चलानेवाले क्षत्रियो तथा उनके प्रेभि्योको धन देता दे । अख्न-दाल्ो- 
के विवा भोर किंसी वस्तुक क्रय-विक्रयमे उसका मन नहीं र्गता । णेता मनुष्य खटेराके दाथसे अथवा स्रामे मारा जाता 
६।( ४) कच्छप निधिकी दृष्टि पड़्नेपर भी मनुष्यमे तमोगुणकी प्रधानता शेती दे । इसके आभित मनुष्य पुण्यात्माओंके 
खाय व्यवहार करता हे । यह सब ओरसे रर्नोका संग्रह करता ओर उसकी रक्षाके ल्ि व्याक्रुरु रहता ह । यह धनको 


नाल्काण्ड २१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २२० (३) 


गाड्कर रखता है, न दान करता है, न अपने उपभोगमे ही लाता है । ( ५ ) सुङ्कन्द नामकी निधि रजोगुणमयी है | जिसपर 
इसकी ष्टि पड़ती है वश मनुष्य रजोगुणी होता दे, बीणा-वेणु म्रदङ्ग आदि वाचका संग्रह करता है ओर नाचने-गानेवाोहीको 
धन देता । ( ६ ) नन्दक नामकी निधि रजोगुण ओर तमोगुण दोनोसे संयुक्त है । इसकी टट पड़्नेपर मनुष्य अधिक 
जडताकां प्रात होता है । यह समस्त धाठु्ओं» रत्नो ओर पवित्र धान्य आदिका संग्रह तथा क्रय-विक्रय करता दै, स्तुति 
करनेवाठेको सब्र कुछ देता है । उखके बहूत-सी खिर्यो होती दै जो संतानवती ओर सुन्दरी होती ह । वह्‌ सद। नवीन भित्रोसि 
भेम करता दै, दूरसे अयि दुष्ट बन्धु-बान्धवेका भरण-पोषण करता हे । ( ७ ) नील महानिधि सत्व ओर रजोगुणसे संयुक्त 
होती हे 1 इ6के आधित मनुष्य वस्नः कपास, घान्य, फल, फूल, मोती? मगा, शङ्क, सीपी, काष्ठ तथा जलसे पैदा हेनेवाटी 
अन्यान्य वस्तुओंका घंम्रह एवं क्रय-विक्रय करत है । यई मनुष्य तालाब बावली अदि बनवाता, पुर ँधवात; वृक्ष रोपता, 
चन्दन भर एर आदि भोगोका उपभोग करके ख्याति लाभ करतादै ] यष्ट निधि तीन पीदियोतक चलती है । आटवी निषि 
जो शङ्खं नामी हे वह रजोगुण ओर तमोगुणसे युक्त होती है तथा अपने खामीको भी एसे दी गुणेसे युक्त बन! देती ३! 
वह मनुष्य अपने कमाये हृष्ट अन्न ओर वघ्रका अकेला दी उपभोग करता दै । उसके कुडम्बी खराद अन्न खानेको ओर 
छाधारण वल पषननेको पाते है 

पश्मिनी नामकी विया एन खव निधिर्योकी अधिष्ठात्री वा स्वामिनी दै ओर साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका सरूप ह । ये खव 
निभियां मनुर्योके अथंकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती है, इन सबका आधार पद्मिनी विद्या है । देवताओंकी कपा तथा साधु- 
महात्माओंकी सेवाते प्रसन्न होकर जब्र ये निधिर्यो कृपादृष्टि करती दँ तब सनुष्यको सदा धन प्राप्त होता दै-( माक॑ष्डेय- 
पुराणे अश्निभि्यां बतायी गयी ईह । कोदै-कोर “महाराङ्ख' नामकी भी एक निधि कहते है । निधिर्यो क्या ई, यह्‌ किसीने 
नष्टौ छिख। । सीसे हमने खोजकर उनका उस्छेख प्रमाणसदित कुछ विस्तारते कर दिया है ) | 

'मनहुं रंक निधि दूटन लागी” इति । 

१० रामङ्मारजी--१ लगी=निमित्त, व्यि । यथा 'तुब्हृहि कागि धरिष नरदेष्टाः; एक जनम तिन्हुके हित 
छागीः । (मानो रंक निधि दूटने लगे" यह अथं नहीं हैः क्योकि अभी तो निधि तक प्हचे ष्टी नदीं, दटैगे केते ? दूरे. 
के च्थयि दोदे । २--भरीदशरथजी महाराजने मनु-दारीरसे तेस हजार वषं तपस्या की त्र यदह निधि मिली । विदवामित्रजी 
इस निधिको राजासे मोगकर ठे आये, यथा-“इयाम गोर सुंदर दोड भाषे । विश्वाभिन्न महानिधि पादं ॥ [ अर्यात्‌ इस 
निधिके विदवाभित्र एेसे महामुनि याचक बने ये, तच करीं उनको मिली थी- “यै जाचन रए चप तोष्ीः | ओर वह्‌ भी 
किंतनी कडिनतासे, वशिष्ठजीकी सिफारिदासे मिखी यी । उती निधिको जनक पुरवासी द्टनेको दोड़े । तास्पयं कि एेसी दुलभ 
निधि मिथिढाव।धियोको द्मे मिली । दटनेका अभिप्राय यही हे कि एेषी निभि अपने हौ आप, अपनी खुरीसे आ गयी 
जानाम बिना मोरके मिक गयी; न तो तप टी करना पड़ा ओर न उसके ल्व याचक ही बनना पड़ा; आपसे आप मिल 
गवी । [ यक्ष माधुर्॑-रस श्ङ्गार आनन्द ही "निधि" है, जिसे नेत्ररूपी हासे द्टकर सब भानन्दित हुए । ददनाभिलषी 
पुरवादी रंक दै, भीराम-खक्ष्मणजी निधि दै, खुगमतासे दशन पा जाना द्टना हे । ] 

पद्िली- यशं रकी उद्मेक्चाका भाष यष्ट है कि योगिराज राल। जलनकी प्रजावगे रघुवंश रेष्वर्थके दरिद्री ये 
{र०च० भिश्रजी डिखते ह कि “राजा जनक निराकारके उपाक साकाररूप-घनके केगठे येः तो उनकी प्रजा क्यो न केगली 
हयो १ अतः अव साकार-धन पाकर दटने लगे ।› य्ह उक्तविषयावस्तूतपेक्षा अलंकार दै ] 

` दार प्र~-माव कि जैसे धन दुटनेमे कैग धक्ता आदिसे नष्टौ रते वेसे ्टी ये सब धष! सहते, धक्का देते दौड़े 
जा रहे ह । [ भरीराम-लक्ष्मण दोनो यहो “निधि" है, जषा “देखन नगर भूषसुत धाए' से सिद्ध है “भूपसुतः “आए बहु 
वचन ई । इनमेसे भीरामनी तो भीसीताजीकी “निज निधिः ह; यथा देखि रूप रोचन खरचाने । हरषे जनु निज निधि. 
यद्िचाने ॥ २१२ । ४1, “सुनि खमीप देखे दोड भाद । रगे रुककि रोचन निषि पादे ॥ २४८ । ८ । परन्तु पुरवासी 
इव बातको अभी जानते नदी ह, इसीसे कँगञेकी तरह दौड़ ह । दूसरे आज प्रथम दरन होनेको दै, न जाने यां कितने दिन 


ठ्य, फिर ददनदहोयान शे, अतः “धा धामः-“" | | 
निरखि सहज संदर दोउ भाई । हों सखी रोचन फर पाई ॥ ३ ॥ 
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जुवतीं भवन श्षरोखन्हि रागी । निरखर्हिं राम रूप अचुरागीं ॥ ४ ॥ 

शन्दाथं -क्रोखा--दीवार आदिम बनी हुई र््षरीदार ( जारीदार वा छेदवाली ) छोरी खिड़की या मोखा जिसे 

श्वा ओर रोशनी आदि अनेके ल्यि बनाते द । ्षरोखन्दि-स्षरोखोरमे, श्षरोखोसे । 

अर्य--सदन ही सुन्दर दोनो भादर्योको देखकर नेर््रोका फर पाकर सुखी होति ई ॥ ३ ॥ चलिर्यो घरके श्रोखौसे 
रणी हुई अनुरागपूर्रेक श्रीरामचन्द्र जोके स्पको देख रदी रह ॥ ४॥ 

नोट--१ "सहज सुंदरः इति । वनवासके समय इन दोनोकी सहज सुन्दरताका प्रमाण मिलता हे; क्योकि उस समय 
बल्न-भूषण-रहित उदासी वेष है । उस समय इनका सौन्दर्य देख ऋषि-मुनिः, पड्यु-पक्षी तभी विस्मित ह्यो गये ओर अनिमिष 
नेत्रोते देखते एई गये । यथा-“ हपसंह ननं ऊक्ष्मीं सो कमाय सुवेषताम्‌ । दद्डर्विस्िताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ १३ ॥ 
देहं रकषमणं रामं नेपरैरनिमिवैरिव | आश्वभूतान्द्दञ्ः सदे ते वनवासिनः । १४॥ वास्मी० ३ । १ ।° त्रिपाटीजी ठीक 
त टिकते हं कि शङ्गारसे श्रीरामजीकी शोभां आधिक्य नही हेता, बर्कि शोभा ठक जाती है; इसट्यि दोनो भादयोको 
६१अ सुन्दर कह | 

` धि्णी-१ (क ) “सहज सुंदरः इति । भाव किं इर समगर दोना भारं स।मान्य श्ङ्गारते ह, इसीसे कहते ह किं 
शृङ्गी अपेक्षा कछ नहीं है, दोन भारं तो खाभाविक्र ही, जन्मसे ही, भिना वनाव-शृङ्गारकेदी सुन्दर ह । ( ख) विश्वामित्र 
जने आहा दी थी किं “सुखनिधान दोड भद्‌ । करह सुफल सबके नयन, उशी को यहो चरिताथं करते ह । ("तुम दोना 
 इुखनिधान शे, सरको सुल दो, ये वचन “निरि सहज सुंदर दोउ होर्दिं सुखी-*› म चरितां द ओर “करहु सुफल 
वड़े नयन, "लोचन फ पा मेँ चरितार्थं दूए है । सब सुखो हपट ओ सबने लोचनका फर पाया । जिस क्रमसे गुखने 
भश दी, उषी क्रमते उनके वचन चरितार्थ हुए । प्रथम सुखनिधान, कहा पीछे “करहु सुफ'? वेसे ही यहा प्रथम “दो 
पुती, ओर पीठे "छोचन फकः पाना कहा । [ ( ग ) (सहजः को दीपदेदली भी मान सक्ते है । क्योकि जो “जप तष 
 अदिसे भी ध्यानम नदीं आ सकती वही सहज सुन्दर मूर्तिं इनको सदज दी बिना किंसी परिभरमके देखनेको मिल गयी । ( घ ) 
हङ्र प्रमुके सोन्द्थका दर्शन ही नेत्रोक्रा फल है । इस फच्से ये वशित थे सो आज इह प्राप्त हो गया। (रा० च° भिश्र)) 
द एज सुन्दरता ही निधि दै जिसके ल्यि दौड़े थे | ] 

(जुबतीं भन श्लरोखन्हि कागीं 1 ˆ ” इति । 

१० रामकुमारनी-( क ) प्रथम सबक्रा भावना" क्ा-- श्धाएु धाम कम सव ध्यागी" । अव्र उसकी व्याख्या 
ते ह कि कौन कोको धाये । पुरुष गलियों धाये ओर युवतियौँ स्रोखोमि जा लगीं । प्रथम बाल्कोनि देखा जे बाहर खेल 
ये, तव पुर्षोनि देखा जो अपने-अपने स्थानके बाहर जा वेठे र; तत्पश्चात्‌ लिर्योनि देखा जो धरके भीतर रपा । इस तरदं 
रमते देखना छिखते ह । अथत्रा, बालक ओर पुरुष्रोका देखनामात्र च्लि है ओर, छिर्योक्ा संब्ाद ड्िखनेको ई; इतीसे 
रपम बालक भोर पुर्षोका देखना छिखकर पीठे सू चीकटाहन्यायसे लि्धोका देखना लिला। [दक सदज कामम पहले 
ह्य साना तत्र कठिन काम करन, इसीके दृष्टान्तमे (सूची-कटाहन्याय, कहा जाता है ] ( ख ) रामरूप देखनेसे अनुराग 
हेवा है, यथा “इन्दि विखोकत अति अनुरागा, । जिनके रूपका वर्णन सुनकर अनुराग शेता है उनके दशन करनेपर जो 
अनुरण होगा उसे फोन कह सकता दै एवं उनको देखनेपर अनुराग होनेकी क्या की जाय १ ( ग ) पुरुष तो दोन भाइरयोको 
देखते ६ "निरलि सहज सुंदर दोड भई । परन्तु छिर्यो केवर रामरूपको देखती ह ।- तात्प्यं यह है कि पुरघोकी भावना 
ठनो मादय सन्दरतामे हे, यथा "पुरबाषिन्ह देखे दोड भाद । नर भूषन रोचन सुखदादं । २४१ । ८ ।› ओर खिरकी 
भवना भीरामजीके स्पमे हे, यथा (नारि विरोक हरषि हिय निज निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार धरि मूरति 
एम ` अनूप । २४१ ।› श्रीरामजी श्ङ्गारकी मूर्तिं ईै--“इयामो भवति श्ङ्गारः' । द्ि्क्- यहा कवि लखियोकी भावनाभर 
दिखा रे ह इसीसे (निरहं राम रूप भनुरागी' कहा, नदीं तो उनका दोनो भाइयोका देखना आगे उनके दोनो भाइयोके 
दैन्दयं वण॑नसे स्पष्ट ही है । । 

नोट-हक्क-२ ( क ) लिर्योको श्रङ्गार प्रियहोता दे | शङ्गारका रंग श्याम माना गया है ओर श्रीरामजी ध्याम 
१। अतः लियं इ्न्दीकरो देख रदी ह । “अनुरागी कहकर जनाया देखा तो दोनों भाइयोकोः पर॒ भीरामरूपको देखकर 


बालकाण्ड २१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोह्या २२० ( ५-६) 


ठसपर अनुरक्त टो गयी दई । वैजनाथजीका मत हैकिं केवल युवावस्थावाली नवयोवना लियो संको चके कारण क्षरो कणी 
देखती थीं । ओर, रा० च० मिश्रके मतानुखार भवनके ्षरोखोमिं लगी हुदै जो खि है उनमें कोद मध्या, कोई मुग्धा भौर 
कोर परोढा आदि सभी प्रकारकी लियो थं । ( ख ) श्रीरामरूपमे किंस प्रकार केसा अनुराग दै यह सत्योपाख्यानमे वर्त 
पुर-ल्ियोंकी दशा जो वरहो मुनिको जनकपुर के राजमहल लानेपर हई थी उदादरणमे दी जा सकती हे । वह यह हैकिंभी. 
लस्ष्मणजीसे सेव्यमान कोटि कामदेर्वोके समान सुन्दर सदा मरुस्काते हुए बोलनेवाले सोश्ञीस्यादि गुणोसे युक्त श्रीरामजीको देल- 
कर चखिर्यो जामातसुखकी इच्छा करने ठगी किं ये दोना हमरि जामाता हौ ओर श्रीरामजीकी ओर बारंबार मस्य राकर देखती 
हई उनको मोहित करनेके व्ि ( अर्थात्‌ ये हमारी ओर किंसी प्रकार देखें ] ) अनेक हाव-भाव करने लगीं | कोई तो भीरामजी. 
को देखकर उनके मुखारविन्दका ध्यान करती हई छब्री श्वास छोड़ने लगीं । कोर देखकर कहती हैँ करं ये मानो कामदेव दी 
` रूप घरकर आये ह कोद अपने रत्नजटित नूपुर बोधने क्गी कों अपने रंगीन दर्तिको दी दपंण लेकर देखने लगी, कोई 
हाथमे कमल लेकर उसीको फाड़ने टकडे-डकड़े करने कर्गी। इत्यादि । यथा ‹“लक्ष्मणेनापि गौरेण भूषितेन तयैव च ॥ २९॥ 
सेव्यमानं सदा तेन" ˆ " सोशशील्यादिगुणेयंकतं ` * । ६१ । कोरिकन्दपलावण्यं सित्वाभिभाषणम्‌ । एवं परयन्ति ताः सरा 
जनकस्य पुरखियः ॥ ३२ ॥ रामं च कक्ष्मणं चेव जामातृसुखवान्छया । सुह रामं निरीक्ष्यन्त्यः सस्मिताश्च वराननाः ॥१३॥ 
्ावभावं च ऊवन्स्यो रममो्ाय स्वरम्‌ । काचिद्रामं निरीक्ष्वैव ध्यायमाना सुखाम्बुजम्र्‌ ॥ ३४ ॥ मुहुश्च निःसवासं 
सुन्चमाना इतस्ततः । काचिदेवं ध्यायमाना मन्द्‌ दष्टा मनोरमसर्‌ ॥ ३५ ॥ कासमाक्ृतिः कुमारोऽयं" ˆ `ˆ ` ' नूपुरं च बयन्धाध 
पादो रर्नशोचिगम्‌ । करा श्छ निरोक्षन्ती दन्तपक्तिं सुरज्ञितास्‌ ॥ ४१ ॥ काचिर्कमख्पुष्पं च पाटयामास पाणिना।*' 
४२ एवं परयन्ति ताः सवः किशोरौ रामलक्ष्मण ॥ ४३ ॥ ८ उत्तरार्धं अ० ७) | पर रामचरितमानसपर भे मर्यादा. 
चरित्नरका आदशं दैः अतएव सत्योपाख्यानका उदा्टरण केवल श्रक्गारिर्योके कामका है, अन्यके लिये नदीं । मानसके जनकपुर 
निवाी तो “पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमीरु क्षानी गुनवंता।। हैः यष्ट पूवद्टी दोहा २१३।६ मकि 
बत।कर हमे सावधान कर दिया है । 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ ५॥ 
सुर नर अमुर नाग शुनि माहीं । सोभा असि कहं खनिअत नाहीं | ६ ॥ 
अथ--अआपसमे एक दुसरेसे प्रेमसदहित बतं कर रदी ह, कदती ईहे सखि ! उन्दने करोड़ कामदेवोकी छर 
जीत ल्या है । अर्थात्‌ इनमे करोड़ों काभदेर्वोकी छचिसे भी अधिक छव्रि है ॥ ५ ॥ देवता; मन्य, दैत्य-दानव-राक्ष, 
नागदेव ओर मनि्में ८ तो ) एेषी शोभा करीं सुननेमे भी नदीं आती ॥ ६ ॥ 
नोट--१ निरलर्हिं राम खूप अनुरागी" ककर (कहष्ं परस्पर" ˆ 2 कंटनेका भाव किं अनुरागपूवैकं देखती जा र 
ह ओर दूरात छबिकी प्रशंस। भी करती जाती है । दृष्टि बरावर श्रीरामसूपमे ही डटी हुई दै । पदे देखनेमे अनुराग काः 
अब उनके सोन्दयंकी चर्चा, उशक्रे कथनमे भी अनुराग दिखाते ह । षी सखीसे हृदयकी बात अब खोलकर कषत ह, यह 
“कहिं परस्परः से जना दिया | 
टिप्पणी--१ “कहि परक्षपर बचन सप्रीती, अर्थात्‌ जितनी भी बातें वे कह रही ह; वे सत्र प्रीतिकटित कह री । 
्र्छः-प्रसंगभरका हाल या प्रारम्भमे कह दिया करि अगेकी सारी वाताँ प्रीतियुक्तं ६ै। 
नोट--२ पड़जी छिखते ई कि “परस्परः ओर “सप्रीतीः से ज्ञात होता है करि सव्र प्रेमोद्ग।रसे एेषी भरी हुं हक 
उनको कदनेके सिवा यह ज्ञान नहीं हवे कित्तते क्ती र ओर कौन सुनता दै कोई सुनताभीदेया नही, एसकातो 
किसीको भी जान नही? सभी कह रदी ह तो सुनेगा कोन ! दासत्री समक्चमे (परस्परः का भाव यहं दै कि सभी एक दुसरेसे आपस- 
म कहती-घुनती ह । एे्षा न होता तो गे यह केसे कषे किं (जो मैं सुना सो सुनहु सयानी", “भए देखन चापमख सुनि 
हरषीं सव नरि ।› श्यादि । इससे स्पष्ट है क्र एक कहती दै, दुषरी कुछ पखियो सुनती हं । 
३ ( क ) “जो यु तिर्या भवनके सरोर्खोमिं लगी हुई अनुरागपूतक राम-सूपको देख रदी थी? उनकी वतां यहो तमषटि 
ल्पते दिष्व।कर सव्रके वचर्नोको धरकट नहीं करिया । अगे उत्तारध॑से अष्ट सखिर्योक्रा तवाद व्यष्टरूपसे प्रकट करते द । अ 
खदिथके नाभादि “श्रीजानकी-रदष्यः के सर्गं ८ में है । यथा-“कष्ष्मणा छभक्शीका च भद्रा मानवती तथा । छा इयामा 
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च घवान्ता घ सुशीका हयष्टसंख्यकाः ॥ १ ॥ इमाः सीताभ्रियाः खख्यो युवत्ती मध्यगा स्थिताः । यथार्चि क्रमाद्वाक्यं जग- 
दुखुपरसूचिकाः ॥ २ ॥ रक्ष्मणा वीरसेनस्य प्रिया माया प्रकीर्तिता । छच्नक्ञीला सुभद्रस्य इयामा सुन्दरघर्छभा ॥ ३ ॥ 
न्ता वीरमणेभाया शेषाः सख्यः कुमारिकाः । प्रवीणाः सकलाः सौम्या जानढीप्राणवल्रभाः ॥ ४ ॥ अर्थात्‌ लक्ष्मणाजीः 
्रभरशीलागी, भद्राजी, मानवतीजी, लीलकाजी; इयामाजी, शान्ताजी ओर सुशीलाजी अष्ट सखिर्यो जो श्रीजानकीजीकी प्रिय 
थो उन लिक मध्यमे थी | वे अपनी-अपनी सुचिके अनु^॥९ तच्वसूचक्र बातें कषने लगीं | १-२ । लक्ष्मणाजी वीरसेनकी; 
भ्रसीलाजी बुमद्रजीकी, शान्ताजी वीरमणिजीकी स्री थी । रोष सखिर्यो कुआरी थीं । ( रा० च° मिश्र ) | 
दिपपणी--२ "सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती । इति । ( क ) स्वर देवताओं काम ससे अधिक सुन्दर दै । 
इसी प्रथम उतीको ठेकर कती द किं कोटि-काभ-छव्रि भी इनकी छविके सामने तुच्छ दे । यथा-- (सहज मनोर मूरति 
दोड । कोटि काम उपमा रघु सोऊ ॥ २४३ । १।०८ आगे स्वयं कहती ्है--“भंग अग पर वारिअद्िं कोटि-कोटि क्षत 
ह्म | २२० | गीतावलीमे भी पुरवासिर्योके एेसे दी वचन है, यथा-^रोम-रोम पर सोम काम सत कोटि वारि फेरि डारे। 
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नो--४ "कोटि काम छवि जीती इति । ( क ) अर्थात्‌ करोड़ कामदेर्वोको जीतकर उनकी समूह छविको ले लिया 
हे। भव बृह्‌ कि जेसे तुका पराजय होनेपर उसके यह जो आमूस्य पदार्थ होते ह उनको जयमान राजा छीनकर ठे छेता 
हे। वेसे ही अयो कामदेरवोनि अपने छबिके गर्वमे आकर मानो श्रीरामजीका मुकाबला किया । ( कामदेव भी दयाम है 
द्विभुज ओर्‌ धनुर्धर है तथा वीर है, यथा--("जाकी प्रथम रेख जग माहीं | विनय ४ ।१; "काम कुसुम धनु सयक लीन्हे । 
षङ्ढ सुवन गने यस कीन्हे ॥ २५७ । १ ।› उन असंख्या कामदेतररूपी रान्रुभका पराजय कर सर्बोकी छवि-समूहको 
छीनकर हन्ने अपने पास रख लिया । काम इनके आगे अब छनि-रूपी धनसे रहित हो गया । ( ख ) असंख्य ब्रह्माण्ड है 
ओर प्रत्येक ब्रहमण्ड्मे एक-एक कामदेव दै, इस प्रकार सब मिलकर असंख्या कामदेव हुए । ( वै° ) । यह अनुमानसे 
श्रपर्थापत्यालंकार दै कि जव इन्दोनि करोड़ों कामदेवोको जीत लिया तब ओर देवताओंकी कौन बात है । ( वै० ) | वीर- 
ङषिञी प्रतीप अल्कार कहते है । ( ग ) पुनः भाव कि (इनकी छबिने करोडौकी कामनाओंको जीत ल्याहे | पर युवाष््नी 
देश न्च कह सकती किं हमारी कामनाको जीत लिया है किन्तु करोडौके बहानेसे अपनी कामनाको प्रकट कर रदीहे (प°) | 

धिप्पणी--२ ( क ) 'सुर नर असुर नाग सुनि माहीं । इति | सुरसे स्वग, नरसे मर्त्य॑, असुर ओर नागसे पाताल, 
६8 तरद तीनो कोकके निवातिर्योमें सी रोभाक्रा करीं भी न होना जनाया । यथा- "नाग असुर सुर नर सुनि जेते । देखे 
बते हते हम केते ॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाद । देखी नहि असि सुंद्रतादं ॥ ३ । १९ ।› (ख ) “सोभा भसि करट 
षुनिभति नाह" इति । [ रूपकी दोभा नेत्रका विषय है ओर कथा-वार्तां आदि सुनना भ्रवणका विषय है, पर यर्हौ कवि कहते 
ट "खोमा अति कहं सुनिअति नाही" अर्थात्‌ शोभाको यहो ्रवणका विषय कह रहे ई । यद क्यो १!--यह गोसाइंजीका संभाल 
१ । देखनेसे छिद्र होत। द करि छिर्यो सवत्र घूमती फिरती रही है । अतः हस दूष्णके निवारणं उनका सुनना टिख। । “सुनिअति 
नाह" ककर सूचित करते ह कि ये कुख्वधुे है, घरके भीतरकी रहनेवाटी है, इन्ोने पुराणदिकी कथा सुनी रई भौर 
अञ इन दोनों भाइ्योको देखा है । देखिये, जब चुपणलाने कदा किं “मम अनुरूप घुरुष जग माहीं । देखेडं खोजि कोक 
तिह नाह ॥› त श्रीरामजीने "देखे शब्दसे तुरत जान लिया कि यह्‌ छी कुल्टा दै । इसी तरह खर-दूषण राक्षस सर्वत्र 
पे ई तीना लोको धूमे-फिरेल्डे है, उन्दने तीनो लोकौके पुरुरोको देखा दै, इसीसे उन्होने सचको देखना कहा- “देखी 
नहिं भि सुद्रतारई' | ] ये लिर्यौ परदेमे रहनेवाली दः इन्होने ओंखोसे नहीं देखा दै ( घरके पुरुषोसे सुना भर दै; इसीसे 
ुनिभति नाही, कहती है । ( नोर ह्यद अर्धाटी सू्-सी हे । इसीकी व्याख्या अगेवेखयंद्ी कर रहदीरै। यहभी 
तिद्ध हेता रै किं परदेका नियम प्राचीन कालम भी था। ) 

विष्लु चारि थज बिधि अख चारी । बिकट बेष भख पच पुरारी ॥ ७॥ 
अपर देउ अस कोड न आही । यह छवि सखि पटतरिय जादी ॥ < ॥ 

श्दाथ--भपर=ओौर, दूसरा; अन्य । आही । पटतर=समत। समानता, उपमा । परतरिये=उपमा दीन्यि; 

हट कहा जाय । 





बालकाण्ड २२० श्रीमदामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा २२० ( ७-८) 








अथे- विष्णु भगवानके चार सुजा ₹, ब्रह्षाजीके चार भख ह ओर त्नपुरदैत्यकरे शरु श्रीशंकरजीके पोच मुख द भोर 
भयंकर वेष्र है ॥ ७ ॥ अन्य देवताओमे एेशरा कोद नही दे जिसे दे सखी | इत छत्रिकी पूणं उपमा दी जा सके ॥ ८॥ 

श्रीराजाराम्ारणजी-शोक्सपियरसे भी बद्कर हस नाटकीय युक्तिक प्रयोग तुटसीदासजीने किया है, जिसके द्वारा अनेक 
हष्टिकोणोसि बङी रोचकत। ओर भावपूणेताके साय किसी व्यक्तिगत दद्य या परिखितिकी आलोचना करायी जाती है । यह 
सविर्योकी बातामे इसी युक्तिका बड़ा ही सुन्दर प्रयोग दै । यदि प्रत्यक दृष्टिकोणका निरीक्षण किया जाय तो नोट बद जायगा, 
केकिन पाठकौको भनन्द द्ूटनेके ल्यि मज। ले-ठेकर पना चाहिये ओर सब दष्टिकोर्णोको विचारना चाये । 

किसर सुन्दरतासे रामरूपकी खडोल मूर्तिको सत्र देवोसे उत्तम प्रमाणित किया है । इसी प्रकार उधर श्रीसीताजीकी 
तुखना्मे “गिरा मुखर तन भरध भवानी, इत्यादि देव-शक्तेयोको उतार देगे । परात्पर ब्रह्मरूप ओर आदि-गक्तिकी मदानता 
मदत्ताको किंस रोचकतासे दिखाया है । श्ङ्गारका आनन्द आर शान्तरसका पुट सराहनीय दै । महाकान्यकल्ा ओर नाटकी- 
कला एक होकर मनोरम बन गयी है | 

नोट--१ ब्रह्माण्ड भरके अतिदाय खुन्दर पुरुषरोको यहा गिनाया है | जब इन्हीरमे कोद उपमान दहोनेके योग्य नदीं 
ठहरता तब दुसरा कोन दै जिक्षकी उपमा दे । (अपर देव मे कामदेव मी आ गया | वद्‌ भी उपमा योग्य नदी, यह पूर्वं ह 
कह चुकी ह--"सखि इन्द कोटि काम छबि जीतीः | 


“बिष्लु चारि भुज विधि अख चारी ।' इति । 

पंजाबीजी ˆ "भाव यह दै करि (किमीके हाथमे एक छटी अगुखी होती है तो बुरी लगती है ओर जरह दो मुजा्पेँ अधिक 
हो भला वर्ह शोभा कर्ह १ उत्रमे द्विमुज-रारीरकी-सी दोभा करटो ? पुनः; शरीरके प्रमाणे यदि किसीक्रा तिर या नाणका 
भारी शेती है तो शरीरकी शोभा न्यून हो जाती है ओर एकं दारीरपर चारर्पोच तिर हुए तो एक सिर-जभी शोमाक् हे 
सकती है १ पुनः, शरीर भी न्दर हो ओर वख्रादिनहुष्तोभी शोभा पूणं नहींहोती फिर जर्दो बाधाग्वरः शर्षः विभूति 
ओर पोच सिर हयं वह पीताम्बर ओर दिव्य अभूषणेसि संयुक्त शरीरकी छवि कैसे ण सकरत। दे 

पं० रामकुमारजी--१ ( क ) बहुत अङ्ग होनेसे विराटका-सा ल्प हो जाता दै; यथा (बिहुषन्द भ्रमु बिराटमय 
दीसा। बहु सुख कर पग रोचन सीसा ॥ २४२ । १ ।' विराटकी गिनती शोभार्म नदीं दै । 'धिष्नु चारिभुजः कटकर्‌ 
जनाया किं उनम शोभा न रह गयी । एक अुखी बद्‌ जानेसे शरीर अशोभित टगत। दे तव द) भुजाए्‌ अधिक हनेते शोभा 
करटा १ चार युजाओंसे अधिक अशोभा चार मुखकी दे, इससे विष्णुको कहकर तव ब्रह्मा बह्म ओर चार मुखसे अधिक 
शोभा पंचमप्रुखक्री है, इते परंचपुख शंक(जोको अन्तम कदा । इस तरह य्ह उत्तरोत्तर अरोमाकी अधिकता कते है । 
(ख) चार परख होनेसे चार ल्ट, चार ना्षिकरा्य, चार भुः चार्ठोद्री, आठ भरकुटीः आट कपौ ओर आठ नेत्रै 
अत्रएव इनके सामने वे केसे भद्दे ्गोगे । ओर, शंकरजी तो इनसे भी भदृदे द, उसपर भी उनक। विकट वेष दै, अर्थात्‌ 
नगे, दकपाठमालाधारी, भस रमये, सपं ल्पेटे, इत्यादि भयंकर वेष दै | विकट देष भयदायकः होता ट | यथा (बिकट वेष 
सद्रहि जत्र देखा । भबङन्ह उर भय भयउ विसेषा | ९६ | ४।८ ( ग ) प्पुरार' कहनेका भाव्र फ त्रिपुरके वधम जेष 
क्रोध हुभा थाः वैषा दी क्रोधित ( क्रुद्धग्रुल सद्‌। रहता दै । ) 

२८ क ) “भपर देड अस कोड“ इति | तीन देवताओंका सादृश्य कथन किया, उपमा दी; प्रवे भी समता 
योग्य न ठरे ओर जितने भी देवता द वे उपमे दिगरे जनिके योग्य नदीं ह | कप्रकरि देषता तो मिथिपुरतरानियेकि दी समान 
खन्दर नहीं हं, यथा “तिन्ह देखि सब सुर-सुरमारी। भष्‌ नखत जनु बिघु उजियारी 1) तवर भला श्रीरामजीकी उपमाके 
योग्य कब दो सकते है १८ ख ) य्ह तक देवताओंकी सुन्दरता कटी, उनम उपमा ददी न मिली । तत्र असुर, नग, नर 
मौर मुनिम उपमा द्रंदनी ओर कनी चहिथै धी सोन कष्ट | करण क्रि जवर देवता ओंमे को इतना सुन्दर नहीं है तव मनुष्यादि 
किंस गिनतीमे ह । तात्पर्य्यं किं जय त्रिदेव टी समतामं न उष्ट्रे तब अन्य देवताओंक्री समतान दी ओर जब्र देवत।भोकी दही 
समता न दी तब नर-नाग-अशुर-पनिका नाम ह न लिया । इनका नाम तक लेना ग्यथे समना । बिलकुल तुच्छ समक्ष इनको 
छोद ही दिया । [ इससे यहू भी प्रमाणित होता ह क्रि मनुष्य रोग केवल पाच -जाति्योमें टी दोभाका अनुभव कर्‌ सकते । | 

बुर, नर, भयुर, नाग भीर प्रनिको छोडकर उनके मुग्ध हने योग्य शोभा करा न्दी ६ै। (वि.त्रि, )। 


दोहा २२० श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२१ मानस-पीयूष 











नोट-भगवान्‌ विष्णुकी सुन्दरता जगत्‌ प्रतिद्ध दै; यथा ८८अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं बेद॒ जासु जसु 
हहा । वृषनरहित सकर गुनरासी । १ । ८० । शिवजी भी परम सुन्दर ई, था “जटा मुकुट सुरसरित तिर खोचन नङिन 
विष । नीरुकंड रावन्यनिधि सोह बारूबिषु भार | १०६ ।, (द्‌ इदु द्र गौर सरीरा । १०६ । ६ |; “छंद इदु दुर 
गोर पुद्रं । ७ म॑° इको० । ओर ब्रह्माजी सुष्टकरे रचयिता है, श्रीमन्नारायणके नाभिकमट॑से उत्पन्न हुए ह" वे क्योन 
इन्दर दंगे १ अन्य समस्त देवतां कामदरेवसे बद्कर सुन्दर कोई नही, वह इयामयुन्दर भगवान्‌ कृष्णका पुर दी तो दे- 
'इष्न तनय होहि पति तोरा ।› इथीसे इन्दीके नाम दिये । 
पप. प्र.--१ कामदेव तो रजोगुणी है ओर साधु संत योगी ज्ञानो आदिको शत्रु मानकर्‌ सतानेवाखा दै अतः तुलना 
योग्य न ठहरा विश्णु सस्खगुणी द ओर चतुरानन रजोगुणी; इन दोनोमे अधिकांश दोष है । पुरारिकी तो बात दी दूसरी दे 
वे तो पुरे अरि है ओर यरद तो जनक्रपुरमे रूपसिधुके दर्शनसे आनन्दसिंधुकी बाद आ गयी है । 
२ (यष्ट एषि सल पटतरिभ जा्टी, इस चरणमे छन्दोभंग द्वारा जानाया कि युबतीका कंठ गद्‌णद्‌ शे गया, शाम्दौका। 
उषा ए हुदै । “यष्ट छत्रि सखी प, पर विश्राम दै पर “टतरिभ जादि" मे “टतरिअः का ठीकं उच्चारण 
करना क्टिन है | 


दो ° -वय किसोर सुषमा सदन स्याम गोर सखधाम । 
अंग अंग पर बारिअरहि कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


शब्दाथ--ब[रना=निछावर करना, उत्तगं वा कुर्वान करना । 
अथ--किंरोर अवस्था; प्रमा शोभाके घर, एक इयाम एक गोरे, ( दानो ) सुखके धाम ह । इनके अङ्ग-अरङ्गपर 
करा र्वो कामदेरवोको निछावर्‌ कर देना चाद्ये ॥ २२० ॥ 


क्क १० रामङुमारजी अर्थं करते ह क्रि ( जव ) क्रिशोरावश्या सुखमा ( परमशोभा ) वी तदन दै ओर श्याम 
गैर वणं युलधाम है ( तव अङ्गकी शोभा कौन कदे ) एक-एक अङ्गपर सौ-तो करोड़ कामदेव निचछावर ई ॥ २२० ॥ 


टिप्पणी --१ ( क ) कहिं परस्पर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ।› उपक्रम दे ओर अंग 
श्गपर वारिभहिं कोरि-कोटि सतकाम” उपसंदार ३ । कामदेवसे ही उपक्रम उपसंहार करने तात्पयं यह ह किं वह एब देदताओ- 
ते अधिक मुन्द्र है । ( ख ) प्रथम कहा क्रं कोटि कामकी छबि जीत खी ओर अन्तमं कहती द कि सो-सो कोटि कापर एक- 
एक अङ्गपर निछावर ई, इस तरह उन्दने अपने प्रथम वचनका खण्डन किया | अथात्‌ कोटि कामका जीतना जो का वह्‌ 
ठीक नरह है, कोटि-कोटि रात कामका एर-एक अङ्रपरनिछावर करना ठीक है । यथा (्राची दिक्षि ससि उगेड सुह्ावा ॥" ˆ ` 
्ियमुब समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक” । अथवा, ( ग ) किशोर अवस्था है, सुलमाके सदन हं श्याम गोर ह, सुखके 
घाम है। अथात्‌ अवस्थासे शोभित दै, सुन्दरतासे शोभित रै वणस शोभित (इख तरह) स्वाज्गकी शोभा एकयठ। कदी-किंरोर अवस्था 
तवाङ्ग है, शोभासदन सर्वाङ्ग दै, श्याम गौर सर्वाङ्ग है । प्रथक्‌ -एथक्‌ अङ्गोकी सोभा नहीं कहते बनती। इसीसे कहती ह किं 
ना भंगपर्‌ वारिबद्िं कोरि कोटि सत काम, । तात्पयं कि जिसकी इतनी न्योछावर है उसकी शोभा कोन कह सकते । 

नोः--१ भगवान्‌ विष्णुः ब्रह्मा भौर शिवजी एवं असंख्य कामदेवोको श्रीराम-लक्ष्मणजीकी शोभाके योग्य उपमा न 
ठद्रना (्चनुथ-प्रतीपः अलंकार हे । ( वीर ) | 

२ 'सुपमा सब्रन" अर्थात्‌ नुति, छावण्य, रमणीयता, मधुरता, सुकुमारता, आदि जो शोभाके अङ्ग॒हं उन सोके 
मन्दिर हं | यु्वधाम ह अर्थात्‌ सुखसे परिपूर्णं भरे हं, भाव यह किं जिनके दयन मात्रसे नेत्र ओर मन सुखी इष्ट उनकी 
राति हेनेषर जो सुख होगा, उसे कौन कह सकता है । ( वै° ) । 

३ ब्रह्मा, विष्णु, महेशम्‌ दोष दिखाये, कामदेव्रमे उसका अंग ( बिना अंगक्ञा ) होना दोष यहो नही कहा, जेसे 
्रहठीताजीके व्यि उपमाभोकी लघुता दिखाते हुए कहा है- “रति अति दुखित तनु पति जानी । २४७ । ५ ।*› इसका 
कपण यह ह करि अशोभित वस्ुक्रो निछावर करनेसे भरीरामजीकी शोभाकी प्रशंला दी क्या रह जाती | दूरे यहो तनधारीकी 
ह उपमा दे शटी ई जेवा अने कहती ई--"कषहु सखी अस को तजुधारी ।' अतः ‹अतन का कहना संगत न होता | 


बाककाण्ड २२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपवे दोहा २२१ ( १-२। 





४ प्र सं०-- “सखि दन्ह कामकोटि छबि जीती” यह यर्होकी छबि वर्ण॑नका उपक्रम है ओर “कोरि कोटि सतकाम 
पर उपसंहार हे । अर्थात्‌ सखीने कोटि कामके छविको जीतनेसे उपक्रम उठाया अर्थात्‌ प्रारम्भ किया ओर “कोरि कोरि सतः 
कामदेर्वोको निछावरकर फक देनेमे उपसंहार अर्थात्‌ समासि की । (जाद देखि वहु नगर सुखनिधान दौड भाद इन 
वच्नोको चरितां क्रिया । यहा भी (इयामगोरः दोना भाइर्योको “सुखधाम, कहा है | 

कहहु सखी अस को तलु धारी । जो न मोह येद रूप निहारी ॥ १ ॥ 
कोउ सप्रेम बोरी स्दु बानी।जो भ सुना सो सुनहु सयानी॥ २॥ 

अथं--े सखि | ( भला ) कहो ता, एेसा कौन दे््धारी दै जो यह्‌ रूप देखकर मोदित न हो जाय ( तास्प्यं कि यह 

रूप चराचरभात्रकरो मोह लेनेवाखा दै, ये चराचरमात्रमे सबसे अधिक सुन्दर ह ) ॥ १ ॥ कोई ( दूखरी खली) प्रेमसहित कोमल 


वाणीते बोली- हे सयानी ! जो मने सुना दैः वह भी सुनो ॥ २॥ 
णी--१ “कष्टह ससी भस को तजुधारी ` - "इति । ( क ) भ्रीरामलशक्ष्मणजीकी असव्यन्त शोभाका वर्णन करके 


उसीको अव्र ओर पुष्ट करती है किं “अस्त को तनुधारी जो न मोष्टः-*, एेा कौन हैजोन मोहित हो जाय; इसीसे जाना 
जाता हे किये सव्रते सुंदर ह! [ इस कथनसे ज्ञात होता है किं इस सखीने इतनी देरमे दोना भाई्योकी शोभाको देख पाया । 
पूणं शोभापर दृष्टि पड़ते ही यह भी मोहित हो गयी, फिर भर कुछ न कह सकी, यदी शब्द कहती रह गयी कि "अष को“ 
(प्र° सं० )] (ख) ८ तनु धारी" कहकर जनाया कि ओररोकी शोभाको देखकर चेतन दी मोदित होते ह ओर इनकी शोभे 
तो चर अचर जड़ ओर चेतन सभी मोहित हो जाते ह । यथा--“करतङ बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोह ॥ 
२०४ | ७ |”; (हरि हित सष्ित राञ्यु जब जोहे । रमा समेत रम।पति मोहे ॥ ३१७ । २ |>; “खग ग मगन देखि छि 
हा । ङि चोरि चित राम बरोही ॥ २। १२३12) इत्यादि | [ (ग) जोन मोह यह रूप निहारी" का भाव किएक 
काम चराचरको मोहित कर ठेता दै, यथा-- “सकर भुवन अपने बस कीन्हे ॥ २५७ | २, ओर इनकी मोहनी तो एषी 
है किं अग-अंगपर अख्या कामदेव निछावर कर दिये जार्यै, तब चराचरमान्न क्यों न मोदित हो जायगा | ( वै° ) ] 

वि त्रि०--“कषह सखी ˆ “` इति । भाव किं यदि मँ मोदित हो गयी, तो इस रूपके देखनेपर सभी शरीरधारी मोहि 


हो जावगे, अतः अक्षिपं प्रश्न करती दे। ध्यह्‌ रूप, से अंगुव्यानिर्देश करके रूपकी परमोत्कषंता सूचित करती है | यह 
सखी अदङ्कार-तत्व है । 
नोट--१ वेजनाथजी ओर हरिहर प्रतादजीका मत हे कि यह श्रीजानकीजीकी मुख्य अष्टसखियोका संवाद दे । इनमेपे 


बड़ी चारशीङाजी दै । इनकी माता चन्द्रकान्ती ओर पिता शत्रुज्ञित ह । ये अष्ट सख्यो श्रीमिधिलेशजीके विमात आढ 


भादर्योकी कन्य।ए ह । यर्होतक श्री चा शीलाजीके वचन ह । ( वै° )। विरोष दोदा २२३ मे देखिये । 
टिप्पणी--२ “कोड सप्रेम बोली षु बानी । `° इति | [ ( क ) 'सप्रेमः का भाव किं दोनों भाइयोको देक 
परेम अन्तःकरणमें भर गया है, इशीसे सप्रेम वार्तां कर रही ई । प्रेमे तो सभी मस्त दै, मग्न ईह "रामरूप अनुरागी" पूवं 
कहा ही गया है । दूसरे ^6प्रेमः ˆ“ से यह भी सूचित करते ह किं प्रथम सखीकी वाणी सुनकर यह प्रषन्न हदं है ] । (ख) 
सप्रेम बोली, इसीके वचन गरदः कोमल ओर मिष्ट हआ ही चाह । [ पहली सखी भी प्रेमसे बोरी थी.पर उसके बोल्नेमे मृदुता- 
की मात्रा कम थी; अकारक पुट था। (विणत्रि०)] (ग) “जोम सुना सो सुनहु" इति । भाव कि जो तुमने सुना 
वह तुमने क? भव जो मने सुना है उसे सुनो । प्रथम सखीने भी सुनी बात की थीः यथा-- सोभा भसि कटं सुनिभति 
नाहीं ।' ( घ ) प्रथम सष्वीने सुंदरता वणन की ओर यह खखी दोनो भादर्योका सब वरत्तान्त ( अर्थात्‌ जाति, रेवै, चरित, 
इत्यादि ) वणन करेगी । ( ङ ) ‹सयानीः ककर उक्के वचरनोकी प्रशंसा की किं तुम बङ्ी चतुर हो, तमने बहुत अच्छा ओर 
ठीक शी का । “सानी सम्श्रोधन देकर उखके वचनोपर अपनी प्रसन्नत। सूचित की । [ पुनः भाव किं इसका कथन (शयानो. 
के ) समक्नने योग्य है । ( प्र° सं ° ) | पुनः "सो सुनहू सयानी' का भाव किं तुम सयानी हो, जिसके ऊपर इतनी आसक्ति 
है, उसका परिचय भी लान लेना चाहिये, अतः परिचय मै सुनाती हूं । षम्भवतः पतिसे सुना दै, सीसे सुनानिवालेका नाम 
नी ठेती । यह सखी "आकाशतः है (वि°त्रि०)] 
# यदु-१७२ १; १७६२, फो० रा० । ये्- १६६१) १७०४ । २२२ (१) ओरदो० २२२, २२३ (३) (६) 
भी "येह, पाठ है । गतः यह ठेख श्रमाद नीं जान पकता; सम्भवतः बचनपर जोर देनेके लिये दसा प्रयोग इमा हो 





दोह २२१८ ३--६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२३ मानस-पीथूष 





नोट--२ 'युनी हूर बाते कुछ सत्य भौर कु असत्य भी हेता द । सत्यका उदाहरण तो सब है ही परंतु असत्यका 
उदा भी १९ है वह्‌ दै “मग सुनिबध्‌. उधार । २२१ ।› मुनिवधूका उद्धार तो भीरामजीने किया ओर दोहिम ¶्वधु 
दोड, इह है । इशी प्रकार दशरथजी महाराजने कहा है “जा दिन ते सुनि गष र्वा । तते आज्‌ साचि सुधि पादं ॥ 
२११।७॥ अथात्‌ सुध तो पायी थी पर बाजारू; अ।ज सच्ची सुध पायी इसपर कोद महात्मा कहते ई कि इसमे सत्यका 
मेर नदी है । १ठक्रमसे अर्थक्रम बली होता है । अर्थं करते समय (मग सुनिबध्‌ उधार, को केवर श्रीरामजीर्मे लगाना होगा| 
डते भय रानि कह क्सि किन कुषङ राजु मदिपालु । खनु भरतु रिपुदभनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ २ । १३ 1 
मे शाल रामजीकी कुशल्से है पर यँ लक्ष्मण; भरत ओर शतरुघ्के कुशल्ते भी शाल कदा गया जो ठीक नदी है | इसी तरद 
“भग सुनिवधू उधारि' केवर श्रीरामजीके खबन्धमे समञ्लना चाहिये । ( रा० प्र )। 

२ वेजनाथजीका मत है किं यह लक्ष्मणाजीका वचन दै | इनकी माताका नाम विदग्धा ओर पिताक्रा यशशाटी ३ 
उनक्पुरके तंबोठिनिकी कन्या भी अयोध्याजीमे न्यादी थी, उसीसे इसने सुना । प° रामक्रुमारजीका मत अगे चो० ४ यि० २ 
मर तया दोह्य २२३ मे देखिये । 

ए दोड दसश्थके टोट । वाकं भरारन्हि के करु जोटा॥३॥ 


नि कोसिक मख के खरारे । जिन्ह रन अनिर निसाचर मारे ॥ ४ ॥ 
श्न्दाये-ढोटा पुत्रः ब्ेय । जोया= जोड़ा । अनजिर्ओंगन । 
अथे-ये दोनों श्रीदशरथजीके पुत्र है, बार्ंसोकी ( सी ) सुंदर जोडी दै ॥ ३ ॥* ये व) रिक मुनिके यज्ञकेः रक्चक 


| ह, जिन्देनि रणङ्गणमें निशाचरौको मारा दे ॥ ४॥ 


पिप्पणी--१ "९ दो दसरथ के दोरा ° °“ इति । ( क ) भीददारथमदारज प्रसिद्ध है इसीसे अव्रधपति आदि तथा 


। देनो माड्योकी जाति ओर देश्य न कहा । '्दृखरथ क ठोरा? दशारथके पुत्र केसे ही जाति ओर टेश दोनोका कथन दो 


एवा कि त्रिय है, चक्रवर्ती ह| ( ख ) "वार मरारुन्िके कर जोटा' अर्थात्‌ सुंदर द । [ पुनः, दडरथजीके पुत्र कहकर 
उम उदार कुल भी जनाया ओर “बार भराछन्हि के कुरू जोटाः खे गुण बताया कि बालकलहंसोका-सा जोड़ा है अर्थात्‌ ल्ड़क- 
पते ही ये धरमव्रतधारी ह, अखत्‌ व्यागकर सत्पदार्थका ग्रहण करते है । ( वे ° ) । तथा दशरथजीको हंस जनाया । “बा 
त्गडम्डि" से सम्पूणं बाल्चरित ओर “कल से सुंदरता कदी । ( प्र° सं ०) | वारू मराछन्हि' ओर “करू जोटा दोनेसि 
ङ मारता सूचित होती दै, यथा--याङमरार कि मंद्र लेटः । इसीसे अगे कहती ठँ कि “जनि कोसिक मखः -› |] 

२ मुनि दौतिक मख के रखवारे 1?" ` ` इति । ( क ) भाव यदह किं ये केवल संदर ही नदीं ह किंतु कौरिक एेसे 
दुनिके यश्के रक्षक द । अर्थात्‌ महाबली ईह । यथा-'सुङ्मारौ सष्टावको *““।› तास्पयं किं देखने तो ये छोटे-छोटे सुंदर 
दौर वुकमार्‌ वालक ह पर दन्न वहे-बडे काम क्रिये है; जेसे ये अतिशय सुंदर ई वैसे टी अव्यन्त वीर भी ह । (ख) 
दिश्षमित्रजीने ओ राजा जनकसे कडा था कि “रघुकुरुमनि दृखरथ के जाये । मम हित रागि नरेख पठए ॥ रा खुषनु दोड 
दधु दर्‌ स्प-सीर-वरू-धाम । भल राखेउ सब स।खि जगु जिते भघुर संग्राम ॥ २१६ ॥› वही षब बात यह सखी कह रदी 
१। इसे जान पड़ता दै करि राजक संगमे जो मंत्री, भटः भूषुर, गुर भौर बंधुवगं गये ये उन्हीर्मसे किंषीकी यह खली दे। 
अने १िषे युनादै | विश्वामित्रजीने यह नदीं कहा फ ये श्रीको्ल्या ओर सुमित्राजीके पुत्र ह । यह बात उसके पतिकी जानी ह 
2 उने अपनी तरफसे यह बात अपनी च्नीसे कदी । २२१ । ८ मे देखिये । [ ( ग ) यदा विश्वामित्र नाम न कहकर कुक 
एमन्धी "कोशिक' नाम दिया क्यो किं कुश राजाके वं शमे उत्पन्न होनेसे इन्हौने राजहठवशं अनेक दिव्या को तप करके प्रात 
निवा था। इ नामसे मुनिका भल्ञ-रालवबल द्योतित करिया । ( वि° त्रि° ) । ]( ष ) (रन अजिर निसाचर मरि" इति । 
माद फ जेते लहके ओंगनमे खेलते ह, वैसे दी खेर सरीखे इन्ोनि रणम बड़े-बड़े राक्षस मारे । ओर, सम्मुख लड़क 
द्रप ।( ड ) यौतक दोनौ माध्योका हाल साथ-साथ एकमे कहा, अगि पथक्‌ प्रथक्‌ दोनोका दाल ओर चरित्र कहती हे । 


याम गत करुदंज विलोचन । जो मरीच सुज मदु मोचन ॥ ५॥ 


कोसस्या सुत सो सुख खानी । नाभ राघ्र धनु सायक पानी ॥ & ॥ 
¢ मथार --१ सुंदर बालषंसोंकी जोगी दै । ( पां० )। २ बार फलंसोका जोडा ह । (° ) 


बार्काण्ड २२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २२१ ( ७-८) 
क दा 
शन्द थ-सुयुज=षुबाहु नामक निशाचर । 
भथ--जिनका स्याम शरीर ओर सुन्दर कमल समान नेत्र है । जो मारीच ओर सुबा हके मद ( गर्वं ) के दढन. 
वाले 8 ॥ ५ ॥ वे उुखकरी खान ८( श्रीरामजी ) कोसल्याजीके पुत्र है । उनका नाम रामह । धनुप-बाण हारथोमिं लि 
दूए ६॥ | 
हड--ङ्गा रमे वीररसका मिलाप कितना सामयिक ओर सुन्दर दै । 


टिप्पणी--१ ८ क ) (इयाम गात करकज विलोचनः, यह श्रृङ्गार दै ओौर (जो मारीच सुभुज मद्र मोचन' यह्‌ वीर 
हे । शृङ्गार ओर वीर ककर अगे (सुल-खानी कहनेका भाव यह द कि उन्होने श्ग।रसे मियिलवातिर्योको सुख दिया ओर 
मारी च-सुबाहुको मारकर सुर, नर ओर मुनिर्योको सुख दिया । यथा- “मारि असुर द्विज निर्भय कारी । भस्तुति करहि देव 
सुनि क्षारी ॥ २१० ।६।; ( ख ) पूवं कदा कि ‹जिन्ह रन अजिर निक्षाचर मारे" अर्थात्‌ दोर्नोनि निशाचर मारे ओर अय 
कदती दै किं मारीच सुबादरूका गवं भीरामजीने दुर किया । इससे पाया गया किं ओर सव्र निश्चाचरोको लक्ष्मणजीने मार | 
यथा (सुनि मारीख निसाचर कोी । छै सहाय धावा मुनिद्रो्टी ॥ बिनु फर वान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर 
पारा ॥ पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निखार कटक संघारा ॥ २१० । ३-५ |' (ग ) (महु मोचनः का भाव 
किं इनको अपने ब्रह्का प्यवं युद्धका बड़ा अभिमान था सो चूर हो गया।[ (मारा न कटा क्योकि मारीचका वध नहीं 
किया दै | मारीचका गवं छूट गया, यह उसके वचनोति स्पष्ट है जो उसने रावणसे कदे ई; यथा “नि मख राखन गयड 
कुमारा । बिनु फर खर रघुपति मोहि मारा ॥ सत जोजन आय छन माहीं । तिन्ह सन वयर किरणं भल नाहीं ॥ भ 
मम कीटश्छंगकी नाहं । जष्टं तहं में देखडं दोड भाद ॥ जौँ नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि निरोधि न आहि 
पूरा ॥ ३ । २५ | ] 

२ "कौसल्या सुत सो सुख खानी 1 ˆ` इति । (क ) पिके दो चरणेमिं श्रृङ्गार ओर वीर ककर अब्र सुख खानी, 
कहते द । भीरामजी सव प्रकारसे सुखकी खान ह । [ पुनः, श्रीकोसस्य।जी भी सुखखानि है, वर्योकि इन्हौने सुखरूप भीरामको 
वेदा किया, यथा “सुखस्वरूप रघुवंसमनिः * "1, "कौसल्या सुत सो- - *› ] “स्याम गात कलकंज विरोचन होनेसे रूपते सुख 
देते है, “मारीच सुज मवु मोचन, होनेसे अपनी लीकासे सुखदायक रई । अपने (रामः नामे भी सुख देते, यथा 
८सो सुखधाम राम अघ नामा । १९७ । ६ ।› घनुषर बाण हाथमे लेकर सुख देते ह यथा (करतल बान धनुष अति सोष्टा। 
` देखत रूप चराचर मोहा ॥ २०४। ७ ।› [ पुनः (सुलखानी से सदा आनन्दरूप जनाया । (वे ) ] ( ख ) यत्‌ तत्का 
सम्बन्ध है | जो प्रथम कड अये-“स्याम गात करकंज विरोचन । जो ` 2; उसका सम्बन्ध य्ह “सो को १%स्यासुत' ` सेहै। 

गोर किसोर वेषु बर काष्ठे । कर सर चाप राम के पाछं।॥ ७॥ 


लचछिमनु नाघ्रु रा लघु भ्राता । स॒ुच॒ सखि तासु सुभित्रा माता।॥ <॥ 
राब्दाथ-काठे-बनाये, सँवारे, धारण किये दष्ट; यथा "जस काज तस्र चाहिभ नाचा । २। १२७ ।› ' चोतनी 


चोमा काठ सक्ति सो भागे पछे। ( गी० १।७२। १ )। ९ 
अर्थं--( जो ) गोर वणं, किशोर अवस्थाः सुन्दर वेध बनाये हुए, हा्थोमे धनुष बाण लिये हुएटः श्रीरामजीके पे 


( है ) ॥.७ ॥ ( उनका ) लक्ष्मण नाम है । ये श्रीरामजीके छोटे भाई है हे सखी | सुनो । उनकी माता सुमित्रा हं ॥८॥ 

रिष्पणी--१ (क) दो अर्धाल्यमें श्रीरामजीका वणन हुभा; दो्ीमे लक्ष्मणजीका वणेन करती है । जेते श्रीरामजीमे 
शृङ्गार ओर वीर ( खलूप ) वणेन किया वैसे दी लक्ष्मणजीमे दोनो वणेन करती ह । ' गोर किंसोर वेष यर कछ | कर सर 
चाप रामढे पाठे ॥› इत प्रथम अर्धाटीमे सोभा कही । गौर व्णैसे; करिंशोर अवस्थासे; सुन्दर वेपसे, धनुर बाण धारण 
कयि हए होनेसे ओर श्रीरामजीके अनुग होनेसे, इस तरह सब प्रकारसे शोभित ह । दोनों भादयोके हाथों धनुष बाण कह्‌- 
कर जनया किं दोनो घनुर्वियामे प्रवीण, यथा “कटं कोसलाधीस दौड नाता । धन्वी सकर रोक बिख्याता ॥ ६।४९॥' 
जते श्रीरामजीको कमलनयन ओर सुखखानि कहा; वैसे ही लक्ष्मणजीमे ये दोनो बातें समश्च ठेनी चाहिये ओर जेस 
छदमणजीको “किशोर” भोर “बेष बर कारे" कहा वैते हीये दोनों बाते श्रीरामजीमे भी समञ्च लेनी चाहिये | [ ^रामके पाठे 
से उनके आशाकाश जनाया । ( वै० ) | (वेष बर कारे का भाव कि श्रीरामजीकी र्षाके लिये कते-कसये तेयार ह । 
( बरि° त्रि )] ( ख ) “कञ्िमन नाम राम कषु आता? इति | "राम लघुता" से पाया जाता है कि कौसस्याजीके पुत्र ई 





` र 


दोश २९१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२५५ भानस-पीयूष 





{तीते कहती हई कि ^तासु सुभित्रा माता? अर्थात्‌ भीरामजीके विमान लघु भा ईं । ( ग ) क्छ विश्वामित्रजीने रानियोके 
नपर नह कहे ओर छिर्यो रानिर्योके नाम कदती ई । यह स्वाभाविक दैः ख्ीकी वार्ता खी करती दै गर चिर्योके संवादम 
पिरच नाम कहना सोहता भी है, इसीसे सखिर्योके संवादम रानिर्योके नाम चिच 1 
नोट--पराताभंके नाम कयोकर मादूम हुए, इस सम्बन्ध १० रामकरुमारजीका उत्तर ऊपर २२१ । ४ । मे टिखा 
छ चुर ओर लोगोके उत्तर ये द--( ९ ) राजा दशरथ चक्रवर्ती महाराज ई ओर श्रीकौसल्या, कैकेयी वमर सुमिघ्राननी 
इनश्े पटरानिर्या ह । प्रायः इनके नाम विख्यात होते ही ह । ( २ ) अवधसे जनकपुर कुछ दूर नहीं देः इससे भी नार्मोका 
जनना कठिन नहा । ( ३ ) रसिक महानुभाव कहते हँ कि वरिष्ठा नामकी एक जनकपुरकी तमोलिन श्रीअवधमें न्याही थी 
ले इ सप्रथ जनकपुरहीमे थीः उसीके ये वचन दै, वा, उसीसे इन सबको माद्म हुभा । विजय दोहदावलीमेसे इसका प्रमाण 
देते ई कि (भवधपुरी भ्याही हती जनक पुरीको आय 1 जाति तमोडिन की रही पान देत नित जाय ४ ओर कोई कोई 
इहते ई क अवघपुरीकी कोई ली जनकपुर व्यादी थी उसे माद्ूम हआ । ( यद भी स्मरण रदे कि कोषषल्या आदि नाम 
प्ति वा देश सम्बन्धी ह । प्रायः खभी देके रोग जानते है कि राजा दशरथी तीन विवाद्िता रानिया ह । एक कोनल- 
देके राजाकी कन्या; एक सुमिन्र राजाकी कन्या ओर एक केकयराजकी कन्या । वस्तुतः ये उनके असली नाम नी ई । 
अंखरी नाम प्रायः मायकेवाठे दी जानते ओर ठेते ई । ) 


दो°- विप्र काज्ु कृरि बंधु दोउ मग मुनिबघू उधारि । 
आए देखन चाप मख सनि दरीं सब नारि ॥ २२१ ॥ 


भथे--दोनो माई विप्र ( विश्वामिन्न ) का काम करके राह्म ( गोतम ) मुनिकी स्रीका उद्धारकर धनुषयज्च देखने 
भाये ह । यह सुनकर सब लिया हित हरं ॥ २२१ ॥ 

छ यहा रान्तरसका पुट केवल उतना है कि संभाले रहे । 

रिप्पगी--विप्रकाज करना वीरता दै मुनिवधूका उद्धार करना (रताप' दै । इस तरद्‌ "विप्रकाज करि* “सुनिबभू 
दरधारि' से जनाया कि से वीर प्रतापी धनुषयज्ञ देखने आये ई । यदी सुन-समक्चकर सब लियोको दषे हुआ किं एेसे वीर 


। बैर प्रतापी ह तो अवश्य धनुष तोद्धंगे । पुनः» “खुनिबधू उधार” यह वचन रेश्व्यैका च्ोतक हे । रेशवयेसे विवास होता हः 
। शिश्वाढ नेष हषं होत। है; यथा-^दचि इन्ड करै कोड कोड अस कदष्टीं । बद्‌ भभा देखत क्यु हीं + परसि जासु 


प३-पंढन-धूरी । तरी अदट्ग्रा कृत अध भूरी ॥ सो कि रदिषि बिनु सषिकधनु तोर । यह प्रतीति परिहरि न भोर ॥ तासु 
श्दन पुनि सव हरषानी । २२३ 1 ४-६ ।› श्रष््ल-प्रारम्भम जो इस सखीने प्रथम सखीको (सयानी? विरोषण दिया थाः-- 
जो मै सुना सो सुनहु 'सयानी?, वद सयानपन यहाँ सिद्ध हुआ किं सखीके वचनका अभिप्राय समञ्लकर दषित हुड । 
[ शतानन्दजी राज-पुरोहित ई; उन्दीके माता-पिता अहव्या ओर गोतम ये । अतः मुनिवधूके शापित होनेकी कथा जनकपुर- 
वयोम विशेष रूपसे ख्यात थी । इसलिये नामसे परिचय न देकर “सुनिवधू उधारि' इत्तना मात्र कहनेसे अहल्योद्धार सबने 
ब्रन ल्या । इतस परम प्रभुता ओर पावनता कदी ( वि० त्नि° ) ] | 

नोट-हषं नेक कारण भौर मदानुभार्वेनि ये लिखे ई-( १-३ ) हषं हुआ क्योकि ये भी उत्तम कुलके ह अतः 
ओीजानकीजीके योग्य ई । वाः सुव्राहु आदिका वध किया, इससे बलवान्‌ जान पड़ते ई; अतः धनुष भी अवश्य तोडगे । 
अवा) निराचरोका वध तो ओर भी कर सकते है, पर अदल्योद्धार दुसरेसे नदीं हो सकता या; इससे जान पड़ा कि ये 
अवन्त प्रतापी ६, धनुष अवद्य तोडगे । ( १० ) । ( ४ ) इन सलिर्येनि श्रीरघुनाथजीको छियोका उपक।र जाना; क्योकि 
व्िदवामित्रजीके यज्ञका नाम ब्रहेष्ठी ह जो स्रीलिंग है, उसकी इन्हौनि रक्षा की । पुनः, अहल्या खरी दैः उसका उद्धार करिया । 
दशते विदल ह फ धनुषकरी प्रतिज्ञामे उलक्षी हरं श्रीजानकी जीका भी उद्धार करनेको दी य्ह मये ह 1 ( पौ )। पुनः 
{ ५) भाव यह कं बी वीर है ओर शक्तिमान्‌ समर्थं है, धनुषर-यश् देखने आये ह, तो धनुषरकी परीक्षा मवदय करेगे ओर 
उत तोदंगे मी । इसमे यह व्यंग्य विचारकर हर्धित हुई किं हमारा भी मनोस्य सफर होगा 1 ( वै° ) । ( ६ ) ‹बिप्रकाज 
आदि शब्दस परोपकारी जनायाः; अतः विदास है कि मिथिलापुरवासिनी छियोका अवश्य उपकार करेगे } ( रा० प्र )। 


(७) बड़का उद्धार करना आपका खभाव द । अहल्या गोतमके शापसे जङ्ग पाघाण हो गयी थी, उसका उद्धार इन्दोनि 
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किया हे । शिवचाप भी विष्णु भगत्रानके हुकारसे जङ्‌ हो गया था तत्रसे वह जनकजीके यर्हौ पड़! है । ये धनुषयश देखने 
आये ईह, अतः निश्चय दै किये अवश्य पुरुषार्थं करगे, उसको तोड़कर उका उद्धार करेगे । ८ धनुष जड़ है । यथा- 
°निज्ञ जदृता रोगन्ड्‌ पर डारी । २५८ । ७ ।› ) ( रा० प्र ) | ( ८ ) भीजानकीशरणजी कहते ह कि यदि कोद कहैकि 
खुदाहुको तो बाण-विथासे सारा था । ओर धलुषमे तो हाथक्रा वल चाये, उपर “बिभ्र काज करिः कहकर फिर सुनिवधूका 
उद्धार कह जनाती ष्टे किये बड़े शक्तिमान्‌ ई, देखो अहव्याके त।रनेमे तो हाथका भी कामन था 
देखि रम छवि कोउ एक कहर । जोगु जानकिंहि यह बरु अहई ॥ १ ॥ 
जो सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन पग्हिरि हडि कर बिवाहू ॥ २॥ 
कोड कह ए भूपति पहिचान । नि समेव सादर सनसाने ॥ २ ॥ 
सखि परंतु पलु राउ न॒ तजर । बिधि बम हदि अ बिवेकहि भजई' ४ ॥ 
रब्दाथ-जोगु=योग्य, ( कितीके ) उपयुक्त, लायक । अदई=है । पनु=प्रण, प्रतिज्ञा । भजईै=भजेगा । भजना=सेवन 
बा सेवा करना; अभ्य लेना; आधित शेना । कोड एकनकोदै एकः; बहूतो्मेसे एेसा एक जो अनिर्दिष्ट हो | 
अथं--श्रीरामजीकी छबि देखकर कोई प्क ८ अन्य स्री) कदती है किं यह्‌ वर श्रीजानकीजीके योग्य दै ॥ १॥ 
सल | यदि राज। इन्दं देख पँ तो इठपूवेक प्रतिज्ञाको छोड़कर विवाह कर दँ ॥ २॥ ( हक्षपर ) कोई सखी कहती है कि 
ये राजाके जने-पह चाने हु ह । मुनि-सदित इनका ( राजाने ) आदरपूर्वकं सम्मान कियाहै।॥ ४ ॥| पर दहे सि | राजा 
प्रतिश्चा नहो छोड़ते । विधाताक्रे वश्च ( देवात्‌ देवाधीन ) इख्पूर्व॑क अविवेक का दी सेवन करते है । अर्थात्‌ अविवेकीको 
ग्रहण क्रिये हपट ई, अविवेकी कष्टलना पसंद करते है, उनम कुर बुद्धिमानी रह ही नहीं गयी ॥ ४॥ 
रिप्पणी--१ देखि राम छबि कोड एक कदं ।" ˆ“ इति । [ (क ) "कोड एक" वैननाथजीका मत है कि 
ध्यह तीसरी षखी हेमा है । इसकी माताका नाम सुभद्रा ओर पिताका नाम अरिमर्दन है। "कोहं एक" मुहावरा ३, इते 
बहतोमेसे किसी एक अनिर्दिष्ट व्यक्तिको सूचित किया जता है] | ( ख ) “जोगु जानकिहि येह षर जहर इति | छवि 
देखकर श्रीजानकीजीकेः योग्य कहनेका तात्पये यह दै कि छबिमें श्रीजानकीजीके योग्य दै» पर धनुष तोड़ने योग्य नहीं ६ । यह 
शनी भिथिलापुरीकी है, सीसे यह श्रीरामजीको श्रीजानकीजीके योग्य कहती दै । यदि अयोध्या्रासिनी होत) तो 'शीरामजीके 
योग्य श्रीजानक्राजी है' एेसा कदती । नेहरमें कन्याकी प्रधानता रहती है । ( ग ) भ्येह बर अह" इति । दृसरी सखी जो इसके 
पहठे बोली यी उने दोनौ भाइयोका वणन किय। धा; इसीसे तीसरी सखी अंगुव्यानर्देश्च करके कती है कि प्येह षर्‌ 
( इससे यदह जान पड़ता है किं दोनो मादं अवर खामने आगये रै) | पुनः भाव कि [ सुन्दर तो दोनों कुमार अवश्य ई" 
परन्तु श्रीजानकर जीके वर योग्य यह श्याम राजङ्रुमार दी दै ( वै° ) । रूप देखकर रूप देखनेका फल कईती है । यह तेजस्त्वं 


द । ( व° च्रि° ) ]। 
नोट--१ जो वात दृतरी सखीने कदी, उसीको यह सखी पुष्ट करती है । “देखि. छदि" से जनाया कि केवल भीराम- 


लानकरीके छविके मेरपे इसने भारामजीको श्री जानकीजीके योग्य बताया ] मिथिलाम सुन्दरता सबसे श्रीजानकीजी विशेष 
है, प्रधान है, अत्टव उनके योग्य कहा ( प्र सं० ) । आगे एफ सलीने भी इसी भावसे कहा दै--जेष्ि बिरं चि रचि सीव 
सवारी । तेहि स्य।मल वर्‌ रचे किचारी ॥ २२३।७ । अथात्‌ जेकषी सुन्दर भरीधीताजी है वेसे ही सुन्दर श्यामवणे श्रीराम 
भी है, पुनश्च यथ(--“सौय राम संयोग जानियत रच्यौ बिरंचि षनाद कै । गी० १।६८। ६ ।') “ओहि चिरि रचि 
सीय सवारी ओ रामठं रेभो र दियो री । तुरुलिदास ते चतुर विधाना निज कर यष्ट संजोग सियो री ॥ गी° १। 
७७। ६ ।› गी° १।८० म योग्यता दिखायी गयी है; यथा-^भिखो वरु सुंदर खुदरि सीह यङ्‌ सोवरो सुमग 


सोमाहू को परम कंगारू मनहू को मन मोहै उष्माको को है |' 

२ वरकी योग्यताके सम्बन्धे तीन बातें देखी जाती ई-घर) वर; कुक । वर सुन्दर हो, घर भरा पूरा धनवान्‌ ह, 
उत्तम करुन शेः कुल यशस्वी हो । यथा- (जौ घर बरु कुलु होह्‌ अनूपा ! करिज बिबाह सुता भनुखूषा ॥ ७१ ।२ । 
“रूपि दुः पति मातु धन पिता नाम विख्यात । उस्तम छख वाधव्र॒ चषि भोजन चषि बरात ॥› ( अशात ), “म्बा 
खुर बर चहै मातु चै धनवान । पिता शीर्तियुन स्वजन कुक भपर कोग मि्टान ॥ ( अज्ञात ) ।--(जोगु जानकिहि'"** 
कहकर श्रीरामजीमे सब प्रकारकी योग्यता दिखायी । ( प्र° सं° ) 1 
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३ जो सलि इन्दि देख नरनाहू । इति । “जौ सखि इन्दि देख नरना? से स्पष्ट द कि इसे नदी भाद्ूम है कि 
शचं नके दशन करने गये थे भौर वर्ह इन्द देख चुके है, फिर साथ शी इन्द खाकर राजमदलमे ठहराया है ] वैजनायजी- 
कमठ कि यशा भ्रोकीशोरीजीका मन्दिर जानकर भीरामजी यक्षं स्के दृएट है| किंशोरीजी तो खाभाविक ही देख रही ई 
डर ली उनके निकट ही परस्पर वार्ता कर रही ह । ( यह मत कर्टोतक ठीक दैः पाठक खयं विचार कर ठे) 
हरोरख्यानके आधारपर उनका मत यह भी हे किं जब भीरामजी ऋ षियोके साथ भोजन कर रदे ये, उस समय सव छियो- 
ल्पत रानिया इनक्री माधुरी छत्रिक दशेन कर रही थी । वे इस राङ्काका किं “फिर यह सखी यह केसे कदृती है कि (जो सखि 
इदि देख नरनाहू ? सम धान यद करते है क्रि “जिस समय राजमन्दिरमें राजकुमार भोजन करने देतु अये ये उस समय 

१६ वर्श नरह यो । अथा, विभ्रमदहवर दै, छव्रि-अव्रलोकनसे पूवं सुधकी विस्मृति हो गयी है | 

सिप्पणो-२ ( क ) दूसरी सखीने कहा था किं "विप्र काज करि बंधु दोड मग जुनिवधू उधारि। आए देखन 
इदमख * "॥› अथात्‌ ये बड़ वीर है, बड़ प्रतापी दै, धनुष अवद्य तोडगे । इसपर तीसरी कहती हे कि इन्हे धनुष न तोड़ना 
ष्ेगा | राजाजेते ही इनको देखगे, इनक्री छनिपर्‌ मुण्व होकर अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर इन्दीसे भीजानकीजीका विश्राह 
इर दग | तात्पयं कि श्रोरामजीकी अत्रस्था ओर सुक्रुमारता देखकर धनुषके तोडने प्रतीति हृदयम नदीं ठहरपी, इभीसे 
प्नङ़ा छोढ्ना कहती है । ( ख ) भनरनाहू का माव क्रि राजाओंका अर्थ॑सेवन मुख्य इष्ट दे ( अर्थात. अपना कायं-माघन्‌ 
परिय शेता है), भतः वे प्रण छोढुकर व्याह कर देगे | [ राजा लोग अपने खार्थके लि धम॑को नी मानते ओर ये राजा 
ह। लतः ये प्रतिज्ञा कोड्‌ देये, उसक्रा रिंचित्‌ भी विचारन करगे | (पा) ] 1 (ग) (दिः का माव क्रि यदिये कहेंगे 
भीक हम धनुपशो तोडगे तो भी राजा इन्दं तोड़ने न देगे, अपना हठ छोडकर इनके विवाह्का दढ करेगे, क्योकि प्रण 
ही दिषाहको रोकता ३ । [ “ठि” देष्छी-दीपक-~न्यायस्ञे (पन? भर (विवाह? दोनोके साथ दै | अर्थात्‌ €ठ करके प्रणको 
छोड देगे ओर्‌ हठ करके विवाह कर देगे । अर्थात्‌ मतिक्ञामें हठ न करेगे वरंच विवाहके ल्यि ठ करेगे । (श्र सं° ) ] 
"इन परिरि--मव किं प्रण छोड़ देगे, इनको न छडंगे । जानकीमङ्गलमे राजाओंने मी यही कडा है; यथा-“पन परिहरि 
तरि¶ देव जन बह स्यामहं । वर दुकूहिनि रूगि जनक अपन पन खोदहि ॥: [ प्रण भोर इम येद्‌ दिखल्मती ह । प्रण 
हेदन। अनुचित दे ओर अनुचितकरे पक्षपातको ही हठ कहते ह । ( वि० ननि ) ]| 

भालपगोड्‌।जो--ाध।रण ` खी -जनताका केसा सुन्दर चित्र दै । उन्ह प्रेमे नेम भी धटः जान पडता दै । उदू 
द्विने लूर कहा दै-“मू्र आतशदीद्‌ा है हल्का मेरी जंजीर काः ( नियमकी श्रद्खला आगमे डले हूएट बालक्री तरह 
दक हो गयी है ) । कविक्रा कमाल यह है किं दृष्टिकोण दिखा दिया है किन्तु नेतिक्र खच्छन्दताको प्रयोगमे नदीं आने दिया 
बौर विडस्यपिताके मी नियमपर श्रद्धादारा ही बड़े मजेसे बचाया दै, शुष्क उपदेश रूपमे नहीं | 
एिष्पणी--३ “कोड कह ए भूपति पदि चानं । “2 इति । ( बेजनाथजीके मतानुसार इस सखीका नाम क्षेमा हे । 
इनश्न मता (शोभावती, ओर पिता रिपुतापन है । वि° त्रि० जीका मत है किं यह सखी "पृथ्वी तत्व हे ) | ( क ) यह 
वौ पवक व वनका खण्डन करती है । जो तीसरी सखीने कहा था कि “जो सखि दन्हहिं देखि नरनाहू', उसपर कहती है 
@ ५९ भूपति पि चाने, ओर जो उभने कहा था किं "पन परिष्टरि हडि कर बिबाहू" इसके उत्तरम आगे कहती है किं “पनु 
गाढ़ न तज । पिधिवक्च हि भविनेकहि भज ॥? ( ख ) “सुनि समेत सादर सनमनेः-[ अर्थात्‌ अष्यं पष्ड़ि देते 
हृए राजमश्छमे लाकर युन्दर उत्तम नित्रासलस्थानमे जरा सवर प्रकारका सुपास है ठहराकर भोजन कराया, फिर सब प्रकार 
किनि बढ़ा की । इत्यादि आदर सम्मान दै । यथा-- "नाह सीस पगनि असीस पाइ प्रभुदित ्पौवडे भरघ देत आदर सो 
रने है । भन वसन बास के सुपास सव विधि? पूजि भ्रिय पाटने सुभाय सनमाने है । गी° १1 ५९। २॥› 

४--'सलि परंतु पन राड न तज ।* ˆ ° इति । ( क ) "परंतु" का भाव कि यपि वर सुन्दर दैः वीर है प्रतापी 
३ ओर श्रीजनकीजीके योग्य है तब भी । 

नोट--४ (पन राड न तजर, का भाव कि रानहठ, बालहठः न्याह प्रसिद्ध हैः ये तीनो अपना दट नदीं छोडते । 
प्रतिक हरपर्वक निर्वाह करना राजार्ओका भूषण है, प्रतिज्ञा छोड देनेसे राजाकी शोभा नदीं रद जाती, उसके पुण्योका 
ना शे जाता टै; यथा--“सुकृत जाट जौ पनु परिष्टरॐ । २५२ । ५।› (एक कहि भर भूष देहु जनि दूषन । नूप न 
शह षि षचन नाक बिनु भूषन ॥ ४१।› ८ जानकीमङ्गर ); (अब करि पेज पंच महं जो पन व्याग । बिधिगति जानि 
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न जाह अजसु जग जागे ॥ ४३ |, (जानकीमङ्गल) । पुनः भाव किं राजाका प्रण वज्ररेखके समान दै, यथा-०बन्र रेख गजद्सन 
जनकपन बेद्‌ विदित जग जान । गी० १।८७ ।*; अतः वे प्रतिज्ञा न शड़ंगे । श्रीजानकी-मङ्गलमे राजाका अपने कठिनं 
पनके कारण चिंतितं होना कडा है, उससे भी यदी आशय निकलता है । यथा--रूप सीरू बय इस राम परिपूरन । समुष्ठि 
कठिन पन जपन छाग विसूरन ॥ २९ ॥ रागे बिसूरन समुक्षि पन मन बहुरि धीरज आनि वौ ।' 

प० पर प्र०--य्हा (नरनाहू"» राड? “भूपति" शन्दोके प्रयोगमें भाव यह दहै किं वे सत्ताधीश रहै, उनम दयावा 
सया कहा ? वे तो अपनी कीर्तिको ही देखेंगे, सीताजीके सुखदुःखका विचार वे कब करने खगे १ ओर हमलोग तो प्रजा ₹+ 
उनसे प्रत्यक्ष कह नहीं सकतीं । यहा छियोके उतावले चंचर खभावका दिष्दश्श॑न कराया गया है । 

टिप्पणी--५ (बिधि वस हङि अबिवेकि स जदं ।› इति । “विधिव” कहनेका भाव किं राजा अपनेसे प्रतिजञामे हठ 
न करते, पर विधिके वश वे अश्चानीष्टेरहे्है | राजा बड़े चतुर है, पर अशानमे चतुराई नदीं रह जाती, यथा--'भूष 
खयानप सकरु सिरानी । सखि बिधि गति क्कु जाति न जानी ॥ २५६ । ५ ।-[ य्ह भी वही भाव दै ( जो २५६। 
९ काहे) किं विधाताकी गति न्यारी दै, न ज्ञाने उसे क्या करना है कि राजाका सयानपन चला गया, वे कुछ विचार नही 
करते । सब प्रकर भीसीताजीके योग्य, नेर्त्रोका मानो फलस्वरूप भौर भीषीताजीके सुकृतोका मानो सारसरूप ेसा सुन्दर 
वर देखकर भी वे अधने पुराने प्रणपर टिके हुए है, प्रण ओर राजङ्कुवर दो्नोको प्रेमकी त॒लापर तोते तो अवद्य. प्रण छोद़ 
देते, पर शेपा नशी करते, यह अविवेक है । यथा--^नैननिको फर कै धों सियको सुक्रत सार ।" * 'ठेखिभौ मूरति देखि ¦ 
रष्छो पषिशो विवार ॥ गी० १।८० ।› इससे यष्ट भी जनाया कि प्रण छोड़कर विवा कर देसे तो यष विवेककी बात 


होती । शनि-लखाभ न सभस्लना ही अदिवेक हि । ] 
नोट-५ जानी होकर अविकेक कयो धारण कयि १ इसका समाधान "विधि बसे करती ह| इससे यहभी 


भाव निककता हे किं शानीके सत्सङ्गसे अशानीका अज्ञान दूर हो जाता है पर ज्ञानी अपना हठ वृूसरेके कहने खमन्नानेसे भी 
नही छोड़ता । सा दी भागे भीजानकीजी कहती है, यथा--“भहष्ट तात ॒दारुनि हठ ठानी । पसुक्षत नरं कषु छाभन 
हानी ॥ २५८ । २.1 कख्णासिंधुजी छिखते है कि यहा राजाको विवेकवान्‌ दही ठहराया ओर पनको अविवेकवान्‌ ] (पर 
सं° ) । दा्छ- यहां सखी स्नेहव राजा वा राजाकी प्रणरश्चाको अविवेकी कह रदी दै । यथा--“पुर नर नारि निहार 
रघुङुरुदी परि । दोखु नेष्ट बस देष्टिं विदेह महीपर्हिं । (जान कीमङ्गर ४१) । [इसका तकं यह है किं प्रण योग्य वरके लिये ही 
किंय। गय। था; अतः योग्य वर मिक जनेपर प्रणपर अड़े रहना अनुचित है । यह उचित अनुचितका विचार अपनी रुचिके 
अनार करती है, तमोबहुल दै । अविवेकको विवेक ओर विवेकको अविवेक समस्चती है । अतः यह पृरथ्वीतचव दे । (विश्त्रि०)] 


कोड कह जो भक अड बिधाता । सब कर सुनिअ उचित फर दाता ॥ ५॥ 
तो जानकि. मिरिहि बरु एह । नाहिन आलि इदां संदेह ॥ ६॥ 
जो बिधि बस्त अस बने सजोग्‌। तौ कृतकृत्य दोहं सब लोगू ॥ ७ ॥ 
सलि हमरे आरति अति ताते । कबहंक ए आबर्हि एहि नातं ॥ ८ ॥ 


दो °--ना्हिं त हम कटं नहु सखि इन्द कर द्रसद दूरि । 
येह संघट्‌ तब दोह जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 


शन्दाथ॑-संजोग ( संयोग )= संगति, सम्बन्ध, योग, बनाव बनत, जोड । कतजृत्य=ङृतार्थ, सफ मनोरथ, सवे 
कामनापू्णं ह्यह शान्द प्रायः आदर सम्मान-भद्धा आदि सूचित करनेके ल्यि प्रयुक्त हेता है । आरति ( आति }= 
बड़ी उत्क राला, आकुकत। । यथा “आरत जननी जानि सब भरत सने्ट॒ सुजान । २। १८६ । नाते=सम्बन्धते । 
युराक्ृत=पुरा ( पुराने समयमे, पूर्वकाल्मे ) > कत (किया हभ )=पूवं जन्मोमे किया हुआ । संषटु=सयोग । भूरि 
बहत, समूह | 
ह जप ऋ कहती है करि जो विषाता भटे ( अच्छे ) ह ओर सबरको उचित फक देनेवाढे सुने जाते है॥५॥ तो 
भीजानक्षीजीको यही वर मिलेगा । हे सखी ! इसमे सन्दे नी ही है ॥ ६ ॥ जो देववशात्‌ एेखा योग बन जाय तो खब लोग 
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इतर कचे जयं ॥ ७ ॥ दे खली ! हमारे हृदयम इषसे बड़ी आतुरता हो रदी दै किं कभी तोये इत नते अवने ॥ ८॥ 
नह ठे हे बली | सुनो हमको इनक्रा दशन दुम है । यह संयोग तो तभी दो सक्ता दे जब पूवं जन्मोके समूह्‌ पुण्य एकत्र हो ॥२२२॥ 
धिप्पणी-१, कोड कष्ट जो भख " ˆ इति । [ (क ) बैजनाथजीके मतानुसार यह पां च्वीं सखी बरारोदया हे । इसकी 
भ मदिनी ओर पिता मदहिमंगल ई । ] ( ख ) विधि बस अबिबेकहि भज यह सुनकर पौँ चवीने कड। किं “जौ भक-3? } 
दं (विषि' का अथं ‹विधाता स्पष्ट कर दिया । (जो भला दै ओर उचित फलदाता हे तो श्रीजानकीजीको यही वर मिलेगा? 
हठ कयनका भाव यह है करं जानकी जीके ल्य उचित त्र यदी है" इ तसे अच्छा दुसरा योग व्रिघाताकेो कीं भी नहीं मिक 
शकृता । [ यह तली ब्रह्षदेवकरे भले-बुरेकी परण जानकी जीके योग्य वर मिलने न भिलनेमे कर रदी ह । इसे विधिक्ना भरोसा 
है, वे विधि वैठादेणे तो सब्रक्रा मनोरथ पूणं होगा । इसे शुद्ध प्रेम कहते है । सख्यं मोदित दै पर विवाह उनका जानकीजीसे 
चाहती है | ( बि० त्रि° ) ` | 
२(क) (नादटिन जाक्ि इट संदेह" इति । दर्शं, = इस बाते । अर्थात्‌ विधाताके उचित फर देने संदेह नीं 
ह। “एषते सन्देह नष्ट है" दस कथनका भाव कि जनकजीके प्रण छोडनेमे अवध्य सन्देह दै पर विधाताके विषयमे सन्देह नदीं 


। ह। इसीते अगे कहती र ८८जौ विधि वस-- } [ ( ख ) य्ह “आकिः शब्द बङा भावपूणं ह। “अदिः श्रमरीको भी 


इते ह । इष शब्दसे जन।ते ई किं यह भ्रमरीकी तरह छचिशूपी तालादमे भीरामजीके मखकमलके अनुरागरूपी मकरन्दरसको 
णन करती हुई परस्पर वचनरूपी गुंजार कर रदी दै । अथवा, मुखसरोजके छविरूपी मकरन्दका पान करती ३; यथा *जुख- 
रोज मकरंद्‌ उवि करे मधुप इद पान | २३१ ।° ( ग ) भिलान कीजिये-- "कौ सिक कथा एक्‌ एकनि सों कषत प्रमाड 
जनाह्‌ ढे | सीय-राम-सं जोग जानियव रच्यो बिरंचि बनाह्‌ के । गी° १।६८ ।' (मानि प्रतीति कटे मेरे तें कत संदेह बस 
रति हियो री । तौ है यह संभु सरासन श्रीरघुबर जौ छो न खियौो री । जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी ओौ रामहि 
पशोरूप दियो री । तुरुषिदास तेहि चतुर बिधाता निज कर यह संयोग जियो री ।›› गी° १ । ७७) | 

३ जौ बिधिबस अस बने संजेगू--" इति । ८ क ) पूव सखीने कहा था किं (बिधि बस डि अविवेकि भजर” 
रौर यह सी कहती दै किं (जौ विधि वक्ष अस्र बने संजोगू । इत तरद जनाया कि विगाना ओर बनाना दोना विधाताके 
अवीन ह । राजा हठपरैक अविवेकको भजते ई यह बिगडना ह योर श्रीराम जानकीजीका विवाह होना बनना दै । बननेमें 
हन्देह्‌ ३ इसीपे सन्देदवा चक पद (जोः दिया ओर तरिगड़नेमें सन्देह नी, इससे उस सखीके वचनम “जो, न कहा था । 
( ख ) ।तो कृतहृष्य हो हं सब रोगृ? इति । “सव रोगरः--भाव किं वर पाकर श्रीजानकीजी कृतच्त्य होगी, ( माता? पिता 
दधुवगं , समी खरी-पुरुषर ( तथा सुर नर, मुनि सभी ) कतङ्कत्य होगे । सवक्रो कहकर अगे लिर्योको पथक्‌ कहती हे । 
[ (ग ) "विधि बषः का भाव क्ति राजा तो प्रण त्यर्गेगे नेः *दः देवयोगसे जो इनके हाथसे धनुष दे, इख तरह विधिवद 


पेण हे जायता । | (वे° ) । | 

४ (सखि हमरे भारति अति-> इति | ( क॒) (भति रतिः का भाव किं इनके दर्शना बिना सभी ही आर्तं 
£ पर ह्म अति भतं है, क्योकि मलोग छ्नी है, घरसे बाहर नदीं निक सकतीं । पुरुष तो अयोध्यामे भी जाकर दशन 
क़ भआ सकते है । ( ख) “कबहुक ए जावर एहि नाते अर्थात्‌ इनका विव्राह यर्हौ हो जाय, यह नाता ८ ससुराल्का सम्बन्ध 
ते जय भर कमी ये इस सम्बन्धसे आवे तब हम इनके दशंन पा सकती ईँ नदीं तो हमारे ल्यि इनका दशन दुर्टभ हे 
{तीते मे भव्यन्त आति है । [ मनोरथकी पूति न होनेसे ब्रह्म।को बुरा कना विवाह ह लानेसे सबको कृत्व्य म,ननाः 
भति भारत हेनेका लक्षण है । दश्ंनके व्यि भातं होनेमे यई सखी ‹जलतत्व है-- °रह्टिं द्रसर जरधर अभिरूषेः । (वि° 
्रि° )। ( ग ) (आरति = मानसी व्यथा ( वे ° ) ।=पीड़ा । ( रा० प्र° ) | इस उत्कण्ठासे इत सखीके हृदयम दर्शनकी 
गः। जानना चाहिये । ( वै० ) | भाव यद दैकरिंनातानहुभातो दर्शन होनेका नहीं | नाता हो जानेपर भी इनकी षी 
कृपते दशनो का संयोग हे €कता है, यष्ट भाशा है । भ्रीजानकी जीके नाते ही हम भी इनको अपने यहा बुला सकेगी | (१०) । 
(ध ) श्ीररुणासिन्धुजीका मत दै कि ये वचन युवावखाकी सखीके दै इससे “अति मतं" है भोर जो युगधा ₹ै, इस रकी 
ता न वे केष आते ई । ] त 

५ (नाहित हम कर सुनहु", इति। (क) “हम कटुः अथात्‌ मियिलःवासिनी ख्रीमा्नरको | न्नहीं तो 
दरसन दूरः का भाव क्रि इस समय तो धनुय॑ज्ञ देखने भा गये हं, घर रोट जनिपर यहौ आनेके ल्यि कोई कारण हीन 
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रह जायगा ओर हम रोग तो खी होनेसे वरहो जा नी सकतीं । पुनः “द्रसन दरि" अर्थात्‌ इस समय जेसे अत्यन्त निकट 
हे, वैते ही न्याह न होनेसे अव्यन्त अपम्भव हो जायगा । [ इससे जनाय क अति भारति मानसी व्यथा है, इष व्यया 
(पीड़ायारोग) को ओष्रधि दशन दहै] ।८( ख ) (पुन्य पराकृत भूरि इति। भाव करि इतत सम्बन्धक हाना व्रिधाताके 
हे । विधाता कर्म॑फचा देनेवाला है, यथ। (कडिन करम गत्ति जान विधाता । सुभ अर असुभ करम फल द्‌।ता । 

& ( क ) हृ्षछ--इस सखीने क्रमसे इतनी वाते करटी--( १ ) भरथम श्रीजानक्रीजीको इस वरकी प्राति कषटी) यथा 
तो जानकिि भिङिहि बर एहू ।› ( २ ) प्रातिक्रा संयोग बताया, यथा जौ बिधि यस भस बनै संजोगू |, (३) 38 
संयोगकी नाता कषा; यथा 'कबहंक ए आवहि एहि नाते।> ( ४) उसनातेका संघट ( बनाव ) कहा कि प्य संषट तव 
होश जब पुन्ध पुराक्ृृत भूरि" । (ख) इस संयोगक्रे प्राप्त हो जानेपर पुरवा पिर्योने अपनेको अत्यन्त सुकृती माना भीदै। | 
यथा ^,हम सब सकर सुकृत के रासी । भये जग जनमि जनकपुर बासी । जिन्ह्‌ जानकी राम छवि देखी । को सुकृती इम 
सरिख बिसेषी । ३१० । १-४ |; [ ( ग )पपुराद्कत भूरिः का भावक सुकृती तो अव भीर; सुङृतसे दी इनका दर्शन 
इभा है, यथा भभूरि माग हम धन्द्र जकिषएदिनषएु खन। गी° १।७३ |; ,बदे भाग आर्‌ हतप री। गी० १।७६॥ 
ओर य€ वरिव।श्क। संयोग तो तथ शेगा जव सुकृत समूह होगे । इसीसे तो सने श्रोरामजीके हाधते धनुष्र टूधनेके लि अपने. 
अपने सुङृ्तोको लगाय। है । यथा 'सुङृत सं भारि मना पितर सुर सीस ईस पद नाद्‌ कँ । रघुवर कर धनु भंग चत सप 
अपनो सो हिनु चितु खाह्‌ कै । गी° १।६८ 1) (वंदि पितर सुर सुकृत संभारे। जो कदु पुन्य प्रभाउ मारे ॥ तौ 
सिवधनु खनार की नाहं । तोरि राञ्चु गनेस गोसां । १। २५५ | सबक। सुकत भिलकर सुक्कतसमूह हो गया भोर सभी 
भूरि सुकृ 7ी दै । पुनः, “पुन्य ुराङृत भूरि" का भाव कि पुण्यसमूह्‌ होनेसे हमे अगे भी इनके दशंन होते रगे । दर्शन 
करियाः कर रह ह ओर अगे मी करगीः यद पुण्यपुंजसे ही होता है । यथा (ते पुनि पुन्डुंनदम ठे । जे देहि देखि 
जिन्ह देखे । २। १२० ।; |] 

बोली अपर केह सखि नीका । येहि विआह अति दहित सबही का ॥ १॥ 
कोउ कह संकर चाप कटठोरा। ए स्यमरु मृदु गात फिषारा॥२॥ 


सब्र असमंजस अड सय।नी । येह सुनि अपर के मृद बानी ॥ ३ ॥ 

अथ--दुभरी ओर सी बोली-हे सखी ! तुमने बहुन मली ( बहून अच्छी ) ओर ठीक ही बात कही | इत प्रिवाह- 
खे भीका अव्यन्त हित है ॥ १ ॥ कोई ओर बोटी कि शंकरजी शा धनुष कठोर है ( ओर ) ये सोल ( राजकुमार ) कोमछ 
शरीर ओर किशोर ( अवस्थाके ) है ॥ २ ॥ हे सयानी ! सव ( प्रकार ) असमंजक ( दुविधा ) दी है । यह सुनकर भीर 
दुसरी सखी कोमल वाणी बोली ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) ‹बोखी अप्र, इति । ( बरे जनाधजीक्रे मतते यह पद्मगन्धा न।मकी सखी है । इनकी माता “ओभ. 
नागी? ओर पिता “बाकर ह ) | (ख ) पचत्रीं मखीने जो कहा करं "जो बिधि वक्त अतत बने संनोशू । तौ तक्ष्य हों 
घव छोगू ॥ ° उख वचनका समथ॑न छटी सखी करती है । "कषेहु सखि नीका” यह्‌ उसके वननकी प्ररांना एवं समर्थन है। 
अर्थात्‌ तुमने जो कदा वह सत्य दै, अव्रश्य ही इत विव।दसे सभीका हित हे । ८ पुनः (नीका से जनाया किं बात सबके मनको 
भाती है ) 1 [ ( ग ) “अति हितः का भाव किं विवाहसे माता, पिताः, परिनन इत्यादिका हित होता है ओर हइ8 ( अर्थात्‌ 
भीराम-नानकीके ) विवहसे तो समस्त मिथिलावातियोक्रा, समस्त अव्रधवातियोका, सुर, मुनि, विप्र, संत भोर पृथ्वी एत्यादि- 
का सभीका हित है । शीसे हसे “अति हितः कहा । पुनः, अति हितः, यथा--किं परसपर कोकिल ययनी । येहि 
विभा बढ़ छाभु सुनयनी ॥ बडे भाग विधि बात बना । नयन अतिथि होदि दोड भई ॥ बरहि बर सनेह बस 
जनक वोखाठब सीय । रेन आष्ट बंधु दौड कोटि काम कमनीय ॥ २३१० ।* ˆ "तब तब राम रषनदि निष्टारी । होदि 
सब पुर ऊोग सुखारी ॥' अथवा, योग्यता ओर रऽं दोनोकी समताके क।रण “अति हितः कहा | [ विर त्रि के मतसे 
यह सखी (वायु त्व” है, क्योकि यह सव्मे अति हितः का संचार करती द ] । 

२८ क ) “कोड कह ”-( वैजनाथजीके मतसे यह सुलोचना नामी सखी हे जिसक्री मात।का नाम विलक्षा ओर 
पिताक तेजस्य है ) । सातवीं षलीके वचन प्रतिकूल ह । इसने शंकर-चापकी कठोरता ओर श्रीरामजीकी सुकुमारता दरसाक 
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दो हषं ओर तुव पौँचवीं ओर छटठीने उत्पन्न किया था उसको संकरुचित।कर दिया, सषको असर्मजस्मे डाल दिया; सबको 
दहो इर दिया, क्योकि शिवच।पकी कठोरता सभी जानती ह । ( ख )*संकर दाप कठोरा । ए स्याम -› अयत्‌ शंकरजी- 
का धष तत्रते भी अधिक कठोर है ओर ये अभी नितान्त सुकरमार बालक है; यथा--“कहं धनु कुङिसहु चण्ि कठोरा ॥ 
छं लाप सृधुगात किसोरा ॥* ˆ "लिरस सुमन कन बेधिन हीरा ॥ २५८ । ४-५ ।› ( ये श्रीजानकी जीके वचन ई ); “श्‌ 
शल्क भति हठ भलि नाही । गवन वान दुभा नर्हिं चापा | हारे सकर भूप करि दपा + सो धनु राज्कुअर कर देष्टी। 
ड मरा कि मंद्र रेट ॥ २५६ । २-४ | ( ये श्रीसुनयना अम्बके वचन); “एु किक्षोर धनु घोर बटत बिङखात 
दिो$निहरे । टस्थो न चाप तिन्ह तं जिन्ड सुभटन्ह कौतुक कुधर उखारे ॥ गी० १ । ६६ | ( ये पुरव।।स्योके वचन्‌ 
हं ), "सोचत विधिगति समुक्षि परसपर कहत वचन बिरूषाइ्‌ कै । कदर फिसोर कठोर सरासन असममंजस भयो आह दे ॥ 
° १।६८ ।, 'कुल्सि कठोर कूभंपीटठि ते कटिन अति । क० १। १० ।' अर्थात्‌ वज्से तथा कच्युप््की पीठसे भी 
अषि$ “कठोर” | [ यह सखी संशय करती है, इसकी समश्च तो त्रसी भोति सामंजस्य दी नहीं बैठता । अतः यह्‌ “मनस्तत्व्‌ 
है।(वित्रि° ) ] 

१८ कं ) “सष जसलमजस अहह सयानी › इति । भाव किं यद्यपि सव्र सयानी ईं तथापि यह्‌ वचन सुनकर सब 
अदेशेपर पड़ ग्री, भीरामजीकी सुकृमारत। ओर अवस्था देखकर धनुष तोड़नेकी प्रतीति किसीको नदीं होती । ‰ध--बदे- 
बडे सथाने मधुरम भूच जाते र । रेख्वयं सुननेसे सत्रकेो प्रतीति टोती है, इसीसे अब्र अगली सखी एेदवयं कहकर सबका 
इन्देह दूर करती दै ओर सरवोको विश्वास दलाकर पुनः र्षित कर देती है । असमेजसमे पड़ गयीं अर्थात्‌ इतका उत्तर न दे 
षी । [ मेरी समक्षे यह अथं नहीं है कि सव्र अतमंनसमे पड़ गयीं । किन्तु अथं यदहदेक्रिंसषृ प्रकरारसे अ^मंजस है। 
देजनायजीने भी यदी भाव च्ादहैजो १० र्भकरुपारजोने छिखा है। ] पुनः) [ (सव्र अनमंजस ( स्थात्‌ दुविधा ) यह 
क्कि जानकीजीके जधभाल पटनानेमे पिताका प्रण रोक्ता हि ओर पितःके देनेमे उनकी ( पिताकी ) प्रतिज्ञा रोकती है तथा भनुष 
केनेमे भ्रीरामजीकी कोमलता असमंजस दहे, द्टेयान ट्टे यह सन्देहदे।* ( रपौ )] (ख ) '्येह सुनि नपर कटै“? 
इति । ( बेजनाथजीके मते यह 'सुभगाः नामकी सखी दै जिसकी माता बिनीता ओर पिता महावीयं दै । “गदु बानी 
एक तोये समी मृदुभाष्रिणी ह ही, उसपर भौ यह वाणीको कोमल करके बोली | कोमल वाणीका प्रभाव घबड़ये हृष 
वयक्त्योपर बहुत शीष १इता हे ओर पूग पड़ता दै ) ] 

सलि इन्ह कहं कोउ कोउ अस कहीं । बड़ प्रभाठ देखत रघु अहटीं ।॥ ४ ॥ 
परसि जासु पद पंकज धू । तरी अहल्या कृत अघ भूरी ५ ॥ 
सोक्कि रदिषि वि सीव धनु तोर । येहि प्रतीति परिहरिअ न भारं ॥ & ॥ 

भ्थ- हे सखी | इनको कोई-कोई ेसा कते ई किये बडे प्रभावशाली ई, देखनेमे दी छष्टे र ॥ ४ ॥ जिनके 
चणकमलकरी धूलिका स्पशं कर अदस्या तर गयी जिसने समूह्‌ पाप किये थे ॥ ५ ॥ भला वह रिवजीके धनुषको बिना तोड़े 
ङ्द रह सकते ह ? यह विदवाम भूलकर भीन छोड़ो | ६ ॥ 

धिम्पणी-१ ( क ) "कोड कोड अख कदी? इति । भाव यह कि श्रीरामजीके प्रभावकरे जानकार € ज्ञाता ) सब नहीं 
हते, कोई-कोई दी होते ई; इसीसे कहती है कि काई-कोई एेसा कहते ह । यथा-- (कश्चिन्मां वेसि तस्वतः । गीता ७ । ३ |» 
[ भयत्रा, “कोड कोड स जनाया कि जो राजक साथ मूनिके दरशंनोको गये थे ओर जिन्दौने मुनिक्रे वचन सुनेयेःवेही 
हके एेखयंको जानते ये ओर वे ही ठेस कहते है । यथा-“मख राखे सब साखि जगु जिते जसुर संग्राम । २१६ |» 
( प्र 5० ) ] ( ख ) "बड़ भ्रभाडउ देखत कषु अही इति । यथा-"रबिमंडक देखत रघु कागा । उदय तासु तिञयुवन्‌ 
ठम भागा ० २५६ । ८ ।› अगे प्रभाव कहती दै-“परसि'- "° । 

नोट--१ “परसि जासु पद" **» इति । ( अर्थात्‌ बहुत ओर घोर पाप कये थे । घोर पापिनी थी । पतिवञ्चकता धोर्‌ 
९ ९, इसे (भव भूरी? कह। | यथा--"पतिबं चकं पर पति रति करद । गौरव नरक कट्प सत परं ॥ छन रुख रागि 
बरनमर सत कोटी | दुख न समुक् तेहि समको खोटी॥३। ५॥ अहल्याने यह जानत हुए क यह इन्द्र है उसके मनोरथ- 
को पूया किया, ओर उसक्रे षाथ संभोग कर अपने कृताथ माना । यथा--“सुनिबेषं सहसरक्षं विज्ञाय रघुनंदन । मरति 


णि ठि त, # 


क २३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं श्रपये दोहा २२३ ( ७-८ ) 





श्चकार घुर्मेधा देवराजकृत्‌हखात्‌ ॥ १९ ॥ अथ) ब्रवीर्सुरश्रेष्टं कृतार्थनान्तरा्मना । कृतार्थास्ि सुरधे्ठ गण्ड शीप्रमित 
रभो ॥ २० ॥› ( वास्मी° १। ४८ ) । अर्थात्‌ विद्वामित्रजी कहते हँ कि हे रघुनन्दन | मुनिवेष्र धारण कि हुए 
हन्द्रको पहचानकर भी उस दुष्टा अहव्याने प्रसन्नतापृंक इन्द्रकी बात स्वीकार कर ली | किर कृतार्थं मनसे वह इन्द्रे बोली 
किमे कृतार्थं हई, अब तुम यष्से शीभ जाओ ।› श्री विदवामित्रजीने भी उसे दु्टचारिणीः कहा दै; यथा--पएुवसुक्सवा 
मष्ातेजा गोतमो बुष्टवारिणीम्‌ ॥ वार्मी ° १ । ४८ । ३३ ।' अतः (अधमभूरी? विह्ोषण दिया । पुनः अयोष्याविन्दुमे ठिखा 
हे--“का तप तेज न रक्षो नारि इद्र डारत जारी॥ २ ॥ ये्िते जाना मनकी पापिनि सिला करी सुनि नारी 
पुनः वथा--"गोतमकी तीय तारी मेटे अघ भूरि भारो ॥ क०१। २१] 
टिप्पणी-र "सो कि रिषि बिनु सिव धनु तोर" ˆ` इति । (क) जो पूवं सखीने कंहाथा किं ^" "संकर चाप 
कठोरा । ए स्यामल षुगात किसोरा ॥” उसीपर यह सखी कहती है कि भला ये धनुष उड़े विना केसे रगे १? माव 
यह किं पतिवंचकतारूपी भारी पापका नाश करना धनुष तोडनेसे अधिक कठिन काम है । धनुष तोड़ना उत्तके अगे कुठ 
भी नदीं हे । [ पुनः भाव किं जिनके चरण-रजकरा यह प्रभाव है, भला उनका प्रभाव कोई क्या कह सकता ह १ “पिङाछोर दुभ | 
आल्या भै दिग्य देष्ट, गुन पेखे पासके पंकरुह पायके- ˆ ` । गी ° १।६५ ।› भाव करं जिनके चरणरजके प्रभावसे अहत्या- | 
की जडता नष्ट हो गयी वे धनुषकी डता क्यौ न नष्ट कर सर्केगे १ धनुषरकी जडता दी उक्तकी गुरुता दै, यथा ‹नि् जवृता 
छोगन्ह पर डारी । होड हरु ˆ“ ( बि० त्रि ) । पुनः भाव कि पतिवंचक स्रीको तीर्थं भी नदीं तार खकते; सो उसको भी 
इन्होनि तार दिया; “जाको तारि कत नहिं तीरथ गंग दे श्रुति चारी। ताको रामचरनरज समरथ तारे हक हकारी।' 
( काष्टजिहववामी ) ] ( ख ) 'येष्ि प्रतीति परि्रिअ न भोरे" इति । भाव यह्‌ कि “विप्र काज करि वं दोड मग सुनिवभू 
उधारि। आए देखन चाप मखः ˆ” दूसरी सखीके ये वचन सुनकर सबको प्रतीति भौर हषं हुआ था जो पिछली सलीके 
“संकर चाप कठोरा । ये स्यामक गदुगात किसोरा' इस कथनसे जाता रहा या ओर सबको भनुधके तोडनेमे सन्देद शे गया 
था; इकीपर यह सखी कहती है कि प्रतीति भूलकर भी न त्याग करिये । अर्थात्‌ जसे तुम लोर्गोनि एक सखीके इतने ही कथनपे, 
पूव जो विश्वास हो गया या उसे क्षणमात्रे चलता कर दिया, वैसे ही जो विश्वा मँ दिला रदी हूँ उसे भी कहीं न छोड़ देना। 
स तरह (परिहरिभ न भोर” कहकर यह समको सावधान कर॒ रदी दै । इतना कहकर तवर यह पोच्ीं सखीके ““-““जो भ 
हद विधाता | खब कहं सुनिअ उचित कृफ.दाता । २२२।५ ॥2 इन वचर्नोक्री पुष्टि करती दै ।--“जेि विरंचि'" 
जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी । तेहि स्यामल बरु रचेउ शिचारी ॥ ७ ॥ 
तासु बचन सनि सव हरषानीं । असद्‌ होड कहर्हिं मृदु बानीं ॥ ८ ॥ 
अथे--जिस विरंचि ( विधाता ) ने श्रीजानकीजीको संवारकर बनाया दै, उसीने विच।रकर ( उसके ल्थि ) श्यामल 
वरको भी बनाया है ॥७] उसके वचन सुनकर सव्र प्रसन्न हदं ओर मीटी कोमल वाणीसे सब कने लगीं कि (देस ही हे"।८॥ 
। दष्क मिलान कीजिये-“मानि प्रतीति कहेमेरे ते कत संदष्ट वस करति हियोरी | तौ टौ है यष्ट संशु रासन 
्रीरघुवर जो छौ न कियो री ॥ २ ॥ जेषि विरि रचि सीय सवारी भौ रामर्टिं पेसो रूप दियो री । तुरूसिदास तेहि 
चतुर यिधाता निज कर यष्ट संजोग सियो री ॥ गी° १। ७७ ॥'- यह सव्र भाव इस सखीके वचनम ह । ^रचि संवादी" 
दौर ^रचेड विचारी" के सम्बन्धसे “विरंचिः नाम दिया । अर्थात्‌ विरोष रचयिता । 
टिप्पणी--१ ( क ) “जेहि विरंचिः" ˆ "विचारी, इस कथनसे पिछली सखीके (संकर चाप कटोरा | इन वचर्नोका 
खण्डन भी हो गया । ( ख ) ^ते स्यामङ बर रचेड बिचारी "का भाव कि जिस वस्तुके बनानेमें बड़ी चराई ओर बड़ परिभमते 
काम लिया जाता ह यदि उ्षके अनुरूप जो-जो ओर वस्तु आघ्रश्यक है बह न रची जाय तो उस वस्तुके बनाने्मे जो चतुराई 
ओर परिश्रम किया गया तथा वह वस्तुभी व्यर्थं तमन्ची जाती दै। “जीं पे इन्दि दीन्ह बनवासू | कीन्ह बादि विधि 
भोग विरासू ॥ ए बिचर्िं मग बिनु पद्त्राना। रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥ प्‌ महि परर्हिं डासि कुस पाता | सुभग 
खेज कत खृजत विधाता ॥ तरुवर यास दनि विधि दीन्हा | धवल धाम रचि रचि श्रु कीन्हा ॥ जो ए मुनिपरधर 
जटिक सुंदर सुढि सुकुमार । विविध भति भूषन यसन वादि किष करतार ॥ २।११९ ॥ जं ए कंद मूर फ खारी | 
चादि सुधादि गसन जग माहं 1 “ब्रिचारीः से जनाया किं श्रीसीताजीको बनानेका भ्रम व्यथं न हो यह विचारकर्‌ श्यामल 
वर पहलेसे दी रच रक्ला दे । [ यह सखी निश्चय करती है अतः यष शुद्धितत्व' है । ( वि त्रि° ) ]। 





शबा २२९१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३३ मानस-पीयुष 








(तासु बच्चन सुनि“ इति । भाव कि पृषं सखीनेजो कष्टा था किं 'खब भखप्रजल अद्र सयानी?› वह सब्‌ 
सङग लाता रहा । सब अतमंजसमे थीं? अव सवर हर्षित हुं । स्मरण रहे कि पूवं भी रेश्वव-कयनसे दषं हुमा था 
र मब भी रेशववंसूचक वचनोसे दी हं हु भा ।-- “परि जासु पद्‌ पंकज धूरी *“* › यह एेश्वयंकथन हे । पहले भी €र्ब हर 
इं ¶ भर अव भी । उपक्रमम भी सुख कश; यथा “विप्रकाञ्च करि" ` "सुनि हरषीं सब नारि । २२१ ।› ओर उपसंहार- 
म मी सुल दिख।पा-'सुनि सव हरषानीं । 'भेसद होड" यह सबने कहा, निधने अखमं समे डाक दिया था वह्‌ भी एवमस्तु 
च्म सम्मित हरं । 


्दो बार दषं हुआ । दोनोका मिलान, 


( १) बिप्रकाज्ु करि वंधु दो परसि जासु पद्रपंकन धूरी । तरी हन्या कृत जघ भूरी ॥ 
भग मुनि बधु उधारि। सो छि रिषि बिनु सिवधनु तोरं । येह भतीति परि्टरिञ 
भए देखन चापससख न सोरे ॥ तासु बचन सुनि सब हरषानी । धैसेह्‌ शोड 
सुनि हरषीं सब नारि ॥ कदि ददु बानी ॥› 


(२ ) दोनोमें ेश्वयेक्थन है, दोनो “सब स्ि्योका हरित होना कहा गया है । "सब से जना दिया किं जिषने 
चपकी कठोप्ता ओर भीरामजीकी सुकुमारताकी ओर ध्यान दिलाकर सवको अश्नम॑जसमे डाक दिया था, वह भी प्रसन्न दूइ । 

(३ ) पूवं एक सखीके वचनक्री प्रशंसा एकदीने की थी । यथा “बोली अपर कटेड सखि नीका । येहि विजा 
अति हित सबही का ॥› ओर, इस व्खीके वचनोकी प्रशंसा सव्रने कीः यथा “जैवे होड कहर्दिं खदुबानी ।› हि - यहां 
यख्य तात्ययं विवादसे दे किं भीरामजानकी जीका विवाह हो जाय । इसके व्यि चारों भरसे वचार करती रहीं पर अवलम्ब 
कदं न परिढा | प्रथम भीजनकमहाराजका अवलम्ब छिया गया; यथा “जो सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हटि करे 
पिवाहू । २२२।२ । यह आश्रय दुसरे वचनसे शिथिल हो गया; यथा "सखि परंतु पनु राउ न तजद्रं । बिधि बस हठि 
ल्विवेकहि भजर । २२२।४।' तब विधाताका भाभय लिया गयाः, यथा "कोड कह जो भक अ्टद बिधा्ता ।* ° -जौ बिधि 
इषं नष वने संजोगू । तौ कत्तव्य . शोह सब रोगू । २२२।६-७ !- यह आशा भी शिथिल हुदै, यथा “नाहि त 
श्न ढं सुनहु सखि इन्ह कर द्रखन वूरि । २२२।> तब भूरि पुण्येका सहारा देवयोगके ख्ये ल्या, यथा येह संघट तब 
शद जव पुन्य पुराङृत भूरि । २२२ 1 यद भी आशा टूटी क्योकि कोन जाने पुण्यरेसेर्होयान क्षं] भ्रीरामजीकी मधुर 


। भूतिं ओए मवचापकी कठोरताने दख अवरभ्बरको भी ददा दिया । अन्तम व प्रभावमें मन॒ गया तवर प्रतीति हुई ओर 


चवक हषं हुआ 

-- य संवादसे ह्म यदह उपदेश मिल रहा दै किं श्रीरामजीको छोड़ मनुष्यादिकी क्या कहनी; देवान्तरोके भी 
यश्नित हेनेते कभी भी किंसी प्रकार सुख नदीं प्रात हो सकता । श्रीरामाश्चित होकर उनका प्रभाव मनम लानेसे ही जीव 
ख्य प्रकारमे घुखी हो सकता है ओर टेषा करनेसे दी वह्‌ सव्रते सराहनीय हो जाता है । भीरामजीकी आशा ओर उन्दीकि 
भवेम सुख है, अन्यके आशा-भरोतामे दुःखमात्र है । 


दो°-हिथ हरषि बरषहिं सुमन सुमुखि सुलखोचनि बंद । 


हि <, ९१/ ९९ ९ ् 
जाहि ज्य जरं बंधु दोउ तहं तदं परमानंदः ॥२२३॥ 

थं सुन्दर मुख ओर सुन्दर नेत्नौवाटी लियोके छंड-के-छंड मनमे दर्धित दो रहे है भौर फुल बरसा रदे दै । 
दर. दोनो भाई जाते द वर्हौ-वर्दौ परम आनन्द हो रहा है ॥ २२९ ॥ 

एिप्पणी--१ ( क ) व्हा लियोके तनः मन ओर वचन तीर्नोका हाल कहा दे । "हिय हरषर्हि" यहु मन, 
"वरप सुमन” यह तन ओर (जैसेद होड यह वचनका हाल है। ( ख ) हषे बार-बार हुआ इसीसे कविने भी दो 
वार्‌ टि) एकतो "ताकु बचन सुनि सव हरषानी", दूसरे यहा (हिय हरषर्ि" म। (ग) “हिय हरषि" का भाव 
@ प्रमाव सुनकर अमंजघका विवाद मिट गया ओर हटयमे हषं हुआ । यथा-“बोटी चतुर सखी खदु बानी । तेजवंत 
छ्धु गिभ न रानी ॥ करटं कुंभज करं सि भपारा । सोखेढ सुजसु सकर संसारा ॥ रबिमंडकऊ देखत कघु रागा । 


न भच क 


चके 
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उदय तासु तिञजुवन तम भागा ॥ ˆ । २५६ ।* - "खसी बचन सुनि भ परतीती । मिटा बिषाढु वकी भवि प्रीती ॥- 
` विषाद्‌ मिट।› प्रीति ह, इसीसे खुशीमें शूर्लाकी वर्षां करने लगीं । 
८हिय हरषि बरषष्ठं सुमनः के ओर भाव 
रा० च० मिभ्र-- “हिय रष्टिः का भाव कि द्दयके उपजे हूएट हषेको हदयमें ही दबाती है, प्रकट नदीं करतीं 
कथाकिं जिस भावनाका हषं हो रहा है उसका बाधक अभी जनक महाराजका पन दै । 
पां०--१ भीरघुनाथजीके चरण अत्यन्त कोमल है, वे प्रथ्वीकी कटोरताको न सह सकरँगे । अतएव पू बरखक 


मगंको कोमल बना रही ह कि इनपर होकर आवें | 
र पुष्थाकी व्रि मंगलकारी होती है । मंगलके समय मंगल्के ल्थि की जाती दै। यथा-+सुरन्ह सुमंगर अवसर 


ज्ञाना । बषदहिं सुमन ॥ ३१४। १। नगर-प्रवेय सुफल करनेके ल्ि पुरष्पोकी वर्षां करके मंगल जना ओर मना रदी ई।(१०)। 

३ भीरघुनाथनी शान्तिपूवंक बालरकोके साथ चले जा रहे है, वे ऊपरकी ओर दि नदीं डाल रदे है, उनकी दक 
अपनी भोर आकषिंत करनेके लिये पूर बरसा रदी द । एल ऊपरसे गिरेगे तो ये ऊपरको दष्ट करेगे तब ॒हम इनके मुन्द्र 
कटाश्चयुक्त बदनका दशन करेगी, इस वि चारसे फएूक बरताये । 

४ “सुमन” अर्थात्‌ अपने बुष्ठु खुङृदर मनोको जो रघुनाथजीपे लगे हुए है, बरसा रही है । परल भी इनके चरणो 
कठोर ल्गेगा, शू्लोको कोमल बनाना अपने बसकी बात नदीं टै ओर हमारे मन हमारे वरामं है, इनको हम महान्‌ कोमल 
बना सकती है; यह खमञ्चकर वे अपने घुन्दर परम कोमल मनोको विदा रही है किं इनपर इनके चरण पड़ । ( मन लाना 
डी उनका बिान। है )-- "गदि न जाय पुष्पन की पास्ुरी पायनि अँ । ( पां० ) | | 

बे०--१ अपने ( सु-मन ) अच्छे भावुक मनको उनके पास पर्हुचाती ई, निछावर करती ह । 

२ पुष्पोकी वषां क्रिया-चातुरी है । इस प्रकार संकेत कर रही र्हं किं कठ पुष्पवारिकार्मे आइयेमाः वर्ह हम भएनी 
सखामिनीजीके साथ मि्टेगी । ये विदग्धा है । (वे° )। 

हक्क ( नोट ) यह रीति प्रायः सवत्र देखने आती है किं जव कोई -बङ़े एेदवयेवान्‌ महानुभाव किंषी नगरमे 
जाते ह तो उस पुरके रोग आदर-सम्मान ओर अपना हर्षं जनानेके ल्य उनका स्वाणत परल बरसाकर करते ह । 

श्रोकसणािधुजी आदि कर महात्मा ( जो प्रायः शृङ्गारी र), इन लछि्योको श्रीकिशोरीजीकी सखिर्यो कहते हं । 

श्रीजानकीशरण ( नेक्ता ) जी कहते ई कि सिया बहूत-षी दै, उन्दीमेसेये भी द जो राजमहर्के बाहर रहती ई । 
वैजनाथज्ञीका मत पूवं लिखा जा चुकाहैकि ये आठ सखिर्यौ मिधिलेशजीके विमात॒ आठ भाइयोकी कन्या ह बे 
भी किंशोरीजीकी प्रधान सखियो्मे ह । इनके नाम श्रीचारुद्ीटाजी, शरीटक्ष्मणाजी; शरीहेमाजीः श्रीक्षेमाजी; भीवरारोहाजी) 
भरीपद्मगधाजीः भीयुलोचनाजी ओर श्रीसुभगाजी है । ओर १० भीरामचरण मिभ्रजीका भत है कि हन भष्ट सदियोके नाम 
कसे ये ह--भील्क्ष्मणाजी, शरीद्य्र्ीलाजीः श्रीभद्राजी, भीमानवतीजी, भीटीलाजी, श्रीदयामाजी, भीखशान्ताजी ओर 
श्रीयुरीलाजी । इनका मत है किं ये सब्र पुरवासिनी सख्यो है । 

दुसरे कहते हँ किं प्रषङ्गमे “कोड सप्रेम बोट?) “कोड एक कष दं?, “कोड कह ए भूपति पषिवाने?, कोड कह ज 
मक आष्टद विधाता?, ।कोड कष्ट संकर चाप कटोरा” “वोी अपर, ओर “येह सुनि पर कष्टदः इत्यादि “कोड, भोर्‌ 
अपरः श््दोका प्रयोग किया गया है; पहली, दूसरी, तीसरी इत्यादि एेसा नहीं कहा गया । इससे जान पड़ता है कि 
ये श्री किंशोरीजीकी प्रधान सखियो नदीं हो सकतीं । | 

हक्क वावा रामदासजी टिखते है किं “कुछ रोग कहते है कि पल बरसाकर सख्या पुष्पवाटिकाका संकेत जनाती 
ह ओर यह कहते ई कि ये श्रीकिशोरीजीकी सियो ह ।-- यह अर्थ पूर्रापर-प्रसङ्गसे अस्पष्ट है ( विषु दै भतङ्गत है ), 
कथोकि.राजक्रमारीकी सखिर्यो कोटमे ह ओर ये सब पुरवासिनी है । पुनः, कदापि ये ही भीकिंशोरीजीकी सख्या होतीं तो 
ये खव तो नेत्रोसे देल रही हैः पुष्यवाटिकार्म भी ये अव्रश्य कहतीं किं हमने देल हैः परंतु एसा कहना कीं पाया नदी 
जाता । वे -सुनना ही कहती रहै | यथा--"एक कद नृपसुत तेद्‌ आली । सुने जे सुनि सग आप्‌ काली ॥ २२९।४॥१ 
फिर “देखन याग करर दुह भाष । बय किलोर सब्र भोति सुण ॥ स्याम गौर किमि कड बखानी ।` ˆ “› इत्यादि वचन 
भी यी सूचित करते ह किं साथकी सलि्यनि दोनो राजकुमारोको इसके पव॑ नदी देखा था । ( प्र सं° ) | 


शश २२१ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३५ मानस-षीयूष 





१० रामङमारजी-- यर्दा आठ ही सखियोका संवाद वणेन किया गया । कारण यह है कि प्रकृति आट प्रकारकी कही 
तै £; यया-“उरद्‌ भाठ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम । विनय० २०३ 12 “मूमिरापोऽनको वायुः खं मनो बु्धरेव च । 
शह हीयं मे भिन्ना भरकृतिरष्टधा ४ गीता ७ । ४ ।› यावत्‌ पदार्थं ह वे सब इन्दं आठके भीतर आ जाते ई । मब 
हरं उक्ति आठ प्रक्रारकी प्रकृतिके भीतर है । इसी भावका १० विजयानन्द त्रिपाठीजीने विस्तार किया हे । वे लिखते 
ए मग प्रकृतिका मोदित होना दी अष्ट सखियोका संवाद है । राम ब्रह्मपर अटो प्रकृतिर्यो मोहित ई । अपरा प्रकृति 

च्छ हौ एक-ती है, अतः सवत्र दी एक-सी क्रिया हो रदी है । यह सरकारे ऊपर पदली पुष्पवर्पां हे । एक यार पठे जन्म- 
ॐ उपरमे देवताओं द्वारा हुदै थी, पर वह अयोध्या हुई थी, सरकारके ऊपर नहीं । 

छिष्पणी--२ “सुमुखि सुरोचनिशरंदः इति । ये विरोषण श्रीसीतारामजीके सम्बन्धे दिये गये । ये मुखसे श्रीराम- 
ड हप यदा; लीला ओर प्रतपि प्रमावका वणेन कृर्‌ रषी ह्‌; अतः इनको सुमुखी कदा अर नेचोसे उनका दशंन कर रही 
४ भतः बुरोचनी कहा । पुनः, ये सब क्षरोखोसे देल रही ह इसे इन सर्ोके नेत्र ओर मुख दो दी देख पड़ते है, इससे 
इती भर घुलोचनी कहा । मिलान कीजिये 'ऊागि क्षरोखन्ह क्ौकर्दिं भूपति भामिनि । कहत वचन रद्‌ सदिं दमक 
श्तु दामिनि ॥ ४४।› ( जानकीमङ्गरू ) । 

भरीलभगोदाजी--जाहिं जहो जह `“ - इति । भीतुलसीदामजीकी काकी यह भी एक मुख्य बात हे कि एक नमूना 

देर्‌ पठे यह कहकर किं इती प्रकार बहुत-से समक्ष ल्यि जार्यै, हमारी कर्पनाशक्तिको असीम विक।सका अवसर दे दिया 
छता हे, वद पंकचित तो रह ही नहीं सकती 1-- यह दी कविताकी संकेत-कला ( ऽ ४४९६८8६1 १९०५5 ० ८०९६7 ) हे । 
| पिप्पणी --३ ( क ) “जाहि जर" * "> इति । एक जगहका आनन्द वणेन करके कवि कते ह किं इसी प्रकार स्त्र 
0 बशो ही राजङ्कुमार पर्हुचते ई । एेसा ्ी परमानन्द होता है; यथा--्गोव गोव अस होष््‌ जनधू । देखि भानुककछ 
ङेचंवु ५२ | १२२ ।°; कर्शातक छिखा जाय } हमने एक जगहका लिखि दिया, इतनेसे ही सवेत्रका समन्न ठे । (ख ) 
कज्नकपुरम निगुण ब्रह्मक्रा आनन्द है । यथा राजा तथा प्रजा । अब निर्गुण ओर सगुण दोनो ब्रह्म एकत्र हुए ह । निगुण 
रहस सुख दोनो भाइ्योके सुखके पीके-पीछे फिरता है । इन दोर्नोको देखकर उख ब्रह्मानन्दको मी सुख मिला । यथा-- 
द्र श्याम गौर दोउ श्नाता । अआर्नैदहूके अनद्‌ दाता ॥ २१७ । २।' [ ( ग ) 'राजा जनकंके ह्दयं जो परमानन्द 
अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द बस! था, वह साकार स्वरूपके ददयंगत होनेसे निकल गया था । वही परमानन्द राजक मारके पीकछ-पीके 
दिर रहा दै। जब व्र्मानन्दकी यह दशा दै तब सखियोकी क्या कहँ ।' (रा० च° मिश्च) । (घ) "तरह तहं परमानंद” का दुसरा अथं 
ड्‌ ह @ दोना भाई अपनेको परमानन्द जानते ह परंतु यदौ जर्हौ-जदौ ज।ते ह वहो -वर्हा गली-गलीमे भीजानकीजीके प्रभावसे 
मानन्द भर मिलता ह । तीसरा अथ यह्‌ है कि परमहंस परमानन्द जो योगी जनककी पुरीम बता था वह शरीरघुनाथजीके 
शृ्वानन्द ( माधुर्यानन्दसे पराजित होकर जहौ -जहौ वे जाते है ) उनके पीे-पीछे फिरता है । ( ्पो° ) । ( = ) जह -जहौं 
इते ह शर्हौ वहाँ परमानन्दको प्राप्त होते ई । अर्थात्‌ मिथिलावासिनी लिर्योकी छबि-छटा देख-देखकर निहार होते 
1( राण प्र० ) 

५ प० प? ४ सब संवाद एक दी भवनमे बैदी हृदं लियोका समञ्चना भूल हे । क्योकि ता माननेसे यह 
ग्लना पदेगा कि युगल किशोर इतनी देरतक मर्यादाको छोड़कर एक ही जगष् खड़े रदे ह । दोनो भाई मगेपर चल रहे ई, 
ठनो तफ पुरजनोके भवन ई । जर्हा-जरहौ जेसे-लेसे ये आगे बदते जाते ई, वैसे-वेसे विविध भवनोके क्षरोखोमे लगी हुई 
कुतिया परस्पर इस प्रकार चचां कर रदी ई । ध 

पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई । जह धलुमख हित भूमि बनाई ॥ १॥ 

अति विस्तार चारु गच दारी । विमङू बेदिका , रुचिर्‌ संबारी ॥ २॥ 

चहं दिसि कंचन संच पिसाला । रे जहां बेटदहिं महिपाला॥ ३॥ 

तेहि पाके समीप चहँ पासा । अपर मंच मंडली बिलासा॥ ४॥ 


कह चि सब भोति सुहाई । वैरं नगर रोग॒ अर्ह जाई ॥ ५॥ 
न्दाथं--भूमि = रंगभूमिः; बह स्थान जटा कोद उरसव मनाया जवे । गचन चूना, सुरखी आदिसे पीटी हूर जमीन, 





काटकाण्ड २३६ श्रीमद्राभचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये , दोहा २२१ 


पका फशे । (श खा० )।=चूना, सुरखी आदिके मेलसे बने हुए मखाठेते बनाया हुआ पक्ता फर; को चका फशं |(श० सा०॥ 
यथा-जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रंग र्चिर गच ढारीं ॥ ७ । २७। २ ।, “ऽर्थो गच कोच बिलोकि सेन श 
छह भापने तन की । टूटत अति लातुर भद्टार वस छति विसारि भानन की प् वि० ९० 1», (मनि वहु रंग रचित ग 
काचा । ७। २७ । ९ ।› ढारी=वनी हुई; ढली हुई ।= ढाल जिसमे जल न रुके ।=ढाटी वा बनायी गयी | गच ठार 
ढाली हदे गच । बेदिका=वेदी, किसी श्चभ॒कायंके ल्यि विरोषतः धार्मिकं कार्यके ल्यि तैयार की हई ऊँची भूमि । मंच 
मचान, ऊचा बना हुआ मण्डल जहां बैठकर रोग तमाशा भादि अच्छी .तरह देख सके, अथवा, जर्हो बैठकर सर्वसाधारणे 
सामने कुछ कायं किया जा शके । बिखासा=विरोष रूपसे शोभित । 
अथे--दोनो भाई नगरकी पूवं दिशामें गये । जहौ धनुष-यज्ञके ल्यि रंगभूमि बनायी गयी थी ॥ १॥ बहूत ल्वी. 
चचोडी सुन्दर ( काचकी ढालुरवो ) गच बनायी गयी थी जिखपर निर्मल सुन्दर वेदी सजायी गयी थी ॥ २ ॥ चारो ओर सो$ 
बढे मचान बनाये गये थे, जरह राजा रोग बेठेगे ॥ ३ ॥ उनके पीछे निकट टी चारौ ओर दुसरा मचानोका मण्डलकार्‌ 
- चेरा श्चोभित है ॥ ४ ॥ जो कुछ ऊंचाईपर था ओर सब प्रकार सुन्दर था, जहोँ नगरके लोग जाकर बैड ॥ ५॥ 
वि° त्रि°-दोनो भाई मुनिके साथ पश्चिम दिशासे अये ये ओर रंगभूमि पूर्वं दिशामें है अतः उसे देष्वनेके लि 
पुरके पूवं ओर गये । गच ढाल्नेकी विद्या पदले थी अब नदीं है । दक्षिणके मन्दिरोमें ठले हुए पत्थर लगे पाये जाते ई। 
नोट-१ “भति बिस्तार खार्‌ ग छारी" ˆ "› से जनाया किं सुन्दर विस्तृत चोकोर स्थान है | (चारः से जनाया कि मि 
माणिक्य आदिसे बनायी हुई हे । “गच' से जनाया कि पक्ता चिकना चमकता हुआ फं है । पोँडेजीका मत ह किं इसि । 
मणिकी गच है । वड़ो विष्तृत गचक्ते बीचमें वेदिका बुनी है जिहपर घनुष रक्ला जायगा जिसके तोड़नेके व्यि खयंवर रा ` 
गया । "बिमल, से वदी वा स्फटिक मणिकी जनायी जो बहुत शुभ्र ओर खच्छ है । ‹उचिर' से प्रकाशमान जनाया | 
₹२-“वा पारे समीप वर्ह पाता ।: ˆ ˆ” इति । इससे जनाया कि य्ह मचान सरोवरकी सीदिर्योकी तरह बने हुए , 
है । पीठेके मंच अगेके मंर्चोसे इतने ऊंचे है किं पीछे बैठनेवाठे भी धनुष-यज्ञ अच्छी तरसे देख खक । या यह समषिये 
किं जेते न।टक ॒देखनेवास्तरके ल्ि प्क दिशामें बैठक बनायी जाती रै वैसे दी यहा चारो ओर मंच है । यह मंचमण्डढी ` 
छ्रो बनी हे इसपर राजाओंके साथका समाज ( अर्थात्‌ मन्त्री, सुभट, चामर-छन्न-बरदार आदि ) बैठेगा | यथा-रज 
रंगमूमि भाज वैठे जाद्‌ जाह छ । आपने भापने थर, भापने आपने पमान, भापनी-भापनी वर षानिक वनाई ई ॥ 
गी° १ | ८२॥ 
तिन्ह के निकट विसार सुहा । धवरु धाम बहु बरन बनाए ॥ ६ ॥ 
जहं बैठे देखि सब नारीं । जथायोगु निज ङ अुहारीं ॥ ७ ॥ 


` पुर बारक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रथुहि देखावदहिं सचना ॥ ८ ॥ 
दो ०-सब सिख येहि मिस प्रेम बसर परसि मंनोदर गात । 
तन पुलकं अति हरष हिय देखि देखि दोड भ्रात ॥ २२४ ॥ 


; भर्य॑--उन्‌के पास बहुत बे-चौड़ विस्तृत सुन्दर खच्छ बहुत-से घर रंग-बिरंगके बनाये गये है ॥ £ ॥ जह बेऽढर 
` सब छिर्यो अपने-भपने कुलके अनुसार यथायोग्य रीतिसे ( अर्थात्‌ नर्हा जिसको जैखा उचित है उस रीतिते ) बेऽकर 
देखे ॥ ७ ॥ जनकपुरके भालक कोमठ वचन कहकर भद रपुवंक प्रथुको उसकी रचना दिखा रहे है ॥ ८ ॥ सव बालक 
म्रेमके बदा होकर इस बहाने ८ श्रीरषुनाथजीके ) सुन्दर मनोहर शरीरको छुकर शरीरमे पुरुकित होते ह ओर दोनों भाहयोको 
देख-देखकर उनके हृदयम अत्यन्त हषं हो रहा है ॥ २२४ ॥ ` 
नोट--१ ( क ) ८धवल? से जनाया किं स्फटिक मणिके ६ । “बहु बरन' से जनाया कि अनेकं प्रकारके, अनेक 
रंगोके भिन्न-भिन्न रचना-कलाके है । (जथायोग, से वर्णं, जाति, कुल, पद इत्यादिके अनुसार उत्तम, मध्यम, नीच, रघुका 
विचारकर बैठना जनायाः; यथा-“कि ख्ष्ु बच्चन विनीत तिन्ह वैरे नर नारि । उत्तम मध्यम नीचु. षु निल निन 
यक अद्खहारि ॥ २४० ।› ( ल ) धवल धाम चारो वर्णोी लिर्योकि विचारे चोमहला बना हभ है, ऊपर ब्राहमणी किर 


रश ९२४ भीपते रामचन्द्राय नमः २३७ मानस-प्ीयुषु ~ 





कमते र ए जतिकी लिर्यो । प्रत्येक व्णके वयि एयक्‌ पृथक्‌ रंगसे ये धामरेगे गये थे । ( ग ) शद वचना क्योकि 

इनञन देवर सथर बालक लुभा गये ई - "टरो संग रोचन मनु शोभा ।› प्रेमके वचन मृदु होति ही र, चाहते ई कि हमसे 
बोऽं। (ध ) परमुहिः कहकर जनाया कि यह रचना उनके स्थि क्यादैतो भी प्रेमके बस इनके कदनेपर वे देखते ई, 
उन्न मन रखते ह । 

्ीराजारमशरणजी--गुसक्रुरु मेगजीन ( कौगड़ी ) के एक ठेखमें मैने वुलसीदा्की 72 ८518759 & अथात्‌ रचना- 

$अशर वतारे व्या्या की थी । देखिये, दरार या रंगभूमिका यह ढो कितना भच्छा हे । सर जान हिवटने देहली 
एदरक व्यि सप्राट्‌ जाज॑पञ्चमके आगमनके समय इस बीसर्वीं शठाब्दीमे भी कुछ रेसा षी दरबार बनाया था हा, एक 
मन्दर है हमारी सभ्यतामे परदा न था, मगर खी-पुखषोका अनुचित ओर अनियमित मिश्रण भी न था | खिर्योके ल्य 
वहने यान अख्ग~है । अन्तिम पद बालकौकी वार्ताके संकेतसे दश्यको सजी बना दिया गया है मानो ऊपरका वर्णन 
3 दर्ताका शरांश दै । 

 नैट--र२ "खव धिघु येष्टि भि प्रेम वक्ष पर्षि" इति ¡ ( क ) सच “परसि मनोष्टर गालः, “देखि देखि बो 
श ओर भगे ।निन निभ रचि खष ठे बोङाई । खष्ठित सने जां दोड भदै ॥ २२५ । २ ।* एत्यादिसे स्पष्ट है 
$ ये ङु श्रीराम-रहस्य दरित कराया गया है | सभी प्रभुका स्पश कर रदे है, सभी उनको पकडे हए है, सभी दोना 
छ्वोको भपने ही साथ देख ओर समञ्च रदे ह, सभी रगभूमिके स्थान दिखाते ह ओर अपने साथ ठे चलते है, सभी मृदू 
ल कृहकर रचना दिखा रहे है । यदी रहस्य टै, कोई इस भेदको नदीं जानता । जेसे-“एकटक सखव सोहर्हिं चहुं भश ॥ 
एनचद्र मु व॑द चशोरा | २।११५।५।, “सुनि समूह महे बेठे सन्मुख सबकी भोर । सरद ददु तन चित्तवत मान 
पिडर बशर । ३।१२ ।› “भक्त कपि पुट न सेना माहीं । राभ कुसर जेहि शी नाटी ॥ यह कु नहिं प्रभु के भधिकादं । 
दिर यापक रघु णदं । ठ।दे जँ तदहं आयसु शद । ४।२२ ।› “भारत लोग राम सदु जना । कर्नाकर सुजान 
बयाना ॥ जो जेहि भाय रहा अभिङाषी । तेहि तेहि कँ तति तति रुख राल्ली ॥ सानुज भिष्ि पठ महु सब काट । 
घन्डि दरि दुत द्‌रन दाहू ४ यह बड़ वात राम के नाटी । जिमि घट कोटि एक रबि छं ॥ २२४४ । इत्यादि 
मरवल्यप्र भी देखनेमे आता ६ । ( प्र सं° ) | ( ख ) 'येहि भिः इति । भाव किं यद्यपि सब शिद्यु प्रेमके वशर 
इशपि इनका तेज-प्रताप देख स्प्चं नदीं करते थे, परन्तु दिखानेके बहाने स्पशं करते र । अर्थात्‌ रचना दिखानेके बहाने 
६प पकड-पकड्कर कहते है किं यह्‌ देखिये  रंगभूमिकी रचना दिखानेके बहाने भपना अभीष्ट साधन करना 'द्वितीय- 
परोक्त अलंार' ३। “शश्च शबग्दसे जनाते है किं जेते माता-पिता बच्चेकी बातोको सुनते ई वेसे दीये सुनते ई, जसे बच्चे 
त.रितिके शथ आदि पकड़कर उनको अपनी अर आकषरित करते है वेसे ही ये बालक करते ह इत्यादि । (ग) श्वेम बस? 
इन मावङ्गि यह सोभाग्य प्रमियोदीका द, बेदी पुका सपर कर सकते ई, कम॑काण्डियो, योगिरयो ओर जञानियाको यह अधिकार 
परत नद ह, क्योकि भीरामजीको प्रेम ही प्रिय है; यथा (रामह केवर प्रमु पियारा । जानि छेड जो जाननिहारा । २।१३२५७।१}> 
“एर ओग जप ्ञान तप नाना ब्रत मल नेम । राम छपा नं करं तस जस निःकेवक प्रेम ॥› ( प्र° सं ) | (ष) 
त्‌ पु$षटं भति हरषु हिय" * ˆ” इति । प्रभुके अंगोके स्पसका यही फल ह, हृदयम आनन्द छा जाता है, शरीर पुलकित 
र बाता द इत्यादि । यथा “परसत पद्‌ पावन सोक नसावनः * ॥ अति भ्रेञ्ु भघीरा पुख्क सरीरा सुख नि आवे बचन . 
को । भतिषय षड़्भागी चरनन्हि छागी जुगरनयन जलधार बही । १।२११ ।› "हरषि बद दोड हृद्य खगाष ॥ पुरुक _ 
ग भवड अछ छाए | ३०७।७ ।› “छागे पलवारन पाय पंकज प्रेम तन पुकक!वदी | १।३२४ ।› “अति आानंद्‌ उमगि 
अनुराग । बटन सरोज पसखारन छागा ॥ ˆ * "पितर पार करि प्रथु एनि सुदित गयड छह पार ।२।१० १। इत्यादि 1 
(० खं) | ( ड ) वहो यह भी दिखते द किं बालक मन, वचन, कमं तीनोसे प्रथमे लगे हृष्ट ह । "भति इरष हिय, से 
ग्न, कहि ढि" “ ” से वचन ओर ^परलि मनोहर गात" से कम॑ दिकाया । ( प्र सं° )। 

राज़रमरारणजी--श्यंगारके माधुर्यमे दशन आर वार्ता थी, अब स्पशं ह। नवयुवको ओर बालकौकी आदत 

मो हाय मिलाकर चलने ओर बोलने इस्यादिकी होती है । मजा तो देखिये । प्रभरुको कविने बारुकोका साथी बना दिया । 
भ्य ह एसे प्रघुःकि पेममे बालकोके साथ हिल-मिक गये । 


२३८ श्रीमद्रामचन्दचरणौ शरणं प्रपये दोहा २२५ ( १-५) 








सिसु सब राम प्रेम वस जानें प्रीति समेत निकेत बखानें ॥ १॥ 


निज निज सुचि सब लेहं बोला । सहित सनेह जाहि दोउ भई ॥ २॥ 
अथं--भरीरामचन्द्रजीने सब बारकोको प्रेमके वश जानकर प्री तिसदित ( उनके दिखाये हुए रंगभूमिके ) खानों 
प्रदाश की ॥ १॥ अपनी-अपनी स्चिकरे अनुसार सव दोनो माइर्योको बुटा ठेते ई । दानो भाई प्रेमसदित जाते ३॥२॥ 

टिमप्पणी--१ (क) “ससु सव राभ प्रेम बस जानं ।› इति| सव वालकके प्रेम दै ।डनका प्रेम पूवं कह अये; यथा “इष | 

ससु येहि मिस त्रमवस' । इसीसे कदते ह कि श्रीरामजीने सवके प्रेमवश जाना । (ख) ग्रोत्ति समेत निकेत बखाने"' इति| || 
मिथिल वासी बालकरोनि रगभूमिके स्थानोकी रचन। दिखायी, यथा “पुर बालक कहि कदि खदु बचना । सादर प्रभु 
वेखावर्ं रचना ॥› सव्र अ।दरपूवंक प्ृदु वचन कदकर दिख।ते है इधीसे श्रीरामजी उनके दिखाये हए स्थानोकी प्रेमहटित 
प्ररांसा करतें ह जितम बालक प्रसन्न हो । 'वखार्नेः अर्थात्‌ कदा किं तुमने बहुत अच्छी रचना दिखायी, स्थान अत्यन्त 
दचओभामयष्े। [ (ग ) भीरामजी पीतिकी रीति जानते है प्रमीते प्रेम करते ई, ठड्के प्रेमवश ई एषीसे शीरामजीने 
‹श्रीति सषित' बख(न क्रिया । “प्रीति समेत निकेत बखानः क! सम्बन्ध ‹पुर चालक कहि कहि खदु वचना"“” इस 


अधांटीसे हे । ] 
२ निज निज रुचि सव केहि योलाद्‌ |ˆ" इति | ( क ) अर्थात्‌ सचिपृवक बुखाते ई, इषीसे बे जते है। 


बथा ^राम सद्‌। सेवक रुचि राखो । वेद्‌ पुरान साधु सुर स्रखी | २।२१९॥; भजो जेहि भाय रहा भभिराषी। ते 
बि ॐ तति तसि सुख राखी । २।२४४।२ ।; ( ख `) (सव्र केहि बोला" इति | सव बुतख ल्ते ३, क्योकि समी 
प्रेमवदा ह| भीरामजी सवकम सुचि, सवक्रा प्रेम रखते ह; दसीसे स्नेदर्दित सवके साथ जाते ई । यदौ परस्पर अन्योन्य 
प्रम दिखाया । ( ग ) सभी स्पशं करते ई, सभी बुला लेते रै ओर समीके साथ दोनो माई जाते ₹र-- ससे जनाया कि 
अनेकं रूप धारण करके आपने सव वालकरोकी सुचि रक्ली । [ यह दोनो भाइर्योका रदस्य कद रदे ई । प्रव्येक बालकके 
साथ दोनौ भाई । (प्र° सं०) ] | (घ) “षित सनेहः देदरी-दीप्क दै । सब स्नेदसदित बुलाते ह ( इषीे 
बोनों भई ) स्नेदसदित जाते दै । "सित सने जार्दिं दोड भद्रं" कहकर जनाया कि प्रमुने बालर्कोको प्रेमवश जाना । इसी 
भाप भी उनके प्रेमवश दो गये । स्नेह सदत साथ जानाः? यदी प्रेमवश होना दै ¡ लड़के प्रेमविभोर ह, दूभरे अभो बाल्कष 
ह इसे वे यह नदी समक्चते क्रि सप्रके बुखानेसे; सव्र जगद जानेसे इनकी परिश्रम होगा । ^स्नेदसदित जाते है" क६शर 
यह भी जनाया किं दोनो भाई फिंचित्‌ भी परिश्रम न्दी मानते; क्योकि ये स्नेह ओर रील्के ओर-त्िबाहक ई । यथा "लो 
दघुषीर सरिस धारा । सीट सनेहु निब्राहनिहारा ॥ २।२४ ।' द्ष्छ-देखिये, एक ओर अ।दरसदित रचना दिखाना 
प्रेमवदाता ओर प्रेमतहित बुराना ह; वेदे दी दुसरी ओर प्रीतिसहित बलान करना, प्रेमवशता ओर जजर बलति ई 
बर्ह वर्शे जाना दै इसीषे रहा है किं ^पन्नगारि सुनु प्रेम्तम भजन न दूर आन ।› 

३ यहाँ दिखाया है कि सब बाखकीने अपने मन-तन-वचन श्रीरामजीमे लगा दिये } मदु वचन कहकर रचना 
दिखाते ₹ं, तनसे पुलकित हो रे ह ओर मनसे र्षित है । इसी तरह श्रीगमजो भी मन-तन-वचन बालको लगाये हूए 
ह | “प्री सहित यदह मन ८( क्योकि प्रेम होना मनका धमं दै ); ‹बखानें-- यह वचन ओर “जां दोड भर यह 
तन शग ( जर्श-जर्षँ जो यारुक बुला ठे जाता है वर्ह-वहयौ तनसे जते ह ) एक एससे "ये यथा मां प्रपयश्ते तांस्तथैव 
अजाग्यक्टम्‌' इस गीतावाक्यकरो चरितां किया | 

राम देखावर्हं अलुजहि रचना । कहि मृदु सघुर मनोहर बचना ॥ २ ॥ 

लव निमेष महँ भुवन निकाया । रचे जासु अवसासन माया ॥ ४॥ 

भगति देत सोह दीन दयाला । चितवत चकित धनुष मखसाला॥ ५ ॥ 
कान्दार्थं रचना-बनावट, कारीगरी, चमत्कारी । व निमेष-- तीन परमाणुक्रा एक त्रसरेणु कहा जाता ६, ओ 
रेलों होकर आयी हई सूर्यकी किरणो के प्रकाशमे आकाशे उड़ता देखा जाता दै । रेसे तीन त्रषरेणुञको पार करनेमे 
सूरय क्रो जितना खमय॒ लगता दै उसे “वटि” कहते हं । इसे सोगुना कान ववेष' कहलाता द । तीन वेधा प्क (लवः 
तीन ख्वका एक निमेष ओर तीन निमेषका एक “क्षण? होता हे । यथा “अणुद्रौ परमाणु स्यस्त्रसरेणुखयः स्मृतः । जारकरद्‌- 
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वदणत। खमेवानुग्तननगात्‌ ॥ ५ ॥ त्रसरेणुत्रिकं युक्ते यः कारः स चुटिः शतः । शतभागस्तु वेधः स्यात्तेखिभिस्तु 
रः स्मृतः ॥ ६ ॥ निमेषख्िलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः षणः | भा० ३।११ 
अष--करोमल मीठे ओर मनोहर वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजी भरईैक `} ( धनुर्यज्ञभूमिकी ) रचन] दिखाते ई ॥ ३॥ 
सिनी भक्ञसे लवनिमेष ( पलक गिरनेके चोथ।ई अशा ) में माया ब्रह्माण्डसमूह्‌ रच डाल्ती है ॥ ४ ॥ व दी दीनदयाङ 
भक्तिके कारण धनुष्र-यज्ञशालाको चकित ( आश्चययुक्त ) दो देख रदे दं॥५॥ 
नेट--हष्छ-इस प्रन्थभरमें पूज्य गोखामीजीका यद्‌ संभाल हे किं जर्हो माधुय्॑ी विशेषता होती हे वां उसके पश्चात्‌ 
दुत प्रभुका ेश्ययं कहकर संदेद ओर मादको दुर कर देते ई; यथा--"जासु नाम सुभिरत एक बारा । उतरहिं नर मवि 
पारा ॥ सोह कृपालु केव रहि निदहोरा । जेहि जगु किय तिहूं पगहु ते थोश ॥ २] १०१।); श्रञ्ु सक्‌ त्रिभुवन मारि 
बिजार । फेवरु सक्रहि दीन्हि बङ्ादईं ॥ ठटं० ११३; (गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अतरजामी ॥ कामिन् 
हे दोनता देखारे । धीरन्हके मन निरति च्दाद्‌॥ ३। ३९ 1” “न्यारुषास बस भए खरारी। स्वबस्र अनंत एक 
। भदिकारी ॥ नट हव कपट चरित कर नाना 1 सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ रं० ७२ ।* इत्यादिः तथा य्ह कहा कि 
'छवनिमेषः "जासु त्रास र कहँ डर होदरं ` ` ` । श्छ इतीको कलाक माघामें महाकाव्य ओर नाटकीय कटका मेक 
क्ते हं । कपर कितना उपयोगी है, शोकसपियरकी कलामें यह नदी है, इसी कारण बहूधा श्रम हो जाता है । ‹चितवन चकितः 
इ आनन्द अपको त्र अनुभव दोगा जव उस समयक्रा स्मरण करें कि जव अपके बालकने कोई अपनी बनायी चीज दिखायी 
ते ओर आपने उकषको उत्ादित करनेके लिय उसकी प्रशंसा की हो | अगे (त्रासः बाला अंश तो (जस कासिय तप्त चाहिय 
सचा" क! ओर भी सुन्दर नमूना दै । षड बहुधः प्रन होता है कि क्या यह अभिनय करत्रिम नहीं १ नाटकी अभिनेतार्ओंका 
उत्तर है कि अभिनयके समय उतनी देरका वही भाव होता है । यदि ओर माव याद रहेतो येल बिगड़ जाय । हम भी 
उद बालके लेलमे सम्मिलित होते ई तो अपने ओर्‌ व्यक्तित्वकरो गुप्त किये बिना मजादी नृ आता । (श्रीराजारामशरणजी) । 
टिष्पणी--१ ( क ) पूवं कह-कि दीना भाई बार्कोके बुलानेसे जाते ई । वरहो जाकर क्या करते ह यह अब बतलाते 
ह @ "देखावदहिं भदुजदिं रचना? । जेसे पुरके वालक रामजीको सादर मृदु वचन कहकर रचना दिखाते ह वैसे ही रामजी 
मारको मृदु मधुर मनोहर वचन कह-कहकर दिखाते है । यद यद भी दिखाया किं बालकेकि वचन मृदु है ओर रामजीके 
उचने मधुरता ओर मनोहरता दो ब।तं अधिक रै । श्रीरामजी बालरकोकी प्रसन्नताक्रे ख्य उनके वचन सुनकर रचना देखते 
हं ओर सकषमगजीकी प्रसन्नत।के ल्ि मधुर मनोदर वचन ककर उनको दिखाते ई । इ्क्षछ- यह भेद दिखाकर प्रमुका 
माव वताय। किं भक्त जि तरह प्रसन्न हो भगवान्‌ वही करते ई; वदी कहते ह, वदी सुनते ओर वदी देखते-दिख।ते रई । 
[ चद्र श्ेनेसे मदु, सरख दोनेसे मधुर ओर सुस्वर होनेसे मनोहर कहा | ( वि० त्रि ° ) ] ( ख ) बालक बहुत-से 
एरी उनके सम्बन्धमे कि कष्ि षु बचना› छिखा था अर्थात्‌ दो वार “कहि” शब्द छिखा था ओर श्रीरामजी दखानेवाठे 
ए € ई इये य्ह “कष्ट एक दी बार लिखा । पुनः बालर्कोकी इच्छा श्रीरामजीसे वातां करनेकी हे इससे “कहि कि 
अर्थात्‌ दो बार “कहि शब्द लिखा ओर रामजीकी इच्छा 1 रर्वन दिषानिकी दै (व्रातौ करनेकी न्दी) अतः यर्दा एक बार "कहि" 
टा | ( ग ) पुनः, (देखावर्हि” का भाव किं छक्ष्मणजीके हृदयम नगर देखनेकी इच्छा थी, यथा--“कषन हृदय खरस 
दितेषी । जाह जनकपुर आद्य देखी ॥› इसीसे “राम देखावदिं अनुजद्िं रचना ।' गुरसे भी यदी कहा था किं (नगर देखाह 
हुए े भावो", उसको यहो चरितां कर रहे ई । [ (घ) बेजनाथजी लिखते ह कि “बालकोके संतोष्रहेतु रचनाकी चमत्कारी 
। दिखाते ई । आत्रन्दच्द्धिके अथं प्रिय वचन ओौर स्नेहश्रद्धि-देतु मधुर मनोहर वचन कंदे । ] 
( क ) «छव निमेष महं वन निकाय इति । कालके दो परिमाण ल्व ओर निमेष कहनेका भाव किं ब्रह्माण्ड 
। बहुत ई, किसीको कवमात्रमे बना डाकती है ओर किसीको निमेषमाघ्नमे । तीन लवका एक निमेष होता दै--‹निभिषखिकवे 
' | [ कों लोग एक निमेषके साठवें भागका क्व॒ मानते ह । कोई छः ख्वका एक निमेष कते र ओर कोई ३६ 
खवा एक निमेष कदते ₹ं ।=द्‌) काष्ठा । (श ० सा०) । पलक गिरनेमान्नका समय निमिष कहलाता है । ल्वनिमेष=अत्यन्त 
अद्यक्रालमे । मेरी समन्चमे आता है किं "समृहू-के-तभूह नह्माण्ड” सन-के-सतब्र अस्यन्त अस्पकाल्मे रच डाल्ती है । वा, ल्व 
निपरेपलव ओर निमेषकरे अन्दर ही | इसते अधिक सपय नहीं टगत। । ] ( ख ) यद सुवननबदाण्ड । यथा- (सुनु 
एवन ब्रह्माण्ड निकाया । पाद्‌ जासु बरु बिरचति माया ॥ ५ | २९१ 2) “अवधषुरी प्रति सुवन निनारी । सरजू भिन्न 
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निम्न नरनारी ॥ ७ । ८१ 12; (ह्माड निकाया निरमित माया रोम रोभ प्रति वेद कटै । १। १९२ 1; 'ॐभरि तर वि्ाख 
तक साया । फर्‌ ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ ३। १३ ।६।, पवेत बक्नाण्डका ही रचना कहा गया है; अतः यहाँ भी 
"वक्षे समश्चना चये । ( ग ) 'रचइ का भाव किं यह न समलो करि अल्यकृारमें जै्ा-तैसा वना डालती होगी, वह समूह के 
समूह बना डरती है ओर रचनापूरव॑क बनाती है सामान्य कारीगरी नीं किन्तु भारी कारीगरीके वे सब ब्रह्माण्ड हेते ई । 

वि० त्रि०-विकासवादका सिद्धान्त अत्यन्त संकीणे हे । खश्टे क्रमसे नदीं होती, युगवत्‌ दोती दै, खप्नकी सषटिदी 
भति । रचनाके ल्य कार चाहिये, सो पलक मारने के पठे टी माया अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड रच ङालती ह | 

टिप्पणी--१ ( क ) ^भगतिेतु सोह दीनदयाकाः इति । ‹सोह› अर्थात्‌ जिसकी मायासमूह बह्माण्डोको ख्वमातरमे 
खच छती हे । तात्पयं करं मायाकी रचनासे यह रचना अधिक नहीं है तब भी उसे चकित हो आशर्यपू्वक देख रहे है मानो 
शेषी कारीगरी अजतक की देखी टी नहीं ।--ईइसका देतु क्यादहे, सो 'भगतिहेतु,, 'दीनद्याऊ, पदोति बता दिया है। 
अर्यात्‌ णलक भक्तिपू्वक दिखाते है ओर भगवान्‌ भक्तिके वदा हो चकित चितवते दई । (ढछ प्रथु यो भक्तिकी महिमा 
दिखा रहे ह कि भक्ताके प्रेमके वश हो भगवान्‌ नर-नाय्य अङ्धीकार करते ह ] क्योकि ससे बालक प्रसन्न होगे कि हमने 
बहुत अञ्छी-अच्छी रचना दिखायी है । (दीनदयाल कहकर जनाया किं वाल्क दीन है, कुछ भी सेवा नही कर सकते; 
‹दघ्रावर भ्रुं देसखावर्हं रचना” इश्चको प्रमु उनकी सेवा मानकर उनपर प्रसन्न हो रहे ई । 


कौतुक देखि चठ शु पादीं | जानि बिलंबु त्रास मन मादी ।॥ ६ ॥ 
जासु त्रास उर कहँ डर होर । भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ ७ ॥ 


कहि बरतें शद मधुर सुहाई । किए बिदा वारक बरिआदे | ८ ॥ 
अर्थ--कौतुक देखकर .( दोनो भाई ) गुखुके पास चले । देर जानकर मनमे डर दे ॥ ६ ॥ जिसके रते पूतिमान्‌ ` 
डरको भी डर होता हैः वही ( भगवान्‌ राम ) भजनका प्रभाव दिखा रहे ह | ७ ॥ कोमल मीठी ओर सुन्दर बातें कहकर 
{< भीरामजीने ) बालको जबरदस्ती बिदा किया ॥ ८ ॥ 
छिप्पणी -१ ( क ) “कोतुकू देखि चके, इति । प्रभुने गुखजीसे आज्ञा मोगी थी कि “जो राउर शायेसु भै पावई। 
नगर देखा तुरत छे भावं ॥ २१८ । ६ । इसपर गुख्जीने दोर्नोको नगर देखनेकी आज्ञा दी--।जाद्‌ देखि भावहू 
नगर सुखनिधान दोड भाद । २१८ |»; इसीसे भीरामजीका भी कोठक देखन। लिखा--*कोौतुकू देखि चङे, । यदि मुनि 
केव लक्ष्मणजीको नगर दिखानेकी आशा देते तो म्न्थक्रार भीरामजीका कोठुक देखना न लिखते | ख्ष्मणजीको दिवाना 
ऊपर कहा गया-- याम्‌ देखावद्टिं अनुज रचना ।° ओर भीरामजीका भ देखना यद कहा । [ “कोठुकः अर्थात्‌ रब्ग- 
मूमिकी विचित्र रचना । पुनः, “कौतुक शब्दसे जनायाः किं भीजनकमहाराजकी विशिष्ट रचना भी सरकारको कोतुकमात्र 
हीह । अर्थात्‌ तमाशादहै। (ख) "चके गुर पाहीं । जानि विष्व ˆ *” एति । (जानि पिरूषः देरी -दीपक ह । भाष यह 
छि इम युरुजीसे कष्टकर चठे थे कि नगर दिखाकर शीषर ठे आरवैगे सो मको बहुत देर हट गयी, यह्‌ खयाल भते शी तुरत 
चर दिये ओर जल्दी-जस्दी चे || जवतक कौतुकमे मन लगा रा तबतक विलम्ब न जान पड़ा, जब कोतुक देखके चे (जव उषरपे 
मन अलग हभा) तब देर जानकर राख हू भ। । मन जबतक किंसी कामम खगा रहता है तबतक स्वाभाविक ही दूसरी भर भ्यान 
ज जानेषे धमय नौ जान पड़ता ) | ( ग ) श्रा मन मी इति | डर यह कि गुरुजी नाराज ( अप्रसन्न ) न ह । 
ब्र श्व लीलासे भगवान्‌ अपनी भक्तपराधीनता दरसा रे दः स्प्ट दिखा रहे दै कि हम भक्तौके वशम ह, स्वतन्त्र नकी 
है । खतन्त्रता दोर ३; यथा-- “परम स्वतंत्र न तिर पर कोद । भावे मनहिं करहु तुम्ह सों ॥ १२३७ । { । [ डर यह ह 
किं गुङजी यह न पछ बैठ कि क्या इतनी देर हुई ।--य€ मधुं हे ] । 

२ “जासु त्रास डर कं डर होई । ˆ इति । [ ( क ) अथौत्‌ मूर्तिमान्‌ डर भी प्रभुक्रो डरता है । इस कथने 
अत्युक्ति अलंकार है । पुनः भाव किं उवको कालका डर रता है, वह का भी प्रञुको डरता हे। यथा-“ऊमरि तर विसाङ 
तव माया । कर ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ "ते कर भच्छक कठिन कराङा । तव भय डरत सदा सोड काला ॥ ३।१३।' 
ञैननाथनी छिखते ह कि ‹सेवकके लि खामीरमे; प्रजाके लिये रघा, राजाको देवता ओर देवताओको शिवादिरम, इत्यादि 
डपके स्यान ह| ये सव भीरामजीका त्रा मानते ई, इससे प्रयुको सर्वोपरि स्वतन्त्र रूप बताया । ] इख कथनक्ता त्वयं 
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` ~ र 
दै मढा जिसको डर भी डरता दै, ( तब ओरकी बात ही क्या ? ), उसको डर केसे सम्भव हो सकता है १ (तत्र 
इरे स्य ६ !--दसका उत्तर उत्तराधमे देते है कि “मजन प्रमाड देखावत सोदे" | भजनका प्रभाव दिखानेके लिये 
इरे ६। [ उरनेका नरनास्य दिखा रदे है । अथात्‌ देख लो, भजनक्रा प्रभाव यद हे; जो हमा भजन करता दै 
उतने घ ेवा उरते ई । ८ विश्वामित्रजीने रेखा भजन किया कि हम उनके शिष्य बने ओर उर््हे डरते ई ) ] (ख) 
शेत, का भाव किं भजनका प्रभाव वेद-पुराण कहते ईह ( यथा-“तहों बेट अस कारन राखा । मजन भ्रमा मति बहु 

म्शा॥ १३।२॥' ) ओर भगवान्‌ श्रीरामजी उस प्रभावको प्रत्यक्ष दिखा रहे ्है। (देखी हई बात सुनी हद बातसे 

ॐभिड़ प्रामाणिक होती है, स्योंकि प्रत्यक्च प्रमाण टै--छनीदा कँ बुवद मानिंद्‌ दीदाः सुनी हुई बात देली हुदैके समान 
इः 4 र है!) | देखो, हम मुनिके कैसे वरमें है, यह प्रभाव देखकर हमारा भजन करो, प्रभु यदह उपदेदा आचरण- 
दययदेरदेहं। 

तोट-“मन्नन प्रभाव देखावत' अर्थात्‌ दम उसके अधीन हो जाते रहै, उसके- पुत्र, सखा, . शिष्य इत्यादि होकर 
उदग्रो सुख देते ह । “मक्तिरसवोधिनीः मे भी कहा दै-“वही मगवंत संत प्रीति को विचार करे धरं दृरि ईशता हू. पांडन 
ले ङ्गी है । ( कवित्त ९ ) । भक्तमाटमे त्रिलोचन, सेन, धना, म।धवदास्त, जगन्नाथी, रघुनाथ गोसाईं इत्यादिकी कथार्णै 
द्‌ ही र । भागवतमे भी भगवान्‌ने दुर्वासाजीसे कदा टै-- अहं मक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साधुमिग्रस्तहदयो 
र्डमक्त्नप्रियः ॥ भा० ९। ४ । ६३ ।› अर्थात्‌ मँ भक्तके पराधीन हू जसे कोई परतन्त्र मनुष्य दोताः है । भक्तानि मेरा 

दब इर टिया है, इसीसे भक्तजन सुन्चे अत्यन्त प्रिय ह, मेँ उनसे डरता रहता हूं । | 

टिपणी-२ ८ क ) “कहि वातं दु मधुर सुहाई" । पूवं कट आये है कि पुरबालक कहि कहि श्दु वचना । 
सादर प्रसुहि देखावहिं रचना ॥* बालक मृदु वचन कह-कहकर दिखाते हं, इसीसे श्रीरामजी भी मृदु मधुर सुहाई बाते 
उनते कहते ह । -करमरण रदे कि प्रसुके वचन तो सदा दी दु मधुर सुह्ायः होते ह, कभी कड़ी बात नदीं सुनी 
ररौ । इख समय बाकाके प्रेममें आपके वचन प्रेम सने हुए होनेसे ओर भी सुहावन ह ] (खः) “विदा किये वारक 
दरञारई' इति । अर्थात्‌ बारक प्रेमवरा आपसे अलूग होना नदीं चाहते ये । रिआई°, य्था “किये - धरम उपदेस धनेरे । 
हेग परेमबस किरि न फेरे ॥ २ । ८५ ।› [ अर्थात्‌ आध्ने कहा किं देखो माता-पिता राह देखते होंगे, चिन्तित होंगे, 
ददते अब जाश्ये, बहुत देर हो गयी, कल फिर मिटेगे । पुनः मिलनेकी बात मधुर ओर सुदावनी हुआ ही चाद । शीक 
लेड निाहनेके देतु "मृदु मधुर सुहाई बाते कदी गयीं यथा--को रघुबीर सरिस संसारा । सील सनेहु निबाहनिहारा ॥ 

६। २४॥ ] ( ग ) हृ मगवान्‌ सब भक्तोंपर समान प्रीति करते ई । देखिये, जसे लक्ष्मणजी से “खदु मधुर मनोहर 
ङदन कंदे-"राम देखावहिं भनुजदि रचना । कदि दु मधुर मनोष्ठर व्वना॥, वैसे ही बारकींसे कहि बतं श्दु मधुर 
टाई 1“ । [ भगवान्‌ सबसे एेसे दी बोरूते द, यह बात भी इसीसे प्रकट हो रदी है । ] ( घ ) कोके बाहर निकर्ते 
ते जट संग ठग गये ये, “वाङकषब्द्‌ देख भति सोमा । रगे संगं रोचन मनु छोभा ॥ २१९ । २ ।› वर्होतक बारुक 
दते हृए फिर संग आये, वर्दीसि सत्र विदा किये गये । नेत्र ओर मन दोनों दी शोभाके ददने लगे ह; केसे साथ छोढे 

ति वे कोटतक साथ पि्कुवाये चटे आये, अतएव विदा करना कहा गया । यह बाटकांका सतिशय पेम दिखाया । 
[ गट एना डेरा देखनेके लिय साथ ठेगे रदे जिसमं वह जा-जाकर फिर दशान कंर सके, परन्तु वे राजमहकके भीतर 
डमे रोके जावेगे तथा मुनिके पास भीड़ हदोनेसे उनको अरुचिकर होगी, तीसरे अब सेध्याका समय है, दोनों भाई अब 
हा करी, इत्यादि कारणोसे बाठकांको बरिआई विदा किया गया । | 


दो०- सभय सप्रेम बिनीत अति सङच सरित दोर भाई । | 
गुरु पद पंकज नाइ सिर बे आयेसु पाइ ॥ २२५ ॥ 


अ्थ- अत्यन्त भय, प्रेम, विनम्रता ओर संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणारविन्दोमे मस्तकं नवा आजा 
शकर ठे ॥ २२५ ॥ 

टिमणी--१ "समयः, क्योंकि देर हो गयी है, यथा-'जानि विरज त्रास मन मार्ह" । सप्रेम क्योकि गुर ईह, गास- 
चरमं परमे प्रणाम करना चादिये ही; यथा--"रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुर षाय । तुरुसी जिनहहि न पुरुक 
हन्‌ ते जग जीवत जाय ॥ दोहावली ४२ ।' “विनीतः क्योकि धमेके रक्चक ई । प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रद गये | गुसने 
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जच आशा दी त बेठे यह भी "विनीतः से जनाया सङ्कुचः ससे कि एक तो सुनिरयोंका संग, फिर कथाभवण ओर सत्सङ्खका 
राम छोडकर नगर देखने गये, दूसरे आपका संकोची स्वभाव ही दै; यथा-^कटहँ न राम सम स्वामि सेंकोखी; सौरे 

संकोच आदि-अन्त दोर्नोमे छिवा गया है । २ वक गुखमे भीरामजीका भाव एकरस है यह भी इस प्रसंगमें दिखा दिया 
` गया ।' उपक्रम ओर उपसंशारके मिलानसे यह भाव स्पष्ट देख पड़ रहा है-- 


उपक्रमे उपसंहारं 
परम बिनीत सङुवि सुसकाहं । समय सप्रेम 
णोर गुर भनुसासन पां । २१८ । ४ |> विनीत जति संङ्च खदित दोउ सा$ । २२५॥ 
य्टां “परम बिनीत' ओर 'सकुचिः ५ यँ “बिनीत अति' ओर “सकुच सहित 
यहो “शुरु अनुसासन पाष" द यँ 'आयेसु पा" 
यों 'ुनिषपद कमरु बंदि दोड राता ३ यहाँ “शुरपद्‌ पूज नाद्‌ सिरः "दोउ माहं 
यहो आशा पाकर बोढठे, आज्ञा पाकर चले ४ यहा आज्ञा पाकर बेठे -“23 भयेसु पा 


यथा “आद देखि आवह नगर ।** "चरे रोक लोचन सुखदाता ॥' 

आदिमे “प्रम विनीत सखङवि सुसुकार्दे' ओर अन्तम “सभयः कहते है । क्योकि विलम्ब होनेसे यहो मय हे 
गया है | कष्टा तो था कि “नगर देखा तुरत ऊ र्वोः । २१८ । ६ ।› मयमें सुश्छुरादट स्वाभाविक ही टोगौकी जाती 
रहती है । वही नरनाय्य यहाँ है । इसीसे उपसंहारमे मुसुकाई” नदीं है; उसके बदले सभय" है | 

प० प° प्र०- यहं शिष्ट-धमंका आदरं चरित्र दिखाया ६ । परमा्थ-साधक शिध्योको इससे उपदेश लेना उचित है। 


निसि प्रेत श्नि आयस दीन्दा । सवदीं संध्यावंदचु कीन्हा ।॥ १॥ 
कहत॒ कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जग जाम सिरानी ॥ २ ॥ 
३ निषर सयन कीन्हि तब जाई । रगे चरन चापन दोड माई ॥ २॥ 


शब्द/थ- नि सि-प्रेस= सायंकाल, संध्याके समय | प्रवेसन्हुच, आगमन । संध्याबंदनु -आर्योकी एक विशिष्ट 
उपासना जो प्रतिदिन प्रातःकार, मध्याह्न ओर संध्याके समय दोती दै | इसमें स्नान ओर आचमन करके कु विरिषट 
मन््ोका पाठ, अङ्गन्यास ओर गायत्रीका जप होता है । दिनका अन्तिम एकं दण्ड ओर रात्रिका पहला दण्ड मिलकर 
साय-सन्ध्याकार ्टोता है । शयन =सोनेकी क्रिया | चापनान्दबाना, मीड़ना । 

अथ-रात आनेपर मुनिन आशा दी, सभीने सन्ध्यावन्दन किया ॥ १ ॥ पुराणी ८ पौराणिक ) तथा प्राचीन 
इतिहासकी कथार्प्‌ कहते-कहते दो पहर सुन्दर रात्रि बीत गयी ॥ २ ॥ तच सुनिश्ेष्ठ विश्वामित्र जीने जाकर रारन किया ओर 
दोनों भाई चरण दबाने लगे ॥ ३॥ 

, &ॐ नोट-१ आज जनकपुरमे पहुटी रात है । भीरामजीकी आजकी रात्रिचय्यां विस्तारसे बखानकर सुचि 
करते ६ कि पत्येक रात्रिम यदी चर्य्या होती दै। इसी प्रकार एकं दिनकी दिनचर्यां वंन करके उससे प्रत्येक दिनी 
च्या सूतित करेगे जिनमे बारंबार न छिना पड़े । इसी प्रकार श्रीरक्षणजी ओर श्रीसीताजीकी चय्या एक-एक शैर 
कही गयी है । जब्र उस चय्यकर प्रतिकूल कीं होगा तजर उसको कंह दंगे । अन्यथा नदीं । श्रीजानकीशरण (-स्नेदठ्ताजी ) 
कहते ह किं दिन ओर रातकी चर्य्याका वर्णन याँ इस अभिप्रायसे किय! गया है कि आगे पुष्पवायिका-चसत्रिसे ये श्रीमजान- 
कीजीके गरम एसे धिह होगे कि यह सब चर्य्या मूढ जायेंगे । उस दशको जाननेकरे छिये रात-दिनकी चय्याका वृ्णन 
क्किया गया है । 

प० प° प्र०-नगरद्दान-परसङ्ग २१८ ८ १ ) १२ शुरू ओर दोहा २२५ पर समाप हुआ । ८ दोहे इस नैमित्तिक 
कायके वणंनमे है । अष्टधा प्रकृतिजनित सवं दद्य नैमित्तिक ही है, नित्य नदीं ह । 

भीराजारामशरणजी ८ ठमगोद्धाजी ) कहते ह कि--“राम रमापति कर धन छे" पर मानो विश्वनेता पद्का चाज 
परिवतंन होगा। इसके पहले श्रीरामजीके चरित्रका चित्रण मानो उस पू्णंताके विकासका है | हमं उनके निजी जीवनके बास्त- 
विक रूपके देखनेका अवसर मिलता दै । इस समय रिक्षा समाप्त करनेके बाद छुद्रीकी चर्यया है, फिर भी कितनी संयमिता! 
, सच दै जिषने अपने ऊपर यासन करना ८ 8०145०1८ ) सीखा है वदी अच्छा शासक बन संकेरगा । इस दषटिकोणसे 
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द चाप देखे तो हमारे नवयुवकोंकरे लिये यह अंडा बङा शिक्षाप्रद है। 
दिणणी-9 ( क ) “निसिप्रवेसः का भाव किं रात्रिभरकी चर्य्या ( आचरण) कना चाहते ई, इसीसे रात्रिक 
रभते प्रसंग कहना प्रारम्भ किया । ८ ख ) “सुनि जयेसु दीन्ा-गुरकी आज्ञासे दी पाससे उठ सकते ई, धमंकार्य॑में 
गङ्ख दृद ओर कडा रहना बहुत आवश्यक है जिसमें दिप्यवगं नित्यके धम्मंसि कभी विचलित न दौ, अतः गुख्ने आज्ञा 
दौ । दशते मुनिकी सावधानता धमेकाय॑में दिखायी । (ग ) 'सब्रही' देदटी दीपक है। सव्रको आजा दी ओर सबने आराका 
ठन किया | सव्रने सन्ध््रावन्दन किरा । समभोको अश्ञिादौ जिसमे समो इस कृत्यरसे निदत्त होकर कथा आकर सुनें । 
हन््याके बद्‌ दी कथाका समय दै-- यदह बात य्ह जना दी । 'सन्रहीः अर्थात्‌ दोनों राजकुमार्योको ओर सव मुनिढ्न्दको 
गे सायर्मे आये थे, यथा--'तव प्रञ्चु रिषिन्ह समेत नहाए", “हरषि चरे मुनिन्रंद सहाया । बेगि विदेह नगर नियराया', 
तिय संग रघुवंस मनि करि मोजन विश्राञ्ु ॥' उत्तम सन्ध्याका समय सूर्यास्तके पूवं माना गया दै--२३७ (६) मं नोट, 
देखिये । सन्च्या कहो बेठकर की यह २३७ ( ६ ) मे कहना दै, इससे यहाँ नदीं छिखा । २३७ (६) रिप्पणी १ देखिये । 
नोट-र श्रीत्रिपादीजी लिखते है किं "पण्डितोँने एक मुहूतं दिन रहते ही रात बतलायी है, यथा-“सुहूर्तेनिं 
दिनं नक्तं प्रवदन्ति मनीषिणः" | इससे यह सिद्ध हुआ कि एक मुहूतं दिन रहते ही मुमिजीने सत्रको सन्ध्यावन्दनकी आजा 
दी } उन्ध्याबन्दनका काठ सूर्यास्तसे पले है । मानसमें भी प्रमाण दहै, यथा--श्रमुहि मिरन आह जनु राती । देखि मानु 
। उनु मन सङुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥* ब्रह्म जीवकी सन्धि सन्ध्या है | गुरुकी सेवा प्रधान है, सब्र उसीमें 
वगे है, अतः समय आते दी गुखुजीने आज्ञा दी । 
प्रण स्वामीका मत है किं नगरदशेनमं दी सूर्यास्त हो गया इसोसे आज रात्रि हो जानेपर सन्ध्या हुई । आज मध्यम 
शठे सन्ध्या हुई । चौपारईके राब्द “वेढे यसु पाद" ओ< सबरह" शब्द्‌ त्रिपाठीजीके मतको पुष्ट करते है । 
रिणणी-२ “कहत कथा इतिहास पुरानी 1*““› इति | ( क ) "पुरानी कथा इतिहासः कनेका भाव क्रं जो 
इया कभी सुनी नहीं होती उसमें मन बहुत लगता है, खुनी हई कथाम मन कम लगता है, इसीसे पुरानी कथार्पँ सुनाते 
। एनिने एेसी पुरानी कथार्ण सुना्यीं किं उनमें मन एेसा लगा किं दौ पहर रात्रि बीत गयी, कुक मालूम दी न हुआ । 
[ अथवा, पुरानी" से जनाया कि पुराणकी कथार्पँ ओर भारत आदि इतिहासकी कथार्प । (रा० प्र , पां) । पुरानी 
ग्र दूखरा भाव यह है किं इस समय श्रीखघुनाथजीकरे चित्तम मिथिकापुरीका शङ्गाररस भर गया है ओ मुनिने जो कथार्णे 
शी बह शान्त रसकी थी, इससे वह कथाए्‌ पुरानी लगीं । ( पां ) । हछविश्वामित्रजीकरो प्राचीन इतिहास बहुत माम 
१। वे चिरकारीन रूपि ह । इससे जहाँ कहीं अवसर आता है, वदो वे प्राचीन दही कथा सुनति है, यथा-“मगति हेतु 
दु कपा पुराना । कषे विप्र जदपि प्रथु जाना ॥ २१०।८।' “किक कडि कहि कथा पुरानी । समुक्ादं सब सभा 





हुन ॥ २। २७७ | राजा रघुराजसिंहजी “सिय स्वयंत्रर' मे इस समय राजा निमि ओर मद्धि वसिष्ठजीकी 
इषाद्ा कहना कहते दै । (मा० पी° प्रण सं०)] प्र° स्वामी ह्षते रहै कि भक्तिविषयक कथाद्ी कही । 
इषा कना भक्तिके साय ही मानसमें मुख्यतः प्रयुक्त दै-दोदा ४४ मे देखिये ) । ] ८ ख ) “रुचिर रजनि" इति 
डे उमय भगवत्‌-फथाके कषटने-सुननेमे व्यतीत होता है वदी सुन्दर है इसीसे दोपहर रात्रिको “सुचिर' विशेषण दिया । 
[ पुनः, सविर विदोधण देकर सत्संगका महत्व दिखाया, यथा--धन्य घरी सोद जब सतसंगा ॥ ६ । १२७ ।° अयवा 
बाड आधिन शुङ्गा द्वादशी है, ्चोदनी छिटकी हुई है, अतः “रुचिरः कहा । यह शान्तरसका अथं है । ओर शङ्गाररसका 
यं यह्‌ है कि पष्योकी वर्ादयारा सखियोँने सबेरे र्वारीमे आनेका संकेत किया दै । श्री क्रिंशोरीजीसे मिलनेकी सुचिमं 
एव्र एक युगके समान बीत रदी थी सो कथाम पहर भर ( परक समान ) बीत गयी । (वै°) प्र स्वामीजी छ्िखते 
कि आज सवेरेसखे शाभतकं कथाके छ्य अवसर दी नदीं मिला ओर आज अशिन शक्ता चतुदशीयुक्त पूणिमाकी 
एत्रि रै, इसीसे उसे (चिर रजनीः कहा । आगे चन्द्रोदय-वणनसे यह सिद्ध होता दै करि आज रात्रिक समय पूरणं 
इन्रोदय है। यह कोजागरी पूरिमा है, इसीसे मध्य सात्रितक कथा हई । कोजागरीकी रात्निमं ग्हृस्थोको लक्ष्मीपूजन 
नौर क्षत्रियोको अक्ष ( य॒त ) क्रीडा करना शाख्में कहा ह ] मध्यरात्रिके समय दी यह विहित है। पर यहो बताया है 
& पर्माथिन्दक साधु सन्तर साधकोके ल्यितो उस समथ हरिकथा कथन-भ्रवण कणए्ना दही उचित है। अथवा 
्रौभवधपुरी छोडनेके पश्चत्‌ आज मिथिला नगरमे प्रथम-प्रथम अये, इससे अजक्री रात्रि सुचिर जान पड़ी । 
बुवधसे निकरनेपर बक्सर आदिके वनम दी समय बीता, मारीच अदि निशाचरके कारण रतं चिन्तामं बीतती 


| 
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रदी । ( रा० प्र ) | इससे वनकी रात्रिया भयानक रही, आज नगरकी रात्रि दीनेसे “खचिर, है । ( रा० च० मिभ ) | 
अथवा, नगरके बालकोंसे सुन आये ये कि राजकुमारी प्रातःकाल गौरीपूजनके खयि जाया करती ह । उनको देखनेकी 
अभिलाधामे देष दो पर रात्रि बहुत कठिन हो जायगी । उसकी अपेक्षामें कते ह कि यह दौ पहर रात्रि कथा सुने 
खन्द्र नीती । ( पो०, पं० रा० च० मिश्र ) | एच परंतु हमें पं० रामकुमारजीका भाव विशेष संगत जान पड़ता है। 
दोहा २३० मे लमगोद्ाजीका नोट भी देखिये । ] (ग ) “जगु जाम सिरानी" से कथाकी समाति दिखायी ओर फितनी 
देर रात्रिम कथा होती दै यह बताया । अर्थात्‌ इससे जनाया कि दौ पदर रात्रितक कथाका समय है । इसके पश्चात्‌ शयनका 
समय हे । पुनः “सिरानी कहकर जनाया कि कथा कहते-सुनते दौ पहर समय कुक जान ही न पड़ा, बड़ी जल्दी बौत 
गया, यथा--'राम मरत गुन गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि परुक सम बीती ॥ २२९० | , ( इससे सूचित किया कि 
सन भोता बद प्रेमसे कथा सुनते रदे । इछ कथाम इस तरह मन लगावे ) | 


१ “खुनिबर सयन कीन्डि तव्‌. जाद"“-” इति । ( क ) (तवः अर्थात्‌ कथा समाप्त दोनेपर । जाई" से जनाया ` 
कि. कृथा-स्थानसे शयनागार कुक दूरीपर अ थवा प्रथक्‌ दै । इससे यह भी जना दिया किं ओर सब श्रोता मूनि मी अपने- 
अपने आसनपर गये ।.जब्र मुनिवर जाकर सोये तवर सव मुनि भी जाकर सोये | जव्रतक मुनिवर शयन न करं तधतक कों 
भी. शयन नदीं कर सकता ।--यह रीति ओर वेका आद्र-सम्मान दिखाया । किंसीका मत दै कि “सुंदर सदन' मेँ जाकर्‌ 
सोये । उनके मतके अनुसार "संदर सदनु सुखद सब कारा । तहँ वासु र दीन्द अुभाका॥ २१७ ।७॥ मजो 
शसुन्द्र सदनः कहा है वह उस सदनका नामदहीदहै)। ( ख) “रगे चरन चापन दोड मार ।` इति । सव काम 
गुरकी आजासे करना कते आये; यथा- योरे गुर अनुसासन पा ।, “जौ राउर आयसु मै एायड। २१८ ! ४-६ |), 
शगुर-प्रद-पंकज नाद सिर वेड णायेसु पाद्‌ । २२५ ।› तथा अगे भी “समय जानि गुर येसु पा । उन प्रसून चरे दोड 
मादे ॥ २२७ | २।, पर य्ह गुरुचरण दबानेमं गुखकी आज्चा नदीं लिखी गथी ¦ यदह भी साभिप्राय है। यदं उत्तम 
सेवकका धमं कहते हँ । चरणसेवा दोनों भादयाँने अपनी ओरसे की ओर बार-बार आश्ञादी जानेपरदी सेवा बंद की, 
जैसा. कवि आगे स्वयं कहते ईहै-- बार बार नि आन्त दीन्दी । रघुबर जाद सयन तव कीन्ही ||, यह उत्तम सेवककी 
रीति है | यथा-उत्तमश्चरितं कायं प्रोक्तकारी च मध्यमः ।' अर्थात्‌ भिना कदे हुए स्वामीके चित्तम आया हुआ कायं 
करनेवाला उत्तम ओर कहनेपर करनेवाला मध्यम श्रेणीका सेवक है । (सा दी पुत्रके विषयमे भी का गया है, यथा- 
'भना्क्तोऽपि स्ते पितुः कायं स उत्तमः ॥ ६०॥ उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः। उक्तोऽपि ऊुरुते नेव स पुत्रो 
मछ उच्यत ॥ ६१ ॥› ( अ० रा० २।३)। अर्थात्‌ जो निना आज्ञाके दी पिताका काथं करे वह उत्तम है, जो कंहनेपर्‌ 
करे बह मध्यम ओर जो कहनेप॒र भी न करे बह मट्वुल्य है ।--ओर जो कायं स्वामीके मनम आया भी नदी दै पर सेवक्के 
टि उचित्र है,. . उसको कटनेवाठेके विष्रयमें क्या कदा जाय ! ) | पुनः भाव कि मुनिने सव्र काम करनेकी आश्ञा दी पर 
उरणसेवाकी आज्ञा न दी । क्योकि वे जानते रै किये हमारे नाथ रहै, यथा--(तव रिषि निज नाथहि जिय चीन्ही । विद्या- 
निधकर बिया दीन्ही ॥ २०९।७।र्हा साध दी माधुयंके अनुकरूढ दोनोको सेवा करनेसे मना भी नहीं क्रिया| 
[ द्मृरण रद्रे.किं .ईश्वरसे चरणसेवा करानेमे वात्सल्यभाव ही मुख्य कारण दै | वात्सल्यभाववाछे रेधयं नदीं देखते, वे गो 
माधु्यम ब्राककभराव द्री मानते ह । इससे सेवा करानेमें दोष नदीं । ( वै° ) ] 


ˆ नोट-३ काम करनेके ल्यि गुरुकी आज्ञा अवश्य ठेनी चाहिये; परंतु सेवामें आाकी आवश्यकता नीं । यी 

कारण है किं चरणसेवा करनेकी आज्ञाका मगना या देना यहाँ नीं पाया जाता । कहा गया है कि तीन जगह गुरुकी आशा 

` मानना उचित नहीं है । अर्थात्‌ सेवा, भोजन ओर दानमे आज्ञा न माननी चाहिये । (र्षो° ) । यथा-सेवा मोजन दानमे 
आज्ञा भंग न दोष । पुनि युनि गुख्जन रोकहीं तऊ न कीजिय तोप ॥› यही कारण है कि चरण र्चपनेकी आज्ञा नदीं री 

गयी; चने छग गये । सेवा, दान ओर भोजनक अतिरिक्त चयन करनेमे, दण्ड-परणाम करते समय उटनेमे, संग पर्ुचाने 

जाते हृष्ट टीयनेर्मे अनेकं बार आज्ञा होना भूषण है । यथा--घुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ।' ( ठक््मणजीसे बार-बार 

सीनेको कहते ह ),` "परे भूमि नहिं उठत उनाणु । यर करि ष्टपासिधु उरन्धाएु ॥ ७।५॥ ( भरती साङ्ग पड़ है 
उठानेसे उठते नष्ट ), “हरि बहुरि कोललपति कहीं । जनु प्रेमवस फिर न चहं ॥ पुनि कह भूपति बचन सुहाए । 
फिरिभ मीस दूरि वद्धि आए ॥ २४० । ४-५ | इत्यादि । स्वामीके कडनेपर सेवा करना उत्तम सेवककी रीति नदीं है । 
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(र ) चरणसेवा करना आज दी लिखा, सो क्यों  उत्तर-मुनिका साथ छोड़ नगरमं जाकर विम्ब करने ओर कथार्मे 
दित न देनेका अपराध श्चमा करानेके. ल्यि चरण-सेवा करने लगे । (र्पा° ) । अथवा, किसी मति राच्नि बीते इससे । 
षा, नगरदशंन असत्‌ कमं है उसके उद्धारदेतु सत्कमं करते है" । ८ वै° ) वा, रास्ता चलकर आये ई अतः थकावर 
निारणाथं प्रु गुखके चरण दबाने कगे । ( वि० त्रि° ) । हक वस्तुतः यह आज रा्रिचर्याका वर्णन हो रहा है, यद्‌ 
शै एक रात्निचयां है, -इससे इसे भी टिखा । एेसा ही नित्य करते है । 
. ४ मानसमे सिद्धाभमसे जनकपुरकौ प्रस्थान करनेपर बीचमें रात्रिम कीं विश्राम करनेका उल्लेख नदीं है । अ. 
ए* मे अहत्योद्धारके दूसरे दिन प्रातः जनकपुर पर्टुचना कदा ओर बाल्मी° मं प्रथम दिन शोणनद्के तटपर, दूसरे दिन 
गङ्ञा-तटपर्‌, तीसरे दिनि विशाला नगरीकेः राजाके यहो रातमें ठदरनेके पश्चात्‌ चौथे दिन प्रातः अदल्यावाछे वनमें पहुचे 
दो मिपिापुरीका ही उपवन है । अहल्योद्धार करके उसी दिन जनकपुर पहुचे । अस्त ।--इससे सिद्ध {दुआ कि कुछ 
शरेठ चछकर तब जनकपुर मध्याहकालके कगभग पहुचे । अमराईमे ठहरकर तुरत दी दोनों राजकुमार फक्वारी देखने 
गवे जहां से गुरजीके स्यि पुष्प आदि काना दोगा । महाराज जनक इसी बीचमं आये । दोनों राजकुमार फुलवारी देखकर 
कषादे, तब राजा ससमाज बर्हो उपरिथत ही ये । पिर महाराज सबको महकोमे टाये, खुन्दर सदनमें निवास दियां । यरं 
सोन -विभाम करनेपर केवल एक पहर दिन रह गया तब नगरदशनको गये । वदा से “निशिप्रवेश पर लोटे, सन्ध्या- 
बन्दन जिया. | दिनभरके धके होनेपर भी अद्धंरत्रितक प्रेमसे कथा सुनी । रात्रिमे भोजन भी नहीं| इतनेपर भी जाकर 
हेये नही, गुरुके चरण वोपने लगे । मिलान कीजिये--“गुर के प्रान अधार संग सेवका है । नीच ज्यों टर कर राखं 
श्व भनुसरं, कौसिक से कोही बस कयि दुह माई है ॥ गी° १।६९ ।› हॐ यर्दा मगवान्‌ राजकुमार ई, वे अपने 
भचरणद्वारा जनमात्रफो रिक्षादे रदे कि चक्रव्तींदहीक्योंन दो उसे गुखकी सेवा इसी प्रकर करनी चाहिये | यह 
दिखलानेहीके छिये सर्वेश्वर होते हए. भी वे सेवा कर रदे ह । क्थांफिं "यद्यदाचरति श्रषठस्तत्तदवेतरो जनः । स यत्मरमाणं 
इस्ते छोकस्तदनुवतते ॥ गी० २ । २१ ।' शरेष्ठ पुरुष जो-जौ आचरण करता है अन्य पुरुष भी उख-उक्षके ही अनुसार 
इते टै । वह पुरुष जो कु प्रमाण कर देता है, लोग भी उसीके अनुसार बतंते ह । [ मानसप्रेमी शरोता ओर वक्ता 
दपर त्रिचार करं कि एेसी दशाम परमाथंसाधक किंतने श्रोता मन कगाकर मध्यरात्रि तक श्रवण करते द । (१० पर प्र) | 


जिन्द के चरन सरोरुह छागी । करत विविध जप जोग तरिरागी | ४॥ 
ते दोउ बंधु प्रेम जसु जीते । गुर पद्‌ कमर्‌ परोटत प्रीते ॥ ५॥ 
बारंबार भनि अज्ञा दीन्ही । रघुबर जाई सयन तव कन्दी ॥ & ॥ 


श्ब्दार्थ-पलोटनानदबाना । प्रीते=प्री तिपू्वक । अज्चा=आज्ञा । 

अथ॑ जिनके चरणकमलोके लिये वैराग्यवान्‌ छोग॒ अनेक प्रकारके जप-योग ( वा, जप ओर योग ) करते. 
६॥ ४॥ वे दी दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए ( प्रेमाधीन होने ) ्रेमपूवंक श्रीगुखजीके चरणकमलोंको दचा रहे 
ह ॥ ५ ॥ मुनिन बारंबार आज्ञा दी तत्र श्रीरघुनाथजीने जाकर दायनः किया ॥ ६ ॥ 

रिपगी--१ जिन्ह के चरनसरोष्द कागीः"““' इति । [ ( फ ) चरणको सरोरुह कहकर वेरागियोके मनक भ्रमरं 
दनाया, यथा--'छरि सथुप सन शुनि जोगि जन जे सेद्‌ अभिमत गति रै । १ । ३२४ |` ] ( ख ) (करत निवि जप 
द्ोव'-माव कि जप-योगादि समस्त साधन भगवान्‌ प्राति च्यि दही कयि जाति है, यथा-- करि ध्यान्वराग जोग 
धनेक सुनि जेहि पावही । ३। ३२ ।° ये सत्र साधन हं ओर श्रीरामचरणकी प्राति फ दै । उदाहरणाथं भरद्वाजजीके बचन 
हेषिये,-'भा् सफ तप तीरथ ष्यागू । भाज सुक जप जोग विराग्‌.॥ सफर सफ सुभ साधन साज 1 राम तुम्हदि 
बशोकत भाज्‌ | २ | १०७ | ८ ग ) श्रिरागीः जपयोग वरते है, इक कथनका अभिप्राय यड है कि प्रथम वेराग्यका 
हाधन करते ह, जब साधन करके वैरागी हो जाते ह त्र भगवत्प्रा्िके लिये जप-योगादि करते ह । वेराग्यवान्‌ होना भी. 
मगबत्रापिका एक साधन है । जो विरक्त नदीं दै उसे प्रषु चरणाकी प्रात्तिकी इच्छा दी नदीं होती । ( घ ) यहां करत, 
अर्थात्‌ कला छिलते है, मिलना नदीं छिखते । [ भाव यह देकर वैशग्यवान्‌ लेकर अभशरोगादि. कसेर भगवस्प्रसि `हो 
ही जाय यह आवद्यक नदीं है, साधन कए्नेपर भौ कि्ीदीको मिर्ते ह । अगे दिखति हं क प्रेमसे तुरत दी वश दो 
मा" पी" ख-३--९० .. 
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दाख ही बनं जाते ह । ( प्र° सं ) | जप ओौर योग दोनों कहनेका भाव कि नामका जप करते र, उससे थक तब्र ध्यान, 
करते है; रानसे थककर फिर जप करते है । इस प्रकार साधन करते है | ( वि० त्रि° ) ] 


२ “वेष्ट दो बंधु प्रम जनु जीते“ › इति । ( क ) तात्पयं किं सब प्रकारके भजनसे प्रेमरूपी भजन अधिक है, 
यथा “पण्रगारि सुलु प्रम सम भजन न दूसर भान ।' “उमा जोग जप दान तप नाना घत मख नेम | राम्‌ छृपा नि 
करहि तस जस निःकेयरू प्रेम ।' जप-योगादिसे प्रेमका मष्ट्व विदेष है । जप-योगादिसे प्रथु मिरुते रै तो प्रेमसे सेषक 
शो जाते ह । विश्वामित्रजीने भीरामजीमे प्रेम किया । [ उनका प्रेम भगवान्के लिय याचक बनकर भ्रीअवधपुरीको जाते 
समय, धनुर्भगके समय ओर भीअयोध्याजीसे विवाष्के पश्चात्‌ विद्‌ होते समय कविने दिखाया है । यथा "हू मिस देखौ 
पद्‌ जा । करि विनती भानौ दोड माद । न्ञान बिराग सकर गुन अयना । सो भ्रु मै देखय मरि नयना | २०६। 
७-८ ।› कोलिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि भवगाहु सुहावन ॥ रामरूप राकेसु निहारी । वदत वीचि पुरूकावछि 
मारी । २६२ । २-३ ।; 'दीन्ह असीस विप्र बहू मोती । चरे न प्रीति रीति कदि जाती । ३६० । ९ । ] इसीसे भीरामजी 
बिश्वामित्रलीके सेवक बने । ये यथा मां भ्रपन्ते तांस्तथंव मजाम्यहम्‌ । कहा ही है, उसीको यहा चरितार्थं फिया । 

` (ख) श्रेः जनु जीत्र' से सूचित क्रिया किं त्रिरवामित्रजीको भगवान्‌ अन्य किसी साधनसे नदीं मिले वरंच उनका प्रेम 
टी. भगवानको जीतकर यहां ठे आया । इसीसे वे चरण मीड़ रदे है । “जीते कहकर जनाते ई किं ओर किसी साधनसे 
खीते नदीं जा सकते, प्रेमदीसे जीते जाते ह । ( यथा (मगति भवसि बस करी' ) | ( ग ) "परोटत प्रीते" इति । प्रथम 
कहा किं ये जीतकर काये गये है, इससे पाया जाता है कि मन लगाकर प्रेमसे सेवा न करते दंगे, उसीपर कषे ईै- 
शङ्ोटत भ्रीते' | प्रेमसे जीते गये है, इसीसे प्रेमसे सेवा करते है, य्ह भी ये यथा मां प्रप्न्ते“' को चरिताथकरते 
है | श्रीते' यदा कहक्र आगे दोनों भाइयोंके प्रेमका स्वरूप दिखाते ईह कि "ारवार““ | 


“वाद्‌ वार नि. अश्वा दीन्दी “ˆ` इति | ( क ) इससे सेवामें अत्यन्त प्रेम दिखाते है किं मुनिके कहनेसे भी सेवा 
नीं छोढ़ते । बारंबार. आज्ञा देनेपर तब शयन किया । एक-दो बारकी आज्ञापर सेवा छोड़ देनेसे अश्रद्धा पायी जाती । 
[ खदि सेवक एकं टी बारकरे कदनेसे सेवा छोड़ दे तो समक्षा जायगा किं उसकी हार्दिकं इच्छा सेवा करनेकी न्‌ थी। 
ओर यदि स्वामी आञज्ञान दे तो उसमे कठोरता पायी जावे । अतएव दोनों विचारोसे यहाँ "बार-बार ओर अगे 
“पुनि पुनि प्रु कह सोवहू ताता' कहना पड़ा । ( प्र सं° ) ]| बारबार आज्ञा देनेसे सूचित हुआ किं जैसे श्रीरामजीकी 
प्रीति गुख्सेवामे है वेसे दी गुखकी प्रीति श्रीरामजीमं है । [ बार-बार आज्ञा मिलनेपर भी सेवा नदीं छोडी । कथाश्चवगमे 
ेसी प्रीति किं अर॑रानितक्र प्रेमसे सुनते रदे ओर ेषी गुखभक्ति किं आज्ञा देनेपर भी सेवा नदीं छोड़ते । एसी सेवासे 
शुरुमष्टाराजको प्रसन्न कर छिया तभी तो “खुफरू मनोरथ हो्हँ॑तुम्हारे' एेसा आशीव।द मिला । इससे दिखाया कि जो 
कोर साधक एस प्रकार गुरुका अनुगामी बनकर कथा भरवण ओर सेवामें रत ॒रदेगा वदी भव-संखति भंगः करके शान्ति 
ओर भक्तिकी प्रापि कर सकेगा | प० पण प्र° | | 

( ख ) “रघुबर जाद सयन तब कन्दी" इति । यहो ^रक्ुबर' से शरीरामजीः अभिप्रेत ह; श्रीरक्ष्मणजी अभी ` शयन 
नष्टं करगे, क्योकि इनको अभी अपने स्वामी भ्रीरामजीकी सेवा करनी है । सेवाके पीडे उनका शयन करना कर्ैगे | 
“जाह से सूचित करिया कि गुरुके हायन-स्थानसे श्रीरामजीका दायनागार पथक्‌ है । गुरुके सामने रायन करना निषेष है, 
तब भीरामजी वदं यन कैसे करते † शयनागार प्रथक्‌ है यह आगे स्पष्ट है, यथा “बिगत निसा रघुनायक जागे । षं 
बिोि कष्टन भस रागे ॥ "““ "बंधु बचन सुनि प्रु अुसुकाने । होद सुचि सष्टज पुनीत नष्टाने ॥ नित्य क्रिम्ा करि गुर प्रहि 
भाष । २३८ ( ६ )-२३९ । [ ^रघुवर जाद' से जान पड़ता है किं सोनेकी आज्ञा लक्ष्मणजीको नदीं दीः, क्योक्षिये 
भीरामजीके सेवकं है । यथा “आरेषि ते निज हित पति जानी । रुछिमन रामचरन रति मानी । १९८ । ३ ।› यदि नि 

उन्द आशा देते तो उनकी सेवा भंग हो जाती ओर यदि आज्ञा देनेपर सेवा करते, जाकर सोते नदीं, तो गुखकी आज्ञा मंग 
हेती 1 ८ भ्र सं° ) । इस तरह ^रघुवरः देहरी-दीपक है । अथवा, “सथुवर' से दोनों भादयोंको जनाया । दोनो 
जानकी आज्ञा दी, यदि लक्ष्मणजीको आज्ञा जानेकी न देते तो वे कैसे जाते । क्या आज्ञा दी ?*-यह इससे सष 
नदीं छिला । प्रसंगके अनुसार कगा ठेना चाहिये कि दोनोंको जानकी आला दी ओर श्ीरामजीसे कहा कि जाओ 


अब शयन करो | 
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चापत चरनं दषु उर छे । सभय सप्रेम परम सच पे ।॥ ७॥ 
पुनि पुनि प्र कह सोबहू ताता । पोदे धरि उर पद जल्जाता ॥ ८ ॥ 


ृ्दाथ-र्पै-लगाये हुए । सचु=युख, आनंद्‌, यथा हसि संञुगन भति सच पारप । १३४। ५ । “मोजनु 
रहं सुर भति षिलबु विनोद्‌ सुनि सच पावदहीं । ९९ । जलजातनकमर | 


सर्थ-भ्रीरक्ष्मणजी शओीरामजीके चरणोँको दयम लगाये हुए डरते हए, मरेमसदित ओर परम आनन्द पाते 
हुए द्वा रदे दै ॥ ७ ॥ प्रथु ( शीरामजी ) बार-बार कहते है-भेया! सोरहो। (तब वे) चरणकमटोविो दृदयं 
रखङ़र्‌ पढ़ रदे ॥ ८ ॥ 


टिषणी-१ (क ) उर रू" इति | श्रीटक्ष्मणजी भीरामचरणानुरागी रहै यथा “अहह धन्य कूटिमन 

छतृभागी । रामपदारिदु अनुरागी । ७ । १ ।* “मारेहि ते निज हित पति जानी । रुटिमन रामचरन रति मानी । १९८ | 
३।' इसीसे चरणोंकौ हृदयम लगाकर मीड़ रहे ह । प्रिय वस्तुको टोग हृदयम ल्गातेदही है उससे उनका प्रेम सूचित 
शेता है। “उर लाए से यहां चारों अन्तःकरणका टगाना सूचित करते रह । (ख) समय सप्रेम इति | भयसदहित 
इ््राते हं फि कहीं श्रीरामजीके चरणोको दुःख (क्ट) न हो| ( प्रथुके चरण अच्यन्त कोमल हं, हमारे दाथ कटौर 
दं कदी हमारे हाथ चरणोँमे गङ्गे न-यह भय है ) | अथवा, प्रभुकी चरणसेवामें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे डरते रै किं 
बं प्रयु सोनेकी आज्ञानदे दं जो चरणसेवा छट जाय, क्योंकिं रात बहुत बीत चुकी हे। अथवा, [ भय यहदहैकिं 
नीद न उचट जाय, हमारे कड़े हाथोसे कमल चरणोँमं कसक ( करक ) न पर्हेच जाय । (र्पो° )। अथवा, सभय 
इहते 9 उरते रहनेसे कायं कानेमे चक नदीं पड़ती । ( वै° ) । अथवा, एेश्चय समक्षकर भय ह । ( प° ) ] 'सप्रेमः 
ङ भाव उर लाए" मे आ गया । अत्यन्त प्रेम द इ सीसे हद्यमें लगाये ह । [ चरणसेवा मिलनेसे सप्रेम । (रा० प्र०) | 
श, श्रावरृभावसे प्रेम है | (पं०) (ग) “परम सच पाए इति । परम आनन्द षा रहे रहै, क्योकिं जानते किं इन 
दरोकी सेवा ब्रह्मादिको भी दुख्म दै, यथा “सिव बिरंचि सुर खनि सुदा । चाहत जासु चरन सेवकाद | ७ । २२॥ 
(ये खवर चरण-सेवा चाहते दै पर इनकी भी मिटती नदीं ) सो हमक प्राप्त है | [क सेवामं अपनेको अज्ञान मानना 
तया दुभ. सेवाकी प्रापतिमे अपनेकौ धन्य मानना उचित दही है । पुनः, "परम सुखः पाया क्योँकिं आज सेवामें को 
बह्व मरही -है, आज सेवाका लाम पूरा-पूरा मिला । घरपर यह सेवा ओर लोग भी वया ठेते थे, यथा 'सेवहिं सानु्ल 
पद माई। रामचरन रति अति अधिका । ७ । २५। १।› पर आज यह अधिकार अकेले ही अपनेको प्रास है । ( प्र° खं° ) ]। 


२--पुनि पुनि श्रु कह सोवहु ताता 1“ इति | ( क ) जिस मावसे श्रीरामजीने मुनिकी सेवा की; 'उसी भावसे 
दृष्णयीं भीरामजीकी शिवा कर रदे ई । सुनिने बारबार आज्ञा दी तत्र श्रीरामजी सोये, वैसे ही जब श्रीरामजीने इनको 
बातवार आनना दी, तब ये ठेटे । [ ( ख ) 'पौदेः इति । “मुनिः ओर रघुबर" के साथ सयनः.पद्‌ दिया ।--खुनिषर खयन 
नदि तव जाई", ^रघयर जाद्‌ सयन तब कीन्ही' ओर रक्ष्मणजीके सम्बन्धमे 'ोदे" टिला । इससे ज्ञात होता है किये 
उगते चदे रदे, 'सोये नदीं । श्रीरक्ष्मणजी ` रामसेवामें एेसे तत्पर है, एेसे सावधान है किं अवधसे बाहर श्रीरामजीके 
छपे रहनेपर इनका ` सोना म्न्थकारने कीं नहीं दिखाया । यथा-सयन कीन्ह रघुबसमनि पाय परोत साद्‌ । :2.1 
८९ | उ छखनु प्रथु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन श्टदु बानी ॥ कुक दूरि सजि बान सरासन । जागन खगे वैरि 
दरसन ॥, श्रु पाठेः रुखिमन बीरासने । कटि निषंग कर॒ बान सरासन ॥ ६ । ११। ८ ।' बाबा हरिहरप्रसाद ओर 
पंजाबीजीका मत है किं “पौदेः मे शयनका भाव है ]। "पौदेः पर विशेष अगले दोदेके रिप्पण देखिये | (ग ) “र 
धरि पद्‌ जरुजाता" इति । “उर धरि" का भाव किं पहले उरके ऊपर चरणका संयोग रहा, उरमं लगाकर चरण दाबते 
े--“चापत चरन रषन उर रए › । जब ऊपर चरणका संयोग न रहा तब चरणांको उरके भीतर धरकर लेटे । पंजा बीजी 


दूषण अथं यह्‌ भी छिखते ई कि द्टुदयपर चरणक्रमल रखकर सोयेः । ) 


इति श्रीनगरदरनप्रकरणं समाम्‌ । 
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प्रीतम-प्यारी श्रीजनकं एुटवारी 


अथात्‌ 


(न 
पुष्प-ाटिका-प्रकः 
-----*$---- 
नोट-9 इस प्रकरणमें श्ङ्गाररसकेः रसज्ञ एवं अन्य कुछ महानुभावोने बहुत भाव के रै जिनमेसे कुछ असंगत 
ओर क्रुष्ट कल्पना प्रतीत होते है । परंतु रसिकसमाज ओर रामायणी लोगौके प्रेमके कारण वे भाव भी दिये गये ह। 
दो-एक साहित्यज्ञ महात्माओंने प्रथम संस्करणका यह नोट पदृकर मन्न ख्खिाथाकिं वे भाव अमर्यादित रहै, उन. 
की इस म्रन्थमें स्थान न देना चाद्धिये । परंतु “मानस-पीयूष तिटक रामचरितमानसका इनसाइक्लोपीडिया ( १९०० 
?8< 112 07 9171 रि) 102711४. 11225 ) है; इसलिये जो भाव अन्य टीकाकारो आदिने कहे ह उनका भी संगर 
इसमे आवदयक है | भीसीतारामीय ब्रजेन्द्रभ्रषाद्‌, र्यियडं सव जज, विहार ८ साकेतवासी ) तथा श्रीगोस्वामी चिभ्मन- 
लर्जी, सम्पादक "कल्याण कल्तस' की यह सम्मति थी । अतः इस संस्करणमें भी वे भाव ज्योँ-के-त्यों दिये गये है | 
२ पूवं संस्करणमे हमने 'पुष्प-वाटिका-प्रकरणः दोहा २२६ के आगेकी प्रथम चौपादसे प्रारम्भ किया था। परत 
इस बरार पुनर्विचार करनेपर हमने दोहा रर६्कौो भो वारिका-प्रकरणः' मं टेना उचित समक्चा, क्योकि यहोंसे टी उष 
दिनकी चय्यांका प्रारम्भ होता दै 
३ दोदेका प्रारम्भ करनेके पहले मे भीराजव्रहादुर रूमगोडाजीके कुछ नोट॒स यर्दा देता ह-उन्दयौने वारी 
छीठाकी साहित्यज्ञ शाब्दिक व्याख्या बहुत वं हुए जमाना ( उदू एखव्रार, कानपुर ) मेंकीथी;, जो फिर श्रमा 
ओर (तुलसी-अन्थावटी' मे प्रकारित हुई । उसके बादका कुक अंश माधुरी" मे छपा । वह पूरी शाब्दिक व्याख्या 
उन्होने एक पुस्तक-रूपमें छ्खिी है, पर अप्रकाशित रह गयी । हम उसमेसे यरो बहुत संक्षेपमें आलोचना-शेटीके 
सिद्धान्तोका दिग्दशंनमात्र करके; कर्दी-कीं मुख्य शब्दोंकी व्याख्याका केवल संकेत देते जार्येगे । 

(१) ““साहित्यमे शाब्दिकं व्याख्याकेः - सिद्धान्तः ?--रसकिनने टीक कहा कि कुशल कवि या ठेखकके 
ठेखोंको शब्दशः नदीं किंतु अक्षरशः विचारना चादिये । इसी कसोटीपर रकसिन महोद्यने मिल्टनके पाच-सात पदोकी ` 
व्याख्या करके यह्‌ दिखाया दै कि प्रत्येक गाब्द्‌ कितना विचार पूणं ह । हम शब्द बद्ख्ना तो ओर बात है, बहुधा उसका ` 
स्थान भी नहीं दढ सकते | 

गोस्वामी र्सीदासजीके राभचसित्रमानसपर भी यदी बात कागू होती हे । 

जैवे स्र॑कगणितमें किसी अंककी अपनी ओर स्थानीय कीमतें ( मूल्य ) होती है वैसे दी सादित्यमं शब्दकी 
अयनी इधानीय कीमतं होती है । अंक १ अपनी जगह एक है, फित॒ दहाईकी जगह दस हो जातां है, इत्यादि । शं | 
लो कात्य-कलामें श्ब्दकी कीमत किस प्रकार जंची जाती दै? 

खक्षेपमे हमे तीन गुण देखने होते ै--८ क ) शब्द ( ध्वनि ) गुणः । जैसा विषय वैसी दी ध्वनि' के शब्द्‌ | 

उदाहरणः जेते मयानक--/हंड प्रचंड मंड बिनु धावर्िं । धर धर माइ मार गोहरावहि ॥› माधुयं ओर श्गार--स, र, 

ॐ; मः इत्यादि कोमल `अक्षयोकी बहुतायत सारे फुलवारी लीठामे विचारणीय है । दूसरे, ( ख ) चित्रशक्ति-किी 

किचारको मूर्तिमान्‌ करना-]९००९201, 14८०87°211 चुप चित्र, यथा--'नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार 

छपाद्‌ । रोचन निज पद जंत्रित प्रान जाहि केहि बाट ॥* कल्म ८ प्रगतियों्राठे ) चित्रस्थ; यथा--'रुड प्रचड“““" 
दक्ष्म--“भाषे छषन कुटि मह महि । रदपट फरकत नयन रिसौहं ॥ तीसरे, ( ग ) भाव रक्ति-टेगोरजीने ठीक 
छृद्रा.हे किं कवि बही है जो भावकेन्द्र पर पर्हुंच जाय ओर अपने अनुभवको शब्दम प्रकट करे । इसके बिना तो कोई 
पद्‌ कान्य शो ही नहीं सकता । अलगसे उदाहरण क्या देँ । सभी पद्‌ उदाहरण ह । 

(२) कठाकी दष्टिसे फुख्वारी टीरामें निम्नटिखित बातें विचारणीय द 


(क ) शुद्ध शज्ञारका विकास । शङ्गार-रसमें कालिदास ओर सादी-जैसे कविययोने भी मर्यादाका अवलङ्खन किया 
ह । धिश्वसाहित्यमे (एक ) यदी ८ पुष्पवारिकाका ) सीन है, समे शद्धारमं मर्यादावा उवलद्धन नदीं हे ओर (एरभी) 

















दोहा २२६ भरीमते रामचन्द्राय नमः २४९  मानस-पीयष 


तेवक्ता बनी हई है | “जाने आलम ओर "रोदानआराः की मुखाकातकरे बागका सीन "फिंसाना अजायत्रः मे, ओर रोमियो 

उघ्िटकी मु खक्रातवाटा सीन शोक्सपियरमे बड़े सुन्दर है; मगर इख सीनके साथ ठतुलनामें वे हमं मेरी कोरेीके इस , 
दिदरन्तकी याद दिकाते ह किं एक ओर भोतिक श्द्धारका तूफान है तो दूसरी ओर चन्द्र्ायाका किसी शान्त जलादाय- 
म भान्द । मँ तो यह कहता हूँ किं अमिय हरहर मद्‌ मरे खेत इयाम रतनार । जियत मरत छकि छकि परत जेहि 
दितवत एक वार ॥* दस प्रसिद्ध पदमं जो शश्ङ्गारके तीन अंडर, उनमंसे हटादठ ( जदर इच्छ ) यदा नदींदै। हं 
अपरि ओर मधुभरेका आनन्द दी यहोँ है । 

( ख ) हो, एेसे श्ङ्गारके सूक्ष्म अद्धोका वणन है । 

( ग ) यहो नयिका-मेद्‌ नदीं है, मगर प्रगतियोका निरीक्षण बड़ा मार्मिक है] 

(ध ) कला नाटकीय है, मगर रंग-मं चके संकुचित न हदोनेके कारण रिंल्मकलासे टकराती है । याद रदे कि महा- 
मव्यकला संकेतरूपमे बराबर कायम है । 

(ङ ) तुलसीदासजीके कलाक, विशेषतः काव्यकटाका, पूणं विकास नाटकीय करके सूपमें गर्हसे अयोध्याकाण्ड- 
$ अन्तकं है । यहाँ से विवाहतकं सुखमय है । ( मेँ सुखान्तक नदीं कंटना चाहता क्योकि हमारे यद्य रसकी प्रधानता पर 
कृटाका विभाजन है ) । अयोध्यामें दुःखमय है ८ दुःखान्तक नदीं ) | 

( च ) चरित्र संघप्रं ओर विकासका बहुत सुन्दर नमूना है । 

चेतावनी-कुछ गुण पदे लिख चुके है जो यद्य भी लागू है ओर कुक जगह-जगहपर कंम-से-कम संकेतरूपसे 


बन किये जायेगे । इससे यह तालिका पूरी न समश्चनी चाद्ये । 


दो०-उठे कखन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
गुर ते पदिलेहि जगतपत्ि जागे रायु सुजान ॥ २२६ ॥ 


शब्दाथ-बिगत=बीत जानेपर । अरुणरिखानसर्गां । इसीको आगे असरुणचूडङः कहा है । यथा--श्रात घुनीत 
ड प्रभु जागे । भरुणचृूढ़ बर बोन रागे ॥ ३५५८ । ५ | ® 

अर्थ--रात बीतनेपर मुगेँ (कुक्कुट ) का राब्द कानोँसे सुनकर शी लक्ष्मणजी उठे । जगत्‌केः स्वामी सुजान भीराम- 
इन्द्रजी गुरुसे पटे दी जगे ॥ २२६ ॥ 

नोट-१ इस दोदेसे राजकुमारोकी दिनचर्याका वणन प्रारम्भ हुआ है । 

टिषणी-9 ( क ) सेव्य-सेवक-भावसे सचका शयन करना ओर जागा छ्खिते र । प्रथम गुरुजीने शयन किया; 
यथा--मुनिवर सयन कीन्ह तय जाई” । त श्रीरामजीने शयन किया, यथा--बारबार युनि अज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ 
यन तव कीन्ही ॥' तत्पश्चात्‌ भ्रीटक्षणजी टेटे; यथा--“पुमि पुनि धञु कह सोवहू ताता । पौदं धरि उर पद्‌ जलजाता ॥ 
३९६। ८ ।' जिस प्रकार स्वामी ओर सेवकका शयन करना चाद्ये वैसा वर्णन करके अव्र दोदेमे जैसे उठना चाहिये वैसा 
ः £ 4 सेवकफो उटना चाये, वदी यद कहते ह । प्रथम लक्ष्मणजी उठे ( ये. सबसे पीडे लेटे ये ओर सबसे 
11 | 

भ्रीविशवामित्रजी ओर भीरामजी क्रमसे सोये थे । पर उनके जागनेका क्रम उल्टा है । पहले भ्रीरामजी जगे, फिर 
व्खिमित्रजी; यह शुर ते पष्िकेदि जागे" से जना दिया । इसीमे दोनोका जागना ओर जागनेका क्रम कह दिया । ( विशेष 
परिभ्रजीका रिण देखिये ) | 

€ कुछ टीकाकारोने इसका अथं वेदघ्वनि वा प्रातवगलिकं भजन भी कियाहै।! मा०त० वि० कार “मुर्गा अर्थं 
देकर फिर लिते है । यद्रा "अरुण निःङाब्द, शिखा-प्रधान । यथा-'अरुणोऽव्यक्तरागे स्यात्संध्यारागेऽकंसारथौ । 
निःशब्द इति विश्वः ॥*, "शिखाग्रमात्रे चूडायां केकिचूडाप्रधानयोरिति हेमः ।' अरुणशिखा-निःशब्द ततत्यकीो प्रधान ध्वनि 
जो ऋषिर्योको वेदध्वनि वा प्रातःकालिक भजन है । पं० रा० च० मिश्रजी दूसरा एक ओौर अथं करते है। अरुणशिवा- 
छा है चोटी जिसकी । मौर कटठते हैँ कि जिनका विन्दु नीचे नहीं खसता एसे ब्रह्मचारियोके शिरके बाल लार पड़ जाते 
ई, एमे बेदपाठी ऋषियोकी वेदध्वनि ।-ये सब अथं सम्भवतः इस शंकासे किये गये है कि किसी-किसीने मूर्गोकी बोलीसे 


जागनेकी रीति तथा मूर्गोका पाला जाना मूसलमानी शासनके समयसे मान किया हे जो अनुमान अयथाथं ओर अप्रा- 
प्राणिक है । नोट--२ देखिये॥ 





धाषरूकाण्ड = २५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे दोषा २२६ 





( ख ) “उडे रुषन' इति । जसे लक्ष्मणजीके यि "पदेः कदा था, वैसे दी यहो उनके लिये “उठे कहते ह ओर 
जैसे मुनि ओर भीरामजीके छियि शयन करना कहा था वैसे दी उनके लिये (जागेः कहा है । ¶ौद्नाः ओर उटना, क 
कर जनाया किं भीटक्ष्मणजी सोये न्दी, बराबर जागते ही रहे । इसमे अभिप्राय यह है कि इस समय हमारे स्वामी भीरामजी 
शयन कर रहे हँ । कदाचित्‌ गुखको कोई काम पड़े तो वट गुख्सेवार्मँ दी कर दू, श्रीरामजीकौ जागना न पड़े । (यदि 
मे भी सो गया तो रुरुसेवामें न पर्हुच सकनेसे श्रीरामजीको गु खसेवा-विक्चेपजनित दुःख होगा । द्व टक्ष्मणजी श्रीरामजी- 
का दुःख किञ्चित्‌ नहीं सह सकते । ८ प्र° सं° ) । इसीसे अन्थकारने उनका शयन करना अथवा जागना नहीं लिखा कितु 
“पोटनाः ओर “उठनाः लिखा । ८ विशेष पूवं छिखा गया है ) | 


₹- खनि अरुनसिखा धुनि कान" इति । सूर्गेकी बोटी सुनकर जागना पुराणम भी पाया जाता है । 


नोट-२ अरुणचृड अण्डजयोनिवाटोमिंसे एक ह । ये उस समय भी ये । रातमें इसकी चोटी दूरतक सुनायी देती 
ह| ग्र प्रातःकालमे टीक समयपर ही नित्य बोक्ता है ओर किसी पश्चीका नित्य परातःकाठ ब्रहामुहू तमं टीक समयपर 
बोरना नष्टीं सुना जाता । अतः इसीका बोलना कहा गया । राजाओंके यहाँ विविध प्रकारके पक्षियों के पाटनेकी प्रथा सदा- 
से चली आयी है । राजाओंके कोठुकके व्यि तोयेहोतेद्ीर्है, पर साथ दौ बहुतेरे पश्ची बढ़े कामक्ते होते है । कवूतर 
वूतो ओर हरकारोके कामम भी आते हुए देखे ओर सुने गये है । वेदान्तभूषणजी कहते ई किं चकोर, कवूतर ओर अरुण 
चूङ़ोद्रारा दी भोजनमे विकी उत्तम ॒रूपसे सफल परीश्चा होती है । विष्णुरुत चाणक्यने अपने “कौ टिटीय' अथंशाल्मं 
“विनपाधिकारिकः के अ० २१ में आत्मरक्चाप्रकरणमें राजाओंके लियि नियम छिखिा है कि अग्नि ओर पक्ियोंदारा भोजनः 
की नित्य परीश्चा करके तत्र राजा कोई चीज खाय । यथा--^तद्राजा तथेव भ्रति शुञ्ीत पू्वसग्नये चयोभ्यश्च.वङ् कृत्वा। 
१।.२१। १८ । ९ |› मनुने भी राजाके लिय लिखा है--ठन्नाव्मभूतेः कारक्तैरहा्ैः पर्वारङैः । सुपरीक्षितमदायमवा- 
नमन्त्रर्विषापष्ैः ॥ ( मनु° ७ । २१७ ) । अथात्‌ वर्ह ८ अन्तःपुरमे ) राजा भोजनकालाभिज्ञ, दूसरों द्वारा अभेद्य, परम 
आत्मीय जनद्वारा प्रस्तुत, परीक्षित एवं विघनाद्यक वेदमन्तरों दारा विशोधित अन्न व्यंजनादि उत्तम भोजन करे । 


३ पं° रामचरणमिश्रजी टिखते है कि अश्णशिखा' पदसे नगरका वास जनाया । जवसे अयोध्या छरृटी तये 
आज मुर्गेका शब्द्‌ सुननेको मिला । दूसरे, यह प्राम्यपक्षी है, नियमित समय वोटनेसे आमशौभा जनायी ।' ( प्र° सं° ) | 


रिप्यणी-३ “युर ते पष्टिरेदि जगतपति जागेः"ˆ इति । ( क ) पूर्वाधमें लक्ष्मणजीका उटना कहकर कमते ही 
जना दिया कि ये श्रीरामजीसे पृडे उठे । जसे ये श्रीरामजीसे पहले उठे वैसे दी श्रीरामजी शुखसे पहरे । क्योकि सेवक्का 
यह धमं है कि स्वामीसे पदृठे जागे । ८ ख ) (जगतपति जगे" इति । “जागने' के सम्बन्धे 'जगतपतिः कहा | भाव कि 
दश्वरके जागनेसे जगत्की (पतिः अथात्‌ रक्षा होती है । ईश्वरके जागनेमे सच जगह, 'जगतपतिः वि्ेषण देते ई । यथा 
“जानेउ सती जगतपरति जागे ।' बालकाण्ड दोहा ६० (३ ) देखिये । ( ग ) रराम सुजनः का भाव कि भरीरामजी धमं 
बटे सुजान ह, दसीसे गुरसे पदठे जगे । श्री रक्ष्मणजीने अरुणदिखाध्वनि सुनकर जाना किं रात बीत गयी, प्रातःरठ 
हो गया ओर भीरामजी स्वतः जानते है, किसी अवलम्बसे नदीं । यथा श्रात पुनीत कार प्रभुं जाने । भरन षडु घर बोन 
रागे । ३५८ । ५ ।' भीरामजी प्रथम जगे, पीके अरुणचृद्ध बोलने लगे । इसीसे चुजानः विशेषण दिया । 


पं० रा० च० मिश्र --जगतपतिः अर्थात्‌ ये जगन्मात्रके स्वामी है ओर समस्त संसार दी इनका सेवक है, यद्‌ 
विदोपण देकर भी “सुजान विशेषण देते है, क्योंकि “नीति भ्रति परमारथ स्तारथ । कोडन राम सम. जान जथारथ ॥ २। 
२५४ । ५ । श्रीरामजी यद्यपि जगत्पतिं है, किर भी मर्यादापुरषोत्तम द । उनका अवतार केवकं राश्चसोंके वधके ये 
नीं हआ ( राक्षसोंका वध तो थोड़े ही वर्पो बाद दो गया था, पर वे ध्ृथ्वीपर कम-से-कम उसके आद्‌ ग्यारह हजार वधे 
तक्र राज्य करते रहे ) किंतु संसारको अपने आचरणद्वारा धमकी मर्यादाकी शिक्षा देनेके लिये हुआ; यथा “मर्त्यावतारस्तव 
मत्य॑शिक्षणं रक्षोवधायैव न केवरं विमोः। भा० ५५।१९।५॥। जो गुरुसेवाकी मर्यादा दै, यथा “हीनान्नवख्वेषः 
स्यात्सवंदा गस्सन्निधौ । उन्तिरटेरप्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत्‌ ॥ इति मनुः ।' अर्थात्‌ ८ गुरुके समीप साधारण भोजन, 
वल, वेषग्रूषासे रदे ) गुखुसे पदे सोकर उठे ओर गुरुके सो जानेपर सोये, वदी भीरामजीमं चरितां है, घटित है | अतः 
'जगतपति सुजान" विदोपण दिये गये | | 


[2 9) 
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हैहा ९७ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५१ भानस-पीयूष 


नोट-४ पुनः जगत्पति" का भाव किं इनका सोना ओर जागना क्या ? ये तो जगत्‌-मात्रके स्वामी है, सोना 
ओर जगना यह तो नरनास्यमात्र है । सेवामें कैसे सावधान रह, यह गीतावटी १। ६९ में खू्र द्रसाया दै | यथा गुड 
छ शरत भधार संग सेवका हँ । नीच उयो रहर करे राखे रुख अनुसर, कोल्तिक से कोही वस क्यि दुर्हरं माद है ।' एसे 
शबषत होनेसे जगत्पति ओर सुजान कदे गये ! ८ प्र सं° ) | 
५ दिनचर्या प्रातर्त्थानसे चटी । उठनेके बादकी दिनचर्या 'सकरु सोच करि जाई नहाए ।*“ ° से करि नि चरन 
रोज भ्रनामा । भयेसु पाद कीन्ह निश्रामा ॥ २३८ । ५ ।› तक है | 
सकल सोच करि जाई नहाए । नित्य निबाहिं भुनिहि सिरनाए॥ १॥ 
समय जानि गुर आयु पाई । खेन प्रन च्छे दोउ भाई॥ २॥ 


श्रददार्थ-म्ीच=बह्‌ कृत्य जो भातःकाल उठकर सबसे पठे किये जाते ह । जैसे, पाखाने जाना ( मलमूत्र 








। लग कला ); मह-दाथ-पेर धोना, दंतधावन । हिन्दृशाखानुसार अशोचाव्यामं संध्या-तर्पंण आदि वैदिकं कम॑ नदीं 


डवि जाते । पुनः, योच=पवित्रता । शौच दौ प्रकारका होता है, एक बाह्य दूसरा आभ्यन्तर । ( बाह्य शौच भिदी ओर 
बटादिते हेता है । आभ्यन्तर शोच ध्यान, धारणा-भगवत्‌€्मरण आदिसे होता है ) । सकर सौ च'--र्प्पणी 3 देखिये । 
ि्स्वे धर्मसम्बन्ध कमं जिनका प्रतिदिन करना आवरयक ठहराया.गया हो ।=निव्यक्रिया । जैसे-संध्यावन्द्न, अग्निहोत्र; 
{गाठ हत्यादि । निबाहनानपूरा करना, पाटन करना । नित्य निवादहि=नित्य कमं करके । प्रसून=पूढ । 


अथं-सब रोच-क्रिया करके जाकर स्नान करिया ओर नित्य-कमं पूरा करके मुनिको प्रणाम किया ॥ १ ॥ समय 
गन गुढकी आज्ञा पाकर दोनों भाई एूर ठेने चले ॥ २॥ 

टिणणी-१ ( क ) "सकर सौच' इति । मनुष्यके शरीरम बारह मल होते है; यथा-"वसाञ्चुक्रमख्डमजामूत्र- 
बदघाणक़णंविद्‌ । इरेष्माश्चद्‌ षिकास्वेदो द्वादृशते नृणां मलाः ॥ अर्थात्‌ चीं, वीयं, अखक्‌ ८ रक्त ) हडडीके भीतरका 
दूदा, मूत्र, विष्ठा, नाकका मल, कानका खूट, कफ, ओस्‌ , ओंखका कीचड़, पसीना ये बारह मठ द । दसीसे “सकक्‌ 
तेच" कहा । [ एक मदहानुभावने प्र० सं° के शब्दार्थ॑मे (मल-मूज-त्यागः कौ अर्थम देखकर यह मत प्रकट क्रिया है किं 
शीरमजीके विप्रयमे ्राम्य-धमं नदीं लेना चाहिये, क्योंकि उनका शरीर चिदानन्दमय ह; यथा “चिदानंद्‌मय देह 
हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ २। १२७ ।› पर मेरी समश्चमे अवतार टेकर नरनास्यमं सभी कमं कयि 
बेग । यदि मट-मूत्र-त्याग आदिका नरनाय्य न होता तो कौसल्यादि माताओंकी किंतनी चिन्ता हो जाती, जब किवं 


। भ्रीरमल्ढाजीके अनरसे होने, दूध न पीनेः, उनकी नजर ठग जानेपर बेचेन ( विकर ) हो जाती थीं, तब भटा मल- 
 प्र्त्याग न देखकर वे चुप बेदी रह जातीं ! वैजनाथजीने भी 'उकठ सौचः मे दिशा-मेदान आदिको छिखा है । “सकल 


लैच' मे ये सब रै, रह गया भावनाके अनुसार उपासक जैसा चाद मान सकते हं । चिदानन्द शरीरम पसीना, भमनिन्दु; 
एटविनु के गये है, पर यह सब भी चिदानन्दमय ही ई, दिष्य ह । (कठ सौच' से बाह्य शुद्धि कदी । आगे “निस्य 
गिबाहि' से अन्तर-८ अन्तःकरणकी, भीतरकी ) शुद्धि कहते है । ] ( ख ) “जाइ” से सूचित होता है कि बाहर नदी- 
लान कते गये । नदी-स्नान उत्तम माना गया है । [ यथा श्रवाहे शतधेरुश्च तटाके दशधेनुकम्‌ । कूपे वाप्यामेकथेनुगृहे 
लानं तु केवरम्‌ ॥ गृहादशगुणं कूपं ूपादरगुणं तटम्‌ । तटा दशगुणं नयां गङ्गासंख्या न चिद्यत ॥' ( शरीरामपरल ) । अथात्‌ 
दमे लानसे सौ गोदानका, तदागमे स्नानसे दश गौका, कूप अथवा बावरी स्नानसे एक गोका फठ हाता है ओर धरमें स्नान 
नेते केवट शुद्धि होती है, फठ नदीं होता । ( ेसा शाल कहता है ओर अनत्रस्दरतिमें कटा है किं ) धरसे दशगुणा फक 
छपर, कूपे दशगुणा तदागमे, तङ्ागसे दशगुणा नदीस्नानमं होता है । गङ्धाजीमें स्नानके फलकी संख्या नदीं कह 
ते । ] ( ग ) ुनिष्ि सिर नाए' इति । गुरुको शो चादिसे निदत्त होकर प्रणाम कएना, यह भी “निव्यकिया' मंसे एक 
|, यथा-्रातकाक उषिकै रघुनाथा । मातु पिता गुह नावर्हिं माथा ॥ २०५ । ७ ।' 

२ (क) समय जानि” इति । समय जानकर आज्ञा मोगी, स्यो उसका समय न होनेसे आज्ञा न मिरती । 


[ छेन प्रसून के साहच्यसे समय जानिः का भाव यह दोगा किं गुरुजीकीं पूजाम परातःकार दल-फएूलकी आवद्यकना होती 
१, दसघ्ि एढ छाने वा पूजनका समय निकट जानकर चे जिम पूजाकं समयतकं दक -दरक लाकर उपर्थित कर दे । 


बारकाण्ड २५२ श्रीमद्रामवबन्द्रचरणौ शरणं भपये दोषा २२७ ( १-९) 


"समय जानिः के सम्बन्धमें रसिक महानुभावोंने हुत-से भाव ठिखि ह जिनमेसे कुक येह-८ १ ) समय=संकेत । यथा- 
समयः शपथाचारसिद्धान्तेषु तथाविधि । क्रियाकारे च निर्दशे संकेते कारमाषयोः ॥ इति मेदिनी | भाव यह किं जैत 
नगरदशंनकी काठसा शीरुक््मणजीके भनकी जानकर गुर्की आज्ञा पाकर गये ये, यथा !राम अनुज मनकी गति जानी 1“ 
जौ राउर येसु मँ पावडें । नगर देखाह तुरत ऊ आवे ॥ २१८ । ३-६ ।, वैसे ही भीमजानकी जीके पुणमवायिकामे 
तट. नेका संकेत जान गुरखुकी आज्ञा पा सुमनके बहाने चटे । (मा० त० वि° ) । अथवा, ८ २ ) नगरदरशश॑न-समय सखियमि 
परस्पर संवादम सिद्धान्त-एेश्वयंसू्वक वचन सुने ये, फिर सोने उस वचनपर विश्वास करके सुमनकी बृष्टि की थी; यथा 
सखि इन्ह कहं कोड कोड अस कहहीं । बड़ भ्रमाड देखत कषु अहं 1.“ तासु बचन सुनि सव हरषानी । पेसेह होड 
कहि खदु बानी ॥ हिय हरषदिं बरषहिं सुमन“ˆ"। २२३ "दस समनब्रष्टिमे आमभ्यन्तरीय यह संकेत था कि यदि ये बढ़े 
प्रभाववाले है तो खुमनके बहाने पुष्पवाटिकामें जाकर प्रथम मानसिक स्वयंवर करेगे, फिर धनुर्भगके लिये. उद्यत हगि । 
(मा त° वि० | अवथा, ( ३ ) दशंनीय वस्तुओंके देखनेके स्यि राजा्ओंका समय र्वैधा रहता है । पुष्पवाटिकाके 
द्शंनायं दरवाजा खुरनेका समय आ पर्हुचा, यइ जानकर । (मा० त° वि० ) । अथवा, ( ४ ) भीसरकारके गु प्रकट 
खब॒ चरित्र अपने-अपने अवसरोपर हुआ करते ई । उसीके अनुसार लीलापरिकरोका प्राकस्य होता है। यथा- 
“स्वेर्छोखापरिकरेजेनेश्यानि नापरे; । तन्तष्ठीकायवसरे प्रादुर्मावोचितानि हि ॥° ८ भागवतागरतकर्णिका ) । पुप्पबायिका 
चरित्रिका यदी समय दै, यह जानकर प्रसून ठे आनेकी आज्ञासे इस चरित्रको प्रारम्भ किया | ( मा० त° वि° ) | अथवा, 
(५ ) सखि्योकी पुष्पब्ृष्टिक्रियासे बागमें मिलनेका संकेत पा प्रसुने बाटकोसे पूछा तो उन्होंने बताया कि याम भर दिन 
चदे भी किंशोरीजी गिरिजापूजनको जाती ह, यदे समय जानकर । ८ वै° ) | अथवा, ८ ६ ) मुनिने अबतक कभी क . 
जानेकी आशा ( अपनेसे ) नदीं दी थी; आज प्रथम-प्रथम पुष्पवाटिकासे एूल ठनेकी आज्ञा दी । इस अलञामे क्वा ¦ 
विद्धान्त है यह जानकर चले । अथात्‌ मुनिने जो शीद्शरथमहाराजसे कहा था-इन केँ अति कल्यान ॥ २०७ ॥, 
न॒ जाने उसीका समय आ गया, अतः शीघ्र चलू दिये। (मा० त° बि०)| पर इसपर आगे पं रामकुमारजीकी 
रिष्पणी ३ ओर नोट २८(ख) देखिये । प° रामचरणमिश्रका मत दै किं "फूढ लेने एवं गिरिजापूजनका समय, ये दोनों 
भाव मुनि ओर शीरामजी दौनोके जाननेमे धरित होते ह ।] (ख) यदि संध्या समयमे बाग देखने जाते तो केवल 
नाग देखना होता । प्रातःसमय जानेसे दोनों काम हुए, बाग-दरान ओर गुरुसेवा । 


३ गुर येसु पादं" इति । ( क ) "पाई, से पाया जाता है कि भ्रीरामजीने गुरसे पूजाके लियि फूल ठे आनेदी 
आज्ञा मोगी ओर उन्होंने जब आज्ञा दे दी तत्र गये । ( ख ) समय जानना यहाँ ्रीरामजीका दै ओर आज्ञा देना गु्का 
कष्टा गया है । यदि गुख्का स्वयं समय जानकर आज्ञा देना कहना होता तो लिखते किं समय जानि गुर भायसु दीन्हा! | 
[ ( ग ) युख्को कहना न पड़ा, उन्दने स्वयं जाकर गुखसे आज्ञा टी । यह उत्तम सेवक-धमं है । ( भ्र° सं° ) | 


नोट--१ रेन भ्रसून चरे दोड माद" इति । ८ क ) श्रसून' का सीधा ओर प्रसंगानुकूठ अथं “कूढ' ही है । 

बरेजनाथजी एक अथं यह लिखते ह कि ्रसूलनसुमन=युन्दर मन । इस तरह रसूल लेने चेः का माव यह दह किं 
सखखियों दित भीजनककिंरोरीजीका सुन्दर मन हर ठेनेको चे | भाव यह कि कल पुरवासि्योके मन हरे ये आज 
स्न्तःपुरवा सिके मन इरने चे । ( रा० प° )। ८ ख ) दोड माई दोनों भाई गये क्योंकि लक्ष्मणजी भीरामजीकी 
अकेठे नदीं छोड़ते । अथवा, ह पूजामे ए बहुत गते ह अतः दोनों भाई गये । ( वि० त्रि° )। 

२ भीरमगोड़ाजी--८ क ) "समय जनि" चरे" इति । पुखुषमें ०५४५१५४ फुर्तीकी प्रधानता शेती है ओर खमे 
2०59१५३४ की । देखिये श्रीरामजीं स्वयं गुखपूजन ८ गुख्के पूजा ) का सय जानकर गुखसे आज्ञा ठेकर पक ठेने जाते 
ह । पर सीताजीके लिय कविने छिखा टै कि "गिरिजा पूजन जननि पञ” । [ गिरिजा, गौरीका पूजन प्रायः बिबाह ओर 
बुदागके टिये होता है; इसलियि यद काम अपनेसे करनेमें कन्यार्णँ जा मानती ह । इससे भी माताका गोरीपूजनके ल्यि 
मेजना यों उचित दी है । भर यदं स्यं आश्चा ठेकर जमेमे दी प्रशंसा है, ओचित्य हे ] 


( ख ) @न प्रसून" स्पष्ट बता रहा है कि कोई छत्रिम शुत मुटाकात ( जैसा किं ५,९द्०२८(क)के (१), 
८२), (५ ) मे महानुभावोकि भावस पकर होता है } के समय इत्यादिके अभयादित शज्ञारका भाव नदीं ६ । उरढ 


हा २२७ (१-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५३ ` मानस~पीयधे 
रुकुबर एर ठेने गये ये । हो ! !सो सव कारन जान बिधात।। २३१ ।४। वाटी बात दही ओर दै कि खष्टिकर्ताका 


किन “एंयोग' की रचना कर रहा था । श्रीसीताजी भी गिरिजापूजनरूपी का्यंके स्थि गयी ्थी। इस प्रकार 
दो ओर धार्मिक उद्देश्य थे जो श्रङ्गारको मर्यादित किये रर्हैगे | "दोड माई" इधर ओर “सग्वी र आई" उधर | 
(२११।२ ) ओर भी पुष्टि इस बातकी कर देते ई कि कोई ओर वात नदीं है। 

भूष बागु बर देखे जाई । जदं बसंत रिति रही लोभाई ॥ २॥ 


, छागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन बर बेलि बिताना ॥ ४॥ 
भथ-( उन्होने ) जाकर राजाका श्रेष्ठ बाग देखा, जर्हो वसन्त ऋ्रूतु लुभाकर रह गयी है ॥ ३॥ अनेक 
द हर ठेनेवाले सुन्दर वक्ष लगे है। रंग-तरिरंगकी सुन्दर श्रे वेोके वितान (अथात्‌ कता-भवन बने 
इर / १॥ ४॥ 





"भूप वागु बर' के भाव 

१० रामकुमारजी--“शूप बाग" कहकर बागका नाम जनाया किं इस बागका नाम भूप-नागः ै। ८ जैसे 
एबरार, राजमहढ शत्यादि वैसे ही शभूपनागः अर्थात्‌ ` "राजबागः ) । र' का भाव कि राजा जनकके ओर भी 
ग्‌ हप्र यह बाग सबसे रेष्ठ दै | 

शीटमगोदाजी-( क ) भाषाके मर्म्॑ोका कहना है कि को$दौ शब्द विल्कुक एक अथंके नहीं होते, 
इछ-न-कुछ अन्तर अवश्य होता है । हम समक्षते र किं “भूप ओर धपः समान अथं प्रकट करते ह कितु तुलसी- 
दाठ-जैते सावधान कवि रेखा नहीं समञ्ते | देखिये, भूपन्थ्वीका माछिक । यहो बागकी चचां है, इसलिये यहो 
दह शब्द्‌ कितना सुन्द्र टै । प्रथ्वीमाताके उदरे दी तो बागका जन्म टै। आगे धीराम-लक्ष्मणजीकी चचां होगी 
दद दपः- बालक ठिखेंगे | यथा-“एक कहद् नरुप-सुत तेद आली । २२९ | ४ |, “कं गण्‌ नृप किसोर मनु चिता । 
१३२।१॥ अर्थात्‌ नरपतिके बाछक | उपनय ( २०१६५५४1 ऽ०९०५८ ) के ज्ञाताओंके लिये यह विचारणीय है 
ड जनकपुर (6110121 160८ ०9 5०*€61६ ५४ प्रधान थी । वाका राजा भूपति होता था, इसीसे तो 
एठे जनक-महाराजका "हल-चठखानाः शुभ समन्चा जाता था । ओर, भरीअयोध्याजीमे ?©६80021 ` {11€07# ° §ऽ०५- 
८९९०५) प्रधान थी इससे वहोँका राजा दप कटा जाता था । यदी बात गह ० 871५ ओर &4ण8 ०? 
९९१ ० ८०८5 मे अन्तर ॒रूपसे अग्रेजी पदनेवाठे जानते दही ह । प्रधानः शब्द्‌ मैने इसल्यि छिखौ किं जिखमं 
दुत खीचातानी न की जाय। (ख) वाग बरः का अथं सरठदै। शिर भी संकेतकटाका प्रयोग विचारणीय दहै। 
९ बढह फते दै ओर आगे बागमें “बाग बर ओर “बसंतरितुः दुरदिनका व्याह भी स्वा दै । फिर भीसीता- 
एमी व्याह भी होना ही है । उदम यह कठा शनसीम' मेँ उत्तम है, पर इतनी सरठ नदीं हे । 

१० प० प्र०-लमगोडाजीने जो टिखा है किं जनकपुर {८५4८0121 {1607 ०{ §०४ल ल्ग प्रधान 
धी" बह ठीक नहीं है क्योकि शभीदशरथजीको भी भूप, भूपति कहा है ओर जनकजीको ठप भी अनेक नार कहा 
१। यथा-देखन नगर भूपसुत आए । २२०।१।; "एक वार भूपति मन माहीं । मद्‌ गकानि मोरे सुत नाहीं ॥, 
गए भूप दरवार । १ । २०६ |, देह भूप मन हरषित“““॥ २०७ ॥', संपि भूप रिषिहि खुत““ˆ॥ २०८ ॥' 
एधादि; “कह सुनि बिहसि केह नृप नीका । २१६ । ६ ।* “सलि रचना मुनि चष सन कदेऊ । २४४ | ८ | 
वादि दोनोके छि (नरेसः, “नरनाथः, ुआल' ओर "राः आदिका भी रयोग हुआ है । 

धरर विरोपण “बाग ओर “भूपः दोनोका है ओर एथक्‌ भी हे। “बर भूषः=भे् राजा । राजाओंमें भे जो 
्रीजनक महाराज ह । भूष को श्रः इससे कहा किं उनकी प्रथ्वीने अपना सच्चा पति ( “भू-पतिः ) समक्षकर 
उनको कन्या दी । ( पां० ) | षथ्वीके शरेष्ठ पति ह क्योकि प्रथ्वीसे कन्या इन्दीने उत्पन्न की । यथा-देखे सुने 
भूपति भनेक भूटे मूढे नाम सँ चे तिरहुतिनाथ साखि देति मही है ।' गी° १। ८५।५ | (ग) पुनः, भूप बाग बर=भेषठ 
गों ( अर्थात्‌ देवताओकि चैत्ररथ आदि उत्तम बागों ) का राजा। ( पां, रा° प्र° )। वा, बरबड़ा । (रा० प्र )। 

मा० त° वि° (क ) बर बाग" अर्थात्‌ योग-विभूतिका बाग । भाव यह किं राजा जनकके योगबरसे यहो त्रिपा- 
द्विमूतिका गम ( प्रवेश वा आविभाव ) हो रदा है । जनकजी योगी यारवल्क्यजीके रिष्य ह । गीतावलीमें भी कडा दै- 





धाठकाण्डे | २५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २२७ ( १-४। 


शा विराग मोग -जोग जोगवत, जोगी जागथक्कि प्रसाद्‌ सिद्धि र्दी है। १।८५।३॥ (ख ) भू, आघार 
दति । पन्पतीक्ष्णा ( मातिकाकोशे )। भूप-जशं भू-शक्ति पतीक्ष्णारूप है ओर अर्थात्‌ नित्य निकंज नित्य विहार 
( बाग जो अशोकवनिका संक है ) | ( मा० त० वि०ने हसी प्रकारके ओर भी भाव दिये ) | ५ 

टिष्पणी--१ ( क ) “देखेड जादे" से जनाया कि इसके देखनेकी इच्छा थी, सो जाकर देखा | “छेन प्रसून 
चरे दोड मादे" कहकर तुरत रुप बाग वर देखेड जाई कदनेसे सूचित हुआ कि बहुत शीघ्र गये, इसीसे बीचमें 
ओर कुक वणन नहीं किया गया । ( ख ) (जह बसंत रितु दही लोमा इति | अ थात्‌ जहां वसन्त-श्रुतुका धमं 
बारहो मास बना रहता है, जैसा आगे कहते है--“नव प्रव फर सुमन सुहाए" । कतार्एँ ओर वृश्च वसंते पुषित 
होते है, यथा-कूता रूङित बहु जाति सुदादं । पू रर्हिं सदा बसंत की नां ॥ ७ २८।२)। (ग) इस बागे 
ऋतुराज मानो सेनासमेत उतरा है। सेना आगे कदते है । जैसे स राजा बादर वन-वागादिमं उतरे रै, वैसेष्ट 
ऋतराज वसंत बागमे बसा है । राजा सर सरितके समीप उतरे, वैसे दी वसंत बागके सरके समीप उतरा है। (ष) 
बलन्त पुलिङ्ग है ओर ऋतु ल्ञीलिङ्ग है। वसन्त कामका सहायक है, ओौर कामको लीका बल है, यथा-हे 
एक परम ब्रु नारी । ३1२३८ । १२। इस नागमे शङ्गारका वर्णन दै, इसीसे वसन्तः के साथ “रतु, शब्द 
बटाकर वसन्तको खरीछिङ्ग बनाकर कहा । "वसन्त रितु ख्रीलिङ्ग है।[(ङ) खीलिङ्ग क्रियाका प्रयोग हसलियि 
क्रिया गया कि यहां श्रीकिंशोरीजी नित्य आया करती है। यँ पुरुषरको आनेकी आज्ञा नदीं है। अतः वखन्तने 
मानो खरीका रूप-वेष धारण कर छया, जिसमें यहो रहने पावे । अथवा परम नायक पुरुषोत्तम श्रीरामजीकी अबाई 
( अगवानी तथा आगंमन ) मे वसन्त भी सखी-समाजमें आनन्द ट्थ्नेको नायिका-लूप हो गया ¡ ( रा० च० मिश्र) 
( च ) “रही कोमाद' अथात्‌ ओर स्थानोंको छोड़कर यहीं निवास कर किया दै । (मा० त° वि० )। इससे जनाया 
किं यहाँ मानरष्ित पदी रहती दै । (छ ) बसन्त्ऋरूतु टुभाकर रह गयी । माव यह्‌ कि इस समय शरदऋतु है, शरदे 
भी बसन्त दिखायी पड़ रहा है, इससे सिद्ध है कि यदो सभी ऋतओंमें वसन्तकी शोभा रहती है । अथवा पाव 
जर देमन्तका मध्यवर्ती शरद्‌ ओर रिधिर-ग्रीष्मका मध्यवती वसन्त भी वर्तमान दै, इस तरह षट्‌ ऋठओंकी शोभा 
सदा बनी रहती है । (वै° ) | 

भीलमगोढाजी-संसारके बहुत कवियोँने “सदा बहार' के विचार रिख रहै; परन्तु किसीने इस सुन्दरता ओर 
सजीवितासे उसका कारण नदीं बताया । हमारे पूज्य कविका आदाय यह है किं आयी तो वसन्त अपने समयपर थी। ` 
पर मुग्ध होकर रह गयी ओर इस समय शरद्‌छतमे मौजूद है । ८ राजाओंके बागमें विशेष उदोगों द्वारा यह ठीक 
ही दै कि वखन्तकी-सी बहार सदा बनी रहती है ) । 

नोट-चसन्तके साज, सेना, शोभा आदिका वणन ३। ३७ । ३८ में ओर १।१२६।१।६ म देखिये। 
“दष्ट लोमा" कष्टकर बागक्री अतिशय बदा ॒प्रद्रित करना सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है । जब स्वयं वसन्त श्रूहु 
ही लभा गथी तत्र मनुरष्योकी क्या कदी जाय । 

रिष्पणी-२ “ङागे विटप मनोहर नाना“” इति | ( क ) “रागे बिटपः--यह बाग है, इसीसे प्रथम वृ्षोका 
वर्णन करते है । बागे इक्षोकी टी प्रधानता रहती है । मनोहर ओर नाना ककर जनाया कि सब इक्ष अपू है, खोज- 
खोजकर याँ लगाये गये है । ओर ेसे द्यी रंग-विरंगकी उत्तम-उत्तम बेल लगायी गयी है, वितान बनाये गवे है। 
( ख ) पठे बागको श्ट कहा--“ाग बर' | अब्र उसकी श्रेष्ठता दिखाते ह । “लागे बिटप मनोहरः“ यह बाकी 
रेता है। (ग ) मनोहर है, इसीसे उसने दोनों भाइयोंके मनको हर लिया; यथा--बागु तदाग बिलोकि प्रभु हरषे 
बथु समेत । २२७ | ( घ ) (निरपः कौ कहकर पीडे कताओंका वर्णन किया । इससे सूचित किया कि दृ्षौपर कतार 
चट-चद्कर उल्क गयी है, वही मानो वितान तने ह; यथा-“बिरप बिसाक रूता अस्क्लानी । बिबिध वितान दिये 
जनु तानी ॥ ३। ३८ । १।' ८ बेरं जब इक्षोपर फती ह त्र वे वितान-खरीखी देख पड़ती है ) । 


नोट-१ मनोहर नाना' देहरी दीपक है । नाना मनोहर विय्प ह ओर नाना मनोहर रंग-विरंगकी बेरं ओर 
चँदोवे है । “नाना मनोहर विरपः का भाव कि बागका एक-एक बृश्च मनको हर ठेता है ओर यहो तो एसे विटप अनेक ह। 
रंग-रंगके क्ष है जिस बागमें ठेसे नाना प्रकारके ब्व होगे वँ वसन्त ऋतु क्यो न लुभा जायगी ? जिस इक्षपर जिस रंगकी 
बेछि शोभित होती दै बही उसपर छा रदी दै, जैते काठेपर छाल, शवेतपर काटी; पीतपर हरी इत्यादि। [नाना रगे इषो 


दोहा २२७ (५-६ ) श्रीसते रामचन्द्राय नयः २५५ मानस-पीयुष 





ए उर्दि अनुकरूठ रग-विरंगकी बेटे उनपर छायी ई, जसे चम्पापर विष्णुकान्ता, चदनीपर इड्कपेच, आघ्रपर कुन्द, 
तढ्मर हैमठता इत्यादि, क्यारी-क्यारीके बीच एक-एक रंग, इस प्रकार भां ति-मां तिके अनेकों कुञ्ञ वने है । ( वै° ) । ] 
दशं शङ्वाररसकी अधिकता शान्तरसके भीतर कटी दै । श्ङ्गारके समय नायिका नायकपर प्रन रदती दै, वैसे दी यँ 
देप नायिका विरपरूपी नायकपर ल्िपिट गयी है, नायिकाने नायककौ लपेट ल्या है । (्पो० | प्र सं° ) | भवर 
वेऽ दिया स्योकि इनके नीचे नाना चरि दने ह । ( मा० त० बवि° )| 
२ मनोहर नाना" ` "बेलि वितान?" के ओर भाव ये है--( क ) बागमे जो वियपय्गेरहैवे बियप नीह किन्त 
मनो" ( मानो ) इर ह जो अनेकं रूपसे यहो विराजमान ई । इसमें आश्चयं ही क्या १ क्योकि यह गिरिजा बाग है। 
[ अथवा शीराम रस-माधुर्य-देतु यँ स्थित ईह । ८ वै° ) ] “बरन चरन यर येकि विताना' अर्थात्‌ बेलोसे वितान (वा 
वेटो>े मतान ) कदते ह कि वरः बृ्वरूप दिवकां यदा का वर्णन करो, वर्णनं करो ! (रा० प्र) अथवा८ख) 
बको भेष वागोका राजा कदा है, उसके अनुकर क यहो यह अथं व्यञ्जिते होता है किं राजाओंके चंदोवा तंबू आदि हेता 
टौ ख यें ठता वितान है । ८ रा० प्र* ) | 
नवं पल्द्छवं एर सुमन्‌ सदाए । निज संपति पररूख ठजाए ॥ ९५ ॥ 
चातकः छोङिर कीर चोरा । जत विहग नटत कर मोरा ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--पल्खवनपत्ते, कपल । संपति=धन, ररव । रूख ८ प्रा० सक्छ )=क्ष । यथा-“खूख करप तरु सागर 
छा । तेहि प्र्‌ बन राजङ्ुसारा ॥ २ । ११९ । ४ | नटतननाचता है । ठजाना=जित करना । 
अ्थ--नवीन ८ नये-नये ) सुहावे पल्लव, फल ओर फूं ८ रूपी ) निज संपत्तिसे कल्प्रक्षको टजित कर दिया 
ह ॥ ५॥ चातक ( पपीहा ), कोयल, तोते ओर चकोर आदि पक्षी बोल रहे है, सुन्दर मोर नाच रहे ई॥ ६॥ 
रिणणी--5 (नद पर्व फर सुसन सुहाए ।**“ इति । [ ( क `) नव ओर सुदाय” पल्लव, फर ओर सुभन 
रीन विशेषण है । नवः का दूसरा अथं दै--“नम्र हो गये वा श्चुक गये ह । वा, नम्र, शरक हुए ।› इस तरह अथं होगा- 
दुदर पत्ता, एर ओर एूलोंसे क्की शालार्ए ्ुकी हई ई । वा "पल्लव, फल ओर पके भारसे शुके हुए सुहावने लगते 
है| पोर, रा० प्र ) ] (ख ) पल्लव, फठ ओर सुमन तीनोको कहकर सूचित किया कि इस राज-भागमं उपवन, बाग 
ओर वन तीनों ह यथा--शभूप बाग वर देखेउ जा" ( य्ह वग कहा ), (“परम रम्य आरा येह जो रामहि सुख देत । 
२२७ ॥ ( यहाँ उपवन कदा । आराम~उपवन, यथा “आरामः स्यादुपवनं @ृत्रिमवनमेव तत्‌ । भमर २ । ४।२।' ) ओर, 
"ड सखी पिय संगु विहा । गदं रही देखन फुरुवाद ॥ २२८ । ७ ॥› तथा “करत प्रकासु फिरहि फुरुवादं । २३१। 
२ ( यं वाटिका कंहा ) | ( ग ) वाटिका एूठती है, बाग फर्ते हं ओर उपवन पल्खवित होतेह । यंथा-“सुमन 





-धारिढा याग षन बिषुर विहंग निवास । द्रत फरल सुपल्रबत सोहत पुर चहुं पास ॥ २१२ ॥, “सुंदर उपवन देखन 


7द। सव वर सुमि पररव नष्‌ ॥ ७ । ३२ । २ ॥ ऋ इसीसे यह बाग पकं एग] की तरहका था, जिस्म 
द्वन मिस शग विहग ठ फिर जहोरि-बहोरि । २३४ ।' की गंजाइर ( समायी थी । ( क्मगोङाजी ) } 

नोद--9 ८ क ) “नवः संख्याकी हद्‌ है । (नव पल्लव कहकर शोभा-सुन्द्रताकी अवधि पल्ठ्व जनाये । ( रा° 
° ) | बास्तवमे वसन्तका याँ लुब्ध दोकर रहना कहा है । बसन्तमें नवीन कोंपठे निकठती ह, वही भाव यहां “नव का 
ह। ( ख ) बेजनाथजी लिखते ई किं यदहो श्रङ्गाररस वणन करेगे, उसमे प्रथम उदीपन विभाव कह रहे ह । बाग तङागकी 
शोमा उदीपन विभाव है जो रसका बीज है । इसे देखकर अनुभावरूप श्गाररस उन्न हुआ, इसीसे आगे जो राम॒हि 
षु देत' कहा दै । बागे आज श्रीजनकनन्दिनी रघुनन्दन-मिलापका प्रथम्‌ दिन है । वात्सल्य, सख्य, दासादि भाववालोँ- 
ने परसिद्ध देखनेका अधिकार नदीं है, पर उनको भी देखनेकी अभिलापा है; इसय्िय वें वृक्ष, गुल्म, कुता आदिके शाला, 
प्ख्व, फल-फृलादिके रूपमे आ विराज ह । ये स श्रीरामप्रेमरस्कर भरे रसीले द । इसीसे सबको 'सुहाए कदा । 

शिषणी- २ “निज संपति सुरखूख रुजाए । इति । (क) बरक्षोकी सम्पत्ति फल, एक, पत्तं है; यथा--“फरू मारन 
नमि विटप सव रहे भूमि नियराद । पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाद्‌ ॥ ३।४० ||; ( पत्ते फू ओर फकः 
तीन एक साथ बृ्मिं ह यद विलक्षणता है ), दूसरे यहो श्रीराम-जानशीजी आये दै; यद सौभाग्य कल्यृक्षको को नसीब ! 
रके यह भागय कहँ ! इसीसे बह कजित दै । यया--जिदि तरु तर षु बर्हि जाई । करहि करपतर तासु बढ़ाई ॥ २ । 
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११३ ॥› [ ( ख ) “छजाए' इति । क्योंकि सुरत अपकारकी वस्तुको भी देकर नाश ॒ करनेवाला है ओर यँ तो सदा 
परोपकार दी सिद्ध है । पुनः, बह मोंगनेपर देता दहै, वट भी नारवान्‌ पदां | ओर यह स्वतः देता है ओर अश्च 
पदां देता है। पुनः, बह अथं, धम, ओर कामदेता दै ओर यह मोक्चसदहित अमित फठ देता ै। पुनः बह 
ोकिक षा प्रात फर देता है ओर यष्ट अलौकिक, अप्राकृत दुर्शनमात्रसे रामानुरागरूपी फलकी परासि कर देता 
है । ( मा० त° वि० )| पुनः, ये सत ब्त प्रथ्वीसे उत्पन्न दै ओर भोजानकीजी भी भूमिजा ह । यह सष बिभूति अनादि 
है । अतः "निज संपति" भीजानकीजीके विहारसे सुरतखको कग्जित करते ह । ( रा० च० मिभ ) । पुनः, कल्पदृक्ष ओर 
इस बागके बर्षोको दो पलढ़ोमे रक्खा गया तो य्ह के बक्ष भीजानकीजीके नित्य दर्शानरूपी सम्पत्तिकी गुखतासे यही र 
गये, इनका पठढ़ा न उठा, ओर कल्पद्क्षका पलड़ा इतना दल्का पड़ा किं आकादको चला गया । अथवा, ठजाके मारे 
स्वगे जा छिपा । ( रा० प्र ) ] ( ग ) “सुररूख क्जाए" का भाव यह है कि इस वागके वृष्य कल्पदृक्षसे सुन्दर र । 
“निजं सपति" का भाव यह है कि मपने पत्तो, पलों ओर फरोसे देवदृक्षको ठज्जित करते ह । ( कल्पषृक्षमे भी ए, 
फर ओर पत्ते होते ह पर वे एेसे सुन्दर नदीं द ) । यँ कल्पवृक्चके फल देनेसे तात्पयं नदीं है वर्च उसकी शोभा- 
सुन्दरतासे तात्पयं है । [ यद वेद-वारका ब्राग दै । "यामिमां पुषिपतां वाचं प्रवद्न्त्यविपश्चितः । वेदवादरताः पाथं नान्य- 
दृस्तीति वादिनः ॥* ( वि० त्रि° ) ] 
नोट-२ ^रूख' शब्द यहो बङ्गा अनूढा है । देद्यी भाषा, देहाती बोटीमें “रूख वृक्षक कडते है । सुरतस्का 
लज्जित होना कह ही नष्ट रदे है वर॑च अपने शब्दोंसे कवि उसे दिखामी रदेरै। “रूः का अथं "सूखा" भीदै। 
'सुररूख' शब्द देकर जनाते है किं कल्पवृक्ष इनके सामने अपनेकी उनके सदा न पाकर ठज्जाके मारे रूखा पड़ गया 
वा सूखी लकद़ीके समान हो गया है । 
भीठकमगोड़ाजी-- कितना सजीव बना दिया है | यहोँके ब्रक्षोको अपने सोन्द्यंका अनुभव है ओर इन्दने मानो 
कल्पवृश्चको भी रज्जित कर दिया है | “?€7501110 ८2८1० निर्जीवको सजीव करना यह है । कठाकी दृष्टिसे पुरत 
. पाठ अच्छा दै । हमं संकेतकटासे यह भासित होता है कि देवद्क्ष तरावय्के होते हुए भी लजा गया, कारण कि ययं 
उससे भी अधिक तरावट ह । “रूख' पाठसे यह समश्चना चादिये किं लज्जासे रूखा ( सूखा ) दो गया, क्योंकि यदि रुख 
था ही तो छजानेमे कलाका कोई चमत्कार नदीं रहता । 
हॐ प्राकृतिकं दश्यचित्रणकी बात याद रे किं त॒लसीके परदे केवल चुप नारकीय परदे नदीं ओर न केवछ 
हमारी भावनाओं ओर विचारोके उत्तेजक ह वरंच स्वयं भी सजीव है, मानवी प्रकृतिसे हिल्मिर जाते है । फिर सजीवता 
बद़ी सरक टै, कत्रिम नीं । | 
यहं मानो “बाग वर ओर वसन्तऋरतुके विवाहोत्सवकी महफिल बनायी गयी दै- सुन्दर बृक्च खम्भे, एक वृक्षम 
वूखरे दृक्ष तक फटी हृद रंग-विरंगकी बेरछोका ही नितान है ओर नव पल्ठव फल खमन दी सजावर है । विश्वसादिवके 
खम्बन्से द॒रुसीदासजीकी संकेतकलाकी महत्ता देखिये । वे हमारी कल्पनाशक्तिको उत्तेजित करके स्वतन्त्र छोढ़ देते है, उसे 
जकढ़बंद नदीं करते | देखिये, यषां किसी विरोष्र बक्ष या बेलिका नाम नदीं छिया । समयके परिवत॑नसे सचि बदलती है। 
इसीसे शुकजारे नसीम' के.सौसन, नरगिस, काला इत्यादिका जाग अब्र किंसीको नदीं भाता ओर पुराना टौ गया, तु 
वररुसीकी फुट्वारी वैसी ्टी बनी है । हं, इश्च मनोहर ओर नाना रंगके समक्षे चाद्ये, न किं एक ही तरहक या खराब 
ओर इसी तरष्ट ने भी “बर, ओर वणं-व्णकी है । 
 नोट-३ “चातक कोिर.““° इति । बागे पक्षी तो बहूत किस्म ( प्रकार ) के है पर यष्टो चातक, फीकिल, 
कीर, चकोर ओर मोर इन पाचका दी नाम दिया है । कारण कि- | 
(क ) यहो बागकी शोभा वर्णन कर रहे है । ये बागकी शोभा बटानेवाटे पक्षी ई । वन-जागादिकी शोभाके वणंनके 
साथ इन पक्षियोँका भी वर्णन किया गया है; यथा-नीलकंड करकंढ सुक ष्वातक चक्क चकोर । भांति मांति वोर 
बिहग श्रवन सुखद चित चोर ॥ २ । १२३७ ॥), “चक चकोर चातक सुक पिक गन । दरूजत मंजु मरार अदित मन ॥ 
अङिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगर चद्ँ भोरा ॥ २ । २३५ ॥*-( ङ्ग एक दी सवत्र रहता हे ), शनत 
पिक मानट गज भाते ।“* मोर चकोर कीर वर बाजी । पारावत मरार सब ताजी ।"“ "चातक बंद गुनगन बरना 
३। ३८ ।* ( प्र° सं° ) । स 
८ ख ) यँ शरद्‌-तेवी, बुन्त-सेवी ओर व्ा-तेवी तीनों %@ठमिं आनन्द ठेनेवाठे पक्षयोको गिनाया ह । ये घव 


गोहा २७ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५७ मानस~पीयूष 


ए षाय हस बागे विदार कर रहे है, यह दिखाकर जनाते है किं इत वागमे सवं ऋत॒ओंसे विलक्षण ऋत रै जो 
सरणी है| ( रा० प्र° ) | 

(ग ) चातक ओर चकोर शरदूसेवी है । इस समय शरद्‌ ऋछतु विद्यमान है ओर चातक शरद्‌का मुख्य 

सेवी £ दसीसे 4चातकः कौ प्रथम कदा । कोकिल ओौर कीर वसन्तसेवी ह, ( ओर य्ह वसन्त लु भाकर रद ही गयी 
ह आणव वसन्तसेवी इन पक्षि्योको भी कहा ) शरदूमे कुछ वाका भी अंश दहै। ( आश्िनमे वषां शोतीद्दीदै। 
चदुमागमें आश्विन भीदै) । इसीसे मोरको मी कहा । (त्रिपाठीजी छिखते ई किं वेखिवितानसे चातककौ 
मेषमण्डठका भ्रम हुआ, नवपल्लवसे कोकिलको वसन्तका भ्रम हो रहा है, नवफलठ्से शुकको ओरष्मका भ्रम हआ ओर 
चवदुमने चकोरफी छिटकी हूुई॑चोदनीका भ्रम हुआ । अतः ये सब बोर रहेर्ै। ये चारो तार्धारीकी भोति कूज 
हे हं । मोर ठतावितानको मेधमण्डलर मानकर दत्य कर रष्टा है )। भीरामजीको देखकर सब पक्षी बोरने कगे, मोर 
नाचने लगे, यथा--“देखे राम पथिक नाचत मुदित मोर मानत मन सतद़ित रुक्त घन धनु सुरधनु गरजनि टंकोर । 
( शीराम-पनरयाभको देखकर उसे मेधोँका भ्रम हदो रदा है। पीताम्बरमें ्िजटीका भ्रम दै । धनुष्की टंकोर मेर्घोका 
ब्रन रै ) चकोर मुखचन्द्र देख रदा है, यथा-'सधन छह तम॒ रुचिर रजनि बदन चंद चितवत चकोर सरद रितु 
। पीहा भीरामजीको मेघ जानकर बोलता है, जल्की आशा कर रहा दहै । ओर कोकिंठ मानो गा रहा है, यथा- 
'गादत कक कोकिरु किंसोर ।' ( भरतजीकी भी देखकर इसी तरह पक्षी बोठे है, यथा-शग बिरोकि खग बोखि 
वानी । सेवर्हिं सकर राम भ्रिय जानी ॥ २ । ३११ । ( १० रामकुमारजी ) । 

( घ ) यहाँ शृङ्गाररस वणन करना है ! ये पचो पक्षी श्रङ्गाररसके उद्ीपक है, रसम्राही ह; इससे इन्दीके नाम 
द्वि, नहीं तो यह्‌ तो प्रथम ही कह आये हैँ कि यों “बिषुरू विष्ठंग निवास । २१२ ।' है । दुसरे ये पचि वसन्त, वर्षा 
भर शरद्‌ तीनों छत॒ओकि भोगी ८ भोक्ता ) है । अपने-अपने तके भ्रमसे ये पाचों इस नागमे सदा बसे र्ते दै । 
धर्थत्‌ इस बागमें तीनो ऋतुर्णैँ सदा बनी रहती ई । इस तरद कि वसन्त श्रतु तो विद्यमान है दी; वह तो यहां आकर 
हुमाकर एह गयी है, इससे उसके भोगी कीर ओर कोकिल दसम सदा रहते ह । वां ओर शरद्‌ ऋ मानने्मे चातक- 
उोरोकी भ्रान्ति स्पककी ध्वनि दै । वषांका इसमे सदा रहना इस प्रकारसे है कि दृ्षोंके पुराने काटे-काठे ( गहरे हरे सघन ) 
प्ते काटी घटके समान दै ओर उनमें श्वेतपुष्पोकी पक्ति ८ वा गुच्छे) बगरछोकी पक्तिके समान है, पीठे एूटोकी पंक्ति 
( पुष्मजाठ ) का वायुक्रे सञ्चारसे ठदराना बिजलीका चमकना है | लार, पीठे, हरे पुष्पोकी पंक्तिका मेल ( वा, कतार ) 
हद्.षुष रै । कुञञमिं पवनके प्रवेदयसे शब्दका होना मेर्घोका गज॑न है । पुष्परसका सदेव टपकना जलबृष्टिकी ्रान्ति उत्पन्न 
$ है, जिसके कारण मयूर खदा सुन्दर दत्य करता र्ता है । रयामदलोंकी सधनतामें निमंक श्याम आकारकी, अनेक 
दके (वा, श्वेत) एूोमिं नश्चत्रौ-तारागणोँकी, भौर शभ्रीजनककिशोरी नीके मुखचन्द्रमण्डलमं शरद्‌पू्नोके चन्द्रमाकी भ्रान्ति 
हेनेते शरद्‌ छतकी रात्रिका अनुमानकर शरदूसेवी चकोर आनन्दित है । ( पोड़ेजी ) । “करत भ्रकास फिरत कवा" यह्‌ 
उद्र चन्र प्रकाश है । छोटी-छोरी लाक रङ्गकी कलियां जो भूमिपर फली पड़ी ह वे वीरबहूटी दह ( रा० प्र० ) | 

(ङ) नवीन पलक ओर बहुरज्ग के एूठ फे देख कोक्तिक ओर कीर बसन्त मानते ह । किसी-किंसी इक्षपर जो शवेत- 
न॑छ्ताका वितान है वह निम॑ल आकाश है । ८ परंतु इससे आकाश उेतरङ्गका दो जायगा । मेरी समघ्षमे पाड़ेजीका मत 
वष सङ्गत है)। सहचरि सदत श्रीजानकीजीका मुख ताराग्णसदित निर्मल चन्द्रमा दै । इससे चकोर शरद्‌ समक्ता हे । 
्ीरम-श्यामघनका आगमन जानकर मोर नाचतां है । अथवा, नित्य ही सखियोंकी छबिकी बरिजली-सी छटा देख आनन्दसे 
नाचता रहता टै । अथवा, यहाँ चैत्ररथ, नन्दन, कैलास ओर वैकुण्ठादिके पक्चीगण आये है, जो अपने-अपने भागकां 
दवान कर रदे है, उसे प्रुनकर मोर “नटतः अर्थात्‌ “न, नः नदी-नदीं करता है । भाव कि एेखा नदीं ह ( रा० प्र° )। 

( च ) पांच पक्षी क क्योंकि भक्त पाँच प्रकारके कदे गये है; यथा-शा्तों जिज्ासुरथार्थी हानी च मरतषंम । 
पीता ७। १६ | (“च से पांचा प्रेमी भक्त कष्टा गया दै ) ये पचो पक्षी नदीं हं वरच मानो पाचों भक्त ह जो भीराम- 
बानकीका मिन देखनेके ल्यि रूपान्तरसे नागमे आये ई । जिस क्रमसे शोकम भक्तोके नाम आये है, उसी क्रमसे यहं 
पचियोके नाम ६ै। चातक आर्त॑भक्त है। चातक पी-पी रटा करता है, आतं क्टनिवारणाथं पुकारता है ) । कोकिल जिशासु दै। 
( इ किर धुनि करीं । ३ । ४० ) | कीर अर्थार्थी है, चकोर जानी है ओर मोर प्रेमी । ८ प्रेमी परेममे नाचता 
१)। (१० पमङ्मार ) । बैजनाथजीके मतसे चादक अर्थायीं दै; कीर श्ञानी है, चकोर आतं हे । ये सब पक्षीरूप घरकर 
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शतशो प्रकट कर रहे ह । (क्यांनदहो ? विनय कहादही है--त्रल्विको खग शग तह कंकर होह्‌ रादे 

( छ ) चातकादिका करूजना कहकर जनाया कि ये मानो गाते-वजाते है ओर मोर सुन्दर गतिसे नाचता है । ८ इस 
त्रह यहो गाने ओर नाचनेवे दोनों कदे ) ( वै°, रा० प्र° ) 

४ ऊपर “भूप बाग बर" कहा | राजाके सेना भट इत्यादि होते, बागकोराजा ककर अब उसकी सेना 
कहते ह । वसन्तका यहो लुभाकर रह जाना कदा था, अव्र वसन्तक्रा साज वर्णन करते ह । ओर बागकौ जो वरः कहा था 
वह वरन, वह श्रेष्ठता यद्या दिखाते आ रदे ह कि यरो नये पत्तेएू ल-फल सदा ही बने रदते ई, यदी नदीं कितु एूल-फट- 
पत्ते तीनों एक साथ यद अदूयुत सम्पत्तिविभूति देखिये; ओर भी देखिये किं चातक, कोकिल, कीर, चकोरादि सभी यं 
अपने-अपने ऋठओंका आनन्द स्र दिन पाते ह । इन सवोंका एक दी साथ यँ विहार कटकर सव्र ऋतुओंमें इस बागको 
विलक्षण ठहराया ( प्र° सं )। - 

५५ ऊपर कह आये हँ किं यदो बाग-राजाकी सेना कते ह ? वह सेना क्या दै सो सुनिये-- 

` नाना प्रकारके विटप नाना प्रकारकी वरदीवाढठे भट, ध्वजा ओर पताका, यथा--'कुं करं सुंदर विटप सुहाए । 
जनु मट बिग विरूग होद्‌ ऋए॥ कदलि ताक यर ध्वजा पताका।२। ३८1; वेट शामियाने ई;  यथा-विर 
विसा द्रता अरुश्नानी । विदिध वितान दिये जनु तानी॥३।३८।१) परूट ( वा, फएूटोंसे सुशोभित वृक्ष ) राते 
बद्‌ है; यथा-"विबिध भोति पूरे तरु नाना। जनु बानेत बने बहु वाना॥ २३३८] २।' अव नाच रङ्खका सामान 
` चाहे सो यद्यो पक्षी हे, सथा-“अलिगन गावत नाचत मोरा ।*, “चातक बंदी गुनगन बरना । ३।३८। ८ ।' वा, हाभी- 
घोडे आदि चाद्ये सो यहो ये पक्षी है, यथा-(कूनत पिक मानहँ गज माते ।' “सोर चकोर कौर यर याजी । “ चातक 
बी गुनगन बरना ॥› चातक भार आदि है] (३) ३८)। 

६ भीराजारामशरणजी-मदफिलमे गायकोंका समूह दै । रब्द्गुण यह है किं पर्षिर्योकरा (चः ओर क प्रधान्‌ 
चहक्रना साफ सुनायी पड़ता है ओर उनके नामके नाम आ गये । सव्र ऋनुओके पक्षी मौजूद दै, यह कोई आश्चयंकी बत 
राजाभोके बागमे नदीं है । सव ऋतुओंका टुत्फ टै, यदी तो वसन्तक्ऋरृतुकरे टुभाकर रद जानेका कारण दै, न्दी तो ए 
ऋतुको ` दूसरे ऋतका मजा दी कँ मिल सकता दै-देखा आपने कलाका चमत्कार 

“ब्िहङ्ग" का शाब्दगुण देखिये । ¶कूजत' की गूँज साफ है| नरत कट मोरा'-नाचनेवाला “कत्थकः भी मानो 
मष्टकिर्मे {मोर' रूपमे मौजद है । “रा? से नाचनेमे धूम जाना ओर (नचतः मं मानो नाचनेवालेके पैरकी थाप ही चित्रित 
है | कटः दाब्दमें “मोर के सुन्दर पेशवाजका संकेत है| 

मध्य वाग सरु सोह सुदावा । मनि सोपान भिचित्र बनावा | ७॥ 


गिमल सिक सरसिज बहूरंगा । जलुखग इजत गुजत भंगा ॥ ८ ॥ 

अर्थ-बागकरे बीचोब्ीच सुन्दर तालाब सुशोभित है। मणियोंकी सीया द । रङ्ग-बिरङ्गकी विलक्षण बनाबट द 

( अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी मणिरयं रङ्ग-रङ्गकी उसमें गी ह ॥ ७ ॥ जल निर्मल दै, बहुत रङ्गोके कमर (उसमें ठे हुए ) 
है, जढ्पक्षी कूज रहे है ओर भीरि जार कर रहे ह ॥ ८ ॥ 
` ”  श्रीराजारामशरणजी--9 “सर सोह सुहावा' का अनुप्रास कितना रपूण है १ २--मनि सोपान" इति । जहा 
सरोवसरकी सीदिर्यो मणि्ोकी पच्चीकारीकी है, वहोंके मन्द्रिकी बनावटका क्या कटना ! संकरेतकला विचारणीय है । 
राजु्कैअर फल लेने आये ये इससे मन्दिरमे गये ही नरह ओर श्रीसीताजी पूजाकी भावनासे आगर ्थी, इससे मन्दिकी 
कलाकुी ओर इस समय किसीका ध्यान दही नहींदहै। कवि भी “सर समीप गिरिजागृह सोहा । बरनि न जाह देखि 
मन मोहा ॥' कहकर इसीटिये छोड़ देगा । हयौ कलाका अनन्द भियरघुग्रीर-विवाह-मण्डपमें देखिये ओर कु वैखा दय 
यहो भी समश्च लीजिये | ३-“सरसिज' इति । कविकी सावधानी देखिये । यदि पंकज' लिखते तो श्रिमलः न निभता, 
कारण कि पंककी ओर ध्यान अवदय जाता । [ इसी तरह पम्पासरोवरके जले विषमं संत हृद्य जस निमंङ बारी 
जन कहा तत्र “विकते सरिज नाना रंगां' कहा है । ] ४--शजत श्छंगा' इति । केसी सुन्द्र गुणकी गून दै ओ शगः 
दब्द भी कितना उचित ? | 


. . .दिष्णी-=१ (क) (ध्य बाग सुर स्रोः". ".इति। रकी रोमा कई भरका्से दिखाते दै । तङ्कागकी शोमा एकं तो 
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डाक प्यमे होनेसे है, दूसरे बह अपने स्वरूपसे सुन्दर दै--मणियोंकी सीदि ह, कमर अनेक रंगके फले हए ई ओर 
डः निमह है । दौ प्रकारकी सुन्दरता दिखानेके लिये "सोद ओर '्ुदावा" दौ पद्‌ दिये । [ पांडेजी यह शंका उठाकर कि 
पहं रो शम्द्‌ एक अर्थकर होनेसे पुनसक्ति दोष आता है ? उसका समाधान यह करते ई करि य कवि “वाग सर" भी 
श बुहावा' एक पंक्तिमे रखकर अन्योन्यालङ्कारका अथं सूचित करते ई । “सोद का सम्बन्ध सर, से ओर 'सुदहावाः 
क्य उगसे हे । आशय यह है कि नागका शोभित करनेवाला सर मध्यब्ागमें सोहता है । तात्पयंकी किं ध्वाग निना सरके 
ओर स ्रिना ब्ागके नहीं सोहता । यरो दोना द । बागकी शोभासे सर सुदावा ओर सरकी शोभासे बाग | ८ रा० च° 
मिभ ) | वतः यहों पुनसक्ति नीं दै, सुहावाः विेषण है ओर 'सोह' क्रिया है । ] ( ख ) ॐ बागका वणन कर 
उ, अत्र सरकी शोभा कहते ई । जैसे-जैसे श्रोरामजी बागक्रे समीप ८ उसके भीतर विटप आदिके समीप ) जाते ₹ वैसे- 
हेते बागका बन कवि करते जाते ह । पटे बागका समष्टिरप उन्न देखा, सीसे कष्टा कि “भूप याग बर दरेखेड जाई ।' 
भगे चलनेपर क्रमसे विटप, बेलि, फल-पूल ओर पक्षी देख पद़े--“ङागे विटपः”, “बरन वरन यर बेङि विताना, (नव 
{च्छवे फ सुमन सुहाए', “चातक कोकिंछ ˆ” | मध्यत्रागमें पहुचे तत तङागकी शोभा देखी । [ (ग ) “विचित्र बनवा? 
एड तो रगत्रिरंगकी मणिर्योसे बन्प्र इससे विचित्र, दूसरे बनावट भी बी कारीगरी ओर कटाकी दै । तीसरे, “विचित्रता 
इड कि रीदिर्ोपर कता, इष्ष ओर जलका आभास पड़ रहा है ओर जल्मे भी लता, बश्च ओर सीटि्यो मासित हो रदी 
है । अतः जलम थर ओर थलमे जल्की प्रतीति होती है ।' ( मिश्रजी ) | गीतावटीमे चित्रकूटकी शोभा कहते हए भी 
ङ्ङ एेषा ही कहा है; यथा--'जरज्त विमरू सिनि श्चखकत नभ बन-प्रतिर्विव तरंग । गी° २। ५० | ५ । पुनः, 
दिचितर वनाव यह कि उवेतमणिकी भूमिका, नील्मणिकी डलं, हरितमणिके पत्र, पीतमणि पीरोजाक्रै फर, लाकमणिके 
इह, इत्यादिते उनमें बेल इत्यादि चनी ह यह विचित्रता दहै । ( वे ) | जिसमें विशेष रचना हो उसे "विचित्रः कहते रई, 
अथवा, जिसमे विजातीय आश्चयं हो वह विचित्र दै । ( रा प्र०)। (घ) सर बागके मध्यमे बनानेका भाव किं बागका 
सीवनं जल है ओर शरीरका जीवन प्राणवायु दै जो द्ृदयमे ( शरीरके मध्यमे ) रहता दै । इसीसे बागकरे जीवन सरकौ 
मी मध्यमे स्यान दिया। अथवा, नामिको सर कदा जाता है, नाभि शरीरके बीचमे है इससे बागके ब्रीचमं सरको रक्सा। 
(र प्र° )| | 
नोट-१ "बिमरु सरिरु--” इति । “बिमल' कहकर जनाया कि स्फटिकमणिके समान स्वच्छ अगाध जट दै | 
सरसिज वहुरंगा' से पाया गया कि सर सघन पुरदनसे परिपूर्णं आच्छादित है । इन पुरेनियोँके बी च-बीच इयाम, उवेत, 
मीत ओर अरूण कमल ई, जिनमेसे कुछ फठे दै, कुछ अधप ह ओर कुमे अभी कटी निकली है । ( वै° ) । जनकपुररके 
बर्मन सिक सुधा सम मनि सोपाना' कहकर पुरके सभी सरोवरोंका वणंन कर चुके दै--२१२ (५ ) देखिये । इस 
ठएदी विशेषता यह दै कि यहां के मणिसोपानकी कारीगरी विचित्र है, अनेक रंगोके कमठ इस एक तालाबमे द । (वि० त्रि) 


टिषणी-२र ( क ) "सरसिज बहु रंगा" इति । कम ल॑का पूना आशयसे जना दिया । जलपक्षी बोरते है, भ्रमर 
गुञ्जार कर रे है । शरद्‌ऋत है; इसीसे जकका विमल होना ओर कमलकरा पटना कहा । त्रिना कमकुके पटे भ्रभर 
गुभ्जार न करते । ( ख ) भ्रमर ओर जलपक्षी दोनों कपल्करे स्नेदी है, यधा--'ालचरित चहँ षु के बनज षिपुर व॑हुरंश ॥ 
नृप रानी परिजन सुषत मधुकर बारि ब्रिह॑ग ॥ ४० । इसीसे कमलोंका प्रफुलिकिति दह्योना कहकर तवर इन दोनोका बोलना 
स्वा | ( ग ) बागके ओर जलके पक्षी ्रथक्‌ प्रथक्‌ छिखे ओर दोनों ( बाग ओर तदड्धागके वणेन ) के सन्तम अङ्खकी 
दा, क्योकि भङ्ग बाग ओर तद़ागके सव्रएकदी है, एथक्‌ प्रथक्‌ नहीं ह । (घ) “बिम सिरु सरसिज बहुरंगा, 
यह्‌ शरद्का धम वणन किया, क्योकि वतमान कालम शरद्‌ है । 

नोट-२णेसादी जनकपुरके वृणंनसे कहा है,-- “वापी कूप सरित सर नाना । सिछै सुधासम मनि सोपाना ॥ 
गुजत म॑ मत्तरस श्छगा । कजत करू वहुबरन बिहंगा ॥ बरन वरन निकसे बनजाता । त्रित्रिध समीर सदा सुखदाता ॥ 
२१२। ६-८ !' यर्होतक जलाशयकरे पक्षी कदे । “सुमनबाटिका बाग बन““। २१२ । यहातक वाटिका, बाग, वन कटि । फिर 
बाधिका, बाग, वनरमेके पक्षी कदे,-“बिपुरू विहंग निवास । २१२ ।' परेतु भ्रमर एकं ही जगह कहा था, फिर न कहा; क्योकि 
भ्रमसे मेद्‌ नहीं है । बह सर्वत्र एक दै । ८ पं रामकरुमार ) । २-बहुरंगा' देहलीदीपरक दै । कमर भी बहुरङ्गके ( पीते, 
श्याम, शेत, अरुण ) ओर जलपक्षी भी बहुरङ्गकेः । पाँ डेजी कहते ह किं “बहुरंगा सरसिज, जरुखग, करूजत, गंजत ओर भङ्गा 
हीमे हता है। कमलो ओर पक्षियोंका ब्हुरंग होना तो प्रत्यक्ष ही है, पक्षियोकी बोली “कूजः भी बहुरगकी हुई । ओर भङ्ग 
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बहुरग इससे हुए कि जिस रगके कमलपर बैठे उसी रंगके हो गये । "बहूरंग कमलः ३७ ८५५ ) मे देखिये । अन्यत्र षी 
पीत जीरेसे भर जानेसे शङ्खको पीत रंगका कहा गया है । ३-- 'जरुखग कूजत गुंजत श्छंगा' एति । जठपक्षीके कूजनेका 
भाव कि ये भीरामघनस्यामको देखकर बोल उठे । भ्रमरके गुज्ञारका भाव कि सब लोग इयाम होनेके कारण हमार 
निराद्र करते थे सो आज वे सब इयाम ही पर कटू हौ जार्यगे वा॒श्यामपर निकछावर होंगे । ( रा० प्र° ) | 
दो०-बायु तड़ायु बिोकिं प्रयु हरषे बंधु समेत । 
परम रम्य आरायु येह जो रामहि सुख देत ॥ २२७ ॥ 
जथे-चाग ओर तालाबको देखकर भाईसदित श्रीरामजी प्रसन्न हए । यह बाग परम रमणीक है कि जो भीराम- 
जीको उख दे रहा ह ॥ २२७ ॥ 
भीराजारामशरणजी--म “हरषे' । कविने किंस सुन्दरतासे शङ्गारके साधु्यको पैदा कर दिया † प्रातःकाठका 
छमय, बागकी सर ओर वहं प्रकृति भी वसन्तके विवाष्टकी रचना ओर फिर यँ सरोवरमें रिल्पकलाका सौन्दयं खय 
मिलकर सोन्दर्यानुभवकी शक्ति ( ९७४1५४1८ ००४1८५ ) का विकास कर देते दै जातक इसका सम्बन्ध है ब्तक 
पी ही सब कायं होगे; ठेकिन जहो इससे ऊपर उठेंगे वहाँ कवि सृक्ष्मताके साथ श्रीरामके अनुभवको अलग कर 
| | “द्न्‌ ' 7११. | 
२₹-रम्य, आराम ओर रामम काकी वह युक्ति है किं एक धातुसे निकले हुए ॒श्न्दोको एक जगह प्रयोग ` 
करनेमं अलङ्कार बन जाता है | 
रिष्पणी--9 ( क ) यतक बाग ओर तङ्गाग दोनोँका पृथक्‌-एथक्‌ वणन करके अत्र॒ दोनोंको एकत्र करते द कि 
एसे बाग ओर.तदधागको देखकर प्रथु हर्षित हुए । प्रथम बाग देखा, पीके तालात्र । उसी क्रमसे यदो प्रथम “बाग ठिला 
तब तदाग । ( ख ) दोनोको देख ठेनेपर षं छिखनेसे पाया गया कि अब बागकी पूणं शोभा देखनेमे आयी । [ (ग) 
पुनः, “वाग तङ्ाग विषछोकि प्रञ्ु' का दूसरा अथं यह है किं (तङ्ागमें बागको देखकर प्रमु प्रसन्न हुए । अयात्‌ दृं 
ठतार्ओं, भूल, फल, पत्ते आदिकी पराह मणियोकी सीदियों ओर निर्मल जलम देखकर दषं हुआ । ( पाडेजी, 
रा० प्र° ) ] | ( घ ) "पदम रम्य ाराम्ु येह जो रामि सुख देत ।' इति । भाव किं भीरामजी अपनी शोभासे सबकी 
खख देते ई ओर यह बाग स्वयं भीरामजीको सुत देता है । पुनः भाव कि जो श्रीरामजी स्वतः सुखस्वरूप दै उनको भी 
सने सुख दिया । यथा-'भस तीरथपति देखि सुह्ावा । सुख सागर रघुबर सुख पावा ॥ २ । १०६ | २ । 
बि त्रि ०--'परम रम्य" हति । रम्य नगरको देखकर टी विरोष्र र्षित हुए थे । यथा-छुररम्यला रम अब देखी । 
रषे षं समेत विसेषी ॥' अब उससे भी अधिक षं है, क्योकि यष्ट परमरम्य' है । पर्व॑तमिं कैलास, धरणीमें सेतुबन्धकी 
भूमि, ८ आभमोमें भरद्वाजाश्रम ) ओर बागोमे श्रीजनकमहाराजका बाग परम रम्य है । यथा--“परम रम्य गिरिवरकलासू, 
(पटम्‌ रम्य उत्तम यह धरनी', “भरद्वाज आश्रम भति पावन । परम रभ्य जुनिवर मन मावन ॥› रम्यतासे हषं ओर पम 
रम्बरतासे सुख होता है । 
नोट-१ "परम रम्य भाराम `"रामहि सुख देत" इति। भाव किं “रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌" तथा जो जगत्‌को अपने 
रमानेवाठा है, जो स्वयं आनन्दकन्द, आनन्द-निधान, आनन्दरूप है, जो “आनंदसिषु सुखरासी । सीकर ते त्रशोक्य- 
खुपाली ॥' है, जब उसको भी इस बागसे सुख हो रदा है तो यह “परम रभ्य' क्यों न दो ! अवदय दी होना चाहिये । 
श्रम रम्य" का अथं इस युकितिसे सिद्र॒ करना “काग्यलिङ्ग' अलंकार है । २ पाड़ेजी लिलते ह कि-( क) दूखरा अथ. 
यह्‌ है कि “परम रम्य' जो वस्तु है उसका यह बाग आराम देनेवाढा है अर्थात्‌ वह वस्तु इसमे विश्राम करती ह । [ रम 
रम्य" मूर्तिमती परम रमणीयता बा=~परम रम्य जो जानकीजी उनका यह “आरामः (बाग अथवा विश्नामस्थान ) है | अतः 
“शमि सुख देत' । ( ख ) देत? शब्द्‌ तीनों कालोंका बोधक है । (बाग बिलोकि" "हरषे" यह भूतकाल, (रगे छेन दक 
करक सुदित" यद वतंमान ओर "तेहि भवसर सीता तहँ आद" यह भविष्यकार हुआ । [ अथवा बतंमानमे घ देतः 
ओर भविष्ये देखि सीय सोमा सुख पावा । २३० । ५।' ( प्र° सं° ) | 
३ मा० त° वि “परम रम्य" इति । “जो भ्रीरामजीका नित्य सुलदायकं केटिङंज दै, य़ वही “परम रम्य आराम 
है । बा यदोंका सुख राम दी जानते ई, ओरकी एेसी ट्ट को कि भीजानकीजीबन-तत्वके प्रादुभौवको यहो जान सके |' 


१ ९९८ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६१ मानस-पीयूषे 
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चहु दिसि चिव एंछि मालीगन । रगे छेन दर फूखश्ुदित मन ॥ १ ॥ 
ध--चारो ओर दृष्टि डालकर ८ देखकर ›) ओर मालि्योसि पूकर प्रसनन मनसे दल-पूल लेने लगे ॥ १॥ 
रिणणी-१ "वहु दिति चितद्र' इति । ( क ) इससे जनाया कि चारो दिदाओमिं बागकी शोभा रेसीद्ी 
हे | एवीसे चारों ओर बागकी शोभा देखी । ( ख ) बागके मध्यमे तालाबके पास खड़े होकर चारों ओर बागकी 
शेम देखी ओर यह भी देखा किं गुखजीकी पूजाके उपयोगी उत्तम दलपक क-कों हं । ( प्र सं° ) । अथवा 
[ (ग ) क नगरदशंनके समय यह्‌ सुन चुकेये किं श्रीजानकीजी वाटिकामे इस समय आया करती ई, आजभी 
अर्येगी । अतः चारों ओर देखा किं अभी आयी या नदीं। (रा० प्रम, ्पा०, रा० च° मिभ, वै०)। चारों ओर 
निहते सीतानीके दशनकी उत्कण्ठा व्यञ्जित होना ¶्यङ्ग' है। अथवा(ष) चारों ओरदेखा किं बागके माढी 
कश ट, उनसे पूछकर तत्र फल ले । अथवा ( ङ ) सिंह है अतः चारो ओर देखकर दी का्यारम्भ करते ई । यथा- 
ट उषनि एव ऽत चित धीर बीर बक पुंज । ८ वि° न्नि° ) ] | 
२ (कर) श्छ माखीगन' इति । मालिययोँसे पूछकर तब पू तोड़े ( उतारे ) क्योकि एेसी धमशाल्रकी आशा 
1 दिना पढे पत्र, पुष्य, दल-फ़ल इत्यादि ठेनेका निषेध है । ( बाग बहत बड़ा है । इसीसे इसकी रश्चाके लिय बहत 
माढी नियुक्त है । इसीसे माटी-गणसे पूना कहा । भीरामजी तो तालात्रके समीप दी ई। कविने उनकी 
ताठाबपर पर्हुचानेपर मालि्योसि पूना का है । इससे जान पदता है कि शीरामजीकी शोभाका दरशन करनेके चयि 
' सव माटी दौढ़कर तालाबके समीप ही एकत्र हो गये रहै, जैसे नगर-दशनके समय सब कोग भीरामजीके दशनाथ प्यकत्र 
हुए यै । यथा--धाए्‌ धाम ाम। सब त्यागी । सनर्हँ रंक निधि दुटन कागी ॥ २२० । २॥ तथा जैसे वनवासकरे समय 
प्रामवासी भीराम-बयोदीके द्शंनको दौडकर एकन्न हुए है; यथा-“सुनि सब बार बद्ध नर नारी । चकि तुरत गृ 
ङाज विसारी ॥ राम रुषन लिय रूप निहारी । पाद्‌ नयन फठ्टु होहि सुखारी ॥ २ । ११४ इत्यादि । अतएव 
उवते उसी जगह पूछ छया ), पकर ठेना सभ्यता ओर नीतिका पालन जनाता है । [ अथवा बागके चारों ओर 
देखनेपर भरीजानकीजीको ज्र न देखा तत्र मालियोंसे पूछा कि आयी ह या नही, या लोट गयीं ( प°, वै°, रा० प्र )। 
अथवा उस वागमे कोई पुरुष नदीं जाने पाता था; वर्ह सख्यो दी रहती थी । दसघ्यि भमाटीः का अथं है, मा- 
आ शत भीयुक्तं षी वा लक्ष्मी-समान शोभायुक्त सखी, वा लक्ष्मी जिसकी सखी है ेसी सखीगणसे पृछा | 
मा° त० वि°, रार प्र 
३खगे डेन दरू शरू दित मन" इति । ( क ) यर्हो दल-फूलका नाम नदीं ठेते, जिधमें सभी दलों ओर सभी 
। उपयोगी ूर्होका ग्रहण हो जाय । जेसे, दुर्वादक, तरिल्वदर, ठलसीदर इत्यादि । रूढ मो गुकात्र, कमल, जुहदी, चमेटी 
चया, मोतिथा, बेला इत्यादि । ( ख ) प्रथम (दलः शब्द्‌ देनेसे पाया गया कि पले दल उतारे, पीके फर तोड़े । [ दल- 
दम माहात्य अधिकं है । इससे इसे प्रथम कहा | दकः से प्रायः व॒रसीदकका ही तात्पयं होता है । वदी अथ यक्षं प्राह्य है । 
गोस्वामीनीने बहुमत भेदके कारण तुकसीः शब्द्‌ नहीं दिया, जिखमं सत्र लोग अपने-अपने मतानुसार अथं ल्गा ठं। 
लाने पश्वात्‌ “दढ उतारनेकी विधि है । बिना स्नानके वछषीदल उतारना पाप दै ओर उससे की हुई पूजा व्यभ हो 
बाती १। फ स्नानके पढे उतारे जाते ई पर यदं फल भी स्नानके पश्चात्‌ उतारे गये । इसका समाधन यह किया जाता 
१ फ भपनी पूजाके लिये स्नानके बाद्‌ पटू उतारनेका निषेध है ओर यहं तो गुखजीके छ्यि भूछ उतारे गये ह । पुनः, 
चं द! शब्द्‌ प्रथम देकर उसीको मुख्य जनाया गया है, इसे भी राका न करनी चाद्ये । प्र° स्वामीका मत है कि यहो 
दढ" का अर्थं पठार आदि पत्ते ठेना आवदयक है क्योंकि आगे “सुमन समत बाम कर दोना' कहा है । पदे पत्ते लेकर 
दोने बनाकर बाय हाथमे रक्खे । ] ८ ग ) “खदित मन' इति । पूर्छाको सुन्द्रता प्रथम दी क चुके ईं, यथा “नव षठश्र 
फ सुमन सुहाए । मिज संपति सुररूख रुजाए ॥' सुन्दरता देखकर मन मुदित हुआ । [ पुनः सुदित मन' का भाव कि 
आज मन भाये दर पुष्प मिग, गुख्जी भी उत्तम द ल-फूल पाकर प्रसन्न होगे । पुनः मनका प्रसन्न होना शङ्कन है जिसका 
फठ बागमं भीजानकीजीका दद्यंन होगा ( १०, रा० प्र ) । अथवा पछ दिन जिस ुल्वारीमे गये ये-“गषए रहे 
देवन फुलवार । २१५ । ४ | उसमे एसे सुन्दर दल-फृक न ये तथा जव्रसे मुनिके साथ श्रीअयोध्याजौसे आये तबसे एसे 
न्दर फल आन ही मिङे । अतः प्रसन्न होकर उतारने रगे । मालि्योने अज्ञा दे दी, यह भी सूचित कर दिया । अथवा 
( पोडेजी तथा वैजनाथजीके मतानुसार ) दित मन' से जान पढ़ता टे कि परे कुक विमन हो गये ये । जञ बागके चारों 


बारूकाणड | २६२ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा २२८ (९ ) 
~~~ र. ` / 


जर दृष्टि दोङ़ायी ओर भीजानकीजीको न देखा तब विमन ( उदास ) हो गये ये । फिर मालियोसे पूछनेपर जव 
उन्होंने बताया किं जानेका यदी समय है, अभी आयी नहीं है, तन मुदित हु ओर दल-~शूल ठेने ठगे । “कगे, शबद 
तरिलम्न सूचित कर रहा दै कि वे आवें ओर ये उनको देखं ।-( यह श्ङ्गारियों रसिकोकि भाव ह ) ] (घ ) दोनो 
भाद्र्मोको द छप लेने लगाकर आगे दूसरा प्रसंग कर्हैगे | 

प० प° प्र-अवधसे निकलनेपर आज ही प्रथम-प्रथम एेसे द-प देखनेको मिके इसीसे “दित मन' है । 
यहां किशोरी जीके दरांन-लाभकी आशा इत्यादिवाछे भाव गोस्वामीजीके सात्विक शुद्ध श्ङ्गारकी मर्यादा हानि करनेवाठे 
ओर म्यांदा-पुरषोत्तमके आदशं परम सरल शुद्ध चरित्रपर कलंक लगानेवाठे रई । २२८ (२ ) की रिप्पणी १ में 
खम्पादकने जो एेसे अमयादित भार्वोका खण्डन किया है वही उचित है। हँ न विवय कथा रस नाना" यह्‌ पठे 
्रन्थकारने कह रक्खा दै, यह कभी न भूलना चाहिये । 

भीराजारामशरणजी--9 रामजी तो साधारण रीति वा ठंगसे माछियोके पूछनेके देत॒से ओर इस देतुसे कि फिठ 
ओर अष्छे फल ह, चारों ओर देखते ह, ठेकिन नायकी कलाकी ओंख-मिचौनीका आनन्द हमें मिल जाता है । दशक 
भरीीताजी इत्यादिको आते देख रदे है ओर उसी समय श्रीरामजी भी चारो ओर देखते ई । क्या देखनेवालोक 
दिखी गुदगुदी नदीं पैदा होगी कि रामजीकी नजरवे श्रीसीताजी तनिक ओटके कारण कैसी बच गर्थीं ? क्या शरृ्गारप्िय 
दशक यदह न कहते होगे कि कर्दोका पठ तोड़ना, अरे भाई राजङ्कुवर ! इधर तो देखो | 

२ "मुदितः यह अवस्था रामजीकी करीब-करीब ( प्रायः ) स्थायी बन गयी है| वनवासमें भी सखि्योँने भरतजीकी ` 
दैख यदी कदा दै-सुख भ्रसक्न नहिं मानस खेदा । सखि संदेह होत एषि भेदा ॥* ८ अर्थात्‌ श्रीरामजीका मुख तो प्रसन्न 
या, किंतु ये भ्रसन-मुख नदीं ह ) । 

३ ह राजवर शान्त ओर वीररसे पगे ये, इससे कविने शद्वाररसके उदीपनकी इतनी चेश की है । पढ ` 

` तोढ़ना भी इस सम्बन्धसे विचारणीय हे परंतु पढ तोङनेका देतु गुखजीकी पूजा होनेके कारण श्वङ्गार मर्यादित ही रदेगा। 

"गुल लिकाने' ओर शुलकरे उड़ानेवाटीः बात न दोन पावेगी । उधर जनकपुरमे श्चङ्गार ओर वीररस ८ पर विदेषतः 
श्रद्भार टी ) की प्रधानता है, इससे "गिरिजापूजन' का देतु रखकर उसे मर्यादित रक्खा दै । 


तेहि अवसर सीता तदं आई । गिरिजा पूजन जननि पाई ॥ २॥ 


अर्थं-उसी अवसरपर श्रीसीताजी वँ आयीं । माताने श्री गिरिजाका पूजन करनेके ल्यि उनको भेजा दै ॥ २॥ 
भीरमगोढाजी~- तदि अवसर' स्ट बताता ह कि कविने जान-बून्चकर यह प्रसंग नाटकीयकटाकी पूर्तिक लि रचाहै। 
रिप्पणी-9 तिहि भवसर' इति । भाव कि-( क ) श्रीरामजीके दल-ूढ ठेने आने ओर श्रीसीताजीके 
` मिरिजापूजनका समय एक ही है, इसीसे ^तेहि अवसर आदे" कहा ( इधर ये दल-फूर उतारने ठ्गे, उधरवेभी 
पुती ) । पुनः ( ख ) नारदवचनके प्रभावसे ( जैखा सुमिरि सीय नारद्‌ बचन उपजी प्रीति युनीत ॥ २२९ ॥ से षि 
हेता है ) अथवा देवयोगसे उसी समय आना हुआ । यथा-सखिन्ह सहित तेहि अवसर बिधिके संजोग॒गिरिजागू 
 पूजिदे को जानकीज्‌. आद हँ ॥ गी° १।६९। ३।' [ गीतावटीके इत उद््रणसे नगरदशनके समय _पुष्मबृष्द्रार 
वाधिकामे बुलाने आदिके संकेतवाठे मार्वोका खण्डन हो जाता है । गोस्वामीजीका वह मत नदीं पाया जाता । वैजनायजीने 
` जो छित है कि भीकरिरोरीजीकी दूती ठगी थी । जेसे ही दोनों भाई बागको चे वैसे दी उसने समाचार दिया, इसीसे 
, उसी समय सीताजी आयीं, इसका भी खण्डन दो जाता है । ८ मा० सं° ) | ( ग ) श्रीसीताजीके गौरीपूजनका नित्यका 
ही यदी समय है जैसा शुनि आउब एहि बेरिओंँ काली ॥ २३४ । £ ।› ओर “करहु सफरू पनि सेवका" ॥ २५७।६॥' 
, तचे चिद्ध होता है । इसीसे इसी समय माताने मेजा । ( मा० त° बि० ) ]। 
| नोट-१ “सीता तदे भदै" इति । (क ) यँ “सीता” मुख्य रे्यंसूचक नाम दिया गया दै । जहो -जहो ेशवयका 
वर्णन हआ है वहोँ-वहो यह नाम दिया गया है । यथा-सीतारामगुणग्रामघुण्यारण्य विहारिणी । मं ° ° ४ ।', “उज्नव- 
स्थिविवंहारकारिणीं “सीतां नतोऽष्टं रामवछछमाम्‌ ॥ मं० शो ० ५।° ओर अवतारके पूवं दी जर प्रथम-प्रथम आपने भीमनु- 
श्रतरूपाजीकी ददन दिया तब भी यदी नाम भरकट किया गया था, यथा-'राम बाम दिसि सीता सोद ॥ १४८।४॥' 


शह २६४८२) सदे रामचन्द्राय नमः २६३ मानख-पीयूष । 








@े अग्रभागकी ठोकरसे पृध्वीसे प्रकट होनेसे मिथिलाम भी यदी नाम पड़ा था | इसी नामको यद्यो दिया । (जानकी, 
ूङ्हुता आदि नाम न दिये; क्योकि “जानकी आदिसे शीउर्मिकाजीका भी बोध होता है । ( वै° ) | ( ख ) सीताः 
ना देनेका भाव यह है कि राजकुमार ८ श्रीरामजी ) जो पू्वानुराग ८ यथा--^तव्व प्रेमकर भम अङ्‌ तोरा । जानत प्रिया 
एड मन मोरा ॥ ५५। १५ । के कारण अथवां दशंनाभिलाषासे संतप्त" है उनको ये रीतल करेगी । अथवा, पिताकी प्रति- 
शे स्यं तप्त ह सो यहो भ्रीरामजीको देलकर शीतल होंगी । (रपौ०, रा० प्र० ) | ( ग ) (सीता तद आई" कहकर आगे 
नेका कारण वताते दै--“गिरिजा सूजन “* }' 


[ क 


टिणी--२ “गिरिजा दूजन जननि पटाई" इति । ( क ) माताका परेम कन्यामें अधिक रहता है, इसीसे जननी- 
का पूजा हेतु भेजना कहते द । गिरिजाजीकी पूजा करने भेजा जिसमे योग्य वर॒ भिले; यह बात “पूजा कीन्दि अधिक 
भनुरागा | निज अनुरूप सुजगवर सयग ॥ २२८ । ६ | से स्पष्ट हे | अथवा, [ (ख ) पुष्पधारिकाम राजकुमारीका 
माना लोक-विरद्ध पाया जाता है, उसक्रा समाधान करते ई कि जननि पठाईः माताने मेजा दै । क्यों मेजा † गिरिजा- 
एलन-हव | (रपो० ) वा, ( ग ) कठ अन्तिम दिन दै, कठ स्वयंवर धनुष्रयज्ञ दै ! कर पूजनका अवकाड् न मिलेगा ओर 
तयंर-्मय गौरी-पूजन ऊ्ल्का प्रायः नियम था जसे उक्रिमिणीजीके स्वयेवरमें भी हुआ है; यथा--“पूदं रस्ति महली 
ङढषेि यात्रा यस्या घिन दवधूर्भिरिजास्ुदेयाद्‌ । भा० ३० | ५२ । ४२ ।› ( व्याहके एक दिन पिले कुल्देवीकी यात्रा 
शेती ह जिम वधू बाहर गिरिजा-पूजनके छ्य जाती है । अतः माताने भेजा कि गौरीजीका पूजनकर अपने अनुरूप वर माँग 
आनरो । (मा० त° वि०) } वा, (घ) जिस कन्याके विवाहमें कठिनता होती है उसमे भगवती-पूजनकी परम्परा है, यथा- 
'छात्यानि सष्टामागे महायोगिन्यधीश्वरि ¦ नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुर ते नमः ॥ इति मन्त्रेण । अतः भेजा । ( मा० 
त्‌° वि ) | वा, (ङ ) श्रीसीताजी सदा पूजा करती थी, आज अन्तिम दिन है ओर धनुष जिसके तीड़नेकी प्रतिज्ञा स्वयं- 
दरे द्यि ङ्गी गयी दै वह श्री शिवजीका है । शिवा उनकी अङ्गिनी है, यदिये कृपा करदं तो कामनाकी सिद्धि दुस्तर 
नदरी | अतः गिरिजापूजनको भेजा किं जो अपना अमी होगा वह मग टेगी | ( मा० त० वि० ) । अथवा, ( च ) 
धीठीताजी निल नदीं जाती थीं, कभी-दी-कमी माताकी ज्ञाते पूजनकी बहूत-सी सामग्री साथमे लेकर गोरी-पूजनके स्यि 
वाधिकामे जाती थी, यद्‌ सत्योपाख्यानका मत है । यथा-'कदाचिद्वारिकां याति पूजामादाय भूयसीम्‌ । पूजना तु गौर्या- 
स्तु नियुक्ता मातृणां गणेः ॥' जब श्रीशुनयनाजी किसी कारणवदा स्वयं पूजाके टियि न जा सकती थीं तवर श्रोकिोरीजीको 
षे भेजा करती थी, वैसे दी हस समय गिरिजा-पूजन-देतव भेजा ] ( मा० त० वि० ) | | 


नोट-२ यहो यह राका की जाती दै किं अभी तो सतीजी विद्यमान ह, वनवासके समय सतीजीको श्रीरामजीके 
घ्वन्धमे मोह होगा, उसके बहुतं हजारों वर्षाकर पश्चात्‌ सती-तनका नादा ओर गिरिजाजीका जन्म दोगा; तत्र यहोँ गिरिजा? 
&ते कते ई ? कल्याणक 'रक्ति-अंकः में किसी विद्वानने छिखा है करं सती-मरण ओर पावंती-विवाहकी कथे आदि सत्य- 
युगढी १ ॥ इस विषयमे पूवं लिखा जा चुका है । यहो यह कना दै कि यह ग्रनथकारका मत नहीं है । उनके मतानुसार तो 
अभी कदापि सती-मरण हदो दी नदीं सर्केता ¦ हा; ओरोका मत भके दी यह हुआ करे । हमारी समक्षम तो यह शंका सर्वथा 
ड्द है | क्योकि गोस्वामीजीने एक एसे दही संदेदका समाधान पहले दी लिखि दिया है, यथा--कोड सुनि संसय करं 
अनि सुर भनादि जिय जानि ॥ १०० । हमे मानसकी दंकाओंका समाधान प्रायः मानसदहीसे कर लेना चादिये । देवताओंके 
पुव नाम अनादि रै । यदो गिरिजाः नाम परोपकारके सम्बन्धसे दिया गया । गिरि परोपकारी होते है, यथा- संत विटप 
लति गिरि धरनी । परहित देत सबन्ह कै करनी ॥ ७ । १२५ ।* अतः उनकी पुत्री क्यों न उपकार करेगी ! इच्छित वर 
कया न देगी ! इत्यादि । ८ पां° ) । गिरिजा प्रत्येक कल्म दती हँ, यह प्रसिद्ध है । स्थापना गिरिजाकी दी की जाती है 
क्योकि शिव-गिरिजाका सदा नित्य संयोग है, यथा--अजा अ नादि शक्ति अबिनातिनि । सदा संरु अरधंग निवासिनि ॥ 
९८।३॥ गिरिजा पुत्रवती ईै--ये सब गुण सतीम नदीं हं । दसीसे (तती' की स्थापना नहीं की गयी, प्रत्युत गिरिजाजीकी की। 
(प रमकुमार ) । अथवा, श्रीसीताजी कँआरी दै, इसणियि इस प्रसंगमे "गिरिजाः गोरी नाम दिये गये, क्योकि ये शाब्द 
भी प्राः कुंआरीके सूचक ई । जव सीताजी अपने दयम श्रीरामजीकी सोवली मूतिको बसाकर दुसरी बार गिरिजाजीके 
= छमीप षर मगते जार्यगी तव वरहा भवानी" नाम देगे अर्थात्‌ मवकी पत्नी करगे । विशेष २२३५ (५, ) मे देखिये । (स्मरण 
र म जव एक कल्पके भीतर चौदह मन्वन्तर दते ह ओर भ्र्येक मन्वन्तरं नये देवता इन्द्र मतु ऋषि आदि होते ह ! 


वारूकाण्खं २६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपटे दोषा २२८ (३) 
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इस प्रकार न जाने कितनी गिरिजा, कितने गणेश-गीरी आदि पूवं हो चुके है अतः शङ्का व्यथं है । › संत भीगुख्खहाय- 
छारुजीका मत है कि यहाँ “गिरिजाः शब्दसे केव अवतारी गिरिजा अभिप्रेत ई । विशेष्र २२८ ( ४ ) नोट १ देखिये । 


सग॒ सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ ३ ॥ 
अ्थ-- सङ्गमे सखियां हँ । सब (सखिर्यों ) सुन्दरी ओर सयानी है, मनोहर वाणीसे सुन्दर गीत गारदीरै॥३॥ 
भीराजारामशरण--यहका शब्द्‌-गुण भी .विचारणीय है । एकसे ध्वनिवाठे शब्द्‌ ओर अनुप्रासवाले शब्दके समूह 
तथा जोड़ बड़ ही सुन्द्र ह, खासकर “संग सखी सब सुमग सयानी' में मानो एेसी पराबंदी है कि मानो कुयोग्य कोई है 
ही नहीं | रगमञ्चपर गीत गाती हुई सन्दर सखियोंके परे ( समूह ) का आना कितना चित्ताकर्षक है | नारकीय कलाम इस 
(0०78 ( कोरस सामूषिक गान ) का आनन्द वड़ा दी सुन्द्र दै । संग सखी" से साफ़ उन कल्पनाओंका निषेध हो 
जाता रै, जिससे “संटीगटठीः मुलाकातक्ी ओर संकेत ष्टो सके | ह 
रिष्यणी--१ (क ) संग सखी" इति । भरीसीताजीके साथ सखियोँ मात्र ई, कोई रश्वक सुभट इत्यादि नहीं है ओर 
पुरके बाष्टर देश-देशके अनेक राजा टिके हुए है; यथा-“पुर बाहर सर सरित समीपा । उतरे जँ तहँ विपुर महीपा ॥' 
ससे स्प है कि यष्ट राज-बाग शहर ८ वा शदरपनाह्‌ ) के भीतर दै । क्योंकि यदि शदहरके बाहर श्टोता तो भीजानकीजीकी 
रक्षाके ल्यि संगमे सुभयेकी सेना अवदय जाती; जैसे रुक्मिणी जीके सम्बन्धमं रक्षकोंका जाना कटा गया है । (ख ) सब सुभगः 
इति | सखियोकी सुन्दरता आगे छिखते ई, यथा-'सुंदरता करं सुद्र कर । छबिगरह दीपसिखा जनु वरद ॥' यं 
सखियों छनिगरह है, यथा-“सखिन सथ्य सिय सोहति कंसी । छविगन मध्य महाछ्तरि जैसी ॥° ( ग ) सव सयानी' 
इति । स्र सखियां सयानी है, यह बात आगे स्पष्ट की है । यथा--“सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हिय अति उत्कंड 
जानी ॥ २९९ । ३ ।' “धरि धीरज एक भाक सयानी । सीता सन वली गहि पानी ॥ २२३४। 9 ।› इत्यादि । पुनः, 
( घ ) “सुभग सयानी' का भाव कि शरीरसे सुभग ( सुन्दर ) ह ओर बुद्धिकी (सयानीः ( चतुर ) ह । सुन्द्रताकी शोभा 
बुदधिसे है । इसीसे "सुभगः ओर 'सयानीः दोनों गुण कदे । यथा-“जानि सुभवसर सीय तव पठदरं जनक बुद्‌ । षतु 
खखी सुंदर सकर सादर चरीं रवाह ॥ २४६ ।°, “थनिता पुरुष सादर चतुर छवि देखि शुनि मन मोहर्दी", “संग सखी 
सुंदर चतुर गावहिं मंगरूचार । २६२ । ( ङ ) अथवा, “सुभगः पद्‌ देकर “सुभगाः आदि सब खयानी सधियोका सङ्गमं 
होना जनाया । पुनः, खुभग~सुन्दर शेश्वयेसे युक्त | “सयानी' से डील-डौठ ओर अवस्थामें भी बद्ध सूचित क्ा। 
। ( मा० त० विण ) ] > 
२ ८ क ) गावहिं गीत मनोष्ठर बानी इति । "मनोहर" देदटी-दीपक दै । मनोहर गीत मनोहर बाणीसे गाती । 
ये गीत गिरिजापूजनसम्बन्धी ह । [ मनोदर~बुन्दर; मनको हर ठेनेवाटी । सुख्याथं यदी दै । परंतु, यह अथं भी ध्वनित 
्ेता है, “भानो हर बानी?=मानो सरस्वती ( के भी मन ) को मोहित कर ठेती ह ( अपने सुन्दर गीतसे ) । (पांडेजी ) । 
बा, मानो र ओर वाणी ष्टी है जो गा रद है । ( गिरिजाके प्रसन्नाथं ) | यथा-'गावहिं जनु बहु वेष भारती । २४५ । 
६ । वा, ८ मानो ›) वाणी दी मनोहर गीत गा रही है । ८ पांड़ेजी ) । अथवा, भीरघुबीर धीरके मनको हरनेवाटी बाणी 
अर्थात्‌ माककोस रागमें मध्यम स्वरसे सुहागवधंक गीत गाती ई । ( वै०) ] 
नोट-9 सखियोकि नामके सम्बन्धमें पूवं कु छ्खिा जा चुका दै । बेजनाथजीका मत है कि भीचास-शीलाजी 
हाथमे सोनेकी श्चारी, लक््मणाजी अरव्य॑पाद्यपात्र, देमाजी देमथालमें गन्ध-फूक-पात्र, क्षेमाजी धूपनदीपदानी, धरारोहाजी 
मधुपक, पद्मगंधाजी फृल्माठा, खुलोचनाजी छत्र ओर भीखुभगाजी चामर स्यि हुए साय है । 
श्रीअगस्त्यसंहिता अध्याय ४९ इटोकं ५ से २८ में क्रमदाः श्री चारुशीलाजी, भीटक्ष्मणाजी, भीदेमाजी, भीक्षेमाजी 
भरीवरारोदहाजीः श्रीपदागन्धाजी, भीसुटोचनाजी ओर भीसुभगाजी इन अष्ट सखियोके माता-पिताके नाम, जन्मकी तिथि, 
नाम ओर गुण तथा सेवाका उनल्छेल करके अन्तमें यह इरोक दिया है अष्टाविति सख्यो सख्या जानक्याः कटणानिषेः । 
तेषामपि सर्वेषां चार्कीका महत्तमा ॥ २८ ॥ अर्थात्‌ ये श्रीजानकीजीकी मुख्य अष्ट सखि ह । इन सरोम श्रीचाङ- 


शीटाजी प्रधान है । 
भीखकेतदस्यमे भी यष्टी नाम दिये ई। केवर क्रम दूसरा दै। भीरामरखायन मन्थ विधान ३ विभाग ११ 





एए २२८ (४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६५ मानप्त-पीयूत् 





वेके नाम भिन ह भौर इस प्रकार ई--^जनकरकी प्रगरी जतै जनकनगरमं आय । जनम लियो भियिङा तवै सकल 
हरौ पुदाय ॥ २९ ॥ यथायोग निभिकुरु सदन छखि निज रचि भनुसार । सुरी किन्नरी जादि वह भद्रे नरी सुविचार 
॥ {५॥ ते सिग्र संग विनोद्धिनी वय गुण रूप सभान । वारसखी हैँ आठ वर प्यारी परम प्रधान ॥ ३१ ॥ चन्द्रकङा 
उणा सषा कमर! विमला मानौ । चन्द्र सुखी मेनका सुरम्भा भाठ मुख्य ये जानो । प्यारी सखी विदेहञ्चुता की बाख 
क्गिनी सोहै ॥" * "६२ ॥ सक्च सक्च यूथेश्वरी एक एक सलि स्वाधीन । ह सहस््रयुधेश्वरी प्रति अनुचरी प्रवीन ॥ ३३ ॥' 
( रामरषायनमे किस ग्रन्थसे यह्‌ लिया गया है, इसका पता नदीं दै । किसी टीक्राकारने सखि्ेकि नामके सम्बन्धर्मे विरोष 
परकश नष डाला हे । जर्होतक खोजते मिला लिखा गया ) | 


पर॒ समीप गिरिजागृह सोहा । बरनि न जाह देखि मनु मोदा ॥ ४॥ 
अर्थ--सरके समीप गिरिजामन्दिर शोभित हो रदा है, वर्णन करते नदी बनता, देखकर मन मोहित हे जाता दै । ४। 
भरीलमगोदाजी--१ ताजगंजके रोजेका भी यष्टी क्रम है । म पदे देख चुके ₹ किं मुगलदरनारके श्िव्पकार इस 
वनते सम्भवतः अवदय प्रभावित ये | अन्तर केवर यह है क्रि--( क ) ताजमे नदीके सम्बन्धसे सरोवर छोटा द, जिसमे 
नदी-ञेते जलाशयका आकर्षेण कम न हो | ( ख ) ताजका बाग छोटा ह ओर यद्ौका बाग पाक॑-सा ह । २-ताजकी {िस्प- 
कड] [०१०९872 56०16 मुसलमानी अर भारती कलार्भका सम्मिश्रण ही मानी जादी ३ । 


# सर समीप गिरिजागृह सोहा # 

प्रायः जलाशयके पासी दैवमन्दिर बनाये जाते दै, यथ।(--ष्दीख जाह उपवन बर सर बिगसित बहु कंन । मदिर 
एक रचिर तहं वैि नारि तपपुंज ॥ ४ | २४ । (तीर तीर देषन्ह क मंदिर । चहँ दिसि तिन्ह के उपवन सुंदर ॥ ७ । 
२१ तथा यहा "खर सप्रीप" ˆ । (खर समीप गिरिजागरह सोषा" इख कथनसे पाया जाता है कि यह तङ़ाग दृसग हे 
[त्के समीप गिरिजाृह हे । वाग तदाग विलोकि प्रथु" वाले तङ़ागके पाऽ गिरिजाग्रह नौ कहा गया । वह तडाग 
फृठवारीके मष्यमे है-'मध्य वाग सर सोह खुद्टावा” (इतना मात्र कहा गय) । ओर यह सर फुटवारीवे बार (उस फुलवारी ओर 
तडाबते अलग प्र उसी बागके अंदर) दे, य इससे भी जाना जाता है कि भगे कचि लिलते द“ एक सली क्षियसंग बिहाद । 
7६ रही देखन फुखवादे ॥' एवं "ची अग्र रि प्रिय सलि सोद, तथा प्कंकन फिकिनि नूपुर धुनि सुनि" हव्यादि । इन 
उदरणोते इ सरक कुछ दूर होना प्रतीत होता हे । दुरे, उस सरोवरके निकट राजकुमार है । पुरुपेकि आमदरप्त आने 
जले जगह श्री्ीताजीका सखियोसहित स्नान करना अनुचित होगा 1- यह मत श्रीकरुणारिधुजीः श्रीपंडेजी ओर श्री 
। ९० रामकूमारजी इत्यादिका है । पं० रामचरण भिश्र इकषसे सहमत होते हुए लिखते ह करं (हसा प्रमाण भगम्त्यसंहिताके 
| उततकण्डमे टै, यथा--'वे देीपवनस्यान्तर्दिश्यैकषाम्ये मनोहरम्‌ । विशां सरसस्तीरे गौरीमन्द्र सु तमम्‌ ॥ वैदेहीवाटिका 
। छत्र नानापुभपशुगुभ्फित। । रकित माङिकम्याभिःमर्व॑तं सुखदा छुभा ॥ प्रभाते प्रष्यषं तग्र गत्वा स्नारवाऽऽछिभिस्सह । 
गोगीमपूजवत्सीता माग्राज्ञघठा सुभद्धितः ॥ कहा जाता है कि वतमान कालभ भी वर्ह दो सर ह। ई 
१० भीराजारामशरणजीका कथन है किं "यदि दो सरोवर समन्ने र्ये तो नाटकीय कलावाटी रमोखभिचोनीश्रा 

भनन्‌ चछ! नाता हे । किर सफ तो लिखा है क्रि (मध्य वाण, अर्थात्‌ ब।गकरे ब्रीच वह्‌ ्रोवर था जर्हा श्रीराम-लक्ष्मणजी 

पचे, गिरिजाजीक्षा मन्दिर भी वहीं रह्मा होगा, कही कोनेमे नहीं । 

्रीवेजनाथजी लिखते ई कि 'प्रमुके आगमनम बाग-दडागव्णनमे मन्दिरका वर्णन नहीं किया गया । कारण यह्‌ 
$ शरुगारसक्रा उदीपनविभाव वणेन कर रहे ये । देवमन्दिर, गुखजनः साधुजनः, संत-कथा, ज्ञान, वैराग्य आदि शान्तरसके 
विमाव ६ ज शृङ्गारे हनिकर्तां है । अतपव वहो देवमन्दिरका वणन अयोग्य होता । अब्र समय दै, इससे अव्र कहते ह । 

्न्थकारकी ली है किं जिस वस्तु वा विषयका वणन एकसे अधिक ठोर करना हेता हे उसे सव टौर न टििलकर 
ए$ द ठेर ट्खि देते ह । अथवा, उस्मेसे कुछ एक जगह ओर कुछ दूसरी जगह कदते ई । वेषा ही यह क्रिया गया । 
छल बागभरसे धूम-किरकर ल्थि गये, इससे कुछ दूर हनम आश्चयं दी क्या १ अगे यह भी दिखारयेगे क यर्हौ पुरुष नही 
भानि पति; इसपर भी एक सखीकः यह काम दहदीथाकिं वह देख दिया करे] श्रीराभ-लक्ष्मणको रोकता कौन १ उन्हते 
बनो देवता दे धग्ध हो जाता है | वे तो सभीके ओंँखोके तारे है उक्षपर षभी तो इन्दं देखकर सोचते र किं “बर सोवरो 





बाखकाण्ड २६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २२८ ( ५.६ ) 
--- (~ -------- । 
जानकी जोगू ।› सर भी बहुत बड़ा है । आज भी महोबाके सर इतने बड दकि एक दिशाकी ओरसे दूसरी तरफ देख 
नदीं सक्ते, हत्यादि बहत उन रोगोकी है जो 'मध्यवाग खर सोह सुष्टावा, वाके सरके पास “गिरिजा गृह सोहा के पक्षे 
है । दोनों पक्षोकी बहते माकूल र । 
“प्रसन्नराघव नाटक, मे भी एकी सरका वर्णन ३ । उसमे भीराम-लक्ष्मणजीका गिरिजामन्दिरतकं पर्हचना कहकर पिर 


ताखाबका देखना कहा दै । तालाब्रको देखकर उन बहुत सुख प्राप्त हुआ है यथा (रासः-- ( विलोक्य ) कथमिदमित- 
श्वण्डिकायतनम्‌ । ( भञ्ज बद्‌ध्वा ) मातः" " "व्वान्नमस्यामि । २ । ६ । ८ पुनः अन्यतः अद्रङोक्य ) हृयमसो सद्कङक- 
लष ोत्तंसितसितसरोजराजिराजिता सरसी सरसी करोति मे चेतः ।› तत्पश्चात्‌ कटरसोको भागते देख यदह समक्ञा किं कोई आता 
शेगा । तत्काल दी नू पुरादिका शब्द सुन पड़ा तव्र यह विचारकर कि पुरखिर्यो गिरिजापूजनको अ। रही ह अतः हमे यते 
इट जाना चाहिये, दोना भाई वहसि देट गये । 'परद्लीति शङ्कापि संकोचाय रवृणादस्‌*--भीरघुनाथजी परल्लीकी शंके 
भी इतना सङ चाते ई । 

नोट--१ ‹गिरिजागृ्' इति । संत श्रीगुरुसदायलालजी छिखते ई कि महाभागवत इतिदासमें ग्रह्माजीने शीरामजीवे 
कह है किं (शम्भोर्छोकस्य वामे तु गौरीलोको मनोरमः। विचित्रमणिमाणिक्य खभ्सोहे रतिक्ौभितः ! तत्र या वैदिद्धी सूरतिदैन्या 
( देवी ) दराुजा परा । जतसीकुसुमाभासा सिंह ए्ठनिवेदुबी ॥" ` "` अर्थात्‌ शिवलोकके वाम भागम गोरीलोक ह जो चित्र- | 
विचित्र मणि-माणिक्योति सुशोभित होनेसे मनको हरण करनेवाला दहै ! वर्हौ जो वेदप्रतिपादित देवी दै वह दस भुजावाटी, ` 
भेष्ठ, अल्सी पुष्पके समान इयामवर्णा ओर सिंहवादिनी दै । यर्दा “गिरिजा” पदसे केवल अवतारी मात्र गिरिजा अभिप्रेत है 
जिन्शौने हिमा चलके तपते प्रसन्न होकर अवतार ठेना स्वीकार किया था; हिमाचल्के यद्य जो पार्वती उत्पन्न हष, उनते 
या तात्पयं नहीं है । ( दिमाचल्कन्या गिरिजा भी होसकती हैजेता पूर्वं यौ २ से दिखाया गयाद। 


यहां भाविक अलक।र दै । ) | 
पणी--१ "गिरिजाग्र्ट्की शोभा की; पर सरकी दोभा न कषटी १ कारण कि पूवे एक तङ्ागकी शोभा कह 


चुके है; यथ। (मध्य बाग सर सोह सोष्टावा । ˆ * "गुंजत श्छंगा ॥' यर्दा पुनः वणन न करके सूचित किया कि वेषीद 
शोभा इस दुसरे सरक्री भी हे तथा जितने भी तडागादि जलाशय वर्ह है, उन सर्बोक्री शोभां ही है, यथा वापी षूप सरित 
सर नाना । खिर सुधासप्र मनि सोपाना ॥ गुंजत मंजु मत्तरस श्छंगा। दूजत करु वहु बरन बिष्टंगा ॥ वरन बरन 
बिकसे.बन जाता ।--ईस तरह आदि ओर अन्तके वण॑नस्े बीचका वणेन दो चुका । २-- “बरनि न जाहु देखि मन 
मोहा" । अर्थात्‌ देखते ही बनता ई, देखनेवालेका तो मन दी उसे देखकर मोह जाता दै, उससे कते नहीं वनता; तव 
बिना देखे कोन कद सकता ह ! 
नोट--२ य्ह देखना चारो वक्ताओंका दै । महादेवजी ओर कागभुश्ण्डिजीने देखा दै । याज्ञवस्क्य श्री उ्नक- 
महाराजके गुरु ही है ओर गोष्वामीनी भरोगुरु-हरिदरप्रसादसे दिव्यचक्षु पाये हुए रै, जिससे उनके दस्तामलक अनेकं 
ब्रह्माण्ड है; यथा (सृक्षदहिं रामचरित मनि मानिक । गुपुत प्रकट जहं जो जेहि खानिक ॥ तेहि करि विमल विवेक विलोचन । 
बरनों रामचरित भवमोचन ॥ जब ये चार्यो वणन नदीं कर छकते त्र ओर कौन वणेन करेगा ! 
३ वेजनाथजी छिखते ह कि व्यहं श्ङ्गारपसमययुद्धका वर्णन है | इससे दोनों तरफ बरावर सामान दिखाति 
जा रहे रै, यह कविकी चातुरी दै । उधर गुरुकी आज्ञा; इधर माताकी आशा }› उधर बन्धुसटितः इधर सखिरयोसित । 
४ गिरिजामन्दिरका नाम “चिन्तामणि मंदिर है ( रा० प्र° ) | 4 
मजञन करि सर सखिन्ह समेता । गईं रुदित सन भरि निकेता ॥ ५ ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अचुरूप शुभग बरु मागा ॥ ६ ॥ 
अथ-( श्रीसीताजी ) तालाब्रमे सखि्योसदहित स्नानकर प्रसन्न-मनसे गोरीजीके स्थानम गयीं ॥ ५ ॥ विरोष प्रेमे 


पूना की ओर अपने योग्य सुन्दर वर मोगा ॥ ६॥ < 
रिप्पणी--१ ( क ) "भजन करि सरः इति । सरम स्नान करनेका भाव कि यदह विधि दै कि जिस देवताके 


पूजनको जाय, उक्त देषस्थानमे जो जलाशय हो उसे देवतीथं समक्षकर उसमे स्नान करै अतः स्नान किया$ । (ख) 
% भरी कमगोडाजीका मत दै कि “मञ्नन्मे रमँद-हाय धोना ओर मानिक संकरेपके साथ कुछ जल ऊपर छिढकना काफी दै । 








शहा १२८ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६७ मानपत-ीयुष्र 








किह समेता, इति | देवमन्दिरमे विना स्नान किये न जाना चहिये ओर इन सब सखिर्योको श्री जनकनन्दिनी जके 
९ रहना आवश्यक है, अतएव सर्वोँने स्नान किया । ( ग ) “गहं सुदित मन गोरि निकेता इति 1 सुदित मनः 
शे खा लानक्रा गुण है, यथा “मजन कीन्ह पंथश्रम गय । सुचि जर पियत सुदित मन भएऊ ॥ २।८७ । ( घ ) 
प्रनत बाह्म द्धि ओर मुदित-मनसे अन्तर-श्चद्धि कहते ह । ताये करि भीतर-बाहर यद्ध होकर भगवतीक्रे पास गर्वी 
इते शरौरामजी भीतर-बाहर शद्ध होकर रुख्के पाख गये ये-,सकरु सौच करि जाद नहाप्‌ । निस्य निबाहि ञुनिषहि सिर 
गर्‌ ॥ २२७१ ।› सकर सौचः से बाह्य डयुदधि ओर “नित्य निबाहिः से अन्तरश्युदधि जनायी । ( ङ ) (दित मनः 
ते यईभी जनते है किं गोरीपूजनमे बड़ी श्रद्धा दै) बड़{ उत्सह दै । यदी बात अगे कहते भी है--^पूना कीन्डि भधिक 
अनुरागाः । [ यह मंगलस्‌चक शकुन भी है--ष्ोदहि काज मोहि हरष बिसेषी' मनोरथ पूणं होगा । (गोरि-निकेताः का 
माद कि जिका नाम ही चिन्तामणि मन्दिर दै, उसकी एखामिनी हमारा मनोरथ क्योन पणे करगैः । इस विचारे भी 
पदित मनः कह। | ( रा० प्र° ) ] 

भीलमगोड़ाजी-१ कविकी संकेतकल। देखिये । खिर्यो साथ ह, कुछ क्रीड़ा हरं होगी । जिससे सव मृदित मन 
हे गयीं | मलिक मुहम्मदजायसीने पद्यावतिमें जलक्रीड़ाका बहुत विस्तार क्रिया दै, परंतु ठलसीके दद्ध शङ्गारे उतनी 

छग्छन्दताकी कलयन! भी न करनी चहिये । ड हमरे किकी शली दी यह दै किं एसे विषर्योको; किं र्हा कुर भी 
मथाद-अवछंयनक्रो सम्भावना होती दै, ब्रहुत दी संपत रखते है, या केवल संकेत कर देते ह जेसे सुमन्तसे लक्ष्ममवाले 
क्रोधकी बातचीत । 

२ "निज अनुप सुभग बर मोगा? इति । यर्हो बड़ी सुन्दर दोखखी तसवीर दे । "निजः को ‹सोन्दर्यगोरवः के 
अनुभकवके स्परमे पदिये, तो “सुभगः के साथ वह्‌ यह्‌ बताता है क्कि इसीके अनुसार सुभग "वर्‌ की प्र।थना है| यदि ल्जा- 
माव ( नम्रता ) के साथ पद्ये, तो यद्‌ विदित होता है किं उचितसे अधिक भगवती नहीं मोग रही ह । सीता-जेसी शील- | 

वान्‌ कनयामे दूरा ( अर्थात्‌ ल्जा ) भाव दी प्रबल दै, मगर सुभगः बता रश दै कफिं पहिला ( अर्थात्‌ शैन्दयं गौरव) 
माव भी गुतर्पसे काम कर रहा दै । मेरे मित्र ओर सहकारी 'सेदरः जीका एक पद मुज्ञे इत प्रसंगमे बहुत याद आता दै, 
स्मरण किं उपमे भी दो विरोधी भावोंका एकीकरण दै--“भाह यह जोश्े मसरंत यह तकाजाये खद्‌ । जेरे कवे इया 
निगहे नाज शरमाद इद ॥ प्राथनाके शब्दोक। जोरके ताथ उच्चारण नदीं है, इसीसे कवि अपने शब्दाम उसका वर्णन करता 
३ । देवीके सामने शुद्ध हदयके साय प्राथना अमर्यादित केसे कदी जा सकती है ? देखिये-°राम कहा सब कौसिक पाहीं । 
परढ सुभाउ दुभा छक नाहीं ॥› चलि्यामं-लज।भाव अधिक दैः इससे यहो गुप्त प्राथैना है, फिर भी रामदशंनके बाद ‹जख 
घय"? वाटी स्तुतिर्मे जवान ( रसना ) भी खुल ही गयी | 

टिप्पणी--२ "पूजना कीन्ह अधिक भनुरागा।' ˆ“ इति | ( क ) देवता अनुरागसे ही प्रसन्न होति है, यथा- 
(भावमिच्छन्ति देवताः "सुर सा चाष्टत भाव लि किं तोष जक अंजलि दियेः । पूजनकी समस्त सामभ्रियेमेसे अनुराग- 
ह्पी समप्रीको इसीते अधिक माना गया दै | विना अतुरागके सामभ्री कितनी भी क्यो न हो, उस पूजाको देवता खीकार नहीं 
करतेः--'मिरहिं न रघुपति बिनु अनुरागाः । ( ख ) अनुराग तो ओर दिन भी रदता था पर आज अधिक है, यह भी 
उनाया । आज अधिक अनुरागसे पूजा करनेका कारण यह द किं धनुष दूटनेकी प्रतिज्ञा एक वर्धकी थी, उत्तमे अब एक दी 
दिन रह गया है, इससे राजपुत्रीको व्याकुलता हुई, अतएव अधिक अनुरागसे पूजा की ।-( पड़िजी ) । ( ग ) “निज 
भनुरूप सुभग बर मोगा” इति । वर=पति । इसीते पति-प्रािकरा आतिष गोरीजीने दिया है यथा- (मन जाहि राच्यो 
मिहि सो बर सष्टज सुंदर सवरो ।› [ पेड़िजीका मत है क्रं "यह “वरः का अथं (वरदान? श्रेष्ठतर हे, क्योकि (पति का 
अथ॑ ठे तो लोकमर्याद।के बिसद्ध रीति जान पड़ती दैः । “सुभगचयुन्दर, रेदइवयैवान्‌ः । लमगोड़ाजीने टीक ही टिखा है कि 
प्राथनाका जोरसे उच्चारण नदीं हुआ है । कवि अपने रन्दोमें उसे वणेन कर रहा हे । यह शुद्ध ृदयकी प्रार्थना अमर्यादित नहीं 
की जा सकती । पुनः, “मोर मनोरथ जानू नीके" जो अगे कहा है वह भी प्रमाण है किं वर मन-दी-मन मोगा गया | ] 

३ प्रार्थना की तो वर भी अवश्य देना चादिये था ? पर यदह गोरीने आसिषा नदीं दी । क्यो १ वर्योकि नारदजीकः 
पूजा कएने जव बडे घरोकी स्िर्यो जाती दै तब स्नान षरदीसे करके प्रायः जाती ह । बाष्ठर स्नान रसे समयमे किं जब धनुषयश्के 
एण चात भोर समारोह हि ठीक न्टी'--८ पर यह वाग कोटके भीतर दै) । 


नार्काण्ड २६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ क्षरणं प्रपथे दोहा २२८ ८ ७-८) 
(र 
वचन है किं जिसमे सीताजीका मन अनुरक्त शे जायगा, रच ( रग ) जायगा; जिसे वे चारदैगी वदी वाञ्छित (वर) उनको 
मिलेगा, यथा--(नारद्‌ बचन सदा सुचि र्षखोधा । श्लो बर भिङिदहि जाहि मञ्जु राचा ५: ( यह ब्रात पार्वतीनीको भी मात्म 
है, इतीसे उन्होने इस समय वर नहीं दिया, वरं च एक सखीकरो परेरितकर फुलवारी मेज दिया कि वह्‌ राजङ्कुमारोको देखकर 
इनको उनका दशंन कराके तब यहो पुनः ठे आवे; एेसा अनुमान किया जा सकता है । अतएव जब वे फल्वारीमे जाकर 
ीरामजीको देख उनम अनुरक्त होः उनको हदये रखकर, उनको मन-ही-मन ८ वर-ल्पसे ) खीकारकर भवानीके मन्दिरमे 
गयीं तब “मन जाहि राचेउ उसी “वरः की प्रा्तिका आशीर्वाद पावतीजीने दिया जिसे सुनकर ` भ्रीजानकीजी मनमे ब्रहूत 
हरित हहं । यथा-("जानि गौरि भयुकरू सियद्िय हरष्र न जाद कष्टिः । यदि विना रामजीके देखे प्रथम ही भनिप देती, 
क्रि तुमको रामजी मिटेगे तो श्रीसीताजीको इतना हषं न होता । क्योकि ( माधुर्य॑मे ) वे अभी नक्टी जानतीं किं श्रीरामजीकैते 
ह ( निज अनुरूप हं या नदीं )। 
एक सखी सिय संगु बिहाई । गहै रही देखन फुलवाई ॥ ७ ॥ 
तेहि दोड बंधु बिरोके जाई | प्रेम बिबस सीता परि आई।॥ ८॥ 
` अयं- एक सखी भ्रीसीताजीका साथ छोडकर फुल्वाद्ी देखने गयी थी ७ ॥ उपने जाकर दोनों भ।दयेको देखा | 
प्रमसे बेस ( विह ) होकर वड श्रीसीताजीके पास आयी ।॥ ८ ॥ 

नोट--१ कलाका कोरा देखिये किं जाते समय कविने नहीं बताया; नहीं तो हमारा ध्यान बट जाता ओर) न 
यतानेका केशरा सुन्दर कारण दिया है करं ‹ज्िय संग विष्ारः; उसे फुलवारी देखनेकी सुक्षी यी, वष्ट चुपकेसे शी खिसक गवी 
होगी । गानके उमंगमे वहां किंषीने ध्यान न दिया होगा ] ( कमगोङ्ाजी ) । चुपपे, छिषक गयी; इसीसे वक्षं कवि भी चु 
स।ध गये, जब प्रेममे विह्वल शे सामने आयी तब जाना किं कीं गयी. थी, इनीते तब आपने भी प्रकटक्रिया |) 

देखिये श्रीसीताजी जनक-जेसे योगिराजकी कन्या है इणमे शान्तरस प्रघःन है । कवि पटे ध्बूय रलः ( पुष्पकी 
सुगंध ), केसी सुन्दर युक्तिसे पर्हैचाता ह कि उसे बी हुई सखीकरो लाकर उर्कृण्ठ। उत्पन्न करेगा । 'वासनेः के लिये 
सी ही सखीकी आवदयकता थी जिसे फल्गारी देखनेम्‌ पूजासे अभिक रुचि हो; अर्थात्‌ जिसे श्रंगाररस प्रिय हो । ट्वी 
चीज ब जाती ३ जेसे कत्था, मगर पत्थर नी बासा जा सकता । ( लमगोडाजी ) । 

२ ‹एक सखी सिय संग विषाः इति । “एकः कहकर जनाया किं रोष सब्र सख्यां श्रीकिंशोरीजीके साथ मन्दिरमे 
ह । पंडेजीका मत है किं (एकः से जनाया किं यद समे प्रधान दै । प्रघ्रान हकर साथ छोड़कर चली जाय, यह तो मान। 
नहीं जा सकता । अतएव यह निश्चय है वह भूलसे या अपने मनसे राजकरुमारीको छोड़कर कभी न गथी होगी । सब सियो 
सथानी ई । सयानी एेता कद्‌।पि नदीं कर सक्ती । इससे जान पड़ता दै कि इखको सदादीसे यह आशा है, यी इसका काम 
ह कि वह जाकर देख ल्या करे कि वर्ह कोई पुरुषतो न है। 

१० रामक्रुमारजी छिखते ह किं ( १) सथवी सुयानी है; दीसे अत्रकाश पाकर गयी । जब्र श्रीसीताजी सखियोसहिि 
स्नान करके मन्दिरमे गर्यी, तब यह जानकर करि अव-इनके साथ रहनेकी १।६ विदोष आवश्यकता नी टै, पूजा करानेके 
लिगि बहत सखिर्यो संगमे हं ही, फल्त्र।री देखने गयी करि देखें वर्ह कोई द तो नरी; कदाचित्‌ भीडनककिंशोरीजी 
वाटिका देखनेकी इच्छा करं तो उनको उधर ठे चलना होगा । अथवा, ( २ ) जते श्रीजानकीजी यष विधिव, द्योगर 
आर्यी, वैसे टी यह सखी भी देषयोगसे फुख्वारी देखने गयी जिसमे श्रीरामजीको देखकर यह ॒श्रीजानकीजीको ठे आवे। 
अथवा, ८ ३ ) यह फल्वारी देखने ही योग्य दै । सबको इसके देखनेकी इच्छा होती हे अर्थात्‌ बहुत सुन्द‹ ै- (परम 
दम्ब भाराम अहः | अतः देखने गयी । 

पू सखि्योको ‹सयानीः कदा था । अब यहा सयानपना दिखाते किं वह साय छोड़कर फुलवारी देखने गयी 
जनन सबक्रो मन्दिरमे प्च! दिय। किं जबतक ये पूजा करगी तव्रतक मँ देखकर लोट भाङंगी । देखने क्यो गयी १ इसपर 
ॐओर भी अनेक अनुमान लो्गोनि किये है जैसे कि-८ १ ) जिधर फल-फएूलादि अधिक सुन्दर हो उधर राजकिंशोरीको ले 

चवर | ( २ ) यदि कोर पुरुष वर्श हो तो उते ब्राहर करा दे । ( ३ ) नारदजीने $ल्वारीमे प्रिया-प्रीतमकी भेट हना पूष दी 
कह रक्खा था ओर भाज अन्तिम दिन रै; भ्रश्य आज मेंट शनी च्िवे, यह सोनच-समल्लकर रानकुमरोका 
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- फएाठेने आयी कि भये तो नीं ह| (म० त° वि०) | वा, परूलवाटिकामे इनका आना सुना है अतः देखने गयी । 


( एनी ); इत्यादि । 

पुरुषोकी देखा तो निकाला क्यों नहीं १ इसका कारण कह अये है कि वह तो खयं विहल हो गयी, कहता कोन ओर 
क्या! ओर यदि उन्दीकी खोज थी तत्र ता बह अपनी दी निधि ई, जिसकी तलाश थी वह्‌ स्वयं दी आ मिला । 

नोट--३ (एक ससी” इति । यह सी कौन हे, इसमे मतभेद दै । सत्योपाख्यानके (तत्राहं च भविष्यामि नाम्ना 
पीता च भूतात्‌ । तत्र त्वं सुभगा नार्ना ससीत्वं मे प्रयास्यसि ॥' इतत आघारपर इसका नाम सुभगा कहा जाता है । रास- 
सपय महारानीका मान होनेपर श्रीश्ुभगाजीने दी दूतीका काम किया दै--शवुत्वा वाक्यं तु सीताया जहास सुभगा सखी । 
छ्योप० उत्तराधं २५ । २२ ।› मा० त° वि०? बेजनाथजी ओर १० रामकरुमारजीका यह मत है । अथवा, “एकः सखीसे 
भोचादशीलाजीका संकेत हे । क्योक्रि ये श्रीक्षीतारामरदस्यकी जाननेवाटी ई । प्रिया-प्रीतमका मानसी खयंवरद्वारा मनोविलासका 
एरसर संयोग कर देनेका काम इन्दीका है । ( मा० तण० व्रि० ); इत्यादि । मा० त° वि० कार, रा० च० मिश्र ओर बेज- 
नायजीने प्रमाण भी दिये ह । दो-एकने अपनी श्चङ्गाराचार्याको ही यह सखी कषा है पर कोई प्रमाण नहीं दिया द । 

धिम्पणी-१ (तेष्टि दोड बश विकोके जार ।' इति । ८ क ) दोना भादयोको देखा; इससे पाया गया किं दोनो भाई 
एकं ही जगह एल तोड़ रे येः कर्योकिं यदि वे अलग-अलग होते तो सघनन बागे एक्टीको देखती, दोर्नोको न देख 
षकृती | ( ख ) भाई? का भाव कि बाग बहुत सघन है | जब्र समीप गयी तत्रं दर्शन हुआ । [ वा, (जाई” = फुलवारी 


` ज्‌ | संग छोड़ फुटवारीमे गयी? वर्हो जाकर देखा । ] ( ग ) प्रेम बिवस=प्रेमके विशेष वश होकर । ह््छ- रामरूपके 


दशनते प्रेमी उत्पत्ति होती है; यथा--'भए्‌ सब सुखी देखि दोड राता |` **› ( जनकादि ) देखि राम छबि अति 
भनुएगों । प्रेम विवक्त पुनि पुनि पग कागीं ॥”, (मर्‌ बिद ` "*, (देखत रच्रूनायकः * "अति प्रेम अधीरा ।› ( अहल्या ); 
इत्यादि । प्रेभ-व्रिवश्चताकी दशा अगे कवि सवयं लिखिते र । (घ) (सीता पिं दैः इति | श्रीसीताजीको छोडकर गयी 
पो, रीस उदके पास आयी । अपना आनन्द उनसे कहनेके ल्यि आयी । ब~ प्रेममे विहल शे गयी दै, तच भी लेट- 
क्‌ षीताजीके प।स पर्हुच गयी [ किं यदह अपूलं दशंन उनको भी करावें । “यह सुख-विशेष्र, यद अपूव पदाथ उन्दीके भोग 
क्रमे योग्य है' । क~ भगवद्धक्त उत्तम-उन्तम वस्तु सदा अपने उपास्यदेवके व्यि ही रख देते ह, स्यं टी उसे नदीं भोग 
इते | ]--इसते इ सखीकी धीरता ओर सावधानता पायी जाती है । कारण किं जो प्रेमके वडा हे जाते ह उनको अपनी 
दे८गरी खर नदीं रह जातीः वे कुछ काम नहीं कर सकते । यथा--^देखि भानुङ्करू भूषनर्दि बिसरा सखिन्ह अपान ।* ˆ ** 
मूरति मधुर मनोर देखी । भयेड विदेह विदेह विसेषी ॥ २१५ । ८ ॥ १, जाट समीप राम छषि देखी । रहि जनु कुअरि 
चित्र भवरेली ॥ २६४ । ४ |> ओर यह सखी उनको देखकर तुरत लोट आयी | 

हक्क लमगोड।जी-कविकी संकेतकला देखिये । जहाँ ेसी श््गारप्रिय सलीमे इतनी मर्यादा दे वहकि ष्ठ 
भगो घ्ी-पुरुषोकी म्यादाका क्या कहना | 

भीराजारामशरणजी--“दोडः । “ङ का संकेत क्रितना बुन्दर दै । जनकपुर-भ्रमण कितना सांक हो गया ३ । 
एन्ु्यैः अब वहाँ अपरिचित व्यक्तियों नदी ई जैसा किं "बरनत छवि जह तहं सब लोगू' से ओर भी स्पष्ट हो जायगा । 


दो०- तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जर नयन । 


कहु कारनु निज हरष कर पृछ सब सदु बेन ॥ २२८ ॥ 
भ्--उसकी दशा सखिरयोनि देखी कि अङ्गम पुलकावली हो रही है, नेतरौ जल हे । सब कोमल वणीसे पू रही 
है किं भपने भानन्दका कारण कह ॥ २२८ ॥ 
्रीराजारामशरणजी-- १ फारसीके मसले “सूरत बरा ६।८म मपु, ( सूरत देख ले मेरा हार न पू ) का केसा 
च्छा नमूना है १ भाव-चित्रण कितना सुन्दर ओर सुक्ष्म ह १ २-“सब शन्द बता र दे किं सभीको उत्कण्ठा हे, सब्‌ 
एक साथ पती हई । रंगमंचपर एक साथ पूनेके चोका देनेवाले प्रभावको विचार कीजिये, दशंक भी उत्कण्ठित हो जति 
हं । नाटकीय कला कितनी उत्तम हे ! 


नार्काण्ड २.७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रप दोहा २२९ ( १-२) 


------------- 
नोट--१ बेजन।थजी छ्िखते है किं यह प्रेमकी बारह दश।ओंम॑से पदली (उत्तः दशा है । प्रभुको देखते दी परमानन्द 
इब गयी ओर किंसी बातकी सुधि न रह गयी । 

दिप्पणी--१ प्रथम कहा किं सी प्रेमविवशः दै, अव्र प्रेमङी ददा कते ह किं "पुरुक गात जक नयनः दै, सव 
पूछती है इससे पाया गया किं उसके मुखसे वचन नही निकलता । यदि वह बोल सकती होती तो एकदीके पूछनेसे कहती, 
सबको पूना ही क्या पड़त। १ महसे वचनका न निकलना भी प्रेमकी दक्षा है | यथा--^ति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा 
सुख नहिं आवे बचन कदी" ( अहस्या १ । २११ )3 ‹पुरढकित तन सुख जाव न वचनाः ( श्रीहनुम।न्‌जी ४ । २) प्रेम 
बिवस सुख आव न यानीः; इत्यादि । “देखी चिन्ह” ओर पृष्टं सव ' से जनाया किं सीताजी पूजाम दत्तचित्त थी, उन्हेने 
उखकी अवस्था न्दी देखी । 

२ (पूरं सब खदु बयनः इति । तभच-की-षब पूछती ई, यह स्नीखभाव दै । प्रेमकी दामे “युक गात जख नयनः 
कहा; वचन नहीं निकलता यह नदीं कद; क्योकि यह्‌ दशा ‹सव पछि" के भीतर अ। जाती हे; इतनेदीमे आशयते खव 
समक्न सकते ह । ( पृनेका प्रयोजन भीसीताजीका ध्यान आकण करनेके ल्थि भी है ) । 

३ “ख बयन' इति | कोमल वाणीसे पृषछनेके कारण ये है--( क) प्रेममें कठोर वचन बोनेसे हृदयपर बड़ा 
आधात पचता है जिसे शरव्यु हो जनेकी सम्भावना होती है | वा, ( ख ) प्रेमकी नवीं दशा पर्हच गयी है, कठोर वचि 
दसवीं दड। मव्युष्टो जाती] वाः ( ग) मनक्रा भेद लेना है । मीठे कोमल वचन बोले जिस्म अपने दष॑का कारण के, 
नदीं तो वह क्यो कहने ख्गीएवा; [ (घ) जिसमे सीताजी न सुन, न्दींतो इसकी दशा देखकर वे घवरा जार्येगी । वा, 
( ङ ) श्रीसीताजी श्रीगोरीजीके ध्यानमे है, उनके ध्यानमें विध्न न पड़े | वा, ( च ) उसकी दा देख सभी प्रेमसे विहल 
हो गयी दै इससे सबका बोल नम॑ पड़ गया है | ( पौडेजी ) । ( छ ) कठोर बोलनेसे कोई साधारण वात भी नदीं कता फिर 
अपने अन्तःकरणका हर क्यो कहने ख्गा । ( रा० प्र° ) ] 

नोट--२ इस दोदेमे दभेकी पहचानके ल्थि केवर दो चिह्न बत।ये गये है, एक तो “ुकूकगात' दुसरा “जक नयन, 
ओर ये दोनों दुःख ओर भय अदि प्रायः होते ई, सुखम विरलेहीको हेते ई, फिर सलि-समाजने इन चिद्धोसे हषं ह कयो 
साव्रित किया? इ प्रभको उठाकर १० रा० च० भिश्र उसका उत्तर यह्‌ देते ई कि (दुःखम कसणरस प्रधान दे | अतः उसे 

_ अंसु. उष्णः पुलक त्वचा विक्रुडी ओर साथ दी विषादादिक चिह होते ई । ओर दषम अद्धुतरख प्रधान दे जिषे 
ओसु शीतल, रमाम त्वचाका फुलाव ओर तनाव ओर साय दी नेत्र ओर मुखममे विकासादि दके चिद होते ह । दोनो 
बा अन्तर हे । यह सुखी अद्भुत रससे भरे श्ङ्ग।र-रसमे छीन होकर मतवाली है ।› ८ इससे भी (यानी? विशेषण चरितार्थ 
हो रहा ह ) | 


देखन वागु इर दुई आए । बय किसोर सब भति सुहाए ॥ १ ॥ 
स्याम गौर किमि कँ बखानी । गिरा अनयन नयन बिलु बानी ॥ २ ॥ 
अथं--दो ( राज ) कवर वाग देखने आये है ! किंशोर अवस्था दै । सब प्रकारसे सुन्दर सुष्षवने दै ॥ १ ॥ एफ 
सेतर ह ओर एक गोरे । कैसे ( उनका ) बलानकर कहूं १ (क्योकि) वाणीके नेत्र नहीं द ओर नेत्रके वाणी नदी दै॥ २॥ 
टिष्पणी--१ “देखन बाग' । बागमें देख आयी है इसीसे कहती है कि बाग देखने आये ह । [ एल उतारना न 
कटा क्योकिं सयानी हे । एेस। कहनेसे संभावना थी कि वे समनक्षतीं किं कों मालीके रड़्के ह जिसे उनके दश॑नकी उत्कण्ठा 
न होती । अतएव उत्कण्ठा बढानेके ल्य “देखन षाग? कटा ( पेद्धिजी ) । संभव दै किं जितत समय उनपर हट पड़ी उष 
समय एक न तोड़ रषे हों करयोकि पूर भी तो धूम-फिरकर उतारे जादे ई । अथवा, वह तो माधुरी मूरति शी देखकर मुग्ध हो गयी 
है, सूप छोड़ दूसरी ओर उसका ध्यान ही कब जा सकता था १ ] राजकुमार बागकी वैर करते ही ह, उनको $ख्वारी 
देखना ही च्दिये? वे बागमे जाकर पूर भी तोदं तो यद्‌ नहीं कषा जायगा कि प्रढ तोड़ने आये, बाग देखना टी का 
जायगा । बागकरी सेर्‌ र।जा्ओंका खभाव है; यथा- (तेहि भवसर आए दोउ भदै । गष रहे देखन फुरूवाद ॥ २१५ । 
४ 1? (सुर्‌ उपवन देखन गण्‌ । ७। ३२ ।› तथा र्हा कती दे किं देखन बाग ˆ” । ___________ 
१, दोड-को० रा०। 


दोहा १२९ ( १-२ ) | श्रीमते रापचन्द्राय नभः २७१ भानस-पीयुष | 








नोट--१ नारकीय कलाम अंदाजा ( अटकल ) ओर वास्तविकताका अन्तर बहुत ही सुन्दर होता हे । भाव- 
निरामे एसीको नारकीय सस्व कहते दह । खच दहै, सखी कैसे अंदाजा कर सकती थी किं राजकुमार एूल तोड़ने आये 
हेग, इह तो बाकी सेर ही कारण समन्नती हे । ८ श्रीलमगोड़ाजी ) | 
पिप्पणी--२ ( क ) धर्‌ दुह्‌ आष" इति । “कु भर, कुःमारहीके लिये प्रयुक्त होता हे, चादे वह क्रितना दी बड़ा 
कथो न हे जय । यह भी (कुभर' से राजकुमार दी चताती है, उनके रूपसे इसने जान ल्या करं ये राजक्रुमार ई । राज 
कुमार शहा जिसमे इनके देखनेकी उक्कण्ठ। श्रीजनककिदोरीजीको हो, राजछ्मार न होनैसे वे क्यो देखने जानि लगीं ? 
इच्वारीमे दोनों भादयोको देखा दै--^तेष्ठि दौड वंश विरोके जाद”, इसीसे “कुंजर दुद आपु" कहा । ( ख ) (बय किसोर 
हर भति सुषा । बिना अवस्था जाने उनके सामने जानेमे संकोच होता किं न जाने उनकी क्या उम्र हो, सयानेको देखकर 
टज अती है । अतएव अवद्या मी कहती है । ( ग ) (सवर भोति सुहाएः अर्थात्‌ भूषण, वश्नः लक्षणः अवस्था, शगीरः 
बज, शोभा, तेज, सुङ्कमारता इत्यादि सद प्रक्रारसे सुन्दर द । [ इससे उनको शोभाकी सीमा जनाया । पुनः, ` सम्पूणं 
लुद्रिक उत्तम राज्य-लक्चणोसे खस्पन्न बताया । ( पेडिजी ) । ष्ठ इस अधोलीभ गुप्त रीतिसे श्रीसीताजीके सम्बन्धकी 
प्यं योता सूचित की गयी दै । भाव यह कि जेसी सियाज्‌ °लवंङक्षगक्षम्पन्ना नारीणासुत्तमा 1» ( वात्मी० १ १।२७) 
हवेते ही ये भ 'सर्व॑गुणोपेदः” ( दास्पी० १ । १२। १७ ); सर्व॑गुणसम्पन्न दै ] पूछती क्या हो, चर्कर देखो । ‹सुदाए” 
अथात्‌ सव अङ्गौ क्षणक्षणपर नवीन सोभा सरसा रदी दै] ] (घ) (किमि कहँ बखानी› इति । किंशोरावस्था कटी 
स्वानगोर वणं कहा) शोभा कदी फर “लव गति सुहा है | इतना मात्र कहकर कती है किं “किमि कटौ बखानी | 
 अ्योकि समय नदीं है । विस्त।रसे र्पका वैन करनेमे विलम्ब हो जायगा, इतनेमे राजकुमार पूर टेकर चे न ज्ये । 
जरा अनयन्‌ नयम्‌ बिनु बानी इति न्त 
“जो ओवो देखा जाता द वह जिहासते यथार्थं कहा जाता है | यदि वाणीके नेत्र होंगे तो वह ( वाणी ) वही कदेगी 
ॐ उषने देल। दै ओर यदि नेरी बागी मीहोजायतो नेत्र देलक्रर वाणीते वही करगे तब फिर ‹गिरा अनयन? ओर 


। भवन षिनु वानी, दोनो वर्यो कहा १ पुनः; जब्र वाणीके नेत्र हग तब वह ओर कुछ न कदेगी; जो नेत्रसे देखा है वदी 
कदेगी, य कंसे ¢ 


१० रामक्रुमारजी दक शंकाका समाधान यृ करते ई कि--( १ ) यह कथन सदेतुक है । यह सखीकी चतुराई 
ह । श्री जानकीजीकी उक्कण्ठा बदृनिक्रे ल्थि उने इस युक्तिसे शोभा कदी, जसा कि अगेके (सुनि हर्षो सव सखी सयानी । 
पिव हिय भति उर्छंडा जानी ॥› इससे स्पष्ट है । [ (२) धमेग्याधके प्रसंगे वाराहपुराणमे इसी अथके शब्द अये ह । धमं- 
व्याधङ़्ी परोक्षके व्यि इन्द्र व्याधा बने ओर अग्निकतो वराह बनाया] वाराह धमम॑व्याधके सामनेसे निकल गयाः तत्र व्याधा- 
स्मार इद्र उनके पाठ आक्र९ खड़{ हो गया ओर्‌ उनपे पूछा क्रि तुमने दमारा शिकार देला दै १ उन्कंने विचार किया 
क्कि यदि बताते ई तो हिका ती है ओर यदि करद किं नहीं देखा है तो असत्यजनित पाप होता हे । यह विचारकर उन्होनि 
१ी युक्तिते भपने धमकी रक्वा की । दे बोले-- ] किं “दष्टं चष्लु्नंहतं जंगमेषु जिह्व" वक्तं खगयो तद्धि खष्टम्‌ । चषुष्ट 
नाखि जिह्वे ह वर्वतुं जिह्वाया स्यात्वल्लियैनौख्ि घक्षुः ॥° इति वाराहपुराणे धमव्याधप्रसंगे ॥# ( ३ ) सख्यां पूछती ई कि 
हु कारन निज हरष कर' इमीसे .वह प्रथम यष्टी कहती दै कि “गिरा अनयन' है । हस कथनसे पाया जाता किं इसने 
ठनो राजकरुमारोको भख नी देखा ह किंसीसे उनकी शोभा सुनी हे अतएव इस संदेहके निवारणाय फिर यह भी कहा किं 
(नयन बिनु बानी" दै | तात्पयं किनेर््रानि देखाहै पर वे कह नदीं सक्ते । जिसकी वाणीम नेन्न हौ ओर नेन्न वाणी 
( वाक्यशक्ति ) हो वही यथाथं कह सकता दे । 

रोट--२ श्रीरामजीके र्प-सोन्दर्यादि अपार ओर अकथनीय ह । “किमि कौ बखानी ` अर्थात्‌ क्या कटू, देखने ही 
योग्य ई, देखते ही बनै है । शोभा अकथनीय हे । वर्णन न कर सकनैका कारण एेसी उत्तम रीतिसे समथ॑न करनेमं “काव्य 
दि अलंकार, है । भुद्यण्डिजीने भी शोभाके बारेमे ेसा दी कहा है, यथा--“प्रथ सोभा सुख जानर्हिं नयना । कहि किमि 

४ यष्ट दलोक अश्चुढध दै! वाराहपु० इसत समयपस न ्टोनेसे शुड इलोक नीं दिया जा सकता । एक इलोक ही 
भरायका देवीभागवतमे व्याध गौर सत्यव्रतके अ।ख्यानमे ‹" बीजकी उत्पत्तिके प्रसङ्गपर भी है \ यथा--्या परयति न सा नते 
छा रते या न प्रयति । अहो व्याप खकायोधिन्‌ किं ¶च्छश्ि पुनः पुनः ॥° ( प० कालीप्रसादजी शाखी, संस्कृतम्‌ सम्पादक ) । 
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र 


सकर तिन्ह नदिं बयना ॥ ७ ] ८८ । सूर भ्रमर गीतसारमे भी रेखा ही वर्मन आया हे । यथा--*जकि हो दैसे करौ 
हरिके रूप रसि । मेरे तनमे भेद बहुत बिधि रना न जानै नयनदी दसद ॥ जिन्ह देखे ते आं यचन बिनु जिन्हे 
बचन बुरखन न तिसहि । बिनु बानी भरि उमगि प्रेम जरू सुमिरि वा खगुन जखहि ॥ वार वार परिता यहे मन का 
करे जो विधि न बसष्ि"। सूरदास भंगन छी यह गति को सञुक्षावै पार पद्‌ पसुद्िं ॥? 

३ ‹स्याम गोर" * वानी, भाव यह करि “अवस्थातक् तो कहना बनता है जेता कद चुकी कि "वय किसर सष ति 
खुष्टाए । पर श्याम गोर मै कंसे कह सक्ती हूँ । क्यो कि गिराके समान अदृश्यरूप है ओर नयनका निः शब्दरूप द । अथव; 
गिरा भी अनयन हो रदी है अर्थात्‌ अददय दशाम प्रात दै एवं नयन निःशब्दभावमे प्रात ई ।› ( मा० त° वि° ) | 

वि° त्रि°-भाव यह हे करि सखी प्रेमसे शिथिरू है | उसकी क्ञनेन्दिय ओर कर्मेन्दियका सम्बन्ध भी शिथिल 
गया र । उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है किं ओँखोनि देखा है, उनम यदि प्रकाश करनेकी राक्ति होती तो सम्भव है किं उष 
शोभाको व्यक्त कर सकती “ˆ 

बेजनाथजी ल्खिते हँ कि "मन ओर चित्त वाणीके नेत्र ह ओर सुबुद्धि वाणीका नेन दै। जव नेत्र को पदाथ 
देखते हं तब बुद्धि उषकी उपमानादि कल्पित करती है भौर वाणी मन-चित्तरूपी नेसे देखकर वर्णन करती ह । पर मेरी 
घुद्धि तो रजकुमार्योको देखते ही भोरी हे गयी । इसे नेत्र बिना वाणीके हो गये । पुनः मोदनी डालकर मन हर ल्या भौर 
चितवनके कटक्षसे चित्त चुरा छिया, इससे वाणी चिना नेत्रके हो गयी । अतएव उन इयाम-गौरकी शोभा कैसे कहू ?, 

भीलमगोड़ाजी-- १ देखिये, यहां एक ओर तो हं जवान वंद करता है ओर दुसरी ओर सवका पढना ओर्‌ 
सखीका ख्यं श्रीषीताजीके पाल हसी देतुसे आना यह्‌ चाहता है किं राजक्रुमारोका वणेन किया जाय; इस संघा आनन्द 


लीजिये ओर कविकी कलाकी सराहना कीजिये । ५ 
पहली कोरिशर्मे “कुंवर हह निकला । प्दुह" का संकेत कितना उत्तम दै, बहुत शब्द बच जाते ई । खेर, य 


"देखन बाग ऊुअर दुष्ट भायेः इतना तो कह सकी पर जवर सौन्दयंके व्णैनका उद्योग क्रिया तव मुग्धता भी वदी ओर्‌ 
नतीजा ( फ ) यह हुआ किं केत्रल "वय किश्रोर' दी निकटा ओर जवब्रान वब्रंद होते-हयेते "खव भति सुष्ाए, कंकर 
रह्‌ गयी । फिर तीसरी बार कोशिश कीः तो (स्याम गोर निकला । वार-बार कोशिश की; निष्फलताके कारण सखी भी सोचने 
र्गी किं आखिर क्षौ वणेन नदीं हो पाता १ मुग्धतावाले प्रेमने कितनी सरल कितु कितनी सरस युक्तिसे उत्तर दियाह! 
सराषते ही बनता ईै--‹गिरा भनयन नयन बिनु बानी | 

टेनीसनने सच कदा है कि शाब्द आन्तरित सस्यको केवर आधापर्धा प्रकट करते है ओर आधा छिपाये रहते 
ह । श्दोमिं क्या प्रकट हुआ? (कवर दुह"; (वय किलोर”; (स्याम गौरः । मगर संकेतकला कहती हे ओर चाये 
क्या १ यदि (खत ब खालः करा वर्णन होता तो ख्चिक्रे अनुसार ओर कालके अनुसार नयाया पुराना हेता | ओर यष 
संकेतकला सदा टी ठीक हे । 

सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सियदहिय अति उतकंडा जानी ॥ ३ ॥ 


एक कह नृपसुत ते आली । सने जे शनि संग आए काली ॥ ४ ॥ 

हान्दार्थ--उत्कटा-खालसा । आली=सखी । काढी =कल ( जो बीत गया ) । 

अर्थ॑-- यह सुनकर ओर श्रीसीताजीके हृदयम अत्यन्त उत्कण्ठा ( अतिशय प्र्रल इच्छा वा लालसा ) जानकर सव 

सयानी सियो हरित हई ॥ ३ ॥ एक सखी कहने लगी किं “गरी सखी ! ये बहौ राजङ्कमार रह जिन्दं सुना ह कि कल 

मूनिके साथ अये ॥ ४॥ 

टिम्पणी--१ ( क ) “सुनि हरषीं सवःइति । पूं कहा दै फ हषका कारण सब्र पूछ रही हं, यथा कट कारडु 

निज इरष कर पढ सव दु वयन । २२८ ।› जब्र उसने हर्षका कारण बताया किर्मैने बागे दो राजकुमार देवे | 

# योम देखक मुदे ह ब इन सर्वो्ो भी हषं प्रात ह । सबने कारण पा थाः इसीसे कारण सुनकर 

स १ 1 षः ध किं वीत नौः वण दोनोतसे ही हषे होता हे। ( ख ) हर्षी ` 

सब सलीं सयानीः इति | “सानी” बिरोषण देकर दर्ष॑भा दुखरा कारण “सयान॒पन जनाय); अर्थात्‌ (सयानीः कहकर सरा कारण “सयानपन" जनायाः अथात्‌ (सयान कहकर जनाना 

ना रा ------- ~ 
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$ ही उत्कण्ठा बदटानेवाटी युक्तिको ये सव समक्ष गयीं ओर यह भी जान गयीं किं उसकी युक्तिने अपना काम 

रूण फर दिथा, उसकी युक्तिसे श्रीसीताजीके हृदयमे अत्यन्त उत्कण्डा पैदा हो गयी तथा सको सम्बनधकी योग्यतापर 
रवति शे गयी । इस तर चार बातें सथके हषंका कारण हई १ ) राजकुमारोकी शोभा । (२) सखीकी युक्ति। 
(१) भीशीताजीकी उक्कण्डा | ओर (४) सम्बधी योग्यता । विशेष टि० २ (घः, ङ) में देलिये। सखयानपन 
अश्रअक्षरमं क्षलक रहा है | ( ग ) “सिय हिय अति उक्कंडा जानी इति । उत्कण्ठा जानकर हषं हुआ, क्योकि यदि 
भीीताजीको उक्कण्डा न होती तो सखियोंको मी श्रीरामजीका दशन न दा सकता । [ अत्यन्त उत्कण्ठाका कारण दै। 
हषर निज अनुरूप सुभग वर श्रीगिरिजाजीते माँग रदी है ओर उधर अलौकिक सौोन्दयंवाठे राजकुमारके आगमनका 
समाचार मिल रहा है । अतः यह घटना-संयोग निष्कारण नहीं है । ( वि त्रि° ) | स्मरण रहे कि “लिय नाम माधुर्य॑का 
ह, इठीसे उत्कण्ठा होनेम तथा पूवं संग छोड़ने ( यथा-“एक सखी सिय संग विहा" ) यह नाम दिया गया ] | 
भति उत्कंडा' का भाव किं उत्कण्ठा तो सभी सचखियोंको है पर भीषियाजूक्को “अति, है । अर्थात्‌ ओर स्बोंसे बहुत अधिक 
है। [ पनाबीजी, बैजनाथजी ओर रा० प्र कारका मतदहै कि अति उत्कण्ठा जानकर हर्षं होनेका भाव यष्ट कि 
एकान्त ै इससे यँ उस सांँवटी मूर्तिको भटी प्रकार अधाकर देखंगी ओर सियाजुक्को भी दिखावेंगी ] 


नोट-१ “भीजानकीजी अभी अपने भावोंको स्वयं नदीं समञ्च पातीं | सखि उनके चेहरे ८ मूख ) के रंग 
(वेष्टा) हत्यादिसे टौ ्षमक्ष ठेती है ओर बड़ी कोमठतासे उन भावोँको उत्तेजित भी करती है ओर मयांदित भी 
रखती हं । यष्टी उनका “सखयानपनः है । देखिये उनको हषं दी इव कारण हभआकि उन्दने भीसीताजीके इदयकी 
उक्कण्डा घान ठी ।' ( कमगोडाजी ) | 

रिषणी--र२ "एक कह चरपसुत तेद भारी ।' एति । ( क ) जो सखी विहृल होकर आयी थी ओर जिसने 
रनङुमारोशी शोभा कदी है, उसीके वच्नोको यह सखी पुष्ट करती है अर्थात्‌ उसकी प्रशंसा करती है । उस खखीने 
बो हाथा कि देखन वाग करभर दुद्‌ भए" उसके करः शब्दका अथं इसने खो दिया करि येवे ही श्टूपदुत 
अयात्‌ राजकुमार ह । [ पुनः, ( ख ) “दपञुत' कहकर गौरव प्रकट किया । राजा ठोग नित्य नगरमे धनुषयश्के चयि 
आवा कतेये, वेते दी उनमेसे इनको भी एक जनाया ! ( पां ) । पुनः, ( ग ) नरपतिः के ठड्के हँ, इस कथनसे 
बनाया कि सत्य ट निस्पंदेह ये ओर सब छोगोसे अच्छे होंगे । भूपः रन्दपर जो पूवं लिखा गयादहै उसे याद 
दीने | “भूष वाग' दोहा २२७ (२ ) में देखिये ] ( लमगोदधाजी ) । "तेड› का सम्बन्ध अगे जेः सेदहै। (घ)- 
माटी" इति । 'आटी सम्बोधनसे स्पष्ट कर दिया किं सखिर्यँ परस्पर एक दुखरेसे बातें कर रदी ह, क्योकि सयानी है, 
घानती र फ भीजानकीजी जावरा सकुचाती द । ह्- कोमरता विचारिये किं कहना तो भीसीताजीसे ह किंतु उनके 
छादी मंदा रखते हुए एक खली दुखरी सखीदीको सम्बोधित करती है । भीराजङ्कमारीसे कहनेसे उनको संकोच 
हेता । ] ( ङ ) “सिय हिय अति उत्कंड जानीः | यह देहटी-दीपकन्यायसे दोनों ओर ह । “हरषीं सवः- सिय शिव 
इष्डंड जानी' तथा "भति उस्कंडा जानी । एक कष्टषट सयानपन देखिये कि भीसीताजीका सख देखकर बात करती है । 
उनक़्ी उक्कण्डा देख राजकुमा्ोकी शोभा कहकर तत्र चल्नेकी बात कहेगी । | 

१ सुने ञे युनि संग ष्‌ कारी ।' इति | ८ क ) “सुने' से पाया गया कि जब भीरघुनाथजी नगरदशंनके लिये 
गदे घव धीफिशोरीजीकी किसी भी सखीने उनको नदीं देखा, क्योकि ये सब ऽखियां कोटके भीतरकी हं, मष्टलमे रहती रँ 
मीर टोट नगरे एथक्‌ है, यह पूवं टी दिखा आये र्दे । (ख ) जे अनि संग लाए इति । मनि विश्वामित्र प्रिद हे । 
एतीसे शुनि" ही कहा ।-[ पुनः, भाव कि सुनितकर उनके शङ्ञारके वश हुए; उनके संग-संग फिरते ई । ( प° ); 
( परंतु इख भावसे मनि गौण हो जाते ई ओर वस्तुतः “सुनि संग' से मुनिको मुख्य रक्खा है ) । पुनः, 'सुनिके संग शष्‌" 
कर शान्तरस भरे, मर्यादासदहित ओर दशंनयोग्य जनाया । ( पां ° ) । पुनः भाव कि अन्य राजकुमारोके साय अनुचर- 
धगर अतिरिक्त कोई ओर विरोष सहायकं नहीं है ओर इनके ऊपर परमपोरुषी, कालीन, त्रिकाल विश्वामित्रजी सष्टायक 
है, अतः इनमें विलक्षण अपूर्वताकी कोई खास बात सूचित होती है। ( रा० च० मिश्र)। पुनः इससे यह भी 
नाया मि ये देखनेमे तो सुन्दर कोमल रै, पर अठल्िति बल्शाटी दै, कोशिकजीने इनको धनुषकलामे निपुण 
कर दिया टै, इन्होंने ताद़काका बध ओर मुनिपत्नी अहल्याका चरणसखशेमात्रसे उद्धार किया तथा सुबाहु 
कादि भारी भर्टोक्ा नाशा कर मुनि-यश्की रक्षा की। यथाप रामरुखन जे सुनि संग आषए्‌ है “देखत 
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कोमल कछ अतुरू बिपुर वरू, फौसिक कोदंड-क्ला कुकित सिखा है । २ । दन्धदीं ताडका सारी गौतम फो तिय हारी, 
भारी-मारी अरि मट रन विलाप है । रिबि-मख-रखवारेः“। गीतावली १।७२ । अतएव इससे निश्वय षै किये 
घनुष-तोद्ेगे, यथा- “कौलिक कथा एक एकनि सो कषत भरमाड जनाह्‌ कै । सीय-राम-तंजोग जानियत रच्यो विरंबि 
बनाह क । गी १ | ६८ |, श्वाए चदाउब राम, यचन फुर मानिय । ७७ । तीनि कालक ज्ञान कौसिकषटिं करतरू 1 सो 
किं स्वयंवर नहि वारक चिनु वरु । जुनि-महिमा सुनि रानिहिं धीरज आय । तव सुवाहसूदन-जसु सिन्द सुनाएउ। 
४८ | ( श्रीजानकीमंगल )। ये वचन एक सखीने शरीखुनयनाजीसे कटे ह । वदी भाव यदौ भी है । इस तरह (मनिसंगः फे 
चरितोद्रारा इनको प्म बलवान्‌ , प्रतापी ओर तेजस्वी जनाया। ] (ग ) “आष काली इति । इससे सनिका आगरमन-काट 
निशित हो गया किं आजके पूवं दिन सबेरे कुक दिन चदे अमया्ईमें आकर ठहरे, श्रीजनकमहाराज समाचार पाते ही दनक 
गये । ओर ॐपने साथ महट्में ठे आये । फिर भोजन ओर विश्राम करके नगर दर्शनको गये} वहते टौटकर संया 
कीः, फिर कथा हूर ओर तत्र शयन हुआ | प्रातःकाट आज फुलवारी आये ।--यह सव “आण्‌ काली से कह दिया | 
जिन्द नज सूप मोहनी डरी । कीन्हे स्वघरस नशर नर नरी । ५1 
नृर्‌नत्‌ छत्र जह्‌ तह खव &। ू। अवाद द्‌खअहं दखनं जाग | ६॥ 
` शब्दार्थ मोहनीनवशीकरणका मन्न; टुभानेका प्रभाव । मोदनी ालना=जादू करना; मायाके व्च करना | 
एश प्रभाव डालना किं कोई एकदम मोहित हो जाय । स्वव्रस=अपने वश्मं ! जोग्‌=योग्य । 
अ्थ--{ ओर ) जिन्होंने अपने रूपकी मोहनी डालकर नगरकरे ( सभी ) सखरी-पुरषोको अपने वशमें कर घिया 
है ॥ “५ ॥ जर्हो तर्द सभी लोग उनकी छविका वणेन करते ह । अवद्य देखना चाद्ये, वे देखने दी योग्य तथा 
देखनेका सब योग उपध्थित है ॥ ६॥ 
` रिप्पणी-9 “जिन्ह निजरूप मोहनी डारी “ˆ इति | ( क ) [ मोहन ओर वशीकरणके मन्त्र दते ई जिनका ` 
प्रयोग करनेसे ठोग मोदित ओर वशम हो जाते ई | तान्त्रिक प्रयोग छः प्रकारके कदे गये द, उनमंसे "मोहनः भी एक 
। यथा-“मारण मोहन वद्वाकरण उष्वाटन अस्थंभ । आकषण सथ भंति के पटू सदा करि दंस ॥› यष्ट रूप ही मोहन 
मन्त्र है । रूपका दशन कराना वा दशन देना मोहन-मन्त्रका प्रयोग करना है । ओर (कीन्हें स्वस नगर नर नारी" यष 
मानो वशीकरणका प्रयोग है ] भाव किं मन्त्रसे मोहनी डाटी जाती दै, पर ये अपने सू्पसे मोहनी डाटते ह| तावं 
कि इनका रूप देखकर सब्र लोग मोहित हो गये ई । पुरम जाकर सव्रको दशन दिया, यदी मोदनी डालना है । इन्द 
मोदन -ओर्‌ वशीकरणका प्रयोग नदीं किया, पर इनका खूप ही एेसा है कि देखते दी टोग मोदित दो जाते द| यथा- 
नख-सिख अंगनि व्गौरी टौर ठेर है । गी ° । १। ७१ !› “सकर अंग मनमोहन जोहन खायक । ३३। श्रीजानकीमंगल ।' 
[ पांडेजी एक भाव यह भी लिखते ई किं जिस मोहनी रूपको इन्होंने डाल ( अथात्‌ फक ) दिया उसीने सको स्ववश 
कर छिया ओर जिसको प्रसन्नतापूवंक अपने अंगम रक्खे है उसकातो अन्तद्टीक्या? वहतो न जाने क्या गजवदटा 
दे। ] (ख ) कीन्हें स्ववस नगर नर नारी, इति । [ ( १ ) नगर-नर-नारीका वश करना ककर जनाया किं ये ही क 
नर देखने गये थे, इसीसे सारे नगरके सख्री-पुरुष इन्द देखकर मोदित हो गये । गये तो देलने ये, र्षितु सारा नगर 
19 देखने ठगा । पुनः, (२ ) भाव किं जैसी दशा आपके सखीकी हई -ुखक गात जर नयन, वेशी ही दशा 
नंगरके खी-पुरषोंी हो गयी टै, कुक एक इसीकी नदीं । यथा--अवरोकत सब रोग जनकपुर मानो दिधि 
विविध विदेह करे री । राम-रुखन-छवि देखि सरन भए पुरजन । उर आनंद जक लोचन प्रेम पुटक तन । ३४ | श्रीजानकी- 
मुगल |` पुनः; (र ) (नगर नर नारी'का भाव कि मृखशि नहीं किन्तु पण्डित-पण्डिता नागरिकको वशम कर छिया | 
( पां ) । अथवा, (४ ) मोहनी तो केवल देखनेवालोको व्यापती है, पर इन्दोने तो सभी स््ी-पुरषोको वशीभूत कर 
छया, जिन्हेने अभी देष्वा भी नीं दै, केवल सुनाभर है इससे इनमें वशीकरण भी दै । ( वे० ) अथवा, (५) “नर 
नारी' से जनाया कि जिनको देखना उचित है वे ओर जिनको उचित नदींभीदैवेभी। (प्र° सं०) पां ) | अथवा, 
(8 ) भाव किं सकल नगरके नर्योको नारसिसरिस वशम कर िया; आशय यह दहै किं जव पुरुषोकी खी-सरीखा वशे 
कुर ठिया तत्र छिर्योकी तो कथा दी क्या है | ( रा० प्र° ) । वस्तुतः यह मुहावरा द । (नर नारी" अर्थात्‌. सभीको । भाव 
कि ऽर नरना वमे दो गये त्ब यह वेचारी मोहितो गयी तो आश्चयं दी स्या ? | ; };] 
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नोट- १ “षरनत छबि" का भाव किं सब छवि देखकर एेसे वशीभूत हो गये कि शीठ, स्वभाव आदि गुणो 
छोड भेट छबरिदीका वणन कर रहे ह, ओर कुक चखान करनेका अवसर ही नी मिलता । तासयं कि छनि अपार है, 
कोई श्ितना ही कहता है पर पार नदीं पाता । 

२ वरनत छषि ज तदे" के भाव-( क ) जर्ह- तहं अर्थात्‌ जर्दो ओर जिधर देलिये वहं ओर उधर ष्टी छनिका 
वणन हे रश दै । आशय यह दै कि मोहन ओर वशीकरण तो अभिचार करियार्प है ओस्ये तौ शुद्ध-स्वभाव ह| इनका 
स्वामाविक ही रूप ेखा अत्यन्त सुन्द्र है कि पुरम जो देखिये छनरिका ही वर्णन हो रहा है । ( वे ° ) । (ख ) जहां कोई 
इदि बणंन करता है व्ही सत्र एकन दो जाते ह । (रा० च० मिश्र) अर्थात्‌ जिन्दयँने देखा नहीं वे अथवा जो मुग्ध 
शेक मक्त हो गये ई, वे सुनते ई । “बरनत छबि जह, सब रोगू तहे एेसा अन्वय करनेस्े यदह अथं होगा । (ग) 
इवि बहे तहं = ताकी छनि, तात्पयं कि इनके सर्वाङ्ग सुटौर ई । जिखकी दष्ट जिस अंगपर पड़ी बह उसीको देखता 
ए गया | अतः कोई स््राङ्गकी छबि नदीं कहू सकता; जद -तदोकी टी ८ अथात्‌ कोई मखकी, कोई नेत्रकी, कोई भरकी 
षरं नापिकाकी, कोर कंठकी दत्यादि ) छथि कहता दै । ( वे०)। (ध) रा० प्र° कार बरनतः का पदच्छेद्‌ "बर नतः 
एड तरह करके एक भाव यह लिखते है कि ज्हो-तर्ही५जो “वर ( भे ) छबिवाटे सच लोग रदे अर्थात्‌ कापदेव ओर 
बद््रमा आदि वे सब इनके आगे (नतः ( नम्र ) शे गये | 

३ वरनत छबि" सव रोग इति । ( क ) सब लोग? अर्थात्‌ नगरके सभी निवासी खरी ओर पुङष निनको पहछे 
इ आवी £-'कीन्दें स्ववस नगर नर नारी' । उन्दींसे यह तात्ययं है । (ख ) सभीका वणन करना टी कहकर सूचित करते 
कि सभी स्परस-माधुरीमें इतने पगे हुए, एेसे छके हुए है कि सब कहतेष्टी ह । किसीको यह होश नटीं फि वह किससे 
क्शरहाहै, कोई सुनताभीदै या नदी, जैसे नेमे अपनी दी सूक्षती है। पुनः, (ग ) सव रोगः अर्थात्‌ जिनको उचित 
एवं जिनको उचित नीं है वे सभी | तासयं कि पतिव्रता खियोंको पतिको छोड़ दुसरे पुरषका वणन करना अनुचित 
ह१रवे भी मुग्ध होकर मर्यादा छोड़कर उनकी छजिका वर्णन कर रदी है । ( पों० )।( घ ) 'बरनत"*"सव गूः, 
ग्था--ए दोऊ दसरथ के वारे ।*“ "सुखमा सीरु सनेह सानि मनो रूप बिरंचि संबारे । रोम रोम पर सोम काम सतकोरि 
हारि रि शार । १०।** कोड कै तेज पताप पुंज चितएु नदि जातस भिया रे । छुअत सरासन सलभ जरेगो ये दिनकर- 
ब॑सदिया रे। ११। एक कटै कचु होड सुफल अये जीवन जनम हमारे । अवलोके मरि नयन आजर तुरसी छे प्रान 
र्वारे । १२। गी० १ । ६६ ।' “भूप भवन घर-घर पुर वाहर इष्ट चरचा रही छादकं । मगन मनोरथ मोद्‌ नारिनर प्रम- 
दिदस उं गाद । २ । गी० १। ६८, "रामलखन जव दृष्टि परे री । अवलोकत सब रोग जनकपुर मानो बिधि बिविष 
विदेह रे री ॥ धनुषयत्ञ कमनीय अवनितरू कौतुक टी मए आय खरे री । छवि खुर सभा मनहु मनसिज के कङित कक्ष 
शह रतफरे री । सकल काम बरषत सुख निरखत करषत चित हित हरष मरे रही ॥ ˆ“ गी° १ । ७४ ।' जवते 'रामख्खन 
दिए री । रहे दकटक नर-नारि जनक पुर रागत परक करप वितणएु री ॥ १ ॥ ˆ-““बिरचत दइन्दहिं विर चि जवन. ख्व 
प्रग खोजत रितए री । तरुसिदास ते धन्य जनम जन मन क्रम बच जिन्हके हित ए री ॥ गी° १। ७६ ।› इत्यादिः। 
( ढ ) (&ॐ“जिन्ह निज रूप.“ ओर “जरह तहं" के संवेतकी प्ररांसा हो दी न्दी सकती, छलं दष्िकोणः मी कम 
। ( ठमगोढ़ाजी ) । । 

रिपणी--२ ( क ) य्हँतक सुनी हुई बात कदी । नृपसुत तेद अ।शी' से लेकर “बरनत छबि जहं तहं सब रोग" 
२ ख बतं सुनी हुई रै, देखी नदीं हे । यया-सुने जे सुनिसंग आए काली ।' पुनः, (ख ) वदहतक देखनेकी योग्यता 
(द्धन करे योग्य है यह बात ) दिखायी । एक तो छनिकी प्रशंसा सवत्र हो रही ह । दूरे वे विश्वामित्र मुनि रेसे भारी 
्रहामाके साथ आये है | तीसरे, वे हमारे बागमे है ओर दोनों अकेछे ही आये ईह, उनके साथ ओर कोई ६ भी नहीं ओरन 
हमरे दी साय कोर रेषा है जिसका संकोच हो । चोये, खी-पुरुषः, बाठ-ृद्ध सभीने उनको देखा है ओर सभी उनका वणेन 
रते ६। पयवे, दैव-योगसे यदोँ वे आ गये हं, ओर एकान्त है, हमें उनके दशनके श्य बाहर कीं नदीं जाना है। (छठे, 
कोर पदार्थं दर्शनीय होता दी है । फिर जिसके दशंनका माहात्म्य है, जिसे सच देखना चाहते ई, उसके दशनम दोषकी 
छमरावनाफो स्थान नहीं है । विण त्रि० ) । इत्यादि ख योग चुने ज सुनि संरा आये कारी से “जह तहं सब कोगू, तक 
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~~~ ~~~ ~~~] 

इतमे ही शब्दो दिखाकर तब कहती है “भवसि देखिजहि देखन जोगूः अर्थात्‌ देखने योग्य ह ओर देखनेका सब योग 
भषस्मात्‌ भा उपस्थित हुआ है | तथा यही समय है, अवश्य चरुकर देखना चाद्ये । 

नोट -४ सलीके वचनका अन्तिम पद “अवसि देखिअदि देखन जोगू' सरलता ओर सरसताका नमूना टै | फारी- 

क यह शेर स्मरण आये निना नदीं रहता- तुरा दीदा च यूसुफ रा छनीदा । छनीदा कै उवद सानिन्द दीदा ॥* ( त्र 

देखा है ओर यूसुफको खुनादहै। सुना हभ देखे हुप्के बरात्रर कैसे दो सकता है ? ) । जव पुलकी सुगन्ध मिली तव 

किष सुन्द्रतासे “उसके देखनेकी चाह” पदा की ओर अव्र आगे दिखाने छे जा रदी दै । ८ ठकमगोड़ाजी ) । - 

५ (देखन जोग" उस डिरृष्ट-शन्दद्वारा खखी एक गुप्त अथं यह प्रकट कर रष्टी है किं नारदजीने जो भविष्य वाणीक्ी 

2 उघ्ठकी खन बातं षट रषी है, देखनेमें योग ( विवादसम्बन्ध ) की सम्भावना है । यह शविदतोक्ति अरुंकार' टै । (वीर)। 


तासु बचन अति सियदहि सोदाने । दर छागि लोचन अङ्खने ।॥ ७ ॥ 
चली अप्र करि प्रिय सखि सोह । प्रीति पुरातन छले न कोर !} ८ \ 


अ्थ--उसके षचन भीजानकीजीकौ अत्यन्त प्रिय लगे । दर्शनके लि नेन व्याकु हपट ॥ ७ ॥ उदी प्रिय सली- 
क्रो आगे करके चटी । उनकी पुरानी परीतिको कोई भप नहीं सकता ॥ ८ ॥ 


रिष्पणी-१ "तासु यन भति"“* इति । (८ क ) (तासु वचन का भाव कि प्रथम सखी जिसने राजङमारोे ` 


देख आकर सखन समाचार कष्टा था उसके भी वचन सुष्टाएः ये प्र हस सखीके वचन “भति सोष्टाने' क्योकि एसने दश॑न- 
क्री योग्यता ओर दशंनका योग दिखाकर दशन करने चलनेकी सम्मति दी । [ पुनः भाव कि प्रथम खखीने सौन्दयं वर्णन 
फिया, पर देखनेको न कदा या भर इसने सोन्दयं तो कहा दी पर साथ-दी-साय देखनेको भी कहा । सखी जो मर्यादा 
नारीः षनी है, उसीने राह लोर दी, अतः इसके वचन अति सुहावने लगे । (ोँ* ) ] पुनः भति सोहानेः का भाव $ 
कुष्य तो खभीको पर शीसीताजीको अत्यन्त सुष्टाये, क्योकि नके दयम “अति उस्कंडा' थी । [ इख-सखीफी जवान 
( बाणी ) ओर कविकी ठेखनी टी भीसीताजीके भार्वोका प्रकटीकरण कर रही ह । हों, जब व्याख्या हो जाती तव 
.क्ीत्तालीका हदय बोर उठता है किं ठीक है । ( रकमगोड़ाजी ) ] | 

२ “दरस रागि रोचन धकुराने' इति । भीखीताजी कजावरा अपने मनकी कुछ कद न सकती थीं । ख सलीने 
उनके मनकी बात कह दी किं भवसि देखिअहि | इसीलिये दशंनके लिय नेत्र अकुला उठे । पुनः इस सलीसे लोन्दय. 
छम अशंखा सुनी इससे देखनेके घ्य नेत्र व्याकुल हो रदे है । व्याकुलता हससे है कि कीं राजकुमार चङे न जाये । यया- 
-शङ्धिनरषठति चड़ चहं दिसि सीता । क गये नूपकिसोर मन चिता ॥ २३२ । १ ।'- यष्ट भाव आगेके “जनु सिसु गी 
छी । २२९ । से भी दूचित षो रहा दै। [ पुनः भाव किं कान ओर मनको तो सुननेसे सुख हुआ, पर नेतरोको ख 
नृ बिला, अतः वे अकुटाये । अथवा, सखी मर्यांदाकी चाङ्गी बनी थीं, ( जचतक सखियोंकी मर्यादारूपी बारी सधी री 
क्वषतक़् भी किशोरीजीके नेत्र नदीं अकुखाये ये । उस सखीमे उपयुक्त वचनद्वारा वह बारी तोड़ दी ओर राह खोढ दी तव 
“ नेत्र देखनेको अकुठाये । ( प° ) | 
| ३ “ची भग्र करि प्रियसखि सोद |““-* इति । ८ क ) अब्र चलनेसे सब सखियों प्रसन्न होंगी कि हमारे कहनेसे 
भीलानकीजी चटी ओर यदि ठजावडा हम नदीं जातीं तो सत्र उदास हो जार्ण॑गी ओर हमलोग राजकुमारोको किर केते 
देख पांगी, यह सब विंचारकर चीं । [ ( ख ) यहो कैसी मयादा रक्ली है । भरीखीताजीका सखीको आगे चठनेको 
` कना कि जशं उनको देख आयी है, बीं सीपे चर, अगे हो जा- यह कुछ न कहा । इतना ही कबि कते ह कि उसे 


भागे करके चटी । दोनों बातें हो सकती है । एक तो लजासे ने्रोंका इशारामात्र कर दिया ओर बह अगे हो गवी, ` 


कटनेकी जसरत न हु । दूखरे, कविने उनका कहना न लिखकर कल्म (ठेलनी ,) दारा जना दिया कि वे रत चठ दी 
र जल्दी-जल्दी-चटी जा रही ई । ] (ग ) श्रिय सखि सोदे" इति । श्रीरामजीको देख आयी है, उनके आगमनकी 
शबर दी रै, इसीसे प्रिय है ओर इसीसे उसे आगे होनेको कहा किं रास्ता दिखावे । हः( घ ) स्मरण रदे कि यशे 
्वोरीसे जाती है, इसीसे यहाँ गाना नदीं टिखते । जब्र गिरिजा-पूजनको जा रही थीं तव गातीजारदी थीं। [ श्रिय 
इससे कि भीरामनीसे मिकानेकी नात कदी है एवं मिठावेगी । (भ° षं° ) | 
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नोट-१ ह-उपदेश- यहां यद उपदेश हमे मिल रदा है किं जो सेवक अपनेको अतिश्चय भानेवाठा पदाथं 
हषं न भोगकर अपने प्रमुदीको उसे समर्पण कर देता है, वह अवद्य अग्रगण्य ओर स्वामीको प्रिय हो जाता है खमे 
लए भौर भी गृद॒ ध्वनि कते ह । ८ प्र ° सं° ) | 

२ ठमगोड़ाजी छिखते है कि प्रेमिककी खबर दी है, इसीसे प्रियः हो गयी, नदीं तो "क सखी' ही थी । अब अग्रसर 

है नही तो चटी गयी थी तब किसीने जाना भी नदीं । (नोट )--विषय इतना सरस है कि बहत कहनेको जी चाहता 

ह, ९ विस्तारके भयते पठे तो जो भाव ओर विद्यानोँकी व्याख्याओंमे आ गये द उन्ह॑ नदीं दोहराता । दुरे, पाठकसि 

विनप्न निवेदन है किनोर्योको उदाहरण मात्र समन्चकर उसी शटीपर प्रत्येक शब्दपर विचार करे तो उने बड़ा आनन्द भिखेगा। 
श्रीति पुरातन रखडई न कोरे इति । 

मानसमयंक-“श्ज्ञारके खाजकौ खजकर रामसंयुक्त जानकीजी साकेतके रज्ञमकमं राजती रदी, वदी पुरातन 
रीति दयम उमङ़ रष है, अतएव चिना अपने प्रीतमको देखे दुःखित है । 

रा० कु०--श्रीति पुरातन" अर्थात्‌ मनु-शतरूपाके वरदानके सम्बन्धसे युगल स्वरूप प्रकट हः है, उसी सम्बन्ध- 
छ पेम रै, एसको कोई नदीं जानता | 

पाण्डेजी-श्रीति पुरातन'=अनादि प्रीति। श्रीति षुरातन र्खे न कोद" का दूसरा अथं यह भी होता है कि भीजानकी- 
धके मनमे यह संकोच हआ कि (इख पुरातन प्रीतिको जिससे तन भर गयादै (जो हदय ओर दारीरमेंछा गया दहै) 
को स्वन ठे, अतः प्रिय सलीको आगे करके ठे चरी । पुनः, तीसरा अथं यहदै कि प्यारी सखीको आगे करके 
चटी, परंतु जो उनकी अनादि प्रीति दै बही प्रिय सखीके सूप्म है जो मिरने जा रही है, यह बात कोई कख नदीं पाता ।' 

बैजनायजी-- यदं अनूदके लक्षण ददित करते है कि पूर्वंकाठ्की प्रीति जो बीजमात्र है जिखका उल्टेख आगे 
दोहामे है, षह बेलि-सी बद्‌ गयी; इसीके आधारपर चटी जारदी दै ।› 

पजानीजी- इसमें गूद॒ ध्वनि यह है किं उनकी पुरानी प्रीतिका वा व्याकुलताको कोर जान न पावे, अतः भिय 
इखीको आगे कर छिया । 

१० १० प्र ° ~ युगठकिशोरोंकौ देखनेकी लाटसा तो प्रबल हई है इसका कारण है पुरातन प्रीति, पर यह किसी- 
तै घाना नीं । सीताजी भी विचार कर रदी ह किं उनको देखनेकी एेसी प्रीति क्यों हृदे । कविराज कदते द कि यह प्रीति 
नवी नी है, पुरानी है । हॐ पुरातन प्रीति परिस्थितिके रभाव तथा काकी महिमासे जब जागत होती है तच वह्‌ व्यक्ति 
ष्यं शौ लान नीं पाता कि ेसा क्यों हो रहा है| “भ्यतिषजति पदार्थान्‌ आन्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीवयः 
यन्ते ॥' काठिदाखके इस उद्धरणमें कोऽपि हेतुः से कारणकी अजता जैषी की ह वैसे ही यशे मी कष्टा फि शराल्य 
्रीवि छले न कों । ८ यही बिचार अगठे दोमे ठमगोड़ाजीकी यिप्पणीमे आ चुके ई )। 

रालारामशरणजी--यर्हातक बाग ओर सरका प्रभाव भीराम ओर टक्ष्मणजी दोनोपर एक दिखाया था । अग्नो 
मञ्च प्रमाव केबट़ रामपर प्रढ़ना कगे । उस प्रेमके एथक्करणका सिद्धान्त यदी प्रथम श्रीति पुरातन" मे संकेत्रूपसे 
एता दिप्रा है। 


दो°-युपिरि सीय नारद भचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित बिलोकति सकट दिसि जनु सिख मृगी सभीत ॥२२९॥ 


अर्थ-नारदजीके वचन स्मरणकर भीसीताजीके ( हदयमें ) पवित्र प्रीति उन्न हु । ( वे ) सब दिशामे 
पौढनी-षी देख रदी है, मानो मगकछौनी ( बच्चा हरिणी ) डरी हुदै ( देख रदी ) हो ॥ २२९ ॥ 

टिपणी--१ ( क ).सुभिरि सीय नारद चन नारदजीका वचन है किं जिसमे इनका मन ठगेगा वष्ठी बर इनको. 
प्रिढेगा~सो षर मिहि जाहि मनु शचा । ( ख ) “उपजी भीति घुनीत' अथांन्‌ भीरामजीमे मन लगा, वे इमं अवद्य 
परै (ग) शभ्रीति एुनीत' का भाव कि भ्रिना धनुष द्रे वा तोड़े किसी पुरप्रपर पतिभावसे रीति करना अपुनीत है, 
क्ती मन छाना प्रीतिकी अपुनीतता है। इस दोषके निवारणाय कहते ह कि नारद्‌-वचनके स्मरणसे परीति उपजी । नारदके 
पचन षदा सत्य है--“शोद्‌ म खषा देवरिषि माषा । ६८।४।', नारद्‌ बचन सदा सुचि सोचा ॥ २३६ । ८॥› हसीसे प्रीति 


- प्रा पी° ख-३- १९१ 
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उत्पन्न हुदै ओर भीरामजी इनको अवश्य मिग, इसीसे प्रीति पुनीत है अपुनीत नदीं । पुनः दूशरा भाव कि प्रीतिकी 
भरशंखा उसकी पुनीततासे होती है, अथा-~श्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकर समा सुख रुेउ विसेषी', “इन्द्‌ कै प्रीढि 
परसपर पावनि । कदि न जाद मन माव सुहावनि ॥ २१७।२॥> पुनीत=निश्छल, यथा-मादहि मादहि प्रम.समीती । 
सकर दोष छफ़ बरजित्र प्रीती ॥° ओर, स्वायं ही छल है यथा--'स्वारथ छर फर चारि विहाई ।' इस तरह “उपजी प्रीति 
नीत" का भाव यह हआ किं भीजानकीजीके छदयमें स्वा्थरदित प्रीति उत्पन्न हुई, किसी खुलकी काड्श्षासे नहीं, बरं 
निष्काम फलाभिसन्धिवर्जित प्रीति है । अतएव उसे पुनीत कहा । (घ ) (छ्य प्रतीति, प्रीति ओौर उससे भपवत्पापर 
तीनो त्राते. करटौ -। जिना प्रतीतिके प्रीति नहीं होती; यथा--बिनु परतीति होद नहिं प्रीती" “सुमिरि सीय नारद्‌ वचन से 
लनाया कि नारदजीके वचनोमे शीसीताजीकी प्रतीति है । प्रतीति होनेसे प्रेम उपजा । प्रेमसे भगवानकी प्राप्ति है सोआगे 
होनेष्टीको है ।-- जेषि पर जाकर सस्य सनेहू । सो तेहि मिदि न कषु संदेह ॥` ह्-कनदेखा ही पार्वतीजीके प्रकरणम 
कषा गया है, प्रथम नारदवचनमें प्रतीति हई, फिर शिवपदमें प्रेम उपजा, तब प्राति हुई । 

लोद्र--१9 (कर) यो भीनारदजीके वचन ग्रख्य ह । एससे अनुमान होता है कि (नारदजीने पूर्व ट यष क रक्सा 
था फ़ पुष्पवाटिकामें पतिका प्रथम दशन शोगा, पीडे व्याहका छम्बन्ध ्टोगा । इख वचनका बीज दयम पदलेष्टीसे जम 
गया था । उसीका स्मरण हो आया, प्रेम उत्पन्न हआ, इससे ये दी हमारे पति होंगे" यह्‌ निश्चय हआ । पति होगे अतः 
र्न पूनीव है ( पँडेजी, रा० प्र० ) | ( ख ) नारदजीने ये वचन कव ओर कहँ कदे ये इसमे मतभेद है | कोई निधरित 
प्रमाण मे नष्टीं माटूम । कोद क्ते ई कि ^किंसी समय गिरिजापूजन-समय पुष्पवारिकादीमे नारदजी आये ये | प्रणाम 
करनेपर उन्दने आसीद्‌ दिया था, किं इसी वाटिकामे ठम्दारे भावी पतिके तमको दर्शन होंगे ओर किंसीका मत र$ 
महटमं राजा-एनीके सामेने नारदजीने यह बात कदी थी । श्री गिरिजाजन्मपर जैसे नारदजीने जाकर उनका हाठ कहा था 
वैसे ही भीसीताजीके प्रादुर्भावपर नारदी अये ये जैसा शीरूपठताजीरचित जन्मस्तुतिसे मी पाया जाता है-- नारद सुमि 
आप्‌ खचन सुनाप्‌ ।' सम्भव दै तभी यह प्रसङ्ग भी कह दिया हो | (ग ) जो “नारदजीके वचन ये उन्दींके अनुकूढ 
भीजानकीजीकी दशा हो गयी, इसको सखियोंसे छिपानेके लिये “चकित विरोकति*"।' ( पांडेजी ) । 


२ “कित्‌ .बिरोकति' क्योंकि नेन्न दशंनके स्थि आतुर हो रदे है, राजकिंशोर किधर दै, कों है, करीं चछे तो 
नहीं गये.| वा, हसटियि किं यह प्रीति खुखियोंको विदित न हो । ( पंड़िजी ) । वा, यद्यपि अन्तःकरणमें उपपतिकी शड्का 
नहीं है, पाणिग्रहण इन्दीसे होगा यह निश्वयदहै तो भी पिताका पनतो अभी पू नदीं हआ, इससे ठोक-राज 
छुकफानिको विचारकर शड्का करती है किं कोद कीं देखतातो नहीं; इस देतसे चारों ओर चकित हो देखत 
द । (बेग्रननाथनी ) | 

१ “सकर दिसि" इति । संकोच-विवश राजकिरोरोकी दिशाके सिवा अन्य दिशाओमिं भी देखने लगती ह । व, 
खद्ि्यासि छिपानेके तु । ८ पाड़रजी, मिभजी ) । कछ लक्मगोद्धाजी छिखते ह कि ये शब्द्‌ नारद वचनके स्मरणके बाद्‌ 
आये ई, इससे बढ़ सुन्दर ह । नसीमः ने बकावटीके पूरः के लिये छिखा है--शबनमङे सिवा घुरानेवाङा । उप्र फा 
था श्टौन भनेवाखा ॥ भपन्मेसे एरु रे गया कौन † सनब्जेके सिवा बेगाना था कौन ?““ "बृ होके तो गुरु उड़ा नं है.+, 
तो फिर रामम आधिदैविक व्यक्तित्वके विचारसे यह शब्द्‌ सारी दिशाओंके संकेतसे किं जिसमे आकाश ब पाताठभी 
शामिढ ई कितना सुन्दर दै । ठेकिन ( फिर भी ) कविने सरलता जाने नदीं दी, ओंखोका सर दिशाओंमे दूंदना बड़ा ही 

स्वाभाविक दै । परेमके ओंख-मिचौनीसे टी भाव उत्तेजित होते है । कचाने ( अङुखाने ) से (चकिंतः ओर “चक्कितः से 
भयकी अवस्थातक पर्हचा दिया । (इ खीताजी जेसी राजकुमारी स्वयं इस उलसनमे थीं किम क्यों चरप़्ी! 
[ “खबर नदीं है कदां जार्जेगी, चटी हूं को ? ] त दी विचार समुद्रम गोता कगानेसे नारदके वचनका स्मरण हभ / 


पडिजी, मिभजी-- जनु सिसु गी समीत' इति । सभीत सगछलोनीकी उपमा बड़ी टी : विलक्षणहै | भययुक्त 
मृगद्धौनीकी चारी ओर देरनि' से सीताजीकी अश्ज्गारित दृष्टि स्वभावतः विलक्षण सोन्दय॑से भरी ओर भोरी है| मृग- 
छ्लौनीको बाधक जीर्वो, फंसाने ओर फसनेवाठे व्याधाओंका डर, वेसे दी यहां सीताजीको पिताके पनका भय, माताका 
भय, सखिर्योकि कुलनेका भय ओर राजकिंशोरोकी छटामे फँ जानेका भय । भयसे चोक-चौककर देखती दे। | मृगी 
इत्कर सीर चारों ओर देखती दै, अत्व यह उपमा दी गयी । यहो “उक्तविषयावस्तूतरक्षा अकंकारः ह । ] 
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१० १० प्र०--मृगीकी उस्पेश्चा प्रीतिकी पुनीतता ओर नेत्रो आदिको इधर-उधर आतुरतासे घुमाना दिखानेके 
वि बढ़ी बुन्दर है । शिशुखरगी जब वनम मातासे अलग हो जाती है ओरमाता उस दिखायी नक्ष देती तच वष्ट मयभीत 
शेष चारो तरफ षिर ओर नेत्र धुमाती है ओर मकि ल्ि व्यादरुल होती है। उसका पुनीत मातप्रेम दी उसे व्याकुठ 
कर देता है | वैसे ्टी सीताजीके मने पति-भावसे मेम तो उपजा पर इसमे कामविकारका ठेश भी नटीं है। अतः यष्ट 
एुनीत है | नारदवचनसे पतिगप्रेम उपजनेमे अपुनीतता नदीं है, पर यदि इत प्रीतिमें कापत्रिकार उलन होता त्र तो वह 
प्रीति अपुनीत दी हो जाती, क्योकि विवाहके पूवं किी पुरुष या द्वीको देखनेमे यदि कामविकार उलन्न होगा तो उसको 
मानठन्यभिचार हौ कहना पद्रेगा | 
मीट-४ यँ हमे उपदेश मिता है किं उपाखनाको इसी तरह णुसर रखना चादिये, यच्यपि चतुर लोग अनुमान- 

जान दी लेते रै | 


कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत छषन सन रा्॒हदय गुनि ॥ १ ॥ 
मानष भदन दुंदभमी दीन्द्ी। मनसा विश्च षिजय कहं कीन्ही ॥ २॥ 


शब्दाथ-गुनि=विचारकर । मनसा=कामना, मनोरथ, संकल्प । सननसे | 
अर्थै-कंकण ८ हाथका भूषण ) किंकिणी ( कटिभूषण, करधनी ) ओर नू पुर ८ वैरके भूषण, पाजेब ) की ध्वनि 
। हुनर भीरामचन्द्रजी हृदयम विचारकर लक्ष्मणजीसे कहते ईै--॥ १॥ ( हे लक्ष्मणजी { यह ध्वनि तो एेसी हो रदी है ) 
मानो कामदेवने नगङ्भावा डंका बजाया है ओर विश्वविजयका संक्ल्य क्रिया दहै। (अर्थात्‌ नगाद़ा बजाकर विश्वको 
डेतने चला है ) ॥ २॥ | 

शीराजारामररणजी--१ शब्दशक्ति विचारणीय है | गहनोँके नाम भी आ गये ओर दुन्दुभीका ठेका सुनायी भी 
देने ठा । २-राम पुरुष है, इससे श्द्धाररख बद्गी तेजीसे बद्‌ रहा दै, वे अपने भार्वोको समन्ते द ओर तुरत दी 
बिना छल्के छोटे भाईसे कह भी देते द । भावकी तेजीको अपूणं क्रियाओं ए९"प०;ए ५६ 7 से किस सुन्द्रतासे 
वक्त किया दै । ३-जाजं मेरिडिथ ७९८०1£८ 31617070 ने ठीक कहा है कि प्रेमिकाके सरल चलने-फिरनेमें प्रेभिकका 
हृदय ओर ८ जोर १ ) से इरादेके साथ कामकी कल्पना करता है। इसीसे कविने उप्परेक्षाका प्रयोग कियादहे कि कोई 
यह न समच वैठे कि वस्तुतःये उखि्योँ ओर जानकीजी अपनी चालसे कामदुन्दुभी वजाती चठ रही थी (यहतो ` 
गुट्छरं उदाना होता ) | | 

१०१० प्र०--श्रीसीताजीमे जो पुनीत प्रीति उपजी वह नारदजीकी राब्दशक्तिसे। श्रीरामजीमे भी इस ध्वनि- 
शकतिसे ही पुनीत प्रीति उपजी । एक सुखी जो पूवं गयी थी उसके आभूषरणंकी ष्वनिसे एता नदीं हआ । इसका.कारणः 
वहै फिलैसेश्रीरामजीका शरीर ओर खच भूषण चिदानन्दमयं वेसे ही श्रीसीताजीकी देह, आभूषणोंकी ध्वनि समी 
बिदानन्दमय ई | ददयाकर्षण-विधिमे खमान संस्कार, संकल, भावना आदिका ही प्रभाव पड़ता हे । 


रिणणी--१ (क ) "कंडन किंकिनि नू पुरः तीन अज्ञोके आभूषण अर्थात्‌ शरीरके ऊंचे, नीचे ओर मध्यके 
भूषण छिलकर जनाया कि जितने भी एेसे आभूषण शरीरम ह जो किं शब्द्‌ करते है उन सबका दन्द हुआ । अथवा 
वे तीन आभूषण अधिक शब्दकारी है इसीसे न्धी तीनां नाम छिखा, यथा-'ककन कफिकिनि नूषुर वाजि । खा 
दिोढि फाम गज छाजहिं ॥ ३६१८ । ४। ( ख ) "कंकणसे विशेष्र किंकिणी बजती दै ओर फिकिणीसे विरोष नूपुर 
इउता है, अतः शब्दके क्रमसे नाम लिखे । 

नोट-१ ओर भाव ये ई-( ग ) कंकण हाथका, किंकिणी कटिका ओर नू पुर पदका आभूषण है । दाय हिलनेसे 
वीमे ठगनेते कंकणमें मधुर शब्द होता है, हिलनेसे ८ चलनेपर ) किंकिणौसे भी मधुर शब्द्‌ होता हे । यथा-कटि तट 
द्रि बार किंकिनि रव अनुपम बरनि न जाई । वि० ६२१, ओर पैर उठाकर धरनेपर नू पुरोमे विशेष शब्द होता है। 
तनो मिठकर जो एक साय ध्वनि हो रही ह उसे सुनकर । ( बै ) पुनः, ( घ ) आगे इख ध्वनिको दुन्दुभी ध्वनि 
ऋते दै स्योकि ङम तीन शब्द होते दः । प्रथम दो बार कुड.क कुद क' धीमा शब्द होता हे, यह कंकण ओर फिंकिंणीका 
धुर शब्द है ओर तीसरा धुमः जो गंभीर शब्द है बह नू पुरका गंभीर ब्द है । इसीसे तीनोंके मिलनेसे जो ध्वनि होती 
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हे वह नगाङेकी कङ्क कड्‌ क धुमः सी है । ( वे° ) । (ङ ) प रामचरण मिश्रजी कहते है कि “प्रथम (कंकन पद्‌ 
देकर पाणिग्रहण सूचित किया, क्योकि पदठे कंकणदीके शब्दने हदयमे भविष्ट होकर अपने स्वत्व होनेका अंकुर जमा छिया 
अन्यया शोभा होनेसे दूषण था, पीडे किंकिणी जौर नू पुरके करमशः शब्द रामजीके हद्यंगत हुए । लौकिक कंकणादिकोषी 
ध्वनि रामजीके हृदयंगम नष्ट हो सकती । म्टारानीजीके आभरण चेतन विग्रह-स्वरूप ई । इनसे जो ध्वनि निकल्ती १ 
बह सामवेदकी 'बात्तान्तरीय' तीसरी शाखाके गक्ति-सूक्तिकी ऋ चाओंकी ध्वनि गूजती है, इसीसे रामजीको तत्व लक्ष्य ह 
गा । अगस्त्यरामायण उत्तर प्रकरण अ० ५+-£ देखिये ।--नखरनिकरकान्तं सुद्विकान्‌ पुराः श्चुतिनुतिरणयन्तं मानते 
योगिमाग्यम्‌ ।› यद्यपि सीताजीके चलनेमें कंकणादिकोंकी ध्वनि एकसाथदही मिली हुई निकलरहीदहै, पर कविते 
मर्थादाकी सीमापर क्रम रक्ला है, क्योकि वर्श तो ध्वनि साथ दही निकली पर कवि तीनों शब्द साथी कैसे ख्ख, जो 
ही शब्द प्रथम टिखते उसीमे शंका बनी रहती कि परिठे यह क्यों † अतः उक्त क्रम साभिप्राय ओर गम्भीर दै। दूसरे 
खाय निकटी हद भी ध्वनि मयादापुरुषोत्तमक्रे मर्यादासे दी कणंगो चर हई । ८ च ) दूसरे चरणमें ^राम हृद्य गुनि' 
भीरामजीका इस शब्दपर विचार करना कहते र । वह विचार यह दै--'कंकनः यह जनारहादै कि संसारम कौन 
शोभावाछा एेसा्ै भो एनके आगे कंक अर्थात्‌ दरिद्र नष्टीं है। किंकिनः से “किन फिनः यह ध्वनि निकलकर 
कष्टती हे कि इनके सामने रमा, उमा, ब्रह्माणी, रति आदि किन-किनने हार नदीं मानी, सभीने तो ्ार मान 
टी । न्रू पुरः छननन बोलता हुआ सूचित कर रहा है कि रति आदिको लजाकर भागनेमें क्षणभर भी नी 
टगता । ( रा० पर )| | 

रिपणी-२ "हदय गुनि, । भाव कि कामके नगाड़ेका शब्द श्रीरामजीके ह्दयमे प्रवेश कर गया है, आगे 
भीसीताजीके स्वरूपम आसक्त शोवेँगे; यथा-“जासु बिलोकि अरौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मन छोमा ॥, इत 
छषन सनः इति | टक्ष्मणजीसे कहते है क्योकि लक्ष्मणजी (कामजेता? ई । मेघनादको काम कदा है, यथा--'पाकारिजि 
काम विश्राम हारीः, सो उस मेघनादको भ्रीटक्ष्मणजीने जीता । पुनः, लक्ष्मणजीके निकट काम नदीं जा खकता यथा- 
दखि गणएड राता सहित तासु दूत सुनि बात । डरा कोन्हेड मनहू तब कटु हटकि मनजात ॥ ३ । ३७ | लक्षषणजीने 
धाभूषणोंकी ध्वनिपर किंचित्‌ भी निगाह न डाटी, किंसी खीकी ओर न देखा, न कामकी कोई बात दी उन्दने की- 
यदी कामका जीतना टै | टक्ष्मण वीर है, वीरकी चटाई वीरसे ही कनी चादिये, जिसमे वह सावधान हो जाय | अतः 
लश्मणनीसे का । पुनः भाव कि आभूषणोकी ध्वनि अतीव मधुरै जिना कदेरहा न गया, इसे इनसे क्श ।- 
विशेष आगे दोहा २३० मे “बोरे सुचि मन अनुज सन' पर लमगोद्ाजीकी रिपणी देखिये | 


वि० त्रि०- हृद्य गुनि“ “` इति । विचार करते ई किं गतिकी रमणीयतासे भूषणोंकी ध्वनि एेसी सुहावनी ₹। 
भूषर्णोकी ध्वनि मधुर होती है पर इसका उदीपक प्रभाव एेसा बठ्वान्‌ है कि दुन्दुभीके घोर शब्दसे उपमित करने योग्य 
है । खखारूप्मे टक्ष्मणजी साथ ह अतः उन्हीसे अपना मनोभाव व्यक कर रहे ह । नगर-दशंन-समय कामका पराजय 
हुआ, अतः पुष्पधन्वाने बारिक्रा मे एूढ चुनते देखकर, उपयुक्त समय जानकर विशवविजयके स्थि डंका दिया, क्योकि 
नके विनयते विद्वबिजय है । भीरामजीका कामसे वेर है, यथा--“नीर तामरस स्याम काम-अरि' । 


१० १० प०--( क ) यां भीसीताजीकी पुनीत प्रीतिका प्रभाव दिखा रदे ह किं आभूष्रणोंकी ध्वनिसे भीरामजीमे | 
ही पुनीति भीति उपजी । पुनः, ( ख ) यं भीरामजीकी ऋजुता ओर वीरता दिखायी । उनके हृदयम इस ध्वनिसे जो ` 
खषत्रटी मची है उसका सार उन््ोने टक्ष्मणजीसे कहा । श्रीटक्ष्मणजी शन्त, स्वस्थ ओर कामविजयी ह। (ग) 
भ्रीसीताजीसे अपनी प्रीति छिपा रक्ली, किसी भी सखीसे न कहा, पर श्रीरामजी पुरुष है, वे अपने एेश्वयं-भावको भूठे 
नष्टौ ह । भीसीताजी केवल ६-७ वकी रई । अतः बालकुमारी स्वभाव ओौर वीराग्रणी रघुवीर स्वभावमें इतना भेद दिखाया है। 


नोट-१ ८ क ) मिश्नजी एवं वैजनाथजीका मत है किं ^रामजी अपने हृदयको निर्विकार ओर मयादाकी सीमा 
समक्षते ये, पर उक्त ध्वनिसे कुछ श्चुभित समश्च रसका उद्दीपन भाव विचारकर स्वयं उत्प्रेक्षा करते द । (ख) ठक्षणजीमे 
कृटनेका भाव स्नेहटताजी यह कती ई कि “प्रभु उनको चिता रदे ह किं अब होशियार हो जाओ । ठम्दारा बात्घल्य ह । 
हमारा मन इनमे ठग गया है |° ओर कुक ठोग यह कहते ह किं (आपत्तिमे भाई हौ याद पड़ता है, ` वदी सहाय होता 
है, अत्व इनसे कृहा | ८ ग ) यँ शर्ञाररससे सुंपुटित वीररस है । इसका रूपक आगे दिवा जायगा ( 


होहा ३० (१-२ ). श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८१ मानस-पौयूष 





टिणी-“मानहुँ मदन हुदुमी दीन्दी ।'* `° इति | (क ) ली दी कामका परम बट है, यथा-छोम के ष्ठा 
दम एड कामके केवर नारि । ३ । ३८ । “एहि कं एक परम बर नारी । २३ । ३८ ।' इसीसे लीके आभरणो के शब्दको 
काक्र नगाड़ा कहा । आभूषणोँका शाब्द ताट्ते बजता है, यथा -"मंजीर नूपुर कित कंकन तार गति बर बाजरी ।' 
शसीसे शब्द अति मधुर दै। अति मधुर है, इसीसे कामके नगाड़के समानदै। (ख) कामने नगाङ़ा बजाया, इस 
कथनते पाया गया कि वह सेनासदहित आया है ।& ( ग ›) "मनसा बिश्चबरिजय कह कीन्दी' यह कैसे जान पड़ा ? उसके 
ठ प्रकार नगाड़ा बजानेसे दही जाना गया कि विश्वविजय दहो गया | अथवा, जब उसने विश्वविजयका मनोरथ किया 
तमी तो हमारे ऊपर चदाई की है, हमको विजय कर लेनेर विश्वका विजयं हो दी चुका । क्<क-उसने विश्वविजयकी इच्छा 
की | इच्छा करते टी उसने विश्वको विजय कर दी तो छिया, यथा-स कहि फिरि चितये तेहि ओरा । सिय-मुख-ससि 
भवे नयन चकोरा | २।२३ ।› भगवान्‌ विश्वरूप है, यथा-' विश्वरूप रघु समनि । ६।१४।१, सो वे वामे हो गये । [ (घ) 
इ्ढकाम जानकीजीका अठ पाकर अस्यन्त प्रचल है, इससे उसको विजय करनेवाला त्रिलोकी्मे कोई नहीं है। विश्वका अथं 
ठंगर फरनेमे कोई विरोषता नदीं है । क्योकि संसार तो कामका गुटाम है ही, उसे तो सदा दी वह विजय कयि हष दी 
। स्सल्यि विण्णुसदखनामके अथवा, विश्वरूप रघुवंसमनि करहु वचन बिस्वास । रोककल्पना वेद्‌ कर अंग-शंग भ्रति 
षु के आधारपर "विश्वरूप जो मै उक विजयीः यह अथं ठीक होगा-"विश्वं विष्णुवंषट्कारः' । (रा० च० मिश्र) ] 

१० प० प्र०--१ श्रीरामजी रघुवीर है, इससे उनके मनमें विश्वविजय ओौर विजयारम्भसूचक रणदुन्दुभी बजानेकी 
त उदेश्वा आ गयी । = यहोँसे कामदेव ओर राभस्ुवीरका मानो विश्वविजयाथं युद्ध आरम्भ हो गया। यह 
तररिमिाषा ध्यानम रखनी चाहिये । आरम्भमं आज चन्द्रोदय-वपनतक तो एेसा देख पड़ेगा किं कामदेवकी हयी विजय 
तै गयी पर आगे सिद्ध होगा किं राम-~रधघुवीरकी दी विजय हई । “बिस्वयिजय जसु जानकि पारै' से यष्ट आगे स्पष्ट कषा ै। 

२ इस प्रसंगमे पले युद्धमे तो कामदेवकी विजय हुई है, यह अगली चोपाईसे स्पष्ट टता दै । पर मानस- 


हेदी भवामासनिरित कलाका यह कमाल है कि श्रोता इस भावामासके प्रवाहमे ही बहने लगता है ओर गूढ भावके 
मग्ने समन्वय रीतिसे समक्षनेमे असमथं होता है । 


३ “विश्वं विष्णुः" "विश्वरूपः रघुवंशमणि टी है । ओर "भकाराक्षरसम्भूलः सोमित्रिर्विश्वमावनः । रा० ता० उ० | 
ड मय तौ मदनने भीरामजीपर विजय तत्काल पा ली, पर विश्वविभु शीटक्ष्मणजीपर विजय पानेमे वह असमथ ठष्रा| 
एते सूचित किया कि विश्वविजयके प्रयलनमे मदनकी इच्छा पूरी न होगी । गत महायुद्धमें जापान ओर जमंनीकी टी 
दिढव प्रथम प्रतिदिन होती रदी, पर अन्तमें तो पराजय दी हुआ, एेसा ही यह होना है । 

नोट-२ कामने विश्वविजयकी इच्छा क्यों की ? इसका उत्तर मा० त° वि° कार यह्‌ लिखते ह किं ^रणयन्नूषुरं 
पादे एणयन्‌ ककणं करे। करूयन्‌ किंकिणी कव्यां वयं वाद्यन्सुहुः । नीकपीताम्बरधरौ खग्विणौ च छुचिस्मितौ । विराजेते 
्रहापीढे तुमुडे रासमण्डे ॥ सर्वाः सवं प्रनृत्यन्ति नतंयन्ति परम्परम्‌ ।' ८ अर्थात्‌ युगठ खरकार नीलर-पीताम्बर धारण 
मरि हुए, माला पहने, मन्दमुस्कानसदहित महारासमण्डलमें दिव्य सिंहाखनपर बेठे ह । चरणमे नू पुर, हाथमे कङ्कण, 
डििगी ओर वकय मधुर शब्द कर रहे रै । सभी परस्पर नाचती ओर नचाती है ) | राजस्थल निकुज स्थानक्री ध्वनि 
ह, तीते हृदयम गुणेकर भासे कहने गे किं यह ध्वनि तो वैसी ही है मानौ मदनने विश्वमे मेरे मनके बिजयदेतु 
दश्च बजाया रै | जवर महारास-स्थानमे कामकी कठा कुक न चल सकी, *नवष्यकावण्यकं द्वा मूर्छित रतिमन्मथौ । इति- 
एलुमष्वहितायाम्‌ ॥' तत्र संसारम मेरा नरनाय्यमानत्र टीला समश्चकर चदायी की होगी । बाबा हरिदरप्रसादजी छ्िखते हँ कि 
परनसा विस्व बिजय कँ कीन्ही" का भाव यह है किं मुनिके साथ हम जो ब्रह्मचय्रत धारण किये हुए ह यह रदेगा कि नदीं। 

वीरकफषि--'मानह मदन" "कीन्हा ' मे कामदेवका नगाद्धा बजाना असिद्ध आधार दै, क्योंकि वह निना दुन्दुभी 
दरव शै त्रिलोकविजयी है । इस अदेतुको देतु ठदराना “असिद्ध विषया हेत्मक्षा अरूंकार' हे । 


® १ पहा सखीगण सेना हैँ । (रा०प्र०)। २ कामी चतुरंगिणी सेना यह है-- त्रिविध पवन गज है! बडे- 
र फले हृए वृक्ष घोडे है, गुलमलता ष दल है, सपल्लव रसाल रथ हैँ । वसन्त सेनापति दै। पयान समान डंका दिया, सख्यां 
बन ह। ्रीकिशोरीजी प्रताप है।--इसीसे इस समय मदन वीर अजित है । भाव्र कि इस समय मेरा भी धयं गया, अतः 
पराजय सहनेषेतो संधि ही करलेनाभलाहै। मै सन्धि करता हू ।› (वं०) 1 पं० रामकुमारजी ओर पंजाबीजीका 
मत है $ लिया, सेना है । "बर =सेना | 


बाङकाण्ड २८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शारणं प्रपद्ये दोष्टा २३० ( ३-४) 








अस कदि रि चितये तेहि ओरा । सिय अख ससि भये नयन चकोर ॥ ३॥ 
भये विलोचन चारु अचंचल । सनहु सङुचि निमि वजे दिगंचङ ॥ ४॥ 


अथ-ेला कहकर फिंरके उस ( शब्द्‌ ) की ओर देखा तो श्रीसीताजीके मुखचन्द्रपर ८ भरीरामजीके ) नेतर 
चकोर हो गये । अथात्‌ उनके सुखचनद्रको टकटकी लगाये देखते रह गये ॥ ३ ॥ सुन्दर दोनों नेत्र स्थिर हो गये, मानो 
निमिमहाराजने संको चवा हो पठकों परके निवास कौ छोड़ दिया ॥ ४ ॥ 
रिष्यणी- १ ( क ) फिर चितये तेहि ओरा' इति । जब दूरसे शब्द्‌ सुन पड़ा तव्र मदनकी इुंदुभीका अनुमान 
करके कहने ठगे ये ओर जब्र शब्द्‌ बहुत निकट सुन पङ्का तच फिरकर देखा । “फिर चितये अर्थात्‌ परकर देला-ए 
कथनसे पाया गया किं सखी पीछेते आयी । श्रीरामजी ठताकी ओयमें ई, दसीसे भ्रीसीताजीने श्रीरामजीको नहीं देवा 
ओर भीरामजीने सीताजीको देख छया 1 चन्द्र चकोरको नदीं देखता, चकोर दी चन्धको देखता है । ( ख ) “सिय- 
घ्चख-ससि मये नयन चकोरा इति ८ “भये चकोरा' अर्थात्‌ चकोरफी तरह एकटक देखते रद गये । यथा-“एकटक सव 
सोहि चवं ओरा । रामचंद्र सुखचद्र॒ चकोरा ।' यदी बात आगे कंते है-"भये विरोचन चार अचंचर' । [ चकोर 
परणांचन्द्रपर लुग्ध रहता है, यथा-“मये मगन देखत सुख सोभा । जनु चकोर पूरन सति खोभा ॥ २०७ | ६ । नेत्रोको 
चकोर कहकर जनाया किं नेत्र सोभापर लुभा गये । मनक लुभाये तिना नेत्र एकक नदीं हो सकते, इसीसे आगे मनका 
लुभाना भी कदा हे-“मन सिय रूप दुमान' । २२१ ।` | 
नोट-१ “फिरि' के र₹' से परकारकी तरह धूम जाना किंस सुन्दरतासे दिखाया गया ह । ( वह है आयी क्से, 
रारदिशे परकार पावे १ काजवाव्र है) साथ-दी-साथ अन्तमे स्थिर भावके निरूपणमे “सियसुख ससि' वादय 
अनुप्रास कितना शान्तमय ओौर सरल है । ( सारी अपृणं क्रियाओंकी पूर्ति यहं हु )। शब्दगुणमें चः कारकी चाशनी 
देखिये | ( कमगोड़ाजी ) | 
प° प० प्र०-उस मदन-दुन्दुभीकी प्रभुता तो देखिये क पल चुनना तो पदे दी बन्द हो गया, अब्र नादढुग्च 
मनने प्राणादि इन्दिमोपर एेसी सत्ता जमायी किं यन्त्रके समान शरीरको धुमा दिया ओर जिधरसे ध्वनि आयी थी उधर 
मुख हो गया ओर ध्वनि जहासि निकली थी उसे देलनेकरे लिय नेत्र चंचल हो गये । जेसी दा प्रथम श्रीसीताजीकी हई 
वैसी दी अव श्रीरामजीकी हुई; मेद इतना दी है कि श्रीरामजी बालमरगकी तरह सभीत नदीं हुए । 
नोट--२ “सिय सुखः को पूणं चन्द्र कहनेका भाव करं भ्रीकिदोरीजीकरे नेत्र ओर मुखफी उयोति पूववत्‌ जेसी-की- 
तैती दी बनी रदी ओर श्रीरामजीमें साच्िक भाव हो आया | अतएव ये हौ आसक्त हुए, जैसे चकोर चन्द्रमापर आसक्त 
होता है, चन्द्रमा चकोर नीं । ( वै° ) । श्रीसीताजीके मुखपर चन्रमाका अगरोप करके श्रीरामजीके नेत्रोपर चकोरका 
आरोपण करना "परम्परित रूपक अरंकार' हे । 
प० प प्र~-श्रीरामजीके नेत्र ष्टी चकोर वरने। भीरापजी शरद्‌ शदि दै, सिय मुख शर्‌ दशि नीं है, केवह ' 
द्यति है। यधा-“अधिक सनेह देह मे भोरी। सरद सतिहि जयु चितव चकीरी', 'सिय मुख ससि भए नयन चकोरा! । 
अत्र विचार कीजिये, किसकी जय हुदै । भ्रीसीताजी इस महाकछतरिकीो देखते ही इतनी लुब्ध हो गयी रहै किं उस रूपी 
सराहना मनम भी न कर सर्की। ओर श्रीरामजी ती विचारक्चषम रहे ई, इनकी देह भी मोरी" नदीं हुई । इस प्रर 
यहां श्रीरधुवीस्फी दी विजय हुई र । 
नोट-३ ग्रह प्रभाव श्रीरामपर दी पडा, लक््मणजीपर न्दी, यद्यपि पठे प्रभाव एक्स ये। प्रेमके पृथष्करः 
णका यह सिद्धान्त दी श्रीति पुरातनः पूर्थं सम्बन्धसूपर्म पदछे दही संकेतरूपसे बता दिया गया है । भेरी कोरेलीः नामक 
नैतिक उपन्यासकारने भी “जित्काः( 2:1५ ) नामी अंग्रेजी उषन्यासमं यह सिद्धान्त चरिताथं क्रिया है किं यदि वैसे प्रा 
तिक संयोगवाले प्रेमिक ओर प्रेमिकाको अटग-अलर्गरुवोपर र्लं तो भी वे आकर्पित होकर तिना मिठे न रहेगे । (टमगोड़ाजी)। 
१०१० प्र०--इस सम्पूणं परसङ्गमे कविका सँभाट ध्यानम रखना आवश्यक है । देखिये, जव श्रीरामजीके नेतर श्रीसीताजी- 
द्रो देखते ₹ तव सीताजी: उनकी. तरफ नदी देखती ई ओर जब्र श्रीसीताजीके नेत्र श्रीरामजीके मुख चन्द्रकी "निहारते" ई 
त॒त्र रघुवीरकी दष्ट डस्‌ तरर नदी है । यह टीस शसि राम अवरोकनि परस्परः । २३२२ छन्द २” तकं अव्याहत बनी 
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रही | अर्थात्‌ बिवाह-विधिमे परस्परावलोकन विधि तक रघुवीर ओर जानकीम एक दी समथ परक्चरावलोकन नदीं हभ 
है | (यह परमोच्च आदशयुत शुद्ध साच्विक श्ङ्गारकी विशेषता केवर तुकसी मानसम ही देखनेको भिल्ती है । 


टिपणी--२ ( क ) ययँ श्रीरामजीके मन, वचन, कम तीनोंका दाक कदा है । दद्य गुनि हृदयम गुणना यह 
मनका हाठ है, रक््मणजीसे कहना (कहत खन सनः यदह वचन दै ओर फिर कर देखना यदह कमं है । तात्पयं कि मन, 
बचन ओर कमं तीनोसे वशमे हो गये रई | 

( ख ) “मए विरोचन चार अचंचर' इति । “चास" विशेषणका भाव किं एकक होनेपर नेत्रोकी सोभा नदीं रह 
चाती पर भीरामजीके नेत्र अचंचर' अर्थात्‌ स्थिर होनेपर भी सुन्द्र ई ओर जब चितवते होते हं त्र तो सुन्दर होते ही 
६। यथा--वितवनि चार मार मनु हरनी । २४३ | ३ ।१, “चितवनि चार श्छुकुटि बर॒वोँकी । २१९ । ८ ।१, [ “मप 
भरखचछ' का भाव कि नेत अपनी दी वस्तुकी खोजमें ई । जबतक वस्तु न मिली तव्रतक चंचल रदे, मिठ जनिपर अचंचल 
ते गये । (पा° ) । अथवा, अभीतक चंचरतारदित हो किसीके रूपपर न ठहरे ये वह अपनी ानि ८ स्वमाव ) छोड़कर 
आज श्थिर हो गये । ( रा० प्र० ) | पुनः भाव किं जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥' 
भरा उन खुनाथजीकी दृष्टिको लुभानेबाखा संसारका कोई प्राणीमात्र कव द्यो सकता है ¢ ( स्मरण रहे किं जनकपुरके 
नगर नारि नर ङ्प निधाना ।" ˆ "तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । मणएु नखत जनु विधु उजिञ्री ॥ ३१४ । ७ |` जब ये 
हय भरीरामरूप देख टुन्ध हो गये तच त्रिभुवनका कोन एसा प्राणी है जो अपने सौन्दयंसे, छतरिसे, उनफी लभा ठे १ सो 
न भीरखुनाधजीके नेत्र मी भ्रीसीताजीकी छनरिपर अचंचट हो गये; इससे य्ह कोड कारण विदोप जान पड़ता दै । अतः 
निभिकी उत्प्रेक्षा करके असम्भव दोभकी निदृत्ति की | (मा० त° वि) | 


रिपणी--२ “मनहु सुचि निमि तजे दिगंचरु' इति } ( क ) निमि राजाका वास सव्रकी पलक्रँपर है । श्रीसी- 
तड निमिकुलकी कन्या है ओर श्रीरामजी उनके पति है । ठ्ड़का-टड़की ( दामाद ओर कन्था ) दोनों वािकामें एकत्र 
हर, इसीसे मानो राजा निमि सकु चाकर पठकोंको छोडकर चले गये किं अन यहां रहना उचित नहीं । पलक छोडकर 
टे गये, इससे पलक खे रद गये । शोभा देखकर पलक नहीं गिरते । “““इसी ( एकटक होनेकर ) सम्त्न्धसे उ्पेक्चा 
इते ह कि मानो निमि शकुचकर चरे गये । वा, [ ( ख ) निमि यह सोचकर चले गये कि य्दा हमारे रदनेसे इनको संकोच 
हेगा, जिषे इनके उपस्थित कायम विध्न दोगा । अपनी संतानका शगार कुतृहर देखना मना दे । (रा० च० भिश्रजी)] 


नोट--४ परुकोंपर वास रहनेसे उनका खुलना ओर बंद्‌ होना अपने अधिकारमें था । जब बास हट गया तब तो 
बे षुरे ही र गये । यह केवल उत्प्रेक्षा है । नदीं तो आपके पलूकोंपर देवताओंका वास कहां १ आपके तो सब अङ्ग 
वचिदानेदमय ई--“चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत विकार जान अधिकारी ॥ २। १२७ | शओोभाको .देखकर ने्नोकाः 
एकक होना स्वाभाविक है । यह सिद्ध आधार है, परंतु निमिका पलक त्याग देना कल्यनामात्र है । इस अदेतुको देतु 
इश्ना "विद्ध विषया देततपरक्षा अरंकार' है । न तो निमि चछे गये ओर न सुवे टी । यष्ट कविकी युक्ति दै । 


मनुजीके पुत्र इश््वाकुजीके सो पुर्रोमेसे विकुक्षि, निमि ओर दण्ड तीन पुत्र प्रधान हुए । यथा--्षुतवतश्च 
प्रनोपिविवाङकः पुगरो जले प्राणतः ॥ ११ ॥ तस्व पुत्राः शातत्रधाना विङ्कक्षिनिमिदण्डाख्याच्यः पुत्रा बभूवुः ॥ १२॥ (विर 
पु० अंश ४अ०२)। इस तरह राजा निमि भी रघुवंशी ये । सत्योपाख्यानमं भी बही कहा टै 1 यथा--'निभिस्तु पूव- 
जोऽस्माकमिश्चाङतनयोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ दक्ष्वाकुकुकजन्मत्वादिक््राङ्सद्शाविमौ । करे तस्मिन्निमौ जाती पूजनीयो न संशयः 
॥ ९॥' ( उत्तराधै अ० ६ ) । अर्थात्‌ इ्वाक्रुपुत्र “निमिः महाराज हमारे पूवंन ये । इन दोनोंका जन्म इश्षवाुकुलमें 
हेमे ये दोनों इश्वाकु महाराजके समान है ओर इसीसे ये दोनों हमारे पूज्य है । भा० ९।१३। १ मंभी राजा निभिकी 
एकु महाराजका पुत्र कहा दै । महर्षि गोतमके आश्रमके समीप वैजयन्त नामका नगर बसाकर ये वर्होका राज्य करते ये । 


निमिने एक सह वर्मे समाप्त होनेवाठे एक यज्ञका आरम्भ किया ओर उसमें यसिष्ठजीको होता ( वा, ऋलिजके 
इम) वरण किया । वसिष्ठजीने कदा कि पांच सो वके यज्के लियि इन्द्रने मुषे पदे ही वरण कर किया है । अतः इतने 
मय्‌ तम ठहर जाओ । राजाने कुछ उत्तर नदीं दिया, इससे वसिशजीने यह समन्षकर फं राजाने उनका कथन स्वीकार 
द्‌ टिया है, इनद्रका यज्ञ आरम्भ कर दिया, इधर राजा निमिने भौ उक्ती समय महभि गोतमारि अन्य होताओंद्वारा यज्ञ 


ल जाः 
च 
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भरारम्भ कर दिया । इन्द्रका यज्ञ समाप होते ही “सुश्च निभिका यज्ञ कराना हैः इस विचारसे वसिष्ठजी तुरत दी आ गये। 
राजा उस समय सो रे ये । यज्ञम अपने स्थानपर गोतमकौ होताका कमं करते देख वसिष्ठजीने सोते हुए राजाको शाप 
दिया कि (हसने मेरी अवज्ञा करके सम्पूणं कम॑का भार गोतमको सौपा है, इसलिये यह देददीन टो जाय ।'--तस्कमं कतृ खं 
ष्व गौतमस्य ष्टा स्वपते तस्मै राज्ञे मां ्रत्याख्यायेतदनेन गौतमाय कर्मान्तरं समर्पितं यस्मात्तस्माद्यं विदेहो मविष्यतीति 
शापं ददौ ॥ ८ ॥° ( वि० पुऽ ४। ५ ) | भीमद्धागवतमे शापके वचन ये है--"निमिकौो अपनी विचारशीटता ओर 
पाण्डित्यका बङ़ा घमण्ड है, इसलिये इसका शरीर पात हो जाय । यथा--'अशपत्‌ परतताद्‌ दष्टो निमेः पण्डितमानिनः ॥ 
भा०९।१३।४॥ 
वसिष्ठजीने शाप दिया हे, यह जानकर राजा निमिने भी उनको शाप दिया । 'यस्मान्मामसं माष्याऽश्ञानत एव 
यानस्य शापोस्सगंमसी दुषटगुरश्चकार तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यतीति शापं दरवा देहमस्यजत्‌ ॥ १० || ८ बि० पु” अंश 
४ अ० ५.) । अथात्‌ हस दुष्ट गुखने मुक्षसे तिना बात-चीत करिये अज्ञानतापूरवंक मुत्र सोये हएको शाप दिया टै, इसलिये 
सका देह भी न्ट हो जायगा । हस प्रकार शाप देकर राजाने अपना शरीर छोड दिया । भीमद्धागवतमे शुकदेवजीने 
कहा है कि निमिकी दृष्टि गु बशिष्ठका शाप धमके प्रतिकूल था, इसलिये उन्दने भी शाप दिया किं “आपने लोभवशच 
अपने धमंका आदर नदीं किया, इसल्ियि आपका शरीर भी पात हो जाय-- निमिः प्रतिददौ शापं गुरवेऽधर्मवर्तिने । तवापि 
पतताद्‌ दष्टो छोभाद्धमंमजानतः । भा० ९ | १२ । ५ ।› महर्थिं गौतम आदिने निमिके शरीरको तैक आदिमे रखकर उसे 
यज्ञकी समातितक सुरक्षित रक्खा । य्चकी समाप्तिपर जब देवता ठकोग अपना भाग ग्रहण करनेके लिये आये त विज. 
ने कहा कि यजमानको वर दीजिये । देवताओंके पूछनेपर कि क्या वर चाहते हो, निमिने सूक्ष्म शरीरके द्वारा कहा 
देष धारण करनेपर उससे वियोग होनेमें बहुत दुःख हता है, इसल्यि में देह नर्दीं चाहता । समस्त प्राणि्योके टो चर्नोपर 
हमारा निवास टो । देवताओंने यदी वर दिया । तभीसे छोगोँकी पलक गिरने लगीं । यथा--^तदृहमिच्छामि सकङोढ्- 
छोचनेषु वस्तु न॒पुनदशरीरग्रहणं कतुमिस्येवयुन्तेद वेरसावशेषभरूतानां नेग्रेप्ववतारितः ॥ १८ ॥ ततो भू तान्युन्मेषनिमेषं 
क्र: ॥ १९ ॥* ( वि° पु° )। 
श्रीमद्धागवतमे इस प्रकार कहा है कि सत्रयागकी समा्िपर जब देवता आये तत्र मुनि्यने उनसे प्राथना की 8 
यदि आप प्रसनन है तो राजा निमिका यह दरीर पुनः जीवित हो उठे | देवताओंने "एवमस्तु कदा | तत्र निमिने कहा कि 
भुन देदका बन्धन नहीं चाहिये । विचारदीर मुनिखोग अपने बुद्धिको पूणंरूपसे श्रीभगवानमे दी लग देते ई ओर 
उरन्दीकि चरणकमर्टोका भजन करते ह । एक-न-एक दिनि यह्‌ .दरीर अवदय द्ूटेगा--इस भग्रसे भीत होनेकरे कारण वें इस 
शरीरका कभी संयोग ही नदीं चाहते-वे तो मुक्त दी होना चाहते ह । अतः मै अव्र दुःख, शोकं ओर भयके मूल कारण 
हस दारीरको धारण करना नदीं चाहता । जैसे जलम मछटीकं व्यि सवत्र दी मृव्युके अवसर है, वैसे दी इस शरीरके 
छ्य भी सव्र कीं मूत्यु-दी-मृत्यु है ।› 
देवताओंने आशीर्वाद दिया किं राजानिमि जिना शरीरके दी भ्राणियोंके ने्नोभर अपनी इच्छा अनुसार निवाष 
करं | वे वहाँ रहकर सुक्ष्म शरीरसे भगवान्‌का चिन्तन करते ररह । पक्क उठने ओर गिरनेसे उनके अस्तित्वका पता 
चलता रहेगा । ( भा० ९ । १२३ । ८१२) यथा--'विदृष॒ उष्यतां काम रोच्नपु शरीरिणाम्‌ । उन्भषणनिमेषाभ्यां 
छक्षितोऽध्यात्मसस्थितः ॥ ८ ९ । १३। ११ ॥ ) उसी सभयते परकोंका नाम निमेष हुआ । इस कुटमे उन्न राजा 
हसी समयसे रघुकुठसे प्रथक्‌ हुए ओर वेजयन्तका नाम मिथिढा पड़ा । 
देखि सीय सोभा सुखु पावा । हृदय सराहत वचन न आवा ॥ ५॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि भिश्च करदे प्रगरि देखाई ॥ ६ ॥ 
अथ-( भीरामजीने ) भरीसीताजीकी शोमाको देखकर खख पाया । हदयमें ८ शोमाकी ) सराहना करते ई । 
बचन नदीं निकलता ॥ ५ ॥ मानो ब्रह्माजीने ( श्रीजानकी जीरूपी ) विशेष रचना करके अपनी सारी कारीगरी (खारी 
निपुणता ) संखारको प्रकट कर दिखायी है । (वा, अपनी सारी कारीशरी रचकर 'विश्व' कौ प्रत्यक्ष कर दिखाया है) ॥६॥ 
लमगोदाजी--१ (-क-अर्धाटी ५ मे "सः का अनुप्रास ओर दीघमात्राओमे रसास्वादनका आनन्द है। २ शीनद्‌ 
सूय गुर" ( उत्त एलका साक्षात्कार ) कितना सरक है । साक्चात्कारसे वह गुप्त आनन्द हे जिसमें हृदयकी सराहना है । मगर 
(बचन न आवा' कि मूक अवस्था ही है । हम अगे देंगे कि दख हृदथकी सरादना को कति ( जिसका अथं दी, है क्रान्त अधात्‌ 





दोहा २३० (५-६ ) भरीमते रामचन्द्राय नमः २८५ मानस-पीयूष 


दुखदर्धी ) अपनी एक्सरेज ८ ‡-२०#३ ) द्वारा कि सुन्दरतासे प्रकट करेगा । नाटककटाके मर्म॑ देखं कि कवि कितना 
आस्क रै ओर, एेसे कविद्रारा चित्रणके सामने रोक्छपियरके नाटकोंकी श्वागत-वातार्पिः ( 5०111०१४; ) 
हनी ङत्रिम | 

टिषणी-१ (क) देखि सीय सोमा सुख पावा.“ इति। (क ) पूवं नेत्रको चकीर कहा--'सिय सुख ससि भये 
तयत चोरा ' चनद्रमाकी देखकर जो दशा चकोरकी दोती है, वह सव दशा अब कदते ह । दौ्नोकी दशाओंका मिरान- 





चकोरकी दशा भ्रीरामजीकी दशा- 
चद्रमाको देखनेसे सुख मिरता है १ देखि सीय सोमा सुख पावा 
चेर चन्द्रमाको एकटक देखता रहता दै र मये बिरोचन चार ॐ चंच 
घद्रमाको देखता है, तारागणको नहीं ३ भीसीताजीको देखते ई, सखि्योको नीं 
इद्रमाको देख हृदयम सुखी होता है 1 हृदय सराहत 
इनद्रमाको देखकर बोलता नदीं ५९ वष्वन न आवा 


( ख ) “वन न आवा" से जनाया कि सीताजीकी शोभा वचनसे भिन्नः (परे) है; क्योकि यदि क्चनमेःओआ 
छती तो रामजी टक्मणजीसे अवश्य कदते जैसे आभूषणं के शब्द्‌ सुनकर उसको कहा था । ( ग ) हृदयमें क्या सराहते 
१ शे आगे टिखते ईह--'जजु बिरचि 

नोट-देखि सीय सोभाः इति । रोभा "सौन्दर्यं ओर गुणका ब्रह भाग है जो ओरोको अपनी आकभंण-दाक्तिसे 
अरक्षित करता दै । इस तरह नजदीकी बदृती जाती है यर गुण एवं सुन्दरता, वास्तविकतया न किं केवल अपिश्षिकः 
तदं अनुभूत एवं विश्वसनीय ्ोती जाती दै" परं राजब्रहादुर कमगोड़ाजी । माधुरीसे ) । 

२ “सुख पावा क्योंकि नेत्र चकोर बन गये है, चकर चन्द्रकी देख सुख पाता दै | नेत्र अपना विषय पाकर सुखी 
इर । हन्दीके छिगे तो पीके फिरे ये, जिसकी खोज थी उसे षा गये। पड़ेजी टिखते है किं पावा" गन्द खोजने- 
हैटनेका वाचक रै। भिस सुखको ददते थे उसे पाया । वह सुख केसा है, उसपर कहते ई किं “वचने नदीं आताः 
[अर्थत वाणीसे अगोचर दै, वाणीका विषय नहीं दहो सकता, वाणीकी वहां पहुच नदीं ] ( पड़ी )। मिरान 
मगिि-'उर नुभवति न कह सक सोऊ ।' वदी भाव वरहा है । पुनः “खुख पावा' से जनाया कि आनन्दरूप सुलनिधान 
ठते ये, प्र आनन्द वस्तुतः आज ही पाया है ( मा० त° वि° } 

१ (हृदय सराष्टत' के ओर भाव-८ कं ) ऊपर कह आये है कि सखी भीरामजीकी देख निर्बाल हो गयी, इससे 
हीताीने यह प्रण किया कि राजयपुत्रने एक सखीकौ निर्वो कर दिया है, हम उनको अनबोक करेगी । वही बात कवि 
दरणं कहते ६ कि रघुनाथजी ्षीताजीको देख एेसे आनन्दकी प्रसि हए किं बोल न आया । (पो०) । (ख ) “सरादतः का 
इते यह भाव भी निकलता है कि दद्य ( शोभास्पी) सर (बाण) से आदत अर्थात्‌ घायठ टो गया, अत्वं 
चन्‌ म भात्रा ।' ( म० त० वि०, रा० पर ) | 

बि° त्रि०-पष्टिठे कह आये है “परम रभ्य आराम क्ट जो रामहि सुख देत ।› बागने सुख तो दिया पर इन्होँने 
तरिा नही, क्योकि चिना आठम्बनके उदीपन सुखदायक नीं होता । अब्र भीसीताजीके रूपमे आटम्बनकी प्रापि हुई; 
अतः कते ई देखि सौय सोभा सुख पावा ।' ८ अव्र अनुभाव कहते ह किं ) मनसे प्रशंसा करते है, लक्ष्मणजीसे कहना 
बाहे प्र कह नदीं सकते । चतुष्पाद्‌ विभूतिमेसे एक पाद ही प्रकट है ओर.तीन पाद्‌ अप्रकट है । सो मानो बह्मदेवने 
दीताजीकी रचकर उनमें चतुष्पाद्‌ विभूतिको प्रकट करके दिखला दिया । यथा-शत्रिपादुध्यसुबस्पुरुषः पादोऽस्येहामवरपुनः। 

(श्रीलमगोड़ाजी छिखते ह किं “सर + आहतः वारी खींचातानीसे मँ सहमत नदीं हू, क्योंकि इसमें “जहर इक 
१ ओर यहो विषपूणं शरङ्गार नदीं दै ।›--दास प्रथम ही छिल चुका ह किं ये टिपण केवर शद्गारियों, रसिको, सखाभाव- 
रके ओर उन्दीके लिये है ) । 


टिपणी-२ "जनु बिरंचि सब निज निपुना ““*इति । (क) इस कथनका तात्पयं यई है कि भीजानकीजी नह्लाजीके 
षट -कौशठकी सीमा ह । ८ ख ) जँ भव्यन्त बुन्दरता कहनेको होती है वहो बरह्माका दी जनाना कहते है । यथा- जेहि 


बारुकाण्डि २८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे दोहा २२० ( ७.८) 


धिरखि एवि सीय सवारी । वेषि स्याम बर रेड बिचारी । २२३ । ७ ॥› "कहा एकु मेँ आजु निहार । जनु विरंचि निज 
हाय वारे । ६। १।५॥' इत्यादि । श्रीसीताजी विधिकी बनायी हुई नदीं ह, यह शङ्का करनेका करई प्रयोजन दी नदी 
है; क्योंकि यहां शोभाके वणनकां प्रकरण है । विधि प्रपञ्चे नररूपर धारण करके प्रकट हुए ह, इसीसे विधिके बनाये के 
नाते ह । ( इक स्मरण रदे कि यहो श्रीसीताजीको विरंचिका बनाया नदीं कते । यहोँ उत्परश्चामात्र है । अतीव सुन्दरताके 
विषयमे मर कह ्टी क्या सकते ह ! उत्प्रेक्षा यथायथं नदीं होती । "जनु विरंचि से जनाया कि भीसीताजी अयोनिजा 
है उनका जन्म कमं विपाक-बन्धनके अतीत हे । ) 

नोट-४ पाण्डेजीने यद शङ्का उठाकर किं “आगे कहा है किं “बिधिहि मयेह आचरज् विसेषी । निज करनी कषर 
कतरह न देखी । ३१४ । ८ ।' जब ब्रह्माने जनकपुरकी प्रजाके धरोँमे अपना कुक कर्तव्य कीं नदीं देखा, त्र जानकीजीको 
बनाना कैसे सम्भव हो सकता है १ वे समाधानाथं अथं यों करते है-“मानो जो जानकीजी अपनी निपुणतासे खच विरोक 
रचती है वदी बिश्वको प्रकट दिखायी दीं ।› ओर कहते है किं एेसा दी आगे कहते ई--सुंद्रता कँ सुंदर करई 

५ वि०, ठी° ने यह अथं दिया दै-मानो ब्रह्माजीने अपनी सत्र चतुराईदीको रूप देकर परमेश्वरो सष 
द्विया हो ।- यदय विद्वः का अथं “परमेश्वर भगवान्‌ रामः किया दै | रा०प्र° के आधारपर यदह अथं जान पड़ता है। 

£ ( क ) (ॐ "निरचि' शब्द प्रायः वर्दी -वदीं दिया गया है जहौ विदष्र कौशलकी रचना कटनी होती है । त्रम 
हाथसे नदीं सचते । वे संकल्पमात्रसे खष्टिकी स्वना करते दै, पर इनकी रचना मानो स्वयं की है |-- यह्‌ “तरिर च' के रचने- 
का भावदहै। (ख) एक तो निरंचि" उसपर भी बिरचिः ओर फिर भी "सव निज निपुनारईः विचारे दी योग्यहै। 
भाव यह है कि एेसी शोमा बरह्माण्डभरमे कीं किंसीमं नदीं दै; यह 'अलीकिक' दै, जैसा आगे श्वीरामजीने स्वयं कहा है 
(जासु बिरोकि भलोकिक सोभा ।' 

७ यहां भीसीताजीकी अतिशय शोभाका वणन उ्मेक्षाका विषय दै | ब्रह्माकी स्वना-कुशक्ता सिद्ध आधार रै, 
क्योकि वे खष्टिकी स्चना करते ह । पर सीताजी आदिदयक्ति है, वे स्वयं अपनी इच्छासे प्रकट हुई ई, वे ब्रह्माकी बनायी ` 
नीं ह । इस अदेतुको देतु ठउहराना सिद्धविषया देतू्प्रेश्चा अठंकारः दै । ( वीर ) | 

८ कुमारसम्भवे इससे मिक्ता हुआ इखोक यदह ॒दहै-“सर्वोपमाद्रव्यसञयुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । सा 
निर्मिता बिद्बसखजा यत्नादेकस्थसौन्दय्यंदिरक्षयेव ॥› अर्थात्‌ समस्त उपमायोग्य द्र्व्योँका समुच्चय लेकर यथायोग्य 
अ्खोमिं कगाकर खष्टिरचयिता विरचिने बड़ दी प्रयत्नसे सौन्दयकी देखनेके छ्य इनका निर्माण किया | 

९ हदयमे क्या सरादते ह यह “जनु बिरंचिˆ“” से प्रारम्भ हुआ । इसपर शङ्का होती दै कि “जिस सुख-शोमाको ` 

` उसके पानेनाछे न कद सके--बचन न भावा" उसको प्रन्थकन्तां कैसे कहते ह ?› समाधान यह है किं “मानसके रूपके 
कह घराये दै किंजो युक्ति कर्टैगे वह इस सरकी मोती उन्न करनेवाली खीपी दै । उसीके अनुसार दोदेतक कवि युक्ति 
ह ।' ( पाण्डेजी ) । पुनः कवि प्रथम दी कह चुके ईै--तेहि करि बिमर धिबेक विरोचन । बरन रामचरित मवमोघन ॥ 
“सुश्च रामचरित मनि मानिक । गुषुत भ्रगर जं जो जेहि खानिक ॥' “जेहि पर छपा करटं जनु जानी । कवि उर भङधिर 
नावि बानी ॥* सो जान जेहि देहु जनाद ॥* इत्यादि कारणोसे शङ्काके लिय कोई स्थान नदीं दै । 
सुंदरता कहं सुंदर करदं । छबिगृह दीपसिखा जनु बरई ॥ ७ ॥ 
सब उपमा कवि रहे जुडारी । केहि पटतरों वबिदेदङ्मारी ॥ ८ ॥ 
छ्रब्दाथ-पटतरना=जराबर करना; उपमा देना । 
अर्थ-सुन्दरताफो भी सन्दर करती है । मानो छनिरूपी घरमे दीपककी खौ जठ रदी है ॥ ७ ॥ कविलोगोनि सब 
उपमा्ओंक जृडार ८ जटी कर ›) डाटा है । विदेदकुमारी श्रीजनकनन्दिनीजीकी किससे उपमा दू १ ॥ ८ ॥ 
पं° राजारामशरण--सुन्दरता करट." यदह अर्धाटी काव्यकलाम बहुत दी उत्तम स्थान रखती है । इससे कविकी 


विद्वसादित्यपर विजय प्रभाणित होती दै । | | 
“वुदरता कं सुंद्र करदं" इति । अमेरिकाके प्रोफेक्षरने शोक्सपियरकी इस पंक्तिकी; कि (९1211८1/3४11} 12176 
४ -१०८०२, ( कमजोरी तेरा नाम खी है ) की बड़ी प्रशंसा की दै । कारण कि उपमान ओर उपमेय दोनों व्यक्तिवाचक्‌ 
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_ हश भा करती यीं ओर व्यक्तिवाचक संज्ञामें विचार सीमित होता दै । ( इसीसे तो बह नामरूपात्मक है ) परंठ कविने 
एकी गुणवाचक करके असीमित बना दिया । ( कमजोरी" युणवाचक दहै, इस कारण उसकी सीमा न्दी ) । दिन्दबिदव- 
भ्ाठयके प्रोफेसर श्रीयाजनिकजीने बताया था कि उपयुक्त परोफेसरने इतनी प्रशंसा की है किं यहोतक कह दिया है कि 
णदि शेक्सपियरका सत्र साहित्य नष्ट हो जाय ओर केवल यह पंक्ति बच रदे तो भी वह संसारका शे कवि प्रमाणित 
होगा | हमारे कविका यह चरण इससे कदी बट्कर है, कारण क -शीसीताजीको, सुन्दरतावाठे विचारका जो गुणवाचक 
ह उका भी सुन्दर करनेवाला छिला दै । ठीक भी है । श्रीसीताजी अप्राकृतिक ह ओर प्राकृतिक शब्द्‌ भी तो चाहे 
गुणवाचक ही स्योन हँ, सीमित दी रै । ओर यहां उसका वणंनदै कि जिसके अंशसे अगणित उमा रमा बर्माणीः 
उतत्न होती ह । मगर कविका चमत्कार यह है कि “जनुः की उस्प्रेक्चा करके अतिशयोक्तिद्वारा कलाकी नारकीय भौर 
शृङ्गारी दी भ्रेणीमे रक्वे हुए है, जिसमे रोचकता बनी रदे । महाकाव्यकी उङ्गानको सुन्द्रतामें छिपाये रक्ला है । 
हर्या पाश्चाच्य साहित्यपर इस प्रकार विजय नहीं हुई ! 
अव दूसरा चरण लीज्ये--“छबिगृह दीपर्िखा जनु बरद ।' मेरे संस्छृेत सादित्यके विज्ञ मिर्तँने सुश्े बताया है कि 
कटिदासको "दीपशिखावारा' कालिदास कहते है, कारण कि उन्होंने एक जगह प्रेमिकाको उस दीपशिखासे उपमा दी है 
निके कारण अँधेरा बाजार जगमगा उठे% । अंधिरेमे उजाखा करना तो कोई चमत्कार न हुआ, हमारे कविने तो 
छविगृह दीपसिखा' उजलेमे उजाटा पैदा किया है ओर उसे प्रमाणित भी किया है। सबेरे सूर्योदयके बाद्‌ भी 
। श्रीसीताजीकी युन्दरताका प्रभाव श्रीरामपर यद पडा है कि वे लक्ष्मणसे कहते ह किं करत भ्रकास फिरत फुल्वादै- यह 
। है इरजको चिराग दिखाना' ! इस प्रकार पूर्वी सादित्यपर भी विजय हुई । क्या इस प्रकार पूरी अधांरीमे विदव- 
। हदित्यपर विजय न हुई ! 
भीसीताजीके सम्बन्धकी उपमाओंके चदावको देखते चल्यिगा । आप “एहि विधि उपजईइ रुच्छि जबˆˆ* वाले 
गप पहुंचकर यह अनुभव करेगे किं आप विश्वसाहित्यके भे" ( सुमेर ) पवेत ( हिमाट्य नहीं ) की भी उच्चतम 
 चोदीपर ह । 
कविने साफ आगेकी अर्धाटीमे बता दय दै कि रामः का हृदय ( शद्ध प्रेमके कारण ) कवियोंकी जुटारी उप- 
गराभं प्रयोग नदीं कसना चाहता । 
प° प० प्र०--“जनु बिरंचि ˆ“ बिरचि विस्व कटं प्रगटि जनाई' इसकी सराहना करनेपर भी समाधान नहीं हज 
ठब कहते है कि सुन्द्रताकौ न्द्र करनेवाटी यदी दै | सौन्दयं, लावण्य, रूप, शोभा, कान्ति, युति ओर छत्रि आदि 
गिते भी आदरणीय ओर हृदयप्ठावित करनेवाले गुण ई वे सतर इस विदेहङकुभारीसे दी मिले हं । यह कथन उचित ही 
तो है ्योक्ि नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम सुसोर सुजाना । तिन्ह देखि सब सुर सुरनारी । मये नखतः 
अनु विधु उजियारी ॥ ३१४। ६-७ ।› जिनका सौन्दयं णेखा है वे भी युगठ किशोोको देखकर मोहित हो गये ओर अब 
उन खुबीको भी श्रीसीताजीके सौन्दर्यने मोदित कर उनके मनको खुली किया । भाव यह कि शीरामजीका सोन्दयं भी 
्रीषीताजीके कारण ही है । निर्गुण निराकार ब्रह्मे तो सोन्द्यादि कुछ भी गुण नीं ह, वह अगुण है । से ब्रह्मको 
हुम साकार बनानेमे “भादिसक्ति छविनिधि जगमूला' की ही सहायता होती है । निरण ब्रह्म आदिशक्तिके संयोगसे टी 
दुग ौर कियारी बनता है । इस प्रकार यह ॒शज्गाररसका वर्णन भी आधिदैविक ओर आध्यात्मिक अथंसे परिपूणं 
| अन्य धर्माबठम्बियोके काव्यम अध्यात्म ओर इतिवृत्त ( व्यवहार ) का एेसा मधुर सम्मिरन नहीं हे ओर मानसके 
भररित्कि अन्य शरृ्खारस्सम्रधान कान्यमे भी मौतिक, दैविक ओर आध्यासिक अथंरूपी त्रिवेणीका संगम मिलना दुलभ है| 
टिणणी--१ ८ क › बुन्दरताको सुन्द्र करना यदी है किं सखियोका मण्डल छचिग्ह है, भीजानकीजी दीपरिखा ह । 








° 'संबारिणी दीपशिबेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पततिवरा सा । नरेन्द्रमार्गाट इव प्रपेदे विवणंभावं सस भ्रुभि- 
पालः ॥ रषुव॑श षष्ठ सगं ॥ ६७ ॥' पतिका वरण करनेवाली इन्दुमती रात्रिमे चलनेवारी दीपरिखाकी तरहसे जिस- 
बिश राजाको छोडकर आगे बढी वह्‌-वह्‌ राजा राजपयके अटुकी तरह कान्तिहीन होता गया । ग्भूवंशके इसा उद्धरणमें 
हादासजीने.स्वयंवरमे जयमाल लिये राजाओंको देखती चती हुई इन्दुमतीको चरती हुई दीपांशलाके समान कहा हे । 
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दीपक णको शोभित करता है । भीजानकीजी सखिमण्डकको शोभित करती है, यथा-'सखिन्ह मध्य सिय सो्टरि 
पे । छएषिगन मथ्य मष्टाछमि जैसे ॥ २६४ | १ । “सोति बनिताचरंद द्धं सहज सुहावनि सीय । छबि छङनागन मण्य 
अजु सुखमा तिय कमनीय ॥ ३२२ ।` ( ख ) न्रह्माने विश्वको प्रकट दिखा दिया ( कि ) जानकीजी दीपरिखासम ` 
( हं )› इस कथनसे पाय गया किं विश्व पठे अंधक्ररमय था, अनर श्रीजानकीजीके प्रकाशसे प्रकारित हुआ | (ग ) 
प्रथम जानकीजीकी सुन्दरता की #ि 'सुंद्रता कं सुद्र करद" फिर उनको दीपशिखा कहते है । तात्पर्यं यह है कि यदि 
पष्िङे सुन्दरता न कहते, केवल दीपरिखा दी कहते तो जानकीजीकी सुन्द्रता न पायी जाती ८ वे सुन्द्र है, यह्‌ निश्चय न 
कहा जा सकता । क्योकि सभी लियोंको कविने दीपरिखासम कदा है, यथा-दीपत्िखा सम ज्ुवति तन मन जनि 
्ठोसि पतग । ३ | ४६ | 
नोट-१ कोई भी घर कितना दी छविपूणं क्योँन दहो, यदि उसमें दीपक न जलता ह्यो तो उसकी शोभा नदी। 
दीपककी रोनी पानेपर ही वह शोमित होता है। इसी तरह आपकी सुन्दरता मूर्तिमान्‌ सुन्दरतामात्रको शोभित 
कटनेबाटी है, उन्दरताको भी जो सुन्दरत। मिढटी है वह आपसेद्ी मिटीदै। पंड़िजी टिखते ह किं भाव यहटहैकि 
भनिरि रित सुन्दरताई अंधेरी पड़ी थी, उसे इन्दोँने अपने रूप ( के ) प्रकाशसे शोभित कर दिया ॐ 
वि° त्रि°-जितनी सुन्दरता ह वे स सुन्द्रताकी उपजीवी है, यथा (जासु अंस उपजदि गुनखानी । भगनित 
छच्छि उमा ब्रह्मानी ॥' अर्थात्‌ इस सुन्दरतासे ही सब सुन्द्रियोँने सुन्दरता पाथी है । यह कई दिव्य तेज दै, इसी 
दीपरिखा कहते ह ( जिसमे न तेक है न बत्ती, न धूर्ओं है ) । दीपदिखा स्वयं प्रकादामान दै ओर धरको भी प्रकाशित 
करती है । दसी भाति सीताजीकी दिव्य श्ोभासे सखीगण भी सोभायमान ई । | 
प० पण प्र०--छ्विगरृह दीपसिखा""* इति । यहां कावण्यमें जो कान्ति द्युति ( तेजस्विता ) रहती है उको 
सूचित किया है । सोन्दय॑मे कान्ति द्युतिनदहोतो उसकी कीमत मुरदेके सौन्द्यके समानद्ी होगी | दीपशिखा तो 
अन्धकारका ्टी विनाश करती है पर यह दीपदिखा एेसी प्रचण्ड दै कि दिनम भी “करत प्रकारा फिरद्‌ फुरुवाई' । 
साधारण प्राकृतिक युबति-तनकौ भी मानसमें "दीपसिखा' कहा है, यथा--दीपसिखा सम जुषति तनु मन जनि ` 
होसि पतग । ३ | ४६ | 
सीताजी ब्रह्मवि ई । उनकी कृपासे दी अविद्यादि पञ्चक्टेशोंका संहार होता दै ओर सर्व॑भ्रेयकी प्राप्ति होती है। 
उनके चिना सकल सोन्दयं रहनेपर भी जन्म-मरण-परम्पराका अन्त नदीं होता दै । अज्ञानरूपी अन्धकछारका नारा करनेवाली 
प्रचण्ड दीपरिखा सीताजी ही है | "तेषामवानुकम्पाथंमहमन्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो श्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
गीता १०। ११।' ( अथात्‌ निरन्तर मुश्षमें रगे हूए भजन करनेवाले भक्तपरः अनुग्रह करनेके लिये मेँ उनके आत्मभाव. 
म स्थित होकर उनके अज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारक प्रज्वलित शचानदीपकस नाद्य करदेता हू ), पर यदि इस ज्ञानदीपकमे 
प्रचण्ड रिखा न हो तो भगवान्‌ तमका नाश केसे करेंगे ? अतः मानसम दी कहा दै सोहमस्मि इति इत्ति भंड । 
. दीपसिखा सोह परम प्रचंडा ॥* हस तरह यहां भी अध्यात्म भर दिया है । 
रिपणी-२ “सव उपमा कवि रषे जुगरी 1.“ इति । ( क ) रहे जठरी जूडा कर दिया है । अर्थात्‌ प्राकृत 
ज्लि्योँके लिय सभी उपमाओंको प्रयोगमे छा चुके ह । एक वा अनेकं बार उन उपमाओंका ओम लगाना दी उनका जूटा 
करना वा जुडारना है, वह अब उनकी जू नदीं हई । जैसे कोई भोजन किंसीको प्रथम अपंण किया जाय तो उनके ग्रहण 
करनेके नाद्‌ बह उसका जूढन कंदटाता है । अतप्एव “जुठारीः का भाव यह हुआ कि प्राकृत सियोँके अङ्धमे रगनेसे वे सतर 
उपरभर्प भी टु ( वच्छ ) दो ग्यी, इससे हम उन उपमाओंको बिदेकुमारीमे नही रगा सकते, यथा-“उपमा सकर मोहि 
षु छागीं । भ्राङृव नारि अंग अनुरागी ॥ सिय बरनिय तेद उपमा दं दईं । ऊुकत्रि कहाद अजसु को ठे ॥ १ । २४७ |" 
# मिलान कीजिये-केयं द्यामोपकविरचितोल्लेखहेमंकरेखा कग्नरङ्गं: कनककदलीकन्दलीगर्भगौरः । हारि- 
द्राम्बुद्रवसहचरं कान्तिपुरं वद्धिः कामक्रीड़ाभवनवलमीदीपिके वाविरस्ति। प्र° रा०२।७।* अर्थात्‌ यह्‌ कौन ह 
जो ध्याम मणिके भीतर मानो सोनेकी रेखा हं, जिसकं अंगम लगे हए भुषण केलेकं बीचमे लगे हुए सोनेके समान गौर 
ह । जान पड़ता हं कि कामके उस क्रीड़ाभवनके, जिसमें पीले हरदीके सोन्दर्यमय जलके फुहारे द्रूट रहै है, भटारीके 
दौपक-सरीखे जाज्वल्यमान हं । ( यहो गौर शरीरपर नीली साड़ी पहने हँ ओर सखिणां गौरवर्णा ह ! सखियोको 


पीके जणका भुदारा कहा £ ) । 
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ओर नयी उपमा कोई ह्मे मिलती नदीं जो हम द । उनके पटतरका कौई देखने-सुननेमे मी नदीं आया, यथा “जौ परतरिय तीय 
स्र सीया । जग जस जवति कटो कमनीया ॥ गिरा ञुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
श बानी वंध प्रिय जेही । कष्िय रमा सम किमि वैदेदी ॥ १ । २४७ । यह शोभा अनूढी ३ । 
नोट--२ यह सब सराहना दृदयकी है; यथा--(लिय सोभा हिय बरनि प्रथु“ । देखिये उपमाकी 
सोनमेकी कठिनत।के सम्बन्धसे यहो (विदेह कमारी? किंतन। बङा शब्द दिया--"बिदेहकमारी छः अक्षरोका ओर उसपर 
भी विदेहकी कुमारी कदा । ( अर्थात्‌ जो देहरहित है, उनकी यह कन्या है, (सदेद-कुमारीः दहो तो उसकी प्राकृतिक उपमा 
भी पिल जाय ओरये तो अप्राङृतिक ह तो प्राज्रतिकर देदछुमारियोंवाटी उपमा इनमे कैसे ल्गायी जा स्के १) | ओर 
उव शोमाका वणेन करन। करगे तब कितना छोटा ओर प्यारा श्ङ्गाररसयुक्त शब्द “सिय का प्रयोग करेगे । यह कविकी उक्ति 
्रयंषनीय दे । श्रीयुत राजव्रहादुर कमगोड़ाजीने एक ठेवमें लिला था किं-( क) “बिदरद-कुमारीः इतयादिवात्म उ 
वयतित्र इस छोटेसे सुन्दर नामे विलीन हो गयाः; क्योकि उपमाकी खोजके खयालमै काठिन्य-प्रिय-मस्तिष्क उसके उप्यक्त 
्यक्ततवको चाहे जितना भी स्पष्ट करता, पर वस्तुतः इस श्ज्गारी ददयमें छोटी राजकूमारी (सिय दी हमारे सामने पेश की 
वौ ह ।' ( ल ) 'ुन्दरतकी प्राकृतिक वास्तविकृतासे "विदद मारी"के काव्यरणे चिन्तनकी उड़ान मी द्शेनीय दे' । 
३ ।अन्तमे "केहि पटतरड का स्वयं अपनेसे प्रन केसा मुन्दर ओर समयोचित है ? एेसे प्रदनो द्वार! मुग्धतासे सहसा 
। इवचेत शे जनिके उदाहरण साहित्यिक जगत्‌म अकसर मिलते ई ।-( माधुरीसे ) । 
्रीराजारामशरण ८ लमगोड़ाजी )--भविदेहकरुमारीः का अर्थं है "विना देहवाटी कुमारी" वाः वेसे ( बिना देदवाले ) 
एकी पुत्री । तव तो कविक्रा यह कना ठीक ही है करं प्राक्त नारि अंग अनुरागी" वाटी उपमा ठीक न होगी । यदि 
इतना ही शाग्दिकं ओचिष्य ( लफ़ज्ञी तलाज्ञम! ) होता तो (नभीम' की दही बराबरी होती जैसा "सौदा है मेरी बकाचशटीको । 
हे षाह वशर ढी बावरी को ।* मगर (नतीमकरे पदम अगर कहीं रेखाङ्कित शब्दोका “कुबौँः ओर "बावटीः ( बड़ा कु्ओ) 
अथं कर दिया जवे तो कोई अथ॑ दही नदीं होता | प्रगर हमारे कविका कमाल यह दहै कि दोनों बातें निभ जाती ई--"सीतालीः 
दिवव व्यक्ति है, इस कारण उन्दँ वेसा कदा ओर उधर "विदेह" योगिराजकी कन्या होनेके सम्बन्धसे भी वैसा कदना उचित दही 
है| ठीक दै योग गुणके लिये प्राकृतिक उपमा नदीं भिर सकती । ् 


दो०-सिय सोभा दिय बरनि प्रथु आपनि दसा विचारि । 
योटे सुचि भन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 


मर्थ--हृदयमे श्री सीता जीकी शोभाक्रा वणन करके मोर अपनी दशको विचारकर पवित्र मन ( वाके ) प्रमु अपने 
छटे भाईसे समयानुकूल वचन बके ॥ २२३० ॥ 

रिप्पणी--१ ८ क ) षदेखि सीय सोभा सुखु पावा । हृद्य सराहत बचनु न आवा ॥ २३० । ५ ।› उपक्रम हे 
ओर "विय सोभा हिय बरनि प्रथु" उपसंदार दै । तात्पयं किं वहसे लेकर यर्होतक्र प्रभुने शरीसीताजीकी शोभा मनमे वर्णन 
दी | मनकी बत कैते प्रकट हुई १ ( उत्तर ) ुखप्रसादसे, यथा--“श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि 
हिव होती ॥ दरन मोहतम सो सुभ्रकरासू। बड़े भाग उर जावर्दिं जासू ॥ उधरहिं बिमल विरोचन हीके । भिरि दोष दुख 
भव रननीके ॥ सुक्षदिं रामचरित मनि मानिक । गुएुत भ्रगट जह जो जेहि खानिक ॥ दोहा १ । ५-८ 1'-( इस प्रन 
दम उत्तर ऊपरकी चोपारईम छिखा गया दै ) । [ ( ख ) शोभारूपी रलनको “हिय वणन रूप डब्बेमे सम्पुट किया; “जनु 
विरंचि सव निज निपुना” से केषि पटतरडई बिदेहकुमारीः तक शोभामय रत्न दै, नीचेका पदा छोटा होता है वेसे ही यह 
शमा-वरगनके उपक्रमवाली चौपाई (देखि सीय सोभा“ छोरी हे । ऊपरका ठक्न बड़ा होता हे, वेसे दी यहौँ उप- .. 
हशरका दोश बड़ा दै | ( प्र° सं० )] .. 

नोः--१ "प्रमु" इति । (प्रभुः शब्द देकर य्ह मानवीयता एवं आध्यात्मिकताका सम्मिश्रण ओर वास्तविकता एवं 
चिन्तका सम्मिलन दिखाया ३ । श्रीरामजीको अपने भार्वोपर काबू है, अधिकार हेः इसीसे उनको “प्रमु, कदा 1 यह्‌ शब्द 
देकर थि हमे चेतावनी दे रहा है किं कहीं हम ॒दुराचाररूपी गर्तम जाकर न गिर पड़ । इस राब्द्से वह बताताहेकि 
भ्रीएमरभी किसी प्राकृतिक प्रयोजन वा बा्यसोन्द्ैके कारण प्रेमाघक्त नहीं हए ह । ( ल्मगोडाजी । आगे पूरा लेख देखिये )। 
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टिम्पणी--र “आपति दसा विचारि इति । ८ क ) दा यद विचारी कि श्रीजानकीजीकी शोभा देखकर हमारा मन 
चलाय मान ( विचलितः श्षुन्ध ) हो गया है, दक्षिण अङ्ग फड़क रे दै । पुनः, [ ८ ख ) अपनी. दशा विचारनेमे घर्म 
परायणता ओर सदाचारकी ददता भ्यंजित ती है । ( बीर ) | वा, ( ग ) मुखसे बोल न निकला | स्वेदः कंप; . रोमाश्च+ 
विवणेता, स्वरभंगः प्रलय अर्थात्‌ विकता आदि छओं साच्िक अनुभाव देदमे प्रकट ई । प्रेमासक्त हो गये ६ । प्रेमकी उक्त 
दद्या वतमान हे । --इस अपनी दशाको विचार कर । ( वै ) । वाः ( घ ) दा विचारना यह किं यह कैरी हुई भयवा 
यह शेन विना शभ अरहोके उदयके कहँ हे सकता १ ( रा० प्र ) ] 

३ ८ क ) इस दोेमे दो बातें कहते ई--एएक तो भीसीताजीकी शोभाः दूसरे अपनी दशा । आगे दोेतक इग्ीं 
दोनोका क्रमशः विस्तार ( व्याख्या ) है । प्रथम भरीसीताजीकी वार्ता करगे, फिर अपनी दद्या कर्हेगे, भपने मनकी शुचिता 
करेगे । ( ख ) अनुज भ्रीलक्ष्मणजीसे कहने लगे ₹ह-- "कहत खन सन राद्यु हृदय शुनि, "बोङे सुचि भन अनुज सन' | 
इसीसे भागे अनुजको ही सम्बोधन करेगे; यथा-- “तात जनक तनया यष्ट सोद; “करत तकी अनुज सन ।' [ ( ग ) 
धबरनि” ओर “व्रिचारिः अपूणं क्रियार्पैँ भावम तात्काछ्कि परिवर्तनका संकेत जना रही ई ] (घ) "सुचि मन" एति। 
भीलक््मणजी र गुङखजीसे श्छक्गारका कथन करना अनुचित है । गोस्वामीजी छुचि सन, विरदोधण देकर एसका समाघान 
करते दं । भीरामजी ‹इचिभनः ह । अर्थात्‌ उनके मनम छल-कपट नहीं है । यथा- (निमंङ मन जन सौ मोहि पावा। 
मोहि कपट छर छिद्र न भावा ॥ ५ । ४४ 1; इसीसे उन्होने अनुजसे ओर गुङ्जीसे भी कदा; यया-- "राम कषा सष 
फौलिक पाटी । सरक सु भाड छुभा छरु नाटी । २३७ । २।› [ “सुचि मनः श्रीरामजीका विशेषण दै | जो बात साधारणतः 
लोग भाई भादिसे नहीं कहते वह्‌ यह कदी गयी है । इसील््यि इस विक्ेष्रणते उसका समाधानं किया गया है । पाडेजीका मत 
हे किं "यह्‌ लक्ष्मणजीका भी विक्ेषण दहै । श्रीरामजी अगे अपने मनको अश्चुच करेगे; यथा-“सष्टज पुनीत मोर मन छोभा।' 
भ्रीकमगोद्धाजीका ठेख भी देखिये । प्र खामी पड़जीसे सहमत है । लशक्ष्मणजीका मन पविनच्र है यह ज।नकर ही श्रीराम 
अपने हदयकी दशाका चित्र शन्दोमिं प्रकट करते है पर समयानुसार दी कदते ह । भरीसीताजीका ओर अपना अवतार-रस्य 
प्रकट नहीं करते है, माधुयं भावसे ही देशः, काल ओर्‌ परिसित्यनुसार ही कहते ह । ] 

१० पण प्रं--दोहय २२९ मे श्रीसीताजीकी पुरातन प्रीतिकी छचिता नारद-वचनसे सिद्ध हुई । या श्रीरामजीके 
रूपासक्तिकी छचिता "प्रभुः शब्दसे जनायी । राम प्रमु दै, सवश सवदरीं ओर त्रिकाटन्ञ रँ । उन्हे इसकी सब भावी धटना- 
ओको जाननेमे विम्ब न लगा । पुरातन प्रेम काल-धर्मातुसार जाग्रत्‌ हुआ हैः यह जान छिया ओर इस जानकारीसे निश्चय 


किया कि इसमे कुछ भी अपवित्रता नहीं है, मनमें केवर रूपासक्ति उपजी है, उस दारीरपर प्रेमः म्राम्यवाखना, सम्भा्ण या ` 


स्प करनेकी इच्छा इत्यादि अपविश्चताका स्पशंतक मनको नहीं हआ दै । मन छचि हे । 
नोट--२ "बोडे सुचि मन अनुज सनः इति । विचारोम भपवित्रताकां लेदामात्र नही है; इसीसे छोटे भाई 
कृन्म कोई अनुचित लज्जा भी नहीं है । मुख्प्र प्रयोजन जिषने (आभपनि दसा? का विचार” होते ही टक्ष्मगजीकी उपसिितिके 
खयाल्से श्रीरामजीकी जनानके कुफल ( तके ) को खोर दिया निम्नलिखित है--८ क ) लक्ष्मणजी भीरामजीके छोटे भाई 
है । अतः भीरामजीको को धिसा कायं न करना चाहिये, जिससे उनके अनुयायीपर बुरा प्रभाव पड़े । प्रकट यह प्रेमिक- 
प्रमिकाके पारस्परिक अवलोकन ( “भण्‌ विलोचन चाह अचं चरः ) की मुग्धता तथा दयरूपी जिहाद्वारा व्याख्याके समय 
शारीरिक स्तम्धता - ये सव बातें सम्भवतः लक्ष्मणजीपर बुरा प्रभाव डारतीं ओर कदाचित्‌ एेसा विचार उत्पन्न कर देतीं कि 
रेमे यश सभी उचित दै । अतः ्रीरामजीको सब्र कार्यको व्याख्या उचित एवं अनिवायं हे जो जिह प्रयोगके बिना नष 
छकती | ८ ख ) सम्भवतः श्रीरामजीके दिलमे यद ख्याल रहा हो कि कदाचित्‌ खषमणके हृदयम खिद्रान्वेषणका ख्याल पैदा 
हो, इसय्यि सफाई जरूरी हे । पर यह ख्याल केवर ख्याङ ही दै । ( ग ) सच्चे प्रेमको अपने सम्बन्धियोसे छिपनेकी 
अआवद्यकृता नहीं ओर न वरह एक शुद्ध एवं आकस्मिक भाव होनेके कारण छिप दी सकता है ।*-( श्रीकमगोडाजी । माधुरी 
वधं ५ खण्ड २ संख्या ६ से उद्‌धृत ) ।- “अनुज सन” के ओर भाव “कत रूषन सन ˆ । २३० । १ ।' म दिये गये 
ह | चिपाठीजी लिखते है कि “रामजी श्चचिमन है इसलिये इन्द भी प्रीति पुनीत उपजी । कामसे संभ्राम उपित दै, माकी 
स॒ष्टायता चाहते ईँ, भतः बोले 
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१ (वचन समय अनुद्टारि" इति । “समय अनुद्ारिः पद दो कहे हुए “सिय सोभा हिय बरनि भ्रञयु"५‹आपनि दसा 

विच?" ओर "वोकेः--इन तीनोकि साथ हे । तीनो सूत्ररूप ह । इनकी व्याख्या अगे आठ अर्षालियोमे क्रमसे की गयी ३। 
जो वतं अगे कहते ह उन्दंका समय दै । इसीसे “समय अनुकारि" कहा । [ प्र० सं भ्म हमने लिलि! था कि “किंशोरीजी इष 

मय सपरीप ह । अतः उन्दीकी वार्तां इस समय करना (समय अनुहारि' बात करना हे । | 

्रीयुत मुं° राजवहादुर लमगोड़ाजी--“तुलसीदासजीके नाटकीय सिद्धान्तानुसार कवि निरन्तर ही रंगमंच ओर 

उपलित जनोके दर्मियान व्याख्याता बनकर वि्यमान रदत दै ओर समयानुसार दमे चेतावनी देता रतां है कि 
कदी इम दुराचाररूपी गतम जाकर न गिर पड़ ओर एक निरिं भ्रमरकी भति सदुपदेशरूपी श्य॒द्ध रस ठेते हृष्ट पुष्पके 
एगरूपपर भसक्त होकर करी आदशेच्युत न हो जावे, इसय्यि कोई-न-कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी दर, परंतु इष्टिसीमाके 
भीतर ही एक व्रिचित्र रीतिपर उपस्थित रहता द । यहौँ तुलसीदाषजी खयं दी भक्त कविकी दैसियतसे सामने ई ओर प्रभुः 
श््दमे उसीकी ओर संकेत है । व्याख्या आगे दहै । हमे स्थान-स्थानपर मानवीयता एवं अध्यास्मिकताका सम्मिश्रण तथा 
` बासतविकृत। एवं चिन्तन।का सम्मिलन दृष्टिगोचर होता है । हमारा कविं दिशासूचक यन्न्रकी सुरईैकी तरह ओर आध्यात्मिक 
भक्तयो ( शिव-पार्वती इत्यादि ) धरुवनक्ष्रक्री भोति इस संसारके कंटकाकीणं पथमे हमरे पथप्रदशंकके समान मौजूद ई । 
प्रभु--इतने शी संकेतके अतिरिक्त यदि “प्रभुः के व्यक्तेत्वको अधिक बदटाया जावे; तो श्वङ्गारका रङ्ग फ़ीक। १ड़ जावेगा । 
कबि भक्त है ओर उसका अभिप्राय यह है कि हम इस श्ङ्गारी ददयमे आध्यात्मिक अभासको एकदम भूर न जावे । पर 
शयी यह भी खीकार नहो हे करि उक्त अभाषपर अभीसे इतन। ख्याल कर कि श्ङ्गारका आनन्द ही जाता रहे । वस्तुतः 
8 श्गारी हृदयम भी रामसे एेसा कोई कार्यं नदीं हुआ जिससे उनके प्रुत्वपर कोई आक्षेप दो सके ओर यही कारण हे किं 
एमे मर्याद पुरप्रोत्तम कहते ई । वे आगे स्पष्ट कदते ह किं (मोष अतिष्ठ प्रतीति मन केरी” अथात्‌ मुन्ने अपने हृदयपर 
पं विश्वस द भौर अगर फिर भी हृदय सीताक्री ओर सिच जता दै तो निस्संदेह उसका कारण “विधाता? का कोद अनादि 
। हिद्ानतका आध्यात्मिकं उदेश्य है । बहरहार सिकं किसी प्राकृतिक प्रयोजन व नाह शोन्दर्यके कारण _रभचनद्रजी परेमासक्त 


= ~ ति ाि =  ााा ा ाा  ज 


नै हुए । यही है मानवीयता प्प्वं भध्यात्मिकताका सम्मिश्रण ओर वास्तविकता एवं चिन्तनाकरा सम्मिलन । 
सकितिक रीतिपर दुसरे अर्थम क्या यह प्रु" दोनेका देतु नहीं है किं उन्हं अपने भावोपर काबू है, अधिकार दे १ 
"छुचि मन "समय भनुहारि' इति । “न अपवित्रताका विचारोम लेश ह ओर न इसल्ि कोई अनुचित ज्जा दै। 
ततिक परमम अधिक लजाकी आवदयक्तता नहीं ह । य्यपि इतनी लज्जा खाभाविक है, जिसे कविने यो प्रकट किया है-- 
क तो है जि्की परदादारी दैः । अतः इतनी ही कजा य्ह भी दै । राम ओर लक्ष्मणकी वातां उस लज्जा प्टवं परेमके 
पिन व्यास्या दै । प्रेपक्री गहनता इ धरातल पर प्रकट भी दे ओर वह ठयं गु्त भी दै । इसीय्यि तो इस वाताके निमित्त ` 
द्छोजी तकी, शब्दका प्रयोग करगे । सदाचारकी दष्टिसे भी कुछ लज्जा अवश्यक दै, क्योकि वातां छोटे भाईसे है ।› 
तात जनकतनया यह सी । धनुषं जग्यं जेहि कारन होई ॥ १ ॥ 
पूजन गौरि सखीं ठे आई । करत प्रकास रहि करवाई ।॥ २ ॥ 
भरथ-हि तात | यह वदी जनककरुमारी है जिसके ल्य धनुषयज्ञ हो रहा दै ॥ १ ॥ गोरीपूजनके च्थि सवर्य ( वा 
इवि्यौको ) ठेकर आयी ई ॥ # ॥ फुल्वारीमे प्रकारा करती हई फिर रदी दै ॥ २ ॥ 
एिप्रणो--१ "तात जनक तनया यष्ट सोद" । ( क ) यह “किय सोभा हिय बरनि प्रु" जो दोदेमे कष्टा था उसीकी 
वाट्या बा विस्तृत वर्णन है । जिसकी शोभा हृदयम वणन की उसीकी बाता करने लगे | ( ख ) "जनकतनया यह सोहै”- 
मव कि भ्रीजनकमह।राजकरे एक कम्था भर भी है, पर यह वह है जिसके कारण धनुष्यज्ञ हो रहा है ] पुनः» [ ( ग ) “सो 
प्रकट हे 9 प्रिचितक्री मति इनका परिचय दिया जा रहा है । यँ "प्रत्यक्ष प्रमाण अकरुंकार' हे । यथा--"हंद्धिय भर्‌ 
प्रन ये जो विषय जापनो पाय । ज्ञान कर प्रव्यक्ष तेहि कदं सकर कविराय ॥› ( अ० मं०)। (ष) केसे जाना किं 
एके वयि धनुषयज्ञ हो रहा है १ इसका उत्तर केशवदासङृत “रामचन्द्रिकाः मँ यह भिल्ता है किं विश्व।मित्रजीकै पास जो 
५ प्के दोनों भथं विये जाते है । श्रा वणङ्कुजकी पोथी “सखीं, छ भाई” पाठ है । “खीं? का भयं .सखियोको, केनेसे “भार, 
त) किरि, सव क्रिया्मोक्ा एक कता भीजानक्रीजी होती दं । 
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(जायत 


निमन्त्रण गया थ। उसमे श्रीजानकीजीका ओर यज्शशालाका चित्र भी था । अतः श्रीरामनीने “सोई” से उसीका सरण कराते 
हए परिचय दिया हे । अथवा, गोरीपूजनके ल्य आयी है, इससे जान ल्या कि इन्दी ल्यि घनुषयश हो रहा दै । व्याहके 
एक दिन पूवे सोभाग्यके लिय गौरीपूजन करनेकी विधि ह ही, यह पूर्वं बतलाया जा चुका ह । अथवा, अलौकिक शोभा 
जान लिया किं हसीके ल्ि धनुभ॑ज्गकी परतिशा है ] 

नोट--१ ( क ) उघर सली सखीसे कती दै-“एुक कै नृपसुत तेह आाकी । सुने जे जुनिक्ग भये काटी ॥' 
य्ह सब सयने इकट्ठे ह । भनुमानसे ही पहिचान हो गवी । इधर प्रभु कहते ह । "तात जनकतनया यह सोई ।-*“ | 
अगे इस अनुमनका आधार कहते ह । ( वि० त्रि° ) | ( ख ) ^धनुषजग्य जेहि कारन होर" से श्रीसीताजीकी प्राप 
केवल धनुभङ्गसे सूचित कए्ते हृष्ट भीर(मजीका प्रमोद्‌ गार स्ललक रहा दै ।› ( रा० च० भिश्र ) । 

२ “छद अ।चरणसम्बन्धी विचार दंनीय है । कोई अन्य कवि "प्रेमिका, “प्रियतमा, इत्यादि संज्ञावाचक शर्न्दोको 
शीषीताजीके ल्य भीरामजीपे अवश्य ही प्रयुक्त करा देता । पर क्या मजाक कि तुरषीदासजीकी कवितामे एेसी एक 
भी बात आ सके । भीसीताजी किंतनी टी खन्दर ओर श्रीरामजीकी अप्रकट भावना कितनी ष्टौ दद्‌ सदी; परंतु अभी 
आकस्मिक है, आचार एवं मयादाकी छाप उसपर नदीं हुई, अतः भीषीताजी केवल उसी तरह एक बाह्य वस्तु हं ॐते को 





भ भ भः जतः भः भि 


प्रशंसनीय ई । अर्थात्‌ अभी भीरामजीके पवित्र दयम केवल सोन्द्य॑का आभास हे ओर प्रेमजनित माव अप्रक्ट ्ीदै। 
विवा्के पश्चात्‌ “प्रिया शब्दका भ्रीसीताजीके व्व बहुषा प्रयोग एथक्करणको निभानेके व्यि दै ।› (श्रीलमगोड़ाजी “माधुरी,े) 
टिप्पणी--२ “पूजन गौरि सखीं छे णाद ।-“* > इति । ८ क ) 'धनुषजग्य जेहि कारन होई के “होई” शब्दे 
जनाय किं घनुषयश्च कर होगा । इसका प्रमाण यह्‌ है किं आज चन्द्रमाकी कथा ककर शयन करेगे ओर सरे उटकर 
सूर्यकी कथा कहकर स्नान करके बैठते ही घनुप्रयज्ञ देखनेके द्यि जनकजीका बुलावा आया । इसीसे आज गौरी-पूजनके 
ल्यि सखी के आयी ह । [ (ख ) राजकुमारी अभी बहुत छोटी है । इसीसे सखिर्योका ले आना कहा । ( प्र° से ) । पुनः, 
( ग ) “खली छे दै" से मर्यादा ओर गोरव सूचित किया । ( रा० च० मिश्र) | छोटीन भी दहोतीं तब भी अकेली 
पूजनके व्यि न भेजी जातीं । साथमे एूजनकी सामग्री? स्नानके वल्ल आदि अवश्य ही ओर सहेलियों वा दायो लेकर 
चलती । बड़े रोगोर्मे तो यह नित्य ही देखा जाता है । ] ( ष ) “करत प्रका फिरहि फुलवार? इति । भाव किं गोरीजीका 
पूजन करके अब फुख्वारी देखने आयी है । अपनी शओोभासे फुल्वारीको प्रकाशित कर रही दै । यथा “कुवती प्रमया देवीं 
स्वा दितिभिरा दिशाः । वाल्मी° सुं° १५। २९ । ( यह्‌ उस समयका हार है जब भरीसीताजी बहुत दी दुखी दशमे 
अदोकवारिकामें लङ्काम थीं । उस समय हनुमान्‌जीने देखा कि वे अपने प्रकाशसे सव दिरा्भको प्रकारित कर रही हं । 
तब भला इस खमय उनके प्रकाश्का कहना ष्ठी स्या १) 

( ॐ ) “रकाः कट्नेका. भाव कर प्रथम इनको दीपशिखा क& भाये ै--!छविगृह दीपशिखा जनु बरहं' । ओर 
दीपशिखे प्रकाश्च हेता है, वही अब कहते ह किं “कहत भ्रकास' । [ पुनः भाव कि केतकी, गुलाब आदि रूढ प्रकाश 
कटनेवाठे है, यह्‌ निज तनके गोरणं. छबि-छटाके प्रकाशसे इन सर्वोको तथा सब दिशाओको प्रकारितत कर रद हे ( रा० 
प्र०; वै° ) वा जबतक यह मन्दिरमे रही तव्रतक फुख्वारी अंभेरी पड़ी थी, इनके फल्वारीमे आनेसे बह प्रकारित हो गवी । 
( ० ) [हव -देविये यह दिनका खमय है । सूर्योदय हो चुका है । सूरयोदयकर पश्चत्‌ श्रीश्ीताजीके सोन्दयंका जे प्रभाव 
श्री पमजीपर पड़ा है उशी को कविने “करत प्रकाख फिरहि फुरखवादह” से प्रकट किया है । इसते जनाया कि सूर्यसे भी भविक 
प्रकादा उनम है । इसीसे अगे इसे “अलौकिक शोभाः कहते है किं जिसने उजलेमे उजाला पेदा कर दिया ] ( च ) 
“फिरदिः से जनाया किं फुलवारी देखने आयी है । जर्धौ-जक्षं जाती ह वरहा -वहौ प्रकाश होता है । ( छ ) यहोत श्रीषीताजीकी 
वार्तां की । अगे अपनी दशा कहते ह । 

वि° त्रि०- यँ बाममे “बरन-वरन बर वेकि वितान, के कारण ॐंधिरा शेरहा दैः सो वह प्रकशि करती हई 
कुल्वारीमे धूम रदी है । तिय प्रुख शशि है तो प्रकाश भी चाहिये । 


जासु बिरोकरि अलौकिक सोभा । सहज पनीत मोर मदु छोभा ॥३॥ 


दोश २३१ ८४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९३ मानस-पीयूष 
--__्‌_ू्ू"ू-~~~___ 
सो सब कारन जान विधाता । फरक सुभद% अंग सुच राता ॥४॥ 

श्न्दथ-अलोकिक=अनूढी;, अप्राक्ृतिक । छोमा=विचल्त हो गया । भद~ द्भदायकं, मंगलसूचक । 

भरथ--जिसकी अलोकिंक शोभा देखकर मेरा स्वाभाविक दी पवित्र मन क्षोभको प्राप्त हो भया अर्थात्‌ चलायमान 
षे गय ॥ २ ॥ षका खच (वा वह्‌ सखव) कारण तो विधाता ही जनँ; पर हे भाई ! सुनो; मेरे छमसूचक अङ्ग 
अर्थात्‌ दक्षिण अङ्ग फडक रदे रहै ॥ ४ ॥ 

भरीलमगोडाजी--पप्रमसम्बन्धी सृक्ष्मता मके ज्ञाताभंको यह भी विदित हो कि साच्विक परमम्‌ आत्मिक सम्बन्ध होना 
अव्यावर्यक है । कैसी शदस्यमयी घटना है किं राम ओर लक्ष्मण दोना साथ रह पर सीताका प्रभाव केवर रामपर पड़ता दै 
दश्मगपर नहीं । रामजीने सत्य ही कहा दै कि “सो सब कारन जान विधाता 1-( माधुरीसे ) । यर्शं “मोर मन छोभाः से 








वही पुरातन आतिमक सम्बन्ध सूचित किया है । 


बाबू श्यामसुन्दरदासजी--^भीरामचन्द्रनी रधुङ्कुख्की मर्यादा एवं अपने भावका वणेन अगली चोपाइर्योमे करते 
१। उन भश्ववं है किं एेसे कुलम उत्पन्न होकर ओर खयं एेसे शकर उनका मन॒ चल्मयमान क्यो हु। । पर वे इसका 
निराकरण केरे है ओर कहते ट कि अखटी बात तो विधाता जानें, हँ, शुभ अज्गौके फड़कनेसे भविष्य श्ुभकी सूचना होती है 

धिपपणी-१ ( कं ) 'भलौकिक सोमाः पूवं कह अये ई- "सब उपम्ना कवि रहे जटारी । कि पटतरौं 
विदेदङमारी ॥ ° त्रेलोक्यमे न कोई इनके समान है ओर न कोद इनकी उपमा दी दै, यही बात (अलोकिंकः से जनायी । 
( पुनः, भाव कि लोकिंक खिर्योमें हमारा मन चायमान नहीं हो सकता । दूसरे यह किं प्राकृतिक समस्त उपमार्णै ओर जो 
उनके उपमेय है वे सब मिलकर भी इनके पटतर योग्य नहीं ह ) । ( ख ) “सष्टज पुनीतः । कवि पूवं “चि भन' विरोषण 
भीरमजीको दे आये है, यह श्रीरामजी स्वयं वही बात कहते ह । दोनोका एक ही भाव है [ “सदज पुनीतः अथात्‌ जो बिना 
घाषन क्वि जन्मते स्वाभात्रिक ही पवित्र है ।=जिसमें भूलकर भी कामादिका वेग नही व्याप्त होता। (वे०)। (ग) 
रीरीतजीकी शोभाको (अलोकिकः ओर अपने मनको "खज पुनीत, (तुरीया जानकी चेव तुरीयो रघुनन्दनः इस भावसे 
इश |-अथवा तुरीयारूप जानकीजीको ओर परमतुरीयरूप अपने मनको कषा, क्योकि सहजावस्था तरीयावस्था दे । यथा- 
ुदधिभ्यापारे परिष्यक्ते निर्विकारस्वरूप।वस्थितिभंवति सेव सहजावस्था तुरीयावस्था जीवन्मुक्तिः । इति ज्योर्स्नाटीका 
दपदीपिका ॥*-( मा० त० वि० ) | पाडेजी "सहज पुनीत" को "जङोकिंक सोभा? का भी विरोषण मानते ह । ओर 
एण प्र कार इसे लक्ष्मणजीका सम्बोधन भी मानते ई ] ( २) "छोभा-क्षुमि संचलने । मन चलायमान हो गय; 
अर्थात्‌ इनकी प्राप्तिकी इच्छा हुदै । 

२८ क ) “घो सनु कारन जान विधाता” इति । “मनक क्षोभ होना यदी एकं कारण छिखते ई सब कारण कौन 
ह! दि बहुत कारण होते तो "ते खव कारन जान बिधात्ता” एेखा पाठ छिखते; (तोः न लिखते ‹सो एक वचन हे १ 
{ष काक समाधान यष है किं "मनका क्षो यदह एकं ही बत है, इसीसे “सो एकवचनवाचक राब्द दिया । मनके क्षोभके 
करण अनेक ई, इसीसे "सलु कारन' कदा । [ “सो सद्ु कारन ` अर्थात्‌ सो ( = उसके अर्थात्‌ मेरे मनके क्षुभित 
हेरे ) बहुत कारण जो ह उनभेषे एक यह ह किं इनकी शोभा अलोकिक दै ओर जो अन्य कारण हां उनको विधाता 
डं ] ( ख ) मनके क्षोभके अनेक कारण हु। करते है, जेसे किं--काम । इससे मन क्षुभित हो जाता दै यथा-“छँदे 
विषम पिसिख उर छागे । छूटि समाधि संभु तब जागे ॥ एड दंस मन छोभ बिसेषी । १। ८७ ।› पुनः, काल 
छ्ठभाड करम.बरिआदं । भरेड प्रकृतिबस चुकड्‌ भका" ॥ काल; स्वभावः कमं ओर माया ये सब मनके क्षोभके.कारण 
है । पुनः, भावी भी कारण ईै,--“हरि "च्छा भावी बर्वाना ।' " 'होदहि सोह जो राम रचि राखा ।' [ पुनः, ‹सो सबु 
दरन' का भाव कि स्वभाव्र त्याग करनेका कुछ कारण अवश्य होता है, निना कारण करिंसोकी प्रकृति बदलती नहीं । बह सब 
मररण विधाता जाने | ( वै° ) ] ८ ग ) (जान बिधाता' इति । भाव किं कमंके अनुखार स्री-पुरषका संयोग विघातारचते रै! 
यथा-न करम गति जान बिधाता । जो सुभ असुम करम कर दाता ॥ २।२८१।› (जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी ।° 
तहि स्याम बर्‌ रेड बिचारी | २२३।७॥ (तुम्ह सम पुरूष न मो सम नारी । यष्ट संजोग निधि रचा बिष्वारी ॥३।१७॥।* 


9 युग्रग-छ०) १७०४१ फो ‹ सखुमद-- १६६२; महात्मा चोपा दासका रिप्पण, भाग्दा० । १७२१; १७६७। 





बाद्कदण्ड २९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २३१ ( ५६) 
~ 
इत्यादि । [ पेखा कष्टकर पराविभूतिका एेश्यं दबाकर ीलाविभूतिका कुतूष्क दिखाया | ( रा० च० मिभ ) ] (ष) 
"फरक सुभव्‌ भंग” इति । अर्थात्‌ इनकी प्रा्तिके सूत्वक शभ शङ्कन हो रे ई । यथा--"फरकेड बाम नयन अर वाह । 
सगुन बिचार धरी मन धीरा । अव मिङिषहं कृपा रघुशीरा ॥ ६ | ८९ ।' पुरुषके दक्षिण नेत्रः बाहु आदिक फड़कना 
छभ शकुन है, प्रियकी भेंटका सूचक है । यथा--“फरकर्टिं मंगक जंग सुहाए्‌ | ` ` सगुन प्रतीति भर भ्रिय केरी ॥२।७।६॥ 
[ पुनः दादिने अङ्ग फड़क रहे ई इससे सूचित होता है किं श्रीसीताजीसे हमारा वाम अङ्ग भूषित दोनेवाला दे । “सगुन प्रतीति 
भट ॒भ्रिय केरी ।' ( वै० ) | ( ङ ) यर्ोतक अपनी दशा कदी, आगे मनकी चिता कहते ह । ८ च ) लक्ष्मगजी कु 
नोरते नही, अतः कहते ई, "सुनु भाता ।› | ॐ) 
रघुबसिन्ह कर॒ सहज सुभाऊ । मलु कुपथ पगु धरं न काऊ 1॥ ५॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥ £ ॥ 
.अथ--रघुवंरिरयोका ( यह ) सदज ( जन्महीकाः बिना किसी ताधनके ) सभाव दै कि उनका मन कभी भी दुर 
मागंपर पर नीं रखता ॥ ५ ॥ मुन्ने ( तो भपने ) मनका अत्यन्त विश्वास दे किं जिसने ( जाग्रत्‌ अवस्थाकी कौन कदे) खप्न- 
म भी परल्रीको नद देखा ॥ ६॥ 
भीयुत कमगोड़ाजी-‹वुलसीजीकी कार्यरोली कैसी अनुपम दै किं जवर कभी उन्दनि श्रीरामजीसे कोई भी खप्रशंषाके 
शब्द प्रयुक्त कराये है तो उन अधिकतर अभियुक्त रूपमे रख दिया है § सफामे कुछ स्वप्रशंसा अनिवार शे जाय ओर 
सगर्विताकी कोद बात भी न माद्ूम हे । शासन-विधानमं भी अभियुक्तको नैकचल्नीके सवूतका मोका दिया जाता द । सत्य 
है कि अप्मज्ञन्‌, ख्वाभिमान तथा इन्द्रियावान्‌ मनुष्यको महान्‌ शक्तिशाली बना देते ह । इन तीर्नोका प्रकटीकरण इसी 
„ _ दोसे प्रारम्भ होता हे ।› ( माघुरीसे ) 
टिष्पणी- १ ८ कं ) "सहज सुभा अर्थात्‌ उनका मन स्वतः वक्षे रहता है, उनको साधन करके मनको वश 
कृरना नदीं पड़ता । जेषे योगी लोग साघनसे मनको कुपन्थसे निवारण करते र वेसे इन्द नहीं करना पड़ता; स्वाभाविक ही 
इनका मन कपन्धर्मे नदीं जाता । ( ख ) 'रघुबं छिन्ह कर खदज सु भाऊ? कदकर जनाया कि बास्यावस्थसि लेकर मरणपयंन्त 
किसी रघुवंशीका मन कुपन्थममे नदी जाता । [ भरीरघुनाथजीका तात्पयं ‹रघुबरसिन्दः से लक्ष्मणद्यारा केवल अपने लखे, रघु. 
` महाराजते ठेकर भीराम चन्द्रजीतकसे ३ 1-( गोड़जी ) । रघुबंसिन्ह=सं सारम जर्होतक लितने रधुवंशी ह ; ( ग ) “मनु कपय 
पगु धरै न काडः इति । मन कुमार्गमे पौव नौ धरता, इस कथनसे जनाया किं जव वष्ट उस मा्गपर वैर ही नहो 
रखता, अर्थात्‌ कुपन्थकी इच्छा दी नीं करता, तब कुत्वित कम॑ वै.से करेगा १ [ मनवे, पैर नहीं होते, तथापि वह इधर-उधर 
दौडता-फ़िरता है । मनका चलायमान होना उसका पग धरना हे । य्ह परायी ख्ीपर दि डालना ही कुपन्थ दै (प्र, सं०) 
पुनः भाव फं तनक़्ी तो बात ही क्या, मन भी कुपन्थपर नदीं चरता ] । "न काऊ, कभी भी नी । अथात्‌ बालः युवा, 
हृद! किसी भी भवस्थामें जब मन टी नदीं चलयमान होता त्र तनसे व्यवहार कैसे करेगा १ [ धरे न काऊ, से सूचित 
किया कि रधुत्रंशिर्योको कुन्थ देख पडता है । वे जानकर उसपर वेर नष रखते ह । (प्र्सं०)] (ष) हस चरणक। 
दूखरा अथं यह भी शेता है कि “रघुवंशी मनसे कभी कुपन्मं पत्र नहीं धरते ।' (ङ ) हि २ धुवं शियोंको इन्द्रियजित्‌ कह 
कर तब आगे अपनेको कहते ई--“मोष्टि अतिखय- ` > इसमे तात्पयं यह दै किं (मे भी रघुवंशी दी हू) `रथुवंशके प्रभावसे ही 
मँ भी इन्द्रियजित्‌ हूं । बिक देखिये, भीरामजी साक्षात्‌ अपनेको न्दी कते किं हम रेसे हं, रघुवंशके प्रभावसे अपनेको 
देखा कहने ई । जेसे सव्र रघुतरंशी रघुं शके प्रभावसे इन्द्रियजित्‌ ह वेसे ही मेँ भी ह । मयादापुरुषोत्तम ह, कितने सभालके 
वचन है जिनमे आत्मश्ाधा स्वामिमान छ भी नहीं जाताः कंसे अभिमानरहित वचन ह । ( लेग अपने मुलसे अपनी प्रशंसा 
बा पनी उच्ृष्टता नही कहते, क्योकिं यह अयोग्य दै, अत्व वंडाका प्रभाव कहकर अपनी सफाई दी । ) 
२ “मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी ।* - ˆ इति | ८ क ) (अतिसः का भाव कि सब रघुवंशियोको अपने-अपने मन 
की प्रतीतिदै, पर मुक्चको “भतिसय प्रतीति, ।(ख) “सपनेहु" का भाव कि लोगोको ज्ररे ज्ञान रहता पर सोतेमं ज्ञान नदीं रहता, १२ 
मेरा मन तब भी परनारीको नहीं देखता ।# (ग) "पर नारि न हरी" इति । (देखिये माता श्रीकेकेयीते भरतजीने भाई शरीरामजीके 
द्र क्रत्न्सी जग्रद्स्ल्ना हि जबद्लानसि रर है । च्नक्नो स्वप्न करटो १ प्र नरनाय्यमे ५७ कयन उपयुक्त हौ है । (स्वप्ने 
भी यह मुशावगा दै । भीत्‌ कमी भी । 











दोह १३१ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९५५  मानत-वीयूष 


बाति हेनेके कारण पूते हुए यह भी पूछा था कि क्या उन्हेनि किसी परछ्लीका संसर्गं तो नँ किया था--'कछचचिन्न परदा- ` 
र्दा रजयुग्रोऽभिमन्यते ॥ वामी ° २ । ७२ । ४५ ॥' तब वनवास देनेवाटी उस कैकेयीने भी यदी उत्तर दिया कि वे तो 
पर्ष ओंखसे भी नदीं देखते--‹न रामः परदारान्स चक्षुभ्यामपि पयति । २ । ७२। ४८ (अपि' म यह भाव तो हे 
96 संखा तो दूर रहा; वे उनको देखते भी नहीं । पर यह भी भाव ठे सकते ह कि जब ओंखसे देखते दी नदीं तब खस्नर्मँ 
भी कृष देल सकते ह । राक्ष्ोकि नाराकी प्रतिज्ञा करके सुतीक्ष्णजीसे विदा होकर चलनेपर श्रीसीताजीने स्वयं भी कहा ३ कि 
दनाशक़ परली-संसगकी तो आपने कभी अभिलाषा भी नदीं की । यह भाव अपके मनम ही न कभी पूर्वं था गौर न अब 
भी है| यथा-(ङतोऽभिङषणं खीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ । दव नास्ति मनुष्येन्द्र न वायूत्ते कदाचन ॥ ५॥ मनस्यपि तथा 
रम न ेतद्वि्ते छित्‌ ॥° वारमी० ३ । ९ 3; वही भानसमे श्रीरघुनाथजी स्वयं कह रदे ३ ) | इससे जनाया किं यदि यह 
गज्कमारी भन्य किसीक़ो प्रास्त होनेवाटी हेती तो मेरा मन कभी न चलायमान दोताः इससे जाना जाता है किं यह्‌ हमको 
| परप शेनेबाटी हे । यह्‌ बात हभारे मनकी वृत्तिसे जानी जाती हैः यथा--प्जसंशयं क्षत्रपरिमक्चमा यदा्यंमस्यामभिङाषि मे 
मनः । सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु भमाणमन्तःकरणप्रद्त्तयः ॥° इति । राकन्तलानाटके । [ ये विचार रघुवंरी भी दुष्यन्त 
महाराजके हं । वे श्ुन्तलाको देखकर मनम विचार कर रह ह कर यह्‌ निश्चय ही मुच क्षत्नियक्ते अ्रहणथोग्य दै । जव किं मेरा 
भढ मन इसमे अभिलाषा करने लगा है | क्योकि संदेदयुक्त पदार्थोमि सञ्जनोके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति दी प्रमाण है ( तात्प 
कि अनुचित विषयमे सज्ज्नोका मन जाता ही नदीः अतः जहौ उनका मन गया वह पदां उनके योग्य ही घमक्चना 
चाहिये ) ] । ( घ ) रथघुवंरियाके सम्बन्धमें "पगु धरे न काऊ कहा ओर अपने सम्बन्धे “पर नारि न हेरी" कहा । इसमे 
तात्ययं यह ह क्ति पन्थपर पैर नीं धरते, इस कथनसे पाया जाता दै किं रधुवंशिर्योको कुपन्थ देख पड़ता दै, वे जानकर 
उपर पैर नहीं रखते ओर “न हेरी" से पाया गया क्रि हमारा मन कुपन्थको वा उसकी ओर देखता ही नहीं । (पर नारि" ही 
ङप्प दै | स्वप्ने परल्लीपर इश नदी डाली; इसीसे मनपर ८अतिखय प्रतीति! है । [ (ङ) 'परनारि न हेरी" कहकर 
भ्रीहीताजीको अपनी दी शक्ति सूचित की | ( रा० प्र) ] ( च ) य्ह अपने मनकी चिता कदी । इस तरह यतक 
दोहेकी षब बतं चरितार्थ हो गयीं । 
धि° त्रि०--*मोहि अतिसय प्रतीति" “ ˆ इति । भाव कि भने तो अपने मनकी परीक्षा कर छी है] विश्वामित्रके 

आगमनके पूवं विवराहू-बन्धनमे डाल्नेके ल्य बहुत-सी कन्या मेरे पास भेजी गर्यो? पर मेरे मनने उन्हं देखा भी नदीं । 
( एर इ१ भावका क्या आधार दै यह्‌ तिपाठीजीने नदीं ल्खिा ) । वासन। न होनेसे स्वप्न भी नदीं शेता । अतः यह बात 
। भी नह कि सूक्ष्म वासना रषी हो; जिसका मन्न पतान दहो। 


ह ै ररह न रिपु रन पीठी । न्ह पावहि पर तिय मनु डीठी ॥७॥ 


भरगन रहं न जिन्ह कै नारीं । ते नर बर थोरे जग माहीं ॥८।॥ 

शष्दाथ--डीटी=दष्टि ! पीटी=पीठ । 

अथैत संग्राममे जिनकी पीठ नहीं पाता अर्थात्‌ जो ाघरुको कभी ¶ठ नष देते, सम्मुख लइते दै, कभी पीटा 
देकर नह भागते । परायी छली जिनका मन ओर दृष्टि नदी पाती अर्थात्‌ परलिर्यो जिनके मनको या षको आकषित नहीं 
ङ सकतीं, अपनी ओर गही खींच ठे जा सकतीं ॥ ७ ॥ ओर मगता ( मंगनेवाठे, याचक वा भिक्षुक ) जिनकी “नही नहीं 
एते ( अर्थात्‌ जिनके मुखसे याचकके चयि कभी (नीं, शाब्द नहीं निक्त, “नहीं मिल्गाः एसा कभी जो नौ कहते, जिनके 
यसे याचक विमुख नहीं रौटता ) एेसे भे मनुष्य जगतमे थोडे धी ह ॥ ८ ॥ 

पिम्पणी--१ ( क ) "मड डीटीः । य्ह मन ओर दृष्टि दोनोको कहा क्योकि देखनेसे मन चङायमान होता हे, यथा- 
(जसु चिोकि भषौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥› प्रायः पले दृष्टि जाती ह तब मन भी साथ जाता हे । 
( ल ) ।निन्हके छदि" * "मा इति । केवल रघुवंदियोका मनको जीतना कहकर अब संसारम जो ओर मनुष्य इन्द्रियजित्‌ 
६ उनके विषयमे कहते ह किं जिनकी पीठ शत्रु नहीं पाते, परतिय जिनका मन ओर दृष्टि नही पाती ओर मंगन (नीः . नहीं 
परदे--रंषारमे ठेस पुरुष थोड़े ह । इस कथनका तात्पयं यह हे किं रधुवंशी तो सभीरेसे ही र । (ग) (जग माही" अर्यात्‌ 
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नरो, भमो, देशोकी कोन कदे समस्त संसारम ददनेपर कुछ ही मिटेगे । [ भाव यह किं सम्भवतः कोई के किं किसी एक 
दो ्रामादिभे कदाचित्‌ एेसे मनुष्य न ह तो क्या, संसारम तो एेसे बहुत होगे, उसपर कहते ह कि संसारभरमे भी कदी दी 
कोई मिटेगे । ] (घ ) “नर बर” का भाव किं जिसमे ये तीनो गुण हो वदी श्रे्ठ दे | 
२ हक भे्ठता तीन वणोमिं दिखायी; क्योकि ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैदय-ये दी तीन वणं श्रेष्ठ माने गये ह । हन्द 
तीनोके धमं य्ह कहे गये है । “नदिं पावि परतिय मनु डीठी' यद्‌ ब्राद्यणका धर्म दे, ब्राह्मणको इन्द्रियजित्‌ होना चाद्ये | 
“क्ट न रिपु रन पीठी" यह क्षत्रियका धर्म है किं दान्ुको पीठ न दे । युद्धे चाप्यपलायनम्‌” । "मंगन लहरि न जिन्हे 
नाही? यह वेदयका धमं है किं भिक्षुकको विमुख न ठोयवे । यथा--“सोचिय बयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव 
भगति सुजान्‌ ॥ २। १७२ ।› य्ह क्षन्नियधमं प्रस्तुत है; इसीषे इगीको प्रथम कदा | 
२ यौ क्रमसे एकका साधन दृ्रेको ओर दुसरेका तीसरेको जनाया | अर्थात्‌ जौ वाति कहीं उनके साधन भी के | (जिन्द 
कै रहं न रिपु रन पीठी, यह कहकर इसका कारण वा साघन बताते ह कि “नहिं पावर परतिय मनु डीठीः । अथात्‌ 
लो परख्रीभे अपने मन ओर दृष्टिको नदीं टगाते वें एकमात्र इसी धर्मके बल्से संग्राममे सदा विजयको प्राप्त दते ई । पुनः 
“नदिं पावि परतिय मनु डीटी' क्योकि "मंगन रुहि न जिन्ह्‌ के नाहीं" अर्थात्‌ मंगनको जो कभी विमुख नदीं जने देते, 
एकमा इसी धमंके प्रभावसे उनका मन कभी परख््ीमे न्दी जाने पाता । दोका साधन कहा; पर इस तीसरेका साधन न कहा 
किं किंस साघनसे यष बात प्राप्त हो जाती है। इससे जनाया कि इसका साधन यदी है| पमंगन नदीः नदी पतेः इसी धर्मत 
कोई विमुख नदीं लाता । श्रुतियोसे पाया जाता है कि जो कोई किंसीको "नही? नहीं करे तो उसके यँ सब पदार्थं पूणं रहते 
है । इसीसे इसका दुसरा साधन नीं लिखा । हक मिलान कीजिये-- (रघूनां ह्ययनेव प्रापुरन्याः किरु खियः । पृष्ठे न 
छेभिरे युद्धे रिपवः शखपाणयः ॥› इति सत्योपाख्याने । कछ -तात्पयं कि रघुवंरिर्योमे ये तीनों गुण ह । [ "जिन्हे हषं न 
रिपु रन पीदी' मे वीरता गुणः (नरि पावि परतिय मनु डीटी, मे धीरता रुण भर "मंगन रहष्िं न जिन्हके नाही" मे 
उदारता गुण कष्टकर तब ^ते नर बर थोर" ˆ ˆ कहनेका भाव किं इन गुणेप्े युक्त ( धीर, वीर, उदार ) पुसुप्र संसारम दुलभ 
ह| ( वे° ) ] "मंगन रिं न जिन्हके ना? से पात्रापात्रविचारके विना गंगतामाश्रको दान देनेवाले जनाय । 
नोट--१ किसीका मत हे किं जिसमे केवर प्रथम दो गुण, शत्रुको पीठ नदेना ओर परललीपर टृशिन डालना ह, 
संसारम उसको पराजय करनेवाला कोई पैदा दी नहीं हभ । ओर गोखामीजीने (नरवर श्रेष्ठ मनुष्यके तीन लक्षण बताये ₹ं 
जिनमे इन दोके अतिरिक्तं तीरा 'यावकको विञ्युख न रौटानाः है | उत्तम वा भ्रष्ठ कटलानेका अधिकारी तभी गा जव 
इन तीनेति युक्तं हो, ये तीनो लक्षण श्रीलक््षणजी्मे भी पाये जाते ई । ( प्र० सं° )। २-इन तीनों गुणों वा लक्षणोके 
वणंनमे “नरि पावि परतिय मनु डीटी› यह लक्षण अन्य दोके बीच रखकर तीनोमेसे इस गुणको प्रधान सूचित त्रिया 
यदी यर्होका मुख्य प्रसंग है | यह गुण जिसमे होगा वह रणमें पीठ न देगा ओर कभी कोई याचक उके यहोँसे विमुख न 
लौटेगा । इ्ीका खुलासा भीयुप्रीवजीके इन वच्मि पाया जाता है- (नारि नयन सर जाहि न कागा । घोर क्रोध तम 
निसि जो जागा ॥ ऊोभपास जेषि गर न बधाया । सो नर तुम्ह समान रधुराया ॥ यह गुन साधन ते निं होर । तुम्हरी 
कृपा पाव कोह कोद ॥ ४। २१ ।2 ( प्र० सं० ) । जो शत्रुको पीठ न दिखावेगेः मर भले ही ज्ये, वे युद्धवीर है, उरक 
गति परित्राश्‌ योगयुक्त की-सी हेती दैः वे सूयंमण्डलका भेदन करते ह । यथा-(दाविमौ पुरषौ रोके सूर्य॑मण्डरमेदिनो । 
परिघ्ाट्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे इतः ॥ "नहिं पावहि परत्तिय मनु डीदी" वे धर्मवीर ह ओर “मंगन लह न जिन कै 
नाही? वे दानवीर है । (ते नरबर थोरे जग माही" मे भाव यह है किं उन थोड़ोर्मते मेँ भी हँ जिन्होनि भयः काम ओर लोम- 
पर जय पायी है  ( वि त्रि° )। 
३ इसी प्रसंगपर जयपुरके रधुवंशिर्योका कवित्त दै-"राजा जयसि दौ बातं तो न दीन्ही कहू, बेरिनको पीठ भौ न डीड 
परनारी कौ । सो गोखामीजीने वे दोनो बां तो खीं दी ओर एक बात अपनी तरफसे टिखी कि °मंगन रषिं न जिनके 
नारी क्योकि सवते ऊपर चलते ह । इतना दी नष वँ तो केवल दो गुणोका वणेन है ओर यहो अनेक आश्य भरे 


ह *--( बाबा रामदाषजी ) । > - 
# सो सव कारन जान विधाता से^ते नर बर थोरे जग माटी" तक्र पर पड़िजी लिखते कि “तब कारणोको विधाता- 
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ख| वे स्र कारण ये है कि रघुवंरिर्योका सहज स्वभाव है कि कुपन्थमें पग नर्हीं धरते फिर क्या कारण कि हमारा मन 
ह हो गया ! मे मनकी प्रतीति है । ओर, अव एेसा हुआ किं सिय मुख ससि मए नयन चकोरा यह क्यो ! 
बृह अपनी दशा कहकर रघुनाथजी अपने भाईकी प्रशंसा रीति अनुसार इस तरह करते हँ कि जिनकी पीटकौ शत्रु रणमें 
न पते, इत्यादि वे भेष्ठ नर॒ जगतूमं थोड़े ह । ये तीनों बातें लक्ष्मणजीमें विद्मान्‌ है; क्योकि कामदात्रुने इनकी 
पीठकरो नदीं पाया । जानकीजी सखिरयोसमेत आयीं, सो उन्दम्‌ इनकी दृष्िको नहीं पाया ओर रघुनाथजी एवं विश्वामित्रजी- 
की वामं एेसे तत्पर ह कि जिसने जो सेवा मोगी वह इन्होँने पूरी की ।' 

५ यहो मन, कमं ओर वचन तीनों दिखाये । रणमें पीठ न देना यह तन वा कमं है, प्रतिय मन डीटी' मेँ मन 
ओर नाहीं न करना" यदह वचन । 

१० १० प्र०- यहां साहित्य-समालो चक शङ्का करते है किं “इस परमरम्य श्ज्गाररसमें सामान्य नीति सिद्धान्त, 
ददी परिमाषरा ओर याचकोंका दैन्य किंस कामका । इससे तो रसदानि होती है । समाधान--२३० ८१ ) की दीकारमे 
ट्ख गया हे कि श्रीरामजी रघुवीर दै, अतः स्वभावानुकूक मदनसे युद्धकी दी भाषामें यह प्रसङ्ग शुरू हुआ है । जब कामने 
एण-दुन्दुभी बजाकर युद्धका आहान दे दिया तभ रघुवंशवीयोत्तम दौनेसे कुक-स्वभावानुसार उस आह्ानकौ स्वीकार 
। श्रिया गया | उसको पीठ दिखाना तो कायरोंका लक्षण है ओर एेसे क्चत्रियोंको रधुवंी वीर कुरकलंक समस्ते है । यह युद्ध 
। धतुरङग होनेतक चर्नेवाा है । आश्चर्य॑की बात यद है कि धनुमखद्ाला देखत्ेके समय जब प्रभु सुनिवरके साथ चाये 
तरफ धूमते ह तज भी उनकी पीठ किसीने भी नदीं देखी--“निज निज रुख रामहि सतु देखा । कोड न जान कषु कम बिसेषा । 
२४४ । ७ ॥› अतः "जिन्ह कै रुहहिं न रिपु रन पीठी" यह वचन इस काम-युद्धमे भी अन्ततक सत्य कर दिखाया है | 

“नहिं पावहि परतिय मनु" इति । रघुवीर रघुसिंहका मन सीताजीके रूपपर मुग्ध तो हुआ है पर सीताजीकौ 
उनका मन॒ जयमार पष्टनानेके समयतक नदीं मिला है । इसीसे सीताजीका मन बारंबार सशंक ओर ग्याकुढ होता है | 
दोर विहीन मही मै जानी' एेते अपमानकारक वचन सुनकर भी वे धनुम॑ङ्ग करनेको नदीं उठ खड़े हुए । कोई कामी 
हवीजित्‌ वीर ेसा कर सकता दै १ कामी राजाओंका चरित्र तो आपने प्रत्यक्च देखा ही है । (नहिं पावहि परतिय डीटी 
इति। खघुवीरकी दृष्टिको भी सीताजीकी टष्टिने विवाद-समयतक नदीं पाया है--३२३ छन्द २ देखिये । कामदेव दी 
। हीताजीके स्पमे अपनी पीठ दिखाकर इस रणभूमिसे जाता है; पर मृग-तसु-बिहंगके मिष बार-बार पीठकी तरफ ताकता 
ह तो भी परस्मरावलोकन नदीं हुआ, इसका कारण यदी है कि सीताजीने रघुवीरके न तो मनको पाया ओर न दष्टिदीको । 
खुदीरके अचंचठ नेत्रने एक बार ही उस रूपको देखा ओर अपने चित्तकी भीतिपर प्रेम-मसिसे उसे चित्रित कर छिया | 
हीताचीसे यह करते न बन पदड़ा। वे कभी रामरूपको हृदयम लाती है तो कभी रघुवीरको इदयमे बिटाती ै। 
घनुरमण्डपमे भी उन्दने रामजीकी ष्टिको नदीं पाया । 

(मंगन लहहिं न जिन्दकै नाह" इति । यह वचन भी धनुभ॑ङ्गप्रकरणमें चरिताथं हआ है । ^तन मन बचन मोर 
पु घाचा । रघुपतिपदसरोज चितु राचा ॥ तौ मगवानु सकल उर बासी । करिहि मोहि रघुबर क दासी ॥ जेहि के जेषि 
एर सत्य घने । सो तेहि मिरे न कचु संदेह ॥ प्रमु तन चिते प्रेम तन टाना । कृपानिधान राम सब जाना । २५९ । 
५.७ ||'-जब सीताजी इस प्रकार दीन समंगन बनीं तत्र “मगवान सकर उर ॒बासी' रामजीने "नादी" नदीं का, किंतु 
धवियहि विकोकि तकेव धनु" ओर शीधतासे उसे उठाकर तोड़ डाला । शीसीताजी-रूपी कामदेवने दी जयमार पहनाया 
ओर विश्वविजयका यडा भी इस कामयुद्धमं रघुवीरको दी मिला । इसीसे तो भगुपतिजी कहते ह-“अहमिति मनँ जीति 
अग ठवा-अब किये, इन वचनोसि रसहानि हई या शङ्ञारके साय वीररसका भी परिपोष हआ ? ये वचन निकम्मे. 
हैया चसितायं हुए ह यह भी किये, इस युद्धम अब्र किसकी विजय हुई ! 


दो०- करत बतकरी अनुज सन मन सियरूप लोमान । 


मुखसरोज मकरंद छबि करे मधुप इव पान्‌ ॥ २३९१ ॥ 


म्थ-छोटे भासे बतकदी ( वाता ) कर रदे ह । मन भीसीताजीके रूपमे लुभाया हुआ है ओर सुखकमलके 
छविरपी मकरन्द्रसकी भरिकी तरद पी रदा हे ॥ २२१ ॥ 


चाङकाण्ड २९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणः प्रपद्ये दोहा २३१ 


(करत बतकदी' 
हॐ कविकी कठा देखिये किं ऊपरसे वाते बेजोड़-सी जान पड़ती ह ओर इसीसे “वतकही* शब्द ला कि वात 
बहुत द्खखाबद्ध नदीं हे जसा किं शङ्गाररससे प्रभावित होनेमं नाटकीयकलाके सत्य 77272; धणध" के कारण 
ठीक ही है, ठेकिन विद्वार्नोकी ऊपर दी हुई व्याख्याओंसे यह भी विदित टै कि वह बड़ी मार्भिक है । यह नाटकीयकठामे 
गुसत महाकाव्यकला त॒लसीदासका ही हिस्सा है । ठीक है महापुरुषोंपर भावोंका प्रभाव तरंगोंकी मति ऊपर दही होता है, 
आन्तरिकं गम्भीरता वैसी ही बनी रहती दै । ( लमगोडाजी ) | 
पं° रामकुमारजी रखते ह कि जहो समीचीन वातां होती है वर्हो ग्रन्थकार ्रतकटी" शब्दका प्रयोग कते है |. 
यथा हसि बक गादुर चातकही । सहं मटिन खर विमरू वतकही' “करत वतकही अनुज सन "° एहि विधि होत 
बतकषी शाएु बाररजूथ” “तव बतकही गूढ गरोचनि । सञुक्षत सुखद्‌ सुत मयमोचनि" "काज हमार तासु हित होई । 
रिपु सन करेहु बतकही सोई" (दसकंधर-मारीच-बतकटही । जेहि बिधि भरद सो सव तेहि की" ओर “निज निज गृह गए 
आयसु पादं । बरनत भ्रु बतकही सुहा ॥*--विरोष्र दोहा ९ (२ ) भाग १ प्रष्ठ १८२ देये । 
पं रामचरण मिश्रजी लिखते कि ध्यह ओका ओर दलका पद है। धवार्ताः एेसा पद्‌ क्योंन दिया ? इसपर 
सिद्धान्त यह है कि कहने-सुननेमे भठे ही ओका लगे परं॑च गोस्वामीजीने इस पदकौ बड़ी विलक्षणतासे गौरव दिया है| 
( लक्षय ) हंसि मलिन खर विमरू बतकटही" मे “नतकहीः का विरोपण 'व्रिमक दिया है ओर यहँ रामजीकी बतकही 
निम॑ठ हैः-यथा “मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेड़ परनारि न हेरी ॥› इत्यादि । इस अन्मे जटा छट्दीन शुद्ध 
. चित्तकी वातां है वटो “्रतकटी? का प्रयोग हआ है ।' ` - वि 
नोट-१ “अनुज सनः इति । ( क ) “अनुजः से संकेत दै किवे तनिक पीछेये। उनसे तनिक सुड़कर बात 
करनेमे भीसीताजीके देखनेका अवसर मिक जाना शङ्गार ओर नाटकीय कठाकी जानदहै। (ख) भ, प, ब इत्यादि 
ओष्ठसि उच्चारण होनेवाठे अक्षरोका प्रयोग मानो (मनः के चुम्बनका शब्द-गुण-सम्बन्धी चित्रही खींच देतादै। 
देखिये इस प्रसङ्गमें भोरोको “मधुप कहना कितना उचित है (ग ) उस फूल" के साक्षात्कारके उपरान्त भावकी 
सुन्दरतामे यह “मनः का छविरूपी-मकरन्द-पान कितना सरस ओर स्वाभाविक दै । यद ही तो उस पएूलके चुन ठेनेका 
उोग करायेगाः लेकिन अभी तो खयाटी संयोग ओर वियोगका आनन्द दोनों ओर देखिये शरोर कविकी सूक 
कठाकी दाद दीजिये ।› ( कमगोडाजी ) । 
| रिष्पणी-१ ( क ) "बके सुचि मन अनुज सन यह उपक्रम है ओर करत बतकही अनुज सन"यह्‌ उपसंहार है। 
(८ इतना विचार करनेपर भी क्षोभ न हटा । मन-मधुप छ्रिमकरन्द पान कर रहा है ओर गुनगुनाता जाता है| वि 
त्रि° ) | (ख ) “मन सियरूप लोमान” कहकर आगे बताते है कि किंस अद्म लुभाया है । सुख सरोज“ अथात्‌ 
मुलकी छरिमे लुभाया ह । यदी पवं भी कष अये है,-सियञ्ुख ससि मये नयन चकोरा ।› चकोर चन्द्रमाका लोभी होता 
है, यथा-“मये मगन देखत सुख सोमा ॥ २०७ ॥' श्रीरामचन्द्रजीका मन श्रीसीताजीके सुखचन्द्रपर नहीं टुभाया हुआ 
टै । यष्ट प्रवं कहा था ओरध्य्ौँ कहते हैकि (सियमुखसरोज मे मधुपकी तरह लुभाया दै । दो उपमार्णे ( चकोर ओर 
मधुपकी ) देनेका भाव यह है किं चकौरकी उपम रात्रिकी है ओर मधुपकी उपमा दिनकी ह । इस प्रकार कविने दो जगह 
उपमार्प देकर सूचित किया कि अब श्रीरामजीके रूपमे दिन-रात लुभाया रदेगा । ( सुख-शदिके लिये नयन चकौर हुए । 
ओर मुखसरोजकी छत्रिक लवि मन मधुकर इआ । ओंख ओौर मन दोनों वैध गये । सनि त्रि ) । (ग ) [ पांडेजी टिखते 
ह क्कि ‹मरिका स्वभाव है कि मकरन्द-पान करते समय शब्द्‌ नहीं करता, फिर थोडी देर बाद उसीके आसपास गूजतो 
हआ उद़ता फिरता है, एेसे ही श्रीरघुनाथजी एक बार बतकदी लक्ष्मण जीसे करते ह ओर एक बार सीताजीके मुखकी 
छत्रिको निहारते ह । नोर-लक्ष्मणजीसे बतकदी कटना गंजार दै, सुख चन्द्र पर दष्ट जमाना मोन होकर मकरन्द्रसका पान 
करना है । ) ] ८ घ ) करः श्रीसीताजीके रूपमे श्रीरामजी मन, कम ओर वचन तीनोसे आसक्त हुए, यइ वहो दिखाया 
है । “मन सियरूप कोभान' ८ मन है ), “करत मधुप इव पान” ( कमा हं )› (करत दतकही'"““" ( यह वचन है ) । ( ङ ) 
[ बीरकविजी छिलते ह किं पदे रामचन्द्रजीके मनम वितकं हआ कि रघुवंशियाका परायी खीपर्‌ आसक्त होना अकायं 
ह । इस भावकौ शुम अङ्के फड़कनेसे मति संचारीमावने दूर कर दिया । तव निःशंक मुखक्चत्रि देखने टगे । ग्रथमकरो 
दूसरे भावने ओर दूसरेको तीररेने कमशः दबा दिया । यह भाव्‌-ख्बकता' ई 

















दोहा ९३२ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २९९ मानसपीयूर्ष ं 


नोट--२ कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । २३० । १ । से ठेकर यहातक यह भी दिखाया है कि श्रीजानकीजी- 
ढे स्पे श्रीरामचनद्रजीको पाचों ज्ञानेन्द्ियोसि सुख प्राप्त हुआ । “कंकन किंकिनि नू.धुर धुनि सुनि । कहत कखन सन 
म हृदय गुनि ॥' यह्‌ श्रवणेन्दरियका विषय है । अस कहि फिर चितये तेहि ओरा । सिय सख ससि मये नयन चकोरा ।' 
यह नेत्रन्धियका विष्रय है । (तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन हो ।' ग्रह जिह इन्दियका विषय दै । 
 शीद्ानकीजीकी वातां करके सुख पा रहे ह । ओर, सुखसरोज मकरंद्‌ छवि करत मधुप दव पान ।--इससे नासिका ओर 
तरवा दोनों इ्द्ियोका विषय कटा, क्योंकि मधुप कमलम बैठकर मकरंद पान करता दै--इससे स्पदां-मावका ग्रहण होगा । 
वाभ्चात्‌ सदा नहीं है । उपमाद्वारा स्पर्यांको कद दिया गया । कमलमे सुगंध है । मधुप गन्ध ग्रहण करता है । यह नासिका 
हृ्धियका विषय है । श्रीसीताजीकी शोमाका वणन हदयमें कर रदे थे, इसीसे उरदीकी वातां करने लगे । (प° रामकुमारजी )। 
भीकमगोडाजी--“भी लक्ष्मणजीसे भीरामचन्द्रजीने बतकदीः की, परंतुवे एकराब्द न बोटले। यह क्यो !? 
दक्मणजी उनके अनुज ह ओर उन्हे अपने भाईपर पूणं विदवास है तथा उनके हृदयम भ्राताके प्रति प्रेम, सदानुभूति 
एवं सम्मानके भाव विद्यमान ई ओर इसी कारण उनकी जिहासे एक शब्द्‌ भी आक्षेपका नदीं निकला । लक्ष्मणजी 
_छ्रान्वेषी उपदेशक बनकर साथ नदीं ह, प्रत्युत सद्दय भ्राता बनकर । टशक्षषणजीकी सद्ृदयता ओर सहानुभूतिके 
उदाहरण ग्रन्थमें अनेक ठर ई । ( माधुरीसे ) 
नोट-३ लक्ष्मणजीको अदब्रका इतना खयाल है कि फल्वारीकी रीठामें आदिसे अन्ततक वे बोले ही नीं । 
भीकिशोयीजीके चरणोंको छोडकर उन्दने जीवनप्यन्त सिर उठाकर उनकी ओर तो देखा दी नदीं । यदी तो बात दी 
न्यारी है | य्य तो प्रभुकी बातें सुनतेभर ई । उनकी दृष्टि तो प्रसुके बरावर भी नदीं पड़ सकती । टलक्ष्मणजी-खरीखे 
इग छोटे माईके शीलका गोस्वामीजीने अपूव चमत्कारिक दृश्य दिखावा हे । 


~= ~~~ ~~ ~ ~~ = जा च = 














[1 ग ॥ं 


वैजनाथजी-८ क ) यद्य परसुको धीरता, वीरता ओर उदारता तीनोसे रीतेः ( खाटी, रदित ) दिखाते है । 
वचनद्वारा श्री किशोरीजीकी प्रशंसा करते ईहै--इससे अपनी अधीरता प्रकेट की । मन सियसूप टो नान'-लोभी होनेसे 
उदारतासे रीतेः दिखाया । शल सरोजः" 'पान' से प्रथुको याचक ओर किशोरीजीको दानी ठ्रयाया । इस तरह कि 
भ्ीहीताजीके मुखको कमल कहा है ओर प्रभुके मनको लोभी भ्रमर कहा दै जो मकरंद पान करता दै, इसलिये वह याचकं 
हृआ ओर कमछ-रस देनेवाछा दानी निधित हुजा। (ख ) पुनः, “खियसुख ससि भय नयन चकोरा इस टक्षणसे 
ढिशोरीजी सावधान ठदहरीं ओर नयन चकोर' से प्रथु वीरतासे रदित हुए । किंदोरीजीका मन सात्रधान दै ओर प्रञुका 
पन सियरूपपर लब्ध है, इसे धीरतारदित दिखाया ।-( ये शङ्ञारि्योके भव ह ) | 

मा० त° वि०-य्हौँ जो “करत बतकष्टी °” इत्यादि कषा ै व “शरोतभ्यं मन्तम्यं निदिध्यासितव्यं साक्षाव्कार- 
इेपयमिति' हस श्ुतिके अनुसार कडा दै । अथौत्‌ जबतक साक्षात्कार न हो तबतक ये सत्र कमं करने चादिये, वैसे ही 
प्िष्डतरिके षाक्षात्कारतक बतकदी कसते रदे ओर मन लुभाया रदा । अथवा “ये यथा मां प्रपच्न्ते तांस्तथव मजाम्यहस्‌" 
के अनुसार भीकिशोरीजीकी प्रेमासक्तता देख आपने भी वैसा ्ी भाव जनाया । अथवा, अभी केवक मानसी स्वयंवर 
उचित रै, इससे दस दोदेमे वाचिक-मानसिक ओर कायिक असक्ति दिखायी । 


चितवति चकित चहँ दिसि सीता । कहं गये बृपकिसोर मन चिता ॥ १ ॥ 
नहं बिलोकि श्गसावक नैनी । जयु तदं बरिस कमलसित श्रेनो ॥ २ ॥ 
श्द्‌थं--चकित= चौकनी, दका-बक्ा-सी । मगसावक ( मृग-शावकं )=हिरणका बच्चा । बरिस=( की ) इष्टि 
ह, बधा हो रदी है । कमल -सित=स्वेत कमठ । षित=इवेत । 
अथ-धीसीताजी चारों दिशाओं चोकननी-सी देखती दै । मनम्‌ चिन्ता है किं राजकिंयोर कदां चठे गये ॥ १॥ 


बाढ-मृगनयनी भरीसीताजी जहो देखती ई वहो ( एेसा जान पड़ता हे ) मानो स्वेत कमज पक्ति बरस जाती हे॥२॥ 
धीटमगोडाजी-८ क ) 'चितवत चकित चदं दिसि' इति । यहो ^च' का अनुप्रास “चकितः ओर “चितित 





अवस्था कितना सुन्दर है १ । ( ख ›) प्रेभकी ओंखमिचोनीमे यह तियोग बड़ा दी भावपूणं है । इसी प्रकार कुश कविने 


9 चित।(-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, @°, भा ° द्‌।° । चीता-पां०, कोञ रा० वं, गौडजो । 


कि" ~ 


वाङूकाण्ड ३०० श्रीभद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रदे दोष्टा २६२ ( ९-२) 


---- म ` 
बड़ी ही ऊुशलतासे मरेमको पकाया दै, नदीं तो इतनी शीघ्र एक ही दिनमें जा पर जा कर सत्य सने । की अवस्थातक 

पटुचना कठिन था, जब यह निश्वय हो गया किं भगवान्‌ मुघ्ने ^रघुपतिकी दासीः अवश्य बनेंगे । 

टिषपणी-१ (क) भरीसीताजीका प्रसंग (चकित बिरोकति सकरू दसि २२९ । अर्थात्‌ (चकितः पदसे छोड़ा 
था, अब वर्हींके (चकितः शब्दसे पुनः प्रसंगको उठाते र ।--चितवति चकितः । ( कवि एक दै, इसलिये दोनों ओरकी 
घटना जो साथ-साथ हो रही ह उनको वह एक साथ नदीं छिल सकता । अतः एक ओरका दृत्तान्त थोढ़ा कहकर किर 
दूखरी ओरका बृत्तान्त कहने ठगता है । भीसीताजी चकित होकर देख रदी ह । कविको अवसर मिढा कि इस बीचरमे 
भीरामजीकी रका श्तान्त करट । तत्र भीरामजीकी ओरका इन्तान्त कहने लगे । जब यहोँतक कथा पर्हुची कि भीसीता- 
जीके मुखसरोजके छबि-मकरन्दको भीरामजीका मन-मधुप पान करने लगा, तब कविको भीसीताजीकी ओरके इृत्तान्त 
कहनेका अवसर मिका । अन जहांसे छोडधा था वर्हीसे कथा प्रारम्भ करते है । वि° त्रि०) । (ख ) “वदरं दिसिः इति । पूवं 
जो सकक दिषि' कटा था उखका अथं यशं स्पष्ट किया कि सकर दिसि"-“वहँ दसि । परंतु भी क्मगोडाजीके मतानुखार 
पूर्वा सकर दिसि, साभिप्राय है, भावगर्भित है ओर यहाँ अब सकठ दिशाओंकी आवर्यकता ही नदीं रट गयी है- 
विद्येष आगे तथा दोहा २२९ मे उनकी रिप्पणी देखिये । ( ग ) “कँ गये नपकिसोरः इति । (पकिंशोर' शब्दसे उनकी 
स्वाधीनता दो प्रकारसे जनायी-एक तो शपः, दूसरे “किोरावस्था, जिसमे मन चञ्चल हुआ करता है । ( पड़िजी ) ] ` 
( ध ) “मन चिता, इति । सीताजी" ओर “चिता मे अनुप्रास एक अक्षर “ताः का है । एेसा दी प्रयोग प्रन्कारने अन्यत्र . 
भी किया है । यथा-ुख मीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोरी तव सीता । ६ । ९८ । २ । (घ) मनम चिन्ता 
करती हे किं कां गये ओर चारो दिशाओंमे देखती ह । तातययं कि संकोचके मारे सखियोंसे पृ नदीं सकतीं । अथव, 
इतनी देर बागके बादर तो जा नदीं सकते, तब गये कहाँ ! 

पाठान्तर प्राचीनतम १६६१ वाटी पोथीमें यह पाठ है । श्रीपाडेजीकी छपी पुस्तकें “चीता पाठ ह ( सम्भवतः 
वैजनाथजीने उसीर्मेसे यह पाठ छिया दै ) । रीकामें वे छिखते ई कि “चीता अनुप्रास देतु कदा गया, शब्द्‌ चिता है । 
चिता तीन बार्तोकी है-प्रथम यह कि चले तो नदीं गये, दूसरे यह कि सखि्याँ अन्तःकरणकी प्रीति पहचान न ठे, तीररे 
राजा जनकके प्रणकी । वैजनायजी किखते ह किं यह "विप्रलम्भः की चिन्ता दशा है । 

भीरामदास गोड़जी “नीताः पाठ पसंद करते है । उनके मतानुक्षार-“मनचीता=मनने जिसे चुन लिया । मन 
चीता मे भीकिशोरीजीके पष्ठेसे वरण कर ठेनेका निर्देश है । पाठक २२९ व दोदेके ऊपरकी चोपादैसे इख प्रकरणको 
यो मिलाकर पदं ।--“चरखी अग्र करि प्रिय सखि सोद । प्रीति पुरातन छुखे न छोई ॥ सुमिरि सीय नारद्‌ वचन उपजी 
्रीति षुनीत । चकित बिखोकति सकल दिसि जनु सिसु गी समीत ॥ २२९ ॥ चितवति चकित चहं दिति सीता । कं 
गे दृपकिसोर मन चीता ॥› इत्यादि । रीति पुरातनः है । “आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोड अवतरिहि भोरि यहु 
भाया ॥' नारदकी नात भी याद आयी। मनने चुन छया, वरण कर छिया । इस बातका निर्देश “मनचीताः विशेषणसे 
शे जाता है । चिन्ताका अभी कोरे काम नहीं । चिन्ताका काम तब आयेगा जब “नखसिख निरसि राम कै सोमा ॥ 
सुभिरि पितापन मन अति छोमा ॥› तवर तो “जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चली राखि उर स्यामरू मूरति ।' 


रिष्पणी--२ ( क ) “जँ बिरोकिः का भाव कि प्रथम चारों ओर देखना कदा था; इससे भब “जद कहकर 
जनाया कि दवेत कमर्टोकी इष्टि केवर उसी तरफ ्टोती है जिधर देखती रहँ, ज्र जिधर ओर जर्हो देखती है उसी तरफ ` 
खा जान पड़ता है, अन्य तीन तरफ नहीं । ( ख ) एवं जो २२९ वँ दोदेमं का था किं चकित बिोकति सक दघि 
जनु सिघु ख्गी समीत' अब उसीका मिटान करते ह । “जनु सिखु शगी सभीत' के सम्ब्न्धसे यहो “खगसावकनेनी' 
कहा | (ग ) [ दिरनके बच्चेकी ओंखकी उपमा देकर (नयी-नयी जलठमरी ओंखिं' सूचित कीं । ( पड़ेजी ) | 


“जनु वहं बरिस कमरसितश्नीः इति | 


पं० रामकुमारजी श्रेत कमर इति । सस्व, रज, तम तीनःगुण ई । रसनिधिके..भमी हकार मद्‌ ` मरे श्वेत श्याम 
श्वनार । जिभत मरत छुकि छुकि परत जेहि चितवत एक बार ।› इस दोदेमे चितवन रजोगुणी, तमोयुणी ओर सतोगुणी 
तीनों प्रकारकी दिखायी गयी है । ब्रह केवठ सतोगुणी दृष्टस श्रीसीताजी श्रीरामजीको देख रदी ई, इशीसे यहो शेत कमलकी 








दहा २३१ ( १-२) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ३०१ मानस-पीयषै 


मरा री गवी । दष्टिकी स्वच्छता इससे द्रसायी । [ सतोगुण अग्रतसम जिकानेवाटेका रंग उवेत दै । रजोगुणका रङ्ग 
ड ६ ओर तमोगुणका इयाम है । गोस्वामी वलसीदाखजी भ्रीजानकीजीकी चितवनको अमियमय श्वेत शुद्ध सात्विक 
बनते हं । इसीसे उन्दने उनसे श्वेत कमटोकी इष्टिकी उत्प्रेक्षा की । ] पुनः भाव किं कमलठ्की बृष्टि कहकर कामके 
बाती दृष्टि जनायी । यथा--“नियतिं तु स्मरनाराचाः कान्तादग्पातकैतवात्‌ ।* 

पड़जी-- जिधर भीसीताजी जाती ई उधर दी सब सखिरयोका समूह्‌ देखने कगता है । य्ह यह शंका दती है कि 
ओसोकी सुन्द्रता स्यामता वा अर्णताकी कदी जाती दै । यँ श्वेत कनेका क्या प्रयोजन !› समाधान यह है कि 
गबपत्री सलि्योसमेत श्ज्ञार किये हए नदीं है (अभी स्नान करके पूजामें लगी थीं ) इसीसे ओंखं श्वेत ई । दूखरे यह 
ढ़ श्वेत ठोचनमे प्रीति अर्थात्‌ मित्रताकरा भाव दै, श्थाममें विष अर्थात्‌ शतरुताका भाव दै ओर खार्मे मद्‌ अर्थात्‌ 
भष्यस्यका भाव है । ओंखोंमे खच वस्तुरणे इन्दीं तीन भावोसे देखी जाती ह । यदी बात विहारीने अपने परसिद्ध दोदे- 
नमी एठाह मद मरे"“” में कदी है । यहाँ प्रयोजन मित्रताके भावका है, इसीसे उवेत नेत्र कदे । 

१० भीरामदाख गोढजी-दो नेत्रंसे कमलभेणीकी वर्षां कैसे सम्भव † इस तरह किं चकित चितवन दै, इससे ताबड़- 
ठोढ़ ढ़ इष्टि हो रदी है । सीताजीकी चितवन पुनीत पवित्र अमृत सत्कीर्तिमय विमल है, इसीलिये वेत कमल्से 
उषकी उपमा दी गयी । बरसनाक्यो।कहा ? इसलिये किं हमारे विज्ञानम ज्योति,भी परमाणुमय दै, अनात्म है, पदार्थं है, 
‰{316712] है | ए791ल77' रेन्स्टेनकी आधुनिक @ेषश्ण्यण 0८01$# ० हाप ज्योति-परमाणुवाद्‌ भी दसी हिद्‌- 
विचारका पोषक है । किकी कल्पनामे परमाप्रकृति सीताजीके स्थूल शरीर ओंखोके सरोवरसे निकटे बिमल अवलोकन- 
स्प श्वेत कमर प्रकृतिके तमोगुणसे निर्हिक्त ई । चितवनकी ज्योतिके परमाणु बरस जाते है, मानो कमलोंकी एक 




















। हीषी पंक्ति षरस जाती दै । कविकी कल्पना बङी चमत्कारिक ओर अपूव है 


+ तौ 


लमगोडाजी-“जदं विरोक ` `्रनी' बद्गी दी सुन्दर अधांटी है । शीघताके साथ अं चारों ओर घूम रही ह, 
एदे सवेत कमोकी मानो दग ठग जाती है । इससे भी यद भाव सुन्दर है किं भण्‌ विरोचन चार अचं च" संकेत हे किं 
भवं मिठ गयी थीं । भीरामजीकी ओंखं दी भीखी ताजीको ओलोमं बसी थी, इसट्यि जिधर सीताजी देखती थीं, उधर 


दह जान पढ़ता था किं मानो श्वेत कमलोकी वर्षादो रदी है| उवेत अमृतका रङ्गदै ओर श्ङ्गारका प्रारम्भरै। अभी 


भा का का 
~~ "~ -- ~~ -= ~~~ =-= 


ठीक भी यही है| कविकी सृष्षमदरदिता अभी स्प दो जायगी जब्र आगे ही चलकर आप देखंगे कि श्रीरामके नखशिख-वणंनमें 
'छोदन.रतनारं' आया दै, मानो इतनी देर श्छङ्गार "मधु" कोटितक पर्हूच गया ओर श्वेत अखि प्रेमने कालिमा उत्पन्न 
कर दी | ( मद † )--इन सुन्दर कल्पनाओंके लिये “जनुः के साथ उत्प्रेक्षा कितनी उचित है । रसकिन २५७५० ने ठीक 
शा र मुद्र वस्तु सर्वदा सुखमय दै । वियोगमं ओंखोंकी याद दी अपना काम कर रदी है । य्ह तो अभी क्षणिक वियोग 
ओर प्रारम्भिक अवस्था ही प्रेमकी है। ठेकिन यदी दद्‌ होकर अशोकवायिकामें भी आधार बनेगी ।-- ध्यान तुम्हार कपाट' । 

अब राभद्न टो जानेपर केवल चारो तरफ देखना रह गया, क्योंकि दपकरिरोररूपमें देखा दै । आकाश ओर 
परताछ्वाठे विचारकी अब जरूरत नदीं । 

नोट-ओर भी भाव ये कदे जाते दै- 

रा० प्र-८१) वष्टो भ्रम्तँसे युक्त श्वेत कमलोकी मानो पंक्ति पड़ती ह । नेजकी पुतलीको व्यंग्यसे भमर 
प्रा | (२) श्रेत कमठ कहनेका भाव यह है कि श्वेत कटाक्ष सुखदायक होता है ओर स्याम कया्ष दुःखदायकं है । भाव 
एहि चाहसे देखना सुखदायक दै ओर अचादसे देखना दुःखदायक । इसीसे “जानकीमंगर"मं खिला है-- जेहि दिषि 
एश्कुमारि सुमाय निष्ठारं । नीरकमक खर धेनि मयन जनु डारे ॥ ५१ ॥ ( वलसी-र्चनावरीमे पाठान्तर है पर अथं एक 
0 १) । यं स्वाभाविक दी नि्टारती द । ओर वहं (जानकीमंगलपरसज्गमे ) राजाओंकी ओर अचाह दृष्टस देखती थीं | 


9 १ प्राचीन पाठ कमक सित श्रेनी' ही है। किसीने "कमल शित श्रेनी' पाठ दिया है । षांड़ेजी लिखते कि 


बरहा धित" पाठ है व्हा भावायं यह्‌ होगा कि “जब राजकिशोर न दिखायी दिये तव ॒करुणारस हो आया । इससे 
परमात्र भी उनको 'कमलाधित' ब्रह्माजीके यर्षोकी श्रेणीके समान बीतने र्गा । एेसी आतुरता हुई कि "निमिष बिहात 
कलप पम तेही' ।' २--वीरकविजी लिखते हँ किं “कमक आसमानसे बरसते नहीं । यह्‌ कविको कृत्पनामात्र है । अतः 
पहा अनुक्तविषयावस्तूतप्रेक्षा अककार' है । द $ १ 


बालकाण्ड ३०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २३२ ८ ३४) 
नि ६०५४ 1 


( अथवा, यदहं अभी स्नान किया है इससे शङ्गार नदीं है । स्वयंवरके मय यज्ञशाकामे शङ्कार किये दए ह । ओंखेमि 
सुरमा छ्गाना भी श्ङ्गार है, इससे उस समय नीटकमलकी उपमा दी है | ) 

बैजनाथजी--सौम्यदटि होनेसे श्वेत कमक कटे ¡ अङ्क नौ ह । नवोंकी एक पंक्ति है । यद्या आठ सख्या है ओर 
एक किंशोरीजी, इन नर्वोकी दृष्टिकी एक पंक्ति हुई । अथवा, अठारह नेत्रोकी दो पंक्तियांँ हुई ।--ययपि यह अथ॑ दै, 
फिर भी यद प्रसङ्गको भूषित नहीं करता; क्योंकि, ५६ अर्थं शान्तरसके योग्य है ।› इस समय किशोरी जीमें तीन दशार्णं 
वतमान हं--अभिकाषा, स्प्रति ओर चिन्ता । राजकुमारको देखनेकी अभिलापासे जिस ॒स्थलपर देखती ह वर्ह जब वे 
नही देख पड़ते तत्र करुणारस हो आता है जिससे दषिमात्रका वह काट कमटाभ्रित ब्रह्माके वोप समान बीतता दै। 
जात्गूताका यदी लक्षण दै । 

मा० त° वि०-( 9) कमटश्चित ( भ्रमर) की भ्रेणीकी वर्षा होती है । भाव यह्‌ है किं खेद्के मारे तिटमिढी 
छा जाती है मानो मोतियाविन्दकी आदि दशा हयो । अथवा (८२) वर्ष॑-भारतवर्पं। गगदावकनयनी जय जहाँ देखने 
ठगती है, बदा-वहों बह अवलोकन एेखा जान पड़ता है मानो भारतवर्षभरमे गोका श्चंड वैध गया है । सखियाँ भी उसी 
सोर देखती हं किं कदाचित्‌ किशोरीजी न देख पावे, हमको दिखायी दँ तो हम दिखला दँ ओर एेखा हुआ भी । 

१० प प्र०-कृमर सित' क्यों छ्खिा, सित कमल सीधा-सीधा क्योंन ल्खिा ? *सिताम्बुजश्रेनी' वे टि 
सकते ये; पर एेखा न करके उन्होने अ्थांजुकूल शब्दक्रम रक्खा है ] भाव यह है कि जर्ह-जोँ मृगदावकटोचनी श्रीसीताजी 
द्रेजती `हे, व्ो-वर्दो मानो कमठ्के आकारके सदा “सित-भेणीकी वर्षा ही करती ई । सितनदीस्त=दीतिमान्‌-प्रकारयुक्त।- 
“दुभ दीष्ेऽभ्रके सिते' ( देमः ) । पूवं "करत प्रकास फिरद्‌ फुलवाई' से शयीरकी दीति दिखायी ओर ग्रहा नेत्रोकी दीप 
दिखाते है” । सीताजीकी दष्टिसे कमलके आकारकी प्रकाशमय श्रेणी ( पंक्ति ) भूतट्पर पड़ी हुई देखनेमं आती दै । कमठ 
गो वतुलाकार होता है, उसके मध्यमं कमलकोष रहता है जो कमल्दटोंसे चिरा रदता दै। सीताजीके नेत्र मृगशावककेनेतरकि 
समान ह, अतः बीमं कष्णवणं गोलाकार पुतली दै । ऊपर ओर नीचेके पटकंसि कमलके समान नेत्र वतंलाकार रै। 
पठकोँपरके वाठ काठे ओर विरल, छूटे छट ह । सीताजीके नेत्रोंसे जो प्रकाश निकलता टै, वह पलकोके वामेषे 
जमीनपर पड़ता है । पठकोंके वाठ ठेवे ओर पतल ई, अतः दो बारोके वीचमेसे भी ठंबा ओर पतला प्रकाश जो पड़ता 
है, वह कमल्दल्के समान दीखता है । इस प्रकार उवेत कमल्दलोका वर्त॑ल-सा तैयार होता दै | बाल वतुंखुके मध्यमे 
प्रकाश न्दी पड़ता क्योंकि पुतटी काटी दे। अतः बीचमें प्रकादादीन ष्णवणंकी जमीनदही रहतीदै जो कमलकोषके 
सदश टी दीखती है । “कष्टं गए चृपकिसखोर' यह जाननेके लिये चश्चङतासे इधर-उधर ताकती ह ओर चर रदी है, अतः 
कमलके समान परकादामय बतुंलोंकी भे णियोँ एृथ्वीपर देखनेमे आती र । इसीसे कटा कि “वरिस कमल सित श्रेनी' । 

विं° त्रि०-कामका धनुष पूलका दै, प्रत्यच्चा भ्रमरमयी दै ओर चञ्चल नेत्रवाछियोंका कटाक्ष दी बाण है। 
पुष्पधन्वाने पष्िठे डका दिया धा, अब बाण वर्पांकररहादहै, क्योंकि कामका परम बलनायीदहे। इन्दं शरोसि रामजी 
आहत ई--यह भाव भी "हृदय सराहत' से निकलता है । 


लता ओट तब सखिन्ह छुखाए । स्यामर गोर किसोर खुदाए ॥ ३ ॥ 
देखि रूप लोचन रुचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचानं ॥ ४॥ 


शन्दार्थ-ल्खाये=इशारेसे बताया या दिखाया ) 

अर्थ- तब सखि्योने सुन्दर श्याम गौर किंयोर कुमारोंको ठताकी ओटमं क्खाया ॥ २३ ॥ उनके ठठ्चाये हुए 
नेत्र रूपको देखकर एसे प्रसन्न हए ८ एवं नेत्र ठख्चाये ओर रसे प्रसन्न हुए ) मानो अपनी निधि पहचाननेसे 
( प्रसन्न हुए श्ट ) ॥ ४॥ 

रिप्पणी--3 (क ) कता ओट" इति | [ श्रीरामजीके छिपनेके सम्बन्धमें “ओट” शब्दका प्रयोग गोस्वामीजीने तीन्‌ 
जगष्ट क्रिया हे । एक तो यों “रता भटः | दुसरे सुतीक्ष्णजीके प्रसङ्कमें, यथा--अविरल प्रेम मगति मुनि पाह । प्रभु देखं 
त्रङ भोट टुकादे ॥ २ । १०। १३ ॥› तीसरे सुग्रीव ओर बाछिकी ठड़ाईमे, यथा-'नि नाना विधि म छरा । विपु 
भोट देर रधुराहे ॥ ४। ८८ ।› इन तीनों प्षद्धमे (ओट के साथ मिन्न-मिन्न आये द । प्रथमे छता, दूसरे 
तङ ओर तीसरेमें विटपी ओयमें भीरमजीको दिखाया है । मेद साभिप्राय हे । तीनोमे एथक्‌-षथक रसोंका वणन दै । 


होहा २१२ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०३ ` मानस-पीयूष 





एमे शरङ्गाररसका प्राबल्य दिखाया ।*“*( प्र० सं° ) |] फल्वारी शङ्गार दै। श्ङ्गारर्मे ज्ीकी प्रधानता दै। अतः 
शृङगारसका प्रसङ्ग होनेसे यहो रता भोट” कदा, क्योंकि “कताः ल्रीरिग ह । शान्त रसमें कवि (तङ का प्रयोग करते है । 
भीदुती्जीके प्रसद्धमे शान्तरसकी प्रधानता टै । इससे वहां (तङ, कटा । ^तारयतीति तरुः" जो तारे उसका नाम (तङः 
ह, इत तरह (तसु' शान्तिरससूचक नाम है । ओर वीररसके प्रसङ्गे कविं "्रिटपः शब्द्‌ देते ई ८ जो पुरुषवाचक दै ), यथा- 
इतना दतु नीतिरस भूला। रनरस विटप पुरक मिस पा ॥ २। २२९॥ इसीसे तीसरी जगह “बिटप भोट देखि रघुरा्ै" 
$, क्योकि वरदा वीररसका प्रसङ्ग दै । पुनः ( ख ) “कता ओटः कहमेका भाव कि कता पएूट्ती है, ओर यहाँ दोनों भाई 
एूढ तोढते हं । ( ग ) “र्ता ओट तब सखिन्ह रखाए" इति । भाव किं चकिंत अवलोकनसे भगवान्‌ न्दी मिरुते | ईख्वर 
ल्तार्पी मायाकी ओयमें ई । जब सखीरूपी श्रुतिर्यां रक्षित कराती वा बताती ई तब देख पड़ता है यथा--“परदनि सधन 
मोट जल वेगि न पादअ ममं । मायाछन्न न देखिए जसे निगुंन व्रह्म ॥ ३ 1 ३९ ॥ | ( घ ) 'सखिन्ह बहुवचन दै । सब 
रसिया राजपुत्रोको देखने ओर श्रीजानकीजीको दिखानेकी अभिटापिर्ण ई । अतः सव्रकी एक साथ ही उनपर दष्ट पड़ी । 
इसे समीका ठाना कदा । 'ठखाएः से प्रकट बोलना आदि नहीं पाया जाता क्योकि राजकुमार निकट ह । (पां° ) | 
(ङ) छ्लाए शब्द्‌ प्रेमकी ओखि मिचोनीमें कितना सुन्दर है । ८ कमगोड़ाजी } । ( च ) अथवा "किंरोरीजोकी दृष्टि 
इकी रदी ओर सख्यां तो प्रत्यक्च देखती ही रदीं कि राजकुमार गुरात्रकी कुंजमं कुन्दकी ताकी ओयमें ह । जब करदणा- 
से उक्त्ठा, चिन्ता, चपलता, वितर्कादि संचारी ओर विवण-स्वेदादि साचिक भाव किंयोरीजीके अङ्गम देखे तब सबने 
लान छिया कि दरोनकी आतुरताके कारण यह द्या हो गयी है । अतः तव सखि्योने ठ्खा दिया कि देखो वे क्ताकी 


| ओयमे ई ८ वै° ) । अति उत्कण्ठा दोनेसे श्रीसीताजीने न देखा, स्खियोने देख छखिया । ( विं° त्नि° ) ] 


२ स्याम गोर किसोर सुहाए' इति । प्रथम जो सखी देख आग यी, उसने जो-जो अङ्ग सखि्योंको कह सुनाये 
पे, उन्दीं अङ्खाको कदकर यहो सखि्योनि धीकिरोरीजीको टताकी ओम राजक्ुमारोकी दिखाया । उस सखीने “स्यामङ 
गौर द्विसोर सुहाए' बताया था | यथा--देखन वागु कुंअर दुद्‌ जए । बय किसोर सव संति सुहाए ॥ स्याम गौर किमि 
इनौ बलानी ।' 'लखाएः से सूचित कर ह किं सतर सखियाँ श्रीसीताजीको बता रदी ह कि वे “श्यामल गोर किशोर सुदाः 
ही है, देखो । [ पुनः ुद्याए अर्थात्‌ रंग ओर अवश्था सुहावनी दै । वा, दयाम, गोर ओर किशोर जो पूवं खखीसे 


` हनः श्रीजानकीजीको “ुहाए' ह । ( पोड़िजी ) ] 


"देखि रूप शोचन खछचाने' इति । 


श्रथम कदा था कि "दरस कागि रोचन अङुखामे' ओर अव्र कहते ई किं (दसि रूप रोचन रूरुचाने 1 जब्र रूपकी 
प्राप्ति हो गयी त्र काक्च होनेका काम ही क्या ? जव्रतक दशंन नदीं होता, वस्तुकी प्रासि नदीं होती, तभीतक “लालच 
षा जाता है, यया--“खडुचन्ड कटि न सकत गुर पाहीं । पितु द्रसन रार्चु मन माहीं ॥ २०७।५ ॥` पिता जनकपुर 
आ गये उनके दर्शन नदीं दए इससे “कलचानाः कहा गया । पर यहाँ तो ददान हो गये तब “कुलचाने' केसे कषा ?"-- 
वहं प्रल उठाकर लोगेनि उसका उत्तर यह दिया दै- | 

१--'छचाने, खोचनका विशेषण । कर्चाना पूरव टी कष्टा था,--“द्रस रागि छोषन अङ्छाने ।' दशान होने- 
पर अधिक सुल हुआ, यथा--जो अति आप ग्याकुरू हो । तरु छाया सुख जानद सोहं ॥' अतः अथं हे कि “ललचाये 
ए नेत्र रुप देखकर हित हुए्ट मानो अपनी निधि पदिचानी है ।* रूप नेन्नका विषय है, वही उसकी निधि है । भीराम- 
सक्षण दोनो रूप ने्रोके निधि है, यदोँ दो निधिर्यँ ई, एक श्याम, वृसरी गौर । इयाम अर्थात्‌ नीलनिषि रामजी है, 
गौर अर्थात्‌ शङ्खनिधि लक्षमणजी है । “निज निधि पहिचाने' अथात्‌ नीर निधि ( श्रीरामजी ) हमारी दै, शङ्खनिधि हमारी 
नदीं है| बह उरमिढा हमारी बदिनकी है । इसीसे रघुपति-छबि देखी ओर उन्दीको उरमं धारण किया, लक्ष्मणजी को 
नदीं ।-( १० रमक्रुमारजी ) 

२ देखकर भी रलचाये, क्यों १ यह विचारकर किं श्यामताकी इस राशिमेसे तिटमात्र इयामता हमारे भीतर होने- 
8 यह आनन्द है । यदि कीं समस्त यह्‌ राशि हमारे अन्तरगत हो जाय तो अवाच्य सुख हो । “निज निधि" यदी श्याम 


तल्प है, इसका अणमात्र भाग पाकर नेर््ोको देखनेकी शक्ति है जसा विदारीने कहा दै-“कोटि मानु जो ऊगवेँ तड उज्याङ्‌ 





न-होब्‌ । ठनक्‌.इ्यामको इयामला जो दग प्री न होद ॥' अतः पूण स्वरूप पा जानेसे हषं हआ । ( रा० च० मिभ ) 


ब्रालकाण्ड ३०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोष्टा २३२ ( ५-६) 


३ “यह ठलीलाका आददांमात्र है, वस्तुतः महारानीजीके ने्रोसे इनका क्षणमात्र भी वियोग नदीं । इसीसे कविने 
“जनुः पद्‌ देकर उत्परक्षासे निर्वाह किया है ।› मु° रोशनलाऊ आदि कई टीकाकारोने अथं किया है कि ‹रूपको देखकर नेत्र 
कढचा गये । ठल्चानेका भाव यह दै किं जितना देखनेमे आया इतना खुख न_था । ओर जैसे कोई अपनी खोयी हूर 
वस्तुक्रो पषिचानकर हर्षित होता है, वेसे ही ये हर्षित हूए ( पड्िजी ) | 

४ आपका रूप ष्टी एेखा दै किं जितनी देखो उतना ही अधिक चाह उपजती जाती है, कभी भी तृपति नहीं शेती। 
यथा--“छविससुद्र हरिरूप बिरोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ चितवहिं सादर रूप अनूपा । ठृप्ि न मानि मनु सत. 
रूपा ॥"““१ । १४८ ॥ "““"एक छाकसा बड़ उर माहीं ।"““" चाहड तम्हहिं समाम सुत "। १९४ | भीमनुरातरूपाजीको 
देखनेपर भी एेसी तीव्र लालसा उत्पन्न हुदै कि वे वप्त नदीं होते ओर यह ठकाट्च दै कि सदा दी इनको देखते रहिये । 
सीसे चाहते ई किं आप पुत्र होकर लोचनोंकों खख द्‌ । ( प्र° सं° ) | पुनः, 

५९ अब्र भी क्यों ललचा रहे ह ! इसके कारणका पता पदिचाने' शब्दसे भी कुक-कुछ लगता है । जैसे कोई खोयी 
हुई अपनी वस्तु सामने आ जाय तो प्रसन्नता अवश्य होती है, वैसे दी यहाँ बहुत कालसे कुड हुए आज इस टीटा- 
भूमिँ भीरामजीके दशन होनेपर खुशी हुई । पर वे दूर है; अतः उनके. निकट्से देखनेका ाटच, अथवा, वह वस्तु ण ` 
गायब न हो जाय उसपरसे ष्टि हटानेकी इच्छा नदीं होती । ( काच बदी करं नेत्र इरन देखते ही रह अव ये शामनेसे 
न जार्ये ) । स्मरण रहे किं यहां वस्तुका पा जाना नहीं कहते, कवल पहिचानना कहते दै । यदी भेद है जो भीसीताजीके 
विष्यमें आगे कहते ईह-'सखनि समीप देखे दोड माई । रगे खरकं रोचन निधि पाई ॥' देखिये विह्दे हुए मित्र मिक्ते 
है तो उन छोड़नेको जी नीं चाहता, बराबर देखते रहते ही बनता है । ( रा० च० मिश्च ) | 

६ पहले द्शानके ल्य ललचाये थे । दशन होनेपर लालच गया नहीं । अब पानेका ठाङच है । एक दृष्टिकोण 
यष्ट भी है कि “द्दांनके िये लढ्चायी हुई ओखोको अव अपनी निधि पहचाननेके कारण हषं हुआ परंतु इसमे भरज 
वदता गया ज्यो -ज्यों द्वाको'-- यह बी चकी श्रेणी रह जाती दै । ( लमगोडाजी )। [ मिलान कीजिये-कै ए सदा वसहू 
दन्ह नयनन्डि, कै ए नयन जाहु जित एरी ।' ( गी° १-७६ )-यह नेका लाल्च है ] | 

७ जो नेत्रोंको आकर्षित करे उसे “रूपः कहते ह, जेसे चुम्बक लोदेको । भीराम रूपके निधि रै ही । इसीण्यिने् 
वुरसे देखकर हरित हुए ओर निकरसे अधाकर देखनेकी ढठ्चाये । ( वै° ) | 

८ अथवा, वेदवतीरूपमें बहुत तपस्या की थी; पर द्ङान न हुए ये । दशन आज ही हाथ लगे | अतः “कलचाए् 
ओर दरधे" । (मा० त° वि° ) | 

९ कुढचाये किं ब्रहुतसे नेत्र होते तो अघाकर देखतीं । ( रा० प° ) । “पहि चाने" से पूरका परिचय सूचित शेता है । 

१० (कं ) सुनकर "दरस हेतु रोचन भङकराने' ओर रूपको देखकर नेत्र ललचाने । 'रुलचाने' का भाव कि ओर 
भ्री मनोयोगसे देखनेके स्यि कुढ्चाये । ( ख ) भीरःमजी दुसरोकी भी निधिरूप ही देख पड़ते ये, पर वे उनकी निधि 
नदीं ये, अतः वे लूटने चे ये; यथा-धाए्‌ घाम काम सब व्यागी । मनहु रक निधि द्टन रागी ॥'; पर “निज निषि' 

को सीताजीने पिचाना । इसीलिये कषा था श्रीति पुरातन छख न कोद ।' अखं प्रसन्न हो उर्दीं कि यही तो मारी निषि 
है । (विण त्रि०)। 

थके नयन रघुपति छमि देखे । पर्क्ष परिदरीं निमेषं ॥ ५॥ 

अधिक सनेह देह भं भोरी । सरद ससिहि जु चितव चकोरी ॥ & ॥ 


श्ब्दाथ-भोरीनस्तम्भित, यथा-“सूर प्रशुकी निरि शोमा महं तरनी मोरि ।'- 
अ्थं- भ्रीरघुनाथजीकी छनि देखकर नेत्र “थकः ८ स्थिर, अचञ्चल हो ) गये । पलकोंने भी पटक मारना छोड़ 
दिया । अर्थात्‌ एकटक देखते खुठे रह गये ॥ ५ ॥ अधिक स्नेहसे ( अथात्‌ स्नेहकी अधिकताके कारण ) देह भोरी' हो 
गयी । (देहकी सुध-बुध न रह गयी ) एेसा जान पड़ता है मानो शरद्‌ ऋ तके चन्द्रमाकौ (देखकर ) चकोरी निहार रदी हो॥ ६॥ 
थके नयन रघुपति छबि देखे" | 


पण रामकुमारजी छिखते दह कि “थकेः अर्थात्‌ अचञ्चर हए । इससे जनाया कि रूप अपार है । देखकर थक गये, 





हेष २३२ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०५५ मानस-पीयूष 


एन प षके; यथा--^सील सुधा के भगार सुखमाके पारावार पावत न पैरि पार परि पैरि थाके है ॥ गीतावली १।६२॥ 
प्रहि चिते रहे थकि छोचन । रूप धपार मार मद्‌ मोचन ॥ २६९ । ८ ॥› ( परञ्चराम ) । अर्थात्‌ छविं समुद्र दे, इकीसे 
पार है । छबि समुद्रको देखकर नेत्र एकटक एक ही जगह रगे रह गये, यदी “के नयनः का भाव हे । यथा-छविसयुद् 
हरिूप१ बिरोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ १४८ ¦ ५ ]।› नेत्र (यके इससे पकं भी खुलेके खुटे रह गये । 
गोडजी लिखते द कि "यके संस्कृतके “स्थग घातुसे दे, जिसका अथं दे ८ठग जाना ।' ८थके' का वास्तविक भाव है 
ठते गये, इसच्यि निश्चल भावसे स्तम्भित हो गये ।› यात्रीका जब्र सवसव हरण दो जाता दै तब वह चोकन।-सा खड़ा रह जाता 
है किषर जाय, अपने म।कको करटो तखा करे । यर्ौ हृदय छीन लिया गया, चितवन कैद कर ली गयी; ठग टी गयी 
इसील्यि नयन यके' | 
मुं° रोरनलाङ लिखते ई किं (कना? इससे कहा कि देरसे देर, (द्र) रहे थे । वा, “यके अर्थात्‌ छविपर ठहर गये । 
(नोट--थाकना गला भाषामे ठहरनेको कहते ई ) । वा, इस छब्रिका इतना विस्तार है किं उसीका आनन्द ऊेते-ङेते थक 
गये, उसते पार हो अङ्गौतक न पर्हचेः जेमे सू्थ॑की अभासे पार होकर सूयंतक किंसीकी दष्ट नहीं पर्हूचती । अर्थात्‌ जेसे कोई 
इच्छा करे कि देख पर उनके तेजके आगे उन्हं न देख सके । ( पोड़जी ) । वीर कविजी लिखते ई किं “थके' दाब्दमें लक्षणा- 
मूलक गद व्यङ्ग हे। 
त्रिपाटीजी लिखते ह किं छनिका भार देरतकं नेत्र संभाल न स्के इसलिये थक गये । थका हुआ दहिर्ता-डोरता 
नही, अतः पलकेनि भी हिलना-डोलना छोड़ दिया । 
नोट--१८रघुपतिः ककर जनाया किं रघुन।य ( वा जीवक पति ) श्रीरामजीकी छवि देखी न किं लक्ष्मणजीकी । 
(१० रा० कु० ) १० रामचरणमिश्रजी लिखते ह किं श्रीराभजीके हदयने महारानीजीको स्वीकारकर उनके मुखको अव- 
लेकन किया; तव महारानीने भी महाराजकी ओर देखा । इसीको विवाह-पद्धतिमे (परस्परः कहा दै-“परस्परं समंजेथा? 
दद्‌ मन्त्र है | अतः पतिभाव होनेसे “रघुपतिः पद दिया । २--“परुकन्डिहं परिहरी निमेषं” ओर “मनँ सुचि निमि तजेड 
दिग॑चल' का मिलान कीजिये | प्रान नयन थके कहकर इस चरणमे पलकौका थकना कंहा ओर (अधिक सने वेष्ट ओै 
भोरी' से देहका भी थकना कहा । 
टिप्पणी--१ ( क ) (अधिक सने" इति | भाव कि स्नेह तो तभी हो गया था जब सखीके मुखसे रूप-सोन्दयको 
हना था, अव्र देखनेसे स्नेह अधिक हो गया । सामान्य स्ने्षमे देहकी खबर बनी रदी । अधिक स्नेह होनेपर देसु भूल 
गयौ | ( ख )- नयनः, पलक ओर देह तीना थक गये; यह्‌ कहकर तीनो ( के थकने ) की उपमा देते ह । 'खरद्‌ ससिि 
अनु चितव चकोरी, । चक्रोरके नयन, पलक भौर देह तीनो थकते ई । इस तरह तीनोका दृष्टान्त एकदीमें य्ह पू्णरूपसे कहा 
7वा । यं भ्रीरामजीका मुखचन्द्र ही शरद्पूर्नोका चन्द्रमा है । यद्यपि य्ह मुख शब्द नदीं दियाहै पर अन्यत्र यह शब्द आया 
है; यथा--'भएु मगन देखत सुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि कोभा ॥*; “रामचंव्र-सुखचंद्र छबि रोचन चारु खोर? 
भमु कष्ट फिर चितये तेषि ओरा । सियञ्ुख ससि भए नयरन चकोरा? इत्यादि । इससे यहा भी “मुल का ग्रहण हुआ । 
( ग )-चनद्र-चकोरके दष्टान्तसे दोनी परस्पर अनन्यता दिखायी । जसे चकौर चन्द्रको छोड अन्यकी ओर नहीं 
देता, वेते ही भ्रीरामजी जानकीजीको छोड़ अन्य किसी शछ्रीकी ओर नदीं देखते; यथा--मो्ि अतिसय प्रतीति मन केरी । 
बेहि सपने पर नारि न हेरी । २३१। & । वैसे ही श्रीजानकीजी श्रीरामजीको छोङ गन्यक्री ओर नहीं दैखर्ती; यथा- 
(तव अनुचरी करडं पन मोरा । एक बार बिलोकु मम भोरा । ५ । ९ ।2; (तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति पद्‌ 
पेज चितु राचा । २५९ । ४ |”; जो मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाटी | ६ । १०८ ।2 
।भनन्या राघप्रेणाहं भास्करेण यथा प्रभा । वास्मी० ५ । २१ । १५ (ये वचन भी स्वयं भरीसीताजीका ३ जो उन्होनि 
एवते कहा है) । जेसे शरीरामजीने अपना हृदय श्रीसी ताजीको दे दिया, वैसे द्विगुण पेमसे श्रीसीताजी श्रीरामजीको अपने 
हदयमे धारण किये हुए ई । इसीसे प्र्ुने कहा है--^तत्व त्रम कर मम भरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन 
षदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेषि माष्टीं । ५ । १५ |; "मनस्वी तद्‌गतमनास्तस्या हदि समर्पितः ।* ˆ * तस्याश्च 
भतं द्विुणं हृदये परिवर्तते । वःरमी° १ । ७७। २६-२७ । इसीसे अन्थकरारने शरीरामजीको चकोर अर सियशखको चन्द्र 
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बाककाण्ड ३०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोक्टा २३२ (७) 








तथा भ्रीखीताजीको चकोरी ओर श्रीराममुखको चन्द्रकी उपमा दी । दोनोके नेत्र एक-दुसरेकी शोभापर चकोर टे रहे ई। 
एक चकोर है तो दूखरी चकोरी दै । 

१० रा० च° मिश्र--यद्पि यहाँ केवर ‹भोरी° पदमे उ्प्रक्षा घटित दै पर कविका आदाय गूढ हे । राजकुमार ल्ा- 
आओटमं है, उनका सर्वाङ्ग दशन नदीं हो रहा दै किंच मुख ही दिख रहा दै । जेसे रुताओट सरकारी कलोकी दिख रही है, वेमे 
श कविता-भोट मुख -दशंनका भाव रक रहा हैः किंच कविने मर्यादा हेतु उपमेयको छ्तकर उपमान भर्‌ कहा ह | वह 
-रामप्चमं सामान्य शशि कहा ओर नेत्र ही चकोर बने, स्वयं नहीं--"सियञुख ससि अणए नयन चकोरा? ओर यह रोष 


_ शरद्‌-शशि कदा ओर खयं चकोरी बनीं । चकोरकी ठति शरद्‌-शदिके सिवा सामान्य राशिसे नदीं । अतः यँ शरद्‌-रश 





कहकर तृ्धिकी पूति की । वहां जत्र साधारण शरिसे तति न हुई, तव्र मन-मधुपकरो मुखसरोजके छवि-मकरन्दसे तृप्त किय 
ह । इसी अतृ्तिको दिखलानेके व्यि ही तो फिर (दुख सरोज मकरंद्‌ छवि करै मधुप हव पान । २३१।' कदा है | ["यमुख 
ससि भये नयन चकोरा? म रारद्‌-राशि न क्टकर केवर शशि लिखकर जनाया किं श्रीरामजीकी देद भोरी न हुई ।(विश्त्रि०)] 
ह भी राजारामशरण-- विचार करनेकी बात यह है कि दोनो ओर भाव एक दही प्रकार बद्ते है | ह, खम धीर 
परंतु अधिक जोरदार ओर स्थायी होते ह, कारण कि वरहो हदय प्रधान होता है ओर पुमे मस्तिष्क प्रधान । 
मुं° रोशनलाल--१ जबतक सामान्य स्नेह रहा तवतक संभाले र्दी; जव सुने हुएसे विरोध रूप देखा तव्‌ अधिक 
सनेदसे दे्युध जाती रदी । जेसे शरद्‌-शरिको देख चकोरीको देका भान नदीं रह जाता । पुनः, २--जैसे शरदृशरतुके 
घामसे तप्त चकोरीको शरद्‌-चन्द्रको शीतरकिरणका स्पशं होते दी देयुध नहीं रहती वैसे दी पिताकी प्रतिज्ञासे तप्त राजकरुमागी 
राजकुमार शरद्‌ चन्द्रक रूप-किरणको देख शीतलता पाकर देह-सुघ भूल गयी | 
बेजनाथजी--असक्तिसे परस्पर एक-दुक्षरेका अवलोकन प्रेमका तीरा मेद “संक्रान्ति दश।' है | "यके नयन" यह्‌ श्रम 
संचारी, 'देष्टभोरी' मे आलस्य संचारी, दोनों ओर ( परस्पर ) अवलोकनमें रति स्थायी--इस तरह शृङ्गार-रसकी पूणता ३। 
लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कणाट सखयानी ॥ ७॥ 
अर्थ-नेर््रोकी राह भीरामचन्द्रजीको हृदयम काक उस सयानी ( श्रीसीताजी ) ने पल्क्ररूपी फिवाड़े लगा दिये॥५॥ 
पं० रामकरुमारजी--१ पूव कदा था किं “जँ विरोक गसावकनयनी । जु तहं वरिस कमकसितश्रेनी ॥› अव 
यह “खोचनमग रामर उर आनी? कहकर जनाति ह किं वेत कमर्लोरूपी पेविड़े देती हुई नेच्ररूपी मार्मसे रामजीको हृदयमे 
ठे आर्थो । पुनः २-“कोचनमग' का भावि कि मूर्तिं त्रिना देखे दी ( वेदः पुराण, शाख; रामायणादि अन्धो केवर पद्‌ 
या सुनकर दी बुद्धिके अनुभवसे ) मनसे समञ्लकर हदये खोग ठे अते है, वह वात यँ नशं है । यहो तो मूतिं सक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष स।मने खड़ी है, इसीसे य्ह ( श्रवण या मनरूपी मागेसे खना न कहकर ) लोचन-मार्गखे लाना कहा | जो वस्तु सामने 
देख पड़ती दै, वह नेत्रहीद्।रा अन्तःकरणमे जाती ह । तत्पं कि मूतिंको देखकर दयम धारण कर ल्या । [ अथवा; 
श्रीरामजी बड़े कोमल ह, यथा--“कहं स्यामर खदुगात किसोराः । नेत्नसे बदकर कोमल वस्तु नह । जो वस्तु उत्तम ओर 
अत्यन्त प्रिय होती है, उसे खोग बड़े यतनसे रखते ह । अतः इन्हे परम प्रिय जानकर ने्रूपी कोमल मार्मसे लाकर उर 
रक्ला | इसी प्रकार श्रीरामजीने इनको “चार चित्त भीती छिखि खीन्ही" | अथवा; शब्द होता तो श्रवण-मग कहा जाता; 
यँ रूपको हृदयमें रक्ला है, इसीसे ८ रूपके ल्यि ) (लोचनमगः कहा । (र्पो० ) । वा, ओर किंसी प्रकार ये पकदड़ेनजा 
सकगे, अतः हदये बद ८ केद ) कर ल्या । ( रा० च° मिश्र ) | उधर छोचनमगसे छबि मकरन्दका पन हो रहा था 
इर खोचनमगसे स्वयं श्रीरामजीको हदये खाकर पलककपाट बन्द कर ल्या । प्रयु प्रेमके बन्दी हो गये। कामका विश्व 
विजय पूरा हो गया । यहा विद्यत. हाव है संयोगसमय लजादिकसे अमिराषाकी असन्तुष्टिको विहत हाव कहते ह । जब भक्त 
त्रेमवदा होता ह तमो भगवान्‌ उसके बन्दी होते है । (भवसि देच्िये देन जोगू? दृक्तरी ब्रात द ओर प्रेमवश हो जान। दूसरी 
बातदहै। (विश्ज्रि०)] ` 
नोट-मा० त° व्रि° कार लिखते है किं हृदय छानेका भाव यह है किं “हृदय “मानस-ङुभः दे जिम भावकी 
भूमि, प्रीतिका प्राकार, दयाका द्वारः दीनताका दासा, दास्यताकी देहरी, चितवनकी चोखट, चातुयकी चोंडी, कीतेनका 
किंवा; वन्दनाका वन्दनवार, मुस्कानकी मेहरान, मनोरथका मुगेशटः छायाकी छजुलीः गोरवका गोफा, अनुरागका ओंगनः 








दोश २३२ (७) ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०७ मानस-धीयूष 








करयङी ुरसी, मोदका महरूर, भक्तिकी भीतिः श्रवणकी सीदी, चाहकी चित्रसारी, विवेककी बारददरी ह । उसमे नेहकी 

नित ओर ज्ञानका गला है जिषपर क्रियाका कला है । इसपर प्रेमक! पत्तर हे । विचारका वितान दै, उसपर मनका मुक्ता 
खद वनका व्रिस्तर, गुसज्ञानका गली च।› सेवाधर्मका सिंहासन, जिप्तपर आवेशका आसनः, गूढताकी गादी, तेज-पुञ्ञकी 
तशि, यशका जशन ( महफिल ), शान्तिका छत्र, अदत चमत्कारका चमर, समताकी शय्या, विज्ञानका विछोना, परपरभा 

क प्रकाश, रगानुरागका अतरदानः केलिकखका पानदान, व्यंग वचनक्रा पीकद नः परस्पर कटाक्षका गुखावरपाशः चतुष्पाद 
विमूतिका चोषड़ाः नि्वाणकलाका शमादान दै । नानारसोन्मुखी सहचरि्ोसि युक्त इस (मानसकरुज्मे' लोचनमगसे श्रीरामजीको 
ठे आया । अर्थात्‌ निद्त्ति सम्पन्न चित्तवृत्ति ओर निमेषोन्मेषवर्जित दष्ट जरौ दुई वहीं भगवत्‌-तरवका अनुभव होता दै । 

धम्पणी--दीन्दं परुक कपाट सयानीः इति । ( क ) पटक चंद कर ज्यि, अतः 'सयानीः कडा । विना खि बद 

शव रपदंगी थी, सब को देखता था कि श्रीसीताजी भीरामजीको देख रदी ई । परक बंद कर ठेनेसे सच बात बन गयी-- 
पते श्रीरामजीको देख रदी ई, इस तरह परदेसे द्च॑न करनेमे अव ल्जा वा संकोच किसीका नहीं होनेका । दूसरे, सखिर्यो 
ददी जानेगी कि भीसीताजी गोरीजीका ध्यान कर रही ह, यह परदा ओंँख मूँद लेनेसे हे गया । पुनः, सब सखियोको “सयान 
कडा था, यथा--^सग ससी सव सुभगसयानी । २२८ । ३ !› अव दिखाया किं श्रीसीताजी भी 'सयानी" ह । [(ख) 
"दीनं कपाट” अर्थात्‌ ृदयमें रलकर नेत्र वंद कर ल्ि, हदये ध्यान करने ठगी; जिसमे सखिर्यो न जानें | अथवा? 
कहां राजपुत्र अदृश्य न हो ज्ये, अकरुलाकर निकल न भगे; इसल्यि पलकरूपी किंवाडे कग ल्यि । ( यह श्ङ्गाररसका 
मेव ह । प° । ) 'सयानपनः यह है किं अपनी बात जितनी गुप्त रदे उतनी ही भली हे । ( १० ) ] 
| वेजनाथजी-- पलकको कपाट कंडकर नेको द्वार सूचित किया | सयानपन यह दै किं सख्यो इनकी विदोष 
भषक्ति न जान जायें । अथवा, राजकुमार क्ैगे कि प्रथम हमे देलकर पच्छा बरंद कर लिया ओर अब एकटक देख रदी 
१ इष मर्यादा हेतु पर्खा वंद कर जिया । ( परंतु मेरी समक्षम नहीं आता किं पूवं पस्ला बंद करना किंस चोपाईमें कदा 
दथा ह ) | अथवा, प्रथम चकित होकर द्रदना पड़ा था, इस भयसे राजकुमारको 'ंधुवाः ( कैद ) कर लिया | अथवा, 








छान विचारकर उसमे प्रभुको पाकर पटला बंद कर लिया-- यदी विरोष सयानपन है । 

रीलादृत्ति-“सयानी› का भाव यह्‌ है किं सीताजीने मनमें विचार किया कि एक क्षण लताकी ओयमै हो जानेस 
छन्नो कैषा मारी दुःख हुआ? छटपटा गयी, ओर ये अमी यर्हसि चले जारयेगे ओर मँ मी चली जाऊंगी तब प्राण केसे 
रे १ भतएव अभी इनको देखते-देखतेमे ध्यान खर कर दू, जो कोई अंश ध्यानम न अवि तो अभी देखकर सुधार द्‌, 
ठी हतु 'दीन््ं परक कषाट सयानीः ।-- “ध्यान तुम्हार कपाटः इति सुन्दरकाण्डे । 

नोट-संत श्रीगुरुसहायलालजीका मत है किं “रूप देखकर ओँख मीच ठेनेपर ओरका ओर भी लक्ष्य होने र्गता 
हे युतीश्णजीके प्रंगमें ।-- “हृद्य चतुरथुजरूप देखावा | इससे यहा “सयानी कपाट” जो शांभवी मुद्रा है, उससे तात्पयं 
१। अर्थात्‌ पलक्गौपर “सयानी कपाट दे दिये । अर्थात्‌ नेत्र खुले ही रदे पर लक्ष्य वस्तुके अतिरिक्त ओर कोर वस्तु न 
देव पड़े, इते योगी जानते ई । ओर भी अनेक भाव ठित रै ङ्कि्ट समन्नकर यहा नदीं ट्लि गये | 

श्रीगीड़जी---्रीकिोरीजी भी सयानी है । उनके संगकी सखिर्यो भी "सब सुभग सयान ` ह । कोई किंसीसे कुछ 
इती नही हे | अपने मन-दही-मन समन्न जाती ई कि किशोरीजी 'प्रमवराः ह । प्रेमवश ही होकर उन्होने सरकारको देखकर 


घानमे भलि भूद ली दै । प्रकरणभरमे कदी अखि चार दोनेकी कथा नही द । कितनी कोमलता दे । “नलक्िख शोभा" ` 


देकर दष्टे पड़े बिछाकर उसपरसे सादर ओंखोकी राह हृदय-मन्दिरकी एकान्त जगहे ठे गयीं ओर पल्कके रविवाड़ 
बद कर छि । हृदयेश्वर भागने भी न पर्वे, एकान्त भी रे, उधर स्थूल रूपमे ओंखं चार होनेकी अकोमल घटना मी न 
धट, विर्यो भपने भी न पर्वे, समक्षे कि गौरीजीके ध्यानम ह । यदी सयानपन हे। एकान्तम उधर ददयेश्वरकी विधिवत्‌ पूजाम 
म्न ई षर सरकारकी यह दशा है किं “करत बतकष्टी भलुज सन मन सिय रूप रोभान । यही मोका भी था, क्योकि 
ओष॑ चार हनी उचित नदीं । 


भीराजारामद्रणजी--१ “कोन मग? कितना कोमल रास्ता हे । २₹- (सयानी" इति । प्रेमकी आंखमिचोनीमें 


£ 
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केसा सुन्दर प्रसंग है १ पक बार धुआ बना पाया तो हृदयम बंद कर दिया, मानो संकेत है किं अब केसे जाह्येगा। 
शेकपियरने भी ख्रीको एक जगह व्यञ्जनासे बंदीखद कदा ह । ओर नसीमका पद भी प्रसिद्ध दै--“जिदमिं जो जिद्‌ भेजना | 
हो | अपने दिर तंगमे जगह दो ।* सच है, प्रेमिकाके ददय-वासमे जीवन ह । यह भी देखिये किं य्ह कोमख्ता अषि | 
है रास्ता, निवासस्थान ओर पलककपाट सब दी कोमल । 
हष््छ-२ यदसि भरीसीताजीके प्रेमके पान्न स्पष्ट ्ी राम हो गये | अव परथक्छरण दहो गया | इसके पटले भी 
&.€5४0 ९४1८ {३ ९८1४४ सोन्दर्थानुभवकी शक्तिने भी थोड़ा एरथक्छरण किया था, “धके नयन रघुपति छबि देखे" | नकी ते 
दोनो भाइर्वोके रूपमाधुर्य॑का प्रभाव “इयामक गौर किसोर सुद्ाए' तक एक-सा था । सृष्षम अवस्था विचारणीय ई | 
[ मुं° रोशनलल--“शब्द होत। तो भ्रवणमग कहा जाता, सूपके च्यि लोचनमग कह । "कपाट दीन्हे" अर्थात्‌ 
हृदयम रखकर नेत्र बंद कर व्यि हृदयमें ध्यान करने लगीं जिसमे सलिर्यो न जानें । वा; करी राजपुत्र अदेख ( अद्दव ) 
न हो जार्ये, अङुखाकर निकल न भागे । हसीसे सयानी कदा 1 ] 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानीं । केहि न सकि कट मन सङ्चानीं । ८ ॥ ्‌ 
अथं--जब सखिर्योने भीसीताजीको प्रेमके वश जाना तब वे मनम बहुत सकु चीं पर्‌ कुछ कद नदीं सकतीं ॥ ८ ॥ 
प° रामकुमारजी-- व्रेमर्मे तनकी दशा भू जाती हे । श्रीजानकीजी प्रेमके वश हो गयीं है; अथात्‌ उनको देवौ 
सुध नहीं रह गयी, यथा--“अयिक सनेह देष भे मोरी ।› उरो पलक भ्मूद ल्यि ह | जब सखिर्येनि भोपि लिया किये 
प्रेमवदा शे गयीं, तच कुछ कहना चाद्ये किं इन्दं ओंखें खोटकर देखो, पलक क्यो बंद कर व्व्यि; इत्यादि । पर्‌ सिं 
कुर क नदीं सक्ती, क्योकि वे संकोचमे पड़ी ह किं यदि हम कु कहती ई तो इनको संकोच होगा ओर रेखा हुआ भी 
जैसा अगे स्पष्ट दै कि जब एक सखीने देखनेको का तब श्रीजानकीजीको संकोच प्रास हुआ यथा-- 'वहुरि गोर कर ध्यान 
करेष्र । भूपकिसोर देखि किन छह ॥ सङुचि सीय तद नयन उघारे ।› अतएव जानकीजीको संकोच होगा, इवीसे वे कहने 
सकरुचाती ह । २ “कि न सकि" से जनाया किं कहनेका मोका था पर संकोचसे न कहा | 
वैजनाथजी--ध्रेग बस जानी" इति । ध्यानम इष्टरूपको पाकर मग्न दोना व्रेमकी (क्रान्तदशा दैः यथा--'देष 
भूलि सुख ध्यान भ्रिय दक्षा क्रान्त की बाद । बेड सुतीक्षण अचल मग राम जगावत ठाद ।› उसी प्रकार श्रीकिंरोरीजी 
भरीरामजीको हृदये पाकर ध्याने मग्न दै, सखी इनको ध्यानसे जगावेगी | 
नोट--१ (मन सङ्कवानीं" इति । (6क्रुचाने' के कुछ भाव ये है-( क ) शाखे ध्यान चछुडानेका नितरेष हे । (व) 
राजकुमारीका भव है अथवा माताका भयदैः वे यह प्रसंग सु्नैगी तो मपर खष्ट होगी । ( १० ) । ( ग ) जद दम्पति 
एकान्त स्थानम ह तो उनके सुखमे बाधा करना उत्तम सखियोको उचित नदीं है एक ओर तो हस विचारमे ह ओर दूषरी 
ओर साथ ही यह विचार खच।र करता है किं इस समय राजकुमार सामने खड़े है, संयोग पुनः मिलना इम है, इनको न 
बताना भी अनुचित है, अतः इस असमंजससे "सकुचानी? | ८ वै° ) । अथवा; ( घ ) प्रथम एक सखीन कहा था किं 
“भवसि देखिभहि देखन जोग, अब सोचती ह किं बड़ी भनुचित बात हई, अतः “सकुचार्नौ" ( मा० त° वि० } | 
गोड़जी--“सङ्कचानी? इति । सखिर्योको मन-दी-मन संकोच दै । संकोच सेकंड़ों तरहका दे । दशन करके प्रेमक्धा 
करनेकी जिम्मेदारी ( उत्तरदायित्व ) का, देरका डर, ध्यानसे जगनेमे एवं असमय नेह ख्गानेकी अनीतिका खयाल, शिर 
सामने सरकार हा ओर द्॑नका मोका निकला जाता हो ओर यह उन्हँ चेतावनी केसे दैः कि सामने प्रसयक्च दशन जितने क्ष 
हो सकते ह कर लो, फिर ध्यान तो पीठे भी कर सकोगी । य्हीतक् खयाल आया किं प्के रहा न 
गया, दिठाई कर ही बेटी । “अजी कहाँ हो | गोरीका ध्यान तो फिर कर लेन । राजकिंशोरको देख क्रयो नहीं लेती हो |- 
यानी सखियोके साथमे होनेका यदी तो लाम दे । द्व्यह प्रकरण ध्वनि-काव्यका परमोतम उदाहरण हे । यके शब्द 
शब्दम व्यंननादाक्ति उबली पड़ती है । जितने भाव एक-एक शब्दम ्यञ्जित ह उनको विस्तारसे कहनेको पोथिर्यो काफी नही है| 
नोट--२ संत भीगुखसशयलालजीने इस चौपाईैके अनेक भाव कहते हट एक भाव यह भी कहा है कि यहो अध्य 
पाते ठेकर वल्रदाग पर्यन्त षोडढोपचार पूजन भी गुप्त रीतिते भ जाता हे । (लोचन मगसे मानसरुञ्जमे के आयीं यह 
“भावाहनः किया, तदनन्तर पलक अर्थात्‌ पलंग ( इन्दावनी बढी ) दिये, इति “भखन । तलश्चात्‌ “कः अर्थात्‌ जल्के 
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हद उपचार किये । वहसे (पाटः अर्थात्‌ पाटाभ्बरपयन्त निवेदन किये } कारण यह्‌ किं जब किसी सजनका आगमन ता 
हैते षटे खड़े होकर आगे हो ले आना, तब पैर धुना, आसन देना, अतर दिखानाः, जल्पान; तत्पश्चात्‌ पूणं भोजन 
कना, आचमन कराना; शयन} तैयारी कर विश्राम देना; चलते समय द्रब्य; भूषण ओर वख देना चाये । यदी 
ह्व वं क्षिया हे ॥ ( मा० त° वि° ) । 


दो०- ठता भवन तं प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाई । 
निकसे ज॒ जग बिमल विधु जख्द पट्ट बिल्गाईइ ॥२३२॥ 


शब्दाथं--रता-भवन=रताओंसे बना हभ धर; कताकुञ्न | पटल=आवरण, पर्दा । यथा--“सुनि दु गढ़ यचन 
एटुपति के । उधरे पटर परसुधर मति के ॥› निकसे=निकले । 

भयं--उसी समय ८ जब सखिर्यो श्रीसीताजीको प्रेमवदा जानकर संकोचे पड़ी थीं । दोना भाई ठताओंके कुञ्जसे 
कट हो गये, मानो दो निम॑ल चन्द्रमा मेषावरणको भल्ग कर निक्ठे हों | २३२ ॥ 

नो--१ (कता-भवनः इति । पूरव कषा था किं “रता ओट तब सखिन्हे छाए” अतः य्ह ल्ता-भवन कष्ट्कर 
नाया कि वरहो ल्ता्ओंका कुञ्ज बना हआ था । श्रीराम-लक्ष्मणजी राजकुमार ह अतः उनके सम्बन्धसे “भवन शन्द दिया। 
अयवा पले 'छता जोट” कश था अब परस्पर स्वीकार भावसे ग्दस्थाश्चमका सम्बन्ध जनाते दए “कुञ्जः न कहकर ‹भवनः 
कडा | ( रा० चण मिश्र ) | प्रण स्वामीजी लिखिते हं किं भवनरन्दसे गृहस्थाश्रमादिकी कल्पना करना शुद्ध साच्िक श््गार- 
एकी मर्यादाका भंग करना हे । 

दिप्पणी-१ 'छताभवन तें प्रगट ओ" * ` इति । ( कं ) भगवान्‌ परेमके अधीन रह, प्रेमसे प्रकट होते ई; यथा- 
११ ष्वापक सवत्र समाना । प्रेम तं प्रगट होर्दिं ओ जाना | १८५ । ५ ॥› अतः जब श्रीनानकीजी प्रेमके वश हूर तब 
भगवान्‌ प्रकट हे गये । पुनः दुखरा दूरका अभिप्राय यद दै कि पूवं कह अये ई किं (मानु मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा 
दिश्विजय कटं ढीन्ष्ी ॥› काम डंका बजाकर विश्चविजयके ख्य चखा । पास आकर वद बाण चलाने लगा । “जह बिरोक 
ष्गसाककनैनी । जनु त वरिस कमरुसितश्रेनी ॥ छ्लीका दग्पात कामक्रा बान दै, यथा-“नियतिं तु स्मरनाराचाः कान्ता- 
एपातढेतवात्‌ ।› जव काम बार्णोकी बृष्टि करने ठ्गा तब ये कताम चि हए येः सखियेनि दिखाया किं देखो वह 
व्ताओटमे द । जब बाणवृष्टि वंद हई, ( “रोचन मग रामह उर आनी । दीन्हे पकक कपाट स्षयानी' ने्ोका मदना ्ी 
बरणवृष्टिका येद्‌ होना है ), तव तुरत रताकुञ्जसे दोनों भाई प्रकट हो गये । 


१० प° प्र०--( क ) यह शुद्ध माधु्यका प्रसङ्ग हे । एेशवय॑भावसे जान लेना माना जाय तो सीताजी तो नेत मूदे 
है परेम्माधिमे मग्न है, दशन कौन करेगा १ प्रेमके कारण ददन देना था तो पहलेदीक्यौन दिया १ अतः प्रेमके कारण 
द्धन देनेको प्रकट हुए एेखा मानना सुसंगत नहीं है । ( ख ) खखिर्यो सीताजीकी प्रेमविवराता देखकरं संकुचित रह उनकी 
ममापि सखि्योकी चिन्ताका विषय दहो गयी हे । इन सखि्योको भरीराम-लक्ष्मणका सूपसागर दिखाकर उनकी क्या दशा 
हेती ह यह कवि प्रक्षकोको दिखाना चाहता है । इसद्िये यह नाय्यप्रवेश दै । ( ग ) आधिदैविकं दृ्टिसे तो “सो सब कारन 
डान विधाता? ही सत्य दै । ( घ ) प्रसंगानुकूल रेतिंदासिक द्टिसे ताकि बीचर्मेसे सीधा रस्ता छोड़कर निकल्नेमे हेतु 
एएहि कि विम्ब हो गया है, रुखमहाराज पूजाके व्यि दल-फूलकी राह देख रहे होगे, अतः शीघ्र जाना चाद्ये, रेषा 
नकर जिस रास्तेसे आये थे उसीसे शीषर छोटनेके विचारते ठताओंको चीरकर निकल पड़े । (ङ ) जिस मदनने रणदुन्दुभी 
बृबाकर खुवीरोको जीतनेका विचार क्रिया है उसकी सेना ८ परमघुन्दरी खखिर्यो ) के सामने रघुवीरोक प्रकट करके ओर यह 
दिखाकर किं उस सेनाका बर कुर भी कारगर न हो सका, कवि खघुवीरोके मनकी सहज पावनता सिद्ध करगे । 

नोट-२ “निकसे जनु जग बिमक विधु” इति । ( क ) “चन्द्रमा एक है, दोका उपमान कैसे १ इस प्रशनको उठाकर 
ि्रजी उसका उत्तर. यह देते ह कि शभीलक्ष्मणजी चन्द्रसखसूप दहै ओर श्रीरामजी चन्द्रान्तग॑त श्यामताल्प है । यथा-"क 
एनुमत सुनहु प्रथु ससि तुम्हार भ्रिय दास । तव मूरति बिध उर बसति सोह स्यामता अभास ॥ ६ । १२ ॥८(ख्‌)मा०. 
द° वि० कारे यह दाङ्का उठाकर कि प्रथम तो केषर “'रामहि डर भनी, कहा हे । यहो दोना भाईर्योका प्रकट होना भयां 
मा" पी" ख-३-- १२. 








==" 
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कहा १* उसका समाधान यह किया ह । कि र्रेफरूप भीरामजी, विन्दुरूप रुषनलालजी ओर ध्वनिरूप भी दोना एक दी मर्धमात्र 
प्रतीत होते ह? वसे ही यहो रूपकी प्रतीति । पुनः दूरदके साथ सहवाला भी जाता दै पर बारातसे छे आना बा ठे जाना 
दुखदहीके बारेमे का जाता है । अथवा “प्रखन्नराघवः मेँ शीकिंशोरीजीके वचनोसे जान पड़ता हे कि लक्ष्मणजीपर उनका 


. वात्सल्यभाव था इससे उनका भी प्रकट होना कहा | ( ग ) यहा दोनों भाई साथ ह ओर साथ ठताकरुञभसे निकटे ई 


तथा सखिर्योकी दृष्टि दोनों राजकुमारोपर है अतः दो चन्द्रमा कहे गये ] ( घ ) इनको ठेकर तीन चन्द्रमा वाटिकामे उदित 
ह निससे फरख्वारी तेजोमय हो गयी । ८ वि० चि ° ) | 

रिप्पणी- २ “बिमरू बिष्ुः इति । इनको “विमलः विधु कहनेका भाव ज्रि प्राकृत चन्द्रमार्मे बहुत दोष ई इनमे 
कोई दोष नदीं हैः ये निम॑ल चन्द्र ह । यहां “विधुः से शारद-शाशि अभिप्रेत दे । “सरद्‌ ससि जजु चितव चकोरी ॥२३२। 
& ॥› में जो पूवं शरद्‌-शथि कहा था, वही प्रकट हुए । 

नोट--३ ‹जनु" ˆ *जरूद्‌-पटरू विरुगाद्‌ः इति । ( क ) शरद्‌कऋरूतुके मेध दवेत रंगके होते दै । रुतामवनकी मेषः 
समूहसे उपमा देकर जनाया कि बहूत-सी पुष्पित इवेत कताओकि मिलनेसे बह कुञ्ज बना था इसीसे ुऽजका रंग दवेतमेषः 
का-सा था | ( ख ) “र्ताभवनसे दोनों भाईर्योका प्रकट होना” यद उद्पेक्षाका विषय दैः यह पदे कह दिया गया, तव 
उत्प्रेक्षा की गयी । कवि अपनी कत्पनासे पाठकका ध्यान बलपूवंक खींचकर मेषसमृहको फाड़कर दो चन्द्रमाओकि निकलनेकेद्धयः ` 


की ओर ठे जाते ह जिससे कताओंको चीरकर उनके बीचसे निकलनेकी छ्टाका अनुमान किया जा सके । अतः यहो “उक्तविषया- 


वस्तूतपरेश्चा" हे | वीरकविजीका मत हे किं याँ “अनुक्तविषया वस्तूत्पेक्षाः है क्योकि दो चन्द्रमा साथ कभी मीं उदय होते। 
( ग ) उपमा (जरद्‌ पटल बिकगाह्‌› कहा इससे उपमेयमे यह अर्थं निकलता टै कि ठकताभवनको (विलगाकर, ( चीर 
भरूग करके ) दोना भाई निकठे । ( पं० रा० कु० ) । श्रीरामजी प्रेमके अधीन ह (उनका स्वभाव है कि पहले ओटमे रक्त 
है, अतिशय प्रेम देखकर ह्दयमें प्रकट होते ह ( जेसे सुतीक्षणजीके प्रसङ्खमें ) फिर नयनका विषय होते है, (वि° त्रि °)) इक्षते 
दशीप्रताके विचारसे खताओंको फाड़कर प्रकट हो गये; रास्ता वाहर जनेका दूर था, उससे निकलनेमे देर होती; इसील्यि बनी 
हृं रासे न निके । अथवा ( घ ) ^जितनी देरम कुञ्जके पार होकर अंगे उतनेमें कदाचित्‌ श्रीजानकीजी ओर ही किसी 
रको चली जावे । अतः लताकुञ्जके द्वारसे न निकटे, विहलताके मारे कताको चीरकर निकल पड़े | अथवा, प्रेमवद 
सखिर्योको महत्‌ खेद ह हे । इससे बिना विलम्ब किये तत्काल कु ञ्ञसे न्यारे हो प्रत्यश्च हो गये जिम अपना ओर जानकी. 
जीका किञ्चित्‌ भेद न खुके, गुप्त होना केवल ताके कुज्ञर्मे रहना मात्र प्रतीत हो ।› ( म° त° वि° ) | 
नोट--४ भीगोड़जीका मत है कि सरकारके पश्चकी जो बातें (तात जनक तनया यह सोद ।2 से ठेकेर (करत वतक 
भलुआ सन मन सिय रूप. कोभान । ख सरोज मकरंद छवि करत मुप इव पान ॥? तक वणन की गर्यो, वे सतर घटनाक्रममे 
वस्तुतः “रता भवन' से प्रकट होनेके बाद की दँ | यह “भव्यः काव्य हे | "दद्यः कान्य होता तो इष्षीके बाद दोनों पश्चका 
हदय-साथ ही दिखाया जाता | 
सोभा सीव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जरुजाभ सरीरा ॥ १॥ 
अथ-दोनों वीर शोभाकी सीमा ८ हद ) र अर्थात्‌ इनसे बदकर किंसीकी शोभा नहीं हे ओर सुन्दर ह । उनके शरीर 
नीडे ओर पीठे कमल्की आभा ( कन्ति ) के समान ह ॥ १॥ 
प० रामकुमारनी--१ मानो दो निर्मल चन्द्रमा निकले, यह कहकर आगे “शोभा-सीवः कहनेका भाव यह है ङि 
चन्दरमाकी स॒न्दरतामे गिनती है, यथा--८वर सवरो री सजनी सुंदर सब भंग । रोम रोम छबि निहारि शालि वारि फेरि 
डाटि, कोटि भानु सुवन शरद सोम कोटि नंग ॥ गी ° २ । १४ ॥› “सुखमा सीर सनेह सानि मनो रूप विरंचि सवारे। 
रोम रोम पर सोम काम सतकोटि वारि फेरि डरे ॥ गी ° १।६६ ॥› २- पूवं कह आये किं “कि न सकं कचु मन सङ्‌ 
चनी", सखिर्यो सीताजीसे कुछ कह न सकी । “सोभा सीव “““› इत्यादि वचन एक सखीके दूसरी सलीके प्रति ह (जेष 
आगेके ‹रसौवर कवर सली सुडि रोना से स्पष्ट दै ) । ३२--"सोभाकीव, कहकर खुभग दोड बीरा' कहनेका भाव यह्‌ हे 
ञो अत्यन्त सुन्दर शेते दै, उनम प्रायः वीरता नह होती, पर ये दोनों ख॒न्दर भी ह भोर वीर भी । ५ छद भीरामजीकी 
श्यामतके स्थि नील कमल, नीडे मेषः नीर मणि, दुवादल, इत्यादिकी उपमर्पे दी गयी ई ओर रक्षमगजीके गोरव्ैके 


रोह २३२ (२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३११ मानस-धीयूष 


धवि वणे, पीत कमल, कुन्द इत्यादिकी उपमा देते ई । तात्पर्यं यद है किं जैशषी उनकी श्यामता-गोरता दै वैसी कहते नदीं 
दरी) इषीसे अनेक उपमा देते ई । 

नोट--१ कुछ लोगोने ‹सोभासीवः ओर ्युभगः म पुनसक्ति दोघ मानकर उसका निवारण इस प्रकार किया है 
क्ि-(क) "सोभासीवः रामजी ओर (सुभगः लक्ष्मणजी ई । वाः, (ख) ष्दोड सुभग वीरा सोभा सीव है" ेसा अन्वय कर ट 
मग" वीरका विशेषण है । वा; ( ग ) सुभगयुष्टु रेशवर्यसे युक्त । ( रा० प्र° वे° ) । 

२ पोड़ेजी लिखते है कि--पसुभग' सोभा ओर वीरा दोनोके साथ है | शोभाः से श्ङ्गाररस ८ प्रीति करने ) ओर 
वीरा? से वीररस जनाते ह । ये दोनों रस सुभग अर्थात्‌ टेश्वय॑मान्‌ होनेसे शान्तरसयुक्त रै । सुभगः विरोषणसे जनाया कि 
इनकी शोम। ओर वीरता-शङ्गार ओर वीररसके विकारोसे रहित है | श्ङ्गारका विकार कटाक्षादि ओर वीरका प्रलापादिकं ई |› 
ओर पजा्ीजीका मत है कि “सोभा? से भिन्न-भिन्न अङ्गोकी पृथक्‌-पृथक्‌ शोभा जनायी ओर “सुमगः से ^समुचय- 
कन्ति" सूचित की | 

३ “सोभासीव सुभग वीरः कहनेका भाद कि वीर तो खाभाविक ही है पर इस समय इनकी वीरता श्ङ्गाररसमे हे । 
\ वे )] अथवा, वीर इससे कहा किं अपनी शओोभासे सखि सहित श्रीजानकोजीके मनको इन्दोनि विजय कर लिया 

| ( रा० प्र० )। 

१० प° प्र०--शूङ्गाररखका दही दशंन प्रथम हुआ । घनुषवाणादि नहीं ई तथा भग वीररस भी उनके शरीरपदर 
। हाहा है । इस रूपवणनमे उत्तरोचर वीररसका ओज बदृता है ओर “केहरि करिपट पीतधर सुखमा सीरनि धानः मे तो वीर- 
एड ¶ प्रधान दै, पर अन्तमें 'शीलनिधानः मे शान्तरस टी मख्य हे । 

पाठान्तर--१७२१, १७६२ @०; कोदोरामजीः १० रामकरुमारजी ८ भागवतदासजी ), पड़जी इत्यादि कड 
म्ुमर्वोको पुस्तकोमिं (जलजात' पाठ है ] सं° १६६१ को पोथोम (जलजाभः पाठ स्पष्ट दै ] (जलज।भ' डिला गया था 
र, की उप्ररकी लकीर बी चमे हरताक दिया ह । जिसे ८भ' स्पष्ट है । (आभाः की उपमा अन्यत्र भी ब्रन्थमें मिती हे- 
$ङीकण्डाभनीरं सुरवरविकूसद्धिभ्रपादान्जचिह्व", ८ मं० इखो° १ उत्तरकाण्ड ) | १७०४ मे भी (जल्जामः दै । (शं 
न° चैवेजञी ) पर रा०प० म 'जलजातः है । ‹जलनात=कमल।‹जलजात' पाठसे भाव यह है कि वीरोकी देह कठोर होती ह, इनकी 
६ कठोर नहीं है वर॑च कमलसमान कोमल ह | ( पं० रामक्रुमार ) । मभिलान कीज्यि--“नीरू पीत नीरज कनक मकंत घन 
दुतिनि.वरन तन रूपको नि चोर दै" अर्थात्‌ जैसे कपडेको रंगमें डियोकर नि चोड़नेपर फीका रंग निचुङ़ पड़ता हे ओर 
वह ( उत्तम ) रंग कपड़ेमं बना रहता है वैसे दी कमल आदिके रंग आपके सूपके निचोड़े हए फीके रंग दै ।: 

मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच इसुमकटी के ॥ २ ॥। 

अर्धै--िरपर "मोरपंखः भटी प्रकार शोभित दै । बीच-बी च्म पुरष्पकी कलियोके गुच्छे लगे ईह ॥ २॥ 

एिप्पणी--१ जब नगर देखने गये तब सिरर टोपी थी; यथा--“सुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक ऊंचित केस ।› 
खव धनुपयज्ञ देखने गये तब (पीत चौतनी" ोपी दिये हुए ये । यथा--(पीतचोतनी सिरन्डि सुहा । कुसुम कली विच 
बच बना ॥' ओर जव पूर छाने गये तब मोरपङ्खकी ोपी रदी । इसीको गीतावली्े “टेपारे' कते ई; यथा--“भोर शूक 
रौन्वे को गएु फुलवाद्‌ हैँ । सीसन्ह टेषारे उपवीत पीतपट कटिदोना बाम करन्‌ सलोने भे सव।दं हँ ॥› यर्हौ कुसुमकलीके 
[च्छे कहते ई । मोरपद्च कुछ ऊंचा है इसीसे उक्षकी बराबरीके लिय गुच्छे ख्गायेः करी लगाते तो न देख पड़ती उसमे बड 
डती । कपड़ेकी टोपीमे कुसुमकटी लगी दै जैसे धनुषयज्ञके समय टोपीमं “कुसुम कली विच बीच सुषदः का दे । हष तीन 
इह तीन प्रकरी टोपी देकर जानेका भाव यह दै कि नगर देखने गये थे, इसीसे कामदार रोपी देकर गये ५रुचिर चौतनी 
मग तिर ॥ धनुयज्ञ देखने गये तय पीत टोपी देकर गये क्योकि पीतरंग वीरोका बाना दे वर्ह वीरता दिखलानेका समय 
षा | फुलवारी देव-कायंसे गये, इसीसे पीताम्बर ओर मोरपङ्खकी टोपी धारण कीः निना धोया हआ कपड़ा नहीं घारण 
र| कपडेकी योपिर्यो कामदार सब चिना धूली हद थीं । 

नोः--१ सं १६६१ की पोथीमे “मोरप॑खः पाठ स्पष्ट है, हरता अदि मी नँ है ओर न हारियेहीपर कोई दुरा 
९8 । पेहेजी ओर कोदोरामजीकी छपी पुस्तकोमिं “काकपक्ष पाट दे । बेजनाथजीने कोदोरामञीवी पुस्तकवा पाट ट्या है 1 


हि 
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पर भीजानकीशरणजी जिन्दाने असली पोथी देखी है वे कहते ई किं कोदोरामजीकी हस्तल्खित पोथीमे ^मोरपलः पाठ दै | 
कुछ रोग (काकपक्ष' को इससे द्ध मानते दै कि मोरका पक्ष तो श्री कृष्णजीके ध्यानमें है न किं रामजीके ध्यानम | एेखा जान 
पड़ता हे किं “मोरपंख का ठीक अथं न ठ्गा सकनेके अथवा उपासनाकी अनन्यताके कारण पठ बदर दिया गया हे। 
प्राचीन पाठ ^मोरपंखः ही मिरता हे । षं १७०४; १७२१ ओर १७६२ म भी (मोरपंखः पाठ है ।--गीतावलीमे मोरङ्ख- 
का ओर भी व्णंन आया है; यथा-सिरन्हि सिखंड सुमनद्रू मंडन वारु सुभाय बनाए, (५४) शिखण्डका अथं मोरकी 
पूछ हे ( श० सा० ) । अथं रोगोने भिन्न-मिन किले ईदै--₹ मोरपड्की टोपी जो आगे-पीरे कम चोड़ी होती दै । बीचमे 
ज्यादा चोड़ी ओर ऊम्बी होती है । २--मोरका पङ्क । परंतु पंजाबीजी छिखते द कि ‹सिरपर मोरके पङ्धं शोभित द ओर बीचः 
बीचमें एकाकी कलियोके गुच्छे लगे ह” एेसा अथै करनेर्मे यह दोष आता है किं मोरपञ्च-संयुक्त ध्यान श्रीरामचनद्रजीका कीं 
नीं पाया जाता । दुसरे, इस अर्थसे सिर नंगा पाया जाता है ।° ३--सन्त उन्मनी टीकाकार छिखते ह किं--शध्रीकिंरोरी- 
जीके प्रेमकी उत्तम दशाक्रो देख यह नित्य रास रस्यके उपवनविहारकी अङ्कत्निम अदूमुत एेदव्॑की रस्लोकी प्रकट की ह। 
एव प्कान्त स्थानके अतिरिक्त कीं एेसी की महाराजकी नक्ष पायो जाती । (्रसजराघवः नाटके पुध्पवाटिका-विहम 
ससीके वचन ईह--“भच्र ते सखि शिखण्डमण्डने पुण्डरीकरमणीयरोचनेः एवं “प्रीडाक्िखण्डकधरेण सलक्ष्मणेन ।› पुनः, 
रङ्गभूमिमे भी कहा दे किं “कुसुम करी बिच वीच यना । इससे सिद्ध होता है कि कमरणखी मणिजटित ताज ह जिसमे स्वा 
ेा बनता है कि माद्ूम होता है किं चारों भर कुसुमकली है उसके बीचका जो काम दै वद मोरचन्दरिका दै ।' 

रा० प्र कार छिखते ह किं इत प्रकरणमें दोनो भाई स्षमयानुसार तीना अवसरोपर तीन प्रकारकी योपिर्यौ पहिने ई। 
नगरददोनसमय लार चमकदार, रङ्गमूमिमे पीली ओर यष्ट मोरपङ्की रे रङ्गकी, क्योकि फुलवारीरमे हरे रङ्गकी प्रधानता ६। 

वि° त्रिपाटीजी लिखते ह किं इस समय फूल ऊेने आये दै, अतः स्वाभाविक वेषमे ई । चोतनीसे भी अधिक शोमा 
है । यह्‌ विच्छित्तिदाव है । किञ्चित्‌ श्क्गारसे मोदित करनेको विच्छित्तिहाव कहते दै । इसी स्लोकीको कृष्णावतारमे दिखलाकर्‌ 
व्रजवनिताओंको मोदित करगे । 

“काकपष्त, भी गीतावलीमे भया हे-- मेचक प्रीत कमर कमर छक काकपक्षधर वारे । सोभा सङ सकेहि 
मदन बिधि सुकर सरोज सवारे ॥ १। ५८ ॥› परंतु ुल्वारी ओर रङ्गभूमिके समय वर्ह भी टोपीहीका ध्यान वर्णित है ।-- 
'सीखनि रिपारे' एवं 'राजिवनयन विश्ुबदन टिपारे सिर नखसिख अंगनि ठगौरी टर टोर दँ ।' (गी° १। ६९ ओर ७१)। 
काकपक्ष जल्फीको कहते द । इस पाठसे नगे सिर होना पाया जाता है । पुनः, इससे अगे पुनुक्ति जान पड़ती है, क्योकि 
आगे कहते ह फं (बिकट कुटि कच धुघरवारे ।› इस पाठके पक्षपाती पुनरुक्तिकी निवृत्ति यो करते ह किं धिरके ऊपर जो 
सचिक्कन पटटे होते ह ओर बिखरे हृष्ट बार जो माये ओर गलेतक केले हुए है वे धँघरारे बा है। 

प्राचीनतम एवं प्रायः सभी प्रामाणिक पोथिर्योमिं “मोर पंख" पाठ नेसे हमने उसीको च्या है । प्रसन्नराधवनाटकप 
भी वाटिकामे मी “शिखण्डिपिच्छमण्डितकणपूरो” शब्द आये है अर्थात्‌ जिनके कणपूर मोरपदङ्धसे शोभित दे । 

गीतावलीमे जनकपुरमे भागमनके समयसे धनुषयश्च तके क बार रूपका वणेन हुआ ह । उनमें "चौतनी सिरनि' 
( १।६०)) “चौतनी चार भति? ( १। ६१ ); “काक सिखा सिरः ( १ | ६४ ), “भोर पूरु यीनवे को गण्‌ फुखवाह है। 

सीसनि रिपारे उपबीत पीतपट कटि दोनों वाम करनि सरोने मे सवाद है ॥› ( १। ६९ ) ओर धनुषयञमे भी ८िपारे पिर 
( १।७१ ) कष्टा गया है। ‹यिपारेः का अथं हिन्दी दा० सा०.म इस प्रकार दिया है ![ ° तीन+फा० पारन्डकड़ |] 
मूकुटके आकारकी एक योपी जिस कलगीकी तरह तीन शाखार्प्ः निकली रहती है, एक सिरेपर, दो बगलमे । मानसमे 
८रिपारे' की जगह फुलवारी प्रकरणम “मोर पंख, हे । इसीसे सम्भत्र है किं ‹यिपारा ओर “मोर पंख" पय्यांय शब्द्‌ हों । 

जो “काकपक्ष, को प्राचीन ओर शुद्ध माने वे निम्न अर्थमिंसे जो सचिकर समक्षं वष अथं ठे सक्ते है--१ जुस्फ । २ 
कामदार योपी दोपलिया जो दोनो तरफ मगजीमे बदी हृ होती है । ३--काक ( सपिंणी ) = पक्ष ( =केश }= नागिनकेे 
केदा ।-( म[० त० बि° ) । ४-कौएके पञ्चके आकारके पटटे काठे चमकदार ।-- ( वैजनाथ ) । [ श्रीकमगोडधाजी 
छिखते ह कि ८ भी वैजनाथजीके अर्थसे सहमत ह| कारण कि मोरपञ्खका शङ्गार अधिकतर कृष्णजीका है । दुसरे रोपीसे 
यह्‌ शर्गार समयके अधिक अनुकूल दै । वहीं निकट ही उदरे ये ओर सरे सुखकी पूजाके देतु शूल लेने चले अये ये। 
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तीठरे विच विच गुच्छा कुसुमकणी' के साथ मिलकर इस श्ङ्गारमे सजीवता ओर सरर्ता बहुत है । बागर्मे जो रुच्छा 
कलिका पसन्द आया उसीको योवनके उभारकी सरसतार्म जुल्फोमिं गूथ खिया, जैसे हम बटनहोखमं पएूल या कटी कगा 
ठेते ६। चोये शज्ञारके माधुयंका उभार स्वाभाविक हो जाता है, मानों सुन्दरताकी परखका अंश विकसित हो गया ) | 
५ बरढके पट्टे जो दोनों ओर कानों ओर कनपयिर्योके ऊपर रहते ह । ( श० सा० )। 
नोट-शुच्छ बीच विच १६६१ का पाठ दै | १७२१, १७६२ ओर १७०४ मे भी यदी पाठ है । पाठन्तर- 
गुष्ठा विच विचः, “गुच्छे बिच विच' ह । टोपी पहने होना अथं करनेमें गुच्छ बीच." का भाव होगा किये कियो 
रेशम ओर सुनदठे स्पदठे तार आदिकी है जो टोपीपर कदी हुई ह । ओर नंगे सिर होनेमं केशोमं कुसुमकीके गुच्छे 
मपवा मोरद्के बीच-गी चमं कुसुमकरटीक गुच्छे लगे हं यह भाव होगा । 


भार तिलक श्रमबिंदु सहाए । श्रवन सुभग भूषन छवि छाए ॥ २ ॥ 
मथ-मायेपर तिलक ओर पसीनेकी वदं सुशोभित ई । खुन्दर कानेमिं खुन्दर भूष्णोकी छबि छायी हुई दै । 
भरात्‌ कुण्ड्लोकी कान्ति फल रदी है ॥ ३॥ 

टिपणी--१ ( क ) स्नान करके आये है, इ सीसे भालपर तिक वणन करते है ओर श्रमचिन्दु कते ई । ( तिठक- 
एकी शोभा पूवं नगर-द्दंन समय लिख आये ई, यथा-"तिरूक रेख सोमा जनु चाँको । २१९ । ८ ।› इससे यों 
एना हीक्दा)| एक तो शरदऋतु दै, दूसरे प्रातःकार, तीसरे ुख्वारी निकट है, इतनी दी दूर आनेमें ्रमनिन्दु 
कट हो गये--इससे सूचित कर रहे है किं दोनों भाई अव्यन्त सुकुमार ई । [ ( ख ) सुदाएः इति । छोटे-छोटे रवद 
नेतीसे लक रहे है, अतएव 'सुदाए कहा । श्रम कँ हुआ ? आशिन मासका घाम कड़ा होता है, उससे थकावट 
मै आह । पुनः, ठता चीरकर निकलना पडा उसमें परिश्रम हुआ ओर अत्यन्त सुकुमार कोमल नाजुक द इससे दढ 
छ उताले्मे मी परिभम हुआ । पुनः, श्रीसीताजी प्रेमविवश है, सख्या भी चिन्तित ह, उनके प्रेमसे आप भी बेबस 
गये, हसते भ्रम हुआ । श्रीलमगोडाजी कहते ह कि धयद्यपि ओर भी कारण दै तथापि मुख्य कारण श्रीसीताजीका परेम 
ह। उतके प्रेमके कारण रोम खूनकी दौड़ हो रदी है, नदीं तो अभी सवेरेका समय है ओर फुल्वारीका रहना कोई विदोष 
म नःथा। ( मजा यह है किं सखिरयोँ सुकुमारताके कारण ही पसीनेको भ्रमसे उत्पन्न समन्नती ह ) म इसको मुख्य कारण 
एते समक्षता हूं किं शामको ८ सन्ध्या समय ) इसके विपरीत जव चन्द्रमाकी किरणें शीत उत्पन्न करेंगी तब रामचन्द्रजी 
वद्रमाकी निन्दा करते हुए उसे "दिमकर' करेगे । ( ग ) सुदा वेजनाथजी छिलते दह किं भ्रीकिोरीजीका द्डंनरूप 
छट पानेसे भम सफठ हुआ, इसीसे श्रमनिन्दु 'सुहाएः गते ई । ( यह श्ङ्गाररसका भाव हे ) । ( घ ) (तिलकः इति । 
भमद्गोस्वामीजीने तिठकका पूरा वणन अन्थमरमे कीं नदीं किया । कारण कि वैष्णवे चार सम्प्रदाय ह । चारो 
दोनो उद्ध्वं रेखार्पँ अवश्य ई, भेद केवल बीचके तिलकम है । इस मतमेदके कारण उने (तिलकः शब्दमात्र कष्टकर 
छेद दिया । गीतावटीमे भी प्रायः केवल ऊदुष्व॑पुण्डूका ही वणंन पाया जाता है । यथा-+“मारू बिसारू बिकट शङ्कट 
विच तिष्रेल रखि राज । मनह सदन तम तकि मरकतधनु युगर कनक सर साजै ॥*-( उ० पद्‌ १२ ) । ] 

२ श्रवन सुभग भूषन छवि छाये" इति | ( क ) श्रवण सुभग है अर्थात्‌ स्वयं सुन्दर ह, कक आभूषणोंकी 
हुदपताे बन्दर नदीं हुए, वच्राभूषणके त्याग देनेपर उनकी ओर भी अधिक शोभा होती है; यथा-कागर कीर ज्यों 
भूषन षीर सरीर स्यौ सज्यौ नीर ज्यो कार्ई' हति कवित्तरामायणे । २। १।° (८ क ) यदा जाभूषोके नाम न्दी ठेते, 
ववो प्रथम ( नगर-द्दानमे लिख चुके है; यथा-'कानन्हि कनकषूर छवि देही ।' ( ग ) (छबि छयेः का भाव किं 
मरो मूर्विमान्‌ छबिने यहो छावनी डा दी है । यहो आकर ठहर गयी है । शोभा छा रदी दै, 

नोट-्वढ-इस दोदेभरमं सणखीका सवाद्‌ है, कवि या वक्ताओंका नर्दः क्योकि कविके ल्य "सखीः शब्दसे 
हप्नोधन नहीं सम्भव हो सकता, जैसा संवादके अन्तमं दिया गया है-.सोँवर कर सखी सुडि रोना ।› सखीका संवाद्‌ 
एषीके प्रति साभिप्राय है | श्रीजानकीजीने तो अपना ध्यान सखियोसे छिपाया, फिर भी सखि्यों जान गर्यी, पर उनके 
हेचके कारण कुछ कष्ट न सकी । ध्यान क्योकर द्ूटे ? उसीका प्रयत्न कर रही ह कि आपसमे ध्यानका, भीरामजीके 
घह्पका वंन करने लगीं कि वे सुनकर ओंख खोलकर रूप देखने लगे । पर जबर इस यरनसे भी सफठता प्राप्त न 
ह प्यन न छटा तब दूसरी सखीने हाथ पकड़कर ध्यानटदुड़ाया । 


बाखकाण्ड ३१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा २३३ ( ४-८) 


बिकट नि =-= भरङटि कच धूधरवारे । नवसरोज रोचन रतनारे ॥ ४ ॥ 


चारु चिबुक नासिका कपोला । हास विरस रेत मनु मोखा ॥ ५ ॥ 
शब्दाथं-धूघरवारेनधराे । रतनारे=काक । बिलास=विरोष शोभा, फबनि । 
अथ-टेदी भौर; ्यँषराछे नाक ओर नये खिछे दुए्ट लार कमलके समान लारु-लाठ नेत्र ह ॥ ५॥ ठोदी, नाक 
ओर गाछ बद़े सुन्दर ह । शस्कानकी विशेष शोभा ( तो मानो ) मनको मोल ही लियि छेती है | अर्यात्‌ अत्यन्त सुन्दर ै॥ ५॥ 
लमगोडाजी- देखिये, परे नेत्र उ्वेतकमल-से थे, श्रङ्ारके माधुर्यने काटी उत्पन्न कर दी । 
रिपणी-9 ( क ) “बिकट शकुरि' अर्थात्‌ धनुषाकार ई, यथा-रकुरि मनोज चाप-छविहारी ॥ [ भरौसीताराम- 
जीकी भ्रू कानपयन्त ठम्बी कटी जाती है ओर बहुत ही टेदी | दोदावलीके १८७ वँ दोदेसे जान पड़ता है किं इतनी 
टेदी ई कि जितनी मनुष्यकी क्रोधमें हो जाती है; यथा-ुङकर निरखि सुख राम भ्र गनत गुनहि द दोप । तुरुसीसे स 
सेवकन्हि रुखि जनि परहि सरोष ॥› धनुषके समान टेदी सवत्र कदी गयी दै । पुनः यथा-श्रातः स्मरामि रघुनाथमुखार- 
विन्द""““""कर्णान्तदीघेनयनं नयनामिरामम्‌ ॥ “आकर्ण्याकणं विदाखनेत्रे * ˆ हनु ° १० | ७ | ८ ख ) कच धूषरवारे' 
अथात्‌ म॒रोड़दार ( कुंचित ) ई । ये र्धृघराछे बार कपोलके ऊपर आये ई इसीसे कथोलोंके समीप केरका वर्णन 
किया; यथा--धुंघरारी रटँ कटक सुख ऊपर कंडरू रोर कपोलन की ।› आगे कपोखका वर्णन करते ह ] ८ ग ) नव 
सरोज रोचन रतनारे" अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर ह, कपायुक्त है । हज जँ कूपादषटिका प्रयोजन दोता है वदँ नेव्रको कमठ 
विशोषण देते रै | यथा-'राजिवनयन धरे धनुसायक । भगत-विपति-मंजन सुखदायक ॥› प्देखी राम सकट कपि सना । 
चितद कृपा करि राजिव नेना ॥° [ ( घ ) पाड़ेजी दूसरा अथं यह भी कहते है किं.“रतनारे कमलनयन ८ नीचेको ) नये 
हृ ह, अथात्‌ ।म्यादा-अनुसार श्रीजानकीजी सखियोके निकट दोनेसे दष्ट नीचे कयि हुए ई ।' राजकुमारोको निमंछ 
चन्द्रमा कह आये ह-“निकतसे जनु जग विमरू विधु जख्द्‌ पटल विगाहः ओर कमर चनद्रमाके सामने संकुचित हो 
जाता दहै दी, अतः यह भाव कहा गया | श्ङ्खाररसके रसिक यह भावमभी कृतेर किं सियसुख शशिः के सामने 
नेकमल पड्नेकरे कारण (नवः पद्‌ दिया गया । पांड़ेजी यह भी अथं करते ह फिं सामान्य कमल्की शोभाको इस लोचन- 
कमलने जीतकर पुराना कर दिया । अथात्‌ इनके नेत्रके आगे काटकमट भी "नये" ( टजित वा नग्न ) दो जाते ई। 
त्रिपाटीजी लिखते है कि ओंखको गुखा्री नये कमट्की मति कहटनेका भाव कि प्रथम कैशोर दै, किंशोरावस्थाका प्रारम्भ है । 
इस अवस्थामें नेत्रके कोणमं कालिमा आ जाती है) यथा--'वणस्योञ्ज्वरख्ता कापि नेत्रान्ते च।रणच्छविः। रोमावि- 
प्रकटता कैदोरे प्रथमे सतिः ] 
२ “चार चिक नासिका कपोला । “ इति | [ (क ) नासिका शुक्रतुण्ड-सी, कपोल दपंण-सा, जिसमें 
चलकुण्डलकी ्षकक पड़ रही हो । प्रेमवश देखकर अनुग्रह हुआ हँसते हुए ठता-भवनसे निकले । ( वि° त्रि° )। 
८ ख ) भगवानकी टैँसी माया कदी गयी है । यथा--*माया हास बाहु दिगिपाा ।' ओर माया मनको मोहती दी है 
इसीसे मनको मो ठेना कहा । मोर टेनेका भाव यह हैङ्ि जो चीज मोठे टी जाती दै उसको अपना अखतियार 
( अधिकार ) कुछ नदीं रद जाता, बह परतन्त्र हो जाती है, इसी तरह जिसकी दृष्टि आपकी मुर्कानपर पड़ी या जिसकी 
भर फिंचित्‌ भी मु्कुराकर आप देख देते ह, उसका मन॒ उसके वशम नदीं रह जाता, वह आपका ही हय 
रहता दै, आपके हाथ ( चिना मोल ) त्रिक जाता दहै, फिर उसका मन करीं अन्यत्र नदीं जाता | (ग) 'हास-बिलास' 
पदसे पाया जाता है कि दोनों भाई स-्सकर कुछ बात करते ह । [ इनकी हंसी मनकी पूरी कीमत हे । यह विकास 
नामक दाव है | संयोग समय कटाक्षादि अनेक क्रियाओंसे मोदित करनेको विटास हाव कहते हं । ( वि० त्रि° ) । यह 
गम्योत्पश्वा है, कयोंकिं यद चिना वाच + पदके उस्परेश्चा की गयी है | ( वीरध्वि)। | 
रख छबि कदि न जाई मोहि पादीं । जो परिलोकि बहु काम लजादीं ॥ & ॥ 
उर मनि-मार कवु कल गीवा । काम कर्भ कर यज बलसीवा ॥ ७ ॥ 


सुमन समेत बाम कर दोना । साँबर $अर सखी सुटि छोना ॥ ८ ॥ 
शरब्दाथं--गीवा ८ ग्रीव )=कण्ठ । कलभनदाथीका बच्चा । करयूङ़ | ष्टोनाः ॥ बुन्देकलण्डी चोटी है )=सन्दर। 
जथ युखकी छवि मुकषमे नदीं कही जाती, जिति देखकर बहुतेसे कामदेव ठ ज्नत दो जाते ई .॥ ६॥ वक्षःस्थल 


२३१ ८ ४-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१५ मानंस-पीयषं 


~ य 
हृदय (देश ) पर मणि्योकी माठा है, शङ्खके समान ( त्रिरेखायुक्त पुष्ट सचिक्कन ) सुन्दर ग्रीवा है । कामदेवरूपी दाथी- 
के दल्वेकी सूडके समान युजा बकी सीमा हे ॥ ७ ॥ बाय दाथोमं लों वदित दोना दै । दे सखी ! सोवा राजवर 
तो अत्यन्त टी सोना दै ॥ ८ ॥ 

` नोट--१ शख छवि कि न जाद मोहि पादीं "इति । भाव फि-( क ) “उपमा देकर छनि कंडी जाती है 
सो कोई उपमा देते नदीं बनती । उपमा सुन्दर वस्तुकी दी जाती दै ओंर काम सुन्दर है उसकी उपमा क्वं नदीं देते ! 
कारण किं उखकी उपमा द्‌ तौ वद तोआप दही मुख देखकर कजत हो जाता है त्र कामकी उपमा कैसे देते बने ? ( प° 
रामङुमारजी ) । ( ख ) उपमाके ल्यि अनेक कामद्वोको एकत्र किया तो भी वे सब्र मिककर भी समताके योग्य न टृरे 
तब ओर कौन टै जिकी उपमा दं ? ( वै० ) । पड़जां "बहु काम कजादीं' के ओर भाव यह लिखते हं किं 'कविययोंकी 
दून" ( कहनेकी ) कामना लज्जित हो जाती ह ।' अथवा “राजपुत्रीके साथकी सखिर्योकी कामना ञ्जित दो जाती 
ह। कामनाका लज्जित होना यह किं उनकी ओर ये कट क्षि नहीं करते ओर अन्य पुरुषपर दृष्ट न डालना यद जो उनकी 
शूरता थी सो भी पराजित ह सफ़ठताको न प्रात हई । बाबू ध्यामञुन्दरदासजी ट्खित्ते ह किं "बहुकामः नाम॒च्ियोंका 
भी है, क्योकि उनमें पुरुषोंसे अटगुना काम कदा जाता है | वे मद्माती लिया भी इस छत्रिको देखकर ठजा जाती ई । 
(ग ) उपमेयकी समतामें उपमानका कजत होना "चतुथं वा पञ्चम प्रतीप अरकार है । 


२८ क) “उर मनि मारु इति । पूवं कद आये ह कि उर अति रुचिर नाग-मनि-माका' इसीसे यहाँ दुबारा 
मणिका नाम न दिया । यहो भी गजगुक्ता, सपमणि ओर माणिक्य तीनोंदीकी माढा समद्चना चादिये । ( माला पहने हुए 
एनेका विधान है, अतएव मणिकी माला पहने हुए ह ( विं०त्रि०)। (ख) कडु करु गीवाः इति। यया-“रखं 
हिर कवु कृरु वों । जनु त्रि्चुवन सुखमा का सावां ॥ १। २४२३ । ८ ॥› रा प्र° कार रखते है किं तरिरेखायुक्त 
शेनेका भाव यह है कि तीनों लोकोका श्ङ्गार हारकर गलेपडादहै। (ग) काम करुभ कर भुज यरूक्ीवाः इति | भाव 
$ भीरामजीकी थुजाकी उपमा तब कुक हो सके जब कामदेव स्वयं हाथीका वेष बनावे; यथा-“जजनु बाजि बेष वनाइ 
मनिज राम हित भति सोद । ८ प° रानकुमारजी ) । वीरकविजी लिखते ह किं कामदेवरूपी हाथीकी सूंड उत्कषंका 
करण नहीं है, स्योकि हाथीकी सूंड उतार चदावकी दती है, यहो उपमासे केवल इतना दही तासयं हे तो भी "काम- 
इडभकर' की कल्पना करना ्रोदोक्ति' है । 

रिणणी-१ “सुमन समेत वाम कर दोनाः इति । दोना माल्ियोँने बनाकर दिया है, एूल अपने दी दाथसे तोड़ना 
चाये, एते एूल स्वयं तोड़ रदे ६ । वाम हदाथमं दोना है, दाहिना दाय पूर तोड़नेके स्यि खारी है। दोना दोनों 
माहयक हाथमे है, यथा--'सीसन टिपारे उपबीत परीत पट टि, दाना बाम करनि सोने मे सवाह हे । गी ° १। ६९॥ 
२--डि छोना' यथा-“चारिञं रूप सीरु गुन धामा । तदपि अधिक ‹ सुखसागर रामाः ॥ वाम करम दोना कहकर 
हन्दरता कषएनेका भाव कि दोना हाथमे टेनेसे अधिक सुन्दर हो गये है--“दोना बाम करनि सोने भे सवा हैः । 


नोट-२ रसिक महानुभाव यह अथं करते ह किं “ुन्द्र भावुक मनवाटी छियोके हाथका दोना यह सोंवला 
कबर रै। अर्थात्‌ एेसी खि इन्दं देखकर मुग्ध दो जाती ह, इनके वश हो जाती रै | 


पाड़ेजी टिखते हई कि सुमन ८ अच्छे सुन्द्र मनवाटी ) बाम ( लियो ) के सुन्दर मनको दोनैमं ल्य ह । अर्थात्‌ 


दोनेमें ७ (१ 





डन दुन्दपियोनि अपना भावुक मन दिया है उनके मनोंका अनाद्र कर रहे ह॑ कि एक तो पत्तके दोनेमे ओर वह भी वायं 
शम छ्यि है । तब वे मनको देती दी क्यों ह ! इसका उत्तर यह ह किं विदोष सुन्द्रताका णेता दी जाल है किं उसमें 
। उनका मन अवदय दी फंस जाता है | 





४ किसी-किसीका मत है कि 'सोँवर गौर सखी सुडि रोना पाठ होना चाहिये था क्योकि ऊपरसे दोनों कुवरोका 
दभन चख आ रहा है । गोस्वामी जी प्रेममे मग्न हो संवर कुंवर रिख गये अथवा सखी दी प्रेमे भू गयी । वस्तुतः 
रि छोना' कहकर जनाया कि गौर कुअर भी "लोना" है पर यह “खुडि रोना हे । रमगोडाजीकी बात भी यथाथं है किं 
भाविर सोंषठे कवरो इन्होंने भी चुना । ८ बार्क लोगोंने भी शोभा देखी ओर “खगे संग रोचन मन लोभा, उनके मन भी 
कष हए प बु्दरताकी हस बारीकोतक वे नकं पुव स्के फि दोनों कुंअसेमे एकको भी “सुदि रोना कद सके । वि° त्रि) । 


बाङकाण्ड ३९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोहा २६१ 


दोहा- केहरि कटि पट पीत धर सुखमा सील निधान । 
देखि भानुकुलभूषनदि बिसरा सखिन्ह॒ अपान ॥२३३॥ 


अ्थ-सिंहकी-सी ( पतली ) कमर है, पीताम्बर धारण कयि हुए है, परमा शोभा ओर शीलके निधान ( स्थान, 
खमुद्र, खजाना ) ह, सूयङुक्के भूषण ( भीरघुनाथजी ) को देखकर सखियोंको अपनी सुध-बुध भू गयी ॥ २३३ ॥ 


नोट-9 केहरि कटि, इति । ( क ) इस प्रकरणका आरम्भ श्ङ्खाररसमें है, जो “मोरपंख सिर सोहत नीके, | 
२३३।२।° सेउठाया गया है, ओर उसका विश्नाम यँ केहरि कटिः वीररसपर किया गया है । इस समय कारणवश एवा 
किया गया, इसीकी अब आवद्यकता आ पद्गी है । इस दोदैसे वीररसका आरम्भ हुआ ओर आगे यदी रस प्रधान रदेगा | 
( णां° ) । ( ख ) शिरसे ध्यानका प्रारम्भ करके कटितक ही ध्यानका वणन करना श्रंगाररसमें ही होता है | केवल मुखका 
ध्यान वात्सल्यरसमे प्रधान है ओर पदका ध्यान दास्यरसमे प्रधान है । यहाँ शृज्गाररसके प्रा्ल्यसे कटितकका ध्यान कहा 
गया, उ सके नीचेका नहीं । ( रा० प्र ) | त्रिपाटीजीका मत है किं “सुखमा सीलनिधान' कदते-कदते रक गयी, चरणो 
की शोभा न कह सकी, अपनेको ही भूल गयी, यही दशा सुननेवालियोंकी हई । अथवा; फएूटकी कियारीमे ई, करे 
नीचेके भागका ददान नदीं हुआ, इसलिये वर्णन नदीं किया । 


२ पट पीत धर' इति । वीरस्वरूप कहकर वीरवेष भी कहा । केसरिया बाना वीरोका है, यथा--'पीताम्बरधरः 
खग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ) । ( भागवते ) । ( रा० च० मिश्रजी ) । [ पर भगवान्‌करे ध्यानम प्रायः सवत्र पीताम्बर 
टीका वर्णन पाया जाता है ] | 

रिप्यणी-- “सुखमा सीकू निधान" इति । “सीलनिधान' कटनेका भाव किं समस्त गुण मनुष्ये हँ, ॒न्द्रता भी 
टो, पर यदि शीकनदहदोतो शोभा नदीं दहै, इसीसे शोभा ८ सुखमा ) निधान कहकर रील्के निधान कहा । “शीर परं 
भूषणम्‌! । [ शीरुसे शोभामें विदेषता आ जाती है । इसीसे प्रायः शोभाके साथ सील गुण भी कदा गया हे। यथा- 
“खूप सोरु निधि तेज बिसाला । ७६ । ५ ।' "सोभा सीक्‌ ्लान गुन मंदिर ८ विनय ० ८५ ), रासु र्खनु दोड बं बर 
रूप सीर बरु धाम । २१६ । शोभा ओर शील दोनों भादयोंके शरीरोमे दर्दित हो रदे रै। 


र “देखि भानुकुक भूषन इति । भानुकरुकभूष्रणका भाव किं भीरामजीको देखकर सखिर्यो मोदित हो गयीं, पर 
भीरामजी सखियोँको देखकर न मोहित हुए । ( ये उनकी ओर देखते भी नदीं ) । भानुवंशी कभी परल्रीपर दृष्टि नी 
डालते, यथा-“रघुबंसिन्ह कर सहज सुमाऊ । मन कुपथ पगु धरे न काऊ ॥ २३१ | ५ ।› ओर भीरामजी तो स्वप्नमं 
भी कमी परलीकी ओर नदीं देखते, यथा--'मोहि अतिक्षय भ्रतीति मन केरी । नेहि सपनेहु परनारि न हैरी ॥ २३१।६॥' 
अत्व “भानुङ्ककूभूषनः कषा | ( यह ॒रधुकुख्वीररोका- स्वभाव, शीर भानुके प्रकादावत्‌ सिद्ध हुआ | यह सहज 
स्वभाव भानुकुलका भूषण है ओर भीरामजी तो इस भूषणके भी भूषण ह तब उपयुक्त सब वचन क्योँन 
चरिताथं गे | प१० प प्र° ) | 

नोट-३ (क ) “बिसरा सखिन्ह भपान' इति । अर्थात्‌ एकटक देखी रह गर्थी, जैसा मनु-शतरूपाजीके प्रसङ्गमं 
कहा है । यथा-“छबिसमद्र हरिख्प बिरोकी । एकटक रहे नयन-पर रोकी ॥ चितवहि साद्र रूप अनुपा । तृषि न मानर्हि 
मनु सतरूपा ॥ हरष विवस तन दसा अुखानी । १४८ | ५-७ । यदी हार सत्र सखिका हुआ । वे देहकी सुध भूर 
गयीं, उनको कुक भी सुध नहीं है कि वे कौन रै, कदयँसे ओर फंस ल्ियि आयी ह इत्यादि । यथा--'तुरुसिदास यह सुधि ` 
नहि कौन की कटां ते आर, कौन काज काके दिग कौन र्ठाड कोद । गी० ७।४। यदी अपनेको भूना है। ( शरी- 

सीताजीकी देह “मे मोरी" यह पूवं कह आये । अव्र सखिर्योी भी वदी दशा हई ) । (ख ) प्रन-- जवर प्रथम देखा था, 
तब देहकी सुध क्यो न भूली थी ? उत्तर-८ १) क्योकि पले प्रथुको ठताकी ओयमं देखा था, यथा-छता भोट तव 
सखिन्ह खाप । स्याम गौर किसोर सुहाए | २३२।३ ।› कताकी ओयके कारण भटी प्रकार शोभा देखने न आयी 
थी । अब वे छताभवनसे थव्यक्ष प्रकट हो गये तवर साद्ोपाङ्ग शोभा देख पी, इसीसे देह-सुध भूल गयी । यथा-- जाह 
समीप राम छवि देखी । रहि जनु ऊुर्जरि चित्र अवरेखी ॥ २६४ | ४ | तथा यद सिरकी दया हुई । अथवा, ( २). 


दोहा २३४८ ९-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१७ ` मानस-पीयूषं 


य प्रषु स्वस्पका अद्धुत प्रभाव दी दै | प्रथम यथाथ स्वल्पकाब्ोधन हुआ था, जत्र देखा किये भतुक्रुलके भूषण 
ह अर्यात्‌ “मानुकोयखिप्रतीकाशं कुण्डरादिश्चतिद्वयम्‌ । भ्रडृत्तारणसंकाशं किरीटेन विराजितम्‌ ॥' रह त्र वेसुध हो गयीं | 
पवा, (२ ) अपनी सुपष्रमाका गवं मिट गया । ( मा० त° वि० )| (ग) पाडेजी छिखते है कि अपना आपा भूलने- 
भ्र कारण यह है किं सखि्योने जितना सुना था उससे कदीं अधिक शोभा राजपुर्बोकी देखी । अथवा, अपने रूप ओर 
शोभाके सम्पूणं एेश्वयके गुमानको भूल गयीं । (रपो० ) | ( घ ) “अपान विसरा" से जडता संचारी भाव कदा | जब इष्ट 
या अनिष्ट सुनने या देखनेसे ३ बोध नदीं द्योता तो उसे जाञ्य-सञ्चारी कहते हं । 
रिणी-३ नगरदशानमें धनुप-बाणका भी वर्णन है, यथा--“पीतबसन परिकर कटि भाथा | चार चाप सर सोहत 
हषा ॥ २१९।३ ।› ओर जत्र स्वयंवर देखने गये तव॒ भी धनुप-बाण धारण किये ये, यथा-'कटि तूनीर पीत पर 
वपि । कर सर धनुष बाम वर कंधे । २४४ | 9 |, पर य्ह धनुष-वाणका उल्ले< नदीं है । कारण किं शाखराज्ञा है 
ढि श्न्नाल्च धारणकर देवताके ल्य पुष्प न उतारे ( तोड़े ) । इसीसे फुर्वारीमं शखराख्र धारण करके नदीं अये । 
नोट-४ भीगौडजी छिखते ह कि--“ध्यानसे जगानेको एक चतुर सखी उस समयकी भगवानकी सोभाका वर्णन 
करती हृद खुनाती है कि सीताजी उस ध्यानको छोडकर प्रत्यक्ष ददयनमे लगे, परंतु मन सरकारें है, तन सरकारके 
समश्च है, वचन उन्दींकी शोभाका वणन करनेम लगा है । उद्देश्य सखियोका कुछ भी रहा हो, पर इस तरह तन-मन- 
बचनकी एकाग्रतासे तन्मयता आ गयी । अपनी ही सुध-वुध भूक गयीं । “चौवे गयं छब्बे बननेको दूबे बनके जये” | उस 
मय खमे चतुर एकं सखीने पैयं धारण किया । अपनेको संभाला ओर अपना कतंव्यपाटनकी ओर बद्धी दिडायीसे 
की । हाथ पकड़कर किशोरीजीसे बोट ही बेटी । उन्द संकोचमं आकर अविं खोरनी दी पड़ीं ।' 
भीराजा रामशरणजी कहते है कि भँ भी गोडजीसे सहमत हूँ । दँ, एक सुक्रुमारता ओर विचारणीय है, सभी ओंखिं 
 इलनेके स्यि नखरिखका वर्णन करती ट, परत व्हा सीताजी सरकारकी आन्तरिक मूर्तिस उस वणनको मिटाती है तथा ओर" 
। भी ध्यानम मन होती जाती है| कहीं-कहीं इस चित्रको पणं कर रही होंगी, कारण कि ओखिं जल्द बन्द हो गयी शीं, अब 


हवि्योकि वगंनसे सहायता मिटी । मजा यह है कि खं सयुटनेके बदठे ओर भी बन्द हो गयीं । भरज बदता गया ज्यौ- 
र्यो दवा की" यष्टी लुत्फ है । विश्वसादित्यमें रामचरितमानस ८ हास्यरस ) वाटी पुस्तके मैने इसे प्रेमकी सनक' कहा है 
ओर इस समय सीताजी (सनकीः चरित्रका उदाहरण बनी ई । 

१० १० प्र०--ध्यानमें रखनेकी बात है कि सलियोने भी युगटकरिभोरोकेणे नरनारी-मोहक छनि देख टी पिर भी 
इनमेषे कोई भी इस सूपपर श्रीसीताजीके समान आसक्त नदीं हदे । इस प्रकार या “पुरः नारि" "सुचि संता । धरमसीर 


्ानी गुनवता ॥' यह वाक्य चरिताथं हुआ । 
धरि धीरजु एक आदिश सयानी । सीता सन बोलो गहि पानी । {१ ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेह्‌ । भूपकिसोर देखि किन छह ॥ २ ॥ 
मथं-एक सयानी सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर शीसीताजीसे बोटी--॥ १ ॥ गोरीजीका ध्यान फिर भी 
$ ठेना । राजकिशोरको देख क्यों नीं ठेतीं ?०॥ २ ॥ 
टिषणी- १ ^धरि धीरज एक “° “` इति । "धरि धीरज'-भाव कि श्रीरामजीको देखकर स सविया विदेह हो 
ग्री थी-'विसरा सखिन्ह अपान, उनमेसे एक सखीने धीरज धरा । [ रा० प्र° कार छिखते ई किं यह सखी युवा अवस्था- 
री है हसीते सुन्दर रूप देखकर विशेष आतर हुई, अतः धीरज धरकर बोटी । अथवा, यह श्रीजानकीजीकी अति प्यारी 
ही है इसीसे धेयं धारण करके इसने दिठायी की । पुनः, “एकः से जनाया किं यह प्रधान सखी है, मुख्य है । ( पां° )। 
अथवा, यह वदी सुरीला वा सुभगा आदि नामकी सखी है जो प्रथम देख आयी यी-“चली अग्र करि प्रिय सखि सोर | 
वह एकं बार पे देखकर प्रेमविवडा हो चुकी थी, अबकी दूसरी बार फिर देखकर आपा भूर गयी थी, इसीसे इसे प्रयम्‌. 
धेए हमा, अतः धीरज धरकर यदी सखी चोटी । ( रा० च मिश्र) ] 











® अली-- १७०४ | 


बौरकाण्डं ३१८ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ क्रणं प्रपद्ये दोष्टा २३४ ( ९-२) 








२ भाक सयानी' इति । सयानीः का भाव-( क ) वह जानती है कि श्रीसीताजी श्रीरामजीका ध्यान दृदयमे 
कर रही हं, फिर भी वह यह नहीं कहती कि श्रीराम जीका ध्यान न करौ, उन्दै प्रत्यक्ष देख लोः, [ जिनका ध्यान कर 
रही हो वेतो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े है, अतः ध्यान करना इस समय अयोग्य है, फिर रेखा अवसर प्रत्य 
ददानका न मिलेगा । ( वै° ) ], वरव यह कहती दै कि गौदीजीका ध्यान करती दोसो फिर भी कर सकती हो जिसमे 
सीताजीको संकोचन हो| [ पुनः, यह सखी समय-समयपरर कैसा उचित दै यह जानती है। इस समय सभी सचियां 
अपनेको भूटी हुदै ह, उनमेसे इसने अपना कतव्य विचार रीघदही घैय॑ धारण किया । अतः (सयानीः कदा ! ( पां ०) 
“घरि धीरजः ओर आगेके "गहि पानी दोनों दी पद सयानपनको प्रकट कर रहे है ओर उसके अगले वचनत भी 
सयानपन सिद्ध होता दहै । एक तो इसने छनिसमुद्र हरिरूपमें इवते हए भी प्रथम अपनेको संभाला, क्योकि स्वामिनीका 
कायं करना हे । दूसरे इसने सोचा किं दम सर्वके संकोचवदा श्रीसीताजी प्रत्यक्ष नदीं देखीं ओर ओंखें न्द्‌ क्वि 
हट हं, हम स्वयं उनसे देखनेको कर्देगी तो वे अवद्य संकोच छोड़ देगी । तीषरे ध्यानसे जगानेके लिये उपाय किया घो 
तो निष्फठ हुआ अन क्या कष्टकर जगावें यह इसीको सूल्ञा, दुसरोंको नहीं । तीसरे (सन्त उन्मुनी-दीकाकारके मतानुसार ) 
(उसने सोचा किं अभीतक तो ध्यानावस्था दही दहे, कदाचित्‌ समापिल्ग गयीतो बडी वेदोशी दोनेसे अस्मदादिकषी 
खेदका कारण टो जायगा, इससे इसने धीरज धरा, अतः सयानो काः । ] 

२ “सीता सन बोरी गहि पानी" इति । [ इस समय सीताजी श्रीरधुनाथजीके ध्यानम मग्न ई, उनको पताकी 
प्रतिशाका किञ्चित्‌ भी सन्ताप न्दी है, ध्थानसे शौतलताको प्राप्तर्है, इसीसे सीताः नाम दिया गया ( पां° ) ] “गहि पानी' 
हति । इससे जनाया कि सीताजीकौ ध्यानसे जगाया । जबतक श्रीरामजी लताकी ओटमं रदे तव्रतक न बोटी जब्र लताभदनसे 
प्रकट हुए तवर हाय पकढ़कर बोटी -इस कथनका तात्य यद्‌ दै करिंल्ताक्री ओटमं देखकर जव वे ध्यान करने लगीं तग्र 
सलिर्योको कषनेका मोका न या, क्या कहकर जगाती ? जब्र वे प्रकट हुए क्ुछधिशचष्‌ ५/५ समश्चकर बोटी । आगे खदँ हुए 
है, अतः अब बोटनेका मोका देख हाथ पकड़कर कहा कि साभने खद ह, देख टो । [ पुनः, ( ख ) "गहि पानी" बोटी, 
क्योकि इस खमय इरारेसे काम न्दी चरु सकता; कारण कि वे ओसि मृदे हए ई-“दन्हं परक कपाट सयानी ।'हशारा 
तो तभी दिया जा सकता था जब आओखे खुली होती । दूसरे, अधिक वोलने, बात करनेका भी समय नदी दै, क्योकि राज- 
कुमारे सामने खट हृष द । ( पां० ) । पुनः, (ग ) दाथ पकड़कर बात कना व्याकरणम एक प्रकारका सम्बोधन भी 
माना गया दै। (मा० त° वि० ) | अथवा (घ ) पानी=मर्यादा । "वौी गहि पानी' अर्थात्‌ मर्यादापूवंक गोटी, जिसमे 
राजक्रुमारादिको न माटूमदहो कि उनन्ीका ध्यान कर रदी । (ड) इससे जनाती ह कि हमने आपकी ाहलेटीकि 
किसका ध्यान कर रदी है । 'पानीः जल्की भी कहते ह । “कितने पानीमें दो यदह मुहावरा दै। हमसे क्या छिपाती ह! 
( च ) इससे सूचित किया किं कुलका पानी ( मर्यादा ) रक्खोः । अथवा, “गहि पानी"=( भरीरामजीका ) हाथ पकढ़ 
लो अर्थात्‌ स्वयंवर कर टो । (मा० तण वि) | 

लमगोद्गाजी-मेरी हास्यरस" वाटी पुस्तकके ठ ९० परर भी यह नोट किया गया दै कि (एकं चतुर सखीने जबर 
ओर कई उपाय न देखा तो कितनी सुन्दर हसी कीः | इसके साथ "गदि पानी? की प्रगति फिल्मकलटाको तो उभारती ही 
है, पर साथ दी र्हखीके माधु यको बहुत ही खर ओर खरस बना देती है । फिर प्रेम सनकः की मग्नतासे जगानेके विमि 
भी तो आवश्यक है | < 


बहुरि गोरि कर ध्यान करेह्‌ ।'- इति ।-- 


¶* रामकुमारजी-साक्षात्का दर्यान विदोप दै, ध्थान करना सामान्य दै, इसीसे गोरीका ध्यान किर ( पीछे ) कर 

ठेनेको कषटती है । इष्टका ध्यान छोढ़ना-छुद्राना बर्जित है, अपराध दै, इसीसे ध्यान छोढ़नेको नदी कहती, यह नी कहती 

७कि उनका ध्यान छोढ़ दौ, इनको देखो, वर॑च मधुरतासे कहती दै किं गौरीका ध्यान करना पर इनको देखी । देलिकिन 

छे" का भाष कि जित बातको जानकीजी छिपाती है ८ किं) सखियोँ यह न जने कि दम भीरामजीका ध्यान कर रदी 

है, सब यदी जाने कि गोरीका ध्यान कर रदी ₹ं, उसी बातको यह सखी भी पुष्ट नती टै कि पिर.ध्यानकर ठेना 
इनको देख टौ । ॥ - 

पोड़िजी, मा त° वि०-भाव कि गौरीका ध्यान तो वम किया ही करती हो, उसके फध्वरूप ये राजङुभार सामने 
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ह्वे हृए ह, हन्द क्यों नदीं देखतीं १ सिद्ध फल सम्मुख प्रात है तत्र साधनका कामदी क्या? ध्यान कैसा! प्रात 
बूल ग्रहण कर फिर उसकी ह्थरताके स्यि ध्यान कर टेना । ये भूपकिरोर है, किसीके बन्धनम नदीं ई, ये चछ देंगे 
गे एव अवसर फिर हाथ न लगेगा | 
परड़ेजी (क ) सखी व्यंगपू्व॑क कती दै किं आपको गौरीके ध्यानका कैसा अभ्यासदहो गया दहै किंअभीतो 
एवनःष्वान कर आयीं अब्र फिर करने ठगी । यह उसका अवसर नहीं । वा, अव तो तुम गान्धवं न्याह ध्यानद्वारा कर 
सुकर ह तो अनन्याही गोरीका ध्यान अब्.क्या करती हो, प्रा्िमे सन्देह दो तब फिर कर छेना । ८ ख ) भूपसे जाति- 
द्दन्ध ओर किंरोरसे अवस्था-सम्बन्ध मी जनाया । 
मा° त° वि०-धनुष किंसीसे न टूटा तो जयमार स्वयंवर होगा, अतः तुम्हारा चित्त इनको चाहता है तो इरन 
अच्छो तरह देखकर पदचान लो जिसमे फिर चूक न हो । भूप किरोरका भाव किं तुम राजकिंशोरी हो ओर ये राजकिदोर 
ह, योग भी अच्छा दै | 
रा० प्रण-भूपकिसौर देखि किन रेहू" के भाव-( क ) ध्यान करना स्वाधीन दहै, जबर चदे कर सकती दहो 
र हनफा दशन पराधीन है; अतः ध्यान किर कर ठेना, अभी इन्द देखो । वा, (ख ) भूपकिंोरको देखकर “किन हू" 
अर्यात्‌ खरीद लो, मोललेलो। 
नोट-यदहोँ भ्रीसीताजीका श्रीरामप्रेममे मग्न होना, इस प्रकट व्ृत्तान्तको छिपानेकी इच्छासे पावंतीजीके ध्यानके 
। इहाने सचेत करना ष्याजोक्ति' दै । बोधग्य जानकीजीकी ओर क्रिया व्यरञिजत होना व्यंग्य है सखीको सयानीः कहनेमें 
प्रबन्ध्वनि है । ( वीर ) 
सङ्कचि सीय तव नयन उधारे । सनमुख दोर रघुसिष निहारे ॥ २ ॥ 
नखसिख देखि राम कं सोभा । सुमिरि पिता पनु मन॒ अति छोभा ॥ ४॥ 
अ्थं-तव्र सीताजीने सकुच ८ लज्जा ) कर ओखः खों | रभृकुलके दोनों सिदको ( दोनों रधकलभेशेको ) 
मने देखा ॥ ३ ॥ नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देख ( फिर ) पिताकी प्रतिज्ञा यादकर मन बर्हत ही चिन्तित 
हमा ( धबराया ) ॥ ४ ॥ 
नोट--१ ( क ) 'सकुचिः इति | “जिस लकजासे ओंख मूंदी उन्दीको देखनेको कदती है, इसीसे सक्रुचकर नेत्र 
हठे । पूवं कहा था किं “रोचन मग रामहि उर आना । दीन्हं परक कपाट सयान ॥ २२१ । ७ ॥° “उररूप कोरी 
लल्प ध्यानमे प्राप्त दै वहाँ सखी भी आ पहुंची, फिंवाडे खोरनेको कहती दै, इससे बही कजा लगी, सकु चकर किंवा 
होड दिये । जैते कोई अपने प्रीतमसदहित एकान्तम हाव-भावमें मग्न हो ओर वहां कोरे सखी आकर किंवा खुठ्वाये तब 
ईैठा कोच हे वैसा दी इनका हुआ । न खों तो भी नदीं बनता ओर खोले तो मानसविहार ` जाता है । ( पं° राम- 
कमारी ) । [ पि सा० (हास्यरस' में श्रीसीताजीकी इस अवस्थाको शपू, चरितरका उदाहरण कहा गया है ।-८ ल्म- 
गाजी ) ] ८ ख ) 'सकुचि' से “संकुचित अधखुरी' का अथं ठेकर उके भाव पंजात्रीजी आदिने ओर भी के ह । 
क, ध्यान एकवारगी नदीं छोड़ा जता, धीरे-धीरे हटाया जाता दै, इससे सक्च हुए अर्थात्‌ थोड़ी-योद्ी आंखें खोटीं। 
वरे, यह कि वियोगके भयसे पूरी आंख न खोटी । तीसरे, यह कि करी सली मसखरी न करती हो, पूरी ओंख खोल दें 
ले हठेगी मि देखो हमने त॒म्हारा ध्यान छड़ा दिया, मेद्‌ खुल गया ? वम्हारे मनम तो ये ही थे, दिखावमात्र गोरीकां 
घ्रान या | अतः संकुचित अधूरी ओंल खोली # यदि राजकुमार सामनेन हए तौ फिर ओं बन्द्‌ कर लेगी । ( ग )-- 
गौडी टिते ह किं "सङुचि नयन उघारे' किं कहीं अचं चार न हो जार्य, नकी ओर दष्ट गयी | फिर धीरे-धीरे उपर 
उदी । इस समय अपनी बात पूरी करके सरकारकी दृष्टि लक्ष्मणजीकी ओर गयी यी । संयोग अच्छा था ।' ( घ ) उपाय 
रम कर गया । सखीका उपालम्भ ओर उपहास भी कर्तव्य है, उपारम्भ करती दै कि उपास्यदेवकी भांति राजकुमारका 
धान करती हो । सुनकर संकुचित होकर सीताजीने नेत्र खोषे । स्वच्छन्द्‌ क्रियासे संकोच हुआ । क्रीड़ा सञ्चारी भाष 
| ( वि० त्रि°)| 
। टिषणी--१ (व दोड' रधुसिघ निहार" इति । ( क )--जनतकं पठ करूपी कपा दिये रदी तचतकं श्रीरामजी 
र (कैदमे ) रदे। कपाट खुल्ते दी बादर आ गये । ( जसे कोई कैरी किंवाङ् खुटे पाकर धज्गवाकर भाग निकरे वैसे दी 
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ये दयसे भाग निकले ) । ( ख )--सनमुलः । भाव किं पहले लताकी ओयसे देला था-“रूता शट तब सखिन्ह 
छखाये ।' अब ठकता-मवनसे बाहर सामने खड़े देखा । ( ग )--"रघसिंघःका भाव किं सिंहके समान बल्वान्‌ सूप देख पड़े | 
अथवा, सिंह, शादृंल, व्याघ्र, कुंजर ये स्र शाब्द श्रेधवाची है । रघर्सिघ~स्वरकुटश्रेषठ । (घ) पंजाचीजी लिते ह कि यद्यपि 
राजा सब सेनासहित है ओरये अकेठेरहै, तोमी क्या? वे सत्र हाथी-सरीखे ई ओरये सिंह रै । "रघुर्सिहः शब्दम एक 
वमस्कार यह भी है कि ज्र कोई सिंह पिंजट्मे अन्द्‌ कर दिया जवि ओर किर खोटा जाय तो सामने दी अवेगा वैते 
ध्यामसे बाहर होते ही ये सामने आ गये ।› पड़ेजी छ्िखते ई कि “धनुप्र-मंगकी आकांक्चामें कारण वीरता टै, अतः इद 
विशेषणका यहं प्रयोजन दही था। धनुपकी कटोरताके आगे इनकी प्राप्ति ्रिना वीररसकेन दोगी। 


प० पण प्र०--ककन किकिनि नपुर धुनि सुनि" श्रीरामजीके मनम युद्धकी स्मृति दही जागत हुई, वीररस दी 
जागत हुआ क्योकि वे रघवीर ह । वेषा दी यर्दा भी हुआ । श्रौसीताजी क्षत्रिय वीरकन्या | क्षत्रियका अपने मावी 
पतिमे रूपके साथ पौरष भी चाहती है । धनुर्भङ्ग वीर ग्रणीसे होगा ओर वह्‌ पुश्पसिंह दही कर सकेगा ] रघुवंश पुरुष- 
सिंह हूए दै पर उनमें भी श्रीरामलक्ष्मणजी सिके समान तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापवान्‌ › निमय, शीटसम्पन्न आदि ह। 
अतः 'रघुसिंघः कदा । जब्र बक-पौरप्र देखा तथ विश्वास हुआ कि धनुष तोद्धंगो पर जत्र "नखसिख देखि राम कं सोमा 
तब सन्देह हआ ओर मन श्चुन्ध हो गया । 

वि° त्रि°-दौ रघुरसिहोँको देखा--“““ खगपति सरिस असंक ॥ प्रवर दिसि गिरिं गुहा निवाक्ती । परम प्रताप 
तेज षष रासी ॥ मत्त नाग तम कम विदारी ।' भाव यह किं श्रीतीताजी फुलवारी प्रकाश करती फिरती ्थी, पर तम मग 
नष्टं था; इनके ्टाथसे मारा प्रा | 

नोट-२ “दोउ इति । दोनोंको देखा, पर देखनेके प्रकार ८ भाव ) मे अन्तर दै । श्रीरामजीको श्रज्गा्रसपूषं 
दृष्टिसे देखा ओर लशक्ष्मणजीको वात्सल्यभावसे । यथा-स्वामी सीय सखिन्ह रुपन तुरसीको तेसो तेसो मन मयो जाको 
जैतिमे सगा है ।' ८ गी° १। ६९ ) । ( रा० प्र ) ` 

हः प्रसनराघवनायटकमे भी लक्ष्मणजीको देखना कहा गया दै । श्रीसीताजीने लक्ष्मणजीको देखकर कहा है- 
हला, “कोऽयं कनकव्रणेः शिखण्डिपिच्छमण्डितकणेपूरो युत्तस्वविञुक्तखोचनचिकारः कुमारो डयते । इमं पर्यन्त्या मम 
निजवत्स इव वास्सल्यप्रक्ष।कितं हृद्यं वतेते ॥* अर्थात्‌ जिसके कर्णपूर मोसश्चसे योमित दै, वह कनकवणं गौर शरीर 
वाला यष्ट कोन दै ? इसे देखकर मेरे दयम वात्सल्यभावसे पे हुए अपने वत्स ( बच्चे ) की भावना दो रदीहै। 
सी प्रकार लक्ष्मणजीके हृदयम श्रीसीताजीकी देखकर सुमित्राभाव उत्पन्न हुआ जसा प्र° रा० के “अय केयमस्या सुमित्रा 
णामिव मे सुचिरप्रदरत्ता चित्तटृत्तः ॥ २ | १५ ॥› इससे स्ट दै | 

'नखतिख निरखि राम कँ सोमा. इति | 


पं० रामकुमारजी १ प्रथम नख देखने' का भाव किं दोनों भाडइयोंको सम्मुख देखकर लजा गयीं । ल्जा वा 
संकौ चरमे नेत्र नीचे कर लिये जाते है, अतः रषि नीचे गयी । अथवा सकुचि सीय तवर नयन उघारे' इसीसे दष्ट प्रथम 
नखपर पडी । इससे यह भी पाया जाता है किं श्रीरामजी बहुत दही निकट है कि जिसत्ते उनके नख देख पड़ रदे दै। 
नखसे फिर धीरे-धीरे ऊपर शिखातक दृष्टि पर्हची । २-राम कँ सोमा' । प्रथम सम्मुख दोनों भाई देख पड़े तब नखसे 
शिखापर्य॑न्त श्रीरामकी शोभा देखी । अर्थात्‌ भ्रीरामजीकौो अङ्गीकार ( वरण ) किया | केसा दी सरव॑त्र लिखते हं | 
यथा--“थके नयन रघुपति छनि देखं", “रोचनमग ॒रामहि उर आनी", “नखसिख निरखि"-*, “धरि बड़ धीर राम उर 
भ्रानी' ओर “चली राखि उर श्यामल मूरति" । 

पड्जी-नेत्रकि सामने दोनों राजद्कुमार पटे । "निहार" का तात्पयं यर्दा कवर इतना दी है फिनेत्र खुल्ते दी 
स्राधारणतः दोनकि सामने खज देखा पर नखशिख सोभा केवल श्रीरामजीकी देखी । इससे धमंका संभार दिखाया । उनका 
मन तो पहले द्यी रामजीकी ओर लग गया था; जब्र नखे रिखातक इनके श्ङ्गारको देखा तत्र॒ मोहित हो गयीं, यह 
सदेह हुआ किं धनुष तोड़नेको समथं नदीं हो सक्ते, बे सुकुमार द । अतः परिताके पनका अधिक क्षोभ हआ । 


बेजनाथजी--यदों सङुचसदित नेत्र उधारना शान्तरसमय इष्टि दे, इससे दृष्टि प्रथम नखप्र पद्धी | देखते समय 
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शूप आ गया, इससे दिखापय॑नत सर्वाङ्गको देखा । जब अपने मनकौो आसक्त देखा त्र पिताके पनको यादकर धमं 
रिदा सावधान हो गयी किं अभी एेसी आसक्ति अनुचित है | | 
भीठमगोद़ाजी-यहोसि वीररस ओर ज्गारके माधुर्यका संधपर है, इसीसे कभी धीरता ओर कभी अधीरता होती दै। 
¶० रा० च० मिभ--'कुलप्रसूता पुत्रीकी सुशीलताभरी दष्ट नीचेसे उठती है । अतः प्रथम नख कषा । “रघुसिंहः? 
प्रते शत शेता है कि समष्टिरूपसे वीरस्वरूप देखने धेयं हुआ, पर जब्र व्यष्टिरूपसे नख-दिखतक सुक्रमारता टी देख 
तद क्षोभ हभ । यष्ट पूर्वापरका आशय सोचने योग्य है । श्रीरमजी श्रीजानकीजीक मुखकमट्हीपर ठहर गये । प्रद 
मेयिटी जीके देखनेमे कवि कोई अंग नियत नदीं करते, केवल रूप, छि, योभादीका देखना कद रदे र । कारण यह्‌ कि 
भीरामजीको अपने पुरुषार्थ॑का भरोसा है । अतः मैथिलीक स्वीकारकर मुखछन्रिपर टर गये । ओर इधर जनकतनया 
डदि पर तो मुग्ध है पर सुकरमारताको देखकर सव॒ अद्ोकौ देखती है किं कर्द पन पूणं करनेकी जडता भीधुसीदैया 
। नदी { अतः दृष्टि भटकती दै ओर रूपमे फँसकर मुग्ध हो रही द ® 


2-अव यदा शोभा ओर प्रतिज्ञा दोनोका प्राव्ल्य साथ-साथ दिखा रहे है। शोभाकी खीमा सुक्रुमारता दै ओर 
धनुष्की सीमा कठोरता दै । जां देखनेसे प्रीतिकी वब्द्धिदै, वदींद्ी धनुपका स्मरणमभी है| यथा-“निरखि निरखि 
[वीर छवि, बाद प्रीति न थोरि । २३४ । जानि कचन सिव चःप विसूरतिः, “नीके निरसि नयन मरि सोभा । पितुपन 
सुमिरि बहुरि मन छोमा | २५८ । १।, “धरि बड़ धीर राम उर आनं । फिरी जपनपड पितुबस जानं । २३४ । ८ ॥ 
ठया नखतिख देखि"“"-दइसका कारण यह दै कि प्रीतिकी ९८ नो) दशार्णे ह अन्तिमि दया गरत्युदहै। इनकी प्रीति 
नेबीं दशाको प्रि हो चुकी। जब दसर्वीकी प्रा्तिकी ओर जाने ठगती है तवर धनुध आकर उसे रोक देता है । यथा- 
कमटषृष्ठकटोरमिदं धनुमंधुरमूर्तिरसौ रघनन्दनः । हनु ० । १ । ९ । 

राम क सोभा'-'रामः राब्दमे यदद "रमनेवाकेः का अथं है । (र्पा° )। 

टिषणी-“मन अति छोभा । मनमे छोभ प्राप्त हुआ किं इनसे धनुष कैसे द्टेगा; यथा- कटं धनु कङिसहु 
दाहि कठोरा । कं स्यामर श्ृदुगात किसोरा ।› “अति सुङकुमारता' देख अति छोभा' । 


परबस सखिन्ह छखी जब सीता । भये † गहरु सव कददहिं सभीता ॥ ५ ॥ 
पुनि आउ येद्दिं बेरिंओं काटी । अस कदि मन विहसी एक आली ॥ & ॥ 


शब्दा्थं-गदस=देर, विलम्ब । वेरिओं=समय । 

भथ--नन सखि्योने शभ्रीसीताजीको पराये ( अर्थात्‌ श्रीरामजीकी शोभाके ) वरामं देखा ( ओर यह समञ्च छिया ` 
ढि श्रोमाका ददान छोड़कर यहो से चलनेकी इच्छा न करेंगी । तत्र ) सज सखियों डरी हई ( आपसमं ) कहने ठगी कि 
ददा पिब टो गया ॥ ५ ॥ इसी समय कल किर आवेगी एेसा कहकर एक सखी मनमे मुस्कुरायी ॥ ६ ॥ 

नोट--१ "परबसका भाव किं सीताजी श्रीरामजीकी छनिपर आसक्त हो गयी ह, चल्नेकी इच्छा नहीं है ओर धर 
लौट जानेका समय बीत गया है । सीताः शब्दमें भाव यह दहैकिवे शीतल दहो रदी ह ेसेमं देर द्योनेकी चेतावनी दं तो 
शीतताम विघ्न पद़ेगा । ( प° ) । सीताजीसे एसी दशमे चटनेको मी नदीं कह सकतीं ओर चर्ना अवदय है, इसे भय 
दित करती हुई आपसमे कह रदी ई किं '्देर हयो गयी; जिसका भीतरी आशय यह है किं अवदय चलना चाहिये | सभीताः 
कमभाव करं जिसमे सीताजीको भी भय हो, ओर भय हुआ भी जैखा आगे स्पष्ट है--'मणएड बिरुब मातु मय मानी । 
उबर इब वचनका भी कुक प्रभाव न पड़ा, तब्र उनमेंसे एक सखीने गृदु वचन कदे ओर हस दी । हखकर अपने वचरम 
व््गं रनाया जिसमें लजाकर अवद्य धरको चल दं । यह गूढता है । २-मय गहरु सब कहि सभीता' का लब्द्गुण 

















° कोई महानुभाव नखपर प्रथम टट डाल्नेका यह्‌ भाव कहते है कि आप सोचती हैँ किं देखे ये चरण कंसे है जिनसे 
जढ़ महत्पाका उद्धार हुभ, क्योकि इससे हदयको शान्ति होती है किं जिनके चरण-रजका यह्‌ प्रतापहै वे हमारा उद्धार भी 
रव्य करगे । 

{ भये- १६६१, १७०४,- १७६२, पाडिजी । पाठान्तर "भई । (भयउ '-मानसांक, को० रा० । भयेउ-१७२१, छ० \ 
{एहि बेरिर्गा- १६९१, १७२१; १७६२, छ० । 
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( ># पण ०२१ ) विचारणीय है-( भीलमगोडधाजी ) । ३--“भय गहर" समीता' इति । भय यह कि "विलम्ब जानकर 
यदि कोद यशां आकर देखे तो मातासे जाकर कह देगी कि वे तो पूजा नदीं करती थीं, वर्च राजक्रुमारोको देखती री, 
तो प्क तो हमारा अपमान ्टोगा, दुसरे हमको दण्ड दिया जायगा ओर फिर हम साथभीन आने पांगी, त्यादि 
विचारकफर सन सभीत ह । ओौर इस दशारेसे जनाती है किं ओर दिनोसे आज अधिक देर गयी, अब चठना 
चाये *-( बेजनायजी ) । पुनः, °राजकुमारीको भी भय है, इससे चलनेको नदीं कह सकर्ती--( पंजाब्रीजी ) । उनका 
परेम देखकर चलना जो वियोगवाचक वचन है उसे कते रती ह । वा, उनकी सचिभंगका भय है । गरेमवद् जाननेते 
संकोच हुआ ओर परबस जाननेसे भय हुआ । 
“पुनि आउब एहि बेरिंओं काटी" । इति । 
हऋप्रनथकार स्वयं ही आगे कह रहे ह कि यह वाणी गद्‌ दै--गृढ गिरा सुनि सिय सङकुवानी ।' इख वाणीम 
क्या गुद आशय हं उरन्दं महात्माओनि यों कषे है- 
भील्मगोद्धाजी- य्ह फिर वही व्यंग ओर वदी क्॑पर्है (जो सकुचि सीय तय नयन उघारेणमेटै) ष्ट, एस 
अन्तरके साय कि अब्र हास्य स्पष्ट करदिया दै-चादेवहमनकीर्हसीकरेसाथ दी क्यों नदो, ओर पदे चिन्तासेमिभितथा। 
प० रामकुमार--१ भीजानकीजीको इस समय चलनेकी इच्छा नहीं दै। इसीसे यह सखी व्यंग्यके भीतर चटनेको 
कहती हे । पुनि भाउव, कठ इस समय फिर आवेगी, अर्थात्‌ अब चटो । २₹- प्रथम सखियोने विटम्ब सुनाकर चठना 
व्यंजित्‌ किया पर वे वचन सुनकर भी ८ विलम्ब हुआ यह सुनकर भी ) जब्र इन््ोने चटनेकी इच्छानकी, तवर एक 
सखीने विचारा कि चिना यद शोभा आगेसे हटे ( ध्यानसे छट ) ये चलनेकी इच्छा कदापि न करेंगी, अतएव ेसी बात 
कनी चादिये जिसमें ये सककुचाकर शोभा देखना छोडकर चलनेकी इच्छा करं । अतएव ये वचन कदे । तासर्यं कि शोभा 
देखकर इतनी आसक्त हो गयी दो, कट सवेरे फिर इसी समय आवेगी, तुम्हं यद शोभा फिर दिखा ले जावेगी, अव 
चटो । ३--“विर्हसी इससे व्यंग्यका स्वरूप स्पष्ट हो गया । यदि हंतती नदीं तो सीताजीको संकोच नर्द द्योता, वे सखीवी 
बातको सत्य जानतीं । सीसे हसी करना निश्चय हुआ । प्रकट ह सनेत मर्यादा न र्ती । जैसे गृ वचन कटे वैसे ही मनमे 
हसी । जिस सीमं इब्द्‌ हो, वह हसना है । जिस हंसीमं शब्द न दो, कुछ मुख विकसित दो वद्‌ मुस्कान है। मुल न 
विकसित हो ओर न दान्द्‌ हो; परत मुखस हंसीका भाव दुर्थित हो इख तरहकी मुस्कान मनमें मु्काना कदा जाता है । गप 
बात कदी ओर गुत मुस्कानसे हंसी । 
वि० त्रि०-अपने अपराधसे सभीत है । जवर एक सखीकी दशा हमटोगोने ओखति देख ली थी, त्र हमटोग 
हन्द यां क्यों ठे आर्या ! यह शोभा दी उन्मादकारिणी है । भाव पठटनेकरे छि माताका स्मरण दिला रदी है | प्रकट 
हैसनेते सीताजीका अपमान होता । अपनी उक्तिपर स्वयं दही हंस रदी है, क्योंकि कल ईस समय आना असम्भव है, एष 
खमय तो धनुध्यश् शोता रदेगा । ध्वनि यदी है कि इस समय चलो, धेयं धरो | 
पोड़िजी--१ हस समय जानकीजीका प्रेम रामजीमं देखकर वियोगसूचक कटोर शब्द “अत्र चलिये, देर हई" नी 
कह सकतीं, इसलिये उस वियोगको संयोगसे टोपकर कह रदी है किं कठ इसी समय फिर आवेगी । “फिर आयगी, ये फिर 
मिग ।› यह्‌ संयोगके वचन है, पर इनमें यह भाव भरा है कि अभी चलना चाद्ये । इस कथनसे जनाती दै कि ठग्हारा 
मन राजयुत्रमे कग गया है । फिर भी. इस बातकौ प्रकट न कहकर मनदीमं हसती है जिससे सीतराजीको प्रकट संकोच न १ | 
२--कदनिः ( कथन ) की दूसरी चतुरता यह है किं विरम्ब दोना जताती द ओर किसीसे यह नीं कती कि अत्र जर्वेगी, 
किसीको चलनेके ल्यि बाध्य नदीं करती, परंतु युक्तिसे इन वचनोंसे चल्नेकी ध्वनि निकल रही ई । ३- एक भाव यह है 
कि राजपुत्रेसि कहती है कि इमी समय कल किर आदयेगा ।-[ वीरकविजी छिघते हं कि "यर्दा उदेश्य तो रामचनद्रजीके 
रति है ओर कती है वीते, “्याजोक्ति अलंकार है ।› अपने लिय आनेकी बात कहना बोघब्य है, उसकी करिया सीताजी 
ओर यमचन्द्रजीकी ओर व्यंजित होना व्यंग है । वैजनायजीका मत दै किं ससियकि प्र (८ कठ ४.५. कहकर रामचन्द्रजी- 
को इशारेते सम्बोधित करने गृटोक्स्माटंकार दै, ओर यदि एसा समं कि राजङधमारयोधीसे कद रदी हत गारा 
शेता है; पुनः स्वयं दूतत्व टोता दै ।' ] ५-आज जो इतना विम्ब भर रशी दौ सौ क्या %९ १. आने पाओगी 1 
शुनि धादब' अर्थात्‌ माता कठ न आने देगी तो फिर कठ इनके दशन इरुभ दो जार्येगे । अतः यदि कट फिर यष आनन्द 
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-------- का = ~ ~ 
दग षे तो अब चल्यि । ओर उधर भीरामचन्द्रजीको भी संकेत कररदी दै किंआजदेर कीजियेगा तो क्या कठ 
शुर्दवमी आने दगे ? ५-- कल यदी समय फिर अवेगा | अर्थात्‌ राजकुमार कल सवेरे फिर इसी समय फूठ तोढने 
लागे ही तब फिर मिलाप होगा । उधर राजकुमार्योको सूचना देती है कि कट इसी समय राजकुमारी फिर यदं अवेंगी 
तद आप भी आदयेगा, इतना दी मेम ब्त ई। 

ग० प्रण-अथवा सखिययोंसे भी कहती है किं तुम सब राजकिदोरीके सङ्गसे निकट दी जाओगी ओर सखिर्या 
शपमे दी जायेगी । माता रुष्ट होगी किं इतना विलम्ब करा दिया । अथवा अपने प्रति भी कती दै कि किंरोरीजी पुनः 
भे शै अवे पर मेँ तो अत्र न आऊंगी, एेसी दशा अपनी कौन करावे ! 
संत श्रीगुरुसहायलालजी--"मन विर्हंसी' इति । भाव कि हमक सती र्थी सो आज तुम्दारी भी वदी द्या हो 
गयी है| अथवा, तुम राजकिशोरी दो, बद्ी सख्यानी हो, तुम्द एकदमसे भिना शोच-विचारके रेखा चित्त चञ्चठ न करना 
पाये, न जने ओरोकी क्या दा होगी } 
गूढ गिरा सुनि सिय सङ्चानी । भयेड बिल्ब मातु भय मानी ॥ ७ ॥ 
धरि वड धीर राप उर आने | फिरी अपनपउ पितु बस जानं ।॥ ८ ॥ 
अथं- ग्ट वाणी सुनकर श्रीसीताजी सकुचा गर्यीं । देर हो गयी ( यह जानकर ) माताका भय मानने गीं 
॥ 3 ॥ वा धेयं धारणकर वे भीरामजीको द्दयमे ले आयीं ( अर्थात्‌ बसा छिया ) ओौर अपनेको पिताजीके अधीन 
दान टोट पड़ी ॥ ८ ॥ 
टिपणी-१ ( क ) (सकुचानी ।' जो प्रीति सखियोसे छिप्राये हए थीं उसे सखीने व्यग्यद्रारा प्रकट कर हंस 
दिवा, दसीते सक्रुचा गयीं । रूपका देखना छोडनेसे सखियोंका वचन चरिताथं हो गया, विलम्ब जानकर डरी ( कि माता 
स करेगी  ) [ पड़्िजी “मातु मय मानी' का दुसरा भाव यद कहते ह कि देर होनेसे माता भी भय मानती होंगी । 
करो देदा-देशके राजा आये हः ई, न जाने किसीके मनमें क्यादो।' ] (ख) “धरि बद़्ि धीर" हति । भाव किं 
मनम अव्यन्त क्षोभ हुआ था,--'सुमिरि पितापनु मनु अति छोमा' ( वर्हासि इसका सम्बन्ध ह ); इसीसे बड़ा धीरज 
धरा पड़ा | अथवा अत्यन्त प्रियके वियोगमे बडा धीरज धरना पढ़ता है, इससे बड़ा धीरज धरा । पुनः भाव कि शोभा 
ड़ नदी जाती, बहुत धीरज धरकर छोड़ा । ( पंडेजी कते ह कि बङी लगनमें बदा वियोग होता है, सीसे बहुत 
धीरज धरना पदा ) | ( ग )-"राम उर आने" अर्थात्‌ जब बाहरतसे वियोग हआ तव भीतरसे सयोग किया | ( राम डर 
ते इते नारदवचन सव्य होगा । उन्होने कहा था किं जिसमे तुम्हारा मन रग जायगा, जिसे तम ददयमं धारण कर 
लेगी बह बर तुष्हं मिलेगा । दइसीसे गौरीजी करदगी "नारद यचन सदा सुचि सोचा 1 सो बर मिङिह्ि जाहि मनु रां । 
२१६।८॥' ) ( घ ) 'भपनपड पितु यस जानें" इति । भाव कि मै पिताके अधीन हूं ओर पिताका भ्रण हे किं जो धनुष 
ठो की हमारी पुत्रीफा पति होगा । तात्पयं किं यदि हम स्वतन्त्र होतीं तो इन्दीको जयमाल डार देतीं । 
पाड़िजी-"फिरी भपनपउ पितुबस जाने" इति । भाव कि “सब राजा धनुषसे हार मान गये ओर ये राजपुत्र उसके 
तोकेन समथ नीं टो सकते, इससे पितादीके अधीन दम ई, वे चाहे हमे इनको व्याह दे, चदि न व्यार; हमारा तो 

ङ वद ही नदी-रेखा सोचकर मनको समन्नाकर रोटी । | | 

वीरकविजी--यो सीताजीके मनमें एक साथ दी कर भाव उसन हो गये ह। गूढं गिरा सुनकर संकोच होना 
्ीदा ठंचारी भाव है । देरके कारण माताका भय दै । धीरज धरना धृत संचारीभाव है, अपनपो पितुवश जान लोटना 
वराद भौर चिन्ता संचारी भाव दै । अतएव यदय रथम समुच्चयः अटंकार दे । 

ऊ भीराजनहादुर लमगोद्ाजी-( क ) यह भी ठलनाके योग्य हे कि श्रीरामजीको रतनी नल्दी अपनी दाका 
शन शे जाता है ओर भीसीताजीको कितनी देरीसे । ख्रीकी निमग्नता देरसे उत्पन्न होती है, पर देरतक रहती है । ( ख ) 
टेः ( सुचि मन भनुज सन ) कैसा काम्य चमत्कार दै । भीरामकी दयरूपी जिहान जेसी व्याख्या की, वैसी भीसीतीजी- 

ह षभव नदीं । वहां तो केवछ “कँ गये नृपकिसोर मन चिता' का दी एकं आक्षिक प्रशन होगा ओर कुक नहीं । तात्पयं 

द कि रितना मामि आधिक्य प्वं तथ्य होता दै उतना दी विवरण कम होता द । व्याख्याराक्ति एवं वाग्मिता दोनोंका 
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सम्बन्ध मस्तिष्कसे हे ओर अनुभवका सम्बन्ध दयसे । इससे “उर अनुमवति' की दशा होती है, परंतु वही बोलना 
कठिन हे । प्रत्युत वहाँ तो यदी होगा कि “न कहि सक सोऊ' फिर विचारा कवि उसकी व्याख्या कैसे करे 1 (ग)}-न 
रीताजीकी हदयरूपी जिष्ठाने कुक वर्णन किया ओर न सीताजीने जिहवाद्ारा दी सखियोसे कुछ कहा । एसी कारण तो 
उनकी भावताओं एवं प्रहृत्तियोकी व्याख्याके देतु ससियोकी जिह्वा ओर कविषी लेखनीकी अधिक आवश्यकता हूर] 
( घ ) पुनः, व्ल भीरामजीके “आपनि दसा निचारि' से कीजिये, श्रीसीताजीको अपनी दशाका ञान भी सलियोके 
खयाल दिरानेसे, बल्कि भयकी ठोकर लगानेसे, उसन्न हआ जब्र स बोर उर्टीं किं भयडउगहरः । सच है ओर ख्ीत्वदी 
यष्ट रोचक विशोधता है । पुरप्रमं मस्तिष्क ओर सीमं दृदयका दासन होता है, अतः पुरुष अपने भाव एवं किचारका 
जितना अन्वेष्रण कर सकता हे उतना खरी नदीं कर सकती । ( माधुरीसे ) | 


दोदा-देखन मिस सग विहग तरु फिरे बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुवीर छनि वाटे प्रीति न थोरि ।२३४॥ 


अ्थ- मग ( हिरन वा पयु ), पक्षी ओर इक्षोको देखनेके बहाने बारम्बार दौट-टौ ८ किर-किर ) पड़ती £ै, 
रुवीर रामचन्द्रजीकी छन्न देख-देखकर अनुराग कु ॒थोढ़ा नदीं ( अर्थात्‌ बहुत अधिक ) बदृता जाता रै ॥ २३४॥ 

रिष्पणी-१ ( कं ) जब चठ दीं तत्र ्षिरकर रामजीको कैसे देखें । यदि फिरकर उनको देखतीं तो सिं 
हसती, अतः टज्जावश उनकी ओर देख नहीं सकतीं । इसलियि गग, विहंग ओर वृक्षोको देखनेके बहाने पुनःपुनः 
फिरकर पीडे देखती ह । [&-क माताका भय मानकर, अपनेकौ पिताके अधीन जानकर, बडा धीरज धरकर श्रीरामओीक 
मूर्तिको हदयमें ठे आयीं, तथापि मूर्ति त्यागी नदीं जाती, इसीसे पुनः-पुनः फिरती रै । मन उनकी छविमें फंस गया रै, 
हाथमे न्दी आता, इससे उसे समक्नानेके धिये बारंवार किरती ई ।-(पड़िजी)। मृग बिदंग तङ साधारण उक्ति 
सामान्य शब्द्र ह । बागमें पद्यु, पक्षी; बक्ष सभी र । निगाह पीछे फिरती दै, इस टंगसे किं देखनेवाला समन्ते कि मृगादि ` 
देख रदी ह । इनके बहाने श्रीराम-छभनिका ददान करना, अपना इच्छित अभीष्ट साधन करना (दूसरी पर्यायोक्तिः , 
अलंकार दै । ] ( ख )- जब भीरामजी फुट्वारीमे आये तव मृगोँका वणन नहीं किया था ओर अव यहं ्मृगकोभी 
कहते है, इससे जाना जाता दै किं इस समय कसे आ गये, इसीसे अपूर्वं समक्चकर प्रथम मृगका ही बहाना किया तव 
विदहंगका बहाना किया किं देखो (चातक कोकिंरु कीर चकोरा । दकूजत ब्रिहग नटत कर मोरा ॥ तदख्का मिप करती 
है किं “छागे बिटप मनोहर नाना । बरनि यरनि बर बलि बिताना ॥› देखो वृक्ष कैसे पूले हुए र्हं । (ग) एक ही व्तुका 
बहाना कई बार नदीं किया, यदह सूचित करनेके लिय कद चीजं खीं । विहंग, मग ओर तरु तीन बहाने किये, तीनोकि 
स्यि तीन बार टीटीं ओर तीन बार रामजीको देखा । इसीसे “निरखि निरखि, पद दिया । अर्थात्‌ जितनी बार किरती 
है, उतनी दीवार छनि देखती ह । [ (ग ) खघुबीर छबि" मे अधंका द्टेष दै । वीरताकी छतरिका निरीक्षण करेपर 
विश्वास हुआ कि ये अवद्य धनुपर तीषगे, त्र अपार प्रीति बदी। (घ) पूबाद्धमें अबित्था संचारी भाव है । यणा- 
{अवहिर्थाऽऽकारगुपि मेवेदधावेष केनचित्‌ ।' ( वि० त्रि ) | 

भीराजारामशरणजी-“आई कर्हाँसे गर्दिरो ८ घुभाव ) परकार पावो" का क्रितना सुन्दर उत्तर है। ^र अक्षर 
विचारणीय है | यह भी विचारणीय दै किं बाग पाकंका-सा बङा है, जहो इस तरह बार-बार फिरनेका मोका मृगो, बिर्श्गो 
अओौर तख्ओकि देखनेके बदानेसे सम्भव है | 

पोडजी-“देखने' से स्भूरु चौर (निरखि से सृक््म टट सूचित होती दै । श्रीसीताजीने जो रघुनाथजीकी बीरता 
सुनी थी ओर देखनेमे कोमलता देखी, तो उस मुकुमारताने सीताजीकरे दयक दता छिया, जिससे वे अधीर हो गयी, 
यतक कि “फिरी भपनपड पितु बस जानं? । अतएव चलते समय उस अधीरताकौ दुर करनेके दिये वीरताकी छबि 
निरखि-निरखि रधुनाथजीकी ओर देखतीं ह । अतः ^रुत्रीर' पद यदा दिया । यदा वीरताहीका प्रयोजन है । बीरताकी 
छवि जिसे वे दद रदी थीं बह मिल गयी, इसे प्रीति अधिक वदरी । य दविउसेन पाथा होता तौ प्रीतिके बदनेका कारण 
न होता । प्रीतिका उपजना पूवं कद दी अयि हं। | 

रिपणी-२ “बाद प्रीतिः का भाव कि प्रथम प्रीति उपजी थी । यथा-सुभिरि सीय नारद्‌ षचन उपजी प्रीति 








होहा ९३५ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२५ मानस~पीयूष 


एतत अब बह बद्ने ठगी ¦ जितने बार देखती हे, उतनी बार बदृती दै। ३ न थोरि' का भाव कि यह न समन्नोकि 
ह बर थोड़ी बदती होगी, यह प्रीति थोद्धी-ोड़ी नदीं बटी किंतु बहूत-बहूत बदृती जाती दै । अर्थात्‌ पुलकावरी होती 
ओर रोम खड़े होते है । 
नोट-रा० च० मिश्रजी लिखते ह कि यरटातक प्रीतिके विदोप्रणमें “अधिकः ओर अति" विदोपण देते आये । 
अद प्रीतिकी सीमा पूणं होनेपर “न थोरि' विदोपण देते ह । अथात्‌ अब प्रीतिकी पृण्तामं न्यूनता टेदामात्र भी शेष न 
रह गयी । बैजनाथजी लिखते है कि “जउयों-ज्यों राजकिरोरी घूम-घूमकर देखती ह, त्यों-त्यां राजकुमारोके निकट होते 
बानेते शोभा विरोषर दिखायी देती है । अतः “वाद प्रीति न थोरि' कदा ।-( निकट कैसे हुए † ) 


जानि कठिन सिवचाप बिरति । चली राखि उर श्यामरु मूरति ॥ १ ॥ 


अर्थ-रिवजीके धनुपको कठिन जानकर हृदयम सरविली मूर्तिको रखकर व्रिसूरती हुई चटी ॥ १ ॥ 

१० रामकुमारजी--१ ( क ) विसूरती चीं कि धनुष कटोर दै, कैसे टूटेगा ! मूर्तिं कोमल दै। एक चरणमें 
श्िवचापकी कठोरता इत्यादिकी चिन्ता ओर दसरेमं श्यामर मूर्तिका हृदयमं वसाना कहकर दोनोकौ प्रबल्ता दिखा रहे 
है। न तो धनुषकी कटोरताका संदेह ही दूर होता है ओरन श्यामलमूर्तिदी त्यागी जाती है ।--इन दोनोंका परा्रल्य 
सवत्र दिखाया है | यथा--'नखसिख दखि राम कँ सोमा । सुमिरि पिता पनु मनु अनि छोमा। २३४ ।४।', “धरि बड 
धीर रामु उर भने । फिरी अपनपड पितु यस जानें ॥ २३४ । ८ ।› 'जानि कठिन“ ( यद ); ओर “नीके निरखि नयन 


। भरिसोमा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छामना। २५८ ।१॥। (ख ) श्रीरामजीकी शोभा ओर पिताका प्रण दोनोकी 


$ ~ 


प्रस्ता टिखनेका भाव यह है कि जब श्रीरामजीको देखती हं तवर प्रीति बदृती दै, पर जब्र दसवीं दशाकी नौ बत आने गती 
है तब पितके प्रणकी सुध आ जाती दै जिससे वह दया दक जाती है, यदी गुण दै, यथा-सो कुचाछि सब कहं मह 
नीड । भवधि भास सब जीवन जीकी ॥ नतर टखन सियराम वियोगा । हहरि मरत सब रोग करोगा ॥ राम कपा अवरेब 

षुषारी । बिद्ुधधारि मं गुनद गोहारी ॥ २। ३१७ । ८ ग ) श्रीजानकीजी बार-बार रामजीको उरमं ठे आती ह, इसीसे 

्न्थकारने भी बारम्बार द्‌ दयमं ठे आना लिखा; यथा-शछोचन मग रामहि उर आनी", धरि बड़ धीर राम उर जानी, 
ओर “चली राखि उर श्यामरू मरतिः । [ बार-बार ददयमं टानां कंकर जनाया किं जब्र-जब मूर्तिकी ददयमें धारण 
करती है तव-तव रिवचापका त्मरण उसे आकर निकाट देता है । यथा-'लोचन मग रामहि उर आनी”; दये मूर्ति 
एक्ली वैते दी (सुमिरि पितापनु मन अति छोमा' बस प्रणका स्मरण होते दी मृतिं बाहर निकर गयी । पुनः, “धरि बद 
धीर राम उर घाने' त्यों दी जानि कटिन सिवचाप बिसूरति' ने आकर मूर्तिको फिर निकार दिया । अतएव अब फिर 
ूर्िको हृदयम धरकर चटना कदा । ( प्र° सं° ) | 

१० १० प्र०-'छोचन मग रामदि उर जानीः पूं २३२ (७) मे कह आये । जब एक बार दयम ठे आना 

कद्‌ चुके तब पुनः-पुनः आगे हद्यमं ठे आना कैसे कहते ह । यथा-“धरि यड़ धीर राख उर आने । किरी भपनपड 
पहु षस जामे । २३४ । ८, 'निरखि निरखि रघुमीर छवि । २२४ |), “वी राखि उर स्यामर मूरति | २३५ । १ ।› 
वीरि उर आनि 1 २४८ |° इसका कारण यही है कि हृदयमें छे तो आती ह पर दयम रहते नहीं ₹ । धनुषपर ध्यान 

माता है तब सदांक होती है, वीरतापर दृष्टि जाती है ततर विश्वास होता है ओर वे रघुवीरकी हृदयमे रखती ई । इससे सिद्ध 
चेता रै कि सीताजीमे अपने एेशर्य॑की स्मरति नहीं है, वे राम ओर सकल उरतासी भगवानूको भिन्न समक्षती ह । भवानी- 
का आशीर्वाद रभाज्गांका स्फुरण ओर नारदजीका वचन इतने आश्रय मिङे तो मी निश्चय नहीं हुजा किं श्ीरामजी धनुषको 
तोड सवेगे । इषीसे तो यज्ञमण्डपमे आनेपर भी गणपति, शिवचाप आदिसे विनय की ह । क्या यह कामके विश्वविजयका 
लश्चण है ! कितनी चञ्चकता, छिपाव, दीनता, निराशा ! श्रीरामजीमं ये कोई बाते नदीं ई । उन्हं आत्मविश्वास है । अब 
कृदो किं मन किंसने दिया दै ओर विजता कौन दै? [ श्ङ्धारी रीकाकारोके श्ङ्ञारयुद्धके उत्तमे प्र° स्वामीजीके ये 
देव चठे आ रदे हं । उसी उत्साहमे उन्दने बहुत कुक टिल डाला है । वबरस्वुतः माधुयका निर्वाह जैसा भीसीताजीके 
चसिमे है वैसा भीरामजीके चसितरिमे नदीं हभ । वाल्मी किजीने टीक ही कदा दै किं रामायणमें श्रीसीताजीका ही चिरि 
मह्वका है । जैसा उनका चरित होना चाहिये वैसा ही हुआ है ओंर जेसा शीरामजीका चिर इस प्रसङ्खमे दोना चाहिये 
देषा दी हुभा दै; इसके विरड होता तो बह चरित दूषितं हो जाता ५ । 


वारकाण्डे ३२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोषा ९६५ (१९) 
वि 5 ५१२ = 


नोट- निसूरतिः के अनेक अथं महानुभावोंने किये है--१ सोचती, विचारती, चिन्ता करती हुई । मनम दुःख 
मानती हुदै ।- ये अथं श०सा°मे दिये रै । सं° विसूरण=शोक । २ मनमें विलाप्र करती हुई-८ मानसांक ) । ३- 
चिन्दोनों ( ओर की ) + सूरति=सुरात ( स्मरण ) करती हरै ( ेजनाथजी ) । ४--्रिगत सूरत ( अर्थात्‌ उसका अषली 
सुरत न रह जाना ) अर्थात्‌ टटा हआ जानती हुई ८ षोंडेजी ) । 

इन अकि अनुसार इस अद्ाटीके भावाथं क्रमदाः नीचे दिये जाते है- 

१ ( क )-( पंजाबीजी )--'शिवजीके धनुषको कठिन जानकर चिन्ता करती हुई, या प्रभुकी प्रापि "> धनुषी 
कटोरताको विचारती हई, सोवटी मूर्तिको हदयमें धरकर चली ( किं दवीसे वर मोगल कि इन्दीसे धनुष ट्टे) (ख) 
प° रामचरणमिश्रजी लिखिते हं किं धिसूरतिः का अथं विचार करना दै । विचारमं अनेक अकी कल्मना हुआ करती 
है । पर आगेके चरणसे यह विचार ्ात होता है किं यद्यपि रदिवधनुष माज रै, बङ़े-वदे वीर हार गयेर्है, तथापि 
इनकी वीरताके सामने हमारा कायं इनसे अवद्य होगा, क्योकि बुद्धिकी ददट्ताके कारण कई पाये जाते है । एक तो नारद- 
बेचन, दूसरे गिरिजाका विश्वास, तीसरे जिस सुकुमारतासे चित्तम व्यामोह था उसके परदेके भीतर वीरताका पूं द्य 
है| इस निश्चयासिका बुद्धिसे “चली राखि उर स्यामरु मूरति" | अन्यथा अर्थ करनेमे दोष आतादहै। (ग) बाबू 
श्यामयुन्दरदासजी छिखते है कि ध्यं संदेह द्योता दै कि जो धनुप्रकी कटिनाईको जानती थीं तो चिन्ता करना व्यथया 
ओर जो चिन्तादीमें शीतो रर हृदयम मूर्तिका धरना व्यर्थ था। इसका भाव इतनादहीदैकिं सीताओीके मन्म जप 
रामचनद्रजीकी ओर अधिक प्रीति बदुी तव उन्ह उनके पानेकी खालसा हई । पर यह्‌ शिवधनुष टूटे चिना सम्भव न था, 
इसलिये उन बदा सोच हुआ किं अव काम केसे बने; परवे कुछ निश्चयन कर सकीं। मनोकामनार्म कठिनाई देखकर 
भी वे निराशन हुड ओर रामचन्द्रजीकी मू्तिकीं अपने दयम रखकर वहसे चर्टीं । आगे चलकर जब कोई उपायन 
सुक्चा तो सीताजी “गदं मवानी मवन बहोरी ।' ५८ 

२ भीभाईजी शरीदनुमानप्रसाद्‌ पोद्‌रजी लिखते है कि--'रिवजीकेः धनुपरकी कटोरताका स्मरण आनेसे उन्द चिन्ता 
होती थी कि ये सुक्कमार रघुनाधजी उते कैसे तोद्ेगे, पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके दयम क्षोभ था दी इसलिये मनम 
विलाप करने लगीं । प्रेमवशा रेश्वयंकी विस्मरति हयो जानेसे दी एेखा हुआ, फिर भगवानफे बलका स्मरण आते ही वे हरित 
शो गयीं ओर सवी छरिको इृद्यमें धारण करके चरीं । 

३५ क ) “दिवचापकैो कटिन जानकर दोनों ओंरकी सुरति करती दई दृदयमं सांवटी मूर्ति रखकर चर्टी, अथात्‌ 
एक ओर ती चापकी कठोरता, पिताके पन आदिपर ध्यान ओर विचार जाता दै ओर दुसरी ओर हृदयम रघुवीर-छत्रिकी 
घसाये होनेके कारण उनके बल, वीरता ओर प्रतापका स्मरण करती ह ।' ( ख ) श्रीबेजना थजी लिखते ह कि-जब प्रीति 
अधिक बद त्र जानकीजी अपनेको फिर सावधान करती रै । इस तरह कि ये बड़ सुक्रुमार है, शिवचाप कठिन है, इसे 
कैसे तोढ़गे । फिर रघुवीरकी ओर देख विचारती ह कि इन्दोने ताद़का-सुब्राह आदिको मारा तो ये धनुष कैसे न तो$ 
छकेंगे ? किर यह तकं उठा कि ताडका आदिके वधमें तो केवल बाणविद्याका प्रयोजन था, धनुषे तो बल चाय, 
उसपर फिर इधर यह विचारा किं अहल्या इनकी पगधूरिदीसे तर गयी तो इनके हाथेमं इतना प्रमाव क्यों न ्ौगा किं 
धनुष तोड सके ? इत्यादि, अनेक रीतिसे दोनों ओर चित्त जाता है |, 

४ पोडेजी कहते ह करं धनुप्रको कठिन जानते हूए भी रामचन्द्रजीकी सोंवली मूर्तिको हृदयम रखनेसे धमकी 
सामान्यता पायी जाती हे । अर्थात्‌ सतीत्वधमंके विद्ध होता है । इसलिये `तरिसूरतिः का दूसरा अथं विगत सूरति वा 
द्रा हआ दी अधिक सङ्गत जान पडता है | इस तरह अथं यह होगा किं “दिवजीके कठिन धनुषकौ टूटा हआ जाना ॥ 
अथवा, यह अथं किया जाय किं रघुनाथजीकी वीरताके आगे चापकौ भिसूरते ८ द्रया हुआ ) पाया, तो उनको अपना 
नान उनकी स्याम मूर्तिं अपने ृदयमें रख टी ।' अभी रामचन्द्रजी धनुप्रके पास पर्हुचे भी नही ओर सीताजीका यह 
निश्रय कर लेना कि धनुष्को उन्होने तोड दिया, 'भावमतुिप्रमाण अककार' दै | ( वीरकवि ) | 

५ ( क ) रा० १० प्र°-त्रिसूरति-विगत सूरत अर्थात्‌ बेचेत होकर । (ख ) रा० प्रको वहते हं कि 
बिसूरतिभयावन । अथवा, “यिसूरति चली"=देदाध्यास भिसरे दए चटी | भाव यदहकरि भीरामजीकी मूर्तिकी अति 
कोमल जान ओर चापकौी कठिन मानकर चटी । 

इसी तरह मा० त° ति मे अनेक अथं दिये ई जो बहुत विछ समस्षकर मेने नदीं छिखे द । डय यब्द दढसी 
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प्वटीमे कईं जगह प्रयुक्त हआ है । यथा-( क ) "कष्टो सो यिपिन है धौ केतिक दरि । जो गवन कियो वद 
शेषति, बृष्षति सिय पिय पतिदि विसूरि ॥* ८ गी० २। १३) ] (ख ) “नाम राम अरु रुषन सुरारि निकंदन । ख्य 
सोढ दर राम'“"परिपूरन ॥ ससुक्षि कठिन पन भापन राग विसूरन ॥ २९ ॥ रागे बिसूरन सयुक्षि पन मन बहुरि धीरज 
शगिडे । रु चे देखावन रंगभूमि अनेक विधि सनमानि कै ॥* ८ श्रीजानकीमंगल । यँ जनकमहाराजका निसुरनां कड- 
$ फिर मनम धेयं धारण करना कदा दै ) । ८ ग ) "कहाँ कठिन सिवधनुष कहां खदु मूरति । कहि भस बचन सखिन्ह 
प्न रानि विसूरति ॥ जो बिधि रोचन अतिथि करत निं रामह । तो कोड नृपहि न देत दोसु परिनामहिं ॥ ४६ ॥ अव 


असमं मप्ड न कुं कष्ि आवे । रानिहि जानि ससोच सखी सञुक्षावे ॥' ( भीजानकीभंगक । यों रानीका “बिदूरना 
¶इकर फिर उसीका अथं आगे 'ससोच' शब्द देकर कर दिया है । ) 
हस तरह शब्दसागरमे दिये हुए अथं ही अधिक सङ्कत प्रतीत होते ईह । यदी अथं पं रामकुमारजी ओर पंजानी- 
बीते क्यादै। विण त्रि० भी शन्रिसूरः का अथं “खेद करना" कहते दै । खिदर्विसूरः । बिसूरदइ वियते । यँ चिन्ता 
ठचारी है । चिन्तासहित आना कहा “कँ गये नृपकिसोर मन चिता अब चिन्तासहित जाना कहते ई । 
, प्रश्ु जब जात जानक जानी । सुख सनेह सोभा गुनश्र खानी ॥ २ ॥ 
मथ-सुख, स्नेह, शोभा ओर गुणोंकी खानि श्रीजानकीजीकी जब प्रथने जाते हुए जाना ॥ २॥ 
नोट-१ भीरामचन्द्रजी जानकीजीकी छवि देखते रहे थे, यथा--“ुम्बसरोज मकरंद छवि करत मधुप इव पान 
' अब्र जाते जाना त्र उनकी मूर्तिं ददयमें रख ली । ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथव भजाम्यहम्‌ कौ चरिताथं किया । पर 
रमकुमारजी लिखते है कि “मृग, विहंग ओर तरूके बहानेसे अभीतक फिर-फिर आती थीं, अव्र, जब्र जानकीजी “चरं 
खि उर स्यामरू मूरतिः, तच रघुनाथजी जान गये कि अब न ॒कठोरेगी, अब जाती रहै; तब उनको हृदयम रक्खाः; इस 
कृथनका तात्मयं यह रै कि जब साक्चात्‌ देख पड़ती ह, तच ध्यान क्यों करं, जत्र निगाहसे हने लगीं तन्न उरमें बसाया । 
२्-रा० चण मिश्रजी छिखते ई किं प्रयु" शब्द एे.धर्यं ओर सवंशक्तिमत्ताका सूचक है ओर स्वामीका भी वाचक ` 
ह माव यह किं भीसीताजीकौ स्वीकार कर लेनेके समय यह शब्द्‌ प्रयुक्त किया गया 1 इस प्रकरणमरमें यह शब्द्‌ ओर 
शँ नही आया, केवल श्रीसीताजीके आगमन समयक प्रारम्भमे ओर यर्दा अन्तमं भी यह शब्द देकर प्रसुकी प्रुतासे 
दस प्रकरणको संपुरित किया टै | अथवा, प्रभु दाब्द इससे दिया किं अपना प्रमुत्व समञ्चते है, जानते कि हम धनुष 


तोहंगे । ओर जानकीजीको व्यार्हेगे, इसीसे “परम प्रेम मय खदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भौती छिखि रीन्ही ॥ 


~ ~ = -- -- - -- ~ ---- --- 


भ्रीटमगोदाजीके भी विचार कुक रेसेदी रै । ( स्मरण रहे करि माधुयं नाम जानकी" जनकसम्बन्धी दिया, देश्वयवाचक 
हीता' नाम न दिया, क्योंकि सीतावियोग तौ कमी मी न्दी होता, उनका तो नित्य संयोग है )। 

३ पोड़ेजी- पूवं कह आये है किं “भुखसरोज मकरंद छबि करत मधुप इव पान' । अब्र यद दिखाते ह किं मकरन्द 
पान कमे कितने आसक्त है । जानकीजी चठ दीँ पर उनको सुध अब्र हुई जब वे फिर-फिरकर आपको देखती है । पुनः 
एषं जो सीताजीके सम्बन्धर्ने कटा था कि “सुद्रता कं सुंद्र करदं । छविगृह दीपसिखा जनु बरद ॥* उसको भीरामजीकी 
दशमे चरितां कर दिखा रहे है किवेकैसे चकित दहो गये कि जैसे मृग दीपकको देखकर सब सुधबुध भू एकटक 
खदा रट जाता है । यथा-'सतानंद्‌ ल्याए सिय सिविका चदाद कै रूप दीपिका निष्टारि खग स्गी नर नारि, बिथके 
वि्ठोषन निमेषे विसरादइ कै । गी ° १। ८२ । ६ ।' ८ रङ्गभूमिमें श्रीसीताजीके आनेपर सब खी-पुकष सूपको देखकर इस 
त देहसुध भूल एकटकं देखने लगे ये )-जव्र सावधान हुए तब जाना । क्या जाना † उनका लौटना जाना वं 
ानकीजीको जाना ( अर्थात्‌ अभीतक तो सुधबुध भूले ये, इससे न जाना था अब्र जाना ), जैसा जाना खो आगे कहते 
है--ुख सनेह सोभा गुन खानी' है, यह जाना ये चारों बातें दष्िमिकापसमय ही उनमें पायी थी, परंतु जान अब 


४ । ( ्, छरटनेपर मनुष्यके गुण याद आते ई । जैसे ग ज्यो-ज्यों दीपकसे दूर होता जाता हे त्यों -त्यों सावधान 
जाता है ) | 


नोट--४ “सुख सनेष्ट सोमा गुन खानीः इति । सुखखानि दै, यथा--देखि सीय सोमा सुख पावा । हृदय सराहत 
बन्‌ न भावा ॥› स्नेदकी खानि है, यथा--'अधिक सनेह देह मं मोरी । सरद्‌ ससिहि जनु. चितव चकोरीः । रोभाखानि 


¢ कं--छ०, १७०४ । गुन-- १६६१, १७२१, १७६२ को° रा०। 
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है, यथा-सुश्रवा कं सुद्र करर । छथिगृह दापसिखा जनु बर्ह । गुणलानि र, यथा--छोचनमग रामहि उर भानी। 
दे परक कपाट सयानी ॥° | पुनः, पांडजीके मतानुसार "देखन मिस ग पिहग तरः पिर बहोरि बहोरि यह विह 
चतुरादेका हे ओर गुणका अथं "चतुराई" दै । “गूढ़ गिरा सुनि सिय सङुचानीः यद भी गुण दै । गूट॒ गिराका समश्च ठेना 
गुण है ओर शरगविदहंगादिके बहानेसे देखना स्नेह नौर गुण प्रकट करता है | ॑ 

५4 भीलमगोडाजी लिखिते ह कि--शुद्धाचरणसम्बन्धी विचार सराहनीय दहै। कविने सीताजीकी अलौकिक 
सुन्दरताके साथ केवर सुख ओर सोभा इन्दी दो अंशोंकी व्याख्याकी पृतिं की ह ।““-आगे गुण ओर स्नेद+, वानि होनेका 
विश्वास कत्र ओर फिंस प्रकार शुरू हुआ । परंतु स्मरण रदे कि ये सत्र द्वास्की श्रेणियो ह । स्नेह ओर गुणका विश्वाह 
उत्पन्न होते दी गुणोँके मस्तिष्कीय अन्वेषणके पूवंदही विश्रास पूर्णरूपेण दो जाता है। 


परम प्रेम मयस्दु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती छिखि टीन्दी। ३॥ 


अथं--परमप्रेमकी कोमल स्यादौ बनाकर सुन्दर चित्तरूपी भीत ( दीवार, पटल ) प्र ( उनको वा उनके 
चित्रको ) खींच लिया, चित्रित कर लिया ॥ २३॥ 
नोट--'चित्त मीती' १६६१ तथा भा० दा० दइत्यादिमं है । पडिजीने “चित्रभीतर' पाठ दिया है । "चित्त मीती' 
पाठ शद्ध है; क्योंकि "चित्रः शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग है जो भाषामें पलि ङ्ग माना जायेगा । उसके साथ "टी" क्रिया असंगत 
है । जो कहो किं किसको छ्ला ? तो पूवं चौपादमे (ज्रः पाट टै ओर जव्र' (तत्र का नित्य सम्बन्ध दै, अतः दोनो 
अर्धालियोंका मिखा हआ अन्वय है | “जानकी यद पद्‌ कर्मकारक होकर ्टीन्दी" क्रियामं घटित द| 
बाबा माधोदासजी रामायणी- राजकुमारी कीमल ई इससे रामजी उर्न्ह अपने '्चाख्चित्र" पर खीचा चाहते है 
जिसमे चित्राङ्गमूर्तिमे भी वदी कोमलता आवे, इससे पसकाषछठाका जो प्रेम है उसीको कोमल स्यादी बनाया । पुनः, स्याही 
काटी ्टोती दै परंतु आप गौरङ्गिनी है ओर प्रेमका रद्ध स्वणंका-ता होता टै अरा आपका वर्णं, वैता दी प्रेमका | अतः 
प्रेमहीको स्याही बनाया था ।' 
पोँडेजी-"परम प्रेमहीको स्याही बनाया ओर उसपर भी उसे कोमर बनाया, यह प्रेमकी विशेषता है । भीगानकी- 
जीकी मूतिं ओर उनके अङ्ग कोमर दं । यदि स्यादीमं किचित्‌ भी कठोरता होगी तो काम न चलेगा, उससे बह उनके 
भर्घोमे खेद उत्मन्न करेगी । अतः परम प्रेनमय कोमल स्यारी बनायी । अत्‌ परम प्रेमपूर्वक उनको हृदयमे 
धारण कर छिया। 
पं० रामङ्मारजी--१ ( कं ) प्रीति रङ्ग दै, इसीसे यदो प्रेमको मसि कटा । यथा--“सखि रघुवीर सुख छवि 
देल । चित्त भीति सुप्रीति रग सुरूपता अवरेखु । गीतावली ७ । ९ ।› जानकीजीपर अत्यन्त प्रेम किया, यदौ प्रेभकी स्याही 
बनाना है । प्रेमे जानकीजीको चित्तम रक्ला, यही मूर्तिका लिखना दै। (ख ) प्रेमकी मसि वनानेका भाव यह टैक 
मूर्ति ( चित्र ) चिना मसिके नदीं बनती, इसी तरह जानकीजी त्रिना प्रेमके दयं नदीं आती । “डिल ठेने' से सूनित 
किया किं अ्र जानकीजी भीरामचन्द्रजीके चित्तमें रात-दिन रर्हेगी। (ग )--“चार चित्त भाती' का भाव फि जब भीती बहुत 
अच्छी होती है तब उसपर चित्र सुन्द्र बनता ह । श्रीरामजीका चित्त कमठ है, यथा-- कोमल चित हृपार रघुराई । 
हसीसे जानकीजीकी खन्दर कोमठ मूर्तिं उस्पर खींच ली | = 
मा० त° बवि०-परम प्रेममय ( अर्थात्‌ सुरति-निरतिता-सम्पन्न ) मृदु अर्थात्‌ सहज योगको स्याही बनाया। 
चासं चित्त अर्थात्‌ चित्तम जो चार अर्थात्‌ बाणलिङ्ग है, यथा--शिवस्रंहितायाम्‌ "द्मस्थतत्परं तेजो बाणलिङ्गं प्रकी. 
तितम्‌ । तस्य स्मरणमात्रेण दटाट्ट फक भत्‌ ॥”; उसमें ट्ख छिया । माव कर त॒म मुने छोडकर करदा जाओगी, ठम्दारी 
मूर्तिं तो मेरे सुरतिसे निसरनेकी नदीं । 
बैजनाथजी-भीकिोरीजीके अङ्ग कोमल रै । चित्तमं कटोरतार्पी दूप्रण न अवे, इसलियि परण प्रेममय 
मृदु मति अर्थात्‌ कुन्दनवणं कोमल स्याही बनाकर, सुमतिरूथी कटमसे मनरूपी चित्रकारद्रारा चित्तरूप सम सघ चिकंग 
निर्म॑ड चमकदार भीतिपर ह्ृदयके भीतर चार अर्थात्‌ सुन्द्र सर्वाद्न स॒टोर श्री किश्ोरीजीका चित्र टि लिया । 
हकनोर- श्रीजानकीजीके सम्बन्धमे कदा था कि चली राखि उर इयामर मूरति", अथत्‌ सोवटी मूर्तिको 
हृदयमें रखना कदा ओर यहाँ रामजीका उनको “वित्तमीती' पर च्लि ठेना कहा । यह्‌ मेद्‌ साभिप्राय ६ । 
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रं" रोशनलाठनी छिखते ह कि--्दयमें रखने्मे जानकीपक्चमें न्यूनता ओर अन्तःकरणर्मे हृद्यपटल्पर, ट्ख 
ठते रामपक्चमे विशेषता प्रतीत होती है। इसमं भीदेतुहै। रेका करके कविने प्रेम ओर मर्यादाका निर्वाह बढड़ीषद्ी 
शोलाईसे कर दिखाया है । यह भेद सराहनीय है, साभिप्राय है ओर जान-बन्ञकर रक्ला गया दै । “शरीजानकीजीको 
घुष टृटनेमे संकल्प-विकल हो रदे है, उनके संकल्ममे पुकरुमारतके कारण विकल भी आ जातादहै। ओर 
ुनायजीको निश्चय है किं हम धनुष तोड़कर इनको अवद्य व्यारदेगे । अतः प्र्ुने उनको अपना मानकर उनके 
खस्पको अचल करके लिख लिया ओर जानकीजीकौ आशामात्र दै इससे उनके विष्रयमें केवर हृदयम धर लेना कषा } 
एनः, नीतिपक्षके अनुसार भी खरी-पुसपको एेसे बन्धनमे नदीं कर सकती जैसे ॐ खीको पुरुष ।' अतः गोस्वामीजीने 
दोनों बा्तोको विचारकर दोनो अन्तर दिखाया है ( पडिजी )। 

वेजनाथजी लिखते ई किं "वियोग अस्य जान संयोग देतु द्रशंनका आधार लिया है । “परम प्रेम" वह्‌ है जिसमें 
एकरस प्रीतिमे द्रवा रदे । किंशोरीजीने ध्यान-दशंन स्वीकार किया ओर रघुनाथंजीने चित्रदर्शन ।' 

हॐ प्रभुके विषयमे “ङिखि रीन्दी' ओर भीसीतीजीके प्रति “धरि वद्धि धीर राम उर आने “चली राखि उर-”““” 
कहा । याकि रक्ली हई बस्तु विहुलतामें भूल जाती है । इसी तरह भी किंशोरी जी जब्र धनुधकी कटोरताकौ विचारेगी तब 
नदी वीरताको भूल जार्येगी ¡ यथा-- "तब रामहिं विरोकि वेदेह | सभय हृद्य बिनवति जेहि तेही ॥-ˆ "नीकं निरखि 
राम ॐ सोमा पितुपनु सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ * "बिधि केहि भांति धरं उर धीरा।--"अति परताप सीय मन मार्ह ॥"“““ 
सङ्चौ ब्याङुरुता बद्व जानी । ध.र धीर ज प्रतीति उर आनी ॥' लिखी हुई वस्तु भूल नदीं सकती । प्रभुने छिखकर मानो निश्चय 
कर ल्या क्रि अबरये हमारी ई । यथ-मोदि अतिसय प्रतीति मन केरी । जहि सपनेहु परनारि न हरी ॥' निश्रयन 
हेता तो कभी हृदयम न वसाते । न्निपाटी जीका मतद कि सीताजीको पूजन करना था इसल्यि उन्होने मूर्तिं दयम रक्खी 
ओर भरीरामजीको ध्यान करना था इसलिये चित्र लिखि छया । इतत भोति दोनों ओर स्थायीभावका उदय दिखलाया है । 

ढः रस प्रसद्धमे यह भी दरखाया है कि प्रभुका चरित्र माधुर्य॑मय है ओर भीजानकी जीका चरित्र अति-माधुय॑मय 
है । प्रभुका रेश्वयं ताटका आदिके वध, अहल्योद्धार, धनु भ॑द्से प्रकट भी हदो जाता है परंतु इनका एेयं गुप्त दी रहा | 

ग्रं भवानी भवन वबहोरी । बंदि चरन बोली करजोरी ॥ ४॥ 
जय जय भिरिरराजकिसोरी । जय मेस अुखचंद चकोरी ॥ ५ ॥ 

मथं-फिरते ( दुबारा ) मवानीके मन्दिरमं गयीं ओर चरणोमे प्रणाम करके दाय जोढ़कर बोर्ली--॥ ४ ॥ दे 
रिखिर्यजकिंशोरी । आपकी जय हो ¡ जय हो | दे महादेवजीके मुखसूपी चन्द्रमाकी चकोरी ! आपकी जय द्यो | ॥ ५॥ 

टिपणी-9 ( क ) “गई * ˆ“ बहोरी ।' जब्र देवमन्दिरमे आवे तन देवताको प्रणाम करे ओर जब जाने ठगे तब प्रणाम 
ढे यह्‌ रीति है, अतः पुनः "गई. ऊपरसे तो यह्‌ बात दिखायी ओर भीतरी (आन्तरिक) अभिप्राय यह है कि भीजानकी- 
घ्रीने मनसे भीरामजीको अद्धीकार (वरण) कर टिया है, अतः अब उनकी भरात्तिके ल्यि प्राथना करेगी ओर गोरीजी यदी 
बर दंगी- मन जाहि राच्यो मिहि सो बर सष्टज सुंदर सोँवरो ।' [ वैजनाथजीका मत दै कि “पहटी बार बन्दना-स्तुति रह 
गयी थी, पूजा ओर ध्यान पूवं ही कर चुकी थीं। ध्यानहीके समय सखी आ गयी थी, इससे अत्र पूजाकी पूर्तिके य्य 
फिर आर्थी । लमगोढ़ाजीका मत है कि शयामलमूरतिं अब्र हदयमें बस गयी है पर मिलना कठिन जान पढ़ता है, इसीसे 
देवीकी शरणमे फिर आर्थी ।' कज यद भी याद रहे कि भीसीताजीको नारदवचन याद आ चुका दै-सुमिरि सौय नारद्‌ 
` बचन”, अतः उसीकी पूर्तिके लिय पुनः भवानी भवनम गयीं । (ख )--“भवानी? इति । मयङ्ककारका मत है कि यपि 
वतमान सती ही ह परंतु जानकी जीने पूजन गिरिजाका किया क्योंकि पतिनिमित्त गिरिजादीका पूजन वेदवित हे । पुनः, 
भू (्ष्वी ) ओर भूधरसे अपनादइत दै अर्थात्‌ सम्बन्ध है । अतएव जानकीजीने अपनी अभिलाषा गिरिजादीसे प्रकट कीः 
क्योकि वे भी उक्त प्रकार सम्बन्धी हं । इसके अतिरिक्त जो कुक जानकीजीको मोगना है सो सब गिरिजःटीमं दै, सतीम 
नहीं | अतः गिरिजाका पूजन करके जो प्रशंखातूचके विशेषण के वही मोगा ।' | ( ग )-“वंदि चरन" इति । चरणवन्दन 
चौयी भक्ति है, यथधा-- “श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ।' दाय जोढड़नेसे देवता रीर प्रसन्न होते र-अज्ञली 
परमा मुद्रा कषिप्रं देवप्रसादिनी', "सकत न देखि दीन कर जोर" । अतः “बोली कर जोरी' । पदबन्दन ओर करवद्ध प्राथनासे 
देवता मढा मानते ई, यथा-“मरो मानिहं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नादर्ह । ( विनय० १३५ ) । | बैजनाथजी 
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छिउते हं कि प्रथम चरणकी बन्दना करके उन्हेनि पूजाकी समाति की । फिर विशेष ्रघन्नता देतु हाय जोढ़कर स्तुति 
करने ठगी ] हिडछ-कोई हाथ जोड़कर वन्दना वा विनती करते है, यथा-“विनती सचिव करहि कर जोरी । जिबहु 
जगतपति अरिस करोरी ॥*, “विनती करौं जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन' इत्यादि । कोई चरण पकड़कर 
विनय करता है, यथा--सुनि सुबचन भूपति हरषाना । गहि पदं बिनय कोन्ह विधि नाना ॥ ( भानुप्रताप ), कि 
बिनती षद्‌ गहि दससीसा । वोरेड बचन सुनह्‌ जगदोसाः, "गहि पद्‌ अभिनय कोन् बेरार । जनि दिनकरङुरू होपि 
कंठारी ॥* इत्यादि । ओर, कोई चरणों प्रणाम कर तथा हाय जोड़कर विनय करते ईहै--यद्‌ व्रिनथकी पणं मुद्रा है। 
यथा--बदौ पद धरि धरनि सिर निनय करर कर जोरि ।' तथा यां "वंदि चरन बोलो कर ओर" । 
नोट--3 “जय जय' में आदर ओर प्रेमको वीप्ता है । स्तुतिकी रीति यद्ीटै फि जो स्वति करे उसमे अपने 
आभ्यन्तरिकि अभिप्रायके अनुखार व्िङ्ेपणयुक विनय सुनायी जाय। टीकवेसी दी विनय यर्दा टै । स्च विशेषण 
साभिध्राय हं । ठमगोद्जी मो छिखते ई कि मारी स्तुतिमें बहूधा हमारे भावोंका परतिभिम्ब दता दै | श्रीसीताजीके 
सामने ली-जीवनकी समो अवध्य नाच रदी ई ओर देवीम वे सब अवस्था मंगलमय रह, इसीसे देवीकी उन सब 
अवस्था्ओंका वणंन स्नुतिमें है ।' पड़िजीका मत दै कि जय जयः शब्द्‌ याचनाका द | अपने मनोरथकी याचना करती 
हं । अतः “जय जयः कहा । रा० प्र कार छ्खते ह किं सती ओर गिरिजा दोनों स्वरूप जनानेके ल्यिदौ बार “जय 
शब्द्‌ दिया | प्रञ स्वामी अथं करते है कि “अपने रेशर्यका उत्कपं प्रकर कीजियः | सीताजो भव-दाक्तिका प्रकटीकरण 
शी चादती ह । ( जयः के अथं त्रिस्तारसे मानसपीयूषमे कदं दिये गये है| सूचीसे पता ट्गेगा ) | 
रिणणी-२ ( क ) “गिरिवरराजकिसोरी' कूकर पितापक्षकी श्रेता की, पिताक सम्बन्धते बद्धाई कसती है 
ओर ^मष्ेस सुखचंद्र॒ कोरी" से पतिके सम्बन्धसे बदरा की, तथा आगे "गजबदन षट्रानन माता से पुत्रपक्चकी 
भेठता;, पुत्रके संम्बन्धसे बदाई कदी । इसी प्रकार निपाद्राजने श्रीजानकीजीकी बद की रै, यथा--"पिता 
जनकं जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरस सखा रघुराऊ ॥ रामचंद्र पति सो यदेही। महि सौवति यिधि घाम 
न केषी ॥› पवेत परोपश्मारी होतेह, यथा-“संत विटप सरिता गिरि धरनी । परदित तु सवन्ह कै करनी ॥ 
७ | १२५९ ।' गिरिवर्याजक्ी कन्या कहकर सूचित करती ह फि जप परोपकारीकी कन्या टं अतः स्वयंभो उदार ओर 
परोपकारी अवद्य होंगी । हमारा उपकार करनेमं आप समयं र्द । पुनः भावं किः गिरिराजकरः यरो अवतार टेकर आपको 
पतिकी प्रक्षि कटनेमे जोकष् दुभा ओर प्रात दोनेपर जो सुख हुभा उस सव्रका अनुमव्र आधर है| पुनः, आपने 
प्रतिदूक पतिको भी अनुकरूर कर ल्या था, मेँ पिताक प्रणकरे कारण पीडित, मुञ्चे धीरामजीकी प्राप्ति कराकर सुख 
दीजिये । ( पड़िजी इत्यादि ) | (ख) (गिरिवरराजक्िदोरी' से उनकी उदारता ओर परोपशारता कदी । महश 
सुखचंद्र चकोरी' से जनाया कि आप महान्‌ ईश्वर शिवजीकी सानुकूला है । जच “देश दौ आपःर प्रहन्न द तत्र आपः 
क्था न्दी दे सकतीं ? [ स्व कुछ दे सकती ह । इस शन्दको देकर कतंग्यशक्तिकी अधिकता सूचित की ( सुं° रोशन- 
लाल ) | (ग ) (चकोर चन्द्रमाकौ अनन्य प्रेमिका है| वेसे ही आपमें पातितस्य परिपूणं है । मेँ भी पतिकी अनुकूलता, 
अनन्यता ओर पातितव्रत्य चाहती हू-। ( वै ननाथजी ) । य्ह "परम्परित रूपक! दै । अथवा, ( घ ) “गिरिवरराजकिंसोरी' 
का भाव यहकिजेते हिमाचलने आपका पाणिग्रहण शंकरजीको करायाथा वेसेदही यहकृषपाद्ो किमेरेपिता मेर 
पाणिग्रहण श्रीरामजीको करावें । (१० ) । पुनः ८ ङ ) “गिरिवरराजकिशोरी' से जन्म ओर ममदेस मुखचंद चकोरी' से 
अभूतपूवं तपस्या कदी । ( वि° त्रि° ) ] 
प० प० प्र०-( क ) भाव कि आप जव्र गिरिवरराजकिशोरी थीं अपनी उस समयकी अवश्थाका स्मरण कीजिये | 
आप गिरिवरराजक्रियोरी ह ओर वैँ विदेहगजकियोरी दँ । आपने अरौकिक तप किया था पर मेरे छियि तपका समय नी है 
अतः आप अपनी तपस्याका कुछ अं प्रकट कीजिये ओर वह॥ अपना सामथ्यं रघुवीरकी भुजाओं भर दीजिये । भगवानूने 
आकाशवाणीद्धारा आपको आश्वासन दिया था, आप मु्चको वर देकर महान्‌ धर्मसंकटसे बचाइये, यद उपकार कीजिये, 
इत्यादि 1 ( १०१० प्र ) | ( ख ) "जय मटस मुखचद्र चकोरीः इति | 'सरद्‌ ससिहि जल्‌ चितव चकोरी' भ्रीषीताजीकी 
यह दशा टी यहं कट हो रदी दै । भाव य टै कि आप भी मेरे समान कुमारी-द्शमं ही दिव-मुख-चन्द्र चकीरौ बन गयी 
थीं | मै रथपति युख-चग्द्र-चकोरी बनी हू; प्र यष्टघतुरमगपरःनिभर होनेसे गं सभीतः सचन्त जर धमंखकटमं हूं । भपकी 
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घेपि इच्छानुसार पूरी हुई जिखसे आपको परम सुख हआ । आप मुक्चपर कृपा करके अपना एेदवयं प्रकट कीजिये 
रिद रवर दी धनुभग कर सके | 


जय गजबदन षडाननं माता । जगतजननि दामिनि दुति गाता ॥ ६ ॥ 
नहिं तव आदि अत अवस्ाना । अमित प्रमाउ बेदु नदिं जाना ॥ ७ ॥ 


अर्थ-दे गजव्रद्न गणेध्जी ओर छः मुलवछे स्वामिकार्तिकजीकी माता! दे जगन्धाता दे जगदम्बे! दे 
बिबटीकी कान्तिके समान शरीरवाटी | आपकी जय | ॥ ६ ॥ आपक्रे आदि-अन्तकी सीमा नदीं दै ( अर्थात्‌ आपकर 
अनन्त अवतार ई ) । आपका प्रभाव अपार है, उसे वेद्‌ भी नदा जानते ॥ ७ ॥ 

टिपणी-१ ( क ) “जय गजबदन षडानन माता इति । गजबरद्नकों प्रथम कदर सूचित क्ियाकिं गणेयजी 
ह ओर पडाननजी छोटे ई । ( पर मानससे तो षडाननका दी जन्म प्रथम सट दै | पिवादकर पश्चात्‌ इन््ीका जन्म प्रथम 
हुआ ) । जय जय गिरिवरराजकिसोरी' से बडानन माता तक माधुयं कहा, आगे (जगतजननि `" से एेश्वयं कहते रै । 
( ज्ञ ) ज्र गिरिवरराज किशोरी कदा तज ( यह जाना गया किं कुरी र इससे ) पतिका वणंन किया, ( केवठ पतिते 
। जाना जाता किंसन्तानयातोदहै दी नदीं या उत्तम नहीं है इसे) तदश्वात्‌ पुत्रोंको कदा (कि पुत्र कितने प्रतापराटी 
ओर तेजस्वी द । प्क तो प्रथमपूजनीय दै ओर दूसरे देवसेनापति ई । हॐ जो खी उत्तम कुर्म नदीं उलन होती, जो 
पतिव्रता नद है एवं जो पुत्रवती नदीं, उसकी बड़[दैन वेदमेटैन लोकम । इन्दो तीन तोते खीकी बड़ाई होती 
ह। दणीसे तीनों बातें कहकर प्रशंसा की | 

नोट-१ गजबदन ओर कार्तिकेयकी माता कटनेके ओर भाव-(क) देवता्ओनेि शिवजीको प्रसन्न कर 
वर मोगा रिं शराक्षसौके करमोमिं विघ्न हुआ करे णेता कई उपायो, तम शिबजीने प.वंतीजीके गभसे गजवदन- 
को उन्न किया । ८ लिङ्ग पु० अ० १०४ ) | ओर तारकासुरके वधक लिये शिवजीने आपसे विवाह करक षडाननको 
उन्न किया | एेते पराक्रमी राक्षखोंके विष्नकरतां देवताओंकी उदत्तिका कारण आप हीह तब धनुपके भङ्गमं 
एवणादि नाना कुटि भू्पोके प्रति विघ्न कर देना ओर मदान्‌ कठोर धनुपको शीरुनाथजीप्त दी पराक्रम देकर भङ्ग 
क्एवाना आपके लियि कौन बद़्ी बात है ! 

(ख ) संवासे जितने भी कायं सिद्ध रोते दै उनके कता तया विष्नदर्ता गणेशजी ई ओर जितने शुस्ता- 
बीरताके कायं षिद्ध होते र उनकी षिद्धिके कारण कार्तिकेय ईै। इन दोनोँकी उदत्तिकरे कारण आ होरहै। मुञ्च 
दोनों काम ै। एक तो श्रीरामजीके द्वारा धनुषका द्ूटना, दुसरे उसके पश्चात्‌ परदशुगमादि वीरोंका मान मदन 
ङ्टना [-दधीपे दो कामोंके ल्यि दोनोंकी माता कहकर स्वति की, नहीं तो एक पुत्रका नाम ठेनेसे भी सकी माताक्रा 
दोष्‌ हो सकता था | ८ शीला, मा० त° विण) || 

(ग ) "गणेशजी घिद्धिखदन, विघ्न विहण्डन ओर मंगलदाता द । षडाननने तारकाञरको संग्राममे मारकर देवताओं 


५ अदि अंत अवसाना-१६६१, १७२१, १७६२; छ ०, १७०४ ( परंतु रा० प्र ने (आदि मध्य॒ अवसाना? 
है), मा त° विण पं० राम कु०, विण त्रि, भा० द° आदि मध्य अवक्षाना-को० रा०, गी° भ्र०। 

अवमान ओर अन्त पर्याय शब्द है । पर पं० रामकुमारजो लिखते हैँ कि यहां अंतः का अथं मघ्यटै।! यहाँ 
ब्र॑तरः को अंत कहा है । अन्तिम अक्षर रकारका ोपहोगयाहं। संत श्रीगुरुसहायलालजीने अथं इस प्रकार किया 
है-“न तो अपका आदिद ओर न आपके अन्तका अवसान अर्थात्‌ हद हं किन्तु आप अमित प्रभावरूपा हो ।' शब्द 
सागरम अवसानः का अथं विराम, ठहुराव ओर सीमा भो दिये गये ह । सकेतवासौ प° शभरुनारायण चौवे (वाशी 
ना° प्रण पुस्तकालयाव्यक्ष ) ने भो अंतः पाठ लिया हं । प्राचीनतम पोयीका यह पाठदहै ओर न उत्तमे हरताटः है न 
प्रढान्तर । अर्थं भो ठीक रुगता है । अतः हमने इस संस्करणमे उसीको रक्लाहै। 

विण०्त्रि०ने भौ अंतः पाठ रका है ओर भाव यह किला हं-अ।विर्भाव ओर तिरोभवका अन्त वा समाति 
नही, मर्थात्‌ आपके अनन्त अवतार हैँ। ( वह जगन्पूति नित्यहं, उसीसे यह ससारव्यपप्तहं, फिर भी उसकी 
उत्पत्ति अनेक प्रकारसे सुनी जाती हं । यथा-नित्यैव सा जगन्पूतिस्तया स्वमिदं ततन्‌ । तथापि तत्समुत्त्ति- 
बहूषा शरूयतां मम ) । 
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को अपने-अपने लोकम बसाया था। रेसे प्रतापी तेजश्वी पर्रोंकी आप माता । हमारे मनोरथ सिद्ध कीजिये, 
धनुषरूपी तारकासुरकां विध्न श्रीरामजीके ह्वारा मिटाकर हमारे मनोरथरूपी स्थानमें हमे बता सकती दो ।› ८ पांडेजी ) | 
( घ ) गजाननकी सदमे आपने विध्नविनाशक शक्ति दी दै, रामनाहु भी ूढके समान दै, अतः उसमें भी शक्ति 
भर दीजिये जिसमे वे धनुष तोड़ सकं । षडाननमाता' का भाव कि सयोजात बालके तारकाञुरके वधकी दिव्य शक्ति 
आपने ही दी, अतः रघवरबाहुसे धनुभङ्ग करा देना आपके ल्यि सहज सुम है । (प° प° प्र° ) | 
(ङ ) "आपके दो सबठ प्रतापी पुत्रर्है, हमकोपरंसेदी दोपर्रोकी आकांश्चा ै। यह मनोरथ गीतावटीे 
सिद्ध होता दे; यथा-^राम कामतरु पाद वेरिर्ज्यों बौड़ी यनाद्‌, मांग-कोषि तोबि पोषि फंड एूटि फरिईै। 
(१।७० ) (वं० )। 
टिप्यणी--२ “गजबदन षड़ानन-माता' कहकर (जगतजननि' कदनेका भाव कि आप कुक इन्दी दोकी माता नी 
है, कन्द जगत्भरकी माता ह । यथा-“जगतसातुपितु संशु मवानी । १०३ । ४।› दामिनि दुति गाता' अर्थात्‌ 
आपके खब अङ्ग दिव्य ह, प्रकाशमय है, आपका शरीर पाञ्चभोतिक पश्चतत्वका नदीं है । .जगतजननिः कहकर "दामिनिदुति । 
गाता" कहनेका भाव किं आप जगन्मात्रको अपने प्रकाशसे प्रकाशमान क्वि हूए ईै। | 
नोट-२ “जगतजननि""*" के ओर भाव-( क ) "यदि अपकर कि हमारा-तुम्दारा क्या नाता तो उपर 
( अपना नाता बताती हं ) कती है किं आप जगन्माता, मँ भी जगते हूँ ओर माता बच्चेकी रक्षा करती दीद 
“जिमि बाकक राख महतारी ।' ( प° ) । पुनः जगजननी अर्थात्‌ जगत्‌को उपन्न करनेवारी हो; अतः आपके लिये 
कोर कायं कठिन नहीं । ( रा० प्र )। ह अपना कोई-न-कोई दृद सम्बन्ध ईदवरसे अवदय ठगाकर उस नातेके. 
अनुखार बरतनेसे बढ़ा सुख प्राप्त ्ोता हे । अनुभव करके देख लीजिये। अभी्ट-सिद्धिके ल्यि नाता बदा दीप्र 
सहायक है ओर यों तो प्रयु सवंशक्तिमान्‌ है, जिषख तरह चार्है अपनालं। विनये "तोहि मोहि नाते अनेकं मानिये जो 
मावे । ज्यों त्यों तुलसी पार चरन सरन पावे ॥' ( पद ७९ ), इस पदमे भी नाता, नेह लगानेके ल्यि आवदयक 
बताया है । (ख ) 'दामिनि दुति गाता' का भावकि अधिरेमें कुछ नहीं सूञ्षता, उसमें बिजलीकी दमकहोती रतो 
रास्ता दिखायी पडता है । घनुष अन्धकार दहै, यथा-च्नृप सब नखत करहि उजियारी | टारिन सकि चाप तम 
भारी । २३९ । १ ॥› जिससे हरमे कुक नदीं सुहता ओर न पिताहीको कुछ ॒सूक्षता रै--“ससुक्षत नहिं कदु लाम न 
हानी ।' उस अन्धकारको अपने प्रतापरूमी प्रकाशसे मिटा दीजिये । जनकका घोर अज्ञान दुरकर उनको मेर 
मनोरथके अनुसार बुद्धि दीजिये ।-(मा० त° बवि°) | (प्र सं) | पुनः भावकिंजैपे दामिनि ओर मेधका 
खदा संयोग है ओर आपको सदा पतिका संयोग रहै बेसे ही मन्ते पति-षंयोग दीजिये। अथवा (दामिनीते 
द्यति रेखा शरीरम सौन्दयं है तथापि आपे रेषा स्वै कि सारा जगत्‌ आपको जननीवत्‌ देखता है, वेषे 
शी हमको भी स्व दीजिये | ( वै० ) | पुनः भाव कि ्दामिनीके समान अपृक्रे शरीरकी दति दहै (ओर दामिनि 
घनधोरामे र्ती ही है ) अतः आप भीजनकजीको एवं उनके सभासरदोको "वन धोरा" ( बहुत सधन ,) श्नद्‌ं जो 
मेरे मनोरथानुखार हौ ।' (मा० त° वि०)।| पुनः भाव कि अपका जो विदय॒त्‌-खमान प्रचण्ड तेज, सामथ्ये, इत्यादि 
है उसे रधवरबाटुमे भर दीजिये जिससे वे एक निमेषमें अशनिपातके समान भयङ्कर ध्वनियुक्त धनुभङ्ग कर सक। 
ओर जब्रतक ओर टोग उटावें तनतक धनुषे सौ दामिनिका तेज भर दीजिये कि ओर छोग उते हते शौ मूतप्राय 
डो जार्ये । ( मा० त बि०)| 
रिपणी-३ (नदिं तव आदि शंत अवसाना ।*"“* इति | (कं ) “गिरिवरराजकिंशोरी' से आदि ( अथात्‌ जन्म), 
(महेशमुखचन्दचकोरी' से मध्य ( अर्थात्‌ युवावस्या ) ओर "गजबदन षडानन माता' से अन्त पाया गया । कायं होनेपर 
कारणका अन्त है । इसीसे उसका निराकरण करती ई किं आपका आदि, मध्य, अन्त कुक भी नहीं है । अर्थात्‌ यह सब. 
मापकी टीलामात्र है, वास्तवमें आप ब्रह्म ईश्वरी है| ईशवरकी ईश्वरता वणन की तत्र आदि, मध्य, अन्त केसे कह सकते ह ! . 
ई्दवरका आदि, मध्य, अन्त नदीं रै । ईश्वरका स्वरूप एेता दी है । ( ख ) पुनः [ प्रथम दक्षे यहां जन्म, यज्ञम शरीरः 
, त्याग, तब गिरिराजके या जन्म, फिर ग्या, फिर जननी दोकर ददा हइ, इस्यदिरे आदि भंत अवसान" जाना जाता है 
पर वस्तुतः यह आपका खेल है, यथा--'अजा भनादि सक्ति भश्रिनासिनि। सद्‌ा सं अरधंग निवासिनि | जगं मव पारन 


ऊयकारिनि । निज इच्छा ढीखा बसु धारिनि ॥ ९८ । ३-४॥› ( प्र सं० ) । पुनः भाव कि आदिमे काटी) मध्यमं ` 
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वी, अन्तर्मे गिरिजा इत्यादि आपकी लीलामात्र है, आप सदा एकरख शित्रजीकी अर्धाङ्गनिवाचिनी ई । अथवा भाव यह 
भप आदिमे किस रीतिसे कब उत्पन्न हु, मध्यमं क्या लीला करती है, अन्तर्मे कथतक करती रहेगी तथा आपका 
अपनित प्रभाव वेद नदीं जानते | ( बे०) ] (ग) “अमित प्रभाउः अर्थात्‌ जितना मने कहा इतनादी नरी है वस्व 
आपे प्रभावी कोर मिति नदीं है । बिद्‌ नहि जाना अर्थात्‌ वेद्‌ भी आपके प्रभावको अमित कते हं । ( अतः आज 
मेरे विये उस प्रभावको प्रकट कीजिये ) | 


विण त्रि°-वेद नदीं जानते क्योकिं आप उनकी मी आधारभूता ई । यथा-शब्दास्मिका सुविमरग्यं जुषां 
निषानसुदूगीतरम्यपद्पाठवतां च साम्नाम्‌ ।› ब्रह्मा-विष्णु-मदेश उद्धव, पालन, संहार अपके प्रतपसे करते ह | 


भव भव॒ विभव पराभव कारिनि । बिश्वविमोहनि स्वबसबिदहदारिनि ॥ ८ ॥ 


अर्थ-आप भव ( संसार ) को भव ( उत्पन्न ), पालन ओर संहार करनेबाटी हं । विश्वको ( अपनी मायाते 
विशेष ) मोदित करनेवाटी ओर स्वतन्त्रर्पसे विहार करनेवाटी द ॥ ८ ॥ 

रिषणी--१ ( क ) "जगत जननि' कहा । उससे पाया गया कि जगत्‌को उन्न भर करती है उसका पाठ्न 
मर संहार नदी करतीं, उक्षीपर कती ई कि आप भमव त्रिभव ओर पराभव तीनों करती है । नहिं तव भादि भंत 
भदसाना' के पश्चात्‌ “भव मव"“› कहकर जनाया किं आपका नादि, मध्य, अन्त नदीं है परंच आपसे जगत्का आदि, 
मर्य, अन्त है। ( ख ) "बिश्व विमोहनि' हो अथात्‌ मायारूपा दो । “स्ववसश्रिहारिनि' अर्थात्‌ आपका स्वतन्त्र विहार 
है, आपका विहार कालकर्मादिके वहा नदीं दै, यधा-“जगसंभव पारन कयकारिनि । निज इच्छा कीला बघु 
धारिनि ॥ (ग ) पुनः "मव मव बिमवः' से जनाया किं ब्रह्मा-विष्णु ओर मदेश तीनोंआप ्ीर। (घ) 
हढ-जव एेदवयं कहा त्र ईश्वरे जो कम ईह, उद्धव, स्थिति, संहार, सो भी कहना योग्य टै । “उत्पति पाछन प्रर्य 
मीहा' ये दडवरके काम है | 

नोट-*मव मव“ `बिहारिनि' के ओर भाव - ( १ ) "विभवगेश्वयं, शक्ति । विभवकरारिनि हो अर्थात्‌ कर्मनि- 
शार फल देकर टोकेके जीवोंका पाटन करनेवाटी ह्यो, स्ववशविह।रिणी दो अर्थात्‌ किंसीके वशम नदीं हो, अतप्व हमार 
मनोरथ पूणं केम सत्र प्रकार समथ दो । स्तुतिमं विरोप एेशवयं वणन करना साधारण रीति है । अथवा कहीं पावंतीजी 
दहन कहै कि सर्वेश्वरी होकर हमसे याचना करती दो, इसलिये उनका बोध कराती र कि नैमित्तिक लीखशी ेखीषही 
पति रै, स्योकि आप भी एेसी एेडवयवाटी है पर नैमित्तिक टीटामं देह भस्म करना, तपर करना आदि टीखार्पं आपने 
भीष वैसेदीमेराभी टीटाप्रकरण जानिये । (वे° )। 


(२) मा० त° वि० “उत्पत्ति करती हो इससे जनकका चित्त हमारे चित्तके अनुक्षार कर दो । पाछन करनेवाडी 


| तेतोमेरे कायका पाठन करो | नादा करनेवाटी दो तो धनुपको भङ्ग करबादो। विश्रमो्नीदहोतो मोहनशक्तिसे 


मे मनोरथ पूणं करो । स्ववश-विहरिणी हो तो रिव चापकर भङ्गमं द्दिज न करो ।' 


(३ ) 'विश्चमोहनीः हो अतः पितारेसे ज्ञानी जो मोहम पड़ ईं तो आइचय भ्या ! उनके मोहको हगइये 
विहते षे प्रतिश्ा छोड़ दं (स्वमघविक्टारिनिः से जनायाकि हमारे ठखायमं न हो, उसे भी आप दे खकती ह, अतिक 
अङ्को मिटा खकती ई । इस तरह सत्र प्रकारसे स्वतन्त्रता आंर सामथ्यं जनाया । ( मा ) 


(४ ) श्वबशबिहारिनिः शब्दम अभिप्रेत फलकी कामना व्यज्ञित होनी गूदु व्यंगहे किं जेते शङ्करजीकेसाय 


। आप स्तन्न विहार करती है, पैसा मुक्षे आशीर्वाद दीजिये किमे भी रामचन्द्रजीक सङ्ग स्वच्छन्द्‌ विहार कल ।' 


( ५) (स्वबसम्रिहारिनिः कहनेका भाव कि हमारा मनोरथ जो प्रवश्च हे उसे स्ववश कर दीजिये । ( रा० प्र* ) | 
१० १० प्र०--"मव "मव" इति | ( क ) भाव कि तीन परस्पर विरोधी कायांको आप कर सकती र । अतः 
्यवीरकफे शरीरे धनुदमनीय तेज-प्रतापकी उसत्ति, मेरे पातिव्रत्य ओर पितृकुल-की्सिका पालन तथा अन्य वीरोंके तेज- 
प्रताप-बटका एवं भवके धनुपका संहार करना आपको क्या दुष्कर ह } यह ता अपकर लिये प्क खेल-सा है । भव भव=भव 
( शिवजीसे जिसका भव (उद्धव ) है-शिवचाप। भव-भपय भव पराभवनशिवचापके विभव (एय ) को पराभव (िनाशच)। .. 
दारिनिनकरनेवाटी (आप दी हूजिये ) । (ख ) ननि श्वनिमोहनिः- भाव किं अन्य वीरोको एेखा मोहित कीजिये कि उनमें 
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धनुष उठानेकी शक्ति न रह जाय । ८ ग ) 'स्वबसबिहारिनि" का भाव कि आपके स्वः ( पति ) आपके वशम ह ओ 
आप उनके साथ खदा विहार करती ह, मधे भी वेसा ही सुख प्राप्त कर दीजिये । 

नोट-भीलमगोङ्ाजी छिखते ई कि “मव मव बिमव परामव' में वद अंश दैवीसत्ताका टै जरदंतिकं विश्चानकी 
पटच हे, “विश्वबिमोहनि' तक कठा पर्हुचती है, परंतु उसके स्ववदाविहारको अनुमानते धर्म-अन्थ दी जानतेहै। क्षं ॥ 
वास्तवमे तो वही स्वयं जाने तो जाने, या वह जाने जिसे वह जनादे। सच पूल्िि तो इससे संक्षिप्त व्याख्या दैवी- 
सत्ताकी ओरष्टो टी क्या सकती दै? 


दो ०- पतिदेवता खतीय मर्ह भातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकि कहि सदस सारदा सेष ॥२२५॥ 


शन्दार्थ-पतिदेवता~पति दी जिनका इष्टदेव दै=पतित्रता । 

अथं-पतिको अपना इष्टदेव माननेवाटी उत्तम ( अर्थात्‌ पतिता ) लि्योमे, दे माता ! आपकी प्रथम गणना 
( परह्छी गिनती ) है । हजारों सरस्वती ओर दोष भी आपकी अपार मदहिमाको कह नदीं सकते ॥ २३५ ॥ 

रिष्पणी--9 “नहिं तव॒ आदि अंत जवसाना । अमित प्रमाउ"° यह्‌ रेदवर्यका माहात्य है । आदि, मध्य, 
अन्तरित होना एेडवयं हे । ओर “पतिदेवता “.सेष' यह माधुर्य॑का मादात्य है । पतिव्रता दोना माधुर्यं है । दोनों स्मो 
माहात्म्य बराबर दिखाती ई ।- 


णेदवयं माधुर्यं 
१ अमित भ्रमाव । महिमा अमित 
२ कोद नदीं जान सकता ( "वेद्‌ नहि जाना' ) इते को$ कद नदीं खकता ( "न सकं कहि ५ ) 


हक ताये किं निरंन कहते नदीं बनता । वद वाणीका गमगुजर ( प्रवेश ) नदीं है। ओर माधुयं कयन 
है, पर महिमा अमित है; इसीसे कदनेवाटोमे श्रे देप ओर शारदा, सो एक क्या जागें भी जुट ज्ये तो भी, नदीं कह 
सकते । शारदा स्वगंकी ओर शेष पातालके वक्ता दी जवर नीं कट सक्ते तो मर्त्यटोकमं कौन दै जो कह सके { दोनों 
सू्पोंका माहात्म्य कहा, इसीसे दोनों जगह मादातम्य लिखा । 
नोट-१ पूवं भमित प्राव वेद नदिं जाना' कहा ओर यर 'गदिमा अभित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥ 
कहते है अथात्‌ जत्र प्रभावको अमित का तच वेदोंका न जानना कदा ओर जब मदहिमाको अमित कहा तब कहते ह 
कि शारदा-दोषर नदीं कह सकते । इस भेदका कारण यह है कि रेदवर्यके सम्बन्धसे प्रभाव निगुण स्वरूपका कहा गया, 
ओर निगण ( अव्यक्त ) स्वरूप रेखरदित है, इसीसे उसका प्रभाव कथनमें नदीं आ सकता, केवर अनुभवसे जना जा 
सकता है, यथा--सो कि देह धरि होड नर जाहि न जानत वेद्‌ । १।५५० | अतः प्रभावक्रे साथ शद्‌ नहि जानाः 
कहा । ओर माधर्यंके सम्बन्धसे महिमा सगुण स्वरूपकी है जो मन ओर बुद्धिका विप्रय है अर्थात्‌ कदी जाती है, परु 
अमित है, अकथनीय है, अतः महिमाके साय (न सकि कहि, कहा । ( प्र सं° ) | 
२ “जय मष्ेस सुखचंद चकोरी' यह्‌ पातिव्रव्य-घ्मं प्रथम कद आयी, अब्र यहाँ उसीकी बड़ाई करती ह $ 
पतिव्रताओमिं आपकी प्रथम गणना है | (१० रा० कु० ) । 
वैजनाथजी- जो जित चीजका आचाय होता है उसीस्े वह वस्तु सीखी जाती है। आप पतित्रताओंकी रुख्य 
आचायां ह; अतएव अआ।पसे पातिनत्य-धरमं ठेना चाहती ह । श्रथम रेख' अर्थात्‌ यदह मागं आपके द्वारा, प्रसद्‌ 
हुआ । आपदहीने इख मार्गपर आरद्‌ होकर दूखरयोको यह मागं दिखाया, यहांतक किं रिवजीने आपको अधाङ्गिनी बना 
छिया । हमको मी इख मार्गपर आरूद्‌ कर दीजिये । “मदिमा अमितः अर्थात्‌ स्॒तिद्वारा आपकी महिमा भला कोन ओर 
कर्योकर कह सके ! | 
नोट-३ “शिरया पतिदेवताके ही सम्बन्धसे युतियः है । यहो पतिदेवता खुतीय.° कहकर स्तुति कटनेका भाव यह 
है फि भीजानकीजी भीरामजीको मनसे वरण कर चुकी, अपना पति बना चुकी द-- चरो राखि उर स्यामक मूरति") अतः 








दोहा २३६ ( १२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३५ मानस-पीय्‌ष 


पाती ई कि जैसे आप शिवजीको मनसे पति मानकर उख तपर दृद ररी, वेसे ही मुद्र ेसी कपा कीजिये कि मेरा 
शतिय-धमं नित्रह जाय । ( रा० प्र ) | पति्रताशियोभणिको पतिवताकी सहायता करनी दी चाद्ये | 
नोट-४ इस ग्रन्थे जगदाचायं श्रीमद्गोस्वामीजीने खीके लिय पतिहीको इदेव बताया दै । यया-'एकड्‌ 
धमं एक प्रत नेमा । काय वदन मन पति षद्‌ प्रेमा । ३ । ५ । १० ,, "नारि धरम पतिदेड न वूजा । १०२। ३ ।› ओर 
बताया है कि पातिन्रत्यका दी पालन करके खी परम गतिको प्राप्तकर ठेती है, यथा--“विनुश्रम नारि परम गति छद 1**““ 
हदल भपावनि नारि पति सेवत सुम गति रुहद । ३ । ५९ । 
कुछ टोग इसमे सन्देह करते ई कि प्राङ्त पतिकी सेवासे खरी परमणति क्योंकर पा सकती है ।' पर मेरी सममे 
षतम षंदेदकी फोई बात नदीं दै । जैस जगत्‌मात्रको ब्रद्मका स्वरूप कका गया दै--"विश्वरूप रघुबंसमनि । ६ । 4४ ।*, 
। व सवगत सवं उरार्य 1""“७ | ३४ 1, “सचराचर रूप स्वामि भगवंत । ४ । २ |°, “यस्य जगत्‌ शरीर' ( श्रुति ) । 
रह विदचिद्िरिष्ट है । गुरुजी ब्रद्मका रूप भदे दी जाते ई । लीलास्वरूपोमं ब्रह्मका दी विश्वास किया जाता है| पश्यर, 
ष्ट, खम्भ, श्वान, आदिमेसे भगवान्‌ प्रकट दी हुए । सिट पिल्छे भगवान्‌, विडृक भंगवानकी कथार्णै प्रसिद्ध ही है । 
नामदेवके लिये भगवान्‌ प्रेतमेसे, कुन्तेमेसे, अश्रि मंसे प्रकट ही हुए । प्रहादजीने भगवान्को खम्भेमेसे प्रकट कर उनकी 
ठदव्यापकता सिद्ध कर दी | तव मनुप्य-पतिको मगवान्‌का रवसूप मानकर उनको इदेव मानकर जो उनकी सेवा 
करेगी, उसको परम पदकी प्राप्ति च्योंन दहयोगी ? अवश्य होगी । यदिरेसान द्यो तौ मूर्तिपूजन, ` रीरस्वरूप आदिर्मे 
निष्ट ही व्यथं हो जायगी । धीञनुसूयःजी, भीय खन्धतीजी, श्रीसावित्रीजी इत्यादि परम सति्ोंकी कथा प्रसिद्ध ही ई । 
परतिको पतिव्रता परमेदवर दी जानकर पूजती है । पत्थरमे परमात्माकी भावना करक जेसे भक्तं एक पत्यरके 
दुक्डेको परमातमा बना ही दछोड़ता है, वह उससे उख रूधमंदही रीक्चते हं। उसी तरद अथम-से-अधम मनुष्य-पतिको 
पतिव्रता अपने सतीत्वसे परमेदवर बना देती है, उसे वङुण्ठ ( परधामको ) पर्चा देती दै ओंर आप भी उशी टोकको 
रती रै । जलधर ओर बन्दाकी कथा प्रमाण रै । ( गोड़जी )। 
सेवत तोहि सुखभ एल चारी । वरदायनी% परारं पिआरी ॥)१ ॥ 


च 


देवि पूजि पद कमर तुम्हारे | सुर नर यनि सव होदि सुखारे ॥ २॥ 


भर्थ-दे वरकी देनेवाटी ! दे च्िदुरके शत्रु शिवजीकी प्रिये ! आपकी रेवा करते ही चारों फर सहज ही प्रात 
हे जते ह ॥ १॥ दे देवि} आपके चरणकमटोका पूजन कर-करके देवता, मनुध्य ओर मुनि सभी सुखी होते रै ॥ २॥ 
रिपणी--१ "सेवत तोहि सुखभ फकः" इति । (क) राच प्रकारकी बद्धाई करके अव्र उनकी उदारता कहती है | 
उदारता कहकर अपना प्रयोजन कर्हैगी । [ ८ ख ) “सेवत तोहि सुरूम'- सेवतः से दीन अर्चीमागं सूचित किया | 
अर्थात्‌ मानरहित दास-दासी आदिः भावे प्रमपूर्वक इष्ट-परिचर्या करनेसे । ८ बे° ) “सुरभ रुकू चारी भाव कि चारों 
एरठोकी प्रपि दुख्ंभ है, पर आपकी सेवासे वे सब्र सुलभ ह| वा, आपकी सेवासे सत्र फर सुगमतासे प्राप्त शे जाते 
ह, उनकी प्रतिमे खेद, कष्ट वा कठिनता नदीं होती, ओतकी सेवासे ये कठिनतासे प्राप्त होते दं । ( प° सं°, पर )। 
एनः भाव क ओरोंकी सेवाका फक प्कमात्र आपकी सेवसे प्रात हो जाता है । सेवासे प्रसन्न होकर आप अथं, घमं, 
जञम आर भश्च चारों फल सेवकको प्राप्त करदेतीर्है। पुनः भाव कि मैने भी आपकी सेवा की दै तत्र मेरे मनोरथकी 
द्मे आप विलम्ब यों कर रदी ह । (रा० प्र०) । जगदम्बाके पूजनके बिना चारों ऱलोंकी प्राति दुर्भ है । यथा-यो 
न पूजयते निष्यं चण्डिकां मन्तवत्सरम्‌। मस्मीङ्त्यास्य पुण्यानि निदंहेत्‌ परमेश्वरी ॥' ( अर्थात्‌ जो भक्तवत्सला चण्डिका- 
दी पूजा निस्य नहीं करते उनके पुण्यकर्म परमेश्वरी जलाकर भस्म कर देती दै (वि° त्रि° ) ] (ग) “बरदायनीः इति । 
्रीजानकीजीने प्रथम दी पूजा करके वर मोगा था; यथा--पूजा कीन्ह अधिक भनुरागा । निज अनुरूप सुमग बरु मोगा ॥ 
२२८।६॥' ( पर उसी समय वह सखी आ गयी थी जिसने दोना राजङ्मारोको भागम देखा था । ओर सन्की सब 
उषे साथ राजकरुमाोको देखने चक दी थीं । गिरिजाओने, उस समय एवन्तु, आदि कुक भी नं कहा या । कारण किं 
नारदजीका वचन भी सत्य करना था कि मनम जिसकी वसा टेंगी वह "वरः मिलेगा । ) अतः (्रदायनीः कहकर जनाती 
क णण 
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कि (आप वर देनेवाटी रै.। ने पूवं ष्टी वर र्मोगा था पर अभीतक वह मिला न्दी दहै) अबमक्षे वर मिठे। 
( बरदायनी' मं “वर' से दृलह अथं भी निकलता है ) । [ पुनः चारों फल आपकी सेवासे सुलभ हो जाते ई यह्‌ ककर 
उखका कारण दूसरे चरणर्मे बताती है फि आप “बरदायनी" है अर्यात्‌ अर्थ॑-घर्म-काम तीन फलोको तो स्वाभाविक ष्ट 
आप देती है ओर “रारि पिघारी' शोनेसे मोक्ष भी प्रास कर देती ह । ( वै° ) ] पदे सेवतः छिखकर तव “बरदायनी' 
कहनेका भाव कि सेवा करनेसे चारों फलोंकी प्राति कर देती हो । 
नोट--3 शुरारिपिारीः के भाव--( क ) शिवजीके प्रति गौरीजीका परेम कह आयी है, यथा-“जय भस 
खखचद चकोरो ।' ( चकोरीका प्रेम चन्द्रमामें है परं चन्द्रमाका प्रेम चकोरीमे नहीं टै। अर्थात्‌ चकोरीकी प्रीति एकाद्गी है। 
ससे यह सदेह हो सक्ता किआपकाभी प्रम एकङ्खी दै, शिवजीको आप प्रिय नहीं ह । इस संदेहके निवारणार्थं (पुरारि 
विभारी' कहकर शिवर्जःकी भी भीति गिरिजाजीमें कदी | इस प्रकार दोनोमे परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया । ( ख ) जै 
शरङ्करजीने त्रिपुरा्धरकी मारकर सुर, नर, सुनि सबको सुली किया, येसे ही आपके चरणकमल पूजकर खुर-नरसुनि खव सुखी 
होते है, क्योकि आप रिवजीको प्यारी ह । ( पं* रा० कु० )| (ग) त्रिपुरासुरके निवासके तीन स्थानये; वैसे ्ी यलं ¦ 
भीरथुनाथजीसे वियोग करानेवाठे मेरे श्रके, तीन स्थान ईै--भीगपजीकरी संकूमारता, पिताका प्रण ओर धनुषकीः 
कठोरता । एसे शत्रुसे छुटकारा पानेका वरदान मुक्षे दीजिये, क्योंकि आप (वरदायिनी है । ( ्षो° ) । ( घ ) अध्यात्म- 
राभायण ओर हनुमन्नाटकके मनानुसार शङ्करजीने इसी धनुष्रसे तचरिपुरासुरका वध कधिया था, यथा - “ृदवरेण पुरा कषिप्तं 
पुरदाहादनन्तरम्‌ ।' ( अ० रा० १०६ ), “भव्यं यत्त्िपुरेन्धनं धनुरिदस्‌ । हनु ° १। ३४ ॥ इस सम्बन्धसे भी "पुरारि 
विशेषण दिया गया, यथा-सोद पुरारि कोदंड कठोरा । राज समाज आज .जहि तोरा । २४९ । २ ॥› धनुषी सम 
त्रिपुरारि धनु विदित सकर संसार ॥ २७१ ॥› “घोर कठोर पुरारि सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाङ्‌ ।' ( गी ° १। ८७ )। 
इख सम्बन्धतसे “पुरारि पिारीः का भाव यह्‌ है कि आप उनकी प्यारी है, उनसे सिफारिश कर दँ किं वद्‌ धनुष श्रीरामजीके 
छ्य हटका हो जाय । ( ङ ) शिवजीने त्रिपुरका नारा करके तीनों टोकोंको सुखी फियाथा। आप उनकी प्यारी है, 
अतः आप धनुषका विनाशा ( भीरामजीके हायत्ते ) कराकर मन्न स्यां न सुखी करेगी | (रा० प०) | (च) भापजेसे 
पतिकेो प्यारी ह वसे ही मनभावती पतिकी अनुकूलता समुक्षे भी दीजिये । इस शब्दम भी चारों फटोंके दातृत्वका टश्च 
है । (बे ) | (छ) जव ली ओर पुरुष दोनों दानी ष्टं तब दातव्यवा दान यथां निभता है । दशीसे कहती. कि 
दोनों दानी ह, अतः भापमुक्चे वर देंगी तो शिवजी भी प्रषन्न होंगे । ( शीटाब्रत्त)। (ज) पुरारिका यह धनुष है 
ओर ( पूवं कहाजा चुकादहैकि) पुरारिनि दी यह प्रतिज्ञा जनकं महाराजसे करायी टै, आप उनकी प्रिया ई, अतः 
धनुभ॑ष्वका उपाय स्वयं कर दँ या उनसे करा दें । 
रि्णी-२ ( क ) “सेवत तोहि सुखम फरचारी' प्रथम कंहकर अब्र चारोके अधिकारी कहती ह । सुर नर पुनि 
घब सुङी होते ह अर्थात्‌ आप सवके मनोरयको पूणं करती द । सब्र चारों फल पा जाते ह । आप सप्रे मनोरथ जानकर 
सबको सुली करती है, अतएव मेरा भी मनोरथ पणं कीजिये । [ (ख ) चारों फलका विभाग करते ह | अथं, धमं, काम 
ओर मोश्च चार फल ह । सुर अथं प्रास्त करते ह । क्योंकि उन्ह स्वार्थसिद्धिकी दी चाह रहती है, यथा-“भाये देब 
खदा स्वारथी । ६ । १०९ ॥› हम देवता परम भधिकारी । स्वारथ रत“ ६ । १०९ | नर कामना प्राप्त करते है, 
यथा--'मन कामना सिद्धि नर पावा। ७।१२९॥ ओर मुनि मोक्ष पातेर्है, यथा--करि ध्यान ज्ञान विराग जोग 
धने सुनि जेहि पावर्ही ॥ ३ । ३२ ॥' ताते सुनि हरि लीन न मयऊ | भ्रथमहि भद्‌ भगति बर ख्यञ । २। ९ | रह 
गया “धर्म सो मेरा मनोरथ है, पातिव्रत्य धमं मुक्षे प्राप्त कर दीजिये । सवि मूर्तिको मं पति मान चुकी, अव आप 
मेरे धर्म॑की र्चा करं । यह भाव पोडरजीने लिखा है। पण रामङुमारजी लिखिते रहै कि स्तुतिमे कती है कि चारो 
फर्ोकी पापि होती है ओर यहो इस विभागमे एक ही प्क फलकी प्रान्त रह जाती है इससे यह भाव शिषिल्‌ है । 
( ग ) “देवत तोिः कहकर तब देवि पूजि". कदा, एक टौर सेवा दूखरी ठोर पूजा । कारण यह्‌ कहते ह किं सेवाः 
श्ान्तरूपी बनती दै, तीक्ष्रूपकी सेवा कठिन है । अतः जब क्िवत' कटा तच “खतीय पतिदेवताओमि शिरोमणिः ककर 
मातु" सम्बोधन दिया । ओर पूजा किंचित्‌ कालका नियम है । पूजाम सच रूपोंका निवाइ दोता दै, इऽटिये (१ देवि 
खम्बोधन दिया । ८ बै° ) । ( घ ) “सय होहि सुखारे' अपनी कामनाके अनुसार स्वभाव वण॑नमे 'अर्थान्तरसक्रमित 
अगूढ ष्ंग' है कि समी सुखी होते ह तो मेरे भी मनोरथ पूरे शंगे । ( वीर › | 





पोहा २१६ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३७ मानस-पीय्‌ष 
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पाल्य उपासक उपास्य उपासक 
परिएििजकिगोरी १ विदेहङ़मारी भमित प्रभाव वेद नर्हिं जाना ७ तव भ्रमाव जग बिदितवन केही 
महेत सख्चंद चकोरी २ सरद ससिष्ठि जिमि चितव चकोरी | पतिदेवता महं प्रथम रेख ८ सुनु सीता तव॒ नाम सुमिरि 
7अवदन षठाननमाता ४ दुद्‌ सुत सुन्दर सीता जाए नारि पतिव्रतं करहि । 
गतमननि ४ जगदंबा जानहू जिय सीता सेवत सुखभ फल चारी «^ सवं श्रेयस्करी सीतां 
दमिनि दुति गाता ५ दुरदिन तडित वरन तन गोरी (गी ०) | बरदायनी १० आसिष तव॒ अमोघ विख्याता 
मवमेवंिमवपरामवकारिनि ६ उद्धवस्थितिसखंहारका रणी पुरारि पियारो ११ रामवद्छभां 


मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उर-पुर सवदी कं ॥ ३ ॥ 
कन्देडँ प्रगट न कारन तेदी । अस कहि चरन गहे बेदेदी ॥ ४ ॥ 


अर्थ--भरा मनोरथ आप अच्छी तरष्ट जानती ह । ( क्योंकि ) सभीके हृदयरूपी नगरमे आप सदा वास करती 

॥ इसी फारण मैने ( उसे ) प्रकट नष्टौ किथा ।-- रेखा कषकर विदेहकुमारीने चरण पकड़ लिये ॥ ४ ॥ 

शिष्णी--१ ( कं ) “वसह उर पुर सबही के" अर्थात्‌ अन्तर्यामीरूपसे हृदयम बसती हो । जषशं “उरः मे तम्ारा 
षास है, वहीं उरमें हमारा मनोरथ भी रै; यथा--“चङी राखि उर श्यामक मूरति" उसी ( इयाम मूर्तिकी प्राति ) का मनो- 
ए्य है । अतः एक टी ठौर होनेसे जानती हो । ( पुनः अनाहत चक्रमं शिवदुर्गांका निवास टै ओर वहीं मनका निवास है; 
एण्य मनोरथको जानती हो । ८ पि° त्रि° ) । ८ ख ) "बसहु सदा' का भाव कि अन्त्ांमी रूप सरके दये बसता 
ह षगुण स्प खदा नष्टौ ब॑खता, जबतक स्मरण र्ता दै तभीतक वह हृदयम रहता है, यथा-काटत सिर होदि बिक, 
हटि आदृहि तव ध्यान । तव रावनर्हि हृदय महँ मरिहदहिं राम सुजान । ६ । ९८ । [ इक सगुणरूप खदा हृदयम नष्ट 
इठता, इसी कारण संत खदा वास करनेकी प्राय॑ना करते हँ । यया--'मम हिव गगन इदु इव॒ बसहु सदा निःकामः, 
भनुज जानक सहित निरन्तर । बसहु राम नृप ममं उर भतर ॥' “बेदेहि अनुज समेत । मम हृदय करहु निकेत ॥ “मम 
पिव षसहु निरंतर सगुनरूप भीराम', "वसह दय श्री अनुज समेता? इत्यादि ] ( ग ) शी जानकीजी लज्जावश मनोरथ 
प्रकट नकी करतीं, कहती ह किं हदयकी जानती हो सीसे म नीं क्ती । जब्र अन्तःकरणकी जानती है तो यह भी 
नती रकि ठज्जावश्य नटीं कती है; पर यह भी बात कहते लजाती किमे लाजके मारे नीं कह सकती । 
कीदावटीमे मी कहा है--'भंतरजामिनि मवमामिनि सोद कही वाही बात मातु अततोहों रुरिकै। १।७० | २॥ 

२(क) यशं जानकीजीके मन, वचन ओौर तन तीर्नोका शाक कष्ठा। मनोरथको प्रकट न किया य 
प्रन, भस कष" यह वचन ओर “चरण गदे" यह तनका हार रै । ( ख )-प्राथनाके प्रारम्भे “वंदि चरन गोरो करः 
नोत भौर उसके अन्तमं “शख कि चरन गहे बेदी कहकर जनाया किं उपक्रम ओर उपसंहार दोर्नोमिं चौथी 
उक्ति चरणवन्दन प्रधान है । तात्मय॑॑कि चरण-वन्दनसे खब सुखी ते हं, यथा-“देविं पजि पद्कमर तुम्हारे । 
ुर नर शमि सष होहि सुखरे" । हसीसे मैने भी चरणोका ही आभय लिया है, इन्हीं चरणके प्रसादसे मेरा मी 
मनोय एूरा ह, मै मी सुखी टो जाऊँ।[ (ग) ' वेदेह" शब्द देकर जनाया किं चर्णोंको पकड़कर देसु 
भूष्ठ गयौ । "गे" से आन पड़ता दै कि चरण पकढ़ रह गयीं । जसे मनुजीकी दशा हई थी-“भस बर माँ गि खरम 
गहि रेड | १५१ | ७ | ( प्र सं° ) | (चरण पकड़े रह जानाः यह दशा बड़ी दी हृद्यद्रावक हे । इसीसे भवानी 
परेम षर, हो गयीं ] | २ 

नोट- छः “वंदि चरन बोरी कर जोरी, से ठेकर “भस कहि चरन गहे बदेही' तक अपनी कामनाके पूर्तिनिमिस 
्रा्य॑नाढ़ी रोति दिखायी दै। प्रथम देवताकरे समीप जाकर प्रणाम करे त्र हाथ जोढ़कर स्तुति करे । स्तुतिमे ८१) 
प्रथम ढी प्रशंसा करे, फिर ( २ ›) स्वरूपकी तब ( ३ ) उदारताकी । ( ४ ) उदारता दिखाकर तत्र अपना मनोरथ; 
षे । (५ ) अन्तम फिर प्रणाम करे । रेशा करनेपर मनोरथकी बिद्धि होती ह । | 

य (जय जय गिरिवरराजकिसोरी' से “षडानन माता' तक कुलक प्रशंसा है । जगतजननिः* “° से “पति देवता ००० 
ए स्वस्पदी प्रशंवा है । ' सेवत तोहि सुरम ˆ ` से सब होहि सुखारे' तक उदारता कदी ओर तब “मोर मनोरथ". कश । 
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विनय प्रेम॒वस भै भवानी । खसी माल मूरति युसुकानी ॥ ५ ॥ 


अथ--श्रीपावंतीजी ८ भीसीताजीकी ›) विनय ओर प्रेमके वडा हो ग्यां । माला लिसक पदी ओर मूरति मुस्कुरायी | 

प° रामङ्कमारजी--१ चरण पकड़ना तनृकी भक्ति है, विनय करना वचनकी भक्ति है ओर पेम होना मनकी भक्ति 
है । तात्पयं कि मन, वचन, कमं तीरनोकी भक्ति देख भवानी वशमे हो गयीं । एूलकी माला पाव॑तीजीके,कण्ठते प्रसादके 
लिय गिरी । उसीको सीताजीने साद्र सिरपर धारण कर लिया जैषा आगे कहते ट । गीतावटीमें पाद॑तीजीका प्रसाद्माढा 
देना छिखा है, यथा-“मूरति छृपारु मंजु मारु दे बोरुत मदै । पूजो मन कामना भावतो वर वरि कै । १।७० | ` 

नोट-9 बैजनाथजी टछिखते है करि “दख स्तुतिमें किंशोरीजीके जितने वचन ई सत्र अभिप्रायगर्भित है] "गिरिवर 
राजकिशोरी' से बात्यावस्थाकी सुध हुई कि में भी पतिकी प्राप्तिके ल्यि एेसी दी आतुरता थी, अतः कर्णा आ गयी | 
(मष्ेस सुख्ंबर॒ चकोरी' मे यह अभिप्राय है कि चनद्रसे चकोरीकी एकांगी प्रीति है वैसे दी चन्द्रेखर शिवजी ८ आपे ) 
उदासीन ये; उनका मिलना दुघट था, तोभी आपन हरीं ओर शरीर दी भस्म कर डाला । यह समच्चकर ओर भी 
अधिक प्रेमवदा दुं कि इससे जनाती दै फि रघुपति परलखीसे उदासीन है ओर पिताका पन कठिन दै, यदि उनकी प्राप्ति ` 
न हई तो यष्ट ( मेरा ) शरीर नदीं रह सकता ।““"इत्यादि समश्चकर प्रेमवश हो गर्यी । वर्योकि इस दशाक्ा अनुभव स्वयं 
भटीमांति कर चुकी र =-( हठ न छट छट बरु देहा ) । उनकी आवुरत। सह न सकीं, शीब दी प्रसन्नता प्रकट कनेशे 
प्रवाद देनेकी च्छासे माला खसी अर्थात्‌ खिसक पदी । ( वै° ) [ हक मालार्प चार प्रकारकी होती है। एक तो वह 
जो ्रीवासे नाभिपयंन्त लकटकी रहती है, इसे श्रकम्ब कदते ई । यज्ञोपवीत जो माला होती ३ उसे '्वैकक्षिकः कहते है । 
जो शीशमे ल्पेटी जाय उसे 'ललामकः ओर जो माटा सिरपरसे ठ्टकी रहती है उसे "मालः कहते ई ।- माल्यं मा 
जो मूध्नि हत्यमरः" ( वे० ) ] मा० त° वि०्का मत है कि जय जय गिरिवर" इत्यादि विनय टै ओर “वरन गदे 
वेदेह" यह प्रेम है । ( मा० त° वि० ) | अथवा, विनय सुनकर ओर उनकी महिमा समश्चकर जैसा भीरामतापिनी आदि 
उपनिषदो है ओर उनके सौशील्य, सौहादं गणको विचारकर कि इन्दने दमं कृपा कर बड़ाई दी-( जैसे गङ्गाजीने 
प्रकट कषा है - ^तब प्रभाउ जग यिदितन केषी ॥ ोकष एटि बिरोकत तोर । तोहि सेवष्टिं सब सिधि कर जोर । पुग्ह 
शो हमि बढ़ बिनय सुनार । शपा कीन्ह मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ तदपि देवि मेंदेबि भसीसा। सफल षो हित निज 
वागीसा | २ | १०३ । ) भवानी प्रेमवश हू । ( बे० ) । 

२ "खसी मार*ˆ*› इति | ( क ) पं रामकुमारजीका मत ऊपर आ गया । बैजनाथजी यह भी ल्खितेरकि 
भीसीताजीकी महिमा विचारकर उन्होने उनको गुप्त प्रणाम किया इससे माला खसी | अर्थात्‌ पावती जीने अपने तिरी 
मालाभूषषण किशोरीजीके चरणोपर स्थापित कर दिया । सन्त उन्भरुनीरीकाकार लिखते रई विनय प्रेमवश होना इससे 
भी सिद्धै कि उनको यष्टभी त्रिचारन रह गया कि पाषाणविग्रह द ओर मुर्रा दीं। 

हॐ यहां लोग यह दका करते दै कि माला कर्हासे आयी † इसका उत्तर यह दै किं जानकी जीने प्रथम दी पूजा 
कीम्डि भषिक भनुरागा । निज अनुरूप सुभग बर मोगा ॥ अनुरागपू्ंक पूजन किया तो उसमें पुष्पमाला अवश्य चदायी 
होगी; भिना माला पूजा केषी ! पूजा करके वर मोगा ओर ध्यान करने ठगी । केवर स्तुति ओर वरदान पाना बक्षी रहा 
था | अतः दुबारा मन्दिरमे गयीं । वा, नारदवचनके अनुसार अपने हृदयम प्रकी मूतिं बसाकर फिर उसीका वरदान 

मरोगनेके छिये दुबारा मन्दिरमे गयी थीं । भवानी मके वदा हो गयी, इस्ते जो माला देना चाहती थीं वह फसल पद़ी,या 
यँ कर्द कि आपने प्रसाद्-माला खीताजीकी ओर खितका दी क्योकि जानकीजीको प्के वश प्रसाद्‌ लेनेकी भी मुष 
न रही थी। गीतावटीमे भवानीका प्रसाद देना ओर प्रत्यक्च बोलना स्पष्ट कहा गया दै।- यही मत भीनगे 
परमहंजीका मी है | । । | 

बाबा हरीदाखजी लिखते ई कि-“( सवैया --“फरकांक्षित प्रेम यिन सियकी सुनिकै गिरिजा वशिभूत मरं । 
लसि शूनमा मनो जयमारू सवै फल कारन बिस दुई ॥ र सादर सो सिय मेलि गङे कहि गौरि हिये अति हषमई । मन 
पूरन काम असीस सही जिमि नारद वैन सुन कर ।› भीसीताजीकी विनय फल-का्षी ओर प्रेमयुक्त है । उसे सुनकर वशीभूत 
हुई अर्थात्‌ प्रकट होकर बोकने लगीं, पूर्टोकी माढा कृपा करके विस्का दी । माछाप्रताद देनेका देतु यह्‌ हे कि तुमे 
शने जयमाटकी चिन्ता है कि्टोगा यानीं द्योक्रि पितावेः अधीन है सो परह युमनमाल जयमाट दी प्रसाद्‌ है । ठम चिन्ता मत 
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न 
रे | विनय फठकांक्षीका है, समस्त फर्ठोका कारण एूल ही है, एलके अन्तग॑त फल दी है । एूल्माखा ही मनोवांछित 
छरी पराम्ति जाना । हंसकर अपनी प्रसन्नता जनायी । 

करगार्धिधुजीका मत है किं "विनयप्रेमके वश ई तो प्रसाद्‌ देनेकी सुच कहां ? ओर यह अयं करते ई किं सीता- 
जके हाथसे माला खिसक पड़ी ( जो वे भवानीको पहनाना चा्ती थीं), इसपर मुस्करुरार्थीः | पर कवि छिखते कि 

“शतत गहे वेदेह" अर्थात्‌ दोनों हाथ तो चरमे गे रै, इसके पीके कवि लिखते दह किं “विनय प्रेमवस मई मवानीः 
बीचमे चरणोको छोड़कर माला पनाना कीं नीं टिखा गया । दूरे, चरणोमें प्रणाम पूजा ओर विनयके अन्तर्मे 

हेनेगी विधि है । भवानीका प्रसङ्ग तुरत “चरन गहे बेदेही' के साथ दी प्रारम्भ हो जाता है । नगे परमदहंखजी भी कहते है 

क पुष्पमाखादिका चदाना प्रथम ही पूजनके खमय पाया जाता है" दुसरी बार तो विनयमात्रका किया जाना सूचित है'। 

१० ज्वाटाप्रतादका मत रै फि खसीमाट पाषाणको कहते हं अतः अथ यह है किं पापाणविग्रह हषी माढाका 
परषङक यहं नरी रह जाता ।› पर यह कृष्ट कल्पना जान पड़ती है । नंगे परमदंखजी ट्लखिते है कि “जो लोग कहते है कि 
हीमा, मूर्तिका नाम या विशेषण है वे ओर भी अंधकारमें माने जा्येगे । यदि माछा न्ह खसी तो यश चौपाई व्यथं 
 भायगी फि सादर सिय प्रसाद्‌ सिर धरेऊः । जब माटा प्रसाद मिटीद्दी नर्दीतो श्ीशपर क्या धारण कियाः ! 


भीटमगोडाजी अपने वि खा० हास्यरस पृष्ठ १०८ में छिखते रकं "सीताजी उनकी पूना अधिक अनुरागसे 
रती हं ओर सङ्कोचमें बी सुन्दरतासे अपना मनोवांछित फल यों मागता "दवि पूनि “बसहु सदा उर पुर सब 
शे ॐ' । आह, अव प्रेमावेग स्क न सका, सीताजीके हाथसे वह माला छट पड़ी जो पावती जीको पहनाना चाहती थीं ओर 
बह पार्वतीके चर्णोपर गिर पद्धी। कवि लिखते ई “कीन्देङं प्रगट `"मुसुकानी' । पावंतीजी मुस्क्यान कितनी सुन्दर 
हे ओर कविकी आलोचना कितनी मरमपूर्णं । पावंतीजी विनय ओर प्रेमके वश होकर _उदार्तात मुस्छुराई ₹, परिदाख- 
भावसे नी । ह, हास्यका इतना पुट अवश्य दहैकिवे सीताजीकी प्रमनिमग्नताकी ताड जाती है, जिषखके कारण उनके 
यसे माठ गिर गयी थी । बहुतसे लोग माढा खिसकनेका अथं यह करते ह कि बह पावंतीजीके सिरसे खिखकी थी 
जो प्रषादरूप था ओर मुष्कान केवर प्रसखन्नताकी मुस्कान थी, जिसमे दध्यमावन या। मुश्चे स्वयं तो पडा ही अथं 
अमी रै क्योकि उसमें हास्यका आनन्द ओौर काव्यचमक्तार दै । सीताजीकी बेषुधी तो देखये कि मालागिरीतोदहै 
अपने हाथसे, पर कवि छिलता दै कि सादर सिय प्रसाद्‌ सिर धरेऊः । मानो सीताजीने उसे भ्रखाद्‌ हौ समन्ना । इस अथमं 
हत्य एवं शान्तमावका बढ़ा सुन्दर मिश्रण है, पर दुखरे अथंमं कवर शान्तस हे । (लीः क्रिया भी मेरी दी बातकी 
ष्टि करती है, जिषकी कर्तां मार्हैन कि देवी ।' 

कोई-फोई एेसा भी कहते ह किं माटाप्रवाद विरमे पहनानेकी रीति है । भवानीने ेखा नदीं किया क्योकि 
भरीदीताबी इष समय भीरामजीकी हृदयम बशये हूए ई । शिवजी यह न समन्न ठं कि भवानीने भीरामजीको !जयमाछ 
। नाया दै, जो हमारा पुनः त्याग कर दे । ( प्र खती-मोहकी टीढा तो अभी हदे नशं ह । 

रिणणी--र “मूरति युसुकानी' इति । पाव॑ती जी जानकीजीकी म्मा जानती ह, इसीसे माधुयेके बचन सुनकर 
ुदायीं । दधी तरह भीरामजीकं माधुयं वचन सुनकर अगस््यजौ मुखकाये यः; यथा--'जब सो मंत्र देहु प्रमु मोहो । 
दहि प्रर मार सुनिगरोषटी ॥ युनि अुसुकाने सुनि भ्रमु बानी । पेड नाथ मोहि का जानी ॥ “त तुम्द सकर रोकपति 
घाहं । पह मोहि मजुजकी नादं ॥ ३ । १३ ।' [ अगस्त्यजीने मुस्छुराकर जनाया कि मे आपको जानता हू पर आपके 
मरबनके प्रतापसे ही । 'ऊमरितङ विसार. तव माया । फर ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जाव ॒ चराचर जंतु समाना । मीसर 
दहं न जानि भाना ॥ ते फलक भय्छक कठिन करारा । तव मय इरत सदा सोड काछा ॥ ते तुम्ह सकल रोकपति 
घा । यरहोतक रेरवयं कहकर तब उन्दने कडा कि “पहु मोहि मजुजको नाई" । अर्थात्‌ आप मनुष्य नहीं ह, पर भशषसे 
इष तदह पूढ रदे हई मानो मनुष्य ही है, सो मँ आपके माधयम मूढनेका नदी । वेस ही यहो भपावंतीजी सुस्ुराकर 
बनाती है मै आपको जानती हू । आप बह ह किं जासु अंस उपजर्हिं गुन खानी । अगनित - च्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
भूटि विणा जासु जग हों । 9 । १४८ । तथा “जआादिसक्ति जेहि जग उपजाया । १५२ । ४ ।› अतः सै आपके 
माव॑ भूटनेकीः न्ट । दख भस्कुरानेमे गृद॒ व्यङ्ग ई ] 

नोद ३ रति सखुकानी' के ओर भ(व -( युषकायीं कि बाह ! जनककिरोरी ! तुम्हारा इश दर्जा पेम है कि 
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मुके पाषाणविग्र्रूप छोड़ प्रक्रट टी होना पड़ा । ( मा० त° वि० )। (ख ) मूर्तिं दत्यादिमें दूरसे ही स्तुति-प्रणाम भ्रा 
करनेकी रीति है । पर जानकीजी इतनी प्रेमोन्मग्ना हो गयीं किं साक्षात्‌ समक्षकर प्रतिमादीको मेरे चरण ( मान ) थम 
दिये ह । अतः धन्य है, मू बङ़ृप्पन देनेवाटी है । (मा० त° वि०) 4८ ग) प्रेमवश्च हो जानेसे मेरी तो यष्ट दशा 
हरै कि अनिच्छित माला खसक पदी ओर मूर्तिमे दी मरस्कुरा उठी, निरी प्रतिमा बनी न रही, पर सीताजीने मृष प्रष् 
जान माखाको प्रसाद खमन्च धारण कर लिया । अतः प्रसन्न हृदं । अथवा, ( घ ) मुस्कुरायीं कि देखो अभी तो विवार 
देषु विह्ल ह पर भविष्यपर कुछ दृष्टि नदीं है किं शुक-शुकीके रापवश इन्द्रादि देवताओकि द्वारा राजमङ्ख होनेपर प्वं 
नारदशापके कारण आगे वियोग होना रै ओर भगुशापके बष्टाने पृथ्वीम समाना रै। (मा० त° बि०) | (ङ) 
सुस्कुरायीं कि नारदवचनकी परीक्षा भी मिक गयी तब भी इनको संतोष न हुआ, इसी तरह हम आशीवांद भी दे देगी ` 
तो क्या संतोष होगा जबतकं धनुष न टूटेगा ? यह बालकपनका स्वभाव दी है । ठग्नकी आतुरताका यह प्रभाव है, हमार . 
भी यही दश्चा थी ।-माधुयंटीला कर्णारसमे यह भाव है । (वे ) (च ) रेश्ववंटीला शान्तरसमे भाव यह है कि दश्री 
होकर एेश्वयं छ्िपाये हुए नरनाय्य करना चाहती है, इसलिये जेसी उनकी इच्छा है वैखा टी करना मेरा कतंव्य है । अथवा, 
भाव कि यक न जानना कि आपकी माष्चुयठीखामें मै भूढ गयी, म अपना पातिनत्य पावन करनेके लिये आपदो पातिव्रत्यु 
कावर देती हं । अपना सुष्टाग अचल करनेके लिये आपको सुहाग देती हं ।--यह एेद्वयं माधयंछीा ्ास्यरसमे भाव 
है । (8 ) । ( छ ) ठगनका प्रभाव एेसा टी होता टै कि देखो राजकुमारका आगमन सुनकर पूना छोड़ चटी गयी 
लव हस्छा भरःदेख छिया तब पुनः पूजाकी गुध करके आयीं, अतः मुसुकानीं । यष्ट भाव मिभ्िता टीला शङ्गाररसमे ह। 
( बं० ) | (ज) अच्छा प्रसाद्‌ देनेके व्यि प्रसन्न वचन कहनेवाली ई, अतः हंखकर बोरी । (पां०)। (क्ष) हृदयमे 
तो पति पठे ही मान चुकी टो, अब वरक्या मोँगती हो? (ज) किसीकामत है किं हृदयम जो मूरतिंहै ष 
धमरुसुकानी' न फि भवानी । 

शंका--मूर्तिका हसना अमंगल है? 

समाधान-भीजानकीजीके पेमसे भीपावंतीजीकी मूर्तिं प्रकट हो गयी, इसीसे आगे गौरीजीका बोखना ठित 
ह यथा-सुनु सिय सत्य भसीस हमारी “ˆ इत्यादि । यदि गिरिजाजी प्रकट न हुई होतीं तो वातां कसे करतीं ओर 
जव प्रकट हदं तच मुखकानेमे कोई अशङुन नदीं दै । पाषाणकी मूर्तिका मस्काना अशकुन माना जाता दै; यथा-मजन्ति 
कूपा प्रतिमा हसन्ति तदेशनाशो अनयो वदन्ति । पर य्ह तो मूर्तिमें अवेश्च हो गया है| 

नोट-४ एूल-माछा जो मूर्तिंपरसे गिरकर अपनी ओर आवे वह देवताकी प्रसन्नताको सूचित करनेवाला प्रषाद्‌ 
कहा गया ह । दश्चिणमे भी यह परिपाटी देखनेमे आती है । पड़िजी भी लिखते दकि देवतासे एूर गिरना मनोरथकी 
सिद्धिके घ्यि श्म है । नंगेपरमहसजी टिखते ह कि भूतिका हसना जो अञ्ुभ माना गया है बह हखना ठटाकेा हे्छ 
है जिसमे शब्द होता है । मूर पाठ मरखुकराना ह । मुदुकराना शोटठोसे होता है जो शुभ माना गया है | 


छ देषता प्रकट होकर प्रसाद दे, बोट, आशीवांद दें, पूजा ठं तो यह माङ्गलिक है, अमङ्गल नही । देखिये, 
भीसीतारामविवाहके अवसरपर देवताओंने प्रकट होकर एेखा किया है । यथा-“भाचाह करि गुर गोरि गनपति मुद्ध 
विप्र पुजावहीं । सुर भ्रगटि पूजा छेहिं दिं भसीस अति सुख पावहीं ॥ ३२२ । भीनाभाजीके भक्तमाढ तया प्रियादाड- 
जीकी भक्किरसनोधनी टीकामें प्रतिमाओंक्रा साक्षात्‌ प्रकट होकर हंखना, बोलना, चलना, प्रसाद देना इत्यादि बहूत-से 
मक्ताके सम्बन्धमें देखा-सुना कहा गया है । मानसम भी देबताओंका प्रकट ्ोना करै टौर वणन किया गया है । एस 
विषयमे शंका व्यथं ह ओर उखके समाधान भी व्यथं है । तथापि जो मुुकाना अशुभ मानें उनके ल्ि एक समाषान 
यह हे कि उसीका फर यह्‌ हआ किं (दसरथ सुत राम धरे देही सो उनको वनवास हुआ ओौर “जनक सुक मूरति 
बदेही सो मिथिढासे भीअवधको चटी गर्यीं । इत्यादि | 

हॐ इस प्रसद्खपर गीतावटी पद ७० कौ दृष्टि रखनेसे अनेकां व्यथकी राका मिट जाती है ।--“पूजि पारवती अले 
माय पाय परि क । सजल सुरोचन सिथिकू तनु पुलकित आवे न बचन भनु र्यो प्रेम भरि के ॥ १ ॥ अंतर्जामिनि मवमा 
मिनि स्वामिनि स्ट कटी घाटी वात मातु अंत तौ हौं लरिके । भूरति छाल मंज माल द बोरत मं पूजो मन कामा 
मावती बड बरक ॥ २ ॥ राम कामतर पाई बे ज्यं बड़ी बनाई मंग कोषि तोषि भोषि फलि खि एर । रोगी कर्टौगी 


पणा १६६ (६९) भओीसते रामचन्द्राय नमः ३४१९ ` मानस-पीच्‌ख 


अयाय 
हव सत्री कषी धंवा सिय गहे पाँय दवे उठाय माथे हाय धरि कै ॥३॥ मुदिव असीस सुनि सीस नाद्‌ पुनि पनि विदा मद 
त छो क्नननि र डरिकै । हरषीं सषेखी मयो मावतो गावतीं गीत गवनीं मवन तुरुसीस दियो हरि कँ ॥ 


सादर सिय प्रसाद्‌ सिर' धरेरः । बोली गौरि हरु दिय भरेऊ# ॥ ६ ॥ 
सुजु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मनकामना तुम्दारी ॥ ७ ॥ 
नारद्‌ बचन सदा सुचि सोचा । सो.बर्‌ मिङिदहि जादि मदु रचा ॥ ८ ॥ 


अथं-भीरीताजीने आदरपू्वक ८ माला ) प्रवाद्‌ खिरपर धारण कर छिया ( माछा पहन ढी ) । गौरीजीका 
इषस भर गया ओर वे नोीं ॥ ६ ॥ दे सीते ! हमारी सच्ची आशिषा सुनो । तम्हारी मनोकामना पूरी होगी ॥७॥ 
भ षचन सदा पविन्न ओर सत्य है । जिस वरम तुम्हारा मन रग ( अनुरक्त हो ) गया है, वह वर तुमको अवदय 

[॥ ८ ॥ 

रिणणी-१ ८ कं ) सादरः इति । द्रेवरताके प्रसादका आदर करना त्राहिये, दम्रीसे सादरः पद्‌ दिया, ( श्थोते 
४ैढर शिरोषायं करना टी शखछाद्रः धारण करना है । प्रखाद शिरोधायं करके ्ाद्टीज।ता है ) यथा--“शिरती बार मोटि 
9 देवा । सो प्रसाद्‌ मै सिर धरि ठेवा ॥' [ देवतापर पुष्पादि चदृवि ओर उस्मेसे कु अपनी ओर आ पटे तो जानना 
शाहिये फि देवताने प्रसन्नता प्रकट की है ओर यह प्रसाद्‌ दिया र । दसीसे 'माखाः को प्रसाद्‌ कहा । ओर इसीसे उखका 
शद्र धारण करना कटा । पेजानीजी छिखते ई कि चदाई हई माढा उमाके तिरते सीताजीकी ओर गिर पड़ी ओर रा० 
प््कामतदहैकि 'पार्व॑तीजीने भाला खीताजीके हाथमे गिरा दिया। वे हाथोंसे चरण पके थी, इससे हाथपर माला गिरा 
# ओर उन्दने उसे उठाकर सिरपर धारण किया ।› ८ ख ) हरपु हिय मरेऊ, इति । भाव किं विनय सुनकर इषं हुआ, 
बण पकढ़मेसे हषं हुआ, प्रेम देखकर हर्षं हुआ ओर प्रसादका इतना आदर देखकर हं हुआ; इसीसे हृदय हर्षसे भर 
एवा | [ बर इसे दिया ही नाता है अतः अत्यन्त ्षपूर्व॑क बोटीं । अथवा, हृदयमें हं इसते भर गया कि हमसे वर मोग- 
प्रहे बरार देरी र । (राण प्र) ]] (ग) सत्य असीस इति । देवताका आशीवांद सदा सत्य ही होता है) 
शं सत्य, बिरोषण देनेका कारण यह है कि रिव चापकी कठोरता, उसका द्रूटना कठिन जानकर सीताजी घबड़ा-षवढ़ा 
रती ६, वचनढ़ी सत्यताका विदबास ह्ुट-छूट जाता दै, इसलिये प्रथम उनका विदशां दृद्‌ करनेके दिये अपने वचनको 
ते कहती ह तब नारद-वचनको सत्य कैग । ( घ ) शौजानकीजीको आशिष देकर भवानी अपनी बाणी सफ करती 
| पथ, तदपि देवि मं देवि असीसा । सुफर होन हित निज बागीसा॥' (डः ) जानकी जीने जो कशा था कि मोर मनोरथ 
महु नीके |' उसीपर भवानी कदती ई क 'पूजिहि मनकामना तुम्दारी' पूजिहिनपूणं होगी, यथा~“पूजी सकक बासनूु. 
्े्ी!, जौ बह ब्रबन सत्य श्रूवि भाषा । तौ हमार पूजिदि जभिलाषा ॥ इसे भीसीताजीके वचनकी सत्यता दिखायी 

२८5 ) शादद वचन खदा सुचि साचा ।` इति नारदबचनपर विश्वा मानकर उसे हृदयमें इदृतापूबंक रक्ते रह, 
एग 0 कि उनके वचन सदा छत्य ओर शुचि ई । केसे जाना क्न नारद्‌-उचनपर विश्वा नही रह जाता † दस्से कि 
गुःबचन स्मरण फरनेसे पत्नित्न प्रेमभ उसन्न हआ था, यथा-'सुमिरि सीय नारद्‌ बचन उपजी भीति पुनीव ।' ओर अब हमसे 
83 शेक एस तरह विनय कर रही ई, इससे यह निश्चय है कि नारदकं वचनपर ददता नदीं हे । दद्‌ होती, व चनकृ सत्य 
पवी शेवी, वो राजकमारकी सुकभारता ओर धनुषक्गी कठोरता आदि समक्चकर घबड़ा न जातीं । (ख ) अपने सम्बन्धमे तो 
धर्ढ कहा,-'सुनु सिव सस्य असीस हमारी" भौर नारदके विषयमे बचनः कहा । कारण कि नारदजीने भावो की है, 
बाववाद नही दिया था, इशीसे पूवं मी "बचन, दी यन्द कविने दिवा था, 'सुमिरि सौय नारद बचन ओर यां गोरी जीने 
र राद प्रचत' कहा | ( ग ) भीजानक्ीजीको विद्रबाख करनेके लियं दोनों जगह “सत्यः विरोषण दिया । सस्व भसीस 
तररी' भोर "नादद बखन सांँचा' | अर्धाटीके पूर्वाद्धे नारदके वचनोंपर दद्‌ विश्वास करनेका उपदेश देकर उत्तराद्धे 
गबीढे षचन दुय दिमरे-सो बररु-“” । (इक सीताजीने नो कहा था कि मोर मनोरथ जानह नीके । बसहु “ˆ` बह 
प्रोरय बं लोढ दिया । दशसे मगवतीका स्के उरमे बसना सिद्ध हआ कि छदयकी बात जान ट्री । (न) “खचि जोवा' 


ए । यप्रा='भृव दरद रह बह्म ब्ररवानी । सत्र खदा संतत सुचि जानी ॥ ७५।२ ।॥ में देखिये । [ सदा सत्य 
१. सिर-- १६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । उर- १७०४, (पर रा० ष मे सिर" हं ) । 

_ १ १६६१ मे श्वरेउ' भौर “भयेद्र' पाठ दहं । 

| पर पी" ख-३-- ९२ . , 
































भालकाण्ड ३४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ डारणं प्रपद्ये दो्ा २३६ (४) 


है, यथा--बर पावक प्रगट ससि माहीं । नारद्‌ बचन अन्यथा नाहीं ॥ ७१। ८ । संच का भाव यक्टभीटैकिनेते 
म देवी हृ, वैसे ही नारदनी भी देवर्षि ह शचि है अर्थात्‌ खंशय, भ्रम, वाक्‌-छल आदि दोस रदित ई । भैजनायनी 
डिखते हे किं श्रह्माजीने दिरण्यकशिपुको जो वर दिया बह सच्चा था पर चिन था; क्योकि उसमे मृत्युका कारण गुप 
रहा । ओर नारदके वचनोँमे कु कारण गस नदीं है, वह अमल सच्चा है, सदा एकरस सत्य है | पार्वतीजी स्वयं अपने 
विषये नारदवचनक्षी पूरी परीक्षा पा चुकी ही है, अतः शुचि सत्य कना ठीक दी है। न्रिपाटीजी छिखते ह ङिमाव 
यह है किं “आशीर्वाद मिथ्या भी पड़ जाता है, इय्यि कहती है किं मेरी अशीस सत्य है । मँ अपनी अनुभूत बात कहती 
हं कि नारदवचन अन्यथा नदीं हो सकता ।› ] 


छद्‌- मन जादि राचेड भिङिदहि सो बरु सहज सुंदर सँवरो% । 
करुनानिधान सुजा सील सनेह जानत रावरो ॥ 
येहि भोति गोरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अलीं | 
तुरुसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि अदित मन मंदिर चीं ॥ 


र्थ--जिसमें ठम्दारा मन रग गया है वहो खदज दी सुन्द्र सबला वर॒ ८ दूलह ) ठ॒मको अवश्य मिठेगा । ब 
करणाके समुद्र ह, सुजान दै, तम्दारे शीक ओर स्नेहको जानते ई । इस प्रकार गौरीकी अशीस सुनकर सीतासहित उव 
सरत्नियां मरसन्न हुई । ठुलखीदाखजी कहते ह कि बारम्बार भवानीकी पूना कर प्रसन्न मनसे घरको चटी । 

रिष्पणी-१ (क ) सीताजीने जो कहा था कि बसहु सदा उर पुर सबही के" वद याँ षिद्ध हआ । सीवाजीते 
अपने उरकी बात नशी कदी-कोन्देड प्रगट न कारन तेही ।" पार्वंतीजी जान गयीं । ( स्मरण रदे किं सो जानं नेहि देह 
जनाद" ) । जानकीजी श्यामल मूर्षिको हृदयम धरकर चीं, यदी बात पावंतीजी कहती है "मन जाहि राचेउ“ । 
( ख )-पाषंतीजीने तीन बार मनोकामना पणं हदोनेकी बात कदी,--“पूजिहि मन कामना तुम्हारी" यड पूवं कहकर यह 
मनोकामना खोटी किं “सो बर मिङिहि जाहि मनु रचा" अर्थात्‌ वाञ्छितवर मिछेगा, पर इषसे यह न ज्ञात हुआ कि वाञ्छ 
वर कोन दहै, उसे भी जानती है, अतः आगे कदती ह, कि “बरु सहज सुंदर सोवरो' अर्थात्‌ सोके वरकी तुम्शारी कामन 
जिसे हृदयर्मे रक्खे हो । जानकीजीके संतोपके ल्यि तीन बार कहा; वथा - ुरउब मं अभिलाष तुम्हारा । सस्य सस्य प्रन 
सत्य मारा ॥ नि पुनि जस कहि छपा निधाना ॥ १५२ । ५-६ | [ वा, श्रीखीताजी चरण पकड़ हूए प्रेमे वेषुष 
थीं, इससे बार-बार कष्टा । ( ग )-पोड़ेजी लिखते ई किं "सहज शब्द मिलिदहि" ओर 'ुन्दर' दोनोंके साथ है | “मन जाहि 
रण्यो, मे जानकीजीकी प्रधानता हैक वम्हारे मनकी स्चिसे मिटेगे । ओर (करनानिधानःˆ“ मे रामजीकी परधानताटै।] 
८ घ )--“करुणानिधानः सुजान" इत्यादिके भाव किं करुणानिधान ह अतः तुमपर अवश्य कषणा करेगे, ( यथा-सियहि 
बिरोि तकेड धनु कैसे । चितव गसर रघु व्यार जैसे ॥ २५९ । ८ ।› ) सुजान र अतः तुम्हारे शीढ ओर स्नेक्णो 
ज्ञानकर तुम्हे अपनी किंकरी करगे; यधा-'तुलसी सुसील सनेहु खखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ २२६ । "सहज सुंदरः 
से बाहरी अङ्खोकी शोभा कदी किं उनको आभूषण आदि श्रङ्गारकी आवश्यकता न्दी, बिना किसी श्रङ्गारके दी वे सुन्द्र द। 
अर “करुणानिधान सुजान से भीतरकी शोभा कटी । [ भीपाव॑ती जी इन गुणका भली-मोंति परिचय पा चुकी है । प्रुषने 
कृपा करके भी शिवजीसे आपका खंयोग कराया था; यथा-- अति पुनीत गिरिजा कँ करनी । बिस्तरसहित कृपानिधि वरी 
॥ ““जाद विव।हहु सेलजहि"*॥ ७६ ।› सुजानका परिचर; यथा-(मन महँ रामहि सुमिर सयान ॥ ५९।५॥ जेषे 
ही उन्होने भीरामजीको सुमिरा वैसे दी उन्होने उनका मनोरथ पूरा किया ।-स्वामि सुजान जान सव ही को ॥ २।३१४॥' 
“सी्चत राम जानि जनजी की 1 करत सुरति सय बार दिए की॥ १।२९।', जान सिरोमनि कोसराञ ॥ 
१।२८॥ शीजानकीजीका शीर नेह जानते द । यथा--श्रञु जब जात जानको जानी । सुख सनेह सोमा 

शुभ रानी ॥ २१५ । २।' ] | 

२८ कं )--येहि भोति? । अर्थात्‌ स्पष्ट सूपसे यद आदीषांद कि सोंवला षर मिठेगा । सको एषं हुआ क्योढि 

खब जानती हं कि सोंवटा वर जानकी-योग्य है; यथा “एहि लालसा मगन सव रोग । बर सरो जानकी जोगू ॥ २४९। 


# १६६९ में 'सावरे, रावरे' पाठ है । अन्य सबोमे खावरो, र वरो ' ह | 
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१॥ (ब) “सिय सहित हरषीं भर्खा' इति । यहाँ अटी प्रधान ह ओर सीताजी गीण, यथपि हर्षम सीताजीकी ही 
प्रशनता चाहिये थी । यह बारीकी, सूक्ष्म भाव समञ्चने योग्य है} आरिष सुनकर सीताजीको अपना हषं प्रकट करने 
ठी हुआ; सबके सामने ठजा लगी दी चाहे । ओर सब सखियोँका हषं प्रकट दै। इसीसे यहाँ सखि्योको प्रधान रक्ला। 
इतिक पदे यह न मादटूम था कि नारदत्रचन क्या ये, इससे जब्र उनको यद मारटूम हो गया तत्र उनकी श्षं हु, 
क्योङि उनके मनके अनुकूर हुआ ] (ग ) “मवानिहि पूजि पुनि युनि" इति । मारे दप्रंके बारम्बार पूजती है । इसे 
आनन्मनता ओर कृतज्ञता जनाती ह । यर्दा आनन्द प्रेमकी बीप्वा हैः यथा--श्रेम विवस पुनि पुनि पद्‌ छागी ॥ 
३१६। १। ( घ ) "गर सुदित मन गौरि निकेता, उपक्रम है ओर “सुदित मन मंदिर च्छ" उपसंहार रै । आदिर्मे मुदित 
मनते भगवतीको पूज।के ल्यि मन्दिरमे गयीं ओर अच वर पाक< गदित भनसे घरको चरीं | 
नोट १-तिरसी मवानिदहि पूजि' के ओर भा्र- पुनि पुनिः पूजा करनेमें तलसीदास भी मिर गये- शामिल 
शे गये किदे भगवती ! सोविला वर हमाराभी स्वामी होवे (पं रामङ्कुमार )। पुनः, ठलसी ओौर भवानी दोनकी 
पूगा करके,-( पड़िजी ) । "पूजि पुनि पुनि" छतज्ञता प्रकाशनाय है । 
क २ शब्द गुणका वर्णन दी कतक किया जाय १? अनुप्रास जगह-जगह दै। यदं ओर आगे दोदेमे “सः 
रा, ठ' भ इत्यादि माधुयगुण ओर रसप्रधान अश्रर दी प्रधान ई ।-( लमगोङाजी ) । 
१०१० प्र०-- मंदिर ची" इति । देखिये, पुष्पवारिका-प्रसंगमं गिरिजा गृह सोहा", गदं मवानी भवन बहोरीः, 
"रि निकेता' कहा, भवानीके स्थानको एक बार भी मन्दिर नदीं कहा । ओर यहां “मंदिर चर्खी' कहते हँ । इत तरह कविने 
अपनी गू भावना दित की है | भाव यह है मि अब्रसीताजी रामजीको ददयमं त्रिटाये हुए ईं, अतः सीताजी दी राम- 
एन्द्र बन गयी है | 


पो०- जानि गौरि अनुङ्क सिय दिय दरषु न॒ जाई & कटि । 
म॑ज॒लट मंगल मूल बाम अंग फरक्न ठगे ॥ २३६. ॥ 


अर्थ-गौरीजीको प्रसन्न जानकर सीताजीके हदयको जो आनन्द हुआ वह कहा नहीं जा खकता । सुन्दर मङ्गलोके 
मूढ उनके वायं अङ्ग फड़कने लगे ॥ २३६ ॥† 

रिपण--१ पूवं सखि्योके साथ सीताजीका हषं टिखकर अव प्रथक्‌ कहते है, क्योकि व्हा सिया प्रान थीं, 
हीताजीका हषं वरहो सामान्य ठहरा, अनर विदोष्र कहते ई । इस सोरटेमे जो विशेष हषं तथा वामाङ्ञोंका स्फुरण वणन किया 
ग्या यह गिरिजा-मन्दिरसे चल देनेपर मागं ओर घरपरका है । मन्दिरमे गोरीकी अश्री प्रकट थी, इससे वहां दर्षित होते नः 
रना, वहां वे अपना हं छिपाये रहीं । गौरीको अनुकर जानना मनकी बात है, प्रकट नीं है, इसीसे दयम अत्यन्त हषं 
केना कहते ६ । मन्दिरमे खीताजीका विशेष हषं न कहते बना, इसीसे सामान्य कहा । वहां विशेष कहनेका मोका न था . 
स्योकि बिरोष दं होनेमे ल्जाकी बात थी, अब्र विशेष इषरका मोका है, उनको विशेष दध हभ भी है--“सिय हिय हरषुन 
डद कि" हसते प्रथम न कहा ओर अब्र न करै तो नहीं बनता इससे अब्र उचित जान कदा । [ "न जाह किः यह इषं 
अष्थनीय है | अतः उनकी विरेष्रता तथा प्रधानता दरसानेके लिय एक सोरटेमें उनका हषं कदा । इस अकथनीय हर्षके कारण 














9 जात--रा० प्र०, गौडजी, ना० प्र० स० । जाइ- {६६१ 

¶ मर्यान्तर -१ श्रीसीताजीने म।लाको उठाकर सिरपर धारण किया तब गौरीजीने हषं अर्थात्‌ प्रेमविवशताको 
छनेट हृदयमें धर लिया ओर बोलीं । (पां० ) । २-'*हे सीते ! इसे आदरपू्वंक धारण करो । पह सुह्‌ागदान हे, सुहागका 
त्वान माग, वहीं इसे धारण करो । ओर पातित्रत्यका स्थान “उर' है, बह हमने परिपूर्णं दिया । अतएव हूदयमें हषं 
द्‌ छो 1" ( व॑ ) । ( पड़िजीका मतै कि पा्वेतीजी प्रेमविवश हो गयौ थो । उस प्रेमविवशताको उन्होने हूदयमें 
रेका तब बोट सकीं । हस तरह वे "हर्ष" का अर्थं श्रेमविवरता' ओर "धरेऊ' का अथं “उसे भीतर रख लिया. गुप 
| द्‌ स्या" कहते है । वंजनाथजी "सादर सिथ प्रसाद सिर वरेऊ' को गौरीका वाक्य मानते हँ ओौर "धरेऊ' का मथं 


मरह ` 
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` ह गोरीका अनुकूक होना ओर वाम अङ्गका फड़ककर मङ्गलकी सूचना देना । त्रिपाटीजी छिखते ह कि खखि्या सीताजी 
कै मनोरथ पूर्तिकी टद्‌ आशा तथा भयके वूरष्टो, जानेसे हर्वित रै, पर सीताजीको अपनी निषधिकी प्रातिके निधि 
भाश्वासनसे हषं है, अतः वष्ट अवणंनीय है । “मंजर मंगल' सुन्द्र मंगर कष्टकर जनाया कि मंगल असुन्दर भी हेते । 
मंगल्=अभीष्टकी सिद्धि । काम-क्रोधादिद्धारा निन्दित कर्मो.या विचारों अथवा सांसारिक विषयोदरारा उत्पन्न मङ्ग मछ 
है । शुद्ध साप्विक मंगल मंजुख ह । विरोष्र मंजर मंगर मोद प्रसूती ॥ १।२३। देखिये | “वाम अंग'-लछियकि धायं 
अ्ङ्खोका फष़कमा मङ्गलसूचक है; यथा--श्रसु पयान जाना बेदेदीं । फरकि षाम अंग जनु कि देष्ठीं ॥ ५ । ३५ |) श 
ति मयड विर उर दाह । फरकेड याम नयन असरु याहू ॥ ६ । ९९ । इत्यादि । वाम अङ्ग अर्थात्‌ षाया नेघ्र ओर 
बाहु । शुभाञ्जींका फड़कना प्रियस्षमके मिट्नेका योतक है, यथा-"फरकहिं मंगल अंग सुष्टाए । `" सगुन प्रतीति मेट परि 
छेदी ॥ २ । ७ । ४-६ | 

नोट-१ (श्रीटमगोद्धाजी )- अङ्के फड़ककी अवश्या भी भरीसीताजीमे अब जाकर देवीके आशीर्वाद्‌के उपरन् 
ही उत्पन्न हहे, परंतु भीराममे जल्दी उत्पन्न दहो गयी थी, कारण कि वे पुर्षर्है। २ पंड़िजी छिखते ई किं 'गौरी-शब्द फं 
बढ़ादेकी इच्छा लिये हुए है । अपने भीके अनुकूट अपने धमको देख-यद्वा अपने मनोरथके अनुकूल गौरीको देखड् 
अकथनीय हषे हुआ । सिय शब्द भी अनुकर रै । अर्थात्‌ यीतभरी हुई ई ।' 


हृदय सराहत सीय छोनाई । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ १॥ 


रागु रुहा सबु कोशिक पादीं । सरल सुभाउ अत छठ नादं ॥ २॥ 
अथ-(भीरामजी) भीसीताजीकी सुन्दरता हृदयम सरा& रदं ई । दोनों भाई गुरुके समीप' गये ॥ १ ॥ भीरम 
जीने सब कुछ भी विश्वामित्रजीरे कह दिया ( क्योंकि ) उनका खरल ( सीधा-साद्‌ा, निष्कपट निर्छल ) स्वभाव है । इह 
तो उसे छता भी नदीं ॥ २॥ 
गोडजी--हदय सरा्टत,“ दोड अआ" इति । अन्वय करने्मे गुरु समीप गवने दोड माई" को पठे पद्कर शट 
हृदय सररा्त सीय रोना", “रादु कष्टा खड कौशिक पाहीं" पद्ना चाहिये । रामः शब्दके साथ हृदय सराहत" का सम्बन्ध 
स्पष्टहों जीता 
रिष्पणी--१ “हृदय सराहतः“ˆ“* इति । “गवने, मे दोनों भादर्योको ओर "सीय लनाई' सराहनेमें केव रामको 
अथं करते समय खमक्च टेना चाद्ये । दस ग्रनथमें प्रसङ्ग आदि पूर्वापरका विशेष विचार चाहिये । जहां जैसा अर्थं ठो 
वैखा र्गवे । पूर्वापर विचार करनेसे अथं सिद्ध होता दै। जैसे- “माया बह्म जीव जगदीसा। लक्षि भशक्षि रं 
भवनीसा ॥' मे माया, ब्रक्ष, जीव, जगदीश-ये सब बह्माके बनाये नहीं है, ब्रह्माके (उपजाये'मेन लगाव बरंच "गुन 
वरान साने" मरे कगवें-- "बिधि भ्रपंच गुन भवगुन साना ।' ओर जो ब्रह्माके उपजाये ₹ं उनको ब्रह्माके उपजाये कर । 
पुनः, जैसे- समय रानि कष्ट कष्टसि किन कसर राम महिपार । भरत रुषन रिपुदवन सुनि भा कुबरी उर सा ॥' मे 
कुबरीके उरमें शठ रामष्टीका कुश सुनकर हुआ न कि नरतादिका कुशल सुनकर । वैसे दी यहां अक्षराथं ठेनेसे द्य 
खराहतः का कतां दोड माई होगा । पर य अषिद्ध है, लक्ष्मणजीके विषयमे एेसा कहना अयोग्प है, पूर्वापरे केबह 
गमजीका सराहना सिद्ध होता है । ( पोड़ेजीका भी यदी मत है ) | | 
भीटमगोडाजी-जहोतक शज्ञारके माधुयंका सम्बन्ध है दोनों भाद्योका “सीय कोना" सराहना अनुचित नही, । 
च, ४०४८ ५५1४ देखिये । सीताजीने भी वने सवि्योसे कखनलाल्की सुन्दरताकी सराहना की रै- "सहज सुभाव 
खुमग तन गोरे । नामु कखन रघु देवर मोरे ॥' भीमेयिटीशरणजीने भी देवर-भोजाईके सरल-सरस परंतु शुद्ध मजाक 
छलनराछ्जी ओर सी ताजीके अपने “साकेत मँ लिखि र । ८ पर मानस ओर वाल्मीकीयके लक्ष्मणने कभी भीषीतानीके 
चरण छोढ़कर कुछ देखा टी नदीं है ) | 
. प्र स्वामी लिखतेरैकिरिण्रमेजो लिखा है कि जहास सम्बन्ध छोढतेर्है, वष्टीसे फिर उटति है यह्‌ त्य 
` है| प्र सम्बन्ध छोड़ा "परम प्रेम मय दु मसि कोन्ही । चारु चित्त मीती रछिखि ीन्ही ॥ २३५।२॥ पर इद्य 
छराहव बचन न आावा' प्र प्रसङ्ग नीं छोड़ा है । इसके पश्चात्‌ बहुत विचार किया हे, लक्ष्मणजीसे समयानुक्‌ककहा भीहै। 
“चार्‌ वित्त भीती छिखि छीन्ही' का सम्बन्ध यहे "हृदय सराहत सीय रोना" से जोड़ देनेसे शंका नहीं रह जाती । 


१६६१ मं "छुभत' एसादटै। विह देकर उपर काल रगसे "त' लिखा है, प्रायः अन्य पुस्तकोमे ष्टुभ १३ ६। 














तेषा १३७ ( ३-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४५ | मानस-पीयष 





षब यह कि जिन्होने अपने चास चित्त-भीतिषपर सीय-मर्विको.टिख लिया था वे उस समय "हृद्य सराहत सीय कोना" 
भर शह समीप गवने दोड मा" | [ पं० रामकरुमारका आय यह दै कि “हृदय सराहत' का ॒प्रधङ्ग वहो छोडकर 
बीचमे ओर बातें कवि कहने रगे ये, अव्र पुनः “हदय सराहत' से चटनेका प्रसङ्ग उटाते ह । जैसे ्वामीजीने “जिन्दोनिः 
श्न्द बदाकर सम्बन्ध मिलायादहै, वैसे दी पं रामकरुभास्जीके अनसार जो पूवं द्य सराहत' येवे दी “हदय 
पराहत“. | तथापि यह तो केवर भाव हुआ । य्हकी चोपाई एक पूरा स्वतन्त्र वाक्य है; यसि “चार चित्त मीती 
बढी चोपाई बहुत दूर दै । अतः ्दोड मादे" वाटी शङ्का अवद्य लोग उठा सकते है ओर उसका समाधान स्वतन्त्र 
गक्य मानकर करना दी अधिक अच्छा दौ । वि° त्रि भी २३५८३) पर प्रसङ्ग छोड़ना रिते ई] 

नोट-१ पोड़िजी तथा बेजनाथजीका मत है किं जसे श्रीजानकीजी अपना मनोरथ लेकर मवानीके पास ग्यीं वैसे 
¶ शरीखुनाथजी अपना मनोरथ टेकर गुरुके पास गये । छल नदीं द्‌ गया दै | अतः प्रत्येक वात अक्चरदाः सत्य-सत्य कह 
दी, क्योकि मनोरथ सिद्ध कराना चाहते ई यह माधुयभाव दै | रेश्वयमें सत्यसंध सत्यव्रत सत्यप्रतिज्ञ ईै--'रामो दहिर्नाभि- 
मापते | इससे ख सत्य-सत्य कह दिया । 

टिणपणी--२ (क ) जर्हासि सम्बन्ध छोड़ते ई व्ीसे फिर कहते ह । "देखि सीय सोभा सुख पावा 1 हृदय सरा 
चन न आवा ॥' पूवं कहा था, “हृदय सराहत सीय ोनाद“““1' यहो कहा । श्रीसीताजी “सुदित मन मंदिर चर्ली' ओर ये 
दोनों शुर समीप गवने' । राजकरुमारीका राजमदट मन्दिर है इससे उनका मन्दिरमे जाना कदा ओर मिथिलाजीमे इनका 
( भीरामजीका ) घर नदीं है इससे मन्दिरमे जाना न कडा । पूवं समय जानि गुर भायसु पाई । टेन प्रसून चरे दोड 
माई ॥' कहा था, अतः शुर समीप गवने' कंदा । ( ख ) पूवं प्रथम रामजीका वाटिकामं आना कहकर तव पीछे 
सीताजीका आना कहा था, इसीसे अबकी प्रथम सीताजीका जाना कहकर पीछे रामजीका जाना कहा | तात्पयं फि 
्न्थकारकी प्रीति राम-जानकीमे समान टै । ( यह बात अगि दिखविंगे कि यद्या युगल सरकारोका प्रसङ्ग एक समान 
टिखा गया है, किञ्चित्‌ भी कदं न्यूनाधिक्य नदीं है)। (ग) दोनों माद्यका वाटिकामे जाना ठिखा था, इसीसे 
दोनोंका खाय टौटना भी कहा । ( घ ) !राम कहा सु “ˆ` इति । शङ्गारकी वात मुनिसे कहने योग्य न थी पर वह मी 
क्‌ दी, इसीपर कते दै किं उनका “सरल सुभाउ “ˆ । उनके स्वभावमं छलका ठेश भी न्दी, इसीसे सब कष दिया । 
था-निमंर मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट र्र छिद्र न भावा ॥` गुखसे दुराव करनेसे विवेकं नर्ही होता, 
दथा--“संत कहहिं भस नीति प्रथु श्रति पुरान नि गाव! होद्‌ न विमरू विवेक उर गुरु सन किंयं वुराव ॥ ४५ ॥> 
यदि सब्र न कते तो कपट ठहरता क्योंकि कहने योग्य न था । छलक; छनेका स्वरूप यह दै कि काठादिकी प्रबलतासे 
महासाओमिं जब किसी प्रकारका कपट-छल आ जाता है, तो वे उसको विचारसे व्याग कर देते है; तात्पयं किं ओरोके 
हृदयम ठ आ जाता है, अधमं समश्चकर वे छठ नदीं करते, पर रामजीमं वह आता टी नटीं । जहां छलका स्पशं भी 
नहीं वां उसका त्याग केसा ! 

२ (क) ढनगर देखकर ज आये तब प्रणाम किया; यथा-'खमय सप्रेम विनीत भति सङ्कु सित दोड माई । 
गर पद एकज नाद्‌ सिर वेड आयसु पा ॥ २२५ ॥› पुनः जब सन्ध्या करके आये तब प्रणाम किया, यथा-करि सुनिचरन 
घतेन प्रनामा । लायसु पाद्‌ कान्ह विश्रामा ॥` पर, एूर केकर आये तब प्रणाम नदीं किया । क्योंकि शाल्नाज्ञा है कि 
पूरयि हुए प्रणाम न करे, अन्यथा वे पुष्पादि देवताके योग्य नदीं रह जाते । शाखरमर्यादाका पाटन याँ दोनों 
भओस्से दिखते ई । प्रूजाके प्रारम्भमें परू पर्टूचे, दृ्षरे दोनोंकर दायोँमं अमनिया एूल ये; इन हालतोमे आशीर्वाद देनेका 
निेध है यथा--पुष्पदस्ते दारिटस्न तेखाभ्यद्गे जके स्थित । आशीनंमः भ्रकर्तारावुमौ नरकगामिनौ ॥ ( प्रसिद्ध ) | 


हीते एूढ व्यि हए नमस्कार न प्या आर न मुनिने आश्ीव।द्‌ दिया । पू टकर जब्र पूजा कर चुके तन आशीर्वाद 
दिवा जा आगे स्य दै 


सुमन पाड पनि पूजा कीन्दी । पूनि असीस दृहु भाईन्ह दीन्दी ॥ ३ ॥ 
सफल मनोरथ हो हभ तुम्हारे । रायु ल्खदु सुनि भये सुखारे ॥ ४ ॥ 
करि भोजन भनिर चिन्ञानी । लगे क्न क्ट कथा पुरानी ॥ ५॥ 





हह, ह वे । 


® होउ--रा० १०, १७०४! टोह- १६६१ । णसा प्रयोग मानस तथा विनय आिभं बहुत हं । होउ=होवे । 


धारकाण्ड ३४६ श्रीमद्रामष्चन्द्र्वरणौ शरणं प्रपद्य दोहा २३७ ( ३-५) 


अथं--एूक पाकर मुनिने पूजा की, फिर दोनों भादर्योको आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥-- तुम्हारे मनोरथ सफल ह" | 
भीराम-लक्ष्मणजी ( आशीवीद ) सुनकर सुली हपट ॥ ४॥ विज्ञानी मुनिशेष्ठ भोजन करके कुक पुरानी कया 
कहने लगे ॥ ५॥ 

दिष्यणी--१ ( क ) “सुमन पाद खनि पूजा कीन्ही" से सूचित होता दै किं पठ समयपर आये, न तो प्रथमते 
आये किं देर्तक धरे रहते ओर न देरदीको आये कि सुनिको राद देखनी पड़ती, उधर, पूजका प्रारम्भ हुआ इधर फूट 
पर्टुचे । ( ख ) धुनि भसीस दुद भादन्ह दीन्दीः--इससे जनाया कि सुमन बहुत उत्तम-उत्तम थे, ओर टीक समयमे 
आये ये जिससे मुनि दोनों भाइर्योपर प्रसन्न हुए ओर दौनोँको आररीर्वाद्‌ दिया । इससे यह भी जनाया कि दोनों माइयनि 
पयक्‌-¶यक्‌ अपने-अपने एूकोके दोने दिये । ( ग ) सफर मनोरथ होहु 'तम्हारे" इति । श्रीरामजीने स॒ वात निष्कपट 
मुनिसे कष दी तत्र तो उनको आशीर्वाद देना या कि तुमको राजकुमारी मिले प्रर ेसा न कहकर यह्‌ कहा कि तम्हारे 
मनोरथ सफल हों, यह क्यों ? इसलियि किं यदि सीताप्रात्तिका आशीर्वाद देते तो दोनों भादयोंका मनोरथ सफ़ल न हेता, 
ओर यदि कहते कि दोनोंका मनोवाञ्छित छिरो प्राक्त हँ तो भी मनोरथ न सफल होता, क्योकि रामजीका मनोरथ ह 
कि चारों भाद्योके विवाह एक साथ ही हो, जैसे जन्मसे लेकर सभी संस्कार एक दही साथ होत आये है--“जनमे एक संग 
सव माई । मोजन सयन केङि ररिकाद । करनब्रेध उपवीत बिभाहा । संग संग सव मए उदछाहा ॥ २।१०। इसीमे 
मुनिने समन्च-बूञ्चकर आशीव।द दिया । अतः दोह तम्हारे' बहुवचनक। प्रयोग हुआ । मुनिका आशिष सुन-समक्षकर दोनों 
भादर्योको सुख हुआ । [ श्रीरक्ष्मणजीका अपना कोई मनोरथ नदीं दै । उनका मनोरथ तो यदीद कि श्रीरामजी ह 
धनुष तों ओर भीसीताजीको व्यार्दै, इसीमें उनको सुख हे, यथा-एेसहि प्रभु सव्र मगत तुम्हार । होदहहि टे धनुष 
सुखारं ॥ २३९ । ३ 1 शीरघुना थजीको जिसमे सुख दो उसीमं वे सुख मानते ह । वे चाहते ह कि त्रिटोक-विजय-र्पा 
भ्रीजानकीजी श्रीरामजीको प्रास्त दँ । आदीर्वादसेः भरीसीताजीकी प्राक्तिका निश्चय हो गया । अतः सुखी हए । (र्पो*)। 
घंध्या करनेके बाद, पजनके पश्चात्‌ अथवा भोजनक पश्चात्‌ जो ब्राह्मण ऋ मुणलसे निकलता दौ वह्‌ सत्य होता टै | अतएव 
पूजनके बाद आशीर्वाद दिया गवा । ( वि० त्रि ) ] 

२ (क) "करि मोजनु अुनिवर ब्रित्तानौ' इति| कल्के भोजनमं श्रीरामजी प्रधान थ, यथा--'रिषय संग रघुवंस 
मनि करि मोजन विश्रासु । २१७ 1; इसीसे भोजन करके वरदो विश्राम करना कते है क्योकि ये राजकुमार है, इनको 
भोजन करके विश्राम करना उचित टै | ओर, आजके भोजनमें मुनि प्रधानर्है, इसीसे आज भोजन करके विश्राम करना नही 
लिखते, क्योंकि मुनि तपस्वी ह, वे भोजन करके विश्राम नदीं करत, वे तो दृजारों वप्रं खड रहनेवारे है, कथा ही उनका 
विश्राम दै। (ख) कट कथा रात्रिमं हुई, यथा--"कहत कथा इतिहास पुरानी । रस्चिर रजनि जग जाम सिरानी", ओर 
आज कथा दिनमें हुदै । इससे जनाया कि कथाके मुख्य श्रोता श्रीरामजी ह, यथा-*भगति देतु बहु कथा पुराना । 
कहे विप्र जयपि प्रथु जाना ॥ २१० । ८ ।' भीरामजी दुसरे समय नगरदद्य॑नके ल्य चले गये थ, इसीसे कथा रात्रिमे हुई, 
आज कीं गये नदीं इसीसे कथा दिनमं हुदै । (ग) तीसरे दिनि भोजनका उल्टेख नदीं हुआ क्योकि उस दिनि धनुषः 
यञ्चमे गये । बारह बजे धनुष टूटा फिर परञयुराम-संवाद हुआ । धनुष तोङनेपर अब रामजी दामाद हो गये | उसके पठे 
अतिथि ये | ज्रतक अतिथि ये तत्रतक अतिथि-सेवा कदी । आगे जब बाराती अतिथि आवेगे तब फिर जेवनार करगे | 


नोट-१ यज्ञरण्वाके पश्चात्‌ कडा है कि (तहँ नि कुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया ॥ ७ ॥ 
मगति हेतु बहू कथा पुराना । कहे विप्र जर्यपि प्रभु जाना ॥ २१० । ८ ।' यदा कथाका समय नदी दिया गया । इसते 
जनाया किं सवेरे, दोपरदरको भोजनके पश्चात्‌ ओर फिर सायं सन्ध्याके पश्चात्‌ तीनों काटोमे आजकल कथा शेती द। 
(रिषय संग ॒रघुवंसमनि करि भोजन विश्रा्रु । २१७ ।' ययो ।विश्नामः का अथं सोना" नहीं है | शरद्‌ तमे दिनमे 
खोना निषिद्ध है । चलकर आये है, थके है, अतः आज भोजनके पश्चात्‌ कथा दिनम नदीं हुई । नगरदशंन ओर संध्ये 
पश्चात्‌ हई । यथा-“कहत कथा इतिहास पुरानी । खचिर रजनि जग जाम सिरानी ॥ २२६ | २ ।' 

दूसरे दिन प्रातः नित्य क्रियासे निबटकर वाटिकासे पुष्य आदि लाये, सने पूजा की, आशीर्वाद दिया । तलश्ात्‌ 
` भोजन हआ । भोजनके पश्चात्‌ दिनमें कथा हुई । य था--करि मोजजु सुनिबर विज्ञानी । रगे कहन कचु कथा पुरानी ॥ 
२३७ । ५ रातमे कथा नदीं हुई । इन दोनों परंगोपर विचार करनेसे यह भी सूचित होता है कि इस समगर एक ही सुम 
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$ाका नियम था । दिनमें कथा हुदै तो रात्रिम नदीं, दिनमें न हुई तो रात्रिमें अवद्य होती थी । ओर जब मुनिके आभम- 
मे पे तब यज्ञ-रक्षाके समयतक कथा बंद्‌ थी; यज्ञरक्चाके पश्चात्‌ तीनों समय कथादहोती थी। पुनः इन प्रसंगंसि यष््भी 
तष्ट है किं जवसे मुनिके साथ आये तबसे रात्रिम भोजन नदीं करते; मुनि एक ही समय भोजन करते ह अतःयेभी एक 
पै षमय करते ह । इसीसे विदवामिनरजीके राथ रात्रिम भोजनकी चचां कीं नहीं की गयी । 

१० पण प्र०-भोजनोपरान्त विश्नाम करनेका अवसर न दिया, क्योंकि पूजाके लिये दल-फूल समयपर न मिटनेसे 
भोजन देरमे हुआ, दुरे सुनि विज्ञानी ह, जानते द किं युगल कुमार आज सायं संध्या-बन्दन करके शीघ्र न लौट सकेगे 
ओर कल तो रीघ ही नित्य कमं करके धनुर्भगके ल्यि जाना पड़ेगा । तीसरे, वात्सल्पमें यह भी कटा कि आज राज- 
कुमारको जल्दी सो जाना चाहिये, कल धनुर्भगके टिये उत्साह आदिकी इड्‌ दोनी चादिये, अतः आज रात्रिम कथाके 
ठि समय नहीं रदेगा । 

नोट-२ ( क ) राजपुत्र ओर राजकुमारीका संयोग जाननेसे "विज्ञानी" कदा । ८ राजा दशरथसे इन्दोने कहा दी 
था--न्ह फ भति कल्यान । २०७ । ) विवाह ओर तीनों लोकोंके राजा ओंपरर विजय दी “अति कल्यान' है । (पां० ) | 
एुनः "वि्ञानी" से जनाया कि कथामें ज्ञान-विक्ञानकी चर्चां होगी । ओर "कथा कहने लगे" से सूचित किया कि भक्तिप्रधान 
कपा कहने लगे । सारांश कि क्ञान-विन्ञानोत्तर भक्तिविष्रयक कथा कटी | (प° पण प्र )। (ख) कोरई-कोई ( श्ंगारी 
लेग ) एेसा कहते ह कि प्रभुके चित्तकी विवस्था जान विश्रामन करने दिया, कथा कहने टगे जिससे चित्तको विभाम 
मिठे | (प्र० सं० ) | (ग ) कथा दोपहरसे लेकर सूरयास्ततक हुई, कोई बड़ी ओर ब्रदिया कथा कहते रदे जिसमें किसी- 
को उठनेकी इच्छा न हूर । जच मुनिने स्वयं आज्ञा दी तत्र संध्याकार जानकर संध्या करने उठ (प्र° सं०) | बेज- 
 नाथजीका मत है कि दिनान्त पहर जानकर मुनि कथा कहने लगे, विश्राम न किंवा । 

विगत दिवस मुनि आयस पार | संध्या करन चरे दोड भाई ।॥ ६ ॥ 
प्राची दिसि सपि उयेउ सुदावा । सियघ्रुख सरिस देखि सुख पावा ॥ ७ ॥ 
बहुरि बिचारु कोन्ह मन मादी । सीय बदन सम्‌ हिमकर नादी ॥ ८ ॥ 

अथ-दिन बीत जानेपर मुनिकी आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले ॥ ६ ॥ पूवदिदामे सुन्दर चन्द्रमा 
उदित हुआ । सीताजीके मुखके समान देखकर ( भीरामजीने ) सुख पाया ॥ ७ ॥ फिर मनमें विचार किया ( तो यहं 
ठहराया ) कि चन्द्रमा भीसखीताजीके मुखके समान नदीं है ॥ ८ ॥ 

रिपणी--१ ८ क ) “विगत दिवस" से सूचित हुआ किं कथा दो पहर हुई, भोजन करके बेटे, कथामें संध्या हो 
7यी | सी तरह कठ संध्याके बेठे आधी राततक कथा हृदै थी; यथा ‹रूचिर रजनि जग जाम सिरानी ।' इससे यह भी 
दाया कि सब अत्यन्त आसन्द हैँ । [ “बिगत दिवसः ओर "निसिप्रवेस' एक दी बात दै । संध्या आते टी रुखुजीकी 
भारा हो जाती है । अतः दोनों भाई चके । ( वि° त्रि° ) ] (ख) सुनि यसु पाई" से कथाम प्रेम, दद्‌-आसन 
शौर कथाका बटिया होना सूचित किया, जिससे किंसीको उटठनेकी इच्छा न हुई, जब मुनिने स्वयं आज्ञा दी तब उठे । 
(ग ) संध्या करन घडे दोउ मादः इति । इससे जनाया किं बाहर जलाशयके निकट संध्या करने गये । यदी विधि है | 
वायं संध्या वहिजंछे' | पुनः, "चङे दोड मादः से यह भी जनाया कि जहां जाते है, दोनों भाई साथ जाते ईह, तीसरेका संग 
नहीं ठेते; यथा तिहि अवसर आश दोड माद । गणु रदे देखन छुरवाईं ॥* समय जानि गुर भायसु पादं । छेन प्रसून 
चढ़े दोड भार ॥' तथा यदो | 

१० पण प्रण~-कल तो कहा था कि निसि प्रवेस सुनि आायसु दीन्हा । २२६। १ । ओर आज “सुनि आयसु 
पाई" कहा । इस मेदसे जनाया कि आज संध्यावन्दनकरे लिये जानेको पूना पडा तबर॒ “जआायसु पादै" । जब्से “सुख सनेह 
प्ोमाढी खानी, कौ चित्त-भी तिपर छख छिया तब्रसे उसे देखनेका अवसर दही न मिला ओर यदि संध्याबन्दनके ल्ियि 
भाश न मांगते तो न जाने कितनी देर हो जाती । अतः एकान्त रम्य स्थानम दी जायेगे ओर उस शोभाखानिको निरख- 
निए्बकर सुल होगे । 

रिणणी--र ्राची दिसि ससि उयेड सहावा" से सूचित किया कि शरद्की पूरणिमा यी । “विगत दिवसु, अर्थात्‌ 
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सूयास्तपर संध्या करने चरे ओर प्राची दिरिमें चन्द्रोदय हआ । पूर्िमाका चन्द्रमा स्यामे उदय होता है । सीताजीके 
मुखकी उपमा दी, ससे भी निश्चय हुआ कि शारद्‌चन्द्र है ओर इससे 'सुहावाः दै । पुनः भाव किं सौताजीका मुख 
खुह्ावना हे, चन्द्रमा उसका उपमान है, इससे चन्द्रमाकौ सुहावा कहा । [ पुनः श्राची दिनि ससि उयडः से जनाया कि 
पूवेदिद्ामें संध्यावन्दन करने चङे । दइसीसे सामने दी चन्द्रमा देखनेमे आया । चुहावाः ओर ऊपरके “विगत दिषसु' से 
पण चन्द्र जनाया, क्योंकि इधर “बिगत दिवसु ओर उधर चन्द्रोदय दोनों साथ हुए |`" जसे श्रीसीताजीके मुखको देखकर ` 
सुख पाया था, "ˆ "वैसे ही चन्द्रमासे सुख पाया । जैसे किंशोरीजीकी शोभा देखकर हृदयम सरादना की थी, वैसे दी य मी 
हृदयम सराहना समध्चिये । पूवं लक्ष्मणजीको संबोधन करके बातें की थीं, यथा-“कहत कषन सन रामु हृदय गुनि | 
२१३० । १।' पर वे कुछ न बोले थे, वैसे ही यहाँ भी जानिये । ( प्र सं° ) | ब्रेजनाथजीका मतै किं उस दिनि कृ 
चतदशीके उपरान्त आदिवनशुक्छा पूर्णिमा थी, इसीसे जब प्रभुने संध्या की उतनेदीमें चन्द्र उदित हुआ । प्र° स्वामीका 
मत हे कि बिगत दिवसः से कथामें दी सूर्यास्तका हो जाना सिद्ध होता है। तत्पश्चात्‌ नगरे बाहर जलाशयपर गये तत्र 
न्द्रोदय हुआ । इससे पाया गया किं आज सायंकालमे कृष्ण प्रतिपदा पोर्णिमान्तमासगणनानुसार कार्तिक क° १ है| 
( प्रर .चोपादै्मे “चके ओर “सुदावाः शब्दसे पं० रामकमारजी ओर मयङ्ककारके मतका भी पोषण दो जाता है )। बि 
त्रि° काभ मत ह कि विगत दिवस" ओर "निसि भ्रवेस' एकी बात दै। पण्डितोने एक मुहूतं दिन रहते दी रात्र 
बतलायी है । संध्या आते ही रुख्जीकी आज्ञा संध्याके लिय हो गयी ] | 

नोट-9 संध्याका क्षमय क्या है यह जान ठेनेसे भी चौपारईैका यथाथं भाव स्पष्टो जाता है। इसलिये संध्याके 
विषयमे प्रामाणिक श्लोक यों उद्धत किये जाते रै । 'संध्याका समय क्या है, कत्र करनी चाहिये, ओर क्यों करनी चाये 


ओर न कणनेका परिणाम क्याद्ैः ये सत्र स्पष्ट ष्टो जायेंगे | प्रस्तुत प्रसंग सायंसंध्याका है अतः प्रथम उसीका इलोकं देते 
ह ।-- “उत्तमा सूयसहिता मध्यमा टष्तमास्करा । अधमा तारकोपता सायसंध्या त्रिधा मता । अध्यधंयामादा सायं संध्या 


मध्याद्िकीष्यते ॥* ( धमंसिधु संध्याकाल-प्रकरण ) इसमें बताया गया है किं उत्तम सायं-संध्या वह है जो कछ सूयं रहते 
टी की जाय । ( सूरयास्तके पूवं तीन धी तक उत्तम माना जाता है )। सूयंरहित संध्या मध्यम है ओर तारागण 
निकलनेपर जो की जाती है वह अधम सध्या है । यह निश्चयदहै कि ब्रह्मर्षिं उत्तम दी संध्या करते-कराते होगे | अतः जप 
दोनों भादययोने संध्या की उस समय सूयं ये | प्र° स्वामीका मतदहैक्रि हरिकथा या गुससेवाके कारण यदि कनिष्ठ काले 
ही संध्या करनी पड़े तो भी बह दोष नदीं माना जायगा | 

नारायण विदल वैदयकृत आह्निक सूत्रावटी पष्ठ संस्करण प्रातः संध्याके सम्बन्धके रलोक्र ये ईै--८ १ ) “भष. 
रात्रस्य चः सन्धिः सूयनक्षत्रवर्जितः । सा तु संध्या समाख्याता सुनिमिस्तच्वद्दिमिः ॥› ८ नागदेव ) | ८ २ ) “उत्तमा 
त्ारकोपेता मध्यमा छक्षतारङा । ध्मा सूयंसदहिता प्रातःसंध्या त्रिधा मता ॥› ( धर्मसार ) । ८ ३ ) निशायां वा दिवा 
जरापि ग्दृह्ानङृतं भवेत्‌ । त्रिकारसंध्याकरणात्तत्वं दहि प्रणङ्यति ॥ ८ अत्रि ) | ८ ४ ) संध्यादीनोऽदय चिरनिस्यमनष 
सवकर्मसु । यदृन्यत्कुरते कमं न तस्य॒ फकमाग्‌ मवेत्‌ ॥ ( मरीचि ) । भावाथं यह्‌ है सूयं ओर नक्षत्ररदित दिन ओर 
रात्रिकी सन्धि संध्याकाल है | तारागण रहते हए जो संध्या की जाय वह उत्तम है । तारागणके ल्त होनेपर की जानेवाटी 
संध्या मध्यमा ओर सूर्यादयपर की हई अधमा ह । त्रिकार संध्या करनेसे अज्ञानसे किये हु समस्त पपोंका नाश होता 
र । सध्या न करनेसे मुष्यके दिन-रातमें किये हुए स्र कमं निष्फल हो जाते है । 


भरीरामजीकी दिनचयामे प्रातःसंध्याका उल्लेख भी है । वे ब्राह्मुहूतमं उटकर शोचाद्िते निदत्त शकर उत्तम प्रातः 
संध्या करते ह । नित्य क्रियाम संध्या भी है | 

२-रिष्यणी २ में पूवं दिशामे खंध्यावन्दन करने जाना जो कहा गया दै वह “विगत दिवस चेः के सम्बन्धमे 
कहा गथा । पू्वंकी ओर चरे तो सुदहावना ८ पूणं ) चन्द्र उदित हुआ देख पङ्का । मागमे दी जाते देखा । यदि जटाश्यपर 
जानेपर श्न््रोदय देखना ( जो १० प० प्र कामत तो पूवं दिश्षामें गये ्ों अथवा किसी ओर दिशामे गये टँ एसका कोर 
प्रयोजन नरी रह जाता । क्योकि संध्या करते समय आचमन, प्राणायाम ओर गायत्रीजप भी पवं ओर मुख करके ही कना 
प्रहता है, उख समव चन्दरद्रशंन चदुदंशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा ( 5० ) को स्वाभाविक ही होगा । यद्यपि स्यामे कब किष 





हैहा ११७ श्रीमते रामचष््राय ममः २४९ मानस-षौधुषे 


जनयन, 
तिमे मुख करके बन्दन किया जाता है इसके टिखनेकी आवश्यकता न्दी, फिर भी इस विचारसे कि कोई उसे जानकर 
ओर भाव निकाठे हम उसे यहो छिखे देते है । “सायंसंध्याकमके समय प्रथम पूर्वामिमुख होकर आचमन-प्राणायाम-मा्- 
नादि हेता है, पश्चात्‌ पश्चिमामिमुख अच्यं प्रदान होता है ओर फिर आचमन करनेको पूर्वाभिमुख होना पड़ता है । जपकी 
रमाप्तिपर पुनः पश्चिमामिमुख होकर दश दिक्पाटोका वन्दन प्रारम्भ होता है ओर प्रदक्षिणा पूरी करनेके समय फिर धूम- 
९ पवाभिपुख होकर संध्याकी समाप्तिपर आचमन-प्राणायाम करना पड़ता है | 

टिणणी--२ “सियञुख सरिस "ˆ> इति । ८ क ) यँ प्रथम प्रतीपाटकारः है जर चन्द्रमाको देखकर सीताजीके 
बकी स्मृति हूई इससे स्मरति अलंकारः भी है । ( ख ) सुखु पावा' का भाव किं जानकीजीका मुख देखकर सुख पाया 
था, यथा-स कहि फिरि चित तेहि रा । सिय युख ससि मए नयन चकोरा ॥ देखि सीय सोमा सुख पावा । चन्द्रमा 
व्विमुलषरिस दै इसीसे चन्द्रमाको देखकर सुख पाया । ८ ग )- "बहुरि बिचार कीन्ह मन माहीं ।--*› इसीसे सुखित किया 
वि बन्द्रमाकी सुन्दरता देखनेमे सीताजीके मुखके सदश है; पर गुण-अवगुण विचार करनेपर सद्दा नदीं है । ८ एकाएक 
ठो श्रद्र उनके मुखके समान ही प्रतीत हुआ, पर विचार करनेपर राय पलट गयी । वि° त्रि° ) । य्ह उपमेय “सियमुख 
ररा उपमान चन्द्रमाका निरादर नेसे ध्वृतीय प्रतीपाटंकारः है । ब्िचारसे यह निश्चय हुआ किं वह सीतामुखके सदृशा 
नीं ह इसका हेत आगे कहते ह । । 

मानखमयङ्ककार लिखते ई कि “जब्र भीरामचन्द्रजी संध्या करने चले तभी_ चन्द्रमाकौी उगा हुआ देखा इससे यह 


सूचित होता है किं उस दिन आमंद पूर्णिमा थी ओर रामचन्द्रजी जानकीजीके स्मरणमें एेसे फेसेयेकिनतो संध्या कर 





| हके, न गुश्तेवा दी हो सकी ओरन नींद दी पधी । क्योकि मृलमेंल्खिाहै कि संध्या करन चे"; यह नदीं टिखते कि 


हंष्याबंदन किया [-[ अयोध्याकाण्डमे भी एेसाष्टी प्रयोग है। यथा--पुरजन करि जोहार धर नापु । रघुषर खंण्वा 
एन सिधापए ॥ २ । ८९ । व्ह भी "करन सिधाए' ककर फिर उसका करना नर्ही लिता है । इसी तरह यहां भी ल्गा 
ष्कते है कि संध्या की । मर्यादापुरुषोत्तम मर्यादाका पालन नदी छोड़ंगे । इसी तरह रगुख्सेवा एक दिन कह दी गयी- 
शुर पद्‌ कम परोटत प्रीते ॥ २२६ | ५, वेसे ही नित्य करते दै, यह बात पूवं छली गयी है | पर श्ङ्गाररसमें बह 
मराब्र कहा जा सकता दै । त्रिपाठीजीका मत है किं आज चतुदशी वा पूण॑मासी है, सायं संध्या होते-होते चन्द्रोदय हो गया; 
देवा कि सीताजीके मुखके समान प्रकारकत्व ओर आहादकत्व है, इससे सुख मिला । |- पूवं गुखकी सेवा करके सोया 
क्रते ये, आज केवल प्रणाम किया, यथा-करि अनि चरन सरोज प्रनामा ।' पटे दरायन-पद्‌ दिया गया, यथा-^रघुवर 
आह सयन तव कान्दा' ओर य्दा 'जआयसु पाद्‌ कोन्ह विश्रामा' | अर्थात्‌ विश्राम किया, नींद नहीं पडी । नीदसे सोते तो 
यन, छिलितेः ८ १० रामकुमारजीका मत २३८ । ५ मं देखिये । ) श्रीजानकीशरणजी ८ स्नेहलता ) कहते हँ कि इतनी 
बिकता है कि संध्याम दक्षिण ( पश्चिम ) मुख रहना चादिये सो आज पूवं दिशाकी ओर मुख कर बेटे । [ पूवं दिशाकी ओर 
मु करके वैठे आर संध्या की, यष्ट कथन संध्या-विधिके श नका अभाव दी प्रदर्दित करता है । १० प प्र° ]। 
भरीबेजनाथजी छिखते ई किं “वियोगके कारण दुःख था, इसीसे सीताजीके मुख-सरिस देख सुख हुआ । सुख पाने- 
र मरण अलंकार है, समता-गुणमात्रसे सुखदायी हु; यथायतः वियोगियोको दुःखद होता है । “दिमकर अर्थात्‌ 
भत्यन्त शीत करनेवाखा है, पाला डाकता है | हिमकर्‌ प्रथम सुखद हुआ तन श्री किंशोरीजीके मुखके समान कहकर उसंमेँ 
अनेकं गुण सूचित किये पर जब वह विरहवधंक हुआ तब निन्दा की, अवगुण कहकर गुणका कोप कर दिया ।' 
भरीराजारामशरण ठमलोद्ाजी--१ “स, म, प, च इत्यादि रसास्वादनके अक्षर विचारणीय है, यहां भी ओर प्रसंग- 
भसे २-'उयेड' | फुलवारी ष्टी बसी है, मानो चन्द्रमा भी उसीमें उगा' है ओर आगे “उयउ भरन भी ! ३-देखिये, सारा 
उपमार्टेकविर्योकी जुठारी समश्च तथा श्राहृत नारि भंग भजुरागीं' जान रामका दय पहले दी त्थाग चुका है । चन्द्रमापर तनिक 





। इका ओर कुछ ख पाया । पर “एकस जब दो हुए तब लु क यकताह नहीं ' के अनुसार प्रम चनद्रमामं दोषोंकी बह तालिका निका 


देता रफ निसकी सीमा नदीं । पदे नाम दी “हिमकर' दिया जो परेमकी उमंगको विदुरा देता है ।-पदठे भी संकेत हो चुका.दै । 
दो०-जनयु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिनि मीन सकल । 
 सिय-युख समता प्राव किमि चंदु बापुरो र ॥ २३७ ॥ 


€ 


चारूकाण्ड ३५० श्रीमद्रामचन्द्र्चरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६७ 
कापि 


अथ-समुद्रमे तो उसका जन्म, फिर विष उसका भाई है, दिनमे प्रकाशदीन रहता है ओर कटंकी है । बेचाय 
द्रि चन्द्रमा भीसीताजीके मुखकी समता कैसे पा सकता है ? ॥ २३७ ॥ 


रिष्पणी -१ ( क ) सिंधु जड़ है, यथा-“गगन समीर अन जर धरनी । इन्ह कै नाथ सहज जद़ कटनी ॥' 
जढ़से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, इस कथनका तात्पयं यह है किं कारणका गुण कार्यमे आ जाता दै । अथवा, चन्द्रमा इस समुद्र 
से उत्पन्न हुआ हे, इससे सीताजीके मुखकी उपमा नदीं हो सकता । जब्र एेसा उत्पन्न हो किं जैसा आगे कविने कदा है- 
“जौँ छविसुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोर ॥ सोभा रज॒ मंद्र सिगारू । मर्थ पानिपंकज निज मारू ॥ एहि 
बिधि उपजै “चंद, जब सुंदरता सुखमूरू । तदपि सकोच समेत कवि कहहिं (सीयञ्ुख' तूर ॥› [ सिंधु खारा दै, यह भी 
दोष हे ( पां० ) ] ( ल )-बंधु बिष", यथा--"बिष वासनी वंघु प्रिय जेही । किय रमा सम किमि वेदही ॥' (ग) ` 
हृद्कयुण ओर अवगुण चार जगहदसे देखे जाते है -- कुल, संग, रारीर ओर स्वभावसे । यदोँ चन्द्रमाके ये चारों दिखते ६्- 
“जन्म सिधु" यह ऊुठ है, “बंधु बिष यह संग दै, “दिन मीन सकरंक घट बद" यह दारीर है ओर "बिरषटिनि हुखदाईं 
कोक सोकप्रद्‌ पकजद्रोदी' यह स्वभाव दै । चारों प्रकारसे दृध्रित दै । (घ )-बापुरो का भाव कि डोभासेरेकषैःन 
कुठसे शोभा पावे न संगसे, न शरीरते ओर न स्वभावसे दी । सत्र प्रकार दीन है। 


नोट-9 चार प्रकारकी योग्यतासे उत्तमता ओर अयोग्यतासे अधमता मानी जाती है । कालकूट मी सिधुसे निकला 
धा जीर चन्द्रमा भी; इस तरह दोनों भाई-माई ई । गुरद्रोद, गुरुपत्नीगमन इत्यादि कटक है । दारीर क्चयीरोगग्रस्त ै। 
चनद्रमाका पिता जड़ ओर इबानेवाठा दै, भीजानकीजीके पिता श्रीजनकजी है जो स्ववं ज्ञानी है ओर दृसरोको तार देने 
बाले ह । चन्द्रमाका बन्धु विष दै जो मारनेवाला है, जानकी जीके बन्धु गुण-रीख-रूपनिधान लक्ष्मी निथिजी ई । चन्द्रमा 
द्विनमे प्रकाश्रदित, जानकीजी दिन-रात एकरस प्रकाडायुक्त । ` ५।पुरो रंक कहनेका भाव कि अन्य अ्रहोँकी अपेक्षा इसका 
साहनी थोडी दी अथात्‌ सवा दो दिनकी दी है) चन्द्रमाको प्रकादा सूयंसे भिलतादै, रात्रिम दी उसका प्रकाश रहता ह 
ओर सीताजीका प्रकाश तो दिनम भी रदता दै, यथा-“करत श्रकास फिरहि पुरवा" | २३१ । २ ।› चन्द्रमा कटकिति 
है, भीजानकीजी सदा निष्कटंके ईह; यथा-“उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता । जगद्‌वा संततमर्निदिता ॥ ७ | २४ | उनकी 
कीरिं पवित्र है, यथा-'जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवन कीन्ह विधि जंड करोरी ॥ २। २८७ ।' गेजनाथजीका 
मत है कि अमावस्याको क दी कठा रहती है ओर वह भी सयम लुप्त दो जाती दै । श्रीकिशोरीजीका मुख सदा एकएठ 
्ोमितं रहत। रै । [ चन्द्रमाको गुख्तल्पगामी दोनेका कटक है, यथा-“सरि गुर-तिय-गामी"। २ । २२८ ]। 


-पुष्पवारिका-प्रसंगमे भीराम-जानकीजी दोनों पक्चोंका मिठन- 


` भीरामजी भीसीताजी 
प्क सोच करि जाह नापु मजन करि सर सखिन्ह समेता 
नित्य निवाहि मुनिष्ठि सिर नाए गईं गोरि निकेता 
प्रमय जानि तेहि भवसर+ सीता तहं भाई 
गुड भाय पादं जननि पटर 
छेन प्रसून चे गिरिजापूजन आं 
होड माद ८ याँ भाद साथमे ) संग सखी सब सुभग सयानी ( यहां सखियोँ साथमं ) 
छगो छेन दू पूरु मुदित मन गद सुदित मन गौरि निकेता 
भस कहि फिरि चितये तेहि गोरा छता ओट तब सखिन्ह रुखाणए 
सियमख सरसि मये नयन चकोरा सरद ससिहि जनु चितघ कोरी 
भये वोचन चा भचयक थके नयन रघुपति छवि देखे 
भनहु सङचि निमि तजेड गं चछ परुकन्हिहू परिदरी निमेषं 
देखि सीय सोमा सुख पावा देखि रूप रोचन रुकूचाने 

भधिक सनेहु देह भे मोरी 


हृद्य स राहत बन न भावा 
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` दिय शोमा हिय बरनि प्रभु रोचन मग रामहि उर जानी 
भाएति दसा विचारि दीन्हे परुक-कपाट सयानी 

पह पुनीत मोर मन छोमा सुभिरि पितापन मन अति छोमा 
कहि सुमद अंग सुनु ञ्राता मंजर मंगलमूल बाम अग फरकन रगे 
शा वित्त मीती छिखि ीन्ही वटी राखि उर स्याम मूरति 

गु समीप गवने दोड भा गहं मवानी मवन बहोरी 

गम कहा सब कौसिक पाहीं मोर मनोरथ जानहु नीके 

सुमन पाई मुनि पूजा कोन्ही विनय प्रमबस महै भवानी 

पुनि भसीष दुह माइन्ह दीन्ही सुनु सिय सस्य जषीस हमारी 
सश्र मनोरथ होहु तुम्हारे पूजिहि मन कामना तुम्हारी 
तमरूखन सुनि मणु सुखारे सिय हिय हरय न जाह कहि |. 


धटे बद भिरदिनि दुखदाई । ग्रसे राहु निज संधिहि पाई ॥ १॥ 
कोक सोकप्रदं पंकजद्रोदी । अवगुन बहत चंद्रमा तोदी॥२॥ 
शन्दा्थ-सन्धि=अवकादा, अवसर । पूणिमा आर्‌ प्रतिपदाणी सन्धि (मेक वा बीच) में। 
अथं-घटता-बदता दै, वियोगिनी-विरदिणीकौ दुःख देनेवाढा दै । राहु अपनी सन्धिमें पाकर ग्रस ठेता है ॥ १॥ 
कोक ( चक्रवाक ) को दोक देनेवाला ओर कमल्का दध्र दै | दे चन्द्रमा ! तुद्चतं बहुत अवगुण दै ॥ २॥ 
भीराजारामररणजी--१9 निर्जीवको सजीव तो सभी कवि बोधते ह परंतु भावका वह चदटाव दिखा देना जिससे वह 
ल्ाभाविक बन जाय त॒लसीदासजीकी विदोपता ह । प्रेमं यद्‌ जान प्ता हे कि मानी चन्द्रमा सीताजोके मुखकी बराबरी 
कृलेके हेतु विरो तैयारीसे निकला हुआ ( है ), रामका प्रेमिक हृदय ( एेसा ) समञ्च रहा हे । इसीसे तो दोषोंकी धारा 
बोध दी ओर अन्तमे चन्द्रमाकौ सम्बोधन करके “अवगुन बहुत चंद्रमा ताहा' कह दी दिया | २-चन्द्रमापर भी उपमाके 
घम्बन्धसे कविताको नाज था । ओर कितनी ही नाथिकाओंको उससे उपमा दी गयी, रितु त॒लसीदासजी उससे उपमा देना 
तो अलग रहा, उसको मी सियमुखसरिस कटना ठीक नहीं समश्चते ओर क्रितने दी दोप गिना देते ह । ३- स्मरण रदे कि 
प्रेम बराबर पक रहा है, संध्यामें भी प्रेमिकाकी ही याद्‌ ( वियोगं स्मरणानन्द्‌ ) दै । 


रिषणी--१ ( क ) यर्दा दोष दिखानेका प्रकरण है । घटना दोष्‌ दै, इसीसे पदटे “टे कहा, तब वदे । घटता- 
दृता है अर्थात्‌ एकरत शोभा नदीं रहती, सदा विपमावस्या बनी रहती है । निरदिनि-दुखद्‌ई दै अर्थात्‌ सरक एकरस 
सुखदाता न्ट है । किसीको सुख देताः है तो किंसाको दुःख देता है । सत्र तियि्योमे घटता-दता हे । एक पूर्णिमादीको पूणं 
शेता ै तहां उसमे यह दोष दै कि अपनी सन्धि पाकर अर्थात्‌ पूरीम(~प्रतिपदाके बीचमे उसे राहु मस लेता है । इस तरह 
बदना भी दोप हुआ । निज सधिहि' का भाव किं ओर दान्रुओंकी सन्धि ओर है, राहुकी सन्धि पूर्णिमा-प्रतिपदाका बीच 
१। इससे जनाया फि वह राहुका उच्छिष्ट है । ( ख )-पुनः, प्रथम “घटेः कहा क्योंकि पहले कृष्णपक्ष दै पीठे शुक्ल । 
द्ितीके मतसे पदे शुक्ठ दै तब कृष्णपक्ष दै--यरह भत गोध्वामीजी प्रथम्‌ ही “सम प्रकास तम पाख दुह नाम भेद बिधि 
नह । सपि पोषक सोषक सुश्षि जग जस अपजस दीन्ह ॥' दोहा ७ मे कह आये। (१६६१ में 'सोषक पोषक' पाठ है) | 
( ग }-*कोक सोकभ्रद पंकज द्रोही ।' इति । जीवक रहनेके तीन स्थर हैँ, जल-थल ओर नम, यथा--जलचर थच 
नभचर्‌ नाना । जे जड़ चेतन जीव जाना ॥ १ । २-४ ॥' यदा दिखाते ह कि चन्द्रमा तीनों स्थलोके निवासियोंफो दुःख 
देता दै | "विरहिनि दुखदा्ईै" से थलचरोंको दुःख देना कहा । कोक-सोकप्रद' से नभचरोंको दुःखदायकं कहा ओर पंकज- 
्ोदीसे जलचरो को दुःखदायी कहा । एक-एक स्थलका एक-एक उदाहरण दिया । पुनः, ( घ )- विरटिनिके दुःखदायी ओर 
परेको शोकधद कहनेका तातपयं यह है कि वियोगिरयोको दुःख देता है ही ओर संयोगिर्योको भी वियोगी बनाकर दुःख 
देता है । विरही ओर कीक चेतन है, पंकज ( कमल ) जज दै । इस तरह पंकजद्रोदी भी कहकर जङ़-चेतन समीक 
दुदाता बताया । (ङ) तीनौको दुःखदायी इस्रकार दे किं "बिरदिनि" को अग्निरूप होकर ओर पंकजको हिम्‌ ( पार्‌) 
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रूप होकर जलाता हे; यथा--'पावक मय ससि खरवत न आगी । मानहु मोदि जानि हतमागी ॥ ५। १२ ॥, “मा 
तिन षनजवनु मारा । २.। १५९ ।, “विश्च सुखद खरू कमर तुषारू 1 १६ । ५ | कोक-कोकी दिनमर साथ रते है 
रात्रिम उनका वियोग होता है, शशिकिरणके स्परासि वह व्याकुल दो जाता है, यथा-“ससिकर चछुभत विकर जिमि कोड्‌ । 
२।२९।४। किंखीको अग्निरूप, किसीको पाठारूप, इ सीसे “हिमकरः कहा । पुनः, कोक ओर पंकजका उदाहरण देकर 
जनाया कि रात-दिन वैर करता है ।[ पुन, पश्षीने किखीका क्या बिगाड़ है, सो यह कोकको दोक देता है । कमल संसारकौ 
प्रिय है, पर यदह उससे भी द्रोह करता दहै । ( वि०त्नि०)] (च )-जो सव्र प्रकारसे हीन हो वह “बापुरा' कलाता 
है, हसीसे सब प्रकारसे हीनता दिखायी । ( ऊ ) “भवगुन बहुत" अर्थात्‌ थोड़े भी अवगुण होते तो भी जानकीजीके मुखकी 
उपमा नटीं दे सकते ओर ठक्षमे तो अगणित दोष है, तेरी उपमा देनेसे दोष लगेगा । 

` नोट-१ भूषण षारह ह । इसीसे बारह दोष चन्द्रमामें दिखाकर उसके विरुद्ध भीकिशोरीजीमे भूषण द्रसाते 
ह । ऊपर दोदेमे छः दोष दिखाये गये ओर उसके विरुद्ध श्रीजानकीजीमे छः भप्रण दिखाये । दोदया २३७ मे देखिये। 
चन्द्रमा घटता है, बदृतादहै, दो दोषयेरै। श्रीविदेहनन्दिनी सदा समान, उनकी शोभा एकरस है । वह्‌ कितर्नोहीको 
दुःखदायी है ओर ये सथरको सुखद्‌; यथा-“क्छेशहारिणीं सवंश्रेयस्करं सीतां नतोऽहं रामवल्रमाम्‌ । मं ° इलोक ५॥' 
देवता इनके कपा-कटाक्षकी चाह करते है । उसे राड्‌ ग्रसता दै ओरये सदा अभय रहै, क्योकि जगजननी है, सबका 
उद्धव-स्थिति-संहार करनेबाली ह । वह विरहीको तथा कोकको शोकं देता ओर कमलको जला डाठ्ता है, ये सबको 
सुख देती ई ओर सरसे निर्वे दं ओर दीन-क्षीण तो इनको परम प्रिय ई, यथा-"वंदौ सीतारामपद्‌ जिन्हहिं परम प्रिय 
खिन्न' । इतने दोष दिखाकर त्र कहते हं किं अवगुन बहुत" अथात्‌ कंहोतकं गिनाये जार्ये, इतने दी नदीं ई किन्तु अगणित 
ट । इस प्रकार उसको अवगुणनिधि जनाया ओर येतो गुणखानि है जैसा पूवं कद आये है--“सुख सनेह सोभा गुन 
खात्ती । २३५ । २ ।› पेड़िजी लिखते रै कि कोक सोकप्रद्‌" यद्‌ अपने ऊपर कहत हं | 

२ चन्द्रमाके घटने-बट्नेके सम्बन्धमे एक पौराणिक कथादै। दक्षप्रजापतिकी कन्याओंमेसे सत्ताईसका विवाह 

चन्द्रभाके साथ हुआ । उन सव्रकी नक्षत्र संज्ञा थी | चन्द्रमाके साथ जो नक्षत्रोका योग होता है, उसकी गणनाके लिये 
वे खत्ताई्स रूपमे प्रकट हई थीं । इनमंसे रोहिणी सव्रसे अधिक सुन्दर थी । इससे रोदिणी फ संसगंमं चद्रमभा अधिक रहा 
करते ये । अन्य नक्षननामवाटी योने इस बातकी रिकायत दक्षसे की। दक्षने चन्द्रमाकौ बुलाकर उन सत्र छि्योके 
साथ समान व्यवहार करनेकी आज्ञा दी । परंतु उनका प्रेम रोदिणीकेः प्रति अधिकाधिक बटृता गया | तत्र शेष बहिन 
पुनः परितासे शिकायत की । दक्षने पुनः चन्द्रमाका बुटाया ओर काकि लुम संवर लियोके साथ समान वर्ताव करो, 
नदीं तो मै शप दे दूंगा ।' परंतु उसने आज्ञाका पालन फिरभीन या । तवरदक्षने क्रोधमें आकर यक्ष्माकी सष्टिकी। 
यर्मा चन्द्रमाके शरीरम प्रविश हुआ । इस रोगसे चन्द्रमाकी प्रभा नट हो गयी जिससे अन्नादि ओपधियोंका उपजना षी 
` बंद-सा हो गया ओर जो उपजर्तीं भी तोन स्वाद होता, न रस ओरन शक्ति ही । सारी प्रजाका नाश होने लगा | त्र 
देवता्ओनि चन्द्रमासे क्षीण नेका कारण पृक्ठा । चन्द्रमाने उन्ह अपनेको शाप मिलनेका कारण ओर उस शापके सूपमे 
यक्ष्माकी बीमारी होनेका हार बताया । देवताओने आकर दक्षसे प्राथना की कि शाप निवृत्त किया जाय, नहींतो 
ओधधथिर्या ओर उनके बीज नष्ट टो जायेंगे जिससे हमारा भी नाश हौ जायगा ओर हमारे नासे संसारका नाश होगा । 
दश्चने. कष्टा कि “यदि चन्द्रमा अपने सत्र छियोके साथ समान तरतव करे तो सरस्वतीके उत्तम तीथ॑में स्नान करनेसे ये 
चुनः पुष्ट हो जार्येगे । फिर ये पंद्रह दिनतक बराबर क्षीण दोते जर्येगे ओर पंद्रह दिनतक बदते रगे । पश्चिम समुद्रके 
तरधर अहो सरस्वती-सागर-संगम है जाकर ये भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करं, इससे इन्हे इनकी खोयो हुईं कान्ति मिल 
जायगी । सोमने अमावस्याको प्रभासक्षेत्रमे स्नान किया । ( महाभारत शल्यपवं वेशम्पायन-जनमेजय-संवाद्‌ ) । [ ङृष्ण- 
पश्चमे देवता चन्द्रमाकी कलाओंका पान करते ई, इसलिये वह घटता है । ( वि° त्रि ) | 


बेदेदी शख परतर दीन्हे । दोह दोष बड़ अनुचित -कीन्हे ॥ २ ॥ 
 सियञ्ुख छनि बिधु व्याज बखानी । गुर पिं चले निसा बड़ जानी ॥ ४.॥ 


अर्थ--भीविदेहनन्दिनी जानकीजीके मुखकी समता ( उपमा ) देनेसे बड़ा अनुचित कमं करनेका बड़ा दोष लगेगा 
॥ १ ॥ चन्द्रमाके बहाने भीसीताजीके मुखकी शोभाका वर्णन कर ओर रात बहुत गयी ( बीती ) जान, गुरुके पास चठे ॥ ४॥ 





हहा २१८८५) भोमते रामचन्द्राय नमः ३५३ मानसःपीय॒ष 


टिषणी-१ ( क ) "वेवेष्ीं सुख पटतर दीन्हे ।*“““ एेसा कहकर कविर्योको मना करते है कि कोद भी कथि 
बानशरत्रीके मुखके लियि चन्द्रमाकी उपमा न दे ओर चन्द्रमाको मना करते है कि तू उनके मुखकी समताकी इच्छा कभी 
बर ना, नष तो तते बदा दोष्र ठगेगा, इसीसे साक्षात्‌ चन््रमाको सम्भोधन कर उसीसे कहते ई । पूवं 'भवगुन बहुत 
ष्वरमा तोही' कष्ट था । उसीके सम्बन्धसे 'वड़ दोपु' कदा । पुनः भाव कि जानकीजीका मुख निद्‌षि है ओर चन्द्रमा 
बहुत दोष ह| निर्दोप्रके ल्यि दोपीकी उपमादेंतोबड़ादोपदहैदी। (ख) प्रथम मनमे विचार करना कह आये; 
दथा--बहुरि बिचार कीन्ह मन मार्ह" ओर गर्हां कदते ई 'सिधमुख खत्रि बिधुग्याज बखानी, “वखानना' वचने ्टोता 
। इषे जनाया कि सारा विचार ओर बश्वान मनदीका है, मनदीमें छविको वणन करते रहे । वणन मन-दी-मन भी 
शेता ह; यथा--'राम सुमाय चछ गुर पाहीं । सिय सनेह बरनत मन माहीं ॥* (ग) सियमुखके सामने चन्द्रमाका 
हट्डपन किसीने यो कषा ईै--'सिय तरे सुख चंदुको ब्रिधि तोल्यो धरि सोम । तारे सब हदे परे तऊ गयो बिश 
ष्वोम ॥' ( घ ) भीसीताजीके मुख-छचिको मनम वणन करके गुखके पास चले। यहां संध्या करना नदीं छिखा। 
विगत दिवस गुर भायसु पाई । संध्या करन चरे दोउ मार्‌ ॥" से निश्चयहुआकि संध्या करने चठेये तोसंष्याग्प 
भरवय की, नहीं तो यदह न लिखते । एेसा दी अयोध्याकाण्डमं किखते ईै--“पुरजन करि जोहार घर शाए । रघुबर संध्या 
छन तिधाए्‌ ॥› वहां भी संध्या करने चले |` यह लिखा, पर संध्या करना नदीं छिखा । “संध्या करन तनिधाएण्से दही 
निश्चय हयो गया किं संध्या की | ( मानस-मयेककारका मतै किं रामजीका मन इतना जानकीजीमे फंस गयाथा कि 
रष्वा कटा भूर गये । ओर किंसीका मत है किं भक्तका स्मरण भी संध्या ही ह । भगवान्‌ अपने भक्तोका स्मरण-ध्यान 
शिवा कते है, वही यह किया । पं रामकुमारजीका मत हैकिं संध्या कर चुकनेपर चन्द्रमाक व्याजतेश्रीखीताजीके 
एख-छत्रिका मनमें वर्णन करने लगे । ) ( ङ ) “निसा बद जानी इति । तात्पयं किं देर हो गयी यद जानकर गुखका 
प्व माना, यथा--'कौतुक देखि चरे गुर पाहीं । जानि षिलंब त्रास मन माहीं ॥' 

पड़ेजी-“छविका वणन करके रुख्के पास गये । भाव कि रघुनाथजी छतरि देखकर उन्मत्त हो गये ये । जव कौर 
बतु नशा फरती है तो वमन किये रिना सावधानी नर्हीं होती] अतः चन्द्रमाके बहाने इस जगह छऊिका नणनकर 
बधान हो गये किं बद्धी रात हदो गयी । तजर गुखके पास गये ।' अथवा "निसा बड़" अर्थात्‌ बहुत बङ्गी हो गयी, काटे - 
वी क़य्ती, न जाने कच सवेरा होगा । सखी क "पुनि भाउब एषि बेरिभां काली, को सोचते ह कि यह रात पहाढ़ख्म 
गवये आ पड़ी है, अतः रुखके पास चे कि वे ब्रह्मा बन रातका दिन कर देगे | वा, गुरु सू्यस्प ह॑ अतः उनके पास 
षे मि सूयं अष्दी प्रकटो ।' (ओर भी ण्सेष्टी भाव छ्खिरह। ये श्ङ्गारियोंके भावर्हे)। 

वैजनाथजी- संध्या चार दण्डतक चाहिये ओर यों आट दण्ड बीत गये, इसीसे निशा “वड़ि जानी कषा । 
(१ रामकुमारजीका मत टै कि दौ प्र रात्रि बीत गयी )। 

रा० प्रण कार "विधु ष्याज' फा एक भाव यश क्ते ट कि सियमुखछछषि मूल है ओर चन्द्रमा उसके व्याज 
अर्यात्‌ सूदके घमान है | 

करि भ्रूनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाह कीन्ह विध्रामा ॥ ५ ॥ 


मथ-मुनिके चरणकमले प्रणाम कर, आज्ञा पा, विश्राम किया ॥ ५ ॥ 
टिपणी--१ ८ क ) पूर्वं कहा था कि शुर पिं चरे निसा बड जानी ।' बही रात गये लौटे यह कहकर यों 
उका प्रमाण दिखाते ई कि दो पदर रात बीत गयी थी, क्योकि आते ही विश्राम किया । श्रीरामजीकी रात्निचर्यामें दिखा 
अये ई कि दो पहर रात ब्रीतनेपर विश्राम करते है; यथा-'कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
ह्‌ वार सुनि अज्ञा दीन्दी । रघुबर जाई सयन तत्र कन्दी ॥ २२६] ६ ।' (ख ) अकनिम्बसे लेके तीन दण्ड राति बीतने 
संया कहटाती है, यथा-संध्या त्रिनाड़ी प्रमिताकविम्बरात्‌ ।' इशीसे जात हुआ किं समयपर संध्या की । संध्या कर - 
केप सीताजीके मुलकी छनि मनम वणन करने लगे, इससे दौ पहर समय शीघ्र ही बीत गया, कुक जान न पड़ा । 
दूबमे षमय बीतते कुक जान दी नदीं पड़ता, यथा-- मास दिवसकर दिवस मा मरम न जानं कोड१, “्रह्मानंद मगन कपि 
ढे प्रयु पद प्रीति । जात न जाने दिवस तिन्ह गये माम षट वीति ॥ ( ग ) “भायसु पाद्‌ कीन्ह बिश्रामा-भाव कि 
एमजीने चरणसेवा करनी चाही, इसीसे मुनिने ब्रहुल रात गयी जानकर अते ही शयनकी आज्ञा दी । विश्राम शयनही 
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का.अथं यहो दे रहा है, इसीसे यहं “कीन्ड विश्रामाः कहकर आगे “विगत निसा रघुनायक जागे । कहते ह, जागना 
सोनेपर टी होता है | ८ त्रिपाटीजी छिखते ई कि न तो मुनिके चरण-कमर्टोका पटोटना कहा गया ओर न भीरामजीके 
ष्वर्णोका; क्योकि आज उसकी आवद्यकता न्दी, आज किसीकी कीं दूर जाना नदीं पड़ा, कल तो रास्ता चठ्कर आगे 
ये अतः कठ पैर दनानेकी आवश्यकता थी । ) 


नोट-१ पुष्पवारिका-प्रकरणमें श्ङ्गार रस प्रधान है। गोस्वामी जीने श्रीरामजी ओर श्रीजानकीजी दोनो 
प्रसङ्ग एक-सा छ्िला दै। २३७ वँ दोदमं मिलान खा जा चुका दै। गीतावटीके (हरषीं सहेरी मयो भावते 
गावती गीत गवनी भवन तुरखसी प्रथुको हियो हरि कै, इस उद्धरणके आधारपर श्रीजानकीजीकी विजयका इते लश्च 
मानकर, रसिक महानुभावोंका कना है कि "मानँ मदन दुदुमी दीन्ही । मनसा विश्च विजय कँ कीन्ही ॥' यहि 
श्टङ्गारयुद्ध-प्रकरण प्रारम्भ हुआ ओर उसमें श्रीरामजी हारे । नीचे वह युद्ध-रदस्य रसिक-समाजके लिि छि जाता 
£ । इसके विषयमे शभीरमगोदधाजीका कना दै कि (इस दृटिकोणपर अधिक जोरन देना चाहिये, नष्टं तो जेः 
भाम ओर रोदान भाराः वाला श्ङ्गार आ जायगा, जो तुलसीदासजीको अभीष्ट नहीं है | उनके श्द्धारमे (अमिय 
या -मधुः है, पर (हाटाहल' ( जहर इर्कर ) नरी ।' इसी विचारसे प्रकरणके आदिमे ओर यदहोँभी टि दिया 
गया किं ये भाव एकमात्र रसिक-समाजके स्यि ै। प० पण प्रण स्वामीकी रिप्पणिरयोमें इसके विपरीत आपषौ 


देखनेको मिलेगा । 
शृङ्खार-युद्ध-रदस्य ८ रसिकसमाजके स्यि > 


प° रामचरण मिश्रजी इस युद्धको यों वणन करते द-भभूषवाग क्रलुराज चसन्तरी रजपानी ट, चातक-कोढ 
आदि सचिवादि वगं है, मदनवीर सुद्‌ है, नवपन्नव-फल-षूट-आदि कोप है, वन-उपवन आदि रार (देश ) ह, मकल्द् 
आमो बुगं टै । खीवगं बल (सेना) है ।› 
"जब भ्रीचक्रवर्तीं राजकुमार रजधानी वागमं घुस दल-पूलरूपी सम्पत्ति टरने लगे, तञ ऋरृतुराजकी आशा ण 
मदन वीरने सेनाकी अधिष्ठात्री भीकिोरी जीकौ सूचना दी कि राजक्रुमासेको गिरप्तार करे" | 
“यह खर पाकर श्रीकिंदोरी जीने नीति-मर्यादाका पालन किया । उन्दने एक सखीकौ सन्धिके निमित्त भेजा। 
पर, सन्धि वृर रदी उस सखीदीको भरकरुटि-धनु तानकर कटाक्षरूपी बाणम उन्दने घायल कर दिया । तब वेहोदीके 
साथ विह वह सखी सीताजीके पास आकर पुकार करने ठगी । उस प्रिय स्खीकी दया देखकर सखीसमाजरूप सेनादढ 
साय लेकर स्मीताजीने चदायी की | तव सुसजित दर देख मदन वीरने कङ्कादि कः शब्दरूप नगाड़का डका दिया। 
अब्र आगे श्रङ्गारयुद्ध करके महारानी राजकुमारको गिरफ्तार करके लैरेगी 
नोट-मिभजीने युद्धप्रकरणका चिन्न इस प्रकार खीचा है ओर अन्य महानुभावोँने शभरीकिदोरीजीके आगमने 
हस प्रकरणको उठाया टै- कंकन किंकिनि नू पुर धुनि सुनि" से। 
यह युद्ध-रहस्य अवलि देखियद्िः हन शब्दोसे प्रारम्भ होता है । देख टेगे' यह मुहावरा है, बदला चुकानेके 
भाव्म ये ब्द प्रयुक्त होते ई । सखी कह रही है कि इन्द अवश्य दण्ड देना चादिये, जिससे फिर कभी अपराध म 
करं | आखिर इन्ोँने क्या अपराध कियादहैजो इनकी दण्ड देना जरूरी है ? उसपर सखी कती टै किं इन्दने 
बहुतसे अपराध किये ई--“निजसूप मोहनी डारी । कीन्हें स्वबस नगर नर नारी ॥' इतना ही नदीं कितु हमारे सायक 
प्रिय खखीपर भी निना अपराध वार किया, श्रीजनक महाराजकी भी `क्या दा कर दी, इत्यादि। अब्र राजङमारी 
ससिर्योसहित संग्राम करने चटीँ | 
लड़ाई करनेमे डका आदि जुक्षाऊ वाजोकी जरूरत पड़ती है । “कंकन किंकिनि नूर धुनि" यदी डंका आदिक हं । 
पं शिबलार पाटक कहते ह कि साथमे सखियोंकी फौज दै । जैसे परेडपरं फोज जमा द्योकर नेता ( सेनापति) की आशाते 
जब चरती है तो सबके पद एक साथ उठते पड़ते रै, वैसे दी यद्या चारों ओर प्रौद्‌ा सखियाँ ह, मध्यमे क्िगोरीजी, प्ोदाके 
बाद मध्या पिर मुग्धा ईह, इन सबके कदम एक साथ उठते पड़ते ह तो शब्द एेसा होता दै मानो कङ्कण कहते ह किं इस 
छबरिके आगे कौन कङ्क (दख) न (हआ ), तब किंकिन' कहते ह किं इनके सामने किंस-किसने हार नहीं मानी । नूपुर 
उसका उत्तर देते है कि न छन' अत्‌ क्षणमाच्में सव्र दार जाते ई-^मंजीर न्‌ पुर कडित रकन ताक गति बर बाजरी" । 
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कङ्कगादिका राब्द्‌ सुन राजकुमार भीरामचन्द्र जी स्वयं कह रदे है कि “मान मदन दुंदुमी दीन्दी । मनसा विश्च 
गिगिय कहे कन्दी ॥* डकेकी चोट सुन वे लश्ष्मणजीसे सलाह करते ह कि क्या करं? भागेंकि संधि करं या मुकानिढा 
$! ठक्षणजी “सन्नः रह जाते है कि वीर होकर भागनेको आप कहते रै | 


इस प्रकार ङंकेपर वोट दे विजयकी इच्छासे कामदेव वाटिकामे भाया । जवर समीप पर्हचा तो सोचे किं मेठ कर 
ठे अतः भस कि फिर चितये तेहि भरा । सिय मुख ससि मये नयन चकोरा ॥' चकोरकी चन्द्रमासे प्रीति है, अतः 
एसे शामः नीति ददित की । पर अब मेढ कर्हो, 4 सलीको जैसा घायठ किया था, पुरवासिनिर्योकी जैसी दशा की 
थी, वसी ही करके इनको गिरफ्तार करना दै । अतः बाणोँकी बृष्टि होने ठगी जिससे “हृदय सराहत वचन न गावा | हदय 
गणकी चरसे घायल हो गया, वचन नदीं निकलता । मनदीमं शत्रु हाय-दाय करने ठकगा । वीरत।, धीरता ओर उदारता 
तनोति रित हो गया । ८ नोट-लक्ष्मणजीसे जो तीन गुण रघुवंशि्योके कटे, उन्दी तीनोँसे रदित द्यो जाना गिनाते ई । 
सुख सरोज मकरंद छवि करद्‌ मधुप इव पान' यहां याचक बने, उदारता गयी, नयन सरस हत हुए, यह वीरता भागी 
शेर शाय ही धेयं भी ) । शत्र जब बहुत घायल हुआ तब जा छिपा । ( नोट-पूवं जो कहा था किं “चहुंदिसि चित 
षष्ठि माीगन' उसफा भाव श्ङ्गार-युद्ध-सम्बन्धसे यह्‌ लगाते हँ कि नगर-दशंन समय सुमन-वर्पादवारा जो संकेत सखियो- 
नेक्रिवा थाकिंआज तो तुमने हमें स्वामिनीके चिना पाकर काबूमं कर लिया, कठ फुट्वारीर्मे आइये, त आपको देख 
गी, वहों आपकी भी यष्टी दशा कर देगी, उसी खयाल्से आप चारों ओर देखने टगे कि युद्धमें कहीं भागना पड़ा तो 
डां जायेगे । अब यहाँ ठकताका ओट छिया । शरण भी मिटी तो स्रीकी ¦ ) 


इधर फोज इनकी ताकमे दै, सखियोँने पता लगा दी तो टिया-“ता भोर तव सखिन्द रखाप्‌' स्वामिनीसे कदा 
 श्रियेब्दे चतुर ई, देखिये कैसे जा छिपे ! इनपर तरस न खाना चाद्ये । इन्द पकड़कर बन्दीखानेमं भेज देना चाहिये, 
नही तो ये भाग जार्येगे । बस, तडातड़ बाणब्रष्टि होने ल्गी--"जहं विलोक खगसावकं नयनी । जनु तहं बरसि कमरूसित 
नी ॥' नेत्र-कयक्षरूपी बार्णोद्वारा हराकर तब इनको पकड़ कर केद्‌ किंया गया-'लोचनमग रामह उर भनी । दीन्हे 
९४ कपाट सयानी ॥' 


(नोट-या यों कर किं वाण-बषटि होती रही त्र ॒शत्रुजा छिपा । स्वामिनीको सुस्ता टेनेकी सखिर्योने इशारा 
कवा | दीने पलक कपाट" यह राजकिशोरीके वाणोकी इष्टिका वंद होना ओर उनका सुस्ताना हे । इटि बंद होते दी शतु 
मद्‌ प्रकट हो सामने आ गया-“ख्ता भवन ते प्रगट मय तहि अवसर - 1 ) 


प्र शतु बड़े धूर्तं है । वे वरसि फिर निकल आये । ससि-सेनाने चाहा किं म दी इनको बोध ठे स्वामिनीकौ क्यों 
इष्ट द; पर इनके लिये शत्र बहुत था, उसने सेनाको विहृ कर दी दिया--'विसरा सखिन्ह अपान" । त कने आकर 
पुकार की किं वे निकठ आये, हमारे किये कुक नदीं होता, शीघ्र उन्हे दण्ड दें ओर एेसे केदलानेमं रखें जहोसि निकल न 
प्रवे --"भूप किसोर देखि किन ेहू" । आपने आकर देखा तो सच ही सम्मुल मुकात्रिटेको आगरा हुजा देखा-'सनञुख 
दोड रघुसिह निहारे' । अव्र सेनाको जोर मिला । वह कहती है- लो अभी मजा चखाती हं, फि< एेसा न कर सकोगे, 
हहपर कवर भी रदे तो फिर कठ आना | यद जताकर स्वामिनीको इसकी ओरसे सावधान कर रही हँ । वे आकर इनको 
भगी फिर कैद्‌ कर ठेसी जगद रखती दै ज्यो किंवाड़े आदि भी नदीं कि निकल जायं ।-- चरो राखि उर श्यामक 
पूति" | जय पाकर देवीका पूजन किया, सो उचित दी है। 


प्रीतम-प्यारी श्रीजनकफुर्वारी' अर्थात्‌ पुष्पवारिका-प्रकरण समा इआ । 


0 +#-- 
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धनुषयज्न-- श्रीसिया-स्वयंषर 


बिगत निसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस छगे ॥ ६ ॥ 
उयेड अरुन अवलोक ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ ७ ॥ 
बके ल्लु जोरि जग पानी । प्रु प्रभाउ सूचक ख्दु वानी ॥८॥ 
शब्दाथ-निशानप्रथम तीन प्रदरकी रात्रि । असन ( अरुण )=दिन-रातमें साट घद्धी होती है । छप्पन धी 
मीतनेपर चार घड़ी रात्रि रहनेके समयकौ अरुणोदय कहते है; वह काल जब्र सूर्यकी लाटी पूवं दिशामे सूर्थोदयसे दो मुहू 
पहठे होती है अख्णोदयः का प्रारम्भ है । “उदयात्‌ भ्राक्‌ चतस्रस्तु नाडिका अदणोदयः ।› अरुण कलाई, लाटी । उयेउ= 
उदय हआ । उयेउ अख्न=अरुणोदय हुआ । 


मर्थ रत्नि बीत जानेपर रघुनाथजी जागे । भाईकी देखकर इस प्रकार कहने रगे-॥ ६ ॥ दे तात ! देलो। 
कमठ कोकं ( चक्रवाक ) ओर ठोगोंवा लोक ( संसारमात्र ) को सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ ॥ ७ ॥ ठक्ष्मणजी दोनो 
हाथ जोड़कर प्रयुके प्रभाव ( प्रताप ) को सूचित करनेवाटी कोमल वाणी बोले-॥ ८ ॥ 


भीरानारामशरणजी-तलसीदासजीकी संकेतकला बद्धी सुकुमार दै । जिन वस्तुओंको चन्द्रमा शोकप्रद-था, अरुणौ. 
दय उन्दीक सुखप्रद है । साफ संकेत है कि शायद्‌ ( सम्भवतः ) अरुण सीताजीके मुखकी समता पा सके । अभी बात भी 
पूरी न करने पाये थे किं वीर लक्षणे सोचकर कि रामजीका खयाठ उसी शरंगाररसमें ही लगा दै ओर आज धनुपयशमे 
वीररसकी आवश्यकता है, कैसी नम्रतासे रामजीके विचारक फेरा है, एक छिपी हुई हास्यकी चुटकी भी ह॑ कि आपका 
विचार किधर है । अखण वीररसका द्योतक है, “उघा' की ठार ओटनीवाटी बात नदीं है । उन्होने साफ दी सारा वीर 
रसकां रूपक ही बोध दिया । ¶वि° मा० हास्यरसके प्रष्ठ ९१ पर नोट है करि भमुंहसे एकदम निकल जाता है फि हरक 
बखयाके खेश॒खन्ते दारद्‌”, कोड कामे मगन कोड काहूर्मे मगन । रराम" प्रेममं मग्न ओर लक्ष्मणजी वीररसे; 
प्रतु रामम उपहास-भाव इतना सुन्दरहै किं उन्ँ अपने ऊपर खुद्‌ (स्वयंही) हसी आ गयी-"बंध बदन 
खुबि श्रु खसुङाने 1" 
रिपणी-9 ( क ) “बिगत निसा" | प्रथम तीन प्रहर रात्निकी निशाः संज्ञा टै। निशा तीन प्रहरकी होती रै 
इसीसे रात्रिका त्रियामा भी एक नाम है । [ यथा-्रियामा रत्रिरिष्यत' पुनश्च "निशा निश्शीथिनी रात्निः, त्रियामा क्षणदा 
क्षपा 1' इत्यमरकीद्चे १।४।३ | इसके बीतते ही सदाचारी ठोग जागकर परमेश्वरका स्मरणा-चिन्तन आदि करते है । 
“घु बिरोकि' से पाया गया कि टक्ष्मणजी आगेदीसे उठकर बैठे हुए ह; यथा-“उडे कषन निसि बिगत सुनि भरनसिा 
धुनि कान । शुर ते पहिङेहि जगत्पति जागे राम सुजान ॥ २२६ ।' श्रीटक्षमणजी सोते न ये यह विदित है । [ वैजनाथजी- 
का मत. है किं शीरामचन्द्रजीको विरमं नींद न्दी पद्धी, निशा बीतनेकी प्रतीक्षा करते रदे, इ सीसे निशा बीतते ही वे प्रपम 
ही जगे । टक्ष्मणजीका प्रथम जागना उचित था पर अभी सोकर उटनेका समय नदीं आया था, इस्सेवेरेटेदीहुएये। ` 
इनको ठेटे दए देख भीरामजी बोले । पर इस मतका खण्डन पं रामङुमारजीकी रिप्पणीसे हो जाता है । 'जागे' शब्द्‌ 
स्पष्ट बताता है कि नीद पड़ी शी, नदीं तो उठे शब्द देते जैसा लक्ष्मणजीके सम्बन्धमे कहा था । य धा--^उढे षन निषि 
विगत“ | दुसरे यदि यहा मानें कि नीद नहीं पणी थी तो शुर ते पहिखेहि जगतपति जागे राम सुजान" मं भी मानना 
पडेगा किं नींद न पी थी, जो सवंथा अनुचित होगा । ]। (ख ) “उयेड असन अवरोकहु" इति । रालाज्ञा है कि राजा 
प्रातःकाठ उटकर सू्य॑का दर्दान करे । यथा--रोचनं चन्दनं हेमं खद गं दपंणं मणिम्‌ । गुदमग्निं तथा सूयं प्रातः पदेष्पदा 
बुधः॥ निशा प्रान्ते तु यामाद्ध देवषादित्रवादिने | सारस्वतानध्ययने चार्णोदय उच्यते ॥ इति स्तः ॥' ये राजकुमार है, इससे 
इनको भी सूदर्शन करना चाहिये, इसीसे सूर्यावटोकन करनेको कहते ह । [ पर असणोदय सूर्योदयसे चार धी पूवं हेता 





® लोक कोक-- १७०४ । कोक लोक-- १६६१, १७२१, १७६२) छ०; को० रा० । 
{ लक्ष्मणजी बडे गम्भीर, प्रभु-प्रभाव जानते हैँ, अनुगामी ह; इससे हास्यका लेश भी वहो सम्भव नहीं है । 
मानखके कमण वात्मीकीयके लक्ष्मण नहीं है ।--यह हम कोगोका विचार ह । 
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। धम्दायं देखिये, अतः यहो सूं दशन करनेकी बात कुक वेठकी-सी है । दो, यदि अरुणः से भानुका अथं ठँ तो अर्थं 
ढा कता है; आगे “उड मानु" “रवि निज उदय' शब्द्‌ अये ही हँ ] ( ग ) “पंकज कोक रोक सुखदाता" इति । पूवं 
शा आये कि चन्द्रमा तीनों स्थ्ोके वासि्योंको दुःख देता दै-“घटं बदु विरहिनि दुखदाई', “कोक सोकग्रद्‌ पंकज 
बरोही" । यहो सूयका तीनों स्थरोके निवासिर्योँको सुख देना कहते है । पंकज जट चर है । “लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः । 
व्ह ्टोक शब्द्‌ जनवाचक दै, जन थल्चर हैँ । कोक नभचर दै । जलचर, थलटचर ओर नभचर य ही तीन प्रकारके जीव 
। शंसाम है । यया--'जरूचर थरूर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ १। ३। ४ ।› [ यहां अरुणोदय कारण 

- ओर पंकज कोक ठोक सुखदाता कार्यं दो्नोँका वर्णन प्रथम देतु अलंकार है। पांँडेजी छिखते ई कि (तादः दिकष्ट पद्‌ 
१। प्क भाईका सम्बोधन दहै, दूरा (ततत के अर्थम है । भाव यह है किसूर्यकरे निना जो कमल, कोकं ओर लोक ततस्र 
एते है उनको सुखदाता वदी सूयं है । कोक शब्द्‌ अपनी इच्छाका दै, इसीसे कोक ओर कोकी दोनों नदीं कदे । ] 
( ष ) (ढ^जव चन्द्रमा उदय हज या तच श्रीरामजी न भोर थ; यथा--श्राची दिसि ससि उषएड सुदहावा । सिय सुख 
ऽरिसि देखि सुख पावा ॥› क्योकि चन्द्रमा सियमुखसरिस दै । सियमुखकी शोभा अनिवंचनीय दै-- देखि सीय सोमा सुज 
पबा । हुषुय सराहव बचन न भावा ॥' इसीसे वहां ठक्ष्मणजीसे कुछ न बोले ये ओर यदं मोठे । 

२८ क) “घोरे रुखन जोरि जग पानी" इति | कठ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बातें कः> गदे पर टक्ष्मणजी 
® न बोले ये, क्योंकि तब उनका बोटना उचितनथा। कारण कि सप्पुख्पोकी वाणी निर्दप्रि होती है] उसपर भी 
धषीरामजीकी वाणी ! श्रीराम ओकी वाणीका खण्डन करनेमं "सदर्थं" वाला दोप टगता । पुनः यदि कहते कि श्रीजानकी- 
नीकीशोभाेसीदहीदहै किं मनमेंषक्षोभ उत्पन्न करदेतीदटै तोभी दोप आता, ( कर्योकिं इससे सचितष्टोतादैकि 
उन्होने भी शोभा देखी ओर उनका मन क्षुब्ध द्यो गया, वद्यपि न उन्दयँने शोमादेषी न मनष्षुब्ध हुआ, उनका तो 
भीसीताजीमें मातृभाव है) | “कंकन किंकिनि नूपुर शुनि सुनि । कहत रखपन सन रासु हय गुनि ॥ मानहु मदन दुदुभी 
दीन्ही । मनसा बिव विजय कदं कीन्ही ॥ २३० । १-२ । यह मुनकर लक्ष्मणजी कुछ न नोठे ये । भाव यह किं जब 
भीरामजीने भीजानकीजीकी शोभा ओर अपनी ददा कटी; यथा-तात जनक तनया यह सदह । धनुषजन्ञ जेहि कारन 
हो ॥***२११ ।› तन न बोले क्योकि बोलना उचितन था आर यरद बोलना उचित दै, इससे हाथ जोड़कर स्तुति करते 
हुए बटे । [ विरषर आगे २३९ ( ४-५) में शरीटमगोङाजीकी टिप्पणी आर २३९ 1 ७ में नोर २ गौडजीकी रिप्पणी 
मी देखिये । ] । दाय जोड़कर बोलना स्तुतिकी रीति दहै । ८ यह नग्रताका लक्षण द॑ । गुरुजनोँसे न्रतापू्वंक बात करनी 
चाये । पंजाव्रीजी कहते ई कि आपकी "वेद नेति-नेति कहते ई । हमारे कथनर्मं जो न्यूनता दो उसे क्षमा कीजियेगा, यह 
शय जोड़कर सूचित किया ) । ( ख ) "लखन नाम साथेक है अर्थात्‌ खनेवाछे आडाय यह कि लक्ष्मणजी यह बात छख 
धुके कि प्रमु भाज धनुष तोद्धंगे ।-( पांडजी ) । ] ( ग )-श्रञु प्रमाड सूचक.“ अथात्‌ बाणी गम्भीर हे, उसभ 
इहु ममिप्रय भरा हुआ है । सूचक=जनाने, सुसान वा सूचना देनेवाटी । वाणी सुननेमं खड हँ । 


दो०-अरुनोदय सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन । 
जिषिक््तुम्दार आगमन सुनि भये रपति बर्दीन ॥ २३८ ॥ 


मर्थ--अरुणोदय होते दी कुमुद «कुचा ( सम्पुटित, सुरश्रा ) गये, तारागणकी ज्योति ( कान्ति; प्रकादा ) फीकी 
पढ़ गयी, जैसे आपका आगमन नकर राजाटोग बलीन हो गये ॥ २३८ ॥ 

रिपणी-१ ८ क ) यँ आप ८ श्रीरामजी ) का आगमन अरुणोद्य दै । ठपति ( कुमुद ओंर ) तारागण है । 
तेव ज्योति है | तारागणकी ज्योति मलिन हई अर्थात्‌ उनका चमकना जगमगाना बंद हआ; वैसे दी राजा तेजहीन हो गये 
ओर कुमुदकी तरह सकुचा गये । तेजहत होनेदीसे बल्दीन हो गये ।-[ कुमुदिनी ( कोकाबेली ) रातमे प्रुल्कति रहती 
है, वैते ह्रौ जबतक श्रीरामचन्द्रजी नदीं आये तबतकं सन राजा प्रफुल्लिति ये । इनके आगमनरूपी असरुणोदयसे सकुचा 
गये । ] ८ ख ) 'भागमन सुनि" इति । अरुणोदयकालमं सूय नह दे पड़ते, इसी तरह राजा लोगोने अभी आपको देखा 
नहीं है, आपका आगमन सुना दै । अतः सुनकर बलीन होना कहा । पुनः अर्णोदयकालमे तारागण देख पड़ते है, 


9 तिति १७०४ । 
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उनकी ज्योति मलिन टो जाती है । सू्यके उदय होनेपर तो देख दी नदीं पड़ते ! इसी तरह श्रीरामजीके उद्यमे राजारोग 
देख ही न पद़्ंगे; यथा-"जहं तहं कायर गवि परानेः । अस्णोद्य प्रातःकाल्के प्रथम होता दै । ( ग ) 'सङुचे कुमुद, 
अथा-“रघुबर उर जयमाकरू देखि दैव बरषर्हिं सुमन । सकुचे सकर भुजाङ जनु विकोकिं रवि कुञुद्गन ॥ २६४ ॥१, 
“मानी मिप कुमुद सङुचार्ने । २५५५ । २ ।› “उडगन जोति मीन”, यथा-शश्रीहत मण्‌ भूप धनु टूटे । जपे दिवस दीप 
छबि छट ॥› ओर “मए सपति बरुहीन', यथा-“बर प्रताप बीरता बड़ा । नाक पिनाकहि संग सिधा ॥', नूषन्ह केरि 
शासा निसि नासी । यन नखत जवी न प्रकासी ॥ २५५ । १ इस प्रकार राजाओंकी ये तीनां द्शार्प-सङ्कुचाना, 
भीहत होना ओर बलीन होना-इस दोदेमे कदी गयीं । दो दशार्ण उपमाअकि द्वारा दिलायीं । 

नोट-9 पोड़ेजी छिखते ह किं कुमुद्‌ अर्थात्‌ कुईके प्रूलकी सफेदी सूर्योदय हदोनेपर जाती रदती है ओर स्याद 
प्रकट हो जाती है, इसी तरह राजाओके मुखपर स्याही छा गयी ओर जेते तारागण मटीन द्यो जाते रहै वैसे दी उनके 
वचनरूपी नक्षर््रोकी ददा हो गयी ।' २-बेजनायथजीका मत दै किं बल, से यँ बुद्धि ओौर बाहू दोनोंका बठ सूचित 
किया । सकुचकर चुप दो रदे- यह बुद्धिकी, ओर धनुष न हटा सके यह बाहूव्रखकी दीनता दै । ३--सं° १६६१ की 
प्रतिमे ओर पोड़ेजीकी पो थीर्मे "जिमि" पाठ है । कुछ पुस्तकोमे "तिमि" पाट दै । (तिमिः पाठसे उत्तराधं स्पष्ट टी उपमेय- 
वाक्य होता है ओर पूर्वां उपमानवाक्य । वीरकविजी छिखिते है कि ध्दोनोंका एकधमं निस्तेज होना समानाथ॑वाची 
शन्दोदरारा अकूग-अरूग कथन करना प्रतिवस्तूपमा अलंकार है | "तिति वाचर्कस उदादरणर्का संसृशि दै । ( वीरकविजीने 
“तिमि पाठ रक्खा है । ) ४-नगे परमदहंसजीने राजाओंँको तारागण ओर उनक्रे मनको कुमुद्‌ माना दै । अर्थात्‌ राजा 
तेजहत हृष्ट ओर उनके मन जो खिले हुए ये वे सक्रुच गये | 


चप सब नखत करहि उजिआरो । टारि न सकदिं चाप तम भारी ॥ १॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना । दरपे सकल निसा अवसाना ॥ २ ॥ 
एसे प्रथ सब भगत तुम्दारे । दोदददिं द्रटं॑धडुष सुखारे ॥ २ ॥ 


अर्थ-खन राजारूपी तारे ( नक्षत्र ) उजाला करते है, पर धनुप्ररूपी भारी अन्धकारक हया नदीं सकते ॥ १॥ 
कमठ, चक्रवाक, भरे ओर अनेक प्रकारके पक्षी, ये सभी निशाका अन्त हो जानेपर प्रसन्न हुए ॥२॥ पेसेदी, दे 
प्रभो | आपके सब भक्त धनुषके टूट जानेपर सुखी दंगे ॥ ३॥ 

रिष्पणी--१ “प सब नखत करदं उजिआारी 1" इति। (क ) रात्रिम समस्त नक्षत्र प्रकाडा करते ई पर ज्रंचित्‌ 
प्री अन्धकार नष्टं मिटा खकते । एेसेष्टी समस्त राजा मिलकर भी धनुष तोडना चारतो भी धनुष नीं तोड़ सक्ते । 
यया-“भूष सहस दस एकि बारा । गे उटावन टरह न टारा ॥ यह अभिप्राय टै । नक्षत्र उजियारी करते , राजा 
बर करते ह । यहां राजा नक्षत्र ह, धनुष रात्रिका भारी अन्धकार दै। इस कथनका तासयं यद्‌ है कि जैसे जब्रतकं अन्ध- 
कार रता है तभीतक तारागणका तेज देख पड़ता है, वैसे ही जबतक धनुष दै तव्रतक राजाओंका तेज देख पडता है, 
धनुष द्टनेपर तेज नष्ट हो जायगा । यथा--“श्रीहत भए भूप धनु ह्रे ।' ( ख ) स्मरण रहे फि यं केवल तारागणका 
प्रकाडा कहते द । किसी भी राजाको चन्द्रमाकी उपमा नदीं देते । सव्रकी तारा ही कृते है, क्योकि अगे दोनों भादर्योको 
चन्द्रमाखमान कंग, यथा-^राजसमाज विराजत रूरे । उडगन महं जजु जग विधु पूरे ॥ ( दुसरे, चन्द्रमा एक दी है 
ओर राजा बहत ह, इससे चनद्रमाकी उपमान दी। तारागण बहुत ई ओर राजा मी बहुत, अतः ताराणणकी उपा 
दी। तीसरे, चन्द्रमा कुक अन्धकार मिटाता भी दै। उसकी उपमा त्र साथकं दो सकती ज्र राजा किचित्‌ भी 
धनुषको हटा सकते ) | ( ग ) (तम मारी क्योकि सब मिटकर भी न हटा सके । (घ) [अर्थाटी १ मेँ उपमा ओर 
रूपककी संसुष्टि दै ] 

२ कमक कोक मधुकर खग नाना ।"*“.° इति | शोरामजीने कदा था कि सूयं पंकज, कोक ओर लोकको सुखदाता 
है, वदी बात टक्ष्मणजी भी कते द । लक््मणजीने कमठ, कोक, मधुकर ओर खग चार नाम कहे । सूर्यादयसे सभीको सुख 
होता है, पर इन सबको विष सुख मिकता दै । कमठ सूर्का विदोष स्नेदी है, यथा--जरत तुहिन रटलि बनज बन रवि दै 
पीडि पराड । उद्य विकास, भथवत सुच, मिटे न सदज सुमाड ॥ ३१६ ॥' इति दोदावल्याम्‌ । दसीसे कमठ्का नाम 
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षम कहा । कमलते उतरकर चक्रवाक सूर्य॑का स्नेदी है, किर भ्रमर ओर उससे उतरकर पक्षी प्रेमी दै । इस तरह क्रमसे 
के लेके नाम गिनाये । [ सवका एक धमं €" होनेसे रथम तल्यथोगिता अरंकार हआ । ] 


ठेसेदि प्रथ सव भगत तुम्हारे । "“इति । 


१० रामृकुमारजी-पेसेहि" अर्थात्‌ जसे कमल, कोक, मधुकर ओर खग चार ह, एेसे दी आपके चार प्रकारके 
भक्त है-रानी,. जिशासु, अर्थार्थी ओर आत्तं । यहाँ सन्त कमल ह, यथा-'विकसे संत सरोज सब ॥ २५४ ॥› मुनि 
ओर देवता फक रै, यथा-- “मए बिसोक कोक मुनि देवा । २५५५ । २ ।' सथके लोचन मधुकर ईह, यथा-“हरषे छोचन 
ग ॥ २५४ ॥ “पुरबासिन्ह देखे दोड माई । नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ २४१ । ८ ।' पुरवासि्योके लोचन भ्रमर 
१ । एनके अतिरिक्त जो भक्तै वे खगै, खगके नाम न शिखि | इसीसे भक्तीके नाममभी न ल्खि। कमल, कोक ओर 
रषुकर तीनके नाम छिखे, इसीसे धनुषके टूटनेपर भी तीन प्रकारके भक्तोके नाम ठिखे । धनुपका द्ूटना रात्रिका नाद्य. 
हना है। | 

बेजनाथजी-पदले चार उपमान कदे, अव्र चार भक्त उपमेय दिखाते है । धार्भिक राजा, लक्ष्मण ओर मुनिबृन्द 
शिशासु है, जो कमलसमान सम्पुटित ह । सखियोके सहित किंशोरीजी चक्रवाकीसमान आत्तं है । चक्रवाकीसम इनका वियोग 
टूर शेगा, संयोगसुख प्राप्त होगा । पुरवासी राजा ओर रानी भ्रमर ई, घमंवन्धनमें बद्ध अर्थार्थी ह र धर्मबन्धनसे छटेगे । 
विश्वामित्र आदि ज्ञानी मक्त खग रहै । [ नोर-यह मत पँडेजीसे छ्य हुआ जान पड़ता है । उन्होने भी यदी चार के 
ह । सियो ओर जानकीजी आर्त हं, यथा सखि हमरे अति आरत ताते । कबर्ैक ए आवहिं एहि नाते ॥° दँ, पांड़िजीने 
यह्‌ नदीं छिखा किं इनमंसे कौन कमल, कौन कोक इत्यादि है, यह बेजनाथजीने अपनेसे बदराकर लिला है ] | 

किसीका मत है किं कमल ्ञानी भक्त है । क्योंकि जैसे कमल जलमं रहते हुए भी उससे निर्टिं् रदते ई, वैसे ही 
ये स्र भोग करते हुए भी उसकी वाधासे रदित ह । कोक आतं है, मधुकर अथीं र । अन्य सव्र खग जिज्ञासु ह । भ्रमरो- 
को रखकी चाह है इससे वे अर्थार्थी है | 

विण त्रि°-ज्ञानीकी उपमा कमल्से है, क्योकि वह साक्षात्‌ सूय॑से प्रेम करता है । जिज्ञासुकी उपमा कोक्से है, 
क्योकि उसे अपनी कोकीकी खोज टै, जिसकी प्राति सूयकरेः नरिना सम्भव नहीं । अर्थार्थी मधुकर दै, उसे मधु चाहिये, सूर्योदय 
बिना न कमल लिछे न उसे मधु मिले । आर्तैकी उपमा "खग नाना' से है, क्योकि अप्रने पेटका भोजन बवच्चेको खिलाकर 
भूते पेट अपने धोंसटेमें बेठे आतं हयो रदे है, रातको सृ्षता नदीं कँ जाय, जत्र सूयं निकले तब चारेकी खोजमें चलं । 
अपने-अपने हितां वे चारों सूयसे प्रेम करते ह । 

भीनंगे परमषहंसजी-- राके व्यतीत होनेपर ओर सूयंके उदयमे कमल इत्यादिको सुख बताया गया है, यह क्रमसे 
है । सबसे विरोष सुख कमलको हुआ क्योकि वह तरिलकुठ सूयके आशित दे । इसी तरह श्रीसीताजीको सुख होगा, क्योकि 
वे भीरामजीके आश्रित ₹ई । चकवा-चकईकी समतामें राजा ( जनक ) ओर रानी दै, क्योकि धनुपरूपी रात्रिके रइते दोनों 
चिन्तित दै, उसके द्रूय्नेपर दी सुखी होगे । सीताजीकी सखियां मधुकर है, क्योकि कमलसे ओर मधुकरसे सम्बन्ध है, 
सीताजी ओर सखियोँमें सम्बन्ध दै, सीताजीके सुख-दुःखसे सखियोंको सुखदुःख, जसे कमरके सुख-दुःखसे भ्रमरको सुख- 
दुःख | नाना प्रकारके पक्षियोंकी समतामे जनकपुरके नरनारी है । यदो जनकपुरमं जो चार प्रकारके भक्त हँ, उनको जे हषं 
धनुष द्रूयनेपर होगा उसीकी समता कमल इत्यादिसे दी गयी है । कर्थीकि "कमठ इत्यादि रात्रिम सम्पुटित एवं चिन्तित रहते है, 
उसी तरह धनुधके रहते जनकपुरके लोग चिन्तित रहते दै ओर ज्ञानी इत्यादि भक्त धनुधरके रहते चिन्तित नदीं हैँ । पुनः 
कमल दत्यादिकी समता या तो.जनकपुरके भक्तो मं लगाइये या ज्ञानी इत्यादि भक्तोमं लगाइये पर दोनोमं एकदीकी समता 
ठगी, नदीं तो अलंकारविरोध दो जाता है । अतः जनकपुरके भक्तों लगेगी । य्ह ज्ञानी इत्यादिका प्रयोजन नदीं । 


उणएडभलु धिनु भ्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेज॒ प्रकासा ॥ ४॥ 
रवि निज उदय ब्याज रघुराया । प्रथ प्रताप सब चृपन्ह देखाया ॥ ५ ॥ 


अथ-सू्यं उदय हुआ, बिना परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया । तारागण छप गये, संसारम तेजका प्रकाश हुआ 
॥ ४ ॥ -देःरषुराया ! सूयंने अपने उद्यके बहानेसे अपका प्रताप सब्र राजाओंको दिखाया हे" ५॥ न 


खाङकाण्ड ३६० श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं भरपदये दोष्टा २३९ ( ६-७) 
र - / 


रिप्पणी-१ ( क ) “उणए्ड भानु बिनु श्रम तम नासाः इति । भाव किं जो भारी अन्धकार अनन्त तारागणफे 
तेजसे न टला, वह एक सूयंके उदयसे जिना श्रम नष्ट हो गया । इसी तरह राजाओंकि बड़े परिभरम करनेपर भी धनुष 
तिकभर भी न हटा । यथा-"तमकि तमकि तकि सिवधनु धरहीं । उदरे न कोटि मांँति वरू करहीं ॥* वही रामरूपी सूर्यस 
बिना प्रयास नष्टकशे गया। यभथा--श्ुभतहि टूट पिनाक पुराना। २८३ । ८ ।' ( ख ) दुरे नखत जग तेज प्रासा 
इति । राजा तारे है; यथा-“नृप सय नखत करहि उजिआरी', ^देखिअत भूप मोर के से उडगन गरत गरीव गकानि है । 
गी° १। ७८ । ५५ सो छिप गये । यथा--^रावन बान महाभट भारे । देखि सरासन गवि सिधारे ॥ जगतमें श्रीराम 
जीके तेजका प्रकाश हुआ । यथा--'महि पाता नाक जस व्यापा । राम बरी सिय मंजेड चापा ॥' 

२ (क) शमि निज उदय” इति । अर्थात्‌ राजाओंको दिखाया कि जैसे हम उदित हुए रहरेसे ही प्रधुका प्रताप 
उदित होगा, जैसे हमारे उदयसे बिना श्रम तमका नाद हुआ, नक्षत्र छ्िप गये, जगत्‌मे तेजका प्रकारा हुआ, कमल, कोक, 
मुकर, खग प्रसन्न हुए, वैसे दी श्रीरामजीसे निना परिश्रम धनुर दूटेगा, राजा छिप जायेंगे, जगतूमें रामजीके तेजका प्रकाश 
होगा, चारों प्रकारके भक्त सुखी होगे । ( ख ) राजाओंको दिखानेका भाव कि सव्र राजा धनुष तोड़ने आये ह, इसीसे उनको 
दिखाते द कि तुमसे धनुष कितना ही परिश्रम करनेपर भी न दूटेगा, वह श्रीरामजीसे ही टरूटेगा । ( ग ) अपने उद्यसे प्रताप 
दिष्लाना कहा । समे तात्पयं यह है कि प्रतापकी उपमा सृ्ंकी दी जाती है; यथा-जब तं रामप्रताप खगेसा । दि 
अये धति प्रवर दिनेसा ॥ ७ । २१, “जिन्हकं जस प्रताप के आगे । सति मलीन रव्रि सीतरू छागे ॥ २९२।२॥), 
कोक तिरोक प्रीति अति करिष्टी । ्रसुप्रताप रवि छव्रिहि न हरिही ॥ २ । २०९ | (घ) [ अर्धाटी ४ में कारण ओर कायं 
दोनोंका एक साथ वणेन प्रथम देतु अलङ्कारः दै । सूर्यादयसे चिना परिश्रम इतने का्योका होना "कारकं दीपक अलंकारः है। 
ध्याजः शब्दसे ओरोंका कहना (कंतवापद्कतिः ओर "द्वितायपर्यायोक्ति' अलङ्कारोका यो सन्देहसंकर है ।--( वीरकबि ) ] 

ीराजारामशरणजी-9 लक्ष्मणजीकी युक्ति बद़्ी सुन्दर र । उन्होने मक्ति ओर वीररसोंके.भावोका प्रवाह ब 
दिया । प्रव्युत्तरकठाका टुत्फ देखिये-फुल्वारीमें सीताजीका वणन रामजीके मुखते हआ किर कठ शामको संध्याखमय; 
मगर ये चुप रदे | अव्र सेवाभावकरे कारण प्रभुकी विनम्र उत्तररूप चेतावनी देनेमे मेक न सके । ओर मजा यह्‌ कि भ्याजः 
वाटी युक्तिका भी उत्तर देकर मानो पसा दी पर्ट दिया । श्द्वारकी निमग्नतामं चनद्रमाको रामजीने सीतामुखका व्याज 
कहा था, यहाँ बीर ओर शान्तरसमं सूकरो प्रभुध्रतापक्रा व्याजव्रताय्रा गवा । २₹-उपमानोँके व्यागका चटाव देखिये | बेचारा 
अरुण तो बटरने टी नहीं पाया ओर अध्रासरद्धिक कह दिया गया, कारण कि वह शम्राररसमं सौतामुखकी समते लिये 
प्रयुक्त हो ही नहीं सकता । ३--चरितरसघधमें यह वार्ता फितनी उपयोगी ह । प्रभाव अगे ठिखा है । 

नोर-हक-उत्तरकाण्डके राम-प्रताए-रविके उद्यसे मिलान कीजिये- 

पूरि प्रकास रेड तिह शोका--१-घुरे नखत जग तेज प्रकासा 
प्रथम अविद्या निसा नसानी-२-उणड मानु बिनु श्रम तम नासा 
काम कऋोध कैरव सङचाने-३--भरुनोद्य सङुचे कुमुद 


प्रम तडाग ज्ञान विज्ञाना । ए पंकज विक्से विधि नाना॥ कमर कोक मधुकर खगनाना । 
सुस्व संतोष बिराग विवेका । बिगत सोक एु कोक अनेका ॥ } , हरपे सकर निसा अवसाना ॥ 
ज्ञब तं रामप्रताप खगेसा। उदित मणएड भति प्रवर दिनेसा रनि निज उद्य व्याज रघुराया 
नोट- यहाँ भी आगे रामजीको रवि कर्हैगे-रधुबर बार पतंग } ५ प्रभु प्रताप सव ॒नृपन्ह देखाया | 


तव ज बल महिमा उदधाटी । प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥ & ॥ 

बंधु बचन सुनि प्रथ धरुभुकाने । होई सुचि स्दज पनीत नहाने ॥ ७ ॥ 
अर्थ-- यह धनुर तोडनेकी परम्परा आपके युजब्रलकी महिमा ( रूपी सूयं ) के उदयकी घारी प्रकट हुई है | ( अर्थात्‌ 
जबर उद्याच रपर सूयं आते ह तन सूरय॑का उद्य कहा जाता दै; इसी तरह जब्र धनुप्र तोङनेकी परम्पराके अनुसार आपके 
नाहुबल्ते धनुर्मग होगा तन आपके बाहुबल्की महिमा सत्रपर प्रकट हौ जायगी, किंसीकी बतानेकी आवस्पक्ता नहीं ) 


॥ & ॥ भाईके वचन सुनकर प्रमु हैते । स्वाभाविक ही जो पवित्र है वे रधुनाथजी शोच आदिसे निवृत्त दो नहाये ॥ ७॥ 
प° रामकुमारजी-१ अब प्रताप रविका उद्य कते हे । भुजबरकी महिमा उद्याच लकी धाटी टै। उद्याचल्की 


। 


दोहा २३९ ( ६७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६१ मानस-पीय्‌ष 








प्री यको प्रकट करती है ओर आपके युजचलकी महिमा आपके प्रताप रविको प्रकट करेगी । धनु-व्रिषरन-पसिपारी= 
धतुष्को तोढ़कर परिपारटीसे 1 अर्थात्‌ जब्र आप धनुष्रको अपनी भुजाओंकं बल्से तोद्धेगे तब, आपका प्रताप उद्य शेगा । 
शिरी ( परण्रा ) कदनेका भान किं भुजवबरलकी मिमाते उत्तरोत्तर प्रताप बर होगा | अमी धनुष तोड़ियेगा तब 
शापा उदय होगा । जन विराध, खर-दृषण, कन्ध, बाकि, कुम्भकणं ओर रावणादिं प्रचल राक्च्शोको मारेगे तन प्रताप 
' श्र हेणा । जेते-जेते सूयं उदयाचलकी घाटीमे आगे चलता रै तैसे-तैसे उसका तेज बद्ता जाता है । एसे दी भुजाकी 
मिमाते प्रताप देगा । २ जो कं कि 'लक्षमणजीने आगेकी बातं कैसे जानी किं रावणादिको मारेगे ? तो उसका उच्तर 
द है कि जब्र रामायणद्रारा रामजीकी भविष्य लीला श्रीमुनयनाजी आदि भी जानतीर, यथा- राम जाद बन करि 
इु्कानू । भचर अषधपुर करिहहिं राजू ॥ `“ यह सश्र जागव्रकिक कहि राखा', तन लक्ष्मणजी क्यों न जानेगे ?--यह 
मुंडी बात है, ेदव्मे तो सब जानते ही ई! 

रा० प्र०--ुजबलकी महिमा उदयाचलकी धाटी है। वहसि धनुष्के नाश दोनेकी परिपाटी प्रकट हुदै है । अर्थात्‌ 
हे उदयाचठकी घारीसे सूर्यके उदयकी परिपाटी है वैसे टी ठम्दारे भुजब्रठकी महिमासे धनुष तोड़नेकी प्रति अवतार 
एरिगरी ह | 

वावा हरीदासजी-लक्ष्मणजी श्रीरामजीका प्रताप-रविरूप वणन करते ई । भुजबल-महिमा उदयाचल्की धारी है जो 
एविश्य प्रतापकेो प्रकट करेगी । रवि प्रातःकार उदय होते ह ओर आज प्रातःकालमे धनुषयत्न है, आज दी धनुष्र दूरगा । 
रि प्रतिदिन उदय होते ई वैसे दी यह पसिी युगो-युगसि प्रचलित दै, सदा रा\वतारमं धनुष्र तोड़ा जाताहे। 

भीनगेपरमहषजी--“भ्रथम शब्दोंका अवरेब कर ठेना तब अथं करना । भील्खनलाक सूचित करते ह फि--दे 
प्रमु | सूयं उदय होकर अपने बष्टानेसे आपका प्रताप सखव राजार्जको दिला रहे ह । तो सूयं उदयाचरसे प्रकट हपट ह ओर 
उनकी ज्योति संवासे परिपाटी अर्यात्‌ फौढ गयी दै | उशी तरह आपकी भुजाकरे बरसे घनुष्र द्रूटेगा ओर महिमा अर्थात्‌ 
ताप प्रकट होकर परिपाटी अर्थात्‌ संशारमें फौठ जायगा । यदि परसिादी' का अथं परम्परा किया जाय तो अथं-विरोष , 
गा वर्योकि यहां तो रामजी सूर्यकी सखमतामें है । जो बात सूर्यम है वही बात रामजीमे अथं किया जायगा | पुनः यों 
हृ्रवटाढ़ वतमान क्रियाको सूचित कर रहे रै, भूत भविष्यका कथन नदीं है । अतः परम्परा अथं असंगत है । 


पट्िजी-- (तव भुजबलकी महिमाके उदयकी यह धनु विधटनपसिपाटी धारी प्रकटी है । 


संत श्रीगुसष्टायलालजी--'उदघारी ऊपर चेष्ट! करनेवाटी=षर्वापरि ।=उघारनेवारी, खोलनेवाटी; फेरनेवाटी |= 
उषाएनेका शील है जिसका |= जो उध्रारा जाय ।' [ इस तरह यह अथं होगे--१ आपकी भुजाओंका बरु सर्वोपरि है, जिससे 
घनुषके तोढ़नेकी परिपाटी प्रकट हुई है । ९--धनुप्र तोडनेकी परिप।री आपके छिपे हुए बाहूबलकी महिमाको उधारने 
घोठनेवाटी प्रकट हई है । भाव किं यष्ट बात प्रसिद्ध है कि धनुर्भगसे ही सदा आपके बलका प्रताप त्रैलोक्य पर प्रकट होता 
है| ३--घनुभङ्गकी जो परम्परा निकली है उका स्वभाव ही यक है कि आपके भुजबलम महिमको खोदे (आप 
चाष्ट जितना माधुय एेदवयको छिपावें । ) ] 

शन्दसागरमे १ “उद्धाटना-- ( क्रि° स० । सं° उद्घाटन )=प्रकट करना प्रकारित करना, खोठना । यथ - 
"ष्टा सुधन्वा सव शर काटी । उद्धाटी पनी परिपाटी ॥ ( स्ट ) । २-परिपारी-खंज्ञा खीलिङ्ग ( सं° )=क्म, भेणी 
विठतिढा [=प्रणाटी, रीति रोटी ।=पडढति, रीति, चाल । अंकगणित ।--ये अथं छिखे रै। 

बीरकविजी ओर श्रीपोदारजीने ८ मानसांकमें ) “उदघारीः का अथं “उद्‌धाटित करने ( खोलकर दिखाने, प्रकाशित 
कृले ) के व्यिः- किया है । वीरकव्िजीके मतानुसार यर्दा केतवापहन्नि, “अनुमानप्रमाणः ओर “पयायोक्तिः अठ्कार 
है] प्र स्वाभीके मतानुसार यँ “उद्धारी भूतकालिक क्रिया है ओर परिपाी संजा है| 

नोट--१ श्रु भुखुकानेः | लक्ष्मणजीकी उक्तिपर प्रसन्न तो हूए पर उनकी उक्तिकी प्रशंसा न कर सके क्योकि 
एव उक्तिमे प्रभुकी ( अपनी ) प्रशंसा ट । धद टो गोका, शिष्ट लोगोंका सत्पुरुषोंका यह स्वभाव दै किं अपनीं प्रशंसा सुनकर 
एकच जाते है, यथा- "निज गुन श्रवन सुनत सकचा । परगुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ ३।४६। १ ॥' इसीसे 
एूषकय द्वये । यथा-सुनि सुनि बचन प्रमरस साने ! सङि राम मन महु सुखुकाने ॥ २। १२८ । १ ॥ शङ बड- 
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के सुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचकर मनमें मुस्कुराये, क्योंकि वाल्मीकिजी आदि बडे है। टक््मणजीके मुखसे प्रशंसा 
षुनकर केवल मुस्कुरा दिये । य्ह सकुचिः न कहा क्योकि लक्ष्मणजी छोटे है, लड़के है, संकोच बह़ेका होता है। (ष). 
रामकुमारजी ) । २-छुढ्वारीसे केकर इस धद़्ीतक लक्ष्मणजी चुप ये । ॐ वसर पाकर विरहवंत प्रभुको व्याजसे सान्त्वना 
देते ह कि आप तो धनुष्रभंग करेगे दी | माता सीताजीका पाणिग्रहण अवश्य होगा । भगवान्‌ दोष होकर भी परालरकी श 
शद्धुत रीटाके माधुयंकी गम्भीरताको न समञ्च सके । प्रतापकी स्तुति करके सान्त्वनाकी चेष्टा करते ह । इपर दरषकुराये 
कि माया इतनी प्रचर हे कि दोषतक नहीं बचते ।-(गौढद़ृजी )। ३-पांडेजीका मत दै कि मुमुकाने इससे फि जो मनोरथ 
रधुनाथजीका था वही लक्ष्मणजीने कह दिया । ४-वीरकविजी छिखते है कि भादईैकी वात सुनकर मुस्छुरानेसे प्रषन्नता 
व्यजित करनेकी ध्वनि ह । ५--त्निपाीजी कहते ह कि मुस्कराये किं लक्ष्मणजी मेरे अभिपायको समश्च गये ओर अब्र खष्ट 
के देते हं कि धनुष आप ही तोद्धेगे ओर आपका यश्च दोगा । ६--“वंधु बिरोकिं कहन अस ऊागे' उपक्रम है, वषु 
बन सुनि" उपसंहार है । 

नोट-शोह सुचि सहज पुनीत नहाने" इति । १ सहज पुनीत' का भाव किं यह्‌ न समश्षो किवे शौचादि क्रिया 
करनेसे अपवित्र हो गये ये अनर स्नान करनेसे पवित्र हुए किं वे सहज दही पुनीत, कभी अपवित्र नदीये, नदन 
शेगे, तब भी उन्दने दोचादिसे निडृत्त हो स्नान किया । तात्ययं कि ठोकसंग्रहाथं एेसा करके अपने सदाचरण द्वारा जगत्‌ 
को उपदेश देते ह किये कमं अवद्य करने चादिये । २--शस्नान पवित्रताके घ्यि करिया जाता है सो राभचन्द्रनी सह्‌ 
पुनीत दै, यक्श 'परिकरांकुर अठंकार' है ओर पवित्र होनेपर भी शुद्धताके ल्ियि स्नान फिया, यह "विधि अलंकारः है। 
दोनोकी संखष्टि दे ।-( वीरकवि ) | 


नित्य क्रिया करि गुरु पिं आए । चरनसरोज सुभग सिर नाए ॥ < ॥ 
सतानंदु तब जनक बोलाए । कौसिक युनि पिं तरत पठाए ॥ ९ ॥ 


जनक विनय तिन्ह आई सुनाई । हरषे बोढि स्यि दोड भाई ॥१०॥ 
अथ॑- नित्य ८ प्रत्येक दिन जो प्रातः क्रिया किया करते ये वह सत्र ) कम॑ करके गुखजीके पास आये ओर उनके 
सुन्दर चरणकमटमिं सुन्दर मस्तकोको नवाया अथत्‌ प्रणाम क्रिया| ८॥ तब ( उसी समय ) भरीजनक महाराजे 
शरीद्तानन्दजीको बुलाया ओर तुरत विश्वामित्र मुनिके पाक मेजा॥९॥ उन्होने आकर श्रौजनकजीकी जिनती नायी । 
मुनि प्रसन्न हए ओर दोनों भाद्योको बुखा लिया ॥ १० ॥ 
रिपणी--१ ८ “निव्य क्रिया करि गुर पहि आण्‌ ।“““" इससे सूचित किया कि जैसे शौ च ओर स्नान आदि नित्य 
की क्रियार्प है, वेते ही गुरुको आकर प्रणाम करना भी एक निप्यका कमं है; यथा--श्रात काल उदि कै रघनाथा । मातु 
पिता गुरु नावहिं माथा ॥ २०५। ७ |, सकर सौच करि जाइ नहाए । नित्य निवाहि सुनिहि सिर नाषए्‌ ॥ २२७।१॥ 
तथा य्ह “निस्य क्रिया"“।: ( ख ) नित्य क्रिया करके गुरुको प्रणाम करनेका भाव कि इससे समर नित्यक्रिया सफल होती है| 
ह2-जगत्‌के लोग सत्कमं करके ईरवरका नाम छेते है तज उनके कमं पूणं ( सफ़र ) होते ह ओर ईश्वर सत्कमं करके 
गुख्चरणोमें सिर नार्वे तत्र पूणं द्यं क्योंकि गुख्को ईरवरसे बद्धा कहा है, यथा--तुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी ।' 
[ हृ यहों भगवान्‌ सदाचारका उपदेश दे रहे हकिदेखो हम भी गुख्की प्रणाम करते हं । हमारे मनोरथ, हमारे सब्र 
कम, उनके प्रणामसे सफर हुए । तम भी जो नित्य कमं करो उसके अन्तमं गुरुको अवदय प्रणाम कर ठो । इसमे उसमे जो 
लटि भी रह गयी होगी उसकी पूर्तिं हो जाती है | (ग }-- अये से जनाया कि भीरामजी नित्यकमं अङ्ग करते द, जिते 
मुनिके ध्यान पूजनादिमे कोई निक्षेप न पड़े । ( प्र सं° ) । अरणीद्यपर उठकर दौचादिसे निश्ृत्त दो स्नान कर नित्य 
क्रिया की | प्रातःसंध्या मी यहोँजना दी। प्रातःसंध्याके छि. आखा नीं देनी पड़ती क्योकि यह सब नित्यकमं करके तब 
गुकके पास जाकर उनको प्रणाम किया जाता है। यथा--श्रात क्रिया करि गे गर पाहीं | ३३० । ४।' प्रातःं्याका 
घमय भी इससे सूचित कर दिया । अरङ्गोद्यपर उठकर शौ चादिसे नित्त होकर पूर्योदयक्र पूवं दी प्रातःंध्याते निवृत्त 
गये, क्योकि यदी उत्तम प्रातःसंध्याका समय है । २२७ । ६ संध्या करन चर दोड भाई" मे देखिये || -( घ चरन 
क्षरेज सुभग सिर नाण इति । सरोज विशेषण देकर चरणकी सुन्द्रता कष्टो ओर सुभग विशेषण देकर धिरक बुन्दरता 
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रौ | तायं कि दोनों भादर्योके चिर नवानेसे गुख्चरणोंकी शोभा है किं धन्य है वे मुनि ओर उनके चरण किं जिनको 
९ ब्रह परमात्मा शीश नवाते ह ओर मनिके चरणोमे सिर नवानेसे दोनों भादयोके सिरोकी शोभा है, यथा-ति सिर 
$ टूबर समतूखा । जे न नमत हरि गुर पदमूका ॥ ११३ ।४।› यष गुड ओर ब्राक्मणके चरणोका माहात्म्य है । इस 
द दोनोी अन्योन्य शोभा कष्टी । [ नोट-अेननायजी शुभग से रेश्व्य देनेवाठे, एेदवयंसे परिपूर्णः यह अथं कहते 
ह । हक भीरामजी अपने आचरणद्वारा उपदेश देते द कि वही शीश शोभायमान दै जो गुरु ओर ब्राह्मणके आगे श्चुके 
नही तो कढ़वी तोंबीके समान अशसोभित है |] | 
२८ क ) "सतानन्द तख जनक बोकाप्‌' कष्टनेका भाव किं ओर राजाओकि पाख बंदीजन, कामदार इत्यादिको मेजा 
भोर महामुनि विदवामित्रजीके खम्माना्थं अपने पुरोहित भीशतानन्दजीको भेजा । जैसे उनका आगमन सुनकर प्रथम टी 
दिनि उनसे मिठनेमे उनका सम्मान किया था, संग सचिव सुचि भूरि मर भूसुर वर गुरु जाति । चरे मिखून सुनि- 
शकि सुदित राउ एषि मोंति ॥., वेसे टी अन भी उनका सम्मान किया । महात्माके पास महात्माका मेजना योग्य ही 
१। ( ब )-अपने पास बुखाकर भजनेका भाव कि जैसा हम कर्द उसी प्रकारवे जाकर हमारे श्दोमें हमारी विनय 
इने, फोर भाव निगढ़्ने न पावे | क्योंकि कोई भाष बिगड़ गयातोवेक्रोधन कर बेट जो हमारा सत्र बिगड़ ही जाय। 
हतीसे पाठ बुलाकर, सिखाकर तब भेजा कि बुटाना न कर्है, ब़ोको बुलवाना अनुचित है, उनसे यदह कहना अनुचित है 
ङि आपको बुलाया है, उनसे भिनती करना चाहिये किं दोनों भादर्योसहित पधारकर यक्तकी शोभा बदादइये । (ग ) "कौसिक 
सुनि पहि तुरत पठाए' से कोशिकजीकी प्रधानता रक्खी । (तुरतः मेजनेमे जनकजीका यह भाव है कि मुनि राजकुमारोको 
ठेकर सवप प्रथम आ जाव । [ भाव ग्रह कि भीढ न होने पावे, प्रथम ही उत्तम स्थानपर बिठा दिये जायं । यह तो राना- 
ने भपने धम॑का पाटन किया ओर मूनिने अपना धमं पालन किया किं सबसे पीके गये । बड़े लोग अपना अमूल्य खमय 
नष्ट नहीं करते, इसीसे वे खमयपर पर्हुचा करते ह । विशेष भाव आगे लिखे जार्येगे । (तुरत भेजना भी अतिसम्मान ह | 
एसे जनाया कि सर्वप्रथम निमन्त्रण इन्दींको मेजा ] । ( ध ) तव जनक बोराए' अर्थात्‌ जब इधर दोनों भाई गुरुचरण 
म प्रणाम कर चुके तज उधर राजाने भीरातानन्दजीको बुलाया । शतानन्दजी कितनी देर मे आये बह समय यो दिखाते 
ह । भीरमजी प्रणाम करके अपने आखनपर गये ] शतानन्दजी ठीक उसी समय बुलाये गये, उनको राजाने विड्वामित्रनी- 
के पाख जो सदेखा लेकर जानेको कदा उसके समघ्चाने-कहनेमं ओर वरहो से निके पास आनेतक जो समय लगा उतनी टी 
बीच पदा । ( विण त्रि° छिखते ईं कि राजालोग रंगभूमिमें पहटेसे ही आकर डटे हुए ह । जनकजी धनुष्र-यज्ञकी प्रक्रिया 
पके हए ई, इस प्रतीश्चामें ये कि जनये लोग नित्य क्रियासे खाटी हो जार्ये तब उनको जुखाया जाय ओर उनके आ 
ानेपर धनुष आरम्भ हो । अतः खारी होनेका समाचार पानेपर शतानन्दजीको भेजा ) | 
३ ( क ) “जनक विनय तिन्ह आद सुना" इति । बड़ेको बुकाना धृष्टता है एवं अपराध दहै, यथा-'भपराध छमिवो 
बढि पदपु बहुत हो ढीव्यो ददे ।' इसीसे विनय सुनाना कहते ई । ( ख )-हरषे बोकि लिय दोड भा इति । विनय 
ठुनक्गर उनका भाव समक्चकर दर्धित हुए । दोनों भादयोको बुलाया, इससे पाया गया कि दोनों भादयोंसदित पधारनेकी 
पार्थना ै। ८ ग )--बोरि ख्यः से पाया गया कि दोनों माई गुरुकी प्रणाम करके अपने आसनपर चले गये ये । आसन 
वहसि यक्‌ था, क्योकि यदि वदी होता तो शतानन्दजीके अते ही दोनोनि प्रणाम क्या होता । इससे निश्चय हे कि 
अन्यत्र आषन था । पूजा आदिके समय पास बैठनेसे विक्षेप शेता, इसीसे वहा न रहे, प्रणाम करके चले आये । पुनः "नोक 
ण्िपेयहभी सूचित होता दै कि इतनी दूरीपर ये कि मूनिने वदसे स्वयं बुला छिया; वर्हातकं शब्द्‌ पहुच खकता या | 


दो०-सतानंद पद वंदि प्रु बेठे गर पिं जाइ । 
चलह तात युनि केड तब पटबाक्जनक बोखाई ॥ २२९ ॥ 


ध भीरतानन्दजीके चरणेमिं प्रणाम करके प्रमु गुखजीके पास जा बेठे । तत्र मुनिने कहा-हे तात ! चो 


। बा जनकने बुला भेजा दै ॥ २३९ ॥ 
रिपणी--१ ( क ) जन शभ्रीजनकजी विश्वामित्रजीसे मिटने गये ये तब शतानन्दादि ब्राह्मण भी साथमे ये । पर 


$ पठरए--रा० १०, वि० त्रि ° । पठएड-गोड़जी । 
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शीरामजीने उनको प्रणाम न किया था, यथा-उ सकर जब रघुपति आए । विश्वामित्र निकट येटाए्‌ ॥' ओर यं उनको 
प्रणाम किया । कारण कि तब उनको जानते न थे, निना जाने वन्दना कैसे करते ? निना जाने बन्दनाकी विभिनष्ीषै, 
यथा-' जपन्तं जरमध्यस्थं दूरस्थं धनगर्वितम्‌ । अश्वारूढमजानन्तं षड्चिभ्रा न वन्यते ॥° अर्थात्‌ जप करते हुए, के 
नी चरमे स्थित, दूरस्थितः, धनाभिमानी, अखवारूद्‌ ओर जिनको जानते नही, एेखोकी बन्दना नदीं करनी चाहिये । दूसरे 
वहं बहुत ब्राक्षण ये, किसको प्रणाम करं किसको छोड़, यहां शातानन्दजी अकेले ई, इससे उनको प्रणाम किया | ( तीषरे, 
बं तो सब स्वयं आपका तेज देखकर उठ खड़े हुए ये तजर उनको प्रणाम कैसे करते ? ) | (ख ) ऊपर कदा किं "जन ' 
बिनव -तिन्ड भह सुना ॥› क्या विनय थी यह वहां न कहा था यहो उसे खोला कि जनकने दोनों भादयोंखदहित बुलाया 

है । (ग ) “बडे गुर पिं जाद" से पाया गथा कि गुरुजी वेठे हुए रै, नित्यक्रियासे निडत्त हो चुके दै तब शतानन्दजी आये । 
गुरुपदवदन हो चुकाद्ै, सीसे जाकर बैठ गये । (घ) शुनि कष्ेड तब' अर्थात्‌ जब भीरामजी बैठ गये तब कहा, 
क्योकि यदि निना बैठे टी चल्नेको कहते तो रामजी बैठते नही, इखीसे बैठ जानेपर कदा ( इससे मूनिका अतिशय प्रेम 
ओर बात्सल्य प्रदर्दित होता है ) | 


सीय स्वयंबरु देखि जाई | ईसु कादि धों देह बडाई।॥ १॥ 
लषन कदा जक्ष भाजन सोई । नाथ कृषा तव जापर होई ॥ २॥ 
हरषे भरुनि सब सुनि बर बानी । दीन्दि असीस सबदि सुख मानी ॥ ३॥ 


अथं- चलकर भीसीताजीका स्वयंवर देखा जाय । देख, “ईशः किसको बड़ाई देते है ॥ १ ॥ लक्षणजीने कहा ` 
कि हे नाय | जिसपर आपकी कृपा होगी वष्टी यशका पात्र ्टोगा ॥ २॥ लक्ष्मणजीकी सुन्दर भेष्ठ वाणी सुनकर ख ` 
मुनि प्रसन्न हे ओर सभीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया ॥ ३ ॥ 
रिष्पणी--१ ( क ) सीय स्वयं बङ' ओर “काहि "." बड़े" से जनाते हैँ कि इख स्वयंवरमें शभ्रीसीताजीकी प्राति है 
ओर बड़ारईैकी भी । अथात्‌ विश्वविजय है ओर यश भी दै। यथा -शबिश्वविजय जसु जानकि पाद । आए मवम व्याह 
सब माद ॥ २५७ | ५, “भरि मनोहर बिजय बड़ कीरति अति कमनीय । पावनिहार बिरंचि जनु रषेड ब 
धलुदमनीय ॥, २५१ । ( ख ) हन्ढे"सीय स्वयं बर' पद्‌ देकर यहासे भीसीताजीके स्वयंवरकी कथा जनायी, क्योंकि 
यह ( सीयस्वयंवर ) कथा मानससरिताकी छनि दहै, यथा-'सीय स्वयंबर कथा सुहाई । सरित सु्टावनि सोपि 
छां ॥ ४१।१। (ग) शस काहिर्धो देद्‌ बङ़ाईः इति | विश्वामित्रजी जानते हँ किं रामजी धनुष तो्धेगे, तव 
भी काहि धों देद्‌' संदिग्ध बचन उन्होने कदे । इसके कई कारण हो सकते है- एक तो यष्ट कि वे सुनमा षाहते 
करि हमारी बातका देखं क्या उत्तर देते हँ । दुसरे यह कि वे दोनों भादयोंको चलते ( प्रस्थान ) समय मुनियोहे 
आशीत्राद दिलाना चाहते ह जिसमें इनका मंगर हो ओर मुनिर्योकी वाणी सफल शो; अतः संदिग्ध वचन कषे जिसमें 
छक्मणजी हमारी बाई करें ओर सन्न मुनि प्रसन्न हो जार्यै । तीसरे यदह किं ईश्वरकी इच्छा कोई जानता न्ष । 
शशः का बहदं देना कषा; क्योकि देशा ( मक्देवजी ) काही वह धनुषदटै। जिसका धनुषदै वे जिखको चाहं 
बढ़ै देँ | [ दशः के दोनों अथं ह--दईश्वर ओर शंकरजी । यथा "वंदेऽहं तमशेषकारणपरं रामास्यमीशं हरिम्‌", (भयड 
हस मन छोयु बितेषी ॥ ८७।४।' १० रामकुमारजीने दोनों अर्थोकि भाव लिखे हैँ । भीगुखसहायलाल्ने भी दोनों अथि 
भाव छिखे है--( क ) जाकर देखना चाहिये किं किंसे ईश बद्धा देते हँ अथवा, (ख ) विश्वामित्रजी त्रिकालश ये ओर 
प्रभुको पदिचान दी चुके ये, अतएव शतानन्दजीको देखकर गूद॒ अभिप्राययुक्त यह बोटे कि सीतातो आपी वर चुकी 
ह, तथापि धलुर्भग, परदुराम-गवंविमो चनादि बङ्ाई बाकी रदी सो दखना चाद्ये किं ईडा किसे देता है । उन्होने प्रथम 
अर्थं यह टिला ह कि “ठीताकर परतन्त्र-स्वयंवरको देखना चादिये, क्योकि कदापि ईश्वर भद्दे दी देवे ।' यहां काहि धो 
का अथं कदापिः किया हे | अथवा, ( घ ) (परमः मनोहर देखकर सीताजी आप ब्र लेती ह अथवा ईशका' ( शंयुवाटा 
जो धनुष है बह ) स्वतः बङ्ाई देता रै, यह जानकर देखना चादिये ।-गह भाव (ईश काहि" को तोढृकर कष्टा है | प्रायः 
अन्य सभी टीकाकारोनि “ईशः का अर्थं (ईश्वरः किया है। भरीकान्तशरणजी लिखते हँ किं “विष्णु भगवान्‌के द्वारा जड 
हो जानेप्र शिवजी स्वयं इसे नदीं ठ्चा सके थे तो वे दुखरेसे कैसे तोडधवा सकते हँ 1” संदिग्ध वचनके सम्बन्धमें गोड़- 
जी कहते ह कि विश्व(मित्रजीकी वाणी इटेषसे ब्यंजित कर देती है किं आपको सीताजीने स्वयं बरण करिया ै। अब्र 
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इबाईकी तमे मर्यादा रखनेके ल्ि शधो? कहकर संदेह प्रकट करते दै ।' पंजाबीजी लिखते ई किं गोप्य रखने देतु वा 
प्रगे खव॑शच जानकर संदिग्ध बात कदी ।?> ] । 
प° रामकुमारजी--१ (लखन कहा जस माजनु सोदे ।"“““` इति । टक्ष्मणजी बद्ध बुद्धिमानीसे बात कहते ₹ | 
परि षे जानते र कि भीरामजी धनुर तोद्ंगे जैसा किं सूर्योदयके रूपकसे वे कष चुके ह तथापि उन्कने यकन का 
, $ आपकी कृपासे रामजी धनुष तोदधगे । कारण कि मुनिने धनुपके तोड़नेके सम्बन्धे सन्देह रक्खा,-देश काहि णो 
देह बद़ाद' कहा, इसपर यदि वे निश्वयात्मक वचन कहते ई कि रामजी तोद़गे तो इनमे गुरुजीसे अधिक जानकारी पायी 
धारी, दूसरे लक्ष्मणजी यह भी जानते ह कि विश्वामित्र निस्सन्देह जानते ह कि रामजी ही धनुष तोढेगे, यह जानते हः 
मी बव वे यह कहते ई किं ईरा न जाने किखको बढ़ाई देँ तब हमारा यह कथन उचितन होगा कि रामजी तोद्धंगे । अतः 
| देषा न कहकर कहा कि नाथ छपा"? । तात्पयं कि जम आपकी छपा होगी त ईश बड़ाई दंगे, यथा-- “नि श्रसाद्‌ 
¶ि तात तुम्हारी । इस अनेक करवरं टारी ॥' अर्थात्‌ ईदवरकी कृपाका देतु ब्राह्मणकी कृपा है । कदे खिये विश्वामि्नने 
ए" फा बड़ा देना कहा, पर टक्ष्मणजी ईशको एथक्‌ नदीं कष्टते । जिसपर आपकी कृपा होगी उखीको ईश बडाई दंगे, 
रेण एहनेसे ईश ओर रुर एथक्‌ टो जाते ह ओर गुख साक्षात्‌ दैदवर ह । बाहुकमं भी कदा है कि “हित उपदेसको महेस 
शनो गु &ै' । अतः इतना ही कदा कि नाथ कपा तव जापर होः । ( "सोई से जनायथा कि ओर कोई यश नहींषपा 
षता । यद्चभाजन तो पले दी आप सफर मनोरथ होंह तुम्हार" आशीवाद्‌ देकर निश्चित दी कर चुके )। 

२ हरषे सुनि सब सुनि बरबानी ॥' इति । ( क ) ब्राक्षणको प्रदांसा की इसीसे सब ब्राह्मण प्रसन्न हुए । स्तुति 
नक्र सब देवता प्रसन्न होते ह तब वर देते, वैसे ही स॒निर्योने प्रसन्न दीकर वर दिवा भ तुम दोनो भाई यश्के भाजन 
ते। ( ख ).विश्वामित्र महामुनि ह ओर सत्र मनि ई, सबमं विदवामित्र श्रे ई प्रधान ह । वा, विद्वामित्र खब मुनिर्योके 
गुर र एवीसे, गु की प्रशंसाः सुनकर सव मुनि सुखी हुए । हिन य्ह यद भी दिखात ह कि ईशकी कृपाका कारण गुड 
( विश्वामिश्र ) की कृपा रै ओर विश्वामित्रकी कृपाका कारण सब ब्राह्मणोकी कपा दहै । ( रा० प्र° कारका मत है कि गख 
विश्वास देखकर सव प्रसन्न भोर सुखी हुए )। वाणीको "वर' विशेषण दिया, क्योकि वह गुखभक्ति ओर रामभक्तिसे ओतभ्रोत ह । 

नोट-्-ऊनठब मुनियोने आशीर्वाद दिया पर विदवामित्रजीनेन तो अदीर्वाद दिया ओरन कुक कहा ्ी। 
दह स्यो ! इसलिये कि अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने कुगते तो यह बात उचित न होती, उनका 
षोटना भशोभित होता । इसीसे न तो उनका हषं कहा ओर न आशीर्वाद दी । संतस्वभाव है किं (निज गुन श्रवन सुनत 
पक्वी ।' ( १० रामकुमारजी ) । - 

६-@-"वर वानी' इति । वाणीम क्या भेता है {-८ क ) १- रामकुमारजीका मत हे कि ए. तो इसमे ब्राक्मण- 
र प्रशठा है एसे बाणीको “वर' कहा, दूरे इख वाणीसे सब मुनि प्रबन्न हपट ओर मारे हषे .सबने आशीमाद्‌ दिया, 
यह बाणीरी शरे्ठता है । अर्थात्‌ जिससे महात्माओंको सुख हो बह वाणी शे्ठदी है। (ख ) बजनाथजीके मतानुसार 
"देशकाठ समय-सुहावनी, योद अक्षर ओर अथं बढ़े विलक्षण, चातुरी हाप्यरसयुक्त) भरवणरोचक, गूद॒ आशय, स्नेह- 
ददर हनेसे इसे “बर बानी कषा । लक्ष्मणजीके कथनका तात्य यह है फि हमारे देश तो भप ही ह, अआपहीका चाश 
हेगा | पुनः बाणीकी भे्ठता यष है कि मुनिने जिस बातका निश्चय नहीं किया, उसी बातकी युक्तिसे आपने निश्वितदहीतो 
गा छया | ( ग ) गौडजी लिखते है फि विवामित्रजीकी वाणी तो इेषसे व्यंजित कर देती है किं आपकी सीतानीने 
लयं वरण कर ठ्या है [--“सीय स्वयं वर" .› | अब बडाईकी बातमे मर्यादा रखनेके ल्य "धों" कहकर सन्देह प्रकट करते 
। हसपर एक प्रकारसे सन्देहनिवारणाथं टक्ष्मणजी अपनी वर वाणीसे यह व्यंजित करते ३ किं नाथ जिसपर आपकी 
कृपा होगी वदी यशस्वी होगा । भीरामजीपर आपकी कृपा दै, इसय्यि धनुर्मगका यश्च उन्दींको मिलेगा । इस व्यंजिताथपर 
षौ ठत्र मुनिर्योको हषं होता रै। ओर, सभी सुखीदहो आशीष देते किरा दी हो ( भीरथुनाथजीको 
तै यश मठे ) | 

नोट-“ईस काटि धो देद बड़ा" ओर “जस भाजन” दो असम वाक्या की एकतामें (प्रथम निदरना अलंकारः 
-( बीखकवि-) | । ॑ 

:} पुनि श्ुनिृद समेत पाला । देखन . चङे धनुष मखसाला ॥ ४ ॥ 
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रगभूमि आए दोउ माई । असि सुधि सब पुरवासिन्द पाई ॥ ५ ॥ 
चके सकल गृह काज विसारी । बालश जुवान जरढ नर नारी ॥ ६ ॥ 


अथिर मुनिर्योकी मण्डटीसदित कृपालु भीरघुनायजी धनुषयज्शाला देखने छे ॥ ५ ॥ "दोनों भारं रा 
भूमिमं आये है" यह खनर सब पुरवाधियोंने पायी ॥ ५. ॥ बालक, जवान, बृदे, स्री ओर पुख्भ सभी घर ओर रे 
काम-काज युखाकर चर पड़े ॥ ६ ॥ 

टिष्यणी--१ ( क ) ुनि' अर्थात्‌ आशीर्वाद पानेके अनन्तर । दुसरा भाव पपुनि" का यह है कि एक बार नगर. 
द्शंनसखमय मखशाला देख चुके ह अब पुनः देखने चले । प्रथम बार "वालक ब्न्दं समेतःदेखा ओर अब “मुनिबृन्द समेत' 
देखने चढ़े । ( ख ) सुनिष्ंद समेत छृपाकाः इति । यहाँ श्द्धार ओर वीररखका प्रसंग रै , इससे मुनिको प्रधानन 
रक्लाः। ८ बैजनाथजी ) । पुनः भीरामजीको प्रधान ओर मनि्योको गौण रखनेका कारण यह भीदहै कि राजा 
स्वयंवर है, यहो घनुष तोड़ना है जो राजाओंका ही कामदै। (ग )-- पालाः काभाव कि सबको सुल देनेके खयि 
सबपर कृपा करके धनुषमखशाखा देखने चे, सतको संग लेकर चले, जसे बाक्कोंपर कृपा करके धनुषमखशाटा देखते 
रे थे, यथा--'भगति हेतु सोद दीन दयाला । चितवत चकित धनुषमखनश्ाखा ॥ पुनः, धनुष तोड़कर सबको सुख दंगे 
इससे कृपाला" कहा । ( घ }-- देखन चरे धनुष मखशालाः इति । धनुष देखनेको नदीं कदते, क्योकि धनुधमे कोई 
विचित्रता न्दी है, जो देखने जार्ये | बह भारीभर कहा जाता है, सो ये भारीपनको कुछ समक्षते दी नदीं है, इनके ठिये 
तो यह पुराना सडा हुआ दी है, यथा--रूखन कहा हंसि हमरे जाना । सुनहु देव सव धनुष समाना ॥ का छति काम 
जून धनु तोरे ।› इत्यादि । धनुषमखशाला देखने चले क्योकि वह बह्धी दी विचित्र वनी है, उसकी रचना देखने योग्य 
हे । हसी तरह जब नगरदशंनको गये, तच भी धनुष नहीं देखा, केवल मखशालाकी रस्चिर रचना देखते रदे । अब 
मूनियोँको दिखानेके लिय साय टेकरजा रहे, उन्होने अभी नदीं देखादहै, ससे भी पाटः कष्टा, क्योकि 
भाप न जाते तो मूनिभी क्यों जाते? ८ स्वयंवर देखने नदीं चले, स्वयंवर तो इनकादोगा, देखेंगे ओर 
छोग । (षिर्त्ि°) 

२ (क) ररगभूमि भाणः कहा | रंगभूमिमें गये कहना या सो न कदा, यद क्या ? इसलिये फ दोनों भादयोसहित 
मनि कामे यिके ई ओर कोट नगरस बाहर ह । इसीसे पुरवाखी "आये" कते ह किं ये वचन पुरधासि्योके द । कयते 
पुरम आये ई । पुरम दी रंगमृमि है; यथा-पुर पूर्व दिसि गे दोड माई । जर्हो धनुष मखभूमि बनाई ॥' ( ख )- 
“खि सुधि' कनका भाव किं रामजी अभी चरे दै, वर्हातक पर्ुचे नदीं, पुरमें आ गये दैः रंगभूमिक्रे लवि आये 
किंसीने हषेके मारे कह दिया कि दोनों भाई रंगमूमिमें आ गये । ( ग )-- (सब ुरबासिन्ह पादै" से जनाया फि दोनो 
भादयोके आनेकी खबर सब लगाये रदे ये, इसीस सबको दी एकदम ओर इतनी जल्दी खचर मिरु गयी | खजर पाते दी 
मारे आनन्दके प्क दृषठरेको खबर देते गये, श्चणभरमें सरको खबर मिल गयी । (घ) सुधि पार्द कहनेका भाव किं 
खबर क्या है मानो नवनिधि पदाथ है जो पा गये। (ङ ) जत्र स्र राजा रंगमूमिमें आये तब पुरबासी नीं गये ओर 
दोनों भादर्योका आना सुनते दी चछ पड़े । इससे जनाया कि किसीको राजाओंके द्शानकी लालसा नहीं है, उनसे अधिक 
न्द्र तो स्वयं मियिखापुरवासी दँ । उरनं इन दोनो दर्शनकी लाल्तादै, इनकी शोभाप्र वे आदिक, मुग्ध ह 
यथा--“निरखि सहज संद्र दोड मदं । होहि सुखी लोचन फर पारं ॥ २२० । २ ।' सबके सच ॒दोनोके सौन्दयके 
वशीमूत हो गये हँ, यथा--जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ २२९ | ५ ।' ुरवासिन्ह 
देखे दोड आदं । नरभूषन रोचन सुखदादं ॥ २४१ । ८1; इसीसे (दोउ मादः कहा । [ हॐ यह केवठ शृङ्गार £ 

इसय्यि यचँ मुनिका भी नाम न दिया, केवल “आए दोड माई" कहा--( बैजनाथजी ) | 
२ ८ क ) “चरे सकर गृह“ इति । यँ “चेः कहा, क्योकि बालक, इद्धः खी, पुरुप सभी घर छोड 
देखने जा रदे रै ड, नज्चे ओर सब लिया दौड़ नदीं सकतीं, इसलिये दौङना न कदकर च मा कदा | जहां बालक ओर 


* बालक जवा-रा० प्र ० । शं० चौ० लिखते हैँ कि यहु पक्ति १७०४ वारी ५।.[में नहींह्‌ । बाल शुवान 
जरट--१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। 1 
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बद्र षायनर्ीँ होते वों “धावा वा धावनाः कहते र, यथा-'देखन नगर भ्रूषसुत आए । समाचार पुरवासिन्ह पाए ॥ 
धाए धाम काम सव त्यागी । मनर्हुँ रंक निधि छ्टन रागी ॥ २२० | १-२ ॥-( यद्य बाख्क-वृद्ध संग नीं), 
पुनः यथा-न जैषेहिं तेसेहिं उदि धावर्हिं 1 वाख चृ कहं संग न लावदहिं ॥ ७ । २ ॥› ओर यद्य “वा जुवान जरढ ` 
नर नारी / सब साथ र | इसी तरह जर्दो-जर्दा बा, वृद्धः साथ ह वर्शो-वर्दां चलना कहा है, यथा--सुनि सखव वार ब्ध 
नर नारी । चलि तुरत गृह काज विसारी ॥ २।.११४ ॥› बारक ओर बृदोंको रिकाये चलना पड़ता है, उनके खाथ दौढ़ 
नी सकते | ( दूसरे, ख समय यह भी डर न्दी दै कि जल्दी लोट जागे, अचर तो धनुषयश्की पूर्तितकं रर्दैगे )। 

(व) सकट से जनाया किं कोट भी घरपर र्टनगया। (सवःका खचरपाना बारै इसीसे सबका चलना का । 
अपि सुधि सव पुरवासिन्ह पाई; अतः "चरे सकर' ¡ ( ग ) गृहकाज विसारी? अर्थात्‌ तनसे कामको त्यागा ओर 
मनते ब्रिखठार भी दिया, यह नहीं दहै किं मन उनमेंल्गादहो, मन तो भाद्योमे लगा दै । नगरदशंनके समय तो स 
शवाए्‌ धाम काम सव स्यागी", केवल गृदकार्यको त्यागकर दौड पड़े ये ओंर अन्रकी तो गृदका्यकी सुध भी भुढा दी । 
(ध) वार जवान जरठ नर नारी, यदो बाल ओर जरटके बीचमें शजुवानः कौ रखकर जनाया कि जो जवान रै 
वे बालकों ओर वृरटोको संगमे ल्ि है। (वा, तीनों अवस्थाओंके क्रमसे कहा | इससे सभी अवस्था्ओंकि 
ठोगोंका जाना कहा | ) 


नोट--१ कया दिखाते ई कि जब भीतर-बाहर दोनोसे त्याग हो तत्र रामजी मिलते ह । “जिसरानाः मनका 
धमं है ओर 'चटनाः शरीरका दै । इन्दोने गृदकाजको मन॒ ओर तन दोनोंसे त्याग दिया । २--यहँ रीति भी दिखाते 
हे।यायोंक्टयि कि यहां पुरवास्योंके चटनेकी तस्वीर दिखाते है किं किस प्रकारसे टोग चे जारे ह । जवान ` 
पुदष एक हासे लृडकोको जर दुसरेसे बृटोको संभाले ओर . इसी तरह छिर्यो बं ओर बुदिर्योको संभाठे चठ रदी ¦ 


ह क्योकि भीड़ बहुत है | ( प० रा० कु° ) | 
देखी% जनक भीर भे भारी । सुचि सेवक सब द्यि हकारी ॥ ७ ॥ 
तुरत सकर रोगन्ह पदं जाहू । आसन उचित देह सव काहू ॥ ८ ॥ 


 दो०-कटि सदु बचन ॒बिनीत तिन्ह बेटरे नर नारि । 
उत्तम मध्यमं नीच लघु निज निज थलंअनुदारि ॥ २४० ॥ 


अर्थ-- ८ जत्र ) श्रीजनकमदाराजने देखा कि भारी भीड़ हो गयी है । ( तब ) उन्दने सब विश्वासपात्र ओर अपने 
घप्र आरद्‌ सेवकोको बुटवा लिया ॥ ७ ॥ (ओर आश्ञादी कि तुम लोग ) तुरत अभी सन्न ठो्गोके पास जाओ ओर 
हरबोो उचित आसन दो । अर्थात्‌ जो स्थान जिसके योग्य हो उसपर उसको चिठादो॥ ८॥ उन्होने कोमठ, बविनघ्न 
वुबन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच ओर घु सभी ली-पुरर्पोको , उनके-उनके योग्य स्थानोंपर बेठाया ॥ २४० ॥ 

टिपणी-१ ८ क ) "मीर मे भारी" इति । भारी भीड़से जनाया किं जब राजा छोग गये तत्र भीड़ साधारण थी, 
एर उब सब्र पुरवासी एकदम एक साथ आ गये तत्र भीढ़ भारी हो गयी, क्योकि पुरवासी कई लाख ये । मिथिलानगर 
दढा मारी नगर था । ( ख ) “देखी जनक' से ज्ञात होताटै किंराजा अपना काम स्वयं भी देखते है, केवर दूसरेके 
भरोवे नहीं रहते ह । दूसरे इससे उनका निकट ही होना पाया जाता है । एेषी जगहपर उपस्थित द किं जहोसे स 
तकी देख-भाठ कर सकते ह । ( ग )--'सुचि सेवक' अर्थात्‌ एेसे न्दी ह कि किसीसे द्रव्य लेकर अथवा संकोचसे 
या अपना मित्र समन्षकर उच्चासनपर भिठा दे, वरच शुचि ई अर्थात्‌ अपने धमेमे द्‌ दै; या--अस विचारि सुचि सेवक 
बोठे । जे सपनेह निज धरम न डोरे ॥ २ । १८६ ॥> ( शुचि=किषी प्रकार भी आज्ञासे नही टलनेवाढे, अपने धमेपर 
पयां आरद्‌ । मन कमं वचनसे आश्चामें तल्मर रहनेवाटे, विदवासपात्र सच्चरित्र, सदाचारी ओर बुचठुर ) । (घ ;- 
भेदकं म इति | “सब कदनेका भाव किं जब्र राजाओंको बिठाया त्र सब सेवक नदीं ठ्गे थे ओर इस समय सभी 
एवाध आ गये, भारी भीड़ है जिसका संभा थोड़े सेवकोंसे नीं हो सकेगा इससे सबको बुलाया | | 











° देषे--रा० घ्र० । { सब - १७०४, रा० प्र । 
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२८क) कुरत जाहू' कहनेका भाव किं किञ्चित्‌ भी विलम्ब हो जानेसे सच टोग अनुचित आसर्नोपर बैठ जायँगे। 
जञ्ो-तष्टं पषठे टी बेदठ गये तो वशंसे उन उठाना अनुचित होगा क्योंकि ससे उनका अपमान शोगा | अतः तुए ` 
जानेको कशा किं ` खथ उचित स्थानोंपर बेढे । ( ख )-- "भासन उचित दैहु“““' से पाया गया कि रंगभूमिमे सबके छि 
उचित आखन बने हपट ह । सच सेवक जानते हं किं कोन आसन किसके लिय है; इसीसे उनको यष्ट नहीं समक्षाना प 
कि कोन आसन किसको देना होगा । ( ग ) इतना कष्टना काफी या कि तुरत सबको आसन दो, तुरत शोगन्ह पं जा 
कृष्टनेका प्रयोजन ष्टी क्या था ! उत्तर यष्ट ्ि जाहः कहकर जनाया कि खच लोगोँके पास जाकर उनको आद्रपूव$ 
छिबा ठे जाकर आसर्नोपर बिठाओ । यह भाव दरसानेके लिये “लोगन्ह पर्हिं जाहू' कहा । 

३ “कि दु वचन बिनीत "° इति । ( क ) राजाकी आज्ञा है किं तुरत सकर ोगन्द पिं जाहु"; कि 
अपनी केखनीसे “तुरत” का स्वरूप दिखा रदे है किदहू्म पाते ही तुरत बेठारे नर नारि।' राजाने आश्ञा दी थी कि "धासन 
उचित देहु सब काह" सो यर्शा उत्तम मध्यम नीच रधु निज निज थल अनुहारि' मे उचित आखन देना ट्खिते ६। 
उत्तम स्थलमें ब्राह्मणोको बेठाया, मध्यमम क्षत्रियोंको, नो चमे वेश्यको ओर लुम शूद्रको वैटाया । नर ओर नापि 
दोनोके साथ उत्तम मध्यम नीच ठघुका सम्बन्ध है। ( ख )-नगर-द्शंनके समय जब बालक रंगभूमि दिखा रहे घे तद 
बां कष्टा था कि “जँ वेठे देखि सब नारी । जथा जोग निज ऊरू अनुद्ारी ॥ २२४ । ७ | अर्यात्‌ वहं ङु 
अनुशार लिर्योके बेठनेके स्थान कदे ये ओर यहो तरैठाते समय कहते ह किं “निज निज थल अनुदार" बिटाया,; इ 
लनाया किं कुलके अनुकूर स्थल बने्है। (ग) “कहि ग्द वचन विनत” से यहोँ सेवकोँकी शुचिता दिखाते ६ 
उनके वचन मृदु है, तनसे वे विनीत वा विनग्ररहओर मनम शुचि दै । अर्थात्‌ ये मन, कमं ओर वचन तीनोसे षुशोभित 
हं । [ “विनीतः अर्थात्‌ जो खरी-पुरष जिस खम्बोधनके योग्य था उसको वेखा ही कहकर वैठाया । ( पांड़ेजी ) । "निज निञ 
ध भनुष्टारि' वेठानेमे श्रथम सम अलंकारः दै । ] | 

राजङ्अर तेहि अवसर आए । मनहु मनोहरतां तन छण ॥ १ ॥ 
गुनसागर नागर बर बीरा । संदर स्यामल गोर सरीरा॥२॥ 
राजसमाज विराजत रूरे। उडगन महु जनुज॒गु षिषु परे॥३॥ 
श्रब्दार्थ--रूरे=अव्यन्त सुन्दर ओर प्रकाशमान ।=विद्चेषतर शोभा करते हुए । अर्थात्‌ राजसभाकी विशेष शोभा 
एनसे हो गयी ।-( बे०, पां० ) । 

अर्थ-उसी अवसखरपर ८ जैसे दी सव बेठ गये ) दों राजङ्कुंअर ( रंगभूमिमं ) अये, (रेषा मालूम होतार) 
मानो खाक्चात्‌ मनोहस्ताको अपने तनभरमे छा लिया ( बहा ल्या) दहै॥१॥ वे गुणोकरे समुद्र, चतुर ओर भे वीर 
ह । उनके श्यामल ओर गोरे सुन्दर शरीर दै ॥ २ ॥ सुन्दर दोनों भाई राजसभामं एसे शोभायमान ई मानो तारागणके 
मध्य दो पूणं चन्द्र विराजमान द ॥ ३॥ 

पं° रामकुमारजी--१ !राजकभर तेहि भवसर आए 1"““*” हति | (क ) जनकमहाराजने विश्वामित्र जीको सरसे प्रथम 
बढाया पर वे दोनों भायां सहित ससे पीछे आये। इसीसे जब स्र छोग बैठ गयै तब दोनों राजङुमारोका आगमन डते 
ह | उब पुरवासी तथा समस्त राजसमाजके अपने-अपने स्थानपर बेड जानेपर आनेके कारण यह ह क्ति एकं तो यदि पुखा 
विके बेठ जानेके पूवं आते तो समस्त पुरवासी सङ्गमे कग जाते ओर भ।री भीड है उमे बहुत तकलीफ ( कश ) शेती | 
धूखरे, यदि कष्टो किं चाहे वे प्रथम टी आ जाते चादि पीडे उनके लियि दोनों मोके अच्छे ये, कोई कट न होता, भीननफ़ 
म्टाराजने तो उचित प्रबन्ध उनके लिये कर ही रक्ला होगा तो उसका उत्तर यह दै किं जनकपहाराजका मुनिको प्रथम 
बुखाना ओर सब प्रबन्ध कर देन। योग्य ही था, पर मुनि कपाल ह वे पीछे आये जिसमे सर्बोंको अपनी जगहसे दशन शे 
जार्यै, राजा ओर मनि दोनों दी अवसरके जानकार ई-सखबसे प्रथम बुलाया यह राजाकी जानकारी ह ओर सवरस पीढे आवे 
यष्ट मनिकी जानकारी है ।' (८ ख ) यहाँ शोभाका प्रकरण है, इसीसे शोभाशूचक ^राजर्कैअर' पद्‌ दिया । (आयेः ओर /हावे' 
बहुवचन दै । ये शब्द दोनों भादयोँके ल्य आये हँ । ( ग ) मनोहरता तन छाए"--अर्थात्‌ शरीरके चारों ओर शोभा फेठ 
री. । माव कि ओर छोगोकि शरीरम आभूषण ओर वल्रसे शोभा आती है ओर इनके तनमे स्वाभाविक दी शोभा 
रही है । मनोहरता दी इनका भूषण बन्‌ गयी है ! आगे भी कदेगे--नखसिख मजु महाछनि छाए ॥ पुनः, भाव कि 
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बहम्धियोमे नेत्र प्रबल है ओर भीतरकी इन्द्रियां मन प्रबकदैसो इन दोनोंको खच ठेते ई । छाणए्=निवास दिया दे। 
बीकविजीके मतस यहां सिद्धविषया रेतूप्प्रेक्षा' है । ) 

२ (क ) शुन सागर“ इति । तनकी शोभा ककर अवर युर्णोै शोभा कहते ह, क्योंकि गुण होना भी तनकी 
शेमा है | गुणसागर ओर नागर रहै, दोनोंको आगे चसिताथं करगे--“बिनय सीट करना गुन सागर । जयति बचन रचना 
भति मागर ॥ २८५ । ३ ।› गुणोकी याह नदी, अतः सागर कदा । (ख ) वर वीरा' का भाव किं ओर राजा वीरै, ये 
दर वीर ह । पुनः, वीरोके समाजमे धनुष तोडा इससे वीर कटा ओर जो काम वीरोसेन हुआ वह इन्दने कर दिया, 
एषते "बर बीर' कहा । पुनः, ( ग ) गुणसागर, नागर ओर बरवारा इन विशेष्रणोको आगे चरिताथं करेगे । ये तीनों 
भविष्यमे होनेवाठे विशेषण रै, इसीसे उन्द यहो प्रथम सृक्षम रीतिसे कह दिये । अनेक रूप दिखाये है इससे गुणसागर ` 
कृते है, यथा उत्तरकाण्ड “भमित रूप प्रगटे तहि कारा । जयथाजोग मिरे सबहि कृपरा ॥ “एदि बिधि सबहिं सुखी 
एरि रामा । भागे चञे सीर गुन धामा ॥* में अमित रूप प्रकट करनेसे गुणसागर कहा । परदयुरामका गवं बड़ी चतुरादसे चूर 
किया, वात दी-बातसे । अतः परशुरामजीसे वार्तां करनेमं नागर कदा । ओर, धनुष तोढ़नेसे एवं सबको मूर्तिमान्‌ वीररस 
देख पढ़नेसे बर बीरा" कष्टा । यथा --'दखहिं भूप महा रनधीरा । मनह्‌ बीर रख धरे सरीरा ॥* [ बहुत बड़ गुणीमे भी 
मदापन देखा जाता है, अतः उसके निवारणार्थं (नागरः कहा । सुन्द्रता, गुणब्राहूल्य ओर शोयं तीनां इनमे एकत्र देखे 
जाते हं अतः “वर घीरा' कहा । ( वि त्रि° ) | 

नोट-3 बेजनाथजी लिखते है कि ध्या धरर बीरा कंदकर ८ व्याग, दया, बिया, पराक्रम आं९ घमं-- इन ) 

पं वीरताओसि परिपरणं सूचित किया है ।' ओर पंजाव्रीजी छिखते ह कि गुणसागर अत्‌ क्षमा-दयादि गुण अपार ई। 
केवट सतोगुणी दी नदीं है यह जननिके लिये नागर कहा । अर्थात्‌ व्यवहारमं भमी चड़ चतुर र| पुनः शूरवीर है, पर वीर 
कठोर होते ह, ये कटोर नहीं है, परम सुन्दर है ।` 

२ संद्र स्यामरू गौर सरीरा" हति । यरदोतक दोनों भाद्योके स्र विशेपण एक दी ह । सब गुण दोनों भादर्योमे 

है केवल रमे मेद्‌ है, इसलियि रंग प्रथक्‌प्रथक्‌ कटे । ( प° रा० कु° ) | 

रिषणी--३ !राजसमाज विराजत रूर.“ इति । ८ क ) तनकी ओर गुणकी सुन्दरता तथा वीरताकी शोभा 

कृषक अब तेजकी शोभा कहते द । रूप, गुण, चतुरता ओर वीरता सभी प्रकार राजा्ओंस अधिक ह । कितने अधिक हे, 

बह उर्गन महँ जनु जग विधु परेः से दिखाते रै। अर्थात्‌ जसे तारागणस चन्द्रमा अधिक । ( ख) .राजसमाज 

विराजत कहकर जनाया किं चारों ओरराजाल्येगव्रेठेर्है, बीचमंये दोनों सोद रदे हं विराजत ८ विशेष राजते वा 

छोहते ् ) का भाव कि शोभित तो पटे भी थे। अब्र राजसमाजमें विशेष सुशोभित ई । चन्द्रमामं बहुत अवगुण है, 

९ ये दोनों गुणसागर ई । ( गुणसागर प्रथम दी कह दिया ससे यहां बिमल शिधु" न कहना पड़ा ) । ( ग ) पूवं इनको 

दुव॑ कष्टा, यथा--“रबि निज उदय ब्याज रघुरायाः ओर अगे भी कर्हेगे “उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वार पतंग, 

एए यट सूयं न कहकर चन्द्रमाके समान कहते ह । कारण कि अभी ययँ धनुपल्पी रात्रि बनी हुई है, राजा सब तारे ई । 
वृथा-“९ सव नखत करहि उजियारी । रारि न सकं चाप तम मार ॥› इसीसे दोनों भादयोंको उनक मध्यमे चन््रमा- 
घमरान तुशोभित कहा, जैसे रात्रिम चन्द्रमा तारोसदित सुशोभित रहता हे । ^राजसमाज विराजत रूर" से सूचित करते हँ 
ङि राजषमाज भी शोभितदहैपरये विदेष शोभित तथा यह किं जबतक.धनुष नदीं टूटता तभीतक सब राजाओंकी 
शोभा बनी हुई है । तारागणोकी शोभा चन्द्रमाके साथ बनी रहती है, सूयोदयपर नहीं रहती, इसीसे दोनों भादयोंको 
पूण॑चन््र कहा । जैसे चन्द्रमा तारापति है, वैसे दी ये सव्र राजाओंके पति हं, क्योकि चक्रवती राजकुमार ह । आगे 
भ्रीरामजीका सूरय॑सम उदय कर्दैगे । सूर्यादयपर रात्रिका नाश दै, वैसे दी रामजीके हाथों धनुपका नाश होगा । धनुषरूपी 
राप्िके नाशपर राजसमाजसूपी तारागणकी दोभान रदेगी ओर नवे दी रह जायेंगे। रात्रि ब्रीतनेषर दिन होता दहै 
वैते हौ रात्रिके रूपकके पीडे दिनिका रूपक करेगे । [ ( घ ) आकाशम दो पूणं चनद्रका उदय कलमनामात्र दै अतः यहां 
(अनुक्तविषयावस्तूतमक्षाः है । ] 

जिन्द के# रदी भावना जेसी । प्रथु मूरति तिन्ह देखी तेसी ॥ ४॥ 








० क--ना० प्र०, गौड़जी, वि°त्रि° । 
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शब्दार्थ-भावना=भाव, यथा-णहि यिधि रहा जाष्ि जख माऊ | तहि तस दंखड कोसरराऊ ॥” 
अर्थ- जिनकी जैसी भावना थी उन्होने प्रयुकी वैसी दी ( अर्थात्‌ अपनी भावनाके अनुकूल ) मूरति देखी ॥ ४॥ 


रिष्यणी--१ ( क ) ~ यँ अनेक भावनावाछे लोग एकत्रित ह ओर रङ्गमूमिमें भावनानुकू मूर्तिका देखना 
बणंन करना मुनियोकी रीति है; इसीसे गोसाडजीने भी लिखा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा दै कि निन्द भ्रथम हरिकीरति 
गां । तेहि मग चरत सुगम मोहि माद ॥ यह कहकर कि जिसकी जैसी भावना थी वैसी ही मूर्ति उसको देख पद्गी, फिर 
भावना ओर उसके अनुकूल मूर्तिका वणंन करते है । एक ही रूपमे अनेक रूप दिखाये, . इसीसे श्रुः कहा । वृसरेसे 
सबकी भावना ओर भावनानुकूल प्रभुकी मूर्तिं न समस्षते-समन्नाते बनती, इसीसे ग्रन्थकार स्वयं दी उसे आगे स्पष्ट करके 
कषते हे । ( ख ) “मूरति के सम्बन्धसे “मावना' पद्‌ दिया- जैसी भावना तषी मूर्ति । दोनों खरीरक्गि ह| (ग) [एक 
भीरामनीको भिन्न-भिन्न रूपमे देखना (प्रथम उल्टेख अलङ्कार है । यही अलङ्कार प्रधानरूपसे "जहि विधि रहा जाहि जस 
भाऊ ॥ २४२ । ८ | पयन्त विद्यमान दहै । ( वीर ) ] 


नोट-१ शश्रीरामजी तो शुद्ध सच्चिदानन्द एकरस निर्विकार स्वरूप है, वे अनेक रूप कैसे देख पदे }› इसी शङ्काकी 
निड्ृत्ति “जिन्हके रषी मावना जैसी । प्रथु मूरति देखी तिन्ह तेसी ॥› इस चौपाईूसे की गयी है; जेसेकिष्ीरा या बह्लौरी 
शीशा आदि स्वयं स्वच्छ है परन्तु नील-पीताटि अनेक पद्‌ाथेकि सान्निष्यसे नील-पीतादि भिन्न-मिन्न रद्धोँके अनुभवे आते 
है, वैसे दी जिनकरे-जिनक ददयमें संस्कारवदय जैसी-जैनी भावनार्णै होती ई, उन्दी भावनाओकरि अनुसार भगवान्‌ उनके अनुभवमे 
अते ई; किंसीने कहा भी दै--^मणियंधा चि मारोन नीरुपीतादिभियैतः । रूपमेदमवासरोति ध्यानमभेदात्तथाच्युतः ॥' 











२ भक्त-अभक्तकरे ददयानुसार इनम विषम धरिहयार द्योता है | यथा-“जद्यपि सम नहिं रागन रोपर | गहहि न पाप 
पूनु गुन दोषू ॥ तदपि करहि सम विषम व्रिहारा । भगत भगत हृद्य अनुसारा ॥* अतः सरको उनके थक्‌ भावना- 
तुसार एथक्‌ रूपसे दशंन दिये । तथा अपने अखिल रसामृत मूर्ति दोनेका वैभव दिखलाया | ( वि° त्रि° ) । 

भीमान्‌ कमगोडाजी "वि° मा० दास्यरसः शधनुषयन्ञ' शीपकमं टितं हं फि भुश्षे युरूदीसे धनुपयज्ञ बहुत पसन्द 
रहा है | कविवर दोकतपियरके “जूलियस सीजरः नामक नाटककी उस वार्तावाले दृथ्यकी बडी तारीफ की जाती है जो केसियस 
अदिं स(डिसः के पड़ावपर ( (गपा 1€2ए८ ऽत्‌ ) हद दै | एक आरीचकने य्दोतक लिखि दकि इस टश्यकी 
नकठ ब्रहुतसे टेखकोने की है परंतु दोक्सपियरकी अराचरीका दृश्य आजतक कोई नदो खख सका । अगरेजी सादिव्यके देखते 
यह विचार ब्रिलङ्कुकू टीक है, पर संसारके स।हित्य-ममंजौसे मारा अनुरोध दै कि उस ददयी धनुपयञ्से तुटना करे ओर 
फिर देखें किं राम, टक््मण ओर परदुरामकी पारसरिक वात्तर्णि साहित्यिक विचारसे भी कितनी अधिक ऊंची ह । नेति 

` विचारसे तो हम शोक्सप्रियरके दद्यको पतनका ही दद्य कर्हेगे क्योकि वहां एक वार फिर राजनीतिक मित्रताकरे कारण ब्रूष 
जैते आदशांवादीका अदशंवाद मिद्धीमं मिला दिया गया, ओर विजय हुई अपस्वार्थी कैसियसकी । तलसीदासजीने अपने टदय- 


मे सत्य एवं रीखहीकी विजय करायी है | अगर लक्ष्मणक्रे हाथमे सत्यः का नश्तर है तो राम “शीः के मरहमसे काम ठेते 


है ओर दोनों दी विजधी होते ई । दूसरा लुफ़ इस दृश्यं अन्तनटकीय रचना-कठा ( 1," 21०८ } का बड़ा ही सुन्दर 
प्रयोग होना दै । गरूदीमे अनेक प्रकारके द्रश्राओंको उपरध्थित क्रिया गया है ओर त्र मुख्य नारकीय चरितरोंको रङ्गमंचपर 
लाया गया दै | जनकपुर द्रश्ाओंको कुर कविने इस तरह रक्षा है किं मुख्य घ्रयनाकी नवो रसोँके दृष्टिकीणसे आलोचना 
हो सके । रामागमनके समय मानो उन नवँ दपंणीपर उनका मिन्न-भिन्न प्रतित्रि्ब पड़ता दै ओर उन प्रतिव्रिम्बोका चित्रण 
कत्रिने बड़ी ही सुन्दर भाप्रामें बर दिया है जो उसके इस पद्‌से प्रकट दै--“जाकी रही मावना जेसी । प्रु मूरति तिन्ह 
देखी वसी ॥° कविका कमाल यड है कि, परिस्थितियोंके प्रत्येक गहन परिवतेनके समग्र जो परिवततेन उन विभिन्न द्रणर्ओकि 
भावि होता दै उसे बद्धी शीधरताते थोडे शब्दम बतलाया जाता है | विदोष विचारणीय अवस्था वे हं जो रामके धनुष्र-भंगके 
पूवं ओर उसकी तैयारीके समय तथा परद्यरामजीके आनेपर ओर परशुराम-लक्ष्मण-संबाद्के समय प्रकट हुई दं । ददरयोका एेसा 
साश्चात्‌-कतां पिंल्मक्रकके बाहर शायद ही मिले । मेँ तो यद समक्ता हूं कि इतने विविध भावोकाएक दही द्यम लाना 
फिल्मकलाकारकेः ययि मी कटिनि है | तीसरे टत्फका अनुभव पाठकोंकौ बहुत सीध हो जायगा यदि वे इस ददयकी तलना 


बाल्मी किजीके धनुष-यज्ञसे करगे जदं नाट्कीय कलाका पता ही नदीं दै । व्यो राजा लोग अटग-जलग दिनपर यथा समय 
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छाये गये हं, अपना बर प्रयोगकर चक दिय ह, ओर ५रशुरामजी तो बारातकरे लोरते समय रामे मिरे ई । इसील्यि तो 

मष्टा करता हू कि ज वाल्मीकिजीने वुटसीरूपमें अवतार स्या तौ उन्दने सादित्यिक तथा अन्थ टदश्टिकोणसे अपनी 
पुरनी रामायणम बहुधा सुधार दी किया । चौथा लूत्फ साहित्य-संसारफे च्यि ओर भी अनोखा दै, ओर वह यह्‌ है कि 
यहाएकद्ी दश्यमं नारकीय तथा महाकाव्यके गुणोका बी सुन्द्रतातसे सम्मिश्रण हुआ दै। दृदय आदिमे अन्ततक 


नारकीय 'हे, परन्तु कविने अपनी कठासे बीच-बी चमे एेसे सुन्दर संक्रत किये हं फं आधिदैविक तथा आध्यात्मिक पक्चोको 
भू न जा सके | उदाहरणाय टक्ष्मण जीके (सकट मर मूलक इव तरा आद्वि।र वाक्य, चन्दीगणींका यह सूचित करना 
& यह्‌ बह "पुरारि कोदण्डः है जिसे रावण ओर बाणासुरतकने नदीं दुमा, कविका स्वयं यदह चताना किं “भूप सहस्र दस 
एकहि बारा । रुगे उटावन टरहि न रारा ॥ सीता-सम्बन्धी वह रूपकं जितमं उन्हं टश्ष्मीसे भी बद्कर ताया गया ओर 
अन्तमं राम रमापति" वाटी स्तुतिपर पहुंचकर तो यह स्पष्ट प्रतीत दने गता दै कि परश्रामजी अपना धनुघ रामजीके 
श्म स्या दे रदे है, मानो भूत-युगका नेता आगामी युगके जगत्‌पतिको चाजं दे रहा है । नैतिक उत्थान भी बरिट्कुर ` 
सष र । परद्ुरामके नेतृत्वमे तो फिर भी पञ्ु-बल ही प्रधान था | पर रामराञ्यमं "सत्य एवं श्रीकः की शरधानता होगी 
जिसका विकास इसी ददयसे शुरू हो जाता है । रामराज्यके पताकेके बारेमं व॒लसीजीने टिखा दै--'सत्य सीरु ण्दृ ध्वजा 
पताका ।' आज भी संसार सोचे किं पश्चु-चिह एवं अन्य चिहोँवाला राजनीतिक ध्वजाओंका ` स्थान राम-राज्यकी ष्वजासे 
कितना नीचा है । सत्याग्रह भी अभी (सत्य शीलाग्रह" नदीं बन गया | 

अव्र आदये हास्य-रसपर । यदि नारदजी भोतिक प्रेमके उन्मादका लिटलोना बन गये ती परद्युराम भी कोधसे विवद 
दिखायी पढ़ते ई । एक ओर तपका अदंकार है तो दूसरी ओर पाडाविकं वटक विजग्रका । यदहातक # परदुरामजी भेणी- 
युद्धके अहंकारको अट गौरवसे यों व्यक्त करते ई-- "बार बद्धचारी अति कोद । विस्व तरदित छत्री ऊर द्रोह ॥ 

कविको यहो इनसे भी 'कुकड़ केँ › बुटवाना रै ओर टुत्फ यद्‌ कि प्यु-वख्पर सत्य एवं शीककी विजय केवर हास्य- 
रके आयुधंसि हो जाय ओर युद्धकी आवश्यकता न हो । महाकाव्यके टष्टिकोणसे तो यह काम उतना कठिन नदीं परन्तु 
कथिका कमाल यह है किं नारकीय आनन्दका हास न द| हमारा दिट अन्ततक कोपता दी रदे ओर उसमं कभी सीताक 
प्रति करणा, कभी राम-लक्ष्मणके प्रति सदानुभूति ओर कभी परश्ुरामसे भयवारी भावना ज्वारभाटेकी तरद 
चदटती-उतरती ररह | 

महाकाग्यके दृ्िकोणसे तो वस्तुतः यह्‌ सरल था कि रापका अवतार पर्दुरापसे वदरा दिलाकर उनकी विजय करा 
दी जाय, परन्तु इसमे वह सादिव्यिक आनन्द करो, जो ठलसीकी इस कटामं ई कि क्रोधक्रणे इतना उभार दिया जाय कि 
बह अपने जोरसे दी क्रोधीको वेकार कर दे ओर दुसरे पक्चकी विजय व्यंग एवं माधुयक्रे मिश्रित व्यवहारसे दी हो जाय । 
यष्टी तो ठुलसीदासजीकी नाटकीय कटाका कमाठ है | 

तुरसीजीने इस गुरथीके खोठनेका गुर बी सुन्दरतासे शुरूदीमं दे दिया है । जब्र राम ओर ठक्ष्मणने परञुरामको 
दिर नवाया, उस समय परश्चरामजीके भाव क्या ये इसका प्रकटीकरण वकसीजीने यों किया ई-^राम खन दसरथ के 


दोय । दीन्ह असीस देखि मरु जोटा ॥ रामहि चिते रहे थक रोचन । रूप अपार मार मद मीचन ॥ 

सच है, सौन्दर्य-दाक्ति बड़ी प्रबल होती दै । जह तलवार ओर फरखा काम नहीं देते वहं सीन्द्यं अपना प्रभाव 
जमाता है । फिर सौन्दर्यं कैसा १ एेसे अपार रूपका जो स्वयं कामदेवके गवंको मिटा दे इस सोन्दयने परयुरामको एेसा 
वमे कर लिया किं उभय राजकुमायोके प्रति उनका क्रोध केवल बाह्य रीतिपर प्रकट हुआ; आन्तरिकं रौतिपर तो वे उनपर 
युग हये ही चुके ये ओर प्रमत्रक पञ्चु्रकुपर विजयी हो दी चुका था । इसीधियि तो परशुणमजी तरड-तरहके अहानोसि करोधके 
अन्तिम प्रयोगसे सकं जाते थे । करीं जनकसे यह कहकर किं इन्द हया दौ, कदी रामसे यह कहकर # टलक्ष्मणकेी रोक दो 
मौर अन्तमे विद्वामित्रसे केवर कौरिक शीर तुम्हारे" कहते हुए । यहं मोलिकि कारण परश्ुरामजीकरे (कुक कू" योट्ने- 
करा कितना सुन्दर, कितना वास्तविक ओौर कितना नारकीय है, इसे साहिं्यममंज्ञ स्वयं दी विचार कर ठेगे । ६.रे षरोमें 
हषी सिद्धान्तपर निर्भर निम्न पद्को निव्य दी गाथा जाता दै- 

छोडे-न छट सियाजीको कंकन कैसे ताडका मारे” ! अधिकं स्पथीफरणके स्थि आप रोजकी घरेट्‌ घटनाओंपर 


दिचार करं कि जहां प्रेभका सम्बन्ध अधिक होता दै वदा बहुधा पिता, माता तथा पति अपने पुत्र ओर खीपर क्रोध करते 
1.१} 
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हपट सिफ दात पीसकर रह जाते दै, पर हाथ नदीं उठता । क्रोध प्रकट करनेके ल्य चाहे जैसे जोर्योमें कहे कि पटक दगा, 
(जनान खींच गाः आदि । नैतिक एवं आध्यात्मिक विचारसे 'सत्यम्‌ तथा सुन्दरम्‌? मिककर भयानक सत्यः से अधिक 
होता है क्योंकि उसके साथ शिव की शक्ति भीआपदीआ जाती है। 


देखदहिं ङ्प महारनधीरा । मनहु बीररषु धरे सरीरा ॥ ५॥ 
डरे इटिङ्‌ चप प्रहि निहारी । मनहु भयानक मूरति मारी ॥ & ॥ 
रहे असुर छक छोनिप बेषा । तिन्ह प्रथ प्रगट काठ सम देखा ॥ ७ ॥ 
पुरबासिन्द देखे दोउ भाई । नरभूषन रोचन सुखदाई ॥ ८ ॥ 


अथं- महा रणधीर ( राजा भीरामचन्द्रजीका ) रूप ( एेसा ) देख रदे ट मानो साक्षात्‌ वीररस शरीर धरे ए 
बिराजमान हौ ॥ ५ ॥ कुटिक राजा प्रशुको देखकर ८ एेसा ) डरे मानो बद्धी भारी भयानक ८ रसकी ) मूतिं टे ॥ ६॥ 
भयुर ( देत्य, दानव, याक्चस ) जो छरसे राजाओंके कपट ( बनावटी ) वेषमे ये उन्होने प्रभुको प्रत्यक्ष काल-समान देखा 
॥ ७ ॥ पुरवाशठिोने दोनों भायोंको मनुष्योमे भूष्रणरूप ओर नेत्रोंको सुखदाता देला ॥ ८ ॥ 


रिणी--१ ( भां° दा० जीका पाठ “भूप महारनधीरा' है ) | [ (क ) वीर रणधीर होते है, यथा-'विषु 
बीर शाप रनधीरा ॥ २५१ । ८ |°, 'भपर महोद्र आदिक वीरा । परे समर महि सब रनधीरा ॥ ६ । ६१ ।' सब्र राजा 
म्ारणधीर है, अथात्‌ बड़े वीर है; इसीसे उनको "वीररस मूर्तिमान सा देख पडा ] इस प्रसंगको प्रथम वीर राजासि 
ही उठाया । प्रथम राजा्ओंका दी देखना कहा; कारण कि मंचकाक्रमदहीरेसादै कि प्रथम राजाओके मैठनेके मंच, 
उनके पीछे पुरवासियोके ह ओर इनके पीके खियोके धाम जने है । यथा-चटं दिसि कंचन मंच बिसण्टा ] रचे जहाँ वेह 
मष्ठिपाङा ॥' इत्यादि । सबसे आगे ये ही रै, क्योंकि इनको उठ-उटकर धनुष तोढ़नेको जाना पड़ेगा । इससे सबसे प्रथम 
राजाओने देखा ओर सी क्रमसे सनका देखना कहा गया । पुनः भाव किं यहाँ वीररस प्रधान है, धनुषका तोड़ना 
वीरता है, इससे भी वीररपका कथन प्रथम हुआ । राजार्ओंका श्रीरामजीमे वीर-भाव है इससे उनको वीररस-मय मूर्ति देख 
पड़ी । ह ढ-( ख ) प्रारम्भदीमे “रसः शब्द देकर सूचित करते ई कि हम य्ह नवो रसोंका वर्णन करेगे | | 


वि° त्रि०-उस समाजमें बड़े-बड़े रणधीर नरदरीर धारण करके आये थे । यथा--देव दनुज धरि मनुज 
सरीरा । विदु बीर भाएु रनधीरा ॥' प्राकृतमें द्विवचन नदीं होता, उसके स्थि बहुवचन दी आता दै, यथा--्विवचनस्य 
बहुवचनम्‌ ।' यहां दोनों राजकुमारोंके लिये “सरीरा बहूवचनका प्रयोग हुभा दै । “जइशसोर्लोपः” इस सूत्रसे वि्षगका टोप 
हआ । (सरीर, शब्दका पु्खिगवत्‌ व्यवहार हु आ दै । प्राकृतमें रिगका निर्णय नदीं है--'लिङ्गमतन्त्रम्‌' । श्रु मूरति देखी 
तिन्ह तेसी' ऊपर कह अये है, इससे कोई यह न समक्ष लठँ-कि प्रमु शब्दसे रामजीका ही बोध होता है। लक्ष्मणजी मी 
प्रथु ह । यथा-जय नंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रथु सब देवन्हि निस्तारा ॥ 
रिणणी-२ (क ) “डरे कुरिक नृप प्रहि निहारी" इति । अच्छे राजाओंका हाल कहकर अब्र कुटिल राजाओं- . 
का हाठ कदते ह । इनका भीरामजीमें कुटिल भाव है। ये रामजीसे कुणिकता रखते ह॑ यह आगे स्पष्ट है, यथा--^भति 
डर उतर देत दप नाहीं । कटिर्‌ भूप हरषे मन माहीं ॥ २०७ । ५। भयानक मूर्तिं देखनेसे डर लगता है, उनको 
भयानक मूर्ति देल पधी, इसीसे “रेः | इसीको आगे चरितार्थं करेगे, यथा-अपभय कुटि महीप डराने 1 जं तहं 
कायर गवि पराने ॥ २८५ । ८ ।› यों कटि नृप" कहकर जनाया किं अ्धाटी ५ मं जिन राजाओंकौ कहा वे अच्छे 
दप थे । [ पुनः भयानक है, इससे डरे ओर भागना चाहते है, परन्तु भागे न्दी क्योंकि ईदवरीय इच्छाम अधे ९। 
ये खब भी प्रयता मानते है जैसा उनके “रेह छ्डादई सोय कह कोऊ ॥ २६६ । २। से अनुमानित होता है । सीसे 
“रञुहि निहारी" कहा । बैजनाथजी छिलते है किं छोटा रूप भयानक भी हो तो उससे कोई विशेष नदीं डरता, हसी या 
भारी वेषण भी दिया । ] ( ख )-वीररसके बाद भयानक रसं । वशा--करारहास्वकर्णा रीद्रवीरमयानकाः' 
( अमरको टीका ), दीसे. वीररस कहकर भयानक रस का । 


७, ०2, कयो) 6, आ, योगको 


 & मागवतदासजी आदिमं शूषः पाठ दहै। १६६१ मे “रूपः हं । 








 त२४१ 00९ भीमते रामवन्द्राय नमः ३७३ मानसीयूष 


१ (क) “रहे भसुर छर छोनिप बेषा' इति । भगवानमं असुररोका छल-भाव है, इसीसे इनको काटसम देख पद्के | 
वीरे वीर, कुरिटोंको भयानक ओर असयुरोको काठ । देवताओकि क्या देख पड़े, वे भी तो राजा्ओंका रूप धरकर वहां 
द यथा-'देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुर बीर भए रनधीरा ॥' यह निश्चय दहै किं इनको काठसम नदीं देख 

। क्योकि देवता भगवान्‌से छलभाव नदीं रखते, वरंच निशछल रहते हँ, इसीसे तो भगवान्‌ सदा उनकी सहायता करते 
। एते १ । अबरः क्टकर र, को उनसे एरथक्‌ कर दिया गगा । [जो वीर रणधीर बनकर आये, उनको वीररसकी मूर्ति देख 
परे, भर जिसकी जैसी भावमा ८ इष्टदेव, विष्णु, विराय्‌ इत्यादि ) रदी वैसे उसे देख पड़ । यथा--ुर बेकंड जान क 
छर । फोड कष्ट पयनिधि वस प्रञु सो ॥ जाके हृद्य मगति जसि प्रीती । प्रभु तष्टं प्रगट सदा तेहि रीती । १८५५ | 
२-१॥ ] ( ख }--भ्रगर कारः । भाव कि काल प्रकट नदीं देख पढ़ता । ध्मं-बल-जुद्धि-हरणद्वारा जाना जाता है; यथा 
छठ दख गहि काहु न मारा । रे धरम बर बुद्धि विचारा ॥ निकट कार जेहि ावत सादं । तेहि भरम शोद तुम्हारे 
भाई ॥ ६।३६।८।'; सो इस तरह न्दी, प्रत्युत इनको प्रभु प्रत्यक्ष-काछ-मूर्तिसे देख पड़े । श्रगट कारूसमः कङ्कर 
हित करिया कि मूर्तिमान रौद्रख देख पड़े । ` सद्र संहारकत्तां ईै--“ुदरकोटि सम संघरता' । रुद्रका रस रोद्ररस कदराता 
९} [ (ग) बीर ओर भयानक रर्सोका मूर्तिमान शेना "भनुक्तविषया वस्तूष्ल्ता' है । असुरोने प्रथुको कारके खुमान 
ह्वा, षम "खा जानेवाटा धर्मं नटीं कथन किया गया । ससे इसमे धमटुसोपप्रा अलंकार है । ( वीरकवि )] - 
वि° त्रि०-छटी असुर राजाके"वेषमे ये जिसमे उन्हें कोई पहिचान न सके, पर कार सबको पहिचानता है । 
देष षदठनेसे कौर बच नीं सकता । उन्दने देखा कि प्रस्यक्च काठ आ गया, अब हम बच नष्टौ सकते, क्योकि कारका 
दन मुमूषुको टी हेता है । काटरूप कहकर बीभत्सरस कदा । 

रिपणी--४ 'पुरबासिन्् देखे दोड माद 1“ › इति | ( क ) राजाओंका देखना कहकर पुरवासियोंका देखना 

षरा | एतसे भी जनाया कि इनके पढे पुरवासिययोके बरेठनेके स्थान ह । यथा - तदहि पारे समीप चहुं पासा । अपर मंच 
डी पिासा ॥ कष्ुक ऊँचि सब भांति सुहाई । बठह नगर रोग ॒जहं जाद ॥ २२४ | ४-५ | ( ख ) (नर भूषन 
र्त्‌ अत्यन्त सुन्द्र ई, यथा--'निरखि सहज सुंदर दोउ माद । होहि सुखी रोचन फर पादं ॥ १। २२० | ३ ॥ 
एनः भाव कि यहाँ नर-खमाज प्रधान है । देवता, दैत्य राक्षस इत्यादि सभी नरवेष्र बनाये यँ उपस्थित ई, अतः “नर 
भूषन, कहा, न्दी तो वे तो शरिभुवनभूष्रणः ह । परत यहा नरभूषणः कहकर भी नेरोक्यभूषण जना <या, क्योकि 
वं तीनों ठोकंकि पुष उपस्थित है उन स्वके भूषण कह दी रदे हं । ( ग )-*खाचन सुखदां” कनका भाव किं 
दिसके नेत्र है, उसके सुखदाता ई, यथा--“खग ग मगन देखि छवि हही । ( घ ) हॐ इस अर्धालीमं शृङ्गार रस 
१ भौर भागे दोदमे शङ्गार कहते है । [ पोड़िजीका मत टै किं इसमें ङ्गार रसकी कटी कदी ह जिसका विकास दोदेमे हे । 
भौर, पैजनायजी छते है कि “दन्दने प्रथुको वैसा दी देशा जषा पूवं नगर-ददन-खमय देखा था । इसर्भे बहुत-से 
(लका षोष होता है, सो आगे कते है ।› [ छोचन सुखदाई" हं, म थात्‌ देखनेवाठे देखकर सुली होते ह । इसी तरह 

्ासद्शनमे भी कष्टा था-“होदिं सुखी रोचन फक पाई ।' | 


दो नारि बिलोकि हरषि दिय, निज निज रचि अनुरूप 
जनु सोहत सिंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥२५१॥ 


मथं-छि्यां हृदयम प्रसन्न होकर अपनी-भपनी रुचिकर अनुमार प्रथुको देख रदी द । मानों परम अनुपम 
( उपमारहित ) मूत ( ङ्प ) धारण किये द्ुएः शङ्गार रस शी सुशोभित हे रा ९॥ २५१ ॥ 

टिपणी-१ ( क ) (-ढ- पुरवाशी पुखुपोंके पीडे लिरयोक बेठनेके धर बने है, यथा--'तिन्दङ निकट विसा 
हपु । धष धाम बहु बरन बनाए ॥ जद बडे देखि सब नारी । जथा जोग निज करू अनुहारीं ॥ २२४। ६-७ | 
दते पुरयापियोफे पीडे लियोंका देखना कहते ह । जिस क्रभसे लोग भठे ६ उसी क्रमसे सबका देखना लिला गया, य्य 
देका क्रम आकर पूरा हो गया । ( ख ) (निज निज रचि भनुरूप' अधात्‌ जिसका जैसा नाता भीजानकीजीसे है, बह ` 
वैषा रामजीको देखती है । जानकीजी जिनकी ठड़की, मतीजी, भाजी आदि कगती ई, उनकी खचि है कि ये हमारे दामाद 
¢, अर्त्‌ बे जामातू-भावसे देखती ई । इसी तरह किंसीके बहनो, किसीकं एूफा, किसीके नन्दो स्यादि होनेके खचि ` 
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हे । ये सब परञुको उसी भावसे देखती है । ८ ग ) “रचि अनुरूप देखना कहा, क्योकि अभी नाता हुआ नहीं है, अभी 
धनुष्र टटा नहीं है । नाता तो तत्र होगा जब्र धनुष टूटेगा । अभी नाता होनेकी चि दै । ८ घ ) “जनु सोहत सिंगार” 
इतति । परम अनूप रूप धरनेका भाव कि श्ज्गार अनूप है। ओर शङ्गारके तत्वकी मूरति श्रीरामजी ह, यथा-सुषमा सुरमि 
सिगार छोर दुहि मयन अमियमय कियौ ह दह री । मयि माखन सियराम संवार सकक शुवन छवि मनहु मही री ॥ 
वूखह राम संय दुरही री ।' इति गीतावल्थाम्‌ । 9 । १०४ | ( ङ ) “पुरयासिन्द देखे दोउ माई । नर भूषन शोचन 
सुखदां ॥* हसमें किंसी 4 नाम न्दी ङ्ख था। य दोदेमें सिंगार" शब्द्‌ कहकर सूचित किया कि यदँ ओर षं 
( उख अधाकीमें › दोनोमे शज्गार रख है । तात्पयं कि जनकपुरनिवासी खी-पुखुष सभीको श्रीरामजी श्ङ्गारकी मूरति देख 
पड़े । श्ज्ञारका रंग श्याम दे जर श्रोरामजी मी इयाम है, सयामो मवति शङ्गारः' इति भरतः । पुनश्च “शङगारः सलि 
सूतिमानिव सधां सुग्धो दरिः काडति' इति जयदेवः । ( गी गो० सगं १ ) | शङ्कार तो एसे ददी सीदता है, उसपर भी 
ज्र प्रम अनुपम रूप धरकर उपस्थित हुआ त्र तो कदना ही क्या ! 
वै°-पुरवाषिनी जियोने अभ्य लाभ पाया दै; इसीसे वे दयम हर्धित द्योकर अपनी-अपनी सचिके अनुकूढ 
इच्छा पूवकं प्रको देखती ह । नारो शुद्ध शङ्गारमय रूप देखती है ओर विवाहिता हास्ययुत शृङ्गार देखती रै, अत्व 
परम अनूप" कहा । अथवा, मुग्धा ( वह नायिका जो योवनकौ तो प्राप्त हो चुकी हो, पर जिसमे कामनचे्टान षो | हसे, 
स्ाज-श्ङ्गारका बहुत चाव रहता है ) “शृङ्गारः की मूर्तिं देखती ह । मध्या ( वह नायिका जिसमें लजा ओर काम समान 
हां ) "परम शङ्गार' की मूर्तिं देखती ह । ओर, प्रोदा ८ बह नायिका जो कामकला आदि अच्छी तरह जानती दै | प्रायः 
३० वसे ५५० वषेतककी आयुवाली ) "परम अनुप श्रङ्गारः की मूर्ति देखती ई । अथवा, जो बालसे टेकर युवावश्था तकके 
पुरवासी ह वे दोनों राज्कमारोको भादे करके सख्यरसमय देखते ईह ओर उसी भाँतिकी जो युवा कुमारी आदि शिया ह 
वे निज-निज खचि ` अनुरूप अनेकं भाव क्यि हुए ह, उनकर मनोरथोँके अनुक्कूक उनको प्रभुका रूप देख पड़ता है । 
मुग्धाको “शुद्ध श्ङ्गार' ही देख पड़ा, मध्याको कजा मद्नमय कयक्षयुत शरम शद्धार देख पदा, ओंर प्रोदाको काम- 
ब्राण-सी कटाक्चयुत परम ( अनूप ) श्ङ्कारकी मूर्ति देख पड़ी । 
बिदुषन्ह प्रशचु भिराट मय दीसा । बहु यख कर पग रोचन सीसा॥ १॥ 
जनक जाति अवलोकि केसे । सजन सगे प्रिय छागं जैसे २॥ 
सहित बिदृह बिलोकि रानो । सि सम प्रीति न जाति बखानी ॥ ३ ॥ 
शब्दाथं-दीखना ८ सं° दृद ) = देखना=देखाई पड्ना, दिखाई देना । सजन-मान्य सम्बन्धी । 
सर्थं-विदु्ो (पण्डिती, विद्वानों ) को प्रथु विराटूमय अर्थात्‌ विरादृरूपमं देख पद्ध, जिनके बहुतसे मुख, बहुतसे 
हए, बहुतसे पैर, बहुतसे नेत्र आर बहुतसे षिर ह ॥ १ ॥ जनकजीके जातिके लोग अर्थात्‌ निमिषंशी बुटुम्बी परथुको कैप 
( किस प्रकार, किस भावसे, किख रूपमे ) देख रदे ह॑ जेसे सम्बन्धी ( दामाद इत्यादि देखे जाते ओर ) प्रिय ठगते ह 
|| २ ॥ जनकसदष्टित रानियां उन्द अपने बच्चैके समान देख रही द । उनकी प्रीति वणन नहीं की जा सकती ॥ ३॥ 
रिपणी--१ (क ) विराट्मय देखा, यह कहकर दुसरे चरणमं विराटृका स्वरूप कहा । वेदाम विराट्का स्वरूप यह ` 
ङिला है- सहल शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहल्रपात्‌ । १४ |“ सवंतःपाणिपादं तससवंतोऽक्षिशिरोुखम्‌ । सवेतःश्रुतिम- - 
छोके सवंमाट्रत्य तिष्टति । १६ । उवेताश्वतर उप० अ० ३ । ८ अर्थात्‌ उस परम पुरुप परमात्माके ह जाये सिर, हजारों 
आंखें ओर हजारो पैर ई 1“ "उन परम पुरुषके हाथ, पैर, ओंखं, सिर, मुख ओर कान सर्वं सब जगह ह । बह ब्रह्माण्डे 
खबकौ सब ओरसे वेरकर स्थित है ) पण्डित वेके ज्ञाता है, इससे वह रूप देख पड़ा । मूख विराको नदीं देख सक्ते 
यथा “खुदुदंशमिदं रूपम्‌ । गीता ११।५२ ।› “योगिनामपि दुरुमम्‌' । &ॐ कोईै-कोई भागवतके ` अनुकूल यहो यह्‌ अथं 
करते है किं जो “विदुषः न विदुष नदीं ई वे विराटमय देख रदे दैः । वे विदुषन बहुवचनकी नकारक - निषेधमे लगति है, 
पर यह अथं प्रसंगानुकूढ नदीं है किन्द॒ प्रसंगके विरुद्ध है । क्योंकि यहो सवत्र बहुवचनका ही प्रयोग हुआ है, यथा 
श्ुरबासिन्ह देखे' “जोगिन्ह परम तत्वमय०' “हरिभगतन्द देखे०› तथा “बिदुषन्द दीस" । यहं किसी जगह नकार निषेधाप्मक 
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नी है, तब यहो एक जगह उसका निषेधाथं कैसे लगावेंगे १% ( ख ) “यहु ख कर पग रोचन सीखा यर्दा विराट्‌- 
हका बणन ऊपरसे प्रारम्भ किया गया । मुखसे चरुकर कर ओर पग कहा, य्ोतक तो क्रमसे वणन क्रिया । तत्पश्चात्‌ 
छम भगकर नेत्र ओर सिर कष्टा । इस क्रमभंगका कारण यह है कि विराट्‌ दी तो ठरे, एनके अद्ख क्रमसे नदीं ह । मूख, 
` क्‌, पद, नेत्र ओर सिर उनके अज्म सर्वत्र ईै--“सर्वतोऽश्िरिरोञुखम्‌ः । ( ग ) प्रथम बेठककेः क्रमसे कहते आये । अव 
उन्दी जो विदुष है उनका देखना कते टै । विदुषोमें कोई नियम नदीं है । पण्डित सीमे होते द \ राजाओमिं भी 
दुष हं ओर पुरवासियोँमे भी । उन सोक विराट्मय रूप देख पड़ा । इससे यह भी जनाया किं पण्डितोका विराद्भाव 
९1 [ (घ ) पड़ेजी यहो बीभत्स ओर बैजनाथजी दान्तरस मानते ह । पं० रामकरुमारजीके खमे पंक्तियोके बरी चमे छिखा 
हक थँ बीमत्सरसः है | ओर अन्तमे छिला दै किं भयदां अदुभतरस है" यथा 'देखरावा मातहि निंज अदूुत रूप 
दई । रोम रोम भ्रति ऊागे कोटि कोरि ब्रह्मंड ॥° प्र स्वामीका मत दै किं इस मङ्कलमय प्रसंग तथा परज्ुराम-प्रसङ्खमं 
गीमत्रस नहीं है । “विदुषन्ह श्रञचु बिराटमय दीसा ।"““.› मे अदूमुतरस ही है । बहु कर-पद्‌ आदि कटे हु नदीं द ओर 
न उनसे रक्त आदि बता है | आगे 'जोजिन्ह परस तत्वमय मासा' मे शान्तरस है । इस प्रसद्धमे हास्यरस भी भरकट नदीं 
हे। यहाँ तो सभी रस भक्तिरसके साथ, वात्सल्यसदहित वियतान रई । वि० त्रि° टिखते है किं "विद्धान्‌ देवतारूप ह; उन्दं 
खदा विराट॒रूपके दरंनकी इच्छा रहती है । यथा 'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं द्‌शंनकाक्षिणः ।' उ्दे मगवान्का अनेक बाहु 
इद्र, मुल, आंख सहित अनन्त रूप दिखाग्री पङ्ा । आदि, मध्य, अन्त कुछ माटूम न हुआ । इससे अदूुतरस कषा | 


२ (क) जनक जातिः इति । निमिवंशी माके ये सजन रै । बहनो, धूफा, दामाद्‌ इत्यादि मान्य सजन कहलाते 
ह । जनकजीके दी ये सगे दामाद द ओरोके सगे सजनः नदीं है, पर ओरोंको प्रिय वैसे ही टगते ई । जेसे अपने सगे 
दामाद प्रिय लगते रै । "सगा? विशेष प्रिय लगता है इसीने 'सगे' कहा । हॐ यद देखना ओर प्रिय लगना दो बातें 
की, हसीसे यत्‌ तत्का सम्बन्ध दो बार कह लेना चाद्ये । "कवि ( ने ) टलाघवतासे एक बार का । जैसे सजनको 
देते है ओर जैसे सगे सजन प्रिय लगते ह वैसे ये प्रिय लगते रई । ड जनकजाति सगे सजन भावसे देखते हँ दसीसे 
उनको गे सजनसदृदः देख पड़े । [ बेजनाथजी लिते हैकि 'निमिवंशी प्रुको कसे देखते है जसे सगे सजन 
(अर्थात्‌ ) जामात्रं सगे, एेसे प्रिय लगते ह । अथवा, भिधिलेदाजी दस भाई हं | मियिटेरजीके पिता हस्वरामजीके 
ठीन रानियां थीं-- शुभा, सदा, सव॑दा । श्रीशुमाजीके श्रीशीरभ्वज ओर कुदाध्वज, भीसदाजीके श्रीशत्नुजित्‌, यशशालि, 
अपिदन ओर रिपुतापनजी, ओर भीसर्वंदाजीके श्रीमदिमंगल, वटाकर, तेंञ्स्य ओर महावीरयंजी पुत्र हए । 
डनकजातिते ¶जनकजीके ये नवों भाई अभिप्रेत है। ये सत्र सगे जामावृखूपमं देखते ₹हं। इन आं 
विमातर भाह्योके एक-एक कन्या थी जो श्रीजानकीजीकी स्खियां धीं ओर उनके साथ अवधको आयी थीं, 
हसते उनका प्रभुको जामात्रभावसे प्रिय टगना उचित दी था ।› यर्हो “उदाहरण .अटकार' है ] । ( ख ) “सदत धिदेह° 
एति । माताका प्रेम रिद्यपर पितासे अधिक होता है, दसीसे रानियोको प्रधान रक्ला । जातिवालींकी सगे सजन समान कहा 
बीर राजारानीकौ दिषसमान, क्योंकि सगेसजनसे भी अपने शिश्युमे सबकी अधिकं प्रति दती ह । जातिवालोंसे इनका परेम 
अधिक कदा । 'रिशुभाव है, इसीसे “दिश्युसमः इनको देख पड़ । रानियोने आज ही प्रथम दशन पाया हे । वे भी विदेह- 
चीकी तरह इन्दं देखकर विदेह दो री है । "विदेहः शब्दको बीच रखकर यह भाव दर्दित किया हे । (प० प० प्र० )। 
भ्रीजनकजीके चार रानिर्या थीं | यथा चतख्मिस्तु भार्याभियंज्ञाय दीक्षितोऽमवत्‌ । का० पु° ।› अतः बिलोकि" बहुवचन 
रिया दी । जिस सभय सीताजी पृथ्वीसे उत्न्न हई थीं, उन्दीके साय दो पुत्र भी उन्न हुए थे । यथा शौ पुच्रौ तस्य संजातौ 
यद्चमूमौ मनोहरौ । एका च दुहिता साध्वी भुम्यन्तरगता छमा ।' अतः रानिया िश्प्रीतिसे अपरिचित नदीं थीं । इन्दे 
वापसल्यरसकी परकाष्ठाकी प्रतीति हई ८ वि० त्रि° ) ]। ( ग ) श्रीति न जाति वखानी' अथात्‌ इनका प्रेम अकथनीय 
१। अगे सीताजीकी भी प्रीति अकृथनीय कहते है, इससे राजाः रानी ओर जानकीजी तीनोंकी प्रीति एक समान कदी । 
भीजानकीजीके 'सुख' ओर सस्नेह दोनोंको अकथनीय कदा है | यथा “सो सनेह सुर नहि कथनीया' । इसी तरह राजा 
र॒नीका भी ख आगे अकथनीय कगे, यथा सुख विदेह कर वरनि न जादे । जनम दरिद्र मनह निधि पादं। “जो 

र - 

* स्मरण रहे कि गोस्वामीजीने प्रायः बहुवचनमं "न्ह का प्रयोग क्या हं न कि “नः का । संस्कृतके पण्डितोनि 


सो उप॒को बदलकर “न” कर दिया ह इसीसे अथं का अनयं जहां तहां रोग कर बस्ते ई । 
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ष्वख सा सिथमाु भन देखि शाम घर वेष । सो न सकं कि करप सत स्स सारदा सेष । हॐ पुरवासि्योपे 
जातिवगेकीः परीति अधिक कष्ट । उत्तरोत्तर आगेवालेकी प्रीति अधिक दिखाते जाते ह । [ इस प्रकार कि परिवार ओर 
राारानीके सम्चन्धर्मे केवल प्रीति ही कदी, यथा प्रिय कागर्हि" रीति न जाह बखानी" ओर भीजानकीजीके छिये लिखते 
ह किं सो सने सुख नहि कथनीया ।' अथात्‌ पहलेमें केवर प्रिय क्गना कहा, दृसरेमे कदा किं प्रीति अकथनीय है, 
तीसरेमे प्रक शन्द “सुखः भी बदा दिया ओर “सुख सनेद' दोनोको अकथनीय कहा |- यह जसूर है कि राजा-रानीका 
भी सुख अकथनीय आगे कहा है, पर वह धनुष दटनेपर दी कहा गया दै ओर श्रीजानकीजीका सुल धनुष तोड़े जानेके 
पू्व॑से देखा जा रा है, यदी विरोषता है । ब जनायजी याँ शुद्ध॒वात्सल्थ मानते है ओर पोड़ेजीका मत है कि यं 
करुणरसखकी कटी है । ] ) 
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा । शांत सुद्ध सम सदज प्रकासा ॥ ४॥ 


हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इषटदेव इव सब ॒ सुखदाता ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--भासनान्माल्म होना, देख पड़ना, प्रतीत होना, अनुभूत होना । 

अर्थ--योगियोको भीरामरूप भरम तत्वमय, खान्त, शुद्ध, सम, स्वतः प्रकाशमानः भासित हुआ ॥ ४ ॥ हरि 
भक्तोने दोनों भादयोंको सवंसुखदाता दष्टदेवके समान देखा ॥ ५ ॥ 

रिपष्पणी-१ ( क ) “परम तत्वमयः इति तत्व पचीस दै । इन पचीसों तच्वोँसे परे “परम तत्व, है । [ त्रिपादीजी 
लिखते ई किं सांख्यशाखने २४ तत्व माने ह, परंतु योगदा पची स्वँ तत्त्व ई श्वरतत्व को स्वीकार करता है, इसटिये 
उसे "परम तत्व' कहा । यह परम तततव कटेश ( अविद्रा, अक्िमिता, राग, देष ओर अभिनिवेदा ), कमं ८ विहित, प्रतिषिद 
तथा भिभित ), विपाक ( कमफल, जाति, आयु ओर मोग ) ओर आशय ( वासना ) से छवायी नदीं रता । यथा 
“ककेशक्मबिपाकारायरपराग्ष्टः पुरूषविशेष ई इदरः । पा १-२४ । ] । ८ ख ) "भासाः इति । आदिसे अन्ततक रसोकि 
ब्णन्मे सत्रका "देखना? कहा, परत योगियोके सम्बन्धमें "भासा" कहा । कारण किं परम तत्व ट्टिगोचर नदीं होता, देखा 
नीं जाता । ब्रह केवल अनुभवगम्य दै, उसका अनुभवमात्र होता है ।--यह गोस्वामीजीकी सावधानता है| (ग) 
“काव सुद्ध सम सहज प्रकासा' इति । ईरवरका स्वरूप दान्तरसमय दै, यथा-*बेठे साह कामरिपु कैसे । धरं सरीर 
छ्वावरख जैषे | ५१०७ । १ ।› पुनः, शुद्ध है अर्थात्‌ परमतच्वमय है, मायाजनित विकारोंसे रहित है, उनसे परे है | "समः 
पर्थात्‌ न्यूनाधिक्य विकारसे रहित है, सदा एकरस रहता है । 'खहज प्रकाश रूप दै, अथत्‌ दूसरेके प्रकारासे प्रकाशित 
नदीं है | “स्ट प्रकाशरूप मगवाना । ११६। ५ ।` मं देखिये । क घ } योगी भगवान्‌फे तत््वरूपकी उपासना कते 


ह, खसे उनको तत्वरूप भासित हुआ । 
३ (क ) हरिभगतन्ह' इति । जो जैसी मूर्तिका उपासक था उसको वैसी मूरति देख पद्गी, इसीसे दर, श्ट । 


धरि सत्र अवतारोकी मूर्तिका बोधक है । ( ख ) सब सुखदाता सत्र सुखो के एवं सोके सुखकर दाता । दोनों अथं है । 
हृदेव ही माता-पिता भाई, बन्धु, मित्र आदि सभीका सुख दे सकते हं, अन्य कोई एक दके दी सुख दे सकते ६, उष 
नही । हइ@-दरिभक्त दष्टभावसे देखते हं, इसीसे उनको इष्टदेवके समान देख पदे] [ पुनः, हरिभक्त अर्थात्‌ आतत, 
अर्थार्थी, जिशायु, ज्ञानी, बा नवधा, प्रेमा, परावाठे जो भगवद्ध क्त है । इष्टदेव इव अर्थात्‌ कृग, दया, सोशील्य, उदार- 
तादि गुणसम्पन्न ।' ( वै° ) ] 1 ( ग ) इड योगियों ओर इदरिभिक्तोंको जनकजीके परिकरोमें कहा, म्योकि जनकजी 
योगी भी ह ओर हरिभक्त भी । वे भगवान्‌के भक्तोंको अपना कुटुम्ब समते ह । पुनः, जनकजी सच योगिर्थमं भेष ह 
हृषीसे योगियोसे प्रथम कहा ओर प्रधान भक्तराज ह, इससे हरिभक्तोंसे भी पटे उन्दं कहा । 
नोट--१ जिसका मन जिसमे कुगता है बह श्रीदशरथनन्दनजीको उसी रूपमं देख रहा है । इभसे जनाया किं सब भक्तकि 
हृष्टदेव ये ही है ओर ये ही सब सुरखोके देनेवाछे ई । २ पंजाबी जीका मत रै किं यां “इव' निश्वयके अथमें हैः २ पजी 
कृते है कि यहाँ अदूमुतरख है क्योंकि यहो जो जिस देवताका उपासक दै उसको उसीका रूप देख पढ़ता है ओर बेजनायजी 
यर ्ास्यरस कहते ह । (दश्देवमे प्रायः सभी भक्तका सेवाभाव कुक-न-कुक रहता दी हे इससे हास्यरस भी दो सकता) | 


रामहि चितव भाय जेहि सीया । सो सनेहु सुखु† नदिं कथनीया ॥६॥ 


क माव-१७०४, कोऽ रा०। ~ 4 ४ ह° रा० । भाव-१६६१), १७२ १७२१, १७६२, छ० । † सुख--१७७४। 
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उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कटै कवि कोड ॥ ७ ॥ 


यिशर बिधि रष्टा जाहि जस भाऊ । तेदि तस देखे कोसङराऊ ॥ ८ ॥ 
मर्थ-जिस भावसे भीसीताजी भीरामजीकी देख रदी है, वह भाव, रनेह ओर सुल कथनरमे नदीं आ सकता 
॥ ६॥ वे उसे हृदयम अनुभव कर रदी है परवे भी कह नदीं सकतीं, तच कोई भी कवि किंस प्रकार उसे कह सके ? 
॥ ४ ॥ दस प्रकार जिसका जषा भाव था उसने कोरलराज रामचन्द्रजीको वेखा दी देखा ॥ ८ ॥ 
रिषणी--१ (क ) सबके भाव यहंतक लिखि । अर्थात्‌ (रणधीर ) राजाओंको वीर, कुटिछोको भयदाता, छि्यो- 
र कह, पुरबाधियोंको नरभूषरण, लियोँको श्रङ्गार, विदुषोको विराट, निस्िवंशिर्योको सगे सजन, राजारानीको शिष्य, 
योगियोो परमतत्वमय ओर दरिभक्तोंको इष्टदेवसम देख पदे, यही उनके भाव ये । भ्रीसीताजीका भाव, स्नेह ओर सुख 
तीनों अक्थनीय द इसीसे कविसे कहते नदीं बनता । इनका 'स्नेद-सुखः कथनीय नदीं, इस कथनसे जनाया कि ओके 
इष ओर स्नेह कथनीय ये इसे कदे, यथा “पुरबासिन्ह देखे दोड भाद । नरभूषन छोचन सुखदाई ॥ (हरि भगवन्द्‌ 
बे दोड भरावा । दष्टदेव हव सब सुखदाता ॥› ८ ख ) (नदिं कथनीया' कहकर आगे उसका कारण बृहते ई । (ग ) 
(ज्अन्तमे सीताजीको कष्टनेका भाव कि क्रमसे भाव कहना प्रारम्भ जरिया ओर क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक प्रीति कष्ते 
पये; जब अकथ भावपर पर्हुचे त्र कहना बंद टो गया । 
२८क) (न कि षक सोऊ यथा 'सुदुसिवासो सुख बचन मन गो भिन्न जान जो पवद" | ( ख ) “कवन 
पार है यि अर्थात्‌ जब ङु छाया भी उसकी मिले तब तो दु कंदे, यया “कविहि अरथ शाखर बर साचा ।अनुष्ठर 
श गतिहि नट नाचा ॥* तात्पयं किं कविकेः कष्टनेका प्रकार “अक्षर ओर अथं" है । श्रीजानर्कीजी अपना सुख न कह 
ही, सते कविको अथं या अक्चर कुछ भी न मिला । जब भोग भोगनेवाला कुक जनावे तत्र कवि विस्तार करके के | 
एनः जिनकी दी हई बुद्धि पाकर कवि लोग कदते ई-“जासु कृपा निमंरु मति पाङ" वदी जानकीजी ही नहीं कह सकतीं 
ठव कवि केसे कदे !-( यर्दा "काव्यार्थापत्ति अलंकारः है ) य्ह यह भी जनाते र किं ईश्वरजनित सुख भोगने योग्य है, 
इदन्‌ योग्य नष्ट | 
वि० त्रि°-टौकिक भावोँके ल्यि शब्द है क्योंकि वे न्यवहारमें आते ै। अलीकिकके लिये शब्द नष्टं मिते 
क्योकि व्यवहारमें उनका चटन नदीं । संसार दाम्पस्य प्रेमे परिचित हे, अतः उसके लिये शब्द्‌ है, परन्तु राम-सीयमे एेकात्म्य 
माव है, यथा "गिरा अरथ जर वीचि सम कदिअत मिन्न न मिन्न।' अतः इस प्रकारकी प्रीति लोकमम नदीं है, छोकर्मे इस 
रीतिका कोर अनुभव नटी करता । अतः उसके ल्यि शब्द भी नदीं पाये । सीताजी उसका अनुभव करती है, वे भी नदीं 
इ ठकतीं, क्योकि शब्दकी व्होतक गति नँ | 
म्टात्मा भीरामप्रसादश्रणजी--स्छुट मनोरंजक मानस प्रसंगोँमेसे एक यष्ट भी है । यद्यपि परस्पर अवलोकनमें 
शृङ्गर्ढी प्रधानता है तथापि श्चण-क्षणर्मे नवो रस श्रीजानकीजीकी चित्तद्ृत्तिको आकर्षित करते ह । मनोहर मूर्तिके दशंन- 
म शरङ्गार शषलकता है । जब पिता-प्रणका स्मरण होता है तत्र कर्णा आ जाती है । जब राजकुमारके ताङ़का-सुबाहु आदि- 
ढ़ दधप्रषंगपर ध्यान जाता है तच वीररषका संचार हो जाता है] जब अपने मनकी गतिपर दृष्टि जाती है तब हास्यकी 
एठ्क आ जाती रै । जब तत्का प्रसिद्ध उनके अटौकिक कायं शिलाभूत अहल्याके उद्धार ओर बिना बाणके मारी चको 
मारकर उदाना आदि षटनार्पँ याद आती टै तत्र अद्धुतरखका हृदये अन्तर्भोग होने गता है । धनुषकी गुख्ता ओर 
कृटोरतामे भयानक । पिताने व्यथं कठिन प्रण किया, इसमें रोद्र । राजक्रुमारमे अपने स्ट्ज एवं सत्य स्ने्के विचारसे 
पृट्यरस, "करिहहिं मोहि रघुपति कौ दासी" इस उक्तिके अनुसार दास्य भौर (तौ मगवान सकल उर बासीः इसमे 
शन्त है । इख प्रकार जब पल-पलमं विविध रसोँका संचार हृदयमे हो रहा दै, जब स्वयं किशोरीजी दी उरुको दृद्ता- 
रवं नहीं धारण करती है--“उर अनुमवति न कहि सक सोऊ' तत्र "कवन प्रकार कै कवि कोऊ ।* 
नोट-१ पड़ेजी यहाँ हास्यरस" कहते हं ओर अजनाथजीका मत है कि ध्य कोई भी रस प्रधानताको नदीं पाला । 
पर्स अवटोक्नसे यद्यपि आछ्म्बन शङ्गार है तथापि सब प्रणकी सुध आती है तजर कख्णारस खीं चता दै, जब बर वीरता- 
मर सरण शेता है तब वीररस, सुङुमारता विचारनेमं हास्यरस, शोभावलोकनमे शक्तिकी सुध अनिपर अद्‌सुतरख, 
घतुपी गुखतामे बीभस्व, कठोरतामं भयानक; पिताने व्यथं प्रण किया इसमे रोद्र, भगवान्‌ सवं उरवाखी रै, मुस रधुपतिकी 


® बेहि १७०४ । 
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दासी करेंगे समे शान्तरस खींचता है जो सज रसोँकी हानि करता है । कविके ददयमें अनेकों रसोंका अनुभव शेता दै, 
पर कोद भी रस निमिषमान्न भी तो नदीं ठहरता; इससे वष॒ नहीं कह सकता १ प्र० स्वामी क्रमसे शृङ्गार, करुणा, वीर, 
भयानक, हास्य, अद्भुत, श्रङ्गार, शान्त ओर भक्तिरसोका चलचित्रपट मानते ई । 
रि्पणी-३ ८ क ) ^जिन्दके रही भावना जैसी ॥ "ˆ| २४१ | ४ । उपक्रम है ओर येहि विधि रहा जाहि जव 
भाऊ" ॥ २४२ । ८ । उपसंहार दै । वहां (भावनाः ओर यर्दा "भाः शब्द्‌ देकर दोनोंको पर्यायवाची जनाया । आदिं 
श्रुमूरति' पद दिया जो एेश्वयंसूचक दै, अब यर्दा कोसलरराऊ' पद्‌ देकर एेरवर्यको माधुर्यम घटा दिया | (ख ) यजं 
भारवोकी समासि करके जनाया किं इतने दही भावोंके भीतर सन्न कोग आ गये । (ग) हृ-ख्जत्र सबकी भावना इक्र 
कही तद्र भावनाः के साथ बहुवचन “जिन्द- ^तिन्द" दिये थे--“जिन्दके रही मावना जेसी । प्रमु मूरति देखी तिन्ह तेसी ॥' 
ओर जच सत्रके भाव पएथक्‌-एथक्‌ छिख चुके, तच एकवचन “जाः तेदि' दिये । [ उपक्रममें भ्रमु मूरति, के समन्धरे 
“भावनाः छ्ीटिज्ग शब्द्‌ दिया गया ओर य्ह "कोसरूराऊ के सम्बन्धसे भाऊ पुल्लिङ्ग ॒राब्दका प्रयोग किया गया; यह 
ग्रन्थकारका संभार है | ( घ ) ^ज।हि जस माज ॥*"" अर्थात्‌ भावके अन्प्ार मूर्तिं देख पड़ी, तासयं फि दनम भाव 
मुख्य है । भावके*ऊपर ( सम्बन्धमें ) देवतीथं स्वामीका भजन देखने योग्य है । ह्च जो सरकारमें चैता दद भाव रता 
है, जो सम्बन्ध मानता है, प्रथु उसी भावसे उसको प्राप्त होते ईै--“ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" ] । 
भीराजारामशरणजी--१ तसीदासजीके इस कलाक चमत्कारको कि नवो रसौमे राजकुवर्योका वर्णन कर दिया 
कदाचित्‌ पिल्मकछा ऊक दिखा सके तो सके । एक जगद बर्नांडं शा ( 2५""५५ 5५५५ ) महोद्यने कुछ उसी कटाक 
सष्टायतासे प्रतिचिम्बद्मारा बहे आकारके अमानुपिक ग्यक्तेको दिखाया है| यदं भी "भयानक मूरति भारी" दिखाया है ओप 
उससे भी कठिन है "विराट्‌, ओर “सहज प्रकाश सूप । २-नाटकीय कला ओर महाकाग्यकलठाका सम्मिश्रण विचारणीय 
है, पर प्रधान है नारकीय कठा, इसीसे देव दनुज धरि मनुज सरीरा" आना ल्लिा है, किर मजा यदै किं एक भेणीके 
ल्री-पुङष दृशरे भेणीके खी-पुदर्षोकी भावना न देल सके, न समक्ष सकै-"जाकी रही भावना जैसी' वेखी ही मूर्ि 
वह देखता दै, परंतु "कोड न जान कचु मरम विसषाः। सच दहै, भगवान्‌ रसल्प मी वेदम कदे गये ई 
इसीसे कुदाल क्वि उन रसराजको सभी रसम मूर्तिमान्‌ कर देता है । भा्वोंके साथ अक्षरोके शब्दगुणे 
परिितंन विचारणीय ह | 
प० पण प्र०-भाव विदृटेषणके निमित्तसे इस प्रकरणमे-( १) वेराग्य, ज्ञान ओर भक्तिी कनिष्ता ओर 
भेष्ठता, ( २ ) व्यावहारिक नाते ओर सम्बन्धे भी पारमार्थिक सम्बन्धकी श्रेष्ठता, (३) नारिविगकी प्रधान भाषना, 
( ४ ) पितासे माताके प्रेमकी अधिकता, ( ५५ ) पूवंंस्कारानुरूप नातेका सम्बन्ध, ममत्व ओर प्रेम आदिकी उलन्ति 
इत्यादि अनेक महप्वके सिद्धान्त खहज टीलामें एक दो शब्दके भेद, अनुक्रम दत्थादि विविध युक्तियोसि भरे है।८।१० 
पक्तियोके छोरेसे प्रकरणमें इतने विविध सिद्धान्त गुप्त प्रकट भर दिये ह। एेसा राम-नास्यमहाकान्य-संयोग दइतरभ्र फी 
न प्िडेगा । विदोष्रता तो यह है कि यहे प्रत्येक सिद्धान्तकी पुषटिके ट्य पानसरे दी प्रमाण ओर उदाहरण मिष 
है । कितनी ग्यापक्र काव्यकला ओर प्रतिभा भाव | 
मोट--र भीमद्धागवत दशमस्कन्धे जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीचलरामजीका कुवल्यापीढ़ नामक दाथीको 
मारकर रगभूमिमें पधारना कहा गया है तत्र व्ह भी एेषा ही वणन पाया जाता है । 
| दोनों भादयोंके एक साथ रंगभूमिमे पध।रनेपर बढ़े-बढ़े पहटठ्वान यद समक्षकर कि इनका शरीर वज्र-सा कठोर हं 
रौद्ररसका अनुभव करने रगे । साधारण मनुष्योंने एेसा समक्चा किये को$ श्रेष्ठ मनुष्य ह ओर इसी अवस्थामे उनकी 
विचिन्रताभोंका स्मरण करके अद्धुतरखकी अनुभूति की । लियोंको एेसा जान पड़ा मानो ये मूतिमान्‌ कामदेव द| वे श्रृङ्गार 
रखक़ी अनुभूतिम तन्मय हो गयीं । नाखाठ उन्हे अपना स्वजन समश्चकर हने लगे ओर हास्यरसका आस्वादन करने टगे। 
प्थ्वीके दुष्ट दासकोंने यह समक्षकर कि ये हमारा शासन करनेवाठे ईद--उनमं वीररसका अनुभव किया ओर माता-पिताके 
समान बढ़े-नूदोनि उन्हे नन्दे-नन्दे वचोके सपमे अखश्ेमे आते देख कख्ण-रसकी अनुभूति प्रास की । कंषने समक्षा कि यष्ट 
तो हमारा काल दही है ओर इस प्रकार वह भयानकरसकी अनुभूतिमें इब गया । अज्ञानिर्योने उनके शरीरपर हाथीका रक्त, 
मद आद्रि छ्गा देखकर विङृतरूपकी कल्पना की, इसलिये उन्हँ जीभस््त रखका अनुभव्र हूञा । योगि्योने उन परमत 
समन्तकर शान्तरसकाः साक्षात्कार किया । भगवानके भक्त तथा प्रेमी इष्णिवंशी उने अपना इष्टदेव समक्षकर भरेम ओर भक्ति- 
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एषम इब गये । ८ भागवताङ्क ) । मूढ इलोक यह दै-“मल्कानामशनिन् णां नरवरः सखीणां स्मरो मूत्तिमान्गो- 


पग स्वजनोऽसतां क्षितिञ्युजां शास्ता स्वपिन्रोः शिश्चुः । गृस्युर्भोजपतेर्विराडवितुषां तरं परं योगिनां इष्णीनां परदवतेति 
दिदितो ङ्गं गतः साग्रजः ॥ ४३२ । १७ | 


मानस ओर भागवतका मिलान करनेसे भागवतके "मल्कछानां अरनिः ( १ ), न्नृणां नरवरः" (२), शखीणां 
स्मरो मूर्तिमान्‌" (८ ३ ), "गोपानां स्वजनो' ( ४ ), (असतां क्षितिञयुजां शस्ताः ( ५ ), '“स्वपित्रोः शिद्ः' ( ६ ), शस्यु- 
मोतपतेः' ( ७ ), "विराडविदुर्षा' ( ८ ), (तस्वं परं योगिना” ( ९), "वृष्णीनां परदेवता ( १० ) की जोद्र्मे मानसमें 
करमशः देखि .रूप महा रनधीरा । मनहं वीररस धरे सरीरा ॥> ( १ ), 'पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन रोचन 
षवदा ॥ ८ २ ), “नारि बिलोकि "जनु सोहत सिगार धरि मूरति परम अनूप ॥› (३), जनक जाति अवलोकि 
कैसे । सजन सगे प्रिय ऊागदहिं जैसे ॥* ८ ४ ), “डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहु भयानक मूरति मारी ॥' ( ५ ), 
सहित विदेह बिरोकरहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाद्‌ बखानी ॥* (६), रहे असुर छख छोनिष वेषा । तिन्ह प्रभु 
गड छठ सम देखा ॥* (८ ७ ), "विदुषन्ह प्रु बिरादमय दीसा ॥* ( ८ ), जोगिन्ह परम तच्वमय मासा ॥ ˆ“ (९); 
एरिमगवन्द देखे दोड भ्राता । दष्टदेव इव सब सुखदाता ॥' ८ १० ) ये ई । 


दो°- राजत राजसमाज महँ कोसल राजकिंसोर । | 
सुंदर स्यामल गोर तन बिखबिटोचन चोर ॥ २४२ ॥ 


मर्थै-सुन्दर इ्यामठ ओर गौर शरीर, किशोर अवस्था ओौर विश्वमात्रके नेको चुरानेवाले, कौसलपुरीके राजा 
रशरयनीके पुत्र रजसमाजमें सुशोभित हो रहे ह ॥ २४२ ॥ 

टिपणी--१ ^राजसमाज बिराजत रूरे' ॥ २४१ | ३ । उपक्रम है ओर राजत राजसमाज' उपसंहार हे । 
दे-प्रयम कशा था किं राजज्कंभर तेहि धवसर आए" ओर अब यहो बताते ह कि वे किंस राजाके कुंवर ह-“कासकराज- 
क्घोर' | १--राजत राजसा मर्ह कोसरराजकिसोर' कटनेका भाव कि कोसलराज चक्रवर्ती ह, उनके ये किशोर ह; 
भतः इनकी शोभा सम राजाओंसे अधिक हज दी चहि--यदही अभिप्राय उडगन महँ जनु जुगु त्रिधु पूरे" इस उ्प्रक्षासे 
दिषठाया है । चन्द्रमा समस्त तारागणका पति है वेसे ही भ्रीरमचन्द्रजी स्र राजाओंके पति ह क्योंकि चक्रवर्तीं राजाके पुत्र 
६।--पए रेश्वयंयी शोभा कही । आगे तनकी शोभा कहते ई । ४- सुद्र स्यामर गार सरःरा ॥ २४१।२। उपक्रम दै 
भर सुद्र स्यामऊ गौर तन उपसंहार दै । ५-'बिस््रबिरोचन चोर का भाव रि श्याम गौर तनक सुन्दरता देखनेरमे सबके 
त्र ठग जाते ह जैषा आगे स्पष्ट करके कहते है ।-- देखि रोग सब मये सुखारे। कटक लोचन चरुत न तारं ॥ २४४।३॥' 

स्याम गौर दु बयस किंसोरा । छोखन सुखद बिस्व दित चोरा ॥ २१५ । ५ ।' देखिये । 

बीरकविजी-रामखन्द्रजी विश्वभरके नेत्रोको प्रिय ठकगनेवाठे ह, यह न कहकर "चोरः स्थापन - करना अथात्‌ 
ओरढो ओर कहना सारोपा लक्षण है । “चोरः शब्दम लक्षणामूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । नेत्रः चुराये जा नहीं 
छकते ओर चोी दोनेपर धनीको दुःख होता है पर इस चोरीमं उल्टे धनीको आनन्द्‌ हीता हे । 

प० प° प्र०-दइस दोदमं राज, राज, राज यह यमकानुप्राख ओर राज, माज यह अनुप्रास विराजनेमें किंतनी 
ुन्दस्रा पैद। करता है ¡ यदौ से "एकटक लोचन चरूत न तारेः तक युगठ किशोपेके रूपका वणन है । 

पृजाबीजी-“राजकुमार श्याम गौर ओर ओंखका भी स्वरूप शयाम गौर । विद्र ज्योति अल ज्योतिको अपनेमें 
बीच ठेती है सो इस स्वरूपके प्रकारके प्रभावसे सोंकी दि उनकी ओर ठग रदी हे ।' 

पँड़जी- "चौदह विदयाओंमेसे चौय्यं विद्याका इस दोदेमे तरीभार ( उच्छृष्ट सूप ) वित है ।% चोरकी सबसे 
ददा यह है कि ओंखोका काजरुचुराले। सौये उस्सेभी बदृकरर्ह किं विदश्वकी आलींकरो चुराटेते ₹। इनको 
$िशोरवश्यादीमे यह चोर विदयाकी निपुणता प्रप्त हैतोआगेन जाने क्या ( कहर वपां ) करेग | पुनः, चोर छिपकर 
एके समय राजाके नौकरोसे डरता हुआ चोरी करता दै ओरये एेसे निपुण ह कि भरी सभासें दिनिधौठे राजाओंके 
समाम निडर हो उनसे बही वस्तु अर्थात्‌ विरवके ने्रोंकी चोरी करते ह । जिन ओआंखोंसे देखकर चोर पकंडा जाता है, 
प उन आलोको दी चुरा छेते है, अब कौन देखे ओर कौन पकड़ ?° 


% चौ रविद्या किन चौदह्‌ विद्याओंमं ह यह्‌ हमको नदीं मिला । ६४ कलाओमे अयश्थ एकः कला यह्‌ दै । 


वाछकाण्ड ३८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २४१ (९-३) ` 





सदज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा रघु सोः ॥ १॥ 
सरद चद्‌ निदक मुख नीके । नीरज नयनं भावते जी के | २॥ 
चितवनि चारु मारमनुश्रहरनी । भावति हृदय जाति नदिं बरनी ।॥ ३ ॥ 


रब्दा्थं-निंदक=तिरस्कार करने, नीचा दिखानेवाछे । भावते-अच्छे ठगनेवाङे, प्यारे । 


अथं- दोनों मूर्तियां सहज ही ( बिना श्ज्गारके ) मनकौ हरनेवाली ई । करोड कामदेवोंकी उपमा दी जाय तो 
वह भी च्छ होगी ॥ १॥ दोनों भादयोकं नीके सुन्दर मुख शारदूके पूर्णं चन्द्रकी अत्यन्त निन्दा करनेवाठे अर्थात्‌ उसको 
नीचा दिखानेवाठे दई । सुन्दर नेत्र शरद्‌कमल्के निन्द्क दै ओर जीके (भावते हैः ॥ २॥ सुन्दर चितवन कामके भी 
मनको हरनेवाटी है, ृदयको भाती है, कदी नदीं जाती ॥ ३ ॥ 


रिष्पणी-१ ( क ) “सहज मनो्टर मूरतिः इति । भाव कि दोनों भाई मुनिके साय, जैसे उस समय साधारण 
श्ज्गार कयि वैटे.ये वसे ही, चठे आये है, कोई विशेष श्ज्ञार इस समय नहीं क्विहं तोभी मनकोदरहेतेरै। 
&ॐ-^१ह८े “विस्वविरोषनचोरः कहकर अत्र॒ “मनोहरः कहने भाव कि प्रथम देखा जाता है, तच मन हरण होता है । 
प्रथम नेत्रको चुरा छया फिर मनको हर लिया । तातयं कि बार ओर भीतरकी इन्दियोमे यदी दो प्रचर सो वे अपनी 
सुन्द्रतासे इन दोनोंको आकर्षित कर छेते हँ । यथा (बार्क हंद देखि भति सोभः । रगे संग लोचन मनु छोभा । २१९ 
। २ । खदित नारिनर देखि सोभा । रूप नूप नयन मनु रोमा । २।२१५। (ख ) “रघु सोड” कथनसे पाया गया 
कोटि कामकी उपमा बड़ी भारी उपमादहै सो भी इनके सौन्द्यंके आगे मात है | पूवं रगभूमिमें आनेपर “मनहँ मनोहरती 
तन छाए । २४१ | १ ।' अर्थात्‌ इनके अङ्ग-अङ्ख मनोहस्तासे पूणं ह । अन यकं नखरिख-वर्णनमं उस मनोहरताको अतु- 
पम बताते ई । (ग ) “सरद चंद निंदक' इति । कामकी उपमा कहकर अब चन्द्रमाकी उपमा कते रै, क्योकि सुन्दरता 
मे चन्द्रमाकी भी गिनती है । यथा "सुषमा सीर सनेह सानि मनो रूप बिरंचि सँवारे । रोम रोमपर सोम काम सतकोटि 
वारि फेरि डारे । गी° १।६६ । १०।› ( घ ) शरद्‌ , निंदक ओर नीके ये तीन शब्द कहकर तज नीरज नयन इतना 
टी कषा, क्योकि प्रथम कट देनेसे यह भी तीनोका ग्रहण हो चुका । शरद्‌ कमलकी उपमा नयनकी दै, यथा “सरद सरबरी 
नाथ सुख सरद सरोर्ह नयन । २ । ११६ ।› ( ङ ) (भावते जी के, अर्थात्‌ नेजोंकी शोभा जीमें है, मूखसे कहते नदीं 
बनती ओर मूखकी छबि जीमं है पर कते नदीं बनती, यथा “मुख छबि कहि न जाति मोहि पार्टी "ऊस तरह हव 
अद्धांटीका अन्वय यह दै--“नीके मुख सरदचंद नदत नीके नयन सरद नीरज निंदत' । ॑ 


नोट--3 बैजनाथजी छिखते ह कि शरदचन्दरनिंदक' कहकर जनाखा करं निमल पूणं प्रकाशमान प्रस मुल अपने 
गुणोसि चन््रमाके कट्की; दिनम मछिन, राहूसे सदा खभीत इत्यादि अबगुणोंको द्रखाता है । सुचाख कणपयंन्त दीं 
र्नारे समदीक ओर रसीठे नेत्र अपने गुणोंसे कमलके निशाम पुटित होना, शीतसे सदा सभीत रहना शइत्यादि 
अवगुणोको ददित करता है । ( बै° ) । 


२-- पांड़रेजी लिखते ह कि नीके, का अन्वय शरदचंद्र मुख, नीरज ओर निन्दक इन सोके साथ है (निन्दकः 
मी दोनोकि साथ है| परल शरदचंद्रका ओर नयन कमलका निन्दक है । जब दोनोंकी उपमार्पँ नष्ट हो गयीं तब केवठ 
कविके “जीके भावतं' रह गयाः (- केवट कविके जीका भाव रह गया ) [ “मुखचंद्र नयन कमलके प्यार कर अपनेहीमे 
खदा बसाये रहता है । यह उत्तमता है जिसे भूख शरद्‌ चन्द्रको ठजित करता है ।› ८ वे° ) । पुनः भावते जीके=जीव- 
मात्नको भटे लगते है, भाव किं सब जीर्बोपर दथादष्टि क्रि है। (वे° )। कमठ्से नेत्रम विशेषता यह है कि इनमें 
चितवन है, जो कमलम नी है । ( वि° त्नि° ) | 

रिप्पणी -३ ८ क ) “चितवनिं चार' इति । नेत्रौकी सुन्दरता कहकर अन ने्ोके चितवनक्ी सुन्दरता कृषते हं । 
कामदेव अपनी बुन्दरतासे जगत्‌मात्रका मन हर ठेता है सो उसके भी मनको भीरामजीकी चितवन दर ठेती दै । नेते नेत्रोकी 
शोभा जीको भाती टै पर कहते नदीं बनती, वैते ही उन ८ नेत्री ) के चितवनकी भी शोभा हृदयम भाती दै, वणन नशी 








# मद- १७०४ ( शं० चौ० ) । मनु १६६१, १७२१; १७६२, छ०; को० रा०, रा० प१०। 


दोहा २४३ ( ४-६ ) श्रीमते.रामचन्द्राय नमः ३८१ मानस-पीयुषे 


¢ जाती । नीरज नयन मावते जीके' यह्‌ नेत्रकी शोभा कहकर “चितवनि चार मार ०? यह उसक्रे कायंकी शोभा कषटी | 
(ॐ एसी तरद यँ “शरदचंद निंदक सुख नीके" कहकर आगे प्रुलके कायंकी शोभा कहते ई-“सुंदर गदु योका ।' 
नोट-२ बैजनाथजी कहते ह कि "चारः से सुन्द्र सम ८ तिरछी नटीं ) चितवनका अथं होगा | भाव यष्ट है कि 
हमर शेनेपर भी कामको जो अपने बार्णोका मद्‌ है उसको भी मिटा देती है । वे मद्‌” पाठ देते ह । सं* १६६१ की तया 
ए़ाशिराजकी रामायणपरिचर्याका पाठ "मनु" है भौर यदी उत्तम दहै । इसकी उत्तमता ऊपर रिप्पणीमें दिखा आये । जब 
षमका ही मन हरण दो जाता है तब जगत्‌के अन्य प्राणिरयोका कहना ही क्या ! मन सब इन्दर्योका राजा है, नेत्र उखके 
मत्री है | यथा “मन सों जीर सष्टीप नर्हि दग सों नी दिवान । दग दिवान जेहि भाद्रे मन तेहि हाथ विकान ॥› (रहिमन )| 
४ “मावत हदय जाति नहिं वरनी' अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त ओर अदंकार खव उसीके दशंन्मे आघक्त हो गये, 


6 वणन कैसे हो ओर कौन करे १ 
कर कपो श्रुति इंडल छोरा । चिबुक अधर सुंदर श्दु बोला ॥ ४ ॥ 
इषदबधु कर निंदके हासा । भृकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ ५ ॥ 
भार बिसाङ तिलकं श्नरकादीं । कच बिलोकि अलि अवलि लजादीं ॥ & ॥ 


> श्ब्दाथ--टोल ( सं° )=दिकता, डरता, चं चर । यथा “भाक तिलक कचन किरीट सिर कंडर रोर कपोरनि 
षो निरखहिं नारि निकर बिदरे्टपुर निमिचपकी मरजाद्‌ मिग ॥ गी० १।१०।६॥ 

मथ-सुंद्र गाठ ह । सुन्दर कानोमं सुन्दर चंचल कुण्डल ( गार्लोपर ) भूम रदे ई । ठोदी ओर ओंठ सुन्दर 

ह । बुन्दर कोमठ बोली है ॥ ४॥ रहैसी चंद्रकिरणकी निन्दा ( तिरस्कार) करनेवाटी है । भीरं टेदी ई, नाक सुन्दर 


 १६।५॥ उंचि चौढ़े लकार तिलकं ्चकक ( दीप्तिगान्‌ दो ) रदे ६। बारीक देकर श्रमरावटीः( भ्रमरोकी पक्ति 


की-प॑क्ति) लजा जती रहै ॥ ६ ॥ 

टिषणी-१ ( क ) कपोटोकी सुन्दरता कहकर भ्ुति ( कान ) मे कुण्डल कहते है । तात्पयं कि एक तो कधोञ 
छं बुन्दर ई, दूसरे उनके ऊपर चंचल कुण्डटोंकी शोभा दो रदी है, इधर-उधर देखनेपर वे हिते ई ओर उनका 
प्रतिबिम्ब कपो्छोपर पढ़ता. है| यथा "भार तिरक कंचन किरीट सिर कुंडल रोरु कपोरन्ह क्षोदं ।' ( गीतावटी ) | 
( ख ) रति ष्ुडर' कहनेसे सूचित होता है किं कनकपूर उतारकर कुण्डल पहन ल्य हं, क्योकि यह राजार्ओंक्ा समाज 
है, षभी राजा कुण्डल पहने ई । ८ ग ) “चिव्ुक जधर सुंद्र' इति । ओएटकी सुन्दरता उसकी अरुणाई है; यथा “देखत 
भरषनकी भस्नादं । विवाफर जनु रहं छजा' ॥ मृदु शना भोलकी सुन्दरता ह । £ ॐ सरद चद्‌ निद॒क मुख नीके" में 
शमस्त मुखमंडलकी शोभा कदी गयी ओर यहा केवल मुखकी शोभा कहते ई । अधर, बोल, दाध्य ये केवल मुखकी शोभा 
९ । [ §ॐ “खुन्दर खदु बोडा' कहकर भीमद्‌गोध्वामीजी जना रदे द कि श्रीरमचन्द्रजी कुछ-कुक बातं कर रदे हं, यथया 
"मा सो कषत यात कोसिकहि सङुचात बोर धनघोरसे बोकूत थौर थोर हं । सनमुख सबहिं विरोकत सबहिं नीके इषा 
घो हेत्व एसि एुक्सीकी भोर हैँ ॥ गी° ७१। अर्थात्‌ विश्वामित्रजीका संकोच है, इषसे थोढ़ा-थोड़ा बोरते ह ओर 
एभी बोठते-बोठते किंचित्‌ हँसी आ जाती है । वही हंसी कुमुद-बन्धु-करका निन्दक दै । |] 

२८(क ) मुखते दाख दै, चन्द्रसे किरण दै | (दासः की किरण अन्यत्र भी कहा है, यथा “मचत किरन मनोहर शासा 
॥ १९८] ७॥' मूल चन्द्रका निन्दक है तो दाख किरणकषा निन्दक है| कास्णका तिरस्कार कारणसे ओर काय॑का तिरस्कार 
षयते दिखाया । परस्पर दोनों भाई वार्तां करते र, प्रयोजन पड़नेपर हसते भी ह । (ख ) ङमुदबंधु' का भाव कि सब राजा 
कुमुद्‌ हं, यथा 'सङुचे सकर आरू जनु बिरोकि रवि कुमुदगन ॥ २६४ ॥ ऊमुद्बधुकर निदक हासा! का भाव कि जब 
शस्यसे कुमदबन्धुका तिरस्कार हा तब निश्चय है कि हास्यसे कुमुद्गण भी निन्दित किये जार्येगे । अथात्‌ सब्र राजार्ओंकी 
ही छेगी । ( चन्त्रमा कुमुदको यिकसित करता है, एसीसे उसे कुमुदका भाई कहा । आपत्तिमें भाई दी साय होते ह ) 
| ( युपर प्रकाश सीसे ही आता टै । इसीसे हशीको चोँदनीका निन्दक कहना प्रास्त है । वि० त्रि° )। (ग ) चङकरि 


, षिढट' हति । विकट ८ टेदा ) होना अवगुण है पर भोहका विकट होना ही गुण ६, यथा “शकटि मनोज चाप छबि हारी" 


डर निरखि मुख राम. ्ू गनत गुनि दै दोष । तुरुसीसे सठ सेवकन्डि रुखि जनि परे सरोष ॥ ( दोहावली ) । ( ष ) 
परनोह भासा! । मंदोदरीने रावणसे विश्वरूप रघुवंशमणिके वणनमें नासिकाको अश्विनीकुमार कहा है, यया “आसु आव 


र ए 1 
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भस्विनीकमारा' । इसे पाया गया कि नासिका अत्यन्त सुन्द्र है क्योकि अश्चिनीकुमार स्र देवताओंसे बुन्द्रदै। 


भीजनक महाराजने विश्वामित्रजीसे दोनों राजङ्कमारोंका परिचय पूछते हु्ट उनके रूपको अशिवनीकुमा् समान कहा है, ` 
यथा दमौ कुमारौ मवरं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ १७ ॥ गजतुल्यगती वीरौ शादृलब्रृषभोपमौ । अरिवनाविव रूपेण समुप. 


स्थित यौवनौ ॥ १८ ॥ वाल्मी ° १ । ५० ॥› इससे भी अश्विनीकुमार्योका परम सुन्दर दोना पाया जाता ह । 

३ (क ) “भार विसार" यदह भालकी शोभा ह | (मारु विसार तिरक क्षखकाहं' से जनाया कि समस्त माट्देशम 
तिढकका प्रकाश फला हुआ ै; यथा /तिरूक छार परक दुतिकारी । १४७ । ४ ।› “क्क काटी' वहुवचन करिया देक 
दोनां भादयांका तिक्क कहा । ( ख ) “भक्ि अवि रजाहीं' से सूचित किया कि अगभित भ्रम्ोँकर एकत्रित शेनेपर कु 
उपमा शो सकती हे क्योंकि केर बहत दूरतक ( कंधोतक कटके हुए ) है ओर भ्रमर छोय होता ह | जत्र बहुतसे एक्ट 
श तब बराबर होनेपर कुछ कहा जा सके, यथा (कुटिख केस जनु मधुप समाजा | इसीसे "भक अवकि' कशा | एष 
उपमासे केशोकी इयामता, चिकनत। ओर चमक कटी । (८ केदा मरश्रराले होनेसे भलि वलि का जाना कहा ) | 


४ हिक मिलान कीजिये-- कटि मार विसार राजत रुचिर कुकुरः रेखु । भ्रमर द्व रवि किरन छाए करन जनु 


 उन्मेषु ॥ गीतावटी७  ९॥ 


पीत चौतनी सिरन्दि सृदाई । ङसमकरी धिच बीच बनाई | ७ ॥ 
रेखं रुचिर कंबु कर गीवां । जनु त्रिुवन सुषमा की सीरा ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-कुषम-यह दो प्रकारका होता दै । यरा उस पौवेके पूलमे तास दै निकमे प्रायः काटे नदीं होत 

ओर जिनके पूठोसे बदिया काक रंग निकल्ता है । यद टाक पू दी अभिप्रेत है । 
अ्थ-चोगोशिया पीठी टोपरा षिरोपर शोभित है, जिनके बीच-वीचमें कुरुमकी कलियाँ बनायी गयी द ॥ ५॥ 
शङ्खके समान सुन्दर गलेमं सुन्द्र ( तीन ) रेखा मानौ तीनों टोकौंकी परमा रोमाकी सीमा ( मर्याद, हद ) ६ ॥ ८॥ 
रिप्पणी--१ ( कं ) "पीत चातनी सिरन्हि सुहा्द' इति । सिरपर इयाम केश ई, शयामपर पीत रंग सोहता टै 
ओर पीतपर लाररंग शोभा देता है, इशीसे उसमं कुसुमकी कटियोंका कटा दोना कदा । कुसुम लाढ्पूलका वाचक हे । 
पीत चोतनीपर लकाल-काठ किर्या कुकछ-कुक दरीपर कटी हुई सोह रदी दै । पुनः भाव कि सिर एेते सुन्दर ई किं उन्‌ 
जो टोपियां १हनी गयी ह, वे भी सन्दर होगयोदह। पुनः भाव कि निरकी सुन्द्रताप्र्म दी कद अयि कि माक 
बिखाक तिरक क्षरुकाहीं । कच विरोकि अकि अवर रुजा्हीं' । अय टोपीकी सुन्दरता कदते ई किं पीत ई ओर उन्म 
कथिर्यो बनी है; तात्पयं कि टोपिर्योँ अपने स्वरूपत सुन्दर ई ओर सिर पाकर ओर भी सुन्दर होगयी ह । (ख) बना 
शब्दं देकर सूचित किया किं रेशमसे कलियाँ कादी गयी है, साक्लात्‌ षूलकी कलिय नदीं ई । यदि साक्चात्‌ एूब्की हती 
तो “ठगार' कहते । "विष्व बीच” से जनाया कि सधन नदीं ई ।[(ग) पंजा्रीजी कहते द “चौतनी रंणदार पग है। 
क्रोढदावषंकी अवस्था ओर राजसम।जमें रधघुकककतिलकके विरपर योपी कदते नदीं जचता ।› ओर संत भीगुखषष्ायलढ 
कमरलरी तान, चोगसी ओर काल्विपर चद हरै टोपी अथं करते ह । बाना हरिदरपरसादजी कहते ई फि ये चक्रवती 
रानकुमार हँ, इनके सामने दुसरेका टौपी पहनना अनुचित दै ओरये तो सवके सिरताज है, इनको ताज दी फएषता 

है ।' विश्चेष दोहा २१९ ओर २३३ (२) मे देखिये । ` 

२८क) ^रेखं रुचिर कु कठ गीवाः इति । कण्ड शंख समान दै, यह कहकर रेखाओंकी भी संख्या जना दी 
कि तीन ₹ई। आगे उत्पेक्षामें “त्रिभुवन शब्दसे यह बात ष्ट कर दी गयी है| “खचिरः विरोषण देकर रेखाओंकी शोभा. कही 
ओर “कटः से कण्ठकी शोभा कदी | कण्टकी उपमा शंखकी दी ओर रेखार्ओकी उपमा त्रिभु्नकी परमा शोभाकी सीमकौदी। 
अर्थात्‌ रेखां तीनों टोककी शोभाकी अवधि | प्र रेखाओं का आधार कण्ठ दै, इख तरह जनाया किं तीनों ठोकोकी परमा थभा 
कण्ठे है तब ओर अंगोंकी शोभा कौन कह सके । पुनः भाव कि रेखा शीव" (सीव ) की आकार है, कण्ठ शंखकौ आकार 
है, आकार खमक्षकर उपमा दी । (7) [ त्रिपाठीजी छिखते है किं “पद्‌ पातार सीस अजघामाः कहा गया है, अतः 
्ैठोक्यकी शोभा गठेके नीचेदी नीचे दै। सातं पाताक उनके उरःस्थल तक द । इक ऊपर महः जनः तयः ओर सत्क 
ये चारो बरह्मलोकके मेद है । प्रीवा महक, मुख जनटोक दै, लाट त॒पलोक द ओर शीषर सत्यलोक है । यथा उरःस्थढं 
ञयोदिरनीकमस्य प्रीवा महवंद्नं घे जनोऽस्य | तपो रराटीं बिडुरादिषुंखः सस्यं त शीर्षाणि सहल शीष्णः | मा०२।१।२९॥' 
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भतः उन-उन छोककी शोभा उन-उन अगमं है । महर्लोकिके नीचे च्रिटोक है । अतः ग्रीवाकी तीन रेखार्ओको त्रियुवनकी 
शेमाढी सीमा हना पृणंतः उपयुक्त है । 1 


दो०-कंजरमनि कंठ कित उरन्हि तुरुतिका माठ । 
वृषम्‌ कंध केटरि उवनि बटनिधि बाह बिसाठ ॥२४३॥ 


शब्दाथं--कटितनसुन्दर, सुसजित, सुशोभित । टवनि-खद़ दोनेकी शान ओर अज्ग-संचालनका टन । मुद्रा । 

मथ--गजमुक्ताओंका सुन्द्र कंटा ( गमे ) है ओर हृद्य ८ वक्षःस्थल ) पर तुटसीके दो भौर मंजरीकी माला 
दुणोभित है । वृषभ ( बेटों ) के से ( ऊच, चौद, मोटे ओर पुष्ट ) कन्वे ई । उड़ दोनेकी शान प्वं अङ्ख-संचाटनका 
इर हिहका-सा है | थुजार्प बहुत बड़ी ओौर बलकी निधान ( समुद्र ) ई ॥ २४३ ॥ 

टिपणी--१ मिलान कीजिये-'उर विसार बृषकध सुभग भरुज अति बर पीत बसन उपबीत कण्ठ भुकुताफक' 
इति गीतावल्याम्‌ । २--कंठा कण्ठका आभूषण है, कंठा कहनेदीसे कण्टका बोध हो गया सीसे कण्टका नाम यहां न 
ठा | पे कण्ठका वणन किया-'रेखं रचिर कु करु गीवां ' पर वहाँ कण्ठका कुछ आभूषण न कहा था । भूषणका 
क्गन न नेसे संदेह होता किं गला खाटी है, इसीसे कण्ट कहकर अवर य्ह उसका आभूषण कहा । जिसमे बदी-बद़ी 
गुरिया शेती द वह कटा कहटाता है, छोरी गुरियोँवाटेको कंटी कहते है । ३-'उरन्हि तुरुसिका मालः; यथा--' कंबु 
ॐ उर विसार तुरुसिका नवीन माल, मधुकर वर वास विवस.उपमा सुन सो री | जनु कङ्िदजा सुनी सेरु तं धसी 


` समीप, छदब्रेद बरसत छवि मधुर धोरि घोरी । इति गीतावलव्याम्‌ ॥ ७ ] ७ | ४-- केहरि स्वनि इति | ठवनि=खदडा 


छेन । भीरामजी आकर रंगभूमिमें सिहकी तरह खद दए । यथा-“ठादे भये उठि सहज सुमाए । ठवनि जवा शगराजु 
उजञाप्‌ ॥ २५४ | ९ ।› अर्थात्‌ उनेका खदा होना जवान सिंहको टज्ञित करता दै । पुनः, यथा-'गयो समा द्रबार तब 
षुमिरि रामपद्कज । सिंहट्वनि इत उत चितव धीर बीर बरपुंज ॥ ६। १८ |› अङ्गद सभाके दरवाजेपर रामजीके चरण- 
कमटो ुमिरकर सिंहठवनि अर्थात्‌ सिंहसमान खड़े होकर इधर-उधर देखने लगे | [ ठवनि (सं° स्थापन )=वैटने या खड़े 
हेनेका दंग; अंगके संचाटन वा स्थितिका ठन्न ~-( दा० सा )। खड़े होनेकी शान, एँड-८ षोदारजी ) । बेजनाथजी 
चरते ह कि सिंदकी निःशङ्कता आपके अंगोसे दर्दित होती रै। ] ५ बलनिधि' अर्यात्‌ बल्के समुद्र है, इसी समुद्रमे 
शकरचापसूपी जहा दवेगा । यथा--“संकरचाप जहाज सागर रघुबर बाहु बर" | यदी अभिप्राय द्रसानेके घ्यि यहाही- 
ते मुनाओंको समुद्रका रूपक दे चले | 

नोट--य्शं गजगुक्ता ओर वुट्सीकी माढा दोनों टिखे गये । पला राजचिह्न है ओर दुसरा छधरिके दिष्य शेने- 
का चि | सम्भव टै कि दोनों चिह्व उख समय भी ये जब श्रीजनकमहाराज महरि विश्वामित्रका आगमन सुनकर उनको 
ठाने गये ये । इसे भी देखकर उन्होने मूनिसे कहा हो, "कहु नाथ सुद्र दोड बारक । सुनिङरूतिखक कि नृपङ्र- 
पाठक ॥' पड़ेजी कटृते ह किं राजकुमार पितासे दूर ह इससे उन्हनि राजकुमार दोनेका विह केण्ठमें अदेख ( अस्य ) 
क्वा र ओर मालको गुरुजीके निकट होनेके कारण बार-बार देखते ई । युजा्ओंकी प्रन्थमें कद उपमा ई । यथा-करि 
ढ़्‌ सरिस सुमग भुजदंडा ॥' “स्याम सरोज दाम सम सुद्र । प्रथुभुज करिकर सम द्सकधर ॥* "काम करम कर युज 
व सीवा ॥' ये कोई उपमार्पेँ न देकर यदो निधिकी उपमा दी, जिसका कारण टिप्पणीं लिखा जा चुका हे । “उरग्हि 
हुल्सिका मार" से शङ्गारकी पूणता कदी । 

च ९, ५ - वि 
कटि तूनीर पीत पट बोधे | कर सर धयुषप बाम बर कोधे ॥ १॥ 


पीत जग्य उपवीत सुहाए । नखसिख मंज महाछ्वि छए ॥ २॥ 
अ्थ-कमरमे तरकश ओर पीताम्बर बधि हु ई । दहिने हाथमे बाण है ओर सुद्र शर्ट जाये कन्धेपर धनुष है 
॥१॥ पौरे यज्ञोपवीत सुन्दर लग रदे है । नखसे ठेकर शिखातक सत्र अङ्ग सुन्दर है, उनप्र महाकवि छाई हई द ॥ २॥ 
टिषणी--१ ८ क ) प्रथम (तूनीरः कहकर पीछे वीतपद' कहनेसे सूचित हुआ कि प्रथम तरकंश बोधा, फिर उखके 
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क्रपरसे पीताम्बर बाधा है । ओर करदी-कहीं पीतपटके ऊपर तरकश्च बोधते है, यथा--"पीत बसन परिकर कटि भाथा.॥ 
२१९ । ३ ।› जहो जैसा बोधते है वहां वैखा म्न्थकार लिखते है [ पुनः, “पीत बसन“ यह नगरदशंन-समयका स्वस्प 
है । बां केवल नगर देखना था । इससे वदाँ तरकश पीताम्बरसे टका हुआ था । पठे पीतपट दी देख पड़ा, अतः वषं 
पीतपटको पहले लिखा ओर तरकशको पीके । ओर यदहं राजसमाजमे धनुषतोदनादैजो वीरोंका कामहै, अतः यष 
तृणीरको कमरमें पीताम्बरसे बधा है जिरुसे तरकश दही प्रथमदेख पड्ाजो वीरका बाना दै। (प्र सं°)]| (ख) 
"धनुष बाम बर कषेः | धनुष बायें हायर्मे सिया जातादैसो बायं कन्पेपरदहै। बाण दहने हाथमे लिया जातारैषो 
दिने लियिर्है, यह ब्रात धनुश्रके साथ “बामवर काँधे कहनेसेद्ी विदित हो गयी | प्रथम बाहुको बलनिपि ओर 
विश्चार अर्थात्‌ आजानुपयन्त लम्बी कहा पर उनमें कुक धारण करना न कदा था, अचर वाण धारण करना का । इसी तर 
प्रथम कर्धोकी रोभा ककर अनरे उनमं घनुपका धारण करना कदा । ड-( ग ) यरद तरकंशके ऊपर पीताम्बर बोधनेमे 
भाव यह है कि वीरोके समाजमे वीरोंका बाना खुला रहे, कीई व्यवधान न द्यो । अन्तमं वीररसका प्राबल्य इस बाता 
संकेत € कि धनुष्र यदी तोडगे | 


२ (क) बायें कधेमे धनुष कहकर अग्र यज्ञोपवीत कंदनेसे पाया गया कि यज्चोप्रवीत भी उषी केघेपर है। (ख) 
हिक पीतरंग वीरोका बाना है, इसीसे यहां स्वल्पकं वणंनमं सब पीत-ही-परीत रंगका साज दै | यथा-"पीत चौतनी सिरन्दि 
सुषा" “करि तूनीर पीत पर बोधे" तथा “पात जग्य उपवीत सुहाए्‌ ॥* सिरसे करितक सत्र पीत-दी-पीत दिखायी देते 
ह। इसन तरह सिरसे कटितक वीौर-रसका शद्धारदटं ¦ वीर रसमं [शरसे कटितकका वणन होता है, अतएव कटितक्षका 
श्ङ्गार वर्णन किया | रेष अङ्गंकी शोभा `नखतिख मंज" "से जनाद जिमं यदहसदेदनदहोक्रिवे सुन्दर नदहींरै। 
( त्रिपाटीजी कहते द किं अभी यका रक्षा करक्र चले ज रदे, मेमं ब्राह्मीसि यज्ञोपवाौत मिला रै, उमे पहने है। 
आजका पीत यज्ञोपवीत भी जीतका ही चिह्न हैः | पर जर्हा-जहां वणन मानस तथा गीतावटी आदिमं मिल्तारै, बदा 
पीत यञ्चोपवीत ही पाया जातादहै। दवेत या लाल अदि नर्दीं पाया जाता )। (ख )-- 'नखक्षिख मंजु" इति । सिरे 
कटितक सुन्दरता कही । कटिके नीचेका वणन न हभ । इसीसे कते हई किं नखसिख मंजु“ प्रथम सिरे वंन 
उठाया था, अब्र नखसे वणन उठाया; इस तरह नख ओर दिखा दोनींशी प्रधानता कायम रदी, एक बार उसे प्रथम कहा 
तो दुखरी बार इसे । ( ग )-"मनहँ मनोहरता तन छाए्‌ ॥ २४१ ¡ १।* उपक्रम है ओर 'नखतिख मंज़ महाछवि छाए 
उपषंहार हे । ह-कयर्दोतक स्पका वणन हआ । [ श्रीसीताजी स्वयं महाछवि है, यथा-“छषिगन मध्य मह।छवि जैसी, 
ओर प्रभु 'महाख्वि छाष्‌ ह, अर्थात्‌ रपानिवाख है । ( विण त्रि ) ] 


प° राजारामदारणजी--9 ओर भावनाके लोग कम ये, इससे उनका संक्षिप्त संकेत लिखा, परंतु शङ्गार ओर बीर- 





-शिख बणनका अन्तर विचारने योगय है तभी कविकी कलाकी सुङुमारताका आनन्द मिरेगा कि सृक्म-से-स्म अन्तरो कवि 
दिखा देता है । एक-एक अंग लेकर त॒ना करने योग्य है, परन्तु वि्तारभयसे केवल संकेत किया जाता है । ३--सष्टम 
मनोहर मूरति दोऊ' मे साफ बता दिया कि श्ङ्गारमे कृत्रिमता न्ीहै। एक अप्रेजी आलोचकने टीक काटे कि बहुषा 
प्रेमिकका हृदय सहज न्यवहारमे भी मनोर उद्योग देखता है । यर्होके नखशिख वणनमें भी कुक अंश इसी भावनाका है । 

१० प० प्र ०--शराजत राजसमाज्"। २४२ । से यहोंतक युगल राजकिशोरोंके रूपका वणन ट । पूवके दोहा २३३ 
मे भी दोनोका वणन दै । दोनोका मिलान करना बद्धा आनन्द्दायक ओर तुलसी-काग्य-कला निदशंक ह । दोहा २३३ बाला 
वणेन आदिसे अन्ततक वीररस प्रधान है ओर यहाँ आरम्भे शरङ्गाररख ओतध्रोत दै । चो° ५ @घुद्‌ वंध कर निंद्क हासाः 
से “कटि तूनीर पीतपट बधं । कर सर धनुष बाम वर कोयं ॥ २४४ । १। तक वीररखकी मात्रा बटृती जाती टै ओर 
अन्तम फिर शङ्गार दी प्रधान है । यह मेद साभिप्राय है | भाव यह है किं उनका लावण्य ओर कीमर्ता देखकर वस्स 


,_रखकी भावना या स्थायी ह इससे उसी प्रकारका नखदिख वणन लिखा । २- इस नख शिख व्णंन ओर फुलवारीवाठे नख- 


ह्यादि रसभगन परेमिर्योको संशय होगा कि इन कुमारोसे धनुष कैसे उठ सकेगा । जत्र वीररसपर दृष्टि जाती है तब ` 


धनुर्मज्गका विश्वा होता है पर अन्तमें फिर ङ्गार ही प्रर होता है जिससे निराशा होती दै । प्रेमियोके हृदयम आशः 
निरा्ाके, बिद्वाव-सदेदके कक्नोठ उदेगे, उनके मन धूहेके समान ऊपर-नीचे शरूठते दी रदगे-यह्‌ जनाया हं । 





~ 
५ 
~ 


आशि ऋत सड 


दोहा २४४ ( १-४ ) श्रीमते रामण्बन्द्राय नमः १८५ मानस-पीयव 





देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक रोचन चत्र न तारे ॥ ३ ॥ 
हरषे जनङु देखि दोउ भाई । युनिपद कमल गहे तव जार ॥ ४॥ 
अर्थ-देखकर सव्र कोग सुखी हुए । सव्र एकटक हो गये अर्थात्‌ उनकी पलक खुटी रह गयीं, गिरती नदीं ओर 
नोर तारे ( पुति ) नदीं चलते ॥ ३ ॥ राजा जनक दोनों भाइ्योकी देखकर दर्थित हए । तवर उन्होने मुनिके 
चएणकार्छोको जाकर पकटड़ लिये अर्थात्‌ प्रणाम किया ॥ ४॥ 
रिष्पणी-१ ( क ) देखि लोग सब मष्‌ सुखारेः इति । जब्र श्रीरामजी रज्गभूमिमें आये तव सव्र लोगोका देखना 

का ङि स्ने अपनी-अपनी भावनानुसार प्रभुकी मूर्ति देखी ओर अत्र देखनेपर सुखका होना ओर सवके सुखकी ददा 

इते हं । ( ख ) तरे=पुतलिर्योँ; यथा-“रुचिर परक रेचन जुग तारक इयाम अन लित कोए । जनु अकि नङिनिकोख 

महं वधुकषुमन सेज सजि सोए ॥ गी० ७। १२ गोटक्र ( पुतलियों ) से देख पड़तादहैसोवे अचलो गये ओर 

प्के देलनेमं बाधा डाल्ती है सो वे भी अचल द्यो गयीं | मूर्तिका वणन करके सब्र लोगोंका देखकर सुखी होना कहनेका 

माब गि जिनको बह मूर्तिं एेसी देख पदी ( जेसी “सहज मनोहर मूरति दोऊ । २४२ । १ से यहांतक वणन की गयी है, 

रो इत ध्यानके उपासक वा अनुरागी थे, जिनको यह ध्यान देख पदधा ) वही सब्र सुी हूए ( न कि समस्त रङ्गभूमिका 

हमान ) | (ग ) प्रथम बार देखनेके प्रसङ्खमं रानियोको प्रधान रक्खा या, यथा-'सहित विदेह व्रिरोकहि रानी । सिसु 

सम प्रीति न जाति बखानी ॥* इसीसे अव्र राजाक्रो प्रथक्‌ करके कहते हं । ठोग सच एकटक देख रहे है, यह दशा जनक 

महाराजकी नहीं है, क्योकि यदियेभी वैसे दी देखने टगते तो व्यवहार दी त्रिगङ़.जाता। यह समय सावधानीका है, 

मुनिको प्रणाम करके सादर रङ्भूमि दिखाकर आसन देना है, अतएव राजाने धीरज धरकर मब व्यवहार यथोचित किया। 

नदीं तो जनकमहाराज तो सव्रसे अधिक प्रेमी ह तथा सव्रसे अधिक विदेह हो जाया करते ह| यथा-"मएु बिदेह बिदेह 
दितेषी' । जेते वे अत्यन्त प्रेमी रै वेते दी अत्यन्त सावधान है, अतः उन्दनि प्रेमकी रोककर व्यवहारको संभाका, यथा-- 
'कुसमय देखि सनेह सं मारा । बदृत विध्य जिमि घटज निवारा ॥ [ हरये से यह भी जनाया कि धनुष तोढ़नेकी प्रतीति 
ह्र । ये हमारी प्रतिज्ञा पूरी करेगे, यह विश्वास हुआ; क्योकि इनका अमानुष कमं अहल्परोद्धार मुनिसे सुन चुके ई | अतः 
रित हए । ( रा० प्र ) | जानकी मंगल' मं राजाने कहा है--इन्हरहिं देखि मयो मगन जानि वड स्वारथ | २८ ।' 
ह्योपख्यानमें श्रीजनकमहाराज जव श्रीविश्वामित्रसे प्रधम बार पभिलने गये ओर दोनों राजकुमारोँकी देखकर घर लौटे, 
ठ उनके मनमे ये विचारहोरदेयेकिं श्रीराम धनुषको अवइय तोङ्कंगे, मेरे मनोरथ पूणं होंगे इसमें सदेह नदीं है, 
वथा-“धनुपो मञ्जनं चेव राम एव्र करिष्यति । २५ । मनोरथो मदीयस्तु पूर्णोऽभूज्ञात्र संशयः ॥ उत्तगाद्धं अ० £} 
षम्भवतः इन्दीं आधाोपर यद भाव कटरा गया है । जानकरीमङ्गटमं सीने महारानी श्रीसुनयनाजीको धेयं देते हए कहा 


. है, "तानि कार ङर सान कौसि कि करतक । सो कि स्वयंवर भानि बालक बिनु बर ॥ ४८ ॥ ' त्रिपाटीजी छ्िखते है 


कि जनकजीका भाव इनके प्रति यह्‌ रै किं श्रह्म जो निगम नेति कदि गावा । उभय बेष धरि की सोद आवा ॥ अतः 
हनं देखकर दर्षत हुए । |] 

१० प० प्र*--अव तो विदेह नर्द हं, सीताजीके जनक ह । उन्होने मानो अब्रतक दोनों भादयोदीको देखा । 
वरिरवामित्र मानो उनके दटिपक्षमे आये ही नर्द । मुनिवर आगे ह ओर दोनों भाई सेवक भावसे उनके पीके है, पर 
्ीतिकी रीति दी एेसी दै कि प्रीतिके विषयक छोड़कर दुसरा कुछ सूक्षता दी नदीं । जव्रसे यज्ञमण्डपमं प्रवेश किया तत्रसे 
विदवामित्रजीका तथा ओर भी ज मुनिदरन्द्‌ साथमं है उनकानाम भी नहीं है। दो दिव्य निदि राकारदरि उदित हुए है 
तब आकादागङ्गाकी तरफ कौन देखेगा ? 

रिपणी-२ “सुनि पद कमल ग्ट तत्र जाई" इति । श्रीराम-लक्ष्मणजीके चरण न पकड़े क्योकि माधु्थमें वे ल्के 
ओर टडकोके वैर पड़ना शाख्रविरुड दै । मुनिके चरण पकडनेका भाव कि इन्दी चरणके भरसादसे आज यह परम लाभ 

० पाठान्तर-"एकटक लोचन टरत न टारे" १७०४, को० रा०; ना० प्र° । वीरकविजी कते ह कि (न कोई 


दारनवाला है ओर न टारनेकी आवश्यकता दै । अतः “चलन न तारे ही उत्तम पाठ ह ।› १६६१, १७६२, छ०, भा० 
दा०, ¶०, का पाठ (चलत न तारे" ह । वीरकविजीने (तारे का अथं सिकसिला' ^तार' मानकर अथं कियादहंकि 


एकक हो गीं, उनका सिलसिङा द्ुटता नहीं । 





बाखकाण्ख ३८६ श्रीमद्रामचन्द्रबरणी हारणं प्रप्य दोष्टा २४४ (५) 
~~~ ` ` 


प्रात हआ । [ छषियो-सुनि्यो-्राह्मणोंकी देख चरणस्पशं करना नीति टै । पंजाबीजीका मत दै कि भीविश्वामित्रजीकी 
कृपासे इनके ददान हए अतएव ( मुनिके ) चरण पकड़े । दोनों चरण पकड़नेका भाव किं हमारी दो कन्यार्णँ ह उनका 
विवाह इन दोनोके साथ हो एसी कृपा हो । अथवा, रद्गभूमि भी देखिये ओर हमा वृत्तान्त भी सुनिये, दो बर्की 
विनती है; अतः दोनों चरण पकड़े । ( प० ) । पर रीति दोनों चरण पकड़नेकी ही द न कि एककी ] | 
करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब शुनिदहि देखाई ॥ ५ ॥ 
अथं-विनती (स्दति, अपने भाग्यकी प्रसा ) करके अपनी कथा सुनायी ओर सव रङ्गभूमि मनिको दिखायी ॥५॥ 
१० रामकुभारजी--कथा यह सुनायी किं जानकीजीने धनुप्र उटा लिया तहमं सोच हुआ कि कन्याकै योग्य पति 
केसे मिलेगा । रात्रिम दिवजीने हमें उपदेश दिया किं तुम प्रतिज्ञाकयो किं जो इस धनुपरको तोड्ध वही जनकीकौ व्यादेगा। 
आज्ञा पाकर हमने प्रतिज्ञा की; रङ्गभूमि बनवायी, कृपया चलकर इसे देखिये । अथवा, रद्भूमि देखनेकी विनती की ओर 
सत्र कथा सुनायी । विनती करके रङ्गभूमि दिखानेका भाव कि विरक्त मदात्मा प्र५४ देखनकी इच्छा नदीं करते ] अथवा, 
विनती कथा सुनाने ओर रङ्गभूमि देखने इन दोनों वातोके लियि की । पुनः, चरण पकड़कर विनती करके तव निज कथा 
सुनानेका भाव कि विश्वामित्र दोव रै, अपने स्वामीके धनुषके तोडनेकी प्रतिज्ञा सुनकर क्रोध न करं जैसे परदरामजीने 
किया दै, सीसे प्रथम विनती करके अपराध श्चमा कराया. । ( यदह भाव कुछ चर-सा मालूम होता टै ) । र्गभूमि केव 
देखनेके ल्यि बनी है, इसीसे उसे दिखाते रै । । 
नोट-१ बाल्मीकीयमं श्रीजनकमहाराजने शरीविश्वामित्रजीसे स्वयं इस धनुपररेः सम्बन्धकी कथा इस प्रकार कदी 
है--जिस प्रयोजनके लिये यह धनुष मेरे यर्दा रक्खा गया उसे सुनिय । निमि मदाराजकेः कुटमं देवरात नामके एकं राजा 
दो गये है । उनकी यह धनुष धरोदरके रूपमं मिला था | दक्षयन्ञके विध्वंसक स्यि इय धनुपको श्रीशिवजीने चदाया था, 
। य॒ज्ञका नादा करके उन्होने क्रोधमं भरकर देवताओंसे कदा कि तुम लोगेन मुञ्च भागार्थकिो यज्चभाग नहीं दिया, अतः 
सी धनुष्रसे तम॒ स्बोंका सिर काटे डालता ह| यद्‌ सुन देवता लोग उदास हौ गये आर श्रिसी तरट्‌ उन्दने शिवजीको 
प्रसन्न फिया। तत्र दिवजीने यह धनुष देवताओंको दे दिया ओर देवतानि हमारे पवजोक पास उस्र रख दिया।(१। 
६६ । ७-१३ ) । कूमपुराणमे भी यह कथा कदी जाती दै । 
परशरामजीने श्रीगमजीसे इसके सम्बन्धमं यदह कहा था कि-ये दोनों धनुष अच्युत्तम दिव्य ओर लोकम प्रसि 
ह, बड़े टद्‌ ह, इन्दं विद्वकमनि वड़े परिश्रमसे सावधानतापृवय यनाया था | इनम्सं दवताओन एक धनुप (जिसे तुमने 
तोढ़ा है ) महादेवजीकी दिया जिससे उन्दोनि तिपुरासुत्का नाग किया, आर दूसरा विप्णुभगवानूको गदया | ( बाह्मी° 
१ | ७५ । ११-१३ ) । उस समय देवताओंने ब्रह्माजीसे पृ्ठा कि विष्णु आर रिवमं कैन अधिके बलवान्‌ है |-शितिकण्ड 
स्य विष्णोश्च वङाबलनिरीक्षया | १५ । उनका अभिप्राय समक्षकर तथा दोनों धनुषोमं कौन श्रे द यद जाननेके टिये ब्रह्मा- 
जीने दोनोमें विरोध करा दिया, जिससे महान्‌ रोमाश्चकारी युद्ध हभ । रिवजीका महापराक्रमी धनुप दीला पड़ गया ओर 
विष्णुक्े हुंकारसे उस समय दिवजी स्तम्मित हो गये । चारणो ओर ऋप्रियांसदित देवता्ओंन आकर दोनोते शान्त होनेश 
प्राथंना की । तत्र दोनों अपने-अपने स्थानको चठे गये । अपनी हार देख दिवजीने क्रुद्ध दोकर्‌ अपना धनुष बाणस्ित 
राजर्धिं देवरातको दे दिया |-- धन्‌ र्द्रस्त॒ संक्रुढो विदेहेषु महायशाः । २० । देवरातस्य राजपेद॑दौ हस्त ससायकम्‌ । १। 
७९९ | २१ | ( वाल्भी ° ) । 
हनुमन्नाटक तथा अध्यात्मरामायणका मत टै किं इस धनुपसे त्रिपुरासुरका वध्र भगवान्‌ दांकरने किया ओर उसके 
पश्चात्‌ जनकमहाराजको सौँप दिया था, यथा--+शम्भौ यदूगुणवदकरीस्ुपनयत्याष्प्य कणान्तिकं आरर्यन्ति िषुरावरोध- 
सुश्शां कर्णो्परग्रन्थयः । स्त्रं च स्फाटयति श्रकोष्टकमिमासुन्युच्य तासामहो मियन्ते व्यानि दाशरथिना क | 
दनु° १। २४ । अर्थात्‌ त्रिपुरासुर रनवासकी लियोके कणोकि कमलंकी प्रन्थिर्यो, जिस घनुपकी प्रत्य चाक शिवजीके दारा 
कानपर्य॑न्त खींच जानेपर, दर जाती थीं ओर जिसकी उसी प्रत्यश्चाको उतारकर, अपने दी प्रकोठककी आस्फाटित करन 
समय उन्दी लियोके कंकण टूट जाते ये, वदी शिवजीका धनुप श्रीरामचनद्रजीने तोङ् डाटा । पुनश्च यथा भव्य सतति 
धरुरिद्‌म्‌ । हनु १ | २४ ( अर्थात्‌ तरिुरासुर जिसका हंघन दै वदी यह्‌ रङ्करका धुप । पुनश्च-यया 'सलितामहग£ त 


हहा २४४ ( ५ १ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८७ मानस-पीयुषं 





व्यासभूतमिदं धनुः । ६८ । ईश्वरेण षुरा क्षिप्तं पुरदाहादनन्तरम्‌ ।' ( अध्यात्मरा० १।६ ) । अर्थात्‌ पूवं काटे 
भीमहादेवजीने त्रिपुरासुर्की भस्म करनेके अनन्तर यद्‌ धनुर मेरे दादाक य्ह धरेदरल्पमं रक्खा था । ( यद जनकमदहा- 
जने श्रीवरिष्टजी ओर श्रीविश्वामित्रजीसे कटा है । ) | ब्रह्माण्डपुराण ओर महाभास्तमें भी चिपुस्का नाश्व करके 
परिथिलापुरीमें धनुषका रखना कहा है । | 


भ्रीगोस्वामीजीके मतानुसार यह धनुष पुरक पूवं दिशम, पुरके बादर सला था वही रंमूमि बनायी गयी थी । 
रिवजीने इते त्रिपुरासुरके वधके लियि खास तोरपर बनवाया या, जैसा कवितावटीसे भिद्ध रै-(मयनमदन, पुर-दहन-गहन 
जानि, भानि कै सयेको सार धनुष गढायो ट । जनक सदसि जत मरुं भटे भूमिपा किए बलहान वट आपनो बवायो 
१॥ रिस कठोर कूमपीठ ते कणन अति -| क० १।१० |› मानसम भी इस धनुपकरे साथ त्रि पुरारि वा पुरारि शनब्दोंका 
प्रयोग हुआ है। यथा सोह पुरारि कोद्‌ड कटोरा । राजसमाज आज जोड सोरा । २५० | ३ । “धनुदा सम च्रिपुरारि 
धनु बिदरित सकल संसार | २७१ । इस्से भी इसीसे चरिपुरका नाश फिया जाना सिद्ध द्योता दै। धनु जनकजीको सपि 
दिया गया था, यह्‌ गीतावलीमे भी कदा दै; यथा “अनुकर चपि सू-पानि हं । नीक ठ काषन्यक्षिघु हर दीनवन्धु दिनि 
दानि हं ॥ जो पदिक टी पिनाक जनक कँ गए सोपि जिय जानि है । बहुए तिकोचन क।चनकरं फरु सविं सुषम किष 
भानि | गी° १।७८ ।› इस प्रन्थसे भी यदी सिद्ध होता दै, यथा सोद पुरारि कादंड कञरा' इत्यादि । 

राजा जनकने विरवामित्रजीसे धनुपका अपने यद्यो र्खे जानेका प्रयोजन कदकर फिर यह्‌ भी बताया किं यज्ञके 
लये म॑ हठते खेत जोत रहा था । उस समय हल्के अग्रभुग ( सीता ) की ठोकरसे एकं कन्या प्रथ्वोसे निकल आयी, जो 
अपने जन्मके कारण सीता' के नामसे प्रसिद्ध हुईं । मने इस अपनी अयोनिजा कन्धाका गुज्फ यदी स्लाफिजो इस 


( धनुष ) की उठाकर इसपर रोदा चदादे उसीको यद्‌ व्या्टी जायगी | अनक राजा अये। कीरमभीडइसेन उठा . 


का--न शेकुम्रहणे तस्य धनुषस्तोरनेऽपि वा । वाल्णी° १। ६६ । १९ ।› उन्दने इशसे अपनेकरी तिरस्कृत समस्च नगर- 
को धेर छिया | एक वप्रं तकं संग्राम दोनेसे मेरे सब्र साधन नष्ट हो गये, तय मने तपस्याय देवताच प्रसन्नकर उनकी 
चतुरगिणी सेना प्राप्त कर सब्रको पराजित फिया |-- यदह वही धनुपदहै। 


सत्योपाख्यानमे श्रीसीतास्वयंवरकरे विषयमे यह कथा लिखी है कि भ्रीजानकौीजीकी महिमा देल श्रीसुनयना अम्बा- 
जीने सोचा किं इनका विवाह इन्दी अनुकूल पुखपसे करन। चाहिये ओर श्रीशीर्व्वज मदाराजसे उन्दने अधना विचार प्रकट 
क्रा | राजा भी सहमत हुए ओर इसी सकल्पसे धृथ्वीपर कुदा बिज्ाकर उसपर सीये । रिवजीने सवप्नम द्शेन देकर यह 
आजादी किं तुम जिस हमारे धनुध्रका पूजन करते हो उसके विषयमे यह प्रतिज्ञा करो किं जो इस तोड़गा उसीके साथ 
भरीजानकीजीका विवाह फिया जायगा | यथा 'धनुमंदीयं ते गेहे पूजितं तव पूर्वजः । ३२ । तप्य प्रति्ता खया कार्या 
भगाय तोरनाय च । तोरुयिरवा च यो भंगं कारयेद्धनुषो मम । ३४ । तस्मे देया त्वया कन्या द्य वसुक्स्वा गतो हरः 1" 
(उत्तर अ० २ ) । सवेरे राजाने यह वृत्तान्त मन्त्ियोसे कह उनकी सम्मतिसे राजाओंकी निमन्त्रण भेजा, वे सब्र आये | 
एवणको भी निमन्त्रण गया; उसका मन्त्री प्रहस्त आया था । बाणासुर ओर कारिराज सुधन्वा भी ( जो शिवभक्त थे ) 
` अये ।““(उत्तराधं अध्याय २) । धनुर कोई न उठा सका“"| सुधन्वाने कदा फि धनुपसदित सीता गीको हमं दे दो, नहीं 
तो हम तुम्हारा नगर ट लगे । सालभर बराबर ठाई होती रदी पर राजान प्रतिरा न छोड़ी । अन्तमं श्रीशिवजीकी 
कृपात सुधन्वा मारा गया ओर काशी नगरी कुशध्वजको दे दी गयी । स =ओंकरी फिर निमन्त्रण भेजा गया ( अ०३)। 


धनुष्र तोढ़नेकी प्रतिज्ञ।के सम्बन्धमे ओर भी कथार्णँ है-८ १) अध्यात्मरा० मे पाणिग्रहणके पश्चात्‌ जनकजीने 


भ्ीवशिष्ठजी ओर श्रीविश्वामित्रजीसे बताया कि एक दिनि जवर पै एकान्तम वेग हुभा धा, देवर्धिं नारद आधे ओर सुससे ` 


कहा कि परमात्मा अपने चार अंशो सहित दशरथपुत्र होकर अोध्यामें रहते ह । उनकी आदिशफि तुम्हारे यहां सीतारूपसे 
प्रकट हूर द । अतः त॒म प्रयत्नपू्ंक इनका पाणित्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना, कथं फं यह पठेम दी रामजीकी ही 
भायां ई--पूव॑मार्येषा रामस्य परमास्मनः। सग ६ । ६६ ।› देबर्भिके चके जानेपर यह सो चते हुए कि घ प्रकार जानकीजीको 
खुनाथजीको दू, मैने प्क युक्ति विचारी किं सीतकरे पाणिग्रहणके ल्यि स्रक्रे गवेनाशकं इस धनुधरको ही पण ( शुहफ़ ) 
धनाऊँ। मैने वैसा ही किया । आपकी कृपासे कमलनयन राम यहो धनुष देखनेकी आ गये ओर मेण मनोरथ सिदध हो गया । 
(२) रानी भति दिनि चौका दिया करती थीं । एक दिन अवकाश न मिलनेके कारण उन्होने सीताजीको चौका. ठगानेको 


-- = ~ च , =-= ` = 
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भेजा । इन्दने धनुष उठाकर उसके नीचे भी चौका लगाया । यह समाचार सुन विस्मयपूरवक राजान शिवजीसे प्राणना 
की | (३) एकं समय जानकीजीने खेलते हुए स्खिर्योके सामने धनुपकौ उशा छिया । यह सुन राजाने धनुषरंगकी 
परतिल्ा की ।› ( ४-५ )-पोड़ेजी कते है कि एक कलपकी कयायोंँहै कि राजा जनक अपने महसे कुक दूरीपर 
धनुषकी पूजा करने जाया करते ये | एक दिन सीताजी उनके साथ गयीं । उन्दने विचारकर किं पिताजी इसीकी पूजाके 
कारण परिश्रम कर यहाँ आते ह, वे उसे उठाकर अपने धर ठे आर्थी | दूसरे कल्पकी कथा यह है किं धनुधक्रे आसपाब 
सीताजी सखियोंखहित चाई-मादं खेठ रदी थीं, ओदनीका अञ्चल धनुपमे अटका ओर वहं स्थानसे हट गया |“ "ह्यादि। 
खा चमत्कार देखकर राजा जान गये किं यह ब्रह्मविद्या ८ आदिशक्ति ) हैनो इस धनुप्रको तोड़े उसके साथ इसका 
विवाह करना योग्य है" | 


जदं जहं जाहि ईर बर दोऊ । तहं तँ चकित चितव सनु कोऊ ॥ ६ ॥ 
निज निज रुख रामहि सु देखा । कोड न॒ जान कष अरघ बिसेषा ॥ ७ ॥ 

, शब्दाथं- खचि, य था--"पति रुख रूखि भायसु अ नुसरेहू ॥ २ । ३३४ । ५ ॥› रखी राम रुख र्त न 
जाने ॥ २। ७८ । २ ॥, “जो खजति जग ॒पाकति हरति स्ख पाद्‌ कृपानिधानं की । २। १२६ ।१, "राखि राम रुख 
धरम प्रत पराधीन मोहि जानि ॥ २।२९३।' यह फारसी शब्द है जिसका अथं है मुहः '्चेदरा | यथा-स 
रख भवरोकि मवानी । भ्रम्‌ मोहि तजेड हृद्य अङ्खानी ।' “सुखः का अथं (तरफ; ओर; सामने" भी है । वथा- 
(मनँ मघा जक उरमेगि उदधि रख चङे नदी नद नारे ।› पुमः 'ख्ख' का अथं (भावनः भी ऊपरफे प्रषंगानुसार लगा 
सकते ह । चकित=चकपकाये हए तथा आश्र्यान्वित । 

अथं- जहाज दोनों सुन्दर श्े्ठ राजङ्कुवर नाते है वदँ -वोँ स्र लोग चकित द्यो देखने ठगते ह ॥ ६॥ 
सत्रने रामजीको अपनी-अपनी सचिके अनुसार एवं अपनी-अपनी ओर मुख यि दए देखा । किंसीने भी कुछ विशेष 
ममं ८ रदस्य, मेद ) न जान पाया ॥ ७ ॥ 

रिपणी-१ ( कं ) “जं जह जाहि कुंभर बर दोऊ““* इति| "चकित चितवः का भाव किं ( प्रथम दोनों मादयोको 
वूरसे देखा था, अब्र ) निकट आनेपर शोभा अधिक ओर भटी प्रकार देल पडी, इससे चक्रित होकर देखने लगे । 

सी तरह भीजानकीजी जत्रतकं दूरसे देलती रदं तत्रतक उनका चकित चितवना ( चकरित होकर देखना ) न कहा पर 
जब वे सतरीप जाकर छनि देखने लगीं ॑तव्र उनका विदेह हेना कदा । यथा--“जादइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु 
कुभरि चित्र भवरंखी ॥ २६४ | ४ ।› ( ख )-“सब कोऊ कहकर जनाया किं दोनों कुंवर स्र जगह ओर सब्र तरफ 
गये; कारण कि राजाने मुनिको सारी रंगभूमि चारों तरफ धुमाकर दिखायी, यथा-रंग भवनि सब सुनिहि देखाई ॥ 
जर्हो-जहो मुनि जाते है तर्द तहँ दोनों भाई भी साथ जाते ईं, इसीसे क्या कि “जरह जँ जाहि `ˆ 'चितव सब कोड! । 
(ग ) छुभर बर' का भाव कि जो स्म ओर गुण पूवं विस्तारपू्ंक वणंन कर आये वह राव “बर पदे ग्रहण कर लिया 
गया । तायं किं रूप, गुण ओर वीरता सभीमे सब्रसे शे है, इषीसे सब चकित हो देख रहे ह । (घ ) पूवक्दाथाकि 
ष्देखि लोग सत्र भय सुखारे । एकटक रोचन चरत न तारे ओर यां कहते ई किं वकित चितव सव कोड" । भेदम 
भाव यह है कि प्रथम जब्र आकर रंगभूमिमें खट हुए तवर टोग एकटक देखत रहे ओर जवर रंगभूमि देखने चठे तब 
"छोगोँको दशंनमें विक्षेप पड़ा, एकटक देखना बन्द्‌ टौ गथा । अब जां -जदां जाते ई ब्दा -वर्हांके टोग चकित देल रदे ई, 
इस भावको द्रसनेके खिये प्रथम एकटकं देखना कदा आर अत्र चकित होकर दखन। कद्‌। । 

२८ क ) निज निज रुख ˆ“ इति | रख=दच्छा । कोड न जान कु मरभु यिसेषा' इति । भाव कि सत्र लोग 
अदत रूप देखने कगे ह, कोट अपना हार दूसरेसे नदीं कता कि हमकौ एेसी मूतिं देख पडती है, बात यह कि 
्रिसीने यह नक्ष जाना कि ओरोको ओर कुक दिख रहा है । अपने आनन्दे अथवा भयमें दूसरेसे कीन पूछता ओर कीन 

' कहता † ओर भीरामजी अपना एेदवयं छिपाते है; यथा हरि जननी बहु बिधि सुद । यह जनि कतं कति सुव॒ 
मां ॥ २०२ । ८ ॥, “मास दिवस कर दिवस म्म मरम न॒ जानद कोद । १९५ 1”, “छन महं सबहिं मिरे मगवाना । 
उमा मरम यह काहु न लाना, “तहि कौतुक कर मरम न कां । जाना अनुज न मातु वितां ॥ ७।६९ ॥' इत्यादि ॥ 

 इसीसे किवीने न जाना। जिते जेवा देख पढ़ा वैखा कौ उने जाना, दृ्रेका हाठ न जाना--यही "विष मम है । 


रोह २४४ भ्रमते रामचन्द्राय नमः ३८९ मानस-ीयूषे 


भगोध्याफाण्डमे भी कहा दै /जो जेहि माय रहा भमिराषी । तेहि तेहिकै तसि तसि स्व राखी ॥ २ । २४४ । २ ॥ 
एः ( ख )-नवरसमय मूर्तिं ऊपर कदी गयी, उस्मेसे एक दी एक रख सव्रने जाना । "कलु का भाव कि नवो रसोकी 
रेन कषे एक छोड़ दो रल भी किसीको न मालूम हुए । 

नोट--खलः का दूसरा अथं सम्मुख भी किया जाता है, यथा-“सुरपति वसद्‌ वाह बर जाके । नरपति सकक 
एहि श्व ताके ॥*--( पड़िजी ) । यह फारसी शाब्द दै । अर्थात्‌ सव्रको अपने सामने देख पङ, पीट किंसीकी ओर 
नं | एत अथसे “जिन्हके हिं न रिष रन पीठी" चरिताथं होता दै । शत्रूने भी पीठ नदीं देखी । यह भी विष मर्म॑की 
बत है जो किसीने न जानी किं "विश्वतोमुख राम, येदी है) वेदोके 'सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌' ये ही ई1८(रा० प्र०) ` 
यह अद्भुत रस है । वीरकविके मतसे यहाँ “तृतीय विष अलंकारः है । 

१० १० प्र०--“एुनि ञ्ुनिल्रंद्‌ समेत पाला । देखन चरे धनुष मख साला ॥ २४० | ४ | के कृपाटाः शब्दके 
यकृता यहाँ बतायी । धनुषमखशाका देखनेके समयमे ही सब लोगोँपर एेसी कृपा की किं सबको राम लक्षण अपने 
शमने देख पदे । एक अनूटी बात ओर देखिये कि यों दोदा २४४ मे विदवरूप दिखानेकी लीलाकी गयी, वैसेषी 
भयोध्याकाण्डमें भी दोहा र्मे ही यदह टीटाकी गयी दहै। यथा "भारत षटोग राम सव जाना । करनाकर सुजान 
मगवाना ॥ जो जेहि भाय रहा भमिराषी । तेहि तहिकै तसितसि ख्ख राखी ॥ सानुज मिलि पलमहँ सब काहू ।**। 
ठक्षण भी एेसे टी देखनेमे आये, यह मानना आवदयक दै, अन्यथा कोड न जान कष्य मरसु विसवा' यदह असम्भव हो 
जाता। हस लीठासे दो कायं सिद्ध हुए-भातंलोगोँपर कृषा ओर्‌ दुष्ट राजाओंकौ पीट न दिखाना । 

१० राजारामशरणजी--१ पहली दो अर्धालियोकि सहारेरो फिल्मकला नवरसावाटी भावनाकी एककी अनेक मूर्तियां 
दिखा सकती ई, कारण कि राजकंवर पिर रहे ह ओर इसलिये द्रा ओंका समूह्‌ बद रहा दै ओर मारवोके आवरणोकि 


~ - --  ---- ~ 





षहारेसे द्य भी । २-कला नाटकीय दै, इससे रगभूमिकेः दिखानेके बहानेसे राजकुंवर्यो का भ्रमण कितना स्वाभाविक है। 
भलि रचना शनि नृप सन कटेडः । राजा भदित महासुख छटेञ ॥ ८ ॥ ` ` 
दो०--सब भंचन्द ते मंच एकु सुंदर बिसद बिसर । 
मुनि समेत दोर बंधु तर्द बेठारे मदिपार ॥ २४४ ॥ 


जथं-मुनिने राजासे कदा--रचना बहुत अच्छी है । ८ स्चनाकी प्रशंसा सुनकर ) राजा प्रसन्न हुए ओर उनको 
महान्‌ बुख प्राप्त हुआ ॥ ८ ॥ सब्र मंचोते एक मंच अधिकं सुन्दर, उज्ज्वर ८ स्वच्छ ) ओर ऊँचा एवं कम्बा-चौढ़ा 
या | जनक महाराजने मूनिसमेत दोनों भाईयोंकौ उसपर बेटाया ॥ २४४ ॥ 

रिणी-१ ८ क ) “भरि रखना' इति । इसका प्रसंग “करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब सुनिहिं 
हवाई ॥' प्र छोड़ा था । वदींसे इसका सम्बन्ध है | राजाने मुनिको जत्र सव्र रंगभूमि दिखा दी, यथा ^रग भवनि सव 
मुनिहि दलाई ॥' तत्र मुनिने उसकी प्ररंसा की । यदि भरीचमें प्रशंसा करते तो सम्भव था किवे समञ्ते किं कुक स्वना 
अच्छी रै ८ जिषके सम्बन्धमे वे बोठे ह ) ओर कुक अच्छी नदीं है, इसीसे उसके सम्बन्धमं उन्दने कुक न कदा ।- 
हसते दिखाया कि मुनि व्यवहारमं भी बड़ कुट ई । ( ख ) "मरि रचनाः अर्थात्‌ सारी सचना बहुत सुन्दर है, सब्र रंगभूमि 
विचित्र बनी दै, कीं भी कोई कसर ( त्रुटि ) नदीं है । ( ग ) राजा सुदित“, । इति । प्रशंसा करनेसे राजा प्रसन्न 
हए, इसे पाया गया किं इसीलिये राजाने रंगभूमि दिखायी थी कि मुनि प्रसन्न हो । राजाने रंगभूमि दिखाकर मुनिकी 
रन्न रिया वैसे ही मुनिने उखकी श्रंसा करके राज[को ४रसन्न किया । (घ) शूप खन कंऊ' का भाव कि यदि भीरामजी, 
हक्मणनी या अन्य किसीसे कहते तो पाया जाता किं प्रशा केवरु राजाकी प्रसन्न करनेके स्यि की, वस्तुतः कुछ एेसी 
बहुत अच्छी नदीं है, स्वयं राजासे कहनेसे पाया गया किं यथायं दी कड रदे ह, केवर राजाके संतोषाथं नदीं । ( ङ )- 
'हाबुबु उदेऊ, क्योंकि विश्वामित्रजीको ब्रह्माण्ड रचनेका सामथ्यं टै, ( राजा त्रिके लिये उन्होने दूसरा स्वगं ही रच दिया 


क गिं 


® बर- १७०४ । 








धीटकण्डे ३९० श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदयं दोहा २४५८ १-४) 
~~~ ` ` 


या ); अतः ज्रवे ही प्रशंसा कर रहे ह तो हमारा परिश्रम सफ हो गया, इसमं कोई त्रुटि नदीं है । यह समक्षकर महान्‌ | 
सुख हुआ । अथवा भाव किं मुनिको रंगभूमि देखनेसे सुल हुआ ओर राजाकी उसकी प्रदंसा सुनकर “महा सुख' हुआ । 
[ दूसरे, सुनि त्रिकालज्ञ हं, इनकी प्रसन्नतासे हमारी प्रतिश्ा अवश्य पूणं होगी । ८ पंजाब्रीजी ) । (भङि रचना! मुनिके 
मुखसे निकले शब्द कितने कम पर कितने पूणं है । मुनि गम्भीर स्वभाव ओर ममनशषील होतेह, अधिक बोरे नदीं 
इसीसे राजाको बदा सुख हुआ, मानो उनका रचनासम्ब्न्धी उग्रोग सफल हु ।-( ठकमगोङाजी ) ] 

२ “सब मंचन्ह तं*“-* इति । इससे पाया गया कि यह मंच इन्दीके लिये बचा रक्खा था, रिज कर रक्खा था। 
यह सत्से सुन्दर है, अर्थात्‌ इसकी बनावट, कारीगरी ओरोतसि विशेष दै । विशद्‌ दै अर्थात्‌ इसमे दिव्य मणिका प्रकाश 
हो रदा दै । [ सचसे सुन्द्र, विशद ओर विशार मंचपर ब्ेटानेके कारण ये ह कि-( क ) ये चक्रवर्तीं राजकुमार ह, अतः 
सब राजाओंसे बढ़े है । (ख) ये इश्च्वाकुवंसी दह जिससे निमिवंशा चला, अतः अपने समन्नकर । ८ ग ) विश्वामित्र महामुनि 
इनके साथ ओर सहायक है, उनके विचारसे । ( घ ) दैवगोगसे प्रतीति इनके सामर्थ्यम दुई, अनायास होनिदारने एेषा 
कराके शुभ शक्रुनकी सूचना दी । क्योकि जान पड़ता है किं यह्‌ मंच धनुपर तोड़नेवाले विजयी राजाफ़लियि दही निर्माण किया 
गया या जिसपर धनुष तोढ़नेपर वह राजा बिटाया जाता । गीतावटीमं आसनका वणन इस प्रकार है-सानुज सानंद 
हिये आगे हं जनक लिये, रचना रुचिर सब सादर देखाद्‌ कै । दिए दिभ्य भासन सुपास सावकास अति भे भाट 
बे बी विर्ठोना बिद्‌ कै ॥ भूपति किसोर दुर ओर बीच सुनिराउ, देखिवेके दाँ देखो देखिवो विहाद कै । उद्य सेढ 
सोहै सुंदर कुंभ? जो मानो मानु मोर किरनि चिपाद्‌ क ॥ १।८२ ॥› ] 

३ ८ क ) “सुनि समत दोउ बधु" इति । य्दा राजाआकी समाद, राजाओंकरी प्रधानता है, इश्ठीसे सुनि समेतः 
शब्द देकर यहां भीराम-लक्षषणजीकी प्रधानता कही । इस प्रसंगके प्रारम्भमं मी इनकी प्रधानता २४० (४ ) शुनि 
सुनिंद समेत कृपाला । देखन चे धनुष मखसाका ॥' मं कट अये हे । इस प्रसंगभरमे शर्दीकी प्रधानता है । श्रीरामजी 
धनुष तोद्धेगे, इससे वे मुख्य ई ओर श्रीटक्षषणजीका मी यरा बड़ा काम है | श्री ननकजीके वचर्नोपर क्रोध ओर परशुराम- 
गव॑भंजनमें ये दी तो मुख्य र । अतः दोनों भाईयोँकी प्रधानता कदी । ( ख ) "वेरं महिपाल ककर जनाया किं ओरौ 
कामदार, मंत्री, नायक, बंदीगण इत्यादि सेवकोने त्रिया ओर इनकी स्वयं राजाने तिठाया । यदह अत्यन्त आदर-सत्कार- 
सम्मान है । ( विश्वामित्रजीके सर्वोत्तम मंचपरर आसीन होनमं किसी राजाकी आपत्ति नीं ही सकती थी | ( वि० त्रि°)। 

नोट-जानकीमंगलमे उपयुक्त चोपार्योसे मिक्ता हुभा अंश यह है--“टं चे देखावन रंगभूमि अनेक बिधि 
सनमानि कै । कौतसिक सराही रुचिर रचना जनक सुनि हरपित मष । तव राम॒रुपन समत सुनि कँ सुमग सिंहासन 
दए ॥ ३० ॥|› रचनाकी सराहनासे ही दोनों जगह हर्भित दोना कषा गया दै | 

प्रथुहि देखि सव्र नृप दिय हारे । जनु राकेस उदव भये तारे।॥ १॥ 
असि प्रतीति सत्र कफे मन मां | राम चाप तोख सक नादीं॥२॥ 
बिनु भंजेहु भव # धुप विसाला । मेिहि सीय राम उर माला ॥ ३ ॥ 
अस विचारि गवनहु ध्र भाई । जसु प्रतापु बलु तेज॒ गेवाई ॥ ४॥ 


शब्द्‌/थं- सक ८ फ़ा० दाक )=संदेह । भवनरंकरजी । मेलना=डालना । 

अर्थ- प्रको देखकर सव्र राजा दहदथमें हार गये अर्थात्‌ निराश हो उदास, उत्साहदीन ओर मलिन हये गये । 
(एसे मालूम होते ह ) मानो तरे दै जो पूणंचन्द्रके उद्य होनेसे प्रकाश्दीन हो गयेर्दै वा फीके पड़ गयेर्ह॥ १॥ 
खथ्रके मन्म एेसा विश्वास्त जम गप्रा है -कि भीरामचन्द्रजी धनुष तोड़ेगे। इसमें गक शव्द ( संदेह ) नदीं दै॥२॥ 
शिवजीके भारी धनुप्रको भिना तोड़े भी भीसीताजी श्रीरामचन््रके दी गेम जयमारु डाक्ेगी॥३॥ हे भाईयो! एसा 
विचारकर अपने यश, प्रताप, बक ओर तेज सब गेवाकर { अपने-अपने धर चलो ॥ ४॥ 








# शिव धनुक-- १७०४ । सिव धनुष-रा० प्र० । † जयमाला-- १७०४ 
{ १० रामकुमारजीका अथं - अपने-अपने घर जाओ, नहीं तो यशः प्रताप, बक; तेज . गंवा जायगा ॥' 
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टिपणी -१ ( क ) श्रथुहि देखि सव नूप हिय हारे“. इति । यद्य पूर्वापरपर्ंगका सम्बन्ध मिलाते ई । “देखि 
हप महारनधीरा । मनहु ्।ररस धरे सरीरा' इसका उपक्रम हे । वहं राजा्ओंका प्रथुकी देखना कहा था, अब्र यहो बताते 
ह $ देखनेपर उनकी क्या दशा हुई । वे श्रीरामजीकरे तेजविरोषरको देखकर सीताजीकी प्रापिसे निराश दो गये, जैसा 
भगे खष्ट है । ( ख ) उपक्रममें भादयोको पूणंचन्द्र कहा था; यथा - 'राज समाज विराजत रूर । उडगन मर्ह जनु जुग 
कु पूरे ॥' यहां उपसंहारमें "राकेश शाब्द देकर पणं चन्द्र॒ जनाया । राका ( नपूर्गिमा ) + ईदा ८ स्वामी )=पूणंचन्द्र । 
शङ निशाकरे इत्यमरः, । ८ ग ) जव मंचपर वरैट गये तब उनका उदय कहा क्योकि सूयं ओर चन्द्र॒ ऊंचेपरसे उद्य 
शेते हं, यथा-“उदित उद्य गिरि मंचपर रघुबर वारु पतंग' । ( घ ) [ य्दा “उक्त विषया वस्तूतपेक्षाः दै । ददयमें दारने- 
म श्रमुहि देखि" पद्‌ दिया अर्थात्‌ तेज ओर सामथ्यं देख हार गये । “जानकीमंगर' में राजाओँके निरादशाका कारण यष 
ष्टा है कि भीजनकजी अपना प्रण इनके लिय द्धो दग । यथा-'म निरास सय भूप विलोकत रामहि । पन परिहरि 
सिय देव जनक बर स्यामहि । कहहि एक मछ वात ग्याहु भरु होदहि । यर दुखहिनि गि जनक पन पन खोदहि . 
॥ ३६ ॥' ओर साधु राजाओंको एेसा प्रतीत हुआ कि "अवसि रामक उटत सरासन टूटिहि । गवनिहि राजसमाज नाक 
धम एूटिहि ॥ “२७ ] 

२ (भसि प्रतीति सवके मन माहीं ।*“› इति | ( कं ) स्बराजा हृदयम हार गय ई; इसीसे "स्के मनमं रेखा. 
विश्वास होना कटा ।› 'हिय हारे" कहव.र अव इृदयकी बात कहते है, मन दद्य टै । रराम धनुष्र निःसंदेह तोडगे यह 
ठवके मनमे है । चन्द्रमा मनका स्वामी है, अतः उसने मनम प्रतीति करायी । ( ख ) पूणचन्द्रकी उपमा देकर जनाते 
है ङि विस्वासका कारण श्रीरामजीका तेज है । वे तेजस्वी ह, चन्द्रमाके समान उनका तेज है, तेजस्वी लघु .नदीं द्योते; 
यथा-बोरी चतुर सखी मदु बानी । तेजवंत धु गनिय न रानो ॥ २५६ | ७ |; जसे चतुर सखीके वचन सुन 
भीषुनयनाजीमे प्रतीति .दृई--'सखी बचन सुनि भद्‌ परतीती; पैसे ही गरहा उनका तेज देलकर सव्र राजाओंकौ रामजीके 
धनुष तोद़नेका निश्चय होता दै ¦ ओर मूर्तिमान्‌ वीररस देख पड़ते ह इधसे स्वयं हृदयमे हार गये । ह यहा “सब्र दाब्द्‌ 
उनी राजाजका बोधक दै, जो द्ुदयमे हार गये ह । अथवा, विश्वास तो स्वकर मनमें यदी षैः पर जो कुटिरु भूप हवे 
उते प्रकट नदीं करगे, इसीसे "मन माही कडा गया ] | 

र बिनु मजहु भव धनुव चिसाला ।' इति । "कीं निश्चय है, कीं संदेह दै ओर कंटीं निश्चय ओर संदेह दोनों 
हं । जेते भरतजीके विचारं कटीं द्‌ निश्चय ओर कहीं संदेह कहा गया है, यथा “मोरे जिय भरोस दद्‌ सोद । भिरि 
रम सगुन सुम होई" यह्‌ टता दै । ओर "बीते अवधि रहे जो प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना' यह संदेह दै- 
वैते दी यहं भी दोनों बातें कहते है, एक तो यदह कि ये तेजस्वी रै, अवद्य धनुष्र तीड़गे । दूसरे, कोमट्ता, सुक्कमारता 
ओर भवधनुपकी. कटोरताका विचार जव आ जाता है तव कहते ह कि "बिनु मेजहु.ˆ“ । अर्थात्‌ यदि धनुष किंसीसे न 
टय, त क्या सीताजी कंआरी दी रहेगी ! कदापि नहीं । किसी न किंसीकौो अवदय व्यादही जायेगी । जयमाठ स्वयंवर 
होगा । &ॐ इस तरह यदो रणधीर राजा भीसीताजीकी प्राप्तिकी दौ विधिर्यो बता रहे हं ओर दोनों प्रकारसे निश्चय कर 
रे ईक वे श्रीरमजीको प्राप्त दंगी ] एक तो धनुधके दूटनेसे ( जो मुख्य विधि है ) । दूसरे, वे सोचते ह कि संभव है 
करि उनसे भी धनुष्र न दट्ूटे । तब भी तौ णेता सुन्द्र पुख्ष कोई ओर नहीं है किं भिंसकौ श्रीजानकीजी जयमाठ डाठे | 
तएव सब प्रकारसे रामजीको ही प्राप्त दोनेका निश्च करते ह | 

४६ देखिये यहाँ गोध्वामीजीके शब्दोंकी योजना ओर उनका चमत्कार । जत्र यह कहा कि राम अवद्य 
धनुष्को तोद्ेगे, इसमें किंचित्‌ संदेह नहीं? तब तो धनुषक्रे ट्यि बहुत हटका ओर छोया शब्द “चाप प्रयुक्तं किया । 
अर्थात्‌ उस धनुपमे है ही क्या जो उनसे न दटृटे १ ओर जब कहा कि “बिनु भंजेहु" अर्थात्‌ उससे न दृटे तत्र उसके साथ 
'मव-धनुष-विसारा' इतने ओर कटोरतासूचक शब्दोंका प्रयोग किया अर्थात्‌ एक तो यह धनुष “भवः ( महादेव ) का 
है, दूसरे "विशार" है अतः सम्भव है किन भी टूट । भीरामजी बलवान्‌ ह, तेजस्वी हं, बीररसकी मूर्ति ई, अत्व वे 
धनुपको तोड़कर शीसीताजीको व्यार्ैगे । पुनः वे ( श्रीरामजी ) परम सुन्दर ह अतः श्रीसीताजी उनके ही गलेमं जयमाठ 
दराठेगी । दोनों तरदसे श्रीजानकीजी उन्दींकी प्राप्त होंगी । 

५ अस विचारि गवनहु धर माई 1" इति । ८ क ) अस विचारि" अर्थात्‌ विचार करनेपर एेसी दाकतमें 
यहं वैदनेका कुछ प्रयोजन नदी दै । अभी चके जानेसे यशादिमें बूटा न लगेगा । पीछे दूटनेपर यह कह खकोगे किंहम तो 
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~ 
रे नीं । (-ख ) मनमे जो प्रतीति रदी वदी मनक विश्वास अव्र वचनसे सरको सुनाकर कष्टते है अतः कहा कि “भत 


किचारिं ˆ“. । ( ग ) यश, प्रताप, ब ओर तेज राजाओमिं होता है, इसीसे उनका नष्ट होना कहते है । यश नष्ट शोनेपर 
परताप नष्ट होता हे, प्रताप न्ट होनेसे बल नष्ट होता है ओर बलके न्ट होनेसे तेज नष्ट हो जाता है । यश सबका मूढ 
है, हसीसे उसकी सबसे प्रथम कहा । (घ ) धनुष ज्रतक बना है तत्रतक य॒श्च बना है, उसके टूटनेपर सब्र नष्ट हो जायेगे, 
यथा “वरू प्रतापु बीरता बडा । नाक पिनाकदहि संग सिधा" । अतः कदा कि अभी चले जाना अच्छा ह। 

वि° त्रि०-अचोसे पराभव हुआ इससे यशादि सव्र गये । सदृगुणकी निर्मल ख्याति यद्य है "साद्यण्य मलैः 
ख्धरातः कीतिमानिति कथ्यते" । शतुका पोरुषोद्धूतताप्रक है--श्रतापी पौरपोद्‌भूतदनरुतापि प्रसिद्धिभाक्‌ ' महत्‌ प्राणते 
पूणां होना ही बल है--श्राणेन महता पूर्णो बीयान्‌ इति कथ्यते ।› अवज्ञाका सहन न करना ही तेज है-- तेजो बुध- 
र्वज्ञादेरसदिष्णुत्वसुच्यते । 

नोट- जाना हरीदासजी गवाई' के !दो अयं रगेवाई' ओर (गवा करफे भाव लिखते है किं धर चछठे जानेसे 
तम्दारा यशादि गाया जायेगा, एेसा करके या गवाते चलो" स्र यही कहँ कि बड़े धर्मज्ञ ओर विचारमान्‌ ये कि राम- 
जीको पहचान गये कि ये परमेश्वर ई ओर इसीसे धनुप्रको न छुआ । नदीं तो यशादि सर गँवा दोगेः | 

बिहसे अपर भूप सुनि बानी । जे अग्रिवेक अंध अभिमानी ॥ ५॥ 


५३० = क 


तोरेहु धुषु व्याह अवगाहा । भिदु तोरे को ङअरि विदा ॥ ६ ॥ 
एक बार कार्ड किन होऊ । सियदहित समर जितव हम सोऊ ॥ ७ ॥ 


येह सुनि अवर महिष अुसुकाने । धरम सील दरि भगत सयने ॥ ८ ॥ 
शाब्दार्थ--अवगाह ( अवगाध )=अनहोनी, असम्भव, कटिन । अवर=ओर, अपर, दूसरे । 
अथं-दुसरे राजा ज मोह-अश्ानसे अंधे हो रहे थे, अभिमानी ये, वे इनके व्रचनोंको सुनकर बहुत हंसे ( ओर 
ननो ) धनुष तोढ़नेपर भी विवाह अगम्य है, कठिन ह, किर भला त्रिना धनुष तोड़े राजकुमारीको कौन व्याह सकता 
है१॥ ६ ॥ काली क्शंनदहोएकबारतो श्रीसीताजीके चये उसे भी दम संग्रामम जीत लगे ॥ ७ ॥ यष्ट सुनकर 
ौर राजा जो धर्मात्मा, भगवद्धक्त ओर सयाने थे वे मुद्छुराये ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी-१ ( क ) "ब्िहसि' अर्थात्‌ ठड्धा मारकर हसे इस तरह उनकी वातक्रा निराद्र किया । ८ ख ) भ 
भूप" कहकर जनाया कि प्रथम जो ब्रोठे किं विचार करो, वे मनुष्य राजा यथे ( अथवा, ये बह ये जिह रामजी बीररसकी 
मूतिं देख पड़े । वदी करम यों भी है ) ओर जे अविवेक अंध अमिमानी' ये राजा राक्षस हं ( अथवा कुटिल ओर अगु 
है जिन्हे प्रयु भयानक ओर काठ देख पड़े ) | ओर आगेके येह सुनि भवर महिपर॒सुसुकाने ।"“““” ये राजा देवता द 
(अथवा रिभगतन्ह देखे दोउ भाद" वालोमेसे ह )- मनुष्य, असुर ओर देवता तीनोंका यज्ञम आना स्पष्ट कहा गया 
हे, यथा देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुर बीर आए रनधीरा ॥* ( ग ) जे अविबेक अध॒ भभिमानी, इति । अत्‌ 
विवेकरूपी नेत्रसे रदित र । विवेकको नेत्र कहा दै, यथा तहि करि बिमल बिबेक विलोचनः, "निरसि विवेक विलोचनन्हि““ 
इत्यादि राजाओनि विचार करनेको कहा, उसपर इन्होंने विचार न किया, उटे उनकी बातका निरादर किया अतः इनकौ 
अविवेकी कहा । अविवेकी होनेसे अन्धा कदा, यथा “खुङकर मरिन अर नयन विहीना । रामरूप देखि किमि दीना ॥' 
पुनः, श्रीरामजीका तेज भी देखकर इनको जान न हुआ अतः अन्धा कहा । ओर, अन्ध त इसीसे अपने पराक्रमके अभि- 
भानी ई । पुनः “अविवेकसे भीतरके ज्ञान-विराग नेत्रोसे रदित जनाया ओर “ अन्ध" से बाहरके नेसे रहित कहा, कयि 
बादर इनका तेज देखकर भी नदीं सुज्लता । ( वा, “अस विचारि "ˆ" के सम्बन्धसे अविवेकी, “जनु राकेस उद्य मप्‌ तारे" 
के सम्बन्धे अन्धे ओर “तोरेह धनु“ के सम्बन्धसे अभिमानी कदा ) । 





४ 
॥ 
त 


। 


२८ क ) श्याह भवगाहा' अर्थात्‌ अथाह दै । बड़े गहरेमे है । तात्ययं कि इसके बीचगे हमारा सं्ामल्पी . 


ागर भरा हुआ है । “एक बार कालह्‌ किन होदं ।*“" यदी समर सागर, है, यथा “ए सब सखा सुनहु सुनि मेरे । भष 





प गिं 


® कपर भूप- १७०४) को° रा० । भपर महिप--छ० । अवर मदिप-- १६६ १, १७२१, १७६२ । 





रोह २४५ श्रीमते रामचन्द्राय नभः ३९३ भनपस-पीयुष 





षम्‌-सागर कहं बेरे ॥› (अवगाहः दाब्द (अथाह के भर्थमें प्रन्थम बराबर प्रयुक्त हआ दै । यथा (खकरू अघ अगुन साधु 
गुनाह । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥' ओर जव संप्राम छिड जायगा, हुद्ल्ड मच जायगा ततर कौन जानता है कि 
{जातकः कि्के हाथ लगेगी १ ( ख ) ढक यह अर्धाी "बिनु भंजेहु भव धनुष भिसाखा । मेहि सीय राम उर मारा ॥ 
का उत्तर दे । एक ८जे अविवेक ंघ भभिमानीः के (भदितरेकः को य्ह चरितार्थ किया, भगे "एक यार" * - रं अभिमानीको 
चरिताथे करते ह । ( ग )- पहले यह क आये किं (असि प्रीति सब के मन माहीं । र्म चाप तोरब सक नाही ॥7 
( जनते हं कि हमसे तो धनुष टूटेगा नदीं ओर राम अवश्य तोडगे ) इसीसे यह नी कहते किं रामसे धनुष नीं द्टेगा 
मर न यही कहते ह क दम तोडगे । इतना दी कहते ह किं ‹धनुष तोडनेपर भी व्याह अगम्य, दै। (घ ) बिनु तोरे को 

इति | भाव किं जनक प्रतिज्ञा तोड़कर किंसीके साथ व्याह कर देनेका तादक्च हमलोरगोके रदते कर नदीं सकते । 


३ "एक वार फारूड छिन होऊ 1. * ˆ इति | ( क ) यहा अभिमानको चरिताथं किया । अभिमानी राजा धनुष 
तेकर ग्याह करनेको नदीं कते; संग्राममे जीतकर ब्य।ह करनेको कहते रै, वयोकि धनुष तोड़ सकेगे यह विश्वास अपेन 
नी है; पर यह अभिमान है कि चाहे कोई भी तोड़े ओर चाहे जयमार पड़े पर संग्राममे जीतकर हम ही शीताजीक्नो व्याग; 
था--तोरे धनुष वोद नहिं सरद । जीवत हइमर्हिं कुंजरि छो बरद ॥ हह ये असुर राजा ह जिन्हें प्रमु कालल्प देख 
१३ ये, इसीसे वे कहते है किं काल भीदोगातो दम उसे भी जीत लगे ओर रामको जीतना क्याहै १[ (ख ) गौड़जी 
कहते हं कि यर्दौ "कालु" से लक्ष्यां है काठके समान ब्रल्वान्‌ । काटसे अधिक बल्वान्‌ को$ भी नहीं हसो हम उसके 
हमान ब्रल्वान्‌का भी रणम मुकाबला करेगे । ] “पुक्‌ बार' में भाव यह्‌ है किं काल दुरतिक्रम्य है। वह कभी-न-कभी सबको 
अवश्य जीत लेता है, पर हम उसे एक बार तो वर्य ही सीताकी प्राप्तिके ल्थि जीत ठेगे, आगे फिर चि वह दमे 
घ्ैतक्यौनले। 

४ ‹येह सुनि भवर मिप जुश्ुाने ॥" " "* इति । ( क ) ध्मशीलसे कर्मकण्डी, हरिभक्तसे उपासक ओर सयानेते 
हानी जनाय। | ( ख ) तीन बार बोलना कहकर तीन प्रकारके राजाओंका व्ह होन जनाया | जो प्रथम बोले वे रजोगुणी 
है “भस बिचारि गवनहु घर भाद । जसु प्रताप वक तेज गवादे || यह रजोगुणी वाक्य है | दुरे तमोगुणी ई- “दिहषे 
धपर भूप -अनिमनीः ये तमोगुणी रहै, ये अधरम वाक्य बोले । ओर, तीषरे धमेशील इत्यादि सतोगुणी है, ये धर्मोपदेश 
करो । इनके उप्देशमे धरम, उपाना ओर ज्ञान तीनो ह । अथवा मध्यम, अधम ओर उत्तम तीन प्रकार द| (ग) 
पथ्यम कोटिवालने यथाथं बात कदी इसीसे तत्र धर्मात्मा राजा कुछ न बोङे, पर अब्र अधर्मी राजा प्रलाप अल्यपने लगे तब 
धर्मात्मा राजाओंने उनको उत्तर दिया । ( घ ) “मुसुकाने उनकी मूखंतापर । ये (अविवेक अंध अभिमानिर्योकी तरह बिसे? 
नक्ष, मुस्करा भर दिये । [ यर्हो धृणा ओर तिरस्क।रस्‌चक गुणीभूत व्यंग्य है ( वीर) | चो० ५के "अविवेक भध" की 
जोढमे यह "धमंशील' ओर अभिमानी" की जोम (सयान? विपरीत विरोषण इनको दिये गवे । | 


्रीराजारामरारणजी- नाटकीयवलामे चरित्रसंधषके साथ हास्य-संघधं भी विचारणीय है | कवि हमारे साय ३, नहीं 


तो भूल शे जाती । "विदि" ओर “गषुकाने, शब्द मार्मिक हं । एकमे अर्दकार ओर वृशरेम गम्भीरता हे । लेकिन यदि कविकी 
आलोचनाको टटा दीन्यि तो हैसनेकी बात दोनो ओर है; कारण किं “बिनु भंजेहु- - "मारा" वाली बात भी ठीक नहीं । इस 


~~~ ~ -- ~~ दि ऋ 





पर्क ऊपर आ गया; दूसरा फल यह हुआ किं हास्यरस (कटाक्षः स्पमे परिणत शे गया--“भ्यथं मरहु जनि गा यजां ° 
मौर तीषरा फर भक्तिरसकी जागरतिः हुआ ओर इशीसे भगे वातौने उपदेशरूप धारण किया । 


दो ०-सीय बिआहनि राम गरब द्रि करि नृपन्ह के । 
जीति को सक संग्राम दसरथके रन रबोङ्करे ॥२४५॥ 


शब्दा्थ--्बौकुरे=प्रयल, वकि, कुरलः विक्रट वा चतुर, यथा-“प्रथु प्रतापं उर खहज अप्तंका । रन बङ़रा बालि- 
सुत षं, “जौ जगविदित पतितपावन अति बोरे बिरद्‌ न बहते'[इति विनये 


` बालकाण्ड ३९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २४ ६ ( १-२१ 


अथं--राजाभोके गवैको दूर करके श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजीको न्याह । महाराज दशरथके रणमे बक पूतरोको 
संप्राममें कौन जीत खकता है १ ॥ २४५ ॥ 
दिप्पणी-१ ( क ) अभिमानी राजा ओके ^तोरेहू धनुष व्याह अवगाह्य । बिनु तोरे को ऊंभरि बिमाष्ठा' अर्थात्‌ 
हम ही “कुअरि' को व्यार्दैगे ( चदि धनुष कोद भी तोड़े ओर चाद धनुष किसीसे न भी ट्टे, दोनो हाल्तोमें ) इसका उक्त 
देते हं किं ^तीय बिनाहवि रामः सीताजीको तो राम ही न्यार्हेगे | ओर, पए्क बार कार्ड किन हों । सिदित समर 
जिवब हम सोदे ॥' का उत्तर है किं “जीति को सक संमराम सरथ के रन बोरे" एवं "गरब दरि करि नृपन्ह ॐ गव॑ 
दुर कके ब्यार्ेगे अथात्‌ धनुष तोड़कर ओर सब राजार्भको जीतकर दोनों प्रकारसे गवं चूर कर गे | ( ख ) (षर 
के" कटनेक। भव कि दशरथ महाराजदीकौ ठम नहीं जीत सके तमी तो वे चक्रवर्ती महाराज है, वे तो देवराज इन्द्रतकके 
सक्यक है इन्द्र उरन्दकि बँदबल्से वसे हुए हँ, ययथा--'सुरपति वह्‌ बाहव जाके । नरपति सकर रहटिं रुख ता ॥ 
२। २५ । 'इन बोकुरेः कहनेका भाव कि इन्दं केवल पितादीका बल नीं है, ये तो खयं शी रणमे वदे धीर ओर वीर ई, 
ईन्दनि ताडका, सुरा आदिको सेनासदहित मार डाला ओर तुम तो मनुष्य हो, उन राक्षतोसे अधिक प्रदर नहीं हो, तब तुम 
क्या खाकर इनको जीतोगे १ (जीति को सक" ˆ *” में वक्रोक्ति ६। [ छल-छोनिरपोसे कहते ई (जीतिको स“ | भाव कि 
उनसे तुम्शरी माया नहीं चल सकेगी । वे रणर्बोकुरे है । रणर्बोङ्किरे मायाक्रा मर्दन करते रहै | यथा--नुमंत भंगद्‌ नीक 
नङ भतिवर छरत रनर्वा्करे । मदि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भूभर अंङुरे ॥` ओर ये तो दशरथके रणर्बोरे ६। 
( वि° ज्नि° ) ] 
हष मिखान कीजिये--'खुचि सुजान नूप कष्टं हमं अस सूष्चह्‌ । तेज प्रताप रूप जह तँ वर वृष्लह्‌ ॥ 
चितहू न षक राम तन गार बजादहू । बिधि बसर बरूड कजान सुमति न खजावहु ॥ ( जा० मं० ३७) 
व्यथ मरह जनि गाल वजार । मन मोदशृन्हि कफं भूख बताई ॥ १॥ 
सिखि हमारि सनि परम पुनीता । जगदंबा जानहुँ जिय सीता ॥ २॥ 
रब्दाथ--गाङ बजाना=डीग मारना । मोदकनखडट्भ । बुताना=नुन्लाना । 
अथै--गारु बजाकर्‌ व्यथे मत मरो । क्या मनके ल्डड्भेसि ( मी कहीं ) भूख बन्न सकती है १॥ १॥ 
हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनकर श्रीसीताजीको अपने ओ ( हृदय ) से जगजननी जगत्‌-माता समन्नो ॥ २ ॥ 
सिप्पणी--१ ( क ) बहुत रोग दिन-रात गार बजाया करते है पर वे मरते तो नही, तव य्ह "मरह". केसे कहा । 
ठीक है, गाछ बजानेसे कोई मरता नहीं पर जिस तरहका गा ये बज। रहे ह ेसे गाल बजानेसे मूस्यु अ। दी जती दै। 
“तोरेहू धनुष व्याह अवगाह" इत्यादि बातें जो अभिमानी राजाओनि करी, उसीपर धर्मात्मां राजा कहते हँ कि टेषी बत 
बताकर व्य्थ॑द्टी मरते हो | तात्पयं कं तुमह सीताजी तो भिेगी ही नहीं ( ओर व्यथं कल्ठेदगाज्ञी, गपोलवाज्जी करोगे तो पले दी 
रण छिद जायगां ओर ) व्यथं ही वुम्दारि प्राण जायेंगे तुम मारे जाभगे ( बातोके च्यूर इसी तरह व्यर्थं प्राण वति ई )। [ "गाढ 
वजाना” मुहावरा है, जिका अथं है--ङीग मारना, बदू-बद़कर बतं करना, व्यथ बकवाद करना; मिथ्या प्रलाप करना | 
यथा--“पुनि सकोपं बोकेड जुवराजा । गाछ बजावत तोहि न ङाजाः (वलबान है स्वान गी अपनी तोहि न गा 
बजावत सोहै । बहुत डींग भरने दत्यादिका परिणाम यह मिलेगा कि मारे जाभगे । (मरहुः से जनाया किं अपनी मोत 
अपने हार्थो बुखाते हो | “जानकी मंग? में भी सजन राजानि कहा है--"चितह्‌ न सङ राम तन गाल बजाबहु ।' 
अर्थात्‌ तुम लोग श्रीरामकी ओर ताकनेक्रो भी समथ नदीं हो, उनका एला दी तेजः प्रतापः रूप ओर बल है, व्यथं क कक- 
वाढ कर रहै शे। ] ( ख ) ‹मन मोद्कन्षि किं भूव दुता” इति । राअक्रिशोरीकी प्राततिकी इच्छा करना मनके ठडट्भ खना 
ह । [ -कालड सिवदित समर नितवः यह कना मनक्रा ्ड््‌ खाना ह | भला तुम्हारा सामथ्यं कालको रणँ जीतनेका है ! 
मन्चो? क्या कह रदे हो १ ( वि० त्रि० ) ! ` (मनके लड्डू खाना? मुदावरा है । अर्थात्‌ व्यथं किसी बद्धे लाभकी कल्पनाः 
करना जिसका हना कठिन या असम्भत्र दै । भाव यह कि छ्डद्ध तो नपीब नदी, मनम . सोचते ह कि हम लड्‌ ला रहे दं 


# वृधा-- १७०४ । ~ बताई-- १६६१, ! ७२१, १७६२, @० । बुता--१७०४० फो० रा० । रा० प्र° भी 
"वता" पाठ रै । 
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पर ] इते भूकी शान्ति कदापि नदीं हो सकती, भूख तो साक्षात्‌ सचमुच खानेसे दी जायगी । यह मनमोदक दै तो साक्षात्‌ 
मोदक क्या दे ओर उक्र प्राति केसे हये १ तो उसके उत्तरम कदते ईह क्रि हम तमको सक्षात्‌ मोदककी प्राप्ति बताते ई» वह 
यह है क्रं 'सिखि हमारि सुनि ˆ“? इत्यादि । अर्थात्‌ इस भावसे त॒म स्क श्रीखीताराम्जी प्रत हो सकते ई । (ग) 
अम राजाओंके मन; वचन ओर कर्मं तीनोँको व्यर्थं दिखाते र । जीति को सक संग्राम दखरथ के रनर्बो़रेः अर्थात्‌ 
स्रामे रामजीसे न जीत सक्रोगे इससे कर्म, “व्यथं मण्हु जनि गार बजादे' अर्थात्‌ कोरी ङग होकनेसे काम न चलेगा-- 
इते वचन ओर "मन मोदक छि भूख बुतादैः अर्थात्‌ दोनों भाइयोको जीतकर सीताजीकी प्राप्तिकी अभिलाषा करना 
इते मनकी व्यथ॑ता दिखायी । | 
नोट--१ प्रथम यह्‌ कदक्तर क्रि (जीति को सक संम्रामः फिर "न्यथं मरह कटनेका भाव किं संग्राममे तो वे जीते 
नही जा सकते, ह तुम्हारी दथा दी भृष्यु होगी । व्यर्थं इसलियि किं जि, च्वि व्डे मरे सो प्रात्तन हुई । ‹व्यथं मरह” 
व्यर्थ कथो मरि जायेगे, उखक्रा उत्तर दै "गार बजाद' अर्थात्‌ कटु वचन कह रदे हो इसीसे मारे जाओगे । यदि कहो किं हम 
भीषीताजीकी प्रा्तिके व्यि रेखा कहते ह तो उसपर कहते है किं “मन मोदकन्षटि कि भूख वुताह› अर्थात्‌ गपोड़ेयाजीषे कछ 
काम नही निकलनेका । २- मूख क्या दै ? संग्राममे विजय भोर श्रीनानकीजीकी प्राति । इसीकी भूख दै, यथा सिय हित 
समर नितव म सोऊ ।› दोर्नोका न प्रास्र होना भूखका न बुञ्चना दे । दोनोकी मनमे इच्छा मनके ल्डडइ्‌ खाना दै । यँ 
छोकोक्ति ओर वक्रोक्ति | 
धिप्पणी-२ ^स्िखि हमारि सुनि परम पुनीता ।* ˆ ` इति | ( क ) "सखि हमारि सुनिः कहनेका माव्र कि प्रथम 
ज राजाओंने तुमको उपदेश दिया कि प्राम चाप तोरब सक नाहीं" हत्यादिः वह्‌ तुमने न सुना तोन सही, पर हम तुम्हारे 
हितकर कहते दसो तो सुनो । यदह सीख परम पुनीत दे। (ख ) "परम पुनीतः कश जित्तमे वे भादरसे सुनें 1 पुनः, “परम 
पुनीत, का भाव किं मध्यम राजाओंके वचन “पुनीतः हे क्योकिं वे नीतिकरे अनुकूक ई उन्म यश-परताप-बर-तेजकी रक्षाका 
उपाय वताया गया दै । उन्होने लोकमर्यादा रखते हुए चले जानेको कहा था | उनके वचने लोकम भलाई दिखायी हे, लोकम मारे 
न जाओगे ओर न नाम धरा जायगा ओर परटोक भी बनेगा | ( ग ) -जगदंबा जानड जिय सीताः भाव किं उनके विषय- 
म ज तुम्हारे द्दयमे कुबुद्धि दै उसे छोड़ दो, पत्नीरूपं प्राप्तिकी अभिलाषा छोड़कर उन्हँं जगन्मातारूपमे प्राप्त करो | 


जगतपिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन छविं ठह निहारी ॥ २॥ 


संदर सुखद सकर गुन रसी । ए दोउ बंधु संश्च उर वासी ॥ ४॥ 
अथ--श्रीरघुन{थजीको जगत्‌के पिता ( परब्रह्म परमात्मा ) विचारकर नेन्न भरकर उनकी छबिकोदेख खो ॥ ३॥ 
न्दर, समघ्त सुखोके देनेवले, सम्पूण गुर्गोकी राशि ये दोनो भाई शङ्करजीके हदय ( रूपी पुर वा धर ) के निवासी ह ॥५॥ 
टिप्पणी--१ "जगतपिता रघुपतिहि बिचारी 1“ › इति । ८ कं ) अधम राजाओने दो बातें कदी । एक तो रामजीको 
जीतनेकी, दृ्री श्रीसीताजीको व्याहने की । इसीसे हरिभक्त राजा उनको इन दोनों मूतियोका ज्ञान कराते ह किं ये दोनों 
जगत्के माता-पिता है । १६ श्रोजानकीजीको जगदम्बा जाननेको कहा; पीछे श्रीरामजीको जगत्पिता विचारनेको कहा । तात्पर्य 
कि प्रथम उनके हृदयक्रा दुष्टभाव दुर करते है क्योकि हदयकी डद्धिके बिना रमजीका स्वरूप विचारनेमे नदीं आ सकता । 
( ख ) एषठ भी जानकीजीके विषयमे कहा करि उनको “जगदंबा जिय जानु” भर भीरामजीके बारेमे कते हे किं “जगत- 
द्रा विचारी**"छबि ठेहू निष्टारीः ' अर्थात्‌ भोजानकी जीको माता जानने-माननेको का तो भी छवि देखनेकी नरा कहा ओर 


्रीरामजीकी छबि देखनेको कहा । इतसे जनाया कि माता लाननेपर भी खरीकी छवि न देखें ज्रतक किं दय निम नह| ` 


जिनके हृदय शद्ध है, उनको देखनेमे दोष नदीं है, यथा-*रामरूप अर्‌ सियछबि देखं । नर ॒नरिन्ह ॒परिहरीं निमेषं ॥° 
इत्यादि | [ श्रीसीताजीके विषयर्मे (निदारीः न कहकर जनाया किं तुम उन ओर निहारनेके भी अधिकारी नदीं हो । छह 
निष्ारी' का भाव क्रि इनका दर्शन दुखंभ दै फिर यह मोका हाथ न ल्गेणा । युं° रोशनल।लजी ‹जानहुः ओर «बिचार 
का भाव यह लिखते ह कि ये लड़की-ल्ड़का देख पड़ते ह पर विचारो तो ये जगत्‌के माता-पिता ई । (१९) ]1 (ग) 
{क्क सतोगुणी राजा रजोगुणी ओर तमोगुणी दोनोको यह उपदेश देते दै । पदञे राजानि जो कहा -था किं “भस विचारि 
गवनहु गृ भाई› उसपर ये कदते है कि धर क्यों भाग जनेको कइते हो ! यसि जाते क्यो हो १ न जाने किस संयोगसे आज ये 


बारकाण्ड | ३९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २४६ ८ १-४ );: 





मि गये हँ, इनके दशन जगत्‌-जनक अर जगजननीभावते कर खो जबतक ये य्ह है; धर जाङर क्या करोगे १ इस तर 
यह उपदेशा मध्यम ओर अधम दोनोके ल्ि है । | 
नोट--१ ब्रिना श्रीजान कीजीकी कपाके धीरघुनाथजीकी प्राप्ति असम्भव है | अतः थम्‌ उनमें जगन्मात।.बुद्ध टानेको 
कह! त्र उनकी कृपासे भीरामजी का स्वरूप विचारमें आयेगा । दुद्धि गयी नदीं किं खरूप स्चलक पड़ा | 
भिप्पणी --२ “सुंदर खुखद सरु गुनरासी 1" " › इति । ( क ) दविष्छ-इरिभक्त राजाओंको जो सुख मिला वही वे 
उपदेश कर रहे ह । इन्दं भीरामजी सुन्दर ओर गुरणोकी राशि देख पड़े ओर उनसे सुख मिला, यथा--^देखि छोग सव भये 
सुखारे । एुकटक रोचन चरत न तारे ॥;° “हरिभगतन्ष् देखे दोउ राता । इष्देव इव सब सुखदाता ॥,› ुनसागर्‌ 
नागर बर बीरा । सुंदर स्यामरू गोर सरीरा" ॥ हरिभक्त भगवान्‌के गुणोपर कटदट्‌ रहते ही है, यथा-'समुक्षि समुष्ि ` 
गुनम्राम राभके उर भनुराग बढ़ाउ। तुरुिदाक्त अनयास रामपद्‌ पादह प्रेम पल्लाउ ॥* दधीसे उनको गुणराशि कहा । संत. 
भक्त भगवान्‌के माहात्म्यको जानते ह, इसीसे 'संञु खर वासी, कदा | (ख ) "संशु उर वासी, यथा--‹भनुज जानकी सहित 
निरंतर । बसहू राम गप मम उर अंतर ॥ ६।११।४ये िवजीके हद यमे बसते है, इत कथनका ताप्पयं यह है किं जिनका शिव 
ध्यान करते है, जिनके दशं ने लिये शिवजी भी तरसते रहते है, वे आज सक्षात्‌ तुश्दारे सामने है, उनके दर्शन तुमको सुलभ ह गये 
हः । पुनः भाव किं जिनको वेददयर्मे छिपाये रहते है जो शिवजीके परम प्यारे है, वे तुम्हें प्रत्यक्ष दन देने आये ६; अतःनेत्र 
भर अधाकर देख खो । ( ग) क्छ "सुद्र सुखद" " "वासी" इस उपदेश का विस्तार विनयमे है--*है नीको मेरो देवता कोसर- 
पति राम । सुभग सरोज सुरो चन सुडि सुंदर स्याम ॥ सिय समेत सोहै सद्‌ा छवि अमित अनंग । भुज बिसाङ सर धनु धरं कटि 
खार्‌ निषंग ॥ बर पूजा मोग नदी चाहे एक भ्रीति। सुमिरन षी माने भरो पावन सद रीति ॥ देइ सकर सुख दुखद है 
आरत जन बंघु शुन गदि।अघ भौगुन र णेसो करनारसिधु ॥ देख कारु पूरन महा बद्‌ वेद्‌ पुरान । सबको प्रु सव मों षै 
खव की गति जान । को करि कोटिक कामना पूजे बह देव । तुरुसिदास तेहि केह संर जेहि सेव | १०७ ॥' 
इस भजनमें सुन्दर, सुखद, सकर गुणराशि ओर संभुउरवास चारो बातें क्रमसे कदी ई । “सुन्दर, आदिके ओर भाव 
नोट १ मे देखिये । . 
नोट--२ श्रीनंगे परमहं सजी इसक्रा अन्वय य करते है-- 'दोड बु सुद्र सुखद सकर रुनरासी ( ह परन्तु ) 
(ये रामजी तो ) शंभु उरवाशी ( है ) ।* उनका मत है किं "य्ह “ए” शब्द जो अंगुल्यानिरदेश है वह रामजीवो टखनलाल- 
से विरग कर दिखानेका है, अतः यह रामजीदीके व्यि अन्वय होगा । यहं दो दही र ओर दोमेसे एकको विलगकर शंमुउरबासी 
कहना है जो गोर-ठोर रामजीहीके ल्ियि ग्रन्थमे प्रमाण है| यया (शंकरभानसराजमराखा, ^जय महेस मनमानस हंसाः इत्यादि ॥' 
अधिक स्थानो मवक््य केवल शश्रीरामजी" का ही नाम मिलता है | भीसीताराम-टक्षमण तीर्न श्रीरामजी ही प्रधान है 
इससे प्रायः. उनका ही नाम दिया गया । उपासना बड़ी गोप्य वस्तु है | यह प्रायः गुप्त दी रक्खी ज।ती दै | दषीसे इसे केवट 
एक बार वर मोँगते समय वरद्वारा कविने दरसा दिया है | “भुज जानकी सित निरंतर । वसह राम नूप मम उर 
शंत ॥› साधु राजा यर्शो केवल दोनो भाह्योका हृदयम बसना कहते ई । इससे यह न समञ्ना चाहिये किं केवल इन्दीं दोनो 
के उपासक शिवजी है । यहां इन्दी दोनकः प्रसंग है; इसल्यि इनका ठी नाम कहा गया । उपासक तो वे तीरनोके है | तभी 
तो सीतारूप धारण करनेसे शित्रजीने सतीका त्याग किया । यथा जौँ अब करौं सती सन प्रीती । भिटे भगति पथु द्‌ 
नीती ॥* विवाहके समय भी शिवजीके व चनोमे कुछ हस उपासनाकी ञ्चलक है-- जिन्हकर नाम केत जग माटी । सकढ 
भमंगरू मूर नाटी ॥ करत होषि पदारथ चारी । तेह किय रामु कहे कामारी ॥ ३५१ । १-२।› मनुजी भी जव 
प्रार्थना करते ह किं ८जो सरूप बस्त सिव मन माहीं । “देखि हम सो रूप भरि रोचन । छपा छरहू प्रनतारति मोचन ॥ 
१४६ । ४-£ ।* तत्र उनके सामने युगल सरकार प्रकट होते ह । इस्से भी कवि दरसा देतेर्हैकिये दोनो रूप शिवजीके 
उरम बसते ह । पर यर्दा केवर दोनो भाड्योका प्र्षंग है इसलिये प्रस्वुत प्रसंगमे “ए दोउ व संञु उर बी" कहा गया | ` 
जां जितना प्रग हेता है उतना दी छिख। जाता है । अपनी समद्यके अनुसार मैने अपने दिये हुए अथ॑का समाधान कर 
दिया हे, रहे ओर लोग जो अर्थं चाह ब्रहण करे | 
३ धावा हरीदासजी-“सुन्दर' ह अर्थात्‌ बाहरके नेत्रोसि ददन ओर भीतरके नेत्रोते ध्यान धरने योग्य है । “बुद्‌? 
भर्थात्‌ चूक प१ङ़नेपर शष नष्ट होते । “सकल गुनरासी” हं, अतः उनके भजनसे गुण प्रात. हो जति है । कंयु उर वासी" 
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ह मर्थात्‌ हम शेव हो ओर ये तुम्हारे इष्टेवके भी इष्ट ह । जो ठम चादो किं उनके भजनबल्ते त॒म धनुष तोड़ छो तो यह 
दत हेनेकी नही, वर॑च जो ये चारहैगे वही शिवजी करेगे क्योकि ये दी उनके उसके प्रेरक है | 

४ यहो अर्थान्तरन्यास अलंकार है क्योकि 'सुंदर०› ककर फिर उसे विशेष सिद्धान्त "ट दोड० से समर्थन 

कृपते ह| 
` (एक-जा०मन्केष्कलन पियह भरि रोचन रूप सुधारसु । करहू कृतारथ जनम होड कत नर पञ ॥ ३८ ॥*“ ˆ 
मनसिज मनोहर मधुर मूरति कस न खादर जोवहु । बिनु काज राज.समाज महं तजि काज नापु विगोवहु ।* ˆ *४० | 
{सते मानसके वचनोसि मिलान कीजियि | 

कवितावटीमे भी साधुराजा्भोके वचन चौ० २; ३ से मिलते हए ये ह-- *भङे भूए क्त भरे भदेख भूपनि सो 

हह सि वोक्किए्‌ पुनीत रीति मारखी । जगदंबा जानकी जगतपितु रामभद्र जानि जिय जोवो जो न रगौ मुहं क।रखी। १।१५।' 


सुधा सशरुद्र समीप विहाई ! सरगजटु निरखि मरह कत धारं ॥ ५ ॥ 
करहु जाह जा कहँ जोह भावा । हम तो आजु जनम फट पवा ॥ £ ॥ 


भयं--युषा-सप्रद्र पाषमे छोड़कर त॒म म्रगतृष्णाजलको देखकर दौड-दौड़कर क्यो प्राण देते हो १॥ ५ ॥ जिषको ` 


रो भावे वह वशी जाकर करे, हमने तो आज जन्म ठेनेका फल पा लिया ॥ ६ ॥ 

दिप्पणी--१ “सुधाःसमुद्र समीप विष्टाई । -“*› इति | ( क ) पदे मोदक खाना कदा था; यथा-- “मन मोदकन्दि 
मि भूख बुताई” | भोजनके साथ जल पीनेको चाहिये, अतः मोदक खाना कहकर अब जल पीना कते दै । जेसा भोजन 
वेड जछ । तात्पर्य कि भीरामजीके जीतनेका मनोरथ करना मनमोदक खाना है ओर श्रीसीताजीकी प्रापिका मनोरथ करना 
मृगजल देखकर दोडना है, तृष्णामात्र है | (अरि रोचन छबि लेह निहारी? छिखकर (सुधा समुद्र समीप ॒बिहाद |" - 
स्विनेका भाष करि छनि सुधा हैः यथा “जौ छबि सुधा पयोनिधि दोदं ।› ( ख ) "सुधा समुद्रः के षाथ (बिदाई ओर 
मृगजल' के साथ '^धाई” सश्द्‌ देकर जनाया किं एक निकट प्रपत दै ओर दुसरा अध्यन्त दूर ह । ( ग ) “मरह कत घाद" 
भाद कि सुधा जीवनदाता है, जिलात। है, तुम उत्को छोड़कर मरनेका उपाय करते टो; सुधासमृद्र॒भीरामलजीकी छबि ( के 
देन ) छोद़कर मृगजलरूप जानकीजीकी प्रात्तिके लिये व्यर्थं मरते हो । ह्न पदञे कहा था किं “्यथं मरहु जनि गाङ 
वजा । मन मोदकण्डि" * “° ओौर भब कहते रै किं “गजल निरखि मरह कत धाद ।› दोनो जगह मरना कशा । भाव किं 
यदि दोनों भाद्योको जीतनेकी इच्छ। करते हो तो भी मरोगे ओर यदि भीजानकीजीकी प्रात्तिकी इच्छा है तो भी मरण होगा। 
भत। एन दोनों बातोका खयाल ही छोड़ दो । [ “समीप सुलभ दशन अमूत है आदिक्षक्तिके साथ विवाह मृगजलर हेः 
( वैषनाथजी ) | “सुंदर सुखद" " "उरवाश्षीः ये सुधासमुद्र है, इनके द्यनका सुख त्यागकर सीता-प्राप्षि-मृगजस्के .ल्मि 
प्रषल का वृथ। है, वह्‌ कमी हाथ न लगेगा, उनका स्पशं भीन होगा । ( पंजाब्रीजी ) । वा "धनुष तोड़कर प्रति्ाकी 
चाह करना मूगजल दै, ( रा० प्र° ) । य्ह ८रडितः अलंकार है क्यो किं छविसमुद्र श्रीरामजीका वा छविसमुद्र दोनो भाईयो- 
का दशन करो, षीताप्रा्तिकी व्यथं एच्छा न करो, यह प्रस्तुत वृत्तान्त न कहकर उसका प्रतिबिम्बमान्न कश हे । ] 

२- प्र य्होतक साधु-राजाओंका उपदेश है । ये धर्मात्मा ई । इसीसे इन्होनि परम धका उपदेश किया- 
गदया जनह जिय सीता ॥ जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भीसीतारामनीमे माता-पिता-बुद्धि करना धमं हे | पुनः, 
पे एरिभक्त है; दषीते इन्हे भक्तिका उपदेश दिया-'भरि छोवन छवि रेह निष्टारी ।› अनुराग करना भक्ति ह । पुनः 
प खाने भर्थात्‌ ज्ञानी हैः इसीसे इन्दोने ज्ञानोपदेश किया-- सुंदर सुखद्‌ सकर गुनरासी । ये वोड बंधु संभु उर बासी ॥ 
षुधा मुद्र समीप बिष । गजर निरखि भहु कत धाद ।'-- यह शन हे । इसमे परमेदवरके स्वरूपका श्न कराया 
7या टै । इव प्रकार सास्विक राजा्ओके जो प्रथम तीन विरोषण दिये गये-- “धरमसीर हरिभगत सयाने वे तीनौ उनके 
उपदेशे प्रमाणित भी हो गये । ( परगजल--१ । ४३। ८ मा० पी० भाग १ देखिये ) । 

“करहु जाह जा कट जोह भावा | इति । ( कं ) इस कथनसे पाया गया कि दुष्ट राजाओंने इनका उपदेश 
नी माना । अभिमानी उषपदेदा नदीं मानते, यथा “सूद तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना |४।९। 
बोढा विहुसि मष्टा अभिमानी । भिका हमं कपि गुड वक ज्ञानी । ५ | ४ ।› “श्रवन सुनी खड ताकर बानी । बिहंसा 
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जग्रत बिदित अभिमानी इत्यादि । ये (अविवेक अन्ध अभिमानी है; अतः ये कैसे सुनते १ जबन सुना तब कहा कि 
करहु" ˆ ¬| ( ख ) (जा कहं जोह भावा ।› ससे सूचित किया कि क्रिसीको कुछ भाया; किंसीको कुछ । राजाओंषी 
एयर्‌_-एथक्‌ भावना ह । किसीको यह्‌ भाता है क्रि “असख बिचारि गवनहूः ओर किसीको 'सियद्टित समरः भाता है, 
इत्यादि | ( प्र सं° ) । इस कथनका आडाय यह दै किं मध्यम ओर अधम दोनों प्रकारके राजाओंने अपने. 
अपने भाव प्रकट किये । एकने तो घर चे जानेकी कष्टी--“अस विचारि गवनहूु गृह भादः ओर दूसरोने ल्डनेजी बात 
कही- एक बार कार्ड छिन ोऊ- ˆ ˆ । इसीपर साधु राजा्ओनि कहा किं जिसको जो भाता दहै सो करे, हम व्यर्थम समय 
नष्ट क्या करे । यह भी जनाया कि तुम्हारे भाव हमे नदीं भाते, हमारा हितोपदेश तुमको नहीं भातातोन भवे, गव हम 
व्ययं बकवाद्‌ नहीं करना चाहते । यह ककर ये चुप हो गये । ( ग ) (जा जनम क्यु पावा इति । भाव किं भीषीता- 
रामजीके एक बवारके ही दशंनसे जन्म सफर हो जाता दे, अन्य साघन जन्मभर भी करे तव भी न जाने, मरनेपर भी जन्म 
सफलहोवान हो | हरमे आज इनका दन मिला, भतपएव हमारा जन्म सफल हो गया । जन्म सफ़ल होनेका भाव कि 
इसीलिये जन्म-जन्म मनि आदि प्रयत्न करते है, भगवत्प्रा्िहीसे जन्म सफल होता हे, अन्यथा नहीं | यथा-भव साधन 
कर्‌ सुर सुहावा । षन रामसिथ दर्षन पावा 0 २।२१० 12; (जेनर नारि न जवसर आए । तिन्ह सिय रमु 
न दैखन पाण्‌ ॥* ˆ "समरथ धाह बिखोकर्हिं जादे । प्रसुदित किरष्टिं जनम फलु पाद ॥ २ । १२१९ 1); ८धन्य विषएटग खग 
काननचारी । सफङ जनम भष्‌ तुश्हषहि निष्टारी ॥ १ । १३६ ° इत्यादि । यह्‌ वचन भी उपदेश दै । 
अस कहि भले भूप अनुरागे । शूप अनूप बिलोकन रभे ।॥ ७ ॥ 
देखदहिं सुर नभ चदे बिमाना। बरषरहिं सुमन करहि कुड गाना ॥ < ॥ 

अथं--एेसा कहकर अच्छे राजा अनुरागसे उपमारदित रूप देखने लगे ( श्रीरामजीका दसन करने लगे ) ॥ ७॥ 
देत्रता खोग आकाशसे विमानोपर चदे हुए देख रहे है; खुन्दर गान कर रहे ह भौर पुष्प बरसा रहे ह ॥ ८ ॥ 

दिप्पणी--१ ( क ) (अस कटि “ˆ * बिखोकनलागे' अर्थात्‌ कुछ केवल दुसरोको उपदेश दी नदीं देते किन्तु खयं भी 
उस उपदेशपर अमल करते ह । “मरि छोचन छवि केह निहारी, यह उपदेश दिया ओर स्वयं भी अनुरागसे छवि देखने 
कगे | ( ख ) अनुरागीका भावकिंसखूपतो सभी देखते ई पर “मरे शूप अनुरागसे देखते ह (ओर दुष्ट राजा दुभावसे )] 
( ग ) ब्द इनके मनः; वचनः कमम तीनो भगवान्‌मे लगे दिखाये । वचनसे दश्शेनका उपदेश दिया, मनसे अनुराग किया 
ओर तनसे देखने गे । नेन्न भी तन ह । देखना कम हे । ( घ ) "देख सुर ˆ  । किंसफो देखपे ह यह स्प्ट नहा टिखा 
कारण जि यहां गाजा्ओंका ( श्रीरामजीका ) अनुपम सूप देखना सके तुरत टी पषठे छिला्टी है ओर य सूपदशंनका 
प्रकरण टी है उसक्रे अनुकूल शम-रूप देखना ही अभिप्रेत होगा न कि ओर कुक । ( ड ) (नभ चदे विमाना, कनेक 
भाव कि राजा ( सुर ) निज रूपसे नर-समाजमे नहीं आये । राजसमाज मनुरष्योका है अतः उसमे नर-रूपसे बेठे ह यथा- 
व्वेव दनुर धरि मनुज सरीरा । विपुर बीर आये रनधीरा ॥› समीपसे दर्न अच्छा होता हैः इसीसे ये नर-रूप धरकर्‌ 
समाजे आकर बेठे ओर मंग गान करने एवं परख बरसानेके लिये देव-रूपसे आकाशम विमार्नोपर ह । दसीसे प्रन्थकारने 
प्रथम हरि-भरक्तोका देखन। छिखकर तव देवतार्ओंका देखना; गान करना ओर एर बरसाना दिखा । 


२८क) जव श्रीराभजी रंगभूमिमें अये तब देवताओनि एल बरसाया । वीचमे राम रप वर्णन ओर रालार्ओी 
वार्ता छिली गयी | इसी तरह जब श्रीजानकीजी आर्यं तत्र पुष्पौकी वृष्टि हृईः, यथा-- 'रगभूभि जब सिय पगु धारी । देखि 
खप मोहे नर नरी ॥ हरषि सुरन्ह दुंदुभी बजा । वरषि प्रसून अपसरा गा ॥१ भतः यहो यह शंका होती ६ कि पपुष्ो- 
की वृष्टि तो रामजीके रगभूमिमे अनिपर शी जान पड़ती दै तवर वटीं उसी समय उसका उर्लेख न किया जाकर य्ह करनेका 
क्या प्रयोजन है ? समाधान यह है कि यौ उसका उल्टेख करके सू[चत करते द किं भीरामजीके आगमनका प्रसंग बराबर 
यहो ३। अगे श्रीतीताजीके आगमनका प्रसंग है । [ पुनः "वर्हि" ओर "देखि" की बनावट दिखा रदी है कि देर्‌ 
एवं दुरसे देख रहे ह ओर अवसरपर पूर्छोकी वर्षां कर रदे द । छिला अबतक इस कारण नही कि किसीने ध्यान नही दिया 
क्योकि पठे तो सत्र लोग रामावलोकनमे ये, फिर वाद-विवाद छिढ़ गया । अब तनिक शान्ति हृतो पुष्प-वरषकी ओर्‌ 
भी ध्यान गया | फिर देवता भी अब अधिक अनुरागे ओौर्‌ भे मूर्धासि सानुभूति करनेके ल्य वररोष पुष्प-वषां की। . 





च 


रोह २४७ ( १-२ ) श्रीमते राभचन्ध्ाय न५: ३९९ मानस-पीयूष 


------ र ~ 
( रानरामशरणजी ) । पुनः देवता तो खदा खार्थी ईह । जब्र साधु राजाओके वाक्य सुने तव उन विश्वाव हुआ किं राम घनुष 
तोढेगे मोर अपना कार्यं सिद्ध होगा । अतः वे हर्षित हुए ओर पुष्पवृष्टि करने टगे। ( प० प° ध्र ) ] । ( ख ) पुर्टयेकी 
इषां ओर मंगरूगान शकुन ई, यथा (वर्षं सुमन सुमं गरुद्राता ।' “भेरि शद गमदुम्द॑शंखवीणावेदध्वनिधगरुगीतघोषाः] 

नोट-मिखन कीजिये--^सिख देद्‌ भूपनि साधु भूप अनुग्छबि देखन रगे । रघुवंस कैरवचंद्‌ चित चकोर 
बिमि रोचन ठगे ॥ ४० |° ( जा० मं०)। 


दो ०-जानि सुजवसरु सीय तब पटर जनक बोखदह्‌ । 
चतुर सखीं सखंदर सकट सादर चीं ख्वाह ॥ २४६ ॥ 


अथ्‌--तवर सुन्दर शभ अवसर जानकर जनकमहाराजने सीताजीको बुर्वा मेजा । चतुर सचिर्यो जो सभी सुन्दर ह 
भाद्रपुंक छिवा ठ चटी ॥ २४६ ॥ 

छ -‹सुभवसरः विचारणीय है ! नारकी कामे प्रवेश ( ८०६८२ ) ओर ८२१६ का बड़ा मदृत्व होता दे । जब 
वाद-विवाद व्रंद हुआ तभी जनक मदाराजने उह बुलाया | 

धिप्पणी--१ ‹सुअवसर अर्थात्‌ जब सब वैठ गये । पुनः जिष मुहूतें मुनि श्रीरामजी को ले आये वदी मुहूतं अबतक 
विमान है हसीमे जानकरीजी अवे जिसमँ रामजीको प्राप्त हो जाये, अतः; (सुअवसर? कदा । तीसरे, श्रीरामजीके भगमनपरं 
देवता मंगल गान ओर मंगलन्रोतक पुर््पोक़ी वृष्टि कर रदे येः ये दोनो बड़े सगुन है, अतः 'सुअवशर› नानकर बुलाया । 
यथा--“सुरन्ह सुमंगरू अवस जाना । यरषहिं सुमन * " ३१४ । १ ¦' [ श्रीजनकजी बड़े पण्डित ह । उन्दने ज्यम- 
हूतं जान लिया किं इसमे विजय ओर जानङीजी दोनो रामजीको प्राप्त हौगी । पुनः सीताजीके आये बिना कोई धनुष तोड़ने 
न उदेणा ओर सप्र तो अब्र आकर वरैठ दही गये ८ पंजाबीजो ) । “ बरषर्िं सुमन करदं कर गाना ।* द) पदेटीन्यायते 
दोनो ओर क्गता है । ] 

२८( क) (वपुर सरली? । जि8 मुहूतं ओर मांगलिक समय महाराजने बुला भेजा तुरत उसीमे ठे आर्थी, अवसर 
ने तने पाया; अतः 'चतुर' कहा । इस समय यदी चतुराई्का काम था 1 ( वैजनाथजीका मत है किं इस समय साथे 
एसी मी ष्ठिर्था है जो राजाकि नामः रुण ओर कुर इत्यादिसे परिचित थी, अत्तः उनको "चतुरः कहा ) । आमे समय- 
षपपर सतिर्योकी चातुरीका वर्णन किया गया दै । जेस कि (संग सखी सुंदर चसुर गावहिं मंगकचार' यरद मंगङ्गानका 
षमयहैसो गा रदी रै, यदह चातुरी दै। पुनः “जाद्‌ समीप रामछबि देखी । रहि जु कु ५रि चिच्र अवरेखी ॥ चतुर सखस 
ठि कहा बुक्ता । पष्ठिरावह जयमारू सुषटादं ॥; ‹भासीष दीन सखी हरषानी । निज समाज रे गई सयानीं ॥° 
यादि । ( ख ) ।सुंवर सकः इति । या सियो डी बुन्दरता कदी, क्योकि आगे भरीजानकी जीकी शोभा कगे क सखियोके 
वीपे श्रीजानकीजी सु्योभित हो रदी ई । सखिर्यो को छबिगण करगे ओर श्रीसीताजीको मह।छषि ] ( ग ) सादर अथात्‌ 
उनो भगे करके दाटिने-वा्ये अगल-बगल ओर पीठे अपना ह; यथा 'साद्र तेहि आगे करि बानर चङे जरह रघुपति कर्नाकर। 
५।४५ | [ अथवा, डोके या पालकीपर चदाकर अगे उन्हं कर लिया ओर पीछे अप साथ-साथ रहीं । यथा गीतावव्याम्‌ 
(राज्ञा क़ी रजाह पाइ सचिव सखी धाइ सतानंद्‌ ल्याय सिय स्िबिका चदाह के" ( पद्‌ ८२ ) ] | 

सिय सोभा नदं जाई बखानी । जगदंबिका सरूप गुनखानी ॥ १ ॥ 
उपमा सकर मोहि लघु रागी । प्रात नारि अंग अनुरागी ॥ २॥ 

अधं-रूप ओर गुर्णोकी खानि जगत्‌-माता श्रीषीताजीकी शोभा वणेन नकी की जा सकती ॥ १॥ 6 उपमां सने 
तच्छ खग ( क्योकि ) प्राकृत चिर्योके अङ्गम उन्हेनि अनुराग किया हे अर्थात्‌ बड़ रमसे उनके अङ्गे ययि कवियोनि उन 
दपमाभको लगाया हे ॥ २ ॥ 

गोहजी--आदिशक्तिकी शोभाकी पूजा वाणी करना चाहती है । यह पूजा अर्यादिकी तरह उपमा देकर करती । 
प्रतु दैलती हे किं "सव उपभा कवि रहे ज्ञशरी' ओर जुटी उपमा ओर सो भी साधारण सुन्दरिर्योकी जटी, आदिशक्तिके 
शोमापमुद्रको.केसे दी जाय ए 
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सिप्पणी--१ ( क ) जव श्रीरामजी रगभूमिमे आये तत्र उनकी कुछ शोभा बखान की तो यदह भी उचित याकि 
भीजानकीजीके आगमनपर इनकी शोभाका भी कुछ वणेन किया जाता, इसीपर कदते ह किं «सिय सोभा नहिं जाह बखानी 
ओर बखान न हो सकनेका कारण अने हस दो्े भरम कह रहे ई, अर्थात्‌ इस एक चरणका ट विस्तार इस दोहे मस 
ह । ( ख ) “जगद बिका ˆ -” इति । भब कारण कहते है किं एक तो वे जगन्मात्रकी माता हैँ, म।ताका रूप ( शोभा ) पुत्र 
केसे कह सके ? यथा “जगत्‌ मातु पितु संञ्चु भवानी ॥ तेषं सिंगार न कहडं बखानी ॥ १०२३ । ४ ।› दुसरे, वे रूप ओर 
गुणोकी खानि है, इरसे भी रूप बखाना नीं जा सकता, यथा लिय सुंदरता बरनि न जाद । छु मति बहुत मनो्रताद ॥ 
३२३ । १ । ° तात्पयं किं प्रथम तो शोभाका वणन करना उचित नहीं हे ओर यदि वणन भी करं तो शोभा अपार है, वलानी 
नक्ष जाती । यथा “कोटिह बदन नं बने बरनत जगजननि सोभा महा । १०० ॥ (ग ) “जगद्‌ बिका कहकर “रूप 
गुनखानि' कहनेका भाव कि ईदवरके रूप ओर गुणसे जगत्‌का रूप ओौर गुण दै । पुनः भाव किं "जगदंबिका कहनेसे पाया 
गया कि माताभाव शेनेसे कवि वणेन नदीं करता उसीपर कहते ह कि रूपगुणखानि ई, वणन हो ही नदीं सकता | ( घ ) यहं 
माधुयं ओर एेश्वयं दोनो कदा । "सियसोभा" " “° माधुयं है ओर "जगदं भिका? एेरवययं ३ । ( ङ ) न बखान कर सकनेको 
युक्तिसे समथंन करना “काव्यलिंग अलंकार, दै-( वीर ) ] । 

२८क) कहा जा सकतादहैकिं शोभाका वर्णन यथार्थनभीदहोतब भी उपमाके दारा तो उसे जना सकतेये 
उसपर क्ते द-- “उपमा खकरू-*2 । सव प्राकृत चखिर्योके अङ्गोमे ल्गनेसे जृढी हो गयी, यथा--'सव उपमा एवि रहै 
जुटारी । केष परतरो बिदे्टकुमारी ॥ २३० । ८ ।' अर्थात्‌ उपमाद्वारा वर्णन होता है, परंतु कविरोग सब उपमार्णै प्रहत 
ल्ियोके स्यि कह चुके, कोह बाकी नहीं हे । (तकर, अर्थात्‌ एक भी उपमा नदीं बची, जिते हम सोचते है उसे किषीन- 
किसी ग्रन्थे अवश्य प्राक्त सुन्दरीके सम्बन्धे दी हई पते द । अथवा, जो-जो अन्य लोगेन दी है वे सब दमने देखी प्र 
हमे "लघुः जान पड़ी । ( ख )-मोष्टि षु रागी? का भाव किं ओर कविर्योको वे रघु न लर्गी, क्योकि उन्होनि तो प्राकृत 
ल्ियोके ल्व दी, प्राकृत लखियोके ल्यि वे सब योग्य टी ह ओर, मेँ अप्राङृत स्रीके अङ्गोके लिय उपभा ददता हू, इसीसे बे 
उपमर्दं मुन्ने घु ठगी । प्राकृत उपमा अप्राकृत स्रीके अङ्गम लगाना अयोग्य दहै । इससे सूचित किया किं सीताजी अप्राकृत ईै, 
उनका सारा शरीर चिदानन्दमय है, जेसे श्रीरामजीका शरीर । प्राकृत विश्वमे अप्राक्ृतकी उपमा भिलना-असम्भव है, यदी 


कहना होगा कि इनके समान ये ष्टी ह । ८ ग )--*अनुरागीः का भाव किं सब उपमाओंने अपने योग्य अंग पाकर उनमें 
अनुराग कर लिया है पर श्रीजानङीजीके अर््गोकेि थ्थि ज्यौ दही हम क्रिसी उपमाको उठते तो वह उनके अङ्गको देखकर 


संकुचित हो जाती दै, यह समक्चकर कि मेँ उनके योग्य नदीं हू यथा -“खंजन सुक करोत द्ग मीना । मुप निकर 
कोकिडा प्रषीना ॥ ऊद्‌ कुटी दाङ्मि दामिनी । कमर खरद्‌ ससि अषि भामिनी ॥ बर्नपास मनोजः धनु हंसा । जग 
केष्टरि निज सुनत प्रसंस्ा ॥ श्री फर कनक कदलि हरषाहीं । नेक न संक सक्च मन मां ॥ सुलु जानकी तोद्ि बिनु भाज्‌ । 
श्वे सकु पाइ जनु राजू ॥ ३ । २० ।› इत्य।दि अर्थात्‌ भ्रीजानकीजीके सामने सङ्कोच होता था, उनके पीछे प्रसन्न ह | 
( इसी तरह श्रीरामजीके अङ्गोकी शोभा देख उपमार्ओका हार मानकर भागकर छिप जाना गीतावलीम कहा गया है । यथा 
८भुजनि जग, सरोज नयनन्दि; बदन विधु जिस्यो करनि । रहे कुष्टरनि, स्र, नभ उपमा अपर हरि डरनि ॥ १। 
२४1४ |? ) । प्राक्त लिर्योको अपनेसे वुच्छ बा उनके योग्य समक्त है, इीसे उनके साथ रगनेसे प्रसन्न ह । क्याकिं 
वह उपम। ठ बड़ाई पाती ह । 
सिय बरनिय तेह उपमा दई । इकबि कहाई अजघ को केई ॥ ३॥ 
जौ पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहां कमनीया ॥ ४ ॥ 
अर्थ॑-( यदि ) बही उपमा देकर श्रीसीताजीका वणेन करे तो कुकवि कदरे, यह अपयश कोन लेगा ॥ १॥ 
यदि भीसीताजीको लि्योकी समता देकर तुलना करं तो ेी सुन्दर खी जगत्‌ कोन दे ( जिसकी उपमा उन्हं दे सके )॥४॥ 
भ्रीराजारामशरणजी- इम फुख्वारीीकाके कुछ प्रारम्भसे ही देख रहे ह किं वुकसीदासजी सत्र पदिलेवाले कविते 
बाजी मारना चाहते ह । यह बात कविर्यो भौर कटाकारोमिं खामाविक होती है । उव इसीको (तभल्ली" कहा जाता दे। 
[ उदं है जिका वाम ह्मी जानते दै दाग । दिन्दोसतोमि भूम हमारे सर्बोकी दे ।' । उपम सब पषटिले ही प्रमाणित कर अगे 
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ह, १८्तु खट कारण अब्र का कि श्री षीताजी अप्राकृत ई, जगदग्विका दै, ओर उपभार्प प्राक्त नासियोकि अङ्गसे कवियों 
र शारी जा चुकी द । फिर भी नम्रता विचारणीयदेकिकहादहै कि भाई कवि न्ह नर्दि बचन प्रवीनू 

ठीक पर कुकवि" कदलाकर अपय" भौ तो नदी ठेना चाहता कि जो उपमा. जयोगय.दो,*अखद्गत हो, बह दे दु ।' 

टिपणी--१ ८ क ) कवि काद्‌ अजस को छेद |` भाव किं कविता यशके घ्यि बनायी जाती है । भजस को 
शश्र भावकरिजो प्राकृत स्त्रियोँके अङ्धोमें ठग चुकी ई..उन प्राकृत जगत्‌की उपमाओंको भीसीताजीके चिन्मय 
अङ्गि लिये प्रयुक्त करनेसे बड़ा पापदहोगा; यथा वेदेही-सुख पटतर दीन्हे। होद दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
९३८।३॥ चिना पापके अपय नदीं होता; यथा शरिनु अघ अजस कि पावं कोद । ७ | ११२ | ( ख ) कवि" 
कहर कवियोंकी तीन कोयि्याँ जन।यीं [-सुकवि, कवि ओर कुकवि । कोन कवि ह, कौन सुकवि ओर कौन कुकवि ? जो 
उपमा देकर प्राकृत लियोंका वणन करते है, वे कवि रह, यथा--सब उपमा कवि रहे जुटारी 1*““ जो उपमा देकर 
भीजानकीजीका वर्णन करं वे कुकवि ह ¡ यथा “सिय बरनिय तेद्‌ उपमा दे । कुकवि काद्‌." ।' ओर, जो उपमा देकर 
भीजानक्ीजीका वन न कर सके वह्‌ सुकवि है । तात्पयं कि आप सुकवि ह । अपने मह मिर्यामिय्‌ट बनना, अपने मुख 
अयनी प्रशंसा करना अनुचित दै, इसीसे आपने प्रकटरूपसे “सुकविः न कहकर अभिप्रायसे अपनेको सुकविः जना दिया । 
( ग ) कपि काद“ का. भाव यह कि एेखा करनेवाला न सुकवि ही कराने योग्य रह जायगा ओरन कवि दी, 
दोनो परति च्युत हो जायगा ओर अपयशका भाजन दोगा । वह काम क्यों करे कि अपयश हो। [ शम्मुके प्रसादसे 
दसी कवि" हुआ रै, कुकवि बनने क्यों जाय † (वि०त्रि°) |] 
२८क) हडकप्रथम प्राक्त सुन्दरि्योके अङ्गम जो उपमार्ण अनुराग कर चुकी ह, उनका त्याग किया, अवर 

प्रकृत बुन्दरि्योकी उपमाका भी व्याग करते ह । [ यदि कोर कदे किं अच्छा चन्द्र इत्यादिकी उपमार्प तुम नहीं देते 
हो न सष, पर जिन लि्योमेवे उपमार्पँदी.गयी ई उनके सदश तो कह सकते हो तो उसपर कहते है कि जो 
पटतरिमि तीय सम सीया ।* "` (पजारी जी ) | जगते कोई खी उनकी उपमाके योग्य नही है । इस तरह जनाया किं उपमान 
ओर उपमेय दोनों श्रीजानकीजीके उपमायोग्य नदीं ई। इस जगतमे कोई सख्मी उनके उपमायोग्य नीं है, इसलिये जगत्की 
ङरिषी जीका नाम न दिया | आगे स्वगं ओर पातालम कुछ दिव्य लियो हँ जिनका नाम ठेते है पर उनमें दोष दिखाकर 
उनका भी त्याग करते ह । ( ख )--'जग' इति । तीनों छोकोकी लियोँको कर्देगे; इनर्मेसे प्रथम इस जगत्‌ अथात्‌ मत्यं - 
टोककी छियोको कहते है क्योंकि श्रीजानकीजी इस लोके है, इससे इस समय जगत्‌ प्रधान है | [ (जगः से स्वगं, पाताठ ओर 
मरतं तीनो छोकोको मी ठे सकते है, जगते ये सब शामिल ष । उनमें कीं मी कोई खी उपमायोग्य नहीं है, य€ कहकर दो- 
चार जयां लो परम सुन्दरी कदी लाती दै उनका उदाहरण देकर उनमें दोष दिखाकर उनको भी खारिज कर देते ह । ] 


गिरा शखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतज पति जानो ॥ ५ ॥ 


अथं- सरस्वती बाचाठा ८ वक्की, बहूत बोलनेवाटी ) है ओर भवानी ( पावेतीनी ) अद्धो्िनी टै । रति 
( कामदेवकी ल्ली ) अपने पतिको (अतनु ८ बिना शरीरका ) जानकर अत्यन्त दुली हे ॥ ५ ॥ 


टिपणी--१ (क ) मर्त्यलोके तो कोई जी उपमाके लिये ददे मिटी नदीं; अतः अब दिव्य लोकों ददते है; क्योंकि 
दैवताओंकी शर्या बहुत दिव्य ओर परम सुन्दरी खुनी जाती दै । प्रथम ब्रह्माजीकी लीको छेते ह तो उनमें यह दोष पाते हँ 
फ़ ब्‌ बहुत बोलती है, दिन-रात बोलती ही रहती है । ( भाव कि सरस्वती ही सनकी जिहापर बठकर बोला करती है ) 
बीर बहुत बोलना ल्नियोमं दोघ माना गया है | अतः उनकी खारिज ( बहिष्कृत ) किया । फिर महादेवजीकी शक्ति 
्ीपा्व॑तीजीको सोचे तो उनमें यह दोध्र देखते हँ किं भवानीके आधा दी शरीर है । आधा शरीर उनका पुरुष है ओर आधा 
घ्री रै । अदनारीनरेश्वररूप शिवजीका कहा गया है, यथा-“मस्म 4 मदन अनंग संतत असंग हर । सीस गंग गिरिजा 
धग भूषन भुजं गवर ॥ सुंडमार बिधुबाक मारु डमरू-कपाल-कर । बिद्ुध शद्‌ नव ऊुसुद चद्‌ सुखकद्‌ सूकधर ॥ ˆ“ 
० ७ | १४९ |› “अधं भंग अंगना--। क ० ७ | १५१ ।› इससे जनाया क्रि उनका आधा अङ्ग अमाङ्गटलिक है । उम 
भराधा तन भवानी टै जौर आधा तन महादेव ह । अतः शोभा चिगड़ गयी, उपमायोग्यये भी न रह गयीं । ८ ख ) “रति 
भ्रति दुखित अतनु पति जानी" इति | अतनु" यथा--“भब तं रति तव नाथ कर होदहि नाम अनंगु । बिनु यघु ग्यापिहि 
एषि पनि सुनु निज मिखन ध्रसंगु ॥ ८७ । कामदेवके शरीर नहीं है, रति परम सुम्दरी है, उसमे सरस्वती ओर भवानीके 
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न 
दोष नहीं ह, वह न तो वाचार है ओर न उसके अङ्गमें तुरि है, पर पतिका दुःख दोभेसे दुखी रहा करती है, अत 
बह भी त्याज्यहे। (ग) एडिप्रथम ब्रह्माकी शक्तिको कहा, पिर मादेवकी शक्तिको कहा, अन चाहिये था 9 
त्रिदेवर्मेके तीसरे देव जो भगवान्‌ विष्णु ह उनकी शक्तिको भी कहते, किंतु उनको न कहकर बीच रतिकौ कहने लग 
यह भी साभिप्राय हे | भवानीके समीप ही रतिको कहनेका भाव यद दहै कि दोनों पतिसे अशोभित हई । भवानी तो 
पतिके संगसे शोभित दो गयीं ओर रति पतिके असङ्गसे अशोभित है । युक्तिके विचारसे शिवशक्तिके पीछे कामी 
शक्तिको कष्टा | युक्ति दिखानेके पश्चात्‌ विष्णु-राक्तिको कदते हैः । [ भवानी ओर रति दोनोंको एक-सा दुःख दै। 
दोर्नोकी "क्रिया" एक है, अथात्‌ दोनोँके पति निना श्ृद्धारके है| एकके पति सपं लपेटे, जयार्पँ रक्खे, भस्म रमये- 
अतः भवानीकी शोभा नष्ट हुई ओर पति चिना रतिकी शोभा न्ट हई । अत्व दोनोंको एकत्र रखा । इसी प्रकार अयो 
ध्याकाण्डमे पठे "डु" फिर “दी तत्र ॒नेघ्रानसः को कदा भ्योकि दोनोँकी शक्रियाः एकदै । गस्य कमं छेदे तो 
शोचनीय ओर यती संग्रह करे तो रोचनीय; यथा-सोचिय बटु निज ब्रत परिदरई ॥"“सोचिय गरही जो मोहयस करं 
करमपथ त्याग । सोचिय जती प्रपंचरत विगत चित्रक बिराग ॥ २। १७२ ।› “वेवानस सोद सोचं जोगू । तप विषाद्‌ 
जेषि भावे सोगू ॥* तथा यद भवानी ओर रतिको साथ कदहा। ] पुनः यर्दा करमशः एकसे दूसरेका दुःख अधिक दिखा 
रदे है | उत्तरोत्तर एकसे दुसरेमे अधिक दोष बतारदेर्ह। गिरामे केवल मुका दोपदै कि बात बहुत करती रै, 
उसका मुख ष्टी भर निगङ़ा है । उससे अधिक दोप भवानीम है, उनका आधातन दी जाता रहा, उनके सभी अङ्ग 
आधे-आषे दूषित र्द क्योंकि पतिके अङ्गोसे दके दए ई । इनसे अधिक दोष रतिम दै, क्योकि उसकातो आधा अङ्गहै 
ही नीं ( खी पतिकी अर्धागिनी कहलाती है सो ) इसका पति दी मर गया यदह विधवा है । ओर इससे भी अधिक दोष 
लक्ष्मीमें ई क्योकि इनके "विप्रः ओर षवारुणीः दो भाई ह अर्थात्‌ इसको सदा कुसङ्ग प्राप्त है । कुसद्गके बरावर 
अश्चोभा किसीमे नदीं | दुःख उत्तरोत्तर अधिक दै, यह्‌ “रति अति दुखित' से जनाया । गिरासे अधिक दुःख पार्व॑तीको है 
क्योकि इनके तो सारे आधे शरीरकी योभा दी मारी गयी । ओर रतिका क्या कहना वह तो “अति दुखितः दै | इसमे 
दौ दोष दिखये--एक तो वैधव्य, दुसरे अति दुखी हदोनेसे मन सदा मिन रहता है जिससे शोभा जाती रहती ै। 
वैघभ्यके खमान खीके ल्यि कोई दृखरा दुः नदीं है। जैसे भारी ओर अति प्रिय वस्तुकी दानिसे भारी दुःख होता 
वैसे दी पतिके मरणसे उसे भारी दुःख दहै जिससे शोभा रिलकुर न्ट दो गयी । 

ह-क-देखिये, जेसे नगरददनमं सखियोके द्वार श्रीराम जीको ब्रह्मा, विष्णु, मदेश ओर कामदेव इन चारे 
भविक सुन्दर कदा, उनको रामजीकी उपमाकरे लिये अयोग्य ठहराया, यथा--'सखि दन्द काम कोरि खि जीती ॥ षिष्लु 
चारि युज बिधि सुख चारी । बिकट वेष सुख पंच पुरारी ॥' वेसे दी यदहो कवि चारोकी रात्तियोसे भीजानकीजीको अधिक 
सुन्दर कदते ई । जैसे वदाँ त्रिदेवमें दोष दिखाया वेसे दी यँ उनकी शक्तियोमे दोप्र दिखाये | जैसे बँ ओरोकि नाम 
नहीं लिये, समुदायको कका हे, यथा-“सुर नर असुर नाग अनि माहीं । सोभा असि कहँ सुनिअत नादी ॥' वैसे दी 
य्ह कष्टा किं "जौ पटतरिअ तीय महँ सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेदी | कदि रमा सम किमि बेदेदी।॥ ६ ॥ 
अथं- विष ओर मदिरा जिनके प्रिय भाई है उन टक्ष्मीजीके समान विदेदनन्दिनीजीको कैसे कदे ! ॥ ६॥ 
प्जछ-श्रीराजारामशरणजी छिखते ई कि-देखिये, क्रमशः कवि दमे किंस उच्च रिखरपर ले आता है | सब 
उपमार्प र्थी, चन्द्रमा ओ< अरुण नीचे रह गये । अब्र एक-एक करके देवबधुरणे भी सीताजीकी दलनं नीचे रह गगरं | 
कविकी नैतिक सुकुमारता विचारिये किं अबतक श्रीरामजीद्वारा ठलना करायी थी, परंतु अब देववधुओंकी निन्दा उनके 
मुखसे ठीक न होती, कारण कि वे मर्यादापुरषोत्तम ह । हो, कविको सत्र अधिकार है । उदाहरणाथं दे (< "नाम तो 
चतुरानन पे वकते ही चरे ग्ट ॥' ओर “न्याव न कीन्ह कीन्ह टकरा । विनु कीन्हे लिख दीन्ह बुराई ॥ ( जायक्षी ) | 
ज वे भगवानतकको कह दाल्तं ह त्र फिर ओर कौन बचे {१ महाकान्यकठामं 'सीता' जगदम्बा टतो दिर जगकी 
निर्या उपमारमे क्या ठहर सकती हैँ ?` कदापि नदीं, चाहे वे देववधुर्णे दी क्यों न दों। 
नोट-१ हखू-जेस गिरा, भवानी ओर रतिके तनमे दोष ॒दिषाये वसे दोष लक्ष्मीजीके तनमें नदीं ह। इषीसे 
तनमे शेष न कदे, वरच उनकी उत्त्तिके कारणमें दोष दिखाये | दोघ चार स्थानसे देखे जाते ईै-कारयसे, स्वभावसे 
सङ्घसे सौर अङ्गसे । ट््मीमे चञ्चलता दोषदै, प्र इसे कविने न लिलि स्योकि उसे ( चञ्चरताकी ) छोडकर 
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वे भगवान्‌की सेवा करती ई । यथा--जथपि परम चपल श्री संतत थिर न रहति कतं । हरि पद्‌ पंकज पाद जचङ ` 
मह्‌ कम वचन मनं ॥* ८ विनय ० ) । लक्ष्मीजी सुन्दरता ओर .सुखकी मूढ है, विघय-मुल उनके कटाक्षुसे होते ई । 
(१० रामकुमारजी ) । 
टिणणी-9 उत्तरोत्तर अधिक-अधिक दोप दिखाते आ रहे है । रतिसे अधिक दोष इनमें ई । विष ओर वाख्णी 
दोनों माई इनको प्रिय ई । अर्थात्‌ इनको सदा कुसंग बना रहता दै. । दोनों इनके दद्यमे बते ई, यथा “कह प्रमु 
_ एड वधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह वसेरा ॥ विष संजुत कर निकर पसारी । जारत विरहवंत नर नारी ॥ ६ | 
१२॥ जेते चन््रमाका प्रिय भाई दोनेसे वह उसे दयम बसये रहता है वेसे दही लक्ष्मीजी इन्हे अपने ददयमे बश्ाये 
रखती ह । क्षमी सको विषरूप है ओर मदान्ध किये रहती है । किसीने कहा भी दै--(कनक कनकते सौगुनी मादकता 
भधिकात । वे खाए बौरात है ये पाए बौरात | 
नोट-२ संत भीगु डसदहायलालजी लिखते ई कि--"विष बासनी वघ प्रियः का भाव यह रै करि ठक्ष्मीजीका जँ 
निवा हुआ फिर तो मदिरा, अफीम, खंखिया इत्यादि आसवादिका भक्षण दी भक्षण है, ओर ठक्ष्मी भी एेसे दी खोगकि 
। पष निश्छ हो गयीं । लक्ष्मीको भगवत्‌-विरोधीपर कुछ ख्या नदीं होता, किन्तु जैसे प्राकृत नासियोंको नैदरके ठोग 
जन्त प्यारे होते है वेसे दी समुद्रसम्बन्धी मान वह ८ विष-वारुणी ) उनके प्रिय बान्धववर्गोमिं हो जाता है। इससे यह 
विद्र हआ किं सागररूपी नैहरके अश्च आद्‌ रल भी परिवार ई, पर परम प्यारे विष ओर वारुणी दी है, जिसका फल 
नक है । ओर भीसीताजीकी कपादृष्टिसे छोग भगवत्तल्टीन तद्गत हो जाते ह ।' 
टिष्पणी--२ ८ क ) इछन यहो तक एक-एक अर्धाटीमे एक-एक “टोककी लियोकी उपमाका निरूपण किया | 
इष तरह तीन अ्धालिययोमे तीनों लोकोंकी लियोंका उपमारूपमें निरूपण हआ । (जग असि जुबरति कहाँ कमनीया" यह्‌ 
म्वंरोककी उपमाका हार है | "गिरा मुखर “अतनु पति जानी' यह स्वगंलोक ओर "विष बारनी ““ यह्‌ पाता लोककी 
उपमाका हाल है । लक्ष्मी पाताटसे पैदा हुईं । अथवा समुद्रसे उदन्न हदं ओर अथाह समुद्रम वास करती है । ( ख ) 
इहि रमा सम किमि बेदेही' इति | भाव कि भीजानकीजी बिदेहकी कन्या है ओर रक्षमीजी जढ़ समुद्रकी कन्या है; 
एवते पिता-सम्बन्धी दोष भी लक्ष्मीमे ईह ओर बन्धुवाटः दोष प्रथम ही कद चुके । दूपरितकी उपमा निर्दोपकरे लिये देनेसे 
रष ठगेगा-'होद दोष बड़ अनुचित कौन्दे । [ वैजनाथजी कहते ह कि विशेष दोभा तो मुग्धा अवस्थामे होती हे ओर 
वैष बड़ी हो गवी र । अवस्थाविरोध स्वाभाविक उपमानमें दूषण है इट्य उपमा न दी । ( ग ) गिरा खर“ 
ढिमि यैदही' में व्यतिरेक अलंकार है क्योकि उपमानोंसे उपमेयमे अधिक छनि कदी गयी दै ] | 
नोट-२३ बाबा हरीदासजी छिखते ई किं-“जो विष समुद्रमंथनसे निकला उसे तो शिवजी पी गये ओर वाखुणीको 
य ¶ गये । अतएव यँ उनके सजातीय दूखरे विष-वाखणीका अथं होना चाये । विष ओर विषयकी प्यकता है, बह 
तो एक ही बार मारता है ओर वि्रयसे तो अनेक जन्म-मरण होते ई । जां रामका.वास है, बर्हो रामविगरखतासूपी 
वधया वास रहता है । वादणी जो कल्वारके यहा मिलती दै उसे तो साधारण नीच ठोग पीते है, पर रमामद्‌ ऊंच- 
नीच सब पीते है, इसका नशा सदा चदा रहता है ।› पुनः रमाके तो चौदह भाद-बदिन हं पर विष-वारुणीको अति नीच 
बरानकर यं कषा है । धनुष भाईके संगसे दो दोष टेदायी ओर जीवहिंसा, धन्व"परि भाईके संगसे दौ दोष ( जहा रमा 
द्ध) भोग ओर रोग ( जहाँ रोग तदहो धन्वन्तरि ), कामधेनुके संगसे दातन्यमे अविचार दोष आया ( बह देवतादि जो 
पूवी ई उन्दीको देती दै सो धन व्यथं खचं होता दै, भगवाने नदीं कगता ) । धोढेके संगसे चञ्चलता दोष ( कीं 
तिर नकी रहती ), शंलका गुण किं भीतरसे पोका ओर कठोर शब्दयुक्त ( रमाको पाकर सीधे मधुर ॒बोला नदीं जाता ), 
गजके संगते मत्तता दोष, मणि ऊपरसे प्रकाशमान ओर एक कनी कहै खा ठे ती भर जाय ( चोर, डाकू, छलिया उससे 
रम कते ई । इसे पाकर लोग ईश्वर-विमूख हो जाते ह, इत्यादि दोर धनवान आ जाते ह ); कल्पतरसे विचारदीनता 
ष रमसे निर्खजता दोष, अमृतके संगसे “घु जीवन संबत पंच दसा । क्पांत न नास गुमान सा ॥* यह दोष 
हुक दोष शुरुतियगामी “°, इत्यादि दोष रमावान्‌ पुर्पोमे होते द । ॑ 
४ "गिरा मुखर" “` बेदेही" इति । बैजनाथजी छिखते ह कि जव जगतूमे कोई उपमायोग्य्‌ नदीं है तब उपमा कैसे 
हते! पुनः जबर, उपमेयका धमं उपमानमं मिठे त्र.उपमा कहने योग्य होती है । क्रिया, गुण ओर स्वभावयुक्तं होना “धमं 
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कइछाता है । जो उपमा मिरूती ह उनमें घमं ( क्रया-गुण-स्वभाव ) विरोध पाया जाता है। जैसे सरस्वती रूपवती र 
पर बक्वादी है ओर भीकिशोरीजीका गम्भीर स्वभाव दै । अतः इस उपमामें स्वभावविरोध दोष है। भवानीका तन 
आधा हे ओर भरीजानकीजी सर्वाङ्गपरिपूणं है । अतः मवानीके समान कहने गुणविगेष दूषण आता दै । रति अनंगपति 
होनेसे सदा दुखी रदती है ओर भीखीताजी खदा प्रसन्न ह । अतः इस उपमामें क्रियादोष आता है । लक्ष्मीक विष ओर 
वारुणी प्रिय भाई ह अतः उनका कुछ-न-कुक स्वभाव ओर क्रिया भगिनीमे हआ दी चादे । वह मदान्ध कर देती रै यए 
क्रिया-दोष इनमे है, अतः ये भी उपमायोग्य नदीं है । 


जो छबिसुधा पयोनिधि दोई । परम सरूपमय कच्छषु सोई ॥ ७ ॥ 
सोभा रजु भंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकज निज सार .॥ ८ ॥ 


दो ०- येहि निधि उपजे ठच्छि जब सुंदरता शुखमूल । 
तदपि सकोच समेत कवि कटि सीय छम तूल ।! २४७ ॥ 


एब्दार्थ--छनि, शोभा-नोटमे देखिये । समत्‌क = समान । 
अ्थं-जो छनिरूपी अभरतका समुद्र हो ओर कच्छप भगवान्‌ वष्टी टँ पर परमख्पमव ष्टो ॥ ७ ॥ शोभा रस्वीक्षे ` 
ओर शरङ्गार ही मंदराचल हो ओर कामदेव अपने ही करकमलोंसे मये ॥ ८ ॥ इस प्रकार जत्र सुन्दरता ओर सुखकी मूढ 
( एं सुन्दरता ओर सुख जिसका मूक है ) ® टक्ष्मी उत्पन्न शे तो भी कवि बहूत दी संकोचके साय करेगे किये 
सीताजीके समान रै ॥ २४७ ॥ 
नोट-१ “सखमतूढाः एक शब्द है | यथा-^ते सिर कट तुंबरि समत्‌खा । जे न नमत हरि-गुर-पदमूखा ॥` ११३ 
(४ ) मे विस्तारपूवंक छिखा जा चुका दै | यह गहोरा देशकी बगोटी है । प्रन्थकार जर्शो-तहोँ देश-देशान्तरकी बोरी ज्यो 
कीत्य छिख देते रै । २-छबि~आकतिकी छावण्यता-“छ्विरावण्यमिति वररुचिः" | रोभा=कान्ति--“शोमाकान्तीछयो- 
मंता हति मेदिनी । 
नोट-२ यदि कहो किं कुक तो उपमा कदी जाय तो उसपर कहते ई कि "जौ छवि-सुधा"ˆˆ' । अर्थात्‌ विष्णु † 
भगवानूकी शक्तिम तो तमाम-से दोष्र है पर हो, हस प्रकारकी यदि रमाजी प्रकट की जार्यै तो भटे दी चादे कदं कह सके 
कि सीताजीके समान शंगी । यथपि रेखा मी क्नेमं संकोच दही दोगा । 
| रिष्पणी--१ (क) जी छि सुधा.” इति । लौः का भाव कि छमिसुधाका पयोनिपि होता टी नौ अतः 
कहते ह कि यदि यह असम्भव भी दैवयोगसे सम्भव हो जाय । [ “छबिसुधा पयोनिधिः का भाव किं दुध गुण ओर 
अवगुण दोनों ह ओर अमृतम केवल गुण ही रै। उस अमृतसे काम न चलेगा । यँ छनिमय अमूत होना चाये । 
( ब्रै०.) ] ( ख ) प्रथम पयोनिधि कहकर तब कच्छप कहा, क्योकि समुद्र तो प्रथमसे था, भगवान्‌ कच्छपरूप धरक्‌ 
पीछे आये । ( ग ) कच्छप सोद" कच्छप. वष्टी हो जो प्रथम सिन्धुमन्थन-खमय था । सोई" कहनेका भाव कि समुद्र 
मन्थनके ओर सब अङ्ग बदल दिये पर “कच्छपः को नदीं बदते, कारण किं कच्छप भगवान्‌के अवतार ई, भगवान्‌से अधिक 
कीन सुन्दर है जिसको कच्छप करे | (घ ) छविको सुधा कहकर जनाया किं उस समुद्रसे यह समुद्र कदीं अधिक सुन्दर श, 
वह क्षीरसमुद्र था जिससे बह क्षमी निकली थीं, यह सुधासमुद्र दो जिसमे उपमायोग्य लक्ष्मीको उन्न करना हे । (ङ) 
शरमरूपमयः कहनेका भाव कि भगवान्‌का वह कच्छपरूप भी रूपमय था, पर उससे काम न चलेगा, इसके टिये प्रम- 
रूपमय कच्छप बनें अर्थात्‌ उससे कीं अधिक सुन्दरता धारण करं । [ पुनः “परमरूपमय कच्छपः का भाव किं कच्छपा- 
वतार बिभवरूप न होकर परमरूप हो । ब्रह्मचतव्यंहरूप दै-- वासुदेव, सङकपण, प्रचुम्न ओर अनिसद्ध। इनमे वासुदेव 
व्यूह स्ववं अवतारी है, अन्य अवतार ई । परमरूप वासुदेव व्यूह है । ( वि° ्रि° › | । 
 २८क) “खोमा रज॒ मंदर सिगार ।"““› इति । प्रथम कच्छपको कदकर तन मथनेको कदा क्योंकि जन कच्छप 
भशवानूने आकर मन्दराचलको पीठपर थामा तब समरुदर मयते बना । प्रथम शोभाः कहकर पीठे शक्गार' कहनेस शोभाकी 


+ अ्यन्तिर-सुलकी मूल युन्दरतावाली अर्थात्‌ मुगधावस्थासहित परिप्रूणं शोभावाली । ( ० ॥ । 
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शा दिवावी कि यशं प्रथमसे टी शोभा है, उखप९< भी ऊपरसे श्ङ्गार भी है--षोनेमे सुशगा । श्ज्गार करनेपर.योभा 
हं ल उस्म शोमाकी बड़ाई नहीं है । जैसे पयोनिषि ओर कच्छपका संयोग है वेते टी छवि ओर रूपका, रज्जु ओर 
मद्रका संयोग है । रज्जुसे मन्दर बंधा गया । हसी तरह शोभा ओर शज्गारका संयोग है, जरो शोभा है बदीं शन्ार है) 
भीर घं शज्ञार है बया शोभा है । (ख ) “मये पानि पंकज निज मारू' इति । यहं शोभाकथनका प्रकरण रै । काम सव 
देवापे बुन्दर दै । सीसे कामको मयनेवाला बनाया ओर हार्थोको कमठ विशेषण दिया। (ग )-पयोनिधिसे लक्ष्मीकौ 
कट एरेम इतनी सामग्री एकत्र थी--पयोनिधि, कच्छप, मन्द्राचर, रज्जु (वासुकी ), दैत्य ओर देवता इत्यादि । वैवे 
# एत छनरिमुधापयोनिधिके ज्य परमरूपमय. कच्छप, शोभा ( रज्जु ), शज्ञार ( मन्दराचठ ) ओर कामदेव इत्यादि 
शमी षाष्टिये । जिससे सुन्दर क्षमी उत्पन्न की जा खके । यदी सब सुन्दर लक्ष्मीकी उत्पत्तिके मूल ह, इसीसे दों 
हुदरता मूर कहते ईै। (घ ) 'सुखमूलः का भाव कि य्ह खव काम सुखमय दै, सब काम संखपू्ंक दी है, मयनेवाटे- 
रे एव, सपंको सुख, कच्छपको सुख इत्यादि । [ एक भाव तो स्ट ही है, दूसरा माव “ुदरता सुख मूक" का यह है कि पूरव 
प्योनिषि-मन्धनमे कुछ भी सामग्री सुन्दर न थी । समुद्र कसे सुन्दर दो वह तो खारा है, (अथवा, दूधका दी सटी, पर 
वषम भी गुण ओर अवगुण दोनों है), पव॑त भी सुन्द्र नदीं इत्यादि । ओर यां खब साज सुन्दर-छषि, श्ङ्गार, शोभा 
। ओर देवताओंसि कितना अधिक सुन्द्र कामदेव मन्थन करनेवाछा“““ य खुन्दरताकी एवं सुलकी मूर ओर वहो दुःख टी 
दुःखकी मूढ । यँ समरुद्र मथा गया, कमटको दुःख, दैत्य-देवता सबको दुःख हुआ ओर यश सब सुली । ] 
% “तदपि सकोच समेत कवि कहिं सीय समतूल' # 
जब एेसी सुन्दर खामग्रीसे सुन्दर रक्ष्मी उसन्न टो गयीं तत्र तो उपमा देनी चा्टिये यी । भीसीताजीके समान 
इने स्यो संकोच है † यह शङ्का उठाकर उसका समाधान लोगोने इ प्रकार किया है-- ` 
प° रामकुमारजी-“उतसपत्ि दो कारणौसे होती दै । एक उपादान, दूसरा निमित्त । जेसे घड़के यिय गृच्तिका उपादान 
कारण ओर महार निमित्त कारण है । यहो .छवि, सूप, शोमा, श्ङ्धार ओर काम ये खच लक्ष्मीकी उल्पत्तिके निमित्तकारण 
र । षीस दीताखमान कहनेमे खंकोच है । जो इन पचोंके मथनेपर (इन पाचके यथाथं संयोगसे ) ठक्ष्मी निकठ्तीं तो 
हनो न होता । यथा--“सुखभा सुरभि सिंगार छीर दुहि मदन अमियमय कियो है दही री । मथि माखन सियराम संबार ` 
एढछ भुवन छषि मनष् मही री ॥ गी ० १।१०४।› इन सब्रोका तच्च श्रीराम-जानकीजी ह । स प्रकार जो स्रकी तच्वखूपी 
स््मी निकठतीं तो भीसीताजीके समान करनेमें संकी च न होता।› (संकोचका कारण यदह है कि शोभा ओर श्ङ्गाररखका 
 प्न्यन न हुआ, उनकी उपत्थितिमात्र थी । जरह इनका भी मन्थन हुआ हे वहां कहनेमं संकोच नहं है । ( वि त्रि° ) 
| रा० प्र०, गौढ़जी- कामदेव आदि सब यशो निमित्त कारण ह । कायंकी उत्तमता करणकी योग्यतापर निर्भर 
। १। यँ कामदेव मथनेवाढा जो निमित्तकारणोमिंसे एक दै बह परात्परकी खशिका एक अत्यल्पांश है, सो उस बेचारेमे 
क्या योग्यता होगी, जब “कोटि काम उपमा छु सोड', अंग भंग पर॒ बारिभहि कोटि कोटि सत काम', ओर योग्यता भी 
$धी चाहिये कि मथकर उखके बरायर “सुंदरता सुख मू" क्षमी निकाठे कि “उपजहिं जासु भस गुनखानी । भगनिष 
इमा रमा ब्रह्मानी ॥*-- यह कामदेवसे हो सकनेकी कल्पना भी दुषंट है । इसी कषिको एेषी अभूतोपमा कल्पिता 
छ्मीसे भी समता देनेमे संकोच होता है । | अ 
भीराजारामश्चरणजी ८ ठमगोड़ा )- एक समय जब मै आगरा काठेजमें एेसिस्टेन्ट परोफेखर था ओर मैने किकी ` 
एह्यनाकी सृक्मताका यह चदाव बताया तो मेरे एक शिष्य मित्रने कहा कि अन्तकं तो वणन “निषेषात्मक' ( 2०७८४- 
५४५८) दी है, ठेव निकालना कठिन नदीं ।--इस विचार-संधर्ष॑मे मृशते तरषीदासकी कलाका रचनात्मक! ( ©०४७५५०- 
५५८ ) गौरव प्रतीत हुआ । कविने विशेष "विधि से जो रक्ष्मी उत्पन्न करायी है, बह वास्तविक लक्ष्मीसे कितनी असीम 
अधिकं सुन्द्र होगी य साफ जान पड़ता है, जबरःहम देखते ई, कि 'माल-मसालाः (२२५५ 70 216:;21) भी बदढ गया, 
्षीरखागरी नग “छविसुधाः का समद्र रै, मशीन भी बदली-परमरूपमय कच्छप है, पत्थरकी मथानीकी जगह 
शृञ्ञारणी मथानी है, वासुकीकी विषेटी रस्सीकीःजगह शोभाकी रस्सी है; यन्त्रसं चालक भी वशं अनमिक बेनोड़ ये । सुर ` 
भोर अपुर, परय कामदेव है; संचाटन-विधि बहो उयर-पुयल्वाट़ी थी ओर यह मथना भाणिपङ्कज' से हे ।-- 
इरिताफे एस गुणेको ( 10०21;224192 ) आदद सुधार कहते ह । चदुराननकी विधिम कितनी चूक निकाठ दीं † 
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भब दुसरे गुणपर बिचार कीजिये जिसे संकेतकला ( 5"९०७५५००5 ) कते ह । देखिये, अज मी फषिने सीता. 
जीको उस टक्ष्मीसे उपमा न दी । कारण कि जिसे उपमा देते ह उसे बड़ा मानते अवश्य है । जैसे, (तुम अपने समयके उत्तमं 
क्षे" मे संकेत टे कि सस्तम नदा है| सीताजीसे उपमा देनेमें सीताजीकी बद्ई वैसे ही हो गयी ठेक्रिन किर मी यह रक्षी ` 
मी कष्टना कम है । संकोचके साथी सीताजीते उसकी उपमादी। कारण कि जितना सुधार बताया वह छि, रूप्‌, 
शोभा, श्ज्ञार तथा श्ङ्गाररसका है-ओर सीताजीके आत्मिक गुण अव भीन आये। गालिबने भी आमकी प्रशंसे 
कठा ह--“शाशते गुरू पे कद्‌ का हे कवाम । शीरेके तारका है रेशा नाम ॥ इस पमे भी काम्यकराके दोनों गुण लधुरूप्े 
है । मानो रमा सबसे सुन्दर देववधू थीं; खुधारकर उनसे खुन्दर रमा बनायी । पर यदि सीता (आमः है तो य सुषारी 


हुई रमा गाठिनके शब्दो केवल उनका रेशा ई । सारी कोशिशपर भी सुन्दरता ओौर सुख दी आये जो केवर अंश | 
भतो इस उपमाकी इस चदृती हुई भेणीकी कलाको ठलखीदासका कमाल कहता हँ । सारे कवि क्या पाश्चास्य जगत्‌के 
वा पूर्वी जगत्‌के, हमे तो वसे ही छोटे दिखते द जैसे एवरेस्ट (दिमाल्यकी चोटी ) के सामने ओर पदादोकी चोय 
भीहनुमानप्रसादपोदार- जिन लक्ष्मीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकटी थीं खारे खमूद्रसे, निष्को मथनेके 
छिये भगवानले अति ककंश ` पीठवाठे कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी महान्‌ विषधर वासकी नागी, 
मथानीका काम किया अतिशय कठोर मंदराचर पय॑तने ओर उसे मथा सारे देवताओं ओर दै्त्योनि मिटकर। 
जिन टक्ष्मीको अतिशय ोभाकी खानि ओर अनुपम सुन्दरी कहते है उनको प्रकट करनेमे देत॒बने ये सत्र असुन्दर एवं । 
स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ) एेसे उपकरणोसे प्रकट हुई लक्ष्मी भीजानकीजीकी समताको कैसे पा खकती ई । हं 
एसे विपरीत “जौ छविसुध्या"“-समतूरः | 
जिस, सुन्द्रताके समद्रको कामदेव मयेणा वह सुन्दरता भी प्राक्त, लौकिक सुन्दरता ही होगी; क्योकि कामदेव 
स्वयं मी त्रिगुणमयी प्रजृतिका दी विकार है । अतः उस सुन्द्रताकी मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त रक्षमीकी 
अपेक्षा कहीं अधिक स॒न्द्र ओर दिव्य दोनेपर भी होगी भाक्त ही, अतः उसके साथ भी जानकीजीकी दना कला 
कविके ध्य बहे संकोचकी नात होगी । जिस सन्द्रतासे जामकीजीका दिव्यातिदिभ्य परम दिव्य विग्रह बना है बह सुन्दरता 
उपयुक्त ख॒न्द्रतासे भिन्न अप्राकृत दै ।--वस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राङ्त रूप भी यदी दै । वह कामदेवके मथनेमं नदीं आ 
सकती ओर वह जानकीजीका स्वरूप ही हैः अतः उनसे भिन्न न्दी, ओर उपमा दी जाती टै भिन्न वस्तुके साथ | इसके 
अतिरिक्त नानकीजी प्रकट हुदै द स्वयं अपनी मिम।से । उन्ह प्रकट करनेके स्यि किती भिन्न उपकरणकी अपेक्षा नीं 
है । अर्थात्‌ शक्ति-शक्तिमानसे अभिन, अद्वैत तच्व है, अतएव अनुपमेय दै, यदी गूदु दादानिक तत्व भक्तशिरोभणि 
कबिने एस अभूतोपमाठंकारके द्वारा बही सुन्दरतासे व्यक्त किया ह । 
 पाण्डेजी -सीयसमत्‌ल' । उख लक्ष्मीको भी सीताजीके समान कदनेमे अर्थात्‌ सीताजीको उपमान स्थानम ओर 
उन्न ढक्ष्मीको उपमेय स्थानमें रखनेमे भी कविको लजा ठकगती है । ( वीर कविजीका मत है कि छनि, परमरूप, शोभा 
ओर श्रङ्गार' ये चारों छबिहीके रूपान्तर पर्याथी शब्द है । एक ही वस्तुफो समुद्र, कच्छप, रस्ी गौर मथानी वणन कला 
द्वितीय उल्ेल अलंकारः है। य उल्टेख सम्भावनाका अङ्गी ै । दोदेमे (छम्भावना अलंकारः है ओर व्यंग्यायद्राय 
व्यतिरेक अठंकारकी विवश्चितवाच्य ध्वनि दहै । ) 
चली संग छे सखी सयानी । गावत गीत मनोहर बानी ॥ १॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छवि भारो ॥ २॥ 
भूषन सकृ सुदेससुदाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ २ ॥ 
शन्दार्थ-नवल=नूतन, नग्य, सन्दर, स्वच्छ । अतुलिति-प्रभाणरदित, अठ॒लनीय । 
 . म्थ-सयानी खखि्यां भीसीताजीको साथमे ठेकर सुन्द्र वाणीसे मनके दरनेवाठे सुन्द्र गीत गाती हदे चटी ॥ १॥ 
न्दर नक श्वरीरप्र सुन्द्र खादी शोभित है । जगजननी श्रीषीताजीकी भारी छवि अतुलनीय है ॥ २ ॥ सुन्दर अङ्गम 
यथायोप्यः अपनी-अपनी जगहपर सब भूषण शोभित है, ८ जिन्हे ) सचिरयोनि अङ्ग-अज्ञमे सजाकर पहनाये द ॥ ३ ॥ ¢ 
रिष्यणी-१ (क) “चतुर सखी सुद्र सकर सादर चीं रवादं २४६ पर चलनेका प्रसंग छोड़ा था। बीचमे 
दोमाके सम्बन्धे कहने ठे ये । भव किर बर्हीत परशं उठते ई-- "ची संग ऊ सखी सयान ॥° इस तरह 'खयानी, का 
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र 
भं (चतु है, यद स्पष्ट कर द्विया | आदरसे छे चीं यदी सयानपन दै, यदी सयानेका धमं है । ( ख )-सखिर्यो ठेकर 
चटी, इसीसे सखियोंको यँ प्रधान कदा । फुक्वारीमें सखियोंको ठेकर “सीताजी गिरिजापूजन करने गयी -थी" इससे बं 
भीजानकीजीको प्रधान कहा था, यथा “खंग सखीं सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी । २२८ । ३।› (ग )= 
गावत गीत मनोहर वानी, इति | वाणी किखके मनको हरती दै, यह आगे विवाह-प्रकरणमे दष्ट किया दै, यथा-कलठ 
गान सुनि भनि ध्यान त्यागर्हिं काम-कोकिरु राजी" । ( घ ) यहो सखियोंँकी चतुरता तीन प्रकारसे दरखाई- चलने 
षतुर, व्यवहारे चुर ८ संग लेकर चटी यह व्यवहार है ) ओर गीत गानेमं चतुर । ( ङ )-यर्शोतक सचिर्योकी मनोः 
एता चार प्रकारते दिखायी । खखियोँ मनोहर, यथा-“छविगन मध्य महाख्वि जैसी" "चतुर सखी सुद्र सक." 
उनकी चाढ मनोहर, यथा -चाल् विरोकि कामगज राजिं ।› उनके गीत ओर वाणी मनोहर ह । [ नारकीय कटारे 
रमंचपर इसका प्रभावं विचारणीय दै ( कमगोडाजी ) | । 
२-"सो् नवरू सन सुद्र सारी 1*“*° इति । ( क ) इससे नवक तनकी शोभा कदी । अयात्‌ नवठ तन सुन्देर- 
करो भी सुन्दर करनेवाटा है, यथा शसुंद्रठा केः सुंदर करद ।' ८ ख )-“जगतजननि अतुकिति छवि मारी' इति । अन्थकार 


केवठ कषि नदीं ह । वे कवि भी ई ओर भक्त भी । इसीसे वे मातश्ुद्धिसे शोभा-कथन करनेमे सङ्रुचाते ह । फिर भी 





ुक्तिते शोभाका वणन करते दै । छबि -भारी है अर्थात्‌ वर्णन नदीं दो सकती ओर उपमाके द्वारा कँ भी तो कोद वल्ना 
न्ट टै । ( ग ) अनुकित छवि भारी' कहनेका भाव किं छतरि-सुधापयोनिधिके मंथन करनेसे जो रक्ष्मी उन्न इहं सो 
मी भीजानकीजीकी उपमाके योग्य न ठहरीं तत्र ओर तुलना किससे की जाय । अतः उनकी छिको “अतुलित ओर भारीः 
कहकर उसके व्णंनका साहस छोड़ना पड़ा । तरेढोक्यमे कोई तुलना नदीं है हॐ इस तरह न चखान कर सक्नेके दौ 
फरण कहे-पकत तो यष्ट किं जगजननी ह --दसमे पाया गया कि वणंन करते पर पापके डरसे नदीं करते; उपर दुखरां 
कारण फते ६ किं छनि अतुकिति भारी है, उसका वणन हो दी नदी खकता । तच बणंन करे भी तो केसे ? 

३ “भूषन सकर सुदेख सुहार्ये 1“ इति । ८ क ) जैसे नवल तनकी शोभासे साद़गीकी शोभा कदी वेसे टी अब 
अन्गौफी शोभासे आभूषणोक्ता शोभित होना कहते दै; इख तरह श्ङ्गार ओर भूषण दोनों कदे । शङ्गारमे "खारी" है ओर 
द्रादद्य आभूषणोमे सकठ भूषन" द | छि कमरिने न तो अङ्खोकी शोभा वर्णन कीओर नउपमादी दी, केवर खाड़ी 
ओर आभूषणोंकी शोभा तन ओर अज्खोके सभ्बन्धसे कदी । सुदेश' ( =ुन्दर देश ) से अङ्गोकी शोभा की, इचि 
घडिन्द्‌ वनाप्‌ से पष्टनानेकी शोभा कदी, 'सखिन्द' बहूव च देकर जनाया कि स्का प्रेम जानकी जीपर है इसीसे सबने 
पनाया । जैसे "साखुन्हड सादर जानकि मजन तुरत कराद्‌ । दिव्य बसन यर भूषन अग भग सजे बना । ७। ११ ॥ 
म खव सासुओंका परेम दिखाया है वसे दी य्ह सचिययोंका दिखाया । पुनः, “सुदेस सुहाए्‌' का भाव कं सकठ भूषण जो 
ग्भादिकके अङ्खोँरूपी ( छः अर्थात्‌ कुत्सित ) काठ देशमें प्के दुबे हो गये ये । सो शीजानकी जीके अङ्ग -सुदेशमें 
आकर मोटे हे गये ओर अङ्गसे रोभाको प्राप्त हुए । ( पां ) । ]। 

वि° त्रि°~-आभरण बत्तीस कदे गये ह | इनके पहननेमें बङ्गी पण्डिताई है। इसलिये रचकर संवारना कहा 


| लिका कतव्य मण्डन, शिक्षा, उपाठम्भ ओर परिहास है । उपालम्भ ओर परिहास फलवारी-परसंगमें कह आये 


है| मण्डन एस समय कष्ट रहे ई । शिश्चा आगे समय पाकर करगे 

नोट--१ यँ यह शङ्का उठाकर कि पूरं तो गोस्वामीजीने कष्टा कि कई भी उपमा देने योग्य नदीं है ओर 
भरर यष्ट कहते ह किं छि भारी अतुलित है । जब्र षी मारी सुन्दरता हे तब बहुत ( विस्तरत ) वणन करना चादिये 
था सो बष्टूत अल्प वणन किया । यह क्यो !* इसका उत्तर प* रामकुमारजीने यह दिया हे कि गोष्वामीजी साधु है, भक्त 
ह मौर कवि भी, अतः उन्होने दोनों विचारोसे काम छिया है। उन्होने किखी अङ्गका नामन लिया न उपमा दी। 
क्च कुछ श्ङ्गार कहा भी नदीं ओर ^भूषनवसन" शन्दोंसे कह भी डाला-- सब श्ञार इसके भीतर आ जाता है, 
ह्यादि रिप्पणीमे छिखा जा चुका है । £ 


२ पाडजी लिखते है कि यों “सोह नवर तन“""मारी' इस अधाटीके एक _ पल्के ( चरण मे 


{+` ~~~ 
भूञ्नाररस कष्टा दै ओर दूसरेमे शान्तरस । इसको कवि रसाभास कहते ईह, क्योंकि ङ्गार ओौर रान्तसे 
रिरो है । परन्त॒ यं दोनोकतो कडा करनेका प्रयोजन यह है कि ज्ञाररससे जो सुनने _ वा कहनेवाठेके 


चित ( मे ) पत्ता उड़ता जाय वह शान्तरसके_अतुठित भारी पामे दन जाय । दूसरा अथं यह है छ 


नवी ~ 


= कर 1 


० 


व्रालषाफण्ड ४०८ मीमद्रामच्वन्द्रष्बरणौ रणं प्रषये वोदा २४८८४), 


(गव्वननीकी अतुलित भारी छषिसे "सारी सुन्दर्याः अयात्‌ सारी सलिर्यो एवं गिरा, भवानी, लक्ष्मी ओर रति एत्या 
छणोभित हो रही है । ( यष्ट भाव सुंदरः पाठ करनेपर षो सकेगा )। वा, भवानी लक्ष्मी आदि अतुलित छषिवाढी 
जगतमाता इस नवठतनसे सुशोभित हुई है ।› इत्यादि । । 

२ बैजनाथजी कहते हं कि "यहो माधुयं शज्गार-रससे वर्णन उठाया पर यह रख केवल श्रङ्गाररषिक म्ात्माओकि 
गरोच्य है । दास, वात्सल्य आदि रस स रसमे ठहर नदीं सकते । ओर यष्ट ग्रन्थ सभी रखवाटोंके लिये है, अतप्व शङ्गार- 
रखको प्रषान रखते हुए्ट उनके मनके आधारङ़े छ्य शान्त-रखको उखके आभित कर शान्तरस एेश्व्यं दृशति है किये 
जगजननी हं; जगत्‌की उत्पत्ति, पालन, संहार करनेवाटी दै, उनके तनमें अतुछित भारी छनि है; अतः कौन कह सकता ै। 


रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥ ४॥ 


शन्दाथ-रंगभूमि=वह स्थान जँ धनुषयज्ञका उत्व मनाया जा रहा था | 

अथं--जब भीसीताजीने रंगभूमिमें वैर रक्ला तत्र खी-पुरुष ( सभी उनका ) रूप देखकर मोहित हे गये ॥४॥ 

नोट- ऊ कुछ ठोग उत्तरकाण्डकी “मोह न नारि नारि के रूपा, इस चौपाईको कष्टकर यहाँ शंका करे १ ़ि । 
“सां भीसीताजीके सूपपर नारीः क्यों मोटि हो गयीं ?› ओर उसका समाधान भी किया है- | 

१ संत गुरुखदायलाठ्जी लिखते ह कि मोह न नारि नारिकेरूपा' जो कहा गया बह सामान्य प्राकृत कछिेकि 
विषयमे हे । ओर यह तो विदेद-दश्ाकी कुमारी-रूप है--“तुरीया जानकी चैव तुरीयो रघुनन्दनः” । “मोदे अथं मोष कमं 
वान्त्रवत्‌ इत्ति हो गवी किं भला होता जो इनके सम्भल बने रते । यहो “कामासक्त दोना अं नहीं है ।. पुनः भो 
अर्थात्‌ मोहनी-विद्या स तरी छा गयी कि सत्रके चित्तम एेी निष्ठा हुई कि जिना धनुष-भंग करिये टी इनका विबाए 
रामजीसे कर दिया जाय | 

२ प° रामकुमारजी लिखते है किं यहां रूपकी बद्धा करते ई किणे भारीसूपदटै कि नरनारी सभी देखकर 
मोहित हो गये । “मोह न नारि नारि के रूपा । पञ्नगारि यह रीति शनूपा ॥° मेँ नीति वा रीति बन की कि नारीको 
देखकर नारी नटीं मोहित होती । यष्ट साधारण रूपकी बात कही । ओर जिनके विरये कहते आ रहे है कि जौँ षि. 
खुधा पयोनिधि होर ।' ˆ “तदपि समेत सकोच कवि कष सीय समतूक्ः उनके एेसे परम विलश्चण रूपको देखकर जो सवृ 
क्ली-पुरष मोहित हो गये तो आश्चयं दी क्या ? इनके रूपके आगे रीतिकी मर्यादा न र्ट गयी । ख्ीको देखकर ज्ञी न्ट 


मोत होती सो भी मोहित हदो गयी; यह रूपकी अधिकता दै, जैसे श्रीरामजीको देखकर खर-दुष्रण मोहित हो गे, 
उनम कामविकार नटीं उत्पन्न हआ । ~~ 

३ भीगौढजी इसका समाधान इस प्रकार करते हैँ कि--उत्तरकाण्डमे ज्ञान, भ।क्त ओर मायाके प्रषगमें फा 
गयां कि छान मायापर मोहित हो जाता है, भक्ति मायापर मुग्ध न्दी होती, क्योकि स्रीका स्रीपर आसक्त होना स्वाभाविक 
है । य देखि रूप मोहे नरनारी" मे किसी प्रकारकी आसखक्तिका भाव नदीं है । यहो तो नरनारी कन्या सीताकी शोभाको 
वात्सल्य-भावसे देखते ह ओर मोहित हो जाते है । उत्तरकाण्डवाटी चोपाई रति-भाव है भोर यहां वत्ऽल्य-भाव है / 
वपर भीराजारामशरण ८ ठमगोड़ा ) जी कहते ह “इतना ही क्यो १ शज्ञारके माधुयं तथा रसौन्दय-परख ( ९७0५० 
7४6५1८ ) की सीमातक सब प्रकारका मोहना रै, हं, बह “मोहः नही जो पारिभाषिक दै 

४ श्रीनगेपरमहखजी छिखते है कि--“देखि रूप मोहे नर नारीः ओर “मोह न नारि नारि के रूपा, दोनों पद्‌ अपने- 
अपने स्थलपर यथाथ है, परंतु दोनों प्रसंगोको मेककर एक अथं करना नासमक्षी है; क्योकि एक पदमे नेत्रका विषय है 
दूरम मनका विषय है, इसलिये दो तरहके भाव है | क्योकि मो होनेके तीन कारण है--१ सुन्दर रूपको देखकर मोह 
होता है । २- खी-पुखुष दोनोके परस्पर संग नेसे काम-विषयक मोह दीता दै । -दयाके वश होकर भी मोह हेता है। 
इन्दी तीन कारणेति मोह होता है । जब मोड होनेके तीन कारण द ओर तीनों कारणोके स्वरूप भिन-भिन्न हैँ तब मोहरे परर 
बट कैते हो सकता हे १ “सूप देखकर मोहना नेत्रका विषय दै; चादे बह दुदर रूपवान्‌ खी या पुरुषः, पदु या पश्ची को 
हो, उत देलकर मन मोहित होता जाता ह“ उसी तरह भीजानकीजीका खुन्दर स्प देखकर सब नरनारी मोहित शो गये | 


नस्नारी दोनो्ो मोह होना कामविषयक मोहका अभाव्‌ करता दै, यदि कामविषयक मोह यहाँ हता तो नस्नारी दोना 
न" -------------------- 








[ 
एके [न 7 


शहा २४८ ( ५-६ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ४०९. मानस~पीयुष 


मोहना नही छिखा जाता, क्योकि काम-विपयमें खरीके रूपसे स्री मोहित नदीं होती यह नीति है--पश्नगारि यह नीति 
भनूपा' । ख्रीके सुन्दर रूपको देखकर नर-नारी दोनोको मोह दोना यह सुन्द्र रूपका प्रसङ्ग है ओर खरीक रूपसे खीको 
मोह न शेना काम-विधयक प्रसंग है--दोनों प्रसंग भिन्न-भिन्न रै, इनका मेर नदीं हो सकता । पुनः, जैसे “हरि हिव 
सहित राम जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ।' जिस प्रकार भीरामजीको देखकर रमा ओर रमापति मोदे है वैसे ही 
भ्ीजानकीजीको देखकर नर-नारी मोहित हुए है ।' 

५ बावा हरीदासका भी मत है कि “ईश्वरम जीवधमं घटित करना उचित नदीं हे। जो श्रीसीताजी उदद्धवस्थिति- 
संहारकारिणी ई उनमें "मोह न नारि नारि के रूपा" यह जीवधमं प्राकृत खियोँका हार घटाना ठीक नदीं हे । 

६ मा०त० वि० कार एक भाव यह लिखते ईै--(नर यर्हातकं मोदित दो.गये किं तदाकार-त्तिद्रारा नारीरूप 
श गये | इस तरह अबला हो गये जिसमे धनुर्भगमे कोई समथं नदीं हो । अतः (हरषि सुरन् दुंदुमी बजादं । यहा 
प्ोह'=अन्य लिङ्क होगा । यथा--“मोहोऽन्यजिङ्गः स्याद्विद्यायां च मूछने' इति मदिनी । 

७ प० प० प्र०--यह मोह काम-विकारजनित नदीं है । यह अप्राकृतिक सोन्दयका प्राक्त नर-नासि्ोँपर जो अभाव 
पा उसका परिणाम हँ । यह गुणातीत वाचातीत रूपका प्रभाव है । ओर “मोह न नारि नारि के रूपाः यह मोह काम- 
विकार-जनित दै जैसा उसके ऊपरके दोदे-"सोड मुनि ्ाननिधान श्गनयनी बिधु सुख निरखि | विवस डोह दरिजान 
नारि विष्णुमाया प्रगट । ७ । १११ | 

वि° त्रि°-अटौकिक शोभा रेसी है करि सहज पुनीत श्रीरामजीका मन श्षुन्ध दहो गया तो नारि्योका मोना 
कोन आश्चयं है १ सभी नियमोँमे अपवाद होता है। विश्वमोहिनीका रूप देखकर क्षमी मोहित होती थीं । यथा-- 
श्री विमोह जिसु रूपु निष्टारी ।' प्राक्त नारियोंकी गिनती दी क्या! 

नोट-मोदे- मोहित हो गये, मुग्ध हो गये, रकटकी लगाये शोभा देखते रदं गये, सब वाह-वाह करने टगे, 
ह्यादि भाव यष्ट ईह, यथा--“ङूप दीपिका निहारि गण्धगी नरनारि बिथके विरोचन निमेषं विसरादके । ( गी ° १। 
८२।६ ) ।' पुनश्च सत्योपाख्याने यथा-“यं यं विलोकते सीता स्वभावात्पुर्षं ख्यम्‌ । भमजतानन्दहृदे स्वभाग्यं 
मन्यतेऽधिकम्‌ ।› ८ अ० २ उत्तराद्ध शलोक २० ) । अर्थात्‌ जो-जो स्री-पुरुष श्रीसीताजीको स्वाभाविक देखते उनके हृद्य 


आनन्दम मग्न हो जाते ओर वे अपने भाग्यको बहुत बङ्गा मानने लगतेये। यह भाव यकि भोदेः शब्दसे 
कृविने सूचित किया है 


िग्यणी--१ ^रंगभूमि जब सिय पगु धारीः | भाव कि य्ोतक श्रीजानकीजी दिविकामे आ्यीं-सतानंद्‌ 
श्याए्‌ सिय सिविका चदृाद्कै' । अब रंगभूमिमे पर्हुचकर पालकीसे उतरीं । "चली संग कू सखीं सयानीः यासे भरसंग 
पिठाते ह । चलकर जव यहां आयीं । ( कल्पभेदस दनो भाव हो सकते ह । गीतावटीमे पारुकीपर चद्कर आना कदा 
ह ओर यदो पदर चलकर आना भी अथं कर सकते ह । पग ॒धरना=पधारना, पहुंचना ) । 

२ प्रथम रूपका वर्णन करके पीछे (नर नारी का मोदित होना कदा । इसमें एक भाव यह दै कि “भीसीताजी 
भ्ीरामजीकी आद्यारक्ति है, माया द । माया विश्वमोहिनी होती ही है, इस भावसे सब नरनारी मोदित हुए, सम्भव हे कि 
णवा छोग कर पर यह बात नदीं दै । इसीका निषेध करनेक्रे लिय कहते ह किं “रूप देखि मोषे" अथात्‌ मायासे मोदित नदीं हए, 
उनका “रूप, देखकर मोहित हुए । छययं नर-नारीका मोहना कदा क्योंकि य्ह नरसमाज है, य्ह मनुष्य ही दह ओर 








महादेव-पाव॑तीके विवादमे देवसमाज था इससे वहो देवताओंका मोहित होना कहा, यथा-'देखत रूप सकर सुर मोहे" 


हरपि सुरन्द दुदुभी बजा | बरसि प्रन अपछरा गाई ॥ ५॥ 

पानि सरोज सोह जयमाछा । अवचट चित सकर थआला ॥ & ॥ 
धं-देवताओंने प्रसन्न होकर पूर बरसाकर नगाडे बजाये ओर पुष्प बरसा-बरसाकर अप्सरा गाने लगीं ॥ ५५॥ 
करकमलोमे जयमाल सुशोभित दै। उन्होने समस्त राजाओंको अवचट (अचका, ओचक वा अचानक ही ) देखा ॥ ६॥ ® 
रिषणी--१ ( क ) "हरषि सुरन्ह “ˆ । देवता श्रीयुगर सरकार भरीसीतारामजीका दशन कर रहे ई । उनका रूप- 


शादय अर्थात्‌ दोनोंका सादटशरूप देखकर देवता ओंको हधं हुआ, वे आनन्दमें मग्न हो पुष्पोंकी व५[ करने लगे । पुन! 
[ "कयो यवय य्या 


® अर्थान्तर-सब राजाओने उनको अचानक देखा 


वालकाण्ड ४९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ छरणं प्रपद्ये ` दोषा २४८ (५-६) 





फूलों की बृष्टि करना ओर नगाड़े बजाना यह देवताओंकी सेवा दै,--वरषदिं सुमन जनावहिं सेवा । सेवाके समयमे एष 
होना आवरयक है; अतः हर्षित हो सेवा ओर मंगल शकुन जनाते द । ह-कभीरामजीके आगमनपर देवता्ओंका गाना 
कष्टा था-अरषहि सुमन करहिं करु गाना ॥ २४६ । ८ ।, ओर श्रीजानकीजीके आगमनपर अप्राओं अर्थात्‌ देव- 
बधूयियोंका गाना छिखते ्--पुरुषके आगमनम पुरुष ओर स्रीके आगमनपर लियोँने गान फिया, यह परस्पर जोढ़ दिखाया। 
( जिपाठीजोका मत है कि पुष्पवषां अप्सराओंने की, ख्ीपर पुष्पवर्षाका अधिकार खियोको दी है । भगवतीपर पुष्मव्पांडा 
साष्टस देवताओंको नदीं हुआ, अतः वे दुन्दुभी बजाने ठ्गे ) । दोनोंका आगमन एक समान वर्णन किया गया, यथा- 


रानि सुअवसर सीय तब पठदै जनक बोखाद १. राजकंवर तेहि अवसर आए 

रंगम्‌मि जब सिय पगु धारी २. रंगभूमि आये दोड साह 

हरषि सुरन्ह दुन्दु सी बजा ३. देखि सुर नम चदे धिमाना 

वरि भरसून अपररा गाद ४. वरषहिं सुमन करहि कर गाना 

देखि रूप मोषे नर नारी ५, देखि रोग सय मष्‌ सुखारे । एक्टक रोचन चत न तारे 
सिय सोभा नटि जाह बखानी ६. श्रीरामजीको शोमा वणेन द्धी 

पानि सरोज सोह जयमारा ७. कर सर धनुष बाम बर कोधे 

उपमा सकर मोटि रषु कागी ८. सहज मनोहर मूरति दौ । कोरि काम उपमा घु सोऊ 
मप्‌ मोष वस सव नर नाहा ९. प्रभुहि देखि सव नृप हिय हारे 

बिनु विष्वार पन तजि नरनाहू । १०. ( अस्ति प्रतीति सव के मन माहीं । राम चाप तोरव सक 
सीय राम कर करहि विवाह ॥ “` ) ११. 1 नादा । बिनु मंजेहु जवधनुष विसालाःˆ“ 

जानि सुभवसर सीय तव पठं जनकः । ११. चरूहु तात मुनि कटेड तव पठवा जनकः 

चवरी संग र सखी सयानी १२. पुनि मनिश्चंद समेत छपाक्ा । देखन चट धनुषमखसारा 
जगतजननि भतुङित छवि मारी १३. मनह मनोहरता तन छाए 

सोह नवर तन सुद्र सारी १४. कटि तूनीर पीत पट वोधे 


२ (क ) “पानि सरोज सोह जयमाला?. कहकर जयमाल्की शोभा कदी । जयमाल एक तौ स्वयं शोभित है, दूसरे 
करकमलोसे भी सोभा पा रहा है, तीसरे जयकी शोभासे -युक्त होनेसे भी शोभित दै, यथा-कर सरोज जयमाल सुहाई । 
विंइवविजय सोभा जेहि छादे । २६४ । २।' इस तरह मालठाकी तीन प्रकारसे शोभा दिखायी । स्वयं सुन्दर, सुन्दर 
करकमलोंकी रोभा पकर सुन्दर ओर विश्वविजयकी शोभासे अर्थात्‌ नामसे सुन्दर । ( ख ) कनया किसी खास वत्त 
या पुष्यकी माढाक्रा नाम नहीं छिखनेसे अपनी-अपनी सचि-अनुसार अनुमान कर सकते है, भावुकोके भावके लिये पूरी 
जगह छोड़ दी टै । चदे सुवणंका हो, चाहे मंदारका, चदे कमल्का हो अथवा चाहे जिस ची जका हो सत्रका ग्रहण यहं 
हो सकनेकी काफी गुंजाइश दै । जसे नवक तनमे सुन्दर साडी सोह रही है, जसे सुन्दर अङ्गम सुन्दर आभूषण शोभित 
है, वैसे टी करसरोजमे जयमाठ शोभित ह । सुचि-अनुसार सादगी, आभूप्रण ओर माला समश्च ठे | मतभेद्‌ तथा सुचिभेद्‌ 
होनेसे किंसीका नाम न दिया गया । केवल इतना जना दिया किं जयमाठ अपने नामसे, !अपने सूपसे ओर संगसे, 


तीनों प्रकारसे शोभित दै । 
स्मितवक्त्रा स्वणवबर्णां सर्वाभरणभूषिता | १ ।६। २९ ।› रघुवंशमे इन्दुमतीके स्वयंवरमें दूब ओर महुआके पुपोकी 
माटाका वणेन है, यथां “एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य किंचिद्धिलंसि दृर्वाङ्गमधूकमाका । ६ । २५। भीमद्धागवत स्क° ८ अ० ८ 
म भीटक्ष्मीजीके हाथीँमं ( जव वे क्षीरसमुद्रसे निकटीं ) श्वेत कमलोकी माटाका उल्टेख मिलता है । यथा-^तस्यां- 
सदेश उशतीं नवकजमालां मायन्मपुव्रतवख्यगिरोपध॒ष्टाम्‌ ।***२४ ।' अरात्‌ लक्षमीजीने भगवान्‌के गले बह नवीन 
कमर्टोकी माखा पहना दी, जिसके चारों ओर घुण्ड-के-धुण्ड मतवा भोरे गुज्ञार कर रदे ये । केशवदासजीने भीसीता- 
जीके करकमरोमिं कमल्की माढा छली है । यथा-'सीताज्‌ रघुनाथके अमक कमरुको जयमारऊ पहरा "“““‡ 

मतमेद देख गोस्वामीजीने किंसी पुष्पका नाम नदीं दिया, तो भी गु्रीतिस उन्दने इस प्रकरणम कमल्की माला 


डना दी है। जैसे धनुष टूटनेपर जब्र भीसीताजी जयमार पहनानेको चटी ह उस समय कविने कहा है “कर सरोज जयमार 


शे्ठा २४८ (७-८ ) भीमते रामचन्द्राय नमः ४९१ मानस-पीयु 


सुहाई । २६४। २।, वैसे दी यहां “पानि सरोज सोह जयमाराः । जैसे वहो सरोजः दीपदेहटी न्यायसे “कर” ओर 
जयमाल' दोनोंका विशेषण दै, वैसे दी य्दा “सरोजः ओर सोह पानि ओर जयमाला दोनेकरि साय ह| “पानि सरोज 
सोह* ओर "सरोज जयमारा सोह । इसी तरह गीतावलीमे जयमालके सम्बन्धमें यह पद्‌ है-“जयमार जानकी जकज कर 
एं है| सुमन सुमंगरु सगुन की बनाद्‌ मंज्ञ मानहु मदन माछी आपु निम है ॥ १ ॥ “मार सिय पिय हिय सोहत 
सो मई है | मानसतं निकसि बिसार सुतमार पर मानँ मरार पांति बेदी बनि गद है । १।९४ ¡ ४।' इस पद्मे भी 
इन्दर मंगठ शकुन सूचक पएूलोंकी जयमाटा कदी, नाम स्पष्ट नदीं किया | हो, रुपरीतिसे यहो भी कमलकरा जयमार जना 
दिया है । इस तरह कि (जलजकरः देषार्थक दै । उसका अथं कमलका (करका ) ओर हस्तकमलः ८ कर-हाथ ) दोनों 
ठे सकते है । जैसे लक्ष्मीजी समुद्रसे श्वेत कम्लोकी माला ल्यि प्रकट हु, वैसे दी य्ह श्वेतकमर्छोकी माला है, यह 
मरा पोंति' से जनायाः; क्योकि हंस दवेत हीते ई । इसी प्रकार भीजानकी-मंगलरमे भी गोस्वामीजी लिखते ई- लसत 
एषित एर कमर मार पदिरावत । काम फंद्‌ जजु चंदि बनज फंदावन ! “ˆ*६८ | इसमे भी कमक को देदलीदीप- 
कायते दोनों ओर जनाया है । (कर कमर' (कमल मार | 

एस तरह गुसरीतिसे अपना मत उन्दने अपने मन्थोमे प्रकट भी कर दिया है। 

रिपणी-- ३ (फ ) अवचट=अओौचक । चिना इच्छाके देखनेको “ओ चकः कते ई । भीषीताजीकी इच्छा राजाओं- 
को देवनेकी नदीं है, उन्दने भीरामजीकौ देखनेके लिये नजर उटयी, इस तरह अचानक दही सत्र राजाओंपर दृष्टि 
भीरामजीकौ देखनेके कारण डाटी, जैसा आगे "सीय कित चित रामदहि चाहा' से स्पष्ट है । [ किंसी-किंसीने राजाओंका 
चकित शकर सीताजीको देखना अथं किया है | प्राचीन रीकाकारों एवं रामायणी लोगनि प्रायः भीसीताजीका राजाओंकी 
ओर देखना स्वलि है ] रा० प्र० कार भी लिखते ई कि-अवचट=“दहच्छारहित, जैसे न देखनेवले पदाथंपर किसी 
रोगे दृष्ट पड़ जाय । य्ह रामजीको देखनेके टिये सब राजाओंपर दष्ट पडी । अवचट ( अवननक्ँ । + चट=शीघ )= 
अनजान, अचक्ता || 

नोट-२ बैजनाथजी छ्खते र कि “भीरामचन्द्रजी कँ ई इस चाहमें शीसीताजीने अचानक अद्ध॑दष्टिसे; नजर 
पकी, न देख पड़नेपर चित्त चकित दो चारों ओर नेत्र चंचठ हुए । अवचय अचानक अद्धदटिसे, कदी दष्ट ्थभाईं 
नहीं | उरमें रामजीके देखनेकी चाह दै, इसलिये चित्त चकित है ओर नेत्र चारों ओर चञ्चठ ह, यह्‌ देख सब राजा 
मोहद हुए । किंसीने दूसरा अथं यह भी छिखा है किं अथवा, इस समय अदूयुतरस प्रकट हुआ, तनकी छया बिनटी- 
धी द्री ( दमक रदी ) अतः खबके नेत्र चकाचोँधसे हो गये । 

व्रिनायकी टीकाकार लिखते है कि “सन्न राजा अकचकाकर देखने ठगे' वा, इन्होंने अनजानेमे सब राजाओंकी 
मरोर देखा । भीपोदारजी छिखते ह किं सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे । भीत्निपाटीजीका भी 
यही मतदहै। वे छ्लिते है कि जयमाटपर राजाछोग दृष्टि ठ्गाये हृष्ये । जयमाछूष्टी सीताजीके निश्चित सूपसे 
पहिचाननेका चिह्न था | राजाओंने एकाएक देखा, पर सीताजीने उन्हँ नदीं देखा । 

सीय चकित चित रामदहि चाहा । भये मोदबस सब नरनाहा ॥ ७ ॥ 
नि समीप देखे दोउ भाई । रगे ललकि रोचन निधि पाई ॥ ८ ॥ 


श्ब्दार्थ--चाहना=देखना । यथा-सुनि अवरोकि सुचित चख चाही | मगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ २९। 
१ |=चाहसे ताकना, खोजना । ( श० सा० ) । ठलकिन्ङ़ी उत्कंठा लालसा ओर लाकचपूवेक । 





अर्थ--भीसीताजी चकित-चत्तसे भीरामजीको देखने ( वा खोजने ) लगीं ( तब ) सत्र राजा मोहवश हो गये ` 


॥ ७ ॥ उन्होने दोनों भादइयोंको मुनिके पास देखा । उनके नेत्र ( अपनी ) निभि पाकर वहीं लकलककर जा रगे ( व्थिर 
गये )॥ ८ ॥ 
, नोट--१ १० रामकुमारजीका अ्थ-भीसीताजी चकित-चित् है, भीरामजीको चाहती ह । 
टिणणी--9 “सीय चकित चित रामहि चाहा" इति । “चकित वित' होनेके भाव किं-( क ) सीताजी यह सुन 
सुढी है कि मुनिके साथ आये है--“सुने जे खनि सग भए काठी' । सुनि विरक्त है । राजसमामे कतक देखने स्यो आने लगे! 
धतएव सीताजीको संदेह दै किं कदाचित्‌ मुनि इसे राजसमाज समञ्चकर यहां न आये हों तो राजकु मार भी उनके साथ होनेके 


~ ऋ ४. ` क च ~ $ ॐ = 
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कारण न आये होगे । ईसीसे वे चकित चित ई कि आये या नहीं | रामदीकी चाहम उनका चित्त दै | ८ ख ) भीरामनी 
कहां है ? उनके "मिलनेकेः ८ दरानके ) स्यि सीताजी चकित देख रही है, यथा--'चितवत चकित चह दिसि सीता । 
कं गये नुपकिसोर मनु चिता ॥ २३२ ( १ ) इस चौपाईसे चारों ओर राजाओंको देखना पराया गया । यँ सीय चकित 
चित रामषहि चाहा" इतना मात्र कहते ह, “वहं दिसि" देखना नदीं कहते । ( भाव किं जच सब ओर देखा राजार्ओंपर 
ओचक दष्ट पडी पर भीरामजी न देख पड़े तज चित्त चकित हो गया क्योंकि वे तो श्रीरामजीको दी देखना चाहती ई ) | 


२८ क) शरामहि चाहा । मए मोहबस सब नरनाहा' इति । धीसीताजी श्रीरामजीको चाइती | जब सब 
राजाओंकी चकित चित्त देखने लगीं--“भवचट चितणए्‌ सकर भुभाला' तत्र सव्र मोदहवश हौ गये । सब यदी समक्षे के 
किं हमको दी चाहती ह 1 ( ख ) ङक प्रथम जनकपुरवासि्योका “मोह (मोहित होना ) कदा, यथा-देखि शूप मोहे नर 
नारी' ओर अब सब राजाओंका मोह कहते ह । तास्पयं किं जनकपुरवासियोंका मोह वात्सल्य लिये हुए है ओर राजाओंका 
मोह शृङ्गार घ्यि हए दै । दोर्नोका मोह परथक-प्थक्‌ प्रकारका है, इसीसे दोनोंका मोह अलग-अलग लिखा । पुनः भाव 
कि-( ग ) पूवं रूप देखकर नरनारियोंका मोहित होना कदा-“रूप देखि मोहे नर नारीः इससे जनाया किं खरी-पुख्ष 
रूप देखकर" मोहित हो गये पर वह ( वात्सल्य ) मोह थोडी दी देर बाद न रद गया, देखते दी भस्म रहा, इससे बहो 
"देखि' पद्‌ दिया । ओर यहाँ छिखा किं नरनाह “मोह बस" हुए, अर्थात्‌ राजा ओके हृदयोमे मोई बस गया, सीताजीकी 
प्रा्तिकी इच्छा बराबर बनी रदी | ( घ ) सव नरनाहाः इति । पूवं कहा कि भवचट चितपु सकर मुभाकला' सबको. देवा ` 
अतः सब" का मोहवश्च होना भी कदा । ‹ 





नोट-२ “भवष्ट चितये““भये मोह बसः इति । सत्योपाख्यान उत्तराधं अ० रमि किं जिस समय 
भ्रीजानकीजी रंगभूमिमें छायी गयीं तब उनको देखकर कोई राजा अपने माठाकी गुरिर्यो गिनने लगा, कई त्वार खीचता 
कोई मुस्कुराता है, कोद मोती निछावर करता दै, कोई अपने आमूषण दिखलाता है, कोई हंऽता, कोई दादी-मृष्पर हाथ 
फेरता । *““इत्यादि । भरीजानकीजीने किसीकी भर न देखा । यथा-'कन्या समागता तत्र सीता नाम्नी सखीगणेः ॥४६॥ 
तत्र शङ्गारवेष्टाश्च राज्ञा जाता सहल शः । कश्चित्‌ करं किरीटे च कर्यामास म्‌पतिः ॥ ४७ ॥ पद्मं च आामयामास 
पाणिना च नराधिपः । ददार पद्मपत्राणि नखः किंचिरस्मयश्निव ॥ ४८ ॥ कच्चिद्वार्तप्रकापे च सख्या चक्रे महामनाः ¦ 
. कश्चिन्मुक्तामयीं मारां गणयामास पाणिना ॥ ४९ ॥ केनचित्कारणेनैव जहास कोऽपि भपतिः। खञ्जं कोशादिङ्ष्येव 
दशयामास चापरान्‌ ॥ ५० ॥ ताम्बर मक्षणं कश्चि चकार च महामनाः । हस्तसरुरिक्षप्य वेगेन रतनसुदराविदीपितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बमाषे च समामध्ये दशयन्‌ पाणिमषणम्‌ । जहास कश्चिद्धपारो दन्तान्‌ संदशायक्निव ॥ ५२ ॥ इमश्रणि परिमार्ज्याथ पाणिना 
स्वेन निमयः । एवं वमव शगारो जनानां रगवासिनाम्‌ ॥ ५३ ॥ भाजगाम तदा सीता धनुषो निकटे मुदा । पूजयित्वा 
पिनाकं छु जगाम मातृखंनिधौ ॥ ५४ ॥'- ये सब भाव भी “मये मोहबस' मे आ गये । 


रिष्यणी-२ नि समीप देखे दोड भाई” इति । ( कं ) किसी रामायणम श्रीरामलक्ष्मणजीका मुनिके आगे 

बेठे होना, किले अगठ-बगल, ददिने-नाये, आस-पास ओर किसीमें एक दी ओर दोनोका बैठना छिखा है, इसीसे प्न्थकारने 
“सुनि समीप कहकर सब ऋुषियोके मतोँका आद्र किया, सन भार्वोका ग्रहण इस पदसे ्ो गया । पुनः “सुनि समीप, कहने. 
से जनाया फि जानकीजी दोनों भादयोकौ देखते ही उनके स्वरूपसे दी पहचान गयी थीं ओर मुनिके समीप होनेसे चिन्दारीकी 
अत्यन्त दृता हो गयी । क्योंकि यह सुन चुकी किमुनिके साथ आये दै अतः उनके पास बेठे है । (क) “खङकि रगे 
लोचनः ] भीसीताजीके नेत्र भीरामजीके दर्दानके स्यि अत्यन्त उत्कण्ठित ये । (वे चकिंत-चित्तसे रामजीकी खोजमें थी) सीसे 
नके नेत्र कठककर वहां जा लगे [ह-ढस्मरण रहे कि प्रथम मयम ( फुल्वारीमें ) अपनी निधिको पहचानना लिखा गया 
ै--देखि रूप रोचन रुचान । हरषे जनु निज निधि पहिचान ॥ २३२ । ४ ।' ओर यँ उस निधि का पाना कहते 
हं । कारण कि प्टचानना तो प्रथम ही नार होता है, इससे ऊुल्वारीमे प्रथम मुलाकतमे पहचानना टला गया । उस समयसे 
हस समयतक एक दिन-रातका अन्तर पड़ा । ुल्वारीमें भी सवेरे दी मेंट हुई ओर आज वहाँ रंगभूमिमें भी सनेरे ही दरन 
हुए 1 इतना बीच पद़नेसे "निधि" का हायसे छूटना निधित हुआ । बह निधि इतनी देरके छवि हासे ची गयी थी 
इखीसे यद निधिका पाना कहा । [ पुष्पवारिकामें (निज निधिः कहा-था ओर यहाँ केवर (निभिः | कारण किं पुष्प- 
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वाणिका-परसङ्गमे बहुत वर्षोकि बाद प्रथम दर्शन मिले ये, इसीसे वहां “निज निधि' का पहचानना कहा था ओर यर्हो तौ 


आठ-नौ पहरके पीके फिर दशन हो गया, अतः (निधि ही कदा । ( पर सं° )| (ग) ‹ख्गेः-भाव कि राजाकि 


भवबट चित्‌" प्र को चन उनपर लगे ८ उरे ) नदीं, देखते दी वहसि हट गये । ( ध ) निना वाचक पद्के “गम्य उक्- 


: बिषया-वस्ुखरक्षा भलंकार' है । ( वीर ) ] | 


१० प° प्र०-( क ) अवट चितणएु सकर भुजाखा ॥ सीय चकित चित रामहि चाहा-॥` यह सीताजीकी दशा 
हरं जब वे रङ्गभूमिमे आयीं, पर श्रीरामजी जब रङ्गभूमिमे आये तब उनके नेत्र सीताजीकी खोज इधर-उधर न्दी दोढे । 
(ख ) चन्द्रोदयके समय जो दशा रघुवीरके. मनकी थी वह रङ्गभूमिमे आनेपर नदीं रद गयी । , एेसा जान पढ़ता है कि 
मानो वे इस श्ङ्गाररसको परिपू्ण॑तया भूल गये ह, इस विषयमे पूणं उदासीन ई, निधिन्त होकर गुख्जीके पास बैठे ई । 
अघर कहिये कामदेवकी विजय हुदै या रघुवीरकी ! चन्द्रोदयके समय तो एकं नरशीला करके बतायी । ( ग ) भीसीता- 
जीकी प्रथम राजा लोग क्यौँ देख पड़े यह निम्न नकरोसे स हो जायगा | 
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नोट-१ पाठक देखेंगे कि भीसीताजीके नर-नाय्यका आदिते अन्ततक रामायणम जैसा निर्वाह हआ टै वैषा 
भीरामजीका नदीं । भीरामजीका एे.श्यं अनेक स्थलोँमे प्रकट हो गया है ¡ २ स्वयंवरमें प्रायः कन्या जयमाला ठेकर सके 
पीडे टी आती है । पातिव्रत्यका कैसा सुन्दर निर्वाह यदहीसे देख चलिये । 


दो ०-युरजन छाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि । 
लागि विलोकन सखिन्ह्‌ तन रधुबीरदि उर जनि ॥२४८] 


 अथं-गुखजनों ८ माता, पिता, आचार्यं आदि बड़े लोगों ) की लजासे ओर बडा समाज देखकर भीसीताजी 

सकुचा गर्यी ( अथात्‌ गुख्जनों ओर समाजकी ल्जा ठगी किं लोग क्या करेगे ) रधुकुल्वीर श्रीरामजीकी हृदयम लाकर 
खष्विर्योकी ओर देखने ठगी ॥ २४८ ॥ 

 रिष्पणी--9 (क ) -क-जन श्रीसीताजीने फुल्वारीमे सखि्योके साथ भीरामजीको देखा त्र एक तो बहोँ अपनी 
सखियां टी साथमे थीं, दूसरे एकान्त था, ` यह समन्चकर विशेष ल्जा न हई थी । इसीसे वहाँ वे देरतक देती रदी । 
यथा-“थके नयन रघुपति छबि देखें । पलकन्िहं परिहरी निमेषे ॥ अधिक सनेह देह म भोरी । सरद ससिदहि जनु चितव 
कोरी । २३२ ( ५५-६ ) ॥› ओर यहो युखजन बैठे है ओर समाज बहुत बदा है, इससे नेत्र लल्चाकर जा तो ठगे पर 
दैरतक वहां न ठहर सके । अतएव य्ह नेत्रोका “थकनाः ओर चकौरीकी तरह देखना नदीं छिखा । (ख ) "गुरुजन ाज' 
अथात्‌ बकी काज करनी चाहिये, अतः उनकी लाज की । इस कथने पाया जाता किं ओसेकी छाज नदी है, इसीपर 
कहते ह किं समाज बढ़ देग्वि सीय सङुचानि ।' समाजमें छोटे-बहे सभी है, सभीका संकोच हुआ । संकोचका स्स्प 
उत्तराधर्मे दिखाति है । यहो दौ प्रकारसे संकोच दिखाया--श्रीरामजीको देखकर गुखजन-समाजका संकोच हुआ, दूरे 
गुरुजन-समाजको देखकर संकोच हआ । ( ग ) तन=ओर, तरफ, यथा-“होद बुद्धि जौ. परम सयानी । तिन्ह तन चितव 
न अनित जानी ।' (ध ) “रघुबीरहि उर आनि" इति । प्रथम कहा किं शुनि समीप देखे दोड भाई । गे खरकं छोचन 
निधि पार ।' इससे पाया जाता है कि दोनों भादयोंको देख रदी ई ६<से ^रघुबीरहि उर आनि" कहकर उसका व्योरा करे 
ह । [ पड़जी टिखते दै किं यद्यो 'सीयः ओर “रघुबीर नाम अर्थानुकूढ ई । सीताको शीतलता हुई ओर रघुवीर इरे 
कष्टा कि अब वीरता प्रकट करनेका समय है | (८ नोर-इस समय देखकर उनकौ श्रीरामजीकी वीरता तथा उनका प्रभाव 
स्मरण आ गया । वीर मूर्तिको ददयमें धारण किया ) ] | ( ङ ) “उर आनि का भाव किं बाहरते वियोग हुआ, वियोग 
नष्टीं सष सकतीं ससे भीतरसे संयोग किया । [ पूवं फुल्वारीमं भी कहा था (चरी राखि उर इयाम मूरति वैसे ्ी यहं 
भी “रघुबीरहि उर भानि" कहा | भाव कि श्रीसीताजी ददय-भीतिपर चिन्न नहीं खीं चती, ये सीघे-सीषे मूर्तिको दी हृदयम 
रख ठेती ह । @छागि निकोकन सिन्द तन"- माव किं दयम मूर्तिको रखकर नेत्रकपाट बंद्‌ करने चाहिये ये, पर संकोच- 
के कारणेन कर स्कीं, अतः सखियोकी ओर देखने ठगी । ( वि° त्रि ) | (चतुराईसे सखि्योकी ओर देखनेमं 
'अवष्ित्थ-खंचारी भाव' है-( वीर ) ] दतं 

रामरूपुं अरु सिय छवि देखे । नर॒ नारिन्ह परिदरीं निमेषे ॥ १॥ 


अथ-भीरामचन््रजीका रूप ओर भीसीताजीकी छत्र देखकर खी पुरुपोने पलक मारना छोड़ दिया ॥ १॥ 
एकरूपः ओर “छबि! इति । काला भगवानदीनजी कहते ह॑ किं रूपमे आकृति, रङ्ग, वल, आभूषरण सब आ 
जाते ह जिससे उस वस्त॒ या व्यक्तिकी पहिचान होती है । छमिमें केवल सौन्दय॑, कान्ति भर चमकदमकका भाव ही शल्य 
माना जाता है । रूपके उपासकको उपास्यके प्रत्येक अङ्ग वा एक-एक रोमका भी ज्ञान हो सकता है ओर देखनेका अभि 
कार है | परंतु छनिके उपासकको केवठ रूपकी छटा ओर दमक दी दृष्टम आती है ओर कु नदीं ओर वस्तुकी ओर उसका 
ध्यान ही नहीं जा सकता जौर न इसका अधिकार दै । सीताजीके यि छश्रि' शब्द देकर गोस्वामीजीने विदेद-राजकमारी. 
की मयादा बड़ी सुन्दर रीतिसे निनादी है ।› | । 
| भीराजारामशरणजी छिखते द॑ किं कठाका कमार यह दहै किं यह सृकषम अन्तर भी निबह गया जो मदाकान्य- 
लाका गुण है ओर नाटकीयकलामे सुन्दरताके दोनों अंश बताकर मोहे नर नारी" का कारण साधारण शज्गारके माधुय 
भंभीनिमादिवा। । 











अकः ~ ~> 


दोहा २४९ ( २-१ ) भीमते रामचन्द्राय नमः ४१५ मानस-पीयूष 


रिपणी--9 प्रथम रामरूप वणेन किया पीडे श्रीसीताजीकी छवि कदी; उसी रीतितसे यहाँ दोर्नोको एकत्र करते 
ह-रामसूप ध सिय छवि देर्खेः । रामरूपका सम्बन्ध देखि रोग॒ सव भए सुखारे । एकटक रोचन चकत न तारे ॥° 
यहे है ओर सिय-छचिका सम्बन्ध °रगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नरनारी" | से दै । जासि नरनासियंकि 
देखनेका प्रसङ्ग छोड़ा था वर्हीसे फिर कहते ई । जवर रामजी अयि तत्र उनको देखकर सवर एकटक देखते रह गये ओर 
नब जानकीजी आयीं तब इनको सब एकटक देखने टगे । २-दोनोंको एक दी साथ एकटक चितवते रहना नदीं बनता, 
क्योकि श्रीरामजी तो मंचपर ह ओर श्रीसीताजी रंगभूमिमें ईह, दोनों एक जगह नदीं ह तत्र यहं कैसे कदा किं शरामरूप अर 








` प्रिय छवि देखे ।"“““} इसका समाधान यह टै किं इस अर्धाटीका भाव यह दै किजो खी-पुरखुष रामख्पदेलर्देरवे 


रमरूपको एकटक देख रदे है ओर जो सीताजीको देखते र वे सीताजीहीकी छव्रिपर एकटक दृष्टि जमाए टये ह । अथवा 
रमजौको देखकर तत सीताजीको देखते रै ओर सीताजीको देखकर त्र रामजीकौ देखते ई, दोनोँको चिना पटक मारे 
0 देखते रै । 
वि° त्रि°-भाव किं “एक बार तो सत्र मोह गये, अब्र सावधान होकर रामजीके रूप ओर सीताजीकी छचिका 
मि्रान करते द । परोक्षमे भी मिलान किया था, यथा “जोग जानक यह वर हई"; अब्र दोनों मूर्तिर्या सामने पाकर्‌ 
मिठान करते ई । इसलिये “एकटक रोचन चर्त न त।रे' 4} दशा उपस्थित दहै |> 
सोचरहिं सकर कदत सङ्चादीं । शिधि सन भिनय करहि मन मादी ॥ २॥ 
हरु विधि वेगि जनकं जडताई | मति दमारि असि देहि सुद्ाई।२॥ 
अ्थ-सभी मनमें सोचते ₹ई पर कते सक्रुचाते रई 1 मन-दी-मन विधातातसे विनती कर रहे ई ॥ २॥ हे बिधि! 


इनकजीकी [मूखंताको शीघ्र हर कीजिये ओर हमारी-रेसी सुन्द्र बुद्धि उनको दीजिये ॥ ३ ॥ 
रिप्पणी--१ ८ क ) “सोचरहिं सक | भाव किं कुक करत्‌त ( कतव्य ) करते नहीं बनती । यह सव्रके मन, वचन 


। भौर फम॑का शाल कहते है । मनम “निधि सन विनय करहि", वचनसे "कहत सकुचार्ही' ओर सोच" यह कमं है । रामरूप 
ओर सिय-छत्रि देखकर सबके सोचनेका भाव कि सवकी समक्षम दोनों एक दृ्रेके योग्य है, रामसूप ओर सीताछनि 


षश रै, श्रीरामजी श्री सीताजीके वर होने योग्य ह; पर रामजी बड़ सुकुमार ह, उनसे धनुधर टूटना कठिन है-यद समन्ष- 
हर सोचमें ह । ८ ख ) "कहत सङ्कचाहीं' क्योकि राजावो प्रकट जङ्‌ कैसे कर्हे । प्रकट कहनेमे सकु चते है, इसीसे (विनय 
एहि मन मार्दी' | ( ग ) "विधिः से विनय करते ह; क्योकि संयोग करानेवाे विधि ही ई, यथा--तुम्ह सम पुरुष न 
भरो सम नारी । यह जोग बिधि रचा बिचारी ॥ ३। १७ ।', “जेहि विर॑चि रचि सीय संवारी । तेहि स्यामरू बर रचे 
पिचारी ॥ २३१ । ७ ¦”, *भौ बिधि बस अस बने सेंजोगू । २२२ । ७ ।› इत्यादि । [ ( ध ) "बिधि' का भाव किं “जनक 
अविधि, कर रदे है, सो आप कैसे करने देते है भाव कि आप बुद्धिके संचाट्नमें समथ ह जिसकी बुद्धि चाहं प्र 
हके है, तब आप्र जनक महाराजकी बुद्धि पलट दं । ( पोडेजी ) । पुनः, विधिनविधानकतां | । 

हर बिधि बेगि जनक जढ़तादं |." इति । ( क ) जेगिः का भाव कि अभी प्रतिज्ञा सुनायी नदीं गयी है, ` 
युना दी जायगी तब कुक बस न चलेगा | वा धनुष टूरनेके पश्चात्‌ एेसी बुद्धि देनेका कु प्रयोजन नहीं क्योंकि जब 
किरी ओरने धनुष तोड़ दी डाठा तब तो सीताजी उसीको मिठंगी, तब कहनेसे क्या लाभ होगा) । वा आज दी प्रतिज्ञा- 
गी अवधिका अन्तिम दिन है, आज ही समय दै फिर यह समय न रह जायगा । (पोंड़ेजी ) । (ख) जनक जडता इति। 
बिना हानि-लम सोचे-तमध्रे परतिज्ञा करना जङ़ता है, इस प्रणमे हानि-लाम कुछ भी न्दी, यथा--अहह तात दासन हठ 
नी । समुक्षत नदिं कटु लाभ न हानी" ॥ (८ ग ) “मति हमारि असि देहि सुहाई" कहकर जनाया कि जनककी मति 
असुदाई है, जडता धारण किये हुए है । जनककी जङ्ता ओर अपनी सुहाई मति' आगे बताते हे | 


चिज विचार पलु तजि नरनाहू । सीय राम कर कर व्रिबाह्‌ ॥ ४॥ 
जगु भक कदिहि भाव सब काहू । हट कीन्हे अतहु उर दाह ॥ ५ ॥ 
येदि छालसोँ मगन सबु रोग्‌ । बरु सोवरो जानकी जोग ॥ & ॥ 
अर्थ--बिना दिचारे दी भ्रति छोड़कर राजा सीताजीका विवाह रामजीसे कर दं ॥४॥ संसार न्द भा कदेया 


त्रषृछकमच्डः व १६ भीमद्रामष्वन्द्रबरणौ दारणं प्रपद्य दोषा २४९ ( १-६) 


हमर खब फिसीको यह नात भा रदी है | हठ करनेसे अन्तमं भी (आखिर ) छाती जछेगी (दयम संताप शेगा ) ॥ ५॥ 
खमन कोग इसी लारसामें मग्न रै कि जानकीके योग्य वर तो यदी सोँवला ८ कुमार ) रै ॥ ६॥ 





टिप्पणी -१ ( क ) “बिनु बिचार" का भाव किं राजा विचारशीकर है, वे विचार करनेपर प्रणका त्याग न क 
सकेगे | “सुकृत जाह जो पन परिहरऊॐँ । २५२ । ५ ।› यह विचार दै । अर्थात्‌ प्रतिज्ञा भंग करनेसे सुकृत नष्ट हो जा्येगे। 
जानकीमङ्गलमे भी का है किं श्प न सोह बिनु वचन नाक विनु भूषन । ४१ | अर्थात्‌ वचनका धनी न होनेसे-वचन 
जानेसे राजा वैसे दी अशोभित हो जाता दहै जसे नाक चिना भूषणके। अतएव विधिसे प्रार्थना करते है किवे बिचारन 
कर | ( भाव किं यहो विचारकी कोई बात ही न्दी है, सीता ओर रामका व्याह दोना दी चादिये | वि° त्रि° ) | ( ख) 
पुनः, (तजि नरनाहू कहकर जनाया कि प्रतिज्ञाका ग्रहण किये रहना दी जनककी जडता है । नरनाहूः का माव कि राजा 
छोग स्वांके आगे सब त्याग कर देते है, अर्थसिद्धि जिस प्रकार भी हदो उसे दी मुख्य मानते ई । [ पडिजी कहते द कि 
राजाओंका धमं है किं अथंपर,. दृष्टि रक्खं, अतः नरनाद्ू' कदा । पुनः, भाव कि नरनाहका धम है किं नरोका पाठन करे 
प्रजाकी सुचि रक्खं, प्रण बिना विचारे किया है उसके छोढ़नेसे नरो ८ प्रजा ) का पालन होगा, सिय-रामका विवा शोगा, 
खारी प्रजाको सुख होगा । राजाओंको अपना काभ देखना चाददिये ¦! योग्य वर मिलता है यह लाम है| परये यष लाम 
विचारते न्दी, अतः मनाते दै किं उनको बुद्धि दँ कि यह लाभ देख । ] । ८ ग ) “सीय राम छर कर बिवाहू | भाव फि 
भीरामजी सीताजीके ब्याहने योग्य है, सीताजीके सदृश उनका रूप दै, वे प्रणके योग्य नदीं रै, यथा--कष्ं धनु ऊुङिषहु 
खा कटौरा । कष स्यामरू शदुगात किसोरा ॥› पनके योग्य नहीं ह । अतः "पन तजि करं विबाहु" । यह “सुहा मति' 
है । सुहाई मतिका अथं यँ खोला | 


२ जग भक कषटिष्ठि जाव सब्र काहू ।*“*` इति | (फ) भावकि प्रण छो$ देनेसे जगत्‌ भला फषटेगा भोर न 
छोढ़नेसे जगत्‌ भी भला न कदेगा, अपय होगा ओर अन्तमे हृदयम संताप दोगा । इस तरद इतनेमें दी अपनी मतिका ` 
गुण ओर जनककी मूट्‌ताका दोप कद दिया । (ख) पुनः भाव कि यदि कोई कटे कि प्रण छोढनेसे अपय होगा, यथा- 
(अव करि पेज पंख मरं जो पन स्यागे । विधि गति जानि न जाद जसु जग जाने |° ( जा० मं० ४३ ) | तो उसपर 

` कहते र कि अपयरा न होगा वर॑ च अच्छा दी होगा क्योंकि यह बात सभीको प्रिय टगरहीदहै, कोई भी एेसा नहीं जिसे 
यष्ट घात अप्रिय लगती ्टो। ओर यदि हठ करेगे तो अन्तमे भी दुःख मिलेगा, यथा--ज हठ करहु प्रेमव्रस घामा । तौ 
घरम्ह दुख पाडब परिनामा । २। ६२ ।' (हठ बस सव संकट सहे गालव नहुष नरेस । २। ६१ ।› ( ग ) अतहः का भाष 
कि हटदहीके कारण अभी दाह है पर अभी तो एतना दी पश्चात्ताप दै कि पहले इनको देखा न था नदींतोरेसाप्रणन 
करते, यथा--^ए्‌ जाने बिनु जनक जानियत करि पन भूप हकारे । नतर सुधासागर परिहरि कत कूप खनावत खारे | गी 
१ | ६६ । ओर अन्तम जब कन्या कुंआरी रह जायेगी तब भी दाह बना रदेगा । अथवा, यदि किसी अयोग्य पुरुषसे 
घनुष टूटा तो अन्तमं यह संताप होगा किं हमने क्यों यह प्रण किया; न करते तो अच्छा होता; इससे अभी प्रण छोढ़ 
देना अच्छा है । भीजनकजी भी यष्ट जानते हँ कि रामजी जानकीजीके योग्य ट, री बात यह किप्रण क्ियि ह, प्रण त्याग 
नष्टौ करते; इसीसे उनका हठ करना निश्चित करते ई | 

३ 'येषि छारुसा मगन सव ोगु । ˆ" इति । ( क ) उपक्रमे सोच कहा ओर उपसंहारे 'लाटसा' कहते ह 
इससे पाया गया किं यहो सोच ओर छालसा दोनों ह - राजाके हठका सोच है, प्रण छोढकर न्याह कर दं यह राला 
है, सनको सोच दै ओर सबको काठसा दै, इसीसे दोनों जगद सव्रको कहा-'सोचहिं सकर“, 'मगन सब रोग | 
( मगन सब रोग" से जनाया क्रि इत अभिलाधामा्रसे उन्हे अत्यन्त आनन्दानुभव हो रहा है | नगरद्दनके समय जो 
सखी-तमाजम निर्णय हुआ था-जोग जानकी यह बह जहरै' वदी निणय यदहो सर लोगोका हुआ कि “बर संवरो जानकी 

जोगू ।' वि० त्रि° ) 

नौट-ेहि खासा मगन सब रोगू“* इति । गीतौवली ओर जानकीमङ्गक्मे पुरवासियोंकी लालसा सी प्रकार 
कुछ मेदसे दिखायी गयी शै । पर चाहते सब यदी है किं भीरामजीके साय भीजानकीजीका विवाह हो | यथा--भूपभवन 
. र्‌ धर पुर बाहर दहे चरचरा रही छाद्‌ ॐ । मगन अनोरथ मोद्‌ नारि नर भरम बिव्स उर गाह कै ॥ २ ॥ सोत विधि शति 
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पुश परस्पर कहत बचन बिरुखाद्‌ कै । कवर किसोर कठोर सरासन असमंजस मयो भाद्‌ कै । सुत संभारि मनाई 
परिहर सुर सीष दस पदं नाद कै । रघुबर कर धनुमंग चहत सब अपनो सो हितु चितु राह कँ ॥ गी° १। ६८ ॥>, पुर 
१ नारि निहारं रघुककदीपर्हिं । दोसु नेदबस देहि विदेह महिपदि ।“““जा० मं° ४१ |' 
भीराजारामदरणजी- सामाजिक मनोवेल्ानिक उपन्या् कटाका कितना सुन्दर उदाहरण है । खाघारण जनताका 
्ितना ठीक चित्रण | बर्हा बस एक लालसाकी मग्नता दै । “बह सौवरो जानकी जोगू? फिर “निचार” ८ विवेक ) पनः 
( इत्य ) टी "जढ़ताः ओर (हठः रूप दिखते ई । आष्ट कोन सोचता है किं यह (नरनाहः की मर्यादाक विरुद्ध होगा ! 
षं तो विधातासे कहते ई किं जल्दी ( "वेगि" ) दी स्र विधान दही पठट दीजिये । साधारण लोगे सत्र काँ ? बहा तो 
एोदी है सवंसाघारणका (कहना? ( विवेकी पुदषोंका नदीं । उनका विचार दी वर्होतक नीं जाता, उनके जग्मे वेदी 
नी ), उन्दीका “भाव, ( अच्छा लगना ) अपना ओर दुःखः ८ दाह ) | 
तब ॒वंदीजनं जनक बोलाए । पिरिदावली कदत चङि आए ॥ ७ ॥ 
कह नुपु जाई दहु पन मोरा । चले भाट हिय हरषु न योरा ॥ ८ ॥ 
तापर ( विस्दावलि गुण, प्रताप, यश, पराक्रम आदिका सखविस्तार वणन । वंशावटीका 
एश | 

अ्थ-( जत्र भीसीताजी रज्ञभूमिमे आयीं ) तत्र जनक महाराजने भाटोको बुकाया | वे निमिवंशकी विरदावटी 

९ दए चे आये ॥ ७ ॥ राजाने उनसे कदा कि हमारा प्रण ( खच राजाओंसे ) जाकर कह दो । ( आज्ञा सुनकर ) 
माट चे, उनके हृदयमें कुछ थोड़ा हषं नदीं है अर्थात्‌ बहूत दषं है ॥ ८ ॥ 

भीराज्ारामशरणजी--"तबः शब्दने नारकीय कलावाठे विरोधानन्दको कितना उभार दिया है| 10727१2५ 
170} | हष घोषणाका कटु प्रभाव जो जनतापर पढ़ा होगा वह विचारणीय दै मगर मयादा यह है कि हूल्लढ़ नदीं मचा । 

रिप्पणी- १ "तब बंदीजन जनक बोराए ।› इति | ८ क ) (जनः "तचः का सम्बन्ध है । इस अर्धालीका सम्बन्ध 
एवं 'रगभूमि जब सिय पगु धारी ॥ २४८ ।४॥› से ह । प्रसङ्ग छोड़कर बी चमे सन ठोरगोका हा वणेन करने ठ्गे ये, 
अब यहो उस प्रसङ्खको फिर मिलति दै । (ख ) ननेदीजनः बहुवचन हे । बहूतसे बंरिर्योको बुखाया क्योकि समान द्भुत 
बढा रै, प्फसे यह कायं न होता । अथवा, बहुत बिम्ब होता । बेदीजन कौन दहै, वे क्याकाम करते, यँ यह भी 
वताते र । वे वंशका विरद कहते दै अर्थात्‌ वंशकी प्रशंसा करते है, यथा--“बंस प्रसं सक विरिद्‌ सुनावहिं ॥ ३१६ ।६॥ 
पे षके राण गाते रै, यथा"““'वातक बंदी गुनगन बरना । ३ । ३८ ।› “बदी बेद्‌ पुरानगन कर्हि बिमरु गुनम्राम ॥ 
२।१०५ || [ निर्म बुद्धिवाढे ओर प्रस्तावके अनुकूक बोलनेवाठे बेदी कहलाते ये-बन्दिनस्स्वमङ्प्रत्ताः भ्रस्ताव- 
सषोक्तयः ।' ८ विण त्रि° ) ] | ( ग ) नोलाए ओर कहत चङि भाष्‌" से पाया गया कि वे दूर ये, अपनी गहसे ही 
विष्दावटी फते चठे आकर राजा जनकके पास पहुचे; रज्गभूमि बहत भारी है । पुनः, बोलापए” से यह भी सूचित होता 
कि वे सव इस समय ^रामरूप ओर धिय छर्रिके दशंनमें मग्न ये इससे उन बुख्वाना पड़ा, नदीं तो वे तो अपनेहीसे 
बिना बरुढाये ठौ आया करते ह । ( घ ) “बिरिदावली कहत चङि भए" क्योकि यह उसीका समरः है । विरदावढीसे 
छोर्गोको शत दहो जायगा किं भीजानकीजी एेसे वंशकी कन्या ह, इससे धनुष तोडनेमे उत्साह होगा । 

२ "क नूप जाद कह पन मोरा“ "।' इति ( क ) जाह से जनाया फं जषा जनक महाराज ह वहसे बह स्यान 
दर है जटा राजा कोग बैठे ह । रङ्गभूमिका विस्तार भारी है, यथा-'अति बिस्तार चार गख ठारी । (ख ) “कहु पन मोरा ।' 
भाष कि प्रण सुनकर राजा आये हं, यथा-दीप दीप के भूपति नाना । भाषए सुनि हम जो पन ठाना ॥* अचर पन सुनकर 
धनुष तोढ़नेको उदेगे, यथा - (सुनि पन सकर भूप भमिराषे । मटमानी भतिसय मन माषे ॥ परिकर बोधि उठे भकुरा । 
चढ़ दृष्टदेवन्ह सिर नाद ॥° [ पाडे्जःका मत है कि ‹सब राजा शोभा देखनेमें धनुषयज्का प्रयोजन भूर गये ये, उनको 
लतानेके छिये जिख ल्य आये ह उख कायम कगानेके लिय भारयोसे पन कहनेको कटा ।› ( यह समाजका कायदा है किं 
एवरके नुटनेपर मन्धरी आदि सरको सभाका कायं बताते ह तत्र काम प्रारम्भ होता है ) ]। ( ग ) “चरे मार ।' राजाने कहा 
ढ़ जाह कहु इषीसे उनका चठ्ना कहा । “भाट” कहकर “बंदीजन' का अथं स्पष्ट कर दिया । ( घ } !इरषः न भरा ।* 
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बहुत हषंका कारण कि नी तमे लिखा है किं राजाकी आश्ञा-प्रतिपान द्ष॑पूवंक करे । विशेष हर्षसे जनाया किं राजामे 
एनकी बहूत भक्ति है इसीसे उनकी आज्ञा-पाठन करनेमे अत्यन्त हषं है । [ वा, हषं है क्योंकि स्वामीने अपने मुखसे यष 
सेवा फरमायी है, अपनेको कृतार्थं माना । वा, रेते बड़े समाजसे आज मे स्वापमीकी प्रतिज्ञा बड़े सुन्दर परदोमें कहनेका 
सोभाग्य प्रात हभ है । अथवा, उनको शकुन हो रहा है कि उनकी काला पूरी होगी, शरीरामजी धनुष तोडगे । अतः 
हषं बहूत है । (१७ ) एेसे मशत्छवके समयमे अपनेको यह बड़ा अधिकार मिला यह सम्षकर हर्पित है। ( बे° )| 
पोड़ेजी कषते ह किं रष न थोरा' का “योद्धा भी हषं न हुआ? यदह अथं यहो प्रसङ्गानुकूल दै, क्योकि सका मनोरथ 
यष्ी था कि बर सोँवरो जानको जोग ओर सब यही मोँगते थे किं “पन परिहरि हटि करद्‌ बिवाहू ` उन्कमे ये भारप्री 
है । "न थोराः इस दिलष्टपदद्वारा यह गुप अथं खोलना "विद्तोक्ति अलंकारः दै | प्र स्वामी पँड़ेजीके अर्थ॑से सहमत द 
कि "यही समयानुकूर अथं है, अगे "विदेहः शब्द भी इती भावसे प्रयुक्त हुआ है ] (ङ ) “जाद कहु “° से पाया 
गया कि राजाजानतेदहकि बंदीगर्णोको माटूमदहेकि क्या कहना है। इसीसे उन्होने विस्तारसे नदीं कहा । (अथवा, 
आगे विस्तारसे कषटना है इसे याँ कविने इतना ष्टौ कष्टा ) | 


दो०- बोले बंदी बचन बर सुनहु सकर परिपाक । 
पन बिदेह्‌ कर कहिं हम भुजा उगहइ विसाल ॥ २४९ ॥ 


ै-बंदीजन (ये) सुन्दर श्रे्ठ वचन बोले-दे समत शथ्वीपतियो ! (हमार शरे वचन ) सुनिये । हम विदेह 
राजका विशाल प्रण भुजा उठाकर कहते ह ॥ २४९ ॥ 


दिप्पणी--१ ( क ) “वचन बर' से सूचित किया किं हमारे वचन वाणीक्रे अटारहों दोसे रहित ई । ® [ वचन 

बड़ी चतुरतासे कदे गये ह । पुनः मधुर, कटोरतारषहित, राजाओंका उत्साह बदानेवाङे, धनुपभङ्ग के छिये उत्तेजित करनेवाठे 
प्रिय इत्यादि गुणयुक्त होनेसे “बर कहा । वि° चरि कामतदहैकि महाराज तरिददफरे वनचनका अनुवाद होनेसे "वचन ब 
कहा । ( ख ) “सुनहु सकर महिपार' कहनेका भाव कि यह प्रतिज्ञा राजाओंकरे लिय है, अन्यके चिि नहीं । पुनः 
महिषाः सम्बोधनका भाव किं आप ठोग वचनके गौरवको समक्षते ई । [ भन विदेह कर' म लशक्षणामूलक् गूट व्यंग १ 
कोर देहधारी मनुष्य एेसी प्रतिज्ञा न करेगा | पंड़िजीका मत दै किं भायोँको यह पन अच्छान ल्गणा, इषीसेवे 
कहते ह किं “देही रेखा पन कभी नहीं करते । पुनः देहाध्यासरहितका यह पन दै, इ०ॐ सुननेसे सरको पीड़ा हेगी, 
य सचको विदे करनेवाला पन है ।' प्रण स्वामी पड़िजीसे सहमत होते हुए लिखिते हं कि भभाोँकी इच्छातो खव 
लोगोंकी दच्छासे विदित हो गयी कि “बिनु बिचार पनु तजि नरनाहू । सीय राम कर करं निवाहू ॥' पर वे सेवक है, ज 
प्रणको पुकारकर कहनेकी आच्चा हो गयी तत्र अनिच्छासे सेवकका कत॑ग्य खमन्चकर दी कहते ई । “निद्रह पन' मे भाव यह 
है किं इन्द तो अपनी देहपर भी ममता नदीं है, ये घुख-दुःखातीत है, तथ इदे दृसरके सुल-दुःखकरा विचार कब हेन 
खगा । वे अपना हठ न छोङ्कगे । पाडजीका मत यथाथं दै । मानसम “बिदेहः शब्द्‌ व्यग्याथमं अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है। 
यथा “कषु भिदे कवनि बिधि जाने | २९१। ८ ।' “बेगि बिदेह नगर नियराया । २१२। ४ ॥› कदहु बिवेह भूप ङसाता 
| २। २७० | ६ ॥|* पुनः भाव किं अश्चानीके भ्रण मिट भी जाते ई ओर विदेह ज्ञानी ई । ज्ानीका पन ज्ञान-विचारपूरंक 
होता है, वह टल नहीं सकता ॥ ( १० ) । यथा-“च्नरेख गजदसन जनक पन वेद्‌ त्रिदित-जग जान | गी° १। ८७ ॥' 

पुनः “पन विदेह .“-” का भाव कि प्रण विदे््का है, शम कवक अनुवादक ई (चिर त्रि ) || 

 २१न विश्चार है अर्थात्‌ दाख्ण है, यथा-“जहष्ट तात दादन हठ ठानी ।' पुनः भाव पि, जिसमे भारीपन सुनकर 
सखव राजा न उठे, भीड़ न होवे, जो भारी पराक्रमी दवे दही उठं। पुनः विशार कहा जिसमें अपना अपमान समक्न क्रोधकर 





% वाणीके १६ दोष ये है-शव्दहीन, क्रमश्रष्ट, विसंधि, पुनरक्तिमत, व्याकौण, वाक्यसंकीणं, अपद, वाक्य 
गर्भित, भिन्नलिग, भिन्न वचन, न्युनोपम, अधिकोपम, ` भग्नछठन्द, भग्नथति, अशरीर ओर अरीतिमत । विशेष व्यास्या 
भौर प्रमाण (कवितदोप्र गुन विविध प्रकारा ॥ ९1 १०॥* भाग १ धश १८९में देखिये । १८ दो्पोका प्रमाण दोहा 
३४८ जौ० २ “जय धनि विमल वेद बर बानी ।' मे व्यास्यासदित देखिये । 


दीष २५० ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४१९ भानस-पीय्‌ ष 





तोढ़नेके लिये खन्‌ उठे, यथा--“सुनि पन सकरु भूष अभिरूषि । मट मानी अतिसय मन माये ॥* पनकी विदशाक्ताः 
आगे फहते ईहै--नुप शुजबरु विधु शिवधनु राहू । गड कठोर विदित सब काहू ॥* इत्यादि । [ विशा दे्टीदीपक- 
न्यायसे पन ओर भजा दोर्नोमे रुगता है । पन विशार है अर्थात्‌ इमे लाभ बदा भारी दै-- अरि मनोहर विजय बदिः 
कोरति भति कमनीय ॥ २५१..कहहु काहि यहु काम न भावा ॥› पुनः पन विशाल दै अर्थात्‌ सामान्य नही है ओरन 
्टनेवाछा है । वज्ररेख-समान अमिट, गजके दोँतोके समान फिर मखम नदीं जानेवाला रै, यया-“सुनो मैया भूष 
सढ़क दे कान । वन्नरेख गजदसन जनक भ्रन वेद॒ बिदित जग जानं । गी° १ । ८७ ॥ जा विशाल उठाकर अर्थात्‌ 
भुना ऊंची उठायी । यह तीन कारणोसे-स्वामीकी उक्कृष्टता, अपनी बुद्धिकी बढ़ाई ओर वचनकी अति सश्ताके 
ववि -( पंजानीजी ) । दुसरा भाव यह भी कते ई कि “रेखा कहकर गुप्त रीतिसे यह भी जनातेर कि भारी राभ 
समक्षकर सभी राजा घव्रङ़ाकर न उठ खड़े हों, जो अच्छा वीर हो; विशालसुज हो वही उठे । ] । 

३ जा उडाइ्‌ ।' सुजा उठाकर प्रति करनेकी रीति है, यथा-- सत्य कहौं दोड अजा उद । १६५९ | ५५ ॥ 
जा उञ्‌ कों पन रोपी । १ । २९९ ॥› “निसिचरहीन करडं महि युज उद पन कीन्ह । ३।९॥° इत्यादि । [ पुनः 
म्र उढ़ानेका भाव कि जिस्म खच कोग सावधान होकर सुन ठं, सनका चित्त इस ओर आकर्षित हो जाय । ] 

नोट-9 गीतावटीमें बदीजनकी वाणीम बहूत-सी बातें कदी गयी है, यथा-“हानि लार्हं जनख उछाहु बाडुयङ 
षि, षंदि बोरे विरद अकस उपजाह कै । दीप दीपके महीप भाये पेज पनु, कील पुरषारथ को ओसर भो आह्‌ $ । १। 
८२ । ७ ॥› इसमें “विशार पन' “बचन बर' के भाव आ गये । २-बंदीगणके मन, वचनः; कमं तीनों दिखाये-दिय 
हष न थोरा' "वोढे बचन बर, ओर “भुजा उगदः ( यह कमं है ) । 

चेष सुजवलु विधु सिवधलु राहू । गरूअ कठोर बिदित सब काहू ॥ १ ॥ 
रावल बाद महाभट भारे | देखि सरासनु गवहि सिधारे ॥ २ ॥ 

छ॒ब्दार्थ-- बानु-बाण; बाणाघुर । यह राजा बिके सो पुत्रम सबसे बदा पुत्र था । शिवजीसे इसने वर प्रास कर 
छिग्राया कि युद्धम वे स्वयं आकर इसकी सहायता किया करे । उषा जो अनिरुद्धको ग्याही थी इसीकी कन्या थी। 
दश्षके हजार भुज ये । श्रीङृष्णजीने सब्र मुजर्णैँ काट डाली । रिवजीके कहनेसे चार रहने दीं । 

अथ--राजाओकि भुजबररूपी चन्द्रमाके ल्यि शिवजीका धनुष राहू है, भारी ओर कठोर है, यह बात सथको 
माट्म है ॥ १ ॥ रावण, बाणासुर ( आदि ) भारी-भारी महाभट ( इख ) धनुप्रको देखकर गेवसे चकते हए ॥ २ ॥ 

टिणणी --१ ८ क ) नुपञ्चुजबल्ध बिध“ इति । विधुके रूपकका भाव कि सूयवंशी राजाओंके बलको धनुरूपी 
गहु नीं अरस छकता । दोनों भाद सूयेवंसी है, उस धनुष्रको तोड़नेमे समथं ह । अतः छपभुजब्रकः को विधु कहा, सूयं 
न कहा | पुनः भाव कि राजाओंके भुजबठकी शोभा तभीतकं है जबतक वे धनुषको इते नदीं जैसे जब्रतकं राहु नदीं अखते 
तबतक चन्द्रमाकी शोभा दै । सुजबलको चन्द्र ओर शिवधनुषको राहू तो कदा पर प्रखना प्रकट न कहा, केवर अभिप्रायसे 
जना दिया दै; क्योंकि “शुजबरु विधु सिवधनु राहू" इतनेदीसे सन राजा (माषः उठे, यथा-"मटमानी अतिसय मन 
मापे" “माषे रुषन ऊुटिरु मे मौह ।' यदि कदी यद भी कहते कि यह तुम्हारे अुजबलको ग्रस ठेगा तो वचन बहुत कदु 
शे जाता |--दतने दी रूपकसे जना दिया किं धनुष तुम्हारे शुजनर्को मास करने अया दहै, प्रसलेगा। ( ख) .गर्ञ--* 
अर्यात्‌ उठानेमे भारी दै, तोढ़नेमे कठोर है । तात्पय॑ कि प्रथम तो यह उदेगा दी नहीं ओर यदिउटा भी र ट्टेणा 
नह । ( राह ायामात्र होनेसे खदु ओर हका है । पर यह भारी ओर कठोर दै । वि त्रि° )। (ग ) विदित सब 
काहू )' माव कि यष्ट न समक्षियेगा फि हम भयदशनायं एेसा कह रदे हं, धनुघकी कडोरता ओर गुख्ता सचको विदित रै । 
गुढ्तरा ओर कठोरता साधारण बात ककर इख बातकी पुटि दो भारी महाभर्योका उदाहरण देकर करते हं । ( घ ) गुखता 
ओर कठोरता यदी धनुषरूपी राहूके मुखकी नी चे-ऊपरकी डादूं ह जिससे वह युजनलचन्द्रको अख ठेता है । यहो "परंपरित 
समक टै, कठोर, यथा,--छुलिस कोर कूम॑पीठ ते कटि अति"? ( क० १।१० ) । 

२ 'रावनु बानु महामट मारे । इति । ( क ) 'महामट भारः कहकर मर्टोकी तीन कोरिया जनार्यी-मट, महा- 





% (गवहि" के "ग" पर बिन्दु ( ` ) है पर पोछा-से जान पडता है । 
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भट, भारी महाभट । भारी महाभट यह अन्तिम कोटि दै, इनसे अधिक बलवान्‌ कोई नहीं । रावण ओर बाणामुरका ए 
नाम दिया; क्योकि यहां धनुष उठानेका भयोजन दै ओर ये दोनो उठनेमे बहुत बलवान्‌ ह । रावणने कैठास उठाया, 
यथा--'जे्ठि कौतुक सिव सेक उठावा । २९२ । ८ ।› ओर बाणासुरने सुमे उठाया, यथा--'सकै उटाह सरासुर मेर । 
२९२ । ७ ।› अतः इनके नाम देकर जनाया किं यह धनुष कैलाख ओर सुमेदसे भी कष्टं अधिक भारी रै, क्योंकि राषण 
जोर बाणासुरने कैलास ओौर सुमेखको उठाया था सो वे इसे देखकर दी हार मान गये, द्ूनेका भी साहस न कर सके | 
( ख ) "गवि सि्वरे" हति । गेवषिगेवसे, चुप-चाप या बात बनाकर ) रावण यष्ट कदकर चल दिया किं हमारे गुडका 
धनुष है, हम केसे तोद्धं भौर बाणायुरने कदा किं जानकीजी हमारी माता ई । दोनोमंसे किसीने उसे दछुआतक नही, 
यथा--रावजु वानु रुला नष्टि चापा ।› ( ग ) “देखि सरासनः से जनाया कि दशंनमात्र करके चे गये । न द्टूनेकां भाव 
कि घनुष राहु है, हमारे बके ग्रस ठेगा । अर्घाटीका आशय यह है करि ज्र उन्होने छूनेतकका सास न किया तब 
आपछोग खमक्च-बुन्षकर हसे उठानेको उठ, यथा--'पेसे वरूप धनु ना गौ भानौ वचन प्रतीतिः इत्यादि । य “भर्थान्त- 
न्यास शकार, भी है | 

नोट-१ बाना ्रीदाखजीका मत है किं धनुष्रकी गुखता प्यवं कटोरता खबपर विदित करनेका हेतु य  फि 
“जिसमे ननकजी निर्दोष हो जार्यै, किंसीकी मान-मयादामे दाग न लगे, न्धी तो सत्र दोष जनकजीको देते किं एेषा प्रण 
करके म बको बुलाकर्‌ नाक काट टी ॥ 

नोट--२ भीहनुमन्नाटक्मे ननकमषहाराज ओर रावणके पुरोदहितका संवाद है। रावणने संदेसा मेजा फि जानकी- 
जीको हमें दे दो, जनकजीने उन्तर दिया कि (माहेश्वरं धनुः ऊर्यादधिज्यं चेहदामि ताम्‌ । १ । १४।' जो धनुषको चदावे 


उसे कन्या दू । प्रत्युत्तरमे उसने कहा किं शुरोः शम्भोधनुनों चेच्चण॑तां नयति क्षणात्‌, उसके गुख्का न होता तो इसे वह . 


पठमात्रमे चूणं कर डाठता । इसपर जनकजीने हकर कहा कि शम्भुके केका्को मुजाओकि खेठसे उठानेको समयं ह 
तब धनुषको उठाने क्या ? “शम्मोरावासमचरसुरषेष्तुं सुज कौतुकी । मादेश्वरं धनुः कष्टुमंते द्शकंधरः ॥ १ । ५५ ॥ 
इखपर वह कुपित होकर बोला किं जिसने शंकर, पावती, गणेश्च ओर कार्तिकेयसहित केलासको उठा छिया उस रावभके 
भृजदण्डोकी इख धनुषे क्या परीश्चा दै † साधं हरेण हरवर्कू मया च दभ्या देरभ्बषण्मुखदषप्रमथावकीणंम्‌ । कैास- 
खुदधतवतो दशकन्धरस्य केयं "च ते धनुषि दुमेददोःपरीक्षा ॥ १७ ॥ 
खत्योपाख्यान अ० २ उन्तराधंमे इस धनुधके सम्बन्धे विस्तृत उल्लेख है । किसीको वह अजगररूप, किसीको 
सिह, किंसीको रिव इत्यादि रूप दिखायी पड़ा भर कोई पास जाते दी अधे हौ गयै। नाणासरको शंकररूप दिखायी 
पड़ा, यथा~श्रोष्ुस्तदानीं ते सवं भरः किं चापरूपध्टक्‌ । बः पुत्रस्तदा बाणश्चचारु च निजासनात्‌ ॥ १६ ॥ धनुषस्तो- 
. छना हि तथा मङ्गाय वीयं वान्‌ । दद्शं शिवरूपं च ननाम च पुनः नः ॥ १७ ॥ उवाच च समामध्ये शिवरूपं घनु- 
स्त्विदम्‌ । गम्यते च मया गेहं नास्ति मे योग्यता त्विह ॥ १८ ॥ अर्थात्‌ उसको शिवरूप देख पड़ा, उसने बारम्धार 
प्रणाम किया ओर सभाके बीच यह ककर चठ दिया कि यह्‌ धनुष शिवरूप है, मेरे योग्य नदीं है, अतः मँ धर जाताहू। 
 नोट-२ यहाँ रावणके सम्बन्धे “देखि सरासन गवहि सिधारे' कंहा । यह राजाओंको प्रतिशा सुनाते समय 
भानि कहौ है | इसके बाद राजाओंका धनुष तोड़नेके च्ि उठना कहा दै । इससे स्पष्ट दे किं यह बात आनके पढे 
किंसी दिनकी ह जब्र ये राजा ठोग नहीं आये ये । आगे भीसुनयनाजीने भी रेता दही कहा है |--'रावन बान शुभा नहिं 
चापा ।' परंतु ठकाकाण्डमे मन्दोदरीजीके व चन ईै-^जनक समा भगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बर भतुरु बिसाखा ॥ 
मंजि धनुष जानकी विभाही । तब संग्राम जितेहं किन तादी ॥ ६ । ३५। इनसे पाया जाता ह किं रावण उस दिन ब 
था | आपाततः देखने दोनों बाभ्योमिं विरोध जान पढ़ता है । पर वास्तवमें इनमे विरोध नदीं दै । इन वाक्योंका समन्वय 
मन्दोदरीके “भूपाला शब्दे हो जाता है । उख दिनके पूर्व रावण अपने रूपये आया था, अतः सत्रने पहचाना था ओर 
आज वष भूपाढो" के समाजमें मनुष्य राजाका शरीर धरकर आया जिससे कोई जाने नदीं । कविने यह बात पूवं ही 
सर्बोकरी भावना छिखते समय कह दी है । यथा--रदे असुर छर छोनिप बेषा । उन्दीमें रावण भी था । भीजनकमशराजके 
“देव दुनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुरु बीर आए रनधीरा ॥ २५१ । ८ ।* इन वचनोंसे भी इस भावकी पुष्टि हती है। 


सो परारि कोदंड कठोरा । राजसमाज आजु जोई तारा ॥ ३॥ 


शेषा २५० (४) भीमते रामचन्द्राय नम॑ः ४२९ मान्त-पीयूषे ` 


त्रिश्ुवन जय समेत बेदेदी । बिनहि बरिचारि बरे हडि तेदी ॥ ४ ॥ 


अर्थ-त्निपुरके नाश करनेवाले शिवजीके उसी कठोर धनुषको राजवमाजमे जो कोद भी आज तोढ़ेउसेही 
तीनों ठोर्कौकी विजयसदित वेदेदीजी बिना किसी विचारके हटपू्वंकं वरण करंगी ( व्यार्हेगी ) [ प्वं (त्रिभ्ुवन-विजय- 
षषठित वैदेदीको बिना विचारके एटपूवंक ८ जनकजी ) व्याश देँगे--यह अथं पं० रामकुमारजीका दै । अर्थात्‌ यक जनक- 
फा प्रण है। ] ॥ ३-४॥ 

रिप्यणी--१ ( क ) सो पुरारि कोदंड' | [ इसके दो अथं ई-श्रिपुरका शरु ( नाशक ) धनुषः ध्वं श्रिषु- 
रारि शिवनीका कोदंडः । “सोद अर्थात्‌ जिते रावण ओर बाणामुरने छुभा भी नीं ओर बातें बनाकर चले गये । इसीसे 


, शिवजीने ज्िपुरको मारा था । २४४ (५ ) देखो ] पुनः भाव कि त्रिपुरका नाश कठिन था वेसे दही यह धनुष कठिन 


है। ( ख ) !राजखमाज' मै तोढ़नेका भाव किं सवके बीच तोड़नेसे उखकी जीत समस्त राजाओं दथा रावण ओर 
बाणासुरपर समक्षी जावेगी । यथा--सीय स्वयं बर भूप अनेका । समिटे सुभर एक तं एका ॥ सं सरासन काट न 
दारा । हारे सकर वीर बरिभारा ॥. तीन खोक महं जे म मानी । सभ कं सकति संसु धनु मानी ॥ सक उगादइ सरासुर 
मेङ । सोड दिय हारि गयड करि फेर ॥ जेहि कौतुक सिवसंर उठावा । सोड तेहि समा परामड पावा ॥ तहँ राम रघु- 
पसमनि सुनिभ सहा मदिपाक । भंजेड चाप भ्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ २९२ ।' दृरतोकी इस उक्तिसे यह 
भाव खष्ट है । ८ ग ) “आजुः का भाव कि आज प्रतिच्चाका अन्तिम दिन है। सत्योपाख्यानमें लिला कि परतिज्ञा पक 
वषकी थी, उसमे आजदीका दिन रह गया है । (घ) जोह अर्थात्‌ जाति-पांति आदिका विचार नर्ही, गरीब-अभीर 


. त्यादि कोई विचार न होगा, यथा--“घोर कठोर पुरारि सरासन नाम प्रसिद्ध पिना । जो दसकंढ दियो वार्वा जेहि 


एगिरि कियो मनाङ्‌ ॥ २ ॥ भूमिपारु भाजत न चरत सो ज्यो बिरंचि को ओं । धनु तोरे सोह यरे जानकी राव 
हेष कि रोड ॥ गी० ८७ ॥' ~न कः 

२ श्रिमृवन जय समेत वैदेही ।-- इति । (क ) तीनों ठोकके सुभट यट एकत्रित है इसीसे जो तोड़ेगा 
उषकी तीनो छोकोौपर विजय खमन्षी जायगी, अतः श्रिमुवन जय समेत' कहा । ( “जयः कहकर तत्र चैदेदीः कदा; क्योकि 
क्षत्रियो राजा्थको जय अत्यन्त प्रिय ्ोती है । यर्दा “सहोक्ति अरकार' है | ) । (ख ) “बिनहि विचारि बरे, कनेका 
भाव कि कन्यका विवाह बहत विचारकर किया जाता दै; यथा-जौ घर बरु कुर हद अनूपा । करिय विबाह सुता 
धनुरूपा ॥ ७१। २३ ॥› ८ विशेष वदी देखिये ) । सो कुक विचार न करेगे किं वर कन्याक्रं अनुरूप है या न्दी, कुल ओर 
धर उत्तम है या नदीं, इत्यादि कोई विचार न करेगे | ( ग ) श्रीजनकमह।राजकरे वचनोमे जो तीन बातोकी प्रापि तोडने- 
वाठेको की गयी है, वे ही तीनों बातें भाोके वचनम दै--'राजस माज भाज जोहई तोरा ।' से विजय, 'त्रिमुवन जय' से 
कमनीयः एन वचर्नमिं ई । घनुष तोढ़नेमे भारी काभ दिखाया-"कहहु कादि यह कामु न भावा । “ˆ” । ॐ राजाने 
अपनी कन्याको मनोहर कहा सो यथार्थं है । पर वंदीजन स्वामीकी कन्याफी सुन्दरता न कह सके; क्यो किं मनोहर कहनेमें 
संकोच हआ, इसीसे उनके वचनको “वरः विशेषण दिया गया । पुनः कछ राजाने तीनों लभोकी बड़ाई की-कभरि 
मनोहर बिजय वड, कीरति अति कमनीय, पर ंदीगणने इनमेंसे किसीकी सुन्दरता न कदी । जब्र ॒संकोचवड कन्याकी 


` बुन्दरता न क सके तत्र विजय ओर कीतिकी दी बड़ाई क्या कर ! ( घ ) (इठि" का भाव कि धनुष्र द्ूटनेपर सुन्द्रता, 
` कुट, विद्या, घन, अवस्था आदि कुछ भी न देखे जागे । [ पुनः भाव करि “दिणिजय ही बढ़े परिभमते साध्य है, सो 


्रिभुबनवबिजय निना रक्तपातके मिङेगा ओर जानकी भी मिलेगी ।' (वि° त्रि° ) || 

भीरानारामशरणजी-१ ८ क ) घोषणाके शब्दगुणको विचार कीजिये । एेसे अक्षर ओर एेसे शब्द्‌ ह किं सक-खककर ही पदे 
जा सकते है । कितना ओजगुण दै ! हम मामूढी इग्गीमे सुनते ह “खरक खुदा का सुल्क बादशाहका, हुक्स ``" साहबकाः, 
तो फिर यह तौ विरेष अवसरकी राजधोषणा है ! ( ख ) यंक इख “बिनहि विचारः ओर इ2ि° मे, ओर जनतावाठे इन्हीं 
शन्दोके अन्तरपर वि चारनेसे नारकीय कलाके विरोधाभासका आनन्द मिठेगा । यहां आशय यह है कि प्रणके पूणं होनेपर फिर 
कोह 'मीन-मेषः नं की जायगी ओर हदुतापूर्वक विवाह हो जायगा; परंतु इटि, के दुभाषीपनमे मजा यहं भी आ जाता है 
कि संकेतसे बंदीगणोने कछ जनताके वि चारोते सक्नुभरूति रखनेके कारणः, प्रशंश शी को जो अप्रशंसादीकी ओर श्टुकी दै। 


बौारुकाण्ड ४२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ हारणं प्रपद्य दोहा २५० (५-६) 


नाना हरोदाखजी टिलते ह किं त्रिञ्ुवन जयः में जनकका फन अधिकार है ? कैसे जाना कि त्रिमुवनमे जय- 

जयक्रार होगा ? उत्तर यह है किं ज्र शिवजी यह धनुप्र दे गये तच यह भी कह गये किं इसका पूजन करो, इसे 
तोडनेवाठेका त्रिथुवनमें जय-जयकार होगा । जनकजी समञ्च गये कि त्रिभुवन-विजयी तो परमेश्वर दी रै, दूसरा नही । 
अतः यह प्रति्चा की जिसमें वे दीनदयार आकर इस बहाने हमें दर्दान देँ । ओौर यद जो प्रतिज्ञा ै किं “बिनहिं विचार 
खर ठि तेही', यह देखनेमें टोकविखद्ध है, यह केवल लोक-प्रकोभना्थं एवं सब्र वीरमानी भरोँके मानमर्दना्थं उसने 
उनसे कष्टङ्वाया, जिसमे वे सत्र तोढ़ने उटे, पीछे यह न कर कि हमें तो उटानेक्ता अवसर ही न मिला । 

प० प० भ्र०--श्रिमुवन जय“ इति । जनकजी जानते है किं विष्णु, शिव, ब्रह्मा ओर इन्द्र भी रावणको मार 

नष्टीं सकते । यह नात विदवविदित है, क्योकि श्रह्मसृष्टि जह रुगि तनु धारी । दसमुख वसवतीं नरनारी ॥', ^सुजवल 
बिस्व बस्य करि राखेति कोड न सुतत्र ॥ १। १८२ ॥› अतः त्रिभुव्रन-जय दी क्था, विश्वविजयसमेत कते तो भी कुछ 
दोष न था । परद्युरामने भी रावणका विनाश नदीं जरिया | वे यह तो जानते ये किरावण विप्रद्रोही पवं धर्मदो्षी रै। रेषा 
विश्वबलि्ठ रावण भी जिख कोदण्डकी न तोड़ सका उसको जो तोडेगा वह विश्वविजयी दही होगा| अतः शंककरे लि 
स्थान टी नदीं है ओर शिवजीने जनकजीसे क्या कटा था यह्‌ विचार भी अनावश्यक है | 

नोट-हतुमनारक अङ्क १ मे जनकमष्टाराजने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा सुनागी है जो बंदीगणके द्वारा यहो कदी गयौ 

है | यथा--“णुत जनककल्पाः क्षत्रियाः श्युल्कमेते दशवदनभुजानां कुण्डिता यत्र शक्तिः । नमयति धनुरेशं यस्तदारोपएणेन 
जिख धनुष्रमे रावणकी शुजा्ओंकी शक्ति कुण्ठित हो गयी उस शिवधनुषको जो कोई चदावरेगा उसीकी त्रिढोकीके विजयकी 
शोभा यह जानकी खरी होगी । पर यरदोके शत्रिमुवेन जय समेत बेदरेही । विनदि विचार बरं हटि तेही ॥› के गौरवको विचारिये। 

सुति पनं सकर भूप अभिलाषे । भट मानी अतिसय मन मपे ॥ ५॥ 
परिकर बोधि उढे अुटाई । चरे इष्टदेवन्द सिर नाई ॥ ६ ॥ 

अथ-प्रण सुनकर सभी राजा लालायित हूए ( प्रात्तिके अभिलाषी हए, ठलचाये ) भौर मानी भर मनर 

अव्यन्त “मापेः ॥ ५ ॥ कमरमें फटा बोधकर अफरुलाकर उठ खद्के हुए । अपने-अपने इष्देवोंको प्रणाम करके चठे ॥६॥ 
रिप्यणी-१ ( क ) सुनि एन सकर मुप अभिलाषे ।' यहोँतक प्रणका कथन दहै । वंदिर्योने कदा था किं सुनहु 

सकर मदिपार ! पन बिदेह कर' इसीसे सत्रका प्रणको सुनना ओर सभीका काटायित होना यह कहा । सोद पुरारि 
कोदंड कटोरा । राज समाज आज जोद्‌ तोरा ॥ त्रिभुवन जय समेत सैददी । विनहि विचार बरं हि तही ॥› यह्‌ प्रण 
सुनकर सबको ठाटसा हुई ( क्योकि आये तो ये श्रीजानकीजीके ल्थयिदी ओर प्राप्त होगी च्रियुवनजयलक्ष्मी भी। विर 
त्रि° ) । ओर नुप मुजबरू विधु सिवधनु राह" यह सुनकर सको अमरं हभ क्योकि यह यात दही माषःकीदहै। (ख) 
'मट मानी?-जिनका योद्धाओंमें मान है । अतिस्लतय मन मेः काभाव कि माखेतो सभी भय्परजो मानी भय्येवे 
अत्यन्त माखे । [ “माषः शब्द अमप्र॑से बना हभ मालूम होता दै | मपप्रै=सहनशीलता । अमप॑=असहनशील्ता, अधीरता। 
ओर हषीट्यि रोष ओर क्रोध भी ( जो अखदनशी ठता ओर अधीरतासे हो जाता है) अथं ल्या जा सकता है। 
माषनेमे वदी (न खद सकनेक।` भाव है । पं° रामकुमारजी इसका अथं चुरा मानना लिलते ह । पोदारजी (तमतपाये' 
अभ्रं करते ई ओर कोशमे अप्रसन्न होना, कोष करना अथं है । हमारी समक्षम यँ बलका गवं होनेसे दुप्रेके प्रतिकरूढ 
वचन न सह सकनेका भाव दै । भटमानी गिचित्‌ न सह सके । ] मणि कि यह कोन-सा बड़ा काम है जिखके ये 
बंदीननने रसे कड़े शब्द कदे । ( ग ) (रावण-वाणासुरने धनुष न क्ुभा यह सुनकर राजा डरे न्दी, बरंच अतिशय मनर 
बुरा माने, कारण किं ( ये भी ) रावण-बाणासुरके समान ह, यथा - बान बलवान जातुधानप सरीखे सूर जिनके गुमान 

सदा साछिम सं्राम को। क० १।९॥ 

२ परिकर बधि उठे अकुह ।' इति | ( क )-परिकर्=कटिन्न्धन, कमरमें बोधनेका पका । कमर कष ठेनेसे 
कमरमे .जोर रहता है । “भङुढाई' इति । भाव कि त्रिभुवन विजय समेत बेदेदीः की प्राति बदा भारी टाम है, अतः 
अङुलाकर धबदाकर उठे कि हम ही सनसे पडे धनुष तोड़कर यह लाभ प्राप्त कर ठे, इमसे पटे कोई ओर न तोढने 
पाये । [ व व्याठताकी दया दिलत ह । ^ंटा बोंषना प्रथम कडा तत्र उठना' इस तरह शन्दोकी योजनाते आकरा 
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दिखा दी किं वचन सुनतेके साथ्टी बैठे-दी-बरेठे कभरमें फटा कत्ने ठगे जिसमे वचन समप होते दही प्रथम ही जाकर 
उढा ठे । पुनः भाव कि बह़े-छोटे आगे-पीके इत्यादिका विचार उन्न रह गया, भी एकमारगी उठ ख़ हुए कि किसी 
तरह सीताजी हमको दी मिल जर्ये--यद् 'लक्षणामूलकर व्यंग है । ] 

( ख ) “चे इ्टदेवन्ह सिर नादं" इति । इशदेवोको प्रणाम करके चले तच भी धनुषरककर्योन दट्रूटा; कारण किं 
उमा, महेश, गणेशादि सभी देवताओंके इए श्रीषीतारामनजी है । ( सभी श्रीरामनाम जपते ह । यया-“उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी, “जपति सदा मिय संग मवानो ।*, श्रथम पजियत नाम ध्रमाऊ ॥* इत्यादि । नाम इष्टका जगा जता है । )| 
्रीजानकीजी समस्त देवतामोँकी माता, इष्ट है । जव्रये राजा माताक्रो दी. चाहने लगे तत्र त्च देवता अप्रसन्न हो गयं। 
[ जो उनमें बक था वह भी उन्शँने खींच लिय क्रि उन्दोनेदेललिया +य रेते मूख है कि हमारे दी इश्को पत्नीरूपमे 
वरण करनेके विचारसे धनुष तोड़ने जति है, इनके इस "यसे हम भौ दोषकरे भागी होगे । (रा० ० ) । पंजाबीजी 
्िते ह कि "धनुष शिवजीका है, उसके तीड़नेका इन्हँने उ्योग किया ओर स्वात्‌ ब्रह्मी छोड़ सामान्य देवताओंकी 
मनाकर चरे ई किं जय प्राक्त हो, जैसे कोई सागरको तैरना चाहे ओर मृखंतावश तालाच्रकी पूजा करे तो सफ़ठ्ता कैते हो 
सकती है ! ओर बीरकविजी कहते ई कि यहाँ दटेषद्वारा यह अथं निकर्ता है कि उनके चलनेपर इष्टदेवोंने अपना विर 
नीचा कर लिया, वे समक्ष गये करि आज इसने मेरी म्वादाको धूलमें मिला दिया । यह (विह़ृतोक्ति अल्कार दैः । ] | 

हक मिलान की जिये--सुनि आमरषि उठ अवनीपति रगे वचन जनु तीर । टरेन चाप करं अपनी सी महा- 
महाबर्धीर । ४ । नमित सीस सोचर्हिं सज सव श्रीहत भए सरार । गी । ८७ ॥ 


तमकि ताकिश््तकि शिवधञु धरहीं । उब्ड न कोटि भति बल्‌ करीं ॥ ७ ॥ 
जिन्ह कै कटक बिचारु मन सादी । चप समीप महीप न जाहदीं।॥ ८॥ 


शब्दाथं--तमकिनतावमे आकर, कोध करके, यथा-स सुनि तमकि उठी कैकेई' |= बड़े तावसे । 

अ्थं- तरे तमककर शिवजीके धनुपको ताक-ताककर पकड़े है, करोड़ों प्रकारसे जोर र गाते र पर बह नदीं उठता 
॥ ७ ॥ जिन राजाओंके मनमें कुक भी विवेक ह वे धनुषके पास नदीं जति ॥ ८॥ 

रिपणी-१ ( क ) ^ताक्रि तक्रि' इति | छन्दोभंगकरे भये (ताकि को (तकि लिला, यथा-“भपि माषं मषं 
कुर्याच्छन्दोभगं न कारयेत्‌" | ताक-ताककर फ कर्दापरर पकङ्नेसे उठेगा | तमककर पकटते ह क्शरीकिं क्रोधसे शरीरम 
अधिक बल आता है, क्रोधका ताव उतर जानेपर शरीरम सुस्ती आती है । अथवा "तकि त.क' को छन्द्के कारण “ताकि 
तकि' किया | यथा (तकि तकि तीर महीस चङावा । करि छर सुर सर!र बचावा । १५७ । २ ।, ^रघुप,ते बिरह सबिष 
सर भारी । तकि तकि मार वार बहु मारी + "तमक्रिः का भावक पठे माषः हुआ, "माष के पीडे क्रोध हुआ। 
यथा-भाषे कषन कटिरू मे मँ ह । रद्पट फरकत नयन रिस हं । २५२ । ८ । 

नोट-१ जो लोग (ताकि ओर (तकि' को पएरथक्‌-ए्थक्‌ अथक शन्द मानते वेयं अथं करते ई तावमें 
आकर वा करोधपूर्वक शिवजीके धनुघकौो ताककर फिर ( उसके उठानेकी वर्घात ) तककर ( कि अप्रुक ठोरसे इस भोति 
पकड़नेसे ठीक होगा ) उस स्थानपर दृष्टि जमाकर उसे पकड़ते ह । इस तरह 'ताकिं=सीध बोधकर । (तकि*=उठानेकी 
घात ताकभालकर वा निगाह जमाकर डटाकर । अथवा, (ताकनाः किसी वस्तुको अच्छी दरह सोच-विचारकर वा टि 
जमाकर मनमें स्थिर वा तजग्रीज कर ठेनेको कहते दई ओर (तकनाः देखना या निहारना है | 

२ “उखइ न कोटि मतिः“ इति । अथात्‌ पदे धनुषका एकं कोना पकड़कर उठाया, एरक हाथ लगाया | न 
उठा त्त्र दोनों हाथ ठगाये । फिर भी न उठा तच प्ृरश्वरीपर पैर गड़ाकर बल किया । इत्यादि । वीरकविजीके मतानुसार 
यँ (विशेषोक्ति अरंकार' है । ् 

नोट-२ ( कं ) शीरमगोडाजी बाकी धनुपयज्चके दयक सम्बन्धमे अने “वि ° मा° हाध्यरसः नामक्‌ पुप्तकरमें ¶् 
४१ प्र छिलते है क्रि-सारा दृश्य वीर; श्ङ्गार, हाश्य ओर कृरुणा-रसोकि विशेष सम्मिश्नणसे इतना सुन्दर बन गय। है कि 


र रकपषयाकासपकाायापययाययणण णि 


* ताकि तवि-प्रायः सवमेदहं। ताकि तकि-१६६१। तमकि तकि-१७०४ ( श० ना०। प्र र।9 प्रभ्में 
(ताकि तकि" ही पाठ ह ), को० रा०। ताकि तक=लक्षय बांधकर । ( वि° त्रि° )। 
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मुञ्च तो पेखा हदय अंग्रेजी, फारसी, उदं, दहिन्दी- इन चार साहित्योमे नदीं मिला । ८ ख ) इन प्रगतिर्योकषी सगभवा 
( सगवता ) को विचारियेगा, फिर निष्फलताकरे कारण ये प्रगतिर्योँ कितनी हास्यप्रद है । मँदसे निकट जाता है- केना 
पक के" | ( ग ) फिल्मकटाका कितना सुन्दर नमूना है | | 

रिप्पणी-२ (क ) प्रथमजो कहा था कि “सुनि पन सकर भप जमिराषे' अभ उ सीको संभाले है कि “जिन 
के कुं बिचार“ । अर्थात्‌ जिनमें कुछ विवेक है वे भीराम-जानकीकरौ माता-पिता समञ्चते है, यथा--'सिख हमारि सुनि 
परम नीता । जगदंबा जानह जिय सीता...” वे धनुधरकरे समीप भी जानेमेँ दोष समक्षे ई, एेसे भाववाछे टोग समीप 
भी नदीं जति। (ख ) कच्ु बिचार' कहकर जनाया किं जो राजा तोड़ने गये वे चिल्छुर विचारदीनये, मूदये जेषा 
आगे कहते ह--^तमकि धरहिं धनु मूढ नप" । पुनः "कहु का भाव किं यह बात थोड़े ही विचारसे समक्षम आ जाती 
है किं भीराम जानकीजी जगत्‌के माता-पिता ।[ पूवं तान प्रकारके राजा राजसमाजमें कह आये ईै- राजसी, तामषी 
ओर साच्िकी । जब यह कदा कि सुनि पन सकर भूप अभिरापे, तच सकलः मँ साच्िक अर्थात्‌ साधु हरिभक्त राजा 
भी आ गये । इसीसे य्ह उखका निराकरण कर दिया । ^जिन्ह के कचु विचार सन माही" से जनाया कि जो सालतिकी 
राजा हं, साधु भूप, वे भावुक है, उनकी भावना पडी दहै, पूणं विचारवाछेर्है, वे भटा चाप-समीप क जाने ठे ! 
जब किं जिनके कलु" किञ्चित्‌ भी विचारदहैवेद्ी चापके समीप नदीं गये। राजसीमें कुक लोग एेसे अवदय होगे जिन्हं 
अपने तेज-यशप्रतापादिके गवा जनेका विचार हआ, इससे वे भी समीपन गये, अभिलापा जरूर हुदै, यष्ट भी षु 
बिचार' वाटोमे आ सकते है। इन्होंने सोचा किं रावण-बाणासुरसे नदीं सका तत्र हमसे कैसे उठेगा । ( प्र° सं० ) | 
कोर राजा रावण-ब्राणासुरके समान बलवान्‌ भी नदीं है । अतः यद जानकर कि रावण-बाणासुर भी धनुभङ्गका दुःखाहस न 
कर सके । कोद राजा उसका साहस करता है तो वह मृद्‌ दहैदी। (पप प्र) ]| 

नोट-४ "कचु बिचार' के ओर भाव ई--१ “उटनेसे पराक्रमदीन कंहावेंगे, शिवजीका यदह धनुष है | इसके 
तोड़नेमे भलाई नहीं स्योकिं शिवजी कोप करगे । श्रीसीताजी अयोनिजा ई । इनको माता खमक्षना चाहिये । इनके छिये 
वर भी वैसे ही चाहिये ।' ( रा० प्र° ) | २--दषरोका बल-पौरषर देखकर समक्षते ई किं हमसे न उठेगा। पुनः भीराम- 
जीका प्रभाव जानते है, इससे भी ग उठे--( पंजाचीजी ) | ३--जिन्ह के कषु" अर्थात्‌ जिनके दयपर सात्तविक 
राजा्ओके उपदेशका कुछ भी प्रभावपदड़ाद, वे भी नीं जाते ओर विचारवार्नोकी तो बात दी क्या ! ४--'कुछ लोर्गोका 
मत दै किं “कदु बिचारः शब्द्‌ सात्विक विचारका अथं देता है; क्योकि सच्व-रज-तममंसे सत्रसे अधिक स्थूल रूप तमका 
है । फिर उससे सृष्षम रजका, फिर उससे सूक्ष्म स्वका । अतः (कुक विचारः का अथं हुआ--अति सक्षम उतोगुणमय 
विचर अर्थात्‌ जो इश बातको सत्यतापूरव॑क जानते ह कि जानकीजी जगन्माता ह वे निकट नरी जाते, तमोगुणवष्े तो 
इसे जानते ही नहीं ओर रजोगुणवाले इसे समन्च नदीं सकते ८ लाला भगवानदीन ) | 


दो०-तमकि धरि धु मूट चप उठे न चलि छजाई । 
मनहू पाइ भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई ॥ २५० ॥ 


अथ--८ विचारदीन ) मूलं राजा धनुषरको क्रोधपूवंक बहे तावसे पकढ़ते ह ओर न उठनेपर ठजाकर चठ देते है । 

ठेवा जान पड़ता है कि मानो बह धनुष योद्धाओंकि मुजाओंका बर पा-पाकर अधिक-से-अधिक भारी होता जाता है ॥२५०॥ 

रिप्णी--१ ८ क ) (तमकि ताकि तकि शिवधनु धरी" पर प्रसङ्ग छोदधा था, वर्हीसे फिर उटाते दं । अथवा, भारी 

वस्तुके उठानेकी रीति यहाँ दिखायी कि प्रथम उठाने ठगे, जब न उठा तच श्रम निवारण करने ठगते है, थकावट दूकर 

फिर उठाते हि, यथा “क्षपटहिं करि बरु विपुर उपाह । पद्‌ न टरद्‌ यैरहं सिर नाई ॥ नि उरि क्षपटदि सुर भाराती । 
दरद न कीस चरन एहि माँती ॥ ६ । ३३ ॥* इसी तरह यहो भी प्रथम उठाने कगे, न रला तवर सुस्ताकर फिर उठने छगे- 
यह भवि द्रखनेके व्यि दो बार तमककर उठाना टिखा, एक बार ऊपर चौपाईमे, दुखरी बार यहा । जबर दूखरी बार भी 
न उठा तब ठजाकर चरे गये । पदी बार न उठनेपर आशा ननी रदी कि सुश्ताकर उठा. ठेगे, दूरी बार न॒ उठनेप्र 
हताश्च हो गये । ( ख ) धनुषकी कठोरताको नहीं समश्चते इससे “मद्‌ का । अथवा विचारदहीन होनेसे, भीरामजानकीजी- 


® उठ १७०४, १७२१, १७६२ । उठ्द-छ०, को० रा० । उठे-१६६१.। 
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का स्ह्प न जानेसे मृदुः कटा । ( जो सरल बात न॒ समश्च सके उसे मूद्‌ कहते है, यथा-“माया बिवस भये मुनिं 
मूषा । समक्तौ नषि हरिगिरा निगृढा ॥* ) | ( ग ) प्रथम सत्रका उठाना, सच्रका चलना ओर सत्रका धर पकढ़ना कहा । 
यथा--परिकर घों धि उठे भुलाई" “चे दष्टदेवन्ह सिर नाई" "तमकि ताकि तकिं" “1 इससे पाय! गया किं खच राजा एक 
षय ही धनुष्रको जा पकड़े । जत्र यह कहा कि (मनहु पाद मट बाहु ब “2 तत्र यदह समञ्च पड़ा किं सत्र राजा एक-प्यक 
एरके पयक-षए्थक्‌ धनुषको पकढ़ते र, एक सङ्ग नदीं । 

( शंका )--'अधिक जधिक गरुभाना' तत्र निश्चय समक्षा जावे जब एकके उठानेसे धनुष कुछ उठे, दुसरेसे न 
उदे, तीसरेसे न डगे, चोथेसे न डगे । जवर एक सदृश सबसे टससे मस नदीं होता, दहिराये न हिला, तवर अधिक-अधिक 
गक्माना केसे समन्ञा जाय ? ( समाधान )-भटोका बाहूब्रल पाकर उसमे गुखुता इस तरह आयी कि जत्र एक राजासे 
न उठा तब जाना गया कि धनुष भारी दै किंेसे भयसेन उठा । इसी तरह जब दुसरेसे न उखा त॒ मालूम हआ कि 
बहुत भारी है । इनसे भी न उठा इत्यादि । प्रत्येकं बार अधिक भारी समञ्च पड़ता गया । हिछ-वस्ततः धनुष राजा्ओंका 
बट पाकर अधिक-से-अधिक भारी नदीं हुजा, वह तो स्वतः भारी है । जैसा भारी पदटे था वैसादी अभी दहै। यह्‌ 
केष उग्पेक्षा | ( मानो ज्र एक राजा हार गया तो समक्चा गया किं इसका बल उसने खींच छिया, वह राजा अब 
बटन हो गया । हसी तरह जिस-जिसने छुआ! वह अपना बर गेवा बैठा, वह बर मानो धनुषने खींच लिया । यँ 
नतिद्धविषया देतूस्परक्षाः है | ) | 

नोट-१ “भधिक अधिक गस्भादै" इति । भाव यह है किं जत्र एकके उठये न उठा तत्र धनुपकी बङ्ाई दुद कि 
वाह एेसे भरसे भी न उटा । इसी प्रकार जैसे-जैसे भट हारते गये उसकी बड़ाई अधिक होती गयो । ( प्र° सं° )। 
अयवा, धनुष दिष्य है, उसमे बर हरने ओर अधिक.भारी होनेकी भी शक्ति है | 

२-जानकीमंगलमे राजाओंके उठानेका प्रसङ्ग इस प्रकार वर्त है-- उठे भरुषप आमरषि सगुन नहि पायठ 
॥ ५४ ॥ नहि सगुन पायेड रटे मिसु करि, एक धनु देखन गए । टकटोरि कपि ज्यो नारियर सिर नाइ सब बटत्त भष्‌ ॥ 
एक करं दाप न चाप सजन वचन जिमि टारे टरं । नुप नहुष ज्यों सबके बिरोकत बुद्धिबर बरबस हरं ॥ ५५ ॥ 


कवितावलीमे भी कटा है---.जनक सदसि जेते मरे मठे भूमिपार किए बरहीन बरु भापनो वढायो है। १।१०॥ 


भूष॒ सदहसदस एकि बारा । कगे उठावन टरं न टारा ॥ १॥ 


अर्थ दस हजार राजा एक ही बार उठने दुग गये तो भी टे न यडा ८ य्स-से-मस न हआ ) ॥ १॥ 

नो ट-9 सत्योपाख्यानमें छिला है कि जत्र किंसीसे धनुष न उठा तन सत्रने सढाह की क्रि जनकजीकी प्रतिज्ञा 
वैते पूरी की जाय । यह्‌ विचारकर यह निश्चित किया गया कि सब मिलकर तो, फिर आपसमं संग्राम करे, जो सबको 
जीते वह जानकी जीको ग्याहे । गोस्वामी जीने यह सत्र इत्तान्त न छ्िखकर केवल सत्र॒राजाओंका एकं साथ प्क दही समय 
धनुष्र उठाना छि दिया । प्रथम एक-एक वीरने अलग-अलग उठाया । ज्र किंसीसे न उठा तत्र॒ सब्र एक साथ जुट 
गये | २-दस हजार राजाओंके एक साथ उठानेका भाव कि बंदीजनोसे सुन चुके ई किं रावण ओर बाणासुर देखि 
रासन गवर सिधारेः । रावण ओर बाणासुरके हजार-्टजार वीरोंका बल था, हम सत्र दस हजार राजा है, हमारे सबके 
परिह जानेसे दस जार वीसेंका बल हो जाता है, रावण ओर बाणासुरसे दसगुणा बल हो जायगा तज तो उठ जायगा, 
अतः दसो हजार एक साथ उठाने लगे ।-( पं° रामकुमारजी ) । ३-एेसा भी कहते ह कि (तमि धरहि धन्‌ “*° में 
दैत्य ओर यहो मनुष्य राजाओंकौ कदा ह । 

४ अचर यह्‌ रका होती है कि “धनुषे दस हजार राजा एक ही बार कैसे गे {* समाधान यह है कि-( क ) यहां 
भीसमजीकी बद होनी रै कि जो दस हजारसे भी टसकाये न टसका उसे अकेठे भीरामचन्द्रजीने तोड़ डाला । उन्दी री इच्छासे 
धनष बद गया । जैसे जब सन्न कपि मेधनादसे हार गये तब लक््मषणजीने उसे मारा तो उनकी बडाई हुई किं जो किंसीसे न 
मारा जा सका उसे लक्ष्मणजीने मारा पुनः, ( ख ) इस धन्‌प्रमे घटने-बदने हलका-भारी होने, अनेक सूप धारण कर लेने 
हस्यादिकी विलक्षण शक्ति थी, जैसा पूवं छिखा जा चुका है कि वह किसीको सिंह, किंसीको रांकर इत्यादि देख पड़ा था ओर 
(धिक भथिक गर्भाद्‌ । यह धनुष दिव्य था । गीतावलीमें धनुषका रामजीको देखकर सिकुडकर दलका दोना कहा गया 
है यथा-दाहिनो दियो पिना सहमि मयो मना महान्यार विकल विरोकि जनु जरी ह । गी० १।९० । अथात्‌ 
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जैसे घूटीको देखकर महासपं॑व्याु हो सिकुद़ जाता है वैसे ही धनुष रामजीको देखकर सहमकर कुछ भी न र 
या । इस धनुषका प्रभाव सत्योपाख्यानसे विदित है । ८ १० रामकुमारजी, सन्त भीगुरसहायलाल्जी ) | (ग ) 
क मानी भट मिरुकर जत्र विसका भी न सके तो सलाह हुदै कि बहुत-से मिलकर घसीटो । फिर भी जब धनुषम्‌ 
खा, तो दस हजार राजाओंने मिलकर उत्तोलदण्डमें जंजीर बोधकर सने भिरुकर खींचा किं उठ जाय प्र म उठा। 
“कगे उठावन' से तात्पयं यह दै किं उठानेमे दस हजार लगे ये । उत्तोकनदण्डमें सैकदडं जंजीरे बैध सकती थी नौर 
प्रत्येक जंजीरके खींचनेमे घेकङ़ां भट लग सकते ये -( गौढजी ) । ( घ ) नाटकीय कलाम गौडजीकी युक्तिवाटा 
अथं ठीक है ओर महाकाव्यकलामे दिव्य धनुषका असीम दो जाना ओर दस हजार राजाओंका लग जाना भी असम्भव 
नीं । फिर हास्यरसकी भी बात विचारणीय है । मसर मराहूर दै किनौसौ आदमी लगे ओर एक मूटी न उखद्गी 
( षह वाद-विवाद भर गुत्थमरुर्था मची कि मूली ज्योँ-की-त्यों रदी, उखड़े करोसि 2 ) कविका कमा यह्‌ है किं सब 
ही निभ जाता है।-( रुमगोद्धाजी ) 
नोट-५ बहूत-से टीकाकारोने “सहस दस एकदि बाराः का मथं ही दस दांकाके उरते तोड़-मड़ोरकर किया है । 
यसे कि-( क ) “एकि बारा" ( =एक दी दिनमें ) दस हजारने उठाया । ( ख ) "एकि वारा' अर्थात्‌ एक भीरामचन्द्र- 
जीको छोढृकर अन्य दस हजार राजाओंने उस दिन अपना पुसप्राथं जनाया | ८ ग ) “सहस "= सदस्-भुजवाछे सहखबाहू 
राजाने ओर 'दसः=द्शशीश रावणने । दोनोनि मिककर एक ही बार उटाया | (ध ) द्ष-दस बीस-बीक्षया एसे 
कमोबेश लोग एक साथ एक-एक बार लगे । इस तरह दिनभरमे दस हजार लगे, नहीं तो एक-एक करफे दस हजार 
दिमभर्मे कैसे पूरे हो. सकते ये † इत्यादि । पर ये सब असङ्गत ओर किल कल्पनार्णँ ह | 
वि त्रि०-*तमङि धरहि धनु मृद्‌ नुप जो कहा या, उसी मूदृताका अव॒ उदाहरण देते हँ] पहिले भध. 
अभिमानी' कह आये है, इनका ज्ञान तामस दै । जो तत््वाथंवाका नहीं है तथा अल्य है, एसे एक ही कार्यको सब कु 
मानकर निष्कारण उसमे छग जाता है, उसे तामस ज्ञान कहते दै । यथा--“यत्त्‌ छरस्स्नवदेकस्मिन्‌ काये सक्तमहैतुकम्‌ । 
भतस्वावदस्पञ्च तत्तामरमुदाहतम्‌ ॥› धनुषके उठनेको हीः सत्र कुक समन्च लिया, यह नहीं समश्च रहे है किं इस भाति 
उठ भी जबरेगा त्रो क्या फ होगा । एेसे उ ठातेमें तत्वाथं कुछ नहीं, व्यर्थं हैफिर भी दस हजार एक साथ ही उठाने ठग गये। 
श्रीनंगे पण्महंसजी लिलते ईै-जो लोग वद तकं करते है कि यदि टूट जाता तो विवाह किससे होता ! इसके 
समाधानके लिये ^तमकिं धरं धनु मृद्‌ नृप" मे भूद शब्द है| मूदृको विचार करां १ ओर जो सदलसे सदसखगराहु ओर 
द्ससे दसशीशका अथं निकालते ईह वह इसलिये अयोग्य ह किं “रुगे उटावनः वतमानकालिक क्रिया है ओर इन दोनोके 
स्यि बन्दीजन कह चुके ह किं देखि सरासन गवहि सिधारे । यदि कहा जाय किं उसदिनभी पुतःआ गयेहोंगे तो 
पीके अवध जानेवाठे जनकदूतोंका 'रावन-बान द्ुजा नहिं चापाः यह वचन असत्य हो जाता है| साथदही यहजोरशंकाकी 
जाती दहै किं ददा हजार राजाओंक हाथ रखनेकी जगह करां मिलती थी? इसका समाधान भमनरहुँं पाद्‌ मट॒वाहुबर 
भधिङु भधिकु गण्भाद" से शो रदा है| दिव्य तो था दी उसका घट जाना, बद्र जाना दत्यादि कई जगह ओर प्रमाणे 
भी दिया गया है| ३ 
डगे न सं्ू-सरासनु कैसे । कामी यच सती मनु जसं ।। २ ॥ 
अथं-शिवजीका धनुपर किस प्रकार नदीं रसकता, हिकता-डोकता, जैसे कामी युखुषकरे वचनोंसे पतिनरता खीका 
मन ( कदापि चायमान नदीं होता) ॥ २॥ 
रिषिणी-9 सतीके मनका दृ्ठन्त इस अभिप्रायसे दिथा गया है किं जेते सतीका मन अचलदहै वैसे ही धनुष अचल 
है । सतीके मनको चलायमान करनेके लिये कामी ब॒ह्धा जोर ठकगाते ई । साम-दाम-भय-मेद अनेक प्रयल कामम छते है । 
वैसे ्टी दस हजार राजानि धनुध उठनेमे ब्रहुत जोर किया ( ठकगाया ) । सतीके नजदीक ( समीप ) जैसे कामीका एक 
वचन दै, वैसे ही हजार वचम है । इसी श्रकार धनप्र उठनिमें जैसे एकं वीर वैसे दी दश हजार बीर ह । न एकसे डोटा 
न दस हजारते । हॐ यदोतक तीन बाते कहीं --उटाना, गालना, डगाना । यथा--'तमकिं धरि धनु मूड गप उट म 
रहि जाह “रगे उटाचन टर न गारा" ओर (ङग न-“"|› भाव किं उठाने लगे पर न उरा, तो कुकट्ला ही होगा, उसपर्‌ 
कहते ई किटाठभीनयट);च्टान ददी तो दिला तो होगा, उपर कहते ह कि "इग न ।-इख इ्टान्तसे घनषका चित्‌ न 
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रना बहुत. अच्छी तरदं दिखाया है । कामी लोग सतीका मन चायमान कर देनेके लिये बहुत वचन कहते हँ, यथा- 
बहू बिधि खर सीतहि सयुक्षावा । साम दाम भय मेद्‌ दिखावा ॥ कह रावन४सुनु सुयुखि सयानी । मंदोदरी भादि सब 
रानी ॥ तव भनुष्वरी कर पन मोरा 1 एक वार विरोक मम ओरा ॥› शारि षर स्रर बहु त्रिधिं मय अर प्रीति देखाह्‌ ॥' 
नोट-१ नंगे परमहंसजी कते रै किं “सती स्रीकी इत्ति अपने पतिमें - दी रदती दै। उसी तरह दस हजार 
रजाओंति धनुष नदीं उठा, क्योकि सती स्रीकी तरह देव-धनुषर होनेसे उसमे भी सत्त धमं था अतः कामी राजासि न 
डगा । सत्त पुरुष श्रीरामजी ई । जैसे सतीका मन अपने दी पतिसे राजी होता है उसी तरह धनुष श्रीरामजीसे राजी होकर 
ट्टेगा । प्रमाण गीतावटी--जेहिं पिना बिनु नाक किये चष. सबहिं विषाद्‌ बढ़ायो । सोद श्रुकर परसत टव्यो जनु हतो 
पुरारि षद़ायो । गी° १।९१ ॥ मिलान कीजिये 'पारबती मन सरिस अचरु धनु चालक । हह पुशरि तेड एक नारिव्रत 
पारक | जा ० मं° ५८ | | 
२ दैलिये, साधु राजाओंका उपदेश दन्ने न माना ओर जगज्जननी विष्रयवासना रखकर व्यथं परिभम इन्दोँनि 
किया, इसीसे यल इनको कामीकी उपमा दी गयी ] यष्ट उदाहरण अलंकार है । 
वि° त्रि०~-द्स सहस कामियोँके वचनसे नाममात्रके ल्यि मी सतीका मन॒ चलायमान नदीं होता । कामी अन्षे 
शेते है । कामान्धोको ज्ञान नदीं किं इतने आदमियोँके साथ बोलनेसे तो अभीष्ट सिद्धि ओरमी दूर चटी जा रदी है। 
षी तरह इतने राजा्ओंके पक साथ ठग जानेसे इसी वातकी सिद्धि दहोती चटी जा रदी है किं धनुका उटाना इन 
राजाओंकी शक्तिके बाहरकी बात है | ` ` | र 
, क्ृमगोड़ाजी--एुक अगेजी आलो चकषने कविवर टेनिखनकरे उस पदकी बह़्ो प्रशंखा की है जिसमे उन्होने भौतिक 
दृश्यकी उपमा आतिक तथा नेतिकं क्षत्रसे देते हए कदा है कि श्ठोवारेका पानी ऊपर जाकर इस प्रकार भरिखर जाता है 
लेते टक्ष्यदीन ८ ०1658 ) मनुष्यके उपयोग ।' उन्होने कदा है विः इससे प्रतीत होता है कि आत्मिक जगत्‌ तथा नैतिक 
संतारसे टेनिसनका बड़ा परस्चिय भा मानो उनसे पटे णेसी उपमाओंका प्रयोग नर्दीके बराचर दै, व्हा तो नेतिक तथा 
आसिक विषयोके चमक्षानेके किये भौतिक उपमा्ओंका प्रयोग दी होता रहा £ै। बात ठीक टै । हमें इतना कहना दै कि 
तुठषीदासकी रचना ओमि, विशेषतः मानसम, इस्वे. सैकड़ों उदाहरण र । जत्र पषिटे-पष्टर रेवरंड उरन्टसाहनने, जो 
सेन्यजान्स काठेनमे आचाय ये ओर पीके काहौरके काडँ विशप हुए, मुञ्चे ऊपरवाली बात एम° ए० क्लासमें बतायी 
ओर ने प्रस्युत्तरमें वुलसीदासजीके ववषांछतः बाठे पद्‌ सुनाये तो वे दरुसीदासजीकी कठापर मुग्ध हो गये ये ।-'डगे 
न संरु सरासन कैषे "^° इसीका उदाहरण दहै । ` | | 
, ` च्छ ्वसन्नराच्वनादक' मं इससे मिठता हुआ इलोक यह है-- निदं धनुश्वरुति किंचिःुपीन्दुमौखेः । कामातुरङ्ब 
षवत्मनित्र सक्निधानेरभ्यथिलः प्रहविचाल्मनः सतौनाम्‌ | १ । ५६ ॥' 
वय चय भये जोगु उषहासी । जैसे बिलु बिरागु सन्यासो ॥ ३॥ 
कीरति विजय बीरता भारी । चरे चापं कर बरवस हारी ॥ ४॥ 
अर्थ-सब राजा उपहासके योग्य हो गये जैसे भिना वैरग्यका संन्यासी ( उपदहाक्त योग्य होता है ) ॥ २ ॥ घनुष- 
के हायों वे अपनी भारी कीर्ति, भारी विजय ओर भारी वीरता बरस ( जबरदस्ती ) दारकर चे गये ॥ ४ ॥ 
रिषपणी--> ( क ) 'सब नुप" अर्थात्‌ वे सजो उसे पटे या पीडे अब्रतकं उठनेगये ये| (ख ) “मये जोगु 
उपहासी' इति । अर्थात्‌ खभामें ओर सभी ठोग उनके सुलपर उनकी हंसी उड़ने कगे किं पुरुपाथं न था तत्र क्यों उठाने 
गये ये, इसी बठबूतेपर उटाने गये, क्या खाकर उठा गये, कहा न मानास < पायान्‌ ? इत्यादि ( ग॒ ) "जैसे बि न्‌ 
बिरागु संन्यासी, इति । संन्यासीकी उपमा देकर राजाओंकी शेता दिखायी । जसे संन्यासी शे है वेसे ही ये राजा भीभेष्ठ 
है; देवताओंके सदर है, यथा--“पवन पुरंदर सानु भानु धनदसे गुनके निधान रूप धाम सोम कामको 1 क०१।९॥| 
्ैरग्यसे संन्यासीकी बड़ाई है ओर वैराग्यदीन होना उनकी निन्दा है । यथा-'सोचिभ जती भ्रपंचरत बिगत विवेक 
विराग | २। १७२ ॥ पसन्यासः का अथं ही वैराग्य है । संन्यासी=सं ( सम्पूणं ४१५1 ) ` न्यास ( स्याग ) करनेवाला । . 
` इदीसे सम्थासीको विषर्ोसे पूणं वैराग्य दोना चदिये नदीं तो यहनामद्यीभ्यथहै। [जसे देरग्यन होनेसे ठोग 
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सन्यासीको हसते ह कि वेराग्यन थातो घर क्यों छोड़ा, परल्रीको ताकना थातो धर रहकर विवाह क्योँंन क्या, 
इत्यादि, वैसे टी धनुष्रके आगे बणष्टीन सा्ित शोनेसे राजा्ओंकी हैसी हूर कि नपुंसक ये तो यँ बीसबाना धरकर रते 
आये दी क्यों थे" ब ओर विरागकी समता है, यथा-“जब उर बल विराग अधिका । ७।१२२॥ ]। (घ) शं 
न संमु सराखन केक ।' कहकर “सब नुप मये.“.* कदनेका भाव किं--धनुष्र सतीका मन दै, राजा कामीके वचन-समान 
ह । जब्र सतीका मन न डोला तत्र जिना विरागके संन्यासीकी तरह उपहाकषकरे योग्य हो गये | तात्य कि जैसे बेराग्यदीन 
संन्यासी कामी होकर सतीका मन चलायमान करानेसे उपहास यौग्य ओर नरकगामी वा नरकका भागी होता है षैसेष्ी 
सब राजा उपहास ओर नरकके योग्य हुए इति अभिप्रायः । ८ ङ ) कयां प्रवृत्ति ओर निवृति दोनों मागेकि उदाहरण 
दिये । “ड्ग न संमु सरासन कैं । कामो बचन सती मन जैत ॥ यद प्रदृत्तिमागगका टृ्टान्त है ओर “सब नूप मये” 
यह्‌ निढृत्तिमागंका दै । [ अङ्गदके पद्रोपणपर भी से दी दो दृष्टान्त दिये ई । क्योकि दोनों स्थार्नोपर एक ही-सी प्रतिश 
है ।--धुरुष ऊुजोगी जिमि उरगारी । मोह विटप नदिं सकं उपारी ।"““मूमि न छोंड़त कपिचरन देखत रिषुमद भाग । 
कोटि विध्न तं संत कर मन जिमि नीति न त्याग । ठं° ३३ ॥' यक्षं उदाष्टरण अलंकार दै | ( प्र° सं° }) | 
वि° त्रि०-ेराग्यरहित संन्यासी ओर संन्यासी बने हृ भडमे कोई मेद नदीं है । यथा-भूढ़ ञुद़रायो वादि 
टी मोद मयो तजि गेह । भोंद़ उपदासीका पात्र है, वैमे दी वैराग्यरदित संन्याती भी है। क्षत्रियकी श्रेष्ठता बल्सेषै, 
उसपर भी राजाके लिये कहा गया है कि अष्ट ोकपालोंका उनम अंडा रहता है । दसस राजा ठगे ओर धनुष न उग, 
इससे तो यदी सिद्ध हआ किं इनमे ईशानका अंश है दी नदीं । ये मी राजा बने हुए भोृकी भोति उपहासक दी पत्र ह| 
२ (कं ) कीरति बिजय वीरता मारी । इति । (भारी' कहनेका भाव किं धनुषरमें गुरुता ओर कठोरता भारी । 


[1 ## 1 


यया-नूप सब नखत करि उजियारी । टारि न सकि चापतम मारी ॥ २३९ । १ ॥›, “युदित कहर्हिं जह तहे नरनारी ॥ ` 
मंजेड राम संशुधनु मारी ॥ २६२। ८ ॥› ओर राजाओमे कीर्ति, विजय ओर वीरता भारी है । इस तरह दौर्नोमिं समान 
एेश्वयं वणन किया । यदि राजाओमे धनुषकी कठोरता-गुरुतासे भारी वीरता होती तो धनुषकी ` कठोरता गुङता हरण शे 
जाती, एेखा न हदो पनेसे राजाओंकी कीर्ति, विजय, वीरतासे अधिक गुखता धनुषमें सिद्ध हई । यरो धुषके हाथ तीर्नोका 
ह्ारना कहा । [ तात्ययं कि धनुष ओर राजखमाज दोनोँने अपनी-अपनी बाजी जुर्णेम ल्गायी रि देवें कौन जीठतारै। 
दोनों भारी बीर ई । राजाओंने अपनी भारी "कीर्तिं बिजय वीरता, रूपी सम्पत्ति दोवमें टगायी ओर धनुषने अपनी गुरता- 
कटोरताकी बाजी लगायी । पासा धनुष्रका पड़ा, वह जीता, उख्की गुखुता-कटोरताने राजाओंको समस्त कीर्ति आदिको 
जीत छिया ।- यदी धनुषके हाथों हारना हुआ । (ख ) कीर्तिं आदिके क्रमका भावकि प्रथम कीर्तिं गयी, कीर्तिका कारण 
विजय होता है सो भी गया ओर विजयका कारण वीरता है सो भी गयी । क्रमसे कायं ओर कारण दोनोंका जाना कहा । 
( ग ) “बरबरसः का भाव कि स्वयं अपनी मूखंतासे हठात्‌ हारे, नदीं तो धर्माप्मा राजाओंनि प्रथमद्टी मनाकियाथा, प्र 
उन्होंने न माना । कीर्तिं आदि अनेक उपमे्योकी एक ही क्रिया होनेसे यहाँ श्रथम तल्ययोगिता अलंकारः है | ( घ) 
[ पंजाबीजी छिखते ह कि पटे रणधीर काते ये, संम्रामोमे विजय पाये हए थे जिससे उनकी कीर्ति ओर शोभा थी। 
अन उसे धनुष तोढ़कर बदाना चाहते ये । पर अपनी मूद्‌ तासे वह सब्र पूवंकी कमार भी खो बेठे । (१०) । पव॑ज 
कहा गया था किं जस प्रताप बर तेज गंवा । २४५ । ४ |› उसीको यहाँ “कीरति बिजय बीरता मारी 1“ से चरितां 
क्रिया ८ प्र” सं° ) | यदा, प्रताप, बढ ओर तेज ही यहं कीर्ति, विजय ओर वीरता ह ]। 

विं० त्रि०-"चरे चापर कर बरवस शारी भाव कियेदहारे भी तो किसी वीरते नदीं िन्तु धनुपसे। धनुष स्वयं 
इनसे लड़ने नर्द गया था, ये टी हठात्‌ उससे ढ़ने गये सो अब्र हारकर लौटे जा रदे है । 


भ्रीदत भये हारि हिय राजा । बेटे निज निज जाह समाजा ॥ ५॥ 


नृषन्ह बिलोकि जनक अङुलने । बोले बचन रोषु जनु सने ॥ & ॥ 


, भर्थ-राजा शरीइत हो गये ( उनकी कान्ति जाती रदी ) । वे दयसे हार मानकर अपने-भपने समाजमे जा 
बैठे ॥ ५ ॥ राजाओंको देखकर जनकमदाराज अकुलाये ( घबड़ये ) हपट वचन बोठे जो मानी  क्रोधमें साने 


हए ( वचन ) ह ॥ £ ॥ 
# सब -- १७०४ । हिय प्रायः मन्य सबोमें । भ 
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रिष्पणी--१ ( क ) शश्रीहत मये' इति । कीर्ति, विजय ओर वीरता यद राजा्ओंकौ श्रीः ( लक्ष्मी, सम्पत्ति ) दै 
षौ वे धनुषके हाथों हार गये, अतः “भीतः कहा । पुनः, भीन्गोभा, कान्ति, तेज, मभा । उससे “हतः दुष्ट अर्थात्‌ 
शोमाद्ीन निष्प्रम वा कान्तिरदित दो गये, यथा--नमित सीस सोचहिं सज्ज सब . श्रीहत. मषु सरीर' ( गी° ८७ )। 
धन न्ट हो जानेसे जैसे धनी मटिन द्यो जाता है । ( अर्थात्‌ मुलपर मटिनता वा स्यादी-छा गयी ) । पुनः भाव किं मनसे 
तो पठे ही हार माने हुए ये, यथा--श्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे ।', पर इस हारते श्रीदत हो गये । (विं° त्रि °) | 
( ख ) शारि हिय राजा इति । पुरप्राथं थक जानेसे सप्र ठोग ददयते हार मान जाते ह, ययथा-'बहु छर बर सुप्रीव 
रि हिय हारा मय मानि ॥ ४। ८ ॥› इसी तरद सथ राजा्ओंका पुरप्राथं थक गया । तत्र वे दयसे हार मान गये अर्थात्‌ 
अव हृदयसे धनुष तोढ़नेकी इच्छा दी जाती रदी । ८ ग ) 'बेठे निज निज जाद समाजा इति । जो राजा एूथक्‌-षथक 
धनुष उठाने गये उनका चलना (तमकि धरि धनु मूढ नृप उठे न चलहि रजाद ॥ २५० ॥` मं कहा । फिर दस हजार 
जार्ओंका चट्ना कदा जो एक साथ उटानेमे ठगे ये, यथा--“कीरति विजय बीरता मारी । चङे चाप कर बरबस हारी" ॥ 


पर बैठना किसीका न कदा था । दोनोँका बैठना अब एकटा य्दा छिखते ई । [ प्रन होता दै किं “जिनका प्रथम चल देना 
ठा गया वे अबतक कहाँ रह गये किं उनका बैठना न कदा ? उत्तर यह है किं ] जब दस हजार राजा उाने चले तब 
षे छोग रफकर देखने लयो कि देख इनसे उठता है या नदीं । ज उनसे न उठा ओरवे भी खिसियाकर चले त्रयेभी 
षाथ ही चठ दिये ओर अपने-अपने आसनपर जा बैठे । इसीसे चलना दौ वार कहा ओर वैटना एकं बार । ८ घ ) निज 
निज समाजा' अर्थात्‌ जँ जो पूवं अपने समाज सहित बेटा था। [ कोई-कोई “निज समाज' का अथं यद करते ह कि 
नशं ओर हारे हुए राजा जा मेठे थे वों जा बेटे जिसमं जो राजान उठेथे वे मुखपरन हसं ।' पर इस अमं यह शंका 
उठेगी किं बेठना तो सबका इसी समय कहा गया, पिके जाकर वैठना किसीका नदीं पाया जाता || 








२८ क ) “नृपन्ह बिलोकि जनक अङककानं' इति । प्रथम एक-एक करके उगाया तव्र न उरा, फिर दस इजारने 
एक साथ जोर लगाया तब भीन उठा। एकतो सब श्रीदत हौ गये, दूसरे अब कड उटता नदीं । यह देख कि अब 
राजाओंमें कोई धनुष उठानेवाला वीर नहीं दै, राजा जनक अकुला उठे किं क्या कन्या हमारी कुंआरी रहेगी ? क्या धृथ्वी 
षीरोति रहित टो गयी दै ! [ राजा लोग श्रीदत दो जानेपर भी धरन गय, अपने समाजमं जा ब्रैटे । यह देख जनकमदहाराजने 
षमघ्च छिया कि इनके हृदयम कल्मष है, करहैगे किं एेसा प्रण करके जनकने राजसमाजका अपमान किया, ओर बहुत सम्भव 
कि उपद्रव भी करें । अतः जनकजी आकु हए । (वि° त्रि) (ख) रोष जनु सानः इति । रोषयुक्त वचन 
बोटनेका भाव कि बंदी जनके बोनेपर तो सब्र राजाओंको अमघं पैदा हो गया था, यथा-“भट मानी अति मन माषे; 


` पर किसीने कुक पुख्धाथं न कर दिखाया] अब्र हमारे बचन युनकरजो कोई वीर हो वह माषे'| आगे इस 


वचनकी सफलता लिखते है कि “मापे रुषनः“- | ( ग ) “जनुः का भाव किं ज्ञानीकी क्रोध होना असम्भव है, इसीसे 
उव्मेक्षा करते ह । [ अर्थात्‌ क्रोध द्वैतभावसे होता दै ओर देत चिना अज्ञानके नदीं होता-क्रोध किं द्रतयुद्धिनिनु देत 
कि बिनु अज्ञानः । जनक तो ज्ञानिरिरोमणि है । इनको रोष कहो, इनकी दृष्टम तो जगत्‌ है ही नदीं । ये वचन उनकी 
व्यावहारिक युक्तिके उदाहरण है । रदे-सदे वीरको उत्तेजित करनेक्रे लिव बोटे गये है । ( प्र° सं° ) || 


क इसपर भीराजारामशरणजी कहते ह कि “मेरी समक्षमं तो “जनु की उ्पेक्चाका कारण यह हे कि वास्तवमें 
परितापः है--“भेरह तात जनक परिताप"; परन्तु वचन करोधपूणं छगते ई । शान्तरसकी इतना प्रधान करके अथं करना 
फि जनकके व्यक्तित्वकरे गम्भीर सागरम भावतस्गोकी भी गंजादश न मानी जाय-दरुसीदासजीकी कलाके विरुद्ध है जिसमें 
(मिरी मष्ामर्याद्‌ ज्ञान की' तक क्षणिक भाव अवेगकी अवस्था भी महाराजा जनक्षके चयि बोध दिया है|" 

१० प० प्र०-- जनुः से सूचित क्रिया किं उनके हदयमें क्रोध नदीं है, पर वचनोमे क्रोध भर रक्खा है । जनकजी 
जानते है किं राम ब्रह्म है ओर वे ही धनुप्र तोद्धेगे । अतः राजाओंको उत्तेजित करके वे यह सिद्ध करना चाहते ई कि सभी 
भूष या भूपसूपधारी देव-दानवादि धनुर्म॑ण करनेम असमथ है । इसमें मी यह देत्‌ दै कि भीरामजीके धनुष तोड़नेपर को 
भी यह न कह सके कि भँ तो तोड़नेको जानेवाखा दी था पर रघुवरने पदे दी तोड़ डाला ।' अतः रघुवर ही विजयी हृ 
यह मानना भूक है । वैदेीपर. मेरा भी हक टै। धनुभेगके पश्चात्‌ इस रंगभूमिमे युद्रका सम्भव हीन रह्‌ 





काकण ४३० श्रीसद्रासच्वन्द्र्वरणौ छरणं पपे | दष्टा २५१ 


जाय इस देतसे क्रोधभरे वचन बोले । भीरामजी ष्टी धनुष तोडगे यह विश्वामित्र भी जानते ये त५।पि उन्होने भी यही कहा 
कि %हैस काहि धौ दे वड़ा । वैसा ही जनकजीका यह क्रोध है । ओर, आरो जो "जनक परिताप" देखनेमे आता टै बह मी 
फेला ही बाह्यनाय्य है } वे रघुवरका एेश्वयं छिपाना चाहते ई ओर दोहदा २४१ । २ तक उन्हे रेशर्य-माव गुप ह रक्वा 
है ।-- दसी तरह सिंधुतरटपर अङ्गदके नेतृत्वमं आये हुए वानर जब समुद्र-लघनका विचार कर रहे ये, त्र जाम्बवानूजीने 
हनुमानजीका एेश्वयं अन्ततक गुप्त ही रक्ला, फिंठ॒ जज कोई भी कपि-वीर तैयार न हुआ तच उन्दने पवनतनयफो जाग्रत्‌ 
किया । यह राजनैतिक ओर व्यावहारिक नीति भी है, भावी संघर्षं बचानेके लिये रेखा करना पड़ता है । यद ञानी, विजानी 
आदि विचार अनावश्यक ह । आगेके “भव जनि कोड आषे भट मानी । "२५२ । ३ ।' मेंभीयहीदेत्‌है। 


दीष दीष के भूपति नाना | आए सुनि हम जो पु डाना॥ ७॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपृक वीर आए रनधीरा ॥ ८ ॥ 


अथ-हमने जो प्रतिज्ञा की थी उते सुनकर द्वीपद्वीपके अनेकों राजा आये ॥ ७॥ देवता ओर दैत्य (मी ) 
मनुष्य शरीर धरकर ( आये ओर भी ) बहूत रणधीर वीर आये ॥ ८ ॥ 

रिषणी-9 ( क ) "दीप दीष से सूचित किया किं समस्त प्रथ्वीके राजा आये । प्रथ्वीमे सप्तद्रीप है | प्रवेष 
अनेकं राजा आये । इसीसे “भूपति नाना' कदा । यथा-- सक्च दीप नवखंड भूमिके भ्रुपति वरद्‌ जुरे । वदो काम कन्या कीरति 
छो जह तदं महिष सुरे ॥ गी० । १] ८७ ।› (ख ) “आये सुनि हम जो पनु ठाना' इति | भाव कि हमारे निमन््णके 
कारण किसी लकाचारीसे आये शे सो बात नदीं है वर॑च हमारी प्रतिज्ञा सुनकर आये किं धनुध तोड़ना होगा | प्रण सुनक 
आये ससे निश्चय है किं यदि ये बड़े पराक्रमी न होते तो कदापि न आते । ( ग ) द्वीप-द्रीपके मनुष्य उत्तरोत्तर बढी हते 
है, सब द्वीपोसे अये ई, अतः निश्चय है किं इनमें एक-से-एक अधिक बलवान्‌ है, यथा--“सीयस्वयं बर्‌ भूष अनेका । समिटे 
सुमट एक तं एका ॥ २९२ | ४ ।' ( घ ) आण्‌ सुनि" का भाव कि अपनी अमिलापासे आये किं चलठकर धनुष तोढ़गे ।- 
[ ह जम्बू , पटश्च, राल्मलि, कुड, कोञच, शाक ओर पुष्कर ये सतत द्वीप ह । प्रत्येकमें नौ खण्ड ई । ] | 

२८ क) "दीष दीपके भूपति नाना“-* से मत्यंलौकके, देवसे स्वगंके ओर दनुजसे पातालके वीर कदे। (ख). 
“घरि मनुज सरीरा" क्योंकि यहां मनुष्योंका समाज है, नरसमाजमं नरशयीरसे जाना चादिये, यथा-"धरि नृपतनु तह गप्ड 
छरपाखा । १३५ | ३। (ग ) "विपुर बीर “> इति । मनुष्य राजाओं साथ नाना" कदा, इसी तरह (देव द्नुज' के साय 
“विपु कडा । इस तरह जनाया कि देवता ओर दैत्य भी बहूतसे अयि । देवता मनुष्यतन धरकर भगवान्‌ ददाना आये, 
यथा-“बिधिष्टरिष्टर दितिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुबीर प्रमाऊ ॥ कपट विप्र बर वेष बनाए । कौतुकं देखि अति सच 
पाप ॥ ३२१ 1 ६-७ । ओर, दैत्य कपय्वेष धरकर धनुष तोड़ने आये, अथवा कपट करके जानकीजीकी हरण केके 
किचारसे आये सो कुछ भी न करते बना । वीर ईह इसीसे रणधीर ह, थथा--'बीर अधीर न होहि । २।१९१ 


दो०-कुअरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार विरंचि जनु रचेर न धु दमनीय ।॥ २५१ ॥ 


अ्थ-८ एक तो ) कन्या सुन्दर, ( दूसरे ) विजय बङ्धी ओर ( तीसरे ) कीर्तिं भी अव्यन्त सुन्दर (दै।) 

( परन्तु एेखा जान पड़ता हे किं ) इनका पानेवाढा धनुपका तोङ्नेवाला मानो ब्रह्मान स्वा ही नदीं ® ॥ २५१ ॥ 
 रिप्णी-3 धट तोड़नेमें लाभ भारी है, इसीसे लाभके पदार्थोमिं बङ्काईैके विशोषण दिये--कुभरि "मनोर रै, 
विजय “बदिः है ओर कीर्तिं अति कमनीय" है | कुंअरिको सुन्दर कहा ओर कीर्तिको अति खन्द्र कहा । .कीरि वस्तुतः 
सीताजीसे भी सुन्दर है । विजय ब्धी है क्योकिं इससे त्रेलोक्यविजयी कहलायेगा । अपनी, कन्याको मनोहर कहते है, यह 
` यँ अनुचित नीं है, क्योकि यहाँ कन्याकी सुन्दरता कथन करना अभिव्रेत नदीं है, वरंच राजाओंको लाभका बदा भारी 


होना दिखाना दी जनककी मनंवा हे । 


' ~  +वि त्रि° यहु अथं करते है-“मनक्रो हरण करनेवाली करमर, बड़ी जीत ओर सुन्दर कतिक पानेवक्िको 
माधो विरंचिने रवा दी गरी, अतः दूटनेवाका धतुष मानो बताया टी नहीं ।' | | 











दोहा २५२८ ९) भीयते णमष्वन्द्राय नमः ४३१ मानस-पीयूष 


= ` 
नोट-१9 पोड़ेजीका मत दै कि--कँअरिको मनोहर कद तो नदीं बनता, दसय्यि कि कोई अपनी पुत्रीका शङ्गार 

वणन नहीं करता । इसलिये यह अथं किया जाता है कि--ध्यह जी रकभरि मनोहर अर्थात्‌ बड्णी विजय त्रिटोककी अति 
उत्तमतराङ़त ( कीतिं ? ) दै, उनको पावनहयार ( पानेवाटा ) जो धनुष तोड़नेवाखा द्योता उसे विरचिने नदीं स्वा | 

बेजनाथजी कहते हं किं आत, क्रोध, दं तया भयक्रे समय लजा नदीं रहती । याँ जनक आत ओर क्रोधवद् है, 
अतः कन्याको मनोहर कह गये । इसी प्रकार दक्षे दिवजीपर र्ट दोनेपर अपनी कन्याको साध्वी ओर मृगनयनी का है | 
यथा--'गृहीर्वा खगशावाक्ष्याः पाणि मकटरोचनः ।*** १२ ।"" "दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्िना | १।६ ॥ (भा 
४।२ ) । अर्थात्‌ हस बंद्रके-से ने्वालेने मेरी सृगश्ावकनयनी कन्याका पाणिग्रहण किया ।*“ "मैने इसको अपनी साध्वी 
एन्य दे दी । 

भीराला भगवानदीनजीकी मी यही रायहै कि मनोहर कभरि काही विशेषण है । वह मनोहर न होती तो इतने 
गना दौड़ स्यो आते ? साहित्यिक रीतिसे भी यह जाना जाता है किं तीन वस्तुओँके ध्यि तीन विशेषण रक्खे ई, उनमें 


रफेर करनेसे सादिप्विक दोष आ जायगा । वीरकविजी कहते हे कि राजाने श्रद्धार तो वणन नीं किया, “खुंदर कन्याः 
रषा श्ङ्गार-फथन कैसे कहा जायगा ? यह साधारण बमो चाट्की भाषा है | = --- 

२--बिजयको बडी ओर कीर्तिको अति कमनीय कहा; क्योकि इससे रावण-बाणासुर भी हार मान गये । अतः जौ 
तोेगा वह ष्रेरोक्यविजयी कहायेगा । उसकी कीर्ति युग-युग किंतु महाकल्यतक गायी जावेगी । अतएव कीर्तिको अति 
कमनीय कहा । ( रा० प्र ) | । 

३- य्ह तोड़नेवाठेको अथं, धमं ओर काम तीनोंका काभ दिखाते है । राजकुमारी लोकोत्तर गुणरूप-स्वभावादि 
समी प्रकार सुन्दर है-- यद काम-फल्की प्रासि है । त्रिना सेना ओर अख्र-शखकरे, चिना सतद्वीपादिमे गये केवल धनुषके 
उठानेसे तरैटोक्यविजयका लाभ यद बडा विजय अथंफलकी पापि है । तरिना एक पेता भी दान किये समस्त लोकमि उसकी 
यश प्राप्त होगा यह कीर्तिं धर्म॑फलकी प्रापि है । ( वै° ) । 

रिपणी--२ "विरंचि जनि “ˆ › इति | तीनों लोकोंके वीर आये, धनुष क्रिसीने न तोडा, इससे पाया गया कि 
धनुष तोड़नेवाला ब्रह्माने नदीं र्चा । यहाँ यह नदीं कहते कि ब्रह्माने धनुदमनीयको बनाया ही नही, क्योकि विरंचिके 
कृत॑म्यको कोई जान ही नदीं सकता । यथा--“भरुप सयानप सकक सिरानी । सखि त्रिधि गति कटु जाति न जानी ॥ २६९५ 
| ५। इसीसे उग्परेक्षामात्र करते ह । यें 'अनुक्तविषयानस्तत्प्रक्ना' है | 

मा० त° वि० कार लिखते ह फि 'पानेवाला मानो ब्रह्माने रचा ही न्दी, हमारी प्रतिज्ञा व्यथं हुई जाती है-इसमे 
बृह्‌ मी ध्वनि है कि ब्रह्माजीकी रचनासे भिन्न ही एेसा कोई पुरषोत्तम होगा जो इसे तोट्ेगा । इति योगर अकस्मात्‌ 
भविष्यगुसकथनम्‌ ।› यद्यपि यहो उस्परश्वा है फिर भी दैवयोगसे अनुभवी महात्माओंके वाक्य यथाथं ही होते ह । वैसे ष्ठी 
यष घात खथाथं ही दै कि धनुघके तौढ़नेबाठे ब्रह्माके बनाये नहीं ह । ्म्यवधूरियोंका कथन भी एेसा ही है, यथा-"आघु 
प्राट भद्‌ विधि न गनाए्‌ ॥ २। १२० ॥' रेसे दी भीहनुमान्‌जीका वाक्य हैक तुम्ह भखिर भुवनपति““ ।* 

हउ मिलनका रलोक--(भाद्धीपास्परतोऽप्यमी नूषतयः सवं समभ्यागताः कन्येयं करधौतकोमलरुचिः कीसिस्त- 
नात्तत्यराः । नाहं न "ख टंकितं न नमित नोत्थापितं स्थानतः केनापीदमहो महद्धनुरिदं निर्वीरिमुर्बोतरम्‌ ॥* इति हनुमनाट- 
के 1-( प॑० रामकुमारजी ) । हलमन्नाटक अङ्क एकका यह दसवां रोक है, पर दूसरा चरण पस्तकमे यह है--कन्यायाः 
कषटधौतकोमलरवेः कीर्तंश्च भः परः ।› यह वचन भीरामचन्द्रजीके रह । वे श्री टक्ष्मणजीसे कह रहे ह कि ध्ये सम्पूर्णं राजा 
लोग सब दीपौसे इकट्छे होकर आये है, ओर इसमे तपाये हुए सुबणके समान कान्तिवाटी कन्या ओर दूसरे कीर्तिका काम 
है, विसपर भी इस धुषकौ न तो किसीने खींचा, न रकित ( टंकारशब्द ) किया ओर न नवाया, न किसीने स्थानसे उटाया, 
बहा आश्रयं हे कि यह थ्वी वीरोसे शून्य है ।- जस अव पाठक स्वयं विचार लं क ये बचन किसके मुखसे शोभित है १ 
जनकके या रामक भुखसे १ उसपर भी “रहौ चवृडब तोरय भाद । ति मरि भूमि न सके छाई ॥ २५२ ।२ |° इत्यादि 
बारर्यक्षी छवि ओर गौरवको रटीक कों पा सकता है ! 


कहहु कादि येहु लाम्‌ न भावा । काहु न संकर चाप चदृावा ॥ १॥ 
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रहौ चदराउब तोरब भाई । ति भरि भूमि न सके छ्ड़ाई ॥ २॥ 
अब जनि कोड माषे भट मानी । बीर विहीन मही म जानी ॥३॥ 
अ्थ-( मला ) किये तो यह लाभ किसको नदीं सुहाता ? ( सभीको प्रिय है परंतु ) किंसीने भी शंकर-चाप 
न चदाया ॥ १ ॥ अरे भाई ! चदाना ओर तोड़ना तौ (दरकिनार, अलग वा वृर ) रा, तिलमर भूमि भी कोई न रा 


सका ॥ २ ॥ कद भी अभिमानी भट (अब्र हमारे कहनेपर ) (माष्रणनकरे, मैँजान गया कि पृथ्वी वीरस रहित 
हो गयी टै ॥ २३॥ 


रिप्पणी-9 (क) "काहि येह काभ न मावा' अर्थात्‌ सभीको तो भाया, यथा-'सुनि पन सकल भूप अभिरापे ।' 
धयेहु जाम" इति । भाव किं सामान्य लाभ राजाओंको नहीं भाता, खरी, जय ओर कीर्तिं सामान्यतः सभी राजाओकि यं 
है, परंतु यहाँ ये सत्र असाधारण ै--र्कवरिकी उपमा त्रैलोक्यमें नदीं है, विजय तीनों लोकोंकी है ओर कीर्ति भी तरेलोक्यमे 
है । यथा--महि पातार व्योम जसु व्यापा । राम वरी सिय भंजेड चापा ॥° चाप न चदा पानेसे तीनोँकी हानि हुई, जो 
कीर्तिं`आदि प्राप्त थी सो भी न्ट हुदै-“चखे च।प कर बरबस हारी ।› ताद्य कि पराक्रम होता तो ेसी भारी शानि को 
क्यों अङ्गीकार करता { [ अधांलोका भाव यह है कि दाथी, घोडे, रथ, एव॑, कीर्तिं इत्यादि तो सभीके पास ह, पर 
यषां जिस वस्तुकी प्राति है वह किंसीके पास नहीं है, क्योंकि यदि होती तो प्रण सुनकर योन आते ओर आयेयेतो 
धनुधके पाख भी न जाते ओर न इसे ठेनेको लालायित होते। रेसे काभके लियि मनुष्य क्यान कर डालता, प्र ठुम 
लोगांसे तो कुक भी न हुआ । संकरः शब्द भी साथंक है । अर्थात्‌ इससे तोड़नेवालेका भी कल्याण होता । (प्र० सं° ) 
महाराज जनक समघ्च रहे ई किं ये अभिमानी पीछे करेगे कि मुक्षे कन्या पसन्द नदीं थी । अतः, वे कहते है किं जिसे यह 
छाम अच्छान ठगता हो वह हस समाजमं बोल दे, सव्रलोगउसकाभी रूपदेख लठ कि किस मुखसे कश्रहा्ै। (वि° 
त्ि° ) ]। ( ख ) “हौ चद़ाडब तोरव मां ।.““› इति । तात्पयं कि जो तिलमर भूमि भी हुडा पाते तो हमारा प्रण रए 
जाता । इि-क-यहां जनाया किं बलठ-पराक्रम तीन प्रकारका दोता है, उत्तम-मध्यम ओर निकृष्ट । तीनोंका यहा निराकरण 
करते ह । तोड़ना उत्तम बल दै, चदाना मध्यम दहै ओर तिट भर द्ुद्धा देना यद निए दै; सौ इन तीनोँमेसे उत्तम-मध्यम- 
की कोन के निकृष्ट बलका भी ठेर न्दी है । (ग) "तिरु भरि भूमिः” इति । बन्दी टोगोँने धनुष तोढ़नेकी बात की, 
यथा-'राज समाज भाज जोद्‌ तोरा, ओर जनकजीने चदाना भी कहा, यथा-“रह चदा उव तोरब**“।' इससे स्प्ट करदिया 
कि वीरोको ये दोनों काम करने थ--प्रव्यंचा वा रोदा चद्टराना ओर धनुर तोदना ।-सो अब्र इन दौनोंका भी निराकरण 
करते है -किं ये दोनों रहे, हम तो आशा करते यथे किं कम-से-कम जगदसे हया ही देंगे पर यह भीतो तुमसेन बन पड़ा 
(ष) “भाई' सम्बोधन एक जाति होनेसे भी ठीक है, स्र राजा है इस नाते भाई सम्बोधन हुआ । (ङ) "तिर भरि'=जरा- 
सा भी=अल्प प्रमाण, यथा-^तिन्ह के आयुध तिक सम करि काटे रघुबीर', (कोरिन्ह युध रावन डारे। तिङ्‌ प्रमान 
कटि कारि निकार ॥ ` 
वि° ति०-भाव यह किं धनुष तोडनेवालेका जिना विचार वरण करनेकी प्रतिज्ञा थी | यदि कोई उठाभी लेता 
तो विचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नदीं | ओर इस अवस्थार्मे-तो विचारक भी स्थान नदीं है । चदाना या 
तौड़ना तो उठानेके बाद बनता है । यर्दा तो कोई दिला भी न्दी खका। भाव यह्‌ किं इसका तोड़ना राजसभाके छि 
असम्भव व्यापार है, तब क्रिस आरासे राजसमाज बैठा है । 
रिपणी--२ (क ) “अव जनि कोड माषे भट मानी" इति | बन्दी जनके वचन सुनकर (मटमानी अतिसय मनमि" 
थे, इसीसे कहते ई कि अब कोई न तमतमाये । अर्थात्‌ अ्रतक जो गरमाये सो गरमाये अनर न गर्माना ! मानी=जिनको 
सुभट होनेका अभिमान दै । अथवा जिनका जगतमें मान है। यहतो निश्चयदी दहे कि जिनसे नदीं उट वें क्यो द्रा 
मानने टगे तत्र “अब जनि कोड माष" कहनेका प्रयोजन ही क्या, यह इससे कहा कि कोई गुप वीर होगा बह न सह सकेग, 
उसे ये वचन बाण-समान लगेंगे । उससे निना उठे न रहा जायगा । ओर हआ भी यदी । ( ख ) "बीर विहीन मही" 
हति । तिछ भर जगहसे धनुष्र न उठा इसीसे जाना गया किं पृथ्वी निर्वीर हो गयी । प्रथम हम सबको वीररणधीर समश्च 
रहै ( इसीते प्रथम कहा था कि "विपुर वीर जाए रनधीरा' ) पर अचर जान गये किं वीर कोई रह नीं गये.। ( ग ) प्रथम 
तो देव-दनुजादि तीनों लोककि बीरोको गिनाया था अब्र केवर महि कौ कहते है, कारण कि तीनों लोकौके वीर इस समय 
परथ्वीमें ही जमा ई । ( अथवा, देव-दनुज तो कपट-वेषसे आये चे, निमन्तित तो केवट पृथ्वीके दीः राजा थेः)। 
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नोट-१ सन्त ॒शीगुर्सदायलालजी लिते ई कि--'राजा जनक वरपसमाजकौ देखकर अकरुखाये ये । इसलिये 
व्याकुलताके कारण प्रयुकी ओर चित्त न रहनेसे “वीर व्रहीन मही" का दो जाना उन्दने अपने जानते कहा । अथवा, यहं 
उनकी दृष्टि ही दूसरी हो गयी थी, यथा-(सहित विदेह बिरोकहिं रानी । सिद सम प्रीति न जाति बखानी ॥ २४२ । 
३॥› इससे एेसा कहा । यद्वा उनका तात्पयं है कि मदी तो वीर विद्ीन हो गयी, अव्र इससे भिन्न पुखुषको इसमें उद्यत 
शेना चाहिये । पुनः, यह परितापका समय दै, यथा--भगहु तात जनक परितापा ॥ २५४ । ६ ॥ अतएव परितापर्मे 
निके हुए वचन प्रकापमात्र ह 

२ बीर कविजी--धनुप उटाने ओर तोड़नेकी सबको प्रचर उत्कण्टा थी, इस सदी बातको राजाका न्दी कर जाना 
भोर कहना कि "कहहु काहि यहु राम न मावा 1“, काकरुक्षित्त गुणीभूत व्यंग्य है | । 


तजहु आस निज निज गृह जाह । छिखा न विधि बेदेदि विब्राह ॥ ४ ॥ 
सुकृत जाइ जो पनु परिद्रऊं । इ्थरि आरि रहड का करऊं ॥ ५ ॥ 
जौ जनते चिनु भट शुधि भाई । तो पु करि होतें न ईसाई ॥ £ ॥ 


शब्दाथं-रदैसाईै=हसीका पात्र । सुकृत=धर्म॑, पुण्य । 

स्थं--८ जानकी जीके व्याहनेकी ) आशा छोड़्िये ओर अपने-अपने घर जाइये । विधाताने वैदेदीका विवाह नदीं 
छ्बिा रै ॥ ४॥ (जो कहो कि धनुध किंसीते नहीं उटता तो उसकी प्रतिज्ञा दही छोड़ दीजिये तो उसपर कहते ई ) 
जो मे प्रतिज्ञा छो दू तो मेरे सुकृत ही नष्ट हो जार्येगे । ८ इससे ) ठड़की कुरी दी बनी रहे, इसे मे क्था कर सकता 
हरं ॥ ५ ॥ भाईइयो ! यदि मेँ जानता कि प्रथ्वी योद्धाओंसे रदित है तो प्रण करके उपहासक पात्र न बनता ( आपकी एवं 
अपनी हंसी न कराता ) ॥ ६ ॥ 


टिपणी--१ ८ क ) (तजहु भास निज निज गृह जाहू' । धनुष न उटनेपर भी अभी वैरे ई इससे जान पढ़ता हँ 
किं अभी आशा ठगी है कि किसीसे नदीं टूटा है अतएव अव्र अवश्य जयमाल स्वयंवर करेगे । उसीपर कदते ह कि यह आद्या 
छोद़ दो, य ठहरनेका अब कुछ काम नदीं है । जाकर अपने-अपने घरका काम देखिये । ( ख ) “लिखा न विधि वदेहि 
विबाहू' इति । ब्रह्माका रचना दौ बार कहा । एकं तो "पावनिहार विरंचि.""दमनीय', दूसरे, यहां छिखा न विधि“ | 
( सचना ओर छिना दोनोंका भाव एकद्दी है) | प्रथम बार जौ कहा कि "पावनिहार धनुदमनीय न रचा" वह वरके 
विषयमे कहा ओर दूसरी बार जो कहा वह श्रीजानकीजीके बरेमं कदा । तायं कि ब्रह्मने न तो यदी सचा हे कि कोई 
धनुष तोड़कर जानकीको व्याहे ओर न यदी लछ्खि दै कि जयमार स्वयंवर होगा । जान+जी जयमार डाठेगी इख तरह 
विवाह होगा यह विधाताने नदी छिखा, क्योकि मेँ जो परतिज्ञा कर चुका उसको छोढ़नेका न्दी, चाहे कन्या कुमारी ही क्यों 
न रह जाय- जैसा आगे कहते ह । मेर प्रतिज्ञा विधिकी रेखसे कम नदीं ह | 


२ सुकृत जाद्‌““° इति । ( क ) प्रण छोड़ देनेसे न्याह हो सकता है; उसीपर कदते ह कि कन्याके विवाहके ल्य 
हम प्रण छोड़ देते, परन्तु प्रण तोड़नेसे हमारे सुकृत जाते रहते द क्योकि प्रणका त्याग सत्यका व्याग है ओर सत्यं समस्त 
उत्तम सुकृतोंका मू दै; यथा--सस्य मूर सब सुद्ध सुहाए । बेद्‌ पुरान विदित मजु गाए । २ । २८ |` अतः सत्यके 
त्यागसे समस्त सुङतोंका नाश अनिवायं है । ( देखिये जब्र दशरथजीने महर्षि विश्वामित्नको प्रथम वचन दिया कि मेँ आपके 
ब्‌ मनोरर्थोको पूरा कङ्गा । यथा--किं कारन भागमन तुम्हारा । कहु सो करत न कारवो बारा । २०७ । ८ ।; बूहि 
द्माधितं तुभ्यं कायंमागमनं प्रति । ५६ ।""“"कर्ता चाहमशेषेण `--। वाल्मी ° १ । १८ ।>; पर उनका मनोरथ सुनकर जब्र 
राजाने उसके पूरा करनेमें संकोच प्रकट किया तब महर्षिने यदी कहा किं प्रतिज्ञा करके अब उसे तोड़ना चाहते हो, यह इस 
कुलकी रीतिके विरद है ओर इससे कुका नाश हे । यथा-“पूवंमथं भविश्च्य प्रतित्तां हातुमिच्छसि । राघव्ाणामयुक्तोऽयं 
छुरस्यास्य विपयंयः । २ । वाल्मी ° १ ।२१।' 'वसिष्ठजीने भी समन्ञाया कि आप धमंका त्याग न कर; क्यों कि प्रतिज्ञा करके 
मुकर जानेसे समस्त किये हुए सत्कभं निष्फठ हो जाते ह । यथा-“““*भीमान्न धमं ॒हातुमहसि ॥ ६ ॥ “ˆ परतिश्रत्य 
करिभ्येति उक्तं वाक्ष्यमङुवंतः | इशपूर्तवधो भूयात्‌" ८ ॥ वाल्मी ° १ । २१ । असत्यके समान कोई पाप नहीं है- 
नहिं भसस्य सम पातकषुंजा । २ । २८ ।› इसीसे सन अपने प्रणकी र्ता करते हे । यथा-+सस्य सस्य पन सस्य हमारा, 
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भ्रान जाहु बरु यचन न जाद ¡ २1 २८।', अतः मँ प्रणका त्याग न करलंगा | ( ख ) (भरि कआरि रहड का कर्द 
अथात्‌ जब विधाताने उसका व्याह ही नहीं छिखा तो कुँवरि कुमारी दी रदेगी । उसके क आरी रह जानेसे हमारे सुकृत 
नष्ट नदीं होनेके । तात्पर्यं किं हम लङृकीके खयि अपना धमं नहीं छोढ़नेके । "का करङ" अर्थात्‌ अपने सुकृ्तोकी 
रष्षाके ल्य मँ प्रणका त्याग नहीं करता । कन्या कआरी रद जाती है, समे हम कुछ नदीं कर सकते, कोई उपाय नकी 
सृक्षता, यदि कोई ओर उपाय होता तो हम अवदय करते । | 


३८ क ) होतेडं न हंसा" मे शरासः क्रियाका अध्याहार ऊपरसे दोगा~'हंसाई ( हसीको ) न प्राप्त होते | 
[ प° रामकुमारजीका होतेउ' पाठ है जिससे अथं होगा--तौ पनकरि (के कारण ) आप दैषीको न प्राप्त होते | सब 
राजाओंकी हषी हृदे, यथा--सव प भये जोग उपहासीः ओर हमारी भी हसी न दती] ] कथनका आशय यह्‌ कि 
प्रतिष्ठितका उपहास मरणके खमान है | यथा-“संमावित कं अपजस काहू । मरन कोटिसम `ˆ, | आप सबोँको मरणसमान 
क्टेश दै ओर हमको भी । (ख ) जो पूवं कहा था कि "बीर विहीन मही नै जानीः उसका अर्थं ययँ स्पष्ट किया किं यदि 
म पहटेसे एेसा जानता तो यह प्रण दीन करता, न आपकी र्हैसीद्योतीन मेरी। [ (ग) ैसीकेदो कारण हो सकते 
है । एकतो यष्टकि शनी ्टोकर भी मूखं साभित हुए, -विचारकर प्रतिक्ञा न फी | बुरे य कि नकी लड़की अविवाहित 
रदेगी । ( घ ) पुनः भाव किं धनुष-भंग-प्रण वीरके लिये ही किया जाता है, प्रध्वी वीरविदहीन रहै, इसलिये मै उपदासका 
परात्र हो गया । नदीं तो सभीने धनुष-भग सम्भव समन्चा था, दसील्ियि आये भी ये । इसी भाँति मैने मी सम्भवं समक्चकर 
प्रति्चा की थी (वि० त्रि ) ] । 


जनक वचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ ७ ॥ 
माषे कखन कटिर भं भो । रदषट फरकत नयन र्सिरं ॥ ८ ॥ 


दो ०- कहि न सकत रघुबीर डर लगे चचन्‌ जब बान 
नाह रामपदकमरु सिरु बोले गिरा प्रमान} २५२॥ 


अथं--भ्रीजनकजीके वचन सुनकर सत्र ख्री-पुरुष्र भरी जानकीजीको देखकर दुली हुए ॥ ७ ॥ लक्ष्मणजी अम॑को 
प्रात हुए ( वचन न सह सके ) । उनकी भारं तिरी हो गयीं, होट फडकने टगे, नेत्र क्रोधयुक्त दो गये ॥ ८ ॥ शीखु- 
वीरजीके डरसे कुछ कह नदीं सकते, पर वचन मानो बाणसे कगे । भीराभजीकरे चरणकम्टोंमं मस्तक नवाकर प्रामाणिकं 
( सत्य, यथाथं ) वचन बोठे ॥ २५२ ॥ ` 
रिपणी--१9 ( क ) “जनक वचन सुनि“ | भाव कि धनुष्रन उठा नरनारी इससे दुखी न हए, क्योकि आशा 
थी किं जयमाल स्वयंवर कर दंगे, पर जनकजीके 'सुंदृत जाह जी पन परिदरॐं? इत्यादि वचनोंसे यह भी आशा जाती 
रही । अतः वचन सुनकर सबका दुखी होना कहा । ( ख ) सवः को दुभ्ख हुआ क्योकि सव्र दसी लाल्सामे मनये कि 
शवर सोँवरो जानकी जोग | ८ ग ) देखि जानकिः अर्थात्‌ एेसी सुन्दर कन्या (-एेसा सुन्दर वर॒ सामने उपस्थित होते 
हट भी ) कुंवारी रद जाय ? ( घ ) कछ सन्र पुरवासी दुखी हट किं धनुष न द्ूटनेसे जानकीजी कुंआरी रर्हेमी प्र 
श्रीजानकीजी दुखी न हृदं क्योकि राजाओंसे उन्द व्याह करनादहदीनथा;वेतो खुश हींगी कि भला हुआ उनसेन द्य । 
लक््मणजीके वचन सुनकर उ् हषं हुआ, यथा--“सिय हिय हरषः“ˆ' | [ ( डः ) “भये दुखारी का भाव कि उनके दुःखमें 
एक जनकजी ही सहारा देनेवाछे ये पर जब्र उन्दने एेसे वचन कदे तो फिर ओर सुधारनेवाला ही कौन रह गया १ अतः 
सव्र दुखी हृ । ( परडिजी ) । श्रीजनकजीके करुणामय्‌ अधीरताके वचन सुनकर ओर जानकीजीको देखकर सत्र करणा- 
वदा हौ गवे । विचारने लगे कि एेते उत्तम कुटकी रूप-दील-गुण-लानि कन्यके कैआरी रह जानेसे सब गुण ही व्यथे हो 
गये । यह करुणा आयी । कख्णा-रसका सहायकं वीररस है । वही आगे सदायताको आ रहा दै । (३०) । ] (च) 
जानकीजीकी भावना सवरस रथय, . . वदि श्रीरामजीसेनदट्रटे तो वे दुखी हों ओर सर्वक भावना यह्‌ | कि किंसीसे भी ` 
ट्टे तो जान कीजीका विवाह तौ हो जाय; इससे सथर पुरवासियोको एक साथ लिखा आर इनको स्के साथ न टिखा | 


२८ क ) “मापे टखन ˆ” इति। = बंदीजनके “दृपथुजबरू विधु शिवधनु राट इस दचनपरं राज्ञा भाषे पे। 
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लक्षणजीको उनके वचनोँपर माघः न हुआ था क्योकि वे बड़े गम्भीर ह, अपने बरकी जानते ह । परंतु जब जनकजीने 
स्यं यह कहा किं “वीर बिहीन मषी मँ जानी" तत्र न सह सके । इसको उन्होने श्रीरामजीका तथा रघुवंश भरका अपमान 
माना | रदपरओंटनहोंठ । ( ओटोँसे दति टके रहते हँ इसीसे उनका नाम॒ रद्‌-पटः है ) अमपरके बाद्‌ क्रोध ोता 
हषो क्रोधके चिह्न प्रकट हो गये- नेत्र काल दो गये, भौ टेदी हो गयीं, इत्यादि । वीरताका आवेश हो आया, वीर- 
ताका अभिमान होना “माषः ह । [ इन वचनोँसे शरीरामजीका अपमान हुआ किं जिनके लिये वे पिताको भी दुवंचन 
कहने न चूके भोर अपने भादयोंको भी मारनेको उद्यत हो गये, तज ओर किंसीकी बात ही क्या? शिर भला उनको 
करोषक्योंन होता ? वे चुप कैसे रहते ! श्रीरामजीकी डरते ई इससे संकोच दै, फिर भी न रहा गया । ८ घञ्छ-भी टक्ष्मण- 
जीके स्वभावका यह एक ममं है ) । कठोर वचन कोई भी नदीं बोक सकते, क्याँकिं जानते ह कि जनक एेसे ब्रह्मज्ञानीके 
व्यि कटौर शन्दोका प्रयोग करनेसे भीरामजी प्रसन्न नदीं होंगे, अतएव प्रणाम करके बके । भक्त मपने इष्टको प्रणाम 
करके ही किसी काका प्रारम्भ करते रै ८ प्र सं° ) ]| 

३ कष्टि न सकत रघुवीर डरˆ** इति | ( क ) ^रघुबीर डरः यह किं जनकमहाराजके वचर्नोका खण्डन करनेर्म, 
उनके अपमानर्मे शीरामजी अप्रसन्न न हो जार्ये | जनकजीका डर उनको किचित्‌ नदीं है । ८ ख ) “रगे बचन जनु बान" 
भयात्‌ जसे ममंभेदी बाण लगनेपर हाहाकार किये यिना कई रह नदीं सकता वसे ही ये वचन-बाण न सह सके, बिना 
बोले नहीं रह जाता, इकीसे “भपराध क्षमा हो" इस भावसे अथवा भक्तिरीतिसे पदकमटमें सिर नवाकर बोठे । [ जनु? 
से सूचित किया कि जनकजी रघुवीरोका अपमान करनेके देतसे नदीं बोले ये, उनके वचन अन्य वीरोके ल्यि बाण ये पर 
रामप्रमी रघुवंशी वीर कुमारको एेसा ठ्गा कि ये वचन अपमान करनेके ल्यि ही जनकजी बोछे ये । परिस्थिति भी रेसी 
टे फि समे न जनकजीकी भूल है न लक्ष्मणजीकी । उरप्रेरक रघवंडा विभूषणकी इच्छसे ही लक्षमणजीमं क्रोध प्रविष्ट 
हुआ । लक्ष्मणजीका वीयं, शोय, निस्पहता, स्पष्ट वक्तृत्व, रामप्रेम, रघकुकाभिमान, निभयता इत्यादि अनेक गुणोका 
परिचय सब लोगोको देनेके ल्यि दी यह लीला दै । इसील्ियि तो श्रीरामजी कु भी नदीं बोलते है, मन-दी-मन अपने 
अनुनके सद्गुणो ओर शुद्ध दास्य भक्तिकी सराहना ररते है । ( पर प० प्र०)]। (ग) गिरा प्रमान अथात्‌ म 
भट ह यह्‌ सत्य बाणी बोले [ इससे सूचित किया किं जनकजीके वचन अप्रामाणिक ये । पुनः श्रमाण अथात्‌ जिसमे 
ल्रामीका सम्मान रहे ओर अपने बरसे अधिक भी न दो-( पंजाबीजी ) । पुनः, माव कि यथाथंहो बोठे, क्रोधर्मे भी 
अप्रमाण वचन नदीं बोके-( पोड़जी ) ] 


हक भीराजारामशरणजी--१ सामाजिक-मनोवेज्ञानिक रहस्योके ममं तो ठकसीदासजीकी कलामं कूट-करूटकर भरे 
हुए द । देखिये, चरिसंधर्ष, प्रसङ्गप्रभाव, परिस्थिति निरूपण कितने सन्दर ओर सुक्ष्म ई ।- राम ओर लक्ष्मण उठे दी 
नदीं | रावण ओर बाणासुर देखकर दी चले गये ये, तो जनकका यह कदना बहुत अनुचित न था किं बीर बिहीन मही 
मै जानी' वे क्या जानें किं कारण क्या है ! वे तो कन्काके प्रेमके कारण ग्या हो गये । मजा यह दै कि उन्होने कहा 
था किं भव जनि कोड माषे मट मानी ठेकिन “मारः उत्पन्न हो दी गया, कारण कि वे भूर गये कि अभीदो वीर ओर 
बे ट उनसे पूछ तो ठं या तनिक ठहर तो जार्यै कि वे उठते ह कि न्दी, अभीतकं तो हुल्ल्ड़ दी या । 

परिस्थितिने ठक्ष्मणके वीरत्वका विकास करा दिया । परन्तु टक बात विश्वामित्रजी दी सन्ने कि जनकजीने 
क्रोधे तथा अपमान करनेके लिये कटु शब्द्‌ नदीं कदे बल्कि “परितापः के कारण, ओर इसीसे उन्दने रामजीसे सकसण 
मपीठ की है [--*मेटह तात जनक परितापु | 

२--टक्ष्मणजीका चिन कितना प्रगति ओर भावपूणं दै | 7 #५)८ ( चरूती-किरती ) 1"4€ब्प्‌ ( अवश्य ) ।- 
(द्पद फरकतः से साफ पता ठगता है कि जैसे मोररके इञ्जनमे उत्तेजना पैदा होनेके नाद्‌ मगर खुलनेके पदे जैसा 
कंपन होता है वैखा दी लक्ष्मणजीमे दै । माष उत्पन्न हो गया दै, मगर अभी आज्ञा नदीं है, इससे अविेगको द्बाये ई 
मगर ओष्ठ फड़क दी गये । यहाँ जोश भी दै ओर उसकी ^रोक' ( 7:5०; ) भी । हमारे नवयुवकोमिं “जो है 
मगर बह संयम नदीं किं “सेनहि रघुपति रुषनम निवार' बड़ेका इशारा भावावेगके रोकनेको काफी हे । 

३--'शोतेठं न हंसा" मे उपहासभावकी सकद्णता विचारणीयदहै । _ ` 


वीरकविजी- यहां लक्ष्मणजीके दये करोष स्थायीभाव हे । जनकजीदारा कदी भागेको बाणी आलम्बन विभाष 








धौरुकाण्ड ४३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ “शरणं प्रपद्ये दोष्टा २५६ ( ९-४) 
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है, उसका कानोमे पड़ना उद्दीपन विभाव है । रामचन्द्रजीका तिरस्कार सुनकर माखना, मौंह टेदी होना, ओंड फड़कना 
आदि अनुभाव हं । वे चपलता, अमं, उग्रतादि संचारी भावे पुट होकर 'रौद्ररस' हुआ है । दोदेम “उचछबिषया बु 
सपक्षा अलंकार है ।' >~ | 


रघुबंसिन्ह महं जँ कोउ होई । तेहि समाज असच कटै न कोई ॥ १ ॥ 


कदी जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुङुखमनि जानी ॥ २ ॥ 
अर्थ-रघवंशियोमेसे जहो भी कोई होता है उस्र समाजमें एेसा ( अनुचित वचन ) कोई भी नदीं कहता कि लैवा 
अनुचित बचन जनकजीने, रघुकुलरिरोमणि आपकी उपस्थित जानते हए भी कदा दै ॥ १-२ ॥ 
रिष्यणी-१ रघुबंसिन्ह महँ जहे कोड हो" इस कथनसे पाया गया कि सभी रघुवंशी वीर ई; सभीको धनुष 
तोढ़नेका सामथ्यं है। (ख ) "जर्हे से सूचित किया किं कैसा ही विकट कठिन काम वीरताका क्योंन हो, वे सब कर 
खकते हँ, उनके लिय कुक भी असम्भव नीं है । (ग ) "कोड अर्थात्‌ साधारणरो साधारण भी रघुवंशी क्यों नक्षे। 
"कोड? कहकर 'तेष्ठि समाजः कहनेका भाव कि एक साधारण रघुवंशी भी समाजभरसे भेषठ होता दै। लालौं वीर्यम वष 
अग्रगण्य दी माना जाने योग्य ह | वह एर ही खारे समाजकी मर्यादाकी रक्षके ल्यि काफी दै । ( ध) ^तेषि समाज' | 
भाव किं जहां रघुवंशी न हों वों णेसे अनुचित वचन भले दी कदे जा सकते हदं । ८ ङ ) "कटै न कोद" अर्थात्‌ रघुवंशका 
प्रभाव सभी जानते है, रघुवंशका एेसा ही प्रताप है । (८ अतः उनके रहते हुए एेसा कदनेका अधिकार किसीको नहीं | 
कृहनेपर रघुवंशी अपनी वीरता प्रकट करता है, इस अनुचितको सह नदीं सकता । वि° त्ि° ) | 
२८( क ) विद्यमान रघुङकुक मनि जानी" । भाव किं उन्दने जानबृक्षकर ये वचन रधुनाथजीदीपर कटे, सरार 
रघुनाथजीका अपमान किया है | विदवामित्रजीसे यह भी जान चुके है कि इन्दोने ताडका सुबाहु आदिको मारकर यशरशा 
की ओर समाजे बुलाकर बैठाकर यह अपमान किया । अपमान समक्षकर द ये वचन बाण-सरीखे लगे ] ( ख ) एक "फही 
जनक जसि भनुचित बानीः । यहां उन्होने जनकजीकी कोई कटु वचन्‌ नहीं कटे, इतनादही कहा किवे अनुचित 
वाणी बोठे । एेसी अनुचित बाणी उनकी न बोलनी चादिये थी । यह साक्षात्‌ न कदकर अभिप्रायसे जनाया । इससे 
जाना गया कि रघुनायजीका डर है | कहि न सकत रष्टुवीर डर' यह्‌ यर्दा चरिताथं किया । ( ग ) “बिद्यमान रघुङुढमनिं 
जानीः कष्टनेसे जनकजीको उत्तरकी गुंजाहृश्च न रह गयी । वे ये नीं कह सकते कि हम इनक रघुकुलमणि ओर बीर 
न जानते थे । यदि जनकजी कहे किं हम जानते नये किये रघुकुलमणि र तो उसपर कते दै फं यह बात नहीं ह,वे 
भीरामजीको एेसा जानते दै, विश्वामित्रजी उनसे कह चुके ई । यथा-'रघुङ्कटमनि दसरथ के जाए । मम हित छागि 
नरेख पठाप्‌ ।?, ^रामरुखन दोड बं धुबर रूप सीर गुन धाम । मख राखेउ सन साखि जग जिते भसुर संप्राम ॥› (घ ) 
रधुकुरुमनिः कह्नेका भाव कि रघुकुक तो स्वयं प्रकाशित है ओर ये तो उसके मणि, प्रकादयरूप ई, इनके प्रकाशते 
छठ (ओर भी ) प्रकाशित हो गया ्ै। ® , 
सुनहु भावुङल परकज भान्‌ । कदं सुभाउ न कष अभिमान ॥ ३ ॥ 
जो तुम्दारि अयुसासनि पावो । कटुक इव॒ ब्रह्मांड उरावौँ ॥ ४॥ 
अथ-हे सू्वंशरूपी कमलके ( प्रफुल्कित करनेवाले › सूर्यं सुनिये, म स्वभाव दी कहता हू, कुछ अभिमानी 
बात नष्टं कता ॥ २ ॥ यदि मेँ आपकी आज्ञा पाज तो गंदकी तरह ब्रह्माण्डको उटा लू ॥ ४॥ 
टिषणी--१ ( क ) “मानुङुरु पंकज भानू? का भाव किं रघुकु जगत्‌ में "भातुः ( सम ) है ( इस कुठसे ओर खव 
कुटकी शोभा है ओर आप दस कुल्के भी भानु है ) जब्र आप भानु रै तत्र भानुकर कमल है । तात्पयं किं यह .कुढ 
आपके आश्रित है, आपदी इसके सुखदाता ह । ८ ख ›) ऊपर रघुनायजीकी (मणि कहा ओर यहां “भानुः । भाव कि 
जनकजीके जाननेके प्रसङ्गमे ?रघकुलमणि' ओर अपने जाननेके सम्बन्धमे (मानुकुखपकज भानू" कहकर जनाति ह कि 
जनकजी आपको मणि दी जानते ह ओर भँ आपको मानु जानता हू । तात्पयं कि मणिसे सूर्यमं अधिक प्रकारा होता हे । 
जनकजीने आपकर विद्मान रहते अनुचित वाणी कदी, इससे ज्ञात होता है किं वे आपकर स्वरूपको अच्छी तरह नहीं जानते 


( यथाथं जानते तो एेसा न कहते अथवा स्वरूपकौ भूक गये ) । इसी कारण ठक्षमणजीने जनकजीका रामजीक मणि" ` 


समान जानना कहा ओर स्वयं उनके स्वरूपको अच्छी तरह जानते हं . हधीसे अपना राजीको “भानुः समान जानना 
कहते ह । पुनः भाव किं जब “घुकुः कहा तब रामजीको भणि. कहा ` ओर जन 'भानुकक' कदा तव रामजीकौ 
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भानु कदा । दस प्रकार उत्तरोत्तर बड़ाई कदी । रघुसे भानु अधिक रह । यदि रघुकुखके भानु करट तव “भानुकर के क्या 
के ! भानुसे अधिक प्रकाश किसमें दै ? यदि मानुक्रुलके मणि कहते तो दसम राभजीकी दीनता दयोती, समश्चा जाता किं 
तेजमे अपने कुलसे दीन रई । अतः जब रघुक्कुलको शोभित करना कहा तव॒ मणिरूप कदा ओर जब भानुक्रुलको शोभित 
करना कहा तब भानुरूप कहा । ( पुनः भाव किं भानुके पराक्रमको कोन कह सकता दै, कमलके पराक्रमकर सामने दी यहं 
धनुष कुछ नदीं है । जिस कमलकुलके आय मानु रई, उसीका मं कमल हू । सब खग कमलका पराक्रम देखें, भानुको 
पराक्रम दिखानेकी आवद्यकता नहीं । वि° त्रि° ) | ( ग ) "को सुमाड न कचु अभिमानू।' इति । अभिमान तमर्प 
है, यथा--मोहमूरु बहु सूरप्रद्‌ रयागहु तम अभिमान । “भानुकर पंकज मान्‌" कहकर “न क्यु अभिमानू कहनेसे सूचित 
किया किं जते सूर्यादयसे किंचित्‌ भी अन्धकार नदीं रह जाता इसीसे आपके दी प्रतापसे मं कुछ अभिमानसे नदीं कता, 
स्वभावसे दी कहता हू । पुनः भाव किं रामजीको अभिमान न्दी माता, यथा--सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन 
भमिमान न शखदहिं काऊ ॥ ७ | ७४ | इसीसे अभिमानरदित बाणी बोलना कडा । पुनः भाव किं आगे जो वचन कते ई 
उनसे अभिमान पाया जाता है इसीसे प्रथम दी उसका निराकरण किये देते रई किं इसे अभिमान न समच्चियेगा । 

२८क) जौ तुम्हारि अनुसासनि पर्वा" इति । आज्ञा पानेका भाव कि श्रीरामजी समस्त ब्रह्माण्डोके स्वामी है, 
यथा--'ते तुम्ह सकर रोकपति सारद", इसीसे निना उनकी आज्ञाके ब्रह्माण्डका नाश नदीं कर सकते । ओर सेवकका धमं 
शी रैकि चिना स्वामीकी आज्ञाके पेता कोई कामन करे । (ख ) कटुक इव कटनेका भाव किं गेंद खेलना बालकांका 
खेढ है । उसी तरह गेंदके खेल-सरीखा खेर दी खेलमें ब्रह्माण्डको उग्र दूणा, यथा--द्रोन सो पहार खियो ख्यार्टी 
उखारि कर कंदुक ज्यो कपिखिर बेरु को सो फलु भो" ( बरार्हुक ) | $छे- भारी वस्तु खेटमं उटनेको जर्हो-जहोँ कषा है 
त्ट-तष्टे प्रायः सवत्र कंदुक्की ही उपमादेतंर्ह। पुगः, "कटुक दव" कटनसे यद्‌ भो पाया गया किं लक््षणजीने अपने 
बल्की अधिक प्ररंसा न्दी की, क्योंकि वे तो सारे ब्रह्माण्डकौ एक रजकणकी तरह धारण किय हुए हँ, यथा-्रह्माड .्ुवन 
पिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी' | ( ग ) (््यांड उटॐ' । भाव किं व्रदयाण्ड सतव्रका साधार है ओर सब आधेय रै, 
जब आधार दी उठा लिया तब आधेय किंस गिनतीमं ह १ धनुषभी इसी ब्रहाण्डके तिरर भागमें है । ( घ ) भगवान्‌ 
उठनेकी आशा न देगे, दसीसे "जौः संदिग्ध दाब्द कडा | अभी प्रटयर्का समय नदीं दै किसी आश्चादे। 


काचे धट जिमि डारौं फोरी । सरः मेरु मूक जिमि # तोरी ॥ ५ ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना† । फो बापुरो पिनाक पुराना॥&॥ 


अर्थ-८ ओर उसे ) कच्चे घड़ेके समान तोड़-फोड़ डार्टू । सुमेर पवंतको ( भी ) मूीके समान तोड़ सकता 
हूं ॥ ५ ॥ दे भगवन्‌ ! यह सब आपके प्रतापकी मदिमासे । उसके ( प्रतापमदिमाके ) सामने युह बेचारा 
पुराना धनुष क्या है ! ॥ ६ ॥ 


रिप्पणी--१ ब्रह्माण्डकौ उठा लेनेमें कंदुक दव" ओर फोड़नेमं “काच धट जिमि' कहनेका अभिप्राय यह है कि 
्रह्माण्डको उठा लेना तो मेरे लि लड़कौंका गे {का सेल है; पर गेदके भीतर अवकाश नदीं है, वह पएूटता नदीं है | 
एसीसे फोड़नेमे कच्चे घड़के समान कडा । अर्थात्‌ ब्रह्माण्डको दबा दूतो वह टुक्डे-द्कडं हो जाय । दोनों कुक भी 
परिभम नष्टी--न उठानेमे न तोडनेमे । उटठानेमं कच्चे घड़के समान न कहा क्योंकि उसमे फिर यह भावन ताकि 
खेल-सरीखा उठा ठेंगे, षट लङ़कोके खेरी चीज नदीं दै । कच्चे धड़की तरह गोड़ना कदा क्योकि वह दबानेसे ही कूट 
जाता है, पक्के धड़ेके फोड़नेमे कुक कठिनता होती है । [ प्र० सं° मे “डारड फोरी' का भाव यह लिखा गया था कि 
जब्र ब्रह्माण्ड उठा दी लिया गया तव्रं तो अवकाश ( शुन्य ) दी रह गया; पटके किंसपर ? इससे कदते ह कि उसे हाथसे 
दाबकर ही फोड़ डाटगा । ] 

शंका--जन ब्रह्माण्ड उठाकर फोड़ डालना कहा तत्र तो सुमेर भी उसीमे आ गया, उसका तोडना एकं क्यों 
कहते है ! बरह्माण्डके नाशसे तो सुमेरुका भी नार हो चुका ! 





-- ~~~] 
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समाधान--( १ ) जनकजीने उठाना, चदाना ओर तोडना तीनों कदे ये, यथा--'रहा चढाउब तोरब भाई । 
तिकभर श्रुमि न सकेउ छड़ार ॥› यहाँ जनकजीकी तीनों बातोका उत्तर पथक्‌ -घ्थक्‌ दे रहे ह । (ति भर भूमि न सकेड 
छड्ादै" का उत्तर दिया कि धनुघकी हटानेकी भटी चलाई, जिसके आश्रित यह धनुप है, हम उसीको खेर ही खेले 
उठा ठं । ओर जो कदा कि ^रहा“““ तोरब माईै' उसका उत्तर है कि धनुष क्या है, हम तो सुमेवहीको मूरीकी तरह तोड़ 
डाठे । ब्रह्माण्डको उठाना कहा ओर सुमेखको तोडना कहा । गीतावटीमं सुमेखको चदानेको कहा दै, यथा-+को वारो 
पिनाक मेक गुन मंद्र मेर नवावों । १। ८७ ।;' इसीसे यहाँ “वुमेखः का तोढ़ना मात्र कदा, चदटाना गीतावलीमे कह दी 
युके है, वहसे ग्रहण कर ठँ । इस प्रकार तीनोंका उत्तर हो गया | 


( २ )ह्जछ-अथवा तीन बातें ककर उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट तीन प्रकारकी गुरुता दिखायी । ब्रह्माण्ड उत्तम 
गरू ( भारी ) हे सो उसे गेद-समान उठा, सुमेर मध्यम गरू है अतः उसे मूटीकी तरह तोढ़ना कंहा ओर धनुष 
निकृष्ट हे सो उसके बारेमे कहते है कि (को बापुरो पिनाक पुरानाः | 


भयथवा (३) बंदीजननेनो कहाथा किं गरूभ कटोर विदित सथ फाहूः उसका उत्तर देते रै कि गुरुता 
ओर कठोरता दौ श" धनुषर्मे कषे सो ब्रह्माण्डके समान तो कोई वस्त॒ गरू नदीं है ओरन मेरुके समान कोई वस्तु 
कठोर है, हम ब्रह्माण्डको ही उठा टं ओर मेरुको दी तोड डा्टे, यह धनुष क्या हकीकत रता है † [ या (४ ) यो क 
कते है कि जनकजीने तीन प्रकारका बल कहा । उसीका उत्तर तीन बातोंसे दिया-'शरौ फोरीः यष्ट उत्तम, “मेर नवार्घो" 
( गीतावटीके अनुसार ) यह मध्यम ओर ब्रह्माण्ड उठावोँ यह निकृष्ट | को वापुरोः*"› अर्थात्‌ यह तो महानिकृष्ट बलकी 
ब्रात है [ यहो कान्यार्थापत्ति अलंकार है । ओर जनकजीके वचनके प्रतिकारकी उत्कट इच्छा प्रदुर्दित करना अमष 
खंश्रारी माव हे-(-वीर ) ] | 
२८ क ) “तव प्रताप महिमा मगवानाः इति । पके लक्ष्मणजीने कहा कि कहौं सुभाउ न कषु भमिमान्‌' वही 
यह चरितां है | उरन्द अपने बलका अभिमान नदीं है, श्रीरामजीके प्रतापका बल है । ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, पाटन ओर 
संहार भ्रीरामजीके बलसे होता है, यथा-'जाके बर बिरंचि हरि ईसा । पारत खज त हरत दससीसा ।' इसीसे रक््मण- 
जीने ब्रह्माण्डका नाश करना उनके प्रतापसे कहा । ८ ख ) "मगवाना' का भाव कि आप ही उत्पत्ति ओर प्रखयके कत्ता 
ह| आपके प्रतापसे यदि मै इतना कर डा्हँं तो इसमे आश्चयं ही क्या है {-“उत्पत्ति प्रख्यं चेव भूतानामगतिं गतिम्‌ ।"“ 
पिनाक पुराना है इसीसे “बापुरा' कहा, अर्थात्‌ उसमें क्या गुरुता-कठोरता है । [ "पुराना" मेँ मतभेद है । किंसीके मतसे 
खड्‌ पिनाक देवरातजीके समयसे इस कुलमें है ओर दक्चके समयमे इसका निर्माण हुआ । ओर किसीके मतसे त्रिपुरामुरके 
बृधके समयसे यह दै, काग्यार्थापत्ति अलंकार है । ] 
नोट-दोहा २५१ में दिये हए शटोकके उत्तरमें क्षमणजीका यह वचन हनु° नाटक अङ्क १ दलोक ११ में यह 
है--“देव श्रीरघुनाथ किं बहुतया दापोऽस्मि ते लक्ष्मणो मेर्वादीनपि भूधरान्न गणये जीण: पिनाकः कियान्‌ । तन्मामादिश् 
प्व पद्य च बलं भृत्यस्य यस्कौतुक प्रोत प्रतिनाम तं प्रचलितुं नेतुं निहन्तं क्षमः।' अर्थात्‌ देव ! रामचनद्रजी ! बहुत कहनैसे 
क्या है ! गै आपका दास लक्ष्मण हू जो मेर आदि पवंतोको भी कुछ नदीं गिनता तो यह पुराना धनुष क्या † आश 
दीजिये ओर दासका बर ओर कौतुक देखिये । इसे उठाने, नवाने, दिलाने, ॐे जाने ओर टकढ़-टकढे करनेको भी मे 
खमथं हूं । पर मानसर्मे यष्टोके (तव प्रताप“ के लाङ्ित्यको विचारिये । 
भ्ीठमगोडाजी--१ परिष्थतिका प्रभाव देला ! कोठाहके संकोचमं रामजी न उठे थे, ओर राजा जनकं धनुष 
न दटनेसे अकुखा उठे । उनसे भूखे कारण ( ओर वह भूर भी आङुकताके कारण हुई ) “परिताप ने कुछ कटसूप 
धारणकर कठोर शब्द्‌ कहटाये । नाटकीयकलाका मजा देविये, इस भूलको लक्ष्मणजी जान-बृक्षकर अपमान करना 
चमन्चते ह | “बिमान रघुकककमनि जानी ।' उनका माप वीर क्या रौदररूप धारण करनेको तैयार है । २ नाटकीयकला 
जर महाकान्यकलाके एकीकरणका लत्फ देखिये । नाटकीयकठमें प्रदयुत्तररूप यह ॒स्वप्रदंसाः अतिशयोक्ति सूप्की भी 
धारण किये हृ भी अनुचित नी ओर महाकान्यकलामे तो ठक्षमणजी शछृतातभक्षक जन त्राता" हं दी । 


, नाथ जानि अस अयेषु होऽ । कौतुक करौ बिलोकिभ सोड ॥ ७ ॥ 
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कमल नार्‌ जिभि चाप चदृावौं। जोजन सत प्रमान छं धर्वौँ।॥ ८ ॥ 

अथं- दे नाथ | पेखा जानकर आजा होवे । गँ कौतुक कर ८ खेछ दिखा ) उसे भी देखिये ॥ ७ ॥ धनुष्को 
मटकी डण्डीके समान चदा दू ओर ८ सत्य दी ) सौ योजनतक व्यि दौड़ता चला जाऊं ॥ ८ ॥ 

रिष्पणी--१ (क ) (जानि भसः अर्थात्‌ यह जानकर किं हमारे बटप्रतापसे ब्रह्माण्डको गंदकी तरद उठा सकते है, 
मेरको मूरीसरीखा तोड़ सकते ई तव यदह धनुष विचारा क्या दै। धनुष तोडनेकी आज्ञा मोंगते ई । यहाँ "जौ" संदिग्ध 
पचन नदीं कष्टते पर॑च जब ब्रह्माण्डके नाशकी आज्ञा मोगी थी तब जौँ" कहा था; कारण कि उसके नादाकी आज्ञा रामजी 
न देणे, उस आशा मिलनेमें संदेह था ओर धनुध तोद़नेकी आज्ञामें संदेद नदीं है । यह समय तोड़नेका है दी । (ख ) 
तुक करौ" हति । प्रमु कोत॒की हही, यथा--पुनि युनि प्रथु काटत अज सीसा । शति कौतुकी कौसलराधीसा । ६ 1 
९१ || "हंसे राम श्रीजनुज समेता । परम कोतुकी कृपा निकेता । ६ । ११६ ॥ इसीसे कौतुक करके दिखानेको कते ई । 
पुनः भाव कि धनुघका उठाना, चदाना ओर तोड़ना यह मेरा कौतक दहै, इसमे मुषे कुछ परिश्रम न दोगा । आशा 
भरकी देर दै, मै कर दिखार्जगा । पुनः भाव कि मै जो धनुष्र उठाने, चदाने ओर तोढनेको कष्टता हूं वष कुक जनकजी- 
की प्रतिश्ञाकी पूतिः लियि नदीं वर॑च कौतुक दिखानेके ल्यि । प्रतिज्ञाके लिये एेसा करना तो मेरे लिये पाप है, यथा-- 
करो भनुचित न कहत करिका बस, पन परिमित भौर भोति सुनि गद है । नतर प्रु प्रताप उतर चद़ाएु चाप वेतो प देखादु 
घ फक पापमयी है । गी° १।८३। २ ॥` अपने स्वामीको तमाशा दिखानेके लिये धनुषको तोड़नेसे पाप नदीं है | 
पष्पवाटिकामें श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे कह चुके ई क सीताजी हमारी शक्ति है, यथा-- “जासु विरोकि अलौकिक सोमा । 
सहज पुनीत मोर मन छोभा 1" इत्यादि । इसीसे टक्ष्मणजी कहते हं कि प्रतिज्ञाके निमित्त तोडनेसे मुक्चे पाप लगेगा | 
( पुनः राजाओंको कौतुक देखना प्रिय है, अतः आज्ञा दो तो मेँ कोठुक कर ) | 

२८क) ऊमलनाकू जिमि, अर्थात्‌ तिना प्रयासके; यथा-मंजेड चाप प्रयास विनु जिमि गज पंकज नार ।' 
( ख ) सत जोजन उपलक्षण है । अर्थात्‌ अनन्त योजनतक । शत, सदख इत्यादि अनन्तवाची ह । ( ग ) ह जनकनी- 
क “रहौ चदाडव तोर माद । तिमर भूमि न सकेड छड़ादै' इन वचनोंका उत्तर यय दे रहे दै । “रहौ चढाउयः का उत्तर 
'छमलनाक जिमि चाप चदावङं, "तिमर भूमि. ' का उत्तर “जोजन सत प्रमान ठे धाव" है | ओर तोड़नेका उन्तर 
अगे देते है कि "तरौ छच्रकदंड'.“\' (घ ) कमलनार वह है कि जिसमें कमलका एूल रहता है | जनकजीने प्रथम चदाना 
कहा, इससे इन्दोने भी प्रथम उसीको कटा । अथवा ब्रह्माण्ड ओर सुमेर प्रथम कोटि दै ओर पिनाक दखरी कोटि है । 
प्रथम्‌ कोम चदाना न कहा था, इसीसे दुसरी कौयिमें प्रथम ही उसे कह दिया । 

संत भीरुखुसदायलाक्जी--भाव कि “जौ मे आपका सच्चा दास हूं तो यथावत्‌ प्रमाण ब्रह्माण्डोँका है उसके कयके 
म्ि दौड़ पर, ठे चलने ओर तौढ़नेकी क्या बात है १ वा कमलनालकी तरद चिना किंचित्‌ भमके चदा दू ओर यह कौन 
बदरा है जो सैकड़ों योजन प्रमाणका भी हो तो भी टेकर दढा चखा जाऊं ।' वा शपथ करके कहते ह कि जो आपके सच्चे 
दासोमं मेरा प्रमाण हो तो कमलनाककी तरह किं जो बहुत कोमल है निना रंचक परिश्रम चापको चद्‌ाऊँ ओर स्यि हुए 
जाऊँ, ओरोकी तरह काला मह करके न जाऊँ । यथा-“सुनहु माुङ्ुखकमछ भानु जो शय भनुसासन पावङं “लौ 
रसु अनुग कष्टावखँ' ॥* ( गी ० १ । ८७ ) । जोजन सत प्रमान=सो योजन प्रमाण करके=सौ _योजनसे छेकर जितना प्रमाण 
आप कर दे |=जो आपकां जन सच्चा होऊं तो जितना प्रमाण भप कर दं उतना | 

च मिठान कीज्यि ।-“देखौ किन किंकर को कौतुक कयो कोदंख ढ्व । रू धावौ भंजो नार ज्यों तौ प्रस 


भनुग शावौ । गी° १ । ८७ ॥ 


दो०-तोरों छत्रकं दंड जिमि तव प्रताप बर नाथ । 
जो न करो प्रभुपद सपथ कर न धरो धनु भाथ ॥२५३॥ 


शब्दार्थ --छत्रकदण्ड=कुकुरमुत्ता, भुदफोर, युदगजन, भूमिका पूल । यह वर्पाकालमे आपसे आप उपजता है । 
अर्थ-दे नाथ ! आपके बल-प्रतापसे मै उसे कुकुरमुत्ताकी तरह तोढ़ डट्‌ । जो एेसा न करू तो प्रभो ! आपके 
चरणी सौगन्द्‌ धनुष ओर तरकरपर हाथ न धर अर्थात्‌ उसे न छुऊं ॥ ९५३ ॥ 


घालकाण्ड ४४० आरीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भपय दोषा २५४ ( १-२) 








नोट-आधुनिक प्रतियोँमे भायः का पाठान्तर शायः मिलता है| कर" में तरकश नदीं धारण किया जाता, 
सम्भवतः हसीसे “भायः का !हाथः कर दिया गया । गौड़ जी कहते ह किं “धरना द्रुनेके अयमं आता है । कर धरौँनदाथे 
छ्ुऊ । केवर छुऊ या "धरयो" कहनेसे काम चल जाता । कर की क्या आवदयकता थी ? यर्दा कर शब्द जानवृह्लकर विशेष 
जोर देनेके व्यि ठाया गया है । इसी "कर' से तो ब्रह्माण्डके उटाने, तोडने ओर चापके चदान ओर तोडनेकी बात कही | 
धलु भाथ' क्यों † “धनु हाथ' क्यों नदीं ? भायतो बाँका धरै, जबभाथदही न छऊंगा तब बाणकी क्याकथादै! 
इसलिये “कर न धरो धनु माथ" ही उत्तम पाठ दै । "धरौ" का अर्थं यहाँ "धारण कङ्‌" नदीं है । वीरकविजीका मत है कि 
रके संयोगसे भाथ यद्यपि तरकराको कहते ह, पर यरो बाणहीकौ अभिधा पायी जाती है, चोणकी नहीं | इन्दोँनेः न 
धारण करूगा?.अथं किया ह । वि नि ने "न उटाङगा' अथं कियाद । 
रिष्पणी--१ (क) प्रथम कोरिमं ब्रह्माण्डको उटाना ओर सुमेखुको तोडना श्रीरामजीके प्रतापे कहा-"तव प्रताप 
मषिमा मगवाना' । अतएव दुसरी कौटिमं धनुपा ताडना भी !भुक प्रतापे कहा । यर्हो भी यदि ^तव प्रताप बर्‌ नाथ 
न कष्टते तो समक्षा जाता [क ब्रहाण्डका उटाना दप्ादि प्रभुक्र बलस धा आर धर्नुष्र अपने बसे तोडगे । अतणव "तष 
श्रताप--› कहकर जनाते ्हैकिमं तो धनुपक योग्य भी नदी हू, पर आपका प्रताप सब्र कुछ करादे सकताहै। (ख) 
[ऊपर सुमेरुको मूली सरीला तोडनेको कदा था, सो मूली कुछ पोदी होती है । ओर "पिनाकः को बापुरा ओंर पुराना कष्ट 
था । अतएव उसके योग्य @त्रकदंडः का दृष्टान्त दिया क्योकि यह छते ही दूरता टदै ( प्र° सं° ) ] । पुनः जब चापको 
कमल्नाठ सम चदटानेकौ कहा तत्र कमलनाल्से भी कोमठ जो छत्रकद्‌ण्ड टै उसक्रे समान तोडनेको कहा | 
३ (क) जोन करर अर्थात्‌ यदि धनुष्को कमलनाट्की तरह न चदा सकू, सौ योजन दौड़ता हुभा न ठे जाँ 
ओर छत्रदण्ड समान न तोडः दू तो धनुष न टूटनेपर धनुषके त्यागकी प्रतिज्ञा की। (ख) प्रथम कविने कदा कि लक्षण- 
ली “बोरे गिरा प्रमान ।› यहो टक्ष्मणजीने स्वयं ही अपनी गिराकी प्रमाणता पुष्ट कर दी-जोंन करर [ कर न धरौ 
धनु भाथ' अरात्‌ क्षत्रियपना, क्षत्रिथ कहलाना छोड दूं-( पड़िजी ) ] | 
हॐ लङ्काम लक्ष्मणजीने मेघनादके मारनेकी प्रतिश्ा 1}, यथा--र्जा तेहि आज वधे विनु आवड । तौ रघुपति 
सेवक न कहावॐं ॥ ६ । ७४ ॥|› मेघनादका वध रघुनाथजीकी सेवा है । ( उन्दने उसके वधकी आज्ञाभीदी थी) इससे 
बँ “सेवक न कावड” यह प्रतिज्ञा की । पुनः टक्ष्मणजीने श्रीभरतजीको श्रीरामजीका शत्रु समश्चा तच शात्रुको मारना यह 
रामजीकी सेवा है; अतः वदो भी रेसा दी कहा, यथा-आज्ञु रामसेवक जसु टेऊ । मरतहि समर सिखावन देड ॥ 
२। २३० ॥ ओर यहाँ धनुघका तोडना क्षत्नियपना दै, इस्त याँ धनुप भाथक्र व्यागकी प्रतिज्ञा की | 
( ग ) आदिमे शीरामपदमं मस्तकं नवाकर बोछे यथा-नादह रामपदु कमल सिर बार गिरा प्रमान ।' अन्तमं 
द्ममचरणकी शपथ की--श्रञुपद्‌ सपथ कर `ˆ ।' इससे जाना गया कि श्रीरामचरणकमल दी आपके सव॑ष ह | 
वि० ति०~- विश्वास दिलानेके लिये प्रभु-चरणकी शपथलेतेर्है, क्योकि इसे तोडना नदीं है । ब्रह्माण्ड उठाने 
फोडने ओर मेरुको तोडनेके विषयमं शपथ नरी ठेते, उसे कर दिखानेके लिये प्रस्त ₹, केवर आशज्ञाकी देर है; पर धनुष 
को छ्रना नदीं है, अतः अपनेमे एेसा सामथ्यं दोनेकी शपथ लेते ह । 


लषन सकोप बचन % जब बो । उगमगानि मदि दिग्गज डोरे ॥ १॥ 

सकल लोगं सव भूप डरानें । सिय हिय हरषु जनक सकुचाने ॥ २॥ 
अर्थ- जय छक््मणजी क्रोध भरेव चन बोले तब पृथ्वी डगमगा उटी ( हिल्ने लगी ) ओर दिशाओंके शायी 
डोटने टगे ( अर्थात्‌ उनको अपनी जगहपर यिके रहना, पैर जमाये रहना कठिन हो गया; वे डबंडोर हो गये, कपि 
गये इत्यादि । ) ॥ १ ॥ सभी ठोग ( पुरवासी ) ओर सभी राजा डर गये । श्रीसीताजीके हृदयमें हषं हुआ ओर जनक- 


जी सकुचा गये ॥ २ ॥ ¢ 
रिपणी--१ (क ) “ङषन सकोप बचनˆ““› इति । यहोतक ठक्ष्मणजीके मन, तन, ओर वचन तीनोमं कोप दिखाया । 





# १६६१ की पोथीमें जे" पाठ ह । यदि शेः पाठहौी शुद्ध हो ता उसका अथं “ज्योही या जसे ही" होगा । एसा 
त्रयोग कीं भौर देखनेर्मे नहीं आया । भा० दा० का० पाठ जब है। †-'लोकः भा० दा०। लोक" का अर्थं लोग 
भी हि । भुवनका अय ल तो भी हो सकता है । भयोध्याकाण्डमें वचनसे लोक डर गये ह| 


दोहा २५४ ( ६-४ ) भ्रमते रामचन्द्राय नमः ४४१ मानख-पीयूष 


णि कक रिप 
मापे एखन, यह मनका (कूटिर मँ महिं । रद्पट फरकत नयन रिसोौहे" यदह तनका ओर “वो गिरा--“सकोप वचनः यह्‌ 


षचनका कोप है | उनका अवतार भूभार हरण करनेके लिये है, यथा--सेष सहल सीस जगकारन । जो अवतरेड 
भूमिमय टारन ॥ १७७ ॥° वे टी ब्रह्माण्ड नाश करनेकी प्रतिज्ञा कर रदे है इसीसे ए्रथ्वी कोप उटी कि अब हमारा रश्चक 
कोन है ? ( ख ) “जय बोर, का भाव कि जबतक मनमें ओर तनमे क्रोध रहा तनतक ध्थ्वी न कोपी, क्योकि तब कोर 
यह न स्मघ्ष पायेयेकि क्यों ओर किसपर कऋ्रोधदहोरहारै; पर जब सकोप वचन बोठे कि बह्माण्डको कच्चे घड़ेके 
मान फोड़ ा्टंगा तब थ्वी यह जानकर किं ये हमारा दी नाश करनको ई-डरी, कोपने कगी । दिग्गज भी घबड़ाकर 
कोप उठे | ( कारण कि क्रोधे भी ये अप्रमाण नदीं वोछते, यथा--“अति सरोष माषे खनु छखि सुनि सपथ प्रमान 1 
सभय रोक सवरोक पति चाहत भमरि मगान ॥ २ । २३० ॥› ) । दिग्गजोके कोपनेसे प्रथ्वी हिर भी गयी ओर प्रय्वीके 
हिटनेपर “सकर कोग सब भूप डराने । ( ग ) सकर लोग सव मप डेराने' इति । सवका डरना एृथ्वीके डगमगानेके 
पवात्‌ ककर जनाया कि लक्षमणजीके वचन सुनकर राजान उरेथे, [वे समश्च रदेये कि यह. सब इनकी डींगदहे 
कल्के छोकट़ं वा टौँडे ह, भला एेसा कभी कर सकते ह कि ब्रह्माण्डको फोड दे, सुमेखको तोड दँ ? भटा, संसारम कोई 
भी वीरणेसादहै जो इनमेसे कोई एक भी काम कर सकता हो ? कदापि नहीं ] । पर जब इनके वचनपर परथ्वी कपी तब 
सवको इनफे वचनपर विश्वास हो गया किं जिनके वचनका यह प्रभावदहैवे क्या नदीं कर सकते! दन्होनि ब्रह्माण्डका 
नाश करनेको कहा है, सत्य ही ये उसका नाश करना-चाहते है, अच हम मरे यह डर समा गया । यदि पृरथ्वीन 
फपती तो यह विश्वास न होता । सत्र यदी समक्चते रहते किं वीर रोग सदा इसी तरह अपना बर बलान किया करते हे | 
( उनके वचनोँको प्रमाणित करनेके लिये, उनकी सत्यप्रतिज्ञताका विश्वास सबके. हृदयम जमानेके खिये ही “डगमगानि 
महि" इसी कारण पदे (डगमगानि महि कदा | प्र° सं° | ) 

२८(क ) सकर रोग' में तो सव भूषः.का भी ग्रहण हो जाता है तब “सब मूर्पो" का डरना यक्‌ क्यों का 
गया ? कारण कि रङ्गभूमिं धनुषयज्ञशालामें एथक्‌-एयक्‌ दो कोटियो लोगोकी बराबर कदते आये ईै--एक तो पुरवा- 
सि्यकी, दुसरे राजाओंकी । इनको पूवं भी अलग-अलग कदते आये ह । यथा--^रंगमूमि जब सिय पगु धारी । देखि 
रूप मोहे नर नारी" "सीय चकित चित रामहि चाहा । मयं मोह बस सव नरनाहा । २४८ । ४ | ७ ॥ ` तथा यहां भी 
दोनोंका अलग-अलग डरना कष्टा । यदि यशे सकर खग डेराने' टिखते ओर मप डेरानेः न कहते तो समक्चा जाता कि 
राजा नदीं डरे । ८ ख ) “सिय हिय हरणु' हं यह समक्चकर हुआ किं जिनके सेवकमें यह सामथ्यं है, उनके सामथ्यंका तो 
कहना ही क्या ? वे धनुष अवश्य तोड्धेगो । जनक खकुचा गये यह सोचकर किं हमसे न बना जो हमने सी बात्‌ कष 
डाढी । क्रोधसे बोटनेपर अनेक विरोधी कार्योका प्रकट होना प्रथम व्याघात अलंकार" है । - 

नोट-भरीजनकमश्ाराज अपनी भू समक्षकर सकुचा गये । मूनिसे इनका बर ओर पराक्रम सुन चुके ये तब भी 
माधवम भूल गये । लक्ष्मणजीके उस्छाहवद्ध॑क निराशा-भंजन वचन खुननेसे सीताजीको हषं हुआ। इनकी वाणी भीरामजीके 
प्रतापको दर्दित करने ओर बदानेवाटी एवं निमय दै । अतः गुख आदि सभीको आनन्द मिखा । ( ० प्र, पंजाबीजी ) | 

शुर रघुपति सब भनि मन मादी । भदित भए पुनि पुनि पूलकादीं ॥ ३ ॥ 
सयनहि रघुपति रषनु नेवारे । प्रेम समेत निकट बेठारे ॥ ४॥ 

अर्थ- गुर ( विशवामित्रजी ), भीरघुनाथजी ओर सव मुनि मनमे प्रसन्न हृएट ओर बारम्बार पुलकित होने ङ्गे 
॥ ३ ॥ भीरघुनाथजीने इश्ारेसे रक्ष्मणजीको मना किया ओर प्रेमसदित अपने पास बैठा ख्या ॥ ४॥ 

ह-कछ-अन्तरनाटकीयकला । ( 1"€? २1०४ ) का टुर्फ जगह-जगह देखते जादये । किस सुन्दरतासे इख कोपका 
परमाव सबपर दिखा दिया । विशेषतः चरित्र-संघषं विचारणीय दै । जनकजीका “संकोचः ओर गुर तथा रामजी आदिका 
भ्युदित पुनि पुनि पुरुक' । फिर रामजीका 'सयनहि निवारना' ओर प्रेनसे “निकट वैठाना? भक्ति ओर परेमकी जान तोह 
ही, भावमर्मशता ओर सुक्ष्म प्रगतिचित्रण ( फिल्मकठा ) भी इनपर नि्ावर होते द । 

रिप्पणी--१ ( क ) (मन माही" इति । भीरक्मणजीने भीजनकजीके वच्नोका बड़े जोरसे खण्डन किया जिससे वे 
इख समय सङ्कुचा .गयेः है । इसीसे सबने अपना हषे मनम रक्ला । बाहर प्रकट न क्रिया । इस समय यदि सुनि, गुख ओर 
धीरामजी ऊपरते भी प्रसन्नता दिषवाते तो रख जाता रहता, जनक महाराजका भ्कटसूपसे ओर भी अपमान शेता, पेसे ही 
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बङ़ेका अपमान हदो गया है; अतः इन्दोँने अपने हषको मनदीमे रक्खा । यहं ठक्ष्मणजीकी प्रयसा भी न की, क्योकि प्रदांषा 
भी ख समय उचित न थी। (ख ) शुनि पुनि घुरका" का भाव किं लक्ष्मणजीकी प्रत्येक बात मेमसे पुरकित कर 
देनेवारी है । पक तो यह कि अभी लड़के ह तो मी रसे मौकेकी बात कदी किं शशायद्‌ बायदः । ये बातें रामजीके गलसे 
निकक्तीं तो शोभाको न प्राप्त हो सकतीं, लक्ष्मणजीके दी योग्य थीं । भीजन ५. गीके अपमानसूचक को$ वचन इसमे नक 
ह; उनके परति कोद अनुचित बात नदीं कदी गयी । जो कुक कहा सव यथार्थं दी कदा गया ¡ अपना बल कदा खो उसमे 
भी भौरद्चनाथजीका ही प्रताप मुख्य रक्खा, इत्यादि प्रत्येक बातको ( अर्थात्‌ अवसरप्राप्त क्रोध, अप्रतिम तेजस्विता, अमो 
तीयं ओर अछोकिंक विवेकको-वि° त्रि ° ) सम्ष-खमश्चकर बार-बार पुलकित हो रदे ई । (ग ) "मन माहीं सुदित मप 
यह मनका हाक ओर "पुनि पुनि पुरुकार्ही' यह तनका दाक कहा । वचनका मौका नदीं है, दसीसे वचन कहना न 
छिखा । विद्वामिन्रफे कहनेका जो समय दहै उसे आगे कहते ई । ८ घ ) अनेक उपमाओंका एक ही धर्म॑ मुदितः कथन 
करना श्रथम दुल्ययोगिता अलंकारः है । 

२ ( क ) “खयन रघुपति रुषनु नेवारे" इति । इशारेसे ही निदारण करनेका भाव-{ 9 ) प्रथम .कह्‌ आये द 
कि ुदित मणु एुनि पुनि पुरुकार्ही' अत्वन्त प्रेम व चन नदीं निकलते | (२ ) इस समय लक्षणजीने अपनी वीरता 
एवं अपने बर्की प्रशंसा की दै, बल बखाना दै, एेसी हाठ्तमे वैटोः इतना दी मात्र कह देनेते बट्की सारी प्रदासा 
धूमे मिरु जाती, सारे बलका निराद्र सूचितहोता;, इसीसे मदसे कुछन ककर इशारा भर किया। (२३) 
सभाम अपने मुलसे सवके सामने यह न कह सकतेये कि सीताजी हमारी दाक्ति दै, त्रै धनुष न तोढ़ना चादिये। 
पुष्पवाटिकामे कुक संकेत इसका कर चुके ह| पुनः, [ (४) मुलसे ककर विढठातेतो लोग समश्चते किं अपना बल 
प्रकट करनेके ल्ियि उन्होने ये वचन कहलाये ई, इससे गम्भीरतामें दोष आता ।› ( पं० ) | (५ ) कुटिल राजा लु 
हेगे कि अव लक्ष्मणजी तोड्नेको ई, दोनों मादर्योमिं अब वैमनस्य हो जानेसे युद्ध होगा, अतः इदारेसे मना करके उनको 
बिटाकर यह दिखाया किये हमारे अधीन ह, आज्ञां ई । (१०) अथवा, (६) इस तरद लोगोंको प्रतीति करायी 
फि जिनके .बचनसे पृथ्वी हिल गयी उनसे इनका बल कहीं अधिक होगा तव तो इनके इशारेमात्रसेवे चुप दहो गये। 
( १९ ) । (७) यद्यं ्रनुष तोड़ना ओर विवाह करना एक बात दै । तिना बङ़ेकी आज्ञाके बिवाईके लिये स्वयं अग्रघर 
होना टीक न्दी, पिताके स्थानम मूनिजी ई । वे कुछ कष्ट नहीं रदे ह । अतः वैठ जाओ । यह रोकना अप्रसन्नताकाः 
परिणाम नदीं है, इसलिये प्रेमके सहित निकट वैठाया । भाव कि तुम्हारी इच्छाको्मे पूरी करूगा।(वि°च्रि°)]| 
( ख )-श्रेम समत निकट बेरे". इति । इससे जनाया कि पठे मूनिके एक ओर टक्ष्मणजी ये दूसरी तरफ रामजी । 
अव अपने पाख बेठ। लिया, यथा-“मृपति किलोर दु ओर बीच ञुनिराज वेखिवेको दां देखो दखिवो बिदाई ई | 
गी° १। ८२ ॥› यह्‌ भी जनाया कि लक्ष्मणजीने खड़े शेक ये सम बातें आवेशमें कदी थीं; वहा इनका खडा होना न 
कठा गया था, यँ बैठ।रे' ककर उसे जना दिया । पुनः अपने बगलमे बिठानेसे उनका आद्र हुआ | वथा-“भति 
भादर स्रमीष बेठारी ॥ ६ । ३७ ॥ 

प्रिछान कीजिये- विहंसि हिय हरषि हटके छषन राम सोहत सकोच सीर नेह नारि नदं ह ॥ ३ ॥ “सहमी 
समा सदर जनक भए विकक-*॥ गी ° १ । ८२ ॥› हरे पुर नर नारि सचिव नृप कवर कहे बर बेन । सदु मुसुकाई 
राम वरज्यो प्रिय ब्रं नयन की सेन । गी° १। ८७ ॥?- मानसम इनसे विशेष गम्भीरता द्रखायी है | 

विस्वामित्रु समय सुभ जानी । बोछे अति सनेदमय बानी ॥*५॥ 

उर -रामं भंजहु भव चापा । मरह तात जनक परिताषा ॥ & ॥ 
अ्थ-भीविदवामित्रजी सुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी बाणी बोटे । दे राम } उटो, शिवजीका धनुष तोड़ो 

(ओर ›) दे तात | जनकका संताप मिटाओ ॥ ६ ॥ 

रिषणी--१८ क ) “छम समयः अर्थात्‌ सुन्दर मङ्गलमय पिद्धियोगवाला उत्तम मुहूत जिसमें कायं अवश्य हो | पुनः छम 
समय यदह कि सब राजा पुरषाथं करके हार गये, [अब फिंसीको यह्‌ कहनेका मोका न रह गया कि रामचन्द्रजीने पटे दी तोड़ दिया, 
नष्ट तो टम अवदय तोड़ डाठते । अव धनुष तोड़नेसे भीरामजी त्रैटोकय विजयी कदटायेगे ओर नेरोक्यमे इनकी कीर्ति होगी | 
(अर० सं° ) । पुनः शुभ इससे कहा कि इ समय उभाभरमे यदी चचां व्यास है ओर सभीकी ठाटसा दै कि धनुष द्टे। (षो) । 
वाछक्मणजीके वचनसे बीरताका उदय हुआ, भब उखक़ो प्रकट करनेका अवसर है, अतः इसे शुभ समय कदा । (१०) } 


दोहा २५४ ( ५-६ 9 श्रीसते रामचन्द्राय नमः ४४४ मानस-पौयूष 


( ख ) भति सने्ठमय बानी" इति । भाव कि घनुप्र तोड़नेकी आज्ञा देते हु एवं देनेमें मुनिको “भत्यन्त स्ने हुआ । 
जव भीरामचन्द्रजी धनुष तोढ़ने चठे तत्र स्बोको सस्नेह” हआ, यया-“चरुत राम खय पुरनरनारी । पुरुक पूरि तन मण 
सुखारी ॥ २५५ ] ६ ॥› “रामह प्रमसमेत कखि सखिन्ह समीप वोटद्‌ । सीतामातु सनेष्ट बस बचन कहं विरखाद्‌ ॥ 
२५५ ॥ श्रञुतन चिते प्रेम तन ठाना । छपानिधान राम सब जाना ॥ २५५९ । ७ ॥› ( सीताजी ), “कखन रखेउ 
रषुवंषमनि ताकेड हर कोदंड । पुरुक गात बोरे वचन चरन ष्वापि ब्रह्मांड ॥ २५९ ॥ तथा विश्वामित्रजीको उरुद्र 
धनुष तोढ़नेकी आश्वा देनेमे स्नेह हुआ । ( खनको स्नेह हुआ ओर इनको अति स्नेह | } पुनः भाव किं रक्षमणजीके वचन 
एुनकर (सेह हुआ ओर रामजीको धनुष तोढ़नेकी आशा देनेमे अति स्ने हआ । पुनः ८ ग ) “अति सनेदमय वानी 
बोटनेका भाव कि वहाँ बोलनेका मोका न था, अब मोका बोलनेका है । 


२८ क ) “उट राम, मेटहु तात' यह अति स्नेहमयवाणीका स्वरूप दिखाया कि !रामः ओर (तातः दो ८ प्यारके ) 
ष्बोधन दिये । दोनेमिं कितना प्रेम टपक रहा है | [ पुनः “उखद्ुः का भाव किं मेरी आज्ञाकी प्रतीक्षा लक्ष्मणजीके 
तना कहनेपर भी नदीं उठते हो, तो ठो मँ आज्ञा देता हू, जनकजीके परितापके मिटानेको लश्ष्यमे रखकर धनुष तोढ़ो । 
भवचापके तोड़नेकी आज्ञा देकर सारा प्रातिभाव्य ( जिम्मेदारी ) मँ अपने ऊपर लेता ह| (विण०्त्रि°)]। (ख) 
भेटहु तात जनक परितापा' इति । जैसे बन्दीजनोँने राजाओंको श्रि वन जय समेत बेदी । बिनहि बिचार बरं हड़ि तेही' 
यह टाम दिखाकर धनुष तोढनेको कहा था षेसा काभ दिखाकर महर्षि विश्वामित्र जी भीरामजीको धनुष तोढड़नेको नदीं 
कहते, क्योकि वे जानते दै कि भीरामजी परमेश्वर ई, पूणंकाम है, उनको रोम दिखाना अज्ञान दहै । जो वस्तु किंसीके पाख 
नदी हती उसीका उसकी ठोभ होता है ओर यरो तो रामजी सकर रोकपति स्वामी' है ओर सीताजी उनकी परम 
भायशक्ति दै दी । मुनि यष जानते है), सीसे जनककीा "परितापः मिटानेके लये धनुष तोढ़नेको कहते ई । क्योकि 
भक्तका ठंताप मिटनेमे भगवान्‌के उत्व होता है । जैसे 'त्रि्ुवन जय समेत बेदेही' के मिखनेका उत्सव राजाओकि हआ 
वेते ही जनक-परितापके मेटनेका उत्व भीरामजीके हुआ ।› ८ १० रामकुमारजीके “उत्सव” शब्दका भाव “उत्साह जान 
पढ़ता है । भक्तका दुःख मिटाने भगवानको प्रसन्नता होती है ) । ( ग ) (परितापः प्के कष्ट आये हं, यथा-स 
आ ना पन परिदरऊॐ' । कभरि कभरि रउ का कर ।'“““॥ २५२ । ५ ॥ इत्यादि । ठढ़की कुआरी रदनेसे जगते 
उपहास शोगा, यही "परिताप" है । 

नोट-१9 जैसे यहां मूनिने अति स्नेहसे धनुष तोढ़नेकी आश्ञा दी वेसे दी धनुष दूटनेपर सचसे पठे इ्दीका 


अवन्त स्नेह कविने प्रकट किया है । यथा--“कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि भवगाहू सुहावन ॥ रामरूप राकेस 
निष्टारी । वढत वीचि पुरुकावङि मारी ॥ २६२ । २-३ ॥ 


(विदवामिन्रजीका नाम यदं लिक उठता है । सच रै, वे विद्वके मित्र ई । राम-षीय-विवाह विश्वकल्याणके 
तिमित ही है ओर फिर "विद्व" नेतूव्वका परिवतंन भी होना है । पपञ्ुबरलः ( परञ्युराम ) पर सव्य सीरु शद (राम ) 
की विजय होगी, इत्यादि । आज्ञाका अपीलर्प ओर वह भी सकरण विचारणीय दै । ( लमगोढानी ) । 


३ “मंजु संव चापू, के ये भाव कदे जाते है--( क ) आपका नाम भवभयभंजन है, यथा-मंजेउ राम आप 
मवचाप्‌ । भव भयमंजन नाम प्रताप्‌, ॥ आपके छ्य भवका धनुष तोढ़ना क्या कटिन है ? ( ख-) यह मनुरष्योका धनुष 
नहीं र जिसमे भापकी कुछ धुता हो । यदह मदेशका धनुष है, इसके तोढ़नेमे आपकी न्यूनता न होगी । इसपर यह परभ 
केता है कि परम भक्त शिवजीका धनुष कैसे तोड़े ! उसका उत्तर देते ई किं जनक बहत दुखी है, उनके दुःखको मिटादये, 
बिना दशके तोड़े उनका दुःख न मिटेगा ।-( पंजानीजी ) । (जनक परिताप" से जनाया किं यह धनुष परितापका उदन 
कृलेवाछा है । इमे वीर ओर कर्णा दोनों रसोंका बणंन हे ।' जनकनउसन्न करनेवाढा । ( पड़ेजी ) । इससे १ गि 
निर्दोषता भी योतित करते द कि उन्होंने अति परितापसे विकट होकर "र बिहीन मही' ये वचन कदे ये । (वि० त्रि ) | 


४ ( पं० रामक्ुमास्जी )-भवचाप भंजनमेँ "राम" कदा ओर परिताप मेटनेमे (तातः । तातस्य किं हम तुम्हारे 
नामका प्रताप जानते है कि वह भव-भंजन करता है तब भव-चापका नाश तम्दारे स्यि क्या है | ठम सबके तातः अर्थात्‌ 
प्रता, पिता, बधु, सखा सब कुछ हो; अतः तुमको (जनकका परिताप" मिटाना योग्य टी है । "तात शब्द्‌ माता-पिता-भारै 
एला सवका वाचक है । 


बालकाण्ड ४४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा २५४ (५-८) 
--------------- 1. ` 


सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । दरषु बिषादु न क उर आवा ॥ ७ ॥ 
ठाद भए उठि सहज सुभाए# । ठवनि जुवा शृगराय रजाए ॥ ८ ॥ 


अथ- गुरुके वचन सुनकर ( भीरामजीने उनके ) चरणोमें मस्तक नवाया । ८ उनके ) हृदयम ह-विषाद कुछ 
भी न आया ॥ ७ ॥ सष्टज स्वभावसे ही वे उठकर खङ़्े हो गये । उनकी “ठवनि ८ खड़े होनेका ठ ) जवान सि्हको 
भी ठजित कर देती है ॥ ८ ॥ 

टिपणी-१ ( क ) "चरन सिर नावा" इति । राजा रोग जब धनुष तोड़ने चके त॒ अपने-अपने इषेवोको 
सिर नवाकर चले, खी तरह भीरामजी गुरुको प्रणाम करके चले । इसे जनाया कि हमारे इष्टदेव गुर ई । (ख) 
गुरुके वचन सुनकर गुङ-चरणोमे सिर नवानेका भाव किं आपकी आज्ञाका प्रतिपान आपके चरणोकी कृपासे होगा । 


२ इरण बिषाद्‌ न कु उर भावा" इति | (कं ) अर्यात्‌ नतौ त्रिभुवन जय ओर जानकीजीकी प्रापिका षं 
हुआ ओर न यष्टी हषं हआ फ धनुषको हम सदज दी तोढ़ लगे यह धनुष है दी क्या । धनुष हमसे टूटेगा यह समघ्चकर 
इषं न हआ । धनुष हमसे न ॒ट्टेगा यह समश्चक< विषाद्‌ न हआ । क्योकि उनको निश्चय है कि हम धनुष्को तोडगे | 
( ख ) धनुषके टटनेमें भारी हषं ओर न टद्टनेमे भारी विषादकी प्राति ( अनिवायं ) है । पर श्रीरामजीको ्-विषाद्‌ 
कुक भी न हुआ, क्योकि वे हषे-विषाद्रहित है । यथा-“बिसमय हरष रहित रघुराऊ । तुम्ह जानट्र सब राम प्रमा ॥ 
२। १२।' ( देववाक्य ), “राज सुना दीन्ह बनवासू । सुनि मन भयडउ न हरष हरासू | २। १४९ | ७ |, "हृद्य न 
हरष विषाद्‌ कद्रु बोरे भीरघुबीर । २७० ।' पुनः, ( ग ) हप-वाद्‌ कुछ न हुआ क्योंकि जीणं धनुपके तोढ़नेमे कोर 
वीरता नही, यथा--का छति छाम जून धनु तोरे । २७२ । २ ।› इससे दषं न हुआ । ओर जीणं धनुपके तोड़नेसे कोर 
हानि नहीं होनेकी ( वह तो ट्टा ख्ड़ाहृआदहैदी) इससे विषाद्‌ नदीं हआ । [ हानि-लाभसे दी विषाद्‌ ओर हषं होता 
है । जब इसके तोढ़नेसे भीरामजीको न कुक लाभ दी है न. दानि तब हप या विषाद क्यं दोता। पुनः, (घ) षष 
विषाद जीषके धमं है; यथा-हरष विषाद्‌ ज्ञान भक्षाना । जीव धमं जहमिति अभिमाना । ११६ । ७ । ओर भीरामजी 
ब्रह्म है--'राम घर्म व्यापक जग जाना।***११६ |°; अतः उनके दये द्प-विषाद आष्ट नदीं खक्ते। (ङ) 
हक-राजार्ओको काभ सुनकर हषं हआ था, यथा-सुनि पन सकर मूप अमिषे ।', इसीसे उनको धनुष न उठा सकन- 
पर विषाद्‌ हुआ था । यथा-'सब नरप मये जोग उपहासी ।“““श्रीहत भये हारि हिय राजा । श्रीरामजी कोई छाम समन 
घनुष तोढ़नेको नदीं उठे क्योकि उनको कोई नयी वस्तु तो मिलनी नदीं दै, इसीसे हषं नदीं -ओर विषाद्की तो कोई बात 
ही नदीं है । ( च ) धीर हि, हइसलिये हष-विषाद्‌ कुछ भी मनम न आया । यथा-सुख हरषि जढ़ दुख विरखाहीं । 
दोड सम धीर धरं मन माहीं ।' ( बि० त्रि ) ] ( छ ) य्ह कल्क केदो अथं | एक तो रफिचित्‌, दूसरा कोर। 
हषं वा विषाद करई भी एवं किंचित्‌ भी हृदयम न अया । पुनः ( ज ) "चरन सिर नावा' से पाया गया कि कुछ समश्चके 
हषं हुआ इससे चरणोमिं मस्तक नवाया अथवा कुछ समक्नकर विप्राद्‌ हुभा दोगा इससे प्रणाम करते ह जिसमें विषाद्‌ दूर 
हो जाय; इसका निराकरण करनेके लिय हरष विषाद्‌ न कषु" कदा अर्थात्‌ हषं अथवा विषादके कारण नदीं मस्तक नवाया 
किन्त स्वाभाविक ही धिर नवाया । यथा-'राम छखि कौषिक असीस आज्ञा दद ह । त॒रुसी सुभाय गुरूपाय लागि रधुराज 
रिषिराज छी रजाह माथे मानि र्द है । गी ° १। ८३ ।४।' [ "चरन सिर नावा मं अक्ता सिरपर नाथ तुम्हारी तथा 
यह किं इन चरणकि भ्रभावसे आज्ञाका पालन हो जायगा, ये दोनों भाव है । (हरष विषाद्‌ न कषु उर आवा से जनाया 
कि वे अकाम हे। इसके प्रतिकूढ भीषीताजी ओर शीखुनयनाजी दोनोंको प्रथम विषाद्‌ हुआ ओर फिर धनुष द्रूटनेपर 
हषं भी । (१० १० प्र ) ]। 

२८क ) ^न कषु उर शावा, इति । “आवा? कवचन क्रिया दी, ्योकिं ये दोनों एक साथ नीं आते, नब हषं 

आता है तब विषाद नष्टं ओर जब विषाद आता है तन दं नहीं | यदि इतना दी कहते कि हरपु न उर आवा तो सम्भव 

या कि कोई यट समक्षता कि विषाद हुआ होगा, अतः कहा कि हरपु विषाद न कचु” । ( ख , “उदे मये उडि ५ 

हुमा इति । भाव कि राजाठोग धनुष उठाने छ्य अकुलाकर उठे ये । यथा--परिकर बधि उठे भकुरा" । 
व पं न 








* सुहाए-१७०४; को रा० । सुभाए-- १६६१ १७२१, १७६२, छ०। 


शहा २५४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४५ भानस्-भीयषं 


षके विरद्ध भीरामजी “सहज सुभाषए उठे, अर्थात्‌ ये “अकुलाये नहीं । वे उठकर तुरत चर दिये ये, ये उठकर .रसिंषकी 
तरह पहले निःशंक खद़्े हो गये । सिंहका स्वभाव है. कि पहठे किंचित्‌ खडा हो जाता है तब चरता है | कः जच इदमे 
हषं या विषाद्‌ होता है तत्र स्वाभाविक चार बदल जाती है, यहो हरु विषाद्‌ न कदु उर गावा इसीसे सहज स्वामा- 
बिक जैसे उठकर खड़े होते ई वैसे दी डे हुए । ८ ग) 'सुनि गुर बचन चरन सिर नावा यक कहकर तब डछिखते हं कि 
शदे भये““* इससे जनाया कि गुरुके पाख वैठे है, अतः चर्णोमे सिर नवाकर तब उठे । ( घ ) “ठवनिः अथात्‌ निःश 
कताम |-[ इस शब्दके अथं दोहा २४३ “कंजरमनि कटा करित.“ मे देखिये | ] 

भीराजारामशरणजी--'सहज सुभाय' रामजीकी ओस्से है परंतु स्वाभाविक वीर श्ङ्गाररखका प्रभाव यहहैकि 
उवनि जुवा श्गराज रूजाए' ( कोई कृत्रिम उद्योग नहीं >) । स्वभाव ओर प्रभावका वृक्षम अन्तर हर जगह विचारणीय है 

` ओर्‌ इढाकी ( विशेषतः नारकीय काकी ) जान है | 


दोदा--उदिर्थ उदयगिरि मंच पर रघुबर बार पतंग । 
बिक्से संत सरोज सब हरषे लोचन भंग ॥२५५४॥ 


अर्थ--प्रीरघुनाथजीरूपी बार ( परकाले ) सू्यके मंचरूपी उद्याचर्पर उदय हयनेपर सब संतरूपी कमठ 
विट गये ओर सबके नेत्ररूपी भ्रमर हर्षित हुए ॥ २५४ ॥ 

रिपणी--१ प्रथम श्रीरामजीके आगमनको अरुगोदय कहा, यथा-'अस्नोदय सकुचे कुमुद ज डगन जोति मरन । 
निमि तुम्हार भागमन सुनि भये नृपति वरहीन ॥ २३८ ।› अब्र राजसभामें बाटपतङ्गके समान रघुनाथजीका उदय कश । 
पठे अरुणोदय होता ९, उसके पीठे बाल्पतङ्गक। उदय, तब अन्धकारका नाश होता है । वेसे ही यहाँ पदे आगमन है, 
शे मंचसे उठनारूपी उदय ( मंचपर तो वैठे ही थे, उटकर खड़े दीना यह उद्य होना हे ); ओर तत्र धनुषका नाश ह । 


२८क) उदयगिरिकी उपमा देकर सूचित किया कि यद मंच सव्र मंचोसे ऊंचा है । (ख ) “बिकसे संत सरोज 
सष, इति । सूयक स्नेदी बहुतसे वृक्ष ओर ओषध ई पर संतकी उनकी उपमा न देकर कमल्की उपमा दी, क्योकि कमल 
भगवानके अंगोंका उपमान है ओर उत्तम दै । ८ ग ) (हरषे रोचन श्ंगः इति । ह यहां कमल ओर भ्रमरका सम्बन् 
नहीं रै अर्थात्‌ संत-कमलर्को देखकर नेत्रशङ्ग सुखी दूए हौ यह बात यर्दा नदीं है । सूयंके उद्यसे भ्रमर सुखी हए ई । 
[ सु्ोद्यसे भ्रमर्योका सुख यह किं वे अपना भोग-विषय पा गये, इसी तरह सबके नेन्न अपना विषय सूप-दशेन पाकर 
षुी हुए । ( घ ) पूर्वाधमं सूर्योदय कहा, उत्तराधंमे उदयका धमं कदते द । उदयपर कमर कोक खग मधुकर" सभी 
एुखी होते ई, यथा--“कमल कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकर निसा अवसाना ॥ २३९।.२ ।' संत कमर, ये 
कमठ्की तरह सर्वाङ्ग प्रफुल्लित हो गये । ओर सव लोगोके नेत्र भ्रमरदै। संतोके नेत्र भ्रमरनददींर्है, वेतो सर्वाङ्ग 
कमर रै, उनके नेत्र भी कमल्वत्‌ विकसित है | तात्प कि भगवान्‌कौ देखकर जैसा हषं संतकी होता है वेसा ओरोँको 
नदीं होता, इसीसे संतका स्वाङ्गहषं कहा ओर अन्य सव लोगोका एकं अंग कदा । 


मा० त° वि०--(कुटिक राजा्ओंकी आशारूप निशाके कारण जो संकोचको प्रात हो रदे ये वे 'संत-सरोज' गद्गद 
शे गये । ओर, महाराजके चरित्ररूपी रसकी अभिकाषामे जो अपने नेत्र-भङ्गप्राय कयि हुए ये वे हषंको प्राप्त हुएट । अतः 
।भस कहि मठे भूप अनुरागे । रूप अनूप बिरोकन 2।3' ॥ वा, २-खेदके समय अद्यावधि हृदय सम्पुटित हो जाता 
है। षो सतोंका द्दयसरोज एवं सहलकमठ, जो मस्तकमे है, खुक गया । ओर इनके मध्यमे जो ठोचन इनका भ्रमरश्प 
षे णा था, खेदवान्‌, वह दर्षित हआ अथात्‌ दिव्य दष्टिसम्पन हो गया । इसीलियि कमल ओर नेत्रहीकी ददा की ।- 
(भये विसोक कोक सुनि देवाः । 
 नोट-१ कुक महानुभावोँका मत है किं रोचन श्छंग' भी संतोंहीके ने्नोके लिये कहा गया है ओर कुछका यह कि पुर- 
बाषिोके नेत्रौको शङ्गकी उपमा दी गयी है-“पुरबासिन्ह देखे दोड माई । नरभुषन रोचन सुखदाई ॥› इनका कदना है कि 
एक ¶ी व्यक्तिको कमल ओर भ्रमर कैसे कष सकते ह । लाला भगवानदीनजी कहते है किं “भीरामजीको खड़े होते हुए देख- 
एर मुनिखमाज भ्रजुन्नित हआ ओर उख समाजके प्रजलिलित देखकर ओर सब छोग भी असन हुए, इस अनुमानसे कि जब 
भीरमनीकोः आते हुए देखकर निकाल मूनिमण्डटी प्रसन्न हो रही ह तो भीरामजी अवश्य ही धनुष तोढ़ेगे । टोचनभङ्ग 





तरफाण्ड, ४४६ श्रौमद्रामचन्द्रष्रणौ शरणं प्रपद्य दोहा २५५ ( १-१) 


खंतोके नहीं वरन्‌ अन्य ठोगोंहीके छिये उचित है । क्योकि सरोज ओर भाङ्ग ये भिन्न-भिन्न व्यक्ति हो सकते द | अङ्गाज्ग 
नी 1 २ यहा परम्परित रूपक है ओर आगे सूर्योदयपर खाङ्गरूपक बाधा गया है | 


सपन कैरि आसा निसि नासी । वचन नखत अवली न प्रकासी ॥ १ ॥ 
मानी महिप इद सकुचानें । कपटी भूप उलूक लुकानें ॥ २ ॥ 
भये बिसोकं कोक शुनि देवा । बरिसहिं सुमन जनावदहिं सेवा ॥ २ ॥ 


अथं--राजाओंकी आशारूपी रात्रि न्ट हो गयी, उनके वचनरूपी नक्चत्रकी पंक्ति ( अव ) प्रकाश नीं करती | 
अथात्‌ जैसे सूर्योदयसे नश्चत्रसमूष्टका प्रकाश जाता रहता है, वे दिखायी नहीं पढ़ते, वेतेद्ी राजाओंकाबोलबेदष्टो 
गया ॥ 9 ॥ अभिमानी राजारूपी कुमद संकुचित हो गये, कपटी राजारूपी उल्ट्‌ छिपए गये ॥ २ ॥ मनि ओर देवतारूपी 
पफषे शोकरष्टित हो गये ¡ वे एकी वां करके अपनी सेवां प्रकट कर रदे र॥ ३॥ 


रिष्पणी--१ (क ) शवषन्ह केरि शासा निखि नासी" हति । जब राजाओंसे धनुष्र न उठा तब वे आशा कयि बैठे 
रषे कि जयमाल-स्वयंवर शोगा । उसी आशाको रात्रि कष्टा । रान्निमें कु सृक्चता न्दी, इकी तरद राजाओंको आशामे सुह्नता 
नीं कि जानकीली हमको न मिटंगीः । रात्रिम नक्षत्र चमकते है, वैसेदहदी राजा लोग भरीजानकीजीकी प्राततिकी आशामें 
बृचरनोसि अपना प्रकाश करते रहे । रात्रिके जानेपर नक्षत्र नहं रह जाते, वैसे दी आशा न रह जानेसे वचन बंद्‌ हो गवे। 
( ख ) जबतक सूर्योदय नरह होता, तचतक रात्रि नीं जाती, यथा-'राकापति षोडस उह तारागन समुदाद्‌ । सकछ 
गिरिण्ड दव छादये बिनु रबि राति न जाद ॥ ७ । ७८ ॥› इसी तरह बन्दीव चन सुनकर जग राजा धनुष तोड़ने गये ओर 
षृ टस-से-मख भी न हुआ, वे अपना-सा यह ठेकर लौट आये, तत्र भी आक्षा न गयी । पुनः जनकजीके क््नेपर भी कि 
(तजह भास निन निज गृह जाहू' आशा न गयी ओर वे बने दी रहे । जब सूय॑के समान श्रीरामजीका तेन देखा तत्र सको 
बिष्वास ह गया कि ये अवश्य तोडगे; क्योकि तेजस्वी पुष क्या नदीं कर॒ सकता {--^तेजवंत रूघु गनिअ न रानी' । 
( ग ) “वचन नखत.ˆ“' इति । जन भीरामचन््रजीको चन्द्रमारूप कष्टा तब राजाओँके तनका प्रकाश का; यथा--श्रमुष्ि 
देखि ख नृप हिय हारे । जनु राकेस उदय भये तारे ॥ २४५ । १।› क्योंकि चनद्रमाके साथ तारागणका कुक तेज बना 
रहता है ओर जत्र रामजीका सूयंसे रूपकं नोधा तब तनके तेजकी कौन कदे वचनरूपी नक्षत्र भी अस्त हो गये अर्थात्‌ 
मे तेनके कोद बोल भी नदीं सकता । तनकी जो दश्चा हुई उसे आगे कइते द । 

२ “मानो महिप कुमुद सकुचाने ।*“““› इति । ८ क ) जिनके विषयमे कहा था कि “भट मानी अतिसय मन मापे! 

वे ही यों “मानी महीप' है ओर रहे भसुर छक छोनिप बेषा' वे दी "कपटी भूप' ई । ८ ख ) जब श्रीरामजीकौ चन्द्ररूप 
का तब वहीं कुमुद, चकोर, कोक, उक इत्यादि न कटे, किंसीका दुःख-सुल न कदा; क्योकि जानते ये कि आगे सूर्व॑का 
रूपकं करना है । जब्र आगमनको अरुणोदय कह चुके है तत्र सूयंका उद्य कहना ही पड़ेगा । चनद्रमाके रूपकर्म यदि 
कुमरद-चकोर ओर कोक-उदूकका सुख छ्खिते तो सू्के रूपकमे करुमुद-चकोर ओर कोक-उलूक आदि कहना पूव॑से विषद्ध 
शताः । करयोकिं जिनको चन्द्रमा सुख देता है उनको सूयं दुःखदेता है ओर निनको सूयं सुल देता दै उनको चन्द्रमा 
दुःख देता है । तात्प कि चन्द्रमाके रूपकमें रामनी जिनको सुखं देते ई उन्दींको सूयक रूपकमे रामजी दुःल कैसे 
देने ? अर्थात्‌ एक भीरामजीके साथ एकद्टी व्यक्तिको दुःख ओौर सुख दोनों देना कैसे कदा जाय ! इस विचारते 
चन्द्रमाके रूपके कुमुद आदि न कदे गये । ( ग ) राजाओंके मन, वचन, तन तीनोंका हाठ कटा । भासा निति 
नासी' ( मनका ), “बचन नखत अवली न प्रकासी' ( वचनका ) ओर “मानी महिप ऊद सङ्कचानं । कपटी भूप उल्क 
दुकानें ॥° ( तनका हाक है )। (घ) य्ोतिक्र दिखाया किं भीरामातुरागी लोग भीरामजीका तेज देखकर कमलकी 
तर विकषित हो गये, रामविरोधी उनका तेज देख ऊुश्रदवत्‌ सकरुचा गये ओर उल्टूकी तरह छिप गये । लो मानी ह 
वे अपनेसे बढ़ेको देखकर सकुचा नाते है इसीसे मानियोका सकुवाना कदा । कपरी अपना कपट छिपानेके लिये छिपा 
कुरते रै सीसे कपटी राजार्ओंका छिपना कहा । राजाओंम दो भाग भानी' ओर कपटी करके दिलानेमे भाव यह ट 
छि एक तेम देखकर सङ्कुचा गये ओर दृखरे सो तेज देख दी न सके इससे जा छपे । 


१८४) “मये विसोक" से अनुमान होता है कि श्रीरामजीक कोमकता देखकर ओर धनषकी कठोरता सम्चक 
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दे दी ।-धनुष तोड्ना ओर विवाह एकं बात थी, पर वह विवाह भिना धनुष तोड़े सम्भव नदीं था, इसलिये तोड़नेकी आशा 
दी । पर तोड़नेके पठे जिसका धनुष है उसकी अनुमति लेना पर्मावदयक है । इसलिये ब्रहमकु लूपी शङ्कसे अनुमति 
खादी । जेसे गु सखजीने एूर ठानेकी आश्ञा दे दी, फिर भी माटीसे पूछकर तब एूक तोड़े गये । ( वि° त्रि° ) ]| 

२ (क ) सहजहि चरे सकर जग स्वामी' इत्ति । पूवं कहा किं “उदे मए उडि सहज सुमाए्‌' ओौर यहाँ 'सहजषि 
खे -“-? कहा इससे सूचित किया किं जैसे सहजस्वभावसे उठे वेसे दी सहजस्वभावसे चले, क्योकि सकल जग स्वामी, 
ह । जगत्‌ ओर उसके सारे पदाथं आपहीके तो ह त्र किस वस्तुक स्यि शीघता करं । पुनः भाव किं जो जैसा बढ़ा होता 
है वेखा ही गम्भीर होता है । राजा खोग अपने-अपने राज्यक्रे स्वामी है, लण्डितः है, इसीमे वे "परिकर वाँ धि उठे धङु- 
छार ।*““ । ओरये सकल ब्रह्माण्डक्रे स्वामी है, इनमे भागी गंभीरता है, इस्सेये गजकी चाल चलते है ओर जवान 
हके समान खे होते ह । ( ख ) "मत्त मंज़ बर कुञर गामी", (सलहजदि चरे कहकर यह उसका स्वल्प दिखाया | 
“मंज बर' कहकर काम-गज जनायाः; यथा---चा विषोकि काम गज लाजहिं । 

नोट-१ स्र राजा खण्डमण्डलेश्वर हं एवं जीव है, इसते अकुला उठे थे] शरीरामजी ब्रह्माण्डनायक ई, ये क्यो 
घबद्ाते † हाथीकी चा गम्भीर ओर धीर होती है मानो वद प्रध्यीको दाता जा रहा है। 

२ यहं मत्त गजकी उपमा दी क्योंकि आगे कमटनाटकौ तरह धनुपका तोढ़न। करगे । जैस मतवाढा हाथी सर 
मे प्वेक्च करके कमल्की ङंडीको तड फेंके वेसदही `मजीते धनुपको तोडकर प्रध्वीपर फक दिया, यह्‌ बात जनकपुरके 
दूतोँने चक्रवर्तीं मदाराजसे कदी है, यथा-"तहो राम चंसमनि सुनिय महामदिपाल । मंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि 
गज पंकजनार' ॥ २९२ ॥ 

रिप्यणी- ३ ( कं ) “चलतः इति । पुरवासी पदे स्वरूपकी सुन्दरता देखकर सुखी हुए ये । यथा--'देखि ोग 
खथ मये सुखारे । एकटक रोचन चरूत न तारे ॥ २४४।३।° ओर अत्र चालकी सुन्दरता देखकर सुखी हृष्ट; क्योकि उनकी 
भावना श्ङ्गारकी है, जहो कहीं शोभा वर्णन करते हँ वर्दा पुरवासिर्योका सुख कहते हैँ । (ख ) सखव पुर नर नारी भाव कि 
छोटे-बड़े खभी श्रीरामचन्द्रजीके अनुरागी ह, यृथा-^रंगभ्रमि आधे दोड मां । असि सुधि सब पुरबासिन्ह पा ॥ चठे 
सकर गृ्टकाज विसारी । बार जुवान जरठ नर नारी ॥ २४० | ६ ।› यदी सब पुलभ्ित हूए । ( ग ) मनमें सुखी हुए ओर 
तनसे पुरूुकित हुए अथात्‌ भीतर-बाहर प्रेमसे पणिं हो गये । देखकर समर पुरकित हुए, यह पुरवाधि्योक्ष 
सहज स्नेह दिखाया । 

नोट-२ पूवं कह आये ह किं जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ २५२ । 
७. | ब उनका सुखी होना दिखाया । 

४-- हॐ ठलसीदासजी फिर अपनी उपयुक्त रोटीके अनुसार इस परिर्थिति ( घटना ) परिवत॑नका प्रभाव सब- 
पर दिखाते हे । पटे जनतापर प्रभाव दिखाया कितना प्रेम, कितना आत्मसमर्पण ओर साथ दी आशासे कितनी पुठका- 
बी रै ॥ ८ छमगोड़ाजी ) । 

दि पितर सुर सुकृत संभारे। जो कषु पन्य ब्रभाड हमारे ॥७॥ 
तौ सिवधनु मनाङ्‌ की नाह । तोरहं राश्र॒ गनेस गोसाई ॥ ८॥ 
शब्दाथ-पितर=मरे हृ पुरखे जिनके नामपर श्राद्ध वा जकदान किया जाता है ।=वह मृतपुरुष जिसका परेत् 
छट चका शो । वभारना=प्मरण करना । सूनाठ ( गरणा )=कमटका डंठल जिसमे एक लगा रहता दै, कमलनाठ, कमठ 
दण्ड । तोरद-त1ङ । 
` अ्थ-देवताओं ओर पितृदे्वोकी ` बन्दना करके ( सभी अपने-अपने ) पुण्योको स्मरण करते है (८ ओर कहते 
ह-- ) यदि हमारे पूर्ण्योका कुछ भी प्रभाव ( शक्ति, सामथ्यं ) हो ॥ ७ ॥ तो, दे गणेश गोसाई ! भौरामचन्द्रजी शिव- 
जीके धनुषको कमठ्दण्ड-उरीखा तोड डाटं ॥ ८ ॥ 
रिष्पणी-१ ( क ) “वंदि पितर सुर*” अर्थात्‌ प्रणाभकर मन-दी-मन स्मरण करके कहते है कि े देव | ह 
पितर ! हमने जो आजतक आपकी सेवा-की उसे सफल कीजिये । ( ख ) सुकृत संभारे' अर्थात्‌ सुकृतोंका स्मरण क्रिया 
क ~ -~--------- 
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कि हमने अमुक यङ किया, अमुक दान दिया, अमुक ब्रत किया है । ( ग ) देव पितर' मनाये ओर “सखु संभारेः इससे 
हूित हु कि देवताओं ओर पितरोकी कपासे ओर पुण्यक प्रभावसे मनोरथ पूरे होते ई । ( पितर शीष प्रसन्न होते ह, 
इसलिये पहिठे पितरोकी बन्दना की । (वि० त्रि ०) (घ) जौ कषु का भाव किं पुण्यका प्रभाव नदीं जान सकते क्योकि 
कमंदी गति गदु है, उखका जानना कटिन रै । यथा-'गहना कर्मणो गतिः" । गीता ४। १७ | “कटिन कमं गति जान 
विधाता । २। २८२ ।› एक चरणमें “सुकृतः, दूसरेमं “पुन्यः शब्द्‌ देकर दर्नौकी एकार्था जनाया । (ङ ) “तौ किवधनु 
ष्नाछ की नाई” इति । भीलक्ष्मणजीके मुखसे अभी सुन चुके ह कर मेँ इस धनुपकी कमलनालकी तरह चदा दू--कमर- 
षा निमि चाप चटठावं" | दसीसे मनाते दर कि श्रीयमजी धनुपरको "कमलनारः की तरद तोड़ डलं। (च) "तोर 
रम गनेस गोसाई" इति । पूजा या किंसी पुण्यकर्मध्मकै आदिमे प्रथम गणेराजीका पूजन द्योता है । वे सब धर्मोकि साक्षी 
ह । इसीसे सुकृतोके स्मरणमें गणेद्याजीसे प्रार्थना करते ह । "गोसाई का भाव कि मन आदि जितनी इन्द्रां ह उन स्बोके 
आप स्वामी ई, आप इन स्रोंका हाक जानते है, अतएव हमारे अन्तःकरणकी जानकर हमारा मनोरथ पूरा कीजिये । 
गेशजीने उनका मनोरथ पूरा किया, यथा-^त्ाँ राम रघुवंसमनि सुनिय महामदिपार 1 मंजेड चाप भ्रयास बिनु जिमि 
गजपंकजनारु ॥° इससे पाया गया किं जनकपुरवासी बड़ सुङ्ती है । ( गणेशजी विध्नविनादक ओर सिद्धिदाता द दी )। 

नोट-१ "जो कछ पुन्य""""ती सिवधनु--' भाव कि हमने जो कुछ कभी भी आपकी पूजा-सेवा की ह्यो तथा 


इभी पुण्य जो हमने किये ई उन सवोंका फल शरीरामचन्द्रजीको मिले । सुकृत मनानेमे पुरवाषियोंका सौहादं ओर आत्म्‌- 
निवेदन सूचित हयो रदा हे । 





'सखी-गीता)! 


दोहा-रामटि प्रेम समेत ठछ्खि सखिन्ह समीप गोलाई । 
सीता मातु सनेह वस बचन कटै बिलखाई ॥२५५॥ 


अथ-भीरामचन्द्रजीको प्रेमसदित देखकर सखियोंको पास बुलाकर शीसीताजीकी मों स्नेदवश दोनेके कारण 
विटल-बिकलकर अर्थात्‌ दुखी होकर वचन कह रदी र ॥ २५५ ॥ 

वे भू० जी ०--१ किसीक्रे आत्म-परमात्मविष्रयक ( आध्यात्मिक ) संडायनिन्रत्यथं जो उपदेश दिया जाता है, 
बह भीता, काता है । गीता कीं तो उपदेश देनेवालोंके नांमसे विख्यात होती है भौर कदी जिसको उपदेश दिया जाता 
ह उक नामसे। श्रीरामचरितमानसे दोनों तरहकी कंद गीदार्णै ई । जैसे, दिवगीता ( कैठास-प्रकरण ), सखी-गीता 
( खयंबप्रकरणान्तग॑त ), लक्षमण-गीता ८ श्ङ्गवेरपुरमं ), राम-गीता तथा नारद्-गीता,( अरण्यकाण्डमे ); विभीषण-गीता 
( घमंरय--लकामे ) ओर पुरजन-गीता णवं गखड़-गीता ८ उत्तरकाण्डमें ) । सबकी फलश्ुतिमे संशयकी निडृत्तिका 
हना कहा गया है । 


२ जिस समय दोनों राजकुमार रङ्ग भूमिम आये उस समय समस्त दशंकींकी भावनाओंका वणन करते हुए रानियोँ- 
़्ी भावनाका उल्टेख कविने इस प्रकार किया दै-'सहित बिदेह बिलोकि रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥२४२। 
३ ॥ तत्रसे रङ्गभूमिमें अव्तक बहुत बातें हो गथी-साघु ओर दु्ट रानाओंका संवाद, श्रीसीताजीका आगमन, पुरवासियों- 
दी लटसात्मक सुन्दर भावनार्णं, बदियोंका प्रण सुनाना, अभिमानी राजाओंका धनुष तोडनेको जाना ओर हारकर बैठ 
जाना, श्रीजनकजीका विषादातमकं वक्तव्य, धीलक्षषणजीका रोषप्रदशंन- जिनके कारण चित्तइृत्ति बारवार विभिन्न स्थलोमे 
ट जनेसे रानीका श्रीरामजीकी तरफ विलोकनेमे व्यवधान पड गया था जब विश्वामित्रजीने आज्ञा दौ “उय्हु राम मंज £ 
मव घाप" ओर भीरामजी धनुरभ्गाथं उटकर मश्चपर खढ़ हुए तब रानि्योकी दृष्टि तथा चित्तवृत्ति. ओरसे हटकर उधर 
प्रिर आयी ओर देखते ही उनका वदी वात्सल्य प्रेम उमड पडा । इसीसे वरहा के “बिखोकहिं रानी । सिसु सम भ्रीति न 
जाति बखानी ॥› इस चोपाईसे प्रसद्ध मिलाकर कविने यदद “शमह प्रेम समेत रखि' कंहा । 

टिणणी-9 पुरवासियोंका ८ जनताका ) प्रेम दिखाकर;+अब्र रनिवासका प्रेम कहते र । रानीका वात्सल्य परेम है, 
यह्‌ पहठे दी दिखां आये, यथा--'सिसु सम श्रीति न जाति बखानी । २४२ । ३ ।' वे उसी वातसल्यप्रेममे अब भी मग्न है। 
्रेम समेत खि, से जनाया कि भीसुनयनाजीका भरीरामजीमे अस्यन्त वात्सल्य है । 


वाटकाण्ख ४५० श्रीमद्राम चन्द्रचरणो छ्वरणं प्रपद्ये दोद्ा २५६ ( {-१) 








२ सखिन्ड समीप बोखाह इति । ८ क ) पास बुलाकर का जिसमे ओर कोई न सुने-यह लियोकी मर्यादा रै । 
[ (ख ) 'सखिन्हः कहकर जनाया किं उनकी बहूत-सी सखि थी । सव्रको बुलाया । सखीको बुलानेका कारण यह है 
कि प्रेमसष्टित देखते ही वे वात्सल्यवदशा भीरामजीकी दु सुकुमार मूर्ति देख अत्यन्त विहृ हो गयी ई । अपने दुःखका 
हाठ कहना है । कनेसे दुःख कुक धट जाता ह । (सखीः वदी कहलाती टै जो सदा साथ रहती ओर जिससे कोई बात 
किपायी नदीं जाती तथा जो सुख-दुःखमे समान सुख-दुःखको प्रात दो । सखीका चार प्रकारका कायं होता दै- मण्डन, 
शिक्षा, उपालम्भ ओर परिहास । इन सखियोमे सब गुण ह । इसीसे उनको बुलाया |. वे दःखकी संगिनी ई. समन्चाकर 
दुःखका निवारण करेगी । ( ग ) समीप वोाद्‌' से जनाया किं भीसुनयनाजीकी अन्तरङ्गा सखिर्याँ कुछ दूरीपर थीं पर 
तनी दूर न थीं कि ्शारेसे बुकायी न जा सके । बुरानेका कारण उत्तराधंके "कहै विल्खाद्‌' से सख्ष्ट है | ] | 
३ ( क ) 'सीतामातु' कहकर जनाया किं यह वचन शीसुनयनाजीका है । 'सीतामातु' 'सीयमातु' आदि न कहकर 
कवठ रानी कहनेसे यह निश्चय न द्योता किं किस रानीका वचन है क्योकि जनकजीके बहत रानिर्यो ई । यथा -"रानिन्ह 
खदित सोच बस सीया | २६७ | ७ ।*, °रानिन्ह कर दासन रुख दावा । २६० | ६ ।', सावकास सुनि सव सिय सासु | 
आायेड जनकराज रनिवास्‌.। २। १८१ ।, "चङिहि वरात सुनत सब रानी | ३३४ । २} इत्यादि । 'सीतामातुः से जनाया 
फ भीसुनयनाजी सीताजीको निज कन्या मानती -जानती है, उन्दींकी यद चर्चा दै, यथा-“जनक पाटमहिषी जग जानी । 
सीयमातु किमि जाद्‌ बखानी | ३२४ । १ [ भीसीताजीके प्रकट होनेपर देवताओंने आका्रावाणी की ओर देवर्धिने 
आकर राजाकौ उनका महच्च बताया, तब राजा जनकने कन्याकी गोदमें उटा ल्या आर अपनी पटरानी श्रीसुनयनाजीकौ 
दिया । यथा-^तदा तु जनको राजा निजाङ्क समरोहयत्‌ । १० । पलन्ये समर्पयामास सुनेच्नायं च भूपतिः । तया संरक्षिता 
सीता वद्धे पितृवेइमनि । ११ । ८ सत्योपा० उत्त° अ०२)। (ख) 'सनेहवसः। भाव कि वदि श्रीरामजीमे एेषा 
अत्यन्त वात्सल्य न होता तो इतनी व्याकुलता न होती । ( ग ) "कष्टं विखखाद्‌" । श्रीरामजीकी सुकुमारता, किदोरावस्था 
ओर धनुषकी कठोरता समक्षकर दुखी हो जाती ई । ( इससे स्पष्ट है कि रानीकौ अत्यन्त दुःख हआ, उनका धीरज जाता 
रहा, धयका कोई अवट न मिखा । तत्र सखियोंको बुराया किं रायद्‌ वे धीरज दे सकं ) | (घ) प्रधान रानी सुनयनाजीका 
दुःख वणन किया, प्रधानका दुःख कहकर ओर रानिर्योको भी सी दही दुखी सनित किया । प्रथक्‌ -एधक्‌ सव्रका दुःख न 
कहा, पर आगे “सिय कर सोच जनक परितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा । २६० | ६ ।› इन वचो सव्रका दुखी 
होना जना दिया है | 
नोट-स्नेदवडा दुःख द्यो रहा दै कि सुकुमार र धनुष कते तोदो ? अधा, मुकरमार होनेके कारण उर्ह भय ह 
किं इनके हाथमे कीं मोच न-आ जाय । श्रीलमगोडाजी भी कहते फि 'व्रिट्कुट ठीक दै, इसीसे प्रेमकी कोमटताको 
सकरुण रूप दिया दै-८ विलख।इ ) ।' सच है, वात्सल्यमं बल, वीर्यं, तेज, प्रताप, एश्वर्य आदि तो सवप्नम भी नदीं आने 
पाते, तभी तो दशरथ महाराजने धबरङ़ाकर कह ही डाला राम देत नहिं बन गोसाई" ओर तभी तो "देखि स्याम श 
जु गाता । कहि सप्रेम वचन सव माता ॥ भारग जात भयावनि भारी | केहि चिधि तात ताडका मारी ॥' से "सकल 
मानुष करम तुम्हारे । केवर कौसिक पा सुधारे ॥' तक, तथा हृद्य ब्रिचारति वारिं वारा । कवनि भांति टंकापति 


मारा ॥ भति सुकुमार अगर मेरे वारे ।*““| ७ | ७ | 
सखि सव कौतुक देखनिहारे । जेउ कहावत दहित्‌ हमारे ॥ १॥ 
कोउ न वुन्नाई करै गुर पादीं । ए बालक असि हठ भि नादी ॥ २॥ 
रावन बानं छुआ नहिं चापा । हारे सकर भूपकरि दापा॥३॥ 


अर्थ- हे सखी ! जो भी हमारे हितैपरी कहलाते ई वे सव्र (भी) तमाया ही देलनेवे ह ॥१॥ कोई भीतो रु 
( विश्वामित्रजी ) से सम्षाकर नदीं कहता किं ये (रामजी ) बालकं है, ( इनक टिय » रे हट अच्छा दीं ॥ २ ॥ रावण ओर 
बाणायरने तौ धनुष्को छुआ भी नीं ( देखकर दी डरके भाग गये ) ओर सब्र राजा घमंड करके हार मान गये ॥ २॥ 
नोर--9 “सखिः एकवचनारमक सम्बोधन टै | उपक्रमं एकवचन दै ओर उपसंहारमं भी, यथा-'सखि विधि 








® गुर~-- १६६१ । दृप-श्रायः.शौरोसं । विशेष नोट २,मे.देखिय .। 


दोहा २५६ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५५१ मानस-पीय्‌धे 


गति क जाति न जानी ।' फिर एक ही सखीका आगे समन्चाना कदा दै । यथा--बोखी चतुर सखी .““-सखी बचन सुनि 
मे परतीती ।' इससे सूचित हुआ फं सलिर्या सब आर्यां पर स्बोमें जो परम चतुर, अव्यन्त प्रिय, विश्वा लपात्र ओर 
म्त्यन्त हितेप्रिणी थी उसीसे सुनयनाजीने कहा | 

रिषणी-१ ( क ) निलखाकर वचन कहे | चिलखानेका कारण यह बताते ई किंजो हितू कदठतेदहवेभी 
तमाशा देख रहे है । कदावत'का भाव कि वे सच्चे हितैषी ह नी, हितैषीका कामहै कि दहित करं; दितकी बात कर; 
रेखा न करके ये तमाशा देखते ह, ये कहने भरके हितेप्री ई । सम्बन्धी, मित्र, मन्त्री, गुर, पुरोहित इव्यादि “हितः ई । 
कोड न बु्लाद कषे गुर पाहीं" इति । क्या हित करना चादिये सो या कदा । 


नोट-२ सं १६६१ की पोथीमें शुरःपाठ है । अन्य णेयि्योमिं प्रायः व्टरृपः पाठ है। श्रीपोदारजी छिखतेरद 
मि जो धनुष रावण र बाण-जेसे जगद्िजयी वीोके हिलाये न दिर शका, उसे तोढ़नेके ल्य मुनि विश्वामित्रजीका 
एमजीको आज्ञा देना ओर रामजीक्रा उसे तोडनेके ल्यि चर देना रानीको हठ जान पड़ा; इसलिये वे कहने लगीं कि 
गुड विश्वामित्रजीको को$ समक्चाता भी नदीं । भागवतदासजीका पाठ रपः हं । प° रामकुमारजीके यिप्पण षप पाठके 
भतुसार द । राजाको .समक्षानेकी बात गीतावटीमें भी पायी जाती है, यथा-जनक मनकी रीति जानि बिरहिव श्रीवि 
रिसीभौ मूरति देखे र्यो पहिरो बिचार ! तुरुसी नृपहि रसो कहि न बुक्लावे कोड पन भौ कवर दोऊ प्रेम की. तुका 
प्रो ठार । ८० ।, “क्रोड समुक्षादइ कटै किन भूपदि बड़ माग आण्‌ इत ए री । कुकिसर कठोर कां संकर धनु दु मूरति 
किसोर कित ए री ।` ( ७६ ) । इसखिये प्रायः लोगोँने “नृप पार्ही' पाठको समीचीन माना है । १६६१ की प्रतिमं शुर 
स्ट, न इढताकदैन काटाकूटी | श्प पादी" से सिद्धदहोतादहै किं राजाका हठदहै किये तोदं इसीसे रानी उको 
मक्तानेकी बात कद रही रै । पर वस्तुतः यर्दा तो गुख्ने दी तोडनेकी अज्ञा दी दहै। गीताबरीमं तो गुरुकी आज्ञा 
हचेनेपर जब धीरामजी उठे ह तत्र जनकजी सदम गये ओर हाथ जोडकर सुनिसे बाल्टी तो उठे । यथा-'सोचत जन 
पोच पेच परि गद हे । जोरि कर कमर निहोरि क कौसिक सों आयसु भो रामकोसो मरे. दुचितदे ह ॥ १ ॥ बान 
्रातुभ्ानपति भूप दीप्र सातं के लोकप बिरोकव पिना भूमि र हे । “आयु विचारिए निहारिए्‌ सभा को गति 
रेदुमरजाद मानं देतु बादष्टदद्ै। इन्द के नितं मन सोमा धकानी तन, सुखन को सुखमा सुखद सरस 
है॥ ६॥ रावरो मरोसो बरक है कोऊ कियोछकर, कै र्ध ङ्कको भ्रमाव कों ररिकदे हं । कन्या करू करति. 
प्रिनिय विस्व की बटोरि कंधों करतार इन्दहीं को निरमर है । पनकोन मोह न विसेष चिता सीताहू को, निह 
र सोद सोई जोई जेदि बदरं है। रहे रधुनाथ की निका नीकी नीके नाथ, हाथ सों तिहारे करतूति जाकी 
त है। ५] ( गी० ८४): 

भीरामजीकी माधुरी मूर्तिमें समी भूल जाते ईह । राजा जनक भी सोचने ल्गेकि गुख्को एसी आज्ान देनी 
चाधि । फिर भी भढ गये--'रहै रघुनाथ की" । शुर पार्ही' पाठके अनुसार “ए बाखक भसि हडः से "वाक मराङ 
हि मद्र ठेही' तक शुर के सम्ब्न्धकी बात है | उसके पश्चात्‌ “भूष सयानप सकर सिरानी ये राजाके सम्बन्धकी बात 
१। "पं पादी" पाठम समस्त वचन राजक सम्बन्धके माने जार्येगे । प्र° सं° मँ पः पाठ दिया गया या, प्रु 
प्राचीनतम पोथीका पाठ गुर जानकर ओर उसमे असंगति न देखकर इस संस्करणमे गुरः पाठ छिया गया । माव 
दोनों पाके दिये जा रदे है । प० प° प्र° भी शुर पाठको समीचीन ओर पूवसंदभानुकूक मानते ह । 


विण त्रि° भी शुर कौ दी समीचीन मानते हुए कते हं कि पने जब्र प्रण कर दिया, तज उन्हे धनुष-भङ्ग 
गोकनेका क्या अधिकार है, विशेषतः लक्ष्मणजीके द्वारा फयकारे जानेपर वे किस महसे रोकते १ जनक राजाके खयि 
हृठका उपालम्भ करना दी हठ है | वे तो स्वयं गुरुकी आज्ञाको उचित नदीं समन्च रदे ह ८ जेसा गीताबरीके उपयुक्त 
उद्धरणसे खट दै ); अतः न राजाका हठ है ओर न उन्हे उपालम्भ देना बन सकता है ।' कोड न बुलाई “° मे भाव 
दै किगुष्ने आज्ञादे-दी ओर रामः उठ खड हुए । वे बार्क दै, उन इतना विचार क कि यह धनुष मुद्घसे 
देगा कि नदीं । गुख्जीने विचार न किया तो हमारे हितचिन्तकींकी तो उन्हे समक्षाना चाये था । यह हसता हुआ 
अनन्दमय मुख तकाय न होनेसे व्यथं म्ान हो जायगा । इनको धनुष तोडनेके स्यि भेजना ओर यह घोषणा प्क 
चै बात है किये भी जानकीसे विवाह केके अयोग्य द। 








भारकाण्ड ४५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोा २५६ ( ४-५) 





नोट-२३ (क ) "बु्लाद क्ट का भाव किं विधिवद किंसीको सुश्चता नही, अतएव सुक्चाना चादियि। क्या 
सुञ्षाना चादिये, यह आगे कहती है--ए बाखकः"“"मंद्र रेह ।' ( ख ) “ए्‌ बारक असि हठ'"** इति | "ए, से अंगुल्या- 
निर्दड सूचित किया | भीरामजीकी ओर इशारा करके कहना जनाया | ( ग ) "बालकं श्रीरामजीकी किंशोर्भव्था दै; 
पर रानीका अत्यन्त वात्सल्य भाव है, (सिषु सम प्रीति न जाति बखानी; इसीसे कती ह “य्‌ बालक' । पुत्र कितना टी 
बड़ा दहो माता उसे बाठककं ही समक्षती ह | 


४ श्यृप पाही' पाठम इन चरणौके भावये है-(क) कोड न कै अर्थात्‌ राजाके डरसे कोई उनसे नहीं 
कहता । यया--सचिव सभय सिख दद्‌ न कोद । २५८ | २३ ।' (ख ) वुद्षाइः का भाव किं राजाको विधिव समघ् 
नदीं पडता; यथा-'भूष सयानप सकर सिरानी । सखि विधि गति कषु जाति न जानी ॥› (ग ) ए वारक“, 
'नाठककके साथ एेसी हठ अच्छी न्दी" कहकर जनाया किं राजाओंसे यह हठ अच्छी थी । अर्थात्‌ वीरोके मुकाग्लेमें हठ 
शोभा पाती थी पर ाटकके साथ हटकी शोभा नदीं है । पुनः, दूसरा आद्राय यह है किं वालके धनुष न दूय तो पीछे 
हृदयम संताप होगा; संसारभर बुरा कदेगा | यथा-जगु मर कहिहि माव सव खाहू । हठ कीन्दँं उर अंतहु दाहू ॥ 
२४९ । ५ |~ यह दुसरा भाव शुर पादी" पाठमं भी है ! ( प° रामकुमारजी ) ।- ( घ ) राजाओंके टिये हटके योग्य 
ओर भीरामजीके ल्यि अयोग्य कहा, क्योकि राजाओंको अभिमान था कि हम वीर रहै, बलवान्‌ ह ओर श्रीरामजी परम 
सुकुमार धाक ह । हछ-दस कथनसे रानीका प्रेम दिखायीदेरहारै, वे चाहती कि इन्दीके साथ विवाह कर दिया 
जाय । ८ ङ ) “प्‌ बारुक भ्रसि हठ'**' के ओर भावाथ ये कदे जाते दै-( १ ) आपकी यह हठ बालककी-सी हठ है । 
आप ज्ञानिहिरेमणि द । आपको बच्चोँकी-सी हठ रोभित नदीं । (२) जैसेये बाठक भले दहै वैसी दी भटी हठ इनके 
स्यि करते । बह भली हठ यह द कि--'पन परिहरि हटि करद्‌ विबाहू ।* जो पुरवासिययोकी काट्सा दै ] ( प्र° सं° ) 

रिष्पणी--१ ( कं ) !रावन वान छा नष्टं चापा! इति । ये दोनों अपने समयके जगद्विजयी महामट ये, सीसे 
उनका नाम प्रथम छिया । बंदीजनके मुखसे सुना दही था किं !रावन बान महाभट भारे । देखि सरास्तन गवेंहि सिधारे' ॥ 
इसीसे भारी महाभट जानकर वदी बात रानीने कहकर जनाया किं धनुष अति कठोर दै । ८ “छ नदि" से जनाया किं ये 
द्रोनों उसे देखते ही समश्च गये कि यह उनसे न उठेगा । दाथ लगानेसे अप्रतिष्ठा येगी ) ¦ (ख) "हारे सकर भूष 
रि दापा' इति । यथा-'तमकि धरहि धनु मूढ नए उठ्‌ न चरहिं जाह । २५९० ।>, (मट मानी अतिसय मन मापे । 
परिकर बोधि उठे जङकुलाद ॥, यदी दपं है | शश्रीहत मये हारि दिय . राजाः, “भूर सहसदस एकटि बारा | कगे उढावन 
टर न टारा ॥› यदी सबका हारना है| (ग) छा नहि", यथा-दैखि सरासन गवंहि सि५।८', "सके उटाह सरासुर 
मेङ । सोड हिय हारि गणएड करि फेर ॥ ( घ ) "नानः=ताणासुर (नामेकदेदो नाममा स्येव अ्रहणं' | यथा--“जय कृपाङ 
कि कपि चरे भंगद्‌ हनू समत" । हनू=दनूमान्‌ , तथा बान=ाणासुर । [ पर कोशम बाण ओर बाणासुर दोनों नाम 
मिठ्ते द । अयुर दोनेसे बाण” कं श्वाणासुर' कहते ह । जैसे त्रिपुर को त्रिपुरासुर, (तारक कौ तारकायुर । ] (ङ ) 
सकर भूपः के दोनों अथं यहां ह, एक तो यहं कि प्रथक-पथक हर एकने बडे धमण्डसे जाकर उठाना चाहा, सोष्ट्र 
प्क हार गया | फिर सबने मिककर उठानेका अभिमान क्रियासोभी चूर हो गया, सब मिलकर भी हार गये। 
ह@-भीरामजीके साथ हठ भटी नदीं यह कहकर उसका कारण कहा किं 'रावन ˆ“ । 

सो- धु राजङ्ओर कर देदीं । बाल मराल कि संदर रेदं ॥४॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी । सखि परिधि गति कड जातिश्च न जानी ॥५॥ 
अथ- वदी धनुष राजरकुबरके हाथमे देते है । जालहंस भी कहीं मन्दराचल उठा सकते ह ! ॥ ४॥ राजाका 
खारा सयानपन खतम हो गया । हे सखी ! विधाताकी गति कुक जानी नदीं जाती ॥ ५ ॥ 
रिष्यणी-१ (क) सोः अर्थात्‌ जिसे रावण-बाणासुरने "करः (हाथ ) से छुआ भी नहीं, जो बीस हाथसे न उढ 
सका, सष हाथसे न उठ सका ओर बीस हजार ।कर' से भी दिराये न हिला बह । (ख ) ^र/जङुर्भेर कर देही! इति । 


०" -यणणाययाययायाणणणणणणरणषायययकय 
ॐ कचु जाइ न-छ० । कहि जाति न-१७०४ । ( पर रा० प्र० में "कदु जायन' ह )। कचु जाति न-१६६१, 


१७२१, १७६२, को० रा० । कहि जाति न जानी"न्न कही ओर न जानी जा सकती है । 





दोहा२५६ ( ४.५) भरीमते रामवन्द्राय नमः ४५६ भानस-पीय्‌व 


भीरामजी बालक, सुन्दर ओर सुकुमार इत्यादि गुणयुक्त ई यह दिखानेके छ्यि रावण-बाण आदि प्रद्‌ ओर कटोराङ्ग- 
बाकी अपेक्चासे यों "राजकुंजर कर' मं देना कदा । ८ ग ) "नारू मरार कि मद्र ठह" इति । भाव कि धनुष्र मन्दरा- 
चठ है । जिनकी कैलास ओर मेखुके उटानेकी शक्ति दै वे रावण ओर बाणासुर भी धनुषरूपी मन्दराचल्को द्रूनेका भी 
शाइष न कर सके तत्र तो बाकहंसरूप राजकुमारका उसे उठा ठेना अत्यन्त असम्भव है । भीरवनाथजीकी अत्यन्त सुकरु- 
मारता द्रसानेके लिये उनको “बार मरा" कहा । जैसे श्रीसीताजीने उनकी सुकरुमारताके कारण उन “सिरस सुमन 
ओर धनुषः को दीरा कदा है-- “सिरस सुमन कन बेधिय हीरा । २५८] ५१, [ अर्थात्‌ दीरा किसी भी धाते नदीं बेधा 
जा घकता तब अत्यन्त कमठ सिरस-सुमनके तन्तुसे केसे बेधा जा सकता दहै ] सिरससुमनका तन्तु अत्यन्त कोमल होता दै 
दते टी ये अति कोमल ह]; वैसे दी श्रीसुनयनाजीने अत्यन्त, सुन्दरता ओर सुकुमारताके विचारसे इनको हंसका बच्चा 
दहाॐ | पुनः, ालमराटः कहनेका भाव कि पके इनकी बालक कहा. दै--ए बाछक लसि हठ मजि नाही, इसीसे 
नको यदं "वारः दंस कहा । ( घ ) कि संद्र रदी" इति । मन्दरके दो. अथं हं । एक तो पव॑त, यथा-'गहि मंदर 
एर भालु चरे सो मनो उने घन सावन कैः । दुसरा मन्द्राचर । यर्हो मन्द्राचरु अथं विष उपयुक्त है क्योंकि समस्त 
है, दानव ओर देवताओंसे भी क्षीरसिन्धु मन्थनके समय मन्दराचल न थमा, स्र सुरासुर मिलकर भी उसे धारण न कर 
षके धे, भगवानने कच्छपरूप धारणकर उस अपनी पीटपर थामा थ; तब भला उस मन्द्राचल्को छोटा हंस ( बश्या ) 
स्योकर धारण कर सकेगा १ इसी प्रकार जिस धनुपरूपी मन्दराचल्को रावण ओर बाणासुररूपी सुरासुर" हाथ लगाते 
इरे (किकी कुचलन जार्यै) उरो सुकुमार बाटमरालरूप शीरामजी कंसे उठा सकेगे ? [ यर्हां 'विपमारंकार, 
क्रोक्ति ओर टटित अटकारोका संदेदसं्कर है ( वीर ) ]। 

२ (क)--भरूप सयानप सकर सिरानी इति | भाव कि यह बात सबके समक्षम आ रदी ह॑ कि ^रावन बान भा 
नहिं चापा | हारे सक्र श्रूप करि दापा' उस धनुपरकी बालक कैसे तोड़ सकते है, पर यह बात राजाको नदीं समश्च पड़ती; 
षते ज्ञात होता टै किं राजाथा सत्र सयानप जाता रदा | [ यदि इस वाक्थकी भी गुर पाही'स्दी सम्बन्धित मानें 
तो कोउ न बुश्चाद्‌ कहं गुर पादी पाटके अनुसार इसके भाव य होंगे कि--१ गुरसे कोई कंहेयान कहे पर राजाकौतो 
हवं अपनी दानि-टाभ सोचनी चादिय थी, यह विचार करना दी चाहिये था किये अति सुकुमार ह । इनकी धनुषके 
पठ स्वयं न जाने देते, अथवा, २-मुनिका समश्चाते । मुनि इनके समश्षानेसे समश जाते। इससे जान पड़तादै किं सब 
हवानप जाता रदा । | ( ख ) "सकर सयानप' कदटकर जनाया किं राजामं बहत बुद्धिमानी थी, वे सत्र प्रकारसे बुद्धि 
रान्‌ ये | स्वयं सब्र प्रकारसे बहुत बुद्धिमान्‌ दोनेपर-मीग्दं कुछ समश्च न्दा पडता इससे नतीजा निकाठ्ती ई कि "बिधि 
गति" अर्थात्‌ विधाताकी गति बङी सूक्ष्म दै--“को जग जानं जाग | 

नोट-“भूप सयानपः इति | यथा-रागी भौ चिरागी बड़भागी पेसो आनको॥ १॥ भूमि मोग करत 
भरनुमबत जोग सुख, सुनि मन अगम अर्ख भति जान को | गुर हर पद नेह गह बति भो विदृह, गुन सगुन प्रु 
भजन सयान को ॥ २ ॥ कनि रहनि एक निरति धिबेक नीति, बेद्‌ बुध संमत पथान निरत्रान को ॥ गोंढि बिनु गुन की 
इठिन जड़ चेतन की, छोरी अनायास साघु सोधक अपान को ॥ ३ ॥ गी° १। ८६ ॥, शधरम राजनय बह्मनिचाङ् । 
हँ जथामति मोर प्रचार ॥ २ । २८८ ॥› ८ यह्‌ वाक्य स्वयं भरीजनकजीका है ) । 

गौढजी--“श्रूष सयानप “““› का भाव कि सयानपन सीधे व्याह कर देनेमं दी था। रानी यह धबरायी कि धनुष 
तोढ़नेको इन्द क्यों मेजते ( वा, मेजने देते ) ई ? नट्या तो विवाह इनसे भी नदीं होगा । इन्दोने तो अभी हाथ नहीं 
लगाया था | इनसे तो चिना शतके टी विवाह हो सकता था | 


वि° त्रि-जिस खमय रानीके मनमें यह भाव आया उसी समय महाराजके मनम भी वदी भाव उठा, उन्दोने 





गुरजीसे निवेदन किया । पूरा प्रसङ्ग गीतावलीमें देखने योग्य दै किं महाराजके निवेदनपर गुरुजीने क्या कदा ओर स्वयं 


® नोट-सादित्यमें तीन प्रकारके हंसोका होना पाया जाता है--9 “राजहंसः चाल ओर गदंनकी सुन्दरताके 
त्ि.। २ "कलहंस", चाल ओर शब्दके छिये । गर ३ "बारहंस' अपनी चार गौर सुकुमारताके च्ि प्रसिद्ध दहै। यहाँ 
ूकृमारताका प्रसंग है । ८ प्र° सं ० ) । इसके अनुसार “बा मरालः का अथं 'बालहंस' भी हो सकता है । पर “ए वालकः 


ढे तम्बन्धसे हंसका बच्चा? अथं विदेष संगतदहै। श्रीरामजीको बालक हंस कहकर रावणादिको युवा मरार जनाया। 
( वैण, रा० प्र° ) | 


धीरेकाण्ड ४५४ श्रीमद्रामचन्द्रबरणौ शरणं प्रपथे दोष्टा २५६ ( १८) 
~, 


रामजीने क्या कहा । गुख्जीने क्या' कहा यह देखिये- “कहि साघु साध गाधिसुवन सराहं राड महाराज जानि जिय ठोढ 
मल्ी वद ह । कहै गाधिनंदन सुदित रघुनंदन सो नृपगति अगह गिरा न जाति गही है ॥ देखे सुने मपति अनेक भूटे-मूढे 
नाम साचे तिरहुतनाथ साखी देत मही है । रागऊ धिराग जोग भोग जोगवत मन, जोगी जागबरिकप्रसाद्‌ सिद्धि र्दी है। 
ताते न तरनि त न सीरे सुधाकरहू ते सहज समाधि निरुपाधि निरब्रही है । रसे अगाध योध रावरे सनेह बस विकल 
बिखटोकत दुचितदं सही हे ॥* इसपर शभीरधना थजीने कहा-रिषिराज राजा आज्ञ जनक समान को । आपु एहि माति 
परीति सहित सरादियत रागी ओं बिरागी बड़ भागी ेसो आन को ! ॥ “सुनि रधनीरकी बचन रचना की रीति मयो 
मिथिकेस मानो दीएक्‌ बिहान को । भिरयो महामोह जीको, छटयो पोच सोच सी को, जान्यो भवतार भयो पुरुष पुरान 
को 1› ( उपयुक्त गी° १। ८६ ) । इतना संवाद्‌ होनेपर त रामजी गये । ( मेरी क्षुद्र बुद्धिम तो मानसकल्यमे गीता- 
बढीका यह्‌ प्रसङ्ग नदीं बेटता ) | 

भीराजारामशरणजी--१9 ( क ) रामायणं प्रत्येक स्थितिमे चियोका हाथ भी अवश्य दिखाया गया दै । जो 
बकसीदासजीको ख्मी जगत्‌का निन्दक कहते है, वे विचार करं किं जनकपुर, अयोध्या, चित्रकूट, पंपापुर ( किष्किन्धा { ) 
ओर छंका सभी जगह लियोंका कितना सुन्दर वर्णन है | मन्थरा, कैकेयी ओर शपंणखाके अतिरिक्त सभी लियो धमे 
सहयोग ही करती ह (८ ओर मन्थरा एवं कैकेयी मी केवल निमित्तमात्र थीं । ह, शुप॑णखाको हम कुटिला कह सकते ई )। 
तारा ओर मन्दोदसी तो उपदे्रूपमे पति-सुधारका भरसक प्रयत करती ई | 


हा, उनका सहयोग, कोमल व्यवहार, दया, व्याग ओर तपद्वारा दता है । यद्यो भी रानीकी कोमलता ओर 
सचियोंका धेय्य, विश्वास ओर विवेक एकं बद्धा सुन्दर चरित्र ओर परिस्थिति-संघर्रं उत्पन्न करता है जो नारकीय कटाकी 
जान है | किश्च सुन्द्र युक्तेसे मदहाकान्यकलाकी ओर दृश्य उठ रहा दैः-'तेजवंत रघ गनिय न रानी । इत्थादि । 

( ख )--कदावतः शब्द्से किंस सुन्द्रतासे यह संकेत है किवे केवल कदनेके दतु है ।--आह ! इन्द भी प्रेमे 
क्रारण रानाका प्रण हठ ही दीखता है| "बारु मरार कि मद्र ठीके विषमः ने नारकी विसोधाभाक्च ( 17202116 
ल््८्पाा81207;9] पप ताल्ञऽ ) को कितना उभार दिया दहै ? "मप सयानप सकर सिरानीः का ठटलित अटंकार 
( ए पएटा©;ऽप८१ ) तो खी हृदयकी कौमलताका सजीव चित्रण दी दै । “हर बिधि बेगि जनक जडता" की कटुता ओर 


इस अर्घाटीकी कौोमठ्ताका अन्तर विचारणीय है । 


बोटी चतुरं सखी सदु बानी | तेजवंत लघु गनिअ न रानी॥ ६ ॥ 
कँ करंमज कहं सिंधु अपारा । सोखेड सुजसु सकल संसारा 1७ ॥ 
रबरिमंडल देखत लघु कागा । उदय तासु त्रिथुवन तम भागा ॥ < ॥ 
अथ-चतर सखी कौमल वाणीसे बोटी-दे रानी ! तेजस्वी ८ पुरुष ) को छोटा न॒ समञ्चना चाहिये ॥ ६॥ 
( देखिये तो ) कं तो घटसे उत्पन्न अगस्त्यजी ( कितने छोटे ) ओर कँ अपार समुद्र † (फिर भी ).उन्दोने उसे 
सोख छिया । सारे संसारम उनका सुन्दर यश्च ( फला हुभा ) है ॥ ७ ॥ सूट्यंमण्डल देलनेमें छोय ठगता है, पर उसके 
उदयसे तीनों कोकोंका अन्धकारः भाग जाता है॥ ८॥ 
टिप्पणी--9 ( क ) चतुर सखी“ इति । समक्नानेमं मदुवाणी मोटना, यह भी चतुरता है । पुनः उसकी दूसरी 
चतुरता उदाहरण देनेमे भी दिख री दै कि उसने चुनकर वह-वह नाम दिये जो देखनेमें छोटे ई पर॒ जिन्शेने बड़े-बड़े 
काम किये है । तीसरी चतुरता यह दै किं जितने संदाय रानीके ह उन स्बोको यह दूर कर रही है । अर्थात्‌ सिद्ध कर रदी 
है कि “हित? कौठकी नदीं ह, श्रीरामजी ठ्ध॒ नदीं है, ओर न राजाकी “सयानप सिरानी' है । (ख ) ^तेजवत कषु 
गनिज नः इति । इस समय श्रीरामजीकी बड़ाईका प्रत्यक्ष प्रमाण उनका तेज दै, यथा-“उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर 
धार पतंगः इसीसे यह खखी तेजका दी प्रमाण देकर भीरामजीकी बदा करती दै । रानीने भीराभजीकी ठधु समञ्च 
रक्खा दै, यथा -^सो धनु राजकुंभर कर दही । बारमरार किं मंद्र रेदं, इसीसे सखी कहती दै किं उनको ठ्न 
गिनिये । ( ग ) “रानी अर्थात्‌-यें-यात तुम जानती शो कि तेजस्वी छोटे नदी होते, क्योकि तुम रानी हयो । ( राजा-गनी 
स्वयं तेजस्वी श्यते द तमी तो भजा उनका शासन मानती दै, यद बात आप जानती ह, । 








शेषा २५६ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५५ मानस-पीयूष 





नोट--9 प्रथम ही “चतुरः विशेषण देकर जना दिया कि यह सव संदे दूर कर देगी । चतुर ही संदायकौ दूर 
कर सकता है । पुनः चतुर है, जानती है कि कटोरतासे उपदेश ठगता न्दी, दसीसे रदु" वाणीसे समश्चा रही है । रानी 
सारा दोष राजा ओर मन्त्री आदिके सिर रखती ई, यष्ट उसका खण्डन नहीं करती, क्योंकि यदि प्रथमहीसे बात कार 
चठेतोरानीसुनेंयान सुने, यदि कहती कि नदीं राजा तो बड़े चतुर है, गुरु त्रिकाल रह, तो भी रानी क्यों मानतीं ? 
अतः राजाकी बात उडाकर श्रीरामजीके तेज, प्रताप; रक्ति इत्यादिकी प्रतीति उदाहरण दे-देकर कराती दै प्रथम यह 
कहकर किं तेजवान्‌को छोटा न समक्चना चाहिये, यह सूचित किया कि इनके तेजकरे आगे सुर-असुर आदि सभी तच्छ ₹ई। 
पर रानीके ददयमें तो इनकी किंशोरावस्था ओर सुकुमारता जमी दई दै इससे देखनेमं जो छोटे ई उनके उदाहरणेसि 
समघ्चाना प्रारम्भ किया । इस तरद दिखाती है किं केवल आकार देखकर पराक्रमका निणंय नहीं हो सकता । 


२८ क ) कहं कमज कदं सिष्ठु अपाराः इति । अगस्त्यजीके आकारकी लधुता दिखानेके यि “कुम्भजः नाम 
दिया ओर समुद्रकी बडाई दिखानेकेः लिये अपारः का । इस तरह दोनोँमे बड़ा भारी अन्तर दिखाया । कँ घटसे उत्पन्न 
पुरुष ओर कर्द समुद्र ! ( कुम्भ दिन-रात कूपसे जल निकाला करता है पर पार नदीं पाता । उस कुम्भसे उत्पन्न ये, छे 
आकारके मुनि दै । विगत्रि° )। (ख) "सकर संसारा" अर्थात्‌ समस्त संसारमें यद्‌ बात विदित दै। इससे जनाया कि 
यह प्रामाणिक दतिष्टास है । (ग ) सुजसु' इति । (सुयश शब्दसे यश ओर सुयश दो यातं दिखायीं |` भाव किं समुद्रको 
तीन आचमनमें पी लिया, यह ध्यश हआ ओर उसे पुनः प्रकट कर दिया, यह "सुय" हुआ । ( घ ) धनुष अपार समुद्र 
है जिसमें सब राजा द्भव गये, किसीने पार न प्राया । उसौ धनुपरूपी सागरको श्रीरामजी कुम्भजकी तरद सीख ठेगे अर्थात्‌ 
उसे सष्टज ही तोड़ डाटंगे ।--यह कुम्भजकेः उदाहरणका भाव टै ।-[ यह केवल प्रताप ट । प्रतप्रीखछोयभीदह्योतो 
उसका प्रभाव, बल, पराक्रम छोय न समक्षना चाद्ये । ] । 


२ (कुम्भज'--बाङूसीक नारद्‌ बटजोनी 1 ३।२३।' भाग १ पृ १२३, १२४ गं देलिये | सभुद्रशोपणकी कथा 
कुमज रोभ उदधि अपार के। ३२। ६ भाग १ पृष्ठ ५१२, ५१२ मं देखिये । संक्षिप्त कथाएं ये हं-( १ ) कालेय 
दैत्यगण देवताओंके डरसे सम॒द्रमे जा छिपिये। रात्रिमे निकलकर ऋछषियोँ-सुनियोंको खा डाङते थे, देवताओंकी प्रार्थनां 
युन सव्रका कष्ट दूर करनेके लिये उन्दने समुद्रतटपर जाकर चुटू क्गाकर उसे पी या । तव देवताओंने दैत्योका नाश 
किया । ( स्कंद ° पु नागरखण्ड, महाभारत वनपवे, पद्मपु° खष्टिखण्ड ) 1 (२) समुद्र एकं चिद्धियाके अण्डोको.बहा 
ठे गया, इसपर उसने समुद्र को उ क्च डाल्नेकी प्रतिज्ञाकर चों चोमे उसका जल भर-भरकर बाहर फेकना शुरू किया । यह 
तमाशा देख उसपर तरस खाकर आपने समूद्रको सोख छ्िया। (३) एकवार जव आप समुद्रतय्पर पूजन कर 
रहे थे, समुद्र पूजन-सामग्री बहा ठे गया, अतः स्ट दौकर आपने उसे पी ल्िया। (२) (३) का प्रमाण हमें 
अभीतक नहीं मिला | | 

वे० भू०--अगस्त्यजीके दृष्टान्तसे संदेह हुआ किं यदि श्रीरामजी धनुपको तोड़कर जोढ़ भी दंगे जैसे अगस्त्यजीने 
फिर समुद्रको भर भी दिया तो ङुतर्वियोंको कुचो करनेका कुक अवकाश मिल सकता है जिससे वे आगे विवाहे 
विघ्न डाटनेका प्रयत्न कर सगे । वह सन्देह सू्ंके दृटान्तसे नष्ट ह्यो गया। क्योकि सूयं तमका नाश करके पुनः 
उसकी सृष्टि न्दी करते। 

रिप्यणी--२ ८ कं ) ^रविमंडरु देखत खु रागा" इति । रविमण्डलका भाव किं सूयदेवकी जो नराकार मूतिं दै, 
म उसका नहीं किन्तु रविमण्डलका हार कहती हू । बह मण्डल कई योजनका है पर देखनेमे छोटा गता है । वैसे दी 
्रीरामजी बहुत बड़े द पर देखनेमे छोटे मालूम होते ई । ( ख ) “उदय तासु त्रि ुवन तम भागा-यदां भूर्छोक, सुवो 
ओर स्वर्लोक यही पवत्रिभ्ुवन' है, इन्दींका अन्धकार नष्ट होता है । ( ग ) सूयक उदाहटरणका भाव कि प्रव्यक्च दी श्रीरामजी 
र्यके समान उदग्र हुए ई । “उद्वित उदय -“ । इसीसे सूयका उदाहरण दिया । ॐ यहां धनुर तम श्रा-भ्नप सब्र 
नखत करहि उजियारी । टारि न सकि चाप तम मारी । २३९ । 9१।' रामजा सूय ह । अंसं सूय उदयमान्नसे जिना परि 
श्रम अन्धकार नष्ट हो जाता है, यथा “उणएड भानु बिनु श्रम तम नासा । २३९ । ४ । वेस दी श्रीरामजीसे बिना परि- 
अरम धनपका नाद होगा ।&ॐ रविमण्डल्कों टश्च कहा; इसीसे तप्रको भरीप दा । तम्‌ नभूवनम्‌ ट, २९।स्‌ भारी कहा | 
( घ ` यर्ोतक नाश्च करनेके उदाहरण दिये । आगे वदा करनेका उदाहरण देती है । 


धाकाण्ड ४५५६ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणां प्रपद्ये दोषा २५६ 





नोट-४ अगस्त्य ओर समुद्र, रवि ओर त्रिथुवनतम इत्यादिके प्रमाण देकर जनाती दै कि श्रीरामजी धनुष तो 
तोड़ सकते हे, यह असम्भङ़ नहीं । यहो "सम्भव प्रमाण अलंकार है । रविमण्डटका उदाहरण देकर यह भी जनाया कि 
इनके तेज प्रतापके आगे वह स्वयं ही नमित ओर नष्ट हो जायगा, यथा--कोड कै तेज प्रताप-युज चित्‌ नषि जात 
भिया रे । छभत सरासन सरम जरेगो ये दिनकर बंस दियो रे । गी १। ६६ ।› पुनश्च यथा-'देखिभत भूष मोर ढे से 
उङ़्गन गरत गरीब गानि द । तेज प्रताप बद्त ऊ वरनिको जद्पि सकोची बानि हँ । वय बरजोर वाहुवर मेर मेछि गुन 
तानिह । भवसि राम राजीव विरोचन संशु सरासन मानि । गी ० ७८ ।' रविकी उपमा तेज ओर प्रताप दौर्नोकी दी जाती 
है, यथा-^र्रि सम तेज सो बरनि न जाद", “यह प्रताप रवि जा फे उर जव करे प्रकास “° । 

५ (क ) पड़िजी टिखते हे किं मिधिलापुरीमं जो दुःख उमड़ रहा दै उसकी सोखनेको ये अगस्त्य ह, मोदान्धकार- 
के नाशके ल्य सयं है ओर जो कटौ कि यह्‌ धनुष देवता्का है, किसीसे न दूटेगा, उसपर मन्त्रका दृष्टान्त देते ह । (ख ) 
बीरकविजी लिखते दै किं यदो उपमान ओर प्रमाण अलका" दै। इससे यह व्यङ्धित होना किं रामचन्द्रजी धनुष 
तोङ्केगे "लक्षणम लक गृद व्यंगः है| 


दो०- मंत्र परम ठु जासु वस विधि हरि हर सुर सवं । . 
महामत्त गजराज कं वस कर॒ अंुप खयं ॥२५६॥ 


अथ-मन्त्र अत्यन्त छोटा है जिसके वशमे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि समस्त देवता ह । छोटा-सा अंदुश महा 
मतवाछे गजराजको वशम कर लेता टै ॥ २५६ ॥ 

रिषणी-१ “मंत्र परम रघु ““* इति | (क ) प्रणव एक अश्चरका दै दसीसे उसे (परम खघ" कटा ।% प्रणव- 
की तीन मात्रर्णै त्रिदेवमय ह । † इसीसे उससे त्रिदेवका वश होना कहा, प्रणवसे कौ छोय नीं ओर विधि-हरि-हरसे 
कोर बद्धा नदीं । प्रणव बह्म ही है, यथा--ओमिव्यकाक्षरं ब्रह्म |› ब्रहाकरे आराधनसे सत्र वदामे टो जाते | ह-करानी- 
ने भ्रीरामको परम टु यार हस' की उपमा दी, इसीमे ससी परम खु का उदाट्रण देकर रदे पूर करती है | रानीः- 
ने परम ठघुकी उपमा देकर सूचित किया था किं इनसे धनुष दरूटना अव्यन्त असम्भव दै; इसीसे सखीने परम टलधुके 
उदाहरणमें भारी शक्ति ओर भारी काम दिखाया । परम लधुसे ब्रह्मा, विष्णु ओर मदे आलिका वद दोना कदा | पुनः 





&- किसी भी देवताके मन्त्रमे जवतक प्रणव आदिमं नहीं होगा तवतक वह्‌ शक्ठिहीन रहता है । देवताके नामे 

प्रणव चतुर्थी विभक्ति ओर नमः जोडनेसे उसका मन्त्र बनता हं । यथा नारदपंचरात्रे-- प्रणवादौ नमोऽन्तं च चतु्यन्तं 

च सत्तम । देवतायाः स्वकं नाम मूलमन्त्रः प्रकोत्तितः।' इसीसे किसी देवताका मन्त्र प्रणवसे कषु हो ही नहीं सकता । 
प०प० प्र०~-(क ) "मन्त्र परम लघु" से केवल प्रणव समञ्लनाभ्रुल हं, क्योकि प्रत्येक देवताका एकाक्षर मनर 

| होता है, जिसको उस देवताका बीज कहते हँ । जसे “रां' एकाक्षर राममन्तरहै, रामबीज है; “गं ओर ग्लौः एकाक्षर गणेशमन्र 

हं “गं बीज है । श्रीं" एकाक्षर रमामन्त्र है । जिनको प्रणवका अधिकार है, उनको ही एकाक्षर राममन्वरका अधिकार ै- 

, देन्िये रामार्चंनचन्द्रिका, अगस्त्य संहिता या रामोपनिषद्‌ । (ख ) प्रणवविहीन मन्व शक्तिहीन होता है यह भी अरधंसत्य 

। है, क्योकि राममन्त्रोके लिये प्रणवकी अवेक्षा नहीं ह । इतना ही नहीं किन्तु (विनंव दीक्षां विग्न पुरधर्या विनंव हि। 

विनंव न्यासपिधिना जपमात्रेण सिद्धिदाः ॥" एसा प्रभाव राममन्त्रोका अगस्त्यसांहितामे कटा गया है 1 एक अक्षरसे ३२ 

 अक्षरोतक राममन्त्र ह । पडक्षर मन्वके मुख्य ६ भेद, ३६ भेद एवं १२८ भेद हैँ । ( रामरहस्योपनिषद्‌ ) । स्वाहा, 

कट्‌, वषट्‌, वौपट; हुम्‌ ओर नमः, इनमेसे षडक्षर मन्त्रभे अन्तम एक दो सक्ता हं । "रामक चतुर्धा भी सभी राममन्त्रो- 

म नहीं है। उपनिषदोमें यह सव कहा है, अध्ररे वचनोतसे पाठकोकी बुद्धिम भेद ओर श्रम पदा हो सकता है, ससे थोडा- 

सा किख देना पड़ा। † यथा-“अकारो वासुदेवः स्यात्‌, उकारः शंकरः प्रोक्तः”, मकारः स्याच्दतुमुखः ।' ( एकक्षरी 

कोड ) । वि० त्रि° जी लिखते हं किं प्रणवक्तो पटली मात्र के वाच्य विष्णु, दूसरीके ब्रह्मा ओर तीसरीके धिव ह्‌, अध- 

मात्रामे वाच्य साक्षात्‌ ब्रह्म हं । भतः समौ प्रणवके वश हं भौरये८( भर) राम) साक्ञात्‌ प्रणवरूप दं ।-- व्यो हवं 

श्री रामचन्द्रः स भगवान्‌ अद्र तपरभानम्द आमा यश्चोद्कारः भूर्भुवः स्वः तस्म त नमो नमः ॥ 








दोहा ९५७ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५७ मानस-पीयूष 


इनकी अपेक्षा सब देवताओंके मन्त्र परम घु है । सत्र देवता अपने-अपने मन्नके वशम ह । ( कोई भी देवता दूसरे 
देवताके मन्त्रके अधीन नदीं है, परंतु परम लघु मन्त्र प्रणवके अधीन सभी है; इसीसे “मंत्र परम रघु" से सवं सुरो, का 
वश्मे होना कहा )। अथवा (ग ) कुम्भज, सूर्यमण्डल, अकरा ओर कामये सव्र ल्घु है ओर मन्त्र परम ल्घु दै । 
२्-महामत्त गजराज“ इति | हाशीकी बड़ाई दिषखानेके ल्य “महा गजराज" कहा ओर अंकुराकी छोटाई दिखानेके 
विये "खबं' कहा । तात्पयं किं इतना छोय इतने बहे भारीकौ वद्य कर ठेता है, वदा कर्मकरे विचारते ८ महा ) मत्त पद्‌ 
दिया क्योकि जो सीधा है उसका वश करना क्या १ वह तो स्वयं वशम है । 

हॐ २-रपच उदाहरणोसे चारौ पदार्थोकी सिदि दिखाते ई । यथा-८ कं ) "केँ कमज कहं सिधु भपारा । 
ोखेड सुनस सकर संसारा ॥` समुद्र सोख लेनेसे रल सब प्रकट हो गये- यह अथकी सिद्धि हई । “महामत्त गजराज 
एह वष कर कुस खवं ।' हाथी अर्थं है | दाथीका वश दोना यह भी अथ॑सिदि हई । लक्ष्मी दो प्रकारकी है- एक स्थावर 
दूसरी जङ्गम । इसीसे अथके दो उदाहरण दिये । ( ख ) ^रक्रिमंडर देखत रघु रागा । उद्य तासु त्रि्ुवन तम मागा ॥' 
सूयंके उदयते धर्मकी सिद्धि हुई क्योंकि सूयं धर्मके अधिष्टान ( अयिष्ठाव्रदेवता ) ह। (ग) काम कुसुम धनु सायक 
हीन्हे । सकक मुवन अपने वस कीन्हे ॥' कामके वश होनेसे कामकी सिद्धि हई । ओर ( घ ) मंत्र परम रुघु जासु वस 
विधि हरि हर सुर सबं ॥' मन्त्र जापसे विधि-दरि-हर आदि वद हुए । इससे मोक्षकी सिद्धि हुई । तात्पयं किं जिस ठ्धु- 
से चारो पदार्थोकी सिद्धि होती दै उसको लघु कैसे कह सकते ह ? [ इस रिप्पणीके पद्नेके पश्चात्‌ वे° भू° जी छिखते हँ 
कि मन्त्रसे भक्तिकी सिद्धि.दिखायी । मन्व जपना भक्ति दै । यथा-मंत्र जाप मम द्द्‌ विश्वासा । पंचम मजन सोबेद्‌ 
प्राता ॥; सम्पूणं दष्टान्तोके एकमात्र दार्शन्त भरीरामजीको कहकर मोक्षकी सिद्धि दिखायी गयी । कारण किं अन्य 








,. तीन फलोंका समावेड मोक्षम दी होता दै ओर मोक्षप्रदाता एकमात्र श्रीहरि दी ई, जैसा श्रीमुचु्कन्दजीसे कदे हृष्ट देव- 


ताओककि "वरं वृणीष्व अद्र ते ऋते कैवल्यमथ नः । एक एवेश्वरस्तस्य मगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ भा० १०] ४७ । २८ ॥ से 
ष्ट है । ( ङ ) यहाँ "द्वितीय भावना अलठंकारः है ]। 

नोट-9 नंगे परमहंसजीका मत है कि मन्त्रके द्टन्तसे जनाया कि जसे मन्त्रमे एेसी शक्ति है किं ब्रह्मादि देवता 
उषके वश है वैसे दी श्रीरामजी छोटे ई पर उनमें बुद्धिकी एेसी शक्ति दै किं धनुषकेो वदा करनेकी कौन कदे तीनों लोकोंको 
वदा कर सकते ह ।' ओर जैसे अंकुश अपने गुणसे महामत्त गजराजको वर करता है वैसे ही भीरामजी गुणोतसि युक्त है । 
२ बारा हरीदासजी छिखते ह कि “भीरामजी मन्त्ररूप है । रिवजी राममन्त्रके उपासक ह ओर धनुष “बिधि हरि हर सुर 
षवे" मे है | अतः रामजीके छ्रते दी टूट गया । पुनः धनुष महामत्त गजराज है । मनको गज कदा दै “मन करि विषय 
भन वन जरं ।* भीरामजी अपने चरणमं अंकरुश- चिह्न धारण किये है जिससे मनमतङ्क वर होता दै-“मनही मतंग 
मववारो हाथ भावे नादि ताहि ते भकश र धारयो हिये ध्यादणु । मक्तिरसबोधिनी टीका भक्तमाक ) ।' 


काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल शुवन अपने बरस कीन्हे ॥ १॥ ` 
देवि तजिअ संसउ अस जानी। भंजव धनुषु राम सुच रानी॥२॥ 


मथं-कामदेवने एूटोंका धनुप्रनाण स्यि हए सारे ब्रह्माण्डको अपने वश कर छया ॥ १॥ हे देवि ! एेसा जान- 
कृर सदेह छोड्िये । दे रानी ! सुनिये रामचन्द्रजी धनुश्र तोडगे ॥ २ ॥ 

नोट-१ कामदेवके घनुष्र ओर बाण दोनों ही पुष्पके है । यथा-'अस कहि चरेड सबहि सिर नाह । सुमन-धलुष 
कर सहित सहादे । ८४ । २ ॥› 'ते रतिनाथःसुमन सर मारे । २। २५ ॥› (कुसुम का अथं “फूल' है | किंस-किस फूल 
के वाण ह यह दोहा ८३ (८) मागर में देखिये । वेदान्तभूषणजी कहते है कि महाकविर्योने इक्षु ( गन्ना, ईख ›) को 
ही कामदेवका धनुष माना है। महाकवि मयूर इश्चुकी अन्योक्ति करते हुप्ट कदते द “कान्तोऽसि निष्यमधुरोऽसि रसाङुोऽसि 
कं चासि पन्नसर का्ंकमद्वितीयम्‌ । दक्षो तवास्ति .सकरू परमेकन्यूनं यस्सेवितो निरसतां मजते क्रमण ॥' ( अन्योक्ति- 
फल्पदुम ), 'कोदण्डमक्षवखण्डमिषुं च पौप्पम्‌""" ( भीकृष्णकरणागरत शतक २ इोक ११० ) । अतएव अथं हआ- 
कामदेवने ईखका धनुष ओर पुष्पंकि बाण ठेकर “| ( सलीगीता ) । मेरी सममे छकुखुम' का अथं याँ पुष्पः दी 
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रिप्पणी-9 (क) कौम कुसुम धनु सायक खीन्हे' इति । भाव कि बह्े-बड़े वीर छोग बड़े-बद़े शसतास्ोकि पयोग 
करःःपर भी सारे थुवनको वदा नर्हीं कर सकते, ओर काम पुष्पोसे मारकर सबको वामे कर छेता है । धनु सायक रीन 
का भावे कि वह वीर है, बड़े-बड़े वीरोंको अपने वदामे उसने कर लिया अर्थात्‌ कामी बना दिया, यथा-- "सूर कषिषु 
शसि अंगवनिहारे । त रतिनाथ सुमन सर मारे | २। २५॥ ( ख ) वदा करना तीन प्रकारसे होता है। एकतो दुःख 
देकर, दुसरे खख देकर ओर तीसरे साधारणतया ही न सुख देकर न दुःख देकर । इसीसे यतक वश करनेके तीन उदाह 
रण दिये [-"महामत्त गजराज कर बस कर अंकस खबे" यह शरीरको दुःख पर्हुचाकर वशा करना ह । काम कुसुम धु 
साय.” यह सुख देकर वडा करनेका उदाहरण है । ओर “मंत्र परम लघु जासु बस “° यह साधारण ही वद्य कता है 
इसमे शरीरको दुःख-सुख कुक नदीं है । ८ यर्हा भी "द्वितीय विभावना अलंकार है ) | 

नोट-२ ८ क ) पोड़ेजी लिखते ई कि (तुम शर्न्ह दंसबच्चा खच टी कहती हो, पर ये शरङ्गार ओर वीररससे भरे 
है, जसे काम एूकधनुष्से सारे विश्वको वशमे क्वि है । (ख ) नंगे परमहंजीका मत है कि जते कामदेवके धनुष-बाण 
-पुष्पके ह पर उन्दींसे अपने बसे वह त्रिश्चुवनकौो वश करता है, वैसे दी श्रीरामजी कुसुमकी भोति सुकुमार ई पर बलयुक्तं 
होनेसे मह्माण्डकीौ वदा कर सकते ह । (ग ) बाबा हरीदासजी लिखते ह कि “भ्रीरामजी कामरूप ई-कोटि मनोज खजाव 
निष्ठारे ।' जिन परडुरामजीने “सुज बलू श्रूमि श्रूप बिनु कीन्ही उनकौ एूल-समान मृदु वचनोते जीत लिया |° ( ध ) वे 
मू° ज़ी कते द कि काम ओर अङ्कशके दशान्तसे दिखाया कि श्रीरामजीमं कोमल्त्व ओर काटिन्य दोनों गुण है, यथा- 
@ङिसहु चाहि कठोर अति कोमल कसुमह चादि । ७ । १९ ॥' 

रिष्पणी-२ देवि तजिय संसय असर जानी |--*-'इति । संदाय व्याग करनेमं "देवि सम्बोधन किया । माव किं 
आप दिन्य रै, आपका ज्ञान दिव्य दहै, आपको तो एेसा संदाय करना हीन चाहिये, यथा--^को बिवेकनिधि वल्छभहि 
तुम्हषि सकि उपदैसि । २।२८२।' मे भला आपको क्या समना सकती हू १ ओर “मंजव राम धष यह कहनेमं ^रानी' 
सम्बोधन देनेका तात्पयं किं आप रानी है, सुखकी अधिकारिणी ई, आपको सुख मिलेगा । [ पुनः, दिव्यज्चानको उपदेशकी 
आवदयकता न्दी, उसे क्या समक्चनाटै, इस भावते ष्देविः ओर रानीको सलाह दी जा सकती है जैसे राजाको मन्त्र 
उचित सलाह देते है, अतः संदेह वृर करनेमं ओर विश्वास दिलनेमे "रानी" कहा ८ मा० संर ) । वा, पट्टाभिपिक्ता मदिषी- 
को देवीः कते रह, ये पटरानी दी । (विश्त्रि° )।] 

नोट-२ (तजि यह शिष्ट पुरुषोंकी बोली दहै । दिष्ट पुख्पों तथा अपनेसे बद्धस बोटनेमे इस तरहका प्रयोग 
होता है । यथा-'करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ ३३ । ८ ।' "तिरक समाज सान्न 

सषु धाना । करि सुफरु भ्रम जौ मनु माना ॥ २ । २६८ ।› इत्यादि । 'तजहु" न कहा कर्योकिं इससे कहनेवाटेका बह: 
प्न प्रकट होता है | नित्यकी बोल-चाटमे प्रायः इस तरहका प्रयोग अपनेसे छोटेके लिय होता है । यथा--'कोड नहि 
सिवसमान प्रिय मोरे । भक्ति परतीति तजहु जनि मोरे ॥ १३८ । ६ ।' ^तजह जक्ष निज निज गह जाह" । संरायका त्याग 
करनेको कहा; क्योकि चिना इसके त्यागके चिन्ता ओर व्याकुलता बनी दी रहेगी । रानीने “वचन कहे विट्खाद" इसीसे 
कहा किं 'तजिय संशयः | 


हऋटिप्णी--३ यहातिक पच दृशन्त देकर शीरामजीमं पांच गुण दिखाती है वह यह कि उनमें अगस्त्यका- 
सा सामथ्यं है, सूय॑का-सा तेज है, अङ्कदाकी तरह उनका शरीर दृट्‌ है, मन्त्र-जैषा प्रभाव टै ओर कामके समान सोन्दयं है । 
जेते हन पोंचोंको पोच काम करना सुगम है, वैसे दी भीरामजीको धनष तोडना सुगम है। (काम कुसुम धनु सायक 
छीन्हे- “° । यह कटकर तब “मंजव राम धनुष" कटनेका भाव कि जैसे काम कुखमका धनप्र ल्यिरहै, वेसं दी कुसुमके 
धनुधकी तरह भीरामजी दिवधनपकौ हाथमे उटाकर तोङ्कगे, यह भाव दिखानेके दिये कामको उदाहरण सवके पाड दिया गगा । 
नोट-४ श्रीनंगे परमदहंसजी लिखते ई कि कुम्भजादि चार दृष्टान्त छोटेके स्यि दिये ओर कामदेवका दृष्न्त 
घकुमारतापर दिया दै | “““शरीरामजी इन पांच एेश्वयंति युक्त ह-प्रताप, तेज, बुद्धि; गुण ओर वर । इन्दी पचा एेश्वयाशे 
चखीने पाचों द्टान्तोमिं संययनिट्ृत्तिदेव॒ रानीसे कहा है । ओर इन्दी पचोको रावणने भ्रममं पङ्के नाहीं स्याद किंराम्‌ 
जीमें ये पोचौं रेश्वयं नदीं है । (प्रमाण) कड जल्पसि जड़ कपि य जाकर । वन्ध प्रताप बुधि तज. न ताक ॥ अगुन भना 
जानि तेहि दीम्ड पि57 यनबास । ६। ३० ° जितम य चों ब्रात रहती है, वदी सब काचं करनैमं समयं दता हं । 
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५९ पोच दशान्त देनेका क्या कारण है } उत्तर-(क ) एक-एक उदाहरण एक-एक गुणका देनी गयी जो उसको दिखाने 
थे । ( ख ) प्रथम दृष्टान्त प्रतापीका तो था पर अगस्त्यजी ऋषि ओर प्रसिद्ध समयं परम शक्तिमान्‌ महात्मा ई । तत्र दूसरा 
दृष्टान्त शविमंडलठ” का दिया, पर रवि देखनेमं छोटे ठकगते र॑ जरूर, किन्तु पृथ्वीभरको वे ओर उनका तीक्ण तेज प्रत्यक्ष 
देख पढ़ता है। यह वि्वारकर मन््रका दृष्टान्त दियाकिं यहतो छोय दहै पर इसके भीतर कितनी शक्ति गुप दै 
वैसे टीः श्रीरामजीमेः शक्ति गुक्त है। यह छोटा है पर देवरूप दै, ८ मन्त्र जड़ है । उसको चेतन करना पड़ता है । 
गुर उसे विधिपूवंक देता दै । मन्त्र सिद्ध करनेमे बहुत कष्ट होता ओर समय लगता है । १० १० भ्र° ) | अतः अङ्कशका 
उदाहरणं दिया । पर वह कटोर है ( सखी चतर है, उसने जान छया किं रानीके मनम रघुवीरकी मनोहरता, खावण्य ओर 
सुकुमारता छायी हुदै है, अन्य दृ्टान्तोंसे काम न चलेगा । प पण प्र०), इससे सुन्दर श्याम ओर सुकुमार कामका 
दृष्टान्त दिया-। अन सर्वाद्ध पूणं हो गये । ( ग ) संदेहनिवारणाथं वक्ताको अधिकार है किं जव्रतक संदेहकी निदृत्तिन दहो 
तब्रतक षष्ट बराबर दृष्टान्त देता जा सके, अतः उसी तरह सखी जब समक्ष गयो किं अब संदेह नदीं रह सकता तब उसने 
उदाहरण देना बंद्‌ किया | 

नि० त्रि°--पोच उदाहरणौका भाव कि पञ्चमहाभूतँमे तेजस्वीकी ही प्रधानता है । धनुष पञ्चभूतके बाहरकी वस्तु 
नी ह, .अतः इसे निश्चय. टी तेजस्वीके वशीभूत द्रोना पड़ेगा । “ङं कुभज करं सिशु भपारा' से रस, रविमण्डलसे रूप, 
मस्रसेः शब्द, अङ्कदासे स्पशं ओर “कुसुम धलु' से गन्ध कहा । 

नोट--६ इस प्रसङ्गसे मिक्ता हुजा एक प्रसङ्ग हनुमनारक ओर दसरा “भोजप्रचन्ध" मं भोज-सकुटुम्बविंदद्धिप- 
संवाद प्रकरणम मिक्ता दै । हनु° ना० में कुर भिल्लिनि्योने श्रीरामजीको ठंकाके लये पयान करते देख अपनी मातासे 
रंका.की हे कि, इनके पास शाख्र,शाघ्ल ( वा अल ), हाथी; धोड़े, रथ, बैल,ऊँंट, डेरा, धन तथा राजाओंकी अन्य कोद भी 
खप्तम्री नदीं है, प्रत्युत ये जटाधारी है, राजा भी नहीं है, ( तत्र ये लंकाकौ कैसे जीतेगे ? ) । तत्र माताने समाधान किया 
है, यथा-विजेतव्या का चरणतरणीयो जरूनिधिर्विपक्षः पौरुस्स्यो रणथुवि सहायाश्च कपयः । तथाप्येको रामः सकरूमपि 
हन्ति प्रतिवरू क्रियासिद्धिः सस्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ अंक ७ । ७ । अर्थात्‌ इन्दं ठंकाको जीतना है, समुद्रको 
चरणोदीसे  तरना दै । रावण इनका रात्र दै। रणभूमिमे इनके सहायक वानरर्ई, तौभी ये राम अके ही सम्पूणं 
शतुपक्षका नाश कर देगे, क्योकि महान्‌ पुरुषौकी कायंसिद्धि पराक्रमम होती दहै, सामग्रीमे न्दी । | 

भोजप्रकन्धमं क्रियासिद्धिः सर्वे वसति महतां नोपकरणे" इस समस्याकी पूर्तिमं चार इलोक ई जिनमेसे एक इनु 
ना० ७ | ७ से मिटता-जुकुता है, केवल वरतीय पाद भिन्न है । शेष तीन शलोकम कुम्भज' ^रवि" ओर "कामः के उदाहरण 
है । यथा“ घटो जन्मस्थानं शगपरिजनो भ्रूजवसनो वने वासः कन्दादिकमश्ञनमवं बिधगुणः । अगस्त्यः पाथोधि यदत 
कराम्मोजखहरे क्रियासिद्धिः स्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ ६ ॥ रथस्यंकं चक्रं भुजगयमिताः सक्त तुरगा निरारम्बो माग॑श्च- 
रणविरूरः सारथिरपि । रविर्यव्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रिया ˆ“ˆ॥ ७ ॥ धनुः पोप्पं माव मधुकरमयी चञ्यरटशां 
दृशां कोणो! षाणः सुहृदपि जडात्मा दिसकरः । स्वयं चेकोऽनङ्गः सकलरथुवनं व्याङ्धख्यति क्रियासिद्धिः सच्वे मवति महतां 
नोप्रकणे ५ ९ ॥› अर्थात्‌ जिनका जन्मस्थान घट, सरगादि परिजन, भोजपत्र वज्ञ, कन्दादि भोजन ओर वनमें निवास है, 
एसे खामान्य प्रिस्थितिवाङ़े अगस्त्यजीने यथाह सागरको एक चुल्लूभरका कर दिया । इससे जाना जाता है कि महान्‌ 
पुर्षोंकी क्रियासिद्धं उनके आःमबल्से दी होती है न किं सामम्रीके बसे । ७ | जिनका रथ एकं टी चक्रवाला है, सातों 
धोढ़की गामे सर्पोकी है, सर्पोदीसे रथम घोड़े जते हए दै, मागं निरालम्ब ओर अथाह दै, सारथी पङ्क दै, एसे सूयं 
भी प्रतिदिन अथाह `आकारको पार कर लेते है, इससे निश्चय दै कि महान्‌.ˆ। ८ । जिसका धनुष एूलका है, प्रत्यञ्च 
भ्रमरास्मिका टै, बाण ल्ियोके चञ्चल कग है, जडात्मा चन्द्रमा सुद्‌ दै, जो स्वयं अकेका ओर शरीररहित है, उस काम- 
देवने संसारको व्याकु कर रक्खा है । इससे पाया जाता हे “ˆ ९। 

उप्यक्त शोकोंके चत॒थं चरण “क्रियासिद्धिः सस्वे मवति महतां नोपकरणे ।' की जोड़मं यहो सखीका तेजवंत 
रुष गनियः न रानी ।* यह वाक्य है । दोनोंका भाव -एक ही हे । जेसे वहो (क्रियासिद्धिः सच्वे मवति" की सिद्धिके लिय 
चार दृष्टान्त दिये गये, वैसे दी यहाँ ^तेजवंत रघु गनिय नः की सिद्धिके लियि पांच दृष्टान्त दिये गये । "घटो जन्मस्थानं “` 
भगस्स्वः" का.स्र भाव; के .कुमज' से ओर “पाथोधि यदकृत कराम्मोजङुहरे...* का भाव “कदं सिधु लपारा सोख्यो' मे 
2। जैसे न्ष दूषय दशम्त रविका दै वैसे ही मानमे भी दू खरा इष्ान्त रविमण्डलका हे \ वह सामग्रीका प्रकरण है इखटिये 
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अपूणं सामम्रियोके होते हए बङा काम॒ करनामाच्र वद्या गया ओर यदा तंजस्वी "वां देग्धनेमें खनु होनेका' प्रकरण ह 
इसलिये तेजस्वी रविमण्डलका देखनेमें लधु दोना कहकर उसका बड़ा प्रभाव तम-नाश कदा गया | वटका "रथस्यैकं चक्र“ 
रविः" रविमण्डलमे आ गया । “क्रियासिद्धि"--› का तीसरा टष्ान्त राम" का है| एक भोजप्रचन्धमे ओर एकं हन० ना 
म; वेसे ही य्ह तीसरा दन्त भमत्र परम कचु" का ओर चौया जंकुशका, दोनों पल दी दों ४ । र 

अन्तिम दृ्टान्त दोनोँमं कामदेवका हे । वँ समध्याकी पूर्ति इयी दृटन्तपर सगाघ हई; बेरे दी यरा ` तजव॑तत लधु 
गनिय नः की पूर्तिं इसी दष्टान्तपर हुई । | 

यह प्रसङ्ग नगरदशनवाटी सखिगोंके संवादमेके अन्तिम वाक्येति भी मिलाने योग्य है । ययो के (तजवंत रघु गनिय 
न रानी' मे वहोके “बड़ प्रभाउ देखत खघ, अहहीं । परसि जासु पद पंकज धरी ॥ तरी अहल्या इत अघ भूरी ॥ सौङि 
रहिहि बिनु सिव धनु तोर । २२२ ¦ ४-६ ।› इस वाक्यका सव्र भाव भरा हुआ है जो प्रव्येक दृष्टान्ते अन्तमं उसी तरह 
कहा जा खकता है जेसे-- "क्रियासिद्धिः सत्वे मवति महतां नोपकरणे" रलोकके अन्तमं कदा गया ह । “देवि तजिय संसड 
अस जानी । मजवब धनुष राम सुनु रानी ॥' की जोडमँ नगरदर्दानमें सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोर । यह प्रतीति 
परिहरिनि न मोर ॥ दै | । 

जा० मं° मे भी रानीने सखियोसि कहा दै-- “कहाँ कठिन सिवधनुष कहाँ दु मूरति ।““"*४६ |), तब रानीको 
शोचयुक्तं देख सखखीने समक्षाया है । यथा-'देवि ! सोच परिहरिय हरष हिय आनिय । चाप चदाउव राम बष्ठन फुर 
मानिय ॥ ४७ ।*° “सुनि जिय भण्ड मरोस रानि हिय हरषडद्‌ ` “४९ । 

भीविजयानन्द त्रिपाटीजी-सखि सव कोतुक देखनिहारे"--सकर भुवन अपने वस कन्हे ।' इति । सखि शब्दसे 
सम्भवतः मन्त्रीकी खी अभिप्रेत दै । सुनयना महारानी पोच वातं कहती ई-८ १) सखि रवर कौतुक देखनिहारे । जे 
कहावत हित्‌ हमारे ॥ (२) कोडन बुक्ाद कँ गुर पाहीं । य बाखक जसि ह भटि नाहीं ॥ ( ३ ) रावन बान दुभा 
नहिं चापा । हारे सकर भूष करि दापा ॥ सो धनु राजकुर्जर कर दहीं । (४) वारु मरार कि मंद्र कहीं । (५) भूप 
सयानप सकर सिरानी । सखि बिधिगति कुं जाति न जानी ॥ 

इस कथनमे मन्ती, गुख्जी तथा राजा तीनोँपर आश्चेप है| सखी 'तजवंत रघु गनिअ न रानी' कहकर सबका 
निराकरण करती दै, तथा कुम्मज, रविमण्डल, मन्त्र, अंकुश ओर कुसुमधनुका उदाहरण देकर क्रमद्चः रस, तेज, शब्द्‌, 
स्पदां ओर गन्ध (जो किं ब्रह्माण्डके कारण) मं भी तेजस्वीका विजय दिखलटाते हुए अलग-अलग पचो बातोका 
उन्तर भी उस्नेदे दिया। 

(9 ) वह कहती है किं छोग कौतुक देखनेवाले नदीं है, वे जानते है कि कुम्भजने समुद्र सोख लिया, उनका 
सुयश जगतर्मे व्याप्त है । (२) गुरुजी हठ नदीं कर रहे ह, वे रविमण्डलकी वास्तविक महत्ताकौ जानते है, उनकी द्म 
रविमण्डल छोटा नहीं दे । (३) वे परम घु मन्त्रकी महामदहिमासे परिचित र । ८४) महाराज बड़े सयाने है, वे दिन- 
रात खरं अंकुशकी कायंकारिताका अनुभव किया करते ह । (५) कामके कुसुम धनु सायकके महाप्रभावकौ जानते ह, 
अतः महातेजस्वी रामचःद्र ८ जिनके जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रवि सीतरू रगे ॥ ) को धनुष-भङ्गके लिये 
जानेसे नहीं रोकेते । क्योकि “म॑जब धनुष राम सुनु रानी"; अतः महारानी सुनयनाको संखीकेः वचनसे विश्वास हुआ । 


सखी बचन सुनि भे परतीती । मिटा धिषादु बद़ी अति प्रीती ॥ ३॥ 


अथं-सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वास हुआ, दुःख मिटा ओर अत्यन्त प्रेम बदा ॥ ३॥ 
्प्पणी--१ (क ) “मै परतीती इस कथनके अभ्यन्तर यह आशय निकठता है कि रानीको श्रीरामस्वरूपमे संशय 
था, वह संशय दूर हो गया ओर श्रीरामजीका स्वरूप उनको जान पदधा; क्योकि जब्र संशयदूर हो जाता है तमी रामस्वर्प 
जान पड़ता है ओर स्वरूप जाननेपर ही प्रतीति होती है ओर प्रतीति होनेपर प्रीति होती है, यथा--तुष्ह पार सव संसड 
हरेऊ । रामसरूपए जानि मोहि परं ॥ नाथ कृपा अव गण्ड बिषादा । १२० । २-३ । ›, (जने बिनु न होई परतीती । 
बिन परतीति कोद महिं रीती || ७ ।८९। ( ख ) “मिटा विषादः माव कि संशयसूपी सपने ग्रस लिया था, इतकंरूपी 
लहर आ रही थीं, उसीका विष्रादथा सोमिट गया; यथा-'संखय-सपं ग्रसेड मोहि ताता । -दुखद्‌ हरि तकं 
बहुव्राता ॥ ७। ९३ ।' (संसय सपं प्रत्त उरगादः | समन सुककस तक निषादः ॥ ३। ११।९।' (ग) वदी 
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भति प्रीती' इति । भाव किं रानीकी श्रीरामजीमें पटे भी अति प्रीति थी, यथा--“सदित विदेह बिरोकदहिं रानी | सिसु 
सम प्रीति न जाति बखानी ॥ २४२ । ३ ।' बखानी नदीं जाती अर्थात्‌ “अति प्रीति' है । वदी “भति प्रीतिः रामस्वरूप 
जाननेसे यहो बदी । ८ पहले बिना सम्बन्धके प्रीति थी, अच सम्बन्धकी आशा दृद होनेसे अति प्रीति व्रद | वि° त्रि°)) 
४ (-@ रानीको भीरामस्वरूप हृदयम जान पड़ा, उन्होने उसे मुखसे न्दी कदा; इसीसे यरो चोपादमं भी श्रीरामस्वरूप- 
का जानना गुप दै । पावंतीजीने उसे कदा था इससे वर्ह प्रकट करके कविने लिखा था, यया-'रामसरूप जानि मोहि 
पेड ।' यदि रानीने भी प्रकट कहा होता तौ कवि छिखते | 

गौढ़ जी-- विषाद मिट गया । प्रीति बहत बद गयी | इसका कारण यह दहै किं अभीतक रानी अपने ठढ़केके 
मावते ही सरकारको देखती र्थी, साय दी वात्सल्यकरे आत्यन्तिक उद्रेकसे उन्ह नितान्त सुकुमार समक्चती थी । जब प्रतीति 
हुईं कि उनका सामथ्यं अपार है, "राम चाप तोरब सक नादी' ( मंजव्र राम धनुष ), तत्र तो प्रीति बद्‌ गयी किंदमारा 
जामाता केवल हमारी या किगोरीजीकी पसंदसे विवाह न करेगा, बल्कि त्रेटोक्यविजयी ओर यशस्वी होकर बरेगा, तो 
प्रीति भत्यधिक बद्‌ गयी । 

भीराजारामशरणजी-इस अर्धाटीमे कितनी सुन्दर आलोचना दै । तरसीदासजी अपनी कविताके बड़े ही सुन्द्र 
आोचक भी है । प्रत्येक परिस्थिति ओर वार्तापर आगे या पीडे उनकी आटोचना अवश्य होती है । इसीसे हम श्रम्‌ 
ओर भूलमे नीं पड़ते । दौक्सपियरकी कलामे “कविः हमारा पथप्रद्ंक नहीं, इसीसे भूल होती है ९ श्रम उत्पन्न होता 
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तुढसीदासकी कला अधिक स्वाभाविकं है | 
नोट--यर्हौ “भ्रोन्त्यपह्नति अलंकार है । श्रीरामजीकी सुक्रुमारतासे रानीको उनके धनुष तोड़नमं सन्देह हुआ । 
उस भ्रमको सत्य उदाहरण देकर सखीने दूर किया । कुम्भज ओर धनुष, रविमण्डक ओं९ त्रिभुवन तम, इत्यादिके प्रमाण 
देकर जनाती है किं रामजी धनुष तोड़ सकते रै, यह असम्भव नदी--सम्भव प्रमाण अलक्कार' है । 
वे° भू०--श्रीदारीतजीका कहना दै कि अ्थं-पञ्चक ज्ञान ही समस्त निगमागमादि सच्छाख्नोंका निचोड़ ज्ञानतत््व 
है; यथा-्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः | प्राप्त्युपायं फरु चव तथा प्रा्िविरोधि च ॥ वदन्ति सरूका वेदा 
सेतिहासपुराणकाः । मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥' यहाँ 'सखीगीता' मे वित है किं सखीका वचन सुनकर 
रानीके हृदयमें श्रीस्वरूपके बोध होने (तत््वपरित्तानः से श्रीरामजीमं ( श्रीदनुमत्संहितामें कयित ) सं्रीति', “नित्या प्रीति 
हुईं । उशीको यँ “वदी ति प्रीती" कहकर जनाया दै । सखीने प्रकारान्तरसे यदा अथपञ्चकके शाप्यस्वरूपः का दी 
कथन किया है| 
तब ॒रामहि बिलोकि बेदेदी । समय हृदय बिनवति जेहि तेदी ॥ ४॥ 
मन दी मन मनाव अङ्कुलानी । दोह प्रसन्न मेस भवानी ॥ ५॥ 
करहु सफर आपनि सेवका । करि हितु हरहु चाप गरुआईे ॥ & ॥ 


अथ--८ सहजदहि चरे सकर जगस्वामी । मत्त-मंजु बेर कंजर गामी ॥ चरत राम सब पुर नर॒ नारौ । पुरक 
पूरि तन मए सुखारी' ) तब ८ ठीक उसी चकते समय ) भीरामजीको देखकर विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजी भयभीतः 
हृदयते जिसी-तिसी ८ देवता ›) की विनती करने लगीं ॥ ४ ॥ वे व्याकरुर होकर मन-दी-मन मना रदी दै-दे मदेशभवानी ! 
प्रसन्न हूजिये ॥ ५ ॥ अपनी सेवा ( अर्थात्‌ जो सेवा मेने आजतक आपकी की ओर कभी कुछ फलकी याचना नहीं दी 
की, उस सेवाको ) सफल कीजिये ओर मुद्चपर प्रेम-स्नेह वा कृपा करके धनुषके भारीपनक्तों हर रीजिये ॥ ६ ॥ 

रिप्पणी--१ ( क ) "तब रामह" का सम्बन्ध २५५५ ( ५-६ ) सहजहि चरे" चरुत राम' से ह । नीचमें पुरनर- 
नारियं ओर रीघुनयना आदि रानिमो ओर सखिर्थोके स्नेह ओर प्रेम इत्यादिको कहकर अब्र इनके मनकी दशा कहते है । 
कवि क ही दै, इससे एकके बाद एकको छिखता है पर सनक मनम एक ही समय धृयक्‌थक्‌ भाव ओर विचार उलन 
षट । ( ल ) शरामहि बिरोकि' इति । भाव कि श्रीरामजीकौ देखनेसे द्शकको उनके द्वारा धनुषके द्टनेमं सन्देह हो जाता 


॥ ष अ 


@- १६६१ मे "कर है । लेख-प्रमाद जान पड़ता है । 


धौछङ्ाण्ड ४६२ श्रीमद्रामचन्द्रष्वरणौ शरणं प्रपथे दो्ा ६५७ ( ७-८) 
रसाया 


है जैसे भीसुनयना अभ्बाजीने रामजीको देखकर सखियोंसे वचन करे--'रासदि मेम समेत कखि--. । जैसे रामजीको 
देखकर उनकी सुकुमारता समक्षकर.उनको संदेह हुआ, वैसे ही रामजीको देखते ही इनके चित्तम भी उनकी सुङमारता 
ओर घनुषकी कटोरताकाःखयार आ गया--यह भाव “विरोकि कहकर दरसाया । [ (ग) ध्ेदेहीः का भावकि 
देखवकर, कोमर्ता विचारकर देह-सुध न रह गयी, विहर दहोरहीर्है ]। (घ) 'सभय हृद्य विनवतिः› इति | श्रीराम- 
जीकी सुज्कमारता ओर 'धनुषकी कटोरता समस्चकर भय है कं धनुष कैसे टूटेगा । इसीसे एक-एक कसक देवताओंफी विनती, 
करती हे.कि उसकी गुरुता ओर कठोरता हर ठे, यथा-- करट ` सफक--" "गह", “वार बार विनती सुनि मोरी । करहु 
च्वए गुर्ता जति थोरी ॥ चो० ८ ।* ( ङ) “जेहि तेहीः [ अर्थात्‌ जो ही देवता याद्‌ आता दै, उसीसे प्राथना करने लगती 
है ।. यहे विहर्ता ओर भयका चिह है । इसीसे वैदेदी नाम मी यँ सार्थक है । ] । इससे जनाया कि व्याङताके मारे 
बुद्धि स्थिर नहीं हो.पाती । [ भाव किं श्रीसीताजी आतं हो गयी है । आतंके विचार नहीं रह जाता। इसीसे वे जेहि 
वष्ठी, से बिनय करती ह । योग्य-अयोग्यका विचार दी नहीं है। वे समर्थं देवताओंते भी विनय करती ई ओर ज$ धनुप्- 
से भी कि जो स्वयं^टूयनेको रक्खा है । ( बि० त्रि° ) ]| 

२८(क) "मन ही सन सनावः इति| भाव किं सुनयनाजीने अपने मनकी वात सखियोसि कह दी-“सीतामात 
खतेह वस्र बचन कषे विरूखाद्‌", पर ये मारे संकोचके किसीसे भी कह नहीं सकतीं । इसीसे दुःख ओर व्याङ्कुकता बदृनेते 
मनष्टीमे भनाती द । समय हृदय `“ ॥ मन ही मन मनाव“ से यह बातजनादी किं हृदयहीमे विनय कररदीरै, 
मनाती ह, वचनसे कुक नदीं कहती, यथा--'गिरा भकिनिं स्ख पंकज रोकी । ्रगट न राज निसा अवलोकी । २५९ । 
१।' (ख) [ दुःख कह देनेसे कुछ घट जाता दै, यथा--“केहू ते कदु दुख घटि होई । काहि कहौ यह जान न को्ई॥' 
की खुनयनाजीने कह डाका इससे उनकी व्याकुलता दूर हो गयी । श्रीसीताजी अपने हृदयका संदेह किसीसे कहती नही, 
सीसे धनुष केसे टरटेगा यह भय खाकर. | अकुलानी" अर्थात्‌ बहुत व्याकु ह| (ग ) "होहु प्रसन्न मेस मवानीः 
इति । यह आकुकताका स्वरूप दिखाते है किं महादेव-पाव॑ती तो उनपर प्रसन्नदी है, गौरीजीने अभी कलदीतो 
आद्रीर्वाद दिया है, यथा--“सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तु्हारी ॥› पर ये रामजीको देख पुनः 
उनके माधुय॑में भूल गर्यी, व्याकुल दोनेसे आशीवांदकी सुध जाती रदी । दसीसे कदती ह कि प्रसन्न हो, सेवा सुफर कते। 
(घ ) “भापनि सेवकाः । भाव कि आपको अपनी सिवकाईै' की काजटै कि हमारी सेवा कमी निष्फठ नीं होती । आपकी 
सेवा व्यथं नदीं जाती, इसीसे प्राथना है कि उसे सुफल कीजिये । ८ ङः ) “करि हितु हरहु चाप गर्दै इति । क्या फएठ 
चाहती रह सो कहती ई कि प्रथम प्रसन्न हूजिये, यह हित कीज्यि। हित करके अर्थात्‌ प्रषन्न होकर तत्र चापकी गुरता 
हरण कीजिये जिससे हमारा हित है । ईश्वरम सब सामथ्यं है, चादे रजको सुमेर कर दँ ओर चाहे सुमेरुको रेण कर द्‌, 
यह समक्चकर चापकी गुता हण करनेकी प्राथना करती र । 

श्रीराजारामशरणजी--ऊपरकी रिप्पणि्यां बिल्कुल ठीक दै । श्रीसीताजी संक चवश न तो किंसीसे कहती ई ओर 
न कोई उनको तसल्ली देता दै । इसीसे उनके हृदयके भावोंका चित्रण तुलसीकी कलाके > 1२४5 द्वारा ही हुआ है । 
कवि कितना आवदयक हैः ! प्रह चित्रण कितना स्वाभाविक ओर इसी कारण शोक्सपियरकी कलाक _स्वगत बातअसि 








क्षितना अधिक सुन्दर है ! भावोँका निरीक्षण स्वयं कविने कर दिया है, तो फिर किसी विशेष आलोचनाकी आव्यक्ता 
हीः नदीं | ( भय ओर व्याकुलता ) | 
गननायक बरदायक देवा । आजु लगे कीन्हिडं तुअ सेवा ॥ ७ ॥ 


बार बार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ ८ ॥ 
अर्थ- दे गणोकि नायक श्रीगणेशजी ! हे वरदान देनेवाठे ! दे देव ! मेने आजतक आपकी सेवा की ॥ ७ ॥ 
्ार्‌-बार ८ की ) मेरी विनती सुनकर धनुषरका भारीपन अत्यन्त कम कर दी जिये ॥ ८ ॥ 
टिष्यणी--१ ( क ) “गननायक बवरदायक देवाः इति | ये तीन विेषण देकर गणेशजीमें दाताके समस्त गुण दिखाये । 
दातामे तीन बातें होना जरूरी है-रेशवयं ८ धन, संपत्ति ), उदारता ओर जानकारी ( क्या देना चादिये इसका ज्ञान )।ये 
तीनों बातें करमसे उनमें दिखाती ह । गणनायकते रेवान्‌ ; वरदायकसे उदार ओर देवसे जानकार जनाया (क्योकि देवता 
दिव्य योते ई, वे हृदयकी जान ठेते ई ) । जिखके पास मांगने जाय उखकी प्रथम कुछ स्ठुति करके तब मागना चाहिये, इसीसे 


गोहा, २५७ श्रीसते रासचन्द्राय नमः ४६२ मानस~पीयूक 
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हन तीन विरोषर्णोद्रारा गणेशजीकी ` प्ररंसा करके तवर मोँगती ई । जैसे रिव-पाकंती जीसे प्राना करनेरमे उनको 'महेद्य' 
अथात्‌ महान्‌ ईर ओर (भवानीः भवकी पत्नी कहकर उनकी बडाई की, वेसे दी गणनायक गणोके स्वामी कदकर इनकी 
बड़ाई की कि आप समस्त गणोके स्वामी ई । [ भीपंजाबीजीके मतानुसार गणनायकका माव यह है कि सद्रगण बड़े शक्ति 
प्रान्‌ है, आप उनके स्वामी है अतः परम शक्तिमान्‌ दंगे । अपनी शक्तिसे इसका वोघ् तिनकेके समान कर दीजिये । बा, 
षव. गणोको आज्ञा दे दीजिये किं अदृदयरूपसे उटाते समय सहारा लगा दे । ] । ( ख ) (भाज रगे कीन्हिङं तुज सेवा, 
अर्थात्‌ आपसे कभी ऊक सेवाका फल नदीं मोगा, सेवा करती गयी, आज फल मोगती हू । आप वरदायक ह, मुञ्चे वर 
दँ । जैसे मदे भवानीसे कदा था कि "करहु सफर आपन सेवकादै' वैसे दी इनसे.आज्ञ रगे.“ˆ कहकर सेवा .सुफल 
केकी प्राथना की । [ इससे यह भी जनाया कि आज भी नित्यकी माति पूजा करके यर्दा आयी है (वि° त्रि° )]।. 
२८ क) "वार वार विनती सुनि मोरी" इस कथनसे अपना अस्यन्त आतं दोना जनाया । मँ वद्ी आतं हू, मेरी 
विनती सुनिये । ८ ख ) करह चाप गुख्ता अति थोरी" इति । “अति थोरी का भाव कि श्रीरामजी अत्यन्त कोमर ई इसीसे 
गुरुता “अतिः थोडी करनेकी प्राथना हे | पुनः, भाव कि हमने मदेश-भवानीसे मोगा था किं चापकी गुखताहरले,सो 
उन्होने उसकी रखता हर ठी, शिव-पावेती जीके हरनेपरभी जो थोड़ी ८ कुक ) रद गयी दो, आप उसे अति थोरी कर दै; 
क्योकि रामजी अति सुकुमार । पुनः, भाव किं लक्ष्मणजीने जो दो बातें कदी थी; एक तो कमलनारु जिमि चाप च्वा- 
वड । दूसरी, 'तोररौँ छक दंड जिमि", उनमेसे पटी ब्ातके लिये तो पुरवासियोंने गणेशजीसे प्राना की है, यथा--्लौ 
सिवधनु नार फी नाई । तोर राम गनेस गोसादं ॥› रदी दूसरी बात, उसे जानकीजी गणेशजीसे मोँगती ई -"करहु चाप 
गुख्ता भति थोरी “अति थोरी गुस्ता' छत्रकदण्डमें है । अथात्‌ मोँगती ई किं धनुषकौ इतना हल्का कर दीजिये 
जितना हलक छचकदण्ड होता है । (ग) ह प्रथम लिला कि (सभय हदय चिन वति जेहि तेहीः तत्पश्चात्‌ विनय करना 
टिबा-सन दी सन सनावः, "यार मार विनती सुनि सोरीः ओर 'देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीरः इत्यादि । 
(घ) बार-बार सभीसे धनुषकी कटोरता दरनेकी प्राथंना करती ई -- “करि हितु हरहु चाप गर्भाः, "करह्‌ खाप गुख्ता 
अति थोरी, !होञ हर रघुपतिदि निहारी? । पर श्रीरामजीको बलवान्‌ करनेको नदीं कहर्ती । तात्पयं किं धनुप बहुत कठोर है 
हसीसे उखको दलका करनेकी प्रार्थना करती ई । यदि सब्र देवता रामजीको बलवान्‌ कर दं आर धनुष एेसा दी कठोर बना 
रहेती मी सन्देष्ट बना रहता फि रामजी बटीहपरन जान धनुषद्भ्टं यान द्द, रवण, बाणासुरः आरि मश्भयेसे भी 
तोन उठा था, देखं क्या होता दै ?› ओर चापकेः अत्यन्त हटका होनेपर पिर संदेह न रदेगा । अतः दलका दोनेकी प्राना की । 


दो०- देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर । 
भृरे विरोचन प्रेम जल पुरुकावटी सरीर ॥ २५७ ॥ 


अथ--भ्रीरघुङ्कल्वीर राम चन्द्रजीकी ओर एवं उनके तनको देख-देखकर श्रीखीताजी धीरज धरकर देवताओकि 
बा सूकरो मना रदी हैँ । उनके दोनों नेन्न परेमजक (प्रेमाश्रु) से भरे हुए द ओर शरी पुटकावली हो रदी हे ॥ २५७॥ 
रिप्पणी--१9 (देखि देखि“ इति । भाव किं वह स्पदहदीेसा है कि एकनदो दफा देखनेसे त्ति नदीं होती, 
यथा-देखन भिस खग चिरहेग तर पुनि पुनि फिरं बहोरि । २३४ ॥' शुनि पुनि रामदिं चितव सिय सङ्कचति-मन सुच 
न] ३२६. एककं देखनेसे कजा लगती दहै, यथा-धुरजन राज समाज बड़ देखि सीय, -सङ्चानि । २४८ ॥ 
भीरघुबीर-तन अति कोमल ओर अति सुन्दर है इसीसे बार-बार देखती ह । [ पुनः, भाव किं एक बार देखतीं-भिरकुछ 
सकु चाकर दृष्टि नीचे या इधर-उधर कर लेती द, फिर देलती ह ओर संकोचक मारे दृणि दय ठेती ई । ओर शरीरकी 
कोमठता ओर धनघकी कठोरता याद्‌ आयी कि वीरता ददटयसे जाती रदी तव देवताओंको मनने गती ई । इस तरह 
बारंबार वीरताकौो यादकर धीरज धरती ह पर धनध उसे स्थिर नहीं रहने देता । “धीरः के सम्बन्धे “रघु्रीर' नाम दिया। 
यहा वीरताका काम है, अतः शरघरीरः कदटा-पंड़िजी ) ]। 
२ “सुर मनाव इति । पञ्चदेवताओंके स।हचयसे यर्दा “सुर, से सूय का ग्रहण होगा । यथा-सहचरिगसहच- 
रितियोम्ये सहचरितस्यव अहणम्‌ः ( इति परिभाषा, न्प्राभ्रः ) । दित्रजो, पावंतोजो, गणेश नो, सूं ओं९ बिष्णु भगवान्‌ 
ये टी पञ्चदेव है | इनमसे तीन प्रथम के गये- होहु प्रसन महश्च भयाना', 'रननायक्‌ सरद्मयद्छ ददा । रहे सूय ओर 
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भगवाम्‌ विष्णु सो भगवानकी प्राथना अगे करती है, यथा-“तौ भगवान सकर उर वासी । करि मोहिं रघुपति § 
दासी ॥' ( यहां भगवानसे विष्णु भगवान्‌ अभिप्रेत है, यथा-स बिरंचि यिष्लु मगवाना । उपज जासु भंस ते 
माना ॥* ) अतएव चार देवताओंके साहचयंसे यो “सुर मनाव › में सूर्यकी प्राथ॑ना करनेका अर्थं है । [ सुरसं, यथा- 
विभधको दवारि कै धो कोरिसत सूर है" ( क० ५। २), (तुरसी सूघे सूर ससि समय बिडंयित राहु" ८ दो० ३९७ ) । 
संस्कृतम भी “सुरः का एक अथं 'सू्यं' भी कौशे मिलता है । ] । हन पञ्चदेवोपासना सनातन रीति है, यथा-'ढरि 
ब्रज्न पजि नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ रमारमन पद्‌ वंदि बहोरी । विनवरिं भंजङ्ि भंचर जोरी ॥ २। 
९७३ ।› इत्यादि । उसी सनातन धमंपरिपारीके अनुसार श्रीजानकीजी पञ्चदेवताओंको मनाकर श्रीरघुनाथजीकी दाबी 
बननेकी पराथना करती ै। 

३ “धरि धीरः का भाव कि कोमलता देखकर धेयं नदीं रह जात। जैसा आगे स्पष्ट करती ई- कँ धनु ङछिसहु 
हि कठोरा । कं स्यामरू श्दुगात किसोरा ॥ विधि केहि मों ति धरं उर धीरा । सिरस सुमन कन वेधिअ हीरा ॥› कोम- 
छता. देखकर बारंबार क्षोभ होता है, इसीमे ग्रन्थकार भी बारंबार मूर्तिका देखना लिखते ई--"तव रामह {रोढि वेदेह । 
छम्य हदय बिन वति जहि तेहो ॥*, “दसि देखि रघुबीर तन“, "नौके निरखि नयन मरि सोमा । पितु पन सुमिरि यहुरि 
मन छोमा ॥>; इत्यादि । अतः जब-जब क्षोभ होता दै त्र-तब धीरज धरती ह । हि2~यर्दोतक भीजानकीजीके मनका हाठ 
बहा; आगे उत्तराद्धमं तनका हार कहते ह । ८ इस समय देवता मनानेके लियिमी परैयं धारण करना पद़रहाहै, 
विश्वासे कि बिना देवब्रल्के एसे कायमिं सिद्धि नदीं होती । लौकिक ब्रलसे शिवचाप नदीं टूट सकता, अतः 
सुर मनाव“ वि तनरि° ) | 

४ “मरे रोचन प्रेमजल'-“>, यह परेमकी ददयाहै। परेमजलका भाव किरोने (दुःख) से भी नेत्रम जठ भर 
जाता है पर वह बात यहाँ न्दी हे। भीरामजीमं अच्यन्त प्रेमदो गया दै, इसीसे नेत्रम ज आ गया | पुषकावली, 
( नपुकककी पक्ति ) कदकर जनाया किं जितनी चार रामजीको देखती है उतनी बार पुलक हौता है । अनेकं बार देखना 
प्रथम दही कहदिया दै-दखि दवि"? इषीसे वारंवार पुटकित होना भी कहा। अथवा प्रेमसे बार्ार शरीर 
रोमाञ्चित दो रहा है इससे "पुलकावटी' का होना कदा | 


नीके निरखि नयन भरि मोभा । पितु पनु सुमिरि बहरि मनु खोभा ॥१॥ 
अहह तात ॒दारुनि हट टानी । सथुन्नत नदिं कष्ट खाय न हानी ॥२॥ 


अर्थ-अच्छी तरह नेत्र भरकर भीरामजीकी शोभा देख परिताका प्रण स्मरणकर फिर मनम क्षोभ द्यो गया ॥ १॥ 
(वे सोचने ठगी किं ) अहह ! ( बड़े खेदकी बात हे ) पिताजी ! आपने बह्धी कठिन भयंकर हट ठानी है, हानि-खाम 
कुछ भी नहीं समक्तं ( विचार करते ) ॥ २॥ 

रिष्पणी-१ ( क ) नीके निरखि नयन मरि सोमाः इति | "नीके निरखि' अर्थात्‌ नख-शिख-शोभा देखकर 
यथा--नखसिख देखि राम कै सोमा । सुमिरि पिता पन मनु ति छोमा । २२३४ ।४।' पुनः भाव किं जब्रतक मन 


चञ्चछ रहता है तबतक रूप अच्छी तरह नहीं देखते बनता, इसीसे वहाँ टिखा था कि “तब रामहि विरोकि बेदेही । समय 
हृदय विनवति जेहि तेही ॥* अर्थात्‌ देखना भर लिखा । अत्र धीरज धारण करनेसे मन स्थिर हो गया,-देखि देखि 
रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर ।' इसीसे अब नीके निरि नयन भरि सोभा' टिखते ई । ( ख ) "नयन भरि' का भाव 
किं जब मन स्थिर न था तन नेत्र भरन देखा था क्योकिं मनके चञ्चल होनेसे नेत्र भी चश्चठ रदे, मनके स्थिर हो जानेसे 
नेत्र भी स्थिर हो गये त नेत्रभर शोभा देखी । [ मंचपरसे चले । जंसे-जेसे सन्निकट चले आ रदे है, शोभा अधिक 
सुद्यष्ट होती जा रदी है, अतः कहते है "तब रामहि बिलोकि वैदेही । समय हृदय बिनवति जहि तह ॥ ओर भी निकट 
आ गये, त्र “देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर ।› अब्र बहुत निकट आ गये तब॒ नीके निरति नयन भरि 
` सोमा । अन्तक दूर-दूरसे ही साक्षात्कार हुआ, निकट आनेपर मली-मोति शोभा देखनेका अवसर मिला | अतः नयन 
मरि" देखना का । ८ विं० त्रि ) ]। ( ग ) "पितु पनु सुमिरि' से वूचित किया किं जब शोभा देतने लगी तब पिताके 
्रणकी ख॒ध भूढ गयी थीं पर जैसे दी नलशिख-शोभ। भरपूर देख चुकीं तेसे दी पिताक भ्रण याद्‌ अ गय) तब जो मन 
स्थिर टौ गया था वह पुनः चञ्चल टो गया । शोभाके दशने निदत्त दो गया । (घ) बहुरः का माव कि भीसीताजीके 
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मने पहले भी क्चोभ था, यया-नखसिख निरखि राम के सोभा) सुमिरि पिता पन मन अति ोमा।', पर धीरज 
धरनेपर वष ध्थिर हो गया था, अब्र शोभा देख चुकनेपर फिर श्षुग्ध हो उठा । 

२८(क ) अहह" खेद की बात है| ेदमें इस तरहका यब्द मुंहसे निकख्ताहै। भाव किं यह्‌ प्रण श्रीरामजीकी 
प्राप्तिका बाधक ह इससे बड़ा कष्ट है । पुनः माव किं पिता दोकर भी अपनी कन्याका विवाह हठ करके रोक रदे रै, यह 
बढ़े कष्टकी बात है । पुनः यह कि एेसे बुद्धिमान्‌ होकर भी दानि-खाभ कुछ न्दी समश्ते यह कषटकी बात है । पुनः 
शुसमाज बढ़ अनुचित हो" सचिव सभय सिख देद्‌ न कोद" यह ॒क्टकी बात है । पुनः कर धनु ऊङिसह चादि 
ठेर" इत्यादि- यह खारा प्रसङ्ग कष्टका दै । दीसे आदिदीमे “अहद शब्द कथन _ किया गया । अदद=खेद । ( ख ) 
दारनि हठ ठानी ।' यह हठ दादण अर्थात्‌ बड़ा भयंकर है । भाव  देवताओंको मनानेसे, मनमें समश्चनेसे, किसी प्रकार 
भी भयकी निदृत्ति नद हो पाती । इसने मनमें भारी भय पेदा कर रक्ला है जो किसी तरह मिटता ही नटीं । [८ग) 
'ठानी" का भाव कि यह देखकर भी किं रावण, बाणापुर ओर दस हजार राजाओंसे भी न उठा तत्र भी ^विधि बस हडि 
धविवेकिं मजर" हटपर अड़े ह ] ८ घ ) 'सञुक्षत नहिं कच खाम म हानी' इति । भाव कि संवार सभी ठोग अपनी 
शनि-लाभ सोचकर कोड काम करते ह, पर पिताजीने जिना समक्षे ही यह काम किया । इसीसे कहती ह किं “सञुश्चत*-“। 
धनुष टूटा भी तो क्या छाभ ओर न टुटनेसे कोई दानि भी नदीं, यथा--का छति लाभ जून धनु तोहे ।' [ वा यह नहीं 
मक्तते कि हठ करनेसे छाभ न होगा; ट्टे यान टृटे इसमें उनको लाभ दीक्या? ओर इठ करनेपरन द्या तो शानि 
अवश्य है किं (भंतट् उर दाहू" होगा । ओर भी भाव पूणं आ चुके ह । ] यह हठ व्यथंहीदरै। 
| नोट-१-(तातः दिलष्टपद द्वारा यहाँ "पिताः अथके अतिरिक्त 'संतापका देनेवाला" अथं भी सूचित किया । हठ 
ताप देनेवाटा है ।› ( पां० ) । | 

२ बाबा ्रीदासजी ठिखते द किं “संसारम स्र लोग लाभद्ीके लिये उद्यम करते ह, चादे उसमे पीडे शानि ही 
हो जाय, पर जिस उद्यम्मे ऊपर ही प्रत्यक्ष हानि दिखती है उसे नदीं करते । धनुष ट्टे तो हानि ( क्योक्िन जाने 
किसी असुरसे ट्टे तो मनुष्यका ग्य।ह दनुजादिके साथ अयोग्य दी है ओर मनुष्यते दटना असम्भव है ) ओरन ट्टे तो 
हानि ८ कन्या कुंवारी ही रदेगी, लोकम अपयश होगा ) । 


सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ २ ॥ 
कदं धनु कुलिसहु चादि कटोरा । कहं स्यामल मृदु गात फिसोरा ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- मन्त्री ( मी ) भयभीत, कोई सीख ( सलाह; शिक्षा ) नदीं देता । बुद्धिमानोँकी समामे बढ़ा अनुचित दहो 
रा है ॥ ३ ॥ काँ तो वच्रसे भी बदकर कठोर धनुष्र ओर करो ये सोवछे, कोमल शरीर ओर किशोरावश्यावाठे ! ॥ ४ ॥ 


रिपणी--१ (क) इस प्रणमे इहानि-लाम कुछ भी न्दी, है, यदह बात राजा नहीं समक्षतेतो म॑न्ति्योको तो 

सुक्षाना चाहिये पर वे भी मीं समश्चाते; क्योकि वे डरते ह किं राजा नाराज न हो जार्ये । मन्त्री राजाके आशित होनेसे 

. सभीत दै, बुद्धिमान्‌ तो आश्रित नर्हीं है, उनको तो कुक भय नहीं है, फितु वे भी नदीं कहते ( ख ) “बुधसमान बड़ 
भनुचित टो" एति । “बड़ भनुचित' कहैनेका भाव किं मन्त्रियोका भयके कारण उचित श्षिखावन न देना भी अनुचित दहै 
ओर बुद्धिमानोंको तो कोई भय भी नहीं तत्र भी वे उचित बात नदीं श्खिाते यह बड़ा ही अनुचित हे । पुनः भाव कि 
बुधसमाज राजासे नदीं कहते तो मन्तरियोसे कह देते किं तुम निभंय दोकर यह बात राजासे कह दो, उन्हे समघ्चा दो । 
 दुधसमाजका यह न करना बद्धा अनुचित दहै । पुनः भाव किं जदो एक भी बुद्धिमान्‌ होता है वहं अनुचित नहीं होने पाता 
ओर यहाँ तो समाज॑का समाज पण्डित है त्र भी यहो बड़ी अनुचित बात हो रदी है। ( ग ) “सिख देह न ।' क्या सीख 
दे! यहकि इवं हमे कोरे लाभ या हानि नदीं है, यह हठ व्यर्थका दै, “कहं धनु ककिसहु"* इत्यादि । [ गीताबलीमे भी 
यदी कहा दै, यथा--'कोड सयुक्ञाद कै किन भूपहि बडे माग आए इत ए री । ऊुङिस कठोर कहाँ संकर धनु खदु भूरतिं 

किसोर कित ए री । १।७६। ३ ॥ ] ।' य्ह एक अनौचित्य कहकर आगे दूसरा अनोचित्य कहते हैक धनु“ 
श्रीराजारामशरणजी--१ सच है, आत्मा ही सन्से अच्छा मित्र है । ( गीता )। भीसीताजीके विचार आत्म- 
संशोधनके बढ़े सुन्दर उदाहरण ह । दोहा तो प्रगति-सदित-भाव चित्रणका बड़ा हौ सुन्दर उदाहरण दै । २- तनिक चैयं धारण 
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[षी ११ क 
किया ओर प्रेमकी पुलकावटी प्रेमजल्के साथ सुख देने कणी ओर नीके निरखनेका साहस हुआ, मगर हाय | पिताके 
प्रणने फिर क्षोभ उत्पन्न कर दिया । ३-¶हठः, वाटी आलोचना यदो भी दै, मगर (तातः शब्दने उसे कितना सकदण वना 


दिया हे | जर्शो-जहां जनकजीके प्रणको (हठ! का गया है उन सब आलोचनाओंकी समानता ओर अन्तर दोनों विचारणीय रै । 

सलाहकारोंकी इस आलोचना ओर रानीद्वारा की गयी आटोचनाका अन्तर भी देखिये | विस्तारभयसे कवठ 
याद दिरायी जाती हे। 

नोट-१ चाह शब्दका अथं पं० मदावीरप्रसाद्‌ आदि क टीकाकारोने भ्वाहता दै" एसा किया है [| भाव 
उसका भी वी टै । पर शनब्दसागर आदि कोशोसे पता चल्तादै कि न्चाहिः क अर्थं ध्रदुकर' है यथा-“ससि चौदस 
जो दद सवरा । तह चाहि रूप उजिआारा ॥' "खोंड चाहि पनि पनाह । वार्‌ चाहि पातरि पतराई ॥ ` “जीव चाहि सो अधिक 
पियारीः कुलिसह चाहि कठोर अति कोमल ॐर्‌मह चाहि इ्त्या[द्‌। प्रोफेसर लाट भरवानदौनजं कहते त कि यह्‌ 
अवधी भाषा है जायसीकी "पद्मावत में इष्षका प्रयोग वहूत आया दै। यदह शब्द्‌ संस्छरत ध्येव' का अपभ्रंश है | चैक~च 
एव=ओए भी=चदकर । उत्तरकाण्डमें जो ।कटिसह वाहि कठोर भति." आया दै ठीक एेसा ही भाव इस रटोकका है- 
“वज्रादपि कठोराणि श्टदूनि कुसुमादपि । रोकोत्तराणां चतांसि को हि विन्तातुमहसि ।' इससे भी ध्चाहिः का अर्थं बदकरही 
सिद्ध होता दै । "वज्ञ भी जिखकी कटोरता चाहता है एेसा कटोर इस प्रकार अथं करनेकी आवश्यकता दी नदीं रह जाती । 
दुखरे हस अथमें कठोरता शन्द्‌ अपनी तरफसे बदृाना पड़ता है | प° रामकरुमारजी ध्चाहिः काथं शिः करते है, यहभी 
अर्थं ठीक वैठ जाता दै ।[- "कं धनुष वज्रसे भी कटोर । अयोध्याकाण्डमें भी कहा है “अरि वस देड जिआवत जाही। 
मरनु नीक तेहि जीवन चाही । २।२१ ॥' 

रिप्पणी--२ ( क ) "कँ धनु" "। करं स्यामरु"।› इति । शौ शब्दौ महदन्तरं सूचयतः अर्थात्‌ जँ 
शब्द दो बार आता है, ब्दा बड़ा भारी अन्तर दिखाया जाता द | करटः कः का अपश्रंश् है | अतः माव यह्‌ है कि धनुष- 
की कठोरतासे ओर रामजीकी कोमलतासे बद्धा भारी अन्तर दहै । (ख) धनुप्रको कटोर कहकर श्रीरामजीके शरीरको मृदु 
ओर किशोर कदा--इस तरह धनुपके योग्य नदीं हे यह दिखाया । (ग) श्यामलः शब्दका क्या प्रयोजन ! इसे शरीरी 
सुन्दरता कदी है, यथा-स्याम सरीर सुमाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन । ( घ ) गात क्रिसोरा।' भाव कि 
अभी युवावस्था भी नदीं आयी । किशोर अवस्थाके पश्चात्‌ युवावस्था आती दै । (ङ) धनृपको वज्रकी उपमा दी ओर 
इसकी जोढ़मे भीरामजीके अङ्गकी कोमल्ताकी उपमा “सिरस सुमन' की आगे देते । 

नोर-कठहं स्यामरू दुगात' इति । भाव यह कि धनुप्रकी कटोरताकरे ट्यि कुछ उपमा मिट । पर रामजीकी 
कोभलताकी कोई उपमा न मिटी । इस्त मृदुताके चयि मृदुतःदीकी उपमा दी। [ वज्र तो इन्द्रकर हाथमे रहता दै, वह 
उनका आयुध है, पर धनुष तो किसीसे हिला नही, इससे कुकिसडु चादि कठोरा' कदा । श्री तुनयनाजीने धनुषका रामजी. 
के हाथमे देना कंदा+--"सो धन राज्कुजर कर देही । “1 पर शरीजनकनन्दिनीजीकी दधमि जो सुकुमारता बधी है वह 
हाथमे देना तो दूर रष्टा, धनुष्कं स्पदामात्रका विचार भी वित्तम सहन नहीं कर कती ] कुलिश आकाशमे ओर रामजी 
यहाँ अर्थात्‌ धनप ओर रामजीमं आकार ओर प्रथ्वीका-सा बीच है । यरद श्रथम विष्रम अल्कारः है | (भ्र° सं°)| 


विधि केहि भति धरो उर धीरा । सिरस सुमन कन वेधिअ हीरा ॥५॥ 
सकर समभा कै मति मै मोरी । अव मोहि संश चाप गति तोरी॥ &॥ 
ज्ब्दार्थ-“सिरसः ८ सं शिरीष )--शीशमक्री तरहका ठंबा एक प्रकारका ऊचा किन्तु अचिरस्थायी पेद है | 
यह्‌ यैतर-वैशाखमे एूटता-फटता है । एल सफेद, सुगंधित, असन्त कोभकछ तथा मनोर होते द । कवने इसके एूककी 
कोभटताक। वर्णन फिया हे | 
अर्थ- हे विधाता ! मँ किंस तरह . ददयमं धीरज धरू † सिरसके एरक कण (तंतु ) सेकदींहीरा वेधाजा 
सकता वा विधता है ? ॥ ५ ॥ खारी सभाकी बुद्धि बोरा गयी । दे शिवजोकै धनुष | अवर सृक्षे तेरी दी शरण है ॥ ६॥ 
टिषणी-ञ (कं ) संयोग करानेवाठे विधाता ही ई इसीसे "निधि" से कद रही है । ( ख ) कहि भोति" | प्रथत 
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@ नोट--१६६१ मे क" द ६] ;। 
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सब भोति. क्ट आयीं | राजा नहीं समश्चते, राजाको कोई समक्चाता भी नही, भीरामजी अच्यन्त कोमर है, धनष 
अत्यन्त कठोर है--यही सब भोति है । इसमेस किख “मातिः से धीरज धरू † अयत्‌ इनमंस.कोई,मी बात^तो ेषी नीं 
कि जिससे धेयं वैध सके । ( अविधिसे कायं होते देखकर विधिका स्मरण करती द किं आप विधि बतलाद्ये कर्मे कैसे 
धरू | ( वि° नरि° ) | ( ग ) “्िरस सुमन कन वधिञ हीरा इति । (ॐ यर्दा धन्थकारका संभार देखिये कि “धनध 
उपमेकी उपना दोनों अर्घालिरयोमिं एक दी दी । प्रथम "धनुषः कां छुटिशः ( वचर ) की उपमा दी-- कदं धनु कछिसहु 
चाहि कठोरा" । इधीसे यहो उपमामें द्दीरा' कदा । क्योकि दौरा भी वच्र कदराता है, यथा--“माणिक्यञुक्ताफङविहुमानि 
गारूमकं पुष्पक वन्ननीर' इत्यादि । धनुप्रको तो कुटि कदा था पर भीरामजीके अङ्खोंकी कोमल्ताकी को$ उपमा बहो 
नदी थी | उनके तनक मृदु कहा था अब तनकी कोमलठ्ताको उपमा "सिरस सुमन कन' की दी । ( ताद्मयं किं ध्यहां 
भृदुताः उपमेय है, “सिरस सुमन कन' उसका उपमान है । श्रौरामजीको अत्यन्त कोमल जान उनके योग्य उपमेयको न 
पाया । हससे उनकी उपमा भी न दी, केवर उपमानके साथ क्िरस सुमन कन ' कहा ।' य कुलित अलंकार है । ) | 

नोट-१ रेखा जान पडता है किं प्रन्यक्रारने यर्दा भीहनुमन्नाटकके "कमटष्ष्ठकटारमिद्‌ं धनुमधघुरमूर्तिरसौ रघु- 
नन्दनः । छथमधिज्यमनेन विधीयतामहह तात पणस्तव दारुणः ॥` ( अंक १ र्ठो० ९)। (प्र० सं° ) इस्त उटोकका दही 
विस्तारसे उल्ठेख किया है । अर्थात्‌ करां तो कडपएकी पीठके समान करोर यहं धनुप ओर सुकुमार मूर्ति्राठे ये रामचन्द्र ! 
सरे ये कैसे इस धनुष्को चदवविंगे † हदा! दा] दे पिताजी ! आपकी प्रतिज्ञा बड दारुण दै । मानखक्रे अहह तात' (दाख्न ` 
हठ ठानीः की जगह इलोकमें क्रमशः (जहह' (तात' पणस्तव दृार्णः' ह | 

२ संत भीगुरुसक्यलालजी कर्ते ई कि 'मृदुतामं केवर सिरिसके सुमनकी उपमा गृदीत र; यथा-दनमनारके-- 
सथः पुरीपरिसरेषु शिरीषष्छदवी गत्वा जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीताः । इति तो उसके कणका क्या कंहना ? अथवा, 
दवी विचित्रा गतिः इस भोतिसे समाधान करं तो अब्र सिरिस सुभनके कणसे हीरा बेधन। है इति अन्यथाक लोकोक्ति 
भाव यह किवातरेषीदहे कि जंसी अनियम अनिश्चय बातका निश्चय कर लेना; किन्तु न भूतो न भविप्यति" इसे अन्यथा 
ही मानना कुतः । 

३ ह-क८ क ) “अति परितापके कारण धनषकी कठोरता ओर भीरामजीकी कोमरताका विरोध कितना सकरंण 
बन जाता है | श्रीशीताजीके हृदयकी कोमलता उपमाओंसे प्रकट है । ओर उसे प्रेमने ओर.भी उभार दिया दै, इसीसे ती 
राजकुमार इतने सुकुमार दीखते ई । ( ख ) भाव्यः प्रभावको देषिये चतनको जड अना दिया, क्था राजा, क्या मन्दी 


क्रा जनता-सभीकी मति मारी गयी, सभी जडवत्‌ दिखते हे। (ग) दृक्षरी ओर जड धनुषको चैतन्यकी भंतिदही 








अपील कियाहैकि तुम ही रघुपतिको -निहारः कर कोम दो जाओ ! आह । इख समय कोमट्ताने "रघुपति शन्द्की 


मिम भी मुढा दी । यह्‌ है ?<15010021307 का मजा । तटठसीदासके अठककार छरत्रिम नदीं ई । ( ल्मगोडाजी ) । 
रिपण--२ (क) “खक सभा कै मति मे मोरी' इति । तापपयं कि “के धनु ऊुरिसहु च।हि कठोरा । कहँ स्यामर 
शृदुगात किंसोरा ॥* यह अयोग्य किंसीको नहीं समक्न पडता, इससे पाया गया कि सारी समभा-की-सभा वावी शे गवी, 
क्योकि यदि सवकी बुद्धि भोरी न हो गयी दोती तो इतने लोगोँमेसे कोई भी ता पिताकौी अव्य िखावन देता । राजा नदीं 
मश्चते ओौर मन्त्री इत्या द्‌ कोई जो समन्षा नदीं रहे है, इसका कोई ओर कारण नदीं है (- यह निश्चय करती है । (ख ) राजाको 
घमक्चाना चाहिये । समक्षानेका उचित क्रम क्या है, वह यर्होदिखाती ह | प्रथम मन्तरियोको उचित है कि राजाको समञ्चावें। 
उनके पश्चात्‌ बुद्धिमानोफो उचित दै, वे भी न समन्लावें तब सभाके खोगोंको अधिकार है फि सगुसषावं । उसी क्रमे यहां 
एकके पीडे दुखरेको कहा ।-- सचिव सभय सिख".* खुधसमाज `ˆ › सकरु समभा कै.“ । ( ग ) अव मोहि संञुचाप 
गति तोरी', अब त॒म्दाया दी आभय दहै, इस कथनसेपाया गया किं अभीतक ओर सबोंका आश्य रहा । किंस-ङिंसकी शरण 
गयीं -देवताओंके (कि णुरुता दुर कर दं ), पिताकी बुद्धिके ( पिता बुद्धिमान्‌ ह समन्च जायेंगे ), मन्तरियोके (राजान 
घम्तग तो ये समक्चा देगे ), बुध-समाजके ( मन्त्री न स्मक्षायेगे तो बुधसमाज समक्षा देगा ) । न राजा समशे न करिसीने 
खमन्चाया; अतः ये जो चार आभययेवे टूट गये । करीं शरण न मिटी तब हार मानकर धन॒षक्री शरण गीं । (घ) 
"गति तोरी, अर्थात्‌ दूखरी शरण नहीं है । देवता, पिता, मन्त्री इत्यादि सबका आश्रय छोडकर धनपका आश्रय सिया । इसीसे 


्रन्थकाे प्रारग्भमे छिखा किं सभय हृद्य विनवति जेहि तेहीः । “जहि तेहौ' अयात्‌ जो दी बुद्धिके सम्मुख आया, उसीसे 
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विनय करने लगीं । देवताओंसे पाथना करती र्दी, उनको छोड़कर धनुषसे विनती करने ठगी, कथकर बहुत व्याकर ई। 
आगे कविं छिखते भी ईै-'सकची व्याकरूता बडि जानी । 


निज जडता छोगन्ह प्र डारी । दोदिश् दरु रघुपतिदहि निहारी ॥ ७ ॥ 
अति परिताप सीय भन माहीं । ख्व नियेष जग ख्य सम जाहदीं॥ < ॥ 


ञ्ब्दार्थ-दर्अदलका । ख्व निमेष्र- दोहा २२५ (४ ) में देखिये । 
अथं-अपनी जडता (कठोरता ) ोगोँपर डालकर भीरघनाथजीको देखकर हल्के हो जाओ ॥.७॥ भीसीताजीके 


भनमें अत्यन्त संताप हो रहा दै । निमेषका एक ठव मी वा ख्व ओर निमेष सैकदर युगोकिं समान बीत रहा है ॥ ८॥ 
रिपपणी -१ ( क ) भ्रीजानकीजी जनाती है कि दे धनुष ! तुम जढ़ दो, श्रीरामजीके योग्य नदीं हो, सल्यि ` 


अपनी जढता निकालकर हल्के हो जाओ ।› जडता निकालकर करो रक्खी जाय ? उसका ठिकाना बताती ह कि “निज 
जद़ता छोगन्द पर डारी । होदि `““' केसे डालें. { चेतन्यपर जडता डालना दोषदह्ोगा { उसपर क्ती ह क सक्र समा 
कै मति भे मोरी" अर्थात्‌ सारी सभाकी बुद्धि जड हो रदी है, जबतक बुद्धि चैतन्य रहती है तवतक मनुष्यमे जडता नहीं 
आती, बुद्धि जढ़ होनेसे मनुष्यमें जङ्ता आजातीदहै, इख तरहसारा खमाज जडवत्‌ हो रहा ै। जडे ऊपर 
जडता छोड़ी जा शकती है, इसमे हजं नदीं ! अतः विनय करती ई कि अपनी भी जडता योड्धी-योद़ी करके सवप्र छोड 
दो, वे ओर भी जडो जायेंगे ओर ठम टके हो जाओगे । हटके दो जनमे तुम्हारा गौरव जाता रदेगा, य न समक्ष, 
क्योकि उनकी बुद्धि अत्यन्त भोरी हो जानेसे वे यह समक्चष्टीन पा्वगे कि धनुष हल्का दो गया, सच यदी जानेगे कि 
रामजीने अत्यन्त कटोर धनुषको तोड डाटा । उनके ऊपर जडता डार देनेसे आपकी ओर भरीरामजीकी दोनोकी मर्यादा 
बनी रह जायेगी । क्योँकिं यदि रोग जान गये किं रामजीके लिय तुम दट्केद्ो ग्ये तो फिर रामजीकी बडाई बट्राल्ग 
जायगा, लोग करगे किं अत्यन्त हल्का शोनेपर तोडा तो क्या बडाई है। अतः कष्टा कि अपनी जडता लोर्गोपर डा 
दो। इति भावः| [ वैजनाथजीका मतदहैफि इसमे प्रेमकी यहदशा रै]; (ख) होहि हरदभ रघुपति्ि निहारी, 
अथात्‌ इनको देख खो, इनकी सुकुमारता कहती ई--^रघुपतिहि निहारी । अर्थात्‌ इनको देख ठो, इनकी सुकुमारताके 
अनुखार हल्के हो जाओ । इतने हर्के हो जाओ कि ये उठाकर तोड स्के । [ अथवा, अपने स्वामीका भरीरधुनाथजीपे 
सम्बन्ध जानकर दरक हो जाओ । (१० ) ] 

२ (क ) भति परिताप सीय मनमार्हीः इति । “मनदी मन मनाव अकृटानी ।' २५५७ (५ ) से यहोतक भीसी- 
ताजीके मनका परिताप कदा । दूसरे चरणमें उनका “अति परितापः दिखाते हं किं टव निमेषः“ । (ख ) टव ओर्‌ 
निमेष दोर्नोका उल्टढेख साभिप्राय है । उनका संताप कभी किचित्‌ कम दो जाता दै ओर कमी अधिक हो जाता रै । जब 
धीरज धरती है, देवताओंको मनाती ई, त्र कम दो जाता दहै । एक निमिष शतयुगसमान जान पडता दै । ओर जन भरीराम- 
लीकी कोमलता ओर धनुषकी कठोरता समश्चकर धीरज छट जाता दै तज संताप अधिक हो जाताहै--एक ठ्व सौ युगोके 
खमान बीतता है । इतना दी घटता-बदता है यदी दिखानेके छिये ल्व आर निमेष दोनोंकी कदा । अथवा, (ग) भीरामजी 
अब धनुधके निकट पहुंचने ही चाहते ई, कुछ भी बिलम्ब नदीं है, इसीसे घडी, पहर, क्चणका बीतना न ककर ठव ओर 
निमेषका बीतना कदते रै । लव-निमेषदीकी गां जाइ द । (घ) ल्व ओर निमेप दो के । इषीके शम्ब्न्धसे यहो भति प्रि 
छाप कहते है । परितापमें निमेष सौचयुगोके समान बीतता दै ओर (अति परिताप" मं एक ठव सौ युगोके धमान बीतता है । 

नोट-१ प्र० सं०्में हमने इस प्रकार टल्खिाथा कि ऊपर भीजानकीजीकी दो दशां दिखा आये। एक शुर 
मनाव धरि धीर' दूसरी ण्ितु पन सुमिरि बहुरि मन छोभाः । अब यहो तीऽरी दशा दिखाते दह कि “रब निमेष जुग सय 
सम जाष्टीं ।' निमेष तीन कवका दता है । “छव निञषः का अथं (निमेषका एक ठव टेनेसे भाव यह होतादहैकि दष 
समय एक ठवमात्र सौ युगकि समान बीत रदा टै । इससे ध्वनिताथं यदं दै कि पूवी दो दशारे तीन रब ( पूरे निमेष ) 


ए कव "षीय 


® होइहि- १६६१ । †{ वि० त्रि अथं करते हँ कि तुमने छोगोपर अपनी जडता डा दी ।' ओर लिलते 
ह-'सीताजी अब धनुषसे प्रार्थना करती है, जडतामें ही गुरुता हं, जङ्‌ परमाणु जितने ही घनीभ्रुत होते जाते है, उतनी 
ही जडताकी वृद्धि होती जाती है, सो तमने अपनी जडता रोगोपर डाल दी है तभी तुम्हारे विषये सबकी मति भोरी 
हो गयी है । भतः अब तुम हल्के हो जागो । अथवा जडता लोरगोपर डाल दी है, अतः अब चेतन होकर रपुपतिको 
देखो बौर दष्क हो जाभी”"" 


ने 
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ओर दो लब की की गयीं । अर्थात्‌ जब्र “खुर मनाव धरि धीर त्र तीन र्वे सौ युगोकि समान बीतता या ओर जब 
पिताका प्रण स्मरण टो आता था त्र दो ठव सौ युगौँके समान हो जाता था । इस भावके अनुसार प्रथम द्शामें (तापः, 
दुखरीमे “परितापः ओर तीसरीमे “अति परिताप" हुआ । २-पंजाब्ीजी लिखते ई किं अयवा बद्धा पश्चात्ताप दै किं 
फुट्वारीमे मैने क्यों न जयमाठ डाठ दिया, अवसर चूक गया, अनब न जाने क्या होगा । अतः अति परिताप' षै । 


दो ० प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत टोचन लोक । 
खेठत भनसिज भीन जग जच बिधुमंडरु डोर ॥२५८॥ 


अथं- प्रुको देखंकर किर प्रथ्वीको देखती ई । ८ एेखा करनेमे ` उनके ) चञ्चल नेत्र एेसे शोभित दो रदे 
मानो कामरूपी दो मछलियां चन््रमण्डठरूपी (डोक मे खे रदी ई ॥ २५५८ ॥ [.वा, कामकी दो मछरिया चन्द्र- 
मण्डठ्पर शूक रषी द । ( दीनजी ) ] 

रिपणी-१ ( क ) श्रथुहि चित पुनि चितव मि" । भाव किं श्रीरामजीको देखकर सकचा जाती रै तब 
निगाष्ट नीची करके प्रथ्वीकी ओर देखने कगती ईह । यथः--^तिन्हदहिं विरोक धिरोकति धरनी । . दुह सकोच सङुचति 
वर बरनी ॥ २ | ११७। २।), शुर नृप सरत सभा भवरोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिरोको ॥ २ । ३१३२ ।› ( ख ) 
पूवं छिखा था कि शशुर्जन छाज समाज बड़ देखि सीय सढुचानि । रूगी विरोकन सखिन्ह तन रघुवीरहि उर भानि ॥ 
२४८ ॥ भीरामजीको देखकर बडोंकी टाज लगी तव सध्ियोँकी ओर देखने टगीं यह वहां कहा ] पर जब रधघुवीरको 
बार-बार देखती ह, यथा-'दखि देखि रव॒व्रीरतन सुर मनाव धरि धीर । २५५७ ।' तच्र ल जानेपर कदां देखती ईह, यह्‌ 
अबतक न खुला था, उसीको `यदा खोलते हँ कि “पुनि चितव महि? | ( ग ) [ प्रु पद्‌ सामथ्यं जनानेके विचारसे प्रयुक्त 
भा है । भाव यह किं मेने आपको स्वामी मान ल्या सौ आप समर्थं है, पिरि भी मुने कथ को !-( पंजायीजी ) ] 

नोट-१ पृरथ्वीकी ओर देखनेकेः अनेक भाव महनुभावोने कहे द । अंसे कि प्रध्वीमें गचं है, उसमें 
भीरामजीका प्रतिजिम्ब देख पड़ता है । वा, २ -आप अयोनिजां है, एथ्वी आपकी माता है । मातासे प्राथना करती द 
कि भीरामजी कोम है, अभीतक आप धनुषको थाम रदी इसीसं तो कोई राजा “तिद्ध मरि [ग सके दछुङ़ादै' प्र अब 
उसे छोड़ दीजिये । वा, ३-मातासे कन्या वरकी बात केसे कदे ? दसीसे प्र्ुकी ओर देखकर फिर ए्रथ्वीकी ओर निगाह 
डालकर इदारेसे जनाती ह कि अब रमै दृ्रेको नीं ग्रहण कर सकती ओर उधर भीरामजीसे भी यदी इशारा है कि यदि 
म्चे इन चरणोकी प्राप्ति न दई तो मै पुनः एृथ्वीमे समा जाऊगी। वा, ४-ए्थ्वीसे कष्ट्ती ई कि ब्रह्माको साथ टेकर 
जिनसे भूभारहरणकी प्राना की थी, वे दी तेरे सामने प्रव्यक्ष ख़ ईं ओर तंरा भार बिना मर पाणिग्रहणके नदीं हरण हो 
सकता, इससे अब क्यों मूकं दशाम प्रात है। ओर प्रभुसे जनाती दै कि पृथ्वीके ल्यि आपने वराहस्य धारण किया 
या, मँ उसकी पुत्री हू, तो मेरे ट्य धनुष क्यों नदीं तोते ! वा, “+ गिरिजाजीने कदा था कि आप हमारे शीढ- 
सनेहको जानते ह, तब आप मेरे खिन्न चित्तपर कृपा करुणा क्यों नहीं करते ! मेँ ए्रथ्वीकी गोदमे समा जाऊंगी । वा, ६- 
भूमिभार उतारना है तो शीघ्र मुन्ने अङ्गीकार कीजिये ।-(मा० ता० वि०में इसी तरह ओर भी प्रायः अस्सी भाव 
ठिले हुए ई )। [ संकोचमें स्वाभाविक दी दृष्टि नीचेकी ओर चली जाती है । ] 


%# विधुमण्डक डो भर 


प० रामकुमारजी- "राजत रोचन रोर" कहकर ने्ोँके चल्ने (चाल ) की रो ओर मनसिज सीन" की 
उपमा देकर ने्नोंकी शोभा कदी । तासयं किनेत्न ओर नेत्रोका व्यापार दोनों दी शोभित है । जल्के छोटे हद ( तालाब या कुण्ड ) 
को टो कहते ह । बिधुमण्डलको डोर कदा; क्योकि विधुमण्डर जलमय है । दो मछलियां खेरती रै अर्थात्‌ क्रीडा करती 
है| भीजानकीजीका मलमण्डल चन्द्रमण्डल है, दोनों ने दो मछलियां ह । चेरती ह अर्थात्‌ आती-जाती ई । प्रुको देखती 
है फिर प्रथ्वीकी ओर देखती ह, यदी खेलना दै, जैसे मछटी “डोरः मे आती-जाती है। मकलीको नल चाहिये सो आगे 
ठिखते हयी ई, “रोचन जरू रह रोचन कोना ।' पटे भी छख आये दै, कि “मरे बिकोचन प्रेमजरु पुरुकावरी सरीर | 
विधुमण्डलरूपी डो अचल दै, वैसे दी मुखमण्डर भी अचल दै, ( सिर दिलाती नहीं ई क्योकि) जा रही र कि सिर 


बारजार्‌ ऊप्रनीचे होनेसे छोग जान जायेगे कि ये भीरामजीको देख रदी है; अत्व नेत्रभर चठ्ते ईं, भ्रीव हिढने 
-मा० पी° ख-३- १७ 
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नष्टीं पाती । अथवा, जेसे विधुमण्डलक चलता है वैसे दी फिंचित्‌-िचित्‌ मुखमण्डल भी डोलता है; जैसे मछली बडी 
जाती है ओर चलने लगती है वसे ही रामजीको देखकर नेत्र किंचित्‌ थम जाते है। | 
कस्णासिन्धुजीने भी डोः का अथं कुण्डः छिला है । उनका कथन है किं भछलीको पूर्ण ुल जलके कुण्डमे 
ही होगा, अतः ्हिडोला अथं खगत नटीं । सुलमण्डल चन््रमण्डठ दै, नेचके गोलक तके कुण्ड ¶, दोनों पुतलि्यो 
कामकी दो मछलियां ई । ऊपर देखना फिर नीचे देखना पुतटीका ऊपर-नीचे आना ( जाना ) महछदियोंका ङुण्डमे 
खेलना है ।' यदा प्रेमजक परिपूणं है, ६&सल्यि खेना कुलेल करना कहा गया । 

पड़िजी, बाना हरिदरप्रखादजी ओर बैजनाथजीने 'डोकः का अथं 'हिंडोलः किया है | उन्तरार्धका अथं यह्‌ कियाद 
कि “मानो कामदेव (की वा रूपी ) दो मछ चन््रमण्डलमं (बैटकर ) हिंडोर खे रही ईः । किंषीने “चन््रमण्डलमें 
डोठः खेखना ओर किसीने चन्द्रमण्डटरूपी डोलमे खेलना छ्लिा है । वीरकविजीने डोलः का अर्थं (हिट्ना' ठिला है, 
वे अथं करते ई--"मानो चन्द्रमण्डल हिर रहा है, उमे दो कामदेव मछटीरूपधारी खेल रहे हो" ।- यह अथं मी बाबा 
हरिदरप्रसादजीकी टीकामे है । प्रधान अथं पहले दिया है फिर यह दसरा अथं ठिखा दै 

हिन्दी शब्दखागरमें डोः शब्द, ( पुज्ञिङ्ग, संस्कृत दोक ) के चार अथं रिख रै डोर पानी भरनेका, डोरी, 
ईिंडेढा ओर जदाजका मस्तूल । "दहिंडोटनाः अथके दो प्रमाण भी उसमे दिये एकतो सूरदाजीके सघन ङक मे. 
डोर वनायो, अरुत ह पिय प्यारी" इस पद्का, ओर दुखुरे त॒लसीदासजीके इसी दोदेको उदूधृत किया गया दै । 

प्रोफे° दीनजी कहते ह कि 'दिंडोटा' अथं ठीक दै क्योकि श्रीरामजी ऊंचे मंचपर ई । ८ मंचपरसे चल चुके दै 
उस समयी यह बात दै ) । ह-ढ सीताजी एक बार उनकी ओर देखती है, किर प्रथ्वीकी ओर, इस प्रकार बारम्बार 
देखती ह । ऊपरसे नीचे दष्टिका आना ओर किर ऊपरकी जाना श्ूलाका-्ा ऊपर नीचे जाना-आना दै । इशीकी उरक 
इस दोहेके उत्तराधमं है । यदिवा अथंन किया जायगा तो उप्परेक्षा विगड ज।यगी जो एक प्रकारसे बडा भारी 
साहित्यिक दोष होगा । डोलः का अथं एक तो किसी कोशम पुण्ड, नदीं मिट्ता, दुसरे इस अथंमं यह शब्द्‌ यहं व्यथं ` 
ही-सा होगा, क्योकि “लेकुतः हदीसे बह शब्द्‌ सूचित हो जाता है, मछरिया जल्दीमें खेलंगी । उत्तराधंका अन्वय याँ हेण 
“जनु मनसिजको जग मीन विधुमंडरुमे' “डोर खरूत' अर्थात्‌ हिंडोढला लनी ई । 

गोडजी कहते ह कि-( १ ) संस्कृतम “खेलनम्‌ का वाच्यां "हिलना डोलना है, (कललो रक््याथं है । यहो 
किंसोरीजी चिन्तित ह । लक्ष्याय असङ्गत ह । य्ह “खेलतः का अर्थं नती ई” करना चाहिये ।' 

( २) "सहज चङे सकक्‌ जग स्वामी | मंनस शिवचाप कुद दूरीपर द । भगवान चपि-मीप जाते-जाते- 
मरम पुरबासी, सीताजीकी माता ओर सीतार्जःकी विकठ्ता ओर लक्षषणजीका सबको सजग करना यं सारी घटना हुई 
ह| रघुनाथजी इस खमय ऊचे मंचपर नदीं ह| उतरकर नीचे जारहेर्है। इसी समय सीताजीकी दशाका वणेन 
शरि चित“ डोर" इस दोदसे किया गया हं । निगाई एक्‌ बर्‌ श्रीएयुनाथजीकी ओर्‌ जापी दै, दूलरी बार ष्षवीपर | 
खिरक बिना हठे दष्टिकी यह . एक.क्रिया हिंडोलेपर भूर्टनेके समान है । इत अनपम उ्परक्षामें यह व्यंग भीहै कभ 
करशोरीजी बडी दुनिधामें हं । एक ओर श्रीति पुरातन, “नारद्‌ वचनः, 'पावेतीका वरदानः आश्वासन देता दै । दूखरी 
ओर पनकी कठिनाई धषबडाहट पेदा करती है । दोलः का अथं घोर चिन्ता ओर सन्देहः भी दै। सन्देह ओर चित्ती 
चंचरताके लये अन्यत्र भी दोढाः का काव्यम प्रयोग हआ है। (आसीरसदोलावर चित्तदृत्तिः' ( रघुवंश ), "सदेह 
दोखामारोप्यते' ८ कादम्बरी ) । यहाँ व्यंग्यसे उप्परे्षाद्वारा संदेह ओर चिन्ताको चित्रित किया है| -यर्हो अनुक्तं बिपया- 
वस्ूतरेश्षा अलंकार है । 

ह-उ-चन्द्रमण्डल “डोर है, तो प्रेम ओर ठजा ईिंडोखा श्ुखानेवले ई । 

प० प० प्र०--टिखते ह किं र्दिंडोटना अर्थं दी समयोचित है। मुखमण्डल डोर दै, क्योकि वह ऊपर उठता ` 
है ओर नीचे श्वुकता है । नेत्रकी पुतियों रामजीका अनुगमन करती दै, अतः दादिने-बार्णँ तरफ चलायमान शे रदी है, 
यदी युग मीर्नोका खेटना ओर दिंडोकाका भुलना दै" | + 

` भरीतरिपादीजी (डोलः का अर्थं पानी भरनेवाला डोकलेते ई । रेप भाव प्रायः वदीर्दजो १० रामद्रुमारजीने लिखि 
ह । कामदेव मीनके तन रै, ओं लोकी उपमा मीनसे दी जाती है, सुन्द्रताके उस्कष॑के छिये जनकनन्दिनीकी ओंलोकी उपमा 
भीनके तनके मीनसे दी गयी ओर मलक उपमा चन्द्ररूपी डोरसे दी गयी । डोक ध्र रता है, मछ दी चलती द 
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हषी भांति मुख स्थिर है केवर नेत्र चंच ई | (दम लोगोंका भाधाज्ञान बहुत संकुचित दै, अतः अयं करनेमें चूक हो 
जाती है । ज्टोके छोग डोठसे अपरिचित ह, डोरुका अथं "दिंडोखाः करते ई । पर पानीके डोटमें ही मछटीका खेढ बनं 
सकता है, ंडोटेपर तो उनका छटपटाना ही सम्भव है | बहूत हाट्तक डोसे पानी कुरते खी चा जाता था, पर अब 
डोढ दिखायी नदीं पडता । धनी लोगों यदो शीशेके डोर अब भी देखे जीते ई, जिनमे सुनहरी छोरी-छोरी मछखियों 
छोड दी जाती है, वे नीचे-ऊपर तैरा फरती ईह ओर उनकी बडी शोभा हाती दै ।' (वि० त्नि° )। 

श्ीराजन्रशदुर ठमगोडाजी--१ इस चित्रणपर “चित्रणकलाः निकछावर है । काव्यकठा इसीसे “चित्रणकटा' से भेषठ 
गिनी जाती है कि उसमे वद सम्भवदै जो चिच्रकार भी नदींकर सकता। रदो करुण रसके अंदर शङ्गारके 
भाधुरय॑का निर्वाह कलाका चमत्कार है । "राजतः ओर 'खेलतः शब्द इसकी गवादी दे रहे है । लेकिन याद्‌ रहे कि श्ङ्गारका 
माधुयं श्रभावरूप' है । सीताजी तो करण कोमलता ल्जा' मे दी हं । ओर ध्रभाव' कैसा टाक निशानेपर पडा, यह आगे 
देलियेगा । ञ्चु तन चिते प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सव जाना । चोपाइर्योम करणा ओर लजाका संघं तो है 


ही, श्ङ्गारका माधुयं मिसाल (उदादरणों ) मे कूट-कूर भरा है । 
शिरा अदिति अखपंकज रोकी । प्रगट न छाज निसा अवलोकी ॥ १ ॥ 


रोचन जल रह रोचन्‌ कोना । जैसे परम छृषन कर सोना ॥ २॥ 


छञब्दार्थ--अकि=भ्रमर । अलिनिनभ्रमरी । 

अर्थ--बाणीरूपी भौँरीको मुखकमलमे रोक रक्खा । लजारूपी रात्रिको देखकर बह ध्रकट न्दी होती । अर्थात्‌ 
लाजके मारे वे मृँहसे कुक कदती नही ॥ १ ॥ नेत्रोंका जल नेत्रके दी कोने (कोए) में रह गया, जैसे परम कंजूस 
( सूम ) का सोना ( कोनेदीमे गडा रहता है ) ॥ २ ॥ | 

रिप्पणी--१ ( क ) 'रोकी" से जनाया फिं श्रीजानकीजी मुखसे कुछ कना चादती रह, इच्छा होती दै किं सविया 
से करे जिसमे वे णको समक्षा दे, हमारा संदेह दुर कर दं | अंसं श्रीसुनयनाजीने सखीसे कदा तो उसके सम्ञानेसे दुःख 
दुर हो गया | - 

श्रीसीताजीके मनम “अति परितापः है, यह ऊपर कह चुके ह । उस “अति परितापः को वे वचनसे कहना चाहती 
है, क्योकि कटनेसे दुःख छ घट जाता है, यथा--"कदेहू ते कचु दुख घरि हों | ५ । १५ 1; पर ल्जाके मारे कहती 
नदीं । ( ख ) “सुख पंकज रोकी' कटनेसे सूचित होता है फं लजाके कारण मुख तरिकठ्िति नदीं है, बंद है, ^जेते रात्रिम 
कमर संपुटित दो जाता है वसे दी इनका मुख संपुरित है| (ग ) श्रगट न लाज निसा अवरोकी' का भाव कि भ्रमरी 
चाहे तो ( उसकी पुरी काटकर ) कमलसे बाहर निकर जाय, पर वह रात्रिको देखकर नदीं निकल्ती, राकी मर्यादा- 
की रक्वा करती है । वसे शची श्रीजानकीजी चाद तो सखियोंसे अपना दुःख कह दं पर ल्जकी मयादाकी रक्चाके निमित्त वे 
नक्ष क्ती । ( घ ) य्होतक सीताजीके मन, वचन ओर कमं तीनोंका हारः कहा । यथा-अति परिताप सीय मन माहीं 
सेमन, "गिरा थछिनि"“"” से वचन ओर श्रश्ुहि चितद पुनि चितव महि “““” से कमफी दशा कदी । (ढः) यहं “परम्परितः रूपक है | 


२८ क ) लोचन जक“ * इति | प्रथम लोचनमें जलका भरना कह आये, यथा-“भरे विरोचन प्रेम जल पुखकावङी 
सरीर । २५७ ।› वह “रोचन जर" वही पूरं-कथित जर दै । पूवं जल कदा; अब यहां उस जलकी दशा कहते है कि बह जठ 
जो प्रेमे कारण नेमे भरा हुआ है ज्यो-का-त्यो नेतोके कोयेमे स्थत है| वे न तो उसे गिरने दी देती ह ओर न पोती दी है, 
क्योकि यदि बह गिर जाय तो लोग जान ठेंगे कि जानकीजी रो रदी ई ओर यदि पोंछती द तो भी वदी बात होगी । टाजके मारे पेमा- 
धको जहोकी तद प्रबल प्रयत्नसे रोके हुए ह । (ख )- जसे परम इपन कर सोना' इति । “परम पनः चकर कृपण दो प्रकार 
के जनाये। एक कृपण (खाधारण) दूखरा परम छृपणः। जो दूसरोंको न दे पर स्वयं खा द वह कृपण है, ओर जो न दूशरेको दे ओर 
न स्वयं ही उसे भोग करे वह "परम कपण, है । इसका सोना पृथ्वौमे घरके एक कोनेमं गडा दी रहता है । (ग ) "परम कृपणः के 
सोनेका द्न्त देकर जनाते है कि जैसे वह अपने सोनेको कोनेमं गाड रखता है वेस ही ये भरेमजल्को नेत्रोमिं गाढ़ दृष्ट 
ह । जठ वहीं इस तरह गडा हुआ है कि किंसीको प्रकट नदीं हो पता । ( घ ) कपण तो प्रयोजन पड जनेपर सोनेकों 
विक्ाठता भी. हे प्र जानकीजीने उख जठ्को नदीं निकाला, इसीसे छकपणकी उपमा न देकर “परम इपण' की उपमा 
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दी । [ पुनः, भाव यह्‌ कि परम कृपणको भी देनेकी इच्छा हो जाती है, व सोना हाथमेंलेभीठेता हे, पर परम कृप्- 
णता उसकी यही है कि दे नदीं सकता, बड़े यत्नसे मनको रोकठेता है । वैसे दी परेमाश्र डच-डवाकर ओं लोके कोनेतक 
भा गये पर इन्हों ने बड़े यत्नसे उने जहोँ-का-तहों रोक रक्ला । ( वि० त्रि ° ) ] ( ङ ) यह्‌ जल शीरामजीके पेमका जठ 
है, इसीसे इसको “सोना? कदा । सोना सके पास नदीं होता, बड़े भाग्यवान्‌के दी घर होता है, वैसे ही पेमजल सके 
नीं होता बड़े भाग्यवान्‌के ही होता है । ओर रेस प्रेमजर तो जानकीजीके ही पास दै |--“मरे बिरोचन प्रमजछ.““*। 
उदाहरण अलकार है । 

भ्रीराजारामशरणजी-छोचन सोना, | यह अर्घाटी तो एेषी है कि मेरी आटोचना-शक्ति सदा व्याख्या करने 
जाब दे देती है । यहां माधुयं दोखला है । “लोचनः सीताजीके ओर जठ वदी है जो रामजीकी श्यामल मूर्तिको देखकर 
प्रेमके कारण पहले ही वर्णित हो चुका है । (भरे विरोचन प्रेमजरु पुरखकावङी सरीर' । द, आगे परितापने इमं कितना 
हषकी मात्रा रहने दी ओर कितनी कख्णाकी बदा दी कते नहीं जनता, मगर “सोनः की मिसा ८ दृष्टन्त ) बता रही 
है कि माधुयं त्रिल्छुक गया नीं । ल्जाका बुरा हो कि उसने पणता ला दी ओर आंस्को गिरने न दिया, मगर भाई | 
बुरा भी क्योंष्ो { लोचनके कौनेकी शोभा कर्हँ रहती | 

यह पद इसीसे जबुन्निखा' के पदसे बद्‌ गया है । कुछ शब्द भूलते हँ मगर उसके पद्का मजमून यह दै-दुनियोँ 
म दुरे यकता' ( एकलोता मोती ) मौजूद कम पाया जाता दै, "जल अङ्के बताने सुमा आदा" ८ सिवाय प्रेमिकाभकि 
सुमांसे मिभित ओसुओंके ) । इस पदमे केवट छत्रम श्रङ्गारका मजा दै, मगर तुलसीके पदमे कितने भाव ई कौन जाने? 
कुक भाव ऊपर छ्खिा है । 

सत्य है, आपत्ति भी मजेकी चीज दै- 

भाव-खंघधकी गो्तोमें खीताजीको श्रतीतिः का अनमोक मोती मिल दी गया। कारण किं संकोचने पैय॑ला दिया 
ओर भाव-निरीश्चणमे बह मोती मिला जिसकी व्याख्या आगेके पदोमे है । 


सडची न्याङ्कता बड़ जानी । धरि धीरज व्रतीति उर आनी।॥३॥ 
तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति-पद-सरोज चितु† राचा॥ ४॥ 


अ्थं-अपनी व्याकरुकताको बहत बदी जानकर सकुचा गयीं । धीरज धरकर हृदयम विश्वास लायी ॥ ३॥ तन, 
भन ओर वचनसे मेरा प्रण सचा है, भीरघुनाथजीके चरण-कमलोँमं मेरा चित्त अनुरक्त ॥ ४॥ 

रिणी--१ ८ क ) "सुची ग्याकुकता बद्ध जानी' इति | व्याकुलता प्रकर हो जानेसे भी लाज लगेगी । लोग 
क्या करेगे ? सकुचीं कि मेँ इतनी व्याकुल हो गयी हू, कोई जानन गया हो| (ख) गो्वामीजीने भरीसीताजीकी लाज 
बा संकोच बहत स्थानम बणंन किया दै । प्रयुको देखनेमें खाज, यथा--श्रथुहि चिते पुनि चितव महि" बोलनेमें ठाज, 
यया-“गिरा अछिनि मुखपंकज रोकी । भ्रगट्‌ न काज“ ॥ सिरके हिलनेमें लाज, यथा--खेरुत मनसिज मीनः जुग जनु 
विधुमंडक डेढ ओंखोंसे जलके गिरनेमें एवं ओस्‌. पोंछनेमें टाज, यथा- “रोचन जर रह रोचन कोना" दृसरेसे कनेर 
संकोच, यथा--बिंधि केहि मांति धरडं उर धीराः ओर व्याकुठताके प्रकट होनेमे लाज, यथा--सङुची ग्याङुरुता“” 
इत्यादि । इस तरह आदिसे अन्ततक संकोच दिखाया । ( ग ) “धरि धीरज प्रतीति उर आनी' इति । पूवं धीरज धरना 
चाहती थीं पर पैयं न आता था, यथा-"बिधि केहि माति धरडं उर धीरा" । ( पूवं भी धीरज धरना कहा था, यथा- 
शुर मनाव धरि धीर' । प्र उस धीरजमें ओर यहोंके धीरज मेद्‌ है । पूव॑का “धीर सुङ्ृत ओर देवताओंका दिया हभ 
था पर उसमे भी संदेह बना ही रहा | “धीरज शब्द धीरं" से बड़ा है । शब्द्‌ गुण भी विचारिये ) । अब्र धीरज धारण 
किया । पूवं प्रतीति न होने पाती थी, यथा-सिरस सुमन कन येधिभ हीरा' अत्र हृदयम प्रतीति ठे आयी । कसे प्रतीति 


हावी यह आगे कहते ई | | 

वि° त्रि°-श्चोभ व्याकुख्तामे परिणत हआ ओर व्याङुकता भी खच नदी, परंतु जनकनन्दिनीने अपनेको उस 

व्याकुढताका द्रा माना, इससे ब्याकुकता खकी, संकी चका उदय ह ज, धेयधारणकी ओर चित्तकी त्ति गयी, परत किष 
न्ब 








@ मन-१७९४। { मन-१७०४, को° रा०। 
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व्रिशवासपर धैयं॑धारण किया जाय † विश्वासके लियि मूलमित्ति चादिये । सो श्रुति दी मूलभित्ति हुरै- “यद्यत्कामयते 
तचष्छभते' जिसकी कामना करे उसकी पापि होती है, पर कामना सच्ची दोनी चादिये । सो यह्‌ विश्वास हुआ कि मनसा 
षाचां कर्म॑णा मेरा प्रण सच्चा है । 

रिष्पणी--२ /तन मन बचन मोर पनु साचा ।*“* इति । ( क ) मेरा प्रण सच्चा है, यह कहकर दूसरे चरण 
अपना पनः बताती द किं “रघुपति पद सरोज चितु राचाः । यह मेरा चित्त दसरेका न्दी हो सकता । यह ही प्रेमप्रण है। 
आगे यह कहनेको टै कि जेहि कै जेहि पर सस्य सनेह । सो तेहि भिर न कु संदह ॥' इसीसे प्रथम अपने स्नेदको सत्य 
कती दै । ( ख ) पुरवासियोंने भीरामके हाथसे धनुप टूरनेके ल्यि अपने सारे सुकृत लगा दिये ओर श्रीजानकीजी 
अपना स्नेद ठगा रही है क्योंकि इनकी भावना स्नेदकी है, यथा-^रामटि चितव भाव जहि सीया । सो सनेह सुख 
नहिं कथनीया ॥` स्नेद सन सुकृतोसे अधिक है, यथा-“सकक सुरत फक राम सनेहु" । ( ग ) रघुपति पद्‌ 
सरोज चितु राचा' यह दास्यभाव है, इसीसे आगे कंदती है किं "तौ मगवान सकर उर वासी । करिहि मोहि रघुवर कै 
शाप ॥* अतएव "मोर पनु साचा इत्यादिका भाव यह हआ कि यदि शीरघुनाथजीके चरणों सत्य दी मेरा दास्यभाव है 
तो मगवान्‌ मुञ्चको उनकी दासी करेगे । पादसेवनभक्ति लक्ष्मीजीकी भी है ओर श्रीजानकीजीकी भी, यथा--'कमखा चर- 
नन्दि मन, ओर "कोसखेन्द्रपदकन्जमन्जरौ कोमखावजमहेशवन्दितौ | जानकीकरसरोजरखाखितीौ चिन्तकस्य मनश्च गसं गिनौ ॥ 
७ मं° २।१८घ) तन, मन, वचनका प्रेम, यथा श्रुहि चितद पुनि चितव महि" ( यष तनका प्रेम है ) “रघुपति षद्‌ सरोज 
चितु राचा' (यदह मनका है ) ओर "खुर मनाव धरि धीर' (यह वचनका है) । ( ङ ) “पद्‌ सरोजः कहकर चरणोंका आद्र 
जनाया कि उनके चरणोमे मेरा मन भ्रमरकी तरह प्रेम किये हए दै, यथा-'राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप 
एव तजै न पास्‌ । १७ ।४ ॥› एवं "मन मधुपहि पन करि ठतुरूसी रघुपति-पद्‌ कमर वसंर्हौ' इत्यादि । कमल ओर 
मधुकरका धनिष्ठ सम्बन्ध है | 

तौ भगवानु सकल उर वासी । करिदि मोदि रघुबर के दासी ॥ ५॥ 
जेदि के जेहि पर सत्य सनेह्‌ । सो तेहि भिर न कदु सदेह ॥ ६ ॥ 


अथं-तो सबके हृदयम निवास करनेवारे भगवान्‌ सुश्च रघुकुभरे8  श्रीरामचन्द्रजीकी दासी ( अवश्य ) बना्येगे 
॥ ५ ॥ जिसका जिसपर सत्य स्नेह होता है वह उसको ( अवश्य मिख्ता ) है इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नदीं ॥ ६॥ 

रिपणी--9 ८ क ) ती" के सम्बन्धसे पूरवकी अर्धाटीमे जो" अथं करनेमें कह ठेना चादिये । ( ख ) (भगवानः 
एति । जीवकी गति ओर अगति दोनों भगवान्क हाथ है । यथा-'वत्ति विद्यामविद्यां च स वाय्यो भगवानिति ।' “गति 
अगति जीवकी सव हरि हाथ तुम्हारे !' दसीसे रघुपतिकी दासी बना देना भगवान्‌के हाथकी बात है । अभिप्रायसे पाया 
गया किं सत्य सनेहके फलदाता भगवान्‌ ई । भीरामजी माधुयंको प्रदण किये हुए ईद इसीसे रधुपतिसे भगवान्को एक्‌ 
कती ह । 'सकरू उर वासी' इति । भगवान्‌ सबके द्यम बसते ई, यथा-शश्वरः सवभूतानां हदेरोऽजुन तिष्टति । गीता।” 
हृदयका भाव जानते ई, यथा--“सबके मन मंदिर असहु जानहु माव माव ।' भाव किं सबके हदयकी जानते है, मेरे 
हृदयम भी जो सत्य स्नेद है उसे जानकर मेरा मनोरथ पूणं करेगे । (ख ) भगवान से एेश्वयं, “सकर उरबासी' से जानकारी 
ओर करिह मोहि रघुबर क दासी" से उदारता गुण कहा । तीनों गुणोंसे भगवानकी पणं शोभा है । (ग ) पुनः “भगवानः 
श्द्‌ देकर पञ्चदेवाराधनकी पूर्तिं की । पञ्चदेवका स्मरण करके पीडे रघुवरकी दासी करनेको कहती हं । इससे पाया गया 
कि पञ्चदेवोपासनासे रघुपति-भक्ति मिलती है । दासी होना रघुपति-भक्ति हे । ( घ ) विधि, हरि, हर तीनों देवोंका स्मरण 
किया, यथा-होड प्रसन्न महेस भवानी, “तौ मगवान ˆ“ “बिधि केहि मति" "|" 

नोट-१ “भगवानः का भाव यह है किं ओर देवता ओर सुकृतोंका फल देते ई पर स्तेह देना, यह साम्यं भग- 
वानूको ही है, अन्यको नहीं । इससे यह पाया जाता ह कि भगवान्‌ ओर ईह ओर रधुवर ओर र, एेसा है नहीं, वही रघवर 
भगवान्‌ श्वय, रघुवर माधुयमें । 

रिष्पणी--२ (क ) “जेहि के जेहि पर सस्य सनेह्ू इति । तात्य कि जिसका.भी जिसपर सच्चा स्नेह हो उसको वह 
अवदय भिटता है यह प्रामाणिक बात है, सिद्धान्त. दै, कु हमारे दी ल्यि एेसा हो यह्‌ बात नदीं । अपना सत्य सनेह पिले 

* करिहहि - पाठान्तर । क्च तनन्बर्‌ (न 
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दी क चुकी है--तन सन बचन“. ।› तन-मन-वचन तीनोसे स्नेह दोना “सच्चा स्तेह' कहलाता दै । (ख ) "तेहि मिरे 
मात्‌ बहुत शीघ मिता है | यह भाव दिखानेके लियि दी वतेमानकालिक क्रिया "भिकः ( मिलता दै ) दी । यदि बिरम्र- 
से मिखना होता तो “मिली “मिकिहि' एेसा कहतीं । ( ग ) “न कटं संदेह ।* भाव किं सत्य स्नेहके फर्दाता भगवान्‌ ह, 
दसीसे मिलनेमं सन्देह न्दी दै । अथवा भाव कि अन्य सुकृतोसे चादे मिटनेते कुक सन्देह भी हो पर सव्य स्तेदसे मिलने 
मं किंचित्‌ सन्देह नहीं । अथवा इस बातका कटीँ पुष्ट प्रमाण होगा इसीसे कहती ह फि नन कच संदह ।' ( श्रुति कहती 
है--ययस्कामयते तत्तघ्ठभते ।' वि० त्रि ° ) | पुनः भाव किष) प्रथम श्रीरामजीके मिलनेमं सन्देह बना रहा, अब 
हस बातको सम्नेसे, इस बातके स्मरण आ जानेसे कि “जेहि कर ““. कहती ह (न कछ संदेह ।› [ श्रीति प्रतीति जर्ण 
जारो तह ताको काज सरो, यह विनयमें कहा दै । यद “रघुपतिपदं सरोज मद राचा' मं प्रेमकी ददता दिखायी ओर “तौ भग- 
वान सकर उरवासी । करिहि मोहि रघुवर कै दासी ॥ ° मे प्रीतिकी टटृता कदी, इसीते र्यं आ गया, यह्‌ (सो तेहि मिक 
न कृ सदेह ।' से स्य्ट दे । उधर श्रीरामजीने धनुघको ताका ( वै° ) ] 


वि° त्रि°-भाव यह्‌ किं अपनी पुत्रीक देनेका मुख्य अधिकार पिताको है । पर वे तो अपनी प्रतिक्ञासे वद्धो रद 
है, कहते ह ॐअरि छ्भुंभारि रहड का करऊँ, अतः जगयिताका भयेसा है कि वे मेरे मनोरथको पूणं करेगे । जिस भति मेरे 
पिता प्रतिज्ञासे बधे ह, उसी भोति जगता अपने वचन (वेदवाक्य) से वषे है । यँ अनुवादखूयसे ्रुतिदीका उल्टेखदै। 

नोट-र “तन मन वचन मोर पन"“° में “जो? पद्‌ न देकर जनाया किं हमारा स्नेह तो सच्चा है ही, इसमे “जो' 
की बात दी न्दी सुकषे तो रामजी मिषटेगे दी पर यह बात समीके छ्यि संत्य है किं जिसका जिसपर प्रेम होगा, पर सच्चा, 
उखको बह मिलेगा । सत्य पेमसे रामजी क्ट मिरु जाते ई ओर तरह नदीं; कयेकि ^रामहि केवल प्रेम पियारा ।' ३-कतरीर 
साहचका वचन दहै--“भश्ा तहं यासा? (जाकी सुरति लगी हे जहां। कटै कव्रीर सो पटु च तहां ।› जिसकी जरह आदा 
र्गी है वह वीं पर्टुच जाता द । यदं जानेका भी अ्रयोजन नदीं । वह स्वयं आकर प्राप्त हो जाते ई । सच्चा स्नेह चाहिये, 
जैसे मकछखीका जलसे । यथा--निगम अगम साहिब सुगम राम सोँचिी चाह । अबु अत्न अवरोकियत सुखम सबं जग 
मंहि ॥* ( दो ८० ) । अर्थात्‌ भोजन ओर जर्पर सत्रका स्नेह है ससे वह त्रस सुम है । इसी तरह यदि वेद-गाल्ौ- 
को भी अगम भीरामजीके स्यि सच्चा प्रेमदो तोवेभी सुखमहो जाते है। ४८--'करदहि मोहि रघुधर फ दासी ॥ जेहि 
के""“° मे आत्मत॒ष्टि अलंकार द । क्योकि यां अपने स्वमावका दद्‌ विद्वास कट्‌ रदी ई | 


श्रीराजारामशरणजी-( २५९ । १-२ वाठे नोयते शरद्खाबदध ) वह अनमोढ मोती है-- जदि के जेहि पर सत्य 

सनेह्‌ । सो तेहि मिक न कटु संदेह ॥› यह दै. परमके _विदवासका मूठ मन्त्र । पद्मं कितना प्रेम; किंतनाइईदवरपर 
विश्वास, किंतनी प्रणकी ददता ओर किंतना धेयं है, यह विचारणीय है । २- कविवर दौक्सपियरने भी {60 9॥ 
०{ ९०८ वेनिसके सौदागरः नामी नाटकमें कुछ इस मूर मन्त्रकी व्याख्या ३ ६ । वँ भी पताके प्रण ओर हद्य- 
की भावनामें बहिरङ्ग अन्तर था । पोरिीयाको इसीसे म श्रीसीताजीकी सदेटी कहा करतां । कारण फ वदपर मी भगवान्‌- 
पूर्‌ विश्वास, धैय, आत्मत्याग ओर भाव-संयम ह । छेकरिन व्हा सीताजीकी गम्भीरता नदीं है ओर मूलमन्त्र भी इतना 
स्पष्ट नी. छिला गवा । ३-नदोनों कवियोनि एसे प्रमका परिणाम सुलमय छिला हे । इसके विपरीत मर्यादावट्चनवे 
प्रेमका परिणाम नाटककार शोक्छपियरने भी ओयेलो" नामी नाटकमें दुःखान्तक ही टिखा है । रोमियौ ओर जूटियय्का 

मीयेन शध दै, मगर वहाँ ढ़कपनकी जल्दबाजी है | ४-आयं ओर अनायं समभ्यताओंक्र परेम ओर विवाह -पद्धतिके ये 
ग्रसङ्ध-बह़े कामकी चीजे हं । ५--प्रेमकी ददता ओर भरोस" की अमिटतापर मुशे दो पद याद आये त्रिना नदीं रहते ।- 
(कं ) मिटये स॒श्ने पर मिययेगे कैसे ? कि नक्शे वफा नक्े फानी नर्दीहै। (ख, (दरगिज न भीरद्‌ आं कि दिर्श 

जिंदा छद ब ङ्क । सन्त शस्त बर॒जरीदये आरम दवामे मा । ( अर्थत्‌ जिसको हदयके प्रेमने सजीव बना दिया है 


वह अमर है ओर उसकी अमरता खष्टिके ध्ोपर छिखी है ) । 

हृक-तटसीदासजीकी संकेतकला सराहनीय दै । _प्रेम-प्रणकी गम्भीरता कारण उधकी व्याख्या हो नहीं सकती । , 
अन्तर स्पष्ट हो जाता दै जब हम देखते है कि एक कविने भावावेगमें सीताजी कटला दिया किरम तों रामको ही बरगी, 
धनुष ररे तो कहा ओर न दरे तो कहा है" ओर यह न सोचा कि सीताजीके चरिवको मिद्दीमं मिका दिथा। 
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प्रयु तन चिते प्रभ तन ठाना । कृपानिधान राथ सव्र जाना ॥ ७॥ 
सियहि धिलोकि तकेड धनु कैसे । चितव गरुरु छघु व्याटहिचैसे ॥ ८ ॥ 


अथं प्रभुके तनको (वा प्रभुकी ओर) देखकर दरीरसे प्रेम ठान लिया (अर्थात्‌ यदं प्रण कर लिया किं यद 
शरीर तो इन्दींका होकर रहेगा, अन्यथा नदीं )। दयासागर श्रीरामजी सब्र जान गये ॥ ७ ॥ श्रीसीताजीकौ देखकर 
उन्होंने धनुधको कैसे ताका जैसे गख्ड़जी एक छोटेसे सपंको ताक्ते है ॥ ८ ॥ 

नोट-भा० दा० का पाठ प्रेम पनः है--दइसीपर पं° रा० कु० के यिप्पण है| 

भीराजारामशरणजी--१ श्रु तन चितः कितना स्वाभाविक दहै, पर प्रभावमें कितना माधुयं, शृङ्गार, कितनी 
सकरुणता, कितना रामपरेम ओर रामपरख दहै, कहते नदीं बनता । २-प्रभुः शब्द 'पदसरोज ( रघुपति पद्‌ सरोज चितु 
रचा ) के साथ श्ृद्धारकौ शान्तरसके रिखरपर पर्चा देता दै ओर नारकीय कला मदाकाव्यकलामं टीन दो जाती है। 
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यह शङ्गारका मिटना नहीं वस्च सफल होना है ओर इस दष्टिकोणसे “रघुबर शब्दका संकेत हे कि गजच्रटहे ? नसीम 
ग्ध होकर भूम जायेगे । 

ऊ याद रदे कि यह सच 'सत्य' स्नेहके ल्यि है न कि एसे प्रेमके लिये कि जिसके सम्बन्धे मेरे सहकारी मित्र 
(सेष््र' जीका एक हास्यप्रद पद्‌ है किं “जिसको (देखा उसी पे मरने खगे । आप हं एक अजीब आ्ञिकजार । 

रिष्पणी -१ ( क ) श्रु तन चितं प्रेम पन ठाना' इति | भाव किं प्रभुका शरीर अति कोमल दै, इससे धनुष 
नहीं टूट सकता; अतः प्रेम-पन करती ह कि हमारे सत्य प्रेमके प्रभावसे धनुष तोदं । प्रथम अपने सुकरतोंका बल ठकगाया, 
यथा "होहु प्रसन्न महेस भवानी .1:"" आज खगे कौान्हिड' तुज सेवा | इत्यादि । सेवकाई सुचरत है | इनसे संदेह न निन्रत्त 
हुभा । ओर यँ कहती ई कि सत्य सनेहम मिठते ह अतः निस्संदेह मिटेगे । इससे निश्चय हुआ कि सेवारूपी सुङ्कतसे 
रामप्रेम अधिकं दै । यदि रामजीका तन दृद होता तो प्रेमपन ठाननेका कामदही क्या था ? अत्यन्त कोमल तन देखकर 
प्रमपन ठानना पड़ा | प्रेमीपर भगवान्‌ कृपा करते ह इसीसे आगे कहते हं कि (कृपानिधान “° । ( ख ) “कृपानिधान 
स्रु सब जानाः, यथा 'करूनानिधान सुजान सीर सनेह जानत रावरो । २३६ ।› भीजानकफीजी पर कृपा की । उनके हृदय 
कीः सब बात जान गये क्योंकि ^रामः ह । सन्मे रमते ह । तौ भगवान सकक-उर-बासीः को यहाँ चरिताथं किया, सबके 
उरवासी है, अतः स्र जान गये । ङ यहो स्पष्ट कर दिया कि भीराम दी भगवान्‌ ह, यह न कोई समने कि राम कोद ~ 
ओर दै, भगवान्‌ ओर ह । माधुयंके अनुकर क जानकीजी उनको पएरथक्‌ कहती है । 


२८ क) .सियहि बिरोकि"* | भीसीताजीने प्रको देखकर प्रेपपरणः ठाना; सीसे श्रीरामजीने भी उनको 
देखकर धनुषको ताका, ताककर सूचित किया क्न धीरज धरो, हम अभी धनुप्रको तोड़ते है, इससे यह भी सूचित हुआ 
कि-भीसीताजीका दुःख उनसे न देखा जा सका । यह देखकर किं ये हमारे घ्यि शरीर छोड़नेका प्रण कर चुकीं, .धनुषकी 
ताका किं अब इसे तुरत तोड़ डाल । ८ ख ) 'चितव गरूर रघु ग्याछहि जेते" इति । धनुषको “लघु सपं कहनेका भाव 
किजो धनुष सश्र राजाओंको बहुत कटोर ओर भारी था वदी भीरामजीको तुच्छ वा बहुत दृल्फा ै जैसे भारी स्पभी 
गख्ड़के य्य र्ध दी है । पुनः भाव किं जैसे गरुड़को देखकर बड़े-बड़े सपं भी उरक मरे सिकरुङकर निल्ुर छोटे हो 
जाते रै वैसे ही श्रीरामजीके ताकते ही यह धनुर उन्है देखकर लघ हो गया, यथा “दाहिनो दियो पिना सहमि मयो 
मनाऊु, मद! न्या विकर विरोकि जनु जरी ह । गीतावटी १। ९० ।› पुनः, सम॑की उपम। देनेका भाव कि जिस धनुष्र- 
खपरी सर्प॑ने समस्त.राजाओंको उसचल्ियाथासो भी इनके आगे सहम गया। ओर जेसे ठधुभ्यालके मारनेमे गरुढ़को 
किञ्चित्‌ भम नदी वैसे दी धनुपको तोङनेमें श्रीरामजीको किञ्चित्‌ श्रम नदीं होनेका, यथा छभतदहि टूट पिनाक पुराना 
इख तरह “चितव गरूर › का भाव यद हुआ कि अत्र धनुषको क्षपटकर तोड़ना दी चाहते है, देर नदीं है [ पुनः भाव 
कि जसे गख्डकी टि जब सपपर पढ़ती है तब्र फिर वह चादे कितना दी छोय क्योंन दहो, अथवा सिकुदङकर अत्यन्त 
ब्पदहीक्योंन दो गया ह्यो, बे उसे नदीं छोड़ते, वेसे दी यह धनुष हमारे च्यि यद्यपि रघ है, अथवा हमें देखकर रध्‌ 
्षेगयादैतोभीदम इसे तिना तोड़े न रर्दगे | ( प्र° सं) ]। 


१. सपयु"-प्रायः शौरोमे । तन- १६६१ । २. गर्ड़-१७०४,.को० र1०। 
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हजछ-भीसीताजीको देखकर उनपर कृपा की, अपनी कृपादृष्टिते उनको जीवित रख छिया । इन्दीकी ओर देखकर 
धनुषको ताका; कारण कि पुरवासि्योने तो श्रीरामजीके लिये अपने सुकृत लगाये शौर इन्दने अपना पेम लगाया । ओर 
भीरामजी सन सुकृतोंसे अधिक प्रेमं छपा करत ह । इसीसे इनपर तुरत पपाद डाटी । ॐ पूर्वं ओर अगे भी यत्र- 
तत्न छिखा गया है कि भीरामजी अनन्यगतिक प्रेमसे तुरत कृपा करते ६ । वदी नियम यदमी लग्‌ देखिये । जबतकं 
शीसीताजी ओर ( धनुष, गिरिजा, गणेश, सुकृत आदि ) की इरण गर्यीं तबतक भगवानूनै परवान की, पर््योँद्ी 
भीरामजीमे प्रेम-प्रण ठाना, त्यों दी उन्दने कृपा की । 


नोट-- 9 “सियहिं विरोकि"““› | भाव यह किं जब तुम मेरे ल्यि शरीर ष्टी छोड़नेकी ठटानरदीदहो तौर्यैइसे 
क्यो न तोदधूगा ? जिते हि प्रिये ! ठम कटिन समक्षरदीदो उसेदेखो तो मैं कैसे सहज दी न्ट कियै डाछ्ता हूं । अपने 
(गर्ह षु भ्याङहि जैसे ) ताकनेके टंगसे दी उनको आश्वासन दे रदे है । सक्षम ओर उदाहरण अलंकार है । 

२ भीगोढजी कहते है किं यदह चरते-चलतेकी घटना है । उधर किशोरी जीने प्रेमपन ठाना, इधर एशारेसे 
आश्वासन भी दे दिया । साथ दी ताकनेसे खनलालजीने सजग करानेका इशारा पाया । पिनाकका द्ूटना रेखी-वैसी 
षटना न थी । अतः एक निगादमें उधर आश्वासन्‌ ओर इधर्‌ सावधान करना, दोनों काम सधे । 

३ बाबा ्रीदासजी छिखते ई कि सपेके भय वा डसनेसे तीन -बतें होती ईै--मरत्यु, मरनेपर विभूतिका हट 


जाना ओर अपमूत्युरूपी अपया । मानी राजाओंके धनुषस्परसे भीराम-विमुलतारूपी मरण, "कीरति विजय वीरता भारी] 
खले ष्वाप कर सरबस शारी ॥° यह विभृतिका छ्ूटना ओर सब नरप मये जोग उपहासी' यह अपया हुआ ।› 








४ भीजानकीजीके अति परितापका प्रसङ्ग सृष्ष्मरूपसे जानकीमङ्कटमं भी दै | यथा “कहि न सकति कचु सङ्कवनि 
विय हिय सोह । गौरि गनेस गिरीसदहि सुमिरि सकं।चह्‌ ॥ ६२ ॥ ति यिरह सर मगन ठेखि रघुनाथष्ठिं । फर षाम 
मुज नयन दहि जनु हाथदहि । धीरज धरति सगुन बरु रहत सो नाषहिन । बर्‌ किसोर धनु धोर ददड नदिं दाहिन ॥ ६१ ॥ 
भंतरजामी राम मरम सब जानेड “प्रेम परखि रघबीर सरासन भंजेड ।; पर मानसके "प्रेम तन ठाना, को वह नदीं पाता। 

भीराजारामशरणजी--प्रगतिर्यो, ओंखके इशारों रव्यादिका सक्षम चित्रण, उनके भावों ओर प्रभावोका बणन 
त॒लघीदासजीकी कलाका वह कमार है कि रिःगकला भी हार खान जायगी | 

प्रथु तन चितेः इत्यादिके कुक भाव ऊपर लिखि गये ओर प्रभाव अव ल्िखिा जाता है। कृपानिधान रामने 
कितना ठीक खीताजीके भावोंको समघ्षा है । वे ताद़ गये किं हमारी मूर्तिकी सुकुमारताके कारण वे ेश्वयको मूढ गयी 
है, इसीसे केवठ चितवनसे एेश्वयं बताकर उनके हृद्यको शान्त कर रहे ईह कि तुम व्यथंद्ी '्चाप' से अपील कररदीषशो, 
वह है ही क्या? [ महाकाग्यकठामें नारकी कलाका मिश्रण कितना सूक्ष्म ओर सन्दर दै? माधुय॑मे सीताजी भीरामजी 
कों भगवानसे भिन्न व्यक्ति समघ्च रही थीं । भगवान्‌से अपील दहै, इदसीलियि रधघुवरलूपमें उन्हीं (कृपानिधानः ने उह 
दासी ८ पत्नी ) रूपमे स्वीकार किया । ] स्वीकरतिकी संकेतकला सराहनीय है । 


दो०-ठखन ठखेउ रघुबंसमनि ताकेड हर के्दंड । 
पुलकिं गात गोले भचन चरन चापि ब्ह्याड ॥ २५९ ॥ 


अथं--रधुकुररिरोमणि शरीरामजीने दिव-धनुषको ताका ( अर्थात्‌ अन तोढ़ना चाहते ह ) यहं लक्ष्मणजीने 
{छख छियाः । शरीरे पुकुकित होकर ओर ब्रह्माण्डकी चरणसे दबाकर वे ये वचन बोटे ॥ २५९ ॥ 

रिणी--१ “छखन रखेड इति । भाव क्रं धनुषपर तो भीरामजीकी दृष्टि पठे भी पड़ती रदी पर जब तोडने 
की दष्टिसे उन्होने उसे ताका तवर उस दष्टिको किंसीने न छख पाया । लक्ष्मणजी लख पाये, इसीसे “कखन ( ठखलनेवाठे ) 
नाम दिया । २-“रघुबंसमनिः । भाव कि रधदंश वीरोमिं प्रधान है, यथा रधयं्िन्ह मदे जहं कोड हो ।*“ उख वंशके 
ये मणि है, भाव कि प्रत्येक रघ्वंशी इते तोड़ सकता दै ओरये तो सम्रमं भढ हं, अथात्‌ वीरदिरोमणि ह, जब इन्शेने 
उसे ताका है तब बह बच दी कैसे सकता है ! ` 


दोहा २६० ( १-६ ) शरीमते.रामचन्द्राय नमः! ४०७ भानस-पीयूषे 


र ---- 
३--्ुरूकि गात । वीरताके समयमे वीरको पुकावटी होती ही है । श्रीलक्ष्मणजी वीर ई ( ओर वीरोको वीरता 
भाती है ) अतः इनको बडी प्रसन्नता हुई, यथा “अस कहि रघुपति चाप चदावा । यह मत रछिमन के मन मावा ॥ ५५ । 
५८ । हज जरदा-जहोँ बीरताका काम होता है वर्हो वरहो इनकी प्रसन्नता देखनेमं आती है । ( पुलक यँ हषं जना रा 
है आनन्दातिडयसे पुरुक हो गया ) । ४-' चरन चापि ब्रह्मांड" इति । इससे पाया गया र यदि ये उसे न द्वाये रहते तो 
वह्‌ उठ्ट जाता । ह यदय शंका होती है कि रक्ष्मणजी मञ्चपर वैठे हए. ई, जब उन्होने ब्रह्माण्डको दबाया तब मञ्च 
क्यो न द गया † इसका समाधान यह दै किं चरणसे किञ्चित्‌ द्बानेसे ब्रह्माण्ड दब गया । जैसे शरीशङ्करजीने ओगूठेसे 
किश्चित्‌ कैलासकी दबाया तौ रावण दब गया था । यँ ठक्ष्मणजीका रेश्वयं दिखा रहे है । ८ वे ईद्वर ह, किञ्चित्‌ चरण- 
से दबानेका इदारा करना दी दबाना है। इनके तो इशारे मात्रस प्रख्यदो जा सकता है| इन्दीके ल्यि तो भीरामजीने 
कहा है--तुम्ह छतांतमक्षक सुरत्राता । ६ । ८२ ।' पुनः जैसे जापकका जप देवतातक पर्ुच जाता है वैसे दी इनकी आज्ञा 
कच्छप, रेष, वराह, दिग्पाकतक पर्हुच गयी ) । अगे वे दिशाओके हाथियों इत्यादिको आज्ञा दे रहै ह। आशा देना 
एेष्वर्यहीमे घटित होता दै | 
| 


नोट--१ रक्ष्मणजीकी इस चेतावनीसे अप्रत्यक्षरीत्या उन भयमानिरयोकोः भी सूचना मिरु गयी, जो धनुष टूटने- 


-*--~- ~ 








पर भी लड़नेवाे ये, कि रण करनेके भरोसे न रहना, यँ बरह्माण्डको चलाने, कंपाने ओर रोकनेका सामथ्यं रखनेवाडे 
शुर ई । उनकी ङग कनेका यह अत्यन्त सुन्दर उत्तर ध्वनित हुआ है । ( गौडजी ) | 
२ ( भीराजारामशरणजी )-भीरामजीके ओंखके इदारेका दूसरा प्रभाव लक्मणजीप्र पदा । वे “पुलकायमानः 
हो गये [ कितनी दमदर्दी ( संहानुभूति ), कितनी बीरता ओर मि. हप है ! ] य्ह तो लक्ष्मणजी स्पष्ट दी जगदाधार 
भनंत' रूप ह । आगे आयसुः का शब्द्‌ साफ द | कटा अत्र महाकाव्यकी ओर जा रही है । मगर आयसु थोड़े दी शब्दों 
महै, इससे नाटकीकला गयी नही, थोड़ी दी देरम सब भू जार्येगे ओर लक्ष्मणजीको “ललनाः ही समन्चने ठगेगे, इख 
समय भी (आययुः के एकं रब्दकौ फिसीने सुना हो, फिसीने नदी, अधिक छोगोँने तो !राम चहहिं संकर धनु तोरा' के साथ 
"दिति कुजरहु' इत्यादिकी प्राथंना दी समश्चा दोगा, इसीस तो अव भी सुर' मना रहे है ओर संशय तथा अन्तानमें है | 
दिसि ङंजरहु कमर अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ १॥ 
राश चहं संकर धु तोरा । दोह सजग सुनि आयसु मोरा॥२॥ 
चाप समीप रार ज्र आए । नर नारिन्ह सुर खदृत मनाए॥३॥ 
शरब्दाथं--दिसि कु जर=दिदशाओंके हा थो=दिग्गज | पुरणोके अनुसार आं दिशाओंमं उन दिश्ाओंकी रक्षा तथा 
पृथ्वीको स्थत रखनेके स्यि, आठ दिग्गज स्थापित ई जिनके नाम क्रमशः ये दै पूवमं रावत, पूवदक्षिणके कोनेमे 
पुण्डरीक, दक्षिणम वामन, दक्षिणपश्चिममे कुमुद, पश्चिमम अञ्जन, पश्चिमउन्तरके कोनेमें पुष्पदंत, उत्तरं सावभौम ओर 
दत्तर-पूर्वके कोनेमे सप्ततीक ८ सुप्रतीक ) ] ( श० सा० ) । बाल्मीकीयमें सगरपुत्रोकं थ्वी खोदनेकी जहां चचां है बर्हं 
चार दिग्गर्जोका दशन सशरपुत्रोंको दोना ठिखा है । वर्ह चार दिशा्जंके दिग्गजोंके नाम क्रमसे ये ईै-( पूवं ) विरूपाष्ठ, 
८ दक्षिण ) महापद्म, ( पश्चिम ) सोमनसः, ( उत्तर ) भद्र । ये चारौं दिशाओंमें एथ्वीको धारण किये ये । बाल्मीकि १। 
४० इलो० १४, १८, २०, २२ )। भक्तमालरमें नाभाजीने ऋषभ, पुहकर ८ पुष्कर ), पराजित ओर बामन ये नाम दिये 
है । यथा “चतुर मदन्त दिग्गज चतुर मक्ते-भूमि दावे र्द । श्रुतिग्रह्ना श्रुतिदेव चएषभ पुहकर इमु ठेस । श्वतिधामा शति- 
उदधि पराजित बामन जैसे ।““"1 ऊप्पय ३२} 


अर्थ- दे दिश्ाओंके दाथियो ! दे कच्छप ! दे दोष ! हे वाराह ! धीरज धरकर ( सावधान होकर ) पृरथ्वीकौ धारण 
। करो, बह दिकने न पावे ॥ १ ॥ शीरामजी शंकरजीके धनुषको ( अब्र ) तोड़ने ( ही ) चाहते ह । मेरी आज्ञा सुनकर 
। सावधान ह जाओ ॥ २ ॥ जब भीरामचन्द्रजी धनुषके समीप आये, ( त्र ) समी ख्री-पुरुषोने देवताभों ओर अपने 
। पुरण्योको मनाया ॥ ३॥ 
रिपणी-१ दिशिकुञ्ञर बहुत ह, इससे “दिसिकुजरहु" बहूव चन रान्द्‌ दिया। कमठ, देष, वाराह प्कदी-प्क 1 
ससे एकवचन कदा । दिग्गज, कच्छप, शेप ओर वाराह क़मसे कष्टे गये । प्रभ्वी धारण करनेवारभे नस नीचे पयम्‌ 


बाङकाण्ड ४७८ श्रीमद्रामचन्द्रबरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा २६० ( १-६.) 








वरा है, उसपर शेष है, ेषपर कच्छप ह ओर कच्छपके ऊपर दिग्गज है । पेरसे दबानेमें प्रथम दिग्गज पिर क्रमसे अन्य 
पड़ते र, अतः उसी क्रमसे कहा । 

नोट-9 हद्धमन्नाटक अङ्क १ इरोक २१ के मिलनेसे "दिसिक्रजरहु"" आ वाक्थोके भाव ओरभी स्पष्टो 
जाते रै | यथा “लक्ष्मणो ८ रामे सज्जं धनुः कुवंति सति षथ्व्यादीनि भुवनान्यधो यास्यन्तीत्याशशङक्याह ) परथि स्थिरा 
भव भुजंगम धारयेनां त्वं कूमेराज तदिदं हितयं दधीथाः । दिक्कज्राः कुरुत तत्‌ त्रितये दिधीषां रामः करोति हरकामुक 
माततञ्यम्‌ ।' अर्थात्‌ लक््षणजी ( रामजीके धनुष चदानेमे पएरथ्वी आदि भुवन नीचेको चले जागे एेसी शङ्का कर बोले) 
दे प्रथ्वी ! तुम स्थिर हौ जाओ, हे ोषजी ! तुम इसकी धारण करो, दे कच्छपराज ! ठम इन दोनों अर्थात्‌ प्ष्वी ओर 
शेषको धारण करो; क्योंकि भीरामजी शिवजीके धनुपपर प्रत्यश्चा चदराते ई। 


इस ररोकमे “कोला? ८ वराद भगवान्‌ ) का नाम नदीं दै। रलोकमे प्रथ्वीको आक्ञादी गयीदै किरिथिरदो 
जाय । यह स्वयं अपने बक्से स्थिर नदीं रह सकती, सम्भवतः इसीसे मानसे पृथ्वीको आज्ञा नदीं दी गयी | 


्रजरत्नभद्धाचायंक्री टीकाके अनुसार यह श्लोक इसका प्रमाण दै कि देषजी प्रथ्वीकौ धारण किये हुए है, कच्छप 
भगवान्‌ दोषकी ओर दिग्गज सबको | परंतु पद्मपुराण उत्तरलण्ड अ० २३४में ल्छिादै किं देवतानि कच्छप 
भगवानसे वर मोगा किं देष ओर दिग्गजोंकी सदायताकेः स्यि आप प्रथ्वीको धारण करं। उन्दने णेसादही किया 
( इलोक १७-१८ ) । विकच भाग १ पृष्ठ ३२९, २३२० दोदा ६० (७) गं .देलिये। इससे तो यदी सभ्द्रिदौतादटै कि 
णरथ्वी, दिग्गज ओर दोष तीनोँकी सहायता कच्छप भगवान्‌ कर रदे है । 

इतनेपर भी दिरण्याश्च एथ्वीकी ठे गया | सम्भवतः इसी बरिचाररे वरादावनार दौमर ब्रह्मदिने नवद भगवान्‌से 
एथ्वीकौ धारण करनेकी प्राथना की । इसीसे पण पुन्में काद कि दिरण्याक्षको मारकर भगवान्‌ने प्रध्वोको शेषपर 
ह्थापितकर कूमंको स्वयं धारण किया | यथा "पतितां धरणीं ष्टा दंष्ूयोदधुत्य पूववत्‌ । संस्थाप्य धारयामास शेपे कूमवपु 
स्तदा ॥ प° पु° उ° २३७ । १८ । इससे सिद्ध हुआ कि शेषके नीचे कच्छप ओर कच्छपके नीचे वराह भगवान्‌ है । 

१० रामकुमारजीने किंस प्रमाणसे कच्छपके नीचे रोषको छिखा यह अपनेको नदीं माटूम ओरन हनु° ना०के 
मतका प्रमौण मिढा कि दिग्गज कच्छपकौ धारण कयि हए ई । दिग्गज तो चारों कोनोँमं स्थित है, इसलिये हनु° ना 
कामत भी ठीक हो सकता है| 

गीतावटीमं लक्ष्मणजीकी अज्ञा इस प्रकार हर है--“रुषन कद्यो थिर होहु धरनि धर धरनि धरनिधर भाज 
॥ १ ॥ कमठ कोर दिगदंति सकर भंग सजग करहु प्रमु काज । गी° १।८८ ।› इसमे कमट, कौल, दिग्गज यह्‌ क्रम है। 
सुन्दरकाण्डके “चिकरि दिग्गज डोर महि गिरि रोरु सागर खरमरे ।“““-सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि 
मोहद । गह दसन पुनि पुनि कम्ण्ष्ठ कठोर सो किमि सोहं ॥ ५। ३५ । से तो गोस्वामीजीका मत स्पष्ट है कि देषके 
नीचे कच्छप ह तभी तो उनकी पीठपर दोषजीके दति बरावर पड़ते ह। मेरी समक्षम याँ धारण करलेकरे क्रमते दिशि 
कुञ्जरादि नदीं छिखि गये, प्रत्युत छन्द वैटानेके लिये इस क्रमसे उल्लेख हआ । क्रमसे अहि कमठ कोला' टिखनेसे 
छन्द बैठता नदीं । 


रिप्पणी--२ ( क ) पृथ्वी धारण करनेवाटोको आज्ञा देते ई कि प्रथ्वी न हिलने-डोलने पावे, क्योकि उसके 
हिल्नेसे खटिका नाश ह्यो जायगा | प्रथ्वी स्रकौ धारण किये दहै, इसीसे यद्या “धरनि' नाम दिया । यदि सरको धारण 
करनेवाटी ही डो जायगी तो सभी व्याकुल हो जायेंगे । ( ख ) “धरि धीर' इति । धैय॑का धारण करना ओर ्वीका 
न डोटना दोनों बाते कठिन ह; इसीसे आगे आज्ञा देते ह । सावधान होनेपर भी धीरज दछ्रूट गया ओर ध्वी डोठ 
गयी, यथा “चिक्करहिं दिग्गज डोर महि अहि कोल करम कलमरे ।' 

३ (क) राभ चददिं संकर धनु तोरा" इति । दिग्गजादि सब दिव्य ह, ये सब भ्रीरामजीके बर ओर धनुषी 
कटीरता जानते ई; इससे रक्ष्मणजीने न तो धीरामजीका बर कहा ओर न धनुपकी कठोरता दी कदी, न यदी कहा किं किस 
तरवे धथ्वीको दिखने न देः ओर न यह कहा कि अमुकं टौरपर भारी बो पड़ेगा, वहाँ थामनेका काम है ओर अमुकं गैरर 
, उच्टनेका डर दै, व¡ उसको पकड रदनेका काम दै, इतना दी कद दिया कि सावधान दौ जाजजी-- होड सजग । पुनः 
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दूसरा भाव यह कि लक्षमणजीका आज्ञा देना ही श्रीरामजीका बल ओर धनुप्रकी कठोरताकौ विदित कर रहा है । जब कोई 
भारी काम है तभी तो लक्ष्मणजी अज्ञा देरदेर्है, नदीं तो आज्ञाक्योंदेते ? (ख) “दिग्गज कमट दोष वराह" तो 
हजारो कोसोंकी दूरीपर ई, उन्है आज्ञा कैसे सुन पड़ी ? ठीक उसी तरह जिस तरह कि देवता हमसे कखों कोर्लोकी 
दूरीपर होते दए भी आवाहन सुन लेते ई । ये दिग्णजादि दिव्य ह । पुनः, श्रीटक्ष्मणजी ईश्वर है, ईश्वरकी वाणी सर्वत्र 
प्च सकती है । पुनः, देखिये किं मन््रजाप मनमें होता है परंतु उससे मन्त्रके देवतातक खवर पर्टुच जाती है| 
इत्यादि रीतिसे समाधान दो जाता दहै। (ग ) “सुनि जायसु मोराः से सिद्ध होतादै कि लक्ष्मणजी देष, वराह, कमठ 
आदिके नियन्ता है |--"सदस्रसीस जग कारन' ह । (घ ) (होहु सजगः से सूचित हुआ किं यदि ये सजग न किये जाते 
तो पृथ्वी इनसे छ्रुटकर अथवा इनके सहित उट जाती । 

वि° त्रि°-लक्ष्मणजी जगत्के विभु दोनेसे सकल जगत्‌करे आधार है अर्थात्‌ ब्ह्माण्डमात्रके आधारर्है, शेषोदी 
समष्टि दै, अतः सभी व्यष्टियोंपर इनकी आक्षा चरती ह । शिवधनुषकरे तोड़नेमं जिस शक्तिका प्रयोग होगा, उससे ब्रह्माण्डमें 
हठचल न दो, अतः वैसे ब्रह्माण्डको दबाकर वचन बोे । भाव किं ऊपरस मं दबाये हू, नीचेसे वमलोग संमालना । 

समौ वस्तुओं एेसी क्ति निदित रहती है, जिससे उसका स्वरू बना रहता है । उस वस्तुक विनादामें उससे 
अधिक रक्तिका प्रयोग होता दै । शिवजीके धनुपमें बड़ी बलवता राफि निहित दै, धनुपके दूटनेसे जब वह छ्टेगी तो 
ब्रह्माण्डमं उरख्ट-पलट कर देगी । 

अति शक्तियाटी पदाथका प्रमाव अतिश्ुद्र जन्तुओंपर नदीं पड़ सकता । उसक्रा प्रभाव उरन्दीपरपड्तादहै जोः 
उसके खन्दनके अनुभूतिके पात्र द्यं | जैसे हजायें बंदकोंकरे एक साथ दछरटनेसे जो शब्द दोता है, उसके स्पन्दनको हमारी 
भवगेन्दियां सम्यक्‌ रूपसे प्रहण नदीं कर सकतीं, अतः देमलोगोको दट्की आवाज सुगाग्री पडती दै। इसी तरद्‌ शिव 
धनुष भद्का प्रभाव प्रभ्वी या ब्रहमाण्डपर विशेपरूपसे पड़ सकता था, मनुष्यों पर उतना नहीं । 

रिप्पणी--४ ८ क ) “सुर सुत मनाए" इति । कैसे मनाया यह्‌ विस्तारते प्रथम लिखि आये हं, वैसे ही यदं 
समक्चना चादिये, यथा “वंदि पितर सुर सुद्ूत संमारे ।---२५५ । ६-८ ।› अथवा, यं संक्षेप मनाया, इसीसे संश्षेपसे 
्खिा; क्योकि अत्र अवकाश नदीं है, अव्र घनुपक्रे पास पर्हुच गये है, उसे तोड़नादहदी चाहते ह। (ख) बार-बार 
सुर-सुकरत मनानेसे ज्ञात होता है किं इनको अपने सुकृतो ओर देवाराधनका वड़ा बल-भयेषा है । अधवा, यह मक्तोशी 
रीति है किं जव कायं करने चरते है त्र, ओर जत्र कायं करते है तव भी मुर-सुक्रत मनाते ई, यथा “अस कहि नाइ 
सबन्ह कँ माथा | चरेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥› ( ओर फिर जब्र समुद्र॒ ठंषने चरे तव्र, पुनः रधुवीरजीका स्मरण 
किया, यथा ) "मार बार रघुबीर सेँमारी । तरफेड पवन तनय वरु मारी ॥ अथवा, धनुपकरी कठोरता ओर भरीरामजीकी 
कोमकता देखकर सबका चित्त व्यग्र है, इससे बारंबार मनाते ह । [ अथवा, जब्र शीरामजी चठे तत्र अपने सुकृतोंको, 
प्रयोग करनेके स्थि स्मरण किया था ओर जवर वे धनुषक्रे निकट पर्हुच गये तत्र उनका प्रयोग किंमरा, इसीसे वहा संभार 
कहा ओर यहो “नाये? भाव यह किं अन्र समय आ गया, सहाय हूजिये । (वि° त्रि) | 

नोट २--२५५ ( ५ ) के 'सहजदि चङे सकर जग स्वामीः की निर्दि क्रियाकी इक् च्चाप समीप राम जब 
भाष्‌ 1... २६० (३) से पूरसि होती दै, “चके ओर पर्न गये' इतनेके नीचमे जिनके जो मनोभाव हुए, महाकविने 
उनका कैसा ध्वनिपू्णं वणन किया दै { ( गोडजी ) । 

सव कर संसड अरु अज्ञान्‌ । मंद मदीषन्द कर अभिमान्‌ ।॥ ४॥ 
भृगुपति केरिं गरु गरुआे । सुर॒शनिभरन्ह करि कदराई ॥ ५ ॥ 

अर्थ- सबका संदेह ओर अज्ञान, मूखं दुंद्धि ( अधम ) राजाओंका अभिमान ॥ ४ ॥ परयुरामजीके गर्व॑की 
गुखुता ( भारीपन, गौरव ); देवताओं ओर सुनिवरोका काद्रन ॥ ५ ॥ 

रिप्पणी--१ (क) "सब कर संसड अर अन्तान्‌ इति । “रामजी अत्यन्त कोमर है, धनुप अत्यन्त कठोर है; उनसे 
धतुष कैसे दूटेगा यष्ट सबको संदेह दै । भीरापजीके यथाथ पराक्रम ओर स्वरूपतो %& नदीं जानते, स्र मोहे पड़ ₹ कि 
ये अति सुकुमार द । इसीसे सबका संदाय ओर “सनः का अजान कहा । धनुष टूखनेपर स्का संशय ओर अज्ञान नष हो 


# 
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जायेगा, इसीसे धनुषरूपी जहाजपर सब" के संशय ओर अज्ञानको चदाकर इनर्भण नाश धनुषके साथ करगे | अज्ञान 
कारण द ओर संशय कायं है, कारणसदहित कार्यका नाश होगा । सत्र मे श्रीजनक्रजी भी आ गये, यथा सुनिवर "तुम्हरे 
बखन मेरु महि डोरहिं । तदपि उचित भारत पाँच मरू बोरूहिं ॥ वानु वानु जिमि गयड गवहिं दसढधर । छो 
भवनत हन्ह सम बीर धुरंधर ॥ ५७ ॥ पारवती मन सरिस चठ धनु चारक्‌ । हदि पुरारि तेड एक नारित पारक ॥ 
सो धनु कहि भवलोकन भूपकिसोरहि । भेद्‌ कि सिरिसिसुमनकन ऊुङिस कटोरहि ॥ ५८ ॥ जा० मं° ।' गीतावटीका 
उद्धरण पूवं आ चुका है । आगे व्यक्तिगत एक-एककी प्रधान वस्तु कही है । ( ख ) “मंद मदीपन्द कर अभिमान" हति । 
"मंद राजा्ओंका अभिमान तो तभी नष्ट हो गया जबर उनसे धनुष उठा नहीं, यथा श्रीहत भये हारि हिय राजा ! अब 
कोन अभिमान है जिसका नाश धनुष द्ूटनेपर होगा ?› उनको अभिमान यह है कि जब हम एेसे वीयं ओर बल्वाठंषि 
धनु न टूटा तो इनसे क्या द्रटेगा । यह अभिमान धनुष टूटनेपर नष्ट हो गया । अ थवा, जब्र अधम राजापि धनुष न 
दृटा तब उनका अभिमान नए नदीं हु, क्योकि उन्दँ यह संतोपर बना रहा कि तस तो नदीं उठा तवर यदि हमसेभी 
नहीं उठा तो दसम लजाकी कोन वात ? परंतु जब श्रीरामजीने उस तोड़ डाटा तत्र अपनेसे अधिक बर उनमें 
देखकर अपने बकुका अभिमान जाता रहा । इभीसे उनकरः अभिमानो गी धनुपररूपी जहाजपर चदाया ¡ (ग) 
धर्मात्मा राजाओंको अभिमान न्ींहै,वे तों धनुप्के पान भी नीं गये, ग्रधा--“जिन्ह के कं विचार मन माही "| 
सीसे केवर मंद अर्थात्‌ अधम राजाओंका अभिमान कहा । ८ वैजनाथजीका मतै फि राजाओंको अभिमाने फि 
हम जीतकर विवाह करगे ) । 


२ (क ) शगपति' इति । श्गुजीने भगवान्‌की छातीपर छात मारी आर मवान्‌ उनके पैरो पड़े, यह भूगुजीकी 
बड़ाई हे । परश्ुरामजी श्रगुक्कुखुके पति है यह परदुरामजीकी बह्ाई है । (ख) "गरव गर्भाः इति । क्षत्रियो 
जीतनेका गवं है, यथा-"बार ब्रह्मचारी भति कोह । विश्च बिद्वित क्षत्रियकुर द्रोही ॥ ओर प्रथ्वी भरके क्षुत्रियोको जीते 
हु ई, यह गर्भा" अर्थात्‌ बङ्ाईं दै । श्वगुपति है यह दूसरे रकी बड ट| हारकर चले जानेपरये दोनों 
प्रकारका बडप्पन ओर गवं न रह गया । इस धनुपके लिये श्रीरामजीसे वाद्विवाद्‌ करके उन्होने अपनी गवं गस्भारई' 
नष्ट की; इसीसे शिवधनुषरूमी जहाजपर उनके गवं ओर गुरताको चद्राय्रा गया । धनुष दूटनेपर दोनों न रह गये। 
(ग ) खुर जुनिवरन्ह करि कद्रादं' इति । यह श्रीरामजीके माधुयरकी प्रबटता टै किं उनकी सुकुमारता देख धनुष 
टूटनेका विश्वास नर्हीं होता, यथा-निगुंन खूप सुखम अति सगुन जान नहिं काद्‌ ।' ब्रह्मादिकी मी मोह दो जाता है जैसे 
वत्सहरण प्रसंगसे स्पष्ट है । धनुष दट्ूटनेपर सव्र प्रसन्न हुए । यथा-्रह्माद्रिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रयुहि प्रसंसहि 
देहि भसीसा ॥ | 


` #% “परबुरामजी तो अभी आये नदी, उनको भी इस समाजमें कसे गिनाया १" # 


१९ रामकुमारजी इसका समाधान करते ह कि जत्र जहाज द्भबता दै तत्र उसके दइ्भवनेपर धद्गी दूरका पानी 
खींचकर बोर, देता है ( अर्थात्‌ जहाजके पास वा दूरीपर भी जो दते है उनको भी पानी खीच लाकर डबादेताहै।) 
हसी तरह धनुषरूपी जहा्जपर जो चदे वे इब गये ओर परद्युरामजीकी "गवं गरुआई जदाज इबनेके पीके आकर इवेगी ॥ 
परंतु श्रीमान्‌ गौड़ जीका मत है किं पाख होनेकरे कारण भ्रमरावर्तमे पड़कर इना देनेवाला खमाधान संतोषजनक नहीं है, 
क्योंकि “दे जाह सव संग बन्दि" से भगुपतिकी गवं गख्आईका सवार होना स्पष्ट है । 

नोट-दस समाजमें गिनाकर कवि सूचित कर रदे ई कि इसी रंगभूमि धनुभगके बाद तुरत दी उनको गव॑रुर- 
ताका दलन हो जायगा । 

॥ गौ इजी-- सव कर संसड अरु अन्ञानू ।““ ` चहत पार नहिं कोड कंड़हारू' । यहा समुद्रम जहाजके दइबनेका बड़ा 
विलक्षण रूपक दिखाया है । भगवान्‌ रामचन्द्रजीका बाहुबल अपार सागर दै, इसकी न तो याह दै ओर न कीं किनारा 
ह। सर्वशक्तिमानके बठकी भी कीं सीमा हो सकती है १ धनुषरूपी जहाज अब चाप समीप राम जन भाये' उनके बटस्पी 
द्ावागरमे इबनेवाखा ही है । सेनेवाला कोन हो सकता हे १ शंकरका ही यह चाप दहे, जिसे चदाकर वे विष्ुसे छढ़ने 
` वे ये तभी “तदा तु जुम्मितं शंवधनु्भोमपरक्रमम्‌' पिनाक (अभ्मितः हो गया था, इसकी कच मिट गयी थी, ५ 
धकतिका, स्थिति ५।५कत्वका क्षय दो गया था । वही जब कणर बनेये;, तब यह दशा हुदै थी। अनब रामबाहूबटं 
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पार चे ठे जाना, अर्थात्‌ धनुषका रामके हाथोंसे बचा-लेना किंसीके लियं सम्भव न था। परद्युरामजी भी जो पीकेसे 
आकर हार कर गये, यदि आ जातेतोभी इसे बचान स्कतेये। उन गवंथा कि जबतक्‌ पिनाक बना है, तत्रतक. 
हमारी अव्याहत गति ओर हमारी वह दिव्य शक्ति बनी हुई है जिससे क्षत्रिरयोका संहार किया या। परश्ुराभका गवं 
परिनाकपर मुदतसे सवार था । जनकजीकी प्रति्ञाकौ सुननेपर भी उर निश्चय था कि इस धनुषको कोई तोढ़ न सकेगा, 
एवीटिये दरूटनेके पहठे नर्दी-आये । दटनेकी आवाजपर इसीलिये दौड़ पड़े कि त्रिभुवनमें कोई मृश्चसे भी अधिक बख्वान्‌ 








पैदा हो गया है । उखका तुरन्त मुक(बला करना चाहिये । टूटनेका शब्द उनके छ्यि ठल्कार थी । इसीलिे यँ 


ऋगुपति केरि गवं गस्जाईह? तो बहुत पदटठेसे इस जहाजपर सवार थी । इसके सबके “संशयः ओर “अज्ञान, मंद्‌ महीरपोका 
अभिमानः, सुरमुनिकी काद्रता?, सीताजीका सोच, जनकजीका "पडितावा' ओर रानियोंका दाख्ण दुःखः यह सखार्तो 
भी संग बनाकर इस धनुषरूपी जहाजपर सवार हो गये | यदह सचके स्र [ “चहत पारः ] यह ख्या करते ये किं धनुष 
न द्रूटेगा [ यह जहाज सागर पार हो जायगा, इवेगा नदीं ] हम लोग वच जार्येगे | पर हुआ क्या १? वह २६१ वं 
सोरठामे आया । वड सो सकर समाज चदे जो प्रथमहि मोह बस" । उनका ख्या गर्त निकला । य्ह लोग यह शका 
करते ह किं “वुगुपति केरि गरब गरुभाई, की चर्च पदे दी क्यों ! परन्तु इतिदासपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाताष्ै 
किं उनकी गवं गसुआई उसपर पहलेसे ही सवार थी । 

पास होनेके कारण भ्रमरावत्तमे पड़कर इबा देनेवाटा समाधान सन्तोधषजनक नदीं है, क्योकि “चदे जाद सब संग 
नाहः से श्यगुपतिकी गवं गसरुआश्का सवार होना स्पएट दै । पास दोना ओर बात है| 

यहाँ भरुपतिकी अवाईके बादवाटी गवं गङअ।ईकी चर्चा दती तो “सिय कै सोच जनक पछितावा, रानिन्ह कर 
दारुन दुख. दावा" के पदे दी क्यों चचां करके क्रम-भंग दोप छाया जाता ? क्रमे दी निश्चय होता है किं यह पहठेके 
गवं गख्आईकी चर्चां है | 

वि° त्रि०-परश्चुरामजीको बद्धा भारी गवं था कि जगतूमे मे एक अप्रतिम वीर हू | यह धनुष मेरे गुरुजीका 
है, इसमें यदि कुछ पराक्रम काम कर सकत। है, तो मेश दी काम कर सकता दै, दत्तरोका किया कुछ नदीं हो सकता । 


सिय कर सोच जनक पछतावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ & ॥ 
संथु चाप बड़ बोदितु पाई। चदे जाइ सव्र संगु बनाई ॥ ७॥ 
राम बाहु बर्‌ सिंधु अपाह । चहत पार नहिं कोड कंडहाङ ॥ ८ ॥ 


शाब्दाथ--"कढ़दारः-“कन=पतवार । कढ़हार=पतवारका चलानेवाला=खेनेवाा । दावा~वनकी अग्नि, दावानठ। 
अ्थ--श्रीखीताजीका सोच, राजा जनकका पश्चात्ताप ओौर रानि्योका कठिन दुःखसूपी दावानल ॥ ६ ॥ ये खब 
माज बनाकर शिवचापरूपी बङा जहाज पाकर जा चदे ॥ ७ ॥ भीरामचन्द्रजीके भुजव्ररुरूपी अपार समुद्रके पार जानां 
चाहते ई पर कोई कर्णधार ( खेवेया ) नदीं है ॥ ८ ॥ | 
रिप्पणी--१.( क ) "सिय कर सोच' । सोच यह है किं इनसे धनुष न द्रटेगा, यथा-'क्ं धनु ऊङिसहु खाहि 
कठोरा । कहं स्यामर दुगात किसोरा ॥› इत्यादि । “जनक पछितावा' यह किं हमने यह प्रण व्यथे दी किया, यथा- 
"जौ जनते ॐ विनु भट भुवि भाई । तौ पन करि होतें न हंसा ॥› ^रानिन्ह कर दारुन दुख दावा' यह है किकोई्भी 
तो राजाको समन्नाता नहीं कि इनके स्यि धनुष तोडनेका हठ ठीक नदीं है, यथा-'सखि सब कौतुक देखनि हारे ***.3 
त्यादि । ( ग ) दुःखको दासन कहा, इसीसे उसे दावाग्निकी उपमा दी । अर्यात्‌ जैसे दावाग्नि भयंकर होती है ओर 
भारी भी) वेते दी रानिर्योकादुःख भारी ओर भयंकर दै । रानिर्या बहुत हं, इशीसे उसे दावागिनि अत्‌ वनकी अग्नि कहा। 
२८ क ) 'संसुचाप बड़ बोहितु.-. | चदुनेवाठे बड़े भारी-भारी लोग ईह ओर बहूत ई, इभीसे बड़ा जहाज चाहिये 
जिसमे सब समा जार्ये । पुनः “बड़ बोहितुः का भाव कि भारी ओर दद्‌ समन्षकर इसपर चदे इस विचारसे कि राम बाहुबल 
घागरमे य नटीं हब सक्रेगा । अर्थात्‌ उनसे यक धनु न द्टेगा । ( ख ) “चदे जाद" कहनेका भाव कि इसपरके सम चदने- 
वाठे ८ संशय, अज्ञान, अभिमान इत्यादि ) हदय ( रूपी घर वा पुरे ) निवासी ह । ये सन वहसे निकल-निकठकर शिव- 
घनुषरूपी जश्टाजपर जा-जाकर चदे । इसीसे स्के खन जह्‌[जके साथ इष जायेंगे | (ग ) “सय संग यनाई' के दौ अर्थं 


॥, 
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होते दै--एक तो सव्र जाकर एक साय दी अच्छी तरह चदे, दुक्षरे संग बनाकर सन्र जा चदे" अर्थात्‌ परस्पर मे करके 
चदे, जिसमे परस्पर विरोध न दो, सब खखपूवंक पार हो जार्ये । सत्र साथ अच्छी तरह चदे इधीसे अच्छी तरह सब एक 
साथ नष्ट भी होगे । (पाड़ेजीका मत है किं संग बनाके यह समन्ना किं एक जायगा तो सच जार्येगे ओर एक रहा तो खव 
र्हेगेः ) । ८ घ ) संशय, अज्ञान, अभिमान, गवं, गख3"1ई, कदराई, सोच, पछ्ितावा, दुःख- ये सच अग्रिदयाके परिवार 
ह, इन सर्बोका साथ है [ ये नौ पथिकं श्रीराम नाहुबलल्पी सिधुक्रे पार जानेकरे दग्रे हिवचापरूपी बटे जदाजपर चदे। 
अर्थात्‌ इन वस्तुओंके सित सचके चित्तकी इत्ति धनुषं लगी है । ( वै० )। भाव यहटहै कि अलग-अलग लोगमिं 
न्दं नो भावोंसे कोई-न-कोई काम कर रहा दै, पर स्के भावोंका आधार एकमात्र धनुष हो रदा है, ओौर उसका संघं 
रामबाहूबररूपी अपार सपुद्रसे हआ दी चाहता है; अतः जनता स्तन्ध होकर बद्धी उत्कण्ठाके साथ इसत संघर्षे परिणामपर 
` दृष्टि कगाये है | (वि० त्रि ० )। (ङ ) अनेक उपमे्योंका एकदी धम चदे" कना श्रथम तुल्ययोगिता अलकार है । ( वीर ) ] 
३८ क) !रामबाहुबर सिः" । बाहुबल अपार समुद्र दै । बाहु समुद्रै, वल जल दै, यथा-'अमित अमल 
जर यरु परिपूरन । गी ° ७ । १३ ।>, "सड चाहतं रघुपति बरु देखा ॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा | महामद मति 
पावन चाहा ॥ २। १ ।?, “मम भुज सागर वरु जरु पूरा । जहं वृडे बह सुर नर सूरा ॥ ६।२८ ॥› “अपारूः ककर 
जनाया किं पार चाहते ई पर पार पायेंगे नहीं । (ख ) नदिं कड़हारू' । कर्णधार जहदाजको चलाता है, उसकी रक्षा 
करता है । यदा कोई खेनेवाला नदीं है तब जदहदाजनतो चल दहीस्केगा आरन कोई उसकी रक्षा कर सकेगा, राम 
बाह बररूपी समुद्र उसे रीघ्र इवा देगा, नष्ट कर डालेगा, रामवाहुवट्से कोई भी धनुषको बचानेवाला नदीं है | श्रीरम- 
जी तुरत तोड़ डाटेगे ्षणभरमभी न ल्गेगा। जिना रक्षककेये सव्र चदे है अतः स्र जद्ाजके साथ इ मरैगे। 
चिना कणधारके जहाजपर जनेवले अज्ञानी दहीदहोतेरैवेसेदीये संशय इत्यादि सव्र अजान वर्गमेंदहै ही, यथा-बृड 
सो सकरु समाज चदा जो प्रथमहि मोह बस” । मोह ओर अशान पर्याय रान्द्‌ ह । [ "नहिं कोड कड्हारू' । भाव कि 
इस.जहाजके खेवेया शिवजी थे सो इसे मियिलामे लोद़ गये । अतः रामजीके दाधां टूटनेसे को$ इख वेचारेका बचाने- 
वाला नहीं है। क्योकि राम कीन्ह चाहं सोद हो| करं अन्यथा अस नहिं कोड ॥' (धनुपका न दटूटना 
पार जाना है । ] 


दो ०- राम विलोके खोग सब चित्र छ्खिसे देखि 
चितईं सीय कृपायतन जानी बिकट विसेषि । २६० ॥ 
देखी विधु यिकठ बेदेदी । निमिष विहात कट्प सम तदी ॥ १॥ 


अ्थं- श्रीरामचन्द्रजीने सब छोगोँको देखा । सचको चित्रम लिखि हृए-से देखकर कृपाधाम भीरामजीने सीता- 
जीको देखा ओर बहुत व्याकु जाना ॥ २६० ॥ वेदेदीजीको बहुत ही व्याकुल देखा ( कि ) उन्हे एकं निमेष कल्पके 
समान नीत रहा है ॥ १॥ 

रिष्पणी- १ ८ क ) *सियहि बिरोकि तकेड धनु केसे" २५९ (८) से प्रसंग ( सम्बन्ध ) मिलते है | श्रीसीता- 
जीको देखकर धनुधको ताका, इससे भरीसीताजीको धीरज दियाकि छो हम धनुघ तोढ़ते ह। उसी तरह सब लोगकी 
ओर देखकर उन स्बोंको भी धीरज दे रहे द क्योकिये स्बभी व्याकु । (ख) 'चित्र ल्िसे' अर्थात्‌ जेस 
कागज, कपद़े, भीति, इत्यादिपर हाथसे बनायी, काटी वा उतारी हुई तसवीर ही । तासयं कि वे हिलते-डोरते नदी, एक 
टक देखं रहे ई । उनके पलक गिरते नदीं ई, इत्यादि | (ग ) श्रीसीत।जीपर दृष्टि डाटनेमं (रपायतन' विशेषण देकर 
जनाया किं श्रीसीताजीको विशेष विक देखकर अपनी कृपादषटिसे उनको जिढाये हुए हं । पुनः कपायतन विजेपण देनेक। 
माव किं उब लोगनि तो रामओीके ल्य अपने-अपने बुक्रत लगाये ई, यथा--“बंदि पितर सुर सुद्धृत मनाए"ˆ“ । ओर्‌, 
्रीजानकीजीने परेन ठगाया । श्रीरामचन््रजी सथ सु्चतोंसे अधिक प्रेमं कपा करते हं, यथा-'उमा जोग जप दान तप 
जानम बरत मख नेम । राम छपा नहिं करहि तस्र जस निःकेवर प्रेम" ॥ इस ते सीताजीपर कृपादृष्टि करक बार-बार देखते 
ह । ( ध ) “जानी विकर विसेपि' कहकर जनाया कि विकल तो ओर ख भी ई प्रये विशेष त्रिकल ई । विेष व्याकु 


ताया स्वप आगे दिखाते १-'देखी विपुर विकक' इत्यादि । 
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२ (क) देखी से सूचित होतादै फिश्रीजानकीजीकी व्याक्रुरता प्रकट देख पड़ती है । जेते रात्रिकरे कमठ 
मलिन होते ३ वेखी दशा इनके मुखकी हदो रदी है, यथा-“गिरा अछिनि यख पकजरोको। प्रगट न खाज निसा अव- 
छोकी ॥' नेत्रम जल भया है, यथा--“लोचन जट रह रोचन कोना, “भरे त्रिलोचन प्रेमजर युरुकावरी सरीर । 
( ख ) "निमिष विहातः इति । जच श्रीरामजी धनुष तोडने चके तब भौजानकौजीको एक निमिष सौ युर्गोकि समान 
बीतता था, यथा-“अति परिताप सौय मन मा्ीं। ख निमप जग सय सम जादी? ॥ जब धनुषक्र समौोप अये तब 
व््रङ्कल्ता अधिक ष्टो गयी; यह्‌ दिखानेके <ये एकं निमेपका कल्म समानि बातना तहा [कल्पं तु भरद्यवासरम्‌' । 
“चतुय गसहस्राणि दिनमेकं पितामहः ।' ब्रह्माका एक दिन कलम कहलाता द॑ ओर हजार चतुथुंगोका एक दिनि होता है| 
( इस तरह ठगभग ४० गुणा अधिक दुःख इष समय दै । इससे "विपुर विकर, कडा ) | 
नोर- वैदेही" राब्दसे जनाया किं व्याकुलता इतनी बद्‌ गयीरै किं देदकी सुध.जाती रदी। मुख सुख 

गया । आगे फिर "जानकी नाम देकर जनाते ई करि पूवंतो विदेद्‌ दशा दी रदी अव "जानकी" खेरियत न्दी, प्राण 
छोड़ दी. देगी । > छह 

तपित बारि भिदुजो तनुत्यागा । षुएेकरं का सुधा तड़ागा॥२॥ 

का बरषा सव कृषी सुखानं । समय चुके पुनि का पछितानं ॥ ३ ॥ 


अर्थं- प्यासेने यदि जल तिना ( जल्के न भिलनेसे ) शरीर छोड़ दिवातो उस मरेहुए्कोवा मर जानेपर 
सुधा-तद्भागः दी क्या करेगा ? ॥ २ ॥ सत्र खेतीके सूख जानेपर वरां होनेस क्या ( लाभ ) ! अवखर चूक जानेपर फिर 
पछितानेसे क्या ? ॥ २॥ 

रिप्पणी --9 "तृषित बारिˆ*” इति । ( क ) तादय किं जव समयपर जक न मिला तत्र जिना समय अमृत किंस 
कामका ? यथा-^तुरुसी मीठी अमी ते मोगी मिरे जो मीच । सुधा सुधाकर समय चिनु कारद्ट ते नीच॥› इति 
दोहावल्याम्‌ । सुधाकर ( चन्द्रमा ) का सुधा अर्थात्‌ अम्रत । जहां अमृतकी श्रता कदते ई वहां चन्द्रक्षार अभरत कते 
है, यथा--“सुनि भूपार मरत व्यवहार । सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ २। २८८ ।' “जन रजन भंजन मव मारू । 
रामसनेह सुधाकर सार ॥ २। ३२६ ।' इत्यादि । तात्यय र ज्र जानकीजी अत्यन्त विकरतासे मर जंगी तत्र घनुष 
तोड़नेसे क्या है ? समयपर लोया भर जकन मिटा ओर बिना समय अमृतका ताला भिकेतो किंस कामका ? शुधा 
तदागः कहनेमे भाव यह्‌ है कि सुधा जलसे अधिक ( उत्तन पदाथं ) है, टोया भर जके अधिक तडाग दै। जो प्यास 
मर रहा है उसको समयपर जल मिल जाय तो अच्छा दै ओर अग्रत मि जाय तौ ओर भी उत्तम है । एेसे दी धनुषका 
तिकभर भूमि भी छोड़ देना लोयाभर जल्के समान दहै, इतने मात्रसे जानकीजीके प्राण बच जार्येगे क्योकि पिताका 
वचन है कि रहौ चदाउव्र तोरब माई । ति्ु मरि भूमि न सके छ्ड़ाई ॥ २२५।२॥।, उठाना ओर तोढ़ना अमृत 


(ओर अगरृतके तङ्ाग ) के समान रह, यह हो जाप तो ओर अच्छा है। श्रीजनकीजीके जीवित रहते तक्भर भूमि भी 


यदिन ङ्कटी तो मरनेपर धनुष्को उठाया ओर तोदाभीतो किस कामका! इति अभिप्रायः । [ बाबा हरीदासजीका 
मत है कि धनुष दूनेपर त्रिुवनमें जय-जयकार दोना ओर रेश्वयं प्रकट दोना सुधाल्प' है । ] 


# भे करे का सुधा तड़ागा # 

सुधाः का अथं अमृत करनेपर महान॒भा्वोने यह शङ्का करके किं अमरतका गुण तो मरे हुए को जिखाना हे, मरने- 
पर भी उसे व्यथं नदीं कह सकते", उसका समाधान कर प्रकारसे किया है--( १) कुक लोगोंका कदना ई फि इस शङ्काकी 
तिदृत्तिके लियि यहो “धा का दूषरा अथं “जकः दी छदीत दोगा । तास्रयं फि मरनेपर "जलका ताक" बा (तङ्गाग भर जरु 
भी मिहे वा मरनेपर उसे जकभरे तारा ही डाल दं तो वह जी नदीं सकता । ( २ ) संत उन्मनी टीकाकारने सुधाः के 
ज्ौर भी अर्थं धर्यन्तः एवं “शङ्गा किये द । वे छिखते ह कि सुधाः मागधी भाषामें पयन्तः अथ॑का वाचक है अर्थात्‌ 
योढ़ेसे जल्की कौन कदे, तद्धाग भरा जकभीदहदोतो क्या! वा ुधाः=गङ्गा, यथा-सुधा गगेशिकास्नदयोमेवारेगऽ- 
शतेषु चः । अर्थात्‌ गङ्गा या ताटाब दी फिर किंस काम का 1 

परोफे° काला भगवानदीनजी कहते ई कि “सुधाः का अथं “जक' ठेनेसे पुनरुक्ति दोष आ जाता दै, दूसरे (तडाग 
शन्दमे तो जलठका बोघ हो दी जाता है, “सुधाः शब्दकी आवश्यकता दी नदीं रहती । अतः इसका अथं यों करना चाहिये 
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कि शङ्करजी कदते हं कि हे सुधा ८ पार्वतीजी ) ! मरनेपर ताला भर पानी क्या कर ठेगा १? (सुधाः पारव॑तीजीका नाम 
है--“जयन्ती मंगखा कारी भद्रकाली कपाक्िनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ --( परंतु आगेके 
असख जिय जानि जानकी देखी सेये श्रीरामजीकरे द्टदयके विचार जान पड़ते) इसपर प्रण स्वामीका मत हैष 
जकः अथं उचित है । पुनसक्तिकी दाङ्का व्यथं, वयोंकि तडाग भिना जलका भी ष्टेता है, यथा--“नदी विनु षारी। 
२ | ६५५ | ७ | 
पोड़ेजी, वीरकविजी, १० रामकुमार्जी एवं श्रीमान्‌ गोडजीने “सुधाः का अथं अधृतः हौ किया है। प° राम- 
कुमारजीके भाव ऊपर टिप्पणीमे दिये गये ह । पड़िजी ऊपर की हई शङ्काके समाधानके लिये इस चरणका अथं यो करते 
है कि ध्ुएको ताराब क्या करेगा, क्या अग्रतका ताल्रदैजो जिलालेगा ? ओर वीरकविजी शङ्काका समाधान यों 
करते ह किं अग्रतका तालाब प्यासके दुःखसे मरे हुएको जिला देगा, परंतु प्यासके भीष्ण यन्त्रणासे तड़प्‌-तद़पकर जो 
उखके प्राण निकठे ई उस पीडाको नहीं युखा सकता । पंड़िजीने मुख्य अथं (जलका तााबण ही क्रिया है। 
श्रीमान्‌ गौड़जी छिखते ई कि--ष्यहा सीताजी धनुषभङ्गकी प्यासी रै । इतनी छोरी बातके तुरन्त न हो जानेसे 
यदि अत्यन्त अधीरताके कारण अमङ्गल दहो जाय, तो पीडे धनुष्र भंग (साधारण जलतो क्या) सुधा तडाग ( स्वयं 
खरकार ›) का उनके समश्च मौजूद हो जानाभी क्या करेगा ? कोई पानीका प्याखा तो मर जाय पर उसके पास दी 
अमृतका तालान भरादह्ी जो उसके दावतक स्वयं न पर्हुच स्केतो मुएको उस तडागका होना मात्रक्या लाम पहुचा- 
येगा ? जब खारी खेती सृख दी गयी, निष्प्राण हो गयी तो पानी बरसक्रे उसे हयान कर सकेगा, क्योंकि पानी रोमं 
पर्टुच न सकेगा । अवखर चूक जानेपर पछताना ही हाथ ठगता है । यद्य खरकार मर्यादा-पुरुषोत्तम ई । श्रु चह त्रिभु 
वन मारि जिद ।' प्रतु इन्द्रके पूछनेपर दी जिछानेकी बड।६ उसे दी जाती है  यर्हो अमङ्गल दोनेपर सुषा समुद्र" भी 
कुछ नहीं कर सकता । “खुधासञुद्र' मगवान्‌के रूपकरो अन्यन्न मी कहा है । [ “सुधा सुद्र समीप विहा । गजल 
निरखि मरह कत धाह ॥ २४६ ॥ ( ५ ) ] यर अत्यन्तानुप्रासके ल्यि “सुधा तडागः कदा । इसमे कोई दोष नदीं 
श्रीनंगेपरमदंसजीने कुक भेदसे प्रायः गोड जीका दी मत अ्रहण किया है | (जानकी प्यासी ह, भीरामजीके शाथे 
घनुष टरटनेकी आशा प्याख दै--भास पियास मनोमल हारी ।' धनुष्र टूटनेका सुख जल दै ८ यथा--सुछत मेष बरहि 
सुख बारी" ), ओर श्रीरामजी अमरतका तडाग द ।› इतने अंशम दोनोका मत प्क दै । परंतु उपरक्त शङ्काके सम्बन्धमे 
वे लिखते है कि-अम्रतका गुण जिलानेका नहीं है, अमरत्व करनेका है --“सुधा सराहिय अमरताˆ* देसे बाहर 
निकठ गयी हई आत्माको फिर उसमें बुलाकर अथवा किसी दूसरी आत्मको तैयार करके उस देदमें प्रवेश करा देनेका 
गुण वा खामथ्यं अग्रतमें नदीं है ।““ जिन्दा ( जीते जी ) अमृत पान करनेसे शरीरम आत्मा अभर दहो जाता, फिर 
शरीरसे नदीं निकटता | “ˆ ठंकार्मे वानरके जिकानेमे इन्द्र या अमृतका को$ करामात दहोतीतो राक्षस भी अवह्यनजी 
उठते । वे तो रामजीकी इच्छाहीसे जे, केवट इन्द्रको बडाई दी गयी | सुधा" का 'जल' अथं करनेमें वे दो दोष बताते 
ह-शब्द दोष विरोध ओर उपमा विरोध । शब्द विरोध लाला भगवान्दीनजीके रिप्पणमे आ गया । “उपमा विरोध यह 
है किं जव सुधा-तडगका उपमेय करना पड़ेगा कि सुधा तडाग" क्या है तत्र विरोध पद्ेगा । [ नोट--वीरकविजीने अथे 
तो अमृतका तालाब ही छिला है पर रिणी यह भी छा है-- सरे, सुधा अमृत ओर जक दोनोको कहते है, यजं 
सुधा शब्दसे जलका ग्रहण दै, अग्रतका नहीं । क्योंकि भिना जल्करे प्राण त्यागे हुएको सुधा-तडाग मिके तो क्या शे सकता 
है { नारि के संयोगसे घुधाःशब्द एकमात्र जठकी अभिधा दै ।' ] 
दिष्यणी-२ चछा बरषा सब छृषी सुखाने ।*““" इति । ( क ) करपी की उपमा देनेका भाव यह है कि खेती 
किसानका जीवन है । इसी प्रकार श्रीजानकीजी माता, पिता, परिवार ओर पुरजन सभीक्रा जीवन है, यथा-'परिवाह पुरजन 
मोहिं राजिं प्रान प्रिय सिय जानिबी ॥ ३३६ ॥ ताद्य कि ज।नकीजीके चिनाये सत्र मर जायेंगे षा विचार रामजीने 
किया । (ख ) समय चुके पुनि का पदितानेः इति । यह अपने लिये. कहते द । अर्थात्‌ यदि हम अवसरसे चूकेंगे तो म 
भी पीठे पछताना ही होगा । (ग) यदो तीन दृष्टान्त देनेका भाव कि ओ दुःख श्रीजानकीजीको है वही भीजनकजी ओर षुनयना- 
जीको है जेता कि आगे सुख्वण॑नके द्वारा स्पष्ट दै | अच क्रमसे इन दान्तश टी भिय-तरपित बारिबिनु जो तयु त्यागा" | बारि बिनु 
तृबिव” कौन दै ! चातकी । यथा--“सीय सुखि बरनिय कदि भोंती । जनु चातको पाई ज स्वाती ॥ २६३ ।६।' दूखरा दन्त. 
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है (का बरषा सब कृषी सुखने | रषी, कौन दै † सखखियोंसहित रानियां । यथा-'सखिन्ह सहित हरर्धी अति रानी । 
सूखत धान परा जनु पानी ॥ २६३ । ३ ।› धान ओर खेती एक ही बात है । धनुषभङ्ग वरां है । तीसरा दृष्टान्त है समय 
बुद्धे पुनि का पछिताने ।' समयपर चृकनेसे कौन पछताया १ जनकजी । यथा -“सिय कर सोच जनक परितावा' । “नौ पे 
प्रिय वियोग निधि कीन्हा । तौ कस मरन न मोगि दीन्हा ॥ २। ८६ ।› इस तरह यह स्पष्ट दै कि य्दा जिस प्रकारका दुःख 
दिखा रदे है, धनुष्रभङ्गपर उसीके अनुकूढ सुख कहा गया है-- | 


तृषित वारि बिु । $ का बरषा सव कृषी सुखानं । 
जनु चातको पाद्‌ जर स्वाती । २ सूखत धान परा जनु पानी ॥ 


वि० त्रि०-भाव कि ददाम दशा उपस्थित है, अब खेती सूखा दी चाहती है, यदि कुछ प्राण रहते भी वर्षा हो 


जाय तो फिर खेतीके लदलदा उटनेमे देर नदीं, अतः अब देर न होनी चाये | इस समय कुक भी देर करनेसे सीताजी- 
से हाय धोना दही पड़ेगा | 


नोट-१ यों प्रथम चि्रोत्तर अलङ्कार है । क्योंकि जिन शब्दाम प्रशन किया जाता है वदी शब्द उत्तरके भी षहो 
जाते है । खेती सूखनेपर वसि क्या ? उत्तर--सब छषी सुखानं” । (समय चुकं पुनि का. ! इसका उत्तर इन्दं शरन्दो- 
मे चूकना दै । २-- यदं “सुखाना' क्या है १ जानकीजी वा श्रीरामजानकीका विवाह देखनेकी अभिलाघरका न हो जाना ` 
खेतीका सुखाना दै, यथा--“एहि खारुसा मगन सव रोगृ? । श्रीजानकीजीके निष्प्राण हो जानेसे माता पिता इत्यादि 
सभीकी आशा जाती रदेगी- यदह मत नंगे परमहंसजीका दै । ३- बाबा दरीदासजीक मतानुसार (मानी राजाओँके चठे 
जानेपर धनुषक। तोडना (समय चूकनाः है । जनकजी कह चुके है किं (तज आस निज निज गृह जाह" । उनके आगे 
धनुष तोड़नेसे वे सन परश्चरामसंवाद देखे-युनेगे 


अस्र जिय जानि जानकी देखी । प्रथ पके छखि प्रीति बिसेषी ॥ ४ ॥ 
गुरहि श्रनाग्र॒ मनदहि सन कीन्हा । अति काधव उटा₹ धु लोन्दा ॥ ५॥ 
अर्थ--ेखा जीसे जानकर जानकीजीको &ख ओर उनके विशेष प्रेमको “छख' कर प्रथु पुरुकित हो गये ॥ ४॥ 
उन्होने गुख्जीको मन-दी-मन प्रणाम किया ओर बहुत दी शीघ्रतासे धनुपको उठा छया ॥ ५ ॥ 
रिपणी--१ ( क ) "असः अर्थात्‌ जैसा ऊपर कद आये ई कि जानकीजी तृषरितकी तरह मरने ही चाहती है, 
ओर कृषीके समान सूखने दी वाटी ह । (ख) (जानकी देखी इति । मञ्चसे उतरकर धनुष तोड़नेके ख्यि चलनेपर 
श्रीजानकीजीका बार-बार प्रेमसे श्रीरामजीको देखना पूर्वं ( "तव रामहि बिलोकि बैदेही । २५७ । ४ | से श्रु तन चिते 
प्रेम तन ठाना । २५८ । ७ ।› तक ) लिखा गया है, इसी तरह यर्हो दिखाते ह कि रामजी भी सीताजीको बार-बार प्रेमसे 
देख रदे ई; जैसे भीरामजीको देख ॒श्रीजानकीजीके पुख्कावटी होतीदै वेसे ही श्रीजानकीजीको देखकर भीरामजीके 
पुलकावटी होती है । यह दोनौका परस्पर प्रेम दिखाया, ये यथा मां भ्रपयन्ते तास्तथंव मजाम्यहम्‌' को चरिताथं करिया । 


दोनोका मिलान 

भीजानकीजी- भीरामजी-- 
घव रामहि बिलोकि बेदेही १ सियहि बिरोकि तकेड धनु कैसे 
देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव २ चितद सीय छृपायतन जानी बिकरु बिसेषि 
नीके निरखि नयन मरि सोमा ३ देखी विपुर बिकरु येदेही 
भ्रु चिते पुनि चितव महि ४ अस जिय जानि जानकी देखी 
प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना ५ भ्रभु पुरके रखि प्रेम बिसेषी 
मरे बिलोचन प्रेमज पुरुकावटी सरीर ६ प्रभु पुरके 


८ ग ) “के कखि भ्रीति विसेषी ।› तरिसेषीका भाव कि प्रीति ओरोमे भी है पर इनमें ससे विशेष है । भगवान्‌ 
परेम्ीके भूखे ईँ, यथा-बकि पूजा चाहद्‌ नही चाह. एक प्रीतिः । इसीसे प्रेम देखकर पुरकित हुए । [ यहो विरहासक्तिकी 
प्रिपूणता दिखढायी । भीकिशोरी जीका इस प्रसङ्गमे सात बार देखना बणंन किया गया हे जोर भीरामजीका चार ही बार। 


क्षारुकाण्ड ४८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६१ ( ६-७) 
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इससे भी “पुरके खचि प्रीति बिसेषी' कहा | यह भाव हमने प्र० संन्मे छ्ला या]। 
२८क) गुरि प्रनाम मनहिं मन कीन्हा इति । यहंतक तीन बार गुरुको प्रणाम किया । पूवं दो ( कायिक 


ओर वाचिक) प्रणाम हो चुके, अब यद्यं मनमें प्रणाम करनेसे मानसिक, वाचिक ओर कायिक तीनों प्रणाम हयो गये। सुनि ` 


गुर व चन वरन सिर नावा' यह कायिक प्रणाम है जो गुरुकी आज्ञा होनेपर उटते समय किया था फिर शुरपद्‌ वंदि सहित 
अनुरागाः यह वाचिक प्रणाम है जो उठकर चरते समय किया था | (वदि अभिवादनस्तुत्योः" । "वदि? धातु प्रणाम ओर 
स्तुतिके अयंमे प्रयुक्त होता है । यो स्वति अर्थका ग्रहण है । ( राम सनिन्द सन आायसु मोगा" भी साथ ही दूसरे चरण- 
मे कषा है ) । ओर “मनहि मन" यह तो मानसिक है ही | उठते समय, चलते समय ओौर तोड़ते समय प्रणाम किया 
मानो तीन बार मङ्गलाचरण करके तब धनुर उटाया । ( मनमेँ प्रणाम किया क्योकि गुरु दूर ह, मंचपर ई, ओर ये धनुष- 
के पास । वि° त्रि°कामतदहै कि कोशल दिखानेके पूर्वं उस रुरको प्रणाम करना चाद्ये जिससे कौशठकी प्राति हुई 
है ओर एेसे समयमे मनसे दी भरणाम सम्भव है) | (ख ) अति राघव उटाद्‌-"› इति । भाव कि जिस धनुषको बढ़ा 
भारी परिभम करनेपर भी वीर राजा छोग न उठा सके--“उटे न कोटि मोँति बरु करर्ही"-उसके उटठानेमं श्रीरमजीको 


कुक भी भम न हआ । अति लाघवः कहकर बली अनन्तता दिखायी । पुनः, “अति खाघव' का भाव किं इतनी शीप्रता 


हुई किं कोई ख्ख न सका । “लाघव' में लोग ट्ख सकते है, अति लाघवमें नदीं ट्ख सकते । यथा-“छन्र सुङट तारकं 
तब. हते एक ही बान । सबके देखत महि परे मरसु न कोऊ जान ॥` यह छाघवता है, ओर यर्होतो काहू न ख्खा देख 
सब्र ठादेः । अति लाघवता वीरयोका कामहै । वीरोंका काम धीरे-धीरे बहुत देरमे नदीं होता, यथा-'रछिमन अति छाधव 
सो नाक कान बिनु कीन्हि। ३।१७।' (उठानेमे एसी फुर्तीकीकिंजो ठोग चिन्न ल्खिसेहोरदेये वेभीन देख 
पाये | वि० त्रि° )| (ग) मन-दी-मन बोलचार है अर्थात्‌ मनमें ही । 

नोट- वाचा हरीदासजी मनमें प्रणाम करनेके देतु यह छिखते र्द कि एक तो गुखजी पीठे ह । पीठे फिरकर्‌ प्रणाम 
करं तो जानकीजी यह न समक्षं कि कौटे जाते ह जिससे करी विरम प्राण न छोड़ दँ । सिर नवाकर यदि प्रणाम करतो 
दूखरे छोग समरचेगे किं किंसी इदेवके बसे धनुष तोडा है ।› वैजनाथजीका मत टै किं श्रीकिशोरीजीको अव्यन्त आतं 
देख धनुष्र तोड़नेके लिये इतनी आतुरता आ गयी कि गुखको प्रकट रूपसे प्रणाम करनेका सावकाश न मिला इसते मान- 
सिक प्रणाम कर लिया । पंजाबीजीका मत है कि प्रणाम पूवं कर चुके शी अब मनमें ही कर लिया | अथवा यह सोचकर 
कि सब्‌.लोग बहुत न्याङ् रम प्रणाम करने लगृं इतनेदहीमें कतिपय लोग प्राणन त्याग दें। 

रिष्पणी-३ “उगद धनु न्दा इति । बरंदीगणने धनुष तोद्नेकी प्रतिश्चा सुनायी थी, यथा-'सोद पुरारि कोदंड 
कठोरा । राजसमाज आजु जेहि तोरा ॥* ओर राजा जनकजीने उठाना, चदाना ओर तोड़ना ये तीन बातें कहीं, यथा-- 
“ददौ चढाडब तोरव माद । तिक मर भूमि न सक दुडादं ॥* भरीरामजी तीनों कर दिंखायेंगे । इसीसे प्रथम उन्होने उग 
ञ्या ओर अब्र चदाकर तोडगे । नदीं तो यदि केवर तोड़नेकी ही बात होती तो उठानेकी जरूरतदीन यथी, वे उसे 
जमीनष्ैपर तिनकेके समान तोड़ देते । 


दमकेड दाभिनि जिमि जब खये । पनि नभ धु मंडर्‌ सम भयेऊ ॥ ६ ॥ 
केत चदरावत सेचत गाद । काह न लखा देख सबु ठाद ॥ ७॥ 


अर्थ- जब उठा लिया तब वह बिजली जैखा चमका । फिर वह धनुष आकाशमे मण्डलके समान हो गया अर्थात्‌ 

चदानेसे गोढ हो गया ॥ ६ ॥ उसे ठेते ( अर्थात्‌ श्ुककर उठाते ), चदृाति ( अर्थात्‌ प्रत्यंचा चदृति ) ओर द्दृतापूक 

( कानपर्यन्त प्रत्यं चाको ) खींचते किंसीने न क्ख पाया (कि कव उठाया, कच चदाया, कव खींचा ); सबने (रामजीको ) 

खद्े ( दही ) देखा ॥ ७ ॥ 

रिषणी-9 (क ) दमकेड दामिनि जिमिः इति । धनुषमें तेज था इसीसे वह बिजलीकी तरह चमका | धनुषके 

तेजते टी यष्ट दमक हूर है । यह मेर्धोबाली बिजली नही है, यह स्प करनेके लिये “जिमि' पद्‌ दिया । नहीं तो उन्देह 
होता कि मेर्धोकी निजटी आकाशसे न चमकी हो । पुनः दामिनि जिमि" का भाव किं उठाति दी ्रिजलीकी-सी चमक 
हु, बह चमक निजटीकी तरह देरतकं न रदी, उठा ठेनेके पश्चात्‌ फिर चमक न रह गई । “अतिः काधवतासे धनुषको 
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उठाया, इसीसे अति शीघ निजलीकी-सी चमक हुई ।-- यदह तो उठानेपरका दाक कदा, आगे चदानेपरका दार कहते 
६। ८ अत्यन्त फुरतीकी प्रक्रियामं एक रेखा-सी बन जाती दहै । जेस बनेटीकी आगकी रेखा बन जाती है, उसी भोति 
रिजटीक्री रेखा-सी बन गयी । उठते किंसीने न देखा, यदह देखा कि त्रिजटी-सा कुछ चमका । वि° त्रि° ) | (ख) 
शुनि नम धनु मंडक सम मयऊ' वह धनुष मंडराकार हो गया अर्थात्‌ उसके दोनों गोशे भिक गये | नभः शब्द देकर 
लनाया कि भीरघुनाथजीने भुजा उठाकर धनुघको ताना, इसीसे वह आकाशम मंडल्के समान दहो गया।| सिरसे ऊपर 
शथसे उठये ओर ताने खड़े शोनेसे आकाशमें मंडल-खा हो गया | 

२ “छेत चद़ावत चत गादः इति । यँ ८ श्ुककर ) उठाना, चदाना ओर तोढ़ना तीरनोको क्रमसे कहते ई । 
ठत, से उठाना, (चदावत' से चदाना ओौर “खँ चत गादे' से तोड़ना कदा । जब्र जोरसे खीं चा तच वह दू गया । 

प्रथम जो कहा था किं अति खाघव उह धनु रीन्हाः अब उसका स्वरूप दिखाते र किं काहू न ख्खा-“ 
इतनी शीघ्रता की कि कोई न ट्ख पाया | पदे उटनेमें दी अति काधवता कदी थी ओर अच्र उठाने, चद्‌ने ओर 
खीचने तीनोीमें अति लाघवताः दिखा रदे है । यदि सबके खाथ लाधवता न कहते तो पाया जाता किं चदूने ओर 
तोक़नेमें षिरुम्ब हुआ । 

३८क) पूर्वं कह आये किं छोगोँकरे बैठकर देखनेके लय स्थान बने हुए ई, यया-चं दिसि कंचन मंख 
विसाखा । रषे ज्टँ वैठदहिं महिपाल ॥ कच्युक ऊँच सब भांति सुहाई । वेठहिं नगर रोग जहे जाद ॥ जह बडे देखि सव 
नारी ।' इत्यादि । सेवकोंने सको उचित स्थानपर ब्रिटाया भी, यथा-कहि दु वचन विनीत तिन्ह बंडारे नर नारि--1 
तत्र देख सय उादृ, सव्र खड़े होकर देख रदे दै, यह क्यों ? इसका उत्तर यद दै कि 'टाद श्रीरापजीके स्यि कदा गया, 
सव लोग तो वैठे-ही-वैठे देख रदे है, श्रीरामजी ख़ ई । स्ने देखा कि रामजी खद ह । उ यदं उत्तरोत्तर चौपाईको 
स्पष्ट करते आ रहे ह । जति साधव उद धनु र)न्हाः कहकर फिर इसको (दमंड दामिनि जिमि जब्र ख्य, से स्पष् 
किया अर्थात्‌ जन उठाया तन जिजटी-समान चमका | इसी तरह पुनि नम धरु मडरू सम भयऊ कहकर उको आगेकी 
अर्धांटी “छेत ्वदावत“““' से स्पष्ट किया अर्थात्‌ जब चदाया ओर खींचा तब मंडल-सम हो गया । 'खंचत गादः को आगे 
स्ट करते ईै-- "तेहि छन राम सभ्य धनु तोरा' । भीरामजीने अव्यन्त शीघ्रता की" इषीसे रेत चढावत खेचतः किंसीने 
न ठखा । दूरे निजटीसे दमक होनेसे चकाचौध दो गयी, सबकी आंखें बन्द्‌ हो गयीं, इतनेदीमं सब कम हो गया, 
इससे भी किंसीने न लख पाया 

नोट--१ “रेत चदढावतःˆ“" में लाघवताकी अतिशयोक्ति है । यर्हौ “अक्मातिशयोक्तिः अलंकार है । गाद" क्रिया- 
विशेषण है, इसका अथ॑.दै-- जोरसे । प्रत्यञ्चा चदानेके बाद उसे कानपयन्त खीं चना ही गाढे खींचना है ।-( दीनजी )। 
पुनः यकं कारकदीपकं अलंकार है, क्योकि टेत, चदावत, खैँचत, तीन क्रियार्णै क्रमसे आयी ह जिनके कतां एक रामजी 
ही ई ।२- (दमकेड दामिनि जिमि“ इति । यहो ङप्रि भी है, वषाकी भी चचां दै, दामिनी भी दमक गयी है, धनुष 
भी नभमंडलसम दीख र्ा है । व्याजसे उपमान “धनद्यामः भग नाम टेकर केव उपमेय भगवान्‌ रामचन्द्रकी ओर 
प्रवंगसे इशारा है, कर्यो कि-आगे चलकर चातकी भी त्रप होगी ओर सूखते धानम पानी भी पगा । । 


नोट--२ ८ˆक.) किसी कविने “खचत गादे" पर यह कवित्त लिखा है-“कोसरुके राज जब हाथमे पिनाक लीन्हों 
तोखेद्धी वार सोच कीन्हें बात चारः की । जो मैं धन्वा तोरौं नाहीं कहु कलंक रागे तोर तो कटंगे रोग लोभ कीन्हों 
नारिको । जनक जो प्रण कीन्हे वहं प्रण राख बने चौथे सोच मोहि है दसानन सुरारिको । या ही जानि इषपानिधि खंचे है 
करेरे हाथ कोसरूके राज धन्वा तोरे श्रिपुरारिको' ओर किंसीने यह अथं किया है किं “ठेते, चदृाते, खीं चते समय जो महारान- 
फी क्ति ( गाद्‌ ) हृद कि सीताजीके मनकी आकर्षितकिया वा सीताजीके मनके साथ आकषण किया, राजाओंके मुखोके 
साथ नवाया, विश्वामित्रके पुलकके साथ उठाया, परशुरामके बड़े अ्हंकारयुक्त मदके साय तोडा सो को$ न ख खका | 

( ख ) मिलान - कीजिये-“गहि करतल सुनि घुरक सहित कौतुकहि उराद्‌ [स्यो । चूपगन सुखनि समेत नमित 
करि सजि सुख सबि वियो*॥ ६ ॥ आकरप्या सिय मन समेत हरि हरण्यो जनक हियो । भंज्यो गुपति गवं सहित 
तिह लोक बिमोह कियो ॥ ७.॥ ८ गी० १। ८८) । ( यह हनु° ना १ । २३ का ही अनुवाद है ) }; यथा-“उल्छषिषं 
हष परोत्निकरय पुख्कतैः साध॑ भुदेरनामितं भूपानां जनकस्य सहायध्या साक.ससा स्फाङ्तिम्‌ । वैदे्ःमनसा समं ख | 


बारुकाण्ड ४८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६१ (६-७) 
` -_--[---------------न---- ~ ननन 
खहसाङष्टं ततो मागेव प्रोढाहंकृतिदुमेदेन सहितं तद्धग्नमेशं धनुः ॥ ° 
र हिज नोट-- “छेत चदावत““* इस अर्घाटीके अथं भिन्न-भिन्न प्रकारसे मानुभारवोने किये ई जिनमे बु 
यष्टा छिखि जाते रै | 

१ कठिनाईसे उटाते, चटाते, खीं चते किसीने न ट्खा, ख खड़े देखते दी रदे । तात्पयं किं सब्र खड़े देखते 
रे, किसीने भी यह न देला कि भीरामजीको इसमे कुछ भी कठिनाई हुई । अर्थात्‌ उनको कुछ भः परिभ्रम्‌ इस काममे 
न हओ, यदि परिभरम हआ होता तो सबको जान पंड़ता। 

२-( भीनंगेपरमदहं्षओी (सगर गादे रदे खः इस प्रकार अन्वय करके अथं करते ह कि) “भीरामजी धनुषको 
ठेते, चदृति ओर खींचते करितीको दिखायो न पड़ । सम्ोने श्ररामजीको गाद अर्थात्‌ मजवूतीसे खड़ा देखा। तासय॑ कि 
इतनी शी्रतासे ये तीनों काम हृष्ट कि किसीकी निगाह काम ही न कर सकी । "पश्चात्‌ धनुषको ल्य हुए खड़े दिखनेका 
प्रयोजन या, इसीसे तोड़नेमं काघवता नदींकी गवी। कारणक लो्गोको शंकान हो जाथकिकते द्याह । शयमें 

उठाया हभ भी न देख पड़ा, इसलिये अपनेको ऊपर उठाते हप एेसे खड़े सको दिश्वायी दिये कि जिससे कोई भार 
भी नशं प्रतीत होता अर्थात्‌ शरीर-कम्पादि न होकर गाद ख़ ह--शसे स्पष्ट करके तत्र धनुष तोड़ा गया है ।› 

३ ठेते, चदाते, खीचते “किखीने दद्‌ करके ( दृद्तापूरव॑क, भटी प्रकार ) नदीं खा । गाढवाडदवृानि ष 
इत्यमरः ।*-( पड़िजी ) | 

४--खबने ( रामजीको धनुष्र खीचे ) ख़ देखा । हृडअ्थं ३ ओर ४ वेः समथनगें यद्‌ का जातादहैकि यदि 
शलीचनेमे परिभम पडना वा जोर लगाना करदे तो यह ठीक नदीं ओीरन यद कहना ठीक किं सव्र खड़े देखते रहे 
करयाकि यां खड़े होना कहा तो आगे उनका बैठ जाना भी कना चाहिये था सो-तो कीं कदा नीं गया । टिणणीमे 
भी खे होने' के सम्बन्धमे छिखा जा चुका दै । 

भीमान्‌ गोडजी कहते ह किं यदि यह माना जाय कि लोगोँने चिजटीकी चमक-सी देली ओर फिर देखा किं 
भीरघुनायजी खड़े हं ओर धनुष टूटा हुआ है तो यह कहा जा सकता है कि प्रभुने मायाके बटे तोडा, अपने बाहुबहसे 
नहीं । फिर एेसा माननेसे आगेकी चोपाई "तेहि छन राम मध्य धनु तोरा' काल-कर्मके विसु दो जाती तत्र तोक्रम 
यों होना चाहिये था-“भति लाघव उट धनु रीन्हा । दमकेड दामिनि जिमि जब कयऊ । पुनि धनु नममंढक सम 
भयेऊ ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । छेत चदावत चत गाढे । काहु न रखा देखि सव ठाद ॥* मानखकारके निश्चित 
करमसे ही स्पष्ट ह कि ठादे यहं देखनेवार्छोकी क्रिया है| गादे छेत, गदे चदावत, गादे खँचत (तो) काहू न ल्ला 
( यदपि ) सब ठादे देखते रहे । ई (अति लाघव उटाह धनु छीन्हा' ओर तोरा यह सबने देखा ।-( आपके 
मतानुश्ार सबने यह देखा कि सत्र काम अत्यन्त $र्तीसि हो गया पर ठेते, चदृाति, खीचते न देखा ) । 


नेगेपरमष्ट॑वजी छिलते है कि छोग खद देखते रदे यष्ट अर्थ मान्‌ अनर्थं है | यदि सत्र खढ़ं टे जवं तो केष 
हृल्टड हो जावे । सवम नारि्योको भी खड़ा कर देना कैसा अयोग्य है ओर फिरये छग कव बेठे ?: 
भीलमगोद्ाजी टिखते ह किं “देख सब उदे मेँ नाटकीय चित्रण विचारणीय है । एेसे अवशरपर ठोगोकी उक्कण्ठा 
ओर उतावलेपनके भाववेगमे खड़े हो जाना कितना स्वाभाविक दै? भाई। कविभी तो भाववेगमे हमारे णाय ह। 
उसे सर खड़े ही दीखते ह चदि कुछलोग बैठे दी क्योंन रदे दहो । महावरेमे भी बहुतायत "स कह देते है । रर 
महावरेमें बहत हिन्दीकी चिन्दी न निकालना चादहिये । 'खद्के वा ठाद देखते रदे महावरा है । 
वि० त्रि० कामत है कि गाद्‌" का अथं (पण्डितादैसेः है, यथा-“कबर्ँ न मिरे सुमट रन गाढे ।', “बधि बिरद्‌ 
बीर रन गाद" । देख सज उादे=सब देखते हँ कि रामजी ख़ ह ।' 
नोट-“लैचत गादे"- वाल्मी० २। ११८ । ४८-४९ मे खीताजीने अनुसूयाजीसे का है. किं पलक मारते दी 
भीयामजीने उते उठा छिया ओर रोदा चद्‌। दिया, तदनन्तर उसे खींचा । बठपूवंक खींचनेके कारण बह दो इकडे शे 
गया । यथा-“निमेषान्तरमात्रेण तदानस्य महाबलः । ज्यां समारोप्य क्षटिति पूरयामास वीयंवान्‌ ॥ ४८ ॥ तेन पूरयता 
वेगान्मध्ये मग्नं द्विषा धनुः ॥' 


सो० २६१८ ८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४८९ मानस-पीयूष 





बाया इरीदाख्नी लिदठते ₹ कि “धनुषको हाथमे ठे रोदा चदाना, दोना गोहे मिलाकर खीं धकर नभमण्डढ सम 
करना ओर तोड़ना ये चारो बते गाद्‌ ८ कठिन ) ह; इनमे एक भी काम विधी वीरसेन हो सका सो भीरामनीने बिना 
कठिना अति श्चीभ्रतासे कर दिया । इनते कैसे उठेगा यह आश्चयं मान सब खड़े रहै । “देख सब ठाद" अर्यात्‌ खन चोकस 
रहे, कोहं गाफिल न था | 

तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे थुवन धुनि धोर कटोरा ॥ ८ ॥ 
छं ०- भरे अवन धोर कटोर रव रवि वाजि तजि मारु चङे । 
चिक्र -दिग्गज डो महि अहि कोरु करुम करुमङे ॥ 

रन्दाथ--टछन ( क्षण ) तीन निमेष | यथा- (निमेषञ्िर्वो ज्तेय भाग्नातस्ते त्रयः क्षणः । भा० ३ ११। ७} 

अध--श्रीरामजीने उसी क्षणरमे धनुषको बीचसे तोड़ डाला । उक्क्रे भयंकर कटोर शब्दसे भुवन भर गये ॥ ८ ॥ 
धोर कठोर रदान्दतसे सच लोक भमर गये । सूर्थके घोड़े अपना मार्गं छोड़कर चल पड़े । दिशाओकि दाथी चिग्ध।डने ल्मे 
थ्वी शिलिने-डोलने ठगी; रोष्र, वाराह ओर कच्छप कुटबुला उटे | 

टिप्पणी-१ ८ क ) (तेहि छन'जिस क्षणमे उठाया; चदाया भौर खी चा उसी क्षणमे ( अर्थात्‌ उस क्षणके समासि- 
के भीतर दी तोड़ डाला) ] ८ ख) “मध्य धनु तोराः कटनेका भाव कि घनुषका मध्यभाग अस्यन्त दृद शेता है; अतप्टव 
वहते तोड़! जिसमे किंसीको कुछ कहनेकी गुंजाइश ( जगह ) न रहे } ( ग ) “भरे बहुवचन्‌ क्रियाके सम्बन्धसे भुवनका 
अथ चोदहो भुवन हआ । ( घ ) ष्योरः अर्थात्‌ भयंकर दै, मनको भय देनेवाला था | भय दोना मनका धर्म है । (कठोर? 
होनेषे भवणको दुःख देनेवाला जनाया । जेते मधुर दाब्द मन ओर भवणको सुखद होता दै, यथा--^मुर बचन बोकेड 
हनुमाना । ˆ" ङागी सुनं श्रवन मन खार । ५] १३ 1); (विषदन्ह कहं पुनि हरिगुनम्रामा । श्रवन सुखद अर मन अभि- 
रामा ॥ ७ | ५२३ ॥› वेसे दी कठोर दाब्दसे मन. ओर धवणको दुःख होता दै, यथा-- (भरत श्रवन मन सूर स्म पापिनि 
बो्टी वेन । २। १५९ ।› इत्यादि । ( ङ ) मिलान कीजिये--"पिय सियकी लखि माधुरी तृन तोरन की चाह । छुके लेन 
तृन धनु भिलेड तोरेड सहित उदछाह ॥° पुनः; “डिगति उर्वि अति गुर्वि सवं पव्बय समुद्र सर । व्याल बधिर तेहि काक 
बिक दिगपार चराचर ॥ दिगगयंद्‌ खरखरव परत दस्तकंठ सुक्ख भर । सुर विप्रान हिम भानु यानु संघटित परस्पर ॥ 
चौके विरंचि संकर सदित कोरु कमठ अहि करमङेड । ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहिं रम क्षिवधज्ु दङेड ॥ 
क० १ | ११ ॥' 

२८ क) चोद भुवन ध्वनिम भर गये | अव इन सबोका दाल कते १ । चोद मुवन तीन लोकेके भीतर है 
इीसे तीर्न टोकोकी बात कदते र । ८२बि बाजि"* ` यद्‌ स्वर्गका; ‹चिक्करहि दिगगज- ˆ "कलमे, यह पाताटका ओर “सुर 
भसुर मुनिनिकर कान दीन्दे सकर" - ° यह्‌ मर्त्यलोकका दार दै | ब्र्माण्डभरमे शब्द व्याप्त हो जानेसे समस्त पञ्च-पक्षी 
घुर, भुर, नर, मरुनि सभी क्षोभको प्राप्त हए । सू्यके घोड़े उपलक्षण ई । सूं नवग्र्मं आदि ₹ । सू्यकी गतिम क्षोम 
दिख(कर सूचित किया कि सव प्रहोकी गति क्षोभको प्रात हई; क्योकि सब ग्रह रथमे चलते हं ( सर्वके रथ ओर वाहन ह), 
सबके धोद़े मागं तज तजकर चले अर्थात्‌ मार्गसे विचलित हो गये । दिग्य षोङका हाल ककर आगे दिव्य हायिर्योका हाल 
क्ते ह । ( ख ) "चिकरि"  “ इति । खगंका हाल कहकर अब पाताला दार कहते हँ । पृथ्त्रीपर जब कोई भारी धक्ता 
हता दै त पठे दथियोपर जोर पड़त। है इसीसे प्रथम दायियोका चिग्धाड़ना कदा करते र, यथा-- (चिक्करहि दिस्गज 
डोर मशि गिरि लोक सागर खरभरे। ५।३। ५।› ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि क्िघु भूधर गमगः) ‹चिक्षरहिं 
दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हसे । ६ । ९० |` तथा य्ह ‹चिक्रहिं दिग्गजः ˆ“ । ८ ग ) भरीटक्ष्मणजीने 
जिनको पृथ्वीको धारण करनेकी आज्ञा दी थी; उन्दीकी दशा य्दा टिखते ई । आज्ञा दीथीकि प्थ्वीन डे से। पृथ्वी 
डोल गयी । धीरज धरनेकी आज्ञादीथीसो धीरज न रह गया, सव्र विकल हो गये । इससे जनाया कि बङा भारी 
मसष्य जोर पड़ा | 

नोट--१ "घोर” से ऊँचा ओर भयावन जनाया भर “कठोर, से कड़ा । धोर ओर कठोर होनेसे खर्ग॑तक्र ऊपर ओर 
कच्छपतक नीचे शब्द पर्हैचा । केसा घोर कठोर था यहं “चिक्षरदिं दिगजः ˆ ˆ से दिखाया ( पेड़िजी ) 1 पुनः, (घोर, से 


नाख्काण्ड ९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे सो° २६१ 
~ 
गम्भीर कहा ओर “कठोर से अत्य कदा । ( वि°० श्रि ° ) | २-- मिलान कीजिये, हनुमन्नाटके, यथा--पथ्वी यान्ति 
विनश्नता फणिपतेर्नश्रं फणामण्डकं बि ध्रसुभ्यति कूमेराजसदिता दिककृञ्ञराः कातराः । आतन्वन्ति च बृंहितं दिति भरैः सार्घं 
धराधारिणः । वेपन्ते धुपुंगवे पुरजितः सञ्जं धनुः कुवंति ॥ अंक ९ इलोक २२ ।› भर्यात्‌ पृथ्वी डगमगा गयी; शेके 
फर्णोका समूह छका ओर क्षुन्ध हो गया अर्थात्‌ वे तङ़फड़ाने लगे, वूर्मराज ओर दिगज डरकर शब्द करने लयो, पृष्वीके 

धारण करनेवाले पवंतादि कोपने लगे | 


नोट--१ "घोर कटोर रवः का वणेन ह° नाटके इत प्रकार टे--“चुव्यद्ती मधनुःकटोरनिनदस्तद्राकरोद्विसयं, 
त्रस्यदध।जिरवेरमार्गगमनं शम्भोः शिरःकम्पनम्‌ । दिग्दरन्तिस्वर्नं कुखाद्विचरनं सक्ताणंवोन्मेरनं वैदेदीमदनं मदान्धदमनं 
्रेरोक्यसंमोष्टनम्‌ ॥ २६ ॥ रन्धन्नष्टविधेः श्युतीयुखरयन्न्टौ दिश्चाः क्रोडयन्‌ मूतीँरट महेश्वरस्य दलयन्न्टो कक््माश्तः । 
तान्वक्ष्णा बधिराणि पन्नगङ्कलान्यष्टौ च संपादुयन्नुन्मीलव्ययमार्यदोर॑रद्टत्कोदण्डकोटाहङः ॥ २७ ॥ अर्थात्‌ दूटते स्मय 
कठोर टान्द्ने यह एक विस्य कियाकि उषने धव्रडये हुए षोड़वाटे सू्यके अमागेणमनकोः शिवजीके दिर्योके कमकरो, 
दिग्गजोके स्थानत्यागकोः महेन्द्ादि स्तपर्वतोके हिलनेको, साता खमूदद्रोको मिखानेको मदान्ध प्राणिर्योके नाशो ओर त्रिलोकषीके 
मोको क्रिया ॥ २६ ॥ ब्रहमाके आठ कानौको रोक्ता हुआ, भटो दिश्चार्ओको शब्दायमान कप्ता दूभा) मदादेवकी 
( भ्रूजकं वद्धिराकाडशं वायुरय॑ज्वा शशी रविः 2) अष्ट मूर्तिरयोको व्याकुल करता हुआ ओर आर्टो पवंर्तोको तोडता हआ ओर 
आटो सपोके कुलोको बहिया करता हआ एेषा भ्रीरामचन्द्रजीकी भुजा्मकि बल्से तोड़े हए धनुप्रका कोलाहल भयानक प्रकट 
इअ ।*- ( ब्रजरत्न भद्टाचा्यजीकी टीकासे ) । ये सव भाव उपयुक्त चोपादं ओर छन्दमें आ जाते ई । २-^रिवाजि 
तजि _मारग चले ।- - "सकर विकर, के सम्बन्धसे धप टूटनेके शब्दकी अतिशय भीषरणताकी बड़ाई करना । सम्बन्धा- 
तिशयोक्ति भृलंकार, है- ८ वीर ) । ५ 

सुर असुर यनि कर कान दीन्है कल विदकं विचारदहीं। 


कोदंड खंडेड राम तरसी जयति बचन उचारहीं। 
सो°--संकर चापु जहाज सागरु रघुवर वाहु वट 
बूड़ सो सकर समाज चदा जो प्रथमहि मोदबक्ष ॥ २६१ ॥ 


भथ--युर, असुर भौर मुनि कनो हाथ दिये ( लगाये ) हुए सव-के-सव व्याक्रुल दो विचारे लगे कि( लान 
पड़ता है किं ) रामचन्द्रजीने धनुप तोड़ा है | तुख्सीदास ( कहते र कं विचार निश्चय करते दी सभी ) जय-जयकार करे 
ल्गे ( भीरामजीकी जय हो, जय हो, एसे वचन उच्चारण करने लगे ) । शंकर-धनुषरूपी जद।ज भोर सारा समान जो उप्र 
प्रथम ही अज्ञानवहश चदा था रधुप्ररबाहुवलरूपी समुद्रम इव गया ॥ २६१ ॥ 
टिप्पणी--१ ८ कं ) सुर, अपुर, सुनि सभी रंगभूमिमे अयि हूए है, यथा प्देव दनुज धरि मनुज सरीर । बिपुल 
वीर भाष रनधीरा ॥› ये सब रगभूमिमे हं, बहुत निकट है, इतसे शब्द पि्ङुर कानके पास होनेसे सदन सके, ग्य्ादुल 
हो गये । सुना नदीं जाता, इीसे कान हा्थोसे बन्द कर ल्थि | ( ख ) (सकर विकर" “2; सव व्थाङ्ुल हो गये; इसीपे 
इस बातका ज्ञान न रह गया किं भ्रीरामजीने धनुष्र तोड़ा दै । यथा श्रु कीन्हि धञुष टंकोर प्रथम कठोर घौर भयावहा । 
भष्‌ बधिर ग्याकुक जातुषान न ज्ञान तेहि जवसर रहा ॥ २ । १८ ।› इसीसे सव विचार करते ह किं बिजली चमक 
धोर शब्द हुभा, कदं वज्रपात तो नदीं हृभा १ फिर सोचे किं वज्रपात नहीं दे क्योकि आकाश निम॑ल है, मेष नदीं ई । 
पुनः विचार किया कि एृरथ्यी हिली है, भूकम्प हुआ है, कहीं पहाड़ आदि तो नहीं गिरे जिसे शब्द्‌ हुआ १ इत्याद विचार 
करते हुए सोचे क पहाड़ भादिके गिरनेसे भी रेता घोर कठोर शब्द नदी हो सकता; श्रीरामचन्द्रजी धनुष उठाने गये य; 
अवश्य ही उन्होने उसे तोड़ा दै उसीसे यह सब उदयत हुआ । बिना धनुष रटे देता धोर कटोर शब्द्‌ नही हो सकता | 
(बिचार से जनाया कि सभी एसे व्य।कुर ये करि विचार करनेपर धनुषरका द्ूटना जान पाये । अनेक उपमेयोका एक घमं 
धविकटताः कथनमें श्रथम तुल्ययोगिता अलंक्रार दै | [ सुर, अघुर ओर मुनि जो उत्त शब्दके स्पन्दन महण करनेमे समथ 
थे, वै भी शब्दकी कठोरता न सह सके; विकल हो गये, अपने कानोको मूद ल्या । (विर च्चि° ) | 


दोहा २६२८ १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९१ मानस-पीयुष 





१० प० प्र०--“जयति बचन उचारर्ही? का थोड़ा-सा नमूना देखिये--^जय जय रघुवर जन भयभंजन । जय 
रघुवीर शयु धलुभं जन ॥ जय रघुबीर भूपमदमदन । पिदवविजय यदा जानकि अजंन ॥ जनक भूप परितापहरण जय । 
नगर नारि नर सुखद जयति जय ॥ कोसङपरति जय दुशरथनंदरन । जय जथ काशिकं सुनि मन रंजन ॥ नीरज नीर 
सुकोमरङ जय जय । रामचंद्र जय सीतापति जय ॥ जय जय कोक बिङोचन सुखकर । जय जय मोह बिभंजन भवदर ॥ 
वाक बद्ध नरनारि चित्तहर । प्रज्ञा प्रेरक जय जय रघुबर ॥ ( गूढार्थचन्द्िकासे ) । 

२८(क ) 'कोदुंड खंडेडउ रामः इति | जब शखब्दकी प्ररत निव्त्त दई तव विचार अयाकिं श्रीरामजीने धनुष 
तोड़ा दै । इसीसे भारी शब्द हुभा दै | विचर करनेपर धनुपका तोडन। निश्चय हुआ क्योकि उसका उठाना, चदाना, 
खीचना कुछ भी ओंखोसे नदीं देखा दै । ( ख ) “जयति बचन उचारदं ।› श्रीरामजीने बड़े उत्कध्र॑क। काम करिया; इसीसे 
जयजयकार करके जनाया कि “सबसे उत्कर्षं बता अर्थात्‌ सव्रसे ऊंचे बने रदो" यदी "जयः शब्दक्रा अथं है । (ग) असुर 
तो भरीरामजीके शत्रु है, उन्होने जय कैसे बोी १ इतका उत्तर यह दै कि वीरकी वीरता देखकर वीर प्रसन्न होकर जय बोकते 
ह । यथा 'संभारि श्रीरधुबीर धीर पचारि कपि रावन हन्यो । महि परत पुनि उहि ररत देवन्ह जगल कहं जय जय ` 
भन्यो ॥' यहा देवता रा्रणक्री जय बोलते है, जो देवताओंका। शत्रु हे । ( घ )इ्ष-'तुरुघी जयति `“ इति । देखिये 
केसे मोकेसे म्रन्थकार भी जय बोलनेमे शामिल हो गये | 


२--"संकरचाप जहाज ˆ“ इति | ( क ) चाप ओर जहाजका रूपक प्रथम दी कह अये; वर्दी उक्षके सब अङ्ग 
वणेन कर भये, इसीसे वर्ह पुनः विस्तार नहीं किया 1 इना कथन करना बाकी रह गया था क्योकि तब इवा तो था नहीं 
अव जव व्रा तब उसे कहा | ( ख ) संकरः का भाव कि दांकरजी सवके कस्यःणकरत्ता ई उनका यह्‌ धनुप्र है; इने भी 
सव्रका क्थाण किया | सवके संशयः सोच; अज्ञान इत्यादिको हर लिथाः, अव भीरामजानकीजीका वित्राह दोगा जिससे सवका 
कस्याण टै--जनकपुरवासिर्योका, अवधवासि्थाका, देवताओंका, राक्षसका ओर सारी खष्टिका । ओर स्वयं रधुवरबाहुबलसागरमे 
इषा, इसे अपना भी कल्याण क्रिया यथा ‹तद्‌ ब्रक्षमातृवधपातकि मन्मथारिक्षत्रान्तकारिकरक्षगमपापभीष्या । रेशा 
धनुर्निंजपुरश्चरणाय नूनं देहं सुमोच रघुनन्दनपाणितीथे ॥ हनु० ना० ९१ । २५ ।› अथात्‌ शिवजीके इस धनुषने ब्रह्माका 
शिर काटा८( जव वे मृगह्प होकर मरगिनी सरस्वतीके पीके दोडे थे ); परड्गामद्व(दा माताका दिर काटा, अतः वह्‌ पातकी 
शे गया । हिव्रजी तथा परद्युरामके हाथके संगरूपी पापके भयते प्रायश्चत्त करनेके ल्य दी उसने भीरामचन्द्रजीके कररूपी 
तीर्थम अपना शरीर त्याग दिया। (ग ) “रघुबर बाहूबल' को सागर कहनेका भाव कि सागरे ` सगर दै, एेसे ही रघुवर 
बाहूसे बल्ञगर है । ८ घ ) "सो, अर्थात्‌ नो पूवं कई अये दै--सब कर क्षस्य जरु अन्तानुः इत्यादि । ( ङ ) “मोह बक्षः 
कहनेका भाव किं संशयादि षव्र मोददीसे दते ई । संशय आदि सब धनुषके सम्बन्धसे है, यदी धनुषपर चदना है । 
जहाजक। रूपक किया; इकीते उक्षपर चटना कहा | 
भरोराजारामशरणजी--१ यर्होका ओजगुण विचारणीय है । भोर शब्दगुण ( 957० 0100ॐ ) भी । र-कदावत 

है किं 'वृहा सकर समाज" लिखनेके बाद कविक्री लेखनी स्क गयी; कारण किं उसने सोचा कि रामजी भीतो उसी 
समाजमे ह वे भी इषे जाते ६ । तब दनुमान्‌जीने कदा कि जोड़ दो (्रथमदहि चदे जे मोहबक्ष" भौर “चदे जाइ” वाला रूपक 
लिख ही रदे होः प्रसंण ठीक हो जायगा | [ यह किंवदन्ती बहुधा सुननेमे आयी पर यह गदन्त “बृडा सकर समाज 
पठसे की हुई जान पड़ती है। १ठ दे (ृड सो सकृङ समाजः । श्रो ‹ सो" का इशारा स्यं दी इस गटृन्तके खण्डनको 
पर्याप्त ३ । कवि तो पूर्वसे दी रूपक बोधते आ रदे है, उनकी ठेखनी कब सक सकती थी १ || 

प्रथु दोउ चापखंड महि डारे। देखि रोग सव भये सुखारे ॥ १ ॥ 

कोसिक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम॒वारि अवगाह सुदाबन ॥ २॥ 

रामरूप रके निहारी । बढ़त बीचि पररुकावलि भारी ॥ ३॥ 


अरथ--प्रभुने धनुषके दोनो इकडे एरथ्वीपर डाल दिये । सब लोग देखकर सुखी हुए १ श्रीरामरूप पूर्णचन्द्रको 
देखकर अगाध सुन्दर प्रेमस्पी जल्ते भरे दए विश्वामित्नरूपी पविन्न समुद्रम भारी पुरुकावडी रूपी ठरे बदन लगीं ॥२-३॥ 





नाक्काण्ड ४९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा २९६२ ८ १-३ ) 
[~ 
टिप्पणी--१ (क ) श्रु दोड वापखंड' का सम्बन्ध (तेहि छन राम मध्य धनु तोरा से है । 'दोडः से जनाया किं 


जब्र बोचसे तोडा तव दो दी खण्ड हए, उन दो्नोको पृथ्वीपर डाल दिया । (किषी-किी टीकाकारने तीन इकडे शेना छिखा ६। 
दो नीचे डाल दिये एक हाथमे ल्य रहे, पर "दोः शब्द उस भाग्रका निषेध कर र्ट रे ) । (ख) “देखि छोग' से सूचित किया 
कि लेते, चदाति ओर खीचते तो किंसीने न देखा पर जमीनपर डारुते बने देखा । स्वको दिखाकर जमीनपर डालनेमे 
भाव यह है किं यदि पृथ्वीपर ड।रते न देखते तो कोई-कोई अग्र्य कते किं उन्होने पराक्रमसे धनुष्र नही तोडा दै, किसी 
युक्तिसे तोड़ा है; क्योकि घनुषको उठति, चदाते ओर तोड़ते तो किंसीने देखा नही, तव कैसे प्रतीति हो किं मपे बल- 
पराक्रमसे तोड़ा ह १ तएव भीरामणी, धनुष्को तोड़कर उस षमथतक दोना खरण्डाको हाथ लिये रहे जवतक धनुषका 
घोर कठोर रव शान्त न हुभाः सबके सावधान ष्टो जानेपर जब सबने हाथमे ल्ि देख लिया तवर सवके देखते पृधीपर 
ड[ख। | इससे पशक्रमते षनुष तोड़नेका सश्रको विश्वास हुभ।, क्येकि अपने पुसुषार्थसे न तोड़ा शेता तो उसके दोनों 
खण्डौको हाथमे केसे न्ि हेते | ( ¶ ) “सब भये सुखरे इति । सव्र लोग जो दुखी ये, व्याकुल ये, “जनक यचन सुनि 
सब नर नारी । देखि जानकि मपरे दुलारी ॥ २५२।७॥; वे सुखी दूए । य्ह सबका सुख एक साथ कहकर भगे 
सुखसे जिक्तकी जेऽी दशा हई वह दशा पधक वर्णन करते ह | पुनः, (एहि रला मगन सब रोग । वर सोषरो 
जानकी जोग ॥ इक्षीसे “देखि रोग सत्र भये सुखारे ।› 
 नोट--१ भीमान्‌ गोड़जी कते ई किं (सुर मुनि ओर अपुर्के विचारे तो उसी क्षण यद बाता गयी किप्रभुने 
धनुष तोड़ा दे, उसीकी यदह आवाज दै । यो मनुर्ष्योक्की बात दे | वर्हो जो मनुष्य लोग खद्धे देखते ये, उनके ल्यि य 
आवाज तो एकं क्षणके मध्यमे हह जिससे उनकी घव्रराहट भी क्षणिक हुई । भुनो तो दूरीके अनुसार बहुत देरमे शब्द 
प्हचा; शन्दकी गति प्रकाशकी अपश्च बहुत मंद दै । अतः उस खनके देखनेवाले तो एक क्षणभप्मे शन्दसे चौक उठे 
परन्तु उसी खमय जब लोर्गोने देखा किं धनुषके दोनो इकडे प्रभुने नीचे गिरा दिये, तो रोग बडे सुरी हुए क्योकि उन्हे 
पत। चला किं बिजलीकी दमक ओर कड़क धनुपके दूरनेसे दी हुई > ष्णि ~ = 
२ ह्-गोष्व।मीजीकी लिखनेकी रोली दे किं जर्धौ उन्हें बहुत बड़ी गम्भीरता प्रदर्धित करनी दोती टै वर्श वे िषी- 
न-किंसी प्रकार समुद्रका रूपक बोधते द । विश्वामित्र प्क ऋषि ई, उनको दरष-विपादसे कोई सम्बन्ध नही, परन्तु धनुष 
दटनेसे उर्द भी हषं हु भा । इती हषको यहो गोष्वामीनीने कितनी गम्भीरतसे वर्णन किया ई, यदी यात देखने योग्य ३। 
साधारण लोर्गोक्गा वणेन तो ऊपर चोपामे करदहीदिया था; सवम वेभीञआ जाते ये | किर अलग कहनेकी 
जरत क्या थौ १ व्रिंषभित्रठे हष भता वणेन करके गंश्व(भोनीने रामनीङके क[मङगी उक्कृ्टता ध्यनितकी हे । हं इनको 
सा क्या हु भा! क्योकि इन्होने अ।र। दी थी, उनकी बात पूरी हुई । 
३ रूपक कितना ओजगुणपूणं है | ( ?111८००1५ 1०१८९ )-( लमगोडाजी ) | 
धिप्पणी--२ ( क ) “कोतिक़ रूप पयोनिधि पावन इति | समुद्रका एक सूक (संकर चाप जष्टाज सागर रधुबर 
बाहुबल, इस दोदेपर समाप्त किंय। | भव दूरा रूपक वधते ह | समुद्रके सूपकका प्रगतो था ही) अव उसी प्रसंगमे 
दुरा ८( समुद्रका ) रूपक कटने तत्मयं यह है कि प्रपंगसे सत्र बात कना कविताकी शोभा है । ( ख ) सवते प्रथम 
विश्वामित्रजीका सु वर्णन किषा कर्योकिं सवके सुखकरे मूख्ये ही यथा-“बार बार कौलिक खरन सीस नाह कष राउ । 
यह सब सुख मुनिराज तव कृपाकटाक्ष प्रभाड ॥* ( ग ) (पयोनिधि पावन" कदनेका भाव कि लोकिंक समुद्रको पृथ्वीसे 
कौशिकरूप पावन हे क्योकिये एक तो विप्रै; दूसरे भारी तपख्वी ह । [ लोकिंक सुद्र दिनविरोष, देशविरोप्र तथा 
काटविरोषर छोड़कर खव देशकाले अदख्श्य है । यथा--"अश्रष्यसागरौ सेग्यौ न स्षष्टभ्यौ कदचन इति भारते “विना 
मन्त्रं विना पव ्षुरकमं दिना नरैः । ङुशाघ्रेणापि देवेक्षि न स्प्र्टम्यो महोदधिः" ८( स्कान्दे ) | भर्थात्‌ अश्वत्थ ओर 
सप्द्रका पूजन करे, पर उन्हं चये नही । मन्त्रः पर्व, क्षोरकमं निना, दे देवि ! कुशके अग्रसे भी सुद्रका स्पशे न करे 
परन्तु कुशिकनन्दनका सूप पवित्र बषुद्र है | ( वि० त्रि ) ] | ( घ) श्रम नारि अव्गाह सुहावन) इति | भाव किं 


सभुद्रके जते विश्वामि्रका प्रेम सुन्दर हे क्योकि ऽमुदरकरा जल बराहरकी सफाई करता ३ ओर प्रेमजल भीतरकीः यधा-- 
(्रेनभगति जक बिहु जगरादं । भभ्यंतर मल कटं कि जाद ॥› समद्रकी लषट्रसे विश्वमित्रकी पुलकावली भारी दै, 











षणि 


दोहा २६२ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९३ मनस॒-रीयूष 








“वदत वीचि पुरुकावङि भारी | तात्पर्यं किं रामजीमे प्रे पपुलकावली होना सव्र तीयसि अधिक है |- य्ह अगली अर्धालीमे 
(रम्परित रूपक, हे । 

३ "रामरूप राकेस निष्टारी ।` ˆ इति । ( क ) (बदृतः कहक९ जनाया कि विश्वा मजजीरमे प्रेम कुछ इसी समय 
नद्य उन्न हुआ प्रेम तो पूंहीते रहा है, इस समय पराक्रम देख अधिक हो गया । जेसे भमुद्रमे जल ( ओर खरं तो ) 
एहटेते ही था पर बह पूणं चन्द्रको देखकर अधिक बद्ने लगता हे । ( ख ) दोर्नोका मिकन-- 


समुद्रका जल पावन्‌ १ विद्वःभित्रका रूप पावन 

समुद्र ललते भरा २ कोरिकलूप प्रेमसे भरा 

समुद्रका ज अथाह ओर सुदावन ३ कौरिकका प्रेम अथाह ओर सुहावन 
राकेशकेो देख ज्वारभायष्टोतादै ४ रामरूप देख पुल शवली वदती हे 
समुद्रकी लहर भारी ५ कौरिकलीकी पुलक्नावली भारी 


बि° नरि ०--अ।ज रामल्पी चन्द्र पूर्णंुलसे उदित ह । मानो घनुब्रह्ो राहूकरो जिक्षते राजभ बरकहपी चन्द्रका 
मर6 हिया था शमरमूमिर्मे वध करके त्रितप्रजश््पीको शोभाको ध्रतिक्रिि ह | पा-छेईरो कोवननि को ऊह । कुंवर 
सुश्र सेवे घलि सुष्ुखि स(इर् च।हु ॥ खंडि हर कोदड ठर जलनुंबित बाहु । जुदित मन बर बदन सोभा उदित 
अधिक्‌ उछाहु ॥ मनहु दृरि कलंक करि ससि समर सुध्यो रह 1' भ्रीरामल्पी अपूव पूणेचन्द्रको देखकर प्रेमाग्रतपूणं 
पधुद्रह्प कौशिक जीके शरीरम बारंबार पुलकरूपी तरगेँ उठने लगीं | 
नोट--मिखान कीजिये--उरिक्षिप्तं सह॒ कोशिकस्य पुषटकेः साधं सुखे नामितं” अर्थात्‌ श्रीरामजीने उ5 शिव जीके 
धनुप्रको विश्वामित्रके पुलक्रके साथ उठाया; अर्थात्‌ धनुष उठनेकैे समय अनन्दसे विदगामिनत्रके रोम खड़े गये | 
( हनुमन्नायके १-२३ ) | 
चाजे नभ गहगहे निसाना । देवबधू नाचहिं करि गाना ॥ ४॥ 
्रह्मादिक सुर सिद्ध युनीसा। प्रहि प्रसंसर्हिं देहि असीसा ॥ ५॥ 
वरिरहिं सुमन रंग बहु माला । गावहिं किंनर गीत रसासा।॥ & ॥ 
अयं -आक्राशपरे नगाड़े घमाघम वजने लगे } अप्५<ए गा-गकर नाच रही र ॥ ४॥ ब्रह्मादिक देवता, सिद्धः 
ओर मुनीश्वर प्रथु सयक्ना करते ओर आशी ¶द देते ॥५॥ रदु रंग विरणफ़े दुर भोर पूककी मला बरखा 
रदे ह| किन्नर छोग रसीडे गीत गारहेर।॥६॥ 
प्पणो--१ ८ क ) ‹बजे नभ गहगहे निष्ठान कङ्कर जनाथा @ देवताओं हदये बहत अनन्द इञा 
कपाकिषे फर0 प्देयेफि धुम द्रूधेणातरा न देण यधा--सुर ञनिबरन्ह केरि कश्रादे' | वह कायरता धनुष 
दरूटनेपर निदत्त हुई । इकीते दषेपूवंक उन्दतरे धमधम न्ग बनवरे | ( ख ) ददेववधूः अर्थात्‌ रभ्भादिक अप्शर्‌ | 
यथ{--पर भादिकं सुरनारि नबोनाः | ( ग ) क्क उः प्रथन बजे बनो है, यथा--प्परमनद्‌ प्रि मन रज।। 
कृद योाद बजवहु वाज ॥ १९३ । ६ 1; (भणएड सम ड अत्र धारिय पाॐ । यह्‌ सुनि परा निसानर्हिं घाऊ ॥ २१३ । 
७ |) इत्यादि । इतोते प्रथम निशान बन(न्‌। छिष्ठ( तत्र न।चन।-गणन। । अगे जयमालके उस्सवमे भी प्रथम बाजे बजे 
यथा--पुर अर व्योम बाजने बाजे । २६५ | १ ८ घ ) ऊपर रहरौका उठन। कदा, रद्ोके उठनेमे रन्द्‌ होता हे । 
अतः "वदतत वीचि" ˆ **“*2 कहकर “वाजे नभः ° ˆ“ “ › कहा | ( ङ ) नगार्डोका बजना कहा पर यह न कहा किं किंसने 
बनाया, उसे अगे खोलते द-“ब्रह्मादिक सुर. ˆ ˆ । अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनीश्वर दी नगाडे बजाते है, प्रशंता 
करते दै, आशीर्वाद देते ई, फूलमाला बरसाति ह ओर जय बोलते ह यथा-“जोर्गीद्र सिध सुनीस देव विरोक प्रभु दुंदुभि 
इनी । चरे हरषि बरपि प्रसून निज निज छोक जय जय जय भनी ॥ ` 
२८ क ) “प्रुष प्रसंसर्दि - ” इति । प्रभु समथंको कंडते द । प्रसु-पद देकर जनाय किं उनके सामथ्यैकी प्ररांसा 
करते ह ओर साम्य॑पर प्रतन्न होकर आशीर्वाद देते ह । पुरुषा्थकी प्रशंसा ब्रह्मादि करते ह इससे सिद्ध हुआ किं इस 
धनुभके तोढनेा सामथ्यं सुर, नर, अषुर्‌ किसी न था] ( ख ) ददे अीसाः । क्या असीख देते ई १ यह किं बहुत काल 
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जियो, सद्‌। जयमान रहो, यथ-- (तेहि समय सुनिय असीत जँ वुं नगर नभ अनद्‌ महा । चिरजिवह जोरी चार 
चारयो सुदित मन सबही कहा ॥ ३२७ । ब्रह्मादिक आकाशदीमं सित ह । वदीसे आशीर्वाद दे रहे ई । [ गीतावीके 
अनुसार रिव-ब्रह्ना आदि धलभंगका शब्द सुनकर सव्र आये | यथा--पचौफ़े सिव विरंचि दिसिन।थक रहे भूदि कर कान 
॥ < ॥ सावधान हे चदे बिम(ननि चरे बजाइ निसान । उभगि चस्यौ आनंद नगर नम॒ जयघुनि मंगर गान ॥ ९॥ 
गी° १। ८८ । ] | ( ग ) "बरिसखहिं सुमन रग बहु माराः इति | देवत। समय-समगपर फूल बरसाते रहे, यथा- समय 
समय सुर बरिकषहिं पूरा; | जब श्रीर।मजी आये तब बरसाये ओर जव जानकीजी आयीं तवर बरसायेः यथा--'देखहिं सुर 
नभ चदे विमाना । बरषहि सुमन करहि करु गाना ॥>, (हरपि सुरन्ह दु्ुभी बजा । बरपि प्रसून अपररा गाद ॥ 
( पर मांलछक्रा बरसन। अभीतकन ङ्ला था। इससे मादट्म होतादै करि माल्‌ बनाये रक्खे रदे कि धनुष दटनैपर 
बरस्वेगे ); इक्त समय धनुष टूटनेपर माक बरसार्यीं क्योकि यह्‌ समय ओर सव समयसे विरोष्र है, इस समय तो महामङ्गल 
उपलित है । पुनः भाव कि इस समय धभीरामजीके गेम माठा पड़नी चादिये । इषीसे देर्वोने एूलमाटा बरताया पएरलमाल 
बरसाना प्रशुको माला पदनाना दहै । (ष) फूमाला बरशाक्रर जयजयकार करते रहे जेता भगेके रही भुवन भरि जय 
जय बनीः से स्पष्ट है] इससे सूचित किया कि यह अयमाला है । सवते प्रथम देवतानि जयमाल पनाया | जब्र वीरको 
विजय प्रात होती हे तच उक्की पूजा होती दै--परुलमाक्ला बरसाना यह देवताओंकी भक्ति भौर पूजा है । ( ङ ) "वहु देहली- 
दीपक दै । ( च ) देववधूके गानको रषाल न कहा ओर किन्नरोके गाने "गीत रसाः कहा | तास्पयं किं इनका गाना 
उनसे भी सुन्दर दे । 
रही अवन भरि जय जय वानी । धनुषभंग धुनि जात न जानी ॥ ७॥ 


मुदित कहिं जहं तहं नर नारी । भंजेउ रामर संयु धन॒ भारी।८॥ 
दो° बंदी मागध सूतगन बिरुद वदिं मति धीर । 
करहि निखावरि खग सब हय गय धन मनि चीर्‌ ॥२६२॥ 


भर्थ--जय जयकारकाः शगः ब्रहाण्डभरम छा गया | धनुषभङ्गका शाब्द जाते न जाना गया ( किभीने न जना)* 
॥ ७ ॥ आनन्दम भरे हुए सब ल्री-पुखध जहो तरह कद रदे ईह कि श्रीरमजीने शंकरजीका भ।री धनुष तोड़ डाला ॥ ८ ॥ 
धीरलुद्धि भाट, मागध ओर सूत खोग धीरघुद्धिसे विरदावली फ रहे द | तव लोग घोड़े, ह।थी; धन; मणि ओर वख निङावर 
कर रे ह ॥ २६२ ॥ 
टिप्पणी-- १ ८ क ) रही" शब्दसे “जय-जय' वाणीको श्थिरता दिखाते है; भजन्मे वाणी भरकर रह गयी जाती 
नदीं ( अर्थात्‌ समस्त शुनो जयजयक्रार बहुत देरतक होता रहा | ( ख ) (धनुषभंगधुनि जात न जानी? । माव कि धनुप 
जब दृटा तब उक्षकी ध्वनिसे भुवन भर गये--^तेहिं छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि धोर कठोरा ॥' जव 
धनुर्भगध्वनिसे भुवन खाटी हयं तत्र तो वे जय-जय वाणीते भरँ, इशीसे धनुभंगध्निका जाना कते दं । धनुपरभङ्ग्वनिका 
मूल धनप्र है सोन रह गया इसीसे उऽकी ध्वनि ण) न रह गयी ओर जय-जय वाणीका मूल सुनके लोग दसो ये स्व 
विद्यमान दी ई; ( घोर कठोर धनुषभङ्ग ध्वनिसे जेसे-जंसे लेग सावधान होते जाते ह तेसे-तेसे जय-जय उच्च।रण करते जते 
हं । प्रथम ब्रद्यादि देवताः विद्ध, मुनीश्वर सावधान हए किर नगर नरनारी । ) । जयजयक्रार कर रहे हं इसीते वाणी 
भुवनम भर रदी दै । ( ग ) (जात न जानी? | भाव किं धनुपभंग ध्वनिक प्रारम्भ होना तो जाना पर वह कब बन्द हई यह 
न जाना । इसे जनाया किं धतुभङ्ग ध्वनि पूरी तोरपर बन्द नहो पायी थी किं जयजयकी ध्वनि होने गी जो सारे ब्रह्मण्डमे 
देक्षी भर गयी करि धनुभंङ्गध्वनि उसीमं विलीन हो गयी? इसका पता दी न रह गया । 





2  त्रीगेदारजीका अर्थं जिसपर पुष टरर्नेकी ष्वनि जान ष्टी नदीं पड़ती । २--बावा हरीदाप्तजी रिखिते हे कि "कोदण्ड 


भंजेड राम, यह शब्द कोदण्डदीसे निकला । उसीको सुनकर सव लागो्मे जयजयकार्‌ दर । धनुपमङ्गका शब्द भिथ्नेन पराया। 
१--गोरकविजी ख्खिते हं कि ।धनुषभङ्गके भोपण शाब्दरका भय भावलकर फरते देर नदीं कि उत्सादपूणं जयजयज्ञारका दभाव 
परब होनेसे भव उमे लीन हो गया, सब आनन्दम भर गये, किसको भयका सरण दी न रहा । यह (मावशान्ति' दै ।' 
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२ “सुदित कदं जरह तहं नरनारी । `> हति | ८ क ) ब्रह्मदिका उत्छव कदकंर अव्र पुरनरनारीका उत्सव कहते 
ह । “पुदित' से दृदयक्रा आनन्द कदा । ददयक्रा आनन्द मुखसे प्रकट करने ल्गो--“भंजेड रामु" ˆ "° | जेसे ब्रह्मादिक 
'्रभुहि प्रसंसर्िं दें जसीस्ता? वेसे दी सच खरी-पुसप्र- “मुदित कर्हि" ˆ “> अर्थात्‌ प्रदंसा कर रदे ह| (ख) (धु आरीः 
कटनेका मात्र कि रामजी अति सुकुमार हैः वे शम्भुधनुकरे तोड़ने योग्य न ये | ( ये वदी पुरनरनारी ई जो मर््ोपर बरेठे दुष्ट 
ह ओर जिनके सम्बन्धे पूवं कदा गया है--“नरनारिन्ह सुर सुद्धत मनाए”, (नर नारिन्ह परिदरी निमेषे । ज-तहं अर्थात्‌ 
जो जरह है वहीं ) । आश्वर्यं था इसीसे कते द किं रामनीने भारी धनुध्र तोड़ा | पुन; भारी कारण ‹शम्भुः विरोपण देकर 
यह बताया कि वह्‌ ईडवरका धनुष था इसीसे भारी याः? किसीकरे टसक्राये न मका था। 


३ “बंदी मागध सूनगनः-*> इति | ( क ) विग्दावली कथनं करनेमं बन्दीगण मुय ह, यथ--न्तव यंदीजन 
जनक बोराए्‌ । बिरिद'वरी कहत चलि आषु ॥ २४९ | ७।' (जह तदु बिभ्र वेद्‌ धुनि करहां । बंदी धिरिदावकि उच्चर ॥ 
२६५ । ४ 1 "कतहु विरद बद्‌) उच्च्ी | कतहु वेद धुनि भूसुर फरहीं ॥› इत्यादि । इसीषे इनको प्रथम कहा । विरद 
( वीरताकरा बाना ) कदते र्दे, कर्पोकि यर्दौ वीरताका काम क्रिया है। (ख ) (मतिघीरः | भाव ऊ बुद्धिको धीरक्ि दुष्टर, 
पटने जव्दी नहँ करते, सम्षक्रर पदृते ह| (ग) वंदी, मागध ( वंदप्रशंप्रकं ) ओर सूत ( पौराणिक ) के गण अर्थात्‌ 
समूह है, ये सव निंछाव्रर छेनेवाठे है ये सव्र प्रशं कर रहे ई, इीसे उत्तराद्धे दान देनेबाे भी “लोग सब, बताये अर्थात्‌ 
देनेवाले भी बहुतरै । (घ) सव्रलोग निदछछावर कस्ते ओर देते ई ओरये ( बन्दी आदि) स्ब लेते, यया-“राम 
निछावरि छेन ददित देव हठि होत भिखारी ।2 ( ङ ) (्वन' दो तरर्का होता दै, एक स्थावर दूत्तरा जङ्गम । घोडे हाथी 
जङ्गम ह ओर मणि वचन सथावर है । दोनों प्रमारका धन निछाव्रर करते है । अथवा '्वन्‌* से अशरफ रुपया अदिका देना 
कटा | अथवा, बाजा बजानेवालौको निदछावर देते ई-वाजेवाटोंको आगे कहते ह । (च ) पुनः भाव कि बंदी आदि भंजड 
राम शंभु धनु भारी" यह प्ररं्ा कर-करकरे विरदावटी कते ह, उसी तरह सव रोग प्रशंसा करते हए निछावर देते र । 

नोट--“मागधः सूतः इति । ब्रहमपुराणमे इनकी उत्पत्ति परथुजीके (पैतामह यज्ञः से कही गयी दै । उस यज्र्मे 
शोभामिपेक्के दिन सूति ( सोमरस निकाछ्नेकी भूमि ) से परम बुद्धिमान्‌ सूतकी उत्पत्ति हुई उसी मदायज्ञमं व्रद्रान्‌ 
मागधका भी प्रादुर्भाव हुआ । उन दोननोको महर्धिरयोनि प्र्ुकी स्त॒ति करनेके व्यि बुखाया ओर कहा किं 'तुमलेग इन 
महाराजकरी स्तुति करो । यट कायं तुम्हारे अनुरूप है मोर ये महराज भी इनके योग्य पात्र ई।› सूत ओर मागधने कहा 
किं हम महाराजका नामः कर्म, क्षण ओर यश्च कुछ भी नदीं जानते तवर स्वति क्योकर करं | तब ऋष्रियोनि कहा किं तुम 
भविष्यमें होनेव।ठे गुणोका उल्टेख करते हुए स्तुति करो । उन्ेनि वैसा दी किया । जो-जो कमं उन्होने बताये उन्दीको पीछे 
पथु महाराजे पूणं किया । तभीसे लोके सूतः मागध ओर बंदीजरनोद्रारा आशीर्वाद दिानेकी परिपाटी चर पड़ी । बिशेष 
अन्यत्र लखा गया दे । १९४ ( ६) मेभीदेचिये। [ प्रण्संण्में ह्ला गयाथाजिभाट ( वंदी) कवित्तोमै मागध 
( कत्थक ) परदोमे ओर सूत ( पोशणिक ) दरोकोमे यश गान कर रहे ह ] | । 

च्ंच्चि म्रदंग संख सहनाई। भेरि टोल दुंदुभी खहाई॥ १॥ 
बाजहिं बह याजने सद्ाए । जरह तहं जवतिन्ह मंगर गाए ॥ २॥ 
सखिन्ह सहित हरषीं अति रानी । चूत धान परा जु पानी ॥ ३॥ 
रब्दथं--्चोसचि ( स्च ) मेजीरेकी तरह पर उससे बहुत बड़े कसिके ठे हए तदतरीकेआकारके दो एेसे गोलाकार 
टरकडोका जोड़ा जिनके बीचमें कुछ उभार दयता दै । उषी उभारमे एक छेद होता है इक दोनो मदडे चमडेसे मदे होते 
ह | इसका ठचि पक्छी मिदटीका होता ३; इससे वद मृदङ्ग कदलाता हे । !शदनाई*=बोषुरी या अलगोजेके भकारकाः पर 
उषते क बड़; सदसे परकर बजाया जानेवाला बाजा ओ प्रायः रोशनचोकीके साथ बजाया जात। है नफीरी, तुर 
ध्मेरी"=बड़ा ढोल या नगाङ्ा, ठका । ढोल=खकङ्कीके गोर कटे हुए रभ्बोतरे कुदेको भीतरसे खोखला करते है ओर दोनों 
ओर महपर चमङ़ा मदते ईह । दोनों ओरके चमडोपर भिन्न प्रकारका शब्द्‌ होता हे | एक ओर ८ ठबडतेकी तरह गम्भीर 
ध्वनि निकरती हे भोर दुखरी ओर टंकारका-सा शब्द्‌ दोता दै । 
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भयं-- क्षास, मृदंग, शङ्ख, शहनाई, भेरी, ठो ओर खु्ावने छोटे नगड़े आदि ॥ १ ॥ बहते जुन्दर बाजे 


सुहावने बज रहे हं । जरहँ-तट युवाव्रस्थावाली लियो मङ्गर गाने लगीं ।॥ २ ॥ सछिर्योऽदित सब रानिर्यो अत्यन्त दर्षित हृ; 
मानो सूखते हूए घानपर पानी पड़ गया हो ॥ ३ ॥ 

दिप्पणी- १ ( क ) भीरामजीकी विजय हु; इसीसे जो बाजे विजयके समय बजाये लाते ई उन्दीका बजाना लिखति 
ह । यथा “भेरि नफीरि वाजि सहनाद । मारू राग सुभर सुखदां ॥ ६ ¡ ७८ ।› ( ख ) “सुदा” कहनेका भाव किये 
बाजे वीररसके प्रारम्भमे वीरताको उत्तेजित करनेके च्ि जोरसे बजाये जाते रै, यथा "पनव निसान घोर रव वाजि । प्रलय 
समयके घन जनु गाजर्हिं ॥ ६ | ७८ ।› यहो वीरताका काम हो चुका, इसीते यद्य जोरसे न बजकर सुद्ावने बज रहे ई | 
( लेसे शदनाईंके साथ छोटी नगड़या रहती है वेमे दी यहो टोल्के साथ दुंदुभी दै ) | ( ग ) (शंका ) ठुंदुमी शब्द पुलिङ्ग 
हे दुन्युभिः घुमान इस्यमरः । तव “सुदाई › स्ीलिङ्ग कैसे कहा १ ( समाधान ) भाषामे बहुत प्लि्ग शब्द खरीटिङ्गम बोञ 
जाते ह जते "ऋ" “भग्नि' “शूल, वैते ही यहाँ जानो 1 ( नोट--श ० सा० मे दुन्दुभि'को खीलिग दी लिखा ९ जब नगाड़ा 
वा धोखा अर्थ हेता है ] (वर्णः (विषः "ठुंदुभि-राक्षस' इत्यादि अर्थेमिं ही वह पिङ्ग माना गया है । (तव देवनड दुहुभी 
वजा; “मानहु मदन दुदुमी दीन्ही" ) | ( घ ) ध्वाजदि कहकर जनाया कि धनुष टूटा तव प्रथम देके नगडे बजे; 
यथा “बाजे नभ गगरे निसाना । २६२ | ४ ।› उसे सुनते टी यर्दो मनुष्योके बाजे बजने टग, तच मंगल्गान निावर 
इत्यादि हुए । ( ङ ) “बहु बाजने' ककर ओर भी अनेक प्रकारके सभी वाजे सूचित कर दिये । ( च ) जब देवताकि 
बाजे बजे तव देवाङ्गनार्ओका नाचना-गाना लिखा, वैसे दी जब मनुध्योकरे बाजे बजे तच मनुर्षयोकी छिर्योका गाना कहा । यज्ञ 
राजभा हे कुरुवती छियोके नाचनेका मोका नहीं दै, इषीसे इनका नाचना न कदा; कैव (मंगल” गान करन का | धनुष 
दटनेसे देवताओं ओर मनुष्ये -दोनोको एक-सा हषं हुआ, इसीठे दो्नोका एक समान उन्तव लिखा | यथा-- 


वाजे नम गहगे निसाना १ वाजि बहु बाजने सुहाए 

देवबभू नचि करि गाना २ जह तष्ट जुवतिन्ह मंगर गार 

ब्रह्मादिक सुर षिद्ध मुनीसा मुदित कि ज तहं नर नारी । 

प्रथि प्रसंसह देष जसीसा | र भंजेड राम संभु धनु मारी 

वरिसष्टिं सुमन रग बहु माला ४ करहिं निावरि छोग सब हय गय धन मनि चीर 


हक्ड-देवता उतरकर निछावर नहीं कर सक्ते क्योकि यह माधुर्यटीटके प्रतिकूल दै । आकाशसे पुष्पव्ष्टि करते 
ह । इसीसे मनुष्य एू नहीं बरसते; फक बरताना देवतार्ओका काम दै । सुदाये अर्थात्‌ श्रवणसुखदायी ओर बुन्दर्‌ । 
विण न्न°- पिले स्ञोक्न, मदग बजा, फिर विजयसुचक शङ्कध्वनि हुई । राद्ध बजते ही बाहर खबर लगी; फाटकपर 
शना बजी तब सेनाम भेरी, ढोल ओर दुन्दुभी बजायी गयी । 
टिप्पणी--२ ( कं ) “जह तष्टं जबतिन्हः “ˆ का भाव कि लियो “निज निज थक अनुष्टारिः चार तरफ मंचोपर 
बैठी हई हई अतएव चारो दिशाओं जो जरं बेटी दै वहसे मंगल-गान कर रही ह । दसी प्रसंगमे रानिर्योका सुख वणैन 
करते ह । ( ख ) “सखिन्ह सहित रषी? कदनेका भाव कि जव रनियोनि अपनी टिकता सखिर्योसि कदी थी तववे भी 
विक्रल हुड, इसीसे दोर्नोका हषं लिला । पुनः भाव कि खेती धानके पेड़ बहत होते हः ( यर्दा पूवं दी कह अये द मि 
कृष्री सूखने ही चाहत है उस कृषके ) सब सखियोसहित रानी धानके पेड़ है, सब कुम्हला रदीथींसो दर्पित हुईं | सब 
लहलहा उर्टी । ८ ग ) ए््छ- जि क्रमसे रानी? श्रीजनकमहाराज ओर श्रीजानकीजीका भावानुकूल श्रीरामजीको देखना पू 
वर्णन किया था उश्री क्रमसे उनका सुख वणन करते दै | प्रथम रानिर्योका देखना कहा था, यथा "सहित बिद बिरोकषिं रानी, | 
४सहित विदेह” कदनेते रानि्योकी प्रधानता हई, इसीसे य्ह रानियाका सुख प्रथम कहा | सख-वणन्मे प्रथम शिर्योका सुख 
वर्णन करिया, यथा (जह तहं जवतिन्ह मंगर गाप ।› फिर उसी प्रसङ्गे सखिर्योतहित रानिर्योका सुख वणन करते हुए 
(भति हरषीं" कहकर जनाया कि ६१ तो सभीको हुआ पर हनको अस्यन्त हुमा, जेसे पानी पड़नेसे तभी अज्नोको लाम शेता 
ह पर धानो अत्यन्त लाभ शेता है ( क्योकि धानका तो वट जीवन दी द, ओर तो कुः आदिके तेभी हरे ह जा सकते 
हं ) । पुनः, (जो अति आतप व्याकुल हदं । तर छाया सुख जानै सोद ॥ रानियां अति व्याङकल यी इसीसे उनको ति 
षं हुआ । 'रानिग्ड कर दारन हुख दाव" पूवं कह टी आये ह जो मोदवश शंकरचाप जहाजपर सवार था, चापके टूटते ह 


|. 
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वट भी इष गया । दारुण दुःख दावानल इवा, अतः सुख ५ | ( ध ) “सूखत धान" ˆ “2 म॑ उक्तत्रिषयावस्तूत्परे्षा है । 
जनक लेड सुख सोचु विहाई । पैरत थक थाह जनु पाईं ॥ ४॥ 
श्रीहत भये भूप धनु टर । जेसे दिवस दीप छवि टे ॥ ५॥ 

अ्थ--श्रीजनक महाराजने शोच त्याग सुख प्राप्त किया मानो तैरते हए थक जानेपर वा तरते क्रे हुश्ने थाह 
१ टी ॥ ४ ॥ धनुषकरे दूटनेपर ( सत्र ) राना (रेते ) धीदीन ( तेजरदित ) हो गये, जसे दिनर्मे दीपककी 
छवि ( रोभा ) जाती रहती ३ ॥ ५॥ 

रिप्प्णी--१ ( क ) वात्सल्यमे माता प्रथम ( प्रधान वा अग्रगण्य ) ई, इसीसे धथम श्रीखुनयनाजीका सुख वर्णन 
करके पीछे श्रीजनकजीका सुख वणन करते हैँ । दूसरे माताका दर्जा पितासे बङा दै इसे प्रथम उनका खख कदा । 
( ख ) प्पैरत थके" ` ¬ इति | यहाँ नदी या जलाशय क्या है १ तैरनेवाठे तो जनक्जी ह ही, पर तैरना, यक्ना ओर याह 
पाना क्या है ? क्रमसे इनके उत्तर ये दै- सोच समुद्र ३ । विवादके ल्यि धनुष तोड़नेकी प्रतिज्ञा वःरके सोचर्म पड़, यही तैरना 
ह । प्रति पूरी न हई जिससे वे पछताने लगे कि “जौ जनतेडे ब्रिज भट वि भाद । तो पन करि होतिडे न हेस।ईं।२५२।६।* 
यही थकना ह । जेसे समुद्रम थाह मिलनेका -आशा-मरोसा न्दी, वैसे दी भरीरामजी धनुष तोडगे यह आशा-भरोद्ा न या | 
शोचधमुद्रमे तैरते-तैरते थक गये, वैसे टी भीरामजीने धनुषको तोड़ डाला जितसे सोच दृटा, सुख मिला, यही याहका पाना 
है। [ बाबा रामदासजीका मत है कि प्रतिज्ञा समुद्र दै, भच जल हैः ष्दीप दीपके भूपति नाना | ाषएु सुनि टम जो पनु 
ठाना । इत्यादि तेरना हे । ‹छ्खा न बिधि वैदेहि बिबाहू । सुत जाद जो पन परिहर । कुंजर कंगार रहो का करङः। 
यज्ञसे यकना प्रारम्भ हो गया । (जौ जनतेडं बिनु भट भुवि भाद । तौ पन करि होतेडं न सादं 1 यह पूरी तरह थक 
जाना दै | श्रीनंगेपरमहंसजी छिखते ह किष्बुद्धिसे विचार करना किं ( राजासि धनुष नदीं टूटा अब हमारा ) क्या कर्तव्य 
द ।' तैरना ह ओर विच।र करते-करते वि चारशक्तिसे रहित हो जाना ओर पण जनेके सोच पड़ जान" यकन। है।] जेते इवते 
हूएको थाह भिक जानेसे सुख होता ह वैसे जनकजीका रामजीकं धनुष तोडनेपर सुख हआ | ( ग ) भीसुनयनाजीको 
घानकी ओर भीजानकीजीको चातकीकी उपमा दी; क्योकि ये दोनों केवल श्रीरामजीको चाहती ई; जेसे घान ओर चातकी 
केवल जल चादते हँ । ओर, राजाको तैरते हुए थाह पाना कहा; क्योकि राजाने प्रण किया ३, वे केवर अपने प्रणकी पूर्ति 
चाहते ६, यथा सुकृत जाइ जौ पन परिदरऊॐँ । ऊँअरि कंजारि रहौ का कर" जेसे तेरनैवाला केवल पार पानेकी इच्छा 
करता है । 

२ श्रीहत भये भूप धनु टूट |` ˆ`” इति । ( कं ) य्ह सूये" दिनः दीपः अन्धक।र' क्या ह १ श्रीरामजी सूर्यं 
धनुध्रका दरूटना दिन दै सजा दीपक है, धनुष अन्धकार द । जेसे सूयंसे तमका नाश वेसे दी रामजीसे धनुषका नारा । जसे 
दिनम दीपक शोभारदित वैसे दी धनुषभंग होने खब राजा रोभारहित । जेसे रातमे दीपककी शोभा है वेसे दी धनुषके रहते 
राजाओंकी शोभा थी, तबतक किसीकी छोटाई-बड़ाईं न थी; सब बराबर ये ।राजाओकी श्री दीपककी छवि ई । (दिविष दीष 
छवि चट" कहकर भरीरामजीकी “भी ओर राजाओंकी (शी मृ इस प्रकारका ओर इतना अन्तर बताया जेरा सूर्यं ओर 
दीपकमे अन्तर है । ( ख ) राजा बहुत ह इसीसे 'द्ट” बहुवचन क्रिया दी | ( ग ) एवं ल्ल था कि भ्रसुहि देखि सव 
नृप हिय कारे । जनु राके उद्य भए तारे' कर्योकरि तव कुःछ-कुछ शोभा बनी रदी थी भोर अब सय शोभा जाती रही, वे 
निस्तेज हो गये; इससे (दिवश दीप छवि दु" की उपमा दी । ( घ ) पूष भी राजाञओका “भीहतः होना कहा था यथा 
“श्रीहत भये हारि हिय राजा? परन्तु तबतक धनुष टूटा न याः इस्से व्ह दीपककी ( वा, कोई भी) उपमा न दी थी 
घनुषरूपी तमके रहते दीपक्रव) शोभा बनी रदी 1 धनुष द्रटनेपर श्री व्रिकरुख न हो गयी तत्र दीपककी उपमा दी । ( ङ) 
'जनकजीका सुख ककर सवर राजाभका दाल प्रसंग पाकर कहा | राजाके प्रसगे राजाक। दाङ बहना योग्य दही है। (च) 
[ शश्रीहूत भये=ेश्वयं वा तेज अता रह्‌; यथा “जघ प्रताप बौरता बद्ादे। नाक पिनाकहि हंग सिधा ॥' वा+=मुलदयुति 
कुम्हार, गधा (नमित सीन सोचहिं सर्ज सव श्री$त भये सीर । ( गी ) || ( छ ) पुनः, चन्द्रमा ओर तासगण- 


कक क चके कक ऋ = ऋ । आ ऋ, च च = क कनक, 


द्रसरकबिमी- जनभर्जके हद पिरे साच था, फिर सुख इभा । आधार एक राजा जनक है, -आभय ठेनेबङे सोच 
सुख भिन्र-मिच्र है । यह 'द्ितीयपयीय अलंकार, है । (वैरत के थाइ जनु पामे उक्तविषया नस्तूह्मरक्षा इ ) 
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र 
की रोभा एक-सी हे, बड़-छोटेका भेद है । एेसे ही राजा छोटे है, रामजी बडे दै | सू ओर अग्निका तेज एक तर्का 
रामजी सूयं है राजा दीपक ई । इस भेदसे यँ दो उपमार्ए्‌ दीं 

वि० निऽ०-प्रथम असरुणोदय कदा यथा “जहनोद्य सकचे कुञ्युद्‌ उडणन जोति मलीन, तब सूर्योदय कहा- 
(उदित उद्य गिरिमंच पर रघुबर बार पतंग ।` सूर्योदय होनेपर अब दिन करे दै किंराजा रेस निस्तेज पड़ गये जसे 
दिनम दीपक । भात किं “मंड मष्टीपन्षट कर अभिमान; भी उस समाजे था जो चाप-नहाजपर चदे ये, सो हस समय धनुप 
ट्टते ही वह इव गया । उसीके साफस्यरूपसे राजाओंकी भीदहीनता वणन करके कहते ई । 
सीय सुखहि बरनिय केहि भाती । जनु चातकी एई ज खाती | ६ ॥ 
रामहि रुख विरोकत केसे । समिहि चोर किसोरङ जसे ॥ ७॥ 
शन्दा्थ--किंणोरक ( किरोरक )-छोटा वच्च! । जेस बाल ओर बालक वैसे दी किंोर अर किंोरक। खर्म 
८क, प्रत्यय है | 
अथै--श्रीताजीका सुख किप प्रकार वणन किंया जाय १ ( एेसा जान पड़ता है ) मानो खातीका जल पाकर चातक 
( सुखी हो रही है ) ॥ £ ॥ भ्रीक्ष्मणजी भीरामजीको केसे देख रदे ई, जेते चकोरका वचा चन्द्रमाको ताकता है ॥७॥ 
वि° त्र°०-सीताजीकी अवस्था रामजीने देखी तो एेसी दो रदी थी जसे प्यासा वरिना पानीके मर रहा हो, यथा 
(तृषित वारि बिनु जो तनु स्यागा |` अव्र जेसे चातकीको खातीकी वृद मिल जाय ओर प्यास भिटकर सुखदो वैस! यख 
भीजनकनन्दिनीको हआ । वराके सव नक्षत्र बीत गये, चातकीको जक न मिला? उसकी प्या6 वेदृती ही गयीः वह मरणेम्भु 
हो रही थीः तब खवातीकी वषा हो गयी? जिसकी वस्तुतः उसे प्यास थी अतः सीताजीके सोचते इवनेका प्रसंग कहते है कि 
वह्‌ भी पूर्वाक्त सांयात्निको ( पोतवणिकौ ) मसे था। यथा "क्षिय कर सोच जनक पटितावा ।* 
सिप्पणी--१ ( क ) प्रथम श्रीसुनयनाजीकाः फिर श्रीजनकजीका सुख कहकर अव श्रीजानकीजीका ओर उनके पे 
भ्रीरक््मणजीका सुख कदा । जेसे छियोके प्रषंगमे छियोका सुख ओर राजाके प्रकरणमें राजाक। हार कदा; वैसे दी बालकौके 
प्रसंगे बालक्रका सुख कहा । भ्रीजानकीजी बालिका ह ओर लक्ष्मणजी भीज।नकीजीको पुत्रके समान है; दोनों ही बाटक 
है । पुनः क्रमक्रा भाव कि म(ताका गोरव पितासे अधिक दै, हसीसे प्रथम श्रीचुनयनाजीका सुख कहा, तन श्रीजनकजीका | 
जानकीजी पुनी है इससे पितके बाद पुत्री कन्याका सुख कहा । श्रीजानकीजी लक्ष्मणजीको पुच्र-समान मानती ई, अतः 
इनका सुल कहकर पुत्र लक्ष्मणक्रा सुख कहा गया । ( ख ) (वरनिय केहि ओँती › अर्थात्‌ किसी प्रकार वर्णन न्ह करते 
बनता | न वणंन कर सकनेका देहु प्रथम दी कह चुके है, यथ। “रामष्टि चितन भाव जेहि सीया। सो सने सुख नदि 
कृथनीया । उरमनुभवति न कि सक सोऊ ।कुवन प्रकार कै कबि कोड । २४२ । ६-७ }; जेसे स्वोकी भावन।एं कर 
पर सीताजीकी भावना न कह सकेः वेषे ही सवका सुख कहा पर जानकीजीका सुख न कंद सके | । ( ग ) (सूखत धान प्रा 
जनु पानी” पेरत थके थाह जनु पादं' ओर (जनु चातकी पाद्‌ जख स्द। ती ठेसी उपमा देकर सूचित किया कि रानी, राजा ओर 
लानकीजी इन तीनोौको मरणान्तक्छेरा रहा । यदि धनुषके तोड़नेमे किञ्चित्‌ भी विलम्ब होता तो ये तीनो मर जाते | पुनः जैसे 
च।तक्री वती छोड़ अन्य जल नकी दूतीपवेसे दी श्रीजानकीनी रामजीको छोड वूसरेको नहीं चाहतीं । ( ध ) भनु चातकी 
पाद जरू स्वाती" कहनेसे यह सूचित हुआ किं वणेन नहीं करते बनत।› इस उपमासे समक्च खो किं धनुप्र टूट विनष्ूजानकीजी- 
को घातक्ीका-सा कलेश था ओर धनुष दटनेसे चातकीका-सा सुख हुआ । दुःख-सुख कहते नहीं बता | हव र दिखा 
भर देते ह । [ नंगेपरमदहंसजी लिखते ह किं द्वीप-द्वीपके अनेक राजा जो आये ओर धनुप्र उठते ये वहीं चतुर्मासकी वर्षा 

ह, उनकी ओर चातकीरूप श्रीजानकीजी दृष्टि नर्ही देती थीं क्योकि उनकी आश्चा तो ख्वातीके जलरूप श्रीरामजीकी प्राप्तम 

ह | यदा भी उक्त विषयावस्तूतमक्षा अरंकार है । | ८ 

२८ क) 'ससिष्टि चकोरकिसोरक जेसे इति । ८ सीताजीके ल्य ) चातक्री ओर ( लक्ष्मणेजीके लिये ) चकोरका 
दृष्टान्त देकर सूचित किया कि ये दोनों श्रीरापजीके अनन्य भक्त ह | प्रथम ही (रामरूप राकेस निहारी, से रामजीको राकेश 
क्‌ आये, वही प्रसङ्ग चखा आ रहा दै, इसीसे यक्षं भी चन्द्रमा ओर चकोरका दषम्त देते ई । ( ख ) रानी, राजा ओर्‌ 
जञानक्षीजीको रामजी प्रात न ये, जब घनुषर ट्टे ओर सम्बन्ध हो तव्‌ वे मिः इसीसे (सूखते धने ' पानी पड़ने” ततेरतेमे 
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यकनेपर थाह पाने” ओर (चातकीको स्वातीजल्के मिलने" की उपमा दवी ।ये तीर्नो बहे न्याकरुल ये; इसीसे इनको बड़ी 


व्याकुलता ( होनेपर क्ठेदा ) से मिलना कहते र । ओर विश्वामिन्न तथा लक््षणजी दोनो रामजीके सम्बन्धी ई ओर दोनोको 
रामनी प्राप्त है, एससे इनको व्ले्ासे पानेवार्लोकी उपमार्पः नक्ष देते | इनका प्रेममात्र रामजीमें दिखाते ई । जसे समुद्र ओर 
चकोरका प्रेम चन्द्रम है । पुनः, जेसी विश्वामित्र भौर लक्ष्मणजीको रामरूपकी प्राति है वेसे टी उपमा देकर मेद्‌ दिखाते ह । 
श्रीविश्वामित्रजीको समुद्र ओर रामजीको राकेश कहकर संचित किया कि जेसे समुद्रको उसका सुखदाता पुणंचन्द्र॒मासभरमें 
मिलता है येसे टी विश्वामिघ्रजीको रामजीने ब्रहूत दिनम मिलकर सुख दिया । भीरामजीको चन्द्र ओर लक्ष्मणजीको चकोर- 
किशोरक कहकर दिखाया कि जेसे चन्द्रमासे चक्रार सदा सुख पाता दे वैसे दही रक्ष्मणजी राभल्पसे सदा सुख पाते ई। 
मुनिके सुख पानम नियम दै ( पूर्णिमाका नियम जेसे समुद्रको ); लक्ष्मणजीके सुखमे कोई नियम नहीं है । ( पुनः समृद्रकी 
उपमा देकर जनाय। क्रि इनका सुख सव दिन न्दी, जेसे समुद्रम उवारभाया केवल पूर्णिमाको होतादै।येतो मोग लयेयेः 
ग्याहके बाद फिर साथ छुट जायगा । ओर लक्ष्मणजीक्रो सदेव प्राप्त है ) । ( ग ) लक्ष्मणनी किशोर ई, इसीते उने चकोर 
किंशोरक अर्थात्‌ बाल्चकोर कहा । [ ओरोके षम्बन्ध्म उत्प्रेक्षा की ओर लक्ष्मणजीके सम्बन्धे उपमा की । यर 
उदाहरण अलङ्कार है । ] 

श्रीनंगेपरमदं सजी--"ससिष्ि चकोर किसोरक जसः इति । “जेसे चकोर अग्निको भक्षण करते ह ] उनके अन्तस्‌ 
( अन्तःकरण ) मेँ गरमी विशेष रहती है तो वह चन्द्रमाकी तरफ दृष्टि देते ह । उनको चन्द्रमाकी शीतलता बहुत सुख देती 
है । वैसे ही र।जा जनकजीके वचनोने ट्खनलालजीके अन्तःकरणमे क्रोघरूप अग्नि वेदा कर दी थी । जब श्रीरामजीने धन॒ष- 
को तोड़ दिया | तब घनुषके तोड़नेङी रीतलता रामजीके द्वारा ल्खनलालजीके क्रोधरूप अग्निकरी गरमीको शान्त कर री 
है । इससे रामजीको देखनेसे लखनलालको तृपति नदीं होती दै । 

वि० त्रि ०--हस समय प्रभु धनुषभंग करके खड़े है, अपार शोभा है । लक्ष्मणजी यद्यपि विश्वामिन्नजीके पास बैठे है 
तथापि उनकी दष्ट रामजीपर ही है] इस समय वे इस चव्से देख रदे ह जेसे चन्द्रको चकोर किरोर देखे | 

भीराजागामशरणजी--अपनी सामाजिक-मनोवेशानिक शेखीके अनुसार कविने घनुष्रभंगके प्रभार्दोको किंस विस्तार 
ओर सरसतासे सभीके सम्बन्धमें पथक्‌पथक्‌ किर वणेन कर दिया १ चित्रण एता है कि ्टाकी?-ङ्ला भी हार जायगी । 


सतानंद तब आयञ् दीन्हा । सीता गमन राम पर्हिं कीन्दा॥ <॥ 
दो--संग सखीं संदर चतुर गावहिं मंगल्चार । 
गवनी बार मराट गति सुखमा अंग अपार ॥२६३॥ 


अर्थ--( जब श्रीरामजीने धनुषके दोनो खण्ड पृथ्वीपर डाल दिये मङ्गल गान आदि होने ल्गा, बाजे बजने रगे, 
व्यादि ) तब श्रीशतानन्दजीने आज्ञा दी | भ्रीसीताजीने रामजीके पाष गमन किया ( अर्थात्‌ उनके पास चरली )॥ ८॥ 
साथमे सुन्दर चतुर रुखि्याँ मङ्गलाचारके गीत गा रदी द । भीसीताजी बालहंसिनीकी चाटसे चली । उनके अङ्गम अपार 
परमा शोभा ह ॥ २६२ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) "जयेश दीन्हा । क्य[ अ।ज्ञा दी यष यशा नदीं खोला; अगे. जब सीताजीने णस् जाकर जयमाल 
पहनाया तब ज्ञात हुआ। क्रि जयमाट पदनानेकी आज्ञा दी थी । ( ख ) 'खतानंद भायेषु दीन्हा ॥° प्रथम बार जनकजीको 
बुलाना लिला गया दै, यथा--“जानि सुभसर सीय तत्र पठद्ं जन बोराह्‌ ॥* अर्थात्‌ रङ्गभूमिमे सीताजी जनकजीकी 
आज्ञासे आयी ओर अव्र जयमाल पहनानेकी आज्ञा शतानन्दजीने दीः क्योकि जयमाल पदनाना एक प्रकारसे विवाह टी दहे । 
विवाहम्‌ पुरोहित ही प्रधान ई; इकषीसे यह कोयं पुरोहितकी आज्ञासे हुआ । विश्वामित्रजी इस समय श्रीरघुनाथजीके पुरोहित 
है । इसीसे धनुष तोड़नेकी आज्ञा उन्होने दी ओर धनुप्र दरूटनेपर जयमार जनकजीके तरफसे पड़ा, इसीसे जयमालकी आज्ञा 


उधर पुरोदितने दी । [ या ये कै किं यँ विवाह तीन प्रकारसे दै--पण, जयमाल ओर लोकब्यबहार । विवाह पुरोहित- । 
द्वारा होता ह सो प्रतिश्ाके विवादमं रामजीके पुरोहिते आशा दी “उब राम भंजहु भववचापू, । जयमालविवा््मे उघरके | 


पुरोहित श्रीरतानन्दजीने आज्ञा दी । लोकन्यवशर बारात भनेपर होगा । ( प्र° सं° ) || 


1 


॥। 


बालकाण्ड ५५०० श्रोषद्‌पचन्द् चरणो शरणं प्रपये दोहा २६४ ८ १-३) 
(~~~ 2 
२८( कं ) “सुद्र चतुर' कहकर जनायाकिंयेदही सखिर्घों सदा भीजनकीजीके साथ रहती ह । जब्र फुल्वारीमें गयीं 
तब इनको "चतुर सु दर” कहा था, यथा--“संग खीं सब सुभग सयानीौ ॥ २२८ । ३ । सुभग सयानी सुन्दर चतुर | 
फिर जब रङ्गभूमिमे आयीं तब भी इनको पृन्दर ओर चतुर कहा थाः ययथा--^चतुर सखीं सुंदरं सकर साद्र चीं केवाह्‌ 
# २४६ ।› इसीसे ज्ञात होता है किं तीर्न बार वदी सख्यो साथ थीं। (ख) तखिर्याकी चतुराई स्पष्ट 2, यथा--“चतुर्‌ 
सखी रखि कषा जुक्षाद । पिरावहु जयमारु सुहादं ॥ २६४ | ५ ।› जानकीजीकी विदेददशा देखकर इसने जयमाल 
पहनानेको कदा- यह चतुरता दे । फिर जवर “कोङाहरू सुनि सीय सकानीः तव “सखीं ठेदाह्‌ गहं जह रानी ॥ २६७।५॥ 
सीताजीको शङ्कित जान ओर दुष्ट राजाओंके वीचमे जानकीजीका रहना उचित नहीं दै यदह समञ्चकर वहसे ले गर्यी, यहु 
चतुरता दै । पुनः, “भातिष दुीन्हि सखीं दरानी । निज समाज ङे गहं सयानी ॥ २६९ | ५ | य्ह मी भारी भीडसे हय 
ङे गयी यदह चतुरता है । ( ग ) "सुन्दरः ओर “चतुर कदकर सखि्योकी पूणं सुन्दरता कदी । ८ घ ) (मंगल चार'=प्गल 
गीत । "गावहिं सुंदरि मंगर गीता । के रे नाम राम जड सोता ॥" धनुष टूटा, यह बड़ मङ्गल हुआ इसीसे मङ्गल गाती 
ह । जब फुलवारी ओर रङ्गभूमिमे आयीं तवर साधारण गीत गाती र्दी, यथा--“गावर्हिं गीत मनोहर बानी ॥› “संग सखी 
सुंदर चतुर गावष्टिं मंगरचार' म सखिर्योकी शोभा कदी । (गवनी बाछमरार गत्ति "ˆ ' से सीताजीकी शोभा की । सखियो- 
के अङ्गम शोभा है ओर सीताजीके अङ्गम परमा शोभा दै । सखिर्योकी शोभाका पार है ओर जानक्री जीकी दोभा (अपार ‰, 
डसक्रा पार नहीं हे । जानकीजी बाछिका द इसीसे बालमराख्की उपमा दी | ( ङ ) पठे पुरकी चछिर्योका मङ्गल्गान कहा 
था, अब सखिर्योक्रा मङ्गल-गान कहा । 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसे । छबिगन मध्य सहाछवि जैसे ॥ १ ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई | विस्वविजय सोभा जेहि% छाई ॥ २॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू । गूढ़ घरे रुखि पर न काहू ॥ ३॥ 
अर्थ- सखियोके मध्यमे श्रीषीताजी केसी सोदती ई । लेसे छविगणके मध्यमे महाछति सोहे ॥ १ ॥ हसकमल्मे 
चुन्दर कमल्का जयमाल है जिसपर विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है ॥ २ ॥ तनमे संकोच दै ओर मनम परम उत्साह ६। 
गूढ प्रेम किंसीको रुख नदीं पड़ता ॥ २ ॥ 
रिप्पणी--१ “सखिन्ह मध्य सिय ˆ“ › इति । ( क ) सखिर्यो छषिकी मूरति ईँ । सखि-गण छवि-गण रै । श्रीसीताजी 
महाछविकी मृतिं द । फुक्वारीमे श्रीजानकीजीकी रोभासे सखिर्योकी शोभा कदी थी, यथा-"सुंद्रता कटं सुद्र करर । छवि. 
गृह दीपसिखा जनु बरद ॥ २३० । ७।* ओर य्ह छबिगण मध्य कहकर सखिर्योकी शोभसे श्रीजानकीजीकी शोभा कते ई । 
इस तरह अन्योन्य सोभा वणन की । ( ख ) ऊपर दोदके पूर्वादधंमै सखिर्योकी ओर उत्तरार्धमे सीताजीकी शोभा वर्णन की, 
अब दोनोक्रो समकर यर्दा उसीका दृ्टन्त देते है । ( ग ) श्रीजानकीनीकी सय प्रकारकी शोभा कहते है--“गावनी याढमराङ 
से गतिकी "सुखमा भंग भपार' से भङ्गाकीः “छविगन मध्य महाछवि' से सखियोके मध्यकी, “करसरोज यमा" से जयमाछ- 
द्वारा, “तन सकोच मन परम उदछाहू” से खाजकी ओर "“गृढ़ प्रेम छखि पर न काहू" से पतिम प्रेमकी शोभा कदी । 
२-- “कर सरोज जयमाल`ˆˆ‡ इति । ( क॒) जयमाल “सुहाई है । जिस वस्तुकी है उस वस्तुसे तथा बनावटसे 
“सुहाई” है- यह लयमालके छवरूपकी सुन्दरता की । ‹विश्वविजय शोभा०? यह गुणकी सुन्दरता कटी ¡ “कर सरोजः कहकर 
संगकी सुन्दरता कदी, अर्थात्‌ श्रीजानकी जीके हस्तकमलका ही सङ्ग है इससे भी स॒न्दरताकरो प्रास्त हो रही है । इस तरह सूप, गुण 
ओर सङ्गे “सुहाई” ३ । ( ख ) पुनः यद सरोजते करकी शोभाः करम जयमालकी ओर जयमालम विश्वविजयकी शोभा कहते 
ह | तात्प किं जो विश्वको विजय करे वह यह्‌ माला पहने । बन्दीगणकी घोषणा भी एेनी शी थी यथा-'त्रिसुवन अय 
समेत वैदे । बिनि बिचार बरह हि तेष्टी ॥° ( ग ) (छाई का भाव किं विश्वमे अनेक आभूषण ओर व्र आदि 
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अनेक वस्तु ई पर किसी विश्वविजयकी शोभा नदीं है ओर जयमालमें विदव-विजग़्ी रोभा छा रदी है। यथा-गीता- 
बक्याम्‌--“जयमाक जानकी जलन कर र्द हे । सुमन सुमंगर सगुन की बनाई मंजु मनर्हुँ मदन म्टी भाद 
निरमहं है ॥ गी० १। ९४ |' 
वि० न्नि०-महाकछबि कहकर उनका “भादि शक्ति छि निधि जगमा” होना दयोतित किया । जिनके गले माका 
पद्नेवाली हे, उनके विषयमे कविने कहा है किं “मन मनोष्टरता तन छाये इसल्यि माके विषयमे भी कद रदे ह किं 
(विश्वविजय सोभा जहि छार” । 
नोट-गोड़जी छिखते ई कि “मन्ता बिश्व बिजय कहु कीन्ही, “विश्व विको चन चोर, आदिसे मिलान करनेवे यह्‌ 
स्पष्ट ता हे किं यक्ष ‹विश्वविजयः से खयं घरमे आये हुए सुर, अपुर, नाग, मनुष्यादि इन सर्बोपर ही विजय नही अभिपेत 
द बल्कि भगवान्‌पर भी सीताजीकी विजयः, अथवा सीताजीपर भगवानूकी विजय भी अभिप्रेत दै, क्योकि दोना दी दशाओमिं 
विश्वपर ही विजय दै |: 
भ्रौ राजःरामशरणजी टिखते ई कि--वीररसका विश्वविजय पके छि; अब उसकी सोभा “शङ्गारमे" लिखते ई । 
वरेन मी कदावत है ध्वीर ही सुन्दर जोदिर्यो पानके अधिकारी हेते है ° 
टिप्पणी--३ ( क ) (तन सकोचु" * "› | अर्थात्‌ मनम तो दर्शनका उत्साह है पर शरीरसे संकोच हो रहा है, यथा- 
युनि पुनि रामदहि चितव सिय सङ्कचति मन सकचन" । ८ ख >) ‹गृढ़ प्रेम" ˆ “° प्रेम गुप्त कयि हुए है, खाजके मारे किंसीको 
उसक। पत। नदीं चरू सकता, यथा-*सियराम अवलोकनि परस्पर प्रेम काह न ब्वि परे । मन बुद्धि बरं वानी अगोचर 
प्रगट कवि केसे करे ॥ ३२३ ॥› ( जनक महाराजका भी गृ प्रेम था, यथा--भजाषहि राम पद ॒गृढ़ सनेह "' ये उर्दीकी 
बेटी है अतः उन्हँ भी गू प्रेम है! (वि° त्रि° )| (ग) यहां श्रीसीताजीके तनः, मन ओर वचनका इ।९ कहते ह । 
तनम सच है, मनम उछाह है ओर वचनसे कुछ कहती नदीं, इसीसे प्रेम गुप्त ह । अथवा, वचन कुछ बोलती नही, इससे 
वचनका हाक न कष्टा | प्र्ङ्दो विरोधी भावको किख सुन्दरतासे निबाहा है ? स्च दैजो किंसीको लख न पड़े उसे कवि 
( क्रान्ति तथा सुष््मदशी ) ही देख सकता हे । ] 
वीरकविजी--“तन सकोच" अर्थात्‌ दारीर ल्जासे सिक्रङ रहा है । मनमें परम उमङ्ग है; किंतु इस गूढ परमको तनके 
तिक्रोडसे छिपाना (भवदित्थ संचारी भावः है | २-रि जनु वित्रभवरेखी › म उक्तविषयावस्तूत्परेक्षा अनर हे | 
जाह समीप राम छक्र देखी । रहि जनु अरि चित्र अवरेखी ॥ ४ ॥ 
चतुरं सलीं रखि कहा बुञ्चार । पदिराबह जयमार सुहा ।॥ ५॥ 
सुनत जुग कर माल उठाई । प्रेम बिवस पष्िराह न जाई,॥ & ॥ 
रन्दाथं--अवरेखना ८ सं ° अव्रेठन )=डिखना, चित्रित करना । यथा--“सखि रघुबीर मुख छवि देखु । चित्त 
भीति सुप्रीति रंग सुरूपता भवरेख्ु ॥» 
अ्थ॑--सामने पास जाकर श्रीरामजीकी छबिको देखकर राजकुमारी भीसीताजी मानो चित्र छिखी-सी रह गयीं । अर्थात्‌ 
एकटक खडी रह गयीं, मानो कोई तस्वीर है ॥ ४ | देखकर चतुर सखि्योने समज्चाकर कहा कि सुन्दर जयमार पिना 
दो ॥ ५ ॥ यह सुनकर उन्हानि दोनो हा्थोसे माला उडायीः पेमसे विवश है, इससे माला पहनायी नहीं जाती ॥ ६ ॥ 
भीराजाराभशरणजी-- प्रकाशा ८ छबि ) के पास पर्ने शी चकरार्चौध ओर फिर शारीरका स्थगित हो जाना वितते 
स्वाभाविक ओर सुषम प्रभाव ई? हमने तो केवल कर्ही-करहीं संकेत क्रिये है, नदीं तो यदि सरे भवोकी व्याख्याकी जाय तो 
ठिकानाद्ीनल्गे। 
टिप्पणी--१ ८ क ) (जाह समीप ।> भाव कि पुष्पवटिकामे दूरसे देखा था, यथा--“रुता ओट तब सखिन्ह 
रुलाए्‌ । स्यामर गौर किप्तोर सुशा१्‌ ॥; इसीसे वर्श चन्द्रचकोरीफा दृशन्त दिया था--^भधिक्‌ सनेह दे भै भोरी । सरद 
सिह जनु चितत्र चकोरी ॥ चकोरीको चन्द्रमा दूर पड़ता हे | दूरसे देखा तब देह चकोरीकी-सी हो गयी ओर जब पाससे 
देखा तत्र॒ तसीरङ़ी-सी रह ग्थी । समी ओर दूरसे देखनेमें इतना भम्तर दिखाम। । भष्यम्त निकढ शेनेसे सूषष्मातिसुक्ष्म 
युन्दरतापर इष्ट पड़ी । ( ख ) ^रहि*=रद गयी 1 भाव कि भायी थीं जममाल परटिनाने सो भूर गयीं । ( ग ) ‹चित्र अब- 
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रेखी" इति । चित्रल्खित मूरति जड़ होती दै, वैसे ही जडवत्‌ हो गयीं । प्छ स्मरण रहे किं श्रीरामजीको देखकर सब रोग 
चि्र-ङ्खिसे षो गये येः यथा--^र'म बिरोके रोग सव चित्र छिखेसे देखि ।› वेसे ही जानकीजी भी उनको देखकर चित्र- 
ङिखी-सी हो गर्यो । ओ सत्रकी दशा हू वही इनकी भी हुई । रामरूप एेसा ही है, उसे देखकर सबकी दशा एषी हो 
जाती हे । ( घ ) .भवरेखीः ‹छिख अक्षर विन्यासे ›, लिख धातुका अर्थं अक्षर विन्या ( अक्षरका फँकना अर्थात्‌ छिना ) 
हि । लिलि घातुस्ते अवटेख हुआ, रकार-लकारको सावर्ण्यं मानकर अवरेखी कष्टा । ( ङ ) जदा प्रमकी अवधि दै। 
सबकी यह दशा कदी तो इनकी क्यो न कहते र ? 

२८ क) “चतुर सखीं र्खि का बुक्षाद इति | प्रेम गदु है, इससे सखी प्रेमको न ल्ख पायी; जव प्रेमकी दशा 
देखी क्रं चित्रकिखी-सी हो गयीं तवर लखा । ध्वुद्ाईैः का भाव करि प्रेममें श्रीजानकी जीके मन, बुद्धिः चित्त ओर अहंकार 
सभी विस्मरित हो गये; यथा--“परम प्रेम पूरन दोउ भाद । मन बुधि चित अहमिति बिसरा ॥ इसीसे देह्‌-सुध न र 
गयीः यथा-“तुर्िद्रास यह सुधि नर्िं कोन की, करटो ते भाद कोन काज काके दिग कौन ठाडंको दहै, ( गी° ७।४)। 
जानकीजीकौी दशा रखी इसीसे सखीको चतुर कहा । (ख) (जयमाल सुद्वादैः का भाव किं यह सोन्दर्यावधि भीरामजीको भी 
शोभित करनेवाली चीज है । अथवा भरीरामश्नी इसको पदहिननेके योग्य है । अतः सुहाई कदा । वा, श्रीरामजीसे धनुष दूय, 
इससे मालाकी शोभा बनी रह गयी, अतः सुहाई कहा । धनुष न टूटता तो उसकी शोभा न थी | 

३८ क) (सुनत जुग कर मारु उढादे | भावक्ि एक दाथसे माला नहीं पहनाते बनती इसीसे दोनो शथते 

` उठाया । पुनः भाव किं ब्रम इतनी शिथिल हृं कि एक हासे माला नहीं उठती, अतः दोनों हाथमे उढायी । ( प्रायः 
दोनों हदाथोसे माला पहिनायी जाती है । दोनों हाये व्यि ह श्रीरामजीको पहनानेके लिये उनके सिरतक हार्थोको उटान। 
जरूरी है, अतः माला हा्थोसे ऊपर उठाकर ले गयी ) | ( ख ) प्रेम थिव पदिराह न जाद" हति | प्रथम तो जयमाल 
पहनानेकी ही सुष न रह गयी थी, सखीके कहनेपर सुध हई तत्र पदिननिके ल्यि माला उठायी तो अब प्रेमविवश होनसे 
पहिनायी नदीं जाती । ( ग ) “सुनतेदहीः जयमार उठानेका भाव किं जानकीजीने सोचा किं यदि इम शीघ्र माला न उठा्वेगी 
तो सख्या हमारा प्रेम लख ठगी, अभी तो ल्जावश प्रेमको छिपये हुए है | प्रेममे अंग शिथिल हो जते हीह यथा भमु 
म्र मूरति उर आनौ । भद्रं सिथिरू सने सव रानी || 2; इसीसे माला पहिनायी नदीं जाती । अगे इगीकी उद्रेक्षा करते । 
भ्रीयुत लाला भगवानदीनजी-गो खामी जीने यद्या प्रेमके स्तम्भ ओर कम्प दो भावोका दशन कियाहे।यातो 
हाथ कपिने ल्गा इसते न पिना सकी, अथवा हाथ ख्गित होकर रह गये । किसीका यह भी मत दै कि इस समय सीताजी 
& वधेकी ह भोर रामजी १५ व्क ह; अतः सीताजीका हाथ उनके धिरतक नष्टं पर्हैचता । वे खङ्गी ह किवे सिर काव 
तो हम माक। डाल दं ओर वे िर छकाते नहीं, ये प्रेमकी वाते र । 

वि° त्रि°--प्रेमाधिक्यसे अंग शिथिल है, पहनाना चाहती ह, पहनाते नीं बनता । उधर “छेत चष़ाषत कवत 
गाढे । काहु न छख। देख सब ठाद ॥ ° इस लाधवमे ही शोभा थी, इधर जयमाल पहनानेकी मन्थरतामे टी शोभा है सव 
लोग देख ठे पहननेकी शोभा | 

श्रीराजार।मरारणजी लिखते रह कं /कविने स।फ लिखि दिया है ङि प्रमविवश होनेके कारण सगित ै। तलसीदाप्जीके 
वणेनसे & वकी अव्रस्धा कदापि जान नदीं पड़ती, किसी अन्य रामायणक्री बात हम कह नदीं सकते | (कुंअरिः शब्द्‌ बड़ा 
ही सुन्दर है ओर बत।ता हे किं यद भाव संकोच ओर भय प्रारम्भिक प्रेमावस्थाकरे ह खायी नदीं 

सोहत जन जुग जरज सनाठा । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ ७ ॥ 

ग्रहं छवि अधलोक्रि सहेलीं । सिय जयमाल राम उर मेरी ॥ < ॥ 
अर्॑- ( हाथमे भाय उठाये हुए उनके हार्थोकी शोभा एेसी हो रदी दै ) मानो डंड सदित दो कमल रते हु 
चन्द्रमाको जयमाल दे रहे हों ॥७॥ छवरिको देखकर सख्यो गाने र्गी? श्रीधीताजीने श्रीरामजीके गले जयमाटाडाठ दी ।८] 
नोट--१ श्रीसीताजी जयमाल ल्ि हाथ उढाये खड़ी है, उसपर उत्रक्षा करते है क्रि मानो नाल्युक्त दो कमठ 
चन्द्रमाको रते हृष्ट जयमाल पिना रहे ६ । चन््रमासे भयभीत शेना ओर उसकी विजय स्नीकार करना प्राकृतिक दै । ये 
दोनो भ जा्पँ ( बाहुदण्ड ) कमलकी नाक ( डंडी ) ई, इथेली कमलः है, अंगु्ि्यो कमलदल द, भुजार्ओका स्तम्भित होना 
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कमल्का सभीत ्ोना दै ( हा्थोमिं जयमाल दोनेसे दाथ संकुचित ई । चन्द्रमाके सामने कमल संकुचितदहो दी जातादहै); 
भ्रीरामजीका मुख चन्द्रमा ३ । दो कमल मानो चन्द्रमाको जयमाल मेंटदे रहे है) चन्द्रमाके सम्मुख माद च्यि खड़े 
इष तरह जयमाल देकर मिलाप करना चादते है ( १० रा० कु° ) । ध्यर्हौँ असिद्ध विषया देतू्येक्षाः हे । कर्योकिं यह्‌ दृश्य 
कविकी कस्पनामात्र दै । जगत्‌ एेखा दृश्य दिखायी नदीं देता । कमलका डरना असिद्ध आधार है, क्योकि वह जड़ हे | 
( वीरकवि ) 1 । 

२--श्रीराजारामशरणजी ज्खिते है कि भ्चन्द्रमा ओर कमलके प्रषंगमे 'समीतः शाब्द कितना सुन्दर 3, पर दै 
उक्षा ही । वास्तविक कारणन तो अभी भीसीताजीके दयमें स्पष्ट हुआ दै न कवि ही वताता है, केवल सुन्दर बहिरंग 
चित्र देता है किं कमलघ्वरूपी हाथ चन्द्रमा रूपी रामके पास जानेसे भयभीत ह । बास्तविक्र कारणतो अगे व्यक्त होगा चि 
अहव्याका ख्या आया किं कदी वैसेदही ह्मे भी फिरवियोग न होकि स्पश॑से दिव्य खोक चठे लाना पड़े । 

रिप्पणी--१ ८ क ) चन्द्रमाके षामने कमलकी रोभा नदीं रह जाती; इससे पाया गया किं जानकीजीके हस्तकमल्की 
शोभा न र गयी; इस दोधरके मिरटानेके ल्ि कदते ह किं दस्तकरमल ,सोहतः है । 'सोहतः से सूचित करते ई किं 
भीजानकीजीने पौँ्चो उगलिर्यो संपुटित करके जयमार नदीं पहिनाया क्योकि संपुटित कमल्की शोभा नहीं होती । तीनदही 
अंगुलियोसे उठाकर उन्होने जयमाल पहिनाया ओर सच अगुिर्यो खुली रहीं । इसीसे विकमित कमल्की तरह दाथ शोभित 
ह । हाथ जड ( सरीखे ) हो गये द इखीसे बेछिकी उपमा दी । युग कमल प्रेमसे जयम लेकर चन्द्रमासे मिले, इसीसे 
चन्द्रमा प्रतन्न हो गये ओर कमलको संपुटित न कियाः वेसा ही विकसित रहने दिया । ( ख ) (सभीतः का भाव किं कमल 
भयसदित चन्द्रमाकी रदारणमें आया । मयसदित रारणमे जनिसे अभयत्व प्राप्त होता ह । इर्स से शरणाग तिमे भयसदित शरणे 
जानेकी अवदयकता बतायी गयी दै । यथा (जो सभीत जावा सरन । रखिहों ताहि प्रान की नादं ॥` “जो नर होह्‌ 
चराचर ब्रोक्षी 1 आवे सभय सरन तकि मोष्टी ॥> इत्यादि । सभीत जल्दी शरणमे नदी जाता, वेसे दही प्रेमसे शिथिर हशाथ 
जस्दी न्ध उठते । 

२-‹गावदं छवि" ` * इति ¡ ( क॒) सखियोके क्नेसे जयमार उठाया तो पर प्रेमविवश होनेसे पिना न सकी, 
तत्र सखिर्योने यद्‌ विचार कर किं हमारे दुबारा कहनेसे उनको संकोच होगा वे समञ्च जायगी कि उनके गुसत प्रेमको हम 
लोर्गोने रुख छया? फिर जयमाल गले पदिनानेको न कक्‌ बड़ी चतुरतासे जयमाकू पदिनानेके गीत गाने लगीं | यथा 
“जब सिय सखिन्ह प्रेम बस जानी । कदि न सकहि कचु मन कुचानीं ॥› गनेके बहाने जानकीजीको इशारा कर दिया 
किं माला पिना देँ | गीत सुनते दी वे आशय षमञ्च गयीं ओर उन्हौनि जयमाल पिना दी ।-यह अभिप्राय दरसानेके 
व्यि प्रथम गाना कहकर त्र माला पहिनाना टिखा । ( ख ) “छबि देखि” गावर्हदिका भाव किं अभी जयमाह्‌ पहिनाया नदीं 
गया दै यदि जयमाला पिना दी होती तो जयमाल देखकर गान करना लिखिते जेषा देवताभोके सम्बन्धर्मे च्खितेरहैः 
यथा ^रघ्ुवर उर जय मारु देखि देव बरषष्िं सुमन ।› ( ग ) (राप्र उर मेरी कहकर जनाया कि भगवान्‌ रंगभूमिमं 
टोपी देकर अये हः क्योकि वे जानते ई किं दम धनुष्र तोडगे; हमारे जयमार पड़ेगा । यथा “पीत चोतनी सिरन्ह सुषा 1, 
यदि मुकुट धारण करके आते तो माला जल्दी पहनाते न बनती परङ्टमे अटक जाती । ओर (सिय जयमारू राम र मेरी 
से ज्ञात होता है किं बहुत जब्द पिना दी | | 

लमगोड़ाजी--केसे मजेकी युक्ति दै । हिन्दुघरानेमे इसीसे प्रत्येक प्रसंगपर सरस गीत गये जाते ई । 

वि° त्रि ०--सिय जयमारू राम उर भेकी › इस पुर इनसे कटी निकली “जयमाङ राम उर”, अब्‌ यह्‌ कमटरूपसे 
आगेके दोदैमे विकसित होगी । 


सो °--रधुबर उर जयमाठ देखि देव बरिसहि सुमन । 
सञङुचे सकरभुजट जनु बिलोकि रवि कुमुदगन ॥ २६४ ॥ 


अथे-रघुक्लश्रेष्ठ श्रीरधुनाथजीके हृदयपर जयमाल देखकर देवता परूल बरसाने लगे । सब राजा टोग सुच गये 
( रसे दीखते ई ) मानो सुयको देखकर कुमुदोका समूह संकुचित हो गया दे ॥ २६४ ॥ 





बाठ्काण्ड ५५०७ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २६५ ( १-३ ) 
(र 
रिम्पणी--१ ये "रघुबर है, रधुकुलके श्रे वीर ईं, इम जयम।ल्के योग्य ही ह, अतः उनके उरमर जयणङ देख 
योग्यता विचार ओर वीरम उनकी जय देखकर देवताओनि पल बरसाये ] जब -धनुप टूटा तब पूर ओर मालै बरसायी 
थी । (बरिसखदहिं सुमन रंग बहु मारा । २६२ । ६ ।› ओर अव्र जयमार पड़नेपर फिर पूत बरसाये । दोनों बातें अगः 
अलग ममयम हृडं ओर दोनो उत्सवके समय हं, अतः दोनों समय पुर्प्पदधी बृष्टि की । (समय समय सुर बरिसहिं एका, 
यह पूवे ही कह आये ई । २₹--“सङ्कचे सकल सुभा ` ˆ इति । श्रीरामजीके दयपर अयगाल्की अव्यन्त रोमा हो रही ई, 
यथा-“सतानद्‌ सिख सुनि पाय परि पिरद, मारु सिय पिय हिय सोत सो भरं है । मानस तें निकसि विषा 
सुतमाकूपर मानँ मराल पाति बेठी बनि गदं है ॥४॥ हितनिके लाह की उदछाह की बिनोद्‌ भोद्‌ सोभा की अवचि नर्द 
भब भधिकाद है. ˆ छबि तेद कार की कृपारु सीता द्टुलह की इरखुसति दिये तुरसी केः नित नद है ॥ ( गी° ९६ )। 
यहै शोभा देख देवता तो खुशी मनाने लगे ओर दुष्ट राजा सूख गये । उनकी दशा (जनु बिलोकि रवि कुमुदगन' कंटकर 
दिखा रहे है । यक्षं एक ही वस्तुसे दो भिन्न-भिन्न विरोघी कार्योक्रा होना “प्रयम्‌ ग्याधात अलंकार" र ओर उक्त विषया- 
वस्तूतपरक्षा तो हे दी । ३--^जजु विरोकि" कहनेका भाव कि धूं श्रीरामजीका आगमन सुनकर राजा लेग कुमुद्‌ समान 
सक्रुचे थे, यथा--“भरुनोदय सकुचे कुमुद उदगन जोति मीन । तिमि तुम्हार आगमन सुनि भष्‌ चूपति बरदीन ॥ 
२६८ ।› ओर अब देखकर सक्रुचे, कारण किं वरदौ अरुणोदय था ओर य्दा सूर्यका प्रभायुक्तं उदय दै ( अर्थात्‌ उनका प्रताप 
पहले सुना था, सुनकर सक्ुचे ये ओर अव प्रत्यक्ष उनका प्रताष देख लिया ॐ इनन धनुपको तोड़ डाला ओर विश्वविजय- 
की जयमाला पहने हप ह) । ॑ 
विण त्रि°-कमर खिला “रघुबर उर जयमारू इत्यादि । देवता ऊपरते पुष्टि कर रे ई, परु करकमलनही 
खिले, पहनानेपर भी जयमान हायसे छटा नर्ही, चन्द्रक सामने दिके गी कैसे ? अतः अव कवि रामजीको “रवि! सूपसे वणेन 
करते हं? जिखमें कमलकरा खिलना अर्थात्‌ (माङाका दायते छुटना च्योतितं दो" । 
पुर अरु व्योम बाजने बाजे | खट भये मलिन साधु सव राजे ।॥ १॥ 
सुर किन्नर नर नाग अनीसा | जय जय जय कहि देहि असीसा ॥ २॥ 
नाचि गावहिं विबुध बधूटीं । वारवार इसुमांजकि च्टीं॥२॥ 
अथं-- नगर ओर आकाशे बाजे बजे | दुष्ट लोग उदास दहो गये ओर तव साधु लोग ( संतस्वभाववलि) शोभित 
अर्थात्‌ प्रभन्न हुए ॥ १ ॥ देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग ओर मुनीश्वर (जयदो | जयहो ! जयदो ;' एसा कद-कंटुकर 
आशीर्वाद दे र द॥ २॥ देवाङ्गनार्प नाचती ओर गाती ई । बरवार पएूर्की अजय्यो हट रदी द अर्थात्‌ पुष्पजा 
अपण कीज रही हं; अज्ञखीमे पूल भर-भस्कर छंड़ रदे ॥ ३॥ 


एिप्पणी--१ ८ क ) देवताओं ओर मनुष्योके बजे यजे, देषताओनि पूर बरमाये, मनुष्यान निछावर छटा, 
अप्रा नाची गाथी ब्रह्मादिकने स्तुति कीः बंदी मागध आदिने विरदावली गायी । इत्यादि । वह उत्सव तब बंद हुआ 
जब जानकीजी जयमार पहनाने लगीं | सेवकलोग छबि देखकर देह-सुध भूल गये । जब जयमाल पड़ गया तब उर6व रर्‌ 
शने लगा | ( ख ) जव धनुष टूटा तश्र "बाजे नभ गहगहे निसाना । देववधू नाचि करि गाना ॥` ˆ गावहिं किंनर गीत 
रसारा› अर्थात्‌ प्रथम देवताओंके बाजाका बजना, देवाङ्गनाओं इव्यादिका गाना-नाचना लिखा गवाः उसके पीछे “क्षि 
दंग संख सहना ।* * "वाजि बहु षाजने सुटाये । इत्यादि पुरवापिर्योका वाजा बजाना गाना इत्यादि छिला गया । ओर्‌ 
यौ जयमाल पड़नेपर प्रथम पुरमें बाजे बजे तब आकाशर्मे, यह वात "पुरः शब्द प्रथम रखनेसे ज्ञात हुईं । यह भेद भी 
छामिप्राय है । नुप्र भंग हयोनेपर देवता पटले सचेत हुए, इससे वे तुरत बाजे चजाने ओर उत्व मनाने लगे । मनुष्य पीछे 
सचेत हृष्टः क्योकि वे देवताभोक्रे समान दृद्‌ नहीं होते । ओर जयमःल पड़नेपर उधर देवता परख बरसाने रगे--रषुवर 
उर जगमा देलि देव बरिसर्दिं सुमन, इधर बाजे व्रजने लगे । इसीसे बाजे वजनेमे यरा इनक्रो प्रथम कष्टा । [ प्र° संग 
या खव मनुष्य ( पुरत्रात्ती ) समीप ह । इन्हौने जयमाल प्रथम देखा, इससे देवता पल बरसानिमे ही लगे थे कि युषे बजे 





# सं० १६६१ मे बिबिध है। 





भी बजने लगे । इससे यर्हौ (पुरः को प्रथम कहा ] | ( ग ) देवता श्रे ई, इससे दोनो जगह देवतार्भोका उतसव छिखा । 
( घ ) “वाजने बाजे । यहो बार्जोके नाम न्दी दिये वर्योक्रि धनुष दूटनेपर कोह्न, मृदंग आदि नाम दे आये है वदी यहा 
भी बरजे। ( ङ ) “खरु भये मलिन साघु सब राजे, इति । इति | प्रथम कदा था किं "सङ्कचे सकर सुर जनु विरो 
रवि छमुदगनः । “सकल मेँ उत्तम, मध्यम ओर अधम वा साधु ओर असाधु सबही आ लाते है, इसीसे यर्दा उसका न्योरा 
करते ह किं खल मलिन हृष्टः कुमुदकी तरह संकुचित हो गये, साधु राजा मलिन नदी हुए येतो कमल समान शोभित 
शे रहे ई, यथा-“कमरू कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकर निसा अवसाना ॥ पेसे्ि प्रथु सव भगत तुम्हारे । 
शोष दरे धनुष सुखारे ॥ १। २३९ ।› ये सब सुखी इष्ट ।# “उदासीन भरि मीत हित सुनत जरहिं खर रीति,” 
भतः वे मलिन हए, ओर “सजन सहत षिधु समर को होते है अतः वे शोभित हृष्ट | ( वि° त्रि ° ) । य्ह “प्रथम 
व्याघात अलंकार” हे | 

२८ क ) “सुर किन्नरः से खरग, "नर› से मत्यं ओर “नाग' से पाताल, इस तरह तीनां लोकोकि निवाति्योका प्रभुको 
आशीर्वाद देना कका । ( ख ) देवत।ओंका एक यरसना प्रथम ही कह चुके-^रघुवर उर जयमाङ- ` `देव वरिसर्हिं सुमन । 
२६४ |» जय-जयकार करना आशीर्वाद देना बाकी था, उसे अब कहते ईह । जय बोलने आदिका अधिकार खभीकोदैः 
सीसे लय बोलना आशीर्वाद देना सुर-नर-मुनि सभीका टल्खिते हैँ | (ग) प्रथम बार देवता आदिने श्रीरामजीकी प्रशंसा 
करके आशीर्वाद दिया था; यथा--ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । परञुहि प्रसं सहि देहि सीसा ॥ ओर इस बार जय 
बोलकर अ! शीर्वाद देते हैँ | कारण कि धनुप्रभंगपर प्रशंसाका समय था, धनुप किंसीसे न टूटा थाः इतिय उसके टरूटनेपर 
यल्की प्रशं्षा की । ओर, जयमाल पड़्नेपर जय-जयकारका समय था, इीसे यरा (जयः बोलकर भसीवाद दिया । “जय 
शब्दम आदरकी वीप्ता दै । अनेक उपमे्योका एक धर्म (जय जयः ˆ " कथन प्रथम तुल्ययोगिता? हे । 

२८ क ) "विबुध वधूटी” इति । विबुध शब्द्‌ देकर जनाया कि देवताओं जो विशेष पण्डित है उनकी ये वधू हं 
अतः नाच-गानमे ये भी बड़ी पण्डिता ( कुश्चला ) हँ । पूवं देवबधू नाचि करि गाना" म “देवः शब्द देकर इनके स्वरूप- 
की विशेषता कह आये । ्दीग्यतीति देवः? । देवता दिव्य हैँ | ये उनकी िर्यो हतः ये भी दिन्य ई स्वरूपसे सुन्दरी 
ह । ओर "नाचि गावि" से उनके गुणकी दिव्यता कही ] [ देववधु्ओंका दी गाना-नाचना कहा, अप्सराओंका गाना- 
नाचना नहीं कदा । मंगर गान कुल्वधूहीह्रा शेता है? वेद्याद्वारा आज भी नहीं होता । अष्डरा स्वववश्या है, अतः 
मंगल्गान उनके द्वारा नरष लिखिते | ( वि०त्रि०)]| (ख) (बार बार कुषमांजछि द्ुटी' इति | देवनाङ्गनाएं नाचती 
गाती भौर कुखमाञ्जलि छोडती दै । बार-बार पुष्पाज्ञलि अर्पण करनेका भाव यह किं लब-जब गति पूरी होती हे, ओर भजन 
( गीतका पद्‌ ) पूरा होता ह तष-तब पुष्पाज्ञलि छोडती द । नाचने-गानेके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि छोड़ना लिखकर यह भाव 
सूचित किया । पुष्पाञ्जलि देना विधि है | ८ ग ) देवताओंका एक बरसाना प्रथम छिख आये । इनका नाचना-गाना पीछे 
कहा; इससे तभी पुष्पाञ्जलि देना मी कहा । [ ( घ ) पड़ेजीका मत है कि (इनके िरके बालम कुुमावली ( भूलोके 
गुच्छे ) गु वा गये हूए द । जब ये दत्य-गायनमे मग्न हे जती ह तब वष्ी कुसुम चट द्रूट पड़ते ह । अतः भवार-बार? 
कह | (बधूटीः कहकर थोड़ी अवस्थावाली लनाया | ] | 

जहं तहं चिप्र बेद धुनि करहीं । बंदी विरिदावलि उश्वरदीं। ४॥ 
महि पाताल नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भजेउ चापा॥ \॥ 


करहि आरती पुर नर॒ नरी । दहं निछावरि भित्त बिसारी॥ ६॥ 
कान्दा्थ-- नाक स्वगं । वित्त=धन संपत्ति । 
अथै--जरहं तहा बराह्मण वेदध्यनि कर रहे रहै, भाट लोग बिरदावली ( वंश-यश उच्चग्ण ) कर रहे ह ॥ ४॥ 
# (दंका--त्रेतामे खल नदीं होते, यथा--"देवे अधम मनुज खल सतजुग त्रेता नाहि" 1 तब त्रेतामे खल" कैसे कहा १ ` 
समाधान यष्ट है किं सव त्रेतायुरगोमें खड नदी होते । जिस करप रावण होता है उसके बरेतायुगमे खल होते हे, यथा--“बादे खल 
बहु चोर जुभारा ˆ“ ` राजाके भनुकरूल युगका धमं बदलता है । रावणराज्यमे त्रेता कलियुगसमान हो गया, वहो रामराज्यरमे सत्ययुग 
| हो गया; यथा~-'ससि संपन्न सदा र्ट धरनी । त्रेता भशर सतयुग वै करनी ॥› ( प° रामकुमारजी )। 


दोहा २६५ ( ५-& ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५०५ मानस-भीयूष 


बार्काण्ड ५०६ श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २६५ (७-८) 
=-= 
एय्वी, पाता ओर आकाशम यश व्याप ( कैल, समा ) गया कि !भीरामजीने भीसीताजीको व्याहा, धनुप्रको तोड़ा) ॥ ५॥ 

नगरके खरी-पुरुष अ।रती उतार रहे है ओर अपनी घन-सम्पत्तिको भुलाकर निछावर कर रे ई ॥ ६॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “जं तह- * - । देवताओंका उत्छव कहकर अन मनुर््योका उत्डव ५६ते ई | वेदध्वनि ससे 
भ्ठ दैः इीसे प्रथम वेदध्वनि लिखी । धनुषर-मङ्गके पीछे जो उत्साह हुभा उसमे वेदध्वनिका होना न लिला ओर जयमाल 
पड़नेपर वेदभ्वनिका होना छ्िखते है, कारण किं जयमा पड़ना एक प्रकारका विवाह दै ओर शरिवाहके समय वेदध्वनि दभ 
करती है अतः यहो वेदध्वनि की गयी | (ख ) नज तरह का माव कि रगभूमिरमे जर्हा जयमाख गेम छोद़ा गया उत 
जगई जाकर वेदध्वनि नदीं की, किन्तु जो जर्दा बैठे ह वदसे वेदध्वनि करने लगे । ( भविरीके सभय दिप्र एकत्र हकर 
वेदध्वनि करते ह । यहा भोवरी नदीं हयो रही दै; इसे यँ सथ्रके एकत्र होनेकी आवश्यकत नी | ) सुर, किन्नरः नरनाग 
ओर मुनीश्वर आशीर्वाद देते है, यह कहकर ब्रादार्णोका वेदध्वनि करना लिलकर जनाया क ब्राह्मणोग वेदमन्त्र 
आशीर्वाद देते है, यथा गीतावल्याम्‌ (निज निज बेदकी सप्रेम जोग-ठेम-मई सुदित असीस विप्र विदुषनि ददै है ॥१। 
९४ |> ( ब्राक्मणलोग स्वस्तिव। चनके मन्त्र योठे । मन्त्रोके साथ सवर टगता ३, अतः वेदध्वनि कहा ] वि० न्नि०)।(ग) 
“बंदी' । पूवे यश उचारण करनेवालोके नाम दे अयि--4वंदी मागध सूत गन विरुद्‌ यदहिं मति धीर ॥ २६२ ॥' यर्धं 
दिका एक नाम “बंदी देनेसे अन्य सर्वोका भी ग्रहण हो गया] 

₹--“महि पाता नाक जसु व्यापा ।-- 2 इति।( क) भाव किं घनुप तदक्षर श्रीजानकीजीको व्याहनेका 
सामथ्यं तीनो लोकें क्रिमीको न था। सा भारी कटिन काम भरीरामलीने कर दिखाया; यह भागी दात हैः हीते तीनो 
लोकम यश छा गया । मूृस्युलोकमें धनुष टूटा, इसीसे प्रथम महि" को कषा | तीनां लोकोमे यशा कंसे व्यापा सो कहते १- 
(राम वरी सिय भंजेड चापा ।› अर्थात्‌ लवर रामजीने धनुष तोड़ा तव धनुप-भङ्गका छब्द तीनो लोको गन उठा | वि, 
वाजि.तजि मारण षके इते घर्मे, “हो महि" इशते पर्रम भौर (कोल करम करभकः तसे पातालम यश॒ व्याप | 
हो गया । सव्रको शद्ूम हयो गया करि रामजीने धनुष तोड़ा ओर सीताजीको व्यादा | [ वा तीनां लोकोके लोग यह एकत्र 
ह इससे सवत्र याका व्याप्त होना का ] ( प्र° सं° ) | कारण कार्थं एक साथ होना (अक्रभातिशयोक्तिः ६-( वीर ) ] 

भरीराजारामशरणजी-- याद्‌ रहे कि यह कविका वर्णन है । यह्‌ आवदयक नीं है कि पुरवासी, देवताओं इत्यादिको 
स्पष्ट देख रहे ह । टेनिसनने भी 2४६८ ० पएला1०५६०1 डयक अफ वेधिगटनके अन्तिम संस्कारके सम्बन्धवाटी 
कवितार्मे लिला है किं “मनुष्ययोनिसे श्रेष्ठ योनिवाटी व्यक्तेर्यो भी होगी ही | 


रिप्पणी--३ ( क ) “करहि जारती पुरनरनारी | पुरनरनारी अ।रती करते है, देवता नई; क्योकि देवताअके 
समीप आनेसे श्रीरामजीका एेश्वयं प्रकट हो जाता दे, | यथा शु रूप अवतरेउ प्रञु गँ जान सब कोद्‌ ।' राजा लोग भारती 
नही करते; क्योकि उनको अधिकार न है |. पुरवाधि्योको आरतीका अविकार हे | धनुष ट्टे बिना परवासी अस्यन्त आत 
हो रे थे । श्रीरामजीने उनके अ।तिंको दूर किया इकीसे वे आरती करते है, यथा--करहिं भारती भारति्र की" । किसकी 
भरती करते ह यह आगे कहते द (सोहति सीयराम कै जोरी" | जोड़ीको देखकर अ।रती करते ह । (ख) ` करहि निछावरि'। 
जव धनुर टूटा८तव निचछावर किया पर आरती न्ींकी थी ( विचार होगा किं जब जयमाल पड़ेगा ओर दीनो एकत्र हेगे 
तब आरती करगे । अतएव ) जव जयभा पड़! ओर श्रीकषीतायाभजी एक टौर हुए तत्र॒ आरती कौ ओर आरतीके पीठे 
नि्ठावर होती ३, सो भ ® । ८ ग ) "विन्त विसारी' का भाव कि मारे आनन्दके घनका लोभ नदीं ( अपने एामध्येते बार, 
अपने धनकी मर्यादाका ध्यान छोड़कर ) अपने “वित्तः से अशक निद्धावर करते द ( यह विचार नहीं रह गयां 
किंतनी निछछावर कर सक्त द्र, इतनी निक्ावर कर देनेसे मेरी हानि होगी ) | ४ . 
सोत सीय राम कै जोरी। छवि सिंगारु मनहुं एक टोरो ॥ ७॥ 


सखीं कहि प्र्ुपद गहू सीत। । करति न चरन परस अति भोता ॥८ ॥ 
अर्थ- भीषीतारामजीकी छोड़ी एेसी शोभित होरही दै मानो छत्रि भौर श्ङ्गार एक ही जगह एकत्र गये 
ह ॥ ७ ॥ सलिर्यो कहती है- (सीता | प्रथुके चर्णोको पको ( अर्थात्‌ छुंभओ ) 1* पर वे अत्यन्त भयके कारण चरणोक। 
स्प न्दी करती ॥ ८ ॥ 





दोहा २६५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५०७ मानस्ष-पीयुष 





नोट-प्रोके० श्रीदीनजी कते ₹ किं “श्रीसीतारामजीकी जोड़ी एकत्र होनेपर इस प्रकार शोभित है मानो छबि 
( कान्ति, चमक-दमक ) ओर श्चङ्गाररस ( श्यामवर्णं ) एकत्र हो गये हा । अर्थात्‌ कान्ति ओर दयामताका एकत्र हना 
अत्म्भव-सी बात दे, वही बात गोखामीजीने उस्परेक्षाद्रारा प्रकट की है | असम्भवको सम्भव कर दिलाया, उजियारी ओर 
अषेरी एकत्र नदीं हो सक्ती, पर य्ह एक ठोरी ईह यह अद्भुतता ई । 

टिप्पणी--१ ८ क ) (जोर) | “जोड़ी कहनेका माव किं जैसी श्रीरामजीकी योभा दै वेषी दी श्रीजानक्रीजीकी गोभा 
द । (ल ) छनि सिगार मन" “-› मनर्हू कहनेका भाव किं छबि ओर श्ङ्गारके देह नदीं ३ । इधीसे कहा किं मानो देह धर- 
कर मूति मान्‌ होकर एक ठौर एकन्न हए है । तात्य किं श्रीसीतारामजी छवि-श्रङ्गारकी मतिं ह । यर्दा यथासंख्याटंकार हे । 
भ्रीखीताजी छवि ई ओर रामजी श्ङ्गार ई । यथ। (जनु सोहत सिगार धरि मूरति परम अनूपः; ‹छबिगन मध्य मह!छबि जेसी। 
सीत।जी गोरवर्णां है ओर छविका वण भी उञ्ञ्वर दै, श्रीरामजी इयाम ह ओर शृङ्गार भी श्याम दै, यथा (यामो भवति 
शद्रः, इति भरतः | ( ग ) (मनहँ एक टोरी, का भाव कि छवि ओर शृङ्गार पथक्‌ प्रथक्‌ भी सोदते है ओर जब वे एक 
ठोरपर हो गये तत्र॒ भला उनकी शोभा कौन कह सकता दै १ [ इतके पे जोड़ी नही कटं सकते थे, ^रामरूप¶ अर्‌ सिय 
छवि देखी" कद! था । यौ जनकपुर है इसलिये (सीय राम की जोढी › कहा, यहा सीताजी प्रधानता है । छन्रसे शङ्ग(रकी 
ओर श्रङ्गरसे छविकी शोभा होती 2, दोनोके एकत्र होनिसे महाशोभा हुरई--( वि° त्नि० ) ] | (घ) आरती ओर छबि 
वण॑नका सम्बन्ध है । जयमालके पीके ज्र भारती हई । उस रामय धीरामजानकीजीकी बड़ी भारी छबि हुई, इषीसे आरतीके 
पीठेभारी छबि वणेन की | पुनः आरतीके पीछे छबि वर्णन करके यह्‌ भी ॐगाया किं आरती करते समय छबि वण॑न करते जति ह | 

२८ क) जयम पहिनाकर प्रणाम करना चादिये, अतः कहा कि ध््रञु पद गहु ।' “8र्खी बहुवचन दै । सख्या 
जानती ह किं लज।के मरे चरणका स्पशं नदीं करती र, इसीपे बहुत सखियोने कदा । अथवा; सब सविर्योक्रा प्रेम श्रीराम- 
जीरमे है इससे सवने उनके चरण दयूनेको कहा | [ श्रीसीत।जी सब्र कृत्य जानती द कं कव क्य करना चािये । पर वस्तुतः 
रीति यह दैकिजेसे पुरोहित किंसी भी धार्मिक कायम बताता दै कि अब्‌ यह्‌ कीज्यि तव यजमान उस कमेको करता दहै, 
वैसे ही यहो सखिर्यो साथ दै, उनका यदी कर्तव्य है किं वे एक-एक कायं बताती जाये ओर तब ये करं । सखिर्योनि जब 
जयमाल पदनानेका समय देखा तवर कदा किं पदिरावहू जयम सुहारै, ओर उन्होने जयमाक पहनाया । वेदध्वनि आदि 
होने लगी, आरती की गयी; निछछावरं छटायी गर्थी, तब सखियोने चरण पकड़कर प्रणाम करनेका समय जान वैसा करनेको 
कह्‌[ । जैसी लोकरीति ३, आ चार-ग्यवहार ई, वैसा ही वर्ता गया । इवी तरह जब सखि्योने उनको लटा ठे जाना ठीक 
सम्च। तब माताके पास लिवा गयीं । ( रा० वा० दा० मालीय ) । ( ख ) (प्रञुपद'- बड़ा पुरप्राथं किंथादहै, अतः 
श्रम पद” दिया | जिनका भगवान्‌के चरणो अत्यन्त प्रेम ओर भक्ति है वे चरणस्पशं करते ई यथ।(-गहे भरत पुनि 
परभु पद्‌ पुज, “परेड दंड इव ग्ट पद्‌ पानी ॥› ( इति मनुः ); "प्रभु पदिचानि परेड गहि चरना ॥› ( भीहनुमान्‌जी ) 
इत्यादि | अतः प्रभुक्रा पद पकड़नेको कदती है । ( वेजनाथजी लिखते ह किं "सीने चरण पकड़नेको इसल्यि कदा कि 
पतिके चरण सवैदेवती्थमय दँ | अथवा; यह शाखनाश्चा हे किं पतित्रता जब पतिके सामने जाय तो हाथ जोड़कर प्रणाम 
करे |) | ( ग ) (करति न चरन परस ॥› खुखिर्यो पद ‹गने" को कती ई । गहना पकड्नेको कहते ह । भीजानकीजी 
तो पकड्नेकी कौन के; चूती भी नहीं । ( अथवा एक चरणमें (गहन ओर दूरे स्पश न करना कहकर उसका अथं यहाँ 
{स्पशं करना? लनाया ) । चरण न दयूनेकां कारण (भतिभीत।' कश | क्य। भय दै, यह दोदमे कहते ह--“गौतमतिय- * *॥ ° 
तनेपर भी भीजानकीजीने चरण नदीं ही दुभा? प्रणाममात्र किय; यह्‌ गीतावशीसे स है । यथा-“सतानंद्‌ सिख सुनि 


पार्ये परि पष्िरादं मारु सिय पिय हिय सोहत सो भद हे ॥ गी° १। ९४] [ बीरकबिजी छिखते दह किं “भति भीता? 
म गुणीभूत व्यंय है कि हाथमे रतन जड़ अगरिया पहने हूः वे कीं ली न शे जाय । ] 


दो ° --गोतमतिय गति सुरति करि नदि परसति पग पनि । 
मन ॒बिहसे रघुबंशमनि प्रीति अलोकिकं जानि ॥२६५ 


अ्थ--गोतमकी स्लीयी गति स्मरण कर चरणको दासे स्पशं नीं करतीं । भीरघुद्कुलभूषण रधुनाथजी उनक। 
मटोकिक ( अप्राकृत ) प्रेम जानकर मनमें हसे ॥ २६५ ॥ 
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धिप्पणी--१ ( क ) गोतमतिय कहनेसे अदल्याका अच्छी तरह बोध हो गया । केवल अदस्या कहनेसे भरम होता किं 
किम अदस्याकी गतिका स्मरण किया । अश्व्या संतारे बहुत ह । गौतम रुषि प्रसिद्ध ई, इनमे भ्रम नहीं हो खकता । अतः 
'्गोतमतियः पद दिया | ( पं रामकरुमारजी ) | ( ख ) गोतमतियकी गति कैसे नानी? इस तरह किं किसी सखीका वचन 
है कके (परलषि जासु पद पंकज धूरी । तरी भहल्या कृत अव भूरी ॥› यह वचन सर्वत्र कैक गया । किधीने जानकीजीसे कहा 
श्षेगा कि "परसत पदपएावन सोक नसावन प्रगट भद्रं तपपुंन सीः इसीसे इ।थसे नदीं दूतीं । 

२ ‹गोतमतिय गति इति । ( क ) "गोतमतिय? अद्या पाप्राणसे दिष्य छी हो गयी ओर पतिलोकको गयी; यह 
अहल्याकी गति हुई । इ6को याद करके चरण नही द्यूतं भर्थात्‌ सोचती ह कि इन चर्णोका प्रभाव भारी दै, कहीं मको 
भ किंषी दिव्य ठोकर्मे न भेज दे तो हमारा श्रीरामजीसे वियोग हो जाय | बड़े भाग्यसे श्रीरामजी हमे मिले ह| अधवा; 
( ख ) &मारे हाथके भूषणम अनेक मणि ल्गे ह, चरणके स्पशंसे यद सच अनेकं लियो न हो जाये जो हमारे पूणं सुलक्ी 
भागिनी यने । पुनः ( ग ) 'गौतमतिय गति, से यह्‌ भी भाव निकलता ह कि (गोतमके श्चापत्े महत्या पाषाण ष्टो गवी थी 
ओर गोतमजीकी अनुम्र्से रामजीके चरणका स्पशं हुआ जिससे वष पुनः दिव्य ली हो गयी । हषी तरह मारे हाथी मणि 
भी कदाचित्‌ किंसी मुनिकी खरी हो ओर उसे उनकाशापरहा्टोकितुम पाप्राणदहो जाभो; फिर अनुग्रह हूरंशे कि जय 
श्रीजानकीजी भीरामजीके चरणोका स्पशे करंगी तवर तुम पुनः खरी हो जाओगी ओर तुमको भीरामजीकी प्राति होगी | अथवा, 
( ध ) हमको दी किसी मुनिकी शाप अनुग्रह हुं हो किं जव्र तुम श्रीरामजीके चरण दुओगी तवर तुमको दिग्य लोक मिलेगा, 
पतिसे वियोग होगा । इत्यादि अनेक्र तकं मन्म करके चरणक्रा स्पा नदीं करतीं | 

नोट--१ नृ गे१रमहं सजी इनर्मसे केवल सवेभ्रथम भावकरो कि "वियोग हो जावगाः ठीक मानते ई । दूसरे भाव 
विषयमे उनका मत हे किं “इन अ्थोमिं दोप्रापत्ति पायी जाती है क्योकि यदि हशथके नग इत्यादि भूपण कारण होते तो हाथकी 
अंगुलियोके अग्रभागसे चरणोको स्पशं करतीं । भूषण चरणोसे स्पशं दी न दो पाता | पुनः, इन असि रामजीमे प्रीति भी 
नष्ट पायी जाती ओर मूल्मे शब्द प्रमाण है किं (प्रीति भङीष्किक जानि ।' भरीर्पोदड़ेजीने दोनों भाव लिखि रहै पर प्रथम भाव 
लिखकर वे कहते हँ किं--“भदस्या उड़ गयी? इम भी उड़ न जाये" यह माव ठीक नदीं है स्योकि प्यहं उड़ जानेका को$ 
प्रयोजन नदीं हो सकता ।› इससे उन्होने दृखरा भाव मी लिखा । ओर तीसरा भाव यद लिखिते र क्रि “सीताजी रामजीके 
सम्मुख होकर इस योगको एेसा प्रिय लानती हं कि उनके पदको इस भयसे स्पशं नदीं करतीं करि स्पशं हेते दी राजमहर्े 
जाना पड़ेगा ओर इस संयोगमें वियोग हेगा ।' श्रीरामजीके चरणोते अदस्याका वियोग हू | इसी तरह चरणस्पर्च॑से 
हमरा वियोग हो जायग।(; इतना ही कभ्बन्ध इस भावे (गौतम तिय गतिः का जान पड़तादहे | प०्पण्प्रण् काभी यह 
मत है| वे कहते है कि “सीताजी जानती ह किं चरणस्पदा किया नदीं किं यंसि खोटना पड़ेगा ओर वे तो इतनेमे प्रभु-विग्ह 
नी चाहती है, उन्दं इस रूप।गरतरषिधुका पान करनेकी इच्छा दै | अतः (नदिं परतत पग पानि ॥' यही अलोकिंक प्रीति 

ह | चकोरी चन्द्रामत पानसे कव तृप्त होती दै ?१। विण त्रि° कहते है किं भारी डरदै पि चरणस्पर्शमें कष धूलि रू गयी 
तो भन्ने तुरन्त दिव्यलोकको जाना पड़ेगा । 
२--आषल्याकी गतिका स्मरण करती दै कि वह "परसत पद्‌ पावन श्षोक नसावन प्रगट भदै" ओौर ‹सनञ्रुख हो 
कर जोरि रषी" अर्थात्‌ श्रीरधुनाथजीने जब अपने चरणकमटसे उसको स्पशं किया तब वह पाषराणसे छीरूप हो उनकी 
सन्निधिम प्राप्त हुई । परंतु जब्र वह स्वयं उनके चर्णोपर पड़ी तब "गो पति कोक भनंद्‌ भरी ॥` अर्थात्‌ प्रभुक्री सन्निधिको 
छोडकर उसे अन्यत्र जाना पङ्ा । अतः श्रीषीताजी सखियोके कहनेप्र भी खयं प्रथुके चरणोका स्पशं नही करती, क्योकि 
प्रभुको छोडकर उन्दं अन्यत्र जाना न्दी हे । वे चाहती करि प्रभु स्वयं अपने चरर्णोसे स्पशं करके सद्‌।के ल्य मुञ्चे अपनी 
सन्निधिमें टी रक्तं । यही अलोकिक प्रीति जानकर प्रयु हंसे । ( १० शंकरदत्त पाठक ) | 
नौट--हनमन्नाटकमे भी इसी सम्बन्धके कुछ मोक मिलते है । यथा--( १) (पदकमरूरजोभिर्मु्त- 
पाषाणदे्टमङभत यदहल्यां गौतमो धम॑प्नीम्‌ । स्वयि चरति विश्षीणम्रावविन्ध्याद्विपादे कतिकति भवितारस्तापत्ता 
“ ६। १९ ।› ( ्रीजानकीजी श्रीरामजीसे कहती है किं गौतममुनिने आपके चरणकमलकरे रजसे पाषाण 
हव्याङ़्ो पाया तो बदे-बड़ प्राणोवाले इ विन्ध्याचरमे आपक्रे रफिरनेसे क्रितने ही तपली 
जिख भी शिलाक्षो आपके चरणका स्पदां होगा वदी ऋषिकी ल्मी हो जायगी ) । ( २ ) “उपल 


दुारवन्तः ॥ हनु०" 
देको छोडनेवारी धर्मपत्नी अ 
न्निर्योवठे हे जा्येगे । अर्थात्‌ 
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तजुरहक्वा गौतमस्यैक श्ञापादियमपि मुनिपत्नी श्ापिता कापि वा स्थात्‌ । चरणनकिनसङ्गानुग्रहं ते भजन्ती भव 
चिए्मिषं नः भ्रीमती पोतयुन्री ॥ हनु ° ३ । २० ।* ( मागमे यकी हई भीजानकीजी एक नावक्को देखकर कहती ह किं 
गोतमजीके श।परे महस्याके सदश यदि यह भी शापको प्रात हुं कोर मुनिकी छली दी हो, तो आपके चरणकमलकी कृपा- 
कास्मरण करती हदं यह नौका चिरकःल तक्र हमको सुखकरी हो ) । ( ३ ) ‹भागम्याञ्य ससंजमं बहुतरां भक्तिं दधाना 
पुनस्तत्पादौ मणिकङ्कणोज्ञ्वरकरा नैव स्प्शस्यद्‌ुतम्‌ ॥ हनु° १४ । ५७।* ( नहल्य(वष्वरणस्पशंमात्रेण कद्कणमणयोऽपि 
योषितो मा भूवन्निति सावः । ) लङ्काम भग्निपरीश्चा होनेपर अग्निशपथसे निकली इरे ओर अत्यन्त भक्तिको धारण 
करती हू भीजानक्ीजी फिर भीरामचन््रजीके चरणोका स्पशं नष्टीं करती ह क्योकि उनके हाय मणि ओर कंकणसे भरकारित 
शे रहे ये; यद अद्‌मुत हुआ । ( इस शकासे कि कीं अहस्याकी तरह श्रीरामपदस्पशैसे ये कङ्कणकी मणिर्यो छ्जी न हो ज्ये । ) 

हनुमन्नाटक मन्थ प्राचीन मन्थ है ओर गोखामीजीके समयमे भी इसका प्रचार रहा हे | मानसके धनुषयन्ञप्रसंगः 
परञरामगवप्रसंगः, अङ्गद-रावण-संवाद, इत्यादि तो दनुमन्नाटकसे अव्यन्त भिरते है अतः यह असम्भव नदीं है कि "गौतम 
तिय गतिः " *॥' यह दोहा भी दनुमन्नाटकके उपर्युक्त उद्धर्णोके आधारपर च्लि गया हो । अतः मणिर्योके छली होनेकी 
शंकावाला भाव भी इसमे अप्रामाणिक नहीं है | इस भावम "गौतम तिय गति" से ‹अदव्याका पाषाणसे दिव्य ल्ली हे जानाः 
मात्र लिया जायगा | 

"गोतम तिय गति, का यह्‌ अर्थं ठेनेसे किं 'अहव्या चरणस्पशंसे दिव्य हो पतिरोकको चली गयी अन्य भाव भी 
षुसङ्गत है कि-( क ) चरणस्पर्श॑से मै अपने नित्य दिव्य रूपको पाकर पतिलोक ( साकेत वा वेकुण्ठ ) को न चली जा | 
प्रभुसे मेरा वियोग हो जायगा जेसे अहस्याका प्रभुसे वियोग हुआ । ( ख ) श्रीरमजीने अदल्याका स्परो स्वयं किया तब वह 
उन सम्पुख रदी ओर ज्र उसने स्वयं श्रीरामजीके चरणों करा स्पद किया-- पवार बार हरि चरन परी तब उसका उनसे 
वियोग हो गय--"गै पएतिकोकः | अतः वे चरणका स्पशं नहीं करतीं । इत्यादि । 

अन्य महानुभावोके भाव अगे दिये नति ईद- 

रीलादृत्ति-चरणस्पथं न करनेका देतु यह है कि “श्रीलक्ष्मीजीने श्रीविष्णुजीके दयम गुचरण देख उनको 
जयमारु पदिनाया था ओर ये चरण तो ८ विप्रपत्नी ›) अदस्याको स्पशं किये हए आते ई । हम रमाकी खानि है, हमको 
तो रमति कोटि गुण धर्म जानना चादिये । यह बात शरीसीताजीके मनकी जान अति प्रसन्न हो अलोकिंक प्रीति समञ्च श्री- 
रामजी मन्े हसे 1 ` "अहल्या "गह्‌ पतिरोक अनंद्‌ भरी" यह संयोग दे, पतिसे वियोग नही हे । चरणस्पशेसे हमारा 
वियोग होगा यह अर्थं संगत नदीं दै क्योकि चरण तो संयोगी ह । नग सब छी हो लाये यह भाव भी ठीक न्दी क्योकि 
सीताजो जानती ई किं भीरामचरण अनेक पाषाण स्पश करते दै कोई भी तो नीं उड़ते ओर अहल्या तो शापवञ्च रही है ।* 

वीरकविजी--इस वाक्यम अस्फुटगुणीभूतव्यङ्ग हे किं सब आभूषण शली हो गये तो वह भायां दोनेसे स्वामीकी प्रीति 
कषप म्यून रदेगी । यह व्यङ्ग कठिनतासे देख पड़ती है पर जान लेनेसे बहुत ही सरठ दै | “भको किक, शदे रक्षणामूलक 
गृ व्यंग है किर्पोव पड़ते ही य्ेसे चरू देना होगा । | 

भ्रीरामवालकदाखजी माल्वीय--महारामायणमे कदा है किं जब सरकारकी इच्छा नरनाय्यकी हई भौर उन्दने 
भीमक्षरानीजीचे कहा किं मै भीअवधमे भरीद्रथमहाराजके यं प्रकट शेङंगा ओर आप योगिराज जनक महाराजकी पुत्री 
वनँ, तब महारानीजीने शङ्क की कि राज।ओके अगणित रानिर्या होती है, भ्रीदशरथ महाराजके भी अगणित रानिया ई; 
वसे षी आपमभी राजा होकर अगणित रानिर्योका पाणिग्रहण करेगे । इपर श्रीसरकारने प्रतिज्ञा की किं म एकपत्नी्रत 
हग । इत समय अदस्याकी गतिका सरणकर वे सोच रही ह किं श्रीषरकारने अदल्याका स्पशं करके प्रतिज्ञाका भंग किया, 
अतप्व मै चरर्णोका स्परं न करूंगी । पाप्राणकी क्लीके स्यर्शपर यह मान उनका अलोकिकं प्रेम है । इसको समञ्चकर प्रभु हसे। 

वैजनाथजी-( क ) “गोतमतिय गति सुरति करि, यह किं पाषाणकी अस्या तो ह त भारी थी' जब बह दिष्य 
देह घरकर न जाने किष छोकको गयी तब मँ तो अत्यन्त कोमल हूं, उहपर भी बाल्यावस्था है मे चरणस्पश्शसे यह कैसे 
खक स्ूगी--जेि मारत निरि मेह उदां । कहु तरू केहि ेखे माटी ॥› बड़ सुकृतसे प्रसुकी समीपता प्राप्त हु 
जिक्षपर खगे, मुक्ति तथा चारा फर निछावर ह । यह्‌ सोचकर चरण-स्पं नही करतीं । सदा-संयोगके अगे चारो पदार्थोका 
अनादर किया, यह अलोकिक प्रीति हे जिसे जानकर प्रथु हसे । ( ख ) मणि छिर्यो होकर हमारे खुलकी भागिनी न हो जाय 
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न _ 
यह भय मानना लोकिक प्रीति है ओर पातित्रव्यका वाधक दै कर्धोकिं पतिव्रता तो पतिके सुखमे सुल मानती ह इत्यादि कारणेपि 
यह भाव शिथिल हे । | 
मा० त° वि०-( १ ) भीजानकीजी सोचती ह कि चरणस्परंसे अस्या पाध्राणदेह छोड़ अपने पूर्वरूपको प्राप्त हु 
वेसे टी कदी मेरा यह नरनास्यरूप छूटकर “रामः सीता जानक) रामचन्द्रः निस्याखण्डो येः च पडयन्ति धीराः ॥ ° वाला यथाथ 
रूप प्रकट न हो जाय ( तो सव्र लीलाकायं ही बिगड़ जाय ) | श्रीरामजोने यह अलनोकिक प्रीति देखी किं मेरी इच्छाका इनको 
कितना खयाल ह । अथत्रा, ( २) दनु° ना० के अनुसार भाव्र किवे सोचती ई किं कड्कणकरे मगिगण लिर्यो हये ग्यीतो 
अनादि सूत्रम जो अल्योकिक भ।व है । “प्रकृतिषुरुषयोरन्यद्निष्यं तस्वम्‌ वह न रदेगा ।› अयव, ( ३ ) (बालषिनोद्‌- 
मात्र जो सीताजीकी अदुभ्रुत प्रीति दै किं मारे प्रेमके समीपसे हटना नदीं चादतीं फिर भी चरण नी चती कि न जाने कंकणके 
मणिम जो प्रीतम प्यारेकी अदूमुत सकी दे वह ही करीं अदस्याक्री तरह दिग्यस्रीन दो जाय । यदी अलौकिक प्रीतिदै। 
( ओर भी भाव उन्होने च्खि है जो टीक समक्षम नहीं अति)। 
वि० त्रि०-^सोष्टति सीय राम के जोरी“*`प्रीति अकोकरिक जानिः यह्‌ अलर्क जोड़ी ३, यथा- “वानी बिधि 
गोरि टर से७दह गनेसख कष्ठ सही यष्टी रोमक भुसुंडि बह्ुवारिषोˆ "सीय सीन तीय न पुरुष राम सारिखो ॥' सखियोके 
कृहनेपर भी सीताजी सरकार का चरण-स्पशं नही करतीं, कारण देते हुए ग्रन्थकार करते है किं "गौतम तियगति सुरति 
करि ॥› गोतमकरी खरी अस्या चरणकी धूलि स्पशं करके तर गयी? संशार-सागरके पार हो गयी, यथा- पुनित्तिय तरी 
रगत पग धूरी' सो सीताजीको यह्‌ संदेह उठा कि कर्मे भी संह्षारसागरके पारन चटी जा, तब तो सरक;रके चएणेपि 


बरियोग हो ज।यगा? अतः चरणस्पशं नदीं कर रदी दै । रघुवेश्चमणि इस अटौकिक प्रीतको देखकर मन-दी मन रष रहे ₹्‌। 
भीतर प्रीति इतनी, ओ बाहरकी क्रिया अट्पट हो री है, अतः हास्यरसका प्रादुर्भाव हुआ 


एिप्पणी--३८क)"मन विसे रघुबंसमनिः कर्यो प्रकट दैसनेमे टो कलाज द । कोकलाजकी रक्ता करनेसे रधुवंशमणि कहा | 
भाव कि सभी रघुवंशी लोकलाज रखते ह ओर ये सवमे शरेष्ठ रहै, ये क्यो न रलं ? पुनः अलोक्रिक प्रीति श्रीजानकीजीके मनमे 
दै । मनकी प्रीति जानकर मन्म विरहे अर्थात्‌ मनम प्रषन्न हुए । ( ख ) प्रीति अलौकिक जानि" इति । जानकीजीकी जे 
प्रीति रामजीमे हे वेशी लोकम करिसीकी नदीं हे । इसीसे प्रीतिको अलो किक कहा । ( ख ) हसे किं लोग तो हमरे चरणोका 
स्पशे भौर दिव्य खछोककी चाह करते हं ओर ये हमरे निमित्त हमारे चरणका स्पश्चं नदीं करतीं, ये दिग्य लोक नहीं चाहती 
(८ ग) (जानि' कहकर जनाया किं श्रीरामचन््रजी जान गये, सलिर्यो न जान पारी । यदि वे जानती तो पदस्पशैको न कती 
शरीराजारामश्चरणजी टिखते ह कि--दहास्यरस कितना कोमल है | हास्यरसका माधुयं दी यह दै कि जिकषपर हषी आवे 
डलपर प्रेम बद । मने तनके कारणये ह कि--एक तो खयं संकोच दै ओर लज। । दुसरे यह्‌ डर दै किं स्पष्ट हऽनेसे 
खीताजीको दुःखन हो ओर वे कुजितन शे जार्यै, लेकिन प्रेमकी सनकरवाले (अतिभीतः पर हसी अये विनानरही। 
पद्धिजी लिखते ह कि रामजी “उक्त अलोकिंक अर्थात्‌ आदि प्रीतिको जानकर नो उनके ओर जानकीजीके ( अन्तः- 
करणर्मे परस्पर है ) अपने मने हसते ई किं सीताजी उसको भूकर श्रभमे पडी ह । अथवा, जपतक हम चरणस्पशं न 
करगौ टबतकर 6विर्थो हमको लोटा न ठे जार्थेगी- यद अलोकिक प्रीति जान करर्हेसे। 
तब सिय देखि भूप अभिलाषे । कूर कपूत मूढ मन मे ॥ १॥ 
उढडि उठि पिरि सनाह अभागे । जह तहं गाल बजावन रागे ॥ २॥ 
लेह छड़ाई सीयश्* कहं कोऊ । धरि बोधहु चृपबारुक दोऊ ॥ ३ ॥ 
अथ- तवर भीसीतालीको देखकर राजा कल्चाये । वे कूर, कपूत, मूढ राजा मनमें (माध, को प्राप्त हए ॥ १॥ 
वे अभागे उठ-उठटकर कच पहनकर जह-तर्शा गाल बजाने लगे ॥ २ ॥ कोई सीताको छीन ( तो ) छो ओर दोनों राज 
कुमारको पकड़कर बोध रक्खो | ३ ॥ 
टिप्पणी--१ (तब किय देखि भूप भभिरषे । ` “° इति | ( क ) पले प्रण ॒सुनक्रर ठल्चाये ओर (मे' ये; 
यथा सुनि पन सकक्‌ भूष भभिलावे | भर मानी भतिसय मन भषे॥ २५० | ५ ।› ओर जब धनुर न उठा तब | 
सीताजीको देखकर रुडचये ओर “म्रः | ( ख ) (तब, अर्थात्‌ जबर जयमाल पड़ गया ( ओर आरती निछावर आदि हो 
+ सं० १६६९१ म ।सिय.कष्' पाठ ३ै। 
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चुके, खयंवरकी सत्र प्रक्रिया समाप्त हो गयी ) तब (मवे, यह्‌ कि ‹हमरे अगे ( सामने ) कन्यासे जयमाल क्यो पदिनी ! 
यह कौन है जयमाल पहिननेवाले | क्या हम वीर न्दी ह । हमरे रहते ये कन्या कैसे ठे जर्येगे १८ ग) प्रण सुनकर जबर 
लल्चाये ओर मपरे थे तब इनको “मटमानी' कटा था, क्योकि सह वीररोका काम ही है| जब्र सीताजीकरो देखकर अभिलघरा 
करी, तव क्रूर भादि कदा । क्रूर अर्थात्‌ अधर्मी ह; श्रीसीताजीको देखकर अभिलाघा करना अधमं हे । पुरषार्थदीन 
हेनेसे “कपूत कहा । ओर धर्मात्मा राजार्ओक्रा उपदेश सुनकर भी; कि (जगद बा जानहू जिय सीता । जगतपिता रधुपतिहि 
विचारी । भरि रोचन छबि लेह निहारी ॥› ज्ञान न हुआ ओर न रामचन्द्रजीका भारी पुरष्राथं देखकर चान हभ, इससे 
भूद्‌” अर्थात्‌ अज्ञानी एवं मूखं कहा | 
ड नोट--प्रथम बार ‹अभिखपेः के साथ (भट मानीः ओर इस वार “कूर कपूत मूढः विरोप्रण राजा्ओको 
दिया | कारण कि वद्य पुरुषार्थं दिखानेका काम था इसे (मानीः कदकर एक प्रकारसे उनकी प्ररांसा की किं जिन्दं अपने 
पराक्रम ओर पुरषार्थका अभिमान था उन्है क्रोध आ गया, वे बंदीके वचन सह न सके । रेता हना वीरोके योग्य दी दे । 
पर जव वे पुस्प्राथ॑दीन सिद हुए, तब उनके गमे स्याही ल्ग गयी; तव भी लजाको ताकपर रखकर वे श्रीजानकीजीको 
पानेकी इच्छा कर रदे है| अतः यहां (रुर कपूत मुदः ये गालीकरे शब्द उनके ट्य कविने प्रयुक्त भिये । श्रीरःमजीकं 
धनुष तोड़्नेपर ओर उनको जयमाल पहनये जनेप९ श्रीजानकीजीकी चाह करना अघमैपर वैर धरना दै, अतः (क्रूरः कक । 
पुरुषायदीन साबित हुए, अपने बप-दादाका नाम. इबाया, अतः "कपूत कह। | ओर, साधुराजा्ओवे समञ्चानेपर उन्शेने न 
माना, भीलक्ष्मणजीके वचन सुनकर, उनका क्रोध ओर प्रभाव ( (डगमगानि महि दिग्गन डोरे ।* ˆ "2 “दि्िङ्कजरह 
कमठ जहि कोला । ` *सजग होहु सुनि जायु मोरा ।› ) देखकर भी उनको सञ्च न हुई; अतः "मूढदुः कदा । ( प्र° सं० )। 

वि° त्रि°--जेनकजीके कहुनेपर किं "कुभरि कुंआरि रहौ का कर जो अभिटाष्रा दब गयीयीसो जाग उटी। 
सीताजीकी प्रपि किश्रीको न होगी; इस बातपर जिन्है बंतोष्र था, उन्ह दृषरेको उनकी प्राप्ति सद्य न. हुई । उनमेसे जो 
करूर कपूत ओर मूढ थे उन्हें मन-दी-मन आमं हुआ । आमर्ष=अभिमान ! बल्वान्‌के सामने आमधं चल नहीं सकता? 
अतः करुद्ध होकर खामन। करनेक्ना तो सदस नदीं टै, अतः मन-दी-मन मसो रहे है । 

रिप्पणी--२ ( क ) 'उडि उटि नभगेः इति । बर-प्रताप-वीरता-बङ़!ई तो अपनी नष्ट दी कर डाली, अव सुन्दर 
भावसे श्रीसीतारामजीका दर्शन भी नदीं करते । ( उनसे व्रिमुख हो रहे ई) विरोध कर रष द ) अतः (अभागे कहा । 
(पिरि सनाष्ट' से जनाया किं युद्ध करनेको तैयार हुए । कथक नाह युदधमे पहना जाता दै । [ सनाहकव चः; ज्ञिराचल्तर 
अख-शख्रसदित । य& फारसी (सिलह शब्द है ] करतूत चिना केवल कोरी बातें करना गाल बजाना दे । (ख) यहां 
राजाओंकरा तन, मन; वचन तीनो विरोध करना ( रमविशुख होना ) दिखाया 1 (उडि उडि पिरि सनाह अभागे । ` 
यह तनका;, "मन मापे" यह मनका ओर (जदं तहं गार बजावन छगेः यह वचनक्ा त्िरध हे । इतनेपर भी भीरामजी 
क्षमा करते गये; कपो कि वलवान्‌ दै ओर बल्वान्‌करी शोमा क्षमा ह । ( ग ) मिलान कीजिये--“लाज तौ न साजि साज 
राजा राद़ रोषे षै । कष्टा भो चदे चाप भ्याह है है बडे ख(ये, बोलें खो सेक असि चमकत चोखं हे ।› ( गी० ९३ ) 1 
गीतावलीमे अच्ल-शल् सेक असिः धारण करना कहा; य्ह (सनाई' पटिनना कदकर शख्राल्ञ भी धारण करनेका 
इशारा कर दिया है । 

३८ क) “केह छड।द्‌ सीय करदे इति । (ननुषर तोड़कर विवाह करना (पद' थासो न हुः अव दुसरा (पद 
निकाठ्ते ह कि जो राजा जीते उसीकी सव्र वस्तु दैः (दम वीर रह, दमारी ह जानकी" यह “लहु छडाइः का भाव हे । 
[ (ख ) "कः इति | कटकं । पोथी्मे बहुत जगह “क्‌ के ८ह' पर अनुखार नहीं दिया हुभा हे) पर अथ ष्कर्हः हेः 
वैसे ही यर्हौ भी कर्द" अर्थंदै। "गाङ बजावन कागेः क्रिया पूर्वं आ चुकी दे। “लेह छकाहइ सीय कह कोड, इत्यादि 
सव वचन वही “गाल बजाना, ३ । पडेजी इत्यादिने भक पाठ दिया दै । "कह को क्रिया माननेमे यह वचन केवर एक 
राजाका हो जाता 3; “को$ यह कहता दै" इस वचनके भागे आव्रह्यकता फिर इन . शब्दोकी भी पड़ती हे कि ‹ओर कोई 
यह कहता है । प्रमाण यथा '्कोड सप्रेम बोखी खु बानी । २२१ 1 २ ।* ` देखि रामछवि कोठ एक कदे । २ 1 ˆ *कोड . 
कष ए भूपति पदि चाने ।* ` -कोड कष जौ भक गद्‌ बिधाता**२२२ 1“ “1; पर पेसे खन्द आगे नीं ह । अतः षं 
रामकरुभारजी इत्य।दिका अथं ठीक जान पड़ताहै।] (ग) “कोऊ का भावकिये ख्ड्केदहीतोर्हैः कर दही क्या पवते 
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[~ ~ 
है, इर्ै.तो कों भी धर-पकड़ सकता दै, ये तो किसीसे भी नां जीत सकते । ( घ ) (धरि बाध नूपषारक दो, इति । 
[ “पबालकः कहकर इनको श्रु करार दिया । शघ्रुको स्वतन्त्र न छोडना चादिये । यह राजनीति टै कि जिसका घनः, छी 
आदि अपहरण करे उसे स्वतन्त्र न रक्खे, यथा “कोड काह जियत धर दौड भाद । धरि मारहू तिय रेह ठंडा ॥ ३। 
१८ > “मकंट हीन करहु मि जाह । जिभत धरहू तापस दोड भाद्रं ॥ ६। ३२। नीति है राजाको पकड़कर कैदमे 
रक्खे, इसीसे दोनों भादर्योको धर ्बोधनेको कहते ह । पुनः भाव किं बालक समन्चकरर इनको "धर बोधने" को कहते ईै, 
बारक रहँ, इनसे रड़नेकी भी भावदयकता नदीं । इसीसे “रप बालकः कहा । ( बे जनाथजीका मत दै कि “लेहु छवा 
सीय कह कोऊ 1 ˆ 12; ये (क्रूरः राजाओंके वचन रह । शत्रुको छोड़ देनेसे वह पीछे घात करता दै, अतः बध रखनेक्रो 
कहा । “जौ बिदेह कषु करे सहादे ।* ˆ *› ये वाक्य मृद्‌ राजाओंके ह ।› वि० च्रि०काभी रेाही मत ह| (तरे धनुषः" 
ये चचन कपूतोके ई ) | 

तोरे धनुषु चाड नहिं सररईं । जीवत हम्ह ईअरि को बरं ॥ ४॥ 


जो बिदेह कलु करे सहाई । जीतहू समर सहित दोउ भाई ॥ ५॥ 
रन्दा्थ--्चोँ इवाथ, चाद, यथा--८हित पुनीत स्वारथहि अरि भसुद्ध बिनु वोद । निज मुख मानिक सम 
दुक्न भूमि.परे ते हाड ॥› ( दोहावली ३३० ) । चोड नहिं सरईै=काम न चलेगा; इच्छा न पूरी होगी | छाथ नी ष 
सकता | वि० त्रि° (चाटः अर्थं करते ह । सरना ८ सं° सरण )=चल्ना । । 
अथे--धनुष तोड़नेसे काम न चलेगा, ( महा ) हमारे जीतेजी राजक्रुमारीको कौन व्याह सकता दै १॥ ४ ॥ यदि 
विदेह ( उनकी ) कुछ सष्ायता कर तो दोनों भादर्यो्हित उन्हं भी संम्राम्ने जीत लो ॥ ५॥ 
टिप्पणी -- १ ( क ) पूव जो कशा था किं (तोरेहु धनुष व्याह जवगाषहा । बिनु तोरे को कुअरि विजा ॥ २४५ । 
६ ।› उसीक्रो यर्दा चरिताथे करते ई । ह जेसी बात कदते है, उसीके अनुकूल शब्द प्रयोग किया गया है विवाह 
होना केसा कठिन है यह कठिनता वैसे दी कठिन शम्दोसे दिखाते है । अथवा, पूर्वं जो का था किं (पुक्‌ बार कारढ छिन 
होऊ । सिय हित समर जितव इम सोड ॥ २४५ । ७ ।› उसी वचनका अभिप्राय यहो कदे द । काल्से कोई जीतता 
नहीं, इसीसे कहते ह वतक हम जीवित रर्हगे तबतक कोद सीताजीको व्याहने न पवेगा, मरनेपर चाहे जो ठे जाय।(ग) 
“जौ विदेह कदु करे सषा इति । ‹जोः कहनेका भाव किं हम सव्र राजार्ओंको प्रबल देखकर जनकमहाराज सहायता 
न करेगे, यदि कदाचित्‌ करें तो उन्दं भी युद्ध करके जीत लो | [ व।करुमारीका पिता विदेह है वह सषगढेमे पड़नेवाला नौ, 
पडे ही कहता था 'कुभरि कंजारि रष्टो फा करऊॐ” वह किंसीकी सशयता न करेगा; पर यदि राजकुमारीको छीनी जति 
ओर अपने जामाता दोनो भाद्योको घते देखकर कुछ ची-नपड़ करे तो उसे भी समराङ्गणमे जीत लो | ( विण त्रि° )] 
“कचु, कहनेङ़। भाव ग जनक युद्धमें विशोष्र ठहर नदीं स्केगे, उनकी सहायता “कुः हीके बरात्रर है तात्पयं कि उनको 
जीतनेर्मे परिश्रम नदीं होनेका । इसीते सममे जीतनेको कते है । ( घ ) ' विदेह" का भाव किं उनको तो अपनी देदकी दी 
खर नदीं हैः वे क्था सहायत। करगे १ अतः उनकी सहायताको -कष्ु कष्ठ । ( ङ ) दोना भाईर्योको समरम्‌ जीतना न 
कहकर “धरि बोध नृप वारक दोऊ, एेता कहा था; क्योकि वे वाल्क है, बालर्कोको धर्बोधनेमे समर नदीं शग, 
इनके ताथ सेना नदीं दहै जोये लड | विषह राजा है, उनके पास सेनाहै। यदि वे सहायता करें तो समर होगा, अतः 
“जो विदेह कु करे खहा के सम्बन्धसे “जीतहु समर' कहा | ( च ) (दोड भद । धनुष्र तो रामजीदीने तोड़ा है पर 
बोधने भौर जीतनेमे दोनों भाश्योको कहते है क्योकि भाई भाईैकी सहायता करता दी है, यथा - होहि ऊुढाय सुषु 
सहाए्‌ । ओदियं हाथ भसनिहू के घाए' लक्ष्मणजी सुबन्धु है, वे अवश्य सहायत। करगे | अतः "जीतहु दोड माः 
का | ( छ )- पूवं जो कंहा था किं “सिय हित समर जितब हम सोऊ*--उसीको यक्षं चरिताथं किया कि “जीतद् समर । 
( कोर-कोर टीकाकार “दोउ भादः से राना सीरध्वज ओौर कुशध्वज दोनो भाइयोका अथं करते ह पर यहो रेखा भयं 
प्रघगानुकरूल ठीक नहीं जान पड़ता ) 
( विं० त्रि० कामत हि कि यह मूढ राजाओकि वाक्य है ये मूढ है, इन्द परिशान नौ कि विदेह किसे कहते हं । 
जिसे दे्ाध्य।स नहीं उसे बहकर योद्धा कौन हो सक्रता दै १ रेसा स्वयंवर रचनेके लिये देक्षध्यास था, सहायताके व्यि नक 
ह । धिश्रभतु भंग करनेवाेको भाई भौर विदे्राज सहित जीतनेका स्वप्न देखते ह, रेसेके मूढ शनम संदेह स्या १ ) 





इड लकी चवा उ हङ्गि 


= 1 


वोह्ा २६६ ( ६-८ ) श्रीमते रोमचन्द्राय नमः ५१३ मानस-पीयष 











भीराजारामशरणजी ( कमगोडधा }--चित्रण कितना सजीव दै ? ङग ओर डींगवाटी प्रगति कैसे हास्यरसरूप्‌- 
मे दिायी ह ? नमूनेकी तरहपर कई दृर्पीके डीगके वाक्य भी नाटकीयक्रटाकी दोरीके अनुऽ।र ज्यो-केव्यो दे दिये र । 
( कोउ कह" मे वही संकेत दै ) | “गार बावन रने सेस्पष्टदै.कि कति हास्यरमःद्ी प्रधान रखतादै; हाँ, प्रभाव 
अवदय विभिन्न गे । हमारे महसे निकलता है “लेना टपकके; टेकिन राजतभामें वैती भाषा ठीक न होती, इसीसे कैषी 
सभ्य भाषामे इसी बातको कविने आगेकी चोपादर्यीमे लिखा दै ? सच दै भूप साधुः ई इससे व्यंग भी कटु अवद्य है, 
पर सभ्य भाषामें । देखिये, कवि ओर राजाओंशी मााका अन्तर ओर किकी कटा विचारिये । कूर कंपूत=^नाक पिनाकहि 
संग सिधा" इत्यादि । मट्‌ ='भसि बुधि तौ बिधि संह मसि लाई' । 


साधु भूप बोखे पुनि बानी । राजसमाजदहि राज जानी ॥ & ॥ 
चलु॒प्रतापु बीरता बड़ाई । नाकं पिनाकहि संग सिधा ।॥ ७ ॥ 
सोई स्षरता किं अव्र करहु पाई । असि बुधि तौ षिधि जुहु मसि खाई ॥ ८ ॥ 


¢ तत { (र 
अथं- इनके वचन सुनकर महात्मा राजा बोटे-- इस राजसमाजमे तो लाज मी ठ्जा गयी । ( तम्हारे ) बठ, 
परताप, वीरता, बदा ओर नाक (वा, बल प्रतापदिकी नाक) तो दिवजीके धनुपके साथ चलती हूईः ॥ ७ ॥ वही 
शूरता ( वीरता ) क्या अब करदीसे फिरपा गये ? एेसी बुद्धि दै तभी तो विधातानेरमहमें स्यादील्गादीदरै॥ ८॥ 


रिप्पणी-१ ( क ) साधु भूष बो सुनि बानी इति । भाव कि लाघुका स्वभावदै कि यदि उनको कोई कुक 
कदे तो वे सह ठेते रै, यथा-वृँ अघात सहहिं गिरि कसे । खर ॐ बचन संत सह जेसे ॥ ४ | १४ |, प्र यदि उनके 
इश्क कोई कु कटे तो वे नदीं सहते,- क्योंकि “हरिहर निदा सुनइ जो काना । होइ पाप गोघात समाना ॥ ६ | २१, 
सीसे ये दुष्ट राजाओंके वचन न सह सके, बोल ही उठे । ( ख ) !राजसमाजहि राज जानी? । भाव कि राजसमाजको 
ढजा आनी चाहिये, सो वह तो लजित न हुआ, समाजकौ देखकर लाज दी कजा गयी । ८( (लान लजा गयी" मृहदावरा 
है । भाव कि तुम्दारे खुमान निर्टज्ज कोई नदीं है | यह वाच्यसिद्धाङ्ग गुणीभूत व्यंग है । ) पूवं जो कहा था कि जह तरह 
गार बजावन रागे" उसीसे इनको कविने निटंज कहा, यथा-“एुनि सकोप बोरेड ज॒वराजा । गार वजावत तोहि न राजा ॥ 
६ । ३२ ।; गार बजाना निर्टजता है । (ग) राजसमाजकों लाज ठकजा गयी" यद केसे निश्चय हुआ १ इस तरह किं 
राजश्षमाज तो निर्लज्ज है पर जिनके काज रै वे राजसमाजकी इस निलंज्जताको देखकर कजा रहे र, यदी लाजका जाना 
है | ( तास्यं कि राजाओंके वचन सुनकर शीलवान्‌ राजाओंने अपना-अपना सिर नीचे कर छलिया । टज्जावत्‌ पुरषोको 
ठन्जा लगी कि टम करो इस निठंञ्ज समाजमे आ गये, यदी मानो मूर्तिमान्‌ टज्जाका जा जाना है । यहं वाच्यसिद्धाङ्ग 
गुणीभूत व्यंग्य ई । }--शधरमीके दवारा धमं देख पड़ता हे | जब राजसमाजको ठाज ठजानी तन राजसमाजकी भारी निकं- 
ज्जता हूर । भाव कि तुम छाजसे न लजाये टाज दी तमसे कजा गयी, तम्हारे आचरणसे राजसमाज कलक होता है । 


२ (क) "बल प्रताप बीरता बडा 1“. । इति क्रमसे कहा | प्रथम बल है, बले प्रताप, प्रतापे बीरता (अर्थात्‌ 
प्रतापी वीर होते ₹ ) वीरतासे बड़ाई होती है ओर बड़ाईैसे (नाक है । यहां बल' कौ प्रथम टिखा, क्योकि धनुष तोड़ने- 
म बठका काम था, तिक भर भी न उठा सकनेसे बल्का नाश हुआ । बल श्रतापादि" का मूर है, अतएव बलकरे नारासे 
उन सबोका नाश हआ । ( ख ) “नाक पिनाकहि संग लिघाई' इति । (सिधाई' एकवचन केसे कहा ? “सिधानेवषेः तो 
(बढ, प्रताप, वीरता, बद्धा, नाकः कई ई, अतः बहुवचन होना चाहिये था ? उत्तर यह है किं यहो “बड़ाई, मुख्य है, 
यद्‌ शब्द सबके साय है । अर्थात्‌ बल, प्रताप, वीरता ओर नाक ( इज्जत }-इन सबकी बड़ाई धनुपके सङ्ग चटी गयी । 
केवल बड़ाई कीं नदीं होती, बद्धाई किंसी गुणकी या किमी वस्तुकी होती हे । बलादि सकी बङ्काई पिनाके संग गयी ] 
क्योकि राजा लोग प्रथमद्टी इन सबको पिनाकके हाथ हार गये, यथा-“कीरति व्रिजय बीरता मारी । चे चापकर वर 
बस शारी ॥' ये सब अब धनुघके हो गये । इसीसे धनुधके संग चला जाना कंहा । जब पिनाक रहा तच नाक रही, जब 
पिनाक टया तब नाक भी टट गयी । 

नोट-१ य धनुषका नाम "पिनाकः कैसा उत्कृष्ट पडा है ? "पिनाकः मे (नाकः पद्‌ है ही । मानो "पिनाक" मे जो 
नाक है, बह इन्दोंकी नाक दै, जो कटकर ( इनको छोड़कर ) इसमे र्ग गयी । वा, यों कदिये कि “पिनाकः की नाकने 
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तुम्हारी नाक छीन ली, यथा - "जेहि पिनाक बिनु नाक किये नृप सवदि विषाद्‌ बद्‌ायो । गी० १।९१।' इसी प्रमाणको 
ठेकर हमने ऊपर कोष्ठकान्तगंत अथं छिखा दै । जबतक “पिनाक” रदा तचरतक नाकः रही, जच वह न रह गया तब नाक 
भी न रह गयी । २--“नाक पिनाकहि संग सिधा" यदह मनोरञ्ञन वर्णन सदोक्तिः अकंकार दै । “कि ब कहं पाई में 
काङ्कसे शुरताका बाघ होकर कापुरुषता व्यद्धित दोना गुणीभूत व्यंग है ।-८ वीर ) । 

टिप्पणी--३ ( क ) “सों सूरता कि अब कटं पादै" इति । “सोद सूरता' अर्थात्‌ जिस शुरतासे धनुष तिकभर भी 
न हटा खके, उसी शुरतासे भीराम-लक्ष्मणजीको धर पकड़ने ओर ँधनेको कते हो । एेसी बुद्धि थी तभी तो धनुष तोडने 
गये ये ओर मदमे स्याही ( कालिख ) लगवाके लौटे । यदि सुन्दर बुद्धि होती तो क्यों धनुघक्रे पास जाते, यथा-'जिन्हके 
कछ बिचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जा्हीं ॥' भ्भुह मसि काई' मुदावरा दै, टोकोक्तिदटै। (ख) "विधि मह 
मसि साई विघाताने स्याही लगायी कहनेकरा भाव यद है किर्महमे काटित्र लगना पापका फल है ओर पाप-पुण्यकरे फल- 
दाता विधि ई, कठिन करम गति जान विधाता । सुभ अर्‌ असुभ करम फलदाता ॥ श्रीसीताजी जगदम्बा ₹, श्रीराम- 
जीकी आद्याशक्ति ह, उनको पत्नीरूपसे वरण करनेकी इच्छासे धनुष उठाने गये, इससे पाप टगा । फिर धनुपरके द्ूटनेपर 
जयमाठ पड़ जानेपर भी भगवानूसे विरोध करते है । शरि बोँधहु चृपबारक दोऊ' एेधी बुद्धि दो रही दै । अतएव विधाता- 
ने मह काला कर दिया। 


दो °-देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिपा मदु कोहु% । 
लखन रोषु पावकु प्रबलं जानि सभ जनि होहु ॥२६६॥ 


अथ--दर््या, मद ओर क्रीधकीं स्यागकर भीरामचन्द्रजीको नेत्र भरकर देख टो । लक्छाणजीके ीधसूपी प्रचण्ड 
अग्निम जान-वृक्चकर पतिंगे न बनो ॥ २६६ ॥ 

रिप्पणी--१ (क ) साधु राजाओनेजो प्रथमबार उपदेश दिया था कि जगत पिता रघुपतिहि त्रिचारी | मटि 
छोचन छवि रेड निहारी ॥ २४६ । ३ ।, वदी उपदेश वे यहाँ पुनः करते ह कि नेच्रभर ददन कृर टो । नयन भरि देखहु" 
का भाव कि ध्यानम भी जिनका ददान दुल्मदहै वेदी सामने प्रकट; अतःदेवलो, यथा-'सुद्र सुखद्‌ सकर गुन 
रासी । ए दोउ बधु संयु उर बासीः ॥ ( ख ) "तजि इरिषा मदु कोह कटनेका भाव कियं तीनों रामरूपदशनके बाधक 
है, चिना इनके गये रामरूप न्दी जान पड़ता | असाधु राजाओंमें अवगुण तो ब्हुत-स ह, पर इस समय ये तीन विदेष 
है । भीरामजीसे वेर ठाने ह ( यह ईषां ); अपनी बद्ाईका (वा अपने बटका ) मद्‌ दै ओर जानकी जीकै स्वरूपमें मोह 
हे, यथा--“मए्‌ मोह बस सब नरनाहा' उन्होंने जयमाल श्रीरामजीके गलेमे डाला है, इनके दाथसे निकटी जाती ह अतः 
क्रोध है । इषीसे यहां इन्हीं तीन अवयुणणको कहा । माघ्रसे क्रोध होता ही रै । अभिटपित वस्तु दाथसे निकलनेपर भी क्रोध 
हनोता है । ( ग ) खखन रोषु पावक प्रवरः कहकर जनाया कि लक्ष्मणजी राजाओंकी ओर कोधे देख रहे ई, यथा- 
"अर्न नयन शकटी कुटि चितवत नृपन्हद॒ सकोप' इसीसे कदते है कि उनके क्रोधा्चिमेन जलो। (ष) जानिः का 
भाव कि पतिंगा दीपक वा अग्निका ममंनरिना जाने जलता है ओर ठम सच्र तो जानते हो कि इन्ोने मारीच-सुत्राहुकी खारी 
सेना क्षणभरमें मार डाटी, जनकजीके वचनोंपर जो क्रोध हुआ उसे वमने आंखों देखा है कि पृथ्वी भी कोप उठी, यथा- 
“रुखन सकोप बचन जव बोरे । डगमगानि महि दिग्गज डोरे ॥, दत्यादि । न भी जानतेदहो तो अव्र हम तो बता रदे 
ह, हमारा सिखावन सुनकर तो जान गये; अतः जान-बृ्चकर न मसे | (ङः) सर्म जनि होहु" इति । शटमका अरोप 
डन राजाओंपर किया गया क्योकि पर्तिगे कुछ कर नदीं सकते, सिवाय जल मरनेके उनका कुछ पुरुपराथं वहां च नदीं 
सकता; अचि कुछ उन्हे जलाने नदीं जाता ओर न उन्हें जलानेकी इच्छादही करतादहै, परवे स्वयं टी जाकर उसमे जल 
मरते, वैसे दी वम्दारी कुंभी प्रथत वर्हान चंटेगी, वेवम मारना भी नदीं चाहते, पर तुभ आप ही उनके 
क्रोधाननिम जाकर प्राण देना चाहते हो, इति भावः । पुनः भाव किं शीराम-लक्षषणजीने ठम्दारा कुछ नदीं भिगाङ्गा, ठम 

अपनेदीसे उनसे विरोध करते हो । 
® पाठटान्तर-~'मोहुः-भा० दा०, पड़जो, पं० रा० कु° । मोहः पाते भाव होगा कि श्रीजागकौर्जःके स्वरूपम जो 
मोह ह उसे छोड़ो । उनका स्वरूप न जानना मोह्‌ है । "मोहः पाठसे हूदयके पट्‌ शात्रुओकी पूति होती है। २६७ (३) देखिये । 
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नोट-१ लक्ष्मणजीके क्रोधपर प्रचल अग्निका आरोप किया गया न कि दीपकका; क्योकि दीपक बहूत-से पतिंगोकिं 
आ पढ़नेसे सम्भव है कि वृक्ष भी जाय पर प्रचण्ड अग्निम तौ समूह-के-समूह जलते चले जार्येगे, जितने ही अधिक उसमे 
पढ़ते जायेंगे उतनी दी अधिक प्रचण्ड वह दती जायेगी । षहा परम्परित रूपक दै । र- साधु राजाओंका उपदेश भी 
सधुताका है । ईर्ष्या, मद, क्रोध आदिको व्यागकर भगवान्का दशन करना साधु धमं है, यथा-“राग रोष इरिषा मद्‌ 
मोह । जनि सपने इन्हके बस होहू ॥° साधुओंमं उपदेश्च करनेकी यकौ रीति है । इ-ऊपरकी चौपादयों ओर दोदर 
अनेक अनुप्रासवाले शरन्दोकी जोढिर्योँ ओर समूह विनारणीय दै । कटाक्षोका जोर किंतना उभर आता दै ? ( ल्मगोडा- 
जी ) । त्रिपाटीजीका मत दै किसाधु राजाओंने क्रुरसे कदा कि “तजि इरिषा दखहु", कपूतसे कहा किं “तजि मद्‌ देखहुः 
ओर मूदुसे कहा किं ^देखहु तजि को" ईर्ष्या, मद, मोह वुम्शरे नेत्र भर देखनेमें बाधक हो रहे ई । 

प१० पण प्र०--१ इस दोदेमे हम सबोके धियि भी आध्यासिक उपदैदा भरादै किं “जहे देख तहं चितवहु 
रामहि' क्योकि रघुवंशमणि विश्वरूप है; पर हमलोग मदमोदहादिका स्यागन करके विषयाग्नि्की ज्वाछापर पतंगेके खमान 
कूदे ई । परिणाम यह होता है कि देदरूपी भूमिको धारण करनेवाले शेषजी ( लक््म=उच्छि ब्रह्म ) स्ट होते ई ओर 
उनके क्रोधानरमे देका, सुरदुटंभ नर-तनका, विनाश हम अपने हाय ही कर लेते ई । २- यर्दा साधु राजाओनि यह नहीं 
कहा किं ठषन रोष-पावकमें मर जाओगे, क्योंकि ठेसा कथन सदतं शाप दही दो जाता। भगवान्‌ कष्णजीने अजजुनसे क्या 
कषा है सो देखिये-- "भथ चत्‌ त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि । गीता १८ । ५८ ॥ इसीसे तो कदा दैकिं शरामतं 


ह) 


भधिक राम कर दासा ।' यही यर्दा साधुभूषोंके वचनसे ब्रताया है। 
बनतेय वकि जिमि चह कागू | जिमि ससु चरै नागअरि भाग्‌। ॥ १॥ 
जिमि चद कसर अकारन कादी । सब संपदा चहैसिवि द्रोहो ॥२॥ 

शब्दाथ-वैनतेयन्विनताकरे पुत्र गण्ड । सषु ( शद )=लरगोश्, खरा, नौधदा, ठमहदा। बलिनमाग, भट, 
पूजाकी सामध्री | यथा-"बलिर्भागो बलििद्॑यो बिः पूजोापहारकः ॥' 'यलिपूजं।पर्‌ारं चः "“बल्यते दृयते ॥* इति । 
“वरदाने सवेधातुभ्य इन्‌ ( उणादि पाद्‌ ४ ) इतीन्‌ ।› 

अथं--जेसे गसढ़का भाग कौवा चाहे, जैसे दाथीके दात्र सिंहका भाग खरगोश चाहे ॥ १ ॥ जैसे बिना कारण ही 
क्रोध करनेवाला अपना कुशल (मंगल, खेरियत ) चादि, जैसे शिवजीका द्रोदी सब सम्पदा (संपत्ति, एश्वर्य) चादे ॥ २॥ 

रिपपणी--१ वैनतेय वकि"*“› इति । ( के ) "दखहु रामह नयन मरि “ˆ` कहकर यह कदनेका भाव यह है कि 
तुम लोग श्रीरामजीका दर्शन कते, उनके भागकी अर्थात्‌ श्रीसौताजीकी इच्छा न करो । उनका भाग मिल्नावेसादी दै 
जैसे “वेनतेय बि जिमि चह कागृः इत्यादि । ( ख ) अधम राजाके “छह छ्डाइ्‌ सीय कँ कोऊ । धरि बांध नूपबालक 
दोऊ ॥' के उत्तरम साधुभूपकरे ये वचन दै । (ग) यर्दा श्रौरामजी वैनतेय ओर नाग-अरि रै, भीसीताजी बलि वा भागं 
ओर अधम राजा काग ओर शशै । जेसे सम पश्चिमे श्रे गरुडजी रै ओर सत्रसे अधम काग है, यथा-सङ्नाधम 
सव मांति अपावन' वैसे दी खव राजामि श्रेष्ठ रामजी ह ओर सबमें अधम तुम हो । प्रथम चरणमें बिः शब्द्‌ दिया ओर ` 
दुषरेमे “भागः शब्द्‌ देकर उसका अर्थं छष्ट कर दिया । (घ ) गख्ड़का भाग गरङ्की ली ओर सिंहका भाग सिंहकी खी 
है, यथा--'जिमि हरिबधुदहि दुद्र॒ससु चाहा ॥ ३ । २८ ।› ( ङ ) “नाग-अरि' कथनका भाव किं यलचरोमे सबसे बड़ा 
पञ्च हाथी दै, उसके भी मस्तकको जो धिह विदीणं कर डालता है, भला उसका भाग शश चाहे ! (च अधाटीका भाव 
यह है किं गरढ़का भाग गवङ़से छुदधाकर जैसे काक चादे ओर सिहका भाग शिहसे छङाकर खरगोश चाद, वसे दी भीराम- 
जीसे सीताजीको छदा ठेनेकी वम्दारी बति है जो असम्भव ई। ्रगोमे विद गणराज है, वेस दी पुरषोमें भ्रीरामजी 
पुरुषसिंह ईै-'पुरुषसिंह दोउ बीर" ।' खरगोश सबसे छोटा प्श्य दै ( पिदीसा जानवर ओ बहुत हो डाक ओर अव्यन्त 
कोमल होता दै ओर जरासे आधातसे मर जाता है) वेसे हौ ठम अत्यन्त क्षुद्र मनुष्य दही। तात्य किं जसे बड़का भाग 
द्र नरी पाता, वर॑च उल्टे मारा जातादै, वेसेदी दुम भीजानकीजीको तो इनस छंडा नहा कत, उर्टे काठके 
वश होगे, यथा-'जिमि हरिवधुहि दुदर ससु चाहा । भवति कार्बस निसिचर नाहा ॥ ३ । २८ ।' “लुह छडाई्‌ सीय कह 
कोऊ“ ॥› इसीसे तुम्हारा पोखष प्रकट है । ( कोवा गसुड़से छीनना चाद तो पा नही सकता, कोब-कोब भले ही करता रहे ) | 

नोट--9 भीनगे परगरदतजी [रलतं द + -- शूरे जो ५, दी गयी ई, एक गस्डकी दृस्ती सिह की, वे दो 

$ क।गा २ भागा- १७०४ । १ १ कागू २ भागरू--पायः अन्मसं बोम | १९ सूस-क। ० र{०। कान 
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भारवोको सूचित करती रह । गरुड की उपमा यह सूचित करती दै किं जैसे गण्डके बलि भागको कौआ चाहे कि हमको मिल 
जाय तो बलि भागका देनेवाला गर्डको छोडकर कौरको नदींदे सकता, वैसेदी कागरूपर अन्य राजा सत्र चाहते ई 
किं भीजानकीजी हमको मिटे पर उनकी चाद कोएकी भोति बथा दै, राजा जनक सीताजीको सिवाय रघुनाथजीके ओर 
किंसीको नहीं दे सकते क्योंकि विवाह धनुप्रके आधीन या, जनकजीके उक्त प्रणको रामजीने धनुष तोडेकर पूरा क्रिया ! 
दुसरी उपमा इख भावको सूचित करती है कि भीरधुनाथजी सिहरूप है, उनसे सीताजीको शशकल्प राजा कैसे ठे सकते 
ह । अथात्‌ दोनों प्रकारसे नीं पा सकते | २-पोड़जी टिखते ह कि भ्यदि कहो कि दम भी क्षत्रिय ह ओर वह भी क्षत्रिय 
है ( उनको रीताजीको ठे जानेका कोन अधिकार ? ) तो उसपर कहते है कि गरख्डका भाग काग कमे पा सकता है ८ ई 
तो दोनों दी पक्षी ) ओर सिंहका भाग चौगडा कैसे पा सकता है ( यपि दोनों थल्चर ह ) ? 

१० १० प्र०--9 धनुयशकी समातिमे जनक मह।राजरूपी यजमानने खीतारूपी बलि रामरूपी गद्डको दे दी दिया 
है । यह यज्चभाग मानो विश्वपीडा मिटानेके देतसे दिया गया । अब्र इसपर किसीका अधिकार नहीं है । गरड पक्षिराज ईै, 
काक उनकी प्रजा हे; अतः गरुढका भाग पानेकी इच्छा करना स्वामिद्रोद करना दै । यह अधर्म है । पुनः वैनतेयका बलि 
( भक्षय ) तो सपे है, यदि काक उसे उठानेका प्रयत्न करेगा तो वह सख्पं दही उसे उत्त ठेगा | भाव यह कि भीसीताजीष्ठी 
तुम्हारे विनाशका कारण बनेंगी ।-यह भूपवेषमं अये हए अपुरो ओर सरके लि है । अगे रेता हुआ भी है । बुखति- 
सखुतकी कथा देखिये । निशाचर-विनाशका कारण सीताजी ही बरनी । 

२ “जिमि ससु“ ` इति श्रीराम हर, बनके राजा ई । सीताजी वधू है| लक्ष्मणजी ्सिंहकिशोर ₹, सेवक ई। 
धिंहका भाग है गज । सिंह अपने पराक्रमसे गजराजको विदीणं करता दै । यदि शदा उसके भागकी इच्छा करेगा तो गज 
स्वयं उसको कुचल डाटेगा ।“"-यह दृन्त रावणादि राक्षसी लिये दै । जे टंपट परधन परदाराः ही निशाचर | जय 


राम रावन मत्त गज श्गराज' कडा दी दै । भाव कि. रिंदकिदोर लक्षण दी तुम्दारा विनाश क्षणभरमें कर डालगे। आगे 
जो पोच दशन्तदेते रवे दुष्ट मानव राजाओंके ल््यि र| 


नोट-२ “जिमि चह कसर अकारन कोही ॥ ˆ“ इति | ( क ) (अकारन कोटी का भाव कि कारण पाकरतो 
श्रायः सबको क्रोध होता टै ( उखकी चचां यहो नदीं है, क्योंकि उससे किरीको दुःख नदीं परहच सकता ), व्रिना कारण क्रोध 
करना दुसरोको बुरा कगनेकी बात ही है, अतः उससे कुशल कहा १ उससे तो सभीसे वैर विरोध रहता है ततर कुशल कैसे 
सम्भव दै † यथा--“भूतद्रोह तिष्टे नहिं सोदे ॥ ५। ३८ ।› "कोदीः शब्द क्रोधीका अपभ्रंश है । “अकारन कोही' कहकर 
जनाया किं तुम भीरामजीसे चिना कारणद्टी क्रोध करतेदो, जो काम तुमसे न बन पडा, उसे उन्होने कर डाला, इमे 
उनका क्या अपराध दहै ! तम व्यथं क्रोध करते हो जिसका परिणाम यह है कि मारे जाओगे] अपनी सरित न समच्चो | 
( ख ) "सद संपदा चहे सिवद्रोही' इति । भाव कि शंकरजी स्र संपदाके दाता ई, यशा--“सेवा सुमिरन पजिबो पातात 
धोरे । ददै जग जह रुगि संपदा सुख गज रथ घोरे ॥`““ इति विनये । शिवद्रोही सब्र संपदासे हीन रहता १ । 
लोभी लोलुप कीरति चद । अकलठंकता करि कामी छदई ॥ ३॥ 
अथ--लोभी लोष्ुप सुन्दर कीर्तिं चादि ! क्या कामी पुरुष निष्कलङ्कता पा सकता है ! ॥ ३॥ 
नोट-१ लोभी ओर ठोढुप परयायत्राची शब्द ह । पुनरुक्ति-सी जान पडती है । परंतु इनमें कुछ भेद है । लोभीसे 
अन्तःकरणका मिन होना जनाया । टलीभीका हृदयं मलिन होता है । लोभ मलिनता है | इसको पंथके जल्की उपमा दीरहै, 
यथा--“उदित भगस्त पथजर सौखा । जिमि लोमदि सोखद्र संतोषा ॥' पंके जलकी उपमा देकर मलिनता सूचित की, 
यथा--'सदा मीन पंथ के जक ज्यो कव्रहुंन हृद्य थिरानो' इति विनये । (लोद्धुप' शब्द चञ्चर्ता सूचित करता है। 
जव ठखोभसे मन चञ्चर होकर प्रत्यक्ष टोभका काम करता है तं ठोभीकी संा टोटुप दती है । चित्त चञ्च होनेपर बह यदी 
सोचता दै किं कहो जार्ये, क्या करं जिसमं अधरुक वस्तु प्राप्त दो जाय, यथा--'रोप म॒ गहपशु उगां जहं तहँ सिर पदत्रान 
बरी | ठदपि अधम विचरत तहिं भारग कब्र न मूढ़ जञ ॥ वि० ८९ ।१; विनयके इस उद्धरणसे “शोदधप' का भाव 
स्पष्ट हो जाता ह । पुनः भ्रात वस्तुको यत्नसे छिभराकर रखनेकी चाह ओर उसके खो न॒ जानेका उर--यह माव टोभः 
म ह ओर प्रात्तिके टिये चञ्चलताका भाव लोलुपः में है | यथा-*लोमी के धन ज्यों छिन छिन प्रहि संमारहि", 'ऊोमिहि 
त्रिय जिमि दाम ॥ ७।१३०॥: ईस प्रकार पुनस्क्तिका दोष नदं रह आता। हसी भावमं लोलुप शब्दका प्रयोग 


# लोग्रु लोटुप--१७२१, १७६२; छ० । रोभी लोदटुप- १६६१; १७०४, को रा०। 





५.49 , 





दोहा २६७ (४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५१७ मानसख-पीयूष 


गोस्वामीजीने विनयमे भी किया दहै, यथा-“चंचर्‌ चरन लोभ रुगि ङोद्धुप द्वारद्वार जग बागे । रामस्तीय आश्रमनि च्व 
त्यो मयं न श्रसित भमागे || वि० १७० | 

य्ह राजाओंकी सीताजीकी अभिलाषा, है ओर इसके साथ वे उसका यतन भी कर रदे ई- उदि उटि पिरि 
सनाह भमागे' । दोनों भावोँको प्रकट करनेकेः ल्य शटोमी रोदुपः पद दिया गया ।-इस तरह यदो "पुनर्क्तिवदाभास 
अठंकार' है | 

युनः “खोमी रोटप'=वह लोभी जो लोभवश् चश्चल हो रहा है अर्थात्‌ खोभका काम कर रहा है । जबतक लोभ 
हृदयर्मे है तबतक विदोष हानि नदीं, परन्तु जच वह कार्यम परिणत दो "या त्र कीर्तिं नद्य होती । (कीरति चह" प्क 
वचन दहै | इससे “रोमी रोप" एक दही व्यक्तिका वाचक जान पड़ता है जिमें छोभ ओर लोलुपता दोनों ह्ये । 

१० रामकुमारजीका पाठ "लोम रोटधुप' है । लोभ लोटुष=लोभके कारण चञ्चल है अर्थात्‌ लोभका काम कर रहा दै । 

रिपर्णी--१ ( क ) “छोमी छोढुप कर कीरति चहर्ई' । भाव कि योदा भी लोभ होनेसे कीर्तिं नदीं होती, प्रत्युत 
निन्दा होती है । यथा-"अल्प खोभ भर कह न कोऊ ॥ ५ । २३८ ।› कीर्तिं उदारतासे होती है । कोभसे अकीर्तिं होतो है | 
करु कीरति' का भाव किं कोभ मलिन वस्तु है | यथा “उदित अगस्ति पंथ जरू सोखा । जिमि रोभदहि सोखद्र संतोषा ॥ 
४। १६ | इमं लोभको रास्तेके जठकी उपमा देकर उसका मलिन होना सूचित कर दिया है, यथा-“खदा मलीन पंथ 
छे जरु ज्यों कन्हं न हृद्य धिरानो ।' इति विनये । मलिन वस्तुका सेवन करके ननिमल' कीर्तिकी चाह करता है । अथवा 
भावकि लोभी दै इसीसे कीर्तिकी प्रातिका भी भारी लोभ करता दै किं उप्मवर कीरिं मिले | यह चाह वग्यथंद। (ख) 
(भकरंकता कि कामी हद" यथा-"कामी पुनि कि होद अकलंका' । भाव कि कामसे कलक लगता दै तज कामी बनकर 
अकठंकताकी चाह करे तो मृखता दी तो है । 

२ दु्ट राजाओंने जो कदा था किं जौ बिदेह कदु करे सहाई । जीतहु सगर सित दोड माई ॥› इषीपर साधु 
राजा उनको उपदेश दे रहे है किद्टदयकेजो प्रर रात्र है उनको जीतो जिससे श्रीरामस्वरूप तुमको देख पड़े । बिना 
नके जीते भीरा मस्वरूप नदीं देख पढ़ता; इसीसे प्रथम यह्‌ कहकर कि ररामहि देखहु नयन भरि ।' तच प्र्‌ इनु ओके 
त्यागका उपदे करते हं । काः, क्रौध, लोभ, ईर्ष्या, मद्‌ ओर मोद-ये ऊः शरु ह । "रामहि देख नयन भरि तजि इरिषा 
मद्‌ मोह" इस दोदमें ईर्ष्या, मद्‌ ओर मोह तीन विकारोके व्यागका उपदेश दुआ । “जिमि चह कुषर अकारन कोही' में 
क्रोध, "लोमी लोप करू कीरति चदर्ह' मे खोभ ओर “अकरुकता कि कामी छहड' मं कामको व्पागनेको कदा ।- यहो 
तक षट्‌-रिपुओंको व्यागनेको कहा । 

३ पुनः काम, क्रोध ओर टोभ ककर सूचित करते ई कि तुमको त्रिदोष्र हो गया है । यथा-*रदि रुज 
बार बारिस बजे गार कैधों कर कार्बस तमकि त्रिदोषे दहं॥ गी० १।९३।२॥।, “काम बात कफ रोभ अपारा। 
क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ प्रीति कर्हि जौ तीनिड भाद ¦ उपजं सन्निपात दुखद्‌ाई ॥ ७ | १२१ ।› “सन्निपात जल्पसि 
दर्बादा । भयेसि कारूबस खर मनुजादा ॥ ६ । ३२ ।' 

४ सामान्यतः काम, क्रोध ओर लोम यह क्रम मानसम मिलता रै, पर यहाँ क्रोध, टोभ ओर काम यह क्रमहै। 
कारण किं राजाओंमं क्रोध प्रत्यक्ष दिखायी पड़ रहा दै । अतः उसे प्रथम कहा । करोधका कारण लोभ, छोलुपता है ओर 
लोभ काम-विकारसे उन हुआ है । इस क्रममें कायं-कारण सम्बन्ध दिखाया दै । 


हरिपदं वि्ुख परम गति चादा । तस तुम्दार खाल नरनादा ॥ ४ ॥ 


अर्थ- जैसे भगवान्‌के चरणोंसे विमुख सर्वोत्तम, गति ( परमपद्‌ ) चाहे; दे राजाओ। ठम्हारा कलाट्च ( भी ) 
उशी प्रकारका है अर्थात्‌ भीजानकीजीकी प्रातिकी चाह जो त॒म कर रदे हो बह व्यथं हे ॥ ४॥ 

नोर-१ (तसः इस बातका बोधक है कि "जसः या उसका पर्याप शब्द्‌ पूवं आ गया टै । यर्हौ “बेनतेय जिमि“. 
से छेकर "हरिपदं बिञुख"““" तक “जिमि आदि शब्दोका भाव आया पर उसकी जोडमे (तसः अन्तमे यदीं दिया गया । 
देखा करके सूचित किया कि यह चरण उपयुक्त स्र उदाहरणोके साय है ओर सब्र उदाहर्णोका एक दी धर्म रै किणेसा 
हो नदीं खकता । अतः यदहो द्वितीय त॒ल्ययोगिताः एवं “एकधमेमारोपमा' अटंकार ई । 








---- ए सुदि किभि- १५२९ छ० । क्या गत्ति-१७०४, १७६२ परम गति-१९६१ का रप 7 ~ युगति चिभि--१७२१, ८० । परा गति--१७०४, १७६२ । परम गति--१६६१, को° रा०। 


धालेकाण्ड ५९१८ श्रौमद्रामव्न्द्रचरणौ शारणं प्रपद्ये दोषा २६७ ( ५-६) 





॥ 


रिप्पणी-१ (क ) पूवकहाथा क्रि सब संपदा चट सिवद्रोही' ओर य्ह “हरिपद विमुख परमगति बाहा 
कहा । इस प्रकार सूचित कया कि शिवजी सम्पदाके दाता ह, पर सुगतिकरे दाता भगवान्‌ दी दहे। ( ख) सत्र जगह 
"चाहनाः कंद आये, उसीको यद्यो 'लाट्चु' कहते ह; इसे सूचित किया कि "चाद" ओर 'लाल्चु' दोनों एक ही है । २- 
तस तुम्हार रालचः कहकर छः बातें सूचित कीं--; क ) एक यह किजेसे गरुडका भाग कौवेकौ नहीं मिलता ओर 
सिहका भाग शशको नहीं मिक्ता, वेसे दी मको श्रीसीताजीकी प्राप्ति नदींदहै। (ख) द्रे यद कि जसे अकारण 
क्रोधीकी कुशल नदी, वेसे ही इस काकचसे तुम्हारी कुश नहीं । (ग) तीसरे यहकरि जसे शिवद्रोदीको सम्पदा नहीं 
मिक्ती वेसे ही इस लालचसे तुम शिबद्रोदी हुए; क्योकि श्रीजानशीजी शिवजीकी भाता ह ( इसीसे तो उन्दने सतीजीको 
सीतावेष धारण करनेसे ही परित्याग क्िियाथा );, अतएव तुम्हारी सत्र सम्पदाका नाश दोणा | (घर) चोये जसे टोलप 
लोभी कीतिं चाहता है पर उसे मिर्ती न्दी, वेसे दी इस लाटचसे ठम्ारी कीर्तिका नाश दै। (ङ) पोच, जैते कामो 
अकटंकित नहीं रहता; वसे ही इस कालचसे तुमको कटक लगा | ओर (च) छठे, जैसे दसिपद्विमुलकी सद्रति नहीं 
होती वेसे दी इस लाल चसे तुम हसिपदविपुख हूए, अतः तमको परमगतिकी प्राति नदीं दोनेकी- तार्यं कि.ेषी लाटचते 
बही भारी हानि है; अतएव श्रीसीताजीकी प्राप्तिकी खालसा त्याग दो। इतने दृष्टान्त देकर यह्‌ भाव दर्दित किये गये । 

हक दस प्रसङ्खमे यह उपदेश दै कि ईर्ष्या, मद्‌, मोह, काम, क्रोध ओर लोभ स्थ।५कर शिवभक्ति करे तब हरि 
भक्ति होती है । इसीसे दरिभक्तिको पीके छिखा । 

१० राजारामश्चरण-9 प° रामङ्कुमारजीकी रिप्पणी तरिल्करुक ठीक दै । साधु राजाओंके मुखे उदाहरण इत्यादि 
भी वेते ही निकठ्ते ह । कविवर टेनिखनकी प्रदंसा करनेवाले मित्र इन प्रसंगोकी [वचारते चट च रित्रसंधधं ओर 
वादविवादकला प्रशंसनीय ह| 

प° विजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी--"बेनतेय बलि जिमि चह काग. ।*ˆ"तस तुम्हार खाल्च नर नाहाः इति यद्यपि 
गरड ओर काग दोनों पक्षी ह पर गख्डक्ा भाग कागको नदीं मि तकता । बलिदेनेनाटा हीन चादेगा, वैनतेयको 
चाहे बलिकी परवाह न हो । इसी भोति खरगोश ओर नागारि दोनों चतुष्पाद्‌ ह पर खरगोशका साम्यं नहीं कि “मत्तनाग 
तम कुम्म विदारी' विहके भागको द्र सक्र । सिदक मारे हए हिकारको कोई चतुष्पाद सद्यं नर्हा करता, अतःनतो 
जनक छीनने देवेगे, ओर न रामजीके स।मने ठम्हारा दिन हैकि तुम सौताजीका स्पशं कर सथो। यद साधु राजाओंष् 
उत्तर क्रूर राजांके प्रति दै, जिन्दोने कदा था खेटाद्‌ सीय ( कह कोड) करौ ीका कुशल नदीं होता, निष्कारण 
क्रोधीकातोहोष्ी नदीं सकता । जो ब्रत तुम लोगोँकी की हून द्यी तकी, उन्दोने कर रिख।यी। इभमे उनका क्या 
भपराध है जो त॒म क्रोध करते हो; ओर क्रोध करनेमे तुम्हारा कुशल नर्द; जितपर शिवजीकी कषा दुई उसने धनुष 
तोडा । उन्दने ब्रह्मकुरसूपी शङ्करकी आज्ञा लेकर तत्र धनुप तोडा दै ( यथा-राम गुनिन्ह सन आयसु माँगा' ), इसीसे 
उन्हं तरेटोक्य-जय, लक्ष्मी ओर सत्र सम्पदा प्राप्त हुई, तम गिवद्रोदी ह्ये, विना शिवजीकी आज्ञा धनप तोडने उठे, तमद 
त्रिभवनजय, लक्ष्मी नहीं प्राक हदो हकत । यह साघु यनाकरा उत्तर कपूत राजानँ प्रति दै, जिन्डोने कहा था “धरि बोँधहु 
नृपबारक दोऊ' | ब्रह्मकुरके राङ्कररूप होनेका प्रमाण--मोहाम्भोधरपूगापाटन विधौ स्वःसम्भवं शङ्करम्‌ । वन्दे ब्रह्मकुलम्‌" । 
गुनसागर नागर नर जोऊ । अस्प रोभ-मल कहं न कोऊ ॥› सो तुम्हारा इतना बडा लोभ है फरि जिष धनुष्रको १०००० 
राजान हिटा सके, उख धनुषके तोडनेवालेक पुरस्कार णं इच्छा करते द्ो। ठम टोम-टोटुप दह्ये गये, वम कीर्ति कसे 
मिटेगी ? वम कामवश द्यो प्राण देकर कलंक धोना चादते हो, सौ भी नदीं दोनेका । कामीको अवइय करक लगेगा | 

यह उत्तर साधु राजानींका मृदु रजाओंक प्रति दं, जिन्हयोनेक्हाया किं "तारे धडुष चाड नहि सरद । जीवत 
हमहि कंअरि को वरह ॥ 

कोला खनि सीय सकानी । सखी रवाइ गई जदं राना ॥ ५ ॥ 


राथ सुभाय चले -गुरु पादीं । सिय सनेहु बरनत मन मादा ॥ 8 ॥ 


श॒ब्दाथं--सकानान्दंकित होना, डरकी शंका दोना । 
| अर्थ--दल्छा-युल्ल ८ शोर ) सुनकर भीसीताजी सहम गयीं । सखियां उनको वहं छिवा ठे गयीं जह ( भीञुन- 
यनाजी आदि ८ रानियां बेटी थीं ॥ ५ ॥ भीरामच्रन्रजी स्वाभाविक ही गुखके पाख चठे । भीसीताजीके प्रेमकौ मन-दी-मन 


धर्णन करते जावे ई ॥ ६ ॥ 


वोह २६७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५१९ मानस-पीयष 





रिष्पणी--१ ८ क ) "कोखादल्छ सुनि" इति । कौटाहल शाब्दका नाम दै, इमीसे (सुनि? पद दिया, अर्थात्‌ उसका 
खनना कहा । ८ ख ) (सकानीः का भाव कि असाधु राजा बोलेये कि “छेहु छड़ाद सीय कं कोऊ" यद सुनकर शंका हू 
कि सत्य ही कीं कोड राजा आकर हमारा अङ्क स्पदां न करे, इससे अब यर्हो ठहरना उचित नदीं दै । सखियों चतुर ई | 
भीजानकीजीकी रुचि समक्षकर रानीके पास ठे गयीं । यथो-निज समाज क गद्र॑ सयानी' । ८ ग ) “वाइ गर्हः इति । 
त्मरण रहे किं जब शीसीताजी सखियों्षदहित जगमा प्रहिनानेकौ श्रीरामजीके समीप आयीं, तन सब सखियां मङ्गल गानं 
करती हुई आयी थीं; यथा~'संग सखी संद्र चतुर गावहिं मंगलचार' । इस समय रोचक मारे मङ्गर गान नदीं किया | 
पुनः, जवर सीताजी आयी थीं तत्र हंसगवनकी उपमा दी थी, यथा- शगवनीबारु मरार गति सुषमा भंग अपार अर्थात्‌ 
उस समय धीरे-धीरे आयी थीं ओर इस समय बहुत दीघर चली गर्भी । इगीसे यँ हंधगवन न ककर वाद्ग" कदा | 
दाकित हदय होनेसे यसे ठे जाना दिलाया | 

२८ क ) सुमाय चरे" इति | भावङ्नि धनुष तोड़नेका हं वा अभिमान कुक भी मनम नदीं आया, जेश्ना स्वभाव 
या वेसे ही स्वभावसे चले | जैसे प्रथम सहज स्वभावसे धनुष तोड़ने चले थे, यथा - (सइ जहि चे सकर जग स्वामी । मन्त 
मंज़ बर कृजरगामी ॥°; वैसे ही धनुष तोढनेकरे बाद स्वाभाविक दही चरे । पूवं “«हजहि ओर यहो “सुभायः कंद कर “खहजः 
का अथं यरो खष्ट कर दिया कि स्वभावः है पुनः, सहज ही स्वभाव यथा-'कनकड पुनि पधान तं होई । जारेड सहज न 
परिहर सोद ॥› [ सीताजीके सम्बन्धे 'सकानीः कहकर श्रीरामजीके सम्बन्धे “सुभायः कहकर जनायां कि ये निःशंक भय- 
रित चठे, इनके हृदयम कोटाहल्से कोद शंका न उन्न हुई । अपनी स्वाभाविक चाल्से चले । ] ( ख ) “क्षिय सनेहः 
प्रथम द्यी कद आये र, यथा-'जेहि कर जेहि पर सस्य सनेहू । सो तहि मिरे न क्यु सदेह ॥›, श्रु तन चिते प्रेम तन 
टाना । कृपानिधान राम सब जानाः, 'गोतमतिय गति सुरति करि नहि परस्त पद्‌ पानि। मन विहते रघुबंसमनि प्रीति 
भटौकिक जानि ॥ ( र ) "बरनत मन मादी इति । भाव किएक तौ व्यो कर्द तो किसंस, दूसरे वह्‌ स्नेह अकयनीय है, 
कहना चाह तो कथनमे नदीं आ सकता, यथा-'रामहि चितव माव जेहि सीया । सो सनह सुख नहिं कथनीया ॥ इसी 
तरह जब्र पुष्पवािकासे चके तज कहा था किं "हृद्य सराहत सीय रोना । गुर समीप गवने दोड भाद ॥° पर जब वर्ह 
से चछे ये तवर (लूना ( सुन्दरता ) की सराहना कर रदे थे ओर यरो धनुष तोड़नेषर स्ने" की सराहना करते जा रहे 
है; कारण कि वदां सौन्द्य॑की प्रधानता थी ओर यहाँ स्नेह प्रधान ट । छुल्वारीमें श्रीरामजीकी प्रा्तिके लिये प्रेमपन नहीं 
ठाना था ओर यर्टो घनुषयश्चमे प्रेमपन टाना था ।-[ पुनः, वदी ध्नुपभंगन हुआ शा, स्वयंवरकी प्रतिजा पूरी नहं हई 
थी, उस समय भीसीताजीके सनेहकी प्रशंसा करना धमं प्रतिकूल होता । अतः वदां केनछ  सीन्दयकी सराहना है । ओर 
अव्रतो वे प्रिया-प्रियतम रई ] | श्रीटमगोडाजी टिखते ईक टीक है फुलवारी लीटामें “सान्द्यानुभवः ( ^०६1८४८ ) 
वलि श्रद्धारकफा माधुयं था ओर अच प्रेमका श्रङ्गाररसदहै। 

रारिन्हं सित सोचव्स सीया । अव धों बिधिदहि काह करनीया॥७॥ 


भूष बचन सुनि इत उत तकदीं । रषनु राम डर बोछि न सकी ॥ ८ ॥ 
दो ०--अरुन नयन भृकुटी किङ चितवत्‌ नृपन्ह्‌ सकोप । 
मनहु पत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहु चोप ॥२६७॥ 


जब्दा्थ--करनीया=करने योग्य करनेवाला । चोप=उत्वाद, उमंग, चाव । 

अर्थु--रानि्योसदहित सीताजी ( राजा्ओके वचन सुनकर ) सोचके वर्मे. कि न जाने त्रिधाता अव्र क्याकरना 
चाहता है ॥ ७ ॥ राजा [ॐ वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर ताकते है, भरीरामजीके डरसे कुछ बोर नहीं सकते 
| ८ ॥ आंखं लाल ओर भीर टेदी दो गयीं, राजाओंको क्रोधसे देख रदे ह मानो मतवाले हदायि्योंका श्ंड देखकर सिह- 
के बच्चेको जोश हो आया दौ ॥ २६७ ॥ | 

प० राजारामशरण-आपने देखा अन्तरनाटकीय कला ( 1"८€ए०\ ) का मजा १ कितनी फुर्नसि ओर कितने 
विभिन्न प्रभाव राजाओंके वाद-विवादके परिणामरूप कविने चित्रित कर दिये। लक्ष्मणजीका चित्र तो एसा सजीव ओर 
तक्म प्रगतियोसे पूणं है कि फिल्मकला भी कविकी लेखनीपर नि्ावर दै । 

 रिषपणी--१ ८ क ) ^रानिन्ह सदहितः““* इति । प्रथम केवल शीसीताजीका शंकरित होना कहा या-'कोाहल् 

सीय सखकानी" । जब वे रानीके पास गयीं तच रानि्योका भी सोच चस होना कदा । ^रानिन्ह सहित कहकर श्री जानकी- 


४ 
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जीकी प्रधानता दरसायी । तात्प कि सौचमे जानकीञी प्रधान ह, इनको सतव्रसे अधिकसोचदटै। (ख) धका भाव 
किं विधिका कतेन्य कौ जान नहीं सकता, यथा--सखि विधि गति कटु जाति न जानी । २५६, ५), भव धो" का 
भाव किं एक बार तो मरणान्त क्लेश सकर बचीं अव्र न जाने क्या करनेकी इच्छा दै अर्थात्‌ फिर कुछ अनथं किया 
चाहता हे | | ( ग ) इत उत' ताकनेका भाव कि राजा लोग जहत गाल बजा रदे है, यथा-उ उटि पिरि सनाह 
अभागे । जह तहे गार बजावन ल्मगे "* ( सब एक जगह नदीं ह ) । जर्ध-जर्हा राजा गाल बजा रहे ह वर्हौ-वहौ चितवते 
ह इससे “इत उत' कहते है । राजाओंके वचन पूवं कह आये-- खे छड़ाइ्‌ सीय करः कोञ । धरि बोध नृपवारक दोड ॥ 
तोरे धटुष चोड नहिं सरद । जीवत हमहिं कुअरि को बरद ॥ जो विदेह कचु करे सहाई । जोतह समर सहित दोड भां ॥' 
( घ ) (तकी? | भाव कि राजाओंके वचन सहे नदीं जते । [ (त उत तकहीं' का भाव यदभी दहो सकता दहै कि वचन 
सहे नदीं जाते, इससे राजाओंकी ओर ऋूरदश्टिसे देखते ह किर रघुनाथजीकी ओर देष्वने लगते है कि आज्ञा दै, इशारा 
हो तो इनको देख टू । (विर त्रि छिखते है--(ईधर रक्षमणजीका क्या हारै किएक ओरसे आवाज आयी 'ेहु 
छडाइ सीय" तो उधर देखा, तव्रतक दरी ओरसे शब्द हआ “धरि वाँधहू नृपनालक दोऊ' तो उधर धूमे, तवतक तीसरी 
ओरसे आवाज आयी “जौ विदेह कचु करं सहाई । जीतहु समर सहित दोउ माद । इस भाँति विरोधियोके शब्द्‌ इधर- 
उधरसे आ रहे ह । रक्ष्मणजीके देखते ही चुपरहयो जाते, पर दूरी ओते आवाज आती है ।› ) रामजीके डरसे कुक 
कह नहीं सकते । यदहो यदह शंका होती दै किं श्रीजनकमहाराजक्रे वचन सद्‌ न सै थे, तच तो बोट उठेये, यथा कहिन 
सकत रघुवीर डर बचन रगे जजु बान । नाइ रामपद्‌ कमर सिर बोष्धे गिरा श्रमान ॥› वाँ श्रीरामजीका डर होतेदएभी 
नोठे, यर्दा क्यों न बोले { बात यह दै कि वर्हान बोनेसे वीरताकी हानि थी, बीरताका अपमान था, कटंक लगरषहा था 
इससे बोलनेसे वहां सोभा हुई ओर यदो बोटनेसे वीरताकी शोभा नदीं ६ । राजा तृच्छ ह इनको मारनेने शोभा नदीं है । 
२८ कं ) “अर्न नयन श्छकटी कुटिर' ये करोधके चहु ई- “शङ्कटी कुटिल नयन रिस राते । २६८ । ६ । (ख ) 
“मत्त गजगन `ˆ" चोपः इति | सिंहका बचा मतवाले दहायि्योँपर चोट करता ट िदके बच्चेको देखकर दायी स्वाभाविक 
इरता दै । राजा्ओंकौ हाथी ओर टक्ष्मणजीको सिंहक्ियोर कहकर जनाया किं टक्ष्षणजीको देख सत्र राजा भयभीत हो 
गये, यथा “कंपहिं भूप बिलोकत जाक । जिमि गज हरिकिसोर के ताक ॥ २९३ । ४।› गीतावटीमें भी यही भाव प्रत्यक्ष 
कहा गया है, यथा ^ ख्खन हंसे वरू दन्दके पिनाक नीके नापे जोखदहें। कुलहि खजा बार बालिस बजावे गाल, 
कैथा दर कारुवस तमक त्रिदोषे ह ॥ छ्वर चद मोदे अव को बिरोकै सं जं तं मे अचेत सेके से धोले ह 
गी० १।९३।' (ग) ( टक्ष्मणजी क्रोधसे बारंचार राजाओंकी ओर देखते ह; इशीसे क्विगी चारथार देखना लिखते 
है--“चितवत नृपन्ह सकोप' ओर पूं भी टिल अये-“भूप बचन सुनि इत उत तक्रहीं । ( घ ) “सिहकिसोरहि चोप" 
इति । सिंहका स्वभाव दै कि मतवाले हायियोंको मारता है, यथा (मत्तनाग-तम कुम विदारी । ससि केहरी गगनबनचारी ॥ 
६ | १२ । “जथा मत्त गज जथ महं पंचानन चलि जाद्‌ । ६।१९। वेसे दी सब्र राजांफो मत्त देखकर लक्ष्मणजीको 
उनको मारनेकी इच्छा दुई । श्रीलक्ष्मणजी किदौीर ह, अतः इनको किंशोरसिंह कहा । दुसरे किंशोरसिंहको हायियोके 
मारनेमें बडा उत्साह रहता दहै. इससे धिदृकिशोर कहा । राजा बहुत है, इसीसे उन्दँ गजगनः की उपमा दी | 
वि° त्रि०~-रौद्रससका अनुभाव कहते है, नयन अस्ण ओर भङ्कुटि कुटिल र, राजाओंको क्रोधे देखते ह। 
विभाव पिले कह चुके “भप वचन सुनि इत उत तकी ।› राजाओंको मत्तगज कहा । वे आकारे विशार है, सिह 
कियोर आकारमे स्वल्प दै, पर मत्तगजकी कुक गिनता नदीं | 
वीरकवजी-रानियक्रि मनम इस आकरिमक दुघंटनद्वारा बने दए काममें निगङ्नेकी सम्भावनासे इष्टहानिका 
सोच उत्पन्न होना त्रास, उग्रता, विषाद, आवेग नौर शंका संचारी भाव दै । श्पत्रचन सुनि इत उत तकरही मे अमपं 
संचारी भाव है । दो "वीररसपू्णं उक्तविपयावस्तूतेक्षा अलकरारः है । 


धूनुषयन्ञं सियास्वयंवर प्रकरण समाप्त हुजा । 


भ्रीसियावरर रामचन्द्रजीकी जय । 
श्रीधीतारयानचन्द्रापंणमस्तु । 
-9>> +< 





सं ) | २८५ ( ४-७ ) म इस विष्रयपर प्र° सं° तथा हती संस्करणमे ठेख दिये गये ह | 


दोष २६८ ८ १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५२१ मानस-पीयूव 


परश्ुराम-रोष ओर पराजय 
परशराम-गवे-दलन-प्रकरण 
लरभरु देखि विकर पुर नारी । सब मिलि देहि महीपन्ड गारी ॥१॥ 


तेहि अवसर सुनि सिव धनु भ॑गा । अयेड भृगुङकर कमर पतगा ॥२॥ 

भथं-खड्बड़ ( खल्बली ) देखकर जनकपुरकी चर्यो व्यकरुरू ह । सव मिलकर राजाोको गा््या दे रदी 
॥ १ ॥भीशिवजीके धनुषका टूटना सुनकर श्रगुककलरूपी कमलके (खिलानेके लिय) सूयं (रूप) परञ्यरामजी उसी समय भाये।२॥ 

सवामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी--श्रीमानसमें परञ्चराम प्रसंगः इति | श्रीवाहमीकीय, अध्यात्म, आनन्द ओर भावार्थ 
( मराठी ) रामाय्णोमें श्रीपरश्युरामजीका आगमन, विवादके बाद अवधके रास्तेमे होता है । श्रीमानसर्मे धनुर्मसख-मण्डपरमे 
जयमाल पदनानेके अनन्तर उनका आगमन तुरत होता दै । रसा करनेम कस्पमेद एक देतु कदाचित्‌ संभाव्य है । पर इसर्मँ 
बहुतसे अन्य भाव भी निहित दै। | 

८ १ ) जयमार पहनानेके बाद “कूर कपूत मृद महीपति माषे ये ओर श्रीराम-टक्ष्मणजीसे युद्ध करके भीजनकनन्दि- 
नीको बलात्‌ अपहरण करनेकी तैयारी ही कर रदे थे | श्रीलक्ष्मणजी भी क्रुद्ध हो गये ये । जिस मण्डपमे महामङ्गलकारी जयमाङा 
प्नायी यी, उसी मञ्जुल मङ्गल मोदमय मण्डपे युद्ध | यह गोस्वामीजीका मन कब सह सकता था । भावी-संकट-निवारक 
सुगम उपाय भीपरद्यरामजीकी उपखिति ही था । यह देतु श्रगुपतिके आगमनमात्रसे ही साध्य हुआ-"देखि महीप सक 
सङुचाने । बाज क्षपट जनु कवा लेकाने ॥› उनका सनाह पहनन। ओर गाल बजाना एकदम बंद हो गया | 

( २ ) श्रिश्चुवन जय समेत बेदेषटी । विनहि बिचार बरइ हडि ते्टी ॥ °--यह था विदेहका प्रण । इसके दूसरे भागकी 
पतिं तो धनुभंग भोर जयमाल पदनानेते हो ही गयी । पर जवतक क्षत्रियकुलविष्वंसक भार्गव राम परास्त नही. होते ह तबतक 
श्रिञ्चुवन जय, न हो सकनेसे जनकमहाराजकरी प्रतिज्ञा, अस्प कालके ल्यि दी क्यों न सदी, भिथ्य। हो जाती । इस दोषके 








. नित्रारणके व्यि उसी मण्डपे परद्यरामागमन उचित दै । 


( ३) श्टुगुपति केरि गरब गहं ।` * बद सो सकर समाज | २६१ ।› धनुभंगके पश्चात्‌ तुरत ही यह उर्टेख 
कविने कर दिया दै, तथापि केवर धनुभं गमात्रसे “श्गुतिकी गवं गरबा” नदीं बूही थी । इस पूरं घोश्णाकी पतिं करानेके 
लिय भी परञ्ुरामजीका आगमन शीभातिशीप्र आवश्यक था | 

( ४ ) यदि रास्ते मेंट होती तो खखनलालजीकी तेजस्विता बेरोश्य वीरोको केसे विदित होती १ तब श्रीजनकमहा- 
राजके दूत (तेज निधान रुषन पुनि तेस" यह वाक्य कैसे कह सकते ! 

( ५ ) त्रिभ्ुवन-विदित वीरोके समक्षम ही, जरह रावण भी परास्त दहो गया था, उरी स्थानम उसी अवसरपर 
परञ्चरासजीकी गवे-गरुताका भंजन न होता तो आगे कभी-न-कभी उन क्रूर कपूत विमर्दको श्रीरामजीसे विरोध ॒करनेकी 
नितान्त संभावना रह जाती | 

महाराजा दशारथजी जैसे माधुय॑-भक्ति-निरत भीरामभक्तकोः श्रीरामजीके पिताको केवल अपशकरुनोकि दशंनसे ही, 
कितना भय, क्लेश ओर दुःख होत। दै यह वाल्मीकीय ओर भावाथ रामायणे स्पष्ट है । श्रीदररथ-जेसे बड़भागीको एेखे 
बड़ दुःखका भागी बननेकी कठोरता गोस्वामीजीके हृदयम कहा थी | | 

नोट--१ शभीदनुमन्न!टक ओर प्रसन्राघवमे भी यदी क्रम है । भीदनुमनाटकमे धनुषयज्ञशाछामे ही धनु गके बाद 
ठरत शी परञ्चरामागमन हे । घनुषयज्ञ तथा परञ्यराम-गवैदल्न-प्रसङ्ग बहुत कुछ हनुमनाटकसे मिल्ता-जुलता ह जेसा हमने 
मिलानके शछोकोसि बराबर दिखाया है । (मानसः के (बढ़ सो सकर समाजः की तरह उसमे भी धनुष्को परड्यरामके प्रोद्‌ 
गर्व॑के साय तोड़ना कषा है--“भागंव परौ दाह ्ृतिदुम॑देन सहितं तद्धग्नमेशं धनुः । अक १ । २२12 अतः सादित्यज्ञ यह 
कह सकते है किं यह क्रम हनुमनाटकादिसे ट्या गया दै । ओर यह प्रसंग भी बहुत कुछ उसी दोखीपर रचा गया ह । ( मा० 





# नर-- १७०४) ©० । पुर-- १६६१, १७२१; २७६२, को० रा० भा०्दा०। 


भालकाण्ड ५५२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ श्षरणं प्रपये दोहा २६८ ( १-२ ) 
[~ ` 
दिष्पणी--१“खरभरु देखि विकर `“ * इति ! ( क ) सव राजाओंका इक्े उठना ही 'खरभङः है, यथा-“नगर 
निकट बरत सुनि आदे । पुर खरभङ सोभा नधिकादं ॥ ९५ । १ ।' [यदौ “खरभरूः से वह सब वाद-विवाद भी अभिरत 
ह जो श्र कपूत मूढ़ मन माघे । २६६ । १ ।* से केकर “कोराहक सुनि सीय सकानी । २६७ | ५।› तकं वणेन करिया 
गया हे । “कोलाहल” ओर ‹खरभरः मे थोड़ा-सा अन्तर है । कोरादलमे चिस्छादट, शोर, हर्लादीका विरोष भाव रहता ह 
ओर (खरभर" मे गुलगपाड़ा दर्ाके साथ दर्चरू ओर गड़वङ्ीका भी भाव है जो व्याकरुकताका कारण होता है । यथा-- 
'होनिष्टार का करतार को रखवार जग खरभर परा । दुह्‌ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर धनु सर धरा॥८४] छंद] 
` ( ख ) "देखि? इति । पुरनारिर्योका यहो देखना कहते है ओर पूवं सीताजीका सुनना कदा है, यथा--"कोलाहर सुनि 
सीय खकानी। २६७ । ५।*; भेदम भव्र यह है. किं पुरनारि्यौ राजाओंकी ओर देख रदी ह (राजार्ओका उटना, जिराब्रखतर 
भादि पष्टनना, बाद-विवाद करना, इत्यादि सब्र उन्होने देखा दै); इसीसे उनका 'खरभरू, देखना कदा, ओर भरीजानकीजी 
राजाओंकी ओर देखती नदीं है, इीसे उनके सम्बन्धं देखना न कदकर केवर सुनना कदा । (ग)-- (विकर पुर नारी"- 
पुरकी लियोका व्याकर शेना कष्कर सूचित किया किं जसे राजारानीषो दुःख ता दैः वैसे दी पुरी लिर्योको हेता दै । 
( रानियोका दुःख ऊपर कह अयि--"रानिन्ह सहित सोच बस क्षीया । जव धौं बिधिहि काष्ट करनीया । २६७ । ७ । वैसा 
ही दुःख इनको है )। कारण कि पुरनारियोको भी दोनों भा अत्यन्त प्रिय है, यभा--(नारि विलोक हरपि हिय निज 
निज रुषि भनुरूप । जलु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥ २४१ ।› ८ घ ) "सव भिकि दें मष्टीपन्ह्‌ गारीः 
इति । “सब मिकि' कं। भाव किं गाखी देते कोई किसीको मना नहीं करती; सबका संमत एक है । सव सहमत है, यही 
सव्रका मिलना ( भिल्कर गाली देना ) दै । ( ङ ) बड़े खोग गाखी नी देते, गाली देन! उनको नहो सोहता, यथा--गारी 
देत न पाब्रहु सोमा | २७४ | ८ ।' ( ये वचन लक्ष्मणजीने परद्रामजीसे कटे र ); इसीसे रानियोका गाटी देना नही 
छिलखिते, वे गाी नहीं देती । पुरनारर्यो गाली देती है, उनका गाटी देना चोमा देता है । साधारण छिर्योका यह स्वभाव दै। 
[ दूसरे, खलबली देखकर ये सव व्याकुल दै; इसीसे ये राजाओको बुरा-भला कह रदी है । गीतावली १।९३।३ मजो 
कंहा हे देशे नर नारि करैः षाग खाद जाए माह्‌, बहु पीन पाँवरनि पीना खाद पोखे दँ ।, यही गालीका नमूना दै। 
“कुरुहि रुजाविं बार बाङ्िस बजावे गार, कधौ दर कारूबस तमकि त्रिदोषे हँ ।› इति लक्ष्मणवाक्य । (गी० १।९३।२); 
इत्यादि वचन गारी ही है । परश्चरामजीके यह कहनेपर कि "यह्‌ भानुवंशके व्यि कलक्र दैः काठके हवाठे किया जायगा, 
इत्यादि” खक्ष्मणजीने कहा था किं गारी देत न पाव सोभाः ] 
नोट--२ ^तेहि अवसर सुनि लिव-धलु भंगा ।*° “` इति । ( क ) भीस्ामी प्रज्ञनानन्दजी--'तेहि अवसर, अर्थात्‌ 
जिस समय तेजनिधान छ्खनलालजी ओर मृदु महीपति्योके बीचमे घोर युद्ध छिड जानेकी अत्यन्त सम्भावना थी उसी समय- 
पर । ्ि्छ- मानसे (तेहि भवसर' शब्दका प्रयोग नवीन प्रसङ्गका श्रीगणेश बताता दै । जेसे किं--^तेहि भवर भए 
दोड भद । गए रहै देखन फुख्वाद ॥ २१५ । ४1; 'राजकुअर तेहि भवसर जाए । २४१ । १ ।* (तेहि अवसर सीता 
तहं आद । गिरिज पूनन जननि पडादं ॥ २२८।२।”; 'प्रेममगन तेष्टि समय सब सुनि जावत भिथिलेखु । २। २७४ ॥, 
(तषि अवक्र रावन तहं भावा | ५ । ९ | इत्यादि । ८ व्यापकजी भी लिखते ह कि मानषम तीस बार (तेहि भवर का 
प्रयोग कविने उन खर्म किया है जहो या तो इसके पूर्वके काके पणं होनेमे विलम्ब होता हो या कथाकी श्ङ्खल समाप 
हेती ® ) । ( ख ) भीलक्ष्षणजी दुष्ट राजा्ओंपर कहर ( अत्यन्त क्रोध ) की दष्ट डाक रे ई, पर बड़े भाईके भदशट््ाजे 
बोर नहीं सकते । इसी मोकेपर श्रीपरश्चरामजीका आकर श्रीलक्ष्मणजीसे हैरान होना व्याजसे उनमें पराजित सभी राजाओंका 
पराजय सूचित करता है । ८ भ्र° षं° ) | 
२--भीलमगोड़ाजी भपने वि० सा० रा० ८ दास्यरख ) के पृष्ठ ४३ म छिखते ह किं “जनताकी यह दशा हे फ 
‹खरभर देखि बिषर पुर नारी । सब भिरि देष्टिं मष्टीपन्ह् गारी ॥‡ --तसवीर कैसी चटती-फिरती भौर लीती-लागती है 
नीर किर मजाक यह है कि निर्बलंका अल्न "गाली, । कितनी सुन्दर कला दै किं ठीक टेसे “लरभर' के मोकेषर परश्चरामजी 
रगम्॑वपर छाये भाते ह । वे क्रोधमे है ओर कवि उनका चित्र खीचता दै-“्कटी ङरिरू नयम रिस राति ।› नके अति 
शौ खरभर गायब ओर राजार्भाकी भी बोरती बद । मानो चारो ओर भीवास्तवजीका सूर हौ चरिताथं हेता दिखता है भौर 


रानार्भोकी बोठ गयी (माद ाडं ऊद्‌ कूं 1: 
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टिप्पणी--२ (तेहि भवस्र सुनि सिव धनु भंगा" ˆ "2 इति । ( क ) श्रीरामचन्द्रजीने जब धनुष तोडा तब उसका 
शब्द ब्रह्माण्डभरमे गूज उटा--^भरे ुवन घोर कठोर रव ॥ २६१ ॥› उवी शन्दको सुनकर परञ्चरामजी चठे 1 [ धनुभंगके 
शब्दको सुनकर आये; यदी मत श्रीदनुमन्नायकका दै । यथा-(लक्ष्मणः । जामद्गन्यस््युग्यद्धैरवधजुः कोकाहलाम्ं मूर्छितः 
भरक्यमारुतोदद्धूतकल्पान्तानख्वस्प्रदीक्षरोषानरः । ( रामं भ्रति, परशुरामं सूचयन्‌ )-यद्‌ बभञ्ज जनकार्मजाछ्ते राघवः 
पञचपतेमदद्धलुः ॥ तद्धुगणरवेण रोषितस्स्वाजगाम जमदग्निजञुनिः । अङ्क १ इखो° २८ ।' मर्थात्‌ टे हुए शिवधनुषके 
भयानक शब्दके क्रोधसे मूछितः प्रख्यकारीन पवनस प्रदीप्त किये हप प्रल्यागनि-षदश प्रचण्ड क्रोधवाठे परश्यरामर्जको 
दिखाते हुए लक्ष्मणजी कहते ह-भरीजनकात्भजाके लिये राधवने जित शिवधनुषको तोडा उसकी प्रत्यञ्चाक्रे खब्दसे क्रोधित 
होकर जमदग्निके पुत्र परद्यराम मुनि आये । ८ ब्रजरत्नभद्ाचायेकी श्रीरामचरितामृतभाषारीकाते )] ( ख ) (सुनि लिबधजु 
भंगा । जयेड, इति | यर्हौ ( श्रीजनकपुरमे धनुभंगकी घोर ध्वनिसे ) सब लोग सचेत हुए, सबने जय-जयकार किया, बाजे 
बजे; निङ्ावरे हुड, श्रीजानकीजी भीरामजीके समीप गयीं ओर उनको जयमार्‌ पहनाया, आरती ओर निछावरं हुड, राजा 
लोग कवच पदहन-पदहन गाछ बजने लगे, साधु राजा उनको सुन्दर शिक्षा देने गे, सख्यो श्रीजानकीजीको रानीके पाख छे 
गर्यी, श्रीरामजी गुखजीके पास गये । पुरनारिया दुष्ट राजा्ओको गार्वियो देने लगीं ।--इतना काम होनेपर परञ्यरामजी यहाँ 
पहुचे ( अपने श्रमे यर्हँतक अने पवनवेगवाठे परञ्यरामजीको इतना समय लगा ] ) कविने “येउ एकवचनका 
प्रयोग यक्ष किया । वयोकिं इन्दि यह न विचार किया किं जिस घनुधको देवता, दत्य आदि टसकानेको भी समर्थं न ये उसका 
तोड़्नेवाला भगवान्‌के अतिरिक्त कौन हो सकता दे, ओर्‌ उनसे लड़ने आये । यथा-- “कर्‌ परितोपु मोर संग्रामा ›- - छल 
तजि करि समर्‌ सिवद्रोष्षी । २८१ ॥2 ॥ (ग) मा० त° वि० कार लिखते द किं 'खरभर सुनकर आनेका भाव यह्‌ दै 
किं उन्होनि सोचा किं हमने तो प्ृश््ीको निशक्षत्रिय कर दिया थाः अव एेसा कौन वीर प्रकट हुआ है जिसने हमारे गुरुके 
टी घनुषपर हाथ लगाया, ||| 


३ “श्टगुकुरु कमर पतंगाः इति । (क) [ सन्तउन्मनी टीकाका।र लिखते है कि “रुने भीशिवजी ओर ब्रह्याजीका 
निरादर किया था ओर विष्णुभगवान्‌क्ी छातीमे लात मारी थी- परमपूज्य कुलके भावे, ओर ये तो उख कुलम परम वीररूप 
सूयं ही हए है फिर भला इनका क्या कहना | ये भला किंसीको क्यो डरने लगे; इस भावसे भी “्गुङकर कमङ पतंगा? 
कषा । ये भगवान्‌ अपने भवतारीपर वचनरूपी वञ्रका प्रहार करेगे टी, दस्मे आश्चयं क्या १ ] ( ख }-- यहो “गरुकुकः 
यह्‌ ब्राक्मणङु सम्बन्धी विरोषण प्रसङ्गके प्रारम्भे देकर जनते दै किं अब परशुरामओीकी बडा केवर बाक्मणक्रुख्की 
( ब्राह्मणपनेकी ) रह जायगी ( वीरताकी बड़ाई न रह जायगी ); यथा-“खगुखुत समुश्चि जनेड बिकोकी । लो कु कह 
सष रिख रोकी॥ २७३ । ५ विप्र वंस छे भक्षि पभञयुताद । भभर्याहोद्‌ जो तुम्हि डेरा ।२८४।५› “जो हम निद्‌रहिं विप्र 
वदि सस्य सुनहु ्णुनाथ । तो अस को जग सुभर नेहि भय बस नावरं माथ ॥ २८७ ॥* ( ग ) यदा परद्चरामजीको 
भगुकुलकमलका पतंग कहते है ओर श्रीरामजीको (बाल पतंगः कह आये र; यथा-“उदित उदय गिरि-मंचपर रघुबर बार 
पतंग ॥ २५४ ॥ इस प्रकार यो दो पतंग ई । ( एक ब्रह्माण्डे दो सूयं एक साथ नहीं रह सकते ) । श्रीरामजीको बाङ 
पतंग कहकर उनका उद्य बताया दै-- “उदित उदय ˆ ˆ । इनका उदय कहकर ( परश्चुरामजीको अस्तकालका सूयं जनाते 
हए ) उनका अस्त दिखाया दै | पुनः "पतंगः कहनेका भाव किं इससे यह सूचित करते ट कि ( इनके आनेपर ) प्रथम 
भारी तेज देख पड़ा, पीछे उनका खरूप देख पड़ा-"गोर सरीर“ | । 


नोट--३ “्गुङ्करु ककर पतंगा” | ( कं ) शरीखयामी प्रज्ञानानन्दजी-पूवं दोहा २५४ मे “उदित उद्य गिरि मंचपर 
रघुबर बार पतंग” ओर उसका खाभाविक कार्यं (निकसे संत सरोज सब हरषे रोचन गः भी कद आये है । यहौँ परञ्चुराम- 
जीको (पतंग, मात्र कहा; इस तरह इनको तरुण पतंग सूचित कर रे ह । एक बार पतंग तो पहलेसे उदित ये ही | अब 
एक तरुण पतंगं ८ भास्कर ) आ गये । दोनों एक ही मखमण्डप-नभमे उदित रई । इससे दोनोमे समरकी सम्भावना है ओर 
तख्ण पतंगसे सवं सभाषदोको ताप हो जायगा यह भी भाव जनाया गया हे । यहो पर्मोका प्रचित होना न कदनेसे पाया 
गया कि स तरुण पतंगम सन्त-सरोजोको प्रसन्न ( विकसित ) करनेका सामथ्यं उस समय न-था 1 ( ख )- (पतंग संशा 
दोप्रके सूयेकी दै । जो खर भोर दाहक ह ओर खूलको सुखनेवाला है । ये तीनो गण पर्यराममे ई-,करनी कठिन? “वाप 


बालकाण्ड ५५२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा २६८ ( ३-४ ) 








सुवा सर भाहुति जानू । कोप मोर अति घोर कृसान्‌ ॥ “कुटी कुटिल नयन रिस राते । सह नर्िं चितवत मनह रिसाते ॥' 
( यदी खूलका सोख ङेना है ) । इनको (्पतंग' कदा ओर आगे रामजीको ^रघुङकर भालु" करेगे |--"रुखन उतर आहूति 
सखरिख ˆ "बोरे रघुकुरुभालु ॥ २७६ ॥' भेदका कारण कयो ? भानु भोरके सूर्यं है क्योकि “भा दौक्षौ, इस धातुसे इसकी 
व्युत्पत्ति होती है-५भाव्यन्धकारं विधूय यः सः भानुः*अर्थात्‌ जो प्रकाशित होकर अन्धकारो दुर्‌ करे वहट.भानु है | पतग मध्याहके 
है क्योकि "पतन्‌ सन्‌ गच्छतीति पतंगः? गिरता हभ चले सो पतंगः; अर्थात्‌ दोपदरके वादके सूर्यं अपनी प्रभासे गिरने ल्मे 
हं । अतः रामजीको बद्ना भर परञ्रामजीको घटना है । (रा० च० मिश्र) । इसी विचारसे "पतंगः कषा । (ग)भगुवंशि्योको 
प्रफुटित करनेवारा क्ट्नेका भाव य है कि उस समय क्षत्रिर्योका संष्टार देखकर भार्गव (रावी) प्रसन्न हेते ये | (१०) । 
पुनः (पतंगः कहकर इनका आकाशमागंसे अना तथा अतिशय तेजखी होना जनाया । ( व्यापकजी ) | 
देखि महीप सकर सङ्कचार्ने । वाज श्चपट जनु र्वा कान । ३ ॥ 
गोर सरीर भूति भरु भ्राजा । भाल बिाल त्रिषुंड विराजा ॥ ४॥ 
शब्दाथ--"बाजः--यह एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी दै जो चीलसे छोटा पर उससे अयिक भयंकर होता है | इसका 
रंग मरमेला; पीठ काटी ओर खें काल होती ई । यह आकाशम उड़नेवाटी चिडयो आदिको ञ्ञपटकर पकड़ ठेता दै। 
'ख्वा--तीतरकी जातिका एक पक्षी जो तीतरसे बहुत छोटा होता दै । यह जमीनपर अधिक रदता दै | जाड इतके छंड-के- 
छंड सनादयो ओर जमीनपर दिखायी देते है । बटेर भी कुछ एेखा दी होता दै । "भूति" विभूति-भस्म । भ्राजा=दोभित १, 
फब्र रही हे । शत्रिपुंड, ( सं० त्रिपुण्ड )=भस्मकी तीन आडी रेलार्ओका तिलक जो दौव लोग ललारपर लगाते है । विराजा 
विष शोभित दे, विराजमान है । 
भथ -( उन ) देखकर सभी राजा ( एेसे ) कुचा गये मानो बाजकी क्षपटसे लवा पक्षी क (छिपः दुबक) गये 
॥३॥ गोरे शरीरपर विभूति अच्छी शोभित होरदी है । विशाल (ऊँचे एवं ठ्वे-चोड़े) छकाटपर त्रिपुण्ड विदोष शोभायमान दै॥४॥ 
नोट--१ दुष्ट राजा्ओंका अहंकार दुर करनेके लिये भगवत्‌-इच्छासे इसी समय परश्युरामजी भये । इनको 
देखते दी राजा सकु चकर जा छिपे । अर्थात्‌ राजारूपी तारागणका तेज जाता रहा, फिर भला रघुवर बाल-पतंग जो अव 
मध्याहपर प्राप्त हो रहा दै उसके सामने वे क्या ठरते १ ( प्र° सं° ) | 
रिप्पणी-- १ “देखि महीप सकल सकचन ˆ“ इति ( क ) खकु चानेका कारण यह दै कि परञ्यरामजी सव राजाओंके 
बेरी ई ( यथ[-"बाङ ब्रह्मचारी अति कोटी । विश्च विदित क्षत्रियकुख द्रोही । २७२ । ६ ) । (सकु चाने' कहकर सूचित 
किया कि राजा कवच पहने ओर श्याल धारण क्रिये हूए द ( यथा--“उडि उहि पिरि सनाह अभागे । जहं तहं गा 
वजावन छागे | २६६ । २। ) इीसे वे परश्ुरामजीको देखकर सकुच गये; बड़ेको देखकर छोटेको संकोच होता ट दै | 
( सङ्कुच इते भी कि परछरामजी यह न समक्न किं लड़नेके ल्यि तैयार होकर खड़े हँ ) | “वकु चने" से यह भी जनाय्‌[कि 
कवच तथा अल्ल-राछ् जो धारण कयि हुए ये उन्ह उतार डाला [ ओर इधर-उधर छिपाकर गड बनकर वैठ गय | ( प्र 
सं ) ] ८ ख )-- “वाज क्षप जनु?--इस दृष्टान्तसे जनाया कि परञ्चरामजी बड़ वेगसे आये [ ओर आर्सिक भी तथा 
अकाश्चमारगते। स्मरण रहे किं जग्रसे परद्यरामजी ने क्षन्नियोसे पृथ्वीको छीनकर महिं कश्यपको दान कर दी थीः तबतेवे 
मदेन्द्राचरूपर ही रहते ये । वीमे मनोवेगद्वारा आकर प्राप्ष हूए ई । प्रथ्वीको दानमे दे दी इससे उसपर रातमं नदीं रहते । 
यथा-स त्वं धर्मपरो. भूत्वा कडयपाय वसुन्धराम्‌ । दश्वा वनसुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः । वास्मी° १। ५५।८॥' 
अर्थात्‌ आप सारी पृथ्वी कयपजीको देकर मदेन्द्राचछके वने जाकर तप करने रगे ये । पुनश्च “सोऽहं गुरूवचः कुवंन्थिन्यां 
न ववे निशाम्‌ । “-- तदिमां त्वं गति वीर हन्तुं नाहंसि राघव । मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पवंतोत्तमम्‌ । वाव्मी° १। ` 
७६ । १४-१५ | अर्थात्‌ नै गुर कश्यपजीकी आज्ञा मानकर रात्रिम एृरध्वीपर नदीं रहता ।--भतः हे राघव [ आप हमारी 
गतिक्को नष्ट न कीजिये | जिसते हमारी वेगवती च।र बनी रदे ओर मै मनोवेगते सीघ्रतापूवैक महेन्द्रा रपर पर्हैच जाऊ ] 
( ग ) (वा लुकार्ने” इति । क्वाका दष्टन्त देकर भय सूचित किय। । जेस। बाजके क्षपटनेसे खवाको भय होता है, क्योकि 
बह उका सामना करनेमे भसमं होता है, वैसा ही भष परछचरामजीको देखकर राजाओंको हभ ।- “लवा छकाने, का 


@ भवणङ्ुन १६६२१ की पो "गौरि, परोठ दै । भौर कगे "गोर" दी पाठ मिलता ९ । 


दोहा २६८ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५२५ मानस-पीयुष 





भावि जो कवच पदन-पहनकर खड़े होकर गा बजने डीगें मारने ल्गे येः वे ख्वे।की तरह बैठकर छिप गये, उनको 
अपने ही प्रा्णोक्रे बचनेका संदेह हो गया । [ ्टकानेः शब्दसे अनुमानित होता है कि डरके मरे मचानोकि नीचे जा छिपे । 
अथवा, दुबककर व्रैठ गये । बाज ओर ख्वाकी उस्येक्षा बड़ी उत्तम है । यह शरद्‌ठ॒का समय दे, जडम कर्वोके इण्ड-के- 
ण्ड दिखायी देते है; वेसे दी यँ राजाओंक्रा समाज एकत्रित है । बाज अकेखा छण्ड-के-ञ्चण्डके च्य पर्याक्तः वसे ही परञ्य- 
रामजी अकरेठे हो सव्रक्रे लियि पर्याप्त । बाज वड़े वेगसे ्चपटत। दै वेसे ही परश्ुरामजी महान्‌ वेगसे अधये । इनके वेगका 
विस्तरत वणेन वास्मी° १ । ८४ हे | पृष्वीभरके क्षत्रिय राजा इस समय यर्दा एकत्रित ई । कदां परश्चरामजी फिर प्रथ्वीको 
निशश्षत्निय करने तो नदीं आ गये, यह्‌ सोचकए राजा सहम गये । ] यह ८उक्तविषय। वस्तूतरेक्षा अङुक्रार' द । 

श्रीटमगोडाजी- "खूब ! सारी तीस्मारखानी परद्यरामजीकी सूरत देखते ही हवा हो गयी ।* 'साहिप्यममेन अनुपरासो- 
का अननन्द दूँ ओर नारकीय एवं हास्यकलाकी दाद देँ | 

भीषवामी प्रज्ञनानन्दजी--( क ) 'मष्टीप सङचने' | इति । पतंगके उदयसे कुमुद संकुचित होते दी ईः यथा- 
'अहनोदय सकुचे कुमुद्‌" - २३८ ।› कुमुद निशाप्रिय दै । मोह निशा टै; यथा--मोह निसा प्रिय हान भानु गत 1" 
हसे “मूढ मन मखे । २६६ | १।' के मूढः शब्दकी यथार्थता सिद्ध होती दहै! (ख) (कर्ने इति! सूर्योदयप्र्‌ 
उदक छिप जाते ई । उनत्तरकाण्डमें अधको उदक ओर कामको कैरवकी उपमा दी दै, यथा--+अघ उल्क जहं तहा ल॒काने। 
काम क्रोध कैरव सकु चाने ॥ ७।३१। ४ ।› इससे यह भाव भी जनाया किं सब महीपति कामी ये । इसीसे उनको शोक 
हुआ ।› "बहूतन मन सोका । ७।३१।२।` कहादीदे। 

टिप्पणी--२ "गोर सरीर भूति भक राजा “ “› इति । ( कं ) "गोर से शरीरकीः 'मलश्राजाः से विभूतिकी' “बिसाङ' 
से ल्लाटकी ओर “विराजाः से त्रिपुण्डकी शोभा कदी | अर्थात्‌ शरीर शोभित दैः शरीरम विभूति शोभित दैः भार शोभित ह 
ओर भाल्मे न्िपुण्ड विरोष शोभित है । ( ख ) भ्राजना ओर विराजना। दोनोका अथं “दीप्तमान्‌ होना" दै--भ्राज्‌ दी, 
राज्‌ दी्तो' । “भ्राजा शब्दको खरीलिङ्ग ओर पुंलिङ्ग दोनोमे एक ही तरह लिखिते ई; यथा--कंडङ मकर जङ्ग सिर चाजा" 
म “भ्राजा पद्लिङ्ग दै ओर "विविध जंतु सुक महि चाजा | ४। १५ ११।' मे “भ्राजा ल्लीलिङ्ग द । भाषे कर्ही-कदी 
छ्ीलिङ्ग-्पस्लङ्गका विचार नदीं रहता दै। ८ ग ) "भूति भरू राजा कहनेसे सूचित हुआ किं विभूति छक्ल ( वेत ) देः 
शारीरके अनुदरित दै । “भार बिस त्रिपु बिराजा' से जनाया कि लट जे6। भारी ( चोडा ओर ऊंचा) दै वेसा दी 
भारी त्रिपुण्ड दे ओर सुन्दर है । 

सीष जटा ससि बदनु सुदहावा । रिस बस कटुक अरुन रोह आवा ॥ ५ ॥ 
भृङ्गटी कृटिरु नयन रिस राते । सहजहुं चितवत मनहुं रिसाते ॥ ६ ॥ 

काब्दाथ-राते=रक्त व्णैके; लार । यह्‌ ‹रक्त' का अपभ्रंश हे । रिसाना=कुपित होनाः क्रोध करना । 

भधै--िरपर जटा है । चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख दै ( जो ) कोधव कुछ ल शो आया हे॥ ९॥ भे 
टेदी ह । नेन्न क्रोधसे लाल ई | ख।भाविक ( साधारणतया भी ) देखते ई ८ तो एेस। जान पड़ता दै ) मानो क्रोध कर रहे हं 
( क्रोधर्मे भरे ह )॥ ६ ॥ 

रिम्पणी--१४सीस जटा ससि बद्न` “ˆ इति । ( क ) ह्यह परञरामजीकी रोभाका वणन करते ईह, इसीसे 
सिरसे वणन उठाया हे | श्चङ्गारका वर्णन सिरसे प्रारम्भ करते ह । [ परद्यरामजी बालव्रक्मचारी र ओर ब्रह्मचारीको “ण्डो 
वा जटिो वा स्यात्‌, ( मनु अ० २] २१९ ) रहना चाये । अतः "सीस जटाः कह। है । ( व्यापकजी ) ] ( ख ) “ससि 
बदन सुहवा" -“सुहावाः कहकर पूणं चन्द्रकी उपमा सूचित की । पूणंचन्द्र'दी “सुदावाः ( सुन्दर ) होता है यथा--प्राची दिसि 
ससि उयेड सुहावा । सिय सल्ल सरिस देखि सुखु पावा । २३७ । ७, ) । अथवा, “सुहावाः को (ससिः का विशेषण मानें 
तो अथं हग--पबुन्दर चन्द्रमाके समान मुख दै" । शिका विरोषण माननेसे भाव होगा किं चन्द्रममे दोष है ( यथा- 
अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही । २३८ । २), ओर आपका मुख निर्दोष खुन्दर चन्द्रमाके समान दै । [ पुनः, चन्द्रम रुख- 
प्नीगमन दोष है, यथा-- “सति गुहतियगामी" " “° । परत आप गुख्दरोदीका वध करने अय ई, अतः रुस-अपमान दोष न 
हेनेसे “वुश्वा" कहा । शशिकी उपमासे मुखकी आज्ृतिको गोर जनाया । ( ग्यापकजी ) ] 1 ८ ग ) भीपरश्ुरा मजीका शान्त 
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वेष बणेन कर रहे ह--(“सांत येषु ˆ ˆ । २६८ ) । इसीसे वेष शुक्छत।का वर्णन कर रहे ह; कारण कि शान्तरक्षका वणं 
छुक्र हे ।--गोर शरीर क्कः विभूति क्ट? चि पुण्ड छक्ल, मुख पूणचन्द्रसमान यकः जटांमे व्रिभूति लगी है इससे बे 
भी शुक्छ ओर खरि शरीरम विभूति रमये हुए ह इससे सर्वाङ्ग शुक्ल--इस तरह सारी सामग्री डयक्ल-दी-शुक्ल र । ( ष ) 
“रिति षस कष्टुक भरन दोह आवा? यह (बदन का विशोषण है । रिसवश किंश्चित्‌ लायी आ गयी है, यह भी शोभा रै। 
( धनुर्भगक्की ष्वनि सुनकर परद्यरामजीको अभी अस्पक्रोध स्थायी है । उसकी अस्पता (कटुकः शब्दद्वारा प्रकट की गयी दे । 
भगे चलकर वह्‌ पूणं रसरूप होगा )। 
टिप्पणी--२“'्कुटी कुटि नयन रिस रते. - ˆ` इति | ( क ) भेह सदा टेदी रहती ई, इसीसे उनके टेदेपनका 

कोई कारण नही छिखते । मोदका टेदापन उसकी शोभा है । नेत्र सदा खार नहीं रहते, रिससे छाल हए ई, इक्षसे उनके 
राक होनेका कारण दिया । पुनः, भोँहकी कुरिक्ता ओर नेत्रौकी अस्णता दोनों क्रोधकरे चिह ई, यथा-'भकन नयन भरकुटी 
रिक वितवत नृपन्ह सकोप | २६७ ।› अथवा क्रोधे श्रकुटी कुटिल हदो गयी टै, यथा-- “माषे लषन कुटि मै भौ । रद्‌. 
पट फरकत नयन रिषो हं । २५२। ८ |; इस प्रकार "रिस को दोनोमि रगा सकते ह । ( ख )सहजटहूं चितवत मनहु रिषाते' 
इति | यथा--“जे्ि सुभाय वितविं हितु जानी । सो जाने जनु आइ खुटानी । २६९ । २ । य्ह “उक्त विषया वस्तूदयक्च 
अटंकार, है । 

वृषभ कंध उर बराह बिसाला । चारु जनेड# माल स्रगछासा ॥ ७ ॥ 

कटि धुनि बसन तून दइ बोधे । धनु सर कर इटार कर कें ।॥ ८ ॥ 

अ्ै-- रके-से ( ऊँचे ओर मांसल ) कंघे है, छाती चोडी ओर भुजर्प् लम्बी है ( अर्थात्‌ आजानुबाहु ई)। 
सुन्दर जनेऊ मारा ओर मगछाला ( पहने हए ह ) ॥ ७ ॥ कमरे मुनिवल्न दै; ( उसी ) दो तरकंदा वधि हुए ई । 
धनुष ओर बाण हाथमे दै | सुन्दर कुठार ८ फरसा ) सुन्दर कन्धेपर दे ॥ ८ ॥ 

टिष्पणी--१ “दृषभ कंध उर "2 इति | ( क ) बृषभकध' अर्थात्‌ पुष्ट ( ऊंचे ओर मांषभरे हुए ) ई । उर विश्वा 

( अथौत्‌ वक्षस्थल चौड़ा ) हे भर बाहु विशाल अर्थात्‌ धुटनेतक खंबी दै । ( ख ) य्होतक तीन अंगोके सम्बन्ध किले ओर 
तीन यङ्ग केबङ ( अर्थात्‌ बिना सम्बन्धके ) छि । भाल केवर दै, उसके साथ किंसी अंगका सम्बन्ध नह हे । शीशके साथ 
लटाका सम्बन्ध है । बदनके साथ किसी अङ्गका सम्बन्ध नहीं है शकटी ओर नयनका सम्बन्ध दै, कन्धे ओर उरसे वटका सम्बन्ध 
दे । कन्धेके समीप टी बाहु हे  म्रन्थमे उर ओर बाहुका सम्बन्ध बहुत मिलता दे | यथा-जरून नयन उर बाहू विसाला । 
२०९। ११; “छतज नयन उर बाहु बिसाङा । ६ 1 ५२। १ 1› तथा यर्हो “वृषभ कंध उर बाहू बिघारा' | इसी प्रकार कन्धे ओर 
बाहुका भी सम्बन्ध मिलता दैः य था--के्रि धर वाइ बिसारा । २१९ । ५ | कटिके साथ किंसी ( अंग ) का सम्बन्ध 
नहीं है | सर्वाङ्ग मिलकर शरीर एक दै, इसीसे शरीरको के वरु ( विना सम्बन्धके ) लिलि ।--ेषा वणेन करनेका तात्पयं 
यह्‌ है कि खहूपके वणन करनेकी अनेक रतिर्या ह, उनमेसे एक रीति यह भी दै । कोई अङ्ग किसी दूसरे अङ्गके सम्बन्धसे 
होभित होता है ओर कोद अङ्ग केवल ८ अकेले दी, अपनेसे हीः बिना किसीकी सहायत।के ) शोभित होता दै । जो अङ्ग केव 
कि, वे केवर शोभित ह र जिन अङ्गका सम्बन्ध कदा, वे सम्बन्धसे शोभित र । ( ग ) (चङ जनेऊ, माल ओर मृग 
छाढा तीनोक। बिरोषण दै । ृषभ-कन्धपर कुठार ओर मरगछाला है, उरपर जनेऊ ओर माला ह, ओौर बाहुमे धनुष-बाण 
ह । [ न° १।२९ में चितकबरे ( ख्ङ ) मृगकी स्वचाका धारण करना कहा दै यथा--'भसस्निग्धपवित्रराम्डकितसुरो 
धत्ते व्वचं रौरवीम्‌ ।› अतः ‹मृगछालाः से वही मृगचमं षमश्चना चाये । ] 

२ “कटि जनि बसन ° “° इति | ( क ) मुनिवस्न अर्थात्‌ वल्कख्वल्र है, यथा--“बलकल बसन जटिक तन स्यामा । 
जनु सुनि येष कीन्ह रति कामा ।› [ “सस जटा, ससि बदन सुषटावा; चार्‌ जनेड माल, दगछठाला जर कटि सुनि वसनः 
इन शब्दसग्रु्योमिं भुनिवेषका दिग्दर्शन दै । .भीरामजीको मुनिवेषका नमूना प्रत्यक्च दिखाया हे ( अने उनको मुनिवेष धारण 
करना ह ) । मुनिः सृगाला ओर मुनिवसरनोका आवइयक साहचयं बताकर रंकाकाण्डमे वर्ह ( सुवेल पवेतकी स्कीम ) 

मृगाः चछन्द भाता दे वर्श उख मृगचर्मके; व्रिषयमें द्विष्ट कल्पनाभकी उत्पत्ति नेका सम्भव मिटानेका प्रयत क्रिया है। 
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+ जनेक कटि-ढ8 ° । नने मार- १६६ १; १७०४; १७२१; १७६२ । 
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( भीप्रजानानन्दजी ) ] ( ख ) (तूल बुद्‌ बर्थ" इति । दो तरकश बोधि ककर सूचित किया किं परद्खरामजी दानि ओर 
बाये दोनों हा्थेति धनुष्र धारण करते है, [ दोनो हाथासे धनुष खीचना ओर याणौका सं्रह एवं संधान करना जानते ये । 
दोनो हाथो धनुष खींचने ओर बाण चलानेमे अभ्यस्त ये ] जिधर प्रयोजन हुआ उधर दी चलाते | जब निस हाथसे बाण 
चलाते ये उसके दुखरी ओरके तरकदासे ५ण निकारते ये 1 जसे अजुन दोनो हाथेसि बार्णोका संग्रह ओर संघान करते ये । 
दाहिने हायसे तो प्रायः बाण चलते ठी ये; पर बयं हाथसे भी बाण-समू्होका सन्धान करते ये, इसीसे उनको ^सन्यसाचीः 
कहा दे--“निमित्तमात्रं भव सम्यसाचिन्‌ । गीता ११। ३३ । भाव यह किं दोनों हासे युद्ध करनेमे समर्थं सूचित किया ] 
इषीसे दोनों ओर तरकश बधि ह । अथवा, [ दो धनुष ईह, एक अपना ओर एकं विष्णुका, इसीसे दो तरकडा भी ई । 
एकमे शाङ्ग बाण ह ओर एकं साधारण अपने कामके ल्ि ह  विष्णु-धनुष तो इनसे चदता ष्टी न या | यदी बेभ्णव-धनुष 
ओर बाण परद्यरामजीसे लेकर श्रीरामजीने चदाया दहै; यथा--दृप्युक्त्वा राघवः कुद्धो भार्गवस्य शरासनम्‌ । शरं च भति- 
जग्राह हस्ताव्लघुपराक्रमः । ( व।स्मी° १ । ७६ | ४ ) | पं० रा० च० मिश्रजीका मतङ्गं एक तण पिनाकीका ओर 
एक विष्णुकरा हे, विरोष्र २८४ । ७ | 'राम रमापति ˆ "मे देखिये । हनु ° १ । २९ मँ भी दो तरक के दै “चूडाचुग्बित- 
केद्कपत्रमभितस्तणी हयं पृष्टतो ] ८ ग )--^धनु सर कर ऊटार कर किं इति । परजुरामजी तीन शखर धारण किय इ 
हं । इसीसे लकष्मणजीने इन्दी तीनका नाम लिया है, यथा-“व्यथं धरहू धनु बान कुठारा । २७३ । ८ । ब्र्छ- जां 
वीर-रसयुक्त रूपका वणेन है वर्ह एेसा दही वणन करते है; यथा-^जटा जूट दद्‌ बोधे माथे । सोहं सुमन बीच विच 
गाथे | जहन नयन वारिद्‌ तज्ु सामा । अखिरु लोक रोचनाभिरामा ॥ करित परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदंड कठिन 
सारंगा ॥ सारंग कर सुंदर निषंग सिरीञुखाकर कटि कस्यो । अुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद खस्योः ( इत्यादि । 
६। ८५ ) । [ कटार+--यह परञ्च ( फरस। ) है जो इनका मुख्य आयुष है । इसीसे इन्दने सदखबहुकी जारण काटी ओर 
शष्वीको निश्षत्रिय किया । धनुष-बाण दुरसे आधात करनेके ल्यि रखते ह । ] 

प० प० प्र०--१ "गौर सरीर भूति भर भ्राजा" से "धनु सर कर कडार करू कर्धे* तक परञ्रामजीके दान्त योर 
वीर वेधका सुम्मिभण वर्णन किया है | वह भी भिभण पद्धतिसे-पदठे तीन अधाली ( "गौर सरीर से ‹रिसातेः तक ) 
शान्त वेषीः किर दो मुनिवेषकी ओर अन्तम एक वीरवेघका वणन करती है । 
ष २--उपक्रम शान्त वेषरसे ओर उपसंहार वीर वेषका करनेमे भाव यह्‌ है किं दान्त वेधका कायं स्थगित होकर 
उत्तरोत्तर वीर वेषका दी कायं होगा । इसी भावे दोदेमे भी शान्तका उस्लेख प्रथम करके तब वीरका करते ह । 

३-- ऊपर दो० २६७ में भीलक्ष्मणजीको वीर-रसमे दिखाया हे ओर य्ह परश्यरामजीमें भी वीर-रसकी दी प्रधानता 
देख पड़ती है । दोनौका मिलान करनेसे यह भाव प्रकट होता है किं दोनोमिं अवश्य खून्र खटकेगी; अब समीप भविष्ये ही 
दोनोकी बराबरी होगी । यथा--(्तौ किं बराबरि करत भयाना।' दोर्नोका मभिखन- 





लक्ष्मणजी वीर-रसके परञ्यराम लक्ष्मणजी परश्चरामजी 
अर्ण नयन १ नयन रिख राते ( भधिक्‌ क्रोध ) वितवत सकोप ३ सहजं चितवत मनुं रिसाते 
शकुटी टिक २ भटी टि ८ साम्य ) ८ स्वभाव सकोपता- “मँ अकरन कोटी ) 


मन्त गजगन ˆ "चोप ४ रिस वख कष्युक अरन हो आवा 


दो °--सात* वेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 
धरि मुनि तनु जनु बीररसु आयउ जदं सब भूप ॥२६८॥ 


¢ ‹संत'-रा० बा० दा०; ना० प्र०; को° रा० । श्ाधु--१७०४ । सुति १६४१, १७२१; १७६२, ८७० 1 “सात 
पाठ टी सखभीचीन है इमका समन ‹षरि सुनि तनु**“" से भीरहोतादै भौर भ्र० रा० नाण्से। नोट १ मेँ देखिये! “वीररस'के 
सम्बन्धे “तांत पाठ उत्तम है । संत वेष कोर निश्चित नी, गृहस्थो, वानप्रस्थो भी संत टोते हे । वेशम भी संत ते र । यतिः 
बैरागी वेष्णव; रोव" समप्रं संत होते रै, सयके वेष फते नटीं होते । इसीते मानम कविने सन्तके वेषका उ्टेख भो कटी नदी किद्‌।। 
केवङ उनके लक्षण बताये हे । अञुक-भसुक रक्षण जिक्षमे हों वहो संत ह । यथा--^ए सब छच्छन बसहिं जासु उर । जानेह तात संत 
खंतत फुर । ७ । १८ ।' विभीषण राक्ष ये प्र संत ये, यथा-(तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे ।' अतः (सात, पाठ ही उत्तम है ।› 


) 


बालकाण्ड ५२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे | दोहा २६८ 








अथं--वेष्र ( तो ) शान्त है ( पर ) करनी कठिन दै । खरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता | ( एेता जान पड़ता 
षे ) मानो ( साक्षात्‌ ) वीररस मुनि-शरीर धारण करके वहं आया है नर्हा सय राजा ई । २६८ । 
भीलमगोडाजी-- १ भीतुटसीदासजी बड़े दी सुन्दर आरोचक भी र । क्या परञ्यरामलीके वेषकी भालोचना दोसे 
बकर हो सकती हे १ २-इस प्रसङ्गपर ‹मानस-पीयूषः का रीर्क (्परञ्यरामका रोष ओर पराजयः महाकान्यकलाके सम्बन्ध- 
से बड़ा ही सुन्दर दै, पर वदी बात वि° सा० रा० के ८दास्यरसः मेयों कही गयी दै--“अनब श्रीवास्तवजीके सूत्रका एक 
उद्‌ादरण ओर देखिये । ओर फिर ल्पत यह दै कि अन परशच॒रामजीसे उसी तरह (ककड बुलायी जायगी, जैसे उनके माने- 
पर राजाओंसे बुलायी गयी थी ।' ३--महाकाग्यकलाके दष्िकोणसे विद्वानोके जो विचार "मानस-पीयूषण्मे दिये ग्ये 
उनके सामने कुछ लिखना सूयको चिराग दिखाना होगा । हौ मँ अपने नोर्योद्ार। हास्यरस ओर नाटकीयकलापर अधिक 
प्रकाश डालनेकी चेष्टा करूगा । | 
टिप्पणी-१ (क) “सात वेषु, इति । जटाः विभूति, त्रिपुण्ड, माला, मृगकछाला, मुनित्स्र-यह शान्तरसकरा वेष है | ऊपर 
चो०५द८ि० १८(ग)में विदोषर ट्लिाजा चुका है। [ (दान्तः के साथ "वेष" शब्द्‌ जोड़कर बताया कि परश्रामजी भव 
केवल वेषधारी मुनि ये । ( प्र खामी ) ] ( ख ) “करनी कटिनः इति | तरका; धनुष-बाण ओर कटार धारण करना 
यह वीररसकी करनी हे । यह करनी कठिन दै, अर्थात्‌ इससे अनेकों जीवाका वध दोता दै । ( परछ्रामजीके कायं कठोर 
ह । इन्होने एकीस बार परथ्वीको निःक्षत्रिय किया था । यह भगे वे ख्यं करेगे ).। ( ग ) (बरनि न जाई सरूप" शान्त. 
रस गदु हे ओर वीररस कठोर है । यां परञ्चरामजीमे दोनो है, इसीसे खरूपका वर्णन नहीं करते बनता अर्थात्‌ न कठोर 
कहते बने ओर न कोमल दी | ( घ ) (रि मुनि तु जु बीररसः इति |- रान्त वेष करना मुनितन धारण करना ट| श 
धारण करना वीररस हे । वीररसने मुनितन धारण किया, यद कहकर सूचित किया किं अव राजा लोग न मारे जारयेगे, क्योकि 
मुनि हिंसा न्दी करते । वीररस मुनितन धरकर आया, क्योकि वीरके चरर्णोपर वीर नदीं गिरते; मुनिके चरणेपर पड़ते ₹ । 
इसीसे वीररस मुनिवेष धारण करके आया जिसमे सब राजा हमारा आदर करे, हमारे चर्णोपर मस्तकं नवप्रै । [ शरं 
श्रीरामजीको बीररसकी मूर्तिं कह भाये हँ, यथा-'्देखहिं रूप महा रनधीरा । मनह बीररस धरे सरीरा ॥ २४। १।५॥ 
वे क्षत्नियवेषर्मे वीररसकी मतिं ह ओर परशराम मुनितनमे वीररसकी मृतिं ह । वीररस मुनिवेषसे आया दे इशीसे श्रीराम-लक्ष्मण- 
जी इनको प्रणाम करेगे; नदी तो न करते जेसा अगले वाक्यसि स्पष्ट है | यथा--पजोी हम निद्रहिं विप्र बदि सत्य सुनहु 
भगुनाथ | तौ अस को जग सुभट्‌ जेहि भय बस नावि माथ ॥ २८३ ।2; (जो तुमह आतेहु सुनि की नाद । पद्‌ रज 
खिर सिसु धरत गोसादं ॥ २८१ । ३ इत्यादि । ] ( ङ )- "वीररस आयेड जहं सब भूपः इति । वीररसका शरीर धरकर 
राजाओंके समाजमें आना इससे कहा किं राजाटोग सब वीर है । ( यर्दा समस्त वीर क्षत्रिय आदि राजा एकत्र है, यथा- 
८्दीप दीपके भूपति नाना । भार्‌ सुनिष्टम जो पनु ठाना॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा । निपुर बीर जाए रनघीरा॥ 
१ । २५१ ।' वीरोकादही समाज दै, वीरसमाजमे वीरकी सोभा दै वर्ह वीर दी जाता है। अतः "वीररस का 
य्ह आना कहा ) । 
प० १० प्र०-१ (वीररसः को (करनी कठिनः के षाथ जोड्नेसे भाव यह होता है कि वीरोको कठिन करनी करनी 
पड़ती है, चाष वे मुनि दी क्यो न हो । मुनिवेषं वीर करनीसे उस वेषकी विडम्बना होती है वेसे दी य भी हगी । शन्त 
आर वीररस परस्पर विरोधी शेनेपर भी यहो एकत्र हो गये हैः यदह दिखाकर जनाया कि खभाव बदल गया ईं । फिर 
क्या कना ! सहज अबल अबा जब प्रबल होती है तब क्या होता दै, कैसा देता 2, ओर बया मसम्भव दै [-एक सुविचारके 
सिवा दृ्तरा कुछ भी अखम्भव नीं || “का न कर अवला प्रवल १ ३-- “बरनि न जाद्‌ सरूपः--इस्म साखिक भावका 
उदक नदीं ह । यह भयानकं रसका परिपोप्रक है जैसा आगेक)ी अर्धालीसे स्पष्ट दे । 
नोट-- १ प्रसन्नराघव नायकमे मी इसी मावका दटोक यह द-- “छक्ष्मणः ८ सकोतुकम्‌ ) । मौवी धजुरूनुरियं = 
बिभति मौज्जीं बाणाः कुशाश्च विटसन्ति करे सितायः । धारोउज्वरूपरछ्ुरेष कमण्डल्श्च तदवीरशान्तरसयौः किमयं 
विकारः ॥ ४ । १५ ।-ल्क्ष्मणजी आश्च्थान्वित होकर कह रदे है--यह कोन ह जो धनुषकी प्रत्यञ्च र मूजकी मेखल 
देते शरीरथर ध।रण किये हुए है । शके एक हाथमे तीले-चोत्े बाण ओर कुश ह भोर दूरे ९।थे उञउज्वर धारवाला 
परश्च भौर कमण्ड द । अतः क्या यह शान्त भर वीररस सम्मिटित कोई नया सूप तो नही द! 





[~ 


षो २६९ ( ९-र२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५२९ मानस-पीयूष 


च 


२-वीररख शरीरधारी नदीं होता । यदह कविकी कल्पना मात्र डे । य्ह “अनुक्तविषयावस्तूेक्षा अरंकार' हे । 
देखत भ्रगुपति वेषु कराला । उठे सकर भय विकर यआला ॥ १ ॥ 
पितु समेत कदि किशर निज नामा । छ्गे करन सव॒ दंड प्रनामा ॥ २॥ 


अथ-परश्ुरामजीका भयंकर वेष देखते दी भयसे विकठ सभी राजा उठ खड़े हए ॥ १॥ पिताखहित अपना 





` नाम कष्ट-कष्टकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने ल्गे ॥ २ ॥ 


नोट-9 राजाओंकी सारी तीसमारखानी दवा हो गयी यद यो भी लागू है । देखिये, कैसी “बिकया दृण्डवतः 
कर रहे है । ( ठकमगो दाजी ) । 

रिष्पणी--१ ( कं ) “देखि महीप सकर सकुचानं । बाज क्षपट जनु रवा टकानं ॥ २६८ | ४ ।' पर प्रसद्ध 
छोड़ा था । नीचमे परशुरामजीका स्वरूप वणन करने ल्गे ये । अत्र फिर ब्हीसे प्रसङ्ग उठाते ई- देखत शगुपति बेषु 
कराका' । देखकर सब सङ्कुचा गये, सव विकर हुए ओर सत्र उठे, इसीसे दोनों जगह “सकलः पद्‌ देते ई - देखि महीप 
सकर सङचारने" ओर “उटे सकरु मय बिक" | ( ख ) बेषु कराला" का भाव कि स्वरूप सुन्दर है भर वेष करार है | 
शलाज्ञ, फरसा ओर धनुष्-बाण धारण कयि हुए है, यदी करालता है । यहाँ शंका होती है किं वेष तो “शान्तः है तञ 
(कराढ' कैसे हुआ ? इसका समाधान यह है कि परश्ुरामजीकी करनी वीररसकी है, कठिन करनीके संयोगसे वेष भी 
कराल ठगता है । अर्थात्‌ वीर वेषके साय शान्त वेष भयावन हो गया । (ग )--उढे सकर इति । प्रथम बहुत खड़बड़ 
( खढ्बटी ) मचाये हुए ये । परज्चुरामजीको आते देख दुक गये थे, अब्र पुनः उठे । राजाओंका.उठना दो बार कहा 
गया । एक तो “उडि उङि पष्ठिरि सनाह मागे ।' २६६ | २ मे, दुसरे यहो “उडे सकर | इससे पाया गया कि धर्मात्मा 
राबाओंके पिक्ारने ओर समक्नानेसे बेठ गये थे, परञुरामजीके आनेपर पुनः उठे । अथवा, प्रथम उठे ये पर परद्युराम- 
जीको आते देख वैठ गये ये, कवचादि उतारने लगे ये ओर अत्र॒ उनके आ जानेपर पुनः उठे। ( कवचादि फरक ) 
उठकर खड़े हो गये, क्योकि यदि न उठते तो खमन्ना जाता कि इनको अपने प्षत्रियत्वका बङ्गा गवं है | भारी अपराधी 
समक्षकर परयुरामजी अवदय वध कर डाठेगे--यष्ट विचारकर सब उठे । ( उठनेका कारण “भय, आगे देते दी ₹- 


“उढे सकर मय विकरः ) | ( घ ) “भय विकरः--विकठ होनेका भाव कि यदि निरपरा होते तो चदे बच भी जाते 


पर हम सब अख्र-शल्न ल्यि हए ई । यह क्षत्नियपना देखकर अवय हमारा वध करेगे यह सोचकर विकट र । ( अखर-गख 
तोचछिपा दिये, किरभीवे रङ्ञभूभिमे मञ्चके नीचेया इधर उधर पड़होंगे, संभवदै कि दृष्टि पड़ जाय। परत 
भयका मुख्य कारण उनका करार वेष ओर “विश्वविदित क्षत्रिय कर द्रोही'-“विरद है । इसीसे भय हुआ ओर भय 
नेसे व्याङकता हुई ) । आदिमे “देखत मृगुपति देकर सूचित करते हें कि परशुरामजीका तो नाममात्र सुननेसे क्चत्रिरयोको 
भय टता है ओर यहं तो वे कराल्वेषसे खामने ही उपश्थित ईह अतः करार्वेष देखकर इतने भयभीत हो गये किं 
घ्याकुढ ह ८ प्राणोके छाठे पड़ है ) । सुननेसे देखनेमे विशेष भय होता दी हे । 


, षं० विजयानन्द निपाठीजी--धनुष न द्रूटनेपर भी जो राजा छोग आशा गाये अपने-अपने ऽमाजमें बैठे हुए 
ये, राजा जनकके कहनेपर भी कि ^तजहु भास निज निज गृह जाह । खा न विधि वेवेहि बिबाहू, उठे नही, 
सरकारके धनुष तोड़ने ओर जयमाठ प्रास करनेपर भी विघ्न उपस्थित करनेके ल्यि बेठे-बैठे छह छडाय सीय' 
“धरि बोँधहु नूपबारूक दौड" इत्यादि उत्तेजक वचन नोक रदे ये, शगुपतिका करा वेष देखकर उठ खद़्े हए । 
भयका संचार टी इनके उठनेका कारण हुआ, नदीं तो तपोमूतिं विश्वामित्रजीके भनेपर भी ये खड़े नहीं हुए ये । 


शङ्का शो सकती है किं पहिठे “शान्तवेष करनी कठिन' कह आये ई, यदा "करार वेष' क्यों कहते दह १ यहां ममं 
यष है कि परदयुरामजी सदा शान्तवेषमे रक्ते दै, क्रदढध होनेपर संप्रामके समय भी मनिवेषका परित्याग नहीं करते, केवल 
संग्रामोपयोगी अख-शखर धारण कर छेते ह । अतः उस समय उनके वेषमें शान्ति ओर कराता दोनों दिखायी पड़ती है | 
एकीख बार प्रथ्वीके निःक्षत्र . करनेवाटेका आगमन ही राजा ठोगोकि लिये महाभयका कारण है, किं पुनः आज तो वेषमें 





® ` तिज तिज कहि- १७०४ । कहि कहि निज नासा-न प्रायः अन्य सबोमें । 


वारुकाण्ड ५३० श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६९ ( ३-५) 





करार्ता भी है, अतः भयसे विकल ष्टौ उठे मानो ग्रष्यु दी उपस्थित हो गयी, समन्ना कि बाईसवीं बार निःक्षत्र करनेका 
हर्दे भला अवर प्रात दो गया, सश्र राजा इन्दं दकटूठे दी मिरु गये । अतः भयसे विकल होकर उठना कहा | 

रिष्पणी--२ "पितु समेत कि कहि निज नामा हति । पितासमेत नाम लेनेका भाव कि--( कं ) यह प्रणाम 
करनेकी रीति है, यया-जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नाभू | ५३ । ७ ॥ देलिये । [ एव 
परिपाटीका अवशेष वतमान समयम श्रीरामेश्वरकी तरफ देखनेमे आता है । ( प० प° प्र ) महाराष्ट, सौराष्ट्र आदिमे 
पुत्रके नामके साय पिताका भी नाम जुदा रहता है, यह भी उखी पर्पराका पोधक दै । इस प्रान्तमें भी पुराने ठोगेसि 
परिचय देनेमे अच भी यह रीति बरतो जाती है] (ख) इसके अभ्यन्तर मीतदौ अभिप्राय यह है फि बहुतसे क्षन्निय 
परद्युरामजीके सेवक है, दखीसे पिताकानामलेतेर्ह कि आपने हमारे पितापर भीदयाकी थी, उनको दीन जानकर 
छोड दिया या, मेँ उन्दीका पुत्र हूः सुक्चपर भी दया-दष्टि बनी रदे ] 

नोट--१ (क ) पितु समेत'-ं° रा० च० मिश्रजी कहते है किं जब परुरामजीने पक्षत्रियवंश नष्ट कर डाल 
तब छष्रिर्थोने वंश प्रत्त किया । रजा भयके मारे उन्हीं ऋषिययोंका नाम ले-टेकर प्रणाम करने ठ्गे । (ख ) "कटि-कहि 
से यह भी सूचित होता है किं भयते व्याक्रुल हदोनेके कारण अारत्ार पितासमेत अपना नाम कद रहे है| 

रिप्पणी-३ “रगे करन सब दंड भ्रनामा' इति | (क ) गे करन" कदकर जनाया फि सव राजाओंने एक 
साथ प्रणाम नदीं एया। सवर एकसाथ करमभीन सकेतेये, क्योकि राजा बहुत ये, जितने राजाओंको अवकाश मिला 
उतनोँने प्रणाम किया । जब्र वे प्रणाम करके उठे तत्र ओरोंको अवकाश मिला | टगे करनः से प्रणाममें विलम्ब दिखाते 
ह| खब्रने एक साथ प्रणाम किया होता तो किया एेसा लिखते। (ख) (सतरः दण्ड प्रणाम करने लगे, इश कथने 
जनाया कि प्रथम एकने साष्टाङ्ग प्रणाम किरा | उभ एककरे कण्नेसे सभीको साध्राद्ध प्रणाम करना पडा । यदि पीडेवाठे 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम न करते तो समञ्च जता किं इनको बङ्गा अभिमान दटै। (ग) ष्दंड प्रनामा' इति। ^द्‌ड' शब्द्‌ 
देकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम सूचित किया | साष्टाङ्ग प्रणाम किया अर्भत्‌ दण्डाकार चरणोंपर पद गये) | चर्णोपर 
पड़ जानेसे वध न करगे, इस भात्रिसे सवने सा्टाङ्ग दण्डवत्‌ की, क्योकि धमदाख्रमं लिला दै क्रि प्रपन्नको वध 
न करना चाहिये । आभ्यन्तरिक अभिप्राय तो यही दैकि प्राण बचनेके ल्यि साश्टाङ्ध प्रणाम करते ई, पर ऊपरसे 
यष्ट भी दिखाते दहै किम सव ब्रह्मण्य, ब्राह्मणोको सदा पूनते-मानतेर्ह्‌। (ध) द्दंड प्रनामाः कषनेसे यहभी 
जना दिया क्रं सवने निरायुत्र होकर प्रणाम किया, क्योकि बह़्ेको निरायुत्र होकर ( अल्न-शस्र उतारकर रखके ) प्रणामं 
करना चाहिये, य धा-'यामदेव बिष्ट मुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक 1 धा धरे गुर चरन सरोरूद । अनुज 
खदित अति पुरुक तनोरुद ॥ ७ । ५ ॥' ( ङ ) अपना नाम कहकर प्रणाम करनेसे प्रणाम आगे अङ्ग पूणंष्टो गये। 
यथा-दो्भ्या पद्भ्यां च जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा । मनसा वचसा चति भ्रणामोऽ्टङ्ग ईरितः।› [ आहिक सू° पृ 
१४४ पूजा-प्रसङ्गमे इटोक इस प्रकार दै--'उरसा शिरसा दृष्टया समनसा वचसा तथा । पदूभ्यां कराभ्यां जानुभ्यां 
प्रणामोऽशटङ्ग उय्यते ॥* ]; तात्पयं फि प्रणाम केम मन, वचन ओर कर्म तीनों लगाये ई। मनसे तो प्रणाम प्राण 
बचानेके लि है, मुखसे परितासमेत नाम कहते ईह ओर कमं ( तन ) से चरणोँपर पड़े है । 


जेहि सुभाय% चितवदिं हितु जानी । सो जानं जज आद† खुटानी ॥ ३॥ 
जनक बहोरि आई सिरु नावा । सीय गोलाई प्रनाघु करावा ॥ ४॥ 
आसिष दीन्दि सखीं हरषानीं । निज समाज ठे गह सयानीं ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थं - "आद" ( आयु )=जीवन काट, उग्र, जिदगी। खुटानी*-खोटी पड़ गयी, चुक गयी, समात हो गयी, 


कम हो गयी । 
अ्थ- जिषकी स्वाभाविक ही हित जानकर देखते ई, वह एसा सम्षता है ( उसे एेसा जान पड़ना है ) मानो (भेरी) 
आयु खोटी पड गयी वा चुक गयी ॥ २॥ क्षिर जनकजीने आकर सिर नवाया ओर सीताजी बुलाकर प्रणाम कराया ॥४॥ 
(८ परद्यरामजीने ) आशीर्वाद दिया । सलि प्रसन्न हुं । ( फिर ) सयानी सखिर्थो उनको अपने समाजमें ठे गयीं ॥५॥ 
रिपणी--१ "जहि सुभाय चिति.“ इति | ( क ) (जेहि चितवहि' से जनाया किं राजाओंके साष्टाङ्ग प्रणाम 


® सुभाय- १७९४ । पदन (न्य कदु सा । माप्त रा०। भात १६६१, १७९४; १७२१, १७६२, छ९, भा० दा गोड्तीं । 


शोषा २६९.( ३५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५२१ ` भानस-पौय 


करनेपर वे किसीको भी आशीर्वाद न्दी दे रहे र, केवल उनकी ओर देल देते ह; सो भी सत्रकी ओर न्दी देखते, केवठ 
उसीकी ओर दृष्टि डाक देते ह जिसको "दित" जानते ई । ( ख )-सुमाय चितवदहिं हितु जानी' इति । भाव कि जब 
राजा चरणोंपर पड़ते द तब स्वभावते हित जानकर “चितवतेः (उसकी ओर देख देते ) ई। तादय कि वे राजा्ओकि कभी 
टित त्नानकर नदीं चितवते पर चरणोपर पड़नेसे दहित जानकर उनकी ओर देखा । हित जानकर देखते ह अर्थात्‌ मारनेके 

छितर नीं देखते किंतु कृपादृष्टि डार रदे ई । देखभर देते है, आशीर्वाद नदीं देते क्योकि राजाओंि वेर मानते ई। (ग) 

छो प्राने जनु शाद्‌ खटानी । इति । हित जानकर देखते है, मारनेके घ्यि नदीं, तब वद यह कैसे समक्ष ठेता है कि हमारे 
श्रर्णोप्र आ बनी, आयु चुक गयी, हमं मारनेके यि दी हमारी ओर इन्दोन दशि डाली दहं? बात यह दहै कि परद्युयमजीने 
सवकी ओर नष्टं देखा, किधी-किसीकी ही ओर दृष्टिपात किया है, इसीसे जिसकी ओर वे देखते ह उसको यही भ्रम शेता है 

श्रि मेरे मारनेके लियिद्वीमुक्षे देख रहे र्दै। पुनः हित चितवन अदित जान पड़नेका कारण यह भी दहै करि परद्ुरामजीकी 

स्वाभाविक्‌ चितवन भी क्रोध-सूचक दी होती है, यथा--श्रक्कटी कुटि नयन रिस राते । सहजहु चितवत मनहं रिसाते। २६८। 

६ ॥' पुनः सब राजा सुन चुके कि परशुरामजी प्रथ्वीको निशश्चन्निय कर देनेकी प्रतिज्ञा कर चुके, इससे अपने ऊपर 

उनको दष्ट पदी देखकर अपनी आयु पूणं हुई जानते ई । (घ) यददो ‡“भिद्ध विषया वस्तूसप्रक्षा अङंकार दै । ८ वीर ) । 

२ “जनक बहोरि आद सिर नावा । ` › इति| (क) सब राजाओंके पीडे श्रीजनकजीके आने ओर प्रणाम 

करनेका भाव किं स्र राजा तो भयसे व्याकुल है, इसीसे वे तुरत आ-आकर चरर्णोमं गिरने ठगे, इसी कारण जनकजीको 

अवका् न मिला, पे अवकाश मिलाः तव आकर प्रणाम किया | [ अइ" में यह भी भाव है कि जहं सतर भूष" ये वह्यं 

ये न थे । ( व्यापक ) 1] ( ख ) शकि नावा" इति । सव राजाओंका दण्ड प्रणामः करना कहा गया ओर जनकमहाराजका 

केवछ सिरः नवाना कष्टा । यह मेद्‌ साभिप्राय दै । इससे सुचित करते ई किं सच राजा्ओंकी तरद जनकजीको भय नहीं है 

( इनको भय न्दी है क्योकिये ज्ञानी) । ८ ग) सब्र राजाओंने अपने-अपने पित।का नाम लेकर प्रणाम किया पर राजा 

जनकके सम्बन्धमे न तो पिताका नाम टेना कदा गया ओर न अपना ही । इससे सूचित हुआ कि पित।सदहित अपना नाम तब 

छया जाता है जब्र चिन्दारी अर्थात्‌ पहलेसे जान-पहचान वा परिचय न हो, पह चनवानेके ल्य पिताका नाम लिया जाता है| 

परशुराभजी भीजनकजीको ८ ओर उनके पुरो देवरातजी आदिको ) अच्छी तरह जानते ह । ( शिवजीका पिनाक जो तोडा 

गया उसकी कथामे इसकी च्चा आयी ह । वाल्मी ° १। ७५५ । में परशुरामजीने ्रारामजीते स्वयं कदा दै- अधिकं मेनिरे 

विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तदा । धन रुद्रस्तु संकर दो विदेदेु महायशाः ॥ २० ॥ देवरातस्य राजपेदृद हस्ते ससायकम्‌ ।' 

अर्थात्‌ “रु धियोंखदित देवता ओने विष्णुके धनुको अधिक पराक्रमी समक्षा । इसपर महदेवजीने क्रुद्ध होकर अपना धनुष 

विदेह देशके मदायशस्वी राजर्धिं देवरातङे हाथमे बाणसहित दे दिया ।' ओर श्रौजनकं महाराजको भी जानते दी ह जेवा 

उनके व चनेति खष्ट दै-- "कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ।' इसीसे परिताका अथवा अपना नाम भौ बतानेका कोर प्रयोजन 
नी है । ( ष ) सीय वोखाद्‌ प्रनाम करावा" एति । बु खाया क्योकि वे रानिर्योके पाख थी, यथा-कोकाहरू सुनि सीय 

सकाणी । सखी वाह्‌ गदे जष्टं रानो । २६७ | ५ व्टीसे धुराकर प्रभाम कलाया । अत्‌ भीपररुराममौके चरणौरर 

भ्षेढ दिया, जैसे विष्वाभित्रजीने "पद्‌ सरोज मरे दोउ भाई" । सीताजीको प्रणाम करानेमे भाव यष्टहैकि श्दीके छियि 

घ्रनुष्र द्ूटा, यक अपराध क्षमा कर ओर आशीवद देँ । आसिष देनेके बाद्‌ फिर शाप न देंगे | ( विवाह हुआ हे । बिवाहके 

पश्रात्‌ देवी, देवता, खंतोका आशीर्वाद सिया जाता टी है) । [ इसमें विदेष्टराजकी दूर, नीतिनिपुणता ओर प्रखंगाबधान 

इत्यादि शुर्णोका प्राकय्य होता है । परशुरामजीका करार स्वरूपम देलनेसे वे जाने गये ये कि आगे क्या होगा । उस भावी 
संकटसे छूटनेके लिये वे सरल, सुगम ओर हितकारी युक्तिका अवलम्ब कर रहे हं । कारण कि प्रणाम करनेपर श्ुभाशीवौद्‌ 
तो मिलेगा ही ।न दै तो उनकी तपश्र्य्यां भङ्ग हो जायगी, यह वे बराबर जानते ये। ओर उस कालमे सुनियोंका आसीर्वाद 
मिथ्या नहीं होता था [-्देवि न होद्‌ युधा सुनि भाषा । २। २८५ ॥' ओर अन्तमं हुभा भीरा दी । (प१०पशप्र ) ] 
८ ङ ) प्रुरामजीने जनकजीको भी प्रणाम करते समय आशीवाद न दिया नेसे ओर राजाओंको भी न दिया था इससे 
जनाया कि उनका गेम किसी राजामें नदीं है । इनके छ्ियि जसे सत्र राजा, वेसे दी भीजनकजी भी । 


रिष्पणी--३ “भासिष दीन्हि सखी हरषानीं ।*““* इति । ( क ) परशुरामजीने किसी राजाको आसीद्‌ न दिया, 








, प्र भीजानकीजीको ओर भीराम-ढक्षमणजीको आशीवांद्‌ दिया, यह क्यो १ इसमे केव भीरामजीकी प्रेरणा ही पधान है, 
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यथा-- सुलु खगेस नहिं कं रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंस बिश्रुषन । ७ । ११३ । अथवा, रूप देखकर मग्न हो गये, 
इससे प्रसन्न होकर आशीवाद्‌ दिया । (ख ) “सखी हरषानी' इति । दं होनेका कारण यह है कि आसिष मिल्नेकी आशा 
न थी, किन्तु शापका भय था। आशीर्वाद पानेसे हषर हआ, इससे श्चात होता दै कि श्रीजानकीजीको अत्यन्त अनुकूख 
आश्ीवाद दिया गया, जैसे किं “सौमाग्यवती सावित्री भव” इत्यादि, इसीसे सखियाँं हर्धित हुई कि अब श्रीरामजीको 
कु भय नँ है ( इससे भीखीताजी ओर भीरामजी दोनोँका कल्याण निश्चित हुआ । प्र० सखं० | ) | (ग }-निज 
समाज रू गहं सयानी' इति । ठे जानेके कारण ये ई कि एक तो परशुरामजीके आनेसे सभी ख़ ई जिससे व बडी भीड 
है, उस खमाजमें ( राजाओंकी भीमं ) खद रहना उचित न समन्ना अतः निज समाजमे छवा ठे गयीं । दुसरे आशीर्वाद 
मि दही चुका, अन वहां ठहरनेका काम दी क्या { तीखरे, यद सोचकरले गयीं किं आक्षीर्वाद तो दे दिया है, आगे धनुष 
ट्टा हुआ ( पडा देखकर ) सुनकर क्रोध करेगे, नजरके सामने रहनेसे आगे न जाने क्या कह देँ, कीं इन्शींको धनुर्भगकां 
प्रधान कारण खमन कोप न कर; अतः ठे गयीं । खमय ओर समाजको पदचाना, अतः खयानीः विज्ञेषण दिया | 


विश्वामित्र भिङे पुनि आई । षद सरोज अढे दोड माहं ॥ ६॥ 
राम रुषयु दसरथ के टोटा । †दीन्हि असीस देखि भर जोटा !! ७ ॥ 


रामहि चित रहे थकियं लोचन । रप अपार भारं भद्‌-मोचन }! ८ ॥ 
अथं--फिर विश्वामित्रजी आकर मिटे ओौर परश्ुरामजीके चरण-कमटोमं दोनों भाइरयोको डाठं दिया अर्थात्‌ 
प्रणाम कराया ॥६॥ (ओर बताया कि ये) राम ओर लक्ष्मण दशरथजीनः पुत्र ई । ( परश्ुरामजीने ) भली जोडी देखकर 
आश्चीवांद दिया ॥ ७ ॥ कामदेवके मदको छदवानेवाके अपार रूपव ठे भीरामजीको देखकर ( उनके ) नेत्र स्थिर टौ गये 
अर्थात्‌ पलकोका पड़ना वंद हो गया ॥ ८ ॥ 
रिपणी-9 "विश्वामित्र मिरे पुनि आदं 1“ इति । ( क ) "पुनिः अर्थात्‌ श्रीजनकजीके पश्चात्‌ जब भीजान- 
कीजीको आशीर्वाद मि गया ओर उखियां उनको छवा ठे गयीं, तब । (ख ) विश्वामित्रजीका आकर मिलना कहा, क्योकि 
परश्चुरामजीका ओर इनका नाता है । इनकी बदिन कौरिकीजी मदधिं ऋछचीकजीको व्याही थीं। ऋूचीकजीके पुत्र 
जमदग्निजी ये ओर जमदग्निजीके पुत्र परशुरामजी ह । इस प्रकार परशरामजी विदवामित्रजीकी बदहिनके नाती ( पौत्र ) 
है । दसीसे परञ्युरामजीको प्रणाम करना नदीं लिखा गया, कितु उनसे.भिलना ( गले लगकर भेँट करना ) कहा गया । 
[ दुसरे, अत्रये क्षत्रिय नदीं हं, अत्र तो ये ब्रहय्पिं है, ब्राह्मण ह । अतः मिलना कहा | परशुरामजी का श्िकजीके भानजेके 
पुत्र ई ओर ब्रह्मर्षिं ह, इख नातेसे उनको चाहिये था कि विद्वामित्रजीको प्रणाम करते, पर अभिमानवश उन्होने कतव्यक्ञा 
पाठन न किया, मनि दी उनसे आकर मि, क्योकि दोनों राजकरुमारोको आशीर्वाद दिलानाहै। (प्रण सं° )| अथवा 
ख खमय धनुभगके कारण क्रोधमें भरे होनेसे परशुरामजीने प्रणाम न किया । विदवानित्रजी इस समय दशरथजीके स्थानपर 
ह, इससे भी इनका स्वयं जाकर मिलना उचित ही है । ] ( ग ) "पद्‌ सरोज मेरे दोड माई' इति । भीराम-लक्ष्मणजीका 
परशुरामजीके चरणोमे भाव है, इसीसे चरणोकी बडाई करते है । ८ दोनों ब्रह्मण्य ह । ब्र्हाणके चरणों प्रणाम करते है 
इनके चरणोमे प्रणाम किया है, इसीसे कवि परशुरामजीके चरणोंको कमल विशेषण देते ई) । दोनों भाई अभी ठ्ड़के है, 
इसीसे विदवामिनजीका उनको चरणोमे मलना? कहा; यथा-"पुनि चरनन्हि मेरे सुत वारी । राम देखि सुनि दे बिसारी 
| २०७ । ५ | ( घ ) विश्वामिनत्रजी समयं ८ सुअवसर ) के जानकार है, इसीसे उन्होने राजाओंके साथ श्रीराम-लक्ष्मणजीसे 
प्रणाम नदीं कराया । जब जनक महाराजने अपनी पुत्रीक बुटाकर प्रणाम कराया ओर परश्ुरामजीने आशीर्वाद दिया, 
( प्रथम-प्रथम श्रीजानकीजीको दी आशीवाद्‌ मिका | अतप्टव मुनि इसे शुभ अवसर जानकर ) उषी समय दोनों भादरयोके 
लेकर मिलने आये ओर प्रणाम कराया कि हमारे लढकोको भी इसी प्रकार आशीर्वाद दे दँ । ( उधर जनकजी पिता, इधर 
विश्वामित्रजी पिताके स्थानपर । यथा-^तुम्ह अनि पिता भान नहिं कोऊ' । [ इसमे यदह दिखानेका भाव है कि विदवामित्र 
जैसे महाभ्ुनि प्रतिखष्टिकतां इनके पालक है । ( प० पर प्र ) | 
२ “रार रषनु दसरथ के ढोटा 1“ ' इति । (क ) परशुरामजी श्रीराम-लक्ष्मणजीको नदीं जानते, इसीसे विश्वामित्रजी 
पिताखमेत दोनों भादर्योका नाम बताते ह । पूवं जो "पिठ समेत कि कहि निज नामा" कहा था उसका अयं यहो स्ट 


® तब-- १७०४, । { देखि सीत दीन्द्‌--१७०४ को०. रा० । { भरि १७०४ । 
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करते ह कि प्रथम अपना नामलेते ई, पीठे पिताका; जैसे विदवापित्रजीने लिया है (ख) ्दीन्हि भसीस देखि अख 
भोटा' इति | “भरू जोटा' अर्थात्‌ सुन्दर जोड़ी देखकर आशीर्वाद देनेका भाव किं म्रनिने कहा था कि ये रजा दशरयजी- 
के पुत्र है, परंतु परश्ुरामजीने इनको दशरथयपुत्र जानकर आरीर्वाद नदीं दिया, (राजाओके तो वे वेरी ही ह तब राजकुमार 
फो वे आरीर्वांद क्यों देने लगे, किंसी राजाको नीं दिया ) किंतु सुन्दर जोड़ी देखकर । अर्थात्‌ सुन्दर जोङ़ीको देखकर 
मुग्ब हो गये, रूपपर मोहित हो गये, इससे आशीर्वाद दिया । पुनः सुन्दर “जोड़ी देखकर आीवाँद्‌ दिया, इख कथने 
षूचित किया कि यष्टी आरीर्वाद्‌ दिया कि "दोनों भादयोँकी जोड़ी बनी रहे, दोनों भाई चिरजीवी होः । 
रिष्पगी- ३ !रामष्ि चितह रषे थक छोचन““ इति । ( क )हढ प्रथम जोढ़ीकी सुन्दरता देखकर आशीर्वादः 
दिया । अब केवठ भीरामजीकौ देखकर नेत्र थकके रह गये । ( स्थगित व स्तम्मित हो गये ) । कारण किं भीरामजी खब 
मावते अधिकं सुन्दर है, यथा-“चारिड सीर रूप गुन धामा । सदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ १९८ । ६ ।› | 
-( स्थगित हो र्टनेका कारण अगछे चरणमें बताते ई ) । (ख) “रूप अपार मार मद मोचन" इति । रूप अपार है, अर्थात्‌ 
उसका पारावार नष्ीं है-- पारावारः सरित्पतिः इत्यमरः”, अपार ककर उसे “छबि समुद्र" जनाया, यथा-- “छबि सयुर 
इरि रूप विरोकी । एुकटक रषे नयन पट रोकी । १४७ | ५५ }› रूप अपार है, इसीसे लोचन थककर रह गये, उसका पार 
न पा सके, यथा-“थके नयन रघुपति छबि देखे । परुकन्हिहू परिहरीं निमेषं । २३२ । ५।›, “सी सुधा के अगार, 
सुषुमा के पारावार, पावत न पैरि पार पैरि पैरि थाके है । रोचन रकूकि छागे, मन अति अनुरागे, पक रसरूप चिव सक 
पमा के है ॥› ( गीतावटी १।६२।३।), “के नारि नर प्रेम पियासे' । ( ग ) “अपारः देहीदीपक है । स्प अपार 
टै ओर (अपार मारः के मदको छुद़ानेवाढा है, यथा--“कोटि काम उपमा रघु सोऊ' । 


नोट-१ भीवैजनाथजी लिखते ह कि “परञ्युरामजीने यज्ञोपवीत होनेपर विद्या पदी, मरीचि मूनिसे षडक्षर मन्त्र 
ठे, शाल्राम- अचलम जाकर उन्होने तपस्या की । रधुनाथजीने प्रसन्न हो प्रकट होकर इनको फरसाः दिया ओर अपनी 
शक्ति प्रवेश करके अपना नाम दिया । उसी बलसे उन्होने क्षत्नियोंका नाश किया । जो सूप ध्यानमं था वही सामने आया, 
एसीसे इत्ति रूपमे छग गयी, पर, करोधवश्च होनेसे बह इत्ति भी गयी ।' [ पर महाभारत शान्तिपवमे लिखा है कि परशयु- 
रामजीने गन्धमादनपर्वतपर भीरिवजीको प्रसन्न कर उनसे अनेक दिग्याछ्न ओर अत्यन्त तेजस्वी परशु प्राप्त किया । 
कषतनियोका अत्याचार दबानेके निमित्त इनका अवतार हुआ था । भारुपर त्रिपुण्ड भी रिवजीके सेवक होनेकी साक्ची दे रशा 
ट गौर आगे कहा भी दै -“गुर रिन रहा सोच बड़ जीकेः | ] 

र२- नारकीय ओर वैज्ञानिक कलाम रामदहि वचितद्‌ रहे“. ` यह अधाटी बहे मारकेकी दहै । यदी कारण या 
कि क्रोष होनेपर भी शाय नष्टं चला । परंतु स्मरण रदे कि यह बात देवीसंपत्तिके कारण दै, नदीं तो आसुरी सम्पत्तिसे जव 
पाटा पड़ा तब खरदूषणादिपर,सुन्द्रताका प्रभाव पडते हुए भी संग्राम सक न सका । ठीक हे, आसुरो सम्पत्तिके सामने 


अर्वा व्यथं जाती ह । दुगांससशतीमे भी कविने लिखा है कि आश्चयं है कि देवीका सुन्दर रूप देखकर भी असुर प्रमा- 


बान्वित न हए ओर संग्राम क्रिया । ( यह अन्तर महाफाव्य कला ओर नैतिक कठा दोनों दष्िकोणसे विचारणीय हे ) ! 
फिर 'मदमोचन" की संकेतकटा देखिये । वह कितनी मजेदार ८ रलीली ) है प्र “मारः के साथ मिलकर कितनी गुत है 
कि नाटकीय कठाका मजां न जाय । ( ठमगोढाजी ) । 


दो ०- बहुरि बिलोकि बिदेह सन कदृहु काद्ति भीर । 
पत जानि अजान जिमि व्यापेड कोपु सरीर ॥२६९॥ 


शब्दार्थ काद=किस कारण ।--यह अथं राजाके उत्तरसे स्पष्ट है, यथा-समाचार कहि जनक सुनाप्‌ । जेहि 
छारन मष्टीप सव शाण ॥'=क्यो, क्या, केसी । ॑ | 

अर्थ--फिर विदेराजको ( उनकी ओर ) देखकर जानते हट भी अनजानेकी तरह पूते ई कदो यह बढ़ी 
मारी भीड़ कैषी है, क्या है, अर्थात्‌ किंस निमित्त हुई है ? उनके शरीरम फीप व्यास हो गया हे ॥ २६९ ॥ 


® कटा--१७०४। काहू-- १६६१; १७०४, १७२१; १७६२, ७०; को° रा०। 
माः पी० ख-३- १९ 
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भारुकाण्ड ५३४ भीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं परपदे दोषा २७० ( १-१ ) 


टिप्पणी -१ (क) “बहुरि बिरोकि बिदेदः इति । भाव कि परश्युरामजी भीरामजीको टकटकी लगाये देख रदे य- 

रामं चित्‌ रे थकि रोचन | जन उधरसे टट हटे तच पूषछनेकी सुध हो । इसीसे विदेहजीकी ओर पुनः देखना कहु- 
` कर तच पूना लिखिते हे ।-[ "बहुरि शब्दम परदेके-से कटनेका मजा है । माधुयं ओर शान्तरस बिद होते ई ओर 
गोद्ररस आता है । ( ठमगोढ़ाजी ) .] ( ख ) विदेहते पूते है क्योकि इन्दीके नगरमे सत्र राजाओंकी भीड है, जिससे 
निश्चित होता दहे किं इन्दीके जुरानेसे सब आये ह । (ग) अति भीरः का भाव कि राजाओंके यहं सामान्यतः मीढ 
रहती ही है, किंतु आज असाधारण. रीड दहै, अतः उसका “कारण पूछा । ८ घ )-“जानि अजान जिमि" इति । परशु 
रामजी भीडका कारण जानते है, यथा--तिदि अवसर सुनि सिवधनु मगा । आयेड म॒गुकुर कमर पतंगा ॥ २६८ । २ ॥' 
( बाल्मीकिजी टिखते ह कि परश्युरामजीने भीरामचन्द्रजीसे कदा था कि मैने तुम्हारा अदूमुत पराक्रम ओर धनुष तोडने- 
का सब इतान्त सुना है, यथा-राम दाशरथे वीर वीयं ते श्रूयतेऽदूञतम्‌ । धनुषो भेदनं चैव निखिखेन मया श्रुतम्‌ ॥ तद्‌- 
बूञवमचखिन्स्यं ज भेदनं धनुषस्तथा । तच्छुत्वाहमनुप्राघ्तो धनुगह्यापरं छमम्‌ । १ । ७५५ । १-२ 1& ) “जजान जिमि'-अन- 
जानेकी तरह पूछनेमे भाव यह है कि राजा यह समक्चकर किं परशुरामजी नदीं जानते, सब वृत्तान्त कर्हेगे तज इनके ऊपर 
पराध साबित होगा, जनकजीके गखसे उनका अपराध कदलाकर उन्ह दोषी उहराकर उनको मारे । ( ङ ) “ब्यापेड कोप 
छीर हति । पषटठे दी रिख लिख आये ईँ, यथा-रिसि बस कष्युक भरन दोह आवा' | अब यदहं पुनः टिबते है कि 
इत्राप्रेड कोष सरीर' । भाव यइ हे किप्रयमजोकोपथा वह भीरामजीकी अपार छबिको देखकर विस्मृत ्। गया था, 
क्षब जब जनकजीसे धनुप्रसम्बन्धी वातां करने ठगे तब धनुपका स्मरण दो आनेसे पुनः कोप हो आया । अथवा, प्रथम बार 
कोप मुखमात्रमे व्याप्त था, यथा-'सीस जटा ससि बदन सुहावा । रिस वस कुक अर्न होद्‌ आवा ॥' ओर अब्र शरीर 
भरम व्याप गया, अर्थात्‌ सारा शरीर कोपे काल हो गया। सारे शरीरम बरोधकी ललाई दौड गयी । कोप व्यापनेका 
व्वरूप दोदेके पूवाधमें ्षलक रहा है कि कोई सम्बोधन ( हे जनक ! राजन्‌ ! इत्यादि ) नदीं है । कोपमे कोमलाटाप नदीं 
हेता, बही हाठ यहाँ टै । [ अन्तिम चरण भावममंशताका बडा सुन्दर उदाहरण है । ( ल्मगोडाजी ) । धनुषयश अभी 
कडा नीं गया पर क्रोधरूपी कायं पठे ही शरीरमें व्याप्त हयो गया । अव्यन्तातिशयोक्ति अलकार है । ( वीर ) ] 

प०१० प्र०-१ धनुभज्गकी वातां सुननेपर तो आये द इससे स्ट है मुनियोकी भी स्मृति क्रोधसे भ्रष्टद्यो जाती दै 
फिर बिष्रयी ठोगोकी तो बाती क्या ?२ ¶्यपिड कोपˆ“› | भाव कि अभीतकतो क्रोध केवल श्कुरी ओरने््रोमे दी था। 
मुखमण्डलपर ्षककनेवाटी क्रोधजनित अश्णिमा पदे तो सोच बदूनिबाटी थी ओर अवतो नखशिलान्त कोधने अपना 
साम्राज्य बनाया । अर्थात्‌ मुनि आपेसे बाहर हो गये, मूनित्व लो वैठे । कहा ही है “करे कोध जिमि ध्महि दूरी' । इससे 
नरप, तप, बत निवमोंका ओर दामका अभाव होना बताया | आगे ब्राह्मणक नव गुणोते शरगुपति कैसे विहीन हो गये य 
बताग्रा जायगा । 

समाचार किं जनक सुनाए । जेहि कारन मदीप सब आए ॥ १॥ 
सुनत बचन फिरिअनत निहारे। देखे चाप खंड महिं डरे ॥ २॥ 


अति रिस बोले बचन कटोरा । कट जड जनक धटुष कै तोरा ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ-अनत=अन्यत्र । यह अन्यत्रका अपभ्रंश है । 

अ्थं-भीजनकजीने सत्र समाचार कद सुनाया जि कारण स्र राजा अयि ये। १। (समाचारके ) वचन सुनकर 
( उन्मि ) फिरकर दूसरी ओर देखा ( तो ) धनुषक्रे इकडे प्रथ्वीपर डाले ( फेंके पढ़े ) हृष देखे । २। ( वे ) भव्यन्त 
क्रोधसे कठोर वचन बोठे-रे जढ़ जनक { कह, धनुभर किंसने तो ? । २ । 

रिणी-१ "समाचार कटि जनक सुनाए “2 इति । ( क ) कदि सुनाए" से जनाया किं सत्र समाचार विस्तारे 
कहा जिसमे फिर कुछ पूढनेका प्रयोजन न रह जाय । समाचार यट कि एक समय जानकीने घनुष उटाकर उसके नीचेक़ी 








® द्वितीय संस्करणमे दूसरा शलोक था । 
{ तब--१७०४, को० रा० | फिरि- १६६९१, १७२१, १७६२, छ० । { केहि-- १७०४ । केड--१७२१, छ०, 


को० रा० । कं-- १६६१, १७६२। 


---- क 








शोहा २७० ( ४-६ † श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५३५ मानस-पीयक 


# 
भूमि शुद्ध की । जो धनुष तोड़े वह जानकीजीको न्याह, [ अथवा, जो धनुष चदावे वह सीताकौ न्याह यह कहा | दो 
बार स्वयंवर हो चुक्रा । यह तीसरी बार दै ।-( १० ) ] इस विचारसे सत्र राजा स्वयंवरमं आये ह । यह नदीं कहा कि 
हमने प्रण किया था, नदीं तो परद्युरामजी धनुष तोड़नेवाठेको न पूछते, श्रीजनकजीको दी मारते । [ जान पड़तादहे कि 
भीजनक मदाराजने ओर शत्र इृत्तान्त बता दिया था, केवर दो बातें छिपा रक्खी ्थी-एक तो धघनुध्रका दटना; दृखरी 
उसके तोढ़नेवालेका नाम । ( प्र सं° ) | परश्ुरापजीने जितना प्रशन किया उतना ही उत्तर राजाने दिया । उन्हँनेन तो 
धनुषके टूटनेका प्ररन किया न तोडनेवाछेका नाम पृ्ठा, अतः ये उसे अपनी ओरसे क्यों कदते { ] ( ख ) जेहि कारन 
महीप सब आए" इति । “काह अति भीरः परश्ुरामजीके इस प्रदनका अथं य्ह खोला । वहो ्रद्नमें काह", यह उत्तरे 
जेहि कारनः, वहाँ “अति मीरः, यहाँ “सत्र महीपका आगमन । 

२ “सुनत बचन फिरि” इति । ८ क ) सुनते ही फिरकर अन्यत्र देखनेका भाव किं जनकजीके वचनम धनुष 
तोड़नेका समाचार था ( उसके दूने ओर तोडनेवालेका नदीं ), इसीसे जिधर धनुष था उधर फिरकर देखा । इऽसे स्पष्ट ` 
हे कि जनकजीने राजा्ओंके आनेक्षा कारण मात्र कहा था, केवल उपयुक्त दो ब्रातेंन कदी थीं । इसीसे परशुरामजीने 
वचन सुनकर धनुषकी ओर देखा ओर धनुष तोड़नेवाटेका नाम पृक्का, नदीं तो फिरकर देखनेका दही प्रयोजन न था ओर 
न नाम पूजने का । ( ख ) [ खंड महि डारेः-मानो खण्ड देलकर टूटना जाना । “पूछत जानि अजान जिमि' पूवं कह. 
ही आये ई । "महि डरे, राब्दोंसे धनुपका निरादर सूनित होता दहे] 

रिपपणी-२ “अति रिस योखे बचन कटोरा” इति | ( क ) “अति रिसः का भावर.कि रित तो प्रथमसेदह्ी थी। 
यथा-'रिसि बस कदयुक असन होद्‌ आवा । २६८ । ५५ | “व्याप कोषु सरीर । २६९ । | अथवा, क्षतिर्योपर साधा- 
रणतया रिप तो सदा रहती दी दै-( रा° प्र० ) ] अय धनुष्को टूटा देखनेपर अति रिं" दई । “अति रिस होनेसे “बो 
बन कठोर' कंोंकिं कठोर वचन दी क्रोधका बल है, यथा--क्रोधके परुष बचन बर सुनिबर कहहिं विचारि । ३। ३८। 
करोधका स्वरूप अगे दिखाते ई- वह यह कि परशुरामजीने प्रथम ( जनकजीके लिये ) बहुवरचन क्रियाका प्रयोग किया 
था, यथा-“बहुरि यिरोकि विदे सन कहु.“ । "कहू बहुवचन ( अथवा, आदरसूचक दाग्द ) है । अब “अति रिख 
से एकवचन "कटुः का प्रयोग कर रहे ह-' कहु जङ़ˆ** । ( ख ) (बचन कठोरा'-भी जनकजी एसे महात्माके स्यि 
एकवचनका प्रयोग (कठोरः है । एेसे ज्ञानी ओर योगीश्वर श्रीरामजीमें गद स्नेह रखनेवाले सन्तको “जड, “मृद्‌” संबोधन 
भति कठोर' है | । 

१० प० प्र°-“बचन कटोरा इति । य्ह (दमः का विनाश बताया । बिदेहराजकरे लियि जड, मूट्‌ इत्यादि श्द- 
का प्रयोग करनेमे दमका अभाव स्पष्ट देख पढ़ता है । जनकके तमान ब्रह्मनिष् विश्वप्रमितयश महारमाकी निन्दा करनेमें 
वागिन्दरियपर काबू न रहा यह स्ट है । पर्ष वचन ब्रोढना अच्न्तोंका लक्षण है । संत-मनि-साधु “पर्ष वचन कबहुँ नहिं 
बोकहि" । खंतनिन्दासे अलिक कल्याणक हानि होती है । इससे तपश्वयांका भी. विनाश बताया है। रक्ष्मणजी भी 
पिथिषेशाजीपर निगदे ये पर उनके मखारविन्दसे कोई अपशब्द न निकटा था । कही जनक जसि अनुचित बानी" से ष्टी 
काम निब्रह गया था। 

रिपणी--४ “कह जड़ जनक' इति । “जड, कहनेका भाव किं शिवधनुष्रकी रक्षा ओर पूजा करनी चादिये थी, . 
सो न करके उसे वुडवानेका मन किया, यह तेरी जडता है, मूखंता है । अथवा, जड को धनुष" का विशेषण मान टे | 
बाबा हरिदरपादजी ओर रा० च० मिश्रजी इसे धनुषः ओर तोडनेवालेका विशेषण मानते हं । अथात्‌ कहि जड 
जड़ धनुष तोरा" इस तरद अन्वय होगा । किसीने कड़। दै-- कमठ पीठ ते कटिन अति त्रिपुर हतेड जेहि तानि । येह ते 
जड़ कवन नर जो धनु तोरेड भानि ॥* ( प्र° सं° ) ] | 

बेगि देखाउ मृद नत आज्‌ । उलट महि जहे लदि तव राजू ॥ ४ ॥ 
अति उरु उतरु देत नृषु नादं । इटि भूष दरे मन मादीं॥५॥ 
सुर नि नाग नगर नर नारी । सोचदहिं सकर त्रास उर भारी ॥ & ॥ 
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शन्दार्थ- कदि पर्यन्त, तक, यथा--'आवहु करहु कद्रमस साज्‌ । बदुर्हिं जाद जहाँ रहि राज्‌ ॥' (जायसी) 
ब्रह छि तव राज्‌'=जर्हातकं तेरा राज्य दै । अर्थात्‌ राज्यभर, सारी प्रजा । | 
 अथं--अरे मृद्‌ | (वा, उख मूदुको ) शीघ दिखा, नदीं तो आज दी जर्होतक तेरा राज्य है वर्होतककी पवी उर्द 
दंगा । ४ । अत्यन्त डरके भारे राजा उत्तर नहीं देते । कुटिल राजा मन्म हर्धित हू ए । ५ । देवता, मुनि, नाग, 
देवता ओर नगरके खरी-पुखुष सभी शोच कर रदे है । सभीके हृदयम भारी डर है । ६। 


नोट-9 परशुरामजीकी इस क्रोधभरी असभ्य माषासे हमारी सहानुभूति तुरंत दी श्रीजनकजीकी ओर हो जाती 
है । नारकीय कके ममन खूत्र जानते दै किं अति क्रोध मनुष्यकोस्वयं ही निर्वछ बना देता है। यह संकेतभी 
प्रश्ुरामजीकी हारके लिये कितना सुन्दर है । ( ठकमगोदाजी । हास्यरस ) | . 


रिष्यणी-9 “बेगि देखाउ मूढ -ˆ“” इति | ( क ) "बेगि देखाउः कहनेका भाव फि जवर परडुरामजीके "कहु जड 
जनक धनुष क तोरा" इस प्रदनपर राजा न बे तत उन्होने कदा कि “वेगि देखाडः उसे शीघ दिला । पुनः बेगि" का 
दूखरा भाव किं शीघ्र दिखा, नहीं तोषे नदो किं कदीं भाग जाय। (ख) 'देखाउः-दिखानेको कहा, क्योकि यदि 
नाममात्र बताया गया तो भारी भीदमें दढे मिलना कठिन है । दूसरे, दंद्नेमे देर लगेगी, इतनेमें संभव है कि कीं 
छप रषे या भाग जाय । अतः कहते है कि ओंखोंसे दिखादौ। (ग) भमूदः--भाव किंजो चिना विचारे कामकरे 
बह मृद्‌ हे ८ तमने बिचार न किया क भीशिवजीके धनुष्को ठङ्वाना च्य थाया उसकी पूजा करनी चाहिये थी)| 
पूनः भाव कि तक्षे मोहहो गया है दसीसे नाम न्दी बताता कि कन्या विधवा दहो जायगी । मायामोह होनेसेत्‌ मूढ ै। 
यथा--'माया विबस भए सुनि मूढा" । .आज' कथनका भाव कि धनुष आज तोडा है, इसलिये उसे आज दी मागा 
ओर यदित्‌ न बतायेगा तो आज दही तेरा राज्य उलट दूंगा । (ष) “उलट महि जँ लहि तव राजु" इति । राज्यभरकी 
भूमि उठटनेकी धमकी यष्ट समक्षकर दे रदे हं किं राजा जनक धमत्मा ई । एध्वीका उलयाना सुनकर वे तुरत बता्ेगे, 
क्योकि इन व चनाोंसे उनके चित्ते तुरत यह विचार स्फुरित होगा कि हमारे न बतानेसे राज्यभरके प्राणी मरेगे जिश्से 
हमको बद्धा पाप शोगा । जिस राजाको प्रजा प्राणोँके समान परियन हो वह राजा शोचनीय दहै | यथा--'सोचिभ तृपति 
जो नीवि न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना | २। १७२ । ४ ।› “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नपु भवति 
नरक अधिकारी । २ । ७१। ६ ।-एेखा विचार आते दी धममात्मा राजा सारी प्रजाका नाश कब सह सकेगा † अतएव 
ठुरत तोढ़नेवाटेको ठाकर सामने कर देगा । पुनः ( “उरू महि” का दुसरा भाव किं यदि राजा न बते तो भी वह 
इ राज्यके भीतर टी तो कीं होगा । सारा राज्य उलट देनेसे सजकेः साय वह भी द्बकर मर जायगा, अपना कार्यतो 
सिदध दही ष्टो जायगा) | 
नोट-२ प्रथ्वीका उलयना वैसे टी है जैसे भूकम्पादिद्वारा एथ्वीके खर घर ओौर जीव भीतर ्धैख जाते है, कदी- 
कहीं जठ ऊपर आ जाता दै, पूवंकी एथ्वीका नामोनिशान भी नदीं रह जाता । मु° रोशनलाल “उरूटौँ महि" का भाव 
यष कहते ह कि तेरा कुठ ओर नाम नष्टकर राज्य दुसरेको दे दंगा, यथा--“श्ुजबरू भूमि भूप बिनु कीन्ही । विपुर बार 
महिदेवन्ह दीन्दी । २७२ | ७ ।' | 
` रिषप्णी--२ “भति डर्‌ उतर देत नृप नाहीं ।**“ इति । (क) “अति डर' का भाव कि राज्यभर उरुटनेका (डरः 
ह क्योकि सब प्रजा मर जायगी जिसे हमको नरक होगा, ओर श्रीराभजीको बतानेमे अति डर, है यह्‌ कैसे के ढि 
भीरामजीने धनुष तोदा । पुनः भाव किं परशुरामजी अत्यन्त रिससे बोठे है, यथा-अति रिस बोरे बचन कठोरा, 
सीते “अति डरः है | ( ख ) “उतर देत नरपु ना्ही?--उत्तर न देनेका भाव किं राजा सोचते हं कि हमार! राज्य भटे 
ही उक्ट जाय, खारी प्रजा भे ही मर जाय, हमको नरक दो ( इसमें हजं नहीं ), पर रामजीको दुःलनषश्े। [ म 
भीरामजीका*नाम कदापि न बताये । ह देखिये, भरी जनकजी भीरामजीका परत्व जानते है । वे यह भी जानते हि 
ये ब्रह्म है, यथा-“्यापक ब्रह्म भरुख भबिनासी । चिदानन्द्‌ निरगुन गुन रासी ॥ ˆ “नयन बिषय मो करं भयेड सो 
मस्त सुखमूर । ३४१, यह जनकजीने स्वयं भरीरामजीसे कहा । तथापि भीरामजीका माधुय पेखा ठी है कि उसमे सब 
भूक जत्ते हें । हमनीसे डर लकशरहाहै करि इनका नामच्ता दंगे तो परञ्युरात इन्दे मार न डाठे ] (ग) टि भूष 
हरषे" इति । दृलरोँकी विपचचि्मे कुटिर म॒नुरष्याको प्रसन्नता होती ही दै, यथा--जब काहू कै देखि विपती । . सुखौ मषु 
सान जग शरूपती । ७ । ४०१; सतः “कुटि भूष" र्षित हुए । पुनः, कुटि राजा इससे र्षित हुए छि वे 


„4.11 । ॥ . ‹ [बा ॥, । 


।॥ 
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राजा जनक ओर भीरामजी दोनोसे अपनेको तिरस्कृत मनि हृष .है, वे सोचते है किं इन दोनोनि हमको मरण योग्य कर 
दिया, यथा--संभावित केँ भपजस राहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥°, अब अच्छा हुआ किं अबरयेभी मरे। 
(बिना परिश्रम हमारा बदला चुका जाता है )। @कटिर मूष हरये कहकर यह भी जनाया कि साधु राजा दुखी हए । 
अन माही-मनमे हर्षित हुए प्रत्यक्च नही, क्योकि प्रकट र्षित होनेसे डरते ह॑ कि परजुरामजी कीं अनुचितः न पने 
ि हमारे गुरुदेवका तो धनुष टूटा, हमको तो दुःख है ओर ये प्रसन्न हो रदे ह । ( डरते उत्तर न देनेपर कुटि राार्ओो. 
करा प्रसन्न शना “चतुथ उल्छास अलंकार" है ) | 

२--“सुर नर नाग नगर नर नारी ` › इति | (८ क ) सुर, नर, नाग ओर नगर-नरनारी ये ट धनुष्रके दूटनेपर 
प्रसन्न हुए थे; यथा--"सुर किञ्चर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि भसीसा । २६५ ¡ २१; इसीसे वे ही सब 
परडुरामजीके आगमनसे दुखी हुए । पुनः, 'सुर' से स्वग॑वाी, “नागः से पातालवासी ओर (नगर नर नारी से मत्युलोक- 
वासी अर्थात्‌ तीनों छोकके निवासियोँको भारी त्रास हुआ । कारण कि परश्ुरामजीका पराक्रम तीनों कोकोमिं सबको विदित 
हे । भारी त्रासः यह है कि परश्ुरामजी भरीरामजीको मारेंगे । [ ( ख ) सोच सककू'-इन ठोगोनि पूवं भीरामजीको 
आशीर्वाद दिया है, यथा--्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रशं प्रसंसदिं देहं सीसा । २६२ । ५ ।›, “सुर किंनर भ 
नाग॒ दें भसीसाः | अतः उनको शोच है किं कीं हमारा आशीर्वाद व्यथं न हो जाय | श्रीरामजी सबके प्रिय-है, यथा- 


~ - - - - - ~ - ~ -- ~~~ - --- - ~~ 


आदि अनेक उपमेयोंका एक दही धमं श्रास उर भारी, होना प्रथम तुल्ययोगिता अलकारः, है ]। 
मन पछिताति सीय महतारी । बिधि अवश्रं सबरी बात बिगारी॥ ७॥ 
भगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अरध निमेष क्लप सम बीता॥ ८॥ 


दो०-समभय बिटोके रोग सब. जानि जानकी भीरु । 
हृदय न दरष निषाद कड बोलते भ्रीरधुबीरु ॥२७०॥ 


अर्थ--श्रीसीताजीकी माता ( शीसुनयनाजी ) मनमें पता रही ह किं विधाताने अब्र सभी बात बिगाड़ दी। ७ | 
भरगापति ८ परश्ुरामजी ) का स्वभाव सुनकर श्रीसीताजीको आधा निमेष कल्पके समान बीतने लगा । ८ । ( भीरामजीने ) 
छब लो्गोको सभीत देखा । ध्रीजानकीजीको बहुत डरी दुर जानकर भीरधुवीर रामचन्द्रजी बोठे । उनके हदयमें किंचित्‌ 
भी हषं जयवा विषाद नदीं दै ॥ २७० ॥ | 

रिष्पणी--१ “मन पिताति'"" इति । ८ क ) मनमें पछठतानेका भाव कि प्रथम बार जन उनको धनुषके टटनेके 
छम्बन्धमे शोच था तब तो उन्होंने सखियोंसे कहा था, यथा--^राम् प्रेम समेत रुखि सखिन्ह समीप बोखाह । सीतामातु 
हने षस वचन कष बिखखाह ॥ २५५ ।›, सखि्योने समक्षाकर शोचको दूर कर दिया था ओर अब यह्‌ भारी सोच है 
जिसे बह किसीसे कहती नीं, क्योकि जनती हं कि यह सोच कोर दूर न कर सकेगा । इसीसे मनम पछताती ई । क्या 
पछताती है, यह दूसरे चरणमें कहती ह । ( ख ) “सीय महतारी'-सीताजीकी माता कहनेका भाव किं इनका सीताजीमें 
अत्यन्त ममत्व है, उन्दी लिये पछताती ह । (ग)--बिधि भव सबरी बात बिगारी' इति । ब्रह्मान सब बनी-बनायी बात 
बिगाड़ दी, यदी पछतावा है । "सच बात तरिंगाङ़ दी”; कहनेका भाव कि जब राजार्ओने कोलाहर मचाया तज सन्देह हू 
कि युद्धम न जाने भीरामजी जीत अथवा राजा छोग जीते इसीसे वहां संदिग्ध वचन "धो" कहा था,+-^रानिन्ह सहव 
सोचवस सीया । भब धौं बिधिषठि काह करनीया ॥ २६७ । ७ ।' ओर, परदुरामजीके आनेसे उनको निश्चय है कि इनसे 
तो तीनों ठोकोमे कोई नदीं जीत सकता, इसीसे यषां निस्सन्देह निश्चय ही बिगडना कढती ह । धनुष तोडनेमें भीराम- .. 
जीका पराक्रम देख चुकी थीं, इससे पूवं यह भी आशा थी कि सम्भव है किं राजा लोग उनसे न जीत पवि, इससे उस 
खमय संदिग्ध वचन प्रयुक्त किया गया । पर अब्र परशुरामजीका सामना दै, जो तरेरोक्यविजयी ई । परदुरामजीका पराक्रम 


&‰ भव सवेरी- १७०४, १७२१, १७६२ । संवार सब-छ० । अय 44 री- १६६१, को० रा०। 
|) सीय अति भोर--१७०४ । 1 म 
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देखा ओर खुना है । इससे भीरामजीका इनसे जीतना असम्भव मानती है । इसीसे कहती दै किं सब बात निश्चय ही बिगाढ़ 
दी ( भ्र° खं° ) । परञ्ुरामजीके क्रोधित होनेसे ब्रह्माको दोष गाना द्वितीय उल्लास अलंकार है | ( वीर ) ] 


रिष्पणी-र “मुगुपति कर सुभाउ सुनि“ इति । ( क ) सुनिः से पाया जाता है किं किसी खखीने उनसे परञु- 
रामजीके स्वभावका वणन किया है| कब कहा ? ज्र परद्युरामजीसे आशीर्वाद मिला ओर सखिर्या उनको ठे चीं, तब 
कडनेका अवसर आ पदा था । उस समय उन्होने कहा--हि सीते ! हमं हं इससे है कि ये शीघ किसीको आसिष नहीं देते, 
तुम्दीको आशीर्वाद दिया; इनका स्वभाव बद्धा कठिन दै । यथा-“बोरे चिते परसु की ओरा । रे खठ सुनेहि सुमाड न मोग 
॥ “बार ब्रह्मचारी अति कही । विश्च विदित क्षत्रियङुर द्रोही । २७२ | ४, ६ !--यह स्वभाव कदा । ८ ख ) “भृगुपति, 
का भाव किं जिन गुजीने भगवान्‌के वक्षःस्थलपर कात मारी थी उरन्दीकि कल्के तौ ये पति ह (न जाने कोधे क्या कर 
डाटे ) इस तरह “दगुपतिः कहकर क्रोधी सूचित किया । (८ ग ) 'अरध निमेष कर्प सम वीताः इति ] इससे जनाया 
किं धनुष दूटनेके पूं जो व्याकुठता थी उससे अब कीं अधिक है । पूर्वं धनुघकी कटोरता ओ भरीरामजीकी सुक्रमारता- 
को समक्ष-समक्षकर एक निमेष सौ युगोके समान व्यतीत होता था, यथा-“अति परिताप सीय मन माहीं । व निगेष 
छग सय सम जाह ॥ २५८ । < ॥› फिर जब भीरामजी धनुषके समीप आये, तब उससे अधिक व्याकुलता हुई; एक-एक 
निमेष कंल्पके समान बीता, यथा-^देरी विपुर विकर बेदेही । निमिष विहात कटप सम तदी ॥ २६१ ' १ ॥' ओर 
अब परहुरामजीका स्वभाव सुनने ओर उनके ८ राजा जनकसे ) प्रश्न करनेपर उस व्याकुलतासे भी अधिक व्याकुलता 
हुश्--अव्र अद्धं निमेष्र कल्पके समान नीत रहा है । [ इस तरह उनकी व्याकुलता उत्तरोर बट्ती हुई दिखायी । कुड 
छोग (अरध निमेष" का यह भाव कहते ह किं भीसीताजी अद्ध निमेष दी भर सोचमं निभग्न रदी, अधिक नहीं ( पर वह 
भी णेसा जान पड़ताथा किंक्ल्प बीत गया) इतनी दही देरमें श्रीरामजीने उनकी धव्रराहट देल तुरत उत्तर दिया 
( प्र° सं° ) । व्याकुरुता यह समक्चषकर है कि भीरघुनाथजीको न जानें क्या कर वटे । ( रा० प्र ) ]| 


लमगोड़ाजी-किंतनी शीघतासे फिर इस परिस्थितिपरिवतंनका प्रभाव सबोंपर पड़ा । सामाजिक तथा वैज्ञानिक 
कटा विचारणीय है | 

रिष्पणी-२ सभय बिरोके कछोगˆ* इति । ( क ) भाव यह किं अभय करना भीरामजीका ब्रत है, यथा-'भभयं 
खवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं ममः ( वाल्मी° £ । १८ । ३३ ) । अपना व्रत स्मरण कर सब्रको सभीत देखकर निर्भय करना 
चाहते ई । ८ ख )-- जानि जानकी मीर' इति । ओरोके मुखसे ( उनकी चे्टासे ) भय देख पड़ता था ( इसीसे स्के 
सम्भन्धमे सभय विरोके कहा ), पर. भीजानकीजीकौी भयके कारण अद्ध निमेप कल्पके समान बीत रहा है, यह कोई 
नष्टं जानता, इसे केवर भीरामजीने जाना । 


प० प° प्र०~--“भीरः शब्दका अथं स्वभाव कातर” है, पर हस स्थानमें यह अर्थं लेनेसे असम्बद्धता दोष निर्माण 
८ उस्न ) दोगा । रावण-जैसे महावीरके मुखपर निभंयतासे वीर रमणी वीरप्रसूका समुचित रीतिसे भाषण करना ओर 
राषणको “खद्योतः कहना "भीरु" से कभी न बनेगा । दाका कर सकते है कि श्रीरघुनन्दनजीके "शगलोचनि तुम्ह भीर 
सुभाष” ये भीमुखवचन तो स्वभावभीरता सिद्ध करते ह १" तो उसका उत्तर यह है किं यह तो राजनीतिका पालन दै, यह 
वाक्य विदेद-कुमारीकौ वनगवनसे परादृत्त करनेके ल्यि ही है । माता कौसल्या ओर राजा दशरथ अवश्य श्रीजानकीजीको 
स्वभाव-कातर ही समन्ते ये, पर यह है उनकी अधिक प्रीतिः का परिणाम } यथा--जधिक प्रीति भा मन संदेह ।; 
वात्वल्यमे सदा ेसी दी समन्च रहती है । “भीरः का अथं “भयसे अत्यन्त चिन्न विषण्णः एेसा ही टेना पड़ेगा ओर भगवान्‌; 
को खिन्न ही तो परम प्रिय होते ह । ऊपरके “सोच सकल त्रास उर भारी, में त्रासः का अथं भी “भयजनित विषाद” 
ही ठेना सयुक्तिक है ओर आगे "विगत त्रास मद सीय सुखारी । २८६ । ४ ।' मे भी यदी अथ टीक होगा । 


टिपणी-४ ८ क ) "हृदय न हरथ बिषाद कषु" इति । [ यह तो भीरामजीका स्वभाव ही दै, यथा- 'विषमय 
हृरष रहित रधुराऊ । त॒म्ह जानहु सब राम प्रमाऊ । २। १२।› शीरामजी हर-विधादरहित है । हं ओर विषाद्‌ जीवके 
धमं है, यथा-'हरष विषाद्‌ क्ञान भक्ताना । जीव धम अहमिति अमिमाना । ११६ । ७ ।' भीरामजी ब्रहम है, परमात्मा 
ह, इसी से उनके हषं विषाद कुछ नहीं है । मुष्यका हृदय जैसा होता है, वैखा दी वचन उसके मुखसे निकरता दै । अतः 
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ये -- ----------------- 
हृद्य न हरष विषाद्‌ कदु कहनेका अभिप्राय यह है कि वे दषे-विधाद्‌ रदित वचन बोटे । हषं धनुष्र तोढ़ने वा परद्ुराम- 
को जीतनेका ओर विषाद्‌ ( खेद्‌-चिन्ता ) उनके क्रोधभरे वचनोँका, दोनों दी नदीं ई ] ( ख ) 'शीरघुवीरः के भाव- 
(१) नम्रतासे बोटना वीरकी शोभा है । विनम्र बचन बोठे, अतः “भीरघुवीर' कहा । (२) यर प्रसङ्गके प्रारम्भे 
“भरी रघुबीर' पद्‌ देकर सूचित करते ई किं रघुवीर ८ भीरामचन्द्रजी ) को श्री रदेगी । (३) परद्रामजीको वीररसकी 
मूतं कह आये ई, यया-^धरि सुनि तनु जनु बीररस भायेउ जं सब भूप । २६८ ।' इसीसे श्रीरामजीको श्री रबुबीर' 
कष्टा । “भी” पद्‌ देकर परशुरामजीसे शरीरामजीकी भेष्ठता दिखायी । (४) सखन लोर्गोको एवं भीजानकीजीको दुःखित देख- 
कर पहले धनुष तोड़कर सबको सुखी किया था, यथा--“राम बिरोके रोग सब चित्र छ्िखे से देखि । चितं सीय कपा- 
यतन जानी बिक विसेषि ॥ २६० ।› ओर अब सबको तथा जानकीजीको सभय देखकर सनका दुःख दूर करनेके लिय 
भीरघुवीर बोरे । खका दुःख दुर करे यदी वीरकी शोभा है । (५ ) परदरामजीकी वीरताकी शोभा न रह जायगी इसीसे 
परडरामजीकी वीर कदा । भीरामजीकी वीरताकी शोभा रदेगी इसीसे इनकी “शभरीरघुबीर' कहा ! [ (६) रघवीर पद दिया 
क्कि आप दयावीर हं । खबका दुःख दुर्‌ करगे । परदरामजीका गवं हरण करेगे । (७ ) आप पराक्रम महावीर है 
बढोक्यके राजाओंकी भीः की र्ता करनेवछे ह, क्योंकि यदि आप धनुष न तोडते तो भूतल्पर राजा्ंके पराक्रमकी 
“भी मिट जाती । श्रीजनकजीने कह दी डाला था कि बीर विहीन मही मेँ जानी' । परदारामजी तरेलोस्यकी भीः के 
रक्चकसे दी विरोध करगे तब उनकी भी कँसे रह सकती है ! “भीः सयुक्त नाम देकर प्रथमहसे इनकी विजय सूचित कर 
दी है। (८ ) “शीः शन्द॒से समस्त देशवर्योकी पात्रता सूचित क ओर धेयं, गाम्भीय, वाक्यपटुता आदि गुण वीरः पदे 
बनाये | ( रा० च० मिश्र )। 
प० प० प्र०--श्री रघुयीर' इति । ( क ) शीरामजीके विचार, उच्चार ओर आचारम व्याग, दया, धर्म, विद्या 
ओर पराक्रम पचो पकारकी वीरतार्प इस प्रसज्ञमे देख भडती ई । ददम जानि जानको भीर' से कृपावीरता ओर “हृदय 
न हरष विषाद्‌ कद्ु' से विद्यावीरता प्रतीत होती द । आगे “हृपा कोषु बु धब गोसाईं । मोपर करिभ दासक माद ॥ 
२७९ | ५ | ओर “कर ऊडाड आगे यह सीसा । २८१ । ७ ।' से त्यागवीरता, श्रम सेवकहि समर कस ““ । २८१ ॥ 
ओर “जक सम बचन बोरे" २७६ । इत्यादिसे धमेवीरता एवं जौ हम निद्रहिं बिभ्र बदि सत्य सुनहु म॒गुनाय । तौ 
भस को जग सुभटु जेदि भय बसर नावहिं माथ ॥ २८३ । से “कर्होँ सुभाड न रुहि प्रसंसी । काट ढरदिं न रन 
रघुबंसी ॥› तक युद्ध ८ पराक्रम ) वीरता सष है । यद्यो इस एक दी प्रसङ्गमें पाचों प्रकारके वीरत्वका निद्शंन किया गया 
है ओर यदीसे तो अवतारकायका भीगणेश है । (ख ) श्रीः का योग बताता दहैकिं पाचों प्रकारकी बीरता होनेसे ही 
भीरामजीको भीः की प्राप्ति हई । ( ग ) इस भीः रान्दसे ब्रह्मदेवकृत स्तुति “जय जय सुरनायक ˆ" के श्रीकंताः शब्दसे 
सम्बन्ध बताकर ८ “अव जानी मेँ भ्री चतुराद । मजी तुम्हहि सब देव बिहाद ॥ ) यदह रुमश्चनेकी, कि देन्यधाटकी कथाका 
्ै यह अंश है, सूचना दी गयी है । 
नाथ संशु धु भंजनिदारा । दोददिं केड एक दास तुम्हारा ॥ १॥ 
आयेसु काद करिअ किन मोदी । सुनि रिसा बोडे युनि कदी ॥ २॥ 
सथ--दहे नाथ ! भीरिवजीका धनुष ॒तोडनेवाठा कोद आपका दास (दही) होगा॥१॥ क्या आशा है! 
मुक्षसे क्यों नदीं कदते † ८ यह ) सुनकर कोधी मुनि रिसाकर बोले ॥ २॥ 
= उिषणी-१ (नाथ संभु धनु" › इति । ( क ) धनुष कै तोराः इस प्ररनका उत्तर भीरामजीने दिया कि “होदि 
केड पक दास तुम्हारा", अर्थात्‌ उसका तोडनेवाखा तम्दारा एक दास हे । 
( ख ) प्रल-यह सीषे-सीषे क्यों न कह दिया कि हमने तोदा है, परोश्च क्यो कदा ! 
उन्तर--बात यह है कि परदरामजी समर करनेपर ठरे हुए द ओर है बराह्मण । सीघे कह देनेसे वे लने ल्गेगे । 
उनसे युद्ध नदीं करना है, वर॑च वचनसे दी; बातों-बात ही, उनको परास्त करना है । युद्ध करनेसे ब्रह्महत्या लगती । बचन 
चातरीसे दी उनको जीतना उचित खमश्चा । [ कदा भी है--“जो मधु मरं न मारिए, ५1२ देद सो काड । जग जिति हारे 
परसुधर, हारि जिते रघुराड ॥° ८ दोहावली ४३३ ) । इसीसे तो परश॒रामजीने स्वयं “जयति बचभ रचना भति नागरः 
कहकर प्रथुकी स्तुति की ह । ( प्र° सं° ) । इसीसे अपनेको प्रकट करके नदीं कहा । दूसरे प्रकट कहनेमें किंदमने तोड़ा है, 





वारकाण्ड ५४० श्रीमद्रामवन्द्रष्वरणौ शरणं भप दोषा २७१ ( १-२) 








अभिमान ( सूचित ) होता है । अपनेको धनुभंजनिहाराः कहकर दास कहा ओर दास कहकर भी प्रकट न हुए | कहते 
ह कि तुम्हारा कोई एक दास होगा-इन वचनोँमें कितनी निरभिमानता भरी हुई है । यह कहनेसे किं हमने तोढा दै 
अभिमान पाया जाता । भीरामजी अपनी प्ररंसा कभी नदीं करते । देखिये, श्रीसीताजीकफो पुष्पक विमानसे निशाचरोका 
बध बताते हए उन्ँने रक्ष्मणजी, हनुमानजी आदिके नाम बताये पर अपनेको न बताया। (ग) मानस-प्रकरणमें 
परहारामके क्रोधको कीर्ति-सरयूकी घोर धार कषा है ओर उसके छिये भीरानजीके वचनोंको "वाट सुबद्ध' कहा है, यथा- 
“लोर धार मृगुनाथ रिसानी । घाट सुबद राम बर बानी । ४१। ४ ॥› यदी यहो चरिताथं करते ई । भीरामजी वचन- 
च्वादुयंसे दी जीतना चाहते है, एसीसे साक्षात्‌ अपनेको नदीं कहा, बचा दिया । 
रिप्पणी-- २ (क) नाथः का भाव करं आप जिसके स्वामी रै ओरजो आपका दास दहै, उसने तोड़ा है। 
अपनेको दास कहते हैँ, हसीसे (नायः सम्बोधन उचित दीदहै। (ख) नाथ संभु" टेसा उच्चारण करनेसे मङ्गलाचरण 
मी हआ । भपने दष्टको सुमिरकर बोलनेकी भक्तंकी रीति है । यथा--"करि प्रनाजु बोरे मरतु सुमिरि सीय रघुराञच । २। 
२९७ ॥› “कूम धरि भोट कति बदेही । सुमिरि भवधपति परम सनेही । ५। ९ ॥› परशुरामजीसे वार्तालाप करना दूसरे 
के ल्ियि बहुत कठिन है, पर भीरामजीके लिय `य एक साधारण-सी बात है, इसीसे इन्दँने प्रकट मङ्गलाचरण नष्टं 
किया । य्ह सुद्राककार है- 
| नोट-9 जष्टा कोड वक्ता किसी विषयका प्रतिपादन करते हुए अपने वाक््योसे दूसरे किसी अभीष्ट विषयक 
सूचित करता है वहो “मुद्राठंकारः होता है । यथा-सूच्याथंसूचनं मुदा प्ररृताथपरेः पदैः ।' जैसे कि न्यायसे चलने. 
वाको पद्यपक्षी भी सहायक होते ई ओर कुमागपर चर्नेवाछेको उसका सगा माई मी छोड़ देता है | इस अपने वाक्य- 
से सूत्रधार सूचित करता है किं ( इस नाटकमं ) आगे रावणका भाद उसका त्याग करेगा । यथा-'अनर्घराघवे "यान्ति 
न्यायप्रदृत्तस्य तियन्नोऽपि सहायताम्‌ । अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्वति । दति सूत्रधारवचनेन वक्ष्यमाणरावण- 
बृत्तान्तसूचनमिति बोध्यम्‌ ८ कुवलयानन्दग्रन्थे ) । 
पं० रामकुमारजीका आशय यह है किं नाथ `` दास' से श्रीरामजी य््ोपर वस्ततः यह कह रहे है कि शिवजीका 
धनुप्र तोढ़नेवाठा कोद आपका दास है; पर इख वाक्यसे यह भी सूचित ह्ोजाता हैकि "नाथ-संभुः अर्थात्‌ शिवजी 
हमारे दी नाथ है, अतएव हम आपको डरनेकं नदीं । साथ ही आरम्भमे (नाथ-सं्चु' कहनेसे निर्विष्नताके लिय मङ्गला- 
चरण भी हो गया । नाय संसु" से यह भी भाव निकलता है किं जिन शमभ्भुका यह धनुष दहै उनके हम नाथ रै, अतः 
आप व्यथं स्ट होते है | 
रिप्पणी-३ होदि केड एक दास तुम्हारा अर्थात्‌ आपके अनेक दास रै, उनमेसे कोई एक होगा । 
ह-@- भीरामजीके वचनोंसे उनका ( भीरामजीका ) स्वरूप स्पष्ट होता है, इस तरह कि--“संभुधनु भंजनिहारा' से उनका 
पराक्रम स्पष्ट हुआ कि “तीनि कोक महं जे मट मानौ । सभ कै सकति संभु धनु मानो । २९२ । ६ ॥ रेते धनुषको भी 
उन्दने तोढ़ डाला । तीनों ठोकोंसे अधिक पराक्रम ईश्वरम है । अतः “भंजनिहाराः कहकर ईश्वर होना जनाया । शोहृहि 
कोड” से निरभिमानता स्पष्ट हृद । ईश्वर निरभिमान है । अभिमान होना जीवका धमं है--“जीव धमं अहमिति अभिमाना । 
११६ | ७ ॥' ^एक' से सूचित किया कि धनष तोडनेवाला !एकः' अर्थात्‌ अद्वितीय है, यथा-जेहि समान अतिसय 
नहिं कोद ।' ओर (दाल तुम्हारा" से ब्रह्मण्य स्पष्ट हुआ । ईश्वर ब्रह्मण्यदेव ह, यथा--'नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय 
च्च 1*ॐ (नमो ब्रह्मण्यदवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति । भा० ५। १९ । ३ ॥' "भ्रमु ब्रह्मण्यदेव जै जानां २०९ 
` ४ |` भगवान्‌ रामजीने इस प्रकार अपने वचनोँसे गुप्त रीतिसे परशरामजीको अपना स्वरूप जना दिया, परतु वे क्रोधा- 
वेशके कारण समक्ष न सके | 
नोट-२ इस प्रसङ्गके अन्तमे कहा है किं सुनि दु गूढ बचन रघुपति के । उधरे पटरु परसुधरमति के । २८४। 
६ ॥› वचनोंकी ग्रदुता ओर गृदुताका उपक्रम “नाथ संशु धनु मंजनिहारा । “ˆ” इसी चोपाईसे है ओर उनका उपसंहार 


® ¶० रामकुमारजीके रिप्पणमें यह्‌ है । परतु महाभारत अनु° पर्वके विष्णुसहस्रनाम" स्तोत्रे यह नहीं है। 
भार्गव प्रेस ( काशी ) के छपे हृए “विष्णुसहसख्रनाम' मे यह है । इसमें यह १४८ वां रलोक है । श्लोक १४३ से १५८ 
तकृ जो इसमें है वे प्रूलग्रन्थमे नहीं ह । 


बोहा २७१ ( १-५ ) भ्रीमते.रामचन्द्राय नमः ५४९ मानस-पीयंके 


णिप्र षस कै असि प्रभुताई । अमय होद जो तुम्हहि राई | २८४ । ५ ॥› पर किंया गया है । मृदुता तो “नाथ, "एक 
दास' इत्यादि वचर्नोसि प्रत्यक्ष ही है, रदी गृटुता सो क्या दै †? यह प्रशन उठाकर मुं° रोशनलार लिखते ई कि “कोड एक 
दास' में गुप्त भाव यह दै किं आपका कोई "एकः अर्थात्‌ खास, मुख्य, प्रधान वा चुना ख्या हुआ द्यी दाषद्योगा ओर 
तुम्हारा" से भ्रगुकरुरक प्वं बराह्यणमात्रका दास दोना जनाया | नाथ संभु" ये वचन अत्यन्त गोरवताके ईह । गोरवता 
यह है कि तोड़नेवाला (शंका नाय' होगा जो किं तुम्हारा ( भयुकुल्का) दास दहै। (दास' से शगुरुता चिहका 
बोध करा रहे । ( पंड़िजी )। \ 

रिप्पणी--४ “आयेसु काह "““ इति | ८ क ) प्रथम अपनेको दास कहा, अब दासका धमं कदते है । दासका 
धमं वा" दै । आज्ञा-पाठनके समान दूसरी सेवा नरी; यया-“जग्या सम न सुसाहिव सेवा । सो प्रसादु जन पावै 
दैवा । २। २३०१ ॥ अतः कहा कि "भायेसु काह' क्या आज्ञा † ( ख ) "कहिन किन मोही-मुक्षसे क्यों नदीं कदते † 
तात्य कि तुम्हारा अपराधीतो में हू । जनकजीने तो आपका कुक निगदा नहीं, उनको “जड़ः मृदः कहना, उनको राज्य 
उकट देनेकी धमकी देना अनुचित है । यथा--तेहि नाहीं कट काज बिगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा २७९ । ४ ॥ 
( जैसा ठक्षमणजीके सम्बन्धमे कदा है ) । इसीसे मेँ आपकी आज्ञा पालन करनेको प्रस्तुत हू, हाजिर हू । यथा-“छृषा कोरु 
वध व॑धब गोसाद्‌ । मो पर करिय दास की नादं । २७९ । ५ ॥`--इन शब्दस अपनेको “धनु मंजनिहारा' जना 
दिया । ( य वाच्याथंके बराबर व्यङ्गाथं है किरम ही आपका दास धनुष तोड़नेवाला हू | मेरे लियि क्या आज्ञा होती 
है! यष्टभी जनादियाफि आप जानते किंहमने धनुष नोडाहै, आप्र अनजानकी तरं पूछ रदे ई । आपको 
चाष्टिये था कि सीघे मुश्चसे कहते जो कुक कहना होता । यह परञ्ुरामजीक “कहु जड जनक धनुष कँ तोरा का उत्तर है ) । 
( ख )--“सुनि रिसाद्‌ बोरे मुनि कोही' इति । परद्ुरामजीके क्षण-क्चणमें रसिसिहोतो दहै, यदह बात जनानेके ल्यि कवि 
` बार-चार उनको क्रोध होना लिखते ह । यथा--"रिसि बस कदुक असर्न होड आवा" “व्यापेड कोपु सरीर । २६९ ॥' “अवि 
रसि घोरे बच्चन कटोरा ।* “सुनि रिसा बोरे मुनि कोही' ८ यहां ), "सुनि रिसा कह गुङ्रुकेत्‌ । २७१। ८ ॥› “खुनि 
सरोष मृगुबसमनि बोरे गिरा गें मीर । २७३ ॥› ओर "परसुराु तव राम प्रति वोर उर अति क्रोघु । २८० ॥' इत्यादि । 
बारम्बार क्रोध करते दै । [ प्रसङ्कके श्रारम्भमे ही कविने उनको “सुनि कोही' विश्चेषण देकर यह बात प्रकट कर दी हे किं इस 
प्रसङ्ग मरमं इनका क्रोध भरपूर भरा है । इसीसे मानसमुखबन्दमं “घोर धार भृगुनाय रिसानी' कहा गया है । ( प्र सं° ) ] 
( ग ) ^रिसाइ बोरे अर्थात्‌ कठोर वचन बो, यथा-(्रोध कै परुष बचन बर ।' रिसाकर बोलनेका भाव कि हमारे 
गुरका अपराधी होकर अव्र सेवक बनकर छलसे बचना चाहता है । | 

प° विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी-यदि कोई क्रोधसे भरा हुआ पुरुष पूता हो कि किसने धनुष्र तोड़ा उससे कदना कि 
मने धनुष तोड़ा, सीधे-सीषे युद्धका आहान करना है । यहाँ परञुरामजी पूछते है “कडु जड जनक धनुष क तोरा । 
श्वेगि देखाडउ मूढ नत जाजू। उरौ महि जे कहि तव राजू ।` जनकजी क्रोधकी धार अपने ऊपर लेना चाहते ह, 
जानते है, कि तोड़नेवाछेको यह तुरंत वध करेगे, इस भयसे उत्तर नदीं दे रहे ह, अपना मारा जाना स्वीकार रहै, 
जामाताको कैसे मरने दँ । सब लोग सन्त्रस्त हो उठे, स्वयं जानकीजी बड़े सकटमं पड़ गयीं । एेसी परित्थिति देखकर 
उनके क्रोधको शान्त करते हुए, शरीरघुवीर बोठे (नाथ संश धनु मंजनिहारा' इत्यादि । 

भाव यह कि शम्मुधनुषको किंसी अपके विरेधीने नदीं तोडा है, उसे आपकर कंसो दासने तोड़ा दै। दाखके 
पराक्रमसे स्वामीके गोरवकी बृद्धि होती है, हास नदीं होता । वह दास आपके लिय पस्तुत है, अब्र आपको दुरूढ कायंके 
सम्पादनके लिये युद्धादिका कष्ट न उठाना पड़ेगा, आपकी आज्ञा पाकर दासदही स्रकर देगा। सन्ने अज्ञाहो, में 
करनेको प्रस्तुत हू । इस भोति सरकारने अपने द्वारा धनुष-भङ्ग होना भी द्योतित कर दिया, परंतु क्रोधी मुनि उत्तरकी 
बारीकीको नदीं पकड़ सके, इतना ही समन्ञा कि रामजी धनुष तोढ़नेवाकेको मेरा दास बतला रहे ह, अतः क्रदध होकर बोठे- 


सेवक सो जो करे सेवकाई । अरि करनी करि करिअ राई ॥ ३ ॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सदहसबाह सम सो रिपु मोरा॥४॥ 
सो षिलगाउ बिदादश समाजा । न त मारे जदि सब राजा ॥ ५॥ 








® विहुउ-१७०४। 
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अथ- सेवक (तो) बह है जो सेवा करे। शुका काम करके ठड्ाई करना चाहिये ॥ ३ ॥ दे राम | सुनो । 
जिसने रिवजीका धनुष तोड़ा है वह सहलबाहुके समान दी मेरारत्रुहै॥ ४॥ वह समाजको छोडकर अलग आ जाय 
नहीं तो सब राजा मारे जा्येगे ॥ ५॥ 


भी खमक्चने न दिये । उनका क्रोध ओर बदृता ही गया । वे कहते है-- (सेवक सो.“.रिपु मोरा ।' हास्यरस कितना सुक्ष्म ह 
कि भीरामजीके स्पष्ट वाक्य भी हजरत ( शीमान्‌जी ) की समन्चमे न आये । नाटकीय विरोधाभासका आनन्द्‌ यह है कि 
वे वाक्य ( सेवक सो ``): स्वयं उससे कदे जा रहे ह, जिसने धनुष तोडा टै। आगे वे यहांतक कह देतेहकि सो 
बिकगाड“*"।' ( भीरमगोडाजी ) । 


टिष्पणी--१ सेव सो जो करं-ˆˆ इति । ( क ) जो सेवा करे वह सेवक है । जो शत्रुका काम करे उसे ठढ़ार 
करना चाहिये । ठड़ाई करना दी शत्रुका धमं है [-- यह भीरामजीके (होदहि केड एक दास तुम्हारा, का उत्तर है । 'भायसु 
काह कि किन मोही इस वाक्यका उत्तर परञ्ुरामजीने नहीं दिया । ( ख ) यद्यपि श्रीरामजीने अपनेको जनाया तथापि 
अशानवश एवं इसे कि श्रीरामजीने परोश्च कहा किं "होदि केड पक दास तुम्हारा, परदरामजी न समन्न पाये | इसीसे वे 
दुरेको धनुष तोड़नेवाका समश्च रहे है, श्रीरामजीको नहीं । दूसरे भ्रीरामजीकी मधुर मूर्ति देखकर यह प्रतीति नहीं होती कि 
इन्होंने घनुष तोड़ा हो । यथा-“देखि स्याम दु मंज़रु गाता । कहहिं सप्रेम वचन सब माता ॥ कमठ पठि पौवेकूट कष्टोरा । 
नपसमाज मर्ह शिवधनु तोरा ॥ सकर भमानुष करम तुम्हारे । ३५६ । ७; २५७ । ६”, (कहँ धनु कुरिसह चाह 
कटोरा । कं स्यामरू वुगात किसोरा ॥ २५८ । ४ ॥› तीसरे, कोधे भरे हुए र । इन कारणीसे उन्दने श्रीरामजीके 
बचर्नोँपर निगाह न डाटी ( विदोष ध्यान न दिया ) | यह समक्ष रदे दकि ग्रह बाङ्क है, धनुष तोड़ नहीं सवता, धनुष 
तोड़नेवाढा कोई ओर हे जो भयके कारण नदीं आता; इसीसे श्रीरामजी उसके लियि सिफारिश करते है । [ परड- 
रामनीका आदाय यह हे कि केवठ वचनोसे सेवक बननेवाला सेवक न्दी है। ( वि० टी°) ] (ग) ^-करिन कराई 
अयात्‌ बह सेवक न बने; वह हमसे युद्ध करे, दम उसका बर देखें | 
२ “खुनहू राम जेहि सिवधनु*““› इति । (कं ) वाक्यसे सष किं परशुरामजी समक्षतेर्दै कि श्रीरामजी धनुष 
तोढनेवाठेका अपराध क्षमा करा रहे हं, इसीसे वे कते है कि जिसने धनुषतोदधा है वह हमारा सामान्य शत्र नहीं है 
कि हम उसे ्चमा कर दं, वह तो सदस््राहुके समान हमारा शत्रु है । (ख ) 'सिवधनु› कंहनेका भाव कि वह हमारे गुष्देव 
भीशिवजीका धनुष है, इसीसे उसकी तोडनेवाला हमारा शत्र है | प्रथमजो कदादैकिं "भरि करनी करि“ वह “भरि 
करनी" यहाँ स्पष्ट की कि धनुष्रतोडना “अरि करना! दहै। (ग) 'सहसवाहु समः कहनेका भाव रि सदखबराहू हमारे 
पिताका द्रो था। ( उसने हमारे पिताको मारा था ओर धनुष तोड़नेवाला हमरे गुरका द्रोदी रै। पिव्रद्रोदी ओर 
गुश्द्रोक्षौ दोनों ठल्य होनेसे सदलबाहूके समान वैरी कदा । आशय यह दै कि जेते दमने उसकी भुजार्पँ कारीं ( ओर 
उसका वध किया ) वैसे दी इसकी भुजा काटेंगे जिनस उसने धनुप्र तोडा है (ओर फिर उसकावध भी करेगे) 
[ “खहसबाहू की कथा पर-भकाज-मट सहबाहुस' १।४।३। मकुछदी गयी दे आर कुछ आगे दोदा २७२८८) 
मँ छिखी गवी रै । [ शिवजी परशरामजीक्र गुरं हं । यह परशुरानजीके वचनोंसे स्म है--गुरहि उरिन होतेउं श्रम 
थोरे ।, “भागे भपराधी गुख्ोदी' ( १। २७५ ) । नाटकमं भी कहा दै-“उत्पत्तिजंमद्‌ग्नितः स॒ भगवान्देवः पिनाक 
गुर्बोयं ““““* ( नु ° १ । ५३ ) अथात्‌ जो जमदग्निजीसं उत्पन्न हुए ई, पिनाकी शिवजी जिनके गुर हं || 
रिपणी--३ “सो बिलगाड बिहाहई समाजा” इति| (क) “सो त्रिलगाउ' इति । जनकने जबर तोडनेवाठेका नाम 
न बताया तब परदारामनीने उनसे पुनः न पूछा ओर न उनके बतानेसे खट ही हए, क्योकि जानते ह कि राजा धमातमा 
ह; वे नाम इससे नदीं बताते कि बता देनेसे बह मारा जायगा, हमको पाप लगेगा ( ओर श्रीरामनीने भी नाम नदीं बताया । 
अतप्व उन्दने सोचा किं अब हम दी उसे अरग करां । यह विचारकर वे कते है “सो बिरगाड “”; अरात्‌ वह अलग 
निकठकर आ जाय) । (ख) -“बिहाइ समाजा" कहनेका माव किं वैरी समाजका अवलम्ब लिय हुए है, यदि बह समाजसे निकलट- 
कट बाहर न आ जायेगा तो हम सब खमाज अर्थात्‌ सब राजाओंको मारेगे उनम बह भी मर जायगा । (ग) नतमारे 
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जेहि सय राजा" सव्र राजा्ओंको मारनेको कहा जिसमें राजाटोग अपने बधक्रे भयसे अपराधीको बता देँ । (ग )- सव 
राजा इति । पटले जो कहा किं सहसबाहु सम सो रिपु मोरा", अब उसकी स्पष्ट करते ह कि जैसे सदखरबराह ( एक अप्‌- 
राधी ) के कारण समस्त राजा मारे गये वैसे ही एक धनुष तोड़नेवालेके कारण सव्र मारे जारयँगे । आश्य यह है किं उस 
एकके कारण सको भले ही मार डाँ, किंतु उसको हम न छो्गँगे । ( अतः यदि वह स्वयं समाजसे निकठकर बाहर न 
अवे तो वमलोग अपने प्रा्णोँको बचानेके स्यि उसे बता दो। वह समक्षदार होगा तो स्वयं अल्गदहो जायगा किमेरे 
कारण समूहका नार क्यों हो )। 
भीप्रज्ञानानन्द स्वामी--न त मारे जेहहिं सब राजाः इस वाक्यते परशुराम जीमें “आजंवः गुणका विना सिद्ध 
होता है । एकके अपराधके लिये सच राजाओंको मारनेकी धमकी देनेमे सरटताका अभाव है ¡ “सहसबाहु सम सो रिषु 
मोरा" यह गवति है | 
सनि शुनि बचन लषन भरुमुकरने । बोले परमुधरहि अपमान ॥ & ॥ 
बहु धनुदी तोरीं टरिकाईं । कव न असि रिस कीन्दि गोसः ॥ ७ ॥ 
शन्दाथं--परसुधर=फरसा धारण करनेवाटेनपर्शुरामजी । अपमाने=निरादर करते हुए । धनुदी=छोटे-कछोटे धनुष । 
ठरिकाई=ड़कपनमं | 
अथ--मुनिके वचन सुनकर लक्ष्षणजी मृस्कुराये ओर परद्ुरामजीका अपमान करते हए बोढे ॥ ६ ॥ हमने 
ठढ़कपनमं ब्रहुत-सी धनुद्धरयाँ तोड़ डार्टी, ( पर ) हे गोसाई ! अशने कभी भी एेसी रिस नहीं की ॥ ७ ॥ 
गोट-) 'सुनि सुनि बचन रषन सुसुकानेः इति । “मुसुकाने' के भाव कि-( १ ) मुनिको एेसे वचन न बोलने 
चाहिये, क्रोध न करना चाहिये, उसे तो न तो किसीसे वैर ही करना चाहिये ओर न किंसीकी दषा दी। पर इनकी सभी 
बाते मुनिधमंके विरुद्ध ई । इनके वचनोंसे ही इनमें ग्रे सब दोष पाये जाते है। (२) देखो तो ये मुनि कहलाते ई ओर धनुष- 
बाण ओर कुठार धारण किये है । पुनः, मुनिकौ शान्त रहना चाहिये ओर ये क्रोध करते हँ । पुनः, मुनिका कोई शतु नहीं 
होता, यथा--"िसरे गृह सपनेह्‌ .सुध नाहीं । जिमि परद्रो संत मन माहीं ॥ ७ । १६ ॥, ओर ये तोड़नेवाठेको सदल- 
बाहुके तुल्य शतु मानते है । (२३ ) देखो तो"भगवान्‌ तो इनके सेवक बनते है सो तोये मानते न्दी, उरूटे उनको शत्र 
बनाते है । ( प° रामकुमारजी ) । (४ ) यँ लक्षणामूलक गूद॒ व्यङ्ग है किं रामजी तो (नायः दास" आदि वचनोसे न्न 
निवेदन कर रदे है, इसपर भी ये दर्प॑भरी वाणीरमदसे निकाल रहे है, इनका क्रोध बदृता दी जाता है । (५) कितने ही शख 
धारण करं तोक्या, हतो व्राह्मणद्ीन! (रा० प्र° )। (६) बड़े गरव॑करे ओर वेमानके वचनै, अतः हसे । (वै°) 
रिष्पणी--१ “बोरे परसुधरहि अपमाने' इति । (“परसुधर' ककर जनाया कि फरतता धारण करनेसे ही लक्ष्मणजीने 
इनका अपमान किय। । यथा--'कोरि कटिस सम वचन तुम्हारा । व्यगं धरहु धनु वरान कुठारा ॥ जो दबिरोकि अनुचित 
कें छमहु महाञुनि धीर ॥ २७३ ॥› अपमान करनेका दूसरा भाव कि परशुरामजीने धनप्र तोडङ्नेवाठेका बध करनेको 
कष्टा ८ यह श्रीरामजीका अपमान दै ), इसीसे लक्ष्मणजी उनका अपमान करते ईं, ( मला भीरामजीका अपमनि ये कब्‌ 
सह सकते है ? ) । ब्राह्मणका अपमान उसके वधके समान है । यथा-आाज्ञामंगो नरेन्द्राणां विप्राणां मानखण्डनम्‌ ॥ 
प्रथक्‌ शय्या वरखीणामसखवध उच्यते ।' ८ सु° र० भा० प्रकरण ३ नीति ) अर्थात्‌ राजाओंकी आज्ञाका भंग करना, 
ब्राह्मणोका मानखण्डन ओर पतित्रताजीकौ साख्रोक्त दशाम एथक्‌ शय्या देना इन सत्रोका असल्रवध कहा गया है । 
[ इस प्रकार इन्दोने.भीरामजीके अपमानका बदला लिया । उन्होने मारनेको कहा था--सहसबाहु सम सो रिषु मोरा, 
ठक्ष्मणजीने विप्र-जपमान-र्पी वध किया । पांडेजीका मत दै कि 'परसुधरः वीरतासम्बन्धी नाम है । परद्ुधर नाम दिया 
जिसमे ब्राह्मणका अपमान न हो | 
२८ क ) “बहू धनुही तोरी रिका" इति । इस चरणके प्रत्येकं शब्दसे धनुपकी रधुता कदी । चहु" से जनाया कि 
एेसा-धनुही › बहुत ह तत्र इसपर ममत्व क्यों हं १ धनुही" तो प्रस्यक्ष ही ठु तावाचक शब्द्‌ है । “करिकाईः शब्दसे भी रषुता 
सूचित होती है, इस प्रकार कि जो धनुदियां ठड़कपनके बलको भी न संभार सर्की, उन्ीके समान यह भी है, जसे माल्पनेमें 
छोटे-छोटे प्वं हल्के धनुष तोड़ ड।ॐ वेते दी यह भी धनुप दूटा है । धनुपकरे अनादरसे परथुरामजीका अपमान है, इसीसे 
हस धनुषका अनाद्र करते ह । गुरुके सदानन धरुप्यी धनुदरी" कहा, यदी अपमान है । ( कदनेका अभिप्राय यद ह कि जसे 
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ङ कपनमे खेल-ही-खेलमे हमने बहुतसे छोटे-छोटे धनुप्र तोड़ डले, वैसे दी यह भी सेल्दीमे तिना परिम टूट गया । 
अगे कहा भी है--छुभत टट रघुपतिहु न दोसू । २७२। २।› भरीरसिक विष्टारीजी इस सम्बन्धमे यद्‌ कवित्त टिलते है 
“छोटे टे छोहरा छबीरे रघुषंशिनके करत करो यूथ निज निज जोरि जोरि । एहो मगुनाथ चलो भवध हमारे साप 
दैखो तहँ कैसे चहँ खेरूत हँ कोरि कोरि ॥ ^रसिकबिहारी' देसी अमित कमाने सदा आन गहि तानं एक एकन ते ठोरि 
छोरि। कोऊ क्षकक्षोरे कोऊ पकरि मरोर योंँही खोरि खोरि नितहि बहाव वार तोरि तोरि।" ( प्र° सं) || (ख) 
कवु न कहकर जनाया किं बहुत धनुद्ियो बहुत दिनम टूटी, कभी कोई टूटी, कभी कोई । भाव किं जब-जब जो-जो 
धनुही दटी तन्र-तब उस-उसके टूटनेपर आपको र्ट होना चहिये था, पर किंसीके भी टूटनेपर ( किंसी बार भी ) आप 
नहीं रिसाये थे । (ग ) न अति रिस कीन्हि गो्ताद' इति । धनुर्पोपर न तो ममता की ओर न उनके टूयनेपर कुपित 
हए, इसी सम्ब्न्धसे "गोसाई" सम्बोधन क्रिया । गोसारका यही धम दहै। गो ( इन्द्रियों ) के स्वामी अर्थात्‌ इन्धियजित्‌। 
पुनः “गोसाईं” शब्दमें व्यङ्ग यद किं जव्र हमने बहूत-सी धनुदि्थोँ तोड़ डार्टीं त्र तो आपने कभी रसिन किया, गोसाई 
अर्थात्‌ इन्द्ियजित्‌ साधु बने रहे ओर इस धनुदीकर तीड़नेपर आप वीर बनकर आये ह तथा ठड़नेपर उतारू ह, यथा- 
“अरि करनी करि करिअ लरादे ।› ( घ ) “असि रिस" अर्थात्‌ जेसी इस समय कर रहै दो । यथा--कहू जड जनकः" वेगि 
दैखाउ मूढ न त आजु । उरूटों महि" सहसबाहू सम सो रिपु मोरा ॥ सो व्रिरगाड तक ( रा० प्र )| 


नोट-र परशुरामजीको क्रोध धनुपभंगपर है इसीसे उसको “नदीः ओर ल्डकोंकी तरह खेटमें तोडना कहकर 
उसको परम टु ओर तुच्छ जनाया । ये दोनों वचन्‌ अपमानके ह । दिवधनुपकौ "धनी" कटना ओर "रिस को ममताके 
कारण संकेतरूपमं कहना मजे (विनोद) की बतं हई ओर चुण्कि्यी ह। फिर भी सभ्यता शौर नागखिता यह दहै कि परश्ु- 
रामजीको "गोसांहंः दी कहा है । मजा यह है किं परश्युरामजी अति क्रोधके कारण इसे लक्ष्मणजीकी चुटकी ही समन्न रदे 
है । ( कविकी सृष्ष्म सूक्तियाँ प्रदांसनीय ह )। ( ल्मगोडाजी ) | 

३ परशुरामजीके अभिमानयुक्त वचनपर लक्ष्मणजी मुसकरुराये, ओर उनके अपमानकी भावनासे, जिस शिव-धनुष- 
पर उनकी इतनी ममता है कि तोड्नेवालेका नाम न बतलानेपर जनकपुरको उलयनेको तैयार है, उस धनुषको साधारण 
धनुदीसे तलना कर रदे ह । ठडकपनमं आजमी साधारण गृश्थकरे वच्चे खेलमे तोडादी करते दह, इसपर बड़े ठोग 
नाराज भी नदीं होते । चक्रवर्तीजीके दुलारे लक्ष्मणजीने बचपनमें ब्रहूुत धनुदही तोद्की दँगी, इसमे आश्चयं क्या है १ अतः 
टक्ष्मणजी कहते र “बहु धनु तोर लरिकाईं' पर अप कभी नाराज्‌ नदीं दुर्‌ । जिस मेति उन धनुहियोंसे वास्ता नदी 
था, उसी भोति इस धनुषसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है, यथा-'रावरी पिनाक मे सरीकता कहां रही' ( क० ), इसपर 
ममताका कारण होना चादिये । जिसका धनुघ था उसने आपको सिपुदं भी नहीं कर रक्खा था, धनुष भी पुराना बेकार 
था | सदस्ब्राहुने आपकर पिताका वध किया था, उससे शत्रुता मानना प्रात था । इस धनुपकरे भंग करनेवाछेको वैखा शत्र 
छमक्चना तो निष्कारण क्रोध करना है । ( पं° विजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी ) | 

४ “बहु धनुही तोरी करिका ।*““” के सम्बन्धमें अनेक कथार्ण्ँ टीकाकारोने छ्खी है। (क) कोई विजेय 
दोहाबटीका प्रमाण देकर लिखते किं "दस हजार वे शि हते गंधवंन के पुत्र । तिनकी धलुही छीनकै तोरी हती 
सुमित्र ॥° अर्थात्‌ गन्धर्वनि एक बार मृगया खेटमे दस हजार नालकोंके प्राण ठे लिये, तच शरीक्ष्मणजीने उनको दण्ड दे 
सरके धनुष छीनकर तोड़ डे थे-- परह बहु धनुं तोरीं “° से उसकी ओर संकेत है । 

८ ख }-मयंककार टिखते ह किं “इस वचनका तात्मयं यह है किं रिवजीने जटन्धरके युद्धमे बहुतसे धनु्षोको 
जीतकर मनोरमा नदीके किनारे रख दिया था, उसके रखनेवाठे परशुरामजी थे । यहो रक्ष्मणजी प्रायः खेलने जाया करते 
ये ओर खेर्ीके मिस उन्दने बहुतसे धलुर्षोको तोद़ डाला । वदी स्मरण दिखते ह | 

(ग ) - पण्डित रामचरण मिश्र िखते ह कि गूदाथःप्रकाशमं एक कथा यह लिखी है कि त्रिपुरःसुरके वधके घि 
ब्रवत्‌ अस्थि्योके धनुप्रकी आवर्यकता हु । ब्रह्माजीके आशानुसार देवताओंने मह्थिं दधीचिसे उनके दारीरकी हङ़ियोंी 
याचना की, जो उन्दनि दे दी, परह उनकी आयु देष थी, इससे उन्होने कहा कि अमी मृब्यु तो होगी न्ह, पराणोको कहं 

रतं । ब्रह्मान आज्ञा दी कि प्राण “नाकः के अग्रभाग त्रिकटीमे रंगे ओर जब्र त्रेतामें यह धनुष द्टेगा तवर तुम्हारी मुक्ति 
होगी । धनुष ननवानेके किये शिवजीकी सम्मतिसे विश्चकमा उसे शेषजीके पास ठे गये । गेषजीके फण वज्नवत्‌ है | उनकी 
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शवासासे तत होकर फणोकी चोट ठगनेसे असिथर्या जुड़-जुड़कर धनुधरूप बन जार्यै, पर ज्यो दी फन तिरा हो दिठे, जुड़ा 
हुआ धनुष टूट जाता । यों ही अनेकीं वार धनुष बना ओर टू । यह मेद्‌ शङ्करनीने जाना तो बद्ी सावधानीसे उन्न 
धनुष जुडनेपर फिर उसे चोटसे बचा निकार लिया । धनुष तो बन गया पर चप बाकी रदी । शङ्करजीने त्रिशूठ्से नाकको 
काट बनी बनायी चोप ( मूढ ) खगा तपाकर जो फण वाकी था उसकी चोट ठगवाकर रीध खींच छया । इसीसे धनषका 
नाम प्रिनाक पडा । इस नाकम्‌ दधीचिके प्राण रहनेके कारण बह सजीव था । जच रामजीने धनष तोडा तब प्राण निकले । 
अतः लक्ष्मणजी कहते है जवतक चोँपि नदीं गी थी तचतक्र इसकी धनदी संज्ञा रदी । कथोंकि चन रहा था उसी अव्था- 
मे कई बार तोड डाटा है॥ 

( घ ) बाबू इ्यामसुन्दरदासजी लिखिते ह कि-"जब परल्युरामजीने प्रथ्वी निःक्षत्रिय करके तमाम राजाओकि धनुष 
अपने स्थानम ला इकटं किये ओर ब्रहुतसे देवता ओके धनुष भी वे काये तो उनके बोभसे पृर्वी ओर रोधजी घबराये । तब 
थ्वी माता ओर शेषजी पुत्र बनकर परशुरामजीके पास इसलिये पहुचे किं "कहीं ये ही धनुष राक्चरसोँको न मि जार्ये जो 
प्रय हो जाय ।› वाँ प्रथ्वीने कदा किं हम माता-पुत्र बड़े दुखी है, भोजन भी नदीं मिलता, आज्ञा हो तो यदीं सेवाकर 
पटे रहै । अन्यान्य श्रपिययोकरे पासमभीतै गमी थी, प्र इर पुत्रकी बश्लताकर कारण उन लोगोनि मुशे शरण नदीं दी, 
आशा है किं आप इस लडकेके अपराध सहते हुए मुक्षे सेवाकी आज्ञा देंगे । तत्र परदुरामजीने दया करके कहा कि मेँ तेरे 
पुत्रके अपराध क्षमा कर्लेगा । बस, दोनों रहने लगे । एक दिन जत्र परज्ुराम बाहर गये तो उस बारुकने सभी धनुष तोड 
डले । आवाज सुनकर उन्होने आकर देषखातोक्रो५ न कर आदीवाद्‌ दे माता-पु्रको विदा किथा | तच देषजी अपना 
स्वरूप दिखाकर भविष्यमे शिव-धनषका टूटना ओर उस समय किर सम्भापण होना कहकर अन्तर्धान हदो गये । यद्या वही 
लडकपनमें धनधोँका तोडना सूचित किया है | 

ह-2~वीरकविजी कहते है किं कोग तरद-तरहकी कथार्णैँ ऊपरसे ल्िलखिते ओर कहते है पर ये सत्र असंगत ह | 

भरीनंगे परमहंसजी उपयुक्त कथाओंके सम्बन्धमें छिखते है कि !इस चौपारईके अर्थमं जो कोग इधरउधरकी कथा- 
ओंको जोडकर अथं करते है किं दोपजीने बालक बनकर परदुरामजीके संग्रह किये हुए पराजित राजाओंकरे दिव्याज्न नष्ट 
कि ये, उसको याद दिलाते है; उसमें यह त्रुटि पड जाती दैकिं(योंतो) बह प्राथना ( स्तुति )-वचन हो जायगा 
( अपमान नदीं ) | ८ कविके ) अपमाने' शब्द्का भाव दी न्ट हो जायगा ? दूसरे, ज्र वे वरदानिक वा दिव्याञ्ञये तो 
उनके स्यि भ्धनदीः का प्रशोग क्यों किया जायगा ! विशेष अगली चौपाई "यहि धनु पर ममता केहि देत्‌" मे देखिये | 


येहि धनु पर ममता केहि रित्‌ । सुनि रिसाई कह भ्गुङरकेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दोदा-रे वृपबाठक काट्वस बोलत तोहि न संभार । 
धूचुरी सम ॒तिपुरारि धु विदित सकट संसार ॥ २७१ ॥ 


शब्दाथ--संभार'=रोक; निरोधः; वशमें रहने या रखनेका भाव; दोस-हवास; विचार । 

अथ-इस धनषपर किंस कारणसे आपका गमत्व दै ? ८ यह ) सुनकर भ्रुकुलकी ध्वजा (परशुरामजी ) रिसाकर 
बोठे । ८ । अरे राजपुत्र ! काठके वश तुसचे बोलने कुक भी संभाट' नुदीं है । तिपुरासुरके शतु भी शिवजीका सारे जगत्‌- 
मँ प्रसिद्ध धनुष “धनदीः के समान दहै | २७१। 

रिप्पणी--१ "येहि धनु पर ममता--..* इति । (4) “येहि धनु पर. कहनेका भाव" कि बहूतेरी धनियां जो हमने 
लढ़कपनमे तोड़ डाटीं उनमेसे किंसीमें ममत्व क्यो न हुआ १ पुनः भाव कि ( सत्र धनप ओर यह धनुप ष्क ही आकार 
प्रकारके है, उनसे ) इसमे कोई विशेषता नदीं देख पड़ती, जसे सब धनियां टरं वैसे दी यह भी टूट गयी । पुनः भाव 
किं सब धनध एक-से है, यथा-“सुनह्‌ देव सब धनुष समाना । २७२ । १ 1१, पर आपका ममत्व एक-सा नदीं है । एक 
इसीपर है अन्य स्ोपर नहीं था, इसका क्या कारण है ? केहि हेत्‌" से जनाया कि ममताका कोई देतु जान नदीं पड़ता । ` 
परडुरामजीका ममत्व इस धनपरपर है यह उनके सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥' से 
स्पष्ट है । ( ख ) “ममता केहि हेत्‌" का भाव कि आप गोसाई” अथात्‌ साधु है, साधुको किसी वत्तुमे ममत्व न ॒चादिये। 

घप्र जो आपकी ममता है, यह आपका अशान है । 


= ए ५ षै ~< 


४ 
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नोट-9 “ममता केहि हेत्‌" इति ।- संत शीगुवसहायलाखजी कहते ई कि माव यह है कि कदढ़कपनमे चेले 
हमने बहुमूल्य मणि आदि जित धनुषि तोड़-तोड़ डार्टी, तब तो आपने कभी रिस किया नहीं ओर इस धनुषे तो कोई 
कावण्यता ही नदीं, दुसरे यह पुराना भी दै, फिर क्या रिस करते है ? जैसे उन धनुदियोकरे टटनेपर रोध न किया क्योकि 
वे आपकी न थीं, वैसे ही यह भी तो आपका नदीं है, िवजीका दै, अथवा, दवदत्त जनकके बाप-दादेका दै आपकी ममता 
इसपर क्यों है ? यथा कवितावल्याम्‌--रोषे माषे रुषनु, अकनि अनखोही बात, तुलसी विनीत बानी बिहि पेसी कही ॥ 
खुजस तिष्ठारे भरे ुवननि म॒गुनाथ ! प्रगट भरताप आपु केड सो सवे सही । ट्टे सो न ॒जरेगो, सरासन महेसजुको, 
रावरी पिनाक ओं सरीकता कहा रही ।' (क० १। १९) । धनुष दांकरजीका है; वे जनकजीके पुरुपाको सौँप गये, यथा- 
'नीरुकंठ कारन्यसिधु हर दीनवंघु दिन दानिदह।१1जो पिरे ही पिनाक जनक कट गए सपि जिय जानि दहै ।' 
( गीतावटी १ । ७८ ) । फिर दिवजीने इनसे प्रतिज्ञा करवायी; तो जनकजी चाहे उसे तुदवावें चाहे रकल, वुम्दारा उसमें 
क्या जो तुम्दारा रहता तो त्को न सौँपते १ पं० रामक्रुमारजी भी यदी माव कहते ई । शिवजीने जनक + आश ` 
द्री थी किं तुम जानकी जीके विवादके लिय इस धनुषके तोड़नेकी प्रतिज्ञा करो तत्र तुम्हारी कन्याके योग्य पति;मिलेगा | यद 
पूवं छिखा जा चुका है । शिवजीकी आज्ञासे धनुषका तोढ़ना दी शुल्क रक्खा गया ओर श्रीरामजीने तोड़ा, त्र आप कौ. ह १ 


रिणी-२ ८ क ) “बहु धनुं तोरी खरिका” कहकर श्रीटक्ष्मणजीने पर्युरामजीका अपमान किया ] परशुराम- 
जी धनुध्रको बहुत भारी समन्चे हुए है, इसीसे क््मणजी उसे बहुत लघु कहते ह । वाद्‌विवादमें एेमा कहनेकी रीति है । जैसे 
कि-ज्र रावणने हनुमानजीको बहुत भारी वलवान्‌ कहा त्र अंगदने उनकी बहुत छोटा धावन कदा । यथा--्िस्पि कमं 
जानहिं नरु नीरा । है कपि एक महा-वरु-सीङा ॥ आवा प्रथम नगर जेहि जारा ॥ -"रावन नगर अल्प कपि दहर । सुनि 
अस बचन सत्य को कह ॥ जो अति सुमट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ ६।२३॥ 


(ख ) सुनि रिसाहइ कह भृगुकुरकेत्‌” इति । “गगुक्ककेठः का भाव कि गुजी क्रोधी ये [ उन्दने भगवान्‌ वि्ण- 
की छाती कात मारी; परीश्चा दी क्यों न.सदी पर मारा तो । दूसरे अनजानमं खरीक सिरपर चक्रगिरातोशापमभी दिया 
था-( मा० त° वि०)] ओरयेतो उस कुलक केतु है ( उसकी ध्वजा फरानेवाछे है, ) अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोधी है, 
अतः ये क्रोध करके बोला दी चाहे, आदचयं क्या ? भला इनके कोपका कहना ही क्या १ स्मरण रदे किं जब्र कहा था किं 
“श्बर्ह न असि रिस कीन्हि' तत्र क्रोध न करनेके सम्बन्धसे “गोसाई” कदा श्रा ओर जवर क्रोध किया तत्र “मृगुकुटकेतु" 
विशेषण देते है । ८ क्रोध करके कुकी मर्यादा रखते ह । जेसी परम्परा है वैसा करते है । ) 

रिषपणी--३ रे नृपवब्ालक कामस.“ इति । [ (क ) श्रपबालक-भाव किरम राजाओंका शतु हू, यद 
सोचकर भी तुशे डर नदीं है, संभाककर नदीं बोलता । क्षणभरमें कालके हवाले कर दूंगा ।--का कवर होदहि ठन माहीं 
। २७४ । २, कट्बादी बाटक बध जोगू । २७५ । ३ ।', रे कपिपोत बोढुं सं भारी ।. मूढ न जानेहि मोहि सुरारी । ६। 
२१।० ] (ख) काल बसः का भावक्रिजो कालके वदा होता दै, उसे कुक विचार नदीं रह जाता, यथा-खन्यपात 
जल्पसि दुर्बादा । मपसि कार वस खल मनुजादा । ६ | ३२ । ६ । “सुनि दुबचन कारबस जाना | ६ । ८९; जो 

काठके वश होता है वह दुव॑चन बोक्ता है, अहस करता है, अनगेक बकता दै । ( ग ) "बोरूत तोहि न संभार'-माव- 
कि तेरा माई जैसे सँभालकर बोलता है, वैसा तू नदीं बोलता । भीरामजीके वचन सुनकर परशुरामजी प्रसन्न हुए, क्योकि 
उनके वचन बहुत नम्रताके ह--नाथ संञुधनु-..केड एक दास तुम्हारा", इसीसे वे कहते ह कि त॒क्े बोलनेका सटीका 
नदीं है, तेरे भाईको बोटनेका दाऊर है । माई सँभाख्कर मोल्ता है, तू संभाल्कर नहीं बोलता । ८ घ ) श्वनुही सम 
विषुरारि धनुः इति । [ टक्ष्मणजीने दौ प्रश्न कयि वा दो बातें कर्ही-( १ ) रमैने लङकपनमें बहुत धनुषो तोदं प्र 
अपने कभी क्रोध न क्रिया | ( अर्थात्‌ इस बार क्रोध क्यों करते द ?) (२) इस धनुपपर ममत्व किंस कारणसे है | 
परश्यरामजी इसका उत्तर न दे सके; उत्तर न बन पङ्का, अतः उन्दने केवल “धनुदीः शब्दको पकड़कर उसीपर अपना क्रोध 
दिखाया । ८ ्र° ० ) । श्धनु्टी सम ? अर्थात्‌ तूने शिव जीके जगत्‌-विख्यात धनुषको “धनुहीः क्यों कहा † 


लक््मणजीने इसका उत्तर तुरंत दिया । यथा-'रुषन कहा हंसि हमरे जाना । सुनहु देव सव धनुष समाना ॥" 


नोर-२ शरीनडे परम्द॑सजी टिखते ह कि “लक्ष्मणजीने वह वचनःकदे जिनसे परदशुरामजीका अपमान सूचित हो | 


त्व वै जानते ई किं ्ाप तो इस धन्रके कोई हेदी नदी, यदतो रिवजीके द्वारा राजा जनकके अधिकारमं या, अषप 


 - प 
का 





दोषा २७२ ( १-९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५४७ मानस-पीयध 


एसी रिस क्यों करते ह ? दृसरी भात अपमानकी यह है कि उनके गुखके प्रतिष्ठित पिनाकको “धनुद्यी' की नरानरी कर रहे 
ह । उन्दी दोनों अपमानोंका उत्तर परद्यरामजीने दिया भी है ।--“धनुहो सम तिषुरारि धनु बिदिव सकर संसार ।› “धनुदही 
सम" कहकर पिनाककी प्रतिष्ठा की ओर "तिषुरारि धनुः कहकर अपने सम्बन्धका प्रमाण दिया किं यह जिखका धनुष है 
उसका मेँ उपासक शिष्य हूँ |? . 

रिष्पणी--४ ८ क ) “तिषुरारि धनुः ?--भाव कि जिससे त्रिपुरासुर मारा गया [ जो बड़ परिथिमसे निर्माण किया 
गया या, जिसमें सारे देवता्ओने अपनी-भपनी शक्ति खगा दी, जिसकी रिवजौ दी चदा सवते ये दूसरा नी, एेसे कटिन 
धनुषको “धनुदी" कहता है । ( प्र सं° ) ] भला वह “धनुदीः के समान दहै? (ख) “विदित सकर संसारः यथा- 
प जवं विधि सिवधनु राहू । गर्ज कटोर विदित सव काहू ॥ २५० । १ ॥` 

भीरमगोद्गाजी--"रे” ओर ^तोदिः शब्द्‌ बता रदे ह कि परदुरामजीके क्रोधने उनकी समभ्यतापर विजय पा ली रै । 
उधर लक््षणजीकी सभ्य चुटकियों उसे ओर भी उभार रदी है | क्रोधने बुद्धिकौ शिथिक कर दिया है | स्वयं अपने मुखसे कहते 
जाते ह किं यह ^तिपुरारि धनुः है, धनुदी नदीं, फिर भी यह नदीं सोचते कि उखका तोड़नेवाला भी साधारण मन्य नदीं 
शे सकता । इसील्ियि ती आगे चक्कर विश्वामित्रजीने भी कहा है कि “सुनिहि. हरियरे सूक्च । अयमय खांड न ऊखमय 
भजर न बुष अनूक्ष ॥ २७५ |, इनको हरियाटी दी सुज्ञ रदी है, ठीक परख नदीं कर सकते | 

भीस्वामी प्रज्ञानानन्दजौ-े चप बारक' इति। ठखनलाल्क केवठ एक अशो बालकं समश्चनेपर भी ८ अबुध 
भसंकू' “बालक योरि" ) खीक्षते है ओर वह भी "वारक वचन करिभ नहि काना" “वरर बारुक एक सुमा । इन्दहिं न 
संत विदूषहिं काऊ ॥' एेसा श्रीरामजी ओर कौशिक मुनिके समश्चानेपर । क्या कोई साधारण उपपुत्र परशचुराम-सरीखे श्चननिय- 
कुलकाननङ्कशानके सामने खदा भी हो सकता ! जह अति र उतर देत नृप नाही" यह स्थिति श्रीजनक महाराजकी हो 
गयी थी, वहाँ एक बाक उत्तर-्वयत्तर कर सकता था ?--“चहत उड़ावन पकि पह।र', “इहां ऊम्दडबतिया कोड नाही 





` इत्यादि रीतिसे निडर होकर कोई बालक साधारण वीर पुरुषके आगे भी सामना करता तो वह भी जान ठेता किं यह कोड 


साधारण बालक नदीं है | यह तो "बक रूप जहद्‌ सुर कोद" एेसा जान ठेता । पर ये क्रोधावेशमें कुक समस्ते न्दी । 
तस्मात्‌ यहो बुद्धिका नाय व श्ञानदीनता सूचित की। 
| लषन का दसि दरे जाना । सुनहु देव सब धडुष समाना ॥ १॥ 
का छति लाश जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे॥२॥ 

शब्दार्थ जाना=जानमें, समक्षम । छति ( क्षति )=दानि, योया, नुकसान । जुत-यह शब्द जीणंका अपभ्रंश है । 
दक्षिणी जीर्णको जून” कदते ह । सन्त भीगुंषसदायलालजी लिखते ह कि जू श्ब्दका अथं "रेटी हूर रस्सी" है जैसा 
इष लोकोकिमें स्पष्ट है--“जून जरे तो जरे पर एन न जरे ।' जून" गुजरातकी बोटी है ।=जीणं, पुराना । नयन=नये दी । 
मोरे=धोखेमे । ४ क त 

अर्थ--भीरक्ष्मणजीने दखकर कहा-हे देव ! सुनिये । हमारी जानमे ( तो ) सव धनुष एकसे ह ॥ १ ॥ जीण 
धनुषके तोढ़नेमं हानि या काम ८ दी ) क्या ! श्ीरामजीने ( तो उसे ) नयेके धोकेमे देखा था ॥ २ ॥ 


रिपणी--१ "ङुखन कहा हंसि" इति । (क ) [ हसनेका भाव किं धनुष्र तो टूटा हआ पडा है, ये उस द्रे हुए 
धनुधकी प्रशंसा करते ह । हमसे धनुष टूट गया फिर भी हमसे दी कहते है किं एेसे धनुघको धनुद्दी समन्षते हो, जव वह 
खहजहीमं टूट गया तो शधनुदी" नदीं तो ओर क्या कहा ज।थ ! व्यथं दी धनुदी कदनेपर ख होते ह । अथवा, हंसे किं हमारी 
बातका उत्तर तो दे न सके, "धनुही सम कहकर दी अपना रोष जताने लगे, रोपसे उत्तरकी पूरा करते हं । ( प्र° सं° ) । 
अथवा ] ठक््मणजी हैसकर बोढते ही रै वैसे दी यहं भी सकर बोठे । अथवा, पर्युरामजी हसनेसे चिदते ई ओर चिद्नेसे 
कौतुकं ( चेक ) बनता है, इसीसे लक्ष्मणजी बराबर हँसकर बोरते ह । यया-सुनि सुनि बचन रूषन सुसुकान' ( पूव), 
"रघन कहा हंसिः ( याँ ) “विहंसि रूषन बो खदुबानी । २७२३ । १ ।›, इत्यादि । ( ख ) हमरे जानाः का भाव किं 
आपके जानमे यह धनुष बदा भारी भके दी हो पर हमारे जानमें तो जैसे ओर सब धनुष ये, वैसा ही यह भी दै, क्योकि जसे 





® नए के मार- १७२१, १७६२ । नयेके-छ० । नयनके--१६६१ १७०४, को० रा०। 
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सीर सब दरे वैसे दी यह भी द्रट गया, ( इसके तोढ़नेमे किञ्चित्‌ भी परिश्रम न पदा । हमसे न ट्टता तब भले डी हसे 
भारी समश्षते ) । ( ग ) “सुनहु देवः इति । भाव किं आप दिव्य ह ( महरि जमदग्निजीके पुत्र है, मदिदेव ह, सनि रै, 
आवेशावतार दै, चोनीस अवता्ोरमेसे एक आपमभी है), अतः आप यह बात समश्च सकते ह (--लक्ष्मणजीके इन 
वचनोसि परदुरामजीको (खमन्च जाना था कि जिस घनुषको देवता, दैत्य, राक्षसराज ओर मनुष्य कोई भी टका तक 
न सके, उसे रामजीने धनुदीके समान तोढ़ डाला, यह पराक्रम ईश्वरको छोड़ दुसरेमे नदीं हो सकता, अतः ये अवध्य ही 
हेश्वर हे । परन्तु क्रोधावेशर्मं उनको यह बात न समन्न पडी । ( श्रीकरुणारसिधुजी लिखते है कि सब धनुष समाना 
का भाव कि “भीरामजीके शाङ्धंधनुष्रको छोडकर जितने भी समस्त देवताओं, दैत्यों ओर मनष्य इत्यादिके धनष दै॑वे सब 
न्यूनाधिक्य प्राङृत गुणोकि संयोगसे सामान्य ही द 1... ) | ५ ष 


पं विजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी-- "नत मारे जै सब राजा इस उक्तिपर ही लक्ष्मणजी मुसकुराये ये, अब ₹ नृप वाकक 
कारबसः सुनकर तो हंस पड़ किं इन्दोँने अपनेको समक्न क्या रखा है { अतः उनके परधर्माभिमानके हरणके लिये कने 
गे किं आप ब्राह्मण ई, धनुष-बाण धारण करना आपका काम नदीं है, इसलिये आपको धनष-धनुदीमें बड़ा अन्तर बोध 
हता है, परत धनुष हम क्षत्रियका स्वधमं है, हमे इससे दिन-रात काम पढ़ता दै, इसय्यि दमे धनुष-धनुदीमे कोर विशेषता 
नहीं भरतीत होती, समान दी मालूम पढ़ते है । इसपर भी वह धनुष बहुत पुराना होनेके कारण धनुदीसे भी गया बीता 
या, किवी कामका न था, उसके द्ूटनेसे न किसीका कोद लाभ था, न हानि थी । उसके टूटनेपर क्रोध करना व्यथं है, ओर्‌ 
तोङनेवाटेका कोई दोष भी नदीं है । उसने नयेके धोखेसे उसे आजमाना चाहा, सौ वह छते दी ट्ट गया । 
टिप्पणी २ “का छति छाम जून धनु तोरे..-” इति । ( कं ) यद "जीर्णः प्रसिद्ध शब्द्‌ न देकर “जून' शब्दका प्रयोग 
करनेमे भाव यह है किं जेसे दिवधनुषमे जीणंता रुक्त है ( यद्यपि वह॒ नवीन-सरिस देख पड़ता है ) वैते दी गोस्वामीजीने 
कवितामे जीण शब्दको गु रक्खा । (ख ) “का छति छामः. का भाव कि ज्र आपकी उस धनुषपर इतनी ममता 
है, तब ह्म उसे क्यों तोढ़ते † पुराने.धनुष्रके तोड़नेमें क्या लाभ या हानि! का काम टै, अर्थात्‌ उसके तोढ़नेसे कोर 
यश्च भी नदीं प्रात हो सकता; क्या यश मिला ? “का छति ?' अर्थात्‌ उसके तोढ़नेसे क्या हानि हुई ! कौन बङी बस्तु 
खराव हो गयी, जो आप बिगड़ रहे है। जीणंथादटरूट गयातौ टूट गया। (ग) देखा राम नयन के मोरे भाव कि 
वीरताकी वस्तुके देखनेकी इच्छा वीरको होती दी है । [ वे तोड्नेके विचारसे भी पासन गयेये। वेतो यह समक्षेये कि 
राजा जनकने कोड नया कठोर धनुष बनवाकर प्रतिज्ञा की, इसी धोखेमं उन्दने उसपर दृष्टि डाली । ( मा० त° वि°)। 
(नयनके मोरे' का यह भी भाव है किं ऊपरसे देखनेमें तो बह हीरे-मणियों आदिसे जटित बद्धा नया ओर पुष्ट दीखता था, 
पुष्पमाटा आदिते सुखजित था, इत्यादि । यथा-“षण्टाशतसमायुक्तं मणिवच्नादि भूषितम्‌ ॥ (अ०रा०१।६।२२)॥ 
“वतः स राजा जनकः सचिवान्‌ भ्यादिदेकश ह । धनुरानीयतां दिष्यं गन्धमाल्यानुङेपितम्‌ ॥° ( वाल्मी° १। ६७ | २) 
हसीसे भीरामजीने उसे देखा, वे क्या जानते थे कि भीतरसे यह जून ( जीणं ) दै, सदा! “भोरे का भाव कि यदि 
जानते कि यह जीण-रीणं है तो कभी न देखते । भोरे ८ धोखेसे, भूलते ) कहना माधु्य॑के अनुक है, रेश्वय॑मे भूढ 
नहीं है | ( घ ) हक परदुरामजीकी दोनों बातोका उत्तर भीलक्ष्मणजीने दिया । “सुनि रिसाद कह मगुकुककेत्‌ ॥ रे नष 
वारक काकबस बोकत तोहि न संभार । का उत्तर दै-“का ठति काम जून धनु तोरे । देखा राम नयन के मोरे ॥ शुभ 
टट रुपतिह न दोसू । अनि बिनु काज करिभ कत रोसू ॥ ओर “धनुही सम तिपुरारि धन्‌ बिदित सकर संसार' का उत्तर 
है--हमरे जाना । सुनहु देव, सब धनुष समाना ॥ 


छुअत टट रघुपतिहु न दोघ । शनि भिदु काज करिअ कत रोष ॥ ३॥ 
बोे चिते परसु की ओरा | रे सठ सुने सुभाउ न मोरा ॥ ४॥ 
हब्दार्थ-दोस्‌ ८ दोष ) । काज=कारण, प्रयोजन, मतलब । रोदु=रोष । 


भर्थ- बह ( तो ) दृते दी ट गया । ८ इसमें ) भीरघुनाथजीका ( भी कोई ) दोष नहीं । हे सुनि | आप बिना 
कारण व्यथं ही क्यो क्रोध करते द १ । ३। ( परदुरामजी ) फरठेकी ओर देखकर बोठे--अरे शठ [ ( तूने ) मेरा 


स्वमाब नदीं सुना १। ४। 
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प° विजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी-रक्ष्मणजीने जब देख लिया कि परशुरामजीके क्रोधफ। धारा जो धनुष भङ्ग करने- 
वाठेकी भोर बह रदी थी, उनकी ओर घूम गयी तब (भत टूट रघुपतिहु न दोपू" कहकर “धनुष भङ्ग करनेवाठे रामचन्द्र 
है" यह स्पष्ट बतला दिया ओर फिर वह धारा रामजीकी ओर न धूमे इसलियि कहते है शुनि बिनु काज करिअ कत रोपू । 

टिप्पणी--१ ( क ) भत रट! छते ही ट्ट गया, यथा-'छेत चद़ावत खंचत गाढं । काहु न रुला देख सब 
` . शृं ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । २६१। ७-८। भीरामजीकी किंचित्‌ भी परिधम न पड़ा, बह बहुत शीध द्रूट गया, 
इटीसे कहते ह कि छते दी द्ूट गया । छते दी द्रूट गया, क्योंकि जीणं था-यह द्टनेका देत॒ पूवं दी कह चुके ह । पुनः 
भाव कि भीरामजीने उसे नदीं तोड़ा, वह तो दाथका स्पशं होते दी आप ही द्रूट गया, रेता पुराना ( जीणं-शीण, सड़ा 
हु ) था । बह अपनेसे ही टूट गया, तन श्रीरघुनाथजीका उसमे क्या दोप † ( ख ) ^रघुपतिहु न दोसू'-भाव कि दोष 
तो तब होता जब वे तोड़नेकी इच्छा करके उसे तोढ़ते ८ उन्दने तो .देखनेकी इच्छसे छ्ुजा भर था ) । ( ग )प्ॐ यह 
टक्षणजीकी बुद्धिमानी है कि सबपर दोष बचाकर बात कर रदे है । यदि कहते कि भीरामजीने राजा जनककी प्रतिच्ाकी 
ूर्तिके लि धनुष तोदा तो जनकजीका दोष ठहरता ( भौर ये उनपर दूट पड़ते ), यदि कते कि विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
तोढ़ा तो उनका दोष ठदरता । ओर यदि कहते किं भीरामजीने अपनी वीरतासे तोडा तो उनका दोष माना जायगा ओर 
धे उनसे भिर्‌ पडङ्ते। सीसे उन्होने सबको बचाकर सारा दोष परडुरामजीके दी माथ मद्‌ दिया । ( एसा उत्तर दिया 
कि उन्दीका दोष साचित हो, वे दूसरी ओर श्चुकं दी न पवेँ । शरघुपतिहुः में यह भाव दै किं राजा जनक आदि किसीका 
` दोष नर्ही, व्यथं उर जढ़ः भूद्‌ कहते है ओर रघुनाथजीका भी दोष नदीं ) । सव्र दोष उन्दींपर धरते ह किंआपही 
व्यथं रुष्ट हो रदे है । ८ घ )--भुनिः सम्बोधनका भाव किं आप मननशील है, विचार तो कीजिये, भला त्रिना कारण 
क्रोध करना उचित दै ! 


नोट-१ भीरधुनाथजीने भी एेसा ही कहा है । यथा--'शम कदा सुनि कहह बिचार । रिस अति बड़ रघु चूक 
मारी ॥ द्रुभतदि टट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करौं अभिमाना। २८३ । ७-८ |°, “का छति ाञु जून धनु दोरे' ओर 
छनि बिनु काज करिम कत रोसू› का ही सत्र भाव इन वचनम है । | 

२-प्र०रा०४।२१ मे भी भीरामजीने यदी कहा है | यथा-^रामः। मया स्णष्टं न या स्पष्टं काञ्ुकं पुरवेर्णिः। 
मगवन्ना्मनेवेदम भज्यत करोमि किम्‌ । अर्थात्‌ परद्यरामजीके कहनेपर कि “धनुर तोड़नेपर भी अपनेकौ निरपराघ कहते हो, 
यह कैसे ?› उनके उत्तरम भीरामजी कहते दै-हे भगवन्‌! मेने शिव चापको अच्छी तरह छ भी नदीं था किं वह अपने- 
शीसे टट गया, मेँ क्या क ! 

३--“बिन्‌ काज करिभ कत रोसू' इति । बिना प्रयोजन रोप करना कहकर जनाया किं आपका कुश नदीं है, आपकी 
दशा शोचनीय है । यथा-'जिमि चह.कुसर अकारन कोही ।›, (सोचिभ पिसुन अकारन क्रोधी । २ । १७३० । (रा०प्र° ) 

ठमगोडाजी-लक््मणजीके मजाक ( विनोद ) का छीटा फिर देखिये ।-“रूषन कहा हंसि “समाना 1 यहं हसी 
प्रकट कर रदी है किं अब लक्षमणजी "देवः शब्द जान-वृञ्चकर ^रे› आदिके पिरोधमे मजाकको उभारनेके लिये प्रयुक्त कर रहे 
है । वे कहते दै--“छभत टट “रोसः । देव" तथा शनिः शब्दने गजत्र कर डाठा । परश॒रामजी समश्च रहे ई कि यह ` 
लडका मे कोरा फकीर ८ मुनि ) समस्च रदा है । इसीटिये वे फरसेकी ओर देखकर कहते हैर शट“ । 


रिप्पणी २-- “बोरे चिते परसुं की भरा .ˆइति । ८ क ) परशुकी ओर देखनेका भाव ॒कि देख ! मेरा स्वभाव 
रेखा है, म इसीसे ठे काटा, वसे इसका भय नहीं है ? इस फरसेने खहसबाहु-से महाभरयोके खिर ओर शूज काटे ह, त्‌ 
तो बाटक ही है । ( रा० प्र° ) । जब लक्षमणजीने धनुषको “धनुदी" कहा, तत्र परशुरामजी कटु वचन बोठे--रे नृपवालक 
काछवस बोरुत तोहि न सँ मारः, ओर जनाव्र दिया कि “धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकर संसार ।' रक्मणजीके इस 
उत्तरसे कि धनुष जीं था, छते दी दरट गया, धनुषका ओर भी अधिक अनादर हुआ । क्योकि इस उत्तरसे पाया गया 
किं रिवधनुषमे तो किंचित्‌ भी कठोरता न थी, उससे तो बारूपनेकी खेख्वाटी धनुं अधिक कठोर थी, क्योकिवे तो 
तोढ़नेपर ददी यीं ओर यह तो छते ही स्वयं दरट गया । इसीसे प्रथम “धनुदी' समान कहनेपर उन्दने कठोर वचन के 
वे ओर अब धनुदीसे भी रघु कहनेपर ^परछ्चकी भर" देखा । तात्पयं किं जवार कुक न बन पडा, उत्तर न दे सके | 
(भनुही, कहनेपर ^रे चूपवाकक' कहा था ओर 'जुल' कहनेपर "सटः कहते है । तात्य फि जैसे-जैसे रक्ष्मणजी धनुषका 
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अनादर करते ह, वैसे-दी-वैसे परशुरामजी अधिक कटर वचन बोकते है । (ख ) 'सठः- बड़का अपमान करना शटता है, 
अतः शठ कहा । ( ग ) “सुनेहि सुभाउ न मोरा?-भाव कि स्वभाव सुना होता तो एेसा निडर होकर न बोलता | यथा- 
“की धौ श्रवन सुनेहि नहि मोही । देखौ अति संक सठ तोही ॥ ५। २१। २० | जैसे रावणने निःशंक होनेके कारण 
भीहनमान्जीको शठ कहा, वैसे दी यदं परद्युरामजीने कहा । 


बाकु बोि वर्धो नदिं तोदी । केवल शुनि जड़ जानदि मोदी ॥ ५॥ 
. ; बार जहाचारी अति कदी । मिश्च बिदित क्षत्रिय कुरु द्रोदी॥ ६॥ 


शब्दाथं-बोटि=जानकर ।=कहकर । ठदराकर । 

अथे-८ मै तो) बाठकं जानकर वा ककर तुके नदीं मारता । अरे मूख ! त्‌ सुने केवल सुनि ही जानता दै! 
। ५ । मेँ बालब्रह्मचारी ओर अत्यन्त क्रोधी हूँ तथा क्षत्रियकुलका द्रोही ( तो ) संसारभरमे प्रसिद्ध ह । ६ । 

रिणपणी--9 "बारक़ बोकि बधँ नहि.“ इति । ( क ) शभ्रीपरसुरामजीने लक्ष्मणजीको बालक कहा है, यथा- 
“र शरपवाकक कारूबस `ˆ › | इसीसे कहते है फि मालक कष्टकर तेरा वध नदीं करते, क्योंकि वालकका वध करना भारी 
पाप है, यथा-जे जघ तिय बालक बध कन्हं । २ | १६७ | ६ |, "मत्त" प्रमत्तमुन्मत्तं सुतं वारं खियं जडम्‌ । प्रपन्नं 
विरथं भीतं न रिषुं हन्ति धमंवित्‌ ॥ ( भा०। १।७। ३६ ) । ( अर्थात्‌ धमंज्ञ मतवाले, प्रमत्त ( जिसने प्रमादसे 
अपराध किया है ); पागक, सोये हुए, बालक, खरी, मूख, शरणागत, रथहीन ओर भयभीत शत्रको कभी नदीं मारते । 
( बाना हरिहरप्रसादजीने बारुककी बोटी जानकर णेसा अथं किया दै । वैजनायजी ओौर विनायकी ठीकाकारने तो पाठ 
ही बदर दिया दहै, इन्दे “जानि पाठ रक्खा है। नोः के अथं बोली, बुटाकर, बोलकर, कटकर, ठदराकर, जानकर. 
इत्यादि द । पं रामङ्कमास्जीने "ककरः अथं लिया है । मेरी समक्मं (जानकर अथं विपः संगत दहै । यही अथं हमने 
प्रथम संस्करणमे किया था। यह शब्द इस अथमें ैगठामें बोला जाता दहै ।) 

( ख )-*केवरु सुनि जड ॒ जानहि मोहीः इति । रक््मणजीने परद्यरामजीको मुनिः सम्बोधन करके कटा या 
कि रोषक्यों करते हो, इसीपर परञ्ुरामजीका यह उत्तरहै किंबाटकं कहकर वा ( जानकर) म तेरा वध न्ष 
करता, पर वध न करनेसे तू दमे केवल मुनि समन्ता दै । “केवर सनिः कहनेका भाव किं मुनि किंसीकफो मारते नदी, क्षमा 
करते है । [ अतः त्‌ समक्ता है कियेमुनिदहीर्है, क्चमाश्षीटर्है, इसलियि कटु वचन कहनेसे मारेगे नदीं । यह तेराभ्रम 
है । इस धोखेमे न रहना । हम केवर अर्थात्‌ कोरे मुनि ही नदीं ह । ओरभी कुछ ई जेस। आगे कंदते है । अर्थात्‌ मुनि 
भी दहै ओरसाथ दही महामटभी है, वीरै । (प्रण सं० )| पुनः भाव किं इस धोखेमें न रह कि हम केवल आशीर्वाद 
ओर शापदही देना जानतेर्है। (रा० पर) ] (ग )-"जदड़-भाव किंतेरे बुद्धिनदींटै, इसीसेत्‌ मुषे केवछ 
मुनि जानता है । आदाय यह किं न किसीसे हमारा स्वभाव सुना, न वषे सून पड़ा | 

२ "वार ब्रह्मचारी भति कोही ˆ“ इति | ८ कं ) “बार ब्रह्मचारी" इति ।परशुरामजी अपन वौरताका कथन करते 
है । “जो कामको जीते वह ब्रह्मचारी दै । कामदेव समस्त वीरोमें भढ दै, यथा--काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सक 
भुवन अपने बस कीन्हे ॥ २५७ | १, मारकं मारु थप्यो जग मँ जाकी प्रथम रेख मट माहीं । ( विनय० ४), सो 
मैने उसे भी जीत लिया है ।- हस तरह "गालतब्रह्मचारीः कहकर अपनेको वीरशिरोमणि जनाया । ब्रहाचारीके क्रोध न 
होना चाहिये, उसे दयावान्‌ होना चाहिये, पर आगे कहना है किं हम क्षत्रियकुलद्रोदी है ओर द्रोह विना करोधके नहीं 
होता तथा क्रोध निना शत्रुका संहार नदीं बन पड़ता; अतएव कहते है किं मँ “अति कोही' हूँ 








हं । पुनः भाव कि प्रथम कहा 
किरम केवल मुनि नदीं हं, वीर भी हूं । अब दोनौका स्वरूप कहते है । "नाठत्रह्मचारी" सुनिका स्वरूप है ओर श्षत्रियकुल 
रोदीः वीरका स्वरूप है । अथवा “बाठब्रह्मचारीसेः जितेन्द्रिय होना कहा, “अति कोही' से अपना स्वमाव कहा ओर "बिशव- 
बिदिव क्षत्रि यङकुकग्रोदीः से अपनी वीरता कदी । ( ख ) “बिश्वविदित क्षत्रियङुरूदौही' का भाव किं षत्रियकुख्द्रोदी तो 
ओर भी है, पर नैवा दं एेखा कोई ओर नदीं है । मँ संसारभरके क्षत्नर्योका वैरी हू इसीसे संसारभर जानता है । (ग) 
प्रथम अपनेकौ (भति केही, कहकर किर शषत्रियकुलद्रोदी" कहकर अपने क्रोधकी सफठता कही । तात्पयं कि हमारा क्रोध 


क्षत्रियमात्रपर € | 
& जाने १७०४ । † छत्री---छ° 
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नोट-१ मिखान कीजिये--"भाजन्मब्रह्मचारी थुरभुजशिलास्तम्भविश्नाजमानज्याघातश्रेणिसंज्ञान्तरितवसुमती- 
चक्रनीत्रप्ररास्तिः । वक्षःपीटे घनाखव्णकिणकठिने संक्ष्णुवानः पषत्कान्‌ प्राप्तो राजन्यगोष्टीवनगजष्गयाकौतुकी जामदग्न्यः ॥ 
हन्‌° १।२३१ ॥' ८ अर्थात्‌ लक््मणजी श्रीरामजीसे कहते ह कि जन्महीसे ब्रह्मचारी,बङ्गी भुजारूप शिराके न्तम्भसे शोभित 
प्रत्यञ्चाके चिह्की पंक्तियोंकी सूचनासे सम्पूणं प्रथ्वीको जीतनेकी कीर्तिको धारण करते हुए अन्नोंके घार्वोकी ठेढठोते किनि 
वक्षःस्यलरूप पीठमे बाणोँको तीक्षा करते हुए ओर राजाओंके समाजरूपी जंगली दाधिर्योकी मृगया करनेके लिली वे 
परगुरामजी आये । ) पुनश्च यथा-“सकर्वसुमतीमण्डकालण्डलकुमुदिनीपक्षलक्ष्मीहरणकिरणमाछिनं न मां बेत्सि-““॥ 
हन्‌° १। ३५ ॥*-परद्ुरामजी श्रीरामजीसे कहते ईह किं सारे भूमण्डलके राज। [श्प कुमुदिनि्योके समूहकी रक्ष्मीके 
हरण करनेको सू्यंफे सदृशा मुह्चको नदीं जानता-यह भाव 'विश्वविदित क्षत्रियकखद्रोदी' का है | 
श्रीकमगोडाजी-तसवीर बड़ी फर्तीटी पर करोधसे भरी है । अहङ्कार देखिये किं “अति कोही' शक्षत्रियकुरद्रोदीः 
आदि अवगुणोंको स्वयं विदित कर रदे है । क्या यदर्दैषीकी बात नदीं है कि आज एकं मुनि भुनिः कदनेसे चिदे १ फिर 
फरसेका बार-बार दिखलाना भी मुस्कान पैदा किये बिना नदीं रह सका, क्योकि क्रोध आवदयकतासे अधिक ओर आदाक्त' 
ह | “वालक बोकि' वाला बहाना उन्दी बहानोँभसे दै जिनकी व्याख्या पहले हो चुकी है। ८ श्दास्यरसः से। यह नोय 
आगेकी चोपाहयों ओर दोदेपर भी छखाग्‌ दहै ) | 
अजब भूमि भूप बिनु कीन्दी । बिगर बार मदिदेवन्द दीन्दी ॥ ७॥ 
सहसबाह अज छेदनिहारा । परमु विलोक महीप कूमारा ॥ ८ ॥ 


दो ०- मातुपितहि जनि सोच बस करसि मरीसकिसोर । 
गर्भन्द्‌ के अकं दलन परस मोर अति घोर ॥ २७२ ॥ 


कब्दाथं--ङेदनिदारा-अर्ग करनेवारा; काटनेवाला । दो कड़े कर डालनेवारा-'छिदिर्ढेधीकरणेः । मदीस=महीप 
=राजा । गभ॑न्दके=गभेकि, भीतरके । अभेकनछोया बालक । 

अ्थ--अपनी भुजाओं बलसे मने प्रथ्वीको चिना राजाओंके कर दी ओर बहुत वार उसे ब्राह्मणोको दे-दे दी ॥ ७॥ 
" रे राजकुमार ! सदसत बाहुकी भुजाओंको कायनेवाला ( यदी मेरा ) फरषा देख ठे ॥ ८ ॥ दे राजकुमार ! अपने माता-पिताको 
सोचके वश मत कर । मेरा फरसा अत्यन्त कठिन ओर भयङ्कर है, ( यह ) गभीके भी बर्चाका नाश करनेवाला है ॥ २७२ ॥ 

रिपणी- श्ुजबरल ˆ इति । ( क ) श्युजव्रटः कहनेका भाव कफिर्मँने जो कहा कि मँ बाट्रह्मचारी हूँ इससे 
यह न समक्षठेना कि क्रोधमे आकर शाप देकर क्षत्रियका नाश किया दोगा] मेने थुजाओंके थलसे उनका नाश किया 
है। (ख ) “भूमि भूप बिनु कीन्दीः-भाव किं सत्र राजा भूमिपर भारस्वरूप हयो रहे ये, अतः सचको मारकर प्रथ्वीका मार 
उतारा । यथा--क्षत्र क्षयाय विधिनोपण्टतं महामा ब्रह्मधरगुजिक्चतपयं नरकार्तिङिप्सु । उद्धन्स्यसाववनिकण्टकमुम्रवीय जिः- 
सत्व उरुधारपरस्वधेन ॥ भा० २।७।२२॥ अर्थात्‌ वे ही भगवान्‌ परद्युराम होकर दैववश नष्ट होनेदीके स्यि बदे हुए 
ब्राह्मणद्रोदी, कुमागंगामी ओर नरकयातनाभोंको भोगनेकी इच्छावाले श्थ्वीके खंकटसूप क्षत्रियका अपने तीक्‌, धारवाले 
फरसेसे इद्ीस बार संहार करनेकी इच्छासे वध करते है ) | ( ग ) शरिपुर बार कहकर जनाया किं एक बार राजाओंको 
मारकर ब्राह्मणोको दे दी । करीं कोई-कोई छिपकर बच रदे तो जब उनके वंशोंकी इद्धि हुई ओर उन्होने ब्राह्मणोसे उसे 
छीन ठी, तत्र पुनः उनको मारकर ब्राह्मणको दी । इस कारण बहुत बार देना कहा । यदि बराह्मणोके हाथमे बराबर बनी 
रहती, क्षत्रियोने न छड़ा टी होती तो "बिषुक बार' देना कैसे कडते ! ( घ ) (मदिदेवन्दः बहुवचन शब्द्‌ देकर जनाया 
कि किसी एक ब्राह्मणको चक्रवती राजा नदीं बनाया, व्रश्च ए्थ्वीभरके विप्रक स्ता कगाकर बोट दी | ८ ङ ) “बिपुल 
बार महिदेवन्द दीन्हीः इति । राजाओके नारसे पाया जाता है कि एृथ्वीके छोभसे स्र राजाओंको मारा होगा, इस शङ्काके 
निराकरणके ल्ियि कहते ह कि महिदेवन्ह दीन्ही ।` अर्थात्‌ राजाओंका नाश मने एथ्वीकरे लोभसे नदीं किया, पृथ्वी 
खोभसे करते तो ब्राह्मणोको क्यों दे देते ! 

२ "सदसबाहु युज छेदनिहाराःˆ. इति । ( क ) राजाओंका मारना कहकर सदखबाहुको मारना उनसे एथक्‌ कहने- 


® करसि महोप--१९०४, कोर रा१ । करहि महीप-छ९ । करसि महीस--१ १६ , १७२१, १७६२ । 
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--------~--- र , 
का तात्य किं वह सब क्षत्रियोसे विशेष था, अधिक वीर ओर बलवान्‌ या ओर मुख्य वैरी भी वही था । यथा--सहस- 
बाहु सम सो रिपु मोरा । [ सम्भव है कि यह समक्षे कि निव्रंङ राजाओंको मारा होगा, इसपर कहते है कि सहसाजनकी 
सुजार्भोको इसी फरसेसे काटा किं जिससे भगवान्‌ दत्तात्रेयजीके वरका बल ओौर गवं था |® उसके तो सहखभुजार्पे थीं 
ओरतेरेतोदो दीह । (पं० रा० प्र०)] (ख ) "रसु बिरोकुः--भाव किं जिस फरसेसे सहसबराह मारा गया उससे तश्च 
राजकुमारको मार डालना क्या बद्धी बात है, कु भी तो न्दी । [ पुनः भाव कि देख ठे, तुक्चमे इसे सह सकनेका सामथ्यं 
हे तन एेसे वचन बोर | अथवा, भाव कि अभमीतोतू करमारदहै, कुक दिन तो सुल भोग ठे, अभी क्यों प्राण देनेपर उतार 
है । (प्र सं° )] (ग) हप्रयम परशुरामजीने स्वयंद्ी फरसेकी ओर देला, यथा-"वोके चिते परसु की ओरा ।' 
अब्र ठक्ष्मणजीको दिखाते ईै--“परसु विोकु°; इससे ज्ञात होता है क्रि उनको फरसेका बड़ा अभिमान है, इसीसे वे स्वयं 
देखते है ओर लक्ष्मणजीको दिखाकर भय उत्पन्न करना चाहते है । पुनः “सहस गाड मुज छेदनिहाराः यह फरसेका कमं 
सुनाया ओर “परसु बिरोकु" यह परशुका स्वरूप दिखाया । तात्पयं कि इस फरसेके कर्म ओर स्वरूप दोनों दी भयदायक रै | 
( घ ) महीप ऊमार' का भाव कि राजकुमार होनेका सुख भोग ठे । 

नोट-१ 'सदहसबाहु" इति । इनके जन्म, वर ओर तेज-प्रताप आदिकी कथार्णँ दोहा ४ (३) भाग १ प्रष्ठ १४०- 
१४२ मेदी जा चुकी | भगवान्‌ दत्तात्रेयसे वर प्राप्तकर वह्‌ रथ ओर बरक प्रभावे वीर, देवता यक्ष ओर ऋषि सभीको 
कुचे डाकता था । उसके द्वारा समी प्राणी पीड़ित हो रे थे । आश्वमेधिकपवमे लिखा है किं समुद्रे पूछनेपर उसने सदला- 
जुनसे बताया किं महर्षिं जमद्ग्निके पुत्र परञ्युराम युद्धमे वम्दारा अच्छा सत्कार कर सकतं है, तुम वीं जाओ । यह्‌ सुनकर 
 राजाने वटँ जनिका निडचय करिया । अपनी अक्चोदिणी मेनागहित राजा सदसा भीजमदग्नि पिके आश्नमपर पहुचे । 
छ्छषिने इनका आतिथ्य-सत्कार यथोचित किया, जिप्तसे वह चकित हो गया फिं वनवासीके पास एेसा एेश्वयं कसि आया ! 
यह माटूम होनेपर कि यह सव्र कामघेनुकी महिमा है, उसने मुनिसे गऊ मोगी । न देनेपर बङात्कार उसे छीन किया ओर 
मुनिके प्राण भी ठे लियि । उत्त समय परञ्ुरामजी घरमे न ये, घर आनेपर उन्होने माताकौ व्रिकाप करते हुए पाया, कारण 
जाननेपर, उन्होने एथ्वीको निशश्षत्निय करनेका संकल्प किया । कहते र किं विलापमें माताने २१ बार छाती पीरी; अतः 
इन्दोने २१ बार प्रथ्वीको निःक्षत्रिय किया । परश्ुरामने माताकौो ढारस दे तुरंत सहसव्राहुसे युद्ध किया ओर भुजाओंको 
छिन-भिनकर उसका तिर काट डाटा ।- विध २७६ ( १-४ ) में देखिये । 
रिप्यणी-३ “मातु पितहि “ˆ * इति । (क ) पुत्रके मरनेसे माताको अधिक सोच होता है ( माताको विशेष स्नेह 
होता दै ), इसीसे माताकी प्रथम कहा । ( ख )-“मातु पितहि जनि सोच वस करसि, इति । भाव किं धर्मात्मा लोग बालको 
को नदीं मारते, इसीसे प्रथम कदा करं "वालक ब्रोछि वर्धो नहिं तोही" । ओ< नवे लिगं ओर ब्द्धोको दुःख देते रै, इसीसे कहते 
है कि माता-पिताको सोचवश न कर। [ पिताने चयेपनमे पुत्र पाया है, यथा--चौयेपन पायङं सुत चारं! ॥ चिप्र वचन नहिं कहेहु 
विचारी | २०८।२।०, इससे त्‌ उनको बहुत प्रिय है । अपने प्राण ँवाकर तू उनफो क्यों दुःख देना चाहता है † एेसा कहकर परशु- 
रामजी अपनेको बड़ा धमत्मा जर्दिति हं । (प्र सं° ) । इससे यह भी जनाते है कि माता-पितापर तरस खाकर हम ठचचपर 
दया करते ह । ] ( ग ) 'मदीशकरिसोरः का भाव करि तू राजपुत्र है, इस बातको समश्च । [ परशुरामके कहनेका तादय तो है 
कि मै ते मार डार्हगा, पर यह सीधे न कहकर इस प्रकार कहना कि तू जपने माता-पिताको सोचके अधीन मत कर- 
लक्ष्मणजीका मारा जाना कारण है, माता-पिताका सोचवश होना कायं है, कायेके बहाने कारणका कथन “कारज निबन्धना 

अप्रस्तुत प्ररंसा अटंकार' है | ८ बीर ) ] ४ "गमेन्हके अमंक दन ˆ“ " इति । य्ह दो शंकार्णउपस्थित होती है । एक तो य 

कि रथम कदा था किं हम बालककौ नदीं मारते ओर अब कदते ह फि हमारा फएरसा गकर बालकोंको मार डाठ्ता है । 


# दृत्तात्रेयजीसे सहल्राञ्ज॑नको ये वर मिले थ--{ १) रेश्वयरक्तिः जिससे प्र्जका पालन करे ओर पापका 


भागी न हो। (२) दसरेके मनकी बात जान ले । प्रजाको अधर्मकी बात सोचते हए भी इससे भय हो ओर वे अधर्मके 
मार्गते हट जाये । (३) युद्धम कोई सामना न करसके। (४) युद्धकं समय हजार भुजां प्राप्त हौ जयें। 
(५) प्रथ, आकाश, जल, पर्वत ओर पतालमे अन्याहतगति हो। (६) संग्राममे लडते-लंडते अपनी अपेक्षा 
किसी अधिक जगत्‌ प्रसिद्ध श्रेष्ठ वीरकं हाधसे मरे। ( ७ ) कुमागं मे.प्रवृत्ति होनेपर सन्मागंका उपदेश प्राप्त हो । (८) भेष 
द्तिधिकी प्राति । ८ ९ ) निरन्तर दानसे धन न धटे । ( १५) स्मरण मात्रे राष्टरमे धनका अभाव दर हो जाय । (११) 
स्वर्णंका एक दिव्य विमान जिसकी अव्याहतगति थी ।--दोहा ४ (३ 9 भाग 9 शठ १२७-१२९ मं देखिये । 


। । त 


ब {णः {इहि 
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यह पूवपरविरोध केसा १ दूसरे, "गभ॑के बालको मारनेमें कुडरकी क्या घोरता है --इनका समाधान यह हे क्रं परद्यराम 

गभ॑के बाख्कोको मारते नदीं ह॑ किंतु उनके फरसेकी घोर गतिक्रो सुनकर लियोकि गभ॑ गिर जति ₹ ! ग्रदी करसेकी धोरता 
है। इसी वातकरो उर्होनि स्वयं आगे चलकर सष कहा है; यथा- “गमं लर अप्रनिप खनि सुनि कुड गति घोर ॥ २७९। 
[कुटस्की घोर गति सुनकर गर्भवती क्षत्राणि्यो इतनी भयभीत हो जाती किं उनके गर्भ॑पात दहो जति ई । इसीसे रनवासमे इन क्री कभी च्चा 
भी नहीं हेती । पंजाव्रीजी कहते ह कि (दशरथका पुत्र जानकर तुद्चपर द्या करता हू, तू माता पिताक दोकवदा न कर ओर जो त्‌ 
समश्चे करि वाल्क जानकर मेँ कुर न कर्हुगा, तुश्चे न मसग; तो इस भ्रममं न रहना, मेरा फरमसा तो क्षत्राणियोक्रे गभेकरि 
बाल्कोका भी नाश करनेवाला है, गर्भतकके वर्योको नदीं छोइता ओर तू तो बड़। है ओर फरसक्रे सामने दै, तुन्ने कत्र छोड़ेगा१ 
( ¶०) ¶०; प्र सं° ) ] “अति घोर' क¡ भाव किं संप्तारफे अन्य वीरकरे फरसे घोर ह ओर मेरा फरमा “अति घोर' दे । 

श्रीस्वामी प्रज्ञनानन्दजी--“यारू ब्रह्मचारी अति कोष्टी। ` ` ` २७२! ५ । `“ परसु मोर अति घोर, इति । अपने मुखसे 

अपनी करनीके वणेनमें टजाका अभाव हो जाना स्पष्ट हे । यथा--"लाजवंत तत्र सज सुभाऊ । निज सुख निज गुन कदत्ि 
न काड ॥ ६। २९]; .जपने सु तुम्द भपनि कानी। बार अनेक भोति बहु बरनी ॥ २७४ | & ।' 

. नोट--२ मिलान कीज्ये--“उष्छृष्योस्कृत्य गभौनपि शकर्यितुं यत्र सन्तानरोषादुदामस्वैरू्विदास्यवधि विशतः सवतो 
राजवंश्यान्‌ ॥` * "हनु ° १ । ३६ ।› अर्थात्‌ क्षत्रिरयोकी सन्तार्नोपर क्रोध होनिके कारण गर्भोकरो भी उनकी माताभेके चरमे 
निकाल-निकाख्कर टुकडे-टुकड़े करनेमे निर्दय, सव्र ओरसे राजवंका इक्तीत बार नाश करनेवि- ` + 

वीरकवि-यर्टौ परराम जीका क्रोध स्थायी भाव दै । धनुप तोडनेव्राटा आटम्पन वरिभाव्र दे | धटुपफ पुराना सड 
सामान्य कथन “र्निदा उदहीपन विभाव" है | अखे लाल होना, क्षत्रियोकी निर्भत्सना, कुठार उठाना आटि अनुभाव ह । उग्रता, 
चपलता, गर्वसंचारी भावेसे पुष्ट होकर ।रोद्ररस › संज्ञको प्रात हुआ दै । 


विहंसि लखनु बोठे मृदु बानी । अहो भ्रुनीष्ु महा भट मानी ॥ १॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कडार । चहत उडावन ककि पहार ॥ २ ॥ 
अथ॑--श्रीलक््मणजी हँ सकर कोमल वचन बरोठे--अहो ( आश्व है ) ! मुनीश्वर ओर महाअभिमानी मरेद्धा १ ( अरात्‌ 


मुनीश भी कीं मानी महाभय होते ह १ ) अथवा, अहा, वाह रे मानी महाभट मुनीश्वर ! । १ । मुश्ने बरवार कटार दिग्वाति 
शे । पहाड़को एूककर उड़ाना चाहते ह। | २ । 


दिप्पणी--१ ( क ) पविहैसिः इति । जैसे-जैसे परश्ुरामजी अश्ञानकी बाते करते ह तेसे-तेसे लक्ष्मणजी उनपर अधिक 
हसते ह । देखिये, प्रथम उनका मुस्क राना कहा था, यथा-+“खुनि सुनि बचन रुखन सुखकाने ।*” दूसरी बार हसना कहा? 
यथा-'रखन कषा हति मरे जाना" ओर अब विर्हैसना अर्थात्‌ विशेष हसना कदा [[“मुसुकाना" मंद हस्यका सूक द हसनेमे मुसुकानसे 
विरोषरता है । उससे विह सनेम विरेषता है । पुनः» हं सनेका भाव किं अपने मुखसे अपनी प्रंसा करते हं जो वस्तुतः प्रासा 
नहीं दै वरं.च उल्टी उनकी निन्दा ही है जो “महो मुनी - ˆ” के भावोसे स्पष्ट हो जायगा ] ( ख )--“बोरे गदु बानी से 
गम्भोरताकी प्रधानता दिखाते है कि एेसे कठोर वचनौपर भी करोधके वचन न ब्रोठे, जेसे विरोप्र से वैसे ही व्रिरोष्र कोमल 
वाणीसे बोले । ( ग ) "जहो मुनीस महाभर मानी" इति । परश्चरामजीने कदा था किं मेँ केव्रख मुनि नदी, भट भो हृ, इसीपर 
ल्द्मणजीका यह उन्तर है कि मुनि भट नहीं होते; उनमें कृपाः क्षमा, अदिसा आदि अनेक दिव्य गुण होते ₹ ओर ( भ 
मुनि नदीं होते; क्योकि जिस पथपर मुनि चलते है उससे भट विभु होते ह । शम, शान्ति आदि मुनिकी क्रिय हं, उनसे 
भट विमुख शेते हँ ) भयोमं कृपा, अहिंसा आदि गुण नदीं होते । ८ वैर, हंसाः क्रोधादि भरकी क्रिये हं । मुनि इनसे 
विमुख रहते ह ) । व्यंग्यसे जनाया किं आप दोनौमेसे एक भी नहीं ह, न मुनिष्ीरहै न भट) मुनि बनते हो अतः तुममे 
भयके धर्म नहीं ह ओर भट बनते हो इससे तुममें मुनिके धरम नहीं ह, एेमी बत कहकर अपनी निन्दा दी ५.९ रहे हो- यह 
तमक्षकर विरोष से । ८ घ )-अषशे “इति आश्चर्यण, अर्थात्‌ श्ट आश्च्यकी बात | भुनीश्च अभिमनशूल्य दतं हः 
उनमें भयकरा अभिमान होना अस्यन्त विरुद्ध है | 


१० विजयानन्द त्रिपाठीजी-परञ्चरामजीने लक्ष्मणजीके डरनेके स्व्यि अपना पराक्रम वर्णेन करते हट कशा किं 
(शणेन के अर्भक दकम परद्यु मोर अति घोर, तत्र तो लकष्मणजी खिलखिलाक्रर्‌ हंम पडे फ गभ॑के बच्येको. मारनेबाला 
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अपनेको महाभट मानता है । बोल उटठे ध्वाह वाह मुनीश्वरजी ! आप तो अषनेक्रो महाभट मानतेरहै। भाव यहं 
आपको परधम ( क्षत्रघमे ) - का महाभिमान मात्र दै क्षात्रधमसे आप पूरी तरह अनभिज्ञ है, गर्भ॑के ब्ाल्करकरे वधको कौन 
क्षत्रि अपना गौरव मान सकता है वस्तुतः आप मुनीश्वर है, खधम यजन-याजनादिमें ही कुल है, परधर्म करने चले तो इतना 
बड़ा अनथ ( श्रुण-हत्या ) कर डाला । इसील्ये कटा गया हे क्रि "परधर्मो भयावहः” | सो आप मुक्ते बरार.बार कुठार 
दिखाते ह, मानो मेने कुठार देखा नदीं । मँ तो कुठार खङ्ग धनुष बाणकरे ब्ीचमे पैदा ओर पला हुआ ह । कुगरदिक 
व्यवहार मेरा स्वधमे है, मै अयने धर्मपर पर्र॑तक्री भति भचल हू, कडार द्विललनेते म विचलित कैसे हो सकता हू! 
कुठार दिललना मेरे ल्थियितो पक्की वागु दै, इससेतो वेदी विचलित हो सकते ह, जो क्षात्रधम्नि विमुख रै । 
नट--१ बाव्रा हरिदरप्रसादजी च्खिते है किं "कुछ खोग कहते है करि परद्रामजीके वाक्यसे लक्ष्मणजी उन्द 
महाभयके स्थानपर व्यङ्गश्रसे महाकराद्र मानते है । इस तरह कि याकू ब्रह्मचारी, से नपुंसक; शति कोष्ठी" से मृतक्- 
तुल्यः, यथा-- “जीवत सव सम चोदष्ट पानी" * "सद्‌! रोगबस संतत क्रोधीः; "दश्च बिदित छत्रियकुरु दोषी, से महापापी, 
क्योकि क्षत्रिय जगत्का पालन करते है, उनक्रा द्रोदी क्थ न पापी हो; '^भुजवर भूमि भूप चिनु" से अधर्मी, क्योकि 
चिना राजाक्रे धमै-कमं कुर भी नदीं हो सकता, चोर ओर दुष्टौकी वद्धे होती टै, पुनः इसते असत्यता भी पायी गयी क्योकि 
अनेक राजा तो यदीं उनके समीप दही ब्रठे ह; "विषु बार महिदेबन्ह द्ीन्ह्" से पापी; क्योकि एक नार जो वस्तु दानमे 
दे दी उसीको बार-बार कसे दथा; 'सष्ट्सबाहु भुज ˆ” से कपटी; क्योकि उसे कपयसे मारा ओर (गभंनके भभ॑क दुन 
से वीरताकी पराकाष्ठा द्यो गयी । अर्थात्‌ बाकोपरर दी इनकी वीरता दै । अतएव व्रिहसे आर मद।भटमानी कदा । (रा० प्र° )। 
र-ग्रीरफव्िजी छिलते ह फि यई प्रलयक्च तोप्रशंपाको ग्री कितु मुनिराजका अभिपानी होना निन्दाकी विशति 
"व्याज निन्दा अलंकारः है | 
टिप्पणी--२ ( क ) “पुनि पुनि मोहि देखाव कुडारू" इति । तीन वार अव्रतक फरमा दिखा चुके, यथा--“वोके 
चिते परसु को ओरा", "परषु बिलोकु महीपकुमारा, ॐर “गभन्ह के भर्भंक दलन परसु मोर अति घोर । इसीते 
रार-वार दिखाना कहा । “मोहि देखाव' से सूचित होता है किं परशराम जीने तीन। बार फरषा दिखाया । (ख )--"चषत 
उड़ावन शूक पार, इति । परञयुरामजीने फरसेक्ी बहुत भारी प्रशंसा की, यथा--'सहसबाहू भुज छेदनिहारा,, “परसु 
मोर अति घोर” इसीसे लक््मणजी उसको अत्यन्त घु ( तुच्छ ) कष्टकर उपकर! तिरस्कार करते ह। यदा पुकः, "दाइ, “उडानाः 
आदि क्या ह १ फरसा पकः टै, लक्ष्मणजी पदाड रै, पुनः पुनः कुठारका दिखाना पुनः पुनः रफुकना है दिखाकर डरवाना 
उड़ान है | अपनेको पाइ कहकर जनया किं सहसव्राहु आदि रज, सूद, मच्छड वा तिनकेके समान ये जो उड़ गये, 
जिनको तुमने मार छिया, हम पहाड़ हँ । भाव यह है क्रि आप अपनेक्रो महाभट ओर मुञ्चको रूई, मच्छड़ वा रज आदि 
हल्की वस्तुक समान ब्राल्क दी समन्ते है कर हसे एरक ८ श्वासा निकाल ) कर उड़ा देगे, अपनी धमकर ओर चेष्ट 
मात्रसे हमें डरधाना चाहते हँ सो कदापि नीं हो सकता । हमे सुमेद-सरीखा पव॑त जान टीजिये । जसे पक पवंतका 
कुछ नदीं कर सकती, एक तो वह पवंततक पर्हुचती नदी, दुसरे कदाचित्‌ वर्होतक पर्टैचे भी तो पदाइको उससे कुछ 
भी बाधा नदी हयो सकती, वेदी एक तो कुटार दिखानेसे वह हमारे समीपतक पर्हैच नदीं सकता ओर यदि हमतक 
पहैचे भी तो हमारा कुछ कर नहीं सकता । ककर पर्व॑त उड़ानेकी इच्छा करना अज्ञान है । पुनः र्पूकिः का भाव कि 
फक पुरुप्रकरा पुरुपाथं है । पुसपरार्थरी हीनता कहनेते पुरुष ओर पुरुपाथं दोनोकौ निन्दा सूचित हुई । 
े८--३ वीरफविंजी छिखते हं किं “लश्षमणजीका प्रस्तुत वर्णन तो यहदैकरि मेँ भी चयूरीर हूं आपसे बदकर पराक्रम 
करनेवाला हू" *“¶र एसा न कहकर प्रतिविम्बमात्र कहना फक कर पहाड़ उड़ान चाहते हो, “लख्ति अलंकार है | 


इहां इम्हड बति कोड नादीं। जे तरजनी देखि मरि जादीं।॥ २॥ 


देखि टार सरासन बाना) मे कटु कहा -सदित अभिमाना ॥ ४॥ 
कान्दाथ--कुम्दइगवरतिभा=कुम्दड़ ( जिसका साग वा तरारी बनती दै । इसे कोटड़ा, काशौफल, सीताफल ओर 
रामकरेख आदि भी भिन्न-भिन्न प्रान्तो कहते है ) का कचा छोय फल । तरजनीनहाथके अगूठेके पासवाली उगरी 


( जिससे रोग प्रायः दूसरोकरो धमक्राते ह ) । सरासन=धनुष | 
# कुठार-- १६६१ । † -कहेडं-- १७०४; को० रा०। कहा-- १६६११ १७२१, २७६२, छ०। 
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अथ-- य्ह को कुम्दडेकी बतिया नदीं है जो तजंनी देखते ही पर्चा जातीदै। ३ | कुटार ओर धनुप्र-्ाण 

देखकर मेने कुछ अभमिमानसदित का । ४ । 

रिप्पणी--१ ( क ) “कुःम्ड़बरतिभा ˆ - `इति । रश््मणजीने प्रथम अपनेको पदाड कदा; भव उमीकी जोड़मं कहते 

हक यर्दो कई कुम्हड़ेकी तिया नदीं है । १६ कसे उड़ नदीं सकता ओर कुम्दडेकी बतिया तर्जनी दिखलनेसे मर 
जाती है । तात्पयं कि समस्त राजा जिनको तुमने मार च्या वे कुम्दडेकी बतिर्यौ ये, इसीपे तुम्दरे फरसाल्पी तजनीमे मर 
गये । द््कि- तजनी दिखाना भयक्री मुद्रा टै, यथा--गतंति कहा तर्ेनि न तर्जति बर्नति नयन सयन के को! इति 
ृष्णगीतावटीग्रन्थे । [ नोर--कुःम्दडा तजनी देखकर नदीं मुरस्चाताः उसका छोय कव्या फएल जो आदिम अवस्था दाता 
है मुरन्ना जाता दै, इसे यह मी कहा जाता है करि ल््मणजी अपनेको पूर्णीवश्थाका पका कुम्दड़ा ओर अन्ध राज।अको वतिय 
समान कहते ह, कधाकिं राजा उनको देखते ही द्ब्क गये ये--“याजन क्षपर जिमि छवा लुकानेः । एवह यट साकोक्तिः टै | 
विनयमे भी कहा दैे--“व्य-स्यो नीच दृत सिर ऊपर ज्यो-ज्यो सीरुबस ढीरु दहं है । सरूप रजि तरजिये तरजनी 
कम्दरेहे ऊम्डवे की जदं है ।* पद्‌ १३९ । “कोड ना, का इदारा अपनी ओर श्रीरामजीकी आर्दन किं ओर 
राजाओंकी ओर, क्योकि वे तो इन्द देखते ष्टी जा दुक बेटे य॑ । उनमें करप्रा देष्ठनेकी भी ताब्र कर्द १] 

२ 'द्रेखि कडार सरासन बाना ˆ“ ।› इति | ( क ) ष्देखिः का भाव क्रि अल्न-गखर धारण क्रिमे दए देख वीर 
विचारकर रिस हरै, यथा-^्देखि कुडर-बान-धनुधारी । मै रुरिकर्िं रिख बीर बिचार ॥' तार्यं किं वीरा प्रचरन।, 
वीरकी ललकार, वीर नहीं सह सक्ता । यथा-- “जौ रन हमर्हिं पवार कोऊ । लर सुखेन काल किंत होऊ ॥ 
( ख )--*सष्टित अभिमाना” यथा-'पुनि पुनि मोहि देखाव ऊुड।रू । चत उडावन्‌ पफूकिं पहारू ॥› अपनेको पहाड़ 
ओर फरसेको पक कटा, यही अभिमानसहित बोलना हे । श्क्क-पुनि पुनि मोहि देखाव कुढारू' के मम्बन्धसे भी (देखि 
कुटार ` `› कहा । तात्प करि जबर अप कुडाङ दिखाते ह तभी तो हम देखकर कुछ अभिमानमदित कहते ह, नदीं तो हम 
अभिमानी नदीं ह, अभिमानकी बात कभी न कहते। ( ग )-- चै कषु कहा" क[ भाव क्रि अभिमानकी वातः दि्रजनोको 
न कहना चाये, इसीसे प्रयोजन आ पडनेपर कु कह दिया, नदीं तो न कहते । 

श्रीलमगोइाजी--लक्ष्मणजीका जवाब तो मजाकसे कूट-कूटकरर भरा है। कमे ई-- ' विहत अहो सुनीश्र 
महाभट भानीः । यह्‌ नरमी परश्चुरामजीके क्रोधक्रा क्रियात्मक मखोल रै, अतः उनकी चि इचि इहट्को ओर भी उभार 
देता है । ‹अहोः दान्द आश्चयं एवं हाष्यसे भरा हुआ दे । महामट ओर मानी होनेका एकरार व्यङ्गपूणं दी दै । लक््मणजी 
कते ई (पुनि पुनि ` "पहारू । पदले चरणमें “करु ठारूः र्द्म फरसेका मखोल व्रिचारणीय दै ओर दुसरा चरण तो हास्यरमसे 
इतना परिपूर्णं हे किं उसकी व्याख्या करना कठिन दै, परंतु अनुभव दोना सदल दै । “दो म्द बति कोड नाही? दाश्यरमक्रे 
साहित्ये इसके पायेक्ा पद्‌ मिलना कठिन है । फरसा दिखानेकी उपमा तजनी दिखानेसे देना हाश्यरसकी पराक्राष्टा ३ । 
भीर फिर कुम्दड्ग्रतियाकी उपमा तो गजनकी दै--किंतनी साधारणः, पर कितनी परब्र › ( (हास्यरस से ) । 


भरुगुसुत† सथुश्चि जनेड बरिलोकी । जो कट कहु सहं रिस रोकी ॥ ५॥ 


शुर महिकुर हरिजन अरु गाई । हमरे इर इन्द पर न सुराई ॥ ६ ॥ 
कान्दाथ--भरुमुत--“भगुः शब्दके अनेक अथं कोदामें मिलते ह । मुख्य अथं तो गुजीः ही है, पर अन्य अर्थं 
परश्रामजी, जमदग्निजी इत्यादि भी रै । यहौँ जमदग्नि अथं है । भगुमुत=जमद्ग्निजीकरे पुत्रपरश्रामजी। ` 
अर्थं ~ आपको जमदग्निजीका पुत्र सञ्चर ओर जनेऊ देखकर जो कुक भी आप कहते ह उसे मँ क्रोध राक्रकर 
सहता हँ ॥ ५ ॥ हमारे कुलम देवता? ब्राह्मण, भगव्रद्धक्त ओर गऊ-इनपर श्रता ( वीरता ) नदीं जनायी जाती ॥ ६ ॥ 
नोट--१ “भृगुमुतः समल्चकर ओर जनेऊ "देखकर कहनेका भाव क्रि आप ब्राह्णक्रे पुत्र है ओर ब्राहमण चिह- 


काका - 4 र किसी अगद च्ञ? श्वर 
प्रर राभकुभ।रजी-^"तञंनीसे दी क्यों मर जाती है भीर किसी अगुलीसे नहीं उत्तर-तर्जना न्वा अथं है 


'डटना\ शइनोते कुम्ददेको बतिव। मुञ्चा जाती है । यहं ऊम्डेके त्यों कह। १ श्तश्यि कि कुम्डडा पजौब दै, ष्पे 4 भादि 
देते है, {प्र° सं )। 
† भर गुकुःक-- {५७०४० १७२१, १७६२ छ9) क। ° रा० । भृगुयुत-- १६६१ 


4[लवएण्ड ९५.५६ भीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दाहा २७३ ( ५.६) 





मान्न जनेऊ आपके शरीरपर हे, इन्दीसि आप ब्राह्मण जनि जाते है, नदीं तो ब्राह्मणेकरे धर्म तो आपमें ई नदी, धम तो &्निये- 
क[ दी प्रत्यक्ष देख पड़ता हे । 'श्गुसुतः समञ्चनेक। भाव अगली अर्धारीमं स्पष्ट करते ह कि मारे कुलम ब्राहमर्णोपर श्रता नही 
दिश्वायी जातीः हमारा कुल ब्राह्मणक्रो मानता दे । 

२--५ ननेड बिरोकीः इति । अर्थात्‌ जनेऊसे आप ब्राह्मण जान पड़ते ह । जनऊसे कैसे जाना ? १० रा० च° मिभजी 
कहते ह कि 'शृह्यसूत्र लिखता दे करि "कार्णसमुपवीतं स्याद्‌ ब्राह्यणस्य त्रितं त्रिदृत्‌ । शणसूत्रमयं राज्ञो वेर्यस्याविकरामतः॥› 
भर्थात्‌ कश्ासकरे तगेक्री तीन-तीन आ्रत्तिसे ब्राह्मणका जनेऊ होता हे `" ` । अतः कपासक्रे जनेऊसे ब्राह्मण जान; रहा कुल ( वा, 
जमदग्निक्रे पुत्र होने ) क¡ शान सो उमक्रं लिये "्गवश्च काङृति भ्र्रिय सर्वेऽन्ये लिद्करूपिणीम्‌ ।› अर्थात्‌ भगवंडी चक्राकार 
मन्थि देते है, अन्य सव्र जिङ्गाङृति । अतः चक्राकरार ग्रन्थि देख जान गये किये श्रगु्कुलके ह । "कापीसमुपवीतं स्याद्विभरस्यो 
वत त्रिक । शणसूत्रमयं रन्तो वैदयस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ मनु° अ० २ इलोऽ ४४ ||); यज्ञोपवीतक्रे सम्बन्धमे सा मनुजी 
का वाक्य द | # अर्थात्‌ ब्राह्मणको त्रिदृत्‌ तीन सूतवाल्म ऊर््वहृत्‌ ( कटिके ऊपरतकर धारण होनेवाल्म ) कयासका, राजाओको 
सनका ओर वेदयोक ऊनकरा यज्ञोपवीत धारण करन चाद्ये । हनुमननारकमे भी लश्मणजी श्रीरामजीसे कह रदे ह कि इनके यज्ञोप्रीतका 
लक्षण तो पिताक अंशको ओर बड़े बलयुक्तं धनुषकर धारण करन! मातकरे अंशको सूचित करता दै । यथा--पिभ्यमंशमुपवीत- 
छक्षण मातृक च धनरूजितं दधत्‌ । १ ३० 1; यदी भाव यर्हौ ्गुसुत समुक्षि जनेड ्रिलोरी› क टे । जनेऊसे भगु-सुत 
तथा ब्राक्मण होना पाया जाता है । 

टिप्पणी-- १ ( क ) "जनेड बिरोकीः का भाव करि आप हमसे बार-बार फरमा देखनेका कहते ह, उसीको देखकर 
हमने कुर अनुचित कह डका यथा--'देखि कुढ।₹ सरासन वाना । मैं कषु कषा सहित अभिमाना ॥ “जो विरोक भनु 
चित कदेड `" ` ›ˆ ओर जनेऊ देकर आपकर वचन सहता हँ । ( तात्पयं क्रि यदि आपको ब्राह्मण न जानता तो न सहता, पर 
जनेऊ देख ब्राह्मणपुत्र जानकर सह केता हृ । कोई-कोई यह भाव कहते है कि परशुरामजी तो कद रहै कि परु विरोकः 
परंतु लश््मणजी कह रहे हँ किं नहीं, ह्म उसकी आर नष्टीं देखते; उमका ख्याल करत तो तुम्हारा वध दही कर ड; हम तो 
“जनेड बिलोकी ` ˆ “› अथात्‌ इसीको देखते हँ । इमीसे सहते जाते ह ) ( ख ) "जो कषु कषटहुः इति । “कटुः कटनेका आशय 
करि आपने बहत वचन के फिर भी ब्राह्मण जानकर हम उनको "कुछ" ही मान ठेते ह ओर ब्राह्मण ही समश्चकर हमने कु" 
ढी कहा । ( कुकु वड़ी कटोर बात । “जो कद्ुः=सव कठोर वचन । यद्‌ मृहावरा  ) । ( ग )-- सहो" से जनाया शि 
वचन अत्यन्त कठोर हं ) दुःसह है, सहनयोग्य नहीं हँ फिर भी सह लता दहर ) । रिस रोकी? इति । अर्थात्‌ सदा नहीं जाता, 
अषने ऊर वड जब्र करके सहते हँ । आगे कहते भी ह किं आपक्रे वचन करोड़ कुलिदाकरिः समान रहै वञ्जका-सा आघात 
करनेव्रठे ह, बड़े धीरा भी धेयं चुडा देनेवाठे ह ) । यदि सुनकर क्रोध आ जाता त सहना न उहरता, इसीसे रिस रोकीः 
कहा | परश्ुरागजी कठोर वचनं बोलते हैँ ओर लक्ष्मणजी है सकर बोलते है, इमसे पाया गया कि रिम रोके हुए ह; यथा - 
“सुनि सुनि षचन छन सुसुकानेः) /ल प्रन कषा हंसि हमरे जाना?) "विसि लषन बोे खदु वानी ।: इत्यादि । भगुसुत 
समञ्चकर 'मुनि ओर “गोसाईं” कहा, “पुनिः कहनेमे भप रिस करते है ओर “पुनि” नानकर ही हम महते ई, इसीमे समक्ष 
लीजिये करि मुनिका दर्जा बीरमे भारी है । 

नोट- २ कोई महात्मा कहते ह कि व्यंग्यद्वारा जनाति है किंहमन तो जनेऊसे जाना करि तुम ब्राह्मणहोः नहीं तो 
हम वीर ही जानते ये । जब तुम्हे ब्राह्मण जाना तो अवर क्या करट, क्योकि “सुर महिसुर" ( रा प्र )। 

टिष्पर्णी -‹सुर मिसुर हरिजन अर गाद ˆ“ इति । ( क ) [ प्रथम कदा करि कठोर वचन रिस रोककर सहता हूं । 
रिस रोककर न सहते तो क्या करने, यह परह ब्रतति है किं हम अपनी सुराई अर्थात्‌. गुरवीरता दिखातं । (अति रिस होति 
दसौ मुख तोयो ॥ ६।३३।२॥° यद जा अक्गटजीने राणसे काष्टे, वही आशय व्हा भी हे । अर्थात्‌ तुम्हारा सिर ही 

तोढ़कर धद्मे अन्टय भर तेते, पर्‌ यद राह्कर ग्नि गक शता ६ कः "पुर्‌ गदिष्ुरः" ' (५५) पौदजी कहती ह 
धलक्षमणजीन साचा कि सम्भव्र दे करि परराम कँ कि मारा पराक्रम जाकर अपने प्रितसे पछ आ, जं एककछ दा गये थ, 


कूः 
# मनु० २।४४ म 'कापपक्षौमगोवालश्चणबस्वतृणादिकम्‌ । यथासम्मवतो धार्यमुपव्ीतं दहिजातिभिः ॥' पेस्रा भी उष्छेख 
मिखता 2 । भ्षात्‌ कपात्त, ॐत, गोव।क, उण भोर बल्वतृणादिका यथासरव प्राप्त यशोपबीत हिजातिमोको षारण करन >. रै। 


शेश २७३ ८ ७-८ ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५५७ मानस-धीयूप 





इसल्ि पदलेसे उसकी रोक करनेके ल्य कहते ह कि देवताः ब्राह्मण आदिपर हमारे कुलम शूरता नदीं तीः ( प्र° स॑° )] 
(ग) (हमरे कुरु दन पर न सुराः इति । भाव कि हमारे कुलम इनपर वीरता नदीं जनातेः प्रत्युत इनकी सेवा करते ह । 


` उदाहरण यथा--"तुम्ह गुर चिप्र घेनु सुर सेव्री । तसि पुनीत कौश्रल्या देवी ॥ २९। ४। ४ || आश्य यह्‌ दे कि दम आपने 


कुल्धमेका पाटन करते है ओर आप अपने कुकधर्मक्रः विद्ध करते ह । ( घ ) "दण्ड पर न सुरद का भाव कि इनके विपयंयपर 
अपनी श्रता दिखाते ह । सुरे विपर्ययम “असुरः मदिमुरके विपग्र॑यमं क्षत्रिय, हरिजनक्रे विपयंयमें खल ओर “गाय? केः विपयंय्मे 
व्याप्र ह | (ङ) सुर, हरिजनः महिसुर ओर गऊ ये चार गिनाकर तब "हमरे कुरः कहनेका भाव किं हमारा कुक इनकी र्चा करता 
ह । इनकी रक्षाके ल्यि भगवान्‌ आवतार छेते है, यथा--°बिप्र धेनु सुर संत हित लीनह मनुज अवतार । १९२ ।› *भगत -भूमि 
भूसुर सुरभि सुरित लानि कृपाल । फरत चरित धरि मनुज तनु सुनत भिटहि जग जारू ॥ इनपर श्यूरता न॒ दिखानेका हेतु 
भगे कहते है वपे पाप“ 1 

नोट-४ ‹दइन््टपर न सुराई” इति मिलान कीज्यि-( क ) “निहन्तुं हन्त गोविप्रान्न श्चूरा रधुवंशजाः ॥ हनु° १।३९॥› 
भीरामजी परश्चुरामजीसे कदते ह किं गो ओर ब्राह्मणक मारनेको रघुवंशी श्र नहीं ह । (ख) (भस्िन्वंशे कथयतु जनो 
हुयंशो वा यशो वा विप्रे शल्ञप्रहणगुषणः सातिक्यादिमेमि । हनु° १।४१ । अर्थात्‌ चहिठोग सुभे दुर्यं शवाला कट चाहि 
निमे यद्रावालाः पर म तो ब्राह्मणेकि ऊपर खर प्रहण करनेके बड़ साहससे डरता हं । (ग) हारः कण्ठे विदातु यदि 
षा ती्ष्णधारः कुठारः खीणां नेत्राण्यधिवसतु सुखं कज़रु बा जरु वा । खम्पडयाभो ध्ुवमपि सुखं प्रेतभतुसुंखं वा यद्रा 
तद्रा भवतु स वयं ब्रा्णेषु प्रवीराः ॥ हनु ° १।४४ प्र० रा० ४ ।२३॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी कहते ह किं हमारे कण्ठं चाहे हार पड़े 
वा तीक्ष्ण कुटार पड़; ल्ियोके अखिमें सुखपृवेक काजल रहे चाषे अश्रुजंट रहे, हम चाहि सुख देखे अथवा यमराजका सुख 
देखे, जो भीद्ो सो हो, पर हम ब्राह्मणेके ऊपर वीर किसी प्रकार नदीं ह ।-ये सवर भाव “इन्ह्‌ पर न सुराई से जना दिये ह । 

भीखवामी प्रज्ञानानन्दजी--इन तथा आगेके चरर्णेमें बताया हे कि ब्राह्मणोके साथ क्षतिर्याका बरताव केसा होना चाद्ये । 
'सापत ताइत पर्ष क्ता । चिप्र पूज्य भस गावष्ट संता ।' यह श्रीभुखव्रचन है । फिर भगवानके भई ही ेसा न करते तो 
न्म छोग मर्यादाका धालन केसे करते । 


बधे पापु अपकीरति हारे | मारतह पा परिय तुम्हारे ॥७॥ 


कोटि करि सम वचयु तुम्हारा । व्यथं धरह धनु बान ङइटारा॥ ८ ॥ 
भर्थ-तरध करनेप्ते पाप ओर दारनेसे अपय होता है । ( इभय्यि ) मरनेपर भी ८ हम आपकर ) पय॑ दी पड़ंगे ॥ उ ॥ 
पका वचन ही करोड़ वजजौकि समान दहै । आप व्यर्थं ही धनुषः बाण ओर फरसा धारण करते है ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी-१ “वधे पाप “° इति | ८ क ) “ये पाप” क¡ भव किं संग्राममे यदि वीरको वीर मार डाके; तो वीरको पाप 
नहीं च्गता । परतु ( सुर-महिसुर आदि वीर नीं है, इससे › इन्दं संग्राममे मारनेसे भी पाप लगेगा । 'अपकीरति हरे, का भाब 
किं संग्राममे वीरसे हारनेसे वीरकी अपकीतिं नदीं होती; यथा- “राम काज खगराज भजु रर्यो जियत न जानकी त्यागी । 
तुरषिदास सुर सिद्ध सर्त धन्य श्रिग बढ़ भागी ॥> ( गीतावली ३।८ ) । परत ये वीर नदीं हं, इससे इनसे लइनेसे दोनों 
प्रकार हार टी दै, ( जीतनेसे भी हार क्योकि पप लगता हे )[इस कथनसे जनाया किं आप श्यूर तो ह नदी, हषण है, अतएव 
पाप ओर अपय दोनेसि वचनेके दिये हम वचन सहते दै] । (ख) “मारतदहू पा परिभ तुम्हारे, - भाव करि हम आपका वचन क्रोध 
रोककर सहते हँ ओर यदि अप मारं मी तो हम आपके वैरं ही पड़गे । हृष महात्मा लोग एेसा ही कहते ई; यथा-'सापत तात 
इरुष कता । बिप्र पूज्य जक्षत गावहिं संता । ३ । ३४ | 


नोट--{ ( क ) “वधे पाप अपकीरति हारे" का अर्थं एसा भी टोगेने किय। हि कि (आपके वधम पाप ओर आपके 
हासम अर्थात्‌ आपसे जीतनेपें भी अपकीतिं दही है । इस अर्थम दोह्ावलीका “जो परि पाय मनादइये तासो रूडि बिचारि। तुरुी 
तहा न जीतिये जरो जीतिहु 8 रि ||४२०॥' यह प्रमाण दै, पर मेरी समक्षम जो रि से हरि हंसी जिते एाप परिताप । तार्घो 
रारि निवारिये समय तभारिय आपु ॥४२२॥' यह दोहा विरोष संगत है। जीतनेमे पाप है, हारनेसे अपयश दै, इसीसे इनपर वीरता 
नीं जनाते । (ख) "सागर सोख्यो बड़ छल्यो छत्रिन कियो बिनास । इरि उर मरेड रात जबं हारे किमि उपहास ॥ यह शङ्का 
डढाकृर १० रामचरण मिभ इसका समाधान इन प्रकार भथैसे करते ह कि “मधेते पाप भ्रोर भपप दोनों हं, मतः हारे, अर्थात्‌ 


बालकाण्ड ५५.५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा २७३ 





हार गये, पर मारनेपर भी ठम्दारे पौव पड़ना दी अच्छा है ।› (ग)- ब्राह्मण -अवध्य दै, यथा--"वध्या ब्राह्मणा नित्यं जियो 
वाराश्च ज्ञातयः । येषां चान्नानि जुज्जीथ ये चारू शरणं गताः ॥ ` ( प्र० सं ° ) । मनुजीका वाक्य है किं आचाय, कथावाचकः पिता; 
माता, गुरः ब्राह्मणः गो ओर तपस्वियोकी हिंसा न करनी चादिये । यथा-“भाचार्य च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुर । न हिंस्याद्‌ 
ब्राह्मणान्‌ गाश्च सर्वाहचेव तपस्विनः ॥' मनु° ४।१६२ । 

नोट-२ श्रीनंगेपरमहंसजीका मत है करि पूवं जो “जनेड बिरोकी' कहा है उसके सम्बन्धसे “वपे पाए अपकीरति रे कहा | 
अर्थात्‌ आपका जनेड बाह्मण बतत रहा है तो हमारे कुलमे ब्राह्मणोसे वीरता नदीं की जाती; कथोकि वध करं तो पाप लगे ओर हर तो 
` अपकीतिं हो" । ओर “खगुङ्कल सयुश्ि' के सम्बन्धसे “मारतहू पा परिभ" कडा । अर्थात्‌ “आप ब्राह्मणेमिं शुकुलके है फ जिस भ्गुर्ताको 
विष्णुभगवान्‌ धारण किये दए ह अथौत्‌ श्वगुजीने श्रीविष्णु भगवान्‌क्रो लात मारी पर भगवान्‌ने सहन कर लिया ` यदी समश्च्र 
आप जो कुछ किये मेँ सहन करंगा; श्रीलक्ष्मणजीने “गुकुरु सञुक्षि' का भाव श्ररुलता कहा ।2 

रिम्पणी--२ “कोटि कुस सम॒ बचव तुम्हारा `“ˆ› इति । (क) यदह (वचनः एक कटा? क्यक्रं ्या९ बहुत वचन 

कहते तो “बचन तुम्हारे कहना चादिये था । यद्यपि परशयुरामजीने बहुत वचन के है तो भी “बचन तुम्हारे, न कहकर 
“वचन तुम्हारा" कहने भाव यह है कि आपका एक-एक वचन करोड वज्रके समान है 1 (ख) “व्यथं धरहु धनु वान कुरा, 
इतिं । भाव यह करि जिते आप कंप करके शाप दे दं वह भस्म हो जाय; यथा-शर॑द्र कुङिस मम सूर विसाङा । कालदंड 
हरिवक्र करारा ॥ जो दन्ह कर मारा नष्टं रदं । बिभ्रदरोष्ट पावक सो जरह ।७।१०९ (श्रीक सुणासिधुजी लिलते है कि "कोटि कुटिस 
खम का भाव यह है कि बाह्मणकरा एक शाप उससे भी अधिक्र कठिन क।म करता दै जितना इन्द्र करोड़ वचाधातसे भी नः 
हो सकताः यदि उसमे शुद्ध बाह्मणके गुण हौ । अतः कहा किं आपका वचन ही फरसा आदिसे कठिन है, इनकी आवश्यकता ही 
क्या किं जो आप वीरवेषर बनाये है ) । (ग)-परञ्यरामजीको धनुषः बाण ओर कुटारका बड़ा अभिमान दै इसीते लक््मणजीने 
ब्रह्मणक्रा सामथ्यं क्टकर धनुषादिका धारण करना ही व्यथं क्रिया, अर्थात्‌ उनकी वीरताकी जड़ ही उखाड़ डाटी--इस चतुराईसे यात 
की । जब पर्यरामजीने धनुषकी बड़ाई कीः तवर लक््मणजीने उसे (धनुदी कह] ओर दूते ही ट जाना कहकर उसे जीणं सूचित 
किया, इसपर परद्यरामजी निखत्तर हो गये । जवाब न अन पड़ा तव्र उन्दने अपने कुठःरफी बड़ाई की-"सष्टसबाहू भुज 
छेदनिहारा ।* ˆ › जिसके उन्तरमे इन्टोनि अपनेको पद्याइ ओर उनके पर्यकरो पक कहा । पुनः, (्राह्मणके व चनके आगे धनुपादिका 
धारण करन व्यथं हैः इस कथनका आदाय यष्ट है किं इनफा किप्रा कुछ नीं होताः जसे पूकसे पदा 
नदीं उडइता । [(प्र° सं°)-- भून परद्रामजीने धनुपक्री बड़ाई की, उसका निर।द्र ल्श््मणजीने (सुनहु देत्र सब धनु ग समाना 
कहकर क्रिया । फिर उन्होने अपनी वीरताकी प्रदांसा कीः उसका निरादर इन्हंने दोह" २७३ में किया ओर विदेषर रूपसे इस अ्ाटीमे, 
जिसका भाव यह है फ ये सब्र वीरा बाना छोड दो हथियार अलग कर दोः ये हमारे क्षत्रियोके अख्न-राख ह सो छोडकर हमे दे 
दो । ब्राह्मणक स्यि तो शाप टी पर्याप्त हथियार है] । 

नोट--२ वचनको वज्रकी समता देकर धनुप्रादिको व्यर्थं ठहराना अर्थात्‌ उपमानमे उपमेयसे अधिक गुण वणेन करना 
‹भ्यतिरेक भलङ्कार' है | (वीर) । 

४ श्रीलमगोडाजी डिलते ह--शक्षत्रियकुरदरोषटी के भ्रेणीक युद्धवाले शब्दोका क्रितनी लिद्टी उड़ानेवाल्य उत्तर है, परंतु 
क्रितना सचा | द्रोहका उत्तर द्रोह नदीं अपितु शी ही है । अन्तिम पद “सुर महिसुर ` ` सुर।दं' की व्याख्या स्वयं लकष्मणजीते यो की 
है ओर बताया दै करं वे ब्राहमण आदिसे क्यो नहीं खडते--“बधे पाप. * "तुम्हारे ।› प्रथम चरणका व्यंग्य कितना सुन्दर दै ओर दूसरे 
चरणकी नघ्रता उसे ओर उभ।र देती है कोटि करिस' ` "कुठारा? माधुर्य॑का यह व्यंग्यपूणं वार्‌ गजञगरका है । ल्ष्मणजी कहते र 
किं आपके शब्दरूपी बाणदही क्या कम ह जो इतने हथियार केकर चरते ह । 


दोदा-जो बिलोकि अनुचित केर छमहु महामुनि धीर । 


सुनि सरोष भृग॒वेदरा मनि बोठे गिरा गभीर ॥२५७२॥ 
अर्थ-जिन्ह (जिन धनुप्रजाण-कुठारको) देखकर ने यदि ( छ ) अनुचित कहा (दो) तो उसे, हे मदाघरुनि | दे धीर | 
आप श्वमा कर । यह सुनकर श्रगुकुखरिरोमणि परद्चरामजी क्रोधसदहित गम्भीर वाणी बोठे ॥ २७३ ॥ 

५० विजयानन्द न्निपाठीजी--“कोरि ऊढि“ सुनि धीर । इति । (तप ब वित्र सदा बःरेभारा । तिन के कोप न करोड 
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रखवारा ॥ बिगर भाप बिनु सुनु महिपाखा । तोर नास नहि कवनेड काला ॥; स्वयं रित्रजी कहते ई “दद्र कुर्िस मम सू 
 बिसाला । कारु दंड रि चक्र कटारा ॥ जो इन्ह कर मारा नदिं मर । बिध्र रोष पावक सो जरं ॥* इस वातकरो च्म नी 
कह रदे ह # आपके वचनमं कोटि वन्नकी शक्ति निहित हे, उससे हम निःसंदेह उरते है; उसपर गोरवका द न 
शेकर आपक्री गोरवकी दृष्टि इस धनु, बाण ओर कुठारमे ६ । आप व्यर्थ ही लोहा दे ` फिरते ई । इसते डर दोना तो 
दूर गया, हमरोर्गोको प्रतिस्पर्धी वीर समञ्चकर क्रोध होता है । हम क्षात्र तेजसे नदीं डरते, ब्राह्मतेजसे डरते ‡ ` बाह जनेड 
माल सूगछाराः से हमें भयक्रा सश्चार होता है, तूण; खर, कुठार ओर धनुष देखकर तो युद्धोत्षाह होता हे । उन्दं देखकर 
ही मने आपसे एेसी बातें की, जो उचित नीं धीं । आप महामुनि है, धीर रै; अपने खरूपपर आइये, खधमं वैभाव्यिः 
परधमेका अभिमान त्याग करिये । मै अपसे क्षमा मौगता हूँ । सारांश यह करि आपके शाप-प्रदानपर उद्यत होनेको मँ डरता 
हू युद्धके ल्य उद्यत होनेको नदीं । क्योकि मँ खधमेमं सित हू । 
धिप्पणी--१ ( क ) (जो बिलोकि!इति । भाव कि यदि हम इन्हें नुदेखते तो अनुचित न॒ कहते; यथा--"जौ तुमह 
भोतेह सुनि की नाई । पद्रज सिर सिसु धरत गोसाईं 1 २८२ । ३ ।› तात्य करं हथिगरार धारण करनेमे ब्राह्मणक। खल्प 
छिप जाता है ओर उसका अपमान होता है, इपसे आप इन्दं व्यथं धारण क्रिये हुए ह । ( जो शब्द देदी-दीपक दै--"धनु 
षान ऊुखारा जो ।' ओौर “जो अनुचित के) । (ख) "महामुनि धीरः--अर्थात्‌ आप मननशीखोमं दिरेमणि ह, धीर ह अथात्‌ 
विकारि क्षोभको प्रात होनेषाले नदीं ह; अतएव क्षमा कीजिये । [ ये व्याजव्यंगयोक्तिसे अपमानित सम्बोधन दै इसीसे परश्चरामजी 
सुनि सरोष बोङेः 1] ( ग ) ~ “सरेष, इति । धनुषादिका धारण करना व्यथै कदनेर र्ट हुए किं जिन अख-दा्रोमसे हमने 
सहलरबाहु आदि एेसे भारी वीरोकरा ना३ किया उन्हीको व्य थ कहता हे । (घ) “गुव श मनि, इति । प्रथम परञ्चरामजीको सयं का था? 
यथा--^तेष्टि भवर सुनि सिवधनुभंगा । भायेड श्छगुकृल कमर पतंगा ॥* २६८ । २ 12: यर्दा (मणिः ककर सूचेत करते 
है किं पहले सूर्यकरे समान ये, परंतु श्रीराम-लक्ष्मणजीको कटु वचन बोले, इसीसे क्रमरः तेज घट गया । [ अथवा, उस 
प्रतापरविको लक्ष्मणजीने अस्त कर दिया । अव्र पतंगते मणि रह गये ओर अगे यह भी न रह जार्येगे । पुनः इस विरोष्रणसे 
जनाया किं इनके वंचका सभाव सदासे एेसा ही चला आता है, अतः सरोध्र बोखा ही चाहं । ( प्र सं०; रा० च० मि०) |] 
( ड ) “गिरा गँ भीर” अर्थात्‌ गरजकर बोले | गम्भीर वाणीकी उपमा मेधकी हैः यथा-“बोके घन इव गिरा सु्ादे । ६।७४।२ 
+गजौ अति अंतर वरू थाका । 
लमगोड़ाजी-उन्दीं हयथियारौकी ओर संकेतकर लक्ष्मणजी फिर॒ कहते ई-जो बिोढकि*° “> । यह क्षमा मगना भी 
पाज्ञवका दैः क्योकि साथ ही "महामुनि धीरः वाटी चुटकी र्गी हई है । व्यंगोका आखिर कु प्रभाव हुआ । कवि लिखिता 
ह 'सुनि सरोष' ° ग भीरः; शब्दाम गम्भीरता आ गयी । 
कौशिक सुनहु मंद यहु बाल । इटि कारबस निजङर धार ॥ १॥ 
भावुबंस रके कलक | निपट निरस अबुध असक्‌ ॥ २॥ 
शब्दाथ--"धाख्कः= नाडा करनेवाला । "कलंकूः=धन्बाः दाग, अपकीतिं देनेवाला; बदनाम करनेवाला । “निपट*= 
प्रिलङरक, बहुत हीः पूरा । नितान्त । "निरंकुसः=बिना अक्रुशकाः खतन्नः किंसीका दबाव न माननेवालः, उच्छ्र) उदृण्ड । 
'अबुध'=ुद्धिदीनः मूखं, नासमन्च । 'असंकू*= शंका ( डर ) रहितः निडर । 
मर्थ-हे कौशिक |! सुनो । यह बालक मंद ( नीच, दुबदधि )› कुटिल ( टेद्रा ); कालक्रे २/५ अपने कुलक नशिकर 
। १ । सू्वंशरूपी पूणं चन्दरमाका कटक ( अर्थात्‌ उसको कलंकित करनेवाला ) नितान्त उदृण्ड ( ग्निना द्वारका ) बुद्धि 
ओर निडर है । २। 
टिप्पणी--१ “कौशिक सुनहु” इति . । विश्वामित्रजीसे क्यो कहा ? कारण कि-( १ ) भीजनकजीपर क्रोध देः 
इससे उनसे नदीं कहते, यथा--“अति रिस बोरे बचन कठोरा । कडु जङ्‌ जनक धनुष के तोरा ॥ २७० | २ 
ओर श्रीरामजीसे यह समन्यकर न काकि वे भीतो ल्डके ही हैः उनके ॐंँग्ने एवं मना करनेसे यह न 
मानेगा । दुसरे, परञ्यरामजीने अभी शरीरामजीकी वाणी अच्छी तरह नहीं सुनी है, इससे इनका खभाव भी 
अभी नदीं जानते, ` बिना सुने-जनि कैसे कहते १ [ (२) रह गये वरिश्वामित्रजी, सो ये दोनों लङ्कोको `ठेकर 
ए लिड निसंह- १८०४ । भवुष मसकू--१९६१, १०२९, (र्रर च्नजन्तन्7 71 
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स्वयं आकर इनसे मिले थे ओर इन्दीनि दोनों रड़कंसि इनके चरणे प्रणाम कराया था, अतएव निश्चय ह कि इनका कहना 

रक्मणजी अवश्य मानेगे, यह समन्चकर उनसे कदा । पुनः, ( ३ ) च्कौशिकः सम्ब्रोधनका भाव कि (जव हम कुःशवंरिर्योको 
मारने रगे थे तव्र तुमने कितर्नोदीको अपने कुलके सम्बन्धसे बचाया शा, इससे इस बालके व्यि भी जो त॒म्दं पुनः प्रार्थना 
करनी हो तो इसे निवारण ( मना ) करोः न्दी. तो फिर हम इसे क्रोधे न छोड़गे ।› ( १० ) । बात तो यह दै कि लक्ष्मणजीसे 
बरतो न जीत सके कुछ उत्तर न बन पड़ा तब उधर करे, उनसे पुकार की ।--यही घोर धार श्चुगुनाथ रिप्तानी' जो 
मानसमुखबेदमें कहा गया उस "धारा का फिरना है । ( ४ ) कौदिकजीसे कनेक! ओर भी कारण यह्‌ है करं ये दोना कुमार. 
को द्धरथजीसे मोग खये ये । यदि राजकुमार मार डाला गया तो इनको करक लगेगा, इनकी प्रतिष्ठामे धव्वा लग जायगा | 
अतः ये उसे अवद्य चुप करेगे ] 

श्रप्रशानानन्द्‌ खामीजी--इस प्रसंगमें कविकुलकिरीर सभ्रार्‌ मानसदयाखकरे कितने सुन्द्र नमूने उपस्थित करते ह 
यह्‌ देखने योग्य दै । परञ्यरामजीका मन॒ ल्खनल्यरसे ( न तो वाग्युद्धं अर न दास्राछ्रायुधयुद्धमं विजय पानेकी निराशा 
हेनेपर ) अपनी हार स्वीकृत करनेको तेयार नर्द है । वे इधरसे उधर, उधरते इधर फिर.िरके कु. न-नुः आधार पकड़कर 
अपनी जीत सिद्ध करनेका विफठ प्रयत कर रटे ह । जेसे-जेसे विफलता वदती है, वैसे-वेसे कोप कदानु भी अधिक धधकता 
जाता हे | प्कपर कोपका कायं न होता देख दूसरेपर ! कैसा मानवी प्रकृतिका विचित्रः यथार्थं चित्रण दै ! 

रिप्षणी--२ “मंद येहु षाकु । छटिङˆ**› इति । ( क ) बडेका अपमान करता दै, अतः मंद्‌ दै । (कुटिल का 
भाव करि इसके सब्र वचन प्रलपकरे हं | अतः ब्रहुत अभिमान दै । अतः मंद टै ओर स्वयं वीर बनता दै भर जो हमने 
सहसरा भादि कितने दी क्षत्रिर्योको मारा उनको फरक बताता है, हमको वीर नहीं मानता, कोरा ब्राह्मण कहता दै ओर कहता 
हकरं धनुप्र-बाण-कुढडार न बधो, पुनः, अपना तो धर्मात्मा बनता है, कहता दै किं मेरा कुल ब्रह्माण्यै ओर साथ दही हमारा 
सिर काट डाल्नेको तेयार दै, आप वीर बनकर हमते बड्‌। चनन च।हता दै, इत्यादि मव कुटिल्ता टै । ( ख ) कालदा 
है, क्योकि सेभाल्कर नदी बोकताः जिद्ठापर गाम नीं है । यथा--*रे नूप वारक कारबक्त बोत तोहि न संभारः पुनः हम ञ, 
्षत्रियेकर लिये काल ह, उर्दि वाद-विवाद करत। है, अतः जाना गया किं कल््रश टै । ( ग ) "निज कुर ५।रक'--भाव 
किं कटुवादी होनेसे इसका तो वध होगा ही; यथा--“कटुबादी बाङ्क बध जोग | २७५ ३ 12 पर इसके कटु वचनकि 
कारण इसके कुलका नादा होगा । तात्पयं करि हम इसको मारकर फिर इमाकरे बरसे इसके मरे कुल्का नादा करगे जसे सदसतः 
बाहुके वैरे क्षत्रियमात्रका नाश किया । [ (घ ) जेते लश्मणजीने “छगुषुत सथरुक्षिः* 2 कहा, वैसे दी उसक्री जोड़मे पर 
, रामजीने “निज कुछ धारकः कहा । लक्ष्मणजी भरगुवंशी समक्षकर नदीं मारते ओर इन्दं “सूरयवंदा का खधार दै ] | 
टिप्पणी--३ “भाजुबंस राकेदा करकः ˆ "12 इति । ( क ) (निज कुर घालक्रः कहकर अव्र उसका देतु कहते ह किं 


भावुरवंशा रकेश है, निर्मल है; उसमें यह दोषरूप हि । इसके दोषसे भानवंशका नाश होगा । यद्‌ ब्राह्मणक अपमान करता है । | 
ाक्मणापमरानते कुल्का नाश होता है, यथा--“कुक किं रहि द्विन अनित कौन्दे; “जिमि द्विज बरोह व्रि कुर नासाः | , 


ब्राह्मणका अपमान करनेसे भानुवंशके कीर्तिचन्द्रको मलिन कर रहा है । ( ख ) पुनः, (भानुव्रंश राकेशः का भाव क्रिस 
कठंकरदित है, कलंक ॒चन्द्रमामं है । (ग)- प्रथम लक्ष्मणजीने आशयसे जनाया क्रं धनुपादि धारण करनेसे ब्राहमणक्ुल छिप 


जाता है । अर्थात्‌ शला ल्का धारण करना ब्राह्मणक्रुल्को दृप्रित करता दै; इपीपर परयरामजी कहते ह कि यह बालक कुल्करा 
नादाक ओर कुलका कलंक ह । ( घ )- निपट अर्थात्‌ भरपूर, भरिद्छुखः हद दर्जंका । बालपनेसे इसे किसीने रिक्षा नहीं दी, | 


अतः अबुधः है । इसीसे हम अपना बल-परताप-रोष कहते है तो इसे शान नदीं होता । अबुध दै इसीसे अशंक हे । 
भाव किं युद्धि हो तत्र तो हमारे स्वरूपका श्ान इते हो, हमारा स्वरूप जनता तो शंका होती । ( ड ) हक्क पुरपरकी परीक्षा 
चार प्रकारसे की जाती हे खरूपसे, कुर्ते, संगसे ओर कर्मसे । परयरामजी मंदादि विरोप्रण देकर लक्ष्मणजीको चारो 


^ 
॥ 
= 


प्रकारे दूषित दिखाते ह । “मंद, कुटिल, काख्वश अथात्‌ खतकसमान? कहकंर अपने स्वस्पसे दूषित का । भावुवस | 
राश करकः ओर “निजकुरधाङूकः कहकर जनाया किं इसने बुःटको वुप्रित कर दिया । (अबुधः से संग दप्रित € अर्थात्‌ | 


इने कभी बुद्धिमार्नोका संग नीं करिया । ओर, “निपट निरंश" ओर (असंकृू' से कमं दूषित दिखाये, तात्य किं स्वतन्त्र है | 


, अपने मनका काम करता है, थथा-“परम सुतंश्र न सिर पर कोद । भावे मनषि करहु तुमह सो ॥' अथवा (कुल्घालकः कर्महै। 


श्रीलमगोड़ाजी--परश्चरामजोके बाक्यमे शाब्दिक गम्भीरता केवर बाह्य ह । श्न वाक्योमें अपरब्द्‌की कमी नष "काड | 


1 
| 
व 
| 
' 


दोषा २७४ ( इ-४ ) , श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५६९ . मानस-पोयूष 


वाटी डींग भी विचारणीय दै, पर साय-ही-साथ क्रोधकी विवदता भी प्रकटदटै, ओर अब विश्वामित्रजीका 
निहोरा टंदा जाता दै । आगे "कदि प्रताप वक रोष माराः वाला अहंकार भटा लक््मणजी कव सह खकतेये ? वे 
बोठ़ ही उठे--“रकुखन कटेउ सुनि"-*° । 
काल कवल टदोईइदि छन मादी । कदो पुकारि खोरि मोहि नादी ॥ ३ ॥ 


तम्ह हटकटह जो चहु उवारा । कदि प्रतापु बल्‌ रोषु हमारा ॥ ४ ॥ 

अथ--क्षणभरमें यह कालका रास हो जायगा । मँ पुकारकर कदे देता हू, ( फिर ) मेर दोष नदीं ॥ ३॥ जो 

तुम उसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल ओर क्रोध कह ८ सम्या ) कर उसे मना करो ॥ ४ ॥ 

प° विजयानन्द्‌ नरिपाठीजी--'कोशिक सुनहु "खोरि मोहि नादौ ।› इति 1 रक््मणजीने परदुरामजीको उत्तर 

्रयुत्तरमे एेसा फँसाया किं रामजीको धनुध-भंग-कर्तां जाननेपर भी वे रामजीकी ओर नदीं घूम सके, रक्ष्मणसे ही जी 
छुड़ाना कठिन हो गया । तब उनके अभिभावक विश्वामित्रजीसे कहने लगे कि यह बालक मन्द दै, वद मन्द नदीं है जिसने 
षनुप्र तोड़ा है । लक्ष्मणजीने आठ अर्धाछियोँम आठ-बातें कही-“हो ञुनीसख महा मटमानी" से केकर “ययं धरहु धनु 
धान काराः तक । उन्हीं आठ बातोंको दृष्टिमे रखकर परशुरामजी उरे आठ विशेषणोँसे क्रमशः विहेपित करते ह | 
यथा-( १ ) मंद, (२) कुटिल, (३) काठ्वदा, (४) निज कुल्घालक, ( ५ ) भानुत्ंस रकश कलंकू, ( ६ ) निपट 
निरंकुष, ( ७ ) अबुध, ( ८ ) असंकू । मन्द्‌ एेसा टै कि मुस महाभट नदीं मानता, भयमानी कहता है । कुटि एेसा 
किर्मेने "गमन के जंक दुन परश्चु मोर' अपने स्वभावकी घोरतापर का, सने उसे वीरतामे लगा दिया । काट्वद्य 
है, एसलिये मेरे ुटारको तजनी समक्ष रहा है । कुलघालक दै, क्योकि मेरे शस््रोके सामने अभिमान करनेवाछेके कुठ्को 
मे निःशेष कर देता हू । .कुलकलङ्क है । अपयश-भाजन प्रियजन-द्रोही है । इसकी कटुबाणीसे इसके प्रियजनका नाश 
हेगा | निपर निरंकुश है । सुर, महिखुर, हरिजन ओर गाय प्रातःस्मरणीय रहै, उन दीन मानता है । अबुध है । अपनेमें 
मेरे वध करनेकी योग्यता मानता है ओर मुक्षसे पराजित होना भी अपने खये लजाजनक समक्ता है । अङ्क है । मेरे 
धनु-बाण-कुठार-धारणको व्यथं बतछाता है । इस भांति यह्‌ बद्‌-बद्कर बोरूता है । अपनेको इतना बड़ा वीर मानता है 
किं मेरे शखर बँधनेपर क्रोध दिलाता है, कहता दै--“जो बिलोकि अनुचित कें ।* यह इसकी सब्र करणी देख छो, 
मेरा एक आधात सहनेमे भी समथ न होगा । इसलिये होक-पुकारकर कदे देता हू जिसे रोकना दो इसे रोको, नहीं तो 
मेरे शाथसे इसका वध हुआ ही चाहता है । पीछे मुके कोश दोष न दे । 

रिपणी--१ ८ क ) "कारु कवर" इति । भाव किं समस्ते संसार कालका #टेवा है, यथा--'भग जग जीव 
नाग सुनि देवा 1 नाथ सकर जग काक करेवा || तच यह तो उस कालके कोरभरको भी नदींदहै; हों, छोटे कालका 
कौरभर है । बह छोटा कार कौन है यह आगे कहते ह-“छन मार्ही' । क्षण जो छोटा काठ है, उखका कौर हो जायगा । 
अर्थात्‌ यह क्षणभरमे दी मर जायगा, इसके मरनेमे बहुत काठ न ठगेगा । ( ख )-कहोँ पुकारि ˆ“ इति । पुकारकर 
कष्टनेका भाव करि जिसमे सब लोग सुन ठे, फिर मुप्चे दोषन दं । यथा-'भव जनि देद्‌ दोषु मोहि रोग । कटुबादी 
वाढङ््‌ वघ जोगू ॥ २७५ । ३ ॥› [ पुनः भाव किं इसे क्षणभरमं मार डार्टुगा, सबके सामने मारूगा कुछ चुपचाप 
नष । जो आप कर्द कि यह बच्चा है गम खादये, सो नदीं होनेका ] ( ग ) हपरदुराभजीने पहठे लक्ष्मणजीको काल 
बल्ल कष्टा--रे कृपबारूक कारुबस, फिर-दुसरी बार कहा किं बाठकको मारनेमे दोष द इससे इसको नदीं मारते-“बारूक 
वोढि वड नहिं तोदी' ओर अब तीसरी बार कते है कि अब हमे बालकका वध करने दोष नदीं कग सकता, सबसे 
पुकारफर एस बातको कष्टे देता हूं । . 

२ (क) "तुम्ह हटकडु ˆ“ इति । भाव कि इसके बचानेके लिये हमने अपना प्रताप, बर, रोष सन कहकर मना किया, 
फिर भी यह नहीं मानता । यथा-"ग्म॑न्ह के अभक दरून परसु मोर भति घोर, । फरसेकी घोरता सुनकर रानिययोके गभ॑ 
गिर जाते दै--यष प्रताप दै । ८ प्र संर में हमने “गमं ल्रविं भवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर ॥ २७९ ॥' यह 
उदा्रण दिया था । परत यह आगे कर्हेगे, अभी कहा नँ है । अतः यर यह ठीक नहीं है ) । सुजबरू भूमि भूष बिनु 
कीन्ही" यह बर है । [ “सहसबाहू सुल छेदनिहाराः (प्र सं° ) ] । ओर "बार ब्रह्मचारी अति कोहो । विश्च विदित क्षत्रिय- 
 कुरब्रोष्टी ॥› यष्ट रोष है-( हस प्रकार अपना प्रताप, बरु ओर रोष तीनों कह चुके ) । हमारे कनेसे नटीं मानता अतएव 
हमको दोष नदीं है । यदि तुम बचाना चाहो तो तुम मना करो । ( ख ) “जौ चहु उबारा" इति । तुम बचाना चाहो 
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तौ बचा लो। भाव कि न बचानेसे तुमको दोष लगेगा, क्योकि यदि अपने सामने किसीके प्राण जाते हो तो बचाना चाये, 
न बचानेसे दोष कगता है । ( इसके प्राण तुम्हारे सामने दी जानेवाछे है, अतएव ठम्हारा धमं है इसे बचाना ) दूसरे यहं 
तुम्हारे साथ आया है, अतः तुह इसको बचाना चाहिये, अतः (तुम्ह हटकहु' । यष्टी उपाय है जिससे वह बच सकता 
हे । किस प्रकार मना करो यह आगे कते है-“कहि प्रताप. | (ग) /कहि प्रताप बरु रोष हमारा इति । इससे 
सूचित करते है किं परशुरामजी अपने प्रताप-बल-रोषके अभिमानसे परिपू भरे हुए र । [ पुनः, भाव कि यह कहकर न 
मना करो कि ब्राह्मण हे, जाने दो, अव कुक न को, किंतु हमारा “बल प्रताप रोषः कहकर इसका मँह बद्‌ करो, समघ्रा 
दो कि अपने बलका मभिमान न करे कि धनुष तोड़ डाला ८( प्रण सं°)] (घ )-पुनः, भाव कि निरंकुश है, अतः 
शुम्ड हरक" ओर “अबुध, है, अतः हमारा बठ-प्रताप-रोष कदो, ज्ञान होनेपर शंकित होगा । 
लषन कहेड नि सुजस॒ तुम्हारा । तुम्दहि अछत को बरनै पारा ॥ ५ ॥ 
अपने संह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भां ति -बहु% बरनी ॥ & ॥ 

शब्दार्थ-पारना=सकना, यथा-“बाषटी रिषु वरू सहै न पारा ॥ ४।६॥* (सोक विवस कच्‌ कै न पारा । 
हृद्य खगावत वारिं वारा ॥ २। ४४ ॥ 

अ्थ--भ्रीरक्षमणजीने कहा- दे मुनि ! आपके रहते हुए आपका सुयशा कौन वणन कर सकता दै १ ॥ ५॥ 
( आपने ) अपने मुंहसे अपनी करनी बहूत प्रफारसे अनेक बार वणन की ॥ ६ ॥ 

रिष्पगी-१ “रषन कषेड"**' इति । ( क ) सवत्र लक्ष्मणजीका मुक्राकर बोलना लिखा गया । यथा--“सुनि 
ञ्नि बचन रूषन सुसुकाने ॥ २७१ | & ॥* “रुषन कहा हसि हमरे जाना ॥ २७२ । १ ॥› (विसि लषन बोले मृदु 
वानी ॥ २७३ । १ ॥› परन्तु यहां हसना नदीं लिखा, कारण कि इस समय वे कंटोर वचन ब्रोलनेको ह [ अभीतक सकर 
खदु बचन बोलते रदे, पर परदारामजीने अत्रक गायो दीं । मंद", कुटिः, कुः लकलंकः, “अबुधः, अंकः आदि 
गलियों ह । रक्ष्मणजीने कहा ही है--“गारी देत न पावहु सोभा ॥ चौ० ८ ॥ इसीसे अये भी कटर वचन बोठते 
ह, यथा--“सुनत रूषन के बचन कठोरा ॥ २७५ । २ ॥› कटोरतामं ्हैसी करदा १ ] ( ख ) 'सुजसु तम्हाराˆ इति, 
भाव किं जत्र आप अपना सुया अपने मुंह कहते सङ्कुचावेँ तत्र कोई दूसरा कटे, जेता आपसे अपना सुयश कहते बनेगा 
वैसा दृसरेसे कब कहते बनेगा, क्योंकि जितना आप जानते ह उतना दुसरा जानता भी नदीं । [ पुनः भाव किं आप 
कोरिकजीसे कहते ह कि आपका सुयरा-प्रताप, बल-रोष्र कर सो वे भजन करे किं आपका सुयश वणन करं, इससे अप ष्टी 
वणन करते जाइये जव्रतक वणन करते बने ] ( ग ) परदुरामजीके अन्तिम बचन ये है--तुम्ह हटकट जौ चहहु उबारा । 
कहि प्रताप बद्ध रोषु हमारा ॥- ये वचन सत्रसे निकट पड़े ओर न सह सकनेवे ह । इसलिये लक्ष्मणजीने प्रथम 
इन्दींका उत्तर दिया कि सुजसु तुम्हारा -.“1' 

,२ (अपने मह इति । (क) (तुम्हदि अछत को बरन पारा इस कथनसे निन्दा स्पष्ट न हुई किंतु इन शब्दोसे बदा 
सूचित हुई कि आपका सुयश भारी है (अपार हे ) इसीसे आपके अतिरिक्त दृ्तरा कोन कहनेकी समथं हो सकता है । इशीसे 
अब प्रकट करफे निन्दा कहते र । “पने सुह" करनी' का भाव यह है कि दृसरेके मुखसे अपना सुयश सुननेमे संकोच 
होता है ८ लाज गती है, दीसे आप अपने ही महसे बणन करते हे, किसीसे खनते नहीं । यह व्यंग्य है ) । पुनः भाव 
कि शिष्ट लोग तो अपना सुयदा एक बार भी कफिसीको सूचित करते हुए सकुचाते है ( इतना ही नदीं कतु दूसरेके मुखसे 
सुनकर संकोचको प्रास्त होते है ) पर आप बारम्बार स्वयं दी वणन करते है । इससे जनाया किं आपकी गणना भे ठोगेमिं 
नहीं हो सकती, यह काम नीचोंका है, निंजताका है । यथा-“लछाजवंत तव सहज सुमाऊ । निज सुख निज गुन कहि 
न काड 1 ६।२९॥› (ख ) “बार अनेक भांति बहु बरनी' इति । अनेक बार कदी, यधा-"बाल ब्रह्मचारी अति कोहीः- 
(१), “विश्व विदित क्षत्रियकुर द्ोही-- (२) “शुजवक भूमि भूप वनु कोन्ही'--(३), "विपुर बार महिदेवन्ह दीन्दी"-- 
(४), “सहसवाहु युज रेननिहाराˆ ˆ (५५), धगमन्हके अमक दन परसु मोर अति घोरः- (६), द्यादि। ( ग ) उपयुक्त 
चारों "चरणों ८ छषन कष्ेड“*-बरनी' ) का प्क साय आदाय वट र किं अपने मुख अपना सुयश कहकर आप उसका 
नाश कर रहे. । अपना यरा कदनेसे यदाका नाद का नादा होता है, यथा-- जनि. जल्पना करि सुजस नासहि ॥ ६ ।.८९.॥ द 





® तुम्ह- १७०४ । 


षोष्ा २७४ श्रीमते'रामचन्द्राय नमः ५६१ मानख-पीयष 


नोट-आत्मदरलाघाकी निन्दापर यह इटोकं है--^न सौख्यसोमाग्यकरा गुणा नृणां स्वयं गृहीताः सुर्शांस्तना 
एव । परेगरहीता हि नयं वितन्वते न ते जु गृह्णन्ति निजं गुणं बुधाः ॥' ८ सु° र० भा० ) 
नदि संतोषु त पुनि क्क कहु । जनि रिस रोकि दुसद दुख सदह ॥ ७ ॥ 
बीरनती तम्द धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥<८॥ 


दो०- सुर समर करनी करदं कहि न जनावदहिं आपु । 
बियमान रन पाह रिपु कायर कथि! प्रतापु ॥२७४॥ ˆ 


शब्दार्थ-- वीरवती ८ वीरब़रत्ति ) वीरोका बरत एवं बाना धारण करनेवाछठे; वीरोका स्वभाव ओर बर्ताव करनेवाछे । 
अङ्रोभा=( अक्षोभ )=क्षोभ ( चञ्चलता ) रहित । विद्यमान~उपस्थित । 

अर्थ-( इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो किर कुछ किये । क्रोधको रोककर कठिन दुःख न सदये ॥ ७ ॥ 
भप बीरि है, धीर है, अक्षोभ ह । गाटी देते हूए ( आप ) शोभा नदीं पाते ॥ ८ ॥ शुरबीर ( तो ) संग्राममे करनी 
कृरते ह ( कर्त॑न्य दिखाते है ), कहकर अपनेको नीं जनाते । रणमें शत्रुको सम्मुख उपश्थित पाकर कायर ही अपना 
परताप कथन करता है | २७४ ॥ 

रिष्पणी--9 “नदिं संतोष त“ इति । (क) भाव किं इतना सुयश कथन कर चुकनेपर भी दूसरे ८ कौशिकजी ) 
से कहनेको कहा, इससे स्पष्ट पाया गया कि अभी संतोष नहीं हुआ । “त पुनि कं कहहू"- भाव कि रहा-षहा जो बाकी 
षे वह भी कंह डालियि, अथवा, अनेक भोंतिका कह चुके ई, अब्र ओर भोतिका भी कुछ किये । तात्प किं फिर कह 
डालनेसे संतोष हो जायगा । ८ ख ) “जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू" इति । भाव किं क्रोधसे जो कुक मनम आता है 
उसे कह डालनेसे क्रोध निकल जाता दै ( शान्त हो जाता ह ) यदि वचनद्वारा क्रोध नदीं निकाठ दिया जाता तो वहक्रोध 
हृदयम रका रहनेसे ह दयकौ जलाता रहता दै । (्ुसह दुख का भाव किं सामान्य क्रोध होता ह तो सामान्य दुःख होता 
है ओर भारी क्रोधसे भारी दुःख होता है । आपका क्रोध भारी दै, यथा--बाल ब्रह्मचारी अति कोही ।' अत्यन्त क्रोध है, 
सीसे दुःसष्ट दुःख होता है | तात्पयं कि सब कह डाटनेसे कोधका दुःख चला जायगा, यथा-कषेह्‌ ते कचु दुख घटि हों 
५। १५ । ८ ग ) अपना सयदा समक्चकर परश्ुरामजीको रिस होती दै । उन्ह गवं है कि दमने सहसबाहुको मारा, पृथ्वी- 
कौ निःक्षत्रिय किया, हमारा कुडार धोर दै, इत्यादि; पर यह ठढ़का होकर दमे कुछ नदीं समक्ता, यदह सोचकर रिस होती है । 
( घ ) “नहि संतोष" -सदहू"--इन वचनोंसे रक्ष्मणजीने उनको निढंज, क्रोधी, प्रकापी, अज्ञानी, गम्भीरतारदित इत्यादि 
दोषो युक्त जनाया । ( ङ ) यदहोतकं "तुमह हटकह जो*“** का उत्तर हुआ । 

भीलमगोढ़ाजी-परसुरामजीके अपनी पररंसावाठे दोषकी इसमे कैसी अच्छी चुटकियों ह † आगे अपशन्दसम्बन्धी 
चुटकियों देखिये । 

रिप्पणी--२ “वीरव्रती तुम्ह “° इति| ( क ) वीर नेसे धीरता ओर अक्षोभता आ जाती दै । वीरम ये दोनों 
गुण होते ई । आप वीरदृत्ति है, अतः धीर ह, यथा--“सुनि सरोष बोरे सुमट बीर अधीर न होहि ॥ २। १९१ ॥; 
ओर धीर ई अतः अक्षोभ ह (अर्यात्‌ क्रोधादिके वेगसे चञ्चर वा) चलायमान नहीं ह । पुनः, "बीरबती, धीर अछोमा"ˆ““” 
के क्रमका भाव किं दीरोकी मति धीर रदती है, यथा-(्ताहि मारि मार्तसुत बीरा । बारिधि पार गयड मतिधीरा ॥ 
५। 2 ॥, ओर तन चलायमान नदीं होता, यथा-^वरा न अकू रहा पद्‌ रोपी ।' ( ख ) “गारी देत न पावह 
सोमा, इति । भाव कि एेसे वीरोकी शोभा गाटी देनेसे नदीं होती वरंच करनी करनेसे होती दहै, जेसा आगे कहते 
है--सूर समर 1 ( ग ) ह-कःपरशुरामजीने जो कुलघालक इत्यादि कहा है, उसका उत्तर इस अधालीमे दिया 
गया है। प्रथम तो ब्राह्मण कहकर वीरनाना बोधने (८ धारण करने ) की निन्दा की थी-“ कोटि कुकिसः" -कुडारा । 
अब य बीरब्रत्ति होनेसे गाटी देनेकी निन्दा की । इस प्रकार जनाया कि न तुम्हारे बाह्मणरूपकी शोभा 
है ओर न वीररूपकी ही शोभा ै। [ भाव यह है किं वीरोका बाना धारणकर आपने ब्राह्मणधमंकी 
शोभा. नष्ट कर डाली । यदी नदीं ब्राह्मणधमं गया तो गया, भला वीरदही बने रहते सोभी नरह गये। गाटी 

* कटु सहहु-- १६६१ । 

† कर्राहि भ्रलाप- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को° रा० । कथि प्रताप~-१६६१ 


वांरकाण्ड ५६४ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शारणं प्रपदे दोष्ठा २७५ ८ १-१ ) 


1 ~~ ------------ 
देकर वीरताकी शोभा भी न्ट कर डाटी } तात्पयं कि इसके रदे न उसके, दीन ओर दुनियाँ दोनोँसे गये । ब्राह्मणरूप तथा 
वीररूप दोनोंदीको दूषित कर डाला ]। (घ) -^न पावहूु सोमा" में भाव यह दहै कि ब्राह्मणत्व अथवा वीरत्वके शोभाकी 
छजा होती तो आप कुजित शेते, पर आपको तो जा ह्र नष्टीं गमी, शोभा भी आपसे जित हो गयी । 

१० प° प्र-गाटी देना अशुचिता दह । इस ( "गारी देत न पावहु सोमा ) से शौचका अभाव दिखाया | 

टिप्पणी-३ “सूर समर करनी कण्ठ. एति (क ) “सूरः--ापुपूरवार्धमें वीरका लक्षण कहा ओर “विमान “१ 
उन्तराधंमे कायरका क्षण कदा । दोनोके ठक्षण कहकर सूचित किया किं आपमे कायरके लश्वण ह, वीरके नदीं । कायर 
काद्र जेसे मयननमदन । (ख) प्रथम कंडाकिं वीरकी शोभा गाटी देनेसे नदीं होती ओर अव्र कहते है कि कहकर 
जनानेसे भी उसकी शोभा नीं है । “कदि न जनावहिः- भाव किं करनी करके जनाते ई, रणम करनी दिखानेसे ्टी उसकी 
शोभा दै । (ग) "कोर्िक खन" से “अद्ध जसंद्' तकका उत्तर “यीरघ्रती “शोमा है ओर “कहि प्रताप बर रोष हमारा" 
का उत्तर 'सूर°*भ्रतापु" है | 


 नोट- परञ्ुरामकरी कायरता व्यञ्जित करना तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग है कि पुरुप्राथं करके दिखलाओो, उसे | 
नाकी न रख छोड़ो । गाटी बककर अपने वीरत्वमे धन्वा न लगाओ ।--८ वीरकवि ) | रावणने जब रामचन्द्रजीके आगे 


, देखी बघारी; तब उन्होने भीषेसादी कहा था, यथा-'त्र रेकेस क्रोध उर छावा । गरजत तरजत सनमुख धावा ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना ॥ आजु करें खलु कारु ह वारे । परेहु कठिन रावन के पाठे ॥ सुनि 
दुबंचन कारूबस जार 1 । दिर्हेसि बष्न कष्ट छरपानिधाना ॥ सत्य सत्य सब तव प्रथुताद । जरपसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
जनि जल्पना करि सुजसु नासि नीति सुनहि करहि ख्मा । संसार महं पूर्य त्रि त्रिध पाटरु रसारु पनस समा ॥ एक सुमन- 
भ्रद्‌ एक सुमन फर एक फरद्‌ केवल रागं । एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागरहीं ॥ ६ । ८९ ॥ 


तुम्द तो कालु होक जनु लावा । बार बार मोहि छनि बोखावा ॥.१॥ 
सुनत लषन के बचन कटोरा । परसु सुधारि धरे कर घोरा ॥ २॥ 
अब जनि देश दो मोहि लोम्‌ । कटुबादी बालु बध जोगू ॥३॥ 


रन्दाथ- शोक लावा=होक लाये हदो ।=्ाक टगायी है । पुकार ठगायी दहै । लागिन्लिये | 
अ्थ-तम तो मानो कालक होक राये हो, बार-बार मेरे लियि उसे बुलाते हो । १। श्रीटक्ष्मणजीके कठोर वचन 


| 
| 


सुनते ही ( परदयुरामजीने ) घोर फरसेको खुधारकर हाथमे धारण किया । २ । ( ओर सत्र लोगोको सम्बोधन करते हुए ` 


 बोटे-- ) खोग अनर मन्न दोषन दं । कड़वे वचन बोलनेवाका बालक मार डालने ही योग्य है। २३। 


रिष्पणी--१ (म्ह तौ काल“. इति । ( क ) ( होँकना शब्द्‌ पदुके लिये प्रयुक्त होता है ) पदको प्रेरित करना ` 


हकनाः कहटाता दै । (इस तरह यह काठ पद्यु है । परशुरामजी उसके स्वामी वा प्रेरक हण ओर लक्षमणजी' घास-तृण आदि 
चारा हए । तात्पयं कि एेसा जान पड़ता है कि मेरा काठ आपके वमे है, आप उसे पशुकी नाइ होक छाये ई ओर उसे 


# 
|. 
. 


# 


प्रेरित करते ह किंमुक्चे खाठे)। आशय यह कि आपने सुश्च त्रणके समान असमथ समन्न लिया है ओर समक्षते रै कि 


आपके कहनेसे वह हरमे आकर चर लेगा । ( ख ) बार बार मोहि छागि बोकावा' इति । भाव यह किं [ आप तो स्वामी 


अथवा चरबादिकी तरह उसे बार-बार चरनेको बाते है; यथा--रे नृपत्ारुक काटबस “ˆ>, 'कटिरु कारुबस निज कुर | 
धारकः, “कार कवर होहहि छन माही, पर वह आता न्दी, कारण कि ] उसे अभी भूख नदीं कमी दै । इसके अभ्यन्तर 
अभिप्राय यद है कि हमे वह भी डरता है, क्योकि दम उसके भी भक्षक ह । यथा-“कह रघुवीर समक्ष जिय जाता । तुमह 


करतांतमच्छक सुरत्राता । ६ | ८३ !›, इसीसे डरवे मारे हमारे समीप नहीं आता कि कहीं मदी -मे खान जाऊं। 


। 
। 
। 


२-सुनत षन के वचन कटोरा" इति । ( क ) पूवं लक्ष्मणजी मृदु वचन कहकर अपमान करते रदे, यथा- 


“निहंसि रुषन योरे दु बानी ।` जब परद्रामजीने गायो दीं तब न रहा गया, इन्होने कठोर वचन कदे । ( २७४। , 


५५ (रषन कषेड ञुनिˆ““ में देखिये ) । (ख ) । “परस सुधारि धरेड कर'- भाव किं जबर रंगभूमिमे अये थे 


४ 
| 
| 
ध 


तब फारसा कंवेपर था, यथा-^धनु सर कर टार कक कंधे । २६८ । ८ ।` अत्र उसे हाथमे लिया । सुधारि धरेड' ` 
अर्थात्‌ जोरसे शयमें ठेकर उसकी धार शत्रुकी ओर की । (ग ) “धनुष ओर बाण तो हाथमे था, उसतेक्योन | 
मारनेपर तव्यर हृए--इसका कारण यह है कि. बाणसे कुठार अधिक भयानक ह (बाण धीर हं ओर कटार "अति घोरः है), ` 


कनििवियाोकिवोः @ ` =+ = ऋजः वकि = = = = ` = 


शोषा २७५८ ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम, ५६५ मानस-पीयुव 


यथा--“गर्मन्ह के भभेक दखून परसु मोर भति घोर । २७२ ।›, अतः धनुष-बाणको छोढ़कर फरसेको शाम छिया । 
अभी मारना नदीं है, केवल भय दिखानेके ल्यि उसे हाथमे घ्या है । दुखरे, फरसेसे दी प्रथ्वीको निःक्षत्रिय किया है, 
सष्टलबाहु आदिको मारा-काया है, यथा--समिधि सेन तुरंग ॒सुहाहं । महा महीप भये पञ्छ भाद ॥ म यदि परस 
काटि बलि दीन्दं । १ । २८३ ।› ओर लक्ष्मणजी भी तो राजकुमार दी है, इसीसे इन्दे भी ( मानो ) कायनेके लिये 
फरसेक हाथमे छिया | 

ठमगोढाजी--'अब दोनो अवगुणों ( निजप्रश्चंसा ओर रक्ष्मणजीके लिये अपशन्दोंका प्रयोग ) की एक साय 
टीपकी चुटकी देखिये--“सूर समर ““योरावा' अब तो लक्षमणजीके शरन्दोमिं भी कुक सख्ती ( कड़ापन ) आ गयी जैसा 
कि कायरः ओर 'तुम्हः शब्दोंसे प्रकट दै । 

परडरामके बराबर फरसा दिखाने ओर मारनेकी धमकी देनेका मलोक । 'तुम्ह तौ काक होक जनु रावा। वार 
षार मोहि ागि वोरावा ॥' मेँ किंस प्रकार दिखाया गया है । इन शन्दोका जो प्रभावं पर्शुरामपर पदधा उसे कविने 
यों व्यक्त किया है--“सुनतः“घोरा' | इस फरसेके फिर सुधारनेमे अति क्रोधकी वदी लाचारी दै जिसपर हसी आये बिना 
नष्टौ रहती । चित्रे कितनी फिल्मकटा दै, यह भी ददंनीय है । जब कोशिकजी भी बीचमं न पड़े, तत्र परदुरामजी न 
मारनेका ओर बहाना खोजते हुए जनताको सम्बोधित करते ई--“अब जनि" । ई 

रिप्पणी-- अव जनि देद्‌ दोसु"““" इति । ( क ) भाव कि वारक अवध्य है [ २७२ । ५ बाक्छु वोकि"“° में 
प्रमाण देखिये ], यह जानकर अबतक नदीं मारा। पर अब कटु वचन बोरनेसे बह अवध्य न रह गया, वधयोग्य हो 
गया | कटुवादीका वध उचित रै, यथा--सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना । बेगि न हरहु मूद्कर प्राना । ५] २४ ।, 
'मन महँ सञुश्ि वचन प्रभु केरे । सेड कठोर यचन सठ तोरे ॥ नारिं त करि सुख मंजन तोरा । ऊ जातेड' सीति 
धजोरा ॥ ६ | २० |°, "परू बचन सुनि कादि असि बोखा अति खिसियान । ५ । ९ । पुनः भब जनि दद दोखु".““ का 
भाव कि प्रथम निर्दोष होनेके थ्यि पुकारकर कह दिया, यथा-कदों एुकारि खोरि मोहि नादी । २७४ । ३ इसीसे अब 
कते दै कि अव्र मुक्षे दोषन देना। पूवं मारते तो अवश्य दोष देना उचित था पर अब कोईदोषन देगा। 
( ख ) परडरामजी लोक ओर वेद दोनोसि शुद्ध बनते ई, दोनोसे अपनेको निर्दोष ठरते ह । “भब जनि दे्‌ दोस मोदि 
शगु" यह लोकसे शुद्ध ८ निर्दोष ›) ओर “कटुबादी बारक बध जोगू' यह वेदसे निर्दि दोनेके टियि कहा । 


बाल बिलोकि बहुत मै बांचा । अब यहु मरनिहार भा साचा ॥ ४॥ 
कौसिक कहा छमिअ अपराध्‌ । बाल दोष गुन गनदिं न साधू ॥ ५ ॥ 


्रब्दार्थ--बोँचा=बचाया, यथा-“सो माया रघुवीर बोंची । छङिमन कपिन्द सो मानी सची । ६ । ८८ ।. 
अथे-- नाक देखकर मैने इसे बहुत बचाया, अब यद सत्य दी मरनेवाला हो गया ( मरनेको आ गया ) । ४ । 





` क्षोधिकलीने कषा--अपराध ्चमा कीजिये । साधु छोग बाककके दोष ओर गुण नदीं गिनते । ५ । 


रिष्पणी--१ बाछ बिलोकि `““` हति । (८ क ) भाव किं बाककको न मारना चाहिये, उसको बचाना चाये, 
एससे मैने उसे बहुत बचाया । “अब येह मरनिहार मा सोँचा' अर्थात्‌ अबतक तो बचानेके विचारसे मँ धमकाता भर 
रहा, पर अब्र हम कटुवादीको नदीं छोद्धंगे । पूवं जो कहा था कि “भब जनि देद दोसु मोहि छोगूः उसका अच्र हेतु बताते 
है किं भव येह सरनिहार मा सोँचा' । ( ख ) पूं कष्टा था--बाक बोङि वर्धो नर्हि तोही' ओर यर्दा कहते ह - बा 
विोकि बहुत मं बोँचा' । दौ तरहके कथनर्मे भाव यह हे कि जत्र इसने शिवधनुषको धनु कहा त्र इसे नारक जानकर 
बचा दिया फि यह लडका रै, शी शिवजीके धनुषकी महिमा नदीं जानता । जब्र यह आप तो वीर बना, यथा--देखि कडार 
सरासन धाना । मैं कद्रु कहा सदित अभिमाना ॥' इत्यादि ओर हमारे धनुष-बाण-कुडार घारण करनेको व्यथं बताया, 
तब भी हम बालक देख वचा गये कि छोटा लडका है, वीरताकीं बानं करता है । परंतु अब यह कटु वचन बोलने लगा 
है, अतः अब न. बचा्येगे । ( ग ) संच” का भाव किं अबतक बचाते आये इससे हमारा वचन भूढा होता गया, पर 
अब हम सत्य दी मारेवाठे ई, अतः यह अब्र सत्य ही मरनेवाला हे । 
नोट--१ परशुरामजीने कौशिकसे निहोरा किया; उनसे शिकायत की, इससे वे ही बके । इनके वचन बड़ विचारके 
मा० पां ख-३- २० 


प्क्काण्ड ५६६ भीसद्रामण्वन्द्रबरणीौ शरणं भ्रषणये दोष्टा २७५ ( ६-८ ) 


ह । लक्ष्मणजीने कोई अपराध तो किया नदीं तो उनको कैसे डं या मना करं ओर यदि परशरामजीको दोष लगाव ओर 
समक्चाबें तो वे चिद्ते कि बाककको तो समन्नाते नदीं उर्टे हमको ही समन्नाते है । अतएव कहा किं आप साधु ई आप 
क्यों न बचें, आपका यष्ट सहज कतव्य ही है, पर जैसे अबतक बचाया वैसे ही इसके अपराध क्षमा कीजिये । स 
प्रकार छक्ष्मणजीकौ क्षमा दिकायी ८ प्र सं° ) । "कौरिकः ष्टी सम्बोधन परडरामजीने किया था--.कौशिक समहु मंद 
ये वारक", हसीसे कविने भी यहो कौशिकः ही नाम दिया । दोनों जगह (कुश राजाका सम्बन्ध है । 
.रिषणी--२ (क) 'छमिभ अपराधू"- भाव कि बालक स्वयं ही अपराध श्चमा करनेकी प्रार्थना कर रदा है, यथा- 
"जो बिछोकि भनुचित कष्टेड छमहु महानि धीर । २७३ ।› यदि आप क्षमा करे तो सव विवाद दही मिट जाय । कटु वचन 
बोढनेका अपराध भीठक्ष्मणजीमें है, इसीसे क्षमा करनेको कहते ह । ८ ख ) “वाक दोष गुन गनदिं न साधू इति । प्रशु- 
रामजीने जो का कि बालक लानकर-देखकर मने इसे बचाया--“बार विकोकि वहत ओँ बोँचा', उसीका यह उत्तर है । भाव 
यृष्ट कि आप साघु ह इसीसे आपने बचाया, आप क्यों न बचावें, आपका तो यह खहज स्वभाव ही है, कर्तव्य दही है, जैसे 
अबतक आपने बाठकके दोषोपर ध्यान नदीं दिया, वैसे ही अज्र भी अपराध क्षमा कर दीजिये । ( ग ) विश्वामित्रजीने परु - 
रामजीके सब वचन साधुतार्मे घटाय ( लगा दिये ), उनको साधु का ओर रक्ष्मणजीको अपराधी कदा, इसीसे वे प्रसन्न 
शकर विद्वामिन्नजीकी बड़ाई करते है, यथा--उतर देत छोदौँ बिन मारे । केवर कौलिक सीर तुम्हारे ॥° 
नोट-२ यहा शङ्का होती है कि गुणः को क्यों नीं ठेते ? कहा भी है कि 'अवगुन तजि सयके गुन गहरी" । यहां 

बाठकके गुण-दोषका प्रसंग है । बालककी अज्ञान दद्या होती है । उसे गुण या दोषका किंचित्‌ भी ख्याल नदीं होता । ह 
ओर ठोग गुण देख प्रसन्न होते है, पर साधु बालकके गुर्णोका भी कुछ खयाल नदीं करते, करथोकि उसका बोध बाठकको 
नहीं है । अशान दशमे वे कमं उससे हो रदे ह जिनको हम गुण समद्षते है, इसीसे साधु बालकके गुणको नदीं मानते । ब. 
गुण नहीं मानते तत्र उसे ग्रहण कैसे करं १ अथवा, दोष्र-गुण बोलनेकी चाल है, यथा-'कहहू सुताके दोष गुन" ˆ“ ६६ |; 
"षह नाय गुन दोष्ष सव पिके हृद्य विचारि । १३ ० | पुनः (दोष गुन गनिं न साधू! का भाव किं अन्य लोग दोष ओर 
गुण दोनों ग्रहण करते ह । दोष्र देखकर ताङ़ना करते हँ ओर गुण देखकर प्रसन्न होते ई । इसके अभ्यन्तर आशय यह है कि 
आप उखका दोष विचारते है, यथा-+कटुबादी बाकक बध जोगू |` अतएव आप साधु नदीं ई, साधु होते तो उसके वचनं 
पर तरष्ट दे जाते । 

खर कु ठार में अकरूनं कोदी । अगे अपराधो गुशट्रोदी ॥ ६ ॥ 

उतर देत छोड़ो बिनु मारे । केवल कौसिक सील तुम्दारे ॥ ७ ॥ 

न॒त येषि काटि ठार कठोरे । गुरहि उरिन होतें भ्रम थोरे ।॥ ८ ॥ 


शब्दाथ-खर=तीक्षण । अकठन ८ अकरुण )=करुणारदित, निद॑य । उरिन ८ उरण )=ऋणसे उद्धार होनेवाछा, 
श्ुणरष्टित । 

अ्थ--( परद्ुरामजी बोठे--एक तो ) तीक्षण फरखा, ( दूसरे ) मँ निदंय क्रोधी, ( उसपर भी ) गुरुका द्रोही 
अपराधी सामने । ६ । उत्तर दे रहा ह । उसे तिना मारे छोढ़ रहा ह-दे कौशिक ! यह केवल तुम्हारे शील ( मुलािंजा 
छंकोच ) से । ७ । नदीं तो दसे कठोर कुटारसे काटकर थोड़े ही परिश्रमसे गुस्से उश्ऋरण हो जाता । ८ । 

नोट-१ “खर--भकरुन' पाठ सं० १६६१ की पोथीका है । “कर अकरन' पाठ भाण दाण्ने दियादहे, जिसे 
भीअयोध्यानीके रामायणी श्रीरामबाठकदासजीने अपनाया है | कर कडार' का भाव यह है कि कंषेपरते कुठार हाथमे 
आ चुका है, यथा- "परखु सुधारि धरेड कर घोरा ।' जन मै उसे हाथमेंठेता द्र तत्र शुको अवय मारता हरं । ओर 
'अकृरन कोः का भाव यह है कि मृघ्े तो त्रिना कारण ही क्रोध आता है, उसपर भी यँ क्रोधका कारण भी उपस्थित है । 
अपराधीको देष्वकर क्रोध होता टी है ओर अपराधी सामने है । पुनः, उत्तरप्रतयुत्तरसे क्रोध होता है, यथा-उन्तर प्रति 
उत्तर मँ ङन्हा । युनि वन मप क्रोधके चीन्हा ॥ ७ | १११» ओर यह बालक बराबर उत्तर-पर-उत्तर दे रहा दै-यह 
करोधका दूखरा कारण है । पुनः “अकरन कोठी" का भाव किं जितना क्रोध ओरोको कारण पाकर होताः है, उतना तो मेरे 
बिना कारण र समय ष्टी बना रहता दै । ता 1 

® कर ।†{ अकरन- १७०४, १७२१, छ०; कृो० रा० । अकारन-१७६२ । शखर । { अकरन-~-१६६१ । 











ददा २७५ श्रीमते रायष्वन्द्राय नमः ५६७ मानय पीयय 


२ “आगे भपराधी गुद्ोदी, इति । ये दो बाते मानो दो सूत्र ई, जिनकी व्याख्या अगली अधांलिर्योमिं की गयी 
है । कटु वचन कदता दै इससे अपराधी है । गुरुके धनुषका धनुदही कहकर अपमान किया, धनुष तोड़ा, अतः गुख्दरोी 
दै । &ॐ यहा पोथीमें शद्ध गुरु" शब्द दिया दै, इसपर विचार करें । 

भीलमगोड्धाजी-कौ रिकजीके बोलनेसे परररामजीको तनिक सहारा मिला ओर निबरंकताने विद्वामित्रजीका निष्टोरा- 
रूपी बहाना दंड लिया । आह ! परदारामजीकी कटुवादिता, अहंकार ओर क्रोध अब भी न गये । (अकरन कोटीः साफ 
बता रहा है कि अव्र भी अपना दोष गुणरूपमें दिख रदा है, नदीं तो कौन दै जो अपने अकारण क्रोधकी प्रशंसा करे ( प्र° 
सं० म “ङर्‌ˆ"अकरन' पाठ था ) | 

रिष्पणी--१ “उतर देत छो. इति | (क) भाव कि जो उत्तर देकर अपमान करे उसका वध करना दही 
चाद्ये, यथा--'सीता ते मम छत अपमाना । कटिहडं तव सिर कठिन पाना ॥ ५।१० |, परर्म छोड़ देता ह| 
( ख ) केवलः कहनेका भाव किं इसे मारनेके अनेक कारण ई--दाथमें तीशा कुठार है, सुपे क्रोध दहै, अपराधी गुख्द्रोदी 
आगे खद्धा हुआ उत्तर दे रहा है । पर इसके बचनेका कोई कारण नदीं दै, "केवर एकमात्र तुम्हारा सीक-खंको च बचाने- 
काकारण है, तुम्हारे रीरते हमारे दया आ गयी । तम हमं साधु कृते हो ओर इसे क्षमा करनेकी प्राथना करते हो, नदीं 
तो इसे मारनेमें हमे ऊक भी संकोच न होता । 


रिप्पणी- र न त येहि काटि” इति| [(क) नतः का भाव किं तुम्हारे शीर-संकोचवश हम रुर्के ऋणी 
षने रहते ह ] । यहाँ रमसे "अपराधी" ओर शुखदरादी" की व्याख्या करते ह । उत्तर देता है अतः अपराधी दै-दसीपर 
कहा कि “उतर देत छोडो बिनु "“।' "गुरुद्रोही" है--इसपर कहते ह “न कु यहि--"1' ( ख ) प्रथम अपना क्रोध कदा, 
टार सँ अकरुन कोही । अव क्रोधका फठ कहते ई--"न त." शत्रकौ मारना क्रोधका फल. है, यथा--थयेहि के छंड 
कुर न दीन्हा । तो मेँ काह कोषु करि कीन्हा ॥ २७९ । ८ | कदनेका आराय यह है किं हन एेसे कोधका फठ केवल 
तुम्हारे शीलवश व्यथं किया ( अर्थात्‌ जाने दिया ) | (ग ) कडार कठोरे" इति । लक्ष्मणजी कठोर वचन बोठ रहे है, 
यथा--सुनत रूषन कँ वचन कटोरा ।,' इसी सम्बन्धसे कुठारको “कठोर” विशेषण देकर जनाते हँ कि एसे कटठोरवादीको 
“कृटोर ङडार' से काटते । [ जैसे यह कटर वचन बोलता है, वैसे दी कठोर कुटार' से इसका वध उचित दहै। इमतो 
अकसन क्रोधी दैद्ी, हमारा कुठार भी इसके लिये दयारदित है | ( प्र सं°)] (घ) श्रम थोरेः-भाव किं पितासे 
उक्रुण दोनेमं बहुत परिभम पढ़ा, गुरुक णसे थोडेदीमे उद्धार टो जाता । 


दोदा-गाधिष्धुजु कह हृदय ईसि युनि इरियरें सञ्च । 
अयमय खोंड न उखमय अजहू न्‌ बृञ्च अनृञ्च ॥२७५)। 


श॒ब्दाथ--गाधिसु नु राजा गाधिके पुत्र, विश्वामित्रजी । हरियरे=इर-दी-हरा । अय ( अयस्‌ )=-लोहा, फोठाद । यथा- 
'लोदोऽखी शख तीक्ष्णं पिण्डं कारायसायसीस्यमरः अस्याथः-रोहः । शसक तीक्ष्णं पिण्डकारायसं भयः रमसारः सकष 
डोदस्य नासानि-८ वैजनाथजी ) । पं० रामकुमारजी कहते कि आयसः नाम ठोदेका दै; अन्यकारने आयस का “अयस 
क्रिया, उसमे भी सकार टुस्र हो गया, “अय ' रह गया; जैसे अंगद हन्‌ समेत" मे दनुमान्‌का हनु रह गया । “खोंड"=गुडकी 


५सुवन--१७०४ , ¶ हरिभरेदइ--१७२१, १७६२ 1 टरिअरइ-छ०, को° रा० । हरिअरं-१७०४ । हरियरे- 
१६६१ 1 † अयमम खाड न ऊखमय-१६६१, १७२१. १७६२, छ०; को° रा० । अजगव खंडेड ऊख जिमि पाठान्तर । 


यह्‌ पाट प्राचीनतम पोधियों ( सं° १६६६, काशिराजकी रा० प१०, भागवतदासजी इत्यादि ) ओौर ना० भ्र 
समाकी प्रति ( प्रथम शुद्ध संस्करण ) में भी है । किसी-किसी पुस्तकमें “अजगव खं डउ ऊख जिमि" पाठ छपा हु देखने- 
मेअता है) अजगवणये दोनों नाम शंकरर्ज.कं धनुषके ही है, यथा--'पिनाकोऽजगवं धनुः इत्यमरः । 


श्रीरमगोडाजीके मताशुसार “अजग्व खंडे“. पाठे प्रसारगुण बहुत है ओर दूसरे पठमे लीचातानी । फिर 
'(ऊलमथयः मे मथ बिल्कुल कृत्रिम दिखता है भौर बंठता नहीं ।' अन्य टीकाकारोके मतानूसार प्रावीनतम पाठ ही विशेष 
साद्गसित दै भौर प्रादीनतो है ही, टिप्पणीमं भराव देखिये 1 


दङ्छवकाण्ड ५६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ . शरणं प्रपद्ये दोहा २७५ 
-------------- 1 


दानेदार गीटी शक्कर; त्वार खज्ञ, यथा-^एक कसर अति ओड़न खोँडे । २। १९१ ।› ऊखः-गन्नेकी एक किस्म दै 
जिसके रखसे गुड़ खोड शक्कर आदि बनायी जावी है । “अवृ्चः वेसमन्च, अबोध, नादान, नासमन्च | 


अथ-विश्वामित्रजीने हृदयम सकर हृदयम कहा कि सुनिको ्रा-दी-हरा सूच रहा है । ८ यह बाठक ) लोहमय 
( फौलादका बना हुआ ) ख़ है, ( कुछ ) ऊलमय ८ ऊखके रसकी ) खद नी । नासमश्च ( परशराम ) को अबभी 
नदीं सस्ता ॥ २७५ ॥ 


रिप्पणी-9 ( क ) "गाधि सूनुः इति । [ मुनि शान्त ओर गम्भीर होते है, उनकौ किसीपर हसी कहाँ । हसना 
राजस गुण दै अतः ] हसीके योगसे राजपुत्र कहा । राजा कोठुकी होते ह ओर कौतुक देखकर हसते है, यथा-'भस कौतुक 


षिलोकिं दोड भाद । विह सि चटे छपा रघुराई ॥ ६ । ५ ॥› ( यहो विर्हैसनेके सम्बन्धसे “रघुराई रघुवंशके राजा कहा ), . 


पुनश्च-- नागा जिनिस देखि सब कोसा । पुनि पुनि हंसत कोसलाधीसा ॥ ( यदोँ पोड़ेजी कहते ई किं यह विदोषण अथा 
नुक है, वे जानते ई कि रामजी फन द । अतः हृदयम हंसकर कहते है ] ( ख ) “हृदय हंसि" इति । परशुरामजी चिदे 
ह दही, प्रकट हंसनेसे ओर चिदंगे कि तुम भी हमारी हंसी करते दो । अतः -हदयमे दहसे | ( ग ) “कह हद्य,, हृदयम 
कषा क्योंकि "भज न बृहन अबृक्ष' ये शब्द्‌ प्रकट कदने योग्य न ये । हरियाली सृञ्चना अन्येका दृष्टान्त दै, यथा-'मोहि तो 
खावनके भंधे्ठि. सुक्चत रंग हरो ।' [ सावनके अन्धेको हरा-दी-हरा सचता दै-यह टोकोक्ति है । सावनमें चारों तरफ घास आदि- 
ते प्रथ्वी हरी-भरी रहती दै-्रित भूमि तृन संकु सञ्च परे नहिं पथ" उस समय जिसने हरयाटी देखी ओर किर हरि- 
याढी देखते अन्धा हो गया तो ज्येष्ठ-वैशाखमें भी उसे हरा-दी-दरा सू्चता दै । “अजह न वृक्ष अवृक" एवं हरियरे सूक्ष 
 कष्टकर प्रशुरामजीको अन्धा सूचित किया । परयुरामजीने पूवं २१ बार प्रथ्वीको निःक्षत्रिय किया, सदसवाहु-सरीखे बलवान्‌ 
क्षत्रियोको भी मारा । वदी अभिमान उनके हदयमें भरा हुआ है । वे समक्चते ह किं यह बाल्कभीतोक्षत्रियदहीहै से 
मारना क्या कात है ? उनको नदीं सृक्षता कि “बराबरी करने ओर बरात्रर निःशंकं उत्तर देनेवाला उल्टी-सीधी सुनुनेवाला 
क्या करई क्षत्रिय हो सकता है ??.-““्त्रियसमाज तो संसारभरका यहीं एकत्र है । हमारे आते ही उन सबोकी क्या दशा 
हो गंयी, पर यह निडर है | अतः इनको अन्धा कदते ह ओर इनके ऊपर मनम हसते ओर कते ई किं अयमय खोंड न 
ऊखमय ।' “खोडः दो प्रकारका है, एक ऊखमय, दूसरा छोहमय । खोद? के दोनों अथं ह । (यमय खाँड न ऊखमय' 
अर्थात्‌ बड़े कठिनसे पाला पड़ा है, इसे ऊंखकी खोड न समश्चना यह लोदेकी खोड" है ] सव राजा ऊँखकी खोड ये, जैसे 
उनको मारकाट डाटा, वैसे दी इनको भी मारना चाहते ह, यदह नासमद्ची टै [ ये लोदेकी खाँड़ है, फोलादमय दै, भीतर 
बाहर सन लोदा-दी-लोदा दै । ऊंखकी खोड मदमे रखते दी घुक जाती है, मीटी-मीरी लगी, इससे खा डाटी गयी ओर 
लोदेकी खोड तो मुद काट ओर पेट फाड़ डलेगी.। भाव किप्षत्रियतोय भी है, पर क्ष्॒रियक्षत्रियमें मेद्‌ है जैसे ऊंखकी 
खांड़ ओर व्येदेकी खोंड भेद है । ] परशुरामजीका मुह कट जाना यह है किं ठक्ष्मणजी प्रचारते र,-“सूर समर करनी 
करटं कहि न जनावर्हिं बापु । विद्यमान रन पाई रिषु कायर कथहि प्रता ॥* ओर पर्शुरामजीका हाय नदीं चरता । तब 
भी वे नक्ष समश्षते | यह उनका अज्ञान समक्षकर विश्वामित्रजी हंसे । शक्करकी तलवार हक्वाई बनाते है ओर छोग उसे 
खाते ई । जैसे उसके धोखेमे कोई अशानी लोदेकी तल्वारको सदमे रख ठे तो उसका मुंह कट जाता है, वैन ही परद- 
रामजीकी दशा है । वे अन्य सब राजाओंके धोखे इनको मारना चाहते है । यथा-“जिभि भर्नोपरु निकर निहारी । धावर्ि 
खड खग मांस अहारी ॥ चो मंग दुख तिन्हहिं न सूश्चा । तिमि धाए मनुजादं अबृक्षा ॥ ६ । ३९ ॥› जैसे लाल पत्थर देख 
प्षीको मांखका धोखा हआ वैसे दी भीराम-लक्ष्मणजीका रूप देखकर परशुरामजीको मनुष्यका धोखा हुआ, ओर जैसे शक्कर- 
करौ तछ्वार खानेसे लोदेकी त्वाम धोखा हुआ वैसे ही परडुरामजीके सत्र राजाओंके मार लेनेसे लक्ष्मणजीमें धोखा 
हआ कि उन्दीकी तरह इन्द भी मार डाठगे, ये भी उर्हीकि खमान ह । (ॐ यदि केवल शकर कहते, शकरकी तलवार 
न कहते तो शक्कर ओर तरवारका धोखा न होता, क्योकि इन दोनों ( शकर ओर तठ्वार ). का एक रूप नहीं है, बिना 
एक रूप हए. धोखा नदी होता । हक टङ्काकाण्डके उपयुक्तं उद्धरणमे राक्षसाका प्रसङ्ग है । राक्षसोके अज्ञानपर मासका 
दृष्टान्त दिया क्योकि राश्चस मांसाहारी दँ ओर यदो परशुरामके भ्रममं खोड़का दृष्टान्त दिया क्योकि ये ब्राह्मणै ओर 
ह्मणो मधुरभ्रियः भ्रविद्ध दी है । बहो राक्षसोंको “अनू्ष' कहा, वैसे दी यहो परशुरामजीको अबू कहा । 


नोट--१ प्रं" रोशनलारजी छिखते द कि ये ऊंखकी खोड नदी जो चाटनेयौग्य हो, ये तो काटनेवले ह अर्थात्‌ ये 


7717 11: इं ; "तङ्खू इ शि 


== = क --- 


दोहा २७६ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५६९ मानस-पीयष 





पर्वभूतमय क्षत्रिय नदीं ह वर॑च चिदानन्दमय रै, ब्रह्ममय ई ओर कोईै-को ऊँखमयः का अर्थं यह करते ई किं ऊखकी 
ठकढ़ीकी बनी ल्ग नदीं है जिसे चूसकर फक दं । . 

भीरमगोदाजी--अब तो कौशिकजी भी हंसी न रोक सके, पर शीर ओर समभ्यतावश उन्दने उख ्हसीकौ दय- 
मे रक्खा । दस दोदेमे थक्‌ संकेतः ( 2510 ) ओर स्वगत वातां ( 5०1१०१५४ ) दोर्नौका आनन्द दै ! 


कहेउ छखन युनि सील तम्हारा । को नदिं जान विदित संसारा ॥ १ ॥ 
भाता पिति उरिन भये नीकं । गुर रिनु रदा सोचु बड़ जीकं ॥ २ ॥ 


शब्दाथ--शील-उत्तम भाचरण, सद्डृत्ति, मुखत, स्वभाव । हषा आदिके परित्यागको भी शीर कते ई । 

अथं--लक्ष्मणजीने कदा-दे मुनि | आपका शी कौन नदीं जानता † ८ वह तो सारे › संखारमे प्रसिद्ध है ॥ ५ ॥ 
(आप) माता ओर पितासे तो अच्छी तरह उश्रुण हो (ही ) गये। रदा गुरुका ऋण, (उसका ) जीमें बढ़ा सोच है.॥ २॥ 

रिष्वणी--१ (क ) "सीर तुम्हारा इति । कौन शीर खंसारभर जानता है, यह आगे कहते ईै- “माता पितहि उरिन 
मये नीडं ।' [ (ख ) को नहिं जान"“"--इस वाक्यसे “शील शब्दमें उसका वाच्याथं छोड़कर तद्वि परीत अं प्रकट होता है 


कि आपको खंखार दुःशील जानता है । इ श्न तरह यह अर्थान्तर संक्रमित अविवक्षित वाच्य ध्वनि है | ( वीरकवि ) ] (ग ) 
ये वचन परशुरामजीके “उतर देते छोडो बिनु मारे । केवर कौशिक सीर तुम्हारे ॥ २७५ । ७ ॥› इस व चनका उत्तर है । 


नोट--१ “मातां पितहि उरिन भये नीकं" इति । इस सम्बन्धकी कथा एक तो इस प्रकार कही जाती है- एक बार 
जमदग्नि ऋुपिने अपनी खी रेणुकाजीको नदीसे जल लानेको भेजा । बर्हो गन्धवं-गन्धवंगी विहार कर रदे ये । ये जठ ठेने 
गयीं तो उनका विहार देखने छग गयीं, इससे उरन्दे लौरनेमें देर हई । ऋषिने देरीका कारण जान ख्या ओर यह समन्ष- 
कर किं स्ीफो पर-पुरुषकी रति देखना महान्‌ पाप दै, अपने पुत्रोंको बुलकर ( एक-एक करके ) आक्ञा दी किं माताको मार 
ढाठे, इस प्रकार सात पुत्रोंने इष कामको करना अङ्गीकार न किया । तत्र आठवें पुत्र परशुरामको आश्ञा दी किं इन सब 
भा्योंसष्ित माताका वध करो । इन्होँने तुरत सबका सिर काट डाला | इसपर पिताने प्रसन्न होकर इनसे कहा किं वर मांगो । 
तब इन्होंने कहा कि “मेरे सब भाई ओर माताजी उठँ ओर इन्दे यहभी न मालुम दो किर्मने इन माराथा।' छषिने. 
(तथास्तु, कह सबको जिठा दिया । वीरकविजीने लगभग यदी कंथा खी हे । 
| परंतु महाभारतके वनपवं अ० ११६ मे छिखा है कि महर्षिं जमदग्निका विवाह प्रसेनजित्‌ राजाकी कन्या रेणुकासे 
हुआ, जिसके ग्भ॑से पच युत्र हुए-उमण्यवान्‌ ८ श० खा० में समन्वान्‌ नाम है जो सम्भवतः छापेकी अशुद्धि दै ), सुषेण, 
वषु, विश्वावसु ओर परद्ुराम । (इठोक २, ३, ४५१०) ` 
दुखरी कथा ( जो बनपर्वमे है ) इस प्रकार दै- प्क दिन रेणुका स्नान करनेके लिये नदीमें गयी थी, वहां उसने 
राज्ञा चिश्ररथको अपनी खीके साथ जल-कीड़ा करते देवा ओर कामवासनासे उद्विग्न होकर घर आयी । जमदग्नि उसकी 
यष्ट दश्चा देख बहुत कुपित हए ओर उन्शेने अपने चार पु्रोको एक-एक करके रेणुकाके वधकी आशा दी । पर स्नेहवय 
किसीसे एेखा न हो सका । इतनेमे परशुराम आये । परशुरामने आज्ञा पाते ही माताका सिर काट डाला । इसपर जमदग्नि- 
ने प्रसन्न होकर वर॒ मोँगनेके छ्यि कहा । परज्युराम बोठे “पिरे तो मेरी माताको जिला दीजिये ओर फिर यह वर दीजिये 
कि मै परमायु प्राप्त कर ओर युद्धम मेरे सामने कोरे न उष्ट्र सके" । जमदग्निने एेसा दी किया ।( च० सा०, प्र° सं° ) ] 
वनपर्व अ० ११६ में लिखा है कि परदुरामजीने यष्ट वर मांगे किं “माता जीवित हो जाय । उखको वधका स्मरण 
न रष जाय । हमको पापका स्पशं न टो । स्र भार पुनः दोश आ जाव । युद्धमे कोई मेरी बरारी न कर सके । नैं 
दीर्काकुतक जीवित रहं । महातपस्वी जमदग्निने उह ये ख वर दिये । यथा-स वरे मातुर्स्थानमस्ष्ति च वधस्य 
वै । पापेन तेन चास्पशं ्नावृणां प्रकृति तथा । १७ । अप्रतिद्वन्द्रतां युद्धे दीषमायुश्च मारत । ददौ च सर्वान्‌ कामस्ता- 
्मदग्निमंहातपाः । १८ ।' | 
. एक दिन राजा सष्टलार्जुन जमदग्निजीके आश्रमपर आया । रेणुकाको छोड़ वहो कोई न था । कार्तवीर्यं आभनके ` 
पेड-पोधोंको उखाड़ होमघेनुका बदा ठेकर चठ दिया । परश॒रामने आकर जब यह सुना तब वे तुरंत दौड़े ओर जाकर 


बारकाण्ड ५७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ जरणं प्रपद्य दोहा २७६ ८ १-४ ) 


कात्तेवीयंकी सहखसुजाओंको भाठेसे काट डाठा । उसके कुटुम्बियों ओर सािर्योने एकं दिन आकर जमदग्निसे बदला 
छिया । ओर उन बाणोँसे मार डाला । परञुरामने आश्रमपर आकर जत्र यह देखा तत पदे तो बहुत विलाप किया, फिर 
सम्पूणं क्षत्रियोके नाशकी प्रतिज्ञा की । उन्दने शखर ठेकर सहसार्जनके पुत्र-पौत्रादिका वध करके क्रमशः सारे श्तरियोका 
नाञ्च किया । ( प्र सं° ) 1--( यह कथा जो प्रथम संस्कर्णोमे दी गयी थी इसका आधार सम्भवतः वनपर्वमे अकृत- 
वणका कथन है । वे कते है किं सह्ताजुनने रेणुकाके आतिथ्यसत्कारकी कुछ कीमत न करके आश्रमकी होमघेनुके डकराते 
रटनेपर भी उसके बछड़ेको हर छया ओर वके इश्च भी तोद डे । परय॒रामजीके आनेपर महर्षिं जमदग्निने सब बात 
कंडी । उन्होने होमकी गायको भी रोते देखा । अतः उन्होने जाकर कार्तवीरय॑को मारा । ओर अपने पिताके मारे जानेपर 
उन्न सम्पूणं क्षत्रियोका खंहार करनेकी प्रतिज्ञाकर प्रथ्वीको निःक्षत्रिय किया ) | 


| शान्तिपवं ओर बनपवंकी कथा्ओमें किंचित्‌ मेद भी है । शान्तिपवं अ० ४८, ४९ म आपव ऋषिका शाप 

सह्ताजुंनको हआ है कि परदयराम तेरी सव युजा काटेगा । ओर अ० ४९ रटोक ४५, ४६, ८७ मे यह कथा है किं 
खहलाजुनके लड़के गायको नलात्‌ आभमसे पकढ़ ठे गये ये, सहलाजजुन यह बात नदीं जानता था ]। 

परद्ुरामकी हस ऋूरतापर ब्रा्मणखमाजमें इनकी निन्दा होने ठगी । वे दयासे खिन्न हो वनमें चङे गये । एक दिन 
विश्वामित्रके पोत्र परावसुने परश्ुरामसे कहा अभी जो यज्ञ हुआ था उसमे न जाने कितने प्रतापी राना आये ये, आपने पृरथ्वी- 
को जो ्न्निय-विदीन करनेकी प्रतिज्ञा की थी, वह सच व्यथं यीः | परदाराम इसपर क्रद्ध होकर फिर निकले ओर जो क्षत्रिय 
रचे ये उन सन्रका बालठ-बर्चोखदित संहार किया । गर्भवती लि्योनि बदधी कटिनतासे इधर-उधर छिपकर अपनी रक्षा की । 
क््रियोंका नाश करके प्रशरामने अद्वमेध-यज्ञ किया ओर उसमे सारी प्रथ्वी करयको दानमे देदी। प्रथ्वीक्षत्रि्ेि 
सवंथा रहित न हो जाय, इस अभिप्रायसे कश्यपने उनसे कदा “अय यह्‌ प्रथ्वी हमारी दो चुकी, अब तुम दक्षिण सखमुद्रकी 
ओर चे जाओ । परशुरामने एेता दी किया । वाल्भीकीयमं इषठका प्रमाण है | जत्र रामचनद्रजी वैष्णव  धनुषपर बाण 
चदाकर बोटठे किं नोलो अब्र इस बाणसे मेँ ठम्दारी गतिका अवरोध कं या तपसे अर्जित त॒म्दरारे लोकींका हरण क |, 
तब परश॒रामने हततेज ओर चकित होकर कहा “मेने सारी प्थ्पी कश्यपकरो दानमे दे दी है इषसे मँ रातको प्रथ्वीपर नदी 
सोता । मेरी गतिका अवरोध न करो, लोर्काका हरण कर ठो ।--८ शन्दक्षागर ) ! 

नोट-र “उरिनि मये नीके...” इति । यहां ऋण क्या ! आयुव्रल ही शरण रहै । (१० रामकुमारजी ) । 
माताका आयुब॑रर्प ऋण प्रथम चुकाया अथात्‌ माताको प्रथम मारा, इसीते माताको प्रधम कदा । भाव कि पिताकी आश 
पाते ही माताकी आयु खमा कर दी, यदी उनसे उण होना है । पितासे जोर न चटा तो सदश्वा वैर करवाके उन्हे 
मरवा डाला । इस तरह उनके आयुत्र॑लरूपी ऋणको चुकाकर उनसे उरण दूए । अव्र रहा गुख्रण सो उनके ्रुणको 
चुकानेका सामथ्यं आपे नदीं दै अर्थात्‌ उनकी आयु समासत करने, उनको मार डालनेमें आप असमं है, अतः आपको 
, चिन्ता है [ प्रायः यही मत पंजाबीजी, पांडेजी, बात्रा दरिदरपषादजी ओर पं° रामङकमारजीका टै । पंजाजीजी कहते ह कि 
तीन रण स्बोकि सिरपर ई | तीर्नोको उ तारनेपर पुत्र सुपुत्र कहलाता हे, सो आज आप बड़े सुपुत्र हुरदीरकि दोकाश्रुण 
तो भलीभोति उतारा अर्थात्‌ माताको अपने हाथों मारा ओर क्षत्रियोंसे बैर करके पिताको मरवाया । (१० )। परंतु वेजनाथजी- 
करा मत है किं पिताके कनेसे अपनी माताको मारा, पिताकी आज्ञाका पान करनेसे वे प्रसन्न हो गये, इस तरह पितासे 
उऋण दुष्ट । पिताको प्रसन्नकर उनसे मांगा कि माताको जीव्रित कर दीजिये । इस तरह माताके पुनः जौवित कराके माता- 
से उऋछण हुए । वीरकविजीने बेजनायजीका ही भाव लिबा है ।- परत इस भावमें व्यंग्यकी खत्री नदीं रह जाती । ] 


सो जनु हमरेदहि माथे काढ़ा । दिन चछि गये न्याज बड़ वादा ॥ २ ॥ 

अव्र आनिअ ज्यवहरिआ बोली । तुरत देडँ भै थेली खोटी ॥ ४॥ 
श्॒ब्दार्थ--“हमरे हि माये-हमारे ही बल्पर, हमारे दी भरोसे वा जिम्मेदारीपर । कादाः=निकाला, उधार टिया, 
शरण लिया । “चलि गये*=नीत गये । न्याजः=सूद । (आनि अ? ( आनिए )टे आइये । च्रोटीः=बुलाकर । “थेली=रुपया 
रलनेवाढा वल्न (दो या तीन ओर सिला हुभा, एक ओर खुला जिमे धागे आदिमे बोधते ह ), बसनी । “न्यवहरिआः= 


लाहूकार, कनां देनेवारा, महाजनः, धनी । 
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अथ--वह ( ुख्छ्ण ) मानो हमारे दी भत्ये कादा था। दिन बहुत बीत गये, इस न्याज भी बहूत बद्‌ 
गया | ३। अब आप तुरंत महाजनको ढा ठाव, मै ठस दयी येटी खोलकर दे दू (छण चुका दू ) । ४। 

भीस्वामी प्रानानन्दजी-- यों दमरेः बहूव चनका प्रयोग मी सुन्द्र भावसे लाटी नदीं है । मं कदु कटा"“” 
"वार बार मोहि रागि" इन स्थटोंपर शौ लक्षषणजाने अपने ल्य एकव चनका प्रयोग किया दै | (हमरे ङ इन्द पर न 
सुराई" मे बहूव चन रधु कके सभी पुखषोके लियि है । तस्मात्‌ रक्ष्मणजी -जान गये कि परञुरामजीने जो “जागे अपराधी 
गख्योदी' कडा है उसके 'युरद्रोदी' शब्दम श्रीरामजीका भी अन्तमाव हो गया ई. इसीसे वे करोधाविंश हो गये । भला 
भ्रीरामनीका अपमान, किंसीके भी द्वारा क्योनदी, वे कव कह सकते ह। यदतो इनका स्वभाव ही द । उपास्यका 
भपमान कोन वीर खदन करेगा ? अतः वे ( सेवकाभिमानपूरव॑क ) कदते ई सो जनु हमरेहि माथ कादा ।' 


नोट-१ सो जनु हमरेहि माथे कादा.“ इति । !हमरेहि माथे काद़ाः का भाव यदह दहै कि जैसे किसी गरीबको 
कोर व्यवष्टरिआ रखपया उधार नं देता, हां, जब कोई बह आदमी उसका जामिन दोता दै तभी वह उस गरीबको 
उससे चुका लेनेके बलपर देता है । सो गुरुका ऋण तमने अपने मत्ये नदीं कादा, ठम गरीब कगार उदरे, हमारे जामिन 
शेनेपर छण मिला है | परञ्यराम तो ध्कदी श्ुणके व्यि बङ्गा शीच ।दखा रहे ई; क्योकि रिवजी तो अविनाशी ईवे 
तो मर नटीं सकते, तो यह ऋण कैसे चुके † ठक्षमभजी कदते ई फं “दिन चङि गय ब्याज बड़ बाढ़ ।' अर्यात्‌ शिवजीको 
जीते हुए बहूत दिन हो गये । धनीको बुशा ठादये क्योकिं हम जामिन ह, ठ्ह हमकेसेदं ! हम तो धनीदीको दंगे । 


२ (क )--अव नियः का भाव यह है किं जब्रतकं कोई देनेवाला न था तबतक देनेका योग नहं पड़ा, पर अब 
म देनेको प्रस्तुत हूं । बुलनेको कते ई, क्योकि व्याज आदि जोड़नेका श्ट है, व्यवदरियाके आ जानेसे दिंखाबमें देर 


, न ठगेगी ओर न मुक्षे चुकानेमे देर टगेगौ । (फिसी-किसीने सर्राफ़ या हिसाब करनेवाला अथं “्यबहरिया' का किया है )। 


( ख ) शरीस्वामी प्र्ानानन्दजी-माव किं आपके गुर शङ्कर ई । उनका धनुष तोड़नेसे हम दोनों भाई आपके 
मतसे शिवद्रोदी हो गये । यह हमारे मव्थेपर बडा छण हो गया । इस ्ुणकी मै अकेछा ही चुकाये देता हू । सारांश यह्‌ 
कि आपके साथ युद्ध करना अधमं है । आप गुखजीको दी यहाँ ठुरत ठे आदये । मेँ अकेला दी उनको भी युद्धम पराजित 
कर दुगा । भरीरामजी अप दो्नोको जीते इसमं तो आश्चयं दौ क्या ? टक्षणजीकौ सच्ची आत्मनिष्ठा ( आत्मविश्वास ) 
का प्रमाण अयोध्या ओर लङ्कामे देखनेमे आता है । यथा-'जां सहाय कर संकर आई । तौ मारञं रन राम दोहा ॥ 
२। २३० । ८ ।› "जौ सत संकर करद्‌ सह।ईं । तद्पि ह्वी रन राम दुहाई ॥° 


नोट--२ "तुरत देँ भ थी खोरी'-“तुरतः देनेका भाव यह है कि एक श्ण माताका चुकानेमें व्दारा धन धं 
गया । पिताका ऋण बाकी था सो उसके चुकानेके घ्य ठुम्हं सहखनाहूुके यहां जाना पड़ा । वह ऋण उसने चुका देनेको 
कष, पर उखने वह्‌ छण अत्यन्त दरम चुकाया ओर मँ जमा चुकाये बढा हू, ठम ॒बुलाकर लाओ, तुम्हारे बुकानेहीकी 
देर है, वष्ट आकर तुरत गिना ठे अर्थात्‌ गुखको मारकर मूर चुका दू; ओर ठमको मारकर व्याज चुका दगा । [ बेजनायजी 
तथा पोंडेजी छिखते ई किं आशय यह दै किं तुम तो हमसे ठड़नेको समथ हो नर्दी, ठम क्या ठ्ड़गे ? हो, अपने गुर 
भीशिवजीको बुढा कादये । वे धनुष तीड़नेका दाव अकर ठे । (पां ०, बै° ) । ऋण कोग अपने मस्ये कादृते ह, दृसखरेके 
नदी, यह अनुक्तविषयाव्तूतेश्वा अलंकारः टै । “अव आानिभ---खोखी' में गृ व्यंगदै किं जब वे पोच मुखसे ठेना 
चा्ैगे तो मै हजार मुख प्रकट कर ठेवा-देई कर्लगा । ८ वीरकवि ) । यहाँ यलो ओर द्रव्य स्या ईह ? तरकर येखी है, 
दोनों एक ही ओर खुलते ई । येल द्रव्यते भरी रहती दै, तरकश बाणसे भरे रहते ई । तरकरसे बाण निकाल-निकालकर 
मारना द्रव्यका गिन देना है । मार डालना छणका चुका देना दै । | 

४--परशुरामजीके न त यहि काटि डर कठोरे । गुरहिः उरिन होतेड श्रम थोरे ॥› का उत्तर यह्‌ सब ह । माता 
पितष्टि उरिनि" से “थेखी खोरीः तक । 

(-छपरशुरामजीने एृरथ्वीको निःक्षत्रिय फर देनेकी प्रतिज्चा करके पहरे सदखबाहु ओर उस (देद्य) वंशका सफाया 


किया, फिर पृरथ्वीको क्षत्रियो से सुनी कर दी । यह पूवं ङिखा गया । उनका दी वास्य है कि जबर भूमि श्रष बिलु कोन्दी।' 
बिपुरु बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥' शङ्का होती है किं त क्षन्नियसमाज क्से आ गया जो जनकपुरमे इख समय उपस्थित या? 
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मक्षभारत आश्वमेधिकपवमें छिखा है कि परदुरामजीने सहखाञ॑नको बन्धु-बान्धवोंसदित मार डाठा, तव ब्राहम्णोनि 
उनकी लियोंसे नियोगकी बिधिके अनुसार पुन्न उत्पन्न किये, किंतु उन भी परशुरागने मार डाठा । इश प्रकार एक-एक 
करके जब इक्कीस बार क्षत्रियोका संहार हो गया तब परदुरामजीकों आकाशवाणी. हुई किं "बेटा परशराम ! इस इत्याके 
कामसे निडत्त हो जाओ । भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियोंकी जान ठेनेसे तुम्दं कौन-सा लाभ दिखायी देता है! 
इसी प्रकार उनके पितामह छचीक आदिने भी कहा कि यद काम छोड़ दो। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथसे राजा्ओंका 
वध होना उचित न्धी हैः ओर इस विषयमे राजर्षिं अलकंका इतिहा सुनाकर उखके अनुकूढ बरतनेकौ कहा । अलकैकी 
अन्तमें जो अनुभव हुआ बह उन्होने इस प्रकार कहा दै- “अहो, वड़े कषटकी बात है कि अबतक मँ बाहरी काममिं ही 
खगा रहा ओर भोगोकी ठृष्णासे आबद्ध होकर राञ्यकी उपासना करता रदा । ध्यानयोगसे बदृकर कोई उत्तम सुखका 
खाघन नहीं है, यद बात गक्ष बहुत पीडे मालूम हुई है ।*- ठम भी धोर तपस्यामे ठग जाओ, इशीसे कल्याण होगा | 
( तन उन्होने क्षत्निय-संहार बंद किया ओर प्रथ्वी कडयपजीको दे दी ) | 

शान्तिपवमे छिखा है कि उस समय सैकढों क्षत्रिय मरनेसे बच गयेये। वे ही धीरे-धीरे बदट्कर मष्ापरक्रमी 
भूषाठ हष । तब परशराम जीने फिर अल्ञ.उठाया ओर क्षत्रियोके बाकोको भी मार डाला ¡ अब ग्भके बालक रह्‌ गये 
थे । इनर्मेसे जो जन्म ठेता उसका पता कगाकर वे उसका वध कर डाठते ये । उख समय्‌ कुक दी क्षत्राणि गर्भको बचा 
सकी थीं । हस प्रकार दक्रीठ बार क्षत्नियोंका संहार करके उन्होने अश्वमेध यज्ञ किया ओर यह प्रध्वी क्यपजीको दानमे 
देः दी।| तब शेष क्षत्रिर्योकी जीवन-रक्चाके छियि कश्यपजीने उनसे कहा किं मेरे राज्यमे निवा न करना, तुम दक्षिण 
समुद्रके किनारे चले जाओ । समुद्रने उनके स्यि जगह खाटी करदी जो शु्पारिकः देशके नामसे प्रसिद्ध हज । उसे 
-अपरान्त भूमिः भी कहते ह । 

्षत्निय केसे बच गये ! बहुतसे दैदयवंशी क्षत्रियोको छियोमे छिपा रक्ला गया था । पुसवंैविदूरथका एकं पुत्र 
ऋक्षवान्‌ पवेतपर रीछोद्वारा पला । महर्षिं पराशरने सौदासके पु्ोंकी जान चाली। रिचिके एक पुत्र गोपतिको 
गोओंने पारुपोखकर बदा किया । प्रतमदंनके पुत्रको गोशाठामें बढ़ने पाछा । दिविरथके पु्रको गोतमने गङ्गातटपर 
छिपा दिया । बरृहद्रथकी रश्चा गृभकूटपर ठगूरोँने की ओर मस्त-वंशके बालकोंकी रक्षा समुद्रने की | 


ब्राह्मण ए्थ्वीका राज्य संभार न सके | अतएव करयपजीने इन राजकु मारोको पएकन्नकर इनको विभिन्न देशोकि 
राज्यपर अभिषिक्त किया । जिनके वंशा कायमये वे इरन्दीके पुत्र-पोतरोमेसे ये। 


कुशिकवंशके ल्यि तो परशरामजीकी माताने इनसे प्रथम दी अभय-दान मोग लिया था। 
सुनि कट बचन कटार सुधारा । दाय हाय सव॒ समा पुकारा ॥ ५ ॥ 
मृगुबर परसु देखावहु मोदी । बिभ्र विचारि बचौ तृप्रोदी ॥ & ॥. 
मिढे.न कबहु सुमट रन गाद । द्विज देवता षरहि के बादे ॥ ७ ॥ . 
अनुचित कहि सब छोगु पकारे । रघुपति सयनहि रषनु नेवारे ॥ ८ ॥ 


दोहा-कषन उतर आहूति सरिस भृबर कोपु शा । 
बत देखि जल सम बचन बोले रधुकल भाद ॥२७६॥ 


शब्दां बचौ-बचाता हू, छोड़ देता ह्र, तरह दे जाता हूं । गादे=कठिन, दद्‌, घीर । सयन =सेन, इशारा । 
भूगुवर=ग्रगकुल्मे भेष्ठ, गुड । यु" परदयराभजीका भी नाम है | =विप्रभे्ठ । नेवारनायोकना । मना करना | 
आहूति=हवनमे डालनेकी सामग्रीकी वह मात्रा जो एक बार यज्ञक्ुण्डमें डाी जाय । 

अथ-(लक्षमणजीके) कडवे बचन सुनकर (परशुरामजीने) फरखा संभाला | सत्र समा हाय [ हाय | करके पुकार उटी 
(अर्थात्‌ सभामें हाहाकार मच गया) ॥५॥ (लक्षणजी बोटे-) हे भृगुश्च ! तम रुच फरसा दिखा रहे हो ? (पर) दे दपद्रोदी। 
न नाक्षण खमन्चकृर तरह दे जाता हं, छोड़ देता ह ॥६॥ ठण्हं कमी रणमें कठिन सुभरसे भट नहीं हुई ( पाला नदीं पड़ा ) । 
दे.बराह्मणदेवता ! (आप अभीतक) धरदीके नदे ह ॥७॥ “अनुचित है, अचित है' (एेसा) कहकर सब छोग पुकार उठे | (तब) 


लि्ा २७६ ` | श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५७३ मानस-पीयष 


भीरघुनायजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोका ॥ ८ ॥ लक्ष्मणजीका उत्तर अ।हुतिके समान है । उससे भृगुश्रेष्ठ परशुरामजी- 
के कोपरूपी अग्निको बद्ते हुए देखकर रघुकुरके सूयं श्रीरामजी जरके समान ८ शान्त करनेवाटे ) वचन बोठे ॥२७६॥ 


नोट-१ सुनि कटु बचन" “माता पिति" से “थेली खोी' तक सभी कटु ह ओर “जब निय व्यवहरिभा 
योखी ।'“““ ये तो विशेषकर कटु है । “सुधारा, अर्थात्‌ फरतेकी धार उनकी ओर करके हाथमे लिया । (हाय हाय सव 
खमा पुकारा--फरसेको संभाले देख सज खभा भयभीत हो गयी किं अबर.अवदय माररेगे | सब समा" अर्थात्‌ कुटि 
रालीओंको छोडकर ओर सब 

भीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी-“छमड .महाञ्ुनि धीर", “मारतह पा परिभ तुम्हारे सी क्षमा-याचना लक्ष्मणजी 
स्वमुखसे कर गये । कौशिक महामुनि भी प्राथंना कर चुके कि छमिञअ अपराधू । भीरघुनाथजीने भी प्रार्थना की । तथापि 
छोडो बिनु मारे" कते हुए भी पर॒रामजी गुस्द्रोहका मिथ्यारोप करते ही गये । इससे स्य्ट हो गया किं उनम न श्चभा 
फरमेकी शक्ति टी रह गयी ओर न इच्छा दी । ससे क्षमा का नाशश्च बताया | 


गोट २ (क ) “्धगुबर परसु देखावहु मोही इति ।- गुने भगवान्को कात मारी थी, इन्दनि फरसा दिखाया, 
यह उनके योग्य ही है, यह सूचित करनेके लिये “भरगुवरः सम्बोधन दिया । "रसु देखावहु'-यह “टार सुधारा' का अयं 
स्वष्ट किया । अर्थात्‌ धार सीधी क्षाणजीकी ओर करनैः शाम उठाया अशे कि असयनिके लिगि दिखाते शष, इीसे 
रसु वेखावडु' कहा । ( ख ) विप्र विचारि बचा दृपद्रोही' इति । परदारामजीने स्वयं अभनेको छत्रियकृर द्रोही? कडा 
है, यथा--'विदवविदित छत्रियकुर द्रोही, “सुजबल भूमि भूष बिनु कीन्ही । १। २७२० । अतः दृपदरोदी कडा । श्राह्मण 
ह, इससे तरह दे जाता हुः, अर्थात्‌ नदीं तो अबतक मार डाला होता, क्योकि दपद्रोदी दो, ओर मँ राजकुमार हँ त 
अपने वेरीको कब जीता छोड़ सकता था । प° रामङ्कुमारजीके मतानुसारं भाव यह्‌ है फ टृपद्रोदी हो, इससे कटुवचनं 
फटता हूं, बाह्मण हो इसलिये छोड़ देता दह । ८ 

३ “भिरे न कवर सुमट रन गादे' इति । भाव किं जिनको वमने मारावे रणधीर सुभटः नये। ठम उनके दही 
घोखेमें मुक्षे फरसा दिखा रदेष्टो, सो मै वेसा नहीं ह| मे महा रणधीर सुभट ह| “खुभट रन गादे" कहकर योधा तीन 
प्रकारके जनाये-भट, सुभट ओर गादे सुभट । अन्य सब राजा भट थ, सषश्लाजुन युभट था । दन्द दोसे मसे भेट 
हूर । गादे षुभयसे पाठा नदीं पडा था, आज पङ्का है । 


४ “द्विज देवता धरदिके बादे" इति । इसके भाव यह कदे जाते है-( क ) आप धरदीके बदे हं, अर्थात्‌ माता 
ओर भाद्योके शिर काटकर टी शुरवीर षन बैठे ई । (१०) । (ख) हे द्विजदेवता | अभीतक षरदीके बदेये, सो 
आपने उन्दींको मारा । यहा द्विजके साथ देवताः शब्द भी देनेका भाव यह है कि देवतातो पुजानेके ल्यि हं, कु 
संग्राम करनेके ल्यि नदीं बनाये गये । वैसे दी तुम अभीतक घर-घर पुजति ही रदे, संप्राभक्रा काम अभी तर्द नदीं-पड़ा। 
( प° सं० ) | पुनः.८ ग ) द्विज देवताः का भाव कि द्विज शेनेसे हौ आप देवताके खमान्‌ पूज्य ह, अप सुभट नदीं 
ह । वसे आपके खाय युद्ध करके विजयसम्पादनमें मेरी कुक शूरता न सिद्ध होगी । आपके गुखको दी परास्तकर मार 
ढा, तब तो आपका समाधान ठो जायगा न ! “धरहि के बादे' का भाव कि आप तो घरमे ही बड़े हो गये ह, रणाङ्गण 
तो आपने देखा भी नदीं । साधारण राजाओंको मारकर अपनेको दुजंय महावीर सम्षने ठगे ह । बास्तवमें भट न होते 
प्ट मी आप भिथ्या अभिमान धारण कर रहे है--यदी.भाव 'महामट मानी कायर कथि भरताप इत्यादि शन्दोसे 
बिद होता है ८ १० १० प्र० ) । ८ घ ) आपके हृदयम सच्ची वीरता तो है नदी, यह जो वीरता है । बह तो बनायी हु 
है । ब्राक्षणदेव तप-बठसम्थं तो होते ही ह, उसी शक्तिसे अख धारणकर वीर बन गये । घरदीकी शक्तिसे वीरतामें - 
बदु. गये । अनतक वष्ट वीरता बनी रह गयी; क्योंकि अभीतकं तुमकी कोर बराबरका भी सुभट नभिखः; नदी तो तुम्हारी 
वीरता उतर जाती । जो कहो कि सदलबाह क्या भारी सुभट न या; तो सुनिये । सहखबाहं सुभट या; पर॒ बह ब्राङ्मण- 
देषी शेनेसे अपने ही पापसे नष्ट हो गया । अब तुम्हारी वीरता र जाय तो जानं किं बीर हो ( बे ) । अथवा, = ). 
द्विजदेवता | ठम हमारे टी धरके बदे शो । यह शक्ति भीरुनाथजीदीकी दी हुई दै, इसीसे अबतक क्षतनिर्योको मारते 
रहे । अब .बह वीरता न रदेगी ८ वै° ) । ( च ) यहो वाच्याथं ओर व्यंग्याथं बराबर होनेसे शख्यप्रधान गुणीभूत ष्वग्य' 
है । भाव यह कि धरके खिवा बाहर किस योद्धासे गहरा युद्ध किया है १ ( वीर )। § | 


वालिकण्डि ५७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहौ २७७ ( १-४) 
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नोट-"^ “भनुचित कदि“.› इति । ८ क ») आप घरहीके बे रै, मै विप्र जानकर तरद दे रहा हू, इत्यादि वचन 
अनुचित ह; क्योकि बहे दी क्ट द । जब सब लोगोँने अयुचित है, अनुचित है कहा तब रधुनाथजीने रोका । (ख ) 
सयनदहि रघुपति रूषंन नेवारे' इति.। आगे दोदेमे भ्रीपरदारामजीके कोपको “अग्नि?, शीट मण जीके व चनोँको “आहूति 
ओर भीरामजीके बचर्नोको *जल' समान कर्टेगे | अग्निपर जठ पड़नेसे वह शीतल हो जाता है पर बही मन्द्‌ अमि 
आहतिययोके पड़नेसे ओर दहक उठता दै । इसलिये प्रज्वलित अग्निको शान्त करनेके लियि प्रथम आह्ुतिको रोककर तब 
जठ डाठनां चाये । यं इशारेसे लक्ष्मणजीको मना करना आह्भुतिका रोकना है । इनका रोककर त्र परडयरामजीके 
कोपाग्निको शान्त करनेको शीतक व चन कर्दैगे । दश्थारेसे रोकनेमें ठक्ष्मणनीका आद्र भी सूचित होता दै किं खूब सेवा 
फी | ओर उघर सव ठोगोका भी मान रक्खा किं अनुचितको रोक दिया | 
भीप्रज्ानानन्द स्वामी-^रघुपति सयनहि ूषनु नेवारे" इति । इससे दिखाया कि “निपट निरंकुशः ८ २७४। २ ) 
जो परदारामजीने कहा था वह भ्टगुपतिका मिथ्या प्रलाप था । इसीसे तो आगे कविने कहा है “श्रगुपति वकि" | भषत्य 
खमान पाप नष्टं । अतः असत्य प्रलापसे भी शओोचका पूणं अभाव दिखाया | 
नोट-६ “रुषन उतर“ इति । “रुषन उतर आहूति सरिस, गुर कोप छसानु सरिस ओर “जर्सम वचन 
तीना उपमेय-उपमानोमें (घमटुसोपमा अलंकार ह । रधु ङ्लभानुः में रूपक अलंकार दै । ( वीर ) । ( ख )) ^रघुङुक मानुः 
इति । विप्रद्रोहसे कुलका नाश्च होता है, यथा-- दहदह कोटि कुर भू खुर रोष । २ । १२६ | ४ |, “जिमि द्विज बरोह 
इक नासा । ४ | १७ । ८ |, “बंस किं रह द्विज नहित कीन्हें ।* ८ ७ । ११२। २ ) । रक्ष्मणजीके व चनोते विप्रद्रोह 
सूचित ष्टो रा ष्टे, इसीसे रधघुनाथजी रघुकुठकी . रक्षाके ल्ि बोके, अतः “घुर मानु" ` विशेषण दिया । ( पं राम 
कुमारजी ) । अथवा, ताप ओर वां दोनोँका अधिष्ठान भी भानु है | ( १० ) । जल्के बरखानेमे भी सूयं दी कारण है । 
सुय अपनी किरणोदारा प्थ्वीसे जठ खींचकर बादर बनाकर जर बरसाता है। अतः जक सम वचनः बीठनेके 
सम्बन्धे “रघुकुक सानु" कहा । 
नाथ करहु बारुक प्र छोहू । छध दूध भख करिअ न - कोह ॥ १ ॥ 
जो पे.प्रथ प्रभाव कष्ठ जाना । तौ कि बराबरि करत अयाना ॥ २ ॥ 
जो ररिका क्क अचगरि करदीं । गुर पितु मातु मोद मन भरदीं ॥ ३॥ 


करिअ कषा सिस सेवक जानी । तम्द सम सीर धीर नि ज्ञानी ॥ ४ ॥ 


चब्दाथ-सूष=सीधा । दूघरखनदुषमदान्दूध पीनेवाला बच्चा, जिसका माका दूध पीना अभीन द्द े। 
अयान=म्रखान, बेखमक्च, अबोध । अचगरि-अयोग्य कायं, नयखटी, अटपट काम। मंगल्कोशमे इसका अथं “नुदित 
ब्र कूम" है । यया-“चुनो महरि निज सुत की करनी । करत अगरी जात न बरनी ॥› ( व्रजविलठास ) । ( मा० त° ,. 
वि ) ।=्चपठता, चञ्चठता ¦ 


अर्थ-हे नाथ | बाठकपर कृपा कीजिये । यह सीधा. है, दुधर्मँहा है । इसपर क्रोध न कीजिये | १। यदि यह्‌ 
आपका कुछ भी प्रभाव जानता होता तो भला यह अज्ञान आपकी बरात्ररी करता ? । २। यदि बालक कुक अयोग्य कायं 
कर वैठते ई तो यु, पिता ओर माता मनम आनन्दसे भर जाते है । ३। इसे शिश ओर सेवक जानकर कपा कीजिये । 
आप तो समदर्शी, सुशीठ,.धीर, मनि ओर ज्ञानी ह । ४। | 

नोट-१ ८ क ) नायः सम्बोधनसे जनाया किं आप स्वामी है, मेँ सेवक हूं | 'बारुक पर छोहू" का भाव कि आप 
. भाता-पिताके वल्य ई । माता-पिता बाककपर कृषा करते दी ई, अतः आप भी कृपा करं । लड़ कोपर छोद किया जाता है, यथा- 
(खदा करब छरिकन पर छोट" ।३६०।७।* (ख) “सूघ दूधञुख :--* इति परड॒रामजीने लक्ष्मणजीको “कुटिल ओर "कडगादीः कहा 
या, यथा--कौशिक सुनहु मद्‌: येहु बाकु। कुटिर कारुवस“॥ २७७।१॥' “कंटुवादी बाकक वध जोगु. ॥ २७५५।३॥?; उसीपर 
भीरामनी कहते हैँ कि यदह.बात-नदीं है। यह तो बड़ा सीधा ओर मधुरभाषी है । ८ ग) दुधमुख' कहनेका भाव किं नचतक नाटक 
दूष पीता रै तबतक बह अन्तःकरणसे सीधा रहता दै, काम-करोधादि-विकाररदित होत्रा है । इससे उसे कुटिकता नहीं होती। 
वचन कर्ममात्र ऊपस्ते ही उसमे चञ्चठता रहती रै। ेसा विचारकर क्रोध न कीजिये । (व°) । विश्वामित्रजीने जो कहा था 


[यते का 


दोषा २७७ ( ५-७ ) ` ओमते रामचन्द्राय नमः ५७५ मानख-पीयष 





करि “वार दोष गुन गनिं न साधू ॥ २७५ । ५ ॥, उसीका पोषक यद वचन है । बारपना अ्ञानावद्या शोनेसे उसमे 
कुटिता आदि नदीं होते । इसपर वे कह सकते ह किं ^त्र फिर यह एेसे वचन कंसे बोला {”, .उखका उत्तर आगे देते 
है-“जौ पे“ ( घ ) पंजाव्रीजी लिखते ई कि यदि परशरामजी कर्द किं इतने बढ़ लढ़केको त॒म दुध्रा केसे कहते 
शो तो उसपर कदते र - “जो पैः.“ (ङ) बालकपर क्रोध न करना चाष्टियि | यया-'देवतासु गुरौ गोषु राजसु 
ब्राह्मणेषु च । नियन्तम्यः सदा कोपो बारढ्ृद्धातुरेषु च ॥' ( हितोपदेश ) 

नोट-२ “जौ पे भ्रमु प्रभाउ° इति । ( क ) कलु अर्थात्‌ कुक भी, जैसे पव॑तसे राई बराबर भी, वा सेरभर- 
म रत्तीभर भी । भाव यह कि बह आपके किञ्चित्‌ प्रभावको भी तो नदीं जानता, नी तो रेषा न कहता । उने. तो वेष 
देखकर एेखा कह डाला । कुछ भी प्रभाव न जाना, इसीसे .अयानाः कहते ई । ( ख ) पजाबीजी छिखते ह कि भाव यष्ट 
है कि बहुत अवस्था होनेसे मनुष्य बद्धा न्दी माना जाता; कित बुद्धिम बड़ा होनेसे बड़ा होता है, सो इसमे इतनी बुद्धि 
मी नकीं किं आपका किञ्चित्‌ भी प्रभाव जानता, अतःये अयानदहै, सीधा दै, दुधमुहा दै। इसीसे बराबरी ८ उत्तर- 
प्रदयुत्तर ) करने गा, इसपर यदि वे कहँ कि अवस्थाके अनुसार कुछ दण्ड देनाष्टी चाद्ये, तो उसपर आगे क्ते 
है--*जौ करिका... ( पं० ) । ( ग ) प° रामङ्कमारजी कहते ह किं केसी चतुरताका उत्तर है । परश॒रामजी तो भ्रखनन 
हुए कि इन्हनेतो कुक हमारी प्रमुताको जाना ओर जनाया, लक्ष्मणने न जानातोन सदी। भीरामजीका संकेत तो 


, उष प्रुताकी ओर है जो उन्दने अन्तमे कहा दै--“विप्रवंस कै असि प्रभताईं । अभय होद्‌ जो तुम्हदि राद ॥ २८४ । 


५ |; ओर ये महाशयजी खमक्च रदे है अपनी वह प्रयुता जो अपने मुखसे उने कदी है- भं जस तरिप्र सुनावौँ तोडी ॥ 
चाप सुवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर ृसानू ॥ समिधि सेन चतुरंग सुदादे 1 महा महीप भये पसु आई ॥ 

मे येहि परसु काटि वङ् दीन्हे । समर जग्य जप कोरिन्ह कन्हं ॥ मोर प्रमाड विदित नदिं तोरे । २८३ । १-५ ।' (घ)- 
वैजनाथजीका मत है किं “जौ पै. अयाना' मे भाव यह है कि अपना प्रभाव प्रकट करके दिखादये, करोधमें क्या रक्ला है? ` 


रिष्पणी--१ जौ रिका कटु भचगरि करीं" इति । “जोः से जनाया किं लक्षमणजीका कोई कसूर नहीं । पूरं 
जो नाथः ओर "नारक शब्द्‌ कदे उनका अभिप्राय यदयं खोला है । पुनः, पदे नाथ कहा इसे पठे गुख कदा तब 
पिता-माता ओर अगली चौपा्मे कहते रै कि "करिय कृपा सिसु सेवक जानी" अर्थात्‌ पदे सिु तज सेवक । इस क्रम- 
भङ्गका कारण यह है कि यहो श्रीलक्ष्मणजीमे प्रीति करानादहैसो गुख्के रिष्यतोरददही, पर यदि गुर शिष्यको ठ्ड़का 
मान छठे.तो उसे शिष्यम ओर भी अधिक प्रेमद्ोजातारदै; इसी प्रकार माता-पिताका पुत्र .तोहै ही पर यदि ठढ़केमें 
सेवाके कारण सेवक-भाव भी आ जाय तो माता-परिताका पुनपर अधिकपरेम हो जता हे, यह सपमञ्चकर किं पुत्र मेरी 
आशम है । अतप्यव पूर्वं नाथः "बालकः, “करिका” कहकर गुर-पितु-माठ्‌ कहा ओर सिञ्च प्रथम कहकर सेवक कहा । . 

नोर--२ श्रीहनुमन्नाटकमे भीरामजीने अग्ने सम्बन्धे इसी आशयके वचन के है, यथा - बाहों न विदितं ` 
न ख काकस्य ्रैथस्वस्य सिमा न छवापि सेषः । तच्चापरुं परश्यराम मम क्षमस्व डिर्भस्य दुर्विरुसितानि दे ` 
गुरूणाम्‌ ॥ १। २८ ॥› अर्थात्‌ मैने आपकी अुजाओंके बलको नष्टौ जाना ओर न शिवजीके धनुषकी. महिमा जानी । 
हे परशरामजी ! आप मेरी इस चपलताको क्षमा करे; क्योकि बाठकांके दुष्कमं गुखजनोँके आनन्द्के ल्यि होते ई । 


७ वैजनाथजीका मत है कि हन वच्नोमिं आशय यष है कि हम ठुग्हारे कुवचन सीसे विनोद मानकर सुनते 
ओर सहते र । ॑ | ऊ 


५९ (तुश्ह सम सीर“. इति । भाव कि (समः है, अतः कोप न होना चाहिये । सशी ई, अतः गाली. न देनी 
चाये । धीर है, अतः मनम ब्चँके वचनसे उद्वेग न होना चाहिये । मनि रह, अतः सब विकारोसे रहित होना चाहिये । 
तथा विचार करना चादिये । ज्ञानी ई, अतः सरमे ब्रह्मको देखते हुए वेरविगोधकी बुद्धि न आने देना चाहिये, यया-- 
"देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ २ । १५ ॥› “निज प्रमुमय देखि जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ ७ । ११२ ॥' 


राम बचन सुनि ॑ कटक जुडाने । कदि कट लषनु बहुरि युसुकाने ॥ ५ ॥ 
हंसत देखि नखसिख रिति व्यापी । राम तोर आता बड़ पापी॥ ६॥ 
-: शौर सरीर स्याश्च मन मादीं । कालङ्ट-युख पयश्च नादीं ॥ ७ ॥ 


इककूण्ड़ ५५.७६ भ्रीभद्वामचन्द्रचरणौ क्षरणं प्रपद्ये | दोदा २७७ (८) 
सहज टेढ़ अनुदर न तोही । नीखु मीच सम देख न मोदी ॥ ८ ॥ 


चन्दाथं-जुड़ानानठंदा शेना, शान्त होना । पयमुखनदुधर्मदा । अनुद्रे न=अनुकरण वा अनुसरण नहीं करता |= 


-खमान वा अनकूर आचरण नटीं करता । 
जथ -भीरामजीके वचन सुनकर (वे ) कुछ .दी ठंडे हुष्ट ये (कि) लक्षमणजी कुक कहकर फिर मुस्कुराये 
॥ ५५ ॥ हसते देखकर नखसे शिखतक ( अर्थात्‌ सारे शरीरम ) क्रोध व्यास हो गया ] ( वे नोले-- ) रराम ! तेरा भाई 
बद्धा पापी दै ॥ ६ ॥ ( यह ) शरीरसे तो गोरा है पर मनका काला है। यह विषर्नृदा है, दुधर्महा नदीं ॥ ७ ॥ ( यह ) 
स्वाभाविक ही टेदा है, तेरे समान आचरणवाला नदीं है | यह नीच मुन्चे मृल्युके समान नदीं देखता ॥ ८ ॥ 
` पंनाबीजी-"कद्ुकः इति | प्व बहुत तपी हुई होती दै तो प्रथम वर्षसि ही पूरी तरह शीतल नदीं होती, वसे 
ही हनका क्रोध अत्यन्त बदा हुआ यथा, अतः 'कद्ुक ज़डाने ।' वा, श्रीरामचन्द्रजीने शान्तिके निमित्त सम्मानके वाक्य 
तो बहूत करे, परंतु “मुनिः आदि भी कदा है, उनके कारण पूणं प्रसन्नता नदीं हुई । वा, राम शब्द रमानेका बोधक है जो 
हवके नामे है इससे परम प्रसन्नता चाद्ये थी, पर उस शब्दके पहठे जो भपरयु" तमोरुणनोधक शब्द छगा है उससे 
कैःक्रोधी बने है, राम्नन्द्रजीके वचन सुनकर भी अल्प दीः प्रसन्नता हई । | 
 नोट-9 "कटिं कदु! इति । क्या कहा ? यह प्रन्थकारने नहीं खोला । रेसा जान ५ढ़ता है किं जवर रामचन्द्रजीने 
कहा किं (तुम्ह सम सीर धीर सुनि क्तानी", तत्र॒ लक्षषणजीने ताना मारा कि क्या खूच अच्छे शीर्वान्‌, धीर, मुनि ओर 
ज्ञानी ह । सम सीक' का अथं “खमता-परिपूणं" “वमता-स्वभाववषेः भी हो खकता है । लक्ष्मणजीने कदा कि रामजी 
तो इन्द हमारे गुख-पितु-माता बताते ह, यथा “नाथ करिय बालक पर छोहू ।' [ इसमें नाथसे गुर, बालकसे पिता-माता । 
आगे कहा दै “सिसु सेवक जानी, “गुरु पितु मातु मोद मन भरी" ] सो हमे अच्छे गुख-पितु-माता मिखे कि जिनके 
कुटकी रीति है कि गुख-माता-पिताको मारकर उऋण होते ह । सो इनको तो तीनको मारना था, हमको एक दी मारे ह्र 
मिक जायगी, तीनोके छणसे उद्धार हो जाय; । इनको मार डां तो सनसे उक्रण हो जार्यै । पुनः भाव यष्ट कि "वाह 
भाद साष्टब | आप अच्छा कहते ई । ये तो सूपहीके देलनेसे ( सूरतसे दी ), समशील, धीर, मुनि ओर ज्ञानी जान पढ़ते ह । 
२ राम तोर भ्राता बड पापीः एति । ( क ) य्ह 'तोर' तोदी दत्यादि वचन क्रोधकी अधथिकतासे रश्वता निर्देश 
कर .रदे ई । ( ख ) "बड़ पापी' कहनेका भाव कि जो ब्राह्मणको हसे वह पापी है, यथा-'होहू निसाचर जाद तुम्ह कपटी 
पापी दोड । हँसेहु हमि सो रेह फक वहुरि. हं सेह खनि कोड ॥ १३५ । › तात्पयं किं त॒म धर्मात्मा शो यह्‌ पापी रै । 
पुनः “वड पापीः का भाव कि यह अपने वचननोसे तो कूट करता ही दै पर तम्हारे वचनोंको भी ठेकर कूयमे डाढ देता 
है, उन ठेकर भी कूट करता है । ( पं° रा० च° मिभ )। | 
३ “गौर सरीर स्याम'“ˆ› इति । भाव यह किं ऊपरसे देखने गोरा है पर भीतरका काला है । तुम कहते ष्टो फि 
यष्ट दुधर्मुहा है, पर रेखी बात द न्दी, यह तो कालकृूटमुख' दहै, इके मुखमें हालाहल भरा हुआ है, यह शालाषढ पान 
करनेवाखा रै, इसीसे इतके सब करतब ८ हंसी, वचन आदि ) विपरैठे ई । परशुरामजीको लक्ष्मणजीके वचन प्राणघातक 
विपरैठे बाणके सदश रगते द । इसीसे वे इनको कालकूटगरल कदते ह । ओर, एक प्रकार ये काठकूटमुख ह भी, यदि 
हनो शेषावतार मानें । छ्ष्मणको काठकरूटमुखः . कषटकर जनाया किं तम “खुधाखख' हो, तम्दारे बचन अगरतसमान 
है । [ यं सत्य 'ूघमुख' को अखत्य ठहरकर असत्य विषमुखको सत्य उहराना शुद्धापदन॒ति अररः है । ( बीर ) ] 
नोट-४ “खदहज टद्‌ भनु्रं न तोही" इति । यह सज ही टेदा रै, यह जन्मका ही उसका स्वभाव है, कछ 
किसीके संग-दोषसे नकी, संगदोषसे होता तो ठम्शारे संगसे सुधर जाता । अतः कहते ह कि भनुहरे न लोदी" । अर्थात्‌ 
त्रे खट इसमे एक भी बात नदी है । त॒म नग्रतासे हाथ जोढ़ते टो, य मुके काद्र बनाता है । त॒म मनके उर्ञ्वल 
षे, स्वच्छ हो ओर तनके श्याम, यह तनसे.उजढा ईं ओर मनका काटा । ठम सीचे हो, यह टेदा । ठम ऊच यह.नीच | 
दुभ मसे डरते हो, यह नदीं डरता इत्यादि । विजयदोहावटीमे इख चौपाईैपर यद दोहा है- यद ङजाति है जन्म को 
डसत भ्रान हर छेत । पसे फापी भधम को राम संग तुम्ह छेत ॥› वस्तुतः कोधाग्निसे प्रज्वलित होनेके कारण यष्ट सब्र 
प्राप शो रा. । अनमेढ बणंनसे यशं भयम विषम अलंकारः. द । ५ रेख ““” मे “धमदुसोपमा' हे । प्राण- 
ना धरम नक कह ता टै । (बीर) । भगे पएमहंनी “दुदर न लोहो" का अथ करते हं--ति अद्म नी करता, । 


ऋ = चक्क ~ च #$करकीनक्ककिकरकि किक = ऋक > ` 


क क क ० ता "= ` 1 1 ए त 7 7 


न 
न 


. 
| 
। 


दोषा २७८ ( १-३ ) भ्रमते रामचन्द्राय नमः ५७७ मानस-पीयूष 


स्वामी प्रज्ञानानन्दजी-८ क ) भअनुहरे न ` तोही" इस वाक्यसे यह पाया गया किं अभीतक वे शीरामजीको सरछ 
समक्षते ये पर आगे यह भावना भी नट दौ जाती दै । यथा-“बंघु क्ट कट संमत तोरे। तू छल विनय करसि कर जोरे ॥ 
(ख ) यहो ओर अन्य स्थानोँमे श्रीरामजीके ध्ि 'तोदीः तोरा आदि एकवचन प्रयोग करनेमें केवल विक्ञानका सम्पूणं 
अभाव ष्टी नदीं किंतु "विपरीत ज्ञानः की भूरिता भी सूचितद्दो रही दहै । कारण किंवे अथर भी श्रीरघुनाथजीको केवल-ददारथ- 
तनय पाञ्चभोतिक, प्राक्त बालक ही सम्षते ईहै-- "जड मोहहिं बुध होहि सुखारे । 


दो ०-ठृषन के देसि सुनहु सनि क्रोध पाप कर मूल । 
2 9 
जेहि बस जन अयुचित करहि चरदिविख प्रतिक ॥ २७७ ॥ 
म तुम्हार अनुचर मुनिराया । परिह रि कोपु करिअ अब दाया॥ १॥ 
टरेट चापि नहि जरिहि - रिसानं । बठिअ होहि पाय पिरान ॥ २॥ 
जो अति प्रिय तौ करिअ उषाई । जोरिअं कोड बड़ गुनी बोई ॥ ३ ॥ - 
शब्दा्थ-- चरर्दि-चरूते ₹, आचरण करते ई । अनुचर=पीछे चलनेवाला, अनुगामी, सेवक । >, 
अथ-लक्ष्मणजीने सकर कदा-हे मुनि ! सुनिये, क्रोध पापकी जड़ है, जिसके वश्च होकर टो अनुचित कमं 
कर डालते ह ओर संसारभरके विरुद्ध चरते हँ ॥ २७७ ॥ दे सुनिराज ! मं आपका दास हू, अव्र कोपको छोड़कर दया 
कीज्यि ॥ ५ ॥ टूटा हआ धनुष क्रोध करनेसे जुड़ तो जायगा नहीं । पैर पि<ने ( दुखने ) लगे होंगे, वैठ जाइये ॥ २ ॥ ` 
( ओर ) यदि (८ धनुष्र ) अत्यन्त दी प्रिर दहो तो उपाय किया जाय, किसी उत्तम गुणी ( कारीगर ) को बुख्वाकर जुड़वा 
दिया जाय ॥ ३॥ 
नोट-१ 'कषन कदेड हसि" इति । ८ क ) "हंसि" से लक्ष्मणपक्षमे शान्तरस व्यङ्गोक्तिद्वारा उत्तर-प्रत्युत्तरकी 
कहानी सूचित होती है| (रा० च० भिश्र)।| (ख) क्रोधु पाप कर मूरु“'-ये वचन परञुरामजीके ^राम तोर आजाता 
बढ़ पापीः के उत्तर दै । भाव यह कि आप मुन्ञे बड पापी' कहते है, पर पापका मूल तो क्रोध है, सी वह तो आपके सिरपर 
सवार है । तब “वड्‌ पापी" कौन हुआ ? आपकिमेँं!? पापीतो आपदी र, मह्ने व्यथे पापी बनाते ह । (ग) जहि बस 
जन भनुचित करहि" अर्थात्‌ क्रोधके वश होनेमे ठोग कौन पाप नहीं कर सक्ते मनुष्य गुरक्रा भी वध कर सकता है, 
कठोर वचनोंसे सजनोंका तिरस्कार कर सकता है । क्या कहना चाहिये, क्या न॒ कहना चाहिये यह वह नहीं जानता । 
उसके ल्यि न तो कुक अकतंग्य है ओर न कुक अवक्तव्य । यथा--्रद्धः पापं न ऊुर्याव्कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि । क्रद्धः 
परषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्दिचित्‌ । नाकायंमस्ति क्रद्धस्य नावाच्यं 
विते चित्‌ ॥ ६ ॥› ( वाल्मी ° ५। ५५ }- ये जो विचार भीहनुमानजीके ह वे सब (क्रोध पाप कर मूर".“"करहि _ 
मं है । इसमे व्यंग्यसे जनाते ई किं (क्रोधावेरामे दोनेसे दी आपको. हमारा स्वरूप नदीं लख पड़ता, क्रोधवेश आप अपने 
गुरुदेवके उपास्यको कठोर वचन कहते ई ओर मारनेको उद्यत होते ई । ( घ ) “चरहिं विश्च प्रतिकूलः इति । यहां लक्ष्मण- 
जीने किसीका नाम न दिया, पर वचनोँसे जनाते ह कि तुमने क्रोधके वश हो अनुचित कमं किये किं माता ओर भादयोँको 
मारा, पिताको मरवाकर सत्र क्षत्रियोसे विरोध किया । अतः तुम सबसे प्रतिकूल हो ।-( प° रा० क° ) ।. बेजनाथजी 
यह्‌ भाव लिखते दै कि लोग क्रोधवदा हो लोकमर्यादा त्यागकर अनीतिपर चरते है, जेसे तम ब्राह्मण होकर अख्र-शख 
धारण करते हो ओर सिर काटते फिरते दो । “चरहिं बिश्व प्रतिकृ मं भाव यह है कि सरसे वैर बिसाहते फिरते ईह, संसार- 
भरके प्रतिकूर दी कम॑ करते है--“बेर अकारन सब काहू सो" । करोधमे अपन पराया, दिंत-अदित कुछ भी विचार नदीं रह 
जाता । दुता तो की एक सदस्राज॑नने ओर आप क्रोधावेशमे वैरी बन गये सारे क्षत्रियसमाजके । इत्यादि । विश्वद्रोह बडा 
भारी पाप है, यथा-चौदह भुवन एक पति होदै । भरूतद्रोह तिष्ठद नहिं सौद । ५ । ३८ ।', सरन गयं प्रु ताहू न 
त्यागा । बिश्वदरोह कृत अघ जेहि रागा । ५ । ३९ ।-इ सपे जनाय कि आपके बराबर कोई पापी नहीं । 
प० प० प्र०--'विश्व' शब्दे देष है । विश्व-जगत्‌ । विश्व=स्थूर देह । “रिस तन जरे होद बरु हानी । २७८ । ६।* 








® होदि--१७२१, छ° । परहि--को० रा० । चरहि- १६६१, १७६२ 
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से बताते हं किं जिसके ऊपर क्रीध किया जाता है उसका कु अनिष्ट हो अथवान भी दयो, पर जिसे क्रोध आता है उरकी 
स्थूर देह तो अवद्य क्रौधसे क्षीण होती है, उसके जलका हास होता दै । 

नोट-२ "सं तुम्हार नुचर अुनिराया 1.“ इति । ( क ) अनुचरका भाव कि क्षत्रिय होनेसे टम तुम्हारे सेवक 
हए ओर फिर रघुङ्कुक तो सदासे ब्राह्मणको पूजता आया है । व्यंग्य यहदहैकि वीरता त्यागकर ब्राह्मण बनिये तब हम 
आपको डरे, मुनिरूपसे रहिये तो हम वैसा मान करे, वीरता दिखानेसे नहीं डरनेके । ८ वै° ) । पुनः भाव कि आपकी 
कटु बाणी खनकर मेने कट्‌ वचन कदे, आप क्रोधका त्यागकर कर्णा करं तो आपकी करुणा देखकर मँ भी करुणा कर | 
( मा० म०)। (ख) सुनिराया-माव कि आप मुनिराजरहै, सुनियोको क्रोध न करके दया करनी चाहिये । यथा- 
“चहिय विप्र उर कृपा घनेरी | २८२ | ४ ।› अतः आप "परिहरि कोप करिथ अब दाया" ! ( ग ) “परिहरि. डोप" 
इति । भाव किं केप करना खलका लक्षण है ओर दया संतका । यथा--“खखन्ह हृद्य अति ताप बिवेषी । ७ | ३९। 


३1, कोम चित दीनन्ह पर दाया | ७ । ३८ । २। आप मुनिराज ई अतः खलोंका स्वभाव छोड़ दीजिये, मुनिका 
स्वभावे महण कीजिये । 


३-- दर चाप नहं जुरिहि रिखार्ने-““ इति । (क) “निं जरिहि रिसाने' का भाव किं कभी-कभी-रिसानेसे भी काम 
चलता है, यथा--“भय देखाय रू आवह तात सखा सुम्रीव ।› ( ४ । १८ ); परः यह काम एेखा नीं है किं रिस करनेसे 
बन सके । कोध करनेसे बह जुड़ नीं सकता, जुड़नेका उपाय तो कारीगर है सौ आगे कहते है-- “जौ अति प्रिय" | (ख ) 
“बेडिभ होदि पाथ पिरान" भाव यह किं जव्रसे आप आये ह तव्रसे बराबर ख़ दी है, बहुत देर बकबक करते शे गयी, 
खदट्े-खद़ पैर पिराने लगे होंगे । 

- नोट-४ “जौ अति प्रियः” इति । (क ) आदाय यह क्रि यद तो पुराना सङा हुआ धनुप था, यथा - का छति 
खान जून धनु तोरे। देखा राम नयन के मोरे ॥ छुरत टट रघुपतिहु न दोखू 1' ( २७२ । २-३ ) । अतएव इसपर ममत्व, | 
तो दोना न चादिये था, यथा--येहि धनु. पर ममता केहि हेत्‌ । २७१ । ८ । फिर भी यदि आपको यदी “अति प्रिय' है, 
तो गुणीको बुलाया जावे | “अति प्रियः" से जनाया कि साधारण प्रियो त्तो जुडवानेका परिश्रम करना व्यथंदै। 
“अति प्रिय! हो तो जुढवाया जागर । (ख) “वहू गुनी बोरा" काभावकफि यद्यतो को पेता गुणी रै नदींजो जोढ़ सकफे, 
्ा, देवटोक्मे कोर होगा, उसे वहांसे बुलाना दोगा । (बड़ गुनी का भाव किं यह पिनाक विश्वकर्माका बनाया हुआ 
था | पर अब्र तो यह सद्कर टूट गया, अतः इसको वह भी संभवतः न जोढ स्कं, उनसे मी कोई बरद्रुकर गुणी दो वदी 

चना स्करेगा | (ग ) जोरि का अथं यद भी किया जाता दहै किं जुडवा रीजियि । व्यंग्य यह्‌ कि 
जुडवायी हम दे देंगे । (पर) . 

 बोखत क्पनदहि जनक इरादीं । मष्ट करहु अनुचित भक नादी ॥ ४ ॥ 
थर थर कोपि पुर नर नारी) शोट कुमार खोट बड़ भारी।॥५॥ 
भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरे दोह बरु दानी ॥ ६ ॥ 
बोले रामद्वि देः निहोरा। वचो चारि बंधु ख्घु तोरा ॥ ७॥ 


मनु मलीन तन सुद्र कैसे। चिष रस भरा कनक धट जैसे ॥ ८ ॥ 
दो०-पुनि ठषिमिन बिहसे& बहुरि नयन तरेरे राम । 
गुर समीप गवने। सकुचि परिहरि बानी भाम ॥ २७८ ॥ 


शन्दार्थं - भष्ट-मौन, चुप । “मष्ट करना=चुप रहना, मह न खोना, यथा--शृह्ञसि सचिव उचित मत कहू । 
` ते सब हंत मष्ट करि रदहू ॥' ८ ५। ३७ ) | “ोया'=खरात्र, एेवी अवगुणसे मरा । 'निदोरा"=एदसान, कृतर्ता, उपकार , ` 
अनुग्रह । तरेरे=ुगेर, तिरञे यि, दृष्टिसे असंमत ओर असंतोष प्रकट किया । बाम=ेदी । 

अर्थ टक्षणजीके बोटनेसे श्रीजनकजी डर रदे है ८ कहते ई--अस ) चुप रहो, अचित बोलना अच्छा नहीं । ४। 
नगरकर जीप थर-थर कौप रे ह ( ओर मन-दी-मन कहते है) छोटा कुमार बहुत दी बड़ा लोय है । ५। ठंक्मणजीकी 
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निःशंक वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोधसे जला जा रहा है ओर बक घटता जाता है । ६ । ( वे ) श्रीरामजी- 
प्र प्रदसान जनाकर बोटठे-तेरा छोय भाई समन्चकर इसे बचाता हू ॥ ७ ॥ यदह मनका मेला ओर तनका कैसा सुन्दर है 
जेसा विघसे भरा हुआ सोनेका धड़ा हो ॥ ८ ॥ ( यह ) सुनकर लक्मणजी फिर रहते । . धीरामजीने अखि तिरी की 
( ओंखके इशारेसे डया ) । तव वे सकुचाकर टेढे वचन छोड़कर गुर ८ विश्वामित्र ) जके पास चङे गये । २७८ । 
नोट--9 ( क ) "बोरत रूषनहिं --› इति । जनकजी इस माधु॑मे भूर गये है, इसीसे डरे ओर चुप दोनेको 
कहा । भाव यह कि रामचन्द्रजीदीको बोरने दो, जिसमे परशुरामजी शान्त हो जार्यं | जब जनक दी डर गये तो भटा 
पुरनारियोंकी कौन कहे ? इसीसे उनका माधुयमें अधिक म्न दोना दिखाया, जनकजी तो डरे दी ओर ये थर-थर कोपने 
ठग गयीं । इन्दने खोट बड भारी' जो कहां इसमे इनका प्रेम स्षलकता है । यह लोकोक्ति है ¦ ( ख ) छोट कमार खोर 
षड मारीः इति । भाव यह कि बड़ा कुमारजैसे दी बड़ा सीधादहै वैसे दी यह बड़ा नटखट है। पुनः भाव किं खो 
बढ्‌ भारी" से तीन कोरिया दिखायीं-खोटा, भारी खोटा ओर बङ्गा भारी लोटा । विश्वामित्रजीका निहोरा करनेपर कटोर 
वचन कदे इससे खोटा । "द्विज देवता धरहि के बादे' ओर इसके साथके वचन कहनेसे "मार खोटा' ओर बटे भाईके 
रोकनेपर भी अबकी फिर अनुचित वचन कदे, इससे “बडा मारी खोग' कहा । प्रथम बार साधारण खोटा जान किरसीनि 
कुछ न कदा । जब भारी खोटापन किया तव “अनुचित कहि सव रोग पुकारे । २७६ । ८ । ओर भरीरामजीने “सयनहि 
छषन नेवारे" । बडा भारी खोटा जाननेपर जनकजीसे भी न रहा गया, पुरवासी तो कह ही उटे कि बड़ा भारी खोया है। 
( ग ) सुनि सुनि निरमय बानी'““हानीः इति । सुनि-सुनि ककर जनाया किं क्रमशः रिस बदती दहै ओर उसी क्रमसे 
शरीर अधिक संतप्त होता है ओर उसी क्रमसे बल उत्तरोत्तर घटता जा रहा है। निरभय बानी' से जनायाकिवेंजो ङु 
कते थे वह लक्ष्मणजीको भयभीत करनेको कहते थे, पर ये रते न थे, उल्टे उत्तर देते थे, इससे वे जले जाते थे | यदि 
ये डर जाते तो रिस आदि सब शान्त हो जाती । 

नोट--२ “बोढे रामहिं देह निहोरा 1“ इति ।-*धोर धार श्गुनाथ रिसानी' जो पूवं कह आये ह, वह धारा अन 
वूखरी ओरसे भी टूटकर तीसरी ओर गयी । पदठे जब टक्ष्मणजीने तोडा तब विश्वामित्रजीका निदोरा छया, अब रामजीका 
निष्टोरा छेते ह । कभी बालकका बहाना करते, कभी कौरशिकके शीसे ओर कभी रामजीके एहसानसे बचा देना बताते ह 
इत्यादि, ओर वस्तुतः तो हाथ दी नदीं उठता जो मार सके । रामचन्द्रजीने तो कहा किं अपना शिड्यु सेवकं जानकर कृपा 
कीजिये ओर ये कते है कि तुम्दारा भाई जानकर छोडते र । ( रा० कु° ) । लक्ष्मणजीने जो कहा या कि “विभ्र विचारि 
बौ नृपद्रोदी । २७६ । ६ । उसीकी जोड़मं परश्ुरामजी कहते ईै-- बच विचारि बंघु रषु तोरा ।' 

३ 'विषरस मरा.“ इति । पदे कहा था किं 'कारक्ट मुख' है, अथात्‌ मुखम विष. भरा है, अब «कदे ह किं 
इसके दाीरभरमे भीतर विष-दी-विष भरा है, ऊपर देखनेमे सुन्दर देख पड़ता दै, इससे जान नहीं पढ़ता । माव यह किं 
विषैठे वचन बोता है । साधारण बातकी विदोषसे समता दिखाना “उदाहरण अकंकारः है । । 

४ (सुनि रछिमन बिहेसे बहुरि” इति । ( कं ) हसे कं बातका उत्तर तो देते नदीं बनता, दूसरेसे निहोरा करते 
है । पहठे उत्तर न दे सके तब विश्वामित्रसे निहोरा किया, उनपर एहखान रङ्खा कि “उतर देत छोडो बिनु मारे । केवर 
फ्रौसिक सीर तुम्हारे ॥* अब भीरामजीपर निहोरा जनाते ईब विचारि बंघु रघु तोरा ।' पुनः भाव किं हमको कहते 
है कि भन मीन तन सुद्र “~ ओर वास्तवमे स्वयं ही वैसे ह । गौर तन ह ओर विषैठे क्रोध मरे कठोर बचन उगक 
रहे है, अपना दोष नहीं सृक्षता । यह उदाहरण तो आपदीपर लागू हे । (ख ) बहुरि पष हंसे ये-“ङषन कषे 
हसि खनु अनि क्रोध पाप कर मूर । २७७ | अब किर से । (ग ) “नयन तरेरे राम'--र्हसना अहुत अनुचित समञ्चकर 
अखिं तिरज्ीकर रया | हेसते देख समश्च गये कि फिर कुक कगे अतः नेत्वं इशारेसे रोका । “यद्यं सुक्ष्म रकार" हे | 
८ घ ) शुर समीप गवनेः--इससे जनाया किं अबतक खड़े-खड़ बातें कर रदे ये । मं चपरते कुछ नीचे थे, विश्वामित्रजीक 
पास न थे | ( ङ ) 'सढुचि-अदबके कारण नजर तिरी ओर कड़ी देख तुरत सक गये । प्रुको अप्रसन्न देख ॒गुसके 
पास गये, क्योंकि "राखे गुर जो कोप बिधाता । १६६ । ६ ।› ( १० रा० कु° ) । सकुच -प्रयुकी अप्रसन्नता समन्षकर 
हुआ । अथवा, गुखके समीप जानेमें संकोच हुआ कि इन्होंने हमसे परञुरामजीको प्रणाम कराया था ओर हमने उनको 
कट वाक्य कदे, कहीं गुर इसको कुक मनमे न लवे । इत्यादि । (१० ) । ( च ) (परिहरि बानी बामः इति । इन 
शब्दसि सूचित होता कि ठक्षमणजी कुछ कड़्वे वचन कहनेको थे यदि भीरामजीने नजरक्डीन की होती। 
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अति बिनीत मदु सीतल बानी । बोरे राग्र जोरि जग पानी ॥ १॥ 
सन्‌ नाथ तुम्ह सदज सुजाना । बालक बचनु करज नहिं काना ॥ २ ॥ 
ररे बालक एक सुभाऊ । इन्दि न संत विद्षदिं कारः ॥ २ ॥ 


५ ^ र 
शब्दाथ--कान करना=सुनना, ध्यान देना । कान न करनाध्यान न देना; सुनी-अनसुनी कर जाना । बर 
( नरे )=मिङ्, बर्रेया, तितेया । ( श० सा० ) ।=नावढा, पागल । ८ नं° १० ) | बिदूषनान्दोघ कगाना । 


अथं-भरीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त नग्न, कोम, शीतल वाणी बोछे ॥ १॥ दे नाय | सुनिये । 
आप तो स्वभावसे दी सुजान र । बारुकोकि वचनोंपर कांन न दीजिये ॥ २॥ बरौ ओर बारकंका एक स्वभावे है । इन्दं 
संत कभी दोष नदीं र्गाते ॥ ३॥ 

गोट-१ ( क ) “अति बिनीत' अर्थात्‌ अत्यन्त विनम्र । प्वं विदोष नीतियुक्त । ८ पं० ) । [ यह अर्धाटी जक 
सम बचन' की व्याख्या है । जठ निसगंतः शीतल ओर मृदु अर्थात्‌ निम्नगामी ( विनीत ) होता दी है। ( प०१ 
प्र० ) | (ख) क्षमाकी प्राथना है, इसीसे दाथ जोढ़कर बोठे। दाथ जोड़ना भी अव्यन्त' नप्नताका सूचक दै | दाथ 
जोड़नेके ओर भाव ये है--बराह्मण है, रिवजीके रिष्य है, अवस्थामें बढ़े है, गुर विश्वामित्रजीके सम्बन्धी है । दोनों शाय 
जोद़नेका भाव कि मं आयुध छोढ़कर सामने खदा हू । ( पं०, रा० प्र° ) | अथवा मँ अपने ओर लक्षमणजी दोनोंकी 
ओरसे हाथ जोडता हू; क्योंकि भाई जाके; खमान होता है | ( पं० ) | वा वणं ओर अवस्था दोनौमं बड़ होनेसे दोनों 
हाथ जोट़े ( पं° ) । हाथ जोड़ना प्रसन्न करनेकी मद्रा है। 


२ “सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना ।*“*› इति । ( क ) "तुमह सहज सुजाना' का भाव कि आप सुजान ई, बालक 
अजान ( अबोध ) दै, अज्ञ है । आप सत्‌-असत्‌के शाता है, बालकको बुरे-भलेका ज्ञान नदीं | आप समन्च सक्ते ट, 
उसमें समदनेकी राक्ति नदीं । पुनः सहज खुजानः मे सूक्ष्म आशय यह दहै कि आप हमारे अंशा हं, आवेशावतार ई, 
आप नाटकके वचर्नोका आशय समच कि आपके अवतारका कायं पूणं हो चुका, अब आप वीराना उतारकर मुनिकी 
तरह बनमें जाकर तप करें । ( पं ) । ( ख ) “सुनि नहिं कानाः अर्थात्‌ वचनोकौ सनी-अनसुनी कर जाइये । दूखरा 
सुक्ष्म आशय यह ह कि वचनोंपर न जाइये किंतु वचनोँका प्रयोजन, आश्य, तत्व समक्षिये । ( पं° ) । 


३-- "ररे बारुक-“› इति । ८ क }--“बररः का अथं प्रायः सभी प्राचीन टीकाकारोने "वरै, कीडेका अथं किया 
है|. पंजानीजीने “धावरे" पाठ देकर बाला अथं किया दै । परंतु श्रीनंगे परमहंसजीने श्वररेः पाठका दी अथं पागठ' 
किया है| वे छिखते ह किं “रोग बरेका अथं 'ततैयाः करते ह जो डंक मारकर जीवोंको दुःख पहु वानेवाटी करूर स्वभावकौ 
एक मक्खी है । इससे प्रसङ्ग बेमेढ हो जाता है । क्योकि वह तो जान-बूक्चकर दुःख देती है तथा उससे ओर मनुष्वसे 
तारतम्यता केषी † यहां तो बालकका दरजा देकर नासमक्चपनेकी दुसरी नजीर बोरे मनुष्यकी ही देनेसे माफीका मिलान 
शे खकता है | अतः “वरै, का अथं पागल दही यथाथ है । "पागल ओर नादान बच्चेकी एक-सी स्थिति दै । तात्य कि 
दोर्नोकी समञ्च टीक नदीं रहती । इसी कारण संत छोग इन्द दूषण नहीं गाते । अर्थात्‌ यदि इनकी नासमन्नीसे कौ 
दोषका. कायं भी हो जातां है तो उसको क्षमा देते ह । यह स्याल कर छेते है कि यह अपने टठीकं होशमें नहीं क्या 
करे ? इसीसे नीतिद्धारा भी नाबालिग ओर पांगल्की जुर्ममे माफी दी गयी है ।-- सम्भवतः पंजाबीजीकी टीकासि यह 
अथं छिया गया है, पर उसमे “बवरे, पाठ है । मानसे बौरहा, बावकाके स्यि “बाउर' शब्द आया है जो यहाँ "वरर के 
ह्थानपर खुगमतासे रक्खा जा सकता था । भाव सुन्दर है यदि कोई इस अंका प्रमाण मिरु जाय । (ख) वीरकविजी 

धविदूषर्िः का अथं छेडछाड” करते ह एेला छिखते है । ( ग ) भिड़, बरे, बिरनी अ थमे भाव यह है किं दोनोका स्वभाव 
एक है | बको छेडो तो बह ङंक मारती ही है, यह स्वभाव दै, कुछ जान-वृञ्चकर नदीं किंतु स्वभावते । बारकाको छेड़ो 
तो वे भी चिदृते, शिरपर चदृते ओर शरारत करते हे, यह उनका चपठताका स्वभाव दी दै । इससे वृसरेकी दुःख होगा, 
यह समक्न उनमें नहीं है । इक्ीसे संत उनको दोष नहीं देते । ( घ ) न संत बिदृषष्िं काञः का भाव क्ति आप संत ह 
ओर सक्टन युजान ह तत्र आप कैसे दोप देते ह १ यदि परशुरामजी करे कि अच्छा, हमने अनुचित वचनोको क्षमा छया, 
पर धनुषके द्ध्नेका रोष हमारे हदयमे बहुत दै, उसे हम कैते कषमा कर, तो उपर आगे कहते ह~ तेहि नाही“ । (१०)। 


ह्मि हह श्िहि 7: 


॥ 
। 
॥ 
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तेंहि नादी कल काज बिगारा। अपराधी मे नाथ तुम्दारा॥ ४॥ 
कषा कोपु बधु बेंधव गोसाईं । मो पर करिअ दास की नाहं ॥ ५॥ 
कदिअ वेगि जेहि बिधि रिस जाई । भुनिनायक सोई करो उपार ॥ £ ॥ 
अथं--(फिर ) उसने ८ तो आपका ) कुक ( भी ) नहीं बिगाड़ । दे नाथ ! आपका अपराधी तो मै हं ।४। दे 
गोसाईं ! आप कृपा, कौप, वध, बन्धन (जो जी चाहे ) मु्चपर दासकी तरह ( अर्थात्‌ मुने अपना दास समक्चकर ) 
कीजिये । ५ | जिख प्रकार आपका क्रोध दूर हो, दे मुनिनायक ! वह शीघ बताइये । मेँ वही उपाय करू । ६ । 
नोट-१ "तेहि नाहीं कदु काज निगारा "ˆ इति । ( कं ) ऊपर दो प्रकारसे रक्ष्मणजीकै निर्दोष बताया ।-एक 
तो यह कि आप सुजान है वह अज्ञान, दूसरे यह कि संत बाठकोंको कभी दोष न्दी देते ओर न उनसे ऊड़-छाड़ करते 
है । अब तीसरे प्रकार निरपराध दिखाते रै कि धनुष तो तोडा मने ओर आप नरिगढ़ते ह लक्ष्मणसे । काम विगाडे को 
ओर दण्ड पावे कोई, यह कौन न्याय है } सृष्ष्म आशय यह किं भूर व कसूर आपका दी दै । 
` २--“कृषा -कोप वध धब गोसाई“ इति । ( क )-भाव यह है कि कृपा कीजिये चदे कोप कीज्यि। जो 
एक्छाष्ो सौ कीजिये । कोप करनेशी इच्छा है तो ( कौोपका फर ) वध कीजिये अथवा बंध रखिये । य्ह कोपका फल 
"वध वंधन' तौ लिखा, पर कृपाका फल नहीं छिखा कि "यदि कपा करना चाहते हयँ तो क्या करं ! इसका कारण यह है कि 
परदुरामजीके ददयमे छपा दै दी नदीं जैसा वे स्वयं आगे कहते ईहै-'मोरे हृदय छपा कस काऊ' । जवर हृदयम कपा है ष्टी 
नहीं तव उसका फठ लिखकर क्या करं कि कृपा हो तो एेसा कीजिये । पेड़ दी नदीं तो फल-पूठ का ! (प° रामङ्मारजी) । 
पड्िजी छिखते है किं कृपा कीजिये तो छोड़ दीज्यि। ओरकोप कीज्यि तौ चाहे वध कीज्यि चाहे बँधिये। (ख) 
"सार" स्वामीका पर्याय है । अपनेकरो दास कहते है अतः गोसाई" सम्बोधन दिया । पुनः, गोसाईं=दन्द्रियोके स्वामी । 
अर्थात्‌ कृपा, कौप जो भी करं वह इन्द्ियजित्‌ मुनि विप्ररूपसे कीजिये । यह व्यङ्गयके वचन ह । र 
३--“मो पर करि दास की नारदः इति । ८ क ) “मो पर करिअ अथात्‌ लक्ष्मणपर नदीं, कारण किं अपराधी 
न ह, वह नदीं । "दास की नाद" इस वाक्यम लक्षणामूटक विवक्षितवाच्य ध्वनि है किं सेवकपर कृपा की जाती हो तो 
कृपा फीजिये, अथवा क्रोध, वघ, वंधन किया जाता हो तो वही कीजिये । जिसमे आपका क्रोध शान्त हो, मँ हर प्रकार 
यल करनेको तैयार हँ । पुनः, ( ख ) भाव किं जेसे ठड़का कुछ एेब करे तो माता-पिता थप्पड़ भी मारते ह॑तो पोठे 
शथसे ओर जैसे गुर शिष्यकौ रिश्चा देनेके ल्यि दण्ड देते ह बस वैसा ही दया रखकर, क्रोध कीजियि । पुनः, (ग ) ये 
वचन न्यग्यके है । जो कुक भी आप कर बह मुक्ते अपना दास मानकर करे । अथात्‌ ब्राह्मण बनकर, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणः 
के दास दै, सुस ब्राह्मणका सेवकं मानकर चाहे कृपा करें चाहे कोप, दोनों सुष्षे स्वीकार द । पर मुन्ने क्षत्रिय ओर अपना 
शत्रु समकर नदीं । शतु ओर क्षत्रिय समश्चकर आप इनमेसे कुछ भी करना चाहें तो सु मंजूर ( अङ्गीकार ) नदीं, क्योकि 
तब तो टम कालटको भी नदीं उरतेके, आपकी बति दी क्या ! यथा--(दव दनुज भूपति भट नाना । सम बक भविक 
होर बरूवाना ॥ जौ रन हमि एषार कोऊ । ररहि सुखेन काट किन होऊ ॥ ˆ“ २८४ । १-४ 


४---“कदिभ वेगि “° इति | ( क ) बेगि देहलीदीपक है | भाव यह कि शीघ्र ही उस साधनको करनेको प्रस्तुत 
हू, आपके कहनेकी ही देर है । बद़की आजा शीध दि रोधायं करनी चाये, इसीसे नेगि' के साथ “मुनिनायकः सम्बोधन 
दिया । पुनः, ८ ख ) शुनिनायक' का भाव किं मननसीक सम्पूणं ग्यवहारोके जाननेवछे इस रूपके अनुसार जो आप 
फ वह्‌ मुने करने योग्य है । (्पो° ) | 
 नौट--५^ कविने जो कहा था कि (अति बिनीत दु सीतरू बानी । बोरे राम, वे सुनहु नाथ तुम्ड सहज 
सखुजाना' से यर्दतक ई । उभी विनीत, मृदु ओर शीतर ह । फिर भी महात॒भावोँने तीनोंको एथक पथक्‌ दिखाया है । जैसे 
कि-मा० त° वि० कारका मत है कि "बररं बालक एक, सुमाऊ' अति विनीत है, “अपराधी मे नाथ तुम्हारा मृदु है ओर 
कृपा ोप वध धव“ शीतढ वाणी है ओर वैजनाथजीके मतानुसार 'सुनह॑ नाथ तुस्ह सहज सुजाना ।-“-काना' अति 
विनीत है, "ररे वारक `" काञ, मदु है । 








® करड--छ०, को० रा । करहु--१७०४ । करो- १६६१, १७२१, १७६२। 
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कह सनि राम जाई रिस कैसे । अजह अदुज तव चितव अनेसे ॥ ७ ॥ 
येहि के कठ इढारु न दीन्हा । तो में काह कोपु करि कीन्हा ॥ ८ ॥ 


दो ०- गभ श्रवदहिं अवनिप रवनि सनि करु गति घोर । 
परसु अषत देखो जिअत बेरी भूप किसोर ॥२७९॥ 


शब्दाथ-अनैसे=बुरे भावसे; बुरी तरहसे, अदित दष्टिसे, शतरु-दष्टिसे । अवनिप रबनि=राजाओंकी चछया । खनि 
( रमणी )= ली, रानी । भवर्हि=गिर जाते है, टपक पड़ते ई | 


जथ मुनिने कदा-राम ! रिस कैसे दूर हो । अ भी तो तेरा भाई बुरी तरदसे (टेदी चितवन .कियि ) देख रहा 
है । ७। इसके गले कुठार न दिया तो मेनेक्रोध करके क्या किया ?।८। मेरे जिस फरसेकी घोर चा ( भयंकर 
करनी ) सुनकर रानियेकि गभ॑पात ्टो जाते ह, उसके रहते हपट भी मैँ वैरी राजकुमारकौ जीवित देख रहा हँ । २७९। 


नोट-१ ( क ) “जाद रिख कैते-““” इति । भाव कं तुम क्रोध. शान्व होनेका उपाय पूते टो, पर वह उपाष 
त॒म्दारे वशका नदीं है, इसीसे क्रोध जा नदीं सकता । “अजह अनुज तव चितव अनते भाव किं तेरा भाई ही क्रोधको 
उदीषष करता है 1 यह हमारा उत्कषं सह नदीं सकता । रक्ष्मणजीकी अनैषी चितवनसे उनके उत्कर्पके न सह सकनेकी अक्ष- 
मता “असूया सञ्चारी भावः है । भाव यह किं जव्रतक यह आंखोंकी ओट न होगा तव्रतक रिस जा नदीं सकती, यद करोधको 
अधिक प्रज्वलित करनेसे बाज न आवेगा । पुनः ( ख ) "अजर्हुः कहनेका भाव किं तुम्हारे मना करनेपर,. धुरेरनेपर, टेदी 
बाणी तो छोढ़ दी पर चपलतासे बाज न आया, टेदी दष्टिसे देख रहा है | ( ग ) (अजह चितव अनंसे" अर्थात्‌ पदठे कुछ 

बहुत टी कठोर वचन उत्तरम मृदसे निकालनेवाला था, पर वम्हारे डटनेसे स्क गया ओर चखा गया था | रितु उसकी 
कसर (अनैसी" दष्टद्वारा निकाठ रहा है । (पं०्रा० कु०)। (ष) पुनः भाव  जबतक इसकी कुटिल्तान मिरेगी 
` तबतक रिस न जायगी | - 

२ “यहि के कट कुडार न दीन्हाःˆ इति । श्रीरामजीने जो कहा था कि आप कोप करके वध करं अथवा बन्धन 
करे, उसके उत्तरम परद्यराम जी कहते ह कि तुम मेरा कोपर करना कहते ह पर इसके कण्टमे ने कुठार नदीं दिया, इसका 
सिर नदीं काटा, तो कोप करनेसे हुआ दी क्या? कोप व्यथंदहीतो हआ । क्योकि अतिकोपका फल वध है सो हमने नहीं 
-किया । यष्टा परद्ुरामके मुखसे उनका अतिक्रौध वणन करके रघुनाथजीके इस व्यंग वचनको कि उर मुनिनायक कहा पुष्ट 
करते है; क्योकि सामान्य कोपका एल बन्धन है सो इसको परद्युरामजी अपने उत्तरम कुछ नदीं कते है" ।-( पड़ेजी ) | 
“भजँ भुज तव चितव अनसेः कहकर "येहि केः “° कहनेका भाव कि इसकी कुटिकूता वृर करनेका यदी उपाय दै, दूसरा 
नक्ष | यह उपाय कर लेनेपर फिर रिस शान्त हो जायगी । । 

३ “गमं श्रव” इति । (८ क ) पड़िजी टिखते ईहै-- यहो परञुरामजी अपनेको ओर अपने कुटारकौ “छतः 
कते ह ओर शत्रको अछतः | अपना छत चोपा कहा, अव्र कुःटारका छत कहते है कि फरसा जिसकी घोर गतिका 
देखना तो गया, सुनते दी रानि्योँके गभं गिर पड़ते है, उसके रहते भी मै वैरी राजकुमारकी जीता देखता हूः । ( ख ) 
भभूपकिशोरः का भाव कि गभ॑के वच्चेतक तो मेरे कीपके डरसे न जीवित रहते थे ओर यदह तो किंशोरावस्थाका दै ओर सामने 
है तथा वैरी रै तब भी मेँदसे नदीं मार.रहाहू। यह आश्चयं है । अथवा, भाव किं त॒म कहते दहो किं रिस दूर होनेका 

उपाय किये पर मने कोप कियादहै क्या ? इसका सवूत साफ है कि वैरीकौ अबतक मारा नहीं| (पं०)। (ग) 
'अवनिप रवनि” का भाव कि जैसे अवनी ( प्रथ्वी ) कठोर है, वैसे दही उसके भाटनेवाटे अवनिपो' का हृदय कटोर है, 
उसी तर उनकी रानियोके हृदय कटोर है, फिर भी मेरे कुठा्की भयंकरता सुनकर ही उनके भी गभं गिर जाते है| य॒दि 
कोई कटे किं फिर मारते क्यो नदीं 1 उसपर आगे कहते ई--बहं न हाथ ..”। । 


बहै न हाथ ददै रिसि छाती। मा इखारु डित चृपषातौ ॥ १॥ 
भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभा । मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥ २ ॥ 


नि 


दोहा २८० (३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५८३ मानस-पीयूष 





आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि बिदसि सिरु नावा ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थ बदै=उठता या चरता दै । बहना=-चलना । कंठित=गोठिर, कुद । 

अथ॑--हाथ नहीं चलता, छाती रिससे जर रही है, राजाओंका नाश करनेवाला फरसा कुण्ठित हो गया । १। 
विधाता विपरीत हो गया ( इससे ) स्वभाव बदल गया । ( नदीं तो भटा ) मेरे दयम कभी मी कृपा कैसी ? । २। 
आज द्याने मुक्षे कठिन दुःख सहन कराया । यह्‌ सुनकर लक्ष्मणजीने हसकर सिर नवाया ( प्रणाम किया ) । ३। 

प० पण प्र०--“मा कुकर" | यर्हातिक अधटित-घटना-पटीयसी भगवती देवी मायाने लक्ष्मणजीके वचर्नोको निमित्त 
करके परहुरामके पराक्रम, । तेज, बरु, प्रताप, कटोरता इत्यादि भगवदृत्त दैवी सामथ्यंको छीन लिया है | इस प्रसंगे 
परशुरामके अवतारकी रखमा्ति होती है ओर वे केवर कीरे भगुखुत रह जाते ई । कुटारगतिके कुण्ठित दहोने्मे “जानकी 
ओर युगल कुभारयोको दिया हआ उनका आशीर्वाद भी एक कारण दै | 

रिष्यणी--१ "वहे न हाथ इति | (क) परशुरामजी यदो सदेतुक. बात. कह रदे है | "येहि के कंठ कुठार न 
दीन्दा ! २७९ । ८ | का देतु कहते है फि हाथ नदीं चरता ओर "परसु जछत दखो जिभत बेरी भूष किसोर । २७९ ॥ 
फादेतु वताते किमा कुरार कटरित चृपवातीः | फिर "व्ट॑न हाथ ओर "मा ऊुखारः कंटित' हन दोरनोका हेतु आगे कते 
ह कि “फिरेड सुभाऊ' | स्वभाव फिरनेका देतु “भयेड याम त्रिधि' कहते ई । ( ख ) [ "परसु अछत देखी जिभतः इसपर 
यदि कष्टो कि फिर मारते क्यों नदीं उसपर्‌ कदते ई फिहाथ नहीं चलता, दाथ न चलनेसे क्रोध निकलता नदीं ( शय 
चलता तो क्रोध शान्त दौ जाता ), इसीसे छाती जलती है । क्याकारणदै, सो कहते ह किन जाने राजाओंको कारते- 
काटते इसकी धार चटी गयी, धार मोरी पड़ गयी, यदह “भोधाय गया, अथवा विधाता प्रतिक्रूक हो गये, इससे नदीं चरता । 
स्वभावका पठट जाना, शत्रुपर कृपा करना, यही विधिकी बामता है, क्योंकि ^रिु पर कृपा परम कदरादै' है । इसीसे तो ` 
कायर, के गये । ८ यथा-कायर कथरहं प्रतापु" | २७४ ) । ( प्र° सं° ) ] ( ग ) पुनः “बं न हाथ' का भाव कि 
हाथमे कुटार दै पर चरता नदीं ८ हाथ मारनेकी उठता नदीं ) । चलता क्यों नदीं ! इसका.उत्तर देते ह किं “दृपघाती 
है, द्रपोका धात करते-करते कुण्ठित हो गया इसीसे चरता नदीं । 


२ “भये वाम बिधिः.” इति । ( कं } शतुपर कृपा होना विधिकी वामता दै, शतरुपर कृपा करनेवाला कादर कडा 
जाता है, यथा-"रिपु पर कृपा परम कदराई | ३। १८० | (ख) 'भयेउ** “सुमा का भाव किं हमार स्वभाव विनती करने, 
हाथ जोड़ने, पैरो पर पड़ने इत्यादि किसी उपायसे मी नदीं फिर्ता, अर्थात्‌ हम कृपा कभी नदीं करते । विधाता बाम हआ 
है, सीसे फिरा है । “मयेड बाम भिधि' देहटी-दीपकर दै । कटार कुण्ठित हज विधिकी वामतासे ओर स्वभाव फििरासो 
भी विधिकी प्रतिकूकतासे ।-( ग ) श्रीरक्ष्मणजीकौ नहीं मारते । इसके दो देत कहते ह-एक तो. कुठार कुण्ठित हयो गया, 
दुसरे पा आ गयी । ये दोनों देतु विधिकी वामतासे उपस्थित हो गये । 

रिष्पणी--२ (आजु द्या दुखु"“"° इति । ( क ) (आजुः का भाव. किं हमने वैरी (-राजाओं ) पर अभीतक कभी 
भीङ्पानदींकी थी, आजदहीकीहै। (दया दुखु दुसह' का भाव कि दमने ेसा दुःख कभी नहीं सह। । न हमने किसी 
राजापर कपा की, न कई राजा हमारे सम्मुख बोल सका । (आज दया की । उसका फल यह मिला कि यह सम्मुख उत्तर 
देता है जिससे असह्य दुःख हो रदा है । गुणमयी दयक दोषरूप कहनेमे लेश अलकारः' हे ) । ( ख ) “सुनि सौमित्रिः 
इति । सौमित्रि" का भाव किये श्रीसुमित्राजीके पुत्र दै [ इनका कारण दी “सुमित्रा' सुष्ठु मित्रः ( भाववाला ) है, तब 
ये भी क्यों न उसी भाववाछे हों ], सरसे मित्रता रखते ई । ये परशुराम जीसे कु अन्तःकरणसे विरोध नदीं रखते ह, केवल 
ऊपरसे कट वचन ८ उनको परास्त करनेके लिये उनके प्रव्युत्तरमे ) कहते ईह । ( ग ) ( विहसिः-परशुरामजीके वचन 
ूर्वापरविरुदध दहै 1 वरे क्रोध ओर द्या दोनोंका होना कहते ह, यष्टी समक्कर लक्षमणजी हमे । भाव यह्‌ कि जहां कोप होता 
. है वँ कृपा नदीं होती ओर जहौ कृषा होती है वँ कोप नहीं होता ओर ये अपनेमे दोनों कहते ह कं रिससे छाती जरती है 
ओर दयसे दुषह दुःख है । दयासे भला दुःख होता दै, उससे तो हृदय शान्त ओर शीतल होना चाहिये ( प्र° सं° ) ] 





® दंव--१७०४, को० रा० । दया--१६६१, छ ° । दयां- १७२१, १७६२, 1 † बहुरि- १७०४, को० रा०। 
ददिसि- १६९६१ १७२९ १७६२ छ° 


वारकाण्ड ५८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ हारणं प्रपदे दोहा २८० ( ४-५ ) 








( घ ) “सिरु नावा' इति । भाव किं (बाड कृपा मूरति अनुक्ला । बोखत वचन क्षरत जनु पका । चौ० ४ ॥› ठेस ूर्िको 
नमस्कार है । उनको मूर्तिं कते दहै ओर मूर्तिको नमस्कार करना ही चाहिये । अतः नमस्कार किया । [ पुनः भाव किं आप 
घन्य॒ हं । ( पं०, रा० प्र° ) । यह दूषण-सूचक आद्रणीय दण्डवत्‌ है । ( वै° ) ] . 
बाड छपा मूरति अनुदरा । बोलत वचन क्नरत जनु एला ॥ ४ ॥ 
जौ पे कृपा जरिदिभ* सुनि गाता । क्रोध भए तु राख षिधाता ॥ ५ ॥ 

शब्दाथ--बाउ ८ बायु )=दवा, पवन । राख क्ख, रक्ता करें । 

अ्थं-( ओर कदा-- ) आपकी कपारूपी वायु आपकी मूर्सिकेः अनुकर दी है । ८ आप ) वचन बोलते है मानो 
पुरर ्षदढ़ रहे ई ! ॥ ४ ॥ हे सुनि ! यदि छपा करनेसे ( क्ष्य दी ) आपका शरीर जल जाता हतो क्रोध होनेपरतो शरीर 
विधाता ष्टी रक्खं ॥ ५ ॥ । 

रिष्पणी--१ बाड छपा ~› इति । यहो व्य॑ग्यसे कते ह कि आपका स्वरूप करा है । कराटरूप क्रोध वायु है । 
करोधसे निकटे हुए वचन आगके पूर ( आगके अङ्गारोंकी चिनगारियां ) ईह । वायुसे एूक क्षदते ह, वैसे दी पासे कोमल 
वचन निकलते ह । तायं यह है किं आपकी कृपा तो आपके वचनंसिष्टी प्रकटष्टोरदीदै। कृपामे रेते ष्टी मधुर षचन 
बोठने चाये ( जेसे आप बो रदे ह ) ? य्ह करोधके स्थानमें छपा ओर कराल रूपके स्थानम “मूरति, प्रतिकूकके 
स्थानमें अनुक्ूर" ओर ( विषे ) कठोर बोलनेके स्थानम एूटोका क्षदना कहना व्यंग्य है | "बाड छपा मूरति भनुद्काः 
काभाव किं जो अनुकूरदहोता है वह करपाकरतादी दहै |- यह (आजु द्या टुखु दुसह सहावा" का उत्तर ह । [ प्र° सं° 
मे “मोरे हृदय छपा कस काः का उत्तर इसे कदा था । यह रूपककरा अङ्गी “उक्तं विषया वस्त्तप्रक्षा अलंकारः है । कपा; 
अनुक्ू छ मूर्ति ओर एूकका श्रना अपने-अपने वाच्याथको छोड़कर तद्विपरीत अर्थका बोध कराते ई । यह लक्षणामूढक्‌, 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि है | ( वीरकवि ) ] 

नोट-१ अन्य रीकाकारोके भाव--( क ) जैखी आपकी सोम्य शान्त मूर्ति है, उसीके अनुकूढ छपा भी हभ 
चादे । इसीसे आप वैसे दी मृदु वचन भी बोलते है, मानो एक शङ रे है । ८ प० ) । पवनके वेगसे बृ्षसे फूल स्षढ़ते 


टी है, वैसे दी पाके वेगसे मूर्तिरूपी इक्षसे वचनरूपी एूढ छषड़ते ( निकल्ते ) ई । ८ ख ) मूर्तिके अनुकूल कृपा भी है 


अथात्‌ आपकी मूर्तिं विकी बेटिके समान है, उसीके अनुकूर विष्रेटी वायुसम कपा भी उस मूर्तिं गकर शोभित हो 
रही है । इस तरह कि उस पवनके प्रसङ्गसे आप जो वचन बोलते वेदी मानो रूढ श्चद़ते है। भाव किं आप वचन 
भी विषैले बोल रहे ह । ( वै° )। (ग ) जित रसकी वायुमं आप भर रदे रै वदी आपकी कृपा वायु है भौर आपका 
मूर्तिरूपी दश्च उसीके अनुकूल है अयात्‌ क्रोधका भरा हुआ है । अथवा आपकी कपा की "वाव है, आपकी मूर्तिं अनुकूर 
अर्यात्‌ शान्त है । आप जो ये वचन बोलते ह वे उस मूर्तिरूपी इक्षसे फूल क्ष्‌ रहे है" (रपा०) । (घ) मा० त° वि० कार 
यह अथं छिखते है-कपामूर्तिरूपी वायुके अनुकरूढ वचन जो आप बोक रहे है ये मानो शू दी चड़ रदे ह । (ङ) बाबू 
श्यामघन्दरदासजीने “बाड कृपाः का अथं “वाह री कृपा” किया है | पर कौदामे (बाड का एेता अर्थं सुत्त कहीं नहीं मिका । 
इसके अतिर्कि सम्भवतः पोड़जीके आधारपर उन्दने ओर भी अथं दिये है--“जिस वायुकी कृपासे आप बोठते ह, उसकी 
` कपा है, यानी आप तौ शान्त स्वभाव ह, पर उस हवासे दही क्रौध है,.वायु मूर्तिके अनुकूढ ही (शान्त) है । (च) भीनंगे 
परमदंसजीका अथ-“आपकी मूरति अनुकूलरूप बक्षसे कृपारूप वायुके बलत वचनसरूप पू क्षरत ।› 

रिष्पणी--२.जौ पे कृपा“ इति । ( क ) परद्युरामजी अपने हृदयमें कोप ओर कृपा .दोनों कहते है । “वहै न 
हाथ दै रिस छाती" यह क्रोध है ओर “भाज दया दुखु दुसह सहावा, यह छण है । लक्ष्मणजी दोनोंका उत्तर देते ह - “जौ 
पै' (ख ) “जौ पे गहोरादेशमे “जौ के स्थानमे "जौ पे बोरे द । जो पै=जो । ( अथवा, जो पै=जो निश्चय ही ।"प'= 
निश्चय, अवदय ) यथा-सुख पादह कान सने बतियों कर पुस म कडु प कदि" ) | 1 (ग) “जो पं छृपा जरिहि 
मुनि गाता? का भाव किं ( पामे तो शरीर शीतठ रकता दै । आप सुनि है, आपने आश्वय कर दिखाया किं कृपादीमे 
शरीर जला जाता दै, नदीं तो ).कृपा तो जल (सदश) है ( यथा- हषा बारिधर राम खरारी । ६ । ६९ ), शीतर है अतः 


» जर १७०४, १७२१, १७६२; ७०, को रा० । जरिदि--१६६१। 
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शो्टा २८० ( ६-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५.८५ मानस-पीयष 


जव जल्मे वा शीतकतामें आपके गात जले जाते है तब .तो क्रोधाग्निसे विधाता ही शरीरकी रश्चा करते ह॑ क्योकि दानि 
छाय जीवन मरन जसु अपजसु विधि हाथ । २ । १७१ ॥› जीवन-मरण विधाताके हाय है, इसीसे विधाताका रक्वा करना 
कहा | तनकी रक्षाके लिये "विधाताः शब्द दिया । जो धारण-पोषण करे वह विधाता दहै--डधान्‌ धारणपोषणयोः ।*-- 





 ( यखः का अथं “रखते है, रखते गे; ^रक्लगे" भी कयि गये हं ] । 


देखु जनक दठि बालक एह । कीन्ह चदत जड जमपुर गह्‌ ॥ £ ॥ 

मेगि करहु किन ओंखिन्द ओटा । देखत छट खोट चष टोटा ॥ ७ ॥ 
शब्दाथ--्ठिइठ करके ।-टी ( नं ० प० ) |=रोक, यथा-'नयन नीर हदि मगर जानी ।' ओर=आङ्; परदा । 
अ्थ--८ लक्ष्मणजीके वचन सुनकर परश्चुरामजी जनकजीसे बोठे-- ) हे जनक ! देख, यह मूर्खं बाकक इठ करके 


यमपुरी. ( नरक › मे अपना घर बनाना चाहता है ॥ ६ ॥ इसे शीघ दी ओंलोकी ओम क्यों नक्ष कर देते १ यह राज- 


कुमार देखनेमे छोटा दै पर है खोटा ॥ ७॥ . 

नोट-१ उत्तर देते न बना, न कुछ जोर दी चलता है, इससे अब जनकजीपर आये । पठे विश्वामित्रनीकौ 
निष्टोरा दिया, यथा--“कोकशिक सुनहु मंद येहु बार ।* ( २७४ । १ ), किर भीरामजीको निष्टोरा देकर बोठे, यया-- 
'वोडे रामदिं देह निहोरा । २७८ । ७ ॥› क्योकि इन्होनि इशारेसे छक्ष्मणजीको रोका या ओर क्षमाकी प्राथ॑ना की थी । 
पजाबीजी कहते हं कि परशुरामजी समन्ते ये किं रामजीके ोँगनेसे लक्षमृणजी चुम हो गये ह, अत्न बोटगे । पर जब्र उन्होने 


` देखा कि वे फिर भी बोर उठे त्र यह समन्षकर किं वे श्रीरामजीके भी काबू ( वड ) के नदीं हं, वे जनकमहाराजसे बोढे | 


यहं श्रीजनकजीसे कहनेका भाव यह्‌ दै कि पूवं जनकजीने कहा था किं चुप रहो, अनुचित अच्छा नदीं है, यथा-बोरूव 
रषनहि अनङ्‌ डेरादीं । मष्ट करहु ` भनुचित मरु नाहीं । २७८ । ४ ।-जनकजीके इन वचनोंका बर पाकर अब जनकजी- 
से फटने लगे । विदवामित्रजीसे केवल मना करनेको कहा था, यथा-तुम्ह हटकहु जौ चहु उबारा । २७४ । ४ |, ओर 
इनसे लक््षणजीको ओंखोंकी ओट करने अयात्‌ सामनेसे टटा देनेको कहते ई । कारण यह कि यह कुमार तो उनके साय 
शी है, उनसे हटानेको क्योकर कर्द, दुसरे उन्होनि पटी बार भी उसे कुछ न कहकर उल्टे परश्चुरामजीको दी खमन्ना-बु्चा 
दिया था, अतः उनसे कहना व्यथं समन्षा | पररामनीका तेज घटता जा रहा है । वे क्रमशः एक-एकका निहोरा करते जाते 
है । पूवं जो का या कि हो बर ्ानौ । २७८ । ६ ।› वही दशा कवि दिखाते चले जाते ह । राजा जनकके ऊपरसे रोष, 
हट गया, केवल लक्ष्मणजीसे वश नदीं चलता ओर न कीं आभ्य दी मिता है । 

रिप्यणी--१ ( क ) हटि" भाव कि - इम तो बहुत बचाते दै पर यह हठ करके मरनेपर उतार है । “नढ़- 
भाव कि इसे अपनी मृल्यु नटीं समश्च पड़ती । ( ख ) “जमपुर गेह" इति । जो पाप करता है बह यमपुरीको जाता है, यथा- 
'जमयुर पंथ सोच जिमि पापी । २। १४५ ।, ओर पररामजीने पूवं रक््मणजीको पापी कहा टी है, यथा-^राम तोर 
भ्राता बड पापी । २७७ । ६ ।, इसीसे अब यमपुरको जाना कहते ई । यमपुरे घर बनाना चाहता है अर्थात्‌ यह बहुत 
दिनतक यमयपुरीर्मे वास करना चाषता है। “बङा पापीः है इससे बहत काल नरकमें रदेगा । यह “वड पापीः का फल कहा | 

२ वेगि करू किनः-“” इति । ( क ) बेगि' कहनेका माव किं हम इसे पलभर भी नहीं देख सकते । पुनः भाव 
कि यष्‌ फिर कट वचन कने टी चाहता है । अतः हसे शीघ्र टी ओंखोसे ओघ्चठं कर दो । ( अयवा शीघ्र हय दो, नहो ते 
वख अव हम इसे तरत मारते ही दै, इसका पाप तुमको टगेगा ) । ( ख ) "करट किन {शीघ्र क्यों नहीं हटाते १ भाव 
कि क्या तुम मेरे हाथो इसकी मृत्यु देखना चाहते हो † अथवा, यह्‌ हमको कटु वचन कहता है, तुमको उसका कटु बोलना 
प्रिय ठंगता है एसे नष्टौ टाते ? ८ ग ) शोँखिन्ह भोटा' कषटनेका भाव कि यह खोस देखने योग्य नहीं है । [ परशराम- 
जी सोचते ई कि इसके वचनोका उत्तर तो भरुक्षसे देते नदीं बनेगा, इससे यह ओम हो जाय तो कम-से-कम यश हमारे 
वचनका उत्तर न देने पावे, हम मनमानी कष ठे । (पभ्र° सं°) ] (घ) ^@खत छोट खोर नृप. ढोटा' इति । “देखत छोटः 
अर्थात्‌ देखनेमे तो छोय है पर उत्तर बड़ा पूरा देता ह । “लोट अर्थात्‌ बड़ा कटुबादी है । “खोट नृप ढोरा" कृहनेका भाव 
कि एक तो खोया है, दूसरे राजपुत्र है ओर राजा हमको नहीं सुहाते । अतएव इसे ओंखोंकी ओम कर दो । भीजनङ्जी- 
के पश्चात्‌ पुरवाषि्ोँने जो कहा था कि “छोट कमार खोट बढ़ मारी । २७८ । ५\ ।, उसीको सुनकर परशरामजी यँ कहते 
है--“देखत छोड खोट”; इस त्र सूचित करते द कि देलनेमं छोटा है पर “खोदा मे भारीै। ` 


वाल्छकाण्ड ५८९ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २८९ ( १-३१. 
----- ~ 


बिहसे छुषनु कहा मन मादी । भूदे ओँखि कतहँ कोड नादी ।॥ ८ ॥ 
दो०- परसुराम तब राम प्रति बोले उर अतिक्रोधु । 
संथु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥ २८० ॥ 


अर्थ--रक्ष्मणजी हसे ओर मन-दी-मन कदा कि-र्ओंल मूद लेनेपर कीं को$ नष्टं है ( अथात्‌ ओंखकी ओ 
करना तो अपने वकी बात है, अपनी ओंख बन्द्‌ कर लीजिये ) ॥ ८ ॥ तत्र हदये अत्यन्त क्रोध भरे हुए परशुरामजी 
भीराभजीसे बोठे-रे शठ ! ( तू ) भीशिवजीका धनुष तोड़कर दमदीको ज्ञान सिखाता दै ! समक्चाता है ! ॥ २८०॥ 

रिप्णी--१ ( क ) शिदसेः का भाव कि अभीतो कहतेये कि हाथन्दीं उठता, कुठार नदीं चलता ओर अब 
कहते ह कि “कौन्ह चहत जसुपुर गेह" अर्थात्‌ हमें यमपुर पर्हुचानेको कहते हं । इन्दे अपने पूर्वापर वचनोंका सभाक मी 
नहीं है । पू्वापरविरुदध वचन कते ह । जन कुठार दी नदीं चल्ता तत्र हमारा यमपुरमे वास कैसे होगा ? पुनः प्रथम 
कदा किं हमारे हदयमें दया आ गयी ओर अनर कहते है किं "वेगि करहु किन ओंखिन्द ओटा' । भला, जिसके ऊपर दया 
होती है उसे कोई ओंखोकी ओट करता है † ( ख ) "कहा मन भादी मनने कदनेका भाव फि पर्युरामजी जनकजीको 
निह्ोरा देकर ढे ये--देख॒ जनक हडि वाखक षह"; अतएव श्रीजनकजीके संकोचसे लक्षमणजीने प्रकट न कहा, मनमें 
कहा | ( ग ) “मूदे ओोंखि' कदनेका भाव कि इम वुम्दारे करनेसे आंखोंकी ओर नहीं होने, तम अमनी दी ओँल बन्द कर 
ढो । ( घ ) कतहु कोउ नाहौ--भाव कि हम दी न्दी, सारा समाज ही ओंखोंकी ओट हो जायगा, क्कि तुरम कोई भी 
याजा नहीं सुहाता । [ 'मृदे"“-” म दषटि-खष्टिवाद्‌ सूचित है | ( १० प० प्र०) ] 

रिष्यणी--र "परसुराञ्ु तव“ इति । ( क ) तत्र अर्थात्‌ जब लक्ष्मणजी ओंलोकी ओट न हुए तब भीरामजी- । 
से क्रोध करके बे । तात्पयं कि इनके हटाये यह हट जाता, पर ये हटते नहीं, हमको कट वचन कदल।ते ह जैसा आगेके 
बचनोसे खष्ट है ।-[ भीरामजीपर दी अन कुपित हो उठे ओर किशीपर नहीं| कारण किं ओर किदीको तो यह लड़का 
कुक समक्ता टी नष्टं ओर इनके नेत्रके इशारेमात्रपर दुक जाता रै, यथा-रघुपति सयनहि रखपनु नेवारे | २७६ । 
८ 1१ (नयन तरेरे राम । गुर समीप गवने सङुचि परिहरि वानी वाम | २७८ |° यदि ये मना करते तो यह क्योनचुपष्े 
जाता । एेखा विचारकर निश्चय किया कि अवद्य सत्र इषदीका कसूर है । (प्र०्सं°) ]ये चाहते तो वह ओंखोंकी ओ 
टो जाता । ( ख ) “उर अति क्रोषुः-उस्षको सिखाते न्धी, उल्टे हमको उपदेश देते र जता आगे स्पष्ट है, इसीसे अति 
रोधः हे । ( ग ) "संभु सरासन तोरि सट-'-अर्थात्‌ हमारी वस्तु बिगाद़कर हमदीको ज्ञान निखाता है--इसीसे “अति 
क्रोधः हुआ। छटीको शठ कहते ह । शठ है अर्थात्‌ छली है, यथा--^त्‌ छल विनय करसि कर जोरे', “छलं तजि करहि 
स्मर तिषव्रोषौ । ( घ ) “करसि हमार प्रवोधु" इति । सुनहु नाथ तुमह सहज सुजाना । बालक वचनु करिअ नहिं काना ॥ 
बररे बारकु एकु सुमाऊ । इन्दहि न संत विदृषटहिं काऊ । २७९ २-३ ।--यद जो भीरामजीने कहा है, उसीकौ कहते 
हं कि करसि हमार भ्रवोधु | ८ 

बधु कटै कट संमत तोर । तू छ बिनय करसि कर जोरे ॥ १ ॥ 


करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहिंत जड कदाउव रामा।॥ २॥ 
छल तजि करहि समरु सिवद्रोदी । बंधु सदित नत मारो तोदी ॥ ३॥ 


चनब्दाथ--षंमत=सम्भति, सलाह, राय । करसि=करता है । परितोष~वृ्ति; रतोष, वह्‌ प्रसन्नता जो किंषी विशेष 
अभिढाषा या इच्छाकी पूर्तिसे उदन्न हो । छाङड्-छोढ़ देः। 

ञर्थ--तेरी ( दी ) सम्भतिसे ( तेरा ) भाई कटवा ( वचन ) बोलता है ओरत्‌ छठ्से दाय जोड़े हुए त्रिनती 
करता है ॥ १॥ संप्राममें मेरा संतोष करः नदीं तो शराम' कहलाना छोड़ दे ॥२॥ दे शिवदो! छठ छोढकर 


. (भर्ते ) उद कर, नष्ठीं तो ८ मै ) भाईैसहित ठ्े मारता ह ॥ ३॥ 
„न 


® मुनि पाही--१७०४, को° रा० । मन माहीं--१६६१, १७२१; १७६२ छ० । 
† नदि -९६६१ । देलश्रमाद्‌ जान पडता दै । 
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दोहा २८९ ( ४-६ ) | श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५८७ मानस-पीयूषं 


रिप्पणी-१ “बंधु कहै कट“ इति । ( क ) कैसे जाना कि भाई रामजीकी सम्भतिसे कटु वचन।कदता दै ? 
उत्तरी टक्ष्षणजी श्रीरामजीके कनेमें ह; श्रीरामजीका बहुत खंकोच मानते ई, उनके मना करनेसे लक्ष्मणजी चुप दो 
जाते ह । यथा--“सुनि रूछिमन विहसे - बहुरि नयन तरेर राम । गुर समीप रब्ने सुचि परिहरि बानी याम । २७८ । 
भनुचित कहि सय रोग पुकारे । रघुपति सयनहि रख्खनु नेवारे ॥ २७६ । ८ ।› परश्ुरामजी यह सब्र अपनी अखिंसि देख 
रदे दं कि लक्ष्मणजी बड़ भाईका इतन। छिदाज मानते ई, उनकी आन्ञामे ई, यदि वे इनको ड।य्द, मनाकरद तोयेन 
बोले, पर वे मना नदीं करते, इससे षिद्ध होता है किवेही कटु वचन कछाते ह । (ख ) “छू विनय करसि कर जोरे' इति । 
भाव कि अपराधीका पक्षपात करते ई, उसे मारने नहीं देते, हाथ जोड़कर भाईको ब चानेके लिये विनती करते ई-यदी 
छठ हे । (ग ) कर जोरे--श्रीरामजीने हाथ जोढ़ृकर अभी-अभी विनय की थी, यथा-*अति विनीत दु सीतङ बानी । 
वोे रासु जोरि जग पानी ॥ २७९ । १; इसीसे परशुरामजी कदते है (त्‌ छङ“कर जोरे' ८ घ ) ^““"समत तोरे । तू 


› कहकर जनाया किं तुम तन-मन-वचन तीनोसे छढी हो । संमत देना मनका छट है, विनय करना वचनका ओर 
हाय जोड़ना तनका छठ है | 


रिप्पणी--२ कड परितोषु मोर संम्रामा ।““' इति । ( क ) संग्राम करके मेरा संतोष कर, इस कथनका भाव यह 
है कि हाथ जोड़कर विनय करनेसे जो मेरा संतोष करना चाहते दो सो नदीं दोनेका, संप्रामसे ही संतोष होगा । ८ ख ) 
नादि त छाद्‌ कहाउव रामा' अयात्‌ नदीं तो हमारी बराबरीका नाम कदलाना छोड़ दे । य्ह परशुरामजी रामः नामका 
रखना संग्रामके अधीन कर रहे ै। इसमें भाव यह है कि संग्रामः शब्दम रामः शब्द मिला हुआ है । अवः जो खंग्राम 
करके परितोष कर दँ तो भरामः नाम पर्वे, यदिसंप्रामन करे तो रामः नाम न पावें। हम “रामः ठोकविजयी हं ओर वम 
रामः कहाकर भी संम्रामसे उरते हो, तो राम कहाना छोड़ दो, काद्रको (रामः नाम नहीं शोभा देता, जो दमारे- 
सदश जगत्‌-विजयी हो वदी "रामः कविं । यह नाम शुरबीरका ही होना चाये, इसते बूरवीरकी सोभा है । ठम शयुसवीर 
नहीं हो तो जो हमारा-सा नाम रख लिया हैइसे छोढ़ दो ।--उपयुक्तं भावसे दी ^रामः नाम छोड़नेको कदा, नदीं तो एक 
नामके अनेक मनुष्य होते र | किंसका-किसका नाम छोड्धा गयादहै!? एक नाम होनेसे कीं बराघरीका दावा होता है! 
राम, लक्ष्मण, भरत नामके अनेक मनुष्य ह, पर क्या वे इनके समान हुए जाते 2 कदापि नहीं । यश विकल अलंकारः है । 
ष्क मिकान कीजिये-त्वं राम इति नाम्नामे चरसि क्षत्रियाधम 1 ११। इन्द्वयुद्धं भ्रयच्छाञ्चु यदि स्वं 
क्षत्रियोऽसि वे ~“ । अ० रा०१।७।१२॥ अर्थात्‌ तू मेरे दी समान रामः नामसे विख्यात होकर धथ्वीमें विचरता 
है । यदित्‌ वास्तवमेक्षत्रियदहैतो मेरे साथ द्न्द्र युद्ध कर। 
३--“छ्ल्ठु तजि करदि समङ "ˆ इति । ( क ) छर तजि'- छल वकी है जो ऊपर कह आये । हाय जोड़ना, 
विनती करना छठ र । भाव यद कि स्रामकरे डरसे दाथ जोडते हो, ऊपरसे ब्रह्मण्यता दिखाते हो, कदते हो किं हम ब्राह्मण 
जानकर हाथ जोड़ते ई, ` विनती करते ई-यह स्मकछरदहै, इसे छोड़ दो। (ख) शिवद्रोदीः कहनेका भाव कि तुमने 
भागी अपराध फियादै, किर भी छल करके बचना च[दते टो । शिवजीका धनुष तोडनेसे शिवद्रोदी शो यथा-न राम 
जेहि सिवधलु तोरा ! सहसबाह सम सो रिपु मोरा ॥ २७१ ।४।१, ओर शिवद्रोदी होनेसे हमारे त्र दो । अत्व छल 
छोडकर हमसे संग्राम कर । (ग) "बधु सदहितन त मारो तोहोः इति । भाव यह किं कड़वे वचन बोलनेदमला, छठ 
करनेवाछा, शिवदरोदी ओर शत्र समी वधकरे योग्यै, तेरा भाई कट बोरता है भतः बह वध-योग्य है, यथा-षु 
कै कटु", (कटुबादी बारकु बध जोगू । २७५ | ३। तू छल करता दै, शिवद्रोदी है ओर हमारा शत्र है, यथा-“-““संमत 
तोरे । त छर विनय करसि" इत्यादि । अतः तू भी वध-योग्य है । ( घ ) न त मारो" का भाव किं वध-योग्य तो दोनों ही ह । 
पर हँ | बचनेका एक दी उपाय दै, वह यह किं हमसे संग्राम करके हमें सन्तु कर दो तो चादे बच जाओ, नहीं तो नष्ठी । 


भृगुपति बकं टार उठाए । मन अुसकाहिं राय सिर नाए ॥ ४॥ 
गुनद रुखन कर हम प्र रोष । कतरह सधादहु ते बड दोषु ॥ ५ ॥ 
टेद्‌- जानि सब भदे काहू | बकर चंद्रमहि ग्रसे न राह ॥8॥ 


° गुनहु- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । गुनह-१६६१ । 
† संका सब--१७२१, १७६२; १७०४, । बंदईइ सब-को० रा० । सब बंदे-१६६१ । 


वाङकाण्ड ` ५८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य  - शोहा २८१ ( ४-६). 
य य 


& 
. शन्दाथ- गुन ( फा० )=अपराध, कसूर, दोष । 


अथे-परसरामजी फरसा उठाये हृष्ट बकं रहे ्हे। शरीरामजी मस्तकं नीचे किये हए मन-दी-मन मुसकरा रहे 
॥ ४ ॥ गुनाह ( तो ) ठक्ष्मणजीका ओर क्रोघ हमपर | करदी-कदीं सीयेपनमें भी बडा दोध दोता है ॥ ५ ॥ `टेदा जानकर 
खभी बन्दना ( प्रणाम ) करते है । टेदे चन्द्रमाको राद ( मी ) नदीं ग्रसता ॥ ६॥ 


रिप्यणी--१ “्धगुपति बकर्हि““ इति । 'बकर्हि" शन्द्‌ देकर जनाया कि भीरामजी न तो छटी ई, यथा-'सरल 
खुमाड छुभत छक नाहीं | २३७ | २।, मोहि कपट छरु चिर न मावा | ५। ४४ ।१; न उनको भय दहै, यथा--जौ 
रन हमहि परचारं कोऊ । छर सुखेन काल किन होऊ । २८४।२। न वे शिवदरोदी है, यथा--शुंदर सुखद सक्ठ 
गुन रासी । ए दोड बं संरु उरवासी । २४६ | ४ |, ओर न लक्ष्मणजीके कटु भाष्रणसे उनका संमत दी है, यया- 
'सयनषहि रघुपति खूखनु नेवारे । २७६ । ८ ।›, "सुनि छछिमन विष्टसे बहुरि नयन तरेरे राम । २७८ ।*; प्रश्ुराम ख 


बातें व्यथंकी कष रहे है | 


ोट--१ म्रन्थकार अपने उपास्यका कैसा सम्भान ख शब्दसे कर रहे ह, यष्ट विचारनेयोग्य है । लबतक 
परद्युरामजीने भीरामजीको घुरा-भला न कष्टा तबतक कवि सावधान रषे । जब उनके मुखसे (शठ, “छक-बिनय', “मारं 
तोही" ये शब्द निकरे तब उनसे ( फविसे ) न सदा गया-ओर उनकी ठेखनीसे (करिः शब्द्‌ निकठ पडा । इस शब्दस 
-वे सूचित करते है किजो कुछ वे कह रदे है सत्र असत्य है, भूठ है, बा्टोकी-सी वकचकं है ओर अनाप-शनाप या प्रलापके 
खिवा ओर कुछ नदीं है । बकना ( सं° बल्ग्‌ से )=डींग मारना । 


रिष्यणी--२ (क ) गर उठाए, इति । परशुराभजीने उत्तरोत्तर फरसेका भय दिखाया है । यथा-“बोे चिते ` 


परु को ओरा। २७२ । ४।› में इशारेसे फरसा दिखाया । किर प्रकट कहकर फरखा दिखाया, यथा--“परसु विरोक 
महीपङमारा । २७२ । ८ । तत्पश्चात्‌ हाथमे उसे लेकर भय दिखाया, यथा--'परसु सुधारि धरेड कर धोरा । २७५५।२॥' 
ओर अब उसे उठाकर भय दिखाते ईै- कटार उठाए" | बंधुसदहित ५।रनेको कदा है, दसीसे मारनेके लिये कुटार उढाये 
हं । ( ख ) (मन सुका”, क्योंकि प्रकट हंसनेसे परश्ुरामजीकी रिस अधिक बदृगी ओर रामजी रिख वदना नदीं चाहते 
कितु रिखको दूर करना चाहते है, .यथा--'राम केड रस॒ तजिय मुनीसा! । शुसुकानेः का “व ग्रन्थकार आगे स्वयं 

कहते ईै--'गुनह रुखन कर.।' अर्थात्‌ कट वचन तो ठश्मणजी कहते है ओर मारनेको हमे कहते ई । ८ ग ) “सिर नाप" 
का भाव कि यह सिर आपके आगे दै, कायिये ( चाद रखिये ); यथा--'कर कटर आने यह सीसा ॥ ७ ॥' 


. .- श--शुनह छ्खन करˆ** इति | ( क ) गुनाह लक्मणजीका दै, अर्थात्‌ कटु वचन लक्ष्मणजी कते है; उनपर 
रो नष्टीं करते उट हमपर ख होते द । (ख) “कतहु सुधादहु ते बड़ दोषू इति । "कतहु" का भाव किं “सुधाई में सब 
दिन सर्वत्र गुण दी गुण है, दोष कतहु" कमी दी कीं होता है । सुधादहुः सुधामे मी कहनेका भाव कि टेदेपन (टेदाई) 
मे. तो दोष रै ही, पर सीधेपनमें भी दोष हे । बड दोषू" का भाव किटेदाईमे बडा दोष दै पर कभी-कमी षिधाईभी बडा 
दोष है । पुनः भाव किं जव सुधाई मे कही कीं बडा दोष है तो कहीं-कहीं "टेदई' मे बड़ा गुणमभी है जो आगे कहते 
है- बकर“ "1 ( ग ) शगुनह खन कर' से केकर रसे न राहू" तक मनम ही विर नीचा किये हुए कहा गया, यहं भीराम- 

- नीका प्रकट बोटना नी कहा गया । यह उनका 5०1०114८ स्वगत भाषण दहै । प्रकट बोलना आगे कहते ई; यथा-^राम 
कृष्ेड रिस तजिय अुनीसाः । दुरे, शरीरामजी परश्ुरामजीसे लक्मणजीका गुनाही ( गुनहगार, अपराधी ) होना नदी 
कहग ( क्योकि वे तो लक््मणजीको निर्दोष कह चुके ह ), यथा-'नाथ करहु बाक पर छह । सूध दूध मुख करियन 
कोहू । २७७ । 9 1"; ^तेहि नाहीं कषु काज बिगारा । अपराधी मैं नाथ तुम्हारा । २७९ । ४ ।' ( ओर आगे मी लक्ष्म- 
णजीक्रौ दोषी नदीं ठहराते द । ) यथा--बेषु विरोके केति कचु बाङकटहू नर्हि दोप । २८१ ।““““बंस सुभाय उतर तदि 
दीन्हा ।' अत्व स्पष्ट है किं ये वाक्य प्रत्यक्च नहीं के गये, मनमें दी के गये ह । ( घ ) करः दीपदेदीन्यायसे दोनो 
ओर है, गुनह कखन कर, कर हम पर रोपू ।' 

` य° रोश्चनटाट--कविकी युक्ति है कि खिर नवाये हू मनम कद रदे द । ठकष्मणजीका दोष तो केवर कठोर वचन 

कदनेका है; वदतः परद्यरामजीका कोप हे उसे रुनाथजी ठक्षमणका नाह नदीं कहते । क्योकि वे भव्यक्ष कड चुके ई डि 


= ` -~ 





दष्टा २८९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५८९ मानस-पीयष 





तिहि नाहीं कद काज बिगारा | भपराधौ मे" | इसलिये यह अर्थं ठीक नदीं कि दोष ८ गुनाह ) लक््मणजीका है | 

रुनायजी कहते है किं लक्षमणके टेदे व चनपर रोष किया दै, उन्दं टेदा देख शङ्का दै ओर हने सीधा देख रोष किया, सो 

कहीं-कहीं सीधेपनमे भी दोष दोता दै--यद बात मनमें कदते ई । पर इस अथ॑मं यदी इतना विरोध पढ़ता दै कि परद्युराम- 

को रोष पठे हआ ओर लक्ष्मणजीने टेदी बातें पीछे कीं, इखसे वास्तवे गुनाद रधुनाथजीका धनुष तोढ़नेमे था, सो आप 

कट्‌ ही चुके है किं “अपराधी मेः..° | अतएव अथं यह किया जाता है किं 'गुनह खन कर अर्थात्‌ गुनाहको तो न टखकर 
मपर रोष किया। तात्पयं यह किं वस्तुतः गुनाह तो सीताजीमें है, जिन्होंने धनुष उठाकर पितासे पन कराया ओर 

एीसें रषनाथजी मनमें सुखुकाये, प्रकट कटनेमे गुनद करनेवाटेका नियान देना पढ़ता है ( ओर इसीसे न॒ ठ्ख' रेषा 

न कहकर (लखन एेसा रटेषालंकारसे भावक गुप्त रक्ला )। अ।ग कहते है किं सीधापनभी दोष रै, सो यहां अपे्वा 

कगिखीकी नहीं, टेदाईकी नदीं कहते, केवछ अपने सीधेपनपर दष्ट करके उशी सीधेपनकं दोषको अपनेमें देखते ह ओर फिर 

उसकी अपेक्षामे टेदाईका गुण कते ई किं उसे देख सत्रको शङ्का दोती है । यदह अथं इस बातसे अधिक पुष्ट होता है किं 

ठक्ष्मणजीकी रेदाईसे परद(रामको भयका होना नदीं पाया गया, क्योकि वे उन्द मारनेकी उपस्थित ई--८( पंड़िजी ) । 

बैजनाथजी एवं अन्य टीकाकार भी शुनह' लक्ष्मणजीदीमं ठगाते ई । वचनमात्र उत्तर-परसयुत्तर यह गुनद 
खमन्िये । प्रषगानुद्रूक स्पष्ट यदी अथं संगत जान पड़ता हे । 
रिपणी--४ टद्‌ जानि सव बंद काहू 1“ इति । ( क ) कपटं सुधादइहु त बड़ दोषू' जो ऊपर है, उधीका य्य 

उदाहरण देते ई-“2ेक़ जानि“ "राहू" । 'तुव्येऽपराधं स्व्भावुर्भावुमंतं चिरंण यत्‌ । हिमंछमाशु असते तन्त्रदिम्नः स्फुटं 
फलम्‌ ॥› इति माघे दितीयसरगे । अर्थात्‌ चन्द्रमा केवठ पूणिमामे सीधा रता दै, अन्य सब तिथियोँमं वह टेदा ही रहता 
ह। रामचन्द्रजी पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान ई ओर ल्ष्मणजी अन्य एव्र तियि्योक चन्द्रमकि समान ह| जो चन्द्रमायेदा 
है बही चन्द्रमा सीधा है, चन्द्रमा एक दी रहै, वेसं दी धीयान-रक्ष्मण दोना भई एक दा मूर्तिं ई, लक्ष्मणरूपसे टेदे ह ओर 
रामरूपसे षीषे ह । ( ख ) चन्द्रमाका दशान्त देनेका भाव यद र किं चन्द्रमा भ रमजीका मन रै-मन ससिः ६। १५; 
मनकी बात मन्म कते ई । मनम कदते ई, इसीसे मन अथात्‌ चन्द्रमाकी बात कटी । पुनः भाव फि चन्द्र-राहूका दृष्टान्त 
प्रसिद्ध है, संखारभर आंखे देखता दहै, अतः चन्द्रभाका दृधान्त दिया । [ (ग) ठेदा जानकर सम बन्दना करते ई, यह्‌ 
उपमेय वाक्य है । टेदे चन्द्रमाको राह भी नीं ग्रछता यद्‌ उपधान वाक्य द । रनों व्योम भिव-प्रतिर्िंबका भाव क्चटकना 
हन्त अङंकार' है, क्योंकि यददो वाचक पद नदीं है । क सीषेपनतस बड़ा दोप दता दै । इष साधारण धातका उमयंन 
विशेष सिद्धान्तसे करना किं दढ जानि""“राह?, अथन्तिरन्यास अलंकारः ६ । (ध) उपर जो टि० २ (ख)मेक्दाथा कि 
कही की टेदाईमे बड़ा गुण भी है वह भी इस दणान्तमं दिखाते ई । द्वितीयाका चन्द्रमा टेदा होता है, उसकी सब वन्दना 
करते ह--यह टेदाईका गुण है, पर यह गुण कभी-कभी दी (मासमे एकदी भार ) होता है । पूणचन्द्र सीधा होता'हे, राहू 
उसे कभी-कभी परव॑पर दी म्रसता है, यद सुधाईका दोष दै पर कभी-कभी दी होतार] 


राम कहेड रिस तजि यरनीसा । कर टार अगे येह सीसा ॥ ७॥ 
जेहि रिस जाह करिअ सोई स्वामी । मोहि जानिअ आपन अगामी ॥ ८ ॥ 


दो०-भभुहि सेवकटि समरं कप ॒तजहू विपरमर रोस । 
मेषु बिरोके कसि कञ्च बालकहु। नदिं दोस ॥ २८१ ॥ 


अथं-भीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनीश्वर | करोधको डोढ्टिये, आपके हाथमे फरसा है ओर ( मेरा ) यह सिर 
आगे ( साभने ) है । ७ । दे स्वामी | जेसे रि. जाय, वदी कीजिये । यक्षे अपना दास जानिये । ८ । स्वामी ओर सेवकमें 
समर कैषा ? दे विप्रशरे्ठ ! क्रोधको व्याग दीजिये । बाठक ( लक्ष्मण ) का भी ( कुछ ) दोष न्दी, उसने तों वेष देखकर 
ही कुछ कषा है । २८१। 


िणणी--१ !राम कदेड रिस“ इति । ( क ) रिस तजिय सुनीसाः का भाव कि मनी्वरोको क्रोध न कलां 





® तजहु --१७०४, को° रा० । { बारुक-१६६१ । लेखक-प्रमाद है । 


वाङूकाण्ड ५९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ क्रणं प्रपद्ये दोहा २८२ ८ १-१) 


चाष्िये । ( ख ) पूवे जब भीरामजीने कहा था किं .कदिभ बेगि जेहि बिधि रिस जार । ञुनिनायक सोद करौ उपा । 
२७९ । ६, तन्न परशुरामजीने उत्तर दिया था किं ““*“राम जाह रिस कैसे । अजह अन॒ज तव चितव नेसे ॥ येहि के 
कठ कटार न दीन्हा । तो में काह कोप करि कीन्हा ॥*--दसीका उत्तर श्रीरामजी यर्दा दे रदे है-- "रिस तजि --सीसाः 

( ग ) “भागे यह सीसा कथनका भाव कि बह शीश.( लक्ष्मणजीका सिर ) नदीं काटा, तो यह्‌ सिर कार लीजिये । तासयं 
किद्रोनों सिरप्कद्टी ह । भीरामजीके वचनसे यह उपदेश मिलता है कि चाहे अपना खिर कट जाय पर ब्राह्मणका क्रोष 
न र्ट जाय, जि प्रकारसे उखका क्रोध जाय वही करे । पुनः भाव कि प्रधम यह शीश कट जाय तभी वह शीश कट सकता 
है । [ ( च ) मिलान कीजिये--“भयं कण्ठः कुटारस्ते कुर राम यथोचितस्‌ 1› ८ दनु° ना० १।३९ )। अर्थात्‌ यह्‌ तो 

मेय कण्ठ है ओर यह आपका कटार है । जो उचित हो वह कीजिये । ] 


“जेहि रिस जाद“ इति । ( क ) जेहि" अर्थात्‌ जेहि विधि जिस विधि या प्रकारसे | “तरिधिः शब्द पूं कह 
आये--किभ बेगि जेहि विधि रिस जाद । २७९ । ६, इसीसे य्दा "निधि" शब्द्‌ न कदा, वहसि विधि शन्द्का 
 अनुवतंन है । भीरामजीने पूवं परशुगमजीसे उपाय करनेको पूा, यथा--ुनिनायक सोई करौ उपाई । २७९ | ६ ॥ 
न्ह उपाय करनेको नहीं कदा था परंतु वे अपने-आप टौ उपाय करनेको कते है, यथा-धेहि के कंठ कडार न 
दीन्हा ^“ । तात्पयं किं इसका सिर काटनेसेही क्रोध शान्त होगा अन्यथा नदीं । इसीपर श्रीरामजी कहते ई--जेहि 
दिक“. । तात्पयं कि यदि सिर कानेसे दी रिस जायगीतो सिरदी काट टीजिये, मन्न उसमे भी कोई उज्रनदींरै। 
( ख ) “करिय सोद स्वामीः कहकर (जानिअ जापन अनुगामी कदनेका भाव कि स्वामी-सेवक-भावसे जो चाहं सो करें । 
यथा-करृषा कोषु बु बंधव गोसादं । मो पर करिअ दासकी नाई ॥ २७९ । ५। जेते स्वामी दासको दंड देता है वैसे 
श्ट आप भी करिये । तात्मयं कि बीर-भावके षिरन काये, ब्रह्मण चहिचखिरभी कायलेतो हमें कोई उन्न न होगा। 





३ “्रथुहि सेवकहि समर कस--° इति | ८ क ) परशुरामजीने जो कहा था कि “छलं तजि ५+रहि समर सिव- 
दरोष्ोः उसीका उत्तर यह दिया कि स्वामी-सेवकका खमर केसा ? तात्पयं कि यदह बात दही हमारी समक्षमं नदीं आती, ( हम 


नदीं जानते किं स्वामी-सेवकका समर भी कभी हदो खकता दै ओर कैसा ह्येता है ) | ( ख ) (तजहु विप्रवर रोषः अर्थात्‌ 


ब्राह्मणको रोष न रखना चाहिये । पठे जब रिख तजनेको कहा तत्र मनीस' सम्बोधन किया - रिस तजिअ सुनीसा' । ओर 
यहां रोष त्याग करनेमें विप्रवर कहा । इससे जनाया कि रोपक्रे त्यागसे बड़ाई ८ बड़प्पन ) होती है, जो रोषका त्याग करे 
वदो मुनीश दहै ओर वदी विप्रवर दहै, जो बङ़े ह वे रोपकास्याग करते द । (ग ) शेव विरोके कटेसि कछ, अर्थात्‌ फरषा 
ओर धनुष-बाण धारण क्ये देख वीर समञ्चकर कुछ कह दिया, ( भाव यह कि (कुः रकिचित्‌-मात्र कदा, अधिक नहीं 
कहा ), यथा-देखि कडार सरासन बाना । मं कछ कहा सहित अभिमाना ॥ २७३ । ४ ॥ ( यह्‌ स्वयं लक्ष्मणजीने 
कहा £ ) । वेष देखकर ही कुछ कह दिया इसे बाठक्रका कोई दोष्र नदीं है, तात्पयं कि निना जानेका अपराध क्षमा 
कीजिये | ( घ ) 'नाटकटूः का भावज्िद्वर्मेतो दोषदहैद्ी नही, यथा-“छअत टूट रघुपतिह न दोस । २७२।३॥' 
ओर लक्ष्मणजीका भी दोष नर्ही दै क्योकि वेष देखकर उन्होंने कुछ कहा । ` तायं कि सारा दोष तम्हारादही है कि 
ब्राह्मण होकर क्षत्रियका बाना धारण किये दए हो । (ङ ) कल्कः दीपदेहटीन्यायसे दोनों ओर है-- कच कदेसि, ओर 
नहि कट दोष ।' कुछ ही कष्टा उसका कुक भी दोष नदीं दै । 


देखि कुठारु बान धु धारी। भे टरिकहि रिस बीरु भिचारी ॥ १ ॥ 

नाम जान पे तुम्ददहि न चीन्हा । बंश सुभाय उतरु तेहि दीन्हा ॥ २॥ 

जों तुम्ह ओतेहु यूनि की नाई । षद्‌ रज सिर सिष्ु धरत गोसाईं ॥ ३ ॥ 
अ्थ--कुटार ओर धलुषबाणधारी देखकर वीर समक्षकर ट्ड़केको क्रोध हो आया ॥ १। | नाम जानता था पर 
आपकी पहचाना नदीं  इसीसे ) वंश-स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ २॥ यदि आप मूनिकी तरह ( अथात्‌ ऊुडर 
जीर धनुष-बाण उतारकर कपीन आदि मुनिवर धारण क्रिये हए ) आते तो; दे गोसाईं | ( यह ) बच्चा आपके चरणोकी 


सिरपर धारण करता ॥ २ ॥ 
टिणणी-१ देसि कुद” इति । (क ) अर्थात्‌ ्रचारना न खड सका । यह्‌ क्षज्ियका धमं है । यदि प्रचारना 


दोहा २८२ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९१ मानष-पीय्‌ष 


सुनकर क्षत्रिय भय खा जाय, उसे रोष नष्टो र्कितुप्रा्णोकालोभदहो, तो कुकको कंक ठगता है । यथा-छत्रिय वनु 
धरि समर सकाना । ुरुकरंऊु तेहि पार्वेर भाना | २८४ । ३ ॥ ( ख ) “भे ररिकहि रिस" अर्थात्‌ कुटारादिं धारण किये 
देख वीर समश्कर ठब्करेको भय न हुआ, किंतु रोष हुआ यह कुलका स्वमाव दै, यथा-कर्हीं सुभाड न रुहि भ्रसंसी । 
कालहु डरर्हिं न रन रघुबंसी । २८४ । ४ ॥› रोष हो आनेरे उसने उत्तर दिया ८ जैसा आगे कते ई ) । ( ग ) वेष 
देखकर अनुचित कहा है, इसीसे लक्ष्मणजीने भी यदी चात कहकर अपराध क्षमा करनेको कटा या । यथा--्ययं धरहु 
धनु घान कुठारा ॥ जो बिखोकि अनुचित कषेडं छमहू महामुनि धीर 1२७३ ॥› ओर श्रीरामजी भी यदी जात कष्टकर 
लक्षणजीका अपराध क्षमा कराते ईहै--"देखि कटाङ' से “छमहु चूक अनजानत केरी ।' तक । ( “बीर व्रिचारी' पसे 
वीरत्वका बाध होकर ब्राह्मण मुनि दोनेका ग्यङ्ग है! वंशस्वभावकथनमें ्वभावोक्तिः दै ) | 

२--"नाञ्जु जान "ˆ` इति । ( क ) अथात्‌ रधुवंशी वीरका प्रचार नदीं सह सकते । ( ख ) नतुम्हहि न चीन्हाः 
कादेतु पठे ही कह चुके किं आप कुठार, बाण ओर धनुष्र धारण किये है नाम जानता है अर्थात्‌ नाम जगत्‌र्मे प्रसिद्ध 
ह इससे नाम जानता है, पर आपकी कभी पहले देखा न्दी था, आज दी प्रथम देखा, इसीसे पहचाना नदीं । ( जानते ये 
क्कि मषिं जमदग्निके पुत्र ई, अतप्व ऋुषरि-मुनि होंगे । आपका वेष मुनियोंका-सा न देख समक्षा कि कोई वीर £) । 
( ग ) "वंश सुमाय उत्तर" * यह परश्ुगमजीकरे "यंधु कष्ै कटु संमत तोर का उत्तर है। भाव कि हमारे सम्भतसे कटु 
वचन नीं कहे रितु वंशस्वभावसे कटु कहा । ( घ ) यहतक तीनों प्रकरारसे लक्ष्मणजीको निर्गोष ठहराया। बाखकने जो 
कुछ कहा वह कुक दोष नहीं क्योंकि 'बेष विलोके कहेसि कंछ' जो क्रोध किया उसमे भी दोष नहीं क्योंकि वीर समक्चकरः 
ही उसने ेसा किया--“भे ररिकहि रिस बीर विचारी" ओौर जो उसने उत्तर दिया इममे भी दोष नदीं क्योकि वंशस्वभावसे 
उत्तर दिया । ( ङ ) दोदेमे जो कहा था कि बिष बिरोके कषेति कद" उसके "कलु का अथं “वंश सुमाय उतर तेहि 
दीन्हा" में खोला । कलु" कहा अथात्‌ उत्तर दिया । 

रिणी --२ “जौँ तुम्ह भौतेहु"“" इति । ( क ) 'सुनिकी नाई" अर्थात्‌ मूनिवेषरमे । ( ख ) “पदरज सिर "गोसाई" 
एति । पदरज शिरोधायं करनेकेः सम्बन्धे "गोषा, सम्योधन दिया । "गोसाईं बद़ेको कहते र । दस सम्योधनसे जनाया 
कि जैसे बद्रेका आदर करना चाष्टिये वेसा करता | [ बड़का पदरज सिरपर धारण किया जाता है, यथा-“बहु विधि 
कीन्हि गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्यन दूजा ॥ कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्द सहित रीन्हि पग 
भूरी 1“ १ । ३५२ ॥' “जनक गहे कौसिक पद जाई । चरनु रेनु सिर नयनन्ह खाद । १। ३५२ ॥' वसे ही यह ठढ़का 
धारण करता ] | ( ग ) &-ॐ व्यथं धरहु धनु बान कडारा ॥ जो बिलोकि अनचित कहें २७२ ॥› ्छगसुत सुषि 
छनेड विलोकी । जो क कहु सहां रिस रोकी । २५३ । ५ ॥' यह जो बातें लक्ष्मणजीने अपने मुलसे कदी ह, बही बतें 
भरीरामजी कह रदे है-- देखि कुड" । मे ररिकहि रिख“ “जो तम्ह““"सुनिकी नाह ।› वही बात दुदरानेमे तादय यह 
है कि लक्ष्मणजीने जो कदा था वह परश्ुरामजीको चिदानेके लिये नदीं कहा या, यथायं ही कहा या, इसीसे श्रीरामजी 
उनकी बातको पुश करते ईदै--वेष देखकर वचनसे' अनुचित कषा । वेष दी देखकर क्रोध हुआ, क्रोध होना “मनः का 
धर्मं ह | ओर “जौँ तम्ह भौतेहु सुनिकी नाहं 1“ सिरपर धरना यह तनका कमं है । वीर जानकर पद्रज शिरोघायं न 
किया जषा वीरके साथ करना चाहिये, लढ़केने वेषा ही तो किया ( इसमे अनुचित क्या ? मुनिकी तरह आते तो जेखा 
रुनिके साथ करना चाष्टिये, वेसा न करता त्र अनुचित था तभी बह दोषी होता ) । 


छमहु चूक अनजानत केरी । चिअ बिप्र उर कृषा घनेरी ॥ ४॥ 
हमदि तद्यहि सरिबरि कसि नाथा । कह न कदो चरन कहं माथा ॥ ५ ॥ 
राम मात्र रघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोदारा# ॥ £ ॥ 
शञब्दार्थ-सरि्रि [ ° सरि + प्रा० पदि, बड़ ]= बराबरी, समता । इस शब्दका प्रयोग प्रान्तिक है, यह केवल 
पमे प्रयुक्त होता है । ५ 
अर्थ--अनजानेकी चूक (अर्थात्‌ अनजानेमं जो उत्तर दिये ह उनको) क्षमा कीजिये । नाक्मणके ददयमें तो बहूत 











® तुम्हारा-पाठान्तर । ये दोनों चरण १७०४ मे नहीं है । 


बाखकाण्ड | , ५९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा २८२ ( ४-६ ) 


अधिक कपा होनी चाहिये ॥ ४ ॥ हे नाथ ! हमसे आपसे बरात्ररी कैसे ? किये न | क तो चरण ओौर कहँ मस्तकं 
। ५ । कहां तो हमारा "राम" मान्न छोटा-सा नाम ओर करय आपका परशुः सुदित ( धरश्ुरामः ) बड़ा नाम | ( कदिभ 
न ? इनमें कहा बराबरी रै१)॥६॥ 

| रिप्पणी--१ “छमहु चूक इति | ( क ) प्रयम तो यह कहा कि ^वेष विरोके कटेसि कछ बारुकहू नहि दोसुः 
ओर अब कते ह कि अनजानेकी चूक क्षमा कीजयि | ये दोनों वाक्य परस्रर विण्ड जान पड़ते ह १ समाधान-वेष 
देखकर जो कहा वह क्षत्रियधमं होनेके कारण दोप नहीं है, उनको क्षमा नदीं कराते । किसी तरह भी ब्राहाणको कटुः वचन 
कष्टना दोष्र हे । इसी दोधको त्रिना चीन्दे अनजानमे करिया हुआ कहकर, क्षमा कराते है । अनजानमें की दई चूक क्षम्य है, 
यथा--'अन॒चित बहुत कदेडं अज्ञाता । मह छमा मंदिर दौड भ्राता । २८५ । ॥° ( ख ) `(चहिअ विप्र उर छपा घनेरी" 
इति । बिना कृपाके क्षमा न्दी. दोती ओर परशुरामजी कह चुके कि मेरे हृदयम कपा कमी भी नहीं होती, यथा- 
(मोरे दय छपा कसि काऊ | २८० | रं ॥› अतः श्रीरामजी कदते ह कि विप्रक दयम तो ब्रहूतःकरपा होती दै जिषसे 
वे बढ़-बङ़े अपराध क्षमा कर देते है, आपके दयम मी वेसरी दी ब्रूत कृपा द्योनी चाद्ये, य॑द अपराधतो बहुत ल्घुरै, 

एसकेऽश्चमामं तो कुक भी देर न चादिये । (ग ) यर्टतिक लक्ष्मणजीके अपराध क्षमाके सम्बन्धमें कहा, आगे अपना 


अपराध क्षमा कराते ई। 

रिष्यणी--२ “ह महि तुम्हहि सरिवरि कसि-ˆ*› इति । ( क ) भाव यद कि आपके चरणोमे हम अपना मस्तक 
धरते ह तत्र बराबरी कों रही ? परशुगमजीने जो कदा या कि नादिं त छाड़ कहाउत रामा । २८१ । २ ॥ उसीका यह 
उत्तर है | (ख ) "हमहि तुम्हहिः काभावक्रि हममेवकररहै ओर आप नायर । सेवक ओर स्वामीकी बराबरी नीं 
होती, तत्र हमारी ओर आपकी बरात्ररी कैसे दो सकती दै? ८ ग) सरिवरि' इति । परशुरामजीने जो कहा, कि रामः 
कृहाना छोड दो उसका भाव यही है कि तुमने हमारे बरात्रीका नाम रक्ला दै अतः इसे छोड़ दो, इसीका संकेत यं 
'सरिबरि' शब्दसे करते हं । पुनः, सरिबरि कसि" का भाव कि आपब्रादाणदई, दम क्षचियर। हम नदीं जानतेकिं ` 
ब्राह्मणसे बरारी करना केसी होती दै, ब्राह्मणमे तो हमारी कोड चराव्रगी नदीं दै, इसीपर आगे प्रमाण देते ईै-“कहहु न 
कहाँ “1 (८ घ ) कहू नः का सम्बन्धः सब्र जगद द । भीरामजी पृक्ते ई-'करियि न - करदा चरण है, कों माया, 
दोनो कही बराबरी है † (कहा चरण करे माथा? ककर दोनोँमे बद्धा अन्तर दिखाया । - 

 नोट-9 “कहु न कहाँ चरन कं माथा? के ओर भाव ये दै--“आप सिरे देवता ह, हम चरणके यह गूट्त् 

है; इसमे ठक्षणामूलक गृदु व्यंग है, ओर परतयकष यह कि आप मस्तकके स्थान ओर दम क्षत्रिय वैरके स्थानम ह॑ अर्थात्‌ 
आप ऊँचे ह ओर हम नीचे, आप उत्तमाङ्ग, हम अधमाङ्ग- ये विनीत वचन ह । ( पड़िजी ) । पुनः, इसमें गूदुत्व यह 
है किं आप मस्तक पुजानेवाठे ( ब्राह्मण जब्र संन्यास लेते ह तत्र उनके मस्तककी पूजा होती है ) ओर हम चरण पुजाने. 
बाठे है ( भगवानके चरणकमटोकी पूजां होती दै । इसे अपनेको अवतार सूनित किया ) | 

२-हनु° ना० में इससे मिलता रटोक यद्‌ है--“मो ब्रह्मन्‌ भवता समं न घटते संग्रामवार्ताऽपि नो सवं हीन- 
बा वयं बरवतां यूयं स्थिता मूधनि ” १। ४० | अर्थात्‌ दे ब्रादाण भगवान्‌ | आपके साथ तो हमारी संप्रामकी वातां 
भी नदीं घरती, क्योकि हम सत्र निवल हँ ओर आप तो बलवानोंके धिरपर स्थित ह । 


रिप्पणी-३ !राम मात्र" इति | (क ) शाम मात्रः अर्थात्‌ हमारे नाममें कुछ मिला नदींहै, केवढ | 

दो अक्षर ह| हिचि राम मारः पदसे नामजापृकको शरीरामजीके मुखारविन्दसे उपदेश दो रहादै कि हमारादो 
अक्चरका मन्त्र दै, इसमे ओर इछ न मिढावें। ` ( ख )- रु" कहकर सूचित किया किं मन्त्र जितना ही छोय 
होता है, उतना ही उसका प्रभाव अधिक दीता है। यथा-मंत्रः परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर 
सवं । २५६ ।› ८ ग ) "हमारा" ( बहुवचन ) कहनेका भाव कति इस मन्त्रपर दमारा बढ़ा ममत्व है, इसीसे शामः 
नाम सत्र नामोसि अधिक है, यथा--“राम सकर नामन्ह ते अधिका।२३।४२। [पुनः भाव किमे यह 
दौ अक्षरका ही नाम प्रिय है ओर जो इसे ध वे भी हरमे प्रियरहै। पुनः, हसे समस्त योगी लोग 
रमते ह ओर आपका पाच अश्चरका नाम है सो उसमे केवर फरसा दही रमा है । यह यज्ोकति सरसवतीकी है, श्रीराम- 
तो खरल टदै] (घ) हमि तुम्हहि सरिबरि कलि नाथा.” यदह सूमका वणन ह| रूप ककर तब नाम 
व क्योकि रूपका नाम होता ै। स्प्मे धुण भी होता है, इसीसे प्रथम रूप कहकर पीके नाम ओर गुण कषा । 

, 
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देव एक्‌ गु धनुष हमारे । नव॒ गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ ७ ॥ 
सव प्रकार हम तुम्द सन दारे । छमह षिप्र॒ अपराध हमारे ॥ ८ ॥ 


दो°- बार बार युनि भिप्रबर कटा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुष दसि तू बंधु ॒सम बाम ॥ २८२ ॥ 


्ब्दार्थ- हसि, यथा--"जो हसि सो हति ह मसि खाई 1.“ (२ । १६२ । ८ ) तहू=त्‌ भी । 

अर्थं-हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष दै ओर आपके परम पवित्र नौ गुण ईह ॥ ७ ॥ हम सव प्रकारसे 
आपसे हारेर्ह। दे विप्र! हमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने परद्यरामजीसे बार-बार “मुनिः ओर 
विप्रवर, कहा ( अर्थात्‌ एक बार भी उनको वीर न स्वीकार किया ), तच शगुपति ( परञ्ुरामजी ) स्ट होकर ऊ कित्‌ 
भी भाई सरीखा टेदा है ॥ २८२ ॥ 

रिष्पणी--१ "देव पक गुनु धनुषˆˆ° इति । गुणके तीन अथं ्ै--गुण, रोदा, सूत्र । प्रथम अर्थके अनुसार भाव 
ब है कि ष्टमारे एक गुण धनुर्विद्या है ओौर आपके शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आजंव ( दसो सामने मनके अनुरूप दी 
घाष्टरी चेष्टा करनेका नाम (आज॑व' है ), ज्ञान, विज्ञान ( परभायतच्वके विषयमं असाधारण विशेष ज्ञान ), ओर.जास्ति- 
कता ( सम्पूणं वैदिक सिद्धान्तकी सत्यताका दद्‌ अल निश्चय ) ये नौ गुण ह । [ यथा--शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरा- 


. जेवमेव च । ज्ञानं विह्ञानमास्तिक्यं व्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥› ८( गीता १८ । ४२ ) । दूसरे-तीसरे अ्थेकि अनुक्षार भाव 


गा कि दे नाथ ! हमारे धनुषमे एकं गुण अर्थात्‌ एक रोदा है ओर आपके यज्ञोपवीतमे नौ गुण अर्थात्‌ नौ सूत्र ह । यथा-- 
@ार्पाससुपवीतं स्याद्‌ ब्राह्मणस्य त्रिृत्‌ त्रित“ ( गृह्यसूत्र । पूरा श्टोक ओर अथं २७३ । ५ में आ चुका है ) | 
परम पुनीतः कहनेका भाव कि यदि “परम पुनीतः न कहकर केवल “पुनीतः कहते तौ क्षत्रियधमं अपुनीत ठहरा, 

एससे “परम पुनीतः कहा । इस व्रिरेषणसे दोनोंकी पवित्रता निश्चित हुई । क्षत्रियका गुण "पुनीतः है ओर ब्राह्मणके गुण 
परम पुनीत" ई । इसी तरह गुणके दसरे-तीसरे अकि अनुसार रोद्‌ पुनीत ह आर यज्ञोपवीत परम पुनीत है । यज्ञो- 
पवीतके एक-एक सूत्रम एक-एक देवता ई । [ यथा-ओंकारः प्रथम सूत्रे दितीयऽग्निः प्रकीर्तितः । तृतीये कर्यपश्यय 
चतुर्थं सोम एव च ॥ पंचमे पितृदेवाश्च षष्ठे चेव प्रजापतिः । स्षमे वासुदेवः स्यादृ्टमे रविरंव च ॥ नवमे सवंदेवास्तु 
हत्यादि संयोगात्‌ ।› ( मा० त० वि° से उद्धृत ) ] 

इस तरह श्रीरामजी परद्ुरामजीको सूचित कराते ह किं धनुर्विद्या हमारा युण है, यह तुम्हं न धारण करना चादिये 
जो आपके ८ ब्राह्मणोकि ) परम पुनीत नौ गुण ई, आप उन्दींको धारण करं । आपने पर-घमं ग्रहणकर पाप किया, आप 
उसे त्याग दे; क्योंकि “स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो मयावहः 1' ( गीता ) पर्डुरामजीने भीरामजीको रामः नामका त्याग 
कलेको कहा; ओर भीरामजीने उनको धनुष त्याग॒करनेकी कहा, पर स्पष्ट न कहकर वचनके ध्वन्यात्मकं आखयद्वारा दी 
कष्टा, स्पष्ट कहनेसे कटोरता सिद्ध होती । 

मुं° रोदरानराल्-भाव यह कि (हमारे धनुषरमें एक गुण सो भी परम अपुनीत ह क्योंकि रिंसक है ओर आपे तप 
भादि नौ गुण परम पुनीत है । अपना गुण न कहकर एकं गुण कदा सो भी धनुधका; भाव यह कि हमारे इस विद्यमान 
धनुषपर आपको दृष्टि न करके अपना धम-कर्मादिक पाटना उचित है । 

मानसततत्व-विवरण-( १ ) --तुम्ारेः पदके साथ “धनुषः पदका अध्याहार है जो परशुराम जीके शरीरसे देतु है, 
यथा--्रसन्नराघवे-- “मौर्वी धनुस्तनुरियं च विमतिं मौज्जीं बाणाः ऊडाश्च विलसन्ति करे सितायाः । धारोञ्ञ्वलः परञ्यरेष 
कमण्डलश्च तद्वीरशान्तरसयोः किमयं विकारः.॥ ओर यह चोपाई हदनुमनारकवत्‌ दै-- “मो ब्रह्मन्भवता समं न घटते 
संम्रामवार्ताऽपि नो सवे होौनबखा वयं बरखुवतां युयं स्थिता मूधनि । यस्मादेकगुणं शरासनमिदं सुव्यक्मूर्व सुजामस्माकं 
भवतो यतो नवगुणं यज्ञोपवीतं बलम्‌ ॥' ( अङ्क १ ख्कोक ४० )। भाव किं यदि मेरे धनुष धारणपर आपकी दषटि हो, 
निःश्चत्रियत्व करनेके संकल्पसे, तो अब उस मेरे धनुषमे भी एक ही गुण है जिसपर रखकर बाण चलाया जाता है ओर आपका 





% ट्सि--१७२१, १७६२ छ ° ठोइ-- १७०४, को रा० । हसि-- १६६१ । 
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राद्मणरारीरसूप धनुषं है, वह तो परमपुनीत अर्थात्‌ यज्ञोपवीत सरूप नवगुणका दै- "यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं" इत्यादि । 
भाव यह किं जेसे चिल्लेपर रखकर बाण चलाया जाता है, वैसे दी यज्ञोपवीत हाथमे जरसदित छेकर संकल्पपू्व॑क शापादि- 
व्यवहार होता है, उसमें नो गुण ह । जिनमे नौ देवता है; इससे वह अधिक समथंभीदै। 


(२) एक परिणामी गुणवाका अर्थात्‌ बराबर बदल्नेवाला होता है ओर नवदुगुण इव्यादिमें नव गुन वदी रहता 
है, अतः अपरिणामी है | भाव यह.किं हमारा क्षत्रियत्व चिह्न अपरिणामी है; अतः मुश्चमे युद्धकी योग्यता कँ ?› [ एकसे 
नीचे कोड अंक नदीं है ओर नवसे ऊपर नहीं । नवका गुणा नवदही रदेगा अर्थात्‌ नवसे गुणित अंक जोढ़नेसे नव 
ही होते जाते, देखो ९ के पाङ । ] पुनः, (३ )-त्रादाणके नव गुण यथा--^ऋज्ुस्तपस्वी संतुष्टः छचिर्दन्तो 
जितेन्द्रियः । दाता विद्वान्‌ दयाद्टुश्च बाह्मणो नवभिगुंणेः ॥ 

, पं° रा० च मिश्र--दूसरा गुसाथे यदह कि तुम्हारे पास एक गुणवाला हमारा शावं धनुषदै सो हे देव (दो) 
ओर हमारे पास जो परम पुनीत नौ गुण रहै, उन्हलो। आगे इसी वाक्यको मानकर विष्णुका धनुष देंगे ओर स्ततिमे 
'नव' बार जय बोल "नव गुणोंको स्वीटकतकर राममें क्षत्रि छ्य करेगे ओर ब्रह्मत्व स्वीकारकर चले जागे ॥ 

श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी--“नव गुन परम पुनीत तुम्हारः इति । तुम्दारे अर्धात्‌ ब्राह्मणोके | ५।<५वमें आपका 
सच्चा ओर परम प्रतापसील परम पावन धनुप तो वह दौ जिसमं परम पुनीतनाँ गुण दोते ई । वह्‌ दौ यज्ञोपवीत लक्षणासे। 
श्रौतस्मातंब्रह्मकर्मानुएानजनित तपोत्रल ्रह्मतेज । यज्ञोपवीतं परमं पत्त्रम्‌ ।› शश्रातस्मातकर्मानुष्टानसिदृध्यथं यज्ञोपवीत. 
धारणम्‌ । “धिग्‌ बलं क्षत्रियम्‌ । ब्रह्मतेजो बलं यरम्‌ ॥› ब्राद।५का बल रणाद्धणमं रक्तपात करनेमं नदीं । सीसे 
टक्ष्मणजीने पहले दी का दै कि "कोरि कुटिस सम बचन तुम्हारा । व्यं धरहु धनु बानकुटारा ॥ अन्यत्र मी काद 
(द्दइ कोटि कुरु भ्रुसुर रोपू | पर यह दाहक तेज तवर पेदाद्ोता दै जव 'करिहर्हि विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग 
सहजहि बस देवा ॥` त्रिना तपश्चयकिः ब्राह्यणका क्रोध (भस्मनि इतम्‌” ( राके होम ) के समान ज्वाटा नदीं पैदा कर 
सकता । चिना तपोवलके क्रोधका फठ “रिस तनु जरदः "दह रिस छाती (दाद्‌ वल हानी इत्यादि प्रकारसे आत्मघातकी 
ओर उपहासास्पद होता दै | 

ब्राह्मणके धनुप्रके ये नव गुण इसी प्रसङ्गमं तथा अन्यत्र इतस्ततः व्रिखरे दँ । यथा--( १ ) “चहिभ बिभ्र उर 
छपा घनेरी' मे पासीलता गुण, ( २ ) (तजहु विग्र बर रोषः मं अक्रोधता, ( र) “धन्य सो द्विज निज धमं न टर" मे 
स्वधमपाटननिष्ठा, ( ४) (सोचिय विप्र जो बेद्‌ विहीनाः" में वेदाध्ययन तथा वेदाध्यापन, ( ५ ) 'सोचिय बिभ्र जो““तजि 
निज धमं विषय र्य रीना" में विधयवेराग्य, ( £ ) कोटि कुसि सम वचन तुम्हारा" मं तपोबलब्रह्मतेज, ८ ७ ) "नहि 
संतोष त' मं संतोध, (८ ) धवार दोष गुन गनिं न साधू? मे परदोपगुणपर दृष्टि न डालना, ( ९ ) 'गुरुहि उरिन होतेडं 
श्रम थोर" “माता पितहि उरिन भण नीकेः मं ऋति पित्रदेव क्रृणत्रयोसे उद्धार होना, (१० ) तुम्ह सम सीर धीर सुनि 
ज्ञानी में ज्ञान-विज्ञान, (११) छमहू विप्र अपराध हमार ' मे क्षमा--ईइन ग्यारह गुणोका अन्तभवि गीताके “शमो दम- 
स्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च । न्ञानं विन्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ १८ । ४२।' इन नव गुम 
अनायास हो सकता है | 

ब्राह्मणके यज्ञोपवीतमें एक अविचिन्न तन्तुके ही विशिष्ट प्रक्रियासे अखण्ड नवतन्तु बनने चाये | ये नव तन्तु 
उपरिनिर्दि् नवगुणोके व्रोतक ह । ब्रह्म कमं एक अखण्ड तन्त होना चािये ओर तपश्चर्या्पी यक्रियासे इसी अखण्ड 
सूत्रसे शामदमादि नवविध रेदवर्य प्रात कर लेना यष्ट साध्य दै । 

शमदमादि न्वोमेसे शरगुपतिमेसे आट गुण कैसे नष्टद्ो गये ग्रह पटे म्रभामति चताया है । अब रहा एक 

आल्तिक्यका अभाव यह आगे 'दँचहु मिरे मोर संदेह" मं दिखारयेगे । 


्रीस्वामी धरज्ञानानन्दजी--शरेव एक गुन धनुष हमारे” इति । हमारे अरात्‌ क्षत्रि योके । इस प्रसङ्गे यद्यपि परञु- 
गमजीने श्रीरामजीके धवि ¶तु” 'तोर' आदि एक्रवचनका भथग किया है, तथापि श्रीरघुनाथजी न तो पर्शुरामके व्यि ओर 
न अग्ने दी धि एकवचनका प्रयोग करते है । मरद्वाज-मिलनमें न एकवचनका प्रयोग हे न बरहुवचनेका | वाल्मीकि, 
मिख्नमें मो कर" मम पुन्य, ठेसा एकवचन दै । इधर पदुरामके साथ अपने च्ि “दमारा, हमरे, : दमपर, मारे! एसे 
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दोहा २८१ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९५ मानस-पीय्॒ं 








बुवचनके प्रयोग करते ह ओर गुपतिको विप्र, मुनिनायक, विप्रवर कहते ई । प्रसङ्ग भरमें एक वार भी वे “परशुरामः का 
उच्वारण नहीं करते ८ परश्युराम नाम लेकर सम्बोधित न्दी किया ) | इस्मे देत इतना दी था कितवे सीधातिदीध सब ममं 
समन्न जार्ये तथापि “अजह न बृष्ष' 

प° रामकुमारजी-- यो हमारे" वुम्दारे" कहनेका भाव यह दै किं सबको अपना-अपना धमं ग्रहण करना चाहिये । 
हमारा ८ क्षच्रियोंका ) एक शुणः है, हम उसे धारण किये है ओर आपके ( ब्राह्मणकिं ) गव गुण द पर उरन्दं आपछोडे 
हुए है, आपमें उन स्वोंका अभाव प्रत्यक्ष देख पड़ता दै | 

रिप्पणी--२ (क) “सव प्रकार हम तुम्ह सन हारे" इति । यह नाम, रूप ओर गुण तीन प्रकार कदे । ९राम मात्र 
खघ नाम हमारा । परसु सहित बद नाम तुम्हारा ॥› यह्‌ नाम है, "कहु न कहाँ चरन कहं माथा" यह रूप है ओर देव 
एक गुन"“““” यष्ट गुण दै । टीला ओर धाममे परद्युरामजी भीरामजीसे गहे नदीं हं, इयीसे इन दो को नदीं कष्टा । तीन 

` ट प्रकार गिनाकर सब प्रकारः कहनेमे भाव यह्‌ है किं इनके अतिरिक्त ओर भी जितने प्रकार हों उन सच प्रकासेते भी 

ह्म शारे ह । (ख) “छमहू विप्र अपराध हमारं' इति । लक्ष्मणजीका अपराध “अनजानकी चूक' कहकर क्षमा करात दं ओर 
अपना अपराध अपनेको सब प्रकारसे हारा हुआ कदकर क्षमा कराते ई । देखिये, परश्ुरामजीने नामी बरावर छोड़नेको 
कहा ओर भीरामजी बुद्धिद्रारा सब प्रकारसे अपनी लघुता दिखा रहे है । 


२--“बार बार अनि बिप्रवर'**' इति । { क ) मुनिः शिप्रनर' बार-बार का है यथा-'^राम केड रिस तजिञ 
मनीसा' “जो तुम्ह तेह युनि की नाई" ( पूवं भी कदा है ) “सुनिनायक सोद करो उपा । २७९ । ६ | हिअ विप्र 
उर पा घनेरी' (छमहु विप्र भपराध हमारेः ओर (तजहु विप्रवर रोसु" । सव्र जगह सुनिवर' ¶विप्रवर' न्दी कटा, पर दौद्‌- 
से जना दिया किं सव जगह ुनिवर' विप्रवर' कहा है । अतः सब जगह अथमें मुनिवर, विप्रवर लगा टेना चाद्ये । 
भीरामजीने “सुनिवर, विप्रवरः सम्बोधन आद्राथ किया, पर पर्चुरामजीने उसे निराद्र मान लिया; इसीसे खट हुए । 
( ख ) वो श्गुपति सरुष हसि“ इति । सख्प=रोधसदित, कुपित होकर, क्रो धपूवक । यथा-सरूप समीप देखि 
कके । २।४०। २ ।' दसि" का अथं यों "हसक न्दी है । ( ग ) (तहूं बंधु सम वामः अर्भात्‌ अंते तेरा भाई श्निः 
ओर णविग्र' कहता दै, वैसे ही तू भी कटता है । जैसे तेरे भाईने कदा किं भ्यथं धरहु धनु वान कटारा ॥ जो विरोकि अनु- 
चित कें छमहु महासुनि धीर । २७२३।' वैसे ही तूने कहा देखि कडार बान धनुधारी ।“‡ › इत्यादि । 


निपटहि दविज करि जानहि मोदी । मं जस विप्र सनावौं तोदी॥ १॥ 
चाप सुवा सर आहूति जान्‌. । कोपु मोर अति घोर कृसान्‌ ॥ २ ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई । मदा महीप भये पञ्च आई ॥ ३॥ 
में येहि परसु काटि बलि दीन्हे । समरजग्य उप कोटिन्द कीन्हे ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ निपरदि=निपट दही । निषट~निरा, कोरा, एकमात्र नितान्त । सख॒वा=-खेर ( कत्था ) या आम आदिकी 
लकड़ी, वड़ा चमचा जिक्तसे यज्ञमे आहूति दी जाती हे । आहूतिनहोमद्रव्य, हवनमें डाटनेगी सामी । सुपिधि=दयोममं 
नलायी जानेवाटी टकड़ी । चतुरंग=८ चत; अंग ) चार अङ्गवाटी=चतुरगिणी जिसमें संख्यानुसार दाथी, घोड, रथ ओर 
वैदल ्टोते र । पद्य=बटिमें दिया जनेवाडा प्श । बलि देना=देवताकी भयम देना, नदाना । 

अथं-च्‌ मक्षे निरा ब्राह्मण दही जानतादै। में जेसा ब्राह्मण हूं, त॒स्े सुनाता हूं । १। धनुप्रको खवा, बाणको 
आहूति ओर मेरे कोपको अत्यंत भयंकर अग्नि जानो । २। सुन्दर चतरगिणी सेना समिधार्णे ई । बडे-वट़ राजा आकर 
( उस यज्ञके ) बर्पिशु हुए । ३ । मेने इसी फएरसेसे काट-काटकर बलिदान दिये । इस तरहके “समरजज्ञ जप, मेने करोड़ों 
( अगणित ) किये । ४।. 


रिपणी--9 “निषरहि द्विज करि" इति । ( क ) दविज करिः ब्राह्मण करके अथात्‌ बीर करके नहीं जानता । 
निरा ब्राह्मण ही करके जानते होः इस कथनमें भाव यह दहैकित्‌ हमें “विप्र विघ्रः कहकर दमाय अपमान करता है इसका 
कारण यह है कित्‌. हमारा प्रभाव नहीं जानता, यदि दमारा ङक भी प्रभाव जानता तो इस प्रकार निराद्र 
करता हुआ न बोक्ता । ( ख }-यदयां निषदि द्विजः से साधारण ब्राह्मण सूचित होता है जिसके रक्षण ये है- 


बाखकाण्ड ` ५९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो छरणं प्रणये दोष्टा २८३ ८ १-४) 
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"एकाहारेण सन्तुष्टः षटकमे निरतः सदा । ऋतुकाकामिगामी च स [विप्रो द्विज उच्यते ॥ परङारामजी न्दी ऊपर के हए - 


गुणोको चाप खुबादि रूपकसे क्षत्नियकमंकर्तां द्विज सूचित करते ई । ( वि० टी° ) ] ८ ग “नै जस विप्रः-माव कि जैसा 
ठम जानते भोर कहते हदो वैखा ब्राह्मण मैँ नदीं हूँ । (घ ) सुनार्वौ तोही" अर्थात्‌ जा द्रं वैसा सुनाता हर । प्रभाव सुनाने- 
का भाव यह हे किं मेरा प्रभाव तमहं विदित न्दी है, इसीसे मुके "निपरदि द्विज करि' जाना, अतः मै प्रभाव सुनाता हू | 
( ङ ) भीरामजीने परञ्ुरामजीको विप्र कहा, उनकी वीरता कुक भी न कदी, इसीसे वे अपने मुखसे अपनी बीरता कहने 
कगे । यद्यपि लक्ष्मणजीने यह बात द्रसा दी है किं अपने मुखसे अपना गुण कहना दोप दै, यथा-“जपने संह तुम्द .आपनिं 
करनी । बार अनेक मोंति बहु बरनी ॥ २७४ । ६ ।› तथापि अभिमानकर मारे यह वात उनके भने न आयी, वे यह्‌ सुन- 
कर भी ठजित न हुए, इसीसे पुनः अपनी करनी कदने लगे । 


२ शाप सुवा“. इति । ( क ) यहां यज्ञ ओर समरयज्ञका साङ्गरूपक दै । चाप खवा दै, सुवासे पृतकी आहूति 
दी जाती दै । बाण प्रतकी आहुति टै | धरत पढ़नेसे समिधा जल जाती टै, सी तरद बाणके छगनेसे सेना भस्म टो गयी | 
( ख ) "जानुः कश्नेका भाव कि तुम मेरे धनुप्राणको एवं मेरे करोधको कुछ नदीं समदते, अतः मँ समन्चाता ह कि उद 
सा जानो | (ग ) खवा हाथमे रहती है ओर आहूति अग्निम दी जाती दै, इसी प्रकार धनुध हाथमे रहता दै, बाण 
शचरुपर जाता हे । यदह समता है । ( घ )--कोप मोर अति घोर छशानू" इति । यहाँ "भति घोर' दीपदेदटीन्यायसे दोनों 
ओर लगता है । कोप ओर कृशानु दोनों अत्यन्त घोर ई । अग्निम सत्र कुक जल जाता दहै, इसी तरद मेरे धोर क्रोधर्म्‌ सब 
राजसेना जल गयी । प्रथम जन अग्नि प्रज्वलित होती है त्र आहूति दी जाती है, इसी प्रकार जब्र हमारे क्रोध होता दै 
तब हम धनुष लेकर बाण मारते ह । ( ङ ) कोपको “अति घोर छशानु' रूपक दिया क्योंकि आहूति प्रज्वलित अग्ने ही 
दी जाती दै, मंदाग्निमें नदीं । पुनः, “अति घोर' कटनेका भाव कि जैसे स्कड़ी अधिक हुई तो अग्नि घोर दोती है इसी 
प्रकार जैसे-जैसे सेना अधिक आती थी वैसे-दी-वैसे दमारा क्रोध अधिक होता था । 


३ समिधि सेन चतुरंग सुहा ।““.› इति । (क ) जेसे हवनमें समिधार्णे बहुत ठ्गती है, वैते दी चतुरंगिनी 
सेना बहुत रहती थी । सेनाकी “सुहाई” कहकर जनाया कि सेना अपार रदी, सामान्य नदीं थी । पुनः सुहाई” विशेषण 


देकर अपनी वीरता सूचित करते है क्योंकि बहुत भारी सेना वीरफी दी सुदाई लगती है, काद्रको नहीं । वीरका उससे 


उत्साह बदता हे ओर कादर डरता ह। सुन्दर सेना खुन्दर समिधा टै अर्थात्‌ सूखी है, पवित्र है ओर यश्चके योग्य है | 
समिधा जरती है, सेना मरती है--यह दोनोमं समता है । ( ख ) “महा महीप" ८ सदसराजजुन एेसे बड़े-बड़े राजा ) कहकर 
भारी यज्ञ जनाया, क्योकि भारी यज्ञम महापु मारे जाते ह । (भय पञ्च आद" अर्थात्‌ बहुत बढ़े राजा बद्गी-बद्धी चतुरं 
गिणी सेना के-लेकर हमारे ऊपर चद्‌ आया करते ये, हम सबकी सेना समेत मार-काट डालते ये | अतः आयी, कहा । 
(सुहाई कहकर सेनाकी बड़ाई की ओर (महा महीप' कहकर राजाओंकी बङ्ाई की । भाव यह है कि यह न समन ठेना कि 
सामान्य राजाओंको मारकर मेँ डींग हाकता हू । राजा भी भारी यशस्वी तेजस्वी वीर ये ओर उनकी सेना भी । पहले सेना 
जृक्षती है तब राजा, दसीसे पहटठे सेनाको ककर तब राजाको कहा । हवनके पीछे रह्मि काटा जाता है । 


टिष्यणी--४ “मे येहि परसु"““* इति । ( क ) “येहि परसु' से सूचित होता दै कि श्रीरामजीकी फरसा दिखाकर ये 
बचन क रदे ई जिसमं वे डर ज्ये । ज॑से टक्षषणजीको फरसा दिखाकर ओर अपना प्रभाव कहकर उरवाते थे । यथा-- 
(भज रू भूमि भूप धिनु कान्द। । विषुक बार महि दैवन्ह दीन्दी ॥ (सदहनथाटु चज छनिहारा । परु व्रिलोकु महीप 
कुमारा ॥* २७२ ( ७.८ ), वैसे हो यर्दा १दटे अपना प्रभाव "चाप खुवा ` "आद" कटकर तत्र परशु दिखाकर डसखाते हं । 
( ख ) बलिपश्चु छरेस काटा जाता है, यथा--कुवरी करि कुरी करद । कपट री उर पाहन टेहै ॥ २ । र २।१॥) 
इसीसे राजाभंको परदुतते काटना कडा । ( ग ) समरो यज्ञ कदा काफि जैसे य्ञसे स्वगं मिता हं वैसे ही समर (में मरण) से 
मी स्वगं होता दै । [ “समर जग्य जप' का भाव यह रै कि जैसे, मन्त्रोच्चारणपू्वंक स्वाहा" शब्दके साथ आहति दी जाती है, 
उसी श्रकार मनि पुकारपुकारकर राजाओंकी बछि दी है । ( मानसाङ्क) ]| (घ ) (१ कोन्हः का भाव किं एक यज्ञ 
करनेवाला तो कोई दिखायी नदीं देता ओर मेने एेसे अगणित यञ कर डाले दं । कोटिन बहुतका वाचक है, यथा- 
“कहि कहि कःउक कपट कहानी । धीरज धरहु भ्रबोधिसि राना ॥ २। २० । कटि कहि कोटिक कथा प्रसंगा 
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शम विरोक गंग तरंगा ॥ २ । ८७५ (ङ) "कीरे" अथात्‌ हम रसे यज्ञ करनेवाठे ई, यज्ञ करानेवाटे ब्राह्मण नदद ई । 


नोट-१ परशुरामजीने षृथ्वीको निशश्चत्निय किया तत्र रघुवंशी ओर निमिवंशी कसि आ गये ? इसका समाधान 
दो° २७६ | र२-४ मेँ भी किया गया दै । शरीमद्धागवत ९1९ म भीश्चुकदेवजीने बताया दै कि जब्र परदुरामजी धरथ्वीको 
्षत्रियविदीन कर रहे थे उस समय अदमकके पुत्र मूटकृका जन्म हआ था । चलिर्योने उसे छिपाकर रख छिया या । इसीसे 





। उसका नाम नारी "नारी कवच" भी हुआ । एृथ्वीके क्षत्रियहीन हो जानेपर वह इस वंशका मूर ( प्रवतंक ) बना, इसीसे 


उसका नाम मूकः हुआ । "मूलकः के एक पुत्रका नाम दशरथ था, पर यह ददारथ भीरामजीके पिता नही ई । उन दशरथ- 
के पुत्रका नाम रेडविड था । इनकी चार्पोच पीदीके बाद्‌ “रघु महाराज हुए । रु के भज ओर अजके महाराज दशरथ 
हुए जिनके यर्दा भीरामजीका अंशोंसदित अवतार दुआ । यथा-“अदमकान्मूरुको जज्ञं यः खीमिः परिरक्षितः 1 नारीकवच 
ह्युक्तो निःक्षत्रे भूरुकोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ ततो ददारथस्तस्मात्‌ पुत्र एेडविडस्ततः ।`*४४१ । ( भ० ९ ), ^“ *भजस्ततो 
महाराजस्तस्माव्‌ दङारथोः ऽमवत्‌ । १। तस्यापि मगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः । अंशांरोन चतुर्धागात्‌ सुत्रस्वं प्रार्थितः 
सुरः ॥““““२ ।' ( स्कंधघ ९ अ० १०) 

पद्मपुराण उन्तरखण्डमे परशुरामजीने स्वयं भरीरामजीसे कहा है कि दक्वा क्षत्रिय मेरे नानाके कुटमें उत्पन्न 
हुए है, इससे वे मेरे वध्य नहीं रै, तथापि किसी भी क्षत्रियका बल ओर पराक्रम सुनकर मेँ सहन नदीं कर सकता । यया- 
््वारबो न वध्या मे भातामहङुरोद्धवाः । वीयं क्षच्रयलं श्रस्वा न शक्यं सहितुं मम ॥ अ० २४२ । १५९ ।' रघुवंशी 
र निमिवंसी दोनों दी इश्वाकुवंशीय दै अतः ये दोनों कुरु बच गये | 


मोर प्रभाउ बिदित नदिं तोर । बोरसि निदरिं चिप्र के मोरं॥५॥ 
भजेड चाप दापु बड़ बादा । अहमिति मनहु जीति जगुगदा॥&॥ 


शब्दाथ-तोर-तक्े, तक्षको । भोरे-धोखेमे, भुटखयेमे । दापु-घभण्ड । यद "दपं का अपभ्रंश दै=अभिमान । 
यथा--भं केि हेतु करौ अभिमाना । ८ ॥' 

अथ- मेरा प्रभाव त्ने मालूम नदीं १ ब्राह्मणक धोखेसे निराद्र करता हुभआ बोढता है ! ^ । च्चा को तोड़ा 
टे । इसीसे घमण्ड बहुत बद्‌ गया टै । (भदीतो टर ) एेसा अकार दं मानो संसाको जीतकर खडा हुआ दै । ६। 

रिणपणी--१ “मोर प्रभाउ"“. इति | ८ कं ) तास्पयं कि बिना प्रभाव जानं शंका ८ भय ) न्दी होती, यथा--को 
घौ श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देख अति असंक सठ तोही ॥ ५, । २१ ।' परश्ुरामजी श्रीरमजीते पूते हं फ क्या मेरा 
प्रभाव तषे माट्म नदीं है ? अर्थात्‌ हमने जगत्‌ भरके क्षत्रियका नादा कर डाटा, यद हमारा प्रभाव क्या कभी कानोँसे 
सुना नीं ? ब्राह्मणके धोखे निराद्रपूर्वक बोलता है, अर्थात्‌ फिंचित्‌ शंकित-हदय नदीं होता । भीरामजीने जो कहा है किं 
"वेव विशोके छषटेसि कचु बारकटहू नहिं दोष" (दखि कडार यान धनुधारी । अ लरिकहि रिस बीर विचारी ॥* “जो तुम्ड 
भौतेहु सुनिकी नादं 1” इनको परश्रामजी निरादर मानते ह । तात्पयं कि हमारे कुटार, धनुष ओर बाणकरौ कुक नदीं 
समक्चते तभी तो कहते है कि इनको देखकर ठ्ड़केको रिस हई । इसीसे परदरामजीने धनुष, बाण ओर कुठार ( परशु ) 
तीनोंकी बढ़ाई की । यथा--“चाप खवा सर आहुति जान्‌. 1. इत्यादि । 

२-"संजेड चाप“ इति | ८ क ) यहाँ परशुरामजी चापकी युता कहते अरात्‌ यह कहते कि पुराना 
( जीणं ) धनुष तोड़कर अकार बद्‌ गया दहै, पर एेसा उन्होंने नदीं कदा; क्योकि ( प्रथम लक्ष्मणजीसे इसीपर बिगड़ 
चुके है, अपने मुलसे ) उसकी बड़ाई कर चुः ह ( उसक्रे ल्यि "पिनाकः, त्रिपुरारिधनु", संसु सरासन" इत्यादि बड़े-बड़े 
शब्दोंका प्रयोग कर चुके रै) यथा--सुनह राम जेहि सिव धनु तोरा, “धनुही सम त्रिपुरारि धनु विदित 
सकर संसार । २७१, 'संभुसरासन तोरि सठ करसि हमार भरवोघु | २८० |> ( अतः क्या करते ? अन 
उसे “ठ्घुः कैसे कहते १ नदी तो श्रीरामचनद्रजीके बलपुरुषाथंका निराद्र करनेके ल्यि अवश्य कोई 'रुता- 
सूचकः बहुत तच्छः ओर छोटा नाम, जैसे कि धनुदीः इत्यादि देते । यदि भारी कर ओर वैसे ही 
विरेषणयुक्त पदोका यँ प्रयोग करं तो वह भीरामजीको गोरव ओर अभिमानका कारण हुआ दही चाहे, 
उससे उनकी प्रशंसा ही होगी न कि ल्शुता । अत्व यदं केव भ्चापुः कहकर रह गये, धनुषका गोरबसूचक कोर 
मा° पी° ख-३--२१ | 
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विशेषण साथमे नहीं दिया ) ओर गुखुका धनष दै, इससे न रषु दी कहा न बद्धाई की । ( ख ) श्रीरामचनद्रजीने जो कदा 
कि वेष विरोके कषेसि कु बाटकहू नहि दोसु', “देखि कटार यान धजुधारी । भ रूरिकदहि रिस यीर विचारी", "यंश 
सुमाय उतर तहि दीन्हा" ओर “जौ म्द ओतहु ुनिकी नाई" परुरामजी ये सब वातं अभिमानकी समने; इसीसे कहते 
ह कि धनुप तोड़नेसे बदा अहंकार वद्‌ गया कि किसीको अपने सामने वीर नदीं मानते हदो । ८ ग ) भमनहरँ जीति जगु 
डादा' मानो जगत्‌को जीतकर खड़े हो; इस कथनसे पाया गया कि धनुषके तोड़नेकी अपेश्चा जगत्‌का जीतना अधिक भारी 
कायं है । परशुरामजीको जगत्‌के जीतनेका अभिमान है, यथा-“समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे"; इसीसे वे जगतके 
जीतनेको धनुष-भंजनसे अधिक कहकर श्रीरामजीके पुरपराथंसे अपना पुरुषाथं अधिक दिखाते ई । ८ भनहु" शब्द्से भी 
यही भाव सूचित किया है । अर्थात्‌ तुमने जीता नहीं है ओर मने तो जीता दै । यथा-्युज बरु भूमि भूष बिनु कीन्ही । 
बिपुर बार महिदेवन्ह दीन्ही । २७२ । ७ । इसीसे श्रीरामजीके सम्बन्धे (मनर का श्रयोग किया ) । (घ) “गदा- 
इससे जनाया फि भीरामजी खड़े हुए ई, खड़े-खद़्े सव वार्ता हो रही है । 

हक मिलान कीजिये--“ुराणं जजंरं चापं भङ्क्त्वा त्वं कत्थसे युधा । अ० रा० १। ७] १२} अर्थात्‌ एक 
पुराने धनुधको तोड़कर व्यथं ही अपनी प्ररंसा कर रहा दै । देखिये मानसके “अहमिति सनहु जीति जग खादृ ये शब्द्‌ 
"कत्थसे मुधा? से कितने जोरदार | 


राम कहा युनि कहु विचारी । रिख अति बड़ लघु चक हमारी ।॥ ७॥ 
छअतहि टूट पिनाक पुराना । मे केहि दहेतु करौं अभिमाना॥८॥ 


दो०-जों हम निदरदहि विप्र बदि सत्य सुनहु भृयुनाथ । 
तो अस को जग खुभटु जेहि भय वस नावहि माथ ॥२८३॥ 


शब्दार्थ--चूकभूल, गरती, कसूर । बदि ( वदि )=कदकर । 
अथं-भीरामचन्द्रजी बोले दे मुनि ! ( जरा ) सोच-विचारकर कदिये । आपका क्रोध अत्यन्त वड़ा है, हमारी 
चूक बहुत दी छोटी है ॥ ७ ॥ पुराना धनुष दूते दी टूट गया । मँ किंस कारण अभिमान कर ॥ ८ ॥ जो हम सचमुच 
धिप्र' कहकर आपका अपमान करते र्द, तो दे श्युनाथ ! सत्य ही सुनिये, संसारम एेषा कौन सुभट है जिसे हम भयव 
मस्तक नवावें ( चुके ) । २८२ ॥ 
रिष्पणी--१ ( क ) सुनि" मननरीर होते ह, विचारकर बात कहते है, अतः "कहु विचारी" के सम्बन्धसे मुनिः 
सम्बोधन दिया । ( ख ) “जनि कहु बिचारी' इस वाक्यसे परञ्ुरामजीके सारे वाक्यका खण्डन करते ह । इस तरह कि- 
परलुरामजीने जो कहा दै कि "तदं वधु सम बाम' है, उसपर श्रीरामजी कहते है कि जरा विचारकर किये, न तौ हम वाम 
है ओरःन हमारा भाद वाम दे | उन्दने जो अपनी वीरता कदी, इसपर भी कदते ई कि विचारकर किये, अपने मुखसे अपनी 
बाई न करनी चाये । इसी तरद ओर भी जो उरन्दान का ह उसका भी यही वाक्य खण्डन है जैसा आगेके उत्तरसे 
स्पष्ट दो जाता दै । ( ग ) “रिस अति बड़" इति । परदुरामजीने कहा है कि मेरा कोप अत्यन्त वोर है, वही बात लेकर 
श्रीरामजी कहते द किं आपकी रिस (अत्यन्त ब्गी" है ओर हमारी चूक आप्थन्त लघु ह जैसा आगे कह रहे ईै--्ुभतहि 
टट पिनाक पुराना 1' घु चूक” ककर जनाया फि आपका कोप निभूर है । . 

२ शुभतदटि टट“ “* इति । (क) यह परञयुरामजीके भजेड चापु दापु वड्‌ बाढ़ । अहमिति मनहु जीति जगु ादा ॥ इस 
वाक्यका उत्तर है। भाव कि धनुष पुराना (जीणं-शीणं ) था इसीसे वह छते दी टट गया, तव भं किंस देसे अभिमान कर सकता 
र । तात्ययं कि आपके क्रोधका कोई देत नदी दै ( वह अकारण है, व्यथं ही है ) क्योकि हमारी चूक बहुत लघु है (उसे 
छ छिया यदीमर हमारी चूक है ) ओर में अभिमानका कोई कारण उपस्थित नहीं है क्योकि जीण-रीण धनुप्के तोडने 
कौन गीर हो सकता है ? ( इस तरह जनाया कि पुराने धनुषके ्ूटनेपर यदिमे अभिमान कर तो वह व्यथं ओर आप 
उखके कारण जो कोप करते है वह भी व्यथं हे )। दाप का अथ अभिमान हे, यह यहो स्पष्ट कर दिया । (ख) 
श्ुभतहि टर", यथा- "लेत चदावत खचत गाढे । काहुन रखा देख सु ठादे ॥ तहि सन राम मध्य धनु तोरा । २६१। 
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७-८ | ( ग ) प्ुराना--यह धनुष सत्ययुगमे बनाया गया या ओर अत्र तरेताका अन्त दै, अतः (ुरानाः कदा । [ (घ) 
छते दी टूट जानेका दूसरा देतु दनुमनाटकमें इस प्रकार कदा दै--"तदु्मह्यमातृ्रधपातकि मन्मथारि्षत्रान्तकारिकरसंगम- 
पापभीष्या । पेश धनुर्निजपुरश्चरणाय नूनं देहं सुमोच रघुनन्दनपाणितीथे ॥ १ । २८९ ।' अर्थात्‌ उस शिवजीके धनुष्रके 
ब्रह्माका वध करनेसे ८ मरगी सरस्वतीके पीके दौड़नेपर गरुग ब्रह्माकरा सिर शिवजीने काटः डाखा था) पात्तकी, माताका 
वध करनेसे पातकी, रिव जीके ओर क्षत्रियकरुलघ्रालक पग्युरामके हाथकी संगतिरूपी पापक भयसे प्रायश्चित्त करनेके लिये 
निश्चय करके; उसने श्रीरामचन्द्रके दश्तरूपी तीर्थम अपनी देष स्यागी । ( ब्रह्याका एक भिर दिवजीने कारः डाखा था, यह्‌ 
कथा बहद्विष्णुपुराण मिथिलामादात्म्थमं मी दै । पूतं भी भाग १ सो० ५ ओरसो १४मे प्रमाण दिवि ग्ये र) ] 


पं० विजयानन्द्‌ त्रिपादीजी-“मंजेड चाप दाप बद्‌ वादा । अहमिति मनु जीति जग डाढ़ा' का उत्तर देते हुए 
सरकार कहते ह--अप मुनि है, आपको विचारकर बोलना चादिये । आप विचारते काम न्दी लेते । मने ठीक कडा किं 
नाथ एक गुन धनुष इमारे ।' धनुष आपका गुण नहीं हो सकता | युद्ध हमारा धमं है, आपका नहीं । आपने आपद्धमंमें 
घनुषरका सहारा छिया होगा, मेरा तो वह्‌ स्वमावज धमे है । मेँ स्वधर्माचरण करता हूं, उरो आप अभिमान बतछा रह ह | 
घनुष-भङ्ग रघु चूक रै । वल्के दिखलनेमे ही क्षत्रियकी बड़ाई है | ब्राह्मणको दृष्टस इसे भले दौ आप चक्र समञ्चं | 

जिसे आप विदितः संसार धनुष कह रहे दै, वह तो कुछ भी न था, इतना पुराना था कि उसे दछूनेमात्रकी देर 
थी, दरूटनेमें देर न लगी ¦ यदि मैने कुछ पुरुषाथं किया होता तो अभिमानकरे द्ये स्थान भी होता, जिस क्रियामें कोई 
आयास ही न हुआ, उसके लिये मेँ अभिमान स्यों करू ! 

रिप्पणी--२ "जौ हम निदरर्हि "ˆ" इति । ( कं ) यह परदुरामजीकः “वोटलि निदेरि वित्र के भार' का ८५९ रै। 
( क ) “निद्रहिं चिप्र बदि" इति । परश्ुरामजी ¶विप्रः कटे जानेसे अपना अपमान मानते हं, यथा-“वार वार मुनि चि्रवर 
कहा राम सन राम । बोरे श्गुपति सरुष हसि वदरं बंधु सय वाम ॥*; इसीपर श्रीरामजी कते हे कि आप ध्विप्र 
सम्बोधनसे अपना निरादर मानते है, पर हम आपका निरादर करनेके यि "विप्रः नदीं कहते, हम तो आपके आदर- 
सम्मान हेतु दी आपको "विप्रः कहते ई । “नि दरहि विप्र वदि' से सूचित किया कि हम व्रदाण्य ह, ्रादाणका निरादर कभी 
नदीं करते । पुनः [ (ग ) जौँ हस निदरर्हि' काभावकि हमतो "विप्रवरः ककर आपका आद्र ही करते है पर 
आप अपना ब्राह्मणस्वरूप भूर गये है, अपना धमं ढ़ बैठे है, इससे. आपको निरादर दी सुश्चायी पड़ता दै। ( मा 
प¶ी०, प्र सं° )] (घ), नतौ अस को जग सुभटः" इति। तास्पय कि हम तुमकी ब्रादाण जानकर मस्तक नवाते ह, 
सुभट जानकर भयसे माथा नहीं नवाते । ( ङ ) "सव्य सुनहु श्छयुनाश्र' इति । भाव कि द्म कुछ अपनी वड़ाईके चयि 
बात बनाकर नदीं कते, कितु सप्य-सत्य कहते ह, हम सत्यवक्ता हं, यधा "चह्यण्यः सत्यम पश्च रामा दाशरथियंथा ।' 
( च ) "जग सुभट'--यहाँ “जग' से तीनों ठोक समक्नना चाद्ये, क्योफि आगे तीनों लोकके वीर गिनाये ह । [ (कछ ) 
म ब्राह्मणके अनाद्रते डरता हूं , किसी सुभरको भयसे किर श्युकरानेवाला नदीं हू मेरा मस्तक बिप्रचरणोमें ही श्ुकता है, 
योद्धाके चरणोमे नदीं--इस तरह याँ व्यंग्याथं ओर वाव्याथं दोनोमं समान चमत्कार दोनेसे गणीभूत व्यग्य' है | 
यह भी जनाते ई कि वस्तुतः आप सुभट नदीं ह, यहं क्षत्नियसंहारवाखा जो तेज आपमें है वह हमारा दी दिया हआ है | 
आपका यह आवेशावतार है । रमापतिने धनुष देते समय यह तेज आपको दिया था । ] 


पं०--विजयानंद्‌ त्िपाठीजी-“मोर ्रभाव बिदित नहिं तोर । बोरेसि निदरि वरिप्रके मोरे ॥› का उत्तर देते हुए 
रकार कहते ई कि मेरे हृदयम मुनि ओर विप्रवर शब्दका बङा मान है । आप मुनि है, अप विधरवर ह, इसीख्ियि आप 
पूज्य है, आपके तिरस्कार करनेपर भी पुश्च रोप नहीं है, मँ ्राह्मणत्वसे डरता ह । क्षत्रिथत्वसे न्दी डरता । हम जो माथा 
नवा रहे है तो क्या आप समश्चते द किं आपके बाहुबर, अब वा शाखव्रल्को माथा नवा रे हैँ । भ्रम छोड़ दीजिये, 
खा सुभट जगतीतलमे कोई है ही नरी, जिसके बाहुबरु, अघछ्लत्रल या शल्रबलके सामने हम शुके । 


देव दनुज भूपति भट नाना । सम बर्‌ अधिक होड बल्वाना ॥ १ ॥ 


जौ रन ॒हमदि पचारे कोऊ । ररह सुखेन कालु किन होड ॥ २ ॥ .. 
छत्रिय तनु धरि समर सकानाः। कुरु करक तेहि पर्वेर आना ॥ ३॥ 





वाटकाण्ड ६०० भ्रीमद्रामचन्द्रवरणोौ शरणं प्रपद्य दोष्टा २८४ (-४-५ ) 
कहौं सुभाउ न कुलि प्रसंसी । कालहु उरदिं न रन रघुवंश ॥ ४॥ 
4 [अ [०३ 
विप्रवंस के असि प्रथुताई। अभय रोड जो तुम्हदहि डराई॥ ५॥ 


शब्दार्थ- पचारे ८ प्रचारे )=ललकारे । सुखेन=सुखपूरव॑क; यथा-“जाह सुखेन बनहि बलि जाड । २ ! ५७ ॥\; च 
(तह तब रहिहि सुखेन सिय जब रगि विपति बिहान । २। ९६ । सकाना=शंकित हुआ, डरा, हि चकिंचाया | 








अथ-देवता, दानव-देव्य, राजा, अनेकों योद्धा, चादि वे बलम हमारे वरा्रवाछे ( समान बल्वान्‌ ) हो, चाहे 

अधिक बलवान्‌ (दीक्योंन)दों॥१॥ यदि हमे कोई भी रणमें ककारे, तो दम सुखपूर्वक लुङ्कगे, चादे बह मूरति 

मान्‌ काठद्यीक्योंनदहयो ॥२॥ क्षत्रिय शरीर धारणकर जो कदा करनेमें डरा, उस नीचने अपने कुलम कलंक लगाया 

` ॥ ३ ॥ मेँ स्वभावसे ( अथात्‌ बनाकर नहीं ) कदता हू, ( कुछ ) ऊुट्की प्रशंसा करके नदीं कहता । ( अर्थात्‌ यथां 

ही कहता हू ) । रधुवंशी रणमें कालमसे भी नदीं उरते ॥ ४ ॥ ब्राह्मणवशकी एेसी दी प्रभुता दहैकिंजो आपको डरता हँ 
बह सचसे निर्भय हो जाता है । (वा ज सरसे निर्भय है वह भी आपसे डरता रै ) ॥ ५॥ 


रिप्यणी--१ “देव दनुज भूपति मट नाना ।““* इति । { क ) देव, दनुज ओर भूपति कहकर तीनों लोकंकि वीर 
सूचित कर दिये । देवसे स्वगं, दनुजसे पातार ओर “भू ( प्रथ्वीके )-पतिः से मर्त्यलोके वीर कदे । देवता, भसुर ओर 
भूपतिमें अनेक भट हं । इसीस “नट -नाना' कडा | ( ख ) "सम वल अधिक होड वख्वाना' इति । सम, अधिक ओर 
न्यून तीन भरेणिरयो होती हँ, उक्षमेस यहां 'सम' ओर “अधिकः दोदीकी कहते है, न्यूनको नदीं कहते । कारण किं जो समान 
होगा या अधिक बटवान्‌ होगा वही रणमं ट्टकारेगा जो न्यून द्योगा वह क्यों प्रचारने खगा, उसका तो सादसदहीन 
होगा करि सामने आवे । पुनः भाव किं शरीरामजी किंसीकौ अपनेसे न्यून नदीं कहते । धीरामजीके समान दी कोई नहीं दै, 
अधिक कसि होगा; यथा--*जहि समान अतिसलय नहिं कोर" ( ३।६), न॒ तत्समश्चाभ्ययधिकश्च दयते, ( इवे° ६ । 
८); तो भी वे सबको अपने समान ओर अधिक कते है, यद उनकी शिष्टता टै, उनका शील है । सब कोई भीरामजीसे 
न्यून ह, पर वे किंसीको अपनेसे न्यून नदीं कहते, प्रतिष्ठित बड़े छोगोके बोनेकी यदी रीति है । ( ग ) शंका--लक्ष्मण- 
जीने देवताओतसि ठढ़नेको नदीं कदा, केवर यदी कडा था कि सुर मदहिसुर हरिजन भरु गाई । हमरे कुर इन्द परन 
सुरार ॥ २७३ । ६ ।› पर श्रीरामनी देवताओंसे ट्ड़नेको कहते द - शेव दनुज“ खरहिं सुखेन कार किन होऊ ।› यह्‌ 
क्या बात दै ? समाधान--वक्तुतः श्रीरामजी देवताओंसं ल्ड़नेको नदीं कहते । देवताओंमें जो सुभ रै, जिनको युद्ध 
करनेका अभिमान दै, यथा-ज सुर समर ध।र बवाना । जिन्ह कं रिय कर अभिमाना ॥ १८२ । २], उनसे ठ्ढने- 
को कहते है । ब्राह्मण ओर साधुओंकी सुभयोमं गिनती नदीं है, इसीसे देवनाओंसे ल्ड़नेको कहते ई, साधु-वराह्मणसे नदीं । 
(घ) [ नाना मं भाव यहभी दहै कि चाहे वे अकरेठे आवे, चाहे बहुत-से भिख्कर आवें । ( मा० पी०, प्र° सं० ) ] 


२ (जौ रन हमहि पचारे कोऊ 1“ इति । ८ क ) परद्ुरामजी भीरामजीको प्रचारते है, यथा-- छक तजि करहि 
समर सिवद्रोही । २८१ । ३ "ˆ इसीपर भीरामजी कह रदे है--जौ रन“ “> “कोऊ अर्थात्‌ देवता, दनुज, या भूपति 
कोई भी हो, हम सव्रसे ठढ़गे । ( ख ) "ररह सुखेन का भाव कि यदि हमें प्रचारनेवाला कोई सुभट मिले तोष्टमेभी 
युद्ध करनेमे बडा उत्साह होगा । (ग ) कालु किन होऊ'-भाव कि काल सचसे बडा है, यथा-- भग जग जीव नाग 
नर देवा । नाथ सकरु जग कार करदा ॥ ७। ९४, सो एेसा दुरतिक्रम कार भी यदि हरमे क्ल्कारे तो हम उसते भी 
युलपूर्वक ठ, उसका भय कदापि न मनिगे । सुख सुलपूवंक ठड़नेका भाव कि क्षत्रियको सममे उत्साहपू्वक युद 
करना चाहिये । यथा--^रामहि सुभिरत, रन भिरत, देत, परत गुर पाय । तुलसी जिन्दहिं न खुलक तनुत जग जीवत 
जाय ॥› ( दोहावली ४२)। (ष) श्रीरामजी 'देव-दनुजादिसे तथा कासे लडनको कतं ह, पर यद्यपि उनको जीतने 
का खामय्यं है, ( यथा--सकर सुरासुर जुरहि जश्षारा । रामहि समर न _जौतनिहारा ॥ ९ । १८ ९, रावन काढ कोरि 
कटं जाति सकरहिं सम्राम । ५ । ५५ ।"; तो भी जीतनेकी बात नदीं कहते, अपने मुखसे अपनी बडाई नहीं करते, यह भी 


शिषटता ओर शाख्लमयादाका पालन है । 
३ छन्निय तनु धरि समर सकाना ।“““ इति । (क ) भाव कि क्षत्रिय-देका धमं समर है । (ख ) प्रथम 
भीरामजीने कदा कि रेखा कौन घुभट है जिसे हम भयवद्च मस्तक नवार्ये, यद ककर अब्‌ “भय' में दोष दिखाते ह छि 
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“त्रिय * "आना? । ‹तौ भस को जग सुभ जेहि भय घस नावरं माथ'से “ररि सुखेन काठ किन होऊ' तक क्षत्रिय्‌- 
कुलका धर्म कहा कि क्षत्रिय संग्राममे भय न करे, ठलक्रार सुननेपर सुखपूर्वक ख्डे । ओर अव क्षत्रियक्रुलका अधमं कदते 
ह| ( ग ) “छत्रिय तलु धरि ˆ“ का भाव कि क्षत्रियका शरीर खमरके दी ल्यि है । जिसे अपने तनकी राङ्क शेती दै किं 
न जाने रषे कि जाय, उसका मनम शंका लाना दी कुर्म करक छाना है अर्थात्‌ समर शंकिंत होना क्षत्रियके लिये कटक 
है, क्योकि कुलम कलंक आनेसे कुलक नरके पड़ना पड़ा, फुरका नाम दी इब गया । [ क्षत्रियी छोतीमे क्षात्रधमं बता 
 ( शूरता निमित्त ) ओर ब्राह्मणके पृष्ठम रहता है ( षदायता निमित्त ), अतप्व क्षत्निय शत्ुके सभ्भुख पीठ न दिखावे । 
(मा० पी० प्र° सं०° ) ] समरमे शंकिंत नेसे क्षत्रियको 'पार्वेर' ( अधम ) कषा । | 
टिप्पणी--४ “कदं सुभाउ न कुरुहि प्रसंसी ।" ˆ "° इति । ( क ) न कुर ्रसंसी' इति । अगले चरणे कते 
कि रधुवंशी कालको भी नहीं उरते, इस कथनसे कुलकी बड़ाई करना पाया जाता, इषीसे “कटौ सुभाड न करहि प्रसंसी 
प्रथम ही कह दिया जिषसे ये ब्द कुलकी प्रशंना करने अमे न समक्षे जाये रतु यथाथं कथन दी निदिचत हो | (ख ) 
'काखटु उरि न रन रघुदंसीः एति | हम कालको नहीं उरते, सा कहनेसे ( अपने मुख ) अपनी बड़ाई पायी जाती, इसलिये 
देषा नकष कषा, कुक्की बड़ाके द्वारा अपनी भी बड़ा की अर्थात्‌ टम रघु्रंसी ई, इससे टम भी कासे नश डरते । पूवं 
सपने सम्बन्धे कदा था किं "छर सुखेन कारु किन ्टोऊ ।* सुखपूवंक रड़ना कहकर अभिप्रायसे जनाया था कि हम 
कलसे नदी उरते, साक्षात्‌ बड़ईैका शब्द नहीं का । (ग) "कान्ह से कालकी बड़ाई दिखायी 1 भाव किं लब काको नहीं ररते 
तब ओर वीर किंस गिनतीमें ई १ उस्से अधिक तो कोर है टी नी, जिससे डरं | ( घ) “ङर्टिं न रनः इति । रण शब्द्‌ 
देकर जनाया किं संग्राममे र्का न करना चाहिये, इसीसे सर्वत्र रण कते आये दै | यथा--“जौं रन इमहि पचारे कोड 
त्रिय तलु धरि समर साना? (काल्हु डरष्टिं न रन ।› [ ( ङ ) इसपर यदि पर्ुरामजी कदा चाहे किं जब काले नदीं 
ढरते हो तो धिर आगे क्यो धरते टो, “कह कटार भागे यह सीसा, क्रयो कहते हो, तो उसका उत्तर देते ह-,विप्र वंस के - 2] 
१० विजयानन्द्‌ त्िपाटीजी--“चाप श्चुवा सर आहुति जानू ˆ ्षमर जग्य जप कोटिक कौन्दे, इन तीन अधांलिर्योका 
उत्तर सरकारने भी तीन अर्घालियोमें दिया । देव खमग॑रोकके योद्धा; दनुज पातारलोकके योद्धा; भूपति भट नाना मव्यंोकके 
योद्धा; चाहे जो हो मेँ किंसीके बलाबलको नहीं देखता, केवल ललकार देखता हू । जो सुन्ञे लकारेगा; उससे आनन्दपू्वक 
युद्ध करता ह । मे कालको नदीं डरता । मै वलवान्‌की ठलकार नदीं सह सकता, बड़की नाराजगी सह सकता दं | 
ध्यदच्छया चोपपन्नं स्वग॑द्रारमपादरतम्‌ । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं रभन्ते युडधमीदशम्‌ ॥ अथ चेस्वमिमं धम्य संप्रामं 
म एरिष्यसि । ततः स्वधर्म कीतिं च हित्वा पापमवाप्सयसि ॥ ( अर्थात्‌ पाथं | अपने आप प्राप्त यह खघमेरूप युद्ध खगंका 
खुला हयार है । माग्यश्ञाली क्षत्रिय ही इस प्रकारके युद्धको पति ह । यदि तू इस धमेरूप सं्रामको न्दी करेगा, तो अपने 
धर्मको ओर कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा । गीता २। ३२-३३ ) । भाव कि क्षननिर्योके ल्य तो युद्ध महोत्छव दै, उसकी 
इच्छा उरे सदा यनी रहती दैः सो यदि घर त्रैठे-बिठाये भिर जाय, तो वह क्षत्निय भाग्यवान्‌ है । क्षत्रिय होकर जो युद्ध- 
मष्ःशवमे मुख मोड़ता दहै, वह खधर्मसे पतित शे जाता दै, उसकी अपक्गीतिं होती दै, वह पापी दै इसील्यि उसे 
कुलकलङ्क ओर पामर कदा है । 
रधुवं दिर्योके व्यि तो इस क्षात्रध्मके उपदेराकी भी आवश्यकता नही, क्योकि “रघु बसिन्ह कर सहज सुभाङ । मन 
कुपंथ पग धरि न काठः ॥ जिन्ह कै षि न रिपु रन पीठी । नहि पाव परतिय मन डीढी ॥› काल्से भी रणम न 
डरना तो उन्हें सखभावतिद्ध है । जो जिसको खमभावसिद्ध दे, उसके छिथ उसकी. प्रशंसा नही की जाती । अतः सल्ञे वाप 
वा खर“ "° सुनानेकी आवश्यकता नकी ह | 
एिप्पणी--५ ‹बिप्र षंस कै भसि" ˆ“ इति । ( क ) (भभय शोह ज पुञ््हि डरे" इति } (जो अभय दोह सो 
पुम डेरा" का तात्पर्य यह है कि जो काठको भी नहीं डरता वह तुमको र्ता हे । अभिप्रायसे जनते ई किं हम काल्को 
नष्टौ डरते, पर ज्मको उरते दै । हसीके भन्तगंत ब्राक्षणसे खरनेका माहस्म्य कते ह कि जो तुमे डरे षह अभय हो जायः 
-फिर उसे किंसीसे भय न रह जाय, सभी उसके वश्चीभूत हो जाये । यथा--“मन क्म खचन कपटे तजि ओ कर भ्रु सुर सेब । 
मोटि समेत विरंचि सिव षस ताढे सब देव | ३। ३३ ॥° पुनः भाव कि आपसे डरे बिना अभयको भी भय होता हे, 
यथा--दबर इङिसं मम सुक विसाङा । कारदंड हइरिवक्र करारा ॥ जो इन्द छर मारा निं सरद । भिप तरो पावक 
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{11111 -- ------- - - -- - ------- 
स्मो जरह | ७ । १०९ ]) ( शिववाक्य ) । (जो? सभय दहै वह तुमसे डरता द° इश अर्थक्रा प्रमाण, यथा- (नाष विश 


खुरराजवघ्नात्‌ ।› ( ख ) “जो इति । यदि श्रीरामजी केवल अपने वंशका डरना कहते तो एकदेशीय होता, सीसे (जो? शब्द 
दिया जो सवेदेश्षीय दै । जो=जो कोः जो भी | अर्थात्‌ म दही नदीः सभीजो अभयदहवे] आगे चौ० ६, ७ मे 
नोट १ भी देखिये । 
सुनि खदु गूढ बचन रघुपति के । उरे पटरु परङ्ुधर सति के ।॥ & ॥, 
राम रमापति कर धनु लेह | खेंचहु भिदे भोर संदेह ७॥ 
अथे--भीरघुनाथजीके कोम ओर गूढ वचन सुनकर परञ्च धारण करनेवाञे ( पर्यराम ) की लुद्धिके परदे -खुल 
गये ॥ ६ ॥ ( ओर वे बोले-) हे राम | छक्ष्मीपति विष्णु भगवान्‌का ८ यष ) धनुष्र हाथमे छीज्यि ओर से खींचिये, 
जिससे मेरा संदे मिट जाय ॥ ७ ॥ 
प० विजयानन्द त्रिपाटी-- स्तर वंश सम बामः करा उत्तर देते हूए सरकार कहते दहै कि निर्भय होनेसे शी आप 
ुन्चे बाम कते है सो यह्‌ विप्रवंशकी प्रता हैः मेरी ` न है । मँ विप्रवंराको डरता हू, एसल्यि अभय द्र । भने तो विप्र 
गु पूजाक्षा अमेय कवच प्न रक्ला ह, अतः मँ अकुतोभय ह । यष्टी नदीः जो ष्ठी विप्रवासे उरगाः विप्रगुरपूजाका 
अभेद्य कवच धारण करेगाः वष्ठी मभय हो जायगा । 
सरकारके वचन खदु ह । परद्यरामजीसे डरना स्वीकार करते हं, पर साथ-दी-साय गूढ है । पर्रामजीकी प्रतिष्ठा 
विप्रवंक्ष नेसे कर रषे ह, उनके ब्रक्षबल्से खर रि द | स्धमेपर रश्नेसे ही बष्ाणष्ी प्रतिष्ठा ह | क्षा्रधम उसके लिये 
परधम है । आपद्धमेरूपतसे क्षात्रधमं स्वीकार करनेपर भी वष्ट खधमं नदीं हो जायगा । आपद्धर्मर्पी कारणक्ते हरते ष्टी परधर्म 
का त्याग करके सखवधर्मपर तुरंत आ जाना चादिये । परधर्माभिमान इतना रूद्‌ न होना चादिये कि उमे दी अपनी प्रतिष्ठ 
मानने छगे । खरकारके ल्यि कष्टा हे किं (स्वधमं यष्टु मम्यते ।› अतः दोनों सरकारने एेधी बातचीत छी कि परञ्चरामजीका 
अज्ञान-परल श्ट गया | 
जिक्च भोति कष्णावतारमे सरकारने खधर्मपरिव्यागपू्वंक ( परधर्म ) भिश्षाक्रे च्य सन्नद्ध अञ्जैनको उपदेशा देकर 
स्वघमपर आरूढ किया, उसी भोति इस अवतारमँ परश्चरामजीको परधर्म ( क्षात्रधर्मं ) से हटाकर खधर्म॑पर आखूद्‌ किया, 
यथा--“्गुएति गये बनहि तप हेत्‌ । 
रिप्पणी--१ गदु गूढ़ वचनः इति | ( क ) वचन कोमल ह । परञ्यरामजीॐे वचर्नोका खण्डन किया ओर अपना 
षत्रियघमं कहा; पर वचने कठोरता न आने पायी । ८ श्रीरामजी मदु तो सर्वदा ही बोलते है, पर य्ह प्रयोजन आ पड़नेपर 
वचर्नोको ओर भी कोमल करके बो; जिसमे परञ्यरामजीका क्रोध शान्त हे जाय ) | वचन गूढ ह अर्थात्‌ इनमें बहुत 
आशय भरा हआ है इनका अभिप्राय रुप है । [ ८ गूढ बोडे क्योकि प्रथु परश्चरामजीको अपना स्वरूप जनाया चाहते ह) 
गरदः यथा-- “हमर सुर्ष्टष्टि सरिबरि कसि नाथा | २८२ ।१८५ ) से छमहु विप्र भपराध हमारे ॥ ८ ॥› तक्र | गूद 
यथा-“जौ हम निदर्िं विग्र बदिः से (अभय हो जो तम्हहिं डरा तक ] ( ख )-राप्त अभिप्राय यह है कि तीनो 
लोकोक्रो एवं कालको जीत खकनेका सामथ्यं भोर ब्राह्मणकी गार्य सुने इतना ब्रह्मण्य ईैश्वरदीम है, अन्यम नहीं । पुनः 
शिवधनुष जिसके स्पर्डामा्नसे ट गया, जिसको भभित्नान नी है- “भँ केषटि हेत करीं अभिमाना? जिसमे इतनी क्षमा हैः 
बह ईश्वर दी हो सकता है दुसरा नदीं । इत्यादि अभिप्राय गु ई 1 ( ग ) “रघुपतिः इति । भाव  रघुकुलके पति अथात्‌ 
रक्षक ट ( «पा रकचर्णेके अवतार पति=रक्षक ) । बा्षणभक्तिसे कुलक्री रक्षा होती है, भीरामजी वष्ट बाक्मणभक्ति कहते दै- 
८विप्र षंस ष्ठ अति प्रञुतादं । नभय शोदह्‌ जो पम्दष्टिं डेरा ॥› इसी भक्तिसे उन्होने कुल्की रक्ता फी? अतः रघुपतिः 
कहा | यथा--“सकलर द्विजन्ह भिङि नाय माथा । धरम धुरंधर रघुकुक नाथा । ७ । ५ ॥› सब ब्रादाणोक्ो सिर नवाया? 
इस धर्म॑से रघुकककी रश्चा की, हसीते यरो “रधुकुल्नाथः कहा । ( घ )-उधंरे पर परष्ुधरमति ®” इति । परञ्चराम- 
लीक बुद्धिपर बहत परदे पड़े ह सीते उरे" बहुवचन क्रिया दे रे ह । बह परदे कोन ह ओर उनका उषरना भगे 
परश्चरामजी खयं अपने मुखसे कहते ईं, यथा- जय मद्‌ मोह कोह अम टार ।› मद, मोदः क्रोध ओर्‌ भ्रम अन्धकाररूप 
ह, यथा--मद मोह महा ममता रजनी ।› (घोर क्रोध तभ निसि जो जागा” “भ्म तम रविक्र वचन ममः भीरामजीके 
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षचन रषिकिरण दै, यथा-‹तमपुंज दिवाकर तेज घनी? (महामोष्ट तम पुंज जासु वचन रबिकर निकर 1› तात्पयं किं 
मदादिते लु दुषित हो गवी, उस्पर परदे पड़ गये, समन्च न रह गयी । जब मदादि न रह गये, तव बुद्धि निरावरण हु, 
भीरामजीका सरूप खमस पड़ा, जाना कि वे परमेश्वर है । 
नोट--१ विजयदोष्टावशीके “राम कष्टा श्टगुनाथ सो, कष्ट भसि नायड माथ । भभय होय तुमको डरे धरे चरणपर 
हाय ॥› इस दोषटेके भधारपर कुछ महानुभाव यष्ट अथं कदते है कि “मसिः निर्देश पद्‌ दै अर्थात्‌ विप्रवंश ककर तब 
भीरामजीन हाथसे छातीपर शगुलता चिहकी ओर इशारा करते हप यह बात कष दै किं एेसी प्रयुता दै क्रं जो म तम्हारे 
पुरुषा श्वगुखे डरा, उसीसे अव सबसे निर्भय दँ । मयक्कुकार क्ते है कि ठम मुञ्चको निडर कदते ह ओर रवाना चाहते 
शे मानो भ्वगुकी दी हुई निडरता तुम व्यर्थं क्ररना चाहते शे । 
मुं ° रोरानलाट्नी लिखते है कि “विप्र वंशाः यह चरम वादय है, भगवानका अन्तिम वचन है ओर जो प्रयम का 
था कि "होषि कोड पु दराल तुम्हारा, षह अब यष स्पष्ट हे जाता हे । इसम्‌ भगवान अपना सूप दर्शाया दै । (जासु 
रासु दर करट डर दोष्टः एेखा निर्भय पुरुष भी आपले डरता है, एेखा (अभय टोट जो" से सूचितकर अपनेको परात्पर 
ब्रह्मका अवतार वताते हैं । | 
यहो “परसुराम, भृगुपति, सुनि, आदि शब्द न दिये । इन शब्दोसे बुद्धिमत्ता सूचित होती । अतः ^परसुधर' कदा? 
भात्‌ फरसा चलानेवाठे ही तो षर, बुद्धि कसि होती १ ओर प्रथम-प्रथम लक्ष्मणजीने जब अपमानित वचन के, तव भी 
यष्टी नाम दिया गया हे । जिस कारण अपमान हुआ वह अब इनकी समक्षम आ गया । 
यिष्पणी--२ (राम रमापति छर धज छे ।*““ इति । इस कथनसे पाया गया किं विष्णुका धनुष शिव-घनुषसे 
कठोर था । भीरामजीने रिवधनुषको खीचा ओर तोड़ा, इससे उनका संदेह न॒ गया । अथवा, विष्णुभगक्षान्‌ने इनसे कहा 
शेगा किं यह धनुष मारे खिवा किसी वूसरेसे न खिचेगा । 
नोट--२-२४४। ५ मे पूवं छख जा चुका है फि विश्वकर्मानि दो धनुष निर्माण कयि ये, एक वह जो तोड़ा गया 
भोर दूसरा भगवान्‌ षिष्णुके व्यि । परञ्चरामजी शिवजीसे धनुषविद्या सीखसे. थे तब कोर धनुष इनके बल्के अगे नदीं 
धवटता? था, जिसे खी वष्ट टट जाय । तब शिवजीने अपना पिनाक दिया लो न खद्‌ सका ओर न इससे टूटा । फिर इन्देनि 
मदेन! चपर तपस्या करके विष्णुभगवान्‌को प्रसन्न किया तब उन्होनि अपना वह धनुष, जो शिवजीसे संग्राम करनेके 
ल्यि निर्माण किया गया था, इनको दे दिया । प्र यह कह दिया था कि श्रीरामलीके भवतार हो जनिपर तुम्हारे कायं ओर 
- अवतारका अन्त हो जायगा ओर यह आयुध उनके पास चला जायगा । तुम्हारे सिवा जो कोर इसे चदावे उसे समञ्चना छि 
परात्पर ब्रह्म्ीका अवतार है । तवसे यह शाङ्गधनुष इनके पास हे । अबतक यष्ट धनुष न, किंसीके पास गया न किसीमे इसे 
चदाया था, इसील्यि परद्युरामजी समन्ते ये कि अभी अवतार नदीं हुआ हे । पिनाकके द्ूटनेका भविष्य उन्दं माद्धूम न था। 
षास्मीकीयमें परडयरामजीने रामचन्द्रजीसे यष्ट कषा है किं यह धनुष विष्णुभगवान्‌ने श्गुवंशी श्रचीकको थाती ( धरोहर ) 
दिया था, जो उन्हँने अपने महात्मा पुत्र जमदग्निको दिया था ( उनसे मुञ्चे भिता ) । यथा-“श्चीके भागेवे भादादिष्णुः 
त न्याखजुतमम्‌ । ध्छवीकष्तु मह तेजाः पुत्रस्याप्रतिकमणः ॥ वास्मी° १ । ७५। २२ 1; अध्यात्मरा° मे परड्यरामजीने 
कष्ठ है किं मैने बाल्यावसथमं चक्रतीर्थे लाकर तपस्याद्वारा परमात्मा नारायण विष्णुभगवानको प्रसन्न किया; तब उन्हौने प्रकट 
हकर सुनने पिदरषाती हे शरेष्ठ का तंवीयका वध करने ओर किर ह्छोख वार प््वीको निशक्षन्निय करनेकी आज्ञा देते हषः कहा 
कि तुम मेरे चिदंशसे युक्त शेक< यह काम करो भोर फिर सम्पूणं पृथ्वी कदयपजौको देकर शान्ति छाभ्‌ करो । रामावतार 
हेनेपर मेरा दिया हुभा वैज फिर गुक्षम लोट अवेगा । ( आ० रा० १। ७ । २१--२८ ) । 
रिम्पणी-३ ( क ) "रमापति कर धनु ठे" के क प्रकारते अर्थं हते है-( १ ) रमापतिके हाथका धनुष लो । 
( २ ) रमापतिका धनुष हाथमे रो । ( १ ) रमापतिका धनुष ष्ठो । ( ख ) “रमापति, पदका भाव कि जो भीरामजीने 
कहा है कि (विप्र वंल कै असि प्रभुतां । भमय हो जो तुम्दहि डेरा ॥» यह लक्षण रमापतिमे है, यह सोचकर वे कहते 
ह कि रमापतिका धनुष हाथमे लीजिये ओर सींचिये । ( ग ) “कर छः हाथमे लीज्यि । करमे लेनेका भाव यह हे कि 
परशरामली धनुष-बाण सोप रहे है अर्थात्‌ यष्ट जनाते हे कि यह आपका धनुष है, आप अपना धनुष-बाण लीज्यि । यथा- 
८छायक हे भृगुनायक सो धनु सायक सौपि सुभाय सिधाए्‌ | ( क० १। २२ ) । रोकरीति ह किं जिसकी चीज है? 


। 
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उसके हाथमे सो पी जाती है । ( घ ) *खचहु भिटै मोर संदेह. इति । अर्थात्‌ खीचनेसे मेरा भ्रम मिट जायगा, निश्चय श 
जायगा कि आप रमापति हें । पुनः भाव कि आपने वचनसे हमारा भ्रम मिटायाः अब कर्म॑से संदे मिटाश्ये । पुरषार्थ- 
कथनमे संदेह बना रहा ओर पुरुषां कर दिखानेसे संदेह वृर हो गया । ( प्रथम उनको (श्रमः था वे श्रीरामजीको राजकुमार 
समघ्लते ये । भगवान्‌के उत्तरके वचन सुनकर “संदेह उत्पन्न हो गया किं ये राजक्रुमार या परमेश्वर ई । निश्चय नह कर 
पाते । अतः विष्णुधनुषको खींचनेको कषा । खीचनेसे निश्चय हो जायगा करि भगवान्‌ है, भौर न खींच पाये तो समन्त 
लगे किं राजजमारद्टी र )। 

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी-- “मिटे मोर संदेहः इति । जहौ संदेह है वरदो आस्तिक्य ( विश्वास ) न। र खकता। आस्म- 
विश्चासको भी खो बैठे ये । यथा--“्मोरे हृदय कृपा कसि ऊ | इससे आस्तिक्यका अभाव सिदध हआ । यष्टौतक इस 
प्रसङ्गम नवो गुणोका अभाव परञ्यरामजीम दिखाया गया । 


देत चापु आपुहि चङि गण । परसुराम भन विसम भयेड । ८ ॥ 
दो०-जाना राम प्रभाउ* तब पुलकं प्रफुर्ठित गात । 
जोरि पानि बोटे बचन हृदय न तरेम अमात्‌ ॥२८०॥ 


अथं--धनुष देने रगे तो वह आप ही चला गया ( तव ) परशुरामजीके मनम बदा विस्मय ( आश्चयं ओर भय ) 
हआ । ८ । तब उन्होने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, ( जिससे उनका ) शारीर पुखककर प्रु ल्कित हो गया । वे हथ जोड़कर 
वचन बोके । प्रेम हृदयम नष्ट अमाता । २८४। 
टिष्पणी-१ “देत, अर्थात्‌ परञ्यरामजी धनुष देने नही पये (येकि) वष स्वयं ष्टी चला गया । (चङि गयङः 
अर्थात्‌ आप ही चलकर भीरामजीके हाथमे गया । परद्चरामजीने कदा था किं आप धनुष खींचकर हमारा संदेह दूर कर, 
छो धनुषने स्वयं चठे जाकर जना दिया किं मँ हन्हीका धनुष हँ भर इतनेसे टी उनका संदे दूर कर दिया । अपनेसे चले 
लाकर जनाया कि मैँ इन्दीका हूं | 
नोट--१ (देत चाणु भाएुष्ि चकि गयऊ› के ओर भाव ये कषे जाते है-( २ ) घनुषको देते ष्टी उसके साथ 
आपदीसे परञ्यरामका वेष्णव तेज निकटकर रामचन्द्रलीके मुखम प्रवेश कर गया, यथा-- '्व॒मिहपुराणोक्तरामायणे-- 
“ज्याघोषमकरोद्धीरो वी रस्येवाप्रतस्तद्‌ा । ततः परड्छरामस्य देष्टाजनिष्करम्य वैष्णवम्‌ ॥ पश्यतां सर्वदेवानां तेजो रामसुखे 
विशन्‌ ।' परश्ुरामका अंश्च चला गया, वे खाली ब्राह्मण या जीव र्ट गये । परद्यरामजी आवेशावतार ह ।-( मा० त° बि०) 
परञ्यरामजी पोच कलाके अवतार £ | वे पचो कल धनुषरके साय ही जाकर भीराम्जीमे टीन टो गयीं | [ पद्मपुराण उत्तर 
खण्डम छिखा है किं भीरामजीने ज्यो ही ब धनुष ठे जिया, यो ्ी उसके साथ उन्होने अपनी वैष्णवशाक्त भी स्वीच टी, जिससे 
परद्यराम कमेश्रष्ट बाह्मणकी भति वीयं भोर तेजखे हीन हो गये । यथा-,पषसमुक्तस्तु काङ्रस्थो आर्गदेण प्रतापवान्‌ । 
च्वापं तस्य जग्रा तच्छ वैष्णवीमपि ॥१६१। शक्स्या वियुक्तस्स तदु जामदग्न्यः प्रतपवान्‌ । निर्व्या न्टतेजाख कम- 
हीनो यथा द्विजः ॥ १६४ । प० पु० उत्तरखण्ड अ० २४२ ।› एसके अनुसार “भपुद्ि चङि गयडॐः, से यष्ट भाव ख्या जा 
खकता ह किं अपने्मे जो शक्ति थी वह भी साथ-दी-साथ भ्रीरामजी्मे चटी गयी । ] 
टिष्पणी--२र “मन बिसमय भयेऊ' इति | ( क ) विस्मय हुआ किं विष्णुधनुप्र भीरामजीके पाख भापसे टी केसे 
चला गया । तव निश्चय किया किं ये भगवानूके अवतार है धनुषं दिव्य है, भीरामलीको अपना स्वामी जानकर उनके पास 
चला गया । भगवान्‌के सब आयुष दिव्य ह । जैसे उनके बाण कायं करके फिर कोट आति ओर तरकशमे भ्रवेश कर जाते है, 
यथा-८अस कौतुक करि राम सर प्रविसेद शाह निषग। ६। १३।› “मंदोदरि भागे सुज सीसा । धरि सर चङे जर 
जगदा ॥ भविस सब निष महं जाई । ६।१०२।› ( ख ) विस्मयके दो कारण है, एक तो धतुषको स्वयं चरा जाना ओर्‌ 
दूसरे श्रीरामजीका पुरुषार्थं | आश्चयं हुमा कंसे अत्यन्त कोमल बारुकने महाघनुषको खींच लिया । जसे जो लक्ष्मणजी रावणके 
उठाये न उठे; उन जब हनुमान्‌जीने उठा लिया तब रावणको विस्मय हुआ था, यथा-‹भस कहि रछिमन कह कपि ल्यायो । देखि 


# प्रताप--१७०४ । 





.  # ॥ ॥ ॥॥ , 


दोह २८५ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६०५ मानस-धीयुष 





दसानन विलमय पायो, ( ६ । ८३ ) ] ( ग ) अथरा, मने विस्मय हभ कि विष्णुभगवानते तो कहा था कि जब द्म 
चदर्वेगे तब चदेगा ओर यह तो अपनेसे दी चद्‌ गया, अतः ये विष्णुके भी विष्णु (अर्थात्‌ उनके भी सेव्य ब्रह्म श्रीरामजी ) 
४-[ ( घ ) मयंककरार लिखते ह किं एस चौपाईकां तात्पर्यं है किं परश्ुरामको यह पहलेसे टी संकेत था किं जो इसको 
चदृविगा उसे नारायण जानना, परंतु यँ अधिक हभ । धनुष देते नमय आप भी अआक्रर्पित हो चे गये; इससे इनको 
शत शे गया किं ये सवक्रे कारण परतम र । (ङः ) पेडिजी कमै ई कि धनुष आप.दी ( परञ्चरामको ) छोड़कर भगवानके 
प चला गया, इमसे इन्होनि रामजीको विष्णुके भी ऊपर जान अपनी अज्ञानतापर आश्चयं किया ओर कठोर वचर्नोपर 
जित हो विस्यको प्राप्त हुए । ( च ) परञ्यरामजी यह डरे किं रोदा चदानेपर रामचन्द्रजीने कहा है कि अब यह 
निष्फल नहीं ना सकता, तुम ब्राह्मण हो भौर हमारे गुरु विश्वामित्र जीके सम्बन्धी हो इनसे हम तमको मारते नही अब त॒म 
बताओ फििहम इससे तुम्हारी गतिका नाश कर जिनसे तुम जहां चाहते हो हवा्मे चे जतेदहदोया जो तुमने अण्ना 
लोकालोक ( परलोक ) बनाया है उसे नष्ट कर । बाण चदति ही इनका तेज नष्ट हो गया । इससे वे धबड़ये ओर प्रार्थना 
कीकिंजो लोकारोक हमने उद्यन्न क्रिये है उनक्रा नाश कर दीजिये, हम फिर तप॒ करके परलोक बना ठग, क्योकि इन्हेनि 
बिचार किया किं शरीर ष्टी न रहेगा तो फिर क्या हो सकेगा, यथा कवित्तरामायणे-- "नाक में पिनाक भिस बामता बिलोकि 
रामः रोक्यो परोक रोक भारी भ्रम भानिके |' ( क० ६ | २६.) । (गुपति गये बनहि तप हेत्‌, | तब रामचनद्रजीने 
नका परलोक नाशकर इनको अभय किया । ( मा० पी° प्र° सं° ) †] 

चिप्पणी-- (जाना राम प्रभाड तब“ › इति ] ( क ) जब्र श्रीरामजीने अपना प्रभाव जनाया तब जाना । यथा- 
४सोह्‌ जानह्‌ जेषि देह ननाद । जानत तुम्हद्ि तुग्हइ होह जारं ॥ २ । १२७] ३ ।* ( ख ) यर्हौ परञ्यरामजीके तन-मन- 
वचनम प्रेम ददित हो रहा दै । “पुरक प्रफुद्ित गात, यह लनका प्रेम, "बोरे वचन, यह वचनका प्रेम ओर श््रेम न हृद्य 
भमा? यह्‌ हदय ( मन ) का प्रेम है| मन ओर हृदय पर्याय है -!खान्तं हृन्मानसं मनः इत्यमरः | ( ग ) रामजीका 
प्रभाव्र जाना तब वचन बोले, इस कथनका तात्प यह हे किं आगे अपने वचनम उनका प्रभाव कहेगे । ( घ ) (बोले बचन 
हृदय न प्रेम भमात' का भाव किं जव दये प्रेम न अमाया, न भट मका, तव वचनद्वारा निकल पडा 1 तात्य कि 
वचन प्रेममय ह । ( ङ ) तन-मन-वचनसे प्रार्थना करते है । “जोरि पानि" यह तनसे, स्तुति करना वचनसे ओर द्धरयमे 
प्रेम होना यदह मनसे प्रार्थना कगनाह।[ (च) जब कोई हार जाता है तत्र वह लजित होनेसे ग्लानियुक्त शेता दै प्र 
भ्रीपरञ्यराम जके उल्टे पगमप्रेम उत्पन्न हुआ । ] 


जग्र रघुं बनज बन भान्‌ । गहन दसुज कठ दहन डृश्चान्‌ ।॥ १ ॥ 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोहश्रम हरी।२॥ 


विनय सील करूना गुन सागर । जयति बचन रचना अति नागर ॥ ३॥ 
कन्दाथं -बनज ( वन=जल+ज~उत्पन्न )=जलते उत्पन्न=जलज~कमल | रचना=गदंतः तरतीब, आयोजना? 


 विरोष्र चातुरी एवे च. त्कारीसे प्रयोग करना । नागरनकुश्चल, प्रवीण | विनय=विशेष नम्रता | =विनती, प्रा्थना । 


भथ -हे रधुवंशरूपी कमल्वनके सूयं | आपकी जय ! हे देत्यक्ुलरूपी घने वनको जलानेके ल्यि अग्निर्प | 
भापक्री जय | ॥ १ ॥ हे देवता-ब्राक्षण-गौका टित करनेवाठे | आपकी जय | हे मद, मोट, क्रोध भोर भ्रमके दरनेवाल | 
आपकी जय | ॥ २ ॥ हे विरोष्र नघ्रता, विनती, शीलः कणा ( आदि ) गुणोके सम्रुद्र | षचनरचनामे अत्यन्त चतुर | 
मपकी जयदो! ॥ ३॥ 

खामी प्रज्ञानानन्दजी--“जय' इति । स्तुतिम भठ बार “जय, भौर एक बार “जयति, . सब. मिलकर नो बार (जय 
शन्दका प्रयोग हुआ दै । ‹जय*=( अपना ) परमत्र प्रकट कीजिये | ८उक्करषमाविष्छुखः ( श्रीघरी टीका वेदस्तुति ) । नो 
बार “जय का भाव यह्‌ है किं मेरे नष्ट हुए नवो गुण मक्षे फिरसे प्र्तहो ज्ये एेसी कृपा कीनि । मेरे पुरुषाथसे यह्‌ 
मसम्भव है । यथा -"्यह गुन साधन ते नहिं होः, “क्रोध मनोज रोभ मद्‌ माया । टरं तबहिं करहु जब दाया ॥› 

नोट -१० विजयानन्द तरिपाठीजीके भाव इस स्तुतिके अन्तम एक ही जगह दिये रये ई । नो बार +जय के भाव 
९८५ ( ७ ) मे १० रा० च० मिश्रजो ओर भी विजयानन्द्‌ त्रिपादीजीके भी देखिये । 


बालकाण्ड ६०६ श्रीपद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा २८५९ ८ १-३ 
----------------(--- ~ र 
रिप्पणी--१ “जय रघु षं वनज --” इति | ( क ) श्रीरामजीने रघुवंशकी प्रशंसा की है, यथा--'क्टो सुभाउन 


छह प्रससी । कालु रहं न रन रघुवंक्ती ॥?, इसीसे परद्युरामनी भी रथधुवंशी शोभा कष्टते ह कि भपके अवतारसे 
कमखूवनके समान रधुवंरिर्योकी शोभा दे । श्रीरामजीको “भानु? कष्टकर उनकी (जयः कदनेका भाव यह्‌ है कि आप (भानुके 
समान सबसे उत्कं बतं । [ ( ख ) “जयः भर्थात्‌ सर्वोपरि कल्याणरूप भौर जयमान । (काह डर न रन रघुषं सी" प्रभुके 

हख व।क्यके अनुकार परद्यरामजीने उनकी (जय अथौत्‌ उनका जयमान होना कदा । सूर्यादयसे कमल प्रफुस्लित होता दै, 
वेते हौ आपके भवतारसे-आपके भभ्युदयसे रघुवंश प्रफुल्लित शे रहा है । ] प्रथम चरणमें श्रीरामजीका अव्रतार छेना ओर 
रुवंशको सुख देना कहा । दुसरे चरणे अवतारका हेतु कदते ट किं आपका अवतार राक्षसोके नादके ल्यि है । रधुवंश. 
शोभित है, प्रफुल्लित हं, इशीसे उरन् कमलवनकी उपमा दी | रान्षश्र भयानक है) अतः उनको घोर वनकी उपमा दी, वन 
भयानक होता ्ी हे । (भीराम-लक्ष्मणजी रधुवंरके “भानु है ओर दनुजवनके (कृशानुः 2, इस कथनका भाव यह टै 
कि भाप भक्तोके सुषदाता ह ओर दुटौके दुःखदाता ई । [ कमलवनका भानु कहकर भीरामजीका उदय कषा | इस तरह 
आदिम परश्राम्ीके आगमनपर जो कशा था किं लायेड रधु रमर पतंगा? उस (पतंग का यहौँ अस्त शेना कष | . 
( मा० पीण प्रण संर ) 1 

भीप्रश्चानानन्द स्वामीजी--१ ‹भान्‌ इति । शरीरघुबीरजी भानु ई; यथा-(उयड भानु बिनु श्रम तप्र नासा।) 

(गाम खश्िद्रानंद दिनेसा ।` ˆ ˆस्टज प्रकासर रूप गवाना | नं तहं पुनि चि्ञान बिष्ाना ४ भानुके उदयसे तमका नाश 

तो होता टी है, साथ टी दुरे नखत' ओर “डवृगन जोति मलीन होती ह । स्वति अपना मनोरथ व्यि हुए की जाती दैः 
प्रायः रेखा नियम है । रुपतिके हृदयाकाशे मद, मोहः कोह भ्रम ओर अविनय ८ *जनुचित कष्टे बहुत ˆ  ) ये पच 
तारे तेषसे चमक रष्टे थे । हन्ष्टीं पचाको तेलणदटीन करनेके च्य प्रथम ही भानुका उदय स्तुतिमे हुआ | रोदिणी नक्षत्रम भी 
पाच तारे ह । हनमेसे एक अल्प प्रकाशमान दै | वैसे शी स्तुतिम (अविनय तारा स्प्ट दै | एक ओर व्रिनयका उल्टेख दै 
तो दृषरी तरफ श्रगुपतिके पाष अनुचित भाषण दै । इट्य “अनुचित कड” का तापय ‹अविनयः करना आवश्यक है । 
आदिते अन्ततक परञ्यराम प्रसंगमें भगुपति अव्रिनयसे बोले द । १० विजयानन्दजी भानु, कृशानु, सागर, दंस ओर केतु 
पी उपमार्नोको पोच तारे गिनते ई । अनंग ओर मन्दिर क्यों छोड़ दिये दका उत्तर उन्हौने नदी दिया हे । 

२ दुन कुर दहन कृशान्‌ ।› कृदानु-अग्नि=तेज=तेजनिधान लक्ष्मण । यद्‌ कदानु दै वैगम्य । भीरामजी तो 
(दुन खर नित्तिचर भनी? प्रतिद्ध ्टी ई । - 

रिप्पणी--२ (जय सुर-बिप्र-घेनु हितकारी । “ˆ> इति । ( क ) अघुरोके नारसे देवता; ब्राह्मण ओर गऊका हित 
शेता-हे, अतः दनुजङुक दनः कहकर “सुर हितकारी" कहा } तात्य कि रक्षरसोका नादा करके सुरः विप्र ओर धेनुका हित 
करगे | ( ख ) "जय मद्‌ मोह कोष भश्हारी› इति । प्रथम बा्रके रा्षसोका नाश कहकर देवादिका दित करना कषा, 
अव्र भीतरके र्वमाका नाश्च करना कहकर हित करना कहते ई । मदभोष्टादिके नासे सवका दहित द्टोता दैः हसीसे यहं 
किंसीका नाम न्धी ठेते | पुनः भार किये चार परदे हमारे हृदय वा बुद्धिपर पड़े थे, सो आपने दुर करके हमारा हित किया । 
मँ अपने वलका मद था, यथा-बिश्च विदित छश्रियकुखद्रोही ॥ युज वरू भूमि भूप बिनु छीम्ही । ` * "गभेन्द के लमक 








दढन परु मोर भति घोर ॥ २७२ 1; परञ्चरामजीके इन वचनोके उत्तरम लक्ष्मणजीने काहे अष्टो सुनीसु मषा भट मानी ।' ` 


इत तरह प्रसंग-भरमे वल्का मद देख लीजिये । भगवान्‌का खरूप न जानना मोष्ट हे । अज्ञानके कारण टी श्रीरामजीको भी 
कट वचन बोले । यथा--“संश्ु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध । २८० से “वघ सहित न त मारीं तोही, तकः 
४बोङे श्छृगुपति सरुष इलि तदहं षधु सम वाम ॥ २८२ ॥ से "महमिति मनहं जीति जग ठाद़ा ।' तकं | क्रोघ तो प्रसंग 
भरमें प्रकट ३, यथा-+बोखे उर भति क्रोधु । २८० ।*, “कोपु मोर अति घोर कृसानृ" ( २८३ । २ ) इत्यादि । श्रीराम- 
` जीको मनुष्य राजङ्कमार निश्चय किये हुए थे यदी शभ्रमदे। विश्वामित्रजीने कदाथा किं ये “रा ख्खनु दसरथके दोरा? 
वष्ठी यह जानते ये, यथा- ९रे शपवाकक कार बस“ “1 २७१ |” (मातु पिति जनि ह्लोच षस करसि मीस किसोर । 
२७२ 1१, “देखत छोट शोट ग्रुप ढोटा” २८० | ७, इत्यादि | ( ग ) यर्ोतक चार चरणो दितकारत्व दिखाया । रघुषंशमे 
अवतार ठेकर रुवं शक्रा, राक्चसोको मार सुर-विप्र-धेनुका भौर मदादिको ्रकर हमारा हित किया । 
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भी प्रश्ञानानन्दलवामी--मद-मोह-कोह-भ्रम भव भीम रोग है, यथा-- "ए असाधि बहू व्याधि । ७ | १२१। रोगका 
रण सुवच करता है । तस्मात्‌ श्रीराम-लक््मणजी युगल वैच हुए । यथा- "विबुध वेद्‌ भव भीम रोग के ।*- यह्‌ है इस 
स्तुति्गी फलश्रुति । 


टिप्पणी--र “धिनय सीख करना गुन सागर ।' ˆ "* इति । ( क ) श्रीराम-लक्ष्षणजीमे तो अनन्त गुण ई, यथा- 
"गुन सागर नागर षर वीरा | सुद्र स्यामक गोर सरीरा ॥ २४१ । २ ।› परतु परञ्रामजीने विनय, शील; करणा, वचन- 
रचना ओर क्षमा--ये गुण प्रत्यक्ष देखे, इसीसे उन्धने इन्ध गुणो प्रशंसा की । बिनयके यहो दोना अर्थं घटित हेते ई । 
श्रीराम-लक्ष्मणजीने परञ्यरामजीसे विनती की ओर नग्न भी रे | [श्रीरामजीके सभी वचन विनीत ई । इससे दृद दै किं “कह 
न कहो वरन कहं माथा?" ˆ "'सव प्रकार हम तुग्ह सन हारे । छमह बिप्र अपराध हमारे ॥› ( २८२ । ५, ७ ) । शील 
निवाहा, इस तरह किं परद्यरामजीने पठ» (तू? (तहूं, "बाम" ओर छली आदि कड एवं अपमानके कठोर शन्दोका प्रयोग 
क्रिया, पर श्रीरामजीने प्रव्युत्तरम कोमल टौ वचन कहे ओर भपराध.क्षमाकी षी प्रार्थना करते रहे । करुणा यह की कि 
श्िष्णुधनुघ चद्ानेपर चाहते तो एनकी गतिका नाद कर देते, ब्राह्मण एवं गुर विश्वामिश्रके सम्बन्धी नेसे बध तो करते ही 
नह | परतु परद्युरामजीपर करुणा करके उनकी अनुमपिसे केवर उनके तपः प्रभावसे अजित लोकौका नाद्य किया | यह भी 
हसे किं बाण चदृानैपर फिर वह्‌ व्यर्थं नदीं हो सकत। । देखिये सपुद्रपर कोपक्रर बाण चदानेपर ल समुद्रने प्रार्थना की तब 
उष बाणसे उन्होने उसे दुःख देनेवाले उत्तर तटवातिर्योका नाश करियाथा | वेषे दही परशुरामपर दया की | समर्थं होनेपर भी 
कोई कठोर दण्ड न दिया | लध्मणजोके विनय; शील, कर्णा, गुण भी देखे कि हम अच्यन्त कंटु वचनसे गाली देते रे पर 
लक्षणजी हं6ते रटे, यथ।--“ङषन कषा हति हमरे जाना? "विहंसि षन बोरे षु बानी? इत्यादि । यह शीर हे । 
'छमष्ट महा्ुनि धीर“ । २७३ ।' त्यादि विनय है ओर “्गुसुत समुक्षि जनेड विषोकी । जो कषु कह सरटौ रिस 
रेकी ॥' ˆ *२७३ । ५-६ | त्यादि करणा गुण दै । शंकरजीको * परास्त करनेको समर्थं शेते हए ओर अत्यन्त कटु 
कठोर वचन सुनकर भी उनक्रो क्षमा ही करते जाते ई यह कर्णा है । ] ( ख ) 'गुनसागर' इति | विनय-शील-करणाके 
सागर न ककर गुन षागर› कष्टनर्मे भाव यह्‌ है किं यदि 'गुन'शब्द न देते तो समक्षा जाता कि केवल इन्दी तीनके सागर ह, 
अतः श्गुनः शब्द बीचरमे देकर सुचित किया कि अनन्त गुणोके सागर । (ग) (मद्‌ मोह कोष्ट जम हारीः ककर 
८बिनय `" सागर कहुनैका भाव किं जव्रतक मद्‌।दि हदयमे रहते ह तत्रतक्र पराये रण देख नही पड़ते, जवतक वे रहे तबतक 
दोनोको दुव॑चन कहते रहे ] ( घ ) (अति नागर'- भाव किं ओर लोग भी षंसारमे वचन-रचनामं नागर ई, पर भप (अति 
नागर" है, सव्रसे भे दै | 
सेवकं सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छवि कोटि अनंगा ॥ ४ ॥ 
करौं काह शख एक प्रसा । जय महस मन मानस हंसा ॥ ५॥ 
अलुचित बहुत कदेड अज्ञाता । छमह छमामदिर दाउ भ्राता ॥ & ॥ 
कहि जप जय जय रघुङ्करकेत्‌ । भरृगुपति गये बनहि तप हेतू ॥ ७॥ 
अर्य--हे सेवर्कोको सुख देनेवाले | सव्र अंगोसे सुन्दर ८ बा, निनके सुभग अण सेवकौको सुख देनेवाले ह ) | 
दरीरमे अगणित क।मदैवोकी छवि धारण करनेवाठे | आपकी जय | ॥ ४ ॥ मै एक मुखसे ( आपकी ) क्या प्रशंषा करू ए 
हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोषरके दंश | भापकी जय | ॥ ५ ॥ मेँ अनजानेमे बहुत अयोग्य वचन के । है क्षमाके मन्दिर 
दोनो भाष्यो ! ( मेरा अपराध ) क्षमा कीजिये | ६ ॥ "जय जय जय रधुकरुर केत्‌ |` ( हे रधुकरुख्केतु ¡ आपकी जय | 
घय || जय [|| ) एेसा कहकर भ्ठगुपति ८ परञ्रामजी ) तपस्या करनेके ल्य वनको चले गये ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी --१ “सेवक श्ुखद्‌ धुभग सब भगा ।`"“› इति | ( क ) सेत्रकको सुखदाता कहकर शरीरकी शोभा कषनेम्‌ 
भाव यह है किं रा्सांकौ मारकर आप दुर-बिध्र-धेनुका हित करते है ओर अपने दाीरकी छ बसे अपने भक्तोको सुख देते ₹, 
क्योकि सेवक अपकरे द्य॑नम शी धी शेते ६, ( यथा-'सोभा बपुष शोरि खत कामा ॥ निज प्रभु बदन निहारि निहारी 
छोचन सुफड र्डं उरगारी ॥ ७ । ७९ 1) (दे खिष्डं जाह्‌ चरन जछजाता | भरन श्टदुर सेवक सुखदाता ५" ˆ ` ५९ । 
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४२ १; (राम चरन वारिज जव दसो । तब निज जन्म सफर करि रेख ॥ ७। ११०1»; (र्ट द्रस जक्णर जभिखषे ॥ 
निद्र सरित सिं सर भारी। रूप विषु जढ होहि सुखारी ॥ २। १२८ 1; प्देखष्ि हम सो रूप भरि रोचन । कृपा 
करहु भ्रनतारति मोचन ॥ १४६ ] ६ |“ ˆ ˆ छि समुद्र हरिरूप बिरोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ `" › हत्याद )। 
( ख ) भवतार्‌ लेकर पहठे रक्षसोक्को मारते ई तब पुर-विप्र-घेनु सुखी होते है, दी क्रमसे पदटी ओर दूसरी अर्धालीरे 
°ग््न वुनुज ` * - हितकारी" कहा । परंतु यर्हौ पहले सेवकको सुख देना कहकर तव शरीरकी शोभा कही । यद्यपि शरीरङी 
छबिसे सेवकको सुख ्टोता है, इस प्रकार शरीरकी सुन्दरता पष्टले कनी चाहिये, इसमे तासयं यह दै कि प्रमु हषी 
रूपक सुख भक्तोको प्लेसे दी देते ई अर्थात्‌ भक्ताके हृदयम सदा वसते ह, अवत।र पीछेकठ्तेर्हे।८( ग ) 'सुभग सब 
अंगा भाव कि षब अंग किीके सुन्दर नदीं शेतेः पर आप दोनो भादइयोके सभी अंग सुन्दर ईः यथा-- 'सुंदर इयाम 
गोर कोड ाता। २१७ । २।* 'सोभासीव सुभग दोड बीरा । नीरू पीत जलजाय सरीरा ॥ २३३ । १।१, *नखक्षिख 
सुद्र बं दोड सोभा घकरू सुदेक्च । २१९ 12 "भंग अंग पर बारिभर्टि कोटि दोटि सत काम । २२००) । (घ) `सरीर 
छवि को।दे भनंगा" इति-। यक्षं परश्चरामजी दोनों भादयोकी स्तुति करते ह; सीसे शारीरके वणक नाम नरह ल्ते केवल 
‹खरीरः कहते ह ! क्योकि य।द शयाम शरीर कष्ट तो धीलक्ष्मणजीका भभाव ्टोगा श्म. यदि रौर शरीर कष्टे तो भीरामजीका 
मभाव शेगा । “छबि कोरि जनं गाः, यथा-- “सोभा कोटि मनोज कजावनः । [ ऊपर दोनों माइयोको वेद्य कदा । विबुध्य 
खन देबमे खुन्दर ह, इकीसे यहा सुन्दरता भी कदी । ( प पर प्र° ) ] 
टिष्पण्णे--२ “करो काष्ट मुख एक प्रसंता । ˆ "2 इति । ( क ) "मरु एकः कष्टनेका भाव कि करोड मखं तव्‌ 
भी आपकी.प्रशंवा नदीं हो सकती । [ (कर काष्ठ सुख एक प्रसंसा› के साथ (जय महेस सन `` › कहकर जनाय। किं जिन 
मशके पाच श्रुख ह वे भी आपकी पूणं प्रशंसा नदीं कर “कते तब भला मै एक मुखवाला केसे कर सकत दू | ( प० प० 
प्र ) ] "मदे मन मानस हंसा, भर्थात्‌ जो सब दशके ईश है, उनके मनर्मे आप वसते द 1 तात्पयं किं आपका प्रत्यश्च 
दशन उनको भी दुखेभम है । इससे जनाया किं आप महादेवके भी ईश एवं इष्टदेव ई । दोनो भाई शिवजीके मनमानतके दंख 
है, -यथा-- “सुद्र सुखद्‌ सकृ गुनरासी । ए दोउ बद्ध सथु उर बासी ॥ २४६ | ४ |; ( त ) (मानसर हंसः का दृषन्त 
देकर जनाते ईह किं जसे हं मानस-सरमं दी रहते है, यथा- (जह तहं काक उदक बक मानस सकृत मरार । २।२८१।» 
वैसे ही आप एक महादेवजीके मन्म वसते ह । (ग ) "करौं काह मुख एक प्रसा से जनाया किं आप वाणीसे भिन्न 
( परे ) ह ओर "महेत मन मानस हसाः से जनाया कि आप मनसे भिन् (परे) है, यथा-"मन समेत जेहि जानन 
बानी । ३४१ । ७ ।› ( घ ) महदेजीका मन अत्यन्त छच्छ है इसीसे उसे मान 5 कहा ओर श्रीराम-लक्ष्मणजी परम सुन्दर 
है, इसीसे उन्हें ६5 कहा । यथा-"९ए दोऊ दसरथफरे ढोटा । बार मरालन्ह के कर जोरा ॥› (२२१।३)1 (ड) 
इन चर्णोका वम्बन्ध पूवक "सेवक सुखद सुभग सब्र भंगा । जय सरीर छबि कोटि अनंगा ॥' से है| भाव यह किपस 
सवलूपकी प्रशंत्ा मै एक मुखसे क्था करू, ये घ्वरूप तो हं की तरह शिवजीके मन मानम बसते है । [ ( च ) (महेश 
मन मानस षाः ककर जनाया क्रि यापमेरे राष्के हृदयम तो निवत करते रै, उशी रीतिसे शिव।शष्य मेरे मनं 
मानशमे भी कृपा करके निवा कीनि । ( १० प प्र° ) ] 
३-- अनुचित बहुत कें अ्ताता। › इति | ( कं ) परद्युराम ने भनुचित बहुत-कुछ कहा है | यथा- 
(१) (वहतत रम क्रिषु मोरा2 (२) र नूपबारूकः, (६) (काक वत्तः (४) "बारुत तोहि नरसंभार) 
८५) रे लठ नेहि घुभाढन मोरा" (६) “कवक मुनि अद्‌ जानहि मोही? (७) “कोल्िक सुनहु मंद येहु 
वाछकः, (८ ) कुटूः काङ्बलः) निज कुङव। कक?) ( ११ ) "भाजुबक्त राके करक), ( १२-१४ ) 'निपर निरंङुषः 
अब्रु्, असङ्ः ( १५) “कट्‌ बादी बालक, बध जोगू?› ( १७-१८ ) "जगे भपराधी गुरद्रोदी?; ( १९) (शम तोर 
ञ्नाता। बढ़ पापी) (११) (नीच मीचु समदेख न मोषीः, (२२) (मन मङीन तन सुद्र केते। बिष रस भरा §नक्‌ 
धट ववे", ८ ९१ ) -परक्ु भ्त देखीं जिभत बेरी भूष किर 1१» ( २४) “कीन्ह बहत जढ्‌ जमपुर गेह ( २५) 
८देखत छोट खोट चप ढोटा” ( २६ 3 “भुनरासनु तोरि षठ करसि हमार प्रबोधः? (२७ ) "तू छल बिनय करसि कर 
जोर”, ८ २८ >) “छल तजि करि समर सिवद्रोदी”, ( १० ) “त्र ब सम वाम? (३) ,) ^संजेड चापु दाष वकृ 
बाक़ा ( १२) (भिति मनहु जीति जग ठाद़ा" | इत्यादि । सीसे “बहुतः शब्द्‌ दिया । दोनो भादयाको शुत 
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अनुचित कहा, इसीसे दोनों भाद्योसि क्चमापार्थी ह । ( ख ) “अज्ञाताः कहनेका भाव कि अज्ञातका अपराध श्चमा किया 
जाता है । परशुरामजी श्रीरामजीके ही वचनसे अपना काम सिद्ध कर रदे ह । [ 'कषेठं अज्ञाता । छमहू छमामंदिरि 
इति । देखिये तो यद परञुरामजी क्रिस नीति ( कानून ) से अपनेको निद्‌षि सात्रित कर रहे ई ! श्रीरामजीने टक्ष्मणजीका 
अपराध क्षमा करानेके लिये कदा था किं "छमहुं चूक अनजानत केी' उती न्याय्रका आधार आपभी ठेरहेर्-मनेजो 
कुछ कहा सो अज्ञानके वडा कदा । यद्यपि वह सत्र बहुत दी अनुचित था, पर आपतो क्चमके स्यान, श्चमास्पदीर्ह, 
अतः मेरे अपरा्धोको क्षमा कीजिये । ( नोट-प्रु° रोशनलालजी छिषते ई किं श्रीरामचन््रजी तो पृथ्वीके पालक-रश्चक 
है, थ्वी" का नाम है क्षमा" मोर रक्ष्मणजी शेपावतार दो उस क्षमा ( ष्थ्वी) को धारण किये हुए ह । अतः, “खमा 
मंदिर दोउ भ्राता" कदा ) ] ( ख ) दोनों भाइयोने अव्यन्त क्षमा की है ( लक्षमणजीने कदा ही हे किं मारतहू पा परिअ 
हम्हारे', "विप्र बिचारि वचौ नरृपद्रोदा', इत्यादि | कटु वचन सुनकर भी श्रीरामजी यदी कहते है किं कर कुठार गे यह 
सीसा", "सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे", "जौ हम निद्रहि विप्र बदि सस्य सुनहु गुनाथ । तौ भस को जग सुभट जेहि 
मय यस नावदहिं माथ' इत्यादि ) । तथा दोनों भाडइयोँके हृदयमं निरन्तर क्षमा रहती है; इसीसे उन्ह श्वमा मन्दिरः कदा | 


भीप्रज्ञानानन्द स्वामीजी-मानसमें चोवाटीस बार “मंदिरः शब्द प्रयुक्त हुआ है। जसे किं गुनमन्दिर ५ बार, 
षुलमन्दिर २ वार, क्चमामन्दिर, सुन्दरतामन्दिर एक-एक बार ओर ३५ बार केवर मन्दिरः शब्द्‌ आया ह । इस प्रकार 
कुल ४४ वार हुआ । जिन स्थानम साधारण लोक दृष्टिसे मन्दिरः शन्द्‌ आवदयक था उन स्थर्लोपर वंह न्दी है। 
यथा-ग्‌ भवानी मवन', 'गिरिजागृह सोहा, "गौरि निकेता, “हाट वाट मंदिर सुरवासा' इत्यादि । ओर, जां कोई 
उपिक्षाभी न कर सके एेसे स्थलोंपर मदिर” आता है । यथा-दसानन मदिर", “मदिर मंदिर प्रति कर सोधा । देखे जदं 
तहं अगनित जोधा ॥› "कपि भालं चदि मंदिरन्ह जह तह” इत्यादि । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एेता प्रयोग किसी 
विशिष्ट भावनासे ही किया गया है | विष करके श्रीराम, हनुमान्‌ ओर शंकर इन तीरनोँमेंसे किसी एकका प्रत्यक्ष-परत्यक्च 
निवास द्रसानेके लिय दी मन्द्रिका प्रयोग किया गया दहै | मराठीमे इसपर स्वतन्त्र ठेख लिखा गया ह । 


'छमा मन्द्रः का अथं क्षमाका निवास-स्थान एेसा अथं न करके "जिस स्थानम क्षमा पूजादि भजन करती है, बह 
स्थानः यह अर्थं करना टीक होगा | भाव कि आप दोनों क्षमाको भी पूज्य ई । क्षमा नाम पृथ्वीका है | प्रथ्वीने आपन 
भजन करने ही तो क्षमाशील्त्व प्राक्त की है । “आरनंदहूके नेद्‌ दाता' “तोषक तोषा' ओर “सुंदरता कँ सुद्र करै" 
इत्यादिसे यदी भाव स्पष्ट होता है । 

रिप्पणी --४ “कहि जय जय जय रघुकुरकेत्‌ 1.“ इति । (क ) दोनों भाई ब्रह्मण्यदेव ई । प्रणाम करनेसे 
दोनोको संकोच होता है । इसीसे परदशुरामजीने एेश्वयके अनुकूल उनकी स्तुति को ओर माधुयकी मर्यादा समक्षकर उनको 
प्रणाम न किया । माधुयंकी मर्यादा रखकर स्तुति की, इसीसे (नमामि, भजामि इत्यादि क्रिया नहीं कदी । ओर इस समय 
्रीरमजी जयको प्राप्त है, इसीसे “जयः शब्दको बारंबार उच्चारण किया है । (ख) यतक नो बार “जयः कहा । यथा-- 
जय रघुवंश वनज यन मानु? ( १ ), जय सुर विप्र धेनु हितकारी' ( २), “जय मद्‌ मोह कोह ्रमहारीः ( ३ ) जयति 
वघन रचना जति नागर” ८ ४ ) “जय सरीर छवि कोटि अनंगा' ( ५ ), जय मेस मन मानस हंसा' ( & ), भीर “कहि 
जय ( ७ ) जय ८ ८ ) जय ( ९ ) शघुकुरु केतू" । नो बार कहकर सूचित किया किं आप “जयः की अवधि ( सीमा ) 
है । [ गिनती नव दी तक है। ९८ नौ ) अंककी सीमा है| नव बार कहकर अनन्त बार सूचित किया । भाव कि आपके 
जयकी इति नदीं दै । पुनः, भीरामजीने परयुरामजीको ब्रामण नव गुण दिये जो वे मूले हु ये--'नव गुन परम सुनीत 
ुम्हारे ।› अतः प्रत्येक गुणके लिये एक-एक बार (जयः कहा ।-( मा० पी° प्र° सं° ) ] 

रा० च° मिभ्च-परशुरामजीने अपनी कलाक भी धनुषमें आरोपणकर समपंण कर दिया । अतः धनुष आप ही 
चद्‌ गया । यहाँ परलुरामजीने धनुषका एक गुण समपंण किया जैसा पूवं कहा गया--"देव एक गुन धनुष हमारे" ओर अब 
स्तुति-दवारा अपने नवगुण स्वीकार कर रदे ह । (दनुज दमन मोह श्रमादि दमन इत्यादिसे रामजीसे पहला दम गुण स्वीकार- 
कर अहंकार दूर किया । यह पदटी जयका देव॒ दै । सुरविप्रधेनुके हितर्मे “शम हेतु है । इन तीनोंका मुख्य गुण यही है 
ओर इनके अदितके शमनसे इनका हिन है, दसय जुय ब्रोकर दूत शम' गुण लिया । मद्‌-मोहादिके हरणका मूर कारण 
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तप ह । बिनय-शीलादि गुण मनकी शुचितासे प्रात दते ह इसे शौच, गुण, “सेवक सुखद्‌ सुमग सव शंगां न 
छक्षर्णोका मूर आजव ( कोमलता ) गुण दै, मदेशमनमानस-हंस होनेका मूर श्वान्ति' है । सो ये चारो गुण चार वार 
जय बोलकर ग्रहण किये । ये छः गुण साधनरूप ह, इनके चिना आगेके तीन गुण नहीं प्रात होते । अतः इनकी प्राप 
दो जानेपर आगेके तीन गुणोंकी प्राति एक ही बार दिखाते है । 'छमहु छमा मंदिर “° इति । यहाँ ज्ञानरूप ठक्ष्मण ओर 
विज्ञानसूप रामजीसे क्चमाकी सिद्धि हौ जानेपर सार्व गुण ज्ञानम ओर आर्वां गुण "विज्ञानः लवा] 'जय-जय जय र. 
कुरुकेत्‌-- टस कुटमे अवतार दोनेसे केवुरूप समक्न इससे “आहितक्यः गुण लिया | < 
| रिष्पणी --५ ( क ) जय रघुककरकेत्‌*--आप रघुकुरकी ध्वजा दै, आपकी जय शो, इस कथनका तान्पयं यह टै 
कि आप रघुककुखकी जयके पताका है । ( ख ) गगरे बनहि तप हेत्‌ इति । तपक्रे लियि जाना कहा; क्योकि परुामजीने 
तपसे जो कोक प्राप्त किये ये। ( परदुरामजीके कदनेते जव श्रीरामजीने रमापतिका चाप चदाया तब उसपर चटाये 
हए अमोघ बाणसे ) प्रभुने उनके तपसे अजित उन समस्त लोकोंका नाद्य कर दिया, इसीसे अव्र पुनः वे तप्या करने 
लिये बनको गये । ( ग ) “जय रघुवंश वनज बन भानू? उपक्रम हौ ओर “कहि जय जय जय रघुङुरुे त्‌ उपरंहार 
। [ (घ) बनहि कष्टा, फिसी वनका नाम नदिया, क्योकि इसमें मतसेद है। वाल्मी० १। ७७ ओर अ०्रा्में 
महेन्द्रपवंतपर जाना कहा है । पद्मपुराण उत्तरखण्डमं भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय आश्रमम तपध्याफे स्यि जाना 
कहा है | इत्यादि ] 
पं विजयानन्द त्रिपाठी जी--१ “अनुचित बहुत कहे. “"कहि जय॒ जय जय रघुकुट केतू. । श्ृगुपति गयड बनहि 
छप हेत्‌ ॥› इति ।- भाव कि मेने अपनी समक्षम उचित दही कदा था, प्र अव्र मतिके पटक हट जानेसे मालूम दयो रदा 
है किंषे वचन अनुचित ये | अतः अज्ञात अनुचित वचन कटे, सो एक बार न्दी, नो बार कदे। सात बार रक्षमणजीकौ 
अनुचित कहा ओर दौ बार रामजीको कहा । अतः दोनों भादयसि क्षमा मागता हू, आप दोनों माई श्चमामन्दिरि ई 
अवदय क्षमा करगे 
ह-क-सम्पूणं रामचरित-मानसमें यदी एक स्तुति टै, जो दोनों भादयोका एकसाथ की गयी | उपक्रम द्विवचनसे 
दी हुआ है, यथा-जय रघुवंस वनज बन मानू 1 भानू-रव्द्‌ द्विवचन टै, ओर उपस्दारमंतो स्पषटदीकहरदेहैकि 
छमहु छमामंदिर दोउ श्राता । 
हॐ-इस स्त॒तिमं नो बार (जयः कटाह, इस भोति नौ बार अनुचित कथनका क्षमापन करा रदे ई । अन्त 
रघुकुखकेत॒ ककर श्रुगिसेतुके रक्षा करनेवाला स्वयं ब्रह्मरूप दोना द्योतित किया; यथधा--^रघुङ्ल्केतु सेतु श्रुतिरच्छङ़ । 
काल कमं स्वभाव गुन मच्छक ॥ ७! ३५ ॥ 
ेसी स्तुति करके श्गुपति तपक्रे ल्यि वनको चले गये । क्षत्रियकरुटद्रोदका परित्याग करिया । अपने स्वधमंपर 
आरूढ हो गये | द्रोद करना ब्राह्मणका धमं नर्ही है | @कर्यादन्यं न वा क्य ति मंत्रो ब्राह्मण उच्यते |' ब्राह्मणको तपोबल 
खञ्य करना चाहिये, यथा-^तप बल विश्र सदा बरिभारा । तिन्हके कोपन कोड रखवारा॥ इद कुरिस मम सृ 
बिसाखा । काषटदृड हरिचक्र करारा ॥ जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। विप्र रोष पावक सो जर ॥' सो ये महात्मा (कटि 
सुनि वसन तुन दुह बोधे । धनु सर कर कुठार कर कोधे" एेसा कराल वेप धारण करते ये । हसीपर लक्ष्मणजीने कहा 
कोटि कुकिस सम बचन तुम्हारा । व्यथं धरह धनु यान कडारा ॥' एवं दोनों भादयोँने मिलकर पर्युरामजीकौ किर अपने 
स्वधमं ( ब्रा्ठाणधमं ) पर स्थिर कर दिया । 
ह-छ-सरकार श्रुविसेठरक्षक ह, सी भाति कृष्णावतारे युद्धसे विस्म दते अपने सला अ्गफो देखकर अभरह 
अध्याय गीता कदी, विश्वरूप दिखलाया । उसे अपने स्वधर्मपर लाकर दी रोदा । किर अजुन युद्धके लिय तैयार हो गये, 
बोले "करिष्ये वचनं तव ।›, क्योंकि वर्णाश्रमधर्ममें ही जगत्‌का कल्याण दै, अन्य उपाये न्दी, यथा-'बरनाश्चम निज 
निज धरम निरत बेद्पथ लोग । चहं सदा पाहि सुखहि नहिं मय सोक न रोग ॥ ७।२०।° सियावर -राम चन्द्रकी जय । 
पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी--२ “जय रघुबंस““"तप हेत्‌› स्तुति इति । इसं स्तुतिं आठ अधारयो हँ । प्रथम 
पदे अवतार कदा । द्वितीयसे ओर वृतीयसे अवतारका प्रयोजन "विनाशाय सुरद्विषां परित्राणायः ` साधूनाम्‌ ॥' कहा | 
घुर महिसुर इरिजन जद गाई । हमरे कर हन्दपर न सुराई ॥ मारतह्‌ पा परिय साय इत्यादि वाक्यो जान टिया कि 
(सुर च्रिभ्र ध्रु हितकारी! ह । तुम्ह सस सीर धीर्‌ युनि जानी" कहनेसे मद्‌-हारी, शपा कोप बघब्ब गोसादं । सोप 
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रिय दास की नादं ॥' से मोदहारी, 'तजिय विप्रवर रोषः इत्यादिसे कीददारी, ओर अपने मतिके पटरके उघरनेसे 
भ्रमहारी जाना । ८ च्प्पणी 9, २ प्रष्ठ ६०६- मी देखिये ) | 

इसी भोति तीसरी अर्धाटीमे भी । 'होदहि कोड एक दास तम्दाराः कटनेसे विनयसागर, “अपराधी म नाय 
तुम्हारा" कदनेसे शीकसागर, “भभय होद जो तुम्हहि उरादै' कहनेसे कर्णासागर, “नवगुन परम पुनीत तुम्हारे" आदिः 
वाक्यसि गुणसागर जाना । “खदु गद्‌ बचन सुननेसे वचन-स्चना अतिनागर जाना । अतः परद्युराभजीने इन्दी विशेषणंसि 
स्तुति की । ( रिपणी ३ प्रष्ठ ६०७, भी देश्चिये ) | 

'रामहि चित्‌ रहे थकि रोचन । रूप अपार मार मद्‌ मोचन ॥° अतः चोथी अर्धाटीसे शोभा कंदी । “मेक मन 
मानस हंसः कहकर अपने इष्टदेवका भी आराध्य माना । यह स्तुतिकी परा सीमा है । 

छटी अर्धाटीमें अपराध क्षमापन कराते ई । दोनों मादयसे संवाद हुआ था। दोनों भार्यो कहना एक टी 
या | पर रक््मणजीने परश्युरामजीका क्रोध देखकर युद्धकी धार अपने ऊपर ठेना चाही, अतः “बो परसुधरहिं जपमानेः । 
शत्र सब बाते परशुरामजीके सामने खुल गयीं, अतः दोनों भादयों# स्त॒ति करते ह । “भान्‌ कृशान्‌? आदि शब्द्‌ द्विवच- 
नान्त है, र क्षमा भी दोनों भाष्योसे मोँगते ह । जय जय सीताराम । सातवीं अर्णाटीका भाव पूवं आ चुका है। 

शीस्वामीप्रज्ञानानन्दजी-१ “रघुकुर्केतु, यह विदेषण दौम एक साथ ही चरिताथं होता दै। बिना दण्डकी 
सहायताके केतु आकाशमें ऊँचा नदीं फहराता दै । श्रीटखनलालजीका यश्च ही तो रथुपति-कीर्षि-पताकाके लिये दण्डस्य 
हले गया है | यथा--"रधघुपति कीरति बिमक पताका । दंड समान भयउ जसु जाका ॥` इस रीतिसे यह पूरी स्तुति भीराम- 
लक्ष्मण दोनोँकी मिटी हुई है । मानसम एकमात्र यदी स्तुति है जिसमें युगल भ्राताओंकी स्वति की गयीदहै। वही 
विबुध वेय सिद्ध हो गये । 


२-इस स्तुतिमं धमरथके सम्पूणं अज्ञोका उल्लेख प्रत्यक्च किया गया है । 





परशराम स्तुतिमें धर्ममय रथमें 
शील ओर केतु सत्य शील-ध्वजा पताका । 
भानु, दनुज ङ दहन, धेनु हितकारी विवेक, बक, परदित-घोरे । 
क्षमा ( मन्दिर ), कर्णा ( सागर ), सब सुखद क्षमा, कपा, समता-रजु जोरे । 
मेस, कृशानु, निप्रहित, सुरदित ईस-भजन, “विरति, विप्र-गुर-पूजा 
मन मानस अचल मन-त्रोन 
गुनसागरमें शेष सब गुण सम, दम, यम, नियम, पेय, शौयं । 
रोहिणी नक्चच्नका रूप शकटका-सा है रथ ओर कट एक दी है | 


इसमे कदाचित्‌ लक्ष्मणजीके करुणासागरत्वमे शंकाका होना सम्भाव्य है । शंकाका निरास “सुनि ख्िमन सब निकट 
षोकाए्‌ । दया रागि हंति तुरत खोद़ाए ॥ ५ । ५२ |, इस अर्धाटीसे होता ह । 

३-देवता ओर नाम । चौथा नक्षत्र रोहिणी है । इसकी देवता धता ( रलनमाछा ) दै । यह स्वति भी चोथी 
६ॐ इस स्तुतिका योग न आ जाता तो "विधु बुध बीच रोहिनी सोहा" यह उल्लेख करना अक्म्भव दां जाता | इतना दही 
नहीं अवतार कायं न होता, न रामायणका निर्माण ही द्योता । इस स्तुतिका योग ही भावी रामचरिनका धाता ( विधाता ) 
है । हस समयसे ही अवतारफायंका सचमुच प्रारम्भ होता द । 

य रीतित्े इस स्तुतिका रोहिणी गक्षत्रसे अनुक्रम, नाम; तारे, सूप आर देवता इन पाच अंगोमे यथामति 
सविस्तर मिरान करके दिखाया गया । 

पहली स्त॒ति ८ व्रह्माक्रत ) अश्विनी है ओर उत्तरकाण्ड दोहा ५१ वाली नारदस्तुति रेवती नक्ष ( अटाईस्ं 
नक्त्र ) है, जहो मण्डठ बराबर पूरा होता है । इस गुणग्राम (स्तुति) स्मौ नक्षज्न-मण्डलमं राम नाम सोम भक्त"उरुव्योम- 
म क्रमः परिभ्रमण करता है । 








® ब्रह्मकृत स्तुति, दूसरी माता कौशल्य कृत, तीषरी अहत्याङ्ृत ओर चौथी यह्‌ है । 
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वीरकविजी--र्हिदी नवरत्नके टेखकोंने इस संवादके सम्बन्धमे तुलसीदासजीपर बदगी अप्रसन्नता प्रकट की है । वे 
ठिखते हं कि--“र्ष्मण-परशुरामसंबाद अवदय दी बुरा है, इस महाकविने इस संवादको एेसा उपहासके योग्य बनाया 
कि जेखा करनेमे स्यात्‌ कोई क्ुद्रकवि भी ठजित होता । मानो एक ओर मदाक्रोधी., नित्रैक, अभिमानी ओर चिदनेवाला 
बुडदा खड़ा हो ओर दूसरी ओर एक बढ़ा ही नटलट बिगड़ हु, ठोल छौडा जिसे बड़े ओर छोटका कुछ भी दज 
न हो । यह वणन गोस्वामीजीके सदज गाम्भीयके बिलकुल ही अयोग्य है, इत्यादि }2 इसका निर्णय विज्ञ पाठक ही करगे, 
कितु हम मिभवन्धुओंसे इतना अवश्य कर्देगे कि यह कथन सर्वथा आप ठोगोँकी योग्यताके विपरीत हुआ है । जैसा दोष 
इस प्रसङ्गमे आप लोगोको दिखायी देता है, वेसा ठेदामात्र भी नहीं है । 


परशुराम-संवाद ओर भगवद्गीता 


पं विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी-परसुशम-संवाद्‌ ओर भगवद्गीतामे आपातदृष्टिसे कोई साम्य नदीं मालूम पडता, 
फिर भी निवि्टचित्तसे विचार करनेपर दोनोका हृदय एक ही माट्म पड़ता ह । मगवदृगीता अटारद अध्याये कदी गयी 
हे । महात्माओंका मत है किं उसके पदिरे षटुकमे क्म॑योगका निरूपण है, दूरेमे भक्तिका ओर तीसरे षट्कमे ज्ञानयोगका 
निरूपण हे । अन विचारणीय बात्र यह है कि किसथ्यि इन तीनों योगोंका उपदेश अ्ज॑नको किया राया ओर इतना उपदेश 
देकर अजुनको किंस पथपर आरूट्‌ किया, ओर इतने ठबे उपदेशसे कोन-सी विधिकी प्राति हुई ! 


बात स्पष्ट दे कि अपनी इच्छासे युद्धमे प्रत्त होनेवाके अज्ुनको समरा्गणमें टीक युद्ध के समय अर्हिसाका भाव ` 


उत्पन्न हआ । उसे धमे दोष्र दिखलायी पढ़ने लगे । उसने देखा किं दोनों पश्चमे अपने ही सगे-सम्बन्धी ह, जिनके मारे 
जानेपर स्वगेके राज्यका मिलना भी देय है। पुरषरोके मारे जानेसे लियोंके अरक्षित होनेपर कु लमें वर्णसंकर उतपन्न होगे 
ओर पिण्डोदकके टु होनेसे पूर्वं पुखधोंका पतन दोगा, अतः मुक्च निःराख्को विपक्षी मार भी डालतो भी भला है । उनसे 


युद्ध करना ठीक नहीं । रहर भरे भोगसे भिक्षा मोंगकर जीवन व्यतीत करना दी श्रे दै । एेसा निश्चय करके वह युद्धसे ` 


विरत हुआ । स्वधम-ुद्का परित्याग करके, उसने परथमं भिक्षाको स्वीकार करना चादा । 
हमलोगोंको अजुनका तकं युक्तियुक्त-सा प्रतीत होता है, पर भगवान्‌ श्रीकुष्णने उसे क्षुद्र हृदयका दोबेल्य बतलाया, 
क्योंकि क्षत्रियके लिय युद्धसे विरत होना पाप है--धर्म्याद्धि युद्धात्‌ श्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते" ( अर्थात्‌ क्षुत्रियके 
लिये धमंरूप युद्धसे बटकर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नदीं है । गीता २। ३१ ) । युद्ध तो उतका स्वधर्म है ओर तीनों 
योगोका निरूपण करते हुए प्रत्येक धटकमें “युध्यस्व विगतज्वरः" का दी उपदेश देते गये । 
प्रथम धट्कमें तो क्षत्रियधमका उपदेश करते हुए "तस्मादूयुदधस्व भारत" "तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, 
आदि वाक्य बार-बार कहा है । द्वितीय षट॒करमं एेश्वयंरूप दिखलाते हुए भीष्म द्रोणादिको अपने दोँतों तरे कुचला हुज 
दिखाया । कहने गे कि इनको मे पहटे मार चुका हू, तू निमित्तमात्र द्यो जा। इस भोति ठाद्स रवैधाया ओर तीसरे 
षरटकमें यह कहटाकर छोद्धा किं करिष्ये वचनं तव' मेँ आपकी आज्ञा मार्नूगा । ॑ 
यह तो हृद कृष्णावतारकी बात, पर उसी प्रयुने श्रीरामावतारमे परश॒रामजीको युद्धसे विरत किया, क्योकि वे 
[^ र © ४५ 
ब्राह्मण ये । ब्राह्मणका स्वधमं युद्ध नदीं, इसीलिये (नव गुण परम पुनीत तुम्हारे' की चर्चां करते हुए उनके स्वधमं 
“ज्मो दमस्तपः शौचं क्षन्तिराजंवमेव च । क्ञान वित्तानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ का स्मरण कराया ओर अल्र-विधाकी 
तद्पेश्चया बहुत न्यून बतलाते हुए, उसे अपना बतलाया, यथा--नाथ एक गुण धनुष हमारं ।' 


मावाथं यह दै कि आपका स्वधमं राम-दमादि बहुत बड़ा दै, यथा-- कोटि ऊुङिस सम बचन तम्हारा ।' सो अप 
उसकी उपेश्चा करके जो आपके लिये परधर्मं है, अकिञ्चित्‌कर है, उसका बहुमान कर रदे हः यथा--म जस विप्र सुनवं 
तोही । चाप सवा सर आहति जान्‌ ॥ “समरज जप कोरिन्ह कीन्ह । मोर सुभाव विदित नहिं तोरे । बोरेसि निदरि 
निप्र के मोरे ॥° ब्राह्मणके नाते सरकार बहुत दबते हुए उत्तर देते ये । उस दबनेका अथ षरशुरामजने यह ठगाया कि 
यह्‌ मेरे पराक्रमसे डर रहा है, ओर कहने लगे किं (वधु कद कड संमत तोरे। तं छल विनय करसि कर जोर । करं 
परितोष मोर संग्रामा । नाहि त छोड कहाडब रामा । छक तजि समर करहि सिवद्रोही ।' इत्यादि । तत्र सरकारको स्पष्ट 
कहना पड़ा कि जं हम निद्रहिं बिभ्र बदि सस्य सुनहु मृणुनाथ । तौ अस को जग सुभट जेहि ` मय ब्ल नवह 


† 
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शाय ॥ २८६ ॥ देव दनुज भूषति मट नाना । सम वरू अधिक होड बकवाना ॥ जौ रन हमहि प्रचारे कोऊ । करहि 
सुखेन कार किन होऊ ॥ विप्र-वंस के अस प्रमुतादं । अमय होद्‌ जो तुम्हहि डरा ॥› इत्यादि । भ्र परद्युरामजीकी अं 
खुटीं कि ये मुक्षे डर नदीं रहे है, अपने धमपर दद्‌ रै । सापत तात परुष कहंता । व्रिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ के 
विचारसे ही मेरी कट उक्ति सहन कर रदे ह । ` 


इस भोति यह सिद्ध हुआ कि अजुनको परधमंसे विरत करके स्वधर्मपर लानेके लिय अटारह अध्याय गीता कषा | 
अन्ततः अजुनने स्वधमंपर आरूद्‌ होकर युद्ध किया । इसी भोति भगवान्‌ भीरामने अटारह दोहा परयुराम-संवादद्वारा 
परसुरामजीको परधर्मं युद्धसे विरत करके स्वधमं शमदमादिके पथपर आखरूट्‌ किया । अटारह अध्याय गीता ओर अटारह 
दोहा परल्युराम-संवादसे निग॑लिता्थं विधि यह निकली कि स्वे स्वे कममण्यभिरतः संसिद्धिः रुमतेऽजन ।› अपने-अपने कर्म॑में 
गे रहनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती रै। 

इस दष्टिको अपनाकर जो परशुराम-संवाद्‌ पदेगा वही इसके ममंको समक्न सकरेगा | 


नोर--१८ दोयम ( अर्थात्‌ दोहा २६२ की दूसरी चौपाईसे प्रारम्भ होकर दोहा २८५ की सातवीं चौपा$पर ) 
य परशुराम-गवंहरण प्रकरण समाप्त हुआ । 


परशुरामगवे-हरण-प्रसंग" इति 


नोट--वाल्मीकय आद अनेक रामायणम परशुरामजीका आगमन विवाहके पश्चात्‌ बारात लौरते समय 
( मागमे ) वणन किया गया है | "कल्पभेद्‌ हरिचरित सुहायः के अनुसार ॒श्रीशिवकृत मानसमें धनुभङ्गके पश्चात्‌ ही जन 
दुष्ट राजा्ओंकि व्यथं गल्य गाठ बजानेसे नगर नरनारी शोचवश थे किं "भब धां विधिहि काह करनीया' उसी समय उनका 
आगमन हुआ--यहोपर परयुरामजीका आगमन अत्यन्त योग्य है, जेता पूवं कहा जा चुका दै। श्रसन्न राघव, ओर 
भरीहनमन्नारकमे मी यदी क्रम है | कुटिल राजा इनके पराजयसे ही पराजित दो गये, उनका दमन चिना श्रमकेहीदहो 
गया । दूसरे, “धनुर्भगः सुनकर आगमन हआ इससे भी तुरत आना विशेष प्रसंगानुकूल है । या यों किये किं कबिने 
सोचाफिं विवाहके बाद मागमे उनके द्वारा हषं ओर मज्गलमें विध्न दोना अच्छा नरी, अभी तो या उपद्रवदहो दही रहे 
है, यदीं सब्र अमंगलोंका एक साथ ही दमन कराकर विवाहका पूर्णानन्द्‌ शज्ञाररपसंयुक्त वणन करते हुए उस पूर्णानन्दको 
निर्विष्न भीजवधतक पहुचा दँ । अतः, पर्रामक्ा आगमन पूवं ही कथन किया गमा | 

नोट-१ इसके ( प्रथम तंस्करणके ) छपते समय हमं नानस-दंष' की एक प्रति प्रोफेसर दीनजीसं मिटी । इख 
प्रषंगपर आलोचना देखी । अपने विचारक पूणंतया यहो देख हमं बद्धा हप हुआ । अतः हम श्रीमंत यादवद्ंकर जामदार, 
सम्पादकं “मानसः के विचार ज्योँ-के-त्यों पाठकोंके लिय उद्धृत कते ईद-- 


वाल्मीकिं ओर अध्यात्मरामायणोमें यह प्रसंग ब्रारातके वापस आते समय मागमे ही दिखलाया गया है । प्रसन्न 
राघव नायकमे यही प्रसंग विवाहके प्रथम दी धनर्याग-मण्डपमें बतलाया गया हे । ओर गोसाइंजीने भी इसीका अनुकरण 
किया है | बहुत-सा भाषा सौष्टव भी वदहीसे छिया गया है । ( प्रसन्नराघव नाटक, अङ्क दूखरा, देखो ) । परंतु इतने ही 


षिवरणसे पूरा नष्टीं पड़ता । 


हमारे मतसे इस धरमंगको दिया हआ स्थलान्तर कविकी असामान्य कल्पकता जतलाती है । परदारामजीके सदा 
अखिल क्षात्रसमूहको केवल एक-दी भार ही नदीं ठगातार इकीस बार श्राह भगवान्‌ कर दतमं वृण पकड नेवाटी प्रखर 
मूतिका गव॑हरण किसी निर्जन स्थानमें हो तो वह केसा, अथवा जिस क्षात्रसमूहकी पीठ पर्युरामजीने नरम की थी प्रत्यक्ष 
उन्दीके सामने स्वयं परु रामजीका दी नरम किया जाना, यह केसा ! 


फिर भी खृश्री देखिये । रामचन्द्रजीके धनुषभङ्गके कारण सीता-देवी हाथसे निक गयीं । इसे राजसमूहने 
मानष्टानि ओर वस्त॒हानि समश्ी । इसका परिणाम यह हुआ कि सत्र राजा कोधसे निल्करुर दी धुन्द्‌ होकर धनुर्यांगमण्डपमें 
ही क दिठसे राम-लक्ष्मणजीपर हमरा केके. ययि उद्रत हुए । एेसे एन समय पर्श॒रामजीका उसी स्यलपर आविर्भाव 
दिखलाना, ओर अन्तम राप-लक्ष्मणजीत दी उनको परास्त करवाकर तथा सिर चुकवाकर मण्डपसे बहर निकलबानां 
यह्‌ बात प्रधान मल्छनिब्रहंण न्यायके अनुखार प्रथ्वीके वीयशोयंशाली क्षाज्वगं द्वारा भीलक्ष्मणजीको अजेयपत्र समर्पण 
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करनेके सद्य नदीं तो क्याहै ! कविकी ऊर्जित स्वयं स्पत दित करनेवाला इससे बदकर अब भौर कौन-सा 
ठग हो सकता है? 
भाप्रा, रस ओर भावकी दष्टिसे तुकसी-कृत रामायणका परशराम-गरव॑हरण इतना सरक्षण हुआ टै किं उसको दूसरी 
उपमा नदीं दी जा सकती । भयंकर दुखके पश्चात्‌ ही सुखकी सच्ची इजत की जाती है, टीक उसी तरह शभ्रीखीता- 
रामनीके विवाहकी भी बात है । इस विवाहके आनन्दकी परिणतताका सच्चा कारण सूृक्ष्मतासे ओर शान्ततासे देखा जाय 
तो परद्युरामजीका गवंहरण दी समन्चा जावेगा । 
फिर भी एक ओर विशेषता देखने योग्य है | परश्चुराम-गवंहरण नजदीक उतारनेसे रामजीका पश्च प्रचठ हुआ है| 
धनुभज्खकं पश्चात्‌ उपरिथत स्र राजाओंको राम-छक्षषणजीपर चद्ाई करनेकी अक्षा हद । इसते स्ट ही दै कि राम- 
लक्ष्मणजीका बर उन्हे धनुभङ्गसे पूरा अनुमति नदीं दो सका । वह अनुमान परदरामजीके पराभवने दी करा दिया | इसका 
तात्पयं यदी दोता हे किं लक्ष्मणजीके प्रभावकी छाप धनुर्मज्गके पश्चात्‌ जो अवदो रदी थी उसकी पूतंता परश्राम-गवंह 
रणके स्थलान्तरमें केसे-कंसे अभिप्राय भरे ई जौर वह कैसा तारतम्य भाववाला ओर कितना रख प्रसववाठा हुआ है | 
किसी भी प्रकारसे आलोचना हदो, परश्ुराम-गवंहरण राम-जानकी-परिणयकी प्रस्तावना समश्ची जायगी यह्‌ नितान्त 
सत्य है | 
नोट-२ परशुराम-गवं-हरण प्रसंगके विषयमे बहधा टोगेनि आक्षेप किये र । इस विप्रयमें भी हम “मानसहंसः 
से पूरी आलोचना उद्धृत करते ईह- 
आक्षेप किया जाता है किं परशराम-गवं हरण अप्रगल्भ हआ दै । पेते आक्षेप बहुधा प्रङ्ृति-स्वभावानसार दी 
्ोते दै । परन्तु इस आक्षेपकरे सम्बन्धमं बोले न्रिना नदीं रदा जाता । कौई-कौई विद्धान्‌ कहलानेवालोने परद्ुराम-गव-हरण- 
पर गोषादेजीकी खृत्र दी खवर टी दै ओर भावुक पाटकोंकी चित्त-वृत्तियोको दुखाया है। अब्र हम इस प्रसंगका विचार 
खे दिलसे परंतु काव्य-दष्टिपर ख्याल रखते हए करेगे | 
सारे वणनका सच्चा हदय गोसा्ईजीने इस एक ही चौपाईमें भर दिया रै--“बहद्‌ न हाथ दहद्‌ रिस छाती ! मा 
कटर कडित नृप घाती ॥° 
इससे यदी निश्चित होता दै किं परशुरामजी क्रोधके मारे जलरहेये ओर उनकी बदला लेनेकी इच्छा बड़ी उग्र 
हो रही थी । परंतु कोई प्रव्यक्त क्रिया कर दिखललनेमे वे सवथेव असमथ थ । परदुरामजीके इम राक्ति-हासका ममं 
आश्षेपकोंको प्रथम दूद्‌ निकालना चाद्ये, एेसा न करके अघ्रगल्भताका दौप लगाना स्ववंही परशराम बन जाना है | 
राम-लक्षषणजीने केते भी त्राहाणका कभी अपमान नहीं किया, तो रर पररामजी-सरीखे ब्रहर्पिवर्य॑का अपमान 
करनेकी इच्छा क्या उनके चित्तको कभी स्पदां कर सकती धी ? तो क्या (हमरे कुर इन्ह पर न सुराई" उनका केवछ 
वाग्जाल दी सुमन्षा जाय ! 
सभ्य जौर शिष्ट खी-पुरषसि भरे हुए धनुयंल-मण्डपमं लड्ाई-गङ़ करके वकी रिकायतोको खूलसे तर कर देने- 
पर बादमे परदयुरामजीको दोरमं छाना क्या श्रेयस्कर ओर शोभाघद्‌ हभ होता । यदि नदीं तो फिर परशुरामजीका गवदमन 
करनेके टिये सच्चा सर मागं “उच्ण्ुष्णेन श्राम्यति" के सिवा विश्वास करने योग्य ओर कौन-सा हो सकता था ? विश्वास 
योग्य कहनेका कारण यही द कि परद्युरामजीका अवतारछरृत्य समास दयो चुका धा ओर रामजीका प्रारम्भ हुआ था, परद- 
रामजीको इस बातकी विस्परति हुई थी, परंतु रामजीकौ उसकी पूणं स्मरति थी। 
इन सब वातोंका पूणं रीतिसे विचार करनेपर दी गोसार्दजीके वनका सच्चा स्वरूप मालूम हो सकेगा । यह वणेन 
हमारे मतसे गोसादंजीकी राजनीति निपुणताका एक प्रदंसनीय उदाहरण है । लक्ष्मणजीके आत्मविश्वास, निर्भीकता, 
विनोद्‌ ओर उपदासकी उण्णतासे परदारामजीके साहसी अभिमानका पारा क्रमशः परंतु अमर्यादित, केसा चदं गया ओर 
शीरामजीके मुखसे "विप्रयं सक असि प्रयुता" इस चोपाईमं केवर असिः (वक्षःस्थलका श्रगुपति-चिह अंगुटीषे बताकर) 
इसी एक शब्दसे वह ८ पारा ) एकदम केसे श्चरसे नीचे उतर गया यह बतलाना ही कविका ध्येय था, इसी कारण उद 
यट पर विशेष प्रखर योजना करनी पड़ी । क्या एेसी भी योजना अश्टीर कदी जा सकती है । 


नोट- स्वामी प्रानानन्द सरस्वतीका ठेख प्रकरणके प्रारम्भमें आ चुका दै। 


दोषा २८५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६१५ मानस-पोयूष 





अपमय इुटिल # महीप डराने । जं तह कायर गवर्हिं पराने ॥ ८ ॥ 


दो ०-देवन्ह दीन्दी दुंदुभी प्रभु पर बरहि ९ । 
हरषे पुर नर-नारि सब मिदी। मोहमयः शल ॥ २८५५ ॥ 


अथ- कुटिल राजा अपने मनःकल्पित अकारणके व्यथं भयते डरे । वे कायर वसे जहा-तद्टा भाग गये ॥ ८ ॥ 
देवताओंने नगाड़े वजाये ओर प्रभुपर पुष्णोंकी वर्षां करने लगे |] नगरके सव्र सख्री-पुखष प्रसन्न दए । उनका मोदमय 
( अक्ञानजनित, अज्ञानसे भरा हुआ ) शृ मिट गया ॥ २८५ ॥ 


रिष्पणी-१ ( क ) "अपमय कुटिलः इति । “अपभयः कहकर जनाया कि श्रीरामजीकी ओरसे राजाओंको भय 
(की बात ) न्दी है (८ अर्थात्‌ भ्रीरामजी उनसे बदला शोडलेते ) परवे कुटिल ह अपनी कुटिलता समश्चकर वे अपने दही 
ओरसे डर रहे है कि हमने इनको बांधनेको कहा, सीताजीको छीन टेनेको कहा, अतएव ये हमं अब्र अवश्य मार डाटेगे | 
उपक्रमं कहा टै किं जति डर उतर दृत नृपु नाहीं । टिक भूप हरषे मन माहीं ॥ २७० । ५ | ओर उपसंहारमं 
लिखते ह कि अपमय सकर महीप डराने ।: ताप्यं कि कुटिल लोग ॒दृस्तरोको भय प्राप्त दोनेपर प्रसन्न हएये सौ उरं 
अपने्ी भयकी प्रापि हई । ( ख ) "जर्हँ तहं ' अत्‌ जो अर्दा था वीमे वह मारे भयके भागा, किंसीका किसीने साथ 
नरी किया | (ग ) कायर ये वीं ट जिनके बागेमं पूव ल्खिादहै कि उरि उदि पहिरि सनाह अभागे । जह तहं गाल 
वजावन छागे ॥ २६६।२।' कायर लोग गार बजाते ई, यथा-"बिद्यमान रन पाद्‌ रिषु कायर कथहि प्रतापु । २७४ । 
( ध ) गर्वेहिं पराने' इति । ( कुटिल राजाओंने सोचा किं परश्युयामजीने इनसे पराजय पायी, कहीं अवर ये यद््‌न कर 
कि कौन-कौन बोलता था अब्र उनको मारना चाहिय | अतएव अभौ गेव दै, चुपक्रेसे चल देनेका मोका है । मोका यह है 
किं जब्र परद्युरामजी आये तब सब राजा खड़े हो गये ये, यथा--'देखत म॒गुपति बेष कराला । उठे सकर भय बिक 
सुभा ॥ २६९ । १ । तवसे ) सब राजा खड़ेदहीर्है, परशुराम अव्र चले गये, इसी बीच सब्र कायर यह सोचकर 
निकठ मागे कि हमे जाते हुए कोई न देखेगा ( अभी निकठ भागनेसे कोग समन्ञेगे फं अपने-अपने आसनोंपर बैठने 
जाते है । यही गवः से भागना दै )। 


२ '्देवन्ह दीन्ही दुदुमी""* इति | ( कं ) नगाड़े बजाये, मंगलाचार किया | पू बरसाना मंगल है, यया- 
"वरषहिं सुमन सुमंगल दाता ।' यदा देवताओंका मंगर करना कहकर आगे मनुरप्योका बाजा बजाना ओर मंगल-सान. 
सजाना लिखते ह । यथा-“्ति गहगहे वाजने वाजे “| दुंदुभी बजाने ओर फएूक बरसानेसे सिद्ध हुआ किं परदयुरामजीके 
चे जानेसे वे हर्षित हुए । आगे उत्तराधमं मनुष्योंका हर्षित होना कहते ई--/हरपे पुर नर नारि सब ॥ ( (दरषे' देदटी- 
दीपक-न्यायसे दोनोँमें छ्गता है ) | (ख) शश्रमुः इति | प्रभुः शब्द्‌ देकर जनाया किं इनका सामथ्यं देखकर किं परदुरामजी 
बातों -दी-बातोमे पराजित हो गये, उन्होंने श्रीरामजीके विजयके नगादड़े बजाये। [ (ग) पं०रा० च० मिश्रजी छिखिते कि 
यहा श्रु पर' पद देकर कवि ईश्वरताका भी बोध करा रहे है । परशुरामका पराजित होना तथा शाङ्ग घनुषका स्वतः चद्‌ जाना 
देखकर देवताओंने उन पूर्णावतार समश्च अपना प्रमु जानकर उनपर पुष्प-वृष्टि की | (ध ) "मोह मय सूक" इति । भाव किं 
यह गुल ( पीड़ा ) अज्ञानकी ही थी किं परश्ुरामजी श्रीरामजीको मारेगे । यह मोहमय शुर पूवं कह अये है, यथा-- 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी । सोचहि सकर त्रास उर मारी ॥ २७० | ६। सोच ओर त्रास सब मोह ८ अज्ञान ) से 
है । ( ङ ) मिरी मोहमय सूर' अथात्‌ सबको ज्ञान हुआ कि श्रीरामजी ब्रह्म है ( परशुरामजीके भी अवतारी ह )। 





% सकल' १७०४, को० रा०, ना० प्र ° 1 कुटिल १६६१, १७२१, छ०; भा० दा० । 

† (मिटा - १७०४, को० रा०, ना० प्र° । 'मिटौः- १६६१, १७२४, १७६२, छ०। 

{ भय--पाठान्तर । "मोह" रामजीकी सुकूमारताका, भय कुटि राजाओका, शू परशुरामका । “मोहमय सूक 
कटनेका भाव यह कि मोह शूलकी जड़ है उससे शूल होता दी है, यथा 'मोह्‌ भूल बहु सुल प्रद त्यागहुं तम॒ अभिमान 
(स्‌०)। भतः घन्‌ सबको दुःख हुभा था। 


घ्ालकाण्ड ६१६ श्रीमद्रामचन्द्र्रणौ शरणं प्रप दोष्टा २८६ ( १-४) 





नोट-१ देवन्ह दीन्दी ुंदुमीः*` › इति । यर्हँपर देवताओंने पदे नगाड़े बजाये । नगरवासी धनुर्मगके समय 
पिकछड़ गये ये, इससे उन्होंने जयमालके समय पहके बजाया था, अबकी देवताओंकी बारी आयी । वे जयमालके समय 
पिछड़े ये, इससे अबकी प्रथम दही अवसर पाते ही बचाने लगे । इससे दोनों ओरका उत्साह क्षित होता है । 


अति गहगहे बाजने बाजे । सबहि मनोहर मंगल साजे।॥ १॥ 
जूथ जथ भिकि सुञखि सुनयनी । करदं गान कर कोकि बयनी ॥ २ ॥ 
सुख बिदेह कर बरनि न जाई । जन्म दद्र मनह्‌ निधि पाई॥३॥ 
बिगत॒ त्रास भह सीय सुखारी । जु विधु उदय चकोर कुमारी ॥४॥ 


अ्थं- खु घमाघम बाजे बजने टगे । सभीने सुन्दर मंगल साजे ( सँवारकर रक्खे ) ॥ १ ॥ सुन्दर मुखवाली, सुन्दर 
नर््रोवारी ओर सुन्दर कोकिल्के समान मधुर बोलनेवाटी सियो श्चं ड-की-्रुड मिल-मिलकर सुन्दर मधुर गान कर रदी ई ॥ २॥ 
बिदेष् ( राजा जनकजी ) का सुख वर्णन नहीं किया जा सक्ता । ( बह एेसा दै) मानो जन्मका दरिद्री निधिपा गया 
्ो ॥ ३ ॥ श्रीसीताजीका डर दूर हुआ, वे सुखी हुई, मानो चन्द्रमाके उद्यसे चकोरकुमारी प्रसन्न हुई हो ॥ ४ ॥ 

रिप्पणी--१ "अति गहगहे वाजने-ˆ-› इति । ( क ) अति गहगहेः का भाव कि ज्र धनुष टूटा तब (गहगषः 
राजे बजे ये, ययथा-“बाजे नभ गह गहे निसाना ॥ २६३ । ४।› ओर जा षपरशुरामजीका पराजय हआ, ज्र उनको जीता 
तब्र (अति गहगह” बाजे बजे । तात्पयं कि जेने-जसे सुख अधिक हुआ वैसे-दी-वेसे व्राज विदेप जोरसे बजे । धनुष द्रूटनेपर 
सुल हआ था, यथा-"देखि रोग सव मय सुखारे ॥**२६२ । परगुरामजीको जीतनेपर उस अधिक सुख हुआ । (ख) 
(सबरह मनोहर मंगर साजे, इति । मद्धल्साज तो तभी साजना चाहिये था जच धनुप्र दरूटा ओर जयमाल पहनाया गया 
था, परंतु परश्चुरामजीके आगमनके कारण मङ्धल सजाना दक गया थ्रा, जवे चले गये, तत्र सव्र कोई मङ्गल सजाने 
लगे । ( ग ) “बाजने बाजे? बहुवचन हे | सब व्राज, देवताओं एवं मनुष्योके बंद दो गये थे, अव्र सबके बाजे बजने लगे । 
मङ्गल साज एवं गान वंद थासो सव होने लगा | ( घ ) 'सबहि' का भाव कि सव्रको दुःख हुआ था, अब्र सत्रको सुख 
हुआ, इसीसे सभी कोई मङ्गल सजाने लगे । 


२ जूथ-जुथ मिलि सुसुखि सुनयनीःˆ-' इति | ( क ) "जूथ जूथ' कहकर यद स्ियोके समुदायकी शोभा करी | 
“सुसुखि सुनयनी' से ८ उनके मुख ओर नेर ) अङ्गकी, “गान कल' से गानकी तथा "कोकिंरु बयनी' से स्वरकी शोभा 
कही । [ ८ ख ) श्रीरामयशगानक्रे सम्बन्धसे "सुसुखि" ओर श्रीरामद्नसम्बन्धसे (सुनयनीः कटा ] गानके सम्बन्धसे 
कोकिलबयनी कषा; कोकिलके स्वरसे गान कर रही ह । ( ग ) परदुरामजीके आगमनस जिनको दुःख हज, परशुरामजीके 


ज्ञानेपर उरन्दीका सुख वंन करते है | यथा- 


दुःख ८ दोक्षा २७० ) सुख ( दोहा २८५५, २८६ ) 

सुर मुनि नाग नगर नरनारी । १ देबन्ह दीन्दी दुंदुमी भ्रञु पर बरषहिं एूर। 

सोवि सकर त्रास उर भारी ॥ हरषे पुर नर नारि सब मिरी मोहमय सूर ॥ 

अति इर्‌ उतर देत नृषु नाहीं। र सुख बिदेह कर वरनि न जाद | जन्म दरिद्र मनु निधि पाद ॥ 
मृगुपति कर सुमाड सुनि सीता। ३ विगत त्रास मद्‌ सीय सुखारी । 

भरध निमेष कषटप सम वोता ॥ जनु षिधु उदय घकोर कुमारी ॥ 

मन परिताति सीय महतारी । ४ यहां स्पष्टरूपसे श्रीसुनयना अम्बाजीका सुख वणन नहीं किया 
बिधि जब सबरी बात विगारी ॥ गया; “ुनयनी" शब्दस उनका भी सुख सखिययोके साथ-साथ 


वणन कर दिया हे | 
मा० पी° प्र° सं°-पूवं धनुष दूटनेपर तीनका दुखीसे सुखी होना था । यथा-'सखिन्ह सहित हरषीं भति 
रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥' “जनक कदेड सुख सोच विहा । परत थके थाह जनु पाईं ॥' सीय, सुखहि 
बरनिय कंहि माँती । जिमि चातकी पाद्‌ जर स्वाती ॥ ( २६३, ३, ४, £ ) । पर यहां दोदीका कहा । ( सखियोकी 
ज्जटग टं तो चार्मेसे तीनका सुख कहा गया है ).रानीका नदीं कदा । जसे पूवं सखियोंसदित रानीका दषे कदा गया दहै, 


हेष्टा २८६ (५-८ ) ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६१७ मानस-पीयव 








वेपी यर्शोभी सखियोंके साथदही रानीका भी सुख अवश्य होना चादिये । कविने यदो “सुनयनी' दिलृ्ट शब्द देकर 
उससे मष्टारानी “सुनयना, अंबाजीका भी सुखी होना कह दिया है “सुञुखि' से स्खियेकि ले ठेना चा्ियि। “जथ जथ 
मिक" अर्थात्‌ अपनी-अपनी अवस्था, प्रकृति, जाति ओर भाव दव्यादिके अनुकूढ श्चं बनाकर | 

टिप्पणी --२ 'सुख विदेह कर बरनि न जाद “““* इति । ( क ) जनक महाराज बहूत डर गये ये । भीरामजीकौ 
वचानेके लिये वे उत्तर नीं देते ये, यथा-“भति डर उतर देत नूप नाहीं ॥* अब परश्युरामफे चले जानेपर “निधिः 
षमान पा गये । ( ख ) “जन्म दरिद्र" इति । यहाँ परशुरामका आगमन दरखिद्रताका आगमन है। दारिद्र्यके सपान दुःख 
नहीं है, यथा-न दद सम दुख जग माहीं ॥* इख दरिद्रताने ^राम' धनको हर लिया, इसके बराबर कोई दुःख 
नहीं । जच वे चले गये त्र "निधिः पा गये, इसके बरार सुख नहीं । (ग ) "निधि पाः इति । पायी" कदकप् सूचित 
करते ह किं जनकजीको संदेह था कि परशुरामजी श्रीरामजीको मारगे, अब्रयेन बचेंगे । इसी भावसे उनके चे 
जानेपर मानो निधि पा गये यह्‌ कहा । [ श्रीरामजी परश्ुरामजीसे न बचेंगे यह जो डर जनकमहाराजको था यदी मानो 
उनका जन्मसे दर्दर दहो जाना था, सो उरन्ह मानो निधि, मिल गयी ।-( मा० पी° प्र° सं° ) | 

४--"विगत प्रास सद्‌ सीय सुखारी ॥ “ˆ इति । ( कं ) सू्यंके उदयसे चकोरीको ताप होता है। यशे परशु- 
रामागमन सूर्योदय है । यथा--'तेहि अवसर सुनि सिवधनु मंगा । येउ भुगुककखकमक पतंगा ॥ २६८ | २ । इषी 
प्रकार खीताजीको परशुरामागमनसे ताप हुआ, यथा-मुगुपति कर सुमाड सुनि सीता । अरध निमेष करूष सम नीता ॥' 
२७० । ८ ।› परशुरामजीका हारकर चे जाना सूयंका अस्त शेना है । उनके हारकर जानेपर भीरामजीका उदय हुआ, 
यही चनद्रका उद्य दै जिते देखकर श्रीसीताजी चकोरकुमारीकी तरह सुखी हृइं । (ख ) श्रीरामजीको प्रथम देखनेसे 
जो सुल श्रीखीताजीको हुआ या--*भधिक सनेह देह मं भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ २३२ । ६ ।' वदी 
पुल परशरामजीके चरे जानेपर हुआ मानो श्रीरामजी पुनः प्रथम मिरे, यह भाव जनानेके स्यि दोनों जगह चन्द्र- 
चकोरीका दृष्टान्त दिया | ( ग ) “बिगत त्रास' का भाव किं तास विशेष गत हो गया | परशरामजी हारकर चले गये 
अतः अन -पुनः उनके लौटकर आने ओर वैर करनेकी चिन्ता न रह गयी । अतः (ि-गतः कहा | 

नोट-“सुख विदेह कर'- विदेहका भाव यह कि जब बिदेदहीका सुख वणन नहीं हो खकता तो देहवाोकी 
क्या कथा ? "चकोर-कुमारीः-यह वात्सल्य-य्ोतक उपमा है । ( रा० च० मिश्र )। 


धूनुषयन्ञ-जयमाटस्वयंवर तदन्तगत प्रशुराम-पराजय 


प्रकरण समाप्त हआ 

( श्रीसीतारामचन्द्रापंणमस्तु ) 
( यो नित्यमच्युतपद्‌ाम्बुजयुग्मस्क्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । 
अस्मद्गुरोभंगवतोऽस्य द्येकसिन्धोः श्रीरूपकङाग्जचरणौ शरणं प्रप ॥ ) 


० +< 
श्रीसिय~रधुवीर-विवाह-प्रकरण 

जनक कीन्ह कोसिकदि प्रनामा । प्रच प्रसाद्‌ धु भंजेउ रामा ॥ ५ ॥ 

भोहि कृतस्य कीन्ह दृह माह । अब जो उचित सो कदिअ गोसाई ॥ & ॥ 

कृ शुनि सुद नरनाथ प्रबीना । रहा बिबाहु चाप आधीना॥ ७॥ 

ररतं धनु भयेउ बिबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥ ८ ॥ 


अर्थ श्रीजनकजीने विद्वामित्रजीको प्रणाम किया ( ओर बोले-- ) दे प्रभो । आपकी पासे भीरामजीने 
धनुष तोड़ा ॥ ५ ॥ दोनों भादययोनि मृक्षे कताथं किया । दे गोसाई | अब्र जो ( करना ) उचित ्ो सो किये ॥ ६ ॥ 
युनि बटे चतुर पति | सुनिये । विवाह धनुपके अधीन था ॥ ७ ॥ ( यद्यपि ) धनुषकर टूटते ह विवाह हो गया । 
( य बात ›) देवता, मनुष्य, नागदेव स्र किंसीको विदित है ॥ ८ ॥ 


बालकाण्ड | ६१८ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रप ४ दोहा २८६ (५८) 








रिष्पणी--9 जनक कीन्ह” इति । (क ) जब धनुषरद्ूटा था तभी प्रणाम करना ओर यह बात कंडनी 
चाये थी; बही टीक समय या; परन्तु तुरत दी परशुरामजी आ गये, इससे समय न रह गया था, जब वे चछे गये तव 
प्रणाम आदिका अवसर मिला । जच जनक महाराजकी निपि पकर बदा सुख हुआ, यथा-“सुख विदेह कर बरनि न 
जा । अन्म द्रिव्र मनहु निधि पादं ॥'; तच उन्शने ( उपकारी कृतज्ञता सूचित करनेके ल्यि) विश्वामित्रजीको 
प्रणाम किया कि यह सुख आपकी कृपासे प्रात हज । यथा--"वार बार कौक्तिक चरन सीस नाड कह राड। येष्ट सय 
सुख ञनिराज तव॒ छृपाकटाच्छ पसाउ ॥ ३३१ ॥' ( जेसे दशर ५जी महाराजने पुत्रका विवाह हो जानेपर परम 
आनन्द पाकर कृतज्ञता सूचित करनेकं ल्यि प्रणाम किया जोर कषा दै, वैसे शी श्रीजनकमष्टाराजने किया) | 
[ यां प्रनामाः बहुवचन दै। इससे जनाया फि अनेक चार प्रणाम क्रिया| इस भावसे फि भमो प्िंष्टोष्न 
प्रतिडपकारा | तव पद्‌ बंदङं बारहि वारा ॥' (प० पर्प्र०)] (ख) श्रथ प्रसाद्‌ धनु मंजेड रामा" इति। यट 
सच माधुयंके अनुकूल कते ्ै। भाव यदहक्रि भीरामजो न्त कोमल बाखक रह, धनुष वञ्जते भी ०{4क कठोर 
था, उसे तृणके समान तोद डाला, यह सव आपका प्रसाददै। एेसा भीदशरथजी तथा कौसल्या अम्बाने भी 
क्‌ हे | यथा-'राम खन कै कीरति करनी । बारदहिं वार भूप वर बरनी॥ ६ ॥ सुनि प्रसाद्‌ कहि दार सिधारए्‌ । 
२९५५ | ७ ।', सुनि प्रसाद्‌ बि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरं टारी |“-सकक जमानुष करम तुम्हारे ! केवल 
कोशिक छपा सुधारे । 4 । २५७ ।' [ श्रीरामजीका परम पुखपाथं देष्रनेपर भी राजाने अपनपौके साथ दृल्दे छदा 
वात्सल्यभावक्री उमंगसे श्रु प्रसाद्‌" कहकर मुनिका गौरव आौर अपनामी हई वस्तुका लटाघ्रव दिखाया-यह नीतिकी 


सीमादहै। (रा० च० मिश्र ) |] 


२ “मोहि कृतक्रव्य कीन्दःˆˆ* इति । ( क ) प्रथम धनुष तोडना कटा, अत्र कृतक्रत्य होना कदते ई । दस क्रमते 
यह जनाया कि धनुष टूटनेते हम कनङृव्य हुए । (ख )--श्रीरामजीने धनप तोड़कर कृतकृत्य किया, पर यँ दोनों 
भादर्थोका कृतकृत्य करना कहते है, यह क्यों † उत्तर यद है िश्रीजनक महाराज बुद्धिमान्‌ ह, इसीसे वे दोनों भादयोंका 
करतकरत्य करना कहते ई । केवल शभीरामजीको कटनेसे श्रीटक्ष्मणजीका अनादर होता ओर श्रीरामजी अप्रसन्न होते | क्योंकि 
जत्र सप्रस्त॒ उपलिथित तथा पूवं आय हुए. राजाओंसे धनपन द्रूटा ओर जनकमहाराज व्याकुल हुए, यथा--"नषन्ह 
बिलोकि जनक अकुलाने । बोरे बचन रोष जनु साने ॥ २५१ । ६ ।', तब लक्ष्मणजीने अपना पुखपायं कहा असते 

नकजीको बड़ा धेयं हआ, उनके वचनोंहदीने श्रीरामजीद्धारा धनुष तो जानेका संयोग टगा दिया; फिर जब्र भ्रीरामजी 
घनुप तोडनेकौ हुए तच उन्होने चरणसे ब्रहमाण्डको दाया ओर भूधरोंको प्रथ्वी धारण करनेकी आज्ञा दी । दोनों भाइयोने 
पुखषाथं किया, इसीसे दोनों भाद्योका उपकार कहते ईह । तातस्य कि जो जनकजीकी प्रतिज्ञा थी वह दोनों भाईयोके 
युखषाथसे पूरी हई । ८ परद्यराम पराजयमें भी भरीलक्ष्मणजीका बदा भारी भाग था ) अतएव उनके द्वारा भी अपना परम 
उभ्रकार समश्च उसका निदश्च करते हूए दुह माद" कहा । [ टलक्ष्मणजीके प्रतापसे ही परशुराम हतचलगवं हो गयेये 
यशथा-“बइ न हाथ दहह रिस छाती। मा कृशरं कठित नृपघाती ॥* “किरेड सुमा", (हदय कपाः यतक 
द्ंहर्ण लक्ष्मणजीने ही किया है । “रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान मयडउ जस जाका' यह्‌ दाक्ति यहाँ यथां 
टो गयी है । (१० पण प्र) ] (ग) भश्रजो उचित सो कहिभ गोसारः इति। श्रीजनकजीके इस वाक्यके उत्तमे 
विश्वामित्रजीने दो बतिं कीं । प्क तो यह कि धनुर ट्रूखते दी विवाह दो गया, दुसरे यह कि तथापि तुप ( लोक, कुल 
एवं वेदरीतिके भनक्षार भी विवाह करो । इसे जान पदा किं राजाने मुनिसे यही पूछा था कि धनुष टुटनेपर अच विवाह 
हो यान हो| ्गोऽाई' सम्बोधन बहक स्यि होतादै। इससे जनाया किं आपने, आप जैसी आज्ञा दे 


वताम क| 

नोट-१ विश्चापित्र्जीन विखारा कि जनकपुरवासि्योंकी तो आनन्द हआ दी, अव अवधवाचियोको भी सुख देना 
चाहिये | बारात अत्रेगी तो दोनों समाजोंको परमानन्द होगा । दुसरे वे त्रिकालक् ह, जानते है किं शेष दोनों भाई्योका 
भी विवाह होना है; अतः आगे दूतोको मेजकर बारातसदित राजाकौ बुलवा मेजनेकी आज्ञा देते ह । मयंककार छिलते ह 
कि राजाने विचारा कि रधकल्का ओर निमिकरखका एक गोत्र दै; पुनः वे चक्रवर्तीं महाराज है, अयोध्या छोड़कर बारात 
टे जार ङिसीके यदं विवाह क्रते नीं गये, अतः 6ग्सव है कवे मेरे यातत अवे अभवा, उयोतिषियोकी गणन 


ब्र 


-- ~ अ ^ + = = यी 


दीक्षा २८६ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६१९ मानस्-पीयूष ' 


कदाचित्‌ कोई अन्तर पदे वा यह्‌ वीयय॑शुल्कं स्वयंवर था, श्रीरामजी धनुष तोड़कर वीयंडुल्का जानकीको प्रपि कर चुके, 
उनको अधिकार दहै कि वे उनको धर ठे जाकर वीं कुलरीतिसे विवाह करदे, इमं मेरा क्या वश ईै-इन सन्देर्होके 
उसन्न होनेसे राजाने मुनिसे पूछा किं जो उचित हो बह आज्ञा दीजिये, मँ वेखा प्रबन्ध कर, स्वामी प्रसानानन्दजी कहते 
कि पूछनेमे भाव यहदहैकि "दोनों भाद्योको भाता-पितासे न्ड हूए बहत दिनि हो गये कदाचित्‌ वे अब अधिक 
न उके सकेः | | 

२अ०रा० मँ यहाँ श्रीजनकजीकौी 'सवंशाख्रविशारदः ओर वाल्मी° १। ६७ में वाक्यज्ञो" विशेषण दिया गया 
ह| पर इन दोनोमे राजाने स्वयं विश्वामिन्रजीसे अपनी इच्छा प्रकट कीदैकि यदि अश्चादो तो मेरे मन्ी भीअबध 
जाकर विनय करके राजा दशरथको यहाँ ठे अविं; अप उनको पत्र मेजे। ओर, मानसर भीजनकजाने जो उचितः हो 
आप वष्ट आज्ञा सन्ने दं णेखा कदा है । इन शब्दोंमें कितनी नघ्नता भरी हई है, मानस जनकके भाव कितने उक्कृट ई, 
पाठक स्वयं विचार कर टं । मानसकविका कौशल भी देखिये किं “जो उचितः को “जो चितः करक्रं अथं करनेसे वाल्मी- 
कीय आदिका भाव भी खिचकर आ सकता दै । अर्थात्‌ जो मेरे चित्तम है वह कीनिये। क्या छ? इका उत्तर 
सवंशाख्रविशारद' मे अ! गया कि वे जानते है किं शाल्ररीति यदी हक वेद्रीतिस विबाहषश्ो | बात्मीर २। ११८ 
भीशीताजीने अनसूयाजीके पूछनेपर स्वयंवरकी कथा जो कदी है उसमे यह भी कडा किं धनुषके द्ूटनेपर सत्यप्रतिज्च 
मेरे पिता उत्तम जलपात्र ठेकर शरीरामचन्द्रको मुषे संकल्प कर देनेको उद्यत हए, पर भीरामजानं अपने पताका अभिप्राय 
जाने जिना मेरा दान ठेना स्वीकारन फिंया। तत्र मेरे पिताने मेरे उखवषुरका निमन्नित किथा। यथा "ततोऽहं तन्न रामाय 
पित्रा सस्यामिसंधिना । उद्यता दातुमुयम्य जकमाजनसुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ दयमाना न तु तदा प्रतिजग्राह राववः। अविज्ञाय 
पितुद्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५१ ॥ ततः श्वुरमामन्त्य बद्धं दशरथं चपम्‌ ।'- यह भी कारण विश्वानित्रजीसे कने. 
का-छिया जा सकता है, यद्यपि मानस कथाका यह प्रग वाल्मौकाय अ।दिकी कयासि भिन्न ओर विलक्षण ह। 

रिप्पणी--१ कह सुनि सुनु नरनाथ प्रवाना 1“ इति | ( क ) नरनाथः सम्ब्रोधनका भाव कि आप मनुप्योके 
नाय ह, उनके उचित आर अनुचितको समश्चकर न्याय करतें ई, ठोककी बतं जानतं हं । ( ख ) राजाने उचित पा है, 
एसीपर मुनि कहते ह किं आप प्रवीणः ह, क्या उचित दै यह अप सब जानते ई । पुनः प्रवीण कहकर परमाथके ज्ञाता 
भी जनाया । [ (नरनाथ लौकिक पसिारोकी स्वोकारताका ओर श्रनीनः विशेषण वेदिक शेकोका समयक है । ( रा 
च० मिभ ) | “प्रवीण” से तरव॑शचाल्ञ-विशारद्‌ जनाया, यथा-“ततोऽवीन्मुनि राजा सवंशाल्लविज्ारदः ।' ( अ० रा० १। 
६ । ३२ ) । स्वामी प्र्ञानानन्दजीका मत दै किं नरनाथसे नीति-निपुण ओर “्रबीना' से व्यवह।रकुशठ जनाया |। 

४ श्टूटत ही धनु मयेड विवाह ।*“*“ इति । ८ क .) पिके चरणम कदा किं ।ववाई चापकर अधीन था, इसीसे 
कहते है कि धनुष टूरते ही विवाह द्यो गया। यहं कारण ओर कायं दोनों साथ दी सिद्ध हुए । धनुष कारण हे, विवाइ्‌ 
कायं है, धनष द्रूखते दी विवाह हो गया । तासरयं किं प्रतिजाश्वयंवरमं ओर कुछ कत्य नदीं करना पड़ता; प्रतिज्ञा पूणं 
हना ही कृत्य है । ८ ख ) “सुर नर नाग विदित सब काहू" इति । सुरसे स्वग॑लोक, नरसे मव्य॑लोकं आर नागसे पाताक- 
लोक, इस तरह तीनों टोकंके निवा(ध्योका जानना कदा, क्योकि इस स्वयंवरमं सब लोकोके वार आये य, यथा-दव 
दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल बीर जाए्‌ रनधारा ॥ २५१ । ८ । पुनः भाव कि पन ( प्रतिज्ञा ,-विनाह सुरुनर-नाग 
सभीमं होता है, इसीसे सज जानते हं कर धनुष द्ूटते दी ( प्रतिा पणं दोते दी ) विवा< शो गया । 


दो °-तदपि जाई ठुम्ह करहु अब जथा बं व्यवह । 
व्च विप्र कटश गुर बैद विदित आचार ॥ २८६ ॥ 
मथं-तो भी अत्र आप जाकर जता वंशका व्यवहार दै, उसे ब्राहमणो, कुलके बङधे-बृदं ओर गुषसे पूकर जषा 
वेदविदित ८ वेदों प्रषिद्ध-वेदोमे कहा हुआ ) व्यवहार है, वेषा कीजिये ॥ २८६ ॥ 
टिणणी--१ ( क ) (तदपि अथात्‌ ययि प्रतिज्ञारीतिसे विवाह हो गया तो भी कुल-रीति ओर वेद्‌-री तिप 


विवाह करना उचित है, निषेध नदीं द । ( ख ) जाई" जानेको कहा, कयो रगभूमिमे प्रतिज्ञा -तरिवाह हो चुका, अभी सत्र 
रुगभूमिम दी ह । ठोक-एैति, वंश-व्यवह।र ओर वेद्‌-रति घे होगी । अतः घर जनेको का । ( ग ) अनर, का भाव 
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किं निना धनुष द्टे बंश-व्यवहार एवं वेदन्यवहार नदीं हयो सकते ये, प्रतिज्ञा पूरी हो गयी, अतः अब उसे जाकर करो । 
( घ ) जथा बंस भ्यवहारः कहनेका भाव कि वंशबग्यवहार स्का एक-सा न्ह है । अनेक वंडा है ओर उनके ( भिनन- 
भिन्न ) अनेक तरहके व्यवहार र, सीसे कहते ई कि जैसा तुम्दारे वंशका व्यवहार हो वैषा करो । ( ङ ) वृक्षि विप्र” 
इति । बाह्मणोंसे पूछ, वे विवाहकी साअत बता्ेगे । कुढ्डृद्धोसे पूरो, वे कुल्की रीति बतावंगे । गुस्से पूजो, वे वेद 
व्यवहार बतावेंगे । ( च ) “बद्‌ विदित भाचार' इति । भाव कि वंशग्यवदार विदित नदीं है, उसे वंशके कुखबृद्ध जानते 
है ओर वेदम जो आचार ह वह सब पश्छित जानते ह । [ इससे धमम॑-कारयकी मर्यादा बतायी कि कुलाचार ओर वेदाचार 
दोनों करने चाहिये ओर निज-निज मति-अनुखार नदीं किन्तु निप्र, कुल-बृद्धादिकी सम्भतिसे करे | ( १० प° प्र° ) ] 


दृत अवधपुर पटवहु जाई । आनदिं # वृष दसरथहि गोलाई ॥ १ ॥ 
दित राड कदि मले कृपाला । पटणए दूत वो तेहि काला ॥ २॥ 


अथ-जाकर अवधपुरीको दुत मेजिये । वे जाकर भीद्शरथजीकौ बुला ल्व १॥ राजाने प्रसन्न होकर 
कहा- दे पाटी | बहत अच्छा । ओर उसी समय दृतोँको बुलाकर ( श्रीअयोध्यापुरीको ) मेज दिया ॥ २॥ 
रिप्पणी--१ “दूत भवधयषुर'*“ इति । निना दद्रथ महाराजके आये विवा््की शोभा न होगी ओर राजा 
जनकजी उनको बड़ा समक्चके ( क्योकि वे चक्रवर्तीं राजा) बुला नदीं सकते, जैशा-अपराध छमिवो वोक्लि पट्‌ 
षटुत हाँ ठढीठर्थो कटे । ३२६ | उनके इस वाक्यसे स्पष्ट टै । इसीसे चक्रवर्ती महाराजके बुखानेकी आक्षा विदवामित्रजी 
दे रहे द| [ पुनः दशरथजी महाराजको बुलानेका भाव यहदै कि यदि कहते कितुम विवाहका प्रबन्ध करोतो दोनों 
तरफका लचं इन्दीको ठगेगा, इसमे शोभा नदीं होगी, गरीबका-सा टदड़का व्याहा जायगा । ओर चक्रवर्तीजीके आने 
धूम-घामसे विवाह होगा । पुनः यदि आक्षा नदीं देतेर्ैतो राजा संकोचवश उनको बुरावेगे नहीं । अतपएव रषी 
आज्ञा दी । (मा० पीण प्र०सं°) | 
२ “सुदित राड कदि" इति | ( क ) भ्युदितः होनेका भाव किं विदवामिन्नरजीने जनक महाराजके मनकी बात 
कही; इसीसे ये प्रसन्न हृष्ट । जो लालसा राजाके मनम थी वह इस आज्ञासे पूणं हो गयी । जो संकोच उनके मनम था, 
कि हम यदि चक्रवर्तीं महाराजको अपनी ओरसे बुलावें तो उनका अपमान दोगा, वह मुनिकी आज्ञा दोनेसे जाता रह्‌।। 
यथा-'मंत्री सुदित सुनत प्रिय बानी । जभिमत बिरव परेड जनु पानी ॥ २। ५), "नृपहि मोदु सुनि सचिव सुमाषा । 
बदृत बड़ जनु रही सुसाखा ॥ २। ५ ।' सत्योपाख्यानमे भी रेषा उल्लेख दै कि श्रीजनक मदाराजने विइवामित्रजीसे 
प्राथंनाकी किं आप आज्ञादं किं दुत जाकर श्रीद्शरथजीकौ सेनासदित ठे आवें । उसपर मुनिने आज्ञा दी- 
एवं भवतु मो राजन्‌ गच्छन्तु त्वरितं हयः ॥ २ ॥ आगमिष्यति राजा तु पुच्राभ्यां सेनिकैः सह । उत्तरार्धं ९। ७४। 
अर्थात्‌ एेषा ही हो, ठरत शीघ्रगामी षोड़ोपर दूत जाये ओर राजाको पुत्रों ओर सेनासदहित ठे अवं । ( ख ) भभठेहि- 
यह कहकर मूनिकी आश्ञाकी स्वीकारता जनायी | (ग) छ@करपाकः कटहुकर जनाया करि आपने मृञ्चषपर बङ़ीक्पाकीजो 
चक्रवर्तीं मह्टराजको बुलनेकी अशा दी, क्योंकि मेँ उनको बुकनेके योग्य नदीं था । [ पुनः (करपालाः--्योकरि इनका मनोरथ 
पूरा किया। दूसरे यह कि इस आशाद्वारा दोनोका पुराना दरूटा हू सम्बन्ध आप पुनः जोड़ रदे ई । पुनः छरपाठा? इससे कि मनिने 
अपनी ओरसे आज्ञा दी, राजाको कुछ कहना न पड़ा । विजय दोहावली इष प्रसंगपर यह कदा दै-- "सरवन बधेके पराप 
ह दीन्ह अंध रिषि साप । सो दसरथ बाहर रहे जनक न नेवते आप ॥ स्वयः ब्रह्म भवतरे जँ सब यिधि पूरन भाप। 
तुरुसी विनय विदेहकी चूक पाछिली माफ ॥ (मा० पीण प्रसं) ] (घ)-पर्ए दूत बोरि तेहि कारा' इति। 
मुनिने तो आश्चादी थी किं धर जाकर दतोको भेजो, पर राजा इतने -आनन्द्-विभोर रहै किंवे मूनिके पठबहु जाई" के 
(जाई बाटी आज्ञाको भूर दी गये, वदीं दूतोको बुलाकर उसी समय उन्होने भेज दिया । ( दुसरे, दूत वहो रंगभूमिमें ही 
उपस्थित रहे शग, इससे मूनिके सामने ही अपने पास बुलाकर बर्हीसे भेजा, जिसमें दूतोका मेजा जाना मूनिकी दी माश्ञासे 
निथित हो | १० १० भ्र० कामत है कि जनक महाराज मुनिके "तदपि "जाद तुम्ह' ओर "पठवहु जा" दो नार जानेकी 
आश्ञाका उल्लद्कंन करे यह असम्भव है । भलेदि' से सूचित कर दिया क्रि वे घर गये ओर वसे,दूत भेजे । मिटान 
की जिये- “चक बेगि इनि शुर बचन मेदि नाय सिर नाई । भूपति गवन मवन-.।* २९४ ।' ८ प० १० भ्र० )। 
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भर र० मे दूतोने द्शरथजीसे कहा है कि विश्वामित्रसहित राजाने यह संदेश मजा है, यथा-“भववीष्य महाराज विश्रा- 
मित्रेण संयुतः ।' ८ 'सत्योपाख्यानः ) ] ( ङ )- यह पत्रिका रछिखकर दुर्तोकी देना नदीं छिखा, क्योकि आगे अवधपुरी 
पटुचनेपर पत्निकाका हार कर्दैगे । दोनों जगह छिखनेसे विस्तार हो जाता । 


बहुरि महाजन सकल गोराए । आई सबन्हि सादर सिर नाए ॥ २॥ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा । नगरु सेवारहु चारिहु पासा॥ ४॥ 
हरषि चले निज निज गृह आए । पुनि परिचारक बोकिं पटाए ॥ ५॥ 
रचह भिचित्र॒भितान बनाई | सिर धरि वचन चङे सु पाई ॥ & ॥ 


अथं--फिर सब महाजनोंको बुलाया । सर्बोने आकर आदरपूर्वकं मस्तक नवाया ( प्रणाम किंय। ) ॥ ३ ॥ ( राजाने 
उनसे कषा कि ) बाजार, रास्ते, मन्दिर-देवताओं क निवास, स्थान ओर नगरको चारों ओर सजाओ ॥ ४॥ सब प्रसन्न हो 
( खुश-खुश ) वर्हौसे चले ओर अपने-अपने घर आये । फिर ( राजाने ) परिचारकों ( गहट्बों, सेवकं ) को बुला मेजा 
॥ ५॥ ( ओर उन्हे आज्ञा दी किं ) विचित्र मण्डप संवारकर रचो । वे सब्र आज्ञाको शिरोधा्यंकर सुख पाकर चठे ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ ( क ) "हरिः का भाव कि मुनिकीं आज्का प्रतिपालन प्रथम कर दिया तब अपनी ओरसे जो 
करना उचित ॒समक्षते ये उसकी आज्ञा अपनी ओरस देनेमे तत्पर दए । पठषए दूत -बोङि तहि काला तक मुनिकी 
आ्ञा कटी, अब राजाकी आजा कहते है । अतः नीचमं बहुरि पद दिया । ( बहुरि' का अथं यहो दुबारा नहीं है वितु 
(तत्पश्चात्‌, उसके बाद्‌" है ) | ( ख )-“मशजनः महात्मा ओर धनिक दोनोंको कते दै, पर यों धनी टोगोका दी 
ग्रहण है । मदहाजनोंको बुानेमे भाव यह हैकिकाम भारी है । नगरकौो चारों ओर खजाना है, इसलिये 'सकठः ( सभी ) 
महाज्नोको बुलाया । ( ग ) “आइ सवन्हि सादर सिर नाए- सवका आना ओर खादर प्रणाम करना कहनेसे पाया गया 
कि राजाकी आज्ञामें सबकी भक्ति दै । इसे सबका स्वामिभक्त होना दिखाया । प्रथम कहा किं “महाजन सकर बोरा? 
एषीसे आनेमें “भादर सबन्हि" कदा | यदि यहाँ 'सबन्दिः न कहते तो समक्चा जाता किं सच नर्दींआयेये, कछ दी आये 
थे | [ एससे जनाया फि राजाके यहो सबके नामादिका <जिष्टर रदता था "सादरः शब्द्‌ जनाता है कि इनसे राजाका 
सम्बन्ध कितने प्रेमका था | प० पण प्र ] 

२ हाट वाट मंदिरि"“-' इति | ( क ) मंदिर=मकान, घर । यथा-“गयउ दसानन मंदिर माही", “मदिर मंदिर 
प्रति करि सोधाः, “मंदिर महन दासि बेदी (५ । ५); “पुनि निज मबन गवन हरि कीन्हा ॥ छृपार्सि्ु जब मदिर 
गणु । पुरनर नारि सुखी सब भए ॥ ७। १० ।› ( स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है "मंदिर शन्द्‌ मानषम चोवाटीख बार 
आया है | इखका प्रयोग हिवजी, रामजी अथवा हनुमानूजीके निवासस्थानोंके लिये दी किया गया । यहो मन्द्रिसे जनक- 
वंशियोंका शिव-मन्दिर अभिप्रेत है । कदा दी है कि “इन्द सम काहु न शिव भवराधे' | ) ( ख )-जब राजा दशरथजीके 
बढा ठनेकी भाक्ञा दी तभी नगर संवारनेकी आजा दी । मङ्गल-समयमं हाट-बाट-मन्द्र आदि संबारनेकी रीति हे । 
यथा-'सुनि सुभ कथा छोग भनुरागे । मग गृह गली संवारन कगे ॥' ( ग ) नगर सं वारइु' इति । सजाना मङ्गलका 
चिह है । नगर तो पूर्॑से ही सुन्द्र बना हभ है, य 'खंबारने' से विशेष रचना करनेकी आज्ञा अभिप्रेत है । यथा- 
'जयपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि श्रीति कै रीति सुहा । मंगर रचना रची बनाई ॥ 
२९६ | ५-६ | ` ( नगरस्चना तो पू्वसे दी अलौकिक दे, यथा-"बने न वरनत नगर निकाई । जहाँ जाइ मन सै 
छछोमाई ॥ १। २१३ ।' याँ संवारनेसे बन्दनवार, पताका, केत आदिका कगाना जनाया । यह प्रीतिकी रीति दिखाते ह ) 


` पुनः, भीजनकजी अच निश्चय जान गये कि ये “राभ ब्रह्म है ओर उधर उनके परिता दशरथजी चक्रवर्ती महाशज ई; अतः 


उनके स्वागतके ल्य "तसि. पूजा चाहिय जसि देता, इस नियमके अनुसार विशेष एेश्वयंसे सजावट करनेकी आजा दी । 


( ए१० १ प्र° ) ] 
रिणणी--३ “हरषि चङे निज निज गृह भाष्‌ 1*““" इति । ( क ) राजा जनक आदि सर सभाके लोग हपूरवंक 


अपने-अपने घर आये । राजा जनकने दुतं ओर महाजनोंको स्वयं बुलाया, यथा--पठ दूत बोकि तेहि कालाः, “बहुरि 





* चट्‌ पासा-१७०४। † निकर बोकाये-१७०४ । 
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ष्टाजन सकर योराप; क्योकि महाजन ओर दूत वहीं विद्यमान है । राजाने घरपर जानेके पश्चात्‌ सेवको बुलवाया, क्योकि 
सेवक भी बुरुनेके समय अपने-अपने घरमं ह- “हरषि चरे निज निज ग्रह आण्‌› | इसीसे उनको “ोकलि पठाएः अर्थात्‌ 
बुखावा भेजा रेखा लिखा । पुनिः से भी राजाका दी बुल्वाना सिद्ध होता है । यदि यदह अर्थं करं किं महाजन अपने-अपने 
घर आये ओर उन्न सेवकोको बुलाया तो (तिन्ह परिचारक बोङि परए एेसा पाठ होता । जैसा आगे "पठण बो गुनी 
तिन्ह नान)" में हे ! यदि महाजनोको वितान बनानेकी आज्ञा देते तो पाथा जाता किं राजाने अपने धनसे वितान नहीं 
बनवाया, कितु महाजनौँसे बनवाया | 

हरषि चरे..." -- "यद चौ गद धोखेकी है, क्योंकि इसे सव टीकाकारोंने महाजनोमे कगाया है । परंतु महाजनो 

इसेच्छगाना नदीं बनता है, स्योकिं आगे वितान बनवाना कडा है, ओर वितान बनानेकी एक तो महाराजने आज्ञा ही 
नदीं दी, दूसरे, यदि कोई के दी कि महाराजने वितानकी आज्ञादीतोभी टीक नीं जजचता, क्योकि श्रीजनकजीको 
क्या कमी है कि महाजनोसे अपना वितान बनवारवेगे । अतएव यँ यह अथं हुआ किं महाजनोंको जो आज्ञा दी वह 
पूवं छिखी गयी क्ति वाट बाट मंदिर सुरबासा । नगर संवार“ । रङ्गभूमिमे स्का आना कहा या, अतः यँ उन्दी 
वर्बीका जाना कष्टकर सभाका बरखास्त होना सूचित किया । सुत्र अपने-अपने घर गये । राजा भी घर आये । त राजाने 
परिचारकांको बुला भेजा । यदि यषां रङ्गभूमिसे सन्रका जाना न्दी कषा गया, तो फिर आगे तो कदीं जनेकी च्चांहैदी 
नही, तब क्या सब्र रगभूमि्मे दी वैठेर्द ! (स्वामी पर पण प्रण कामत दै कि मदहाजनोँने परिचारकोंको बुलवाया ।' वे 

. कहते ह किं यहां आये" से केवल आनेकी क्रिया सूचित की दैन "जनेः की। सचु परदिणसे दिखाया किं सेवर्कोकी 
भावना किंतनी खाच्विकी थी) | 

रिष्यणी-४ रच विचित्र वितान बनाई" इति । ( क ) नगर संवारनेको कदा ओर वितान विचित्र रचनेको 

कहते हं क्योंकि वितानके नीचे विवाह होनेको है, सब कोई वर्हा-आयंगे ओर विचित्र रचनाको देंगे । ्िचित्र' कंकर 
जनाया कि इसमं अनेक प्रकारके रङ्ग-विरङ्गके मणि लगाओ । ^रचहु बनाई" अर्थात्‌ इसमं बहुत विरोष कारीगरी दिखाओ। 
( ख ) “सिर धरि वष्वन"-वचनको शिरोधायं करना सेवकका परम धर्मद । यथा-“सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । 
परम धरम यह नाथ हमारा ॥' ( ग ) “चङे सच पा" इति । ( चलः बहुवचन है । इससे जनाया कि बहूतसे सेवकोंकी 
बुलाया था जिसमे एक-एकको एक-एक काम सपि दे, इस तरह काम शीघ्र र जायगा ) । "सच्‌ पाई'-- घुल प्रात हुआ; 
क्योंकि सेवकको स्वामीकी आज्ञा होना सेवकका प्रम सौभाग्यदहै, आज्ञा परम सेवा रै, इक्र समान दृसरी सेवा नर्ही, 
सेवक स्वामीकी आज्ञाका लालावित रहता दै । यथा-“आाह्ा सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसादु जन पावे देवा ॥ २। 
३०१, श्रथरु यख कमर विखाकत रहर्ही ५ कबहुँ छृपारु हम्ह कचु कहहीं | ७ । २५९ ॥› 4 


पटए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान विधि कसर सुजाना ॥ ७ ॥ 
विधिहि वंदि तिन्ह कोन्ह अरंभा | पिरवे कनक कदलि के खंभा | ८ ॥ 


दो०-दरित मनिन्ह के पत्र फट प्टुमराग क पूर । 
रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल ॥ २८७॥ 


्नब्दाथं- गुनी (युणी )- गुणवान्‌ कारीगर । कदलिन्केटा । पदुमराग (पद्मराग माणिक्य या लछालनामक रल | 
य॒ भाणिक्यकी वह जाति है जिका रङ्ग अख्णकमठ पुष्पके समान होता दै। मूलनाघोखेमं आ जाना, चक्ति होना, 
लभा जाना, गुम होना । ध श 
अर्थं - उन्दने अनेक गुणवान्‌ कारीगरयोको बुट्वा भेजा जो मण्डप-रचनाकी विधिम निपुण ओर युजान यै 
| ७ ॥ उन्न ब्रह्माजीकी वन्दना करके ( कायं) प्रारम्भ किया ओर सोनेके केलेके खम्भे विशेष रचकर बनाये ॥ ८ ॥ 
॥ तं अ एेसे अस्यन्त विचित्र रचनाको देखकर ब्रह्मका मन 
रे ध पत्ते ५१ थ 1 4 र बनाये कि उस अत्यन्त वि | | 
भुटावेमें पड़ गया अथात्‌ वे चकित हो गय. £ 
रिषणी-१ “पण्य बोढि शुनी तिन्ह याना ।' इति । ८ क » बहुत परिचारकोंको आज्ञा दी गयी हं इसते सूचित 
क्ता ह कि मण्डपमे बहुत काम है । ओर बारात अनेके पूं ही मण्डप तषार हो जाना चादिये । मण्डपका एकनपककम 
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एक-एक परि चारकको सोपा गया । प्रत्येकने एक-एक काम बनवाया । प्रत्येक काममें बहूत रुणिर्योका काम ह । इसीसे 
प्रत्यक परिचारकने अपने-अपने कामके ल्य अनेक गुणी कारीगरोको बुकाया | यदि स्र काम न्यारे-न्यारे न होते तो एक ! 
ही कामदार अनेक गुणवानोंको बुला सकता था । मण्डपका काम भारी है, अनेक कामदार्यौको सौपा गया दै । अतः "तिन्ह | 
पद दिया । ( ख )-- कुशलः अर्थात्‌ वितान बनानेमें प्रवीणर्है। विधि जाननेमें सुजान ई। त्रियामे कुशठ र ओर 
जाननेम सुजान रहै, काम करनेमे कुशल रह ओर कारीगरीकी विधिम सुजान है, भटी प्रकार पदे-गुणे ई । सत्र बात सब 
नी जानते, इससे नाना गुणी बुलाये गये । 


नोट-१ जो इस बातमें चतुर रई करि वता सकें कि यहां कैसी रचना उत्तम होगी पर बनानेकी बुद्धि नदीं रखते, 
वे भी कामके नदीं ओर जो केवल बनानेमें होरिगरार ह पर कहाँ केमा होना नाये यह वुद्धि नदीं रखते वे भी कामके 
नही, अतएव यहाँ कुशल ओर सुजान दोनों कटर पक्के गुणवान्‌ सूचित किये । 


रिप्पणी-२ “बिधिदि बंदि-"' इति। (क) ब्रह्माजी रचनाके आचायंर्ह (२ खष्टिकरे रचयिता ई, कैसी | 
विचित्र सष्टि इन्ोने सची है १ रचना करनेमें इनसे च्दृकर दूसरा नीं ), इससे उनकी वन्दना करके कायका आरम्भ 
करिया जिसमें वितानकी रचना उत्तम दो । ( यहो ब्रह्माका "विधि" नाम दिया, क्योंकि "विधिः से दही मण्डप बनाना है| पुन 
एरवेके जे वितान विधि कुसल सुजानाः की जोड़मे यहाँ “ञिधि' नाम दिया )। श्रिधि' की वन्दना करनेसे चिधि सर्वप्रकारेण 
मुन्दर बनी । [ ( ख ) शंका--त्रह्माजी तो शापित ई, अपूज्य ह, तब उनकी बन्दना केसे की गयी ? समाधान-वह बात 
शापसे पदलेकी है । वाल्मीकीये भी ब्रह्माजीका पूजन ओर नमस्कार पाया जाता है, यथा-'पूजयामास तं देवं पायार्व्या- 
सनवन्दनः । प्रणस्य बिधिवच्चेनं प्रष्टवा चेव निरामयम्‌ । १। २। २५ । अथात्‌ ब्रहाजीको देखकर वाल्मीकिजीने पाय 
अध्यं, आसन ओर स्तुतिद्रारा उनकी पूजा की ओर विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुशल-प्रशन किया । दुसरे, यहो तो पूजा 
नहीं विंतु बन्दनामात्रकी गयी है| पूजाभ्लेदी बंद हो, पर नमस्कार तो बंद नहीं है । सभी ऋषीड्वर उनकी प्रणाम करते 
है । अतः रचनाके आचायंके नाते कार्यारम्भमें उनको नमस्कार करना योग्दहीदहै ? रोदा १४ “बंदड बिधिपदरेनु 
म विस्तारसे यह विषय टिखा जा चुका दै, वहीं देखिये ] ( जिस काय॑में जिस देवी-देवताका बन्दन पूजनाद शख्रविषि हो 
उसे करना ही चाददिये, नदीं तो विध्न उपल्थित होते ई । जेमे अयोध्याकाण्डमें नगर सवारनेमे वन्दन न होनेसे राज्याभिषेक 
विघ्न हुआ । प० पर प्र०) (ग) मण्डपे प्रथम खम्भे गाद जाते रहं, पीछे वह छाया जाता है ( प्रथम खम्भ रचे, क्योकि 
वितान इर्दीकेः आश्रित रहता दहै । केटेका ब्ृक्ष माङ्गलिक है, मङ्कट-काथेमि केलेवेः खम्भे लगाये जाते ह । अतः गुणिनि 
मङ्गल रचनासे ही प्रारम्भ किया) | केठेका खम्भा पीतवणं होता है ओर स्वणं भी पीतवणं है, अतः स्वणंके खम्मे बनाये। 
ओर कोई स्वणं हरित शेता है, उसके खम्भे बनाये । मंडपके चाग कोनोमं केटेके खम्भे गाड़ जाते ह, इसीसे इन्दोने चारों 
( कोनो देखने केला ही जान पड़नेवाटे ) खम्भ रचे । 


रिष्पणी--२ “हरित मनिन्ह के पत्र फल --› इति । (क ) केठेके पत्ते ओर फर हरे होते है, इसीसे हरित मणिर्यो- 
के पत्ते ओर फठ्‌ बनाये । पुल रा होता दै, इसीसे काल मणि पद्मरागके पू बनाये । पत्र ओर फर एकं हरितमणिसे 
नहीं बन सकते, उसमें बहुत मणि ल्गते है, इसीसे “मनिन्ह" बहुवचन शब्द दिया । (ख) शंका--यां 
प्रथम फल कहते ह तब फूल ८ परंतु बरक्षमे प्रायः एल पदले होते ह तत्र फल ) यहां क्रमभङ्ग क्या हुआ † समाघान- 
( यह रीति अन्य बृक्षोमें है, केलेमे नदीं ) | केठेकी बाली ऊपर फक रहता है नीचे एल । [ केलेमे प्रथम पत्ते होते 
है, तवर जैसे-जैसे फल-फूट बदते ह उसी क्रमसे यदहो लिखा । (दसम फल-एूल साय-ही-साथ होते ह (मा० पीर प्र 
घं° ) ] उसी क्रमसे यँ प्रथम पत्र-फल तच पुर कदे । अथवा, साक्षात्‌ केले एूल-फटका क्रम होता है ओर ये तो बनाये 
है ( बनाने जो भाग प्रथम बनाना ठीक होगा वही प्रथम बनेगा, जो पीठे दी ठीक बन सकता है वह पीडे बनाया गया। 
अतः बनानेमे क्रमभङ्ग आवश्यक था ) | ( ग ) अनेकं रद्धोंकी वस्तु विचित्र कहराती हे । यहां खम्भे पीत रङ्गके ह, पन्न 
ओर फठ हरित र्द, एूल काठ ई । इसीसे "विचित्र" कहा । मंगल-समयमे सफल इक्ष लगानेका विधान है, यथा-'सफछ 
पूगिफण कदलि रसाला । रोपे बुक कदंब तमाछा ॥ २३४४ । ७ |°, सफर रसारू पूगफरू केरा । ` रोपहु बीथिन्ह पुर 
चहुं एेरा ५२।६॥। ६ ।' (च) 'बिरंचिः का माव कि ये विशेष रचना करनेवाले ई, सो इनका भी मन भूल.गयाः इनको ; 
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भीश्रमष्टो याकिये कदली कृत्रिम हया साश्चात्‌ (अस्टी) ह । अथवा रचना देखकर मन उसीमे मग हो गया। 
एससे मण्डपकी विशेषता ( उसकी अलोकिकता ) दिखायी ।- [ ( ङ ) जब खष्टि-कर्तांका मन भूल गया तो यदि मनुष्य 
भूढ जार्यै, तो वेया आश्चयं † आगे कवि भी अपनी भूल स्वीकार करते ह - वह यह कि इस दोक अगे सात दी 
चोपाईपर दोहा रख गये रहै, नदीं तो आठ तो रखते ही आरदेये। वयोंन दहो, यद भूटहीका प्रकरण है |! इसी प्रकार 
( भागंबतदासकी पोथीके अनुसार ) चार जगह (अर्थात्‌ १।१२३,२।८, २। १७३, ७।७५ में) ओर भी 
भूढे हँ, नदीं तो अन्य किंसी ठोर आठसे कम चौपादर्योपर दोहा नदीं लगाया गया । (रा० मिश्र ) | (घ) स्वामी 
प्रजञानानन्दजी रा० च० मिश्रके मतका विरोध करते ई । वे कहते्है कि नाटकमें मछे दी शरोतृगण भूल जार्यै पर नटको नहीं 
भूना चाहिये, यदि वह स्वयं दही भूक जायगा तो श्रोताओंको मुटानेमे समथ नदीं हो सकेगा । कवि कीं नीं भूटा, प्रत्युत 
बह स्थान-स्यानपर बताता जाता है कि मै अपनी दीनता ओर दास्य-मावको नदीं मूटाहर | जैसे कि दोहा २०२ के विश्व- 
रूप द्शंनके वणंनमें देखी मगति जो छोरं तादी बता र्हा टै कि गोध्वामीजी विष्मयवंत न्दी हुए, ओर दोहा १९६ में 
'तुलसीदासके ईस शान्द्‌ बता रहे हं कि कविका जो जेहि विधि आवा" में मूल्से सभ्मिरितिद्यो जाना संभव या पररेसा 
नी हअ । रामभक्तं भगवानूसे विधर्योकी याचना नहीं करते-दइस मर्यादावो गोस्वामीजी नहीं मूले । इत्यादि । मंडप- 
रचन।की अटोक्किता ओर ब्रह्माका चकित द्योना आगे दिखाया गया है, यथा--“चितवष्धिं चकित दचिन्न विताना। 
दष्वना सकर अरोकिक नाना ॥ `*“ विचिहि भयहु भाचरज्ञु विसेषी । निज करनी कचु कृतहं न देखी ॥ सिव समुश्षाए्‌ देव 
सब जनि गाचरज शुखाहु । २१४. | । 


वेनु देरित सनिमय सव कीन्हे । सरल सपरवश परि नदिं चीन्दे |  ॥ 
कनक करित अदितेकि बनाई । छंखि नहिं परे सपरन सुदाई ॥ २ ॥ 
तेदि कै रचि पचि वध बनाए । विच विच शङकता दाम स॒दाए | ३॥ 
शब्दाथं- वेनु ( वेणु वांस । खरटनसीधा; जो टेदा नदी है | सपरपरन्‌ सपर्वं । ° पर्वन्‌ =पोरवा गडिश्दित। 
पवं-संधिस्यान; वद ध्यान जहां दा चीजें, विशेषतः दो अंग जड दों जेर कुदनी, गन्ने वा बोँमेकी गोट । कल्िति=पुसजित 
सजायी हुदै, सन्दर । अदहिवेलिन्नागवेटिन्पानकी लता या वे । सपरन ( सपण )=पत्तोके समेत । रचिपचि-कारीगरीसे 
सजाकर । पचि-एक पदायंको द्रम पूणरूपसे टीन कर देने, खपा देने कौ भचानाः कहते ई । रचिपचि-सलूत्र युक्ति 
ओर कारीगरीसे बनाकर, पचीकारी करके । बंधबन्धन । दाम=माला | ई 
अर्थ- सब बोस हरी-हरी मणियोके सीवे ओर पोरों (गयं) सदितरेसे बनाये करि पहचाने नदींजा सकते 
(किंवनाये हुए ई, सचमुच बसि ही जान पढ़ते ई )॥ १॥ सुवणते रचित सुन्द्र पानाकी ट्ता बनायी जो पत्तो 
युक्त होनेसे पहचानी नीं जा सकती ओर सुन्दर है ॥ २॥ उस ( नागेहि ) के रचकर ओर पचीकारी करके बन्धन 
बनाये जिनके बी च-बीचमें मुक्ताकी मालार्णे अर्थात्‌ क्षाटरं शोभादे रदी है ( अर्थात्‌ बनायी गयी ह) ॥ ३॥ 
नोट-१ इस मण्डपकी रचना केसी सर्वोह्क्ट है, यह उस समयकी कौशलराक्तिका नमूना ह । दीनजी कते है किं 
हिदी-सादित्य-संघारमें इख कमाठका रचना-वणन किंसी कविसे नदीं हुआ दै, यह कमाल गोस्वामीजीदीके दिस्सेमे पड़ा है | 
२ धेनु हरित मनिमय सव कन्हं ।*“*' इति । विवाह-मण्डप बसस छाया जातादहै, यह रीति है। इसीसे 
गोष्वामीजीने गोँसका बनाया जाना कहा । सब” का भाव यह कि ओर जितनी वस्र केटा आदि बनायी गयीं उनमें नाना 
प्रश्ारके मणि टे ईै--हरे, लाट, पीट; पर बसि ख्व हरे मणिके ह; वयोकि बोसकी शोभा दहरे हीरंगकी रै, हरे ष्टी बंस 
माङ्गलिक समश्च जाते ओर मण्डपमें लगाये जाते ई; पीके बले नदीं । अतएव धेनु हरित मनिमय' कहा । बँ सीषे है 
वर्योकिं टेदादईसे शोभा जाती रहती ओर पवंसदहित ई । बत मणिमय बनाये गये, यदि उनमें गलेन दहोंतो वे कारी-सेजान 
पगे, हइसीसे उनका "सपर होना कषा गया | हरित मणिके होनेसे यक्शे बराबर रे दी बने रगे, रोभा एकृरस बनी रहेगी । 
रिपणी--१ (क) हरे बोँखीका मण्डप शोभित होता ६, इसीसे सत्र बांस हरित मणियोके बनाये । सूखे बँ उजे 
या पीठे ते ई, उनमें शोभा नर होती । सीधे ब्रर्सोका मण्डप्र अच्छा होता दै, इसीसे सीघे बनायेः। बोंषमं पव होते है 
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अतएव “पवः भी बनाये । ८ ख ) "परहिं नहि चीन्दे इस कथनसे गुणी लोगोके गुणकी प्रसा ओर बड़ाई हुई । खंभोपर 


बोस रक्खे जाते ह । फिर सुतरी या मूजकी रस्छी ( बंधी ) से बवे जाते ह । इसीसे बन्धन आगे कहते हं । 


२८क) ८ सुवर्णके केके खम्भे बना चुके, उनपर अव स्वणंकी नागवेलि चटायी ) पानकी पुराने हयोनेपर अयात्‌ 
पक जानेपर रोभा है । पके हुए पान पीठे होते ह । अतः पार्नोकी कता सोनेकी बनायी । हरित मणिरयोके पत्रमं हरित 
मणिके बोस रक्खे ओर कनकके खम्भोँमं कनक्की वेलि चदायी । “अहवेकि' नाम देकर जनाया किं अदि (सपं या नाग) 
फी तरह बेलि चटी । ( ख ) (लखि नदिं पर" इति । मण्डप अत्यन्त विचित्र बनाया है, इसीसे बारत्रार लिखते ई किं 
ठ्ख नहीं पड़ता । यथा-“रचना देखि चिचिनत्र अति मन ब्रिरंचि कर भूल", सरल सपरब परि नहिं चान्द" 'रुखि नर्हिं 
प्रे सपरन सुहाई । ८ ग ) सपरन, अर्थात्‌ पत्तने युक्त दोना ककर जनाया कि पानके पत्तोसे मण्डप छया गया है| 
[ (१ ) “सुहाई सपरनका विशेषण नदीं है । नागवेछि योभा दे रदी दै, एवं सुन्द्र है । “सुदाई' खीठिग है | 


रिप्पणी--२ "तेहिके रचि पचि बंध वनाएु ।"-* इति । ( क ) “रचि पचि" कहनेसे बन्धन बवनानेमें परिभरम सूचित 
किया । मोति्योंको मालर्पै छटकानेसे मण्डभमे ब्रहुत शोभा हुई । बन्धनोंके बीचमे शोभा उत्पन्न करनेकरे लिये मुक्तामाठ 
ठ्टकाये गये । ( बोस चिना ब्रन्धनके एक दटिकाने नदीं रह सकते; इसक्ियि नागवेिकी बोडे अच्छी तरह पच्चीकारी 
करके पतले चमकद्‌।र बन्धन रचे | “रचि पचि' कहकर जनाय्रा कि बनधन बड़े सुन्दर बनाये ये| इनसे बन्धनोँमं बड़ी 
शोभा है । बन्धनोके बीचमे जगह पडी दै । र्दा जदा बंद वरध है वर्दो-वदां दो-दो गयीं ( बन्धनो) के बीचमं एक-एक 
मुक्तादाम लटकाये है । मुक्तादाम सचमुचकर है । इससे इनके विपयमं 'खखि नहिं परह्‌" न कहा ओर बोस, कला तथा 
नागबेलि इत्यादि कृत्रिम ई अर्थात्‌ दूसरी वक्तु ओंके नकटी बनाये गये ह, इससे उनके बारेमं कहा किं "परहिं नहि चीन्देः 
छखि नहिं पर । 


भानिक्र मरकत इलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रवे सरोजा ॥ ४ ॥ 
किए भंग बहु रंग विहंगा | गुजि कूजहिं पवन प्रसंगा॥ ५॥ 


शब्दा्थ---मानिक ( माणिक्य )=एक लाल रंगका रल । मरकत ( सं० )=पन्ना; यह गहरे हरे रंगका एक रतन है 
जो स्टेट ओर प्रेनादटकी लानोँसे निकलता है । कुलिश ( कुछिस )=दीरा; यह श्वेत रंगका रत्न है । पिरोजा ( फीरोजा )= 
हरापन लिये दए नीके रगका एक रतन । चीस््चीर्कर । बीचसे आरी आदिद्रारया दौ फक करना चीरना कहलाता है । 
कौरि-कीलकर, खरोदकर । गदराईतक रेती आदिसे करोदकर वा खोद्‌-खोदकर बी चका भाग निकाल डालना कोरना वा 
कोढ़ना कदराता है । प्रसंगा=सहारे; संचारसे, संगति या सम्बन्धे | 


अथ--माणिक्य, मरकत, कुलिश ओर फोरोजाको चीरकर ओर कोलकर ( अर्थात्‌ दलका आकार बनाकर ) 
तथा उक्षमें पच्चीकारो करके कमल ब्रनये ॥ ४॥ भोँरे ओर बहते रंगके पक्षी बनाये जो पवनके संचारसे गुजार करते 
ओर चष्टचहाते ई ॥ ५ ॥ 


रिप्पणी-१ "मानिक मरकत” इति । ( क ) संत श्रीगु रुसहायलालजी कहते ई किं कमठ चार प्रकारके होते 
है, लठ, नीरे, पीठे ओर श्वेत । यथा-“बालचरित चहं बधुके बनज विपुर बहुरंग । १। ४० ° ( १।४० मे इसपर 
विस्तारसे छिलवा गया है वहो देखिये ) । वैसे ही यहो माणिक्य ( लाल ), मरकत ( नीलम ), कुलिश ( शेतमणि, हीरा ) 
ओर पीरोजा ८ पीत ) चार रंगके रतन ह । प° रामकुमारजीने भी 'पीरोजा को पीत र्गका मणि मानकर चार प्रकारके 
कमठोका बनाना लिखा । ओर फिर लिखा दैकि (अथवा, कमल तीन प्रकारके बनाये अर्थात्‌ माणिक्य, मरकत 
ओर हीरेके बनाये । अमरकोशमें कमर तीन प्रकारके छिखे ई-नी लोत्पल, पुण्डरीक ओर कल्दार । ( छंद सोर सदर 
दोहा । सोह बहुरंग कमर कुरु सोहा ॥ १। ३७ । ५५ मे छन्द, सोरटा ओर दोहा कहकर तीन रंगके कमर्खोका उल्लेख 
किया गया है ) । ओर सभी कमलके ऊषपरकी पखद्धियो ८ जो हरी होती ह ) फीरोजेकी बनायी गर्यी; क्योकि पंखद्धियों- 
का रग फीरोजके रंगसे मिता है ८ इमं नीटेपनके साथ हरापन भी होता है )। ( ख ) केलेके फूल प्रद्रराग से बनाये ओर 
कमलके फूल माणिक्यसे बनाये, क्योकि दोनोकी कलादैमे मेद है । (ग) कमल पुरइनसे एूरता है, पर यहां पुरइनसे कमलकी 
नीं एुख्वाया । कारण क्रि पुरहनकी गिनती मंगर्द्रव्योँमं नदीं है, ओर पानकी गणना मंगलोमे हे, यथा-"पान पूगफख 
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; मगखमूला । १ । ३४६ | ओर यँ मंगलका ही प्रकरण है, मण्डपमें केवल मङ्ग पदार्थोका वर्णन हो रषा है | केटा, पान 
ओर फूल ये सब मङ्गल-द्रन्य ह । इन्दी विचारोंसे पुरइनकी चर्चातक नहीं की गयी । पानोमेसे दी कमल फुलवाये गये । 
यह्‌ भी कोद कख नदीं पाता । 
रिष्यणी--२ “किष श्छंग--- इति | ( क ) कमल कहकर अब्र कमलके स्नेदियोंको कहते ई । भ्रमर ओर जलपक्षी 
कमकके स्नेही हं, यथा-“बार्चरित चँ बंधु के बनज विपुर वहुरंग । चप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि.बिदंग ॥ 
४० | इत्यादि । ङ्ग बहुत रंगके नदीं होते, पर विहंग बहूत रंगके होते है, इससे "हूरंगः का अन्वय "विहंगः के साय 
शोगा । कमल एूल्के पश्चात्‌ “भद्ध विहंगः को कटनेसे पाया गया कि जटप्ती बनाये गये, क्थोकरिये दी कमलके स्ने्टी हं । 
हस आदि विहंग बनाये गये ह| (ख) कमलके बनानेमे माणिक्यादिका उल्लेख करिया गया, पर श्टंग ओर विहगोके 
ननानेममे मणियोँकरे नाम नदीं लिखि । प्रता नदीं कगता कि किंस वस्तुक श्द्ध ओंर विहग बनाये गये, प्रङ्धसे इनकी रचना 
समी जा सकती ह । जसे ऊपर कहा था--"तहिर रचि पचि बंध बनाय" वैसे दी यर्दा भी समक्षनाचादिये कि जो पूवं कहा 
था किं मानिक मरकत कुरिस पिरोजा' इन मणियोँसे कमर बनाये गये । उन्दींसे अनेक रंगके पक्षौ ओर भ्रमर मी बनाये 
गये । ये एसे विचित्र बने दहे कि उनमे-न कुञ्जी लगानेकी जरूरत न कठ या वेच घुमाने-कसने इत्यादिकी, वे केवल 
वायुके संचारसे ही चलते है; इसीसे साक्षात्‌ भग ओर पक्षर्योका भ्रम दोता दै, यद्‌ नहीं जान पङताकरिबने हुए है। 
यदि कुञ्जी टगाने, चाव्री देने आदिसे भ्रमर गंजार ओर पक्षी कुज करत तो ध्रकट्‌ हो जाता किये कृत्रिम र। 


सुर प्रतिमा खंभन्द॒ गदि कादीं । मंगल द्रव्य ल्य सव ठादीं ॥ & ॥ 
चोकं भांति अनेक पराई । सिधुरमनि मय सदज सुद्याई ॥ ७ ॥ 
दो ०-सोरभ पल्खछ्व सुभग सुटि किए नीलमनि कोरि । 
टेम बोरु मरकत धवरि ठसति पाटमय डोरि ।! २८८} 


शब्दार्थ-प्रतिमानचमूर्तियाँ । गदि =गद्कर । काट-छोट करके सुडोक बनाना, रचना या सुघटित करना “गदुना 
हे । काद्ना=निकाटना, रचना । द्रव्य=पदाथं । चोकनमङ्गल अवशगेपर अगन या आर किसी समतल भूमिपर आटे, 
अबीर आदिक रेखाओंसे बना दुआ चोखुंटा क्षेत्र जिम कद प्रकारके ग्वाने ओर चित्र बने रदतं ई, इसके ऊपर देवताओं 
का पूजन होता है । पुराइ=वनार्यीं | चौकोका बनाना प्पूरनाः कडा जाना दै । निवुरमनि=गजभुक्ता । सौरभ आम । बोख्= 
आमकी मंजरी । घवरिधौर, धोद, फलोंका गुच्छा । पाटनरेशम । 

अथं-खम्भोंमं देवताओंक्ी मूर्तियां गद्कर निकाली गयी है । वे सव मूर्वि्थां सव्र मद्गल-पदाथं ल्य खद ह 
॥ ६ ॥ अनेक प्रकारकी चौके पुरायी गर्यीं जो गजमुक्तामय ओर सहज ही सुन्दर है ॥ ७॥ नीटमको कौटकर अत्यन्त 
सुन्दर आमके पत्ते बनाये, सोनेकी वोर, पन्नाके घौर वा गुच्छे रेशमकी डोरमे ववे हुए शोभा दे रहे ई ॥ २८८ ॥ 


रिप्पणी--१ “सुर प्रतिमा खंमन्हˆ““* इति । ( क ) चौ ०५ तक मण्डपकरे ऊपरी भागका वणन किया । अनब यक्षि 
नीचेका वर्णन करते है । मङ्गल वस्तु केला-पानादि ककर अच मङ्गटकी मूर्तिको कहते है । देवता मङ्गल्की मूर्ति हं। 
८ ख )- मङ्गल वस्तु मङ्गलहीसे निकलती है । केला माङ्गलिक है अतः केलेकर स्तम्भो ( खंभों ) मेही गदकर मज्गटमय्र 
देवतार्ओंकी मूर्तियां निकाली, तात्य कि मङ्गल वस्तुसे देवताओंकी मूर्तिर्योका आविभाव हुआ जो मङ्गल द्रव्य छ्य खी हं । 
ये मङ्गटद्रव्य साक्चात्‌ ८ सचमुचके ) नदीं ह ( साक्षात्‌ सचसुचके होते तो विवादके समयतक सव्र सूख जाते, अतएव ये भी 
मणियोक्र बनाये हए कृत्रिम ह परणेसे ह किं ट्ख नदीं पड़ते, पचान नदीं जाते ) | ( ग ) मङ्गल द्रव्य; यथा--'हरद 
दूब दधि पटर फूला । पान पृगफट मं गलमूला ॥ भच्छत अंकुर रोचन काजा । मंजुल मंजरि तुरखुसि विराजा ॥१।३.४६॥ 
८ मङ्गल द्रव्य थाट सजाये हाथोँपर ल्यिहृएःर्हे यथा “कनक थार भरि भंगखन्दि कमल करन्द क्थि मात । ३१६ )। 
८ घ ) ठाद" इति । खद्धी हदं प्रतिमा बनानेका भाव यद्‌ है कि श्रीरामचन्द्रजी दस मण्डपे आयेगे, उक्त समय उनके 


आगमनपर सव्रकौ उदटकर खदा होना चाद्ये । ( यदिये चैतन्य रहते, तो मे भी उटकरखड़ेदहो जाति | प्र पत्रमे 
गदी हुदं परतिमा कैसे ्ठेगी सरन उढं सक्नेसे उसका धमं जायगा तथा सब्र लोग जान जबिरोकिये हृति 


दोहा २८९ ८ १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६२७ मानख-पीयष 











हं ) हसीसे खद्धी हई प्रतिमार्णे बनायी । वैरी बनाते तो अनुचित होता ओर उत्त अनौचित्यका दोष बनानेवारेकिं चिर 
मदा जाता ।-खद्री बनानेसे गुणिरयोँकी सुजानता प्रकट होती हे | 

रिष्पणी--२ 'चोद्धं मोंति अनेक पुराद “ˆ इति । ( कं ) अन्य वस्तुओंमं मगणिर्या अनेक श्रकारकी ई, कद टीम 
सुवणं, हरितमणि ओर पद्मराग; बंसोँमं हरिमणि; बन्धनम सुवणं ओर मुक्ता; कमलम माणिक्य, मरकत, कुटिदा ओर 
पीरोजा; भङ्गमे नीर्मणि, पीतमणि; पक्षी जितने रंगके उनमं उतने ही प्रकारके मणि; ओर सुरध्रतिमा्ओंमं अनेक प्रकार 
की मगियों देष्मे, दिम, नेत्रोमे, नखों इत्यादि.अंगोमं ह । परंतु चोकोंमं केवल गजमणि ह । चाके अनेक ओर 
जितनी है उतने दही प्रकारकी रई, पर ई वे सब्र गजमुक्ता दीकी | यहां गजमुक्ताका ही नियम किये जनसं यह पाथा गया 
कि गजमुक्ता सब मुक्ताओंसे श्रे है । पुनः ८ चौके वेत पूरी जाती दं ) केवठ गजमुक्ताकी चौकं कहकर जनाया किं सब 
चौके इवेत ई । ( ख )--“सहज सुहाई केथनका भाव किं अनेक प्रकारकी मणिका कोई धयो जन नहीं है, स्वच्छ ` 
मुक्ताओंकी चौके स्वयं अपनेहीसे शोभित ह, वे अपनी शोभाक लिये अन्य मणियोकी सहायता नदीं चादतीं । 

३ "सौरभ प्रव --› इति । ८ क ) इसका अन्वय आगके “रचे चिर बर वंदुनवार” तक है | पञ्चव, वर, घोर ओर 
डोरी बनाकर उनके बन्दनवार बनाये गये । (ख )-[ "किय? [क्रिया चारी वघ्वुभक साथ दहं । यद्यं आमका 'तौरभः नाम 
दिया, क्योकि इनको न जाने कैसे बनाया है कि इनमंस, सुरभिः गध भी निल रदौ दै | पल्छ्व, चर ओर घोरमें 
सुगन्ध है | (सुरभि, ( सुगन्ध )के भावका नाम 'खोरभः ईं। | (१) निम पूलाम सुगन्ध पदा करना किसीको भी 

पम्भव है, अतः (सौरभः शब्दसे यह भाव निकालना किल॒ कल्पना दं ।' एसी शङ्काजाका समाधान करनेके ल्यि दही 
कविने आगे स्वयं कहू दिया है--“वसह्‌ नगर जहि रच्छि करि कपट नारि बर बपु। तहि पुरक साभा कहत सङुचहि 
सारद सेषु ॥ २८९ । श्रीसीताजी प्रत्यक्ष “जग जननि जानका', "आदि सक्ति जहि जग उपजाया', ब्रह्मस्त अभिन्न उनकी 
परम शक्ति है । ज्र वे यद्यं निवास कर रदी है तब क्या असम्भव है { (२) मागयीपषं मासमं विवाह दोनेको था । उस 
तुमे आम्रमज्ञरीका निकलना दिमाठय तदेदरीमें यद्यपि असम्भव है तथापि जहां “बसंत रितु रही लोमा" । २२७ ।३॥ 
वहाँ तो एेा होना सम्भव ही नहीं बल्कि योग्य दी दै | वसन्त ऋतक प्रारम्भमं दी आग्रङ्कखभप्राद्यनभी विधि है । इसीसे 
तो “निज करनी कदु कतद्वं न देखी" यह स्थिति विधिकी हो जाती है । (१० पण प्र° ) । दंवणकार (वचार करं किं आजसे 
४० वषं पूवं जो अपने पूव॑जोको मूखं कहते थे ओर विमानो, अग्निवाणो, चन्द्रलोकाद्कि जाना इत्यादि कपोठकल्पित 
समघ्ते ये आजकलकर प्रारम्भिक विक्ञानने उनकी अखि खीर दीं । (३) 'सारभः दाब्द्‌ देकर प्रत्यकं पतक वाजम आमक 
पुष्पोके गुच्छोंका दोना जनाया। इनकी डंडी पीला होता ह, वह कनकरका बनाया गया। (१०१० प्र) || 
( ग )-चन्द्नवार प्लवके होते है ओर पक्व नीढा ह्येता है, इसीसे पक्व नीट्माणक बनाय । `खुभग सुडि' कहकर 
जनाया कि पत्तोके बनानेमे ब्धी कारीगरी की गयी है। बौर पीत दता दै, सास उस सुवका वन्‌ । फलका घौर 
नीठे र्गका शेता दै, इसीसे वे मरकतमणिके बनाये गये । ( मरकतसं पन्ना समञ्चना चायं । ) 

आमके पत्ते तो हरे होते ई, यह नीरे कैसे कहा { बात यह है कि जिस पनज्ञवग्रसे आग्रुयुम-मञ्जरी निकठ्ती 
ह उवमेसे नये पत्ते नदीं निकलते । वे पतच कम-से-कम एक वंके पुराने होनेपर दयामवणं दाते ई ओर शईइयामः शब्दके 
लिये नीरः राभ्दका प्रयोग मानक्षम हां उपलब्ध दं | य था- नङ पात जरख्जाम सरार ।, दयाम तममरस् दाम सरार 
केककूण्टाभनीरं, (तनु घनस्यामा', "नीर नीरधर इयाम" । गहरे हरे वर्णक हदानस उनम द्यानव"क छया स्षल्कतं 
। [ सौरभ पट्धव “° यद्‌ वणन कविकी सृष्षमदृ्टि-निरीक्षणका सूचक है (१० १० भ्र° ) | 

स्वे रुचिर बर बंदनिवारे । मनहुं मनोभव एद सवारे॥ {॥ 
मंगल करस अनेकं बनाए । ध्वज पताक पट चमर खदाए ॥ २॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना । जाई न बरनि बिचित्र मिताना॥२॥ 
शब्दा्थ--बन्दनिवार ( बन्दनवार )=पूढ, हरे पतो, दुब आदिकी वह माला जो मङ्गओस्सवोके समय दवार आदि- 
पर छटकायी जाती है । फंद=फन्द्‌ा, फकनेका जाक । चमर ( चवर, चामर )=खुरा गायक पककर वाटोका गुच्छ जो 
काठ, सोने, चंदीकी ड्म ठगा रहता हे । यह देवताओं या रईस, राजाओं ओर दृल्दके ससर इलाया जाता है | 
अथ--युन्दर उत्तम शरेष्ठ वन्दनवार बनाये गये (जो एेसे जान पड़ते ह) मानो कामदेषने फन्दे सजाये ह ॥ १॥ 


७ * 
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अगणित मङ्ख कलश ओर सुन्दर ध्वजा, पताका, पाटाम्बर ओर चवर बनाये ॥ २ ॥ ८ उसमे ) अनेकों सुन्दर मणिमय्‌ 
मनके हरनेवाठे दीपकं ८ बने ) ह । उस विचित्र मण्डपका वणेन नहीं किया जा तकता ॥ ३ ॥ 

टिष्पणी-१ ^रचे रुचिर यर बंद्निवारे ।*“* इति । ( क ) ऊपर दोदेमे पल्लव, बौर, धौर ओर डोरका बनाना 
कहा, अन यहां उनके ननानेका प्रयोजन कहते है कि इन सबके बन्दनवार बनाये । ८ “स्चेः से जनाया कि पत्ते दो-दो 
है, उन्दोके बी चमे कहीं नौर क्गाये है ओर कीं घौर तथा कहीं फल लगे हं ), पल्लव, बौर ओर रेशमकी डोरमं प॑क्तिसे 
बोधकर मण्डपके चारों ओर घेरा देकर नधे गये ह । (ख ) "नहँ मनोमव फदर सँव।रे' हति । आम कामका बाण है, 


इसीसे अ।मकरे पल्लव, बौर ओर घोरको कामका फंद्‌ा कहा । “फंद्‌ संवारेः कहकर जनाया किं चारों ओर घेरा देकर. 


बन्दनवार बधे गये है, क्योकि फंदा चारों ओरसे लगा रहता है । फंदा (जाक) पक्षी आदिके प्छोसनेके 
स्यि बनाये जाते ह। यां किसको फंसिना दै १ यह मनोभवः शब्द देकर सूचित कर दिया दै; अर्थात्‌ मनकी 
फदेसे ( फोँखकर ) बोधिता है । "मनँ मनोभव फंद सेंवारे' ( मानो कामदेवने फंदे संवारे ई ) कहनेका तात्य यह किं 
बन्दनवार अत्यन्त सुन्दर दहे, जो कोई देखता रै, उसका मनर्वेध (कस) जाता, देखनेवाले मुग्ध हो एकटक 
देखने रगते ई, उनके मन हर जाते है, यथा-“मंडप बिलोकि बिचिच्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे । ३२० ॥; 
जब मुनि्योके दही मन हर जाते है तब साधारण मनुष्योंकीतो बातदीक्या?८(ग) जब श्रीअयोध्याजीकी सजावट 
कदी गयी है त्र वहां “मंज़ मनिमय वंदनिवारे । मनहु पाकरिषु चाप संवार ॥ ३४७ ।३}, एेसा कहा है, ओर 
यहा बंदनवारको (मनोभव फंद” कदा है । यह भेद भी सदेतुक है | भी अयोध्याजीकी सजावयमें वर्पाका रूपक बोधा गया 
है, यथा--^भूर धूम नु चङ्क मयेऊ । सावन घन घमंड जनु स्ये ॥***1 ३४७ । १।; इ सीसे वरदां बंदनवारकी 
हन्द्रधनुषकी उपमा दी । ओर य शोभावणंनका प्रकरण है, इसलिये यर्दा कामके फंदेकी उपमा दी। ( शोभादीसे 
सबके मन वशीभूत हो जाते ह ) | 

| पणी --२ मंग करस अनेक". इति | (क ) तावि, पीतल, चोदी, सोने आदि सभी धावुओंके 
कठा (षट ) होते ह । पर जिनमें गणेशादि मङ्गक देवताओंकी स्थापना दौ ओर प्लव, यव, आदि रक्खे होवें, 
वे मंगल कठ्श' कहलाते है । पूर्वं कह चुके कि चौके भांति अनेक पुराः ओर प्रत्येक चौकमं कलश रक्ले 
जाते ई । अतः कटश मी अनेक बनाये । "मंग विरोपण ध्वज, पताक आदि सभीके साथ दै । क्योकि इन सकी गणना 
मंगल-स्चनामं है । यथा--तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगर रचना रची वनाद ॥ & । ध्वज पताक पट चामर चाङू । 
छात्रा परम भिचित्र बजार ॥ ७। कनक कट्स तोरन मनि जादा । हरद दूब द्धि अच्छत मारा ॥ ८ । मंगरूमय 
निज निज भवन रोगन्ह रचे बनाद्‌ । बोधी सीचीं चतुर सम चौके चारुपुराद्‌ । २९६, इत्यादि। (ख) "टस 
ध्वजा ओर पताकाके वलन अभिप्रेत है । "चमर" सोनेक ई, इसीसे 'सुदहाए है । ८ ग ) 'सुदहाए' विदेपण भी सत्रका है | 
कला भी शुदाए ह, यथा-हे पुरट घट सहज सुहाए्‌। मदन सकुन जनु नीड यनाएु ॥ ३४६ | ६॥' 
ये सब सोनेके है ओर उनमें माङ्गलिक मूर्तिर्या आदि गदी हुई ई । 

३ “दीप मनोहर मनिमय नाना ।*ˆ*' इति | ( क ) (नानाः ( अनेक ) दीपकांका बनाया जाना कहकर जनाया 
कि दीपावली धरी है । ( प्रत्येकं कलशपर एक-एक दीपक रहता दी दै ओर कल्दा अनेक ह, अतः दीपक मी अनेक है । 
फिर ऊपर ओर नीचे भी मण्डपके चारों ओर दीपावली है। कठदाकरे पास नीचे भी दीपक रक्खा जाता है) । 
(ख ) भनोदर' ईह, अर्थात्‌ उन्म बड़ी कारीगरी कीदटै। (ग) श्रीजनक महाराजने विचित्र वितान बनानेकी आज्ञा 
दीः थी, उसका यतक वणन हुआ । अव इति लगाते ह । 'रचहु विचित्र वितान बना २८७ । ६° उपक्रम है ओर 
बरनि न जाइ विचित्र बिताना' पर उसका उपसंहार है । (घ) वितानका वर्भनतो करदही दिया गया, वणन करनेसे 
रह दी क्या गया जिसके चियि कते है किं (जाद्‌ न बरनि ? उत्तर यहदै फि यदं जो कुछ वणन हुआ वह तो केबछ 
कुछ वस्तु ओंका चनानामात्र है, जो वस्तु बनीं उनका नाममात्र यहोँलिखा गभादहै। (कि अमुक मंगर पदाथं बना 
ओर किसी-किंसी पदार्थके विष्रयमें यष्ट भी कह दिया कि वह अमुक वस्त॒से बनाया गया), वस्तुका बनाव नहीं कह 
सके । एक-एक वध्ठर्मे जो कारीगरीका काम किया गया है, यदि उसका वणेन करं तो बह स्वतः एक भारी ग्रन्थ हो 
जाता । ( जा व मण्डप स्वा गथा है, जैसी उसकी शभा है, वद अफथनीश्र है ) । "विचित्र भितानः कहक८ वणन न 
शे सकनेका यह भी एक देतु बताया । 


। 


दोहा २८९ ( ४-५) श्रीमते रामषन्द्राय नमः ६२९. मानस-पीयष 


| जेदि मंडप दुलदिनि बेदेदी । सो बरे असि मति कवि केदी ॥ ४॥ 
| दृलहू रामर रूप गुन सागर । सो बितानु तिह रोक उजागर ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- जिस मण्डपमे विदेहनन्दिनी श्रीजानकीजी ( दुकदिनरूपसे विराजनेवाही ) ई, उसका वणन करे, पेषी 
द्वि किस कविकी है ? ( किसीकीभी एेसी बुद्धि नदीं दै ) ॥४॥ जो मण्डप रूप ओर गुणके समुद्र दूढह भरीरामचनद्रजी- 
का है ( जिसमें वे दूलदरूपसे विराजंगे ), बह तो तीनों लोमे विख्यात ह एवं वरेशोक्यसे अधिक प्रकाशमान दै तया 
तीनों लोकंका प्रकारक है, तीनों लोक प्रकाडय ई ॥ ५॥ | 
रिप्पणी-- जेहि मंडप दुलदहिनि ˆ › इति (कं) वितानके वर्णन न हो सकनेका एकदेतु ऊपर बताया कि 
वह विचित्र है ( लोकोत्तर है, अलोकिके है ), अव्र यर्दा दृ्रा देतु बताते है कि "जेहि मंडपः-.› । [ ( ख )--'वेदेदीः 
कहनेका भाव कि ये विदेहराजके सुतोकी मूर्तिं ई, यथा-(जनक सुत मूरति बदेही 1“ "इन्ह सम कोड न मयड जग 
माही । है निं कतं होनेड नाहीं ॥ ३१० ।'; अतः इनका मण्डप भी सुङृतमूर्तिके अनुकूल ही लोकोत्तर ही हुआ 
चाहे ] ( ग )-'सो बरने असि मति कबि केही ।' इति | “बरनि न जाद विचित्र बिताना' कहकर कविने प्रथम अपना 
असामथ्यं दिखाया, अन्न समस्त कवि्योकी असमर्थता दिखाते दै । अर्थात्‌ हम ही नहीं कह सक्ते हों सो बात नदीं है, 
कोर भी कवि नदीं कह सकता । ( घ ) "असि मति, का भाव किं मति ( बुद्धि ) भीजानकीजीके देनेसे मिर्ती है, यथा- 
जनकसुता जगजननि जानकी । अतिखय प्रिय करना निधान की ॥ ७ । ताके जुग पद कमर मनावों । जासु कृपा निमङ 
मति पावो ॥ १।१८ | जब श्रीजानकीजी जिस कविको मति दें तव वह वणंन करे । एसा कौन कवि है जिसे इस वितान- 
के वणन करनेकी बुद्धि मिटी हो । ( अर्थात्‌ किंसीकौ मी नहीं मिटी । इसीसे किंसी संस्कृत या भाषाके ग्रन्धमे मण्डपका 
वणन नदीं मिलता । यदि कीं कुक मिले तो वह श्रीजानकीजीको देन होगी )। पुनः भाव किं मतिकी देनेवाटी 
भीवैदेदीजी ह; उस बुद्धिसे जगत्‌का वर्णन ही सकता है, वैदेहीके मण्डपका वणेन नदीं हो सकता । जैसे, नेत्रके प्रकादसे 
| जगत्‌ देख पड़ता है, नेत्र नदीं देख पड़ता । ( ङ ) श्रीगोश्वामीजीको "मति" श्रीजानशेजीसं मिली, उसी बुद्धिस उन्न 
यक्िचित्‌ उसका वणन किया है| 


रा० च° मिभ--'असि मति कनि केही' अथति्‌ वणंन तव द्योगा जब्र देहाध्यासरहित मतिददो। फिचजबेसी 
मति होगी तच वक्तृता केसे बनेगी ? अतः वेखरी वाणीम नदीं कितु परयन्तीद्रारा विचारशक्तिमं अनुभव होता है| 


रिप्पणी--२ "दूलहु रासु" इति | ( क ) श्रीजनकपुरमे श्रीजानकीजीकी प्रधानता है । ( कन्याके पिताके यहां 
कन्याकी प्रधानता होती द्यी टहै, इसीसे प्रथम वैदेहीके मण्डपको कहा ओर) इसीसे प्रथम वैदेदीको दुर्दिन कहा 
तव भीरामजीको दृह्‌ कहा । [ श्यत ही धनु मणएड बिबाहू' के अनुसार वैदेही जी अव दुरहिन हो गयीं । शक्तिका नाम 
रक्तिमान्‌के पूवं लिखनेकी शाखरविधि है ही (१० पर प्र०)। वृसरे ये तो रात-दिन बर्की खेलनेवाली है, 
अतः इन्दींको पठे कहा ] ( ख )-ङूप गुन सागरः इति । [ उजागरता दो प्रकारसे हो सकती दै--स्पसे या 
गुणसे । सोये दौनोकि सागर तो फिरभटा जिस मण्डपमें येदं उसके उजागर होनेमं क्या आश्चयं ? अत 
पठे 'रूपगुणसागरः कहकर तब (उजागर कहा । मण्डपका पू९। स्वरूप यहां वणन हुअ। । क्योंकिं यदि सत्र 
कह जाते ओर दूलह-दुहिनिको न कहते तो मण्डप भ्रिना उसके अधिष्टातर देबताके किंस कामका होता । (मा 
पीण प्र० सं०) ](ग) 'सोत्रितादु तिहु लोक उजागर ईइति। “उजागर ( सं* उद्‌=ऊपर; अच्छी तरह । 
जागस्=जाञ्वल्यमान, प्रकारित, जर्ता हुआ,+-“उद्रुढचस्वाग्ने प्रतिजागृहाथ' )= सर्वोपरि प्रकाशमान ।=जगमगाता 
हुआ ।-विख्यात । यथा--'सोद्‌ बिजद बिन गुन सागर । तासु सुजसु त्ररोक उजागर ॥ ५। ३० ।' | मण्डपके 
न वर्णन हो सकनेका एक देतु यहा कहा किं इस मण्डपमं भीराम-जानकीजीका प्रभाव है । ( जो समस्त जगत्‌के 
प्रकाशकं द, जब वे दी वर्ह विराजमान ह तब बह मण्डप ब्रेढोक्य-उजागर क्योंन हो ! प्रकाश्य भला प्रकाशकका 
वर्णन कैसे कर सकता है ! ) [ श्रीरामजीसे सम्बन्धित प्रस्येक वस्तु उन्दीके सदृश, पावन, सुचिर, मङ्गलमूर, सुदहावनी 
होती है । प्रमाण मानसम भरे पड़े है । यथा--^रामणुर पावन' पावन पुरौ रुचिर यह देखा' `मगरमूर गन दिन 

भूक सगुन" ^रुचिर चौतनी सुभग सिर इव्यादि ( प० १० प्र° ) ] ( घ ) मण्डपकीं सुन्दरता कहकर बड़ाईेकी 
शोभा कदी--जेहि मंडप ॒दुरुहिनि“ ॥' बितानकी शोभा कष्टकर अच वितानकी सफलता कहते ₹॑कि मण्डपतङे 
मा० पीः ख-२३-२२ 





वारकाण्ड ६१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं भपद दोष्टा २८९ ( ६-८ ) 


भीसीताराम दुरिन-दूरह हं । इस कथनसे मण्डपकी पूर्णं शोभाका कथन हो गया । यभथा--जेहि विरंचि रचि सीय 

सारी । तेहि स्यामरू बर रचेड विचारी ॥ (१।२२६ ),. "राम सरिसि वरु दुरुहिनि सीता | समधी दसरथु जनक 
|, २ ६ | + 

पुनीता ॥* ( १ । ३०४ ), गावहिं सुंदरि मंगर गीता । छँ ड नाम राम अर सीता ॥' 


जनक-मवन के सोभा जैसी । गृह गृह प्रति पुर देखिय तैसी॥ ६ ॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी । तेदिः लघु रग शुवन दसचारी ॥ ७ ॥ 


जो संपदा नीच गृह सोदा सो विरोक सुरनायक मोदा ॥ ८ ॥ 
शब्दाथं--तेरहुति=मिधिलापुरी; जनकपुर । ध 
अर्थ- जेसी शोभा राजा जनकजीके महल्की है, वरैसी दी (दोभा) नगरकेः प्रस्येक घर-घरमं देख पड़ती है ॥ ६॥ 
जिसने उस समय मिथिटापुरीको देखा, उस चौद भुवन तुच्छ ठणते ई ॥७॥ जो सम्पत्ति ( छेधर्य ) नीच ( जाति- 
वालों ) के घरमं[ वा, जिस सम्पदासि नीचका ध्र ] शोभित है, उसे देखकर सुरेश इन्द्र (भी) मोदित दो जाते रै॥८॥ 
रिषपणी--१ “जनक मवन कं सोमा ` इति | ( क ) मण्डप बननेसे श्रीजनकजीके मवनकी दोभा अधिक हुई, 
इससे पाया गया किं घरघररेसे दी मण्डप बनेर्ह। (ख )-गृह गृह प्रति" इति | राजमदहलकी सोभा कहकर उसी 
अडः ( पल्ङ्े ) से धर-घरकी दोभा “जोख' ( तोक ) दी । '्देखिअ कटनेका भाव किं जनकमवनकी शोभाके साथ-दी- 
साय सोके भवनोँकी शोभा तेयार हो गयी, जेसी राजमदलकी शोभा वसी ही घर-घरकी शोभा । जवर जनकपुर सेवारा 
गया तवर वहां भी मणियोँके मण्डप घर-घर बने, इसीसे जनकभवनकी रेसौ दयोभा सवक्रे घरमं देख पदी, नदीं तो जनक- 
भवनके समान बड़े लोगोकरे धरये. यथा-सूर सचिव सेनप बहुतरे । नृप गृह सरिस सदन सब केरे ॥ २१४।३॥ 
( ग )- श्रीराम जन्मोत्सवमं सवस दान दीन्ह सव्र काहू ॥१।१९४।° तैमेदी श्रीजानकीजीके विवादोरसवमे जनक- 
मवन ढै सोभा जैसी | ग्रह गृह प्रति पुर देखि तेसी ॥ कहकर दोनों उत्सव समान बताये | 
नोट-१ पूवं राजाने महाजनो+) जो आज्ञा दी .थी कि "नगर सेंवारह चारिहु पासा ॥ २८७ । ४ ।› उसीको यहां 
चरिताथं किया । आज्ञानुसार सव नगर सजाया गया । पूं श्रीरामचन्द्रजीके नगर-पवेशसमय कदा था फि सूर सचिव 
सेनप बहुतेरे । नप गृह सरिस सदन सव केरे ॥ २१४। २३ ओर इसत समय सभीको एक-से कदे । श्रीजनकमदाराजके 
मण्डपको दूरद-दुकहिनि-सहित कया दै जो मण्डप घर-घर बने उरन्दै व्यथंन समश्चना चाद्ये; क्योकि किसी-किंसी 
रामायणम एेसा उल्ठेख है कि जितने कुमार श्रीभयोध्याजीसे गय, उन सोक विवाह जनकपुरमें हुआ । इस बातको 
गोस्वामी जीने गृह ग्रह प्रति ˆ“ › मं गुप्त रूपसे जना दिया । (प्र° सं )। 
रिप्पणी-२ “जहि तेरहुति-““2 इति | ( क ) जिसने ही देखा उक्षे ॥* इसमं शंका होती रै कि किसने चोदहों 
शुवन देखे है जिसे वे टोक् तच्छ लगे ?` समाधान यह दहै कि विवादसमय ( ब्रह्मा-विष्णु-मदेश ओर ) इन्द्र (आदि 
समस्त लोकपाल ) वहं उपस्थित हूए थ । इन्दान चोददों टाकदेख ह ( इन सबोंको लघ्रु ल्ग ) । इन्द्रको लधु लगना 
तो आगे उनके मोदसे सश दै--“सो व्रिखोकिं सुरनायक मोहा ॥› सव्र देवता भी देखकर भौदहित हुए ह, यथा-'देखि 
जनकपुर सुर अनुरागे । निज-निज खोक सहि ल्घ्रुलागे॥१।३५४।४। (ख) ्ुबन दस चारीः-भूः, भुवः, 
स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य--ये ऊपरके सात मुबन ह ओर तरू, अतल, वितल, सुत, तलातल, धरातल ओर पाताल-- 
यै नीचेक्रे सात है । विशेष मा०पी° भाग ५ प्रष्ठ ४०२ दोहा २७८१) मंदेलिये। 
प० पण प्र°-दस वणनसे सम्भव दहै कि पाटकोंकौ भ्रमदह्ो जाय कि जनकपुरकी शोभा आदि अयोध्यापुरीकी 
लोभा आदिसे अधिक श्रेष्ठ थी, अतः दोनोँदी शोभाका मिकान यों दिया जाता दै । 


भी जनकपुर श्रीअयोध्यापुरी 
जाह न यरनि बिचित्र विताना १ ध्वज पताक तोरन पुर छावा | कहि न जाइ जेहि 
भोति बनावा ॥ 


~र ---~------------------------~ 
ं "लगति" है पर ह्‌।शियेषर "हि" ह । 


® लाग-१७०४, १७२१, १७६२, @०, को० रा० । १६६१ मे मूलम 


बोहा २८९ श्रीमते रामण्वन्द्राय नमः ६३१ | मानस-पौय्‌ष 








रचना देखि'"""मन विरंचि कर भूल २ सुर ब्रह्मादि तिहा सब रघुबरघुरी निहारि । 

सो बिराकि सुरनायक मोहा ३ रचना देखि मदन मन मोहा 

निज निज रोक सबहिं रघु रागे ४ सारद उपमा सकर दढोरी । दैत न वनिं निप? 
रघु खागीं | 

सो वरने असि मति कवि केही «५ सोभा दसरथभवन कै को कवि बरने पार । 


ऋ इससे स्पष्ट है किं वर्णनकी धाराप्रवाहमे पढ़कर बदते जाकर भी गोस्वामीजी कभी भी मर्यादाभङ्ग ओर 
अनोचित्य निर्माण करनेवाले नदीं दी ई । 

"मन भूकर" से "सिहाहि" में विदोपता दै । इममे अधि. रमणीयना ओर देश्यं सिद्ध होता दै ! “सुरनायक 
से मदन" के मोदित होनेमें विदोष्रता दै, क्योकि सुरनायक तो प्राङत पाञ्चभीगिक च्िर्ोपर भी मोदित दोनेवाला उरा; 
इसमे लुभानेवाला तो मदन ही होता दै । वह मदन दी जहो मोदित दौ गथा, तच अपि ही बताइये किं किसकी मोहकता 
अधिक है ? जनकपुरीमे रघु रागे" है तो अयोध्यापुरीमे "निष लघु छागी" हे | 

रिप्पणी-२ “जो संपदा "° इति । ( क ) “संपदा सख्रीरिग द । शरदि सोहा" को उसका विशेषण ८ क्रिया ) कर 
तो सोदीः होना चाहिये | "सोहा" पंल्लिगका विदोधण होता है ओर "सदी" लीटिङ्गका । यथा-'तस्न तमार बरन तन 
सोहा" "राच्छस कपट येप तहं सोहा'--८ ये पुल्लिङ्ग हं ) । पोत ज्ञान क्षगुलो तनु साहा' “मरी प्रमोद्‌ मातु सब सोहीं 
चकडई सक्ष समय जनु सोही'-( ये घ्रीलिद्ध ई) इसल्यि यर्हाभी “सोहा को गृहक साथ लेकर अथं करना चाहिये, 
उससे क्रियाकी असङ्खति मिट जाती है| जो संपदा नीचके घर शोभित हैः एेसा अथं करने क्रियाम असङ्गति होती है | 
फिर यहा तो गहकी शोभाके कथनका प्रकरण दै,--“जनकमवन कै सोमा जसी। गह गरुद भ्रति पुर देखिअ तसी ॥ अत 
दृन्द्रका, धर देखकर ही मोहित दोना अभिप्रेत है । (ख )-जनकजीके भवनकरो देकर इन्द्रका मोहित होना न कहा 
किन्तु नी चके घरक देखकर मोदित दोना कहते ह । इसमें ताय ग्रह है कि यदि इन्द्रका श्रीजनकभवनको देखकर मोहित 
दोना कहते तो उससे जनकपुरकी बडाई नर्द हो सकती । ( राजमदरमात्रकी हौ बड़ाई होती ) । नीचके घरक देखकर 
मोहित होनेसे नगरभरकी बद़ाई हुई । अधिकं अथात्‌ जनक्पुरका नोच भी इन्द्रमे अधिक रे्वयंबाला है तत्र भला रजाकी 
सम्पदाकं कौन कट्‌ सके १ । 


दो ०--वसे नगर जेहि च्छि करि कपट-नारि बर वेषु । 
तेहि पुर के सोभा कत सकुचरहिं सारद सेषु ॥ २८९ ॥ 


अथ--जिस नगरम भरीलक्ष्मीजी मानुपो ख्ीका सुन्द्र शरे कपट वेप बनाकर बसती हँ, उस नगरफी रोभा कहनेमें 
शारदा ओर शेष ८ भी ) सक्रुचते ( संकोच करते, ठजाते ) ई ॥ २८९ ॥ 

रिष्पणी--१ (क ) “जो संपदा नीच गृह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥› इसमें एेधयके वणंनमें अत्युक्ति 
प्रायी जाती है, उसकी नि्रत्तिके लियि दोदेमं उसका समाधान करते ह कि यदा अ्युक्ति नहीं है, क्योंकि "बसे नगर “° | 
( ख ) “बसे नगर जेहि रच्छ" का भाव करि इन्द्रे यर्दा तो लक्ष्मीक कटाक्चमात्रका विलास है ( यथा-'जासु कृपा कटाच्छ 
सुर चाहत चितव न साह | ७ | २४ | रकष हाहं षरिरोकत तोर । २। १०३1, “लोकप होहि बिरोकत जासू । 
२। १४० |, ओर यद्यं तो साक्चात्‌ श्रीलक्ष्मी जी वास कर रही ई तव इन्द्रसे अधिक हदोनेमे कोन आश्य है ! जैसे सत्र 
देवताओंने अवतार लेकर श्रीरामजीकी सेवा की, वैमे ही सव्र देवताओंकी शक्तियोने अवतार टेक शरीजानकीजीकी सेवा की 
है, साक्चात्‌ लक्षमीने नारीः का वेप बनाया है । मभा--“सच) सारदा रमा मवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ कपट 
नारि बर बेष बनाई । मिरीं सकर रनिवापहिं जाद ॥ ) । ३१८ । ( ग ) 'टच्छिः- यहा लक्ष्मी या ल्च्छमी एेसा स्पष्ट 
-नाम न देकर लच्छि" शब्द देनेका भाव यह है कि ल्मी जी कपट वेष ब्रनाकर गुप्त है, अपनेको छिपाये हुए है, प्रकट नदीं 
है, इसीसे गोष्वामीजीने भी प्रतयक्च “क्षमी शब्द न रखकर “लच्छि यह गतत शब्द रक्ला । ( घ )-करि' इति ! टोग 


| अनकक ऋ ५ 











° भेष-१७०४ । 


वारखकाण्ख ६९२ श्रीमद्रामण्वन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये | दोषा २९.० ८ १-२ ) 





------[------ 
जो संसारम जन्म लेते ह, वह कर्मवशा होता है । यँ “करिः शब्द्‌ देकर कर्मवदा अवतारका निषेध किया है । भाव कि 
इनका अवतार कम॑वश नहीं है, ये स्वतः आयी दै, स्वयं ही धरे नारिवेष बनाकर पुरम निवास कर रही ई । (ङ )- 
कपट वेषः का भाव कि मानुषी स्प बनाये हुए हे, कोड पहचान नदीं सकता किये लक्ष्मी र| [ (च )- यों अंशी- 
अंश-अभेदसे भ्रीजानकीजीको लक्ष्मी कहा दै, नहीं तो भीसीताजी तो “उमा रमा ब्रह्मादि वंदिताः है ( ७ | २४ ), उनके 
अशसे अगणित रक्ष्मियां उत्पन्न होती है, यथा-“जासु अंस उपजहिं गुन खानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ १। 
१४८ 1१, ओर उनके विषयं तो सच वक्ताओंके वचन ई फि "कहिअ रमा सम किमि बैदेही' १ । २४७ ]। 


नोट-१ माधुयके भीतर एेश्वयं छ्िपाये है, अतः कपट "““” कद्‌। | मयंकेकार कते हं कि मानम विष्वृेत कथा 
परासर ब्रह्म श्रीसीतारामजीकी है जो मनु-शतरूपाके समीप प्रकट हुए थ | जनकपुरमें वेदी सीता प्रकट हुई है जिनके 
अंशसं “भगणित रक्षि उमा ब्रह्माणी" उत्पन्न होती है, तब यदो लक्षि" से लक्ष्मीका अथं ग्रहण करना असंगत है। लक्ष 
ओं बाच्य कारण-तत्व ओर कायं-तत्चकौ कहते र । श्रीजानकीजी लक्षरूपा ई ओर महालक्ष्मी इत्यादि वाच्यस्वरूपा है| 
अथं यह हुआ किं ज्ञि नगरमे रक्षस्वरूप स्वयं जानकीजी एेश्वयंताको गूद्‌ भावसे माधुयंतामे छिपाकर प्राकृत खरीरूपसे 
निवास करती हˆ-“2 । बेजनाथजी यह अथं करते ह कि समदाकी करनेवाटी टक्ष्मीजी ८ श्रीराम-जानकी-विवाह्‌ देखनेके 
छिये ) क्रद्धि-सिद्धि आदि सव्र शक्तियोंस्दित कपटसे ~ नारिवेषप बनाकर बसती दहै, यधा-'सची सारदा रमा 
मानी | `| १। २३१८ ।› प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते र्हकिं "सची सारदा रमाः आदि अभी आयी नर्हींह। उनका 
आगमन तो विवाहकेः समय दोहा ३१८ मं कर्हगे--*मिरीं सकर रनिवासहि जाद ।` यह्‌ घटना “ह्य बर परिछन' के समय 
होनेवाटी दै । इससे प्रस्तुत दो° २८९ में श्री्ोताजीका ही ग्रहण पूर्वापर संदभ॑ते सुसंगत दहै | मयंककारके मतसे मेँ सहमत 
हं पर उन्ने प्रमाण नदीं दिया है । "बके" से स्पष्ट है कि मण्डप-रचनाके पवसे महालक्ष्मी यहाँ है ।' 


रिप्पण-२ ( क ) “बर बेष कहकर जनाया कि यह कपट-वेष लक्ष्मीजीसे भी सन्द्रद। (ख) 'सकरुचर्हि' से 
जनया कि कहनेकी इच्छा होती है पर अपार देख कदते नहीं बनता, सोचते र्द कि शोभा कहेगे तो षारन पा्वगे ओर 
परारन पानसे दभारी बड़ाई न रह जायगी । (ग) "सारद सप--शारदा स्वगंकी वक्ता रहै आर दोषजी पातालके वक्ता 
है | म्य॑लोकमें को गिनतीका वक्ता नदीं है ( अर्थात्‌ शेष-शारदाकी गणना वक्ताओंमें है, एेसे कोई वक्ता प्रथ्वीतल्पर 
नहीं जिनकी वक्ताओंमे गणना हो; उनके समान कई नर्द है) अतएवदो दी कदे । 

२-- ॐ जेस प्रथम मण्डपकी शोभा कदी, फिर भीरामजीकः निवासके सम्बन्धसे उसकी सोभा कटी, वैसे द 
जनकपुरके बनावकी दोभा कहकर य श्री जानकी जीकरः निवासके सम्बन्धत्ते पुरकी शोभना कटी | 

श्रीजनकपुर-मण्डप-रचना आदि प्रसंग समात्‌ हुआ । 





& श्रीराम-बारात-प्रसंग % 


पचे दूत रामपुर पावन । हरषे नगर परिरोकि सुहावन ॥ १ ॥ 
भूप द्वार तिन्ह खरि जनाई । दसरथ नृप सुनि रिण बोला ॥ २॥ 


अर्थ-दूत श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र ( एवं पवित्र करनेवाठे ) नगरमे पहुचे । सुन्दर नगर देखकर प्रसन्न हुए 
॥ 2 ॥ उन्दने ८ राजद्वारपरके द्वासालोँदाया ) राजदरव्ारमे खवर ( सूचना ) दा । शीदशरथ महाराजने सुनकर उन्द 


बुटत्रा ल्या ॥ २ ॥ 
टिप्पणी--9 (पटच दूत रामघुर° इति । ( क ) रामपुर कहनेका भाव किं-( 9 » श्रीजनकपुरकी शोभाका 
वर्णान कर अन्तमं कहा किं “वसद्‌ नगर जहि लच्छि ` › अथात्‌ श्रीजनकपुरकी दोभा जो कही गयी वह श्रीजानकीजीकं 
सम्बरन्धसे है; अंश-अशीसे अभेद है । इसीसे यहां (रामपुर शब्द्‌ देकर सूचित करते दं कि | भरीअयोध्याजीकी शोभा 
भीरामजीके खम्बन्धसे है । इस तरद दोनोंका जोड़ मिकाया । अथवा (२ ) ये वूत भ्रीरामजीके मंगल्के ल्य ( तथा मंगर 
समाचार टेकर ) आये है, अतः शरामपुर' नाम दिया । आगो श्रीदशरथजीके अमंगटके टल्यि जब्र सरस्वती आयी तब 
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द्शरथजीके सम्बन्धसे (्दशरथपुर' का दै । यथा-(हरपि हृदय दसरथपुर आईं । जनु ग्रह दसा दुसह दुखदादई ॥ 
(२।१२। ८ ) । अयवा ( ३ ) उपदेशके लिये ^रामपुरः कदा । अर्थात्‌ जो कोई रामचग्ति ( कहता, सुनता या ) 
धारण करता है वह रामपुर" में पहुंच जाता दै । ये दूत श्रीरामचरितकी पत्रिका य्यि हए ई, इसीसे इनका रामपुर? 
म पहुंचना कहा । अथवा [ (४ ) दूत भीरघुनाथजीरो दी परिचित ह, उनकी शोभा, वीरता आदि उनके ददयर्मे गङ्ी 
हई है, इसीसे ^रामपुर' नाम दिया ( वै° ) ]। (ख) पावनः इति । भीअयोध्याजीमे अनन्त गुण ह, पर (पावनः गुण 
प्रान है, इषीसे सवत्र ( इनके सम्बन्धे ) "पावनः गुण छिवते है, यथा-'द अवधयपुरी अति पावनि । १।१६।°, “जद्यपि 
भवध सदेव सु्टावनि । रामपुरी मंगरूमय पावनि ॥ १। २९६ ।१, !राम धामदा पुरी सुष्ावनि । छोक समस्त विदित अति 
पावनि ॥ १५। ३५।, "पुनि दु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप मवरोग नसावनि ॥ ६। ११९ ।, 'सुनु कपीस 
भगद्‌ लंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ ७। ४ ।' तथा यहो पर्हुच दूत रामणुर पावन' | इसीते पुरीके द्दानमात्रसे 
पापका नाश होता है, यथा--"देखत पुरी खिल अघ भागा। यन उपब्नन वापिका तङ्ागा ॥ ७।२९। अथवा यह 
भरीरामजीका पुर है, इसीसे यह भारी तीथं दै, तीथंकी प्रशं्ा पावनता' से है, अतः पावन" कहा | ( पावन पुरः का 
विशेषण दहै ) । ( ग ) हरषे नगर विरोकिं सुहावनः इति । जवर रामपुर' का तब "पावनः कहा ओर जत्र "नगरः का 
त उसे "सुहावन" कहा । क्योकि नगर सुन्दर होने चाहिये ओर तीथं पावन होना चाहिये । ती्थंका रुण पवित्रता हे, 
नगरका गुण सुन्दरता है । [ भसुदहावनः नगरके साथ दै। दस्से गोभा दिखायी । क्योकि तीथं पवित्र हों, पर यह -जरूरी 
नहीं कि वे शोभायुक्त हों | तीयं खड्हूर, जगल पड़े रहनेपर भी पावन है, पर उनसे नगर सुद्ावना नहीं कगता । यह्‌ 
पावन जौर सुहावन दोनों ह । श्रीअवध शान्त ओर श््गार दोनों रसोसे परिपूणं है । महात्मा ोगोसि शान्तरखसे परिपूणं 
ओर राजधानी होनेसे शृङ्गाररस भरा दै । पूर्वाधंमं "पावनः पद्‌ देकर शान्त-रख ओर उत्तराध॑मं घुहावन' पद्‌ देकर 
शङ्घाररससे पूणं दिखाया । दृरतोको हषं हुआ, रेखा कहकर सूचित किया किं जनकपुरसे यर्होकी शोभामें विरोषता है । 
जिख जनकपुरकी दशोभाको देखकर देवता चकिंत हो जाते दै। यथा--'मन नरिरंचि कर भूर, बिधिहि मयड भाचरजन 
बिसेष्षीः, निज निज रोक सबहिं रघु खगे, "सो विखोकिं सुरनायक मोहा”; व्हाकं निवासी भीअवधपुरको देखकर र्षित 
हो रदे ई ¦| (घ) जैसे जनकपुरके सम्बन्धमे कहा कि "पुर रम्यता राम जब देखी । हरे अनुज समेत विसषी ॥›, वेसे 
ही भीअवधपुरीके सम्बन्धमे कदा किं “पटच दूत रामपुर पावन । हरये नगर विरोकिं सुहावन ॥' [ ( ङ ) यहां पहुचे 
(हरषे “तिन्द" "लिये" बहुवचन शब्द देकर जनाया कि कई दूत भेजे गये । बाल्मीकीयसे स्पष्ट हे किं कई मन्त्री इस कामपर 
विश्वामित्रजीकी आज्ञा `तथा दातानन्दजीकी सकाहसे भेज गये ये, यथा-“कोरिकस्तु तथेत्याह राजा चामाप्य 
मन्त्रिणः | अयोध्यां प्रेषयामास धर्माट्मा छतश्ासनान्‌ । १ | ६७ । २७ 1, "विश्वामित्राभ्यनुक्ञातः इतानन्दमते 
स्थितः । १। ६८ । १३ ॥ 


२ “भूषद्वार तिन्ह खबरि जनाद“ 1' इति । (क ) “भूपद्वार' में द्वारपर द्वारा रहते हँ, बिना आज्ञाके कोई भीतर 
जाने नटीं पाता, इसीसे सूचना देना, दूतोके आगमनका समाचार-देना, कहा । ्वार'=दरबार, सभा । ( ख ) 'द्सरथ 
नृप सुनि शिए बोराई' इति । खबर देनेवाके द्वारपालने किषठी कामदार आदिसे नदीं कहा, राजसभामे जाकर सीषे 
मष्टाराजजीसे समाचार कहा, इसे "दसरथनप सुनि" कहा । इससे पाया गया कि दुरतोने एेसा का था किं हमारे आग- 
मनकी खचर श्या म्टाराजजीको देना । नटी तो यष दरबार तो बहुत मारी, बड़े-बड़े राजद्वारमे प्रवेश नीं पाते, 
“सुरपति बसद बोंह वरू जाके । नरपति सकर रहहिं रख ताके ॥ २ । २५ ।' तथा नूप सब रहि षा भभिराषे । छोकप 
करहि प्रीति ख्ख राखे ॥ २। २ ।, भटा उस महान्‌ द्रबारमें दूतोके आनेका समाचार सीधे राजासे ! यह भी हो सकता 
है कि उन्होने कदा हो कि हम जनकपुरसे महर्षिं विश्वामित्र एवं महाराज जनकके भेजे हुएपत्रिका (शरीरामजीका समाचार) 
लेकर आये ई | विश्वामिनजीका ही नाम सुनकर भी ( श्रीरामजीका समाचार काये होंगे यह समन्षकरर ) दारपालने राजासे 
ही सीये जाकर कहा हो यह सम्भव दै, क्योंकि इससे राजाको बङ्गा आनन्द होगा । 


टिषणी--२ ( क ) "दसरथ गप सुनि ङिए खाई यह चरण बुलानेकी शीघ्रता द्रणा रहा है । खजर खनते ही 
राजने बुला लिया, बिम्ब न किया । ( यं टेलनीने मी शब्दम कदी शीघ्रता लक्षित की है ! खन्र देना ओर राजाका 
सुनना कहकर ठरत दूतो को बुखा ठेन। ठिला, दारपा्खोक लोर दृतोषे कूड कदनेका उर्ञेख यदो नदा किया । जैसे 


वार्काण्ड ६१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २९० ( १-६ ) 


राजाने सुनते दी बुलाया बसे ही म्रन्थकारने भी शीघता दिखानेके ल्यि बीचमे एक भी चरणका व्यवधान न किया । 
( ख ) राजाक। सिपाही दूरतोको साय ल्यिजा रहा दहै, इदसीसे व्योदीमे ओर किंसीने न रोका नहीं तो यह द्रबारतो 
बहूत भारी है, बड़े-बङ़े राजा प्रवेश नदीं पाते। 
करि प्रनामर॒ तिन्ह पाती दीन्दी । मुदित महीप आपु उडि लीन्ही ॥ ३ ॥ 
चारि विरोचन बोचत पाती । पुलक गात आई भरि छती ।॥ ४॥ 
शन्दाथं-पाती=प्निका, चिद्धी । बँचना=पद्ना । छाती भर आना" मुहावरा है | इका अथं है “प्रेमे आवेग- 
से हृदयका परिपूणं होना, प्रेमसे गद्रद दो जाना" । 

अथ- प्रणाम करके उन्होंने पत्रिका दी । आनन्दित होकर राजाने स्वयं उटकर उसे ली ॥ ३॥ पत्रिका पदतेमे 
दोनों नेत्रम ओष भर आये, शरीर पुककिंत दो गया, छाती भग आयी । अर्थात्‌ गद्गद हो गये । मुखसे वचन न 
निकलता ॥ ४ ॥ 

रिपष्पणी- १ ( क ) “करि प्रनाम तिन्ह पाती दीन्ही'-- यों पत्रिकाका देनामात्र कहते ह । कुक दा नटीं कहा 
गया । हससे जनाया किं अपना नाम, ग्राम इत्यादि पदछेदहदी द्ारपाटोंद्रारा कला भेजा था (अव्र सामने आनेपर 
प्रणाम करके पन्रिकादे दी । कुक महानुभावोँने गीतावटीके आधारपर य्दा गुरु दातानन्दजी मक्ाराजका पत्रिका लेकर 
आना लिखा है, पर “करि प्रनामः से इसका निराकरण दहदोतादै)। (ख) मुदित'--म्योकि श्रीराम-लक्ष्मणजीका कोई 
समा चार अच्रतक न मिला था। [ यथा-^जबते र मुनि संग सिधाषएु | रामटधनके समाचार, सखि ! तव ते कच्ुभ 
न पाये । ˆ "तुरुसखी नाह भरत तेहि जौसर कही सुमंगक बानी ॥› ( गीतावली १। १०१ ) ] इसीसे पत्रिका देख आनन्दित 
हप्ट । ( ग ) शलापु उदि खीन्हो"-भाव कि राजाओंके प्रायः मन्त्री कामदार आदि चिद्री लेते दै ओर राजाको सुनाते ई, 
रेखी टी फो खास भोरभारी चिद्धीष्टोती दै कि जिसेराजास्वयंठेते र| ( याजा वर्श वात्सल्यमें एसे पगे हुए 
इतना भी विलम्ब न सह स्के कि मन्त्री इत्यादि चिद्री टेकर उनको पर्हचाते । वे श्रीराम-लक्ष्मणजीके प्रेमे एेसे पगे दै, 
उनकी खचर पानेके च्थि रेते छालायित ओर उत्कण्ठित है कि उन्दने स्वयं उटकरपत्रिका टी । राज्यमर्यादाका उह्लङ्कन 
कर ही तो दिया | प्रेमकी जय | प° रामकरुमारजी लिलते ई कि श्रीजनकको आद्‌र देने निमित्त आप दी उठे ।' ) 

२ वारि विरोचन बचत पाती 1.” इति । (क ) इन चौपाइर्योमं श्रीदशरयजी महाराजके प्रेमकी उत्कर दशा 
दक्षित की हे । बोचत' क्रियासे सूचित होता ह किपूरी चिद्धीन पद पाये । छाती मर आः अर्थात्‌ परेभसे विहृ हो 
गये, हृदयम भम नीं समाता, कण्ठ गद्‌ गद्‌ हो गया । यह प्रेमकी दया है । गथा तासु दसा देखी सखिन्ह पुरक गात 
जर नयन । कटू कारन निज हर कर*॥ २२८ ।' ( ख ) यर्दा वक्ताओंको उपदेश है किंवे पुक्तक ( भ्रीरामचसित- 
मानस, भीरामायणजी ) का एेवा आदर करें, जैसा राजाने पनिकाका आदर किया ।--“ुदित महीप आपु उरि लीन्ही' । 
वक्ता एेखा “बंचे' जैसे राजा ोंचते' ह--'बारि बिरोचन बोँचत पाती । पुलक गात आईं मरि छाती ॥' जसे प्रेमयुक्त 
हो भीरामचरित “बोचने' से राजाके हृदयम श्रीराम-लक््मण आ गये । ( जैसा आगेके चरणम कंते ई ) वसे ्ी प्रमी 
बक्ताके हृदयम श्रीराम-लक्ष्मणजीका साक्चात्कार होगा । ( रामचरित्रकी माधुरी ओर आकषकता ही एषी है कि कलियुग- 
मे भी परेमी पठकीकीरेखी ददी दश्षाह्ो जाती है, तब श्रीदद्रथजीकी यह दशा हुतो कोन नयी बात है १० प° प्र०) 


राम छुषन उर कर वर चीटी । रहि गये कहत न॒ खाटी मीठी ॥ ५ ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका, बाच । हरषी सभा बात सनि साची ।॥ ६ ॥ 
छब्दा्थं- लाटी मीठी=बुरी-भटी । यह मुदहावरा है । चीटी=पत्रिका, चटी । 


अथं--ददयमें भीराम-लक्ष्मणजी र ओर हाथमे सुन्दर श्रेष्ठ पत्रिका है। (उसे हाथमे लियि ) रह गये, बुरा- 
भला कुछ भी नदीं कहते ॥ ५ ॥ फिर धीरज धारण करके उन्होने पत्रिका पदी । सत्य ( सञ्ची-सञ्ची सब ) बात सुनकर 


सब घमा प्रतन्न हरं ॥ ६॥ 
रिण--१ “राम षन उर.“ इति । ( कं ) ज्र “वारिं वरिखोचन'› "पुलक गात आदं भरि छाती यह अत्यन्त 


्रेमङी दशा आयी, तव शीराम-लक्ष्मणजी उरमे आये, यथा-श्रेम ते प्रगट होहि" श्रम ते भ्रु प्रगटह जिमि भागी ।१। £ 





ऊ जा जाय ज हिनः 9 तो तः ¬ = क ज आकः = = = ऋ 5 क = न + = 


दोषा २९० ( ६-१ श्रौमते रामचन्द्राय नमः ६३५ मानसख-पीयवं 


१८५ 1, “भतिस्लय -प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगट हृदय हरन मव मीरा ॥ २३ । १७ । १४॥' ( ख ) !रामरषन उर, हस 
कथनसे राजाके.ददयकी शोभा कहां । (ग) "कर वर चीटा--चिड्धीकी "वर का क्योकि इसमें शरीरामजी तया श्रीटक्ष्मण- 
जाका समाचार लिला है, उम दोनाका चरित ।८(घ) ^रहि गए" के तीन कारण यहां दिखये-ष्टक तो “वारि 
विरोचनः -नेत्रो्मे जक भर आनेसे अक्षर न देख पड़ । दूसरे, “छाती मरि जाद", इससे कण्ट गद्‌ गद्‌ हो गया, मुखसे वचन 





" नहीं निकठ्ता । तीखरे, रामरुषन उर, हृदयम भीराम-रक्ष्मणजी आ गये, इससे दे््की सुध न रह गयो । स्तन्धसे रह 


गये । वारि बिषोचम"-छाती' मेँ परेमकी सब दशा की, पर बचनका बन्द होना न क्था, उसे ययं रहि गण्‌ 
क्त न "““” मे .कष्टा | (ङ) “रामरूषन उर' से द्ध {यकौ, “कर बर चीरठी' से हाथ ( तन ) की ओर रहि गण्‌ कहत न" से 
वचनकी शोभा की । अर्थात्‌ राजा तन, मन, वचन तीनोँसे ,प्रेममें मग्न हदो गयं ह । [ “शीराम-रक्ष्मणजी उसमें ई 
भाव कि मन ओर दन्द्रियरूपावलोकनमें ठ्य दो गये | "कर वर चीटीः सेजनाया किं टष्टि प्चिकामं टीन दहो ` गयी। 
प्ेमपंकमे मन ओर षष्टि पेसे फस गये कि वचन न निकला, स्थिर रह गये । ( वे ) ] (च ) *खाटी-मीठी' अर्थात्‌ 
भटी-बुरी कुछ न कटा । पत्रिकामें बुरी बात कोई नही है। छोकेमं हसं तरह बोलनेकी रीति है । गोस्वामीजीने वदी 
लोकरीति छिखी । 


नोट-१ “खादी मीठी" के ओर भाव-( क ) महाराज रघुराजरसिंहजीका मत है किं ताड़का-वध, यज्ञ-रश्चा, 
अहल्या-उद्धार, धनुभङ्गः परशुराम-पराजय ओर विवाह ये ही खटटी-मीटी बातें द जो पत्निकामें ट्वी ई | 

( ख ) वेजनाथजी लिखते ई कि चिटटीमं समाचार बुरा है याभला दै, कुकर्मुदसे न निकटा । अथवा पत्रिकाके 
प्रत्येक सुमाचारमं ख्दी-मीटी दोनोदी बातें ्है। यथा-मागंमं मूनिके साय जाते हुए ताडका क्रोधकर खानेको दौडी 
यह खटी; ओर उसको एक दी बाण मारा; यदहं मीया । पुनः य्ञ-रक्षामें जब आप तत्र ये तब “सुनि मारीच निसाचसरः 
कोही । छेद सहाय धावा सुनिद्रोही ॥° यह खटी आर “बिनु फर बान राम तहि मारा" "पावक सर सुबाहु पुनि जारा । 
भनुज निसाचर कटक सेघारा ॥' यहं मीटी । पुनः आश्रम एक दीख मग माहीं । खग ग जीव जंतु तहं नाहीं ॥' एेस 
निजंन वनमें "गोतमनारी साप बस उपर देहः मं देखना यह खद्धी ओर उसका उद्धार यह मीटी । पुनः "कदं धनु 
कुङिसिहु चाहि कटोरा । कहं स्यामर श्दुगात किसोरा ॥› 'रावन बान दुआ नहि चापा । हारे सकर भूष करि दापा॥ सो 
धनु राजकुंभर कर देहीं', "गदभ कठोर विदित सव काहू ओर भी जैखा दूतने कहा है, यह खटी ओर “खेत चदावत खचत 
गाद । काहु न ख्खा दख सब गद्‌ ॥ तहि छन राम मध्य धनु तोरा' अथात्‌ सहजदहीमं तोड़ डाला, यदह मीटी। पुनः 
सुनि सरोष श्टगुनायक आय । बहुत भांति तिन्ह आंख देखाये ॥' यह्‌ खद्टी ओर "कहि जय जय जय रघुङ्करू कत्‌ । 
मगुपति बनहि गय तप हेत्‌ ॥' यह मीटी; कुरिक राजाओंका गाठ बजाना खटी ओर “अपमय सकर महीप डराने' यह 
मीठी, ओर विवाहके स्यि मुनिकी आशा है कि आप भरत-शत्रुष्न-सहित बरात छेकर अवे यह मीर । इत्यादि दष 
निस्मयवद कुक कह न सकं | 

पं विजयानन्द तरिपाटी--“बारि विलोचन“"मीठी'"`सोँची इति । अश्र, पुलक ओर स्वरभङ्ग-य तीनों सञ्चारी 
भाव हषं ओर रोक दोनोमं होते है, अतः इस्तसे हृदयगत भाव व्यक्त नदीं होता । नारदजीने जब हिमगिरि ओर मयनासे कहा 
करि "जोगी जटिक अकाम मन नगन अमंगरु बष । अस स्वामी एहि कहं मिङिष्टि परी हस्त असि रेख ॥', तय सचक्ी आंखो 
म ओद आ गया, सबको पुलक हो गया । मेद इतना दी था कि जगदम्बाके नेन आनन्दाश्र या, तयथा ओर लोगोंको 
शोकाध | इसीपर भीगोस्वामी जी कहते ई नारदहू यह भद्‌ न जाना । दसा एक समुद्चव बिलगाना ॥' यहां चीटी पदनेमे 
चक्रवर्तींजीकी भी वदी दद्या हुई । राम-क्ष्मणकी मतिं इदयमं आ गयी, चीटी हाथमे रह गया, आंखोँमे जक भर आया, 
शरीरम पुरुक हो गया, स्वरभङ्ग दो गया, चीठी पद्‌ते-पदृते दक गये । य्ह "खारी मीठी" से डोकहपं अभिप्रेत दे, यथा- 
“मीढ कहा कवि करै जोहि जो मावं' । 

सभा अखमज्ञसमं पड़ गयी ! राजकुमार बाहर गये हुए ह--राक्षसोसे युद्ध करने । कोर सच्चा समाचार उनका न 
परिखा । इस चीटीमें कोई बात उनके सम्बन्धकी हे क्या ! महाराजकी दशा चीटी पदृते-पदते कैसी हुई जा रदी है, इत्यादि। 
चिन्तामे सभासद्‌ पड़ गये । पत्र पदते समय नक्रवर्तींजीका धेयं छट गया था । अतः बाच नदीं सकते ये । पर सभाको अस- 
मञ्जघमे देखकर उन्होने धेयं धारण किया, ओर चीटी पद्‌ सुनायी; अतः सच्चा समाचार पाकर सभा दर्भित हई । 


वारकाण्ड ६३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोषा २९९ 
~ र ` 

प० प° प्र°-पत्निका पदते-पदते राजाकी यह दशा देख सभा चिन्ता-सागरमें इब गयी किं न जाने पत्रिकां शुभ 
समाचार है या अशुभ । क्षण-श्चणपर हरप॑-विषरादके भाव राजामें देखकर वे यह्‌ जाननेके ल्थयि आतुर होरे ह कि क्याबात 
हे । सभाख्दोंकी यह दशा देख राजाके मनमें वैखरीसे बा चनेकी इच्छा होती थी, पर पेमने उनपर अपनी सत्ता एेसी जमा 
दीथीकिंवेपत्रिकाहाथमेल्यिर्है, प्रेमाश्रु बह रदे है, इत्यादि । 

रिपणी-२र (क) “धरि धीर-“” इति । भाव कि भीराम-लक्ष्मणजीका ध्यान ह्द्यमे आ जानेसे राजा विदेहो 
गये थे, अन धीरन धरकर अथात्‌ ध्यानको छोडकर पत्रिका पदी । तात्मयं यदह कि ध्यानकी अपेश्चा रामचरित अधिक प्रिय 
हे--"भ्रञु ते भरञु चरित पियारे' ( गीतावटी १ । ४४ ) । यथा--“मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रष्ुपति चरित महस तव हरषित बरन छीन्ह ॥ १११ |, “जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । जे हरिकथान 
करहि रति तिन्हके हिय पाषान ॥ ७ । ४२।, ( धीरज धरा अर्थात्‌ मनको सावधान किया । समाको मी आनन्द देनेके 
ख्यि मनको सावधान कर पत्रिका पदी जिससे सभी आनन्दम मग दा ये) | (ख, "हरी सभाः इति । सव श्रीरम- 
छक्ष्मणजीकी छुधके बिना व्याकुल ये, आज सञ्ची खबर मिटी दै, अतः सब प्रसन्न हष | यथा--जादििनिते सुनि गषु 
छवाह । तब ते भाज संचि सुधि पाद ॥ २९१ । ७ | [ 'खांचीः कहकर जनाया #ि इसके पूवं उदती खचर इधर-उधरसे 
आती रहती थी । पर उसपर विश्वाख न होता था | १४-१५ वर्प॑का लड़का दख हजार दाधियोंके बटवाटी ताडका राक्षसी 
इत्यादिका वध करे, भला इसे कौन मान खकता ! ओर जब पुखष-वगं ही एेत समाचारको अंविश्वनीय समश्च, तब वे उसे 
रनवासस्े कव कहन लगे । इसीसे छियोंको वह उड़ती खवर भी न मिलती शी ¦ यथा- जव तें ट सुनि संग ॒सिधाए्‌ 
रामरुषनके समाचार सखि! तबते कष्ुब न पाप ॥ गी० १।१०१॥ ( प५ पण प्र ) | पर आज प्रामाणिके खचर 
मिटी, राजा जनके पत्रिकामें लिखकर भेजा है । रा० प्र कार लिखते द कि (इससे यह्‌ जनाया दै कि रघुवंशियोकी समा 
सच्ची दी नात सुनकर दर्षित होती है, भूटीसे नदीं । अथवा लिली हुई बात प्रामाणिक होती दै, इसलिये सको दं हआ | 
बिनायकी टीकाकार लिखते ह किं “जब लोगोँने पत्निकाके समाचार मुने त्तो उन पहले यदह विचारउटा कि 
दशरथजीके चुपचाप रह जानेके यथाथं कारण इसमं सचध्रुच देख पड़ते रै ओर जब सुना कि प्रत्येक बाधा दर 
होकर जनक-पुत्रीसे विवाह-गुभ बहूतं भी निश्चित हो गया ओर बारातकी तैयारी करना है तौ बहत दी प्रसन्न हृष ।' 
२९१ (७) भी देखिये | ] 

नोट-२ पत्रिकरा्मे समाचार छिखि रहै, यथा--खेम कसर रघुबीर घन की लखित पत्रिका ल्याणु ॥ ३॥ दरि 
ताड़ का, मारि निसिचर, मख राखि बिप्रतिय तारी । दे चिद्या रे गणु जनकपुर, दै गुरु संग सुखारी ॥ ४ ॥ करि पिनाक 
पन सुता स्वयंवर सजि नृप कटक बटोरयो । राज समा रघुवर खनाल ज्यां संशु सरासन तोरयो ॥ ५ ॥ ( गीतावश्छी 
१। १०० )। क 

खेलत रदे तहां धि पाह । आए भरतु सहित दित भाई ॥ ७ ॥ ` 


पूछत अति सनेह सङ्कचाईं । तात कदां तं पाती आई। ८ ॥ 


दो०- कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अदिं कहु केदि देस । 
सुनि सनेह॒ साने बचन बची बहुरि नरेस ॥ २९० ॥ 


अर्थ- जहां खेठ रदे य वहीं भरतजीने खबर पायी तो वे मित्रों ओर भाई शीशवुघष्नजी सहित आये ॥ ७ ॥ बहुत 
ही प्रस सकुचते ह वे पूछते है--तात ! ८ पिताजी ! ) पत्रिका कसते आयी ई १॥८॥ करिये तो, प्राणप्रिय दोनो 
„ भाई कुशल्से तो ह ! ओर किस देशम है ! प्रेममें सने हुए वचन नकर राजाने पत्रिकाकी करस पदा ॥ ९९० ॥ 

रिप्पणी- 9 (खलत रहे तहोँ सुधि पाद 1". इति ( क )-भरतजीका अत्यन्त स्नेह यहो दिखा रहे ह। 
कथा या सत्छंगमं खबर पाना न कहा, क्योकि सत्संग आदि तो एेसे स्थान द कि यरो सुधि मिट दी जाती, पर खेर एषा 
स्थान नहीं है सो वपर भी “सुध पा गये ओर खेढ छोड़ दौड़े अयि । खेलना तो डकभनका स्वमाब ही ६ ](ल)-- 
सुधि पाई अर्थात्‌ श्रीराम-खक्मणजीके समाचारी पत्रिका उगयी दै जो सामं पदी गयी दै, यह खबर उनको मिटी, इषौ 


` + दोउ-१७६२, १७०४ । लवु--को° रा० । दित-- १५६१, १७२१, छ० । 


शेय २९० | भीमते रामचन्द्राय नमः ६३७ | मानस-पीयश 


नातको वे आगे पूते ईदै--^ताव काँ ते पाती भाई.““' ( ग ) “सहित हित माद" इति । भरतजीका भी मित्रम स्नेह 
है, वे उनको त्याग नदीं सकते, जैसे श्रीरामजीका स्नेह अपने मिर्वरोपरं है; यथा--“भोजन करत योक जव राजा । नहिं भावत 
तजि बार समाजा ॥ २०३ । ६ 12; इसीसे उन्द साथमे लाये । हित=मित्र; सखा । यथा-ज हित रहे करत तेद पीरा । 
५ । १५ । “हित नदित मानह रिपु भीता । ५ । ४० ।› हित नहित पसु पच्छिड जाना । २ । २६४ ।` “भाई 
भीशनुष्नजी तो खदा आपके अनुगामी दी है; यथा--"भरत सच्चहन दूनौ भाद । भ्रमु सेवक जसि प्रीति बद़ादं ॥ १९० । 
४ अतः भाईको भी साथ लये। इस्से.यहमभी जनाया किये सब भी श्रीराम-रक्ष्मणजीके स्नेदी है; सत्रको 
भीरामनी प्राणप्रिय है | | | । 

२ “पूत अति सनेह सङुचादं 1.“ इति । (क ) भरतजीका संकोची स्वभाव दी है, यथा-नाथ भरत कदं पून 
खदरी | भशन छुरत मन सङ्ुचत अहहा ॥ उ० ३६ । “महं सनेह सकोच बस सनुख कही न बेन | दरसन तृषित न 
धाञ्ध खगि प्रेम पियाज्ते नैन ॥ अ० २६० ।› ^तब सुनि बोरे मरन्‌ सन सब संकोच तजि तात ¦ अ° २५९ ।' खंकोची 
स्वभाववदय पूछते नदीं बनता जर उनका स्नेह अत्यन्त है, अतः स्नेहकी अधिकताके मारे रहा भी नदीं जाता । अन्ततोगत्वा 
शने पटा जीता, भरतजीने भ्रश्न कर ही दिया । पुनः बढ़े ( गुश्जनों ) से पूचछनेमें संकोच दै ( एेसा होना शिशचार है । 
द्विघकूटके द्रनारमें उन्होने कहा भी है-^नाथ निपट मे कीन्हि द्रिटाइ । स्वामि समाज सकोच विहा ॥ ˆ“ छमिदहि वेड चि 
भारवि जानी ।,२।३०० |; ) इनके स्नेह ओर खंकोचका स्वरूप आगे स्पष्ट है संकोच वरा पत्रिकामे जो (अथवा क्या ) छिखा 
है, यह नदीं पूते, इतना ही भर पूते ह कि पत्रिका कहोँसे आयी है । [ आज्ञा छ्यि बिना पृनेसे मयादा भंग होती है ओर 
भआख्ा ठेनेमेँ भी सकुचाते ये । भीराम-लक्ष्मण-भरत तीनोका खंकोची स्वभाव दै ओर दातरुव्नजी भरतकी छायाके समान 
अनुगामी ये । (प० प प्र० ) ] (ख ) “भति सनेहः का भाव कि भीरामजीमं सभीका स्नेह हे ( यथा--“सेवक सचिव 
सकर पुरबासी । जे हमरे अरि भित्र उदासी ॥ सबहि रामु श्रिय जहि बिधि मोही । (२।३), ये प्रिय सबहि जहाँ 
कगि प्रानी | ( १ । २१६ ), “कोखरपुरवासी नर नारि शद्ध अइ बार । भ्रानहुं ते प्रिय लागत सब करटं राम पार ॥ १ ॥ 
२०४ ); परंतु भीभरतका “अति स्ते दै [ यथा--'अगम सनेह मरत रघुबर को । जहं न जाद मन निधि हरि हर को ॥ 
( २। २४१ ), (मरत अवधि सनेह ममता की ।' ( २।२८९ ) ] ( ग ) “कहां तेः अर्थात्‌ किस नगरसे । [ (घ ) 
खेछत रदे, तहँ खुधि पादं ।*““> से सिद्ध होता है किं पूरी पत्रिका पदी जानेकें पूवं ही पत्रिकाके आनेकी बात नगरभरभें 
पंच गयी थी ¡ सभाके टोगोका तो बाहर जाना असम्भव था, तत्र बात कैसे उड़ गयी ? इससे सिद्ध होता है कि द्ासालेने .. 





ही फैढानेका काम आरम्भ कर दिया । अपरिचित दूतोँको राजदरारकी ओर शीघतासे जाते देख ॒पुरवाधि्योमें ऊुतूहठ 


बहूत जाग्रत्‌ हो गया होगा । (प° १० प्र° ) | 

& सख ्रानप्रिय बं दोड“ ˆ" इति । (क ) श्रानपिय' का भाव कि प्राणोंसे अधिक प्रिय कोड नदीं होता, “ 8 
यवा--देषट प्रान तं प्रिथ कषु नाही । २०८ । ४ ।' सो उन प्राणोसे भी अधिक ये दोनों भाई भरतजीको प्रिय ह । ऊपर 
जो “पूत भति सनेह सङुचादं' कहा था, उस “अति सनेह' का स्वस्प यहा दिखाया । स्नेहः प्राणम है ओर अति स्नेह 
दोनों भाद्योमे है । दयमें अति स्तेदः दै, वही अत्यन्त स्नेह मुखते निकल रहा है । श्राणप्रिय' विशेषण “अतिप्रियः मेँ दी 
दिया जाता टै । ( ख )--“षु दोड ककर जनाया कि श्रीराम भोर भीरक्ष्मण दोनोदीमं इनका अत्यन्त स्तेह है; इसीसे 
दोनोंका कुशल-समाचार पृते ह ओर दोनोको भ्राणप्रिय कहा । (ग }--*सुनि सनेह साने बचन" इति । सङ प्रानप्रिय 
धषु दोड अहिं कह केदि देस" यी सनेहम सने हप बचन ई । ८ ष ) बाबी बहुरि नरेस' इति । इनका अत्यन्त स्नेह 
देखकर ( राजा समञ्च गये कि बिना पूरी पत्रिका सुनाये इनको संतोष न होगा ) राजाने पूरी पत्रिका पएद्‌कर चुनायी; नहीं 
तो जितना प्रश्न था उतनेदीका उत्तर देते । प्रश्नका उत्तर तो बहत थोढ़मे हो जाता; वह यह कि “पिका जनकपुरसे आयी 
है । दोनों भाई वदी सकुशल ई ।' यह उत्कट शुद्ध प्रेमकी रीति दी है, पत्रिका उन्हे साक्षात्‌ रमस्प ही देख पड़ती है| 
अतः राजा पुनः पुनः पदनेका अवसर पाकर कज चूकने कगे । यह तीखरी नार पदृनेका अवसर मिटा | आगे भी पद-पदकर 


बुनायंगे । हृॐ- राजा आचरणद्वारा स्दुपदेशच दे रदे है कि भीराम-रक्षमणजीकी कीर्तिका बारंबार पाठ करे ओर 
वणन करे । ( १. १०१० ) 1 


वाखकाण्ड ६३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं रपे दोष्टा २९५ 


----------------~ 

प० प° भर°-पत्निका पदटते-पदते राजाकी यह दशा देख सभा चिन्ता-सागरमे इब गयी किं न जानेपत्रिकामें शुभ 
समाचार है या अशुभ । क्षण-श्चणपर हर-विष्रादके भाव राजामे देखकर वे यह जाननेके लिय आतुर होरे ह किं क्यायात 
हे । सभाखदोंकी यह दशा देख राजाके मनमें वेखरीसे बां चनेकी इच्छा होती थी, प्र परेमने उनपर अपनी खत्ता फेसी जमा 
दीथीकिंवेपत्निकाश्ायमें ल्ि ह, प्रेमाश्रु बह रदे र, इत्यादि । 

रिप्णी-- र (क) “धरि धीर“ इति । भाव कि भीराम-लक्ष्मणजीका ध्यान हदयमे आ जानेे राजा विदेहो 
गये ये, अन धीरन धरकर अथात्‌ ध्यानको छोड़कर पत्रिका पदी । तात्मयं यदह कि ध्यानकी अपेक्षा रामचरित अधिक प्रिय 
हे--"्रञु ते श्रु चरित पियारे' ( गीतावटी 9 । ४४ ) । यथा--“मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित महस तब हरषित बरने ऊीन्ह ॥ १११ |, "जीवनमु ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । जे हरि कथान 
करहि रति तिन्दके हिय पाषान ॥ ७ । ४२, ( धीरज धरा अर्थात्‌ मनको सावधान किया । सभाको भी आनन्द देनेके 
स्यि मनको सावधान कर पत्रिका पदी जिससे सभी आनन्दम मग्न द| ५ये )। (ख, हरणी समाः इति । सव श्रीराम- 
छक्ष्मणजीकी छुधके बिना व्याङुढ ये, आज सञ्ची खबर मिटी है, अतः सय प्रसन्न हुए । यथा--जादिनिते भुनि गष 
छवा । तब ते ज सों चि सुधि पादं ॥ २९१ । ७ । [ ठोचीः कहकर जनाया कि इवके पूर्वं उड़ती खथर इधर-उधरसे 
आती रहती यी । पर उसपर विश्वास न होता था । १४-१५ वर्प॑का ठ्ड़का दस हजार दाधियोंके बटवाटी ताडका राक्षसी 
इत्यादिका वध करे, भला इसे कौन मान खकता ! ओर जब पुखुष-वगं ही एेसे समाचारो अंविश्ववनीय समक्षे, तबवे उसे 
रनवासस्े कन कहन लगे । इसीसे खियोंको वह उड़ती खव्रर मी न मिलती थी ¡ यथा-'जवबतं र मुनि संग सिधाए्‌। 
रामरुषनके समाचार सखि! तषतं कषु न पाप्‌ ॥ गी० ११० १॥) ( प५ प० प्र ) | पर आज प्रामाणिकं चर 
मिटी, राजा जनकने पत्रिकाम लिखकर भेजा है | रा० प्र कार लिलते ह फि “दसस यह जनाया दै किं रघवंशियोकी सभा 
सच्ची ही बात सुनकर दर्षित होती है, भूटीसे नही । अथवा छली हुई बात प्रामाणिक होती दै, इसलिये सरको दर्षं हुआ 
बिनायकी टीकाकार लिखते है किं (जब लोगोँने पर्निकाके समाचार मुने तचतो उन्ह पहले यह विचारउटा कि 
दशरथजीके चुपचाप रह जानेके यथायं कारण इसमं सचध्रुच देख पद्ते है ओर जब सुना कि प्रत्येक वाधा वृर 
होकर जनक-पुत्रीसे विवाह-दुभ महूत भी निश्चित हो गया ओर बारातकी तैयारी कसना तौ बहुत दी प्रसन्न हृष 
२९१ (७) भी देखिये | ] 

नोट-२ परिक्रामं समाचार लिखे है, यथा--खेम कसर रघुबीर पन की रित पत्रिका ल्याए ॥ ३ ॥ दि 
ताड़ का, मारि निसिचर, मख राखि बरिप्रतिय तारी । दे बिया र गए जनकपुर, ह गुरु संग सुखारी ॥ ४ ॥ करि पिनाक 
पन सुता स्वयंवर सजि नृप कटक बटोरयो | राज समा रघुबर खनाल ज्यों संभु सरासन तोरयो ॥ ५ ॥ ८ गीतावटी 
११०० ) | £ 

खेरुत रदे तहां उधि पाद । आए भरतु सहित हित भाई ॥ ७ ॥ ` 


पूत अति स्नेह सङ्चादहं । तात कदां तं पाती आई। ८ ॥ 


दो०- कुसल प्रानप्रिय बंधु दोऽ अहिं कषु केहि देस । 
सुनि सनेह॒ साने बचन बची बहुरि नरेस ॥ २९० ॥ 


अर्थ- जां खेठ रदे थ वहीं भरतजीने खचर पायी तो वे मित्रों ओर भाई भीशत्रुष्नजी सदत आये ॥ ७ ॥ बहुत 
दयी प्रेस खङुचते हृद वे पूते ईै-तात ! ( पिताजी ! ) पत्रिका कहांसे आयी ईं १॥८॥ किये तो, प्राणप्रिय दोनों 
भाई कुशल्से तो हं † ओर किस देरमे है ! प्रेममं सने हुए वचन नकर राजाने पत्निकाको फिरसे पदा ॥ २९० ॥ 

रिप्पणी- १ “खेत रहे तहोँ सुधि पाई ।"““” इति ( क )-भरतजीका अत्यन्त स्नेह यदो दिखा रदे ह। 
कथा या सत्छंगमं खजर पाना न कहा, क्योंकि सत्संग आदि तो एते स्थान ह कि यहो सुधिमिटदी जाती, पर खे एेसा 
स्थान नहीं है सो बंपर भी वध पा गये" ओर खेल छोड दौड़ अयि । खेलना तो लङकपनका स्वभाव दी हं । ](ख)- 


(सुधि पाई अर्थात्‌ भीराम-लक््मणजीके समाचार पत्रिका उभयी है जो सभामं पदी गयी है, यह खबर उनको मिट, इषी 
क "ययक 
, * दोउ-१७६२, १७०४ । कघु--कशो° रा० । दित- १५६१, १७२६९ छ० । 


वाक णकाक 


णि 


शेषा २९० भीमते रामबन्द्राय नमः ६३७ मानिस-पीयशे 


बातको वे आगे पूरते ईै--'तात कहाँ ते पाती भाई.“ ( ग `) “सदिव हित माद" इति । भरतजीका भी मिमं स्नेह 
है, वे उनको त्याग नहीं सकते, जैसे भीरामजीका स्नेह अपने मित्रौपरं है; यथा-“भोजन करत योक जब राजा । नहिं भावत 
तजि बार समाजा ॥ २०३। ६; इसीसे उन्दँ खाथे छाये । हित=मित्न; सखा । यथा--“जे हित रे करत तेद पीरा । 
५ | १५ ।' (हित भनदित मानह रिपु प्रीता । ५ । ४० | “हित भनहित पसु प्छिड जाना । २। २६४ ।› “भाई 
भीशतरुष्नजी तो सदा आपके अनुगामी ही ई; यथा-भरत सन्ुहन दूनौ माद । भ्रमु सेवक जसि प्रीति बड़ा ॥ १९० | 
४ अतः भारईैकोभी साथ कये। इखसे यह भी जनाया किये सब भी भीराम-रक्ष्मणजीके स्नेदी ई; सत्रको 
धीरामली प्राणप्रिय है | 

२ “पूछत अति सनेह खङुचादं |.“ इति | (क ) भरतजीका संकोची स्वभाव ही है, यथा-(नाथ भरत कदं पून 
उही | प्रश्ने रत मन सड्चत अहहीं ॥ उ० ३६ ।› “महू सनेह सकोच बस सनसुख कही न बन | दरसन तृपित न 
ङ्ध खमि प्रेम पियास नैन ॥ अ० २६० |› ^तब जुनि बोरे मरन्‌ खन सब संकोच तजि तात ! अ° २५९ ।' संकोची 
स्वभाववद्च पूते नदीं बनता ओर उनका स्नेह अत्यन्त है, अतः स्नेहकी अधिकताके मारे रहा भी नदीं जाता । अन्ततोगत्वा 
रेने पाय जीता, भरतजीने भशन कर ही दिया । पुनः बढ़े ( गुखजनों ) से पृषछठनेमं संकोच दै ( एेसा होना शिष्टाचार है । 
द्विघक्ूटके दरनारमें उन्होने कहा भी रै-^नाथ निपट में ढीन्हि द्विडाह । स्वामि समाज सकोच विहा  “-छमिहि दे भचति 
भारति जानी ।२।३०० | ) इनके स्नेह ओर संकोचका स्वरूप आगे स्पष्ट है संकोच वश पत्रिकामें जो (अथवा क्या ) छिखा 
है, यह नदीं पूते, इतना ही भर पूते द किं पन्निका कहोसे आयी हे । [ आज्ञा ठिये बिना पृनेसे मर्यादा भंग होती है ओर 
भाशा ठेनेम भी खकुचाते ये । भीराम-लक्ष्मण-भरत तीरनोंका खंकोची स्वभाव है ओर दातरुष्नजी भरतकी छायाके समान 
अनुगामी ये । (१० १० प्र० ) ] (ख ) "अति सनेहः का भाव किं भीरामजीमे सभीका स्नेह हे ( यथा-'सेवक सचिव 
सकर पुरबासी । जे हमरे अरि भित्र उदासी ॥ सबहि रासु प्रिय जहि बिधि मोही । (२।३), ये प्रिय सबहि जहां 
कगि भ्रानी | ( १। २१६ ), “कोसरपुरबासी नर नारि श्द् अर वाङ । प्रानहं ते प्रिय छागत सब कँ राम कषपारू ॥ १ ॥ 
२०४ ); परंतु भीभरतका अति" स्तेह दै [ यथा-“अगम सनेह भरत रघुवर को । जहं न जाद मन निधि हरि हर को ॥ 
( २। २४१ ), (मरत अवधि सने ममता की ।' (२।२८९ ) ] (ग ) (कहां ते अर्थात्‌ किंस नगरसे । [ (घ) 
खेछत रदे, तहां सुधि पादं *““> से सिद्ध होता है कि पूरी पतिका पटी जानेकें पूवं ही पत्निकाके आनेकी बात नगरभरमें 
प्च गयी थी । सभाक लोगोँका तो बाहर जाना असम्भव था, तत्र बात कैसे उड़ गयी ! इससे सिद्ध होता है कि द्वारपाठोने 





ह्वी फौठानेका काम आरम्भ कर दिया । अपरिचित दूतोंको राजदरबारकी ओर शीधतासे जाते देख ॒पुरवासिरयोमे कुतूहल 


बहूत जाग्रत्‌ हो गया होगा । (प प० प्र०) || 

६ खल भ्रानप्रिय बं दोड** इति । (क ) श्रानप्यिः का भाव कि प्राणोसे अधिक प्रिय कोई नदीं होता, = 
यवाद प्रान तं प्रिय कषु नाहीं । २०८ । ४ ।' सो उन प्राणोसे भी अधिक ये दोनों माई भरतजीौको प्रिय है । ऊपर 
जो (पूछत भति सनेह सवादः कहा था, उस.“भति सनेह' का स्वरूप यहां दिखाया । स्नेह" प्राणमं है ओर अति स्नेह 
दोन भादयोँम है । हृदयम अति स्नेहः है, वही अत्यन्त स्नेह मरखसे निक रहा ह । श्राणप्रियः विशेषण “अतिप्रिय मेँ ही 
दिया जाता है । ८ ख )--"बंघ दोड' कहकर जनाया कि भीराम ओर भीलक्ष्मण दोनों्ामें इनका अत्यन्त स्नेह है; इसीसे 
दो्नीका कुरल-खमाचार पृते ई ओर दोनोको भराणग्रिय कहा । (ग )-- सुनि सनेह साने बचन" इति । कसर प्रानश्रिय 
षंषु दोड अहिं कदहु केहि देस" यदी सनेहम सने हए वचन ह । ( घ ) “बची बहुरि नरेख' इति । इनका अत्यन्त स्नेह 
देखकर ८ राजा समञ्च गये किं बिना पूरी पत्रिका सुनाये इनकी संतोष न होगा ) राजाने पूरी पत्रिका पद्कर सुनायी; नीं 
तो जितना प्रश्न था उतनेदीका उत्तर देते । प्रश्नका उत्तर तो बहुत थोड़े हो जाता; वह यह कि “च्निका जनकपुरसे आयी 
है । दोनों भाई वहीं सकुशल है ।' यह उत्क शुद्ध प्रेमकी रीति दी रै, पत्रिका उन्हे साक्षात्‌ रामस्प ही देख पड़ती है । 
अतः राजा पुनः पुनः पद्नेका अवसर पाकर कब चूकने ठगे । यद तीखरी नार पट्नेका अवसर मिका । आगे भी पद्-पदकर 


युनायँगे । हॐ" राजा भआचरणद्वारा सदुपदेशच दे रहे है कि भीराम-लक्ष्मणजीकी कीर्तिका बारंबार पाठ करे ओर 
न करे । (१. १०१०). 


गाड ६१८ शरौसद्रामचन्द्रष्वरणौ शरणं भरषदये | दोष्टा २९१ ( १-४) 
--------- _ ब्धा 


सुनि पाती पुलके दोड भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ १ ॥ 
प्रीति पुनीत मरत कै देखी । सकल सभं सुदु छूदेड बिसेषी ॥ २ ॥ 


अथे--पत्निका सुनकर दोनों भाई पुरुकित हु, स्नेह इतना बदा किं दरीरमें नदीं समाता ॥ १ ॥ भीभरतीजीका 
पवित्र प्रेम देखकर सारी खभाको विशेष सुख प्रात हआ ॥ २ ॥ 


रिणी-१ “सुनि पाती पुरक“ इति । ( क ) यों दिखाते ह कि भीदशरथजी, भ्रीभरतजी ओर श्रीशत्रुष्नजी 
थे तीनां भओीअवधवावियोंसे अधिक श्रीरामानुरायी है । शीरामजीमे जैसी जिसकी प्रीति है, वह्‌ यह परत्यश्च दिखायी देती है। 
इन तीनोमे सबसे अधिक प्रेम है । पत्रिक्रा पटनेमें राजाकी जैषी दशा हूर कि “वारि विरोचन बोँचत पाती । पुरुक गात 
का भरि छाती ॥› वसी ही दशा भीभरत-शनुष्नजीकी हुई-- शुनि पाती पुरुक दोड राता ! अधिक सनेहु समात ण 
णाता ॥' दोनों भादर्योको पुरुकावटी हुई ओर प्रेमाश्रु आदि निकठ पड़े । अयोध्यावासियोका प्रेम इनकी अपक्वा साधारण था, 
उनको केवठ हषं प्रास्त हुआ, पुलकावटी आदि नदीं हुई । यथा--ुनि धरि धीर पत्रिकण्विँची ¦ रषी सभा घात सुनि 





क्र ` ऋति ` ड । 1 


सची ॥' ( ल )--*भधिक्‌ सने" इति | माव कि प्रथम पत्रिकाका समाचार पूछने अति सनेष्ट हुआ, यथा--'भति । 
सनेह पूत सकुचाह्‌" अव समाचार सुननेपर वद “अति सने अधिक हो गया ओौर बटु भी गया । ( ग )--“समात म 


गाताः कष्टकर जनाया कि जबतक (अति सनेहः रहा तबतक तो वह्‌ हृदये बना रहा, पर जब वह स्नेह “अतिः से भी अधिक | 


हआ तत्र दयमें नही समाया, नेत्रोद्यारा प्रेमाश्ुरूप होकर निकठ पड़ा । “अति सनेष्ट' विशेष है, (अधिक सनेह” विशेषके 
ऊपर विशेष दहै, यदी यहो कहते ह । समात न गाता' अर्थात्‌ दारीरके बाहर उमङ्ा पड़ता है । 


२--भ्रीति सुनीत“ दपि । (क ) प्रीति तन, मन ओर वचन तीनोसे दे, इसीसे उसे “पुनीतः कहा । "एत 
भति सनेह सङुचादै" यह “अति सनेहः मनकी प्रीति दै ( क्योकि स्नेह ओर खंकोच मनका धमं है ) । (सुनि सनेह साने 
वचनः यह वचनकी प्रीति है । ओर “सुनि पाती घुलके दोड भ्राता । अधिकं सनेह समात न गाता ॥* यह्‌ तन (वा, कमं) 
की प्रीति है| मन; वचन ओर कमं तीनों स्थानोमें “सनेह” शब्द्‌ रक्खा दै । छररदित प्रीति "पुनीत प्रीतिः कहलाती है, 
यथा--'भादि मादि परम समीती । सकल दोष ॒ छू बरजित प्रीती ॥ १ । १५३ ।› [ स्वाथंदी कठ है, यथा- 
“स्वारथ छर फ चारि बिहादं । २ । ३०१ ।› भरतजीका पेम स्वाथेरदित दै, यथा--“परमारथ स्वारथ सुख सारे । मरत 
` न सपने मनँ निहारे ॥ २ । २८९ । भरतजीने शपथ खाकर कदा है कि उनके हदयमें “सहज सनेह स्वामि सेवकाई । 
स्वारथ छर फरू चारि बिहादईं ॥ २। ३०१ दै ] ( ख )-देखोः का भाव कि पहले उनके प्रेमकी प्ररंखा सुना करते ये, 
पर आज पुलकादि द्वारा ओंखोंसे देख ल्या ( कि सत्य ही भीरामजीमें इनका बद़ा गृढदु स्नेह है । यथा--अगम सनेह 
भरत रघुबर को । जदं न जाद मन बिधि हरिं हर को ॥ २। २४१ "“गूढ॒ सनेह मरत मन मार्ह । २। २८४ ॥ (ग ) 
सकल हमा सखु रषेड' हति । माव यह कि भीभरतजीकी प्रीति इतनी जुन्द्र है कि देखकर सभी सुखी होते ई, यथा- 
(मरत बचन सुनि देसि सने । सभा सदित सुनि मद्‌ बिदेह ॥ २। २५७ ।' वेसे दी ये सन मी सुखी हुए । अथवा, 
लोगंकि मनम सदे था किं राज्य पानेके अधिकारी भीरामजी भी ई ओर भीभरतजी भी-{ जेठ स्वामि सेवक लघु मा । 
यह दिनकर ऊर रीति सुहाई ॥ २। १५ | इसके अनुसार कल्परिपारीके अनुखार भीरामजी राज्यके अधिकारी हं । 
दद्वारथजीने भी यद्दी कहा है, यथा-भें बद़ छोट निवारि जिय करत हेडं चप नीति । २। ३१ ।› ओर कैकेयीजीके 
बिवाइके योगसे जो प्रतिन्चापन्न चक्रवर्तीजीने किख दिया है उघके अनुखार भीभरतजी अधिकारी ह । विरो १९० (४) 
म देखिये । ]; इ कारणसे कहीं भरतजी भीरामजीसे अन्तःकरणमें विरोध ( द्वेष ) न रखते हों । वह संदेह अब निषत्त 
हो गया, सब इनका निदछट भरेम देखकर सुली हपट । ( घ )--(बिसेषीः का भाव कि पत्रिका खुनकर्‌ सभी समा सुखी हुई 
धी; यथा-'्रषी समा षात सुनि सोँवी'; ओर भरतजीका निदछल भरम देखकर विशेष खुली हुदै । अथवा विशेष प्रीति 
( “भधिक सनेह समात न गाता' ) देखकर विशेष सुख हुआ । 


तब॒चृषप दत निकट बेटारे । मधुर मनोदर बचन उचारे ॥ २ ॥ 
भेभा दह $सल दोड बारे । म्द नीकं निज नयन निदारे॥ ४ ॥ 


प्ण | व 


दो्ा २९९ ( ५६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६१९ मानस-पीय्‌ष 


स्यामर्‌ गौर धरे धयु भाथा । बय किसोर कौशिक अनि साथा ॥ ५ ॥ 
पिचानहू तुम्ह कदहु सुभाऊ। प्रेम विबस पुनि पुनि कद राॐः ॥ & ॥ 


अ्थ-तय राजाने दूतोँको पाच बैटाया ओर मीठे मनके इरनेवाठे सुन्दर वचन बोढे- । २३ ॥ नैया । को, 
दोनों बच्चे कुशलमसे तो दै ? वमने अपनी ओंखेसि उन्हे (नीके ( भटीर्मोति ओर सङ्कुशक ) देखा है ( न ) ? ॥ ४॥ 
( एक ) इ्यामवणे, ओर (दु खरे ) गौरवणं ह । धनुष ओर तरकस धारण किये रहते ईह । किशोर अवस्था है ओर शीविश्वा- 
मित्र मुनिके साथर | ५॥ ( यदि ) तुम ( उनकी ) पदहचानते हो ( तो उनका ) स्वभाव केदो । राजा प्रेमके विद्येष 
वश्च होनेसे बारंनार ( इश प्रकार ) कह ८ पूछ ) रहे ई ॥ ६ ॥ 
रिप्पणी--9 ‹ कं ) "निकट वैठरे° से सूचित किया किं अबतक वे दुर ख़ रदे । पस बेठाना आदर भी सूचित 
करता है | यथा-“कपि उठ प्रभु हदय कूगावा । कर ` गहि परम निकट बैडावा ॥ ५। ३३ ।', “अति आद्र समीप 
वेटारी । बोरे बिँंसि कृपाकर खरारी ॥ ६ । ३७ ।* [ निकट बेठानेमें परम प्रेमदहदी मुख्य ै। भीरामजीने तो केवल 
भीहनुमान्‌जी ओर विभीष्रणजीको निकट बेठाया है, यह सोभाग्य सुप्रीवको भी नटीं प्राप्त हुआ। विश्वामित्रजीने केवठ 
भीराम-लक््मणको निकट बैडाया । दूतोको निकट बेठानेसे सिद्ध हुआ कि दूर्तोका दशन महाराजको राम-लक्षमणके दनक 
समान्टी एस समय लग रहा है | यथा--"कपि तत्र॒ दरस सकल दुख बीते | भिरे आज मोहि राम पिरीते ॥° ( यह 
भरतने कषा है ) | दरार न होता एकान्त होता, तो दृतोको दयसे लगाकर मयते । (१० प० प्र०)] (ख) (मधुर 
मनोहर बचन, अर्थात्‌ ये वचन सुननेमें मधुर ई, अथमें मनोहर ह अथात्‌ इनका अथं समक्चनेसे ये मनको हर लेते ह| 
अथवा, मनोहर यु"दर । 
२८ क) भेया' प्रिय वचन है । दूत श्रीराम-रक्षषणजीका समाचार लाये हं, इससे अत्यन्त प्रिथ ह । यथा- 
(जे जन कहहिं कुसर हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम छेखे ॥ २।२२४॥।' ( भरतजी जिनसे श्रीराम-लक्षणजीका कुरल- 
समाचार पाते ये, उनको शीराम-टक्षमणसमान प्रिय मानते ये । इसी तरह शीकौशत्या माता कहती ¬), “जो किष 
फिरे राम रुषन धर करि मुनि मख रखवारी । सो तुलसी प्रिय मोहि रागि ह ज्यों सुभाय सुत चारी ॥ गीतावली १। 
९८ ।' जो कुशल कहता है उसे भ्रीराम-समान प्रिय मानते ईह । माता-पिता श्रीराभको प्रायः “भेया' कहते हं, यथा- 
'पितु समीप तब जापर मेया । भद बड़ बार जाद बक मया ॥ २ । ५३ ।' इस तरह मी यहो “मेया सम्बोधन बड़ा 
उपयुक्त है । यह प्रिय वचन कहकर तत्रे राजा बोले । यदय “मया कहु 1' इत्यादिमे वचनोँकी मधुरता प्रत्यक्च दिख रही 
है । [ विश्वामित्रजी बड़े विकट स्थानम ठे गये ये । वहोकी इधि कुशल-सना चारमूवक देना दुसरा जन्म देना है । अत 
अति आदरसे भैया कहा । ( रा० प्र ) ] ( ख )-“ऊुसरू द्‌।उ बारे इति जत्रसे विश्वामित्र दोनों बच्चोको राश्चसोसि 
युद्ध करनेके लिये ठे गये हं, ( यथा-*अमुर समूह सतावहिं मोही । मैं जाचन आयङें नूप तोही ॥ नुन समेत देह 
रघुनाथा | निसिचर बध मँ होव सनाथा ॥ १ । २०७ ), तज्से उनका कुशल-समाचार नहीं मिला, ( यया-'जबतं छ 
मुनि संग सिधाष्‌ । राम रुषन के समाचार सखि तबते कदु न पाए ॥ “““बारक सुटि सुकुमार ससुक्षि सोच मोहि आरी | 
गीतावटी १। ९९ ।' ), इसीसे प्रथम कुशल पृते ई । (ग ) नीके' अर्थात्‌ निगाह डाठकर अच्छी तरह देखा तथा 
उनको शर सदहित' देखा । ( घ ) "निज नयन निहार" इति । भाव किं अपनी ओंखोसे देखकर कुश कहना चिटटीसे 
धेष्ठ है, सीसे (अपनी अखिंसे देखनेका प्रशन करते ह । पुनः भाव किं ओंखसे देखा है, उनके शरीरमें ८ राश्चशोसे युद्ध 
शेनेसे ) कोर घाव तो नहीं! पुनः भाव किंसुना हुतो नहीं कहतेहो? [(( ङ) (तुम्ह नीके निज नयन 
निष्टारेः का एक भाव बाबा हरिहरप्रसादजी यह लिखिते र किं हमसे पतुम दही अच्छेदहो कि उन्हे अनी अंखिंसि 
देा हैः ( रा० प्र° ) 
नोट-9 “मेया कह कसक दोउ आरे इति । हस चौपा्म रस चू (टपक) रार; कोई क्या अथं 
करेगा १ अथं करनेसे बह रस ही जाता रहता है, नीरसता आ जाती है । चक्रवती महाराज होकर दू्तोको “भेया' सम्बोघन 
करना, यह्‌ कुक क्या साधारण बात है ? कैसा मूदु ओर गादा परेम भीरामजीमं हे ? जजरतक मनुष्य अपने मानको नष्ट नदीं 
कर देता तबतकं भीरामजी नौ मिलते, मान-प्रतिष्ठाके नष्ट होनेहीपर भ्रीरामसुजानकी प्राक्ि है । केवल भी र्प्रेमके नातेसे 
तीको “मैया का, वात्सल्यरखकी प्रदढता बरियामी इन शब्दको सुखसे निकढवा रही दै । राजा सोचते ह ।क बं तो 
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बहुतसे राजकुमार रहे होंगे, न जाने इन्होनि हमारे पुत्रको पदिचाना ह्यो या न, राम-लक्ष्मण तो सादे वेशम होगे, उनके 
वल्नादिकं देखकर वे केसे समश्च सकते कि चक्रवर्तीकि पुत्र ह ! इखलिये प्रथम दी उनका हूलिया बताते ट जिम बारंबार 
पू्रनेमं विलम्ब न हो । बारंबार पूना प्रेमकी अधिकता सूचित करता है | 

रिष्यणी--२ ‹स्यामरू गौर धरे धनु भाथा |**ˆ इति । ८ क ) ज राजाने अपने कड़कोका कुदा ओर अपनी 
ओंललोसे देखनेका प्रशन किया तच संभव हुआ कि दूत पूछ कि आपके ठढ़के केसे, ईह, इसीसे राजा प्रथम डी 'चिन्दारी" 
( पहचानके चिह्न ) बताते ह । रङ्ग, आयुध, अवस्था ओर साथये चार चिह्न बताये। ८ ख) "वय किलोर, यथा-- 
कय किसोर सुखमा सदन स्याम गौर सुखधाम । १ । २२०० ( अभी चौदह वर्षके दँ । यह वह अवस्था है जिसमे भोा- 
पन ओर मरुखारविन्दपर मलाहत रहती है, ददय सरल रदता है । पर आजकल तो इस अवस्थामें यवनोके सङ्गते थोड़ी 
शे अवस्यामें अनेक विकारयुक्त छढ़के देखे जाते द । हमारी संस्कृतिका केता नाश हुआ है ! ) ८ ग )--कौशिक ञुनि 
साधाः । माव कि आगे-आगे कौशिक मुनि ह, पीके-पीडे दोनों ल्डके है । श्याम ओर गौर जो कदा था उसका भाव 
यह दे कि विश्वामित्नके पीठे श्याम बालक है ओर उसके पीछे गौर ब्राल्कं है। विश्वामित्रको जगत्‌ जानता है, उनके 
चतानेकी आकदयकता नहीं । एेसे महामरुनिके साथ हँ, भामान्य मुनिके साथ नहीं दहै कि पीके रहते। (प्र सं० ) भौरः 


मी राजकुमार राम-छक्ष्मण नामके तथा धनुषत्राणघारी हो खकते है, अतः “कौशिक सुनि साथा, से वह॒ अतिन्याति दूर 


को | ( प° प प्र० )] | 
४ "पिचानहु तम्ह कह सुमाऊ |“ इति । ( क ) पटे भादरोकी पहचानके चिह्न कहकर तने पूते है कि 

“तुभ पहचानते हो ?", यदि पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो । (ख) स्वभाव पूछनेका भाव किं जब्रतक मनुष्य 
खमीप जाकर बात नदीं करता, तबतक स्वभाव नदीं ज्ञाना जा सक्ता । ओँखसे देखनेका प्रशन किया, अब समीप जाकर 
ब्रात करना पूतं ह । जो पास जाकर भीरामजीसे जान-पषहचान करते ई, श्रीरामजी उनका बड़ा आदरमान करते है, 
जिससे फिर वे भीरामजीको भूढ नहीं कते, फिर तो वे रराम ॒निरोकनि वोरनि चरूनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हंसि 
मिर्नी ॥ ७ । १९॥› ( ग ) रूपके चिह्न बताये, स्वभावके विह नहीं बताते, क्योकि इसके लश्चषण नहीं बताते बनते । 
यथा--“भल सुमाड कटं सुन न वैखञं । कि खगेस रघुपति सम रेख ॥ ७ । १२४ ।› ( भीयुशुण्डिवाक्य ) । जब 
एेसे स्वमावका कोई है ही नदीं, तब कैसे बताते बने। ( घ ) रेभ विबस पुनि पुनि कह राऊ, इति | भाव किं जब राजाने 
श्रीरामजीके स्वरूप ओर स्वभावका स्मरण किया तत्र वे प्रेमके विद्येष वश दो गये । ( यथा-^रामल्प गुन सीलं सुभाञ | 
प्रमुदित होद देखि सुनि राऊ॥२।१।` राजा सदा दी स्वभावादि देख-सुनकर विशेष आनन्दित होते ये ओर दख समय 
तो उनका वियोग है, इससे उनके रूप-गुण स््रभावके स्मरणसे ओर भी विशेप्र आनन्द उमड़ आना उचित दही है।) 
प्रेमके विरोषर वश्च शे गये, इसीसे पुनः-पुनः श्रीरामजीका स्वभाव-रूप आदि कहते ह । [ बार-बार यह किं दोड बारे तुमने 
देख ह ? शयाम-गौर मेरे पूर्वको देखा है ?, अपनी (आंखों देखा है ?? “धरे धलनुभाथाः मेरे प्रिय पुत्रोको देखा है ? 
इत्यादि ( १० १० प्र) | 

जा दिनि तं भनि गये लवा । तब ते आजु सोचि सधि पाई ॥ ७॥ 

कहु भिदेह कवन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत ॒भरुसुकाने ॥ ८ ॥ 


अथं- “जिस दिनसे मुनि ८ उनको ) छिवा ठे गये, तव्रसे ( उख दिनसे हमने ) आज दी सञ्ची खबर पायी है ॥७॥ 
कृशो तो, विदेदराज ८ राजा जनक ) ने किख प्रकार जाना ।* ( राजाके इन ) प्रेमभरे व चनोको सुनकर दूत मुतकराये॥८॥ 
रिपपणी-१ “जा दिन तें मुनि गण रवादं ।*-“ इति । ( क ) पूवं जो “कोसिक सनि साथा कहा दै, उसमे शंका 
होती है कि राजाके बालक मुनिके साथ कैसे ? उसी संदेदकी निडृत्तिके लिय कहते ह कि मुनि हमारे यसे छवा ठे 
गये है, इसीते वे मुनिके साथ ई । ( क )--सखोचि' का भाव करि सुध मिलती थी, पर प्रामाणिक खबर नहीं मिठी थी | 
नोट-१ “भाञ्च सचि सुधि पा" इति । याँ यह शंका होती है किं “इतने बङ़े चक्रवतीं महाराज होकर से 
अत्यन्त प्रिय ु्रांको उन्दने कैते भख कैसे भुला दिया १ उनको खबर क्यों न मिढी जनकपुर वर नीं है, बराबर रकार कगाये 


रोज ही खबर मिटती रहती ? इनकी तो सब बतं एषी ह जेती कोैलाचार बेचारा दीन-गरीव मनुष्य करे रि 
त सुध पायी? | इन शब्दोसे यह प्रतीत होता हं कि ऊपरसे कोरै-कोई आकर कहते ये, राजाकी `भोरसे कोर 


क जकन = कः =-= 


त्ती का क्राद्रक्चा? ` 
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मियुक्त न ये १ इसका समाधान यह्‌ है किं यदि राजा अपने आदमी लगाये रखते तो पएर्वापर विरोध होता । राजा सत्यवादी 
है, उनके वचन ह किं शरान जाह वङ्‌ बचन न जाद ॥ २] २८ ।› उन्ेनि पुर्नोको मुनिके सुपुदं करते हट यद कश हे किं 
४मेरे प्राननाथ सुत दोऊ । तुम्ह भनि पिता शान नहिं कोऊ ॥ १। २०८ 1१; उन्होने लो कहा उसका अन्ततक निर्वाह 
क्रिया । अपना पितरस जवर उन्हेने मुनिम स्थापित कर दिया, जब्र मुनि दी पिता ह तब उनके यह भधिकार करटो रह गया 
किं उनका सार संभार कर या खबर लेने के लये चोरीसे दूत गये रहते । दृक्ष, एेसा करनेसे विश्वामित्रजीमे राजाका अविश्वास 
सूचित होता ओर धर्म-विख्द्ध तो होता ही । अतप्टव रजनि खच भार मुनिदीपर डाल दिया जिक्मे मुनि यह जानें किं मारे 
भरसे खव्ररतक नदीं गाते, हमहीपर निर्भर ह । फिर राजा-रःनी सभी वसिष्ठजीसे विश्वामिन्रजीक। स्वभाव ओर सामथ्यं सुन 
चुके द शी, जका (तब बसिष्ठ बह बिधि सञुक्चावा । नृप संदेह नाक्त करहु पावा ॥ २०८ । ८ ° म टिखा गया हे | गी° 
१। ९९ के कौसस्याजीके भी वचन “कौलिक परम पाङ परमित समरथ सुखद सुचाङी से यह स्पष्ट हे । 

प१० प° प्र०--१ "जनिता चोपनेता च यश्च विदां प्रयच्छति | अन्नदाता भयत्राता पन्चेते पितराः स्ख्रताः ॥ 
सके अनुत्तार पिवरत्व पोच प्रकारका माना गया है । दो प्रकारका पितृत्व दशरथजीका था । दोष तीन प्रकारका पितृत्व विश्वा- 
मित्रजीने अपने यथाथ करके दिखाया है । ( १ ) वि्यःदाताः यथा-बिध्ानिधि कटं बिद्या दीन्हीः | ( २ ) अनदाता, 
यथा--^जति छाग न चछुधा पिपासा, ( एेसी दिव्यविघादीदे दी); “कंद मूर फर भोजन दीन्ड भगति हित जानि ।' 
(२३ ) भयत्राता, यथा--भजतुलित बर तन तेज प्रकासा? (लायुध सबं समपि के" ˆ ° । 

२--“विदेष् कवन बिधि जाने" मे भाव यह है किं (जाकर नाम सुनत सुभ होर । मोरे गृह आवा प्रभु सोद ॥* 
दक् भावनासे जाना किं केवल द शरथतनयरूपते जाना । दशरथजी जानते ह किं श्रीजनकजी सदा अरह्लानन्दम्‌ ल्वलीन रहते 
है, षीस वे विधिकर पूते ह । "विदे" शब्द इती अर्थम दो० २१५८८ ) से लेकर २९१ तक केवल छः वार आया है | 
दो० २९१ से ३३१ तकः विवाह-प्रकरणमे यह शब्द्‌ एक बार भी नदीं भाया | (भवधनाथ चाहत चकन ( दो° ३३२ ) 
पुननेके पश्चात्‌ लगातार तीन दोहोमें किर (विदेह शब्दका प्रयोग हुआ दे । 

टिम्पणी--२ “कटहर विदेह कवन विधि जाने" * * इति | ( क ) विदेह” का भाव कि जिनको देशध्यास नकौ, उन्होने 
लुड़कोको केसे जाना ( “विदेह शब्दमे व्यंग्य भी है किवेतो ज्ञानम निमग्न रहते ई, उनको तो अपने देहदीकी सुध नही, 
त्र वे दूसरेको केसे पहचानेगे ) । ( ख ) (कवन बिधि जानेः इ प्रशनसे सूचित होता है कि पत्निकामे धनुधका तोड़ना नदी 
बिला था यह्‌ बात आने स्पष्ट है । ( धनुषका तोडना ) दृरतेनि शुखाग्र कहा टै । [ मुनिके साथ विभवरदित साधारण वल्ल 
देखकर पहचान लेना असम्भव्र है । अतः पूछा करि किंस प्रकार जाना । ( वै° ) ] ( ग }--“सुनि प्रिय बचन› इति । वचन 
मधुर ओर मनोहर दै । (प्रिय' मे मधुर ओर मनोर दोनों गतार्थ हुए । वचन श्रीरामप्रेमसे परिपूणे हं ओर इनमे दूतोका 
आदर है । इत्यादि कार्णोसि "प्रियः ह | ( घ )--राजाने खयं प्रेमे व्रा पुनः-पुनः कहा, यथा- प्रेम बिबस पुनि पुनि 
कष्ट राऊ' | ओर दुतोसि भी बार-बार कहनेको कते है, यथा--भैभा कष्हु कषर“ (पि चानहु तुह कडू सुमाङ' 
ओर "कह विदेष् कवन बिधि" " | ( ङ }--“दुत मुखुकाने" इति । मसकनिकः भाव कि इतने बड़े भारी पुरषार्थिर्योको 
अपने पुत्रभावसे ल्घु माने हए ई, इशरीसे दूत भगे इसी बातको ककर बड़ाई करते ह । ( ‹मुखुकानेः क्याकि रामचन्द्र- 
जीकी वीरता देख चुके ह । सोचे कि कर्ह तो दोनों भादर्योका प्रताप ओर करदा यह वात्सल्य | कुछ टीकाकाररोका मत है किं 
दूत विदेदजीपर कटाक्ष समञ्चकर हंसे । ) 

१० प१० प्र०--दूत यह सोचकर मुषक्रुराये कि प्रेम चाग ओंखोका अंधा होता है प्प्रम्े प्रबोध नदी होता” यह 
कहावत यहो चरितां हो रदी दै, यथा (तुक बेर सनेह दोड रहित बिषोचन चारि । सुरा लेवरा भाद्र निदिं सुरसरि 
यारि ॥ दो० ३२६ ।› (वै भंध प्रेमहि न पभ्रवोधूः । ये महाराज धन्य है | 


दो ° - सुनहु महीपति मुङ्कटमनि ठम्ह सम धन्य न कोउ । 
राम रषनु जिन्ह के* तनय विश्व बिभूषन दोउ ॥२६१॥ 


¢ जके-- १७०४; १७२ १, १७६७), छ० । जिन्ह क-- १६६१, को० रा०। 
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अथै--{ दूत बोके-- ) हे राजा्भके मरक्ुटमणि ! सुनिये । आपके समान कोई भी धन्य नदीं कि बद्याण्डके विभूषण 
( स्वप ) राम-लक्ष्मण दोना जिनके पुत्र ई ॥ २९१ ॥ 
टिप्पणी--१ ८ क ) राजाने तीन बते पृछी--पू्रोका कुशल ओर स्वभाव तथा प्रिदेहूने कैसे पह चाना ? सबका उत्तर 
दूत देते ह । ( ख ) राजान कष किं “कहु” भतः वे कते ई कि “सुनहु अर्थात्‌ हम कहते है, आप घुने । ( ग) “्मष्ीपति 
सुकृटभनि' का भाव करं आप केवर सामान्य राजार्ओमिं ससे श्रेष्ठ दोसो बात नदींहै किंतु आप तो जितने भरकुटघारी राधा 
हि उन स्मे शष्ठ ह । (घ ) (तुम्ह सम धन्य न कोड भाव किं पुण्यवान्‌ तो भौर भी है पर आपके समान को ९ ९। 
( धन्य = सुकृती, पुण्यवान्‌ ) । यथा--^तुम्ह ते अधिक पुन्य बङ्‌ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥ २९४।६॥ 
( ङ ) ‹राम कषनु जिन्ह के तनयः इति | --दूतोने राजाका भीरामलक्ष्मणमें अत्यन्त अनुराग देखकर यह बःत कदी हे । 
[ भाव यह कि अपके प्रेणसे ही भ्रीरामलक्ष्मण आपके पुत्र हुए हं । यथा--“भयउ तुम्हार तनय सोह स्वामी । रासु पुनीत 
मरेम भुगामी ॥ २ । ४।१, (जासु सनेह सकोच बस राम प्रकट भषएु आदह्‌। २।२०९।*; इत्यादि | ( च ) विष्व 
बिभूषन दौड, इति । भाव किं विद्वके “भूषणः तो ओर भी है पर ये दोनो विश्वके "विभूषणः ई, इनसे अधिक कोई नही 
ह । जेते आपके समान (वन्यः कोद नही, वैसे ही इनके समान भूषण कोई नहीं । ( छ )- दोदेका भाव थह हुआ कि बो 
खमस्त राजाओंमे शिरोमणि ह उनके ये पुत्र ह भर फिर जो स्वयं विदवके विभूषण रै, उन श्ना जादिर होना ( पहचानना; 
जनना ) कोन कठिन दै | वे छिपे कव्‌ रह सकते ह १ ( ‹विभूषण' का भाव यद है करि भूषणसे शोभा होती है ओरये तो 
जगत्‌ भरके “विभूषणः ई, इनसे तो जगत्‌भर सुशोभित होता है । जगत्‌की शोभा इन्दीसि दै ) । पुनः भाव कि विभूषणे 
शरीरका प्रकाशः शोभाः सोन्दयं इत्यादि वदते ई । इसी तरद्‌ इन दोनोसे विद्वको प्रकाश, सौन्दर्थं ओर शोभा मिलती है। 
जिनका नाम ही (मगति सुतिय कलर करन बिभूषन । जग हित हेतु विमर विधु पूनः दैः वे खयं विश्वविभूषण क्यो न 
हंगे 1 भूषण सुखद होता है वैसे दी ये विश्ववुलद दहै; यथा-- '“ुखधाम रामः, "मदिमंडक संडन?; तब उनको दुःख कव 
सम्भव है १( प० पण प्र° ) ] | 
पून जोगु न तनय तभ्हारे । पृरुषसिंष तिहूं पुर उजिआरे।॥ १॥ 
जिन्ह के जस प्रताप के अगें। स्ति मलीन रवि सीतल लभे ॥२॥ 
तिन्ह कहं कहिअ नाथ फिमि चीन्हे । देखिय रवि कि दीप क्र रीन्हे | ३॥ 
अथे-भापके पुत्र पृने योग्य नदी हं 1 (वेतो) पुरुषोमें स्ट (ल्प) ओर्‌ तीनो रोकौके प्रकाशक ई॥ १॥ 
जिनके यशश ओर प्रतापके स।मने चन्द्रमा मलिन ओर सूयं शीतल लगते है ॥ २॥ दे नाय १ उनके व्यि आप कहतेकि 
“केसे चीन्हा १ क्या सूयंको हाथमे दीपक केकर देखा जाता है १॥ इ ॥ 
टिम्पणी--१ (पून जोग न" *“ इति | ( क ) राजाने पृछा था किं तुमने उन्ह अपनी ओखति देखा ६१ वे 
इयाम ओर गोर ह तथा विश्वामित्रके साथ है| इसपर दूत उन्तरमे कहते है कि जसे १ आप उनके सम्बन्धे प्रशन कर र 
हँ, वैते प्रशन उनके योग्यनदहीं्ैः वेतो तीना लोकोमिं प्रतिद्ध ई । ८ ख )- (तनय तुम्हारे, क्टनेका भाव किं जञेसे आप 
है षेसे दी आपके पुत्र ह। ( ग )--पपुरषधिव- °“ इति | प्रथम दोनों भाइर्योको 'विश्व-विमूष्रणः कहा, परंतु विभूषणम 
, केवल शोभा है इससे यहाँ बल, यदा ओर प्रताप कहते है । पुखषरसिंह है, सब पुरुषोमे श्रेष्ठ है । “पुरुषरसिंह' से पर क्रमी 
सूचित किया । पराक्रमसे यश्च ओर प्रताप होता दै, उसे (तिह पुर उजियारे” ककर सूचित कर दिया । पुरुषसिंहं ओर 
त्रिलोकी उनिय।ठे कहनेका भाव किं तैलोक्यमे रेसा शरेष्ठ पुरुष कोई नदीं है। [ पुरषोमिं षिह-स्प ह । अथात्‌ ये बहे 
सामर्थ्यवान्‌ आर पराक्रमी ह । विह जिधर निकल पड़े उधर शोर न मच जाय, यह होनेका नहीं । वेसे ही ये जशो भी ज 
वहो ठेवा कौन है जो इनके प्रताप्ते दब न जाय १ ओर छोग इनको न जाने? यह कैसे सम्भव हो सकता दै १ जेसे सिह 
निर्भय वैसे दी आपके पुत्र निर्भय । उनके व्ये कुशल प्रन भर चिन्ता ही की !-( प्र सं° ) ]। 
प० प० प्र०-( १) प्पुरुषिदः--इस रूपके सिदकी निभंयता, गम्भीरता, प्रतापशीलता, तेनखिता, सतन््रतः 
उग्रता, विजय-शीठतता, खाभिमान-शीलता, वारण ( भववारण, रावण ) दारण-खभावः मरग-( सकर भूप, सतर जीव }-- 
राजता, इत्यादि अनेक रुर्णोका बोध कराया । ( २ ) दो° २०८ मे “घरति दोड बीर चके" इसे उपक्रम किया था । 


दोहा २९२ (१-३ ) क श्रीमते रापचन्द्राय नमः ६४२ । मानस-पीयूष 


२३४। ३ मे “रघुसिह निष्टारे' से भभ्यार, ओर (पुरुषतिंह तिरहुुर उजिनारे” से उपसंहार किंया गया । भब भागे _विवाह्‌ 
प्रकरणे मुख्यतः श्छ्गार ओर शान्तः भक्ति) वात्घल्यादि कोमल रर्सोकी बाद अनिवाली दे ससे वरदो सिका कड काम नदीं 
है । अयोध्याकाण्डे रोकः कर्णा, विरह, भक्ति, वात्सल्यकी नदिर्यो बहनेवाटी हँ इससे वरहो भी ‹सिंहः न्ध है 1 अरण्य- 
कण्डते दी विंहका कायं हैः वीर, यद्र भयानकः बीभत्स रस सीमा होनेवाटी है; अतः वहसि 8€ शब्द पुनरपि प्रवेश 
करता हे | यथा--“टगराज प्रभु गजराज घटा निष्टारिकै ° ,“पुरुष सिह बन खेटन लाये? (निसिचर करिबरूथ श्गराजः, . 
हप्यादि । लंकाकाण्डके अन्ततक बीच-बीचमे मिह खड़ा है । कितनी सावधानता है शब्दौके प्रयोगे | ( ३ ) “तिहु -पुर 
उभियारे इति । श्रीराम-विवाहका मण्डप (तिहु कोक उजागर कहा गया दै त्र यदि श्रीराम लक्ष्मणकोश््रेलोक्यके उजाला करने 
वाले नहीं कहते तो बड़ा अनर्थं ओर विसंगत हो जाता । 

रिप्पणी--र (तिहु एुर उजियारे" इति । भव यशःप्रतापकी बड़ाई करते है । उजाला सूयं ओर चन्द्रमसे दता ३ । 
दोनो भादर्योने अपने यश-प्रतापसे उजाला किया । यश्च चन्द्रमा दै, यथा--‹नव बिष बिमल तात जसु तोरा 1 २।२०९। 
१।› प्रताप सूयं टे, यथा-८जव तं राम प्रताप खगेसा । उदिति भयड अति प्रबरू दिनेसा ॥ पूरि प्रकास्र रेड तिहूं रोका । 
७।३१।› [ पुखषतिह अर्थात्‌ पराक्रमी कहकर किर "तिहुँ पुर उजियारे' कदनेक्रा भाव क्रि इन्दोनि अपने सामथ्ये प्राप्त 
यश-प्रतापसे तीनो लोकम उजाला कर दिया दै, किसी दूखरेकी हायति नदीं । इस चौपाई की व्याख्या अगली चोपाईमे 


11 प्र सं) ] 


३ *जिन्ह ॐ जस प्रतापके भागें1--*› इति | (क ) यशकी उपमा शश्च ८ चन्द्रमा ) रै ओर प्रतापकी उपमा 
रवि ( सूर्यं ) है | प्रमाण ऊपर दे चुके र । भाव यह किं जिनका यश ओर भ्रताप रेषा दैः उनके खरूपकी कौन कहे ! 
पू्वकथित “विर्व बिभूषनः का अभिप्राय यँ स्पष्ट किया । सूयं भर चन्द्रमा विश्वके भूषण ह ओर श्रीराम-लक्ष्मणजी विश्वके 
विशेष भूषण ई, कर्थोकिं इनके यश-प्रतापकरे अगे श्चि मलिन ओर सूर्यं शीतक ठगते ई । य्ह यथ ओर प्रताप शरीराम- 
लश्मणजीकी ^ जुन्दाई' ( चन्द्रिका; चोदनी) भौर तेज द जिनके भगे स्वयं चन्द्रमा मलिन ओर स्वयं सुं शीतर गता है । 
यह यद नहीं कदा दै किं श्रीराम-लक्ष्मणके यरकरे आगे चन्द्रमाकी मलिन ओर प्रतापके अगे सूयक तेज शीतल ठ्गता ह 
किन्तु स्वयं चन्द्रमाका मलिन ओर स्वयं सूर्य॑का शीतल दोना कहा दै । यश उज्ज्वल दैः इसीसे शश्चिका मल्नि लगना कहा ` 
ओर प्रताप तीन है इसीसे रविका शीतल लगना कहा । [ यक प्रकाशसे चन्द्रमा जित होते ई भौर प्रतापके तेजसे सूयं 
छन्त होते ई, तग्र भौर कौन एेसा दै जो नक। सामना करे १ (प्र सं° ) ] 

सन्त भीगुडसदायलालजी-- यके अगे चन्द्रमा मछ्नि हो गया । धनुष-यज्ञमे बंदी-व चन है किं ‹गृप अजब बिध 
तिवधनु राहू" | अतः राजाओंकी भुजाओंका बर चन्द्रमा हुभा जो बहत प्रञ्ल्िति थाः बह श्रता जाती रही; उनकी यह 
दशा है किं भीत हो गये । यथा--“धीष्टत भये भूष धनु दृटे'। दौर रवि रूप प्रक प्रतापवाङे परश्चुर।म ये--^भाये 
्गुङढ कमर पतंगाः । सो इनके प्रतापके भागे उनकी यह दशा हुई कि बहुत प्राथना करते हूए अपराध क्षमा कशने 
तमो--“छमहू छम! मंदिर दो नाता, । वे सूयं इनके आगे ठण्डे पड़ गये । ( मा० त° वि ० ) | 

प० प१० १०--पुर्यं केवल दिनम प्रकाश देता है, उकी प्रचण्ड किरणाको को्रं-कोई सह भी लेते ह, वह केव ताप 
देता ह इत्यादि) पर धीराम-लक्ष्मण अदर्शि प्रकाशक है, उनका तेज-प्रताप कई भी शत्रु सह नदी सकता, ये तप॒ ओर 
शीतता दोनो दे सकते £ | ८ शरिके अवगुण 'द्विन मलीन सकरुंक? मे कंटे गये दै । श्रीरामजीका यश नि्मंरु है) इत्यादि । 

यिप्पणी--४ "तिन्ह कहं कहिभ नाथ किमि चीन्हे ˆ ˆ' इति | ( क ) यह श्रीदशरथजीके (कहहु बिदेह कवन 
बिधि जनेः का उत्तर ई । दोनो भा्याकी यह प्रशंश की । दोनो भाहयोके जाननेकी विधि ष्दीपकः दै क्योकि राजाने पूछा ` 
हि किं “कौन प्रकारसे जाने? । भाव यह किं जसे सूर्यको पहचाननेके ल्थि करिधी विधिकी आवश्यकता नहीं वेसे ही भरीराम- 
लक्ष्मणजीको जाननेमे किंसी विधिकी जरूरत नदीं । दोनो सूयके समान उदय ( उदित ) हए ई, यथा- “उदित उदय गिरि 
मं घ पर रघुबर बार पतंग । २५४ इसीसे जनकजीने स्वयं ही पहचान खिय।[ । यथा-न जो निगम नेति कहि गावा । 
उभव देष धरि की सोह आवा ॥ १ ।२१६॥ 

नोट-अथवार्यो भी कह सकते ह किं विदेह शनी ई भर ज्ञानको दीपककी उपमा देते दी ह । छिपी दुई वस्तुको 
दीपकते देखा जाता है, पर जो प्रत्यक्ष देख पड़ता हे उखको थोड़े € दीपकसे देखेगे १ दोनो भाद्योका यश-प्रता१ सूय॑वत्‌ 


^ 
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खबरको प्रत्यज्ञ देख पड़ता है, उसको कौन नीं जानता जो किसीसे पूछनेकी जरूरत हो या किसी अन्य विधि ( श।न-दीपक 
आदि ) की भावश्यकता होती । अथवा राजनि जो बहुत-से उपाय पदिचाननेके गिनाये, यथा--“बय फिसोर दौसिक सुनि 
ख।था', हत्यादि, ये सब दीपकके समान है । ( प्र सं° ) | 

सीय खयंबर भूप अनेका | समिटे सुभट एक तं एका ॥ ४॥ 

सथ सरासनु काहु न ररा । हारे सकट बीर बरिआरा।५॥ 


तीनि रोक महं जे भट मानी । सभ के सकति सं धनु भानी ।॥ ६ ॥ 
रब्दाथ--सरासन ( शराखन )=धनुष | बरियारा ( बरियार )=वल+भार ( प्रत्यय ) ।=भारी बलवान्‌ । बली वीर | 
सकति ( शक्ति )=ताकतः, पराक्रमः बर । सभ=सब । भानना=भज्ञन करना, तोड्ना । 
भथ--भीसीताजीके ख्यं वर्मे अनेको राजा ओर पए्कसे-एक ( बद्कर ) भारी योद्धा एकत्रित हूए ॥ ४ ॥ (पर ) 
श्चिवजीके धनुषको कोई हटा न सका । समस्त बलवान्‌ वीर हर गये ॥ ५ ॥ तीन लोको जो-जो अभिमानी योद्धा थे उन 
सर्बोकी शक्ति शिवधनुषने तोड़ डली ॥ ६॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) दृर्तोने जो भीरामजीकी प्ररंसा की उसका भव खर्प दिखाते ह । ( ख ) "सीय खयं बर यह 
रा जाओके एकन्न होनेका देतु ( कारण ) बताया । (ग ) “भूष अनेका". इति ।- अनेक भ्रनि्योके अनेक मत है, कितने 
राजा आयि इम मतभेद है । भतः गोष्वामीजीने संख्या न देकर सव्रके मतकी रक्षा की । 'अनेक' पदमे षवकी खम।ई ३, खण्डन 
किंसीका नही, यह पण्डिताई दे । (अनेकः कहकर जनाया कि हम लोग राजाओंकी संख्या नही कद सकते, जितने राजा सुमर 
थे वे सब अये (घ) 'समिटे, से जनाया जि रजका समाज ( एकत्रित ) हुआ, जो अवे वह उठावे ओर चला जाय 
देखा नक्ष हुआ । [ (मिटे, म चारो ओरखे बह्धरने ( अने ) का भाव हे | चारो भरसे बराबर आते गये ओर एकत्र 
हृष्ट । दोनो बातोका दस्मे खमविश्च है यथा-*समिटि समिटि जक भरं तलावा । ४ | १४ | जव विश्वामित्रजी 
जनकपुर पर्हैचे तब भी बहूुत-से राजा भा चुके ये, यथा--“पुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जदं तहु विपु महीपा ॥ 
२१४। ४।* ओर अभी खयंवरके कम-से-कम दो दिन रेष ह । एक दिन नगर दर्शन हआ; एक दिन पुष्पवाटिकावाली 
खीला हुई ।.उसङ्ञे बाद खयंवर हभ । इसल्ि प्रथम संस्करणम्रं जो “एक ही दिन ` छबका जुट भाना, लिखा गया वह. 
ठीक नरी जन पढ़ता । "एक तं एका" दोनो भर लगता है प्क-से-एक भधिक बलवान्‌ ह । ओर अनेके चरणके साथ 
ठेनेसे इससे यह भी भाव निकलता ह किं एकने उठाना चाहा, उक्तस न उठा तब दुसरा चला किं हम अधिक बल्वान्‌ ह 
म उठा ठेगे ˆ“ इस रीतिसे सबने उठाना -चादा पर खव दार गये । तच्‌ सबने मिलकर उठनेकी कीशिश की । ] 
टिप्पणी--२ 'सथु रास्तन काहू न टारा।*“* इति । ( क ) प्रथम दोनो भाहयोको सूयं कदा, यथा-^दैखिभ 
रवि कि दीप र दीन ।› अब सूयंका धमं कहते ह । धनुष तम हे, भीरामजी सूयं है, उरन्दोनि बिना भम धनुषरूपी तमका ` 
नाद किय। | सव राजा नक्षत्रोके समान है, नक्षत्नोसे अन्धकार दुर नी हो सकता; सूयदीसे वह नष्ट होता दै । यथा- 
।नूप घब नखत करटं उज्िआदी । टारि न सकर चाप तम भारी ॥, “उपड भानु बिनु भम तम नासा । १। २३९॥' 
ह््- 'सीयस्वयबर' ˆ "भानीः ये वर्ते चिद्टीमं ` नदी छली थी, छिखी हातीं तो दूत क्यं कहते ! ( ख )- “टार. कहकर 
जनाया किं किंचित्‌ न टसक्ना सकर, उठाना तो दुर रहा, यथा-^र्ौ चदव तोरब भाद । तिल भरि भूमि न सङ छवा ॥ 
२५२ । २ । करयो न उठा १ इसका हेतु “शंख सरा्नः श्दसे कषा दिय। | अर्थात्‌ यह ईस्वरक। धनुप्र ह, इशीषे किंशीके 
टकिन टला | ८ ग) हरि, अर्थात्‌ उठ। न सक्रे | ( दरा भा्र यह भीहै किं जसे ज्रम हार-जीत होती है वेसे हीय 
धनु-मंजनरूपी जम शम्भुशराषनके हाथ अपनी भागी कीरति-विजयत्रीरत। आदिकी बाजी शर गये | यथा--“इीरति बिजय 
बीरता भारी । चके चाप कर बरबस हारी ॥ २५१ । ४१ ) | ( घ ) “हरि सकक- मव कि प्रत्येक सुभट इषी आशाते 
उढानि गया करि इनवे नकी उना, हम इनते अधिक भारी वीर ह, हम उठा कगे । इतन प्रकार प्रत्येक भट प्क-एक करके 
हारा । फिर “सक्र वीर हरि भर्थात्‌ सब्र एक साथ उठाने गये पर न उठा सके | यथा-- “भूप सहस दस पकं बारा । 
कते उञावन टरै न गारा ॥ २५१ । १।°( ङ ) ध्वीर बरिथारा' कहकर जनाया किं बहुत बर कर-करके भी वे तिखभर 
भी नश्य घख्के। सते भीरामजीकी बदा करते है कि से वीरोसेभीजोन रखा उसे भीरामजीने उठाया ओर तोदा। 
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8-- “तीनि कोक महं जे भट भानी । ˆ“ इति । ( क ) ^तीनि रोकः ककर जनाया किं राजाकि समाजे 

देवता र दैत्य भी भये ये । यथा--श्देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुक बीर मार्‌ रनधीरा ॥ २५१ । ८ ।' (ख) 
"भट मानी, | ( अर्थात्‌ जिनक्रो भपने बल-पराक्रमक्रा अभिमान था कि हमारे समान कोई नरा दै, वे सब अये ये ओर खव 

, बन्दीजनके वचन सुनकर बड़े “मर्षः ओर अभिमानसे धनुष उठानेके ल्य उठे थे । यथा-'सुनि पन सकक भूप भभिकावे। 


` भट मानौ जतिस्य मन माषे ॥ परिकर बोधि उ>े भङ्रादं । २५० । ५-६ ।› उन मानी भरटोकी क्या दश्चा हई यद्‌ आगे 


कहते है-‹सभ कै सकति संभु धनु भानी |° अर्थात्‌ गये तो ये ये धनुष तोड़नेको सो वे तो उसे तोड़ न सके प्रत्युत धनुषने 
शी उनकी शक्तिको नष्ट कर ड।ला । तात्पर्यं कि भट धनुषका कुछ न कर सके | (भानीः “ग्रष्ट का भपश्रंश द। 
( (भंजन से बना हुआ जान पड़ता है ) । 

सके उडाई्‌ सरासुर मेर । सोड हिय हारि गयेड करि फेर ॥ ७ ॥ 

जहिं कौतुक सिसे उठावा । सोड तंहि सभा पराभउ पावा॥ ८ ॥ 

अथे-- जो वाणा घुर सुमेर पर्वत उठ! सकता है बह भी हृदयसे दार ( मान ) कर परिक्रमा करके चला गया ॥ ७॥ 
जिखने खेरीसे शिवजी पवत कैर।सको उठा ल्या, उसने भी उस सभाम हार पायी ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ ‹षकते उडाद्‌' अर्थात्‌ बह सुमेङको उठा सकत। हे यद्यपि कभी उराया नदीं हे । “हिय हारि” अर्थात्‌ 
हदभसे ही हार गयाः धनुष तोडने की इच्छा ८ वा साहस ) न हुई । "गये करि फेर" अर्थात्‌ हृदयसे हार जानेपर धनुषरकी 
प्रदक्षिणां की, ओर यह कहकर किं भीजानकीजी हमारी माता है हम धनुष केसे तोद, चङ दिया । हार मःननेपर परिक्रमा 
की, इसते सिद्ध हुआ किं उसने श्रीसीनाजीषे माता-भाव भानकर परिक्रमा नीं कीः किंतु यह बहाना किया | यही गेवसे 
धारना है जो बन्दी रोगत पूवं कहा है, यथा-रावनु बाजु महाभट भारे । देखि सराक्षन वहि क्षिघारे ॥ २५० । २॥।' 
हदयसे हारकर चला गया, इससे यह भी जनाया कि उषने धनुषको हायते नदीं छुआ । यथा-“रावन बान रुजा नहिं 
वापा । २५६ । ३।' 

२ "जेहि कौतुक सिव वैल उडावा ।' ` "" इति । ( क ) इक ,प्रसङ्गमे षबक्रा 'हारनाः कहा दै; यथा- “हारे कछ 
वीर बरिनारा१; 'सोड हिय ्ठारि गयेड करि केङ› भीर य्ह भी ‹सोड“ˆ"पराभड पावाः । सुमेड ओर केटाषके उठाने- 
वल घनो उठ। न सक्ते, इम जनाय कि षत सुमेर ओर केलाससे भी अधिक मारी था । ( ख ) दूतो बणेनसे 
पाया गया क्रि भटः सुभट ओर.धतुप्र उठाने गये ये 1 यथ।(--^तीनि रोक महं जे भट मानी |ˆ 2, "सीय श्वयथर भूष 


भनेका । समिटे सुभट एक तं एका ॥› रावण भौर बाणासुर मदामट हं, यथा--'रावन बान महाभट भारे । २५० । २॥* 
दो - ताँ शम रधुबंसमनि स॒निअ महामदहिपड । 
भंजेउ बाप प्रयासि बिनु जिमि गज पंकज नाड ॥ २६२ ॥ 


¢ सं० १६६१ की प्रतिमे “सुरापः पाठ दै । १७०४१ १७६२१ को° रा० तथा ना० प्र समाने भी “सुराञ्चर, पाठ 
रक्ता है । अन्य सव प्रतियोम 'सरासुर' पाठ है । घुंरासरु९-देवत। भौर असुर । देव्‌" ओर दैत्य सभी खयंवरप॑ नरवेषसे आये ये । 
दैवता-दैत्य सबने भिलकर क्षीरसमुद्रमन्धनके शियि मन्दराचरू उठाया भ था । इससे “सुराञ्च पाठ भी ठीक हो सकता हे । हमने 
"सरामुर, प।ठको समीचीन इस वि चारसे समञ्चकर लिया कि धनुर्भगके प्रसंगे इस अन्यं तथा कंविके अन्य अन्धो भौ (बाणासुर, का 
नाम परावर कर स्थर्लोम आया है । यथा-"रावनु बानु महाभट भारे देखि सराक्तन गवि सिषारे ॥ २५० । २११ रावन बान छुञ। 
निं चापा । हारे सक्र भूर करि दापा ॥ २५६ । ११, (वान जातुषानप्रति भूपं दीप सातहूके छोकप विलोकत पिनाक भूमि छ 
हे ।› (गीतावली १। ८४), "वान बलवान जातुधान१ सरीखे खर जिन्हके गुमान सदा साकलिम क्षग्रामको 1" ( क० १। ९)! यद्यपि 
सुमेर पव॑तके उठानेकी कोरे कथा मे उसके प्रसंगकी माढभ नीं हे, प्र देवता देत्योका भी सुमेरुपवंतको उठाना कीं नहीं मिलता । 
भौर य्ह पाठ "सके उठाए, दै जिसका भर्थं यदह नीं ह कि मेरुको उठाया हे किन्तु भेरुको उठानेकी उसमरं शक्ति हे, यदौ भथं हे । 
फिर यहं "सके", "सोड” भौर 'भयेड' ये तीनों एक व बन ह ओर सत्योपाख्यानमे बाणासुरफा परिक्रमा करके चला जाना कदा भी 
गया है जो य्ह दूत मी कए रदे हे । अतप प्रसगानुक्ूढ यदी पाठ ठीक जवताहि। 


बाटकाण्ड ६४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे | दोहदा २९३ ( १-२ ) 





अथे-( उस सखयंवरमे जं रेसे-रेसे महाभट हार मान गये ) वर्हे, हे महाराजाधिराज | सुनिये, रघुक्रुलशिरोमणि 
भीरामजीने घनुषको बिना परिश्रमके मे तोड़ डाला जेसे हाथी कमल्की दण्डीको ( तोड़ डाठे ) ॥ २९२ ॥ 

शिप्पणी-१ ( क ) ‹राम रघुबंसमनिः- दोनो माद रधुवंश्षमणि रै ( यथा-- मायामानुषरूपिणो रघुवरो” कि 
मं° १); इषीसे. 'राम रघुवंषघमनि' कहकर ब्योरा करते ह [क भीरामजीने धनुष तोड़ा । ( ख )--"खुनिभ महामदिपार' 
इति । महामहिपाल=षबव राजार्भोकरा राजा चक्रवती महाराज । यदी सम्बोधन प्रथम कह आये ह । यथा - (सुनहू महीपति 
सुकुटमनिः । जर्हो -जरहे राजाकी बड़! ईं हई वर्ह -वर्दा बड़का सम्बोधन देते ह । जब रामलक्ष्मणजी पुत्र हृएए तव रजाकी 
बङ़ार हूर्द, दसीसे वहां बड़ाईका सम्बोधन "महीपति जुकृटमणि' दिया । यथ.-- “सुनहु महीपति स्ुकुरमनि" * "। राम कषन 
जाके तनय ˆ “° | जब भीरामजीने धनुष तोड़ा तप भी राजाकी बड़ाई हृईः इसीसे यर्दा भी वड़ार्दका सम्बोधन (महा 
मषिपाकः दिथा | [ उपक्रमे कहा था (सुनहु महीपति ञकुटमनि, ओर उपलंहारर्मे "मदहामदिपालः । जँ प्रन्थकार चक्रवर्ती 
मह्‌। एजङ्ी बड़ाई करते ह वरी उत्का कारण भी ल्खि देते ह| "महीपति युकटमनिः के साय (तुग्ह सम धन्य न कोड। 
राम कषन जाके तनय“ कदा ओर यर्दा "महामहिपालः ककर उसका कारण (तहँ राम रघुव॑दमनि" " " भंजेड चाप प्रयास 
बिनु" ` *› कह | ्रयाक्त बिनु" से जनाया किं ओर सव राजा बहुत परिश्रम करनेपर भी सफल न दए । शटुधत दूट रघुपति 
न दोसू । २७२ । ३ |” (दुभि टूट पिनाक पुराना । मँ केहि हेतु करौ अभिमाना ॥ २८३ ] ८ ।› यदी (प्रयास बिनु 
भंजन करना है | ( मा० पी प्र खं०)] (ग) पूर्वं भीरामजीको सूर्यं कह।--'दिष्ठविभूषन दौड" | अद सू्॑का धमं 
कहते ह । सूर्यादयसे तमका नाशः वसे ही भीरामजीसे (धनुप्र-तमःका विना परिभस नाश । [ भिलान कीनिये--प्र्ौ 
वुक्लरथके समं नाय तुरू के? चपरि चद़ायो चाप चंद्रमा कामको ॥› ( क० ६\।९)]| 

दिप्पणी--२ ८ क ) ‹जिमि गज पंकज नार, इति । इस कथने भी ननकपुरवाति्की प्रार्थना चरितां की | "वरत 
राम सब पुर नर नारी । पुक्‌ प्रि तन भवे सुलारी ॥ वंदि पितर सुर सुकृत भरे । जो शु पुन्य प्रभाड हमारे॥ तो 
सवनु खनाङ की नाहं । तोरहु राम गनेस गोका ॥ २५५ । ६-९ |*-मियिलावाघिरयोक्री इत प्रार्थनाकी सिद्धि (बर्हो 
मंजेड ˆ "जिमि गज पंकज नाकः कदकर दिखायी | “मृणाल” का अथ (कमलनालः है । ( ख ) रावण ओर वाणामुरके 
सम्बन्धे घनुषका उठाना कहा, इसीसे वह्यं कैलाश ओर सुमेसका ८उ८ाना' कहा; यथ-- “नेहि कौतुक लिव सै उटावा, 
‹सके ठडाद्‌ छरासुर मेर । ओर श्रीरामजी धनुष तोड़ने जा रद ईह; यथा-उखउहु राम भंजहु भव वापा । २५४ । ६ ]», 
"राम चिं शकर धु तोत । होड सजग सुनि भयेषु मोरा ॥ २९० । २।, इसीसे "कमर नाकु की नार्हः तोड्नेकी 


प्राथन। की गयी; कमलनाल तोडने योग्य है । [ दूत भी उन मिधिलव्राियोर्मसे ई जो मना रहैये कि श्रीरामनी धनुष्को 


कमलठनाल्की तरह तोद़ डा, वदी अव्रतक उनके मनम भरा हुआ है, इसीसे वदी ह्दयके उद्गार यहा उन्होने प्रकट कर 
दिये । “भं जेड प्रयात बिनु" इस स।धारण ब।तकी “जिमि गज पंकज नार" इस विरोषसे समता दिखा रहे है ] गजेन्द्र 
कमलनालको सहज ्ी तोड़ डाल्ता दै । जेसे वह उसका खेल है वेसे ही भीरामजीने सहज ही खेलक्षरीखा तोड़ डाला । य 
उदाहरण “मकारः है ] ध ध | 

सुनि सरोषं भगुनायङ आए । बहुत भाति तिन्ह ओखि देखाए ॥ १ ॥ 

दैवि राम बट निज धल दीन्हा । करि बहु बिनय गव बन कीन्हा ॥ २ ॥ 


राजन रप्र अतर बरु जै । तेजनिधान लषु पनि तेसें॥२॥ 
अर्थ--( धनुर्भगक्रो ) सुनकर पश्डरामजी क्रोधभरे आये भौर उन्होने बहुत तरह ओख दिखायी ॥ १ ॥ श्रीरामजीका 
बल देखकर उन्दोनि अपना धनुर दिया ओर बहत. विनती करके वनकी चल्ते हुए ॥२॥ दै राजन्‌ ! जसे भीरामनी 
अतुलित वन्दी है वैसे ही तेजनिधान ( तेजखी ) फिर ल्क्ष्मणजी भी दै ॥२३॥ 
रिप्पणी--१ (सुनि सरोष-“› इति । ( क ) प्रथम धनुर्भक्ग कद “भंजेड चाप प्रयास बिनु" । उत्त समय 
धनुष भङ्ग बुनकर परद्र जीका आना कषा, इशीसे (सुनि? पद दिथा | यथा-- "ते्ि अवसर खनि किव धनुभंगा । 
ज।पड गुर कमढ-पतंगा ॥ २६८ । २ । ( ख ) “सरोष भए? इशीसे “गु नायक' कहा | भाव कं जसे भृगुज्ी क्रोच 


दोहा २९२३ (४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६४७ नानस-पीयूष 





करके भगवान्‌के पास ( उनको मारने ) ग्ये थे, वैसे ही ये क्रोधतहित ( भीरामनीको मारने) अयि ये। (ग) “बहत 
भोति, अर्थात्‌ कटु वचन कहक्रर, पर्यु दिखाक९ अपनी वीरता कहकर । "गसि देखाए्‌, अर्थात्‌ कुछ करते न बन पड़ा, 
यथा-- ध्वहि न हाथ ददै रिल छाती। २८० | १; 
नोट--१ “बहुत ति, ओँख दिखाना यह दै किं पठे साधारण डटिफटकार कीः फिर फरतसाकी मर देखकर 
अपना स्वभाव कहकर धमकाया ओर फरता दिखाकर अपना भुजव्रक तथा परद्यु-बल कहकर धमकी दी; वथा-रे चष 
बाङक कारचक्ष बोटत तोहि न संभार । २७१ |; "वोके चिते परसु की गरा । रे सर सुनेहि सुभाव न मोरा ।" ˆ "पददु 
चिलोक महीप कुमारा ॥* * "गभन्ह के भभंक दऊन परघु मोर अति घोर । २७२ । फिर भी बक्ष न चला तव्र विद्वामित्रजीसे 
निरा करते हुए ओंख दिखायी । यथा--तुम्ह हरक जो चडहहू उवारा । कदि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥ २७४ । 
१--४ ।› फिर फरसेको कंघेपर रखक्रर सभी लोगो डो सम्बोधन करते हुए मारनेकी धमकी दी । बीच-बीच्मे शरीरामनीको 
निहोरा देकर धमकी देते रदे, यथा-"बोढे रामह देदह निहोरा ।`* "राम तोर राता बड़ पापी!) कभी कुठारकी गति 
कहकर ओंख दिखायी, यथा-- (गभं स्रवहिं अवनिपरवनि सुनि कुर्‌ गति घोर । २७९ ।› इसी तरह प्रसङ्गभरमे देख 
लीजिये । जनङ़ महाराजका भी निहोरा करके ओंख दिखाथी । ओर अन्तम तो श्रीरामजीसे ६ बिगङ़कर उनको ओंख 
दिखाने लगे 1 यथा-,निपरि द्विज करि जानहि मोहौ । मँ जस विग्र सुना्वो तोही ॥ चाप सवा सर शाति जानू ।› से 
धमित मनहु जीति जग ठादढ़ाः तक ( २८३ । १-६ ) । कवितावटीके (कार कर।र चृपाङनके धनुभंग सुने फरसा ल्य 
 धाए । रक्खन राम विरोक्रि सप्रेम महारिसि ते फिरि भखि देखाए ॥ धीर तिरोमनि बीर बडे बिन विज रघुनाथ 
सुहाए । ऊायक हे श्चुगुनायक सो धनुसलायक् सोपि सुभाय क्िधाये ॥ १।२२। से मिलान कीजिये । यहं भी खि 
दिखाना कदा है 1 'ओंख दिखाना' भुहाबरा दै । इसक्रा अथं है--^क्रोधसे ओंखें निकाककर देखना; क्रोधकी द्टिसे देखना; 
कोप जताना |; यथा-^जानह्‌ ब्रह्म सो बिभ्र बर ओंखि देखावहिं डटि । यहां भी पर्यरामजी अपना कोप जताते रहः 
कुछ कर न्‌ पाये । ,रिख तन जरे होह्‌ बक हानीः ( २७८ | ६ ); वहै न हाः" 


सिप्पणी--२ देखि राम बल्यु' * * इति । ( क ) विष्णुका धनुष देकर श्रीरामजीका बर देखा; यथा-ध्राम रमापति 
कर धनु छेष । खैँचहु मिटै मोर संदेहू ॥ देत चाषु भापुि चकि गय । २८४ । ७-८ ! तव्र भपना धनुष दे दिया | 
तात्ययं कि निरायुघ होकर चले गये ] भरना धनुष (अश्न-शल्ल) शन्ुको दे देना अपनी पूरी दयार खीकार करना है । भाज भी 
वीर शन्न या फौज हधथिथार हदाथसे डाटकर अपनी पूणं हार मान लेती दै | दूरतोने धनुष देते देखा है इसीसे वे उस विष्णु 
धनुषको परगरुरामका "निजः धनुष क§ते दै ओर इस तरह उनका पूणे पराजय दिखाते है । ८ वैजनाथजीका मत हे कि 
व।ग्विलातत होतेमे ही रामजीमे अतुलिति बर देखकर तब अपना धनुष-परश् देकर विनती करके चङे गये । भौर किसीका मत 
है कि शाङ्गंधनुषके चद्‌ जानेपर फिर अपना धनुप्रभीदेदिया)। (ख) करि बहु बिनयः--दूतोनि स्तुति सुनी दे, 
सीसे कहते ह कि बहुत व्रिनती की । ब्रहूुत विनयका कारण प्ले दी कह चुके किं “बहत भाति तिन्ह ओखि देखाप्‌” इकीसे 
अपराध क्षमा करानेके ल्य वदूत विनती की, यथा-^भनुचित बहुत के भनज्ञाता । छमहु छ्मामंदिर दोउ श्नाता ॥ २८५। 
६ । ( ग ) “गवन वु कोन्ह!--षनुषर चदू(निपर तपते अजित उनके समस्त पुण्यलोकोका नाडा कर दिया गया था 
सीसे वे फिर उन.छोगोकी प्रात्तिके ल्य तपस्या कश्नेके लिय वनक्रौ गये, यथा-“खगुपति गए बनहि तप हेत्‌ ।› बिशेष 
२८५ ( ७ )› २८४ ( ८ ) मे देखिये । 

१--“राजन राम भतुख बल जैसे । ˆ 2 इति | ( क ) अतुल बली ओर तेजनिषान दोना भाई ई, यथा-“सुनु 
पति जिन्इहिं मिरेड सुम्रीव। । ते दोड बंधु तेज बू सींवा ॥ ४ | ७ | २८ 12 पर दृतोने धनुष तोड़नेमे भरीरामजीका 
बल देवा है-“तहौ राम ॒रधुबंश्तमनि' " "भंजेड” ˆ ˆ, इधीसे उनको (अतु बर” कहते ई । ओर लक्ष्मणजीका तेज देखा 
हिकिप्थ्डी कौप उरी; दिग्गज डगमगा गये, यथा-'लखन सकोप बचन जे बोरे । ङगमगानि महि दिग्गज 
ोढे ॥ सक छोग सव भूष डेराने । २५४ । १-२ ।' इतीमे लक्षमणजीको ते जनिधान कदते ई । अगे तेज दिखाते 
ह--"कपर्टि मूष ` "` । 

कपिं भूप विलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोर के ताके | ४॥ 








बालकाण्ड ६४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा २९३ ( ५ ८ ) 





देव देखि तव॒ बाठक दोऊ । अक्रन ओंँखि तर आवत कोऊ ॥ ५॥ 
कब्द्‌।थे- हरिसिंह । किसोर ( किदोर )= बच्चा । (ओन््र तरे जाना" कुछ सपनन गड़ना । भल तके नीं अते 
सब हघु या तुच्छ समन्न पड़ते है । 
अथ--जिसके देखने ( दृष्टिमान्न ) से राजा कोण रेसे कौँपने लगते है, जैसे विष्के बच्चेके ताकनेपर हाथी ( कोपने 
रुगता हे ) ॥ ४॥ हे दे्र ( नरदेव ) ! आपके दोनो पुर्रोको देखकर अष को$ ओके तके नष आता ॥ ५॥ 
रिप्पणी-- १ “कष्टं भूष" ˆ “* इति । ( क ) यड ब्रात दूत अपने मखे -देली कषटते ई, यथा-- "भरन नयन शकटी 
कटि चितवत चूपन्ह सकोष । मनं मत्त गजगन निरेखि सिंघ किसोष्ि चो ॥ २१६ ।› गीताव्रलामे भी धनुरभगके 
पश्चात्‌ राजार्मोके कोलाहलसे पुरवातिर्योको डरा हभ देख लक्ष्मणनीने सवो धीरज दिया ओर स्थोरी द्यी द । जैसे 
मानते । यथा- “जानि पुरजन त्रसते धीर दे रषन हंसे ˆ*॥ २ ॥ कवर चदा भौ; अव को विरोके सोहै, जह तहं 
भे भचेतः खेतके-से धोखे है । देखे नर नारि साग खाद्‌ जाणएु माद, बाहु पीन पावश्नि पीना खाह पोखे है ।› ( गी” 
१।९१ )। (ख ) उपमेय भीलक्ष्मणजी किंशोरावस्थाके है, यथा ~ (वय िसोर सुखमा घन स्याम गोर सुखधाम 
॥ २२० ॥१, अतः किंरोर सिंदहीकी उपमा दी गरी । ( ग ) --द5 चोपाईम लक्षमणजीका तेज दिखाया ओर यह भी 
सवित कंथा कि घनुभंगके पश्चत्‌ राजा लोग श्रोराभजीसे लङ्नेको तैषार हुए ये, परन्तु लक्ष्मणजीकी क्रोध दृष्टि देखकर ` 
कापने खगे । (घ) शंङा-राजाओोपरक्रूरदृष्टि पदले हुईं ओर परश्चरामजी पीछे भये, भर्थात्‌ यह प्रग धनुभ॑गके 
तुरन्त बादक्रा हैः तत्पश्चात्‌ परश्चराम-भागमन हभ; पर यहो क्रमभंग हुआ, अर्थात्‌ पर्ड्युरामक्रा आगमन प्रथम कहा 
गया तत्र राजार्मोका लक्ष्मणके तेजसे डए्नाः यह क्यो ? समाधान--प्रथम श्रीरामर्जका बल क्ते है| धनुघका तोढना 
ओर प्ररश्चुमजीको जीतन। “श्रीरामजीका ब" है | पीठे लक्ष्मणजीका तेज कहते ह, राजार्भका भयभीत होना श्रीटक्षमण- 
जीका तेज? हे । इसीते क्रमभंग हुआ । ( ङ ) “जिमि गज हरिकिसोर के ताः के भाव दोह्य २१६ मे देखिये । 
२ “देव देखि तव बाकक दोऊ ।* ˆ" इति । (क ) राजने जो पूछा था किं (तुमने हमारे पुर्रोको अपनी भखोसे 
अच्छी तरह देखा ह |-- पु नीके निज नयन निरे, उीका यँ उक्तरभीदेते है ओर उनकी बड़।ईं भी करते 
| (ख) "देव" का भाव किं जिनके बालक पेते दै उन आपकी क्याकी लाधर; भपतो दिष्य र, देतव्रल्पहं । (ग) 
८अब न लि तर भावत कोऊ, अर्थात्‌ इनके समान भवर कोई नदीं देख पड़ता । पुनः, देव=नरदेव~नरेश । जबतक 
आपके पुर्रोकोन देखा था तवतक्र पृथ्व्रीपर ओर लोगभी वीरपवं तेजश्ली जान पड़तेये पर अव्र आंख तले कोई ओर 
बीर ज्वता ही नकी । यह (तुमह नीके निज नयन निष्टारेः का उत्तर है। भब अख तके कोई नीं भाता इसका कारण 
यहृहैकिवेतो सू्ंूप हं जेष पूत कह आये -ष्देखिय रवि कि दीप कर द्धी" | सूयंके देखनेवाछेके जो सष 
अन्धक्ारमय शे जाता है, उसे तो सूयं ्टी दिखायी देगा-( नोट--गोखामीजीके सम्बन्धमे भी एना ही कहा जाता है कि 
जव सलीमने भापसे कहा किं “वुरद्‌। सजी भादि महात्मा तो मेरे पिताक्रे पास आते-जाते हँ; भप क्यो नदी चल्ते १ तो 
उर्धीनि उत्तर दिया वे चन्द्रवंशीके उपासक ई; जितने चन्द्रमसे खें लड्‌! हं वई दूसरी ओर देख सकता है, ९र मै 
भानुकृलनायक्का उगतक ह्रं । सूय॑से अविं मिक नेवालेको संतारम्‌ अन्धकारष्टी ह, दूतरेपर उसकी षटि टी नदीजा 
सकृती ] ( घ ) य्ह दू दोनो भाहयोके किसी गुणका नाम नहीं लेते, क्योकि ये दोनों तो गुणोके सकद है, इनकेः समान 
एक भी गुणवाला कोई नहीं देख पड़ता, न तो कोई रेषा बल्रान्‌ है, यथ।(--“जेहि सम्रान तिस्य नर्हि कोर । ३। ६। 
[ (वुनहू मष्टीपति * “° इस प्रेमरसपूणौ वचनसे उपक्रम करके “भब न भलि तर"““› इस प्रेमपूणं वचनपर्‌ उपहर 
करके बताया कि भरीराम-लक्ष्मणक्रे द्शनसे जीव प्रथम प्रेमरस्मे पड़ता दै, बीचमें उसे प्रतपादिका दशन शेता है जिससे 
प्रभमकी वृद्धि हेती है ओर अन्तर्मे वह प्रेमरसमे मग्न होता है | ( प° प० प्र° ) | { 
दूत॒॒ वचन रचना प्रिय रागी | प्रेम प्रताप बीर रस पाग्‌।॥&॥ 
सभा समेत राड अनुरागे । दृतन्ह देन निछठावरि रागे ॥ ७ ॥ 


कहि अनीति तें मंदं काना । धरर विचारि सवहि सखु माना ॥ ८ ॥ 


शब्दाय - “रचना -युक्ति भौर बद्ध होरियारीसे तरतीबसे आयोजित या के हए । बात कटनेका त्ज-तरीका, 


= 


दोहा २९३ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६४९. मानस-धीयूष 





ठंग, ल्चोके शब्द-अदवब्-कायदा भी रक्खे हुए उनका भदा करना इत्यादि । (पागीः=सनी, खपरी | 

भयै--दु तके प्रेम-प्रताप मौर वीरर्स्मे पे हृष्ट वचर्नोकी रचना प्रिय लगी ॥ ६ ॥ सभाकहित राजा प्रेमे मग्न 
शे गये भौर दूतोको निछावर देने कगे ॥ ७ ॥ तब वे एेखा कहते हए किं यह भनीति है ( शयोसे ) कान बन्द कर ठेते 
ह | घर्मक्षो समक्षकर्‌ मीने सुख माना ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी--१ (दूत ब वन रखना" ˆ ˆ इति । ( क ) वचन प्रिय ख्गनेके दो कारण यहां बताते ई । चक्रवर्तीं महाराज 
एसे मधुर मनोहर व चन बोले कि दूतोौको प्रिय लगे यथा--घुनि भ्रिय बचन दृत श्जुसुकाने । २९१ 1 १ ।' उनके वचन 
सुनकर दूत भी बहुत भच्छी वचन-रचनासे बोठे ( अर्थात्‌ वचन बड़ दी युक्तेपूणं थे, बड़ी चतुरतासे सिलघिलेसे जेष 
करम चाहिये वैसे कषे गये ये । बोलने दंग, लचीकले शब्द ओर अदब-कायद्‌।-सभ्यताको ल्य हूए के गये ये । उद्‌।क्रणः 
लोकोक्ति भादिके साय बद्धे घुन्दर ये) । इषे इनके वचन खभा-मरको प्रिय लगे ) नूसरे, व चन भ्रम प्रताप बीररस' मे पगे हृष्ट 
हं इससे प्रिय लगे । \ख) प्रेम प्रताप बीररष, इति, (सुनहु महीपति सुङकटमनि तुमह सम धन्य न कोउ । रामु कखन जिन्हे तनय 
धिश्च षिभूषन दौड ॥ २९१ ॥ पून जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषसिघ तिह पुर उजियारे ॥ यह प्रेम (मे पगे हृष्ट ) 
ह| "जिन्हे जघ प्रतापे आगे । ससि मलान रवि सीतढ छागे ॥ तिन्ह कं कदिभ नाथ किमि चीने । देखिभ रवि 
फ दीप कर लीन्हे ॥› यह प्रताप (मपगा हभ) दै । ओर “सीय सश्वथंवर भूप भनेका । से अन्ततक खब्‌ वौररसके 
वचन ह । षदेव देखि तव बालक दोऊ । जब न ्गोखि तर आवत कोऊ ॥› यह दृतोका प्रेम दै । आदिम राजाका प्रेम 
क्व ओर भन्ते अपना प्रेम कहा | ( ग ) (्पागोः इति । [ पाग शक्रः रसः चीनी, मिश्री आदि मीरेका बनतादे। 
पाग ( चाशना ) मेँ जा पदायं साने जते वेभो मधुर लगते । अतः इनके वचन भी मधुर ओर प्रिय | प्रेमः 
प्रताप भोर वोरता ही रप, शक्त अदि ह जिनमे वचन-रचना पागी गयी है ] । [ (दूत बचन रचना श्रिय छागी से दु्तके 
रामप्रेनक्ती विरोषता देख पड़ती है । दशरथजी पिता ही तो ये| (प पण प्र° )] 


२--“सभा खमेत राड भनुरागे* *› इति । ( क ) “शभा समेत अनुरागे, अर्थात्‌ युक्तिपूर्वक कहा हुआ यह 
सारा प्रखंग सुनकर ¶वक्रो बरङ़ा अनुराग हभ | (षमा समेतः कहनेसे पाया गया कि सब अयोध्यावाकी भीराभानुरागी 
हे, इसीसे श्रीरामजीका वृत्तान्त सुनकर सव प्रेममें रंग गये । पुनः (समा समेत राड, से जनाया किं अनुरागे राजाकी 
प्रधानता दै ओर्व गोण । [( ख) 'दतन्ह देन नि्ठावरि कागेः इति । दूतोने बहूत-सी प्रिय मंगलमयी बाते 
सुनार्यी; अनेक विघ्नो की उपस्ति ओर उनकी शान्ति सुनाया; धनुषका तोड़ना कह उससे जयमार पड़ना सूचित किया, 
इत्यादि) हरप्क वातोमेसे प्रत्येक बात पेषी यी किं उनपर न्योछावर दी जा सकती है ओर इस खमय तो प्रेमे 
मग्न नेते भी सब योग्य ही है । फिर यह रीति दीह किंजो प्रथम अच्छी बात सुनाता है, उसीको खोग निछावर, बखशीर, 
हनाम देते है; यथा-“्रथम जाह जिन्ह वचन सुनाषएु । भूषन वक्तन भूरि तिन पषए्॥ २।१।८(ग) ञेसे धनुष 
टूटनैपर जनकपुर्‌-वासिर्योनि न्यवछ्ावर की थीः यथा-- “करहि निछावर रोग सब हय गय धन सनि चीर ॥ २६२ ।' वसे 
ये अवघासी दर्तोसे वदी प्रसंग सुनकर निछात्रर देने लगे? इनके ल्यि तो मानो घनुष्र अमी टूटा ओर अभी जयमाल 
१ । मुख्य कारण “अनुरागे, शब्दम दिया गया । मंगल्मोदके प्रेममे एेसा होता ही है ]। इससे लनाया किं धनुषका 
तोड़ना देखक्रर जो सुख जनकपुरवाषिर्योको हआ, वही खुख धनुभंगका प्रसंग सुनकर भवघवाि्योको हुआ । 

नोट--१ “कि जनीति ते मूदर्िं काना“ “ˆ हति | ( क ) (अनीतिः दूत भीजानकीजीको निज कन्या-समान 
लानते ह, फिर बेटीका धन कैसे ठ १ अब भी भारतवरषैमे अनेक स्थाना ओर देशोमि देखनेमे आता ह कि जिस म्र।मकी कन्या 
कहीं ग्याही नाती है वर्दकि लोग, कन्याकी समुरालको अपनी ही कन्याक्षी ससुराल-सरीली समञ्च, वहां जलतकं नदीं १,ते ] यँ 
अपने राजाकी कन्या ग्यादी गयी; इससे ये नष्ट ठेते । बाद्मीकीय सगं ६७ मे मन्नियोका राजा दशरथके पास भेजा जाना 
कहा गया है, यथा--कौशिकस्तु तथेस्या् राजा वाभाष्यमन्त्रिणः । भयोध्यां प्रेषयामास धमारमा कृतश्ासनात्‌ ॥ यथादत्तं 
समाख्यातुमानेतं च चप तथा ॥ २७ ॥› इनमे शतानन्दजी न ये; यह बात सगं ६८ से स्पष्ट हो नाती है यथा-^एवं 
विदेहाधिपतिर्भघुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । विश्वामित्राभ्यनुक्ञातः शतानन्दमते स्थितः ॥ १३ ॥ ° अर्थात्‌ महाराज मिथिलापति राजा 
लनकने विश्वामित्रजीकी आश्चासे तथा शतानन्दजीकी सलाहसे यदी मधुर वचन आपसे कहे ई । ( यह दूतान भीचक्रवर्तीजीसे 


बौलकाण्ड ६५० श्रीमद्वामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे | दोहा २९४ (१ ) 





कहा है ) | (ख ) “मूदर्हिं काना" इति | कानपर हाथ धरके उसे बंद कर ठेनेका भाव यह्‌ है करि यह बात एेसी अनुचित है 
किं लेना तो दूर रहा, यह्‌ बात तो सुननी भी न चाहिये । ‹कान मूंदना? मुहावरा हे । एेस। करनेसे कान ब्रंद करनेवाला प्रस्तुत 
कायं वा बाते अपनी एकदम अघ्वीकारता जनाता ह । चिना मुष्वसे बोले दी उस बातसे इनकार करता है । 

टिम्पणी--४ (धरम विचारि सबि सुख माना इति । भाव यह किं दृर्तोने यह मुखसे नदीं कहा फं जानकी 
हमारी कन्था लगती है, किन्तु इतना टी कक्ष करि अनीति है ओर अवुलीसे कान बंद कर लिया; अतः सवने विचार किया 
किं निछ्ावर न लेनेका कारण यह है कि ये`जानकीजीको भपनी कन्या मानते ई; यह धमं विचारकर सबने सुख माना। 
धघुखः माननेका भाव किं भयोष्यावासी सब धर्मात्मा ह ओर धर्मात्मार्ओको धर्मका मार्ग प्रिय होता दी दै, अतः धम॑की वात 
जानकर उसमे सुख माना । ( पुनः इन शन्दासे यह भी प्रकट होता है करि सुख हआ न्दी, सभासदोनि सुख मान लिया। 
निावर न लेनेसे वे अप्र्न्नतोहोद्ी गये थे पर धै विचारकर उन्दोनि सुख माना | ( प० १० प्र° )| 


दो °- तब उठि भूप वसिष्ठ कहँ दीन्हि पत्रिका जाई । 
कथा सुनाई गुरहि सव सादर दृत बोखई ॥ २६३ ॥ 


अथं--तवबर राजान उठकर वशिष्ठजीके पास जाकर उनको पत्रिका दी ओर आदसपूर्वक दुर्तोको बुलकर गुगजीको 
सब कथा सादर सुनवायी ॥ २९२ ॥ 

दप्पणी-- १ ( क ) ^तब उहि' इति । दूत जब तभा अये ये तव राजाने लयं अ।सनसे उठकर उनसे पत्रिका ली 
थी, यथ-्मुदित महीप आपु उटि कीन्ही› [फर उनका बैठना नहीं कहा गय! | यदि यहो 'उटि" शब्दन दिया जताते | 
समन्ञा जाता किं खड़े शकर चिदी खी भोर खड़-खडे दी उसे पद्‌ | अतः यर्दा 'उदि" ककर जनाया क दुर्तोसे पत्रिका 
लेकर राजने अपने धिंहाछनपर बैठकर उसे पदा था, अव पुनः उठे । [ ( ख ) "भूपः ` "दन्द" ` "जाह > इति | य्ह राजाका 
टी उठकर जाना ओर पत्रिक्रा देना ककर जनाया किं राजा प्रेम ओर आनन्दे भरे हुए दै । उन्हने सोचा किं इधर पत्रिकाने 
ह्मे आनन्द दिया, अतः स्यं चलकर यह अनन्द-पचिक्रा गुखजीको दँ जिसमे उनको भी यद आनन्द मिले । "जाह" से 
सूचित किया किं भ्रीवतिष्ठजी उस सभाम नर्हा ये | जाह दीन्दि" से उनका अक्रेटे दी जाना कहा । उनको एेसा आनन्द 
हेकिवे मारे प्रेमके अकेठे ही चले गये। ] (ग ) (बलिष्ठ र्टः त्रसिष्ठजीके पातत जनेका दुखरा कारण यह दै किमे 
नन्दक राजा यह न सोच तके किं भ्रोषीत।खयंवप्मे श्रीराभजीने धनुष तोड़ा दै खो अय दहनको क्या करना चाद्ये, अतः 
गुखके पास पच्चिका लेकर गये जरि जो उनकी आज्ञा होगी वदी हम करेंगे । जते धनुप्र टूटने ओर परद्युरामजीके चले जानेषर 
भीजनकजीने विश्वामित्रजीकी आज्ञा पाकर काम किया, यथा-“मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुह भादरं । भ्व जो उचित हो कहिभ 
गोषा" वैसे ही दशरथजी महाराजने करिया । ( घ ) (जाई? यदि यह शब्दन देतेतो मन्ना जाता कि वदिष्ठओी वदी पे; 
अथवा बुल्वाये गये । "गुड" के यह खयं जानेसे-उनकी मर्यादाकरी रक्षा ओर राजाक्रा प्रेम प्रष्ट दोत। है । 

, २८(क)-कथा सुनादं गुरहि स्रवः इति | राजानि ओर स्र जगह घ्य पदू-पदृकर पत्रिक्रा सुनायी दैः यथा- 
“पुनि धरि धीर पत्रिका बची “सुनि सनेह साने बचन बची बहुरि नरेसः “राजा सचरु रनिवास बोराद्‌ । जनक-पत्रिक्म 
धाचि सुनाहं ॥ २९५ | १॥' पर गुरुको पत्रिकक्रा देनामात्न कहा गया; पत्रिकाका सुनाना नदीं कहते । गुषुके सामन 
पठा, यह बड़ी मयादा ३ । बड़करे सामने अपनी बड़ाई तथा अपमे पुर्रोकी बड़ाईकी बात कहना मयादाके प्रतिकूल हि, 
अतः अपोग जानकर (प्रकरः देदीक्रि वे खथं पदृकरर जानल जो कुक उसमे लिखि दैः खयं कुछ न कहा | "छया 
नाई” अर्थात्‌ जो दूर्तोनि मुलाग्र कह। था, बह दुर्तोको बुल्वाकर उन्दीसे कहा दी । ( ख )-- “सादर दूत बोलाह्‌" इति | 
दूतोनि भीरामलकष्मणका यदा बहुत सुन्दर रीतिसे बहुत अच्छी तरह कहा हे, मतः उर्दि पुनः कहलानेकेः लिये उनको 
आदरपर्व$ बुखश्राया । ( दूसरे, सारी कथा्खी बात उनके ओं लोकी देखी हुई हे, उनके सामनेकी दे, वे जितनी अच्छी तर 
विस्तारसे कद सकते ह वैसा दूसरा नदीं कह सकता । वे उसे विस्त।रते प्रेम-पतापवीररखमे पगे हए वचनोमे सुनातगे । इस 
बहाने अनेको पुनः बुननेका कभ भमी होगा । अतः खादर बुल्वाया )। 

___ सनि बोले गुर अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कटं मदि खल छाई॥१॥ , _ छाई ॥ १॥ 
* युनि बोके--- १७०४ । , 


रोह २९४ ( २-३ ) श्रीपते रामचन्द्राय नमः ६५१ मानस-धीयूष 








जिमि सरिता सागर महं जाहीं | जदयपि ताहि कामना ना्ी॥२॥ 


तिमि सुख संपति बिनि बोराए । धरमसील पिं जाहि उखभाए॥३॥ 

अथं -( कथा ) सुनकर श्रीरुखुदेवजी अत्यन्त सुख पाकर बोले कि पुण्यात्मा पुरषोके ल्ि पृथ्वी सखस छायी दुद 
रहती है ॥ १ ॥ जैसे नदियों ( अपनेदीसे ) समुद्रम जाती रै, यद्यपि उसे इनकी कोई कामना नी दै॥२॥ वसे दी युख 
ओ संप्रति विन। लुलये घ्वामाविक ( अपनेसे ) दी धर्मात्माके पास जाती ह ॥ ३ ॥ 

रिप्पणी--१ ( क ) “भति सुखु. पार ॥° अत्यन्त सुख पानेका भाव किं सवने सुख पाया ओर वशिष्ठज्ीने “अतिः 
युल पायाः करयोक्रि ये सव्रसे अधिक श्रीरामतच्छके वेत्ता ह । पुनः भाव कि प्रीरामजीका समाचार पद्-सुनकर राजा दशरथको 
भति सुख प्राप्त हुआ, यथा-्पुलक गात भाद्रे भरि छाती ।*“* इत्यादि | भरत-शनुध्नजीको भी अति सुख हुआ 
यथा--^भधिक्‌ सनेष्ट समात न गाता, ओर अवध शियोको सामान्य सुख हुआ, यथा-- 'हरषी सभा- ˆ ˆ ।› यदि गुख- 
जीके सम्बन्ध (भति सु, होना न कते तो मल्ला जाता किं इनको भी पुरवाक्षियोके समान दही सामान्य सुख हआ । 
भतः (अतिः विरोप्रण देकर इनको भी राजा ओर भरत-शत्रुष्नजीके समान सुख होना जनाया 1 ( (अति सुखं, के ओर 
भाव किं राजाक्री गुखभक्तिसे सुख अ. पत्निकाके पटने ओर क्षमा चार सुननेसे "भति सुल' हुआ । वा पत्रिका देख दूतोके 
मुखसे युना भी, अतः “अति सुखः कहा ) । ( ख )--“अति सुखः प्राप्त हुआ अतः आप भी सुखके वचन बोडे | 
( ग ) “पुन्य पुरक कटं महि सुख छदैः इति । भाव किं पुण्याप्माक्रो खछवग॑मे सुख हे दी? पर पृथ्वीम भी वड़ा सुख मिक्ता 
३ । "महीः कहनेका भाव कि प्रथ्वीभसका सुख ॒तिमिटकर घमात्माके पास आ जाता दै, जेसे आगे रूपकद्वारा कहते ई। 
(छाई, अर्थात्‌ पूर्णरूपसे सर्वत्र सुख-दी-सुख रहता है । मानो सुख वीं आकर बल जाता है ] [ “पुण्य सुरुष' का अर्थं है 
"पुण्य क्म करना जितका शील ई । यदी अर्थं जनानेके ल्थि आगे (षमंशील' शब्द दिया है । “धर्मशील! शब्द देकर 
बताया क्र पुण्य क्या है, पाप क्या ह, यह निश्चय (निज-निज मति अनुखार' नहीं करना चादिये । धर्मशाखर जिसे पुण्यः कता 
ह वटी पुण्य ३ ओर जिसे वह पाप कहता है वदी पाप है । ओर आगे किर गुखुजी (पुण्य-पुरुष, “धर्मशीलः के लि ही 'सुकृतीः 
शब्द्‌ खाये ई, जिसका आशय यह है कि धर्म॑शाल्लोक्त पुण्य-कम आप उत्तम रीतिसे करते ह । ( १० १० प्र° ) ] 

२ ‹जिभि सरिता सागर महँ जाई ।*“*2 इति । ( क ) प्रथम “महि सुख छद” कह आये; अव बताते ह कि धमे- 
शौकको मिका सुख कैसे प्राप्त हो सक्ता दै-- जिमि" ˆ 2 । “सरति गच्छति, इति सरिता? । चलकर सागरसे मिलती हे, 
एषीसे ‹सरिताः कषा; यथा- “सरिता जक जरनिधि महु जाह । ४ । १४ । ( ख ) सरिता-सागरका दृष्टान्त देकर सूचित 
किया कि धर्मास्माक्ो नित्य नवीन सुख प्राप्त हेता है, जेसे सरिताका जल नित्य नवीन सागरमें जाता है। ( ग ) “जपि ताहि 
छामना नाही" इति । सागरको कामना नदीं है, वह खयं पूणैरूप है । जसे वर्ह नदियों जाती है, वेसे ही जर्हा कामना नहीं 
ह बह सुल-पम्पत्ति जाती है ( ओर कामनावार्छोके पास सुष्व-सम्पत्ति इस प्रकार नही जाती )› यथा- (दिये पीडि पठे करौ, 
नघ्रुख होत परा । तुरुसी संपति छो€ श्यो, छखि दिनि वेडि गवाह ॥ २५७ ।› ( दोहावली ) पुनः भाव किं अच्छे 
पुशष्र निष्काम-कर्म करते ह । श्रीदशरथ महाराज भी निष्कामकम्‌ करते है, यह्‌ “कामना नाही" से सूचित किया | 

नोट --१ यर्ह्षी चौपा््योका भिलान अयोध्याकाण्डकी-- (युवन चारिषु भूधर भरी । सुकृत मेघ बरपरहिं सुख 
वारी ॥ रिधि सिथि संपति नदी सुह! । उमगि अवध-जंबुधि कहु आदं ॥२।१।२।३।' से कीजियि | जेसे पृथ्वीका 
लर पिमिटकरर नदीम आता है ओर नदी उमगकर समुद्रम जाती है, वैसे ही पृथ्त्रीभरका सुखरूपी जल ऋद्धि-सिद्धि-रूपी 
नदियों आगरा | ओर ये ऋद्धि-षिद्धिरूपिणी नदियां सुख-सम्पत्ि रूपी जलसे भरी हई धर्मशील पुरुष-रूपी समुद्रमे सखवाभाविक 
शै जा पर्हैचती ई । 

टिप्पणी--३ (तिमि सुल संपति विनं बोकाए "ˆ ˆ* इति । ( क ) “बिनि बोराषएः का भाव किं धमातमाको 
युल-सम्पत्ति भखसे मागते टी मिलती है ( जो कुछ भी वह कहै वा चाहे वहतोश्ीप्रहोष्ी जाताहै) प्रवे मोँगते नदीं 
( ओर नर्मोगनेपर भी कार्य सब शेता दी जाता है ) । ( ख ) "धरमसीक पिं जाहि घुभाएः इति । ऊपर कहा है कि 
सपरद्रको कामना नहीं है, वैसे ही यदौ “निनं बोखाएः ओर ‹सुभाए' से सूचित करते ह कि धर्म॑शीटको सुख-सम्पत्तिकी 
कामना नहीं है । फलकी इच्छा करना मना है, इसीषे र्मशीरू धर्म करते ईह धर्मके फलकी आकाक्षा नदीं करते । धका फक 
युख-सम्पत्ति दै यथा-“जथा धम॑सीछन्ह के दिन सुख श्चत जां । ३।३९ । 
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नोट--२ सशरद्र-सरिताका उदाहरण देकर य€ भी जनाति ह कि जेसे इतनी नदिर्योका जल उसमे जानेपर भी वह्‌ जल 
क्षोभ न उत्पन्न करके उसमे समा टी जाता है, वैसे टी षर्मशील पुरुषोके पाख जो सुख-सम्पत्ति अपनेसे आती ह, वह उनमें 
बिना क्षोभ उत्पन्न किये समा जाती दै उससे उनके अन्तःकरणमे विकार उत्पन्न नहीं होता । यथा- “भापूर माणमघल- 
प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविसन्ति यद्वत्‌ । तद्वत्कामा पं प्रविधन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ( गीता २।७०)। 
(अर्थात्‌ जेसे खव ओरसे परिपूणं अचल प्रतिष्ठावाङे समुद्रम ( नद-नदियोके ) जल समा जाते है, वैसे टी जिस पुरूषमे सरे 


भोग खमा जाते र, वही शान्तिको प्राप्त हता हे, भोगोकी कामनावाला नहीं ) | इस .दलोकके (न कामकामी? से यह भी - 


बताया किं भोगोकी कामना रखनेवा्खको सुख-शान्ति नष्टं मिती; उनम तो युख-सम्पत्ति जाकर क्षोभ दही प्राप्त करेगे, 


विकार उत्पन्न करगे । 
विष्णुपुराणमें सुनीतिजीके चोपा्से मिलते ह्ट ये वचन ह-- “सुशीलो भव धमौश्मा मैत्रः प्राणिहठिते रतः | निभ्नं 
यथापः प्रवणाः पान्रमायान्ति प्ंपद््‌ः ॥ १।११। २४। अर्थात्‌ वे ध्रुवजीसे कह रही हैकि धमत्माः सदके मित्रः सव 


प्राणिर्योके हितम तत्पर ओर सुशीर हो जाओ तो सब सम्पत्ति अपने-ाप ही प्राप्त हो जायगी जैसे जल वहीं जाता दै लषँ 
स्थान नीचा हेता है । | 
तम्ह शुर विप्र धेनु सुर सेध्री। तसि पुनीत कौसल्या देवी | ४॥ 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयेउ न है कोउ होनेड नाहीं ।॥। ५ ॥ 
तम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाक ।॥ ६ ॥ 
बीर भिनीत धरम ब्रत धारी। शुन सागर षर बालक चारी ।॥ ७॥ 
शर्थं--जेसे आप ुख-ब्राह्मण, गऊदेवताओंकी सेवा कगनेवाले है, वेसी ही कौनल्या देवी भी पुनीत (आचरणवाली 
है ॥ ४ ॥ भापके समान सुङ्कनी षंसारमै न ( तो ) कोद हमा, न है भोर न होनेवाला दी है ॥ ५ ॥ राजन्‌ | आपसे अधिक 
ब! पुण्य किंसशा है कि जिसके राम-सरीखे पुर र ॥ ६ ॥ जिघके षीर, विनीत ( बहुत न्न ) ओर घर्मका व्रत घारण 
करनेवाठेः गुणेकि समुद्र चार पुत्र ्ै॥ ७॥ 
टिष्पणी--१ “तुमह गुर बिप्र धेनु सुर वेवी ।* - ˆ इति । ( क ) ध्म॑शीलके पाम सुख-सम्पत्ति बिना बुलये भाती 
है, यह कहकर अब्र राजाकी धर्मशीलता घटित करते ह [ अर्थात्‌ पले घम ( सुकृत ) का फल कष्टकर अव धर्मका स्वहूप 
कहते ह ] | गुस-बिपर-धेनु-सुरकी सेवा करना घमंखीरता है । ( ख )- यु व-सम्पत्तिके पीठे गुङख-वप्रादिकी सेवा कही; 
कर्थोकिं गुर आदिक सेवासे सुख-सम्पत्तिकी सफलता है । [ भाव कि आपने जो धम किये, उनका फल सुख-सम्पत्ति मिला 
परंतु आप भवर भी धम करते जाते है, क्योकि सम्पत्ति मिलनेपर उसको बरबाद ( नष्ट) न ्ेने देना चाय, निष्कामभाषसे 
उसका सदुपयोग करे, उसे धर्मम लगा दै, तभी उसका भिना सफल है ] । [ इससे उपदेश मिलता है किं जो आल सुखी 
ओर सम्पत्तिमान है, उनंको भी पुण्यशील रहना चाद्ये, अन्यथा भविष्यकाले उनके भालमे दुःख ही लिखा जायगा। 
“पुण्यानां कमणां फङं सुखं पापानां कमणां फं ्ुःखम्‌ ।› ( १० पण प्र° ) ] ( ग )-राजाने भ्रीरामचरित सुनाकर 
गुङको सुख दिया, इसीसे प्रथम गुर-सेवी कहा । अथवा गुर भगवान्‌से अधिक दै यथा--“वुम्ह तं अधिक गुरहि जिय 
जानी | सशर भाय सेवर सन्मानी ॥ २ | १२९१; दसीसे गुरूको प्रथम कहा | ( ष ) (तसि पुनीत कौसल्या” इति । 
यह बीचमे श्रीकौशव्थाजीको भी कटाः क्योकि अगे श्रीरामजीको युङृतका फल कनेको ई ओर भीरामली राला ओर रानी 
दोनोकि सुकृतोके फल रै, अतः दो्नोका कहना भावश्यक था । “तसि पुनीतः अथात्‌ लेसे घमं करके आप पुनीत है, वैसे 
ही कौल्था देवी पुनीत ह । अर्थात्‌ ये खब धम ( गुद आदिकी सेवा ) भीकौशस्याजीमे भी दे ओर षम करनेसे पवित्रता 
शेती ह । ( ड ) (देवी का भाष किं जैसे आप दिव्य ह -( यथा-^देव देखि तव बारूक दोऊ' यह दूरतोनि भी कहा है ); 
वैते ही कौसव्याजी भी दिव्य ह | तात्प्थकी भाप दोनों भाक्त मनुष्य नदीं ह जला आने खुकृती ठम्ह समान जग नाही |^“ 
से स्पष्ट है ]। | | 
२ ६ तुम्ह समान" ˆ“? इति | ( क ) भाव किं ओरौके सुङ्ृतका फर केवल सुख-सम्पत्ति हे ओर भापके सुङृतका 
फट युल-सम्पत्ति ओर भीरामजी ह । यथा--्ारथ सुकृत राम धरे दे्ी । २१० । १ ।° इसीसे कहा कि भापके समान 
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कोट न । (जगः यं ्रह्माण्डका वाचक हे । यथा--“उदुर मोक्ष सुनु अंडज राया । देखें बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ ७ । 
८०। ३ ।* यह उपक्रमरमे कहकर फिर उक्षीको भुशण्डिजीने अन्तर्मे जग कहा किं राम उद्र देखें जग नाना । देखत 
बनह्‌ न जाहु वखाना ॥ ७ | ८२ । ५ ।› तात्पये किं बरह्माण्डभरमे तुम्हारे समान को नदी हे । ( ख ) ^जयड नं है छोड 
हेनेउ नाही* इति ।--श्रीरामजीका चतुब्यंह अवतार भीदशरथ मह्‌[राजके यहा ही होता है, अन्यत्र नहीं होता, इसीसे कहते हं 
कि तीनां कालम कोई तुम्हारे ममान नहँ हे । पेखा ही वसिष्ठजीने भरतजीसे कहा है, यथा--८अयड न हद्‌ न अब होनिहाग । 
भूप अरत जस पिता तुस्धारा ॥ बिधि हरिं हर सुर्ति दिसि नाथा। बरनि सब दसरथ गुन गाथा ॥ कड तात केहि भतिषकोड 


. करिष्टि वषाद तासु | राम रुषन तुग्ह सन्रु्टन सरिस सुभन सुचि जासु ॥ २ । १७३ ।' भौर भी यथा--^तिभुवन तीनि 


काक जग टी । भूरि भाग दसरथसम नां ॥ मंगलमूक राम सुत जासू । जो शु किज थोर सलु तासू ॥ २। २॥ 

टिष्पणी--३ “तुभ्ह ते अधिक पुन्य बड़ कादं ।" - ¬ इति | प्रथम कहा किं तुम्हारे समान तीनो कालम के 
युकृती नष्टौ हुआ, न है ओर न होगा | इससे सम्भव्र था कि वे समच किं समान नी तो अधिक गे | इस दोपके निवारणार्थं 
य कष््मे है क “तुस ते मधिक पुन्य वद्‌ काद” अर्थात्‌ जब्र तुम्हरे समान ही ई नद हे तब अधिक -कर्हो हो सकता 
है १ यथा--(दपरथ गुनगन बरनि न जाष्ठीं । अधिक शषा जेहि सम जग नाहीं ॥ २। २०९ । ८ ।› बड़े पुण्यक। बड़ा 
फ़ल होता है | राजाके वड़े पुण्यक्रा फर भीरामजी ई ओर भीरापजीसे वड़ा कोन ह {-[ “राजन राम परिस सुत जाः 
इति । “अधि रू पुन्य बद्‌ खाकं' कहकर यह उका कारण वतति ह | ही बरतको अयोष्या शण्डमे भग्द्राजजीने भरतजीसे 
यौ कष्ट है कि (जासु स्नेह शोच बस्त राम प्रगट भषएु भादर । २०९1; दोनाका मात्र एक ही है किं परमात्मा परनब्रह्मने 
आपका प्रेम देख भापको पुत्र रूपमे सुख देना सीकर विया, यह पुण्य किस्म ह १ इस तह उपम्रहित फल 
कहकर उससे उपमारषित भारी सृकृतोका अनुमान कराया | राजन राम सरिस सुत जाक” इम कथनसे यह संदेह हेता 
ह कि सुङनके फन केवल भीरामजी ्ी शेगे, भरत-नक्ष्मण-दात्ुष्नजी नहीं | इस दोष्रके निवारणार्थं कहते २ किं ‹वीरविनीत 
"** अर्थात्‌ राम षी नदीं रितु चां रेषे गुण-विशिष्ट-सम्पन्न पृन्र हुए । यह सब सुकृतके फल ह । . 

४ भवीर विनीत ` "› इति | ( क ) श्रीरामलक्षमणजीकी वीरता युनायी हे, अथवा, वीरत। क्षन्नियका मुख्य गुण है, 
एसे प्रथम "बीर, क्वा । बीरकी शोभा नप्र तसे है; अतः श्वर” कषकर पव्रिनीतः कहा । शधर्म॑वत्वारी' कथनका भाव किं 
नेसे आप धर्मात्मा है; तीनो कार्लंमें तीनों लोकम भापक्े समान घमार्मा नक, वैसे ही धर्मात्मा भापके पुत्र है । ( ख ) 
'गुनमागर, हति | वत॑भान कालम ( प्रस्तुत प्रसंगमे ) जो गुण देखे; उनके नाम व्यि धनुष तेद़्ना वीरका कामहे। 
धनुष ॒तोटनेसे वीर, कहा परश्युरामजीके कठोर व चन सदे, इनसे विनीत कश । पिता शी आश्च सखवीकारकर मनि के साथ 


, छाकर यश्चही रक्वा की भौर दुरो मारकर परुनियोको निभेय किया, यथा--भमारि असुर हिज निभ॑य कारी । २१० | ६ 


यह्‌ धर्मा पालन किय | अतः (धर्मब्रत धारीः कहा । “गुनसागरः कक्कर जनाया किं ये ही तीन गुण न्दी, ओष भी 
अनन्त गुण है; जैसे भमुद्रकी थाह नहो तैसे दी इनके गुणो शी थाह नदीं । यया--‹राम भमित गुनसागर थाइ छि पावड्‌ 
फो । ७।९२।' ( ग ) `वा इति । अन्तमं “वरः शरेष्ठ ककर जनाया कि ये सब रुरणेमिं श्रेष्ठ है, ( कोई गुण एेसा नह 
निस ये निपुण न हौ) वीरेमिं श्रेष्ठ › विनीतोमे शरेष्ठ ६, षमनतघ'पिवोमे शरेष्ठ ई, ¶ुणरनेोमे शे्ठ 2 तथा समस्त अनन्त गुरणोमें 
धे है, कोई गुण रथि नदीं है । (घ्‌) (वर वारक” कनेक भाव क्कि ये प्राङृत बालक नी ट, श्रेष्ठ १ । ( ङ ) "चारी 
से जनाया कि ये चतुब्यूं€ अवतार ह । ( चारौ सबगुणनिघान है, यथा-(चारिड सीर रूप गुन धामा । १।१९।› लक््मणञी, 
भरतजी, शत्नुष्न जी.शी वीरता मेषनादवघ, हनुमान्‌ नीको वेतसदहित एक बाणसे गिरा देने, ओर लगणासुरके वधसे प्रकट ही 
ह । षर्मका तो अयाध्याङ्गाण्ड सरूप ही दे ।-“जो न होत जग जनम भरतो । स्कल धर म-धुर धरनि धरत को ॥° 


तम्ह कहं सव॑काल कस्याना । सजहु बरात बजाई निसाना ॥ ८ ॥ 
दो ०- चरु बेगि सुनि शुर बचन भटेहि नाथ सिरं नाई । 
भूपति गवने भवन तब दृतन्द बासु देवाह ॥ २६४॥ 


अधै--मापका ( भूत, मविभ्य ओर वतैमान ) सभी कालोमे कल्याण ३ । डंक। बजाकर बारात सज्ि ॥ ८ ॥ 


बारकाण्ड भ ६५४ श्रीमदामचन्दचरणौ शरणं प्रये दोह २९५ ( १-२) 





शीषर ही चल्यि । गुरुजीके वचन सुनकर दे नाथ | बहुत अच्छ. णा क{ मस्तक नताकर ओ९ दूतक ठष्नेका प्रबन्ध 
करके तब राजा महम गये ॥ २९४ ॥ । 
रिप्पणी--१ (तुमह करटः सब्रंकाक कल्याना ।* ˆ › इति । ( क ) (तबा, यह फ भारी सुकरृतस्े चार पुत्र दए 
यह भूतकारमें कल्याण हे; पुर्तोका विवाह. होता हि यह वतमान कालम कल्याण दै | ओर जिसके ठेसे चार पुत्र द उषका 
भविष्ये भो कल्याण हि | जिका किसी मी भागते परमेदवरमे सम्बन्ध टै उसका सवकाटमे कल्याण हि | राजाक। हनम पुत्र- 
भाव हे, हससे इनका स्वकालमे कल्याण है । ( ख ) (तुमह कट सवरंकाल कल्यानाः य्‌ गुखुका आशीर्वाद है | इती तरह 
रन रस्म गुरुपत्नीने आशीर्वाद दिया है, यथा--प्सुदित्त अक्षीस देहि गुरनारी । २९५ ! ४ (ग) 'सजहु वरात वजाद्‌ 
निखानाः अर्थात्‌ बारातक्ती भारी तेयारी करो । 
नोट--१ ईंश्वरर प्रसन्न हष ह तच जीवक सदा कल्याण शेता £ | ईश्वर इनके प्रेमवरश पुत्र हदो अतीणं हुए फिर 
इनका सदेव, कल्याण दहआ। ही चाहे । संत भीरुखुसदायला ञ्जी कदते द किं ज्योतिष श खमे कहा दै किं 'माघ-फाव्गुन- 
वैशाख उयेष्ठ-माषाः छुमप्रदाः । मध्यमः कर्तिरूमर्गशोर्षो वै निन्दति परे ॥› भर्थात्‌ मावः फागुन, वैशाख ओर 
ज्येष्ठ ये मास छभप्रद माने गये ई; कार्तिकः अग्न मध्यम है | यह भी कहा जात। ह किं माघे विदाह्‌ होनेसे कन्या धरम. 
बतीः फाल्गुने सुभगाः वेशाख ओर ्ये्ठमे हेनेसे पति-वर्लभा ओर आषाद्के विवासे कुल्रद्धि शेती दहै । यथा- 
°माचे धनवती कन्या काटणुने सुभगा भवेत्‌ । वैशसे च तथा अ्येष्डे पव्युरर्यन्तवल्कभा । आषाढे कुखदृद्धिः स्यादन्ये 
माषाश्च घजिताः ॥› ( अज्ञात ) | इसे वधेराजी मश्षराजको कुछ खेद था, यह समन्चकर वरिष्ठ जीने ईश्वर-हच्छाको प्रबल 
जानकर यह व्यवस्था दी क्रि यदि तुग्र पुण्य पभाञसे रामजी दृएर्हैतो अ¶ तुम्हारे कल्याणदेतु क।टवादिरयोके सिद्धान्तपर 
क्या दृष्टि देनी है ? क्योकि तुम्रं तो सवका कस्याण-दी-कल्याणरै | प्रतिकूल भी अनुकूल हो जारयेगे | (मार्तन्वि०,अग्दी°) | 
२--मयङ्ककार भी छिलते ६ कि भय हुआ किं अगदनके महीनेमे विवा ज्योतिषशास्नानु्ार त्याञ्य दै तव वशिष्ठ 
लीने कदा किं (तुमको सव॑दा कस्याण ही हैः बारात साजो ओर चलो ।› ३--विनायकी टीकाकार लिखते ह किं (ऊपरके 
कथनसे विदित होता है किंराजा दशरथको भव प्रकारसे सुख ये सो यो क्रि--अ्थागमो नित्यमरोगिता च श्रिया च भार्या 
प्रियवादिनी च । वइयश्च पु्रोऽथकरी च विधा षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥ › 
प० १० प्र ०--'पुन्य पुरुष कं महि सुख छार" ˆ ˆ 'सवंकाक कस्याना, इति | ये वाक्य वसिष्-जेसे तच्व्ञ हनेसे 
इनमे तत्वरचर्चाके पक्ष, घाध्य, हेतु ओर दष्टन्त ये धारया पदाथ पाये ज।ते द । “पुन्य पुरुष करहु महि सुख छार” (पुम ते 
अधिक पुन्य बढ़ काके ।* " “सुत चारी" यह पक्ष है | ठुमते अधिक सुखी कोई नीं ह यह “साध्यः है | ‹सुख संपति विनष्ट 
वोकाएु । पुग्य पुरुष पर्टिं जां सुभाष ॥' यह देतु है | ओर जिमि सरिता सागर महँ जां । जयपि ताहि कामना 
नाटी ॥° यह्‌ दष्टन्त है । 
टिप्पणी-२ “चृ बेगि - ˆ” इति | ( क ) ध्वेगि? क्योकि सब अवधवासी दशंनके ल्थि खलायित शोहर 
यथा-'सश्चे उर निभर रपु पूरित पुक्‌ सरीर । कविं देखिबे नयन अरि रामर कखन दोउ बीर ॥ ३०० ||, इसीसे 
शीघ्र चलनेको कहा । दुसरे, विलम्ब नेसे जनकमदाराजको संदेह होगा किं हमारी अयोग्यता समन्कर चक्रवती महाराज 
नटीं अये । अतः भवेणि' का | ( ख ) “भलेहि कहकर वचनोकी खीक्रारता लनायी । यह न कते तो समन्ला जाता किं 
जनकजीके यँ जानेमे संकोच करते है, उनशी इच्छा नदीं है । "भलेहि कहकर सिर नवाया अर्थात्‌ आपकी आज्ञा रिरोधायं 
हे | ८ ग )-( (दूत>& बहव चन शब्द देकर जनाया किं कहं दूत पत्रिकाके साथ आये रह ) | ( घ )-दूतन्ह बास देवा 
दु्तोको वास दिलाकर तब महलमे जाना का । भाव किं दूत रनवाखमे नक्ष जा सकते ये । [ ( ङ ) दोहा २९४ की शन्द- 
रचना प्रतीत शेता 2 [ दशरथजीके अन्तःकरणकी स्वराके साथ कवि कितने तदाकार हो गये ह | (भके नाथः के पश्चात्‌ 
“कटि, शब्द भी नीं डिखा । दोहिके पूरवाध॑म चार क्रियार्ओंका अन्तमव किया गया दै । ( १० प° प्र° ) ] 
राजा सब रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बोँचि सुनाई ॥ १॥` 


सुनि संदेसु सकर हरषानीं । अपर कथा सब भूप बखानी ॥ २ ॥ 





५ | | 
दोह्य २९५ ( ३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५५ मानस-धीयुष 





प्रेम प्रफुदित राजहं रानी । मनहुं प्रिखिनि सुनि बादरि बानी ॥ ३॥ 
शन्दाथं --"रनिवासः ( रनव।स }=रानियोक्रे रहनेका मदलः, अन्तःपुर । यर्शो रनिव्रक्षसि रनवाक्मे रदमेवाटी सब्र 
रानिर्योसे तात्पयं ह, यया--ावकासु सुनि सब क्षिय सासू । आग्रड जनङ्र।ज रनिवासू ॥ २ । २८१ 1» अर्थात्‌ लनान- 
खाना भए, जितनी ह श्र । पुनः, यथा--“मन जोगवत र्ट सव रनिवासू | १। २३५२ ।' 'सन्देस' ( संदेश }=-खबरः 
समाच।र) हाल । प्रफुद्लित=-खिली हुई, आनन्दित । प्रघ =पुखकिंत । राजर्हि=विराजती ह, सुशोभित हो रही ई । शिखिनि 
=मोरनी । मयूरिनी । 
अथं--राजाने सव्र रनवासक्रो बुलाकर राजा जनककी चिदटी पट्कर खुनायी ॥ १ ॥ समाचार सुनकर सच खुदा दृह । 
( फिर ) राजाने ओर सवर कथा (जो दूरतोसि मुखाग्र सुनी थी ) (खान की ॥ २॥ रानि प्रेमसे खिली हई ( पुल्ङित 
एवं आनन्दित ) ेषी सुशोभित हो रही हं, मानो मयूरिनिर्या मेषोका शब्द सुनकर ( प्रफुल्ल्ति हो रदी दहं)॥३॥ 
टिप्पणौ--{ ८ क ) ‹सब रनिवाष' अर्थात्‌ सत्र रानिर्योको | यथा-^प्रब रनिवाघ्ु बिथकि रुख रेऊ । तब धरि 
धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ २ | २८४।› सब्र रानि पर बुलाकर सब पत्रिका वाची तो उससे बङी योभा हूर । यह राजाः शब्द 
से-सूचित कि५। । राजते शोभते एति राजा" | स॒ रनव।सको घु रया निसमे ^ एक साय सुनक नहो तो यदि कों पीछे 
भआवेगी तो फिर पदुना पद्ेणा जेसे भरतजीके ल्यि पुनः बौ चना पड़ा थाः इशे विलम्ब होगा ओर हषर गुखजीकी आशा हो 
चुकी है किं "चठ वेगि" | ( ख ) (जनकपत्निक') कहकर सूचित किया कि उसमे जनकजीकी बहुन विनय है कि महाराज 
हरि य्ह कृपा करे पधार, जानक्ीका भिवाह है, इत्यादि । [ यशं (जनक शब्द साभिप्राय है । यह विदेही पत्रिका नही 
है, किन्तु (जान ( जायते इति जनः )+क (कः आनन्दः) मूर्तिमान्‌ आनन्द' जनककी भेजी इई मूर्तिमान्‌ आनन्दरूप पत्रिका 
है| (प० पप्र )] (ग) वचि सुनादः- प्र्निकरा पकर मुनानेमे भाव यह हे किं पत्निकाका सब्र समाचार तो नाहि 
भुखग्र ही कह देते, पर उस तरह रानिर्योको उतना अधिक आनन्द न होता जो उसे पटर सुनानेमे होगा । अतः अधिक 
आनन्द देनेके छिये पटकर सुनाय। ( घ ) -र।जाने "सब रनवाक्तः बुलाया थः, वहा "सकर हरषानी, कहकर जनाया कि सब 
भयो, कोई बची नदीं ओर सभीको आनन्द हुआ । ८ इससे यह भी जनाया कि ऽबका भ्रीर।म-लक्मणजीमें केषा निम पएविश्र 
प्रम दै। एेस। नरी किं सौतिके पुत्रकी बड़ाई समन्चकर कोई न भी प्रनन हई हो ) ( ङ ) “अपर कथा" अर्थात्‌ “सीय 
श्वयं पर भूप धनेक।› से *जिमि गज हरि किसोर के ताके" तक जो दुरतोनि मुखाग्र कही धी, पत्रि्रामें नही यी [क्छ यहं 
उपदेश भिता है क्रि भरोतकी श्रद्धान देखे तो उसे कथान सुनावे | राजाने देखा किं सधको सुख हुआ, सभीको उनके 
चरित सुननेकी लाला दै तव कथा प्रितारपूवरंक कदी । यथा-'रामषंद्र गुन बरन छागा । कागी सुने श्रवन मन राद । 
भादि ते सब कथा सुनार ॥ ५ । १३। तव मन प्रीति देखि धिका । तच त रघुपति कथा सुना ॥ ७ । ११८१] 
२ भरेम प्रफुद्लित राजि“ हति | ( क ) प्रेम भरफुल्कित' कदकर जनाय। कि जेते राजा प्रेपसे 9ऊुस्लित हप 
(वारि विलोचन रबाचन पाती । पुलक गात आदं भरि छानी ॥ २९० | ४१ भर जसे भरतजी प्रेमसे प्रफुस्टित हए येः 
यथा--'सुनि पाती पुलके दोउ भाता । अधिक सनेहु सप्रात न गाता ॥ २।९५१। ११ वसे ही सब्र रानि प्रेमसे प्रफुस्छित 
हु । ( ख ) शिखिनिक्री उपमा तथा अःगेके (जुड़ाव छती । ५।' से सूचित प्रिया फ़ राग-देश पाये ब्रिना वे व्याद्ुल 
थो, उनक। हदय संतप्त था ८ इक्षपर गीतावरटीके बालक्राण्डके ९७१९८ शरोर ९९ पद देखने योग्य ह । यथा- “मेरे बाङक 
हैते घो मग निषर्हेगे । भूत रिप्रा् सीत श्रम सङ्ुचनि कथां कसिङदि कषदिंगे ॥ तुलषरी `ˆ" निरि हरषि उर रहौ दिधि 
हष दिन सोअ ॥ ९७१; ^" * "भति मनेह कातरि माता कटै सुनि तखि बचन दुत्रारी । य।दवि बी जननी जीवन जगा, 
त्रि जाति गति भारी ॥ जो कष्टिहै फिरे राम कषन घर करि सुनिमल् रश्बवारी | सो तुखसी प्रिय मोहि लागिहे जयो सुभाय 
सुत चारी ॥ ९८ ॥?* ` ' “राम रषनके समाचार सलि तच तं कष्ुभ न पाए्‌। बालक सुडि सुकुमार सकोची समुक्षि 
सोच मोहि भारी ॥`-॥ ९९ ॥१) जसे मयू।रनी प्रीष्ममें संतप्त रहती है । ( ग ) “घुनि बारिद्‌ वानी" इति । धात्र किं जेसे 
बारि (जल)क। दाता मेध गरज-गर जकर व्रता ह वेसे ह राजान मधुर बाणीसे श्रीराम-चरित सुनाया । यदी मधुर-मधुर गजेन 
करके बरसना है । यधा-'बषंहिं रामषुजस बर बारी । मुर मनोहर मंगलकारी ॥ १ । ३६ ।› पत्निकाको बो चकर सुनानेमें 
राजा$ शोभा हृं ` ओर पत्रिका सुनकर प्रजुल्ठित हेनेमं रानियोकी शोभा हरे । भरङुस्कित अर्थात्‌ पुलकित इइं । [ मा° 
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पी° प्र° सं°--“सिखिनि सुनि वारिद वानी” इति ।--जेसे ग्रीष्ममे तपत मयूरिनी पावक मेघाका शब्द सुन पावस-जल पाकर 
शीतर हती है, वेसे ही ये सब भीरामवियोग-ग्रीष्मके कारण तप्त रही, महाराजका मधुर खरसे कथावर्णनरूपी मे्भोका गजन 
सुन रामय पावस-जरू पा शीतल हहं ।--^वरषष्ं राभसुजस वर बारी ।' ˆ “› "वारिद, पद देकर तूचित किया कि मे्ेी 
गजन मानहीमे खल न्ष, वरन्‌ उससे लल पानेमे दै । वारिद अर्थात्‌ जो ब रि ( जल ) दे, ज बरसनेवाठे मेष । 
घुदित असीष देहि शुर नारी , अति आनंद मगन महतारीं ॥ ४ ॥ 
लेहं परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय गाह जुड़ाव छाती ॥ ५ ॥ 
राम लषन के कीरति करनी । बारह बार भूप बर बग्ना॥ ६॥ 
मयं--गुङ-नारिर्यो आनन्दित हो आशीर्वाद दे री ह । माता अत्यन्त आनन्दे षी हुई ह ॥४॥ वे उत अत्यन्त 
प्रिय पत्निकाको परस्पर प्क दूसरेसे लेती ई ओर हृदयम ल्गा-ल्गा छाती खण्डी करती ह ॥ ५ ॥ श्रेष्ठ राजाने भीरामलक्ष्मण- 
छीकी कोतिं ओर करनी बारंबार बखानी ॥ £ ॥ 
दिम्पणी--” “सुरित भीख देहि गुठनारीं ।` ˆ ˆ> इति | ( क ) “मुदित राजाने भीराधजीका सयदा सुनाण | उसे 
सुनकर सब गुख-न। रिया मारे भानन्दके अशिष देने ल्णीं । ( ख )देर्हि' बहुवचन है । इससे पाया गया कि भव ब्राह्मोकी 
लिश वशे री हं । [ 'गुकनारी? से गुर भीवसिष्ठजोकी पत्नी श्री अखन्धतीजी तथा अन्य ब्रह्मणो, ्रुष्रियो ओर कुलके गुड- 
ल्नोकी छिर्यो अर्थात्‌ कुल्श्वद्धा मोको भी सूचित किया है कि; पुनः सम्मानार्थं भी बहुवचन क्रियाका प्रयोग होता दै ।' (मा 
पी° प्र सं° ) । सं० १६६१ की पोथीमे ददिः दै। यदि इते ठीक मरनं तो गुखनारीसे भ्रीअडन्धतीनीका बोध होगा | 
राला गुडजीके यहां गये येः हससे श्रीभङ्न्धती गीको भी समाचार भला तव वे रनव।स्मे भायी हौगी । ] (ग ) 'भीस देष 
गुरनारी?--रालाको गुखुजीने भाशीर्वाद दिया कि (“तुम्ह कं स्ब॑कार कल्यानाः ओर रानियाको भी अरन्धतीजी आदिन 
म्र्वाद दिया । ( घ ) ^ति भानंद्‌ः का भाव कि पत्रिका सुनकर आनन्द › हआ भोर आशिष्र सुनकर (तिः आनन्द 
हूभा । पुनः, (अति भानंद्‌" का कारण यह ह कि भरी अरन्धतीजी आदि ब्राह्मणियोका भशिप्र अपोध है, निष्फल नदीं नाता। 
पुनः» जो रानियोके मनम था, वटी आश्चीवांद ब्राह्मणयोनि दिया,-- “मन भावती शतीं पाष; हससे (भति भानंद्‌, हुभा | 
[ पुनः, संदेश सुनकर “हरषानीः थी भोर राजाके गखसे शरीरामयश्चकीतंन सुनकर प्रेमसे प्रफुल्लित हुड, पर गु खन।रियेकि 
आशीवादसे अनन्द ही नदीं ङिन्तु भति भानन्दमे मग्न हो गर्यी, प्रेमखमाधि ठग गयी ( १० प० प्र° ) ]( ङ ) (महतारी 
से सब माताओंका गहण है । 
२--“केषटं परस्पर अति भ्रिय पाती? इति | ( क ) “अचि प्रिय पाती°--भ्रीरामनी अत्यन्त प्रिय है, यथा--श्रान 
ते प्रिय छागत सब कर रामकृपाक । २०४ 2, यह उन अति प्रियके समाचारकी पत्रिका दैः हसीसे यह भी “अति प्रिय" 
ह। ८ ख ) (हृष्य कगार दावं छाती" इति । भरीरामजीके समाचारकी पत्रिका भीरामजीके समान हे । प्रियकते सम्बन्धकी 


वस्तु प्रिलनेपर प्रियके मिलनेके समान ही सुख होता दै, भतः पत्निकाको हदयसे ल्गाती ह । 
नोट--१ ८ क ) “अति श्रियः है । इसे वारी-बारीसे आपसमें ठेतीं ओर उनके समान ( दुलर्भा ) जानकर 
उसे दह £ यसे लगाती ह । ( ख ) “जुड़ाव छाती, हति । ( पूवे जो कश (मनं सिखिनि सुनि बार बानी?» उतीको यहं 
चरितार्थं करिया । व्यारेके वियोगे उसके सम्बन्धकी वस्तु {मलनेसे भी बड़ा ठार शता है । देखिये श्रीभरतजीको भ्रीरामजजीके 
खला निष।दशजसे प्रिकने ओर भम्ब। शरीजानकीनीके कनकानबन्दु इत्यादिसे केसा सु हमा भ्रा? यथा--'रामसख्ञा सुनि दनु 
त्यागा । चछ उतरि उमगक्ष भयुरागा ॥ कर्त दृढ वत देद्धि तेहि भरत छीन उर लाह । मनहै छषन सन भेर भदू र 
न हृदुथ समाद्‌ ७ २। १९३ 12; (भेटत भरतु ताष्ि भति प्रीती । कोग विष्टा तरेम के रीती ॥* हि तो राम छा उर 
न्ह । कुक समेत जगु पावन न्दा", (चरे सखा कर्‌ सा करए जोर । सिथिरू सरीर सने न भोरे ॥ पूढत सखि 
शुब्ाङ ॥ अष वियराभ छषन निसि सोये । कषत भरे जरू छोचन कोये ॥ २। १९८॥* 


ह लव खाऊ । नेकु नयन मन जटनि 
चरन रेल रज लिन्द छां । बन न कत भीति भधर ॥ ० धद (त सतस घम दज रज भं खिन्द छां । वन न कषत परीति भधिङादं ॥ कनकर्विद्ु इद चारिक देखे । र।खे सीस सौय सम 


ङ्ेखे ५२।१९९॥ न्द क ० (रज ल्िर धरि हि नयनन्ह कावद । रघुवर मिखन सरि सुख पावर्दि ॥› (२।३१८ )। 


=-- -ढ देहि -१९६९१।. 
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क शो भो चिः ॥ रि पि त) ~ ° 4 त म त ० का कः ए क 


हसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी भीजानकीजीका वच सुप्रीवसे पाकर दुखी हुए? वच्को उन्दीकिं समान समन्चकर हदयते ल्गाया- 
“पट उर रष सोच अति कीन्हा" ओर श्रीजानकीजी अंगूढी पाकर उसे शरीराम॑चन्द्रजीकी जानकर /हरष विषाद्‌ हृद्य 
नङुङानीः थो | ( मा० पीर प्र° सं° ) | श्रोभरतजी श्रीरामजीके कुदाखपू्वैक आनेका संदेडा श्रीदनुमान्‌जीसे सुनकर उन 
हृदय लगाकर अत्यन्त प्रेमसे भिक, मानो श्रीरामजी ही मिरु गये हं, यथा--मिरे आज मोहिं रम पिरीते | संदेश ओर 
उसके लनेवाले दोर्नोौको श्रीरामरूप ही माना; इकषीसे वे कते रै किं “एहि संदेख सरिस जग माहीं । करि बिचार 
देखेड कष्ठु नां ॥ 

टिप्पणी--३ (राम कुषन क कीरति करनी ।` ˆ इति । ( क ) धनुषरका तोड़ना, परश्ुरामजीको जीतनाः ब्माण्ड- 
को चरणसे दवाना, भूधरो € प्रथ्वीको धारण करनेवाके रोष, कच्छप, कोर अदि ) को आज्ञा देना “करनी? हे । “करनी ?से 
उज्जञ्वर "कीति इद, यथा-“जिन्हके जस प्रताप के भागे । ससि मलीन रबि इीतक कारे ॥ ६९२।२।° ( पुनः) 
यथा--+महि पाताल्छु नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेड चापा ॥ २६४ । ५ ।› दूरतोनि जो देख। था वदी कंडा था । 
उर्न्होनि मरुनियज्ञरक्षण तथा अहव्योद्धारकी बात न्दी कदी थीः परंतु पत्निकामे ये बातं भी ल्ली थीं । गीतावलीसे इसका 
निश्चय ्ोता हे, यथा--“खेम ऊक रघुबीर छषन की कित पत्रिका स्याए्‌ । वकि ताङ्का मारि नििचर मख राखि 
विप्रतिय तादी ॥ ( १। १०० ) | अतः यद्षरक्षण ओर अहद्योद्धार भी "करनी" ह । इनसे भी "कीति का सब लोकमि 
छा जाना माताओंने कहा हे, यथा-- “मल रखवारी करि दुह भाद । गुर भ्रसाद सब बिद्या पादं ॥ सुनितिय तरी रूगत पग 
धूरी । छरति री भुवन भरि पूरी ॥ १। ३५७ । (ख ) (बरहि बार भूप बर बरनीः इति | प्रथम रानिर्योको 
सुनानेके व्यि कीर्ति-करनीका वणन किया, यथ[--भभषर कधा सब भूप बखानी ।› -अपर कथा' में कीति ओर करनीका 
वणेन है । जब गुख-नारिर्यो आसीस देने लगी? तब पुनः वणेन किण ओंर जव रानिर्यो प्रेमसे पत्रिका दयमे लगाने लगीं 
तव पुनः वर्णन करने ल्मे । इष प्रकार बारंबार वर्णन किया । ( पुनः भाव किं भ्रीराम-लक्ष्मणजीकी कीतिं ओर करनी श्रेष्ठ 
है । भगवद्यश् इशी प्रकार कईना-षुनना चाये, यह य्ह उपदेश है ) । "र" तीनोकि साथ गता है । कीति एवं करनी 
शरेष्ठ ह ( अतः उसका वर्णन किया ); वर्णन करनेवाङे भूप भी श्रेष्ठ ह ओर भूषका वणेन करना भी शरे हे । 


नि प्रसाद कहि दार सिधाए । रानिन्ह तव महिदव बोलाए ॥ ७ ॥ 
दिए दान आनंद समेता । चके विग्र बर आसिष देता॥ <॥ 


सो ०--जाचकं ङिए हकारि दीन्हि निखावरि कोटि बिधि । 


चिरुजीवहु - य॒त चारि चक्रवत्ति दरारत्थ के ॥२६५॥ 


कहत चले पिरे पट नाना । हरषि हनं गहगहै निसाना ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ--हंकारि व्यि=बुल्वा- च्यि । हकारना=बुलना । चिर जीवह्ू=चिरजीवी हो । चिरू=दीघकालवर्ती; बहुत 
कालका । यथा--°चिर बिवात भक्ती हमारी । "चिरज्ञीवः=बहूत दीघं आयुवाले ह । इस शब्दसे दी्ांयु होनेका 
आशीर्वाद दिया जाता हे । 

अरथ--“मुनिकी कृपा” ( अर्थात्‌ यह सब मुनिकी कृपासे हभ एसा ) ककर (जब्र) राजा द्वारक चञे तब रानिर्योनि 
ब्राह्मणको बुलाया ॥ ७ ॥ अ नन्दपू्॑क उनको दान दिया । ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तम आरिष्र देते हए चे ॥ ८ ॥ (फिर ) 
भीख मोँगनेवाठे मगताओंको बुल्व। छिया ओर उन्दै अगणित भोतिकी निछावरे दीं । वे बहुत वलन पहने हुए ‹“चक्रवतीं 
श्रोद्रथजी महाराजके चारो पुत्र चिरञ्जीवी हौ, बहुत कालतक जीवित रहै यह कहते हुए चले । प्रसन्नतापू्क धमाघम 
नगाड़ बजाये गये ॥ २९५ । १॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “मुनि प्रसादः काभाव कि एेसी कीत्तिणेसी करनी भाककीसे नहीं ह सकती । यह ॒सुनिका 
प्रषाद है ।-( "मुनि प्रद्‌" यही माधुर्यं दै । अर्थात्‌ हमरे पुत्र तो अभी बहुत छोट ओर कोमल दै | सुकुमार हैः 
क्या कर सकते ईै; यह केवर मुनिकी कृप! है । एेमे दी शरीकोश्षस्या अभ्वाजीके वचन ई यथा-(मारग जात भयावनि 
: भारी । केहि बिधि तात ताङ्का मारी ॥* ` ` ३५६ | मुनि प्रसाद्‌ बि तात तुम्हारी । दंस नेक करवरे टारी ॥ सक 
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भालु करम तुम्हारे । केव कोसिक कृपा सुधारे ॥ ३५७ । १, ६ |° ओर रेे ही राजा जनकके भी वचन ई । यथा- 
"प्रश्ु प्रसाद्‌ धलु भजेड रमा? ( २८६ । ५ ) । इन शब्दीसे जनाया कि माधु्य॑ने ेश्व्य॑को दबा लिया है । ( ख ) पटवार 
लिधु, का भाव किं महल्का काम हो चुका । महल्मे इतना दी काम थाः अब्र दवारपर जो काम है उसे करने चले । गरुकी 
आशा है किं बारात खजकर शीप्र चरो, उसी कार्यम तत्पर होने चके ] ( ग ) (्तब्रः--जव राजा चके गये तब बुखानेका 
भाव कि राजा प्रधान है, जबतक वे बैठे है तबतक उनके भगे खयं केसे बुलाती । ‹रानिन्हः बदह्रुवचन है । इससे जनाया 
किं सब रानि्योने ( अपने-अपने महल जाकर ) ब्राह्ल्णोको बुख्वाया ओर एथक्‌-एथक्‌ सबने सबको अलग-अलग दान 
दिया । ( घ ) (महदेव, शब्द देकर जनाया कि रानिर्योनि ब्राह्मणको देव-भावसे बुलाया भौर द्वैवभावसे ही उनका पूजन. 
किया, मनुष्य-भावसे नहीं | पुनः भाव कि राजने शुनि प्रसाद्‌, कदा, अतः रानियोने ब्राह्मणका भारी प्रसाद समक्चकर 
नराक्ष्णोको बुलार उनका आदर-सम्मान किया | [ शुनि अ्रसाद्‌, कहकर राजाने रानियोको सावधान किया दै किं भूलसे 
भी न समञ्चना कि यह ॒तुम्दारे बच्चोका प्रताप है| सव रानिर्योने इस उपदेशको ्रदण किया | इसीकी यथार्थता “कष 
सप्रेम बचन सब माता" से लेकर “राम प्रतोषीं मातु खव, तक दो० ३५६ (७)--३५७ मे चरितार्थ हुई दै । (प०प०प्र०)।] 
दिप्पणी--२ ८दिर्‌ दान आनंद्‌ समेता ।* ˆ "° इति । ( क ) भीरामजीके विवाहका समाचार सुनकर रानियोने दान 
दिया, क्योकि यह दान देनेका समय है | ( ख ) “आनंद समेता" कनेका भाव फि दान हर्पूर्वंक उत्साहसे देना चाये । 
यथा--“र'महि सुमिरत दन भिरत, देत परत गुड पाय । तुलसी जिन्हदिं न पुकक तनु ते जग जीदत जाय ॥* ( दोहावली 
४२ ) । बिना उत्साहका दान व्यथं है | यथा--“उस्सराह्भगे धनधमंहानिः ।› पुनः भाव कि उत्साह मारे आनन्दके 
बहूत दान्‌ दिये | ( ग ) ब्रक्मणोकी चर्यो तो षरे थों ही जब राजाने समाचार सुनाया, पर उनको दान नहीं दिया ओर 
ब्राह्म्णोको बुलकर दिया इससे पाया गया किं पुरुषको दान ठेनेका अधिकार है ल्लीको नदीं | ( घ ) (चरे विभ्रवर' | वरः 
कहकर कुलीनः, विद्वान्‌ ओर तपस्वी तथा दानके अधिकारी जनाया । बाह्मणोंकी श्रेष्ठता वेदपाटी होनेसे दै, इसीसे उन्दँ 
धविप्रवरः कहते रई, यथा --'तिन्ह चदि चके विप्रवर चंदा । जनु तलु धर सकर श्रुति छंद ॥ ३०० ।४॥ ( ङ) 
‹आसिष देताः भाव किं लेपे रानि्योने बहत दान दिये, वैसे ही ब्राह्मणेन बहुत आरीरवाद्‌ दिये । 
३--“जाचक खयि कारि" “° इति । (क) ब्राह्मण दानक अधिकारी ई, हसल्यि उनको दान देना कश, ओर याचक 
निछाबरके अधिकारी ई । अतः निछावर देनेके च्ि याचकोको बुख्वाया । पुनः जेसे राजा ओर अयोध्यावासी ( लो 
दरबारमे थे ) भीरामजीका समाचार सुनकर दूतोको निछ्ावर देने लगे येः वैसे दी रानियौने सुनकर याचर्कोको निछावर्‌ 
दिया । (ख) (हृकारः इति । बुलनेसे अयि क्योकि रनवासमे विना बोलये केसे जा कपे य बाहर टता तो 
याचक सवयं ही भा जाते ।-[ पुनः '्दैकारिसे यह भी सूचित होतादहे कि याचक भीं तो भीरामजन्मसमय निावर षा 
पाकर घनसे परिपूणं शे गये ह, वे तो ठेन-देनका व्यवहार करते ई ओर खयं दानी दो गये ह, यथा-“रानिन्ह दिषु बसन 
मनि भूषन राजा सहन भडार । मागध सूत भाट नट जाचक ज तह कर्हि कवार ॥” (पाद्‌ भघाद्‌ असीसत निकसत 
जाचक जन भए दानी ।› ८ गीतावली १ | २।४ ) । इसीसे अब उनको बुल्वाना पड़ता दै, विना बुकाये नी अते | 
मागधः सूत; भाट ओर नट अदि दी याचक ]| (ग) “कोटि निधि" इति | (कोटिः बहुतका वाचक हैः यथा- 
"कोरिन्ह कवर चङे कष्टारा,› ८कोरिन्ह बाजिमेध प्रथु कीन्हे इत्यादि । अनेक प्रकारकी नि्ठावर जेसे किं मणि, भूषण, 
वल्न आदि; यथा-“भूषन मनि पट नाना जाती । छरद्िं निछ्ावरि अगनित जाती ॥ ३४९ । २ । [ "कोटि विधि, से 
अनन्तता सूचित की | ८ रा० च० मिभ) ]| ( घ ) “चिरजीवहु सुत चारि"-“खुत चारि" से सूचित हभ किं चारो पुत्राके 
नाम ठे-केकर उनके नामसे थक्‌ -एथक्‌ निछात्ररे दी गयी ई । इसीसे चार्रोको भआषिष देते दै । ८ ङ ) “चक्रवर्तिं दक्षरत्थ के! 
कहनेका भाव किं जते दशरथ महाराज चक्रवती राजा है ८ भौर जैसे उन्होनि ब्रहुत कार राज्य क्रिया तथा चिरजीवी ई ) 
वैसे श उनके पुत्र भी ( दीं कालतक चक्रवर्तीं ) राज्य करें | | 
रा० च० मिश्र यह निछाधरकी त्रियि सोरडासे कहकर उत्तरोत्तर बद्धिक्रम दिखाया । अतद्टव एेश्वयंकी याह न 


पाकर याचकेने “चक्रवर्ति? यह्‌ एेश्वयसूचक पद दिया | 
पणी--४ ( क ) “वचिरजीवह सुत चारि चक्रवतिं दशरथ के, यही आशीर्वाद ब्राहमण ओर याचक दोनों देत 


हए चे जा रंहे ई, यह जतानेके व्यि (भसिष देता” पद “चे विप्रवर ओर (जानक' के बीचमें रक्ला | ( ख ) “कषत 
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ष्ठे पषटिरि पट नाना? एति । ब्रा्म्णोक। भी अआसिष देते हृष्ट जाना कषहा--'चक्े विप्रवर भासिष देताः ओर याचक भी 
(छत चङे पष्ठिरि पट नाना? । इससे सूचित किया किं दीनन बहुत पाया है, इसीसे मारे आनन्दके गली-गली अीसते 
हुए अपने-मपने रोको जा रहे ह । (पिरे पट” पते जनाया फ अपनी नापके वलन जो पाये वह्‌ पहन ल्य । देतेके साथ 
ए पहन ठेनेसे दाताके दानका आदर-सम्मान जनाया । इससे दाताको भी प्रसन्नता होती है) । ओर जो वस्तुं भिलीं 
उन्ह लिये है, एसीसे केवर व्लका पहनना लिखा । (नाना पट, अर्यात्‌ रेशमीः ऊनी, कौशेय इत्यादि रंग-विरगे । पुनः 
याचक भी बहुत ई इससे (नाना पटक पहनना ङ्ख । ( ‹नाना पट पहने" से यह भी जनाया कि िरसे पेरतक- 
के सभी वद्र दिये गये है । पाग तिरपर बधि वा टोपी दिये, जामा आदि पहने, दुशाला ओदे, धोती पहने इत्यादि । सब 
भङ्गौके वेल मिले है )| (ग) (“दरि इने गष्टगषटे निसानाः इति । गुख्जीकी आज्ञा है कि "सज बरात बजा 
निसाना”, इसीसे बरात सजानेके व्यि नगाड़े बजाये गये । बारातकी तेयारी समञ्षकर बवजानेवाछोको भी इषं हुआ, इसीसे 
उन्हनि "दषपूवैकः नगाड़े बजाये, यह "गहगदे” शग्दसे जनाया । ग्गहायके ( अयौत्‌ बड़े जोर-जोरसे, धमाधम ) बजाय । 
समाचार सब रोगन्ह पाए । रागे घर धर होन बधाए॥२॥ 
युवन चारि दस भरा उछाहू । जनकसुता रघुबीर विआहू ॥ २ ॥ 
सुनि सभ कथा लोग अनुरागे । मग गृह गली सवारन लगे ॥ ४॥ 
अर्थ--सवब लोर्गोनि समाचार पाये । घर-घर बधाए हने लगे 1] २ ॥ जनकवुता ओर श्रीरधुवीरके विवा€्का उत्साह 
चोद लोकोम भर गया ( अर्थात्‌ सब उतसाह मग्न र किं इनका विवाह दैः हम भी देखने चलंगे ) ॥ ३ ॥ मंगलं 
समाचार सुनकर लोग प्रेमे मग्न हो गये, अनुरागको प्रास्त हुए । रास्ते ( सङ्क ) धर ओर गली संवारने ( सजाने ) लगे ॥४॥ 
रिप्पणी--१ “समाचार सव ऊोगन्ह पाए 1." इति | ८ क )-जो रोग राजतभार्मे ये उन्हानि वहीं समाचार पाया 
था+उनके दारा उनके घरो ओर पड़ोसियों इत्यादिको समाचार मिका, फिर निशानकि बजनेसे ओर ब्राह्मणो ओर य; केके मुखसे सवत्र 
गली-मली खबर पर्हैच गयी । अतः “सब रोगन्ह पाए कहा | ( ख }- "रागे घर धर होन बधाणए्‌, इति । भाव कि 
भभीतक तो राजाके घर दी बधायी हो रही थी, अब घर-घर होने लगी । इससे यह भी जनाया किं समस्त अवघवाखी राजाका 
उत्सव अपना ही उत्सव मानते-ज।नते-षमक्चते ई । ८ ग ) "वधाएः शन्दसे जनाया किं प्रथम केवल डंके-नगाड़े बजे ये अब 
मौर भी खव बाजे बजने लगे | वघाद्ैमे सब प्रकारके बाजे बजते र । 
टिप्पणी--२ “सुवन चारि दंस भरा उाहू ।* ˆ * इति | [ ( क )-प्रथम 'चारि' कहकर तब “दसः कहनेका भाव 
यष कि प्रथम “उज्ाहः थोङ्धी जगष्टसे उठा फिर उत्तरोत्तर अधिक जगहे व्याप्त होता गया । प्रथम आनन्द राजा दशरथ. 
हुमा, वसि उमढ्कर सभाम, गुर ओर रनिवासमे फरता हुआ नगर भर चोद थुवनोम के गया 1--( रा० मिभजी ) ] 
(ख ) भाव किं कछ श्रीअयोध्याजीमे टी बधाहयोँ नदीं हदं किंतु चोदहौ लोकमि हुं । ( देवताः ऋषि, मुनिः नर, नाग 
षभी रावणसे पीड़ित है, इसीसे अवतार होते ही सबको अनन्द हुआ था, अब्र विवाह सुनकर सब्रको परम आनन्द हु, 
वथोकि र।वणसे युद्ध हेनेके व्यि तामप्री क्ुटती जा रशीष्टे)।| (ग) (समाचार सव रोग्ड पाए । छागे घर घर होन 
वधापु ॥› यह माघुर्यके अनुकूल कहा गया भोर भुवन चारि दस ` ` “बिबाहू' यह्‌ एे.्वयके अनुकूल कहा । क्योकि चिना 
ईश्वरताके चोदहा खोक मे उत्साह ओर उत्सव नहीं हो सकता | “भरा ऽछाहू' अर्थात्‌ घर-घर उत्सव होने गा; यही उत्सवका 
भर जाना टै। (घ) (जनकसुता रघुबीर विभू" इति । ८ रघुबीर” शब्द देकर चोदषटौ सुतर्नोमिं उत्साह होनेका कारण 
बताया करं भीरामजीने बड़ी वीरताका काम क्रिया है ) षनुष तोड़कर जनकसुताको न्याहा हे, यह यश ॒तेरोक्यमें व्याप्त हो 
गया, यथा--"मषटि पातालुं नाक जसु व्यापा । राम बरं सिय भंजेड चपा ॥ २६५ । ५" इसीसे अेलोक्यमे उत्साह भर 
रश हे । [ पुनः भाव कि जनक-जेते विश्वविदित महाराजकी कन्याको वीयय-ञ्स्करसे जिरन्हेनि प्राप्त किया है, उनका विवाह भी 
अलोकिंक ओर अनुपम ही होगा, अतः शीष बारातमे चलना चाहिये । ( १० प प्र° ) ] 
नोट--१ श्रीवेजनाथजी छिखते है किं “इश्च उत्सवका मूल शरीमिथिलाजी ह, क्योकि मज्गलमूतिं भीकिशोरीली वही 
ह । जरह मङ्गल हे वष्ट अनन्द भी रहता दै । इसीसे आनन्दमूतिं शरीरधुनाथजी व्हा गये । मङ्गल ओर आनन्द दोनोके 
एकत्र ह जानेसे देखनेवालका प्रेम उमड़ा, तब मंमल-भानन्द प्रमप्रवाहके मिलनेसे मिथिखा अगाध समुद्र हो गया । जञ 
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यह मिथिला मरङ्गलानन्द्‌ प्रेम-समुद्र हुत बदा तव उमङ़कर, जिस मार्ग॑से विश्वाभिघरजीके दारा अवधतरसे आनन्दसरित। 
आयी थी, उसी मागंसे मंगलानन्दप्रमप्रवाह ( जो उस समुद्रकी छल्कमा्न है ) पत्रिकारूप्से दूरतोके द्वारा बहता हभ 
अवधसरमें भाकर गिरा । प्रथम उसने अवधषरसींव चक्रवर्तीं मदाराजको दी इवाया-‹ एक गात आद्र अरि छाती । र्ट 
ग्‌ कहत न खाटी मीठी ॥' फिर बाह्म भूमि सभा ब्रङ्गी तत्पश्चात्‌ भूभिकी सीव श्रीभरत-शरुष्नजी इवे--"पुलके दोड 
श्राता ।› फिर क्रमशः बह्यभीटक्षप वशि्ठजी, भिहवह्यभूमिसम समस्त रनवा् बाह्यङ्ृभिभूमि सतम पुरवासी इवे ( इस तरह 
राजाके यहसि उमड़ता हुआ समा, गु, रनवा्त, नगर ओर चौदहों भुवनोको भनन्दोस्सवये इबाता गय।। सर्वत्र उत्साह भ्र 
गया ) । एेसा `प्रबाह बदा किं पृथ्वरीसे लेकर चोदहो भुवन भर गये, एर कीं रेश्रा अथाह थल न मिला जँ उदर सके, 
खमा सके; अत्व प्रवाह फिर धूमा ओर खोटते प्ट उसने सव्रको सपेटकर वहाते हुए मिथिलारूपी अगाध समुद्रम लाकर 
डाक दिया । अवधव्र।सियोतदहित श्रीदरारथमहारज बारात लेकर वीं गये, ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि समस्त देवता आदि खव 
विवा देखने भये-- यही प्रवाहका सबको समेटकर ऊट आना दै । 
टिप्पणी ह--“सुनि सुभ कुथाः ˆ ‡ इति । ( क ) यदौ गोखवामीजी दो बातें छिलते ईै--समाचारका पाना ओर्‌ श्म 

कथाका सुनना । ‹खमाचार सब रोगन्ह पाए, ओर (सुनि सुभ कथा? । समाचार यह्‌ है कि भ्रीराम-लक्ष्मणलीके कुःराल्वी 
पत्निका आयी है, इसीसे राजाके य्ह बहुत दान ओर निछावरे बर्टी, नगाड़े ओर बधाएट बज रहे दै | यह समाचार पाकर 
लोग अपने-अपने घरमे बधाई बजत्राने टगे ¡ ( आजकलकी तर€ नदीं किं अधिकारि्योके द्वारा दबाव डालकर भूखो मरती 
हदे, सब प्रकारसे पीड़ित प्रजासे उत्सव मनवाया जाय ) | शुभ कथा यह सुनी किं श्रीसीतास्वयंवरमं श्रीराम जीने घनुष तोदा 
हैः बारातकी तेयारी दे, विवाह होगा । यह शभ कथा सुनकर सबको अनुराग हुआ । ( ख )--“रोग अनुरागे, इति | भाव 
किं यई कथा सुननेसे सभासमेत राजाको अनुराग हआ था, यथा--“खभा समेत राड अनुरागे 1'; अनुरागवश्च होकर वे 
दू्तोको निावर देने खगे थे । वही कथा सुनकर प्रजाको भी अनुराग हुआ; तो वे ( विना किसी ऊपरके दबाव या आाज्ञाके 
स्वयं प्रेमवश्च ) “मग गृह गरी सवारन कागे' | अनुराग होता दै तच उत्सवे सङ्के, गलिर्यो, देवमन्दिर आदि सभी सवार 
जनेकी चार दै । यथा--हाट बाट मंदिर सुरबास्ता । सकक संव्छरष् चारिहु पाला ॥ २८७ | ४ । [ धनुषभंग, पएरञ्च- 
राम-पराजय इत्यादि, यह सब कथा ही एसी है किं सुनते ही अनुरागमे बा देती दै--"सभा समेत राड सजुरागे । “गह” से 
देवमन्दिर समना चाहिये, इसका आश्य भगे खुलेगा । अने घरौका सजाना अलग कहा गया है |] “मगःसे सङके अभिप्रेत 
है । गली कम चोड होती दै। ग्यिर्यो वे दह जो घर-प्ररको गयी ह। [ जनकपुरके सजानेकी आश्च राजा जनकको देनी पड़ी 
थी, यथा--^नगर सवारहू चारिहु पासा? ओर रामपुरीमें तो विना आके खयं अपनी-अपनी ओरसे पुरजन मगः गह, 
गरी वारने रगे । यह रामपुर ओर जनकपुरमें फकं दिखाया । इत्यादि । ( प० प प्र° ) ] 

जद्यपि अवध सदेष सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ ५॥ 

तदपि प्रीति कै रीतिश्न सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥ ६ ॥ 

ध्रज पताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजार ॥ ७॥ 


कनक कलस तोरन मनि जाला । हर्द दूब दधि अच्छत मारा ॥ < ॥ 
दो °-मंगटमय निज निज भवन खेगन्ह रचे बना 
वीथीं सींवीं चतुरसम चोके चारु पुरा ॥ २६६॥ 


+ हाब्दाथं--चतुरसम ( सं° चतुरसम ) = एक गन्धद्रभ्य जिसमे दो भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दनः तीन भाग कुंकुम 
डर तीन भाग कपूरका रहता ह । “चतुर सभर" शाब्द देकर जनाया कि इसमे चारों वस्तुए षरावर-बर। बर होती ह । यह्‌ 
(अरगजाः के समान ही होता हे । (अर गजा? मे प्रायः केदार, चन्दनः कपूर आदि होता है । इससे भी गलियों भादि सीची 
जाती थीं । यथा--“गदी सकलक अरग ना सिचा । २४४ । ५ 1 जन्मके समय “गमद चंदन छंकुम' से हौ सब ग्या 

# प्रीति--१६६१ । - द्र (च्च त्ति $ कतित पर प्रीति शेनेसे । ( मानसाइ ) । 
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दहा २९९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः. ६६१ मानस-पीयूष 


करीरे "णी कि नी नी 


सची गयी यीं । यथा--“सगमद्‌ चंदन कुंकुम कचा 1 मची सकर वीयिन्ह यिच बीचा ॥ १९४ | ८ ।' पं° रामकुमार- 
जीका मत हे किं चतुरसम ओौर अरगजा एक ही ई इसीसे एक जगह अरगजा लिला; एक जगद्‌ “चतुर समः । प्रशनानन्दः 
खामी छिखते ह कि स्कन्दपुराणमें ध्यक्ष कदम? नामक एक सुगन्ध द्रव्यकरा वणन मिलता है जिष्म केशर, कस्तूरी, कंको 
ओर अगर खम प्रमाणें होते ई । उसे य्ह ठे सकते ई । 

जय-- यद्यपि अवध सदा ही सुहावन दै ( क्योकि यह ) भरीरामजीकी मंगलमयी पविच पुरी ३५ ॥ ५ ॥ तो भी यह 
प्रीतिकी सुन्दर रीति ही हैः इससे संवारकर मंगल रचना रची गयी ॥ ६ ॥ बन्दर ध्वजा; पताका, वलन ( पाटाम्बर ) 

चवरसे बाजार अत्यन्त विचित्र छाया हुआ हे ॥ ७ ॥ सोनेके कठ्डा ( घट )› वन्दनवार, मणियोकी च्राटरे, हल्दी 

दूब) दही, अक्षत ( बिना दूय दुभा चावल ओर जो ) भोर एूलकी मालाअसि लेोगोने अपने-अपने मंगलमय धर्योको खूब 
सजाकर मंगलमय बनाया | गलिर्योको चतुस्तमसे सींचा ओर सुन्दर चोकं पुरायीं ॥ ८; २९६ ॥ ` 

एिप्पणी--१ ‹जघ्पि अवध सदेव सुद्ावनि ।' ` * इति | ( क ) यहां अवघपुरीको तीन विरेषण दिये--सुहावनि, 
मंगङ्मव ओर पावनी । यह देसी सुहावनी दै किं भुनियोका वैराग्य इसे देखकर भूल जाता है । (नारदादि सनकादि सुनीसा । 
दुश्सम्‌ छि कोखङाधीसा ॥ दिन प्रति सकट. अयोध्या आवहिं । देखि नगर बिरागु बिसरावष्टिं ॥ ७ ] २७ । मंगलमय 
है अर्थात्‌ उव सु्खोकी खानि है ओर भ्रीराम-धाम साकेतको प्राप्त कर देनेवाली है । यथा-^रामधामदा पुरी सुदावनि ।" * “ 
सरूर सिद्धिद मंगल खानी ॥ ३५ । ३--५ 129. (मम धामदा पुरी सुखरासी । ७।२ ।› "पावनीः है सबको पविन्नर करने- 
वाटी ह ओर अपने सखल्पसे पविन्न है| यथा--^वावन पुरी रचिर यह देखा । ७ ] ४ |”; !लोक समस्त बिद्रित भति 
पावनि । ३५ । (देखत पुरी भिक अध भागा । ७ | २९।) [ (ख ) य्ह लोग तीन बातें कर रहे द । नगरको शोभित 
( सुदावना ) करते है, मंगल-रचना रचते ह ओर पवित्र करते हँ ( जेखा अगली चोपाइर्योमे कटा गया हे ); इषीसे कविने 
भी य्ह तीन ही विशेषण दिये । सुदहावनेको सुहावना कर रहे है, य्था-(मग गृह गली सवारन लागे, 'छावा परम चिचित्र 
धजाङ०-( प्र० सं° ) ] | मंगलमय “मंगल रचना” रचते है, यथा-मंगर रचना रची बना ॥ › से “रचे षई तक । 
पावनीको चतुस्समसे सीं चकर पवित्र करते है, यथा--"वबीर्थी -सींचीं चतुरसम, । ८ यदह सब क्यो कर रदे है ? इषका उत्तर 
गे देते है | (तण्टपि भीति के रीति") 

नोर--९ ‹सदैव सुष्टावनि' से अङृत्रिम शोभाका स्थायी भाव दिखाया ओर उसका हेतु "रामपुरी › होना कष्टा, भतपएव 
'मंगक मय पावनि" कहकर उभय लोर्कोकी सिद्धि दिखायी । (तदपिः भात्‌ रचनाकी आवकयकत। न थी तो भी प्रीतिके 


भावकी उमंगने रचना करायी । प्रेमि्योका भाव उत्सवकी तद्रूपता दिखये बिना नहीं मानता, यह प्रेमोद्गारके भावकी महिमा 


हैः [-( रा० च० मिश्र) । | 

टिप्पणी--२ (तदपि प्रीति के रीति सुहा 1 “ “° इति | ( क ) तो भी प्रीतिकी रीति सुन्दर है । अर्थात्‌ प्रीतिवाले 
(प्रेमी खग ) देसा ही करते ह । वक्त! खोग यहा प्रीतिकी रीतिकी सराहना करते ह । प्रीति भगवानकी सेवा कराती ह ( भी- 
रामजी जो उनकी प्रीति है वही यह्‌ सब करवा रदी है ) | इसीसे प्रीतिकी रीतिको 'सुहाईै' कहा । ( ख ) “संगक रचना 
रची बना" इति | (वनाद का भाव किं भीअयोध्याजीमं रचना तो ह ही, उभमे विशेष रचना रचने लगे | ( ग ) प्रीतिकी 
रीति कहा दै अतः सव कामो प्रीतिकी प्रधानता दिखा रहे ई । यथा-“सुनि सुभ कथा रोग भनुरागे । मग गृह गली 
सवारन छागे ॥› यहो सवाम अनुराग ही मुख्य है । पुनः, ‹तदपि प्रीति के रीति सुद्टाई । मंगल रचना रची बनाई ॥° 
यहं मंगल रचनार्मे भी प्रीति ही मख्य है । प्रीतिकी रीतिकी सुन्दरता प्रत्यक्ष देख पड़ती दे । बिन प्रेमके मंगल रचना नषीं 
हेती प्रेमी ही मंगर रचना करते हं । 

३-- “ध्वज पताक पट चामर चङ “ˆ ˆ इति | ( क ) ध्वज"पताका खड़े किये; वश्ञेसि बाजार छाये गये; चवर 
जगह-जगहपर येगे गये । पुनः, .“छावा? सबके साथ भी हो सकता है । ध्वजा, पताका, चवर इतने र्गाये गये है किं इनसे 
भी बाजार छा गया । ८ ख ) ध्वजाः पताकाः पट आदि सब मंगर रचनाए ₹, यथा- “संग करस भनेक बनापु } ध्वज 


पताक पट चमर सुद।ए ॥ २८९ । २।॥ ( ग ) “चारः का सम्बन्ध "बाजार से भी दै । यथा-"चार बजार विचिन्न 


% अर्थान्तर--भवभ सदेव सुहावन, मं गकमय भोर पावन है वर्योकि रामपुरी हे । (पं रार कु) । 
मा० पी० ख-३- २२ 


बालकाण्ड ६६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी रारणं प्रपथे | दोहा २९७ (  १-४ ) 





धभबारी । २१३ । २ 12; (वाजार रुचिर न यनहू बरनत बस्तु बिनु गथ पाए । ७ । २८ |» बींधीं चोर रुचिर बजार । 
७ । २८ ।* ( ष }-- (छावा इति । ध्वजा, पताका, वल्नादिसे छा गया । पुनः). बाजार वितानसे भी छाया गया, यथा- 
"बना बनास न जाह बसखाना । तोरन केतु पताक बिताना ॥ ३४४ | ६ ।› ( = ) “परम विचित्र" का भाव किं बाजार पहले 
ही विचित्र था, अब (परम विचित्रः हो गया । पुनः ध्वजा-पताका-पटादि अनेक रगके है, इससे परम विचित्रता हुई । 
अथवाः घ्वजा आदि सब बड़े विचित्र ह; इनसे बाजार छाया दे, अतः (परम विचित्र दै । ( च )-जर्दतक बाजारकी 
रचना कशी, आगे निज-निज भवनकी रचना कहते ई । 
टिप्पणी--४ “कनक फलस तोमर ˆ *› इति । ( क ) त्रेतायुगे सव्रके यदौ सुवर्णैके पात्र होते थे । कलर्शोका वनाव 
बारात लोटनेपर क गया है | यथा--हे पुरट घट सष्टज सुष्ठाएु । मदन सङुन जनु नीढ़ बनाए ॥ ३४६ | ६ |› इस 
समय बारातकी तैयारी की है, इससे यहां मङ्गलोके नाम भर गिना दिये ई । ( ख ) (तोरन मनिजाढाः इति । द्भ कथा 
सुनते ही मणियोके वंदनवार ( ओर ज्ञारे ) रगा दिये । इसे सूचित हु! कि मगि्ोके बन्दनवार आदि बनाये रक्ते 
रहते है, लब प्रयोजन पड़ता दे तब कगाते ह । (मणिजाला' क€नेसे सूचित दरआ कि बंदनवार अनेक रर्गोकी मणियोके बने 
है । यथा--मंज्ञर मनिमय वंद्निवारे । मनहू पाकरिपु चाप संवारे ॥ ३४७ | ३ ।› इन्द्रधनुष अनेक रंग होते ई । वैसे 
ही मणि अनेक रंगके । (ग) रद्‌ दुब दधि" * `” इति । ये सब्र सोनेके थाम सजाये हए ई। यथा-प्दृधिदुबौ रोचन 
फक फूटा । नव तुलसीदरु मंगरमूका ४ भरि भरि हेम थार भामिनी । गावत चीं स्िधुर गामिनी ॥७।३।, 
प० पर प्र-रामपुरीमे (छावा परम विचित्र बजा।रू 6› ओर इसके अनुक्षार समस्त मङ्गल रचनार्पर एवं निज्ञ- 
निज भवन भी (परम बिचिन्रः बनाये गये ह | जनकपुरके भवनका मण्डप (विचित्र वितानाः है, "परम विचित्र नहीं| 
दोर्नोकी शोभा अवणंनीय हे । पर इतना सामभ्य होनेपर भी एकक्ी रचन। विचित्र दै ओर दूशरकी परम विचिश्र, यह स्पष्ट है। 
टिप्पणी--५ “मंगरूमय निज निज भवन“ * इति | ( क ) भवन मङ्गलमय ह | पूवं जोकहा था किं (जघपि 
अवध ° "मंगरूमय पावनि ॥ तदपि भीति कै रीति सुहाद । मंगर रचना रची बना ॥ › वही प्रसंग अभी चल रहादै। 
भवन मङ्गलमय है, उन मङ्गरमय रचनासे रच रदे दै । (मंगलमय मंदिर सक केरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥२१३। 
५।› जो जनकपुरमें कह भये है, वेा टी यर ल्गाटे। ( ख )-- “निज भवन' यहां कहकर जन।या फि प्रथम देवताओके 
मन्दिर जाये ये, अब अपने-अपने घर सजति ह । पूवे जो (मग गृह गली" कहा याः वर्ह “गृह” से देवभन्दिरिको जनाया | 
( ग ) “बनाई? शब्द यहा दिया ओर पूवं “मंगर रचना रची बना” मँ भी "बनाई शब्द दिया था । इससे सूचित किया 
किं बाजारकी ओर अपने-अपने घरोकी दोनी रचना समान ( एक-सी ) की, इसीसे दोनो जगह यह शब्द दिया | ( ष) 
(चौक चाह”-‹चाङः कहकर जनाया किं चौके मणिमय थीं, यथा-प्चोके चार सुमित्रा पूरी । मनिमय विबि भोति भति 
ङूरी ॥ २। ८ ।३ । ( अथवा, गजमुक्तासे पूरी गी, यथा--“चोके भति जनेक पुराहं । तिुरमनिभय सहज सुहाई ॥ 
२८७ । ८ ।› (गजमनि रति षड चौक पुराहं ॥ ७ । ९ ।› परन्तु (चारु शब्द दो दी जगह आया है ) | 
जहं तहं जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकर दुति दामिनि ॥ १॥ 
बिधु्रदनीं मृग सावक रोचनि। निज सरूप रति मानु बिमोचनि ॥ २॥ 
गावहिं मगल मंजुल बानीं। सनि करर करकडि रुजानीं ॥ ३॥ 


भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिख विमीहन रचेड बिताना॥ ४॥ 
अर्थ- जहौ -तर्हा बिजली की-सी कान्तिवाटीः चन्द्रमुखी; हरणीके बच्चेकी-सी नेत्रोवाटी, अपने स्वरूपसे कामदेवकी 
ज्ञी रतिके अभिमानको दुङ्गनेवाटी सब सुदागिनी लिर्य सोल श््गार . किये हुए, घंड-छंड बन।कर मिलकर, बुन्दर 
बाणीसे सुन्दर मङ्गल्गान कर रही र । उनके सुन्दर मधुर स्वर्योको खुन शर कोकिटे जित हो गयीं । १-२३ ॥ राजमहलका 

बणैन कैते किया जा सक्रता है ( कि जिसमें ) बिश्वमरको विरोषर मोदित कर लेनेवाखा मण्डप रचा गया है ॥ ४॥ 
दिम्पणी--१ “जह तदं जूथ जूथ मिलि भामिनि ।*““› हति | ( क ) जूध-जुथ कहनेका भाव कि सवर घरोमे ंड- 
की-घंड लियो नकी हो सकर्ती, सौ.पचान धरोकी लिर्यो एकन्न हुईं तब पवः यूथ बना | इशरीसे (जह तह› टिल | ( एकः 
दक महस्टेकी एक-ध्क जगह प्कश्र दुह ) । ८मिलि” इससे भी कहा कि छम्‌ यह रीति द ।९ वे मिलकर चलती ह 
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मिकर गाती है, य मर्यादा भी दहै ओर दससे रोभा भी होती दै । [ ( ख )- "भामिनि" का अर्थदै '्दीक्तिवतीः दसीको 
भगे श्रुति दभ्निनी, कडा ] ( ग ) 'सनि नवष्ठः इति । “जर्शं श्रीरामजीके दशन क्री अ तुरता ह बर्हो श्ज्ञारका सजना कहते 
नही बन खकता ( बर्हो तो खुनते दी उठ दौड़ना हेता है जेसा किं जन्मोत्सव आदिके समय हूभा या ) | यथा-"्ठृद इद्‌ 
भरि चकली रोगा । सष्टज सिगार छ्िए उडि धां ॥ १९४ | ३ ।› “समाचार पुरवाक्षिन्ह पाए । नर अङ नारि इरि 
षव धाएु ॥ `` "जो जेषि तेसेष्ठिं उरि धाव ॥ ७ । ३ ।› तव यहो श्क्गार सजन क्यो कहा गया ?› उत्तर-यर्शा भीरामजीके 
विवाहका सम(चार सुनकर सब सुखी दं है, इसे श्ङ्गार कर रही ह ( विवाहके समय श्क्गार किया ही जाताहे)। 
( ष ) “सोलह शङ्गार*से जनाया कि ये सब सावित्री है, सोभाग्यवती वा सुहागिनी ई । सोहल शृङ्गार ये ई अङ्गम उबटन 
सगानाः स्नान करना; खच्छ वलन धारण करना, केशोका सवारनाः कालल या सुरमा ल्गाना, संदूरसे मग भरनाः महावर 
देना, भालपर्‌ यदी ( तिलक) ल्गानाः चिलुकपर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, भरगजा आदि सुगन्धित वस्तुर्ओका प्रयोग 
करना, भाभूषण पश्नना, पुष्पोकी माढा धारण करना, पान खाना ओर मिस्सी लगाना । यथा-*भंग छुचि मंजन वसन; 
मोग सहावर केशा ! तिक भरु तिर चिद्ुकमें भूषण मेंहदी वेश ॥ मिस्सी काजक अरगजा, वीरी शोर सुगं ध । पुष्यकखी 
दुव होय कटः तद नव-सक्च निवं्व ॥ ] | ( ङ )- श्रुति दामिनि' से जनाया कि एक. तो ये सश्च गोराङ्गिनी है, उसपर भी 
सोर श्ङ्गारसे दरीरमे ओभ। ओर अधिक हो गयी, क्योकि सवके मणिमय आभूषणोसे बिजलीकी दमक अधिक हो रषी है । 

टिप्पणी--र ‹बिघु दद्नी" ` * इति | ( क ) य्ह वाचक धर्मढपतो मा अलङ्कार दै । ल्ियोके मुख ओर नेत्र उपमेय 
हई विधु ओर गगशावक उपमान है । धर्म ओर वाचक नदीं है । [ चन्द्रमामे “शशांकः इयाम चिह होता है, वैसे दी चन्द्र- 
वदनम “मृगदरावक नेत्र" है | ( प्र० सं ) ] ( ख ) “निज सरूप रति मान विमोचनि' म "पञ्चम प्रतीप अलंकारः हे । 
यहं उपमाकते खानमे रतिका नाम लिया गयाः कितु सुन्दरतामे वह उपमेयकी बराबरी व्यर्थ है, उपमेयसे उपमानका निरादर दै] 

द “गावहिं मंगर संजुङ बानी ॥*** इति | ( क ) (मननं, इति | मङ्गल समयमे देवसम्बन्धी गीर्ताका गान 
मङ्गल-गान कहलाता द । यथा-"गावहिं सुंदरि भंगङ गीता । छे छे नाम राम अङ्‌ सीता ॥° ८ यह मङ्गल गान हे क्योकि 
इसमे भीखीतारामजीका नाम हे ) | ( ख ) “संजर वानीः इति । अर्थात्‌ सुन्दर मधुर वाणीसे; जेसा अगे स्पष्टदै। (ग) 
४सुनि कुकर करूकंलि छजानी? इति । कोयल्का खजित होना इष प्रकार ह किं वनके कोकिर्छोका बोलना पावसमे बंद हो 
जाता दै ओर्‌ पाकतू ( पाठे हुए ) कोय्लौका बोलना आश्चिनमासमे बंद हेता है । कातिक्मे सभी कोकिलं चुप रहती द । 
यष्टा खियोका मज्गल्गान कार्तिके हो रहा दे । कोकिलोँका कार्तिकमे बोलना; मानो इन्दीके गनके सुरीङे खवरको सुनकर 
ल्जित होनेके कारण बंद हो गया । 

४--जनकपुर ओर अयोध्यापुरीकी ल्ियोकी शोभा समान ( एकदी-सी ) लिखिते ह । 








भीञवधवासिनी श्रीजनकपुरव।सिनी । 
विधुबदनीं श्गल्ादषछ छो चनि १ विधुबदनी सब सव शगलोचनि 
निज सरूप रति माज विमो खनि २ सव निज तन छवि रति मद्‌ मोचनि 
सभि नव सघ सक दति दाभिनि ४ 


पिरे ब्रन वरन षर ष्वीरा ¦ सकर बिभूषन 
1 सजे सरीरा ॥ खकक समगर भग वनापु । 
८ ४; ॥ ` ४ कर्हि गान करूकडि कुजाष्‌। 
हद भीभयेोध्याजीमे भीरामजीका प्रभाव हे ओर श्रीमिथिलजीमे भरौसीताजीका प्रभाव हे। 
प० प० प्र यह वर्णन श्रीरामपुरीकी पुरबनित।ओंका दै । इनमे, न तो अन्तःपुरकी रानिर्यो ह ओर न 
जे सुरतिय सुखि सहजन सयानी, ह जिनका उस्लेख ३१८ ( ६-८ ) म हआ दे । दोनौका मिलान सृक््म दृष्टिसे देखने 
योग्य ३ | ( १ ) यँ रामपुरीकी छभान्य बनिताओंका वणेन हे भर जनकपुरक्री रानिर्यो, सुहागिनियो आदि बर नारियोका 
दोष ३१८ मँ वणन है | ( २ ) यद्यपि दोनों विधुबदनी द तथापि वरहो ( जनकपुर ) की बर नारिथां केव “गरगलोचनि' 
ह । मृगशावककरे नेन्न अधिक मनोहर ओर बुन्दर होते ई । ( ३ ) व्हा ^मोचनिः ह तो यरो ‹वि-मोचनिः ( वि = विशेष ) 
३।८४ ) वहा रानिया दि गजगामिनी बर-न।रिर्थो वू राभका परिछन करनेके छथि णान्‌ -बुञ्ञकर सल-जफर “पिः 
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वरन बरन खर चीरा ।`**› जा रही ई ओर यर्हौ सामान्य पुरवराशिनिर्या गङी-गलीसे मिलकर शीप्रतासे चटी है, इससे वे 
केवल सदज्‌ शद्भ।र “किये उडि धाद पेक्ष गड़पड़धीमै ही घर-घ्ररमे निकली ह । इस मिलानसे अनुमान करके सिद्धान्त 
निकालना हम पाठकोको सोप देते ई । 

टिप्पणी य्ोतक श्री अयोध्याजीके षर-घरका हाल कहा । आगे भूप-भवनका दाल कहते है । 

६ “भूष भवन किमि जाह बल्वाना ˆ 2 इति ( क ) “किनि जाह्‌ बखाना?-- भाव कि जहौ प्रजार्ओके घर-षरका 
एषा हाक दे, वकि राजाके महल्का वणेन तव केसे हो सकता दै १ पुनः, जर्धौका एक रितानमात्न विदवको विमोहित 
करनेवाला है, वरहो फिर १र राजमवनकी शोभाको कोन कह सके १( ख ) “विश्वमिमोहन रच॑ड बिनानाः इति | आशयसे 
जान पड़ता हे कि जब्र पुरव।सी अपने-अपने घरोको जाने खगे; तब राजाने भी गुणी लोगोको बुल्वाकर्‌ अपने यद मण्डपकी 
रचना करायी । [ विंदवरमे “बिधिः का भी अन्तर्भाव है । जनर्कपुर्के मण्डपक्रो देखकर 'दिधिदह्वि भय्ड आचरजु विसेषी 
ओर यह मण्डप विरोष मोदित करनेवाला हे | आश्चयं ओर विमोद्मे बड़ा अन्तर दे | ( प० प° प्र° ) ] (ग }- यक 
इतनाभर छिखा किं “दिश्वबिमोहन रचेड ताना; वितानका विस्तारसे वणेन नहीं किया; ओर जनकपुरके मण्डपका 
वर्णन बहुत विक्षारसे किया है । कारण यह्‌ है किं जनकपुरके मण्डपतले विवाह होना दै ओर यर्शं विवाह नहीं हेना है, 
यँ तो वितान केवल मङ्गलके चयि बनाय। गया । ( बारात लोटनेपर इसके नीचे कंकण छोड़नेकी रसम कौ जाती है ओर 
भी कुछ रीतिर्यो होती ई; इऽव्ि मण्डप दुलहके यर्हा भी छाय। जाता द । बारात लनेके पूर्वं भी कुछ रीतिर्यो होती ई, 
पर वूलह यशा नदी दै, इससे वे रसम भी यर्हो न गी ) । इशीसे जनकपुरमे विस्तारसे कहकर फिर कहा-- (जेहि मंप 
दुक्ठिनि वैदेष्टी । सो बरन अक्षि मति कनि केदी # दुल्हु राजु रूप शुन सागर । सो वितानु तिहु लोक उजागर ॥ 
२८९ । ४; ५ | [ पुनः यर्हो मति संक्षिप्त वणन करने भाव यद हे किं 'चञ्डु वेगि? को चरितार्थं करना है | इसीसे 
कविको भी शीघ्रता है । वर्श जनकभवनकी शोभा (वरन जसि मति कबि केही" ओर यर्शो दशप्थमवन (किमि जाह 
बखाना› अर्थात्‌ कोई भी वखान नरौ कर सकता ( १० पण प्र° ) ] 

मंगर द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना॥५॥ 
कतहु विरिद बंदी उच्चरहीं । कतहु बेद धुनि शूस्र करदीं ॥ £ ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता! ले रे नार रु अरु सीता ॥७॥ 
बहुत उदछाहू भवलु अति थोरा । मानहुं उमभि चला चहुं ओरा ॥ ८ ॥ 
अथं--भनेकों मनके हरनेवाले खुन्दर मङ्गल द्रव्य ( पदाथं ) उपस्थित एवं सोभित रै, बहूुत-से ङंके-नग।डे बज 
रटे है ॥ ५ ॥ कीं तो भाट विरद्‌। वटी उच।रण कर रहे ह ओर करीं ब्राक्षण वेदध्वनिं कर रदे है ॥ ६ ॥ सुन्दर निया 
शरीरम ओर श्रीषीताजीका नाम ले-लेकः मङ्ग गीत ग रही द ॥ ७ ॥ उच्छाह तो वहत है ओर महल अत्यन्त छोटा १। 
मानो वह उत्साह उमङ़कर चार दिशा्भोमे निकल चला ॥ ८ ॥ 


दिप्पणी--१ ८ क ) “मंगर द्रव्य मनोर नाना? इति । जनकपुरके वितानके तले सुर-प्रतिमाए मङ्गल द्रव्य ल्थि 
खदी ईं, यथा-“सुरप्रतिमा खं भन्ह॒ गदि छारी । मगर दन्य जिय सब उदी ॥ २८८ । ७ ।' वैसे ही अयोध्याजीमे 
मण्डपतङे (मंगर वन्य ˆ है | (मनोहरः से जनाया किं सब्र द्रव्य मणिर्योके बने । (ख ) "राजतः कह्नेका भाव कि 
बजनेवाले बहे प्रवीण है, बड़ी प्रवीणतासे बजाते हं, इससे मवन शोभित शेता है । ( १० रामङ्भारजी (राजतः को भवनके 
च्यि मानते ह | हमने (राजत? को (मङ्गल द्रव्यः की क्रिया मानकर अर्थं किया दै) | ( ग )-.बाजतः--पूवं निशाने 
बजाना कह अये, यथा-“हरषि हने गग निसाना । २९६ | १ 12; दलिये अब त्रजाना न कहकर केवर उनका 
बजाना कते ह । ( घ ) “विषु निक्लाना" क्योकि राजमहर बहत बड़ा हे, प्रत्येक फाटकपर कर कद नग।े बज रहे है । 

टिम्पणी--२ “कत विरिद्‌ बंदी -ˆ"” इति । ( क ) जब राजभवनका वणन शिया तव बंदीका विरद पढना ओर 
ब्रह्मणो वेध्वनि करना भी कहा । (कतहु? से जनाया किं सब जगद सब नर्ही.र्ह कदी वेदपाटी बराह्मण ह मर कीं भाय 
ह, ८क जगह दोन रहते तो दोनमे विक्षेप हेता । दोना ही उचस्वरसे पढनेवाटे दै, इषीसे एथक्‌. एक्‌ है । वंशकी प्रशंसा 
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4्िरद” है यथा--“वंख प्रसंखक विरिद्‌ सुनावदहिं । ३१६ । ६ |: ( ख ) बंदी ओर भूषुर दोनोको एक साथ कंडनेका 
भाब किं बंदीजन इथ रोकमे बढ़ाई करते ई ओर ब्राह्मण वेद सुनाकर परलोक बनाते दै । 
३ "गावहिं सुंदरि - ˆ इति । ८ क ) ‹सुंदरि' कहकर जनाया किं आभूषरणः, वणे, मुखः नेत्रः खर, खस्य इत्यादि 
ए¶ पुन्द्र हँ । जा ऊपर "जुं तहं जूथ जूथ मिकि भामिनि । से (ककंडि छजानी? तक कह आये; वही य्ह “सुंदरि 
श्ब्दते सु चत किया । ( ये भन्भःपुरशी चखिर्या ह । इनके सूपादिका किंचित्‌ भी उब्टेख न करनेर्मे “किमि जाद्‌ बल्लानीः 
देतु है । ) १० पण प्र० | ( ख ) बदेरकी अ्यादीसे ठेकर भीतर जक्ष छिरो ह वर्शंतकक्रा वणन करते ई । ` बहिरकी 
ब्योदीपर निशान वज रहे ई । उ€ॐ अगि बंदी जन व्रिरदावली कह रषे ई । उसके भोर भागे बाह्मण वेद्‌ पद्‌ रहे ह भौर 
नकं भगे छिर्यो मङ्गल गीत गा रही ई । जेषाजेसा शे रहा है, उसी क्रभसे कवि क रहे है । (ग ) “मंगङ गीताः 
एति । भाव कि जैसे भगवद्गीता, अर्जनर्गता, पाण्डवगीता; वैसे ही “मङ्गलगीताः दे । इसमे मङ्गलहीके ¶ीत ह । इनमें 
भपनी ओरसे "राम, भौर “सीताः का नाम मिलाकर गाती ै। [ 'बर-दुल्हिनका नाम केना अद्यापि यह रीति है। 
अब भी चर लि श्रपातोभङ्गलः भोनानकीमङ्गलः विनय अदिके गीत गाती ह, रेसे ्ी तब भी कोहं मङ्गल गीत 
रहा होगा । ( ष )--लोकमे प्रसिद्ध है कि वर-मण्डपमे वरे नामसे बनरा भोर कन्या-मण्डपर्मे कन्याके नामसे 4नरे गाये 
नाते दं । यहाँ दोनोंके नामस गाये क्योकि जनकपुरवासिनी अवधमे न्याह थीं जो इनमे सम्मिलित है वे सीता¶ीका नाम 
लेकर गाती ह । राम-पक्च अधिक होनेसे रामका नाम पहर कश । ( रा० च० भिश्र ) | ( नोट-व्याहके जो बनरे गाये 
लाते है, उनमें प्रायः वर ओर कन्यके नाम हाते है, लह नापर मादूम होते ह ) ] ( ङ )--ये अयोध्याजीकी लिया ह 
एल्ि ये (रामः जीका नाम ठेती है पीछे सीता" नाम ऊेती ह । ये लियो भी भवनके भीतर ष्टी क्टीपर गा रशी है, जेसे 
कदी वंदीजन भोर कहीं ब्राह्मण । 
सिप्पणी--४ (बहुत उछ भवन अति थो 0 । `“ इति ] ( क ) (बहुत उछाह भवन जति धोरा यह उ्मगका 
हठ कष्ठ । ( पात्र जब छोटा हता है ओर वस्तु बहुत तब पात्र भर जानेपर बह बाहर जाती टी ह ) । ( ख ) “मानं उमगि 
चका" " “2 इति | (उम कर चलाः कृष्कर सूचित किया कि भवन (उछ।ह› मे इब गया । ध्चारों ओर चखा भयीत्‌ 
राजमहल्के चा भोर भीञयोध्याजीमे होने लगा, महलसे उमङ़कर नगरमे भर गया, तत्र यहसि उमगकर चोदहों भुवनम 
भरा ( ग ) "उभि चलाः कथनसे सूचित किया कि प्रथम राजभवनमे उरताह-उत्छव हआ, तब नगरमे ओर उसके 
पीछे चौदह भुवनोमे; यर्हौतक "वहत उाह भवन असि थोरा' का छह्प दिखाया । श्रीदशरथजी महाराजके यहा निशान 
भादि बजे भीर मङ्गलादि हुए । ये सर्वत्र खुननेमे आये । यौ उमगकर चारों ओर्‌ जान, है । ˆ“ मा° पी प्र° ) | 
( घ ) वक्ता "हूत उछाह> का वर्णन बादेरसे करते आ रहे ई, शसीसे वे चोदक भुवनोमिं उस्षाह कहते ह--“सुवन चारि 
एष भरा उछाहू" तवर श्री भयोध्याजीके बा जारमे कहते ह, यथा~“सुनि सुभ कथा रोग भनुरागे। मग गूह गढी संवारन खगे ॥> 
फिर अयोध्या जीके धते, यथा-“मंगमय निज निज भवन छोगन्ह रचे बनाह ।' अन्तम राजभवने कहाः यथा--भभूष 
भवन किञि जाद बखाना | 


दो°-सोभा द्तरथ भवन कड को कमि बरने पार । 
जरौ सकर सुर सीसमनि राम ठीन्द अवतार ॥ २६५७ ॥ 


अथं --भीदशरथजी महाराजके महटककी शोभा कौन कवि वर्णन कर पार पा सकता दैः कि जहां समस्त देवताओके 
शिरोमणि भीरमचन्द्रजीने अवतार छया १ ॥ २९७ ॥ 

टिष्पणी--१ ( क ) (भूष भवन किमि जाह बलाना | २९७ | ५ | उपक्रम है ओर “सोभा दसरथ भवन ˆ “° पर 
उसका उपहार है । ( ख ) शोभाका पार को कवि नीं वणन कर सकते-इसके दो देतु बताये । एक तो यह कि 
भीदशरथ महाराजका वैभव भारी है, यह उनका भवन है । दुसरे, थह किं श्रीरामजी समस्त देवताओंके शिरोमणि ह, उन्होने 
यौ अवतार छ्िया दे । "खकरू सुर सीखमनि, कहनेका त।्पयं यह है कि ब्रह्मा-विष्णु-मदेश तथा इन्द्रादिके भवनोमि एेसी 


शोभा नदी है । ( जसे भीजनक्षपुरमे भोजानकीजीके सम्बन्धसे उसकी महिमा की वैसे टी यकशषेकी सहमा ओर शोभाकी 


अपारत। भीरामजोके सम्बन्धे कष्टौ गयी ) । [ "पुनः भाव किं जसे भीरामजीकी शोभा अनुपम मन-गोतीतः अनिवेचनीय 
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वैसे (२.५ ए 
हे वेसे ही जि भवनम उन्होने अवतार लिया बह भी अनिर्वचनीय दै । जसे दशरथ गुण-गण बरनि न जादी, वैसा ही 
उनका भवन भी वणेनातीत है । ( प० प प्र०) ] 


भूप भरत पुनि ख्यि बोलाई । हय गय स्यंदन साजह जाई ॥ १ ॥ 
चलह बेगि रघुबीर बराता | सुनत पुरक पूरे दोउ श्राता॥ २.॥. 
भरत सक्र साहनी बोलाए । आयसुशर दीन्ह दित उहि धाए ॥ ३ ॥ 


रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । वरन बरन बर बाजि विरजे ॥ ४ ॥ 
रन्दये--“ताहनी?=हा थी-घोड्े-रथकरे दारोगा । सुचि=खचिर, खचिकर, चमनमाती हुई । 
अय--फिर राजाने भरतजीको बुला लिया | ( ओर क। कि ) "जाकर हाथी, घोड़े ओर रथ सजाओ॥ १ शीप् 
रधुवीर श्रोरामचन्द्रजीकी बारातमे चलो" । यह सुनकर दोनों भाई पुल्कसे भर गये ॥ २ ॥ भरतजीने स्र दारोगाओको 
लुल्ाकर आशा दी । वे प्रसन्न हो उठ दोडे ॥ ३ ॥ उन्होने चिर एवं खचिकर ( जो जिस घोडेके योग्य थीं उन ) जीने 
रचकर धोर्होको सजाया । रङ्ग-विरङ्गके ओर ज।ति-जातिके उत्तम धोड़े शोभित टो रहे ई ॥ ४॥ 
दिप्पणी--१ (भूष भरत पुनि ल्यि वोरा ।--*› इति | ( क ) राजाने रनवासको बुलाया ओौर पत्रिका सुनायीः 
यथा-"राजा सत्र रनिवास बोखार ।--› | "पुनि" का सभ्वन्ध वहींसे दै । जब राजा द्वारपर आये तब उन्होने भरतजीको 
बुलनत्राया । इसे पाया गथा किं जवर राजा रनवःसमें गये त्र भरतजीका साथ टूट गया । वे राजक्ते साथ भीतर मर्यादाका 
विचार करके नदीं गये किं माता-पिता एकत्र गे, स्नेदकी कोद वात हमारे सामने कृरनेमे सक्ु्चेगे, दयोक्रि अव्‌ ख्याने 
गये ह । षाथ दोते तो बुश्ाना न कहते | ( ख )--!हय गय स्यंदन साजहू"-” इति । चतुरणिगी सेनार्मेसे यहो षोड, 
हाथी ओर रथये तीन टी के, पैदलको नदीं कहा । क्योकि चतुर गिणीके यदी तीन अङ्ग साजे जाते £, वैदल तोषयंदी 
आज्ञा पाते दी सज जाते ह, घोड़ा अदिको सजाना पड़ता दै । ( ग )-गुखजीकी आज्ञा दै किं “सजहू वरात वजाद्‌ निसाना', 
वही आशा राजा भरतजीक्ो दे रहे है । हाथी, घोडे ओर रर्थोका सजाना ही (वगतका सजाना है, यह वात यर्हो स्पष्ट की | 
टिप्पणी--र "च्ड बेगि “ˆ इति । ( क ) भ्वेगिः की श्ह्चला | ( सिलसिल। वा क्रम ) श्रौगुखजीसे चरो द । 
प्रथम गुखकी आश्ञ। राजाको हूर किं "चल बेगि, । इसीपे राजाने श्रीभरतजीको व्रेगि चल्नेकी आश्ञा दी । ( "रघुबीर 
शन्दसे व्यञ्जित होता दै किं दशरथजीके अन्तश्चक्षुको श्रीरामजीकी "कीरति करनी? अभीतकं दिखायी पड़ रदी दै । इ 
शन्दसे वे जानते ह कि बारात सी सजाना चाद्ये जो रधुवंशी वीरोके योग्य हो | भरतजी इत आशयको समन्न गये | १० 
प प्र०° ) | ( ख )-(सुनत पुरुक पूरे दोड आताः इति | प्रथम श्रीराम-लक््मणजीका कुराल-समाचार सुनकर आनन्द 
हुआ यथा--“सुनि पाती पुखके दोड आता । अधिरू सनेह सप्रात न गाता ॥; अत्र बारात चख्नेकी आज्ञा सुनकर 
आनन्द हआ किं भव चलकर दोनों माहयोका दशन होगा; यथा-“सब के उर निंर हरणु पूरित पुरुक सगीर । कव 
देखिबे नयन भरि राम कषनु दोड बीर ॥ ६०० ॥› [ प्रथम भरतजीने विचाराकिदो भद उधर हं ओर दातरुध्नजी लड़के 
है, रेका न हो किं महाराज मे यहा छोड़ कि कोर यर्दा अवश्य चाहिये | पर जप 'चलहुः कहा, तव बड़ा आनन्द हअ 
शरीर भरपूर पुल्करायमान हे गया । ( भ्र° सं° ) | “दोड राता? कहनेसे पाया गय। करि भरतजीके साथ-दी-षाय शतुष्नजी 
भी आये । ये उनके अनुगामी ईं, सदा साथ रहते है । प्रज्ञानानन्द ख।मीजीका मत है किं बहुत दिनोसे वियोग दैः आज 
यह श्री रामजीकी अल्प सेव। बड़े भग्यते मिली, अतः पुलकित हुए । | 
३--“भरत पकर साहनी ˆ“ › इति | ( क ) “सकल साहनी अर्थात्‌ षोड़के साहनी; हाथियोके साहनी ओर 
र्थो साहनी, सवक्रे तादइनि्योके) बुलाया । ( ख )--"भायसु दीन क्या आज्ञा दी यह व्हा नदीं लिखते, क्योकि 
 राजाकी आशम उसे स्पष्ट कह आये ई । “हय गय स्यंदनु ताजह जाद" यह आज्ञा भरतजीने भी दी । ( ग ) “दित 
खाहनी मी शरुदित हण, कर्यो यह बात ही बड़े की है, णो सुनता दै वदी हत हाता ९ । यथा सभा समत राड है, णो सुनता ह वदी हर्षित होता हे । यथा--“सभा समेत राड 
५ नयद्--१६६१।† ^रचि रवि- को रा० । दीनजी रचि रचि को उत्तम पाठ मानते ह । उसका अथंहोगा 
जीन रच.रचकर भथीत्‌ उसपर अनेक प्रकारकी रचना करके धो्डोपर सजायी गयी ।' भागवतद।सजी, गौडी, १६६११ १७०४ 


१७२१, १७६२ “दचि, है । 
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भनुरागे? “रेष प्रपुदिकित राजं रानी, ‹सुनि सुभकथा कोग अनुर।गे', (सुनत युक प्रे दौड च्नाता? (भायसु दीन्ह 
सुदित डि भाष्‌” हत्यादि । ( घ )--“उडि धाए्‌› से जनाया किं भरतजीने घोड़े आदि शीन्र दी सजानेकी आशा दी। 
गुशने राजा को, राजाने भरतज्ीको भौर इने साहनी लोगोको शीध्रता करनेकी आज्ञा सिरसिलेसे दी । 

टिप्पणी --४ "रचि रुचि जीन * “> इति | ( क ) य्ह “खचि, से “सचिर' समञ्लना चाद्ये 1 [ ‹दचि' के दोनो 
भ॑ यह श्दीत होगे । एक तो “सुन्दर शोभाक्रे अनुकूलः फवती हई, योग्य, चमकदार ओर दुरे अपनी-अपनी खचिकी 
लीन | अर्थात्‌ जि घोडेपर जो खिठे; फवैः वदी उपर अच्छी तरह तजाकर लगाते ह । यहो (तुरगः नाम देकर शीघ्रताकी 
एद कर दी ] (ख ) (तुरगः का भावक्रिजो तुर ( तुरा; त्वरा वा वेग ) से गमन करे" अथात्‌ शीष्रगामी धोड़े | ( इसी 
शो्रताको आगे चौ० ६ मे "निदि पवनु जनु चहत उड़ने" से पुष्ट किमा है । य्ह शीघरतका काम है, इसे धोडोकि साज- 
का वणेन इतनेशीमें कर दिया ) । रचि “रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे” इतना ही यर्हा कहा, क्योकि अगे दोश ३१६ में 
जव श्रौरामनी घोडेपर खवार कगे तब इनका साज-शङ्गार विष्तृतरूपसे वणेन करेगे । यथा-“जगमगत नीजु जराव जोति 
सुमोति मनि मानिक रगे । किंणिनि छुखाम रगासु रुलित विरोकि सुर नर सुनि ठगे ॥› (वर्श न कहना होता तो य्ह ख्ख 
देते ) | ( ग )-- “वरन वरन बर वाजि विराजः इति । ( (वरन-बरन' अर्थात्‌ सनजा, श्यामकणं सुमन्द, नकुलः, हंस, 
कुमैत, ताजी; अदख्कः, सुरख(ब, अर्पीं इत्यादि ) | वणं-वणंके कहकर (विराजे कहनेका भाव कि जिन्न वर्णम जेसी जीन 
शोभित शेती है वैखी उसमें साजी है । "विराजेः का भाव किंएकतो धोड़े दी "वरः ( श्रेष्ठ) हैः दषे वणंके अनुकूढ 
जीनसे साजे गये है, इससे विरोष्र राजते ( शोभित होते ) ह । 


सुभग सकर सुटि च॑ चरु करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ ५॥ 
नाना जाति न जां बखार्ने । निदरि पवजु जनु चहतं उडने ॥ ६ ॥ 
तिन्ह सव छरयल भए असवारा । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ ७॥ 
सयं संदर सब भूषन धारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥ ८ ॥ 


दो °--छरे छबीडे छयलङ सब स्र सखजान नबीन । 
जुगं पदचर असवार प्रति जे अपिकटा प्रचीन ॥ २६८ ॥ 


राब्दा्य--अय ( यप्‌ ) लोहा । छयल ( छल )=वने-ठने, रंगीठे । छरे~ख्टे हए, चुने हए । उबीञे-छ्वि वा 
शोभायुक्त) बके, कनितिमान्‌ | यथा--श्शोभा कन्तिः थुतिः छबि; 

अर्थ॑--सभी अत्यन्त 'सुभग' ह ओर सभीकी अत्यन्त चंचल करनी ( चाल ) ३ । वे पृथ्वीपर एसे वैर रखते है 
जसे घल्ते हुए ऊेष्ेपर पैर रखते हा ॥ ५ ॥ वे अनेको लातिके दै । उनका वणन नहीं किया जा सकता । मानो प्वनका 
निरादर करके उड़ना टी चाहते ई ॥ ६ ॥ उन सर्बोपर भरतजीके समान अवस्थावाले बने-टमे रंगे राजकुमार सवार 
हुए ॥ ७ ॥ सभी सुन्दर ई, ( अगमि ) सब्‌ मभूषर्णोकोः हाथमे धनुप्र-बाणको ओर कमरमे भारी तरकसको धारण कयि 
॥८॥ सभी छटे हुए छबरीले छैल शूरवीर, सुजान ओर नवीन ( किशोर अवस्थाके अर्थात्‌ नवयुवक ) ₹ । प्रत्येक सवार- 
के साथ दो-हो वैद जो असि-कढा ( तलवारकरे हुनर कोशक › मे कुरर रँ ॥ २९८ ॥ 

टिप्पणी--१ ‹सुभग सकल सुटि' " “इति । ( क ) “सुभगः शन्द (सुन्दरता भौर सुन्दर एेश्वयं दोनो अ्थका यहं 
बोधक दे । घोड़े मुन्दर द भोर एे.शर्ययुक्त है । अर्थात्‌ अनेक आभूषर्णोक्ो धारण कये हुए ह । (सकलः देहलीदीपकन्याय- 
से दोना ओर कगता है । सभी सुन्दर है, ओर सभीकी करनी चञ्चल ह । (सुरि कहकर जनाया कि ओर घोडे भी चञ्चल 
हेते है पर, ये (भव्यन्त चंच, ह | ( ख )--सुखि चवर करनीः अर्थात्‌ चलनेर्मेः कूदनेम्‌, नाचनेम्‌ ओर दोडें 
हूत टी तेज ह । चञ्च करनीका भगे दृष्टान्त देते हय इवः ˆ“ । 

रिप्पणी--“नाना जाति न जाहि बखाने" ˆ ˆ इति । ( कं ) संसारम तीन सर रै-- जल, थल, मौर नभ । तीर्नका 
शल कहते ह । थलँ जरते हूए लोहे ( पर पर धरने ) के समान पर धरते ह--८भय इव जरत - "° । पवनक्गा निरादरकर 
भाकाशमे उड्ना चाहते ह । ओर जलम यलकी तरह चरते ई, यथा-“जे जरु चरहिं थह की नाई, । ( ख ) ८ (नाना 


बाठकाण्ड ६६८ श्रीमद्रामचन्दचरणौ शरणं भ्रपये । दोषा २९८ 








जाति न जाहि बल्लाने' अनेको जातिके है, बलानि नदीं जा सकते, यह कहकर भी कुछ जातिका संक्रेत भी कर दिया ह ) | 
“भय इब जरत धरत षग धरनी, ये "जमावदटि' है । ^निद्ि पवनु जनु चहत उढ्नेः ये 'कुदैती ई । .निद्रि एवनः से 
जनाया किं ये पवनवेगी वोदे हैँ । [ इती प्रकार यर्हो जलचर, थरचर, नभचर तीन जातिके भी जना दिये । यथा--,भय हव 
जरत धरत पग धरनी, से थलचर; (निद्रि पवन जनु चष्टुत उङ्नेः से नभचर्‌ भोर “जे जर चरि" से जढ्चारी | जे जढ 
चलर्हि "“*› ये दरियायी घोड़े है । ( प्र° सं° )] (ख ) जज्चु चहत उढ्नेः--भाव कि उड़ना चाहते ई, पर उड़ने नष 
पाते, क्योकि सेवक उन्हें थाम हए रै।.. 

३ (तिन्ह सव छयङ भए भसवारा ।* ˆ *? इति । ( क ) ‹सब छयकः अर्थात्‌ छैलोको छोड़ अन्य अवस्थावाले इनपर 
नी सवार हृष्ट | ( ख ) “भरत सरिक्च बय” का भाव किं जवर भरतजी घोड़ेपर सवार हुए तव उन्शेने अपने समान गवखा- 
वाङ राजकुमारोंको अपने साथ लिया । यह राजार्भोकी चाल दै । वे अपने रूप ओर अवस्थाके समान पुर्षोको खोजकर 
संगमे रखते हँ । ( ग ) [ (छयलः से सबकी किशोर अब्रस्थ। सूचित की । “भरत सरिद्लः * * से यह्‌ जनाया किं सवके भगे 
भरतजीकी सवारी निकी; क्योकि राजाकी आज्ञा किं शीघ्र चरो | अतः भरतजीने सोचा किं हमरे भागे चलनेसे षव 
शीप्रता करेगे । यष्टा सब छठे है, क्योकि भरतजीके साथवालोका वणेन है । अपनी-अपनी अवस्था इत्यादि वाड एक साय 
रहते हं, तभी शोभा होती है 1 ( प्र° सं° ) ]( घ )--"राजजमारा इति । ये सव राजकुमार दी ह । अन्य जातिके कुमार 
इनमे नष्ट ह । भरतजी राजकुमार है, इसीसे उन्होने राजङ्कुमार्रोको संग ल्या | 

४--, स्व सुंदर खव भूषन धारी ।" “° इति । ( क ) दूखरा “सब' भूप्रण भोर भूषणघारी दोनेके साय है। सभी 
भूषणधारी दै ओर खभी आभूषण धारण किये है । (सब अर्थात्‌ जितने आभूष्रण पुरुषौमे पहने जाते द वे खव । ‹भव सुद्र 
सब भूषन `ˆ “› कहकर जनाया किं भरतजीके ममान ही ये भी बन्दर आदि ई। (ख) आभूषणके तमीप धनुष-वाणका 
वणेन करके सूचित किया किं धनुष-बाण भी वीरौके आभूषण ह । पुनः इस समय वारातनी तयारी है ओर ये तव पीले, 
छठे ओर नवयुवक है, हसे भूषण धारण किये हैः ओर वीर ह, इससे धनुष-वाण ध।रण क्ये ई । ( ग ) पूर्वाध "सब 
सुंदर सब भूषन धारी” इस चरणमे शृङ्गार कहा ओर “कर सर चाप तून कटि भारी, इस चरणमे वीररस कहते ई । ( शृङ्गार 
ओर वीररत दोनो साथ कहनेका भाव.कि ) जेसे कामदेव श्ङ्गारमूरतिं है ओर वीररोमिं प्रधान ई, यथा--८जाकी प्रथम रेख 
भट माटी ( विनय ४; वसे ठी ये सब रघुवंशी राजकुमार सुन्दर ओर वीर ै। (घ) (तून कटि भारी, इति। भारी 
तरकश है अथात्‌ उमे बहुत बाण भरे दुष्ट ह । बहुत बाणेसि भरा भारी तरकश लेनेका तात्पयं यै किं सवसुन चुके र ` 
कि जनकपुरमें तीनों लोकोके वीरोका मान भङ्ग हुआ है, न जाने विवाहके समय कोन वीर कसि युदधके व्यि भजय; 
सीसे सब साधन साथ है । ( पुनः इनको छर ४बीठे ओर छरा कह भये ई, इसमे संदेह शे सकता है कि ये व बद्धे कोमल 
ओर सुकुमार. ्ेगे, अतः “कर सर चाप तून कटि भारी ककर जनाया कि ये वीर ह )। [ राजाने तो इतना ही कदा था- 
शय गय स्यंदन साजहू जाद 1" ° “ तथापि यह सत्र भरतजीकी सावधानता है । “रघुबीर वरता" का भाव यदह चरितार्थ 

किया है | १०१० प्र । ] . 
। टिप्पणी --५ “छरे छबीछे छथ सव सूर ˆ * इति । ( क ) जो ऊपर (तिन्ह सण छय अष्‌ भसवारा' कह अये 
वे ही “छरे छषीछे- ˆ ” टै । 'छयश' विशोष्य है ओर तष त्रिरोषण है । ऊपर 'सुन्दर' कक्ष भोर यश “छवीटे इ पुनङक्त 
नहीं है । जेषे चन्द्रमा सुन्दर है मौर कान्तिमान्‌, वैते ही ये सब्र छैल सुन्दर ह ओर कान्तिमान्‌ । छीने=कान्तपरान्‌ । (ख) 
ूर्वके वर्णनकेो य स्पष्ट करते ह । ( १ ) भरति वयि | कोन वय है १--नवीन | ( २ ) राजकुमार हं । इतीसे “छर 
कहा । अर्थात्‌ छटकर सब. राजक्रमार्योको ही सङ्गमे धिया है, दूभरी जातिको नहीं । (३) सुन्दर हेः हीते छबीले है| 
( ४ ) भूषणधारी है, क्योकि सब छठे है । ( ५) "कर खर चाषः दैः क्योकि सब शूरवीर द । ( ६ ) कटिमे मारी तूणीर 
है, क्याकि सव वाणोके प्रयोगमें सुजान दै । [ यहाँ छः विशेषण दिये गये जो गुण ऊपर चो गईैम केः वे खव यहो एकत्र 
कयि गये । यथा- पूवं कहा किं भरत सरिस बय राजकुमारा” उसकी जोम यह “नवीनः? पूरे “राजक्मार' उसकी जोदमे 
यँ “छरेः । पूव "सब सुंदर, यर्शा ८छबीरे' । पूवं “भूषन धारी" ओर ‹छयरु भष्‌ असवारा' कहा ओर यहो 'छयल' | 
पूवं “कर छर चाप" यर्शा “सूर घुजान' । । “सूर सुजान? से जनाया किं बाण चने सब शुनान हं एेसा नक किं अघ्ठका 
मन्त्र न जानत षं । ( प° सं° )। अभिप्राय दीपककार इस दोदेके भावम यह दोहा देते ईै-- "नख सनि मन बलु बु 
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पर दिगि ङछिसि रखव तुरंग । त्रय छकार रे बिके यङ यूथप सेन प्रसंग ॥ ९५ ॥› जिसका अथं यह दै किः छरे= 
जिकषके साय (नल ( २० )+-मुनि (८ ७ ) = २७०० घोड़े हो, छबीठे = जिसके वाथ (मन ( ४० )+वसु ( ८ )=४८०० 
धुहृसत्रार हो । छयल=जिश्षके साथ (वसु (८)+दिग (१०) = ८१० खवार हो । छर, छबीरे, छयर क्रमशः श्र, सुनान ओर 
नशीन ह ।(भ०्दी°च०)] (ग) (लुग पद चर भसवार प्रति, इति। दो-दो पेद षाय होनेका भाव कि एक तो घोड़े भारी है, जबर ई, 
एक पेदलके स भाक नदी रंभे रह सकते, दूरे जव सवार घोड़ेसे उतरे तब भी दो सेवक घोड़ा ठैभाकनेके लि चाये 
( क्यो ये भरत्यन्त चञ्चल रै ), अथवा; एक घोडेको थामे संभाठेगा ओर एक माजिककी सेवामे रहेगा । (घ); “जे भि कटा 
प्रबीन' इति । (पाठक्रसा द््थक्रमो बलीयान्‌ के अनुमार य्ह अति (अवः अभिप्रेत ह । ( अश्वः पाठ रखनेसे प्क 
मात्रा बद्‌ जाती । मात्रा १२ हो जातीं ओर होनी चदिये ११ ही । इसीसे ८अति' कर दिया) जेसे 'द्विविद्‌ मयद्‌ नीक नङ 

` भंग गदर. विकटासि । ५ । ५४१ मे अनुप्रामके लिये 'विकटास्य' का 'दिकटासिः कर दिया गया । अशइवकलामे प्रवीण अर्थात्‌ 
जो घोड़े शम्बन्धकी सव ब्रातं जानते है । [ प्रायः समी टीकाकारोने इसे पद चरका विशेषण मानते हष (तलवार चलने 
कुशलः यही अर्थ करिया हे | श्रीनै ननाथजीने (अश्वकला' अर्थं भी किया है | प्रसंगसे अथं सुन्दर वेठ जाता हे; पर ८उगश्वः 
मर्थमे जडो खाद जान पडती दै। (अषु का "अव" भरलतासे ६! जाता । 'असिकला प्रवीणः पाठम भाव यह होगा कि 
निस वे भारक रक्षाम साग्धान ररह । प्रजञानानन्द खामीजी कते ह किं यदि तश्वारसे युद्ध करनेका प्रसंग आ जाय 
तो भिकलाङुशल पेदल भावदयक होगे, अतः उनको साथ ल्या | ] 


बोधे भिरद बीर रन गादरे। निकसि भये पुर बाहेर ठादे॥ १॥ 
फर चतुर तुरग गति नाना । हरषि सुनि सुनि एनव निताना ॥ २॥ 
रथ सरारथिन्ह बिचित्र बनाए । धज पताक मनि भूषन रए ॥३॥ 
चर्ेर चारु फङ्किनि धुनि करीं । भाज जान सोभा अपहरदीं ॥ ४॥ 


सावकरन% अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ ५ ॥ 

रब्दाथं--व्रिरदन~बाना; वेश्चबिन्यास | गादे=दद । रनगादेरणमे दद=रणधीर । फेरना=धोडौको धुमाना, फिगना- 
चक्कर देना । पनवनढोल । लाए=लगाकर । सावक्ररन ( श्यामकणं )--इन षोडोका सारा शरीर उवेतरंगका होता हे, केवलः 
एक कान काला होता है । अश्वमेध यथम हवन जरिये जानेवाले बेड घोड़े । पूवे समयम्‌ अश्वमेधर्मे यही धोड़े कामम छाये 
लाते ये । हेते यकम हवन करने योग्य । अथवा, इवनङी अग्निसे निकठे हुए । | 

अयं--( कठिन सं्रामके ) वीर्योका बाना धारण किये हुए रण धीर सब निकलकर नगरके बाहर आ खड़े हए 
॥ १॥ ८ वे ) चतुर सवार ८ अपने-भपने ) चतुर धोडोको अनेक चालोसे फिरा रहे ह ओर ढोल एवं नगाङोका शब्द 
ठुन-मुनकर प्रवन्न होते ईह ॥ २॥ ध्व बरा, पताका, मणि ओर आभूषणोको क्गाकर सारथियोने रर्थोको विचित्र बना दिया 
ह॥ २॥ ८ उनमें ) सुन्दर र्चषरल्गे(वारक्वेहूए) रै, षंटिर्था शब्द कर रही ह 1 (ये रथ) सूयके रयि शोभाको 
क्ण कयि (छने) लेते ह॥४॥ अगणित हवनकगी अग्निसे निकले हुए इयामकणे घोड़े है, उनको उन सारथियोनि 
रथोमे नोता ॥ ५॥ | 

टिप्पणी--१ र्वोधे विरद वीर रन गाद ˆ" इति | ( क ) वीरोका बाना धारण किये ह, यह ( याना ) पव क 
अये है, यथा-“कर सर चाप तून कटि मारी ।› रणमे गदे ह अथात्‌ कारको भी नर डरते, यथा-"काकहू शरि न 
रन रधुवंसी, । ( ख ) “पुर बाहेर डदे"-नगरङे बाहर खड़े होनेका प्रयोजन अगले दमे स्पष्ट करते ह । यथा-“चदि 
चदि रथ बाहेर नगर कागी ज्ुरन बरतः | ८ अर्थात्‌ सारी श्रारात जुटानेके ` ल्थि बाहर आकर खड हुए जितम्‌ सब यह 
कर एकत्र हौ, सव बारात अगे-पीेके रमसे यहाँ सजकर तब्र॒ चलेगी ) । ८ ग ) पुनः, “बधि ` "बीर ˆ "उादे' का भाव 
कि मानो नीर-वाना बौधकृर पुरके बाहेर रणमे खड़े हुए दै रसा वीररसक्रा अवश ( सबको ) ३ । 

२--“फेरष्टिं चतुर तुरग गति नाना ।* ˆ “° इति । [ ( क ) ''केरर्हि" शन्दसे लक्षित होता हे कि धोड़े बड़े चञ्चु है, 


लड़ नहीं रह सकते, अगे बद्‌ बदु नाति है, राजङुमार बाग ( ल्गाम ) लीच-लीचकर कड़ी करके उनको केरते ई, घुमाते 
@ स्यामकरन-को० रा०। १ 
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रोकते हे । ] (ख) शरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना? इति । पनव ओर निशान आदि बाजे वीररस उदीपक है । 
इनको सुनकर वीर सुखी होते ह; यथा-“पनव निषान घोर रव बाज । भरल्य समय के घन जनु गाज ॥ भेरि नफीटि 
बाज सहनाद । मारू राण सुभट सुखदं ॥ ६। ७८1१, वाजि दोरु निसान जुक्चऊ । सुनि धुनि होह भटन्ह 
मन चा ॥ बाजर्ह मेरि नफोरि अपारा । ६। ४० |' सव रघुंश्षी राजकुमार वीर-बाना धकर नगरके बाहेर खड़े दूए, 
यह देखकर बजानेवारोनि ढोल, नगाडे मारू रगसे जाये, हसीसे वीर सुन-सुनकर सुखी हुए | ( ग ) यर्होतक भरतजीकी 
सवारी कही । राजाङी आश्चाथो किं "चल बेगि रघुचीर बराता | इसीसे सवते पटले भरनजीने अपनी सव।री निकाली 
( अपने राजकुमार सलाओंसदित बाहैर आक्र खड़े हपट) जितम सव्र लोग जल्दी करं ( ओर वीं आ जें)! (ष) 
हष्छ-- जहा जेऽा काम दोता दे व्हा वेते दी पणव-निश्ान आदि बनाये जति ई । ( बाज। बजानेवाले मौका देलकर उसीके 
अनुकर रागसे बाजा बजाते हं ) । घोडा नचानेके ल्यि ताल्से बजाते है, यथा--(तुरग नचाव कुंभर बर अकनि दंग 
निष्ठान | नागर नट वितवदिं चकित डगर्हिं न ताक षान ॥ ३०२ ।› गानेके ल््यि मधुर वजाते है; यथा-- “करू गान 
मधुर निक्षान बरषर्िं सुमन सुर सोभा भरी । ३१८ ।› ओर, वीर्तोकरे सुखके ल्यि मारू रागते बजाते ई-“इरवर्दिं सुनि 
सुनि परनव निसानाः । ह््छः- चतुर सवार घोडोको जब्र जेसा नचाते है तब तेसा ही वजनिये बाजा वजाते है । 
टिप्पणी--३ (रथ सारथिन्ह बिचित्न बनाए |`“ इति | 'विचिन्र वनाए्‌' कदकर आगो विचित्रता कहते है किं 
घ्वजा, पताका ओर मणि-भूषरण उनमें लगाये रह । ‹विचित्रः से जनाया कं अनेक रङ्गकि वर, मणि ओर भूषण ध्वजा ओर 
पताकाभंमे खगे ह । वीरोके रर्थामे ध्वजा पताका रहती ई । ‹लछाए' मे मध्यम अक्षरन्गः काखोप दै] युद्ध 'ल्गये' है। 
४-- “चवर चाह कंकिनि धुनि करीं । "ˆ" *इति (क) र्चैवरधरे हुए है । इकषसे सूचित क्रिया कि यह रधुवंश 
राजाके च्य, सेवक लोग पीछे वरैठक्रर चवर करेगे | ( अर्थात्‌ सिरपर र्चैवर घुमाया करेगे ) | किंकिणिर्यो रथो 
शोभके चि र्बोधीं नाती । ( ख ) धनि करी? इति | [ शंश--अभीतो रर्थोमे घोड़े नदीं जोते गये, रथ चले नक्ष 
तब फिंकिणीकी ध्वनि कैसे हृं १ समाधान-र्थमिं धर्र्यो देगी हर है, वे पवनके वेगमे बजती ह । अथवा, जव सारथी 
र्थोको खो चकर मोकेपर घोड्धांको उन्म नाघनेकेच्यिला रदेरहैतववेव्रज रहीर्है। (प्र° सं°) ] #किणिर्यो ध्वनि 
करनेके च्ि बोधी गयी है । जव रथ चरता है तव शब्द होता दहै जेसे शाब्द शोनेके लये हायिर्योके गलेमे धेट ओर घोड़ौके 
वैरम पेजनिर्थो वा धुघरह बधि जातेर्दै। (ग) "भानु जान सोभा भपष्र्हौ" इति । सूर्थके विमानकी उपमा देनेका भाव 
कि सूर्यवंशिर्योके रथी उपमा तरेलोक्यमे नदीं दे, इसीसे अपने घरकी दी उपमा दी । ( सूर्यका दी यद्‌ वंश्च है) । *भावु 
जान" की उपमासे जनाया कि रथ अच्यन्त दीप्तिमान्‌ ह ओर दिव्य ई । ८ दीतिमान्‌ जनानेके व्यि (भानुः शब्द दिया)। 
(--“सावकरन भगनित हय होते 1" ˆ *› इति | ( क ) रथ ेसे दिव्य किं सूर्यके विमानकी शोभा उनके अगे 
मन्द वा फीकी लगती हे । इसीसे रथक्रे अनुकूर घोडे भी दिव्य चहिये, वही यर्हा कहते है किएक तोवे इ्यामकणं ह 
दुरे अग्निसे निक्ठे हृएट द । ( ख ) (अगनित? का भाव कि इयामक्णं पोह बहुत नहीं होते, पर यदो “अगणित हं । 
नोट--१ (हतेः शब्दके भौर भी अर्थं क्रिये जते है| १० रामचरण मिभजी कहते है किं हतेः क्रया है । यह 
क्रिया कविके वर्तमान समयमे श्यामक्रणं ९ अभाव ध रही दे | ष २ । १ र ॥ रः प 
ध्ये? ० रामकरुमागजी इसके ओर भाव यह कहते द--श्यामकणौ घोडे केसे ह १ (होते, ट (अर्थात्‌ चद 
4 र (1 स ४ हे श अथा, भावकरिं ये ेसे भारो मूट्यकेर्है कि इनके मूल्यमे अगणित श्यामकणं 
घोड़े शेते । २-^ते तिन्ह रधन्ह' " "जतै? - प्रत्ये रथम चार-चार घोडे जोते गये, यथा-- “तुरग रख रथ स्स पचीसा ।? 
प१० पण प्र )| 
। ` .संदरं सकर अलंदृत सोहे । जिन्हदहिं भिलोकत शनि मन मोहे ॥ & ॥ 
जे जल चलि थलहि की नाई । टाप न बड बेग अधिकाई ॥ ७॥ 
अख सच सु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह॒ रि बोलाई ॥ ८ ॥ 


दो °--चदि चदि रथ बाहेर नगर सखगी जरन वरात । 
होत सथन सुंदर सबहिं जो जेहि कारज जात ॥२६६॥ 


दोहा २९९. श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७१ मानस-धीयूष्र - 





शब्दाथ॑--मलकृत=अलकारसे सुखजित; गहने पटने हए, सजाये हूए । टाप=घोडेके पेरका वह सत्रसे निचला 
भाग जो जमीनप९ पड़ता है ओर जिसपर नाखून ब्गा रहता ह; सुम । (अख यह उन सब्र हथियार्योकी संशा दै नो फेक- 
कर शतरुपर चलये जावे, अथग जिनसे कोई चीज फेंकी जायः अथव्रा जिनते शत्रुके चलाये हयियार्योकी रोक हो, भयव। जो 

मन्नरहारा चलाये जावे | इनके अतिरिक्त सव शल्न रई । रथी =रथपर चदकर चलनेवाठे योद्धा । एक सदर योद्धाओंते 

भक्रेला लड़ना योद्धा | रथके सवार | 

अथे--( जो ) सभी ( देखनेमे ) बन्दर है ओर समी अलङ्कारोसे सुशोभित ई । जिन्हं देखते ही यनिर्योकै मन 
मोहित हे जते है| ६ ॥ जो ज्म ( भी ) प्रष्वीके समान दी चलते ह । वेगकी अधिकरतासे टाप ( ज्म ) नहीं इशे 
पती ॥ ७ ॥ अख्र-राख्र ओर सव्र साज सजाकर सारथि्योने रथियोकोबुगल्यरा॥ ८ ॥ रथ !र चद्‌-चदुकर नगरके बाहर 
वारात जुटने लगी, जो भी जित कामको जाता है, सभीको सुन्दर शकुन हो रदे ह ॥ २९९॥ 

टिप्पणी--१ "सुंदर सङ ` › इति । ( क ) अर्थात्‌ पठे खल्पते षुन्दर ह ओर अलङ्कारयुक्त होनेसे सुशोभित 
। इस तरट्‌ दोनों तरद़ी शोभा कही | ( ख ) (बिलोकत सुनि मन मोहे इति । मुनियोके मन विष प्रपंचरदितः "विषय 
इस रूखेः शेते ह । शोभा देखना नेर्वोका विपथ है । बिषयरहित मन जव भमिति हे गये, तब ओरोकी क्या कदी नःय १ - 
इ९से जनाय। करि घोड़े अत्यन्त सुन्दर ओर धोभायुक्त ह| (ग) घु5शार गाजक्रुमारोका अलंक्रारोसे सुत्जित होना काः 
यथा--"सव सुद्र सब भूषन धारीः पर उनके धोड़ौक। अलृकृत हेन। न कदा यथ। - (रचि रवि जीन्‌ तुरग तिन्ह सजे । 
बरन बरन वर वाजि भ्रिराजे ॥ सुभग त्क सुडि चंच करनी 1““*› । इत्यादि अर, यँ रथिर्योके घोद़ोका अटंङृत 
शेना कहा, यथा-“सुंद्र खक अकुत सोहै" पर रथिये।का आभूधणोसे इुसजत होना न कदा, यथा--(अख सख सबु 
साज बना । रथीं सारथिन्ह्‌ ङ्िए बोकादह ॥ ८ ॥› इत्यादि । इसमे ताःयं यह है किं एक-एकको एक-एक जगह वणेन 
करके सूचित किया कि यर्हो( के घोडोकाश्रङ्ग।र ) का वर्ह ( पूवं के हुए राजङ्ुमारोके घोड़ोमे ) रहण कर ल्या जाय 
भोर वहसे { राजक्मारोके श्ङ्गारका जो वर्णन हुआ है उसे ) यशं ( रथि्योम ) प्रहण कर छिय। जवे | यह म्न्थकारका 
फाय्यकोशल दैः बुद्धिमत्ता हैः दरी है । भाव यद कि एक जगष्टका वर्णन दूरी जग र्गा ठेना चाये, नदी तो ग्रन्थ दद्‌ 
जायगा । व्योकि दोनों जगह श्चङ्गार एकता है । | 

२ जे जरू षढर्हिं ˆ! इति | ( क ) ये दरियाई घोडे ह । सवारोके घोड़के ्यि अक्राश-गमनकी उत्प्रेक्षा की 
यथा-^निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ॥ ओर रथियोके धोङ़का जलम खलकी तरह चलना कहते ह । भेदम तास्पयं 
य दै क्रि सवारोके घोडे तो सवार्योको लेकर नदी आदिकी लघ जाते है ओर रथियोके रथके धोड़े आकाशगामी नदीं ई, वे 
जल ओर थल दोनोमे बरावर एक-से चलते है । उनके पीठे रथर्वेधे ह | इसलियि उनका बरार चलना दी ठीक है उड़ना 
ठीक नहीं है । [ वर्ह उडना कहा गया ओर यज्ञं जल-थलमे बराबर चलना का | कारण क्रि पूर्वके घुडस्रार राजङ्कमार 
पोहोके उड़ने? कूदने या उछलनेसे गिर नदीं तकत, ज्यो-के-त्यों घोडेपर रग ओर रथवाले घोडे यदि उङनेवोञे होते तो 
रथक्गो लेकर उडू्नेपर रथ टँग जयं ओर सत्रार गिर पह्ंगे । (प्र सं०)] ( ख) यर्हतक धड़े तीन प्रकारे 
सुन्दरता कदी । इयामक्रणं हनेसे जातिकरे सुन्दर ह । खरूपसे सुन्दर ह तथा अक्त हेनेसे सुन्दर ह । ओर, चार मी 
घुन्दर है किं जछ्पर भी थल्के समान ही चरते ई । 


8 अदन स्र सबु साज बना 1*** ° इति । ( क ) क्षत्रिरयोकरा मख्य साज अघ्न-शख्र दी दै, इसीते इसे प्रथम 
कद्‌] । “सनु साज अर्थान्‌ गदी, मतनद्‌, अतरदानः, पानदान, वल्ल ओर भभूष्रण आदि । ( ख~) पूवं (रथ सारथिन्ड 
विचित्र बनारु? कठा ओर यर्हा “जख सच सनु साज बनारै कहा । दोनों जगह (बनाथी" व। (बनाये कहकर सूचित किया 
कि जसे त्रिचित्र रथ मने वेते ही सव्र साज श्रिचित्र बन! है। (ग) “रथो सारथिन्ह किए बोराह ॥* इति| भरतजीकी 
आशा षवक्रो एक साथ हुई, यथा--'भरत सकर साहनी बोलाषए । भायसु दीन्ह सुदित उठि धाए ॥› षेडेवाले सेवकोने 
घोड़े जल्दी तैयार कर ल्यि, राजकुमार जल्दी खवार हो व्यि, उन्हे बुडाना न पड़ा । भारथीको रथ ओर घोडे दोनो तैयार 
करना पड़ता दै, फिर अघ्ल-शख्र ओर अन्य सब साज भो तैयार करना हेता है । यह सब काम समह्वकर रथी टोग ॒शीषत। 
नदीं करते; जब षारथी रथः, धोड़े ओर खव साज ठीककर घोड़ा जोतकर रथ तैयार कर ठेते ई तब रथीको बुखाते ₹। अतः 


बारुकाण्ड ६७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ३००८ १-५५ 
------------~---~ 
यहां बुकाना कहा । [ खवारोके षे्ाको सजानेमे देर नदीं लगती । जितनी देरमे सवार अपने वल्रादि पहनकर तैयार हेते 
है उतनी ही देरमे षोड तैयार कर ल्यि जाते ह । सवार चाश्ुकु भ्थि अये कि घोड़े तुरत सामने कर दिये गये । खवार चद्‌ 

चयि । रथ तेयार करनेमे देर गती है, इखल्यि सशर ब्ुलानेपर आते ह । ( प्र° सं ° ) ] 
रिम्पणी--४ "वद चद रथ बाहेर नगर" *› इि | ( क ) “वाहेर नगर, भर्थात्‌ नगरके बाहर जहा घु़मवार 
राजकुमार है वहीं रथी लोग भी भपने-अपने रथोपर चद्‌-चद्कर गये । (चदि चद रथ? मारथि्यो का रथी लोगोको बुलाना 
कहा गया । उनका आना ओर रर्थोपर चदना या कहा । श्ागी ज्वरन' से जनाया कि अभी पूरी बारात नदीं जुड़ी हे । 
अभी चक्रवतीं महाराज ( ओर भीवसिष्ठजी आदि ) आनेको ह । ( जबतक महाराज भार्वेगे तवतक बारात जुरती जायगी | 
- प्र सं° )। (ख ) “होत खगुन सुंदर खवष्ि ˆ " अर्थात्‌ जो शुन ब।र।तिर्योको दष्ट ( जिनका आगे विस्तृत वर्णन 
ह ) बही सव्र कायं करनेवालोको हूष्ट | [ ( ग) य्ह यह प्रश्न होता है किं षत्र पुरवाषी तो इस खमय वारातकी शओोभामे 
त्ने है ओ कोन कायं है जिसके व्यि वे नाते ह ? इसका उत्तर यद है कि सभीकी खचि भिन्न-भिन्न होती है, जिसकी 
लष भावना है उसके अनुकरूक जैषी खचि जी उमंग उसके जीम उठती दे वह उसकी पू्सिके ल्यि जाता है, उसकी पूरसि 
शेना ्ी कायंकी सिद्धि हे। ( प्र° संर) 1] 
करिति करिवरन्हि परी अंत्रारी । कटि न जाहि जेहि भति सवारी ॥ १॥ 
चङे मत्त गज धंट बिराजी । मनहू सुभग सावन धन राजी ॥ \॥ 
बाहन अपर अनेक विधाना । सिका सुभग सुखाक्षन जाना ॥ ३॥ 
तिन्ह चदि चङे बिप्र-बर घरंदा। जनु तु धरे सकल श्रुति छंदा ॥ ४॥ 
मागध घत बंदि शगुनगायक । चले जान चद्टिजो जहि छायक ॥ ५॥ 
कान्दाथं--क जित सुन्दर, सजी हई । अबारी=कशथीके पीठपर रखनेका पक दौदा जित्के ऊपर एक छज्जेदार 
मण्डप हता ह । बिराजी=बहुत दोमित । रजी = समूह । पंक्तिः श्रेणी; कतार | मिबिका ( शिविका )=पालकी, बारहदरी 
निसम भाठ-दस कष्ार खगते ई । सुखासन = चौपहला आदि दो बोसिवाटी ।=सुखपाल जिसमें बोस नीचेकी ओर रहता है। 
= तामजान नो कुर्वीनुमा टता है जिसमे पीछे तक्यि लगे ते है । यह खुली हई होती है, कु्ीके पीछे बोस हेते ई । 
मगधः सूतः बंदि-१९४ ( ६ ) तथा दहा २६२ मे श्खिये | । 
भ्थं- सुन्दर श्रेष्ठ हायिर्योपर अमारी पडी है । जिस प्रकार वे संवारी.सजायी गयी है वह कहा नदीं जाता ॥ १॥ 
घं्ोसे सुशोभित मतवाठे हाथी चले ( वे चलते हुए एेसे मद्धूम होते ह ) मानो सावनकै सुन्दर बादलोके समूह ( कतार वा 
पंक्ति) जा रहे है ॥ २॥ सुन्दर पालकिर्यो, घुन्दर तामजाम ओर विमान आदि ओर भी अनेक प्रकारी सवारि्यौ ह ॥३॥ 
उनपर भ्ठ ब्राह्मणक ण्ड चद्कर चले ( एेसे ल.न पड़ते ह ) मानो समस्त भरुतिर्यो ओर छन्द शी शरीर धारण कयि हुए 
है ॥ ४॥ मागध, सूतः भाट ओर गुणगान करनेवारटे, जो जिस योग्य है वैशी ही सवारियोपर चद्कर चञे ॥ ५ ॥ 
पिप्पणी--१ “कित कशिवरन्ि" ˆ“ इति । ( कं ) ‹कठितः कहकर जनाया किं अनेक रंगोँसे उनके मस्तक भौर 
दवारीरपर विचित्र रचनाएं की गयी है ओर आभूष्रणासे भी सजाये गये है । इस राब्दसे शयियोकी शोभा की | (कटि न जाह 
जेषि माति क्षैवारी" से अम।यीकी शोभा कदी । तात्पयं यह किं जेसे हाथीश्रे्ठरहै वेसे दी अमायो म भेष्ठदहै। चिन 
जाद से सूचित किया किं कविको अपने हृदयमे देख पड़ता हे । [ श्रे्ठ इाथिय'पर श्ल ओर गदी धरकर उपर 
बुवण मणिमय अंबारी रखकर कसी गयी । मखमल खदाऊ कामकी श्चलोमे मे तियोके गुच्छे लगे है रोनेकी सुक्ष्म जंनीरे दँ 
नीचे “किंकिणी इति, भारी गुच्छा दोनो कोसि ठंबी शङ रशी ह, माथा रगा है, इत्यादि [जस भोतसे तंवारकर सजा है बह 
कहा नदीं नाता--( वै° ) ] १ 
( ख )- ८ जरषेपर निस वस्तरसे जिस वस्ठुकी शोभा शे रह है, वहो कवि वैता ही टिखते ह ) नीनसे षोद़ेकी शोमा 
३ । प्वना-पताका, मणि, भूषण, वर, किंकिणी आदिसे रधी शोभा दे अर अम।रियसे शयथियोकी शोभा है । यदी यहा 
दिखाया ३, यथा--“रि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे | बरन बरन बर वाजि बिराते ॥१, “रथ सारयिन्ह विचित्र बनापु | 
ध्वज पताक मनि भूषन काद्‌ ॥ चवर चाद किंकिनि छनि करीं ।› तथा “कषित परी वारी । कडि न जाद्‌" । 


दोषा २०० ( १-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७ मानष-पीयष 


२--"चरे मत्त गज घंट विराजी । `“ इति । (.क ) मन्तः कहकर जनाया किं हाथी युवा अवस्याके ह, इसीसे 
सावनके बादलोकी उस्रेक्षा की गयी । सावन वकी चदृती है वैसे ही हाथी भी चदती वयस्क ई । सावनके मेर्घोकी तरह 
काठे एवं ऊचे-ऊँचे रै । जब हाथी चले त धंटेके बजनेसे धटेकी शोभा हई, इसीसे “चेः कहकर तब “वंट बिराजी' का | 
[ ( ख )--मं° रोशनलाल्जी "विराजीः ओर †राजीः के बदले श्रिराजे' ओर “गाजे पाठ देते ईं ओर कहते ह किं ` “यहां 
पूणोपमा है । रंग-बिरंगका जो हाधि्योके शरीरोपर चित्रण है वदी इन्द्रधनुष है । ८ रंगोँके चित्रणके ) बीचमें जहा-जहां 
काली रह गयी है वही काटी घटार्णेँ ह । मोतियोंकी क्चाररे बगलोकी पक्तिं ई । मणियोकी चमक त्रिजटीकी दमक ह । 
चते समय जो शब्द्‌ ८ धंयोका एवं चिधाङ़का ) होता है वह गरज ८ गज॑न ) दै । मत्त ग्जोका जो मद्‌ रता ह वदी 
वां है । देखनेवाछे कृषि ८ खेती ) है, जो उस समय देखकर दर्षित होते ह । श्रीदडारथजी ओर शरीवसिष्ठजी आदि 
किसान ई । आघादट्का घन किसानको अरुचिकर होता है इसीसे "सावन घन' कदा । सावनका घन सुभग है क्योंकि इससे 
किसानका मनोरथ पूरा होता हैः । ] ८ ग ) सब सवारियोपर ठोर्गोका सवार होना कहा गया । यथा--विन्ड सब छयक 
मये असवारा', “चदि चदि रथ“ › "तिन्ह चदि चे विप्रवर ठृंदा?, “चरे जान चदि जो जेहि कायक इत्यादि । 


३--“बाहन अपर अनेक `ˆ › इति | ८ क `) “वाहन अपर, इति । “अपर से जनाया किं हाथी, घोड़े ओर रथ ये 
तीन सवारि्यँ मुख्य ई, शेष सब “अपर मे कदे गये । राजाने भरतजीको (हय गय स्यंदन साजहु जाद" यह आज्ञा दी थी, 
सीसे हाथी, घोडे ओर रथ यँ मुख्य है ८ इसीलिये प्रन्थकारने इन्हीं तीनोका कुक विस्तरत वणन किया ओर जो अन्य 
सवार है, उनको “बाहन अपर अनेक बिधाना' कहकर समाप्त कर दिया ) । ( ख )-“भनेक विधान' से जनाया कि 
हाथी, घोडे, रथ भी एक-एक विधान है, इनको विस्तारसे कहा, रोषको सक्षेपसे कहते ह । “अनेकः कहकर उनरमेसे कुछका 
फिर नाम भीदेते है । (ग ) 'सिबिका सुमग“-ुभग' का अन्वय खके साथ है | पार्की, तामन्षाम आदि सवारियां 
मतुष्योके कर्पर चलती है, इनमें आराम दै ८ सुखासनः के दोनो अथं यष्ट गृहीत ह । ये सत्र सुखकी सवारि्या ह, 
इनमे चैटनेमे सुख र्ता है । ओर 'तामक्षाम' आदि )। (घ) हिख्यहां प्रथम सत्र विधानकी सवारियां गिनाकर आगे 
खवारोको गिनाते ई । हाथी, पालकी, तामन्नाम, विमान आदिमे ब्राह्मण, मागध, सूत, बन्दी ओर गबेये स्वार ह । 


[ नोट-प१ं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजीका मत दहै किष्टाथी सब खाटी ष्टी ( कोतल ) गये। ये कहते ह कि "पि 
सवारोका आना कहा, तन रथोका रथी सारथीके सहित आना कहा; अब्र जिनपर अनारी कसी हुई है वे हाथी आ रदे रै । 
यदी क्रम वेदोक्त दै । शीसूक्तमे कहा है “अडवपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीम्‌ः पिके घोड़े र्दे, बीचर्मे रथ र्द ओर 
एके बाद हाथी हों, ध्यान देनेको बात है कि धोड़ोँकरे ल्यि कहा किं “तिन्ह पर छयर भये भसवारा । मरत सरिस वय 
राजकुमारा ॥ रथके लि कदा किं रथी सारथिन्ह स्यि बोरा, पर हाथीपर खवार होनेका उल्लेख नहीं है, उनपर 
अबारी कसी है, वे चले ह तो घण्टा विराजमान है। भाव यह किं चक्रवतींजीकी सवारी रथपर होनेवाटी है, अतः कोई 
सरदार हाथीपर नदीं चद्‌ सकते । आज भी यद्दी नियम राज्यम है किं जब महाराज हाथीपर होंगे तो सरदार लोग भी 
हाथीपर रर्दैगे ओर यदि महाराज रथपर ह, तो कोई हाथीपर नीं चद सकता, ्ाथी सब लाटी रर्देगे । ] 


४-- "तिन्ह चदि चरे विप्रवर ठृंदा । “ˆ” इति । ८ कं ) “विप्रवर छद्‌" का भाव कवि स्वयं दूसरे चरणे स्पष्ट करते 
कि “जनु तनु धरे सकर श्रुति छदा" । अर्थात्‌ ये स्र वेदपाटी ह; सबको वेद कण्ठस्थ ई ¡ वेदपाटी ब्राह्मण भे ह । 
भृतिः से उपनिषद्‌ भाग ओर छन्दः से मन्त्र-भाग सूचित किया । (ख ) (तलु धरे' का भाव किं सन विप्र ( मानो ) ` 
भ्रति ओर छन्दकी मूर्तयो दी ई, अर्थात्‌ इनकी वेदोमें किसी जगह भी किंचित्‌ संदेह नदीं है । शश्रति छद” के शरीर नहीं 
है, इसीसे तन धरनेकी उत्प्रेक्षा की | (ग ) सकर श्रति छंदाः कहकर जनाया कि प्रत्येक ब्राह्मण समस्त श्रियो ओर 
समस्त छन्दोंका स्वरूप दै । “सकलः शाब्द न देते तो समश्चा जाता किं एक-एक ब्राह्मण एक-दी-एक श्रति ओर छन्दका 
स्वरूप है, उनको एक-दी-एक कण्ठ है, सत्र नदीं; इसीसे सकल श्रति छदा कदा । [ वाल्मीकीयसे पता चलता है किं 
वामदेव, जावाछि, काइयप, दीर्घायु माकंण्डय, कात्यायन आदि विप्रभेष्ठ अगे-आगे बारात ये । यथा-“वसिष्टो वाम- 
देवश्च जाबाकिरथ काइयपः । माकण्डयस्तु दीर्घायुक्रषिः कात्यायनस्तथा ॥ ७ ॥ एते द्विजाः प्रयान्त्वभ ˆ“ ( वाल्मी ° 
१।६९ ) | (घ ) [ जैसे ऊपर प्रथम सवारियोंको क्ट्कर तन सवारोंको कहा गया, उसी रीस्यन॒सार या भी “करिव्रन्ड 
से ठेकर (जानः तक सवारियोको कफर त्र उनके सखवारोका वणन कर रहे द । ] 


वाङूकण्ड ६७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ छरणं प्रपद्ये दोषा ३०० 


“मागध सूत बंदिं गुनगायक > इति | (क ) मागध वंशवर्ण॑क है, सूत पौराणिक ह, बंदी भाट गुणगायक 
है, यथा--बंदौ बेद पुरान गन कहहिं बिमरू गुनप्राम । २। १०५॥।१, अथवा, शुनगायकः गवरैये छोग है । (ख) 
“चङे जान चदि जो जेहि लायक' कहकर जनाया कि नीति धर्मके अनुकूक सवारी दी गयी । ८ ग )- सैषा राजाओंका 
कायदा है उसी कायदे ( नियम) से सत्र बारात निकली । घोर इन्द पथक्‌ ( एक साथ), रथोँके इन्द्‌ पृथक्‌) 
हायियोंके इन्द एथक्‌ › ब्राह्मणक इन्द्‌ थक्‌ ओर मागधादिके मी दन्द इसी तरह एक्‌ थक्‌ चठे । - 


वेसर उट इषम बहु जाती । चले वस्तु भरि अगनित भती ॥ ६॥ 

कोरिन्ह कोवरि चे कटारा । पिविध वस्तु को चरनं पारा ॥ ७॥ 
¢ ^~ [94 

चले सकर सेवक सथरदाहे । निज निज साज समाज बनाई ।॥ ८ ॥ 


दो०- सब के उर निर्भर दरषु पूरित पुलक सरीर ¦ 
कृमि देखिबे नयन भरि शाम ठखनं दोर बीर \! ३०० ॥ 


शब्दाथे--वेसर ( धेसर )=-लच्चर । दृपरभनतरै । कोरि ( कावर ) =वर्हेणी, बिका एक मोटा फट्रा जिखके दोनो 
छोरोपर वस्तु छादनेके ल्थि छींक खगै रहते ई ओर जिसे कन्धेपर रखकर कटार आदि ठे चलते ई । समुद्‌ाई ( समुदाय )= 
्ुण्ड, समाज, गरोह । निभेरन्परिपूणं, अपार, पूगा भरा हआ । पारा (भार ) = परिपित, आदिसे अन्ततक पार पाना। 
पारना=खकना । बीर ( सं° वीर )=भाई, यथा-'कारी नागके फनपर नितत संकपणको बीर", (को घटि ये वृषमानुजा 
वे हङघर के बीर' ( निहारी ", “जाहु न निज पर सुक्च मोहिं मयं कालव्रस वीर" ( ६ । ६३ ) ।=योधा । 
अ्थ--ग्हुत जातियों के खचर, ऊँट आर पर अगणित प्रकारकी वस्तु ाद्‌-लादकर चरे ॥ ६ ॥ अगणित क्र 
करोड़ों कोंवरें लेकर चले ( जिनमं ) अनेक प्रकारकी वस्तु्प थीं ८ जिनका ) व्णनकर कौन पार पा सकता दै! ॥ ७॥ 
सब सेवक-सप्रुदाय ८ सेवर्कोकरे समूह ) अपरना-अपना साज-समाज बनाकर चले ॥ ८ ॥ सचके टदयमे अपार हषं है, शरीर 
पुल्कसे भरपूर है । ( सबको यदी टालसा टगी द कि भीराम-लष्मण दोना वीर भाहयोको नेच भरकर कच देंगे ) ॥ २००॥ 
रिष्पणी--3 (क ( “बहु जाती' सत्र्मे ठगता हे क्योकिं खच्चर आदि सभीकी अनेक जातिर्यां ह| अथवा 
श्रष्रभः का ही व्रिक्ञेषण मानें ) | "वहु जाती" जेसे कि पूर्वी, पराह, नगावरी, ग्योदहा इत्यादि । अगणित भातिकी वष्र 
है, एक-एक वस्तु एक-एक जातिके वैटपर ह यदह जनानेके धियि व्ृरृषमः के साथ 'बहुजातीः ओर "वस्तुः के साथ (अगनित' 
क । अरुग-अलग एक-एक जातिप्रर एक-एक प्रकारकी वस्तु होनेसे पहचान बनी रदेगी । ८ ख ) कोटिन्ह'=अगग्नित । 
जो वस्तु लादनेकरे योग्य थी वह खच्चर, ऊंट ओर वेलोपर लादी गयी ओौरजो कहारोके लेने योग्य है, उनको कार 
बरहमीमे लिये चरू रदे है । (ग ) बरने पारा-भावकिं जो खच्चरादिपरल्दीर्ह ओर जो कार लिये है, दोनोका 
पार नदी । क्योकि जब्र असख्यों कावर ओर कार हं ओर एक-एक कहार अनेक वस्तु लिय है, तत्र. पार कोन पा स्के । 
(चरे सकल सेवक समुदाई' इति । सत्रे पीछे सेवकोका चलना कहकर सूचित किया किं घुड़सवार, रथी, ब्राह्मण ओर 
प्राणधादि समीके सेप्रक चठे । यदि बीचमें सेवकोंका चलना कहते * तो जिक्तके पीके उनका कथन होता, उसीके वे सेषक 
समश्च जाते । इनीसे सचकरे पीडे कदा । ( घ )- 'निज-निज साज समाज वनाः इति । समाज=सामग्री, यथा--“कहैड 
केह सब तिलक समाज ।' “निज निज' से जनाया किं जिसकाजो काम दै वह उसी कामकी स्र सामग्री सजाकर ठीक 
करके चला । 
नोट - १ जनकपुरसे बात लौटी तच सत्र वस्तुओंका गाह्ियोपर स्वणे-पारोमें भरभरकर भेजना कहा, यथा-- 
(कनकवसन मनि मरि भरि जाना! । परंतु यदह गाङ्िगपर कछादकर भेजना नीं कहा गया । क्योकि ये लोग नीं जानते 


चे कि सत्र नदि्ोमे पु बध दिये गये है ओर भिना सेते गाड़्ियोका निर्वाह नदं हो सकता ओर उधरते तो निश्चय ही. 


या, इससे उन्दने गाङ्गीपर छादकर मृजा । 
प० प० प्रण्न-तत्र घोडे, हाथी, रथ, खञ्चर, कोवरवाठे कार, पदचर आदिको क्यों साथ क्वा ? उत्तर येह है 
कि घों सो इवामें उढनेवाकठे है, रथोके धोड़े तो “जर ररह थरहि की ना । टाप न बढ़ बेग अधिकां ॥' हाथी, शृषम्‌ 


पीहा १०१ ( १-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७८५ मानस-पीयुषै 


आदि ज्म लीलासे तैरनेवटे प्राणी ई । वद्‌ समय शरद्‌क्रठुका था । ^रस रस सूख सरित सर पानी',. “उदित अगस्ति 
पथजरु सोखा' | अतः उपर्युक्त भाव टीक बरैठता है । 
रिप्पणी-रं ( क ) "सबके उर निमर हरपु" इति [-भीराम-रशष्मणजीके दशंनके स्यि सत्रको हषं है क्योकि ये 
सत्रको प्राणग्रिय ई, यथा - कोसक पुरबासी नर नारि चृद्धः अर वारु । प्रानं ते त्रिय रागत सब कटु राम पार 
॥ २०४ ॥* हृदय हर्षसे परिपूर्णं है ओर शरीर पुखकसे पूणं है, यह कहकर भीतर-बाहर दोनों प्रेमसे परिपूणं दिखाये । 
(ख ) कान समाचार सुनकर तप्त हुए, यथा--हरषी समा बात सुनि सांँची' (२९० । ६ ), ओर जैसे चक्रवर्ती 
महाराजको पत्रिका देखते दी दोनों भादयोंका स्मरण अते दी इषं ओर पुर्करावटी हुई थी वेते ही सत्र अवधवासिर्योकि 
दोनों भादयोँके स्मरणसे ( देखनेकी छालसासे ) हषं ओर पुलकाङ्ग हुआ । ( ग ) (कविं देखिबे नयन भरि कहकर 
जनाया किं इनकी ओर सब इन्दरिर्यो एवं तब अंग स्मरणसे दर्षित वा प्रसन्न हो गये, केवट नेत्र तरस रदे है, दर्शंनेकि 
लिये आकर है क्योकि वे निना दर्शनके, बिना अपना भोग पाये केसे वप्त हो, दशंनञ्े ही .वृ्षहोगे। (घ) बीर 
श््दका प्रयोग साभिप्राय है । वृतोके मुखसे श्रीराम-लक्ष्मणजीकी वीरता मुन चुके ह । { सदसो वीरो के ब्रीच इन्होनि भारी 
षीरताके काम किये है | वदी वीररसका आभास सोके हृदयम भरा हुआ है ), इसीसे एेखा शब्द्‌ दिया जिनसे दोनों अथं 
निकटे । ( ङ )--य्होतक भरतजीकी सवारी कदी, आगे चक्रवर्तीं महाराजकी सवारी कहते ह । ( “जुनत पुलक पूरे दोउ 
भ्राता' से उपक्रम ओौर "पूरित पुरुक सरीर' पर उपसंहार करकं जनाया फं भरत-शचरुघ्नसे केकर धोड़े, सवार, हाथी ओर 
रथी आदि सभी प्राणी ओर बारातमें आये दए विप्रबृन्दसे ठेकर सेवकपययन्त सभीको निभर हपं था । पञ १० प्र | ) | 
` ग्रजदहिं गज घंटा धुनि घोरा । रथ र वाजि हिंस चहुं ओरा ॥ १ ॥ 
निदरि घनहि घुम्मरहि निसाना। निज पराई कद खुनिअ न काना ॥ २ ॥ 
महा भीरु भूपतिके दारे । रज होई जाई पपान पवारे॥ ३॥ 
चढ़ी अटारिन्ह देखि नारी । लिए आरती मंग थारी ॥ ४॥ 


गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंदः न जाइ वखाना ॥ ५ ॥ 

शब्दां - हिंस=हिनदिनादट । घुम्भेरनाछुम्मरना=घोर शब्द करना, ऊच शब्दसे बजना । परादनदखरेकी । 
भीरूभीड़ । प्ारना=फकना, चलाना या डाक देना । यथा-(तास तार रघुव्रार पबा  "कोटिन्ह चक्र त्रिसूक पवार | ` 

अर्थ--हाथी गरजते, धंयका घोर शन्द होता; रथोंका शोर ओर घोड़ी हिनहिनाहट चिं तरफहो रही 
है ॥ १ ॥ बादलोँका निराद्र करते हृष नगङ़ घोर शब्दसे बज रहे है, अपनी-परायी कुक भो कानसे नरद सुन पडती 
॥ २॥ राजाके द्रवाजेपर बहत भीद़ है, पत्थर फंका जायतो वमो (चूरहोकर) रजहो जाय॥३॥ जिया 
अटारियोपर चदी थालि्योमे मङ्गल-आरती लिये देख रदी द ॥ ४ ॥ अनेकों मनहरण सुन्दर गात गाती हं । आनन्द 
इतना बड़ा है कि कहा नीं जा सकता ॥ ५ ॥ 

रिष्पणी--१ ८ क ) श्वंटा घुनि धोरा-!हायियोके कण्छमं भारी-भारी घंटे हं, इसे धोर ध्वनि होती ह । 
श्वं भोरा' कदकर सूचित किया कि चायो दिश्चाओंसे राजाके द्वारपर सवारिथां आं । ८५ ख) -ज॑से गरतजीकी सवारीर्मे 
घोरे, हायी ओर रथ वर्णन किये, वैते दी राजाकी सवारीमें वणन करते ई । परंतु भरतजीकी सवारीगं प्रथम घोडे के, तब 
हाथी ओर राजाकी सवारी प्रथम हाथी कहते ह तत्र धोड्े। इख मेदमें तात्य यदह है करि इस तरह दोनों सवारोंकी 
तमानता कदी | अथवा, भरत ओर उनके संगी राजकुमार ठड़कै ह, घोडे चंचल ई वेते दी लङ्क भी चं चर । दों 
चंचठ ह इससे लड़कोंकी सवारीमे घोडकी प्रधानता कदी । ओर, महाराज इद्ध द, उनके साथी भी बड ह इससे उनकी 
सवारी शान्त हायियोंकी प्रधानतः रक्ली । 

२८क) “निदरि घनहि घुम्म॑रहिं निसाना ।“* इति । श्रीभरतजीकी सवारीमं बीररसके नगे 
बजे है; इसीसे वहां निशान ओर पणव दो कदे गये, यथा-“हरषर्हिं सुनि सुनि पनव निसाना' । राजाकी 
सवारीमे शान्तरस ल्य दुष्ट नगा बजते ह, इसीसे यां केवठ नगाङ्गोका बजना ठिलिा । यहां श्रतीप 
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अलंकार है, क्योकि उपमेयसे उपमानका निरादर कदा है । निशान उपमेय है, घन उपमान है । *निद्रि घनदि' कहकर 
नाया कि नगाड़का शाब्द बाद्र्छोकि गजंनका-सा है । (ख ) महा भीर भूपतिके द्वारे" कहनेका भाव कि जरहौसे सब 
सवारियां आयीं बं भीड़ यी ओर राजद्वारपर तो सन्न आकर इकटडा हुए इससे यदं "महाः भीड़ दई । “भूपति के द्वरे" 
कहकर जनाया कि भरतजीके संगी-खाथी पुरके बाहर जाकर एकत्र हुए ओर राजाके साथी राजाके दारपर आये। 
[ ( ग ) “रज हो. जाह पषान परबारे'-यह वक्ताओंका अनुमान है किं कदाचित्‌ पत्थर फेंका जाय तो भीडके पैसे व 
रज टो जायगा । वस्तुतः न॒ पत्थर वहां डाला गया; न रज हआ । यह कहनेका मुदावरा है । इससे भीड़की अत्यन्त 
अधिकता जनायी ] 

३ “चदी अगरिन्ह देखहिं नारी ।*““‡ इति । ( क ) “महा मीर भूपतिके द्वारे" कहकर 'चदी अरारिन्द"“” कटने 
का भाव कि जैसे राजद्वारपर बद्धी भारी भीड़ है, वेसे ही अटरियोंपर लिर्थोकी महान्‌ भीड़ है । प्देखदहिं नारी" का भाव 
किं बारात देखने योग्यै, इसी बारातको देखनेके लिये देवता आये ओर देखकर प्रसन्न हए ई, यथा--हरपे बिद्ुध 
बिरोकि बराता | ३०२ । ४० | (ख) “छिए आरती मंगर थारी, यथा--'सनि आरती अनेक बिधि मंगर सकल 
संवारि' ।***३१७ । आरती ओर मंगल-वस्तुर्प थाखियोमं च्ि द्ृए ई । ( रीति है किं बारातकरे पयानके पदे दूढष्वी 
;.. आरती उतारी जाती है, तत्र बारात पयान करती दै । पर यहाँ दूल्ह है दी नदीं, इतल्यि ) केवर शक्रुनके लियि हाथमे 
व्यि है, परछन आदि कृत्य कुक भी नदीं होनेको ई | 

४--“गावहि गीत सनोहर नाना 1“ इति | ( क ) “मनोहरका भाव किं गीत सुननेसे मन हर जाता है, इसीते 
कहते ह किं बखाना नदीं जा सकता, क्योंकि मन हर छया गया तत्र के कोन ओौर कैसे ? यथा-“वनं न बरनत नगर 
निका । जहां जाद मन तर्द रोमा ॥ २१३ । १। ( पुनः भावकिवे अनेकस्वरोसेगा रदी) ' निषादवंमगान्धार- 
षडजमध्यमधेवताः । पज्नमरवेव्यमी सक्च तन्त्रीकण्ठोत्थितास्स्वराः | ( अभरकीश 3।७।१) अर्थात्‌ तार अथवा 
कण्ठ आदिसे उत्पन्न होनेवाठे सात स्वर ये र्ह-शप्रडज (सा), रूपभ (रे), गन्धार८ग), मध्यम (म), पञ्चम 
( प ), धैवत (ध), निषाध (नी ) । (ख )-- “अति आनंद" क्योंकि आनन्दपर अनन्द दै ओौर आकाशामें ८ अटारियोंपर ) 
लिर्योका आनन्द, दोनों मिलकर (नति जानंद्‌" हुआ । अति" है, इसीसे (न जाद्‌ बखाना' कटा । यह श्रीरामजीकी बारात 
है, “महिमा अवधि रामपिता' दशरथजी इसे लिये जा रहे ह, अतः इस समयका आनन्द भी अवणंनीय दै- "महिमा नाम 
रूप गुन गाथा । सकर भमित अनंत रघुःरःथा । ७ । ८१. ) | 


तब सुर॑त्र दुह स्यंदन साजी। जोते रवि हय निंदक बाजी ॥ ६ ॥ 


दोउ रथ रुचिर भूष पट्टि आने । नदिं सारद पिं जाहि बखाने ॥ ७ ॥ 
शजसमाजु एक रथ साजा । दूसर॒ तेजपुज† अति भ्राजा ॥ ८ ॥ 


 दो०-तेहि रथ रुचिर ब्रसिष्ठ॒ करहुं हरपि चदाह नरेखु । ` 
आप चदेड स्यंदन खमिरि हर युर गोरि गनेष्ठ ॥ ३०१॥ 


अर्थ-तब सुमन्तजीने दो रथ सजाकर उनमें वर्क धोरो जित ( मांत ) करनेवाले घोडे जोते । ६ । दोनो 
सुन्दर रथोँको वे राजाके पास छाये, सरस्वतीसे ( भी ) उनका वणन नदीं हो सकता । ७ । पएकरथ तो राजसी प्तामानसे 
सजाया हआ है ओर दुसरा ८ जो ) तेजयपुज्ञ ( तेज-समूह ) अव्यन्त शोभायमान दै । ८ । उस सुन्द्र रथपर राजाने हष 
पूरक श्रीवसिष्ठजीको सवार कराके ( तच ) आप भी हर, `गुख ओर गोरी-गणे शका स्मरण कर रथपर चदे । २०१। 
रिष्यणी-१ "तब सुमत्र दुद स्यंदन साजी"". इति । (क ) (त्र अर्थात्‌ ज्र भरतजीकी आजा पाकर सारयथिर्यौने 
रथ सजाये, तन सुमंतजीने भी दो रथ साजे । तत्र" का सम्बन्धं वसे है। (ताजी कहकर रथकी त्रिचित्रता सूचित की, 
ओर जनाया कि जैसे ओर सारथियोने सजाया है बेला दी इन्दोने भी सजाया; यथा-- रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए । ध्वज 
पताक मनि भूषन छण" | ( ख ) “रवि हय निंदक बाजी" अर्यात्‌ जैसी सुन्दरता ओर जैना वेग इन घोङोमि है वेसा तुके 
धोडमें भी नदीं है। इनको “रवि हय निदक' कहकर जनाया कि ओर रथी कोगोंकर रथोँमे श्यामकणं धोड़े जोते गये ये, जो यलकी 
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तरह जलम चरते है, उनसे भी ये घोडे विशेष शरे रै जो राजा ओर गुख वसिष्ठकरे र्थोमिं जोते गये ई । सूर्यके धोड़े श्याम- 
कणं घोडढ़ंसे चद-बदकर ई ओर ये घोड़े सूयैके रथके घोडढ़ोँते भी कदं बदुकर ई । श्यामकरणं जलम यल्की तरह चलते ई 
ओर ये आकाशे थल्के समान चलते ह । श्यामकणं घोड़े मस्यंलोकके ई ओर सूर्ये धोढे अजर-अमर ई । तथापि इन 
र्थोकि घोड़े दौनेसि श्रेष्ठ ह । ( १० १० प्र“ ) । सुमन््रजी रघुवंशके बड़े पुराने एक प्रधानः मन्त्री ओर सारथी भीर] 


२ “दोउ रथ रुचिर भूष पिं आने ।*--* इति । ( कं ) (आने से सारथी ओौर उसकी सेवाको विशेषता दिखायी । 
अन्य सारथियोँने रथोँको सजा-सजाकर रथिर्योकी वदं जुलाया था, यया--' भख सत्र स्रु साज बनाई । रथी सारयथिन्द 
ङिष बोखार ! २९९ । ८ ।' ( इससे सवारियोंको कुछ दूर पैदल चलना पडा था ), ओर शमन्तजी रर्थाको सजाकर राजाके 
पाख ठे आये, यह्‌ विशेषता है । ( ख ) (नहि सारद्‌ पर्हिं जाहि बखाने' इति ¡ अन्य रथियोंके रथोकी प्रतीपाटठंकारसे कुछ 
उपमा दी गयी थी | उन्ह सू्यके रथोँसे सन्दर कदा गया था, यथा--'भानु जान सोमा अपहरहीं । ओर राजाके रथकी कोई 
उपभा दी नहीं है | सरस्वती ही सच्रकी जिह्ापर बैठकर कदलाती है । जच वह स्वयं ही कोई उपमा नहीं दे सकती तो को 
कवि ओौर वष्ट भी मनुष्य मत्यंलोकका कवि कषसे कह सकता है शारदा नदीं वर्णन कर सकतीः कहकर इन दोनों र्थोकी 
विदेषतां दिखायी । ८ शारदाः ब्रह्मलोककी ईह । अतः इनकी असमथंतां कष्टकर रथको समक्त ब्रह्माण्डके रर्थोसे अधिक 


दिव्य ओर अलौकिक जनाया ) | इस तरह यहाँ राजाके रथ, राजाके धोड़े ओर राजाके सारथी तीरनोकी सबसे 
विद्रोषता दिखायी | 


रिप्यणी--२३ !राज समाजु एक रथ साजा “° इति । ( क ) 'राजसमाजु=राजसी सामग्री । अथात्‌ जो-जो वस्तु 
राजाके थोग्य है वृह सन उसमे सजी हुदै है | “अख सख सब साज बनादं जा अन्य रथक संम्बन्धम कहा गया वह सत 
साज भी य सूचित कर दिया (ओर उससे अधिक जो ओर्‌ खास राजासं सम्बन्ध रखनवाटी सामग्री है वह भी जना दी! 
[ ८ ख ) शयाजसमाजः अर्थात्‌ धनुप्र, बाण, तरकश, गदा ओर कवच आदि सम ॒वीर्योकी सामग्री, पुनः चवर, छत्र, सय 
मुखी, पानदान, पीकदान, अतरदान, गुलाबपाश, चौघडे, र्चगरे ओर राजसी मूषरण-वसनादि राजसी पदार्थं इध्यादि । 
( वै० ) ] (ग )--“दूसर तेजयुंज अति राजा" इति । यह गुरमहाराजके यि है । ^तेजपुज्ञ" है अर्यात्‌ इसमें अग्नि- 
हो्नकी खामग्री रक्ली है । यथा--“अरधती अङ अगिनि समा । रथ चदि चरे प्रथम सुनिराऊ । २। १८७ ।› “अति 
भ्राजा का भाव कि राजाका रथ राजस सामग्रीसे शश्राजाः अथात्‌ सुशोभित है ओर सुनिका रथ 'साच्िक सामभ्री' से 
अति श्राजा' अत्यन्त सुशोभित है । पूर्वं 'राजतमाजुः कदकर राजी टाट-बाट कडा, यदा 'तजपुज्ञ' कटकर साचिकी 
साज जनाया । “ठाकरुर-सिंहासन, पूजक पात्र ( पाप्र॑द्‌ );, पु्तकं, मेखला आदि ऋष्रियोके साजसे रथ बड़ा तेजोमय 
शोभित है, इसमे ब्रह्मतेज प्रत्यक्च प्रसिद्ध दिखायी दे रहा ह-(बे* )। अ०्राण्मे राजाने मन्तिरयोको आज्ञादी है 
किं अग्नियोके सहित मेरे गुर मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ट भी चे । यथा-'वसिष्टस्त्वग्रतो यातु सादरः सहितोऽग्निभिः। 
१ ।६। ३७" एेसा उन्करृ्ट बारातका वर्णन मानक्षमे दी है, अन्य रामायभोँमं देखनेमे न्दी आया | ( ग ) रथि्याके 
रथसे राजाका रथ विशेष ओर राजाके रथस सुनिका रथ विशेष हं, यह दिखाया । 


‡ 

४ न्ति रथ उचिर बवविष्ट कर“. इति । ( क ) { “उचिर› अथात्‌ तेजपुज्ञ अव्यन्त भ्राजमान ] । हरषि चद़ाद 
कहा, क्योकि गुरुसेवा हर्ष॑पूवंक हौ करनी चाहिये, यथा-- रामहि सुमिरत रन भिरत दंत परत गुर पाय । तुरूसौ जिन्दहि 
न पुरुक तनु ते जग जीवत जाय ॥ (-दोदावली ४२ ) । अथवा, पयानसमय हपका हाना शक्न दै, अतः “हरषि कदा.। 
यथा--'जस कहि नाह समन्हि कहं माथा | चरेड हरषि हिय धरि रघुनाथा । ५ । १, हरषि राम तब कान्ह पयाना 

५ । ३५ । '"चटाह से जनाया किं राजाने गुख्जीका हाथ पकड़कर उनका रथपर चदाया । सुमन्त्रजीने राजाकी सेवा की 
किं रथ सज-सजाकर उनके सामने लाकर रख दिया ओर राजाने मुनिकी सेवा की किस्वयं उनको रथपर चदाया । ( ख )} 
आपु चदेड स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेस' इति । यहां राजाका मङ्गलाचरण है । उन्हौने पयानके समय पञ्चदे्ोका 
स्मरण किया है । इनमेसे तीन दहर, गौरि ओरं गणेशे, तो सखष्ट दी द । सूयं ओर विष्णु इन दोको "शुर" शब्दसे कहा है । 
गुख्विष्णु, यथा--गुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रम ( वि° सदखनाम ३६ ) । गुर~पूयं । यथा--“गु-शब्दस्स्व- 
न्धकारोऽस्ति ङ-शब्दस्तन्निरोधकः । अन्धकारनिरोधादगुररित्यमिधीयत ॥ ( गुरुगोता १२) । इख तरद पञ्चदेव हुए । गुखुके 
स्मरणका तो यहाँ कौ काम नदीं है क्योकि गुरुके समीप दी रै, गुरुकी सेवा करे रथमे चदे ई | 


वारक ६७८ श्रोमद्रामष्वन्द्र॑बरणौ शरणं भरपदये दोषा १०२ ( १-६ ) 


| नोट--9 स्वामी पज्ञानानन्दजीका मत है किं “राजा वसिष्ठजीके साथ उन्हींके रथपर सवार हए । इसीसे आगे 
खरणुर सग घुरद्र जेतेः यह उपमा दी गयी । करि कुरु रीति वेद्‌ बिधि राः , गुर आयेसु पादः शब्दौसे भी इस भाव 
किं खंगति होती हे । दोहा ३०१ में गुखः का स्मरण जो कहा है वह गुर विश्वामित्रका स्मरण है | १; पर मेरी समक्षे यहाँ 
दो र्थोका थकुष्यक्‌ साजसे आना स्म्ट कह रका है कि राजसी रथ उनके छ्य आया ओर वे उसीपर चदे । रथ दोन 
साथ-साथ हें । इसलिये कोई भी शंका नदीं उठ सकती । वाल्मीकीय ओर अध्यात्मसे भी अलग-अलग र्थोमे खार होना 
पाया जाता है | "संगः का अर्थं यही नहीं है किणएकसाथबेठेहों। वाल्मी° १।६९। ११ में कुक ेसी दी उपमा दी 
गयी ह यथा-“सह सवेदिजश्र्टेदवेरिव शतक्रतुः, अर्थात्‌ ब्राह्मणोँके साथ वतिष्ठजी आये है जैसे देवताओंके साथ इन्द्रे । 
२- यहां गणेशजीको प्रथम न कहा क्योंकि यहो पूजनका विधान नहीं, ग्रह केवल दमगण है ओर स्मरण 
रैश्वरका प्रथम-प्रथम होना ठीक दी है । (१० )। 
३--पं० रामचरण मिश्र कदते है कि यहं पाठ होना चाहिये वा शुर हर गौरि गनेसः, क्योंकि "हरगोरि एक 
स्वरूप रँ, इनका विरटेष ठीक नदीं । एेसा पाठ न देकर हर गुरु गौरि पाठ दिथा गया । यहं प्रन्थकारका आश्य गम्भीर 
है । हरगोयी प्रकृति-पुरुषरूप ई ओर खष्टि भी प्रकृति-पुरुषात्मक दी है । प्रकृतिपुख्प दोनोकि बोधक रुख दी द । इसल्यि 
सृष्टिकायं-साधक व प्रकृतिपुरुष-तस्व-बोधक जान गुखको मध्यर्मं रक्ला तथा गकारकी वर्णभेत्री भी मिक गयी । 
सित बरिष्ठ सोह नृप कंसे । सुरणुर संग पुरंदर जसे।॥१॥ 
करि इररीति वेद विधि राऊ | देखि सवहि सथ भोति बनाञ ॥ २॥ 
खभिरि - राम गुर आयेसु पाईं । चले महीपति संख बजाई ॥ ३ ॥ 
हरषे विबुध बिलोकि व्राता । बरषहिं सुमन सखमंगर दाता | ४॥ 
भयेड खादर दय गय गाजे । व्योम बरात ॒बाजने बाजे ॥ ५॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गाह । सरस राग बाजदिं सहनाईं ॥ ६ ॥ 
्ब्दा्थ-पुरन्दस्=पुर ८ दातुके नगर यादुगं) को तोड़नेवाछे इन्द्र | बनाऊ ( बनाव )=सजधज; तैयारी 
सखञाव । कलाहल्=शोर,चुदट्पदठ । ग्योभ=आकाश । 
अथं -८ युङ्‌ ) श्रीवशिष्ठजीके साथ ( बारातमें ) राजा कैसे शोभित ह रदे है जेसे देवताओंके २« बरदश्षतिजीके 
साथ इन्द्र हों ॥ १॥ राजाने कुररीति ओर वेद्‌-विदित विधान ( जैसे वेरोँमे कतव्य कहा गया है उको ) करके ओर 
सबको सब तरहसे सजे-धजे तैयार देख ॥ २॥ रामचन्द्रजीका स्मरण कर रुरकी आज्चा पा ¶थ्वीपति श्रीद्‌शरथजी शंख बजा 
कृर चे ॥ ३ ॥ देवता बारात देखकर दृर्धित हूए । वे सुन्द्र मंगलके देनेवठे एलको बरसा रहे ह ॥ ४ ॥ हाथी, घोड़े 
चिधाड़ने-हिनदिनाने कगे, बड़ा गोर हुआ, आकाशम ओर बारातमें बाजे बजने लगे ॥ ५ ॥ देवता, मनुष्य ओर छां 
एवं देवताओं ओर मनुर्ष्योकी लियं सुन्दर मंगल गा रदी र । शदनादर्यां रसीठे रागसे बज रदी ई ॥ ६ ॥ 


रिष्पणी--१ ८ क ) सहित बशिष्ठ॒ सोह नरप कंते 1“ इति । यदो वेभवकी शोभा कहते है, इसीसे गुखसहित .. 


इन्द्रकी उपमा दी । बेभवकी शोभा कथनका भाव किगुख़ी सेवासे वेभवकी प्राप्ति दोती है, यथा-“ज गुर चरन रेनु सिर 
रहीं । ते जनु सकर बिमव बस करहीं। २।३॥। इन्द्रकी शोभा ब्हस्पतिजीसे दै; वेसे ही राजाके वेभवकी शोभा 
वशिष्ठजीकी कपासे है । शीवशिष्टजीके साथ राज।के शोभित होनेकी बात विशचेषरसे समता देकर दिखानेसे यहां उदाहरण 
अलंकार' दै । ( ख ) “करि करू रीति बेद्‌ बिधिः रथपर चद्नेके पश्चात्‌ कुरीति ओर वेद्‌-विधान क्नेसे पाया गया ` 
किं कोई वाधारण रीति-रखम होगी जो उन्होने रथपर बैठे दी कर लिया । इसी तरह्‌ बारात लोरनेपर माता वेद्‌-विि 
ओर कुख्यीति करना कहा शया है, यथा--निगम नीति ऊर रीति करि अरघ र्पावडे देत “२४९ | ( ग ) "देखि सबहि 
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ॐ बन्दनपाठ्कजीकी प्रतिमे मी यही पाठ्है। ना० प्र° सभा एवं गौड़जीकी प्रतिमं सुरनर नागः षाठ हे ।. 
इसमे तीनों लोकोकि बासी भा गये ओर अर्थकी अड्चन भी नहीं है । जहा “सुरनरनारि' षाठ दै वहां अर्थ होगा देवत, 
मनुष्य गौर उनको सििर्णा । किषी-किष्ठीने शरुरनर नारि पाठ दिया है अथात्‌ नगरके स्री-पुरष वा नगरके मनुष्योकी लि्या। 
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सि सि सा रेकत्पपकत्कक्काकाकापाका क्रय 


वोष्टा १०२ ( १-६ ) श्रीमते रामश्न्द्राय नमः ६५९ ` मानस-पीय्‌ष 


सव जति बनाऊ' एति | भरतजीकी सवारीके निकास हाथी, धोड़े ओर रथोँका वर्णन किया ओर य (८ राजाफी 
सवारीमें ) भी । पर वहो जो बेसर ॐ बरषम बहु जाती । चे बस्तु भरि अगनित मांँती ॥ कोरिन्ह कंवरि चरे कहारा । 
विविध बस्तु को रने पारा ॥ चरे सकर सेवक सयदा । निज निज साज समाज बनाई ॥' यह सच कटा था, उसका 
वणेन यहो नदीं किया गया । यदह सब "देखि सवि सब भोति यनाऊ' से ही सूचित कर दिया । 

रिप्यणी--२ “सुमिरि राम गुर आयेसु पादै"-"` इति । (क ) जैसे सबको शरीरामदशंनकी - लसा टरै-“कवहि 
देखिवे नयन भरि. राम रूषन दोउ वीर”, वैसे दी. राजाके हृदयम भी दै, इसीसे भ्रीरामजीका स्मरण किया कि चलकर 
देखेंगे ( यह माधुयंमें वात्सल्यभावका स्मरण है ) । अथवा, णेश्वयंभावसे स्परण किया, यथा-“लरिका श्रित उनीद्‌ बस 
खयन-करावंहु जाह । जस कहि गे विश्राम गृह राम चरन चितु काद्‌ ॥ ३५९ | [ जैसे इस दोदमें “खरिका श्रमित “““° मं 
माधुर्यं ओर "रासचरन चितु खाद मे एय भाव है, वसे हयो यो सुमिरि राम' दोनों भावति दौ सकता है । जन्मके समय 
भी कहा गया दै--“मोरे गृह आवा प्रु सोई" । यात्रा समय भीरमस्मरण युक्तहीदहै। पुनः भाव किं इख समय 
भीराभजीका स्मरण हो आनेसे उतावली हुई किं क्र पर्हुचकरं उनके दशंन करे, अतः तुरत गुखकी आज्ञा ठे 
चलते इए । पं रामचरण मिश्रका मतदहैकि शधीरामजीका स्मरण देवभावसे नीं दै किंतु वात्सल्यभावसे है। 
पुनः-पुनः चिन्तन करना स्मरण है ] श्रीरामकी स्मरण-क्रिया दी गुर आज्ञाकी प्रचतक है। क्योंकि राजा प्रमसे व्रिह> 
हो गये ये ] ( ख )- वसिष्ठजीने राजाकौ ( रथमं व्ठे दी स्वयं अथवा ब्राहाणोद्रारः ) कुलगीति ओंर वेद्रीति ( उनके 
रथपर ही ) करायी ओर चलनेकी आज्ञा दी। (ग) संख बन शंख वाद माङ्गलिक दै, इसीसे मंगर समयं 
शंख बजाकर चले | 

३ हरषे बिबुध विरोकिं बराता"ˆ- इति । ( क ) "हरषे-देवता जब प्रपन्न दोत ह त्र मंगल करते है, यही 
यहो दिखाते है कि देवता हित हुए, इसीसे “बरषहि सुमन सुमंगकदाता' सुन्दर मंगल्दाताः षटोंकी वां करते र ८ 
पुनः, जब दर्बित हुए तब पू बरसाये, यह कहकर जनाया कि जैसा हृदय है वेसा दी इत्य करते है । दय हसे शला 
है, इसीसे पढ बरसाये । ८ इसीसे सुमनः शब्द दिया, सुन्दर मनसे एक बप्साये, मानो अपने मन दही चिङ्ठा दिये। 
यथा--“हिय हरषि बरषर्िं सुमन सुखखि सुलटाचन चछ्रद । २२३। (ख) `्रिखोकि बराता। वंह बारात 
देखकर पूर बरसाना कहकर जनाया कि बारात भसमं पुष्पको इष्टि मंगलदायक ष्टे, इसी देवता समय-समयपर पुष्योकी 
वर्षां करते ई । ८ ग ) जब ओर सत॒ सवार निकठे तव्र देवताओंने फूल नीं बर्षाये, जय राजा निकठे तत्र वे दर्धित 

ए ओर तभी फूल बरसाये। इसका कारण यह हैक राजा सवम प्रधानर्दै, प्रधानका चछ्ना सबका चलना 

है हइसीसे प्रधानके चल्नेपर पूलोंकी बृष्टि की, यह उनकी विशेष बुद्धिमानी है, (जिना राजाकं पयानके बारातकः 
पयान हौ नदीं सकता था । अतः अत्र यात्रा जानकर ) समयपर एूल बरसाये यह मी व॒द्धिमानी दै; इसीसे यहां 
(विबुध ८ विशेष बुद्धिमान्‌ ) नाम दिया । [ इस उल्ढेल्से जनाते है कि देवताओंकी निकासी भी साय-ही-साय 
हुई । ( रा० च० मिश्र )। 

४ “येउ खारू हय गय गाजे “ˆ ` इति । ( क ) पठे भी कुखादल लिख आये है, यथा-“गरजहिं गज 





घंया धुनि घोरा 1**“ इत्यादि । ३०१ । १-२ । अत्र यदहो पुनः छिलनेमे आश्य यह दै किं जव्र चारों ओरसे हाथी, षोड 


ओर रथ चले तत्र भारी शोर हुआ । ज्र राजद्वारपर आकर सब्र इकटडा हुए ओर नगाडे बज चुके तथ वह कुखाहल 
वंद हौ गया | ( राजाने जब कुटरीति ओर वेद्रीति की तत्र कुलाह बंद था ) । अब ज्र राजा शंख बजाकर चले तय 
पुनः सब चठे ओर सब बाजे बजे, इसीसे कष्टा कि भयेउ (कुलाहठ' । ( ख )-कुटादल हुआ कहकर आगे उसका 
कारण, अर्थात्‌ जिससे कुहर हुआ उसे, कहते ईद-हय गय गजे' इत्यादि । हाथी-घोड़ा आदिके बोलनेके शब्द 
ओर आकाश ओर प्रथ्वीपर बाजोंके शब्द सर्वत्र गज उठे । पूवं यह सव कह आये ह, यथा-“गरजरहिं गज घंटा धुनि 
घोरा । रथ रव वाजि हिंस चहँ भोरा ॥ निद्रि घनहि धुम्मरहि निसाना । निज पराई कडु सुनिय न काना ॥', इसीसे यहं 
सक्षेपसे कहते है, कुलादलका अथं यहो स्यष्ट किया है कि अगनी परायी कुछ भी बात सुनायी नदीं देती । 

५५ “सुर नर नारि सुमंगर गाई ।*““” इति । (क ) पूवं ल्ियोंका गाना छख आये हैँ, यथा-“गावहिं गीत मनोहर 
नाना । २०१ । ५९ ।) अन यहो पुनः खियोका गान टिखते ह । इसमें पुनसक्ति नदीं है । क्योकि ये वह लिया नहीं है 
जिनका गाना प्रथम छिला गया | प्रथम्‌ जिनका गाना छिखा वे अयारि्योपरकी लियं है । यथा-"चदी भगारिन्द देखहि नारी! 


् #। 
[4 
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ख्य भारती मंगरू थारी ॥ गावहिं गीत मनोहर बानी, ओर यँ जो गा रही है, येवेर्हँजो बारातको बिदा करनेको 
पीछे-पीडे गाते चङ्ती हं । यह श्रीअवधप्रान्तकी चार ( रीति ) है । इसीसे राजाका ओर ब्रारातका चलना कहकर त 
रमसे ्ियोंका गान कहा गया । बारातके पीठे लियो है । ८ नरनारियो नीचे गा रदी हैँ ओर सुरनारियं आकाशम गा 
रही हँ । आगे भौ बारातके दी प्रषद्धमे देवाद्गनाओंका गाना पाया जाता दै, यथा--'बरषि सुमन सुरसंदरि गावहि । 
३०६। १ ।› देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हैँ ओर देवत्रधूयिरयो मंगल गाती है । दोनों अपनी सेवा विवाहम लगा रह ्ै ) 
( ख ) “सरस राग बाजदहि सहनाद स्नियोंका गाना ओर शदनाईका ब्रेजना साथ-साथ टिखनेका भाव यह है कि 
लि्यांकी जोङ्मं शहनाई बज रही दै, ल्ियोका गाना सरस है ओर शनाका राग भी सरस है | [ शदनाईमेसे रसीले 
सुरीठे राग निक रदे ह । पजात्रीजी छिखिते हँ कि शहनाईका शब्द बदा तेज होता दै, प्रर उसे रेता मदु करके बजाते 
हँ किं सुस्वर-नारीके मंगलगानसे मिलकर वह बज रही है, अतः “सरस राग वाजि" कदा । ] 1 


घंट घंटि धुनि बरनि न जादी । सरव करदं पाइकः फदरादीं ॥ ७ ॥ 
करहि ` बिद्‌षक कोतुक नाना । हास ङषरु कर गान सुजाना ॥ ८ ॥ 


दो०-- तुरग नचावहिं अर बर अकनि सृदंग निसान । 
नागर नट चितवहि चकित डगदहि न तार वधानं ।३०२॥ 


शाब्दाथं - ^सरवः ८ सरो )=नाना प्रकारकी कसरतोके खेर ।[-विशेष नोरमें देखिये । पाइक ( पायिक ) =सेवक । 
विशेष नोरमे देखिये । फराना=कूदना उछलना; हवामे रदकर उना । विदूषक जो रभाति-भोंतिकी नकट आदि करके 
अथवा हेंक्षीकी बातें करके दुसरोंको हाता दो, जसे भाद आदि मसखरे। राजाओं, रईसोकि यं द्रबारमे 
मनोविनोदके स्यि पसे मसखरे रहा करते ये । हास ( दासय हठी छाने वा हैसानेकी क्रिया, मसखरी । अकनि= 
सुनकर । अकनना ( सं° आकणन=सुनना )=कान लगाकर सुनना, चुपचाप सुनना, यथा-“पुरजन आवत कनि 
अराता । मुदित सकर पुलकावछि गाता ॥ ३७४ । ३ ।', (अवनिष लकनि राञ्ु पगु धारे । २।४४ ।' डगरहिं=चूकते । 
तालट्=नाचने या गानेमे उसके काठ ओर क्रियाका परिमाण, जिसे बीच-बीचमे हदाथपर हाथ मारकर सूचित करते 
हये दो प्रकारके ै-मागं ओर देशी । माग ६० भर ताल १२० गिनाये गयेदटँ। संगीतमे तार देनेके लियि 
तरले, मदग, टोल ओर मंजीरे आदिका व्यवहार किया जाता दै । ताल्के समः का वधान नाम है। उदाहरण- 
“उघरदहिं छद प्रबंध गीत पद्‌ राग॒तान बंधान । सुनि किन्नर गंधवं सराहत बिथके हं बिचुध विमान ॥› ( गीतावली 
१। २। १५) 1 नटएक नीच जाति जो प्रायः गा-बजाकर ओर मांति-भोंतिके खेल-तमश्े, कसरत दिखाते, 
रस्सोपर अनेक प्रकारसे चलते हें । 
अर्थ- घंटों ओर धंटिर्योकी ध्वनिका वर्णन नदीं किया जा सकता | पायिक ( सेवक लोग ) 'सरो' करते है अर्थात्‌ 
कषरते दिखाते चलते हैँ ओर फहरावेः हँ अर्थात्‌ कूदते उछल्ते हुए जा रदे हैँ [ अथवा, हाथमे फरदरे उड़ रहे है 
( गौढजी ) ] ॥ ७ ॥ मड ठोग बहुतरे तमाशे करतें, वेदास्य ( मसखरी ) मं चह निपुण हैँ ओर सुन्दर गानेमे 
चतुर टै ॥ ८ ॥ चन्द्र राजङ्कमार मृदंग ओर निशानोक्रि दन्द खनकर धो ( इस प्रकार ) नचतिहँ (कि) वे 
तालकरे बंधानसे उगते नीं । चतुर नट चकित होकर ( उनका नाचना ) देख रदे हँ ॥ ३०२ ॥ 
रिणी -- १ “घंट घटि धुनि" अर्थात्‌ हाथि्योके घंटो ओर र्थोकी धंटिरयोकी ध्वनि । “बरनि न जाह" कहकर धो 
ध्वनिका होना जनाया जैखा पूवं कह आये है--“गरजदिं गज घंटा छनि घोरा" । फ६९५ हं अथात्‌ कूदते है । 
नोट-१ “धं घटि“ सरव करदिं पादक फहरादी--इस चौपाईैके उत्तराद्धका अथं किसीने निश्चित रूपसे 
नहीं टिखा । हिन्दी शन्दखागरमे भी “सरव” शब्द हमको नदीं मिला । जादी ओर पहरा" पाठ प्रायः सभी प्राचीन 
पुस्तकोंका कदा जाता है । ना० प्र° सभा ओर वन्दनपाटकजीकी प्रतिर्योमिं भी यदी पाठ है । होः भीसन्तसिंहजी पजारी, 
करणासिधुजी ओर वैजनाथजीकी प्रतियोमं जाई, ओर फहराई' पाठ मिक्ता है । 
छ जाई--१७०४। † सरौ-१७०४, १७२१, १७६२ । सरव-१६९१; छ०\ को° रा०। पिक 


को¢ रा०। § कडतुक- १६६१ । 
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नावा दरिदरप्रसादजी-( १ ) सरव करहि”=दण्ड करते ह, सरो करते ह । पायक~सेवक । "फदरादै"=कूदते है, 
पटा, बाना आदि खेरते ई । [ पं० रामकुमारजीने भी यदी अथं छिखिा दै] वा, (२) जो हाथिर्योपर निशान ल्य रै 
'सो जव सरो रीति खड्गा करते है तब हवासे उनका पायक अर्थात्‌ पताका फराता दहै" । वा ८ ३ )-हाथिर्योकी जब 
पायक अर्थात्‌ पीटवान रव सहित करते दह अर्थात्‌ जोरसे चठाते ह, तत्र वे फहरादीं अर्थात्‌ शुण्ड उठाकर बकारा ठेते ह 








अथात्‌ एूत्कार छोड़ते ह ।; 

पंजावीजी--'सरो=सम्मुख अर्थात्‌ राजाके सम्मुख ध्वजा लेकर फदराते ई । वा सरो नाम सरू्वोका द । सर्वकि 
आकार मोरपंखके बनाकर भी पायक हाथमे रखते ई ओर विवादके समय आगे चलते ई । अथवा सतेकरण नाम कृदने- 
फोंदनेका है । पायक कूदते जाते है ओर ध्वजां उनके हाथमे फराती ई ।' ( पड़िजी ) । 

बेजनायजी-सेवकके दामे सयौ ८ छी ) दै जिसमें ्षण्डी फदराती है, वे आगे चले जा << ई । मल्लेका 
कूदना अथवा ताङ़ आदिमे फदराना ठीक नर्ही ज पडता । 

बाबू इ्यामञुन्दरदास--“नोकर ठोग किलकारी मारते हए हार्थमिं क्षण्डियं फदराते चठे जाते येः | 

पं० रामचरण मिभ--“खरव पटेचाजी करत फरी गदा बहु भांति । पायक प्यादेको कहत चले जात फहरात ॥' 
इत्यादि । ८ रामायणी राम्राककदासजी भी “सरव का अथं पटेबाजी इत्यादि करते ह॑ ओर कहते है कि पूरवमें “सरो 
पटेनाजी इत्यादिको कहते है, जेसा प्रायः जलतो, राजाओं-रईषोंकी सवारि्यो, बारातों इव्यादिमं देखनेमें आता है ) | 

िदीशन्दसागरमं शब्दके अथं ये दिय ह-पायक ( सं° पादातिकः, पायिक )=( १ ) धावन, दूत, हरकारा । 
यथा--हैँ दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमानसे पायक ॥*=( २ ) दास, सेवक, अनुचर |= ३ ) पैदल सिपाही । 
फहराना=८ १ ) उदाना । कोई चीज इस प्रकार खुली छोड़ देना जिसमें वहं हवामें हिलने ओर उड़ने लगे । जैसे 
हवामे दुपट्टा फदराना, शण्डा फहराना । ( २ ) क्रिया अकमक फहरना, वायुम पसरना । हवामें रह-रहकर हिना या 
उड़ना । ओर उदाहरणे यदी चोपाई दी है- सरव करहि पायक फहराहीं ॥' 

प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते ह कि पूरब गोरखपुर आदि देशोमे “सयोः करना "परिभम, कसरत वा मेहनतः 


करनेके अर्थम बोला जाता है । यह श्रमः का अपभ्रंश है । गदाका घुमाना, पटेनाजी आदि अनेकं कसरत जेसी नट, 
पहलवान आदिक करते ई, वह सब इस शब्दम सूचित कर दिये है । उनकी रायमें “जाई' ओर "फहराई पाठ ठीक है | 
'फहराई का अथं दै फरहरे हाथ, फुतीके साथ । अर्थात्‌ पदकं चलनेवाठे सिपाही फुर्तीकि साथ पैतरेसे पैतरा मिलाकर 
चकते ह ओर चलनेमे थोदधी-योदी दूरपर सुककर कसरत दिखाते ई । 

(पायकः का अथं पताका भी हो तो फहरा्दीं' पाठ लेनेसे अथं होगा-“सेवक दण्ड मुद्र पटेबाजी आदि दिखाते 


है ओर क्षण्डियां फहराती ह । ओर “फदराई' पाठका अथं दीनजीने ऊपर किया है । 


वीरकविजी--श्षण्डियाँ फहराती है, उन्म कगे धुघरू बो रहे हं । 
विनायकी रीका-सेवकोके हारथोमें सीधी श्षण्डियां फदरा रदी ई । 
गौढ़जी-- सरो“ -फषटराहौं ।' यहां दीपदेहरीन्यायसे इस प्रकार अन्वय करना चादिये--सरों करहि पायक, 
करहि पायक फहरार्हीः=पायक सरो करदं, करदं पायक फराह । =पैद्ठ सिपाही ठोग_तरद-तरहके कखरतके खे 
दिखाते चरते द । हा्थोमे फरदरे उड़ रदे द । सरोका अथं कसरतके. खेर _ ह । इसका मूरूप भ्रम है, परंतु आजकठ 
सरवरिया बोटीमे सरी करना केवर दण्ड करनेके अथमे प्रयुक्त होता है । बैठक आदि उसमे शामिर नहीं है । पायक 
( १ ) पैदर चल्नेवाछा हरकाया या सिपाही । (२ ) पताका या फरहरा । 
मानसांक--“पैदढ चलनेवाछे से वकगण अथवा पट्टेबाज कंसरतके खेर कर रदे है ओर फहरा रहे ह ८ आकाशम 
ऊँचे उलछकते हुष्ट जा रदे ह ) | ८ नंगे परमहंसजीने यदी अथं किया दै ) । 
नाना हरीदासजी- सरो करर्हि=दणड करते, कठा दिखाते वा कूदते ह । पायक=करतबी कूदनेवाठे। फहरादी=उड़ते है। 
टिणणी -२ “करहि विदूषक कोतुक नाना 1.“ इति । ( कं ) यह अच्छे विदषकोंमे तोन गण दिखाते ₹। जो 
अनेकं कोठक ( तमि ) दिख, ( गम्भोर पुष्क भा) देखा दर गनाभो जानते दो, वी पूरे मडदं।ये 
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------------- 
तीनों विशेष ह । अनेक कोठुक जानते ह, हासम कुशल दै ओर गानमें सुजान है । कौतुक करना कहकर (हास कुसल 
करू गान सुजान" कहा । नी चरमे हास कुसकः पद्‌ देकर जनाया कि एेसा कौतुक करते ह कि र्हेसी आ जाती है ओर एेसा 
सुन्दर गान करते ह कि सुनकर हंसी आ जाती दै । (ख ) गानमे सुजान कनेका भाव किं सव्रमे जानकार है ओर गाने 
तो खु ( सुष्ठु, उत्तम, परम )-जानकार ई । "कल गानः कहकर जनाया किं स्वर बहुत सुन्दर है, मधुर है, गला बहुत 
अच्छा है ओर सुजान से गान-कलछाके पूरे जानकार जनाया । कल ओर सुजान दोनों कहा, क्योंकि यदि गानके सब भेद्‌ 
जानता हो, उसमे पूरा सुजान हो, पर स्वर मधुर न हदो, तो भी अच्छा नदीं लगता, ओर स्वर पधुर हयो पर गानमे सुजान 
नषश्टोतोभी व्यथंदी दै, जत दोनों बातें हों तभी गानकी सुन्दरता है । 

३--तुरग नचाव कुवर “° इति । ८ क ) राजाकी सवारी अब ॒पुरके बाहर पर्हैव गयी है, इसीसे ग्रन्थकार 
पूवपरका यहो सम्बन्ध मिछाते ई । पूवं छिखा था "फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरपि सुनि सुनि पनव निसाना । 
२९९ । २॥' उसीसे यहां मिकाते ह--“तुरग नचावहि कँअर'ˆ"।' पणव ओर नगाङ्गके शब्द्‌ सुनकर वीरतासे घोदंगो 
केर रषे थे ओर अत्र खदंग निशान सुनकर नचाते ह । याँ भर वरः कहा ओर पूवं “चतुरः कहा । इस तरह "वर का 
माव “चतुर' स्पष्ट किंया । ( ख )--(नागर नट” अर्थात्‌ जो ताले नँधानकौ जानते ह| अज्ञानी नरके चकित होकर 
देखने कौ बद्ाश्की बात नहीं है । इसीसे (नागर नर' का चकित होना कहा | ( ग ) "वितवहिं चकिंतः-आश्चये 
मानते ह क्योकिं यह काम आप नहीं कर॒ सकते । डगदहिं न अर्थात्‌ चूकनेकी कौन करै, डगते भी नदीं । आश्वर्य॑ते 
देवते ह कि ग्दंगकी पड़नपर हमलोग न्धी नाच सकते ओर ये उसपर घोड्ंको नचाते ह । घोडोके तालमें धकर 
नाचनेका आश्चयं स्थायी भाव दै । 


बने न बरनत बनी बराता। होहि सगुन संदर सभदाता।॥ १॥ 
चारा चाषु बाम दिसि लद । मनं सकर मंगर कहि देर्‌ ॥ २॥ 
दाहिन काग ॒सुखेत सुदावा । नर द्रस॒ सब काह पावा ॥ ३॥ 
शब्दार्थं - बनी=तजी । सुभदाता=मंगल्दाता । चापु-नीलकण्ठ | =पपीद। ( मुहूतंचिन्तामणिकी दीकामं भीसीता- 
राम ्षाने यह अथं लिखा दहै ) 1 नकुट=न्योला । द्रसु=दरन, यथा--"तुम्हरे दरस जस सब पूजी । २। १०७॥' 
षदुरसं परस अर म्न पाना ।' 
अर्थं-मारात एेसी सजी है कि उसका वणन नदीं करते बनता । सुन्द्र मङ्ग लके देनेवाठे शकुन हो रदे ई ॥१॥ 
नीलकण्ठ बायीं ओर चारा ठे रहा है, मानो वह समस्त मङ्गरछोकी सूचनादेरहादहै॥ २॥ दाहिनी ओर कौवा अच्छ 
खेतमे सोह रहा है । म्योठेका दशन सज किसीने पाया ॥ ३॥ 


रिष्पणी--9 “बने न बरनत”“” इति । ( क ) ग्रन्थकार सज कुछ वर्णन करनेमे जवाब देते ह ( अथात्‌ हार 


मानते है ) घोडे, हाथी, रथ, वस्त॒, आनन्द, शब्द ८ कुला ) ओर बारात सभीके वणनमँ यदी कहा किं “नहि जाह 


वखाना।' यथा-क्रमसे--"नाना जाति न जां षखाने' "करित करिग्रन्श परी भं्रारी । कि न जाह जेहि माति संवारी ॥' 
शोड श्य रुयिर भूप पठि भाने । नहिं सारद पिं जादि बखाने ॥' “कोटिन्द कँवरि चरे कहारा । वित्रिध बस्तु को थलन 
वारा ॥' “अति आन न जाह जखाना' “घंट धंटि धुनि बरनि न॒ जाह" ओौर “बने न बरनत बनी बराता' तात्पयं कि सब्र 
बातं अकथ्य ह | ( ख )-जब महाराजकी सवारी आ गयी तब शकुनोका वर्णन भरते हँ जेता आगे कहते हं । (ग ) 
यथामति बारातका वर्णन करके अब्र इति ठगाते हैँ । “बने न बरनत बनी बराताः यह इति है ।--(हय गय रथ भआनंदस् 
वस्तु बरात पार ।' [ ८ घ ) “सुन्दरः अपने शरीरसे ओर शशुभदाताः ओरोके ्यि ] | 

प° विजयानन्द्‌ तरिपादीजी-सगुनको सुन्दर कहनेका भाव यह है कि यात्रामें मर्देका मिलना भी शुभ सगुन है, 
पर वह सुन्दर नदीं है । य्दा बारह सगुन मरन्थकारने गिनाध्रे, ओर बारातमं भी बारह कायं कदे | होत सगुन सुद्र सबहि, 
ओ जेहि कारज जात? कदनेसे स्य हई कि प्रत्येक कार्यम सुन हए, बारातकी सामग्रीके बार अवयव हँ, अतः स्का 


एक साथ शेना कटा। = - 
जहिया र 


¶ काटु--१६६१५ 
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रिप्पणी--२ वारा चापु? इति । शकुनपरक अर्थम लिखा दहै कि नीटकण्ठका द्रान पराह्कमे शुम है। 
ए इससे सूचित हुआ कि बारात दोपहरके पश्चात्‌ चटी थी । चारा..." ककर जनाया कि नीटकण्ठका बायीं ओर 
चारा चुगना मङ्गलदायक शकुन है । सकर मंगर कहि देै-इस कथनसे जनाया किं सब यह जानते ह कि नीकुकण्ठः 
का वामदिशामे चारा चुगते दर्शन होनेसे समस्त मंगल होते ईह । पुनः “कहि दे" से जनाया किं उसका बोलना भी शकुन 
है । पुनः भाव कि जैसे ( कोई बात ) कनेसे ( उसका ) निश्चय ्ोता है वसे ही चाघुके दशंनसे सबको निश्चय हभ किं 
हमको सत्र मङ्गक होगे । सकर मङ्गर कदे देता है अर्थात्‌ कहता ( सूचित ) करता ह किं ठमको सव्र मङ्गठ होगि । 
[ प्षीमे मनुष्य भाषा बोल्नेकी शक्ति नदीं ई । उसमे समस्त मङ्गठके कथनकी कल्पना करना असिद्ध आधार है । इस 
अदेतुफो देतु टष्टराना असिद्ध विषया वस्त्सपर्षा भरंकार' हे । ( वीर ) | 


नोट-3 सहूरत-चिन्तामणिमे चाष; ससुत खरी, नुक, ददी, मीन, गऊका ददान यात्रा्तमय शुभ शकुन माना 
गया है । ( याच्राप्रकरण इलोक १००, १०१) । कोवेका दक्षिण ओर दशान ओर र्गोका प्रदक्षिणा करते हूए गमन शुभ 
कहा है, यथ्ा--(खगाः प्रदक्षिणं यान्ति परय त्वां छमसूचकाः । अ० रा० १।७.। ४ “काकन्रक्ष श्वानः स्युदंक्षिणा 
णुखाः । मु ° चि० १०६ 1› दोहा ३०३ नोट १ मी देखिये । 

रिप्यणी-२ "दाहिन काग सुखेत सुहावा । `ˆ" इति । ( क ) वाम दिशाका शकुन कहकर अब दाहिनी दिशाकां 
शक्रुन कहते ह । ८ ख ) 'सुखेतः=घुन्द्र स्थान । [ सुखेत=खुन्द्र खेत । अथात्‌ दरे धानसे भरा हुआ ।-८( प्र° सं° ) ] 
सुखेत कहनेका भाव कि कौवा प्रायः बुरी निकम्भी जगहे वैठता है, वह शकुन नदीं है । यदि वह सुन्दर स्थानपर बैा हो 
ओर दाहिनी आओरष्टो तभी सन्दर दै ओर तभी उसका दशन शुभ है । “सुखत सुदहावा' कहकर जनाया # कुखेतमें 
कवि-कोव करता हुआ काक 'अयुहावाः दै--“रटहिं ऊभाति ऊखेत करारा यह अशुभ असमुहयावा है । ( ग ) "नङ्क 
दरस खय काहू पावा' इति । '्चाघु" ओर (काग मेँ वाम ओर दाहिन दिशाका नियम किंया।. नेवलेके साथ दिदशाका 
नाम न देकर जनाया किं इसका दरांन सव दिशाओं शुभ दै । “सब काहू पावा का भाव कि इसका दशन सबको नहीं 
होता, क्योंकि यह टोगोको देखकर डरता दै ओर तुरत भागकर बिलमें घुस जाता है पर आज भीरामजीकी बारातके समय 
वह निभय विचर रहा है जिससे सनको दशन मिरु जाय । [ हृ प° विजयानन्द्‌ तरिपाठोजीका रिप्पण शकुनोंके वणनके 
अन्तम दौ० ३०३ मेंदिया गया दहै) 


सामु बह ॒त्रियिध बयारी । सघट सबा आव ब्र नारी ॥ ४॥ 
लोवा पिरि फिरि दरस देखावा । सुरभी सनु सिष्ठदि पियावा ॥ ५ ॥ 
म्रगभाला एिरि दाहिनि आई । भंगरूगन जनु दीन्हि देखाई ॥ & ॥ 


छन्दाथ--सानुकूलनषम्भुल । (१० रामङ्कमारजी ) । रोवा=छोमङ्गी, कोखरी । फिरिफिर्तफिरफिर, धूम-धूम- 
कर । सुरभी=गऊ, गाय । द्रसु=स्वरूप, यथा-मरत दुरसु देखत चखुरेड मग रोगन्ह कर माग | २। २२२ । दरसु 
देखावा=दशन दिया वा कराया । मृगमाला=दहिरनोका शं । 

अथे- तीनों परकारकी हवा सानुकूर बह ( चर ) रदी है, बन्दर खी धड़ा ओर बारकसदित आ रदी दै । ४। 
लोमडङ़ी ( लोखरी ) धूम-घूमकर पीके फिर-फिरकर अपना दशन देती, गाय अपने बच्चेको सामने खड़ी दूष प्रिखाती 
| ५९ । हिर्णोके श्रुंड बायीं ओरसे घूमकर ( परिक्रमा देते हुए ) दाहिनी ओर आये, मानो मङ्ख रु-समूह्‌ दिस्यी पड़े । ६। 


टिष्पणी--१ (क ) सानुद्धक बह त्रिबिध बयार |.“ इति । “सानुदरूक' कहनेका भाव कि एक तो तीनां प्रकारकी 
वा चरना सगुन हुआ, द्रे उनसे शरीरको खुख भिका । जेसी इच्छा थी वेसा ही हुआ, यदी सानुक्ूरुता है । [ यात्रामे पीछेसे 
आती हृद पवन शुभ है अर्थात्‌ पीठपर पवन रगे तो शङ्कुन अतएव अनुकर है ओर सामनेसे पवनका आना अपदाकुन है 
मानो बट कायंको. रोकता है ओर कहता दै किं न जाओ । ( प्र° सं° ) ] (ख ) निविध अथात्‌ शीतर, मन्द ओर सुगाःधत | 
(ग ) *सघट सबारु भाव बर नारी इति । "बयारि' के तीन विदेषण दिये--शीतर; भन्द्‌, सुगन्धित । इति । निवि 
यथा -'सीतरू मद्‌ सुगंध सुमाऊ । संतत बहद् मनोहर बाऊ ॥ ३। ४० । “सीतर सुरभि पवन बह मंदा । ७ । २३। 
ओर दूषरे"चरणमं “नारी" को भी तीन विशेषण दिये-“सघट, सवाल, बर' । एेसाः करके जनाया किं दोनों बरार ( एके ) 
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ह । दोनोमिं समानता है । नयारि शीतक है ओर नारी" सघट है, सीत पदाथ धारण किये हुए है ] बयारि मन्द्‌मन्द 
चर रदी है ओर (नारीः खबाक है, बालकको गोदमें घ्यि हुए है, इससे तेज नदीं चर सकती, मन्द्‌-मन्द्‌ चाठ्ते च रदी 
हे । बयारि सुगन्धित है, “नारीः बर है अर्थात्‌ अङ्गराग कूगाये हुए है ( अतः शरीरसे सुगन्ध आ रदी है ) । नारीः की 
खमतामें कहना है, इसीसे श्यारिः ख्ीणिङ्ग शब्द दिया [ दोनोंकी एक-सी क्रियार्पैँ देखकर दोनोंको एक दी अर्धाठीमें 
रक्खवा--( प्र सखं° ) ] शब्दमे भी पर-पुरुषका सङ्ग न कदा । सघट सचारके क्रमका भाव यह है किं ( दरीरपरयेमी 
क्रमसे ह ) सिरपर घडा है, उसके नीचे कटि ( कमर ) में बाकक दै | पवन सम्मुख ब्रहती है, स्री सम्मुख आती दै। 
[ (ख ) “बरः विञ्चेषणसे खीका सावित्री, सौभाग्यवती होना जनाया । सघ” अर्थात्‌ पवित्र सुन्दर धड़े या कलशे पवित्र 
जक ल्ियि हुए है । आवः अयात्‌ सामनेसे आ रदी है ओर "र" है अर्थात्‌ षोडश श्रृङ्गार कयि हए है । इस तरह जनाया 
कि सौभाग्यवती खीका धह़र्मे जल भरे हुए ओर गोदमे बाकक लिये हुए सामने आना शक्रुन है । ओर इसके विष्दर 
विधवा खी, खाटी दका षङ़ा अपशकुन ई । आगे चटी जाती हई (पीठ दिये हए ) शक्रुन नदीं है। ( प्र° संर) ] 


रिष्यणी २-छोवा फिरि फिरि दरसु देखावा-- ˆ इति ।८ क ) “फिरि फिरि' से सूचित करते ई किं लोमदगीफा 

स्वभाव है कि वष्ट भागती जाती दै ओरखद्धी हो-होकर दशन देती है । ओौर "लिसुहि पियावाः से जनाया कि गज खडी 

हरे वष पिला रदी है । [ इस तरद बताया कि लोमङ्गीका भाग-मागकर दर्दान देना श्युभ दै ओर गऊका खडी होकर दूध 

पिलाना शुभ है । ठोमद़ीकी चञ्चरता ओर गऊकी स्थिरता शुभ ह । आगे चरती टै फिर पीङेकी ओर धूम पड़ती अर्थात्‌ 

प्री मुंह फेरकर देखने कुगती, फिर आगे अर्ती फिर मह पीके करकैः देखने लगती, इस तरह चठ-चलकर दशन देना 

-यह शकुन है | यष्टी भाव “फिरि फिरिः का हे | बारंबार अथं जो बाबू रयामसुन्दरदासने किया है वह अशुद्ध दै | फिर फिरि' 
पदसे यह भी जनाया है किं लोमङ्गीका खदा रह जाना अपशकुन दै ओर उसका एकदम भागते दप जाना भी शकुन नष 


ह | इतने गम्भीर भाव इस पदमे भरे ह । इसी प्रकार सुरभी सनमुख सिसुहि (लावाः से सूचित कियाकिं गाय यदि 
शान्त होकर बछढेको दुध पिकाती हो तो वह शकुन है, अन्यथा नदीं ( प्र सं° ) |] 


३ “सखगमाला फिरि दाहिनि आद 1*“* इति | (क ) ( मृग पश्ुमात्र; विशेषतः वन्य पञश्चुओंकी संज्ञा है) वनमें 

जितने साऊज ( शिकार ) ह वे सब्र “मृगः कहलाते ह । केवल “गः कहनेसे भ्रम होता किं. किष मृगका दशन जुभषै, 
इस भ्रमके निवारणके लिये गरगमालाः कदा । अन्य कोद मी मग (वन्य परश्च ) पंक्तेसे नदीं भागते, हिरन पक्तिसे भागते 
है, ( छखगमालाः से हरिणदीका ग्रहण होगा क्योकिं ओर पड बिथरकर भागते है ओर दिरन क्ुंडमे साथ-साय मिलकर 
चरते है । मृग नौ प्रकारके कदे गये है- मसूर, रोदिपः न्यङ्कु, सम्बर, वभ्रुण, सर, शाश, एण ओर हिरण ) । (ख ) ` 
फिरिः का भाव किं पीकेसे दाहिनी ओर आयी, सम्मुखसे दाहिनी ओर आती तो “फिरिः शब्द न देते । [ †फिरि' अथात्‌ 
बायीं ओरसे सम्मुख होकर दाहिनी ओर मृगोँका ध्ुंड आया, जैसे परिक्रिना की जाती है ।-( प्र सं) ] (ग) 
धमंगरगन जनु दीन्ह देखा" इति । अर्थात्‌ एेसा जान पड़तादहैकिं मृगमाटने मङ्कट्गण दिखा दिये अथवा मानो 
मङ्गट्णण देख पटे । [ श्ंड-केंड साथ मिले एेसे देख पढ़ते है मानो सवर मूर्तिमान्‌ मङ्गल शकुन एकत्र हो दिखायी 
देकर क रदे दैकिंलो देखो हम आ ग्ये। बैजनाथजी छिलतेदैकि “मंगर गनः का माव यहद कि मृगमाटा इस 
प्रकार दर्दान देकर वूचित कर रही है कि तमको बहुत मङ्गल होंगे अर्थात्‌ एक विवाहके ल्य जाते हो बर्ह चारों पत्रोका 
विवाह होगा । ८ प्र° सं° ) ] (घ ) लोमद्धीका आगे मागी जाती हुई ओर गमालाका आगे भागी आती हुई दशन 
होना शुभ का । (ङ) ख गमाटाका दाहिनेसे घूमकर निकलना दावुन है पर वह शकुन दिखाता नदीं, यह कविकी कल्पना- 
मान दै अतः यहाँ “भनुक्तविषया वस्तूत्प्क्षा अरुकार' है | 


छेमकरी कद क्षेम विसेषी | स्यामा वाम सुतर पर देखो ॥ ७ ॥ 

सनधरुख आयेड दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुई विग्र. प्रनीना ॥ ८ ॥ 

दो०- मंगलमय कल्यानमय अभिमत फक दातार । . 
जनु सब सोचे दोन हित भए सुन एक वार ॥.३०३ ॥ 
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छन्दार्थ--“@छेमकरी*--एक प्रकारकी ची दै जिसका मुख सवेत होता दै ओर शरीर कुद्कमवणं अर्थात्‌ ठ 
होता दै | इसके नेत्र सुन्दर होते ई । यह क्षेम क्षेमः बोलती दै । इसे सगुन चिद़्िया भी कते ई । इसके बोलने ओर 
दर्शनका फल सोचकौ मिटा देना है । यथा-छेमकरी बछि बोछि सुबानी"" "ससिञुख कूऊुमबरनि सुखोचनि मोषनि 
सोचनि बेद्‌ बखानी । देवि ! दया करि देहि द्रस फक ॥ गी ० ६ । २० ॥` इसका मण्डटाकार मंड़राकर आकाशमें 
नोठना शुम मङ्गलप्रद है । यथा--“सुनि सनेहमय बचन निकट ह मंजर मंडल कै मड़्रानी । सुभ मंगरु आनंद गगन 
घुनि भकनि कनि उर जरनि जुह्ानी ॥ गी ° £ | २० ॥° [यह महाराष्ट देशम बहुत पायी जाती हे! ( १०१०अ्र० )] 
छेम=कल्याण । सस्यामाः ८ श्यामा )-प्राखः सवा या उद्‌ बाहिदित रम्बा एक प्रकारका पक्षी जिसका रङ्ग काछा ओर्‌ पैर 
पीठे ह । यद प्रायः घने जङ्लोमें रहता है ओर पंजाज छोड. सारे भारतम मिता है । इसका स्वर बहुत दी मधुर ओर 
कोमठ होता है-८ श० सा० ) ।=काछे मुखवाटी चीठ । ( वे° ) । अभिमत=वाञ्छित, मनम चादी हुई । 


अर्थ-- क्षेमकरी विशेष कल्याण कह रदी है । द्यामा ( पक्षी ) बायीं ओर स॒न्द्र इष्षपर दिखायी दी ॥ ७ ॥ 
दष्टी, मकटी ओर दो विद्वान्‌ व्राह्मण दामं पुस्तक यिय हूए सामने आये ॥ ८ ॥ मज्ञठ्मय, कल्याणमय, वाञ्छित 
फठके देनेवाठे सव शङ्कन मानो सत्य होनेके लिय एक बार एकं दी समयमे ( प्रकट ) हुए ॥ ३०३ ॥ 

रिपपणी-१ 'छेमकरी कह ˆ> इति| ( क ) 'कहः पदसे सूचित किया किं उक्तका बोलना. भी शुभ 
है ओर दरशन भी। इसी प्रकार नीख्कण्ठका भी बोटना ओर दग दोनां शुभ ई। इसीसे दोनों जगह कह गन्द 
देकर दोनोंका बोलना भी सूचित करते ै। छेम विसेषी' ककर स्षेमकरीको बड़ा भारी शकुन जनाया 1 क्षेमकरी 
विशेष राकुन है क्योकि यह गङ्गा ओौर गीरीके समान दहै । यथा-कंम रंग ॒सुअंग जितो, सुखचंद्‌ सो चद्‌ सों 
होढ परी हे । बोरत बोर सदधि चवे, अवलोकत सोच विषादं हरी है ॥ गारी कि गंग विह गिनि बेष कि मंजुरु मूरति 
मोद्‌ भरी टै । पेखि सग्रेम पयान समय सब सोच विमोचन छेमकरी द ॥ क° उ० १८२ ॥' क्षेमकरीका क्षेम कहना, 
कारणके समान कायंका वर्णन द्द्वितीय सम अलंकार दहै। (ख) [ “श्यामाः=वद पक्षी जी प्रातःकाल कुछ-रात 
रदे मधुर बोली बोढा करता है । वेजनाथजी इयाम बास.” का भाव यदह कदते दै किं मानो ¶ह कहती 
है किं राजकुमार वामसदित कुशलसे आगे । 'सुतरू=उत्तम वक्ष । इससे रसाक, पीपल, वट, पाकर इत्यादि 
वृक्ष सूचित किये। वेदा, बवूर इत्यादि कुतस माने गये है । देखी से जनाया किं इसका ददान शुभ 
शकुन है, इसीसे केवर देखना कहा । उसका बोलना नदीं कहा । सुतर का भाव कि उत्तम नृक्षोपर दन 
होना शुभ दै।| । । 

२ "सनञुख जआयेउ दधि“ इति । ( कं ) 'सनमुखः आदिमे रखकर द्धि, मीन ओर विप्र सब्रके साथ 
जनाया । ॐ इती तरह पूवेकी चोपाइरयोमिं भी समश्चना चादिये क प्क चरणमें जो कदा है उसे दूसरेमे भी 
लगा ठेना चाद्ये; जैसे किं दादहिन काग' को प्रथम चरणमें शुभ कदा, वैसेदही "नकुरू द्रसुः जो उसके साथ 


| दुखरे चरणमं है, उसे भी दादिने शुभ समञ्चना चाहिये (परंतु पूं लिख आये द कि नेवछेके दरानमें दिशाका 


नियम नदीं है!) इत्यादि । जितने एक सङ्ग कंदे गये रहै उनमंसे जसा एकको कहा है वैषा ही दू्रेको 
समक्षं | ( ख ) (आायेड दधि अरु मीना' अथात्‌ कोई उन दोनोँकौ ठेकर सामने आया । यह लक्षणा है । .आयेड, पकं 
वचन है “आर्ये उसका बहुवचन हे । यहां बहुवचन क्रिया चाहिये थी, क्योकि दधि ओर.मीन दो वस्त ह । प्टकवचन 
क्रिया देकर व्यञ्जित कियाकिंएकदही मनुष्य दोनों वस्तुरओंको छि हृप्प आया । अनेवाला एक ही है, इसीसे 
एकवचन पद दिया । हॐ इसीसे यह भी जनाया कि एकी मनुष्य दोनोको ठेकर आवे तब विशेष शुभै, दो 
मनुष्य प्क-एक वस्तुको वियि.दां तब नहीं । ( मछटी जीवित हो, जलम द्धी हो, तब शुभ है । मरी हुई मछटीका दसन 
हुम नदीं है )। ( ग ) कर स्तक दुद्‌ बिभ' इति । हाथमे पुस्तक दोनेसे जनाया कि ब्राह्मणके हाथमे पुस्तकका दर्शन 
द्भ शकुन है । ्रनीना-म्रनीण अर्थात्‌ सुजान हं । दुद" “कर षुस्तक' जर श्रवणः कहकर जनाया कि आपसमे कुक 
शाखकी चचां करते चे आ रदे ई, ओर पण्डित दै, कुछ. सुनकर ( सुनी-खनायी बातकी ) चच्छ नदीं करते । ( कित 
पोयीमे जो दै उसकी चचां करते ह ) । | | 1 
टिष्यणी[-र मंगलमय कल्यानमय ° इति। (क ) ऊपर चौपाइयोमं जितने शकुनोंका वणन किया गया उनमेसे 
केव तीनको मज्गठदाता कहते ह (अयात्‌ तीनदीके खाय 'मङ्गट› या उखया पर्यायशब्द्‌ आया है ); यथा-“ारा चापु 


धारूकाण्डे ६८६ भीस॑द्रामचन्द्रचरणौ छरणं प्रपथे दीष्टा ४०४ 


वाम (वस रेदं । मनहु सक मंगर कहि देई ॥ २॥१, शटगमाला फिरि दादिनि आई । संगल्गन जनु दीगम्ि देखा ॥ 
६ ॥” छेमकरी कह छेमः ˆ| ७ ।› अन्य शकुनोके साय यह शब्द नीं दिया गया । [ (तो क्या ओर सब मङ्गलदाता 
नदीं ह !› इस सन्देदके निवारणाय उपक्रमं शोहि सगुन सुंदर सुभ दाता" ओर यँ अन्तम भी ] सको मङ्खल- 
दाता कंते है--जलु सब सवि “)› (ख ) मङ्गलमय कल्याणमय स्वयं है (८ अपने स्वरूपे ह ) ओर दृर्ेको 
अभिमत फरदातार' ह । शकुन बहुत है, सीसे (दातारः बहुवचन पद दिया । [ पुनः, मङ्गलमयते धन, पुत्र, पुत्रवधू 
इत्यादि लाभके देनेवाठे ओर कल्याणमयसे उन मङ्गलोकी निर्विघ्न स्थिरता सूचित की। ( मुं° रोशनलारछ ) | 
अयांत्‌ योग ओर श्चेम, वस्तुकी प्रापि ओर उसकी रक्चा दोनोके करनेवाञे जनया । अथवा, वाञ्छित फल देते, 
अतः कल्याणमय अथात्‌ सुखदाता ई ओर सुखदाता होनेसे “मङ्ककमय' ह । ( पं० ) | अथवा मङ्गल्मय कल्याणमय 
अभिमतके देनेवाछठे ह । (रा प्र०)] (ग) ये तीनों विशेषण सदेतुक ह । यह नियम नदीं है किं अभिमत फलकी 
प्रापि सदा कल्याणकारक हो ओर यह भी जरूरी नदीं किं मद्धल्मय वस्तु कल्याणप्रद दी होगी । तीनोंका एक साथ 
होना परम दुरुम है । दसीसे कदा “ए सगुन एक वार' [ सब शकुन मङ्गलमय तोये दही, पर साथ दी सर्व॑भरयस्करी 
क्टेराहारिणी भीसीताजीको विवाह-विधिसे “रामवल्नभाः बनवाकर सुर नर जनि सवके मय कौ दूर करनेवाठे होगे । 
दुःखरहित सुख दी अभिमत फक है | ( प० १० प्र ) ] 
पं विजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी--“चारा चाघु बाम दिसि ठे “सगुन मण एक वारः इति । भाव कि (१) ज्यो 
ही बोधे विरद बीर रन गाद । निक्सि मये पुर बाहर दे ॥" तो देखते ह कि नीलकण्ट बायीं ओर चारा चुग रहा दै। 
(२) इसी तष्ट ज्यों टी “चदि चदि रथ बाहर नगर कागी ज॒रन बरातः तो ८ वह वारात ) देखती दै किं सुखेतमे 
काग शोभित ह । ( २) "चरे मत्तगज घंट विराजी तो "नङ्क दरस सच क्र पावा । (४ } तहि चदि चङे विप्रवर 
बुदा" तो "खानुद्कू बह त्रिविध बयार ।' ( ५ ) “चरे जान चदि जो जहि खायक' तो (सघट सखवार आव बर नारी ।' 
( & ) “चरे वस्तु भरि अगनित मोती" तो “लोवा फिरि फिरि द्रस दिखावा ° (७ ) "करटिन्द कंवर चङे कारा तो 
'सुरमी सन्मुख सिसुहिं पियावा ।› ( ८ ) "चरे सकर सेवक समुदा" तौ "गमाला दाहिन दिति भाद ।› ( ९) (तव 
सुभंत दुद्‌ स्यंदन साजी' तो 'छमकरी कह छेम बिसषी ।› ( १० ) द्दोउ रथ रचिर भूष पँ आने तो ‹स्यामा याम 
सुतर पर देखी ।› ( ११ ) “आपु चदे स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनसः तो 'सन्मुख आयेड दि अर्‌ मीना । ओर, 
( १२ ) “चरे महं।पति संख बजा" तो “कर पुस्तक दुद्‌. विश्र भ्रवीना ।' 
इन सगुनोमे भी तीन मेद किये । (चारा चापु बाम दिति रेः से मंगरगन (जनु दीन्हि देखाई' तक आठ 
मज्गलमय सगुन र । छेमकरी कह छेम॒विसेषीः यह एक कल्याणमय सगुन है । देष तीन “अभिमत दातारः सगुन है । 
मोट--9 “जनु सब सचि होन हित“ इति । भाव यदह कि उन्होने सोचा कि सगुण बरह्मकी बारात है, इनको 
मङ्गरु तो होना दी है चाहेष्टमन भी जार्ये; पर आज हमारे न जानेसे भविष्य कारम हमें कोई माङ्गलिक न मनेगा; 
छोग यदी कर्देगे किं माङ्गय्कि होता तो भीरामविवाहके खमय अवश्य दिखायी दिया होता । सुतरां आगे अपनेको 
माङ्गलिक प्रमाणित करनेके लिये सब्र प्रकट हो गये । सगुन, यथा-'भरीशदंगण्टदुमदेशंखवीणा वेद्ध्वनिमधुरमंगल- 
गीतवाद्याः । पुत्रान्विता च युवती सुरभिः सवस्सा धौताम्धरश्च रजकोऽभिसुखः भ्रस्तः ॥ ( रलनमाला । भीपति )। 


टिणण--४ “भए सथुन एक बार इति । “एकं बार' कहनेका भाव किं ये सब शक्रुन एक ही समयमे किीकी 
नहीं होते; इसीसे उत्परे्वा करते ह किं मानो सब सच्चे दोनेके लिये यर्हो एक ही समयमे हुए | [ सब्र शकुन सच्चे होनेके 
दिये हए द । 'सच्रका सच्चा दाना भी आगे कडा है । यथा--“सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे । अब कन्हे बिरंचि हम 
सचे । ३०४। ३।' तब “जनु" पद क्यों दिया ? यह शंका प° रामकुमारजीने उठाकर छोड़ दी है। मेरी समक्षम 
समाधान इसका यह है कि अभी सच्चे नदीं हए ई, अभी तो शकुन हए दै, इसलिये यहां उग्यक्षा की गयी । आगे जब 
मन्नठ, कल्याण ओर अभिमत फठ मिठेगा तब इनकी सत्यता प्रकट दोगौ । जनु सब संचि” यह केविका वचन ह 
रौर “बिर॑चि कीन्दे हम सचि" यह शकुनोंका कथन है । | 3 

नोटर-२ अ० दीपककार इस टोदेका भाव यह लिघवते ह--'राजराज साकेत दिग बन मानसजह््‌। विचरत खग रसिक 
वेह भये सगुन सुख मूर | ९६। भाव यद ६ किः एला भारी बासतमं ग्रगमाढा आर टोमङ्ाका फिरना आर सगुन जनाना 


दोहा ३०४ ( १-४) श्रीमते रामष्वन्द्राय नमः ६८७ मानस.पीयक 


धि 
कैसे ननेगा ? ठौकिक सगुन अलोकरिक विवाहम केसे द्रेगे ! अत्व यहां आशय यह टै कि साकेतके उत्तर सर्यूके 
दक्षिण जो प्रमोद, अशोक, श्रङ्गार, पारिजात आदि बारह दिव्य वन रहै उनके खग-म्रगादि दी सव्र साथमे बारातकरे आगे 
सगुन करते चले ( अ० दी° च० )) 


मंगल सगुन सुगम सव्र ताक । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकं ॥ १॥ 
राम सरिस बर दुरहिनि सीता । समधी दस्ररथु जनङ़ पुनीता ॥ २ ॥ 
सुनि अस व्याहु सगुर सव्र नाचे । अव कौन्दं तिरचि हम साचे ॥ ३ ॥ 
येहि विधि कीन्ह वरात पयाना । हय गय गाजरं हने निसाना ॥ ४ ॥ 


अ्थ-उसको सभी मङ्गर ओर शकुन सुलभ हुआ चाह ( अर्थात्‌ इसमें कोई आश्चयं नदीं दै ) किं जिसके सगुण 
बह्म दी सुन्दर पुत्र ह ॥ १ ॥ ८ जहाँ ) श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे दरद, शीषीताजी जैसी दुकदिनि ओर श्रीद्शरथ-जनक-जैसे 
पवित्र ( सुकृती ›) समधी है ॥ २ ॥ एेसा व्याह सुनकर सभी शकुन नाचने लगे ( अर्थात्‌ आनन्दित हृष्ट किं ) ब्रह्म ने र्मे 
अव्र सच्चा किया ॥ ३ ॥ इस प्रकार बारातने प्रस्थान किया ( अर्थात्‌ चटी ), घोडे-हाथी गरजते है, डंकींपर चोट दी 
जारदी रहे ॥ ४॥ 


रिष्पणी --१ “मंगर सगुन सुगम सब“ इति | ( क ) तापय किं जिसके लिये स्वयं ब्रह्म दी सगुण अर्थात्‌ भ्पर्त 
शो गया; उसको यदि समस्त शकुन सुलभ हो गये तो इसमे कौन बड़ी बात है (जो आश्चयं किया जाय ) ! (ख) सुगम 
सय ता" का भाव किं ओरोको एक ही समयमे समस्त रकुनोंका होना अगम्य है, पर श्रीदशरथजी महाराजको सुगम" 
है । यह कहकर आगे उसका कारण बताते है कि “सगुन ब्रह्म सुद्र सुत जाक अथात्‌ सगुणः ब्रह्म उनके पुत्र हुए इसीसे 
सगुन सुगम ह । ८ ग ) “मंगल सगुन सुगमः कहकर जनाया कि कायं ओर कारण दोनों सुगम ह । “सगुनः कारण दै; 
“मंगठः कायं है; क्योकि शकुन होनेसे मङ्गल होते ई । पुनः, मंगर सगुन" अथात्‌ मङ्ग पदे ओर सगुन पीठे कदकर 
यह दिखाया कि इनको मङ्गल ८ क्योकि श्रीरामजी मङ्गकभवन ह ) की प्राि पहले हुई, शकुन पीके हुए । पुनः, “मगक 
सगुन सुगम" का भाव कि सगुण ब्रह्मका आकर पुत्र होना अगम्यहै, मङ्गल शकुनका होना खगम है । ( घ )-- सुंदर सुतः 
इति । शकुनोंकौ सन्दर कह आये है, यथा-'होहिं सगुन सुंदर सुभदाता' । ३०३ । १ । उसीकी जोड्मे सगुण ब्रह्मकौ 
संद्र सत' कहा | "सगुन ब्रह्म संद्र सत" है तन्न "सुद्र सगुन क्योन सुगमदहों?८ङ) ( मंगल सगुन" कहकर यह 
भी जनाया किं शकुन अमङ्गल भी होते ह, इनको सत्र मङ्गल शकुन दए ) । 


रिप्पणी--२ “राम सरिस यर दुरुदिनि सीता ।ˆ“° इति । ( क ) [ (सरिस मुदहावरा है, इसका अथं दै “सदश, 
सरीखा, जैसा, एेसा, सा? | इसका अन्वय दोनों चरणोँम "राम, सीता, दसरथ, जनकः सवके साथ होगा । “राम-सीता 
सरिस-बर दुलहिनि", दश्षरथ-जनक सरिस पुनीत समधी? ] सरिस, यथा-'राम रूषन तुम्ह॒सग्ुहन सरिस सुभन सुखि 
जासु । २। १७३ ।, वैसे दी यँ राम सरिस बर' । "सरिस का भाव किराम एसे वरः ई ओर सीता एेखी दुरदिनिः ₹ं। 
अथवा, शीसीताजीक्रे सरव ८ समान योग्य ) भीरामजी "बर" हं ओर श्रीरामजीके सरिस भीसीताजी 'दुकदिनि' ह । यथा- 
'अनुरूप बर दुलदहिनि परसपर रखि" “| ३३५ छन्द ।' [ "राम सरिस बर” का भाव किं “जिन्ह कर नाम छेत जग 
मादी । सकर अमंगरू भूल नसादीं ॥ तेद सिय रामः ही जव दूरह-दुकहिन बने ई तत्र उनकी बारातमे मङ्गल-दी-मङ्गल 
क्यों न दँ ! ( प्र सं° ) ] (ख )-यह श्रीअयोध्या है, इसीसे यहां भीरामजीका नाम प्रथम कहा, पीठे सीताजीका । श्री- 
भिथिलाजी (लद्कीके पिताके घर ) में श्रीसीताजीका नाम प्रथम ठेते है, पीके श्रीरामजीका; यथा-जेहि मंडप दुरहिनि 
बेदेष्टी ।* ` दूकह रामरूप गुन सागर । २८९। ४-५।' (ग) "समधी दसरशु जनक पुनीता' इति । भीराम-सीताजीको कहकर 
अब उसी क्रमसे दोनों पिताओंके नाम कहते ह । इससे सूचित किया कि जसे शकुन यर हुए, वैसे ही शक्न जनकपुरके 
छोगोको होते ह जो जिस कामको जाता है । यथा--“होत सगुन सुद्र सबहिं जो जेहि कारज जात । २९९ ।› यदा, तथा 
वहाँ । ८ घ ) "पुनीता का भाव कि इनकी तपस्यासे, इनके बड़े सुकृतोसे शीराम-जानकीजी प्रकट हुए है, यथा-- (जनक 
सङृत भूरतिं बेदेही । दसरथ सुहृत राजु धरे देदी । ३१० 1.१ । [ यहो भीरामजी पुत्र हुए ओर बहो श्रीसीताजी पुत्री 
हृदं । पंजानीजी इन अधाटियोंका यह्‌ भाव लिखते हँ कि जहां एक भी धमात्मा होता है वँ उस एक्क पभावसे सम्‌ 


वारक ण्ड ६८८ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपदय दोष्ठा १०४ 


कायं सिद्ध होते ह ओर यों तो साक्षात्‌ श्रीरामचनद्रजी दूकद ओर भीजानकीजी दुकहिन एवं भीददारथ-जनक एेसे-समधी 
है, इस तरह अनेकों उ तम योग एकत्रित है, तब इनके काय तो सभी सुफल ह्यने ही ह, हम ( सगुन ) अपनी प्रधानता 
हस खमय क्यों न करा क । ] पुनः, (समधी दसरथ जनकः का भाव किं दोनों एकनदुसरेके सदश है, यथा-“सकल 
ओति सम साज ससाज्‌ । सम समधी देखे हम भाज्‌ । २२०१ ६ | 

३--सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे “ˆ” । इति । ( क ) भाव किं बारातियोंसदहित राजाके दन करके सब्र 
शकुन कताय हए । [ बराती उनको देखकर क्या कृताथ होगे, बारातियोको देख वे स्वयं कृताथ हुए । "अत्र कीन्देः का 
भाव यह है किं अब्रतकं एला कोई अवसरन पड़ा थाफिसव्र सगुन एकमारगी होते जिससे हम स्के मङ्गला 
होनेकी परीक्षा एकबारगी हो जाती बह दिन आज आया | यह जानकर सव्र शकुन मारे आनन्दके बारातके सामने अ।कर 
नाचने लगे । यह बात देखनेकी है कि रकुनोंको देखकर बारातियोंका दर््ित होना अपनेकों कृताथ समक्चना प्रसङ्खभसें 
नीं कहा दै, क्योंकि उनके ल्ियि यह कोड बङी बात नदीं, पर शुनोंको एेखा संयोग मिलना ब्धी बातरै, 
अतः वे सब्र कृताथं हो रदे रह । (ख) सगुन सब ज़ रहै, उनका यह समन्नना किं अव विधाताने हमे सच्चा किया, 
इस खुशीमे नाचना असिद्ध आधार है । चिना वाचक पदके एेसी कल्पना करना 'कलितोसप्क्षा अलंकार" दै । ( वीरकविं ) ] . 


४ ध्यहि बिधि कोन्ह बरात पयानाः ˆ. इति | ( क ) पटे बारात जुटती रदी, यथा--शचदि चडि रथ बाहेर नगर 
छागी जरन बरात ।; २९९ । जव महाराजकी सवारी आ गयी तब बारातने प्रस्थान किया । प्रथम राजाका प्रयाण कहा, 
यथा--(सुमिरि राम गुर आयसु पादे । चरे महीपति संख बजाई । ३०२ । ३, पीके अब बारातका प्रस्थान करना 
कहते ह । इससे जनाया किं राजाकी सवारी आगे है, बारात पीकछे--इस प्रकार बारात चटी | ध्येहि विधि' का सम्बन्ध 
ऊपरके “करि कुरीति बेद बिधि राऊ | ३८२ । १ ।' से ठेकर “बनं न वरनत बनी वराता | ३०३ । १ तक, से दै | बीचमें 
शङुनोंका होना कहने लगे, अब फिर जहो छोड़ा था वदसे उठाते है । एहि बिधि" अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये, वैसे ओर 
दाकरुनोकि बीच । (ख ) ` (हय गय गाजहिं हने निसाना अर्थात्‌ प्रस्थानके नगाड़े बजने लगे, चरतेमं घोड़ों ओर 
हाथियोकरे खब्द्‌ हो रदे ह । 

इति श्रीरामवारातप्रस्थानवर्णनं समाप्तम्‌ | 
आवत जानि भानुङ्करु केतू । सरितन्हि जनक रवेधाए सेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बीच वीच वर बाङु बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए ।॥ &॥ 
असन सयन वर बसन सुहाए । पावदिं सब निज निज मन भाए ॥ ७ ॥ 


नित नूतन सुख रुखि अनुकूले । सकर बरातिन्द* मंदिर भूरे ॥ ८ ॥ 
दो°-आवत जानि बरात षर सुनि गहगृहे निसान । 
सनि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥३०४॥ 


छरब्दाथ--बास~ठहरने ८ विश्चाम ) के स्यान, पड़ाव । असन-- भोजन । सयननशय्या; सेज, यथा--'मयन सथन 


सय सम सुखदाई । २। १४० । अनुकू्‌ क=( इच्छा वा आवडयकताओंके ) मुआगधिक, मनभावते। अगवान=अगवानी, 
कन्यापक्चके लोगोका बारातकी अभ्यथ॑ना अर्थात्‌ आगेसे जाकर लेनेके स्यि जाना |=अगवानी लेनेवाठे । गहगदे=बहुत 
जोरसे, घमाघभ, बहुत अच्छी तरहसे । 8 
जथ सूरयवंशके केत॒ ( ध्वजा ) श्रीदशरथ महाराजको आता हुआ जानकर राजा जनकने नदिवमे पु धवा 
दिये । ५ । बीच-बीचमें ठदहरनेके लिये अच्छे-अच्छे निवास स्थान ( पडाव ) बनवाये, जिनमे देवलोकके समान छया 
ना नाना वा ( अर्थात्‌ परिपू भरा था मानौ सम्पदाने मूरतिमान्‌ हौ वहा छावनी डाली हो ) । ६। सब बारात सुदावने उत्तम 


० १६६१ में 'वराति? है सम्भवतः 'बरातीः पाठका लेख प्रमादसे 'बराति' हो ष । अथवा <न रूट गया । | 
(बरातिन्हुः १३ 9यः सबरमे है मतः वही हमने दिया हे । आगे ३०५ ८ < ) मे 'बरातिन्ह' है । 
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भोजन, शय्या ओर वस्र अपने-भयने मनभावते पति हं । ७ । अपनी परसन्द्करा नित्य नया सुख देख सव बाराती-घरको 
भूल गये । ८ । सुन्दर श्रे बारातको आती जानकर, घमाघम न गाड़ सुनकर ( अगवानोनि आनन्दित होकर बहुत अच्छी 
तरह ) निशान, हाथी, रथ, वैद ओर श्रौड़े सजाकर अगवान कोग अगवानी लेने चले । ३०४। 


रिपणी--१ “आवत जानि भानु केतू "ˆ इति । ( क ) “आवत जानि' का भाव किं चक्रवर्तीं महाराजक्र जनक- 
पुरः आनेमें संदेह था ८ इसीसे तो श्रीजनकजीने का है किं “अपराध छमिवो वोलि पटु बहुत हो दर्व्या कदं । ३२६ | 
ओर इसीसे विश्वामित्रजीकी आज्ञासे दूत भेजा था ), इसीसे आते जाना तव्र नदियोमं पुल वर्धवाये । पुनः “आवत जानि" 
कटनेसे पाया गया कि जो दूत पत्रिका टेकर गये ये वे श्रीभयोध्याजीसे विदा होकर श्रीजनकपुर आ गये थे ओंर उन्होने 
- ब्रारातकी तैयारीकी सूचना दी। (प०पर्प्र०कामतदैकि दृतोस समाचार मिरनेपर सेतु रवधवाये इत्यादि मानना अमम्भव 
जान पडता है, अतः यह अनुमान करना अयुक्तिक न दोगा कि विश्रामित्रने प्रथम ही कह दिया होगा किं द्द्यारश्जी आते 
है ।)। (ख) (भानुकुलकेत्‌" का भाव कि वहत भारी राजा ह। पुनः भाव किं जैसे भानु प्रकाशमान दै, वैसे दी भानु- 
कुल भी प्रकाशमान है; जैसे सू्य॑का उदय प्रथ्वीभरको स्वयं प्रकट हो जाता है, वेतसे ही इनका आगमन सबको प्रकट हो गया । 
सब जान गये कि महाराज बारात लेकर आ रहे है । ( करतुः का भाव कि सूकरके सभी राजा तेजस्वी ओर प्रतापी हुए 
आर ये तो उसकी ध्वजा, परताकारूप दी है, अतः इनका आगमन कौन न जानेगा १ ) । ( ग ) सरितन्हः बहुवचन है | 
ससे जनाया किं जनकपुरके मागमे बहुत नदियों पड़ती हं । सोमं पुर ्ैधाये । ( घ ) “भानुकर केतू” आते हं, यह जान- 
कर॒ नदियोंमे पुल धाना कहनेका भाव किं वड़े चक्रवतीं राजा है, अतः उनकी बारात भी बहुत भारी है, इससे नदियों 
भारी-भारी पुलर्ेधवाये । ( ङ ) बहुत शीघ्र सव्र नदि्योँमं पु वेध गये--यह सव्र श्री जानकीजीकी पासे । यहां “जनक 
तरैघाए कहकर सूचित कियाकि यह सव प्रचन्ध्र (पुलाका बनवाना, बीश्मी चमं ठहरनेके स्थान, भोजन-शयन आदि ) 
श्री जनकमदाराजने अपने घरक द्रव्यसे अपने वेभव-पराक्रमसे किया, निद्धियोद्ाय नहीं । यदि सिद्धियोंद्वारा प्रबन्ध होता तो 
उनके स्मरणका उतल्छेख अवदय होता । इनके स्मरणकी रीति अ्न्थभरमें दशित की गयी है । यथा-'हृद्य सुमिरि सब 
सिद्धि योलाद । भूप पहुनद करन पाद ॥ सिधि सच सिय जआयसु अकनि गदं जहो जनवास । ३०६ |°, “सुनि रिधि 
सिधि अनिमादिक आहं ।' ८ २ । २१३ ) । बारातक्र आते-आते पुठर्बैध गये, यह राजा जनकका पुरुषाथं है । यदि सिद्वियोंसे 
काम लेते तो वारातके लौटते समय सीधा क्यों मेजतं १ यथा-“जहें जँ आवत बसे बराती । तदं तहं सिद्ध चला बह 
मोती ॥ बिबिध ओंति मेवा पकवाना । भोजन साज न जाद्‌ बखाना ॥ भरि भरि बसहु अपार कहारा । पठे जनक 
अनेक्‌ सुसारा । १। ३३३ ॥ 


नोट-१ (छन इससे ज्ञात होता दै किं उस समय या तो एसे पुर तैयार रहते य क्रं सुगमतासे ज चाहे वहं 
तुरत उसे ठे जाकर बोध दं । अथवा, से इन्जीनियर आर कारीगर थ किं तीन-चार दिनमें पुरु तैयार कर देते ये | 


रिप्पणी--२ “असन सयन`* “° इति । ८ क ) अशन, शयन, वख सब क्रमसे कदे । भाव किं ठहरनेके स्थान मिलने- 
पर फिर भोजन मिला, भोजनोत्तर शय्या मिटी ओर सेजपर ओदने-विछनेके वश्च मिले । ( ख ) रः कहकर जनाया किं 
बहुत भारी मूल्यके ह ओर 'सुदाए से बनावरमें सुन्दर जनाया । ( ग ) “निज निज मन माए त्ारातमें बराह्मणः, क्षत्रिय, 
सेवक, नट आदि सभी जातिके लोग हं, अतः “निज निज मन भाए' कहकर जनाया किं ऋषियों -मुनिगों-बाह्मणोको जैसे भाते 
है वैसे उनको मिले । इसी प्रकार राजा, राजकुमार, रघुवंशी इत्यादि सवको उनके रुचिके अनुकूल मन-भावता भिटा । 
“मन माए" कहकर यह भी जनाया कि मनम इच्छा करते ही सेवक लोग प्राप्त कर देते ह । यथा-'दासी दास साज सब 
न्ह । जोगवत रहं मनहि मनु दीन्हं । २ । २१४ ।› ( जैसा भरद्राजाश्रमपर भरत पहुनदैमं कहा हे ) | 


३-- नित नूतन सुख रुखि अनुकूरे ।ˆˆˆ” इति । ( क ) “नित नूतनः का भाव किं सव्र निवासस्थान शरेष्ठ है, 
सब दिव्य सम्पदासे भरपूर ह । सवर बराव्ररके ह, इसीसे किसी स्थानम अधिक पहुनाई नहीं कहते, नित्य नवाम कहते रह; 
तात्पयं यह है किं सब स्थानोँमे अन्य-हो-अन्य प्रकारके सुख मिले । ( जैसी एक पङ्गावपर भोजन, शयन, निवासस्थान, बखादि 
सब आवरयकीय सामग्री मिरती थी उससे नवीन दूसरे पड्ावपर मिती थी, इत्यादि ) 1 ( ख ) “अनुक अर्थात्‌ मन- 
भावते । जती मनमें इच्छा है वेसी दी मिटना अनुरुता है. । सुख बहुत ह ओर सब प्रकारके द, इसीसे अनुकर बहुवचन 


लाटकाण्ड | ` ६९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपवे दोषा ३०४ 








कहा । ( ग ) “सकरू बरातिन्ह मंदिर भूरे* इति । मनुष्यको बाहर जव कोई दुःख मिरता है तव उसे घरी याद्‌ बहतु 
आती दै ओर जब घरका-सा सुख बाहर मिता है, बाहर मी अच्छी सेवा मिलती है तत्र घर भूल जाता है। इमीसे सुमित्रा 
जीका उपदेश रक्ष्मणजीको हुआ किं एेसी सेवा करना कि श्रीरामजी घरकी सुधःभूल जार, यथा--“उपदेसु य़ जेहि तात 
तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं । पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसराबहीं । २ | ५५ | अवधवामिगोका सुग- 
संपदा-खमाज बहुत दिव्य था, यथा--अवधपुरीबासिन्द कर सुख-संपदा समाज । सहस्र सेष नहिं कटि सकि जँ दप रम 
बिराज । ७ | २६ ।› वेसा दी सुख सर्वत्र मिला, अतः घर भूर गये । घर भूलना कहकर जनाया किः घरसे भी अभिक रेवा 
यहां की गयी । जौ सुख धरम मिक्ता था वह सबं यहाँ मिक्ता गया । 








१० प प्र-कविने रामपुरीको जनकपुरसे अधिक मनोहर कडा दै, यह "पदुचे दृत राम पुर पावन । हरषे नगर 
बिरोकि सुहावन । २९० | १ से सिद्ध है; तव बारातियोके निज-निज घर भूटनेका क्या कारण ? यां मंदिर का 
अथं निज घर नदीं ह जैसा पूवे परदुरामञत स्तुति तथा २८७ | ४ मं छा गमा दँ । यदि घर अभित्रेत दोप, तो यहाँ मी 
निज निज शब्द कवि छख देते जैसे "निज निज मन माए", “निज निज बास विलोक वराती' मं छ्िा है । यद्य यह्‌ भाव 
है कि बाराती प्रवासके परिभमसे भान्त होकर उन वासरम प्रवेश करतेथे, वहाँ सभी पदार्थं “निज निज अन माण 
भिलनेसे उनकी सुख दहदोता था, उस समय “कबि दुखिवे नयन भरि राम पन दोड बीर' यद्‌ भावना उनके हृदये 


जाती रहती थी जिस दयम श्रीरामजीका सतत चितन रहता दै वह रामजीका मन्दिर हो जाता दै, यथा--^तिन्दके भन 


मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड । २ ॥ १२९ ।* वारातियोको अनपेक्षित सुख मिटनेसे उनके हृदयका मन्दिरत्व जाता रहता 


था, यह भाव द्रसानेके लिये "मंदिर" शब्द दिया गया । 


नोट--२ “आवत जानि बरात बर.” इति | “अच्छी वारातकौ आती दु जानकर ओर निशानोंका शब्द्‌ सुनकर' 

प्रायः सभी रीकाकारोने यदी अथं किया है | परंत॒ प्रं रामकरुमारजी अथं करते ह कि श्रे वारात आती जानकर सुनकर 
नगादड़े जोरसे बजे । हाथी, रथ, पैदक, घोडे सजकर अगवानी लेने चछे | वे ्िखिते ई भिः 'अगवानोँने नगाडे वजये, 
च।रातियोंका नगा बजाना आगे कहेंगे, यथा-दग्ि बनाव सहित अगवाना । भदित बरातिन्ह हने निसाना ॥३ -५।८? 
बाबू श्यामसुन्दरदाश्ने भी एेसा ही अथं किया दै अधात्‌ (भग तरह सजी हई वारातकौ आती देग्व मुनकर इधर भी डके 
वजे" ] परन्तु "ग दगहे कीं म्रन्थमें मेरे स्मरणम जाए” मा वजः करे अधमं नहीं आयादै, जा वजना या वजाना कद्‌ है वों 
साथमे ध्वाजेः क्रिया भी आयी ह यथा-'अर बाजे गहगह निसाना । १५५४ ।४]* बाजे नम गहगह निसाना । २६२।४। 1 
"अति गहगहे याजने बाजे । २८६ । १ ।>, इत्यादि । गहगदे' क्रिया-विरेपण है, उसका अथं है--वरहूत प्रमन्नतासे; बही 
जोरसे; धमाघमः | यधा-हरषि हनं गहगहं निसाना । ९६ । १ 1, (चलां गान करत निसान बाज गहगहे, लहलहं 
छोयन सनेह सरस ट ।* ( गीतावटी १। ९४ ] ) प्रथम संस्करणमं हमने भी वदी अर्थं दिया धा जो अन्य सभी टीका- 
कारोने दिया था । पर्ु इस संस्करणमें हमने “गदगद निसान” कौ देहटी-दीपकन्यायसे दोनों तरफ रेकर अथं किया है| 
“सुनि गहगहे नि सान" “गहगहे निसान सजि“ । सजि भी दीपदेहली है । बारात जब निकट आती टै तवर बारातमं अब 
भी बाजे जोरसे बजानेकी रीति दै । गगः का अश्रं आनंदित ह्योकर' ओंर "हूत अच्छी तर भी है । परज्ञानानन्दजी 
प° रामकुमारजौकरे अर्थसे सहमत रै | | 
रिप्यणी--४( क ) (आवत जानि "““° का भावय किकिसी दूतक सेजकर राजाने समाचार लिया कि कैसी बारात है| 

दूतके द्वारा जाना किं बारात रः अर्थात्‌ श्र है । सुनि" से दूतका कहना स्प दे । पूवं जो कडा भ्रा कि आवत जानि 
मानुकरकेत्‌" वाँ केवर यह जानना कहा गया फि बारात आवेगी, ओर यदो आवत जानि बरात वर कहकर मारातका 
भारी, शुन्द्र ओर श्रेष्ठ दोनेकी बात जानना कडी। ( पुनः पहृ्टी बार श्रीजनकमहाराजका जानना कटा भा आर्‌ इस 
बार अगवार्नोका जानना सुनना कहा जिन्हे अगवानीमे जाना है) । धवारात बर सुनि गहगहे निसान 
सजि“ का भाव कि बारात शरेष्ठ सुनकर अगवानी भी वेसी दी रेष्ठ सजी गयी । “गज रथ पदर तुरग कहकर 
चतुरंगिनी सेनाका सजना कडा । बारात बरको सुनकर अगवानी स जी गयी । इसरो जनाया फि वारात इतनी दूर धी कि उतनेमं 
चद्रगिनी सेना सज टी गयी । बारात बहत शरे है, यह सुनकर सव बहुत भसन्न हुए इसीसे ड़ - जरसे नगा यवे 
जीर चतुरगिणी सेना सजी । चतुरगिणी सेना सजनेके यि ये निशान बजाये गये । यथा--सजहु बरात्र राद निसाना । 


 &। 
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कनक करस भरि कोपर थारा । भाजन छलित अनेक प्रकारा ॥ १ ॥ 
भरे सुधा सम सथ पकवाने । भोति भांति नदिं जादि बखाने ॥ २ ॥ 
फल अनेक बर बस्तु सहाद । हरपि मेंट दहित भूष पठाई॥२॥ 
भूषन बसन महामनि नाना । खग मृग हय गय बहू विधि जाना ॥ ४ ॥ 
मगल सगुन स॒गध सुहाए । बहत माति महपाङ पर्ष ॥ 


छब्दाथ--कोपर = पीतल वा अन्य किसी धातुका बड़ा थाक जिंसमं एक ओर उसे सरल्तास्ष उटानेक्रे लियि 
कुण्डा कगा रहता है ।-८ श० सा० ) | बुदेटखण्डमं “कापर” नामके बत॑न होते ह ।=परात । मानसतच्व-विवरणकार 
लिखिते है कि दक्षिणम कोपर कटोरेको कहते है । “धारः ( थाट }- पीतल या कसिका छिकला बडा वर्तन । भाजन 
पात्र । कित = सुन्दर, अर्थात्‌ देखते शी मनको हर छेनेवारे । पकवान ( पकरान्न ) = षीमें तले, भूने, पश्यं दए खानेके 
पदार्थ । महामनि = बड़े बहुमूल्य रत्न । मंगर सगुन,- कुक एसे शकुनोका वणन दो० ३०३ ( ८ ) आदिमं है । 
अ्थं--८ मंगल जल, मिचंवानी श्त आदिमे ) भरकर सोनेके कलश, ओर भांति-मातिके सव्र अग्रतसमान 
-रवानोसे मिः जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, भरे दए. परात, थाल आदि अनेक प्रकारके सुन्दर पात्र ॥१-२॥ 
अनेकों बदिया-विया फल तथा ओर भी सुन्दर वस्तुर्ण॑ राजा जनकने हधपू्ंक मेँस्के य्य भेजी ॥ ३ ॥ अनेकों भूषण 
वख ओर महामणि तथा पक्षी, मृग, घोड़, दाथी आदि बहुत प्रकारकी सवार्यिर्यां ॥ ४ ॥ बहत प्रकार सुन्दर मंग्द्रव्य 
मंगल शकुनक्र पदाथ आर ( अतर, गुखाव्र, क्वड़ा, दिना अइ ) सुगन्धित द्रव्य राजाने भज ॥ ५॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) (कनकः कटदा, कोपर, थार आर माजन सबका विरोपण दै, सब सुवति ह । “भरि कलदाके 
साथ दहै, कलर जल आदि भरनेके स्यि ओर कोपर, थार ओर अनेक प्रकारके पात्र कटोरा आदि व्यंजनादि रखनेक स्यि 
ह । 'लटितः का भाव किं विना कोई पदाथ उनमं रक्ख हुए छक भी एेसे सुन्दर ई किं देखकर मन प्रसन्न हो जाता ह । 
( ख ) “भरे सुधासम सब पकवाने' इति । मागंमं पड़ावोपर बारातियोको सुरटोकके समान पदां दिये य, यथा-“बीच 
बीच बर बास सुहाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥* ( ३०४। ६ ), ओर जनवासेमें सुरलोकक पदाथ. दिय गये ह, 
यथा--निज निज बास विरोकिं बराती । सुर सुख सकल सुरुभ सब मोती ॥` ( ३०७ । १); इसीसे अगवानीर्मक 
भटके पदा्थोको 'सुधासमः कहा, सुधा सुरटोकका पदाथ टै, इस तरह भुधासमः कहकर इन सब पकान्नोको सुरपुर्पदाथ- 
सरिस बताया । (ग) पक्तान्न मंटमं देनेका भाव कि यदह सवक खाने कायक हे, दूसरे बारात अभी आयी द॑, उसकः जलपानक 
लिय ये सब दिये । आयी हद बारातको मिच॑वान दिया जाता है । ये सब पदाथं मिचवानकी जगहपर दिये गये । (घ) 
“जंति-्मोति' इति । पक्रान्न भी भाति-भातिक ह ओर भाजन मौ अनेक प्रकारके कहे गये, सब्र पक्रान्नस भरे है-यह 
कहकर जनाया किं जो पक्रान्न जिस पामे भरने योग्य है बह उसमें भरपूर रक्खा दे । भिन्न-मिन पक्रान्न भिच्न-भिन्न पातं 
भरे है, एक पात्रमे एक ही मतिका है । “मति-र्भाति' का भाव कि “विजन विबिध नाम को जाना, अर्थात्‌ बहुत प्रकारके 
है उनके नाम कौन जानता है जो के । पुनः “मांँति-भाँति', यथा-चारि भांति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि 
वरनि न जाद ॥ छरस दंचिर विजन बहु जातौ । पक एक्‌ रस अगनित मोती ॥ १। ३२९ ॥› ( ङ ) "नहिं जाहि बखाने' 
भाव किं एक भातिका तो वर्णन हो ्ी नदीं सकता तब अनेक भोंतिका वणन कैसे द्ये सके ! ( जेवनारक समय भी एेसा 
ही कहा है )| [ “मरे सुधासमः-`बखाने' से जनाया कि मागमं जो सुखका सामान दिया गया, उससे ये कम 
या न्यून नदीं ह ( प्र° सं° ) || 
® कल कोपर = १७२१, १७६२, ढ० । कोपर भरि- १७०४ 1 भरि कोपर- १६६१, को० रा० । 
¶ माति भाति नहि जाहि बखाने- १७२१, १७०४, १७६२, छ०, को० रा० । १६६१ मे हरता दिया है ओर 
ऊपरसे कागज चपका है । कागजपर 'नाना' पाठ लिखा है । हादियेषर सम्भवतः गोस्वामोजीके हाथका "ति' के पके "भली 
भा' किला है परन्तु भली" पर भी कागज चपका हं, इससे स्पष्ट नहीं है । १६६९१ में “भांति नहि" ₹ 1 "नहि" पार्से मात्र! 
बद्‌ जाती है । “नाना भांति न जाहि बखाने' होना चाहिये । माति भाति' के साथ "नहि" टीकं॒बेठ जाता है । अतः हमने 
भाति भाति नहि पाठदहीशियादहै जो अन्य सबोमेंहे। 
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२ ( क ) “फर खनेक'--* इति । पक्वान्न ओर फक भेजे, इससे सूचित किया कि पक्रान्न भी फलके समान पवित्र 
ह 1 ( फर सवके कामके द ओर विदोघ्रकर एलाहारियोकरे स्यि । पक्रान्नमे भी फलादारी सामान है | भोजनके अन्तम फलका 
खाना सबके लियि विधि है । क्योँकिं यह गुणकारी है । ) "नर बस्तु" अर्थात्‌ बहुमूल्यकी है सुदाई” अथात्‌ बनावट सुन्द्र 
हे । “हरषि पठादे' का भाव कि ये पक्ता, फल ओर वस्त ठेसी उत्तम ओर शेष है कि राजा जनक इन्द देखकर 
भसन्न हो गये ( उन्दने इन सबोंको चक्रव्तींजीकी मेंटके योग्य समश्चा ¡ देखकर ठीक अपने मनोनुदूल जानकर प्रसन्न होकर 
उन्हे भेजा । यहा फलको प्रथम कदा, क्योकि फल माद्धटिक वस्तु दै ) । ( ख }--“भूषन दसन - “°. इति । भूषग, वख 
ओर महामणि पहननेके लिये रह; पक्षी ओर सरग देखनेके स्यि ओर घोड़, हाथी ओर रथ आदि सवारीक्र ल्य ई । “नाना 
पदका सम्बन्ध भूषण, वसन ओर महामणि ( तथा आगेके खग, सग, हय, गय, जान ) सव्रसे है | बहुविधि? का सम्बन्ध 
भी सबसे है । [ सब बहुत प्रकारके बहुत जातिके हँ ओर समी अनेक है [--खः- जैसे मयूर, शुक, सारिका, कोकिल, 
चकोर, कबूतर, रयमुनिया, लार, इयामा, -नीरुकण्ड आदिं । मग अर्थात्‌ हिरन (अनेक जातिके । ३०३ । ६ मं देखिये); 
साबर, रोज, चिकारा, चीत, गृड, गडा, अरना, स्याही, शंखा, वारदसिधा आदि । (जानः--रथ, तामश्नाम, पालकी 
नारकी -आदि किंसीके नाम न देना भी कविकी चतुरता दै । जितने भी प्रकारद्ोगयेयार्ह वे सव ल्यिजा सकते ह|| 


३ “संगर सगुन सुगंध सुहा" ˆ“* इति । (क) “मंगर सगुन' जैसे कि सवत्सा गऊ, जीवित मछली, धृत ओर दी 
इत्यादि । [ सुन्दर्या दीपयुक्त भरे कटर, सोनेके थाटोमें मधुपक, दधि, दूर्वा, गोरोचन, कावा, पुष्प, तटराी<र, अक्षत, 
हल्दीमे रगा हुआ चाव इत्यादि ल्यि हए शीदपर रक्खे हुए ई इत्यादि । “सुगंधः-- चन्दन, केसर, कस्तूरी, कपूर, 


अगर, धूप आदि बालिका लि हुए है । ( वै° ) ] ( ख }--'बहुत सोँति' इति ¦ सव व्रण वहूत-बहूत भातिकी . 


है, इसीसे ग्रन्थकार सब्र जगह बहुत भांति लिखते ह, य था--“कनक कलस ' ` ` माजन रुछित अनेकं प्रकारा ।' पकान्न भी 
“मोंति ति नहि जाहि बखाने ।' “फर अनेक बर वस्तु सुहादरं ।' “भूषन बसन महामृनि नाना । खग शग हय गय वहु 
बिधि जाना' ओर मंगर आदि मी "बहत भांति केटे। (ग )-ऊपर भी कडा था कि “हरषि सेंट दित भूप पररः 
ओर यदहो फिर कहते ह किं “बहुत माति महिपार पठाए्‌ ।' वार-वार लिखकर जनाय किं राजाने सव भेँटकी सामग्री अपनी 


अखि देख-देखरकर्‌, अपनी पसन्दसे भेजी है । [ मंगल शकुन जान-बृश्चकर पदकेसे ही आगे भेजे जानेकी रीतिका कारण ` 


अत्यन्त स्नेह दै । अत्यन्त स्नेदमे अपदराकुनका सन्देह हो जाना स्वाभाविक टै | यथा-"अधिक भ्रति मन मा संदहा । 
इसीसे मंगल शकुन प्रथम भेजे जाते ह किं बारातका मंगल हो । आजकटकरे सुरिक्षित क्हलानेवाले समाजमें यह रीति 
बहिष्कृत होती जाती हे | ( प० पण प्र°) |] 

दाध चरा उपहार अपारा । मर मार्‌ कवार चह कडारा | ६ ॥ 

अगवानन्द जबर॒दीखि बराता । उर आनंद पखक्‌ भर गाता ।॥ ७ ॥ 

देखि बनाब सहित अगवाना । अदित भरातिन्ह हने निसाना ॥ ८ ॥ 


दो०--हरषि परसपर भिटन हित क्क -चले बगेर । 
जनु आनंद समुद्र इई भिकत बिहाई खबर ॥ ३०५ ॥ 


व्ण्दार्थ--चिउरा ( चिउङ़ा च्यडधा )=एकं प्रकारका चवण जौ हरं भिगोय या उबाटे हुः धानकौ कूटनेसे बनता 

है | उपहार=मैट, नजर । यथा-^धरि धरि सुंदर बेष चरे हरषित हि । चंवर च।र॒ उपहार “हार सनिगन लिय । 

( पाव॑तीभङ्गर ५२ ), "दीद दीह दिग्गजन कँ केशत्र मनर्हँ कुमार । दीन्हे राजा दशरथदि दिगपारन उपहार ।',( केशव ), 

आण गोप मेटल ङ के भूषण बसन सोहाए । नाना विधि उपहार दूध दधि आरे धरि सिर नाएु। ( सूर्‌ ) | श० सा 

भी यदी अर्थं है । = भोजनके पश्चात्‌ जो आदार-किया जाय ( पं०, वै°, रा प्र ) । सुनेढ = सुन्दर वेला । वेढा = 
मव्ादा, समुद्रका किनारा । ( श० सा० ) | 


अर्थ- ददी, च्यूड़ा तथा ओर भी भंटकी अगणित वस्तु वरहेगिरयोमिं भर-भरकर कडार के चटे । ६ । अगवानियो 


® बराती--१७२१, १७६२, @० । बरातिन्द--१६६१, १७०४, को० रा० । 


" भिनद, छ "ज भोिकषोः 


वि क 


णहा ३०५ . श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६९३ मानस~पौययं 











ने जब बारात देखी तब उनके हदय आनन्दते भर गये ओर शरीरम पुरुकावलटी छा गयी । ७। ८ इधर ›) अगवान ` 
वता-ठना, सजा-धजा देख बारातियोने भी प्रसन्न होकर नगा पीटे ( वजाये) । ८ । प्रसन्न होकर एक दृूतरेसे मिलनेके 
लिये दोनों ओरसे कुछ-कुःक छोग ( अथात्‌ जनाती ओर बाराती दोनों ) वागोंको दीरखी किये ओर मिाये हए दोड़कर 
चले, मानो दो आनन्दसमुद्र मयादा छोडकर मिक रहे ह । ३०५ | 


रिषपणी-१ ( कं ) "द्धि चिउरा उपहार ˆ` इति । ददी चिडड़ा भंटमं मेजना मिथिला देशी रीति दै। 
उपहारका अथं भेँट है, म्रन्थकार प्रथम ही लिखि आये ह किं हरषि मंट हित भष पठाई 1 भेँटकी सव वस्तुओंकी गिनाकर 
तब अन्तमं फिर लिखा “उपहार अपारा" तात्मयं किं जितनी वस्तु हम गिना आये, इतनी दही न जानिये, वे अपार ई । 
( ख ) “उर आनंद पुरूक मर गाता' अर्थात्‌ बाहर ओंर भीतर आनन्दसे परिपूणं हो गये । ताव्य्यं यह कि उन्दने देखा किं 
वारात बद्धी ही सुन्दर ह । देवता भी इसे देखकर प्रसन्न हुए एेसी स॒न्द्र है, यथा--हरषे विबुध बिलोकि बराता' ( ३०२। 
४) 1 ( ग ) अगवानन्ह जब दीखि बराता ।ˆ** इति । अगवानी रोग अगवानी ठेकर गये हँ, इसीसे प्रथम इन्दीका 
देना ठिखा ओर पीछे बरातियोका टिखा--देखि वनाव सहित ˆ" इससे जनाया किं वारात दूर थी, अब निकट आने- 
पर दौनौँने परस्पर एक दूसरेको देखा । बारात देखकर अगवानोंको आनन्द हुआ ओर अगवानोकों देखकर सुदित 
रातिन्ह" ˆ“ अर्थात्‌ वाराती आनन्दित हए । इससे जनाया कि वाराति्ोंकी जेसी शोभा है, वैसी दी गोभा अगवानोंकी 
दै ¦ ( हने निसाना' यह आनन्दके कारण हुआ ) । मिथिरावासी पदे ददी वजा चुके, अब्र वाराती वजाते ईह। 
| शुदितः ओर हरषि" की पुनरक्तिसे जनाया कि दोनों परस्पर मिलनेकी आतुर थं, इससे दौनोको ` अपार आनन्द 
ह । ( प० प० प्र* )] 


२ “कद्ुक चरे बगमेरू ।*ˆ*' इति । दोनों ओंरकी सना समुद्र हे । दोनोमिं आनन्द भर रहा है, इसीसे दोनोको 
आनन्द्‌-समुद्र कहा । परस्पर मिलन दहित कहकर जनाया किं दोनों ओरके रवार दौड, दोनों सेनार्प खडी है, यही दो समुद्र 
दै । बीचमें मैदान दै, यदी स्वे है । दोनों ओरके सवासोका मिलना यदी मानो समुद्रोका मिलान दे । कष्ु्क" कनका 

भाव किं अगवानीमे मिलनेकी यह रीति दै किं सवार इधरके ओर कु उधरकरे दोडकर बीचर्मे मिलते ह, दोनों ओरकी 
सेना खड़ी रहती है । समुद्रम तरंग उठती है । दोनों ओरके सवारोका दौड़ना तरंगका उटना है । बगमेल' दीड़का नाम हे । 
यथा--आ गये बगमरू धरहु धरहु धावहु सुभट ।' ( २३ । १८ ), (बिरह विकर बलहान मोहि जानेसि निपट अकेङ । 
खदित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमरु ।' ( २ 1 ३७ ), तथा यदं “मिलन हित कुक चरे बगमक ।' [ “जनुः 
ससे कहा किं समुद्र तो ज्यों-का-त्यों खड़ा है, केवल तरंगे मिठ रदी ई । यों दोनों समाजरूप समुद्र॒ आनन्दसे भरे हं । 
सुद बिदाई" का भाव यह किं "क्क चरे बगमेर' रूप लहरसे जो सफररूप सुवेठ हुआ सो दोनों तरफसे दोडते-दौड़ते 
मिक गया । ( पर० सं° ) | 


कुक चरे बगमरू ।** “` 


चगमेलः के अर्थं अनेक प्रकारसे टीकाकारोने किये ह । रामायणीजी ओर दीनजी इस अथंसे सहमत है जो ऊपर 

दिया गया है । रब्दसागरमे "बगमेल' का अथं यो छिला है- संजा पु° ( ह° बाग=मेल )- १ ) दूसरेके धोडेके साथ 

बाग मिलाकर चलना, पाति बोधकर चलना, बराबर-बराबर चलना 1 उ०-जो गज मरि हाद संग लागे । तो बगसेर 

कर संग रागे ।'--जायसी । ( २ ) बराबरी, समानता, तलना । पुनः बगमेक“=क्रि° वि° ( क्रिया-विशेपण ) पंक्तिबद्ध 

चाग मिकाये हए, साथ-साथ । उ०-( क ) आद गयं बगमेरू धरहु धरु धावड सुमट । जथा विरोकि अके बाररबिहि 
चेरत दनुज ।*- तुलसी । ( ख ) हरषि परसपर मिन हित कदुकं चरे बगमेर । 


पं० महावीरपरसाद माल्वीय छिखते ह किं “बगमेल' शब्दका अथं किसीने धोडोंकी बाग दीटी कर सवारोकां 
चठना कहा है । किसीने धावा मारना ओंर किसीने पंक्ति जोड़कर चर्नेका अथं किया है, परंतु ये सब कल्पित अर्थं है । 
अरण्यकाण्डमे “आद गण बगमक आर मदन कोन्ह॒ वगमल यह शब्द दो स्थानौमे आया है | 
इसका अथं है--“नगचीनगचा, बिल समीपमं आ जाना, `अत्यन्त निकट पर्हुचना विज्ञजन विचार ठे, यहा धावा मारने 
या बाग मिरानेसे तायं नदीं दै । 
माः पी ख-३- २४ 


बाखक।]णड ६९४ श्रीम द्रामवचन्द्रचरणौ शरणं भ्रपये ` दाहा ३०६ ( १-५) 








प्रोफे° दीनजी--वारात जब जनवासेसे चलकर कन्यके द्वारके पास पर्ैचती है तब इधरसे अगवानीके छिये लोग 
चरते हे । दोनों जब एकं दूसरेकरे समीप पर्हुचते है तब कुक स्ककर दोनों ओरसे छोग कुकु आगे बद्ते ई ओ 
अगवानी सभधीके पास परटुचकर उनका सत्कार करके उनको साथ ठे चलते है--गह रीति दहै । वैसी दी इस समय भीं 
समदना चाहिये । जब जनकपुरके पास बारात पर्हुची तव अगवानी बारात लनेको गये ह । कुकछये चले, कुवे चले 
अतः यहो गमेल' का दूसरा अथं जो कोपमें दिया है वही गृहीत दै अर्थात्‌ बाग मिलाकर चाक मिकाये हुए धीरे 
दोनों चे, इस तरह आकर मिल गये । जैसे दो समुद्र भि । “बिहाई सुवेर' का भाव यह टै कि समुद्रकी मर्यादार्वेधी है, 
उससे अधिक वह कभी नहीं बदृता, ओर जनाती बरातीके लिय तो कोई दद्‌ मुकरर नहीं किं वे इसके मागे न बदँ | अतः 
ससुद्रोका मयादा छोडकर बूना कहा, क्योकि चिना इसके इनका मिलाप हयो दी नदीं सकता । 

पड्िजी--'बगमेर' अर्थात्‌ धोडकी बाग ॒दीलीकर छोड़ा । यदं दोनों ओके दर रथों ओर हाथिरयोक समूह 
आनन्द्के समुद्रके समान ह । उनरमसे जो निकल-निकलकर मिरते ई सीई लर है ओर वद टरं एेसी मिख्ती ई मानो 
समुद्र अपनी सीमाको छोड़कर मिलते र | 

बाबू स्यामयुन्द्रदासने पड़जीका. भाव अपने शब्दम दिया है ओर फिर दूसरा भाव यह छिखा है कि-अथवा दो 

समुद्र सुबेक अथात्‌ मयादाके पवंतोंको तोड़कर मिते ह । परस्परका संकोच ही मर्यादाका पर्वत है| 


गाड़जी--बगमे=जिस प्रकार बगले मिलकर वा पाती बनाकर चटत ह । पाती टेदी-मेदी भीदहो जाती है, पर 
बिगङ्ती नहीं । इसी तरह यहां भी आगेकी पक्ति्योँ किनारेकिनारेपर अधिक आगे वदकर पछी प॑क्तियोको आगे बदनेका 
मोका देती ह । अधंचनद्राकार पंक्ति बरावरसे मिल्नेको आ जाती है। यह "ककः क यियि दही संभव है। जुट्समं 
पंक्ति जिस म्यादासे चल रदी थी, आनन्दके उमङ्खमं उस मर्यादाके पदाडकी, जो बीचमें था, दोनों दल्स्पी समुदरोने 
जरा भी परवा न की। 

मेजनाथजी--बगमेक-बाग मिखाकर अथवा वेगस्त | 

. श्रीनंगेपरमदंसजी--हषंके मरे वाग छोडकर दौड चले | 

प०. प° प्र०-दमें मानसके आधारपर ही मानसान्तर्गत शब्दींका अर्थं करना चादिये । गमेः का अथं 'दोडते- 
दौड़ते अति त्वरसे" होगा । दोनों ओर शीघ मिटनेकी आतरता थी, अतः उनका त्वरसे चलना स्वाभाविक ही ह 
बेशिस्तः नहीं दोड, "शिस्तबद्धः पर त्वरासे चरे । 


रपि रुमन सुर सुद्रि# गावहिं । दित देव ॒दुदुभी बजावदहिं ॥ १॥ 

बस्तु सकल राखी नृष आगे । विनय कीोन्हि तिन्ह अति अनुरागं ॥ २॥ 

परेम समेत राय सु छन्दा । भह बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ ३ ॥ 

करि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहूं चरे ख्वाई ॥ ४ ॥ 

भसन विचित्र पवडे परीं । देखि धनदु धन महु परिदरदीं ॥ ५॥ 
शब्दाथ-खर अन्दरित्दिववधूियाँ, अप्सरार्ण । बकसीसनयह फारसी वखरिश शब्द है, दान इनाम जो 


खुशीमें दिया जाता है । मान्यता=आदर, सम्मान । पोविद्धावह वख्र जो आद्रके लिये किंसीके मागम व्या 
जाता है । धनद्‌=कुबेर । 
अर्थ-देवाङ्गनार्णे एर बरसा-बरसाकर गा रदी है । देवता आनन्दित हो नगाड़े वजा रदे हँ । १ । ( अगवानोने 
सब वतुपं शरीदद्यरथमहाराजके आगे रक्खीं ( फिर ) उन्होंने अत्यन्त अनुरागसे विनती की । २ । महाराञने प्रेमराहित सब्र 
ठे टी (फर) बखरिश होने ठगी ओर वे सब याचकोको दे दी गयीं | ३। पूजा आदर-सत्कार ओंर स्तुति कै 
( अगवान लोग बारातको ) जनवासेमे लवा के चले । ४। रज्ग-विरङ्गके विश्च -विलक्षण ( वलन ) पवङ़े पड़ते जाते हं 
जिद देखकर कुबेरजी धनका अभिमान छोड़ देते द । ५। 
® सुदरो--१६६१ । “सु” प्र अर्धचन्द्र बिदु पद़नेते यह पाठ भी बड जाता है । 
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रिप्पणी--% “वरसि सुमन सुर सुंदरि“ .*इति । (क ) सुरसुन्दरियोका गाना ओंर देवतार्ओक्रा नगाद्धा जना एक 
पंक्तिमे कहकर जनाय कि देवाद्धनाओके गानकर मलम देवना नगाद्धियोकी मधुरमधुरः-बजा रट ह। (ख) कहीं देवता दुहुभी 
मात्र वजाते है ओर देवाङ्गनार्प्‌ फूल बरसाकर गाती हं, जेते यर्दा तथा “हरपि सुरन्ह दुंदुभी बजाई । बश्सि श्रसून अपरा 
गाद ॥' मं । कहीं देवता आगे होते ह जैमे हरषि सुरन्ह “ˆ” मं, ओर कहीं देवाद्नाणं आगे दोवी है, जैसे यदा । इससे 
।जनाया किं दोनोँका हप समान दै । ( ग ) 'सुर-सुंद्रि गावहिं" कटनेका भाव कि अनि खिग्राकर अतिकी चाल रीति 
रसम नदीं है, इसीसे यद्या मतुष्योकी खिर्य गही है, देववधूधिर्मा हं आर वरह भी आकारां । श्रीथयोध्याजीमें बारातके 
प्रयाणसमग देवताओं ओर मनुष्यों दोनोकी लिग्ोका गाना कदा गया धा; क्ौकिं वारातक्र ग्रस्थानके समय वैमी रीतिदै, 
यथा--'सुरनरनारि सुमंगरू गाद । ३०२ । ६ देखिये । ( घ ) बारातिर्वोका आगमन सुन अगवानोनि अओ अगवानोकिो 
देखकर बारातिर्योने नगाडे वजाये--२०'५५ । ८-देविये । दोग देर देवगाधोनि वजय । 





२--"बस्तु सकर राखी नृप अगे 1" इतिं | ( वः ) गरपक्रे आगे धररौका भाव कि ये सव वस्तुरगेः उन्हकि मेये 
ल्ियि आयी ई, यथा-'हरपि भेट हित भूप पष्ट | [ वायम रणधीदी मृख्यदै, वों कु टडकीवाश्ा भेजना दै, वद 
उसीके आगे रक्खा जाता हे । मंट अगवानौभं सनध्रीदी-न दो जती टं || ( ख ) “विनय कीन्ह! देकर विनती करना 
उचित है, यथा-'दादज दियो बहु भोति पुननि कर जोरि हिमभूधर कषयो । कादं पूरन काम संकर चरन पंकज गहि 
एयोः“ˆ" ॥ १। १०१० ! विनती की भ यह जनक्र महाराजने आपको मंट भेजी है ओर विनय किया है क्रि हम आपको 
क भेट देने योग्य नहीं ह । अति अनुरागे" अत्‌ वद प्रेमस विनती की कि आप वरप करके यह सव भेँट स्वीकार 
कर्के मं कृताथ करं 1 बडे रोग भाव चादत हं, इसौर बस्तु देफर बट प्रेमस विनती की । यथा-“--करिअ छो 
रुखि नेहु । हम्ह छृतारथ करन लगि फक तृन अंङर कहु ॥ २ । ९५५० |' 


रे “प्रेम समेत राय सबु खीन्हा 1“ इ | (कं ) भाव कि राजा चक्रवर्ती हं, वे किंसीके म्रतिग्रादी नदीं बनते, 
महामणि आदिं वहुमूल्यकी वस्तु भम टे सवते हं, चिउडा शाद नहीं ठे सकते भरे । परंतु इन्दोनि थव्यन्त अनुरागसे 
विनती की, इसीसे उन्दने प्रेभसमेत सव वस्तुर्ण ठे टी | श्रम समेत' लेकर श्रीजनक्रजीका मान रला । (ख ) “मद 
वकृषीसख'-बखरिदा नौकरौको दी जाती दै । चग्वशिदय प्रधम कहकर जनागा फि जौ ब्नुणंः बख।द्धाके योग्भ थीं वह्‌ सेवको 
कौ पहले दी गयीं, फिर जो साचकींकर योग्य थीं वह्‌ याचकोंको दी गीं । याचक! देना कहफ़ग्‌ जगःया 7 दोनों ओंरके 
लोगोकरे साथ ग्राचकथे। [ दोनों राजा उदारतामं समानर्हे। प्रर उव श्रीगग श राज्यपर ठे तव॒ तो “जाचक सकल 
धजाचक कोन्हे' यह्‌ है रागराञ्यकी विशेषता । ( १० प° प्र ) ] 

नोट-१ अ० दी० मँ "वस्तु सकल्ट शखी ` "` जाच्कन्हि दीन्हा' क भावधर यह ददा दै-दानी मानी सुकटमणि ` 
मणि आदिक जब रीन्ह । निमम नृप कहि गवं उत उर खि तेहि तिन्द कीन्ह ॥९७ | आदाय यह दै करि अगवानोनि विनय 
करते हुए कडा था किं हमारे महाराज मिथिञेया तो सदाने निमेम ह, परंतु यह सव सम्पत्ति उन्दोने आपकर लि सञित की 
थी, अतः आप इसे स्वीकार करे । चक्रवती जीने सोचा फ मरे ग्रहण करनेमं मेरी ममता ज्ञात होती है ओर अगवानोंको 
अपने राजक निर्ममत्वका गवं है, साथ ही यदि में मेटो ग्रहण नहीं करता तो जनक जीका परमान होगा । अतण्व उन्होने 
उसे ग्रहण करके श्रीरामज्ीपर निदावर कर-फरके याचकोंको दे डाला । ( अ° दी च° ) ॥¦ 


२--'करि पूजा मान्यता" गूजा-मान्यता बड़ाई मेद यह हे किं परूजामं करक चीज भोग इत्यादि पूजकं देवता- 
कौ निवेदन करता है । मान्यता अर्थात्‌ अपनेसे उसको ऊचे दर्जेका समश्नना ओर बड़ाई, प्रदंसा, स्तुति । 


रिष्यणी--४ “वसन बिचित्र पोतडे परहीं-“ˆ' इति । ( क ) पविचित्रः कटनेका भ'व किं जितने कपड़ विते रै, 
उतने ही रंगके वे है, उतने ही प्रकारका उनका बनाव दै ओर उतने दी भरकारकी मणिर्यां उनमें लगी हं ( अत्‌ सब तरह- 
तरहके है, एक-मे-एकं बदिया है, इत्यादि ) । (ख)--“पोँवडे परह" बहुवचन है । भाव यह किं लोग बहुत ह, इसीसे बहुत 
पिदधे पडते ईह। जहोपर अगवानीवाठे बारातसे मिरे, वदहींप्र सब सवारीसे उतर पड़े, अतएव वहीसे पविड़ पड़ने टरो । "परीं 
से यह भी जनाया किं जो पोँबड़े बि्ठाये जाते है, . वे वैसे ही १३ रहते हँ, उराये नहीं जाते, णसा नदीं दै किं वही वख 
उदाकर फिर आगे विकाया जाय। [ पविद्े पट़ैरदे तो लिया किसने १ नाऊ बारी भाटनर रामनिशावरि केहि", 
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इन्होंने लिया । ( प० प° प्र )। (जो इसके अधिकारी उस समय होगे उन्होने लिया होगा | कविने सब काल ओर 
देशक्रे खयि जगह छोड़ दी है । अपने-अपने देशकी रीप्यानुसार लोग ल्गालं)] (ग) देखि" कहकर जनाया कि 
देवताओंके साथ कुवेरजीभीर्दे, इसीसेवे देख रदेर्ह। (घ) शवनदु धन मदु परिहरहीं' इति । कुवेरजी धनी 
( देवताओंके कोषाध्यक्ष हे, धन-सम्पत्तिक्रे अधिष्वातर देवता ह ) इसीसे उनका धन-मद्‌ त्यागना कहा । पुनः, धनीको 
धनका मद्‌ रहता है, चाहे वह देवता ही क्योंनदहो। यथा--श्री मद्‌ बक्रन कीन्ह केदि धनका मद क्रोड देते 
यह कहकर जनाया किं पोवड्वारे वस्र बहुत मूल्यके है, उनका मूल्य देखकर कुबेरजीका मद्‌ करट जाता दै । ताल कि इन 
वजोंके ब बर ( जितनी इनकी लागत है उतना भी ) धन उनके पास नहीं है । ( ङ ) “धनद्‌"=ध्न देनेवाला, जो सवरकौ 
धन देता है । यह शाब्द देकर जनाया किं कुवेरजी धनी भी दहं ओर दाताभी। पोवडोंको देखकर दोनों बातोंका भद वें 
छोड़ देते दै । मूल्य देखकर धनका ओर जनक महाराजका दातव्य देखकर अपने दातव्यका मद्‌ क्रोड देते है, वे विचारे 
कगते हँ कि इतने अमूल्य वख्र तो इन्होंने पैरो तले डाल दिये आगे अव्र न जाने ओर क्रिंतना धन इनके पास है अभी 
तो दहेज आदि शेष ही ह । ( पिट उग्रमेयकी अपेक्षा कुवेर-घन उपमानकी हीनता प्रदर्धित करना “व्यतिरेक अलकार 
दै । इसी तरह श्रोदशरथजीके धनके सम्बन्धमें कुवेरका लज्जित दोना कहा गया है | यथा-दसरथ धन सनि धनदं 
जादे । २।३२४। ६।' भेद्‌ केवल यह है कि यों पावको देखकर लजा रदे ह ओर वाँ धनको सुनकर ही लज्जित 
हो गये, देखनेपर न जने क्या दद्या हौ जाती । ) 


अति सुंदर दीन्हेड जनवासा । जहे सव कहँ सव्र भोति सपासा ॥ ६ ॥ 
जानीं सिय वरात पुर आई । कष निज महिमा प्रगदि जनारई ।॥ ७ ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोखाईं । भूप पहुनई करन पडा ॥ ८ ॥ 


दो०- सिधि सब सिय आयस अकनि गई जो जनवास । 
ल्य संपदा सकल सुख सुरपुर भोग ॒विटास ॥३०६॥ 


शव्दाथ-जनवास=वह स्थान जहा कन्यापश्चकी ओरसे बारातियोंकर टदरनेका प्रबन्ध द्योता दै । सुपासन=सुख, सुभीता, 
सुविधा, आराम । पहुनई ( पटुनाई )= आए हुए व्यक्ति्योको भो जन-पान अद्विसे सत्कार; मेदमानदारी; आतिथ्यसत्कार | 
अ्थ-( अगवानोंने बारातकौ ) अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया जर्टा सचकी सव्र प्रकारका सुपास धा ॥ ६ ॥ बारात 
नगरमे आ गयी, यह जानकर श्रीरीताओीने अपनी कुछ मदहिमा प्रकट दिखायी ॥ ७ ॥ हयम स्मरणकर सव सिद्धियोको 
बुलाकर ( श्रीसीताजीने उनको ) राजा ( द्दयारथ ) की प्रहुनायी करनेके स्यि भेजा ॥ ८ ॥ श्रीसीताजीकी आज्ञा सुनकर 
त्र सिद्धि, सव सम्पदा, सुख ओर देवलोकका भोग-विलास लिये हु. वहो गयीं जहो जनवासा था ॥ ३०६ ॥ 
रिणी--१ ( क ) “अति सुद्र" कहकर जनाया कि प्रवं जो बी च-वीचमें पद्धावके स्थान ये वे सुन्द्र थे, यथा- 
“बीच बीच बर बासु सुहाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए । २०४। ६१; ओर अव जनकपुर पर्हुचनेपर जो स्थान दिया गया 
वह अति" सुन्दर हे । “सब मोंति सुपासा"-क्योकि सिद्धियोने सव सुपासका सामान नगरमे बारातके आत दी पदश्म ही 
कर रक्खा है | जेसा आगे स्पष्ट है--“सिधि सब" । सव सुपासका कारण आगे लिखते र्है। ( ख) “जानी सिय बरात 
पुर आद । “““"- सिद्धियोको श्रीभीताजीने कव भेजा, यह यर्दा ्रताते ह । बारात पुरमे आग्री तमी भेजा, जनवासा उसके 
पीडे दिया गया । ( ग ) कचु निज महिमा इति । भाव कि उनकी मदिमा अपार है, यथा--(तव भ्रमाव जग बिद्वित न्‌ 
कहीं ॥ रोकप होदि बिशोकत तोरं । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोर ॥ (२।१-३)। अपार मदिमामंसे किंचित्‌ ही 
प्रकट कर दिखायी । तायर्यं कि बारातियोकी पहुनायी करना इनके लिये कक नहीं है, ( वई बडी बात नदीं ) । सिद्ियोा 
` प्रकट करना यह कुक" ही भदिमा है । 
नोट--१ श्रीभरद्ाजजीने श्रीमरतजीकी पहनायी की, उससे मिलान कीजिये । भरतजी एसे अतिथि पाटुनके आनेसे 
मुनिको बड़ा सोच हआ, यथा-॒निंहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि ¶ूजा शारि जस देवता ॥* तब सुनि रिषि 
सिथि भनिमादिक भाई । यसु दोह सो करि गोसाद ( २।२१३.); ओर यर्दा भरीसीताजीको भिंचित्‌ चिन्ता न्‌ 


दोषा ३०७ ( १३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६९७ मानस-णीय॒ष 


है, क्योकि ये ईश्वरी है, सब सिद्धिर्यो हाथ जोट आपका रुख जोहती रदती ह । वहो मुनिको चिन्तित देख उनकी चिन्ता 
एवं आवाहन सुनकर सिद्धिर्यो आयीं ओर यहाँ केवर स्मरणमात्रसे। भीसीताजी स्वामिनी ईह, सिद्धिर्यो उनकी दासी ह । 
वौ सुनि" शब्दसे वचन कहकर बुलाना पाया जाता है, ओर यहां वचनसे बुखाना नहीं है किन्तु स्मरण है । भीपज्ञानान.द 
स्वामीका मत है किं 'युनिः शब्दसे भरद्वाजजीकी मानसिकं चिन्ता सुनकर आना जनाया हे । भीजानकीजीके बुखानेपर आ्वीं 
ओर मुनिने तो स्मरण भी न किया; केवल चिन्तित हुए इतनेसे ही आयीं यह विशेषता है; क्योकि “राम तं अधिक राम कर 
दासा ।' पोँड़ेजीका मत है किं महिमा किसी ओरने तो जानी न्दी, केवर श्रीरामजीने जानी । इसलिये श्रगटि जनायाः 
से “भीरघुनाथजीको प्रगटि जनाया' यह अथं खमक्चना चाहिये । [ महिमा तो सको देख पढ़ी, पर यह किंसीको न जत 
हुआ किं यह महिमा, यह प्रभाव श्रीसीताजीका दै, यथा-विमव भेद कचु कोड न॒ जाना । सकर जनक कर कर्हि 
वखाना ॥› ( ३०७ । २ ), यदी मुख्य कारण "कङ्कः महिमा प्रकट करनेका है । नहीं तो सब इनका एेश्वयं जान पति | 
छन्या अपने पिताकी बड़ाई खदा चाहती रै, दसीसे कुछ ही महिमा दिखायी जिसमे ठोग इसे जनक महाराजकी ही मदिम्प 
`खमन्षं ओर एेखा टी हज भी ] 

मरोफे० दीनजी कष्टते है किं श्रगटि जनाद" का भाव यह है किणेसी वस्तर्प्‌ पेदाकरदीं किजोश्रुटि थी बह 
ङ्न न पावे | 

रिपपणी--२ ८ क ) “भूष पहुनद करन'--यर्ह केवर राजाकी पहूनाई करना का, क्योंकि राजाकी पहूनाईसे 
सबकी पहूनाई है । ( समधी टी प्रधान ह । उनकी पहूनाई कहनेसे उनके खारी बारातकी पहुनाई सूचित कर दी ) । 
(पठा अर्थात्‌ जनवासमे भेजा । इसीसे आगे कहते ह “गदं जहो जनवास' । वहां मेजनेका भाव य€ है किं जबतक्‌ 
विवाह नदीं होता तबतक राजाकी पटूनाई धरके भीतर न्दी हो खकती । ( जबतक सम्बन्ध न हो जायगा तबतक चक्रवर्तीं 
म्ाराज जनक मष्टाराजके मलम न जायेंगे, यष रीति है ) | 


३--*सिधि सब सिय शायसु कनि.“ इति । (क) भीसखीताजीने "सब सिद्धियोको-“इदय सुमिरि सब सिद्धि 
घोरा, इ सीसे यहां “सिधि सवः का सुनना कहा । ( ख ) 'अकनि' का भाव कि भीसीताजीने हदये स्मरण किया या, 
जन ये आयीं तब उनको प्रत्यक्ष आशा दी, इसीसे “आायसु अकनि' कहा | ( ग ) “खयि संपदा सकर सुख इति । देहली. 
दीपकन्यायसे सकल दोनों ओर है । सकल सम्पदा ओर सकल सुख' । पुनः भाव कि जैसे भजनका सुख, वेराग्यका सुख 
ओर शानक खख, वैसे ही याँ खम्पदाका सुख' कदा । सिद्धिर्यां सम्पदाका सुख लेकर गर्यीं । “सकल संपदा से नं 
निधियोँ सूचित कीं । सकठ सुलका वणेन भरद्वाज-आभममं किया गया हे, ययथा--सुख समाज नहिं जाह बखानी । 
देल विरति बिसार्टं ज्ञानी । आसन सयन सुबसन बिताना । बन वाटिका बिहग शग नाना । सुरमि एक एक 
मिभ समाना । बिमर जखासय बिबिध बिधाना ॥ असन पान सुचि अमिन भमीसे | खि अभिखाघु सुरेख सचीके ॥ 
रितु वसंत बह त्रिविध वयारी ।' ( २ । २१५ ) । ( घ ) सुरपुर मोग विरासः इति । सुरषुर' देहटी-दीपक है । सुख 
सुरपुरके ओर “मोग बिकास' भी स्वर्गके । भोग, यथा--सखक चंदन बनितादिक मोगा । ( २। २१५ ) । भोग अष्ट 
प्रकारके कदे ह-- माला, सुगन्ध, वनिता, यख, गीत-बाय, ताम्बूल, भोजन, शय्या ओर आभूषण । यथा-“खग्गन्धो 
वनिता धस्त गीतताम्बृरुमोजनम्‌ । भूषणं वाहनं वेति मोगस्त्वष्टविधः स्तः ॥*--८४ ( ७-८ ) भाग २ ( क ) 
देखिये । ८ भरद्वाजजीकी पहूना्मे सुरतख सुरधेन॒ भी ह । यहा ये नहीं ह म्योकिं इनके होनेसे ममं खुल जाता किं य 
ननक-महिमा नहीं है । तयापि सुरतस ओर सरधेनुका फठ सबको प्रास है, जो चित्तम आता है वहं तुरंत परिचारक 
सामनेके व्यि दुष्ट प्रकट हो जाते द । ह मागंकी पहुनाईैमे “सुरणुर सरिस संपदा छाए । ३०४। ६ ।' ये ओर यहाँ 
सुरपुर मोग बिखास' यह विरेषता दै ) । 


निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख सकल सुम सब भाती ॥ १ ॥ 
बिभव भेद कष कोड न जाना । सक जनक कर करहि बखाना ॥ २ ॥ 
सिय मदमा रघुनायक जानी । हरषे हदय देतु पिचानी ॥ २ ॥ 


अथ~-वारातिरयोने अपने-अपने ठदहस्नेके स्थानो कये देखक्रर ( कि ) सच देवताओंका पुज तब प्ररार वर्श परा रै। १। 


वारूकाण्ड ६२९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये । दोष्टा ३०७ ( १-६ ) 








( इख ) पेश्वयक्रा कु भी मेद किंसीने न जाना, खब राजा जनककी बङ़ाई कर रदे द । २। भीसीताजीकी महिमा है यद 
जानकर ओर उनके दयका ग्रेप्त पहचानकर भीरघुनाथजी प्रसन्न हृएट । ३ । 


दिप्यणी--9 ( क ) “निज निज बास विरोक" से जनाया कि समस्त बारातिर्योको ( उनके आश्रम पूजा, सेवा, 
कायं इत्यादिके योग्य तथा उनके सेवक वाहनादिके अनुकूल इत्यादि स्र प्रकारका सुपास जहो है रेते ) प॒थक्-पुथक्‌ 
बाख दिये गये । तात्पयं कि संकीणं वास ( स्थान ) नदीं है । ( सबको पर्याप्त जगह मिटी रेसा नहीं किं किसीको तंगी वाः 
कोताही हो । ) ( ख ) “सुरसुख सकर सुरम'--भाव किं सिद्धिर्या सत्र सुरपुरके भोग ल्यि रह जैसा दोदिमे कह अ यि, 
सीसे सनको देवसुख प्रात है । छुलभः' का भाव किं जो स्र प्रकार दुभ है बटौ ययो सच्को सच प्रकार सुढभ हो गया | 
अर्थात्‌ सेवक स्र पदाथं लिय ख़ ह । यथा--दासी दास साज सव लीन्हे । जोगवत रहि मनहिं मन दीन्हे ॥ -२। 
२१४ । ६ | ( भरद्वाजाभममे )। (ग) भीजनकजीनेजो बीच-गीचमें बारातके रिकानेकेः स्थान बनाये ये उनमें 
'खुरषुर सरिस संपदा छाए" होना कदा । जो भेट अगवारनोके द्वारा भेजी गयी उसमे भी “भरे सुधा सम सब एकवाने' 
का ओर आगे जेवनारके समय घरमे जो बारातिर्योको भोजन दिया गया उसे भी “सुधा सरिस कदा गया है । यथा- 
(ति अनेक परे पकवाने । सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने ॥ ( ३२९ । २ )' ओर यहं “सुर सुख सकलर' कहते ई, 
“सुरपुर के पदार्थोके सरिस" एेसा नदीं कहते । अर्थात्‌ 'सरिखः अथवा उसका पर्यायी समः आदि कोई वाचक-पद्‌ नहँ 
दिया गय। । भेदका तात्ययं यह दै कि बीचके पड़वोका, अगवानोंद्राया मेयम मेजा हआ ओर घरका भोजन मनुरष्योका 
दिया है, यह सच श्रीजानकीजीकी विभूति है ओर जनवासोंके समस्त पदाथं भिद्धिर्योकरे दिये हए; इससे वे साक्षात्‌ 
सुरपुरके भोग-विलास ह, यथा--“छिये संपदा सकल सुख सुरषुर मोग विरास ॥ ३०६ ।' यह श्रीसीताजीकी "कुक" मदिमा ै। 





२८ कं ) “बिभव भेद कचु कोड न जाना । इति । ( किसीने क्यों न जाना { उत्तर यष्ट दै कि यह श्रीसीता- 
जीकी महिमा है किं कोई न जान पाया क्योंकि यदि) कोई मेद्‌ जान जाता तो फिर जनकमहाराजकी बड़ाई न होती 
( बौर ्ोखीताजीका एेश्वयं खुल जात । स्मरण रदे कि श्रौरामजीका एवय तो कीं -कदीं खुल भी गया, पर इन्होने अपना 
एेश्वयं कीं खुलने नीं दिया । आदिसे अन्ततक नरनास्यका पूरा निर्वाह आपके चरितमें है ) | "कोड न जानाः अर्यात्‌ 
जनकजी, कामदार, सेवक आदि, समस्त जनाती ओर बराती कोई भी न जान पाये । जनकजीने समन्चा कि हमारे कामदार 
प्रबन्धकोने जनवासेको सत्र पदार्थोसि पूणं भर रक्ला है । कामदारने जाना कि दृसरे कामदारने यदह सतर प्रबन्ध क्ता, 
अगवानेनि भी यही जाना कि महाराजकरे कामदारोनि यह सव प्रबन्ध कियाद | ओर बारातियोंने जाना किं यह सच प्रबन्धराजा 
जनकके सेवकोने किया है । ८ ख ) "सकर जनक कर॒ करहि बखानाः-( यद्य (सकलः से बारातियोंका ही प्ररांसा करना 
सुसङ्गत होगा । बाराती यह बड़ाई करते है कि क्यों न हो, राजा जनक योगेश्वर ही टदरे; वे क्या नष्टं कर सकते ? यह्‌ 
वैभव, यष सुख-भोग-विलाख तो स्वगे दी सुना करते थे, आज वही यहो प्रत्यक्ष देख रदे ह, यह योगेख्वरजीकी महिमा टै )। 


३--“सिय महिमा रघुनायक जानी “ˆ” इति । ( क ) "ऊपर कहा था.किं जानी सिय बरात पुर भां । कष 
निज महिमा भ्रगटि जना ॥° ८ उस महिमाकी किंसीने न जाना, इससे भीरामजीक। भी न जानना समक्चा जाता, इशके 
` निराकरणार्थं कहते ह कि ओर किसीने न जाना । ( एकमात्र ) भरीरामजीने जाना । इसी प्रकार भीचित्रकूटमं भी कहा है, 
यथा--खीय सासु भ्रति बेष बनाई । सादर करदह सरिस सेवकाद ॥ रखा न मरञ्ु राम बिनु काहू । माया सब सिय 
माया माहं ॥ २। २५२ । ( ख.) शरणे हृदयः से सूचित हुआ किं भीजानकीजीने भीरामजीकी प्रसन्नताके लिये ही यह 
चेवा की, इसीसे यशं उनका प्रषन्न होना कहा । ( ग ) देठनप्रेम, स्नेह । यथा-"हरपे हेतु हेरि हर ही को | १ ९।५ ॥ 
श्वरे संग हिमवंत तब पर्चावन अति हेतु । १०२ ।' ^भादन्द सहित उदि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जवाए्‌ ॥ 
३३६ ।३। 'देदु, का दूरा अथ॑ (कारणः प्रसिद्ध ही है । सं° रोशनलालजीने “कारणः अथंक्ियाहै। वे टिलते ह 
कि इत महिमाके दिखाने देतु यह है कि नैसे श्रीरघुनायजीने धनुष तोड़कर जनकपुरवासि्योको सुल दिया, वैसे दी 
भीदीताजीने अपनी श्चुद्धि-सिद्धियोसि बारातिर्योका आदर-सत्कार किया; यद देख भ्रीरामजी प्रसन्न हुए । वैजनायजाने 


भी यही छिला है--श्रीरषुनाथजीने विभव प्रकट करनेका कारण पह चाना किं जित भोति पर्ने धनुरभ्गादिमें एेखयं 


प्रकटकर जनकयुरवासियोको आनन्द दिया वैसे ही हम अपने एेवर्से अवधवासियोंका सत्कारकरं उनको आनन्द द। 


(रेखा विचार मन्म रखकर उन्न महिमा दिखायी है ) यह्‌ देतु प्चानकर भ्रसु दर्षित हु । जथवा, हमारे कुलक प्रकाशित्‌ 


~ त 
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करनेक्री यह (तूचनिका" है, यह जानकर दषं हुआ । बाता दरिदरप्रसादने श्रमः अथं करते हृष्ट छिखा है किं श्रीति पहचाना 
कि हमारी प्रसन्नताके ल्य हमारे परिवारोका सत्कार किया है । प्रो° दीनजी लिखते ह किं भाव यह है किं हमपर इतना 
प्रमदे कि जो जनक न कर स्के वह इन्होंने कर दिखाया । ददयमं दषित दूए जिसमे दुखरा कोद न जाने । 


पितु आगम सनत दोउ भाई । हदय न अति आनंदु अमाई ॥ ४ ॥ 
सङकचन्द कटि न सकत गुर्‌ पादीं । पितु दरसन रलचु मनमादीं ॥ ५ ॥ 
विश्वामित्र बिनय बद्धि देखी । उपजा उर संतोषु बिसेषी॥ ६ ॥ 
हरषि बंधु दोड हदय रुगाए । पुरुक अंग अवकं जर खछए ॥ ७ ॥ 
चले जहां दसरथु जनवासे । मनर्हँ सरोवर तकेड पिआसे ॥ ८ ॥ 


दो०--भूप विलोके जबहि. मुनि आवत खतन्ह्‌ समेत । 
उठे द्रषि युखसिधु महु चले थाह सी ठेत ॥ ३०७ ॥ 


अथ--पिताका आगमन ( आनेका समाचार ) सुनकर दोनों भाईययोके दयमें अत्यन्त आनन्द नदीं अमाता । ४। 
सकोचवशवे गुरु ( विश्वामित्रनी) से कह नदीं सकते। मनम पितके दशनोंकी बड़ी लालसा दै।५। दोनों 
( भादयोंकी ) बड़ी भारी नम्रता देखकर विश्वामित्रजीके दयम बहत सन्तोष उत्पन्न हआ ॥ ६ ॥ उन्होने प्रसन्न होकर 
दोनों भादययोको हृदयसे लगाया । उनका शरीर पुरुकित हो गया ओर नेमे जर भर आया ॥ ७ ॥ वे जनवासेको चठे 
जहां भीद्शरथजी ये, मानो ताटाब प्यासेको ताककर उश्की ओर चढखा॥८॥ च्योंदी राजाने पूर्त मुनिको आते 
हप देखा वे आनन्दित शे उठ खड़े हूए ओर सुख-समरुद्रमे थाह-सी ठेते हुए चले ॥ ३०७ ॥ 


रिप्पणी--9 ८ क ) “अति भानंद” का भाव किं भीजानकीजीका स्नेह पहचानकर आनन्द्‌ हुआ था-दरषे इद्य 
हेत पदिचानी', ओर पिताका आगमन सुनकर आनन्दम ओर आनन्द हआ, इसीसे अति आनंद्‌" कदा । “हृदय न अति 
आनंद्‌ समाः का भाव किं दयम आनन्द समाता है पर यहो “अति आनदु" हुआ इससे अमात। नदीं । [ (ख ) "अमानाः 
पद्‌ सूचित करता है कि भीतर ही कोई वस्तु भरी दै जो इतनी ही बड़ी दै कि उसमं अटती नही, ओर समानाः पद्‌ यह 
जनता है कि बाहरसे कोई वस्तु भीतर दंखी जाती है वह उसमें नह अट सकती । इस भेदसे 'अमाई पाठ उत्तम जान 
पड़ता है । ( ग ) न अति भानंदु अमादै' से जनाया कि वह अति आनन्द्‌ मूखके द्वारा निकट्ना चाहता है, .अयात्‌ 
पिताके दर्शनकी बात गुरते कना. चाहते है पर कह नदीं सकते । कनेमे संकोच होता दै फि कदी गुख्जी यह न समनं ` 
कि एनको पिता हमसे अधिक प्रिय ह । अथवा मनम यह न आये किं अपने ग्याहकी बारात देखना चाहते है, इस ठजासे 
संकोच दै इधीसे पिताके दर्शनकी लालसा वा आज्ञा मो गनेकी बात मुखस निकल नदीं सकी । यथा-'गिरा भङिनि सुख 
पंकज रोको । भ्रगट न राज निसा भवरीकी ॥ १ । २५९ ।' यदी भाव “सङ्चन्द कह न सकत ˆ` का ह | 

२८ क) “बिद्वामित्र बिनय ढ़ देखीः-भाव किं दोनों भादयोँने अपना मनोरथ अपनी नप्रतासे सूचित कर 
दिया, मुखसे नदीं कहा, दसीसे देखी, कहा । [ देखीः अर्थात्‌ मूखकी चेश ओर अव्यन्त नम्रताद्वारा ट्ख लिया ] "विनयः 
अर्थात्‌ विशेष नम्रता यह है कि पिताके पास भी जानेके स्यि हमारी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहे हं । पुनः, विनय ( विशेष 
नीति ) य कि माता-पितासे हमको अधिक समक्षते ह 1 ( जाँ भगवानसे भी अधिक गुखको मानना यह्‌ भागवतघमं नीति 
है, वां पिताको अधिक मानना अनीति दी होगी । प° प० प्र° । ) “बड़ी बिनयः है, अतः “(विदोष सन्तोषः हआ अयात्‌ 
धन्य है कि इतना संकोच रखते द ) । ८ ख )-“हरपि बंधु दोड हदय रूगाये ।“““" इति । आनन्दसे पुलक होता हे । 
यथा-“उर भानंद पुरक मर गाता । ३०५ । ७ ॥ ओर ये दोनों भार तो आनन्दकी पूर्नं ही है ( इतना दी नदी, ये तो 
'आर्नेद्‌ ह के भार्नेददाता' द ) अतः ज्र मुनिने इन्द हृदयम रगाया ( अर्थात्‌ उस मूर्तिमान्‌ आनन्दका स्पदं हुआ ) तब 
उनका शरीर पुरकित हो गया | इसी तरह नगर-दशंनके खमय इस . आनन्दमूर्तिके अङ्ग्रंसे जनकपुरके बौलर्कोको 








* उठे--१७२१, १७६२, @० । उठेउ~-१६६१, १७०४; को° रा०। 
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पुलकावङी हृदे यी, यथा--'सव सिखु येष्ि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। तनु पुरुक भति रषु 
हिय ॥**“२२४ | [ हृद्यसे ठगानेके ओर भाव कि हृद्यसे न जाश्येगा । ( रा० प्र )| दयम लगाना वात्सल्यभाब 
द्रखाता ह । ( ग ) “भषक जक छाए्‌"--प्रेमके कारण नेत्रम ओंबू भर आये कर रात-दिन इनका दन होता था; वह 
अब ओर लोर्गोमे वेट गया । (रा० प्र०) ] 
नोट-9 (मनड सरोवर तकफेड पिभासेः इति । प्यासा कर्पके पाल जाता है यह लोकोक्ति है ओर एेखा होता भी 
हे । भीदशरथजी ओर अवघवासी भीरामदर्श॑न-जलके प्यासे ह; यथा--किं देखिबे नयन भरि रामु रुषनु दोड बीर । 
२०० । भीरामलक्ष्मणजीसषिति विश्वामित्रजी सरोवर ह । इनका स्वयं सचको दर्शन देने जाना मानो सरोवरका प्यासेके 
पास जाना है । खरोवर प्यासेके पास कभी नदीं जाता, यद कविकी कल्रनामात्र 'अनुक्त-विषयावस्तूत्पेक्षा अलंकार" हे । 
( वीरकवि )॥ बारा हरि्रपरलादने इसका अथं यह भी किया है कि--मानो प्यासेने तालाब देखा । पितु अङ्ग सरोवर, 
रूप-दशन-जट-प्यासे दोनों माई, यथा-“पितु दरसन लारुच मन माहीं ।'; पर इस अर्थम वह चोखाई नदीं रह जाती 
( इख अथमें “उक्तविषयावस्तूतमेश्चा, होगी ) । पण्डित रामचरण मिश्र कहते ई कि "दँ अनुटोम उपमा कगानेसे पू्ण- 
काम प्रञुओंमे न्यूनता पायी जाती है; अतः उपमाकी विलोम घटनासे यह अर्थं होता है कि जहो जनवासेमें दशरथ ये, 
वष्ट मानो प्वार्षोको तककर सरोषर ष्टौ चल दिये । यष्ट सरोवरसरूप विश्वामित्र मुनिके सद्ग राम-लक्ष्मणजी है | यह 
अभूतोपमा हे ।` प्र्ञानानन्द स्वामीजीका मत है करि (विश्वामित्नरजी सरोवर, श्रीराम-लक्ष्मणजी सुधा-मधुर जछ ई। 
अथवा भीरामजी सरोवर है, भक्तवत्सलता जठ है । “कवर्हिं देखिवे'--› यह तो सभी बारातियोंकी लाला थी ओर 
द्शरथजीकी तो यह द्या थी किं “जिय मीन बर बारि ब्रिहीना । मनि तिनु फनिक जिय दुल दीना ॥ जीवेन मोर राम 
बिनु नाहीं ।`, दसीसे इनके छिये “तक सरीर प्रान जनु मटे' आगे कहा है ओर बारयातियेकिः खम्बन्धमे 'रासर्हि देखि 
वरात ज्लङ्ानी' मात्र कष्टा है । 
रिप्पणी-३ “भूष विरोके जबष्ि अनि“ इति । ८ क ) महात्मा्ओंको आगेसे जाकर ठेना चादिये, यथा-न 
भागमन सुना जव राजा । मिरुन गयड क बिप्र समाजा ॥ २०५ । १ ।', "चरे मिरुन ञुनिनायकृहि सुदित राड येहि 
मोंति । २१४ ।'; हसीसे राजा आगे चलकर मिले । ८ ख ) पदे सरोवरका आगमन कदा-मनहु सरोवर तकेड “१, 
अनब यहाँ प्यासेको सरोवरकी प्रापि कहते है-“भूप बिकोके." । जब दोनों भादयोको देखा तब सुखका समुद्र हो गया | 
[ ( ग )-"उढे हरषि सुखसिधु सहं चरे". इति । दोनों भाई सुखकर सागर ह, यथा-{तदपि अधिक सुख सागर 
रामा ।' उनको देखकर राजाके हृदयमे सुख-समुद्र उमड़ा । अर्थात्‌ प्रेम ओर आनन्दका सु इतना बदा किं चल्नेकी 
शक्ति न रह गयी, शरीर शिथिर हो गया, चला न गया; छङ्ीके षरे धीरे-धीरे चलने लगे, मानो धाह ठेते हए चठ 
रदे ई, यथा-"मोद्‌ प्रमोद्‌ बिवस सब माता । चरि न चरन स्िथिक भये गाता ॥ ३४६ | १।, [ अथवा प्र्ानानन्द 
स्वामीजीके मतानुषार एेसी दशाम छ़ीके सहारे भी चलना असम्भव है, किसी पुरुषके सहारे जाना सुलम होता है । उसका 
षाय पकड़कर या कषेपर हाथ रखकर चले होगि । यथा--“चरे सखा कर सों कर जोरे। सिथिरु सरीर सनेह न थोरे ॥ 
२। १९८ ° ] थाट लेना यों होता है कि थोडा चे फिर ठहर गये, फिर पैर तंभाककर बदाया फिर स्के । राजाकी यष 
दशा मारे आनन्दके शो रही थी, वे बेयुध हो जाते थे । परत थके थाह जनु पादै" से मिलान कयो । 'सुतन्द समेत' से 
जनाया कि मनि अगे ह दोनों भाद पीठे] 


्ुनिहि दंडवत कीन्ह मदीसा । बार बार पद रज धरि सासा।॥ १॥ 
कोपि राड छ्यि उर ठाई । कदि असीस पी इसखाई ॥ २ ॥ 
पूनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि सृपति उर खु न समाई ॥ २ ॥ 
सुत हिय लाई दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्रान जु भेटे ॥ ४ ॥ 


अर्थ-राजाने मूनिको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर बारंबार उनके चरणोँकी रज सिरपर धारण की ॥ १ ॥ कौशिक 
निने यजाको ८ उठाकर ) हदयते कगा ठ्वा ओर आशीर्वाद देकरं कुशल-समाचार पूछा ॥ २ ॥ किर दोनो भादर्योको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करते देख राजाके दयम खुल नदीं खमाता ॥ ३ ॥. पूर्ोंको हदये लगाकर उन्दने अपने दुःसह (जो 
वहा नहीं जाता था ) दुःखको मिटाया । (णखा जान पड़ता था ) मानो भरे हए शरीरो प्र णोसे मैट हुई ॥ ४ ॥ 
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रिष्पणी--१ ८ क ) “बार बार पद्रज धरि सीसा" इति । “बार बार” रजको शिरोधायं करना कृत्ता जनाता रै, 
राजा उपकार मानकर रेखा करते है । पुनः भाव किं राजा पदरजका प्रभाव जानते ह किं इसे शिरोधायं करनेसे मस्त 
विभव वदाम ्टो जाता है, यया-“जे गुर-चरन-रेनु सिर धरं । ते जनु सकर बिमव वस करीं ॥ मोहि सम यह भनु- 
मय न दज । सव पाय रज पावनि पूजे ॥ २। ३ ।-[ जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकर विमव यस 
छरी ॥ ` * "सन पायडं रज पावनि पूर्जे" मानो एेसा कषते हुए अपनी कृतता जनते हृष्ट ब।रंबार पद्रजको मस्तकपर 
लगाते है । (ख ) (कौसिक राड ङ्ए उर खार यहो राजासे मिलनेमे विद्वामित्रजीको राजपुत्र कश, कौशिक नाम 
दिया ८ अर्थात्‌ राजा कुशिकके पुत्र ) ्योंकिं राजा मुनिको अपना पितृत्व सोप चुके ये, यथा-भिरे प्रान नाथ सुत दोऊ | 
छुस्ड इनि पिता भान निं कोऊ | २०८ । १०, इस समयतक मुनि राजाके बदले पिता ये, अतःवे मानो राजा दही 
है । “स्यि उर राई" कहकर जनाया किं वह पितृभाव इस बहाने अब्र मुनि राजाको छोटा रदे ई । स्मरण रदे कि पूरव 
जब मुनि भीराम-लक्ष्मणजीको मागने आये "थे, तन मुनिने राजाको ददयमें न्दी लगाया था, क्योकि उस समय मुनि- 
भाक था ।-(प्र° सं) ] (ग )-राजाने बढ़ प्रेमसे बारबार चरणरजको शिरोधायं किया, अतः पद्रज धरि सीखा 
के वदेम विरवामिज्रजीने "राड किए उर खा राजाको ददयसे लगा लिया । राजाने ^<ण्डवत्‌ की, उसके बदलें 
मरनिने आशीवांद दिवा--“कषि भसीसः । ओर “पूछा कुसलाई' कुराक-पररन जो किया वह अपनी ओरसे । [ कुशङ- 
घशनका उत्तर यहो नहीं है स्योकि राजाका शरीर शिथिल है, कण्ठ गद्गद ₹ | 


प० प० प्र०--जन मन मंज सुर मरू हरनी", “किए तिरक गुनगन बस करनी, (समन सकर भव रुज परि- 
वाङ, सयुर मंगर मोद्‌ प्रसूती" इत्यादि गुण गुरुपदरजके जो कदे गये ई, वे सच यहां चरिताथं हुए । राजाके हदये 
भीराभ-लक्ष्मणके विषयमे चिन्तारूपी मठ था वं दूर हुआ । शुनसागर नागर यर ग्रीरा' दोनों पुत्र अपने पास आ गये । 
वियोगल्पी रोग भिटा ] विवाहरूपी मंगल कार्यसे मंगर मोद प्राप्त होगा दी । इत्यादि । 


रिमणी--२ "पुनि दंडवत करत दोड भाई । देखि इति । ( क ) "पुनि" अर्थात्‌ जम राजा ओर भुनिकी मेंट- 
मिटढाप हो चुकी तब । राजाने मूनिको दण्डवत्‌ की, इसीसे भीरामजीने राजाको दण्डवत्‌ की । भीरामजीने विचार किया 
कि राजाने मुनिको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की, यदि दम राजाको दण्डवत्‌ नदीं करते तो अभावः होता है, इसीसे दण्डवत्‌ 
की | ( नहीं तो अन्यन्न ) सर्वत्र चरणमे माथा नवाना दी भाया जाता है, यथा--श्रातकार उढि कै रघुनाथा । मातु 
पिता गुड नावहि माथा । २०५ । ७ ।, सचिव संभारि राउ बेडारे । चरन परत नृप रासु निहारे । २ । ४४ ।', "नाइ सीसु 
पद्‌ भति भनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब माँगा । २ । ७७ ।', रराम तुरत खनि बु बना । चङे जनक जननिहि सिर 
नाई । २। ७९० । [ यहो साङ्ग दण्डवत्‌ करके अधिक प्रेमी सूचना दे रदे ई । भीरामजी मेमभावमं भक्तोको अपनेसे 
बदृने नदीं देते, उनसे बदे-चदे ही रहते ई, जो जि भावसे उन भजता 8, उसीके अनुकर भावस प्रथु भी उसके 
खाय प्रम-व्यव्ार करते ई, यथा-“ये यथा मां प्रपयन्ते तास्तथेव मजाम्यहम्‌ ।' ( गीता ४ । ५१) । दानो भादर्याका 
अत्यन्त परेम पूवं कह आये है, यथा-“पितु भागमनु सुनत दोड भाद । हदय न जति आनदु भमाई । ( ३०७ । ४), 
ओर यँ भी दंडवत करत दोड मारे यह प्रेम दिखाया । इसकी जीकृमे राजाका प्रेम य्या 'द्खि बरूपति उर सुखु न 
समाद" कहकर दिखाया । इस प्रकार ] य्ह दोनों माद्यां ओर राजाको अन्योन्य प्रोति दिखायी । दण्डवत्‌से व्यबह्यर- 
दक्चता दिखायी | 'यथदाचरति शरषटस्तत्तदेवेतरो जनः ।› (पण पर्प्र०)] 


रिष्पणी- १ “सुत हिय छाः.“ इति । ( क ) भीराम-रुक्ष्मणजी राजाके प्राण ह । ( दोनों पुत्रको सते समय 
राजाने विश्वामित्रसे यह बात स्वयं कदी थी ), यथा--भरे प्रान नाथ सुत दोऊ । २०८ । १० ।' ( प्राण न रहनेसे शरोर 
मृतक टो जाता रै । वैसे ही ) मुनिके साथ दोनों पुतनोके जानेपर राजा मृतक-खमान शे गये ( अन्रतक मृतक तल्य रदे ) 
अब प्रा्णोसि भट हई, प्राण हृदयम रहता है, इसीसे दयमें कगानेसे श्रानु जनु मटे' की उस्प्रक्षा की। (ख) प्राणोँका 
निकलना ही वुःखह बुःख, है (८ मरते समय सा ही दुःख होता है), यथा-जनमत मरत दुसह बुख हो । 
७। १०९॥, भीराम-रक््मणरूपी प्राणोके जानेसे जाको दुःसह दुःख रहा । (ग) "हृदयमे छगाकर दुःसह दुःख भिटाया" 
कहनेका भाव कि जन प्राण अपने स्थान ( दयः) मे आ गये तब दुःख मिर गया । 

नोट--39 जब भगवान्‌ गाम चौदह बके बनवासके पश्चात्‌भीअयोध्याजी आये उख समय माताओंका हषं भी इसी 


वारुकाण्ड ७०९ श्रीमद्रामन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोष्टा ३०८ ( ५-७ ) 


प्रकारका कहा गया हे, यथा-“मुत्रान्स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः । आरोप्याङ्क)ऽभिषिज्न्त्यो वाष्पौघेर्विजहुः 
छ्चः ॥ भा० ९ । १०। ४८ । अथात्‌ ( शीशुकदेवजी कहते ह किं ) उस समय जैसे शृतक शरीरम प्राणका सञ्चार हो 
जाय, वसे ही मातार्पँ अपने पुच्नोँके आगमनस हर्त दो उटीं। उन्दने उनको अपनी गोदे चिडा लिया ओर अपने 
आंखुओंसे उनका अभिषेक किया । उस समय उनका सारा रोक मिट गया ।-टीक यही सच भाव “सुत हिय लाद 
दुसह दुख मेटे । तकं सरीर प्रान जनु मटे।' मेःदहै। इसी तरह अपने बुद्‌ विदुरजीको अये हुर जानकर जब 
भीयुधिष्ठिरजी भाईयों अ'दिखदित उनसे मिलनेको चर, सत्र उनके ल्यि श्रीसूतजीने यही उप्पेक्षादीदैकिवेरेसे हसे 
भिलने चके मानो मृत शरीरम प्राण आ गया हो, यथा-^्तं बन्धुमागतं दृष्ट्रा धमपुत्रः सहानुजः ।"““*३ ।""'परत्युजग्मुः 
श्रहषेण प्राणं तन्व इवागतम्‌ । अभिसंगम्य विधिवत्परिष्वङ्गाभिवाद्नैः । ५ । मुमुचुः प्रेमवाष्पौघं विरद।८कण्ठ्य- 
कातराः | ६।` (भा०१।१३)। 

पुनि वसिष्ट पद सिर तिन्ह नाए । प्रेम दित युनिबर उर खाए ॥ ५॥ 

निप्र. बृंद बंदे दुर्हँ ई । मन भावती असीस पाईं ।॥ ६ ॥ 

भरत सहानुज कन्द प्रनामा । किए उडाह लाई उर रामा ॥७॥ 


अथ-फिर ( अर्थात्‌ पिताको दण्डवत्‌ करनेके पश्चात्‌ ) उन्होने वशि्ठजीके चरर्णोमें तिर नवाया | परेमसे 
आनन्दित होकर समुनिश्रेह भीवशिष्ठजीने उ हदयसे लगा लिया । ५, । ( तदनन्तर ) दोनों भादयोँने विप्रमण्डलीकी 
बन्दना की ओर ससे मनभाई आशित्वं पायीं । ६ । भरतजीने छोटे माई ( श्रीशत्रुव्नजी ) सदित ८ भीरामजीको ) 
प्रणामे किया । भीरामचन््रजीने ( उरन् ) उठाकर हृदयसे ठकगा लिया । ७ | 

 टिष्पणी-9 छनि बसिष्ट पद्‌"“* इति । (क ) पिताजीसे मिलनेके पे वशिष्टजीसे मिरे, ्योकि पिता 
बशिष्ठजीसे अधिक मान्य ई, यथा-“उपाध्यायान्‌ दश्ाचायं आचार्याणां शतं पिता । सहसरं पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते । 
इति मनुः । ( दुसरे पिताका प्रेम सबसे अधिक दै ) इसी अभिप्रायसे पिताके प्रणाममें भी विशेषता दिखायी, पिताक 
खाष्टाज्ग दण्डवत्‌ की थी ओर मुनिकरे चरणोँमे केवल सिर नवाया। (ख) श्रम अुदित'का भाव कि दोनों भाश्योके 
धमकी मयादा देखकर प्रेम हुआ ओर आनन्दित हु । 

२ “बिग्र छद्‌ बदे दुं माई 1“ इति ( क )-वशिष्टजीके चरणों सिर नवाया ओर बिप्रह्न्दकी बन्द्नाकी 
अर्थात्‌ प्रणाम किया । ( गुखजीके चरणोँमे मस्तक नवाया ओर इनको केवल प्रणाम । यद्य मी प्रणामे विशेष ओर 
सामान्य भाव प्रत्यक्ष है । गुर विप्रब़न्दसे विशेष । इस तरह राजासे केकर विप्रव्रन्दतक क्रमशः विशेष ओर 'सामान्य 
दिखाया । ( ख )-मन भावती असीसं” अर्यात्‌ सुकर मनोरथ हों तम्डारे' यह आशीर्वाद मिला । मन भावती 
असीस का पाना कहकर जनाय किं आशीवांद्‌ सुनकर दोनों भाई सुखी हुए, जैसे विश्वामित्रजीने जब्र मनोरथ सुफठ 
शेनेका आीवांद दिया था तब सखी हुए ये, यथा--रम रुखन सुनि भ्‌ सुखारे | २३७ । ४।' भन भावती, अर्यात्‌ 
मनोर्थकी सफठता की; जो चाहते ये वही | 

३ “भरत सहाजुज कन्द प्रनामा । ˆ इति । (क) [ सहानुज' से जनाया कि साथ-साथ दोनोँने प्रणाम किया ] 
किए उठाई से जनाया कि प्रथ्वीपर पड़कर ( साष्टाङ्ग ) प्रणाम किया था। य्ह उठनेमे किसीका नाम न देकर जनाया 
कि दो्नोको साथ-साथ उठाया क्योंकि यदि भरतजीका नाम लेते तो पाया जाता कि शतरुष्नजीको दयसे नदीं छगाथा। 
“सानुजः कीन्ह भ्रनामा? ओर “किए उखाद खाद उर” दोनोके खाय दै । [ यदि एक-एकको उठाना कहते तो दुखरेके प्रति 

मभक अभाव प्रकट होता । अतएव उटनेमं रामः नाम दिया; अर्थात्‌ वे तो जगत्‌मान्नमे रमण करनेवाठे ई सच्रको एक 
साथ रमा खकते ई, उनके लिये दोनोको एक साथ उठाना ओर हदयस कगाना क्या कठिन है । (प्र० सं) ] (ख) 
भीमरत-दत्रुन्नजीका यहा विश्वामिन्रजीकी प्राम करना नदीं कदा गया जैसे भीराम-लक्ष्मण जीका गुर वशिष्टादिको प्रणाम 
करना कहा गया ! उत्त--"विभ्रश्द बंदे दुं भई" यर्दा दु भाई कहा, किसीका नाम नदीं दिया; वह केव इसटिये 


क्रि अर्थं करने इस तरह अन्वय वा अर्थ ल्गा ठं किं शरीराम-लक्ष्मण द माई विप्रहन्द वन्दे एवं भरीमरत-शतुन्न दुह 


माई भीविद्वामित्रादि विपर्द बंदे" ( इशीसे इस अधांटीको नी चमे रक्ला । नहीं तो जैसे उश्तके यि सवनाम "तिन्द' का 


प्रयोग किया वेते दी दुं भादः की जगह वैखा श्यो सर्वनाम ठिलते । मज्ञानानन्दल्जामीका मत है किं भरत सष्टावुज कीण्ड 


दोहा १०९. ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७०३ मानस-पीय्‌ष 


प्रनामा' मे यष्ट न खोटढा किं किसको प्रणाम किया यह्‌ केवल इसलिये कि पाठक इसे पूवं संदर्भकरे अनुसार विश्वामित्रजीमे 
ओर फिर श्रीरामजीमे लगा टं | (पर यदा उठा लेनेमे भरीरामजीका नाम होनेसे यह प्रणाम किंको है स्पष्ट हो जाता दै)। 


हरषे छषन देखि दोड आता । मिठे त्रम परिपूरित गाता॥८॥ 
दो ०- पुरजनं परिजनं जातिजन जाचक मंत्री मीत। 
मिले जथा बिधि सबहि प्रु परम कृपाल विनीत ॥ ३०८ ॥ 


अथं--भीलक्ष्मणजी ( भ्रीभरत-शतरुष्न ) दोनों भाइयोंको देखकर दर्षित हुए ओर प्रपते परिपूणं भरे हए शरीरसे 
उनसे मिले ॥ ८ ॥ परम कृपाल ओर विनीत (विनम्र, सुशील तथा नी ति-ग्यव्रहारयुक्त ) परु श्रीरामचन्द्रजी ( ्ोअवधक ) 
पुरवासियों, कुटुम्बियों, जातिकरे लोगों ( रधुवंदियों ), याचके, मन्वियों ओर मिं समीते वथायोग्य मिङे ॥ ३०८ ॥ 

रिप्यगी--१ हरषे रुषन “~° इति । ८ क ) जम श्रीभरतजीने श्रीरामजीको प्रणाम किया वेसे ही श्रीलक्ष्मणजीने 
भीभरतजीको प्रणाम किया, यथा--“मूरि भार्ये भटे भरत रछिमन करत प्रनाम । २ । २४१ ॥› ( चित्रङूट्मे ); ओर 
शत्रुष्नजीने लक््मणजीको प्रणाम किया । तच लक्ष्मणजीने उनको गलेते ङ्गा लिया, यथा--“मटेड षन रलकि रघु 
भाई । २। २४२ । १॥° ( ख }-“हरे रषन देखि दोड श्राता' का अन्वय दोनों प्रकारसे दोगा-टक्ष्मणजी दोनों 
भ्राताओंको देखकर र्षित हूए तथा दोनों भ्राता ठक्ष्मणजीको देवकर हर्पित हुए । 

मा० पीण० प्र सं०--य्हाँं लक्ष्मणजीका भरतजीको ओर शत्ध्नजीका लक्ष्पमणजीकौ तथा भरतजीका विश्वामित्रजी 
को प्रणामः करना नहीं लिखकर यह्‌ सूचित करते है कि जब्र भरीरामजीने पिताको प्रणाम किय उसी समय श्रीभरदजीने 
धी विश्वामिन्नजीको ओर शत्रध्नजीने लक्ष्मणजीको प्रणाम किया । विस्तारके भयसे कतिने इतनेदीसे स्का प्रणाम लक्षित 
कर दिया | प्रोफे० दीनजी कहते है कि "मिदेः शब्दमं तवका उचित प्रणाम आदि आ जातादै। 

रिप्पणी--२ “पुरजन परिजन "“> इति । ( क ) “मिरे जथा विधि सबदि यथाविधि यष किं प्रथम पितासे 
मिरे, तज वशिष्टजीसे, इसी तरह क्रमशः भरतजी, शत्रुष्नजी, पुरजन, परिजन, जातिजन, याक, मन्त्री ओर मित्रोसि 
निचे । अथवा पुरजन, परिजन" मीत, केवकं इनसे मिलनेमे यथाविधिः मिलना कदा | अपनेसे जो छोर, जो 
बरा्रके ह ओर जो याचक है उनपर कृपा करके मिरे ओर जो बढ़े है उनसे विनम्र होकर मिले । [ बड़ोंसे नश्रतापूंक 
मिरे, छोर्योपर कृपा की, बराबरवालोसे अंकमाल देकर ८ अर्थात्‌ गले ठकगकर ) मिहे । ( प्र सं° ) ] (सवरि पचसे 
मिलनेका भाव किं सको श्रीरामजीके ददानोकी लालसा है, यश्ा-'सब के उर निमर हरपु पूरित पुरुक सरीर । कवहिं 
देखिबे नयन भरि रासु रुषन दोउ बीर ॥ ३०० ॥› अतः प्रभु सब्रहि" मिले । ( ख ) प्रभुः इति । सत्से मिलनेमें प्रभु 
कहा । भाव यह किं इन सबसे एक साथ, एक ही समय ओर अत्यन्त अल्पकाटमे अथात्‌ पठमात्र या श्चणमरमें ( क्यो्जि 
सको एक-सी दरान-छाटषा है, खभीको परिपूणं प्रेम टै ) मिलनेमें आपने अपनी श्रमुता' प्रकट की, किं शरीरक्षणजी- 
खदित आप अनेक द गये, जितने लोगो मिढना था -उतने ही स्प धारण कर ट्य ओर किंसीको यह रहध्य मालूम न 
हुआ । यदी श्रुता है, यथा--श्रेमातुर सब रोग निहार ।*“-अमित रूप प्रगे तेहि काला । जथा जोग मिरे सबहि 
छरषाका ॥* "छन सहं सबहि मिरे भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना । (७।६)) “अस कपिष्कन सेना 
मा । राम कसर जेदि पूी नादी । यह कष्वु नहिं प्रयु कै अधिकराई । विश्वरूप भ्यापक रघुराई ॥ -( ४ । २२) । 


रामहि देखि बरात जुडानी । प्रीति फिं रीति न जाति बखानी ॥ १ ॥ 
` सृप समीप सोहि सुत चारी । जनु धनु धरमादिक तयु धारी ॥ २॥ 
सुतन्ह समेत दसरथदहि देखी । भदित नगर नर नारि भिसेषी ॥ २॥ 


अर्थ-भीरामजीको देखकर बारात शीतल हई (अर्थात्‌ नाराति्योके सतस हदय प्ल नेत्र शीतल हृष ) । प्रीटिकी 
रीति ( तो ) बखानी नीं जा सकती ॥ १ ॥ राजा ( भरीदशरथजी ) के पास चारों पुत्र ठेसे सोभायमान हा रहे ई मानो 
धन-धमादि (-चारों फर ) हरीर धारण किये हुए.( गोभित ) र ॥ २ ॥ पुत्रों सहित श्रीदशरथजीको देखकर नगरे स्नी- 
पुरुष बहुत दीः प्रसन्न हो रदे हं ॥ ३ ॥ 


बारकाण्ड ७०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा ३०९ ८ १-६ ) 


रिप्पणी-9 ^रामहि देखि". इति । [ ( क ) पूर्वं जो कदा था कि “मनुं सरोवर तकेड पिअ।से' । ३०७। 
८ ॥° उसको यहां चरिताथं कर रदे है ] भीराम-लक्ष्मणजी सरोवर है । सरोवरकी प्रातिसे शीतलता आती है, वैसे दी 
श्रीराम-लक्ष्मणजीकी प्रातिसे सन्न बारात शीतल हुई । “कबि देखिबे नयन भरि राम षन दोड बीरः यह जो दशंनका 
मनोरथ सबको था बह पूणं हुआ। (ख) देखि" "जडानी' इति । ( सवके नेत्र दश॑नके लिये, “कबहि देखिवे नयन 
मरि' इसीके लियि, आकुल ये, इसीसे देखकर जुद्भाना कदा ) । तात्पयं किं सरके नेत्र शीतल हुए । जुद्रानी' का भाव 
किं खब॒ अयोध्यावासी रामविरहीये ( श्रीरामविरदसे संतप्तये), विरह अग्निरूपदहै। यथा ्रिरह अगिनि तनु तूल 
समीरा । स्वास जरह छन माहि सरीरा । ५५। २३१ ॥› वह विरह मिट गया । [ विरहाम्नि सरोवरका जल ८ श्रीराम्‌- 
छक्ष्मणका दशन ) पाकर बुघ गयी; सरोवरके सम्ब्न्धसे विरहको अग्नि कषा, क्योकि अग्नि जसे बुह्च जाती है । उत्तर 
काण्डमें भरीरामजीको राके कहा है, उसके सम्बन्धसे विरहको सूयं कहा दै | यथा-““ ˆ “रघुपति विरह दिनेस । शस्त भण 
विकसित मदं निरखि राम राकेस । ७ । ९ ॥ इसी प्रकार श्रीसीताजीके वचन ह--“कव्हँ नयन मम सीतल ताता । 
होदि निरि इयाम खदु गाता । ५। १४ ॥> ( मा० सं° )। [ पुनः भाव किं दृल्टरदित बारात निर्जीव थी वह्‌ 
खजीव हई | ( बे० ) ] (ग) शमीति कि रीतिन जाति बखानी" इति। प्रणाम करना, मिलना, देखना ओर शीतल 
होना इत्यादि ऊपरकी सब बातोंका वणेन किया, परंतु अन्तर ( हदय ) की प्रीति नदीं कहते बनती, इसीसे जवाब दिये 
देते ह किं श्रीति का रीति न जाति बखानी ।' ८ प्रीतिकी रीतिद्ीेसीदैकि उसका वणन हो नहीं सक्रता। यथा- 
“कौलिक पूजत परम प्रीति कि रीतितौन परं कही । १। ३२० ॥ मिलनि प्रीति किमि जाद्‌ बखानी । कवि कुल 
भगम करम मन बानी ॥.२ । २४१ ॥ श्रीअवधवासियोँको सत्र यख ( सव प्रकारके सुरपुर भोगविलाष ) प्राप्त हुए 
किर भी वे तिना श्रीरामदशंनके शीतल न हुए, संतप्त दी रदे, श्रीरामजीको देखकर दी शीतल हए, जैसे पपीदा (चातक) 
स्वातिबुन्द छोड़ किसी भी जल्से शीतल नदीं होता ।- यह प्रीतिकी रीति दहै। [ पुनः श्रीति"वखानी' का भावे कि 
मिलनेर्मे, बोलनेमे जो प्रेमभाव प्रकट करते ये, बह कटा न्दी जा सकता । अथवा भाव कि आत्मसुखके जाननेवाे दे€- 
सुखकी प्राप्तिसे अधिक प्रसन्न नहीं हो सकते, यह प्रीतिकी रीति है । ( पं° रामवल्लभाशरणजी >) । मिटान कीजिये- 
(सब बिधि सब पुर लोग सृखारी । रामचंद्र सुखचंदर निहारी । २। १॥ ] 


२-“नरप समीप सोहि भुत चारी“ˆ” इति । भाव कि पूवं दो पुत्र मुनिके पाये ओर दो राजाके पास, अब 
चारों पुत्र राजाके पास ह| (नृप समीप सोहर्हि" का भाव किं अथं, धर्म॑, काम ओर मोक्चये चारों पदाथं राजादीञे ग्रहां 
शोभा पाते द | धनः से अथं, धमंसे धमं" जर आदि" से कामः ओर "मोक्ष" कदे । 


नोट-१ सोदर्दि" का तात्पयं यह है किं राजाकी अथं-घमादिसे शोभा होती है ओर रामभक्त जो व्रिरक्त है यदि 

बे अर्थादिको ग्रहण करं तो उनकी शोभा नही, वे तो उनके होनेसे शोभारदित हो जाते ई । अतः "नृप समीप सोना 

, का । *अर्थ-धमांदि तो द्शरथजीको स्वाभाविक प्रा्त ये ही, उससे उनकी शोभा अन कैसे कहते ह ?› इसीके समाधानङ 

लिये (तनधारीः शब्द दिये । भाव कि चारांफलतोसदाही प्राततः हां यदिवे शरीर धारणकर मूर्तिमान होकर उनके 

पार आव तो चक्रवर्ती जीके पास सोहं ( शोभित हों ) । इस भावसे (तनुधारी, होना कदा । 

रिप्यणी--३ “जनु धन धरमादिक तजुधारी' इति । "तनुधारी कहनेका भाव किं राजा एेसे धर्मात्मा है कि चारे 

पदार्थं स्वरूप धारण करके मिले ह । जब शरीरधारी होकर राजाको मिठे तत्र सोह रहे ह । तासयंकिरेसेदीम्िठंतो 

इतनी शोभा न होती; क्योकि राजाका सुकृत भारी है । सुृतके अनुसार मिटे तब शोभा हुई । अथ॑रूप श्रीशनुष्नजी, 
धर्मरूप भीभरतजी, कामरूप भीटक्ष्मणजी ओर मोक्षरूप भीरामजी ह । दोनों भादयोकी जोड्धीके क्रमसे यहाँ कटा है। 

नोट-२ ये चारों भाद अथ-घर्मादि नीह, येतो चारों फ़लोके भी फठ ई, अतः यों उस्मक्षा की गयी । यह 


८अनुक्तविषयावस्तू्ेक्षा अटंकार' है । | 

टिपणी-४ “सुवन्द समेत दसरथहि देखी ॥ इति । नगरके समी खी-पुररभोके विशेष मुदित होनेका माव कि 
( क ) राजाकी बिष शोभा देलफर विशेष मुदित इष । अथवा, ( ख पुत्रको देखकर मुदित ओौर पुत्रों९हित भीदशरथ- 
ज्ीको देखकर विष मृदित हुए । अथवा; (ग १ अन्योन्य शोभा देखकर मुदित हुए, पके समीप सुत शोभित है ओर 


रोष्टा १०९ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८०५ मानस-पीयूष 





पत्रोंसष्ठित दशरथजी रोभित र । अथवा ( घ ) विदोष आनन्दसे सूचित किया किं ब्रह्मानन्दकी प्राति होती दै जैसा आगे 
ब्रह्मानंद रोग खव रहीं से स्पष्ट है |. अथवा, (ङ ) "विदोषः मुदित हुए यह्‌ सोचकर किं ये चारों वर परम सुकुमार परम सुन्दर 
ओर साथ ही वैसे ही परम एेश्वय॑वान्‌ ह । अथवा, इससे कि प्रथम दौ थे अव चार हए । 1, इससे किं चारों भादयोसे 
चक्रवर्तीजीका ओर इनसे उनकी दौभा हौ रदी है । [ पंजाबीजी ओर रा० प्र के मतानुसार विदोष सुखी यह समश्चकर हुए 
किं चक्रवत्तीं महाराजके चार पुत्र ओर राजा जनककैः य्ह चार कन्यार्णे, यह विधि खतरे बनी । ( पर सं ) अथवा, नगर- 
नर मुदित ई ओर पुरनारियोँ विशेष मुदित ह । ( पं° ) अथवा विदोष प्रसन्न है किं जैसे पुत्र न्दर है वैसे ही राजाभी 
सुन्दर है । ( पं )। इससे स्पष्ट हुआ कि पुरनारियों जनवासेमें गयी थीं ( प० प° प्र° ) । पुनः, विदधोष मुदितका भाव 
करि अव्र चारो भाइयोको चारों दु लदिनों सहित एक साथ बरे देखनेको मिटेगा, वह शोभा कैसी अदभुत होगी । (या॒प्र०)] 


सुमन बरिसि सुर हनदहि निसाना । नाकनटी नाचर्हिं करि गाना ॥ ४ ॥ 
सतानंदु अर्‌ विप्र सचिव गन । मागध छत विदुष बंदीजन ॥ ५॥ 
सहित रात राड सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ & ॥ 
श्रब्दाथं--बरिसि ८ वर्धि ) = वृष्टि करके । नाकं = आकादा, स्वगं, सुरलोक । नटी = नाचनेवाटी । नाकनरी = 
आकादयमे नाचनेवारी = अप्सरार्प । ॑ 
अर्थ-देवता कोग पू बरसाकर डके बजाते है, अप्सरा गा-गाकर नाच रदी ह ॥४॥ ( अगवानीमे आये दए 
भ्रीरातानन्दजी ओर विप्र एवं मन्त्री लोग, मागध, सूत, पण्डित ओर भोर छोगेनि† बारातसहित राजाका आदर सत्कार 
क्रिया, ( फिर ये ) अगवानी लोग आज्ञा मोँगकर लौटे ॥ ५५-६ ॥ 
रिषपणी--9 “सुमन बरिसि सुर`गाना' इति । ( क ) भाव कि जो रोभा देख नगरे खी-पुरुपर मुदित हए वही 
शोभा देखकर देवता ओर देवाङ्गनार्णे मुदित हुई । ८ ख ) गोस्वामी जीवोँके कल्याणके लिये य्ह उपदेदा करते ह । वें 
अवधवासियोंको वेश्याओंका नाच देखना नहीं छिखते, स्वगकी अप्सरार्णँ भी जो नाच-गा रदी है वे आकारामें ह । [ कलियुग- 
- के लोर्गोको मलिन मनवाले जानकर गोस्वामीजीने यदहो वेरयाओंका वारातमे साथ जान नदीं कहा । यह सोचकर किं यदि 
हम उनको यँ साथ छ्िखिंगे तो लोग हमारी तरफसे इसकी आज्ञा समश्षकर न जाने क्या कर उठावेगे, अतः (नाकनटी 
नाचरं करि गाना ।' इतना ही कहकर रह गये । तात्पयं कि बारातमें वेश्याओंकी प्रथा दुरित है । इस ग्रन्थके वक्ता ओर 
भोताओंको उनका व्याग करना चाहिये । आज भी राजा, रईस आदि बारातोमं वेद्याकौ ठे जाते ह ओर उनका दत्य-गान 
देखते-खुनते ई, वह टोक-रीति भी यों वेदयाओंके बदले नाकनटीः का दत्य-गान कहकर जना दी । (प्र° सं° )। पर 
षस तीसरे संस्करणके समय प्रायः रेडियो 1२०५० आदिने वेदयाओंकी प्रथा उठा दी है । ] 
२-'सतानंद्‌ अर्‌ निप्र“ इति । ८ क ) रातानन्दजी आदिको गिनाकर यहो बड़ कोगोंसे मिल्नेकी विधि दिखाते 
है किं इन सनोंका समूह साथ ठेकर मिले । यथा--“संग सचिव्र सुचि श्रि मर भू सुर बर गुर ग्याति । चङे मिलन सुनि- 
भायकष्टि खदित राउ येहि मति ॥ २१४ ॥› ( ख ) यहाँ शतानन्दजी मुख्य ई । जनक महाराजं अगवानीमं नदीं आये; 
जबतक 'सामधः ८ समधौरा ) नदीं होता तब्तक कन्याका पिता वरे पितासे नहीं मिक्ता, यह रीति हे । ( ग ) “गनः का 
सम्बन्ध सबसे है-विप्रगण, सचिवगण, मागधगण इत्यादि । यों बारातकी अगवानीके व्यि आये ई, इसीसे मागध, सूत, बन्दी जन 
भी साथ रह। ८ घ ) शतानन्दजी आदिकी गिनानेका दूसरा भाव यह है कि राजाके सम्भानके लिय ये ही लोग ये, इनके अति- 
रिक्त ओर जितने हाथी, घोड़े तथा रथके सवार इत्यादि अगवानीरमे परि ये, वे सब देखनेवाछे थे, देखकर चले गये । 
दातानन्दजी निमिक्ररके पुरोहित रै, जैसे वसिष्ठजी रघुवंशि्योके । इनका आदर श्रीवरिष्ट ओर विश्वामित्रजीके समान होता था। 
® १६६१ की प्रतिमे सदानंद" पाठ हे । 
{ अर्थन्तर-राजा दशरथने शतानन्दजी"ˆ*का आदर-सत्कार किया 1 ( वै०, वीरकवि ) प्रज्ञानानन्द स्वामी इसी 
अर्थके पक्षमे हँ । वे कहते हँ कि यदि यह अथं न फिया जायगा तो राजा दक्षरथका श्रीशतानन्दादि विश्रवन्द> नमस्कार भी 


सिद्ध न होगा । राजा विग्रोको नमस्कार न करे यह्‌ कदापि सम्भव नहीं 1 बैजनाथजी लिखते हँ कि ब्राहमणोसहित भ्रौशता- 
नन्दजीका दान-मान स्तुतिद्रारा सम्मान किया । मन्त्रय भादिते प्रेमपूर्वक वार्ता कौ ओर मागधादिक्रो दान दिया 1 


णालकृाण्ड ७०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपयये दोष्टा ३०९ 











३ "सहित बरात राड सनमानाः-।' इति | ( कं ) बारातसदित राजके सम्मानका भाव यह है कि बिना बारातके 
सम्मानके केवर राजाका सम्मान करनेसे राजाका सम्मान नहीं होता ( बारात राजाके साथ दै | केवर राजाका सम्मान करने 
से राजा प्रसन्न न होते ), इसीसे राजादीके समान उन्दने सब बारातिर्योका मी सम्मान किया । ८ ख ) 'जायसु मागि फिरे' 
एति । आज्ञा मोगकर कौटना यह भी राजाका सम्मान दै ( ओर शिष्टाचार भी है )] (ग) “किर अगवाना' कहकर जनाया 
कि ये अगवानी ठेने गये थे तबसे अब ठौटे । [ (चरे रेन अगवाना' ३०४ उपक्रम है ओर ^किरे अगवाना' उपसंहार ] 


प्रथम वरात गन तं आई | तातं पुर : प्रमोद अधिकाई ॥ ७॥ 
रह्मानदु ोगु सव॒ छहहीं । बदँ दिवस निसि विधि सन कहीं ॥ ८ ॥ 


दो° रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । 
जह्‌ तहं पुरजन काहे अस भिलि नर नारि समाज ।३०९॥ 


अर्थ-चारात कग्नसे पदे आ गयी । इससे नगरमे प्रमोद्‌ ( अत्यन्त अधिक आनन्द ) बदृता जा रहा है ॥ ७ ॥ 
सब लोग ब्रह्मानन्द प्रास कर रहे ह ओर ब्रह्माजीसे कहते ( विनय करते ) ह कि दिन-रात ब्रह जर्वै ॥ ८ ॥ श्रीराम-सीताजी 
शओभाकी मर्यादा ( सीमा ) ह ओर दौनों राजा पुण्यकी सीमा है-जर्हा-तदां पुरवासी खी-पु रोके समाज मिल-भिटकर 
णेसा कह रहे हई ॥ ३०९ ॥ | | 

रिप्पणी--9 श्रथम बरात".* इति | (क ) पुरवा सिर्योका प्रमङ्ध “सुतन्ह समेत दमरथहि देखी । सुदित नगर नर 

नारि बिशीषी ॥३॥' पर छोड़ा था, अव वहींसे फिर उटाते है- ताते पुर प्रमोद अधिकाई ।' [(ख) बारात रग्नसे प दी 
आ गयी, इस कथनसे सिद्ध हुआ किं ग्न पूवं दी निधित हो गयी श्री ओर पुरवासी इसे जानते भी थे । यथा-'ङ्खि खगन 
तिलक समाज सजि कुलगुरुहि अवध पठाएऊ । ७० |" "दीन्हि लगन कहि कुसल राड हरषानेड ।***७३ ।› ( जानकी- 
मंगल ) । गन अर्थात्‌ विवाहका मुहूतं मागंगीपं श्ु° ५ ( अगहन सुदी पंचमी ) को है | ८ गोड जीके मतानुसार शु° ९ 
को है) बारात कार्तिक क“ १३ को आ गयी । इस प्रकार एक महीना ग्यारह (वा सात ) दिन पहले ही वरात आ गयी ।] 
( ग ) “तातं घुर प्रमोद इति | प्रमोद = प्रकपंसदित आनन्द । श्रमो का भाव कि पूद्रोंशदित श्रीदयरथजीको देखकर 
आनन्द हो ही रदा श्रा, उसपर दूसरा आनन्द यह है कि बारात लग्ने षके आ गयी है, इससे पुत्रोसहित राजक दशेन 
बहुत दिनोंतक होते र्हेगे अतः मोदसे अव्र श्रमोद्‌” हो गया, प्रहे मुदित परे अवर प्रमुदित हो गये । ८ ओर यह प्रमोद भी 
बटरता ही जाता है ) | अथवा श्रीरामचनद्रजीकी पासि दी ब्रह्मानन्द दै, यथा-“ुनि मन मोद्‌ न कचु कि जाई । बह्मानं< 
रासि जनु पाई । २। १०६ | ( भरद्वाजओी ) । इसीसे पुरनरनारि विरोष मुदित रह । ब्रह्मानन्द अन्य सब आनन्दौ 
विष है, उसी विदोष आनन्दकेो यहाँ प्रमोदः कहा हे, अगले चरणमं इसे ब्रह्मानन्द कदा ही है । 

२८ क ) श्रह्मानंदु रोग सब रहीं" इति । “रोग सब हही" का भाव कि अभीतक श्री जनकपुरमे ब्रह्मानन्द 
केवल श्रीजनकमद्ाराजके ही प्राप्त था, अव सब लोगोँकी प्रास्त हदो गया । [ ब्रहम ही अंशोंसदहित चार भाहयोकि रूपमे प्रकर 
हु, यथधा-अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहो दिनकरबंस उदारा ॥ १८७ । २ ।, “अंसन्ह सहित देह धरि ताता । 
करिहौ चरित मगत सुखदाता । १५२ | २ । इस प्रकार चारौं भाई व्रहारूप वा सच्चिदानन्द विग्रह दी ह । इसीसे सको 
ब्रह्मानन्द पाप दो रदा दै । यदो ब्रह्मानन्द ओर को नदीं है । ( प्र° सं* )। (ख ) बदृह दिवस निसि- माव यह्‌ कि 


 लग्नकी तिथि तो बद्ेगी नदी, विवाह तो उमी मुहूतं होगा, वह्‌ तो टटेगी गदीं ओौर विवाह हो जानेपर बारात अवद्य टीट 


जायगी, अतः दिन ओर गत, जौ अभी बीचमें ह उन्दीको वदा देनेकी प्रधना करते ईदै--( प्र सं )] (ग) व्रिधि सन 
कहर्ही" इति । व्रह्मामे पार्थना करनेमं माव शर्ट है कि ब्रहमाका दिन-गन सव्रमे वड़ा टना दै । चारौं युग सच एक जार बरार 
बीत जते है तव बरह्ाका एक दिन द्योता है, ओर इतनी दी बड़ी उनकी एक रात होती है । ( यथा-चतुयंगसहल्राणि 
दिनमेकं पितामहः”, 'सहल्रयुगपयंन्तमहयंदूबह्मणो विवुः । रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहारात्रविदो जनाः ॥ गीता ८ । १७॥' 


अर्थात्‌ ब्रह्माकरे दिनकौ सदखयुगतक रहनेवाटा ओर रात्रिको मी स्टरयुगगक, रदनोत्ानी, ओ जानते ङ ग लोग दिगरात्रिषी 


ज्ाननेवाके ६ ) | अतप्टव उनसे विनती करते ह किं आप दन. दिनो ओर रातौको अपने दिन. ओर राक्र सगान ब्रह क 


दोषा ३१० ( ९-४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७०७ मानस-पीयूष 


र 
दीजिये । कग्नके अंभी बहुत दिन है पर उनको इतनेमे भी सन्तोष नहीं है, अतः विधाताको मनाते ह । [ यह प्रेमकी दशा 
है | भाव यह कि इनको सदा ही देखते रहनेकी चाह दै । गीतावटीसे मिलान कीजिये--“जबतं राम कूपन चित री । रहे 
कटक नर नारि जनकपुर, छागे परक करप बितष् री ॥ प्रेम बिबस मोगत महस सों देखत हं! रहिए नित एरी ॥ केष 
सदा वसह इन्ह नयनन्हि कै ए नयन जाइ जित ए री । ७६ ।› पुरवासी मनाते ह किं टग्नका दिन शीध न आ जाय, 
नदीं तो हमारा आनन्द जाता रहेगा । य्ह वियोगीकी अक्षमतामं उत्छुकता संचारीभावः ह । ( वीरकबि, ) ( प्र° सं° ) ] 

३-"रामसीय सोमा अवधिः इति । ८ क ) भिर नर नारि समाज' अर्थात्‌ सियेकरेः समाजमें खिर्यो परस्पर 
एक-दूसरेसे कहती ह [ जैसा“आगे “कहहिं परस्पर कोकिरुबरयनी' से सष टै | ओर पुर्षोके समाअ+ भुखुष परस्पर एेसा 
कर्देते है | “जनक सुकृत मूरति बेदही' ३१० । 9 से ङेव भली विधि रोचन खाहू ।' ३१० | ६ तक नरोँकी उक्ति दै 
ओर करहि परस्पर कोकिरबयनी' ३१० | ७ २ लेकर हरहि परस्पर नारि वारि विरोचन पुरुक तन । २११० तक लिर्यो- , 
की उक्ति है |--“ज्ँ तहँ पुरजन कहहिं भस मिलि नर नारि समाज इस उत्तराधंका निर्वादि-दोदा ३११ तक है | 
जनक सुकृत मूरति बेदेदी । दसरथ सुङृत रा धरं देदी ॥ १॥ 
इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्द समान फक ठाधे ॥ २॥ 
इन्द सम कोड न भयेउ जग माहीं । है नहिं कतहु हदोनेउ नादीं ॥ ३ ॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी । भये जग जनमि जनकपुर बासी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ देदी=देद, यथा-“चोचन्ह मारि बिदारेसि दही । ३। २९ । २० | अवराधनाआराधना करना; 
उपासना वा पूजा करना । यथा-“केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । १ । ७८ |` लाधनाग्राप्त करना, पाना । मरकान्तार 
देशम "पाने" को 'लाधनाः कहते है ।-क-यह शब्द्‌ “राधना का अपभ्रंश है । रकार-लकार-सावण्यं होनैस “राधे को “लाघेः 
कहा । राध संसिद्धौ' राध साध धातुसे (सम्यक्‌ भकारकी सिद्धि" का अथं देता है । ८ प° रामक्रुमार ) । अयवा, लाधः 
लन्धका अपभ्रंश है । लाधना~उपलन्ध करना~प्रास्त करना । 
अर्थ--श्रीजनकजीके सुकृतोंकी मूरति श्रीजानकीजी ह । श्रीद्शरथजीके सुत देह धरे हु श्रीरामजी ह ॥ १ ॥ इनके 
समान किसीने भी शिवजीकी आराधना नदीं की ( ओर) न इनके समान किसीने फल दही पाये ॥ २ ॥ इनक समान 
संसारमें कभी कहीं भी कोद न हुआ, न है ओर न होनेवाटा है ॥ ३ ॥ हम सब सम्पूणं पुण्यो की राशि ह किं जगतूमें जन्म 
लेकर श्रीजनकपुरके निवासी हए ॥ ४ ॥ 
रिप्पणी--9 ( क ) दोदमे श्रीसीतारामजीको शोभाकी अवधि, “राम सीय सोमा अवधि", कंहा ओर यहां कहते ह 
कि जनकजीके सुदृतोंकी मूर्ति बेदेदीजी ईह ओर दडारथ सुकृत देह धरे श्रीराम ई । इस प्रकार दोनों राजाओंके सुकतोंकी शोभा 
केथन की गयी । अर्थात्‌ जो श्रीराम-जानकीजीकी शोभा है वदी इनके सुकृतोंकी शोभा हे । पुनः, दोहेमं “सुत अवधि दोड 
राज' कहकर अव याँ सुक्ृतोंके फलकी अवधि (सीमा ) दिखाते ई किं दोनों राजाओंका सुङ्कत श्रीराम-जानकी ईह, ओर 
श्रीराम-जानकी ( फलकी ) अवधि है । ( ख ) भूरतिः कहनेका भाव किं मृतिं हानेसे सबको उनका दशन दता दै; दशन 
होनेसे सब टोग ८ दर्शकं ) सुकृती हो जाते ह, यथा--“जिन्ह जानकी राम छवि देख 1 को सुकृती हम सरिस विसषी' | 

[ (ग ) सुकृत अवधि दोउ राज' कहा । अब सुकरतका स्वरूप कहतं हं । सुकृत फलक द्वारा जन पड़ता है, दूसरी तरह 
नहीं । श्रीसीतारामजी शोभाकी अवपि हं सो इनको पास ह, यह फर देखकर समक्त हं कि दीनो राजा सुकृतकी सीमा ह । 
भ्रीसीतारामजी ही उनके सुङ्ृतोंकी शोभा ओर मर्यादारूप विराजमान ह । पुनः, 'सुङ्कत अवधि" कहनेका कारण यह कि 
परोक्ष सुङ्कत अपनेको खख देते है ओर इन्दने तो उनको मूर्तिमान्‌ करके ओर सरको भी सुकृती बना दिया जेना आगे 
कह रहे है । ८ प्र सं° ) ] ( घ )- ये पुरवासी भीजनकपुरके ह, इसीसे वे 'ेदेदी" जीको प्रथम कहते ₹-- जनक बैदेही' 
( पीके भरीदशरथजी ओर श्रीरामर्जीको ) । 

२-“इन्द सम काहु न सिव अवराधे-*- इति | ( क ) दोनों राजाओंका कान सुकृत दै जो मूर्तिमान्‌ श्रीराम- . 

जानकी होकर प्रकट हुआ, यह यहो कहते ई-“इन् सम.ˆ*` । अर्थात्‌ श्रीशिवजीका आराधन इनका सुङ्कत है । इस कथनसे ° 

जनाया कि शिवसेवासे भीराम-जानकीजीकी प्राति दोती है। (ख) काहु न इन्द समान फर राधे" इति । शिवरेवाके 
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समान दृसरा सुकृत नहीं है, इसीसे इसका फर भी सबसे अधिक दै । आगे दोनों राजाओंके द्वारा रिवसेवाका माहात्म्य 
कदते है--इन्ह सम कोड न मण्ड" । किसीने इनके समान फलकी सिद्धि नहीं की, अर्थात्‌ श्रीराम-जानकीजीका अव- 
तार किसीके यहो नीं हुआ । 

२ इन्ह सम कोड न मयेड' ˆ” इति । “भये, भूतकालिक, शै वतमान ओर होनेउः भविष्यकालिक करियार्णे 
है । तात्पयं किं दोनों राजाओंके समान सुकृत तीनों कालोमे को$ नहीं है । यह कहकर अगे अपनेको भी तीनों कामि 
खक्ृती कहते हें । पुनः, भाव कि दोनों राजाओन एेसा भारी सुकृत किया कि उन्होने अपने सुकृतोंसे तीनों कालके सुङृतियों- 
को जीत छिया । “जग माहीं =त्रह्माण्डमरमें । यथा-“सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । मयेड न है कोड होनेड नाहीं 1“ 
। २९४ । ५९-६ ।* मोर माग्य राउर गुनगाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा । ३४२ । २ । [ भाव यद कि कन्या- 
पिता मे जनकसमान ओर पुत्र-पिताःम दशरथसमान भाग्यवान्‌ त्रिकाछमें कोई नदीं । "सीता जैसी कन्या ओर राम- 
जैसा जामाता मिछनेके लिये जनकसमान ओर रामसरिस पुत्र तथा सीता-सी पुत्रवधूकी प्रािके ल्य दरारथसमान सुती 
होना चाहिये । ( प० प प्र० ) ] 

४ हम सव सकरु सुकृत" *`' इति । ( कं ) सकर सुकृत का वर्णन उत्तरकाण्डमें है, यथा-“जप तप नियम 
जोग निज धर्मा । श्चति संमव नाना सुम कर्मा ॥ ज्ञान दया दम तीरथमजन । जह रुगि धमं कहत श्रुति सजन ॥' 
( ७।४९ ) ॥ ( ख ) “मये जग जनमि ` "भाव किं जगम जन्म होना भी सुकृत है, स्यो कि जगतके भी ठोग श्रीराम- 
जानकीजीकी देखते ह । इस तरह “सककर सुदत कै राखी" का भाव हुआ कि जगतके छोग सुकृती ह ओर हम जनकपुर 
पदा हुए इससे हम सकल सुकृतोंकी राशि ह कि दिन-रात दोनोकी छविको देखते ह । ( पुनः, भाव कि चर-अचर जिते 

` प्के बरार भी ददान हआ वह सुदती है, यथा-^धन्य भूमि बन पंथ पहारा 1 "हम सब धन्य सहित परिवारा ॥ दीख 
` दरसु मरि नयन तुम्हारा । २। १३६ । इत्यादि । ओर हम रात-दिन देखते ई अतः समस्त सुङ्ृतोंकी राशि ई )। (ग) 
जनकपुर बासो- भाव किं यदि यदो जन्म न होता तो यह लाभ न मिक्ता; यदी आगे कते रै-जिन्द जानकी राम" "॥' 
[ यह सत्य ही है । अवधपुरकी लखियोको विवाद देखनेका सौभाग्य काँ १ इसमे मिधिलावासियोका भाग्य विरोष ही है । 
८ प° प° प्र° ) । अवधवासी सभी पुरषोको भी यह सौभाग्य प्रात नदीं । ] 


जिन्ह जानकी राम छ्वि.देखी । का सुकृती हम सरिस बिरोषी ॥ ५ ॥ 
पूनि देखब रघुबीर बिआहू । ठेव भली बिधि रोचन लाह | & ॥ 
कहहिं परसपर को किं बयनी । येहि बिआह बड़ छाश सुनयनी ॥ ७ ॥ 
बड़े भाग विधि बात बनाई । नयन अतिथि दोहदं दोड भाई ॥ ८ ॥ 


दो०- बारहिं बार सने बस जनक बोखाउब सीय । | 
लेन आदह बधु दोऽ कोटि काम कमनीय ।॥ ३१०॥ 


अर्थ--जिन्हनि शीजानकीजी ओर श्रीरामजीकी छवि देष्वी ( उन ) हमारे समान विशेष ८ एवं हमारे समान अथवा 
विंशे ) पुण्यात्मा कौन दोगा १ ॥ ५ ॥ फिर ८ इतना ही नदीं किल॒ अमी ) श्रीरघुवीर-विवाह भी देखेंगे ओर भटी प्रकार 
नेत्रोका लाभ लेंगे ॥ ६ ॥ जिनकी वाणी कोयल्के समान मधुर, सुरीटी ओंर कोमल है वें कोकिंल्बयनी लियो एक-दुसरेसे 
कहती है कि हे सुनयनी ८ ब॒न्दर नेत्रोवाटी ) ! इस विवाहमं वड़ा लाम दहै ॥ ७ ॥ बढ़े भाग्यसे ( अथात्‌ हमारे बहे भाग्य ह 
किं) विधाताने (सब ) बात बना दी। दोनों माई नेत्रौके अतिथि होगे ॥ ८ ॥ प्रेमके वश जनक महाराज बारजार 
श्रीसीताजीको बुखायेगे (तव) करोड़ कामदेवोके समान सुन्दर दोनों भाई उद छेने ( बिदा कराने ) आया करगे ॥३१०॥ 

रिमणी- ९ “जिन्ह जानकी राम--“'इति । ( क ) “जिन्ह" कहकर सभी जनकपुरवासियोको सूचित किया । अथात्‌ 
सब जनकपुरवासी इमछोग जिन-जिनने श्रीजानकी-रामजीकी छत्र देखी । ( दमः ओर जिन्ह" दोनो बहुवचन ५ । भाव य॒ 
कि हम सब जनकपुरवायी जिन्दनि यद छवि देखो है ) । यदि “जिन्हे न करते तो केवक्‌ परस्पर बातचीत करनेवालोंहीका द्दन 
करना (ओर सुकृती होना) पाया जाता। (ख) को सुकृती हम सरिस विक्षेपी' इति । हमारे बराबर कोन है ! ओर हमसे अधिक कौन 
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१ अर्थात्‌ सभी सुकृती हमसे न्यून द । [ सरिस विक्ेषी' अर्थात्‌ हमारे समान ही कोई नरी, विशेपकी बात दी क्या ! 
सन हमसे नीचे दर्जमे है ] । श्रीराम-जानकीजी श्रीदशरथ-जनकजीके सुकृत ह, सो उनके ददानसे मियिलावासी ( अपनेको 
विशेष ) सुती (कदते ) ह । तात्पर्यं कि दोनों राजाओके सुकृतसे सुकृती ह, इसीसे वे अपनेकी अद्वितीय सुदती कते ह । 
पुनः प्रथम कहा किं दोनों राजाओंक समान जगमें कोई नहीं है । उसीपर ( उसीकी पुष्टिम ) कदते ह किं दोनों राजाअकरिं 
यहां तौ श्रीराम-जानकीका अवतार हुआ, उनकी वरावरीका कोन हो सकता है ८ जव किं) हमलोर्गोकी ही समानताका 
ननिकालमे कोई नहीं है कि केवर उनके दर्न ही कर रहे ई । [ यहो इस कथनसे जनाया किं दोनों राजा ओर दोर्नोकी 
प्रजा सनके-सव महान्‌ सुकृती ये । प प० प्र° | | 








२ “दुनि देखन रघुबीर बिभाहू `ˆ" ।' इति । ( क ) पुरवासी उत्तरोत्तर अपने सुकृतोकी अधिकता कदते ई- 
जनकपुरमं जन्म लेनेसे 'सुछृतकी राशि" है । फिर श्रीराम-जानकी जोकी छवि देखनेसे "विशेष सुकृती! हं, ओर आगे श्रीरघुवीर- 
विवाङ्‌ देखेंगे इससे विशेषतर सुकृती ई । ८ ख › तीनों कामें अपनेको सुकृती कंहते ह । भये जग जनमि जनकपुरबासी' 
से भूतकालमे ८ स्योकिं जनकपुरवासी बहुत दिनोसे ई ) । “जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस विर्ेषीः 
से वत॑मानमें ओर “नि देखब रघुवीर बिभाहू" से भविष्यमें सुकृती ह । ८ तीनों कालामं अपने समान कोई सुकृती न्दी, 

ह जनाया )। (ग ) छेष मरी बिधिः“ भाव किं अभीतो जवये निकलते है तव दशंन होता है ओर विवाहे 
निकसे बेठकर दर्शन करगे । ( घ ) यर्होतक पुरुषोंकी उक्ति कदी, आगे खि्ोकी उक्ति है । ( अथवा, यरदातक खी- 
पुरषो दोनौके वचन हँ | प० प० प्र] ) | 


३ कदि परसपर.“ इति । ८ क ) 'कदिदहि" के संम्बन्धसे कोकिट्बयनीः कडा, ताद्ययं किं मधुरवाणीसे बात 
करती ह । देखनेके सम्बन्धसे सुनयनी कहा, देखना आगे छिखते है--“नयन अतिथि होइहरहिं दोड माई ।' पुनः कदि" 
के साथ कौकिठबयनी विरोषण दिया गया ओर “विवाहः के सम्बन्धसे सुनयनीः कहा, क्योकि श्रीराम-जानकी सम्बन्धी वातां 
करती हं ओर नेत्रोसे श्रीरामदूलहकी छवि देखंगी ( प्र° सं ) [ अवधवासिनी साधारण खियोकर सम्बन्धमें कहा किं “सुनि 
करव करूकंडि र्जानी ॥ २९७ । ३ ॥› ओर मिथिलावासिनियोंको (कोकिंट्वयनीः कहते हं । इस तरद अवधपुरीकी 
सियोकी विदोषता दिखायी । प० पण प्र० | ] ( ख ) "बड़ लासः भ्यहि विजाह बड़ लागु सुनयनी' इति । “लाभः यह 
कि अभी देखती है, आगे विवाह देखंगी, ओर विवाह हो जाने,र दोनों भाई श्रोजानकीजीको विदा कराने बारम्बार आयेंगे 
तब देखंगी । पुनः "बड़ ाम' का भाव कि बड़ सुकृतोसे बड़ा लाभ होता है जेसा ऊपर पुरुषोंकी उक्तिमं कद आये-- 
ने सुकृती हम सरिस विश्षेषी" इसीसे बड़ा काम कहती रै । 


४ “द्धे माग विधि बात बना. ।' इति । ८ क ) ऊपर जो कहा किं “यहि विआह वड्‌ रासु" उसीकर सम्बन्धसे 
यहो “वङ़् भाग' कहा । वङ्गा लाभ बड़े भाग्यसे होता है ८ पूवं भी एक पुरवासिनीने कडा दै “नाहि त हम कड सुनहु सखि 
इड कर द्रसयु दूर । येहु संघु तब होद्‌ जव पुन्य पुराृत भूरि ॥ २२२ ॥› वद “संग्र अव्र बना, वह मनोरथ पणं 
, हआ । पुनश्च "जो बिधिवस अस बने संजोग्‌। तौ कृतकस्य हो सब लोग ॥ १ । २२२ ) । इसीस “बड लाभु' कहकर 
, भवदे मागः कहा | (ख ) “विधि बात बनाई" इति । विधाताके बनानेसे यह बात वनी है, क्योकि विधि ही कमफ़टदाता ह, 
यथा--कडिन करम गति जान विधाता । जो सुम असुम सङ्कु फरदाता ॥ २। २८२ ॥› [ पूवं जो कदा किं को सुरती 
हस रिस वबक्ेषी उसके सम्बन्धसे यहाँ कहती र कि “बिधि बात बनाई ।' अर्थात्‌ ] हम सुदती ईँ, यह हमारे सुकृताका 
फल है जो विधिने प्रास कर दिया है, यथा-“को जाने केहि सुकृत सयान । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ १। ३२५५॥' 
( ग ) “नयन अतिथि होदहरं--इसका कारण आगे कहती है, यथा-बारहिं बार-।' ( ध ) `अतिधि' कहनेका 
भाव कि जैसे अतिथिकी सेवा बड़े आदरसे होती दै उसी प्रकार हमारे नेत्र बङ़ अद्रसे इनको सेवा करगे, अथात्‌ बड़ 
आद्रपूवंक इनका दशान करेगे । यथा-अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि क ( १।३२।८ मे (अतिधिक्र 
सम्बन्धमं देखिये ) | 


प० प° प्र°--पुरनारियोंको तो इस विवादं श्रीजागकीबिरह-दुःख ही सहना होगा यह स्पष्ट ही यथा _ तब इसमे 
इनको मद्धाग्य कैसे जान पड़ता है ? इसका समाधान अगेकी चीपादयेमे मिक्ता रै । वह यह कि इनके नेत्रौको 
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~~ 
भीराम-क्षमणका सौनद यं श्रीसीताजीकी रोभा-सौन्दरय॑से अधिक आक्॑क ओर सुखकारक जान पड़ता दै, यह “कोटि काम 
कमनीयः विरोप्रणसे ही सूचित हदो रदा है । ं 
रिष्पणी-"\ “बारहि बार सनेह बसः-"” इति । [ (क) जो कटौ कि विवाह दो जानेपर तो प्रिर श्रीजानकीजीके 
भी ददन न होंगे, दोनों भादयोके दशन तो दूर दी रदे तो उसपर कदती हं किं "वारहिं वार" ] ( ख ) सनेह बस 
सबके साथ रगता है । श्रीजनकजी श्ीसीताजीके स्नेटवा ई, इससे वे बार-बार सीता जीको घा्ेगे । श्री रामजी सीताजी 
के स्नेहके वश ह, अतः वे बार-बार उन्हं लेने अयंगे । ( ग ) "लेन आदहर्हि बंधु दोउ" इति । यह टोकरीति है कि दल- 
हिनको बिदा करानेकं लिये दूह जाता दै ( ओर उसके साथ शहवाला भी जाता है जो प्रायः छोटा भाई होता है । छोटे 
ईके अभावमे ही दुसरा कोई बालक जाता द )। इसीसे दोनों भाइयोंका सेने आना कदती ई ( घ ) कोटि काम कमनीय 
इति । खियोकी भावना सुन्द्र स्वरूपकी होती दै । ( ल्ियोंको शङ्गार अत्यन्त पिय दै, यथा-“नारि विलोक हरपि हिय 
निज निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिगार धरि मूरति परम अनूप ॥ २४१ |> यदह विदोपरण उन्होने अपने दृ्टिकोणसे 
दिया है ) । इसीसे अपने देखनेमं सुन्दर स्वरूप कहती ह । 
नोट-श्री पं विजयानन्द्‌ त्रिपाटीजी कहते ह कि यहां भी अष्टसलियोंका संवाद्‌ है| उनका ठेख आगे 
३११ (२) मेदेखिये। 
विबिध भोति होहि पहुनाईं । प्रिय न काहि अस सास्र माई॥ १॥। 
तब तय राम ठपनदहि निहारी । होइददिं सव पुर रोग सखारी । २॥ 
सखि जस राम लषन कर जोटा । तंसेह भूप संग दुड टोटा॥२॥ 
स्याम गार सव अग सुहाए । ते सव कदहिं दाख ज आए | ४॥ 
कहा एक में आजु निदारे । जनु षिरंचि निज हाथ संवारे ॥ ५॥ 
भरत॒ रामां को अनुहारी । सहसा छखि न सकि नर नारी ॥ ६ ॥ 
लपु सल्रब्रदन एक स्पा । नख सिख ते सव अंग अनूपा | ७॥ 
मन भावहि मुख बरनि न जाहीं । उपमा कट त्रिश्चवन कोउ नादी ॥ ८ ॥ 
दब्दाथ-पहुनाई=आय हुए व्यक्तिका भोजन-पान आदिसे सत्कार करना; मेदमानद्‌ारी । सासुर= ससुराल; ससुर । 
टोयन्पुन्न, यथा-'ए दोऊ दसरथ क ढोटा। १।२२१।' संहसा=-एकाएक । अनदार-सदशः एकरूप ।= आकृति, सूप-रेखा । 
अथं-अनेक प्रकारसे ८ उनकी ) पदनाई योगी । हे माई ! एेसी ससुराल किसको प्यारी न टगेगी ? ॥ १ ॥ तब- 
तब श्रीराम-रक्ष्मणजीको देख-देखकर सव पुरवासी सुखी गे ॥ २ ॥ दे सखि ! जेसी श्रीराभलक्ष्मणजीकी जोडी है वैसे 
ही रजके साथ दी (आर) पुत्र हं (अर्थात्‌ पुध्रोषी जोड़ी दै) ॥३॥ एक श्याम है, दसरे गोरे है, सभी अङ्ग सुन्द्र 
है, जो ठोग देख आय हं वे सब-केसव एसा कदत ह ॥ ४ ॥ एक बौषी कि मने आज दी देखे ह । ( फेसे जान पड़ते ह ) 
मानो बह्माने अपने हाथों संवारा ( र्चकर बनाया ) है ॥ ५ ॥ श्रीमर्तजी श्रीरामजीदीी रूप-रखाक ह, एकाएक कौई 
ल्नी-पुखष उरे पहचान नदीं सकतं ॥ & ॥ श्रटक्ष्मण-रात्रुध्नञी एकस्य ह । गखमे शिखा ( चोटी ) पर॑न्त सव अङ्ग 
अनुपम ( उपमारदित, अव्यन्त सुन्दर ) ई ॥ ७ ॥ मन-दी-मन मति है, मुखे ( उनका ) वणन नदीं किया जा सकता । 
तीनों टोकोमे उनकी उपमाके योग्य कोई नदीं टै ॥ ८ ॥ 
प० विजयानन्द्‌ त्रिपारीजी-“कदर्दिं परसपर काकिरवयनी । एहि विजआहु बड़ काश सुनयनी ॥ ˆ" होदहहि सब 
पुरलोग सखारी ।' इति । को किल्बयनी सुनयनीको सम्बोधन करके कंडती द । यह कहकर जनाया किं नरममाजका हाल 
चुके अब नारी-समाजका दाठ कहतं हं । यद्यपि नगरददांनके समय ( "कहहिं परसपर वचन सप्राता । सखि इन्ह कोरि 
काम खवि जीती ॥ २२० | ^+ |° स *दिय हरप्टि-“। ८२३ । तनः ) संगी तरोकी स्ियोगि सरन प्रञमंसा की तथापि 
संवाद अष्टसलीका दी छ्िखा गया । इसी भाति यदं मी अ्टसखीका सवाद्‌ कदते ह । 
( १ ) नगरदर्नभे जिसने कदा था फ “जदि विरंचि रचि सौय संवारो । सोई स्यामल वर रचड विचारा ॥' 
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(२२३ । ७ ), वह कहती है किं “एहि बिह यड रामु सुनयनी ।' भाव कि दूसरेसे विवाह दोनेमें अनुरूप ओड्धी. हो 
जाती । सबसे वद्धा काभ है कि अनुरूप जोड़ी मिटी इससे दग्पतिका लभ, दोनों प्रक्षका छाभम तथा द॑नका छाम । 
छाभन्ही-टाभतो है| ॑ 

(२) कोड कह संकर चाप कठोरा । ये स्यामरू दु गात किसोरा ॥ सव असमंजस अहं सयानी 1 २२३।२-३।' 
जिसके ये वचन रहै, वह कहती है कि (नयन ` अतिथि होदरं दोड मादे" अर्थात्‌ अ इन दोनो भाद्रयोका कमभी-न-कभी 
दशन होता रदेगा । राजके तो अतिथि ह्यगे ओर हम लोगोँके नयनेकरि अतिथि होगे । | 

( ३ ) जिसने कहा था कि ननार्हिंत हम करे सुनहु सति इन्दर दरसन दरि । यह संघु तब होड जब पुन्य 
पुराङ़्त भूरि ॥ २२२ ।), वही कहती है कि _ “बारहिं वारं सनेह बसर" । अर्त्‌ मदाराज जनक चड़ दुदिृवत्सक ह, वे 
स्नेहवरा बार-बार बेटीको बुरवेंगे, तव विदा कराने दोनों भाई आग्रा करगे । अतः दान द्योता रहेगा ¡ चिना पतिके विदा 
कराने आये, ल्िरियोँका सम्मान नहीं होता । - 

( ४ ) जिसने कहा था कि “८ कोड कह ) ए भूपति पहिचाने । सुनि समेत सादर सनमाने ॥ २२२ ।३।›, बही 
कह रदी टै कि तरिना सम्बन्ध हूए ही जत्र इतना सम्मान हुभा था, तौ अव्रतो सम्बन्ध दहो गया, अतः अनेक प्रकारसे 
पहूनाई होगी । एेसी ससुराल किसे प्यारी न लगेगी ? अतः अवद्य आने-जाते र्हेगे । 

( ५९ >) जिसने कहा था “जोग जानकी यह बर अहं ॥ जो सखि इन्ददि देख नरनाहू । पन परिहरि हति करे 
बिवाहू । २२२ । १-२ >, वही कह रही है कि (तब तव रामरषनहिं निहारी । होइहहिं सय पुरोग सुखारी ॥ ° 

( ६ ) जिसने कहा था “ए दोऊ दसरथ के ढोर । वारमरालन्ह के करु जे।<। ॥ २२१ । ३, वही कह रही है 
सखि जक राम रतन कर जोटा । तेसेद्‌ भूप संग दुद्‌ ढोटा ॥› पर अपने पतिसे सुनकर कदी थी, यथा--जो मँ सुना 
सो सुनहु सयानी ।' अवर क्ती ह "ते सव कद्टहि देणि जे आये 1' संगे `राम लपन मव अंग योहाण' टू, येसेषश्ी वे तोनों 
भी श्याम गौर सव अंग सोहाए ई । | 

( ७ ) जिसने कहा था कि कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥२२१ । १।›, वही 
कष्ट्ती है “सँ आज निहारे' यद पदी सस््रीके नातकी पुष्टि करती है, कती टै "भरत राम ही कं। अनुहारी' इत्यादि । 

८८ ) जिसने कहा था कि सखि इन्ह कोरि काम छवि जीती ।-“ "कोटि सत काम ॥ २२० |, वही कहती है ^रुषन 
सनत्रसूदन एक रूपा 1" एइ अद ।' दो भाई एक रंगके ओर दौ दूसरे रंग है, एकाएक परदिचाने नदीं जाते 1 इत्यादि । 
इस भाति यहां भी उन्दी आटो सलियोंका संवाद है । मेद्‌ क्रममे ट । सरकारे नगर-द्दानके समय जिस सखीने 
सबसे पीछे कहा था, यर्हापर वही पहले बोली । इन पहिठेकी बातोंसे अवकी कदी हूर वातं फी सम्बद्ध है किं छाचार 
होकर मानना पडता है किये वदी सलि्योँ ई । 

दूसरी बात यह है कि आयिदेविक दृष्टस आठ सखियो आढ जप्या प्रङृति हे, यथा--भूमिरापोऽनलो वायुः 
खं मनो बुद्धिरेवं च । अह कार इतीयं मे भिन्ना भ्रकृतिरश्धा ॥ गीता ७ । ४। इनमेसे कोई प्रथ्वीतत्व है, कोई जलतच्व 
है, कोई बुद्धितत्व है इत्यादि । पदकेके अष्सषखी संबाद्पर विचार करनेसे यह बात स्मएट हयो जाती है । परा प्रकृति ओर 
परम पुखषका साक्षात्कार पुष्पवाटिकामं होनेके पिके अपरा प्रकतिका संवाद देना पराप्त था, अब्र उनका सम्बन्ध 
होने जा रहा दै, अतः सम्बन्ध होनेके पदे पुनः महात्मा कवि अपरा प्रृति्योका संवाद देते हं । 

नोट--१ (क ) जो कहो कि विदा कराने आरयेगे तो दौ-चार दिन ही तो रहकर चे जा्थेगे, उसपर कंहती हं किं 
भविबिध मोँति*"।' अर्थात्‌ पहटे तो श्रीजनकमदाराजके दी यर्दा कई दिन पटुनाई होगी, फिर उनके भाइयोक यह होगी । 
वैजनाथजी. छिखते है कि श्रीहस्वरोममहाराजकी तीन रानिया थी--शुभजया; सदा ओर सवदा । इनमेसे प्रथमसे दो पुत्र 
शीरध्वजमहाराज ओर कुदाध्वज, दूसरीसे चार पुत्र दरुजित, शालि, अरिमदंन ओर रिपुतापन तथा तीमरीसे भी चार 

पत्र मदिमंगल, बाकर, तेजस्थ ओर महावीयं । इस प्रकार जनकमहाराज दद भाई भे। दो-दो दिन भी प्रत्येक भादईकी 
पहुनारै स्वीकार करेगे तौ भी प्रक मास ती अबहय वीत जायगा । फिर मन्त्रय, सग्वाओं आदित यषा दीगी, हम लोग, भी 
पडनाई करेगी, धरश्रर वे अतिथि होगे । इख भकार बहुत दिनि उद्रना पड़ेगा, ंथाकि सभी पुरासी अपने-शपने यदा उनकी 
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पटुनाई करना चार्हेगे ओर अनेक भोंतिसे करेंगे । इत तरह बहुत दिन दर्शन होगे । ८ ख ) श्रिय न काहि किसे प्रिय 
नहीं ! सभीको भिय गती दै, उनको भी प्रिय ठगेगी । अतएव वे अवश्य बहुत दिन रह जार्वेगे । ( ग ) “भस सासुरः 
अथात्‌ एेसा प्यार एवं भिय करनेवाली ससुराल । ८ घ ) “माई? यह सम्बोधन बृदुी अथवा बडी स्रीके लिये आता दै, 
आदरसूचक है । यथा-'कहदहिं ूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि कर्द मँ माई । २ । १६ ॥' (सीय स्वयं ब ह माई 
दोड मादे आए देखन ।' गीतावटी १। ७३ ) । जान पड़ता है कि यह उसने अभनेसे बह्ीसे कहा दै, अथवा (सबि 
केः ही भावम इसका प्र्ोग कीं होता हो | 

रिष्पणी--१ ( क ) (तब तब राम रषनहि"* इति । पुरके लोगोके सुखी होनेमे भाव यह दहै कि पुरवासियोंकी 
भावना सुन्दर स्वरूपकी हे, यथा-"पुर्रासिन्ह देखे दोउ माद । नर-भूषन रोचन सुखदाई । २५१ । ८ ॥› इसीसे दोनों 
भाइयोंको देखकर वे सुखी होते ह । पूवं भी कहा है “सुतन् समेत दसरथहि देखी । सुदित नगर नर नारि बिश्ेषी ।३०९। 
३ ॥` वैसे दी यदं भी सखखी दोना कते ह । ८ ख )--स्याम गौर सब अंग सुहा" इति । प्रथम यह कहकर कि 
शीराम-लक्षमणजीकी जैसी जोडी है वैसी दी एक दूसरी जोड़ी है । अब उनका रूपादि कहती र । टोटा ककर समवयस्क एक 
ही अवस्थाके जनाया ओर “स्याम गीर. “ˆ” से उनका स्वरूपम दिखाया कि जैसे श्रीराम-लक्ष्मण इयाम-गौर ह ओर जैसे इनके 
सव्र अंग सुन्दर ई वैसे दी उन दोनों कडकंका भी इ्याम-गोर वणं है ओर स्र अंग सुन्द्र ई । तायं किं रंग, रूप, अवस्था 
ओर अंग सव एकमे ह । [ (ग )- ति सव कहहिं देखि जे जाए" इससे जनाया किं सुनी हुई कदती है, यह भी जान 
पड़ता दै किं परदेमे रहनेवाटी है । ] 

२ (क) “भं आजु निहारे' इति । “आजुः कहनेसे पाया गया कि पूर्ववाटी सखीने किसी ओर दिनका सुना हुआ 
का था । (ख ) निहारेः का भाव कि तुम तो दुसरेसे सुनी हुदै ओंर बह भी कल-परसों आदिकी यासी कहती हो ओर 
मैने तो आज दी थोड़ी देर हुई उरन्दे देखा है, अपने आंखों देखी कहती हू,- "यह सब भं निज नयनन्ह देखी ।' ओंखों 
देखी बात विरोष प्रामाणिकं होती है | [ ननिहारे' अर्थात्‌ सृषष्म-दष्टिसे अच्छी तरह देखा, कहनेका भाव यह्‌ है कि उनपर 
दृष्टि पड़नेषर दटाये नदीं यतो, देखनेवाटी परवदा हो जाती है । आगे “नख-सिख तं सब अंग अनृपा' कथनसे भी स्पष्ट है 
किं इस स्रीने अद्ग-अङ्गका निरीक्षण किया है | (प० १० प्र० ) ] (ग )-“बिरंचिः नामका भाव किये विशेष रवैया 
( रचयिता ) ह, इनसे अधिक रचना करनेवाठा कोई नदीं, कैसी अदधत खषटि रची दै । ( घ ) निज हाथ संवारे- 
भाव कि ब्रह्मा ओर सव्र सृष्टि तो कल्पना ( संकल्प ) मात्रसे रच डालते ई, पर इनको अपने दाधसे अच्छी तरह रचकर 
बनाया है | विरचिने स्वयं रचा ओर अपने हाथसे, वह भी सेँवारकर। मानो दो-दोको एक-एक सोँचसे टाला है। 
[ जानकीमङ्गलके “स्याम गौर किंसोर मनोहरतानिधि । सुखमा सकर सकेलि मनँ यिरचे विधि ॥ १९ ॥ निरे विरंचि 
अनाइ यांची रुचिरता र चौ नहीं । दसचारि थुवन निहारि देखि िचारि नदिं उपमा कहीं ॥' इसके सव भाव यहाँ हँ । इस 
कथनसे शोभाकी उक्ता दिखाथी ] ८ ङ )-राजाकी बरात ब्रहुत भारी है, खी वँ जा नदीं सकती । यह कैसे गयी !? 
इस शंकाका समाधान यह है करि जब श्रीभरतशत्रुघ्नजी बारातसे बहर स्नान वा संध्या करने अथवा बाग देखने गये तब उसने देखा । 

३ ( क ) “मरत रामही की अनुहारी ।`“ˆ” इति । एेसा ही चित्रक टके मगवासियोने भी कहा है । यथा--किं 

सपेम एक एक. पाहीं । रामु रखनु सखि होहि कि नाही!॥ यय यपु यरन रूपु सोद आली । सीख सनेहु सरिस सम घाकी ॥ 
वेषु न सो सखि सीय न संगा । ˆˆ“सखि संदेह होद एहि भेदा ॥ २। २२२ ॥° | ( ख ) रुखनु सवरुसूदन एकष्पा ““ 
इति । एक जगह (अनुदरी ओर दूसरी जगक् “एकरूपाः कहकर दोनोको पर्याय जनाया । अथात्‌ 'अनुदारी' का अथं 
(पकस? है, यह सयषट कर दिया । सव अंग अनूपाः का भाव कि पक अङ्गकी भी उपमा नहीं दै, तब समस्त 
अज्ञोकी उपमा कौन कदेगा ! &ॐ यह सखी रंग, अद्ध ओर अवस्थाका वणन नदीं करती क्योकि पूवं सखी कह चुकी 
हे । विटी सखीने सब्र अज्गोंको “सुदाएट” कदा, इसीसे इसने सुद्ाए” न ककर अनुपमः कहा | । /खुहसा खि न सकर" 
अर्थात्‌ निकसे अच्छी तरह देखनेपर दी पदचाने जा सकते ह । 

४ “मन मावहि“ इति । भाव कि रूप अदत है, मुखसे नदीं कहते बनता । सदि उपमा देकर कहा चाह तो 
्रि्धवनमे उपमा नहीं है। अङ्गकी उपमा वस्तु है रूपकी उपमा पुरुष है, सो ये दोनो नदीं हं । ( इस यह आशय है किम्रन्थ 
कारके सनमे दोनो भादरयोक्ा स्वरूप स्यो-कातयां देख पडता है, पर कहा नदीं जाता । पठे स शग भनूपा' कषकर तीनो“ 


णिः 
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लोकमि किसी भी अङ्कके ल्यि कोई वस्तु उपमा-योग्यका न होना निश्चय किया ओर “उपमा कँ त्रिञ्चुवन कोड नाही" 
यहं तीनों लोकोके मनुष्योको भी उपमा-योग्य न ठहराया ( प्र° सं° ) । श्िभुवनः कह देनेसे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश भी 
आ गये । मिकान कीजिये--“सुर नर असुर नाग सुनि माहीं । सोमा असि करहुं सुनियत नाही । षिध्नु चारि अज विधि 
सुख चारी । त्रिकट बेष सुख पंच पुरारी । २२० । ६-७ ॥` (प० १० प्र० ) | 
( हरिगीतिका ) 
छंद-उपमा न कोउ, कद दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कँ । 
चल विनय बिद्या सील सोभा सिधु इन्दसे एइ अहं ॥ 
पुर नारि सकर पसारि अचल विधिदि वचन सुनावदीं । 
न्याहिअहूं चारिंड भाई येदि पुर हम सुमंगक गावं ॥ 


दो ०- कहिं परस्पर नारि बरि बिलोचन पुलक तन । 
सखि सब करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोऽ ॥३११॥ 


अथै- दास तुलसी कहता दै ओर कवि कोविद्‌ ( पणडप ) कते है किं कीं भी कोई उपमा नदीं है । बल-विनय- 
वि्रा-रील-गोभाके समुद्र इनके समानये दी ह ॥ सत्र जनकपुरकी लियं अञ्चल फेलाकर ब्रगाजीको यह वचन सुनारी 
है--“चारों भादयोंको इसी नगरमे व्यादिये, हम सुन्दर मंगल गान करं ॥' आपसर्मेष्निः {मं जल भरे मोर शरीरसे 
पुलकित टो क री ई कि, हे सखि ! पुरारि महादेवजी सब्र ( मनोरथ पूरे ) करेगे, दोनों -{जा पुण्यके समुद्र ह" ॥३११॥ 

रिष्पगी--१ उपमा न कोड कह “2 इति | (८ कं ) “कबि कोविद्‌ क" का भाव किं कवि नवीन बनाते ह ओर 
कोविद्‌ वेद-पुराण-शाख पदृते है, ये कहते है कि कोई उपमा कदीं नदीं है । तात्पयं यह हुआ किं न कौद नवीन उपमा मिढठे 
ओर न कोई वेद-शाखर-पुराणमें मिली । ८ ख `-बल-विनय आदिके “सिंधुः कटनेका भाव किं न तो गुणोकी कोई उपमा 
है ओर न रसिधुकी; उपमेय ओर उपमान दोनों दी अनुपम है । गुणके समुद्र कहकर जनाया किं गु्णोकी 
कोई उपमा नदीं दै ! इस तरह अङ्ग, रूप ओर गुण तीनोँको अनुपम कहा | ( ग ) “इन्द से पइ भह गुणोके समुद्र 
कहकर इनके समान ये ही है" कहनेका भाव कि जेसे समुद्रके समान समुद्रदीदहैवैसे दी इनकरेसमान येदहदीर। 

नोट-१ ( क ) मिलान कीजिये-- काष्ठं कल्पतरः सुभररचरश्चिन्तामणिः प्रस्तरः सूयं स्तीव्रकरः शशी क्षयकरः 
क्षारो हि वारनधिः । कामो नष्टतटुबलिर्दितिसुतो नित्यं पञ्चः कामगाः नेतास्ते तुर्यामि मो रघुपते कस्योपमा 
दीयते ॥› ( चाणक्य ); अर्थात्‌ कल्पब्क्ष तो लकड़ी है, सुमेर अचल दै, चिन्तामणि पत्थर है, सूयं तीष ॒किरणवाखा दे, 
शरि क्षयीरोगयुक्त है, क्षीण हआ करता है, समुद्र खारा है, कामके शरीर नी, बलि दितिका पुत्र देव्यै, कामधेतु 
परु है, ये कोई उपमा योग्य नहीं ह । इनसे रश्पतिको कैसे उपमित किया जाय १ (ख ) पुरनारियोनि ये दी पांच गुण 
देखे दै, इससे इर्हीका नाम यहाँ छिखा गया, नदीं तो चारों भादयोके गुण तो अनन्त रै । एक भाई भीरामजीका बक ओर 
विद्या धनुष्र-भंगमे देखी; नठ तोडने ओंर विद्या रीघतार्मे-"भति राघव उह धनु रीन्हा । २६१ | ५ 1; “केत 
चदावत संचत गाढे । काहु न खा “| ९६१ । ७ ।* विनय ओर शोल परद्युरामके परसज्गमे, यथा-“विनय सीर करना 
गुन सागर । १ । २८५ । ओर शोभा-समुद्रमं तो नगरभर इब रदा दी है | शरीरकी शोभा देखी है । ८ भर° सं° ) । रक्ष्मण- 
जीका तेज जर गुण धनुर दरूटनेके पूवं ओर पश्चात्‌ परञ्ुराम-संवादमे देखा.है । देष दो भाई उन्दीकी “अनुदारी° र, अतः 
उनम भी बल-प्रतापादि ह । पुनः, ( ग ) वक बिनय“ का भाव किं जिसमे बल अधिक होता दै उसमें प्रायः नम्रता 
नदीं होती । ये दोनो भी हु तो विद्याम निपुणता नहीं होती । ओर यदि विद्यावान्‌ हुआ तो अभिमान भी होता दै, सुशी- 
ता दुम है । ये चार गुण भले दी किसी हयँ पर वह ेषा सुन्दर नहीं होगा । सुन्दर भी हों तो चार.भाइयोँका एक-से 
गुण, सूप आदि संयुक्त मिलना असम्भव दै । अतः इनके समान ये ही ई । (१० )। पुनः भाव किं चलकी शोभा नभ्रतासे है, 


विनयकी शोभा विद्यासे है, विद्याकी शोभा शीसे है, अतः इन चारोको क्रमसे कदा । ओर शोभारसिधुमं तो इनी ई अतः 
अन्तमं उसे कडा । 
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₹-- उर नारि सकर पसारि अं चरू“ इति । अंचल, चला, अचराः साड़ी ओदृ नी या दुपट्टाका बह भाग 
कडलाता है जो सिरपरसे होता हुआ सामने छातीपर फला होता है । जब्र देवता या किसी बहेसे कुक याचना की जाती 
है तो छिथ मोगते समय अपने अंचलको आगे फला देती द । ग्रह छि्योकी रीति है, इससे दीनता, विनय ओर उद्वेग 
सूचित होते ह, यथा--“भंतरदित सुर भासिष देही । सुदित मातु अचर मरि रेह । ३५१ | २।,› ^रमारमनपद्‌ वंदि 
घोरी । बिनवहि भंजुङि अं चर जोरी । २ । २७३ ।›, “चरन नाद्‌ सिर भंचल् रोषा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा । ६। 
६ ।› तथा यहां “पसारि अं चरू । 

रिष्पणी--२ (क) “बिधिष्ि बचन सुनावर्ही' इति । वचन सुनानेका भाव किं प्रथम ८ व्वयंवरके समय रङ्गमूमिमें 
सब मनदीमे विधाताकी मनाती थीं, यथा--“सोचद्ठिं सकर कहत सकुचाहीं । बिधि सन विनय करहि मन मषीं] 
२४९ । २ ।°; अब विधातासे वचनद्वारा प्राथेना करती ई, क्योकि यद्यं अब्र कोई संकोच नहीं दहै] (ख) "्याहिभहु 
शारि माद्‌ येहि पुर' इसी पुरम अयात्‌ राजा जनके ही याँ चारोका व्याह हो जाय, सो नहीं, किन्तु नगरभरमें बहुत- 
से निमिवंशी ह जिनके बहुत कन्यार्प ई, उनर्म॑से चाहे जिसके यहाँ विवाह हो, पर दो हसी पुरमे; क्योकि हमे तो चारों 
भादयोकि दडानसे काम है; इसीसे “व्याहिअहु चारिउ माइ नृप गृह --" ठेसा नदीं कहतीं । नगरमे कीं भी व्याह हो हमे 
इतनेहीसे प्रयोजन दै, क्योकि हमारी लालसा तो केवल सुमंगल्गानकी ही है । पुनः सुमंगर गावी" का दूखरा भाव किं 
हमे चार टौर मंगल गानेका अवसर मिलेगा, हमारे बड़े भाग्य होगे । 

३ "कहि परस्पर नारि” इति । ( क ) यर्हा “नारि विरोचन “पुखकि तनः कहा ओर अगटी चौपाईमे “आर्नँद 
डमगि उमगि उर भरर्ही' कहते ह । इस तरह सूचित किया किं सव्र च्िर्यो मन, वचन, कर्मसे प्रमुदित दै | वचनसे 'कहर्हि' 
वनसे पुककरित ह ओर मनसे हरित ह । ( ख )- "कहहिं परस्पर कोकिकबयनी | ३१० | ७ ।› उपक्रम है ओर "कहिं 
धरस्पर नारि' उपसंहार ह । (ग) पुरारिः काभाव कि जैसे स्रकौ सुख देनेके ल्यि त्रिपुरका नाश किया वैसे दी हम 
सर्बोको सुख देनेके ल्य हमारे सव्र मनोरथ पूरे करग । ( घ ) "पुन्य पयोनिधि भूप दोउ" इति | भाव कि दुसरी सखी 
कहती है किं पुरभरमे कहीं भी व्याहनेकी कया बात, महाराजदीके य्ह चारोका विवाह होगा, क्योकि दोनों राजा पुण्यके 
समुद्र ह । करौन पुन्य है, यह पूवं ही कह आये है यथा--इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । जिस पुण्यसे दद्यारथ महाराजने 
चार पुत्र पाये ओर राजा जनकने चार कन्यार्णे पायी, उसी ( हिवाराधनरूपी ) पुण्यसे यह संयोग भी बनेगा | इरीसे 
सब करब पुरारि' कहा । पूवं दोनों राजाओंँको 'सुशत अवधि! कहा था, इसीसे यहाँ . “पुन्य पयोनिधि' कदा । 
पयोनिधि भी अवधिः है | 

४-गी० १।१०२से मिलान कीजिये। यथा-"मनम मंजु मनोरथ होरी। सो हर गौरि प्रसाद ण्कतें 
कौसिक छ्पा चौगुनोमोरी॥१॥ कंवर कवरि सब मंगलमूरति नृप दोड धरम धुरंधर धोरी। राजसमाज भूरिमागी 
जिन्ह शोषनलाहु लद्चयो एक ठरो ॥ ३ ॥ न्याह उछछाह राम सीता को सुरत सकेकि बिरंचि रच्यो री । तुरुतिदास जानं 
सौष्ट यष्ट सुख जेषि उर असति मनोहर जोरी ॥ ४ ॥ 

येहि बिधि सकल मनोरथ करदीं । आनंद उमगि उभगि उर भरदीं | १ ॥ 
जे नृप सीय स्वयंब्रर आए । देखि बधु सब तिन्ह सुख पाए ।॥२॥ 
कहत राम जसु बिसद विसाला । निज निज भवनश्रगये सहिपाला ॥ ३॥ 
गये षीति कलु दिन येहि भती । प्रष्ठदित पुरजन सकर बरातो ॥ ४ ॥ 


अर्थ- इस प्रकार सभी मनोरथ कर रही ह ओर उमग-उमगकर ८ उत्साहपूव॑क ) हदयकी आनन्दसे भर रही ह 
( अथवा, आनन्द उमङ्-उमड़कर उनके हृदयम भर रहा है। अर्थात्‌ इसमें उनको आनन्दका अनुभव होता जाता है, सवाद्‌ 
मिटता है ) ॥१॥ जो राजा श्रीसीताजीके स्वयवरमें आये थे । उन्होने सत्र भादर्योकी देखकर सुख पाया ॥२॥ भीराभ- 
जीका निर्म उज्ज्वल ओर विशार ( बहुत बड़ा, खुन्दर भव्य ओर प्रमिद्ध महान्‌ ) यश कहते हुए ( वे सतर ) राजा अपने: 
अपने धर गये ॥ ३ ॥ कुछ दिन इस प्रकार बीत गये । सभी पुरवासी ओर बाराती बहुत दी आनन्दित है ॥ ४॥ 





रिष्पणी--१ (८ क ) चेहि व्रिधि सकल ˆ“ इति । सच स्री-पुरुपोका मनोरथ पूवं कह आये |. शुनि देखब रघुषार 


=+ गह- १७२१, १७६२; छ । भवन्‌-१६६१,- १७०४..को० रा०। 
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बिधाहू । केव भली विधि रोचन राह ॥' यह पुर्पोका मनोरथ हे ओर “याहि चारिउ भाद्‌ येहि पुर हम सुमंगख 
गावर्ही ॥*“ “> यद्‌ लियोँका मनोरथ ह । यदहिं विधि सकर मनोरथ करी" ककर सर्बोका मनोरथ प्पकत्र कर दिया । पुनः, 
यहि बिधि" का भाव किं यहोतक मनोरथके पूर्तिकी पुम चार विधिर्यो कदी ई । एक तो अपना भाग्य, यथा-“बदे माग 
त्रिधि वातत वनाई । दुसरी भीसीताजीपर राजा जनका स्नेह, यथा-“यारहिं यार सनेह वस जनक योलाउव सीय.“ | 
तीतरी, विविधि प्रकारकी पहूनाई, यथा--(बिबिध भोति होदि पहना । प्रिय न काहि अस सासुर माद ॥' चौथी विधि 
दोनों राजार्ओंका अद्धितीय सुकृती होना, यथा--'सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूष दोड ।' अतः कदा किं येहि 
विधि" ( ख ) “भाने उमगि-> इति । अथात्‌ जब मनोरथ करती ई ( ओर जँसे-जैसे करती ई ८ तब ) तैसे-तैसे ) 
आनन्द उमढ़ता है ओर उमङ़-उमढ़कर ख्री-पुरुपोंके इदयोमं भरता है । आनन्द नदी है, खी-पुरर्पोका हृद्य समुद्र है । 
लोग बहुत रै, इसख्यि “उमगि उमगि मरी कहा | 

“जे नृप सीव स्वयंयर जाए“ इति । ये साधु राजा । कुटिक राजाओंका जाना पूवं लिखि आये, यथा- 
भपभय ऊुरिरू महीप डरने । जह तहं कायर गवहि पराने | २८५। ८ |, अब यहो साधु राजाओंका जाना कहते ह । 
ये सन अभीतक चारों भाद्योको देखनेके लिये सके रदे, इसीसे (देखि सव बंधुः सत्र भाश्योको देखकर सुख पाना कहा । 
इससे यह भी जनाथा कि इन राजाओंने सुन रक्खा था किं शीदशरथजीके य्ह चतुव्युंह अवतार हआ है, इसीसे चारों 
भाहयोके दशनाथ इतने दिन रिके रई गये । (पूवं भो इन्ोने इस जानकारीका पस्विय दिया ह, यथा-“जगतपिता 
रघुषतिदि विचारी # मरि चन छवि रेह निहाय ॥ सुद्र सुखद सकर गुनरासी । ए दोउ बंधु संभु उर वासी ॥ -" "इम 
तो भाज जनस फलठ्टु पावा । अस कहि भटे भूप अनुरागे ॥ रूप अनूप विलोकन रागे । ( २४६ | २-- ) 

३ “कहत राम जसु“ इति । भरीरामयश्च विशद है, यथा-“जिन्ह के जस प्रताप के आग । ससि मलीन रिं 
सीतरू छागे ॥ २९२ । २ विशाल है, यथा-(महि पाता नाकं जसु ग्यापा । राम बरी सिय मजडउ चापा ॥ २६५९ । 
५।› ( भीरामयश्चका वणन करते हुए. मागं जान नदीं पडता, पहुचनपर जान पङ्ता हे फि बहुत शीर आ गये )। 
यया--“वरनत पंथ बिबिधि इतिहासा । विश्वनाथ पटच कैरासा ॥ ५८ । ६। पंथ कहत निज भगति अनूपा । सुन आश्रम 

चे सुरमपा ॥ ३। १२।५।° तथा या "कहत राम जघु.निज निज भवन गय. ° । ( १० रामङ्कमारजी “गये 
का अथं "पहुंच गये' करते ६, इसीसे यह माव लिखा है । प्र मेरी समक्षम “गयः का साधारण अथं यहां अभिप्रेत ह । 
उदाहरणे प्हुेः शन्द्‌ है, "गये नदीं । 
शये बीति कचु दिन“ इति । ठग्नसे बारात पे दी आ गयी थी, बही कुछ दिनि जो बीचमें रह गथे थे 
भ्रीत गये । (तिथि अथवा दिनिकी गणना नदीं की; क्योकि इसमे मतभेद है । कम-से-कम एक मास सात दिनि पहले बारात 
आयी थी ) । पुनः, “कद्रु दिनि" का भाव किं सुखके दिन बहुत शीघ्र बीत जाते हं, ( जाते हुए जान नहीं पडते ); यथा~ 
(नाल दिवसं कर दिवस भा मरम न जानइ कोह । १९५ ।` सुख समत स बत दुद साता । पर सम होहि न जनिभर्हिं 
- जाता ॥ २ । २८० | ८ ।› राम भरत गुन गनत सम्राती । निति द्‌ पतिहि पलक सम बीता ॥ २ । ९० । 9 । "जात न 
जाने दिवस विन्ह गण्‌ मास षट बीति । ७ । १५।' इत्यादि । इसीसे एक मदीना सात नको "कुछ दिनि' कहा (वे 
कु ठौ जान पदे ) । श्रयुदित धुरजन सकर बराती' कहकर जनाया क बारातसे पुरजन प्रुद्त हं ओर पुरजनोस 
षारात प्रमुदित .है । ८ यह भी भाव है कि दोनों ही विशेष आनन्दम मग्न रहनेसं दिन बीतते न जान पाय )। 


बारात तथा मिथिलपुरीप्रमोदवणन समाप्तम्‌ । 
भंगरभूर गन दिलु आवा । हिमरितु अगहनु मामु सुहाबा ॥ ५॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बार । रगन सोपि बिधि कीन्ह बिचार ॥ ६ ॥ 
पटे दीन्हि नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ ७ ॥ 
सुनी सकर लोगन्ह येद बाता । कहहिं जोतिषी.आदि] विधाता ॥ < ॥ 








¢ सौद, जोईइ--१६६१ । { अपर- १७२१, १७६२, छ, रा० प्र आहि- १६६१, १७०४1 बिप्र -को० रा०। 
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दो०- धेनु धूरि बेखा बिमल सकल समगर मूल । 
बिप्रन्ह कटे बिदेद सन जानि सथयुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥ 
नोट-रुग्न, प्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, बारके विस्तृत अर्थं दो० १९० में देखिये | 


अथ-मङ्गर्लोका मू छग्नका दिनि आ गया । देमन्त तुमे सुहावना अगहनका मदीना ८ आया ) । ५ । सुन्दर 
भष्ठ म्रद, तिथि, नक्षत्र; योग, दिन ओर ग्न शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया । ६ । ओर उस ८ ठग्नपत्रिका ) 
को नारदजीके हाथ ८ उन्दने राजा जनकके पास ) भेज दी, जिसे ( अर्थात्‌ उसी रग्नमुहू तको ) राजा जनकके ज्योति- 
षिर्योँने ( प्रथम ही ) विचारकर रला था । ७ । सव्र लोगोने यह बात सुनी ( तो) कहने ल्गे किं ज्योतिप्री(भी) 
विधाता ( ही ) ई । ८ । निम॑र ओर समी बुन्द्र मङ्ग ठका मूल गोधूकिका अनुकूढ समय ओर अनुकूल शक्न जानकर 
नाह्मणोने विदेहजीसे कष्टा । ३१२ । 


रिष्यणी--१ "मंगङमूरू छगन “° इति । ( क ) मङ्गलमूल लग्नका दिनि कहनेका भाव किं यदि छग्नका दिन 
उत्तम होता है तो मङ्गल बदृता है, वंश ओर धन-सम्पत्ति आदिकी बृद्धि होती है, अम्ल नहीं होते। इसीसे ब्रह्मने 
स्वयं रग्नको शोधा है । ( ख ) 'हिमरितु अगहन मास" कहनेका भाव फर दिमजरुतुमे अर्थात्‌ वृश्चिकके सूर्यम विवाह होता 
हे, तला ओर धनम विवाह नहीं होता । दिमचछरतुके अगहन ओर पौ दो मास है, हिमचरतु कनेसे संदेह रहता किं किस 
मासमे व्याह हुआ, अतः हिमरितु" कहकर “भगहन मास” भी कहा । ( अगदहन दी कद देते, दिमश्रुठ लिखनेका क्या 
योजन था ? यह प्रशन स्वाभाविक उठता दै | इसका उत्तर यह दै कि विवाह तुला अथवा धनके सूर्यम नदींहोतादै 
ओर बृदिचकके सूर्यम हो तो अगहनमे कभी-कभी त॒लाके सूर्यं रहते है । इसलिये “हिमरितु" भी कदकर जनाया किं अगहन 
भी था ओर बृदिचकके सूर्यं मीये | पुनः, रतु रादिसे दती है ओर कभी दहिमक्रतका प्रवेश कार्तिकमें दी होता है, 
द्सलिये “हिमरितु' कहकर अगहन भी कहा । ) ( ग ) 'सुहयावाः इति । अगहन मास भगवान॒का स्वरूप है, ययथा- 
मासानां मागंशीर्षोऽहम्‌' ८ गी ° १० | ३५ ), इसीसे उसे 'सुहावा' कहा । 


नोट-१ ( क ). अगहन मास भगवान्‌का स्वरूप है |“ अतः सुदावा ओर मङ्गलमूर कदा । पुनः इससे फि 
राबणने सब लोकोंका मङ्गल उठा दिया था, अव्र इस व्याहसे सव्रका मङ्कक दोगा--“मंगरेषु विवाहेषु कन्यासंवरणेपु च । 
दश्च मालाः प्रशस्यन्ते चेत्रपौषविवजिता; ॥› ( प्र सं० ) | ( ख )--माघफाल्गुनवेशाखे यय ढा मागशीषके । ज्येष्ठे 
दाऽऽपाढमासे च सुमगा वित्तसंयुताः ॥ श्रावणे वापि पौपे वा कन्या भाद्रपदे तथा । चेत्राइवयुक्कार्तिकेषु याति वेधन्यतां 
छु ॥ ( ज्योतिःप्रकाशे भ्यासः ) । “भाषफाल्युनवेशाखज्पेष्ठमाक्ताः शरुमप्रदाः । कातिंको मागंशीषंश्च मध्यमौ निन्दिताः 
परे ॥ ( नारदः ) । निणयसिन्धु विवाह प्र° मासनिणयमें दिये हूए इस दलोकके आधारपर कु मदानुभावोका मत है 
कि अगहन मास तो मध्यम भेणीका माना गया है त्र इसमे विवाह क्यों हुआ ? इसका उत्तर मेरी समत्षमे यह टैक 
उस समय यह मास उत्तम माना जाता या, किंतु कुछ ऋषि्योने यह समक्चकर किं इषम विवाह दहदयनेसे भ्रीजानकीजीको 
सुष्न नदीं मिखा अगे इरख्को मध्यम भेणीका मानने ठगे । विशेष नोट २३ मंंदेखिये। 


नोट-२ सोधनानलोजना, दूँदना कग्न शोधकर अर्थात्‌ उस समय पूज क्षितिजपर कौन राशि दै यह देलकर, 
फिर उसपर विधिने विचार किया । अर्थात्‌ तत्कालदही टलगन खोज निकाली फिर टग्नकरे ग्रह आदिका विचार किंया। 
टग्नमें अ्रहका विचार करना होता है | म्रहके विचारसे युति दोपका विचार समश्चना चाहिये । यथा--यत्र गेहे भवेन्द्र 
रहस्तत्र यदा भवेत्‌। युतिदोषस्तदा क्षेयो विना शुक्रं शुमाशुमम्‌ ॥' ( वृहदूज्योतिःसार सुदूतं-प्रकरण ) अर्थात्‌ जिस 
घरमे चन्द्रमा दो उसी धरम शुक्रको छोडकर यदि कोई अन्य ग्रह दो तो अशुभ है। इसीको युतिदोष कहते है । ( पं 
रामकुमार ) । श्र" अर्थात्‌ शरीरामजीके रवि दूसरे, गुरु नवँ ओर भोम दूसरे ह ओर श्रीसीताजीके रवि दशवे, चन्र 
ग्यारह, मौम दद्व, युर पांचवे ह । (तिथि? युक्ला पञ्चमी । (नखतः ( नक्षत्र ) उत्तरापादृा, "योगः, इद्ध, शरेष्ठ वार' 
` ( दिन ) श्गुवासर ( इद 4 
खगन शोधकर बिचारकर देख छवा कि शुद्ध हे । ( व° ) । 


स्ति ) । तैंतीस पंद्रह इपर ककं गनः शुद्ध दै अर्यात्‌ जिनके सातत्रे कोड ग्रह नहीं है एेषी 
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नोट--२ विवाहके उपयुक्त नक्षत्र मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मधा, रोष्टिणी, रेवती, तीनों उत्ता ओर 
स्वाती ये द । यया--निर्वेधेः शश्िकरमूलमेत्र पित्र्य ब्राह्यान्त्योत्तरपवनैः शमो निवाहः । रिक्तामारहित तिथौ ञमेऽद्धिवङ्व- 
रान्स्यांधिः श्रुतितिथिभागतोऽमिजित्‌ स्यात्‌ ॥ ( मुहूतंचिन्तामणि विवाह प्रकरण श्छो° ५३ )। इस इटोकका पीयूष्रधारारीका- 
मे नारदजी ओर वसिष्ठजीके जो वचन उदुधरत है, उनमें भी पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रका उल्लेख नदीं ह । परं वाल्मीकीये 
पूवाफाल्गुनी नक्षत्रमे विवाह होना कहा है | यथा-'मधा दय महावाहो वृतीये दिवसे विमो । फाल्गुन्यायुत्तरे राजस्त- 
स्मिन्वेवाहिकं कुड ॥ १ । ७१ । २४1" “उत्तरे दिवसे ब्रहमन्फ्गुनीभ्यां मनबिणः। वैवाहिकं प्रशंसन्ति मगो यत्र प्रजापतिः ॥ 
१।७२। १३। थयुक्ते सुहृत्तं विजये । १।७३ । ८ ।› श्रीजनकजी कह रदे ह किं अप करु अये हँ, अजं मघा नक्षुत्र 
है । कठ तीसरे दिन पूर्वाफाल्ुनी नक्षत्र है, उक्षे आप वैतरादिक कत्य करं । कठ पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र है जिखके देवता 
भगनामक प्रजापति ह । इस समयकी प्रदांसा विद्वान्‌ करते हं । वाल्मीकिजी छिलते ह कि विवाहके योग्य विजय मुहूतं 
आनेपर चारों भाई वैवाहिक वेषमे आये । ८ "विजयः को दी अभिजित्‌" कदते ई । १९१ । १ मे देखिये । )--इसमें 
मास, तिथि, दिनि आदिका उनल्टेख नहीं है । अ० रा०, प० पु०, स्कन्दपु०, भा०, हनु° ना° इव्यादिर्मे भी मासादि.नददीं 
दिये हं । पूर्वाफाल्युनीमे श्रीसीतारामविवाह हुआ यह निशित दै । इससे सिद्ध होता है कि यह नक्षत्र उस समथ शुम माना 
जाता था, परंतु अगे चलकर क्रपि्थोने इसे विबाहके उपयोगी नक्षत्रोमें नीं खषा, क्योकि इसमें विवाह नेसे 
भ्रीजानकी जीको सुख नहीं मिला । अपने मतका प्रमाण भी खोज करनेसे हमें मिट गया । भ्रीकेशवाकं जीने “विवाह-बृन्दावनः 
म ङ्लिा दहै कि यद्यपि बाल्मीकिंजीने इस नक्षत्रको विवादके लियि शुभ कहा है तथापि उसमें सीतांजीको षुख नदीं हुआ । यया- 
श्राचेतसः राह श्लुमं भगक्षं सीता तदूढा न सुखं सिेवे । पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकामभव प्रजापतरपि स शापमस्मात्‌ १ । ४ ।' 


नागेश ओर केशवाकंजी पूर्वाफाल्गुनीमे विवाह लिखते है ओर गोविन्दराजीय टीकामें उत्तराफाल्णुनी अथं 
किरा गया है| 


शी प्रज्ञानानन्दजी कष्ते है कि 'उत्तराफात्गुनी नक्षत्र मागंशीषं शुक्ला पञ्चमी अयवा नवमीको भी दोना असंभव 
है । भीअवध-मियिला-प्रान्तोँमे विवाह मागंश्षीषंशु०५को ही मनाया जातादहै। सम्भव है किं ` तिथिरे मतभेद 
शेनेसे कविने तिथि नदीदहो। यहभीदहो सकतादहै किं जैसे जन्म-समयके नक्षत्रादि कभी एकं साय नदीं पड़ते, पर श्री- 
रामजन्मपर पढ़े, वैसे ही विवाह-समय भी मुहूतं नक्षत्र आरिण्सेदी पड़ेथे जो आज असम्भव है । विवाह मागंशीषं 
शुक्ला ५ को दी हुआ यह बृहद्विष्णुपुराणान्तगंत मिथिला मादास्म्य पराशरमेत्रेयसंवाद्‌ अ० ९ में स्ट छवा हुआ है; यथा-- 
(मागं शीषे सिते पक्षे पचम्यां च शुभे दिने। सीता विवाहिता थत्र रामेण परमास्मना ॥ ११॥ तस्मान्मण्डपमाहात्म्यं 
मया वक्तुं न शक्यते ।““' अर्थात्‌ अग्रहण मासखके शुक्टपक्ष शे पञ्च तियि शुभ दिनमं जिस मण्डपमें साक्षात्‌ परमात्मा 
्रीरामने भीीताजीसे विवाह किया, उस मण्डपका माहात्म्य वणन करना मेरी शक्तिसे बादर है ¦ अतः जिन ॐ अवतारके 
समय अघम्भव बात सम्भव हुदै, जो नक्षत्र कभी एकत्र हो दी नहीं सकते वे एकत्र हो गये, उनके विवाहम समय भी 
अपूव एवं अखम्भव नक्षत्र एकत्रित हयो गये, तो इसमें आश्चयं क्या १ प° तथा मा० त° वि° पूरव॑भाद्रनश्षत्रमे पञ्चभीको 
विवाह छिखते ह पर प्रमाण नदींदियादहै। 


नोट-४ श्रह्माने ग्न शोधी फिर भी वनवासादि कष्ट हुए ?› यह शंका होती है । समाधान यह है कि टगनका 
विचार इसल्यि होता दै कि विवाह निर्विष्न हो, पति-पलनीमं स्नेह हो, उत्तम संतान हो । ओर वनवासादि कष्ट तो जन्मके 
समयके नक्षत्रोके अनुसार होते ई । यह भी स्मरण रदे किं अवतार भूभारहरणाथं हआ है । जो कायं भीरापावतार होनेपर 
प्रयुक्तो करना है, उनकी पूर्तिके ल्य जो लग्न आवश्यक है वदी शोधकर छी गयी । वही मुहूतं शुभ है जिसमें जिस 
काके लिये मनुष्य उद्यत हुआ है वह सिद्ध हो । भगवानक प्रेरणासे वै्ो ही ठग्न ज्योतिष्रियोको उत्तम्‌ सूजी । 


रिपणी--२ (क ) "पटे दीन्हि' से सूचित हुआ कि ब्रह्मा जीने छग्नको कागजपर्‌ लिला था, वदी उन्होने नारदजीकौ 
दै दिया । (ख ) (नारद सन ( नारदसे अर्थात्‌ उनके हाथ ) भेजनेका भाव कि नारजी सथ॑त्र अति-जाते है ओर 
भ्यवहारमे बड़े चतुर ई ( भीसीतारामजी क भक्त भी र । पत्रिका ठे जानेमे उनको बड़ा सुख होगा ) । ( ग ) 'गनी जनक 
गनकन्ह जोई” ककर जनाया कि भी जनकजीके पण्डितोने प्रथम दी लगन शोध--विचार रक्षी थी, ब्रह्माने रुन पीके ोधा। 
(जोदै-सोदै' यत्‌-तत्‌का सम्बन्ध रहता है, यत्‌ प्रथम रहता है तत्‌ पीके । यह भी जनाया किं जनकजीक ज्योतिषी यह नहीं 


सछृष्ठाण्ट - ७१८ भौमद्रामचन्द्रष्वरणौ हारणं प्रपये -षाककण्ड ` ७१८ जौमदरामचन्द्रचरणौ छरणं प्रपये =  दोदा १११८(१-६ दोदा ६११ ( १-६) 


जानते ये किं बरह्मा कन विचारकर भेजँगे, नदीं तो वे क्यों विचार करते । ८ घ ) सनी सकर कोगन्ह येह बाता' से पाया 
गया कि नारदजी जब पत्रिका लाये तत्र वह सभाम पदी गयी ( पदट्नेपर यदकं भ्योतिषरियोको भी लग्नपत्रिका दिखायी 
गयो । दोनोंका मिकन हुआ । तवर सभने कदा फि यह तो वदी है "गनी जनकङ़े गनकन्ह जो" ) यह चात स्ने सुनी 
कि ब्रह्माके ओर ज्योतिषियोके विचार एक ह । ( ङ ) कहदिं ज्योतिषी आहि विधाता" ग्रहो "नकः का अर्थं “ज्योतिषी 
स्पष्ट कर दिया । ( दोनोंके एक होनेसे ज्योतिषको ब्रह्मा कहते ई ) | 

नाट--^ “धेनुधूरि बेरा विमल" इति | ( क ) षेनधूरि बेला=गोधूखिविलाच=वह समय जत्र किं गर्णे जंगल्से 
चरकर घरको रोटने लगती ह ओर उनके खुरोसे धूक उद्नेके कारण धंधली छा जाती है । ऋतुके -अनुसार गोधूलीकै 
समयम कु अन्तर भी माना जाता है। देमन्त ओर शिशिर ऋतम सूर्यका तेज बहुत मन्द्‌ हो जाने ओर क्षितिजे 
लालिमा फेर जनेपर; वसन्त ओर ग्रीष्ममे जब सूयं आधा अस्त हो जाथ; वर्पां तथा शरत्‌कालमे सूर्के चिल्छुःल अस्त हो 
जनेपर गोधूरी होती दहै । यथा-पिण्डोभूते दिनकृति हेमन्तो स्यादर्घास्ते तपसमगरे गोधूलिः । सस्पूर्णास्ते जरधरसाङा- 
काङे तरेणा योज्या सकरशुभे कायाद ॥ सुहूतंचिन्तामणि विवाहपर° १०१ ॥। 

( ख ) “बेडा विमरू' इति । फलित ज्योतिषरके अनुसार गोधूलिकरा समग्र सत्र कारयोकरि ल्यि बहुत शुभ होता है 
ओर उक्र नक्षत्र, तिथि, करण, कग, वार, योग ओर जामित्र आदिके दोषका कुछ भी प्रभाव नदीं पढ़ता । इस 
सम्बन्धे अनेक विद्वानों ओर भी कर मतर यथा-नास्याषक्षं न तिथिकरणं नैव काग्नस्य चिन्ता, नोवावारोन 
ख रूबविधिनो सुहतस्य चर्चा । नोवा योगोन श्तिमवनं नेव जामित्रदोषो, गोधूलिः सा सुनिभिरदिता सवंकाय पु 
शस्ता ॥ मु चि० विवाहध्र° १००।› सु>चिण्का मतदहैकिं यह वेढा सचके ल्िश्ुभ दै । पर दैवज्ञमनोहर ओर 
मुहूतंमातण्डने इसको केवल शूद्रादिकके लिये शुभकर कहा, द्वि जातियों ॐ स्यि नदीं । यथा--"घरी ग्नं यदा नास्ति तदा 
गोधूकिक शुमम्‌ ( स्ष्टतमर्‌ ) । खद्वादीनां बुधाः प्राहुनं द्विजानां कदाचन ॥' दैवजमनोदरका आशय यह है कि द्विजातिको 
छन घटी आदि शुभ मृहूतमं ही विवाह करना चाहिये, यदि क्न आदि टीकनद्योतो केवल गोधूलीको शुभ जानकर 
शुभक्रायं न कए्ना चाहिये । य्ह ्रीरामविवादमे रग्न आदि समी ज्म है ओर पवित्र गोधूलित्रिखा भी है । किर बारात 
ही गोधूख्विकामे बुलायी गयी, विवाह तो उसके पश्चात्‌ हुआ है; अतप्व कोई शंकाकी जगह दी नदीं दहै। आजमभी 
प्रायः सभी वणमि द्वारचारके ल्य गोधूलि दी शुभ मानी जाती है। कारीकरे प्रतिद्ध महामहोपाध्याय `पं° सुधाकर 
द्विवेदीके धरानेमें आज भी द्वारचार इसी वेखमें होता दै, यह सम टल्ने नदीं दिधा जाता । फि€ यह मी सम्भवे 
गोधूखिविकामें विवाह दोन[ ज्योतिपरयोने पीडे वजित कर दिया, त्ेतामें यह वेढा शुभ दी मानी जाती थी, तभी उसे कवि 
“विमङ सुमं गरू मूर' विशेष्रण दे रहे है| 

रिषयणी--२ ( क ) 'सुमंगलमूर' कहनेका भाव किं लग्नका दिनि मङ्गलमूल दै, यथा-“मंगरू मूल गन दिनु 
भवा' ओर गोधूखिवेटा शुमङ्ग लमू है । क्योंकि टग्नका दिन स्थूल कार है जर गोधूखिवेरा सूक्षम है । स्थूढसे 
सुक्षभमकाठ विशेष है । इसीसे यहा मंगल" के साथ भु" उपसग दिया । ( ख }-“विप्रन्ह कदेड ब्रिदेह सन'- भाव किं 
यह कार बहुत उत्तम दै ओर सक्षम है, इषीसे ज्योतिष्रियोने स्वयं राजासे कहा भिषमे विलम्ब न दहो, जेसा कि अगेके, 
अव बिव कर कारनु काहा' से स्श्दै। (ग) (जानि सगुन अनुकर" इति । भाव कि अनुकूरु समय आनेपर उसी 
समय अनुक्ूढ ( अयत्‌ शुभ ) शक्रुन होने लगे । इचछ-दससे ज्ञात होता दै फ उक्त दिन गोधूलिवेला बहुत देर तक ध्यित 
रही, जैसे जन्म-खमय सूयं स्थिर रह गये ये, यथा--“मास दिवस कर दिवस मा मरम न जान कोद | रथ समेत रवि 
थाढकेड निसा कवन बिधि हद्‌ ॥ १९५ ॥' 

उपरोदहितदहि केड नरनादा । अव बिंब कर कारड कादा ॥ १ ॥ 


सतानद्‌ तत्र॒ सचिव बोला | भगङ सक्रड साजि सब न्या? ॥ २॥ 
संख निसान पनव बहु बाजे । मंगर कलस सगुन खभ साजे ॥ ३॥ 
सुभग खुआसिनि गावहिं गीता । करं बेद धुनि भित्र पुनीता ॥ ४ ॥ 
छेन चके साद्र येहि भती । गये जँ जनवास्ष बराती ॥ ५ ॥ 
दरोसलपति कर देखि समा । अति रघु लाग तिन्ददि सुरराज्‌॥ & ॥ 


नि ७9 
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दोषा ३१३ ( १-६ ) श्रीमते रामवन्द्राय नमः७१९ मानस-पीयव 





अथं-- राजाने उपरोहितसे कहा कि अब्र देरका क्या कारण है ?। १। तच शतानन्दजीने मन्तरर्योको बुकाया । 
वे सब सच मङ्गर सजाकर ठे आये । २। बहुत-से शंख; नगङ़े ओर ढोल खूत्र॒बजने कगे । मङ्गर कल्य भीर शुम 
शकुन सजाये गये । ३ । सुन्दर सोभाग्यवती र्यो सुन्दर गीत गा रदी ई । पवित्राचरणवाठे ब्राह्मण पवित्र वेदध्वनि कर 
रे दै । ४ । इस प्रकार ८ लोग ) आदरपूर्वकः ( बारातको ) ठाने चे । जहो जनवासेमें बराती ये बहो गये । ५। 
कोसठराज भीदशरथजी महाराजका समाज (वैभव ) देखकर उन्द देवराज ( ओर उसका वैभव ) बहुत दी वच्छ ठगा। ६। 

रिष्यणी--१ ( क ) “उपरोहितहु कषे” इति । ज्योतिष्रियोने जनकजीसे ओर इनने पुरोदितसे कहा । इससे 
सूचित हुआ कि ` रुगनके विचारनेवले ज्योतिषी ओर है . ओर पुरोहित भोर रह । ( ख) “विलंब कर कारनु कादाः- 
विस्बका कारण पूनेका भाव किं बिवाहके पूं नदङ्क ओर सुद्ाग आदि होते ह; ये दी विलम्बे कारण होते ह । 

२ सतानंद्‌ वष खचिवˆ*' इति । ( क ) यहो स्पष्ट कर दिया कि रातानन्दजी पुरोहित ह। यथा--'सवानंद्‌ 
इषए्तोष्ठित पने विरहुतिनाथ षटाषएु ।' ( गी ° १ । १०० ) । ( शातानन्दजी महर्षिं गोतमके पुत्र हं।) (ख) भंगक 
घर" अर्थात्‌ दरद्‌ दुव दश्चि पष्ठव पूखा । पान पूगफर मं गरू मूला ॥ “२४६ । ३-६ ।› 'साजि सव छाए" सवः 
अयात्‌ सब्र मन्त्री । सजाकर कयि अर्थात्‌ सुत्रं धारमे सव्र मङ्गल-द्रव्योको रंवारकर पूरा थाक भरकर लिवा छाये । 
यथा---कनकथार भरि भंगछन्हि कमल करन्हि लिए मात । ३४६ |›, “भरि मरि हेम थार भामिनी । गावत चलो सिधुर- 
गामिनी ॥' इत्यादि | | 

३ संख निखान'““ इति । (क) बारातलेनेजा ररहेर्है, इसीसे बाजे ब्रहत बजे। “मंगल करुस'-जिन 
कलकशोँमे आम्रपल्लव पड़ है, यव, धान्य ओर दीपक रक्खे है, शुद्ध जल भरा है इत्यादि, वे “मंगर कलस' कहठाते ई; 
यह सब मङ्ख ल-द्रन्य कलदामें रखना दी कलशका सजाना है । विशेष २९६ (८) मं देखिये । (ख) सन घुम 
वाजे'-- प्रथम "सकल मङ्गलो, फो सजाकर लाना कशा । यहाँ मङ्गलकल्दा ओर माङ्गलिक शकुनोंका सजाना कषा | 
अगवानीके समय यके पदाथं ओर मङ्गल शकुन लेकर गये थे, यथा-'मंगरू सगुन सुगंध सुहाएु । बहत मति मदहि- 
दार पए । ३०५ । ५ ।›, परंतु यँ मेके पदां ठे जाने कोई प्रयोजन नदीं है, केवर मङ्गल-कल्श ओर मङ्गल 
शकुन ठेनेका काम है, एससे इन्दीका वणंन किया । “मंगरू शङुन'-३०५ (५ ) मे लिखे गये हं अथात्‌ सवत्खा ग 
वत्सको दूध पिकाती हई, ददी ओर जीवित मछली घ्यि हुए मनुष्य, दो वेदपादी ब्राह्मण हाथमे पुस्तकें 
घ्यि हुए, इत्यादि । 

४८ क ) “सुभग सुआसिनि गविदिं"** इति । यह रीति है फि सुदागिनी लियो मङ्गल कटश सिरपर चयि 
मङ्गल गीत गाती हुई जनवासेतक जाती ह । "वेदं धुनि निप्र पुनीता'- यों वेदध्वनिको पुनीत ओर सुहागिनोके गीतोको 
सुभग कहनेका भाव यह है कि गीतोँकी ध्वनि इतनी सुन्द्र है करि जो सुनता है वह मोहित हो जाता है ओर वेद-ष्वनिको 

जो सुनता है वष्ट पवित्र होता दै । 6 शंख, निशान, मज्गक-गीत ओर वेद्‌-ध्वनि-ये सन खगुनः ह । यथा-भमेरी- 
सृदङ्गमद॑ङशङ्धवीणावेदष्वनिमंङ्गलगीतघोषाः° | ( पुनीत विप्रका टश्चण वि० पु° मे यह है साविन्रीमन्त्रसारोऽपि वरं 
विप्र; सयन्त्रितः । नायन्त्रिताख्िवेदोऽपि सर्वाशी सवंदिक्रयी ॥' अथात्‌ गायत्नरीमन्न जिसके ऋषि विश्वामित्र है, सविता 
देवता ओर गायत्री छन्द है । जो अपने धमंको छोडकर विषर्योर्मे लो लगाता तथा वेदविहीन है बह पुनीत विप्र नदीं 
है । प० प० प्र ) (ख )--ेन चरे सादर येहि मोंती' इति | बाजे बज रहे है, ख॒हागिनि्शो गीतं गा रदी रई, वेद 
ध्वनि ष्टो रष्टी दै, इस तरह जा रहे है, यदी सादरः जाना है । 

“कोसरपति कर देखि समाज्‌। ` इति | [ ( क ) भीकौल्याजीके पिताने उत्तरकोसल अपने जामाता 
भीदशरथजीको ददेजमें दिया था । ८ ङ्वा ) स्वराज्यं जामात्रे ददौ प्रीत्या हि पुत्रिकाम्‌ । तदारभ्य कोमलेनद्राः भरोष्यन्ते 
रविवंशजाः । आनन्दरा० सारकाण्ड ।' तत्रसे रधुवंशी कीसलपति कदे जाने लगे । ( ख ) समाज, से रघुवंशियोंका समाज 
ओर सब्र वैमव समाज ८ सामग्री ) दोनोंका कथन हो गया । यथा-“सुख समाज नहिं जाह खानी), “केड छेहु सव॒ 
तिरक समाज, २। १८७, “वह सोभा समाज सुख कहत न बनह खगेसः ७ । १२ । [ .समाज्‌'=साज, सामान, सामम्री 
सभा-वैमव । सिष्टासनपर बैठे है, छत्र र्गा टै, चंवर चर रहारै, बन्दी-मागध सूत चिरदाबरी-वंशावली इत्यादिः 
उण्चारण कर रदे है, मन्त्री, श्चुषि, मुनि, विप्र-मण्डली इत्यादि विराजमान है, इत्यादि । यह सब समाजमें आ गया । ] 
(ग) भति छु छाग" हति । भाव्‌ क राजाकरा बेभव्‌ अति विरेष है । इन्द्रका बेभव पराणोमिं सुना है ओर राजांका विम्‌षु 


तालटकाण्डि । ५७२० शरीभद्रामचन्द्रचरणौ छरणं प्रपद्ये दोष्टा ३१३ 


~ __~---~-~-~-~-~-~-------(-------~_-(-(((~___ 
ओंखों देत रदे है, उस सुने हुएसे यह अति विशेष देख पदधा, इसीसे सुरराज “अति रघु" लगा । ( घ ) पूवं राजाको 
इन्द्र-समान कंह जये दँ, यथा-सदहित बसिष्ठ सो नृप कैसे । सुरगु संग पुरद्र नैते । ३०२। १।; ओर यहां 
कहते ह किं (अति रषु राग तिन्ददि सुरराज" । इसमे कोई विरोध नदीं है । पूवं जो कटा वह स्वरूपकी समानता दै, 
स्वरूपम राजा इन्द्रके समान ह, जैसे न्द्र दिव्य वैसे ही राजा दिव्य षहै। परंतु विभवे इन्द्र कम है। यद वैमवमे 
अति क्षु कश गया । पनः “भति रषु छाग' का दुस्तरा भाव कि बरातियोका वैभव देखकर सुरराज लधु ठ्गा ओर 
कोसरपतिका विभव देखनेपर वह॒ अति रषु" कगा । लघु ठगना कहा, इसीसे “लागः एकवचन कहा । 'सुरराजः इति । 
अर्थात्‌ इतना बदा देवताओंका राजा बह भी अति रघु लगा । (-जनकपुरके सम्बन्धमे कहा था कि जो सम्पद्‌ नीच 
गह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा । २८९ । ८ उसीकी जोडधमे यहाँ कहते है किं “कोसरूपति कर देखि समाज । 
अति षु छाग तिन्दहि सुरराजू ॥' | 


भयेड समय अब धारिअ पाऊ । येद सुनि पस निसानहि षाऊ ॥ ७ ॥ 
गुरहि पूषि करि ङक विधि राजा । चके संग धुनि साधु समाजा॥ ८ ॥ 


दो०- भाग्य निभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि \ 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३१३। 


अर्थं-( उन्होंने आकर विनती की कि ) अत्र समय हो गया, अर पधारिये ( चलियि ) । यह सुनते दी नगा 
एर चोट पड़ने लगीं । ७। गुरुजीसे पूछकर ओर कुरीति नित्रयाकर राजा सुनियों ओर साधुओंके समाजके खाय 
अदे । ८ । ब्रह्मादि देवता भीअवधेशजीका भाग्य ओर वैभव देखकर तथा अपना जन्म व्यर्थं समश्चकर सद्रसमुख शेषी 
छत्रं सहसरमुखसे उनकी प्रदांसा करने लगे । ३१३ । 
रिष्यणी-१ ( क ) “यह सुनि पराः.” इति । भाव किं बरातिर्योको चलनेके लिये कहना न पड़ा, “च्य, यह्‌ 
सुनते टी बाजाषाछे बाजा बजाने रगे । “वाऊ' ककर जनाया कि नगाड़े बङी जोरसे बजाये गये । ८ ख ) "चके संग युनि 
खा समाजा मुनि साघुसमाजके संगमे कहनेका भाव अगे 'साञ्च समाज संग महि देवा ।"*“ ३१५ । ५५ मे स्पष्ट किया 
है । हक भीअयोध्याजीसे बारातके प्रस्थानके समय एक बार स्का सवारीमे चदृकर चलना ओर जनकपूरमे आकर 
सवारीसे उतरना लिख भये । जसे उतरे वहसे पोँवड़े पड़ने कगे ये । इसीसे यहा सवारीपर चद्ना नदीं लिखते । 
कः बार लिखनेसे वसे ही यहां सवारिरयोपर चद्कर चलना समक्ष ठं । यदि सवारीपर न चदे होते तो पव़ँका पड़ना 
कृते | आगे सवारीका वणन भी टै, यथा-शवंशु मनोहर सोहि संगा । जात नष्वावत चपल सुरंगा । ३१६ ।५॥' 
इत्यादि । बारात नगरके बाहर टै, वहासि राजमहर्तक जाना है, धर दूर पढ़ता दै, इससे पाया जाता है 
कि पदल नदीं गये । 
नोट-१ सेना, परिजन इत्यादि बराति्योको साथ न कहकर मुनि-साधु-समाजको संगमे कदनेका अभिप्राय यह 
है कि राजाकी यात्रा कहनेसे ही सेना, बरात, परिजन इत्यादि उनके साथ समन्च लिये जाते है, क्योंकि उनका राजाके 
साथ होना जरूरी है, पर ऋषि-मुनिका नाम न देनेसे यह नदीं समक्षा जा सकता था किं वे अवश्य इस समय साथ होंगे | 
इनको माद्धलिक जान इनक्री साथ लिया। बाना हरिहरप्रसादजी कहते है फि यहो जनाते ह किं मुनि-साधु सदा इनके 
साथ रहते ह, वैसे ही यहाँ भी इन्द साथ लेकर गये । ( प° )। प्र स्वामीजीका मत ट कि यहो “संग शब्द्‌ मुनि, साधु 
ओौर खमाज तीनकि साथ है| राजाओंका अपना-अपना समाज भी होता है, यथा -बंठे निज निज आसन राजा । वहु 
अनाव करि सहित समाज्ञा ॥* अतः अथं हुआ--श्रुनि साधु ओर अपना सत्र समाज ठेकर चले ।› 
रिणी-२ “माम्य बिमव भवधेस कर...” इति | (क) भाग्य यह किं इनके य बह्म स्वयं अंशोँसहित अवतीणं 
हपट ओर वैभव रेता कि जिते देखकर इन्द्र अत्यन्त ख्धु ठ्गता दे | (ख) “देखि देव वहा दि रगे सराहन" इति | ब्रह्मादि 
देखकर भाग्य ओर वैभवकी सराहना करते है, अपना जन्म व्यथं कहते है, इत कथनस पाया गया कि णेसा भाग्य ब्रह्मादि 
वता भी नदी ह ( इन्फो तो पहले ही अति लषु कह आये द ) ओरन णेता ४ ,हालोकादिमे ८। । हसते 
छजाके वैमवको अप्राकृत जनाया । अथवा, मुनियों ओर भाधुओके सङ्गसे भाग्यकी बड़ाद करते हं, यथा-'बदे माग पाष 


| 
| 
| 
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सतसंगा ।' ( ग ) 'सराहत सहस मुख'--यहों समस्त देवता एकत्र ईह ओर सभी सराहना कर रहे ई, अतः (सहस युख' 
कष्टा । अथवा, एक ही मुखसे हजार मुखकी सामथ्यंके बरार प्रदांसा करते ह, इससे सहस युख' कहा, जेषा खल-बन्दना 
प्रसञ्चमे कदा है--“बंदौं खर जस सेष सरोषा । सहस वदन यरनद्‌ परदोषा ॥ १ । ४ ॥| 

नोट-२ विनायकी रीकाकार यह अथं करते ई - “मानो एक स्वरसे खहलमुखवाठे शेषनागकी सराहना करने 
लगे (कि धन्यै हजार र्मुह ओर दो हजार जिह्ावाले दोषनागजी, जो इनकी सराहन। करनेकी योग्यता रखते ई, इम दो- 

चार रमुदवाटे कहोँतक कर सकते ई । हितोपदेशमें लिला है कि "एतस्य गुणस्तुति जिह्वा सहस्रेण यदि स्ष॑राजः कदाचित्‌ कर्तु 
समथः स्यात्‌ ।› अर्थात्‌ इनकी स्तुति शेषन।गजी हजार जीमोसि कद्‌।चित्‌ कर संकेतो कर स्के) | यहां सराहनेमें 
रोषरजीको धन्य कहते ह । इसी तरह नेत्रोतसे ददान करनेमे सहस-नयन इन्द्रकी प्रशंसा करेंगे । ( १० प° प्र° ) 

२ अपने जन्मको व्यथं समन्ते ह किं हम सेवाकरो न पर्हुचे । ( दीनजी ) । पुनः, यह कि धिकार हे हमारे जीवन- 
को कि स्वगं आदिके सुखम नाहक कफँंसकर बरबाद हुआ । ८ रा० प्र° ) । वया-धिग जीवन देवसरीर हरे । तव मक्ति 
बिना मव भूछ परे ॥ ६। ११० ॥› पुनः, यहां दशरथजीके भाग्य-वेभवकी उक्कृ्टता दिखानेके स्यि एेखा कहा गया । 
यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है । वा, दशरथजीके अनन्य प्रेम ओर भक्तिके फलकी ओर देखकर ब्रहादि अपनेको 
न्यून मान रदे रहै, जेते श्रीमद्धागवत दशमस्कन्धे ब्रह्माजीने गओं, व्रजवनिताओं, गोपालको इत्यादिके जीवनकौ धन्य 
माना ओर अपने भाग्यकी निन्दाकीदहै। ( पंजाग्रीजी ) इसी तरह रावणवध होनेपर देवताओंने कहा है- हम देवता 
परम भयिकारी । स्वारथरत प्रभु भरति व्रि्रारी ॥ म्र प्रबाह संतत हम परे । अव्र प्रभु पाहि सरन अनुसर ॥ ६।१०९ | 


४--प० प०प्र० कामत दहै कि यह ब्रह्मादिका देलना अपने-अपने लोकम बैठे देखना दै, क्योंकि उनका चठ्ना 
आगे कहा है । पं० रामकुमारजीका मत ३१४ ( २-३) च्३मेंदै, मे उसीसे सहमत हू । 


स॒रन्ह ॒सुमंगर अवसरु जाना । बरपदहिं सुमन बजाई निसाना ॥ १॥ 
शिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा । चदे विमानन्दि नाना ज॒था ॥ २ ॥ 
परेम पुलक . तन हृदय उछ्ाहू । चके विलोकन राम विअ।ह्‌ ॥ ३ ॥ 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज लोक सवहि लघु खगे ॥ ४ ॥ 
चितवरिं चकित विचित्र चिताना । रचना सकर अलोकिंक नाना ॥ ५ ॥ 


अथं-देवता सुन्दर मङ्टका अवसर जानकर नगाड़े बजा-बजाकर ए बरसा रहे र ॥ १ ॥ भीशिव-ब्रह्मादि 
( अपने-अपने बाहनोपर ओर ) देवताओंके इन्द्‌ नाना प्रकारके युथ ( रोया ) बनाकर विमार्नोपर' चदे ॥ २ ॥ ओर 
प्रेमसे पुलकित शरीर हो दयम उत्साह भरे हूए भरीराम-विवाह देखने चले ॥ ३ ॥ भीजनकजीके पुरको देखकर देवता 
( एसे ) अनुरक्त हो गये ८ किं ) सरको अपने-अपने लोक तुच्छ लगे ॥ ४ ॥ वे सत्र विचित्र मण्डपको आश्चयंयुक्त होकर 
देख रदे टै । अनेक प्रकारकी जितनी स्वना ह वे सभी अलोकिक ( अप्राङ्त ) ई ॥ ५॥ 


रिष्पणी-१ “सुरन्द सुमंगल अवसर जाना" ।' इति । ( क ) सुमंगक अवसर यह कि परम माङ्गलिक घेनुधूछि- 
वेला प्राप्त शे गयी है, यथा-"नु-धूरि बेला बिमल सकर सुमंगर मूर ।' यही मङ्गर अवसर है । पुनः मङ्गल अवसर 
यह्‌ किं बारात विवाहके लियि जा रही है, मनुष्यो मङ्गल अवसर जानकर मङ्गल द्रभ्य, मङ्गल कलश ओर मङ्गं सगुन 
सजाये है, शङ्ख-निशानादि बज रदे है, सुहागिनी लिया सन्दर मङ्गल गीते गा रही ह, पवित्र वेद्ध्वनि हो रदी है, जनकपुरवासी 
जनवासेमे बारात लेने गये है; अतएव बारात चलते समय हमारी ओरसे भी मङ्गल शकुन होने चाहिये । यह सोचकर 
उन्हनि भी मङ्गल समयमे मङ्ग ठ किया । ( ख ) (बरपर्हिं सुमन'-- यह देवताओंका मज्गर हे । दष्योंकी बि "मङ्गक' है, 
यथा--“बरषहिं सुमन सुमंगर दाता । ३०२ । ४ ।› देवता अवखर पाकर दी एर बरसाते ह, यथा- समय समय सुर 
यरिसहिं एूका । १। २१९, इषीसे मङ्ग लका अवसर जानकर इस समय भी एल बरसाये । जो देवता बारातके समय 
आये है, उनका नाम अगे देते ह । 


१० प° प्र०--इन्द्रादि देवताओं।:। कच-कच् पुष्पोकी इष्टि की यह देखनेसे स्पष्ट हो जायगा कि जिस कार्यस उनके 
स्बाथंको सिद्धि दैः उऽके भवस हो वे एेष। कपे द । यथा -( १ ) बरषहि सभन सुभं नकि साजो। गङगह्‌ गगन इहु 


चारुकाण्ड ७२२ श्रीसद्रामवन्द्रचरणौ छरणं प्रषणये दोष्टा ३९४ ( ९ ५) 
~~~ ~~ 
बाजी ॥ ५९ । १। ७ ॥*, 'सुसनष््टि आकास तें होई । १९४ । २ ।› ८ यह शीरामावतारका समय है ) | ८ २ ) “बाजे 
नम गहरष्टे निसाना?, ( ३ ) “वरिस सुमन । २६४।*, ( ४ ) “देवन्ह दीनी दुदुभी भ्रमु पर यरिसरहिं फर ॥ २८५५ | 
( परद्युरामडाला विष्न दूर होनेपर ) । ( ५ ) (रपे बिध विरोक बराता । बरहि सुमन स॒मंगरदराता ॥ ३०२ । ४ ॥५ 
रि सुमन सुरसुंदरि गावर्हिं । खदित देव दुंदुमी बजावहिं । ३०६ | १ | ८ यह्‌ बारातके पथान ओर जनक- 
पुर पर्हचनेपर ) 
अब देखिये किं पुष्पल्रष्टिके योग्य ओर भी कितने अवसर ये | य्चरक्ाके लियि मुनिके साथ जाते समय श्रु हरपि 
च्ऊे सुनि अय हरन, ताटका-सुत्राहुवध तथा यज्ञरक्चा होनेपर जनकपुर-प्रस्थान, पुष्पवाटििका इत्यादि प्रसज्गोके अवसरोपर- 
की कोन के, भीराम-लक्ष्मण-विश्वामिनतर-दशरथ-मिकाप रेते सुन्दर समय मी कि जच प्रजुको स्वयं अत्यन्त आनन्द्‌ हभ 
देवताओंने खमनदृष्टि नहीं की; इसी प्रकार अन्य काण्डम पाटकदेख ट| इषसे सिद्ध टै कि श्रीरामजीके आनन्दे 
देवता्ओंको आनन्द नदीं होता । जहो स्वाथंसिद्धि होती देखते ह वहीं आनन्द्‌ होता दै । इसते सुर स्वारथी" सिद्धान्त 
चरितायं होता है । 
रिष्पणी--२ “शिव ब्रह्मादिक विदुध बरूथा-“ˆ1' इति । ( क ) याँ सूथा? ओर प्यूथा' एक दी अर्थके दो शब्द 
आये हँ । परत यहं पुनरुक्ति नदीं दै, क्योंकि यरो "विबुध वरूध्र से देवता्नोंका समूद कदा गया। इष समूहे 
अनेक ध्यूथः हें । जब विमानोंपर चदे त्र अनेक गूथ दहो गये, एक-एक यूथ एक-एक विमानपर है, जितने विमान ह उतने 
ही ध्यूथ' ह । (प्रोफे° दीनजी कहते हँ कि यर्दा यूथ विमानोके लियि दै ओर वरूथ देवताओं लिये । एक टम जितने 
बिमान हँ वे एक यूथम चले । बिमान बहुत तरदके होते है; कोई हम, कोई मोरपद्धी, को पुष्पराकार इत्यादि । वैजनाय- 
जी एवं माल्बीय हत्यादि दो-एक टीकाकारोने एेसा अथं किया है--'िव-बरह्मादिक देवब्रन्द नाना तिके शरंडोमें 
विमानोपर चदे ।› ) | ( ख ) यहां शिवजीको सरसे प्रथम कहा, क्योंकि जब्र सच देवता चकित हो मोहम पढ़ जार्येगे तव्‌ 
ये ही सरको समक्चाकर सावधान करेगे, य या--^सिव ससुक्चाए देव सथ जनि आचरज भुलाहु ॥ ३१४ ॥ इसीसे सत्र 
देषताओंमे उनको प्रधान रक्खा । | 
३ श्रम पुरुक तन हृद्य उछाहू 1*“ˆ' इति | (क्‌ ) श्रम पुटक तन से देवताओं शी भक्ति दिखायी कि सब देवता 
राभभक्त है, भक्तिके कारण विवाई देखने चके 1 "हृदय उखाहू'--द्यद्यमे शरीरामयिवाह देखनेका उद्साद दै, क्योंकि जानते 
हं कि इस विवादसे ही दम सब रावणके बन्दीष्वानेसे चछटगे; दुसरे वे विवाह देखनेका माहात्म्य जानते हँ किं “सिय-रघुवीर- 
विवाह जे सग्रेम गावहिं सुनहि । तिन्ह कटं सदा उछाहु मंगकायतन रामजसु ॥ ३६१ ॥ ज कहने-सुननेका यह माहात्म्य 
है तत्र भला देखनेके मादात्म्यको कौन कद सके फिर प्रत्यक्ष विवाह देखनेमे बड़ा भारी आनन्द है । अतः श्द्य 
उदछाहू' कदा । ( ख ) “चरे विलोकन `ˆ“ इति । गोष्वामी जी देवताओंका चथ्ना संगतिसे लिखत र । जब्र राजा मुनि-खाधु- 
समाजषदित जनवासेसे चले तज्र देवता भी फूल बरसाते दए चठे । साधुसमाज ओर सुरसमाज दोनों खाध-साथ चले | 


४ देखि जनकपुर सुर अनुरागे"““" इति । ( कं ) जब्र देवता चले तत्र जनकपुर देख पड़ा, इससे पाया गवा शि 
बारात पुरके बाहर रही रै । ( ख ) जनकपुर देखकर अनुराग हआ, अतः अनुरागसे देखने लगे । ( ग ) सबहिं रषु 
छागे' हति । देवताओं प्रायः मत्छर रदता दै, यय्ा--ऊंच निवासु नीचि करतूतौ । देसि न सकि परा बिमृती । २। 
१२ ॥› इथ; पे जनकपुरको अपने-अपने ठोकोसे मिलने लगे । मिलानेपर किसीका लोक तुलनामें न आया । इन्रलोक, 
श्चिवखोक, बद्टोक, कुवेरलोक दत्यादि कोई भो उसके समान न निकला । 

५५ “चितवदहिं चकित विचित्र बिताना । “ˆ” इति । (क ) अभी देवता जनकराजमहलतक नीं प्टुचे, वितान देख- 
कर चद्धित हो गये । देवता आकाशम ह, वसे उनको सच देख पढ़ता दै । जो लोग नीचे है वे अभी मण्डप नदीं देख 
पयि, उनका देखना आगे छते दँ, यथा-'देत पोवडे भरघु सुहाए । सादर जन मडपि स्याए॥ मंडषु बिक 
विचित्र रचना रचिरता मुनि मन हरे । १। ३२० ॥› ( ख ) जनकपुर देखकर देवता चकिंत नहीं हु पर्‌ वितानके देख- 
कर चकित हो रहे द । इससे जनाया कि जनकपुरसे यद विचित्र है । ( ग ) "सकर अलोकिक' अर्थात. सी रचना किसी 
भी छक नदी ै। संब लोकसे देवलोक विशेष हे, देवलोके जनकपुर ` विशेष ओर जनकपुरसे वितान विरेष है; इ 

प्रकार उत्तरोत्तर अधिक सुन्दरता ८ उस्कष ) कदी । ८ अटौकिकृ=लोकोत्तर; इस टोककी नहीं, अमानुषी; अप्राकृत 9 । 


नो नोता त कमन - --- 
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नगर नारि नर रूप निधाना । सुषर सुधरम सीक्‌ सुजाना॥ ६ ॥ 
तिन्ददि% देखि सव सुर सुरनारी । भये नखत ज विधु उजिआरी ॥ ७ ॥ 
विधिहि भयेउ आचरज षिसेषी । निज करनी कड कतह न देखी ॥ ८ ॥ 


दो०- सिव समुज्ञाए देव सब जनि आचरज भुलखाहू । 
हृदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर विआहु ॥ ३१४ ॥ 


शब्दाथं-मुधर ( सुषड़ )=ुडौल । सुः उपगं जिस शब्दके साय ठगता है उस श्रे, सुन्द्र, अच्छा, 
बद्या अ।दिका भाव आ जाता है; जैसे यहां "धुधरमः ओर “बुसीकः मे । करनी=करतूत, करतत, कारीगरी । 

अथ--नगरके ज्ी-पुरुष रूपके निधान ई, उनके सब अङ्ग सड ई, वे बढ़ धमत्मि ई, सुशीठ ओर सुजान 
है ॥ ६ ॥ उरन्ह देखकर सब देवता ओर देवाद्गनार्णे एेसे फीके पढ़ गये जेसे चन्द्रमाके प्रकाशमें तारागण ॥ ७॥ 
ब्रह्माजीको बहूत ही आरचयं हुआ, उन्होने कदी भी कुछ भी अपनी करनी न देखी ॥ ८ ॥ खिवजीने खब देवताओंको 
समन्नाया किं आश्चयंमे न भुला जाओ, धीरज धरकर हृद्यमे विचार तो करो कि यह श्री हिय-रुवीरजीका विवाह ह ॥ ३१४॥ 

रिप्पणी--१ (नगर नारि नर रूप. इति । (क) (नगर नारि नर' का भाव कि जी जनकपुरवासां खी-पुरुष है, 
वे सब्र बाहरके अधये हुए ठोग नदीं । [ ( ख ) अज्ञो रचनारूप हद । रूपकं निधान ई अथात्‌ कुछ ऊपरसे दी सुन्दर 
नदीं ठगते, किंतु रूपके निधान ई । सुधर ह, अर्थात्‌ जो अद्ध जसा सुडोक चाये, जितना बड़ा, छोटा, गटीट 
आदि चाहिये वेसा ही रै । सुघरताः शरीरी शोभा दै । सुन्दरतानी धोभा तभौ हई अथ नर्म, शीर ओर सुजानताभी 
हो, यथा-“धरमसीरु सुद्र नर नारी (बनिता पुरूष सुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहही । १। ९४ ॥ इन गुणोंके 
निना सुन्दर रूप भी प्रशंघनीय नदीं होता । बेशहूर स्पवान्‌ भी किस कामका ! ] (ग , नारः को प्रयम्‌ कहा; काकि 
लियो रूपमे पुरुषोंसे विरोष ई । ( छन्द ेठानेमं जहो जेता ठीक होता है वेसा छिला जाता ह । "नरनारी *नारिनिरः 
(नरनारि' । अन्यथा जहो नरनारि है वहाँ पुरुषों फो अधिक सुन्दर आद्‌ कहना पङ़गा । खी-पुखुषर आदि मुहावया ह । 
१० पण प्र० |) (ष) जनकपुरवासी सब गुणौमे सवस विशेष हं, इसीसे सब गुणींकी विशेषता दिखानेक लिये सब 
जगह खः उपसगं दिया दै |-स॒धर, सुधमं, सशील, सुजान । आर रूपका विशेषता दिखनेक छिय 'ख्यनिधानः' कहा । 
[ पंजाबीजी “सुधर को अथं सुन्दर व्यवहार चतुर' ओर १० १० प्र “उत्तम श्रेढ घरकेः अयं करते हँ, क्योंकि ^रूप- 
निषानः मे सुन्दर गठन आ जाता है । रा० प्र० कार बोलनेमं चतुरः अयं देते हँ । शवुधड़ः का अथं चतुर, दख, प्रवीण 
भी होता ्े। (रण ला० )] . 

२ (तिन्हहि देखि सब सुर नरनारी? › इति | (क ) स्थान ओर स्थानी दोनोसिं रोनोंरी लघुता दिखायी । 
“देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज रोक सबहि रघु कगे ॥ ४ ॥ जनकपुरसे देवलोकांकी ट्घुता, स्थानसे 
स्यानकी लघुता हई । ओर ययँ जनकपुस्पासियोस देवी-देवता लघुता कह रद हं, यह श्यानीसे स्थानीकी टुता 
१। ( ख ) सब सुरनारी से पाया गया किं सत्र देवताओंकी लिया श्रीखियरघुवीरविवाहमे मङ्गर गाने आ ह जेसा 
आगे स्पष्ट है, यथा-सची सारदा रभा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ कपट नारि बर ब वनाद । मिली 
सक्रकू रनिवासहि जाई ॥ करहि गान कल मंगल बानी । हरप विव्रस सव काट न जानी । ३१८ । ६-८ ॥ (ग ) जनक- 
पुरवासिर्योके रूप, सुघरता, सुधर्म, सुशीता ओर सुजानता-ये पंच गुण यां के हँ । ये पाचों गुण चन्द्रमामं हं । वह 
रूपनिधान है ( इसीसे समय-समयपर रूपके लिये इसकी उपमा दी जाती है), सुघङ्दै, धर्मासा है; क्योकि इसने 
राजसुय यज्ञ कयि दहै । सुशीक है, यथा--सोम से सीरः (क० ७।४२ ) ओर '“सुजान' भी दहै क्योंकि द्विजराज 
है । इसीसे यहाँ चन्द्रमाकी उस्ये्षा की गयी । यहाँ जनकपुरवासी चन्द्रमा है, उनके रूप, सुरता आदि चनद्रमाकी 
'उजिआरी' है । देवी-देवता नक्षत्र रै । चन्द्रक प्रकाशमे तारागण फीके पड़ दी जाते है । यर्दा उक्तवि पथवस्ूसेश्चा' हे। 

३ "बिधिहि मयेह आचरज्"“*2 इति । ( क ) (आचरन विसेषीः का भाव किं सब देवतारओंको आश्चयं हभ 
जर बरह्माको “विशेषः आश्चयं हुआ, इका कारण दूरे चरणमे कते दँ फ अपनी छु करनी नदीं देखी । (ख ) "निज 


® तिन्हे-- १६६१ । । 
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करनी कषु कतरह न देखी" इति । इससे सूचित किया कि जा बुक जनकपुर ओर यर्शका वितान है रेता ब्रह्माकी सि 


भरम कुछ भी न्धी है; इसीका समाधान आगे शिवजी करते है । अपनी कुछ भी करनी न देशो, इसत कयना तात्प यह 
है कि यहां यह स्र भीजानकीजीकी करनी दे । ककष्ुः का भाव कि जितनी करनी यष्ट चनी है उतनी अपनी करनीसे 
फिचित्‌ भी मिलान न देखा । तात्पयं कि यर्होक्ी सच कारीगरी ब्रदाजीकी कारीगरीसे पथक्‌ ( एवं विरश्चण ) है । (ग) 
देवता जनकपुर, पुरबाखी ओर वितानकी शोभा देखकर टा गये ओर ब्रह्माजी पूर-पुरवासी ओर वितानको अपनी करनीसे 
पथक्‌ देखकर भूटयुला गये । मेदमें भाव यह दै कि देवताओंको अपनी घुन्द्रताका ( अपने रूप ओर सुन्दर स्थानका ) 
अभिमान है, हदसीसे वे होभाखोन्दयं देखकर भूरे ओर ब्रह्माको अपनी कारीगरी ८ सशटिके विशेष्र रचयिता होने ) 
का अभिमान है, इससे वे विचित्र रचना देखकर भुला गये । [ इस तरह दोनोंका ग्वं जाता रहा । विधिकी करनी क्या 
हे ! “बिधि प्रपंच गुन अवगुन साना यही उनकी करनी दहै, उनकी सृष्टि प्राक्त दै, इसमें गुण ओर अवगुण दोनों सने 
हूए ह ओर भरीजनकपुरम कीं कुछ भी अवगुण नहीं देखा, क्योंकि यदोंकी सव करनी तो श्रीसीताजीकी किञ्चित्‌ मिमां 
है; अतः अप्राकृत ह । इसे ब्र्माको श्रिरोष आश्चयं" हुड" वे डरे कनि कीं दुसरा ब्रह्मा तो नदीं हौ गया, हमारा अधि- 
कार कहीं दु्रेको तो नदीं दे दिया गया, इत्यादि । ( प्र° सं° ) | इन्द्रको अपने रेश्व्थं ओर सत्ताका, सूर्यको वेजका, 
चन्द्रकौ ीतकता ओर सोन्दयंक्रा अभिमान था, वह सज जाता रहा ( प० पण प्र°) ¡] 

नोट-१ (सिव सञुक्षाए" इति । हिवजी कल्याणकर्तां ई ओर स्वयं कल्याणल्प ह । हन्ने सोचा किं स एक 
ही वस्तुको देखकर भूक गये कि यह्‌ कोसि आयी; किंसने बनायी, इत्यादि । जिष कार्यं अर्थात्‌ विवाहको देखनेके ये 
आये थे सो उसे भुला ष्टी दिया है। वदी सबको याद दिलते र किं उधर छोरी-छोरी बार्तोका खयाल छोद्धो ओर विचारो 
तो सही कि यह उन भीसीतारामजीके विवाहका समय है जो सवेकर्ता ईह, ओर धेयं धारण करके विवादका आनन्द दुय; 
नष्टं तो पीके पकताओगे किं व्याह न देख पाये । इसीसे यँ !शिव' नाम दिणा ओर आने भी (संभुः नाप देते रई, 

रिप्पणी-४ “सिव सञुक्षाए्‌ देव सब" इति | ( क ) “देव सवः कहकर जनाया कि सन देवताओंको आश्रयं 
हुआ, ब्रक्लाजीकेो विरोष आश्चयं हआ; इसीसे सबको समस्चाना कहा । ( ख ) ब्रह्माको विदोष आश्चयं हूभा, इससे 
समक्चानेमे उन्दींको मुख्य ( प्रघान ) रखना था; पर णेता न करक देवता्ओको मख्य रक्वा; उन्ही समाना कहते है । 
इमे कारण है कि जिख कामसे बढ़ टीगकि खजा ओर तंकोच उत्पन्न, घ्रे टोग वृह काम चचाकर करते ह । 
( ब्रह्माजीको सनके सामने समक्षानेसे वे संढुचित होते, उनको लजा लगती, उनकी प्रतिष्रा जाती । वे सवरस बहे, 
पितामह कदे जाते ह । बढेको उपदेश्च करना धृता ई । एक प्रकारते शिवजी ब्रह्मा जीके पुत्र हं )ˆ अतएव उनको सख 
रूपसे प्रधान बनाकर उपदेश नहीं दिया । देवताओंकरे उवदेशकर दवारा उनकी भी उपदे दो गया । (ग ) (जनि आचरज 
सलाह" भाव किं यह भीसियरघुब्रीरका विवाह टै, यो विचित्रता, अलौकिकताका होना कोई आश्र्यकी बात नहीं है। 
( ध ) शिवजीने कैसे जाना कि सनको आश्चयं होरहा है ? इस तरह किं ज्र सत्रको आश्चयं हुआ तो वे चलना भूल 
गये, चलना बंद हो गया, सब-के-खब चकित हो देखने लगे-“चितवरहिं चकित बिचित्र वितानाः | यष्ट देखकर शिवजीने 
समघ्नाया किं आश्चर्यम न भूले पड़ रहो । (ङ ) हृद्य बिचारहु धीर धरि" -- इससे जनाया परिः विशेष आश्चर्यम उनका 
धैयं जाता रहा था । धेयं न होनेपर विचार असम्भव हो जाता है, इसीसे धीरज धरकर विचार करनेको कहा । ( *सिय 
रघुबीर बिहु" अर्थात्‌ यहां प्राकृत विभूति नहीं है, सत्र दिभ्य अप्रकृत त्रिपाद्राढी विभूति दै )। 


जिन्ह कर नाशु केत जग मादी । सकल अमंगलपूक नसादीं ॥ १ ॥ 

करतल दोहं पदारथ चारी । तेइ सिय राघ् कहेड कामारी ॥ २॥ 

येहि बिधि सथ सुरन्ह सुन्नावा । पनि आगे घर वसद चलावा ॥ ३.॥। 
च्रब्दा्थ--करतठनहथेटी । करतठ होर्दिएेसे मिक जाते ह मानो पदटेरे दी दयेटीमें र्वे ई, सहज ही प्रप्त 


हो जाते ई, अनायास आ जाते ई । 


अर्थ-“जिनका नामलेते दही संसारम समस्त अमङ्गलके मू ( ही) न्दो जाते ॥१॥ ओर अर्थ-धमं- 


काभ-मोश्च चारों पदार्थं ख्हज टी प्रास हो जाते है । ये वदी श्रीसीतारामजी है--यह कामारि ( मद।देवजी ) ने 


कहा ॥ २ ॥ इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समक्षाया, किर अपने भरे बेर नन्दौक#ी अगे चलाया ( बदाया ) ॥ ३॥ 


ष्टा ३१५ ८ १-३ ) शरीमत रामचन्द्राय नमः ७९५ मानक्ष-पीयुधे 





रिष्पणी--१ ८ क ) “जिन्ह कर नाम छेत “““ का भाव किं जिनका नाम टेनेसे अमङ्गल नष्टदहो जाते, वे 
श्रीसीतारामजी यँ साश्चात्‌ विराजमान ई । जग माही" का भाव किं जिनका नाम ठेनेसे जगत्‌ भरका अमङ्गल नष्ट 
हो जाता है उनके समीप अमङ्गर कैसे आ सकता है ? पुनः भाव कि अमङ्गरका मूल जगत्‌ दै, जबतक जगत्‌-बुद्धि दै 
तभीतक अमङ्गक है । श्रीसीतारामजीका नाम. ठेनेसे जगत्‌-बुद्धि न हो जाती है, यथा--नाम केत भवसिधु सुखार्ही' 
( १। २५ | ४ ), जेषि जाने जग जाद हेरा । जागे जथा सपन भ्रम जाद ॥ ११२।२॥ नाम-नामीसे अभेद है, 
हसीसे जो काम नामीसे होता है, वही राम-नामसे होता दै । अज्ञान एवं अनेक दुःखोकि भोग दी अमङ्गर र । जगत्‌ 
होना कायं है, अच्चानादि अमङ्गल कारण ई । जगत्‌ कायं ओर अमंगल कारण दोनोंका नाश कहा । (क) “मूक नसार्ही- 
भाव कि मूढ कारणका दी नाश हो जाता है, फिर जगत्‌-बुद्धि नदीं रह जाती । सीयराममय'- चिद चिद्विशिष्टबरह्म'- बुद्धि 
हो जाती है । ८ ग) “जिन्द““सकरु अमंगरः मूर नसार्ही' इति ।- ्रह्माने थां अपनी कुक करनी न देखी, उनका 
प्रपञ्च तो गुण-अवगुणसे सना दै ओर यहाँ कुकःभी अवगुण न देख पड़ा, इख्पर दिवजीने यह बात कदी किं जिनका नाम 
छेनेसे अवगुणसूप जगत्‌ ओर अमङ्गल न्ट हो जाता है, उनके यहाँ ८ जरह वे विराजमान ई ) अमङ्गल कैसे आ सकता दै? 
( अमंगल्मूकजन्ममरण आदि बाधार्प । रा० प्र० ।› ) - 


२ “करतल होहि पदारथ चारी“ इति | ( क ) अमङ्गल नष्ट हुए, कुक प्राप्ति तो न हई † उसखपर कहते ह किं 
एसा नदीं है किन्तु "करतरू होहि" । (ख ) करतलःहोर्हि" अथात्‌ बिना परिभम आपसे दी आ जाते ई । (ग ) तइ सिय राम' 
अर्थात्‌ जिनके नामका यह प्रभाव है वे वाक्षात्‌ यहं विराजमान है; अतः वर्टीजोमीहोसो स्च थोडादीदहै। (घ) 
'कामारि-भाव किं रिवजीने कामको जीता है; दसीसे वे भीरीतारामजीका प्रभाव भलीभांति जानते ह; उन्दीका यह्‌ 
कथन है | [ पुनः, भाव कि सब विकारोमे काम प्रधान दै सो उखको ये जीते हुए ई; इससे उनको मोह नदीं हो सकता । 
ये सियराम-स्वरूपको यथायं जानते ह । ब्रह्मादिक ग्यवहारकी प्रबटतासे भ्रममें पढ़ जाया करते ह ओर ये उससे खदा एयक्‌ 
रहते है-( पंजाबी, रा० प्र ) |] 


नोट-9 "तेद्‌ सियराम' इति । कुक, खोग भीसीताजीको माया कदते ह । उनकी यह भूर है, यह यहाँ स्पष्ट कर 
रहे है । मायाका नाम सकर भमंगलमूढका नाशकरः नहीं हो सकता है। इसी तरह जगन्मात्रको 'सीयराममयः कहा है | 
फिर मोक्षका भी अनायास प्राप्त होना भी इनके नामसे कहा है- करतकरू होर्हि पदारथ चारी' । दोहावलीमे भी "सीतारामः का 
नित्य स्मरण करनेको कहां रै । यथा--तुकसी सहित सनेह नित सुमिरहु सीताराम । सगुन सुमंगर सुम सदा भादि 
मध्य प्रिनाम ॥ ५६९ ॥ पुरुषारथ स्वारथ सकर परमारथ परिनाम । सुरुम सिद्धि सब साहिबी सुमिरत सीताराम ॥ 
५७० ॥› दोहा १८ मे कविने .भीसीताजी ओर भीरामजीको अभिन्न कहा दै । इत्यादि । = 


रिष्पणी--३ भेहि बिधि संरु सुरन्द सयुक्षावा".“” इति । ( क ) येहि बिधिः का भाव कि अज्ञानको ज्ञानसे 
दुर करना चाहिये था सो न करके उन्दने मक्तिमाग॑से ( उपासनाकी रीतिसे ) दूर किया । नाम-र्पलीलाका प्रभाव दिखाकर 
मोहको ( अर्थात्‌ विचित्र दिव्य अप्राकृत धामको देखकर जो आश्वयं हुआ उखको ) दूर किय। । “जिन्ह कर नाम केत.“ 
यद नाम (का प्रभाव ) है, †करतर होहि पदारथ चारी यह ॒स्प८का प्रभाव ) दै, हृदय विचार धीर धरि सिय 
रघुबीर विभाहु यह टीला ( का प्रमाव ) दै ओर धामको देखकर आडचयं हुआ यह धामका प्रभाव है । ( ख ) “नि 
धागे बर वसह चलावा' इति । "पुनिः का माव किं प्रथम इनका चलना कदा गया था, यथा-“चरे विरोकन रामः 
बिभहू' । बी चमे देवताभको समस्चानेके ट्य चलना रोक दिया था । जन खमक्चा चुके ओर देवता्ओंका मोह नष्ट हो 
गया तब पुनः चछे । "बर कहकर दृषभको दिन्य जनाया । ( ग }- पथम लिखा था किं “शिव ब्रह्मादिक बिबुध यरूधथा । 
चदे विमानन्हि नाना जूथा ॥ ( ३१४। २ ) ओर यँ कंइते ह कि “बर बसह चऊावा' अर्थात्‌ रिवजीका इषभपर चदा 
होना कहते ई; इस तरह सूचित करते दै कि शिवजी बेलपर दै ओर सत्र विमानोपर ई [ समष्टिरूपमे विमानोपर चदे 
` शोना छिला, क्योकि विमान बहुत. ह इसीसे उनको कह दिया । अथवा, देवताओंके नाना यूथ नाना विमानोपर ह, यह 
` बो कहा । रिव-ब्रह्मा आदि अपने-अपने बानोपर ह । शिवजी नन्दीपर र, ब्रह्माजी हंसप९ ६, इन्द्र एेरावतपर ई, विष्णु 
गख्ड़पर है, कार्तिकेय मोरपर है इत्यादि । ओर देवडन्दो श टोलियो विपानोपर है ] ( घ }-'सिव ससुक्लाए देव स" 
उपक्रम है ओर "षि बिधि संसु सुरन्दं सथुश्नावाः उपषंहार हे । 
माः पी° ख-३- २५ 


धाङकेण्ड ७२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ छरणं परपदे ` दोहा ३१५ ( ४-& ) 


देवन्ह देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता ॥ ४ ॥ 
साधु समाज संग महिदेवा । जनु तनु धरे करदं सुखकर सेवा ॥ ५ ॥ 
साहत साथ सुभग सुत चारी । जु अपबरग सकर तद्ध धारी ॥ ६ ॥ 


अथे-देवताओंने देखा कि श्रीद्शरथजी मने मदान्‌ आनन्दित ओर शरीरसे पुटकरित हू चे जारदेर्है।४। 
खाभमे साधु ओर विप्रांका समाज ( एेखा सुशोभित ) है मानो ( समस्त ) खुल शरीर धारण किये हुए सेवा कर रदे ई ।५। 
इन्दर चारों पुन्न साथमे ( एेसे ) सोह रहे ह मानो समक्त “अपवर्गः ८ मोक्च ) शरीर धारण कयि हुए ( साथमे ) ई ।६। 
रिष्पणी--3 “देवन्ह देखे दसरथ "` इति । ८ क ) यह शिवजीका उपदेश चरिताथं किया ( अर्थात्‌ देवताओनि 
द्शरथजीको जाते देखा, इस कथनसे दिखाया कि उनके उपदेशका प्रभाव पदधा ) । सव देवता आश्चर्यम भूठे हुए ये, 
इससे कभी नगर देखते ये ( यथा--देखि जनकपुर सुर अनुरागे 1“ ), कभी वितान देखते, ८ यथा--*चितवहिं चकित 
बिचिन्न वितानाः ), ओर कभी पुरनरनारियोंको देखने लगते ये, यथा-नगर नारि नर रूप निधाना |`" "तिन्ह देखि 
सब सुर सुरनारी ॥ “ˆ” | जन शिवजीने समक्चाया तज सब ओरसे दृष्टि हटाकर दशर्थजीको देखने कगे । ( ख ) महा- 
मोद्‌ मन ुरूकिंत गाता मनमें महान्‌ आनन्द ओर शरीर पुरुकिंत दोनेका कारण अगले चरणोमें कदते दै कि साधु, 
ब्राह्मण ओर चारों पुत्र साथमे ह । यही कारण आगे देवताओं ओर श्रीदिवजीके हर्षका भी कहा है, यथा--(मरकत 
कनकं बरन बर जोरी । देखि सुरन्ह म प्रीति न थोरी ॥ पुनि रामहि विलोकि हिय हरपे । “रामदूप नख सिख सुभग बारह 
बार निह।रि । पुरुक गात रोचन सजर उमा समेत पुरारि ॥ इस तरह महामोद्‌ मन पुरुकित गाताः देवताओं ओर 
 दशरथमष्टाराज दोनेमिं कुगता है । 
नोट-१ (८ क ) “जनु तु धरे करहि सुख सेवाः इति । अनेक प्रकारकी चिन्तां, कष्ट आदिसे निरन्तर बचे 
रहनेपर अनेक प्रकारकी वासनाओं आदिकी वरति होनेपर मनमें जो प्रिय अनुभूति होती दै, बह “सुख है । सुख आत्माका. 
एक गुण हे जो दो प्रकारका होता है-८ १ ) “नित्य सुख' जो परमात्माके विशेष सुखके अन्तर्गत दै, ओर ८२ ) जन्थ' 
सुख जो जीवात्माके विरोष सुखके अन्तर्गत है । यह धन या मित्रकी प्राति, आरोग्य ओर भोग आदिसे उत्मन्न होता है ।- 
( श० सा०)। (ख) प्रथम संस्करणमें हमने करहि सुर सेवा' पाठ रक्खा था | परंतु अय सं° १६६१ का पाठ प्राचो- 
नतम जानकर उसको ही ठीक समक्चकर रक्वा है । (अथं, धमं, काम ओर मोक्ष" भी सुख ह । इनका सेवन भानुप्रताप- 
प्रसङ्गमे कदा भी गया है, यथा-“अरथ धरम कामादि सुख सेवे समय नरेसु' १ । १५४" । वदो राजाका अर्थादि बु्लोका 
सेवन करना कहा या ओर यहो सभी सुलोका मूर्तिमान्‌ होकर श्रीद्शरथजी महाराजकी सेवा करना कहा ह । यहो साथमे 
खाच ओर विप्रोका समाज है । इनमेसे वाधु-समाज मूर्तिमान्‌ नित्य सुल अर्यात्‌ मोक्च है ओर विप्रसमाज जन्यद्ुल है जो 
अथं, घमं, कामते प्राप्त होता है । साधुसङ्गसे अपवर्गकी ्रात्ति होती है, यथा-“संत संग अपबगं कर कामी मवकर पंथ । 
७ | ३३ ।› विभध्र राजाको वेद्विधिके अनुसार कर्म-धर्मादि कराते हैँ जिखसे अथं-घमं-कामकी प्राति दोती है । 
सुर सेवा' पाठमे भाव यह है कि पूरं रानाको इन्द्र ओर वसिं्ठजीको सुरगुरु बृदधति कह आये ई, यथा--“सहित 
वसिष्ठ सोह नपर केसे । सुरगुरु संग पुरंदर जेसेः ॥ बाकी रद देवता । उनको यर्दा कहते ईद-“साघु समाज संग मदिदेवा' ! 
समे शंका दती है कि साधु ब्राह्मण राजाकी सेवा करते द, यह कहना अनुचित दै । उसका समाधान यद ह कि य 
साक्षात्‌ साधु-ब्राह्मणोका सेवा करना नदीं कहते, यहाँ तो उप्प्रक्षामात्र है । राजाको इन्द्रसमान कदा तो साधु-ब्ाह्मणकां 
युर्समान कहा, घुर इन्द्रकी सेवा करते है । सेव! करना देवतार्ओंका कदा । यर्दा यह नदीं कदते कि सधुत्रह्मण सुरोके 
समान सेवा करते हँ । किंतु जनु करि" एेा कहते ह । ( न राजा वा्तयमे इन्द्र ओर न साधु विप्र देवता )1 [ राजा 
कडयप मनुका अवतार हँ ओर कश्यप मनु सरके पिता है, इस भावत सवा करना उचित दै | (पं, रा०प०)। 
अथवा, यहाँ शुत दितू्येश्चा दै । दवता सेव कर रदे ई म्योकि राजक पुत्र उनके रक्षक ह (वं*) अथवा, सधु 
विप्रका नीति-उपदेश्च करना, वेद विधिसे कमं कराना, राजाका दान स्वीकार करना, वेदमन्त्ोका यथावसर्‌ पदुना-यद 


उव राजाकी सेवा है । ( प० १० भ्र ) | | ्‌ 
रिप्पणी--२ “सोहत साथ सुमग सुत चारी ।'““* इति । (क, प्रधम साधु-ब्रादाणका स्च कहा पीडे अपवगेकी 


® सुर-१७२१; {७६२९ ८० । सुख--{६६६;) १७०४, को० रा०। 


| 
| 
। 
। 
| 





शोषा ३९१५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७२७ मानस-पीयूष 


प्राति कही, क्योकि साधु-्राह्मणके सत्सङ्गसे अपवर्गकी प्राप्ति होती दै । ( ख ) सोहत का -भाव किं ( उत्तम पदाय॑ 
उत्तमके ही पास शोभा पाता दै । अधिकारीको पाकर दी अधिकारकरे पदार्थकी शोभा दै, अनधिकायीके पास नदीं ) नीचके 
धर अ्थ॑-धम-काम नहीं सोहते, पापीको मोक्ष होना नदीं सोदता । ८ ग ) जनु अपवरग सकर तनु धारी" इति । मोक्ष 
चार प्रकारका है, सालोक्य ( जिसमे मुक्त जीव भगवानके साथ एक ठोकमें वास करता ह ), सारूप्य ( जिशमं उपासक 
अपने उपास्यदेवके रूपम रहता है ओर अन्तगे उशी उपाध्यदेवश्ा सूप प्राप्त कर लेता दै ), सामीप्य (जिस्म मुक्त उपासक 
अपने उपास्यदेवके समीप रहता है ) । सायुज्य ( जिम प्रभुकरे अङ्गम भूषण आदिरूपसे टीन रहता दै । ) ] जहां केवट 
राजा है बहो चारों पुत्रोको चार फल कहा ६, यशा-न्यृप समीप सीदद सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनु धारी ॥ 
३०९ ¡ २ । राजा एेसे सुकृती ह कि चारों फल ओर नायो मोश्चनय धारण करके मिले, तव दोभाकी प्र्न हपट । तास 
किं भिना अधिकारीको प्राप्त हुए इनकी शोभा न्दी दै । 





नोट-१ (क ) पूवं शप समीप सोहि “--"'जनु धन ° कहा गया । वर्ह शरृपः शन्द दिया गया ओर केवठ 
श्प" के साथ चारक दोना लिला गया । दशरथजीः राजाकी हैखियतसे माने गये ओर राजाको अ्थ-घर्मादिकी आवश्यकता 
होती है, अतः वहो पः कहकर उनके साथ चारों फलका तनधारी होकर सोहना का । यदहो दशरथजी अकेंठे नदीं ई, 
रितु "साधु समाज संग सहिदेवा ।' तथा “सोहत साथ सुभग सुत चारी दोनों ह । साधु-ाहाणकरे सङ्गसे दशरथजीको सदेव 
मोक्षकी प्राप्ति दहै दी, इसीसे गजाका अपवर्गोसि शोभित दोना नदीं कहा, किंतु अपवगेकिा उनके पास शोभित होना कहा | 
यष्ट दशरथजी दपकी हैलियतसे नीं वरं च भक्त या रुक्तजीवरूप१ माने गये ह । (ख) तनु धारी करदनेका भाव कि मोश्चका 
कोई स्वरूप नीं है, इससे तन धारण करनेकी उत्प्रेक्षा की गयी । पुनः भाव किं अपवग तो उने स्वानाविक, साधारण ही 
प्राप्तये ष्टी | उससे उनकी शोभा कैम कहते ! दा, जवे दरीरधारी होकर पार रह तवर वे रोभित कहे जा सके, इसीसे 
'तनुधारी' दोनेकी उस्येक्षा की गयी । -३०९। २ देखिये । ( ग ) वैजनाथजी लिलते ह फ यो प्रभु श्रीरामजी सायुज्य 
मुक्ति है, प्रभुके समान रूप होनेतसे भरतजी सारूप्य र ओर प्रभुके सदा निकटवर्ती हदोनेसे लक्ष्मणजी सामीप्यदहतया 
भरतजीके निकटवर्ती होनेसे श्रीशत्ुष्नजी सालोक्य है । ( घ ) देवता्ओंको अथ-धमं-काभकी प्राति है, मोक्षकी प्राति नहीं 
है| ओर राजाको चारों मोक्ष मानो चारों रूप धरकर मिले है, यदह विदोषता दहै । ( प रामङ्कुमारजी ) । यह केवल साधु- 
विग्र-संगसे । (ङ ) श्रीदश्चरथजी तो मृक्ति चाहते दीन ये, इसीसे चारों मोक्ष गरीर धारण करके स्वयं आ रहे । यथा-- 
"राम भजत सोद मुङ्ति गोसाई । अनदच्छित आवे वरिआद्रं ।' मानसमे चारों मोक्षो का अस्तित्व, यथा-जे रामेश्वर दरसन 
करिहदहिं । ते तनु तजि मम रोक सिधरिहहि ॥ ६ ।३।, "पुनि मम धाम पादह जहां संत सब जादि । ६ । ११५ |>, 
“तनु तजि तात जाह मम धामा । ३। ३१।१०।? "गीध गग्रड.हरिधाम । ३ । ३२ |>, राम कृपा बेकठ सिधारा' इत्यादि 
( यह सालोक्य है ); जा मजन ते विनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा ॥ ७ । ४। ६ ।› ( यह्‌ सामीप्य हे )। 
'गीध देह तजि धरि हरि रूपा।|३।३२।१। ८ यह सास्प्यदहै; जो गंगाजरु आनि चढादहि । सो साज्ञज्य 
मुक्ति नर पाहि ॥ ६।३।२।) रि पदं लीन भद्‌ जरं नहिं फिर ( शन्रीजी इत्यादि । यश सायुज्य हे ) । 
( प० १० प्र° )| 


मरकत कनक गरन घर जोरी । देखि सुरन्ह मे प्रीति न थोरी ॥ ७ ॥ 
पुनि रामहिं बिलोकि हिय हरषे । नुपदि सरादि सुमन तिन्ह वरे ॥ ८ ॥ 


दो०-रामरूप नख सिख सभग बारहिं बार निदहारि। 
पुलकगात लोचन सजल उमासमेत पुरारि ॥३१५॥ 


अर्थ-मरकतमणि ओर्‌ सुवर्णके रंगकी जोद्धियोंफी देखकर देवताओंको कुक धो़ी प्रीति नटी ई ( अर्थात्‌ बहत 
हई ) । ७ । फिर वे श्रीराम चन्द्रजीको देखकर हृदयमे दर्षित हपट ओर राजाकी सराहना कर-करके उन्होने फूलोकी वर्षा 





® तदु-- १७२१, ९० । ब्र-१६६१, १७०४, १७६२, को° रा०। 


बाख्काण्ड ` | ७२८ श्रोमद्रामचन्द्र्चरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३१५ | 








की । € । भीरामचनद्रजीके नखसे शिखापर्यन्त सुन्दर रूपकौ बारंबार देख-देखकर उमा ( सतीजी ) सहित भीमदहादेवजी श 
शरीर पुककित हो गया ओर नेत्रम प्रेमाश्रु भर आये । ३१५ । 


रिप्पणी--9 “मरकत कनक“ इति | (क) मरकत इ्याममगिके वर्ण॑समान श्रीरामजी तथा श्रीभरतजी उ्यामतं 
ह । कनकवणंखमान भीटक्ष्मण ओर शतरु्नजी गौर्वर्णके ह । एक श्याम एक गौर, इत तरह श्रीराम-लक्ष्मणकी एक 
जोगी ओर भीभरत-शतुष्नजीकी एक जोदधी है । अथवा, श्रीराम-मरत उयाम-दयामकी एक जोडी ओर श्रीलक्षमण-शन्ुध्न 
गोर-गोरकी प्क जोडी परंतु भीराम-ठक्ष्मणकी जोद्धी सदा साय रहती है ओर इसी तरह भरत-शात्रुष्नजी साथ रहते ई, 
इससे शयाम-गोरकी जोद्धी विशेष्र संगत अथं होगा । (प्र सं° )] (ख) "देखि सुरन्ह भ प्रीति न थोरी, इति । श्याम- 
गौरकी जोद्धी देखकर प्रीति होनेमे भाव यदं है कि दयाम-गौरकी जोद्धी अत्यन्त सुन्द्र टै, मनक हर लेनेवाटी है, यथा -- 
“लन शनुहरत सुचदन खोरी । स्यामरू गीर मनोहर जोरी ॥ २१९ | ४।, रामु रुषनु दसरथ के ढोटा । दीन्ह असीस 
देखि भरू जोटा ॥ रामहि चित रहे थक रोचन ।*“। २६९ | ७-८ |, तथा यदह “मरकत कनक बरन बर जोरी“ | 
हक देवता्ओंके भावमें मूर्तिका वणंमात्र वर्णन किया, रिवजीके भावम ८ आगे ) समस्त रूपका वर्णन करेगे । 


२ “युनि रामहि बिरोकि हिय हरषे ।.““.” इति । ( क ) प्रथम जोदीको देखकर चारों भाईयों प्रीति हई, फिर 
केवठ भीरामजीको थक्‌ देखकर दर्धित हूए । कारण यह दै किं यद्यपि चारों भाई सुन्दर तथापि भीरामजी सत्रसे 
अधिक सुन्दर ह । यथा--शचारिंड सीर रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ १९८ | ६° | ( ख ) देवताओं 
के तन, मन, वचन तीनोंका हा यहां कहते ई--िय हरषे" यह मनका हठ है, मनसे हर्धित हुए, सादि यह वचनका 
हाक है ओर “सुमन बरवे" यह तनका हाल है, शरीरसे एूढ बरसाये । इस प्रकार उनके मन, वचन, तन प्रभुमे लगे हुए 
दिखाये | ( ग ) “माग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । रगे सराहन सहस सुख-"। ३१३० उपक्रम है ओर नि 
रामहि विरोकि हिय हरषे । नृपहि सराहि "उपसंहार दै । अथात्‌ दोहदा ३१३ से लेकर यर्हतक देवताओंके व्यवहारका 
वणेन किया गया । देवता व्यवहारी है, इसीसे उन्दने प्रथम राजाका “भाग्य चिभवः देखकर राजाकी प्रशंसा की | जब 
शिवजीने समक्नाया तब भीरामजीको देखकर राजाकी प्ररंसा करने लगे | तात्पयं कि प्रथम अथके सम्बन्धे प्रशंसा की थी 
ओर अव परमार्थके सम्बन्धसे प्रशंसा करते द । उपक्रम ओर उपसंहार दोनोँमें दो सम्बन्धसे प्रशंसा करके जनाया कि स्वार्थ 
ओर परमाथं दोनोमे राजा प्रशंसाके योग्य ह । नतो किसीनेएेसा स्वार्थसिद्ध किया ओौरन परमार्थं ही, दोनोंमे इनके 
समान दूसरा नहीं । | 


३ !रामरूप नख सिख ˆ“ इति । ( क ) [ अनर देवताओंसे शिवजीमे अधिक प्रेम दिखा रहे । देवताओंॐ 
सम्ब्रन्धमें देखि सुरन्द' एेखा कहा ओर शिवजीके सम्बन्धमे "बारह वार भिहारि' कहा । देखिः ओर (निहारि से भी सामान्य 
ओर विशेष, स्थू ओर सृष्ष्मका मेद दर्दित किया । पुनः, देवताओंका चित्त चारो तरफ रहा, वे कभी नगर देखते कभी लीः 
पुरुषोको देखते, कभी मण्डपको ओर तत्र श्रीरामजीको । यथा-"देखि जनकपुर सुर अनुरागे", “देवन्ह देखे दसरथ जाताः 
इत्यादि । ओर शिवजीका चित्त एकाग्र भीरामरूपमें रमा रहा; उनकी दृष्टि ओर कीं नहीं गयी । बारंबार श्रीरामजीको दी 
नखसे शिखातक देखते है, उनकी दृष्टि प्रपञ्चे नहीं हे । पुनः शिवजीकी जो दशा “पुङक गात रोचन सजर' हुई वह दशा 
देवताओंकी नहीं हृ । ( प्र° खं ) ] (ख) "बारहिं बार निहारि' इति । बारंबार निहारनेमं भाव यह है कि वह “माधुरी 

मूरति सोँवरी सूरति' नखरिखते एेसी सुन्दर है किं उसे देखनेसे वृप्ि नदीं होती; य॒था--'चितवहि सादर रूप अनुपा । 
तृत्ि न मानदं मनु सतरूपा ॥ .१४८ । ६ |°, दरसन तृपित न ज्ञ गि प्रेम पिभासे नन । २ । २६०२, इत्यादि । पुनः 
म।व कि नखसे शिखतक जिसी अंगको देखते रै, उसीमे भूटे रह जाते है, द्रे अक्घके दशेनका ध्यान नदीं रह जाता, पूरा 
हप सर्वांग एक नारमें नदीं देख पाते । अतः बार-बार देख-देखकर हृदयमें जमाते ह । ( प्र सं° ) | पुनः भाव जि परम 
प्रेममय शु मसि” करके “वित्त-भीति' पर टिल ठेना चाहते ये, पर “छोचन रामरूप ररचाने' है, इससे मनको बारंबार 
बाहर 2 आते ई । चित्तमीतिपर टिल नीं पाते । गी° १।१०६ मे षी रूपके सम्बन्धमे हसी अवसरपर का न 
(सारद सेष संभ निसि वासर चिंतत रूप न हृद्य समां ।' वही भाव य्ह दै । ( 6 ० १ प्र “2 ( श )। स त 
रोदन सज" य्‌ ममी द्रा दै, कथा--लान दूस देरी सहिन्द उच्ड गत ° त | ५१ 


दोहा ११६ ( १-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७२९ ्‌ मानस-पीयूष 


शरारिः का भाव कि त्रिपुरके मारनेमे शिवजीको जैसा सुख हआ था वैसा ही श्रीरामरूप देखनेसे हआ । ( जैसा आनन्द ` 
त्रिपुरके मारनेपर हआ था उससे कीं बदृकर आनन्द इस समय है, क्योकि पूवं त्रिटोकको सुखी जानकर अप सुखी ती 
अवदय हुए पर श्ुकक गात रोचन सजल' नहीं हुए थे ) । यहाँ रामरूप-दशंन ओर समर्म विजयकी प्राति दोनों सुखोक्री 
परस्पर उपमो है, यथा--मूक .वदनु जनु सारद छाई । मानह समर सूर जय पाईं । ३५५० । ८ | ८ परंतु जैसे उदाहरणमं 
एदि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंदु । माइन्ह सहित विभाहि घर आए रघुकुरुचंदु । ३५० ।, वैसे श्रीशिवजौ 
दूहरूप देल-देखकर त्रिपुरव्रिजयी होनेके सुलसे कीं अधिक सुख पा रदे ह ) 1 ( ङ ) देवता्ओंका चार्यो भाद्र्योक 
देखना प्रथम का गया, शिवजीका देखन। पीके कटा गया । इगते पाया गया कि देवता आगे ई शिवजी पीके । इसी 
तरह अपने विवाहमें भी शिवजी पीछे ही रहे, यथा-"चरे छेन साद्र अगवाना ॥ हिय हरषे सुरं सेन निहारी । इरि 
देखि अति मए सुखारी ॥ -शिव समाज जब देखन रागे 1**१ ] ९५ | 

केकि कड दुति स्याम अंगा । तडिति धिर्निंदकं बसन सुरंगा ॥ १॥ 

व्याह विभूषन शिषिध बनाए । मंगल सब सव भति सुहाए ॥ २ ॥ 

सरद्‌ भिम बरिधु बदनु सुदावन† । नयन नवल राजीव छजावन ॥ २॥ 


सकर . अक्षिक सदरताई । कटि न जाई मनी मन भाई ॥ ४ ॥ 

अथ-मोरके कण्ठकी ययतिक्रे समान दयाम अङ्ग है, विजलीकी भी अत्यन्त निन्दां करनेवाठे सुन्दर पीत रंगकरे वख 
( पहने ) ह ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके विवाहंके आमूपण ८ अङ्ग-अङ्गमे ) सजाये हए हँ ८ जो ) सब माङ्गलिक ओर सवं 
प्रकारसे सुन्दर ह ॥ २ ॥ सुन्दर मुख शरदपूनोके निम॑र चनद्रमाको ओर नेत्र नवीन चि हुए लाक कमठ्को टज्जित 
करनेवाले ह ॥ ३ ॥ सम्पूणं सुन्दरता अलौकिक दै, कही नहीं जा सकती, मन-दी-मन अच्छी कग रदी है ॥ ४॥ 

रिपणी--१ केकि कंठ-° इति | [ ८ क ) ध्यान जो यदय वर्णन किया जा रदा है, यह वह है जैसा शिवजीने 
देखा । देवताओँके हदयमें द्रव्य बसा रहता है, क्योकि वे व्यवहारमें निपुण ह । उनकी दृष्टम लक्ष्मीका विलास है, इसीसे 
उनके भावानुसार चारो भादयोका वणं मरकतमणि ओर कनकके समान कहा गया । शिवजी प्रेमी ई ओर विरक्त भी, - 
अतएव इनके भावानुसार प्रेमीके रंगकी उपमा दी गयी । मोर मेघोका अनुरागी है ओर मेघ श्रीरामजीके शरीरके समान 
द्याम्‌ ह । मोर श्रीरामजीके शयाम र्गका अनुरागी है, इसलिये श्रीरामजीका वणं मोरके रंगकरे समान कहा गया । दति 
( युति )=शोभा, कान्ति । ( केकिकण्ठदुतिः से उस चमककी हरसे तात्पयं है जो मोरके कण्टकी ओर बारंबार कगातार 
देखनेसे दिखायी देती है । ८ मा० सं ) । उसमे नीरकमल्की श्यामता ओर नीरमणिकी तेजस्विता ( चमक ) दोनों हं । 
( प० प° प्र° ) ]। ( ख ) शुर्गाः का भाव किं अपने सुन्द्र रंगसे तद़ितका निन्दक है । 

२ (क ) “बिविध जैसे किं मोर, कुण्डल, मणिमाठ, पदिक, विजायठ, कड़ा, कंकणः, मुद्रिका, किंकिणि इत्यादि । 
बनाये=पहनाये । भमंगठमय' से जनाया कि सर्बोमिं दिव्य स्वर्णं ओर दिव्य मणि लगे ह । ( माङ्गलिक ओर पीतवणंके भी 
सूचित किये ) । सब भाँति सुहाए" अर्थात्‌ रंगसे, बनावसे, वस्तुसे। ८ सब तरहसे शोभायमान । जहो जैसी बनावट-- 
सजावट आदि चादिये वँ वैसी दी है ) | 

( ख ) “सरदˆ*-रजावन'- शरद्‌, को आदिमे ओर (लजावनः को अन्तमें देकर जनाया किं इन दोनोंका अन्वय 
दोनों चरणों है । शरद्‌ “चन्द्रः ओर नवक राजीव दोनोके साथ है । यथा--सरदं सरबरीनाथ सुख सरद्‌ सरोरह नयन ।' 
'विमरु विधुः कहकर पूिमाका चन्द्र सूचित किंया । ( ग ) “विमरू बिधु" ओंर “नवर राजीव" कहनेका भाव किं सुन्दर 
मुख ओर नेच उक्कृ्ट-से-उत्कृष्ट उपमाको लज्जित करनेवाछे ह । "विमल" ओर (नवल से उपमाओंकी उत्कृष्टता दिखायी । 
( घ ) अलौकिकः अर्थात्‌ छोकमें एेसी सुन्दरता नहीं है जिसकी उपमा देकर कुक कह सके ।.इसीसे कडा कि “कहि न जाह 
मनी मन माई"; यथा-“मन मावहि ७ बरनि न जाहीं । उपमा कहं त्रिसुबन कोड नाहीं ॥° 

वधु मनोहर सं सगा । जात॒ नचावत चपर तरंगा ॥ ५ ॥ 
राजङअर भरभाजि देखावदिं । बंस प्रसंसक विरि सुनावहि ॥ & ॥ 


® मंगर सब--१६६१। मंगलमय-ओौरोमे । † सुहावण--१६६१। 
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------------------~- 
जेदि तुरंग पर ॒राञ॒॒भिराजे । गति बिलोकि खगनायङ् लाज ॥ ७ ॥ 
॥ कडि न जाई सब भोति सुदावा । बाजि वेषु जनु काम वनावा ॥ ८ ॥ 
अथ--साथमे सुन्द्र भाई शोभित है ८ जो ) चञ्चल धोड़ोंको नचातेजा रदे दह ॥५॥ राजकुमार अपने शरेष्ठ 
 धोङगको (अर्थात्‌ उनके गुण ) दिखा रदे द । वंशकी अदांसा करनेवाछे विरदावटी सुना रदे ह ॥ ६॥ जिस धोड़पर 
भीरामजी विराजमान ईह उसकी ` चाक ( गति ) देखकर गण्ड रञ्जित हो गये ॥ ७ ॥ सव्र परकर सुन्द्र है; कदा नदीं 
जाता, मानो कामदेवने घोडोंका वेष धारण किया है| ८ ॥ ` 
रिप्पणी १-“बंश्ु मनोहरः**° इति । ८ क ).देवता द्दारथजीको देखते ह, उनक्रे साथ चारों भाईइयोंको देखते ह, 
महादेवजी श्रीरामजीको देखते ईह ओर श्रीरामजीके साथ भादइयोंको देखते ह । भाव यह कि देवताओंकी दष्टिमे व्यवहार दै 
ओर शिवजीकी द्मे केवर परमार्थ है, उनकी ष्टिम चारो भाई एक दी मूति है इसी भावस वे भादययोको श्रीरामजीके 
सङ्ग ही देखते ह । देवता उनको राजाके सङ्क देखते दै ओर राजाको सराहते र॑ किं धन्य है राजा, जिनके ये चार पुत्र 
है, यह मायाका व्यवहार दहै । ( ख ) मनोहर" श्रीरामजीकी शोभाका वर्णन किया, मादर्योकी शोभा (मनोहर विदेषणसे 
कही ओर सङ्गमे शोभित होना कहा; इस प्रकार सूचित किया किजो श्रङ्गार श्रीरघुनाथजीका वर्णन किया, वही श्रद्धार 
भादययोका भी है । सभी मनक हरनेवाछे ई ओर यह भी दिखाया किं यद्यपि घोडे अत्यन्त चपल है तथापि वे घोड़को 
श्रीरामजीके घोडेके आगे नहीं बदराते, बाग ठंसि ८ थाम ) उसी जगद नचाते ईह । सद्धमं रदतेर्दै इसीते सोह रदै्द। 
"चपलः से जनाया कि उडना चाहते है, सुकना नदीं चाहते । ौ 

२ !राजङुर्भर बर बाजि""° इति । (क ) प्रथम श्रीरामजीकी सवारी कदी, फिर भारक ओर तवर राजकुमारोकी । 
इससे जनाया कि इसी क्रमसे सब चल रहे है । आगे श्रीरामजी है, उनके आसपास भाई ह ओर भाईयोके आसपास राज- 
कुमार ह । (ख ) “बर बाजि' कहकर जनाया किं जिन घोड़ोंपर व्रारातके प्रश्थानसमय वे सवार थे, उन्दींपर यदा फिर 
सवार हए । वर्होपर भी धोड़ोंको “वर बाजि' कहा है ओर उनकी श्रेष्ठता वणन की है, यथा-^रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह 
साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ सुमग सकल सुटि चचरू करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ ˆ“ ` निद्‌रि पवन 
जनु चहत उड़ाने । तिन्ह सब छ्य भये असवारा । मरत सरिस बय राजकुमारा ॥ २९८ । ४-७ ।› वही सब भाव “बर 
बाजि देखावहि" के है । सूत्वीकटाहन्यायसे श्रीरामजीकरे घोडेका वणन पीके किवा । (अर्थात्‌ श्रीरामजीके घोडेका वणन भारी 
काम था इसलिये उसका वणन अन्तमं किया, पहले छोटा काम कर लिया तवर बड़मं हाथ टगाया ) | ( ग ) “बंस प्रससक 
बिरिद सुनावर्हिं' इति । राजकुमार अपने-अपने घोडोँका हूनर ८ गुण ) ओर उनके नचानेके गुण ( कटा ) जो ये जानते 
ह डूनको इस प्रकारसे दिखा रदे हं किं प्ररांसक प्रशंसा करने गे । “बिरिद्‌ सुनावर्हि' अर्थात्‌ वंशको ओर वंशके सम्बन्धसे 
रार््रकुमारोकी प्रशंसा करते है । 

२ “जेहि तरंग पर रासु" ˆ" इति । ( क ) वतुरंगः नाम यहो दिया क्योंकि तुरगः का अथ॑दहै जो (तुरा (शीघ्रता) 
से गमन करे | गतिसे गरुड़का .लज्जित होना कहते ह, इसीसे गतिसूचक (तुरंग शब्द यर्दा दिया । ८ ख ) राम बिराजे 
का भाव कि घोडा एेसा सुन्दर है फि उसपर सवार होकर श्रीरामजी शोभाको प्रसि हए। ( श्रिराजे का अथंदैकिं 
विराजमान दए, सवार ह ) । ( ग ) “गति बिलोकि-- देखना" कहा; क्योंकि गर्ड़ विष्णुकी सवारीमें वहीं सब्र देवताओंके 
साथ ही उपस्थित है । यँ चाल देखकर पक्षिराजका ही ठज्जित होना कदा, अन्य देवताओके वाहमोँका नहीं, कारण कि ` 
पक्षिराज वेगमें सत्रसे बदरे-चदे है, इसीसे उनका ठज्जित होना का । श्रीरामजीके घोट्रेकी गति भपनेसे अधिक देखकर 
छजा गये । राजक्रुनासों ओर श्रीरामजीके घोडमें यह अन्तर दिखाया । ( घ ) य्ह पञ्चम प्रतीप शलंकारः टै | 

४ (कहि न जाद“ ° इति । (क ) अर्धात्‌ अकथ्य है| सब माँंति सुदहावा' अर्थात्‌ वयसे, वले, दागीस्ते, 
रूपसे, गुणसे, आभूषण, गति, वणं, जाति ओर श्रङ्गार इत्यादि सब्र मोतिसे सुन्दर दै, इनमेसे प्रत्येक गाति अकथ्य है, कहते 
नदीं बनता । (ख) पूर्वं सवारकी शोभाको अकथ्य कष्ट आये, यथा---सकरू अलौकिक सुंद्रताद । कटिं न जाद सनही मन 
माई ॥ ४ |, ओर यँ धरोडेकी रोमा भी अकथ्य बतायी । पर श्रीरामजीकी उपमा नहीं है, उ नफी सुन्दरता अलीकिक टै 
८ यथा-नाग असुर सुर नर ुनि जेते । देखे जिते हते हम केत ॥ हम मरि जन्म सुनहु सब माई । देखी नहि अति 
सुंदरताई ॥ ३। १९ ।, यहु खरदूषण राक्षुसका वाक्य है कित्र टोवयमे एेा सुन्दर कई नदीं है ) । ओर धोड़ेकी उपमा 
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काम है । इसतते जनाया किं सवायैकी शोभा घोडेसे अधिक है । ( धोड़ेकी उस्पक्षाकरे स्यि कोई उपमा मिटी तो सही, पर 
सवारकी उग्परक्षा भी न मिटी । यद्य “अनुक्त विषया वस्तू्येक्षा अलंकारः दै ) । 

नोट--१ भाईयों ओर राजकुमारोंका घोडोंको नेचाना, उनकी चाट ओंर गुण दिखाना कदा गया, प्रतु श्रीराम- 
जीके विषयमे नचाना आदि नहीं कदा | यहां 'गति विरोकि खगनायक राजं आर विराजः पद्‌ देकर इसका समाधान 
कविने कर दिया है कि वे सव तो शाख्रविधिके अनुकल नचाते ह । ओर यहा वह वात न्दी द॑ । यरो तो घोडकौ नचाना 
नहीं पड़ता, घोड़ेकी चाट दी अति सुन्द्र है, वह तो स्वयं प्रधुके मनसे मन मिटाये दए उनकी इच्छा अनुसार बड़ी 
न्दर गतिसे चरता है । दूसरे, यह विवाहका समय हे | अवस्था, स्वभाव ओर विवादसमयके अनसार दूटहको गम्भीर रहना 
ही चाहिये । अतः नचाना नहीं कहा गया । ( पण ) | आगे श्रीरामजीको "घनः ( मघ ) कृडा है, मध गम्भीरद्ोता दी ह 1 

छंद्- जु बाजि वेषु बनाई मनसिजु रामहित अति सोद । 

आपने बय बह रूप गुन गति सकर भुवन विमोहई ॥ 

जगमगत जीन जराव जोति समोति मनि मानिक ङ्गे । 

किंकिनि छाम लगा रखित बिरोक सुर नर मनि टगे॥ 


दो०- प्रयु भनसदहि ख्यलीन मनु चर्त बालि छवि पाव । 
भूषित उडगन तडित्‌ धनु जज बर बरदि नचाव ॥ ३१६ ॥ 


अथ-मानो भ्रीरामजीकं लिये एवं रामप्रेभके कारण कामद्व धीटका येप बनाकर अव्यनतत रह रदा है । अपनी 

अवस्था, बल, रूप, गुण ओर चार्से समस्त ठोकोंको विप रीतिसे मोदित कर रहा है । सुन्द्र मोती, मुक्ता ओर माणिकंय 
जडधी हई जद्ाऊ जीन अपनी उ्योतिसे जगमगा रही है । बदिया रमणीय किंकिणी ओर सुन्दर ल्गामको देखकर सुर नर- 
मुनि सब ठगे-से रह गये । प्रथुके मनम अपने मनको लवटीन करके चलते हुए धोड़ा एेसी छवि पा रहा है । ( अर्थात्‌ 
शारा करनेकी जरूरत दी नदीं पड़ती ) मानो कोई बादर, बिजली ओर तारागणसे विभूपरित ( अर्थात्‌ सहित ) किसी 

सुन्दर मोरको नचा रहा है ॥ ३१६ ॥ 

नोर-१ “जु बाजि बेषु नाइ मनसिज राम हित' इति । कामने घोडका वेष क्यं बनाया १ रामहित । अर्थात्‌ 

ग्याहका समय है, दूलदरूपकी अदूखुत शोभा देखनेकी इच्छा तरिटोकको है, एसे समय वाहन भी उत्तम होना चादिये, अतः 
प्रथुकी शोभाब्रद्धधथं कामदेव सुन्दर धोड़का वेश बनाकर शोभित है । ( वे ) | कामदेवने सोचा किं हजारों घोडे सामने 
छाये जावेगे तब हमें अत्यन्त गर्वीला ओर बंका अत्यन्त योभायुक्त जानकर हमारे दी ऊपर वं सवार हदोगे । अतएव उसने 

धोडेका वेष धारण किया । 

रिष्पणी---१ ( क ) ररामहित अति सोहै" का भाव किं काम तो सदा ही सोहता है, पर श्रीरामजीके ल्यि अतिः 

सोह रदा दै । अर्थात्‌ आज उसते अत्यन्त शोभा धारण की है ] पुनः, 'रामदितः का भाव कि जिसभं श्रीरामजी शोभा देख- 
कूर प्रसन्न हँ, हमारे ऊपर सवार हँ, इसलिये अति सोई । [ पुनः भाव कि काम अपने रूपसे तो सीदता दी दै । आज 
पशुः ८ घोडा ) बना दै, तो इस रूपमे मी सोह रहा है ओर शीरामजीके धियि बना इससे अत्यन्त सौहत। है । ॐ भगवान्‌- 
के प्रीत्यर्थं जो काम हो, जो शरीर उनके काममें कगे, उसीकी अत्यन्त रोभा ह ) । ( ख ) (आपने बय वल रूप गुन गति 
सकर भुवन बिमोहरै' इति । अवस्था युवा वा किशोर, वर अर्थात्‌ शरीर पृष्ट, रूप अर्थात्‌ सहज दी मनको मोहनेवाला, 
गुण अथात्‌ स्वामीकी दच्छापर चंर्नेवाला ओर गति ८ चार ) इनसे सकल भुबनको मोह छेता है ओर इसपर भी श्ङ्गार 
कयि हुए है, यथा-जगमगत जीन जराव ससे समस्त शुवनौंको “विमीहईः विशेष मोदित कर रहा है । “सक छेवन 
बिमोहरै' से जनाया कि एेसा सुन्दर भेट घोड़ा चोदयो सुवनोमं कीं नहीं हे । पुनः, भाव किं प्रथम 'रामहित अति सोहर" 
कह आये, अति सोता दै, इसीसे विशेष मोहित करता है । पुनः भाव किं कामने अत्यन्त सुन्दर वेप बनाया फिर भी भरीराम- 


जी मोदित न हुप्य, काम उनको मोहित नदीं कर सकता, हा, चोदद्यौ बन मोहित दो गये । [ पुनः भाव कि श्रीरिवजी आदि 
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जिनके हृदयम भीरामजीका निवास है जिनको काम कभी न मोहित कर सका; उनको भी आज उसने मोदित करनेके लिये 

बाजिरूप धारण किया ओर सबको मोहित कर छिया, क्योंकि आज श्रीरघुनाथजी उसके सदायक ई । विष्णु-शिवादिके 

मोदित होनेसे थुवनोंका मोदित होना का । (प° स° ) | भीरामजीके सुख-परमानन्ददायक-संस्प्ाके टियि दिवजीको ज्योतिषी 
बनना पड़ा, वही परमदुलभ काभ सुगमतासे पानेका सुयोग आज श्रीराम्पासे आया है, उसे कौन कैसे जाने देगा १ इस 

भावसे कामदेव सुन्दर घोडा बना । प्रथुके संस्पशंसे आज बह िवादिकौ भी मोदित कर रा दै । दित = मेम । (पम प 
मर ) ] अथवा, श्युवनः का अथं लोग, जनः भी दै; यथा-“छोकस्तु भुवने जने इत्यमरः' । अर्थात्‌ समस्त प्राणियोको । 
( ग ) यहां बय, बरु, रूप, गुण ओर गति पंचका उनल्टेख किया । क्योकि यां कामकी -नोक्षाकी गयी ओर काम 
पञ्चबाणधारी है जिनसे वह सकल भुवनको अपने वशमें करता है, यथा--काम कुसुम धनु सायक रीन्हे । सकर भुवन 
शपने बस कन्हे । २५५७ । १ ।› यहो बयबलादिसे युवनोंको विमोहना कहकर जनाया कि पञ्चवाण दी वय-बल आदि बने रहै। 
| नोट-२ बाबा हरीदासजी छिखते ह कि काम तो अपने वय-ब्रलरूप गुणसे सदा भुवनको जीतता दी दै; यय भी 
बही बात छिखनेमे क्या नयी बात हुदै जो एेसा लिखा ? ओौर उत्तर देते है किं यहाँ अपने, राब्दमे भाव यह है किं वह 
खदा ओके वय-बरादिसे सबको जीतता है, अर्थात्‌ ख्रीके वय-बठादिसे पुरुपको ओर पुखषके रूप-वय-बलादिसे ल्रीको 
जीतता है । पर आज भीरामजीका सेवक बना है, उस रामसेवाका फल यह है कि आज वह सम्मुख समरमें तीनों लोकोके 
जीवोंको एक साथी ठग रहा है । सदा चोरीसे करत करता था, आज मैदानमे, इत्यादि । 

प० प° प्र०-“आपने बय ˆ` विमोह" इस चरणमे काव्यकटाकी महत्ता देख पड़ती ह । सकर भुवन विमोहित 
हुआ तो यां कविताकी गति भी मोहित हो गयी । चरणकी प्रथम दौ मात्राओक वाद्‌ एक दीं अक्षर अथवा दो हस्व 
अक्षर न होनेसे छन्दोभंग हो जाता दै । वदी दोषर यँ आ गया । 

रिप्पणी-२ “जगमगत जीनु जराव इति । ( क ) 'जगमगतः~प्रकारित दो रही दै । ललामनसुन्दर, यथा- 
छाम सुन्दरः श्रोक्तो रकामो रत्नञुच्यत दत्यनेकाथः' । (देखि सुर-नर-खुनि खगेः--कामदेवता, मनुष्य ओर सुनिर्योको 
ठगता ही है, वैसे ही यर्हा भी सुर-नर-मुनि ठगे गये । कामने श्रेष्ठ धोड़ेका वेष बनाकर विश्वको विमोरित किया ओर 
किंकिणी लगामको देखकर सुरःनर-मुनि अपनी ओरसे ठग गये । किंकिणी-छोरी-छोरी धंयियोँ वा शँघुरू । “जीन ओर 
किंकिणी आदि देखकर टग गये" कहकर जनाया किं यह स अत्यन्त सुन्दर है „ मनोर ह । [“ठगेः-उग गये । “ठग जानाः 
मुहावरा है | ९ "एकटक रह जानाः; -आश्चयंसे स्तब्ध हों जाना; दंग रहना; चकिन ह्ोनाः इत्यादि अथमं इसका प्रयोग 
होता है | यथा--^तेड यह चरित देखि ठगि रहरहीं । ७ । ९ ।' ( ख ) यहोँतक ध्रोड़कौ कामरूप कदा, फिर कामकी कृत्य 
कही । आगे दूसरा रूपक कहते है । 

। ३ श्रु मनसि“ ` भूषित उद़गन तदित घनु जनु वरं बरहि नचाव” इति । ( क ) यद तारागण, व्रिजली, मेष 
ओंर मोर क्या ह ! भीराम-घनदयामजी ही इयाम मेष हैँ ८ श्याम तन ओर मेघ उपमेय-उपमान है ) यथा--*रोचन 
भमिरामा तन धनद्प्रामा । १। १९२ ।›; मणि ( वा, मणि-मोतियोकी लडँ ) तारागण रह, यथा-“मंदिर मनि समूह जनु 
तारा । १९५ । ६ 1; वलन ( पीताम्बर ) बिजली है, यथा-^तद़ित विनिदक बसन सुरंगा । ३१६ | १। ओंर घोड़ा 
षर ही ८ मोर ) दै, यथा-मोर चकोर कीर बर बाजी । २३। ३८ । ६ । ( ख ) घोडकी उपमा मोर है। घोड़ेको शरे 
८ “वरः ) कहा है, यथा-जेहि बर बाजि राम असवारा । ३१७ | १ ।› इसीसे मोरको भी शरेष्ठ ( “बर बरहि" ) का । 
रः पद उपमेयमें है; वही उपमानमें भी है ] यहो श्रीरामजीको मेघकी ओर घोड़ेको मयूरकी उपमा देकर धोड़की प्रीति 
शरीरामजीमं दिखायी, जैसे मेषमें मोरकी प्रीति होती है | ( ग ) “चलत वाजि छवि पाव'-भाव किं मेधको देखकर मोर 
नाचता है ओंर जत्र मेष मोरपर चदृकर उसे नचाता दहै तब उस नाचकी शोभा कौन कहं सकता दहै ! 

भा० पी” प्र सं°-१ समघ्चना चाहिये किं जब मेष योजनभगपर रहता है तच तो मोर नाचता ही है ओर जब 
वृह आकर उसपर सवार शो गया तौ फिर कहना ही क्या १ उपमेयकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये उपमानकौ मी श्रष्ट कहा जाता 
है ।*““। र-्ाबू श्यामसुन्दरदासजी टिखते है कि धौड़के “पोयकी कान्ति ( टाप ) मानो नक्षत्रगण हं । बह भ्ठ वर 

( दूलह रामचन्द्र ) को एेखा नचा रहा है मानो बिजटीसमेत बादर मोरको नचा रहा हो ।' पर यह अथ असङ्ग हे । यहं 


धोडेकी चाठकी छबि उग्ेश्चाका विषय है । 


तो जि > ` तो । ना = -न्ावक्रयकरगयकः जुिोरकेः भकतः पक चक 
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प्र स्वामीजीका मत दहै किं मेध मोरको नचाता दै एेसा अथं करनेसे यह सिद्ध दोगा कि श्रीरमजी घोडेको नचाते 
चलते ये, पर यहाँ वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । अतः यदा अथं है किं मोर मेघको नचाता दै । उड़गन ओर तड़ित दोनों 
शब्द्‌ भीराम ओर वाजि दोनोमं चरिताथं ह व्याह विभूषण ओर जीन आदिके मोती मणि-माणिक्य तारागण ह| रामजी 
केकीकण्ठ ह, तो वाजि केकी दी है; दोनों श्याम र । पीताम्बर तडिति है तो बाजिकी लगाम भी सीनेकी दोगी दी । मोरकर 
पंके नेत्रम पीटा वणं होता है ।--यह दास उनके अर्थसे सहमत नहीं है । शब्द हं श्रभु मनसि र्य रीन मन चरत “° 
प्रसुके मनम मनको ल्वटीन कयि चता दै । इस्से स्पष्ट है कि परभुकी इच्छाः, परेरणाक्रे अनुसार चलता दहै, इसकी 
उत्प्क्षा्मे उनका मोरको नचाना कहा गया । प्रधुको दाथ-पैर चकाना नदीं पड़ते । 


जेहि बर वाजि रामु असवारा । तेहि सारदड न बरन पारा ॥ १॥ 
संकर राम स्प अनुरागे । नयन पचदस अति भ्रिय खगे ॥ २॥ 
हरि हित सहित राध॒ जब जोहे | रमा समेत रमापति मोहे।॥ ३॥ 


अथं--जिस शरेष्ठ घोड़पर श्रीरामजी सवार है, शारदा भी उसका वर्णन नदीं कर सकतीं ॥ १ ॥ शंकरजी श्रीरामजीके 
रूपपर अनुरक्त हो गये । ८ उक् समय उन्हँ अपने ) परद्रहों नेत्र अव्यन्त प्रिय टगे ॥ २ ॥ विष्णु भगवानले जव श्रीरामजी- 
को प्रेमसहित एवं घोडेसदित देखा तो लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु (मूर्तिमान्‌ रमणीयताके पति) लक्ष्मीसहित मोदित दो गये ॥३॥ 
रिपणी--१ "जहि बर वाजिः इति । ( क ) श्रीरामजीके धोडकी शोभा वणन की, अव्र उपक्रमोपसंदार कहकर 
शोभा-वणंनकी इति लगाते ह | "जहि तरंग पर ॑राम विराज 1 ३१६ । ७ |` से प्रारम्भ किया ओर "जहि वर वाजि राम 
भसवारा' तक घोड़ेकी शोभाका वणन किया । ( ख ) जहि यर नाजि' काभाव कि जिसकी श्रे्ठताका वणन सरस्वती 
मी नहीं कर सकतीं । 'सारदउः “शारदा भीः कहकर समस्त वणन करनेवारोसे शारदाको श्रेष्ठ ठहराया, यथा-सुक से 
खनि सारद्‌ से बकता"“”” ( क० ७ ४२)। जबवेदही नदीं कह सकतीं तब दूसरा क्या केगा । भाव यह किं जिस 
घोङेपर प्रथु है वह एेसा बर श्रेष्ठ दै पुनः भाव कि सव भाई ओर सब राजकुमार भी तो “वर बाजि' पर सवार है, 
यथा-“वरन बरन बर वाजि बिराजे । २९८ । ४ ॥ › राजरछवर बर बाजि देखावेहिं । ३१६ । ६ ॥` इत्यादि । पर उन 
“वर याजि" का वर्णन शारदा कर सकती ह ओर जिस “वर बाजि' पर श्रीरामजी सवार हँ उसका वणन नीं कर सकी । इस 
कथनसे श्रीरामजीके घोडेकौ सवसे श्रेष्ठ एवं विटक्षण जनाया । (घ) पारना=सकना । यथा-वारी रिपु वक सदं न पारा ।° 
२--“संकर राम रूप अनुरागे 1“ इति । (क) "संकरः श्रीरामरूपक अनुरागरो ददी शिवजी शंकरः कल्याणकतां 
हुए है, .यथा-“दखड भरि कोचन हरि भवमोचन इहै खाम संकर जाना । १। २११ ॥` अतः “संकरः कदा । “अनुरागे” . 
का स्वरूप पूवं छख आये-ुरक गात रोचन सजक उमा समेत पुरारि । ३१५ ॥› ( ख ) देवताओं देखनेके 
सम्बन्धमें जनकपुरकी शोभा वर्णन की, क्योकि देवता लोग व्यवहार य्यि हुए हं, इसीसे उनका व्यवहारसदित 
श्रीरामजीको देखना ८ “देखि जनकपुर सुर अनुरागे । २१४ । ४ से नृपहि सरादि सुमन तिन्ह बरपे' २१५ । ८ तक ) 
कटा । ८ उनके पश्चात्‌ अनुरागी देवताओंका प्रकरण उठाया ) अनुरागमं भगवान्‌ शक्र सब देवताओंसे अधिक हँ, इसीसे 
अनुरागके प्रकरणमें सबसे पहले इन्दींको कहा । शंकरजी व्यवहार त्यागे हुए ह, इससे इनका केवर श्रीरामरूप देखना लिखा 
गया । ^रामरूप नख सिख सुमग वारिं बार निहार । पुरक_ गात रोचन्‌ सजल उमा समेत पुरारि ॥ २१५ ॥' ( इनके 
दशनका ) उपक्रम है ओर “संकर रामरूप अनुरागे उपसंहार दे । ( इनके बीचमं भीरामजीका ध्यान वणेन किया गया ) । 
८ ग )--नयन पचदस" इति । दरिवजी पमुख है, यथा--विकः वेष सुख पच षुरारी । २२० 1 ७ ॥ )” ओ पल्येक 
मुखमें तीन नेत्र रै, यथा-“पज्नवन्तरं त्रिनेत्र ( नयन तीनि उपवीत भुजगा । ९२ ।३॥ )› इस तरह कुल पंद्रह नेत्र 
है | सूरय, चन्द्र ओर अग्नि तीन नेत्र है, यथा-- बन्दे सूयंशशाकवह्िनयनम्‌ 1' ( ध्र ) “अति प्रिय रूगे' कंटनेका भाव 
कि ८ व्यवहारतोदो दही नेत्रसि सधता या पर परद्र नेत्र एक साथ दही काम आये, आज सव सफर हुए ) । श्रीराम- 
रूप उनको अत्यन्त प्रिय है, आज सब नेत्रोसे अपने अघ्यन्त प्रिय प्रभुके ( दूह ) सयका दशन कर रहे है, इसीसे सव नेत्र 
"अति प्रिय" ठ्गे। ( ङ ) शंका--श्ंकरजीका ` तीसरा नेत अग्निनेत्र द । जव भस्म करना दता हे, तभी वह नेत्र खोला 
जाता दै, यथा--'तब सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काम मणएड जरि छरा । ८७ । ६ ॥› तब यर्दा तीखरा नेत्र कैसे 
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खोला ? समाधान--शिवजी जब कोप करके तीसरा नेत्र लोठते दै तव भस्म करते ह [ यथा--सौरम पल्लव मदन 
बिरोका । भयउ कोप कपड त्र लाका । ८७ । ५ ॥` आर य्दा तो अपिं अनुरागसे खोट है । अथवा भगवानूके दुलदरूपके 


द्शेनके ख्यि अपना स्वभाव छोडकर आज पोच अग्निनेत्र अपनस दी खुर गये । भगवान दुर्थनकी लाटसासे बनके | 


विषे जीव, समुद्रके हिंसक जीव सभी अपना स्वभाव छोड़ देते द, जैता अयोध्या ओर ठंकाकाण्डमिं दिखाया गया हं । 
इसीसे आज वे नेत्र भी (अति प्रिय" रगे, नदीं तो सामं दी काम आते थं । ] विदोष ३१७ (& ) मं देखिये | 
हरि हित सहित राम जव जोहे ।**“" 

इन चरणोंका अथं ठोगोँने कई प्रकारसे किया है| कई दरिः का अथं विष्णुभगवान्‌" करते ह ओर को$ “थोड़ा 
करते हँ । विप मत 'विष्णुभगवान्‌" को ओर ट । वेजनाथजी, हरिदरप्रसादजी, पञ़्िजी, पं० रामकुमारजी, भोफे° रामदास 
गोड़जी, इनमानपरसादजी पोदार इत्यादिने "विष्णुः अर्थं किया दै । गौडजी इसीको उत्तम मर्थं मानते है। 

(विष्णुः मथंकी पुष्टिम कहा जाता है कि--(१) सब देवताओंमिं तीन देवता उत्तम ईह-त्रहया, विष्णु ओर महेश । 
गोस्वामीजीने तीन सम्बन्धसे तीनोको यदा कहा है । शिवजीका अनुराग सेवक-भावसे विष्णका मोह समता-भावसे ओर ब्रह्मा- 
का हरं वात्सल्य भावसे ।› ८ पु° रा० कु०, रा० प्र०)।(२) दुसरे, शांकरजीः ओर ¶विभिः एवं सुरेश आदि अन्य 
देवताओंका धोड़ेसदित देखना न कहकर केवर ^रामरूप अनुरागे निरखि राम ख्वि ‹रामहिं चितवः ^रामर्हिं देखी' 
इत्यादि पद इस दोहे भरमं के गये, तच रमापतिक्र सम्बन्धं रामको धोद्धासदहित जोदहना कदनेमें क्या विशेषता है, यह्‌ 
जान नदीं पड़ती । क्या ओर लोग रामरूपपर मोहित हए भर इनपर उस रूपका प्रभाव नहीं ५ डा, करव घोटेकी छव्रिदीका 
परमाव पड़ा ? इस अथंसे श्रीरामछविकी उत्कृष्टता जाती रहती है । (३ ) पदे कदा किं "हरि हित सहित-*° फिर सोचा 
कि हरिके अनेकार्थ ह । इरि सूय, वानर, विष्णु इत्यादिके अर्थम भी आता दै, इससे उत्तरा्द्धमं उसीको स्पष्ट करनेको 
कहा किं “रमापति मोहे ।' | 

मयंककार अथं करते ह कि जव रमचनद्रजीने दितसदहित रि ८ कामदेव ) को उसङे मनोरथपूर्णाथं अवलोकन 
किया तो र्मारमेश मोदित हदो गये । कामको अवलोकना ङ्गाररसको धारण करना जानना चाहिये ।› 

मानसतत्वविवरणकार टछिखते ह कि “हरिः चिहो हरिभंको हरिर्वाजी हरिकंपि इत्यनेकार्थे, एवं च हितं पथ्ये गते 
तेति मदिनी ।' इस प्रकार भाव यह दहैकफि धोड्ेकी चालमे जो अदूथुत काम करजानादै सौ भी ओर श्रीरामजीको 


 ताकने कगते है तो विष्णुभगवान्‌ ओर लक्ष्मी जी चित्रटिखि-ते हो जाते ह; भाव यह कि छव्रिकटा देखती दी बनती है वा ` 


एेखा मोह उपज आता दै कि एेसे अनूप अनवद्य पुरुप दमस भिन्न ओर चिदूघ्नानन्द प्रकट दो आया है | 
वीरकविजी “हरि हित सहितः का अश्रं “मरे घोडेके सहित' करते ई । वे लिखिते ह फ भ्यो हरि शब्द अनेकार्थ 
हयोनेपर भी प्रसङ्खवल्से एक घोडकी ही अभिधा दहै, अन्य अर्थोका अ्रहण नदीं है| श्रीरामचन्द्रजी धोडेपर सवार होकर 
प्रछ्नके लिये जा रदे है, उसी समयकी शोभाका वर्णन दै | 
गौडजी--दरि ओर रमापतिमं पुनरपि नदीं है । (शामः रमापतिः र्मा साभिप्राय ई ओर दरि की टक 
अभिधाके परिचायक ह । रमानस्मणीयताकी मूर्ति लक्ष्मी । रमापतिच्रमणीयताकी मूर्तिः पति | [ इस तरह रमापतिः 
हरिका विदोषण अथवा रिः के अथंका सश करनेवाला दै । अतिव्याप्ति मिटानेके छियि ^रमापतिः शब्द भी दिया गया- 
ऊपर (३) मे देखिये | रामः=रमणी ताके समुद्र, सचकरी अपनेमें रमानेवाठे । . 
नोर-१ “हित सहित राम जब जोह" इति । दित = प्रेम, स्मद्‌ । यथा-जो कह राख र्षु वैदेही । हिकरि 
हिंकरि हित हेरि तदी ॥ २ । १४२ ॥ दहितसदित देखनेका भाव यद्‌ कि टस सगय दस प्िच्चारसे भगवान्‌ विष्णने देखा 
किये परतम है, इन्दीके अंशसे टधण्यकी खानि करोड़ों विष्णु दोते ई, इश विचारसे जव अपने अंसी पूणं परायरको 
देखा तो अन्तरङ्ग अनिवव्यि शोभके दयन हुए । इससे वह ओर लक्ष्मीजी अपने आपिमें न रदे, रग्ध द्यो गवे। 
स्मणीयताकी मूर्तिं ओर उसके स्वामी दनां इस रमणीयताकरे सागरम मग्न दो गये । ( गोड़जी ) | 
२ “रमा समेत रमापति मोदे" इति । गोडजीक्रे भाव नोट १५ गये। रमापति ओर रमा यददो बटे चमत्कारके 
शब्द है । भाव यह है कि लश्षीजी वदी दी सुन्दर ह, सौ मर स्वयं दी मोदित दयो गीं आर उनके पति क्षीरथायी भगवानको 
भी को मोहित करनेवाढा नदी, क्योकि सौन्द्यकी खानि रमा दही उनकी पनी है, ओर सुन्दरता कदां ज उनको मोह सके । 
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विष्णु भगवान्के समान कोई सुन्दर न्दी, सो वे भी मोदित द्यो गये । फिर ओर किसीकी क्या चटायी ? एेसा ककर 
श्रीराम-छविकी असीम उक्कृष्टता दिखायी है । विष्णुभगवान्‌का गौहित होना रवायभ्शुवमनकरेः श्रसङ्गको टेकर कहा गया, 
क्योकि उसमें ( श्रीरामको ) परादर व्रह्ाका अवतार माना ह--^सञ्ु व्रिरंचि विष्डु भगवाना । उपजहिं जासु अस ते 
नाना ॥* ( १४४ ] ६ ) अन्य कल्पं करे अवतारोमे मोहित दोना इस विचारसे कि समयकी बड़ी दी अनूटी छवि दे । 

नीट-२ वावा हरीदासजीका मत ट किं विष्णुभगवान्‌ जानते थे कि हमारे वाहन गरुडके समान किसी देवताका 
वाहन नहीं, पर जव उन्दने श्रीरामजीके घोडकी देखा तो उसमं गसुङ़ते करोड युणावेग-्रखादि देख परेमसदहित मोदित द्य गये | 

रिप्पणी-३ यहाँ ओर किसी खरीका मोहना नदीं लिखते, केवल रमाः जीका मोदित दोना टिखते ई, यन्यि वद्य 
उमाजी भी थीं ओर अन्य देवताओके साथ भी उनकी चर्यो शीं । बात ग्रह टै कि अन्य छ्ियोका मोहित दोना अतचित- 
दै, रमाका मोहना अनुचित नदीं है, क्योकि रामजी रमाकेः पति हे । म्रथा--जय राम रमारमनं समनं", “मं गलमू मयेड 
बन तव तं । कीन्ह निवास रमापति जब तं ॥* [ मोदेका अर्थं है मुग्ध हो गये, यचिव्य-अनौचिव्यका प्रदन नदीं उर्ता। - 
रमण्रीयताकी मूर्तिके मोहित होनेपर हरिका मोदन कदा गया । | 

४ इस प्रसङ्कमे रिवजीका पावंतीसमेत दन करना कदा गया, यथा-पुखक गात लोचन सजन उमा समेत 
पुरारि ॥ ३१५ ॥› विष्णुभगवानका भी रमासमेत दशन कह रहे ह । परतु ब्रह्माजीका दारदासहित ददान करना नदीं 
लिखा गया, निरखि राम छबि त्रिधि हरषाने' इतना ही लिला गया । कारण यह किं इनकी शक्ति रारदा तो श्रीरामजीके 
घोड़ेके व्णनमे लग गयी है, यथा--“जेहि बर वाजि राम असवारा । तेहि सारदड न वरने पारा ॥° 


निरखि राम छवि विधि हरपाने । आरे नयन जानि पछिताने ॥ ४ ॥ 
सुर सेनप उर बहुत उशछाहू । रिधि ते डवदु# लोचन छह ॥ ५ ॥ 
रामहि चितव सरेस सजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥&॥ 


श॒ब्दाथ-सेनप=सेनापति । सुरसेनप=पय्वदन; कार्तिकेयजी । डवदृ-डवदे; उदृरुणा; किरी पदाथसे आधा 

ओर अधिक | छाहू=लाम । 
थं--श्रीरामजीकी छवि देखकर ब्रह्माजी दर्भित हए । (अपने) आट द्यी नेत्र जानकर प्रताने लगे ( कि.ओर न 
हुए जो दर्धनका विदोप-से-विदोषर आनन्द्‌ ले सकते ) ॥ ४ ॥ देव-सेनापरतिकरे मनमें वड़ा उत्साह ह कि ( हम ) ब्रह्माजीसे 
डवदे नेत्नोंका लाभ उटा रहे है॥ ५॥ सुजान सुरपति श्रीरामजीकीौ देख रदे ह ओर ८ मद्धि ) गोतमकरे शापको परम 

हितकर मान रहे रहै ॥ ६॥ 
रिप्पणी--१ “निरि राम छवि ˆ“““* इति । ८ क ) इससे जनाया कि प्रथम ब्रह्माजी आयं नेमि देखकर हर्धित 
हुए पर जब रशिवजीके पंद्रह नेत्र देखे तो पछताने लगे कि हमारे अट दी नेत्र ह । ( ख ) भगवान्‌ दंकरने श्रीरामजीको 
स्वामीभावसे देखा ओर स्वामीमे अनुराग किया, यथा-'संकर राम रूप अनुरागे ।' भगवान्‌ विष्णने मित्रभावसे देखा 
इसीसे “हित सहित जोष" कहा गया । ओर ब्रह्माजीने वात्सल्यभावसे देखा इसीसे उनके सम्बन्धमें “हितः वा “अनुरागः 

नदीं कदा ।. केवल छवि देखकर प्रसन्न होना कहा । प्रथम दास्यरसको कहा, तव सख्य ओर तव वात्सल्यको । .. 

रिप्पणी-२ “सुर सेनप उर हुत" इति । ( क ) सुरक्षनपः अत्‌ देवताओकिः सेनापति । कटनेका भाव कि 
देवताओंके सेनापति होनेकी प्रतिष्ठा पानेपर भी एेसा सुख न हुआ था जैसा आज श्रीरामरूपके दरोनसि हुआ । (ख ) 
“विधि ते डेवद्‌ रोचन राहू इति | नेत्रोंका टाम श्रीरामजीका दशन है, यथा-छेब मरी बिधि लोचन लाह । ३१० । ६ ।' 
सुरसेनपके छः सुख ओर बारह नेतर है । ब्रह्माजीके चार मुख ओर शाट नेत्र हं । इस तरह पट्‌वदनक्र ब्रहाजीसे वदे नेत्र 
हुए । शंकरजीके पन्द्रह नेच देखकर विधिको पटतावा हुआ किं मारे आठ ही नेत्र ह ओर व्रिधिकी देखकर कािकेयकेो हषं 
हुआ कि हमारे विधिसे डेवदे नेत्र ह, हमें उनसे ददनका डेवदा आनन्द मिल रदा है--इस कथनसे रुचित हआ किं देव- 
लोकमें मत्सर-डाह ब्रहुत दै । एक दूसरेका परोत्कपं नहीं सह सकता । यह भी दिखाया कि अपेरो कप णटवगयं देणनेमे सुख 
[ण्कककककककक च णाणव भाता ताना 


® उवदे रोचन्‌-को० रा० । डवढ़ सुलोचन--रा० प्र ०, भा० दा० । वदृ छोचन--१६६१ । ड को खींचकर 


प्दूना चादिये । 


वाककाण्ड | ७३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ श्षरणं प्रये | वोक्टा १९७ 
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ओर अधिक देखनेसे दुःख होता दै । भगवान्‌ शंकरकी सबसे भेता यहँ दिखायी । इनको किससे न ईर्ष्या हई ओर न 
किंसीके कम नेत्र देखकर इनको उत्साह हुआ । ये तो जितने भी नेत्र इन्द मिले ह उतनेदीसे संतुष्ट श्रीरामद्शेनमे अनुरक्त 

` दै। उन्हे तो इतने दी नेत्र अति प्रिय टगे। [ यों शंकरजीमें रामभक्तके लक्षण दिखाये । आयवे जथा लाम संतोषा । 
सपनेह नहिं देखि परदोषा ॥ ३ । २६ । ४ ॥› अन्य किंसीमें मदच्छालाभसंवुएत्व नदीं है । इन्द्र तो स्वा्थीदिरोमणि षै, 
वह तो भोतिक काभ में ही हित जानता है किं आज मेरी कुरूपता न्ट द्यो जायमी । हजार भगका सूयान्तर हजार नेत्रम हो 
जार्येगे । ( प° प० प्र ° ) । यहो शिवजीसे केकर “देव सकर सुरपतिहि सिंहा" तक भगवत्मेमकी विविध भूमिकाः करमसे 
दिल्ायी ह । (प° पण प्र) ] याँ काव्यटिग अलंकारः है | 

२ 'रामदहि चितव सुरेस सुजानाˆ"।' इति । ( क ) गाप अदित है । ` उसे दित माना । अतः “सुजान .कंहा । पुनः 

- गोतमजीके शापकी परम हित माना, यह इन्द्रकी कृतज्ञता है । कृतज्ञ होनेसे सुजान कडा, यथा-!हरषि राम भटेड 
हनुमाना । अति कत्त प्रथु परम सृजाना ॥ ६ । ६१ । १ ॥ ८ ख ) "गातम श्राप-दोहा २१०। १२मेंकथादी गयी 
है । गोतमजीनें इन्द्रकी शाप दिया था कि तेरे शरीरम एक सल्ल मग `हो जार्यै । बहुत प्रार्थना करनेपर महर्थिने शापानुग्रह 
किया कि जब सगुण ब्रह्म श्रीरामजीके दूकहरूपका त॒म विवाहके सभय जनकपुरमे दर्दान करोगे तब ये सव्र भग नेत्र हो जार्येगे } 
(ग) परम हित माना इति । "परम हित" कहनेका भाव कि प्रधम दाप देकर दित. किया किं जियमे अव्र आगे किसी 
परलीकरे पास न जाय ओर अब्र उनके अनुग्रहसे . वह शाप आशीर्वाद हो गया। सदस्र.भग सदस नेत्र हो गये जिनसे 
आज श्रीरामजीका ददान हो रहा है, यह परम दहित मुनिके शाप ओर उनके अनुग्रहसे हआ । भमाना अर्थात्‌ इन्द्र इस 
समय हजार नेत्रोसे भरीराभरूपके ` द्दानोंका आनन्द्‌ मुनिकी कृमासे मान रदे ईह, स॒निकी कृपाकर लिये कृतज्ञता जना रदे है । 

` श्रीरामजीकी प्राप्ति जससे हो वही परम हित है, यथा-वाछि परम हित जासु प्रसादा । मिद राम नुम्ह समन बिषादा ॥ . 
४।७।१९ | ( गोतमजीके शापसे ही आज यदहं अपूव आनन्द जिसके लिये सव ईर्ध्या करते है, मिटा;अतः शाप. 
“परम हित' है । अहल्याजीने भी श्रीरामजीके दयन ओर पद्रजस्पशंकी पातिपर एेसा दी माना दहै, यथा--ुनि श्राप जो 
दीन्हा अति मर कीन्हा परम अचुभ्रह मेँ माना । देखें मरि रोचन हरि मव मोचनःˆ-॥ १ | २११ । ह्जश्रीरामजीकी 
प्राति, श्रीरामजीका साक्चात्कार, उनकी भक्ति इत्यादि जिसके भी द्वारा दो, चे बहराव्रुदीक्योंन हो, परम हित दहै। 

तथा चाहे शत्नभावसे हो, चादे मित्रया किसी भी भावसे दो, . सब परम दित दी टै) । यद “अनुज्ञा अलंकार' है| 


शी 


( वीरकवि ) | ¦ 
देव सकर सुरपतिहि सिदहादहीं । आज पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥ ७ ॥ 
रुदित देवगन रामहि देखी । चेष समाज दुर्हुँ हरण बिसेषी ॥ ८ ॥ 
छं ०- अति हरु राजसमाज दुर्हः दिसि दुदुभौ बाजदिं घनी । 
बरहि सुमन सुर हरपि कि जय जयति जय रघुकृरमनी ॥ 
येहि भति जानि बरात आवत बाजने बहु. बाजदीं। 
रानी सआसिनि बोलि परिछन दहतु. मगल साजदीं। 


दोदा- सनि आरती अनेक बिधि मंगर सकल संवारि । 
चलं अदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि ॥२१७॥ 


शब्दार्थ-सिदानार्या करना, सपरा करना, पानेको टल्चाना । * इस दब्दगे र्या ओर भभिटापासहित दूसरे- 
की ओर देलना अर उसकी प्रसा करना इन सव्र वा्तोका समावेद्य हे । ुरन्दर=लुके पुरको तोडनेवाला-=इन्द्र 

अर्थ--सखभी देवता देवराज इन्द्रक सिहाते ह कि आज इन्दरके समान कोई ( भाग्यवान्‌ ) नदींहै | ७ । श्रीरामचनद्र- 
जीको देखकर देवसमाज आनन्दित दै ओर दोनों रजसमाजौमं विशेष दप है।८ । दोनों ओर श 1 अत्यन्त (त 
है, दोनों ओर ब्रहुत-से नगाङ़े धमाधम बज रहे द । दपरपू वंक श्खुकुठमणिकी ् 8 \ न ध जय हो ध 
कृदुकर प्रंठ बरसा रदे द । इस प्रकार ब रातकौ आती हुई जानकर बहुतसे बाजे बजने कगे ओर.रा ग्यव 


वोष्टा १८ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३७ ॑ मानस-पीय्‌क 





बुछाकर परछनके लिय मङ्ग सजाने ठगी । अनेक प्रकारकी आरती सजकर, सम्पूणं मङ्गटोको सजाकर गजगामिनी सुन्दर 
लियं आनन्दपूवंक परिछन करने चीं । ३१७। 

रिप्पणी-१ (क) "देव सकर सुरपतिहि सिहाही-भाव कि किसी देवताके हजार नेत्र नही है, इसीसे “सिहाते 
ह । (ख ) आजः कदनेका भाव किं ओर सब दिन आजके पूवं पुरन्दर कुक भी न ये, उनकी देहमरमे भग-दी-भग ये, इससे 
“सिष्ाने' योग्य न ये । दुसरे इनद्रके दो दी नेत्र ये, अबतक जो देवता बहुत ने््रौसि शीरामजीका दर्शन करते थ, वे इन्द्रसे 
अधिक ये, पर आज इस समय उनके हजार नेत्र हो गये, वे हजार नेसे दशन कर रहे है, अतः (आजः उनके समान 
कोद नदीं है । परंतु भीरामदशंनके आगे इन्द्रपदका सुखं कुक नदीं है । जबतक इन्द्र दो ही नेत्रसे दशन कर पाते ये, तबतक 
अधिक ने्नोवाछे देवता उनसे अधिक दी ये, क्योंकि उनको विशेष छोचनलाभ था | ( यहाँ “चतुथं प्रतीप अलंकार है ) । 

२ सुदित देवगन रामहि देखी" इति |. देवगण मुदित ह ओर राजखमाज विशेष हर्षित है, कारण कि देवता 


घ्राकाशमे है, दूरसे देख रहे दै ओर दोनों राजसमाज समीपसे देख रहे है, इससे उनका इषं सामान्य ओर इनका विशेष  . 


रे । यथा--“जाद्‌ समीप राम छबि देखी | रहि जनु ऊर्भरि चित्र॒ अवरेखी ॥ २६४ | ४ ।' दुह समाजः अर्थात्‌ ` 
भीजनकजीका समाज मन्त्री, ब्राह्मण, ज्ञातिजन, निमिवंशी तथा पुरवासी आदि, वैसे दी शरीदश्चरय महाराजका खमाज । 

२ अति हरपु राज समाज दुह दिसिःˆ * इति । (क ) ऊपर छिला कि “ूपसमाज दुह हरष विसेषीः अब उस 
जिसेषीः का यहो अथं स्ट करते ह । विहेष=अति । राजकषमाजमं“बहूत दुन्दुभिर्या है, इससे “धनी कदा । ( "धनी के 
दोनों. अयं होते ई-“संख्यामे बहुत अधिकः ओर बहुत जोरसे घमाधम' ) । दँ दिि' अर्थात्‌ दोनों राजषमाजेमे । 
( ख ) "वरसि सुमन“ ˆदोनों समाज दर्षे दुन्दुभी बजाते हं ओर उधर देवता हर्षसे पुष्पोकी वषां ओर जय-जयकार . 
करते है । तन, मन, वचन तीनोसे अपना अनुराग प्रकट कर रहे ई । तनसे फूक बरसाते, मनसे हर्धित ओर वचनसे “जय 
जयति जय रघुङ्करूमनी' का उच्चारण कर रदे ह । (ग ) यहि मोंति' अर्थात्‌ बहुत नगाढ़े बजाते, एूर्ठोकी इष्टि ओर 
जय-जयकारकी ध्वनि करते हुए । [ जानिः दुन्दुभी आदिके शब्दको सुनकर जान गये । ] (घ) “बाजने बहु बाजी - 
बारात केवल दुन्दुभियों बज रदी ई ओर यर्दा जनक महाराजके . यहां सब प्रकारके ( टक, नफोरी, शदनाई भादि ) 
बहूत-से बाजे बजाये गये । ( ङ ) सुभासिनि बोकि'-सुदागिनि्योंको बुलानेका भाव कि परछनमें सौभाग्यवती लियं 
ही रहती रै, यह लोकरीति- है । पिताके घरमे कन्यार्प भी सुवासिनी कदटाती ई । ( सधवा ही मङ्गल सजाती ह । ) 
( च ) संगर सकर संवारि-'मज्गल' अर्थात्‌ दधि, दुर्वादक, गोरोचन, नव .व॒लषीदल, फल, पूर आदि । इन मङ्गङ 
` ब्र्योको अच्छी तरसे याट भरकर रखना मङ्गल सजाना बा संवारना कषटकाता है, यया--द्धि दुर्बा रोचन फ 

फएूखा । नव तुरूसीदरु मं गक मूला ॥ मरि मरि हेम थार भामिनी । ७। ३ ॥' 

४ ( कं ) "सजि भारती अनेक विधिः इति । आरती पञ्चवर्तिका ( पोच बत्तियोकी ); सपतवर्तिका दशवर्सिका, ` 
` (पञ्चदशवर्तिका, सष्टखवर्तिका) आदि अनेक बत्तियोकी होती ह । फिर ऊध्वं शिखा, तिद्ीशिखाकी भी होती ई । बचति्योकि 
अतिरिक्त कपूरकी भी होती है । ( विवादमं शीतक आरतीका व्यवहार नदीं हेता । आरती पुष्प आदि सजाये अवश्य - 

, लाते है । सासुः अनेक है, प्रत्येकने अपने-अपने थार नये-नये टंगके खजाये । अतः (भनेक विधिः कषा । बिवाहर्मे 
 आरतीका थाक खूब खजाया जाता दी है । ) ( ख ) आरती परिछनके लिये सजायी जाती है, आरती उतारना ही परिछन 
है | यथा--“नयन नीर हठि मंगर जानी । परिनि करहि सुदित मन रानी -॥ ( २३३९ । १ ) वेद-कुररीतिके घ्य मङ्गक 
सजाती रै, `यथा-"बेद. विहित भरु कुक शाचारू । कीन्ह भी विधि सब व्यवहार ॥ ३१९ । २ । यह कहँ ही. 
( ग.) "गजगामिनि बर नारि, से सूचित किया कि ख छियां युवा अवस्थाकी है ओर ८ बर अर्थात्‌ ) सावित्री ह । 
शाथीकी-सी चाटसे चठ रदी ई, इससे गजगामिनी कहा । ( यहां वाचकधमटुपोपमा अलंकार है । ) 


विधु बदनी सब सब ंगराचनि । सब निज तन छवि रति मदु मोचनि ॥ १ ॥ 
पिरे बरन बरन भर चीरा | सकर बिभूषन सजे सरीरा॥२॥ 
सकल समगर अंग बनाए । करहि गान करकठि छ्जाए।॥३॥ 
ककन रिंफिनि न्‌ पुर बाजदिं। चालि बिलोकि काम गज राजिं ॥ ¢ ॥ 
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बाज बाजने बिधिध प्रकारा । नभ अरु नगर स॒मंगलचारा॥ ५॥ 


शब्दाथं--चीर~वख् । खुमंगठचार=सुन्दर मङ्गलाचार । चारा ८ चार )= आचार, रीति, रस्म । जेसे व्याहार, 
दारचार, राजचार । विशेष नोटमें देखिये । | 

अथ-सभी चन्द्रमुखी ध्र सभी मृगलोचनी दै, सभी अपने-अपने शरीरकी छमिसे (कामदेवकी खी ) रतिके गर्वको 
छ्ङानेवाटी है ॥ १ ॥ रंग-बिरंगके सुन्दर व्र पने है । सभी सव आभूप्रण दारीरमं सजाये हर्‌ है ॥ २॥ सभी सुन्द्र 
मङ्ग छोंसे अज्ञोका ननाव कयि हुए कोकिलको भी ठजित करती हुई ( मधुर स्वरसे ) गारी ह ॥ ३॥ कंकण, किंकिणी 
ओर चू पुर बज रहे है । चालक देखकर कामदेवरूपी हाथी ठकञज्जित होते है ॥ ४॥ अनेक प्रकारके बाजे बज रदे रै, 
आकारा ओर नगर दोनोँमें मज्गलाचार हदो रहे है ॥ ५॥ 

टिष्पणी--१ “बिधुबदनी सब"““› इति | ( क ) ऊपर “गजगामिनि बरनारिः से चा, अवस्था ओर अदिवातकी 
शोभा कटी, अच तनकी शोभा कहते ह । चन्द्रमुखी सगनयनी आदिसे तनकी शोभा कदी | (ख) सत्र" का भाव किं 
सब िर्यो विधुवदनी, सगनयनी ओर रतिमदमोचनी नदीं हुआ कर्ती, पर जनकपुरकी सभी छिर्याँ ठेस है । ८ हसीसे 

` तीनों विशेषणोकरे साथ एथक्‌-ए्थक्‌ (संच शब्द्‌ दिया ) | ( ग ) निज तन छवि" अर्धात्‌ अपने शरीरकी द्यति, कान्तिवा 
शोभासे । इससे जनाया कि शरीरमें दापितिकी-सी युति दै । यथा-“जरँ तहँ जूथ जू मिलि भामिनि । सनि नवस 
सकष दुति दामिनि ॥ २९७ ॥ १ |` ( घ ) ^रति मदु मोचनि'- जनकपुर ब्रह्माजीकी करनीसे प्रथक्‌ है--'निज करनी कचु 
कतु न देखी । ३१४। ८ ।› इसीसे यां सत्र रतिसे कदी विशेष है, सामान्य को$ नहीं रै । “विधुव्दनी सगरोचनि' मे 
वांचक-धमेटुपोपमा अलंकार है । १ 
२८ क) "पिरे वरन वरन वर चीरा“ इति | विधुवदनी से -तनकी शोभा कटूकर अव्र श्रृद्धार ओर 
आभूषणकी शोभा कहते है । रन बरन' से कपड़के रंग कदे ओर श्र" से वल्के बनावटकी सुन्दरता कदी | अर्थात्‌ 
जनाया किं अच्छे बने रहै, सुन्दर ई ओरच्रदे मूल्यकेरहै1 [ (ख) सकल व्रिभूपनः सभी आभरण, अलंकार, आभूषण 
घा गहने | इनकी गणना १२ द; यथा-(१) नूपुर। (२) रफिंक्रिणी | (३) नडी । (४ ) अगरी । (५) 
ककण । (६ ) चिजायट | (७) हार। (८) कंटश्री। (९) वेत्र । (१९) भ्रिरिया। (११) रीका | (१२) 
सीतापून । पुनः आभरणके चार मभेद ह-(१) आवेध्य अर्थात्‌ जो छिद्रद्राया पिना जाय, जेते करण॑फूल, बाटी 
इत्यादि । (२ ) बंधनीय अर्थात्‌ जो बोधकर पिन जार्यै, जैसे बाजूब॑द, पहुंची, शीशपूल इत्यादि | (२ ) कषेप्य अर्थात्‌ 
जिसमे अंग डालकर पहिना जाय । जैसे कडा, छदा, चृद्धी, र्मररी इत्यादि । (४) आरोप्य अर्थात्‌ जो किसी अगमे 
छटकाकर पदिने जार्यै, जैसे हार, कंट्री, चम्पाकटी, सिकरी आदि। आमृषरणोँका नाम न देकर सकलः कह देनेसे 
लभयानुकूढ सभी आमषरणोका समावेश इसमे हो जाता हे । 

द सकर सुम गक जग बनाए ।1***' इति ( क ) पहले वेष पहने, फिर आमभूषण पहने त अगमं सुमङ्गढ 
बनाये अथात्र षोडश. शृङ्गार किया । [ महावर, मेहदी, अरगजा, संदूर, रोरी, कजल अदि सकल सुन्दर मङ्गल ईै। 
( बे ) । इन माङ्गलिक द्र््योको अंगमें लगाये हँ ] अथवा बादर आमूष्रण टी मंग है, इन्दीको अंगमिं बनाये ह । 
( ख ) करहि गान कलकटि लजाएु' कहकर जनाया कि चछियोंँके कण्टका शब्द्‌ अत्यन्त मधुर है, यदि कोकिंलके समान ही 
प्रधर होता तो कोर टज्जित न होती । 

ˆ % ककन किंकिनि नूपुर“ इति | ( क ) शरीरम सभी आभूषण सजुषः है, उनमेसे जौ बजनेवाछे ई उनके 
नाम यौ गिनाये । कंकणादिका बजना कहकर चार बिलोकि" लिखलनेसे सूचित हआ कि`चलनेसे कंकणादि बज रहे है। 
“चीं सुदित परिछन करन गजगामिनि बरनारि । ३१७ ।› उपक्रम है ओर शवारू विरोक काम गज राजहं पर उश्का 

उपसंहार है) (ख ) ककण -किंकिणि-नू पुरकी ध्वनि कामके नगाढ़ेके समान मधृरदहै, यथा--+कंकन किकिनि नू पुर धुनि 
सुनि । कहत रखन सन रायु हदय शुनि ॥ मानु मदन दुदुमी दोन्ही । मनसा विश्व बिजय कहं कीन्दी ॥ १ । २३० ॥' 
नगाद्धा ताठसे बजता है, कंकणादि भी ताटसे बजते ह । यथा--भमंजीर नू षुर.क{कित ककन ताल-गति यर बाजरी । १। 
३२२ ।» सीसे चाल देखकर काम-गजका ज्जित होना कहा । ( ग ) तनकी छचिसे कामकी छी रतिका 2 होना 
का~ (सव निज तन छवि रतिमदु मोचनि' । गान सुनकर 'कटकंदि ( अधात्‌ कामकोकिर ) कडित शोती £~ (करहि 
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गान करुकंरि रूजाए" । ८ कोयक भी कामकी सहायक दहै, यथा-कर्हंस पिक सुक सरसरव करि गान नाचहिं अपरा । 
१। ८६ । अगे दोहा ३२२ मे जो कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिर खाजर्हीः कदा है, वेते ही यदो भी 
'कलकंठिः से 'कामकोकिलकः ष्टी समघ्ना चाहिये । आदि ओर अन्त दोनोँमे कामका सम्बन्ध दै, अतः यदो बीचमंभी 
वष्ट सम्बन्ध समश्चना चाहिये ) | चाल देखकर कामगज ठजित होते ई । उपमेयसे तीनों जगह उपमानक्ा निरादर दोनेसे 
प्रतीप अलंकार है । [ इस तरह दिखाया किं इनकी छनि, गान ओर चाक आदि खभी व्यवहार कान ( स्प उपमानों ) 
फो ठकजित करनेवाले ह । ( प्र सं° ) | 
प० प० प्र ०--“विधुबदनी सब सब शगरोचनि ।`* "सुमंगचारा" इति | (१) इसमंते पहटी चोपाईैका उच्चार 
ठीक करनेमे जो विशिष्ट. गति आती है, वह अति कणमधुर, ओर गजगामिनि शब्द्की यथायंता बतानेवाटी है । सम्पूणं 
चौपाईके दो-दो मात्राअकि अलग-अलग विभाग पड़ते ह । आरम्भे गति जरा मन्द है, यद बात “नीः ओर ली पर 
दो बार ताक आनेसे सूचित होती है । दूसरी अर्धाटीमे जल्दी दो गयी । इन पोच चौपाद्ोमें इतनी मधुरता कैसे पैदा 
हुई यट विचार करनेसे आनन्द होता है । यथा--इनमे सख मिलकर १२७ अक्षर ई । न १७; र १४; न १६; क १३; 
ठ १०;म 8; (अनुस्वार ६);सर्ुज ग ७; च ५५; ह ४; पर३;ःअ रए रय रष ऽ;ःमरः;तरःद्‌ 9;ठ% 
छ १;=१२७ । ८२ ) सभी चरणोंके यमकोमं उपान्त्य अक्षर दीघं है । थ, ष, ठ-इन कटोरता-उसादक अष्चरोके पूवं . 
` एक दीघं अक्षर यादो हस्व होनेसे उनकी कठोरता एकदम कम हो गयी । “चः पाच बार है तथापि दो जगह दीघं पूं 
हृस्व ओर दो नार यमकमे उपान्त्य दीघं ओर एक बार चरणारम्भमे दीषं होनेसे माधुयं भङ्ग नदीं हुआ । रसके अनुकूल . 
 वणरचना मानसे सर्वत्र पायी जाती है । इधर द्गारका माधुयरख प्रधान होनेसे संयुक्ताक्षर, टवगं,प, क्ष, ख, ध, फ, य, 
ठ, श्च, ठ, ग इत्यादिका अभाव-सा दी होनेसे मधुरता निर्भित दो गयी है। त 
रिप्पणी-५^ “याजि बाजने विविध प्रकाराˆ” इति | ( के ) गान करना छिख आये। गानके साथ बाजा चाहिये 
सो यँ कहते ई । जहाँ गिनतीके बाजे बजते दै॑वर्दो बाजोँके नाम छिवते रई, यथा-संख निसान पनव वहु बाजे । 
३१३ । ३ ।' सरस राग बाजे सहनारई' इत्यादि । ओर जहां बहुत बाजे बजते है वहो नाम नदीं देते, यथा-धेहि ओति 
जानि धरात भावत बाजने बहु बाजहों | ३१२३ ।२। तथा यदा [ ( ख ) “सुमंगर चारा-टोग मङ्गलका आचार कर 
रहै है, अर्थात्‌ मङ्गल कर रहे ह । मङ्गलसूचक आचरण ये टै-कदटीके पंवे ्षल्ना, एल बरक्षाना, माला पहनाना, 
चावठ छिढ़कना, बताशा-छावा आदि बरसाना इत्यादि । (प्रोफ दीनजी ) । मधुर गान, पुष्पड्ृष्टि, विविध प्रकारके बाजोको 
ब्रजना, लिर्योका मंगल गीत गाना यह सच सुमङ्गल्चार ह । 


सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ & ॥ 
कपट नारि बर बेष बनाई । भि सकर रनिवासदहिं जाई ॥ ७ ॥ 
करहि गान कर मंगल बानी । हरष विवस सब काह न जानो ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--कपट--अभिप्राय खाधनके ल्यि ृदयक्ी बातको छिपानेकी इक्तिको कपट" कहते टै । कपय वेष~बना- ` 
वटी, असलियत छिपाये हुए जिसमें कोई पहचान न स्के | 


| अ्थं--इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी ओर भवानीजी ८ इत्यादि ) जो देभताओंकी लिया स्वाभाविक दी पवित्र ओर 
चतुर है ॥ ६ ॥ वे कपरसे श्रे नारियों ( मनुष्योकी छियों) का सुन्दर वेध बनाकर सब रनवामे जा पिर्टी॥ ७॥ 
मनोहर बाणीसे सुन्दर मङ्गल-गान कर रषी हँ । सब्र आनन्दके वश है ( इससे ) किसीने न जाना ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी -१ सची सारदा रमा मवानी 1**° इति । ( क ) यहाँ प्रधान देवता ओंकी लिका नाम दिया, क्योकि 
ये जाकर रनवासमें मिंगी । रनवासमे मिलना है, इसीसे प्रथम रानीदीका नाम दिया । शची सुरराज इन्द्रकी रानी है | 
(ख )--वुचिः कहनेका भाव किं स्वगंकी अप्परार्णे भी “सुरतियः कहलाती ह, यथा “र॑मादिक सुरनारि ननीना। सकक असम- 
सर का भ्रबीना। १२६ ।४॥' “शुचि कहकर जनाया कि ये अप्सराः नदीं हँ । किंतु विवाहिता छखियां है । पुनः (इनका “कपट-नारि 
वेष बनाना अगि कह रे है, इससे सम्भव दहे किं कोई संदेह करे किं ये खन्‌ कपरी ई | इस संदेहके निवारणाथं “शुचिः विह्ोषणं 
दिया); भाव य्ह किये पवित्र ह । इनके हृदयम कपट नदीं हे | इन्दोँने इतने दी भरके टल्ि कपट-न।सिविष बनाया कि 
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जिसमे कोई जान न पाये 1 अथवा लियो स्वाभाविक अपावनी होती रह, यथा-(सहज अपावनि नारि । २३।५॥› अतः 
(शुचि कष्टकर इस दोषका निराकरण किया । ( ग ) "सहजः देहटीदीपक है अर्थात्‌ शुचि ओर सयानी दोनोके साथ है । 
सहज शुचि ओर सहज खयानी । ८ घ ) “खयानी' का भाव कि ये देवताओंकी चखिर्यो बड़ी चतुर ई । भीरामओीका दर्य॑न 
भलीभोति समीपसे करनेके लिये रनवासमे जा मिरीं, दरे मोका देखकर रनवासमे जा मिटीं किं इस समय सब आनन्द- 
विमोर ईं, किसीको अपनी सुध नदीं है, कोई लख न सकेगा, यथा--“को जान केहि आनंद्बस सवर ब्रह्म बर परिछनि 
चरीं ।' अतः 'सयानीः कषा । अथवा नारी सहज जड़ ओर अयानी कदी गयी दै, यथा--*भवला भवर सहज जड़ जाती 
| ७ । ११५९ ॥› “जदपि सहज जड़ नारि जयानी । १२० | ४ ॥› अतः 'सयानीः कहकर जनाया कि इन्होँने पसा खूप 
नहीं धारण किया ओरन ये वैसी रै, ये तो सहज शुचि ओर सदज सयानी है | 

२ कपट नारि र बेषˆ“› एति । ( क ) “जर वेष" इति । वेषकी भेष्ठता यदी है कि कोई ल्खन स्के, मापन 
पावे; इसीसे एेसे सत्र स्यलोमें “बर बेष' पद दिया है| .यथा-क्मादि सुर बर यिप्र वेष वनाद्‌ कौतुक देखष्ठीं । १ । 
४१९ ॥› “बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुबीर प्रमाऊ ॥ कपट विप्र बर वेष बनाएु । कौतुक देखदहिं अति 





` स्षद्धु पाए । १। ३२१ ॥› “सह्‌ नगर जेहि रुच्छि करि कपट नारि बर वेपु ॥ २८९ ॥› तथा यदय कपट नारि बर वेष | 


[ (ख ) बनावटी वेषणा था कि कोई ख न सके । यद्यपि आगे राजा-रानीके विषयमे लिंगे कि - "पूजे जनक देव 
षषम जाने । ३२१ । ८ ॥› “उमा रमा सारद्‌ सम जानी । ३२२। ७ ॥ सो इनका अनुभव भारी है तथापि साक्षात्‌ कौई न 
जान सका । यष्टा एक शंका यह होती है कि न पदिचाना तो न सदी, पर पूछातक न्दी, यह कैसे सम्भव दै ! इसका समा- 
धान स्वयं कविने कर दिया दै किं रष भिबस सब' दूसरे यदह किं शारदा तो स्वयं वहो ई । इन्होँने सव्रकी मतिरेसीकरदी 


कि कोई पठे ही न्दी | ( भ्र° सं° ) । पुनः वे अपने स्वरूपसे इसल्यि नदीं गयीं कि इन्दींकी (पूजा-मान्यता-बड़ाई रन- . 


वासकी प्रथम करनी पड़ती, वरकी तरफका ध्यान न्यून हो जाता, रकषमे तरिरस्र हो जाता । वधू ओर वर विवाहके समय 
छक्ष्मी-नारायणरूप माने जाते ह, उनका दी मान-सम्मान प्रथम करना चाहिये । यह उपदेश है । (१० पण प्र०)](ग) 
“मिरीं सकङः इति । भाव कि जब भीरामजी मण्डपमं आये तब ब्रह्मादि देव ब्राहाण बनकर आये, यथा--ह्यादि सुर 
बर विप्र बेष बना कौतुक देखहीं ।' जब सामध हो गया ओर राजा जनकने मण्डप तले सत्र मुनि्योकी पूजा की तत्र विधिः 
इरि इर आदि प्रधान देवता विप्रवेषमे आये, अतः उनकी भी पूजा राजाने की । वैसे दी इधर देवताओंकी लियो प्रधान 
एवं सामान्य सभी एक संग जाकर रनवासमं मिरु गयीं | > 
३ (करहि गान करू मगर बानी ।“ˆ“* इति । सुरनारिययोने एषा भेड वेष बनाया कि वैसा स्वरूप किसीका नष, 
ेखा मधुर गान किया किं जैसा किंसी खीका गान नदीं, यद विलक्षणता देखकर भी कोई न पहचान सका, यह कैसे ! 
सका समाधान करते है कि रष बियस सब |› विवश कहनेका भाव किं सामान्य र्यं होता तो पहचान टी जातीं, प्र 
विशेष होनेसे न पषहचाना । 
( हरिगीतिका ) 
द्-को जान केहि आनंद बस सब बह्म बर परिछन च्लीं। 
कल गान मधुर निसान बरषरहिं समन सर सोभा भटी ॥ 
आनंदकदु विलोकि दलह सकल दिय हरपित भई 


अंभोज अवक अंबु उमगि संग पुरुकावलि छई॥ 
दोहा-जो सुख भा सियमातु मन देखि राम अर बेषु। 
सो न सकरिश्कटि कट्प सत सदस सारदा सेषु ॥२१८॥ 


शब्दार्थ-अंभोजनकमल । भंबक=नेत्र | 
थ कौन किसे पदहिचाने ? सभी तो आनन्दवश | सच बरहा दुलह्टका १रिछन करने चली जा रही ह । उन्दर 
मधुकर गान ट रहा दै । नगाढ़ ( मी ) मधुरमधुर बज रदे है । देवता फू बरसा रहे र । अनोखी शोमा द्ये रदी है ॥ 
-------=-- कक 9 : 


कट्‌ हि--१६६१ । 


व्क # ` " ची जहति कपे 


व वो कर र क हि , 7 क यया र श क काक -का कक 


॥ जः ज का क ज क त 2 नः भ ककः किः = 
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आनन्दकन्द दूढहको देखकर समी ददयमें हर्षित हृदं । कमठ ( समान ) नेतरो जठ उमद़ आया ओर खुन्दर अङ्गमिं 
पुलकावटी छा गयी । श्रीसीताजीकी माताके मनम जो सुख दूलद श्रीरामजीका सुन्दर वेष देखकर हभ उसे कालों शारदा 
ओर शेष लाखों कल्पौतक भी नदीं कह खकते ॥ ३१८ ॥ र 


नोर-१9 (सची सारदा"““पुटकावलि खद्रै' इति । शची-शारदादि रनवासमं उस समय जा मि्टीं जच सब सुमङ्गल- 
साज सज रदी थीं, सारा रनवास आनन्दोत्साहवश या, मङ्गल -गान दो रहा था । इत्यादि । यथा-'सजहि सुमंगर साज 
रहस रनिवासदहिं । गान करहि पिक येन सहित परिहास्हिं ॥ ८१ ॥ उमा रमादिक सुरतिय रःनि प्रमुदित मदं । कपट 
नारि-वर-बेष बविरचि मंडप गहं । मंगर आरति साजि बरहि परिछन चली । जनु विगसी रबि-उद्य कनक पंकज- 
कर्ली ॥ ८२ ॥ (जा० मं )| ॑ | 


रिप्पणी--9 ( क ) "भानं द्‌ बस? ओर श्रह्म-बर' कहकर सूचित किया किं सनको ब्रह्मानन्द प्राप्त है | “को केहि 
जान' कोन किसे जानता रै, इसके दो कारण कदे । एक तो “आनंद” दुसरे सब ब्रह्म बर परिछन चलीं ।' अर्थात्‌ सर्ोकी 
दष्ट दुकहकी ओर दै, ध्यान परिछनमे है, जान-पहचान करनेका उख समय मोका दी करो या । ( ख ) कर गान मधुर 
निसान ` › मधुर गानके साथ मधुर निशान बज रहा है। यह मधुर गान देवताओंकी चियोंका दै । देविय गाती है, 
देवता निशान बजाते, ए बरसाते ई । एू्टोकी वृष्टि भी मधुस्मधुर हयो रदी दे । एू्टोको मधुर बचनकी उपमा दी जाया 
करती हे, यथा-बोरत बचन क्षरत जनु रुका ॥ २८० | ४॥' [ सुन्दर गान हो रहा था । नगाटढ़े बजानेवाठे देवता भी 
उसका आनन्द ठे रदे थे, उनको भी उसका रश्च मिक्ता था, इसीसे वे मधुर गानके अनुकूल नगा़ंको मधुर-मधुर बजा 
रदे ह । पुष्पवृष्टि भी मधुर है जिसमें दर्शनोंका आनन्द चला न जाय । ] (ग ) आनंदकˆदु बिलोकि दूख्ूˆ इति | ` 
पठे कहा कि श्रह्य बर' का परिछन करने चटी, अनर ब्रह्म-बरके पास पहुंच गयीं, इसीतसे देखना कदा । ब्रह आनन्दकन्द 
है, वह आनन्द्कन्द्‌ ब्रह्म ही दूलदस्पमे है । उसे देखकर नेत्रम जक ओर शरीरम पुलकावटी दो आना परेमकी दशा है, 
यथा--"प्रेम बिवस सीता पिं आदह ॥ तासु दसा देखी सखिन्ह पुखक गात जख नयन ॥ २२८ ॥' पहले जत्र परिछन 
करने चटी तब यद जानकर कि श्रीरामजीका दश्च॑न करेंगी सब (आनन्दके वशः हो रदी थीं ओर जब्र दशन हुआ तब यह 
दशा टो गयी । [ कंद्‌ः का अर्थं समूह, घना, मेघ ओर मूक, जलके देनेवाछे ह । इस तरह आनन्दकंद= आनन्दघन; 
आनन्दसमूह, ठोस आनन्दरूपः; आनन्दके मेघ, आनन्दरूपी जटकी वपां करनेवाठे; यथा-्रह्य सचिदानं दधन रघुनायक 
जँ भूप" ८ ७ | ४७ ), (आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌" ( आनन्द ही ब्रह्म है; मुने इस प्रकार निश्वयपूर्वंक जाना । तेत्ति° 
भ्रगुवल्ली षष्ठ अनुवाक ), "वन्दे कन्दावदातं । ६ । मं° 9 ॥› "यज्ञोपवीत विचित्र हेममय सुकुतामारु उरसि मोहि मा | 
छद्‌ तद्धित विच जनु रतिपतिधनु निकट बलाक पांति चङि जार । ८ गी° १ । १०६ ) । “आनन्दकंद ह इसीसे सत्रपर 
आनन्दरूपी जलकी वर्षा हो रदी दै, स ब्रह्मानन्दे भीग गये ह । आनन्दके समूह वा मूर ई, अतः इन्दीसे सबको 
आनन्द मिल रहा है, सबके आनन्दकी जङ् ये ही है । सकर हिय हरषित भद मे जा० मं° के “नखसिख सुद्र रामरूप 
जव वैखदहिं । सब इन्दिन्द मे इन्र विरोचन छेखर्हि । ८३ । का भी भाव आ गया । 


२-जो सुख मा“ इति | ( क ) सिय मातुः कहनेका भाव फि भीरामजीके दशंनका जो सुख मिला बह 
सीताजीके सम्बन्धसे मिला, न सीताजीकी माता होतीं न यह सुख मिल्ता। सुखके यों दो कारण बताये । एकं तो राम 
घर वेष, अर्थात्‌ श्रीरामजीका सुन्दर वेष देखनेते हुआ, दुसरे यह देखकर कि हमारी कन्या सीताको एे्ा सुन्दर वर मिखा। 
“जो सुख भा सिय मातु मन“ का भाव कि सुखतो सभी लिर्योको हआ, सकी ब्रहानन्दका सुख हआ, सब प्रेप-विवज्च 
हु रं; यह ऊपर कह आये है, पर जो भीसुनयना अम्बाजीको हु भा वह्‌ सब सुखोंसे अधिक हे । जो जैसा अधिकारी होता है 
उको वैषा ही सुख मिलता रै | शीसुनयनाजीका अधिकार सरसे अधिक दै | ( ब्रह्मकी परमशक्तिकी माता होनेका सोभाग्य 
इन्दीको प्रास हआ है ) [ ( ख )--सो न सकहि कहि कर्प सत सहस सारदा सेष' इति । प° रामकरुमारजी तया अन्य 
टीकाकारोनि हजार शारदा, हजार शेष सौ कल्यतक नदीं कह सकतेः प्रायः यही अथं किया है। हमने “सत सहस' को देहटी- 
दीपकन्यायसे दोनमिं ठगाकर अथं किया है। टालों कल्योतक राखो शारदा-शेष। (ग ) इस कथनसे जनाया फि ओरोका 
सुख कहा जा सकता है ओर कुक कदा भी गया । ] संकर रामरूप अनुरागे' ३१७ ( १ ) से “सुदित देवगन रामर्हिं 
देखी ।› २१७ ( ८ ) तक भीशङ्करादि देवता ओंका, फिर (दप समाज दुह हरष बिसेषो' । ३१७ ( ८) से 'बाजने बहु 


वरुकाण्ड ` ७४२ श्रीमद्रामषन्द्रबरणौ शरणं प्रपद्य दोष्टा ३१९ ( ९-४ १ 
--------- 
माजरी । ६१७ छन्द्तक दोनों राजखमारजोका, ` तत्पश्चात्‌ पुरुकावङि छर" । २१८ छन्द । तक शची आदिका आनन्द 
बणंन-किया गया । पर इनका सुख अकथनीय है | | 

नयन नीरु हटि मंगर जानी । परिछ्न करहि दित मन रानी ॥ १ ॥ 

बेद भिहित अरु कल आचाू# । कीन्ह मली भिधि सब व्यवहार । २ ॥ 

पच सबद धुनि मंगर गाना । पट पोवडे परदिं बिधि नाना ॥ ३ ॥ 

करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम गसन मंडप तव कीन्हा ॥ ४ ॥ 





शब्दां -हटिरोककर | विष्टिति=दिया हुआ, जिसका विधान किया गया हदो | वेद्बिष्टित=जिसका वेदम विधान 


ह । जसे कि गोरी-गणेशपूजन, भूमिपूजन इत्यादि । आचार्=आचरण, रीति | व्यवहास्=कायं, कामः, रीति-भाति आचार, 
म्यवहार, 'रीति' पयाय ह । "पंच शब्द"--रपंच मंगल-सूचक वाजे जो मंगर कार्येमिं बजाये जाते है- त्री, तार, श, 
नगढा ओर वुर्ी । ( २ ः-पांच प्रकारकी ध्वनि-वेदध्वनि, बंदीध्वनि, जयध्वनि, दांखध्वनि ओर निशानध्वनि | 
यथा-'जय नि बंदी वेदधुनि मङ्गरूगान निसान १ । ३२४ । (अरघ ( अध्य ;- पोडशोपचारमेते एक यह भी दै, 
जठ, दूध; ददी, कुशाग्र, सरसों, तदु ओर जलकौ मिलाकर देवताको अपण करना, सामने जल गिराना । 

अ्थं- मंगर (का अवसर ) समक्चकर ने्ोके जलको रोककर रानी प्रसन्न मनसे परिहन कर्‌ रही ई ॥ १॥ रीति 
ओर कुटरीतिके अनुसार उन्दने सभी व्यवहार भटी प्रकार कि ॥ २ ॥ पंचशच्द, पंचध्वनि ओर मंगटगान हो रहा दै, 
नाना प्रकारके वलन पोवङ़ पड़ ( चिछाये जा) रदे दै॥३॥ उन्दने आरती करके अर्ध्यं दिया, तत्र श्रीरामचन्द्रजी 
मण्डपको चले ॥ ४ | | 

रिप्यणी--१ (नयन नीर हटि.” इति ८ क ) ऊपर क आथै कि आनन्दवन्द दूलहको देखकर सज खिर्योके 
नेत्रम प्रेमाश्रु आ गये, यथा--“अंमोज अंबक अं उमगिः | मंगलके समय ओंसू गराना अनुचित है, यह जानकर सन्ने 

ओसुओंको रोका । यथा--'सब रघुपति मुख कमर बिरोकर्हिं । मंगर जानि नयन जर रोकं । ७ | ७ | आरती केवछ 
रानीने की ओर ने््रोका जठ सभीने रोका। (ख ) सुदित मन' शब्द्‌ देकर रानीकी शोभा कदी, यथा-भभरी प्रमोदं 
मातु सब सोदीं' | ( ग ) “चीं सुदित परिछनि करन । ३१७ उपक्रम है ओर “परिनि करहि मुदित मन रानी' उपसंहार दै। 

२८ क) कीन्ह मरी विधि" से जनाया किं वेदरीति ओर कुलाचार दोनोमे रानीकी बद्धी भद्धादै। (ख) 

“करहि गान कर मगल बानी । २१८ । ८ ।› उपक्रम है, “पंच सबद्‌ धुनि मंगर गाना उपसंहार दै । पखशब्दध्वनि वेद्‌- 
ध्वनि है जो ब्राह्मण कर रदे ह ओर मंगल्गान लिर्योका है जो पूवं कह आये ई, यथा-“सुमग सुआसिनि गावहिं गीता । 
करहि बेदधुनि विश्न पुनीता । ३१३ । ४। ( ग ) “पट पवद परहिं बिधि नाना' इति । इससे सूचित हभ कि परिढन 
आदि आचार घोड़ेपर चदेहुएदी दए । अब्र भीरामजी घोड़ेसे उतरे तत्र ए्रथ्वीपर वल चिकछाये गये । "पररह" से जनाया 
कि उतरनेके साथ टी पोवि़े पशन टगे ओर जेसे-जंसे वे चरते ह ओर भी पोँवद्धे पडते जाते ह। "विधि नाना' से जनाया 
किं जितने वस्र ई वे सव्र उतने ही ( भिन्न-भिन्न ) प्रकारके ह । पोविङके वश््रोकी प्रदंसा पूं कर आये है, यथा- (बसन 
विचित्र पोँवद़े परहीं । देखि धनदु धन मद्‌ परिदरीं ॥ ३०६ । ५।>, इसीसे यदा नदीं टला । 

३ करि रती रघुः“ इति । ( कं ) प्रथम आरती (परिछन) की, किर वेद्‌ ओर छोक-रीतिर्था कीं, अत्र पुनः 
आरती करके अध्यं दिया । [ यह अध्यं पोडशोपचारमेका नदीं है | यदह विदध अध्यं होता दै ओर धोडशोपचारका अप्य 
छामान्य होता है । इस विरषाव्य॑मे गन्ध, पुप्प, यव, अक्चत, कुशाग्र, तिल, दूर ओर सरसों ये द्रव्य अष्यंपात्रके जलमे 
डाखकर उस जरते अर्यं दिया जाता है, यथा-तत्राध्यंपात्र दातव्या गन्धपुप्पयवाक्षताः। ुशाग्रतिङदूर्वाश्च सषपाश्राष्य- 
` सिद्धये ॥› इति रामा्च॑नचन्दिकायाम्‌ | ( प० प° प्र० )। वरकी प्रथम आरती "परिछनः क्लाती ह । इसीसे प्रथम 
आरतीको “रिछनि' कदा । दुसरी आरती आरती कदटाती है । जम श्रीरामजी धरोडसे उतरे तत्र यह आरती की गयी ओर 
अध्य दिया गया ( पर प° श्र° का मत है कि यशा 'तिन्द' दाम्दसे सवका आरती उतारना ओर अर्थं देना जनाया । पर 
वस्तुतः यह रीति है नीं ।) ( ख )- राम गमनु मंडप तब कीन्हाः-अभी केवल दढ मण्डपम्‌ गया है, राजा आदि 
"~ ~ ~~~ -----~- 


® ब्यवहा<-१६६१। 


जा जः उरक = = + = ने 





धोष्टा ११९ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७४३ ` मानस-पीयुष 


नष्ट, क्योकि अभी सामध नदीं हुआ है । प्र° सं° में यह अथं किया या, कितु पुनर्विचारसे “गवन कीन्हा? का अथं (चरटेः 
ही टीक जान पड़ा | यदी अथं आगे यहि बिधि राम मंडपहि आप्रेः से संगत होता है। यह भी हे सकता टै किं मण्डपमें 
प्रवेद करनेसे "गमन किया कदा, बीचमें विभि कदी ओर जहाँ बैठना है वहाँ पर्हचनेपर “आये कदा गया । | 

द्सरथु सहित समाज पिराजे । पिभव विशोकि लोकपति छाज ॥ ५ ॥ 

समय समय सुर वरषदहिं एला । सांति पदृदिं मदहिसर अनुकर ॥ ६ ॥ 

नभ अरु नगर कोडादर होई । आपनि पर क्क सने न कोर ॥ ७ ॥ 

येहि चिधि रा मंडपहि आए । अरघु देर आसन बेठाए॥८॥ 


उअब्दाथ--शान्ति- शान्ति वा स्व्िवाचन उस मन्त्रपाठको कहते ईह जो रह आदिसे उन्न होनेवाठे अमङ्ख- 
छोंको दर करनेके लियि किया जातादहै | यथा-ॐ०क्ंनो मित्रः शं वरुणः 1 शं नो भवस्वयमा। शं नो इन्द्रो बहस्पतिः 
श नो दिष्णुदद्क्रमः । नसो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | सवमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । स्वामेव प्रव्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ | ॐ शान्तिः ! दान्तिः ॥! 
शान्तिः !!!*--इति शन्तिपाठः ( तैत्ति° शिक्षावल्छी, प्रथम अनुतराक ) । इमी तरह केनोपनिषद्‌, ईशावा्योपनिषद्‌, 
कठोपनिषद्‌ आदिमे शान्तिपाठ दिये हुए ई। 
अथे-- शीदशरथजी अपने समाजसदहित विशेष शोभित हूए । उनका वेभव देखकर टोकपाठ ठजित हो गये 
॥ ५ ॥ देवता समय-समयपर एूठ बरसाते है । तब्राहमणलोग ( समयङ़े अनुकर शान्तिपाठ करते है ॥ £ ॥ आकाश 
ओर नगरमे कोटाहर ८ शोर ) मच रहा है । अपनी-परायी कोई कुक भी नदीं सुनता ॥ ७ ॥ इस प्रकार श्रीरामचनद्रजी 
मण्डपं आये । अघ्यं देकर आसनपर वेठाये गये ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी-१ ( क ) प्रथम श्रीरामजी मण्डपको चके, पीके भीदशरथजी समाजसदित चले । त्रिराजे अर्थात्‌ द्वारपर 
शोभित हुए्ट । ( ख ) “विभव बिरोकरि रोकपति रजेः इति । राजाका वेभव देखकर प्रथम इन्द्रको अति ठघु कहा, यया- 
ति रघु छाग तिन्हदहिं सुरराज्‌ । ३१३ । ६ ।›, फिर ब्रह्मादि देवताओंका अपने जन्भको व्यथं मान दशरथजीके भाग्य- 
वैभवका सराहना कहा, यथा--लगे ससहन सहस भुल जानि जनम निज वादि । ३१२ ।, ओर अब ॒टोकपालोंका 
छजाना कहते रै । “इन्दर लधु लगे, लोकपाक कजित हुए कहकर जनाया किं राजाकरे मुकाषलेमं इन्द्र कुछ दहै, पर अति 
ल्घु टै, ओर लोकणल तो कुक भी नहीं ई, इसीसे वे लजा गये । 
२ “समय समय सुर बरषदहिं “° इति | ( कं ) समय-समयः पर एूर बरसाते ह । भाव किं जच्र राजा बारात- 
सद्टित जनवासेसे चरे तत्र एूक बरखाये । यथा-सुरन्ह सुमंगरू अवसर जाना । बरषहिं सुमन“ । ३१४। ११, एर . 
भीरामजीकौ जब देखा तत्र॒ बरसाये, यथा-“पुनि रामहि बिरोकि हिय हरषे । नृपदि सराहि सुमन तिन्ह बरे ॥* 
( ३१५ । ८ ), ततश्वात्‌ जब राजा जनकके द्वारपर पहुचे ततर बरसाये, यथा-“बरषदहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति 
जय रघुञ्ककमनी । ३१७ |, पुनः जब शिया परिछन करने चटी ततर पुष्पोंकी बृष्टि की, यथा-को जान केहि बर्हि 
खमन खुर सोमा भरी । ३१८ । परंतु जब्र शीरामजी मण्डपको चठे तब पुरष्पोकी वृष्टि नदीं कदी गयी ओर न उख समय 
कटी गयी जब्र समाजसदहित दशरथजी मण्डपको चले । यशं अन्मे “समय समय.“ लिखकर उस तुटिको पूरी कर दी 
अर्थात्‌ सूचित किया किं इन अवसरोंपर भी पुर्पोकी इष्टि हुई । ( ख ) एक चरणे पएूरोकी. वषा कहकर दुखरेमे त्राङमणोंका 
शान्तिपाठ करना लिखकर जनाया फि स्वगके सुर एूल बरसाते रै, वेसे ही मदिषुर ) वेदपाठ क्या करते ह मानो एक 
बरसाते ह । [ ( ग }-*अनुकूलाः अर्थात्‌ विवाहम समयके अनुकूक । बि° री° कार “अनुकूलाः का अयं भ्रवन्न 
होकर' छिखते है । समय समय'--जव्र दूरह-दुकदिनि मण्डपे आते ई त्र शान्तिपाठ पदा जाता है, यह वही अवसर 
है। ( भ षं° ) | 
३ "नभ अर्‌ नगर कोराहर हों ।'““2 इति । ( क ) जब लियो परिछनके लिये चटी तत्र कोलाहलका होना न 
छिखा था, कोटाहलका हेतुभर छि दिया था किं (बाजरहिं बाजन बिविध प्रकारा । नभ अर नगर सुमंगरचारा । २१८।५ 
ओर यहां केवर कोखाहर दोना कहा, देठ॒ नदीं कहा । ( एक-एक जगह एक-एक बात स्खिकर दोनों जगह दोनों नातोंका 
ना जनाया । हिः यह प्रन्थकारकी शेली है ) यह कविकी बुद्धिमत्ता है कि सब्‌ बात्‌ कथनमें आ जाय्‌ ओर ग्रन्थ न्‌ बदे । 


बारकाण्ड ७४४. भोमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपथे व मरामनवरो रणशरपये वोदा ३९९ 


[ ( ख ) “भापनि पर कषु सुने न को्ै' न॒ अपनी ही कदी बात सुनायी देती है न दुसरेकी । यह मुहावरा है । अथात्‌ 
बहूत भारी शोर मचा है ] | 
४ “येहि विधि राम” इति । अर्थात्‌ पोँवङ़े पड़ते है, पुष्पोंकी इष्टि हो रदी है, शान्तिपाट पटा जा रदा है ओर 


` बाजे बज रहे .हे, इस प्रकार भीरामजी मण्डपं आये.। इससे जनाया कि मण्डपे आनेकी यह विधि है| राम मंख्पहि 


खाए से जनाया कि. अभी कोई बाराती मण्डपतठे नहं आये; क्योंकि राजा द्वारम ख्ड़ेहै जब सामध दहो जाय तत्वे 
भीतर आवें | 
| ` न ( हरिगीतिका ) 
छद्‌- टारे आसन आरती करि निरि बरु सुख पावदीं । 
मनि बसन भूषन भूरि वारिं नारि मंगर गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सुरबर विप्र वेष बनाह्‌ कौतुक देखदीं।. 
अवलोकि रघुुलु करमर रवि छर रुर जीवन ठेखदीं ॥ 


दो०-नाञछ बारी भाट नट राम नि्णवरि पाह । 
मुदित असीस नाई सिर दरषु न हदय समाई ॥ ३१९ ॥ 


अर्थं -आसनपर निठाकर, आरती उतारकर दूटहकी देखकर लिर्धोँ बु पा रदी ई, बरहूत-बहुत मणि, वलन ओर 
आभूष्रण निक्ठावर करती ओर मङ्गल गा रहीदह। बहादि श्रे्ठ-भे४ देवता ब्रादाणवेष धारण विये हुए कौतुक देल ररह 
ओर रधुक्कुलरूपी कमलके प्रफुल्लित करनेके लिय सूयं श्रीरामजीकी छव्रि देवकर अपने जीवनको सफल मान रहे र । 
नाई, बारी, भाट ओर नट भीरामजीकी निङ्ावर पाकर प्रपन्न हो माथा नवाकर आशीर्वाददे रदे ह| उनके दृदयमें 
हषं नी समाता । ३१९.।. (व 
` टिष्पणी--१ 'बेगारि आसन“? इति । ८ क ) आरती करके अर्व्यं दिया गया, तच मण्डपे श्रीरामजी गये ग्रह 
मण्डपगवनकी विधि कीः। अव्र बेठनेकी विधि कहते है । अध्यं देकर आसनपर वैढाया तच आरती की, यथा-“भरघ 
देह आस्न येटारे , येठारि जासन आरती-..“° | आरती करके निक्ठावर करयो चाहिये अत्तः "मनि बसन" कहा । (ख ) 
मणि ओर भूषणके बीचमें वसनः को कहकर जनायाकिंजो मूल्य मणि ओर अभमूषणकाटहै वहो मूल्य बका है। 
तात्मयं कि वलन भारी मूल्यकरे ई । ५ 
नोट-9 मिलान कीजिये-"परम प्रीति कुररीति करि गज गामिनि । नदिं अघाहि अनुराग माग सरि भामिनि। 
८३ ।. नेग-चाङ कँ नागरि गहर कूगावहिं । निरखि निरखि आनंद सुरोचनि पावहि । करि आरती निछठावर बरहि 
निहारहि । प्रेममगन प्रमदागन तनु न॒ सम्हारहिं । ८४ । नहि तनु सम्हारहिं छवि निहारहि निमिष रिपु जनु रन जए । 
चरक्कवे छोचन रामरूप॒सुराज सुल मोगी भए । | ( जा० मं० )| ये खवर माव “बेारि आसन““"गावर्ही" मे आ गये | 
जभ्र यह सर कौतुक हो रहा था, उसी समय ब्रह्मादिक विप्ररूपसे कौतक देखने ठगे । | 
 रिपणी-२ (क) श्रह्मादि सुरवर” अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिकूवाल ओर सूय आदि जो श्रीरधुनायजीका 
परत्व जानते है, ये ही “सुररः है, इन्दीको ब्रह्माजीको आदि देकर विप्र बने हूए आगे कदा है । यथा--(बिधि हरि हठ 
दिसि पति दिनराङ । जे जानहिं रधुयीर प्रभाञ ॥ कपट विप्र बर वेष यनाए्‌ । कोतुक्र दे खहिं अति सचु पाए ॥ १। २३२१ ॥' 
( इसीसे यँ केवठ ब्रह्मादि कह। ) । ( ख ) कौतुक देखर्ही" कहनेका भाव किं देवतार्भका ्िर्योका कपटवेष धारणक 
लिये मिलकर मङ्गल गाना कह आये है, यथा-(कपट नारि बह वेष बनाई । मिली सकर रनिवास हि जाई ॥ करहि गान 
देवता ब्राह्मणवेष बनाये ब्राक्मणोमे मिलकर शान्तिपाठ पद्‌ रदे होगे । 


कक मंगर बानी ।' ( इसीसे यह अनुमान होता दै कि देवता ब्र] 4 | | | 
इनके तमान वे्दोका चता कोई नदीं दै । ब्रह्माको स्वयं भगवान्‌से वेद प्रात हुए । यथा--- जन्माचस्व यतोऽन्वयादितरतश्वाथ- 


ध्वमिक्ञः स्वराट्‌ तेने बह्म हृदा य आदिकवये जुह्यन्ति यस्सूरयः | भा०१ 1 


पद १६६१ । शना को सीचकर १दृनेसे छन्द बेठ जाता है । 


भगवानसे भीयाज्ञवल्वय, हनुमानजी 


शे्टा २२० ( १-४ ) श्रीमते रामच्वन्द्राय नमः ७४५ ` मानस-पीय॒ष 





ओर भरदाजजीने कुछ प्राप्त किया । कौतुक देखर्ही?. कहकर कवि इस समय शान्तिपाठ पदट्नेका निराकरण करते ई ), देवता 
वेदपाठ नदीं करते | [ १० प० प° स्वामीजीका मत है कि “यदि वे शान्तिपाठ न करते तो दुसरे विप्र उनको अवद्य टोकते 
कि आप क्यों मूक ह, इससे उनका म्म खुल जाना विशेध सम्भव था । वे वेषके अनुकूक पाठ भी करनेकी समथ थे--जल 
काछिय तस चाहिय नाचा ।' मेरी समक्षम पं० रामकुमारजीके मतानुसार ब्रह्मादिका विप्रवेष बनाना भीरामजीके मण्डपं 
षैठ जानेके पश्चात्‌ कहनेसे पाया जाता है कि शान्तिपाठ जो दी रहा था उसके बाद्‌ ये विप्रवेधमें मण्डपमें ही पररुच गये 
ओर ब्रह्म “बर का दूलहरूप ओर आरती, निक्वावर तथा दश॑नका सुख ले रदे ह । ब्रह्मका दलह. बनकर ये सत्र विवादके 
कृत्य कराना "कौतुक ही है । इससे इनका विरमं मिलकर शान्तिपारमे सम्मिलित होना नदीं कक जेते श~ आदिका 
रनवासमे मिलकर गाना कडा था । ° पण्डितजीके भावकी पृषि अगेदो० ३२१ (७) सेभीद्ोतीदै। वर््ाभी दस 
प्रसंगमें कौतक देखना दी कदा है । यथा--कपट विप्र बर बेष बनाए | कोतुक दे खदहिं अति सच्च पाए ॥* (ख) जसे 
शचीनयारदादिको शचि सहज सयानीः विशोषण दिये वैसे दी ब्रह्मादिको “वर विशेषण दिया ] | .( ग ) सुफल जीवन 
छेख्दीः=~बरह्मादि देवताओंका मी जीवन जब श्रीरामदशन बिना नि“फक है त्र भला मनुष्यके जीवनकी कौन कदे | ( यह 
~ ` हमठोगोकि ल्य उपदेश है ) | [ (घ) ब्रह्मादि अपने सूपसे न गये; क्योकि इससे एेश्वयं खुर जायगा ओर शमु उसे 
खोलना नहीं चाहते । दुसरे मूलरूपसे जानेसे इन्दीका मान-सत्कार होने ल्गेगा । तीसरे श्रीरामजीको लोकिकं व्यवहारे 
संकोच होगा, नर नास्यका सुख न मिलेगा । ( रा० प०, पं० ) ] । 5 
३ “ना वारी माट'" ° एति । ( क ) प्रथम मंणि-वसन-भूषणका निङ्कावर करना लिला, अब्र उनके पागेषालेको 
क्ते ई । निकछावर पानेवालों, उसके अधिकारिःोँमं नाई मुख्य ह, इसीसे उनको प्रथम कहा ] ( ख `) राम निदछावरि षाइ 
कष्टनेका भाव कि यह्‌ उनकी निावर है किं जिनकी निक्ठावर लेनेके ल्य देवतारोग हठ करके भिखारी बनते ई, यथा~- . 
“भूमिदेन देव देखिकै नरदेव सुखारी । बोि सचिव सेवक सखा पटधारि मंडारी ॥ देहु जाहि जोद चाहिए सनमाति ` 
सेँभारी । रगे देन हिय हरषि क हेरि-हेरि हंकारी ॥ ११ ॥ राम निछावरि छेनको हडि होत भिखारी ।' ( गी० ।.१।६ ) । 
( ग ) “खदित असीस" "हरषु न हृदय समाई” इति । एक तो बहूत ( मणिवसन भूषण भूरि ) निक्ावर पायी, दूसरे 
जिसके लिये देवता भिक्षुक बनकर आते है, वदी नि्ठावर अपनेको प्राप्त हुई यह समक्षकर मुदित है, प्रणाम करते ई, 
आरीर्वादं देते ह, हृदयमें ८ इतना करनेपर भी ) हषं नदीं समाता । ८ अर्थात्‌ प्रणाम करने तथा आीरवांद्‌ देनेपर भी ` 
तृषि नदीं होती, चाहते ई किं हजारों मुख हौ जार्ये'तो भी सदा आशीवाद्‌ देते ही रद ) जब्र हृदयमें हधरं नदीं समाता, 
तत्र उसे मुखके द्वारा 'आरीर्वाद' के रूपमे निकाल्ते ई । (घ) नाद-बारी आदिका हषं मन, कमे, वचन तीनों प्रकारसे 
दिखाते है । (हुरघु न हृद्य समाद" यह मन, "नाइ सिर' यह कमं ओर भसीसहि" यह वचनका हषं है । 


भिरे जन दसरथु अति प्रीती । करि बेदिक लोकिकं सब रीती ॥ १ ॥ 
भित मदा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कवि छाज ॥ २ ॥ 
ली न कतहु हारि हिय मानी । इन्द सम एई उपमा उर आनी ॥ ३॥ 
सामध देखि देव अनुरागे । सुमन बरषि जसु गावन कगे ॥ ४॥ 


श्ब्दार्थ-सामध~समधिययोका मिखाप । वर ओर कन्याके पिता परस्पर समधी कहलाते रै । 

अर्थ- राजा जनक ओर राजा दशरथजी, वैदिक ओर लोकिकं सब्र रीतियोंकौ करके बड़ ही प्रेमसे मिरे ॥ १॥ 
दोनों महाराज भिकते हूए अस्यन्त शोभित हए । कवि उपमा दृद्‌-दद कर लज्ञित हो गये ॥ २ ॥ कीं भी उपमा न पायी 
` ( तब ) ददयमे हार मानकर उन्होंने यह उपमा हृदयम निश्चित की कि इनके समान ये दी ह ॥ २ ॥ -समधोरा ( समधि- 
यका मिलाप ) देखकर देवता नुरक्तं हो गये ओर एक बरसाकर ८ दोनोंका ) यश गाने लगे ॥ ४॥ 

रि्पणी--१ “मिरे जन दसरथु"“*' इति । ( क ) पहले कन्याके पिताको आगे अ।कर मिलना चाये, इसीसे 
भिलनेमे भीजनकजीका नाम पदे छिखा । ( ख ) अति प्रीती' से मिलनेका भाव कि केवल सामधकी टी रीति नहीं की किंत 
अत्यन्त प्रीतिसे मिठे। [अथात्‌ कुक वेद-विहित नेगी भर नहीं मरता या मटकी सामगप्रीमात्र धरकर, चन्दन-अतर लगाकर 
कन्धे-से-कन्धा छ्ुभआाकर दी नदीं मिटे किंतु हृद्यकी अति भ्रीती' से मिङे । “अति भ्रीति' के सम्बन्धसे 'िराजेः पद्‌ दिया, 


षारकाण्ड. . ७४६ श्रौमद्रामचन्द्र्वरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३२० (५-८) 





---------------------~-~-~- ~ 
“राजः के साथ “विः उपसगं देकर विरोष रोभित होना कहा । ( प्र० सं° ) ] ( ग ) “करि बैदिक टौकिक सब रीती" इति । 
करीति, लोकरीति ओर वेद्रीति जहो जो चादिये वरहो वैसी करते है, ओर वैसा दी गोस्वामीजी छिखते ई, यथा-'ुरुहि 
पूषि करि कुर विधि राजा । चठे संग खनि साघु समाजा ॥ ३१३ । ८ ॥› ( यँ केवल कुलरीति की जाती है । अतः 
“कुरू बिधि" ही छिखा ); “बद्‌ विहित भरु कुरु आचार । कीन्ह मखी बिधि सव ग्यवहारू || ३१९ । २ ॥› ८ यहां वेद्‌- 


रीति ओर कुलरीति दोनों की जाती है । यह द्वारचारका समय है ); (करि बैदिक लौकिक सब रीती" ( यहोँ कुरीति नष्टौ 


है । वेदिक रीति जो ठोकमें प्रचलित है, वदी की जाती दै); “अति प्राति रौकिक रीति कागीं करन मंगर गाद । १। 
३२७ ।› ( यह कोह्स्का समय है, यहां केवर लोकरीति होती दै, इससे यहो केवल "लौकिक रीतिः कहा ) इत्यादि| 
[ ( घ ) “अति प्रीती, देहली-दीपकन्यायसे दोनों ओर दै । वेदिक-लोकरिक रीतिर्योँ सवरं बङी श्रद्धासे की गयीं ] | 

२-“मिरखुत महा दोड `" इति | ( क ) दोनोको “महाराज' कहकर दोनोंको समान बताया । समान रई, इसीसे 
दोनों विशेष रोभित हुए, न्यूनाधिक होते तो विदोष रोभानद्ोती। (ख) “उपमा खोत्नि"ˆ इति । उपमा खोजनेवाे 
कवि बहुत है, हसीसे “खोजि खोजि' कहा ओर “लाजे' बहुवचन दिया । ८ ग ) लाज" इति । कविलोग जब उपमा नहीं 
पाते त्र जित होते ह । यथा-^भाघु छोटि महिमा बद्ध जानी । कबिकुर कानि मानि सङ्ुचानी ॥°, "निरवधि गुन 
निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि । कदिअ सुमेरु किं सेर सम कविकुरु मति सकरुचानि ॥ २ । २८८ ॥› [ अपना काम 
न निकला, बहुत खोजनेपर भी सफल न हए, अतः लजित हुए । पर कवि है, कुक कहा अवदय ही चार्है, अतः का 
क्कि. “न्ह सम पह” उपमा है । य्ह “अनन्वयोपमा अर्कारः है । ( प्र सं ) ] 

नोर-१ मिलान की जिये-"गुन सकल सम समधी परस्पर मिलत अति आनंद कहे । जय धन्य जय जय धन्य 
शम्य बिलोकि सुर नर सुनि के | ८ ॥ तीनि रोक अवलोकि नहि उपमा कोउ । दसरथ जनक समान जनक द्सरथ 
दोड || ( जानकीमंगर ) | जा० मं° के सनमानि सत्र विधि जनक दसरथ कित्र प्रेम कनावडे|' का भाव “भिरे अति 
प्रीती" मे है| 

रिष्पणी-३ ( क ) “रही न कतहु हारि हिय मानी से जनाया किं कवि्योँने बड़ा परिभरिम किया फिर भी उपमा 
न पायी, हार मान गये । हार माननेपर भी कवि्योने अपना ( कविका ) काम भरिथादही, वह यह किं न्ह सम एष" यह 
उपमा दी । उपमा नदीं मिल्ती रही, सोखोज लाये । (ख) शसामधदेणि इति । “मिले जनक दमरथु अति प्रीती 
यह दोनों समभियोंका मिलना दी 'सामधः' है। सामध देखकर अनुरक्त दोनेमा कारण यद्‌ कि देवताओंने इसके पदटे 


कृभी एेसे “सम समधी, देखे न ये, आज एक नयी बात देखमेसे मनमे अनुराग हुआ, तनसे परल रसने लगे ओर ` 


वचनसे यद गाने लगे-यह सब अनुरागके लक्षण है । क्या यश्च गाते है यह आगे छिखते ई--'जग बिरचि""।' यह भी 
पुष्यद्ष्टिकरे योग्य समय था, अतः परू बरसाये । 

जगु भिरंचि उपजावा जब ते। देखे सुने ग्याह बहु तवतं॥९५॥ 

सकर भोति सम साज समाज । सम समधी देखे हम आज्‌ ॥ & ॥ 

देव शिरा सनि संदर साची । प्रीति अलोकिक दुं दिसि मोँची ॥ ७ ॥ 

देत पावडे अरघु सुदहाए । सादर जनङ़ मंडपदिं न्याए ॥ ८॥ 


मथ-जबसे बह्माजीने संसार ( वा, संसारम हमको ) उत्पन्न किया तत्रसे हमने बहुतसे ग्राह देखे-सुने हं ॥ ५॥ 
( परतु ) सत्र प्रकारसे समान साज ओर समाज तथा बराबरीके समधी हमने आज ही देखे ॥ £ ॥ देवताओं सुन्दर 
तथी वाणी सुनकर दोनी ओर अलोकिक प्रीति छा गयी ॥ ७ ॥ सुन्दर पाङ ओर अष्यं-देते हुए जनकमहाराज श्रीददादथ- 
जी महाणजक्रो आद्रपूवंक मण्डपमें ले अयि ॥ ८ ॥ 

(टष्पणी--१ ८ क ) षविरंचिः-आदि-बरह्माका नाम विरंचि है । “जगु बिरचि उपजावा ˆ“ ' अत्‌ 
आदि ८ सृष्टिक ) ब्रह्मासे लेकर आजतक । देखे सुने' अथात्‌ बहुत-से देन्रे ह ओर जिन्होंने नहीं देखे उन्होने 
बने ई । ( नगत्‌के उत्पन्न शोनेके साथ दही देवता भी अधिकारमहित तभी उत्पन्न हप । विवाह्ादिमें देब- 
ता्णोका आवाहन ता द, वे बुलाये जाते ह। जिनका आवाहन होता दै वे आते हं ओर देखते टह । 


दौ ४३० ग्रीमते रामचन्द्राय नम॑ः ७४७ ` मानस-पीयषै 


उनके स्यि "देखे" कहा । ओर जिनका आवाहन नदीं होता, अथवा जो क्रिंसी कारणसे न गये, उनका सुनना कदा । 
( प° रामवल्छभाडरणजी ) । १० प० प्र° का मत है किं आदि शर्या अथं अयुक्त दै । रामविवादके श्रनयक्रे ब्रह्मा भी 
आदिखष्टिका्से नहीं ई तत्र दृसरे देवोंकी बात ही क्या {° पं° रामकुमारजीके मतानुसार ने" मे वे भी आ जाते है । ] 
( ख ) साजएेरवयं । समाज अर्यात्‌ निमिवंशी ओर रघुवंशी दोनौं समाज । सम समधी-अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, 
भक्ति इत्यादि दोनों समान रहै । यों ब्रह्मका अवतार, तो वँ परम शक्तिका अवतार । ( श्रीरामजी तथा श्रीसीताजी 
दोनों अभिन्न दै, तत्वतः एक है, यथा--“गिरा भरथ जरू बीचि सम कदिभत भिन्न न भिन्न ) | 

२ "देव गिरा सुनि सुद्र सची 1. इति । ( क ) “सुन्दर” अर्थात्‌ भवण-सुखदायी, भवण-रोचक । सुनकर सब्रको 
प्रिय ठगी अतः “न्द्रः कहा । सँ ची? कदनेका भाव किं बहुत बदाकर बद्भाई करनेसे मनम अक्षव्यका प्रवेश होता है 
( अर्थात्‌ असत्यताकी प्रतीति होती है, यदी जान पड़ता दै कि बङ्ाई करते ह) इसीपर कहते कि देव गिरा" है 
( ्व्रवाणी अखत्य नष होती । सदा सत्य होती है । क्योंकि यदि देवता असत्य बोल तो देवटोकसे उनका पतन शे जाय, 
उनका देवत्व जाता रदे ) । देवगिरा है, अतः उसे सत्य भाना । ( अर्थात्‌ इसमे मुब्राख्गा नदीं रै, बात बदाकर नीं 
कही रायी है, यथार्थतः पेसी दीद) (ख) “सुद्र सोँची' दोनों कहनेका भाव किं वाणीके दौ गुण प्रिय ओर 
छस्य । यथा---खस्यं प्रयात्‌ प्रियं म्रयात्‌' इति मनुः, कहिं सस्य त्रिय वचन विचारी । २। १३० । ४।' वाणीकी 
परंखा यष्‌ है कि वह सत्य ओर प्रिय हो, देववाणीमें ये दोनों गुण यहाँ कदे, सुन्दर अथात्‌ प्रिय है ओर सत्य है | ( ग ) 
श्रीति भलौक्तिक दुद दिसि माची" इति । इससे सूचित हआ कि देवता्ओने दोनों राजा्ओंकी (अलोकिक' कदा, इसीसे 
दोनों ओरके राजक्माजोमें अलौकिक प्रीति हुई । (माची गहोरादेशकी बोटी है । माची, यथा-“कोरति जासु सक 
जग माची, । १ । १६ । ४। ( भमाची' 'मचीः का अपभ्रंश है ।=फटी, मची, छा गयी ) | 

"देत पोँवडे रघ“ इति | ( क ) इस कथनसे स्पष्ट कर दिया किं श्रीरामजीको रपोँबङ़े ओर अध्यं एयक. 
दिये गये ओर राजाको एथक्‌ । भीरामजीकी आरती, अघ्यं ओर पांवङ़् ल्ियोँद्रारा हृए-' पट पांवडे परहिं बिधि नाना । 
रि भारती रघु तिन्द दीन्दा । राम गमनु मंडप तव कीन्हा ॥ ३१९ । ४ ॥ ओर, दशरयजी मदाशजको श्रीजनकजी- 
म्ाराज पोँबद़े अव्य स्वयं देते हुए काये । यह “देतः शब्द्से सूचित किया । जहां सेवकोंदारा पोवङ़े भिछाये जाते ई वहं 
परतः था "परहीं' लिलते है । यया-'बसन विचित्र पोवडे परह । २३०६ । ५ ।' ( यं अ्वारनोमं राजा साथ नहीं 
है ) भीरामजीको रानी आदि लिया ठे आयीं, वहो "पररह" कदा, यथा-'पट पवद परहि विधि नाना' | ( ख ) “खुहाष्‌ः 
षे जनाया कि वख बहुत विचित्र है, जैसा पूवं कं आये । ( ग ) सादर जनङ मं परि ल्याए्‌* इति । भाव कि भीराम- 
जीकी शनी शीसुनयनाजी मण्डपमें कायं ओर मदाराजको जनकजी काये । 
( इरिगीतिका ) 
छं ०- संडपु बिरोकि बिचित्र रचना रुचिरतां अनिमन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब करहुं आनि सिधासन धरे ॥ 
डुक इष्ट सरिस बसिष्टु पूजे बिनय करि आसिष दी । 


कोसिकदि पृजत परम प्रीति फि रीति तौ न परे कदी ॥ 
दो०- बामदेव आदिक रिषिय पूजे युदित मरीस । 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन ठदी असीस ॥ ३२० ॥ ` 
अर्थ-मण्डपकी अनूटी रचना ओर सुन्दरता देखकर मुनिर्योके मन मोहित हो गये । सुजान ( चतुर ) राजा 
जनकने अपने हा्थोसि ला-लाकर सवके लिय सिंधासन रक्खे । अपने कुरु-देवताके समान वशिष्ठ गीकी पूजा की, ( उनकी ) 
विनती करके उनसे आशीर्वाद पाया । शीविश्वामित्रजीको अच्यन्त प्रेमसे पूजते ई । ( उस ) परम भ्रीतिकी रीति तौ कहते 


नष्टौ बन पड़ती । ( किर ) प्रसन्नतापूवंक राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी पूजा की । सथको दिव्य आसन दिये ओर 
छबसे आशीवाद पराप्त किया ॥ ३२० ॥ 


क्ारकृाण्ड ७४८ श्रीमद्रामचन्द्रेचरणौ शरणं प्रपर दीष्ा १९० 


, टिप्पणी-१ ( क ) “विचित्र रचना रुचिरता सनि मन हरे' इति । राजा जब मण्डपे लाये गये. तब उनके साथ 
सुनिसमाज भी मण्डपे आया । राजाके साय अनेक मुनि है, यथा--“साघु समाज संग मदिदेवा । जनु तनु धरे करदं 
सुख सेवा ॥ ३१५ । ५ ॥›; उन्हीं मुनियोका मन हरण करना कटा | मुनि्योके मनको मोहित करना कनेसे मण्डपकी 
बद्ाद हुई । [ मुनियोंके मन विषयरससे रूखे होते है । वे अपना मन बाह्य पदाथोसि हाये हए सदा परमात्मचिन्तनमें 
गाये रखते हँ । जब इन्हीके मनको बाहरकी सुन्दरताने टुभा लिया, तब ओयेकी बात ही क्या १ इसीसे केवर ध्युनि 
मन हरे" कहा । ( प्र० सं ° ) ] यहाँ राजाके मनका हरना नदीं छिखते, ` क्योंकि राजाका रेश्वयं कम नहीं है | यदि नृप 
मन हरे' छिखते तो राजाके एेरवय॑म न्यूनता पायी जाती, उससे समन्ना जाता कि राजाने रेखा एेडवर्य कमी देखा ही 
नही, तभी तो देखकर ठगे-से रह गये । ( खं ) “निज पानि जनक सुजान“" इति । 'सुजानः का भाव किवे जानते दह 
किं मह्यत्माओंकी सेवा अपने हाथसे करनी चाहिये, फिर ये तो बाराती ह ओर समस्त बारातियोके पूज्य भी ह तब इनका 
अत्यन्त सम्मान योग्य ही है, इसीसे उन्होने अपने हाथसे सिघासन रक्खे है । ( पंजाव्रीजी ठिखते है कि (सुजान का 
भत्र यह हे कि यद्यपि वे योगेश्वर ह तथापि व्यवहारमे चूकनेवाठे नही; उसमें भी बड़े निपुण ई । समक्षते है कि हमारा 


(.अथांत्‌ कन्यावाछठेका ) पक्ष न्यून है, हमे योग्य है कि वर-पश्चकरे ठोगोंका आद्र-सत्कार स्वयं करं ) । पुनः, पदेदीसे . 


सिंहासन यथायोग्य इस प्रकार सजा रखे ह कि सबके आनेपर कठिनता न पड़े ओर न विरम्ब हो, इससे भी शुजानः 
कहा । ( ग ) “धरे” भूतकाछिक क्रिया देकर सूचित किया किं पहलेदीसे मण्डपतले स्बोके ल्यि सिंहासन लगा रक्वे 
ये । यदि उसी समय रखना अभिप्रेत होता तो धरैः वत॑मानकालिक त्रिया देते, उसी समय सवकौ सिदासन ला-लाकर 
देते तो सब्र कोग खड़े रहते जो अयोग्य है । दूसरे समय बहुत लग जाता, लग्नको देर दौ जाती, वह थोड़ी ही देरकी 
है, बीती जा रदी दै, इसीमे बीत जाती | ( "धरे'मे यह मावओआ सकतादहै कि (लीजिये भगवन्‌! इस भासनपर 
विराजियेः । उनके सामने िहासनको पकड़ कर वैठनेको कहना बड़े आदमियोंके टिने "धरे के" ही समान है ) | 


२८(क) छु इष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे" ° इति । निमिवं शियोके कुलके इष्ट भगवान्‌ ई । भगवान्‌के समान 
शरीवरिष्ठजीकी पूजा की । [ पूजाके अन्तमं स्त॒ति द्योत है, वैसे ही यहो पूजा करके विनती की । वरिष्ठजी राजा निमिके 
भी पुरोहित ये । वरिष्ठजीकीं' अनुपस्थितिमें एक बार उन्दने महर्षिं गौतमसे यज्ञ कराया था, जिसपर वशिष्टजीने राजाको 
शाप दिया, राजाने भी वशिष्टजीको शाप दिया । यह कथा पूवं २३० (५ )मेआ चुकी दै। उस समयसे वशिष्ठजी 
निमिकुकके पुरोहित न रह गये । गौतमजी ओर उनके पश्चात्‌ शतानन्दजी इस कुलक पुरोहित हुए । मयङ्ककारका मत है 
कि उस दाप।शापी आदिके कारण जनकमहाराजने अव्यन्त विनती की, जिससे वरिष्ठजी प्रसन्न हुए ओर आशीर्वाद दिया || 
( ख ) “कौसिकहि पूजत परम प्रीति“ इति । "परम प्रीति" का भाव किं ओर सव्र ऋष्रियोशी मी पूजा प्रेमके साथकीं 
पर इनकी पूजा “परम श्रीति' से कीः; क्योकि इनके द्वारा श्रीरामजीकी प्राति हई, सच सुख ओर सुयश मिला । ( इस 
विवाहके, इस सम्ब्न्धके मुख्य कारण भी ये ही ह ), यथा-“जो सुखु सुजसु रोकपति चहं । करत मनोरथ सङकचत 
अहह । सो सुखु सुजसु सुखभ मोहि स्वामी । सब विधि तव दरसन अनुगामी ॥ ३४३ । ४-५ ॥ ( ग ) वशिष्टजीसे 
आरिष पाना लिखा, विश्वामित्रसे आशिष पाना नदीं लिखा, फिर आगे सव्र ्रुपरियोंते भी आदीं भिना कहा गया । 
(८ “विनय कर सिस रही" को देहटीदीपकन्यायसे दोनोके. साय लेनेसे शंका नदीं रई जाती ) । यों आशयसे समक्ष 
लेना च।दिये कि राजाने सबसे विनय की ओर सबसे आरिप्र पाया, विदवाभित्रजीसे भी आशीर्वाद पाया । 


३--(क) “बामदेव भादिक रिषय `" * हति | भीवरिष्ठजी ओर भीविश्वामित्रजीका प्रथक्‌-ए यन्‌, षोडशोपचार पूजन किया 

( करयोरि ये दोनो भीरामजीके गुरु ह । वशि्टजी तो रघुकुटमात्रके गुर ह । राजाके भी गुरु ह । अतएव उनका पूजन प्रथम 
। किया । पूजनका भी मेद स्पष्ट है । वंशि्जीका पूजन 'दष्टदेवके भावसे", विश्वामित्रजीका “परम प्रीतिसेः ओर अन्य रियो 
का भुदित होकर पूजन करिया । यथायोग्य जिसका जैसा चाहिये वेला क्रमशः किया ) । दोनोकी पूना अलग-अढग करके तब 

ओर जितने ऋषि ये, समणटिका पूजन करिया, सबकी एक साथ पूजा कीओर स्रकी एक साथ आसन दिये, जिसमे महात्मा 
को देरतक खड़े न रहना पडे ओर कन-भी न नीतने पाये | (ख) दिष्‌ दिभ्य आसन सबहि `“ इति (1 वरिष्ठजी ओर 
विश्वामित्रजीकी आदिषे अलग-अलग ई ओर वामदेवादिकी इनसे एयक. हं । पूजा भी तीनोकी एथक-¶थक्‌ हुई, पर आसन 


= ममम रीरि रि 
नमा काययम ॥ााकायकानककाकायय पि 


शष्ट ३२९ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम॑ः ७४९ भान॑स-पीयधं 





सबको एक साथ दिये गये । इससे पाया गया किं सबका पूजन खड़े हुए ही किया गया, तब सर्बोको आखन बता दिये 
जी क्रमसे यथायोग्य लगे हुए ये । सब्र क्रमसे बैठ गये । ( अथवा, दोनों गुखुभोंको ठे जाकर प्रधान आसनपर त्रिटाया 
ओर सर्बोको कह दिया कि ये सव्र आसन आपढठोगोंके ल्यि है, इनपर विराजमान दो जाइये । यदी आसन देना है । ) . 
८ ग ) य्णोतक ्रूषिर्योका पूजन हुआ, आगे इसी प्रकार राजा ओर बराति्योंकी पूजा टिखते है । 
बहुरि कोन्दि कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ १॥ 
कीन्ह जोरि कर विनय बड़ाई । कि निज भाग्य बिभव बहूताई ॥ २ ॥ 
पूजे भूपति सक बराती । समधी सम सादर सब भाती ॥ २॥ 
आसन उचित दिये सब काहू । कड काद अख एक उछाहू ॥ ४॥ 
सकल बरात जनक सनमानी । दान मान विनतो बर बानी ॥ ५॥ 


अथं--फिर कौशलेश दरारथजीकी पूजा की किसी दूसरे भावमे नहीं, ८ किंतु ) ईशः के समान जानकर ॥ १ ॥ 
हाय जोढकर अपने भाग्य-वैभवका बड़प्पन ( सराहना ) कहकर उनकी विनय ओर स्तुति की ॥ २ ॥ राजाने समधीके 
समान खादर सत्र प्रकारसे सब्र बरातियोका पूजन किया ॥ ३ ॥ सच्रको उचित आसन दिये । मेँ एक मंहसे उस उत्साहको - 
क्या कटू ! ॥ ४ ॥ राजा जनकने दान, मान, विनती ओर सुन्दर बाणीसे सब बारातका आदर-सत्कार किया ॥ ५ ॥ 

रिप्यणी--१ “बहुरि कीन्हि कोसरूपति"“* इति । ( क ) कोसरूपतिः का भाव कि जैी कोतल्राजकी पूजा 
करनी चाहिये वैती की । (ख ) “जानि ईस सम' इति । वशिष्टजीकी पूजा कु-इष्ट अर्थात्‌ भगवानक्ते -समान की । 
राजाकी पूजा शंकरजीके समान की । माव कि शिवजी भगवानकी पूजते हं, ( भगवान्‌ भीरामजीके सवक ह) ओर 
राजा दशरथ वशिष्टजीको पूजते ह ( अर्थात्‌ वशिष्ठजीके सेवक शिष्य ह ); अतः वरिष्ठजीकी भगवानकी भावनासे ओर 
दशरथजीकी शांकर -भावनासे पूजा की । [ शंकरजीदीके देनेसे रामजी प्राक्त होते है; अतएव राजाकौ शिव-समान माना, 
क्योकि इनके 'देनेसे कोतुक-मिस अनायास प्रचण्ड राघव प्राप्त हए” । (मा० म, मा० तण वि०)] ८ ग) वशिष्ठजीमें 
कुक-इष्टकी भावना की, पर विश्वामित्रादि अन्य ऋषियोमे किंसीकी भावना नदीं छिखी; इसका कारण यह है किं 
वदिष्टजी सबसे बङ़्े ह, यदि अन्य ऋषियोँमे भगवानकी भावना करं तो वे सब्र वशिष्ठजीके बराबरीके हुए जाते । 
यदि उनमें ब्रह्माजीकी भावना रखते तो वशि्ठजीके पिता-समान हुए जाते है। यदि ईश-समानकी भावना करं तो वें 
 राजाके बराचर होते है, यह भी अनुचित होगा; अतः ऋषियोको राजाके समान नदीं कह सकते, वे राजासे विशेष है | 
ओर, यदि उनमें देवताओंकी भावना करे तो वै राजासे न्यून हो जार्येगे, क्योकि राजामें ईशकी भावना कर चुके, ईश 
( शंकर ) सब देवताओंसे बड़ है, अतएव देवभावना भीन कर स्के! इसीसे इनमें किसीकी भावना नहीं की गयी । 
( घ ) “माड न दूजा" अर्थात्‌ समधी वा अपने बराब्ररीके भावसे नहीं ओर न किसी अन्य भावसे किंतु ईशभाव्रसे ही । 

२-'कीन्हि जोरि कर बिनय बदा 1“ इति | ( क ) पूजा करके स्तुति करना चाहिये, स्तुति हाथ जोड़कर 
की जाती है । अतः हाथ जोढ़कर विनय-बद़ाई करना कहा । ईश-भावनासे पूजा की, अतः “जोरि करः उचित दी है| 
शाथ जोढ़नेसे देवता शीघ प्रसन्न होते ठै, यथा-भंजलिः परमा अद्रा क्षिप्रं देवभ्रसादिनी', ओर रंकरजी तो दीनको 
हाय जोड़े देख ही नदीं सकते, यथा विनये-“सकत न देखि दीन कर जोरं ( पद्‌ ६ ) । अतः हाय जोड़कर बिनय की । 
( ख ) “कदि निज भाग्य बिमव बहुता -अ्थात्‌ आपके आगमनसे हमारे बड़े माग्ध उदय हुए ओर आपकी कपादष्टिसे 
हमारे वैभवकी उन्नति हई । ईशकी मावनासे पूजा की है ओर ईशकी आराधनासे भाग्य ओर वैभवकी प्रापि होती ही है, 
यथा-'सिव की दईं संपदा देखत श्री सारदा सिहानी । जिन्ह के भार छिखी रिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी ॥ तिन्ह 
रोडन्द कटं नाक संवारत हों आयो नकत्रानी ।' ( विनय ° ५ ) । इसीसे अपने भाग्य ओर बेभवक्री चहुताई कदी । 
यह यथासंख्य अलंकार है । विनय करके भाग्यकी बङ़ाई की, ओौर विभवकी बड़ाई `करके अपने वैभवक्षी 
बढ़ाई की । पुनः अपने भाग्य ओर बेभवकी सराहना करना भी राजाकी बदा करना है । ८ इसमे लक्षणामूलक 
अविवक्षित बाच्य॒ध्वनि है । ) | य 

२ - "जे भूपति सकर बराती ।“““" इति । ( क) जैसे समधी पूज्य है, वैसे ही बाराती पूज्य दै, इसीसे समधीसम 
पूजना का । जेसे वशिष्ट ओर विश्वामित्रजीकी पजा एयक्‌-ए थक्‌ करके त्‌ अन्य समस्त ्ुषियोका एक खाय पूजन किया : 


वीरुकाणड ७५० श्रौसद्रामबन्द्रवरणी शरणं प्रपद्ये दोष्टा ३९१९ ( ६-८) 


--------------- 
गया, वसे ही राजाका श्रथक्‌.पूजन करके समस्त बारातिथोका एकत्र पूजन किया । ( राजाकी पूजा कोशर्पति ओर ईश- 
मावते हुई ओर बारातियोँकी समधी-समान पूजा हुई । क्योंकि राजा बारातियोंद्वारा पूज्य है । राजाकी पूजा समधी. 
भावसे नदीं हृद यह विरोषता है । ) ( ख ) “सादरः कदनेका भाव कि समृहमे आद्र नहीं बन पद्धता, इसीपर कहते रै 


कि यष बह बात नहीं है, यहो सन्रका सव्र भोति साद्र प्रूनन किया गया । ( ग ) “सव मति" अर्थात्‌ पूजाके जितने 


प्रकार ह, वे स्र प्रकार सादर किये गये । पुनः भाव कि स्र बारातियोंक्षा आद्र-सत्कार समधीके समान कदी नदी होता, 
पर जनकजीने स्का सम्मान समधी-खमान ही किया | पुनः, पूजा, विनय, बदा, आसन दप्यादि यदी (तत्र मोति' ई। 

४-- जासन उचित दिशे सव काहू । ˆ“ˆ* इति । ( क ) जैसे वशिष्टादि समस्त ऋषिको सत्रकी पूजाके अन्ते 
एक साथ आसन दिये गये वेसे दी राजा ओर सत्र बारातियोका पूजन कर चुकनेपर तत्र सको एक साथ आसन दिये 
गये; अतः सब काहू' कदा । ( ख ) सच बारातिययोंकी समधी-समान सादर पूजा की, इससे सचको एक-सखा आसन 
भी दिया होगा; यही निश्चय होता दै | इसक्रे निराकरणके लिये उचितः शब्द दिया । भाव यह कि सम्मान तो समधी- 
ख्मान किया यह उचित था पर एक-सा आसन देना अनुचित था, अनुचित काम राजाने नदीं किया | ( क्योकि 
बारातपे सभी भणीके लोग हे । अधिकार, वणं, कुक, छोटे, बद़े इत्यादिके अनुसार यथायोग्य आसन सबको दिया 
गया । ) ( ग ) कहडं काष्ट सुख एक उछाहूः इति । अर्थात्‌ भरीजनकजीके हदयमें जो उत्साह दै वद एक मुख से कते 
नहीं बनता । सुख एकः का भाव कि इस उत्साहके कथनके लिये अनन्त सुन्व चाहिये । (घ) श्रीवशिष्टादि महर्विर्यो, 
राज्ञा ओर बारातियोंकी पूजा, विनय, बड़ाई ओर असतन देनेकरे पश्चात्‌ “उ्लाद' का कथन करके जनाया कि जनकजीने 
सबकी पूजा आदि उत्साहपूवंक की । 

५ - सकर बरात जनक सनमानी ।*ˆ' इति । ८ क } मान=आदर-सत्कार । बरयानी=चद्धाई्‌ । यथा--'सन- 
मानि सक वरात आद्र दान विनय बड़ाद्‌ कै। १।२२६।' ( जैते दोहा ३२६ में आदर, दान, विनय ओर बद 
चार प्रकारसे सम्मान करना कहा है वेमे ही यहो भी वही चार दै--दान, मान, विनती ओर वर बानी। जो वरटा आद्र 
ओर बडाई दै वदी य्दा मान ओर बर्रानीर्दै)। च।रोंसे बारातका आदर-सत्कार किया। बढ़ाई की, यदी बाणीसे 
छष्कार करना है । ८ ख ) दान, मान, यिनती, बर बानी" इति | चायोस स्का सत्कार फिया। अथवा, दान-मानसे 
ब्राह्म्णोका ओर विनती एवं बड़ाई ( उत्तम वाणी ) से क्चन्नियोंका सम्मान किया | क्रमस प्रधम वरिषएर-वामदेवादिकी पूजा, 
फिर राजा ओर बरातियोँकी पूजा कीःतत्पश्चात्‌ लिखा कि सकल रात जनक सनमानी ।' सकल अरातमें ब्राह्ाण ओर क्षत्रिय 
सभी ई । अतप्व उसी क्रमसे दान-मान ओर विनती-बरबानी के गये । [ अथवा, ब्राह्मणोका दान, वेश्य-शुद्रादिका मान 
( अर्थात्‌ प्रतिष्ठा करते हए बोलकर ) ओर राजा आदिका विनयपूवंक शष्ठ वचनोंद्रारा सम्मान किया । ( रा० प्र )| 

` वैजनायजीका मत है किं याचकोंको दान दिया, भेष्ठ रीगोँको मान दिया, ऋरृषियोंसे विनती फी ओर सचिवादिका भेष 
बाणीसे सत्कार किया । पंजाबीजीका मत है कि्षत्रियोमे जो घु ये उनको दान-मानसे, वेश्य-शुद्रोको हाथ जोढ़कर 
विनय करके, अन्त्यजोँको दुरसे हाथ जोद़कर वचनसे; इस तरह `सकरु बरातः का सम्मान किया || (ग ) ऋषिर्ोने 
आशीर्वाद दिया । बरातियोंका आशीर्वाद्‌ देना नहीं कहा, क्योंकि आशीर्वाद ब्राहमण देते है, क्षत्रिय नहीं । 


बिधि हरि दरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुबीर अ्रभार ॥ & ॥ 
कपट विप्र बर वेष बनाए । कौतुक देखदहिं अति सचु पाए ॥ ७ ॥ 
पूरे जनकं देव सम जने। दिए सुआसन बि पिचाने ॥ < ॥ 
अथं-- र्मा, विष्णु, महेश, दिकपार ओर सूयं ( आदि ) जो रघुवीर भीरामजीका प्रभाव जानते दै ॥६॥ वे 
कपटसे ब्राह्मणोका सुन्दर वेष बनाये हुण अत्यन्त सुख पाते हए कौतुकं देख रदे ह ॥ ७ ॥ भीजनकजीने देवसमान 


जानकर उनकी पजा की ओर भिना पहचाने दी सुन्दर आसन दिये ॥ ८ ॥ 
रिषपणी--१ "विधि हरि हद” इति | (क ) "नजो कडाथा फि शिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा ।““"चठे 
विलोकन राम विबाद्र । १। ३१४ |, “अब्र उसका विभाग कदते ह । “दिसिपति' से दसौं दिका सूचित क्रे । [ यथा- 
द्रो वद्धिः पिकृपतिर्नत्रंलो वरणो मरत्‌ । वेर दैशापतयः पूर्वादीनां दिशां कमात्‌ ॥* इत्यमरः । पूवं दशके इन्द्र, अग्नि 
कोणके वहि, दक्षिणके यम, नैशऋंतिकोणके तैति, पश्चिमके वण, वायन्यकोणफे मवत्‌ , उत्तरके कुबेर, ईशानकोणके 


शोषा ३९९ ्रोमते राम्वन्द्राय नमः ७५५१ -मानस-पीबक 


ईश, ऊध्वं दिशाके ब्रह्मा ओर अधो दिश्चाके अनन्त । (दिनराऊः से अष्ट लोकपाल सूचित किये । [ रविको अष्टलोकपाल 
की गणनार्मे प्रथम ( आदिमे.) `रक्खा गया है] यथा-^रवि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि कार जम सव धबि- ` 
फारी ॥ १८२ । १० ॥ ( ख ) “जे जानहिं रघुवीर प्रमाऊ' कहनेका माव पि ये सत्र प्रभाव जानते ह । जानते कि 
भरीरामजी संज्ञ है, हमको भी पूजा ओर आसन मिषेगा, इसीसे आनन्दसे कोठुक देखते ह । यथा-हे बिरंचि संभ 
खनि ग्यानी 1 जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कु जानी ॥ जाना प्रताप ते रहे निमय कपिन्ह रिषु माने फुर । ६ । ९५ ।° यहां 
विद्यावीरता ओर दयावीरता गुणोके लक्ष्यसे ^घुव्रीर' कडा । 

२ कपट यिप्रवर वेष“ इति | ( क ) देवता निजरूपसे प्रश्वीका स्प नहीं करते, शसीसे विप्रका रूप धारण 
किया है | “कपट विप्र" बननेका भाव किं जिसमे कोई पदनाने नदीं । (ख ) शंका--कपट भगवान नदीं माताः-'मोहि 
कपट छल चिद्रन मावा"; तब इन्ोने कपटस्य क्यों धारण क्रिया ? समाधान-यदि श्रीरामजीसे कपट करें अथवा ` 
किसीको छलनेके लिय कपट करे, तो वह भ्रीरामजीको नहीं भाता ओर यरो तो देवताओंने प्रभुके दशंनोँका काम लेने तथा 
ओरोसे अपनेको छिपानेके लिये कपट किया है, किसी ओर मनके वरि करसे नदीं । ( इस कपटसे किंसीकी हानि नहीं सोची 
गयी ओर न है| दूसरे, इसमें भीरामजीका एेशयं भी न खुे यह भी अभिप्राय है । प्रत्यक्ष देवरूपसे आते तो एेश्वयं खुक 
जाता जो भगवान्‌ नहीं चाहते । यथा--गृक्तरूप अवतरेउ प्रमु गणु जान सु कोद्‌ । ४८ ।' कपट विप्र-वेषसे श्रीरामजी 
प्रसन्न ही कशँगे ओर हुए भी जैसा आगे स्य है ] ( ग )-अति सचु पाए्-*अति आनंद" का भाव कि कौतुक देखनेसे 
आनन्द हुआ ओर भ्रीरामजीका प्रभाव जानने तथा उनके दश्यनसे अति आनन्द हुआ, प्रभुका दडान आनन्दकी सीमा है, 
अतः “अति खच्च पाये" कहा 





३ "पूजे जनक देव समः इति । ( क ) ब्राह्मणसरूपधारी देवताओंमे देवभावना की, इससे जनाया किं श्रीजनक- 
जीका अनुभव व्यथं नहीं है । [ तेजस्वी पुरुष दसरा रूप बनाकर अनेको क्रिंतना ही क्यो न छिपावे, उसका तेज ्षटक 
ही पड़ता है । जिनके अन्तःकरण शुद्ध है ओर जो परम भागवत द, उनका अनुभव यथायथं ही होता है । अनुभवी लोग 
छख लेते ह । इसीसे जनक ॒ महायाजने उनको "देव सम' जाना । इसी प्रकार श्रीराम-लक्ष्मणकेो प्रथम बार देखते ही ` 
उनका अनुभव यह हुआ किं श्रक्ष जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष धरि को सोह आवा ॥ २१६ । २ ॥ ओर 


भीहनुमान्‌जीको भी एेसा ही अनुभव हुआ या, यथा-“की तुम्ह अखिरू भुबनपति न्ह मनुज अव्रतार | ४।१॥।०] . ` 


(ख ) “दिषु सुभासन विनु पष्ठिचाने' इति । देवस जाना, इयीरे उत्तम आसम दिये । आसन देनेमे कवि भेद्‌ दिखा 
रहे है। ऋछषिर्योको "दिभ्य आसन" दिये. यथा-दिएु दिन्य आसन सवबहि सब सन जही असीस । ३२० }° 
्षत्रियोको “आसनः दिये, यथा-“आसन उचित दिषु सब काह । ३२१।४।' ओर देवताओंको “खुआसनः दिये । . 
बिप्रल्पधारी देवताओंको सुन्दर आसन देनेसे रघुवंशी प्रसन्न हुए; इसमे श्रीजनकजीकी जानकारी “सुजानताः पायी गयी । 
( ग ) भीजनकजीने क्रमसे भीवरिष्टजी, श्रीविश्वामित्रजी, श्रीवामदेवादि छभिगण, भीदशरथजी ओर बारातिगोंकी पूजा 
की; तन्न अज्ञात अनजाने ब्राह्म्णोकी की । देवता अपनेकी पहचनवाना नदीं चाहते ये, इसीसे न पचने गये । यदि ` 
पहचाने जाते तो उनकी पूजा समसे पले करते ।. 

० - पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंदकदु बिलोकि दलह उभय दिति आनंदम्‌ई ॥ 
सुर र्खे राम सुजान पूजे मानसिकं आसन दए । 
अवलोकि सील सुभाउ प्रको शरिबुध मन प्रषुदित मए ॥ 


दो०- रामचंद्र युख-चंद्र-छ्बि लोचन चारु चकर । 
करत पान सादर सकल प्रमु प्रमोदु न थोर ॥ ३२१ ॥ 


हाब्दाथं--अपानः ( यद सवनाम दै )=अमनी (मान्तिक' ( मानसी )=वहद पूजा जो भिना द्रग्यकर केव मनकी 
कृत्मनासे की जाय्‌ | 


वारकाण्ख ७५२ श्रीसद्रामण्वन्द्रवरणौ शरणं प्रपदे | षोष्टा ४९१ 
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अर्थ-कौन पहचान ओर किसको पटिचाने ( वा, कौन किसको जाने-पदिचाने ) सबको अपनी ही सुघ बुष भूल 
गथी । आनन्दकन्द दूलहको देखकर दोनों ओर (८ के समाज ) आनन्दमय हो रदे ह ॥ सुजान ( सबकी जाननेवाले ) 
भीरामचन्द्रजीने देवताओंको ट्ख लिया ओर उनकी मानसिकं पूजा करके उनको मानसिक आसन दिये | प्रभुका शोल-~ 
स्वभाव देखकर देवता मनमें बहुत आनन्दित हए । श्रीराम चनद्रजीके सुखचन्द्रकी छबिको समीके सुन्दर नेत्ररूपी सुन्द्र 
चकोर आद्रसहित पान कर रहे ह, ओर प्रेम ओर प्रमोद कुछ थोडा नहीं है ॥ ३२१ ॥ 


नोट-१ ऊपर कहा था कि, "दिए सुभासन बिनु पहिचानेः । अच नहीं पर्हिचाननेक्रा कारण कहते है | “सब्रहि' 
दन्द देकर जनाया किं श्रीजनकजी ही नदीं वरन्‌ ओर भी कोई न पहचान सका । क्योंकि कोई अपेमेंहैदी नहीं । यह क्यों! 


इसका उत्तर ह किं आनंदकंद" ° । "आनन्दकन्द" का भाव ३१८ छन्दमे देखिये, वँ भी यदी शब्द्‌ ज्यों कत्य है । 
रिप्पणी--१ ( क ) देवताओंकी खियों ओर देवताओंको न पहचाननेका कारण एक दही है | 
उधर ( दोनोका मिलान ) इधर 


भानं दकंद बिश्छोकि वरह सकर हिय हरयित भद्रं । १ आनंदकंद विरोकरि दृह उसय दिसि आनंद्मदई । 
` को जान केहि भानंदबक्र सब ब्रह्मयर परिनि चरली ॥ २ पहिचान को केहि जान सबि अपान सुधि मोरी मह ॥ 
( ख ) “को केहि" देहटीदीपक है । “उभय दिस्ि आर्नेदमर्हः अर्थात्‌ कुक एक जनकजी ही नहीं किंतु सभी ठोग विदेह ष्टे 
गये, इसीसे किसीने न पदिचाना । [ ८ ग )- “सुर र्खे" अर्थात्‌ वेष छछपाये दोनेपर भी भ्रीरामजीसे न छिप सके, उन्होने 
ख्खद्ी सिया । कोन क्ख सका, इन्दोँने कल लिया, अतः “सुजान कहा । भीरामजी स्वतः सर्वज्ञ ई । सारा ब्रह्माण्ड 
यथायेरूपरमे इनकी दष्टिमं सदा रहता है । इनको ध्यान धरकर जाननेकी आवटरयकता नदीं जैसी प्रज्ञावध्थावाछे योगीश्वरो, 
मुनियों आदिको होती .दै । सुजान रहै, अतः यह भी जान गये कि हमको देखकर श्रीजनकजी विदेह दो गये है, दीसे इन्दोने 
देवताओंको नदीं पहचाना ओर दसीसे उनका उचित आदर न हो सका; ससे प्रधम उनका पूजन होना चाहिये धासो 
सचके पोछे हुआ । “मानसिक देदटीदीपक ह । मानसिक पूजा की ओर मानतिक आसन दिये । जैसे जनकजीने प्रथम 
पूजा की तत्र आसन दिया, वैसे ही श्रीरामजीने पूजन करक पीछे आसन दिया । ( घ ; पूजनेका कारण यह था किं देवता 
सत्र बारातके पीके पूजे गये ये, उनका अनादर समक्षकर ५।रामजीने उनका मानसी पूजाद्वारा आदर किया | [ मानिक 
पूजाका फल भी विशेष है । ( पं० ) ] (ङ )-'अवलोकिं सीर "ˆ" रीलनमुटाहजा; संकोच । शीलकरे कारण जनकजीसे 
न कह सक्रे ओर अनादर भी न सह वा देख सक्रे, अतः स्वयं आद्र-मान दिया । [ शील यह किं समस्त ब्रह्माण्डोके तया 
हमारे स्वामी होकर भी ये हमारी इतनी आद्रपूवंक सेवा कर रहे ई । यथा-'टाङ्कर अतिहि वड़ो सीरू सररू सि । ध्यान 
भगम सिवहू मटेड केवर उठि ॥` ( विनय० १३५ ) । प्रमु" शब्दसे भी यदी भाव सिद्ध होता है । देवता जब जान गये 
कि प्रथने हमारा मानसिक आदर किया, त्र उन्हे ि-बुधः ( विशेष बुद्धिमान्‌ वा पण्डित ) यह नाम यहो दिया गया | 
शीछ-स्वभाव देखा, इसीसे विद्रोष आनन्दित हुए । भमन प्रमुदितः-मनमे क्योकि अपनेको छ्िपाये हुए ह । श्भुदितः यह 
कि मुदित तो ददानसे ही हुए ये, यथा-“ुदित देवगन रामहि देखी", ओर शीर-ष्वभाव देखकर प्रमुदित { प्रकरं करके 
मुदित ) हृष्ट । श्रीरामजीके मनकी भला कोन जान सकता है, परंतु यहो वे देवताओंको यह बात जना देना चाहते.ये 
इससे वे जान गये ओर आनन्दित हुए । हँ, देवता मृत्युलोके जीवोके दयकी जान लेते है, इसमें संदेह नदीं । 


२ “रामचंद्र ुखचंद्र छवि“ इति । ८ क ) यहां रामचंद्र" कहकर जनाया कि भीरामजी षरा सख ही चन्द्रमाके 
समान है यह बाति न्दी टै, उनका सर्वाङ्ग चन्द्रसमननि सुखदाता है | ( सीसे यदहो रामः के साथ भी “चन्द्र शब्द दिया 
ओर फिर मुखके साथ अटग दिया ) । ( ख ;-“सुखचद्र छबि' इति । मुख चन्द्रमा है, मुखकी छि अमृत है, यथा- 
“जौ छनि सुधा पयोनिधि हो । २४७ । ७ ।› ( ग ) “रोचन चारु चकोर' इति । ' चासः विशेषण देकर जनाया किं नेतर 
चकरसे सुन्दर ह क्योकि चकोर तो चन्द्रमाको टी देखते ह ओर यहो तो सय नेत्र भीरामजीके -मुखकी छविका द्शंन 
करर रदे हं । ( घ ) चन्द्र-चकोरका दन्त देनेका भाव किं पटे देवता कीठुक देखते रदे, जबर भीरामजीने उनकी मानलिक 
पूना की ओौर मानसिक आसन दिये तब वे प्रका शील-स्वभाव देखकर प्रन दप ओर कोठक देखना छोडकर एकटक 
श्रीरामज्ञीका मुख देखने टगे । इठसे यह भी जनाया किं भीरामजी समको सम्मुख देख पढ़ रदे ह, जैसे चन्द्रमा सष 


"` "~~ रायो ताः `: यायाय 1 
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सबकौ सम्मुख ही देख पड़ता है । यथा-“ुनि समूह मर्ह यठे सनञुख सबकी गोर ^ सरद इदु तन चितवत मानु. 
निकर चकोर ॥ ३ । १२) | (ङ ) श्रम प्रमोद न थोर' इति । अर्थात्‌ बहुत 2 । प्रथम जो कह अये किं “विन्रुध मन 
प्रमुदित भये" उसी प्रमोदको कते ह किं थोड़ा नदीं है, अर्थात्‌ अधिकं बदा । पेम मुखचन्द्र है ओर प्रमोद छचिके 
पान करनेमें हुआ ।. श्रेम प्रमोद न थोर' से सूचित किया किं चन्द्रमासे मुखचन्द्र सुन्द्र दै, यथा-'सरद चंद निंद्क सुख 
नीके । २४३. । २।› क्योकि मुखचन्द्रको देखनेसे प्रेम-प्रमोद बहुत बदा; चन्द्रको देखकर प्रेम-प्रमोद्‌ बहुत थोढ़ा होता हे । 


समउ विलोक वसिष्ठ बोाए । सादर सतानंदु खनि आए ॥ १ ॥ 
बेगि अरि सब आनहू जाई । चे अदित शनि आयेसु पाई ॥ २ ॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रषुदित सखिन्द समेत सयानी ॥ ३ ॥ 
विप्रबधू्‌ इलबृद्ध बोखाईं । करि डर रीति सुमंगक गाई ॥ ४ ॥ ` 
नारि बेषजे सुर बर बामा। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा॥५॥ 
तिन्ददहिं देखि सुख पावदहिं नारीं । बि पदिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ ६ ॥ 


अथं--समय जानकर वसिष्टजीने शतानन्द्जीको सादर बुलाया, वे सुनकर आदरपू्ंक आये ॥ १ ॥ ( वरिष्ठजी 
बोले कि ) अब जाकर कन्याको शीघ्र छादये | मुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ २ ॥ चतुर रानी पुरोदितके 
व वन सुनकर सखियोंसमेत बी सुखी हुईं ॥ ३ ॥ ब्राह्मणियों ओर ऊुर्की बूदरी लिर्योको बुलाकर सुन्दर मंगल. गाती दुद 
उन्होने कुलरीति की ॥ ४ ॥ शरेष्ठ देवताओंकी शेष लिया जो ( कपट ) नारिवेषमें ह वे सभी स्वाभाविक दी सुन्दरी ओर 
यामा ह ॥ ५ ॥ उने देखकर शिरया सुख पाती ई । चिना पदिचानी हदोनेपर भी प्राणोंसे प्यारी हं ॥ .६ ॥ 


रिप्यणी--१ ८ क ) समडउ विलोकिं वसिष्ट इति । अर्थात्‌ कन्यादानका समय देखकर । वशिष्टजी रघुकुल्के 
पुरोहित है ओर यद काम पुरोहितका है किं ठीक मुहूत॑पर मंगल कायं हो । समडउ विरोकि“› कहकर दिखाया कि वे 
अपने कतंग्यमे बड़े सावधान है । "सादर आए” कहकर जनाया किं शीघध आये ओर प्रसन्नतापू्वंकं आये । विलम्ब करनेसे 
अनादर पाया जाता है) (ख) वेगि' का भाव कि विटम्ब्र क्ररनेसे ग्न बीत जायगी । “जनह जाई" का भाव किं आप 
दी जाकर ठे आइये, दूसरे किंसीको न भेजिये । (चङे सुदित मन' क्योंकि इस विवाहसे सभीको आनन्द हो रहा हे । इसीसे 
आगे ओर सबका मुदित होना छिखते जा रदे ई । यथा-"रानी सुनि उपरोदहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयान ॥,” 
सीय संवारि समाज बनाई । मुदित" गर-एहि विधि सीय मंडपहि आह । भमुदित सान्ति पददि मुनिराह ॥* 


| २८ क ) रानी सुनि उपरोहित"”“” इति । “सुनि"“" से जनाया कर शतानन्दजीने स्वयं आकर रानीसे कदा 
जिषमें शीघ भीजानकी जीको भेजें, विलम्ब न हो । ्रमुदितः से जनाया किं शतानन्दजीसे अधिक आनन्द इनको हआ । ` 
शतानन्दजी भुदितः हुए ओर ये श्रमुदितः। “सयानीः का भाव कि रानी बद्धी बुद्धिमान्‌ ईह, जानती ई किं विलम्ब करने- 
से छन बीत जायगी, इससे उन्दने शीघ्रता की | सयानपन आगे दिखाते ह । ८ ख ) शतानन्दजीने वतिष्ठजीकी वाणीका 
आद्र किया,-“वके ञुदिंतमन भायसु पा"; ओर रानीने शतानन्दजीकी वाणीका आदर किया,ः-श्रमुदितः-ˆ१ । 
( बाणी सुनकर आनन्दित होना ओर उसके अनुकूक आचरण करना वाणीका आदर है । यह दोनोने किया ) । (ग ) “विप्र 
बपू ऊर्द्ध“. “° इति । कुलरीति मंगर गीत गा-गाकर की जाती है । इस समय वेदोंका काम नदीं है, जियो दी मंगल 
गाया करती ह । मंगल गान करनेके ल्य विप्रवधू ओर कुलरीति बताने ओर करानेके स्यि कुलकी बूदी पुरुखिनी बुरायी 
गयीं । ( पहेदयीसे ये सन वों ह ) । शंका हो सकती है किं सखियां तो साथमे विद्यमान दी ई, यथा-“श्रम॒दित सखिन्ह 
समेत सयानी", तब उन्दींसे क्यों न गवाया ? समाधान यह है किं कुटरीति ब्ाहाणियोके मुखसे मंगलगान करके की 
जातीषहै। प्कतोवे चसुभंगल गीतः है, दूसरे ब्राह्मणियोके मुखसे गाये गये, अतः ये अवद्य कुलक धियि भंगल्दाता 
शेगे । ( राजार्ओकी वंशावरीसे सट है किं विप्रपलियोकी आयु क्षत्राणियोसे बहुत अधिकं होती थी, इससे कुलाचारमें 
रानियोंसे भी अधिक जानकार होती थीं (उनका साहाय्य ठेनेसे कुलपरम्परा अविच्छिन्न रहती थी । ८ प० प° प्र° ) । 


३ (क ). नारि बेष ओ सुर बर वामा 1"“““° इति । (“नारि बेष जे, अर्थात्‌ जिनके नाम पूरव दे अयि, यथा-- 
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“सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ कपट नारि बर बेष बना । भिरं सकरू रनिवासहि जा ॥ 
१ । ३१८ ।* अब्र उनका सम्मान कहते ह । “खुभाय सुंदरी" अर्थात्‌ बिना श्ङ्गार ओर जिना भूषणके दी सुन्द्र है 
'इ्यामा, अर्थात्‌ सत्र सोलद-सोलह वभेकी रह । ८ ख ) 'तिन्दहि देखि सुख पावहि नारी ।' इति । जब देवता ओंकी खिर 
रनवासमे गयीं तत्र किंसीको भी अपनी दी सुधवुध न शी; -इसीसे वर्ह देखना सम्मान करना नदीं कहा । "देखि से जनाया 


कि अच सब अपने आपेमें हुई, इसीसे अत्र देखना ओर सुख पाना कहा । सुख पानेका देतु ऊपर कह आये कि सब सहज . 


ही सुन्दर ओर श्यामा ह, अर्थात्‌ उनकी सुन्दरता देखकर सुख पाती ह । अदृथुत लूम है, इसीसे "तिन्डदि देखि, कहा | 
देखना नेतरेद्धियकरा त्रिषयं है | (-ग ) “बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी' इति । देवियोँ अपना रूप छिपाये हुए है, इसीसे 
कोद पहचान नहीं सकता । ब्येन्दियोमें नेत्र प्रचरु ह ओर भीतरकी इन्दियोमें मन प्रबल है । देवताओंकी छियोँने अपने 
रूपसे सबके मन ओर नेत्रोंको आकर्षित कर छया, "तिन्दहिं देखि सुख पावहि नारी' से नेत्रेन्दरियका आकषण कहा ओर 
“बिनु पष्ठिानि प्रान ते प्यारी से मनका | प्रिय ठगना मनका धमं है | यथा--शलगे संग रोचन यनु लोभाः | ( घ ) 
-प्राणसे भी प्रिय लगती ह, त्र पूछती क्यों नदीं किं आप कौनर्दै, किसके घरकी है, क्ति आयी है इत्यादि ? 
कारण कि सरस्वती भी साथ दै, इन प्ररनोँके सम्बन्धमें उन्दने इनकी वाचादक्तिदह्ी वंद करदी दहै, क्योकि यदिवेष्टस 
विषयमे बोरूतीं तो पूछनेपर देवियोँको सत्य बात कनी प्रड़ती, जिससे प्रभुका णेख्वयं प्रकट दो जाता । 


बार बार सनसानदहि रानी। उमा रमा सारद सम जानी।७॥ 
सीय सेवारि सभाज बनाई | भदित संडपहि चली छवाई । ८ ॥ 
छ०- चकि न्याह सीतं सखीं सादर सनि सुमंगल माभिनी | 

नवस सजि सुंदरो सब मत्त इुंजर गामिनी ॥ 

कल गान सुनि शुनि ध्यान त्यागि काम कोकिड खजरी । 

मंजीर नूपुर कलित ककन ताटगति बर बाजी । 


दो०- सोति बनिताब्रंद महं सहज सदावन सीय 
छबि ठछलनागन मध्य जड सुषमा तिय कमनीय }। ३२२ ॥ 


शब्दाथ-भामिनीन्दीसिवाली, कान्तिवाटी, सुन्दर शिरया । नवस्रप्त=परोडरश्ङ्गार । २९७ । ( १ ) देखिये । 
पुनः, यथा--श्रथम अग छुचि एक बिधि, मजन द्वितीय वखान । अमरु बसन पहिरन तृतीय, जावर वारि सजान ॥ 
पचम केस संवारिबो, षष्टहि मोग सिंदूर । मार्खौरि सप्तम कहत, अष्ट चिल्ुक तिक पूर ॥ मेहदी छर एद्‌ रचन नव, . दसम 
अरगजा धग । ग्यारह भूषन नग जटित, बारह पुष्प प्रसंग ॥ बास राग मल तेरहो, चौदह र॑गिनो दांत । अधरराग गनिं 
पचदस, कजरू षोड भोत ॥* ( रा० प्र° ) । समाज=मण्डली । मंजीर्=कटिभूषण, किंकिणी | टि० ३ (घ) देखिये | 
छटनानुन्दर खी; कामिनी । उुषमा ( खं° ;-परमा शोभा, अत्यन्त सुन्दरता | कमनीय=कामना करने योग्य 
मनोर, खुन्द्र । | 
अर्थ--उमा, रमा ओर शारदाके समान जानकर रानी उनका आदर-सत्कार बारम्बार करती ई ॥ ७ ॥ भीसीता- 
जीका शङ्गार करके ओर अग्ना समाज बनाकर वे उनकी आनन्दपूरव॑क मण्डपे क्वा चली ॥ ८ ॥ सुन्दर मंगलका 
साज सजाकर सुन्दर कान्तिवाटी निय ओर सखि श्रीसीताजीको सादर छवा ठे चली । सभी सुन्दरियों सोहं शङ्गार 
श्रिये दुय ह॑ ओर सभी मतवाठे हायियोकी-सी चार चलनेवाटी ह । उनका मनोहर गान सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते 
ह ओर कामदेवहषी-कोकिठ ठजित होते ह । मंजीर, नू पुर ओर खुन्दर ककण ताठकी गतिपर सूज सुहावे ( शब्दस ) बज 
रहे ह । सष्टज दी सन्दर शीसीताजी क्ियोके शरुण्डमें एेसी सोह रदी ह मानो छचिरूपी खीसमाजके बी चमे कमनीय परमा 


योमारूपी जी शोभित है ॥ ३२२ ॥ 


। 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
। 

त 

। 


| 


दोहा १९५ शीभते रामवन्दरीय न॑म; ७५५ ` आनंस-पीयषै 


सिप्यणी--9 “बार बार सनमानदिं रानी 1“ इति ¡ ( कं ) ऊपर सुर-नारि्योको देखकर लछिर्योका सुख पाना 
कहा; यथा--"तिन्हरहिं देखि सुख पावहि नारी' । ओर यद कर्ते ्हैफि रानी उनका उमा-रमा-शारदाकी भावनासे, 
सम्मान करती है | भाव यह किं देवि्यों रानीकेषर आयी है, इसिधे रानीको ही उनका सम्मान करना उचित है, अतः 
रानीद्रारा सम्मान कहा । बार-बार" सम्मान करना कंदकर जनाया किं केवल अन्य निरयो दी न्दी सलपारदीरह कितु 
उन देविर्योकौ देखकर रानीको भी वे प्राणति प्यारी कग रदी ई ओर सुख हो रहा दै इसीसे बारम्बार सम्मान करती ई । 
( ख ) देवता विप्रर्पसे आये । राजाने उनकी देव-समान जानकर उनका सम्भान किया, पूजन जरिया ओर आसन दिया। 
उनकी चछियां नारीवेष बनाकर रनवासमें आयीं, तो रानीने इनका सम्मान इनको उमा-रमा-शाष्दा सम॒ जानकर किया । 
सीसे जनाया कि राजा ओर रानी दोनों विवेकर्सिधु ई । पूजा करना, आसन देना यदी सम्मान है । रानीद्वारा इनके 
सम्मानमे कड विशेषता दिखायीं । जनकजीने देव समान जानकर ( एक बार ) सम्भान किया । रानीने “उमा रमा सारदा 
सम' जानकर (८ केवर देवी जानकर नदीं ) ओर बारम्बार सम्मान किया । देविय रानीकै प्राण समान प्यारी ल्ग रदी 
है, यह बात राजाके सम्बन्ध नदीं कटी गयी । 





ह्डऊराजाकी त्रुटि भीरामजीने मानसिक पूजासे पूरी कर दी । 


र--सीय सेंवारि समाज बनाई 1“ इति । ( क ) "समाज बनाई' अथात्‌ अपना शङ्गार करके जैसा आगे 
छन्दमं कहते ह । अथवा मंगककी सामग्री सजाकर, अथवा सिदूरका पात्र अक्षत, पुष्प, द्रग्य कन्याकी अञ्जलिमिं धरकर 
ठे चीं । [ अथवा, अपना समाज ठीक करके अर्थात्‌ यह ठीक करके कि कौन दाहिने र्गी, कोन वायं, कौन आगे; 
कौन पीके, कौन क्या मंगल-दरव्य ठेकर चटगी, गानमें कौन अगुआ रहेगी, -इत्यादि । ( प्र सं )] (ख) देवीका 
पूजन करके मण्डपतले ठे जानेकी विधि है, वैसा ही यँ हुआ । रानी ओर सलि्यां दोनों पुरोहितकी बाणी सुनकर 
प्रमुदितः हुई थी, यह पूर्वं कहकर दोनोँके कृत्य कहते जा रदे ह । रानी कुरीति करने ठगी ओर उधर सख्यो श्रीसीता- 
जीका श्रङ्खार करने लगीं । ( ग ) “जुदित मंडपदहि चीं लवाई"--मुदित दोनेका भाव भ यहो श्रीषीताजीका श्ङ्गार 
देखा, अब मण्डपतङे श्रीरामजीका ङ्गार देखंगी, दुसरे, चरनेके समय दं शङ्खन है, यथा-'हरषि राम तब कन्द 
पयाना । सगुन मषु सुद्र सुभ नाना ॥, [ बैजनाथजी छिखते ई किं यहां रस-युद्धका समय है । अत्‌ देवसमाजसदहित 
जहो प्रथु आसीन है वहं शक्तियों सहित भी किंयोरीजी जा रदी ह । देखिये किसकी पराजथर हो |] । 


३---“वछि व्याह सीति" इति । ( कं ) रानीने कुर्रीति की, सयका सम्मान किय ओर सखा तथा ओर 
लियं भीसीताजीको मण्डपे छे गयीं । रानी साथ नदीं गयीं, क्योकि अभी मण्डपतछे उनके जानेका समय न्दी है । (ख ) 
“साद्र' अर्थात्‌ भीसीताजीको आगे करके चटीं, यथा-सादृर तेहि भागे करि बानर | चङे जहां रघुपति करूनाकर ॥ ५। 
४५ ।› सनि सुमंगरः अर्थात्‌ अपने-अपने अङ्खोमे मंगल सजकर, यथा-सकर सुमं गर अंग बनाए ।' ३१८ । ३ देखिये । 
[ पंड़जी खुमंगकू भामिनी" का अथं भाग्य्‌ भरी निर्या? करते दै । सनि सुमंगक' के दो अयं यहो प्रसंगानुकूढ ईै--एक 
तो जैखा “सकृ सुमंगर अंग बनाए में कहा गया; दूसरे मङ्गल द्रष्य सिंधोरा, दही, अक्षत इत्यादि ।-( वैजनाथजी ) ] 
नव सक्ष साजे' कहकर सनको सावित्री, मत्तकूजरगामिनीः से सत्रको युवा जनाया । मन्तन्रुजरगामिनी' कहकर यह भी 
जनाया किं सीताजीको ठेकर धीरे-धीरे चठ रदी है । ( ग ) (करु गान सुनि सुनि ध्यान रयागरहि' इति । को किलकी ध्वनि 
सुनकर मुनियोके ध्यान छट जाते है, यथा--कह ऊह कोकिंरु उनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं ॥ ३।४४।” 
ओर यों सखियों आदिका कल-गान सुनकर काम-कोकिंरु लजित हो जाते ह; इसीसे वदा “ध्यान ररह, अथात्‌ ध्यानका 
टना कदा ओर यों अपनी ओर्से ध्यानको व्याग देना कहा, यह विशेषता है । पूवं कलक" ( अर्थात्‌ सुन्दर कण्ठवाली 
सरख ध्वनि करनेवाली ) कह आये, इसीसे याँ “काम कोकिक' कहा । पूवं “चाल बिलोकि काम गज राजहि' कहा था, 
सीसे अब (मत्त द्टुजर गामिनी कडा । कविका अभिप्राय यह है किं एक जगहकी बात सब जगह समक्न लेनी चाहिये । पूवं 
कह आये किं “विधु दनी सब सब ़गरोचनि । सब निज तन छबि रति मद्‌ मोचनि ॥ पिरे वरन बरन बर चीरा ।' 
एसीसे यष्टा नीं छिखा ।-[ “काम कोकिरु राजी" इति ।-- "काजी? बहुवचन ह । भाव यह्‌ करि कामदेवे अनेके 
कोकिर्ठोका रूप धरकर अपना स्वर उनके स्वरसे मिराना चाहा तो भी न मिका; अतः वह बहुत जित हआ । साधा- 


वाढकाण्डे ७५६ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपयै ` दो्ा ३२३ ( १-६) 


रण कोकिलकी तो गिनती दी क्या । जन काम ही कोक्रिङ बनकर अत्रा है तो उसकी यह दशा हो जाती है । इ पूरव 
जनकंपुरकी सौभाग्यवती “बिश्ुबद्नी सब सब श्गरोचनि' के गानके ` सम्बन्धे “कलकण्ठि, का ठजाना कदा था, उस 
खमय शची आदि देविय उनमें नदीं थीं, जैसा वणंनके क्रमसे स्पष्ट है |. ओर इस समय “नारि बेष जे सुर बर वामा। 
सकर सुमाय सुंदरी स्यामा | भी साथमे गान कर रदी है; अतः यहाँ काम कोकिल' का ठजाना कदा | ये देवियां 
घोडदावषंफी खिर्योके वेषे है, इसीसे “मत्त द्टुजरगामिनी' कदी । यद उठती जवानीकी मस्ती दै ] (घ ) 'मंजीर 
ष्र कषित ककन' इति । (मंजीर' कटिभूषण है, नूपुर चरणका भूषण है ओर कंकण हाथका । गीतावलीमे भी भमंजीर 


कटिभूष्रणके घ्य आया है ( यथा--हाटक्‌ घटित जटित मनि कटितट रट संजीर । ७ ! २१। ) । जैसे यदं तीन आभूषण 
कदे हे वैसे दी तीन अंगोके भूषण कई जगह कदे गये है । यथा--“कंकन किंकिनि न्‌ पुर धुनि सुनि ¡ २३० । १।१, छंकन 


किनि नूपुर बाजहिं 1 ३१८ । ४।*, भमंजीर न्‌ पुर बरूय धुनि जनु“करत ब्योम विहारः ( गी° ७। १८ ) । इससे । 


'मंजीर' से कटिभूष्रण किंकिणी दी अभिप्रेत है । पुष्पवािकामे भी तीन ही भूषण बजनेवाठे ये, वे ही यँ है । ८ नू पुर 
य्ह का टी दै, दस्य शब्दसागरमे दिया हआ वह अथं यँ संगत नहीं ) । ८ ङ ) गानके साथ बाजा चाये वही 
यहा कते ह कि मंजीर, नूपुर ओर कंकण ताठकीः गतिपर बज रहे है । चाल देखकर काम-गज रञ्जित होते है, यह 
पूवं कह आवे. गाना सुनकर काम-कोकिक ठजाते ह । कंकण, किंकिणी, न पुरकी ध्वनि कामके मगा है, यथा--छंकन 
किंडिनि नू पुर धुनि सुनि । कहत रुषन सन राम हृद्य गुनि ॥ मानहु मदन दुंदुभी दीन्दी । १ । २३० । 

नोट-१ बैजनाथजी लिखते है किं “जो निरुण ब्रह्मे ध्यान ल्गायेये, वे मुनि ध्यान त्यागकर लीलाके प्रेम 
प्रवाहमं पठे, इति । किंशोरीजीका आगमन सुनते ही सुनिरूप प्रथुकी प्रजा प्रथम दी श्रीकिशोरीनीके य्ह हाजिर हूर । 
मञ्जीर आदिका बजाना मानौ विजयके छियि डंका बजाते आना है| 

रिष्पणी-४ “सोष्टति बनिताद्‌ महु“. इति । ८ कं ) “जनिता च्रंद्‌” पद्‌ देकर जनाया किं सखिोके अतिरिक्त 
ओर भी लियं साथमे ह । यदि केवर सखिर्यो होतीं तो "वनिता छंद” न कहकर सखिन्ह छद्‌" कहते, जैसा किं पूवं २६४। 
१ । “सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसं । छविगन मध्य महाछबि जैसे ॥* में कहा था । ययँ सखिर्यो भी ह ओर उनसे 
भिन्न ओर वनितार्ण भी ई जैसा ऊपर “चकि ल्याइ सीतदहि सखी सादर सजि सुमं गक भामिनीः मे कदा गया । (भामिनीः 
के संगसे यहां “अनिता हृदः कहा, क्योकि खली ओर भामिनी सत्र निता द| [प्रन्संन्में छ्खिाथा कि पूं जिन 
धमाभिनिः ओर ` श्यामा" छिखा या उन्दी दोनोँका बोध यहो "निताः -शब्दसे कराया ] ( ख ) (सहज सुहावनि सीय 
इति । "सोहति अनिता छद्‌ मर्ह" कहनेसे पाया जाता किं वनिताब्रन्दके ` साहचयंसे श्रीसीताजीकी शोभा होती होगी, अतः 
'सष्टज सहावनिः कष्टकर उसका निराकरण किया । अर्थात्‌ भीसीताजी उनके योगसे नदीं शोभित ह, तु स्वाभाविकी 
शोभित हि, यष्टी आगे उव्पेश्चाद्वारा कते ह । ( ग ) "छवि कलना गन" इति । अर्थात्‌ छनियोंके बी चमे जैसे महा- 
छनिकी शोभा ्ोती है । छवि भला भमदाछनिः की क्या शोभा करेगी ? मदहाछविसे दी छविकी शोभा है, यथा--सुंद्रता 
कष्टं सुंदर करदं । छवि गृ दीपसिखा जनु यरद ॥ २३० । ७ ॥'. 

नोट- २-पूवं २४७।२ मे कह चुके ह कि “उपमा सकरु मोहि रघु छागी । प्रात नारि अंग अनुरागी ॥ जब 
उपमा कीं है नीं तो उ्ेश्वा करते ह कि यदि छवि" जो वस्तु है वही मूर्तिमान्‌ होकर सुन्दर खरी बने ओर वह भी एक 
नहीं बहूत-सै रूप धारण करे ओर उनके बीचमें परमा शोभा ओर वह भी कमनीय स्रीका रूप धरकर विराजे, तो जेसी 
` शोमा होगी वैसी शोभा हो रदी है । २३० । ७ ओर २६४ । १ देखिये । 

३- तवैजनाथजी छिलते है किं युति, छावण्य, स्वरूप, सुन्द्रता, रमणीकता, कान्ति, माधुरी ओर सुकुमारता 
धादि जो छबिके अङ्ग हवे हयी मूर्तिमान्‌ उत्तम युबतीगण रहै । उनके बीचमें सुषमा अर्थात्‌ सम्पूणं अङ्गोकी शोभा 
कमनीय ज्ञी रूप धारणकर विराजमान दै । तासयं कि ओर स शोभाके अङ्ग ह ओर किशोरीजी अङ्गी हं । 


“सिय बुंद्रता बरनि न जाई । रघु मति हृत मनोदरताई ॥ १ ॥ 
-छावत दीखि बरातिन्द सीता। रूपरामि सब मति पुनीता । २ ॥ 
-संबहि मनदिं मन किए प्रनामा । देखि राम भए पूरन कमा ॥ २॥ 
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रपे दसरथ सुतन्ह॒ समेता । किं न जाई उर आनंदु जेता ॥ ४ ॥ 
सुर प्रन करि वरिस एूखा । नि असीस धुनि मंगलमूला ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ-पूरनकामा ८ पूर्णकाम }= जिसको किसी बातकी चाह न रह गयी दो, आप्तकाम, सफलमनोरय, वक्त । 
जेता = जितना । ४ 


अथं--भीसीताजीकी सुन्दरता वणन नहीं की जा सकती, बुद्धि तो बहत दी तच्छं ( क्षदर ) है ओर खन्दरता बहुत 
है॥१॥ रूपरारि ओर स्र प्रकारसे पविच्र श्रीसीताजीको बरातियोने आते हए देखा ॥ २ ॥ सभीने मन-दी-मन 
( उनको › प्रणाम किया ओर श्रीरामचन्द्रजी (वा, रामचन्द्रजीको ) देखकर पृणंकाम हो गये ॥ २॥ पुरोहित 
भीदररथजी हर्धित हुए, उनके हृदयम जितना आनन्द ह वह कदा नदीं जाता ॥ ४ ॥ देवता प्रणाम करके एर बरसा रदे 
ह । मंगलकी मू मुनियोके आशीरवादोकी ध्वनि हो रदी है ॥ ५॥ 


रिष्पणी--१ ( क ) “सिय सुंदरता बरनि न जाईै' इति । भाव कि जब्र सखिर्योकी शोभा समय जानकर वणन की 
तो भीसीताजीकी शोभाका वर्णन भी अवश्य ही करना चाहिये था, यदी उसका उचिते समय है, इ सीसे कहते ह किं उसका 
वर्णन नदीं हो सकता । ( ख ) लघु मति बहुत मनोहरताई'- यर्दा बहुत देहटीदीपक है । मनोहरता बहुत दहै, मति बहुत 
ल्घु है । अर्थात्‌ जितनी दी अधिक सुन्द्रता है उतनी ही अधिक बुद्धिकी लुता है, तत्र केसे वणेन करते बने ! [ जैसे 
भीरामजी "चिदानंद्मय वैसे ही भ्रीसीताजी “अप्राकृत, चिदानन्द्मय' हं । किंसीकी भी मति क्योँन होः बह होगी तो 
पराकृतजन्य ही, तब वह प्रकृतिपार वस्तुका वर्णन केसे कर॒ सकेगी ? दोदया २४७ मे अभूतोपमा देकर कुक वणेन किया 
तथापि उसमे भी कविको संकोच दी लगा, यथा-'येहि विधि उपजे च्छि जव सुद्रता सुखमूर । तदपि सकोच समेतः 
छवि कहिं सीय समतु ॥ २४७ ॥›; फिर यदौ उ्यरेश्चा दवारा वणेनका प्रयत्न किया । अब्र तो कविकी मति कुण्ठित हो 
गयी । हुआ ही चाहे । जिनके विवाहमण्डपका वर्णन करनेमें सङकचहिं सादर सेष' उन सीताजीकी सुन्दरताका वणन कसे 
हो सकता है | ( प० प० प्र° ) ] ( ग ) “रूपरासि"**” इति । «के चारों ओर रेखा खींच दी जाती हे । यदयं सखियां 
चारों ओर रै, यदी चारों ओर छबिकी रेखा है | सख्यां छविकूपा है । उनके मध्यमं सदाछरिकी रारि ह । “पुनीता क्योकि 
हठकी रेखासे उत्पन्न हुई है, रजवीग॑से न्दी, दूरे ररीरमं कई कुरक्षण नदीं दै; आचरण भौ पवित्र दै, देवाराधन आदि 
करती ह । सव माति, अर्थात्‌ रूप, शीर, ब्रत, नियम सब पुनीत हं, यथा-'हा गुनखानि जानका साता रूप सीर बत 
नेम पुनीता ॥ ३ । ३० ॥, “सुनहु प्रिया ब्रत सुचिर सुसीका, "तसह सीर रूप सुबिनाता । २ । २४ ।› पुनः, मन-कम- 
वचनसे पुनीत ह, यथा-^जा मन बच.करम मम उर माहीं । तजि रघुबीर जान गति नाहीं ॥ ६ । १०८ |, तन मन 
वचन मोर पनु सांवा । रघुपति पद्‌ सरोज चितु राचा ॥ २५९ | ४ ॥›, इत्यादि “लब मातिः पुनीता ई ओीजानकीजीको 
सब माँ ति इनीता' कहा, क्योकि उन्ह आगे (तुरीयावस्थाः कहना हे । तुरीयावस्था सब्र प्रकारसे पुनीत हे । 


२ सबदि मनहि मन किष प्रनामा ।' इति । (क ) सबने मन-दी-मन प्रणाम फिया, अर्थात्‌ न तौ मस्तक नवायां 
ओर न वचनसे प्रणाम कहा; क्योकि टोकमें कन्याको प्रणाम करनेकी चा ( रीति ) नदीं है । इसीसे सत्रने एेश्यंभावसे 
प्रणाम किया, माधुर्य॑भावसे नहीं । माधुयंभावमे प्रणाम विरद है । सानी टोगोने इस भावसे प्रणाम किया कि जेसे भीरामजी 
ब्रह्मके अवतार र, वैसे दी भ्रीसीताजी उनके परमशक्तिका अवतार ह। अन्य लोगोने इस भावसे प्रणाम किया कि भीरामजी 
हमारे स्वामी ह; ओर श्रीसीताजी हमारी स्वाभिनी है, [ अथवा, जसे लोदेको चुम्बक खींच लेता है, उसी प्रकार ^रूपराशि" 
छबिने सबकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर टी । सबके मनम पूज्य भावना सदसा उट पङ्गौ, अतः सनेन एक साथ मन-दी-मन 
प्रणाम किया । (वै०) । जेते श्रीजनकमदाराज ओर उनके साथके वामदेवादि मन्त्री ओर स समाज श्रीराम-रक्षणजीको 
देखकर उठकर खड़े हो गये ये, यथा--उ३े सकर जब रघुपति आए वैसे ही श्रीसीताजीका तेज-प्रताप-प्रभाय। दिखाया । 
उनको देखते दी प्रणाम करनेकी अनावर स्पूरति प्राणोमं उत्पन्न हो गयी । ( १० प* प्र° ) । १२५ (६ ) देखिये ] 
(ख)- देखि राम मये पूरनकामा, इति । श्रीरामजीकी देखकर पणकाम होनेका भाव किं अवधवासियोंके मनम यह कामना बर" 
बर रही है कि जैसे भीरामजी अत्यन्त सुन्दर ई, वैसी ही उनके योग्थ खी भी मिले, बह कामना पृं हो गयी । "दलि राम 
कहनेका भाव कि पदे जानकीजीको देखकर फिर भीरामजीको देखा, इस प्रकार देखा फि एक दुसरेके योग्य ह । अथवा, 
मा० पी ख-३- २६ 
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= 
भीजानकीजीको देखकर श्रीरामजीको देखनेका भाव कि श्रीजानकीजीकी परमायोभा देखकर विचारने लगे कि श्रीरामजी 
इनके योग्य है किं नर्ही, ये इतनी सुन्दर है किं इनके सदश दोना करिन हे ( अतः समतामे बीच तो नर्दीहै! एेसा 
खोचकर भीरामजीको देवा तन निशित क्रिया कि उनके योग्य है । तब पृणंकाम हुए ) | ( ग ) दुसरा अथं यह भी होता 
हे किं भीरामजी देखकर पूणंकाम हुए | [ इस अर्थम भाव यह है कि जिस लिये अवतार हुआ है उस कायेके लिये जिम 
वस्तुकी आवश्यकता थी वह ही अब आ मिी। (प° राम० व° श०)| नर्हीतो श्रीरामजी तो सदा पूणकाम 
शी ह । वेजनायजीने यही अथं किया है । भीकिशोरीजीकी प्रासे भीरामजी पूणैकाम हृष । यद बारातसदित प्रथुका 
परास्त होना है । (वे०) ] 
रिष्पणी--३ “हरषे दसरथ सुतन्ह समेता" इति । ( क ) जिसका जितना सगा ८ निकटका ) नाता है, उतना ही 
अधिक उसका सुख है । भीरामजी दशरथजीके पुत्र दै ओर शीमरत-लक्ष्मण-शनुष्नजीके बड़े भाई ई, इसीसे पिता ओर 
भादर्याको ससे अधिकं आनन्द हुआ । जब स्ने प्रणाम किया तव इन माइयोको भी प्रणाम करना चाये था, पर 
उन्होने प्रणाम न किया क्योकि वे आनन्दम इब गये ये, प्रणाम करना भूल गये । [ श्रीदशरथजी तथा भरतादि भ्राता 
सतत्वभावापनन हो गये । ( १० पण प्र° ) ] 


४ “खुर भ्रनासु करि बरिसर्हिं एूराः इति । ( क ) देवता स्वगं ८ आकाश ) में, इसीसे उन्दने प्रकट प्रणाम 
किया उनको माधु्यमे ( प्रणामके ) विरुद्ध होनेका डर नदीं दै । [ वे जानतेर्हैकिये ब्रहाकी आदिशक्ति रहै, जगजननी 
ह | उनका प्रणाम णेश्वयंभावसे है | दुसरे, वे विमानोमिं है, नीचेवाले लोग उन्द देख नदीं सकते । तीसरे, बराती-जनाती 
सब युगल्माघुरी द्रानमें मम है, ऊपर देखेगा कौन ? | (ख) देवता तो विप्रवेषसे मण्डपतके चेठे ह, फूट केसे बरसायं 
इसका समाधान यद ह कि देवताओंमे यह शक्ति है किं एक रूपसे वे एक जगह बैठे रहे ओर दूसरे सूपसे दूरी जगह भी 
उसी खमय दूसरा कायं करते रदे । अथवा मण्डपतछे विप्रवेषमे तो इने-गिनेवे दी देवता ई जो श्रीरघुवीरका प्रभाव जानते 
हः दोष्र सज आकारदामं विमानोपर ह; ये ही एूल बरसाते द । ( ग )-पुष्पव्ष्टि मङ्ख दै, य था-“वरषदहिं सुमन सुमंगर- 
दाता । ओर मूनियोंका आशिष मंगलक्का मूल दहै । इशीसे सुमनकी वृष्टि ओर मुनियोंके आशिष एक दूसरेके समीप छिख | 
जब देवताओंनि प्रणाम किया ओर पूर बरसये तत्र॒ मुनिर्योने भी प्रणाम करके आशीर्वाद दयि, ( दोनोको एक पक्तिमं 
देनेसे एेखा पाया जाता हे ) । आरिष भी पुष्पोंकी बृष्टिके समान है । (देवताओंने सीताजीको प्रणाम किया | श्रीरामजीकी 
प्रणाम नदीं किया; केवक जयजयकार किया है १ श्रीरामजीने देवताओंको मानसिक आसन दिया, पजा की । भीसीताजीने 
यह्‌ नदीं किंया । देवि्यो सलीभावसे सीताजीके साथ रहै । षोड वषंकी अवस्थामं ह ओर सीताजीका शङ्गार करने तथा 
मण्डपमे ठे जानेमे सम्मिलित ह । उसपर भी ब्रह्यादि विप्रवेषमें है ओर रची आदि क्षत्राणि्योके वेषमें ह । अतः 


छ केन क 


श्रीरामजीका विप्रोको पूजना योग्य ही था। ओर क्षत्राणी तथा सखी होनेसे इहेनका पूजन योग्य न था । इत्यादि | 
गान निसान कोलाहल भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥ ६ ॥ 


येहि विधि सीय मंडपहि आई । प्रषुदित सांति पदृिं निराई ॥ ७ ॥ 
तेहि अवसर कर बिधि व्यवहार । दुह कृरगुर सव कीन्ह अचारू ॥ ८ ॥ 


अ्थ--गान ओर नगाड़े ( के शब्द्‌ ) का भारी शोर मचा] (सब) सख्री-पुख्प प्रेम ओर आनन्दम मग्र 


ह । ६ । इस विधानसे श्रीसीताजी मण्डपमे आयीं । सुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ पद्‌ रहे ह । ७ । उ 
समयका जो विधि, व्यवहार था बह सत्र आचार दोनों कुलगुरुं ८ श्रीवरिष्टजी ओर भरीशतानन्द्जी ) ने कयि । ८ । 


रिषणी--१ यान निसान.“ इति | ( क ) देवता जवर पटू बरत दै, तब नगा मी बजाते रह, पर यो "सुः 
भ्रनाम्‌, करि बरिस्हिं इका के साथ-साथ नगाड़ोंका बजाना नदीं कहा गया । नगाङ्गौका बजाना उसके; | पीछे अब कन 
पाया जाता है कि उधर आकाशम देवताओनि जब निशान बजाये उसी संमृय यों पुरवासिययोने भी बजाय, इसीसे यी 
एक साथ कह दिया । दोनोने साथ-साथ बजाये इसीसे “भारी कोलाहलः हआ । कटाह भारी" अरात्‌ एेसा योर दै श 
अपना-पराया कुछ सुनायी न्ह देता । यथा-'नम अर नगर कोराहक हो | आपनि पर कषु सुन न क।दं । ३१९ । ७ । 
( ल ) भरेम प्रमोद मगन नर नारी' इति । बारातिर्योका आनन्द्‌ कदा, पत्रोंखदहित भीद्शरथ महाराजका आनन्द कहा) अवर 


दोहा ३२३ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७५५९ मानस~पीय॒ष 





नगरवासियोका आनेन्द्‌ कहते है । श्रमोदः का भाव कि श्रीरामजीकरे आगमनपर “मोद हुभा ओंर श्रीजानकीजीके आग- 
मनसे विहेष आनन्द हुआ, इसीसे प्रमोद” कहा । 


२ ध्येहि बिधि सीय मंडपहि आई 1“ › इति | ( क ) सीय संवारि समाज वनाद । सुदित मंडपहि चरीं 
ल्वा । ३२२ । ८› उपक्रम है ओर यहि त्रिधि सीय मंडपहि आर्ई' उपसंहार दै। इतनेमें जो कुक कदा ( अथात्‌ 
सीताजीका शगार करके वनिताब्न्द साथमे गाती हुई उन्हे ल्यिआरदीर्है, पुरष्पोकी वृष्टो रदी दै, मुनि आशीववांद 
दे रहे रहै, गान निशानके शब्दका कोलाहल मचा है, सत्र आनन्द परार) “येहि व्रिधि'। यदी सव्र त्रिधि है । पुनः 
प्रथम भ्रीरामजीका आगमन कहा ( फिर समधी ओर बारातका ) तच श्रीसीताजीका मण्डपमं आगमन कदा, यदी वेद्‌- 
विधि दहै; इति ध्येहि चिधिः | (ख ) श््रसुदित साति पदहि सुनिराईः इति । श्रसुदवित' का भाव कि श्रीरानागमनपर 
“सुदित' हए, [ क्योंकि अब्र विवाहका कायं ठीक मुहूतें प्रारम्भ हो गया, अभीतक वे खाली बैठे भीसीताजीके आगमनकी 
राष्ट देखते ये किं क आवें ओर कार्यासम्भ हो । अध्वा, श्मुदित' होनेका कारण यह हे कि ्रृग्वेदका शान्तिपाठ पदुनेमं 
अन्य अवसर्रोपर पदते समय वह बात प्रव्यक्च नदींदहोतीःथी जो इस समय मन्त्रके अनुसार साक्षात्‌ हद । ( पं० राम 
ब० श ० ) ] | पूवं जिनका आशिष देना कहा वे “मुनिः ये, यथा-सुनि असीस धुनि मंगर मूका" ओर जो शान्ति पाठ 
पट्‌ रहे है वे शयुनिराईै' ह, भीवरिष्ठ-वामदेव-शतानन्द आदि सब्र मण्डपतले चौकपर विवाह करानेके लिय बेठे दहं 
इषीसेवे दी शान्तिपाठ पट्‌ रहेर्है, क्योँकिं यह समय शशान्तिपाटःकादहै। येही मुनिराजरह। (ग) शजछि-जिस 
विधानके साथ श्रीरामजीका आगमन मण्डपमे हुआ, उसी विधानसे श्रीसोताजीका आगमन हुआ । 


श्रीसिय-राम-मण्डपागमनका मिकान 

भीसियमण्डपागमन श्रीराम-मण्डपागमन 
मुदित मंडपहि चरखी लवा 
सजि सुमगर भामिनी 
नव सप्त साजे सुद्र 
मत्त कृजर गामिनी 
करू गान सुनि सुनि ध्यान त्यागर्हि } 
कामकोकिर राजहीं 


राम गमनु मंडप तब कोन्हा 1 ३१९ 1 ४। 

सकर सुमंगरु अग बनाए । ३१८ । ३। 

(सकर बिभूषन सजे, ओर “पहिरे बरन वरन बर चीरा | ३१८ । २ ॥' 
चालि विरोकि काम गज राजहि । ३१८ । ४। 


० «४ ९ ^~ 


४ 1 


करहि गान कर्कटि खजाए 1 ३१८ । ३ । 


मंजीर न्‌ू पुर रुछित ककन | ;कन ठ 

नत तलि तालं ; ६ कंकन किकिंनि न पुर बाजहि । ३१८ । ४। 

ण । ७ बंधु मनोहर सोहहि रुगा। ३१६ । ५। 

सिय सुंद्रता बरनि न जाद ८ सकर अलौकिक सुंदरता । कहि न जाइ मनही मन माद ॥ ३१६ । ४। 
सुर भ्रनामु करि बरिसहिं एूर ९ रषिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुरूमनी । ३१७ । 

सनि भसीस धनि मंगर मूरा १० सुदित भसीसदहिं नाद सिर । ३१९। 

गान निसान कोखाहरू मारी ११ नम अरु नगर कोराहर हो । ३१९ । ७ । 

प्रम भ्रभोद्‌ नगर नर नारी १२ नृप समाज दुह हरष बिसेषी । ३१७। ८ । 

एहि बिधि सीय मंडपहि आदं १३ एहि बिधि रामु मंडपहि जाए । ३१९ । ८ । 

प्रसुदित सति पदृहि सुनिराहं १४ सति पदृहिं मदहिसुर अनुकूला । ३१९ । ६ । 


यह मिलान ओर भी बदाया जा सकता है । पाठक स्वयं कर सकते है | 
(तहिं अवसर कर बिधिव्यवहारू 1“ इति । ( क ) "विधिः अर्थात्‌ वेदविधि । "्यवहारू' अथात्‌ छोकरीति 
यथा - “करि कुरूरीति बेद बिधि राज । ३०२। २ । | चिधिनकायक्रम, कत्तव्यनिरदश, कायं करनेकी रीति । व्यवहार 
कार्य, कुरीति । आचार~रीतिरस्म। बेजनाथजीके मतानुसार 0विधिपूवैकं जो कतंग्य अर्थात्‌ भ्रीजनकजीको आचमन कराके 
ङृशमुद्रिका देकर ज्ञासनपर बरना इत्यादि है, यद विधिन्यबहार दै, यह सब आचार अथात्‌ वेदरीति कुल्गुख्ने करायी । 


बारुकाण्ड ७६० भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ३२१ 


-____~_~-~_~_~-~-~-~-~~ ~~ 
बीरकवि ओर बानू श्यामसुन्द्रदासजी “यवहारकी विधि ओर कुलाचार एता अथं करते है । श्रीदलमानपरखाद पोदास्जी 
उस अवसरकी खब रीति व्यवहार ओर कुलाचार' रेता अर्थं करते है ] (ख ) दुह करगुर सब कीन्ह भचारू' इस 
कथनसे पाया गया कि वह रीति ब्राहार्णोद्ारा ही होती थी । व्यवहार ओर आचार पर्याय ह । [ (आचारः शब्दम लोका- 
चार ओर वेदविहित दोनोंका समावेश है । वाल्मी° १। ७३ । १९.२५ मे छिला है किं जनकजीके यह कहनेपर किं आप 
भीरामचन्द्रजीके विवाहकी क्रिया सम्पन्न करादये, श्रीवरिष्ठजीने भी विश्वामित्र ओर शतानन्दजीको साथ लेकर यज्ञ- 
मण्डपके मध्यमे विधिपूवंक विवाहकी वेदी बनायी ओर उसे गन्ध, पुष्य, सुवर्णपालिका नित्नित घडे तथा यवके पीठे 
अङ्करोसे सजाया । अङ्कुर जमाये हुए सकोरे, धूषपात्र, शङ्ख, खुवा, खच्‌ , अर्व्यं आदिके उत्तम पात्र, छावासे भरे हुए 
उत्तम पान्न ओर उत्तम अक्षत आदिसे वेदीको अलंकृत करिया | हरिद्रा आदिसे शोभित समान कुदा विधिधूवंक मन्त्रसि 
वेदीपर बिकये । मन्त्र ओर विधानसे युक्त अग्निकी उन्होने वेदीपर स्थापना की ओर महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी उस 
अग्निम हवन करने ठगे । तदनन्तर भीसीताजी वहा लाधी गयीं -- यरद स्र "तेहि अवसर कर बिधिव्यवहारू" मे आ 
सकता हे क्योंकि यह दोनों कुल्गुरुओंद्वारा इसी अवसरपर किया-गया है । यथा ओर भी जो वैदिक-लोकिक आचार होते 
हों तथा अन्य ऋष्रियोने लिखि हौं, वे भी इन शब्दोँमे आ गये 


छ०--आचारु करि गुर गौरि गनपति अदित विप्र पुजावदीं। 
सुर प्रगटि पूजा छेदि देहि असीस अति सुख पावदीं ॥ 
मधुपक्क मंगल द्रव्य जो जहि समय युनि मन महँ चहं | 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिये हि परिचारक रह ॥ 
ङुररीति प्रीति समेत रपि कदि देत सवु सादर क्रिये | 
येहि भाति देव पुजाई्‌ सीतदि षुभग सिघासनु दिये ॥ 
सियराम अवलोकनि परसपर प्रु काह न ठखि परं । 
मन बुद्धि बर वानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे॥ 


दो०-- होम समय तयु धरि अनल अति सुख आहति लेह । 
बिप्रवेष धरि येद सब कहि बिवाह विधि देहि ॥३२३॥ 


अ्थ-गुखने आचार कराया । ब्राह्मण प्रसन्नतापूर॑क गौरी-गणेशका पजन करा रदे ह । देवता प्रकट होकर पूजा | 
ठेते, आशिष देते ओर अस्यन्त सुख पा रहे है ॥ मधुपकं आदि जित मङ्गल द्रव्यकी जिस समय मुनि मनमें चाह करते है | 
उसे उसी समय सेवकं लोग, सोनेके परातों ओर कल्शोँमें भरे हुए. ( खड़े, मिलते वा ) रहते है अर्थात्‌ देते ै। सुं | 
भगवान्‌ प्रेमधूबंक सब कुलरी तियो ता देते दै ओर वे सथ सादर ( प्रेमसदहित) किये गये। हस प्रकार देवताओंकी | 
पूजा करके सीताजीकौ खुन्दर सिंहासन दिया । श्रीसीतारामजी जिस प्रेमसे आपसे एक दुसरेको देख रहे ह॑ वह क्रिसीको | 
नहीं छख पड़ता, वह मन, बुद्धि, भेष्ट वाणी आदि इन्ियोते परे है ( अर्थात्‌ इनकी दष्टिमे नदीं आ सकता ), तत्र कवि 


॥ 
॥ 
॥ 


। 
1 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 


उते कर्योकर प्रकट करे ? होमके समय अग्नि तन धरकर अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर बङ़े दी सुशसे आहुतियाँ लेते ह । सब 
वेद विप्रवे्र धरकर विवाह-पद्धति बता देते ह ॥ २२२ ॥ 

नोट-१ (भाचार करि गुर“. इति । यँ "करिः गब्दसे अर्थम अदचन पड़ती है । क्योकि यह अपणं क्रिया 

है | इधर गुरुको कहकर फिर विप्र प॒जाव्ही" टिखते ह । एेसा जान पड़ता है कि (तेहि अवसर कर विधि भ्यवहारू' यह्‌ 

सब्र गुखने किया । गौरी-गणेशपूजन उसके बाहर है, वह अन्य ब्राह्मणोँद्रारा कराया रया | दस तरह करि को पूण निवा 

ठभान मानकर अथं करना होगा । एसे प्रयोग ओर भी आये है ॥ जैसे “बहुरि वंदि खरूगन सतिमाए" मेँ बंदि=वंद्ञ । 

अथवा, यो अथं करे कि आचार करके गुरु प्रसन्न होकर बाह्मणोदारा गौरी-गणेशका पूजन करवाने लगे । अथवा, गुड 


ओर निप्र एक दी ई। 


निषि 
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रिष्पणी-१ ( क ) गौरी-गणेशका पूजन वर ओर कन्या दोनोसे कराया जाता दै, यथा शुनि भनुसासन 
गनपतिहि पूजे संभु मवानि। १००१, ^ रं नाडं सुआसिनि मंगरु गावहिं । कवर कँवरि हित गनपति गरि 
पुजावहिं ।' ८ जा० मं० ८९ ) | भुदितः इससे किं मन्त्र पट्ते दी देवता प्रकट हदो जाते ई, उनका दशान पकर ब्राह्मण 
प्रसन्न होते ह । ( ख ) सुर भ्रगटि""“ इति । देवता पटले कपरसे विप्रवेष बनाकर आये जिम श्रीरामजीका एेडवयं न 
खुञे तो अब कैसे दृष्ट ? इसका उत्तर यह दै कि इस समय प्रकट होनेसे एेडवयं खुल्नेका भय वा संदेह नदी होगा, 
क्योकि मन्त्रके प्रभावसे देवता प्रकट होते ई, यह्‌ सत्र जानते ह । [ यहा वशिष्ट-वामदेव-विश्वामित्रादि रेसे-णेसे छधि 
सब कार्यं करा रदेर्है, देवताओंके प्रकट होनेसे लोग उन्दीकी बङ़[ई करगे कि यह इनके ही मन्त्रोच्ारणका प्रभाव है| 
इसी प्रकार ङ्गी रषिद्धारा जब पुत्रे्टि यश्चदहुआथा तत्र अग्निका प्रकट होना कहा था, यथा-मगति सहित सुनि 
भाहुति दीन्हें । भ्रगटे जगिनि चरू कर रीन्दं ॥` (१८९ । ६) । अतः किंसीको संदेह न हो सकता था । शरीसीतारामजीके 
कर-कमलोसे पूजा ठेनेको अपना बड़ा सोभाग्य मानते है, अतः प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते तथा आशीर्वाद 
देते र्द] ८ ग) “अति सुख पावहीं-भाव कि जत्र देवता पूजा टेनेके लिय प्रकट हए तत्र दशन पानेसे सुख हुआ, 
ओर आसिष देने कगते रै तत्र “अति सुख होता है ( बा, पूवं छिपे देलते ये तच घुख था, अब निस्ंकोच ओर समीपसे 
दर्शन होनेसे “अति सुख होता है ) [ ( घ) .मधुपक्ड-“आाज्यमेकं परुं ग्राह्यं दधि त्रिपमेव च । मधुपर्मेकन्तु 
मधुपकः स उच्यते ॥ अर्थात्‌ तीन भाग दही, प्क भाग शद्‌ ओर एक भाग धी एकम मिखानेसे जो द्रव्य बनता है 
उसे मधुपकं कहते ह । देवतार्ओंपर चदटानेसे वे बहुत प्रसन्न होते ई । इसका दान करनेसे सुख ओर सोभाग्यकी बृद्धि 
कही जाती है । तान्त्रिक पूजनम इखका उपयोग बहुत होता द । दही, घी, रादद्‌, जठ ओर चीनी पांचोकि समूहको मी 
मधुपक कते ई ।-( श० सा० ) । विधाह-समय कन्याका पिता वरके ओष्टमे इसे स्पशं कराता है । मधुपक को प्रथम 
कहकर जनाया कि आचार" में प्रथम इसीका काम पडा । “आचार करि जो कदा गया, उसमें मधुपकं भी आ गया । 
यया- “अरघ देदह मनि आसन बर वंशरयो । पूजि कीन्ह मधुपकं अमी अचवाणएड ॥' पा० मं ७५ | मंगङद्न्यः 
अर्थात्‌ ओषधि, चन्दन, कुर, तीथंजल इत्यादि । इस समय ये मङ्ग द्रव्य जलम भी छोड़ जाते ई । (ङ ) “नि मन 
महँ चर्है' अर्यात्‌ उनको मखसे कहना नदीं पड़ता, मनमें चाह आयी कि सेवक तुरत दै देते ्। तायं कि सेवकोका 
स्र जाना हुआ है कि किसः.समयमें कोन मंगल द्रव्यका काम पड़ता है । रहः ओर "वर्ह" बहुवचन ई, इससे सूचित 
किया कि बहूतसे मुनि स प्रशमे ह, वसे ही परिचारक भी बहुत ह, कोई वसिष्टजीके पास है, कोई शतानन्दजीके पास 
है, इत्यादि । कोई मङ्गल द्रव्य भरे हए कोपर घ्यि ह, कोई जर भरे हए कटश ल्यि है | 


२८ क ) कुरू रीति प्रीति समेत रवि कहि देत' इति । ८ क ) रधुवंशी सब्र सूयंकुरके दै ८ विवस्वत्‌ इस कुलके 
आदि पुरुषा ई । इसीसे इसे भानुवंश, सूयवंश कदा जाता है । यथा-मानु बंस राकेस करकः ॥* २७३ । २ । “उद्य 
कर जनि रबि रधु गुर । भवध बिलोकि सूर होदहि उर ॥ २। ३७ ।' ८ यहो रघुकुरगुर=रधुकुरुके पुरुषा ) । 
कुट्ब्रद्ध दी कुठकी रीति बताते है, यथा-ृक्षि विग्र कुलबृद्ध गुर वेद बिदित आचार ॥ २८६ | “विप्रवधू ऊुरढ्दध 
बोला । करि कुररीति सुमंगरु गाई ॥ ३२२ ।४ । आदि पुरुषा होनेसे इनसे बद्ध कोर नही है । अपने कुलम ब्रह्मने 
अवतार छिया, अतः ये स्वयं सब रीति प्रेमपूवंकं बताते जाते दै! (ख ) “प्रीति समेत" इति । सूयकी कुल्देवताओमें 
प्रीति है, इसे कुकरीति प्रीति समेत कह देते ह । सूयं सब कुरीति जानते ई, इसीसे कुरुदेवमें इनका विश्वास है भोर 
विश्वाससे प्रीति होती है, यथा-“जाने विन न होद परतीती । बिनु परतीति होड नर्हि प्रीती ॥* (ग )-सब सादर 
क्रये" भाव यह किं सूने भक्तिपूवंक बताया, इसीसे ्रीसीतारामजीने आद्र अथात्‌ भक्तिपू्ंक पूजन किया । (घ) 
धेहि भांति देव पुजाद्‌' अर्थात्‌ जैखा-जैसा सूयं बताते गये वेसे-दी-वेसे वे देवताओंका पूजन करते गये । प्रथम 
गोरी-गणेशका पूजन, फिर कुरुदेवका पूजन कराया । (प० पण प्र०का मत है किं यह सत्र पूजन भीसीतारामजीसे ही 
कराया गया | “गौरि गनपति सुदित विप्र पुजावर्हौ" उपक्रम है ओर *ेदि मांति देव यजाद" उपसंहार है । यह पूजा 
वेदीपर हुई, तत्पश्चात्‌ वे सिंहासनपर त्रिटायी गयीं । प° रामङकमारजीने जो छिखा है बह इस समय भी इस प्रान्तमें ` 
प्रछत रीति दै । शङ्करपूजन इस समय नहीं हेता । ( ङ ) “सुमग सिघासन दिये" अथात्‌ जेता दिव्य तिहासन 
भीवसिष्ठजी आदि महधियों ओर विप्रवेषधारी देवताओं अदिको दिया वेता दी दिव्य धिहासन इनको बैऽनेको दिया । 
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३ “सियाम भवकोकनि परसपर “““ इति । ८ क ) भीरामजानकीजी तो अव्यन्त संकोची ई, यथा--'मातु 
समीप कषत सङ्चाहीं ॥ २ । ६१ ।› शुरजन छाज समाज बड़ देखि सीय सङचानि ॥ १ | २४८ ।› ८ परन्तु उक्ष 
समयतक घनुमज्ग हुआ नहीं था, यह निश्वयन याकि कौन तोड़ेगा। अतः उस समय 'गुरजन काज--*' समुचित ही 
था । धनुभगके चद्‌ (तन सकोचु मन परम उछाहू ॥* कहा दै | फिर भी (जाद समीप राम छवि देखी । रहि जनु ङभरि 
चित्र भवरेखी" पर उस समय चारों ओर सिया भी थीं ओर परस्पर अवलोकन न था )। करटा तो वह संकोचसमुद्र 
ओ९ कहां यह कि पिता, कुलु, मुनि-विप्र आदिकी भारी सभामे सबके सामने नजर ठढ़ावें ? इसका कारण है| 
विगहपद्धतिमे पेता उल्लेख दहै, अदेश दै किं वर ओर कन्या सम्मुख होकर परस्पर अवलोकन करे, वर दुरुहिनको 
नखसे शिखतक ओर दुरुहिन वरको देखे । यह 'समंजन' कहलाता है । ८ वही रीति यद्लौ करायी गयी । श्रीसीताजीको 
शतानन्दजीने ओर भीरामजीको भ्रीविशजीने अवलोकन करनेकी अज्ञा दी) । (ख ) प्रेम काहू न रि पर.“ इति । 
बह प्रेम किंसीको रख नहीं पडता, क्थोकि वह मन, बुद्धि ओर वर वाणीको भी अगोचर है । अर्थात्‌ मन, बुद्धि ओर 
बाणीकी पर्हुच वं नदीं है । यहं मुनियोंके मन ओर बुद्धिके अगोचर ओर “वर बानी' से वेदका अगोचर कदा, यथा- 
“बद्‌ बचन सुनि मन अगम “| २।१३६॥ बर बानी =वेद्‌ । "तस्व प्रेमकर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
यह भीरामजीका संदेश दनुमान्‌जीने कहा दै; वे ही जानते है दूसरा न्दी, तब कोई कैसे ट्ख सके † [ श्रीजानकीमङ्गररमे 
घनुषयच्चके समय परल्रर अवलोकनका वणन इस प्रकार दै - "राम दीख जव सीय, सीय रघुनायक । दोड तन तकि तकिं 
मयनु सुधारत सायक ॥ ५२॥ प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि। जनु हिरदय गुनग्राम धूनि थिर रोपर्हिं ॥' प 
राभवबल्छभाशरणजी कहते है किंजो परस्पर अवलोकनदहोरदाथा ओौर जो आपसका प्रेम था उसको कोई जान-समक्ष 
नहीं सक्ता था; अर्थात्‌ किषीको यह पता न चला किं आपषमे नजारायाजी ओरप्रेमद्ो रहा । वैजनाथजी लिते 
कि "दोनों स्नेहवश्य परस्पर एकटक निहार रदे | ह-ऊइस आठम्बनविभारमें जो परेमक्री संक्रान्त दशा है, यथा- 
'तृतिय भेद संक्रान्त जो तन मन मिन समाय । द्विरागमन इव लोकम दंपति प्रथमं मिखाय ॥` यह प्रेम किसीको 
देख नीं पड़ना । क्योकि मन, बुद्धि ओौर शष्ठ परावाणीके अगोचरः] (ग) श्रगट कवि कैसे करे'-भाव 
कंबिको मन बुद्धि ओर वाणीदीका बल दहै, जबये ही वहाँ नदीं पर्हुव पाते, त कवि किस बलसे कदे ! 


रिप्पणी-४ होम समय तनु धरि अनल“ इति । ( क ) होम समय अर्थात्‌ जब होमका समय आया तच | 

"आहति छह" से जनाया किं अगणित तन . धरकर आदृतिर्योँ ले-टैकर भोजन करते ई ।. [ दोममें अग्निकी ज्वाटाका 
उठ-उटठक्रर आहुति ठेना शकुन है, इससे अग्निदेवकी प्रसन्नता प्रकट होती है । ओर यह तो अग्निदेव मारे आनन्दके 
साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌रूपसे प्रकट होतेर्द। (पं राम० ० दा) ] (ख) “अति.-सुख' का भाव कि आहूति लेनेसे सुब 
देता दै ओर्‌ शीरामजीके हाथकी आहूति पानेसे “अति सुख' होता है । (ग ) (विप्र बेष धरि वेद्‌ सव.” इति । जब 
जैत्रा काम पड़ता है तच तैखा वेष वेद्‌ धारण करलेते है । राज्याभिषेकके समय भीरामजीकी स्ति करनी थी, इशे 
व बंदी (भाट) का वेष धरकर आये, यथा-"बंदी बेंष बेद्‌ तब आण्‌ जहं श्रीराम ॥ ७ | १२। विवाहकी विधि 
ब्राह्मणोकि मुखसे कथन होनेसे सफल है, यथा--ब्राह्मणवचनात्‌ सवं परिपूणंमस्तु ॥|› अतः विवाह विधि बतानेके लिये 
विप्र बेषः से आये । (घ) इसपर शंका होती है किं जहां वसिष्ठ, शतानन्दादि वेदविधिके उत्तम ज्ञाता तथा वेदे 
षि ही उपस्थित ह वहो वेके विप्रवेष धारण करके विधि बतानेकी क्या आवर्यकता † इसका समाधान यह है किं 
हस सप्रय सभी देवता भीसीतारामजीकी प्रसन्नता के लिये अपनी-अपनी सेवा करते है । गोरौ-गणेश प्रकट होकर आहूति 
ठेते है, सुदं प्रकट होकर कुटरीति कहते है, अग्नि प्रकट होकर आहुति छेते दै, देवता नगड़े बजाते ओर पुष्पोकी वृष्ट 
क (-करके जय-जयकार कर रदे ह-यह स सेवा है । यथा-अस्तुति करहि नाग सुनि देवा । बहु ्रिधि लावहिं निज निज 
सेवा ॥ १९१ । ८ ° “वरिस सुमन जनाव सेवा ।' मधुकर खग शग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध सुनि प्रयु कै 
तेवा ॥ ४। १३ । ४।› ^रमेड राम मनु देवन्ह जाना | चरे सहित सुर थपति प्रधाना ॥ कोरु किरात वेष सब भ्‌ ॥ 
३ परन दून सदन सुहापु ॥ २ । १२३२ ।' जन जिश्न प्रकरारकी सेवा करनी होती दै तत्र उपीके अनुकूल वेष ध।रंण करके 
देवताओनि सेवा की है । वैसे दी इस समय विप्ररूप धरकर समस्त वेद अपनी सेवा जनाति हं । इ समय यही उनकी 


सेवा है । [ ब्रह्म लोकाधिपति ही स्वयं विप्ररूपमे आये है, अतः ब्रह्मलोकनिवासी वेदोको मी दच्छादहो गयी-देखन 


हेतु राम वैदेही । कहु छासा हद्‌ न केटी, । ( १० २० प्र ) ] 
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जनक पाट महिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाई बखानी ॥ १॥ 
सुजसु सुरत सुख संदरताई । सव समेटि विधि रची बनाई ॥ २ ॥ 
समउ जानि युनिबरन्द बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ ३ ॥ 


शब्दाथं--पाटसिहासन, गदी, पटा । पाट-मदिषी=वह रानी जो राजाके सःय िंहासनपर वैठ सकती हो, जिसके 
नाम षड्वा होता है वदी सब कामोँमं राजाके साथ रहेगी, दृखरी नदीं=प्रधान रानी । सुअषिनिनुत्राधिन, पाखकी बैठने- 
वाटी, खखिर्यो ।=उसी नगरकी कन्या जिसका विवाह हो चुका हो ।=सोभाग्यवती, सधवा | 

अथ-जनक महाराजकी जगत्‌-विख्यात पटरानी, श्रीसीताजीकी मँ क्योकर बखानी जार्ये । १। विधाताने सत्र 
सुयश, खुल ओर सुन्दरता समेटकर इन्द बनाकर ८ अच्छी तरह संभारकर ) रचा है । २ । समय जानकर मुनिवरेनि उर 
बुखवाया । सुनते दी सुवाने उन्द सादर ठे आयीं । ३। 

रिप्पणी--१ “जनक पाटमदहिषी "ˆ › इति । ८ क ) "पारमदिषीः कहकर जनाया किं राजा जनककी ओर भी 
बहुत-सी रानिरयो है, यथा--'सावकास सुनि सव सिय सासू | आयड जनकराज रनिवासू 1' (२ । २८१ ) रनिवास्? 
केहनेसे पाया गया किं सब्र रानियां आयीं । ओर यहा केवर पटरानीका काम है, धीषुनयनाजी पटरानी ई । ( ख ) जग 
जानी' का भाव कि भीसुनयनाजी जगत्‌में प्रसिद्ध ह, अन्य रानियां प्रसिद्ध नदीं ई । [वे विवेकनिधि राजा जनककी वल्लभा 
है, भक्ति, विवेक ओर प्रेममें उन्दीके समान है, यथा-“को विवेकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सकडइ उपद्रेसि ।' (२) 
२८३ ) । अतः जग जानता है ] (ग ) पाट मिषी' ओर 'सीयपातुः कहकर सूचित किया कि श्रीजनकजीके साथ 
कन्यादान करनेका अधिकार इन्दीकी दै । (घ ) 'सं'यमातु किमि जाद्‌ बखानी' का भाव किं श्रीसीताजी जगजननी ह, 
ब्रह्माण्डभरकी माता ह, भीसुनयनाजीको उनकी माता होनेका सौभाग्य प्राप्त है, इससेवे महिमाकी अवधि है, अतः 
उनका बखान्‌ कैसे किया जा सकता है † यथा-'जिन्हहि बिरचि बड़ मयेड विधाता | महिमा अवधि राम पितु माता ॥ 
( १।१६।८)। 

२--सुजसु सुकृत सुख सुंद्रताद ˆ“ इति ! ( क ) “सुकृत' कारण है । सुयश, सुख ओर सुन्दरता उसके कायं 
दै | सुकृतसे दी ये तीनों होते है, यथा-पात्रन जस किं पुन्य बिनु होदै। ७ । ११२) “सुख चाहरह मूढ न धमरता 1" 
(७ | १०२ ); चारिंड चरन धरम जग माहं "“""सब सुद्र सब विरुज सरीरा | ७ । २१ ।' “सब दुख व्रजित प्रजा 
सलारी । धरमसीर सुद्र नरनारी । १ । १५५ ।'--( धमे, सुङ्ृत ओर पुण्य पर्याय शब्द्‌ ई ) 1 ( ख ) सब समेटि-““ 
इति । अर्थात्‌ कायं ओर कारण दोनोँको समेटकर ब्रह्माने इन्दे सचा । ( ग ) यदहोतक श्रीसुनयनाजीकी पति-सम्बन्ध, 
संतान-खम्बन्ध ओर जन्म-सम््न्धसे बदा की । “जनक पाट महिषी जग जानीः यह पति-सम्बन्ध, "सीयमातु किमि जाह 
यखानी' यह संतान-सम्बन्ध ओर सुजस सुछत सुख ॒सुंदरताद | सब समेट विधि रची बनाई ॥ यह जन्म-सम्बन्धसे 
बद़ाई है । एेसे ही जय जय गिरिबरराजकिसोरी । जय महे मु खचंद्‌ चकोरी ॥ जय गजबदन षडानन माता । १। 
२३५" मं इन्दी तीनों सम्डन्धोंसे स्वति की गयी हे । पुनः, (घ) उत्तमता चार प्रकारसे जानी जाती है-जन्म, संग 
शरीर ओर स्वभावसे | यहाँ चारों प्रकारसे शी षुनयनाजीकी उत्तमता दिखायी गयौ है | सब समेटि बिधि रची वना 
जन्भकी, "जनक पार महिषी, से संगकी, 'सुजस सुकृत सुख सुंद्रतादै' यह शरीरकी ओर “सौयमातु, से स्वभावकी 
उन्तमता कदी गयी ( यथा-^रावरी सुभाव रामिजन्म ही ते जानियत, मरतु मातु को कि एे्ो चहियतु है । क° २०४। 
एेसे ही "जनम सिधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकरंकु | २३७ में इन्दं चारोंसे चन्द्रमाकी लधुता कही गयी रै )। 
पुनः, ( ङ ) चार्योको समेटकर बनाया, इससे जनाया कि श्रीढुनयनाजी चारोकी मूर्मि ई । सुश्रशको मूर्तिं है, इसीसे जगत्‌ 
जानता है । सुकृतकी मूर्तिं शीसीताजीकी माता ई, यथा-'जनक सुकृति मूरति बदेही । २३१० । १ ।' ओर, सुख- 
सुन्दरताकी मूर्ति ई, इसीसे शीजनकजीकी पटरानी ई । भीजनकजीकी पटरानी तथा भीसीताजीकी माता होनेसे बङारैकी 
अवधि है । (च ) (भीखीताजीकी माता होनेमे ) बद्ाई, सुयश, सुकृतः, सुख ओर सुन्दरता-ये पाच गुण यहो कशनेका 
भाव यह है किं जीवका यह्‌ शरीर ब्रह्मने पश्चतत्वसे बनाया, पर शीसुनयनाजीका शरीर इन भाच गुणोंको समेटकर बनाया। 

नोट- तै जनाथजी छिखते द कि अपने बरसे जो परहित करनेपर प्रशंसा होती है उसे "सुयशः कहते ई । भीकिशोरी- 
जीको पाठ-पोषकर उदार रघुङकढरिरोमणि भीरामजीकौ दान देकर पूणेकाम किया, यह सुयश दूखरेको प्रात नदीं हज । 
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--------------------]-]-~~- ~ ~ 
सत्कमंरीतिसे धमंपथरमे परिभरम करना सुकृतः है । एेख। सुकृती कौन दै किं परमशक्ति श्रीसीताजी जिसकी कन्या ओर 
ब्रह्म भीराम जिखके जामाता हों । भोजन, वलन, शय्या, पान, सुगन्ध, पति-पुत्रादि उत्तम प्राप्त दोना सुख" है, खो इन्दं 
मिथिला-सा राज्य, विवेकनिधि जनकसे पति, लक्ष्मी-निधिसे पुत्र, सिद्धिङ्कुवरिसी पतोद ओर भीजानकी पुत्री, श्रीरामजी 
जामाता, दिव्य एेद्वयंसे परिपूणं ला अद्वितीय सुख है । खुन्द्रताः तो उनके नामसे प्रसिद्ध है, सर्वाङ्ग सुटौर बने ई । 
अतः इनको चारोकी मूतिं कदा । 

रिपणी-३ समड जानि.“ इति| (क) भाव कि छिर्या प्रथमसे दी नदीं बुलायी जातीं | प्रथम कन्याका पिता 
अपना स्र कृत्य कराता दहै, कन्यादानके समय माता बुलायी जाती है । वदी कन्यादानका समय आनेपर्‌ वे बुलायी गयीं | 
“सुनिबरन्द' से जनाया कि विवाह करानेके लिये बहूत-से मुनि बैठे ह ( सच्रके बुरानेसे सबकी [ववाहपद्धतिमें निपुणता 
तथा खभीकी सावधानता जनायी )। (ख ) 'सुनत सुआसिनि""“> से.जनायाकिवे सब भी समय जानती थीं | इससे 
पहठेसे ही तेयार रही ह, सुनते दी तुरत ठे आयीं । छछ-सखब अपने-अपने कामम सावधान ई | 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना । दिमगिरिसंग बनी जबु मेना ॥ ४ ॥ 


षः | 


३ अर्थ-भ्रीजनकमहाराजकी "वाम दिशा" मे भरीसुनयनाजी ( एेधी) सुशोभित मानो हिमाचरक्रयाजके साथ 
मेनाजी सुखोभित ई । ४। 
"जनक बाम दसि सोह सुनयना' इतिं 
शका-पुण्यकालमें ( श्ुभकार्योमिं ) स्री दाहिने चादिये, वाम दिम वेठनेसे शाञल्ल-विरोध पढ़ता रै। यथा 
सवयज्ञे दक्षिणे पत्नी चतुः कमसु वामतः । शय्यायां द्विरागमने सिन्दूरे चित्ररोहने ॥' 
इस शङ्काको उठाकर पं° रामकुमारजी उसका समाधान इस प्रकार करते दै किं ( यदहो यह समक्षना चाहिये कि 
जसे दों दिशाओंके एरथक्‌.ष्थक्‌ नाम ह वैसे दी याँ एक दिशाका नाम दिया है । यँ बाम" से उस वाम दिशा, का 
त्ात्ययं है । ईेशानकोणको “वाम दिशि? कहा है | वामः नाम महादेवजीका दै; इस प्रकार ) ध्ाम-दिदि=मदहादेवजीकी 
दिशा=ईशान कोण । ( इस प्रकार अथं करनेसे सुनयनाजी क जनकजीके ईशान दिशामें बैठना कहनेसे वे दाहिनी ओर 
हु । क्योंकि वर पूंकी ओर यह करके वैठता है ओर कन्यादानके समय कन्याका पिता परिचम ओर मुख करके वैठता 
हे । जब वे जनकजीके इईंडान दिशामें बैठायी जार्येगी तव वे उनके दाहिने दिशामें हुई | 
पंजाभीजी सुनयनाजीकी वाम-दिशामें जनकजी शोभित ई'-एेसा अथं करते है) 
वैजनाथजीने भी यदी अथं किया है ओर कदते ह कि यदो चौपादयोमें भ्रीसुनयनाजीका वर्णन रै, इथीसे प्रधानता 
उन्दींका ओभित होना कहते ह । प्रधान होनेसे “सुनयनाजी अङ्गी हृदं ओर राजा अङ्ग हुए । अङ्ग होनेसे राजा वाम 
दिशामे हं 1“ अथवा, अभी बायीं ओर बेटी ई, जव कन्यादान होने ल्गेगा तब दक्षिण ओर हो जर्येगी | 
बाचा हरिहरपसादजी छिखते ह किं "पत्नी तिष्टति दृक्षिणे' इस स्मृतिवाक्य तथा लोकरीतिसे दक्षिण ओर बैठना दी 
ठीक हे | पाठक्रमसे अक्रम बल्वान्‌ है; इस नियमके अनुसार (सुनयनाजीकी वाम दिशामें जनकजी शोभिते" यदह अथं होगा। 
कोई कहते ह किं नाम=शिव=कल्याण' । “बाम दिसिः=क्ल्याण दिशानदक्षिण दिशा। ओर कोई कंते ई कि 
बामनयुन्दर अर्थात्‌ दक्षिण दिशामें | तथा किंखी-किसीका कहना हे किं यदि गोश्वामीजीको दक्षिण लिखना होता तो "बाम- 
दिक्षि' कदापि न टछिखते, फिर कुछ ऋछुषियोका मत है किं बाम-दिशमेंदह्ी बैठना चा्टिये। अतः ग्रनथकारने यहां इसी 
मतका महण किया है। 
प१० १० प्र° स्वामीजी छिखते है कि यहाँ विरोधके टिये स्थान है ही नहीं । यथा-“आशीवंचनकारेषु नित्योपासन- 
मार्जने । पतेषु वामतस्तिष्टेव्पत्नी स्वन्यत्र दक्षिणे ॥* अर्थात्‌ आदीर्वाद देते-ठेते समय, अग्निहोत्र, माजन अर्थात्‌ सान, 
पादप्रक्षाठन, अभिषेकके समय पत्नी बायीं ओर रहे, दुसरे कार्मोमिं दक्षिण ओर । इम समय बुनयनाजी प्रथम दी मण्डपे 
आती ई, एेसे अवसरपर गुख-विप्र-बद्धोको वन्दन करनेकी प्रथा दै, बन्दनोत्तर आशं वाद मिरूते द, इससे यह्‌ आशीवचन- 
काट होने से त्र यीं ओर रहना श्ाख्नाठकरूट है | इसके अनन्तर १दप्रश्राखन होत [ है जिका अन्त भाव माजनमें होता ही है । 


नोट स्मरतिकारोमं मत-भेद दै। किसी ऋषिकैः मतानुसार इस अवसरपर पतिक दक्षिण ओर आर किसीके मतानुसार 
बायीं ओर ख्ीको बैडाना चाहिये । यशं गोस्वामी जीने “वामदिसि' पद्‌ देकर दारनाक मतोकी रक्षाकी दहै । रक अथं तो स्पष्ट 
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ही है कि "्वार्यीं ओर सुशोभित है । परन्तु द्रा अथं श्रामः का शुन्दर' टेनेते, दश्चिण वा बायी, दीनोमेसं कोई अथं 
महानुभाव अपने-अपने मतानुसार जो उत्तम वा सुन्दर ओर श्रुषियोद्रारा प्रतिपादित समञ्चं ठे सकते ई । साधारणतः तो 
धवा्यीं ओर" दी अथं होगा ( प्र सं° ) | विनयपत्रिका भी विन्दुमाधवजीकी स्व॒तिमें “बाम भागः पाठ प्राचीनतम सं° 
१६६६ वाली पोथी है, परंतु सम्भवतः पण्डितोने कुक स्रतिर्योके अनुसार उसको अशुद्ध ॒समश्चकर "दश्च' वा “दच्छः 
भाग कर दिया है | विनय पद्‌ ६१, यथा--देव सकर सौ माग्य संयुक्त त्ररोक्य श्र बाम दिसि रचिर बारीस कन्याः ) । 

स्री कब-कव दक्षिण मागमे रदे ओर कच-कतर वाम भागे, इसके सम्बन्धमें खोज करनेपर दमे कुछ प्रमाण भिदे 
है । यथा-'सीमन्ते च विवाहे च तथा चातुभ्यंकमंणि । मखे दाने बते श्राद्धे पत्नी दक्षिणतो भवेत्‌ ॥ सम्भ्रदाने भवेत्कन्या 
धृतदोमे सुमङ्गकी ॥ वाममागे मवेदार्या पतनी चातुध्यंकमंणि । ्तबन्धे विवाहे च चतुर्थीं सह भोजने ॥ व्रते दाने मखे 
श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे । सर्वेषु धमंकायेघु पत्नी दक्षिणतः शुभा ॥ अभिक विभ्रपादक्षालने चेव वामतः ॥° पुनश्च 
यथा--“सर्वेषु धमंकारयेषु पत्नौ दक्षिणतः सदा । विप्रपादक्षार्ने च ह्यमिषेके तु वामतः । वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितृणां 
पादशौचने । रथारोदणकाठे तु श्रतुकाठे सदा भवेत्‌ ॥ ८ संस्कारकौप्तुम ), “वामे सिन्दूरदाने च वामे चेव द्विरागमे । 
वामभागे च शय्यायां नामकम तथेव च ॥ शान्तिकेषु च सर्वेषु प्रतिष्ठो्ापनादिषु । वामे दयुपविशषेतप््नी व्याघ्रस्य वचनं 
यथा ॥` ( वायुनन्दन मिश्र ) | 

इन रोको ।विप्रपादक्षाकनः मे वामभागमें होना कहा है । "विप्र" से पूज्यका भाव ठे सकते ह । वर-कन्या 
विवाहके समय लक्ष्पी-नारायणरूप माने गये ई । पदप्रक्षाकनकायं करनेको दम्पति उपस्थित ई; अतः इस समय वाम- 
दिशामें होना दी ठीक हे। . 

रिप्पणी-१ "हिमगिरि संग बनी जनु मेना इति | ( क ) हिमाचल ओर मेनाकी उपना देनेका भाव कि 
हिमाचल्ने गिरिजाजीको शिवजीकी शक्ति जानकर अर्पण किया था, यथा-“गहि गिरीस ऊस कन्या पानी । मवि 
समरपौ जानि मवानी ॥ १०१।२।॥ वैसे ही भीजनकजीने भीसीताजीको भीरामजीकी शक्ति जानकर उन अपण 
किया । यदी आगे स्प कहते ई, यथा-'हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि ध्री सागर दद । तिमि जनक रामह 
सिय समरपी विश्च कक कीरति न ॥' पुनः दूसरा भाव यह दै किं समघीके सामने समधिन प्रकर नर्हा दोती, यह चाठ 
छोटे-बड़े सभीमे है ओरये तो रानी रै, इनको परदा अव्य करना चाहिये, वह परदा। इस उप्प्क्षाके द्वारा दिखा रदे 
ह । गिरिके संग जैसे मेना सोहती ई, तायं कि पवंतके पाख खरी नदीं देख पड़ती, वैसे ही जनकजीके पाष सुनयनाजी 
देख नहीं पड़तीं । [ पुनः भाव कि जैसे जगजननी भवानीकी माता मेनाकी रोभायी वेसे दही भ्रीकिंशोरी जगजननीकी 
माता होनेसे यहाँ इनकी शोभा है-( मा० त° बि° ) ] 


कनक कलस मनि कोपर ूरे । खचि सुगंध मंगर जर परे ॥ ५ ॥ 
निज कर अरुदित राय अरु रानी । धरे राम के आगे आनी॥ £ ॥ 
पदृहिं बेद॒ अनि मंगलबानी । गगन सुमन श्रि अवसरु जानी ॥ ७ ॥ 
बरु बिोकिं दपति असुरागे । पाय पुनीत पखारन रगे ॥८॥ 
शन्दाथं--रूरे=उत्तम, अच्छे भे, सुन्दर । पूरे=भरे हुए । पाय=चरण, वैर । पखारना-प्रक्षालन करना, धोना । 
अ्थ-पविन्र, सुगन्धित ओर माङ्गलिक ( तीथं ) जरसे भरे हुए सोनेके सुन्दर कठ्श ओर मणियोके उत्तम 
कोपर ॥ ५५ ॥ राजा-रानीने प्रसन्नतापू्ेक अपने हाथोंसे लाकर रामचन्द्रंजीके आगे रक्खे ॥ ६॥ सुनि मङ्गल्वाणीसे 
( स्वरके साथ गाते हूए ) वेद पट्‌ रदे ह, अवसर जानकर आकाशसे एूलोंकी शषद्गी होने लगी ॥ ७ ॥ दूरदको देखकर 
राजा-रानी प्रेममे मग्न हो गये ओर पवित्र चर्णौको धोने ठ्गे ॥ ८ ॥ 
रिपपणी-१ (कनक करस मनि कोपर रूरे 1“ इति | ( क ) पूरं कनक कोपरः कह आये हं, यथा-*रे 
कनक कोपर करस सो तय रिपर्हिं परिचारक रहँ । १। ३२३ । य्ह “सनि कोपर ररे" कहते ई ।. मेदमे भाव यह हे 
कि सोनेके प्रात मङ्गल द्रव्य भरकर रखनेके लिये ह ओर भीगमजीके पदपरक्षारनके लिय सुन्दर मणिके कोपर लाये । यहा 
“रूरेः पूरे” द्विवचन है; यथा-^राज समाज विराजत रूरे । उडगन महँ जनु जग विदु प्रे ॥ २४१ २ । इससे जनाया 
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कि चरण-पक्षालनके स्थि दो परात काये गये है, एकमे शरीरामजीके चरण धो्येगे, ओर दृसरेमे भीजानकीजीके | कारण 
करि भीरामजीके चरणोदकके ऊपर भोसीताजी अपना चरण नहीं धुलवेगी ( वे तो भीरामजीके चरणरेखपर, जो मागमे 
त 3१९ नन जाते, ता चरण नहीं रखती । ) यथा--श्रञ्ु षद्‌ रेल बीच बिच सीता । धरति चरन मग 
स । र । १२२॥।५।' ( तत्र भला अपने चरणप्रक्षालनका जल उनके चरणपरक्चालन जलपर कैसे पड़ने 
देगी ) । राजारानी भरीजानकीजीके इस भावको जान गये है, इसीसे वे दो कोपर लाये । इसी प्रकार चिच्रकूटमे उनके 
मनका भाव रानीने जानकर राजासे कहा था, यथा-कहति न सीय सुचि मन माहीं । इहां बसब रजनी मक 
नाही ॥ छखि रुख रानि जनापुड राऊ । हृदय सराह सील सुभाज ॥ २ । २८७ ( ख ) (सुचि सुगंध मंगर ज पूरे" 
इति | शुचि जटः अथात्‌ पवित्र तीर्थोका जठ | सुगन्ध अथात्‌ अतर, गुटात्र, चन्दन आरि सुगन्धित द्रव्यमिभित। 
मंग भात्‌ हरिद्रादि ( दल्दी आदिं ) मित । 

२ निज कर सुदित राय“ इति । ( क ) "निज करः ओर शुदितः राजा ओर रानी दोनोंी भीराम-पद- 
प्क्षाकनमं बङी भद्धा दिखायी । यथा--'जति ानंद्‌ उमगि अनुराग । चरन सरोज पखारन खागा ॥ २! १०१० | 
( ख ) “धरे राम के भागे आनी" इति । “आनी' से जनाया किं ये अन्यन्न रक्ते हुएटथे, जन चरणप्रश्चालनका समय 
आया तन्र उठाकर शीरामजीके आगे रक्खे । यदि एक कोपर होता तो दोनों मिलकर' क्यों उठाति † श्रीरामजीके आगे 
रखना कहकर जनाया किं प्रथम श्रीरामजीका पूजन ओर पद्परक्चालन होगा । ) 

२--पद्हि बेद्‌ सुनि मंगर बानी ।* “ˆ” इति । (८ क ) जिस वाणीस वेद पटा जातादहै वह मंगठ वाणी है। 
[ बेदानां सामवेदोऽस्मि । गीता १०। २२॥ साच भसौ अमश्च सामः ।' सामवेद गायन करने लगे | शरुगवेद्काः 
संगीत पद्धतिसे गायन सामः गायन दहै । (१० प०्प्र०)| मंगर बानी' से सूचित कियाकिं गा-गाकर पदते है 
( प्र सं०.) |( ख ) “गगन सुमन क्षरि अवसर जानी' इति । पद्प्रक्षालन वदा भारी कृत्य है, इस समय अवद्य ही 
पुष्योकी इष्टि होनी चाहिये, यथा-“बरपि सुमन सुर सकर सिहाहीं । एहि सम पुन्य पुंज कोड नादी ॥ २।१०१ | 
( देवता आकादामे विमानोंपर हं । पदप्रक्षालन मण्डपतले हो रहा है । अतः जव सुनि मंगल्वाणीसे वेद पटने कगे तन 
उस वेदध्वनिको सुनकर देवने जाना कि प्रक्चालन हो रहा है, क्योकि ये मन्त्र चरणग्रक्षालनके खमयक्ते ई । अतः पुषय- 
बृष्टिका अवखर जानकर एूटोंकी श्षद़ी लगा दी । (ग ) जच निषादने चरण धोया, तत्र देवताओंने पल बरखाये ओर 
जब्र राजा-रानीः पदधरक्षाछन करने लगे तब उन्होने एूर्टोकी कषद लगा दी, क्योकि केवट सापरान्य अधिकारी है ओर 
राजा-रानी विशेष अधिकारी ईह। 

४--'बर बिकोकिं दंपति अनुरागे 1“ इति | ( क ) यथा-'इन्हि बिरोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्म 
सुखहि मन व्यागा ॥ २१६ । “^ ।' [ वेसे ही यहाँ दम्पति, राजा-रानी दोनोँकी उस सोँबटी सूरतकी ओर दृष्टि गयी 
नहीं किं वे उस श्ङ्गारयुक्त बकी छबिको देख उसी सुखतागरमें इब गये । दोनों मिलकर चरण धो रहे है । इस 
जातको कविने कैसी खु्चीके साथ एक शब्द 'दम्पतिः ( जिसमे स्वी-पुरुष दोनों भिरे) दी देकर सूचित कर दिया। 

पुनः “पखारन छागे" से धीरे-धीरे विलम्नरके साथ धोना लक्षित क्रिया| अर्थात्‌ तीन बार अज्ञटिमं जठ ठेकृए 
चरणसि सपय करके षिर ओर नेत्रम लगाया ] । यह दोनों (राजा-रानी ) चरण धो रहे है; लगेः द्विवचन 
कहा | केवटने अकेठे धोया, इससे बर्हां एकवचन (लागाः शब्द दिया । यथा--चरन सरोज पखारन छागा । 
निषाद ओंखोसि देख-देखकर किं ये कमल-वमान हैः उद धो रहा है ओर भीजनकजी प्रभाव जानते हं किं नसे 
गङ्गाजी निकली है, ये पुनीत ई। 
नोट-9 इस प्रसङ्गका मिलान केवय्के चरण-प्रक्चालन-प्रसङ्गसे कीजिये । यं देवताओंका कवर मगन सुमन क्षरि 
अवसर जानी' कहा ओर वहो कहते ई कि--“बरषि सुमन सुर सकर सिदादीं ।' इस भेदका कारण यह दै कि निषादने 
जोरावरीसे चरण धुखवा छिया, उसने आडम्बर फलाया कि पद्रज धो डाठेगे ओर क्षिर उसमे नावपर चदृते समयतक्‌ रज्‌ 
न ठगने दंगे, .बह कुछ अधिकारी न या, अतः उसके भाग्यको देवता िहाते थे । ओर राजा जनक एवं अम्बा सुनयनाजी 
तो परम सुकृती ओर इन चरणोके अधिकारी ई । पुनः इन्होने अपनी कन्या भी दानमे दी तत्र इन्द यह अवक्र प्राप्त हुआ। 
र मेद उस प्रसङ्गमे ओर इसमे यह है कि वर्श पाय पुनीत ओर पाय न कहा भीर केवटके प्रसङ्गे पुनीत 
-विद्ेषण नहीं दिया । बह उन चरणारविन्दोका परमाव नही जानता था, केबढ चरणो ठटाई जोर कोमञ्तापर्‌ उष्की 
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यिन 
दृष्टि है; इसलिये उक प्रसज्गमे पद सरोज कहा ओर ये राजा-रानी चर्णोंको सरोजवत्‌ तो देखते ही ई, यया-“छागे 
पखारन पाय पंकज. संय प्र ही इनका प्रभाव भी जानते है किं मकरंद जिनको संयु सिर "2; अतः इनके सम्बन्धे 
चरणों को पुनीत ओर पंकज दोनों विशेषण दिये गये । 


छंद- रगे पखारन पाय पंकज प्रेमं तन पृलकावली। 


नम नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चष्ट दिति चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव भिराजदीं। 
जे सडृेत सुमिरत बिमरुता मन सकर कलिमर भाजदीं ॥ १ ॥ 
जे प्रसि थुनि बनिता र्दी गति रदी जो पातकमई। 
मकरदु जिन्हको संभ सिर॒सुचिता अवधि सुर बर नई ॥ 
करि मधुप भन शुनि जोगिजन जे सेह अभिमत गति रहं । 
ते पद पखारत भाग्य भाजनु जन जय जय सव कर ॥ २॥ 


अथ--दम्पति पदकमलोको धोने लगे । प्रेमे शरीरमें पुलकावटी हो रदी है । आकाश ओर नशरमं मान, नियान 
ओर जयकी ध्वनि मानो चारों दिशाओंम उमड़ चली । जो पदकम्‌ कामदेवकरे शत्रु भरीमहादेवजी ॐ हृदयरू प तालात्रमे 
सदा टी विराजते है, जिनका एक बार भी" स्मरण करनेसे मनम नि्म॑कता आ जाती है ओर कचकि सत्र पाप भाग जते ह, 
जिनका समश पाकर मुनिकी खरी अहल्याने सद्गति पायी कि जो पापमयी ( अर्थात्‌ पापका रू¶ महापापिनी ) थी, जिन 
( चरण-कमखों ) का मकरंद्‌ पवित्रताकी सीमा देवताओंकी शे नदी ८ गङ्गाजी ) श्रीशिवजीके सिरपर ( सुशोभित ) ह, 
मुनि ओर योगी लोग अने मनको भौंरा बनाकर जिन चरणकमलोका सेवन करके इच्छित गति पाते है, उन्हीं चरणोको 
भाग्य-भाजन माग्यक्रे पात्र अर्थात्‌ अतिशय बद़भागी भीजनकजी धो रहे ह ओर सत्र कोग जय-जयकार कर रदे ई ॥ १-२॥ 
रिपणी--9 ( क ) “रगे पखारन “ˆ इति । जब पदगप्रश्चालन करने लगे तत्र शरीरम पुलकावटी दोनेका भाव 
ङि भीरामजीके अङ्गके स्पशंसे पुरुकावली होती है, यथा--सब सिसु येहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात । तन 
पुकि अति हरघु धिय देखि देखि दोड श्नात ॥ २२४ ।› (ख ) “पाय पंकज कहकर जनाया कि वे चरणकमले 
देखते ह (कि कमर समान हँ ) । श्रेम तन"^› कहनेका भाव किं चरणोंको देखनेमे तो तीर्थो जरसे धो रहे है पर वे 
वक्तुतः अन्तःकरणकर प्रेभके जले प्रक्षालन करते ई । (ग) (नभ नगर उमगि जनु" अर्थात्‌ आकाश ओर नगर ध्वनिसे 
पूणं हो गये । नगरक्रे बार आवाज ( ध्वनि, शब्द ) का जाना दी उमगकर चलना दहै, यया-“बहुत उछाह भवन अति 
थोरा । मानु उमगि चका चहँ भोरा ॥ (ष) जे पद्‌ सरोज मनोज भरि उर'**› इति । पहले कहा कि पाय पंकज? करसे 
प्रक्षालन करने लगे, अज्र बताते ह कि यह पंकज करहोका है । यह श्रीरिवजीके ददयस्पी तड़ागका कमर हे । (मनोज अरि 
डर का भावके काम मनते उयन्न होता है षो उसकेये शत्र हं अर्थात्‌ इनके मनमे काम नहीं उस हाने पाता, इतीसे 
ये चरण-कमठ इनके हृदय- तदागमे सदा विरानते ह । क्योकि यदि काम हृदयम आ जाय तो फिर ये पद्-कमल 
वहं नक्ष आते । यथा--“जेहि सर काक कक बक सूकर क्यों मरारु तहं आवत । ( वि १८५ ) । तज मनम कामके न 
भनेका तथा उसके निमंछ रदनेका क्या उपाय है, यइ अगले चरणमे बताते र--“जे सङ्त सुभिरत ~ । पुनः सदेव 
्रिराजर्ही' का भाव कि कमठ तालाव्रमे खदा नदीं रहता, पर ये कमर कामारिके दयसरमे सदेव रहते ई । [ “सदेव “^° 
का भाव करि वह कमल रतम खंपुटित होजानाहै ओर यह सदा (निराजहीः, सदा सुशोभित रहते हं। अथात्‌ 
® नरई--यह्‌ शब्द केवर पदयमें प्रयुक्त होता है ओर ! सका प्रयोग प्रान्तीय है। संज्ञा खीलिङ्घं है। इ तरह 
सुरवर नई देवता्मोकी श्रेष्ठ नदी यह अर्थं पं० रामकरुमारजीने क्ियादहै। प्र सं में हमने अथं इत प्रकार किया 
या--“जिन चरण-कमलोंका मकरंदरस ( अर्थात्‌, चरणोदक गङ्खाजी ) शिवजी शिरपर धारण विये हृए है । जिसको 
देवता पवित्रवाकी सीमा वर्णन करते हैँ ।' प्रायः सभी टीकाकारोनि यही अथं लिखा है, जो हमने लिाथा। इसबार 
पण्डितजीका अथं देल्ञकर हमने कोश दला तो उसमें "नर्ई' का अथं नदी भिला । यह्‌ अथं उत्तम जेता है, इससे इस 
सुस्क्रणमे दे रहे ह । 


धारकाण्ड ७६८ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं भ्रपये दोषा ३२४ ( ० १-२ ) 


- 
सतीजीके वियोगरूपी रात्रिके कारण भी खंपुटित नदीं हृष्ट । “बिराजर्ही? का कारण “मनोजभरि' दै, यया--जँ काम 


तहं राम नहिं जहाँ राम निं काम ॥' ( दहावी ) ( प्र सं° ) ] ( ङ ) “जे सकृत सुमिरत... इति । अर्थात्‌ चरणके 
स्मरणसे मन निमे हो जाता दै, कामादि विकार उत्पन्न नदीं होते ओर प्रथमके किये हृष्ट समस्त कलिमलका नाश हो 
जाता है । 'सकक कर्मर" अथात्‌ मन-कर्म-वचन तीनोँसे किय हूए पाप नष्ट हो जाते है ¡ पाप मन-वचन-कर्मसे उत्य- 
नन होते हँ, यथा--जे पातक उपपातक भीं | करम बचन मन मव कति कहहीं ॥ २ | १६७ |› 

२८ क ) “जे परसि मुनि बनिता ही*““* इति । ऊपर जो कहा कि “सकर कर्मक भाजी" उसका अब्र उदा- 
हरण भी देते ह कि जो अहल्या पापमयी थी उसने सद्गति पायी । भाव यह्‌ कि अदल्याने जो पाप किया उखका फल 
सो कल्पतकं नरकं भोग दै, यथा-“पतिवं चक परपति रति करदं । रौरव नरक कल्प सत पर ॥ ३ । ५ । ( अदल्याने 
जान-वू्षकर यह पाप किया था । यह पूवं उनकी कथामें दोहा २१० | ` १२ मल्लि जा चका टै। इरखीसे उसे "पातक 
मयीः कहा ) ( ख ) “रही गति रही जो पातकम, यथा--“परसि जासु पद्‌ पंकज धरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
२२३ । ५ ।' कृत अघभूरी' इसीसे पातकम कहा | ८ टी गतिः से जनाया किं सरश होते दी तुरत उसका खन मन- 
कमं वचनसे किया हुआ, घोर पाप नष्ट हो गया, यथा-"परसत पद्पावन सोक नसावन प्रगट मरह तप पुंज सही । 
9 । २११ ।' रदी" से जनाया कि बहुत दिनकी पापिणी थी) | (ग) ऊपर कहा था किं जे पदृसरोज मनोज अरि उर 
सर सदेव बिराजरही' ( अर्थात्‌ कमल ओर उत्का ताकात्र कड आये ), अनर उच कमठका मकरन्द कहते ई - "मकरंद 
जिन्ह कोःˆ“।' उाम्भु कौरण ओर कायं दोनोको धारणक्यिहुएरहै। चरण^कारणरहै; गज्ञा कार्यं ह (उन चरर्णोका 
घोवन ह, मकरन्द ई ) । चरणोको भीतर हदये धारण किया ओर, गङ्गाजीको अपने स्वामीके चर्णोका धोवन समस्- 
कर शिरपर घारण किया । पुनः भाव कि गङ्गाली ब्रह्मछोकमें रहीं | ब्रह्मलोक ( विश्वरूप ब्रह्मका ) विर ८ कदा गया) रै, 
यथा--'पद पाता सीस जज धामा । ६ | १५ | १ ।› अतः अपने धिर ८ ब्रह्माण्ड ) पर उनको वाख दिया | (घ) 
गङ्गाजी चरणमकरन्द हं, पापसमूहका नाश करती रहै; यथा- 'विष्नुपद्कंज मकरंद इव अंबर वहसि दुख दहसि अघबरेद 
बिद्रावनी” ( विनय० १८ ) | 

३ करि मधुप मन मनि” इति। (क) कमर, सर, मकरन्द कदे गये । अनर मकरन्द्के पान करनेवाले 

चाहिये, सो उनको यहा कहते ह । मकरन्दका। पान मधुप करता है, यरं सुनियों ओर योगियोंके मन मधुप दै, ये उस 
चरणमकरन्दका पान करते ह। अर्थात्‌ मुनि ओर योगी लोग मन ठगाकर श्ीगङ्गाजीका सेवन करते । (ख) 
'अमिमत गति ररह" अथात्‌ साटोक्य, सामीष्य, सायुज्य ओर सारूप्य जिस भी मुक्तिकी इच्छा होती रै, वदी उनको प्राप्त 
हो जाती दै । मूनि ओर योगो अर्थं, धन, ओर कानकी चाह नदीं करते, इसीसे "गतिः की प्राप्ति कटी । गङ्खाजीके मजन 
ओर पान दोनोंका माहात्म्य है; यथा--"मजन पान पापहर एका । १1 १५॥। अतएव यँ दोनों के । “मकरंद जिन्हको 
संञु सिर सुचिता अवधि सुर-बर-नई* यदह मज्जन है, ओर करि मधुप मनः” यह पान दै। (ग ) ते पद पखारत भाग्य 
भाजय जनक" हति । भाव करि जिन चरणोंका सेवन शिवजी हृदयमें करते ह ( अर्थात्‌ मनमें ध्यान करते रहै, साक्षात्‌ 
चरणकी श्राति उनको नदीं £ ) ओर जिस पदके धोवनका सेवन मुनि ओर योगी मन लगाकर करते ई, साक्षात्‌ उन 
चरणी जनकजी धो रहे द । चरण-सेवा एवं चरणोकी साक्षात्‌ प्राप्तिसे (भाग्यभाजनः विदोषण दिया | “अतिखय बद़- 
भागी चरनन्ह छागीः १। २११ छन्द १ देखिये । ८ घ ) जय जय सब कर" इति । ऊपर जो कहा था कि (नभ नगर 
गान निसान जय धनि उमगि जनु चहुं दिसि चला' उसको ग्रहो स्पष्ट किया किं वह जय-जयकार किसके ल्यि थी ओर 
कौन कर रहा था । भरीजनकनीके अतिशय बद़भागी होनेकी जयध्वनि थी ओर सभी लोग उनको धन्यवाद दे रहे ह, 
वही ध्वनिं सरव॑त्र फटी हृद थी । | | 

नोट- मिलान की जिये-“समार्यो. जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌ । पादौ प्रक्षाल्य विधिवत्तदपो मूष्न्यंधारयत्‌ ॥ 

अ रा०१।६।५१॥। या टता मूध्नि शर्वेण ब्रह्मणा सनिमिः सदा | “५२ ।' अथात्‌ रानीखदित राजा जनक राजीव- 


टोचन श्रीरामजीके पास अयि ओर विधिपू्ंक उनके चरण धोकर उन्होंने पदतीथंको शिरपर रक्खा, जिसे शिव, बह्मा 


ओर अन्यान्य मुनिजन भी सदा मस्तकपर धास्ण करते त ॥ & 
छ०--बर करि करतल जोरि साखोचारु दोड कुल्युर्‌ कर्‌ । 
मयो पानि दनु बिलोकि बिधि सुर मुज शनि आनद भरे ॥ 


दोषा १२४ छ० ३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७६९ मानस-पीयषं 


सुखमूर दृलहु देखि दंपति परक तन इरस्यो दिये । 
करि लोक बेद विधानु कन्या दायु नृप भूषन कयि ॥ ३॥ 
शब्दाथ-शाखोच्चार=विवाहके समय वंशावलीका कथन । वंशोके आदि वा कई पीदीके पुक्षोकि नाम, गोत्र, 
वेदशाखा-सूत्रादि कथन शशालोच्चार, दै-८ बैजनाथजी ) । पानिगहन=पाणिग्रहण । वरके हाथर्मे नीचे कुक ठोदहा ओर 
ऊपर कुछ द्रव्य रक्ला जाता है ओर कन्याका हाथ मध्यमे । पिता कन्याका हाथ वरके हाथपर उलट देता है, यर्दा पाणि- 
प्रहृणसे इतना दी व्यवहार दिखाया । 
अर्थ--वर ओर कन्याकी हथेलि्योको मिलाकर ८ अर्थात्‌ बरक दक्षिण दहयेलीपर कन्याकी दश्चिण दयेटीको रख- 
वाकर ) दोनों कुलगु र शाखोच्चार करले टगे । पाणिग्रहण हुआ, यह विधि देखकर ब्रह्मा ( आदि ) देवता, मनुष्य ओर 
मुनि आनन्दसे भर गये । सुखके मूक दृलहकौ देखकर दंपति ( राजा ओर रानी दोनों ) का शरीर पुरुकिंत हुआ ओर 
हृदये आनन्द उमड़ आया । राजाओंमे भूषणस्वरूप भीजनकजीने छोक ओर वेद ८ दोर्नोकी ) विधिर्यो करके 
कन्यादान किया ॥ ३॥ 


; छ (नः (शाखोच्वार दोड करगुर करं“ इति । पिता, पितामह ओर प्रपितामह इन तीरनोंका नाम लेना 
शाखोचचार' है | 


नोट-१ बल्मीकीथमें विवाहके एक दिन पूवं ही महर्षिं वशिष्टजीने इक्ष्वाकुकुरुकी वंश-परम्पराका वणन किया । 
भीजनक मष्टाराजने, यष कषते हुए कि कन्यादानके सम्बन्धमे कुटीन मनुष्योको अपने कुलका आयन्त वणन करना चाहिये 
अपने कुलका वणन किया है | गीतावली्मे भोवरी फिरते समय शाखो -।र हुआ दै, यथा-- “कनक करस कह देत मोँवरी 
निरखि रूप सारद भद मोरी ॥ ३॥ इत बसिष्ठ मुनि उतहि सतानंद बंस बखान करं दोड ओरी ।' ( १। १०३ ) । पावती- 
मंगल उमा-शिव-विवाहमे शाखोच्चार होते समय या होनेके पश्चात्‌ कन्यादान हुआ है । यथा-'साखोचार समय सबं 
सुर मुनि विँसहिं । रोक-बेद्‌-बिधि कीन्ह लीन्ह जर ऊस कर । कन्यादान संकरुप कीन्ह धरनीधर ॥ ७९ ॥ कन्यादाने 
बाद्‌ भोंवरं हुईं । एेसा दी यहोँ हुआ । श्रीशिवपावेती-विवाहमें कन्यादान होनेपर पाणिग्रहण जान पड़ता दै, यथा-'गदि 
गिरीस ऊस कन्या पानी । भवहि समरपी जानि मवानी ॥ पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा | हिय हरपे तब सकर सुरेसा ॥ 
१०१। २-२३।* ओर यँ पाणिग्रहण विधि होनेपर कन्यादान हुआ । वाल्मीकीयमें कन्यादान इस प्रकार हुआ । जनकजीने 
भीरामजीसे कहा '्यह सीता मेरी कन्या है, तुम्हारे साथ धमांचरण करनेके लियि तमद दी जाती है, तुम इसको ग्रहण करो, 
तुम्हारा कल्याण हो, इसका हाथ अपने हाथमे छो, यह पतिव्रता, सौभाग्यवती ओर तुम्हारी छायाके समान होगी । 
यथा-'हइयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥ २६ ॥ प्रतीच्छ चेनां मद्रं ते पाणि गृद्धीष्व पाणिना । पतिव्रता महाभागा 
छायेवानुगता सद्‌ा ॥ २७ ॥ ( सगं ७३ ) | मनसखकथित पाणिग्रहणसे यह विधि ही कही गयी जान पडती दै । बहों 
भीजनकजीके एेसा कहनेपर देवता ओर क्रु ष्रियोका साधुवाद्‌, नगाऱ्का बजना ओर पुष्पवृष्टि हुई । यथा-'साध 
साध्विति देवानाड्षीणां बदतां तदा । ७३ । २८-२९ ।›, वैसे दी यहो इस विधिके होते दी “सुर मनुज मुनि आनंद भरे । 
वों एस विधिके अनन्तर राजाने मन्त्र ओर जर्के साय कन्यादान किया, वैसा दी यहो हआ । 
हॐ वस्तुतः करतलछ जोड़ना, शाखोच्चार करना, इत्यादि सब कन्यादान कमंकाण्डके अङ्ग ई । ये सर एक ही 
समय होते है, पर कवि एक है, ठेखनीसे वे आगे-पीके छिखे ही जा्येगे । 
विवाहपद्धतिमें समंजनके पश्चात्‌ विप्रोंद्यारा प्रथम शाखोच्चार वर ओर कन्या दोनों पक्षोमे होना कया गया हे । 
इसके अनन्तर कु मंगलकारक मन्त्ोका प१ठन होता है, तत्र कन्यादानक्रा विधान इस प्रकार है-वरके दहिने हाथपर 
कन्याका दक्षिण हाय रखकर दान करनेवाला प्राथना करता दै ओर उसके बाद वह कन्यादानका संकल्प करता है । 
यथा-“जामावृदक्षिणकसेषरि कन्यादृक्षिणकरं निधाय ॥ प्राथना-'दाताहं वर्णो राजा द्रव्यम।दित्यदेवतम्‌ । वरोऽसौ 
विष्णुरूपेण प्रतिगृद्धार्वयं विधिः । प्रतिक्तासंकल्पः."1' कन्यादान करनेवाला इस सङ्कल्पमे वर ओर कन्या दोनोंका शाखो- 
चार तीन बार करता है । जिसमें दोनोके पिता, पितामह ओर प्रपितामहका नाम आता है । ८ भीवायुनन्दनमिश्चकृत 
विवाह-पद्वति ) । 
टिणपणी--२ “भयो पानि गहनु बिलोकि बिधि“ इति । यहां कहते द कि पाणिग्रहण हुआ, पर अभी पाणिग्रहण 
नी हुआ, क्योंकि अभी तो सङ्कल्य, होमः. भोवरी, सिंदूर बन्दन सभी बाकी ह । इसका समाधान यह है किं शाखोच्चारे 
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पश्चात्‌ संकल्प होता ह । संकल्पम पिताका हाथ, कन्याका हाय ओर वरका हाथ तीनों एकच होते ई, यथा-"वरहस्तेषु 


सस्पिण्डं पिताहस्ते कुदोदकम्‌ ॥ तयोमेध्ये कन्याहस्तमेतत्सं कल्पको विधिः | यह प।गिग्रहणकी विधि देखकर सुर-नर-मुनि 
खुली हुए । शाखोच्चार करके संकल्प करना चाहिये; वही यँ “भयो पानिगदनु.. मे कहा । [ पूर्व संस्करणमें हमने 
विधिका अथं ब्रह्मा आदि छिखा । इस संस्करणमें हमने विधि ओर ब्रह्मा दोनों अर्थं लिय ह । प्रायः अन्य सभी टीकाकारोने 
ब्रह्मा आदि अयं किया दहै। पं रामकुमारजी ओर वात्रा हरिदरप्रसादजीने विधि अर्थं ल्िलादहै ओर यह टीकभी 
जान पढ़ता है । ] 

२ “सुखमूरु दूर देखि“ इति । ( क ) सुखमूल, यथा-“आर्नँदहूके आ्नँददाता ॥ २१७ | ३ ।› (नयन 
विषय मो कँ मयेड सो समस्त सुखमूर ॥ २४१ ।' ( यह स्वयं जनकजीने कदा द ), “सुखाकरं सतां गतिम्‌ ॥ ३ । ४ ॥' 
( अत्रिवाक्य ); इत्यादि । २१६८ ७ ) देखिये । दलह सुखके मूढ रहै, इसौसे दम्पति इनको बार-बार देखते ई । यथा- 

` अर विरोकि दंपति अनुरागे 1 “ˆ यथा यहाँ “सुखमूल दूरढ देखि | ( ख ) 'सुखमूल' ककर (इरस्यो का अर्थ स्य्ट कर 
दिया । हुरस्यो=सुख हुआ । सुर-नर-मुनि यह चाकी देखकर आनन्दित हए ओर दम्पति श्रीराम जीको देलकर आनन्दित 
हए । (ग ) पभूषनः इससे का कि भीरामजीको भी इन्दोँने दान दिया । [ चक्रवत्तीं महाराज दशरथको तथा महादानि- 
शिरोमणि भीरामजीको भी दान दिया । अतः शचपभूषण' कदा । ( प्र सं०.) | यथा -श्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया 
खुरा । वाल्मी° १। ६९ । १४।' श्रीदशरथजीने श्री जनकजीसे कहा दै कि र्मने सुना किं दान दाताकरे अधीन होता है। 
पर यह स्मरण रहे किं ये वाक्य ्रीजनकजीके दिष्टया मे निर्जिता विष्ना दिष्टया मे पूजितं कुलम्‌ ॥ ११॥ राघवैः सह 
सम्बन्धाद्रीयशष्टेमेहाबरेः ॥“““. अर्थात्‌ भाग्यकी बात है कि मेरे सवर विषघ्न दूर हुए, मेर कुल पवित्र हुआ, पराक्रमी 
रघुवंशियोंके साय सम्बन्ध होनेसे मेरा कुर उन्नत हुआ;--इन वचनोके उत्तरमें कदे गये ई । श्रीसीताजी धनुष दूटनेसे 
भीराभजीकी हो गर्यी, कन्यादानसे नदीं । यह तो केवर विवाहका विधानमात्नं था ] ] 

नोट-करि लोक वेद्‌ बिधानु"“ । यथा-'अगिनि थापि मिथिखे्न सोदक लीन्हेड । कन्यादान बिधान 
सकर्प कीन्हेड ॥ ८९ |› ( जानकीमङ्गल ) | 


क क क 


छं°-- हिमवत जिमि गिरिजा महेसदहि हरिहि भरी सागर दई । 
तिमि जनक रामदहि सिय समरपी विश्च कर्‌ कोरति नई ॥ 
कर्यो करे बिनय विदेह कियो बिदेहु मूरति सांवरी । 
करि हो विधिवत गोंठि जोरी दोन लगीं भावरी॥ ४॥ 


दो जय नि बंदी वेद्‌ नि मंगल गान निसान। 
सुनि दरषहिं बरषहि बिचुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२४ ॥ 


अथ- जैसे हिमाचलने महादेवजीकी पावंतीजी दीं ओर सागरने भगवान्‌ विणष्णुको लक्ष्मीजी दीं, बैसे दी भीजनकजीने 
श्रीरामजीको श्रीसीताजी समपंण कीं ( जिसते ) संसारम सुन्दर नवीन कीर्ति हुई । श्रीजनकजी क्योकर िनती कर ? उन्दँ 
तो उस सोँवटी मूरसिने विदेह ही कर दिया दै ( अर्थात्‌ उनको तो देहकी सुधबुध ही नदीं रह गयी दै ) । विधिपूरवक होम 
करके गठ-बन्धन किया गया ओर भवर होने गीं ॥ ४॥ जयध्वनि, भाोंकी ध्वनि, वेदध्वनि, मङ्गल गान ओर निशानोंकी 
ध्वनि सुनकर सुजान देवता हरित हो शदे है ओर कल्पदृक्षके पूलोंकी वषा कर रदे ह ॥ २२४ ॥ 
'हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि ˆ“ इति | 


¢ ते ह कि हिमाचल ओर सागरका दन्त देनेका भाव यह है कि हिमवानने गिरिजाको 
(र कस कन्या पानी । मवहि समरपी जानि मवानी ॥ 


शिवजीकी शक्ति जानकर हिवजीकी दिया, यथा-“गहि गिरीस ना 
१०१। २ ॥ ( देवर्षिं नारदसे उनकौ ओर मेनाको गिरिजाके शिवशक्ति होनेकी बात मालूम हुई थी, यथा--जगदंबा 
त्व घुवा मानी ॥ भ््ञा नादि शक्ति शबिनासिनि । सदासंञु भरधग निवास: अरधंग निवासिनि ॥ भव जनमि तुम्हरे सवन निज्‌ पवि 
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छागि दान तपु किया । अस जानि संसय तजहु गिरिजा, सवदा संकर प्रिया ॥ १। ९८ ।' ) । सागरने “भीः (छक्ष्मीजी) 
की हरिकी शक्ति जामकर हरिके दी करकमोमं उनको समपण किया; वैसे दी श्रीजगकजीने श्रीसीताजीको भीरामजीकी 
शक्ति जानकर भरीरामजीके दी करकमलोँमे उन समपण किया | तात्य यह फि दानाभिमानी, दाव्रत्वके अद्कारी नदीं नने 
यह समक्षकर नदीं दिया कि हमारी कन्या है, हम दान दे रहे ई ( किन्तु इस भावसे किं आपकी दी वस्तु है, सो आपको 
समपंण करता हू--“व्वदीयं वस्तु श्रीराम तुभ्यमेव समर्पितमू्‌--भावसे ) | 

नोट--क्षीररसिधुके मंथनसे निकटे हुए रनोमेसे एक 'लक्ष्मीजीः भी यीं । रक्ष्मीजीको सागरने भगवानके 
करकपटोँमे समपंण किया, यद अध्यात्मरामायणसे भी पाया जाता है । वहो भी यह दृष्टान्त इस प्रसङ्गमे आया है ।.यथा- 
(दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो मव रघुनंदन । इति प्रीतन मनसा सीतां रा५५रऽपंयन्‌ ॥ ५४ !! सुमोद्‌ जनको रक्ष्मो क्षीरा- 
न्धिरिव विष्णवे ।› ( अ० रा०१।६); अर्यात्‌ ह रधुश्रे ! मेँ अपनी पुत्री आपको देता हू; आप प्रसन्न हूजिये । इस 
प्रकार श्रसन्न चित्तसे सीताजीको श्रीरामजीके करफपरोमे सपरकर राजा जनक एेसे आनन्दमम द गये जेते क्षीरसागर 
भी विष्णुभगवान्‌के करकमलोमें रक्षमीजीको सोँपकर हुआ या ।-करेऽपयन्‌ से शक्ति जानकर अपंण करनेका भाव ठे 
सकते ह | सागरने शक्ति जानकर समपंण किया, इषका स्पष्ट प्रमाण नदीं माम है । 

भीजनकजी भीसीताजीको भरीरामजीकी शक्ति जानते ये, इसका प्रमाण अयोध्याकाण्डमं श्रीसुनयनाजीके वचनमिं 
मिक्ता है । यथा--राम जाई वनु करि सुर काज्‌.1 अचर अवधपुर करिहहिं राजू ॥ अमर नाग नर राम बाहु बक | सुख 
बसिहर्दिं अपने अपने थर ॥ यह सब जागवलिक कहि राख। ॥ २ | २५८ ।' भ्रीया्नवल्क्यजी श्रीरामजीको जसा जानते ई 
वह भीरामचरितमानससे द्वी प्रकट है । उन्होंने भीजनकजीसे ब्रह्म रामके अवतार ओर चरित कदे थे। अतः ब नते है । 








दुसरे, भी विश्वामित्रजीसे प्रसन करनेपर किं क्या ये ब्रह्म दी तो नदीं ईै-“उभय रूप धरि $ सोह जावा" उन्होने उत्तर दिया - 


था किं “बचन तुम्हार न होड अरीका' अर्थात्‌ ये व्रह्म ही ह । धनुपयज्ञमे धनुष इन्दीने तोङ्गा । अतः निद्चय हुआ करं 
भीषीताजी उनकी शक्ति ह । परद्युरामजीका पराजय भी श्रीरामके ब्रह्म होनेका निश्चय करनेवाला द । स्वतिसे खट दै- 

जय सर धेनु निप्र हितकारी । जय मद मोह कोह अ्रमहारी ॥““जय महस मन मानसर हसा ॥ १1 २८५ ।' आगे 
बारातके बिद्‌ होनेपर इसी भावसे जनकजीने भीरामजीकी स्तुति की दै । ओर अध्यात्मरामायणे तो सष्ट ही यह नात 
राजाने श्रीवरिष्ठ ओर विश्वामित्रजीसे कदी है, यथा--परमास्मा हृषीकेशो भक्तानुप्रहकाम्यया । देवकायथिसिद्धघर्थं 
रावणस्य वधाय च ॥ ६३ ॥ जातो राम इति ख्यातो मायामायुषपेषष्टक्‌ । आस्ते दाशरथिशरस्वा चतुर्धा परमेदवरः ॥ ६४ ॥ 

योगमायापि सीतेति जाता वे तव वेइमनि । अतस्त्वं राघवायेव देहि सीतां भ्रयल्नतः ॥ ६५ ॥ नान्यभ्यः पूवंमार्येषा रामस्य 
परमात्मनः (अ० रा० १।६) | यद बात भीनारदजीने अनकजीसे कदी थी कि (परमात्मा भक्कोपर कृपा करने ओर 
देवकाय-सिद्ध तथा रावणवधके स्यि मायामानुषरूपसे अपने चार अंशोंसदित दशरथजीके यरा भरट हुए ई ओर उनकी 
शक्ति सीता वम्ारी पुत्री हुई है । अतः आप प्रयलपूरव॑क इनका पाणिग्रहण उन्दी राम के' साथ ही करना ओर किंसीसे 
नहीं, क्योकि ये पूरवंसे ही भीरामजीकी ही भार्या ई । इसके आगे भीजनकजीका दाक्य है किं तव्रसे मं सीताजीको भगवानकती 
शक्ति दी समन्ता हू । 

२--मयङ्ककार छिखते ई कि हिमवत ओर क्षीशधागरसे राजा जनकको सपक देनेका कारण ह किं भज॑से हिमवन्त 

तुषारमय है ओर जैत क्षीरसागर पयोमय दै वैसे दी राजा जनक ज्ञानमय ओर निमंल भक्तिरसके अगाधसागर ई । ओर 
जैसे उन्दने देव-विवाह-विधिसे पार्वती ओर रक्ष्मीको शिव ओर नाययणको दिया उसी पकार प्रथत जनकजीने देव-विवाह- 
विधिसे जानकी जीको रामचन्द्रजीको अपण किया । यथा-"मभो पानिं गहु बिरोकि विधि सर मनुज मनि आनंद्‌ मरे" 

करि रोकनेद बिधान कन्या दान नृपभूषन कियेः | ततश्चात्‌ मतुष्य-विवाह-विधि हुई । यथा-ङभर कुअरि कक वरि 
दही" “° "राम सीय सिर संदुर देही “° | 


३--प्र्ञानानन्दस्वामीजी मयङ्ककारके भावको संशोधित ओर पयिर्धितसूपमें इष प्रकार छिखते ई किं एक उपमासे अथं 

पूणं न होनेसे दो उपमा दीं । 'हिमवंतः से ज्ञानशम्पन्न ओर क्षीरसागरे निमंङ भक्तिरसम्पन्न जनायाः, क्यो किं जेसे हिमालय 
दुग॑म है वेते ही ज्ञान जगम प्रव्यूह अनेका' ओर क्षीरसागर रसमय है वेसे दी प्रेमभक्ति रस है- "हरिपद्‌ रति रस 

भोजनकजी श्चन ओर प्रेममक्ति दोनोसे सम्पन्न ई, अतः दो उपमार्प दीं । पुनः जैसे दिमाङ्य नगाधियाज, चान्त, निमंड, 
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गम्भीर, परमोच्च, शीतल वैसे दी राजा दपभूषण, दान्त, मायामलरदहित इत्यादि । क्षीरसागर अगाध है, उससे अमृत 
निकला; वैसे ही राजाकी भक्ति अगाध है। ये मुनियोको भी मोश्चरूपी अग्रत दे सकते ह । यथा-“उर उमगेड अंबुधि 
, भनुरागू । २ । २८६ ।* “जासु हान रबि भवनिसि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ॥ २। २७७ । १। 
पावंतीजी ओर कन्या ई; उनको हिमवंतने पाल-पोसकर बद्धा किया दै, किन्तु सीताजी ओरस कन्या नहीं हैः येतो 
अयोनिजा है; अतः (अयोनिजाः के लिये लक्ष्मीकी उपमा देनी पदी । पर क्ष्मीजीकौ पाठना-पोखना न पड़ा था आरन 
उनका विवाह धूमधामसे हुआ था । दोनों बातोकी एक उपमा पर्या्त न होनेते दो उपमार्णे दी गयीं । 

४--किंसी महानुभावका यह मत है किं यहाँ दौ उदाहरण [दये जानेका भाव यह दै कि उपासक दौ प्रकारके ई- 
एकके मतानुसार तो भीजानकीजी जनकपुरदीमें रहीं, अवध आयी ही नदीं ओर राभजी मी जनकपुरमे रह गये; इस बातके 
स्थि “भीसागर दई" कहा, अर्थात्‌ जेसे विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मीकी पाकर क्षीरसागरमें रह गये । ओर दुसरे, लोकप्रसिद्ध तथा 
रामायणोते प्रमाणित मतानुसार भीसीताजीको ग्याहकर श्रीरामजी अवध लाये (ओर यदी श्रीरामचरितमानखका मत दै ) | 
लेसे भी शिवजी पाव॑तीजीको भ्याहकर कैाराको ठे गये । इसके लिये 'हिमवंत-मदेखहि' का दृष्टान्त दिया । 


५--किसीने लिला हे किं सागरको बिना परिभम अलभ्य लाम हुआ किं लक्ष्मी ठेसी पुत्री ओर भगवान्‌ रेसे 
दामाद घर बैठे मिरु गये; अतः उनके आनन्दका ठिकाना नहीं था । इसी प्रकार भूमिशोधनमें अनायास राजा-रानीको 
आदिशक्ति भीसीताजीकी प्राति हुई ओर घर बेठे ब्रह्मको दामाद कर पाया । अतः इनके आनन्द्का ठिकाना नदीं । यह 
कथा ब्रह्मवेवतं प्रकृतिखण्ड अध्याय ३६ मे है" ( प्र० सं° में हमने वैजनाथजीका उद्धरण छि था। परंतु इस सभय 
जो संस्करण हमारे सामने है उसमे यह नदीं है ओर न रा० प्र० मा०्त० विभ, पंण्पाण्में है) 

नोट- रेखा दी जानकीमंगल' म गोस्दामीजीने कहा है । यथा-संकङपि सिय ॒रामहि समरपी सीक सुख 
सोमा महं । जिमि संकरदहि गिरिराज गिरिजा, हरिहि भ्रीसागर दद ॥ ८० ॥ 


टिप्यणी-- 9 बिव कर कीरति नई" इति । [ दातृत्वके अहंकारी न बनकर उर्दीकी शक्ति समन्चकर उनको 
देनेसे क्या "कलकीरति नद" ददै ! किसीकी थाती ( धरोहर ) किसीको पुनः दे देनेमे क्या कीर्तिं हो सकती टै ? वस्तुतः 
जिसकी वस्तु है उसीको सोप देनेमे कोई कीर्तिकी बात ही नहीं, एेसा न करनेसे बह अधममी, बेईमान ही कहायेगा ओर 
करनेते उसने केवल कतव्यका पाटन किया; कोई कीर्तिंकी बात नदीं १ कीतिं तो अपनी वस्तुको देनेसे होती दै ! इष 
सम्भावित शङ्काके निराकरणाय ही कहते ह कि "विर्व करु कीरति नरै" ] | भाव यह है कि य्यपि इन तीनोंने उनकी. 
उनकी शक्ति जानकर उनको-+उनको अपण की तथापि तीनों ( हिमाचल, सागर ओर भीजनकजी ) की सुन्दर नवीन 
कीतिं हुई । तात्पयं यह कि विइव इस बातको तथा इनके भावकौ नहीं जानना, बह तो यदी कहता है कि इन लोगेनि 
अपनी-अपनी कन्या दीं । नई” कहनेका भाव किं यह पुरानी बात किये उनकी शक्ति ह, कोई नदीं जानता, सब हसी 
समयकी बात जानते हैकिये इनकी कन्याहं ओर शन्हने इनको दी। यदि पुरानी बात सत्र छोग जानते तो इनकी 
कीर्तिन होती | [पर पण प्रन्कामतदहकिकीर्ति तो पटे भी थी पर बह (नरैः अर्थात्‌ अपव हर । कारण कि रघुवंश 
से सम्बन्ध हो गया । हस भावकी पुष्टि वाल्मी° १। ६७ । २२ से होती रै । यथा-^जनकानां कुठे कृरतिंमाहरिष्यति मे 
सुता । सीतामर्वदिमासा् रामं दश्रथार्भजम्‌ ॥° जनकजी धनुर्भग। होनेपर विश्वातित्रजीसे कहते ह कि यह मेरी कन्या 
कुटकी कीर्तिं बदृविगी क्योकि राजा दशरथके पुत्र भीर।मको इसने पति पाया । ] 

२८ क) श्यो करे विनय बिदेहु"““ - माव यह्‌ कि भरी जानकीजीको अपण करके श्रीजनकजीको भीरामजीसे कुछ 
विनती करनी चाहिये यी । जैसे कि आप तो पूर्णकाम है, हम आपको देने योग्य नहीं है, ये तो आपकी ही शक्ति ईं 
जिन्होने हमलोगोपर असीम कपा करके हमे वात्सल्यका सुख दिया, आपकी प्रापि करायी, आपकी वस्तुको दी हमने भाय 
करकमलोमिं समर्पण की है ओर सुन्दर कीर्तिं पारदे र इत्यादि । पर दन्दने विनती नदीं की, इसपर कहते ह कि 5 ५ 
कैसे. करे, कारण कि (एकतोवेरेसे दही विदेह है दुरे वे उस ) सवटी मूर्तिको देखकर ओर भी विशेष ५ 4 ॥ 
यथा-“मूरति मधुर मनोहर देखी । भण्ड विदेह बिदेहु विशेषी ॥ २१५ । ८ ।' ( यह दशा उस समय हुई 
भी न जानते येः किं किसके पुत्र ह,-कौन ईह, ओौर अब्र तो स्र जानते रै, तनकी विदेहताकौ 4 स गित गडि 
आनन्दम विनय करनेकी सुधि न रद गयी । [ यह प्रेमा क्रन्त दशा है । (वै › ] (ल , | 








दो्टा ४२५ ( १-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७७१ भानस-पौयुषे 


जोरी "° इति ।--“विधिवत्‌ देदटीदीपकं है । विधिपूर्वकं होम किया ओर विधिवत्‌ गोठ जोड़ी । विबाहपद्धतिर्मे 
करमसे देवताओंका होम छिखा दै, उसी क्रमसे किया, यदी विधिवत्‌” करना है] चौथी भोवरीमें गड जोगी जाती है, यही 
विधिवत्‌ जोड़ना है | यथा-चतुर्थी ग्रंथिबन्धनम्‌' | [ वरके पीताम्बरका एकं छोर कन्याके चूनरीके एक छोरमं बोधा 
जाता है, इसीको “गठबंधन कहते ह । यथा--मंगरमय दोड अंग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिदठोरी । कनक करस कं 
देव भोवरी निरखि रूप सारद्‌ भद भोरी ॥ गी ०.१ । १०३ ।› मानख तथा गीतावलीम गोंड जोड़ने ओर भँवरीके क्रमसे 
तो यदी जान पड़ता है कि गोठ जोड़नेके पश्चात्‌ भोंवरं फेरी गयीं । ह, उमा-शिव-विवादें भोवरीके बाद गन्धन 
करम पावेतीमंगकमे दै, यथा--छावा होम विधान बहुरि मोंवरि परी । बंधन बंदि अंथिविधि करि शरव देखेड ॥ ८० ॥*. 


२ जय धुनि बंदी बेदधनि"ˆ* इति । ( क ) निः का अन्वय मंगठ गान निसाम सत्रे है । जव मोरी होती 
है तब खिर्यो मङ्गल गाती ई, भबिरी गिन-गिनकर बाजा बजाते रह, पडत लोग वेद्‌ पदृते ई, इत्यादि । वदी उत्साह यहं 
गोसादजी छख रदे ह | जय-जयकारकी ध्वनि, भाोकी यशोगानकी ध्वनि, वेदध्वनि, मङ्गल्गानकी ध्वनि ओर नगाड़ोकी 
ध्वनि इन सर्वोकी सुष्टावनी ध्वनि हो रदी है, इसीसे देवता सुनि हरषहिं “| ( ख ) यह समय सनसे भे8 है, अतः इस 
खमय सबसे शरेष्ठ कल्पदक्षके पुष्पोंकी वां करते ह ।( जान पड़ता ह कि इस समयके लये देवताओंनि कल्यदृक्षके फूल लाकर 
रख छिये ये, अथवा संकल्पमात्रसे इी समय उन्दने कल्पदृक्चके पुष्य प्रात कर छियि )। देवता समय-खमयपर फू बरसाते 
शी ह, पर भोविरोका समय सर्वंशे है, इसपर कल्मडृक्षके पूठ बरसाये, इसीसे उन्हे यहो शवरिुध' ( विशेष बुद्धिमान्‌ ) नाम 
दिया ओर जानः कदा । ( भोरे होनेसे अन अपने मनोरथकी पूणं तैयारी हो गयी यह समश्चकर कल्पटृक्षके शूक बरसाये। 
स्वाथाीं ह, इसीसे रावणवधके अनन्तर सीतामिठनके समय ओर राज्याभिषेकके समयमे फ नदीं बरसाये । प० प° प्र° |) 


अरु कुर्भरि कठ भोवरि ददी । नयन लाथ सव सादर ठेदीं ॥ १॥ 
जाद न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कट कदो सो थोरी ॥ २॥ 
राम सीय सुद्र प्रतिखादीं | जगमगात मनि खमन मादीं॥२॥ 
मनँ मदन रति धरि बहु रूपा । देखत राम बिआहु नृपा ॥ ४ ॥ 
द्रस लारुसा सकुच न थोरी । प्रण्टत दुरत बहोरि बदोरी ॥ ५॥ 
भये भगन सव ॒देखनिदारे । जनक समान अपान विसारे ॥ & ॥ 


सथ--युन्द्र बर ओर कन्या संख्या-पूवेक युन्दर भारे फेर रहे ई । सब ठोग आदरपवंक नेतरोंका लाम ठे रदे है 
। १ । मनोदर जोड़ीका वणन नदीं हो सकता, जो कुछ भी उपमा कहू तो बह ल्घु एवं योड़ी ही हयेगी । २ । श्रीराम ओर 
श्री खीताजीकी सन्दर परछादीं मणिखम्भोमें श्चलक रदी है ( एेसी जान पड़ती ई ) । ३। मानो कामदेव ओर रति बहुतसे 
ह्य धारण करके उपमारदित श्रीरामविवाको देख रदे ई । ४। दशनकी लाटा ओर संकोच ८ दोनों दी कुक ) कम नदीं 
ह । अर्थात्‌ बहुत ई । ( दसीलियि ) बार-बार प्रकट होते ओर छिपते ह । ५ । सब देखनेवाटे आनन्दमें मग्न हो गये, राजा 
जन्‌कके समान सभी अपनी सुध भूर गये । ६ । । 

प० प० प्र०-कुभंर कुररि" इति । यहां वर-वधू अथवा वर-कन्या न कहकर @र्भर कुररि शब्द देनेका भाव 
य है कि इख समय समस्त देखनेवारटोक हदयमें इस नूतन दापत्यक्रे लिये वात्सल्यभाव भर रषा है । अब अवधवासी 
तली ताजीको अपनीदी स्नुषा मानते ह ओर जनकपुएवासी श्रीरामजीको अपना दी दामाद्‌ समस्ते हं । 

टिप्पणी--१ ( क ) कर मारवेरि देही" इति । यहाँ कर संख्याने धातु है अर्थात्‌ क संख्या करके | सब्र 
नकपुरवासियोंका मनोरथ यही रहा है द “पुनि देखब रघुबीर बिजाहू । रेव भली बिधि रोचन हू ] २१ ० । ६, उस 
-नोस्थकी यहं पूर्ति हई किं दोनोको भोवरी देते देख रदे ह । नयन शाम सब साद्र केही" अर्थात्‌ मनोरथके अनुसार 
त भटी प्रकार नेका कामके रदे ह। रब मलो“ ." यहां चरिताथं हआ । ( ख ) जाइ न बरनि“ इति । अर्थात्‌ 
ही बनती दै, कहते नदीं बनती । जो उपमा कषु कहो ---” अर्यात्‌ पदठे तो कुक कहते बनती दी नहीं जर यदि कुक 
कहं भी तो बह थोड़ी ही क्णती ह । पुनः भाव कि इनमेसे एककी तो उपमा है दी नदीं जैसा पूवं दिखा आये ह तब 
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` धारुकाण्ड ७७४ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा ३२५ ( १-६) 


जोदोकी उपमा कासे मिक सकती है ? ८ ग ) शरामसीय सुंदर प्रतिखाहीं । जगमगात मनि खंमन माहीं" श्रीरामी ताकी 
जोडधी सुन्दर हे, इसीसे परछादीको भी सुन्दर कहा । ( घ ) “मनँ मदन रति धरि बह रूपा ।--› इति । जोड़ीकौ जो भी 
उपमा सोचते ह बह थोडी सिद्ध होती है, अतः परछादींकी उपमा देते ह किं मानो काम ओर रति, पर ये परडादीकी 
सुन्दरताके समान भी नहीं ठहरते । इनका थोडा होना आगे कहते र, यथा-द्रसख कारूषा सुच न थोरी । धरि बहु 
रूपा" का भाव कि एक रूपसे देखकर तृसि नदीं होती, इसीसे अनेक रूप धरकर देखते ई । “अनूपाः क्योकि “जो उपमा 
कषु कह सो थोरीः पूवं कह आये है । अनुपमका भाव क० १ | १५-१६ से स्पष्ट हो जायगा । यथा--देखे हैँ भनेक 
ग्याह, सुने हे पुरान बेद, बृह हँ सुजान साध नर-नारि पारख । देसे समसमधी समाज ना विराजमान, राम से न बर 
दुरहौ न सीय सारिखी । १५ ।', बानी बिधि गोरी हर सेसह्‌ गनेस कही, सही मरी रोमसर भुसुंडि बहु बारिषो । 
चारिदस ञुवन निहारी नर-नारि सब नारदको परदा न नारद्‌ सो पारिखो ॥ तिन की जगम जगमगाति जोरी एक, वूजो 
को कष्या भौ सुनेया चष चारि खो । रमा रमारमन सुजान दलुमान कदी, सीय-सी न तीय, न पुरुष राम-सारिखो । १६॥' 
[ “बह रूपाः-खंमे चाये ओर ई ओर बहुत है । फिर प्रत्थक खंभेमें अनेकं रतन जो स्वयं विचित्र रंगके र ल्गे हुए 
है । इसीसे एक साथ कई-कई खंभोमे ओर अनेक रल्नोमे युगर जोडधीका प्रतिनिम्ब देख पड़ता है । अतः बहु रूप धरना 
कहा । (मा० सं° ) । पुनः भाव कि काम ओर रतिके तो दो-दी-दोने्र रहै, इससे समाधान नहीं होता । मगि-रनोमिं 
पहलू होते ई , प्रत्येक पद्मे प्रतिचिम्बर पङ्ता है ओर रत्नोके वर्णानुसार दी प्रतिचिम्बका वणं देख पड़ता दै; इससे भी 
“बडुरूपा' कहा । ( प० पण प्र ) | 

‰. नोट-राम सीय सुंदर प्रतिँही ।"““"बहोरी' इति | श्रीरामजी ओर भ्रीसीताजी दृटदह-दुटदिनवेपमं भाँवरी फेर 
रदे.उस सखमयकी मनोहरता इष जोङ्ीकी अनुपम दै । कोई उपमा नदीं मिटी तव कविने उनकी परछादी--जो चरतेमे 
मणिके खंभोमे जगमगाती देख पड़ती है ओर फिर ज्यों ही जोडी आगे बदृती दै ओर पि खमे आडमें पढ़ जाते 
तो उनमेसे वह प्रतिबिम्ब गाय हो जाता है ओर जिन खम्भोके सामने अव पुव उनमें वदी प्रतितिम्ब्र पुनः प्रकटो 
जाता है- इसकी उपमा देना चाही, वह भी न मिटी, तत्र इसकी उप्परेक्षा करते है कि मानो यदह जो्गीका प्रतिर्बिब्र नदीं 
हे किन्तु यह कामदेव ओर उसकी ली ई । वे यद खंभोमें क्यों अये ओर क्यों कमी देख पड़ते ह ओर फिर छि जाते 
ह, फिर देख पड़ते है, फिर गायन हो जाते है }-उसका उत्तरदेते किं उनको मनोहर जोड्ीके दर्शनकी बडी 
लालसा है, इससे बहुतसे रूप धरकर देखने लगते ह, साथ ही जब कुक संकोच होता है तब छिप जाते ह । क्या संकोच 
है { इसके कारण टीकाकारोंने अपने-अपने मतानुसार यह कदे ईै-- 


प रामक्रमारजी कहते ह किं संकोचका कारण है अपने रूपकी त॒च्छता । [ पुनः कारण यह है किं ठछोग जान 
रगे कि हम खंभोंमे छिप-छिपकर देख रदे है तोवे हमें देखकर संगे, कि अरे ! हमने तो काम ओर रतिकी सुन्द्रताकीं 
नदी प्रशंसा सनी थी; परयेतो कुछ भी नदीं] 

वैजनाथजी कते ह कि “संकोच यह है फि इस मनोर ओङ्धौके सामने अपने सौन्दयका अभिमान न रह गया, 
अपनी बुन्द्रता वच्छ समक्ष रहे है, इसी टज्जाति प्रकट होते उरते ९। पर संकोचसेतो लालसा पूरौ नदीं दो सकती 
ओर ठाठसा है तो मानापमानका विचार कैसा † अतः समक्षना चाहिये किं ईश्वरतच्व एक है, काम भगवान्का पुत्र है- 
ष्ण तनय होददि पति तोरा? । पुचको माता-पिताका विवाह देखनेमें संकोच हुआ ही चाहे ।' 

भीसंतसिंहजी पंजानी टिखते ह फं कामदेवकरे रत्र महादेवजी यहो उपस्थित ह; उनके डस्से छिपा ररित द । 
हइसीट्ियि वह मानो शीरामचन्द्रजीके संग-खंग फिरता दै । अर्थात्‌ जिस ओर प्रथु जाते है, उसी ओससे मणिखम्भोमे वह 
प्रकट होता है, दृखरी ओरसे छिप जाता है ।' 

टिष्पणी--२ "बहोरि बहोरी' अर्थात्‌ बार-बार । भाव यह किं काम ओर रतिने यद्यपि बहुत सूप धारण कयि ई, 
तम भी उनकी वृत्ति नदीं योती, इसीटियि द्डानके च्वि बीरत्रार प्रकट दते ह । 

३ “मये मगन सव” इति । भाव कि भीरामजानकीजी उपमेय ओर काम रति उपमान दोनों उपमेय उपमानकी 

अवि ई, दोनोको देखकर खन मग्न हो गये । [ जनक समान भपान विसार ' का अथं यह भी है किं जनक रेते लोगजो 
9 
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अपनपो भूरे हुए ये, वे भी माधु्य॑के आनन्दमे इब गये, तत्र ओोकी क्या कदी जाय † ( रा० प्र° ) | जानकीमंगटमें 
इस स्थानपर कटाः है--.सिदूरवंदन होम कावा होन रागी भारवेरी । सिरुपोहनी करि मोहनी मन हरयो मूरति सोँवरी 
॥ ९० ॥› इस तरह “अपान विसारे" का अथं है किं सवके मन र स्यि गये, त्रिना मनके तनकी सुध को १ ] 


म्रुदित मुनिन्ह भोवरी फेरी | नेग सहित सब रोति नितेरी॥ ७॥ 
राम सीय सिरसेंदुर देदीं। सोभा कहिन जाति विधि केदीं॥८॥ 
अरुन पराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूष अहि लोभ अमी के ॥ ९ ॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्हि अनुसामन । वरु दुरुहिनि बेटे एक आसन ॥ १०॥ 


शब्दाथं--नेग~वह वस्तु या धन जो विवाह आदि श्युभ अवसरोपर सम्बन्धि, पुरोहितो, नोकर-चाक्येँ तथा 
नाहे-बारी आदि काम करनेवालोको उनकी प्रसन्नताके लिये नियमानुश्वार दिया जाता टै । वेधा हआ पुरस्कार । निबेरी= 
नित्रटाई, समास की, चुकायी | 


अथं--मुनियोंने आनन्द्पूवक भोवरी फिरवार्यी । ७ । श्रीरामचन्धजी श्रीसीताजीके सिरमं दूर दे रदे ई । वह 
शोभा किसी प्रकार भी नदीं कदी जाती | ८ | ( मानो ) कपलमे भटी प्रकार लाल पराग भरकर सपं अमृतकरे लोभसे चनद्रमाको 
भूषित कर रहा है । ९ । फिर वशिष्टजीने आज्ञा दी ( त्र ) दूर ओर दुटिन ८ दोनों ) एक आसनपर तरैठे । १० । 


रिप्पणी --१ (क) श्रुदित मुनिन्ह भावेंरी फेरी' इति | (उपमेय, उपमान, दान्त ओर दार्शन्त श्रीरामजानकी ओर 
काम-रति दोनों एकव्र दो गये, यह देख “मये मगन सब देखनिहारे", ओर भोवरी पिरानेवाठे मुनि आनन्दमें मग्न होते 
हुए भी कुछ सावधान है; इससे उनको सव्रसे अलग प्रमुदितः कहा ) । श्रस॒दित.“.भोँवरी फेरी' कहनेसे पाया गया किं 
इनकी नेग परिपू मिटा, इससे इन्दोने बड़े आनन्दसे भार्वेरी फिरायी । (ख ) नेग सहित सत्र रीति निबेरी' कहनेका भाव 
कि चौथी भविरी रोकी जाती है, जबतक पुरोहित अपना परा नेग नहीं ठे ठेते तबक वे चौथी भंवरी नहीं फिरने देते, 
जबर नेग पा जाते ह तभी फिरने देतह । "नेग सहितः कहकर जनाया कि परा नेग पिर गया | “निनेरी' से जनाया किं 
सफादैसे ( धडधी सुन्दर रीतिसे ) समाप्त की । [ प्र° संम हमने ल्खिा था किं अन्तिमि भविरीपर पुरोहितकानेगदहोता 
है । जबतक नेग नदीं मिता पुरोहित उसे रोके रहता दै ] ( ग ) (ङुंभर कुभरि कर भोवरि देही" उपक्रम है ओर “भोवरी 
फेरी" उपसंहार । ८ उपक्रममे "कलः दाब्द्‌ देकर संख्या करना सूचित किया था, पर यह न जान पड़ा किं कै भोर 
हुर। इस प्रसङ्खमे युक्तिसे यह बात भी कविनेजना दी है )। उपक्रमसे उपसंहार तक सात चौपाइयां ₹। 
सात चोपायोमे मोवरीका उल्छेख करके सात मवरं होना ठक्षित कर दिया । ( घ ) सोभा कहि न जाति विधि केही 
इति । किसी प्रकारसे नदीं अर्थात्‌ न उपमेयद्वारा न उपमानद्वाया, न अपनी उक्तिंसे न ग्रन्थ देखकर ओर न अनुभवसे । 
( ङ ) भोवरीके पश्वात्‌ सिदूखन्दन ( सिदूरदान ) होता ह वही यहो कहते ई । 








'अरुन पराग जलज मरि नीके" “ˆ इति |. 


प० रामकुमारजी अथं करते ई किं कमले अच्छी तरहसे छार परागकौ भरकर सपे चन्द्रमाको भूभरित करता है ।' 
इस अर्थम अरुण पराग विदुर है; कमल श्रीरामजीका हाथ है | ।नीके मरना' पाचों उगलियोसे भरना हे, सिंदूर पाचों 
उंगलियोसे भरा जाता है । चन्द्रमा श्रीजानकीजीका ललाट है । भूषित करना सिदूरका कगाना है ( मोग भरना हे ) | 
अहि भीरामजीकी युजा है, यथा-“्ुजग भोग शुजदं ड कंज दर चक्र गदा बनि आदह ( विनय ६२ विन्दुमाधवछनि ) । 
अप्रेत सुहाग है; अमृतकी प्रा्तिसे मृत्यु नदीं देती, इसीसे सुहाग अग्रत-समान है । पतिकी गरद्यु न हो इसयियि सिंदूर 
वन्दन होता है १ चन्द्रमाकौ देखकर कमठ सम्पुटित होता है, सिदुर भरनेमं पाचों उगलिया सम्पुटित हुई हं । 

यही अथं बैजनाथजी, पंड़िजी, बात्रा हरिदरप्रसादजीने भी किया है । इनके मतानुसार मुखि, मंददास, परेमरस 


इत्यादि अमृत दै, भीीताजीका मुखमण्डल चन्द्रमा दै । काल-लार करत कमक है, उगख्ियां कमलद्ल ईह । शेष सब 
बृही है जो ऊपर लिखे गये । 


¢ 
बालकाण्ड ७७६ भीमद्रामण्वन्द्र्रणौ कारणं प्रपथे दोषा ३२५ ८ ७-१० ) 


यहां केवर उपमान कहकर उससे उपमेयका अयं प्रकट किया गया है । अरुणपराग, जलज, भरि नीके, शशि, 
अषि, अमी ओर भूष ये खब उपमान ई । इनसे जो .उपमेयका अथं प्रकट होता है वह ऊपर छिखा गया है । यहौँ रूपका. 
विशयोक्ति अरूकार' ओर "गीणीसाध्यवसानलक्षणा' वीरकविजीके मतते है | बेजनाथजी कहते है किं अतिदायोक्तिद्वारा 
अभूतोपमा है । बाबू श्यामयुन्द्रदासजीने यों ुतोपमा अलंकार कदा, वीरकविजीने उसका विरोध किया है । वे छिखते रै 
किं यहो बिना वाचक पदके “गम्य असिद्ध विषया फलोसक्षा अकंकार' है । पंजानरीजी इस अर्थम यह दोष बताते ई कि 
सप सुजदण्डके लिय कहकर फिर हयेटीके ल्य भिन्न पद्‌ जलज देना दीक नहीं बनता | दूसरे, विवाह मंगलका खमय है 
ओर यदो सीताजीको रामचन्द्रजीका प्रथम स्प है । इस प्रथम ही अवसरपर सपंकी उपमा भुजाओंको देना योग्य नदीं; 
अतः उनके मतानुसार भूषअदि" क्रिया है, जिसका अथं है--मूप्रित करता है । कमल भूषित करता है ओर कहता दै 
कि अन्र हम तुम वैर छोढृकर मित्र दो जार्ये । वह जलम सदा रहता ही है । अण्रतका छोभ है जिसमे कभी सम्पुटित न 
हो, सुखे नहीं । 

संत उन्मुनी टीकाकारका मत है किं “अदिरदैष्यविशेषः स्यात्सूर्योऽप्यहिरदिध्वजः' दति | “अहिः का अर्थं यष 
तयं हे । भाव यह है कि सूरं यो तो सदा अपनी किरणोसे चन्द्रमाका पोषण करता दी रहा, पर आज उसे भी चन्द्रमाके 
अग्तका लोभम हो आया दै; इससे वह अनूठेसे अनूढा अख्ण रंगका केशर अपने प्रियवर कमलम ही भरकर चन्द्रमाको 
भूषित करने रगा हे । यहा सू्यके स्थानमें रामजी, चन्द्रमा किरोरीजी, जलज हस्तकमक ओर अरण पराग सिंदूर है “° । 


प० १० प्र०-१ सीतामुख शशि है | मुखछनि वा मुखका सूप सुधा है, यथा-जौँ छवि सुधा पयोनिधि होर, 
पियत नयनपुट रूप पिञषा ।› भरीरामजीका कर कमल है । कमल्को सुधाकर सुधाका लाम तीनों लोकें नदीं है, इसीते 
इस समय मानो वह चन्दरन्निम्बमें ही अग्रत पानेके कोभते प्रयत्न कर रहा है । गौर, इस ८ कर ) कमल्ने अमृतका लाभ 
कर ही लिया तभी तो जटायुके विष्रयमें "कर सरोज सिर परसेड, ओर कह सके कि (तन राखहु ताता तथा बारीके 
सिरपर हाथ फेरकर कंह सके किं अचल करीं तन, ओर हनुमान्‌जी ओर विभीषणजीको तो चिरज्ञीव कर दी दिया । इसी 
समयसे (करः अमृतमय हो गया । 

र₹-अहिका अथं सपं लेनेमें बङी हानि है ओर विरोधभी। क्योकि सूर्यकी संनिधि तो कमल विकसित ही 
रहता है ओर चन्द्रमा निस्तेज, इससे उससे अमृत लाभ करनेको इच्छा अविवेक है । रामविवाह प्रसङ्ग ८ दो० ३१६ 
से ३२५ तक ) मे केवल एक बार रघुकृलकमलरविः की उपमा श्रीरामजीको दी गगी है ओर वह भी सुरवरोके सम्बन्ध- 
म । विधुबदनियोंका जहां सम्बन्ध है वहो रविकी उपमा विसङ्गत है । 

३--अहि" पाठ लेनेमें भी काव्यसोन्दयंहानि दै । आनन्दमय वात्सल्यरसपृणं, श्ङ्गारमय वातावरणमें “अहिः को 


छानेर्मे रसहानि होगी । अजको अहिकी उपमा देते है पर संमोगश्ङ्गारके व्णनमे । यथा--“खिय उरगेन्द्र भोगञुजदण्ड- 
बिषक्रधियः ।' ( वेदस्तुति श्रीभागवत ) | एक बार सर्पेनि अमृत लाभका प्रयत्न किया तो द्विजिह दहो गये। फिरवे 


प्रयत्न करनेका साहस केसे करगे ! 


नोर-प्र० सं° में हमने लिखा था किं पं रामकुमारजी ओर पंजानीजीका एक मत है पर उनके हस्तङिखित 
पत्रमे जो है वह हमने ऊपर दिया है जिससे उनका मत भूष अहिः पाटकी ओर है । वे लिखते हैकि वंन चन्रहै,न 


तपं ओर न अम्रत दी दै। सपं अमृतके लिये चन्द्रमाके समीप जाता है, इसकी उपमा ( गोष्वामीजीने गीतावलीमे दी ) दै। 


यथा--देु सखी हरिबदन इंदुः पर । . चिक्षन कुटिरं भरूक अवी छवि, कटि न जाद सोभा अनूपयर ॥ वालमुभंगिनि 
निकर मनहु मि रही घेरि रस॒ जानि सुधाकरः । ( छष्णगीतावटी २१ ) । पर°सं°्म हमने पजानीजीवाढा ही अथं 
दीक समक्चा था। उसीको अथंमें दिया था। परन्तु अब्र विचार करनेसे “भूरषिअहि' को एक शब्द माननेमे संकोच होता 
है । एेसा प्रयोग गोस्वामीजीने करी ओर किया हो, सो हमको नदीं माट्म । गोस्वामीजी यदि यदो इसे एक शन्द्‌ टिखते 
तो “मूषिभहि? पाठ होता, जैसे (द खिभदहिः, “जनिभिः । व ५ 

टिपणी--र “बर दुकहिनि भै एक भासनः इति । प्रथम श्रीजानकीजी दाहिने गट थी, सिदूरवंदन समय बाीं 
जोर जिडायी गयीं । अन पुनः वशविष्जीकी आश्गासे एक आठनपर बेढे, जिसमे शीजानकीजी दक्षिण ओर ह । 


दोषा ३२५ ( छन्द १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७७9 मानसः-पीयूष 


( हरिगीतिका ) 
छंद- बेठे बरासनु रामु जानकिं मुदित मन दसरथु भये। 
तलु पुरुक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु एरु नये ॥ 
भरि वन रहा उख्छहु राम॒बिबाहु भा सबही कहा । 
केहि भांति बरनि सिरात रसना एक णहु मंगल महा ॥ १ ॥ 
त॒ जनक पाह बसिष्ठ आयस व्याह साजु संवारि कै। 
भांडवी भरुतिकीरति उर्मिला रकअरि ले दंकारि कै॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभा म्ई। 
सब रीति श्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई ॥ २॥ 
शब्दा्थ-- ठर हँकारि कै=बुला किया । कुसकेतु-एजा जनकके छोटे भाई कुदाध्वज राजा । 
अथं--श्रीराम-नानकीजी शष्ठ आसनपर बैठ गये । राजा दशरथ मनम आनन्दित हए, अपने सुङ्ृतरूपी कल्प- 
वृक्षम नये फल देख उनका शरीर बारंबार पुकित हो रहा है । चौदह टोकौँमं उत्साह मर गया, सभी कहने टगे कि 
रामच नद्रजीका व्याह हो गया । जिह्वा एक है ओर यह मङ्गल महान्‌ ( बहुत बड़ा ) है, ( भला वह ) किंस प्रकार वणन 
करके समाप्त कर सके १ ॥ १ | तव वरिष्ठजीकी आज्ञा पाकर ओर विवाहका सामान सजाकर राजा जनकने श्रीमाण्डवी, 
भीश्रुतिकीतिं ओर शीरउर्मिलाजी इन कन्याओंको बुला लिय । फिर पहठे राजा कुदाध्वजकी बडी कन्याको जो गुण,. शील, 
यल ओर शोभाका रूप ही थीं, प्रमपूर्वक सब रीति करके राजाने भ्रीभरतजीको ग्याह दिया ॥ २ ॥ 
रिप्पणी--१9 ( क ) “पने सुकृत सुरतर फक नये" इति । भाव कि कल्पदृ्षमे तीन फल ठ्गते है-अथं, धमं 
ओर काम । [ सुरतसर धर्म ओर मोश्च नहीं दे सकता । स्वग॑में कल्पदृक्षोका वन होनेपर भी इन्द्रको स्वग॑से भी जाना पड़ा । ` 


( १० पण प्र ° ) ] उसमे श्रीरामजानकीदरयनरूपी फल नहीं रगता । इसी प्रकार सुकृतरूपी कल्पदृक्षसे चार फलोंकी प्राति 
होती है, भीराम-जानकीजीकी प्राप्ति नया फट है । ( पुनः गाव कि अभीतक ओर जितने सुकृती हुए उनको सुङृतरूपी 





। कल्पतरसे अर्थ, धर्म॑, काम ओर मोक्च ये ही चार अधिक-से-अधिक मिठे, पर इनके सुकृतकल्पतर्मे नवीन-नवीनं फलक 
। मिलते जाते ई जः किसीको नदीं मिरे। पटले श्रीराम-लक्ष्मण-भरत-दातुघ्न मिरे, अब श्रीजानकीजी मिली । भीसीतारामजी 


‹किसी ओरके पुत्र-पतोहू न हए । अभी आगे ओर नये फल मिलेंगे । नये" बहु वचन है । भीराम ओर भीजानकीजी ये दो 
नये फठ ह )। ( ख }--“मरि भुवन रहा उछ" इति । एकं वार पूवं उत्साहका चोदहों ुवनोमं भरना कह चुके है, 
यया-“ुवन वारि दस भरा उछाह । जनकसुता रघुबीर बिआहू ॥' ८ २९६ । २ ); इसीसे यहां ^चारिदस' चोदह नदीं 
कहा, यहो भी वही जान ठेना चादिये | ( ग ) ^राम बिबाह भा सबही कहा' इति। ( सबही कहा" का क्या योजन ह ? 
क्या सब न कदते तो विवाहम कुछ कसर रह जाती ? उत्तर-यह विवाहकी अन्तिम रीति है । इससे सब विवादके साक्षी 
शे जाते दै ) । विवाह-पद्धतिमे टिखा है कि सब लोग कहँ कि विवाह हुआ । “ततो म्रामवचनं च युः यहातक जन बेद्‌- 
वाक्य हो गया तब भ्राम ( जनकपुर ) निवासियों आदिने कदा किं "विवाह हो गयाः, वदी बात गोस्वामीजी महाराजने 
छिली । ( जैसा-जैसा विवाहम होता गया वैसा-दी-वैसा क्रमसे लिखिते आ रदे है । सब बाते साभिप्राय है, निरथक कोड 
नहीं ) । ( घ )--कहि माति बरनि सिरात-“' इति । भाव यह किं यह महान्‌ मङ्गल दै, अनेकं जिहावाछे तो इसका 
व्ण॑नकर पार नहीं पा कते; यथा-श्रमु बिनाह जस मण्ड उदछाह । सकि न बरनि गिरा अहिनाहू ॥ ३६१ । & ।` 
तब मेरे तो एक ही जीम है, मँ कैसे कह सरू १ (ङ ) यहाँ श्रीरामविवाह-वर्णनकी इति ठगायी-केदि सोति" "।" 
२-तब जनकं पाह बसिष्ट आयसः“ इति । ( क ) "तव अर्थात्‌ जब श्रीरामविवाह दो गया तब । ( ख ) 
"वसिष्ठ आयसु पादकै" कहनेका भाव कि भ्रीजनकजी अपनी ओरसे नदीं कह सकते थे किं हमारी अन्य कन्याअसि अपने ` 
अन््‌ पुत्रका बिवाह कर टीजिये ( ययपि यह चाह उनके तथा सभी पुरवासि्योके मनम तभीसे रहः ह करि जनसे उन्दने सन्‌ 


बारकाण्ड ७७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे दोष्टा ३२५ ८ छन्द ३ ) 





भाईदयोंको देखा है । यथा-पुर-नर-नारि सकर पसारि अं चङ बिधिहि बचन सुनावहीं । व्याहिअ्ँ चारिड माद येहि 
षर हम सुमंगरू गावं ॥ ˆ ससि सब करय पुरारि घुन्य पयोनिधि श्रूप दोड । २११ । विशेष आगे नोयमे देखिये ) । 
( ग ) भसंबारि कै-भाव कि जिस श्रद्धासे श्रीसीताजीका विवाह किया था, उसी श्रद्धासे तीनों लड़ कियोंका विवाह करते 
ह । ( अतः जैसे श्रीसीताजी सवारकर मण्डपमे कायी गयी थीं वैसे ही ये सब ँवारकर लायी गी, यथा--सीय सवार 
समाज बना । सुदित मडपि चरीं र्वाद ॥ ३२२ । ८ ) 1 ( घ ) "ख कारि कै" इति । जन कजीके बुलानेका भाव 
यह है किं ये बड़े भाई रै । इनके सामने कुराध्वजजी अपनी कन्याको न बुला सकते थे--( यद .दिदू वा पुरानी आयं 
संस्कृति थी ) । बड़े भाई होनेसे मरधानता श्रीजनकजीकी दी दै । उन्दने बुखाया ओर उन्होने व्याह दिया । रहा कन्यादान, 
सो ऊुशध्वजजीने किया, क्योंकि आगे कहते है कि, “जसि रघुबीर व्याह विधि बरनी । सकर कंभ व्याहे तेहि करनी ॥' 
विधि यही है कि पिता कन्यादानका सङ्कल्प करे । यथा--"पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा ।' ( ङः ) “मोण्डवी 
शुतिकीरति उर्मिला यहां तीनों बहिनोके बुलानेमें क्रम नदीं है, क्रम होता तो माण्डवी उर्मिटा श्रुतिकीरति" ेसा छिखते 
( छोटे बड़ेके विचारसे ) । आगे विवाह क्रमसे छिखा है ( क्योकि बद्धी कन्याके रहते परे छोरीका विवाह नदीं हो सकता ) 
ओर क्रमका कोई रयोजन न या इससे याँ क्रमसे नदीं छ्िखा । श्रीमाण्डवीजी भौर श्रीश्रुतिकीर्तिजी दोनों सगी वदिन ह, 
इससे इनको एक साथ लाये, श्रीमाण्डवीजी बह्धी ह, इससे उनको प्रथम बुलाया, श्रीउर्भिलाजी उनसे छोरी ई । ( श्रीभ्ुति- 
कीर्तिं जीको पटे बुलाकर यह भी दिखाया कि हमारी संस्कृतिमें बड़े माईका अपने छोटे भाई आदिपर कितना परेम रहता था ) 
नोट-कसकेत्‌- निमिकुर राजर्षि स्वणरोमाके पुत्र हृस्वरोमा हए ] इनके दो पुत्र सीरध्वज ओर कुशध्वज दए । 
श्रीरीरध्वजजी बड़ ह । इनको राज्य देकर पिता वनको चरे गये । यही राजा जनक है | श्रीउर्मिटाजी इनकी ओरस कन्या 
है । संकाड्यनगरके राजा खुधन्वाने मिथिलाक घेर लिया, ( यह कथ पूर्वं २४४ (५) मेटिखी गयी दै), ओर 
अन्तमें मारा गया । तब उस नगरका राज्य श्रीजनकजीने श्रीकुयध्वजजीको दे दिया । ८ वाल्मी° १ । ७१ । १२-१९ ) । 
श्रीमाण्डवीजी ओर श्रीश्रुतिकीर्तिजी इनन्दीकी अनुपम सुन्दरी कन्यार्णं है । श्रीविश्वामिनर जीते श्रीवदिष्ठजीकी सम्मतिसे राजा. 
जनकसे श्रीभरत-शतुष्नजीके लिये श्रीकुराध्वजजीकी दोनों कन्यार्णेँ देकर इक्ष्वाकुकरुखको सम्बन्धमं बोध लेने ओर कन्याओंके 
विवाहे निश्चिन्त हो जानेकी बात कही, जिसकी उन्होने दिरोधायं किया | यथा-“उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम्‌ । 
दक्ष्राककुरमव्यम्रं मवतः युण्यकमेणः ॥ ८ ॥ ˆ" `एवं मवतु--*११ ।' ( वाल्मी° १ । ७२ ) | 
रिष्यणी-२ कुसकेतु कन्याः” इति | (क ) श्रथम जो अर्थात्‌ जो ज्येष्ठा कन्या है । प्रथम कन्या कटनेका 
भाव कि भ्रीरामजी ज्येष्ठ भ्राता रहै, उनको अपनी ज्येष्ठा कन्या सीताजी व्याह दीं | अन्य भाईययोमे श्रीभरतजी ज्येष्ठ है ओर 
इधर माण्डवीजी जेटी कन्या ह; अतः इनका विवाह भरतजीसे हुआ । रथम जो' कहकर जनाया कि बडे-छोटेके क्रमसे 
: विवह हुआ जिसमं परिवेत्ता-परिवेत्ती दोप न गे । ( ख ) "गुन-सील-सुख-सोभा-मर्ई' ठति । माण्डवीजीको सुखमयी कष्टा; 
` क्योकि आगे इनको सुपुति अवस्था करगे । सुषुति अवस्था सुखमयी दहै । जेसे ३२३ । २ में श्रीसीताजीको सब मोति 
पुनीता कहकर तरीयावस्थारूप जनाया था | 


छं०- जानकी छघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के | 
सो तनय दीन्दी भ्याहि षनदि सकल बिधि सममानि के ॥ 
जेहि नामु श्रुतकीरति खलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुष्दनहि भूपति कूप सील उजागरी॥३॥ 


ॐ जनक--१७२१, १७६२, ०, को० रा० । तनय- १६६१, १७०४ । ह-ड-पं० रामकुमारजी भागवतदासजीकी 
, पुस्तकपे पाठ करते थे। उसमें यहां “जनक” पाठ ह जनक पाठको केकर वे एक भाव यह कहते हँ कि "जनकजीकी दो कन्याए, 

श्रीसोता भौर श्रीउर्मिलाजी है, दसीसे इनके संकल्पम (जनक' नाम दिया गया है, यथा-'तिमि जनक रामहि सिय समरपी ४ ' तथां 
` यर्हा सो जनक दीन्हीं याहि रुषनहि”“ “1! श्री माण्डवी भौर श्रीश्रुतिकीतिजी श्रीकुशध्वजजीकी कन्याएं हँ अतः इनके सकल्पमें जनक- 
का नाम नहीं दिया । नृपः गौर भूपति का देना कहा। ^नृप' भौर ^पति' से राजा वु शध्वेजका संकस्प कृरना सुचित किया । 
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अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर छखि सचि हिय हरपदीं । 
सब मुदित उंद्रता सराददिं सुमन सुरगन रषं ॥ 
सुंदरी संदर बरन्ह सह सव एक मडप राजदीं । 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिथुन्द सहित विराजदीं ॥ ४ ॥ 
शब्दाथं--तनय ( तनया )=पुतरी, कन्या । आगरीनघर, खान । उजागरीन्रिद्ध, विख्यात । अनुरूप~उपयुक्त, 
अनुकूरक, सदृश | 
अथं--श्रीजानकीजीकी छोटी बहिन ( शीउर्मिलाजी ) कौ सब सुन्द्री लियोकी दिरोमणि जानकर, उस पुत्रीको 
(भीजनकजीने ) सब प्रकारसे सम्मान करक शीरकष्मणजीकौ व्याह ईय । जिसका नाम श्रुतिक्रौतिं ई, जो सुलोचना, सुमुखीं 
सब गुणोकी खान ओर रूप तथा शीरं विख्यात हं, उस राजान शरीशवरुव्नजीको ( न्याह ) दिया ॥ २ ॥ ( चारों ) दूट्ह- 
दुहन आपसमें अपने-अपने उपयुक्त जोङ्ग†को देखकर संकुचत हुए दृदयमं दधित दौ रह हं । सव लोग आनन्दित होकर 
हुन्दरताकी प्रशंसा कर रहे ई ओर देवगण पूर बरसा रह ह । सब सुन्दर (दुखाहने › सन्दर दुल्दाक साथ एक ही मण्डपमं 
ेखी शोभित हो रदी ई मानो जौवके द्ृद्यम चारो अवध्यां अपन-अपन स्वामियोसांइत विराजमान हं ॥ ४ ॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) “जनका रघु मांगना." इति । श्रासाताजक सन्द्रताकः विपयमं कहा था `सिय सुद्रता 
वरनि न जाह । रघु मति बहत मनोहरताई ॥' ( ३२३ । 4 ); वदा छन्द्रतायुण उनके छा वदनम वणन करतं ई । 
( १० प० प्र० जी कहते ह कि भीमाण्डवी-उमिलादिके सम्बन्धमं, "सोमा किम जाद्‌ बेखान।' "सुद्रता बरनि न जाद" 
निरुपम आदि कटी नहीं कहा गया दै । अतः उनका गुण-रूप-सुख-शाोल-शाभा आदम साधाजाकां समानता करना अनुचित 
है | तुरीयाके सुखकी समानता देष तीनों अवस्थाओंसे केस दो सकती हं ! ) । रक्ष्षणजा रनुनननजास बङ् ह, इसा तरद्‌ 
उर्मिकाजी भतिकोर्तिजीसे बड़ी ह, इसीस उमिलाजी रक्ष्षणजीको व्यादी गया । ५ खं ) *जाह नाम श्रांतकारति' इति । 
भीश्रतिकीर्तिजी भीमाण्डवीजीकी छोरी बहिन ई, इसीते जो गुण माण्डवीजीमं हं ॒वदीं श्रुतक्रातिजीमं कदतं हं । उनकी 
गुन सीर सुख सोभा मर्द" कहा था, वेत्त टी सुलाचान सुखि सथ गुन आगरा आर्‌ ` सूप लार उजागराः इनका कहत ,. 
हे। दोनों एकते द- 
माण्डवीजी-शोभामयीं | गुणमयी । शीटलमयी । सुखमयी-सुषुसि 
शतिकीर्तिजी- युर चनि-सुभुखि । युण-आागरी | शौलकु-उजागरी । स्प-उजागय- जाग्रत्‌ 
भीशत्रष्नजी सबसे छोटे, वैसे ही श्रतिकी्तिजी सबसे छोटी । अतः इन दीनोका न्याह हुमा । ( ग ) भीरामचन्द्रजी- 
की शक्ति भीसीताजी अर्थात्‌ चन्द्रकी चन्धिका र। चन्द्र शीत ओर भीसीताजी भी दौतठ। भरीभरतजीकीं शक्ति 
भ्रीमाण्डवीजी ह | “बिश्वमरन पोषन कर जोह । ताकर नाम भरत अस होद ॥ १९६ । ६ । भरतजी विश्वका भरण-पोषण 
करनेवाठे ह ओर विश्वभरणपोषणसे शोभा होती है । ८ इसीसे शोभारूप माण्डवी उनकी शक्ति हं । माण्डवी शब्द्‌ मडि 
भूषायाम्‌ धातसे बना है, माण्डवी=मूपणरूप )। शीटक्षमणजी शेष वा दोपके अधिपति हं, इसस उनके र्ति उर्मिकजा 
है । ऊर्मिनलहर । "ला आदाने" धातु है । इस प्रकार, उर्भिला=जो ठहर्को अ्रहण करे । “जाक सुमिरन त रिपु नासा । नाम 
सन्रुहन वेद भरकासा ॥ १९७ | ८ | रिपुसूदननयत्रुको मारनेवाला । शघ्रुके मारनेसे कीर्ति श्रुति" ( कानो ) मं आती हे 
अथात्‌ कीर्ति सुन पड़ती है । अतः भरुतिकीर्तिं शतुष्नजीकी शक्ति ह; व्याही गयां । [ य भाव आधिमोतिकद््या 
नामसादश्यसे सम्मत हे । ( प० १० प्र° ) | 
भ० रा० मे जनकका ही चारों बेटियां ब्याहना कहा है । वाल्मोकीयमें प्रथम राजा जनकने भरोभरत-शत्रुष्नजीसे श्नीमाण्डवी- 
रुतिकीरतिका पाणिग्रहण करनेको कहा है । तदनन्तर विधिपूर्वकं विवाह होना लिखा ह जिससे कुशष्वजजीका कन्यादान करना 
किया जा सकता है । मानसमे भो यहाँ ग्याह देना कहकर आगे जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी । सकल कुमर ब्याहे तेहि 
करनी ॥' भौर फिर कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसकराय सों । बोञे मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सां । 
षवध राजन रावरे हम बडे अब सब धि! भए ।' कहा ह । इन शब्दस वेदविधिःअनुसार कुशध्वजजीका अपनी कन्याभोका 
दान करना लिया जा सक्ता हे । 


1 # 
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गोट--१ “अनुरूप बर दुरुहिनि' अर्थात्‌ वरके अनुरूम ॒दुरिन है ओर इुलदिनके अनुरूप वर है । इस तरह 
परस्पर एकं दूसरेके अनुरूप ई । पुनः, श्रीरामजी ओर श्रीभरतजी श्याम वणं है तथा उनकी दुलदिनें श्रीसीताजी ओर 
भीमाण्डवीजी गोरवणां ह 1 वसे दी भीरक्षमणजी ओर श्रीरात्रुष्नजी गोरणं ह, उनकी दुरुदिनें श्रीउर्मिकाजी ओर भीश्रुति- 
कीर्तिंजी श्यामवणां ह | इस प्रकार वेके अनुसार द्याम गोर व्णकी चार जोद्धियों ह | प्रमाण यथा-'सखि जस राम 
खषन कर जोटा । तेसेद्‌ भूप संग दुद ढोटा ॥ स्याम गौर सब अंग सुदाए-*"मरत राम ही की अनुदार । सहसा खि 
न सकि नर नारी ॥ र्खनु सत्रुसूदन एकरूपा ॥ १ | ३११ | “हिरण्यवर्णां सीतां च माण्डवीं पाटलप्रमाम्‌ । उमां 
श्यामवर्णामां श्चुतिकीत समप्रमाम्‌ ॥ इति नारदपच्रात्रे' 1 रूप, गुण, स्वभाव ओर अवस्था आदिसे दूलद-दुलदिन एक 
दूसरेके योग्य ईह । रिप्यणी १ (ग ) मे जो छिखा गया वह भी परस्परकी अनुरूपता दी दै । 


९ रिप्यणी- २ ( क ) (“परस्पर रखि सङ्कुच हिय हरषीं" यथा-“तन सकोलु मन परम उछाहू । गूढ भरे खि 
पर न काहू ॥` ( २६४ । ३) । ( गुरुजन सव बरठे हुए है, इससे परस्पर अवलोकन करनेमे संकोच होता है, यथा-- 
"गुरुजन खाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि ।' भीतरसे हषं है, बाहर संकोच दै यथा--“पुनि पुनि रामदहि चितव सिय 
सङ्कचति मनु सङ्चे न ।***३२६ ।' छोटा भाई बड़े भाईके सामने अपनी दुकहिनको देखकर सकुचेगा दी ) । ( ख ) “सव 
खदित” इति । सुन्द्रता देखकर सब मुदित होकर सराहने लगे, तब देवताओंने एूल बरसाये । पहले श्रीरामजीके विवाहमे 
पूर बरसाये थे, अन तीनों भादयोंका विवाह हो जानेपर बरसाया । ८ चारो जोद्ियोंको देखकर उचित समय जानकर 
पूरु बरसाया ) | 


३ सखुद्री खुदर बरन्ह सब “ˆ” इति । ( क ) चारों बहिन चार अवस्थार्पँ है ओर चारों भाई विथु है। 
अवस्थार्ट्- जाग्रत्‌ ( भतिकीर्तिजी ) स्वप्न ( उर्मिरजी) सुधुति ( माण्डवीजी) ठतरीया ( शीसीताजी ) 
विु-- विश्व ( शतुष्नजी ) तैजस ८ लक्ष्मणजी ) प्रज्ञ (श्रीभरतजी) अन्तर्यामी ( भीरामजी.) 
जनु का भाव यह्‌ है किं सब जीवोंके हृदयमें चारों अवस्था एक साथ नदीं होती । मण्डप जैसा दिव्य ओर अलौकिक 
है, एेख ही दिव्य पुरुष यदि करई है तो उसके ददयमे चारो अवस्था अपने-अपने विभुओंसहित विराजती है । जिस 
निशामें सब सोते द उसी निशाम योगी जागते दै, यद जाग्रत्‌ अवस्था हुई । जिस निशाम सब कोई जागता है उसमे योगी 
सोते हे, यह स्वप्नावस्था है । स्वरूपके आनन्दम मगन होनेपर देदाध्यास न रह गया, यह सुपुति-अवस्था है । स्वरूपकी 
प्राति "तुरीयावस्था" ह । जेसे भीलक्ष्मण शनुष्नजी एक सूप, वैसे ही, विशव ओर तैजसका एकरूप है; ओर ससे श्रीराम 
भरतजी एकरूप वैसे ही मराज्ञ ओर अन्तर्यामी एकरूप | 


¢ पक्षुमें + वेदान्त दर्शानके अनुसार जी द 
परमाथपक्षमं वेदान्तद्शनके उ वात्माकी चार अवस्थार्ण होती जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ओर ठरीय। 
तत््वबोधकार प्रथम तीन ही अवस्था मानते द । यथा--अवस्थात्रयं किमू ? जाग्रसस्वप्नसुपुप्त्यवस्थाः' | चारों अवस्था- 


र ओकि चार वियु ( स्वामी ) माने गये ह ।® ॑ 


जाग्रत्‌--यह अवस्था चौबीस तत्त्वो, पञ्च प्राण, दश केमं ओर जान-इन्दरया, पञ्चीृत पञ्चमहाभूत अथात्‌ पञ्च तत्व, 
मन, द्धि, चित्त ओर अषङ्कारसे मिलकर भनती है । इनके द्वारा बुद्धि बाहरी पदार्थमिं फी रहती है । इस अवस्थामें 
इन्धियद्वारा सब प्रकारके विपर्यो-व्यवहारों ओर कार्यांका अनुभव मनुष्यको होता रहता है । ज्ञनेन्द्रियां ओर उनके विषयोसे 
उस अवस्थाका ज्ञान होता दै; जैसे कानसे शब्दका, नेत्रसे रूपका, नासिकासे गन्धका, जिह्वासे रसका ओर त्वचासे सयका 
ज्ञान जाग्रतदीमें होता है। इसी अवस्थामें सव बातोँका ज्ञान होता है, यथा--“जाम्रदवस्था का ? शरोत्रादिह्ानेन्द्ियः शब्दादि- 
विषयश्च ्ञायते इति यत्र सा जाग्रदवस्था ॥* ८ तत्वबोध ) 
यहं स्थूल अवस्था है । बाह्मज्ञानका जडातक विस्तार है बह सवर विश्च कहकाता है । इसलिये विश्वनिष्ठ होनेसे इस 
अषस्थाका अभिमानी स्वामी चेतन विश्च कहलाता है । अर्थात्‌ इस अव्थामं रहनेवाछे जीवात्माकी संज्ञा बिदव शती है। 


& चार अवस्यागों भौर उनके चार विभुभ।का उल्लेख माण्डू० ९, १०, ११, १२ ओर श्रीरामोत्तरदापिनौ उप. 
निषदोमें आया ह । १। १९७ में देखिये । 








` कदा १६५ ८ छन्द ४9 श्रीमते रामचन्द्राय नम॑ः ७८१ मानस-थीथूषे ` 


यथा--स्थूरूदारीराभिमानी आवमा विश्च दव्युच्यते' । ( तत््ववोध ) । 

स्वप्न--यह अवस्था पञ्च प्राण, दश इन्द्रिया, मन ओर बुद्धि इन सबरह तत्वोसे ननी हई होती द । इसमं बुद्धिकी 
वृत्ति भीतरकी ओर फटी रती है । अर्थात्‌ दन्दियांँ मनमें टीन हो जाती ई । जाग्रत्‌-अवस्थामे जो देखा-सुना जाता दै उस 
देखने-सुननेसे जो वासना वा संस्कार उत्पन्न हुए. उससे जो प्रपञ्च प्रतीत होता दै, विषयोंसदहित जो भासमान प्रतीति होती 
है, वही स्वप्नावस्था है | यथा--^स्वप्नावस्था केति चेत्‌ ! जाग्रदवस्थायां यद्दृष्टं यच्छतं तजनितवासनया निद्रासमये य 
प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था ।' ८ तत्वबोध ) | 











यह्‌ सृष्षम है । यह सूक्ष्म दरीराभिमानी जीवास्माकी तेजसः संज्ञा है । अथात्‌ स्वप्नावश्याका - स्वामी तेजस, हे । 
यथा--सृक्ष्मशरीराभिमानी आत्मा तेजस इव्युच्यते ।' ( तत्वबोध ) | 


सुषुि-यह अवस्था समाधि वा मूच्छाकी-सी होती है । इसमे अपनेसे चित्तको भरकषरं नहीं करना पड़ता । इसमें 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्न-अवस्थाओंके सब तत्वोंका ल्य हो जाता है । इसमं सुक्ष्म शरीरम सुक्ष्म भोग होता है । “इसमें सब 
प्रकारसे श्ञानका उपसंहार होता है । बुद्धि कारणरूपमे प्रतिष्टित रहती है । ( प० प० प्र० ) | इसमें जीव नित्य जह्मकी 
प्राति फरता है, पर उसको इस बातका ज्ञान नदीं होता कि मने ब्रह्मकी प्राति की दै । (श० सा०) | पातज्ञलयोगददानके 
अनुसार यह चित्तकी एक इत्ति या अनुभूति है । ८ श० सा०)। भे कुक नदीं जानता । मने सुखसे निद्राका अनुभव 
किया । इस प्रकारका ज्ञान जव होता दै उसीको सुषुप्त्यवस्था कहते है | यथा-'अतः सुषुप्त्यवस्था का ? अह किमपि न 
जानामि सुखेन मया निद्रानुभरयते इति सुषुप्त्यवस्था ।* ( तत्वबोध ) | 


इस कारण-शरीरके अभिमानी आत्माको प्राज्ञ कहते ह । अर्थात्‌ इस अवस्थामं जीवात्माकी राज्ञः संञा है । 
इसका स्वामी है शराः अर्थात्‌ प्रकषं करके अज्ञ दै, उसकी कोई ज्ञान नदीं रदता.. तैसे खखकी गाद निद्राम ।--कारण- 
शरीरामिमानी आत्मा प्राज्न इत्युच्यते ।' ( तत्वबोध ) । 


ठरीय--“वह चौथी अवस्था मोक्ष, अदत, कैवल्य वा कल्याणरूप दै जिस भस्त भेदज्ञानका नाश दो जाता है । 
इसमे परमात्माके सिवा ओर कुछ भी नदीं देख पड़ता | जीव उसीमे ल्य हो जाता दहै, जीवन्मुक्त दो जाता है। 
(श० सा०) | यह्‌ केवर शुद्ध निर्विषयानन्दमय मोद-अज्ञान-रहित जीव ब्रह्मकी तादात्म्यावस्था है, यह सहज स्थिति है| 
इसका स्वामी अन्तयामी है । (प° प प्र ) ] ततुरीयाः यथा--“स्थूलसृक्ष्मकारणशरीराद्‌ग्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतस्सन्‌ 
भवस्थाग्रयसाक्ती सच्िदानन्द्स्वरूपस्सन्यस्तिष्ठति स आत्माधारस्तुरीय अवस्था शन्तर्यामी देवता ।' ( वे ) | ‹स्यूक-“"स 
भास्मा' इतना अंश तत््वनोधका है, शेष वैजनाथजीकी टीकामें है ) । 


पूवं दोहदा १९७ में छिखा जा चुका है किं प्रणवकी मात्रार्णे वा पाद अकार, उकार, मकार ओर अद्धंमातरा क्रमशः 
विश्व, तेजख, प्राज्ञ ओर तुरीयके वाचक वा रूप द । ओर यह भी बताया गया है कि लक्ष्मणजी जाग्रत्‌ अभिमानी "विश्च 
के रूपमे भावना करनेयोग्य ई । शत्रुष्नजीका आविभाव “उकार से होनेसे वे स्वप्नके अभिमानी तेजसः रूप ह । भीमरत- 
जी सुषुिके अभिमानी श्राज्ञ" रूप ह ओर भरीराभजी मह्मानन्दके विग्रह ह । ८ माण्डू ९, १०, ११, १२। भीरामोत्तर- 
तापिनी उ० । विष दो° १९७ मे देखिये । ) इन भ्रुतियोंके आधारपर भीउर्भिलाजी जाग्रत्‌ ; श्रीशुतिकीर्तिजी स्वप्न, भी- 
माण्डवीजी सुषुति ओर श्रीसीताजी ठरीया अवस्था हुड । ये अपने-अपने स्वामियों सहित मण्डपमें विराजमान ह । इतनी ही 
उत्क्वा हे । 


जनु जीव उर चारिउ अवस्थाˆ“ इति | 


मानसमयङ्क--मण्डपम तीन आवरण दह । वे ही तीन आवरण जीवके स्थूल, सूम ओर कारण तीन प्रकारके देहं 
है । आत्मा वा जीव चक्रवर्तीं महाराज ह । इस शरीररूपी मण्डपमें जीवरूपी दशरथ चारों पुत्रों ओर पुत्रवधुओंसि संयुक्त 


= ----~--~--~--~------ = क = वि 


कैसे शोभित ह मानो चारों अवस्था स्वामीसंयुक्त विराजमान ह । ८ इस प्रकार दशरथ ओर जीव, मण्डप ओर शरीर 
उपमेय-उपमान है ) । 


अ० दीपकमें इसका भाव इस प्रकार कदा दै-- “मंडप त्रय त्रय देह उर नुप च्‌ङ़ामणि जीव । चारि अवस्था उर्‌ 


लाखकाण्ड ७८२ श्रीमद्रामचन्द्रबरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३२५ ( छन्दं ४१ 


निकट राजत संयुत पीव ॥ १०१ ॥* जिसका भावार्थ यह है कि भरीजनकजीने विवाहके लिये जो तीन मण्डप बनवाये है षे 
ही मानो स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण तीन देह ई । उसके बीचमे चक्रवर्तीजी मानो जीव रै । उनका उर मण्डपकोप है । 
भीजानकीरारणजी छिखते ह कि कोद-कोर मण्डपको जीव कहते है । वे सम्प्रदाय तथा सत्संगविहीन है, क्योकि धर्मं 
परत्मक्च विरोध पड़ता है । (अ दी च) | 


वैजनाथजी-( १ ) चारों भाईयों ओर इधर चारों बहिनोंका एक ही साथ विवाह एक दही मण्डपं ओर चारं 
जोढ़ियोका एक साथ विराजमान होना, एेसा संयोग आश्वय॑मय है; इससे वैसी दी आश्चर्यमय उत्मेक्षा यँ की गयी । 
जनकं महाराजके मण्डपमें चारों जीड्ियां इस समय सुशोभित ई । यहाँ राजकुमार अङ्ग ओर राजकुमारी अङ्गी र । कन्याकी 
प्रधानतासे यया सम्बन्ध जनकजीका जानिये अथात्‌ केसा आनन्द हुआ मानो जनकजीके जीवके उरमं स्वामियोसमेत चागो 
अवस्था विराजमान ह । (२) लक्ष्मण विश्वरूप है क्योंकि रामकार्यमं सदा सजग रहत ह ओर सदा चैतन्य उर्मिटाजी 
जञाप्रत्‌-अवस्था हँ । तेजसरूप शत्रुघ्न तथा स्वप्नावस्था शरुतिकीतिं दै । प्राज्ञ आनन्द्रूम भरतजी तथा सुषुत्ि माण्डवीजी ह । 
भन्तयामी पखरह्मरूप रघुनाथजी ओर तरीयावस्था श्रीजानकीजी ई । ( ३ )- जैसे पतियोंसदहित चारों कन्याओंको प्क 
 मण्डपरमे देखा वेपते ही मिथिेशजीको चारों अवस्थार्पँ मी साथ दही सदा प्रास्त है, क्योंकि वे सदा तुरीयावस्थामें रहते- 
विदेद्‌ कदराते ओर राजभोग भी करते दै, इससे तीन अवस्थार्णँ सुगम ही प्रात हे । 








कुक महानुभाव कहते ह कि पं° रामकुमार्जीने जो कहा वह अद्वतवादी वेदान्तियोका एकदेशीय मत है जौ जीवको 
अनित्य ओर शरूटा मानते ह, परंतु अन्य वेदान्तर्योका मत यह नदीं है, ये जीवको ब्रह प्रथक्‌ र नित्य मानते हं । 
इसके मतानुसार चक्रवर्तोजी ओर जनकजीका जीव स्थानपर होना ही ठीक है ओर मण्डप देह-स्थान हआ । मानसमयङ्कके 
टीकाकार भी लिखते ई किं मण्डपको जीवसे रूपक करनेमं प्रव्यक्ष विरोध पड़ता है । प्रथम तो चतनका जङ्से रूपक 
अठग्न हे, दूसरे जीव देददीमे चारों अवस्याओंको प्रास होता है सो देहका रूपक दुसरा क्या दोगा १ 


वीरकविजीका मत मा० म०्से मभिर्तादहै। वे छ्खिते रै कि जीव ओर दशरथजी, उर ओर मण्डप, जाग्रत्‌- 
अवध्थार्प ओर भीजानकीजी आदि बहुरे, ब्रह्म आदि चारों विथ ओर श्रीरामादि चारों भाई क्रमशः उपमान-उपमेय है । 
एक ही मण्डपे वर ओर दुकुहिनोंका शोभित होना उत्प्ेक्षाका विपय है सिद्ध होनेपर जीवोँके हृदयम विभुं सहित चारो 
अवश्या शोमित होती ही ह । यह “उक्तविपया वस्तूव्ेश्षा अलङ्कारः है | 


बाना हरिहदरप्रसादजी मण्डपकी जीव मानते है । 


्रीनंगे परमहं सजी-( १ ) एक मण्डप कहनेका भाव यह है कि एक मण्डपं एकः ही वर-कन्याका संयोग होता है। 

परु यहा एक ही मण्डधमे चारों वरो ओर चारों कन्याओंका संयोग है । पुनः अवस्थाका भी एकं साथ संयोग नदं होता, इसी- 
ल्यि जनुः शब्द दिया ह । ( २ ) ~यं अन्धकार मण्डपमे दुहिनोकी शोभा कह रदे है, दु्दोको साथमे सला है--सुंदर 
ब्रन्हि सह" । क्योकि प्रथम मण्डप आर कुमारियोका संयीग हा है तसश्वात्‌ दुर्होंका मण्डपसे संयोग हुआ कंतु दहं 
सब दुठहिनोके शोभा-देदमें छिखे गये ई--वस्था विुन्ह सहित बिराजहीं ।' इसीलियि मण्डपमे दु लदिनो की शोभा छिखी 
गयी है र्वयोकिं जो प्रथमसे उपस्थित है वरह दूसरा गगरा तो जो प्रथमसे उप्त दै उसीकी प्रा्िमें दूसरा ट्िखा जायगा, न 
कि दुसरेकी प्रा्िमं प्रथम लिखा जायगा। अतः कुभासियिकफ सिय अवक्थाओंकी उपमा दी गयी । पुनः) ( र ) जसे अव्थाएः 
क्रमशः द्वयम एक-से-एक शे हं वेसं दी कुमारियोमं भाव है । श्रुतिकीर्विजीसे उर्भिलाजी, उर्भिाजीसे माण्डवीजी आर 
माण्डबीजीसे श्रीसीताजी शरेष्ठ ह । इसी प्रकार भादयोमिं श्रता दै । पुनः; ( ४ ) अव्थाओंका स्वरूप इस प्रकार है 
जाग्रदवस्था वह्‌ दै जिषमं मोद निशृत्त दै, यथा--जानिअ तबहिं जीय जग जागा । जव सव विषय बिरास विरागा ॥ , 
ध्या निश्चा सव॑भरूतानां तस्यां जागतिं संयमी' (गी ° २। ६९, स्वप्नावस्था वद है जिसर्भ कभी-कभी संागवश मनक दरा 
ठंवारकां स्फुरण होता रहता है । सु्रुतिमं मन ओर इन्दर्या दोनों करक संसारका अभाव दौ जाता है । तरीय मोकषस्वर्प 
जो विदेददशा कहटाती है । पुनः, ( ५) ओर अव्थाम्‌ं एकके साथ दूसरीका-अभाव रहता ष है, पर वरीय तीनों ठं 
रहती ह क्योकि वह वमर्थ है । पुनः ८६ ) जैसे प्रथम तीनं अवस्थार्णे तीनों विुओंसदित क्षकी सहायक हँ ओंर तुरीया 
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मोसस्वरूपा है ही, इसी प्रकार तीनों कुमारि तीनों कुमारोसदहित मोक्चपदकी सहायक हँ पर श्रीजानकीजी तो भरीरामजीके 
सहित मोश्चकी स्वरूप ही है | 

कोई महादाय मण्डप ओर जीवकी समतामें धर्म॑-विरोध कहते है, पर यद नदीं बताते किं कौन-सा धम॑-विरोध है ! 
यदि किये कि सामान्यविदोषका धर्म-विरोध है तो उपमा अथवा समतामे सामान्य विदोपका भाव ्रन्थकार नहीं ठेते ई, 
स्पकका भाव ठेते ह । प्रमाण, यथा--.जाहिं सनेह-सुरा सव छक ( मं श्रीरामस्नेदको मदिरापानकी समता दी गयी हे ); 
'चरे जहां रावन ससि राह" ( में रावणको चन्द्रमा ओर श्रीरामजीको राहु का दै ), इत्यादि । जब एेसी समतामें धर्म॑ 
विरोध नहीं हे, तव मण्डप ओर जीवकी समतामें कैसे धर्म-विरोध दो सकता दै | फिर मण्डपका एय भी तो सामान्य नदीं 
हे । यथा--“सो बरन असि मति कवि केही; “सो वितान तिद रोक उजागर | मूटकण यब्द्‌ है सह एक मडप राजीः 
केसे एक मण्डप राजहीं १ “जजु जीव उर अवस्थाः | इसमे न दशरथजीके ल्यि कोई शाब्द है, न जनकजीके ल्य । फिर 
जनकजीमें चारों अवस्थार्णैँ कहनेमे विरोध होगा, क्योंकि चारों कन्यार्णँ उनकी नहीं दहं ओर दशरथजीको ठेनेमं तो सवथा 
विरोध है क्योंकि कन्याओंके लिये अवस्थाओंकी उपमा हे | 


(जनु जीव उर चारिउ अवस्थाः.“ 

पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी-- यदो कविने सीता, माण्डवी, उर्मिखका आर श्रतिकीर्तिके क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण 
ओर शत्रष्नके साथ एक मण्डपमें विराजमान होनेकी छविकी प्रदांसा की है । उपमा देते ह किं जैसे जीवके उरमें तरीया 
सुपुत्ति, स्वप्न ओर जाग्रत्‌-अवस्थार्ण क्रमाः अपने-भपने विभु, ब्रहम, प्राज्ञ, तजस ओर वैश्वानरके साथ विराजमान हों | 

इन्द्रियोँद्ारा अर्थापलन्धिको "जागरितः अवस्था कहते ह । इन्द्ियोके -उपरत होनेपर जागरितके संस्कारसे उत्पन्न 
विपयोकी अनुभूतिको स्वप्नः कहते ह । एक प्रकारके ज्ञानोंके उपसंहार होनेपर ुद्धिकरे कारण कायंरूप अवस्थानकौ “सुपुिः 
कहते ह, ओर ब्रह्मे अभेदरूपसे अवस्थानकौ (तुरीया या समाधिः कहते रै । 

पञ्चीकृत महामूत, तथा उनके कार्यको ¶विराट्‌ कहते ह] यही आत्माका स्थ शरीर है । सी विराट्‌ ओर 
जागरितावस्थाके अभिमानी आत्माको वैश्वानर कहते ई । ये तीनों अकार । 


अपञ्चीकृत महाभूत, पञ्चतन्मात्रा ओर उसके कार्य, पञ्च प्राण, दश इद्िर्ो, मन ओर बुद्धि इन सतव्रहको “हिरण्य- 
गमं" कहते है, यही आत्माका सूक्ष्म दरीर' है । हिरण्यगर्भं ओर स्वप्नावस्थाक्रे अभिमानी आत्माको "तेजस" कहते ह । ये 
तीनों उकार है । उपयुक्त दोनों शरीरके कारण, आत्माके अज्ञानको, जो किं आमाससे युक्त होता दे, अव्याङ्ृत' कहते ह । 
यह आत्माका कारण दारीर' है । अव्याङ्रत ओर सुषुप्ति अवस्था, इन दोनोके अभिमानीको प्राज्ञ कहते हं । ये तीनों मकार 
है । साक्षी केवल चिन्मात्रस्वरूप नित्य श॒द्रबुदधमुक्तस्वभाव परमानन्दाद्मय आत्माकौ ब्रह्म कहते ह । यह तुरीय पद्‌ 
अमात्र हे ।% 

कविने जनकजीके मण्डपकी उपमा जीवके दयसे दी है । बृहदारण्यकश्रुति कहती है किं इस ब्रह्मपुरीमें छोग-सा 
कमलरूपी गह (मण्डप ) है । उसमे जो दहराकाद् है, वह उतना ही है, जितना कि यह आकाडा है । उसके भीतर ्यावा- 
्रथ्वी दै, अग्नि ओर वायुर्है, सूं ओर चन्द्रमा है, निजटी है, नक्षत्रमण्डल है, जो ङु यहो है सो सब है ओर जो यश 
नदीं है, वह सब भी दै । जिस मण्डपकी शोभा देखकर ब्रह्मदेव चक्र खाते है, उसकी उपमा इससे न दी जाय तो किससे 
दी जाय, ओर णेसी सन्दरियों ओर सुन्दर वरोकी उपमा सिवा चारों अवस्थाओं ओर उनके विथुओंके अन्यत्र काँ मिक 
सकती है ? परत अध्यात्म-दष्िसे वस्तुतः यह “अनन्वयालंकार है । य्ह उपमा ओर उपमेय वस्तुतः एक ह । तापनीय 
रति कहती है कि ठक्ष्मणजी अकारके, शतुष्नजी उकारके, भरतजी मकारके अवतार हं ओर ब्रहमानन्देकविप्रह भीरामजी 
अर्धमात्रात्मक ह । शभम्‌ । ( दोह्या १९७ नोट ५ देखिये ) । 








® मथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरी". वेशम ““ यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तरहदय आकाश उभे अस्मिन्ह 
शादा पृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायु्व सूर्याचन्द्रमसावुभौ वियुन्तक्षत्राणि । यच्चास्येहास्ति यच्च॒ नास्ति सव 
तदस्मिन्‌ सम।हितमस्ति । छां०.८। १। 
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हॐ वेदान्तमूष्रणजीने एक ताङिका बनायी है उसे हम नीचे प्रष्ठ ७८४ ७८५ मँ देते ह-% 
प° प० प्र-विवाहपकरणमें यह उ्े्षा क्यों की गयी, यह इन अवस्थाओं ओर विथुओंको रामायणसे तास्िक 


बण न्न्नन्न् [ज्न्नीनी ` विवरण < ( वधू ) | तत्सम्बन्धी कमं 
स्‌ ४ 








पञ्च ज्ञानेन्धिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्चमहाभूत, पञ्चविपय, 
मन, अहंकार, बुद्धि ओर महत्तत्व इन २४ तच्वका 
स्थूल व्यापार । यथा-'महाश्रूतान्यहंकारो उुद्धिरम्यक्तमेव च । ५४५ क्रियमाण 
इन्द्रियाणि दशकं ष्व पञ्च॒ चेन्द्रियगोचराः ॥' ¢ उमिखा ) 
( गीता १३।५ ) 





पञ्चप्राण, पञ्चज्ञानेन्दिय ( पञ्चकर्मेन्दरिय ), मन ओर 
चृष्म बुद्धि-हन १७ सत्रह तत्वोंका व्यापार । यथा-पञ्प्राण- स्वप्न प्रारब्ध 
मनोडुद्धिबद्जीवस्य बन्धनम्‌ । अपन्नीङरतमस्थूलं सूक्ष्मं | ८ श्रुतिकीर्ति ) भोगमात्र 
मोगसाधनम्‌ ॥' ( जिज्ञासापञ्चक ) ४: 











कारण मह एव= अविद्या मगवच्छक्तिबद्धजीवस्य बन्धनम्‌ । सुति 


वासना सदसद्भ्यामनिर्वाच्यं शरीरे सास्ति कारणम्‌ ॥ ` = संचित्‌ 
6; ( जिज्ञासापञ्चक ) ( माण्डवी ) 








जीवके संकल्पते प्रात शेनेवाला भगवच्छेषत्वका साधनी- 
६१ भूत भगवत्पदत्त दिव्य विग्रह जो सच्चिदानन्द है ।--दैशवर ( ८ ) 
ररर अंश जोव अबिनाश्ी । चेतन अमर सहज सुख राशी ॥' 


ध्यया मिलान करनेसे माट्म हो जायगा ओर इससे रामायणका साध्यातमिकं तत्वविचार भी समक्षम आ जायगा । 


दृशो इन्द्रिर्योका सम्बन्ध विषयोके साथ होनेसे ही विश्व ( जगत्‌प्रपञ्च ) का ज्ञान होता है । अन्तःकरणे दृत्तिकी 
छर उय्ती है, इत्ति विषयोंतक जाती हं ओर विषरयाकार होकर कौट आती ह । यह अवस्था ( इत्तिका आना-जाना ) 
उर्मिमय अर्थात्‌ उर्मिखा दै । विश्वविभचुको ही सामथ्यं है कि बह जाग्रत्‌ अवस्थाको छोडकर ्तिको भगवान्‌की सान्निध्ये 
ले जाय, यदि. स्वप्न ओर सुप्ति न पक़ जाय । इसी तरह ॒रक्ष्मणजी उर्मि, माण्डवी ओर भुतिकीर्तिको छोडकर 
आसौतारामजीके साथ गये । जीव जा्रत्से ही ठरीयामे प्रवेद करता है । इसीरिे शरीसीता ओर उर्मिठाजी दोनों 


अककी कन्याः ह ( खगी बहन ह ) 


जा "तात 7 सहला कान सा ताण र ाकाागकोनकाययकाकक> ना जा ० 
षि = ` जः क ¬ मिः "कः ` जा ` जाक क = ==> = = = ना 
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शरुतकीर्विश्रुत ( जो सुना जाय भोर उपलक्षणे जो देखा जाय उसकी ) कीतिं ( अर्थात्‌ उसका देशा कीतंन करना 


4 वस्था विजयका उपाय 
७ 


बरिवरण बिभुके नियामक ( वर ) 
५ ) 


1 ------------- 
भ्रीटक्ष्मणजी । 


जय श्रोत्रादि इद्धिर्योसे तत्त 
दविप्ोका श्न हो | तात्पर्यं यह भरीलक्ष्मणजी दही संकषण 
करि जम जीव घगत्‌की ममतारूपी | व्युहके कारण ८ उ्पादक ) एवं 











भीरामजीकी बनयात्रा-समय जैसे विचार 
सति = श्रीश्कष्मणजीने "सतव तजि राम 
चरण ख्य रवाः; वसे विचारसहित- 





रात्निर्मे जग जये- नियामक है | 'परी$&थ कोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेद्‌- 
जानिय तबहि जीव जग जागा । मायात्‌; नास्स्यरूतः छृतेन तद्विज्ञानाथ ख गुर्‌- 
जव सव विचय विका चिरागा॥ मेवाभि गच्छेत्‌ श्षोच्रिषं ब्रक्षनिष्टम्‌ ॥ ( ष्ण्ड- 
कोपनि० ) ॥ जगत्‌-सम्बन्ध-त्यागपूत्ंक 

परमारथी प्रप बियोगी ॥ भजनपरायण दोना; नवधामक्ति करना ॥ 
जाप्रतूर्म देखे सुने अनुभवे भ्रीशनरुष्नजी | श्रीश्रुष्नजीकी तरह भरीभरतवद्रवेकी परम 


भागवत आचायंकी सेवा करना सत्सङ्ग एवं 
प्रेमाभक्ति करना } 


विपर्योका खक्षादरूपेण ( ख्न- 
अदनिद्रामे ) भान होना | तात्प 
किं जगत्‌के ा्षात्‌-सम्दन्ध-त्याग 
रहनेपर भी पूवे अनुभवित तत्तत्कायौ 
का भान होना । 


्री्राच्ुष्नजी अनिरुद्ध 
वथूहके कारण ( उत्पादक ) एवं 


यि जग जाभिनि जाग चोगी। 
नियम।क टै | 


श्रीभरतजीके समान विवेक ओर भरीरामस्नेह 
तथा पराभचक्छि करना | 


घोर निद्रा तात्य बुद्धादिसे | श्रीभरतजी। 
जगद्भयापार आदिसे सम्पूणतया प्रथक्‌ भरीमरतजी प्रचुम्न व्यूहे 


रहना, अथात्‌ जगतका भान किञ्चित्‌ | कारण ( उत्पादक ) एवं नियासक 
मात्र नही रहत। | हं । 


श्रीरामजी | व ( तुरीयावस्था त्याज्यदहेय नटीं ३ 
पूणं चानमयी आनन्दावखा शीर।मजी वाञुदेव | इीसे. इसके विज्ञपकी चात न सोचकर 
व्ूक्षके कारण एवं नियोभकर. | दीम मगन रदना.। .) श्रीरामजीक्ञे राञ्य- 
है- सिहासनारूढद होनेपर भीति णीषराङ्गदादिके 


'वासुदेवादिमूरतीगां चतुर्णा | समान परिकरान्द्‌ प्राप्त करनेवादे, ( गहे छत्र 
कारणं परम्‌ ॥ ( नारद १० ) | चामर व्यजन धतु भि चमे शक्ति 
वियुजते । 
किं जाग्रत्‌के विप्तय मनस्चक्षुके भागे प्र्यक्ष.शे ज्ये ) । यही छप्नावस्था हे । 'भाह्य विषयका, सस्यषत्‌, प्रण दुःखका [रिण 
हेनेपे गनुवत्‌ दै । इस तुका नाश तन्तम करता दै । इऽल्ि शत्रुन नाम यथं हे | शदुष्नओी भरतानुगाम द्ैःसे ही 
श्रुतकीतिंजी माण्डवीजीकी बहिन ई । 
यद्यपि लक्ष्मण ओर शत्रुध्न वटोदर भ्राता ह तथापि श्रुन्नजी उनके अनुगामी न॒ नक्र भरतके अनुगामी हुए । 
कथक खप्न अवस्था ओर सुधुतति सम्बन्धी है । जीत खप्नसे सूषुतिमे प्रवे करता हे। लश्मण-रनुष्न दोनो सशेद्र भ्नाता है, 
कथोकरि दोनो अवसा भौमे विप्रय-प्रृत्तिकी शमानता है । जाग्रतम्‌ प्रत्यक्ष व्यावहारिक सन्तापे विष्यमि प्रडृतति होती हे तो खप्नमे 
प्रातिमाषिक विषरयोमे प्रति होती है, तथापि खप्नकालमे इन विषर्योकी सत्ता व्यावहारिक सत्यवत्‌ दी प्रतीत होती हे ।. जाग्रत्‌ 
ओ९ खभ्नमं विधयप्रतीति एक रूप-षी होनेसे “ङषन सनरुसूदन एक रूपा" है | 


बाककाण्ड ७८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोहा ३२५ 





लाग्रत्‌ ओर खप्न दोनोम अशान ओर विपरीत चानका अस्त्व रहता ह । युषुतिमें केवल अज्ञान होता दै, विपरीत 
शान नही शेता । प्राज्ञ अज्ञानावरणसंयुक्त होता दै ओर प्रष्यगात्मा शुद्ध केवरानन्दमय अन्ञानरदित इत्यादि होता है; फिर भी 
ऊपरसे दोनो भनन्दमय दीखते ह इससे दो्नाका एक रूप कशा गया--*भरत रामी की भनुह्ारीः । भरतली केकयीपुत्र्ह, 
तमोगुणश््तिजन्य “प्राज्ञ' ह । केकेयी तमोगुणमय अज्ञानमय है-“नींद्‌ बहुत प्रिय सेज तुरा, (दाहिन षाम न जानं का | 

माण्डवी उुघुप्त्यवस्था हे । सुषुतिका आनन्द भूषणरूप र्गता है 1 निद्राका नाश होनेपर खप्न ओर जारतिलन्य 
सुष्व भी भाररूप क्गता है । इसीसे तो निद्राके थि जीव विह हो जाता हे । निद्राम निर्विंषयानन्द-ब्रह्लानन्दमे टी बुद्धिके 
साथ तादात्म्य पाता है, पर अशनका भावरण साथ ्ी रहता हे । इससे माण्डवी तीनोमे बड़ी, जैसे भरतजी तीनोमे बद | 
माण्डवी भूषणरूप ह ( मण्ड-मण्डन-माण्डवी ) | 


जेसे प्रत्यगत्मा, अत्मा सच्िदानन्दरूपः नित्य, इत्यादि वणित की जाती है वेसे ट भीरामजी सचिदानन्दघन इत्यादि 
है । भीषीताजी 'कडेदाहारिणी सवंश्रेयस्कदीः ह । तुरीयामे टी सब क्लेर्शोका नारा, मेोक्षदायक म्रन्थिभेद्‌ होता है--“छोरन 
अर्थि पाव जो सोद । तव यष्ट जीव कृतारथ हो ॥› अतः सीताजी तुरीया हहं । सीताजी टी ब्रह्चाकार अखण्ड वृत्ति है 
ब्रह्मषिद्या ह । सीता ओर राम नर ओर तरङ्गके समान है, वैसे टी ब्रह्म ओर त्रह्माकार घ्त्ति | 


दो ०- मुदित अवधपति सकर सुत बधुन्ह समेत निदहारि ! 


| ९ (५ 
जनु पाये मदहिपाटमनि करियन्ह* सहित फर चारि ॥ ३२५॥ 
अथ--सब्‌ पुत्रो क्षो षहुर्भोमेत देखकर श्रीअवधेशजी एेसे आनन्दित हृष्ट मानो भूपतियौके धिरोमणि भ्रीदशरथनीने 
क्रियाभोसहित चार फल ( अथै, धम, काम ओर मोश्च ) पाये है ॥ ३२५ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) ऊपर “सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंढप राजी, कहा अर्थात्‌ 'युन्दरी" को प्रथम कह- 
कर तब “सुद्रबरन्ह› को का, इस तरह कन्याओंकी प्रघानता हुई । भोर य्ह “घकरू सुत वधघुन्ह समेत निहारि' मे पुरो 
की प्रधानता कही । क्योकि पिताके भवनम कन्याका प्राधान्य है, इसीसे मण्डपतङे सुशोभित कषेमे कन्यार्थोकी प्रषानता 
रक्खीः ओर बरके यश वरकी प्रधानता र्ती है एते अवधपतिकरे समीप पुत्रोकी प्रधानता कही । ( तेजन िखते ह कि 
पूवे कुमारिर्योको भगी भर कुमार्योको अंग कष्टा था ओर अब य्ह कुमारिर्योको अंग ओर कुमरोको अंगी सूचित किया 
हे । कुमारोकी प्रधानतासे य्ह दशरथजी महाराजका आनन्द कह रहे ह ) । (ख) (दित अवधपति सकढ सुत. ` -निषटारि' 
इति । सब पुर््रोको बह ओंषदहित देखकर मुदित हुए; इस कथनका भाव कि एक पुत्रको वधूसमेत देख भानन्दित हए ये, यथा 
धटे बरासन राम जानकि सुदित मन दुश्शरथ भए” वैसे ही अब सब पु्रोको बहु्ओंतमेत देख भानन्दित हट । (ग) “जनु पाये 
महिषाङूमनि" इति । क्रियाओंसदहित चारो कफर्लाकी प्राप्ति कर्‌ रे ह इसीसे 'मिपार्मनिः कहा; क्योकि क्रियार्ओंसहित 
सब फक सब राजा्भोको नकी मिलते, राजां दशरथ समस्त राजा्ओमें मणिरूप है, इससे इनको वे सव प्राप्त हए । 
नोट--१ चारौ पुत्रको बहूओंसहित देखनेसे जो आनन्द हुआ वह य्ह उप्रक्षाका विषय है । चारो पुत्र उपमेय ह 
ओर चारो फल उपमान है, क्योकि पुत्र ओर फर दोनों पुद्लिङ्ग है| इती प्रकार चारो पुत्रवधु् उपमेय है भोर 
चचार क्रियार्थ उपमान है, क्योकि वधू ओर क्रिया दोनों छ्ी्ठिग ह| फल चार है ओर क्रियार्पे भी चार ह | बेसे्ी 
यौ चार पुत्र ईं ओर चार शी बहूं । अर्थ-घ्मादि चारों फलकी चाह ओर भावदयकता राजा्भौकं हुभा करती है, सीसे 
यँ "भवधपति, ओर "महिपाङमनि' शब्दोका प्रयोग किया गया ] 
२ जितने मी कर्म है उनके फल चार हौ हं । कों अर्थं चाहता दे, कोद धमं, को काम ओर को मोक्ष । कोर-कोरं 
एक खाय इनर्मते कदं चाहते हं । चार क्रया कोन है १ अर्थात्‌ किस क्रियासे कोन फल प्रात होता हे १-खमे मतभेदं हे । 
प रामङ्कमारजी छिखते ई करि चार फलकी चार जरिये ई, यथा--“जान्वीकिष्षी त्रयी बाता दण्डनीति 





# कुयन्द-- १६६१ । 


दीह ३२५ श्रीपते रामचण््रायं नमः ७८७ पानसी 





शाश्वती । वियाइचैताश्चतलस्तु लो र्स्थितिहेतवः 1% आन्वीक्षिक्यां तु विज्ञानं धर्माधर्म त्रयी स्थितो" ˆ "तु वार्तायां 
दुण्डनीष्यां नयानयौ । वाता चतुर्विधा कोके वेदे च परिनिष्ठिता । कृषिगोरक्ष्य वाणिज्यं सीद तुय॑मूच्यते ॥' श्रीसीताजी आन्वी- 
क्षिकी है, भीरामजी मोक्ष र| भीमाण्डवीजी त्रयी है, भीभरतजी धम हं;.यथा-- “भरतहि धरम धुरंधर जानी | २।२५९. । 
भ्रीउर्मिखाजी वार्ता हं मौर लक्ष्मणजी काम ह| श्रीभरुतक्रीतिजी दण्डनीति ह ओर भीशत्रुष्नजी अर्थह्प कहे गये । पुनः» 
यथा--*भर्थं चातुरी सो भिके, धमं सुश्रद्धा जान । काम भित्रता ते मिक, मोक्ष भक्ति ते मान ॥' ( इऽ्के अनुषार अर्थी 
करियाचातुरी, धर्मकी उत्तम भद्धा, कामकी मित्रता ओर मोक्षकी क्रिया भक्ति दै) 


वैजनाथजीका मतद किं (अर्थ धम; काम ओर मो्षकी क्रिया क्रमदाः उद्यमः अनुष्ठान, रति ओर भक्ति र। 
अथन्द्रव्य | शन्रुनाशषसे धन बदृता है अतः शत्ुष्नजी अथं ई । उद्यम [ तपः दान भादि ] से कीतिं बदती ३ अतः श्रुतकीर्तिजी 
उद्यम ह | धमन सत्य, शोच, तप ओर दानकी पूणेता 1 भरतजी धर्म ह क्योकि इनमे ये सब रहै | क्षत्रर्योका अनुष्ठानपूवंक 
कम॑, जेते किं शाल्रमे दक्षता; युद्धे अचल्त।, दानमे उदारता, शूरता; धीरता; तेज आदि धमकी क्रिथारूप म!ण्डवीजी ई | 
काम=लोकषुखकी परिपूणैता । पूणणैकाम फलकूप लक्षमणजी ई, कामक्गी क्रिया तपस्या वा रति श्रीउ्मिलाजी ह । ` मोक्ष=जीवका 
भववब्रन्धनसे छूटना । मोक्षफल भीरामजी ह; मोक्षकी क्रिया भक्ति श्रीजानकीजी ह । 


श्रीदेवतीर्थस्वामी जीने (्धमार्धकाममोक्षाणां शार रं साधनं यतः, शाङ्खधरके इस प्रमाणसे फलका क्रम धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष यह देकर उनकी क्रिया्प्‌ क्रमशः विधिधू्व॑क अनुष्ठान, योग, रति. ओर विरति टिखी ई | 

पड़िजी कहते ई किं सेवा, भद्धा, तपस्या ओर भक्ति चार क्रिया है । सेवासे अथंकीः भद्धासे धमकी; तपस्यासे 
क[मकी ओर भक्तेपे मोक्षी बिद्धि होती दै। 

मयड्ककार लिखते ह कि त्रयी वेद्‌ ₹ दंङनीति वाते जआातमनज्ञान 1 भथं धमं कामे सुति कटी लन्ह को जान ॥ 
अर्थात्‌ वेदत्रयी, दण्डनीति, प्रियवाती ओर आत्मज्ञान ये-चार करियर ह सो क्रमसे श्रुतकीति, उर्मि; माण्डवी ओर सीताको 
जानो आओ अर्थ, घर्म, काम, मोक्ष क्रमे शत्रुघ्नः लक्ष्मणः भरत भर रामचन्द्रको जानो । वे ही मानल- 
अभिप्राय-दीपकमे यो ज्विते है कि-"मेधा श्रद्धा मेश्रता शान्ति स्वकर मिथिलेश । अपंड फल सह प्राचि रख्खि 
प्रम मगन भवधेश्च ॥ | 

चारो पुत्रको पुत्रवधूशयुक्त पाया मानो क्रियासंयुक्त चारे फककी प्रापि हुई । अर्थात्‌ अथे, धमे, काम, मोक्ष- ये च।रो फङ 
मानो मेधा, श्रदा, मेत्रता भोर शछच!न्तिक्षयुक्त मिले । अभिप्राय यहु कि राजा जनकने तपोबलसे चार क्रियाभें छल्प चार पुत्निर्याको प्रातु. 
किया जिनके द्वारा शत्रुघ्नः लक्ष्मणः भरत ओर रामह्पी अर्थ, धमं, काम ओर मोक्षकी प्राति हर । पुनः, उन फलीको क्रिया 
सहित राजा दशारथक्रो अपण कर दिया क्योकि करिया रल बिना निष्फल प्रतीत होती है ओर फर क्रिया-त्रिना क्रियाहीन. 
ह (--( एनके मतानुसार लक्ष्मणजी धमं ओर भरतजी काम है | मा० त° वि° कारने धर्म॑). शन, वैराग्य ओर पेश्वैको 
चार फ मानकर कमे, योग दष्ठानुभविक्‌ विषयदोषदशंनादिः संयमके क्रिया मानी ई.) । 


प० प° प्र° स्वामीजी यह्‌ कहकर किं शत्ुष्नको अथं ओर भरतको कामसे उत्परक्षित करनेको जी नहीं चाहता. 
वे धरम, विरागः भगवत्‌धर्मानुराग .ओर भननको चार फल ओर श्रद्धाः, खक्रम॑नि्ठाः सत्संग तथा नवधा भक्तिको उनकी: 
रिया मानते ई । 


र्ठ वस्तुतः अथः धर्म; काम भर मेोक्ष- येही चार फल द । ज चार फरूकी चर्चा एक साथ आती है 
वेह वर्त्र इन्दं चारका प्रण होता दै ) | 


% यह इलोक रुवं रकी मदिकनाथसूरिकृत टोकामे भिरूता है । बर्हा यह “कामन्दक' से उद्धृत बताया गया ३ । रुमहाराजको 
चार्‌ विथ पद।यो गीं । उसी सम्बन्ध य इक उद्धत किया गया है । मेके इरोकं केके रै, इसका पता नही लगा । सम्भव दै 
गि “कामन्दक' के टौ शो । बह यन्य शत समय हरमे नश मिला । भा०१०।२४।२१ म चार प्रकारक वा्ताका प्रसंग भाया हे । यथा 
“कृमिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुरयमुच्यते । वातां चतुर्विधा तत्र वयं गोकृत्तयोऽनिम्‌ ॥*--प्र श्न दरोकोसि मानऽके इस प्रकरणका अथं 
कुष्ठ मेरे समक्षम नशी आया । विद्वान्‌ छोगल्गा ले मौर यदि षं* रामकुमारजीका भाव समञ्ञ। सकें तो मुच्च लिख दें। 
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[पारायण णि 
[तारणाय न> - कक न-पा यया कज 


पा<ऽहिखा०] वैर रा० प पोदारजञी 








। | पन्या०कु०| माऽ म० | पंर्रान्कु 
भयेकी क्रिया | द्डनोत्ि ` | - उदका | ` चाहते | इबा-|- उम |-- उर य 
धमकी क्रिया ्रयी दंडनीति | सुश्रढा भरद्धा अनुष्ान | विधिपू्ंक अनुष्ठान | भदा 
कामकी क्रिया वातां प्रियवार्ता मित्रता रवस्य [रतिवा तपस्या रति योग 
मोक्षकी क्रिया । आन्वीक्षिकी | आत्मज्ञान भक्ति भक्ति भक्ति विरति ज्ञान __ 





टिम्पणी--दोदेका भाव यह है क्गि जिनको योगीलोण देखते वे ही श्रीदशरथजी महाराजको क्रियाओंऽहित 
ष्वार फलके समान भिरे है | 
जसि रघुबीर व्याह बिधि वरनी | सकर ङ्थर व्याहे तेहि करनी ॥ १॥ 
कटिं न॒ जाइ कट दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥२॥ 
कबर बसन भ्िचित्र पटोरे। भति भति बहु मोल न भोरे।॥३॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत काम दुहासी॥४॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाई जानि जिन्ह देखा ।॥ ५॥ 
लोकपार । अवलोकि सिहाने । रीन्ह अवधपति सबु सुख माने ॥ ६ ॥ 


दीन्ह जाचकृन्हि जो जेहि भावा  उवरा सो जनव।सेहि आवा ॥ ७॥ 

रन्दाथं-- भूरी =भधिकतः, बहुतायत । कंदल= ऊनी वलन । करनी=बरिधि, रीति । उबरा=वचा । 

भयं-- जेसी विधि श्रीरामचन्द्रजीके विवादकी वणेन की गयी, उसी रीतिसे सवर कुमार व्धाहे गये । १। दहेजकी 
अधिक्रता कु कदी नदीं जा सकती । मण्डप ख्वणं ओर मणियोसे भर गया । २ । मों ति-्भोतिके बहुतसे ऊनी वलन कम्बल 
विचित्र सूती वख ओर विचित्र पाटाम्बर ( रेशमी कपडे ) जो बहुमूल्यकेये भर थोडे न ये ( अर्थात्‌ बहूत ये) ।३। हाथी 
रथ, बोद्ध दास ओर दातिर्यो भलङ्करोसे सनी हुई कामधेनु-सरीखी गाये, इत्यादि ॥ ४ ॥ अनेक वस्तु थी! उनका 
उल्छेख केसे किया जा सके ? जिन्होनि देखा वे ही जनते हैः की नदी जा सकतीं ॥ .५ ॥ कपाल देखकर सिष्ाने तो । 
अवधेशजीने सभी सुख मानकरले लिया ॥ ६ ॥ जित याचक्रको जो भाया वही उसको. दिया गया | जो बच रहा वह 
जनवाठेर्मे आया ॥ ७ ॥ 

टिष्पणी--१ [ ( क ) ऊपर तीनो भाहयाश्य विवाह तो कहा गया; पर कोद रीतिग्यवह्‌।र नटीं के गये | केबल 
“व्याह नूप भरतहि दहः; "सो तनय दीन्हो न्य।हि छषनिः ओर “सो दृद रिपुसूदन" इतन। ही कष्ट गया । उष कमीको 
पूरा करने ओर षंदेदनिव।रण।यं कदते ई “जसि ˆ “करनी ।› इत कथनसे पूरवंकी ष विधियका वंन इन सबके व्रिवाहमे 
भी. गया ] ( ख ) “रहा कनक मनि मंडप पूरी" इति । कनक मणि चरौ जोडियोका उपमान है, यथा - (मरकत कनक 
बरन र जोरी । ३१५ । ७1»; इसीमे इन्हें प्रथम छिखा । ये अन्य सव्र वस्तुओंते श्रेष्ठ ह कर्थोकिं इनमे चारों जडियोगी 
उपमा भिखी हेः--“जो बढ़ होत सो राम बहादे ।› “मनिः कहनैसे सब प्रकारकी मणिर्योका प्रण हो गया | रहा मंडप ए" 
कहकर जनाया कि अब वर्ह भर कनक तथा मणि रखनेकी जगह नी रह गयी । (ग ) “कब वपतन पटोरे कहकर जनाय) 
कि वस्तु अनेक है, “विचित्रः से अनेक रगके ओर (भेति-र्मोति' से अनेक प्रकारके भरात्‌ भिन्न-मिन्न बनावटके जनये | 
(बहु मोल कापरदारी, जरकशी, कारचोबी आदि तथा खे "ओर मणि्ेति यक्त जनाया 1 ( घ ) *गज.रथ तुरग वस भर 


दासी । धेनु भकंहृत `“ इति । गऊक्रो अशङ्कत करके ( सी, खुर सब सुवण आदिते भूषित किये जक्षि ६, शूल ऊपे 


ं जाती है, व्यादि ) दान करनेकी विधि है । य॑ गङको भलंहृेत कषा ओर उती पक्ति गलः रथ, वरर, 
4 ६ ५ सूचित किया क ये सब भी अलङकृ ह । दाष.दाली सेवके ल्थि दिये । रानीकी सेवाके हये 
द्‌।सिर्यो ओर रानाक्री सेवके दिये दात दिये गये | (गजः ओर (तुर' के वीयर्म ^रथ' को टिखक्रर जनाया किं गजरथ 
दिये ओर दुर्ग रथ दिवे | रथ हाथी अर धोद्धे जते द्ुए. दिये गये । (डः ) “बस्तु भनेक रिभ. किमि केम 
कि कुछ वस्तुओक्रा उष्टेख क्रिया, इतनी भगणित वन्तु ह किं उनको गिनाया नी जा सक्ता । (कहि नं जाह जानि 


- तयि गि === 
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१ - 
जिन्ह देखा? का भाव कि वस्तु देखते ही बनती दै, कहते नदीं बनती; पुनः भाव किं जिन्हाने देखा हे उनसे भी कहते नही 
बनती ( तब मृन्चसे कैसे कहते बन पड़े !--“गिरा अनयन नयन बिनु बानी का भाव इसमे आ गया ) । 

२८ क) 'लोकपाङ अवक्लोकि' का भाव करं वर्ह खत्र खोकपार ( विप्रवेषमे ) विद्यमान ई, यथा-- “बिधि हरि 
द्विक्षिपति दिनराऊ । जे जानर्हिं रघुबीर प्र भाऊ ॥ कपट बिभ्र बर बेष बनाए । कौतुक देखि अति सु पाए ॥ १ । ३२१॥ 
प्रथम कदा किं कहि न जाह जानि जिन्ह देल्लाः; अब देखनेवारखोका हा कहते ह कि खोकपालोने देखा तो ्लचाने 
लगे, द््यापूर्वक प्रशंसा करने ल्गे | ( ख ) (लीन्ह अव यपि ˆ "7 --“अवधपतिः कहनका भाव किं अवधे बड़ा भारी 
ददव्यं है, यथ[--भवध पुरी वासिन्ह कर सुख संपदा समाज । सष्टत्त सेष नहिं कि सक्र जह नूप राम विराज ॥ ७। 
३६ ॥।2, ^अवधराजु सुरराज एई । दसगथ धनु सुनि धनद्‌ कजा ॥ २ । ६२४ ।' एेसे एेऽवयेश्म्पन्न श्रीअवधके ये 
छ्ठामी ह त्र इनको कोई क्या देगा ! !ढीन्ह सब सुख मनेः कामाव किं उनको कों कमीनथी किं ठेते, परंतुवे बड़ 
कृपालय चित्तके ह, उन्होने ( केवल राजा जनकके सम्माना्थं ) सब ठे छलिया ओर उसमे बहुत सुख माना । अर्थात्‌ संतुष्ट 
हो गये कि जनकजीने हमे बहुत दिथा | ( ग ) "दौन्ड जाचकन्हि जो जेहि भावा, इति | भाव यह्‌ क्रं इतना दायज दिया 
गय।[ किं उको केनेमरको य।चक्‌ भी न भिले तब जनविमे भाया । याचक यदी ‹कंबकरू वक्षन बिचिन्न षटोरे' बिछा-बिह्ाकर 
मणि ओर सोना बोँध-्बोधकर ाद-खदकर ले-ठे गये | 

गोडजी-- र्हा राजा जनक्का तो वद्‌ वेभव वह्‌ रेश्वयं कि उनके दानके धनको देखकर कुबेर दति तङ अगुली 
दबति है; उधर (अव्रधपतिः की वह बेपरवाई करि बरेतर्ल्ुफं लेकर आम हूक्मदेदेते रकि भाई, जिसे जो कुछ पसन्द्‌ 
अयेले ले" त्रिरागी राजा जनकके अप्रतिम रेदर्य॑को देखकर राजा दशरथकरो टेशमात्र आश्चयै? राग वा मोह न हुआ, मानो 
उन्श्ने जो कुछ दिया उक्षकी कोई कीमतन थी। व्हींदया दिया | परंतु वह्‌ धन भी इतना अधिक या करं याचज्ौके ठे- 
लेनेपर ओर वृक्ष हो जानेपर मी वच रदा | एक अद्धाटीमे कविने जनक ओर दशरथ दोर्नोक्रा अतुर रेइवयंका खुञे हार्थो 
दान व्यंजित किया है। बेटेको बापसे बदा हूभा होना दी दै । आगे जाकर कदैगे - “जो संपति सिव रावनहिं दीन्ह दिये 
दुक्ं माथ । सोह संपद्‌ विभीषनहि सङुचि दीन्डि रघुनाथ 1 

तब कर जोरि जनु मृदु बानी । बोले सव॒ वरात सनभानो॥ ८॥ 
छंद-सनमानि सकर बरात आदर दान बिनय बड़।इ के। 
प्रपुदित महापरनिव्रंद बंदे पूजि प्रम लड़ा क॥ 
सिरु नाई देव मनाई सब्र सन कहत कर संपुट क्रिए। 
सुर साधु चाहत भाउ पिष फिं तोष जल अंजलि दि९॥१॥ 
कर जोरि जनक ब्रहीरि बधु समेत कोसरुराय सां। 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सीर सुभाय सो॥ 
संबंध रजन र्रर ह्म बडे अब्र सब बिधि भये। 
येहि राज साज समेत सेषकं जानिबे बिनु गथ ख्ये॥२॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पाणि कर्नानई# । 


अपराधु छमिषो बोरि पठण बहुत हौ दीर्य कदं ॥ 


 * म--¬ १७२ १।,.१६७६२, को० रा०. ।' न-- १६६११ १७०४। 

† कर--१६६ 2. रा०.प्र०, १७०४;-को ० रय ०.। दर-- १७२१, ६७६.२ 8० । (दौष्यों ०› भावना चक क्म॑कारफ दै । 
परंतु श्त. तर्का भवता चक्रङ्प ६स अन्धे .भत्यत्र प्रयुक्त हआ याद्‌ ततही -पषता, संभ्भवतः शसते (क्‌ पार कर दिया गया होत 
दई, प्राठक|] भन्बयाथं दोगा-^हे दरं (वेव) | मे बहुत ढी हु" यदि ष्व्‌ को ठीक मानै ते 'दीब्यों" महं. चिन्ध्य रे \ 
भव्वयकरे साय 'ठीढठो' दी ठीक. होता । "हे" सम्बीपन -चिहं विवक्षित. दै८1: दरं = देब । 
मा० पी° ख-२३-२७ 
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शुनि भानुङरुभूषन सकर सनमान निधि समधी किए 


कहि जाति नहिं शिनती परस्पर प्रेम परिपूरन िए।॥३॥ 
रन्दाथ- प्रेम लड़ाइकै=अडे लाड -प्रेमखुटित । संपुट किये-अंजलि बधि दूए | सम्बन्ध-नातेदारी । गथ = मूल्यः 
दामः यथा-(बाजार रचिर म बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाद्‌ । ७।२८॥। 
अथं -( राजा जनकने ) आदर, दानः विनती भौर बड़ाई करके सवर वारातका सम्मानं कर बडे ही भनन्दपूर्वक 
महामूनियोके समाजकी बहुत प्रेमयुक्त पूजा करके बन्दना की | (वे) प्रणाम करके देवताओको मनाकर, हाथ जोड़े 
हूए खबसे कहते ह कि देवता ओर सन्त तो भाव चाहते ह ( भावके भृखे ई ), कीं एक अंजलि जल देनेसे समुद्र सतुष 
( तप्त ) हो सकता है १॥ १॥ किर माईतदित जनक्रमदाराज हाथ जोड़कर कोसलराज दशरथजीसे प्रेम ओर शील-खभावसे 
सने हुए मनोहर वचन बोले करि दे राजन्‌ ! भपके सम्बन्धसे अव्र हम सव प्रकारसे बद हुए, हस राजसाजसमेत हमको 
बिना दामका लिया हुआ सेवक समन्निये | २ ॥ इन ठडक्रियोको टदलनी मानकर इनका पालन-पोषण नित्यनवीन दबा 
करके कीजियेगा | मेरा अपराध क्षमा कीजिये, मैने बहुत ब्रड़ी दिठाई की किं आपको य्ह बुला मेजा। फिर रधुत्रुलभूषण 
भरीदशरथजीने समधीको सम्पूण सम्मानका निधि कर दिया | उनी आपपक्री विनती कदी नदी जाती; दोनोके हृदयम प्रम 
परिपूणं भरा है ॥ ३॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) (तब कर जोरि ˆ" अर्थात्‌ जब दषिज दे चुके ( याचक चले गये भौर दहेज जनव।सेमे चला 
गया ) तब बारातका सम्मान किया। (ख) 'सनमानिः* "भादर दान विनय बद्ाद्‌ कै ‹आदरदानः करके सम्मान 
क्रिया, गदु वाणीसे विनय ओर बड़ाई की । यथा--'सकरु बरात जनक सनमानी । दान मान बिनतौ वर बानी ॥ ३२१। 
५।' (ग) शभ्रसुदित महापरुनिढ्रंद्‌ बंदे› कहनेसे सूचित हुआ करं बाराति्योकी अवेक्षा मुनिरयोम विशेष भाव है| ( महा 
मुनियोक्रे समाजकी "परेम लड़[इ' प्रेम लड्‌।कए,. पूज। की ओर बन्दना की | प्रेम लड़ानेका विरोष अभि५।य यह है किं केवल 
राजाकी भरते प्रेम-पूणं पूजा थी यह बात नही हे । महाभुनिययोके समाजको भी विदेदराजसे घनिष्ठ प्रेम ३ । दोना ओरसे 
अधिकाधिक प्रेमका मुकाबरका हो रहा दैः इषी अभिप्रायसे (लड़ाना' खब्दका प्रयोग ह | (प्रमुदितः दोनो गता है । पेम 
लाङसे वे भी प्रग्रुदित दए )। ( घ ) (सिर नाह देव मनाद' अर्थात्‌ प्रणाम करके ओर प्राना करके } (ङ ) (किष 
कि तोष जक भजि दिये” यथा-भावमिच्छन्ति देवताः), (अपांनिधि वारिभिरच॑यम्ति दीपेन सूय प्रतिबोधयन्ति 
ताभ्यां तयोः क परिपूणंता स्याद्‌ भक्स्यैव तुष्यन्ति महाजुभावाः ॥ भाव यह्‌ कि आप समद्र है, हमार! यह्‌ सब आदर-दान 
आदि अज्चल्िभिर ज हे । तापय किं जेषे समुद्रका अज्ञलिभर जल लेकर समुद्रको दिया जाय, वैसे दी हमारा सब द्रव्य 
बुरसाधुके प्रसादसे दै, आपका दिया हुआ दै, तवर मँ भला आपको क्या दे सकता हूँ | 
नोट--१ बाबा हरिदासजीने "सिंधुः के बदले “मानु' पाठ दियादै। वे कहते है कि समुद्रको ललाञ्जलि न्हींदी 
जाती भोर सु्ंको जल दिया दी जाता है । परंतु सवत्र “दिधु? ही पाठ मिलता हे । दूसरे समुद्र तीर्थपति हैः उ5की देवताओेमे 
गिनती है । उप्यक्त शोक भी “सिधुः पाठका पोषक दै | 
२ गोडजी- समुद्र देवता दे । उकी पूजाम यदि हम अष्यंके व्यि तीन अज्ञलि जल दे, तो उति हमरे पूज-भावसे 
“तोषः अवक होगा, उसे जलक्री मात्रासे तोष नदी होगा । क्योकि वह तो खयं जलनिधि ३ । भाव यह है कि मै आपको क्या 
देने छायक द्र । जो देनेकी हिम्मत ( साक्ष ) कर रहा हूँ उसके तो आप खागररह। मँ तो केवल अपना सद्धाव इ6 सूपे 
प्रकट कर रहा द । पक अज्ञलि जल्से वमुद्रकी कीन-सी कमी पूरी होगी, या कोन-सा जल-धन बद्‌ जायगा ! 
टिप्पणी--२ ८ क ) “कर जोरि जनक बटोर" “ ˆ” इति । ८ बोरिसे जनाया कि पदले भी विनती की यीः अब भारै- 
वहित -विनती करते है । अथवा? महमनिडृन्द ओर दैवताओंसे विनय करनेके पश्चात्‌ मब कोसररालसे विनय करते ह ) | 
(कर जोरि" यह तन वा कम॑, “बोरे मनोहर बयनः यह वचन ओर “सनेह' मनका कमं है; अर्थात्‌ विनयमे तन-मन- 
वचन तीनों लगाये है । ( ख ) राजानि बारातिर्योको दानः मान? विनती, बर बानी" से भौर सुनियो तथा देवताभोको 
रेमे संव॒ष्ट किया, दशरथजी मश्र।जको ददन देकर ओर बन्धुसदित मनोहर वाणीसे संदष्ट किया । ( ग ) ‹ १६ प 
समेव ---2 अर्थात्‌ जक्ेतक वह राज्य दै ओर जितना हमारा साज ( अथात्‌ ल्मीका विलास ) द, हसक्रो अपना लानिये। 


दोह! ३२६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७९१ मानस-पीयूष 





"बिनु गथ ये” अर्थात्‌ हम त्रिना मोल्के भापके हाय व्रके र । 

३८(क) "वोढि पठए्‌ बहत टौ ठीर्व्यो करै" इति | बुराकर कन्या दी, यह दमारी बड़ी भारी दिटाईं ( धृष्टता ) 
हि| तात्य किं हमे उचित था कि कन्या लेकर आपके यदौ जाकर देते | हम आपके दास है, आप खामी ई । सेवको 
उचित है कि खामीको न बुखवे; खयं खामीके पास जाय | ( ख ) (पुनि भानुकुकभूषन सकर सनमाननिधिः “ˆ इति | 
भानुक्करुभूष्रणक्रा भाव किं भानुवंश बहत ही महिमावाला हे, उके भी आप भूष्रण ई, इसीसे आपने बङा सम्मान किया; 
नेसे आप समृद्रके समान बड़ है वैसे ही समुद्रके समान सम्मान किया । द्रष्ह- यहा यह दिखाते ह कि जो नेषा दी अधिक्‌ 
बड़ा दै, कुख्वान्‌ द, वह वैसा ही दृरेफा सम्मान करता ह । यथा-- (सनमाने भ्रिय वचन कि रबिङुक-केरव-चंद्‌ ।'; 
(राम छल न तुम्ह कष्टहू भक्त हंसबंल अवतंख । २ । ९; “गए जनक रघुनाथ समीपा । सनमाने सव्र रघुकुङ्दीपा ॥ २ 
२९६ ।› वैसे. हं -बं घ-अवतंस भीदशरथजीने भीजनकज। नर भीकु शष्वजजीका बड़ा भारी सम्मान किया  [ “संकङ 
सनमाननिधि समधी कियिः का माव यह ह कि उनके आदर्सत्कारकी इतनी प्रशंखा की, मानो उनको सम्मानका समुद्र टी 
यना दिया | जेसे, क किं दान देनेवाला बङा होता है न कि छेतेवाला; दाता प्रतिगरहीतासे सदा ही वड़ा ३। आपने ह्मे 
कन्या दानमे दी, भला पके बराबर कौन हो सकता ह १ अप दोनों भाइर्योके असंख्य रुण ई । आपने ऋषियों ओर सब 
यारातिर्योका बडा उत्तम सत्कार किया । भापकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोदी है, इत्यादि रीतिषे उनका सम्मान किया 
यथा--“प्रतिप्र्टो दावृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥› ( वास्मी° १।६९ | १४ ); धयुवामसंख्येयगुणो श्रा्तरो भिथिङेश्वरौ । 
ऋषयो राजसद्ध(श्च भवदूभ्यामभिप्जिताः ॥ १। ७२ । १८ | ] 1 (ग) "कहि जाति नर्हिं बिनती परस्पर ˆ ˆ इति | 
शंका-- (परस्पर विनती करना कैसे कहा ? राजा जनकका विनती करना योग्य ही दै, पर दशरथजी महाराजका विनती करना 
तो उचित नकश हे सकता ? समाघान--भीदशरथजी मशाराजका सम्मान ओर भरीजनकजीकी विनती परस्पर कदी नीं नाती 
( यह अथ॑ है ) | “कर जोरि जनक बोरि षंघु समेत ` “ यसे प्रारम्भ किया भोर “कहि जाति नदिं बिनती परस्परः 
पर समसि की | मथवा, श्रीदशरथमक्राजने सम्मानका समुद्र कर दिया भौर जनकजीकी विनती कटी नहीं जाती अर्थात्‌ 
य मी समुद्रवत्‌ है । परस्पफके प्रेमसे दोनोके दय परिपणे है, ( इस प्रकार अथं दै ) | 


छ०--चंदारफागमन सुमन बरिषहिं राड जनवासेहि चले । 
दटुभी जय धुनि बेदधुनि नभ नगर कौतूहल भरे ॥ 
तब सखी मंगल गान करत भ्रुनीस आयेसु पाइ के । 
दूर दुलदिनिन्ह सहित सुंदरि चरीं कोहबर स्याह कै ॥ 


दो °--पुनि पुनि रामहि च्तिब सिय सङुचति मनु सङ्कचै न । 
" हरत मनोहर मीन छवि परम पिआसे नैन ॥३२६॥ 


शब्दाथ--वृंदापक~देवता 1 कौत्हल~कुत्‌हल=कौत क तमाशा=भनन्द । कोहबर~वहं स्थान या घर ऊहा विवा$्के 
समय कुलदेवतां स्थापित किये जाते ट ओर जषा करै प्रकारकी कुलरीतिर्यौ ओर अनेक ॒हात-विलासकी बातं की जाती है । 
काएजिष्ठाखामी इसे ‹कोतुकषर, क्ते है । एता भी कहते ह किं यौ वर नेगके व्व रूठत। है इससे इसका नाम कोइबर हुआ 

धथं---राज। लनवासेको चले; देवताबन्द फूल बरसाने रगे, आकाशश्च ओर न गरम न गाडेकी ध्वनि, जयध्वनि ओर 
बेदभ्वनि हो री है । अकाश ओर नगर दोनो खूब कोतूहर हो रहा दै । तब मुनीश्वरकी आज्ञा पकर सुन्दरी खखिर्यौ 
भतढ्गान करती हुदै दु कदिनो खित दुङर्होको ल्वा छेकर को््वरको चली । सीताजी बारंबार रामजीको देखती ह । (शिर ) 
सकुषा लाती हं, पर मन नदीं सङुचताः प्रमपियासे नेत्र सुन्दर मछटीकी छरिको हर रहे ह ॥ ३२६ 1 

चिप्प्ी- १ ( क ) '“छंदारकागन सुमन “ˆ इति । जब राजा जनवासेको चले तब देवता आदि सभी उनको 
परसम्म करेनेके छिये भपनी-भपनी सेषा करने छे । देषतता एर यरषाते ओर नगडे `थजाते तथा नय-जयकार कर रहे है, 
युनि छोग वेद्भ्वनि करते हं भौर ( नट आदि ) कौतुकी रोग कौतुक दिखा रदे ह । `[ (कौत्हष भङेः के भाव किं सरवन 
'भढी प्रकार -भानन्द छा -रशा हि । अथवा, अनेक प्रारके अनच्छे-अच्छे तमाशे हो रहे ह] "भके, के दोनों 


बालन्‌ण्ड ७९२ श्रीमद्ामचन्दचरणौ शरणं प्रपये दोक ३२७ (१-४) 


[रयाय 1 का 
अथं होते ह । भली प्रकारः खूब या बहुतः ओर अच्छे-भच्छे ]। (ख) (तव सल्ली" 'कीहवर स्याद्‌ के विवाह पश्चात्‌ 


बारात तो जनवासेको रीट जाती दैः पर दलह कोहबरमे जाता है, यह लोकरीति दै । 

२ “पुनि पुनि रामह चित्तव सिय ˆ *› इति | ( क ) समञ्लन ८ परस्पर अवलोकन ) की रीति-रस्मक्रो छोढ़ जयतक 
भीसीताजी मण्डपतङे रहः तब्रतक उन्हने कज।के मारे भीरामजीकी ओर नक्ष देखा । अब एकान्त है, केवल सखि है, 
सो भी चरती किरती ईह गान करती ई हास्य कर रदी दै, अतः यष्ट अच्छा मौका खमञ्चकर समय पाकर पुनः देख रदी रै, 
पर यहा भी सखियोका संकोच हे, खोकलाजको निबाहना हे; ( अतः संकोचसे दष्ट श्रीरामजीकी ओरसे हटाकर नीचे कर 
केती ह । पर मनर्मे तो दशर्नोकरी भारी सरसा होनैसे फिर देखने लगती ह । नेर्ोको संकोच होता ३, फिर भी मनकी 
उत्सुकता ओर प्रमजलकरी प्यास ष्टिको बारंबार उधर कर देती है | देखती है किरदृष्टिश्टालेती ई, किर मौका पाकर 
देखती है, इष्यादि । अतः "पुनि पुनि चितवः € ) | ( ख ) (हरत मनोहर मीन छवि, इति| मीनके दष्टान्तकाभाव 
किं जेसे मछली सिर नी रहती वेसे टी भीरामजीके दशंनोके लि नेत्र थिर नषा ह; जेषि मीनकी छषि जख्के प्रेमसे ह, 
वेसे टी नेत्र भीरामजीके प्रेमके प्यसे ह, ( जेसे मछली जल्करे व्यि छटपटाती है वेसे दी नेत्र दर्शनजल्के व्यि आङ 
ह) | नेत्रकी उपमा मीन दै] नेजन मनोहर मीनकी छमिको हरते टैः यद ककर जनाति. है कि मनोहरसे भी अभिक मनोर 
ह| (ग) ध््रेन पिभासे नैनः" “2 इति। य्ह ्रीरामजीके प्रति जो प्रेम दै वदी जञ । नेत्र प्थासे टै हसीसे पलमरमभी 
नहीं छोड़ सकते, जेसे मरली जलको पकभर भी नदो छोड़ सकती | प्रेमके प्यासे नेत्र मीनकी छउविकेो रण करते ह यह्‌ कह 
कर जनाया किं मीनसे उनम व्रिरोपता ३; वह यह किं मछी जव जले रदती हे तब प्या्ी नहीं रहती पर भीजानकीजीके 
नेत्र भीरामजीको देखते हए भी प्यासे ह, देखनेसे वृपि नकष श्येती । (ष ) भीतरकी इन्द्रियो मन प्रबखदैः सो भीराम- 
जीमे खगा हआ है, वह नदीं सङ चाता । बाह्यन्दरियोमें नेत्र प्रक र्हैःसोवे दशनके प्यासे ह । यथा--^द्रसन ठृपित न 
भाज्ञु ङगि प्रेम पिभाते नैन ॥ २। २६० ।' 'निज पद्‌ नयन दिये मन रामचरन मह्‌ छीन ।५।८ | (वाढक षद 
देखि अति सोभा । खगे संग लोचन मजु छोभा ॥2 अतः.मन ओर नेत्र दोनो. पल्भर भी दर्शन नदीं छोड़नाः चाहते, 
इसीसे बार-बार देखते | 

प० ८० प्र०-{हरत्‌ मनोहर मीन छबि ˆ ** इति । मछली जलर्मे,रहकर भी उक्तके अद जल नीं पी सकती । वेते 
ही भीसीताजी भी श्रीरामरूपसागर्मे तेरती तो थीं पर मनसे; नेत्रोकी प्यास बुन्यानेके स्थि नयन-मीनोको ऊपर उड़ाना 
पड़ता है किन्तु संकरोचसे मीनरूपी नेर््राको फिर नीचे गिराना पड़ता है जेसे जलाशये पानी पीनेको मीन | यह मछलीका 
सभाव दै । श्रा इसे चताया किं छ्रीसमाजमें खीस्वभारेयुकभ ल्जा ओर सुशीलता क्रंतनी थी | 

स्याम सरीरु सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज छजावन ॥ १ ॥ 
जावकजुत पद्‌ कमल सुहाए । युनि मन मधुपं रहत जिन्ह छाए ॥ २-॥ 
पीत॒ पुनीत मनोहर धोती । हरति बालरबि दामिनि जोती ॥ ३॥ 
कठ किंकिंनि कटिदत्र मनोहर । बाहु सार बिभूषन संदर ।॥ ४॥ 
दान्दाथं--सुभाय~सवाभाविकः बिना किसी श्यक्गारके ही । जावक ( यावक )=मष्टावर | 
अर्थ--रसोवला शरीर स्वाभाविक ही युन्दर है । करोड़ों कामदेर्वोकी शोभाक। ञ्जित करनेवाहा ह ॥ .-॥ महावरते 
युक्त ( अर्थात्‌ महावर लगे हुए ) चरण-कमल शोभा दे रहे है क जिनमे श्रुनिर्योके मनसूपी भरे छाये .रहते ह ॥ २॥ 
पवित्र मन ््यनेवाी चन्दर पीली धोती प्रातःकारुके उदयकाटीन सूर्यं ओर बिलटीकी ज्योतिको हरे ठेती ह ॥ ३ ॥ युन्दर 
करंकरिणी भौर कटिसूत्र ( करधनी, तागङ्ी ) मनको हरनेवाकले ह । विशाल ( घुटनेपयन्त लम्बी सुजाओमें इन्दर्‌ द्िूषण 
न | ४ ॥ . 
॥ 3 १ “स्याम सरीर सुभाय "2 इति| (क ) छियोकी भावना श्ङ्गारकी है, ओर श्यङ्गारका वणं श्याम 
ह श्यामो भवति शङ्गारः” । दीस शङ्गारवणंनमे प्रथम दयामरंगका हौ वणेन किया । (-ख ) शुभाय सुह।वन' कनका 
भाव किं अगे आभूषरणेसि इयामश्चरीरकी शोभा कहनेको ह ( इससे कोई यह न समस्च वेठे किं शरीर स्वयं सुहावन नीं ह ८ 
इषीते यहं प्रथम ही कदे देते हं कि श्यामशरीर खामातिक दी उन्द्र हे, कुछ भामूणेति नही । ( ग ) बरहा सवाम 
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कोई उपमा नदीं दी, क्योकि पूवं लिख चुके है, यथा--'नीकसरोरुह नीर मनि नीक नीरधर इयाम ॥ १४६ ।' ( केकि- 
कण्दुति इयामरू अंगा ॥ ३१६ । १ ) | (घ) सोमा कोटि मनोज लजावन' इति । कामदेवको लजानेवाठा कटनेका 
भाव कि कामदेव श्याम दै ओर श्रीरामजीका शरीर भी श्याम दै, इसीसे सवत्र कामका दही लज्जित होना छिलतेदह। 
यथा--'नीर सरोरुह `“ । खाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोरि सत काम ॥ १४६ । तथा यहां । 

२ (क) (जावक जत” इति । "पद कमक कटनेका भाव # चर्णोंको लकलायी कपठ्की कुढायीके समान 
है, उनकी-सी कुलायी महावरमें नही 2 । यहो चरणोकी रोभा मदावरसे नदीं कहते, वे सदज ही सुन्दर ह । “मुनि मन 
मधुप रहत जिन्ह छाए चरणोमं मुनिक्रे मन छाये रहते हैँ । यह भी चरणोंकी शोभा है । (जावकजञुत पद कमक सुहाणु 
यह चरणके रूपकी शोभा है-८( महावर चरणोके ऊपरी भागम, उगलियोमे ओर पेरके चारो ओर लगाया जाता ३। 
यह लाल रंगकादहोतादै ज लाखमे बनाया जाता है । विवाह आदि मङ्गल अवसरोपर ही दुलहके चरण इससे चित्रित 
कियिजाते रै, नदीं तो केवल सौभाग्यवती लियो दी इससे अपने चरणोंको चित्रित करती हैँ । प्रायः नाइनोंद्वारा महावर 
लगवाया जाता है । महावरकी विचित्र रचना भी सुन्दर गती है, यह विवाह-समयकी शोभा है | सुनिमनः--2 यद्‌ 
चरणोँके माहत्म्यकी शोभा है । ( ध्यान तल्वों ओर नखोँका किया जाता है । विशेषकर तलबों ओर चरणचिहोका ध्यान 
पाया ज्ञाता है; इस तरद सुनि मन `“ › से पदतलकी शोभाको ले सकते हँ ) | ( ख ) शुनि मन मधुप रहत“ इति । 
( मुनिकरे मन मधुपहँ। भोरे कमलमकरंदका पान करते हँ )| मन पदकमलके मकरंदका पान करते है, इसीसे पदको 
सुहाग कहते है । पदकमर्टोकी शोभा ही उनका मकरन्द है, यथा--ुख सरोज मकरंद -छवि करे मधुप इव पान ॥ 
२३१ ।' छचति ओर शोभा पर्याय हैँ । (ग) @छयेःका भावश्रि भ्रमर कमल्को छोडकर चला भी जाता है पर धनिके 
मन-मधुप प्रभुक्े चरणोँका दिनि ओर रात बरार सेवन करते ह, कभी साथ नदीं छोड़ते । यथा-रामचरन पंकज मन 
जासू । लुवुध मधुप इव तनै न पासू ॥ १। १७ | ( अथवा, जैसे भौरा दिनरात साथ नहीं छोड़ता, वेसे ही मुनि.मन 
सदा साथ रहते हैँ । मौय रात्रिम कमलके भीतर बंद हो जाता है, सुनिके मन चरणके ध्यानप्रे सोतेर्ह। भौरा रात्रिम 
मकरन्द पान नहीं करता पर मुनियोंके मन रात्निमें भी सेवन करते है, यह विशेषता है ) | 

३ “पीत पुनीत मनोहर धोती"““ इति | (क ) विबाहमें वर पीला वलन धारण करता है (ओर ्रीरामजीके 
ध्यानमें सर्वत्र पीताम्बर धोती कही गयी है )। "पुनीतः ककर रेशमी सूचित किया । “पीतपुनीतः अयात्‌ पीताम्बरी है । 
( बाबा हश्िरप्रसादजीका मत दहै किं पीतरंग ओर दोनों ओर अचरावटी हदोनेसे पुनीतः क! ) । “मनोहरः अर्थात्‌ 
बनापट सुन्दर है । ( ख ) “हरति बाररबि दामिनि जोतीः इति । “हरति का भाव कि जसे सूयकी दयुतिके आगे चन्द्रमाकी 
दति हर जाती है वैसे ही पीताम्बरी धोतीकी दयुतिके आगे बाकरवि ओर दामिनीकी युति हर जाती दै। बारकरी ` 
ज्योतिको हरण करती द अर्थात्‌ बहुत प्रकाशमान है, उसमेसे किरणें उत्पन्न होती ई । “हरति दामिनि जोती' से जनाया . 
कि बदूत चमचमाती है | (बालरबि, कहकर सूचित किया करि कुछ अरुणता लियि हष है । [ बाखरविकी किरणे सुनदटी 
होती रह, इससे रङ्ग लिया ओर त्रिजीसे चमक ओर चकाचौँधका भाव लिया । “हरति बाङूरबिःˆ.› का भाव कि रङ्ख 
ओर चम्रकमे दोनों मिलकर भी पीताम्ब्रके सादृद्यक्रो नहीं पहुंच सकते । ( गोड़जी ) ] 

४ ।कक किंकिन कटि सूत्र मनोर ।**ˆ' इति । (कठः कहकर मधुर ध्वनि करनेवाी जनाया, यया-कडौ तु 
सधुरध्वनिः' । “कचिसू त्रः कः मनोहर कहकर सूचित किया कि यह बड़ी कारीगरीसे भनाया गया दै | “निभूषन'=विशेष 
भूषण ह अर्थात्‌ भारी मूल्यके है, सुन्दर हँ, बनावट उत्तम हे । 


पीत जनेड मदाछ्प्रि देई। कर शरद्रिका चोरि चितु ठेई।॥ ५॥ 
सोहत व्याह साज सब साजे । उर आयत उर भूषन राजे ॥ & ॥ 
पिअर उपरना कांखा-सोती । दर्ह ओचगन्हि लगे मनि मोती ॥ ७॥ 
नयन कमल कल कुंडल काना । बदनु सकर सौदजे निधाना ॥ ८ ॥ 
सुद्र भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलक रुचिरता निवासा ॥ ९ ॥ 
सोहत मौर मनोहर माथे । मंगलमय भुकुता मनि गाथे ॥ १०॥ 
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त वाय व भ च्व न्व च्चा --------- अगूटी जिसपर नाम॒ या चिह्न नगमें खुदा होता है। पिअरपीला। उपरनान्दुपट्टा । 
कोखासोतीनदुपह्टा डालनेका एक टङ्ग जिसमें दुपट्टेको बर्ण कये ओर पीटपरसे ठे जाकर दाहिने बगलके नीचेसे 
निकाठ्ते ह ओर फिर बार कंधेषर डार ठेते ह । जनेऊकी तरह दुपटा डालनेका। टङ्क | ओचर, (ओंचलर, अचर )=बिना 
सिल हए वस्रोके दोनों छोरोपरका भाग, पल्ला, छोर । 

अथं-पीला जनेऊ ङी ही छतिदेरहा है । हाथकी अगूटी चित्तको चुराये लेती है ॥ ५५ ॥ ब्याहसाज साजे 
हप सोह रदे ह । छाती चोड़ी है, उसपर उरभूष्रण विराजमान ह ॥ ६ ॥ पीला दुपट्टा कोंलासोती पदा है, उसके दोनो 
करिनारों ( छोरों ) पर मणि ओर मोती लगे हुए ई ॥ ७ ॥ सुन्दर कमल-तमान नेत्र है, कानोतिं सुन्दर कुण्डल ई ओर 
मुख तो सम्पूणं मुन्दरताका खजाना दी दै ॥ ८॥ मै बुन्दर ई, नासिका मनोहर है। मायेपर तिलक सुन्दरताका 
निवासस्थान हे ॥ ९ ॥ मायेपर मज्गल्मय मगि-मुक्ताओंसे यथा हुआ सुन्दर मनोहर मोर सोद रदा दै ॥ १०॥ 

रिप्यणी--9 ( क ) "भीत जनेड”ˆ* इति । बाहुका वन किया । बाहुके २५प यज्ञोपवीत है, इसीसे यद यशो- 
पवीतका वणंन किया | यथा--केहरि कंधर चार जनेऊ । वाह विभूषन सुद्र ॒तेऊ ॥ १४७.। ७ ।' “पीत जनेड*- 
भीरामनी खदा पीत जनेऊ धारण करते है, यथा--"पीत यज्ञ उपवीत सुहाए्‌ । २४४ | २। ओर विवाहम तो पीत जनेऊ 
पहननेकी विधि ही दै । 'महाखछ्वि देह भाव कि इयाम रंगपर पीत रंगकी शोभा बूत होती दै, यही द्याम दरीरमे 
पीत जनेऊका महाछचि देनादहै। (ख) कर सुद्विका चोरि चितु छेद" इति । (करभूद्रिकाः कट्नेका भाव कि मुद्रिका 
मुहर छापकी भी होती है तथा एक नवग्रह-शान्तिकी भी होती टै शौर दामे पहननेकी होती है; यह 
मुद्रिका हाथमे पहननेवाटी है। “चोरि ›चितु ठे का भाव कि यद श्रीरघुनाथजीके दाथकी है उपर भीं 
अत्यन्त सुन्दर है, इसीसे चिन्तको चुरा लेती दहै। च॒राेनेः का भाव कि मुद्रिकाको देखकर ठोग विदेह दो जाति ह 
तच वह चित्तको खींच ठेती है । 

२ (क ) उर आयत उर भूषन राजे" इति । उर विस्तरत है । यदो अद्धका लक्षण क्नेसे पाया गया किं सब 
अज्गोके लक्षण भी दिखाये गये ह । पद कमल अर्थात्‌ अरुण ह, कटि सूत्र मन।र' से करिका पतटी होना कहा, बाहू 
विशाठ अथात्‌ छम्ब ह, वश्चःस्थल विस्तरत दै । इसी तरह आगे नयन कमलः से कमलदल.समान बड़े-बड़े जनाये। ये 
सब्र अङ्गकि टक्षण हे, यथा--राज ख्षन सब अग तुम्हारे । २।१५२। उर आयतदहै; इसीसे भूषण शोभा पारहे 
ह । उरभूषणः बहुत हं, इसीसे उनकी गणना न की । [ सुक्तामाल, मगिहार, पदक, मूँगमाल, वनमार, वैजयन्तीहार 
इत्यादि; यथा- “उर अुकुतामनिमारु मनोहर मनद हंस अवी उड़ आवति ॥ हृद्य पदिक श्टगुचरन चिन्ह बर." 
( गी० ७ | 4७ ), छगु पद चिन्ह पदिक उर सोभित सुकुमार कुंकुम अनुरेपनः ( गी ७। १६), (स्चिर उर 
उपबीत राजत पदिक गजमनिहार' ( गी० ७।८), `चिबिध कंकनहार उरसि गजमनिमाङ मनँ यगपोंति ज्ञग 
मिकि चली जलद ही ।' ( गी ७ | £ ); “उरसि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, मारु सुविसा इ पास बनि 
गजमनी । श्याम नव जरद्‌ पर निरखि दिनकर कला, केतुकी मनं रही धेरि उडगन नी ॥' ( गी०७।५ ), 
“उरसि तरुन तुलसिमाल, मंजर "सुङ्कतावकि जत जागति जिय जोषं | जनु कटिद्नंदिनी मनि-ह्र नीरू सिखर परसि 
क॑सति सति हंसखेनि संरु भधिको है" | ( गी० ७।४ ), शननाज्त बनमाल उरसि त॒लमिका प्रसून रित बिव्रिध 
बिधि बनाई" ( गी° ७।२३)। हमने गीतावटीके उदाहरण क एक इसलियि दिये है किं इनमें उ्मेक्षा्ण सुन्द्र- 
य॒न्दर रै जिनसे राजे का भाव निकक आता है ]। (ख ) रजेः अर्थात्‌ दीतिमान्‌ है, मणिका प्रकाश हो 


रहा है | “राज दीपो । 

३ “पिभर उपरना कोंखा सोती । “ˆ ` इति | ( क ) पीत रङ्ग माङ्गलिक दै । विवादमें पीतवस्त्र धारण किये जाते 
है, इसीते ग्रन्थकार सर्वत्र पीत ठिखते हं, यथा--^पीत सुनीत मनोहर धोली", “पीत जनेड महा छनि ददै, "पीत उपरना' 
इत्यादि । ८ ख ) दुं ओं चरन्हि खगे मनि मोतीः-मणि-मोतीके लगनेसे पाया गया कि दुष्टा कामदार है कारचोीका 

छोयपर मगि-मोतीका काम है| (ग) पीतः से रद्धकी, 'कोंलासोतीः से पहनावेकी जर “लगे मनि मोती" से 


म ~] --4 पि ७००३ ~ न 
क शोभना कही | ( घ ) सर्वत्र सुन्दरतावाचकं शाब्द दिये, परंतु य्ह 'पिभर उपरना““' मं नदीं दिया । मावर यह 
1 # ७७००9 (1 नेउ महा छवि ठे | [7-. क 
क श्वीत' की शोभादो बरार लिख आये--“पीत पुनीत मनोहर धोती ।"“““* ओर “पीत जनेड महाछवि देहे ।““, इीरे 


बश शोभावाचक दन्द नरी टिखवा । ८ यद भी समश्च ठेना चाद्वि ) | 


दौदा २७ ( छन्द १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७९५ मानस-पौयूष 


४ (नयनं क्मंङ करु कुंडर-* इति । ( क ) “ककः देहटीदीपक है | नयन कमल्दल्के समान बड़ ओर कणं- 
पयन्त है, यथा-'अर्न-राजोव दरू नयन करनाभयन' ( गी ° ७। ६ ), “अदन अंभोज-रोचन व्रिसारः ( विनय ), 
"कर्णान्त-दी्घं-नयनं' ( स्तोत्र ) | ( ख ) नेत्र कणंपयन्त ई, इसीसे उनके समीपहिथत कर्णेकिी शोभा वणन की | (ग ) 
बदन सकर सौदजं निधाना इति । 'खकल' देहटीदीपक है, सकर बद्न ओर सकल सद्यं । “सकर बदन, अर्यात्‌ 
टोदी ८ चिन्ुक ), ओष्ठ, दं तपक्ति, कपोल ये सत्र सोन्दयंनिधान ई । “सक सोदयं" अर्थात्‌ बनावकी सुन्दरता, द्रतिकी 
सुन्दरता ओर ठाल्ित्यकी सुन्दरता । ( अथवा माधुयं, कावण्य आदि जितने सुन्द्रताके अङ्ग ह वे सव्र )| 

गौढ़जी-- जगजननी श्रीजानकीजीकी शोभाके प्रसङ्गमे कहा था किं “सुद्रता कहं सुद्र करदं । छवि-गृह दीप- 
सिखा जनु बरद ॥' अर्थात्‌ कविगण जिते सुन्दरता कहते र॑ वक केषी. कल्पना दो सकती दै ओर जिसे छत्र कहते ह वह 
कैसी शोभा हो सकती दै, यह पदे कल्पनामें आ नदीं सक्ती थी । य्ह कल्पनातीत महासुन्दरता ओर अगोचर छनिने 
्रत्यक्च होकर दिखा दिया कि देखो प्रकृत अलौकिक सौन्दयं यह है जो कि सुन्द्रताङ़्ी कल्पनासे भी अव्यन्त ऊँचा है 
देखो प्रकृत अलोकिक छि यह्‌ दै, इसी छभिके एक रदिमिमात्रसे स्थूल सौन्दयं सु योभित है । वर्श तो सुन्दरता-षुलमूढकी 
, चर्चां है । यहो मुख ।सारे रोन्दर्यका खजाना" दै । जो कुछ जा करदं सोन्दय हे, इषी खजानेसे बरामद्‌ हुआ है, मगर यह्‌ 
वह खजाना है जिषके ल्ि भ्रति कती है ॐ पूणमदः पूणमिद्‌ पूर्णात्पूणसुदच्यते । पूणं स्य पूर्णम।दाय पूणंमेवावश्िष्यते ॥ 
इसीमेसे प्रङृतिका पूणं सीन्दयं भोमेयिलीजीके रूपमे दूरौ ओर प्रकट ह । ¶णसे पणं निकला फिर भी पणं दी बचा। 

रिप्पणी-५ ८ क ) सुद्र श्रि मनोहर नासा' इति । कुटि मनोज चाप छबिहारी । १४८ । ४। मं श्ङटि- 
की शोभाकी उपमा दे चुके है, इशीसे यर्दा सुद्र ष्ुकुरि' इतना ही कहा । ( ख ) "मार तिक रचिरता निवासाः का 
भाव किं तिलककी शोभाका निवास समस्त भाक ( ठकाट ) में है, यथा-'तिलक रुङाट पटर दुतिकारी । १४७ । ४. 
(मिकान कीजिये -'तिरक-रेख सोभा जनु चाकां । २१९ । <।' गीतावटीमें उस्परेक्षाद्वारा तिलककी शोभा यों कदी गयी दै- 

शकटि मार विसार राजत रुचिर कुंकुम रेखु । रमर द्वं रवि किरनि ल्या करन जनु उनमख ॥* ( ७ ९ ) "मार विसा 
विकर श्चुकुटी विच तिक रेख रुचि राजे । मनहु मदन तम तक मरकत धनु जुगरू कनक सर साजे । ऽ । १२} ) 

६ “सोहत मौर मनोहर" इति । ‹ क ) “मनोहरः देहटीदीपक हई । मोर भी मनोहर आर मत्तक भी मनोहर । 
खा दी पूवं कदा है, यथा-'रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । २१९ । मे चौतनी भी सुन्दर ओर िर भी 
युन्द्र कहा गमा । ( ख ) मंगलमय सुकुता मनि" इति । “मंगरमय' कहनेसे पाया गया कि मुक्ता ओर मणि अमङ्गलमय 
भीहोतेर्है। मौर मङ्गल्की चीजदहै, दसौसे उमे मङ्गलमय मुक्तापणि रयि द। मुक्ता आ८ मणि पथक्‌-एयक्‌ 
ह । मणि अनेक रंगकी होती है, मौरमें अनेक रगकी भणिर्यो लगती ह; दशीसे अगे छन्दमें मणिक एयक्‌ कहा है, यया- 
गाये महामनि मौर मंज॒र' । 


छद्--गा्थे मदामनि मोरु मंजर अंग सब चित चोरदीं। 

पुरनारि सुर सुंदरी रदं बिोकिं सब तिन तोरदीं ॥ 

मनि बसन भूषन वारि आरति करदं मंगर गाधदीं । 

सुर समन बरिसदहिं प्रत मागध बंदि सुजसु सुनावदीं ॥ 

कोदयरदि अनेश्कु्थर कू्भरि स॒आसिनिन्ह सुख पाकं । 

, अति श्रीति छोकिक रीरि रागीं करन मंगल गाई ॥ 

लदकौरि गौरि भिखाव रामहि सीय सन सारद कहं । 
 रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब रू ॥ २॥ 


शब्दाथ--तिन तोर =ुरी नजरसे बचानेके लिये तिनका तोढ़नेकी रस्म है । ठहकोर=( कौर रहना ), विबाहरमे यई 
भी एक रीति है कि कोहनरमे दूरुह ओ९ दुकहिन एक दृरेके मुदम धी वा ददी-बताशा इत्यादिका कोर डाकते ह ।=ख्द 
ॐ मानि-१६६१ । 








जनकः क 


ऋजव = शुषि = ` च्याः 1 - क षीे 
ह) ब्व, 


धाठकाण्डे ५९६ श्रीमद्रामबन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोषा ३२७ ८ छन्दं १-२) 


(=छघु ) + कोर ( =प्रास ) छोटे कोर-( मा० त० बि०) 


अथं- सुन्दर मरम महामणि गवि हु ई, सभी अंग चित्तको चुरायेकेते है । नगरकी निर्या ओर देवता्ओंकी 
छिरो खभी दूरहको देख-देखकर तिनका तोड़ती द । मणि, वलन ओर आभूषणोको निद्खावर कर-करके आरती उतासती 
ओर मंगर गीत गाती ह । देवता पूर बरखाते है । सूत, मागध ओर भाट सुदा बनाते है । १। सुदाभिनी छियाँ सुख- 
पूवक कअर ओर कुमारीको कोहबरमे छाथीं ओर मंगर गीत गा-गाकर बह परमते लोकिकं रीति करने लगीं । मौरीजी 
रामचन्द्रजीको कहकर सिखाती है ओर सरस्वतीजी सीताजीसे कती ई, अर्थात्‌ विलाती है कि श्रीरामजीको कौर 
चिकाओ । रनबास हास-विलाशके आनन्दम मग्न है, सभी जन्म लेनेक्ा फलक पा रदी ई । २। 


टिष्पणी--१ ८ क ) “गां महामनि मौर, इतिं । प्रथम मुक्तामणि कद आये, यथा--“मंगलमय सुकुवा मनि 
गाथ" । अनर उनसे एयक महामणि? को कहते ह । मोरमे अनेक रंग होते रै, वैसे दी महामणि भी अनेक रंगोकी होती ई, 
सब रंगोकी महाभगि्यों "इसमे गयी ह। मौरकी शोभा दो बार कदी--“सोदत मौर मनोर ओर "गाथे मामनि 
मौर मंजर” । एक नार (मनोहर माथे" के सम्बन्धसे ओर एक बार मुक्ता-मणिके सम्बन्धसे । (ख) “अंग सब चित 
चोरहीं'-सवांङ्गका वणन कर आये, इसीसे अब अन्तम कहते हँ कि सभी अंग चितचोर है । "सव अंगः का भाव कि 
समस्त मूतिकी, संपूणं शरीरकी कोन कदे, प्रत्येक अंग प्रथक्‌ -एथक्‌ चिन्तको चुरा ठेता है । ( ग ) पुर नारि सुरसुंदरी 
बरहि बिरोकि" इति । भाव किं पुनि घुनि रामहि चितव सिय.“। ३२६ से लेकर य्दातक श्रीजानकीजीका देखना कहा; 
अब लिर्योका देखना कहते हँ । ये सब्र वरको देखकर तिनका तोडतीरहैँकिं कदं हमारी नजरन लग जाय। (घ) 
“मनि बसन भूषन बारि -' इति । ऊपर जो कहा था कि “अंग सब चित चोरी" उशीको यहो चरितार्थं कर रदे रहै । सब 
लियोके चित्तोको चुरा छया दै, इसीसे निकछ्ठावर कर-करके आरती करती है, चित्त सावधान नदीं है, न्दी तो आरती करके 
निङक्कावर करतीं जेता विधान दहै । [ प० प० प्रज स्वामीजी कते द फि श्रयम्‌ निकार ओर पीछे आरतीको 'चित चोरी 
का परिणाम बताना कदातक ठीक होगा ज्र किं मानसम अन्यत्र तीन स्थानोमं यदी अनुक्रम है।°; अतः उन तीनों 
प्रसङ्गोपर विचार किया जाता है। दो ३४८ ( ६-७ ) मे निङावरके पश्चात्‌ आरतीका उल्टेख अवदय है, पर वह 
पुरवासी पहठे दशन पाते ओर निछावर करते ह । यह निङावर आरती करनेवाटी लिक नदीं है । लिर्योका आसती 
करना आगे है । यथा--्पुरबासिन्ह तब राड जोहारे । दखत रामह भय सुखार ॥ करहि निावरि मनिगन चीरा । बारि 
बिरोचन पुरुक सरीरा ॥ आरति करहि मुद्रित पुरनारी । बाठकाण्डमं केवर एक ओर स्थानवर निद्ावर शब्द पठे दहै, 
` यथा-- रूपरसिद्ु सब ब्नघु खखि हरषि उट रनिवासु । करहि निछावरि आरती महामुद्रित मन सासु । ३३५ ।' पर यहां 
सासु प्रेमविवश्च हं, यथा--श्रमबिबस पुनि पुनि पद्‌ छागो", इससे निकार पहले करे या पीके इसका विचार नदीं रह 
गया । उत्तरकाण्डमे ९ ५-७ मं भी निक्लावरके पश्चात्‌ आरतोका प्रसङ्ग दै। यथा-'जहें तहं नारि निखावरि करीं । 
देहि अक्तीस हरष उर भरी ॥ कचन थार आरती नाना । जत्रती सजं करहि कर गाना ॥ करर्हिं आरती भारतिहर के ।' 
परन्तु प्रसंगते स्पष्ट हे कि आरती करनेवाटी युवतीगण दुषरी हँ ओर निक्ठावर करनेवाटी दु्तरी ईह । अन्य समी स्थानम, 
१९४ (५), ३१९ छंद, ३२४९ ( १-२ ), २५० ( ४-५ ) तथा ७ । ७ ( ५-६ ) मं आरती ओर निङठावरका क्रम 
ठीक दी है। अतः मेरी समक्षम १० रामकुतारज।क भावमं कोई अश्णति नो । ] ( ङ ) "सुर सुमन बरिसष्टिः- जब 
भीरामजी कोहनरमें जाने गे तन उनके ऊपर परल रये ओर बंदी आदि सुयश्च सुनाने कगे । 


२ “कोहरद भाने कुंभर कुंभरिˆ” इति । (क ) "दूह दुरदिनिन्ह सहित सुंदरि चरीं कोहवर ल्याद्‌ कँ । ३६ 
छद्‌ ४ ।' उपक्रम है ओर “कोहबरदिं भने“ˆ° उपसंहार है । उपक्रमे (दुरदिनिन्ह' बहव चन कदा भर यहाँ भर दुंभरि' 
एकवचन कते ह, इमे अभिप्राय यह है कि चौकपरसे चारों जोह्ियोको एक साथ केकर चली थी, इीते वहं ठे 
चठनेके वमय बहुवचन शब्द दिया । परन्ठ जन कोहभरके भीतर जाने ठगी तज चारों जोङ््वा धमकन हो गर्वी 
न्योकि चारों जोडियोके लिये कौर शयक्‌-एथक्‌. बने दै, अतएव काहव्ररहि आने के ताय एकवचन्‌ "कअर कभरि, कहा । 
(सुआिनिन्ड' बहुवचन कहकर जनाय कि अरत्वेक जोीके चाथ बहूुन-बहूत सुवाविनी लिर्या ईं । ( ख ) शुख पादक 


इति । कोश्नरमं कोई पुष नध दै जिनको देखकर कोच यो, अतः इवाधिनियां इल पा रदी ई कि एकान्तम लूब अच्छी 


दष्टा ३२७ । छन्द ९१-२ भ्रोमते रामवन्द्राय नमः ७९, मानस-पौयष 





तरह दशन करेंगी, बोटंगी, बातचीत करंगी ओर हास्य करेगी । इनका हाध्य करना उचित है, इसीसे सुखी चे रदी ई । 
(ग ) “भति प्रीति" इति । कोदबरमें वेद्रीति या कुररीति नीं होती केवल लोकरीति होती ₹, चत्त मिखग्री जती 
हे, अर्थात्‌ एक दीपकमें दो बत्तिर्य जायी जाती है, वरसे उन दोनोको भिकानेको कद जाता ६, इ्य/दि 1 अति श्रीवि से 
जनाया किं लोकिक रीति करनेमे लियोंको बड़ा प्रेम होता है। [लोकिकर रीति' कहकर जनाया किं ईइसमें जो उचित-अनुचित 
व्यवक्ार होते हैँ, वह हास्यनिमित्त किये जाते है, दसे वे दोध नहीं माने जाते । कोदबरकी रीति प्रान्त-परान्तकी कोन क 
योदी-ही-योदधी दूरम नयी-नयी देखनेमें आती है । कन्याके मरुलमे गरी, सुपारी अ।दि रखकर फिर उसीको पानम रखकर 
वरको खिठा देती है, कहीं िस्छी पानम छोड़कर खिलाती दँ ओर उसके द्वारा फिर बहुत हास्य करती ई । कदं कन्याके 
वख विजछ्ठावनके नीचे चिठा देती ह ओर उसीसे वरका मह पोंछती ई । कीं दूध ओर पानी मिलाकर थाठमें रखती ई ओर 
उसमें अंगूठी छोडकर वर ओर कन्या दोनोंसे दूंढनेको कहती ह, कन्याने पटे निकाठ ल्या तो उखकी जीत हई । बर 
निकाठले तो उसकी जोत | इस तर सात बार खेल खिलाती ई, ओर गायां देती ई । ] (घ) “र्हकौरि गौरि सिखावः 
रामष्टि सीय सन सारद कै" "सीय सन सारद्‌ करै" इति । शीरामजानकीजीको गोरी ओर शारदा षिखाती है, इस कंथनसे 
यह सूचित किया किं भौर भाद ओर दुरदिनोंको अन्य देवताओंशी लिर्यां ठ््कोर सिखाती ई । पूवं कह आये ई 
कि सची सारदा रमा भवानी । "मिली सकर रनिवासहि जाह ॥ १। ३१८ ।` इनमेंसे भवानी श्रीरामजोको ओर शारदा 
भरी सियजूकतो सिखाती दै । भवानीके समीप रमाको चोपाईमे कदा है ओर शचोको शारदाके समीप, इधसे सिद्ध हज कि 
रमा दूलहके पक्की ओर शची दुरहिनके पक्की ह । रमा भरतजीको सिखाती ई ओर शची माण्डवीजीको । अत्र रहीं दी 
जोढ्िरयो इनको सिलानेवाटी देवाङ्गनार्पं कोन ह ! पूं कह आये किं च्रिधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ' कपट वेधसे 
बारातमे मिल गये । इनमेसे विधि, हरि ओर हर तीनकी रक्तियोंको कद चुके । दिशिपतिययोमं पूर्वादिके रमसे पूरके स्वामी 
इन्द्रै, इनकी शक्ति रची, सौ भी ऊपर आ गयीं । इशक पश्चात्‌ क्रमसे अगिकोण, दक्षिण, नैचछस्य ई । अग्नि, यम 
ओर राक्ष क्रभसे इनके स्वामी ह । अग्निकी शक्ति स्वाहा, यभकी मृध्यु गोर राक्षशोंकी र्वी ईहै-ये खिखानेके योग्य 
नदीं है । तत्वश्चात्‌ पश्चिमके पति वर्ण ओर उत्तरके कुबेर दै] वरुणकी स्री उर्मिलाजीको िलाती र ओर कुवस्की ज्ञी 
लक्ष्मणजीको । 'दिनयऊ' से अष्टलोकपालका अथं किया गया था] इनम॑से ओर तो आ गये, सूयं ओर चन्द्रमा रोष्र रहे । 
सूर्यकी खी संञा दै, यह श्रतिकीर्तिजीको स्खिाती द ओर चन्द्रमाकी खरी रोदिणी शवुध्नजीको पि्खिाती दै। (ङ) 
“रनिवास हास बिखास रस बस" अर्थात्‌ रनवाष हास्यरसके विला अ्थत्‌ आनन्दके वश दै। ( दमने (हास विकाषके 
आनन्द्के वश” अर्थात्‌ उसमें मग्न एेषा अथं किमा है ) | रनवाक्त कहनेसे समस्त लि्थोका प्रदण हुआ क्योकि सभी रन- 
वासमे मिटी है, यथा--भिरीं सकर रनवासहि जाई । ३१८ । ७ ।' रार छखिरयो हं रदी हँ । हंऽनेमे आशय यह है कि. 
जब भीरामजी म।स लेनेके लिये मरँह फठाते हँ तब भ्रीजानकीजी प्राखका हाय खींच ठेती है, खके सामने प्रास्त ठे गयीं 
ओर फिर दिये नहीं तब सत्र हंसने ठगती ह । 


नोट-“छहकौरः" हास विलास रस बस' इति । भाव यह कि दारदाजीने श्रीसीताजीसे कहा फं कार दायसे उटा- 
कर भीरामजीको खिलाओ, जब कौर उठाकर शीशीताजीका हाय पकड़ हए सरस्वतीजी पावले जाती दै ओर भीरामजी 
भह खोलते है, बस तभी ये सीताजीका हाय दहटालेती ह। इसी प्रकार रामजी हास करते है । यह कौतु देख हाष- 
प्रिखाखका आनन्द हो रहा है । कोदथरमं वरसे कद प्रकारसे हास-विलाक् किया जाता है। यया-क्पटधेमं छिपाञर उसकी 
जूती उसीसे धोखेसे पुजाना चाहती, वरको दुकदिनका जहा खिछानेका प्रयत्न करती हँ, कको सिखानेषर हंभी करती हँ 
फि दुरहिनके जूडनमे आज जषा स्वाद्‌ मिखा होगा वेसा क्था कभी मिढा होगा ओर खा ठो इत्यादि । शरीजानकीमङ्गलसे 
भिछान कीजिये-“चतुर नारि बर कंवरिहिं ₹'ति सिखावहिं । देहं गारि रुहकोर ख्भय सुख पावहि ॥ जवा खेखावत कौतुक 
कोन्ह सयानिन्द । जीतिहारि मिस देहि गारि दुं रानिन्ह ॥ ९३ ॥° देवतीर्थघ्वामीजीका एक १द इपर यह दै- करन 
ङ्गे राम सिया गुरमानो । सि हंसि गौरि सिखावति रामहिं सियहिं सिखावति हं ब्रह्मान ॥ पंचभूत पांचा कर साषा छेद 
कवर समतानी । समता सो सियसुखमे रघुपति दैत ब्रह्मरस जानी ॥ १ ॥ सिया देति रघुपतिके सुखम पंचाश्टत रससानी । 
रही एकता चपि दोउन की सो यहि थर फरिभानी ॥ २॥ गुड सो रस द्धि से नदिं उबिरे प्रेम अट निसानी । सुदित 
होहि गुन शक्ति देवता यह रहस्य पहिचानी ॥ ३ ॥' ( भारामरंगम्रन्थे ) 1 


वैककाण्डि ७९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोषा ३२७ 


कीदबरमें वरसे सरहजं आदि, ्हैसी करती है । देवती य॑स्वामीके ये पद इतपर ईै--( क ) हंसि हंसि पुठवि दं 
रघुबर से कोतुकघरमं नारी । तुमहि जगतको सार कहत सुनि, कहि न सकरहिं हम डर सं ॥ १ ॥ तुम्ह नहि पुरुषन नारि 
कहत श्चुति, खेखउ खर मकर सं । सोइ रखि परत मकर कुंडकरू से ओौर किशोर उमर सें ॥ २॥ दशरथ गौर कौशिका गोरी 
तुम सावर केहि घर सं । दोडनको हरि ध्यान प्रगट मा अस हमरीं टकर सें ॥ ३॥ विग चतुरता गारी सुनि क देखा राम 
नजर सें । महं कृतारथ देव मनावदहिं जिनि ये जाहि नगर सं ॥ ७ ॥ ( रामरंग । ईनन ) | ( ख ) "मिथिला अवध कै 
हास विरासु सुनि सुनि बदृत हकाल ॥ अहरत पर पुरुषि से तमह रहहु जनके पास । अहां अयोध्या तमहं विदेहा 
तनिक न हीख वास ॥ १ ॥ जरिहा तबटा रोग अहाँक उहऊँ विदग्ध नेवास । अरहँके देस कनीक अनरसा राउर दही 
मिठास ॥ २ ॥ अहं के बचन अहमकारे कसर तोहरिड छी परकास । अहँ कै द्सरथ राव तुम्हारंड निमि ओ नेम दुह स ॥ 
६ ॥ अ्देके छथि चकं प्रिय तोढरिब चक्रधरहि की आस । दृव मुदित सियराम सुद्धित मन मुदित होत रनिवास ॥ ४ ॥ 
( जानकीर्चिदु । धनाभी ) | 
छन्द- निज शानि मनि सरह देखियति मूरति सुरूप निधान की । 
चारति न अुजबल्ली बिलोकनि पिरह भय बस जानकी ॥ 
कौतुक बिनोद श्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानि अलीं। 
बर॒कुअरि संदर सकर सखी खवा जनवासेहि चलं ॥ ३॥ 
तेहि समय सुनिअ असीस जदं तहँ नगर नभ आनद महा । 
चिरु जिअहु जोरी चार्‌ चार्यो सुदित मन स्वदी कहा॥ 
जोगीद्र सिद्ध यनीस देव बिोकिं प्रथु दुंदुभि हनीं। 
चले हरपि बरषि प्रघन  निजनिज रोक जय जय जय।मनी | ४॥ 
दो°- सहित बधूरिन्ह कंअर सब तब आए पितु पास । 


सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७ ॥ 

शन्दाथं- मूरति (मूर्ति )=पतिनिम्ब, परछादी; सूरत शकक । चालना=चलाना, हिलाना इठाना । मुजबज्नी=सुज- 

ठता । खि्योंकी भुजाओंको "न्को वा रुताः कहते ह । "दण्डः पुरषोकी थुजाओंके साथ ओर ल्ली लियोंकी भुजाओंके 
-खाथ प्रयुक्त होता है । कता कोमल ओर सुक्कुमार होती है, दण्ड कठोर जर बलवान्‌ टोता दै । 

अ्थ-अपने हाथकी मभिरयोमिं स्वसूपनिधान श्रीरामचन्द्रजीका प्रतिनिम्ब देवकर भीजानकीजी दर्शनम वियोग 

शोनेके डरके वशा ुजबल्टी ओर दष्टिको हटाती नदी, ह।स-विलाख, विनोद्‌, प्रकरं, आनन्द ओर प्रेम कहा नदीं जा सकता, 

सखियां ही जानती हँ । सव्र सख्यो सत्र सुन्दर दूह-दुकूदिनोको जनवासेको छिवा ठे चटीं ॥ ३ ॥ उस समय नगर 

ओर आकाश्चमें जहो देखिये तर्यो क्ष आशीर्वाद सुनाथीदे रार, सर्व॑न मक्ग्‌ आनन्द छा रकाष्टै, सभी प्रसन्न मनसे 

कहते है कि सुन्दर चारों जोढ़िर्यो चिरजीवी दां । योगीश्वर, सिद्ध, ` मुनीश्वरः आर देवताओंने प्रभु देखकर नगाड़े बजाय 

ओर ढ़ बरसाकर जय जय जय कहते हए हषै-पूतक अपने-भपने ठोकंको चले ॥ ४ ॥ तज सव कुंबर बहुओंघमेत 
पिताक पास आये । शोभा ओर आनन्द मज्गलसे भरकर मानों जनवासा उमड़ पदा ॥ ३२७॥ 

रिप्ण--१ “निज पानि मनि महँ दखियतिः"“ इति | [ ( क ) रखियों ओर कुलब्ृद्धा्भओ शी छज्जासे सम्भल 

देखनेर्मे संकुचित होती है, इससे हायकी अंगटी, आरी इत्यादिके नगम अपने प्रियतम प्यारेकी छत्रिका दशन करती है । 

हाय इटनि वा हिकानेसे दशंन न होगा; दशन न होनेसे विरद सतवेगा; इ भयसे कर दशना वियोग न हो जाय वे हाय 

नीं चटातीं, न उठाती है, न हिंखती इलाती है, यद्यपि सख्यो कहती हँ । हाथ न उठानेसे उनके भाईकी लिया उनसे हसी 

करती है ] भीजानकीजी लज साक्लात्‌ भीरामजीको नदीं देख सकती, केवल चित्रका द्रन करती हँ । ( ख ) चाढति 


+ देखि प्रतिमूरति-१७२१, १७६२, छ०, को रा० । देखि पति ---- तलप पवय एवस्य जम कोम सम प्न पति पूरत्ि--१७०४। देखियति पूरति--१६६१। । देखियति मूरति-१६६१। 
¶ जय जग भनी-१६६६। 


भ यिष्य 
तता 
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न भुजबल्रोः कहनेका भाव कि शारदा सीताजीसे कहती ईह करि ग्रास उठाकर श्रीरमजीको चिराओ तच वे भुजा नीं 
उठातीं । न उढठानेका कारण बताते --“बिरह मय बस' । विरहके बडा हो जानेका भय दहै । “युजवल्ली' का भाव कि 
जैसे बल्ली जद है, वैसे दी भुजा जड हो गयी है | /चारुति न भुजबल्ली बिरोकनि' अर्थात्‌ न भुजा दिराती र ओर 
नदृष्टिद्ी चलाती है; इस कथनका तात्प यह है कि अनेकं भूषण है ओर उनमें अनेक मणिर्योँ ईं, अनेक मणिर्योमिं 
अनेक मर्त्यो ह, परंतु वे एक मूतिको छोड़कर दूसरीको नदीं देखतीं ( क्योकि एक नगते दूसरेपर दष्ट डालने जितना 
समय टगेगा उतनी देर मूर्तिका वियोग हो जायगा ओर वियोगसे विरह होगा ); अभिप्राय यह हे कि एक पलमरका 
विक्षेप नष्टीं करतीं । मिटान फी जिये--(दूरह श्रीरघुनाथ ग्ने दुनही सिय सुद्र मदिर माहीं । गावहिं गीत सवे मकि 
सुंदरि वेद जुभा जरि विप्र पाहीं ॥ रामको रूप निहारति जानकि कंकनके नरका परिछाहीं । याते सवे सुधि भूक गरं 
कर टेक रही परू टारति नाहीं ॥ क० १। १७ ) । (ग ) कतुकं विनोद्‌ प्रमोदु' इति | लहकौसमं कौतुक ८ शस 
आदि ) हुआ । जूञा विलाती है, थालमें या पारातमें आभूषण छोढती ई गौर कंदती ह किं देखें दोनोरमिसे कौन प्रथम 
उडा ठेता है । उनमें भी खूञर हधी-दिल्छ्गी होती दै- यह विनोद्‌ अर्थात्‌ क्रीड़ा है| प्रमोद अर्थात्‌ प्रकपआनन्दका 
भाव कि विवाह देखकर “मोद” हभ ओर कोहबरमे कौतुक-विनोदसे प्रकरं मोद हुआ; कारण कि विवाहम भीरामजीके 
क्शंनसि सुख टो रहा था ओर य्ह एक तो एकान्तका दशन दूसरे उसपर भी हास्य रसका आनन्द मिटा । (ष ) 
न जाह कदि जानर्हिं भली, इति । भाव यह किं सखियों जानती ई पर वे भी कद नदीं सकतीं ( दूसरा जानता दही नर्ही 
तब कटेगा क्या ? ) "न जाद्‌ कहि" कहकर कोदबरकी कथाम इति लगाते ह । (ङ) "बर कुभरि सुद्र सकर सखी 
छवा“ एति । यहां लिवा ठे चलनेका क्रम दिखाते है । जिस क्रमसे वे चटीं वी यहो सखिते ई- बर सबसे आगे 
है, उसके पीठे (कुर्भरि' है ओर कुर्जरके पीके सखियां ह । (सकलः देहटी-दीपक है । सकल व॑र ओर सकर कुररि 
अर्थात्‌ चारो जोढियां, ओर "सकर सखी" अर्थात्‌ चारों बहनोंक्री सख्यो । ( च ) “ख्वाइ जनवासेहि चली यह रीति 
क्षत्ियोंकी है, उनके यशं विषा वुलहिनि ( कोष्टबरके पश्चात्‌ ) विदा होती हे, षी रीति यश कहते हे | 


२ (क ) (तेहि समय सुनिभ असीस” इस चरणका अथं अगले चरणमे स्पष्ट करते ह । “चिर जिभहु जोरी 
चार चारघोः यष्ट आस्षि सुन पड़ता है । "सव ही कहा यह (असीस जहे तहे का अथं खुला । अर्थात्‌ सब आशीर्बाद्‌ 
दे रदे है, जो जो है वषट व्हीसे आशिष दे रहा है । पुनः, 'जहं तहं नम नगर" कहकर जनाया कि सब जगह नर्म, 
नगरमे, उख स्थानपर, द्वारपर, ` स्यादि सब जगष्ट आशीर्वाद सुन पड़ता है । "तेहि समय' कदनेका भाव कि यह पेखा 
समय दही है कि आशीर्वाद दिया जाय, एल बरसाये जार्यै, नगाड़े बजाय जार्यै, इत्यादि । जेसे जब्र॒शीदशरथजी महाराज 
त्का विवाह कराके बाहर निकटे तच शृन्दारकागन सुमन बरिसहि राड जनवासेहि चरे । इ दुभी जयधुनि बेद्धुनि 
नभनगर कौतूहरू मरे ॥ १। ३२६ ।›, वैसे ही जब ॒शीरामजी भादयोंसहित बाहर निकटे तब आशीर्वाद ओर नभ- 
नगरमे महान्‌ आनन्द हुआ । 'सुनिय असीसः का भाव किं उस समय सत्र दिशाओमे आशिष ही आशिष सुनायी पड़ता 
ओर कुछ नौ सन पड़ता था । ( ख ) नगर नभ आनेदु महा" इति । नगरमे भु्योको ओर आकाशम देबडृन्दको 
महान्‌ आनन्द है । इस महान्‌ आनन्दकी प्ाप्िमें देवताओंसे मनुष्य विशेष ह, इशीसे नगरः को प्रथम कहा । (ग ) 
'चिरजिभह जोरी चार चारथो सुदित.“ चारों जोड़्ियोको चिरजीवी होनेका आशीवांद्‌ देनेसे शात हआ कि चारों 
जो क्यको देखकर मष्ान्‌ आनन्द हु। यथा-- 'दौन्हि असीस देखि भर जोटा । २६९।७।, "चिरजिमहु' यह आशीवाद 
देनेका भाव किं सब सख पृण॑रूपसे है ही, पर खुखका भोग करनेके ट्य बहुत आयु चादिये; इसीस बहुत कार्तक 
जीवित र्टनेका आशीर्वाद देते ह । जोरी वा" कहनेका भाव कि चारों जोडियोको देखकर महान्‌ आनन्द हुआ, इसीसे 
जोदीकी सुन्दरताकी प्रशंसा करते हृष आशीवाद देते र सुदित मन सबही कहा! का भाव कि प्रसन्न मनसे जो आशीबाद 
दिया जाता है वह सफल होता हे । 


३८ क ) जोगीन्द्र सिद्ध सुनीस देव इति । पूं कहा था किं “बिधि हरि हर दिसिपति दिनराङ । जे जानर्हि 
रघुवीर प्रभाऊ ॥› उमेसे देवताओंम जो भीरामजीका प्रभाव जानते ह उन देवविशषोके नाम तो वहां खट कहे गये-- 
!बिधिहरिहर दिकपारू भौर छोकपार, | इनके अतिरिक्त कौन रह जो श्रीरघुत्रीर प्रभाव जानते ₹। यह वहा न कहा था। 
इसे यर कहते है । योगीन्द्र दद्ध ओर गुनी ये पभाव जानते ई । योगीन्र अर्थात्‌ भेष्ठ योगी, सामान्य नहीं मुनीज्च अथात्‌ 
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भ्ठ मुनि सामान्य नीं । ओर षिद्ध तो विशेष ई ही । प्रथम विशेष देवताभोकि नाम दे चुके, इसीसे यां "देव के 
साथ विशेषतावाचक शब्द नहीं मिलाया गया। [ योगीन्द्र जैसे कि याज्ञवल्क्य आदि, सिद्ध कोमशादि ओर मुनीश 
नारद्‌ सनकादि ( बे° ) ] ( ख )-“विोकि प्रु" से जनाया कि श्रु भाव" से देा अर्थात्‌ ये हमारे स्वामी ह एस 
भावसे देखकर । “दुदुमी हनी? नगाङ़े बजाये, यह अपनी सेवा जनायी । ( ग ) "चके हरषि बरपि प्रसून”- एल बरसाकर 
चले क्योकि विवाहोत्सवमं एलके बरसानेके अवखर समासत हो गये, अब्र पुष्यब्ृष्टिका प्रयोजन नहीं रह गया अतः जाते 
समय एूर बरसाते गये । जच श्रीरामजी श्री अवधको प्रस्थान करगे तत्र फूल बरसानेका अवसर होगा, तभी फिर अवगे । 
"हरषि" का भाव किं जेसे शुदित मनः से चिरज्ञीवी होनेका आशीर्वाद दिया वैते दी हर्थित होकर “जय जय जय' 
कहा । “जय जय जय भनी" अर्थात्‌ बहुत दिन जियो ओर सत्रसे बड़े रहो ८ सपर सदा व्रिजयी हो ) | तीन नार जग 
कहनेका भा किं शत्रिसत्या दि देवाः" देवता सत्य सूचित करनेके ल्यि तीन नार कहते ई । यथा - “सत्य सत्य पन सत्य 
हमारा । १५२ | ५५ | 
४-- सहित बधूटिन्द ऊर्भर सब-“” इति । ( क ) (सहित बधूटिन्हः अर्थात्‌ अपनी-भपनी खीके साठ गडि 
जोड़े ( गठचन्धन कये ) हुष्ट। (तब आए, अर्थात्‌ जत्र देवता ठोग अपने-भपने टोकोंको चे गये तच पिताके 
पास आये । इस कथनसे जनाया किं य्होतक देवता लोग पूर बरसाते नगाङ़्े बजाते आये। "पितु पास 
कहकर जनाया कि चारों भाई पिताके पाखही रदतेर्ै, एयक्‌ डेरा न्हींदै। (ख) सोभा मंगल"उमगेड जनु 
जनवास' इति | जनवासेका उमगना ककर सूचित किया किं जनवासा पहले ही से शोभा-मंगल-मोदसे.भरा हुआ रहा 
है । अत्र बहुओंसहित चारों माद्योके आनेसे शोभा आदि अधिक हो गये | अयवा, चारों भादयोंको देखकर जनवासे- 
वाटे उठकर्‌ ख़ हो गये यही उमगना है [ “चारो पुत्रोंकी शोभा ओर मङ्गर मोदसे जनवाषा भरा हुआ था | जबवे 
चारों बधूयियोंसमेत अये तत्र बह उमग उठा ओर देवताओंका जय जय करके जाना उस उमङ्गका प्रभाव र 
( पोड़ेजी ) । जनवासेको ठे चलनेमे "बर छंभरि रवाईइ चरी? कहा था । वर आगे है ुटदिनें पीछे ह । अतः जनवासेमे 
पहु चनेपर “सित बभूरिन्द' कु्अरोंका पटहं चना कहा । जनवासेमे दूलहकी प्रधानता हआ ही चाहे ] 
प० प° प्र-- बाल्मीकीयमे चारो भादर्योकरे विवाह साथ हीह गये । मानषम वरके परिछनकी वैयारीसे 

विवाहकी समाप्ति तक बारह छन्दोंका उपयोग किया गया है । तीनों भाईयों विवाह ओर विवाहके अनज्ञका वर्णन भी 
बारह छन्दोम हुआ है । एक छन्द ( ३१६ ) उपक्रममें लगा है । इस रीतिसे विवाहम पचीस छरन्दोका उपयोग हुआ । 
भाव यह कि-( क ) मूठ तच (एकः ही है । यह तस्र “अवतार वरः स्पमें रतरिङ्कलमें हुआ, ओर रवि द्वादशकलात्मक 
ह । अतः बारह छन्दोका प्रयोग हुआ । ( ख ) भरतादि भी परमात्मं रविकरुलमें दी प्रकट हए, अतः इनके विबाढमे 
भी बारह छन्द हए । शिवविवाहमं ११ छन्द ह । (ग ) दविके अर्धांशरे शीरामजी ओर शेष अर्धशिसे तीनों भ्राता 
हए, इस कारण भी दोनमं छन्दोकी समान संख्या हुई । ( घ ) विवाह साङ्गोपाङ्ग सम्पूणं हो जानेपर उत्साह तो सदा 
कम शो जाता दहै, वेसे ही यहो भी देख टलीजिये- दोहा ३२८ से ३३५ तक एक भी छन्द नहीं है। दोहा ३३६ के साय 
किर एक छन्द आता है जब भीदुनयनाजी भीसीताजीको शरीरानजीको समर्पित करके विनय करती ई। (ङ) 
हिक कवि छदाका प्रयोग तभी तत किया करते हं जन-जब्‌ वे किसी भी रसका परिपोष सीमातक करना चाहते ह । 

पुनि जेवनार मदं बहु भोती । पटए जनक बोलाइ बराती ॥ १॥ 

परत रपोवडे बसन अनुपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा॥ २॥ 

सादर सब के पाय पखारे। जथा जोगु पीदन्द बेारे॥३॥ 


शब्दार्थ जेवनार=नो वस्तु जेई अर्थात्‌ लायी जाय; भोजनके पदारथ; रसोई । 
र्थ-कषिर बहत भ्रकारकी रसोवी बनी ( अर्थात्‌ बहत प्रकारके भोजन तेयार दृष्ट । तन्र ) श्रीजनकजीने 
बरातिर्थोको बुखा मेजा ॥ १ ॥ राजा दशरथजी पुर्रोंखित चले । अनुपम वल्के पावड़े पढ़ते"जाते हं ॥ २ ॥ अ^र 
जर यथायोग्य सबको पीर्दोपर बेडाया ॥ ३॥ 
भै ह. शुनि जेवनार भई इति । ( क ) पुनि" अर्थात्‌ विवाह हो जानेपर । रसोयी ( बननेका व 
कन इभा ओर कितनी देम रतोदं कज तया हो गथो, यह्‌ सव्र इस चौपाईसे सूचित हो जाता है। इस प्रकारक ? गोध 
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नेका विवाहका प्रारम्भ हुआ, तवसे लेकर रात्निमरमें चयं माइयोके विवाह हुए । सवेरे जेवनार वनने ठगी ओर मध्याहक 
पूं रसोई तैयार हो. गयी । ( क्योकि यदि रात्रिम रसोई बनाते तो बासी हो जाती, वह स्वाद्‌ न रहता । दृसरे, बराती भी 
बिना स्नान-पूजन क्ये हुए भोजन करेगे नहीं । जितनी देरमे सब ठोगोने अपने नित्यके आहिक कम॑ किये इतनी देरमं 
इधर पूरी रसोई तैयार दो गयी ) । ( ख ) बहु माति' का अथं आगे कवि स्वयं स्पष्ट करेगे, यथा-“ंति अनेकं परे 
पकवाने । सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने ॥ “चारि मांति मोजन विधि गाई । एक एक विधि बरनि न जाई ॥ छरस 
रुषविर लिजन वहू जाती । एक एक रस अगनित मोती ॥ २२९ । २-५५ | ८ ग ) “पठण जनक बोला वराती" इति । 
भोजनके लिये बुलानेमें समधीको बारातसदहित बुलाना न कहकर वारातियोंको बुाना कहा । कारण यह किं भौजननें 
बाराती ही मुख्य हँ । ( भाव यह्‌ किं समधी दहेजसे प्रसन्न होता है; वर दुलहन पाकर संनुष्ट होता है ओर वाराती उत्तम 
भोजन पाकर प्रसन्न होते है । अतः भोजनके लियि बुटानेमें बारातिर्योको प्रधान रक्खा | यथामति अनेक भई जेवनारा । 
द्यूपसास्र जस कच्च ब्यवष्टारा ॥*" साद्र बोरे सकर बराती ॥ १ । ९९1 ) | 


२ “परत पोँवदे बसन अनूपा ।'“° इति । ( क ) प्रथम वार ( द्वास्चारके समय ) जब द्वारपर आये तब सब खवारी- 
पर आये, क्योकि प्रथम बार सवारियोंपर ही आनेकी चाल ( रीति ) है । अब्र भोजन करने चछे है, इसीसे जनवासेसे 
राजमहलतक पोवड़े पड़े । "परत पाँवदे' कदटनेका भाव किं जब चरे तभी रपाँवड़ विछाये जाने टगे । पदटेसे नहीं बिदाये 
गये; क्योकि यदि पदटेसे ही न्ह देते तो उनका अनेक प्रकारसे अशुद्ध हो जाना सम्भव है । जसे कि उनपरसे कोई पड 
प्सो ही निकल आये, अथवा। ऊपरसे ही पक्षियोने विष्ठा कर दी, कोई ८५, शूद्र निकर गया, इत्यादि । [ श्रीअववेश- 
जीकी पूजा श्रीशङ्करजीके समान मानकर की गयी ओर वारातियोंका पूजन समधी समान जानकर किया गया, भीवसिष्ठजी- 
की पूजा कुल-दष्टभावसे की गयी । इत्यादि पृवं कह आये -( दोहा ३२०, ३२१ में ) | जिस वस्तुको दूसरेने बरता 
वष्ट फिर भरवान्‌ अथवा पूज्य महात्माके कामकी नहीं रह जाती । यदि पोबड़े पहटेसे ही बिङे रहते तो उनपरसे कोई-न- 
कोड चरता ही, जिससे वे साधुबीलीके अनुसार अमनिया न रह जाते ] पुनः, “परत पोंवड' से दूसरा प्रयोजन दिखाते ह 
किं जब जनकजी सामध करके राजाकी मण्डपतले ठे गये, तब उन्होंने स्वयं ही वस्र चिद्ये; इसीसे उस समय देत पवद" 
कष्टा, यथा--'देत पड़े भरघु सुहाएु । सादर जन मंडपहि स्याएु ॥ ३२० । ८ ।› उस समय द्वारसे मण्डपतक ही 
पोँवड़े बिछाने ये, इससे स्वयं वि्ठाया था ओर इस समय जनवासेसे धरतक बिछठाना है, इसीसे सेवकोने बरिये । 
( अथवा, उस समय जनकजी साथ-साथ महाराजको मण्डपमे ठे गये ये, इसस स्वयं पावड़ देते काये थे ओर इस समय 
वे धरपर है, वे जनवासेमें बुलाने नहीं गये, किन्तु दूसरोको बुखने भेजा था । जो रोग जनवासेमे उनकी ठेने आये 
उन्दने स्वयं निकाया । बु कानेवालेकि नाम नहीं दिये ह, इसीसे देतः न कहकर "परतः कहा । बुलाने या बिदानेवालकिे 
नाम देते तब देतः ही कहते ) । पुनः दूसरा भाव भरत का यह किं जिसे एकं ठोर मिद्ठाया उसीको किर उठाकर दूसरी 
सैर बिव सो न्दी, आगे दूसरे वस्र बिछाते ह; वा, जिनको विछाया वे जहा-के-तहों पड़े रहने दिये । ("परतः से जनाया 
फि जैसे-नैते बाराती चरते जाते हं तेसे-तसे उनके आगे पोंबड़ बिछते जाते ह ( प्र सं) 

डः पाँवड़े बिानेका उतलेख मानसम पोच स्यानोमे है । यथा-(१) बसन विचित्र पांवद़े परीं ॥ ३०६।५। 
अगवानी लेकर जनवासेमे ठे जाते समय ) । ( २ ) "द पावे प्रहि बिधि नाना ॥ ३१९ । ३ । ८ द्वारचार हो जाने- 
पर मण्डपको जाते समय ) । ( ३ › दव पबे न मंडपहि व्याप ॥ २२० । ८ ।' (दसरयजीको 
पण्डपको जाति समय ) | (४ ) य्ह ओर (५ ) “निगम नीति कुरु रीति करि रघु पवद देत । बधुनह सहित सुत 
ङि सब चीं कबाह निकेत ॥ २४९. ( कोसलया आदि माता परछन ओर आरती करके बधुओंसहित पु्रोको घरमे 
छैजारदी रह) इनर्मेखे तीनमें “परर्दि" ओर दोमं देत शब्द प्रयुक्तं हआ । 
जा स्वामीजीका मत है किं देत' शब्दका “अपने हाथसे' एेसा भाव निकाटनेमें बद्धी असग्बद्धता निर्माण 
। कारण कि “तब मानना होगा कि लनयनाजी अपने हाय पवडे न बिछ्ठाकर दामादको मण्डपमें ठे जाती ई ओर 
अपने हासे बि्ाकर ले जाती ह ।' मेरी समश्षमं श्रीसुनयनाजीके हाथमे आरती है, इसीसे उन्दने वड़े स्वयं 
५ | इसीसे “पट रपोवदधे पररि बिधि नाना कटकरः करि भारती भरघु तिन्ह दीन्हा कहा गया । कौसल्यादि मातार्पँ 
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परिछन ओर आरती कर चुकी है, यथा--ुदित मातु परिनि करि ““॥ ४८ ॥ करदं आरती बार बारा ॥' [ हाथ 
खाटी है, अतः उनका स्वयं अघ्यं ओर पोवड़े देना कहा गया । ] ( ख ) अनूप" अर्थात्‌ विचित्र है, बहुमूल्य है, रेशमी 
है, इत्यादि । यथा--“वसन विचित्र पाँवड़े परहीं । देखि धनद्‌ धन मनु परिहरहीं ॥ ३०६ । ५ | ८ ग ) (सुतन्ह समेत 
गवन कियो भूपा" इति । 'सुतन्ह समेत' से राजाकी शोभा कंदी जो पूवं कह आये है, यथा-^सोहत साथ सुभग सुत 
चारी । जनु जपवरग सकर तनु धारी ॥ ३१५ । ६ ।' नुप समोप सोहं सुत चारी; जनु धन धर्मादिक तनुधारी ॥ 
३०९ । २ ।› ( घ ) भोजनाथ बुलानेमे बारातियोंको प्रधान रक्खा था ओर चलनेमे राजाकी प्रधानता कही, क्योंकि पोबडो- 
पर चलना राजाओंको सोहता है । [ भूषा? पद्‌ देकर जनाया किं ये राजा है, अतः इनके साथ पुत्रके अतिरिक्त मन्त्र 
ब्राह्मण साधु ओर परिजन सभी है । ( प्र सं° ) । बारात भोजनके ल्य तभी जाती है जब समधी ( वरका पिता ) जाता 
है । आगे वह होता है, पीडे वा साथमे बाराती होते ह । ( जेवनारमें वर भी रहता है| जव वह भोजन करना प्रारम्भ 
करता है, तव ओर सब भोजन करते ह । इन कारणोसि राजाकी यों प्रधानता चलनेमें कदी, उनके साथ पुत्र ओर बाराती 
क्रमसे है | यह रीति है किं वरका पिता सबकौ ठेकर जाता दै | ) ] 

३ “सादर खबके पाय" इति । ( क ) (सादरः का अन्वय दोनों चरमे है । [ 'सादर' यह किं सौोनेकी चौकी 
जिसपर मखमरुके गदे पड़ है, उनपर विठाकर मणि वा सोनेके कोपरमें चरणोँको रखकर अनुकूल सुगन्धित जलसे उनका 
धोकर अँगोक्ठेते पोंकते थे ] ( ख )--"पखारेः इति । यहो मुनिोँके चरणोंका प्रक्षालन कह रहे है, आगे पुत्रो दित राजक 
चरर्णोका प्रक्षाखन कहते ई । इस तरह प्रक्षालनमं दो कोटियो कीं । इसीसे प्रक्षाटनका शब्द्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ रक्खा | मुनियोके 
चरण “पखारे' । राजा ओर श्रीरामजी तथा तीनों भाईयोके चरणोंको “धोयेः । [ 'सवकरे" से यदि महर्भि्योकोदहील्ेतेर्हैतो 
ओर बाराती रह जाते है, क्योकि आगे ओर वारातियोके चरणप्रक्षालनका वणन नदीं लिखा गया है । पूर्वं सामधके पश्चात्‌ 
जो बारातियोँके पूजनका क्रम है उसमें पथम वसिष्ठजी, विश्वामित्रजी, वामदेवादि ऋषि; फिर कोसलपति, ओर सकक 
बाराती' का पूजन है । ( ३२० छन्दसे ३२१ । ४ तक ) । यदि वही क्रम यहाँ चरणप्रक्षाटनमें वरता गया हो तब तो "सवके" 
से ऋषरियोका ही अथं होगा । उस हाटतमें यह समक्चा जायगा कि अन्य क्षत्रियगणके चरण धोनेकी रीति न थी, इससे 
उनका चरणःप्रक्षाटन नहीं का गया । जो टीक नहीं जचता | प० प० प्र स्वामीजी कहते है कि पखारेः ओर श्धोए 
इस शब्दभेदसे भाव-मेद निकालनेसे पखारे' शब्दको अधिक गोरवसू्क मानना पड़ेगा, जिससे यह कहना पड़ेगा कि 
कन्यादानके पूरव जब जनकजी “पाय णुनीत पखारन छागे, “लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली' "ते पद्‌ परखारत 
माग्यमाजनु जनङ््‌' तवर श्रीरामजीके चरगोंका अधिक गौरव था ओर अवर उतना गौरव नहीं है, इसीसे इस समय उन्दीके 
चरणमप्रक्चाकन समय “बहुरि रामपद्‌ पंकज धोए" कहते है । वस्तुतः “खारेः ओर “धोये' पर्याय शब्द्‌ है । ओर "सबके" सभी 
बारातिययोके लिये ई । जनकजीने स्वयं किनक्रे चरण धोये यह बतानेके लिये “धये जनक अवधपति चरना' से उपक्रम किया 
ओर ^धोये चरन निज पानी" से उपसंहार किया गया । ] ८ ग ) जथायोगु पीद्न्ह बेठाए" इति । (जधायोगः भी देही- 
दीपक है | यथायोग्य सबके चरण पखारे ओर यथायोग्य पीपर बैठाया । “यथायोग्यःसे सूचित किया किं जिस क्रमसे पूरव 
मण्डपतलठे मुनिर्योका पूजन हुआ था उसी क्रमसे यों पद्-पक्चालन हुआ ओर आसन दिया शैया । प्रथम भीवसिष्जीका 

चरण-पक्षाछ्न करके तब श्री विदवामित्रजी ओर तत्रश्चात्‌ वामदेवादि समस्त ऋषियोंका चरण-प्रक्षाटन हआ, यह्‌ क्रम 
पूवं कट्‌ चुके है, इसीसे यदो क्रम नदीं छिखा । पीठे भी सामान्य ओर विरोषर ्है। ये क्रमसे रक्वेहुएर्है, श्रुषियोको 
ला-लाकर क्रमसे यथायोग्य वैटाया । चैठाया" शब्दसे आद्रपूव॑क चिटाना पाया गया । जैसे आद्रसहित चरण धोये वैसे 
ही आद्रखदहित वैटाया गया । यदि अपनेदीसे जा-जाकर बेढ जाते तो बेठनेमें आद्र न समा जाता । ( “पीवृन्ह"*"पखारे 
पर विशोषर आगे गौड़जीकी रिप्पणी है । “आसन उचित" च ० ७ मं देखिये ) । 

धोये जनक अवधपति चरना । सील सनेहु जाई नदिं बरना ।॥ ४ ॥ 

बहुरि रामपदं पंकज धोए । जे हर हृदय कमल मर्ह गोए ॥ ५ ॥ 

तीनिउ भाई राम सम जानी । धोए चरन जनके निज पानी ॥ ६ ॥ 


जर्थ- शीजनकृजीने अवधपति श्रीदश्रथजीके चरण धोये । ( उनका }) शीट ओर स्नेह वणन नदीं किया जा 


प्पे 
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सकता ॥ ४ ॥ फिर ८ उन्दोनि ) भीरामजीके चरण-कमर धोये जिन्हे दिवजी ( अपने ) ददय-कनलमं चिपाये रखते द 
|| ५ ॥ तीनों भादयोंको श्रीरामजीके समान जानकर जनकजीने अपने हाथोसे ( उनके भी ) चरण धोये ॥ ६ ॥ 
रिप्पणी--१ “धोए जनक अवधपति चना.” इति | ( क ) “अवधपति' का भाव कि जिस अवधपुरीके दशन 
मात्नसे समस्त पाप दूर हो जाते है, यथा--वेखत घुरी खिर अध भागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ ७।२९। 
८ । ( ओर जो श्रीरामजीको अति प्रिय है ), उसके ये पति है; इनके चरण-गरक्षालनसे सम्पूणं पापोंका नाश होता है, इस 
भावनासे चरण धोये । ८ ख ) सीरः से विनम्र, सिर नीचा किये हुए, ओर संकोचयुक्त सूचित किया । अर्थात्‌ जैसा बड़ों 
के आगे अदब-लिहाज-कायदा ८ शिष्टाचार ) होना चाहिये वैसा दी अदब-कायदा रखते हए चरण धो रदे ई । यथा-शुर 
नृप मरत समा अवरोकी । सकुचि राम फिरि भवनि बिरोको ॥ सीरु सराहि समा सव सोचा । करहुं न रामसम स्वामि 
संकोची ॥ २ । ३१३ ।-८ चित्रकरूमे गुरु ओर राजा जनक सभाम ई । शीरसे श्रीरामजीने सकुचाकर सिर नीचा कर 
ल्या, इसीको यहाँ शीरकी मुद्रा कदी गयी दै ] यदी शी हं । ) ( ग ) सीरु सनह'-रीलसे नग्रता, संकोच आदि 
बाहरकी रोभा कही ओर स्नेदसे भीतरकी शोभा कदी । ( भीदशरथजीपर इस शीर स्नेहः का इतना प्रभाव पड़ा कि 
बारात लोयनेपर भी उनका वर्णन करते थे, यथा-जनक सनेह स।र करतूती । नृप सब माति सराह विभूती ॥ २३३२ । 
२--यह तो जनकपुरकी बात दै, ओर, “जनकराज गुन _सीटं बड़ा । प्रीति रीति संपदा सुहादं ॥ बहु बिधि भूप मार 
जिमि बरनी । २३५४ । ७-८>, यह अवधमें रनिवासमेंकी बात है ) | 
र-- "बहुरि राम पद पंकज धोएु"-.` इति | ( क ) “ज हर हृद्य कमरु महं गोए' अर्थात्‌ जिन चरर्णोका शिवजी 
ध्यान करते है, उन्दी चरणोको भीजनकजी प्रत्यक्ष इस भावसे धो रदे हे किं ये चरण अत्यन्त दुर्लभ है, ये सदा श्रीशिवजीके 
इदयमें बसते दै, वही आज हमको साक्षात्‌ प्रास है, हमारे धन्य भाग्य हँ । यथा--हर उर सर सरोज पद जई । अहो 
माम्य मँ देखिहरँ तेद ॥ ५। ४२ | ( ख ) गोएः केहनेका भाव कि श्रीरामजीके चरणकमलोके योग्य सव्रका हृदय नदीं 
है । सबके हृद्य कठोर ह, मिन र, अनेक वासनार्णेरूपी मठ उनम लगा है तथापि सब कोई उन्हे अपने हृदयम बसाना 
ही चाहता है, इसीसे वें श्रीशिवजीके हृदयम जाकर छिप गये ह । चरण कमठ है ओर शिवजीका हृदय भी कमठ है, अत; 
चरण कमलके बसनेके योग्य है अर्थात्‌ कोमठ है, सुन्द्र है ओर पवित्र है | पुनः "गए का भाव कि जिसको महादेवजी 
कृ गा करके दिखादेँ वही इन चरणोको देख सकेता है । ( ग „) पद्पंकजः ओर द्यकमल' अर्थात्‌ चरणको ओर हर- 
हृद्य दोनोंको कमक कहकर सूचित किया कि भरौरामजीके चरण ओर श्रीशिवजीका हृद्य एक हो रहा दै, उनका हृदय 
श्रीरामचरणोमे रीन हो गगरा है। ( दिवजीने ह्य जनकजोको आज्ञा दो थी कि धनुष तोढ़नेकी प्रतिज्ञा श्रीसीताजीके 
विवाहके टये कये । वही जनकजीने किया । अतः श्रजीकी पासे उन छिपे हए चरणोकरे स्पा ओर अक्षाटनका 
सौभाग्य प्रास्त हुआ । पुनः, ने हर हृद्य कमर महं गोए' यह विशेषण देनेका भाव किं भीरामजीके चरण उनमें पर 
मात्बुद्धि रखकर, धोये, जामात्रभावसे नहीं धोये । ) 
प० पण प्र-भीरिवजी अवटर दानी ह, इसीसे वे इन चरणोंको हृदयम छिपाकर रखते ई । यदि सा न करते 
तो अनधिकारीको भी देना पड़ता । कमट्को कमलमं रखनेसे दूसरे कमलका जान किंसीको न हो सक्रगा । इतना छिपाकर 
रढनेसे वे जनकजीको मत्यक्च तनधारी होकर मिङ गये ओर उन उनके धोनेका असाधारण सोभाग्य प्रात हो गया । यह्‌ 
भाग्य भीिब्रजीको नदीं मिला । 
रिष्पणी--३ ^तीनिड भाष राम सम जानी 1“ इति । ( क ) राम सम जानी' अर्थात्‌ परमेख्वरञुद्धिसे । 
( भीराभजीमे परमेश्वर भाव रखकर ही उनके चरण धये थ । इसीसे जे हर हृदय कमर महं गोष" विशेषण दिया या ) | 
वैसे ही इनके चरण धोये, जामाव्र-भावसे नदीं किन्तु परमात्म-भावसे । 'राम सम' अर्थात्‌ सब रामरूप ह, चतुब्युह अवतार 
है, सब एक पिण्डसे उलन है । ( ख ) ^निज पानी'- माव कि तीनोमे इईदवरयुद्ध दै, तीनोंको रामसमान जानते है । 
अतः इनकी चरण-सेवाको परम दुरम जानकर, यह समश्षते हुए कि ब्रह्मादि देवता भी इन चरणोंकी सेवाकी लालसा करतें 
है, भीजनकजीने अपने हाथसे इनके चरण धोये, दुसरेसे नदीं धुखवाया । “निज पानी' से श्रीजनकजोकी भक्ति दिखायी । 
( बद्धेको छोटका पैर धोना उचित नदी; इस दोषके निवारणाथं “राम सम जानौ कहा यह भी भाव रोग कहते ह; परंतु 
जामाताके चरण इवशुर धोता दी दै, यह रीति दै । ) 
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नोट-- ष्क पं° `रामकुमारजीके मतानुसार ¶खारे" केवर ऋषियोके लिये कहा गया । उस मतानुसार यहां यह 
भावे भी निकला किं जिस परातमे ऋषियोके चरण धोये गये, उसी परातमें अथवा उस चरणोदकपर राजा ओर उनके पुत्र 
अपने चरण नदीं घुला सकते, उनके चरण अरग परातमें धोये गये- यह पथक्‌ र्द देकर ही जना दिया गया । 
आसन उचित सबहि चष दीन्हे । बोकि खपकारी सब टीन्हे ॥ ७ ॥ 
सादर ङ्गे परन पनवारे । कनक कौर मनिपान स्वरे ।॥ ८ ॥ 


दो ० सपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 
छन महं सबके परुसिगे चतुर खुर निनीत ॥ ३२८ ॥ 


शब्दार्थ-पूपकारी=सूप ( दा ) बनानेवाला । रसो्मे दाल मुख्य है, इसलिये रसोदयेको सूपकारः कहते है । 
पनवारे = पत्तक । पान = पत्ते । सूपोदन = सूप + ओदन दाल-मात । सुरमी ८ सुरभि ) = गऊ । = सुगन्धित, वदिया । 
सरपिनयी, यथा-“तमाज्यं हविः सर्पिनेवनीतं नवोद्धतमित्यमरः ।' सुआर = सूपकार, रसोश्या । विनीत = जिसमे उत्तम 
रिश्वाका संस्कार ओर शिता हो, खशीर, विनययु्त, विनम्र, रिष्ट । परुसिगेपरस गये । परसना | ( सं° परिवेषणसे )= 
किसीके सामने भोज्य पदार्थं रलना । इस क्रियाका प्रयोग भोजन ओर भोजन करनेवारे दोनोके छवि होता है । 
अर्थ--राजाने सको उचित आसन दिये । ८ फिर ) सब रसोश्योको बुला छिया । ७ । आदरसदित पत्तर पड़ने 
कगी, जो मग्रियोंके पत्तोसे सोनेकी कीरे ठगाकर बनायी गयी थीं । ८ । चतुर ओर विनीत रसोदये पवित्र ओर सुन्द्र 
स्वादिष्ट दाल, भात ओर गायका सुगन्धित ब्रदिया घी क्षणमात्रमे सबके सामने प्रस गये | ३२८ । 
नोट-3 “भाखन उचित सबि नुप दीन्हे" । ( क ) आसन ओर पीदा दोनोंका यहाँ एक ही अर्थ है, परन्तु यं 
श्रृष्रिरयोकी पंगतको अरग दिखनेके विचारसे उनके लिये “पीदृन्ह बेगरे' कहा ओर क्षत्रियोंकी पंगतिमें "आसन दीन्दे' 
` कहा । भिन्नता दिखानेके लिये मिन-भिन्न शब्दोंका प्रयोग किया। भीमान्‌ गोडजी कहते ई कि पीदा ब्राह्मणके लिये उपयुक्त 
या, जहो साल्तिकता, साद्रापन आदिकी आवद्यकता थी । आसन, वैभव ेदवर्यके अनुकू छ कीमती जरी, मणिसुक्ता, हीरे 
आदिमे जयित राजाओकि लिये दिये गये । “उचित शब्द एेसे अवसरपर अव्यन्त साभिप्राय है । 
टिप्णी--१ ( क ) आसन उचित सबहि नृप दीन्हे" अर्थात्‌ जैसे ब्राह्मणोको यथायोग्य पीदोपर वैठाया; वैसे ही 
सब क्ष्नियोको “उचित' अथात्‌ यथायोग्य आसन दिये | यथायोग्यः का अर्थं यथा उचितः है, यह यहाँ स्पष्ट किया। आसन 
अर्थात्‌ पीदा । दीन्दा' से जनाया कि आद्रभूवंकं सबको बेडाया जैसे ब्राह्मणोंको साद्र बैटाया था । [ यँ “नुप शब्दसे 
 कुदाध्वजराजाकोः समश्चना उचित होगा क्योकि वे भी समधी ह । एेसे अवसरपर उन्ह भो सेवाका काभ उठाने देना उचित 
है | (प प° प्र०) ] (ख ) “बोछि सूपकारी सब छीन्हे" इति । चरण धोना, आसनपर बैठना यह सेवा राजाने स्वयं 
की, क्योकि इसमें राजाकी शोभा है, मोजन परसनेमं राजाकी शोभा नहीं है, इसीसे रसोइयोंको बुलाया ¡ भोजनके पदार्थ 
बहत भांतिके है ओर बारात भी बहुत बी है । अतः “लय ' रसौदयोंफो ुछाया जिसमें परसनेमे देर न ही, ोगोंको बहुत 
देर बैठना न पड़ जाय। (ग) सब" से यह मी सूचित किया कि व्यंजन ` बहुत रहै, यथा--'छरस रुचिर व्यंजन बहु 
मोती । एक एक रस अगनित भाती" । जितने प्रकारके व्यंजन हँ उतने सूपकार है; एक-एक पदार्थं परसनेके ल्ि एक-एक 
रसोया है । ८ पंगति बहुत बही होनेपर एकं ही व्यंजन दो, तीन या अधिक लोग परसते ह )। 

२ “सादर छगे परन पनवारे ।*““” इति । ( कं ) "सादर" से सूचित करते हँ कि एक मूतिं बहुत पत्तठँ ्यि हुए 
है ओर दूखरा दोनों हाथोसि बराति्योक आगे संमाहकर धीरेसे रखता दै जिसमे शब्द्‌ न हो, क्योकि मणियोकी ही भूमि है 
ओर मणिके ही पत्तछ रै । (क्ल) बड़ लोग अ।दर्ते प्रसन्न होते हँ, इसीसे सब सेवा आद्रसे की गयी । आद्रसे सबको बुलाया 
गया । यथा--परत पोँवडे बसन अनूपा (पोबड़ देते लाना आद्र है )। आदरसे सों कै चरण धोये ओर सरको आसनपर 

शैठाया | यथा~'साद्र सबके पाय पखारे । जथाजोगु पीढन्ह बारे ।` आद्रसे पनवारे पड़े; सादर रगे परन"““° | 
ओर आदरसदित आचमन कराया । यथा---आदर सहित आचमन दीना । ३२९ । <° ।-- आद्र शब्द्‌ आदि, मध्य 


द्र साक--१७२१, ७० । सूपकारी--१६६१, १७०४, १७६२, को रा० । 
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ओर अन्त तीनोमिं देकर एकरस सत्कार सूचित किया । भोजनक पूर्वं सादरः चरण धोये, भो जनके लिये बेठनेपर पत्ते 
'सादर' बिक्ायीं अर्थात्‌ रक्खी गयीं ओर भोजनके अन्तमं “भाद्र सहित' आचमन कराया गया |[-(पर० सं° )। “खगे प्रन 
--पत्तछ पड़ना मुहावरा है । भोजनक स्यि पत्तर नि्ाना, खानेवाछेके सामने रखना "त्तठ पड़ना द ] (ग) पनवाररे- 
बारातका भोजन विवाह आदिमे पत्तलोमे दी करानेकी रीति दै, इसीसे मणिपत्रोके पत्तर बनवाये गये, नदीं तो मणिकी 
थायो या परात बनवाते । .( रा० प्रज का मतै किं भणि से पन्ना समश्चना चाहिये ) (घ) सर्वर से पत्तरकि 
ननावको अत्यन्त सुन्दर जनाया । 

नोट-२ “सुपोदन सुरमी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत' इति । ( क ) “नाता मिलानेके विचारसे प्रथम 'सूपोदन 
दाल-मात कहा ओौर स्नेह देतु “सुरमी सरपि' कहा ८ बाबा रामदासजी रमायणी ) । अर्थात्‌ स्नेह चिकनाई लिग्ध 
पदाथंका भी नाम है, ओौर धत भी चिकनाई है; अतः स्नेह-इदि दोनो हो, इसलिये “सरपिः कहा । (ख ) जब तक कच्ची 
रसौई अर्थात्‌ दार भात रोटी इत्यादि दलह ओर उसके ^ परिवारवाठे कन्याके यहां न पावें तब तक यह नहीं कह सकते किं 
सम्बन्ध पका हो गया । स्नेह ओर सम्बन्ध इसीसे समश्चा जाता दै । पुनः, इससे जान पड़ता दै किं आज भातकी रस्मका 
दिनि था, सीसे प्रथम दाल-भातका परोसना कहा । ( ग )- यहा भोजन परोसनेका क्रम भी दिखाते ह । पहले दार परसी 
गयी तब भात ओर तब घी । यहं षृतमें सुगंध दिखानेके प्ि “सुरमी सरपि' कहा । सुरभि सुगधकौ भी कहते ईह, यथा- 
सीतल मंद सुरमि बह बाङ ।' ( प° रामकुमारजी ) । (घ )--सुंदर स्तरादु ुनौत' इति । अर्थात्‌ नवीन ताजा धी, बहुत 
दिर्नौका रक्ला हुआ नदीं । पुराने धीम न तो वह सुगंध रहती है ओर न वह स्वाद जो ताजे धीमं होता है । पुराने धीकी 
रगत भी कु न कुछ बदल जाती है | “सुंदर स्वादु पुनीत' का भाव कि घौ देखनेमं सुंदर है, खनेम स्वादि है ओर सनकेः 
ग्रहण करने योग्य है । पुनीतः से जनाया कि शाख्रवजित नदीं दै । दूध वच्चावाली गऊका दो जिते ग्याये हुए २१ दिनि दहो 
गये शो, गऊ नीरोग हो, एेसी सवत्सा गऊके दूधका धी "पुनीतः कदराता है । गभवती ही जनेपर भी जो दूध निकाला 
जाता है वह भी पवित्र नदीं होता ओर न वह दूध पवित्र है जो बच्चेका पूरा भाग न देकर दुह लिया जाता है, इत्यादि । 
अंग्रेजी राज्यके समय डेयरीफामंसे जो दूध प्रास होता था ओर अव्र भी जहा -तहों वही रीति प्रचरित है, बह दूध अपुनीत दै, 
क्योकि बच्चा पैदा होते ही खौरते पानीमें डाककर मार डाला जाता था ओर दूध यन्त्रो द्वारा निकाला जाता या )। मृतवत्सा जो 
तोरिया" कलाती है, उन गा्योका धी निषिद्ध है । नवसूतिका गऊका धी अपुनीत' है, क्योकिं उसके दूधका पीना शाख- 
वित है । ८ ङ ) धी को दाल-भातके पश्चात्‌ कहा, क्योकि दा ओर भातमें घी छोडकर मिलाकर खाया जाता है । (च) 
“सुद्र स्वादु पुनीत" दाल-भात धी सबके साथ भी लगता है ।-देखनेपे सुन्दर, खनेम स्वादिष्ट ओंर शाख्रसे वजित नहीं । 
छिककासहित दाल देखनेमे पुन्द्र नहीं होती, मसूरकी दार पवित्र नदी, धानको उबालकर जो चाव निकाला जाता है 
अर्थात्‌ भुजिया वा उसना चावलका भात पुनीत नदीं माना जाता । (छ) “छन महं सबफे परूषगे' से जनाय किं रसोदये 
बहुत ये, इसीसे समस्त व्यजनके परस जनेमे कुक भी समय न लगा । (ज) “चतुर सुआर बिनीत' इति । चतुर अथत्‌ पर- 
सनेमें प्रवीण ह । इधर-उधर गिरे नहीं, ठीक जरहोपर जो पदार्थं परसना चादिये उसी जगह वह परसी जाय, कदी -कम कदीं 
बहुत एेसा न ष्टो, सबको एक समान परसै, ओर देरभी न लगे इत्यादि चरता दै । “बिनीत' से जनाया कि स्वभाव 
अत्यन्त नघ्न है, वचनम भी नम्रता है, ओर परसते समय शरीर भी नप्र है (अथात्‌ नीचेको श्ुकये हुए परस रहे ह ) । 
सुआरः सूपकारका अपभ्रंश है, जैसे स्वणंकारसे सुनार, ठोहकारसे लोर, चमंकारसे चमार, वैसे ही सूपकारसे खुआर । 


पंचकवल करि जेवन रगे । गारि गान सुनि अति# अनुरागे ॥ १ ॥ 
भोति अनेक परे पकवाने | सुधा सरिस नहिं जादि बखाने ॥ २॥ 
परुसन लगे सुआर सुजाना । विजन भिमिध नाम कोजाना॥३॥ 
चारि भोति भोजन बिधिं गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ ४ ॥ 
छरस रुचिर ब्िजन बहु जाती{ । एकं एक रस अगनित भती ॥ ५ ॥ 


शब्दाथं-पंचक्वर-ांच प्रास अन्न जो स्प्रतिके अनुसार खानेके पूरं कुत्ते, पतित, कोदी, रोगी ओर कौवे आदिक ` 


` ¢ गारी गान सुनहि अनुरागे-छ० । ¶ श्रुति गारई-को० रा० । { भाती 1 ऽ जाती-को० । 


11; 


{` 117 ब्रा ॥ 21981111 


कारुकण्ड <०& श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोषा ३२९ ( १-५१ 


स्यि अङ्ग निकार दिया जाता है । यह्‌ कत्य पञ्चमहायज्चोमेसे चौथे भूतयज्ञका, जिसे बलिवैश्वदेव भी कहते है, अंग 
माना जाता दे; इसीको अभाशन भी कहते ह । ( रा० सा० ) । इसमें गृहस्थ पाकशाठामं पके अन्नसे एक-एक ग्रास ठेकर 
मन्त्रपूवक घरके भिनन-भिन्न स्थानोँमें मूस आदिपर तथा काकादि प्राणियोके लियि भूमिपर रखता है ( श० सा० ) | पुनः, 
भोजनके पटे आचमन करके प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाद, -उदानाय स्वाहा ओर समानाय स्वादा इन मन्त्रो 
का उच्चारण करते हुए जो पोच ग्रास खाये जाते है, उन्हें मी पञ्चकवल कहते ह । इन पञ्चप्रासोके पश्चात्‌ पुनः आचमन 
किया जाता हे । तत्पश्चात्‌ भोजन किया जाता है । इन पञ्चम्रासोसे पञ्चप्रा्णोको राक्ति पर्हेनती है । जेवना=भोजन करना,खाना 
परे=प्ररसे गये | पकवान ( पक्वान्न )=धीमं पकाये हु ए पदाथं । बिंजन ८ व्यज्ञन )=भोज्य पदार्थ; पका हुआ भोजन । 

अथे-पञ्चग्रास (की विधि ) करके सब ठोग खाने लगे । गालियोंका गान सुनकर सव अत्यन्त अनुरागमें मग्न 
हो रये ॥ १ ॥ अनेकों प्रकारके अग्रतके समान ( स्वादिष्ट ) पकवान परसे गये, जो बखाने नदीं जा सकते ॥ २ ॥ चतुर 
रसोदेये परसने ठगे । व्यज्ञन नाना प्रकारके ह । नाम कोन जानता टै ?॥ ३॥ (श्रौं) मोजनकी विधि चार प्रकारकी 
क्व गयी है । ( उनमेसे ) एक-एक विधि (के व्यज्ञनोँ ) का भी वर्णन नहीं दयो सकता ॥ ४ ॥ छदं रसौँकरे बदु प्रकारके 
सुन्दर व्यज्जन ह, जिनसे एक-एक रसके अगणित प्रकारके ह ॥ ५ ॥ 

रिष्यणी--१ ( क ) "प॑चकवरू करि जेवन कागे' से सूचित किया कि ्रिना पञ्चकवबल वटिवैश्व-देव किये भोजन न 
करना चादिये । इससे स्मातधमंको पुष्ट कर रदे हँ ! (अभी तो केवल दाछ-भात ओर व्री दी प्रसा गया ओर छोग भोजन 
दु; ने कगे ? पञ्चकवल भी इन्दं तीन व्यज्ञनोंका फिया गया ? जान पड़ता है कि भोजन करानेकी यदी विधि होगी )| केवल 
दाङ्-भात-घी भोजन करने कगे, यह लोकरीति हे । दाल-मात मिलाकर खाया जाता है जिसमें नातेमें मेल-मिाप रहे ओर 
घी मिलाया जिसमें स्नेह बना रदे । इसीसे पहटे दाल-भात-घी परसा ओर खिलाया जाता दै । तोड़नेवाटी कोई वस्तु पठे 
नहीं परमी जाती ओर न कड्वी ही, जिसमे नाता ट्टे नदीं ओर न वद्मजगी, क टवापन, वैमनस्य दो । विवाहम यह रीति 
भोजनके भरारम्भमें की जाती है । जब कुक भोजन दो चुकता दै त्र ओर सव व्यज्नन परस्से जाते ई जैना आगे छिखते है । 
(ख) शारि गान सुनि न ति नुरागे' इति । इससे जनाया किं गारी-गन सुनकर सव्रको बड़ा आनन्द हआ । यथा- 
'गारि मधुर स्वर देहि सुद्र, ग्य, बचन सुनावही । भोजन करहि सुर अति निरं बिनोदु सुनि सचु पावहीं ॥ जवत जो 
बढ्यो अनदु सो सुख कोटिं न परं कद्यो ॥ ९९ ॥ छं० ॥' 

२ “मति अनेक परे पकवाने 1“ इति । ( क ) दाल-भात खानेके पीछे मीटे पकवान परर गये । इसीसे मीठेकी 
उपमा देते ई । अथवा, जो कच्ची रसोई खानेवाछे थ उनको दार-भात-घी पर्ता गया ओर जो कच्यी नदीं खा सकते, 
पङ्क रसोईके खानेवाठे है उनको पकवान परसे गय । रधुवंशी क्षत्रिय तथा जातिकरे विशदरी ( भेभाचारावाठे ) का भोजन 
दाठ-भात-धी रथम कहा युर ब्राहमण पकी रसोईके खानेवाोका भजन पीछे कडा । क्योकि टीकरीति टै कि बारतमे 
दूकद प्रथम भोजनका आरम्भ करता दं तव, वराती भोजन करते ह। (ख) 'सुध्रा सरिस नहि जाहि बखाने' इति। सुधा 
सर्सि' से स्वादिष्ट ओर मधुर इत्यादि जनाया । अमृतका स्वाद्‌ भारी दै, इसे स्वाद्‌ कटा नदीं जाता ( जिसने अमृत 
पिया हयो वही भटे कह सके, दुसरा केसे कह सकता दै ! ) ओर पकवान नाना भातिके ह, इनस माति भी नदीं कदी जा 
सकती | ८ ग ) अगवानीके समय जौ पकवान भेज गये थ, जान पड़ता है फ्रि वेते दी पकवान इस समय परसे गये; 
क्योकि उस समय कहा था कि “मरे सुधा १ सम सव पकवान २। नाना ३ भांति ४ न जाहि + चखान ॥ ३०५५। २), वैसे 
हौ यँ कहते है “मों तिख अनेके परे पकवाने, । सुधा १ सरिस नरि जादि" बखाने ॥', यह ओर वदाँ के शन्दोमि कुक 
भी भेद नदीं पाया जाता । 

३ “परूसन छगे सुआर सुजाना ।*ˆ* इति | ( क ) भो जनक पदार्थोका महँ तीन बार परसना लिखला--एकं “सूपोदन 
सुरमी "ˆ “छन मर सबके परसि गे चतुर सुभ।र विनीत ॥ ३२८ दूसरे (मों ति अनेक परं पकवाना' ओर तीसरे यहं तीन 
बार परसना कहकर जनाया कि भोजनक पदा्थकी तीन कोरिया ई-एक दाल-भात-धी, दूसरी पकवान ओर तीसरी 
व्यज्ञनोकी । इसी तीन बार परसना कडा । ( ख ) सुजान का भाव कि मनकी खचि जान ठेते ह, मोगना नहीं पडता, 








जितको जिस हम नवति 
रखते दए प्रसते है, करिसीका स्पदयं नहीं होने पाता। (ग ) दौदिमें कहा था फिं छन मरह सवके परुसिगे' ओर यह क 
है किं पथम दाङ-भात-घी तीन ही पदाय परसे गये थे; इशसे बहुत शीघ्र वे परस दिये 


है “पसन कगे" । भेदम भाव यद 


व्यञ्जनमें खचि है उसको वदी भिना मागे देते ह, जितनी रचि है उतनी दी देते ह, कच्ची -यक्री रसोदा विचार 
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गये थे, अब 'लगेः कहकर परसनेमे विरम्ब दिखला रहे ह क्योकि व्यज्ञन विविध प्रकारके ई । ( विलम्बका कारण भी है | 
गाटी-गानमें बाराति्योको आनन्द मिल रदा है, वे भोजन करनेमे विलम्ब ल्गा रहे है, वैसे ही इधर भी धीरे-धीरे परसा 
जा रहा ह । इसी तरह उमाशम्भु विवाहम “मोजन करहि सुर अति बिक विनोद्‌ सुनि सु पावर्ही' ) । ( घ ) “विजन 
बिबिधः अर्थात्‌ इनकी गिनती नदीं हो सकती । 'नाम को जानाः अथात्‌ कोई नाम भी नीं जान सकता | इस कथनसे 
सूचित करते ह कि जनकपुरमें जो व्यज्जन परसे गये, मुनि्योके ग्रन्थोँमे उनके नाम नदीं लिखि ह, तब हम केते छ्विं। ` 

४--्चारि सोति मोजन बिधि गाद 1" इति । ( क ) पाकदा््रमं चार परकारकी विधि ये कदी गयी ह-मक््य, 
भोज्य, चोष्य ओर ठेद्य । यथा-“भक्ष्यं मोज्यं तथा चोप्यं कद्यं चव चतुविधम्‌'-| परंतु गभपिनिषदीपिकामे “ह्य, पेय, 

खाद्य, चोष्य लक्षण चतुर्विधाहार विकार इतिः चार नामोंका उल्ञेख हे । ( मा० त° वि° ) ] भक्ष्य अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 

साग; भोज्य अर्थात्‌ पूरी, कचोरी, मोहनभोग आदि । [ “भक्ष्यः वह वस्तु है जो दातसे काटकर खायी जाय । (बेजनाथजी- 
 काम्रतहे कि भक्ष्य बह है जो चवंण ( चबेना ) की तरह रूखी ओर स्वादिष्ट हो । जेसे- बूंदी, खुरमा, पापड़, समोसा 
पिड़ाक, मठरी, खास्चा, वताशफेनी, शकरपाला, लड, दालमोठ, सेव इत्यादि ) मोज्य=वह पदाथं जो मुहमं रखकर खाया 
जाय, अथात्‌ सरस खाने योग्य पदाथ । इसमें ब्रेजनाधजी अनुश्नार दा, भात, रोटी, पूरी, माख्पूवा, अमरती, जलेबी 
आदि द । चोप्य वह है जो चूसकर खाया जाय । रसवाले पदाथ इसमं आ जाते ह । पेयः ( पीनेवाठे ) भी इसीमें गिने 
जायेंगे । जैसे दूध, शिखरन, रस्सी, मीठा रायता आदि । बेजनाथजी सालन, साग, भाजी, तरकारीको चोष्यमें गिनते ह । 
लेह्य वह पदाथ ह जो चाटे जाते ह । जसे चटनी; फीरीनी, अचार आदि || ( ख ) यर्दा भोजनकी चार विधिर्यो क 
कर फिर आगे “छरस विजन" भी कहते है । इससे सूचित करते हँ कि व्यज्ञन चारों विधिके ह ओर षट्रक्तके हं । एक-्टक 
विधिकरे अगणित ह ओर एक-एक रसके अगणित ह | 

“५--“छरस रुचिर विजन बहुजाती 1“ इति । ( क ) व्यज्ञन बहु त जातिके दै । एक-एक ग्यज्ञन एक-एक रसके 
अनेक भोतिके है । यष्टा तकं चार चौपादयोंमे बताया किं पकवान अनेक भोतिके ह, व्यज्जन अनेक भोतिके है, विधि अनेक 
भोतिकी ई, यथा-“एक एक चिधि बरनि न जादै', ओर रस.अनेक भो तिके है, यथा-^एक एक रस अगनित मोती ।" 
८ ख ) छरस यथा-“कंडुकं रुवणं चेव तिक्तं मधुरमेव च । आम्ङचेव कषायं च षड्विधाश्च रसाः स्ताः ॥' [ अर्थात्‌ 
कटु, क्वण ( नमकीन ), तिक्त, मधुर, अभक ओर कपाय ये छः रस्‌ ह । कट=कडवा जैसे कि मिच॑-मिचां आदिका स्वाद्‌ 
होता है, तिक्त तीता । कडु ओर तीतामें मेद्‌ है । तिक्त जैसे नीम, चिरायता ओर युचं आदिका स्वाद्‌ होता है, यह्‌ स्वाद्‌ 
कुर अस्चिकर होता है ओर कटु स्वाद्‌ चरफरा ओर रुचिकर होता है जसे सोंठ, भिचं आदि । अमिलतास, हरदी, 
कटुकी, ब्राह्ली आदि तिक्तवणके अन्तग॑त ह । आजकल कटु ओंर तिक्त प्रायः एक ही अथमं व्यवद्धत होते है । आम् = . 
ओंवकेके स्वादका । खद्रा भी इसीमे आ जाता है । कपाय=कसेला, बकटा, जिसके खानेसे जीभमे एक प्रकारकी ठन वा 
सङ्कोच माढम होता द जेते हक, बेड़ा, सुपारी आदिका स्वाद्‌ | । (ग) [“रचिर' इन्द देकर जनाया किं षटूरखमं तिक्त ओर. 
कषाय तो स्वादमें अच्छे नहीं होते पर व्यज्जन जो इन रसोंके बने ह वे सुन्दर ह, स्वादिष्ट ह, स्चिकर ह 1 ] (घ ) छरस ओर 
बह मोती तथा एक एक रस अगनित मोती" ककर सूचित किया किं व्यज्ञनोके नाम, जाति, भाति सभी अनंत है । 


जंवत देहि मधुर धुनि गारी । र ठे नाम परुष अरु नारी॥&६॥ 
समय सुदहावनि गारि भिराजा । दसत राउ सुनि सित समाजा ॥ ७ ॥ 
एदि बिधि सबदी भोजयु कीन्दा । आदर सदहित.आचमनु दीन्हा !! ८ ॥ 


दो०- देह पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 
जनवासेहि गवने मुदित सकठ भूप सिरताज ॥ ३२९ ॥ 


शाब्दार्थ-मधुर=मीटा, धीमा । धुनि ८ ध्वनि )-स्वर, आवाज । मधुर ध्वनि अर्थात्‌ मीटी आवाजसे गाकर । “गारीं 
मधुर स्वर देहि सुंदर ९९ छंद देखिये । बिराजा=सोहती थीं, फबती वा शोभित होती थीं । आचमननशुद्धिके स्यि मुदम 


® जीन्हा--छ०, रा १०, भा० दा०। 
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जर केना । आचमन दीन्दा=कुल्ली करायी, हाधर्मृह धुलाया । सिरताजमुकुट, शिरोमणि । 
अ्थ-भोजन करते समय पुरुषों ओर छखियोके नाम ले-लेकर मधुर स्वस्ते गाटी दे (अ थात्‌ गा) रदी ॥ ६॥ 
समयकी गाली ( भी ) स॒दावनी ओर सोहती थीं । ८ उन्हें ) सुनकर राजा समाजसदहित हँसते ये ॥ ७ ॥ इस रीतिसे 
सभीने भोजन किया । आद्र सदित उन्द आचमन दिया गया ॥ ८ ॥ पान देकर राजा जनकने समाजसहित ददारथ 
महाराजकी पूजा की । समस्त राजाओके सिरताज चक्रवर्तीजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले ॥ ३२९ ॥ 
रिष्यणी--9 जंबत देहि ˆ” इति । (क ) मोजनमें प्रथम [प्रारम्भं गान होता दै ओर अन्तमं ( अर्थात्‌ जब कुछ 
भोजन कर चुकते ह तब ) भी गार्य गायी जाती ह ओर “पंचकवल करि जेवन छागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥' 
यह मोजनके प्रारम्भ समयकी गालिर्यो ह ओंर (जवत देहि“ यह अन्तका गाढीगान दै । (ख ) "मधुर धुनि" कहनेका 
माव कि कठोर ध्वनिसे गारी कठोर ( कंड ) हो जाती दै; उसमं शोभा नदी रहती । मधुर स्वरसे व्यङ्गययुक्त गाटी देना 
अमृत समान माना जाता दै ओर कठोर ध्वनिसे व्यज्गरदित गारी देना विप समान दै, यथा--अमिय गारि गारे गरल, 
गारि कीन्ह करतार । प्रेम बयर की जननि जग, जानहिं इध न रगेवार ॥' ( दोहावली ३२८ ) । ८ ग ) छं के नाम पुरुष 
शद नारी! अथात्‌ जनकयपुरमें युषो ओर अयोध्याजीकी खिर्योके नाम े-लेकर गाली देती ह । एेसा व्यङ्गसे कहते है. 
यथा-“गारी मधुर स्वर देहि सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं ।' ( ९९ छद्‌ ) । ( लेट नाम पुरूष अर्‌ नारीः अ थात्‌ राजा 
जनक, उनके भाई ओंर परिवारके पुरुषोका नाम॒ ठेकर उनके साथ कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि रानियों ओर 
बाराति्योकी लियोंका सम्बन्ध वर जोड़ा मिला-मिदलाकर गाती थीं। राजा ओर सभी बाराति्योको गाी देती थीं ) | 
२ “समय सुहाचनि गारि बिराजा-ˆ” इति । ( क ) गायां न तो सुहावनी होती ई ओर न किसीको सुहाती ह| 
वे सदा असुहावनी' होती ह । गारी देनेसे शोभा भी नहीं होती, यथा-शगारी देत न पाह सोमा ।' ८ २७४} ८ ) | 
इसीसे कहते है--'समय सुहावनि ˆ † अर्थात्‌ जब गाटी-गान विवाह आदिके समय होता हे, तव गाली भी सुहावनी' 
अथात्‌ सुभ्वद्‌ होती है ओर शोमा मी देती है । सुहावनिः ओर शिराजा' दो विदोषण देनेका भाव यद है कि मधुर ध्वनिसे 
गायी जा रदी हे, इसे सुदावनी अथात्‌ श्रवण-सुखद ह ओर खरी-पुरुपोका नाभ ठे-टेकर व्यङ्गसे गाली दे रही है, इसीसे 
विहेष शोभित ई । (यों भी अथं कर सकते है किं-८( विवाह ) समयकी सुहावनी गास्ां शोभादे रीर अर्थात्‌ 
विवाहका समय है, इस समयकरे यो्य जो गाटी-गान होता है वह सुदावना लगता दी दै। अन्य समयमे यही गारी 
सुहावनी नदीं ल्ग सकती । यथा-फीकी पे नीकी लगे, कहिये समय विचारि । सवके मनहर्पित करे, ज्यों बिबाह सें गारि॥ 
नीकी पै फीकी लगे, बिनु अवसर की बात । जेते बनंन युद्ध मे रस सिंगार न सुहात ॥` यह विवाह समय है इसीसे 
गायां सुदावनी कगती ह ) । “हंसत राड सुनि सहित समाजा" इति | सहित समाज हसनेका भाव फि शिरया राजाकौ 
समाज सहित गायों दे रदी ह, इसीसे सव्र समाज भी हसता ह । अव गारी-गान हुआ तवर अनुरक्त दो गये, यथा- 
श्गारि गान सुनि अति अनुरागे" । ओर जब्र खी-पुसपोका नाम ले-टेकर गाटी गाने लगीं तब व्यङ्ग सुनकर हंसी आ जाती 
है [ (ग ) ऊछ महानुभाव कहते हँ किं लियो गाली गाते-गाते श्रीराम जीकी छवि देखकर भूटक.र उल्टी गाली गा गयीं 
अर्थात्‌ जनकपुरी लि्यमेसे किसीका सम्बन्ध अवधेशजीसे रगा गयीं, इसीपर सव-के-सव हंस पड़े । अथवा गाते-गति 
रक गर्यीं तो सब हंस पड़े कि बस अव्र चुक गयीं । इत्यादि । (घ ) मयङ्ककार लिखते ह किं रनवासकी सखियों महाराज 
दशरथको गारी देती है कि रामलला श्याम ह ओंर आप गोरे जान पड़ते है किं वे वम्हारे पुत्र नदीं, तब महाराजने कंडा 
कि हमारे यहाँ परध्वीमे इक चलाकर संतान नीं पैदा की जाती, एेसा केकर समाजसदहित से , । 

३ “यदि बिधि सबही मोजनु कीन्हा ।**“* इति । क.) बारात बहुत बडी ह | जहोपर राजा समाजसदहित बेठे है, 
वहं के भोजन विधिका वर्णन किया । जहां बड़े विस्तारसे लोग बेठे हे, वर्हका वणन नदीं किया गया । वरहोका वणन “एषि 
बिधि सब ही मोजनु कीन्हा" से हो गया । अथ॑त्‌ जिस विधिसे राजाने भोजन किया उसी निधि इने किया! भाव यहद 
कि पक्तिभेद नहीं हुआ । ( “हि बिधि" से तात्पयं यह कि “पंच कव छ करि जेवन ्‌ लागे" से हदसत राड सुनि सहित 
लमाजा' तक जो कहा वही “एदि बिधि" है । (सबही, से राजा, चारो भद श्रीरामभरतादि, तथा समस्त बारातक़ सूचित 
किया । क्योकि यदि सबही" मे राजा आदि नहीं ह तो उनका आचमन करना भी श्न एक्‌ कना चाहिये ) | 
दीन्हा से जनाया कि कयनेवाठे खबको आचमनके छ्य जठ दे रदे हं, यथा-अचवाद्‌ दीन पान गवने बास 


षष्ठा १६३० ८ १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८०९ , मानस-पीयुष 
--- ~~~] ~~~ ~~~ ~~~ - ~ ---~-----~ ~~ ~ 
नहं जाको रद्योः ८ ९९ छंद ) | 


४ “दद्‌ पान पूजे जनक“ इति । ( क ) [ नोट-पूजा' प्रायः जल पल फर इत्यादिका देवी-देवता महात्मा 
आदिपर चदाने या उनको समप॑ण करनेका नाम दै, पर इसका प्रयोग “आदर-सत्कार' के अथमें मी होता है । वदी अथं 
यष्ट समक्चना चाहिये । इसमे भोजनके पश्चात्‌ मेंट आदि जो कुक दी जाय वह भी आ जाती है ओर अतर-फृठ इव्यादिसे 
खातिर करना भी आ जाता है ] ूजे, अर्थात्‌ एलमाला पहनाया, अतर-चन्दन लगाया, इत्यादि । यथा-'अचं पान 
सब काहू पाए । सरग सुगंध भूषित छवि छाए | ३५५ । २ ( ख ) सहित समाज' का भाव कि जैसा आद्‌र-सत्करार 
दरशरथजीका किया वैसा ही स्र समाजका | ( ग ) दसरधु सहित समाज' देहटीदीपक है, "पूजं दसरश् सहित समाज 
ओर (दसरथु सद्ित समाज जनवासेहि गवने मुदितः । “सुदित सकर भरूप सिरताज? का भाव किं जो पदार्थं किसी राजा- 
को प्रात नदीं वह सत्र इनको प्रास है, फिर भी ये भ्रीजनकजीकी पहूनाईसे मुदित हए । 


नित नूतन मंगल पुर मादी । निमिष सरिस दिन जामिनि जादी ॥ १॥ 
बडे भोर भूपतिमनि जागे । जाचक गुनगन गावन लागे ॥ २॥ 
देखि ङुर्र वर वधुन्ह समेता । किमि कदि जात मोदु मन जेता ॥ ३ ॥ 
प्रात क्रियाश्रकरिगे गुरु पादीं। महाप्रमोदु प्रे मन मादीं॥४॥ 
करि प्रना्र॒ पूजा कर जोरी । मोके गिरा अमिय जज बोरी॥ ५॥ 


छरन्दार्थ-जामिनी ८ यामिनी )=रात । प्रात क्रिया=शौच, स्नान, सन्ध्यावन्दन इत्यादि । 

सथ-जनकपुरमे नित्य नये मङ्गल दो रहे । दिनरात पट्के समान बीतते जा रहे र ॥ १॥ बहूत तड़के 
राजशिरोमणि भीदशरथजी जगे, याचक गुणगण गाने लगे ॥ २ ॥ सुन्दर (चारों ) राजकुमार श सुन्दर बहुओंस्िति 
देखकर जो आनन्द उनके मनमें है वह कैसे कहा जा सके !॥ ३ ॥ प्रातःकाठकी नित्य क्रिया करके वे गुरुजीके पास 
गये । उनके मन्म महान्‌ आनन्द ओर प्रेम भरा हआ है ॥ ४ ॥ प्रणाम ओर पूजा करके हाथ जोड़कर वे मानो अमरतमे 
इबोयी हृद वाणी बोटे ॥ ५ ॥ 

रिष्पणी--१ “नित नूतन मंगर पुर माहीं 1*““* इति ८ क ) भरीजनकमहाराजके य्होंका मङ्गल कहकर अब 
पुरका मङ्गर कहते ई । जत्र जनकजीके धरका मण्डप-मांडव कदा था तब्र पुरका भी मण्डप कदा था, यथा-'जनक 
भवन $ सोमा जैसी । गृह गह प्रति पुर देखि तेसी ॥*-२८९ । ६ देखिये । राजाके मङ्गलको पुरवासी अपना मङ्गक 
मानकर सभी अपने-अपने धरमें मङ्गल करते हँ । पुनः; (नित नूतन““› का भाव किं जितने राजकुमार [ “छरे छबीले 
छयर“"“› जिनं पूवं कह आये तथा ओर भी कुमार जो बारातमे आये उन सबका विवाह जनकपुरमे नित्यप्रति होता 
जाता है, अतः नित्य नया मङ्गल पुरम होना कहा । अथवा, पुरमे सब कोई बारात अपने यशं रखना चाहता दै, सके 
घर्‌ विवाष्टोत्सव होता है, उसमे सब कोद बारातको निमन्तित करता है, यह भाव दित करनेके लिये “नित नूतन मंगङ 
एुर मार्दी' कहा । पूवं कह आये है कि “सूर सचिव सेनप बहतेरे । नृपगृह सरिस सदन सथ केरे ॥ २१४ । ३ ।' ये अवश्य 
ही बारातकी अपने यहां प्रीतिभोजननिमित्त निमन्त्रण देते होगे । चारों भाई जब पुरम निकलते होंगे तब नित्य दी पुर 
भरको आनन्द मिक्ता होगा । इत्यादि ] । ( ख )- निमिष सरिस दिन जामिनि जाह" भाव किं सुखके दिन शीघ्र बीतते 
है, यथा-सुख समेत संबत दुह खाता । परु सम होहि न जनिं जाता ॥ 

२ “बे भोर भूपतिमनि जागे ॥ `.“ इति । ( क ) बडे मोर' अर्थात्‌ एक पहर रात रदे । यथा-"पहरे पहर 
भूप नित जागा ॥* ( २। ३८ ) । तीन पहर रात बीतनेपर जो चौथा पदर आता है, उसकी गिनती “बडे भोर'मेंदहे। 
रात तीन ही पहरकी मानी जाती है, त्रियामा रात्रिका एक नाम दी है; इसीसे चौ था पहर “भोर' मे गिना जाता है 1 (ख) 
भूपतिमणि अथात्‌ सब राजाओंमं भे है, यथा-“बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब दसरथ गुनगाथा ॥ 
यही बात दूसरे चरणे कदते द-+जाचक'“* ।' याचकोंने राजाका उदार गुण आंखों देखा है किं विवाहके समय उन्दने 


® क्रिया-- १६६१ । 
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णखा दान किया किं याचकीकि छ्यि न छिया गया | यथा-दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि मावा । उबरा सो जनवासेहि 
आवा ॥ ३२६९ । ७ ।' इसीसे राजाके उदारता आदि गुण गाते ई । 


३ देखि कुर बर बधुन्ह समेता ।* “° इति । ( क ) '्देखिः से सूचित करते है कि चारों कुमार ओर चारो 
बधु राजासे पहठे ही जागकर राजाको प्रणाम करने गये ई; यथा--श्रात काल उटिकै रघुनाथा । मातु पिता गु 
नावि माथा ॥ २०५ । ७ ।' “शुर ते पिरे ज गतपति जागे राम सुजान ॥ २२६ । यदो चायं भाई्योका प्रणाम करना 
नहीं छिखा, क्योंकि यहां राजका नित्य कृत्यका वणेन कर रदे है । यहाँ चारों भादयोके कृत्यके वर्णनका प्रकरण नहीं है; 
इसीसे यहो आशयसे प्रणाम करना सूचित किया है । अथवा, एक जगह प्रातःकाल प्रणाम करना छख चुके ई, उसीसे 
नित्यका यह्‌ कमे वता चुके ह, इसीसे यहाँ नदीं छिखा । (ख ) रः देहटीदीपक दै । (ग ) “किमि कहि जात मोदु 
मन जेता" अर्थात्‌ वह मन ओर वाणीसे परेकी बात दै, इसीसे कहते नदीं बनता । यथा-स सिवा सो सुख वचन मन 
ते भिन्न जान जो पावहं ।› “बर ऊुर्भर' के अनुरूप दी "वर वधू' है, जते भेये चारों माई वैषी दही भे चायं बहुर्प्‌ 
है, यश्देल बढ़ा मोद हआ । 

४ भ्रात क्रिया करि णे गुर पाहीं" इति | (क ) प्रातःक्रिया भरीरामजीके द्वारा कह चुके ई, यथा-सकक 
सौ करि जाह नापु । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाएु ॥ ६२७ । १। ( ख ) 'महाप्रमोदरुः का भाव किं वधुओंसमेत 
पुत्रोको देखनेषे "मोद हभ ओर गुख्के दशनसे (महाप्रमोद्‌" हुआ । गुख्दशंनसे अधिक आनन्द्‌ हुआ, क्योकि वाल्मीकि. 
जीका वचन दहै कि तुम्ह तं अधिक गुरि जिय जानी । सकर भाय सेवि सनमानी ॥ सव करि मागि एक फलु राम 
चरन रति होड । तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥ २ । १२९ । ( गुखकी कृपा ओर आशीर्वादसे ये सब 
प्रात हष ह, यथा-“धरहु धीर होइहहिं सुत चारी । त्रिभुवन विदित मगत मय हारी ॥ संगी रिपिहि वसिष्ठ बोलावां । 
पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ १।१८९।› (त्र वसिष्ट बहु बिधि सञुक्षावा । नृप संदेह नास कदं पावा ॥***२०८।८॥१ 
अतः गुखके दशंनसे महाप्रमोद्‌ हुआ ) । पुनः, माधु्यमं यह माव है कि स्वा्थ॑मे अधिक प्रीति दहै, इसीसे गुरुदशंनमें 
अधिक आनन्द होता टै । महाः प्रमोद ओर प्रेम दोर्नोका विदोषण है| 

२ "करि प्रनाम पजा कर जोरो ।*--करि' का अन्वय प्रणाम ओर पूजा दोनोमे है| इससे जनाय। कि पूजनकी 
सामग्री पुष्प, माला, चन्दन, अतर आदि साथमे लि हए गये ई । यरा राजाकी गुरुजी मन, तन ओर वचन तीनो 
भक्ति दिखाति महा प्रमोदु प्रेम मन माहीं" यह मनकी भक्ति है, “करि प्रनाम पूजा कर जोरीः यद तनकीं ओर बके 
गिरा मिभ जनु बोरी" यह वचनकी भक्ति है । 

तुम्हरी छपा सुनह शनिराजा । भयेडं आज मै पूरन काजा | £ ॥ 
अब सब बिग्र बालाह गोसाई । देहु धेल सब भांति बनाई ॥ ७ ॥ 


सुनि गुर करि मदिपाल बड़ाई । पुनि परण निषदं बोलाईं ॥ ८ ॥ 
दो०-बामेदेड अरु देवरिषि बाकमीकि जाबालि । 


आये मुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसा ॥३३०॥ 


अर्थ--दे सुनिराज ! खनिये ! मै अपकी पासे आज पूर्णकाम हुआ ॥ ६ ॥ हे गोसाईं ! अत्र॒ सन ब्राह्मणो 
बुलाकर सथ प्रकारसे गौओकि अलंकृत करके उन दीजिये ॥ ७ ॥ गुखने यह सुनकर राजाकौ बहार करके फिर मुनि्योकी 
बुठवा मेजा ॥ ८ | वामदेव, देवर्षि नारद, बाल्मीकि, जाबाठि ओर विश्वामित्र आदि तपस्वी भेषठ मुनिर्योके समूह्‌ आये ॥२३०॥ 

(टप्यणी-१ ( क ) पूरनकाजानपूणंकाम; सफठ मनोरयः; कृतज्ृत्य । सुनिराजः कहनेका भाव कि जैसे आप बड़े 
वैसे दी आपकी कृपा बद्धी दै । पाकी बड़ाई कनेक व्यि दी यहां मुनिकी बड़ाई की ८ जंसेआगे विशवािजरीत द 
है - “यह सषु सुख अुनिराज सब कृपा. कटाच्छ पलाड ॥ ३२१ । व्हा भी “मुनिराजः सम्बोधन इध कृपाः की बड़ा 
ग है कि कपा-कटाक्षके ग्रछादसे यद सब सुख हुआ ) । “पूरन काजाः कहनेका भाव किं राजाके मनम यह कामना रदी दै 
कि हमारे पुत्रोके योग्य, उन्हींके अनुरूप पुत्रवधुए मिटे, यह कामना पूणं हो गयी । “आजुः कहनेका भाव किं म 
्रातःकाठ ही बहूरजखदित पुत्रको देखा दै, इीसे भाजः पूणकाम हीना कहते न पः सुफल व 
हमारा । देखि त्रात बिध सदन ईष्ट्र ॥ ( ख ) "कब सब {दन मोटा गोसः दति | व॒स्षटजौसे ्ाद्रणोक दना! 
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कहते र क्योंकि गऊ अधिकारी ब्राक्मणोँको दी जाती है, ` अनधिकारीको देनेसे पाप होता दै । इसीसे ब्राह्मर्णोका बुखाना 
उनके अधीन रक्खा, वे दी अधिकारी जान सकते है। [ वेदपादी, कुटीन), यज्ञादि कमंधमंनिष्ठ, श्वमावान्‌, 
पापसे उरनेवाला, इत्यादि गुण विशिष्ट ब्राह्मण इस दानके अधिकारी ईं । (पं) ] अथवा, वतिष्रजीके 
बुलानेसे सब ्रृषि-मुनि आ सकते है, इसीसे उन्दीसे बुल्वानेको कदा | "गोसाहं" बड़ेको कहते रहै, यह स्वामी" 
की पर्याय है। फिर भी यहो प्रसङ्गानुकरूक गोसाई का अथं यहदहै कि आप सब्र शगार्योङे स्वामी" ह, जिश्षको 
आप चार्है उसको दं । ( ग ) "देहु घेनु--खवत्सा दूध देनेवाटी गऊको "धेनु, कहते ह । राजाने गार्योकी संख्या नदीं 
कही, क्योकि वसिष्ठजी जानते ्टी है मण्डपतछे चार लक्ष गौका संकल्प राजा कर चुके ह । ( घ ) सव भाँति यना" 
यह आगे सष्ट किया है, यथा-श्चारि लक्ष वर धेनु मगा | काम सुरभि सम सीर सुहाई ॥ सब्र बिधि सकल भलत 
कोन्ही ॥ ३२३१ । २-२३ । अर्थात्‌ सुवणके ङ्ग ( सींग ) सींगोमिं पहनाकर, तवेकी पीठ, चोँदीके खुर, सुवणंकी दोहनी, 
मणिपुरष्पोकी माला, ओटनेका बदििया वच इत्यादि "सब भातिः का बनाव वा श्ङ्गार हे । [ यया व-ल्मीकीये-“गवां 
शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुदिद्य धमंतः ॥ २२ । सुवणंश्ङ्गयः सम्पन्नाः सवत्साः कास्य- 
दोहनाः । गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरषषंमः ॥ २२३ ॥ ( १।७२ । ) ।› अर्थात्‌ अपने एक-एक पुत्रके लिये एक-एक 
क्च गऊ संकल्प करके दीं । हस तरह चार लक्ष गौरे दीं । इन गोओंकी सीगें सोनेसे मदी थीं, सब्र सवत्सा ओर भरी- 
पूरी थीं | साथमे कासेकी दोहनी भी थीं । | 


२ “सुनि रुर करि महिपार बड़ा ।““* इति | ( कं ) 'महिपारु बड़ादै' का भाव किं प्रथ्वीका पाठन-पोषण-धमं 
लेकर राजाकी बद्ाई की | प्रथ्वीका पालन धमस होता है, यथा- (चाहिभ धरमसीरू नर नाह । २। १७९१ | राजाकी 
धमंमे अत्यन्त भद्धा देख मुनिने राजाकी प्रशंसा की, अतः महिपाल' शब्द्‌ दिया । 'मरदिपा' शब्दसे ही यह भी जनाया 
कि क्या बडाई की । यह कहा किदे महिपाल! आपरेसाक्योंन कर, आपके दी धमसेप्रथ्वीका पालनदहो रहा दै) 
( भ्रीरामजीने भरतजीसे कहा है--"भरत भूमि रह राउरि राखी । २। २६४ । १ । यों वसिष्ठजीने राजाको “महिषाः 
ककर बही भाव दरसाया दै ) | (ख ) राजाकी बड़ाई करनेमं भाव यह है कि मुनि राजाके अमरत-समान वचन सुनकर 
इतने प्रसन्न हुए किं उनकी बडाई करने लगे, प्रशंसा किये बिना रहा न गया । राजाने कहा या किं भव सब निप्र बोलाद 
गोसाई । देह धेनु" | मुनि राजाका आशय समश्च गये किं राजा (सब, ब्राह्मणको इसलियि बुलाकर गो देना चाहते ई कि 
जिसमे उन्द सच मुनियोँके दशन हो जाये ओर सथसे आरीवांद मिले नदीं तो सब मुनिथोंके यछ गायं मेज देते, अतः 
वसिष्ठजी प्रसन्न हए । ( ग ) 'मुनिडृन्दः को बुलाया क्योंकि राजाने “सब विप्र कदा था । विप्रसे मुनि जनाया । 





३ "बामदेव अर्‌ देवरिषि“*" इति । ( कं ) वामदेवजी ऋषियोंकी गणनामे आदिमे ( प्रथम ) गिने जाते रहै, 
यथा--“बामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित महीस । ३२० ।' इ सीसे इनका नाम आदिमे दिया । तपम बिश्वामिजजीकी 
प्रथम गणना है, इससे 'कौसिकादि तपसालि' कदा । तपसालि अथात्‌ तपद्वारा शोभितं । इस दोदेमं पोच मुनि्योकरे नाम 
टिखकर पिर “आण्‌ भुनिबर निकरः कहनेसे सूचित हुआ कि सब मुनि इन पाचों मुनियोके समान दही ई । सब मुनि अग्र 
गण्य है | ( इससे कीं किसीको आदिमे ओर कीं किसीको आदिमे छ्खते ई ) यथा-नारदादि सनकादि सुनीसा । 
दरसन छागि कौसराधीसा ॥ ७ । २७ ।, जान आदि कत्रि नाम प्रतापू।१।१९।', “कोसिकादि सुनि सचिव 
समान्‌ ।' विश्वामित्रजी तपस्वियोमे अग्रगण्य हं, तपद्रारा क्षृत्रियसे ब्रहाषिं दृष ई । चारों वेद ओर गायत्री सभीने रूप 
धारणं कर विश्वामित्रके पास आकर उनसे कहा था किं आप ब्राह्मण हो गये, हम आपको प्राप्त र वसिष्ठजी भी उनकी 
प्ररंसा करते है, यथा--“ुनि मन अगम गाधिसुत करनी । सुदित बसिष्ठ विपुर बिधि बरनी ॥ ३५९ । ६ ।› कोई-कोरै 
मुनिवरः को वामदेव, नारद, वाल्मीकि ओर जाबालिका विशेषण ओर ^तपसाछि' को “कौ सिकादिः का विशेषण मानते है। 
परंतु "आदि" शाब्द अन्तमें देनेसे मुनिवर ओर तपश्षाछि सभीके विरोषण जान पड़ते ह । हां “तपसा कौशिकके पश्चात्‌ 
से दिया कि तपम ये ससे बदे हुए ई । इन्दं शरीरधारी तपस्या, तपस्याकी मूर्ति हयी कहा गया । यथा--^एष राम सुनि- 
र्ठ एष विग्रहरववांस्तपः । वाल्मी° १ । ६५ । २९ ।' ये दातानन्दजीके वाक्य हं | 


१० प० प्र०--द्शरथजीने विग्रंको बुलानेको कहा । वसिष्ठजीने मुनिबन्दको बुला भेजा 1 ओर कविने “आए सुनि- 
षर्‌ निकर' कहा । इससे जनाया कि इस गोदानके अधिकारी तपस्वी सरूनिवर दी ये । ये सन्‌ विप्र हे ओर सुनिबर | इसीको वसिष्ट- 


वरकाण्ड ६१२ शरीर्मद्रोमचन्द्रेचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३३९ ( १-५ ) 


जीने बुलाया था । प्रतिग्रह ओर लोकमान्यता तपकाननकौो जला डारता है, यह जानते हुए भी देवर्षिं नारद्-सरीखे महा- 
भागवत ठेने अये, क्योकि वे जानते ह कि राम कौन है ओर वह दशन भीरामविवादाद्धभूत है । 
द्ड प्रनाम सबहिं चप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे।॥ १॥ 
चारि रच्छ बर धेचु मंगाई । कामसुरभि सम सीर सुहाई ॥ २ ॥ 
सब बिधि सकर अलंकृत कीन्ही । भदित महिष महिदेवन्ह दीन्दी ॥ ३ ॥ 
करत बिनय बहु बिधि नरनाह्‌ । रेड आजु जग जीवन आहू ॥ ४ ॥ 
पाह असीस महीसु अनंदा | छिथ बोलि पुनि जाचक घृदा | ५ ॥ 
मथ राजाने सर्वक त प्रणाम किया ओर प्रेमसदित पूजा करके उनको उत्तम आस्न ८ वैठनेको ) दिये 
॥ 9 ॥ चार काख उत्तम ग्ण जो कामधेवुके समान सुन्दर चरित्रिवाली, ॥ २॥ सव प्रकार स्र सजायी हुई थीं । 
याने (उन गो्ओंको ) प्रसन्नतापूर्वंक ब्राह्मणोको दिया ॥ ३ ॥ राजा बहुत तरसे विनती कर रहे ह किं संसारम आज ही 
मते जीनेका काम पाया ॥ ४। | आशीवांद्‌ पाकर राजा आनन्दित हूए । किर भिक्चुकोके समूहोको बुल्वा दिया ॥ ५॥ 
टि्पणी-9 ( क ) “दंड भ्रनामः अर्थात्‌ साङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम । २६९ ८२) में देखिये । तात्पर्यं कि जैसे मन- 
वचन-कमं तीनों गुरुभक्तिं लगाये वैसे दी इन तीनोसि ही मूनि्योकौ प्रणाम किया) "दण्ड प्रणामः से निरभिमानता 
दालीनता ओर विप्रोम अत्यन्त प्रीति दिखायी । कजा छोडकर साङ्ग पड़ गये । ( प्र० सं० )। (ख) (पजि सप्रेम 
क्योकि महानुभाव भक्तिसे संतष्ट होते है । यथा--"मक्स्येव तुष्यन्ति महानुमावाः ।' “वरासन दीन्हे- भाव कि जते ये सब 
“मुनिवरः भेष्ठं मुनि है वैसे ही इनको भेट आसन दिये । मुनि "र ह अतः उनके योग्य आसन भी “बर है । [ यदयं प्रथम 


( पूजा ) कहकर आसन देना छिखनेसे सूचित हआ कि पटे अव्यं दिया फिर आसनपर निठकर आसनादि पूजोपचार .. 


किये गये । यथा-'सादर रघ दद घर भाने । सोरह भोति पूजि सनमाने ॥ २। ९। ३, अरघ देह जासन वैगरे,' 
“पद्‌ पखारि बर जासनु दीन्हा । ६६ । ६ |° ( प० पण प्र° ) | (ग ) "चारि रच्छ बर धेनु मेगा" इति । चार पु्नोके 
विवाह हए है, इसीसे ८ एक-एकके निमित्त एक-एक लक्ष इस तरह ) चार लक्ष गौओंका संकल्प मण्डपतछे किया था, 
अन दे रहे दै, इसीसे यषां संकल्प करना नदीं छिखते । जैसे “मुनिबर' के सम्बन्धसे "रासनः कहा, वैसे दी यहो “बरषेनुः का 
देना कहते ह । राजाने वसिष्ठजीसे धेनुः देनेको कहा था, धेनु देहु सब माति बनाई | वसिष्टजीने राजाके चित्तके 
अनुक्रूर उनके केसे अधिकं किया कि बर धेनुः मंगायीं । घेनु अर्थात्‌ सवत्सा सदुग्धा गऊ । सीर ( शीट )=आचरण, 
स्वभाव । खमसीलखमान स्वमाववाटी । अरात्‌ जब्र दूधकी इच्छा हो तभी दे देनेवारी तथा मनोवाज्छित कामनाओंकी 


पूणं करनेवाटी इत्यादि । ) 


२८ क ) सब विभि सकर भक्त कीन्ही" अथात्‌ सत्र प्रकारसे सब गायं अलंकृत की हुई है, कामदार आदि ` 


सेवक गहने आदिसे सजाकर्‌ लाये ह । भमुदित"-गायींकौ सब्र प्रकार अलंकृत देखकर “सुदित हुए ओर भुदित होकर दिया। 
( ख ) “यदित महिष मदिदेवन्ह दीन्दी' इति । भीरामजीका स्मरण करते, दान देते ओर गुरुको प्रणाम करनेमे इष दोना 
चाहिये, यथा-राभहि सुमिरत रन मरत, देत, परत गुर प्राय । तुरुसी जिन्हर्हिं न पुरुक तनु ते जग जीवत जाय ॥' 
८ दहावी ४२ ) । इसीसे तीर्नोमे हषं छिखते ह । यथा-'देखि दभर बर बधुन्ह समेता । कहि किंमि जात मोद मन 
जेता ॥ ३३० । ३'-- यह भीरामजीके ददानम हषं हुआ । श्रात क्रिया करि गे गरु पाहीं । महा प्रमोद प्रे मन माहीं ॥ 
करि भ्रनाम पूजा कर जोरीः । - यह ुकको प्रणाम करनेमं हषं हुआ । ओर सुदित महिष महिदेवन्ह दीन्दी- यहां दान 
देनेमे दषं दिलाया । ( ग ) महिष महिदेवन्ह का भाव किं राजा महिकी रक्षा करते है, इसीसे उन्होने { महिके देव- 
ताओं ) मदिदेवको प्रसन्न किया क्योकि इन्दींकी पासे मिक र्ता शोती दै । 3 £ 
३ “करत ब्िनय बहुविधि नरनाह्‌ ।:““> इति ( क ) भीददारथजी महाराजकी मुनिम शुखुभावना हं, यह यदा 

दिखाते ई । जैसे उन्दने गुखकी प्रणाम किया, उनका पूजन क्रिया ओर हाय जोङे, यथा--करि धरना पूजा कर जोरी, 
वैसे ही मुनियोको प्रणाम किया, उनकी पूजा की ओर आसन दिया-दंड भ्रनाम सबहिं सुप कीन्ह । पजि सप्रेम बरा्न 
दृन्हे ॥' ८ वसि्ठजीके आसनपर गये यै, इसीसे वहां आसन देना न कटा । ) गुखस विनय की भी न्दर श. 
मुनिराजा । मयडं भाश मँ पूरनकाजा ॥" वैसे दी धनियसि विनय करते है--क्ड भाज जग जावन शाह । (ख) करत ।बनय 
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दोहा १६१ ममते रामचन्द्राय नमः ८१३ मानस-पीयक 


क 
काभावकि बड़े ठोग पदार्थं देकर विनय करते है, यथा--दादज दियो बहु मोंति पुनि कर जोरि हिमभूषर क्यो । 
का दे पूरन काम संकर चरन पंकज गहि रघो ॥ १०१ ॥, “हिमवत जिमि गिरिजा मष्ेसहि हरिहि भो सागर दईं | 
तिमि जनक रामषटि सिय समरपी बिश्व कक कीरति नद ॥ क्यों करं बिनय विदेह कियो बिदेहु मूरति सवरी । ३२४ ।° 
वैसे ही यहां राजा गौर देकर विनती करते ह । ( दान देकर विनय करना आदर दान सूचित करता है । इससे देनेमे 
निरभिमानता पायी जाती टै) । (ग) "बहू बिधि' ह्‌ किरम आपको कुछ देने योग्य नहीं हू, आप तो पूणकाम ह 
साधु भावसे प्रसन्न होते ई, यदी सोचकर यह कुक आपको समप॑ण करता हू; आपके दशनोसि सन्ने जीवनका-लाम मिक 


गया, जीवन सफल हुआ; आपके आगमनसे मेरे बहे भाग्य उदय हुए, ययथा-- खुर मीर देखि सब रानी 1 सादर उरं 
भाग्य बड जानी ॥ ३५२ । २ । इत्यादि "बहुविधि" है 

४ ( क ) “पाद असीस" से जनाया कि राजाकी विनती खनकर सबने आशीवांद्‌ दिया । आरीवांद पाकर राजा 
प्रसन्न हुए; क्योंकि मुनियोका आरी्वाद अमोघ है, उसका मिकना भी बङा दकम है । बद्धा सोभाग्य जानकर आनन्दित 
हप्र । ( ख ) “छिए बोछि पुनि जाचक चंदा" इति । पूवं कहा या किं ड़ भोर भूपति मनि जागे । जाचकं गुनगन गावन 
छागे ॥ ३३० । २ ।› उरनदीको अब बुलाया । पुनि अथात्‌ विप्रक देनेके पश्चात्‌ इनको बुलाया । गोदान देनेमें बहुत 
बा्तोका विचार करना होता है, इसीसे मुनियोको रुरुजीके द्वारा बुलवाया ओर याचर्कोको स्वयं बुलाया | ८ याचक 
गोदान ठेनेके अधिकारी नहीं हं, इससे उनको अन बुलाया )। पुनिः का दुसरा भाव ,कि पूवं कई बार याचकोंकोदे 


चुके ई, यथा--“प्रेम समेत राय सबु लीन्हा । म बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ ३०६ | १३, "दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि 
भाव्रा । उबरा सो जनवासे्ि भावा ॥ ३२६ । ७१; अब्र फिर देनेके लये बुकाया । 


नोर- यहो कन्यादान स्या गया है। परिग्रह दान जो ठेता है उसीको अपने हाथसे प्रायश्चित्तका दान करना 
चाहिये । यहाँ पुत्रोंसे न करवाकर राजाने किया, इसका क्या प्रयोजन †? इस प्रश्नको उठाकर पंजानीजी इसका उग्तर देते 
है किश्रुषि जानते ईै कि भीरामचन्द्रजी ब्रह्म, सीताजी उनकी आदिरक्ति है; उनके विधयमे परिप्रह दान ओर 
प्रायधित्तं कहना नदीं बनता, रदे तीनों भाई सोवेभीतद्रप रह, इरन्दीकि अंश ई इसीसे कन्यादानके समय समपंण करना 
कहा गया । यथा--^तिभि जनक रामहि सिय समरपी"“` ( ३२४ छद ) | 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिये बृ्चि रुचि रबिड़लनंदन ॥ & ॥ 
चले पटत गावत गुनगाथा । जय जय जय दिनकर कलनाथा ॥ ७ ॥ ` 


येहि बिधि राम ब्रिआद उशहू । सके न बरनि सहस ख जाह ॥ ८ ॥ 
दो०- बार बार कोशिकं चरन सीय नाइ कह राउ। 
येह सब सुख भनिराज तव कृषा कटाक्ष पसाउ ॥ ३३१ ॥ 


छ्॒ब्दार्थ-नं दन=आनंद देनेवाठे । कटाक्च=चितवन, दृष्टि । प्रायः तिरछी चितवनके अथमे आता है । पसाउड= 
प्रसाद प्रघननता; यथा-सपनेहु सावेहु मोहि पर जं हर गौरि पसाड ॥.१। १५ ।* 

सर्थ--सूंङुकको आनन्द देनेवाछे भीदशरयजीने उनकी इच्छा पूछ-जानकर उन्हे स्वणं, वलन, मणि ( रत्न ), 
धोड़े, हाथी, रथ ८ जो जिसने चाहा बह ) दिये ॥ ६ ॥ वे पदृते, गुणगाथा गाते चले । सुयंकुरके नाथकी जय हो जय 
हो जय टौ || ॥ ७ ॥ इस प्रकार रामचन्द्र जीके विवाहका उत्सव हआ । जिसके सहसमुख ई वह भी उसे वणन नहीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ विश्वामिन्नजीके चरणों बारबार प्रणाम करके"राजा कते है “हे मुनिराज । यह सब सुख आपकी कृपा- 
कटाक्षका प्रसाद हैः ॥ ३३१ ॥ 

रिष्पणी--9 (क) "कनक बसन“““” इति । इस क्रभका भाव यह है किं कनक, वख ओर मणि पहननेकी चीजें है 
ओर घोडे, शाथी, रथ सवारी की चीजें ई । प६े सबको वज्र ओर आभूषण पहनाकर ओर जो-जो बस्तु उन्होंने चाही उसे रथादिमें 
रखकर उनको चि अनुकूढ सवारीपर चद्‌कर तब विदा किया । कनक ओर मणिसे आभूषण सूचित किये । यथा-नुष 
करि बिनय मष्टाजन फेरे । सादर सकर मागने देरे ॥ भूपन वसन बाजि गज दीन्हं । प्रेम पोषि ठाद सब कीन ॥ १। 
२४० | कनक ओर मणिके बीचमें “बसनः को कहकर बहुमूल्य जरकशी कामदारके वलन जिनमे मणि-मोती गे ह सूचित 
कि । [ ( ख ) शक्ति रुचि' से आद्रपूंक दान सूचित दभ । जिसमें सचि नदीं हे बह बस्तु पानेसे प्रसन्नता नदीं होती । 
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नि 
मनकी वस्त॒ भिलनेसे चित्त प्रसन्न होता है ] । ( ग ) शरयिङ्रु नंदनः का माव कि उदारता देखकर रविकरुल प्रसन्न होता 
है । राजा ऽयो -ज्यों उदारता दिखाते ह त्यो-त्यो रघुवंशी सुली होते है । पुनः भाव कि जैसे राजा सथ वस्दु देकर रधु- 
वंरिर्योको आनन्द देते है, वैसे ही याचकौको देकर आनंदित किया । तात्य किं राजाने अपने घरके लोगोके समान 
याचकोकी दिया। ( भाव यह कि इस कुलमें उदारता सदासे प्रसिद्ध ची आती है कि “मंगन जहिं न जिन्ह $ नाहीं । 
२३१। ८ ।› रघुक्ंशी सदा उदारतामें आनन्द मानते अये ई । सारा राज्य प्रसन्नतापूर्वक दे दिया है ) | 
२ (क ) शरे पदृत गावत गुन गाथा," इति | माव यह्‌ किंभार पद्ते चले, गुणनायकं गुण गाते चट, इनके 
अतिरिक्त ओर जो याचक है वे जय-जयकार करते चके । [ यँ 'पटतः ओर "गावतः दो शब्द्‌ दिये है। स्योङि 
जो पढेर वे आशीवांद आदिके द्लोकं पदृते हुए च्छे, भाट आदि गुणगाथा गाते हए चछे। ओर सभी 
जय-जयकार कर रहे ईह । पुनः एेसा भी हो सकता है किं गोदान पाकर मुनिर्योका जाना नदीं कदा गया था, यँ एफ 
साथ ही सब्रका जाना कहा गया । इस प्रकार "चके पद्तः यह विप्र्रदके सम्बन्धे का गया ओर (गावल गुन गाथा 
याचके लियि। ( प्र° सं) ] (ख) जय जय जय दिन कर कुर्नाथा- भाव किसूर्यकुल उदार दहै, आप उस 
कके नार हं, अतः ए्रेसी उदारता आपके योग्य ही है । पुनः भाव किं ऊपर “रविज्कलनंदनः अर्थात्‌ सू्॑दंशके आनन्द्‌- 
दाता क्रहा गया, उसी सम्बल्धसे याचक कहते हं कि रविकुलनायथकी जय हो, जिसमें रविकुक सदा आनन्दित रे । 
( तीन बार जय कहकर सद्‌ा] जय सूचित की । तीन बहुवचन है , | 
३ 'येहि बिधि राम विह उछाह्‌ ।*““* इति । ( क ) जनकपुरमं जो विवाहोत्सव हुआ यहो उस्तकौ इति छगातं 
ह । अषोष्याजीमें जो विबाहका उत्सव हआ उसकी इति बाटकाण्डकी समाप्तम कगार्वेगे । यथा--श्रसुबिबाह जस भयेड 
उद्छाह । सकि न चअरनि गिरा भहिनाह्‌ ॥ ३६१ । ६ ।› दोनों इतियोंका स्वरूप एक ही तरहका कहकर सूचित किया 
क्रि जनकपुरवासी ओर अवधवासी दोनोँने समान ( एक-सा ) उत्सव किया । (८ ख ) “सक न बरनि सहस सुख जाह- 
भाव कि दो हजार जिह्वा ओर एक हजार मुखवाछे नदीं कद सकते तत्र मेरे तो एक ही जिहा ओर एकहीमुलहै मँ 
क्योंकर कह सकता हू † 
४--“खार यार कोशिक चरन“ इति । (क ) चरणोमे बारबार सिर नवानेसे राजाका प्रेम सूचित हुआ । 
यथा-“पर्‌ अबुज गहि बारहि बारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ॥”, “देखि राम छत्रि अति अनुरागीं ॥ प्रेम विबस पुनि 
पुनि पद्‌ रागी ॥ ३३६ । १ ।› अथवा, उपकार मानकर बार-बार चरणवन्दन करते है, कृतज्ञता जनाते ई । यथा-'मो 
पिं हो न प्रति उपकारा । बंदडं तव पद्‌ बार बारा ॥ ७ | १२५ 1); ओर मुखसे उपकार कते है फि "यह सषु 
सुलु." ८ ख ) भमुनिराज' सम्बोधनका भाव किं जैसे आपबद़े है वैसे दी आपके कृपा-कटाक्चका प्रसाद्‌ भी बड़ा भारी 
हे । यथा-तुम्हरी कषा सुनहु सुनिराजा । भयङं आज मेँ पूरन काजा ॥ ३३० । ६ । ( ग ) मुनि्यो ओर यार्चकोके चे 
जनेके पश्चात्‌ विश्वामित्रजीके चरणों वंदना की, क्योकि ये तो अपने साथ जनवसेमे दही, इन्द अभी कीं जाना नहीं 
है ओर खब बाहरसे बुलाये गये ये ओर उन्द अपने-अपने स्थानोको लोट जाना था | 
जनक सनेहु सादु करतूती । नपु सव भाति सराह विभूती ॥ १॥ 
दिन उठि बिदा अवधपति गा । राखि जनक सहित अनुरागा ॥ २॥ 
नित नूतन आदर अधिक्राई्‌ । दिन प्रति सहस भाति पदूनाई ॥ ३ ॥ 
नित नव नगर अनद्‌ उछाहू | दशग्थ गवनु सादाद न काहू ॥ ४॥ 


बहुत दिवस बीते एदि भाती । जनु सनेह रजु बंधे बराती ॥ ५.॥ 
श्दार्थ- बिमृती ( विभूति )=बहूतायत, इद्धि; एेश्ववं | दिन=नित्य प्रति; प्रति दिन । शरिदा ( सं बिदाय )= 
चरनेकी आशना यरा अनुमति । रजु ८ रज्जु )=रस्वी । सोहावा । ( सुदाना )=अच्छा कगना । 
मं -श्षीजनकजीके स्नेह, शीट, करनी ओर विभरूतिकी राजा सत्र प्रकार सराहना करते द ॥ १ ॥ प्रतिदिन ठक 
अववेजी महाराज विदा ( चलनेकी आज्ञा ) मोगते ह । जनकजी अनुरागपूरवंक ( उनको रोक ) रखते हँ | २ ॥ नित्य 
नया आदर-सत्कार बद्ता जाता है, प्रतिदिन हजायें प्रकारे लातिर-तवाजों होती है ॥ २ ॥ नगरमे नित्य नवीन आनन्द 
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उत्व होता है । श्रीददारथजीका जाना किसीको नीं सुहता ॥ ४ ॥ इस प्रकार बहत दिनि बीत गये, मानो बरती 
प्रेमल्पी रस्सीते बधे हुए ई ॥ ५॥ 

रिप्पणी--१ “जनक सनेह सीलं करतूती ।““ इति । ( क ) राजाने जनकजीका शी रछ-स्नेह देखा है । यथा-'कर 
जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसरूराय सो । बोरे मनोहर वयन सानि सनेह सोर सुभाय सों ॥ संबंध राजन रावरं हम 
यदे धव्र सब विधि मए । येहि राज साज समेत सेवक जानिवे बिनु गथ रएु ॥ ३२६ छंद । दीपे शीर ओर स्नेहकी 
सराहना करते ह । नित्य पहुनाई करते है, नाना प्रकारके पदाथं अपण करते हं, इत्यादि "करतूत" है, जिसकी प्रशंसा 
करते है । ८ ग ) शील, स्नेह मनकी इत्ति है ओर करतूत तनकी । इस तरह मन ओर तन दोर्नोशी वराहना कलना कदा | 
शीर ओर स्नेहका संग दै । जँ शीढ है वहाँ स्नेह दै ओर जहां स्नेद टै वदो शी है, यथा-“को रघुत्रीर सरित सरार । 
सीक सनेह निबादनि हारा २। २४ |), 'करूनानिधानु सुजाजुखीरु सनेह जानत रावरो ॥ १ । २३६ 1, "सीध सने 
छाड़ि नहिं जाद । नसमंजस बस भे रघुराई ॥ २। ८५ । ५17 "बोरे रामु सुभसङ जानं । स!र सनेह सङुचमय 
धानी ॥ ३२३६ । ५ ।, इत्यादि । 

२--८ क ) “दिन उडि बिदा भवधपति मागाः इति । [ दिन=नित्यप्रति, प्रतिदिन, रोज, सदा । यथा-गुर पितु 
मातु महेस भवानी । प्रनर्वोँ दीनबंघु दिन दानी ॥ १। १५, (दानी बद़ो दिनि देत दये बिनु बवेद्‌ बङा भानी' (विनय 
५) ] (दिन उषि* का माव किं बहुत च्नि-रिके जी धनदा गया | बारात ठग्नसे बहुत दिन पठे आयी थो ओर विवाद 
हो जानेपर भी करई दिन ष्टो गये, जनकजी अच भी भिदा नहीं करते। अतः नित्य प्रति चिदा मोँगते है । पुनः भाव कि 
प्रातःकाठ उठकर नित्य क्रिया करनी चाहिये सो न करके उठते ही प्रथम चिदा मोगते है कि यदि रिदा कर दतो निव्य कमं 
नहोगातो मागमे ही कर ठेगे | 'अवधपतिः का माव किं अवधके लिय बिदा मोँगते ह । [अथवा, राजाको अवध अत्यन्त 
प्रिथ है, उसका बारंबार स्मरण हदो रदा दै, अवध छोड बहुत दिन हो गये, इसीसे धिदा मोगनेमे अवधपति कडा । (१०)] 
( ख ) राखि जनक सहित भनुरागाः-भाव किं बड़े लोग अनुरागके वश होते है जषा आगे स्पष्ट है, जु सनेह रजु 
वेधे"““ | इसीसे “अनुराग सहितः रोक रखना कहा । 

२--' नित नतन आद्र अधिका" अर्थात्‌ आदर नित्य नवीन है ओर नित्य अधिक है । तात्पयं किं भाव शित 
जो पहुनाई होती है उसीकी प्रशंसा होती है, यथा-'दिन दिन सय गुन भूपति माऊ । देखि सराह महानि राऊ॥ . 
३६० | ४” तथा "जनक सनेह सीर करतूती । `“ । "दिन भ्रति" अर्थात्‌ दिनोंदिन, प्रतिदिन । यथा-'दिन दिनि सय. 
गुन ““° । सदसः अर्थात्‌ अगणित । 





४--*नित नव नगर अनंद्‌ उछाहू “¬ इति । क ) “दिन प्रति सहस मोंति पहना" कहकर फिर नित नव 
नगर भनंद्‌ उदछाहू" क्नेका भाव कि जैसे भरीजनकजी पहूनाई करते ह वैसे दी जनकपुरके लोग भी राजाकी पटुनाई करते 
ह । यदी अभिप्राय प्रथमसे दिखाते आये ई । यथा-येहि बिधि सबहयो भोजनु कीन्हा । भाद्र सहित भष्वमनु दीन्हा ॥ 
देह. पान पृजे जनक दसरथ सहित समाज ।.““॥ ३२९ यह जनकजीके यहांकी पहूनाई ह । इसके पश्चात्‌ पुरवासि्योके 
यहोंकी पहूनाई कहते ई । यथा-नित नतन मंगङ पुर माहं । निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं ॥ ३२३० । १।' वैसे शी 
यहाँ “नि नतन आद्र भधिकाद । दिन प्रति सहस मांति पहुनादईं ॥' यह जनकजीके यहाकी पहूनाई कही, ओर उसके 
पीछे ^नित नव नगर“ यद पुरवासि्योके यंकी पहुनाई की । ८ ख ) नित्य नवीन ओौनन्द उत्सव होता है, इसीसे 
दसरथ गवबनु सोहाह्‌ न काहू' । न राजादीकौ भाता है ओर न नगरवासियोंको दही भावे । 
५५-“बहुत दिवस बीते पष्ठ मोती ।"“““ इति । (क) एहि ती" का भाव किं पदे तो बारात विवाहके लियि टिकी 
रही, अब विवाहका दिन आया तत्र विवाह हु भा । कुछ दिन तो इस प्रकार बीत गये, ययथा-'गएु बीति कदु दिन पहि 
मोती । ११२ । ४? । विवाह हो जानेपर राजा नित्य प्रति निदा मोगते है पर जनकजी अनुरागसहित उनको रख ठेते हं 
जाने नशं देते । इस भांतिसे बहुत दिन बीत गये | प्रथम बार गणु बीति कष्ठु दिन' ओर अबकी “बहुत दिवसः कहकर 
चित करते ह किं विबाहके पूष जितने दिन बारात ठहरी रदी, उससे अधिक विवाह हो जानेपर टिकी रह गयी । पहि 
रतो" कक्कर जनाया कि बारात दो भांतिसे यिकी रही । [ बेजनाथजीका मत है कि विश्वामिन्नजीने बारातकी विंदाईके ल्यि 
पोष शु १० कहा | विबाहृमारगधीषं धु०५ को हुभा। इख तरह पषटेसे ६धर [दन म टी हुः । पदे सवा महीना शे 
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गया तत्र तो उसे क@' दी कडा ओर विवाहसे इधर एक मास पांच दिनि भी पूरे नदीं हुए फिर भी इसे बहुतः कहते है । 
कारण यष्ट हे कि पूवं तो कग्नके दिनकी चाह थी, उसकी खुशीमे सवा मदीना (कुक ही जान पड़ा ओर विवाह होनेपर 
कोई काम रह नदीं गया, भीअयोध्याजीको लौट जानेको राजा उतावलछे हो रदे ह, इसीसे तो प्रतिदिन उटतेदी विदा मोँगते 
हं ओर निना अनुमतिके चले जाना शिष्टाचारे प्रतिकूर है । चित्त उचाय हो गया है, अवधके लिये व्याकरुरु है, अतः 
क दिन भी बहुत कगता है ओर यहाँ तो एक मास दो गया । “एहि भांँती' अर्थात्‌ नित्य राजाके यहाँ अथवा पुरवासियोकि 
यहा पहुनाई होती ओर नित्य राजा बिदा मोँगते । सत्र पुखासी आनन्दमे भरे इत्यादि माँतिसे ]। (ख) जनु सनेह र 
बधे, इति । भाव कि स्नेह करना तो बहुत अच्छा है, रदा इस समयमे तो गरातरो रोक्रे रखना रेता ही दै जैसे को 
किंसीको रश्ीमें बांध रक्खे, उस प्रेमरूपी रस्सीको काट नदीं सकते । [ स्नेह बद्ाकडिन बन्धन है । देखिये भौरा ल्कड़ीकौ 
छर डाङ्ता है फिर भी वही भौरा रातको कमलमें बंद हो जाता है, चदि तो बह कमल्को काटकर बादर निकल आवे, पर 
बह इसके स्नेह-वश एेसा मुग्ध रहता है कि कमल्को काटता नदीं अपनी इच्छसे उसीमे बंद पड़ा रहता है । परन्तु बरा- 
तिरयोकी दरा इससे कठिन है; उनकी इच्छा अब रदनेकी नदीं है तो भी वे जवरदस्ती स्नेहा शमं बधे हुए है निकल नहीं 
पाते । स्नेह गश रेता ही है जैसा कदा दै-( इरोक }-- "बन्धनानि सल सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुद ढवं धनमाहुः । दारभेद्‌- 
निशुणोऽपि षडत्रिनिष्करियो भवति पंकन॒कोशे ॥' ( यह इलोक इस प्रकार भी छिला मिक्ता है--“बन्धनानिं बहून्यपि सन्ति 
भ्रमरज्छमिह बन्धनमन्यत्‌ |---भवति पंकजब्रद्धः ।' 


कोसिक सतानंद त्र जाई। कदा बिदेह नपहि सषु्राई।॥ ६ ॥ 
अव दसरथ कहे आयेसु देह । जद्यपि छोड़ न सकहु सनेह्‌ ॥ ७ ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ ८ ॥ 


दो ०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 
भए प्रम बस सचिव सुनि विप्र सभासद रा ॥ ३३२ ॥ 


अथं-तब भीकौशिक ८ विदवामित्रजी ) ओर शीशतानन्दजीने जाकर राजा विदेदको समश्चाकर कहा र अब 
दशरथजीको आज्ञा दीजिये, य्य पि स्नेह छोड़ नहीं सकते ॥६-७॥ “दहे स्वामिन्‌ ! बहुत अच्छा, ठेसा कहकर (श्रीजनकजीने) 
मन्त्ि्योको बुलाया ॥' जय जीव” एेसा कहकर उन्होने मस्तक नवाया ॥ ८ ॥ ( राजाने कदा-- ) भ्रीभवधनाथ चलना 
चाहते हं, भीतर (रनवासमें) खबर कर दो । यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभाक्रे टोग ओर राजा प्रेमके वश हो गये ।३३२। 
रिपणी-9 “कौसिक सतानंद्‌ तब जाद 1“ › इति । (क) तत्र अर्थात्‌ जब्र बहुत दिन बीत गये ओर राजा जनक 
विदा न्दी करते तब । कौरिक-शतानन्द दोनों ओरके महात्मा समन्चाने गये । कौशिकजी दशरथजीकी ओरके ओर शतानन्दजी 
जनकजीकी ओरके है । भीदश्रथजीने विशहवामित्रजीको भेजा, क्योंकि जनकजी कृतज्ञ है, विश्वामित्रजीका बदा उपकार 
मानते है, [इनका जनकजीपर बद्धा एहसान ओर दबाव है, क्योंकि इन्दीके साथ राम-क्षसण आये ये, विवाह ओर जनकपुरमें 
बारातस्हित ददारथजीके आगमनकर मुख्य कारणये ही ह ] अतः वे विश्वामित्रजीका वं चन अवश्य मानेंगे ओर शतानन्दजी 
जनकजीके कुटगुर है, परोदितृ ई, इनके वचन विशेषकर मानेगे । (अतः ये दोनों साथ-साथ गये । चाह विश्वामित्रजीने ही 
हह साथ लिया हो । इस तरह दोनों ओरके एक-एक महात्माके समक्षानेका विशेष प्रभाव पड़ेगा । अतः ये दोनों आका 
दिलानेके लिये गये ) । (ख ) “कहा विदेह पहि समुक्षाई' इति । “बिदेह नृपहि' भाव कि आप राजा है, अतः जानते हं किं 
विना राजाके राज्यका कार्य नहीं चलता, प्रजा दुखी होती है गौर प्रजाके दुःखसे राजाका भक नदीं हता । [ पुनः, विदेह 
नाम देकर जनाया कि जैसे आप देह-खघ भूले रहते है, चसे दी आपने निदा करना भी भुला दिया । "समुक्षाई' अथात्‌ 
राजकार्यं बदा विध्न होता होगा, आप फिर घुलावेगे ये किर आगे, इत्यादि । पंजानीजौ कहते दे कि माव यह हैकि 
यद्यपि आप विदेह ह तथापि ब्यवहार बरतना उचित ही दै। पण प? प्र° स्वामीनीका मत दे कि विदेह शन्दमे व्यग 
ओर दामादोके बन्धनमें पड़े ह । जो विदे दै, बह स्नेदमें कमी नदीं रैषता तथाि 

है | ये अब बिदेद न्दी है, समधी ओर दामाद 
से स्पष्ट है, यह "महिमा सिय रघुबर सनेह को' है मिलान 


| जेवा आरोक “जयपि छाढ़ि न सकट सनेहु" स 
48 धरिष नरस कटेउ ण्स विदेह सन । २।२७३। "मुनि बहु ब -बिदेहु समु्लाप्‌ । ] 
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२८ क ) (भव दसरथ कह भायेसु देह" इति । यँ सवाय (रथ ) के सम्बन्धका नाम॒ ककर सूचित किया 
कि मष्टाराज चटना चाहते ई । 'भायेसु देहू' कहनेका भाव किं राजा आपके अधीन है, आपकी आज्ञा चाहते ई । (“अनर 
अर्थात्‌ बहुत दिन हो गये, अतः अब्र ) । ( ख ) “जच्यपि छँडि न सकु सनेहूः इति । स्नेह क्यो नदीं छोडना चाहते † 
क्योकि एसीके संकोचसे राजा टिके ररहैगे, यथा--'सीलु सनेहु छादि नहिं जाद । भसमंजस बस मे रघुराई ॥ २। ८५ ।' 
अतः कषते रै किं आप राजापर स्नेह छोड़ न्दी. सकते ओर राजा आपके स्नेह-रज्जुमे वषे रै, वे स्नेह तोड़ नदीं सकते | 
आश्य यह्‌ कि आप ही अपने स्नेहरूप्र रज्जुसे उरं छोढ़्िये | 


३ ८ क ) (मछेहि नाथ' कहकर दोनों मदात्माओंके वचनोँका आदर किया, उनकी आज्ञा मानी । सचिव बोरा" 
से सूनित हुआ कि इनकी वातां एकान्तम हई । मन्त्री उनके पास न ये, बात-चीत हो जानेप्र मन्तरि्योको पास बुलाया । 
सभाम मन्त्री कुछ दृरीपर वेठे. दं इसीसे बुकाना कहा । “कहि जय जीव"-[ प्रणाम करते समय मन्त्री प्रायः इन्हीं 
शब्दके साथ प्रणाम करते है, यथा--किं जय जीव बेड सिर नाद 1 २।३८ ।', “देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेड 
दंड प्रनाञ्जु । २। १४८ ।', “सेवकं सचिव सुमंत्न बुखाए ॥ कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए्‌ ॥ २०५ ॥' इत्यादि । यह्‌ 
मन्तरर्योका अदब-कायदा है । (जयजीवः एक- प्रकारका अभिवादन है, जिसका अथं है जय हो भौर जियो इसका प्रयोग 


प्रणाम आदिके समान होता था ।-८ श० सा० ) । कोई-कोई ये अथं करते रै-'सब जीर्वोके जयकर्ता', (आपका खदा 
लीवन जयमान रषे" ( प्र° सं० ) ] 


४ (जवधनाथ चाहत-**' इति | ( क ) अवधपर कृपरा करके अवधके स्यि चलना चाहते ह । ( पुनः अवध- 
वाधिर्योको भीराम-लक्ष्मणादि भ।दइयों ओर बहुओंका दशन कराके उनको सनाथ करना चाहते ह तथा उनको भी आनन्दित 
करना चाहते है; अतः अवधनाथ कहा ) | ( ख ) “भीतर करहु जनाउ*-रनवासको चलनेकी सूचना देनेका तात्पयं यह 
कि सब कन्याओंकी विदाईकी तैयारी कर दँ । ८ ग ) “मण्‌ प्रेम वस सचिव सुनि. विप्र समासद्‌ राडः इति । राजाने प्रथम 
मन्त्रयसे वियोगकी बात कही, इसीसे प्रथम मन्त्री प्रेमवश हुए, फिर क्रमसे ब्राह्मणः, सभासद्‌ ओर राजा स्वयं प्रेमके 
बरीभूत हुए । जैसा दोदमे क्रम ठिखा है, इसी क्रमसे समामे लोग बेठे है । मन्त्री विप्र ओर समासद्‌ यह क्रम है, उसी 
क्रमसे छोग सुनकर पेमके वश हूए । मन्त्री, विप्र, सभासदका प्रेमवश होना कहकर जनाया किं जब विश्वामित्रजी तथा 
शतानन्दजी जनकजीके पास गये तब वे सभाम दही बेठे ये | राजाका प्रेमवश होना अन्तमे कहकर जनाया किं राजाने 
बहूत धेयं धारण करके वियोगकी बात कदी थी, पीडे वे भी प्रेमके वश हो गये । 

पुरबासी सुनि चणिहि बराता । बुञ्चत बिक परस्पर बाता ॥ १ ॥ 
सत्य गवु सुनि सब बिरुखने । मनँ सन्न सरसिज सङ्चाने ॥ २ ॥ 
जं जं आवत बसे बराती । तहं तदं सिद्ध चला बह भाती ॥ ३॥ 
विविध भति मेवा पकवाना । भोजन साज न जाई बखाना ॥ ४ ॥ 


भरि भरि बसह अपार कारा । पद जनक अनेक सुसारा} ॥ ५ ॥ 
छब्दाथं--बिटखाना (यष "बिकखनाः का सकर्मक रूप है पर यशं “बिकखना' ही के अर्थम रै )-विषादयुक्त होना, 
उदास होना, दुखी होना । सकुचाना सिकुड़ना । सिद्ध~=खीधा, आया, दार, चाव, घी इत्यादि कञ्चा अन्न । रसद्‌ । 
साजुन्वामग्री । सुसारा~घुन्द्र शय्या (पठब्ञ ) । (पोदार ) । ह-ड-रस प्रान्ते विशेषकर कान्यकु्जोमिं “सुसारः उस अनेक 
प्रकारके भल भादि सामप्रीकी क्ते है जो बारातकी विदाई के समय कन्या पक्षवाला वरपश्चको देता है (मा सम्पादक)। 
अर्थ--यष् सुनकर किं बारात चलेगी, पुरवासी ग्याकुर होकर एक ॒वुसरेसे आपसमें बात पूते हं ॥ १ ॥ सच 
ही जारयेगे, यह सुनकर सब एेसे उदास हो गये, मानो सायंकालके समय कमठ संकुचित हो गये ॥ २ ॥ आते समय जहो-जशं 


षराती उष्ट्रे ये ( मंजिट की थी ), तेतर बहुत प्रकारका सीधा गया । बहूत प्रकारके मेवे, पक्वा, भोजनकी सामग्री जो 
बलानी नीं जा सकती अगणित वैल ओर कारोपर भरपूर लादकर तथा बहुत-सी “सुलारः राजा जनकने भेजी ॥ ३-५॥ 


® वृत --यही पाठ प्रायः सब प्राचीन पोथियोमें है ' पूढत-रा० प्र०, रा० व° शा०, गौडजी । 

¶† पठएु जनक अनेक सुआरा-१७२१, छ०, को° रा०॥ व सस-१६६१, १७६२, १७०४ । 'सुजारा? 
पाठम माव.यह होगा कि भोजनको सामग्रौ, सोधा भेजा ओर भोजन क लिये रसोइये भी भेजे जिसमे बराती 
दिकानपर पदटुबते ही भोजन कर.ले । 


धाटकाण्ड ८१८ श्रीमद्रामवचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३३३ (१-५) 


रिष्पणी-१ ्ुरवासी सुनि चलिहि राता 1"“*› इति । (क ) पुरवासिर्योकां सुना कष्टकर सूचित किया फि 
भीदशरथमष्टाराजका चलना सुनकर श्रीजनकजीने सभा बरणखास्त कर दी । ( विसज॑न कर दिया ) | तत्र विप्रां ओर 
खभासरदोँने पुरे आकर लोगोँसे कदा, इसीसे प्रथम पुरवासि्योने सना, मन्त्री मदटमें पीके पहुचे, इसीसे रानियोका 
खनना पीछे छिखते हं । ( ख `) बृष्षत निकर परस्पर बाता इति । परस्पर पूनेका भाव यद है कि बारातका चलना 
खत्य हे या षू † यह निश्चय करना चाहते र जैसा आगेके “सस्य गवन सुनिः ते स्पष्ट है | “विकलः है क्योकि राजाका 
जाना किसीको नदीं सुहाता जैसा पूवं कह म्माये है । जनकपुरवासियोको निभि प्रा दई है, यथा--शधाए्‌ धाम काम सब 
स्यागी । मनहु रक निधि लटन छागी ॥ २२० | २ ।' अब्र बह निधि छिनीजा रदी है, दभीसे व्याकर है, यथा-भमिट 
मोदु मनम मलीने । बिधि निधि दीन्ह ङेत जनु छीने॥ २] ११८ ( मगवासी यह जानकर किं भीसीता-रम- 
टक्ष्मणजी अब्र जाते ह बड़े दुली हुए ये । बही दशा. जनकपुरवासियोंकी ोरदी दहै, समाचाररूपी वचन-बियोगसे ही 
व्याकर हो गये । मिलान कीजिये-“समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाद्‌ । २ । ५७ । (वचन वियोगु न सको 
स्मारी । २ । ६८ । १ ।› समाचार जव -रूखिमन पापु । व्याकुल विख बदन उडि ध्य्‌ ॥ (कंप सुलक तन नयन 
सनीरा । २ । ७० ।› पुरवासी बिदाकी बातको अभी सत्य नदीं समक्षते हैतोभी व्याक्रुलदहो गये है किं कदाचित्‌ 
सत्यदहीन दहो) 

२ “सत्य गवनु सुनि सब बिरुखाने 1*-*‡ इति | ( क `) “सत्य गवन? का भाव किं बारातका प्रस्थान नित्य सूह 
होता रा पर आज सपय हआ । [ तात्पयं यह कि निदा होनेकीजाततो प्रतिदिन होती थी पर राजा जाने न पायेये, 
इससे सबको विश्वास था कि ओर दिनोंकी तरह आज भी चट्नेकी ब्रात सत्य नदीं होगी, पर अचर परस्पर पूछ-्जा च 
करनेसे निश्चय हो गया कि आज स्य ही जागे ओर दिनकी तरह आजकी ्रात धुटी नदीं है | "विल्खानेः--पहृे तो 
बिख्खमात्रःयथे कि कहीं यह्‌ बात सत्यन हो, सत्य जाननेपर “गखखाने' अर्थात्‌ विष्रादयुक्त हो गये | किसीके पाकी 
"निधिः श्न-समपत्ति जा दीदयो तो जेखा उसको विषाद होगा वैसादही विषाद्‌ सबको हुआ] । (ख) "नहँ सोप 
सरसिज सङुचानेः इति | सध्या समयके कमलकी उपमा देनेका भाव कि संध्याके कमटमें संकोच ओर बिकास दोनों 
भाव रहते ह वैसे ही बारातका चलना सुनकर पुरवासि्योको विषाद हुआ, परंतु अभी ( कु देर ) संयोग है, इससे 
( अभीः) हषं भी है ( कि अभी जबतकं है तथतक तो सुख लूट टँ जैसा आगे स्पष्ट दै, यथा--“निरखि राम सोमा उर 
धरह- ।' निज मन फनि मूरति मनि करट ॥ ३२५५ । ७ ।› कोडईै-कोड एेसा क्दते.हकिजेसे कमल सेर फिर खिल जाता 
है वैसे ही इन्दं आशे किये बार-बार सीताजीकौ टेने आया करगे तन ददान हुआ करेगे, अतः क्मल्की उपमा दी 
क्योंकि फिर ददान पानेपर विकसित हो जा्यँगे ) | 

३ "जदं जहं आवत बसे-बराती ।*““› इति । ( क ) आते समय बारात रास्तेमे कई जगह रिकी थी, जहौ-जर्ी 
बारात ठहरीईथी उन सच जगर्होपर'सीधा ओर पक्वान्न एक साथ दही एक दही दिनम पूंचा दिया, क्योकि महाराजशरे 
जनकपुरमे[रिके हुए बहुत दिन हो गये है, इससे वे अयोध्याजीको छोटनेमे ब्रहुत शीघ्रता करेगे, सब मंजिटोँ मुकामोमे 
रिकनेका भरोसा नीं है न जाने किख टिकावपर ठहर, अतः जनकजीने सब जगह सीधा-पकवान भेजा । युष एनकी 
सावधानता दिखायी । ८ ख ) "तँ तहं सिद्ध चलाˆ"“› इति । बारातके आनेके समय सभी सामान टिकनेके स्थानोमे 

भेजे ये, यथा-बीष् बीच बर बासु बनाये । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ भसन सयन बर बसन सुहाए । पावहि सब 
निज निज मन भाषए ॥ १। ३०४ ॥ हसीसे हस समय ओर वस्तुओंको मेजनेका विशेष प्रयोजन नहीं दै, वे सवर वरा ६ 
ही, केवर सीधा ओर पकवान भेजा । बहुत दिनका रक्ला हुआ सीधा ओर पक्वान्न जिगड़ जाता है, इससे ये दोनी नवीन 
( ताज ) भेजे ] ( ग ) बहु भँती" शब्द सीधा ओर पकवान बहुतायत सूचित करते है, आगे इसे स्पष्ट कहते है । 
४ धबिविध भोति सेवा पकवाना-ˆ* इति । मेवाके साथ पकवान कष्टनेका भाव कि सत्र पकवान मेवाके समान 
पवित्र ई, सचके खाने योग्य ह । ( पुनः भाव किं पकवान भी मेवा पड़ा है एवं मेवेके भी पकवान ई )। ˆमोजन साज' 
अर्थात्‌ तैयार भोजन नी, किंतु भोजनका सामान.बननेपर भोजन तैयार होगा । पूवं कदा था कि (चारि मोति भोजन 
बिधि गाई । एक एक विधि धरनि न जाद ॥ छरस चिर भ्यंजन बहु जाती । एक एक रस भगनित मोती ॥' जन भोजन- 
की एक-एक विधिका वपन अस्म है तव भका भोजनके सामानका वणन कैसे हो सकता है, अतः भोन साणु न 


ज्नाह बखाना' कहा | 


ट 


शो्ा १६४ (९) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८१९ ` र मानस-पीरयषं 


५९ “मरि मरि वसह अपार कारा 1“ इति ( क ) “भरि भरि' अर्थात्‌ जितना उनपर अधिक-से-अधिक ठार्दां 
जा सकता था उतना पूरा भरकर ठदवाकर भेजा । वैपर सीधा ओर कदहाोपर मेवा पक्वान्न मेजा गया । केवठ वैपर 
सीधा भेजा, गद्धियोंपर न्दी; क्यौकि गाद्या खाटी नदीं ह । वे सव बुवण, वख ओर मगि्योसे भरी गयी ई, यथा- 
(कनक बसन मनि भरि भरि जाना ।“““* । कारण यह कि भोजन ओर जिनिसंसे कनक वसन मणि विञ्चेषर ई, इससे उर 
गाहिर्योमिं लादकर मेजा । ( ख ) "पठद्रं जनक अनेक सुसारा'- सीधा, मेवा, पकवान आदिकीं मेजनेका काम बहुत आव- 
दयक था, इससे यह काम जनकजीने श्वयं किया, दूसरोपर नदीं छोड़ा । इसीसे "यदं जनक कहा | 


तुरग छखाख रथ सहस पचीसा ! सकल सेवारे नख अरु सीसा ॥ & ॥ 
मत्त सहसदस सिंधुर साजे । जिन्ददहिं देखि दिसिकुजर राजे ॥ ७ ॥ 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । मदिषीं धेचु बस्तु विधि नाना ॥ ८ ॥ 


दोहा-दाइज अमित न सकय कटि दीन्ह्‌ बिदेह बरोरि । 
जो अवटोक्त टोकपति ठोक संपदा थोरि॥ ३३३ ॥ 


सब समाय येहि भति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पटाई॥ १॥ 

शब्दाथं -मदहिषी ( महिषका ख्रीरटिग )=्भेस । 

अर्थै--एक लाल घो ओर पचौऽ हजार रथ॒ सव नले शिखाततथ ( ऊपरसे नीचेतक ) सजाये हए । ६ । सजे 
हुए दस हजार मतवाठे दायी जिन्ह देखकर दिशाओंक दायीं भी टजित दत हं । ७ | रथं (अथवा गाड़ियों, छकड़ा ) 
म भर-भरकर सुवणं, वलन ओर मणि ( रत्न, जवादिरात) युका जादि ), मैतं, सवत्सा सदुग्धा गायं तथा ओर भी अनेक 
प्रकारकी वत्तर्ण । ८ । इत्यादि अमित दायज राजा जनकन रसे दिया जो कहा नदीं जा खकता ओर जिसे देखकर लोक- 
पाठके लोकोंकी सम्पत्ति (भी) योडीदी जान पड़ती यथी। २३३ इस प्रकार खय सामान सजाकर श्रीजनकजीने 
भीअयोध्यापुरको मेजवा दिया । १। | 

रिपणी-१ "तुरग खाख'**° इति। (क) पचीत हजार रथकि लियं प्क सख घो ड दिये गये। चार-चार धोड़े एक- 
एक रक ह । "सकट संवार नख अर्‌ तासाः अयादू सच पाई नल युतम जार मदय जस्त ६, सबकी [दसाम मणि- 
मुक्तायुक्त कर्टंगी ठगी है ओर अन्य उब अजङ्गमं जर्हा जैधा श्ङ्गार चाहिये वदां वेसा शृङ्गार है । ८ 'खकठः से जनाया 
किरथमभी सजये हए दै । ऊपरसे नीचेतक। रथोमे ध्वजा-पताका-मसनद्-तशिये आदि सब जदिया सजे दए ह )। 
( ल ) “मत्त सहसदस सिधुर सजे- “मत्तः सं युवा अवस्थाके जनाये, बाढ ओर च्रद्ध हाथी मतवारे नहीं होते, ` 
युवावश्थामें मदके कारण मत्त होते द । वाजः कहकर नख-शिखसे संवारे जनाया । अथात्‌ मस्तकपर विचित्र श्ङ्गार दै, 
ूक्तायुक्त है, खुवणं भणिजटित सोनेका होदा उनपर कसा हुआ है, अमारी पडी है जो अमूल्य मुक्ता-मगिसे युभ्किति हे | 
मथा--'ककित करिबरन्हि परी अवार । कहि न जाइ जेहि मति संवारा ॥ ३०० । १।( ग ) “दिसिकुजर राजे' इति । 
'दििकनर' कहनेसे अमूल्य सूचित हुए, जैसे उनका मूल्य नी वेसे दी इन सब हाथियोंका मूल्थ नदीं हो खकता । यहां 
हवियोंकी तीन प्रकारसे शोभा कदी । "साज से शङ्गारकी शोभा, मत्त से अवस्थाकी ओर “दिसि्खुनर' से उनके डीठ- 
हीट, बदईकी शोभा कहौ । (ष )-प्रभमजो ददेन दिया था उक्षके सम्बन्धमे कुल लेखा (गणना) न हो सका 
यथा--'गज रथ तुरग्‌ दास अरु दासी । धेनु अरुत काम दुहा सी ॥* बस्तु अनेक करिअ किमि रेखा । १ | २२६ | 
( वर्षं कोई गिनती नदीं छिखते। यशं इस ददेजमें कु 'छेलाः करते है तुरग राख रथ सहस पचीसा 1““"मत् 


सरहद सिर साजे ।' पर बहूतका ठेवा वह भी नदीं शे कता जेना आगे कहते है दान अमित न सकिंभ कहि ॥ ) 


२ "कनक वसन मनि" हति | (क ) कनक आर गणिके मौचर्मे "वसनः को रपर जनाया फिवे भी सुवणं 
भोर मणिक मूल ई, हननं कनात म र्ग ६, १५।--' ईषु आायरम्द लग मनि भाता । ६९७ | * (५) हाथी, 
पृहे ओर रथ स्वारीके लिये दिये । मदिपी षेद दूध पीने, ददी खाने तथा पतके थ्यि दीं । कनकवषन-मणि पहननेके 
छि दिये ओर अन्य नाना प्रकारकी जो वस्त दी गयीं वे भी काममे नेक व्यि दी गथा | ( ग ) महिषी धेनु बस्तु 


वाङकाण्ड ८२० भ्रोमद्रामषन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे बोष्टा १३४ ( २-६ ) 


विधि नाना' इति “नाना बिधि' का अन्वय समे है, क्योकि सभी वस्तु नाना विधिके कदे है । यथा-त्ँ तहँ सिदध 
चछा बहु मोती", “विविध मोँति मेवा पकवाना', वैसे ही यहाँ भी "महिषी धेनु बस्तु विधि नाना, कदा । 

र--दादइज अभित -ˆ? इति | (क) न सकि, कहि"-- जो ददेन पठे दिया उसे भी वक्ता कष्ट न स्के, 
यथा--'कहिन जाह कषु दादज श्री | रहा कनक सनि मंडप पूरी॥ २३२६।२।, ओर जो अत्रकी दिया गया 
उसको भी नहीं कह सकते । पहटठे दायजको देखकर लोकपा ठल्चाते ये, रैरष्यापूर्वक प्रशंसा करते ये, यथा--छोकपाङ 
भवरोकि सिहाने। ३२६ । ६”, ओर अबकी नारके ददेजके सम्बन्धमे छिखते ई “जो भवरोकत रोकपति कोक संपदा 
योरि' । इस तरह दिखाया कि दोनों नारके ददेज एक-से ये, पडटेसे दूसरेमे कम नदीं है । ( ख ) “बहोरि, का क्योकि 
प्रथम भी दे चुके ह । पठे अमित दिया, अवकी भी अमित दिया। [ (ग) जो अवरोकत->-यह कथन वक्ता्ओंका 
हे जिन्होने लोकालोक सम्पदा देखी है ओर ददेज भी देला दै । शंकरजी ओर महर्षि याज्ञवल्क्यजी दोनों ही पेते ईं । 
वाल्मीकिजी भी वहां सम्भवतः ये, यथा-"बामदेड अर देवरिषि बालमीकिं जावाकि । आप्‌ मुनिवर निकर तब कौसिकादि 
तपसाङछि ॥ ३३० |; ओर वाल्मीकिजी दी छटिरु जीव निस्तार हित तुरुखी भष्‌; हस तरहये भी देखी कह 
सकते हं | ( घ ) “ङोकपति रोक संपदा थोरिः कदनेका माव कि ठोकपालोके घरकी कौन कदे, उनके पूरे टोर्कोकी सारी 
सम्पदा मिलकर भी योड़ी दी ठगती है । यह बात श्रीजनकजीने स्वयं अपने मखसे कदी है, यया--जो सुख सुजसु 
छोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकचत अहहीं ॥ सो सुख सुजस सुरुभ मोहि स्वामी । सब सिपि तव ॒द्रसन 
शजुगामी ॥ ३४२ । ४-५९ |> | 

४-'अवधपुर दीन्ह पठा" इति ।-अयोध्याजीको सीधे मेज दिया, क्योंकि यदि यहाँ चक्रवती महाराजको देते 
तो वे यहीं सन टुटा देते । अवधवासियोंको, जो बरातमें नदीं अये ये, क्या जान पढ़ता कि क्या-क्या दायज दिया गया | 
वहां भेजनेसे धरवाकठे भी सब देलेगे ।-( पजाबीजी ) । कोई-कीई कदते ई किं आदरदान इसीका नाम है कि जिसको 
दान दिया जाय उखके धर अपने खच॑से पर्चा दिया जाय । 


चलिहि बरात सुनत सब रानी । बिकर्‌ मीनगन जञ रषु पानी ॥ २॥ 

पुनि पुनि सीय गोद करि लेदीं । देह असीस सिखावनु देदीं ॥ ३॥ 

होयेहु संतत पिअहि पिआरी । विरु अदिवात असीस हमारी ॥ ४ ॥ 

साद ससुर गुरु सेवा करेहू । पतिरुख रुखि आयेसु अनुसरेह्‌ ॥ ५ ॥ 

अति सनेह बसु सखी सयानी । नारि-धरश्र॒सिखवदिं मदु बानी ॥ & ॥ 
चन्दाथ-अदिवात=सोभाग्य, सोहाग । चिस्=्रहुत दिनोंका, दीर्धकाठवतीं । अखण्ड । नारिधरमनपतित्रत धमं 
( कारी-लण्ड अध्याय ४ इख विषयमे देखने योग्य दै । १०२। ३ देखिये । ) अरण्यकाण्डमे अनसूयाजीका सीताजीके 

तिष पातित्रत्यका उपदेश्च भी देखिये । 
अथे--“बरात चरेगी' सब रानियां यह सुनते दी एेसी व्यार दो गयीं मानो मछलियोंका समूह थोड़े जले 
छपरा रहा हो । २ । वे भीषीताजीको बार-बार गोदमे ठेती है ओर आशीवांद देकर शिक्चा देती ई । ३। सदा पतिकी 
व्यारी हो, वुम्हाया सोहाग अखण्ड हो यह हमारी आसिषा है । ४ । सास, ससुर ओर गुरुकी सेवा कला ओर पिताका ख 
देखकर आज्ञाका पाटन करना | ५ । खयानी सख्यो अत्यन्त स्नेह्वश कोमल वाणीसे लियोके धमं सिखातो ह । ६। 

टिष्पणी--१ “वदिहि बरात सुनत ~° इति । (क ) पुरवासियोको कमलकी उपमा दी थी, यथा--“सत्य गवनु सुरि 
तब विदखाने । मनहु संश्च सरसिज सङ्चाने ॥ ३३३ । २* ओर रानिर्योको मछटीकी उपमा देते ई--“बिकर मीन 
गन.“ ' । इस तरह पुरवासिययोसे रनवासकी विकंठता अधिक दिखायी । कमक ओर मछली दोनों टौ जल्के आश्रित है, 
फिर भी जलम मछटीका प्रेम कमल्ते अधिक है। (वैसे ही रानिर्योका प्रेष पुरवासियोकी अपेक्षा भित ^ 
इसीसे ये अधिफ विकठ हं । सब रानी" से जनाया करि जनक मंहराजका रनवास भीबङ़ादहै। उनकेभी १ { 
रानिया ह । इसीते (मान गन की उपमा दी )। (ख ) छु पानं कहनेका ध कि अन ब्ारातका रहना ध 
समयतक ओर दै। (ग) ऊदे, काठ ओर वस्तु तीनोके सम्बन्धसे जनकपुरासियोकी विकर्ता 


४, 


[+ 
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यथा--अवधनाथ चाहत घखरुन भीतर करहु जनाड । भण प्रम वस सचिव सुनि विप्र सभासद्‌ राड ॥ ३६२ 2; 
धवधनाथ अवधको चटना चाहते ई यह देश-सम्बन्धसे व्याकुलता कदी । “सत्य गवनु सुनि सब व्रिलखाने । मनहु संक्षि 
सरसिज सङ्वामे ॥' य्ह कालका सम्बन्ध कदा | जितने दिनि बारातके रहनेके ये वे सब बीत गये (“चछिहि वरात सुनत 
सखव रानी । बिकक मीन गन जनु रधु पानी ॥' यहां वस्तुके सम्बन्धसे विकर्ता कही । | 


२ शुनि पुनि सीय गोद्‌ करि केही ˆ“ इति । ( क ) सीताजीको पुनः-पुनः गोदे लेनेका भाव किं रानियकि 
मीनगणकी उपमा दी है जैसे जलके बिना मछली व्याकुल होकर बार-बार जलका यश करे वेते ही श्रीजानकीजी जरस्प 
ह; उनका भावी वियोग समश्चकर रानिर्यो विकल हो गर्यीं, इसीसे बार-बार गोदमें लेती है, यदी जलका स्यं करना है । 
बाराती जलठरूप नर्हीं ह, क्योंकि रानियां बाराति्योके बियोगसे नदीं विकठ हइ किन्तु चारों भाईयों ओर चारों कन्याभकि 
वियोगसे विकट हद । इसीसे चारों कन्याओंको हृदयसे ठगाती दहै ओर चारों भाई्योको देखकर बुली हई ई; यया- 
रूपसिश्ु सव बंधु रखि हरपि उटा रनिवाञु ।' ३२३५ । ऊपर जो बारातका चलना सुनकर विकल दोना कहा वह इख 
कारण कि बारात प्रधान दै, चारों मादयों ओर चारों कन्याओंका चठना अथवा रहना बारातके अधीन है । (ख )- 
दष्ट भलीस सिखावनु देही, इति । क्या आसिष देती ह यह कवि आगे स्वयं लिखते है ओर सिखावन भी । “असीस 
सिखवावनः को एक साथ टिखकर जनाया कि जो सिखावन देती ह उसीका आश्चीवांद देती ईह । भतिको प्रिय होः यह 
हकर “पति बहुत काठतक जीवित रदे" यह आस्षि देती ह । 

३ “होये संतत पिभहि पिनारी ।'““* इति । ( क ) अर्थात्‌ पतिकी सेवा करना, पातिव्रत्यका पान करना, रेखा 
करनेसे अषिवात बहुत काठतक रहता है। चिर अहिवातः का यदी साधन है । ( पतिव्रताके पतिक कोई मार नहीं सकता, 
यथा--"परम सती भसुराधिष नारी । तेहि बर ताहि न जितहि पुरारी ॥° १२३ । ८ । सावित्री तथा रोव्या सतीकी कथा 
प्रसिद्ध टी है कि उसने सूर्य॑का उदय रोकं दिया था ) । “चिर भिवत देहटीदीपक हे । पतिक प्यारी हो, इससे अदहिवात 
बहुत काठ रहता है ओर हमारा आस्षि भी यदी है कि तुम्हारा अहिवात बहुत कार्तक रदे । क्या करनेसे १तिको निरन्तर 
परिय होंगी, यह आगे कहती र । ( ख ) "पिअ" ( "पिय" ) प्रियका अपभ्रंश ह । "पिअहि पिभारी' कडनेका भाव किं जन 
छ्ीको पति प्रिय हो ८ तब वह पिय दै ओर ) तब पियको ( अर्थात्‌ ) पतिकी छी प्यारी होती है । ( ग ) “चिर अदिवात 
एति । भीजानकीजीको बहुत काठ जीनेका आशीर्वाद न्दं देती, किंतु 'आ{हवात चिर हो, बहुत काटतक सुहाग रहै" यह्‌ 
आशिष देती है | कारण किं ल्नीका जीवन अहिवात दी द । भिना अ।६५।त्‌> सौ मृतक ( वत्‌ ) ₹, यथा- “जिय बिनु दृह 
गदी बिनु वारी । तेसिअ नाथ पुरुष िनु नारी ॥ २ । ६५.॥ [ दोह संतत विजहि पिभारी' यद धिलावन है ओर 
(विद धष्िवात' यड्‌ भासिष है । १० पु° पाताटखण्ड सगं ८४ में कदा हे कफ “पतित्रता छरयोका तो पति द देवता इं । 

हन्द पतिम ही विष्णुके खमान भक्ति करनी चाद्ये । पतिका प्रिय करनेमे ठगी इई खियोके लिय पतिकी सेवा ह विष्णुकी 
इत्तम आराधना हे । यह सनातन श्रुतिका आदेश हे । यया-- खोणां पतिच्रतानां तु पतिरेव हि -द्‌वतम्‌। स तु पूज्यो 
व्रिष्णुभक्त्या मनोवाक्कायकमममिः ॥ ५१ ॥ स्गीणामथाधिकतया विष्णोराराधनादिकम्‌ । पतिप्रियरतानां च श्रतिरेषा सनातनी 
॥ ५२ ५१--यदी भाव “दोय संतत पिभदहि पिारी' का है । िदू-संस्कृतिमे आयं महिलार्ओंको “तिक प्रिय हं ओर 
अष्टिवात अचर रदे" इन्हीं दो बातोंकी चाह होती थी । ओर आज तो पतिको तलाक देकर दृष्ता पति बनवानेकी चाई 
आयंसंस्ृतिको नष्ट करनेका उत्ाद कुछ पाश्रत्यिक्चाप्रातत स्वार्थी पुरषोमे होने लगा हे । ] 


४ ८ क ) “सास ससुर गुरु सेवा करेहु--ये. तीनों क्रमसे बढ़ ई । यथा-'उपाध्यायान्‌ दशाचायं आचार्याणां शतं 
पिता । सहसरं तु पित्न्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥' इति मनुः ॥ २। १४५ ॥ अथात्‌ उपाध्यायसे दशगुना आचायं मान्य 
है । आचायंसे सौगुना पिता मान्य है ओर पितासे हजारगुणी माता मान्य ह | साश-समुर-गुखुकी सेवा करना भी पतित्रताका 
धमं है । ( ख ) “पति इख खि भायेसु अनुसरेहू' अर्थात्‌ आज्ञा न होने पावे, जो रुख हो वदी काप करना । भाव किं 
हश्यारेसे काम करना, कहना न पढ़े । पुनः “ख्ख कखि' का भाव कि बहुत-सी बातें एेसी होती ह किं प्रकट नहीं कदी जा 
छकतीं ओर कभी एेसा भी होता र कि का कुछ जाता है पर उसका तात्य कुछ ओर ही होता है, अतः खख देलकर कामः 
कृरनेको कहा । ( रा० प्र० ) । ( ग ) "पति सुख“ -इस बचनके भीतर पतित्रताके सन्‌ धमं कह दिये गये ( क्योकि यावत्‌ 
धमं है बह पतिकी उचि रखनेमें दी दे ) । सेवाके कुछ उदाहरण अयोध्याकाण्ड दोहा ६९ “सवा समय दज बनु दीन्हा । 
. मा० पी° ख-३-२८ 
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मोर मनोरथ सफर न कीन्हा ॥* दोहा २५२ “लीय सासु प्रति बेणु बनाई । साद्र करदह सरिस सेवका । -- सीय सासु 
सेवा बस कीन्हो ॥* उत्तरकाण्ड दोहा २४ में "पति अनुकूल सदा रह साता ।"`सेवति चरन कमक मन काद ॥ ˆ“ “निज कर 
गृह परिचरजा करे । रामचंद्र यसु भनुसरद ॥ जेहि बिधि कृपासिु सुख मानद । सोह कर श्री सेवा बिधि जानई ॥ 
कोसस्यादि सासु गृह माहीं । सेवद सबन्हि मान मद्‌ नादी ॥› इत्यादि है | 

नोट-अध्यात्मरामायणमें 'सीतामालिङ्गय रुदतीं मातरः साश्ररोचनाः ॥ ८० ॥ श्वश्रू श्रूषणपरा निस्य राममनुबता । 
पातिब्रस्यसुपारम्म्य तिष्ट वत्से यथासुखम्‌ ॥ 9 । ६। ८१ ॥' णखा कदा है अर्थात्‌ रोती हई सीताको गलेसे लगाकर 
नेत्रम आषु. भरकर माताने कहा- "वत्से | दम साखकी सेवा करती हई सद्‌ा भीरामजीकी अनुगामिनी रह पातिन्त्यका 
अवरुम्ननकर सुखपूवेक रहना ।› 

टिप्पणी -५५ “भति सनेह बस सखी सयानी ˆ" इति । ( क ) (अति सनेह बसः का भाव कि सख्यां श्रीजानकी- 
जीको उपदेशा करनेमें समथ नहीं ह ( भरीखीताजी तो सब जानती दी ई । उनको कोई क्या सिखावेगा | उनको सिखलाना 
केसा ओर क्या ? दूसरे सखो यह नदीं जानती कि इनका संयोग-वियोग द ही नदी, येतो -परम शक्ति । अतः वे 
माधयम सिखा रही हं । अत्यन्त स्नेहका यद लक्षण है, यदी स्वभाव है । “अति स्नेहः के वश नेसे वे सिखा रही है । 
नशी तो भ.अनुसूयाजी एकी मष्टान्‌ पतिव्रता भी भीसीताजीको उपदेश देनमे सकोचको प्रात हृद है, यथा-सुनु सीता 
तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहि । तोहि प्रानप्रिय राम किङ कथा संसार हित ॥ ३ । ५ ॥* ( ख ) “सयानी, अयात्‌ 
जो उपघ्न ( अवस्था ) में बङी भौर ज्ञानमें खयानी ( चुर बुद्धिवाटी ) हैवेदी उपदेश करती ह । ८ ग) नारि धमं- 
( ३ । ५ ) "नारि धमं कषु न्याज बखानी ॥ ४ ॥` से “भजहं ठतैरसिका हरिहि प्रिय तक भी गनुषूयाजीने पातित्रत्यका 
कुक वणन किया हे ) | ल्ियोके धमं ऊपर माताओंक उपदेशम लिख चुक+--^हायेहु संतत पिअहि ।पञारी ।›, साघु 
ससुर गुर सेवा करहु । पति रुख कख आयसु अनुसरंह ॥›, इसीसे यहां फिर नदीं छिवते । ८ घ ) "गदु बानीः-- क्योकि 
उपदेश जो कोभ वाणीसे किया जाता है वदी कणता है । 


सादर सकर कूर्थरि सश्चुन्नाई । रानिन्ह बार बार उर छाई ॥ ७॥ 
बहुरि बहुरि भेटं मदतारा । केददहिं षिरचि रची कत नारी ॥ < ॥ 


दोहा- तेहि अवसर भाहन्दं सदित रायु भावुङलकेतु । 
चले जनकमंदिर अदित बिदा करान देतु ॥ २३४ ॥ 


अ्थं-रानियानि सत्र कुमारयाको आद्रपूवंक ( पातित्रत्यधम ) समक्षाया ओर बारंब< हृदयसे लगाया ॥ ७॥ 
भाता फिर-[फर भेरता ८ गले ठकगाकर (मक्त ) ह॑ ओर कहती ह कि विधातान लीको क्यो बनाया ॥ ८ ॥ ( ठीक ) 
उसी समय सूयङलक। भजा भारामचन््र्जी मादय तमत प्रसन्तापूदक [विद्‌ करानके छियं भ।जनकजीक महलमं गये ॥ ३६४॥ 

रिषणी--3 (क) 'खादरः अथात्‌ जैसे भाजानकीजांको गोद्मं टे लेकर सिखावन देती थीं, वेस दी इनको गोदे 
नेठाकर पातिव्रत्यका उपदंश करतौ है, समन्नाता द | "गार बार उर खाई" से सूचित करते ह कि जब एक रानी हृदयसे ठगा 
चुकी, त दूरीन हदयस लगाया, इस तरह जम सब द्यते ठगा चुकती ई तब फिर हदयस लगाती ई, इस प्रकार 
बार-बार वब यान्या मरत ह । ( ख ) भाकीताजीको भरथम द्भदयसे लगाकर सू] चत किया कि सब कन्याओंको रमसे गठे 
छगाकर नि्टी, १६८ भासीताजीको) तन्‌ माण्डवीजीको;) फिर उभिकजीको जीर अन्तमं भीभरुतिकीतिजीको । 

२ ८ क )-*बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी? इति | सब रानियोके मेंरनेके पश्चात्‌ माता कन्याओंको मेँटती दै, कयो 
माताको सनसे पके आधकार हे । विमाता म।तासे द्रुणा मान्य ई, यथा-“मातुदशगुणा मान्या विमाता धमंभीर्णा ॥ 
(ख ) “कहहिं [र[च रची कत नारी इति । भाव क स्रौ जन्मभर पराधीन दी रहती दै, खल नहीं पाती; यथा--कठ बिधि 
घुजीं नारि जग माहीं । पराधीन सपनेह सुखु.नादीं ॥ १०२।५॥ पुनः भाव किं अभी सवर कन्था बरूत छोरी द 
प्र पिता इन्द विदा किये देवे ईं, याँ पिताके अधीन ई, वरहो पतिके अधीन ररदेगी । पुनः भाव किं इतनी छोरी ५ 
दूरेकं भर जने योग्य नक्ष ह, फिर भी नकी चिदा करना पडता ह। [ पुनः भष कियदि हम छग मद्‌ ( पुरुष? 
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तो चादे जाकर देख भी आतीं एवं पुरुष तो चाहे जाकर देख भी आवे, पर हम अबलाओकि-ेसे भाग्य कां ! कन्यार्थं 
पराये घरकी होती रई, माताओंको उनके वियोग-वरिरहका दुःख उठाना दी पड़ता है । ( प्र० सं° ) | पर यह स्मरण रखना 
चाहिये कि ये आत॑वचन ह ओौर “भरत कहहिं विचारि न काऊ | ( प० प° प्र° ) ] | 

प० प० प्र०--१ रराम मानुकुकरूकेतु" का भाव कि अवतक भानुकरुकीर्तिका पताका फदरानेकी जिम्मेदारी ( भार ) 
दहारथजीपर थी, यथा- आवत जानि भानुकुरूकेत्‌ । सरितन्ि जनक बंधाएु सेत्‌ ॥ ३०४ | ५ ॥›, अब्र वह भार 
भरीरामजीपर आ गया । २--"चरे जनक मंदिर सुदित" इति | अभीतक श्रीजनकजीके निवाप्तस्थानको "मंदिर केवल एक 
बार कहा था | यथा--'भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चटी | २३६ छंद ॥° विवाह समयमे सच रनवास 
भीरामजीका गुणगान, पूजा, सेवा-चिन्तन ही सतत कर रहा दहै; इससे सारा रनवास श्रीरामजीका मन्दिर हो गया है। 
मन्दिर" राब्दके प्रयोगकी विदोषता `पूर्वं २८७ । ४ मेँ ओर परद्ुराम-प्रतंगमे बतायी गयी है । 

नोट- "चरे जनकः“ "सुदित विदा करान हेतुः इति | (क ) पड़िजी कहते है किं जनक-मन्दिरको मुदित होकर 
वटना कसणासे विपरीत है, परंतु राजा दश्चरथ अपने स्थानकं पु्रोका विवाह करके जानेवाले रहै, इसय्यि करणा मंदो 
गयी है--दुसरा अथं यह दै कि मुदित अथात्‌ आनन्दमूर्तिं ( जानकी आदि जो चार पुत्री ई उनको ) बिदा करानेके ल्य 
जनकमन्दिरको चले- इसकी पुष्टता इस दोदेसे होती दै- “मानँ कीन्ह विदेह पुर करना विरह निवास । ( ख ) अवधे 
माताओंको पुत्रवधुओंसदित पुत्रोके द्शांनकी अत्यन्त लालसा है, सुनिके साय जवसे अवधे श्रीराम-लक्ष्मणजी अये ह, 
तचसे दन नदीं दए ई, पुरवासियोको भी श्रीरामजी प्राणप्रियर्है, वे मी वियोग सद्‌ रहे ई । अवधमें विवाहमण्डप सूना 
पड़ा है, यँ सबको विवाहका आनन्द्‌ दे चुके, अब अवधके सब भक्तौको भी आनन्द्‌ देनेके ल्यि विदा कराने जा रहे हे, 
अतः मुदितः है । (ग) बरपक्षको अपने-अपने घर टौटते समय आनन्द दोतादीदै। ओर कन्यके ध्र इस सभय 
करुणा-विरहका अवतार होता ही दै । फिर अपनी माताओंकी चिन्ता जाग्रत्‌ हो गयी हे, उनको अपार सुख देनेका लाभ 
मिेगा, अतः मुदित] [ पुनः, मुदित इससे कि सब्र रनवास अब परम भक्तहो गया दहै, ६“के अन्तःकरणसूपी 
मन्दिरोकी मन्दिरता विरहसे अब अधिक दृद हो जायगी । (प पर प्र°) || 


चारिउ भाई सुभाय स॒दाए । नगर नारि नर देखन धाएट॥ १॥ 
कोड कद चलन चहतददिं आज्‌ । कीन्ह िदेह बिदा कर साच्‌ ॥ २॥ 
लेह नयन भरि सूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥३॥ 
को जाने केहि सुङृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ ४ ॥ 
मरनसीलु जिभि पाव पिडा । सुरतर लहै जनम कर भूखा ॥ ५ ॥ 
पाव नारकी हरिपदु जेसे। इन्द कर द्रसनु हम कहं तेसे ॥ & ॥ 


शब्दा्थ-प्रिय पाहुनेप्यारे मेहमान । पाहूनोँमे भ्रिय । ( रा० प्र° ) | अतिथि=मेहमानः; घरमे आया हुआ 
अज्ञातपूं व्यक्ति । मरनसील ( मरणशीक )=मरणप्राय; जिसकी मृत्यु निकट हो | जिसके सम्बन्धरमे एेसा प्रतीत होता हे 
कि अब मरा, अब मरा, क्षण-क्षणमें यदी दशा हीती है । पिऊषा ( पीयूष )=अग्रत । नारकी =नरकमे जाने योग्य पापी 
एवं नरक भोगनेवाला । हसिपद्=भगवद्धाम, सद्गति, बेङ्कण्ादि । 

मर्थ- सहज ही सुन्दर चारौं भादयोंकौ देखनेके ल्य नगरके ख्री-पुरुष दौड़े ॥ १ ॥ कोई .कदता है किं आजद्टी 
जानेवाले है, विदेदने विदाका साज (सामान) कर दियादहै। २1 चारों प्रिय पाहून राजकुमारोके रूपको नेत्रभर देख 
छठो। १। दे सयानी | कौन जानता है किस पुष्यसे विधाताने इनकी यहं काकर हमारे नेत्रंका अतिभि ( मेहमान ) 
बनाया है । ४ | जैसे मरनेवाला अग्रत पा जाय, जन्मका मृखा कल्पवृक्ष पा जाय । ५५ । नरकगामी वा नरके चसनेवाखा 
प्राणी जेसे हरिपद्‌ पा जाय वेसा ही इनका दशन हमको प्राप्त हआ । & । 

रिप्पणी--१ ( क ) "पुरबासी सुनि लिहि मराता। बृहत यिकरू परस्पर बाता। २३३।१ › पर पुरवातिरयोका प्रसंग 
टर दै, अब वदीसे पुनः प्रसंग उटाते ई । “सस्य गवनु सुनि सव विरखाने' यह पू ही कह चुके, अन उसीके सम्बन्धसे 
९६३ दं क "नार्‌ नारि नर देखन धाष्‌ घायेका भाव किटोग अङुटाकर उर दोडे कि अब जाने दी चाहते ई, शीघ्र ` 


बारकाण्ड । ८२४ श्रीमद्रामचन्द्रबरणौ शरणं प्रपथे दोष्टा ३६५ ( ९-६ ) 
1 





ददान कर ठ, सा न हो -किं चे जार्ये । सत्य गवजु' सुनकर अकुला उठे । चारो भाइ्योकी सुन्दर छबि देखनेके छि 
"धाः । इसका ब्योरा एक बार कर चुके ह कि ज॒वती भवन करोखन्हि ऊागीं । निरखदिं रामरूप अनुरागी । २२०।४॥' 
इसीते यहा चखियोका श्वरो खेमं बैठना नहीं कहते । ( पूवंकी तरह यहो भी समश्च ठेना चादिये कि पुरुष दौढकर बादर गये, 
लियो क्षरोखेसे देखने दोडी ) । सुन्दर शोभा देखने गये, इससे शधाए का कारण प्रथम चरणमे कदा-^चारिड माई 
खुमाय सुहाए्‌" । सुभायः अथात्‌ शङ्गा एदिसे सन्दर नदीं ह किंत स्वाभाविक बिना शरङ्गारके ही सुन्दर है "वाप 
धवाए्‌ धाम काम सब व्यागी । मनर रंक निधि दन रागी |२२०।२। देखिये । 


२८(क) "कोड कह चरन चतह आजू? इति । इस कयनका प्रयोजन अगली चौपाहर्योमें छिखते ई--“रेषु 
नयन मरि रूप निहारी" इत्यादि । अर्थात्‌ आज दही जा रहे, अतः नेत्र भरकर सूपका. दर्शन कर ठो, नदीं तो फिर दशन 
दकम हे । पुनः, “आज्‌? का भाव कि कर इनका दशन नहीं दोगा, क्योंकिं आज ही चले जार्येगे । ८ ख ) (कीन्ह विदे 
बिदा कर साज! हति । (भाव यह किं यह “भिदेः टीका काप्न है, भला आओौर कोई दर्द कैसे बिद्‌ करता { "विदे दाब्दमें 
यह व्यग है फि इन्दं न तो अपनी देष््की सुध टै न फिवीके देद्टमे ममत्व है, अतः उसके विदा करनेमे आशर्यष्टी क्या १ 
यहां अविवक्षित वाच्यध्वनि' ह ) | पुनः, भाव यह्‌ कि विदेहजीने विदाका सामान कर दिया है, इसीसे चायो भाई बिदा 
कराने आ रदे द । "विदेहः का भाव कि किसीको बारातका बिदा दोना भाता नदी, यथा--दसरथ गवनु सोहादह्‌ न काहू, 
इसीसे सत्र कदते है किवेतो विदेह र्द इसीसे उन्दने विदाका साज कर दिया, नदहींतो जिसे दे््की खबर होगी वहतो 
एसे प्राणप्रिय पाहूनको कदापि न विदा करेगा । [ पुनः भाव किं अपने व्रिदेदटके विदा करनेका खाज करिया है । आशय 
यह किं ( विदाका साज करनेसे ) अनब विदेहपना छोड़कर वियोगसे भर जार्येगे, जैसा आगे कहा है-- “मिरी महा मरजाद्‌ 
ज्ञानकीः | अयवा, भाव कि सन्रके विदेह होनेका साज किया है*-( पोड़ेजी ) ] | 


(क ) छह नयन मरि रूप निहारीः- यहा रूप सिन्धु है, यथा-“रूप सिधु सब बंधु रखि"“ˆ ३३४) | नयन 
पात्र । नयन मरि रूपदेख लेना नेत्ररूपी पात्रोमें छविर्िषुको भर लेना अर्थात्‌ नेत्रोसे भरपूर छनिका देखना है, 
यथा-'मरि खोचन छवि रेह निहारी । २४६ । ३ देखर्दिं हम सो रूप मरि रोचन । १४६ । ६० । छेहु नयन मरि 
रूप निहारी? कहकर उसका कारण बताते ह कि ये श्रिय पाहुनेः है, प्रियको देखा दही जाता है, पुनः ये भूपके पुत्र ह अतः 
इनकी मेंट, इनका दर्शन, दुम दै । ( ख ) को जाने केहि सुद्धत सयानी, इति | “को जानै" का भाव किं कर्मी गति 
बरह्मा ही जानते है, सन कोड नदीं जानते । यथा--(कठिन करम गति जान निधाता । २। २८२' । सुकृत भी कमं ईह, अतः 
इनकी व्यवस्थावे षी जानं । जानकारी ( बुद्धिमानी) की बात जानकर ( बुद्धिमान्‌) सेकही जाती दहै, बह सखी 
'सयानीः थी, इससे उससे बुद्धिमानीकी नात कहती हे । पुनः, सयानी' है, इससे यदहो इतना संकेतमान्न कती है, आगे 
फिर भीरामचन्द्रजीकी मूर्तिको हृदयमे धरनेको कदेगी । कहि सुरतः कदनेका भाव कि भीरामजी सुकृतसे मिलते है, बढ़े 
सुकृत होते दै तज इनके दशन होते है । यथा-सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दुरसन पावा ¦ २। 
२१०० । ८ ग ) “नयन अतिथि कीन्हेः- भाव कि जैसे अतिथि दुलभर्ह,वेसेदीये चारों भाई दुलभ ह । ब्रह्षाने न्ट 
छाकर प्राप्त कर दिया, क्योकि वे ही कमंका फठ देते है, उन्होने भतिथिकेो नेके सामने पर्चा दिया । अतियिका आद्र 
करना घर्म है, कतव्य है, अतः नेत्र इनका आदर करं, आद्रपूवंक इनका दशन करे । यथा--ेहु नयन भरि रूप 
निहारी? । [ पुनः भाव कि इनका दशेन अचानक प्रात हो गया- (प्रण सं) ] 


प०प१०्र०- नयन अतिथि कीन्हे इति । अतिथिः के लक्षण ये है--१ जो अनपेक्षित रीतिसे, गदस्थोंके प्रयल 
निना, यदच्छासे आता है । २ जो दूरसे आया हो, श्रान्त हो, वैश्वदेवके समयपर आ जाय, अपरिचित हो, पठे न आया 
दो । अतिथिक्रा आगमन पूरव-युण्यसे होता है । शहस्थोका धमं है कि उसे एक दिनि अपने य ठहराकर भोजनादिसे सतषट 
करं |--अतिथिके खन ठश्चण श्रीराम-लक्षषणजीमे षरते ह । दूरसे आये दैः पू्॑-परिचित नहीं हँ, पहटे कभी नही आये, 
पुरवासियोंने इनको लानेका प्रयत्न नहीं किया, ये धनुषयज्चके समय आये हैँ ( वैश्वदेव एक यज्ञही है) । मेद्‌ इतना 
ही है किं किसी एक गृस्थके अतियि नरश है, नगरके ने््रौकि अतिथि है, इसीसे नयनसूपी यजमान अपने इृद्य<नी षसं 
इनको रखनेका प्रयत करते है, यथा-निरखि राम सोभा उर धरहूः । तीन दृष्टान्तो दारा दिखाते हँ किं यह दशंन कितना 


अमूल्य, कैला अनपेक्चित ओर्‌ कितना अपू्वपट्दायी ह । 


` दोषा ३३५ ( १-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८२५ मानस-पीयूष 





रिष्पणी-४ “मरन सीट जिमि पाव पिङषा"**° इति | ( क ) मरणकालमें वैग्र अच्छे रस देते रहै, उस रसके 

बदले यदि रोगी अग्रतपाजायतो मरद्युदही दूर हयो । “जन्मका भूखा' अर्थात्‌ सवसे मोगनेपर भी जिसे कुक न मिला । 
सुरतरु रै" अर्थात्‌ उसको कल्पवृक्ष मिल गया, अव जो भी मँगता है वदी प्रात होने र्गा । कल्पदृश्च भी मोगनेसे ही देता 

है, यथा--“जाद निकट पदिचानि तरु छादं समनि सब सोच । मागत अभिमत पाव जग राड रंकु मर पोच ॥ २।२६७ 1 

८--पाव नारकी हरिपदु जैसे-ˆˆ* इति | ( क ) नारकीकौ हरिपदप्रािका भाव किं नरकमे बड़ा दुःख है ओर 
भगवद्धाममें बडा सुख है, अतः आशय है किं बड़े दुःखका अधिकारी जैसे वड़ा सुख पावे । बड़े दुःखमें जो सुख मिक्ता दै 
उस सुखम बड़ा आनन्द होता है, यथा--“जो अति आतप व्याकुल हो । तरु छाया सुख जानद सोई ॥ ७ | ६९ । ३]; 
( ख ) यहोतक तीन दृष्टान्त दिये । मरणशील, जन्मका भूखा ओर नारकी । ये तीनों बडे कषमं रहे, सो इन तीर्नोको बड़ा 
सुख मिटा । मरणशीरको अमृत मिला, जन्मदरिद्रको कल्यश्रक्च मिका, ओर नारकीको हरिपद्‌ प्रा हो गया । वैसे ही हमको 
नका दर्शन मिला । तात्पर्यं किं इनके दशंनके ल्ि हम अति आत्तं थे, यथा--सखि हमरे आरति अति तातं । कबहंक प 
भावष्टिं एषि नाते ॥ २२२ । ८ ।› अतएव हमे इनके दंनसे बड़ा सुख प्रसि हौ रहा है । पुनः भाव किं जैसे मरणसीलको 
अग्रत दुर्लभ दै, दखिको कल्पवृक्ष दुर्लभ है ओर नारकीको हयिपद दुलभ है वैसे दी इनका द्रंन हमको दुलभ है । तात्पर्यं 
यह किं हमको अलम्य लाभ प्राप्त हुआ । कल्पब्रक्षकीं प्राति कहकर हरिपदकी प्राप्ति उससे प्रथक्‌ कदी; क्योकि कल्पद््च 
हिद नदीं दे सकता | 

नोर-१ पजाबीजी छिखते ह कि “मरनसीरू जिमि पाक पिऊषा' 'सुरतर लह जनम कर भूखा" ओर "पाव नारङी 
रिषद्‌ जैसे" इन तीनों दशन्तोंका तत्व यह है कि जब स्वयंवरमे बड़े-बड़े वीेसे भी धनुष न उठा तब सीताजीके अविवाहित 
रहनेके भयसे हम टोग एेसा,भी चाहती थीं किं चादे कोई कुरूप पुरुष ही क्यों न धनुष तोडेतो भीभलादही है जिसमें 
व्याह तो हो जाय, सो भगवान्‌ने एेसी कृपा की कि सब रुणोँका निधि स्वामी सीताजीकी प्राप्त हआ, गोर एेसा सुन्दर विवाह 
हुआ । हम भी पवित्र हुईं । इससे जान पड़ा कि हमारे बड़ पुण्य थे ।' 

गोड़जी--मरनसौर  तेसे'--जनकपुरकी नार्यो वेदकी ऋचर्प दै । ये साधारण बातें भी करती ह तो गृद्‌ 
रदश्यसे खाली नदीं । अनेक एसे भक्त है जो जन्म-जन्मसे भगवद्‌-दशंनोंकी खालसा ल्यि आये है, जिन्हे वरदान दै किं जनक- 
पुरीम दर्शन गे । बरद हो रहे थे, निराश हो रहे थे, उनक्रे आध्यासिक जीवनका अन्त हो रष्टा था, उसी समयं न केवल 
उन्दै दर्शन ही न हुए वरन्‌ महीनों दशन ओर बातचीततक सुननेका उन्हे मोका मिला । उन्होने न्याहतक देखा । मरनकाल- 
म जं एक धेट जल अलभ्य दै वहाँ उरनं अग्रत मिरु गया । जो भक्त सदा दद्रानके भूखे थे, भरपेट दशन नहीं नसीब 
हुप्ट ये, उन्होने भरपेट दशन किये । ओर जो जनकनगरीमं किसी पुण्योदयसे उस समय आ गये थे उन आकस्मिक द्रन्‌ 
लाभ हु, सो वस्ततः हरिपद मिला । लियो जो केवल उत्प्र्षासे हरिपद कहती हँ वस्ततः ठीक ही वात कह जाती ह । ` 

इन तीनों दषटान्तोसे यह स्प्ट देख पड़ता है कि तीनों बातें अव्यन्त दुलभ ह, भगवत्‌-कृपा या पूवं सुकृतोके संस्कारसे 
भे धी प्राप्त हो जाये, नदीं तो असम्भव-सी है । सखियोका इन दृ्टन्तोके देनेका भी यही अभिप्राय जान पड़ता है 
लैखा उनके “को जाने केहि सुरत सयानी ।ˆ““* इन वचननोसे समथ॑न होता है । या यों किये किं को जाने केहि सुकृत “*” 
ही की व्याख्या इन दृष्टान्तोको देकर कर रही है ¦ अयोध्याकाण्ड दोहा २२३ म मगवासि्योके वचनोसे मिखान कीजिये। 
यथा--"क्ंः हम रोक बेदं बिधि हीनी । रघु तिय ऊरु करतूति मलीनी ॥ ६ ॥ बसहिं कदेश ऊुगोव कुबामा । कहं यह 
दरस पुन्य परिनामा ॥ ७ ॥ अस्र अनंदु अचिरिज प्रति रामा । जनु मरभूमि कलपतर जामा ॥ ८ ॥ मरत दरस देखत 
हुकेड मगरोगन्ड कर मागु । जनु सिघरबासिन्ह मयडउ मिधिबस सुरुम भ्रयागु ॥° 

जनकपुरवासि्योका श्रीरामजीमें कैसा गाद्‌ प्रेम है वह इन चौपाइयोरे प्रकट हो रहा है जितनी ही कठिनता बा 

खसे कोई वस्तु प्रात होती है, उतनी दही अधिक उसमें प्रीति होती है । 

श्रीनगे परमहंसजी-भाव यह कि हमलोग मानसरोगसे मरनेवालठे ये, अब अम्रतरूपी श्रीरामजीकी प्रेमाभक्ति प्राप्त 
हो गयी । अब नदीं मरेगे अथात्‌ पुनज॑न्म न होगा । पुनः म लोगोको भूखेकी तरह जन्मभर सुखकी प्रापि न हुई थी, 
अब भीराम-नाम कल्पतरु प्राप्त हो गया जिससे समस्त वाञ्छित सुख प्रास होगे । पुनः हम लोग चौरासी लक्ष रुनिरूप 
त्रकमे पढ़े रहते, अब भीरामजीके नाम ओर रूपकी भक्ति करके हरिपद्‌ परास्‌ कर लगे । 


बारकाण्ड ८२६ भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोषा ३३५ 





प० प्र भ०--अग्रतका परथ्वीपर प्रयत्न करनेपर भी मिलना असम्भव है | उसका मिक जाना अतिथिके आगमन- 
के समान अनपेक्षित ओर अकस्मात्‌ ह । इस द्टान्तसे इन टोगोँकी पूवं स्थिति भी सूचित की कि इनको दैहिक सुखकी 
किंचित्‌ आशा न थी; जीवन भाररूप हो रहा था । इससे मोक्ष ओर शारीरिक पूणं सुख लाम ध्वनित किया । 'सुरतर छ 
जन्म कर भूखा-इससे सूचित किया किं इनकी एेदिक सुखकी आकांक्षार्ण अव पूरी हो गगरी । इसमे मानस-सुख-लछाभ 
ध्वनित किया | “पाव नारकी हरि पट जेते से इनको “सुनि दुरम हरिभक्ि' की अनायास अनपेस्षित प्राप्ति दिखायी । 
निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन फनि मूरति मनि करहू ॥ ७ ¦! 
येहि बिधि सबहिं नयन लु देता । गये कंअर सव राज निकेता ॥ ८ ॥ 


दोदा- रूप सिंधु सब बंधु कंखि हरपि उटी रनिवा। 
करि निचछावरि आरती महा मुदित मन सास ॥ ३३५॥ 


अर्थ-श्रीरामजीकी ोभा देखकर हृदयम धर टो ] अपने मनको सपं ओर ( श्रीरामजीकी ) मूर्तिको मणि बना 
लो । ७ । इस प्रकार सवकी नेत्रोका फल देते हुए सवर राजकुमार -राजमहटमे गये । ८ । रूपके समुद्र॒ सव भाइ्योका 
देखकर रनिवास प्रसन्न होकर उठा । सासु महान्‌ आनन्दित मनसे निदछावर ओर आरती कर रदी ह । ३३५ । 
रिप्पणी-- "निरखि राम सोभा-".* इति । ( क ) अर्धात्‌ योभाकी अच्छी तरद देखकर योभामयी मूर्तिको भीतर 
रख ठो, यथा-लोचन मग रामहि उर जानी 1“ । ( ख ) जवर चारों भाई राजमन्दिरको चे तवर रूप निहारनेको कहा, 
यथा--“छेह नयन मरि ख्प निहारी । ग्रिय पाहुने भूषसुत चारी ॥ चो०३। आर जव राजमन्दिर भीतर जने लगे 
तब कहती हे किं श्रीरामजीकी योभा देखकर हृदयमें रख लो । इससे जनाया किं राजमदल्के भीतर सवक जानेका 
अधिकार नदीं हे, इसीसे जवर सव टोग भीतरन जा सवे तव उन्दने गृर्तिको द्यम धारण किया। (ग) निज मन 
कनि मूरति मनि करहू" अर्थात्‌ जेते सपरं मणिको धारण करता दै, क्चषणभर भी नदीं भूलता ओर मणि विना मर जाता दै, 
यथा-“मनि बिनु फनि जिमि जरू बिनु मीना । मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 
नोट--१ “निज मन फनि मूरति मनि करहू' इति । अपने मनको सपं ओर श्रीरामजीकी मूर्तिको मणि बनानेका 
भाव यह है कि मणिवाछे सपका ध्यान निरन्तर मणिपर रहता है । वह मणिको कभी भी नदीं भूलता, वेसे दी सदा इनका 
ध्यान हदयमें धारण किये रहो, कभी यह मूर्ति व्रिखरे नदीं । पुनः जेते समं चिना मणिके छटपटाता टै, उसका जीवन 
कठिन हो जाता है ओर जवतक जीता रहता दै व्याकु ओर विदा रहता है, यथा-“मनि लिये फनि जिय ष्याङुछ 
बिहार रे" इति विनये ८ प्रद्‌ ६७ ), वेसे ही इनकी मूर्ति जिस समय हदयसे अल्ग ह्यो तो छटपटाकर मर ही जाओौ, इस 
प्रकार प्रियत्व इनमे दद्‌ करो, दयसे इनका विस्मरण कदापि न होने पावे | 
रिष्यणी--२ यों श्रीरामजीकरे ददंनको चारों फटोंकी प्रासिके समान कहती ई । को जाने केहि सुङत सयानी । 
नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥* मं धमे-फलकी प्राति कदी, क्योंकि पूवं कहा ही है कि सुकृत ही रूप धरकर शामः 
हुआ दै, यथा-दसरथ सुङृत रा धरं दही ॥ ३१० । १ ॥' ८ सुकृत ओर अतिथिः धमक सूचक हँ ) । (सुरतरः 
लहे जनम कर भूखा' से काम-फर' की प्राति कही । "पाव नारकी हरिपदु जसे" से मोक्ष ओर “निज मन फनि भूरति 
मनि करहू' से अर्थ-फलरकी प्रापि कदी, क्योकि मणि द्रव्य है। [ पूवं चारों माइयोको चार फक कह आये है, यथा-नुष 
समीप सोहर्हिं सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनु धारी ॥ ३०९।२॥' इसीसे यहां चार उपमाओंके विचारसे चार 
चोपायो दीं । ८ प्र° सं° ) |] 
३--“येहि विधि सबहि नयन फल्ट"““* इति । ८ क ) इससे जनाया कि चारों भाई बहुत धीरे-धीरे राजमन्द्रिको 
गये, जिसमें सब टोगोँको अच्छी तरह ददान हो, यही “नयनका फल' देना है, यथा--निरसि सदज सुद्र दोउ माद । 
होहि सुखी छोचन एर पा । ( अ० ) । ( ख ) ऊपर “खे नयन मरि खूप निहारी" से ठेकर 4 मनि करहु तक 
श्रीरामजीके प्रति जो पुरवासियोंका प्रेम है बह कहकर अव धेहि विधि" से श्रीरामजीकी उनपर पा 1 | (ग) 
"चङे जनक मंदिर ञुदित' उपक्रम है र गये भर सब राजनिकेता' उपसंहार है । 


प्ण 


वो्ा० ६६६ ८ १-३ 9) श्रीभते राम॑चन्द्राय न॑मः ८२७ भानस-पीयुषं 


४ .रूपसिधु सब बंघु रुखि'ˆˆ' इति | (क ) “रूपसिधुः““ का भाव कि प्रथम रानिर्योका योद जलम पदी दुद 
मछछलीके समान विकर होना कहा था, यथा-"चक्ि बरात सुनत सब रानी । विकर मीनगन जनु रघु पानी ॥ ३३७। 
२ ॥' थोड़े पानीमें विकर थीं, अब रूपरसिधुकी प्राति हो गयी, अतः दर्धित हदं । ( ख ) "हरवि उदी रनिवास"- “उटीः ` 
से सूचित होता दै कि सब रानियां कन्यास मछ मटकर बेठ गयी र्थी, अब चारों भादइर्योको देखकर उदी । अथवा, 
रपि उर्दी=दर्षित हुईं । यथा- “सकर समा सुनि लं उटी जानी रीत रही है ।' ( विनय० २७९ ) । ( पे जल्के ` ` 
संकोचसे मछटी विकठ थी, अब समुद्र मिक गया, अतः बह व्याङुठता दूर हो गयी ओर सुख हुआ, यथा--सुखी मीन 
ने नीर अगाधाः | “खूप सिधु का भाव किंरूप एसा हं कि जिसकी थाह कोई नदीं पा सकत। ) । ( ग )-“करदिं निखावरि 
प्रारती' हति । आरती करके तव निङ्ठावर करना चाहिये, यह नियम दै, यथा-करहिं भारती पुर नर नारी । दहि निखा- 
शरि वित विसारी ॥ २६५ । ६ ॥° (करहि आरती बारह बारा । प्रेम प्रमोदु कहे को पारा ॥ भूषन मनि पट नाना जाती । 
कदं निष्ठावरि भगनित मोती | १। ३४९ ॥› पर यहो “महा सुदित" दोनेसे नियमका विचार न रह गरा, प्रेमवदा पहले 
निठावर करने ठगीं । प्रेमका स्वरूप आगे दिखाते ह, यथा --दखि राम छवि अति अरुरागीं । प्रेम बिवस सुनि पुनि षदं 
छागी ॥ रही न काज प्रीति उर छा ॥* ( घ ) (महा शदित मन सासु" भाव कि उनके ईस समयक सुखका वर्णन कोई 
कर नदीं सकता, इतना महान्‌ खख दै । ( पूवं भी कहा था-“जो सुख मा सियमातु मन देखि राम बर वेषु । सोन 
सकं कहि करूप सत सहस सारदा सेषु ॥ ३१८ ॥, वेसा दी वा उससे अधिक सुख इस समय दै । रनवासभर हर्धित 
हुम ओर आरती कन्याकी माता कर रदी ह । सम्भवतः इसीस हपमं रनवासभरको कहा ओर आरतीमं सासुः शब्द्‌ दिया ) | 

देखि राम छनि अति अनुरागी । प्रेम भिमस पुनि पुनि पद छागी ॥ १॥ 
रदी न लाज प्रीति उर ईं । सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ २ ॥ 
भादन्ह सहित उबटि अन्दवाए । छरस असन अति हेतु जवाए ॥ ३ ॥ 
श॒ब्दाथ--उनयननशरीरपर मठनेके छिये सरसों तिक चिरौजी इत्यादिका छेप=अंगराग, अभ्यंग, बटना । उबटि~ 
उबटन ठगाकर । देतु=प्रेम, यथा--“चरे संग हिमवंतु तब पटुंचावन अति हेतु ॥ १०२ ॥' 

अर्थ--८ सब रानियां ) श्रीरामजीकी छविको देखकर अत्यन्त अनुरागको प्रास्त हो गयीं । प्रेमके विशेष वदा होनेसे 
बार-बार चरणोमें लगीं अर्थात्‌ चरण पक्रहृ ॥ १ ॥ हृदयम प्रीति छा गयी ह ( इसीसे ) ल्जा न रह गयी । ( बह ) 
स्वाभाविक स्नेह कैसे वणन किया जा सकता है ! ॥ २ ॥ उन्होने भादयों सहित ( उनको ) उबयन लगाकर स्नान कराया 











( ओर ) अत्यन्त प्रेमसे पट्रस भोजन खिलाया ॥ ३॥ 


रिपणी-१ ( क ) “देखि राम छबि अति अनुरागी-भाव कि सव भाइयोको देखकर हर्पित हई थीं ओर 
्रीरामजीकी छबि देखकर अव्यन्तः अनुरक्त हदं । भ्रीरामजी सब भादयोसे अधिक सुन्दर ई । यथा--चारिड सीर रूप 
गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ १९८ । ६ ॥; इसीसे भाइ्योकी छवि देखकर अनुराग हुआ ओर भीरामछब्र 
देखकर “अति अनुराग' हुआ । ( ख ) श्रम निवस सुनि पुनि पद्‌ रागी--भाव कि सासुओंकों जामाता ( दामाद्‌) के 
चरणोँमे लगना माधुर्यमे उचित नहीं है, पर वे प्रेमके विदोष वश दै, अत्यन्त अनुरक्त हो गयी हँ; इसीसे चरण पकड़कर 
रह जाती ई, ( अत्यन्त प्रेममें एेसा हो जाता है, उ चित-अनुचितका विचार नदीं रह जाता । अत्यन्त प्रेके वश होनेपर 
लोग “बार-धार' चरणोसे कगते ह, चरण पकड ठेते हं, इत्यादि ) । यथा-“पद्‌ अब्ज गहि बारहिं बारा । हदय समात न 
प्रमु अपारा ५। ४९ ॥”, श्रेम मगन सुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिर नावा ॥' 


२ “रही न काज भ्रीति उर छाई ।*“.› इति । ( क ) रहौ न राज' से सूचित होता है किं शरीरपरके वस्रका संभा 
नहीं रह गया । अव्यन्त प्रेममें वस्रका सभाक नदीं रह जाता, यथा--“उरे राम सुनि प्रेम अधीरा । कटं पट कटं निषंग 
धनु तीरा ॥ २ । २४० ॥› ८ ख )-श्रीति उर छाई, “सहज सनेहु इति । प्रथम “अति अनुरागी" पिर भरेम बिबस' ओर 
पिर प्रीतिः “सनेहः शब्द्‌ देकर जनाया कि ये सब पर्याय दह अर्थात्‌ सब एक दही ह । [(ग) ल्जा न रह गयी, इसका 
फरण प्रीति उर छा" कहा । प्रीतिको नदीकीः उपमा दी जाती है, नदीके प्राहमे जो कुक पड़ता है बह बह जाता 
है । वैसे दी यहो भीरामप्रीतिरूपिणी सरिताके प्रवाहे कजा ओर नियम बह गये । यथा-“उर कचु प्रथम यासना रही । 


भाङकाण्ड ८२८ भीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे दोहा ३३६ ( ४-६) 








भरसुपद्‌ भरति सरित सो बरही || ५ । ४९ || | ( घ ) सहज सनेह बरनि किमि जाई' इति । माव किं यदि {भके म॒खसे 
वह निकले तो कविसे कहते बने । ृदयक्रे भीतरका प्रेम कैसे कहते बने १ यथा-कहहू सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया 
कबि मति अनुसरद ॥ कबिहि अरथ आखर बरु साोंचा । अनुहरि तार गतिदहि नट्‌ नाचा ॥ २ । २४१ ॥ !रामदहिं चितव 
माव जेहि सीया । सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥ उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार करै कवि कोड ॥ १। 
२४२ ॥› ( ङ ) पदकी प्रीति गङ्ा है, यथा--श्रञरु पद्‌ प्रीत सरित सो बही' | अतः प्रथम प्रीतिरूपिणी गङ्ञामे स्नान 
किया तब चारों भाइयोंसहित इनको स्नान कराया; क्योंकि प्रेमा भक्तिके विना अभ्यन्तरका मैल जाता नही, यथा-्रेम- 
मगति जरु बिनु रघुरादे । अभिजंतर मरु कबहुँ न जाई || ७ । ४ ९ || 


र “मादहन्द सहित उबि अन्हवाणए्‌"ˆ "1 इति । ( क ) (देखि राम छ्विः*` से केवल श्रीरामजीके वनका प्रसंग 
है, इसीसे यहाँ “मादन्ह सहितः कहा, नदीं तो यह पाया जाता कि केवल श्रीरामजीके उबटन लगाया ओर स्नान कराया 
गया । उनटन पहले कगाकर तब स्नान होता है, उसी क्रमसे यहोँ कटा । “उवरि अन्हवाए" से पाया गया किं ८ दिनमें ) 
भोजनके समय पुनः स्नान किया. करते है, क्योंकि यदि यह रथम स्नान होता तो विना संध्या-पाठ-पूजा किये भोजन न 
करते, यहो पाठ-पूजा कुक भी नहीं छिखते, क्योकि पहर रात रदे चारो भाई स्नान-पूजा आदि सव कृत्य कर चुके द 
( जैखा पूवं एक बार दिखा चुके है| “बडे मोर भूपतिमनि जागे ।-* देखि ऊुर्भैर बर -.॥ ३३०।२-३ | तथा "गुरते पदिरेषि 
जगतपति जागे राम सुजान ॥ २२६ देखिये ) । ( ख ) छरस असन'-- यां इतना ही कदा क्योकि पदे विस्तारसे कह 
चुके है, यथा-'छरस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित माोँती ॥ ३२९ | ५ || ( ग ) “अति हेतु जवार 
इति । भोजन करानेका भाव यह्‌ किं दूलहको कटेवा करानेकी रीति दै, वही रीति यँ बरती । विदाई के पूर्वं कटवा कराके 
नेग दिया जाता हे, वह सव रों जना दिथा । अति दतु" कहकर भोजन करानेमे अत्यन्त प्रेमके अतिरिक्त भोजनके अन्तमं 
आचमन देना, फिर एल माला, अतर, पान ( बीड़ी ग्छोड़ी ), बीडीके साथ पुनः नेग इत्यादि सब भोजनके अग भी जना 
दिये । पृषं छिख चुके है, अतः यँ विस्तारके भयसे नहीं ट्िखा । यथा--ॐचै पान सव काहू पाए । खक सुगंध भूषित 
छबि छाए ॥* (आद्र सहित आचमनु दीन्हा ॥ दद्‌ पान पूजं जनक दृसरथु सहित समाज ॥ ३२९ ॥› भीरामजी प्रेमदीको 
ठेते ई । “भतिष्टेतु जेरवोँए* कहकर जनाया किं माताके समान स्नेदसे खिला रदी रै | 

बोले राु॒सुअवसरु जानी । सी सनेह॒सकूुचमय वानी ॥ ४॥ 

राड अवधपुर चहत सिधाए । बिदा होन हम इदां पठाए ॥ ५॥ 

मातु उदित मन आयेसु देहु । बालक जानि करब नित नेह ॥ ६॥ 
| अथ--उत्तम अवसर ( मोका ) जानकर श्रीरामचन्द्रजी सीक्‌, स्नेह ओर संको चयुक्त वाणी बोठे । ४ । राजा श्री- 
अयोध्यायुरीको चकना चाहते ई, विदा होनेके घ्यि हमे यदय मेजा ई । ५ । माताजी ! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये । अपना 
नाटक जानकर सदा स्नेह बनाये रखियेगा । ६ । 

रिय्णी--१ ( क ) बोरे रामः-श्रीरामजी सब भादयोमें बड़ ह, इसीसे वे दी योरे, उनके सामने छोटे भाई 

नदीं नोक सकते । यह शिष्टाचार है, प्राचीन आयंसंस्कृति है । “सुभव्रसर जानी" अर्थात्‌ उबटन, स्नान, भोजन आदि करा 
चुकनेपर जब सब सावधान ह ईं तब बिदाकी चचां चठाथी । श्रीरामजी सदा अवसरसे ही काम करते हं । यट भी जब रानियां 
कन्याओको पातित्रत्यका उपदेश देकर मिल-मेंट चुकीं तव विदा कराने ( ७५५ ) चले, यथा-तेहि अवसर भादृन्द 
, सहित रायु मानुङ्करकेत्‌ । चरे० । ३३४ |` उस ( चलनेके ) “भवसर' से ( विदा करानेकी चर्चाका ) यह अवसर विशेष 
( कोम ) है; अतः यदह खुभवसर' देखकर बोलना पड़ा । बोटनेमें “सुअवसर' देखकर भी बोलना चाहिये । विभीषणजी 
भी रावंणकरे पास उपदेदा कहनेके ल्य “सुभवसर' से आये थे, परंतु उपदेद्या सुअवसर' देखकर ही कहा था, यथा-- 
अवसर जानि बिभीषन आवा ।*““1 ५ । ३८ |ˆ“ "नि पुस्ति निज सिष्य सन कहि पठदईं यह बात । तुरत सो मँ प्रस 
सन कठी पाद सुअवसर्‌' तात ॥ ३९ ।› | (ख ) “सीर सनेह सङ्कचमय बानी" दति । दील, सेद ओर संकोच तीनों आगे- 


की वाणीमें दिखाते है । राड अवधयपुर चहत सिधाणए 1“ ° यह्‌ “शीर सकुचमय' वाणी दै । यहाँ मारे संकोच ओर रीर 


%@ हित हमहि-छ०, १७०४। हम इटा-- १६६१, १७२१, १७६२ को रा० । 








दोषा ६२६ ( छन्द ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८२९ मानसपीयुषं 





प्रकट ( शब्दोसे ) बिदा नदीं मोँगते, कहते ह कि राजाने इमें विद्‌ दोनेके ल्य मेजा है, (हम बिदा करने आये है" रेखा 
न्धी कहते । शीर ओर संकोचे ही "बिदा कराने" का नाम नदीं ठेते, अपनो व्रिदा मोगति ह, सी वह भी राजाकी ओयसे | 
यहां शीर ओर संकोच दोनों सथ दही | जैसे शुर नुप मरत सभा अवलोकी । सुचि राम पिरि अवनि विखोकी ॥ सीर 
सराहि समा सब सोची । कहूं न राम सम स्वामि संकोची ॥ २ । ३१३ ।' में भ्रीरामजीका सबको देखकर सकुचना कां 
फिर उसी संकोचको शील ओर सक्रुच कहकर सराहना कहा, वैसे दी गरहा शीर ओर संकोच दनो दी साथ-साथ रै। 
मातु सुदित मन येसु देह | नेहू' यहं स्नेहमय वाणी है । [ प्र सं° में ^राड अवधपुर चहत सिधाए्‌' कौ शीरमय 
ओर “विदा होन हम “° को सकुचमय वाणी छिखा गगा था ] 

२ ८ क ) “राड अवधपुर चहत स्िधाणए' इति । श्रीरामजी अपनी तरिदा मांगना चाहते है, इसीसे धथम राजाका 
बिदा होना कहते हँ । अर्थात्‌ राजा विदा हो चुके, बारातको जानेकी आज्ञा मिरु गयी, तब उन्होने हमको यो बिदा होनेके 
यि मेजा है । “बिदा होन हम इहां पठाए' इति । जनवासेसे “विद्रा कराने' चले थे, यथा--“चरे जनक मदिर मुदित विदा 
करावन हेतु ।' परंतु संको चवश “विदा कराने" का नाम न केकर अपनी बिदारमोंगते हे, सो भी पिताकी आज्ञा सुनाकर | 
पुनः “बिदा होन हम**' का भाव कि समधी समधीसे बिदा होता है ओर जामाता सासे बिदा होता है, अतः हमे यों 
निदा होनेको भेजा । ८ ख )--“मातु मुदित मनं आ्रेसु देहू' इति । “सुदित मनः का भाव किं मुदित मनसे आज्ञा देनैसे 
मुदमङ्गल द्टोता है, यथा-'आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि सुद्‌ मंगर कानन जाता ॥ २।५२।° पुनः भाव किं 
शीरामजीका जाना सुनकर सव रानियां व्याकु है, यथा-“चलिहि रात सुनत सब रानी । विकर मानगन जनु रघु पानी ॥ 
३३४ । २ | तव वे हपूर्वंक जानेकी आज्ञा कैस देंगी, यह समञ्ञकर उनसे “सुदित मन' से आयसु देनेको कदते ई । पुनः 
भाव कि जब श्रीरामजीने कहा कि राजाने दमं बिद्‌ होनेके लिये भेजा दै, तब रानिर्यो यं वचन सुनकर बहुत उदास हो 
गर्यी, यह देखकर श्रीरामजीने कहा कि, माताजी । हमं आनन्दित दोकर आसिप आर आज" -गीभिये । वचन सुनकर उदास 
हना आगे स्पष्ट है, यथा--सुनत वचन विलखडउ रनिवासू' । ( ग ) “वारक जानि करव्र॒ नित नेहू' इति । बाककरमे 
माताका स्नेह सबसे अधिक होता है, यथा--युतको प्रीति प्रतीति मीत कौ“ इति विनयं । अतः "वालकः जानकर स्नेह 
करना कदा । पुनः रनेह किंसी-न-किंसी कारणसे होता है, इसीसे स्नेह करनेका देतु कहते हं किं ` बालक जानि' अथात्‌ 
बालक जानना । बालक जाननेसे स्तेह स्वाभाविकं ही होगा । 


सुनत बचन यिलखेड रनिवा्‌ । बोि न सकि प्रेम बस साद ॥ ७ ॥ 
हृदय गाई कृअरि सव ठीन्दीं । पतिहि सोपि बिनती अति कन्दी ॥ ८ ॥ 
छं ०-- क्रि विनय सिय रामदहि समरपो जारि कर पुनि पुन कहे । 
बक जाडं तात सुजान तुम्ह कहं विदित गति सबक अहं | 
परिवार पुरजन मोहि राजि प्रानभ्रिय सिय जानिबी । 


तुलसी स सील सनेहु छंखि निज किंकरी करि मानिनी ॥ 
अर्थ-( श्रीरामजीकरे ) वचनोको सुनते दही रनबास उदास हो गया । सां प्रेमवश बोर नदीं सकतीं । ७। 


` ( उन्दँनि ) घब कन्याओंको छातीसे क्गा छिया ( आर फिर उन्हें ) पतियोको सापकर अत्यन्त विनतो की। < । 


( भादइयोंकी ) विनती करक सीताजीको भ्रीरमचनद्रजीके समपण किया आर हाथ जोडकर मारबार कहने ठगी तात । 
हे सुजान ! मै बकेय छेती हू, ठमको सबकी गति माटूम दै । परिवारको, पुरखासियोको, सुशको ओंर राजाको सीता प्राणोसे 
भी प्यारी जानियं । इ तु्साक दख | इसका सुन्दर शीर आं< स्नह ठकखकर इस अपनो दासी कर मानियगा । 
रिपणी--9 ८ क ) बिल्खना~उदास हीना, यथा-'अस कहि रचड चिर गृह नाना । जहि भिोकिं बिखखाहि 
विमाना ॥ २ । २१४० “सत्य गवनु सुनि सब बिरुखाने । मनहं सक्ष सरसिज सङचाने ॥ ३३३ । २ ।' ( ख ) बोकि 


न सकर प्रम घस सासू' इति । भीरामओी चिदा अर्धात्‌ चल्नेकी आज्ञा मांग रर्‌ है, इसपर कुः बोल नदीं सकतीं, अथात्‌ 


® तुलसी सुसील-- १७०४, १७२९१, छ०, भा० दा०,-रा० बा० दा ०, रा० व° श०, को° रा० । तुक्सोस सिङ्‌- 
१६६१ । स" -स्पष्ट है, इससे 'तुलसीस' पाठ हं भौर यह्‌ भावमे उत्तम भी हं । "सि" ठेखप्रमाद हं, सी' चाहिये । 
५ 


ब}रकाण्डे ८३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ३३६ ( छन्द 

~ व, ` “ 
कुछ उन्तर नहीं देर्ती, इसका कारण श्रेम बस” बताया, अर्थात्‌ परमके वदा होनेसे वचन नहीं निकलता । श्रेम बस' का 
दूसरा भाव यह हे कि प्रेमी कभी अपने प्यारेको जानेको नदीं कहता, इसीसे “बोकि न सकि" कटा । पुनः भाव किं जब 
प्रियका वियोग होने रुगता हे, तन प्रेम अधिक बद्‌ जाता है, इसीसे प्रेम बस' दोना कदा । अथवा पेमके वश तो पदलेदी- 
से है, यथा--भ्रेम निबस पुनि पुनि पद्‌ रागी" उसीसे श्रेम बस" कहा । प्रेमके वदा होनेसे मुखसे वचन नहीं निकलता, 
यथा--भ्रेम बिबस सुख जय न बानी । दसा देखि हरषे सनि ज्ञानी ॥` ( उदास होना रनवासका कहा ओर बोलन 
सकना “सासः का-कटहा,. क्योकि निदा करना, बोलना यह सब सासका काम है | ) 





२ “हृदय रगा कुर्मरि""ˆ* इति । ( क ) पहले हृदयसे लगाकर तब कन्याओंको उनके पतियोके कर-कमलोनिं 
समपंण करनेका भाव किं ये कन्या हमको अत्यन्त प्रिय ह, यथा--“नाथ उमा मम भ्रान सम गहकरिंकरी करहु । १०१ | 
( भीमेनाजीने यह जो बात कदी थी वही बात यदयं श्रीसुनयनाजीके “हृदय रूगाद खीन्हीं' मे सूचित की गयी दै ) । ( ख ) 

ˆ "पतिन्द सोपि." अर्थात्‌ श्रीभरतजीको “माण्डवीः श्रीलक्ष्मणजीको उर्मिला ओर श्रीदानुध्नजीको श्रुतिकीर्तिः समपंण 
कृरके तब अतम सबसे विनती की । “अति बनिनती" वही दै जो भ्रीरामजीसे की दै, वदी इनसे भी की। क्या विनती की, 
यह आगे टछिखा है | 


३ “करि बिनय सिय रामहि समरपी "ˆ" इति । ( क ) तीनों भाईयोंकी विनती करके तब श्रीरामजीके करकमलोमे 
श्रीसीताजीको समपेण किंया । “श्रीरामजीकी विनती करक तव॒ (सीताः उनकौ समर्पण की” एेसा अथं नदीं दै, क्योकि 
अगे श्रीरामजीसे विनय करती ह । दूसरे, छन्दके आदिमं ( पहले ) जो चोपाई होती दै उसीका अथं शन्दके आरम्भमें 
रहता है । "पतिन्ह सोपि विनती अति कीन्दी' यह छन्दके पटे है । अतः वदी अर्थं छन्दमें जया । यदा सूचीकटाहन्यायसे 
श्रीरामजीकी विनती की ( अथात्‌ पहर ओशेकी विनती की । वह काम इस कामस सहज था, इससं प्रथम उसे किया ) | 
(ख ) जोरि कर पुनि उनि के- विनती करनेके खि हाथ जोड़ती है, यथा-“विन्ता करडँ जोरि कर रावन 
] ५ । २२ ।', पुनि पुनि के अर्थात्‌ बारम्बार विनती करती दह जिसमं विनती मान ठँ, यथा-“वार वार विनती सुनि 
मरी । कटर चाप गुर्ता अति थोरी ॥ २५७ । <' । ( ग ) बि जाडं तात'--यह्‌ क्ियोँके वोलनेकी रीति दै । ( प्रायः 
अपने प्रियके सम्बन्धमे लिया बङि जाई", बलिहारी जाती हू, नेया लेती ह, इत्यादि शब्दोंका प्रयोग करती ई । यथा- 
“सुनि प्रसाद्‌ बलि. तात तुम्हारी । देस अनेक करवरं टरी ॥ ३५७ । १ ।”, (तात जाँ बलि देग नहाहू । जो मन माव 
मधुर कदु खाहू ॥ पितु समीप तब जाहु भेजा । भद्‌ बड़ वार जाह वकि मंज ॥ २। ५३ ॥, “जाह सुखेन बनहि 
बछि जाँ । २ । ५७ ।', तात जाड बढि कन्दे नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥ २ । ५५ ।› ) । सुजान, 
श्रीसीताजीका सीक ओर स्नेह ठखने तथा सबकी गति जाननेकरे सम्बन्धसे (ुजानः कहा, यथा-करनानिधानु सुजानु 

सीर सनेह जानत रावरो । १ । २३६. । ( घ ) ^तुम्ह कटं विदित गति सव्र अहः-भाव कि ( जो सवकी गति जानता 
है ) एते खजानसे बहुत कनेक प्रयोजन नदीं होता, यथा-सुह्द सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बद खोरि। २। 
३०० ।›, अतः थोडा दी कहती हू, वह यह्‌ किं “परिवार पुरजन "° | 


४ “परिवार पुरजन** इति । ( क ) परिवार अर्थात्‌ निधभिकंशी । “पसिार, पुरजन, मुश्चको ओर राजाफो सभीको 


श्वीता? प्राणप्रिय है > कदनेका भाव कि हमारी मिनय सुनकर इसे आप भी अपनी प्यारी वनविं, आप भी इसको प्यार 


रे जिसमे यह सुखी रदे । इसके सुखी रहनेसं हम सब सुखी रर्हेगे । [ ( ख ) तरुसीसः का भाव आगे नोट १ 
देखिये ] । सीर सनेह रखि निज किंकरी करि मानबी' इति । शीर ओर स्नेह (लख कर किंकरी मानियेगा, इस कथनसे 
सूचित करते ई कि शीर ओर स्तेह होनेसे श्रीरामजी अपना कंकर मान लेते है, क्योकि ये दोनों भारी गुण है, यथा-- 
“कीलं परं भूषणम्‌” "पन्नणारि सुनु भरेम सम मजन न दूसर आन ।' किंकरमं यदि ये गुणन तो वह कैकयके योग्य 
नरी है । श्रीसीताजी तो पटरानी होगी, इनको किंकरी माननेकी विनती करती द, इसमं अभिप्राय यह है फ श्रीरामजीको 
दास अत्यन्त प्रिय है । यथा-अनुज राज संपति वेदही । देह गेह परिवार सनेही ॥ सव मम प्रिय नहिं तुम्हिं समाना । 
म्रषान कह मोर य बाना ॥ सबके प्रिय सेवक यह नीती । मरे अधिक दास पर प्रीती ॥ ७ । १६॥।' 

नोट--१ 'वुकसा-स-सीर सनह कसि" इति | पुरानी सिपियामं अक्षर अलग-अलग लिखनेकी रीति पायी जाती 


दोहा ३३७ ( ९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३१ मानस-पीयुष 





है, जिससे कहीं-कहीं किसी अक्षरको आगे या पीके ठे ठेनेसे भावम भिन्नता आ जाती है । कभी-कभी ग्रसंगानुक्रूढ दोनों 
शब्द ओर भाव लग जाते है ओर कमी नदीं भी छ्गते, जिससे शुद्ध पाठ विदित द्यो जाता दहै । विनयपत्रिका तो एेसीं 
भूढसे लोगोने "तनु-ज तऊ" को (तनु जतऊ' पदटुकर अर्थ * बैठानेके लिये “तलु जनेऊ", ^तजु तजेऊ' “त्वच तजेऊ' इत्यादि 
पाट रखकर अथं ठगानेमें सिरको पचा डाला । वस्ततः पाट "तनुज तऊ' ह । इक तरदकी भूर दो जाना संभव है । यष 
पाठ शतुरसीस सीर" है । यह पाठ संवत्‌ १६६१ की पो शीका है । संभवतः तुरुसी ससील्' पदा गया हो, ओर ससीलु? 
का भसुसीट' दहो गया हो। भुसीलः पाठ प्रायः सभी छपी पुस्तकोमें है । गीतापेसने सं° १६६१ का ही पाट लिया है। 
तुलसीसः पाठ वाला भाव हमे इसी प्रन्थमें अन्यत्र भी मिक्ता है, यथा-सकरू तनय चिरजीवड तुरुसिदास के दस 
। १। १९६ ', ^तुकूसी प्रभुहि सिख देद आयसु दीन्ह पुनि आसिष ददं । २। ७५, (तव गि न तुरसीदास-नाथ 
कूपार पार उतारिहौं । १००।, यह्‌ कविकी दीटी है कि उत्तम अवसर ओर प्रसंग पाकर अपना सम्बन्ध भी पमरेमी 
पार््रोद्रारा प्रभुसे जोड़ देता दै । यह “भाविक अलंकार' दै | यर्दोपर भी श्रीसुनयना अंबाजीके मुखसे वह अपनः भावी नाता 
दद्‌ कस रहा है | 

अन्य प्रेमिययोका पाठ . शसुसील' है । उस पाटके अनुसार अथं दोगा-तुलसीदासजी कहते ह किं सुन्द्र सीठ 
ओर स्नेह रखकर । इस पाटसे (तुरुसीस सीट को हम समी चीन समक्चते ह, क्योकि शीट संज्ञा है ओर सुशीलः जब 
एक शब्द माना जाता है तव वह विशेषण ही है । सुसीर' पाठ यदि कविका मानेंगे, तो उसे सु + रीक=सुन्द्र शीट, 
ेवा अथं करना दोगा | 

(तुरुसी सुसील' पाटमें भाव यह्‌ कर्हैगे कि कंकर बननेके प्रकरणम कविने अपना नाम रक्खा कि मुच्च भी किंकर मान ले । 


२- वावा हरिदरप्रसादजी 'सुसीर ओर स्नेह को श्रीरामजी, श्रीसुनयनाजी ओर श्रीसीताजी तीनोमे लगाकर 
ये भाव टिखते दै कि--“अपने शील ओर स्नेहकी ओर देखकर इसको अपनी दासी करके मानियेगा । अर्थात्‌ इससे जो 
कुक न बने, उसपर दृष्टि न डालियिगा । पुनः हमारे मुढादजा ओर स्तेहकी ओर देखकर इससे जो अपराध हो उसे श्चमा 
कीजियेगा । पुनः इसकी सुशीता ` ओर स्नेहको देख इसकी दासी करके मानियेगा । भाव यह कि इनका शीर ओर स्नेह 
तो इनको प्रियतमा माननेके योग्य है, पर आप दासी ही जानियेगा ।' 


सोरग-तुम्ट्‌ परिपूरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । 


जन गुन गाहक राम दोष दलन रुनायतन& ॥३३६॥ 
अस कटि रही चरन गहि रानी | प्रेमपक जु शिरा समानी। १॥ 
शब्दाथं--परिपूरन ( परिपूर्णं ) लू लबाल्व भरा हुआ; पृणंवृप्त । परिः उपसगं “सवंतोभावेनः, (सब प्रकारसेः, 
अच्छी तरह का अथं देता है। काम=काभमना। भाव=अन्तःकरणका प्रेम आदि सद्धाव। गाहकनप्राहक; ग्रहण करनेवाले । 


अर्थ-हे श्रीरामजी ! आप सवंतोभावेन पणंकाम है, ज्ञानियों एवं जानकारोमे श्रेष्ठ है, आपको ( भक्तोका ) 
माव ही प्रिय है, आप भक्तोकरे गुणोको दी ग्रहण करते ( ठेते ) है, दोभोके नाद्य करनेवाङे ओर करुणाके निवास स्थान 


है । ३२३६ । एेसा कहकर रानी ८ श्रीसुनयनाजी श्रीरामजीके चरणोँको पकड़कर रद गयीं, वाणी मानो प्रेमरूपी कीचड्मे . 


समा ( अर्थात्‌ फस ) गयी । १। 

रिप्पणी--प पूरं जो चार वाते छन्दमे कंदी गयीं उन्दीके सम्बन्धसे सोरठेमं सव विरोपण दिये गये ह 1 भ्रीसीता- 
जीको जो समपंण करना कहा-“तिय रामहि समर्पी", उसपर कहती ह कि "तुम्ह परिपूरन काम' अथात्‌ आपको कोई क्या 
दे सकता है ! ८ जिसके पास कोई वस्तु न हो अथवा जिसको किसी वस्तुकी चाह हो वह उनको दी जाय, सो आपकी सुब 
वस्र प्रात है, आपको किसी वस्तुकी न चाह है ओर न आवश्यकता दी है क्योकि आप परिपूणंकाम ह । पंजानीजी 
ठ्लिते है किं (परिपूर्णकामः का भाव यह है कि यदि हम दानसे आपको रिक्षाना चाहे तो संभव नहीं है । आप हमारे 


दानसे अथवा श्रीसीताजीके ८ शीर आदि गुण ) सौँदयंसे प्रसन्न हो सके यह बात नदीं है ) । “परिवार पुरजन मोहि राज हि 


ॐ करनाअयन्‌-पाठान्तर्‌ । 


1 
[ता = म पि दो) । च न्क 


धाटकाण्ड ८३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोषा ३३७ ( २-४) 








।भ्रानप्रिय सिय जानिबी' इस कथनके सम्बन्धसे कहती है कि आप “जानरिरोमणि' हं [ पुनः भाव कि यदि हम चाह कि 
अपने ज्ञानसे अपको प्रसन्न कर॒ सके तो यह भी नहीं हो सकता, क्योकि आप ज्ञानि्योमें रिरोमणि ई | प्र° सं° ) ] 
“तुरूसोस सीलं सनेह॒ रुखि निज किंकरी करि मानिनी' यह जो विनती की शी उसपर कहती है कि आप 'माव-प्रिय' 
है । ( अर्थात्‌ हम किसी प्रकार आपको रिक्षा नहीं सकतीं । ददा, भरोसा दै तो केवट एक यही है कि आप (माव प्रिय" ह ) 
अतः आप "सीताः का शीर ओर स्नेह लखकर उसे अपनी किंकरी कीजिये “किंकरी करि मानिवी' अर्थात्‌ किंकरी करनेको कहा 
था इसीसे जनगुनगाहक, दोषदलन, करुनायतन' कहा | आदाय यह ह किं अपनी किंकरी “सीताः के अपराध क्षमा कीजियेगा, 
गुणोको ग्रहण करके उसपर करुणा कीजियिगा । ( सोरठेका भाव यद दै किं मँ आपको क्या समक्नार्जँगी । यह मेरी विनय 
सेवकोके रीतिकी दै, सेवकका धमं टै विनय करना । वही मैने कियादै। मिलान कीजिये--“वार बार रघुना्ाहि" 
निरखि निहोरहि, तात॒ तजिय जनि छोह मया राखवि मन । अनुचर जानव राड सहित पुर परिजन ॥ १०४ । जानि 
करब सनेह बि दीन बचन सुनावहां ।' श्रीजानकीमङ्गल ) । शगुनगाहकः यथा--देखि दोप कबं न उर आने । सुनि 
गुन साधु समाज खाने ॥ २ । २९९ ।› (जन गुन अरुप गनत सुमेर करि अवगुन कोरि बिलोकि विसारन ।' ८ विनय 
२०६ ) । “रहति न भ्रु चित चुक्रं किये की । करत सुरति सय वार दिए की ॥ २९।५॥ 

२-“भस कदि रही चरन गहि रानी 1“ इति | ( क ) श्रेम विवसर पुनि पुनि पद्‌ खागी । ३३६ । १ | उपक्रम 
है ओर “अस कटि रही चरन गहि" उपसंहार है । वोि न सकि प्रेम वस सासू । ३३६ । ७ | उपक्रम र श्रेम पंक 
जनु गिरा समानी' उपसंहार है । [ कख्णा-परेमवश हीनेसे एेसा किया था, यथा--माँगेड विदा राम तव सुनि करना मरी । 
परिहरि सुच सप्रेम पुकि पायन्ह परी ॥ १०३ ।› ( जानकीमद्कर ) ] 
नोट-१ श्रेम पंक जनु गिरा समानो" इति । (क ) पूवं कदा था किं श्रेम विवस पुनि पुनि पद कागी' अर्थात्‌ 
पूव बारंबार सिर नवानेकी सावधानता थी, पुनः-पुनः चरण ठगनेका होश था, पर जवर चिदा मोगी गयी तव वे ेसी कदणा- 
बदा हो गयीं किं “रही चरन गहि" अथात्‌ वह सावधानता भी जाती रदी, चरण पकड़े रह गयीं । जलसे मनुष्य निकल आता 
है पर कीचङ््‌ दर्दलमे फंसनेसे बाहर निकलना कटिन हो जाता दै, वेते दी याँ वाणीकी दद्या हुई, महसे वचन नही 
निकङता रेसी प्रेमसे बेवस हो गयी ह । प्रेमको कीचङ्का रूपक दिया है । प्रथम “बोलि न सकि प्रेमवसः कहा था, भाव 
यह किं पदठे भी बोक न सकती थीं, फिर भी कुक बोटी थीं, अब कर्णा-प्ेम अधिक हो गया, इससे अव कुछ भी नीं 
बोर सक्ती, बोलनेका सामथ्ये न रह गया । ( भ्र° सं° ) । ( ख ) पहले “निकर मीनगन जनु घु पानी' यह्‌ अवस्था हो 
गयी थी, अब्र वह “रघु पानी" भी उड़ गया, केवल दर्दर रह गया जिसमें केस गयीं । बाहर निकलनेमें दूसरेकी सहायता- 
की जरूरत है । बह अब श्रीरामजी दंगे । ( पर प० प्र° ) 
प५ प° प्र*--मानसमें यह पांचवीं स्तुति है | नक्षत्रमण्डलमें पोच नक्षत्र मृग्षीपं है । इसका आकार मृगके 
मुखका-सा है, दसम तीन तारे ह, देवता शशि है । ओर इस नक्चत्ररूपी स्त॒ुतिकी फलश्रुति दै जननि सिय राम प्रेम के | 
अब दोर्नोका साम्य देखिये-( 9 ,) नामसादश्य । नेत्र मस्तकका एक भाग ही होता है, इसीसे नवद्वारोमेसे म्रीवके ऊप्रके 
चात द्वासोको सप्तदीर्पण्यानि कदा है | यह सुनयनाङृत स्तुति है ओर सुनयनाजी तो “विधुबदनी सब सव खगलोचनि्ा र 
मुख्य है । (२) मृग समान छोचनवारे सुसं ही स्वति कौ गयी । यह आक(र-साम्य है | सगभ घाम्य दै | ( ३) सुनयनाजीङृत 
तीन क्रियाँ, “सिय रामहि समर्पी' “कर जोरि विनय" ओर “चरन गहि रहना" ही तीन तारे है । यह तागा संख्या-साम्य है। 
किसी-किंसीने संख्या १३ कही है पर तीन दी दिखायी देते हँ । ( ४ ) यहो रामचन्द्र है ओर सुनयनाजी भी विधुबदनी 
ह । यह देवतासाम्य हुआ । (५ ) फलश्रुति ओर ्त॒तिमे साम्य है | सुनयनाजी सिय-जननी तो है ही ओर ^रामसिय पेम 
इतना बद्‌ गया किं दक्दल हो गया, सब उसमें फंस गयीं । इससे जो इस स्तुतिको गान करेगा उसमे “सियराम-पेम 


उत्पन्न हो जायगा | 
सनि सनेह सानी बर बानी । बहु विधि राम सासु सनमानी ॥ २॥ 


राम बिदा मागत ५कर जोरी । कीन्ह प्रनाश्च बहोरि बदोरी॥ ३॥ 
पाह असीस बहुरि सिरु नाई । भाइन्द॒सदित चके रघुराई ॥ ४ ॥ 


( --- दम (म ९७२१, १७६२. ० को° रा९ । मागत्‌-१६६१। 
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अथे-प्रेम्मे सनी हूर श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामजीने सासका बहुत प्रकारे सम्मान करिया । २ । श्रीरामजीने दाथ 
जोड़ विदा ्मोगते हुए बारंबार प्रणाम किया 1 ३ । आशीर्वाद पाकर पुनः भाईयों सहित सिर नवाकर श्रीरघुनाथजी चले । ४। 

टिप्पणी--१ ( क ) “सुनि सनेह सानी बर बानी' इति । “बलि जाडं तात' से टेकर “किंकरी करि मानियीः तक जो 
छन्द्मे वचन र वह (स्नेह सानी वाणी है ओर सोरठेमं कदे हुए ( एशर्यसूचक ) वचन "वर वानः ई; क्योकि इनमे 
भगवदूगुणका वणन है । अथवा, सब वचन (वकि जाड” से "करनायतन' तकर प्रेममय है इससे सबक्रो “बर बानी? कहते र| 
(ख) “बहू बिधि ˆ “सासु सनमानीः इति | भाव यह्‌ किं सुनयनाजीके ^तुम्ह परिपूरन कामः के उत्तरमं कटा किं आपने हमको 
बहुत दिया; हम बहुत संतुष्ट ह; आप तो हमारी माता है; अपना बाटक जानकर हमपर सदा कृपा बनाये 
रखियेगा । सीताको अपनी किंकरी करके मानना? सासकी इस प्राथनाके उत्तरम श्रीरामजी कुछ न कह सके । इसक्र उत्तर 
संकोचवश न दे सके । “बहू बिधि सनमानीः मे दी इसका उत्तर भी आ गयाः क्योकि जो जिसका सम्मान करता है उसका 
वचन भी मानता दहै । (सनमानीः अर्थात्‌ का कि माताजी आपकी आज्ञा सिरपर हे । 

२ !राम बिदा मागत कर जोरी |. ˆ ˆ” इति । ( क ) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेका भाव करि दोनों हाथ जोड़कर 
माथे्म॑ख्णाकर प्रणाम किया | भरीरामजी अत्यन्त विनम्र है, इसीसे उन्होने अत्यन्त नघ्रताका आचरण किया कि बार-बार 
प्रणाम कर रहे ह । जेसे "बहु बिधिः से सम्मान क्रिया वैसे ही बहुत विधिसे आद्र किया-- हाथ जोड़े, बार-बार प्रणाम किंयाः 
यह्‌ सब आदर-सम्मान है । ( ख ) सुनयनाजीने जो !जानसिरोमनि भाव प्रियः विरोषणदिये ये वे यहाँ धरित हृ । “बहू 
विधि राम सासु सनमानी, मं “जानसिरोमनिः विरोप्रण घटित हः क्योक्रि बड़ी जानकारीसे सम्मान क्रिया| 'राम बिदा 
मागत कर जोरी° में “भाव प्रिय” विदोषण घटित हुआ । श्रीरामजीको भाव प्रिय है इसीसे उन्हेनि भी मातार्मे बड़ा भाव किया । 
(ग ) "मातु सुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करब नित नेहू ।› जो पूवं कहा था वह वचनकी नम्रता है ओर 
“ङीन्‌ प्रनाम बहोरि बहोरी› यद्‌ तनक्री नम्रता है | [ (घ) ल्जावडा रमुहसे तो कह न सकते येः प्रणामसे दी सूचित 
करते ह कि आपका सव कथन प्रमाण हे ।› ( १० ) ] 

द "पाद्‌ असीस बहुरि सिर नाद |“ ˆ ` इति । ( क ) श्रीरामजी विदा ्मगते द 1 सास कैसे कँ कि जाओ, चारों 
ही भाई ओखोकी ओ होने योग्य नहीं ई, यथा-"जों मागा पादअ बिधि पाहीं । ए रिभ सखि जखिन्ह माहीं ॥ 
२ । १२१।° ( ये यमुनातट ्रामवासिर्योके वचन हँ ) | अतः उन्हेनि जानेको नहीं कहा । आशीर्वाद दिया, आरिषके 
अभ्यन्तर आश्ञा हो चुकी । ( कवि “असीस देना भी प्रकट श्दोमं नदीं कहते, क्योकि उसमे भी आज्ञाका आदाय रहता है | 
हसीसे “पाष असीखः मं आदीर्वादका दिया जाना सूचित किया । प्रभु भी निना बिदा मिले ज्ये केसे १ इतीसे"पाइ भसीस'कहा । 
आशीर्वाद श्रिदा होनेके समय दिया ही जाता है ) । ( आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए अतः पुनः प्रणाम 
किया । "भादन्ह सहित" देदटीदीपक दै । भाइर्मोसदहित सिर नवाया ओर भाइयोसदहित चले । ( ग ) आते समय माइयो- 
सष्टित आना कटा था ] यथा-^तेहि भवसर भादन्् सहित राम भानुङकलकेतु । चरे जनकं मदिर सुदित * "1 २३२३४-यह्‌ उपक्रम 

है| वैसे दी बिदा होनेपर भाइयोसदहित जाना क्य । मा इन्ह सहित चरे रघुराई” यह उपसंहार दै । 
मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिल सव रानी ॥ ५॥ 
पुनि धीरज धरि अरि हकारी । बार वार भेटि महतारी ॥ ६ ॥ 
पहचावहिं फिरि भिरं बहोरी । वदी परस्पर प्रीति न थोरी ॥७॥ 
पुनि पुनि मिरत सखिम्ह बिलगाई। बार बच्छ जिमि धेनु ख्वाई ॥ ८ ॥ 
कब्दार्थ--मञ्जु-युन्द्र, मनोहर । मधुर-मनोरंजकः; मनको प्रसन्न करने, आनन्द देनेवाली । 
अथै-- सब रानिर्यौ सुन्द्र मधुर मूरतिको हृदयम लाकर प्रेमसे शिथिल हो गीं ॥५॥ फिर धेयं धारण करे र्डकिंयोको 
बुलाकर माता बारंबार गठेसे कगाकर मिलती है ।।६॥ कन्याओंको पर्हुचाती दै, ५ - सि फिरकर पुनः मिरती हं । आपसमे कुर थोडी 
प्रीति नहीं बदी ( अथात्‌ बहुत वदी । दोना ओरसे प्रेम बहुत बद्‌-चद रहा है ) ॥ ७ ॥ पुनःपुनः मिस्ते सखियोने (माता 


भर कन्याको ) ल्ग किया जते नयी न्यायी हई गसे उसके बाल-बच्छको ( खोग अल्ग कर देते ह ) ॥ ८ ॥ † 


# प्र० सं० मे भं था--'वे किरकर फिरसे भिल्ती हं, । 
† प्रण सं० मे भं था-(सखि्योक्षो भलग करके फिर-फिर मिर्ती रै जैसे नयी ग्यायी दुरं बिया नयो ब्यायो गऊ्ये ओर भह 
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रिप्पणी--१ “मं मधुर मूरति" ` › इति | ( क )  (मंजुः अर्थात्‌ देखनेमं सुन्दर, नेना. रुचिकर । ( १० ) | 
अथवा, विकाररहितः निमे । ( वै° ) । अथवा; मनको हरण करनेवाला । "मधुरः अर्थात्‌ जिनसे सम्भापण करनेमे रस 
मिख्ता हे । ( पं० ) । अथवा, मन ओर नेत्रोको प्रिय आनन्ददायक । ( वै० ) । अथवा न ब्रहुत ऊँची न ब्रहुत नीची। 
( रा० प्र ° ) । अथवा, चित्तो आनन्द देनेवाली तथा आकषक ] उर नीः कटनेका भाव किं जवर बाहरमे वियोग हभ 
तत्र उस सेरी सुन्द्र मधुर मूर्तिको हृदयम लाकर रख लिया । हृदयने मूर्तिके धारण करनेसे मरे प्रेगक्रे सव अंग दिथिल 
दो जते हँ, यथा-“राम लषन उर कर बर चीटी । रहि गये कहत न खाटी मीढी ॥ पुनि धरि धीर पत्रिका वची ॥ २९० । 
५-६ > “मोद प्रमोद बिबस सब माता । चष्ट न चरन सिथिरू भये गाता | ३४६ । १ |°; अतः (मूरति उर आनी, 
कहकर “भद सनेह सिथिरू सव रानीः कहा । ( ख ) (भट सनेह सिथिख कहकर जनाया कि देद्की सुध न रद गयी 

` यथा--“मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेड ब्रिदेहु बिदेह बिसेषी | २१५ । ८ ॥› स्नेदसे दिथिट होना कहकर आगे 
शिथिल्ताका स्वरूप दिखाते ह-“पुनि धीरजु धरि कर्कैरि हंकारी, । [ ( ग ) जैसे पुरवासिरयोने श्रीरामजीको राजमहलमें 
प्रवेश करते देख उनको दोभाको हृदयम धारण करनेकी चर्चां करते हुए, यथा--'निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन 
फनि मूरति मनि करहु | ३३५ । ८ ॥ 2; उस शोभाको दयदयमं रखा, वैसे ही य्हौँ रानि्ोनि श्रीरामजीको जाते देख उनकी 
छबिमय मूतिको ददयमे रख छया । ( प्र० सं° ) । (भं सने सिथिर" यह रानिर्योके परेम विरोपरता दिखायी । ] 

२ ^घुनि धीरज धरि कुअरि हंकारी |` ˆ ˆ> इति । ( क ) (धीरज धरिः--यद लइ्क्रिथोको विद्‌ करनेका समय है, 
शिथिल होकर बेठ रहनेकरा समय नहीं है, यह सोचकर मूतिके ध्यानकी मग्नताको धैर्यं धारण करके हटाया । यथा-न अति 
मेम विक महतारी । धीरज कीन्ह कुसमय यिचारी | १०२ । ६ ॥› ( श्रीपार्व॑तीजीकी व्रिदाईके समय मेनाजीने जसे 
धीरज धरा था वैसे ही यर्हौ शरीसुनयनाजीने (कुसमयः वरिचारकर धैयं धारण क्रिया । ( ख ) ८कुर्भरि कारी" से सूचित करते ह 
किं रानिर्यो प्रेममें इतनी रिथिक रह करि चल नदीं सकतीं, इसीसे वे कन्याओके पास न जा सकी, उनको अपने पास युत्छकर 
उनसे भटी यह रिधिकताका स्वरूप है । (हकार से सूचित हयता दै कि जवर रानी चारौ कन्याओको उनके, पतियोको 
सोपकर विनती करने लगीं तव सव कन्या टजावश कु दूर जाकर खड़ी हो गयी थी, इसीसे उनको वुलखाना पड़ा । यदि 
वे चारों भादयेकिं पास खड़ी होतीं तो बुलनेका कोई काम न पडता क्योतक्रि चारो भाई तो समीषदहीखडध । (4) बार 
बार मेरि महतारी”-“बार बार, मेटनेपर प्रसंग छोड़ा, यथा--रानिन्ह बार बार उर खर्द्‌ । बहुरि बहुरि भेटर्दिं महतारी 
| ३३४ । ७-८ ॥2; वही दशा अब फिर कह रदे दँ | 

३ ( कं ) (पर्हुवावहिं फिरि मिलि "ˆ ˆ › इति । सलिर्यो कन्या्ओको पर्हुचाती है, यह अगे खष्ट करते हैः यथा-- 
८सुनि पुनि मिरुत सखिन्ह बिरूगाद' | सचिर्थो ही पर्हुचाती ह ओर सचिर्यो ही मातासे कन्याकरो अल्ग करती ह मातारं 
प्रेमकरे कारण अल्ग नहीं करतीं ओर कन्या प्रेमक्रे कारण अलग नदीं होतीं । यदी बात आगे कहते है--बदरी परप्पर प्रीति 
न थोरी ।' [ त्रिदा करने माता ओर सखिर्यो आदि सव द्वारतक जाती ह ! माताको कन्यासे सचिर्यो आदि अलग करती है । 
कन्या मेको रोकर पुकारती है, माता फिर लोटकर सनको अलग करके मिलती है इत्यादि । यह रीति अव्रत प्रचलित दै। 
दुसरे (पर्हचावर्हिं फिर भिलषि” का कतौ यहो “महतारी दी देदटी-दीपन्याये होता दे । माता ओर कन्याम त्रयोगक्े कारण 
प्रीति अधिक बदु जाती ही है ।] 

( ख ) “बढ़ी परस्पर प्रीतिः का भाव करं पहुचानेसे प्रीति अधिक्र वदीः यह सोचकर कि अव्र वियोग होना ही 

चाहता है । “न थोरी" अर्थात्‌ प्रीति बहुत है, इसीसे दोनो एक दुसरेसे अरूग नदीं होती, यदि प्रीति थोड़ी होती तो अलग 
हो जातीं । ८ विष आगे टि ४ में) | 





उस्र ( मिय करती दै ) ।' प्र सं° मषाठथा (भिक्ति"; परन्तु सं° १६६१ मे “मिक्त, प्राठ दै । भिर्तका अथं “मिक, 
रिती ह होगा । यदि यष्ट अथं भमिप्रेत होता कि “मिलती है, तो ‹मिरूति' पाठ होता । दूसरे बिदा हो जाना, अलग होना भाग 
कहा न्धी गया, पतते भी उदिरयोका भल्ग कटना भं हो दीक है । दो, 'सखि.ह निलगाई' का दूसरा अथं भी साथ-साथ भाब्‌।धम्‌ 
ठे सकने किस ्ि्योको भकग कर-करके मिलती इर मो-नेदियोंको सच्िर्योनि भलग किया । 





भः 
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अपनी ओरते अल्गं नहीं हो सकतीं 1 माता्पै पर्हचाती है फिर लोटकर मिल्तीं ह फिर पर्टुचाती ह फिर मिट्ती दै, इस प्रकार 

जब वे पुनः-पुनः मिख्ती है, एक दूसरेको छोडती नहीं तब सखियेनि ( कई एकने मिलकर ) कन्या्थको मातासि अल्ता 
क्रिया 1 (ख ) ऊपर जो कदा किं “बद़ी परस्पर प्रीति न थोरी" उसको (वार वच्छ जिमि धेनु खवा" के उदाहरणसे 
दिखाते है । (बा बच्छ पद्से कन्याकी प्रीति ८ मातामें ) कदी क्योकि माताम बाट्वच्छकरी प्रीति बहुत होती दै ओर “धेनु 
खवा, से माताकी प्रीति कदी क्योकि घेनुकी प्रीति बार बच्छमें बहुत होती दै । “बार बार भेटि महतारी" यह माताकी 
प्रीति दै ओर प्पुनि पुनि भिरुत सखिन्ह व्िलगाद यह कन्याकी प्रीति हैः इसीसे “परस्पर प्रीति, कदा (ग ) 
(वीक वच्छ की उपमासे सूचित किया किं कन्यार्प माताकी ओर फिरफिरकर देखती हं, यथा --^फिरि फिरि बिलोकति मातु 
तन तवर सखीं रे सिव पदि गर | ९ । १०२ [ ( (बार बच्छ से हा८+1 न्यायी बछियाका अथे होगा । इस राब्दसे पुलिङ्गका 
भी बोध होता ह परतु यर्हौ पुंलिङ्ग अथं असंगत दहै ) । (वारु बच्छ जिमि धेनु र्वाद* के भाव टीकाकारोनि ये लिखि ह 
(१) माता सखिर्योको अलग कर-करके लडकि्येसि इस तरह मिक रही ह जेसे कोई नयी व्यायी हुई गाथ अपने बछङ्से । (र) 
(राजकरुमारर्यो बारबार सखियोसे पथक्‌-¶्थक्‌ मिलती ह जसे बार बच्छ ल्वाई धेनुसेः--( पंजाबीजी ) । ( ३ ) (बार-बार 
भरते सचिर्यौ इनको प्रथक्‌ करती ह जैसे तुरत न्यायी गायसे बरल-बछडेको लोग अख्ग करते ह-( रा० प्र० )] (४) 
धमिल्ते समय सखियेसे बिरुगायी बारत्रार माताको पुत्री कैसे मिलती है जैसे बाखब्रच्छको ख्वाई गाय मिलती*-( बेजनाथजी )] - 


दोदहा-प्रम भिबस नर नारि सब सखिन्द सरित रनिवासु । 
मानह कीन्ह बिदेदपुर करुनायिरह निवास ॥२२३७॥ 


अर्थ-- स्तव स्री-पुरुष ओर सखियोसदित सब रनवास प्रेमके विष वश हो गया हैः ( ेसा जान पड़ता है ) मानो 
(विदेहपुर म करुणा ओर विरहने डरा डाक दिया है ( भाव यह किं सब खरी-पुरुष कसुणा-विरहके रूप हो रहे ह । एसा जान 
पडता है कि ये नरनारि नहीं ह किंतु करुणा ओर विरह ही अगणित रूप धारणकर मूर्तिमान्‌ होकर य्ह निवास कर राह )।३३७। 

रिम्पमी--१ ८ क ) प्रथम नरनारिथोका दर्शनके ल्यि आतुर हो दौड़ना छिख आये है यथा-(वारिड भाद सुभाय 
सुषटाए । नगर नारि नर देखन धाएु | ३३५ । १ |” यर्हौ श्रेम बिबस नर नारि सब' से उन्दीकी दशा दिखाते ह । 
[ (पुनि पुनि भिटत सखिन्ह बि गारं । बालबरछ जिमि धेनु कवाद" यह दशा देखकर सब ख्री-पुरुष आतं ओर विहर हो गये । 
जो पुरवासी दर्शन करते हए ` राजद्वारतक अये ये, वे पुनः चारौ भाइ्योके खोनेकी प्रतीक्षामे वहीं खड़े रे, इसीसे 
विचुडन-समयकी दशा देखकर वे भी करुणा-विरदके विरोष वशा हो गये ] । ( ख ) (मान कीन्ह बिदेहपुर ˆˆ“* इति । 
धविदेहपुर'का भाव कि यह तो शञानियों ( योगिरयोः विरक्तौ ) क पुर ` हैः यहो तो करुणा ओर विरह किंचित्‌ भी न॒ होने 
चाहिये ये, यह जो करुणाविरह हुआ है यह ॒श्रीसीतारामजीके स्नेहकी शोभा है [ अथौत्‌ शरीसीतारामजीके सम्बन्धसे 
यँ करणा ओर विरहका होना ज्ञानकी शोभा दै- प्र सं° ) ] यथा-“जासु ज्ञानु रबि भव-निति नास्ता । बचन 
किरन सुनिकमरू विकास ॥ तेहि कि मोह ममता निराह । यष सियराम सने बदा ॥ ˆ“ “सोह न रामपेम_बिनु 
ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जलजानू ॥ २। २७७ ।2 ( ग ) “करुना-बिरहः इति ।-करुणा ओर विरह एकहीर्है। 
करुणा छ्ीलिङ्ग दै ओर विरह पुल्लिङ्ग दै । चिर्यो कर्णारूपा ह ओर पुरुष विरहरूप हं, यह द्रसानेकरे व्यि “करुणाः ओर 
(विरह दो शब्द्‌ दिये । [ करुणाः यथा--छटि जात केशौ जह सुख के सबे उपाइ । उपजत करुणा रस तहा आघुन 
ते शकुकाद ॥› ( केव । वै० ) | विरोष २५ । १-२ भाग १ में देखिये । (ष )--“कीन्ह निवासः - 
भाव यह है कि संसारम लेर्गोको करुणाविरह होता ह पर कुछ दिनम जाता रहता दहै पर जनकपुरमं तो उसने डेरा ही 
डाक दिया; बस दही गया, यंसि आजन्म अब नहीं जानेका । आशय यह है किं यह ( भीराम-जानकी-सम्बन्धका ) 
करणा-विरह जन्मभर निवृत्त नहीं होनेका । ८ इससे जनाथा किं जनकपुरवासी वियोग-श्वङ्गारके उपासक ह । प्रिथतम 
का विरह ही वे प्रेमका सरव॑स्व समस्यते ह । गोपियोकी भी एेसी दी उपासना थी ) । 


मानस-मयंक~-८‹भाव यह है कि व्रिना जानकीजीसे विड छोक-लाज होगी अथोत्‌ सुरार अवश्य जाना चाहिये ओर 
बिच्ुदनेसे प्राणका कष्ट पर्हुचता है तिसपर भी मिलना अपने वामे नीं हे, यही करुण्‌?वरिरह जानो 1? 


बालकाण्ड ८३६ श्रीमद्रामचन्दरचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ३२८ ८ १-६) 
--- ------------~--- ^ 
सुक सारिका जानकी ज्याए । कनक पिंजरन्हि राखि पषद़ाए॥ १॥ 
न्याङ्र कहहिं कहा बेदेही । सुनि धीरज परिहरे न केदी॥२॥ 
भए बिकरु खग मृग एहि भाती । मनुज दसा कसे कहि जाती ।॥३॥ 

अथ--श्रीजानकीजीने जिन तोताओंमैना्ओको जिलाया ( अथात्‌ लिला-पित्मकर पाट-पोसकर बड़ा किया था) 
ओर सोनेकै पिंजङोमे रखकर पदाया था । १ । वे व्यादरुक होकर का रदे है कि पैदेदी कर्द है ? यह सुनकर धैय किसको 

न छोड देगा १। २ । पञ्च-पक्षी इस प्रकार व्याकुल हो गये है ( त्र भख ) मनुप्यौकी दशा केसे की जा सकती है १।३। 
रिप्पणी-१ ( क ) ‹सुक सारिकाः ये दोना पक्षी पद्नेमे श्रेष्ठ है । इसीसे इन्त नाम लिलि | पक्लीतो ओर 
भी बहुत हं पर वे पद्नेमे वैसे श्रेष्ठ नदीं है, इसत उनके नाम नदीं दिये, इतना ही मात्र अगे उनके विषयमे कहते ह 
कि “भये बिक खग.“ ” । ( ख ) (जानकी ज्याषू, कमेका भाव कि जो श्रीजानकीजीके पाठे-पोसे हुए है उन्दीका 
विलाप किखते ह । इसी प्रकार श्रीमाण्डवी-उर्मिला-शुतिकीर्तिजीके पले-पोसे हुए छक-सारिका भी है, वे भी इसी प्रकार विलाप 
करते हं । (ग ) “कनक र्पिजरन्हि राखि“ का भाव किं इन पक्षर्मोकरो बड़े दुारसे रक्खा ओर स्वयं पदाया द। 
( घ ) “न्याुर कदर कष्टा बेदेही-- भाव कि जब सखिर्यो सीताजीको मातासे अलग करे ठे चलां ओर वे देख न पड़ 
तब पक्षी व्धाक्ुर होकर 'वेदेदी करदो है, वैदेही क है" रेस विप्र करने लो । [ मयंककरार लिलते ह किं (युक-साखिा 
साथ नहीं दिये गये, अतएव व्याकरुरु होकर बोलती है किं वैदेदी कर्द ह १ शरुक-सारिकाके न देनेका कारण यह है कि 
जानकीके नामको ठेकर इुक-सारिका उनको पुकारती थी, अतएव नही दिया करि अयोध्यामें नाम ठेकर पुकारना उचित नहीं, 
वह प्यारी खाड़ी वधू ओर सुतवधू कहके पुकारी जायेगी ।' ये तोते पद़ये हुए ई । दुसरे ये दूसरोके वचनोकी नकर भी 
करते है जेसा सुनते ह वैसा स्वयं भी कहते हँ । "व्याकुल कर्द कहां बेदेषटी" से यह भी प्रकट करते है करि इनको 
भीसीताजी किंतनी प्रिय ह । जब्र ओखोकी ओट होती रदी हगी तत्र॒ वे इसी तरह पुकारते होगे; पुकार सुनकर वे तुरत 
आ जाती होगी । पर आज आती नही, अतः व्याकुल है| शरीर सामने नदीं ३, इसीसे 'वेदेदही" कहकर विलप करते ई । 
प० १० प्र खामीजी कहते है किं “कहां बेदेष्टीः का भाव यह किं ८८अब्रतक्र हम व्यथ ही “सीताः (जानकी, कहकर 
पुकारा करते ये पर यह तो सचमुच वेदेही दी दैः जानकी नहीं । उसे बुला तो दो, हम पू टे किं वह क्या दै १ जानकी 
होतो हमे साथ ठे जाय; वैदेही हो तो पिंजडेसे छोड़ दे, हम उङते-उडते वर्हौँ आ जागे, हमको न खिलना-पिखाना, 
हम स्वतन्त्र रहकर दी दो-एक बार दशन कर जाया करेंगे । जो कटो कि वँ तुम (जानकी सीताः नाम लेकर[पुकारोगे, 
हम एेसा न करेगे, मोन र्ैगे, जबतक किं वेकि नामस परिचित न हो जार्येगे 1 - 2 1] ( ङ ) “सुनि धीरज परिष्टर 
न केषी? इति । भाव किं छोग धीरजको नहीं छोड़ते पर धेयं स्वयं ही उनको त्यागे देता दै । पक्षिर्योकी व्याकुलता देखकर 
धेयं किसे नदी छोड देता ( अर्थात्‌ मूर्तमान्‌ धेयं स््रयं ही भाग जाता है, यथा--(^धीरजहू कर धीरज भागाः । भाव यह 
कि बड़े-बड़े धीरजवार्नोका चैयं द्ूट जाता दै । 

२ “भए बिकरु खग शग एहि भती ।'ˆ “2 इति । ( क ) स्नी-पुरुषोकी व्याक्रुट्ताकी विरोषता दिखानेके स्यि 
खग-ग्रगकी ग्याक्कख्ताका वणेन क्रिया । यथा--‹जाघु बियोग बिकरू पसु एेसे । प्रजा मातु पितु जिदं कसे ॥ २। १०० ।) 
(जह असि दसा जबन्ह कै बरनी । को कि सकद सचेतन करनी ॥ ८५। ३१। मनुष्योकी दशा कहनेके व्यि खग-मृगके 
विरहका वणन करिया गया । भाव किं ज्र पञ्च-पक्षी वियोगसे अङ्कला उठे ओर विलाप कर रे ै.तब भला माता परिजन 
आदिको तो प्राण निकल्नेका दुःख हुआ होगा, केषी दशा दै कौन सह सक्ता दै १ ( ख ) श्क-सारिकके विलापका 
वर्णन किया गया, परंतु अन्य पड्य-पक्ियोका केवर विकल होना कहा गया ; क्योकि अन्य खग-मुग वैखरी वाणी कहकर 
विलाप नीं कर सकते । ( तोता-मेनाको पदाया गया हे । वे मनुष्योौकी-सी वाणीम बोल ठेते है । अतः उनका बोलना कदा | 
अन्य पद्च-पक्षी मनुष्यकी बोटी नदीं बोर सकते, इससे उनका मोलना नदीं कहते ) । 

बधु समेत जनक तव॒ आए । प्रेम उमगि रोचन जल _ छाए ॥ ४॥ 

सीय बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम विरागी ॥ ५॥ 

लीन्ि राय उर छाई जानकी | भिटी महा मरजाद ज्ञान की।॥ ६ ॥ 


दोहा ३२३८ ८ १-६ ) ` श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३७ मानस-पीयुष 





मये--तव्र जनकजी भाईसहित आये । प्रेमकी उमंगसे नेत्रजक ( प्रेमाश्रु ) से भर गये । ४ । कदृलाते ( तो ) 
थे परम वेराग्यवान्‌ ( परंतु आज ) सीताजीको देखकर उनका धैय भाग गया । ५ । राजाने श्रीजानकीजीको दयसे ल्गा 
का । ज्ञानकी महान्‌ मर्यादा मिट गयी । ६ । 

टिप्पगो--१ (क) ध्वं सतेन ननफ़ * * इति । विदा करनमे ल्ड़कीसे भेट करनी चादिये, इसीसे राजा जनक ओर 
उनके भाई दोनो आये, क्योकि दोनेकी र्डकिर्या ह । (तवरः अर्थात्‌ जव्र चारा भाई विदा हके चे गये ओर चारतो कन्यारँ 
रनवाससे विदा होकर महलके बाहर -+यीं तच आनेका समय देखकर अयि । जवतक चिर्योका व्यवहार रहा तबतक 
आनेक। मोका नदीं था । ( ख ) ध्म उमगिः- ग्रेमक्रा उमङ़्ना कहनेका भाव किं जब प्रेम उमड़ता है तवर ज्ञान-वैराग्यादि 
सव्र दब जते है, यदी आगे कहते ह । तरेम उमगि रोचन जल छाए कहनेका भाव कि नेर््रौमिं जो जर आ गया 
वह मोदसे नदीं, किंतु श्रीजानकीजीके प्रेमसे भर आया दै, यथा--“मोह मगन मति नर्हि बिदेह की । महिमा सिय रघुबर 
सनेष्ट की ॥ २। २८६ ।› [ जब्र कन्या राजद्वारपर आर्यी तव कन्याओंको दान देनेके ल्य प्रेम उमड़ा । 1 

२८( कं) (सीय बिकोकि धीरता भागी" इति| पूवंल्खाथा कि ‹सुनि धीरज परिहरे न केही" यदौ उसको 
चरितां करते है कि ‹सीय श्रिखोकि" ˆ *› अर्थात्‌ जनक्र-एेसे महानुभावको भी छोड़कर धीरज भाग गया । ओर लखोगौको 
तो धीरजने छोड़ा भर था+-“धीरज परि्रे न केही ः, पर जनकजीको छोड़कर (भागाः । वह “परिहर, ओर यहौँ “भागी' कहनेका 
भाव यह है किं ओौर लोग प्रेमी ह ओर जनकजी सबसे अधिक प्रेमी है, इससे इनका धैय अधिक चटा । [ ये अति प्रीति- 
के कारण अति व्याकरुक दो गये । ( मा० म० ) | रा० प्र° कार छिखते है क्रि श्रीजानकीजीको देखकर वैराग्धकी धीरता 
भागी । भाव यह्‌ किं वैराग्य तो श्रीसीतारामजीकी प्रापिके देतु किया जाता है सो उनके त्यागे वैराग्य कैसे रदे ?2 ] | (खः) 
(रहे कष्ावत परम बिरागीः इति । भाव किं इस समय परम वैराग्य कुक भी न देख पड़ा । भ्धीरता भागीः से पाया गया 
कि पूर्वं घैयं रदा हे । “रहे कहावत“ का भाव किं एेसा जान पड़ता है किं वैराग्यवान्‌ तो ये ही नदी, कहते भर ये । 
(ग ) प्रथम धीरताका द्ूटना काः धीरजके द्यूटनेसे क्ञान-वेराग्य चूट गये, यदि धैयं न छूटता तो ज्ञान- 
वैराग्य भी न दते । 


३ ४छीम््ि राय उर खाद्‌ जानकी ।* * › इति | (क) प्रेम उमड़ा । प्रेमसे श्रीजानकीजीको हदयमें लगा लिया । “मिरी 
महामरज।द्‌ न्तन कीः इति | ज्ञानकी महान्‌ मर्यादा श्रीजनक्रजीतक्र थी । ( अथात्‌ श्रीजनक्जी बड़े ज्ञानी विख्यात ये । 
इनके समान कोई भी ज्ञानी नहीं दै । ये उसकी महान्‌ मर्यादा ये ) जव वे ही विलाप करने खगे, त्र ज्ञानकी मर्यादा न रह 
गयी | भाव यह किं ज्ञानीके हृदयम कर्णा-विरह न होने चादिये । ज्ञानकी म्थादा यही है किं ज्ञानीमे विषयादि विकार न 
आवे, यदि वह विह्वल हो जाय तो फिर ज्ञान करौ रह गया १ यही बात कह रहे ई । पहञे धीरज चटा, उससे ज्ञान ओर 
वैराग्य भी न रह गये अर्थात्‌ वे बहुत विहर हो गये»अज्ञानीकर तरह विप करने कणे ।-यदही.भिटी मरनाद्‌› का भाव है | यथा-“सोक 
विकर दोड राज समाजा । रक्षा न ्तानु न धीरज राजा ॥* ° "रोव सोकं अवगाद्टी (२।२७६) › (ख) प्रेमसे ज्ञानकी ‹मयोदा 
भिदः इससे ज्ञानकी सोभा कही, यथा-सोह न राम पेम निनु क्ञानू । करनधार बिन जिमि जरुजानू ॥ २ । २७७ । 
४जोगु कुजोगु म्यान अग्यान्‌ू । नहं नहिं राम पेम परधानू ॥ २ । २९१ प्रेमसे ज्ञान न रदा इससे स्नेहकी बड़ाई की | 
यथा-+जासु ज्ञान रि भवनिसि नासा । बचन किरन सुनि कमर बिकासा ॥ तेहि किं मोह ममता निभराद्रं। यह 
सियराम सनेष्ट बड़ा ॥ २ । २७७ ।› एेसे महान्‌ ज्ञानको भी स्नेहने इवा दिथा यह स्नेहकी बड़ाई है । [ मम्यादाः सीमा, ` 

मड, हदको कहते है । महामर्यादा मिट गयी अथात्‌ ज्ञानक्री पक्की मेड ट्ट गयी । ] 
नोट--१ रा० प्र०° कार लिखते ह किं श्नकी महाम्यादा मिरी अर्थात्‌ अभेदुद्धिकी मोदा मिरी । अभेदबुद्धिकी 
मयादा तबतक दै जब्रतक श्रीजानकी-रघुनाथजी हृदये न लो । चित्रकूटे भी श्रीजनकजीने इन्हे हृदये ख्गाया है । तब 
भी रेसी दी दशा हो गयी थी, यथा--प्टीन्हि काद्‌ उर जनक जानकी । पाहूनि पावन प्रेम प्रानकी ॥४७॥ उर उमगेड 
धंबुधि भनुरागू । भयउ भूप मनु मनह्‌ पयागू ॥ ५ ॥ सिय सनेह बटु बाद़त जोहा । तापर रामपेम सिसु सोहा ॥ ६ ॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान बिक जनु ।'बृडत हेड बाल अवरंबनु ॥ ७ ॥ मोह मगन मति नहि बिदेह की । महिमा सिय 
पषुवर सनेष्ट की ॥ ८ ॥ २ । २८६ | 


बालवःण्ड ८३८ श्रीमद्रापचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ३९८ 


~ ___________ ~~ 
-बेजनाथजी लिखते ह कि “जनकजीने जानकीजीको हृदयम टगा ट्या | इस ेत॑से कि रश्च ब्रहानन्दसे दद्य स्खाया 
अब राग्म-रनेह--रससे हदय भक्तरस्का गाहक हू सो जानकी आहादिनी पराग्त भत्ति रपवो उरमे टग्गकर बाहर-भीतर 
भक्तिपूणे कंथा, तव ज्ञनक्री महामर्याद जे बिषयवारि रोकनेको पुष्ट रेड थी सो भिटी, परेमप्र 7हमं वह गयी । वा निना इनक 
रामर्प नदीं रह सकता, अतः इनको उरमें ख्गाकर रामर्प दद रक्ला, अथा भक्तिरूप उरमे ख्णा ज्ञानको असार जान 
त्याग दिया | 
यावा हरीदासजी लिखते हं किं ज्ञानकी बड़ी भारी मर्यादा दै “निष्टुरताः अर्थात्‌ क्रिगीसे भी स्नेह न करना । श्रीसीता- 
राम जीका प्रेम भी बड़ा भारी हैः इसीसे उसने निष्टुरतारूपी ज्ञानवी मर्यादा) मिटाकर अपने वद्य कर दिया । (रहे कष्टावत प्रम 
बिरागी› यह श्रीरामभक्तका ज्ञानी भक्तपर व्दंशः ( कटाक्ष ) दै | # 
पंजाबीजी लिखते ह कि "यद्यपि राजा परम विरक्त ओर ज्ञानवान्‌ थे तथापिं सीताजी महामाया है, इससे उन्होनि 
राजाको अधीर कर दिया । यद्यपि ज्ञानियोके चित्त दृट्‌ र तथापि देवी भगवती महामाया बल त्कारसे उनक्रो खींचकर मोह 
की प्राति कर देती हे | यथा--(ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी'भगवती हि हा । बलादाकरप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
( सप्तराती १ । ५५-५६ )› । शोकका न दोना ज्ञानकी मर्यादा है । शोकसे मयादा द्रूट गयी जेसे अओधीकरे बटमसे सुन्दर चक्षु 
वाेक्री भी दृष्टि मलिन हो जाती दै | 


सथ्ुञ्चावत- सष सचिव सयने | कीन्ह बिच।रु अनव पर्‌ # जाने || ७॥ 
बारहिं बर सता उर ा। सनि संदर पारुकीं मंगाई॥८॥ 


दोहा- परेम चिवप्त परिवारु सब जानि संटगन नरेस । 
कुअरि चदारं पाटङकिन्ह युमिरे सिद्धि गनेस ॥३२८॥ 


रन्दाथं--अनवसरु-कुसमयः बेमोका । सिद्धिगणेद--शक्तिसदित गणेशजी । टीकाकारो ने प्रायः ‹सिद्धिके देने- 
वाके गणेशजी एेसा अथं क्रिया है | सिद्धि गणेशजीकी राक्ति है--मं० सो° १ भाग १ देखिये । 
भथं-सव्र वयोद्रद्ध चतुर बुद्धिमान्‌ मन्त्री समञ्चाते र । तत्र राजाने विचार किया ओर ८ विधादको ) बेमोका जाना । 
( अधात्‌ जाना कि इस समय विषाद्‌ करनेका अवसर नहीं है ) | ७ । बारंबार पुत्रियोको दयसे लगाकर, सुन्दर सजी हई 
पालको मगाकरर । ८ । सव पदिवार प्रेमके विदोषर वश एवं प्रमसे बेबस है यह जानकर ओर सुन्दर मुहूतं समन्चकर सिद्धि- 
गणेरका सरण करके राजाने कन्याओंको पालकिर्योपर चदाया । ३३८ । 
टिप्पणी--१ ( क ) “समुश्चावतः इति । अर्थात्‌ जब राजाको रोकमे ङये हुए विलाप करते देखा तब समक्चाने 
लगे । ^स्षब सदिवः- भाव कि कन्यके बिदा होनेके समय मुनि्यो ओर पुरोदि्तोको वँ आनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता 
इसीसे वरहो कोद मुनि न थे, मन्त्री ये; अतः उन्हने समस्नाया । मन्नियोके समन्लानेसे स्पष्ट हो गया कि राजा अधीर होकर 
विव्मप करने लगे थे । ८ राजा अच्यन्त विषरादयुक्त ये यह इरासे स्पष्ट है करि सभी मन्तिर्योके समञ्चानेपर उनको चेत हुः 
एक-दो मन्त्री उनको समश्चानेमे समथं न हए ) । (सयाने से जनाया क्रं जो वयोव्द्ध है, जनकजीसे उमरमें बड़े ह तथा 
जिनका अधिकार है वे सव्र मन्त्री समन्चाते ई । ( ख ) (समुक्षावत -“-›--समन्नाते है किं राजन्‌ ! अच घैरयं धारण कीजिये 
थह विकल होनेका अवसर नहीं है । [ आपकी व्याक्ुकता देखकर सारी प्रजा, परिवारः रनवास आदि सव्र अत्यन्त विकल हो 
जा्येगे । आपके धीरज धरनेसे सबको धीरज वैघेगा । आप तो ज्ञानियोकरे सिरताज है; ज्ञानीटोग अवश्य दंशः करेगे, ताना 
मागे; कक्ष करेगे तथा छजित होगे कि संसार ज्ञानिरयोकी हसी करेगा, यद्यपि आपको मोह नही, आप तो श्रीसीतारामजी- 
के सेमे मग्न है जित्षकरे चिना ज्ञान व्यर्थं है ]; यह सुनकर राजने विचार किया ओौर समञ्च गये किं यह शोकका अवसर 
नहीं दै ( ठ्न व्रीती जा रदी है । दुसरे, महाराजकी विदाई करना दैः हमारे धीरज न धरनेसे सब काम 


वरिगड़ जायगा । इत्यादि । ) ¦ 
२ “बारह बार सुता उर छा“ इति | ( क ) “सुता उर काद, श्रीजानकीजीको दयसे लगा चके, यथा- 


# १६६१ वादी पाीर्मेणमरन वृक्ष" ह! जिप्रसे न अवस्तर पठ हुआ । अन्य सभो पोयिर्योम अनवसर है । 





दोहा ६३९ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३९ मानस-वीयुष 








(छन्हि राय उर लाह जानकी" अवर श्रीमाण्डवी जी, ओर श्रीउर्मिल्यजी ओरं श्रश्रतिकरीर्तिजीको ददथमे लगाया । “सुता? से इन तीरनोकरो 
जनाया । तीनोको बारंबार हृदयम लगानेसे सुचित हुभा किं ये तीन श्रीजनक्रीजोसे अधि प्रियर्ह तभी तो इनक्रो बार 
बार हृद्यसे लगाया ओर जानकीजीको एक ही बार ]. भाईकी ठड्कीको अपनी लड़कीसे अधिक्र “प्रियः ( प्यार ) करना 
चाहिये, इसीसे उनका अधिक प्यार किया । (ल) श्रीजानकीजीको प्रथम हदयकषे ख्गाया । इससे पा५। “थ करि सब कन्या्ओको 
क्रमसे मिले । ( ग ) 'सजि सुंदर पारकीः--पाटकी एक तो बनावमें प्रथमसे ही सुन्दर है, उसथर भी सुन्दरता साजी गयी 
है, सन्दर ओहार पड है, दिव्य कोमल विदौने वरे है, मखनद, तकिया, शङ्गारदानः पीकदान आदि प्रयोजनकी सव वस्तु 
उसमं ठीक-सी सजी हई र्ली है । 

३ “प्रेम बिब्रस परिवार सब ` `` इति । सवका प्रेमविवदा होना पूवं कह चुके है, यथा--प्रम बित्रस नर नारि सुब 
सखिन्ह सहित रनिवासु | ३३७ ॥|› “नर नारः कहनेसे सवका ग्रहण दो गया, अव यौ उनसे प्रथक्‌ परिास्का प्रेमवरिवश 
होना कहनेका भाव यह है किं इस समय परिारका ही काम था, परिवारवाखको उचित था करि कन्याकरो पालकीमं चद्राते; 
सो वे सव्र प्रेमके विरोप वश हैः किंसीको इसकी खवर नहीं दै, होश नदीं है ओर रानिर्यो महटके भीतर रह गयी, बाहर आ न 
सक्र, तब कन्याओंको पालकीमें कौन चदावे ओर इधर सुन्दर मुहू त्तं भी बीता जा रहा दै, थद सव सोचकर जनकजीने खथं 
सव्रकरो पालकियामं चद्राया । ८ राजनि पालकीमं चद्रायाः कहनेका भाव्र किं कन्याको परिवारके लोग पाल्कीमे चदधत है पिता 
नही चदाता । पर यरो उपयुक्त कारणव पिताको ही यह कठोर काम करना पड़ा ) । 

मानसमयङ्क--भक्ति दो प्रकारकी दै-रेश्वय॑मयः माधुयमय । रेश्वर्ममय भक्तिवालेकी ज्ञान अधिक्र रहता दै, प्रेम 
गोण रहता दै । उसे प्रभुकी माधुर्य-लीलमे भी रे्वयंका ज्ञान रहनेसे उसमें अश्रुपातादि दशार्ण कम होती ह । माधुय॑मय भक्त 
प्रेमकी दशाओं में सरावोर रहता है, उसे रेशव्थं भूला रहता है, इससे उसे धैय नदीं रहता । (द्शरथजी ओर सुनयनाजी दोन 
परामक्तिमे मग्न है | राजा जनक ओर कौशस्थाजी पर.विज्ञानमे मग्न है | वरहो बनगमनके समय कोश्ल्या परः व्रिज्ञान धारण 
क्रिये थी, अतएव धीरज वना रहा, परंतु महाराज दशरथ प्रेममें मग्न थे, अतण धैर्यरिति हो गये । या जानकीजीकी 
बिदाईैके समय भीसुनयनाजी परमप्रेममे मग्न हो गयी थीं ओर राजा जनक पर-विज्ञानके अव्रलम्बसे धीरज धारण क्रिये थेः 
सी कारण जानकीजीको राजाष्टीने पाककीपर चदाया मताको सुधि नदी धीः । 

नोट-- “जानि सुरूगनः इति । मुनयो, ज्योतिष्रियोकी बतायी हुई ञ्चभ रुन । (“प शक्ल दशमी, सोमवार, रेवती 
नतरः दाहिने चन्द्रमा, मीन लग्न उसके खामी रुरु पचम सानमे, रवि ओर भोम दशम स्थाने, रग्नमं चन्द्र श्रीजानक्रीगीके 
तृतीय स्थानम इति छ्युभ लग्न वार इष्टपर जानकर 1 ( वे० ) | 

श्रीजनक एेसे महान्‌ ज्ञानी भी मुहूतादिका विचार करते थे । हम ठोर्गोको इसते उपदेश ठेना चाहिये । 


बहु बिधि भूप सुता सथू्चाई । नारिधरम इलरीति सिखाई ॥ १ ॥ 
दासी दास दिए ब्रहुतेरे। खचि सेवकजेश्रिष सियकेरे॥२॥ 
सीय चरुत व्याङ्कुल पुरबासी । दोहिं सगुन भ मंगरराक्षी ॥ ३ ॥ 


भूकर सचिव समेत समाजा । संग॒ चले पटहूुचावन राजा ॥ ४॥ 
भर्थ॑--राजाने पुत्रर्योको बहुत प्रकारसे समन्नायाः छखियोके धम ओर ऊुख्की रीति सिखायी ॥ १ ॥ बहुतसे दासी 
| ओर दास दिये जो भीसीताजीके प्रिय ओर पवित्र सच्चे विश्वासपात्र सेव्रक ये ॥ २॥ श्रीश्ीताजीकरे चख्ते समय पुरवाक्षी 
धाक्रुढ हो गये । मङ्गककी रारि छम शङ्न हो रहे है ॥३॥ ब्राहमणो, मन्त्रय ओर समाजपदित राजा साथ-साथ पर्हचाने चङे ॥ ४] 

टिप्पणी--१ “बहु बिधि भूप सुता समुक्षार - *› इति । ( क ) समञ्चानेका कारण यह है क्रं सब कन्या पिताक 
देखकर प्रेमकरे वश व्याकु है, इसीसे उनको समञ्चाना पड़ा । “बह बिधिः- यह्‌ करं हम तुमको बहुत ीत्र टे आर्येगे, 
द्दारे प्रिय दास-दासी सवर तुम्हारे साथ जा रदे है, वरहा तमको बहुत सुखसे सव्र रक्खेगे इत्यादि । [ तुम चर बहिन साथ 
षाथ हो, साथमे तुमह वियोगका दुःख न रहेगा, कन्या्णैः ससुराल पतिकरे घरमे रहती ही ह; वही उनक्रा घर है । त॒म चक्रवर्ती 
महाराजकी बहू होः वदा तुम्हे सब्र प्रकारका सुख मिलेगा । तुम्हारे भाई तुम्हे जब-तबर देखने जाया करेगे । प्र संर ) | 
बहक सब रोग बड़ ही रीलवान्‌ ( सुशीठ ) है, ठमको कोई कष्ट न होगा 1 ( वे ) ] व्याकुलता दुर करनेकरे ल्ि बहुत 
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प्रकार समञ्चाना पड़ा । समञ्चानेसे व्याकुकत। निवृत्त हई तव (नारिधमेः ओर (कुलरीनिः की रिक्षा दीः कोक व्याकरुरतामे 
सिखावन नदीं ख्गता । ( ख ) भ्नारिधर्मः, यथा- (नारि धरम पतिदेव न दूजा? । अर्थात्‌ पाति्रत्यका उपदेश दिया । जैसा 
अनुसुयाजीने बखानकर कहा है ॥ ३। ५ ॥ मे देखिये ॥ १। ३३४ । ६ | (नारि धरम सिखवर्िं शदु बानी" भी देखिये । 
“एके धमे एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद्‌ प्रेमा | २ । ५ । १० ) ॥ श्रौसीताजी बहुत बुद्धिमती है, सव जानती 
ह । फिर भीजनकजी यह भी जानते है कि ये श्रीरामजीकी परम शक्ति र । उनको समञ्चाना कैता १ पर ये सिखावन माधयम 
है । मातापिताका धर्म है कि वे कन्याको उसका धम॑ सिखा । रोकरि्षाथं मी सिखावन है । एेसा करके जनते ई कि 
“ल्ियोके ध्मः ओर 'कुखरीतिः दोना ही कन्थाको अवदय सिखाने चाद्ये । इसील्ि जनकजीक। भी यदौ माध्यमं सिखाना 
डला गया । नारिषमं मुख्य दै, इसीसे उसको प्रथम सिखाया तवर कुलरीति सिखायी-( यह्‌ क्रमका भाव दै ) । 
नोट--१ बाना हरिदासजी नारिधर्मका सिखाना ओर भी इस प्रकार टिखते ई॑कि-“्देखो, नरिध्म॑पुरुषधमसे 
भेषठ हे । पुरुष धर्मपर विकनेसे स्वयं दी तरता है पर स्री अपने धर्मम दृदतापूर्वक रत रदनेसे दोना कुर्लीको तार देती है ओर 
रोक-परखोक दोनोमे उसका यदा होता है । पुरुष यदि अधर्मरत हुआ तो छोकमं निन्दित होता है ओर यदि ल्ली अधर्म रत 
हई तो उसके दोनो कुकी निन्दा छोकमें होती है । पुनः, देखो कि एक राजाके बहुत रानिर्यो होती है, पर एक रानीका 
तो एक ही राजा दै उसी वह मन-तन-वचनसे लगकर सती हो सवर्गको जाती दै, पुरुष पत्नीके व्यि नर्द जल जाता, इस 
तरह भी नारिधमं श्रेष्ठ हे । पुनः, हे पुत्रि ! पातित्रत्य सव्र धर्मोकरा शिरमौर दै, कर्मोकरि इससे भगवान्‌ वर्मे हो जाते ई । 
बृन्दाकी कथा जानती हो, वह पातित्रत्यके वरते तुरुसी होकर भगवान्‌क्े संग रती दैः उनपर चद्रायी जाती दै । पुनः उत्तम 
पतिव्रता वह है जो पतिके मनकी जानकर उसकी आज्ञाका पाटन करे ओर अनन्यभावसे उमे प्राति करे 1 
२ “कुरूरीति' इति । अर्थात्‌ जेसी माता-परिताकी कुल्की सनातन रीः५ देखी टै उसी मार्गपर चल्ना धर्म है। 
( सीखाबृत्ति ) । अथवा; समता, सुशीलता; क्षमा, उदारता, दी्नोको दान ओर गुखुजनोका मान इत्यादि । ( वे° ) | अथवा, 
कुलरीति भात्‌ कुल्वधूधमेः यथा--अभ्युस्थानमुपागते गृहपतौ तद्धापणे न्रता तत्पादार्पितदृश्टिरासनविधिस्तस्थाप- 
चया स्वयम्‌ । सुप्ते तत्र शयीत तस्प्रथमतो जह्याच्च शय्यामिति प्राच्यैः पुत्रि निवेदितः कुरुवधूसिद्धान्तधमागमः ॥› ( वि° 
टी° ) अथात्‌ ग्रहस्वामीके आगमनपर उट खड़ी हो जाना, उनसे नघ्रतापूर्ंक भाप्ण करना, उनके चरणोपर सदा दृष्टि रखना; 
उनको आसन देना, सख्यं उनकी सेवा करनाः उनके सोनेपर सोना ओर पद्ठे ही उटना, प्राचीन शास्रौमें कुल्वधूकी 
दिनचयौका प्रतिपादन इस प्रकार किया दै । 
दिप्पणी--२ दासी दास दिष्ट" * ˆ” इति | ( क ) भीतरकी सेवाकरे य्यि दासिर्यो ओर बादहसकी सेवा करनेके लिय 
दास दिये । “बहुतेरेः बहुत-से दियेः क्योकि श्रीसीताजीका एेद्वयं बड़ा भारी है, बहुत काम दै, थोडे दास-दासिर्योसे होने योग्य 
नदी हे । “सुचि सेवक, अर्थात्‌ जो सेवा करनेमं निदछल हैः काम नदीं विगाइते, चोरी नदीं कसते, धूस नदीं ठेते, खामीका 
काम अपना ही काम जानते ह विश्वासपात्र है-यदह से्कका धमं टै | (जे प्रिय सिय केरे-यदह्‌ स्वामीका धर्म है करि सेवकका 
प्यार करे । ( ख )- यहां प्रथम-प्रथम श्रीसीताजीकी दामी-दासोका देना कद्कर जनाया किं इसी प्रकार श्रीमाण्डवीजी 
श्रीर्मिलजी ओर श्रीश्चुतिकीतिंजीको दिये गये । (खचि सेवकः कहकर (जे प्रियः कटनेका भाव कि युचि होनेसे ही वे प्रियहै। 
३ “सीय चत व्याकर पुरबासी ।` ` `° इति | ( क ) पुरवासियोकी व्याक्रुख्ता कहनेका भाव यह टै क्रि जव 'पुर' 
से जानकीजी चीं तब पुरवासी व्याकुल हुए । मङ्गलट-समय जानकर गोषामीजी किसीक्रा र्दन करनाः विलप करना नदी 
लिखते; किंतु केवल प्रेमके विदोषर वडा होना, व्याकुल होना कहते है । मङ्गटसमयमं रोना अमङ्गल दै, यथा--‹मंगल जानि 
नयन जठ रोकं 1 । [ जानकीमंगलमं भी कषा है-“सिय चरत पुरजन नारि हय गय विहग खग ञ्याकुर भए || १७५ | ] 
(सीय चकत” का भाव किं जनकजीने जव्रतक पुत्रि्योको पालकियेमे बेठाया, नास्म सिखाया; त्रतक पाट्की उठाथी नी 
गयी, राजद्वारपर ही रही । जव कार पाक्कीको ठे चे तवर (सीय चरत का | ( ख ) (होहि सगुन सुभ मंगर रासी' 
इति । होः कनका भाव किं पुरवासी तो सभी व्याकर है । विदाईके समय मङ्गल वस्तु मङ्गल करदा आदि टेकर खढ़ हना 
चाहिये या, पु््पोकी शष्ट करनी थी, इत्यादि । व्याकुलतां कारण पुरासी मह कु न कर सकर । श्न ओर मङ्गल पूष 
कह चुके दै--पतदपि प्रीति कै रीति सुष्टाद । मंगर रचना रची बना ॥` * "१ । २९६ ।` तथा होहि सगुन सुंदर सुभ- 
दाता । चारा चाघु बाम दिखि छेदं ॥* ˆ । १। ३०३ ।' देखिये ।-ये सव मङ्गल शुन आप ही होने रगे । 
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४ (भूसुर सचिव समेत समाजा ।" ` “” इति । ( क ) जव विश्वामिज्नजी आये ये त “संग सचिव सुचि भूरि भर भूसुर यर 
गुर ग्याति । चङे मिन सुनिनायकदहि मुदित राड येहि भौति ॥ २१४।' जेते मिलने ओर उर्नका खागत करने गये येः 
वैसे ही अव्र बिदा होनेपर उन्दं परह चाने चले । पर्हचानेे किंसीका नाम नहीं ठेते किं करिंसको पर्हुचाने चङे । केवर (संग 
चरे" कहते है, क्योक्रि सभीको परह चाने जा रहे है--कन्याओंको, राजाकोः बारातकोः विश्वाभित्र-वशिष्ठादि मुनियोको, राज- 
कुमारोको इत्यादि सबको पर्हुचाने चले । जसे राजाकी अगवानी की थी, यथा-‹सतानंद्‌ अर विप्र सचिवगन । मागध सूत 
बिदुष बंदी जन ॥ सहित बरात राड सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ २३०९ । ५-६ ।› ( वैसे ही अआदरपूेक 
पहुचाने चले ) । “समाजः से भाई, बन्धुवगं, ज्ञातिवगं इत्यादिका साथ होना जनाया । ( ख ) जब विश्वामित्रजीको लेने गये ये 
तव ^मुदितः कहा था पर यह मुदित होना नदीं कहते । कारण कि राजा पारकीके सङ्ग चङे जिस्म ठ्ड़किर्यो व्याकु न 
शं । इसीसे मुदित होना नदीं कहते । 

समय बिलोकि बाजने बाजे रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ ५॥ 
दसरथ विप्र बोरि सब रीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ ६॥ 
चरन सये ॒धूरि धरि सीसा । पुदित महीपति पाइ असीसा ॥ ७॥ 
सुभिरि गजान कीन्ह पयाना । मंगर मूर सगुन भये नाना ॥ < ॥ 


दोदा- सुर्‌ प्रसून यरषहिं हरषि करहि अपछरां गान । 
चटठे अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३२६॥ 


अथ-- समय देखकर बाजे बजने लगे । बारातिर्योने रथः हाथी ओर धोड़े सजाये ।५। राजा दशरयजीने सब ब्राह्यर्णोको 
बुला छया ओर उनको दान-मानते परिपूणौ कर दिया । ६ । राजाने उनके चरण-कमर्छोकी रजको सिरपर धर ओर ग्ञा 
पाकर आनन्दित हो गणेगजीका स्मरणकर प्रस्थान किया । ( उस समय ) अनेको मङ्गर शक्रुन हए । ७-८ । देवता प्रसन्न 
होकर फूल बरसा रदे ह । अप्सर गा रही दै । अवधपुरीके राजा श्रीदशरथ महाराज अवधपुरीको ङंका बजाकर 
आनन्दपू्वक चले । ३३९ । 
दिप्पणी--१ (क) (समय बिलोकि बाजने बजे, इति । अर्थात्‌ बजनियौको जब मादूम हुआ कर बहुओंकी पालक्रियों 
आ रही है बाज बजानेका समय दैः पुरवासी विकल है, इससे उधर बाजे न्दी बजे, अतः समय देखकर बाजेवारौका बाजा 
बजाना कदा । ८ ख ) (रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे इति । बाजोका बजना सुनकर बाराती जान गये कि बारातके प्रस्थान- 
का समय आ गया । अतएव वे चलनेकी तैयारी करने लगे । अभी चङे नहीं, क्योकि अभी राजा चले नीं हँ, जबर वे चरगे 
तब बारात साथ चरेगी ¡ ( ग ) (्दक्षरथ बिभ्र बोकि सब छन्हे इति । पूवं गो-दान करनेके च्य रुरुदरारा ब्राह्म्णोको 
बुलवाया था ओर इस समय खयं बुला ल्या । इससे जनायाः कि यह साधारण दान है, गो-दान नहीं दै, गो-दानमे बहुत 
विचार करना पड़ता है, इसीसे उसमे गुरसे गो-दानके अधिकारी ब्राह्मणको बुख्वाया था । साधारण दानमे विशोष विचार नरी 
होता | ( घ ) (दान मान परिपूए्न कीन्हे" इति ।--अर्थात्‌ बहुत दान दिया ओर बहुत सम्मान कियाः क्योकि ब्राक्षण दान- 
सम्मानके अधिक्रारी है । य्ह दानक्रा नाम न देकर जनाया कि अनेक प्रकारके दान दिये । ओर मानसे पूणं किया, अर्थात्‌ 
सबको दण्डवत्‌ प्रण।मकर प्रेमपूर्व॑क पूजा कीः उत्तम आसन बठनेक्रो दिये जेषा गो-दानक्रे समय किया थाः यथा-- “दंड अनाम 
सहि नृप कीन्ह । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हं ॥ २३३१ । १।° (परिपूरन कीन्हे-भावकि प्रथमतो गेद्दान दही किया 
था, अव्र ओर भी सब वस्तुर्ओका दन दिया ओर बहुत दिया; अब ब्राक्षणोको क्रिसी बातकी कमी नही रह गयी । पुनः भाव 
कि जेसी शाखे दानो विधि है वैसा ही पयिूणे करिया, खण्डित नहा करिया । [ पुनः माव करिंजो दानकरे अधिकारी ये 
उन्हं दान देकर परिूूणै किया ओर जो सम्मानकरे योग्य थे उनको सम्मानसे परिपूणे किया । अथवा, मानसदहित दाने परिपूणं 
किया] ( रा० प्र° ) । पुनः भाव कि सव्रको दान दिया ओर सबक! सम्मान किथा । दानके पीछे .मानः को का क्योकि दानकरे 
परे विनय की जाती है वह किः, । दान बिना मानका व्यथं होता हे ] । 
२--“वरन सरोज धूरि धरि सीता |" ` › इति । ( क ) ब्राह्णणोकि चरणोमें राजाका हुत गङ्ग भाव है । उन्हने 
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बड़े भावसे दान दिया, सम्मान किया ओर चरणरजको सिरपर धारण किया, इसीसे चर्णोको सरोज विरोषण देकर उसका 
महत्व दिखाया । पुनः भाव किं सरोजमे लक्ष्मीका वास है ओर ष्वरणकी रजमें लक्ष्मीका वास है । अतः सरोज विरेष्रण 
दिया । बाहर्णोको धन दिया, ओर उनके चरणरजको मस्तकपर धरकर विभवको वशम किया । ( ख॒) ^ुदित मष्टीपतिः 
देदली-दीपक हे चरणरजको दिरोधायं करके सुदित हए ओर आशीर्वाद पाकर मुदित हए । “सुदित महीपति" का माव 
कि जेसे महीपति शेनेसे मुदित ह वैसे दी ब्राहमर्णोका आशीर्वाद पानेसे (मुदितः हः क्योकि त्राहमर्णोका आशीर्वाद अमो दै 
ओर वाहिका दाता है । ( ग ) “खुभिरि गजाननुः इति । कोई नाम रेशवर्यवाचक हते है, जसे "गणेशः कोई गुणवाचक हेते 
हं जसे “कृपासिषु" ओर कोर मूतिंवाचक होते है । (गजानन मूर्तिवाचक नाम है! 'सुभिरि गजानन कहनेका भाव कि 
गणेशजीकी सूतिका ध्यान करके उनका स्मरण किया । गणेशजी मङ्गल्के दाता है--^मोदरू प्रिय सुद्‌ संगर दाता? 
(विनय० १); इसीसे उनके स्मरणके पश्चात्‌ मङ्गल्के मूल राकुर्नोका होना कहा । मङ्गल्का होना आगे कहते -“सुर प्रसून" । 
२८ क ) (सुर प्रसून ˆ ˆ इति । राजाको अनायास मङ्गल हु ए-देवताओंने पक बरसाये, अग्सराओने गान 
किया । एलका बरसाना मङ्गर दै, यथा--"बरषर्िं सुमन सुमंगक दाता ।› गान ओर नगार्डका वजन यह्‌ सव शक्न ३ । 
यथा-“भेरी्दङ्ग्दुमदंखशंखवीणावेदध्वनिमंुरमङ्गकगीतघोषाः› । यात्राके समय जनकपुरम वाजे बजने तथा गान 
होना चाद्ये था, पर वह न हो सका, क्योकि सब्र व्याकर ये, इसीसे यह काम देवताओं ओर अप्सराभने किया; बारातमे 
गाजे बजे । ( ख ) “चङे अवधपति शवधपुर सुदित" ˆ “° इति । अवधपति दै, इसीसे अयोध्याजीकरे ल्य प्रखान करनेसे 
षित हुए, क्योकि बहुत दिनसे अयोध्याजी चटी हई थीं । (चङे सुदित, जेते ओर सव शकुन हुए; वैसे दी मनका 
मुदित दोना भी शकुन है । [ चारो प्रकरा विवाह करके पुत्रवधुओं ओर पुत्रोंसदहित श्रीयोध्याजीको जा रदे ह॑ यह भी 
कारण “मुदित होनेः का है ] । 
नृप करि विनय महाजन फेरे । सादर सकर मागने टेरे ॥ १॥ 
भूषन वसन भाजि गज दीन्दे । प्रेम पोषि ठाद्रे सव कीन्हे ।२॥ 
बार बार बिरिदावकछि भाषी। फिरे सकर रामहि उर राखी ॥ ३॥ 
बहुरि बहुरि कोसरुपति कहीं । जनङ् प्रेम बस फ्रि न चदं ॥ ४॥ 
पूनि कह भूपति बचन रहाए । फिरिअ महीस दरि बड आए ॥ ५॥ 
अथे--राजा दशरथजीने विनती करके (महाजनो को लीयाया । आद्रमदित मँगताओंको बुलाया । १ । सबको 
भूषणः वख; धोड़े ओर हाथी दिये ओर प्रेमसे संतुष्ट करके सबको खड़ा किया । २। वे सब बार बार विरदावली ८ रघुवंके 
राजाओं तथा श्रीदद्यरथजी महाराजकरे उदारता आदि गुर्णोकी प्ररंसा ) का वणेन कर-करके ओर श्रीरामचन्द्रजीको दयम 
रखकर छोटे । २३ । श्रीदशरथजी बारंबार कहते है पर श्रीजनकजी प्रेमवड लोयना नहीं चाहते | ४ । राजा पुनः 
सुन्दर वचन बठे-हे राजन्‌ | बहुत दूर निकल आये, ( अब्र ) लोय्यि । ५ । 
टिप्पणी - १ ८ के ) “वरप करि भिनय मष्टाजन फेरे 1 इति । यँ “महाजनः से ब्राह्मण अभिप्रेत रह । ( पेदेजीने 
भी (ब्राह्मणः अर्थं खा है ) । जिन ब्राह्मणको दान दिया थावे ही प्रेमसे साथ हो च्थि, उन्हीको राजाने लेटाया। 
नराहम्णोको “महाजनः कहनेका भाव यह है किं राजाने ब्राहम्णोको भान्‌ पुरुप्र समन्चकर रोटाया फ इनका विदा करनेके 
व्यि खाथ चट्ना अनुचित दै । यदि (महाजनः द्रव्यवाठे ( धनाढ्य ) लोग होते तो राजा उनकी विनती न करते । यथा- 
(बहुरि महाजन सक्र योका्‌ । आह सबन्हि सादर सिर नाद्‌ ॥ २८७ । ३ । ( मा० पी° प्र०(सं° में हमने “महाजनः ते 
(राह्मण, मन्त्री, रईस आदि ग्रतिष्ठित लोग? जो पर्हुचाने आये ये, यह अथ ख्या था । हमारी समक्षम जो साथमे प्रतिष्ठित 
लोग गये ये उन्दीका लौटना य्ह कहा गया । इसीसे आगे राजाके साथ इनका लौटना नदीं का गया । यथा--फिरे मीस 
भासिषा पादं । ६४३ । ६० । परंतु जिन ब्राहम्णोको दान दिया था उनका भी लोयना पूं ध ङ्िखा गया, इससे उनका भी 
लौटना दरसानेकरे ल्ि य्ह “महाजनः शब्द दिया गया होः यह संभव दै । इसमे दोनो आ जाते ह ) 1 ( ख ) (सादर 
लकृ मागने र” इति । (सादरः का भाव कि रभगतालोग निना आद्रके ही आते है, पर ददारथजी महाराजने उनको 


# बद--- १६६ १। 
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भदरसदित बुलाया । भाव यह किं जिनका आद्र को भी नर्द करता, उनका भी आद्र किया । “सकट सखबको 
बुखानेका भाव किं जिसमें किसीको दुःख न हो किं राजाने हमको नदीं बुलाया, दर्म कुछ न दिया । इसी तरह जब दान 
देनेको हूए ये तच सव ब्राह्मणको बुलाया था; यथा-“दसरथ बिभ्र बोकि खव ङीन्हे । ३३९। ६ | [ ( ग ) पेदिजी 
धटेरः का भाव यष कहते ह किं जनकपुरके गता भी पेसे ई किं बुलनेसे भये । ( म्रं° रोशनल्ल ) 

२ (भूषन बसन बाजि गज दीन्हे ।* ˆ "” इति । ( क ) भूषण-वसख्र पहनने ओर घोड़ा-हाथी चदनेको दिये । बिना 
भूषण-बल्न पहने हाथी-घोड़ेपर चद्नेसे शोभा नहीं होती । इसी तरह भूषण-वस्र पहने पदर चल्नेमे रोभा नही, इसीसे 
दोनों दिये । ( ख ) प्रम पोषि, अर्थात्‌ प्रेमसे संतुष्ट किया । ब्राह्मणको दान-मानसे परिपूणं किया ओर याचर्कोको प्रेमसे 
पुष्ट किया; क्योकि ब्राह्मण सम्मानपू्वैक ओर याचक प्रेमसे देनेपर संतुष्ट ्ेते हं । ( ग ) !ढाढ़े सब कीन्हे इति । भाव ` कि 
सब याचक प्रेमसे संगमे चे आते है, इसीसे सबको खड़ा किया ( कि यस अब्र आगे न चल ) । ब्राह्य्णोको विनती करके 





` लछोयाया ओर याचकोँको मुखसे परमके वचन कहकर खड़े किये । जब ब्राह्मणोको दान दिया; तब वे साथ चे थे इससे उनको 


छोयया, जब याचर्कोको दिया तब वे भी साथ चले, इससे उनको रोका । [ पुनः भाव किं उदारताके साथ-साथ इतना 
अधिक प्रेम दरसाया कि याचकोकि सुखकी मात्रा बहुत बद गयी । वे अनुरागसे पुष्ट हो गये । ( भ्र०° सं° ) । पुनः मरेमसे 
पुष्ट करके सबको सम्पन्न अर्थात्‌ बलथुक्त कर दिया । ( मानसाङ्क ) 

३८ क) (बार वार बिरिदावकि भषी,-माव किं राजाके प्रेमे संतुष्ट हुए है, इसीसे बार-बार वंशाकी प्रशंसा 
सुनाते है, यथा-‹बंस प्रसंषक बिरिद सुनाव्ि” । !राम्ि उर र।खीः इति । “निरखि राम सोभा उर धरहू ।?-- यद 
वचन क जगह चरितार्थं हुआ है, यथा-“म॑ज्ञ॒ मधुर मूरति उर आनी । भं सने सिथिरू सब रानी ॥) तथा य्ह 
"फिरे सकर रामष्टि उर राखी, । ८ भवे सकर रामष्टि उर राखीः से जनाया किं ये याचक धनके लभी न । 
प० पण प्र० |) | ( ख ) कोसल्परतिषका भाव किं जो जैसा बड़ा होता है वह वैसा दी शीलवान्‌ होता है। इसीसे 
“वहूरि बहुरि" पुनः-पुनः कहते है, उनसे राजा जनककी तकलीफ ( कष्ट ) सही नहीं जाती । राजा जनक ॒पाठकियोकि 
साथ राजमहलसे पैदल चङे ओर इधर जनवासेसे चक्रवती महाराजकी सवारी आयी । बीचमें दोनोकी मेंट हई । जर्हौ ट 
हुई, वहसे महाराज जनकजीको लोयने कगे । यदि जनवसेमें भेट होती तो वर्हीसे खोटाते, इतनी दूरतक आनेका परिभ 
न करने देते । ८ ग ) (जनक प्रम बस फिर न चह, ›-- भाव किं राजाके वचन मानकर वे अवश्य ल्ैटते पर प्रेमके वडा 
नदीं फिरते । “फिरै न चदष्ी का भाव किं वे चक्रवतीं महाराजको प्रसन्न करनेके ल्य इतनी द्र नीं आये किंतु 
प्रमबरा चले जा रे है, फिरनेकी चाह किंचित्‌ नहीं है । ( घ ) “बचन सुष्टाए इति । (फिरिभ महीस दूरि बढि जाए, ये 
वचन दयामय, कृतक्ञतामय ह, इसीसे इन्दे 'सुदाप्ट कषा । दशरथजी महाराजके ददयमे दया आयी इतनी दूर अनेका बोञ्चा 
( एहसानः, तक्ता ) अपने ऊपर मानते है, उनका परि भम न सह सके । 

राड बहोरि उतरि भये ठाद । प्रम प्रबाह बिरोचन बादे॥& ॥ 
तब॒बिदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥ ७ ॥ 


क्रौं कवन बिधि विनय बनाई । महाराज मोहि दीन्ि बडाई ॥ ८ ॥ 
दोहा-कोसख्पति समधी सजन सनमाने सब मति । 


मिटनि परसपर बिनय अति प्रीतिन हदय समाति ॥३५०॥ 
भर्थ--फ़िर उतरकर खड़े हो गये, दोनो नेत्रम प्रेम-पवाहकी बाद आ गयी । ६ । तब विदेहजी दाथ जोड़कर मानो 
लेदल्पी अमृतम इबाकर वचन बोले । ७ । मँ किस प्रकार बनाकर विनती करू !} हे महाराज ! आपने म॒न्ने बड़ाई दी 
१।८ । कोसल्पति भीदशरथजीने अपने स्वजन समधीका सब प्रकार सम्मान किया । वह अत्यन्त मिलन ओर अत्यन्त 
विनय परस्परका है, अत्यन्त प्रीति हृदयम नदीं समाती ॥ २३४० ॥ 
टिष्पणी--१ "राख बहोरि उतरि “अर्थात्‌ जब बार-बार कहनेसे भी न छोटे तब सवारीसे उतरकर खद हो 
7ये ( माव यह कि हम अब आगे न जागे, .जबतक आप न छटेगे ) । “जनक प्रेम बस फिर न चहो, भीजनकजीका 
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यह्‌ प्रेम देखकर श्रीदशरथजी महाराजके हदयमे प्रेम उमड़ आया । दोनो नेम प्रेमका प्रवाह चला, इसीसे प्रवाहका 
बद्ना कषा, प्रवाहका बहना न कहा । शीदशरथजीका तन-मन-वचन तीनि प्रेम दिखाया । (पुनि कह भूपति बचन सुष्टाए, 
यह्‌ वचन, ‹उतरि भये ठादेः यह तन ओर परेम प्रवाह बिरोचन वादे” यह मनका परेम है। 

२८ कं ) (तब बिदेष् बोरे कर जोरी ।` ˆ "° इति । (तब अर्थात्‌ जव्र॒द्दारथजी सवारीसे उतर पड़े तब बोठे | 
सवारीपर चदे चलनेमे विनयका मोक्रा न देखा, इससे विनय न की । ( अथवा, विनय तो विदा होते समय की जाती दै । अ 
राजा नदीं मानेंगे, अबहय टोटना पड़ेगा, अतः अव्र विनय की ) । "विदेहः शब्द देनेकरा भाव कि प्रेममे इस समय शरीरकी 
सुध नदीं हे । यौ राजा जनकजीकी श्रीद्‌शरथजीमे तन-मन-वचनसे भक्त दिखाते ई । श्रीदशारथजीने तन-मन- वचनसे उनैका 
सम्मान कियाः इसीसे इन्दोने मी तन-मन-वचनसे उनकी भक्ति की | तनसे हाथ जोड़े; मनसे प्रेम किया ओर वचनसे मधुर 
बोले । ( ख ) “करौं कवन बिधि निनय बना” अर्थात्‌ आपके गुण अनन्त ह, मेँ किंस प्रकार करर । यथा--"दसरथ गुन 
गन बरनि न जादी । अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ जासु सने सकोच बस राम प्रगट भषएु आद्‌ ।* **२। २०९) 
[ यह भ रद्वाजजीका वाक्य है । पुनः भाव किं विधि-हरिहर आदि आपके गुर्णोकी गाथा वर्णन किया करते है, मै मनुष्य हू 
म किन शब्दम आपकी विनती कर, आपकी बड़[ई कौन कर सकता है यथा-- विधि हरि टर सुरपति दिसिनाथा । बरनि 
सब दल्लरथ गुन गाथा ॥ कह तात केष भोति कोड करिहि वदादं तासु । राम रुषन तुम्ह स्रुहन सरिस सुगन सुचि जासु ॥ 

२ । १७३ ।*-ये वदिष्ठजीके वचन ह । '्वनाई*=पू्ैल्पेण, भटीरभति› उत्तम रीतिसे । अर्थात्‌ कितनी दी ओर केसे भी शब्दोमं 
मेँ विनय क्यों न करु“ वह सब अत्यन्त लशु ही होगी ] ( ग )-"महाराज मोहि दीन्हि बड़ादरं" इति । भाव कि आप बडे ह 
इसीसे आपने मुन्ने बड़ाई दी । “बड़ाई, यथा-- ।सं बंध राजन रावरे म वदे अव सब बिधि भये ! ३२६ ( आपने हमारे 
साथ सम्बन्ध किया यह बड़ाई आपने ह्म दी ) । ^मोहि” कहकर अपनेको छोटा जनाया । 

३ (कोस्रूपति समघी सजन“ ˆ *2 इति । ( क ) कोसल्के पति है, अर्थात्‌ बड़ ह, इसीसे उर्टौनि समधीका सम्मान 
किया । जो बड़ा है वही दूसरेका सम्मान करता है, इसीसे श्रीजनकजीका सम्मान करनेसे बड़ाईसुचक ‹कोसरूपतिः शब्द्‌ 
दिया । यथा--^पुनि भानुकुरुभूषन सकर सनमाननिधि समधी किये । ३२६ छंद ।› ( ख ) राजा जनक महाराज द्शारथ- 
जीक्री “अति विनयः करते है ओर चक्रवर्ती महाराज अत्यन्त मिलते ह । यह मिलन ओर विनय परस्पर है | 

बेजनाथजी- परस्पर मिप ओर मुखसे विनती जो की गयी, उससे जो प्रीति दोनोमे बदी, वह उनके हृदयम नही 
समाती । अश्रु-रोमाञ्चादिद्वारा प्रकट हो रदी है-( रा० प्र ) | 

मनिमंडलिहि जनक तिरु नावा । आपिरबादु सबहि सन पावा १॥ 
सादर पुनि भेदे जामाता। रूप सीर गुन निधि सव भ्रता॥ २॥ 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए । बोठे बचन त्रम जनु जाए ।॥३।। 

अ्थ- राजा जनकने मुनिसमाजको प्रणाम किया ओर सभीसे आशीवाद पाया । १। फिर आदरपू्ैक सूपः शील ओर 
गुणकि निधान सब भाईयों ( अपने ) दामादोसे गे रगकर मिले । २ । सुन्दर कर-कमर्स्को जोड़कर मानो प्रेमे 
उत्पन्न किये हुए वचन बोठे । ३। 

रिप्पणी--१-( क ) ‹ुनिमं डङिहि जनक सिरु नावा? इति । राजसे मिलकर मुनिमण्डलीको प्रणाम किया | इससे 
जनाया किं मुनिर्योकी मण्डली शजाके साथ दै । राजा साधु ब्राह्म्णोको सदा साथमे रखते ह यथा-पगुरह पूषि 
करि कुरुबिधि राजा । चरे संग मुनि साघु समाजा ॥ ३१३ । ८ ।; “साघु समाज संग महिदेवा । जनु तनु .धरे करहि 
सुख सेवा ॥ ३१५ ।५ ।› [ बारातमें सब साथ आये ह, ये सब बाराती ह, इससे साथ है । यथा-^तिन्ह चदि चरे 
बिप्रबर चंदा ।.जनु तनु धरे सकर श्वुति छंदा ॥ ३०० | ४} ] मण्डलको सिर नवानेका भाव किं राजाके पयानका समय 
ह, बारात चठ रदी दै, सब मुनिर्योको एथक्‌-षथक्‌ प्रणाम करनेसे विलम्ब हो जायगा, इसीसे समाजभरको एक साय विर 
नवाकर प्रणाम किया | ( ख ) “भातिरबादु. "पावा इति । मुनिलोग प्रायः किंसीको आसिष वा शाप नकं देते । ुनिर्यका 
आदीर्वद दुर्कभ है, इसीसे. “पावा? कय । एेखा दी अन्यत्र मी कहा दैः यथा-- (पाह असीस मही भरनंदा ।२३०।५। 
(सुदित महीपति पाद भसीस्रा । ३३९ । ७ ।' 
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२८( क )--'सादर पुनि भटे जामाता, इति | (सादर '-- अर्थात्‌ सव्रको पथक्‌ -एथक्‌ हदये लगा-ल्गाकर । पुनिः 
अथात्‌ प्रथम उनके पितासे मिले क्योंकि वे सबसे बड़ है, फिर मुनिसमाजको प्रणाम किया, तव्यश्चात्‌ चार्यो दामादासे मिले। 
( यह्‌ जनाया कि हसी क्रमसे बारात चल रषी है ) । “रूप सीकर गुन निधि सय आताः कहकर सूचित क्रिया किं वासं 
भादर्योके रूपः दील ओर गुण देखकर जनकजी मग्न हो गये । ( ख ) [ श्रीसुनयनाकरत स्त॒तिके अन्तम “परेम पंक जनु गिरा 
समानी" कहा दे । यहो श्रीजनकजीकृत स्तुतिका प्रारम्भ “जोरि पंकस्ड पानि सुदहाए" से करके जनाया कि दोनो एकरूप ई, कारण 
करि दोनों स्तुतिर्योकी फलश्रुति ‹जननि जनक सियराम प्रेरके' एक-सी द । भाव यह किं जिस प्रेम-पङ्क्मे सुनयनाजीकी "गिरा 
समानी' उसी प्रेमपङ्कसे इस स्तुतिकी उत्पत्ति दै-- “बोरे बचन प्रेम जनु जाए | ( प० प० प्र° ) ] (ग ) (बोरे बचन 
परम जनु जाए, इति | श्रीदररथजीसे विनय करने (बचन सने सुधा जनु बोरी कहा ओर श्रीरामजीसे विनय करने 
वचनोको “प्रम जनु जाए? कहते ह । मेद्‌ साभिप्राय दं । राजासे मधुर वाणीसे बोलना चाहिये, यह नीति दै। अतः वचनकी 
मधुरता दिखानेके व्यि “सुधा जनु बोरी, कहा । ओर श्रीरामजीको प्रेम प्रिय है यथा--'रामहि केवल तरेम पियारा ।› अतः 
उनसे विनय करनेमें प्रम जनु जाए” का | ( घ ) यह श्रीजनकजीके तन, मन, वचन तीर्नोकी सुन्दरता दिखाते र । 
(जोरि पकरुह पानि सुह्ाए से तन ( कर ); प्रेम जनु जाए" से मन आर "बोके बचन प्रेम जनु जापः से वचनकी 
सुन्दरता कदी । ( डः ) जिस क्रमसे चारोसे भटे वह य्ह द्रसाते है किं प्रथम श्रीरामजीसे मिले इसीसे उनसे प्रथम विनय की | 

राम करौं केहि भति प्रसंसा । युनि महस मन मानस हंसा ॥ ४॥ 
करहि जोग जोगी जहि लागी । कोह मोह ममता मद त्यागी ।॥ ५॥ 
व्यापक बरक अलखु अविनासी । चिदानंदु निरगुन गुन-रासी ॥ £ ॥ 
अथै हे राम ! म किस प्रकार आपकी प्रशंसा करू | आप ( तो ) मुनि ओर महदेवजीके मनरूपी मानससरोवरके 
हंस है| ४। जिसके ल्यि योगी लोग क्रोधः ममता ओर मदका त्यागकर योग-साधन करते ह । ५। जो व्रह्म व्यापकः 
अलक्ष्य, अविनाशी; चैतन्यः आनन्दस्वरूपः अव्यक्त रुणवाटा तथा मायिक गुणोसे रदित. दिव्य गुणोकी राशि । ६ । 
सिप्पणी--१ ( क ) "करौं केष मति प्रसंसा? इति । भाव कि किसी भी भोतिते प्रशंसा नहीं हो सकती । जिस 
बातकी जो भी प्रदंसा की जाय वह्‌ सव कुछ भी नहीके बरावर दै । आपके नामः सूपः गुण ओर छील्य सभी अनन्त रह । 
प्रशंसा करना वैसा ही दै जैसे करोड़ों जुगुन्‌की उपमा सूर्यकरे च्ि दँ । न कोई उपमेय है न कोई उपमान हैः न कोई समान 
ह न कोई अधिक दै त्र किंस प्रकार प्रशंसा की जाय १८ ख) (मुनि मदे मन मानस इषा इति । भाव कि ये दोनों 
आपके उपासक है, इनके मनम आपकी मूर्तिं बसती है जैसे मानसे हंस रते ह । हंसकी उपमा देनेका भाव किं हंस 
( मानससरके ) जलम बसते ह । मन मानस-सर हैः मनम जो प्रेम दै वही जल है । ( इनके हृदय निम निविंकार हँ इसी- 
ते इनके मनको मानसका रूपक दिया । हंस मानसरोवर छोड़ कदं नहीं जाते, वेते आप इनके दयम सदा निवास करते 
ह । )-[ पुनः भाव किं एक हंस होकर मानसरोवरोमं रदते है, अथवा आप सूक्ष्म मनक निवासी ह तब स्थूल वाणी आप- 
की प्ररंसा कैसे के १ अथवा, दिव ओर मुनि आदि जिनका ध्यान धरते है उनकी स्वति मँ क्या कर सकू । (रा०्००१०) | 
अथवा, आपकी मदिमा सिन्धुवत्‌ है, मेरा मुख पिपीचिकावत्‌ दै, अतः प्ररांसा कैसे कर सकता हू । ( वै° ) |] 
२ ८ क ) करं जोग जोगी ` "" इति । सगुण ब्रह्मके उपासर्कोको कहकर अब निगुण ब्रह्मके उपासकौको कहते 
ह । भीजनकजी उपासक हँ ओर योगी भीः यथा-- जनको योगिनां वरः? । इसीसे उपासना ओर योग दोनोंकी बात कहते 
। “कोह मोह ममता मद्‌ व्यागी'-माव किं क्रोधः मोहः ममता ओर मद्‌ रात्निवत्‌ हं, यथा-“मद्‌ मोह महा ममता रजनी । 
७ | १४ | “घोर क्रोध तम निति जो जागा ।४।२१।' इनको त्यागकर अथात्‌ क्रोधादिरूपिणी रात्निसे जागकर योग॒ कहते 
है | यथा-'पर्यन्ति यं जोगी जतन करि करत मन गो बक्त सद्‌ ।३।३२। ‹जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुक 
पाव्टौ ।४।१०।› (करर्हि" से यह भी जनाया कि यह सब करते हँ तब भी ध्यानम मी दशन दुलंभ है 1 क्रोधसे मोदः मोदसे 
ममता ओर ममतासे मद्‌ होता है, अतः उसी क्रमसे छ्खिा। धन-धामादिमे अपनपौ ममता है ओर जाति-विद्या-गुण- 
देशवयादिका गवं मद है ) । “जेषि कागी?-“जेहिः का सम्बन्ध आगे है । ( ख ) “व्यापक बह्म अरुख अबिनासी' इति । 
व्यापक कहकर अलख अविनी कदनेका भाव किं सब कोई रुख पड़ता दै, सबका ना होता है ओर ब्रह्म सबमं 
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व्यापक दहै इससे पाया जाता है किं सबको ब्रह्म भी लख पड़ता दै, ओर ब्रह्मका नाशा भी दोता है, अतः कहते ह कि 
सा नदीं है, वह व्यापक होते हुए भी अरूश्य ओर अविनाशी ह । ( ग ) भ्चिदानंदु› अर्थात्‌ सच्चिदानन्द द | 
यहो (सत्‌› शब्दका अध्याहार है । ब्रह्म सत्‌ दै ओर सब्र असत्‌ दै, ब्रह्म चैतन्य है ओर सव जड़ ह, ब्रह्य आनन्दखसूप 
है ओर सथ दुःखरूप है । ( ध ) “निरयन गुनरासी"-नि्ंण कहनेसे जाना गया कि बरह्म गुणरदित दै, अतः “गुनरासीः कहा 
अथात्‌ ब्रह्म त्रिगुणसे परे दैः दिव्य गुरगोक्ी रारि ह । निर्गुण गुणराशि कहनेका ८ अटैतमतानुखार ) भाव किं ब्रह्म निर्ण ह 
नोर गुणराशि दे अर्थात्‌ सगुण होता है, सगुण ब्रह्मम अनन्त गुण ह पुनः भाव कि आप ही निरंण ब्रह्म ई ओर भप दी 
सगुण ब्रह्म ह । ( ङ ) ब्रह्म व्यापक है इसीसे अलख हे, अलख है इसीसे अविनाश्ची दै ओर अविनाशी है इसीसे सच्चिदानन्द 
हे, इत्यादि क्रमका भाव है | 
मन समेत जेहि जान न बानी । तरकिं न सकं सकर अनुमानी ॥ ७ ॥ 


महिमा निगष्ठु नेति किशर करं ॥ जो तिहूं काठ एकरस रद ॥ ८ ॥ 
दो°- नयन बिषय मो कहं भयेउ सो समस्त युखमृल । ` 
सबई खाभु{ जग जीव कट्‌ भए देसु अनुक्रूट ॥२४१॥ 


कब्दाथ-तरकना ८ तक॑ंणा )=तकं करना, विवेचना करना । अनुमानी=अनुमान करनेवाले, नैयायिक । 
अथं--जिसको मनसहित वाणी नहीं जानती, सब अनुमान करनेवाले जिनकी तर्कणा नदीं कर सकते | ७ ॥ जिनकी 
महिमाको निगम ( वेद्‌ ) ‹न इतिः कहू-कहकर वणेन करता है । जो तीनों कार्लोमें एक समान रहता दे ॥ ८ ॥ वही सम्पूणं 
सुखोका मू मेरे नेर्नोका विषय हआ । ईश्वरके अनुकूरू होनेपर जीवको संक्रमे सभी काभ प्राप्त हो जाते ह ॥ ३४१ ॥ 
रिप्पणी--१ ( क ) मनसमेत वाणी कदनेका भाव किं प्रथम मन जाता है तत्पश्चात्‌ वाणी कहती दै । निर्गुण ब्रह्मम 
मन नदीं जाता; वाणी उसे कह नदीं सकेती । यथा--भ्यतो वाचो निवत॑न्ते भभ्राप्य मनसा सह” ( तेत्ति° उ० ब्रह्मानन्द 
वल्ली अनुवाक ४ । ्रह्मके परम आनन्दस्वकूपके सम्बन्धर्मे यह श्रुति है । अर्थात्‌ जसि मनके सदत वाणी उसे न पाकर 
लौट आती है । यदह ^मनसमेत वाणी" से समस्त इन्िर्योका समुदायरूप मनोमय शरीर अभिप्रेत है ) । ( ख ) (तरकि न 
सकर सकर भनुमानीः इति । मनसे परे वाणी है आर वाणीसे परे बुद्धि है। अनुमान बुद्धिसे किया जाता दै | “सक्छ 
भनुमानीः क्नेसे पाया गया किं अनुमानी बहुत ह ओर सब अनुमानियोके अनुमान भिन-भिन्न ई | इन सभी मनुमानोपि 
ह्म ध्थक्‌ दे । वहाँ मन, वाणी ओर बदिः तीरनोहीकी परहच नक दै--यह जनावा । 
२ (महिमा निगम नेति कहि कद 1 ˆ ` इति | ( क ) सबसे पीछे वेदको कहाः क्योकिं वेद सबसे विशेष ( शरेष्ठ ) - 
ह, इनसे अधिक कोद नीं कह सकता | भनुमानी एक-से-एक अधिक भेष्ठ हँ पर वेद सबसे श्रेष्ठ ह । (ख ) प्रथम कडा 
, किं “राम करौं केहि भति प्रसंसा' उसका अथं यहो लोला किं जिसकी महिमाको वेद नँ कष सकते उसकी प्रशंसा मेँ किष 
` विधिखे कर | (न हइति"=इतना ही नष्टौ, यदी नदी, एेसा दी नदीं ।=इति नदी दे । विरोष पृत्रे लिखा गया है । 
नोट--१ “कहि की जगह ‹नितः भी पाठान्तर दै । पर्तु “किः इसलिये उत्तम दै, कि यथ्पि “राम भतक्थं शुदि 
मन वानीः सही हैः तो भी वेद गुण गते टी है, यष क्यों ओर केसे १ वे तो निरन्तर नेति-नेति कषटकर्‌ खचारी दिखाते रहते 
है, तो भी कहते जति ह; क्योकि (भजन प्रभाड भोति बहु भाखा ।› यँ जानने सोचनेके साथ कना ही संमत ई, 
इदील्ियि “कि करै” उत्तम पाठ है-( गोड़जी ) । 
टिप्पणी--३ “जो तिह काक एकरस रषद इति । ब्रह्म भूतः भविष्य; वर्तमान तीनों कालोमे एकरख रहता हिः न 
उसका आदि 2, न मध्य ओर न अन्त है अर्थात्‌ वह न तो उत्पन्न हो, न बदे ओर न उसका कभी नाश ही हो । वह कभी 
धृटबिकारको नदीं प्रात होता । ऊपरसे केकर य्शंतक यह दिखाया किं कोद उनका मनसे सेवन करता दे, कोई उनके स्मि 


प करता है ओर कोई वाणीसे उनका कथन करता है । अतः तीनोको यरो कदा गया । “युनि महेस मन मानस हंसा"-- 


प करता 
चे मन सेवन करनेवाले है । “करदं जोग. ` “” यह्‌ क्म॑वाले ओर “मद्टिमा निगम ˆ? यह वाणीसे कहनेवङि ह । 


# नित 11 अलभ-- १७२१, १७६२० ८० । ढाम-- १६६२१ १७०४ । 
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४ (नयन विषय मो कहू" * " इति | ( क ) भाव कि मुनिः महेशः योगी ओर वेद किंसीको नयनका विषय नहीं 
शेते, पर मनने हुए भर्थात्‌ मुञ्चे अपने साक्षात्‌ दशन दिये । मुने नेत्रोसे देख पड़े । ( ख ) “सो समस्त सुखमूकः यथा-- 
‹सुखमूरु दूल्हु देखि दुपति पुरुक तन हस्यो ह्ये ॥ ३२४ ॥ “शानदकद्‌ बिलोकि दुङहु" ˆ ˆ| ३१८ । २३२१ ॥7 
“भानन्देन जातानि जीवन्ति" ८ तेत्ति° श्छगु° अनु° ६ ) अर्थात्‌ उस आनन्दमयके भानन्दका ठेशा पाकर सब प्राणी जी 
रहे ह ); “एतस्वैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राञुपजीवन्ति ( बृह०° ४ । ३ । ३२ ) । अर्थात्‌ यह इखका परमानन्द दै । 
एस आनन्दकी मात्राके माध्चित दी अन्य प्राणी जीवन धारण करते है) | (ग ) .सबे सुरूभ?-भाव कि भाप अत्यन्त 
दुलभ ह, मुने सुरुभ हो गये । “भये दष अनुक? भाव कि महादेवजीकी पासे भरीरामजीका दशन होता हे । पूवं कहा ही 
है-दन्् सम काह न सिव अवराघे ।› 

नोट--२ (नयन बिषय-“1 ( क }- नेका विषय रूप-दशंन दहे | भाव यह्‌ किं जिसको मन-वाणी भी नीं जान 
स्फ़ते वे ही मे प्रत्यक्ष नेत्रोसे दिखायी पड़े । इते आश्चयं न, क्योकि ईैश्वरके अनुकूल होनेसे “सबै, सुखम दै--( रा 
प्रण )। ( ख )--श्ेश' का दुस्तरा अथं शिव है । पड़जी यह अथं करते ह कि--“सव्र जीवोको तम्दारी प्राति सुरुम करनेके 
व्यि शङ्कर अनुकूर हुए ।› राजा जनकने घनुषभङ्गकी प्रतिा रिवजीकी आज्ञासे की थी ओर जनकजीके विषयमे कहा भी 
ह कि नह सम कोड न सिव शवराघे ।› अतः वट भी भाव हो सकता है कि शिवजीकी अनुकूलतासे सभी सुरुभ हो जाता 
हे । पर यरो भीरामजीकी स्तुति कर रदे ह इससे उन्दीके ल्य ५६शः शब्द विंदोष संगत प्रतीत होता दै । आगेके “निज जन 
जानि कीन्ह अपना" से भाव स्पष्ट है | 

गोड़जी--श्रीजनकजी रामजोकी प्रशंसा करनेमे लाचारी यँ प्रकट करते ह कि मुनि, शिवः योगी; ज्ञनी सभी आपको 
प्राप्त करनेमे यत्नवान्‌ है । ज्ञानी दैरान दै कि मन-वचन-बुद्धिसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकता; अनुमान करके सब मिढकर भी 
तकेणा ( ख्या ) मेँ नदीं ला सकते । आपकी प्ररांसा वेद करते भी ६ तो भी नेति-नेति कहकर-खाचारी जादिर करके 
वह्‌ सचिदानन्द्‌ तीनों कालम एकरस रहता है ( अर्थात्‌ कभी गुप्त कभी प्रकट, कभी कुछ कभी कुः नदीं होता, अविकारी 
. ह, नयन-विषय नहो ह सकता ); सो वदी सच सु्खोका मूल मुद्चे प्रत्यक्ष हो गया । जब शङ्कर प्रसन्न शँ तो जगतूर्मे भी उनके 
भक्तको सवर कुछ सुखभ ( असम्भव भी सम्भव ) हो सकता है । 

रिप्पणी--५ प्रमाण चार ह--उपमानः, अनुमान; इाग्द ओर प्रत्यक्ष । यथा--श्रव्यक्षाुमानोपमानशब्दभेदात्‌ 
चतुर्विधं प्रमाणं नैयायिकमते ।' य्ह चारौ प्रमाण कहते | “मुनि महेस मन मानस हंसा लेसे मानसम स रहते हँ 
वेसे ही भाप सुनि ओर मेशके मनम रहते हैः यह उपमान दै । (तरकि न सकर सकर अनुमानी' य& अनुमानकी 
दशा कष्टौ | (म्िमा निगम नेति कि कृष्टी" यह शब्दप्रमाणका शाल कहा । (नयन बिषय मो कटं भयेडः यह्‌ 
प्तयक्षपरमाण कहा । 

नोट--३ ‹न तत्र चक्षुग॑च्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विग्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌ ॥ १।३॥ 
( भर्थात्‌ व्हा नतोनेत्रजा सकः न वाणीः न मनः इसलिगि दमे उसे नहीं कह सकते कि साहे यावेताहेयाकेसा हे) 
केनोपनिषद्की इस श्रुतिसे मिलान कीजिये । इसके अनुसार “न तत्र चष्ुगच्छतिः से प्रत्यक्ष, “न वाग्गच्छति" से शब्द्‌, 
“नोमनो' से अनुमान, "न चिद्यो? से बुद्धि भौर “न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌, से उपमानसे भी अगम्य जनाया है । प्रमाण 
कितने द इसपर पूवं ५१ (८ ) भागरमेल्खिाला चुका है। 


सबहि भोति मोहि दीन्हि बडाह । निज जन जानि न्ह अपनाई ॥ १॥ 
होहि सहसदस सारद सेषा । करहि कर्प कोथिक भरि ठेखा ॥ २॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिरार्हिं सुनहु रघुनाथा ॥ २ ॥ 
भै कु कहौं एड बर मोरे । त्द्‌ रीक्षह सनेह सुठि थोरे ॥ ४॥ 


बार बार मोगौं कर जोर । मु परिहरे चरन जनि भोरे॥ ५॥ 
अथं--अ।पने मुने सभी प्रकार बङ़ई दी । अपना जन जानकर ८ मुञ्चे ) अपना ल्यि। ॥ १ ॥ ( यदि ) दसहजार 
# रखरे--छ० । 
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( भी ) शारदा भोर शेष शँ भोर करोड़ों कस्पोंतक छ्खते रदे ॥ २॥ (तो भी) दे भीरघुनाथजी ! सुनिये । मेया भाग्य 
ओर पके गुणौकी गाथा कहकर ( अर्थात्‌ कनेसे ) समाप्त नहो हो कती ॥ ३ ॥ मँ जो कुछ कह रहा हूं वह अपने 
इस पक बरुपर किं आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे रीञ्चते ८ प्रसन्न हो जति) है| ४॥ मै दाथ जोड़े बारम्बार ( यह व्र) 
मोगता हूं किं मेरा मन भूककर भी ( आपके ) चरर्णोको न छोडे ॥ ५ ॥ 

रिप्पणी--९ ८ क ) ‹सबहि भोति * ˆ अर्थात्‌ मुञ्चे मुनि्येसि, योगिर्योसे, राजासि तथा जातिसे इत्यादि सब 
प्रकारसे बड़ा दी । मूनिर्योः योगियो आदिक दयम वसते हो ओर मुञ्घको सक्षात्‌ दर्शन दिया । श्रीरामजी जि्ठको अपनाति 
हं, उधक्रो जगते प्रशंस। ओर. बड़ाई हाती दैः यथा-राम कीन्ह आपन जब ही तं। भयडं युवन भूषन तव हीतं॥ 
२। १९६ । इसीसे बड़ाई देना कहकर अपनाना भी कहते है । “निज जन जानिः का भाव करं अप अपनाये हुए. तो 
सभीको दै यथा--'सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सन्ने अपना जन जानकर अपनाया है ( यह विरोषता है ) । पुनः, 
धिना बुलाये खयं कृपा करके आयेः मैने रोषभरे वचन कहे उक्षपर भी मुञ्चपर कुपित न हुए, मेरे वचन सह व्यि भोर 
पिताके समान मेरा सम्मान करते आये इति “सब्र भोति" । ( पं० ) । अथवा; “कोक वेद्‌ सव ति से'। (वे°)]। 
( ख ) होर सहस्व खारद सेषाः-शारदा ओर रोष दोके नाम यदौ कने प्रयोजन्‌ आगे कते है-- “मोर भाग्य 
राडर गुनगाथा" ˆ “° | दो बातेकि कहनेके ल्यि दो वक्त चुने । मेरे सोभाग्यका कथन शारदा करे ओर आपके गुणगाथाका 
रोष कं । दो वक्ता बताये जिसमे शीषर ककर समापतत कर देँ । एक हौ वक्ता दोनोके गुण कटं तो विम्ब होगा | शहर 
कहनेका भाव कि एक नरह्माण्डमे एक ही शारदा ओर एक दी देष होते है, दस-दत हजार नदी हः तने जव हों तत्। 
(येद्दीदो प्रधान वक्ता ह | एक सवर्गम, टक पातालम; इसीसे इन्दी दोको कदा । मर््यलोकर्मे कोई एता है ही नरी, इसे 
यहो किंसीका नाम न दिया )। 

२ “मोर भाग्य राउर गुनगाथा ।* `“ इति | ( क ) अपना जन जानकर अपनाया, यदह मेरा भाग्यः है] अपने 
भाग्यको ओर श्रीरामजीके गुर्णोको एक साथ मिलाकर कदनेमे भाव यद्‌ दै कि आपके रुर्णोदीने सुक्षे भाग्यवान्‌ करिया । आशय 
यह कि अपने अपने गुगोसे मक्षे अपना जन बनाया, इसीसे आपके गुर्णोकी बड़!ई दै ओर इसीसे मेरे भाग्यकी बड़ाई है। 
यथा--“सोह्‌ भरोस मोरे मन भावा । केशि न सुसग बदप्पन पावा ॥'( ख) "कष्ट न तिरा से जनाया किं दोनों अनन्त 
ह, दोर्नाका पार कोई नक्ष पा सक्रता | ( ग ) “सुनहु रघुनाथा इति । भाव कि भ्रोरामजी अपना गुण सुनने सकर चाते रह, 
“निज गुन श्रवन सुनत सकुवाहीं | ६ । ४६ |° ( यह सन्तक्रा लक्षण श्रीरामजीने नारदजीते का है । वह्‌ गुण भपनेमे अनेक 
स्थानमिं उन्होने चरिताथं कर दिखाया है ) | इसीसे जनकरजी सुननेको कहते ह । ८ हो सकता है जब्र ेश्वयं वणेन करने लगे 
तब भीरधुन।थजीने सङ्कु चाकर अखि नीची कर टी हौ, इसीसे एेखा कहा ) । ‹ रघुनाथा! का भाव क्रि इस रघुनाथ-रूपके 
गुण अनन्त ह । ( घ )--प्रथम जो कहा थ। किं रूप सीर गुन निधि सच भरताः उन तीर्नोकी क्रमते बड़ाई कीटे 
(राम करौ केहि मति प्रका से लेकर "नयन विषय मो करहु भयेड सो समस्त सुखमूर |° तक रूपक्री, (सबि भति 
मोहि दीर्हि बदा । निज जन जानि खीनह अपना ॥ "म शीलकी ओर "मोर भाग्य राउर गुन गाथा।› म गुणकरीप्रसंसाकी | 

३-“मैं कषु कौ एक बक मोर" `“ इति | ( क ) रमै" कहकर अपनी लधुता दिलाते ह । “कद्युः का भाव ङ्ग 
दोष-दारदा बहुत कहते है, मँ तो कुछ दी कहत। हू | अथवा, आपके अनन्त गुणोमेसे मेँ कुक कहता ह । "एक बर मोर 
अर्थात्‌ यह बात मै अच्छी.तरई जानता हँ कि आप स्नेदसे र्ते है । अथवराः सुक्षमे एक ही बल दै वह यह कि सुम 
स्ने है; मेरे स्ने्टको देखकर अपने मुञ्चपर बड़ी कृपा को - वही एक गुण मेँ कहता हू किं ^तुम्ह रीक्षहु" ˆ ˆ । [ (एक बङ 
मोरे” अर्थात्‌ मुने यह विश्वास ओर भरोषा है ओर हमारे पाख यदी एक वस्तु है भी । ( प्र° सं° ) [ ( ख ) अनन्त गुणै. 

मते टक ग॒ण कनेका भाव यह है किं अनन्त गुण एक ओर है ओर अव्यन्त थोढ़े स्नेहे रीन! यङ गुण एक भोर द 

( भर्थात्‌ ये दोनो तोके ज्ये तो यह पक गुण भारी निक्रटठेगा । अनन्त गुण मिलकर भी इस एकं रुणके बराबर नक 

सकते ) | द्क्कि--उपदेश-।तुम्ह रीक्चहु सने सु थोरे' यह कहकर धरी जनकम्टाराजने जगत्‌भरको कताथ कर दिया। 
लोग इत वक्यक्रो ठेकर स्नेह कर ओर कृताथ हे जायं । 

४- पवार वार मगौ कर जोर" --" इति | ( क ) बार-बार मौँगनेका भाव यह है कि भक्ति परम दुलभ वस्तु ह 

शीतर नकी मिलती । [ आप ठब शल दे देते ह पर रीक्षनेपर भी अपनी भक्ति शीघ्र नहीं देते, बिना मेगि देते दी नह । 
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यथा--'कागथुसुंडि मोगु बर भति भ्रसन्न मोहि जानि । भनिमादिक सिधि अपर रिथि मोच्छ सकक सुख खानि । ७।८३॥ 
जान विबेक विरति बिन्ञाना । “प्रथु कह देन सकर सुख सही । मगति आपनी देन न कही ॥ ] ८ ख ) कर जोरं'- 
भीजनकजी प्रथमसे दी हाय जोड़े हुए है, यथा-जोरि पंकरूह पानि सुदहाए । बोरे वचन“““॥ ३४१ । ३. ।* इसीसे “कर 
जोरं' का । “जोरि पंकरुष्ट पानि" उपक्रम है ओर “बार बार मांगों कर जोर" उपसंहार है । वहाँ स्तुति करनेके सिय हाथ 
जोड़े ओर. यो वर मोँगनेके लिय जोड़े । ८ ग ) भमन परिहरे चरन जनि भोरे" इति । जिस स्नेहकी बड़ाई की वही स्नेह 
मोगते ह; परं “सन परिहर.“.” में स्नेदका नाम नदीं छिया । कारण कि श्रीरामजीे जो जनकजीका स्नेह दै वह गुप्त दै, 
यथा--'जाहि रामपद्‌ गूढ़ सनेहू । जोग मोग मँ राखेड गोद --“ । १।१७।, इसीसे ्रन्थकारने भी अक्रो गतत रक्ला। 
[ "परिरं जनि' से सूचित हुआ कि इन चरणोमिं प्रेम तो दै दी ओर गुप्त भी है, अब उसकी अचठ्ताका वर मोग रदे रै। 
( घ ;) इस वरके मोगनेसे सिद्ध हुआ कि तत्व-ज्ञान स्ने्के समान आनन्ददाता नदीं है । ( रा० पर० )। अथवा मोक्षसुख 
इष्टि न सकद हरिमगति विहा" इसीसे अन्य सुजान मुनियोंकी तरह बिदेहजी भी पदरति' मांगते ई । मोक्ष फक है, उस 
फठमे यदि हरिपद्रतिसरूपी रस न हआ तो उस फलका कुछ भी मूल्य नदीं है । ( १० प° प्र° ) ] 
सुनि बर बचन प्रेम जद पोषे | पूरनकाश्च राश्च॒ परितोषे॥ ६ ॥ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने । पितु कोसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ ७ ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कन्दी । मिहि सप्रेम पनि आसिष दीन्दी ॥ ८ ॥ 
जर्थ--८ श्रीजनकजीके ) शरेष्ठ वचनोंको, जो मानो. परेमसे पोसे ( पुष्ट ) कयि हए ये, सुनकर पूणंकाम श्रीरामचन्द्र 
जी सन्तुष्ट हुए ॥ ६ ॥ सुन्द्र शरेष्ठ विनती करके उन्होंने ससुरका सम्मान किया । उनको पिता, कोशिक ८ विदवामित्रजी ) 


ओर. वसिष्ठजीके समान जाना ॥ ७ ॥ किर (राजा जनकने ) भरतजीसे विनती की। प्रेमपू्कं मिलकर फिर 
आशीर्वाद दिया ॥ ८ ॥ 


रिपणी-१ ८ क ) "बोरे बचन प्रेम जनु जाए | १४१ । ६ ।' उपक्रम दै । “बर बवन प्रेम जनु पोषे, उपसंहार 

ह । उपक्रममें “जाए” ओर उपसंहारं पोषे" कहनेका भाव किं राजाके वचन उनके मरेमसे उन्न हुए ह ओर उन्दीके 
परमते पुष्ट हुए ई । वचन "वरः अर्थात्‌ श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें भगवान्‌के रूप ओर गुणोंका कथन है ओर प्रेमसे वे बलयुक्तं 
क्रिये हुए ई । [ नः थोडे भक्षरमिं अथं बहुत ओौर गूढ भाय विलक्षण देशकारानुर सुहावने श्रवणरोचक तथा स्नेह- 
। वधक होनेसे वचनको वर' कदा ( वै° ) ] । पुनः प्रेमसे उदन्न हुए ओर उसीसे पुष्ट हए होनेसे बर' का । श्रीजनकजीनें 
लनेदकी प्रशंसा की - तुमह रीक्षहु सने्ट सुटि भोरे"; इसीसे स्वयं प्रेमसे उत्पन्न ओर पुष्ट किये हुए वचन बोे। (ख) 
पूरु कामु रा परितोषे" इति । तात्पयं कि भीरामजीकी सब कामनार्ए पूणं ई; वे एकमात्र मेमके भूखे ह, केवल प्रेमसे 
षतु होते है, दसीसे प्रेमके वचन सुनकर संतुष्ट हुए । यथा-'रीक्षत राम सनेह निसोतं । १ । २८ । ८ श्रम जनु जापः 
। भौर प्रेम जनु पोषे, कहकर आद्यन्त प्रेममय जनाये । पू्णकाम' ओर “परितोषे. से जनाया कि कोई भी कामना न रहनेपर 
| भी वे भक्ताको कृता यथं करनेके लिये प्रेमसे प्रसन्न होते ह ) । ८ ग ) "राम परितोषे"--हस कथनसे भीजनकजीके वचनोंकी 
त्वीकृति जनायी, अर्थात्‌ उनको चरणोँकी भक्ति दी । क्योंकि देवताका संतुष्ट होना व्यथं नदीं होता । माधुयंकी मयादा 
क्ली, इसीसे प्रकटरूपसे “एवमस्तु" न कदा । [ इसी प्रकार जन गुरु भीवशिष्ठजीने नाथ पक बर मांगें राम छपा करि 
हु । जन्म जन्म प्रञु पद्‌ कमर कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ ७ । ४९ ॥› कषा, तब भी कविने “कृपासिु मन भति माए" कहकर 


माधुय निवह करते हृष्ट भी वरका देना गुपरूपसे दिखाया दै । कोईै-कोई “भीरामजीने उनका परितोष किया, 
इह अथं करते ह । 


२ करि बर विनय“ इति | ८ क ) भ्रीजनकजीके “बर बचन प्रेम जनु पोषे, के सम्बन्धसे (बर बिनयः करना 
कहा । अर्थात्‌ उन्दने सुन्द्र भेष्ठ वचन कंदे ये, इसीसे इन्होँने भी भेष्ठ विनय की, क्योकि यह भगवानका विरद दै-- य 
गथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ ॥› ८ गीता ४ । ११) भगवानको जो जिस प्रकार मजता है, भगवान्‌ भी 
उषी प्रकार उसे भजते ह । ( ख ) “पितु कौतुक बसिष्ट सम जाने, इति । अर्थात्‌ जैसा इनको मानते ई वैसा दी जनकजीकी 
माना, वैसा ही नम्र हुए वैसी ही विनय की ओर मुखसे कदा कि आप हमारे पिताके समान है, कौशिकजीके समान ई, 
गुद बशिष्टजीके समान दै णेसा कहकर सम्मान किया । ( ग ) पिता, कौशिक ओर वशिष्ठ तीनको कहनेका माव किं कमं, 
` |शान ओर उपासना ( बेदोमे ये ) तीन ही हं ( वदी तीनों यहां दिखाते ई ) पिताके समान उपासक जाना, यथा-- 
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“दुं मिषहक तव पद रति होऊ । १५१ । ^|, ( भरीमनुजीने “पद्‌ रति" मोगा था ) तथा य्ह श्रीजनकजी भी मोँगते ई कि 
“अन परिहरे चरन जनि भोरे ।› राजा दशरथजी ओर राजा जनकजी दोरनोकी श्री चरणोपासना गुप है, रत्यक्षमे वात्सल्य है । 
कौशिक समान कर्म॑काण्डी जाना; क्योकि जैसे कौशिकजीने यज्ञको प्रधान रक्खा,, श्रीरामजीको यज्ञका रक्षकं बनाया, वैसे 
ही ननकजीने धनुषयज्ञको प्रधान रक्खा ओर भीरामजीको सामान्य ( गौण ) रक्खा। वरिष्-समान जाननेका भावक 
जसे भीवशिष्ठजी ्ञानी है, वैसे ही ्रीजनकजी ज्ञानी र । ( वशिष्ठजीने अपने प्रेमको ज्ञानम गु रक्ला, वैते ही जनकजीने 
अपने प्रेमको योगमें गु रक्खा । वरिष्ठजीको ज्ञानी विशेषण जहा -त्होँ दिया गया दी दै; जैसे नामकरण-संस्कारमे, यथा- 
नामकरन कर अवसरः जानी 1 भूप बोकि पठण सुनि जानी ॥ १९७ । २ ॥› ( प्र° सं ) ] 

नोट-१ "पितु कोसिक बतिष्ट सम जनेः के ओर भाव-८ १ ) ध्मशाख्नने इवदश्युरको पिता-समान कष्टा है; अतः 
“पितु सम जाने, विद्वामित्रजी तपोनिपि ह, तपपुञ्ञ ई, वेसे दी जनकजीने भी पूव-जन्ममे ओर इत जन्ममे भी कश्ञानके 
निमित्त यमनियनादि कठिन साधन किये, अतः 'कौतिक सम जाने ।› ।बतिष्ट सम जाने" क्योकि जैसे वसिष्ठजीकी 
एकरसस्वरूपकी अपरोक्चता है वेसे दी राजाको भी दहै। (१०) दोनों एकरस ज्ञानी ई (रा° प्र )। 

२ 'राम-जानकी एक अङ्ग है, इसलिये जनककौ पताके समान जाना । विश्वामित्रके समान इसलिये जाना कि 
जैसे उनके हेतु विजय मिरी एेखे दी जानकीजी विजयरूपा है सो उनसे मिं । प्रथम विद्या वसिष्टसे मिटी है, इसलिय 
जानकीजी जौ ब्रह्मविद्यारूपा है उनकी प्रापिते वसिष्ठसमान जाना ।° ( र्ण ) | आशय यह है कि भोराम ओर भीजानकी 
एक ही है, देखने वा कहनेमात्रमे दो ई--'कहिअत भिन्न न भिन्न !› अतः श्रीजागकीजीके परिता दोनेसे श्रीरामजीके भी 
पिताके तुल्य है । अथवा जानकीजी भीरामजीकी धम॑पत्नी ईं ओर जनकञी श्री जानकी जीकेः पिता ई अतः इनके भी पिते 
खमान ह । विश्वामित्र जीके कारण यज्ञरक्चामिष तशा अदहल्योद्धारद्वारा श्रीरामजीने विजय ओर कीर्तिं पायी, यथा-(करति 
री सुवन भरि प्री । ३५७ । ३ ।' वैसे ही श्रीजनकजीके कारण शुल्क स्वयंवर धनुषयज्ञकरे मिष "विजय कीर्ति रूपा 
भीजानकीजीकी प्राति हई, यथा - “बिव विजय जसु जानकि पा । २५७ | ५ |` अतः कोसिक सम जाने ॥ 


३ "पित" से वात्सल्यभाव, यथा-“सदित विदेह विरोक रानी । सिसु सम भ्रीति"ˆˆ॥ २४२ ।.३ ॥°, कौशिके 
राजरषितुल्यता, महान्‌ तपस्या इत्यादि ओर "वसिष्ठ" से ब्रह्मर्षितुल्यता सूचित की ( प° प° प्र° )। 

प० प° प्र°-यह स्तुति मानसकी छटी स्तुति है ओर नक्षत्रमण्डलमें आद्र छटा नक्षत्र है । यह्‌ स्तुति आद्यन्त 
प्रेमरससे आदरं है ओर उसका नाम ही आद्रा है, यह साम्य है| पुनः जैसे आरद्रमिं एक तारा है, उसका आकार मणिका 
सा ओर देवता शर्व है, वैते ही स्त॒तिमे “ईशकी अनुकूलता ही तारा है । दिवजीकी कृपा होनेपर इस स्तुतिका अवसर 
मिला है । मणि प्रकाशमय होती है ओर यहाँ शिव-कृपाप्रकाशमे चलनेपर ही रामभक्ति प्रास हो गयी है । शवं =संहारकतां | 
शिवचापके संहारका फल यह स्त॒ति है । फलश्रुति है जनक सियराम प्रेम केः ओर यों स्वयं सिय-जनक ही स्तुति कर रद 
है| जो इस स्तुतिका गान करेगा उसे सियरामपद प्रेम होगा । 

रिष्पणी --३ ८ क ) पिता गुरसे श्रेष्ठ है इससे प्रथम पिताको कहा | फिर पिताका भाव कौशिकजीमे है, यथा- तुमह 
सुनि पिता आन नहिं कोऊ । २०८ | १० ], अतः पिताके पश्चात्‌ कौशिकजीको कहा तज वसिष्टजीको । ( ख ) “विनती 
बहुरि मरत सन कीन्ही."-।' इति । भरतजी भीरामजीके रूप ह, इससे भी विनती की जेसे रामजीसे विनती की, वेतेदी 
इनसे भी की । “मिली सम्रेमः अर्थात्‌ प्रेमपर्वकं गे कगाकर मिले, भ्रीरामजीमें ईश्वरभाव माना, इससे उनसे विनय की 
ओर भरतजीमें ईदवरभाव ओर रिश्युभाव दोनों भाव माने इससे विनय किया ओर फिर आशीवीद भी दिया । 


दो०- मिले ठषन रिपुसूदनदि दीन्दि असीस मरीस । 
भये परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥ ३४२ ॥ 
अर्थ--राजा ( भ्रीजनकजी ) शीरक््षणजी ओर भीशतुष्नजीे मिले ( अर्थात्‌ इनको हृदयमं लगाया ) आ 
आशीर्वाद दिया । ये परस्पर प्रेमवश हो गये । फिर-फिरकर शिर नवाते ह ( प्रणाम करते ह ) । ३४२। 


टिप्पणी--१ ८ क ) “मिक छषन रिपुसूदनहि" अथात्‌ पहले श्रीलक्ष्मणजीसे मिलकर उ नको आशीर्वाद दिया तद्र 
भरीशत्रव्नजीते मिरे ओर आशीर्वाद दिया । दीन्दि भसीस' से सनाया कि केवरं (शशु भाव मानकर इन को आश्रर्वाद दिय, 
# "1 
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इनसे विनय न की । [ इस प्रसंगे तीन तरहका मिराप दिखाया है । भीरमचन्द्रजीसे दाय जोड़कर विनती की, रामजीने 
"करि बर विनय ससुर सनमाने”; अयात्‌ उत्तमं विनम्र वचन कदे । शीश नवाना इनका न कदा । राजने भ्रीरामजीको 
आशीर्वाद नदीं दिया । इस प्रकार इनसे पूणं एेश्वयभावसे मिठे । भरतजीसे विनती की ओर फिर उनको आशीर्वाद दिया, 
हस प्रकार इनके मिलापसे एेडवयं-माधुयं दोनों दिखाये। ओर लक्षमण-शतुष्नमें कवर माधुयं दिखाया, इनसे विनती करना 
तीं दिखाया । ( प्र सं° ) । इससे बताया किं भरतजीका महत्व रक्ष्मण-दानुध्नसे रेद्र्यभावदष्य्या अधिक है | प्रारकी 
महत्ता विर ओर तेजससे अधिक है दी | (पर पप्र) ] (ख) श्रीजनकजीका प्रेम, सव्रभादयोमं बराबर है, इसीसे 
सत्र जगह ( चारों भादयोँके प्रसङ्गोँमे ) कविने प्रेम छिखा हं । भ्रीरामजौमे प्रेम, यथा-“बोे बचन प्रेम जनु जाप? (प्व 
“सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषेः ) । भीभरतजीमे परेम, यथा-“बिनती बहुरि मरत सन कान्हा । मिकि सप्रेम पुनि भाविष 
दण्डौ ॥' भीलक्षषण-शतरुष्नजीम प्रेम, यथा--^भय परसपर प्म बस ।' (ग ) “मय परसपर प्रम बस“ इति । इससे 
सूचित किया कि राजा बार-बार दोनों भाइयोंको हदयमें लगाते ह ओर आशीर्वाद देते ई, इसीसे दोनों भाई “फिरि फिरि' 
शीश नवाते है--यदी "परस्पर प्रेमवश होना है । [ बाबा हरिदरप्रसादजी छ्खिते ह किं परस्पर प्रेमवश हो जानेसे बड़ाई 
हुयाईका विचार भूकर एक दूसरेको प्रणाम करते हँ । ( घ ) प्रेमवश होना मनका भाव है, शिर नवाना तनका काम है, 
व्रिनय करना वचन है । इस तरद मन, पन; वचन तीनोसे ग्रेम दिखाया । 

१० प° प्र०--धनुयंञारम्भसे भ्रीजनकजी तथा सुनयनाजी माधुयं भक्तिभावे सव्र व्थवहार करते रहे । तिदाके 
समय दोनोँमे एेर्वयभावकी जारूति हो गयी । तथापि रानी बहुत देर एेश्व्यंभावमें न टिक स्कीं । मगवानके 
व चनोँसे उनका माधुयभाव फिरसे बलवान्‌ हो गया । किंतु राजाका माधुयंभाव फिरसे जाग्रत न ट्‌आ। इसीसे उन्दोनि 
भीरामजीको न तो आशीवांद ह्यो दिया न फिर मिङे। 

श्रीबेजनाथजी--श्रीजनकजी दोनों भादयोसे मिटे, जब्र उन्होने प्रणाम किया त्र राजाने आशीर्वाद दिया। 
ठक्षणजीको देख रङ्गभूमिमें अपने करुणावश हाने ओर शीरक्षमणजीक वीरताके वचन सुनकर शोक मियनेका प्रसंग 
स्मरण हो आनेसे महाराज प्रेमके वश हो गये । उधर दोनों भाई इनको बड़ा ओर श्रीरामप्रः;1सिपूणं जानकर प्रेमवश 
हुः । अतः परस्पर प्रेमवश दोना कदा । क्ष्षणजीने जो सरोष वचन के ये, उनके क्षमाय नार चार्‌ प्रणाम करते हैँ । 


बार बार करि विनय बड़ाई । रघुपति चके संग सव भाई॥ १॥ 
जनक गहे कासिकपद जाई । चरुर सिर नयनन्द खाई ॥ २ ॥ 
सुदु अुनोसबर दरसन तोरे । अगम न कं प्रतीति मन मोरे ॥ ३ ॥ 
जो सुखु सुज खोकपति चददीं । करत मनोरथ सकुचत अह्दा ॥ ४ ॥ 
सो सुखु खजसु सुलभ मोदि स्व(मी । सब बिधि तव द्रसन अञुगामी ।' ५ ॥ 
कीनि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे मदीषु आसिषा पराई ॥ &॥ 
अर्थं - बार-बार विनती ओर बड़ाई (प्रशंसा) करके सब भाई रघुनाथजीके साथ चले ॥१॥ श्री जनकजीने जाकर 
भीविदवामित्रजीके चरण पकड़े ओर चरणों धूठि सिर ओर नेत्रम कगायी ( जर बोटे-) ॥ २ ॥ दे मुनीखवरोमे 
ष्ठ | सुनिये । आपके दशने ऊ भी दुलभ नीं ( रे ) मेरे मनमें विवास दै ॥ ३॥ लोकपा जिस सुख ओर 
दुरशकी चाह करते है, ( पर जिसका ) मनोरथ करते हुए. सकुचाते हैँ ॥ ४॥ दे स्वामिन्‌ ! वही सुख ओर सुयश मुर सुर्म 
( सुगमता्ञ प्रात ) हयो गया । सब सिद्धिर्यों आपके दशंनोकौ अनुगामी ८ अर्थात्‌ पीके-पीे चटनेवाला ) हं ॥ ५ ॥ 
( इब प्रकार ) बारम्बार विनती की ओर बारम्बार सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर राजा लौटे ॥ ६ ॥ 
रिप्यणी--9 (क) “बार बार' क्योंकि प्रेमके वश ह । “निनय बड़ा" भाव किं भरीरामजीने भीजनकजीकी विनय 
भीर बकार की, यथा--“करि बर भिनय ससुर सनमाने । रितु कौसिक बसि सम जाने ॥ ८ पिता अ।दिके समान जाना 
य बह्ादं है ) । दइसीसे सन भादयोने भी विनय ओर बङ्गाई की । ( ख ) “रघुपति चङे संग सब भाई' इति । यहां करिसीका 
ए्वारीपर सब्रार होना नही लते; क्योकि अयोध्याजीमं सवारियोंका वि्तारसे वणेन कर चुके दँ, स्बोंकी वदी सवारिा यों 
भ ह इससे यहां सवारियोका विस्तारसे वणेन न करके संशचेपसे कह दिया किं "रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे । ३३९ । ६ 


नाङकाण्ड ८५२ भीमद्राम्वन्द्र्बरणौ छरणं प्रपणे दोहा ३४१ ( १-६१ 


-- ~~~ ~ ~ 
“चले* अथात्‌ चारों माई अपने-अपने धौढ़ंपर सवार हुए । “संग सब मासन भाई भीरघुनाथजीके साथ ही रहते ई, 
इसीसे सत्र भाद्योसदित कहते है, यथा--^तेहि भवसर भादन्ह सहित राम भानुकर केतु । ३३४ ।', “पाद भसीस बहुरि 
सिद ना । भादनग्ह सहित चर रघुराई । ३३७ | तथा यँ “संग सब भैः । ८ इससे यष्ट भी जनाया फि जबतक कि 
जनकजी सब भादयोसे मिलकर बिदा न हुए तबतक भीरामजी खड़े रदे ) । 


२ जनक गष कोसिक पद्‌ जाई “° इति । (क ) जनकजीका मुनिमण्डटीको प्रणाम करना लिखि अये, यथा- 
“सुनि मंडङिहि जनक सिर नावा । भासिरबादु सवदि सन पावा । ३४१ । १। यद विरश्वामित्रजीके चरणोंकी सन्ते 
एयक्‌ वन्दना की गयी । इससे जनाया कि ये सुनि-मण्डलीमें नदीं ये, भीरामजीके निकट दही ये, इसीसे चारों भाइयोसे 
मिलकर कोशिकजीसे मिले । ८ ख `) "गहे कौसि पद्‌" -चरण पकड़ना अत्यन्त प्रेम सूचित करता है, यथा--“पदु भुज 
गहि बारर्हिं बारा । हृद्य समात न प्रेम पारा ॥*“*“° „ (शस कदि रष्टी चरन गदि रानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी । 
३६७ । १ ।' जरणरजका ओखोँमे ठगाना भी अत्यन्त प्रेमका स्वरूप है, यथा--वरन रेख रज शँखिन्ह छां । वनद न 
कहत भीति भधिकाै । २ । १९९ । ( ग ) “जाई” से जनाया कि विरवामित्रजी श्रीरामजीके समीप नदीं ये, कुछ दूरीपर 
ये । यदि कौशिकजी समीप होते तो पष्ठ इन्दीके चरण पकड़ते तब चारो भादयोसे मिरते । 


३ ८ क ) “सुनु अूनीस बर'--“मुनीस बर' कहकर अत्यन्त श्रे्ठता दिखायी । मुनियोसे भेष्ठ मुनीश ई ओर आप 

तपस्याके कारण सब मुनीश्वरोंसे भेष्ठ है, यथा-ुनि मन भगम गाधिसुत करनी । सुदित वसिष्ट विपुर विधि वरनी ॥ २३५९ । 
६ । तोरेः छन्ददेतु का । यँ यह अनाद्रका वचन नदीं है । ( ख ) “अगम न कदु प्रतीति. मन मोरे' इति। भाव यह्‌ 
किं सुनने आपके दशनका प्रत्यश्च फठ मिढा इससे सुक्े विदवास है । फलकी प्राति आगे कहते ई--“जो सुख “2 विश्वामित्र. 
जीके दशंनका भारी फठ कहा, इसीसे विद्वामित्रजीको 'मुनीरवरः कहा । जैसी मूर्ति है वैसा दी दर्॑नका फठ दै । ( ग ) 
“रोकपति हरदी" से सुख-सुयशकी बड़ाई दिखाते ई किं इतना भारी है किं जो सुख-सुयरसे पूणं दै वे भी इसका मनोरथ 
करते सकुचाते ह । [ भाव यह है किं वह सुख कि ब्रह्म हमारे जामाता हों अलभ्यदहै, इस प्रकारके सुखका मनोरथ भी 
इन्द्रादिक करते सकुचते है । जो इतने बहे एेडवयंवान्‌ है वे भी अपनेको इस युखके योग्य नदीं समश्चते, वह सुख मुत्त 
आपके द्वारा प्राप्त हुआ ओर जगतमे मुक्चे यश मिला । एेसा कहकर यह भी सूचित किया किं आप अरभ्य-सुख- 
सुयश्च-युक्त द । ८ प्र० सं° ) । सुख ओर सुयशशकी परा्षि जनकजीने स्वयं कदी है, यथा (नयन बिषय मो कटं मयउ सो 
समस्त सुखमूर । सबुष्ट रायु जग.“ "| ३४१ ।› “सबदि मति मोहि दीनि बड़ा ।' मे देखिये । पुनश्च यया--'स्ज 
बिरागरूप मनु मोरा । थकित त जिमि चंदु चकोरा ॥“““"इन्दहि विरोकत जति भनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखं मन त्यागा | 
१ | २१६ |, जन छष्ेड सुख सोच विहार | २६३ । ४१, "सुख विदेह कर बरनि न जाद | जन्म दरिद्र मनहु निषि 
पां ॥ जनक कीन्ह कौसिकदहि प्रनामा । प्रु प्रसाद्‌ धनु मंजेड रामा ॥ मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुह मादे । १ | २८६॥ ` 
( यँ भी कोशिकजीकी पासे कृतकृत्य होना कष्टा है ), इत्यादि । सुयरकी प्रापि पूवं (तिमि जनक रामहि सिय समरपी 
विद्व कठ कोरति नद । १। ३२४ छन्द ४।› में विस्तारे लिखी गयी दै । जानकीमङ्गलमं भी कहा है-- श्रु प्रसाद 
जस जाति सकर सुख पायञॐं | १०८ ।› जैसे राजा जनकने इनकी कृपासे सुखकी प्रासि कदी, वैसे दी भीअवधेशजीने भी 
कटी है, यथा-येहू सष सुख सुनिराज तव छपा कटाच्छ पसाउ | ३३१ ] विशेष टि० ४ मे देखिये । 


४ (८ कं )- सो सुख सुजसु सुरुम मोहि स्वामी 1” इति । भाव किं टोकपाटोको दुकंम या ओर मपे बुहम 
हो गया । (दरसन भनुगामी'- अर्थात्‌ आपके दशन प्रथम हुएटतब भीरामजीका दशन हुआ, वे भिरे, उन्हने धनुष 
तोदा, विवाह दुआ, यह सन सुख भापके दशंनके पीछे हुआ । आपके दशंनके पश्चात्‌ सन सिद्धियों प्रात होती ह । (ख) 
“क्रीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई ।"*““' इति । "सुनु सुनीस बर दरसन तोरे' से (सब सिध तव ॒द्रसन अनुगामी' तक 
विनयहै | विनयके आदिमे प्रणाम किया था, यथा- जनक गदे कौसिक पद जा" यहं उपक्रम है । कीन्ह बिनय एन 
षुनि सिरु नाई" उपहार है। ८ ग ) भीजनकजीके यह जः सुख हुआ उसके सम्पुट भीविश्वामित्रजी है, इसीते सवके 
भादि इनका मिलन ओौर सबके अन्तमं इनकी विदा कदी गयी । "संग सचिव सुचि भूरि मट भूसुर बर शुर ग्याति । चले 
मिन सुनिनायकहि सुदित राड येहि माति । २१४१ उपक्रम दै ओर @कन्द"""। फिरे महीखु सिषा पाईं ।' उपसंहार 
है । दइखके बी चमे सन सुख है । इसीसे सबके अन्तमं विश्वामित्रके चरणोमे सिर नवाया । 
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चली बरांत निसानं बजाई । भदित ट बड़ सब सथ्रदाई ॥ ७ ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फल होहि सुखारी ॥ ८ ॥ 


दो ०- बीच बीच बर बास करि मग ठोगन्ह खख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन पर्ची आइ जनेत ॥ ३४३ ॥ 


शब्दाथ--जनेत=बारात । यह देहीके पश्चिम हरिदरपुरकी बोरी है । प° रामकुमारजीका मत है कि यह शब्द 
जनता? शब्द है, अनुप्रासके लिये “जनता का “जनेतः कर दिया ह | जनानां समूहो जनता' अर्यात्‌ ोगोके समूहको 
जनता कहते हँ । वास=निवासस्थान, टिकाव ।=निवास | 

अंथ-बारात डंका ( नगाड़ा ) बजाकर चटी । छोटे ओर बढ़े सभी तथा छोटे-बड़ सर्बोके समुदाय (८ समाज, 
रोह, समूह ) प्रसन्न है ॥ ७ ॥ ( मागम ) ्रामोकि स्ी-पुखुष श्रीरामजीको देखकर नेजोंका फठ पाकर सुखी होते ₹॥ ८॥ 
भीच-ची चमे भेष्ठ निवास-स्थानोमे निवाश्च करके मागके ठोगोको खख देती हई बारात श्रीअयोध्यापुरीके समीप पवित्र 
( शुम ) दिनपर आ पहुचौ ॥ ३४३ ॥ 

रिप्पणी-१ ( क ) "चरी बरात निसान बजादै' इति । प्रथम राजा निशान बजाकर चले, यथा-“चरे भवधपति 
भवधपुर मुदित बजाह निसान ॥ ३६९ ॥> जब राजा चले तब बारात नदीं चटी । बारात श्रीरामजीकीं राह देखती रही 
क्योकि सब भीरामजीके प्रेमी ह । यथा-'रामहि देखि बरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ ३०९ । १ ॥` 
बारातमें दूल्द दी मुख्य है, उसको छेकर बारात चलती है )। अतः जब विश्वामित्रसहित चारों भाई चटे तब बारात 
चली । इस चोपाई का सम्बन्ध "समय बिरोकि बाजनं बाजे । रथ गज वाजि बर।तिन्ह साजे ॥ ६३९ । ५ ॥' से रहै, वां 
सजकर तेयार होना कहा था, अनर य्ह उसका चट्ना कहते ह । [-( ख ) यर्हां बारातके चल्नेका क्रम भी दिखाते 
है कि आगे अवधपति है, उनके साथ मूनि-मण्डली है, फिर भाद्यों सहित भीरामचन्द्रजी ई; तब विश्वामित्रजी ई ओर 
उनके पीडे बारात है । इसी क्रमसे भीजनकमदाराज सबसे भिक्ते हए पीछे कोटे । "सब ससाद" मं सन समाज बराती, 
हाथी धोड़े, सेवक इत्यादि सभी समाज आ गये । ( प्र सं ) | (ग) !सखदित छोर बड़ सब सञयुदादेः अथत्‌ बङ़ोके . 
समूह जर छोटो के समूह । अर्यात्‌ घोड़ो, हाथियों ओर रथोँके समूह, बाह्यणोके समूह, मागधो -सूतों-बन्दियोके समूह, 
कहारोके समूह, सेवकोँके समूह, इत्यादि । ( घ ,) दोहा- उपक्रम उपसंहार पुनि दुह दिसि बजे निखान । चलन्‌ सबन 
छो फरम कथन वेषि कर माव बखान । हकछनारातके भीजनकपुरसे प्र्थानके समयकी चोपादर्योमि इतनी बातें 
कदी गवी हं । ] 

२ रामहि निरखि भराम-नर-नारी ।*“““ इति । ८ क ) पठे दशरथजी- महाराजकी सवारी निकशी तन भीरामजी- 
की, इनके पीके बारात निकटी । भीरामजी बारातसे आगे ई, इसीसे सबको दशन होते ह । यदि वे बारातकं बीच होते 
तो उब प्रामबासियोकी दरान न होता । सब भ्रीरामजीको देखते दं, इख कथनसे पाया गया किं आभवासी खरी-पुखष बारात 
देखनेके च्य प्रामसे निकरकर बाहर खद़्े हुए द । ८ जैसा बनवासके समय वणेन किया गया है ) । यथा- सता. रुषन 
सहित रघुराद । गोव निकट जब निकस्हिं जाद ॥ सुनि सब बा च्ृद्ध नर नारी । घलदहिं तुरत गृह काज बिसारी ॥ राम 
छषन सिय रूप निहारी । पाह नयु फट होहि सुखारी' ( २। ११४.) । ( ख )- पाद नयनु रट बारातका देखना 
नेत्रोका फल नदीं है, भीरामजीका दशन नयनोंका फर है, यह दिखानेके स्यि ही ,रामहि निरखि' कहा । ८ युशुण्डिजीने 
भी फा है--“निज प्रभु बदन निहारि निहारी । रोचन सुफरु करडं उरगारी ॥ ७ । ७५ ) | 

३ "बीच बीच बर वास करि "ˆ" इति । ( कं ) नी च-बी चमं टिकनेके लिये शेष निवास-स्थान बने ह, यथा-बीचं 
बीच बर बासु बनाषु । सुरपुर सरिस संपदा छाए । ३०४ । ६ ॥' उनमें आरामका सब्र सामान दै, रसोई तेयार है; अतः 
उनकौ सफल करनेके लिय बीच-बीचमे उन स्थानोमे वास किया । "वासः शब्द्‌ देदलीदीपकं है-- “बर बास ह, उनमें बांस 
करके" इस श्रकार अथं होगा । ( ख ) 'बीच-बीव" "सुख देत" से. सुचित किया किं बारात बरूत धीरे-धीरे आयी दै, नहीं 
तो सब सवारियों बड़ी शीघ्रगामी हं, बहूत शीघ्र भीअयोध्यापुरीम परह जाते | ( ग ) “भवध समीप का भाव किं अभी 


अवधयपुरीमं नदीं पटु ची । भीअवधकी मङ्गढ रचना कहकर तत्र भीअवधपुरीमे बारातका पूर्हुचना कहंगे । 
मा० पीः ख-३- २९ 
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हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि दय गय गाजे ॥ १ ॥ 
नि बीन डंडिमी सुहाई । सरस राग ॒बाजहिं सदनाई ॥ -२ ॥ 
पुरजन्न आवत अक्नि बराता । यदित सकर पुरुकावरि गाता | ३ ॥ 
निज निज सुद्र सदन संवारे । हाट बाट चोहट पुर द्वारे ।॥ ४॥ 
गलो सकर अरगजा सिंचाई । जदं तद चोकं चारु पुराई ॥ ५ ॥ 
शब्दाथं--“भेरि=बडे टोल, पनव ( पणव छोय दोर या छोय नगाङ्ा । 'डिडिमीः यद रोरनचौकीके साथ 
नजती हे । नगङ्ेके साथ छोटी नगा्ी होती है, एक चोट नगा़पर ओर एक इस छोटे नगाद़ेपर साथ-साथ एकके पीडे 
प्यकृपर पडती हे । इखीको डिंडिमी कइते द । सहनाद ८ शदनाई )=बोँरी या अल्गोजेके आकारका, पर उससे कुछ बड़ा, 
हसे एूककर बजाया जानेवाका एक प्रकारका बाजा जो प्रायः रोशनचौकीके साथ बजाया जाता है ।-नफीयै । चौद 
चौराहा । अरणजा=केडर, चन्दन, कपूर आदि मिभित सुगन्धित दव्य जो पीठे रंगका होता है । रिप्पणी ४ (क) मँ देखिये | 
अथं-डकोपर चोटें पड़ने ठगी, खुन्द्र ठोढ सुन्दर बजने लगे । भेरी ओर रङ्खकी ध्वनि हो रदी है । घोडे हिन- 
हिनाते ओर हायी चिघाढृते ह ॥ १ ॥ सुन्दर क्षक्ष, वीणा ओर इगड़गियां तथा शदनाई रसीडे रागसे ज रदी ₹॥ २॥ 
बारात्तको आती हदे सुनकर सज पुरवासी आनन्दित ई, सबके शरीरोमं पुल्कावटी हो रदी है ॥ ३ ॥ सर्वानि अपने-अपने 
खुन्दर घरां, बाजारों, मार्गो, चौराहा ओर नगरके फाटकोंको सजाया ॥ ४॥ सत्र गलियां अरगजासे सिचाई गयीं । जह तदयं 
सुन्द्र ज्नोके पुरायी गयीं ॥ ५५ ॥ 

टिष्पणी--१ (क ) इने निसान" कहनेका भाव कि जैसे बारातके जानेके समय नगाड़े बजाये गये ये, वैसे दी बारात- 
के. (कोटकर ) आनेके समय बजाये । यथा--येहि विधि कीन्ह वरात पयाना । हय गय गाजरं हने निसाना ॥° (३०४ 
४ ), तथा यो शने निसान ˆ “हय गय गाजे । [ ( प्र सं° )- जैसा बारातके अवधपुरसे चलनेके समय हुआ था वैसा 
ही इस समय भी हो रहा है | यथा--येषि बिधि." दोषा ३०० से ३०४ । ४ तक देखिये ] (८ ख ) निशान, पणव, भेरी 
ओर शङ्खं उच स्नरके बाजे है, इसलिये इन सर्बोको एक साथ टला (ओर इसीसे इन्दे “हय गय गजे" के साथ उसी 
पंक्िमे रक्खा ); आगे मध्यम स्वरके सन बाजोंको इकट्ठे किलते ईै--“शषोकषि"*"। ( ख ) "गाजेः शब्दसे जनाया कि 
मेषोंके समान गरज रदे ई, यथा-*गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गज॑हि मनहं बराहक घोरा ।› 

२८(क) श्षोश्चि बीन" इति | जैसे गवैयेके साथ मृदङ्ग, मजीरा ओर सितार बजते है, वैसे दी यँ शहनाईके 
साय शोष, वीणा ओर खजरी बजते ह । कोस, वीणा ओर डिडिमी तीनोके अन्तमं “सुहाई” शब्द्‌ देनेका भाव यद्‌ है कि 
जैसे सरखरागसे शदनाद बजती हे वैसे दी अन्दर कषोक्ष, वीणा ओर खजरी बजती ₹ई। “सरस राग बाजदि' देहलीदीपक 
त्यायसे दोनों ओर हे । शहनाई गानेके स्थानमें दै ओर क्स, वाणी तथा डिंडिमी गानके साथके बाजे ह । (ख ) “पुरजन 
भ्ञावत कनि बराता' इति । पूवं जो कदा था कि “हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥› वही शब्द 
युनकर बारातका भागमन जाना । खदित सकक' से भीतरका आनन्द कहा ओर “पुरकावरि गाता से बाहरका, इस 
त्र भीतर-बाहर दोनोंका आनन्द कहा । 

३ “निज निज्ञ सुंदर सदन संवारे ।.““* इति । ( क ) “निज निज' कहनेका भाव किं पहरे अपना-अपना धर 
खजाया तब हाट-बाट-चोदर-पुरद्वारको सत्र ॒लोगोने मिलकर स्वारा,। घर अपने-अपने दै, इससे सदनके साय निन- 

निज कहा ओर हाट-बाटादि सब्र राजाके ह । ( खं ,) “सुद्र सदन संवारेः का भाव यद कि स्रके घर तो प्रथमसे आपदही 
सुन्दर है, उनमें सजावटमत्र अर्थात्‌ मङ्गक रचना करते है यथा--जद्यपि भवध सदेव सुहावनि । रामपुरी मंगरूमय 
दाव्रनि ॥ तदपि श्रीति कै रीति सुहा । मगर रचना रची बनादे ॥ १। २९३ ॥ 6 ग ) 'पुरद्वारः-नगरके चारो ओर 
करोर ( किला, दुगं ) ह, कोटके द्वार ही पुरद्वार ह, यया--ुर च पास कोट हति सुंदर ।' “पुर ओर द्वारः यहं अथं नही 
ह, मर्योकिं समस्त अवधवासियोकि घर ओर हाट-बाट चोहट ये सच मिलकर ही तो 'पुर' होता है, इनसे प्रथक्‌ पुर कँ है; 





® बी रव- १६६१ । गीताभ्रेसने “बिरव' को 'क्क्षिः का विदोषण मानकर उसका न 1 विष्ेष शब्द करनेवाला साप्त" 
दुखा अयं किया है । बीरि--१७२१ । बीन-छ ० । भेदि १७०४) को° रा०, १७६२ । 
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पुरद्वार पुरके बा्टरके फाटक है जिनसे पुरके भीतर प्रवेश करते ह यथा -भद्धराति पुरद्वार पुकारा । (४। ६ ) । (घ) 
हक-यह चोपाई सूत्ररूप है, इसीकी ग्याख्या आगे विस्तारसे करते ई । 

४ ( क ) "गष्टी सकर भरगजा सिचा” इनि । (सकलः कहनेका भाव कि राजमागं ओर धर-षरको जो गलियों 
गयी ई, वे सव्र सिंचाई गगरी है, केवर वदी ग्या नदीं जो बारातके अनेवाछे माग॑की ई, जहसि बारात आनेको है, कितु 
समस्त गलियां । [ अरगजा-“बीथो सीची चतुरसम चौक चार पुराद । २९६ ।› में “चतुरसमः के अथे देखिये । सुगन्धित- 
द्रन्ययुक्त जलसे गलियों सची जाती र्थी, यथा-खगमद्‌ चदन कुंकुम कीचा | मची सङकर बीथिन्ह बिच वीचा ॥१९५८]] 
'बीथिन्ह कुंकुम कोच भरगज। अगर अवीर उड़ाई | (" गी° १।१ ), सौचि-सुगंध रच चोकं गृह ओंगन गली बज।र । 
( गी १।२)] (ख ) “जह तद चौके अर्थात्‌ घर-घर, ओंगन, गली ओर बाजार सभी जगह चोरे पूरी गयीं । 
८ गी° १ । २ उपयुक्त ) । “चाङ' कहकर जनाया कि चौरकँ मणियोसे पूरी गयी ह ओर बड़ी विचिव्रताक्रे साथ पूरी गयी 
हं । यथा--“वोडं चार सुमित्रा परीं । मनिमय बिविध मोंँति अति रूरी ॥२।८॥ “सच मंज्ञ॒ मनि चोकं चारू। 
२। ६७ ।' (ग) जानकीमङ्गल्मे भी कहा है---“धाट बाट पुरद्वार बजार बनावरहि । बीथो सचि सुगंध सुमंगरू गावहिं ॥ 
११३ ॥ चोकं परं चार करस ध्व्रज साजदहिं । दोदा २९६।४ से दोहा २९६ तकसे मिलान कीजिये तो मालूम हो जायगा 
कि किंस स्थानपर क्या सजावट है । ] 


घना बजारु न जाइ बखानां | तोरन केतु पताक गिताना॥ &॥ 
सफल पूगफलं कदि रसाला । रोपे बुर कदब तमालछा ॥ ७ ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय आलवाल कर करनी ॥ ८ ॥ 


दोहा-विबिध भांति स कलस गृह गह रचे संवारि । 
सुर बह्यादि सिदहाहिं सब रधुबरपुरी निदारि ॥३४४॥ 


शनब्दाथं--पूग=युपारीका पेड़ । पूगफल्=सुपारी । रोपना=पौधेको एक स्थानसे उखाङ्कर दुसरे स्थानपर ठक्गाना । 
आल्ब्ाल=थाल्दा । करनी=कारीगरी, कला-कौशल । 


अथं--न्दनवारो, ध्वजा-पताकाओं-वितानोंसे बाजार एेसा सजा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ६॥ 





फ़टसदहित सुपारी, केछा ओर आम तथा मोटसिरी, कदम्ब ओर तमाकके इश्च लगाये गये ॥ ७ ॥ वे कगे हुए सुन्दर बश्च ` 


( फठोसे कूदे होनेके कारण ) पृथ्वीको छ रहे ह । उनके थाके मणिमय दह जो बङी उत्तम कारीगरी कटा-कोरलके साथ 


वनये गये है ॥ ८ ॥ अनेक प्रकारके मङ्गल ओर मङ्गल-कलदा धर-घषर सजाकर रचे गये ह । ब्रह्मा आदि देवता 


भीरघुनाथजीकी सुन्दर भेष्ठ पुरीको देखकर सिहाते ₹ ॥ ३४४ ॥ 


रिप्पणी - 9 ८ क ) बना बजार“ इति । इससे सूचित किया. किं बाजारकी शोमा सबसे अधिक है; क्योकि 
बाजार बड़े भारी विस्तारसे है । बन्दनवार, ध्वजा-पताका, वितान आदि सबकी शोभा एकडा देख पड़ती है । चारों ओर 
बन्दनवार रै, ध्वजाके नीचे पताका है ओर पताकाके नीचे वितान है । (तोरन केतु पताक बिताना-अ्थांत्‌ इनसे पुरभर 
छाया हुआ है, यथा--“ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम बिचित्र बजारू ॥|' ८ २९४ । ७ ) । वितान अयात्‌ 
चन्दोवा ताने गये है । (ख) सफर पगफर कदि रसाराः इति | पुरवासियोँने सफल वक्ष इस निमित्त लगाये 
फि चारों भाई-बन्धओंसहित घर आकर इसी प्रकार फलठे-फूलं । [ इससे उन्दने अपने ददयका भाव दर्दित किया है कि 
ह्म इस शुभ कामनाके साथ आपका स्वागत करते हं । बढे-बड़ पेड़ फक एूटसदहित इस प्रकार तुरत-के-तुरत क्गा नदीं 
सकते, पर यहो भीराम-प्रतापसे “धरनी परसत' कग गये । ( प्र° सं° ) ] सुपारी, केला ओर आम ये फलबाठे वृक्ष हैँ 
सीसे इनको एक साथ लिखा । मौरसिरी, कदम्ब ओर तमार ये फूलवाठे बश्च है, अतः इनको उनसे अलग करके दूसरे 
चरणमें रक्खा । ८ ग ) यहाँ "रोपे" मात्र छिखा, कां इनको कगाया इसका वणन यहो नहीं किया क्योकि अगे अयोध्या- 
काण्डम छिखंगे, यथा-सफक रसारु एगफकू केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा ॥ २।६।६ ॥' अर्थात्‌ नगरभरमं चारों 
तरफ सफठ दृक्ष रोपे गये । 





# 


वारूकाण्ड ८५९ श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रपणे दोहा १४५ ( १-४) 
------------- र, 


२८(क)[ “ल्गे' सेजनायाकि ज्योँह्ीवे था्टोमें ल्गाये गयेत्यों ही जम रये मानो यदीं उगे थे, दुसरे 
स्थानसे उखाङकर नहीं कगाये गये ये । सुभग अर्थात्‌ पूटे-फठे पल्ढवित । ( पाँ० ) ] पुनः, सुभग तर का भाव कि स 
बरक सुन्दर है ओर सु + भगः सुन्दर रेरयसे युक्त है । इृ्तोका एरय फल-फूक है, यथा--नव पट्रव फक सुमन , 
सुहाए । निज संपति सुररूख रुजाए ॥ २२७ । ५ ॥, इतीसे ध्रथ्वीका स्पदां करते ई अर्थात्‌ जैसे सम्पत्ति पाकर पशेपकारी 
पुङ्ष विन्न होते ई वैसे ही ये पएूल-फल ८ पल्लव ) रूपी सम्पत्ति पाकर उसके भारसे नमित हयो रहे | यथा-“फक 
भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निभराद। पर उपकारी पुरूष जिमि नवहि सुसंपति पाइ ॥ ३ । ४० ॥ ( ख ) 'मनिमय 
भालनार कल करनीः इति । मणिमय कहकर जनाया कि जैसे एे्र्थयुक्त ब्व ह, वैसे ही उनके रहनेका स्थान मणिखय 
पिः्ययुक्त हे । इ्षकी शोभा फल-पूठसे कदी ओर थाठोंकौ सोमा उसकेः बनावट्द्रारा कदी । 


३ “विविध भोति मंगर“. इति । ( क ) अनेक प्रकारके मङ्कक सजाये, यथा -“कनक करस तोरन मनिजारा । 
हरद्‌ दूब द्धि भच्छत माका ॥ २९६ । ८ ॥` कलश संवारकर रचे, यथा--“कचन करस विचित्र संवार । सबहि धरे 
सजि निज निल द्वारे ॥ ७ । ९ ॥' यहां यह नहीं बताया किं कलश काँ कखे गये क्योंकि.आगे उत्तरकाण्डमें धीरामजीके 
आगमनके समय छिखेगे किं सबने अपने-अपने द्वारपर मङ्गल कलशा रक्खे रह, वैसा दी य्दा जानो । (ख) सुर ब्रह्मादि 
सिहाहि सब“ इति । इस कथनसे जनाया कि श्रीअयौध्यापुरी ब्रह्मलोक तथा समस्त देवलोकोसि कहीं अधिक सुन्दर है | 
पुरीकी सुन्दरता कहनेके लिय शरधुबरपुरीः कहा अर्थात्‌ जैसे रघुवंरियोँमं श्रीरामजी शरेष्ठ र वैसे दी समस्त ठोकोमें यह पुरी 
सवश्रेष्ठ है । रघुकुले भीरामजीकी पुरी है इसीसे ेसी श्रेष्ठ है । ( ग ) ऊपर जो कहा था--"निज निज सुद्र सद्न 
संवारे। हाट बाट चौदट पुरद्वारे ॥ ३४४ । ४ ॥,› उसकी व्याख्गा य्ह तक हुई, अर्थात्‌ उन सबके सजानेका वणन यतक 
किया गया । यथा-'गरो सकर अरगजा सिंचाई" यह ॒ वाटः का वर्णन किया, बना वजार न जाद्‌ बखाना । तोरन केतु 
पताकं बिताना ॥› यह हाट का, सफर पृगफर कदलि रसाका । रोपे बकुरु कदंब तमाला ॥ ` यह्‌ 'चौहट' का ओर 
“बिबिध भांति मंगल करस गृह-गरह रचे संवारि' यह "निज निज सुद्र सदन संवारे' का वर्णन किया । 


भूष मवु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदनु मन मोहा ॥ १ ॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ २ ॥ 
जनु उछाह सब सहज रुदाए । तञु धरि धरि दसरथग्रह छाए ॥ २ ॥ 
देखन हेतु राम बेदी । कहु कालसा दहि न केदी ॥ ४॥ 


अथं--उस समय राजाका महल ( ेसा ) शोभित था ( कि उसकी ) रचनाकौ देखकर कामदेवका मन मोहित 
हो गया ॥ १ ॥ मङ्गल, शङ्कुन, मनोहरता, ऋद्धि ( अन्न आदि )› अष सिद्धर्या, खुल ओर सम्पदा अर्थात्‌ नवो निशं 
( सभी ) खन्दर ई ॥ २॥ (एसा जान पडता हे ) मानो सब उत्साह स्वाभाविक ही सुन्दर शारीर धर-धर श्रीदशरथजीके 
घरमे छा रदे ह ॥ ३॥ शीराम-जानकीजीके दरनौके लिये किये (तो भटा ) खालसा किसे नहीं होगी !? अथात्‌ 
सभीको होती हे । 
रिष्यणी--१ ( क ) (तेहि अवसरः अर्थात्‌ जिस समय राजमवनकी रचना हुदै उस समथ । “मदन मन मोहा" 
कटनेका भाव कि कामदेव सवके मनको मोह लेता है सो उसके भी मनकौ राजमवनने मोदित कर ट्या । ऊपर दिखाया 
कि ब्रह्मादि देवताअंकि स्थानसि अयोध्यापुरी अधिक सुन्दर दै, इसीसे ब्रह्मादि सिद्ाते ह । अयोध्यापुरीसे राजभवन बन्दर ह, 
इससे कामदेव भोदहित हुआ ।[२९७।४में जो कहा था कि “भूप मवन किमि जाद्‌ बखाना । विश्च बिमोहन रचेड विताना ॥ 
वह शोभा वितानके सम्बन्धसे की गयी थी ओर यहो रचनासे उसकी जो शोभादही री है उसे कहते ई । तिता विश्वमोहन 
था ओर भूपमवनकी स्वना ब्रेटोक्यविजयी कामदेवके मनको मोहनेवाटी है । | (ख ) “म त ४ इति | हाई ठा 
विशषण है । मङ्गलके समय मङ्गल-रचना की गयी है, इसीते प्रथम 'मङ्गक' को भी टिल । पुनः, सगुन के पष, ४२६५ 
को कदनेका भाव कि शकुनसे मंग होता है, यथा- “मंगलम सगुन मण नाना । २२ ०९।१८१ सो म 
ही प्रास है, शक्रुन पीछे द । इसी प्रकार छ्रुद्धि-सिद्धि सम्पदाके आनेसे मनो्रता होती है सो मनोहरता यहां पटठेसे 8 
~ 


ररी कै 
[ ग्री 


® माए्-छ०, को° रा० । छाए- १६६१ नीचेषुछमौरथा ऊपर गाढ़ी स्याहीसे 'वाए' एेसा बना है ) १७२१, १७६२। 
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मूर्तिमान्‌ होकर प्रास दै । संपदा सुहाई" कहकर जनाया कि शरीद्शरथ-भवनकी सब सम्पदा न्यायसे प्रा की हई है, इसीसे 
। 


सुहाई? 
ष 1 उछाष् सब सहज सुहाएु 1*ˆ“* इति । ( क ) "सहज सुहाए' का भाव किं सुन्दर रूप धारण कर छिया 
है यह्‌ बात नहीं है, किंतु वे सव स्वाभाविक ही सुन्दर रै । (ख ) (तनु धरि धरि दसरथ गृह आण्‌" का भाव कि मंगल,. 
शकुन, मनोदरता, ऋद्धि, सिद्धि, सुख ओर सम्पदा सभी उत्साह श्री अवधपुरीमें तो घर-घर है, पर राजाके धरम ये सव 
मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित है । इस कथनके द्वारा पुरवाियोंके स्थानोँ-भवनोसे राजाके स्थानकी ओर उनकी सम्पदासे 
राजाकी सम्पदाकी विदोषता दिखायी । ८ ख ) “यहो किंसकी उस्परेक्षा की गयी है ? उत्प्रक्ष्य कौन दै ? दसका उत्तर यह 
है कि राजाके भवनमें रचना की गयी है ( जिसे देखकर मदन मोहित हदो गया । यह जो कहा है उसीको यहाँ दिखाते 
किं ) कारीगरने एेसी रचना की ह कि मंगल, शकुन आदि सभीकी मूर्तियां बना दी ई । इसीसे यहां साक्चात्‌की उत्रेश्चा 
करते है कि ये मूर्तिर्या नटीं है मानो मंगठ आदिने साक्षात्‌ रूप धारणकर यहो छावनी डाक दी है | 
१ “देखन हेतु राम वेदे ' ˆ” इति । ८ क ) जनु उछाष्ट सब सहज सुष्टाए । तु धरि “धरि दसरथ ग्रह शए'- 

हस वाक्यकी पुष्टिके छियि अनर दश्रथजीके भवनमें इन सबके तन धर-धरकर आनेका देतु ८ कारण ) कहते ह | क्यों 
अये † वैदे्टीजी ओर भीरामजीके दनोंके खयि ८ आगेसे ही माकर जम गये है ) । "देखन हेतु राम बेदेही कहकर फिर 
एस वचनकी भी पुष्टिकर टिये कहते ह, कहु छारूसा होहि न केही ?' अर्धात्‌ इनक्रा जब आवाहन किया जाता है तव ये 
आते है, परंत॒ यँ बिना आवाहनके अपनी लाटसाकरे कारण स्वयं ही आयेर्है। [ प० १० प्र यदयं ध्रैदेहीः से 
आदिशक्ति ओर !राम' से शक्तिमान्‌ “रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि" परमात्माको सूचित किया है । ] ( ख ) 
यहोतक पुरुषों का कृत्य वणन किया गया, आगे छखियोका कृत्य कहते हे । 

जथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छवि निदरदिं मदन-बिलासिनि ॥ ५ ॥ 

सकक सुमंगरु सजे आरती । गावहिं जनु बहू वेष भारती ॥ £ ॥ 

भूषति भवन कोलादलु होई । जाई न बरनि समड सुलु सोई ॥ ७ ॥ 


कोसनल्यादि राम महतारी | प्रेम षिवस तज दसा बिसारी।॥ ८॥ 
दो - दिए दान विप्रन्द बिपुर पूजि गनेस पुरारि । 
प्रयुदित परम दरिद्र जबु पाह पदारथ चारि ॥ ३४९५॥ 


शाब्दार्थ--“विलासिनी"=सुन्दरी, युवा खी, कामिनी, विहार करनेवाली, आनन्द्‌ देनेवारी, अत्यन्त छबियुक्त स्री । 
भारती = सरस्वती । 

अथं--सुदहागिनी लियं टोरी-की-टोी मिल-मिलकर चलं । वे अपने छनिसे मदन ८ कामदेव ) की अत्यन्त 
छवीढी खी रतिका निराद्र कर रदी दै ॥ ५ ॥ सम्पूणं न्द्र मंगलो ओर आरतीको सजाये हुए गा रदी ह, मानो सरस्वती 
( ही ) बहुत-से वेष धारण कयि हुए गा रही ह ॥ ६ ॥ राजाके महलमे कोखाहर ८ शोर ) मच रहा है । उस समय 
जर सुख ( अथवा, समयके सुख ) का वणन नीं किया जा सकता ॥ ७ ॥ श्रीकौसल्याजी आदि सब भीरामजीकी 
माताथ मेमके विदोष वडा हो देहकी दशा ( अथात्‌ खुध ) भूक गयी ह ॥ ८ ॥ उन्होने श्रीगणेशजी ओर ज्िपुरारि 
भीशिवजीका पूजन करके ब्राह्मणको बहुत दान दिया ओर परम आनन्दित है, मानो परम दख ( अथं-धर्म॑-काम-मोक्च ) 
चारों पदाथ पाकर ( आकस्मिक प्राप्त हो जानेसे ) आनन्दित हे ॥ ३४५ ॥ 

रिषपणी-१ ( क ) जथ जृ मिक चरीं सुञासिनि' इति। यहो शोभाके वणनका प्रकरण चकरहा है । यूथ-यूथ 
मिरुकर चलना यह भी लियोँकी शोभा है ( लिया पायः सदा करई-कई भिरुकर ही चखा करती है । साथमे गानकी भी शोमा 
हती है ) अतः यूथ-यूथका मिलकर चलना कहा । ( जथ-जूथ'-२९८ । १ जह तहं जूथ जूथ भि मामिनि' में 
देखिये ) । परिछन आरती सौभाग्यवती लिर्यो दी युकायी जाती है, यथा-^रानी सुआसिनि बोकि परिछनि हेतु मंगल 
साज । ३१७ छन्द › इसीसे- सदहागिनोका ही चलना कहा । (ख ) निज छवि निदरहिं मदन-बिरासिनि' इति । बिलासिनि- 
कामाव कि कामकी खी जो सबसे विरोष छबियुक्त है । यह शब्द “कुस कान्तौ" धातुसे बना है । विछासिनी=कान्ति (छबि) 
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वाटी खरी । यहो पञ्चम प्रदीप अलंकार" है, क्योकि सुआसिनिः उपमेयद्वारा “मदनविरासिनि' उपमानका निरादर कडा 
गया है । [ निरादर शेनेके कारण ही भदनःका सम्बन्ध दिया गया । भाव कि रतिका अपने छविका मद जाता रहा। (ग) 
प० प° पर०- पूवं बारातकी तैयारीके समय कहा था कि “बिधुबदनौं शग सावकोचनि । निज सरूप रति मान बिमोचनि 1 
२९७।२ । अथात्‌ रतिको जो अपने लावण्यका मद था उसका छ्रूटना वँ कहा था । ओौर यँ “निदरहिं मदनविकासिनि' 
कहकर जनाया कि इस समय अपने विलासोद्रारा उसका निराद्र करती है, अर्थात्‌ मानो उससे कह रदी ई कि एेसा विभव- 
विलास क्या तेरे भाग्यमें कभी भी लिखा दहै) ] 


२ (क) सकर सुमंगल', यथा--हरद्‌ दूब दधि पल्रव फूका । पान पूगफलं भंगकमूला । अच्छत अंकुर 
लोचन राजा । मज्ञर म॒जरि तुरूसि विराजा । 9 । ३४६ 1; ये सव मङ्गल है । (ख ) "गावहिं जनु बहु बेष भारती" 
इति । गान मधुर है, अश्चर स्पष्ट ओर शद्ध है; इस भावसे सरस्वती के समान कहा । सुहागिन बहुत है, इसीसे सरस्वतीके 
बहुत वेष के | ( ग ) शभरूपति मवन कोलाहल हो्ै' इति । बहुत-सी लियो गान कर रदी हँ इसीसे कोलाद मच रहा 
हे । [ सुवासिनिर्योका मधुर गान, निशानादिका भारी शब्द्‌ जिससे अपना-पराया कुक नदीं खुन पड़ता, इत्यादि सब शोर 
उत्सवके आनन्दका कोला है । उत्सवर्मे गान आदिसे आनन्द छा रहा है । ( प्र० सं° ) । सभी आनन्दोत्साहमे भरे 
है । उसी आनन्दोत्साहका यहः कौ राष्टल दै ] । ( घ ) कोसल्यादि राम महतारी" कटनेका माव कि स मातार्पँ कौसल्या- 

` जीके ही समान श्रीरामजीको अपना पुत्र जानती है, इसीसे सब श्रीरामजीके परेमके वश है । ( परछनके ल्यि प्रथम 
माताओंको आगे चलना चादिये था सो वे प्रेमके विवद है) 

३ “दिषु दान विप्रन्द*ˆ** इति | ( क ) गणेदाजी प्रथमपूज्य है, इसीसे प्रथम उनका पूजन करके तब शिवजीकी 

पूजा की | ( ख ) श्रमुदित परम दरिद्र जनु" इति । परम दरिद्र दुःखकी अवधि ( सीमा ) है, यथा-न दरिद सम 
दुख जग माही । ७।१२१।१३ ॥: ओर चारौं पदार्थोकी (आकस्मिक एक साथ) प्राति सुखकी सीमा है| (ग ) ब्राह्मण, 
गणेश ओर दिवजीके पृजनके पश्चात्‌ श्रुदित परम दरिद्र जनु"““" कहनेसे सू:चत होता है फं सव ब्राह्मणों ओर देवताओंने 
चारो पुत्रको आशीर्वाद दिया, यही चारों पदार्थोकी प्रापि ह। जेमे दग्द्रिको चारों पदार्थोकी प्रासे सुख मिहि वैसाद्दी 
सुख माताओंको देवताओके आश्षीवादसे मिला । [ देवताओंका आशीर्वाद देना अन्यत्र भी कटा गया दहै, यथा-'अंतरहित 
सुर आसिष देही । अदित मातु अचर भरि रेहीं ॥* “परम दर्दर" केः सम्बन्धसे ्रमुदितः कहा । दरिद्र मुदित होता, परम 
दख परम मुदित होता है । पदारथ चारि--३०९ ( २ ) ओर दोहा ३२५ देखिये ] 

प० प प्र०-उत्परश्चाका भाव यह है किं जेते परमदरिद्र कभी भरपेट अन्न न मिटनेस्े शरीररक्चणाथं वस्र आदि 
न हौनेसे परम दुखी रहता है, वैसे ही माताओंने श्रीरामवियोगमें अन्न व्याग दिया था, सुन्दर वस््रों-आभूपणों आदिका 
पहनना छोड़ दिया था, सदा चिन्तामें मग्न रहती थी, इत्यादि परम दुःख भोग रही थीं । जैसे बुद्धिमान्‌ परम दख धन- 
प्राधिकरे लिये परम तपस्याका आश्य ठेता है, यथा-“धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ । उमावप्सु प्रवेष्टव्यौ कण्ठे 
बध्वा चां शिलाम्‌ ॥' वेसे ही मातार्ण विविध देवताओंको मनाती रहती थीं । दरिद्र तो केवल धनके लियि मनाता है, पर 
धर्म, काम, मोक्ष भी उसे मिल जाय तो कैसा अवणंनीय आनन्द उसे होता है । वैसे ही माताओंको तो श्रीरामविवाहकी 

ही आद्या थी ओर इस समय सुना कि चारों भादयोंका विवाह हो गया, चारों पुत्र चारों बहुओंसदहित आ रदे हं अतः 
इनको अवणनीय सुख हआ । 
मोद प्रमोद गिवस सव माता । चलि न चरन सिथिल भये गाता ॥ १ ॥ 


राम दरस दहित अति अनुरागीं | परिनि साजु सजन सब लगीं ॥ २॥ 
चिदिध रिधान बाजने बजि । सुग मदत समित्रा साजे।॥३॥ 
हरद दुब दधि पन्ल्व एला । पान पृगष्ल मंगल मूला ॥ ४॥ 
अक्षत अंङ्कर शोचन राजा । संजर मंजरि{ तलसि भिराजा ॥ ५ ॥ 
® प्रेम -को० रा०, षं० स्वनस ज प्त (००५ १०२१, ८० । 1 मंनुल-- १७२१, १५६२, कोर , ० । †{ मंजुल- १७२१, १७६२ को० 
रा० । मंजुर--१६६१, १७०४। [-मंगल--० । 
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शन्दाथं--अच्छत ( अक्षत }=विना इट हुआ चावल ( यदी देवपूजनके कामम आता दै, खण्डित नदीं ) । 
अकु र=्अखुआ । जौ ( यव ), गेहूं, चना, मंग आदिको खाते ह जिसस अंकुर निकटत है, य माङ्ध टिक द्रव्य माने जाते 
ह । जवारे। छोचन ( गोरोचन }-पीटे रंगका एक प्रकारका सुगन्धित द्रव्य जो गाक दद्यके पास पित्तस [ अथवा किंसी- 
किसी गायके भ्रूमध्यसे-( १० प° प्र° ) | निकलठ्ता ह । यह अष्टगन्धके अन्तगंत है ओर वहत पवित्र माना जाता दहै । 
कभी-कभी यद ठड़कौकी घोंटीमे भी पड़ता है ओर इसका तिलक लगाया जाता है [--चुपरि उयटि अन्वाह ॐ नयन 
भजि, चिर रचि तिरक गोरोचन कियो हे ।' ( गीतावली १। १५० | १ ) | तान्विक इस मङ्गलजनक, कान्तिदायक,द्रि- 
द्रतानाशक ओर वशीकरण करनेवाला मानते ई ।-( श० सा० ) । भोजपत्रादिपर इससे यन्व्रादि बनाये ओर लिखे जाते 
ह । यद बहुत हल्का पर बहुत भर्दगा होता है । ( प° १० भ्र ) । कहते द किं स्वातिदयन्द गौके कानमे पड़कर गोटोचन 
हो जाताहै। रोचनः का अर्थ 'योरीः भी किया गया ह । काजा ( संर )=खावा, खीर, भूनकर लाया हुआ धान । 


मंजुरमंज॒ठ, सुन्दर । मंजरि ( मंजरी )-ठटसी, आम आदि कुक विशिष्ट पाधौ आर क्षोमं एूटां या फटोके स्थानमें एक 
सकिमें छगे हए बहूतसे दानोका समूह । 


अ्थं-सब मातार्णे मोद-प्रमोदके विशेष वश ह । उनके शरीर शिथिक पड़ गये, चरण चरते नदीं ॥ १ ॥ शरी- 
रामचन्द्रजीके दशनोँके लिये सब मातार्पँ अच्यन्त अनुरागमं भरी हई परिकनका सब साज ८ सामग्री ) सजने लगीं ॥ २॥ 
अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे । श्रीसुमित्राजीने आनन्द्पूवंक मङ्गक ( द्रव्य ) सजाये ॥ ३ ॥ हल्दी, दूब ( दूवांदल ); 
( गायका ) ददी, ( आम आदिकं ) पट्छ्व ( पत्ते ); एूढ, पान ( का पत्ता , सुपारी आदि जो मद्ध टकी मूल ( वस्त ) 


है ॥ ४॥ अष्च॒त, अंकुर, गोरोचन, ठावा ओर सुन्द्र ( नवीन ) मंजरीयुक्त वलसीदठ सु्रोभित ई अर्थात्‌ सजाई 
गयी ह ॥ ५ ॥ 


नोट-१ ८ क ) प° रामकुमारजी “प्रेम भ्रमोद्‌ बिबस' पाठ देते ई ओर उसके अनुसार भाव कहते ह कि मातार्पँ 
प्रथम प्रेमके वश हई, यथा--श्रेम विबस तन दसा बिसारी ।' पिर उनका प्रमुदित होना कदा, यथा--श्रञ्ुदित परम 
दरि जनु“ ।' अब दोनोके बस होकर चीं । (ख) “मोद भ्रमोदं बिबस' इति । यहा गोः ओर प्रमोद दोनों शब्द 
अये ईै। दोनोका अर्थं साधारणतया प्क ही है ओरये दोनों शब्द्‌ एक दी अथंमं प्रयुक्त दात र । प्र दोनों एक साथ 
आये र इससे एकसे दुसरेमे अधिकं ( प्र=प्रकपरं ) आनन्द जनाते ह । यह पाट पंजावीजी, रार्प्र°्नेभीदियाहै। 
पंजाबीजीका मत है किं अन्य सम्बन्धियोंके दशनके लिये मोद" अथात्‌ आनन्द्‌ दं आर शरंरामद्‌शनकरे लिये परम ( महान्‌ ) 
आनन्द दै । बाना हरिदरप्रसादजीका मत है कि पुर्वंसे भिनेकरे लिय मोद ओर नयी-नयी बहु आओं-दुलहिनोंको देखनेके 
लवि प्रमोद” है । दोनों आनन्दोमे मग्न ईह । कोरई-कोई “मोद्‌-प्रमोद' का अथं सुख आर आनन्द" अथवा 'आनन्द्‌ सुख 
कृरते ह । अधिकता जननेके लि भी दो पर्याय शब्द एक साथ बोटठे जाते ई, वैसे ही यहाँ “मोद-पमोदः से “महान्‌ 
आनन्दः का अर्थं ठे सकते ह । (ग) "चरुं न चरन--' भाव कि सन्‌ ८ मङ्गर ) वस्तुं सजानेको ह, पर चरण 
नदीं चरते, सब अद्ध रिथिल हो गये ह, इसीसे परछनका साज नदीं सजते बनता । 

( क ) 'रामद्रस हित“ इति | शाम दरस दहित" कहनेका भाव किं मोद प्रमीद्‌-वश सब शरीर रिथिक हो 
गये ई, परछनका साज खजानेमं विरम्ब हो रहा है, परत भीरामजीकरे द्रानके अनुरागके बसे सब मिलकर शीघातिडीघ 
साज सजने लगीं । “अति अनुरागी' कदनेका भाव कि सब माहयोके दशनका “अनुराग है ओर श्रीरामजीके दरानोंका “अति 
भलुराग' है । इसीसे सब मिलकर, सजने लगीं | ( ऊपर श्रञुद्वित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारि कहा, उसके सम्बन्ध- 
से वह “अति अनुरागी" कहकर जनाते ह किं माताओंको चारों पदार्थोकी प्राि भी श्रीरामदसंनके आगे तुच्छ लगती है । 

जैसे पुरवासी बारातियोको श्रीरामदशनके घिं निभर हषं था, वैसे ही माताओंकी है । यथा-सम के उर निभर 

हरपु पूरित पुरुक सरीर । कबरहिं देखिबे नयन मरि रार रषनु दोउ बीर ॥ ३०० ॥' ) । परछनका साज स्वयं ही सब 

रानिया सजने गीं, यह अति अनुरागका धमं है । यहो सबका एकडा ( परछन साज सजाना ) कहकर आगे शीसुमित्रा- 
जीका ओर सब रानियोंका एरथक-पथक्‌ सजाना कहते ह । 

(ख ) °बिबिध विधान बाजने बाजे' इति । विविध प्रकारके बाजे प्रथम लिखि आये है, यथा-्षोकषि बीन 

डिदिमी सुहाई । सरस राग बाज्हिं सहनाद ॥' ( इनके अतिरिक्त निदान, पणव, भेरी ओर शङ्ख भीं के गये है, यथा- 

धने निसान पनव यर बाजे । भेरि संख धुनि'“" ।' इनके अतिरिक्तं ताशा, मृदन्ञ, सवाव, पावज्‌ आदि भी "विबिध 
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बिधान' मे आ सकते ह । जो भी उस समय बज रदे हों उन स्बोका ग्रहण इससे हो गया ) | (ग ) “मंग सुदित सुमित्रा 
साजे" कहकर जनाया किं भीसुमित्राजी मङ्गल-द्रव्य तथा परछनसाज सजानेमें परम प्रवीणा है । इसीसे जब-जब मङ्गल 
सजानेका काम पड़ता है तब-तब इन्दीका नाम वहाँ सुना जाता है, यथा--“चीके चार सुमिच्रा पूरी । मनिमय विविध 
माति अति रूरी ¡ २।८। ३ ॥› बेजनाथजी लिखते ह कि श्रीसुमित्राजीके सजानेका कारण यह है कि जब रावणने यष 
सुनकर किं कोशल्याके पुत्रसे मेरी त्यु है तब वह लग्न तेलादि चद्‌ जानेपर, उनको इर ठे गया ओर राघव मत्स्यको 
सप आया । जब ग्याहके दिनि राजा दशरथ गये तब राजाने कौशल्याका हाल कहकर अपनी छोरी कन्या सुमित्राका विवाह 
उनसे कर दिया । तत्पश्चात्‌ गर्ड़को भेजकर राजा द्रारथने राघव मस्स्यक्रे यसि, उसको गाफिल पा, वह्‌ मंजुषा जिसमे 
कोदाल्याजी बंद थीं मेगाया। तब कोशल्याजीसे विवह हुआ । य्रपि सव वङ्ाईका अधिकार इन्दीको रहा तथापि इतिफाकन 
( अकस्मात्‌ ) प्रथम पाणिग्रहण तो सुमित्राजीका ही हुआ । इससे देवपूजन-कायंमें अधिकार इन्हीको रहा । यह पौराणिक 
कथा रामरण्छाके तिलकम पाया है" । [ श्रीसुमित्राजी ही एेसे कायाम अग्रसर होती है, इससे उनकी सत्त्वप्रधान रजोगुणी 
बृत्ति ज्ञात होती हे । ( प० पण प्र ) ] ( घ }--परिकन साज सव्र रानिर्योनि सजाया ओर मद्गल सुमित्राजीने सजाये, 
इससे जनाया कि १परिकन' ओर मङ्गल भिन्न-भिन्न वस्त हई । परछनका साज आरती है, मङ्गल साज अनेक द्रव्य रै । 
यथा--सजि आरती अनेक बिधि मंगर सकरु संवारि । चरीं मुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि ।' मङ्गल द्रन्यके 
नाम आगे किखते ह । [ ( ङ ) “दरद्‌ दूब द्धि पल्कव' ये भिन्न-भिन्न रंगके मंगल द्रव्य ई । हल्दी पीटी,.: दूब हरी, द्धि 
श्वेत, आग्नपल्लव नीरे ई । एरक रंग-विर गके र । पान हरे तथा पीत । सुपारीका रंग भूरा-सा होता है । ( च ) (तुरूसि 
बिराजा' का भाव किं सब मङ्गल द्रव्य राजते ( शोभित) है ओर वलसी मज्ञरी विदो शोभित है अर्थात्‌ सथ मज्ञल- 
दरव्योसे भेष्ठ हे, क्योकि भ्रीरामजीको प्रिय है, यथा-^रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । ३१ | १२'। 

छदे पुरट धट सहज सुहाए । मदन सङ्कन% जनु नीड बनाए ॥ & ॥ 

सगुन सुगंध न जाहि बखानी । मंगर सकर सजि सब रानी ॥ ७ ॥ 


रचो आरती बहुत निधाना । मुदित करहि कर मंगल गाना ॥ ८ ॥ 
दो कनक थार भरि मंगलन्टि कमल करन्दि छिये मात । 
चटी मुदित परिछनि करन पुरुक पल्लवित गात ॥ ३४६॥ 


चन्दाथै-छुदे,-छदना-=रगा जाना । छदे=गे हुए । विवाद आदि मङ्गल कार्योमे कलश रंग-विरंगके रगे जाते 
` है, एेपनसे पोते जाते ह, ओर उनपर गोबरसे भी खाने बनाये जाते है, गोठे जाते है, बीच-बीचमें पश्षी आदि भी बनाये 
जाते है; ये खूब चित्रित शोते है, इन्दं रगे हुए चित्रित कलशगोंको हदे" कहते ह । पुरट=सोनेके । सकुन ( शकुन ) नपक्षी । 
शकुन पश्चीमात्रकौ कहते है, यथा-सङ्कनाधम सब मति अपावन । ७ । १२२, परंतु यहाँ घट उपमेयके सम्बन्धसे 
बया पक्षी" अथं अभिप्रेत है, क्योकि इसके धोंसछे बहुत सुन्दर ओर लबे होते ह तथा उनका मह छोटा ओर पेट बड़ा 
होता है, जैसे घटका आकरार हो । नीड=धोसला, खोता । पल्लवित=रोमाश्चयुक्त । यथा-कहि प्रना्ु कचु कष्टन छिय 
सिय मह सिथिरू सनेह । थकिंत बचन रोचन सजल पुलक पल्छवित दह । २ । १५२ ।' 

अर्थ-गेटि हए चित्रित सोनेके घड़ स्वाभाविक ही सुन्दर है, मानो कामदेवरूपी बया पक्षीने ( अपने रहनेके छिये ) 
धसे बनाये ह । ६ । शकुन ओर सुगंध ( जैसे कि गुलाब, केवड्ा, चन्दन, कपूर, कस्तूरी, अतर आदि सुगन्धित द्रव्य } 
का वर्णन नदीं हो सकता । अर्थात्‌ वे अगणित प्रकारक है, इससे कहते नदीं बनता ) । सब रानिर्यो सब मङ्गल सजा री 
है, ७। बहुत विधानकी आरतिर्यो रची ह ओर हर्षित होकर सुन्दर मधुर मङ्गक गान कर र्दी ह । ८। सोनेके थाक मङ्गलोति 
भरकर मातार्प कमलछ-समान हाथोमें टये हृ ए आनन्दपूवेक परछन करने चली, उनके शरीर पुलकसे एके हुए ई । २४६। 

रिष्पणी--१ (८ क ) शुहे घुरट षट* इति । घटकी शोमा दौ प्रकारकी कहते हँ । एक तो वे सहज सुहाप्‌ 











& सकच--१७०४, १७६२ । सकून--१६६१ ( “च' के निचले भागपर हरताल हं । सम्भवतः “च' को ।न" बनाने- 
कै लिये उतने अंशपर हरता दिया गया है ), १७२१, छ०, को० रा० । 


वौहा ३४७ ( ९-५ श्रीमते रामचन्द्राय लमः ८६१ ॑ मानस-पीयूष 


है अथात्‌ उनका बनाव सुन्द्र दै, दुसरे वे रंजित रहै, उने रचना की गयी है, इस चित्रित रचनासे भी सुन्दर ई । ( मणि, 
माणिक्य, मोती आदिसे उनमें चिच्रकारी की गयी दै | यथा--कचन करस विचित्र संवारे। सवि धरे सजि निज निज 
वारे । ७ । ९ ।› ) “बिचिग्र रचना" देः से सूचित की । ( ख ) रचना सुन्दर है, इसीसे कामदेवके रहनेकी उत्परेश्वा करते 
है कि मानो कामदेवरूपी बया पक्षीने अपने रहनेके लिये श्चोश्च बनाये ह कि इनमें बैठकर छ्पि-छिपे श्रीरामजीका दर्शन 
करूगा, संकोचवश प्रकट नदीं देख सकता ( क्योंकि लोग करेगे किं अरे ! यही कामदेव दै जिसके शोभा-सोन्दर्यकी बरह्माण्ड- 
भरम वाह-वाह शोती रदी है, यह तो कुक भी सुन्दर नदीं है । श्रीरामजी (काम सत कोटि सुमग तन” ई, इसीसे वह प्रत्यक्ष 
शेनेमें सकुचाता है ) [ ( ग )- यहाँ गोबरसे छदे हुए स्वके कलशँमं जो चौकोर खाने बने ई वे ही उव्येक्षाके विषय 
है । पक्षी रहनेके लियि धोंसला बनाते दही है, परंतु कामदेव पक्षी नदीं है । यहाँ ग्रोदोक्तिद्वारा यद कविकी कल्पनामान्न 
अनुक्तविषया वस्तूतपरे्षा अलंकारः है । सभाकी प्रतिमं सकरुच' पाठ है । परंतु “सकुचः शब्दसे उपमामे रोचकता नहीं 
आती ओर मदन पक्षी नहीं है, जिसने सछ्कुचाकर धोंसला बनाया दो । इससे सकुनः पाठ ठीक है । ( वीरकविजी ) | (घ) 
पोड़ेजीका मत है कि 'सोनेके घट ेसे बनाये कि मानो पेट बदा मंद छोय देख काम उनमें सकुच करके छिप बैग रै-- 
इस रसे फि भीराम-जानकीजीकी सुन्द्रताके सामने उसकी सुन्दरता मंद पड़ जायगी, ] 

२८ क ) “मंग सकर सजहिं सब रानी इति । पूवं कह आये कि “मंगर मुदित सुमित्रा साजे' ओर यहाँ सब 
रानिर्योका मङ्गल सजना कहते द । इससे जनाया कि श्रीसुमित्राजी मङ्गल सजानेमें परभ प्रवीणा ह, उन्दने पथम सजाया, 
पीडे ओर सब रानिर्योनि भी देखकर वैसे दी सब मंगल सजाये । सकर अर्थात्‌ जितने ओर जो-जो मङ्गठ द्रव्य श्रीसुमित्रा- 
जीमे सजाये वही सब सबने सजाये । ८ ख ) रची आरती' कहकर जनाया कि आरती ब्रहूत सुन्द्रताके साथ सजायी गयी 
ै। ८ ग ) "बहुत निधाना इति । बहुत प्रकरकी ह अथात्‌ पञ्चवत्तिका, सप्तवर्तिका; दशवक्तिका आदि । ( आरती बहुत 
प्रकारकी होती ई । एक सम-बत्तियोंवाटी अथात्‌ ४, ६, ८ इत्यादि बत्तियोंकी, दूसरी विधम अथात्‌ ३, ५५, ७ इत्यादि 
ब्तियोबाटी; एूलवत्ती, सीधी बत्ती आदि भी कुक प्रकार द । षत, कपूर आदिकी बत्ती । ओर भी बहुत विधानकी आरतिर्यो- 
का उल्टेख नारद-पञ्चरा्रमे कदा जाता दै ) । ( घ ) यहो क्रम दिखाते है--प्रथम सुभित्ाजीने मङ्गल साज, फिर सन 
रानियोँने । मद्ध ल सजनेके पश्चात्‌ आरती सजी, जब आरती भी सज गयी तव मधुर गान करने लगीं । पूवं जो कहा था कि 
परिछन साज्ञ सजन सब छागी" उसका अथं य्ह स्पष्ट किया । परिछन अथात्‌ आरती सजने लगी । ( परिकनमं आरती 


ट (+ _ क 


मी वम्मिलित है, पर सब आरती परिछन नदीं ई । परिछनमें ओर भी कुक कत्य होते ई जो पूवं लिखि गये ह) | 
३ "कनक थार मरि मंगलन्हिˆ*' इति | ( क ) मङ्गल द्रव्य गिनाये, मङ्ध लोका सजाना कहा । अब ग्रहां सजानेका 


क 


स्वप कहते दै । बह यह्‌ किं थालमे सब मङ्गल-द्रग्य भरपूर रक्खे । "कमर करन्हि' से जनाया किं हाथ कमलसमान सुन्दर 
ह, शा्थकि ऊपर सुवर्णके थारछोकी शोभा रै ओर थाके ऊपर मङ्गल द्रव्योकी शोभा हे । "चरीं सुदित -"-भीरामजीके 





द्शनके लिये अत्यन्त अनुराग है, इसीसे मुदित ह किं चलकर अब उनको देखंगी, यदी समक्चकर सवाङ्ग पुलकावलीसे छा ˆ ` 


गया । यथा--“सवके उर निमर हरपु पूरित पुरक सरीर । कविं देखिये नयन भरि राम रखन दोड बीर | ३०० | 
( पुरवासि्योको दो दी भादयोके दर्दानका उत्साह था, क्योकि दो माई साथ थ । ओर माताओंको तो चारों भादयों ओर 
चारों बहूओके दानका उत्साह है, तब इनकी यह दशा क्यों न हो १ ) । यर्होतक खियोंक छत्यका वणन किया । 

(हक मिरान की ज्यि-"मंगर बिरप मंजुरु त्रिपुरु द्धि दूब अच्छत रोचना । मरि थार आरति सजि स्वं 
सारंग सावक रोचना । जा० मं° ११५ | 


धूष धूम नशु मेचङु भये । सावन धन धमंड जनु टयेऊ ॥ १ ॥ 
सुरतरु सुमन मारु सुर बरषदहिं । मनँ बराक अवलि मु करषर्हिं ॥ २ ॥ 
मंजु मनिमय बंदनिवारे | मनर्ह पाकरिपु चाप संवारे॥२॥ 
प्रगट दुरहिं अटन्ह पर भामिनि । चारु चरल जनु दमकदहिं दामिनि ॥ ४ ॥ 


दुंदुभि धुनि धन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ-'उयऊ'=किया, यथा-'सोरह जोजन सुख तेद्‌ उ्यऊ' ( सु° ), जबत कुमति कमत जिय उष ।' 


` शारकाण्ड ८६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३४७ ( १-५.१ 








( २ । १६२ ) ।=उष्टर गये=स्थित हो गये, जम गये, छा गये । धमंडनघुमड़कर, उमड़कर । बराक=बगुला । पाकरिपु= 
इन्द्रका नाम ह । वामनपुराणमें पाक नामक असुरके इनद्रदयारा मारे जानेकी चर्चा द । देवासुर-संम्रामनें भी इसका नाम 
आया दै । पाकरिपु चापचइन्द्रधनुषर । पाकः- देवासुरसंग्रामे जम्भासुरके मारे जानेपर उसके माई-बन्धु नमुचि, बल 
ओर पाक सटपट रणमूमिमे आ पहुचे । पाकने अपने बाणोसे माति ( सारथि ) ओर उसक्रे एक-एक अङ्गको छद्‌ डाला। 
इच्रकी सेना रोद डाली । इन्द्रने अपने आट धारवाले वज्रसे बट ओर पाकनण सिर कार डाला । (भज ८ । ११) 


अ्थं-भूपके धुर्पैसे आकाश एेखा काका हो गया मानो सावनके बादल घुमड़-घुमड़कर आ टदरे ह ॥। १ ॥ देवता 
कल्प््षके फूलोकी माकर बरसा रहे है, मानो बगुलोकी पति दहै जो मनको खीचलेती है ॥ २॥ सुन्दर मणि्योँसे युक्त 
बन्दनवार एेसे माट्म होते ह मानो इन्द्रधनुष सजाय गये ह ॥ ३॥ च्चिर्याँ अटारिर्योपर प्रकट होती ओर क्लिपती ( एेसी 
जान पड़ती ) ह मानो खुन्दर चञ्च निजया दमक रदी ह ॥ ४ ॥ नगाङ्ंकी ध्वनि बादलों ध्र घोर गर्जन दै | भिक्षुक 
पपीहा मेटक ओर मोर ह ॥ ५ ॥ 

टिष्पणी-9 ( क ) भूष धूम नु---' इति । श्रीजयोध्यापुरीका वर्णन करे अव अयोध्या पुरीके ऊपर आकाद्यकी 
शोभा कहते द । यहा ( का रूपक ) कह रहे है । वमिं मेघ मुख्य है । इसीसे मधघोका आगमन कदत ई, यथा-बरषा 
कारु मेघ नम छाए । गरजत कागत परम सुहाए ॥ ४। १२।, "दि चरं सनमुख कपि भटा । प्रख्य काट के जनु 
घन घटा ॥* ( क° ) । सावनके मेष श्याम होते हं, इसीसे सावनके मधोकी उपमा दी । "घन धमंड जनु व्यऊ'=मधोने 
मानो घमण्ड किया अथात्‌ धिर आये ह । [ रा० प्र° कार छ्खिते कि इस उपमासे जनाया फं श्ावनमे जसे तरणभी 
सुखी होता ह वैसे ही इस खमय चराचरको सुख दहै । वणका भाव किं अति दीन-दुदी जसं सूल उकठ काठ भी सावनकी 
बां पाकर दरे हो जाते ई वैसे दी जो पूर्वानुरागी रहे ( अर्थात्‌ सीताराम-दनाभिापी वा जो अवधवासी विरद रदे, वे 
युगठ चम्पकवरण ओर घनद्यामसे इरे हुए | 


२ (क ) खुरतरु सुमन-सारु सुरˆˆ` इति । सुरत † पूरोकी उपभा बटाककी दी, इससे सूचित हुआ कि कल्प- 
वृक्षक फूल इवेत होते ह ओर बद़्-बड़े भौ । “बरपर्दि" कहकर जनाया कि देवता एूल-मालाओंकी अखण्ड वृष्टि कर रहे है । 
नब देवता बहुत प्रसन्न होते ह तब कल्पवृक्षकः पूटोंकी वर्प करत ह, यशा-`जय धुनि बंदी ब्द घुनि मं गरू गान निसान । 
सुनि हरषर्हिं बरषहिं बिुध सुरत₹ सुमन सुजान ॥२३२४॥› “सुरतङ्सुमन माल -ˆ*' (य्दा), ` जरत राम सवादु सुनि सकर 
सुमंगर मूक । सुर स्वारथी सराहि ऊरु भरसत सुरतरु एरु ॥ २। ३०८ ॥° ( विष द° ३२४ मं देखिये ) । (ख ) 
(मनँ बकाक अवकि मनु करपहि" इति । ( एूलमालओंकी अखण्ड बृष्टिसे उनकी एकं पक्ति बन जाती है ओर बगले 
भी प्क पक्ति बोधकर चरते ह । एेसा दीखता ह मानो बगलोंकी पक्तिकी-पंक्ति मेषाम उडी हुश्चटीजा रही है) 
भाद यह है कि एूल-माराओंकी एसी सुन्दर शोभा हो रदी है किं मन खिचकर उसे देखनेमे कग जाता है | 


३ (क ) (मंजर मनिमय बंदनिवार' इति । (मनिमयः कहनेका भाव कि चंदनवार आमक पत्तोके हते है, पर ये 
बन्द्नवार मणिमय ह । ( मणियोके ही आभ्र-पल्ट्व बनाये गये हं । भ्रीजनकपुरमें छिख आय है, इसीसे यहो नदीं लिखा । 
यथा-“सौरम पद्व सुभग सुि किए नीरमनि कोरि। म बौर मरकत धवरि रसत पाटमय डोरि ॥ २८८ ॥›; वैसा 
हठी यहो है| नीठमकौ करोंदकर पत्ते बनाये दँ, सोनेके बौर, मरकतमणिकी घोर, रेशमकी डोरीमे रध-पिरोये द । इन्द्रधनुपमे 
सात रंग होते दै-बनफशयी, नीकका-सा, नीला, दय, नारुङ्गीका-सा, पीत ओर काल । इन्द्रधनुपकी उपमा देकर जनाय 
किं ये सब रंग बंदनवारोमे है, बंदनवार अनेक रंग-विरंगकी मणि्योसे बने ह ) | ( ख ) `मनड पांकरिषु चाप संवार 
इति । भाव कि धनुष शतके मारनेके छिये संवारा जाता है, (अतः यदो इनद्रक दयि "पधाकरिपुः नाम दिया ) वरंदनवार एते 
दीखते है मानो इन्द्रने पाक दैत्यके मारनेके लिये धनुप्र सजाये हँ । [ व्पाका यों रूपक चठ रहा है ओर वर््रकालमे इन्द्र 
धनुष प्रायः दिखायी देता दी है । अतः य्ह इन्द्रधनुष भी कहा गया । यह्‌ सात रंगोका बना हुजा अद्धवृत्त सूर्यके विरुद्ध 
दिशम कामे देख पड़ता है । जब सूयंकी किरणे बरसते हुए जकसे पार दती हे तब उनकी प्रतिद्ायामे यह्‌ इन्द्रधनुष 
बनता है ] ( ग ) इन्द्रधनुषकी उपमा देकर सूचित किया कि श्रीजयोध्यापुरीके घर बहुत ऊचे हँ ( चोदह-सोकह मंजिल 
मरातनेके ह । सतखण्डे, भठखण्डे तो साधारण दी द ) । इन्द्रधतुध बहुत ऊंचपर उदय होता दै, ओर अदनवार ध्यक द्र 
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वाजोंके ऊपरकी चौखयटर्मे लगाये जाते ह । ( घ ) यद्ँ बंदनवाररोकी शोभार्मे तीन बातें, “मंजुक' (मणिमय, ओर भाकरिपुः 
चापः, तीन भावोँसे कदी गयीं | बनावयमें (मंजुक' रै, स्वरूपम मणिमय ह ओर उपमामें इन्द्रधनुषके समान र । 
नोट-१ वर्ाकाटमं इन्द्रधनुप्र भी प्रायः दिखायी देता है | पर किष्किन्धामं वपे वनम श्रीरामजीने इसका नाम 
भी न छिया, कारण यह कि इन्द्रधनुषका देखना ओर दिखाना दोनोंदीका निपध शाखं किया गया दै ओर यदो केवर रूपक 
बोधा गया है, इससे रूपकमें कह दिया गया । इसी प्रकार लङ्काकाण्डमं भी रूपकदीद्वारा कहा गया, यथा-'जनु' इद्रधनुष 
अनेक को बर बारि तुंग तमार्ही' ( ६ । १०० छद्‌ ) 
रिप्पणी--४ ्रगटदहिं दुरं अटन्ह ॒परˆ' इति | [ (क) वारंवार कौटेपर आना-जाना खिदकियौं ओर 
द्रवाजोसे दिखायी देता है । सामने दिखायी पड़ना प्रकट होना दै ओर ओयमं पड़ जाना छिपना है | बिजली बड़ी 
शीघरताके साथ चमककर गायव दहो जाती है, इसी तरह वे दिखायी नदीं दीं कि छिपी । (र सं<) ] (ख ) श्रगटदहिं दुर" 
काभाव कि खियोंका स्वभाव चञ्चल होता है, वे स्थिर नहीं रहती । (अन्ह पर जामिनिः-ध्रीअयोध्यापुरीकी लियं अटा 
रि्योपर चद्कर बारात देखती ह कि कर्टौतक आयी है । ( इनके दीघ्र-शीघ प्रकट होने ओर तुरत छ्िपनेकी उत्येश्चा बिजटी- 
की दम॒कसे करते है ) बिजली मेधकरे पास चमकती है; ओर मेघ अ।कायामें बहुत ऊॐचाशपर होते ह । इधर श्रीअयोध््रापुरीकी 
अटारि्यो भी बहत ऊँचाईपर ह, आकाशको मानो चूम रदी रह, यथा-धवलर धाम ऊपर नम चुंबत । ७ | २७ ।› उतनी 
ऊचादैपर सतियो है । खियोंके आभूषण ओर देहकी यति विद्युते समान हे, यथा-जह तह जूथ जूथ मिलि मामिनि । 
सजि नवसप्त सकर दुति दामिनि ॥ ( २९७ । १) भामिनीः का अथंही दीप्तिमती है| प्रकर होना ओर छि जाना तथा 
चञ्चल दमक ये सब विजलीके धमं है, ये दी सव धमं खियोँमे कहते ह । पहले विजलोकी चमक देख पड़ती है तब मेधोका 
गजन सुनायी पड़ता है, यह गर्जन आगे छिखते रै । 
नोट-२ भावार्थान्तर यह ईै--८ १ ) वाबू श्यामसुन्दरदास--“जैसे विजली बार-बार चमककर फिर उधिरा हो 
जाता है, इसी तरह सियो यार-बार शोक-कशोककर फिर भीतर चली जाती रैः । (२ ) वेजनाथजी- गोराङ्गिणी खि 
देखनेके लियि अटारियोंपर प्रकट होती ई ओर टज्जाके कारण किप जाती है । (३) पीठे वस्र विजलीके समान चमकते ह | 
रिप्पणी- "^ दुंदुमि धुनि घन गरजनि घोराˆˆ1' इति । ( क ) मेघ ओर विजरी कदे । इनके समीप ही गज॑न 
होनी चादिये, वदी अव कहते ह । वडे-वड़े ऊँचे पवंताकार हदाथियोँकरे ऊपर नगाडे बज रहे है, यही मानो धनके समीप ही 
आकाशमें गज॑नका होना है । पर्ची ददै बारातमें नगाडे वहत जोर-जोर बजाये जाते है, यथा-“हने निसान पनव बर 
बाजे ।' इसीसे गजं नकौ घोर कटा । चातक, दादुर ओर मोर मेधोके, स्नेदी र । इसीसे मधो की गजंनके पीके इनको लिखते 
है । ८ ख ) “जाचक चातक दादुर मोरा इति । इसका ब्योरा कवि आगे स्वयं लिखते ह, .यथा-“मागध सूत बंदि नट 
नागर । गावहिं जस तिहु खोक उजागर ॥› “जय धुनि विमर बेद्‌ बर बानी ।' ( १ । ३४८ ) । बन्दी (भाट) “चातकः ह, 
यथा-चातक्‌ बंदी गुनगन बरना ।' ८ ३। ३८ । ८ ) । "बेद बर बानी' अर्थात्‌ वेदध्वनि करनेवाठे दादुर है, यया- 
दादुर धुनि चह दिसा सुहाई । बेद॒पदृहिं जनु बड़ सयुदादं ॥* ( ४। १५।१। ) । नट नाचते है, वे ही मोर है, 
यथा--^नृत्य करहि नट नटी नारि नर अपने अपने रंग ।' ( गी° ) | 
नोट-२ ( क ) त्रैजनाथजी लिखते ह किं जो केवल रामद्शान-जलके प्यासे ह वे पपीहा ह; ्योकिं पपीहा सदा 
स्वाति-जलका प्यासा पी कहँ पी कँ ‰ रया करता है । बन्दीजन जय-जयकार कर रहे है सो मेदक ह जो वषा आते दी 
अपनी ध्वनि वध्र देते ह । ओर ददी आदि जो इत्य कर रदे ह वे मोर ह; क्योकि मोर मेघोँकौ देखकर नाचने गता है । 
( ख }--पोँडेजी छिखते ह कि (चातक इसियि कहा कि जसे यह बादटदहीको चाहता हे एेसे ही बह याचक केवर रामसे 
प्रयोजन रखते ई । दादुर जय-जयके उच्चारणसे कहा ओर मोर इसल्ि किं वह अन्तःकरणसे दत्य करते हे । (ग) प०प० 
प्र° स्वामीजी छिखते ह किं याचकोमे तीन प्रकारके कोग रै “लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जरुधर अभमिराषे ॥ 
"“"रूप विदु ज होहिं सुखारी ।' चातक है तो प्रेमी तथापि स्वातिजरके एकं वबृंदका ही क्यों न हो उसको कामना रदती 
है | वह वद्धा स्वाभिमानी ओर टेक निवाहनेवाला होता ह । एेसे अल्प-संतुष्ट स्वाभिमानी याचक चातक ह । दादुरका 
ञ्ल जरसे समाधान नदीं होता, उसी तरह बहुत धनकी आकांक्षावाङे याचक दादुर ह । मोर केवर मेघके दशंनसे नाचने 
करगता दै । भगवान्‌ दशंनकी आकांक्षासे दी प्रसन्न होकर उनका कीतेन करते दुष्ट नाचनेवाङे याचक मोर इ । 
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खर गध सुचि बरषदहिं यारी । सुखी सकर ससि पुर नर नारी ॥ ६ ॥ 
समउ जानि गुर आयेसु दीन्हा । पुर प्रवे रघुङुलमनि कन्दा ॥ ७ ॥ 


सुमिरि संश गिरिजा गन राजा । अदित महीपति सहित समाजा ॥ ८ ॥ 
रान्दा्--ससि ( शस्य }=खेती, फसल, धान्य । 

अ्थं- देवता पवित्र ओंर सुगन्धित जठकी वर्षा करते ई । पुर-नरनारीरूपी सब खेती सुखी है ॥ ६ ॥ ( पुरभरवेश- 

का ) समश्र जानकर गुखजीने आज्ञा दी, तब रघुकरुलमणि (राजा द्दारथजी तथा श्रीरामजी ) ने नगरमे प्रवेश किया ॥ ७॥ 
भगवान्‌ शांकर, गिरिजा ओर गणयतिका स्मरण करके राजा समाजसदहित आनन्दित ई ॥ ८ ॥ 

िष्यणी--9 जलकी वषर देवता करते है, यथा--“देव न बरषिं धरनि जक । ७।१०१ |° (पदेव न बरषहिं धरनी" 

यह पाठ भा० दा० का है ) | धूपका धुआं जक नहीं बरसाता । इसीसे देवताओंका बरसाना नदीं लिखा । श्ुगंध सुचि" 
काहनेका भाव कि पविन्न गज्गाजलमे सुगन्ध घोलठकर नरसा रहे है । गुलाब, केवङ़ा आदि सुगन्ध हँ, शुचि नदीं ह । जढ्की 
ब्षासे कृषि सुखी होती है, वैसे दी सुगन्धित जलके पड़नेसे पुरनरनारी सुश्ी हो रषे | --[ देवता जो सुगन्धकी बषां कर 
रहे हे वदी मेधोंका जठ दै । खरी-पुरुषोंपर धानकी खेतीका आरोप किया गया, कयोक्रि यदा सावनकी वर्षाका साङ्गोपाङ्ग 
ङ्पक बोधा गया है ओर सावन-भादोंके दी जलसे धान हरे-भरे होते हँ । ( प्र सं° ) ] 

२₹-'समड जानि गुर“ˆ” इति । ( क ) “समडउ जानि" अर्थात्‌ पुरमे प्रवेश करनेका मुहूतं जानकर । ( बैजनायजी 
-भमाष कऋ° २ बुध पुष्य नक्षत्रम पुर-प्वेश कहते हँ ओर कोड पोप कृ° २ कहते ई ) । "गुर आयसु दीन्हा'--राजा गुरुजीकी 

आशा पाकर पुरसे निकले थे, यथा--सुमिरि राम गुर आवेसु पाद । चरे महीपति संख बजाई ॥ ३०२।३।;वैसेदी 
अब गुरुकी आज्ञा होनेपर पुरमें प्रवेदरा करते टँ । ( यह गुखभक्ति टै । ३०२ । ३ उपक्रम टै, उसका उपसंहार यँ है ) । 
( ख ) “पुर प्रेस रघुकुरमनि कीन्हा' इति । वां कहकर तत्र पुरमे प्रवेश करना कहा, क्योकि ( वर्षा ऋ तुकी ) वर्षा मंगल 
है, अन्य रत॒ ओमिं मेधाच्छन होना दुर्दिन दै--'मेघच्छन्नेऽद्धि दुर्दिनम्‌! । वर्षा्र तुमे मेघच्छन्न होना दुर्दिन नहीं है । इसीसे 
दर्षाऋूतका रूपक वोधा । पुनः, वपांऋरठ॒का रूपक करनेका दूसरा भाव यह है कि वर्पात्र तुमे राजा नगरसे बाहर नीं जाते, 
इसी प्रकार श्रीचक्रवतीं महाराज पुरोहित नगरसे बाहर न जायं, सदा भीअयोध्यापुरीदीमे बने रर, इस भावनासे वर्षका 
ङ्पक करके तब पुरम प्रवेशका वणन किया । ( ग ) ^रघुकरुल्मनिः से श्रीद्शरथजीका अर्थं किया गया [ यथा--'भवधपुरीं 
इघुङ्करूमनि राऊ । वेद बिदित तेहि दसरथ नाऊं ॥ १८८ । ४), इससे श्रीरामजीः का भी अथं कर सकते हैँ । अर्थात्‌ 
रघुकुल्मणि शीरामजीने पुरम प्रवेश किया । पुर्रोका परमं प्रवेश देखकर गजाने श्रीरिव, गिरिजा, गणेराजीका स्मरण 
किया ओर समाजसहित प्रसन्न हुए। 

३ “सुमिरि संयु गिरिजा” इति | ( क ) स्मरण किया किं चारों पुत्रौको म्गलदाता हों । इन्दीका स्मरण करके 
जनकपुरको प्रस्थान किया था, यथा-भाप चद़ड स्यंदन सुमिरि हर गुर गीरि गनेसु । ३०१ । [ वैसे ्ी यजा पुरपवेशके 
तमय चारयोका स्मरण कहा । “गुर येसु दीन्हा" मं गुरुका स्मरण भी आ गया ओर शंभु, गिरिजा, गणेशका स्मरण तो 
स्यष्ट शी कहा । ] पूजामें गणेदाजी प्रथम पूज्य है, परंद यहो पूजन नहीं दै, स्मरणमात्र है । इसीसे क्रमसे पहले भीशिवजीको 
किर गिरिजाजीको ओर तब्र गणेदाजीको स्मरण किया । ( ख ) “सुदित महीपति सहित समाजा' इति । यहाँ रुकुठ्मनि- 
का अर्थं लोढा किं राजा “रुकुलमनिः ह । ८ विदेष टि० २८ग) मे कि गयाहै) शंभु, गिरिजा ओर गणेशजीके 
इमरणके पीछे मुदितः होनेका भाव कि इनका स्मरण करते दी अनेक मङ्गल देख पड़ जैसा आगे स्पष्ट है--शोहिं सगुन "“" 
इसीसे समाजसदहित राजाको हषं हुआ । सुदितः होना भीतरका शकुन है ओर बाहरके शकुन आगे दोहेमें कहते ष्टी ह । 
बह्मान्तर दोन शकुन सबक हुए, इसीसे सबका मुदित होना कहा ] 


दो०-दोदिं सय॒न बरषहिं खुमन खुर ॒दुंदुभी बजाई* । 
निबुध-बधू नाचहिं मुदित मंज मंगल गाई* ॥२४७॥ 
% बनाई, गाई- १६६१ । क 
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अर्थ--शङ्रुन हो रहे रह, देवता नगा बजा-बजाकर पूर बरसाते ह । देवाङ्गनार्य, अप्सरा प्रसन्न शोकर सुन्दर मङ्गल 
( गीत ) गा-गाक्रर नाच री ह ॥ ३४७ ॥ 
एिष्पणी--१ ( क ) होहि सयुन'-- जो शकुन बारातके प्रयाण-ख्मय हए ये, वे दी सब पुर-ग्रवेशके समयमे हृष्ट 1 
सुमनकी इष्टि, नगाडोका बजाना ओर मङ्गलगीर्तोका गान ये सभी शकुन ह । दाकुर्नोका वणेन (होदि सगुन सुंदर सुभदाता। 
३०३ । १।› से (मंगरुमय कट्यानपय" ˆ "| ३०३० तक है । ( ख ) 'बरषर्ि सुमन सुर दुदुभी बजा इति| नगडा 
वज-बजाकर पू बरत्तानेका भाव यह्‌ दै किं वर्षका रूपक ऊपरते कहते आ। रहे हं, वदी रूपक यहो भी चल रहा दै । जेसे 
मेध गरज-गरजकर ब्ररसते है वैते ही देवता नगाड़ा बजा-वजाकर फूल बरसाति ह । नगाड़का बजना मेर्घोक्रा गजन दै, यथा- 
ुषुभि धुनि घन गरजनि घोरा |: ( ऊपर कहा हे )। ( ग ) 'चिद्ुध यधू नावर्दिः इति | 'विबुध'काभाव्रकरिये विदोष 
बुद्धिमार्नोकी छि्यो ह; ( दत्य-गान ) विघामें बड़ी प्रवीणा ह; सुन्दर द्रव्य ओर गान कर रदीर्है। (घ) “मुदितः का भाव, 
किं नेते रानियोको श्रीरामजीके आगमनम सुख हआ है, वैसे ही देववधूटिथोको भी सुल दयो रहा है । रानिर्यो मुदित होकर 
मङ्गल गारदीर्ह, यथा-^रची आरती बहुत विधाना ] सुदित करहि करू मंगर गाना ॥ ३४६ | ८? वेसेद्ी देवाङ्गनार्पँ 
मुदित होकर मङ्गल गा रदी ह । ( ड ) (मंजुल-- मधुर, ताल ओर स्वरसे युक्त होनेसे "मंजु" कहा | 
मागध इत वंदि नट नागर । गावहिं जस तिहु खो उजागर ॥ १ ॥ 
जय धुनि बिमल वेद बर बानी । दस दिसि सुनिय खम॑गरु सानो ॥ २॥ 
बिपुर बाजने बाजन रगे। नभ सुर नगर लाभ अनुरामे॥३॥ 


बने बराती बरनि न जाहीं । महा्रुदित मन सुख न समाहीं ॥ ४ ॥ 

अर्-- चतुर मागध ( वंशप्रशंसक ); सूत ( पौराणिक); भाट ओर नट ( राजा दशरथजी ओर श्रीरामजीका 
रलोस्यप्रसिद्ध ) तीनों लोकों जगमगाता हुआ निम य॒श्च गा रदे द ॥ १ ॥ जयध्वनि ओर निमल वेदोकी श्रेह वाणी अर्थात्‌ 
वेदध्वनि सुन्दर मङ्गलसे सानी हुई दसो दिशाओंमे सुनायी दे रदी दै। २। बहुतसे बाजे बजने लगे ] आकाशम देवता 
ओर नगरमे लोग अनुरागको प्रात हुए ( अर्थात्‌ परमम मग्न हो गये )। ३ । बाराती (एेसे ) वने-ठने है किं उनका 
वर्णन नहीं हो सकता । मनमे महान्‌ आनन्दित ह, सुख मनम नहीं समाता दै । ४। 

रिप्पणी--१ ( क ) मागध, सूत; वंदी--३०० ८५) देखिये । (नागरः सवका विशेषण हे | “नागर, कहनेका 
भाव किये सव नगरके ही ह ओर खब चतुर है, बड़ी चतुरतासे यश गाते ह । “गावं जस ` `” किंसका यशा गाते ह यह 
यष्ट नहीं कहा । राजाका यश तीनो लोके प्रसिद्ध दैः यथ{--^तिञ्रुवन तीनि कार जग मादीं। भूरि भाग द्सरथ सम 
नटी | २।२।४॥ "विधि रि इर सुरपति दिसिनाथा । बरनि सब दसरथ गुन गाथा | २। १७३1८ ॥' 
भीरामजीका यदा भी तीनों लोको उजागर टै, यथा--“महि पाताल नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेड चापा |२६५। 
५ ॥ मागधादि श्रीरामजी ओर भीदशरथजी दोनोका यश गाते ई; इसीसे किंसीका नाम नदीं लिखा । (तिह खोक उजागर" 


कहनेका भाव किं इनका यड कुछ बदाकर नहीं कह रदे रै, इनका यश तो मपदही बदा हुआ है तीनों लोकोमिं व्याप्त 
ह, उसीको गाते ई । 


( ख ) “जय शुनि *““‡ इति । पुरम प्रवेश करते समय बहत लोगौने जय-जयकरार किया, ब्राह्मण शान्तिपाठ पटने 
लगे । "बिमल? ब्राह्मणोकी वाणी निर्मल अर्थात्‌ अठारह दोषसि रदित है ओर वर ( श्रेष्ठ ) है अर्थात्‌ गम्भीर है । वेदवाणी 
भी सबसे भप वाणी है ओर विमर अर्थात्‌ सत्य हे । “सुमंगठ सानी क््नेका भाव कि जयध्वनि ओर वेदध्वनिं सुनतेही मङ्गलकी 
पराति शेती दै । “दस दिसि सुनिय' से सूचित दुभा किं चारो दिश्चाओं ओर चारो उपदिशाओम ऊपर सिद्धः मुनि देवता ओर 
नीचे बाह्मण मागध सूत आदि सर्वत्र जयध्वनि ओर वेदध्वनि कर रहे ई । [वाग्दोषः यथा--(८इति वाक्यगणानान्च) बाग्दोषा- 
न्दरिनिव श्रणु । भपेताथमभिन्नाथंमपदरत्तं तथाधिकम्‌ ॥ ६९ ॥ अररक्षणं चापि सद्िग्धं पदान्ते रुर चाक्षरम्‌ । पराडः- 
सुखमुखं यश्च अन्रेतं चाप्यसंस्छृतम्‌ ॥ ७० ॥ विरुद्धं यत्त्रिवर्गेण न्यूनकशादि शब्दकम्‌ । भ्युत्करमाभिहतं यच्च सरोषां 
चाप्यहेतुकम्‌ ॥ ७१ ॥ निष्कारणं च वाग्दोषान्‌ ( बुद्धिजान्छणु स्वं च यान्‌ ॥' स्कन्दपु° मदश्वरखण्डे (कुमारिकाखण्ड 
अ० ४५ ) 1 अर्थात्‌ वाणीके अटारह दोष सुनो । अपेताथं ( जिसके उन्नारण करनेपर भी अर्भका भान न हो ); मभिन्नाथं 
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----------------------~--~-~~ = 
( जिसते अथमेदकी स्पष्ट प्रतीति न हो )› अप्दृत्त ( जो व्यवहारमे कम आता हो ); अधिक्र ( जिसके न होनेपर भी 
अथैका बोध हो जाता दै ), अरलक्षण ( अस्पष्ट वा अपरिमित ); संदिग्ब, पदान्त अक्षरका गुर उचारण, 
पराङ्मुख ( वक्ताके अभीष्ट अर्थके विपरीत अर्थसूचक ); अचरत; असंस्कृत ( व्याकरणसे अञ्यद्ध ), त्रिवगेविसद्ध ( अथै, 
धरम, कामक व्रिपरीत विचार होना )› न्यून ( अ्थंषोधकरे ल्थि पर्या शब्दका न होना )› कष्टशन्द ८ ङ्धिष्ट उच्चारणवाठे ), 
अतिश्चब्द ( अतिशयोक्तिपूणं )› ब्युकरमाभि्टत ( क्रमका उल्लङ्खन जिसमे शे ); सरो ८ जहौ वाक्य पूरा शेनेपर भी बात 
पूरी न हो ), अषेतुक ( उचित तकं या युक्तिकरा मभाव ) ओर निष्कारण ये वाणीके अटारह दोष है| ] 

२८ कं ) “बिुरू वाजनेः इनके नाम पूवं लिख चुके दै, यथा--हने निसान पनव घर बाजे । भेरि संल धुनि" 
"क्ौक्षि बीन डिमडिमी सुष्ाद । सरस राग बाज सनाद । १ । ३४४ ॥› इसीसे य्ह नाम नष्टं टिल । इसी तरह पूवं 
भी कहा था--,बिबिध बिधान बाजने बाजे | ३४६ ] ३ | 

( ख ) "वने बराती बरनि न जाह" यह्‌ वारकी शोभा कटी ओर "महाञ्ुदित मन सुख न समार यष भीतरकी 
शोभा हे । यर्हा (अधिक अलंकार हे । मन भारी आधार दै भर सुल आधेय दै सो मनमें नहीं समाता; यदी आधारसे 
आधेयकी भधिक्रता दे । सुख बहत ई, इसीसे (समाद? बहुवचन क्रिया दी । चारो भाइ्योको पुरमे प्रवेश करते देख सुख 
हाः किर शकुन देखकर सुख हुभरा । परस्पर बारातकी दोभा देखकर सुख हु आ, जयध्वनि, वेदध्वनि सुनकर, पुरीकी 
दोभा ओर पुरवासि्योका अनुराग देखकर सुख हआ इसे मनमे सुख नदीं समाते ओर इवीसे मदहामुदित ई | 

छ्िष्क भीतियरघुवीर विवाह करके बारातका श्रीअयोध्यामें पुनरागमन प्रषङ्ग समाप हुआ । 


पूरबासिन्ह तव राय जोहारे। देखत रामहि भये सुखारे ॥५॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा । वारि षिसोचन पटक सरीरा ॥६॥ 
आरति करहि श्रदित पुर-नारी । हरषि निरखि डुर्भैर बर चारी ॥७॥ 
सिका सुभग ओहार उधारी । देखि दुलदिनिन्द दोहं सुखारी ॥८॥ 


दो °- येहि बिधि सबदी देत सुखु आए राजदुआर । 
मुदित मातु परिछन करहि बधुन्ह समेत मार ॥३४८॥ 


भथं--तब पुरवातियोने र।जाको प्रणाम किया ओर रामचन्द्रजीको देखते ही खुखी हुए । ५ । मणिगण ओर वल्ल 
निकावर करते ह । नेत्रम जल ह ओर दारीर पुखकित है । ६ । पुरकी चिर आनन्दपू्क आरती कर रही है । सुन्दर 
चायो ुम।रोको देखकर प्रसन्न हो रही ई । खन्दर पालकीके सुन्दर परदे सोर-खोलकर दुरदिनोंको देख-देख सुखी होती 
ह । ८ | इख प्रकार सभीको युल देते हुए राजकुमार बहुरओंतदहित राजद्यारपर आये, माता आनन्दपू्वक उनका परिछन 
करने ठगी ॥ ३४८ ॥ 
टिप्पणी--१ ८ क ) "तवः अर्थात्‌ जब रधुकुलमणिने पुरमे प्रवेश किया तब । राजाको प्रणाम करना ओर भीरामजी- 
को देख सुखी होना कदनेसे सूचित किया करि चारो भाई राजाके समीपदी हें । जेसे बाराती भीरामजीको देखकर सुखी हुए 
ये, यथा-^रामहि देखि बरत जढानी । ३०९ । १॥ वैसे ्ी ये पुरवासी ( जो बारातमे नक्ष गये ये ) भीरामजीको 
देखकर सुखी हृ । (ख ) (कर्हि नि्ठावरि"““> इति । इस समय पुरषोको आरती न करनी चाहिये । युद्रि आरतीके 
पीछे पुरुप्र निछावर करते तो बह परछनका भाव हो जाता, इसीसे पुरुषोने प्रथम दी नि वरे दीं । इसी तरह इस समय 
लिर्योको निखावर न देनी चाद्ये, क्योकि यदिवे आरती करके निछावरें दे तो भी उसमें परछनका भाव आ जता है। 
इसीते पुरषोनि प्रथम दी निछावरं दीं ओर चिर्योनि पीछे आरती की । ( ग ) यहा निछावर लेनेवार्छकरा नाम नरी द्याः 
बरयोकि इनको प्रथम ही छिल भये है, “मागध सूत बंद नट नागर ।› ये ही निछाबर लेते ह । ओर परछनके समय पालकी 
उठानेवाढे कार निछावर पाते ह । | 
२८(क) "भारति करि मुदित .““ ° इति । पुरवासिनी लिर्या केश कुमारोकी आरती करती है, इसीसे उसे भारती 
काहे ₹, माता बहुभोषमेत कुमारोकी मारती करती ई, इससे उनकी आरतीको (परिछनः कदा दै, “सुदित मातु ९िछनि 
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करि बधु समेत कुमार ।› लौरी हुई बारातमे प्रथम माता दही बर-दुलदिनकी आरती करती हे जिते परछन कहते हं, इसीसे 
पुरनारिर्योने बहुओंघमेत कुमारोकी आरती नदीं की। ( ख ) हरषि निरखि कुर बर चारी इति । चारौ कुमार्यो 
आरती की, क्योकि चारों कुमार व्याह करके घर आये ह । “वरः का भाव कि अदूयुत सूप दैः अद्यत शङ्गार दे 1 अथवा 


'वर› अर्थात्‌ दृटरूप ह । दुट्रूप देखकर हर्धित होती ह । रूपके दशेनसे हषं उत्मन्न होता दे, यथा--रूपर्सि सब बंषु 
छखि हरि उठा रनिवासु | ३३४ | 


४सिविका सुमग ओष्ार उघारी ।* ˆ ˆ इति | (सुभगः देहलीदीपक है । पाटकी ओर ओह।र दोनों सुन्दर ई । 
(सुभगः शब्द देनेमे भाव यह है किं पाल्की भर ओहार सुन्दर रै ओर सुन्दर रेशवयसे युक्त ह अर्थात्‌ अनेक रंगकी 
मणिमुक्ताओसि युक्त ई । प्रथम सुन्दर वरोको देखकर तवर दुरदिनोको देखने लगीं किं वर्‌ तो बहुत सुन्दर है, देखें दुखदिनें 
केसी ह | 'देखि दुरदिनिन्ह होदि सुखारी" भाव किं देखा करं जेते वर सुन्दर ई वैसे दी दुर्दिने भी सुन्दर ₹ई+अतः सुखी हर॥ 
४( क) 'येहि बिधि" अर्थात्‌ द्वार-दारपर निछछाव्रर ओर आरती होती दै । ( इससे जनाते ह किं राजाकी खवारी 
धीरे-धीरे चल रदी दै, सव्र लिय अपने-अपने षरोमिं अ।रती व्यि खड़ी रहै, जेसे-जेसे उनके द्वारे निकर्ते ₹› वरदौ खक जाते 
ह, पुरुष निछावर कर ठेते है ओर लियो अ।रती उतार छेती है, तत्र अगे बदते है । इस प्रकार सरके द्वार-द्वारपर सकते 
हुए सबक्रो सुख देते चल रहे र । राजद्वाःरपर परह चनेपरर माता परछन करती ई )। (ख) (सुदित मातु पच्छिनि कर्हि" ˆ ˆ” 
इति । "चश्ीं सुदित परिछनि करन ` "1 ३४६ ।› पर प्रसङ्ग छोड़ा था, अब वर्हीसे पुनः कते ह “सुदित मातु परिनि 
कर्हि” | ( ग ) भ्रीरामजीके पुरम प्रवेश करनेपर सवका मुदित होना लिखा । यथा-“सुदित महीपति सित समाजा, 
"बिबुधबधू ना चिं मुदितः; ५बने बराती बरनि न जाष्टी । महाञुदित मन सुख न समाही; (पुरतालिन्ह तत्र राय जोहारे । 
देखत रामह भये सुखरे” (आरति करहि मुदित पुरनारी" ओर “ु।दत मातु परिढनि करर्दि" । आदिमे प्रिताका ओर अन्तर्मे 
माताका मुदित होना छ्लिकर जनाया किं माता-पिता हषरैकी सीमा है । परिछनमें दूरह-दुरहिन दोनोकी आरती होती दै,इसीसे 
'बधुन्द समेत कुमार' कद्‌। । इते सूचित करते ह किं जव एक-एक पालकी एक-एक दुलद-डकद्िन येठे तब ‹बधुन्हसमेतः 
कुमाररोकी आरती हुई । [ मयङ्ककार च्खिते है किं श्रीरामजी ओर भीजानकीजी भिन्न-मिनन पाङकिर्योपर सवार ये, परंतु 
राजद्वारके निकट वर-दुरहिन दोना एक ही पाल्कीमें सवार ह्ये गये । ] 
करहि आरती बारहिं बारा | तरेषु प्रमोद कहै को परा॥१॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती । करहि निछावरि अगनित भोती ॥ २ ॥ 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ ३ ॥ 
पुनि पुनि सीय-राम-छवि देखी । मुदित रफरु जग जीवन लेखी ॥ ४ ॥ 
सखी सीयञ्रुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुकृत सरादही ॥ ५ 
अथ-{( मातार्पँ ) बारबार आरती कर रदी है । ८ उ › प्रेम ओर आनन्दको कौन कह सक्ता हे ॥ १ ॥ अनेक 
जातिकरे भोर भगणित प्रकारके भाभूषणः रत्न भौर वलन अगणित प्रकारके निछावर करती ह ॥ २ ॥ बहुओंषमेत चारों 
पर्रोको देकर माताए परमानन्दमे मगन है ॥३॥ ब।रबर शरीसीता-राम जीकी छबिको देखकर जतम अग्ने जीवनको सफड 
तमस्यकर सुखी ह ॥ ४ ॥ सवर्थ बरार श्रीषोता-र।मजीका मुख देकर अने प्यारी सराहना कल्करके गान कर रदी ह ॥५॥ 
दिष्पणी--१ ८ क ) “कर्हि आरती बरद बारा इति । अव्यन्त प्रेम ओर इषस भरी ह इसीसे “बार बार' आरती 
करती है, यथा--सुत बिढोकिं रषी महतारी । वार बार आरती उतारो ॥ ७ । १२ ।› पुनः भाव किं पूवं लिलि अये दहं 
किं ^रची आरती बहत बिधाना' | जितने प्रकरी आरतिर्यो रची गयी है उतने बार ( प्रत्येक बार एक-एक विधिकी ) 
भरती करती है, अतः "बारह बारः कहा ( ख ) ध्म प्रमोद कहै को पारा? इति । जव श्रीरामजीका आगमन सुना तब 
प्रम-प्रमोदके वश हो गयी थीं सव्र भङ्ग शिथिल हये गये येः यथा-्रेम बिबस तन दक्षा बिष्ठारी । ३४५ | ८ 1; “मोद्‌ 
प्रमोद्‌ बिबस सत्र माता | चरुं न चरन सिथिल मये गाता ॥ ३४६ । १।› अब्र जब्र भरीर।मजी आ। गये ओर ये आरती 
करने ही खगो तव्रकरे प्रेम-प्रमोदका पार कौन पा सके । [ उस समय प्रेमविवशताका कुछ वणंन !चल्हिं न चरनः इत्यादि 


रीतिसेहोभीस्काथारितु इष समय चारों नवपरिणीत दाम्पत्योके प्रत्यक्ष दशंनसे जो आनन्द हुआ उसका वणन 
मसम्भव ह । ८ १० प० प्र ) ] 
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२८ क ) “नाना जाती", (भगनित भती" इति] कड़ा, छङ़ाः, रच्छ, बिजायट, गोफः रंज, कंठी, रादबंद, 
बखर, कटिसूत्र इष्यादि अनेक (जाति के अ(भूषग है । प्ठक-एक भूषण अगणित प्रकारके है, बनावे भेद है, जैसे 
'छरस् सुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भती ॥ ३२९ | ५. |) वैसे ही यँ बूत जातिके आभूषग ह 
ओर प्रत्येक जातिके अनेक प्रकारके है । ( ख ) "वधुन्ह समेत देखि सुत चारी" इति । इससे जनाया किं मात।एं आरती 
करके पुत्रौ ओर बहुओंको देखने रगं । पुरनारियोनि केवल चारो कुमारोकी आरती की, इसीसे वे चारा भाहर्योको देखती 
ह--“आरति कर्हि सुदित पुरनारी । हरषि निरखि कर्मर बर चारी ॥ ओौर माताभनि बटू ओमत चारों भाइर्याकी आरती 
की; इसते ये बहुओंतमेत चारो भाईयांक्ो देखती ह । ( ग ) (परमानंद मगन महतारी, इति । भाव कि पुर््ोकौ देखकर 
आनन्द होता ही था, उनको बहु ओंसमेत देखनेसे परमानन्द हुआ । अथवा पुरनारियोको आनन्द हुआ; यथा--'देलि 
दुकूहिनिन्ह हों सुखारी" (हरषि निरखि कुर्भर बर चारी" ओर माता परमानन्दे मग्न हरं । अथवा श्रम प्रमोद्‌ कटै 
को पारा अर्थात्‌ प्रकषं-मोद दैः यदी परमानन्द हे । प्रमोद ओर परमानन्द एक दी ई । [ मिलान की जिये--"बधुन्ह सहित 
सुत च।रिड मतु निह/रर्दि | बारर्दि बार आरती सुदित उतार ॥ करि निछावरि छिनु-छिनु मंगल मुद भरी । वरद- 
दुकूहिनिन्ह देखि प्रेम पयनिधि परीं ॥ ११६ ।› ( श्रीजानकीमङ्गल ) ] 


२ “पुनि इनि सीयराम छबि देखी `” इति । चरो जोदिर्योको देखकर तव श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी प्रथक्‌ पुनः-पुनः 
देखती ह क्योकिं सब जोडिर्योपर॑ यह जोड़ी अधिक्र सुन्दर दैःयया-“चरिउ सीर रूप गुन धामा । तदपि भधिक सुखसागर 
रामा ॥ १९८ । ६ ।› "पुनि पुनि, देखनेका भाव करि इस जोड़ीकी छिके दयंनपि वरति नदीं देती; नेत्र अघाते नर्ही। 
निरन्तर एकक नदीं देखती ह कि कषँ नजर न ल्ग नायः इतीसे पुनः-पुनः देलती ई, यथा-- (स्याम गौर सुंदर दो 
जोति । निरखर्हिं छवि जननी तृन तोरी ॥ १९८ । ५ ।› 'दयुदित सफल जग जीवन खेखी, यथा--+नैन खाहू रहि जनम 
सफ़र करि ठेखर्हिं । ११७ |> ( जानकी मङ्गल ) | 

४ (सखी सीयसुख पुनि पुनि घाही ।**› इति | ( क ) यशं उत्तरोत्तर शोभाकी अधिकता दिखायी हे | प्रथम 
चरो जोदडि्योकी सोभा कदी; फिर चारो शीराम-जःनकीजीकी शोभा अधिक की ओर अपर श्रीरामजीसे भी अधिक श्रीजानकी- 
जीके मुखकी शोभा कतै है । (ख ) “गान कर्हि" इति । यहां सखिर्योक्रा गान करना कहते है । भाव यह्‌ है किं जबतक 
रानिर्यो महक भीतर री, तब्रतक तो वे स्वयं गाती ररी, यथा-"रची भारती बहुत बिधाना । सुदित करं करू मंग 
गाना ॥ ३४६ | ८ | अब्र परछन करनेको बाहर द्वारपर है, इसीसे अववे नदीं गात सियो गातीर्है।(ग) 
धनिन सुकृत सराह्टी"--अपने पूरण्योको सराहती है,अर्थात्‌ कहती ह कि मरे बड़ सुद्कत उदय हुए है कि मे सदा इनके समीप 
ही रहनेको मिला; सदा इनके मुख।रविन्दका हमको दशंन शेता रहेगा, हमारे मष्टान्‌ भाग्य ह । 

बरषहिं सुमन छन्हि छन देवा । नाचि गावहिं कविं सेवा ॥ & ॥ 
देखि मनोहर चार्डि जोरी। सारद उपमा सकर टंदोरी ॥ ७ ॥ 


देत न बनहि निपट रघु कागी । एकटक रदी व अचुरागी ॥ ८ ॥ 
दो ०-निगम-नीति करखरीति करि अरघ पव देत | 
बधुन्ह सहित सत परिछि सव चटी खवाइ निकेत २४६॥ 


अर्थ- देवता क्षण-क्षणपर फूल बरसाते, नाचते, गाते, अपनी ठेवा ख्गाते है ॥६ ॥ चारं मनहरण जोडिर्याको 
देखकर सरघ्तीन सब्र जगह एषं समी उपषमार्द खोज डाछी, पर को उपमा देते नही बन पड़ती, सभी निपट तच्छ जान्‌ 
पड़ीं ( तव दरकर ) रूपक्रो एकक अ्ुराग-पूर्वक देखती रई गयी ॥ ७-८ ॥ वेदका विधान ओर करुलकरी रीति करके भ्र 
पवद देती हुई सब माता बहुभ समेत पूत्रो का परछन करके सको धरम ल्वा ले चर ॥ २४९ ॥ अ 

टिप्पणी--१ ( क ) “रविं सुमन छनहिं छन ˆ इति । यह क्षण द्षव"र पुल बरसानेवा समय हेः; इसी ध 
क्षणपर बरसति ह, यथ[--“समय समय सुर बरषहि खा? । श्री रामजीके पुरप्रवेदाके समय परल बरसायः प 
सगुन बरषं सुमन सुर दुंदु भी बजाई । २४७ |”; फिर जब पुरनारियानि आरती की तब बरसाये । इसी तरह जब भीराम 


षे 
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राजद्वारपर आये तय तथा परछनके समय भोर फिर जर श्रीरामजी महल्मे गये तबः इति 'छन-छन” पर वरसाये | ८ (नावरं 
गावष्टि रावि सेवाः से जनाया किं पूर ब्ररताना, नाचनाः गाना यह सव सेवा-भावसे करते टद ) | ( ख ) (देखि मनोहर 
च।रिउ जोरी, कहनेका भाव किं सब देवता अपनी-अपनी छियोंखदित बारातके साथ जनकपुरको छोड़कर अयोध्याजीमे चठे 
भाय हँ, इसीसे सरस्वतीजीका देखना कदते ह । (उपमा सकर ठंढोरी" इति । चके पात्रमँ खोजनेको टंढोरनाः कते है । 
चारो जोडियोकी उपमा तीनो लोकम नदीं है, यथा--(मन भावि सुख बरनि न जाहीं । उपमा कटु भिवन कोड नादी ॥ 
३११ । ८ ।' जँ है ही नदीं व्ह खोजती है, इसीसे 'दँटोरी' कटा | 

( ग ) प्देत न बनहि कहनेका भाव क्रि उपमा देनेसे अपयश्च दोगाः मूखंता प्रकट होगी । “निषर ख्घुङागीः 
अर्थात्‌ नेसे सूर्थके व्यि कोई खघोतकी उपमा दे तो जैसे वह नितान्त ल्श खगती; वैसे दी कोई भी उपमा इन जोदिर्योकी 
नितान्त ल्घु होगी । यथा-“जिमि कोटिसत खद्योत सम रबि कदत अति लघुता है । ७ । ९२।; वेसे दी ये जोदिर्यौ 
निसपम ह; इनकी उपमा है दी नदीं | [ 'एकटक रही रूप अनुरागी" इति | - भाव यह करं उरने सोचा कि टूटने समय 
नष्ट न करं इनको भरनेत्र देख टँ | वा; जब्र हार गयी तब एकटक इसी रूपको देखती रह गयी क्रि इनके समान तोयेदी 
ह । “एकटक रही अर्थात्‌ परमरका भी विक्षेप नहीं हने देती, एकतार-वरावर रूप देख रदी है । यदी रूपमे अनुराग हे |] 

२ निगम नीति कुरीति * > इति | ( क ) (नीति अर्थात्‌ जेसा वेद कहते हँ । वेदविधि गुख्जीने ओर खोकरीति 
कुलब्ृद्धा ओने जे्षी की वेसा करके । (भरव पाबडे देत, से सूचित किय कि चारौ माई्योको अख्ग-अल्ग अव्य ओर 
पविड़े दिये गये । क्योकि एक ही पौवड़ेपर सव्र नहीं चल सकते । सबका स्पशं होना अनुचिते, इससे सेवकभाव व्रिगडता 
ह । जिख पोवडेपर श्रीसीतारामजी चलते है, उस्पर छोटे भाई देर नदीं रख सक्ते | यथा-पसीयराम पदं अंक बराए्‌ । 
ख्खन चररि मरु दहिन रए । २। १२३। ६1) (हरषहि निरखि रामपद्‌ भका । मानहु पारस पायडउ रंका॥ रज 
किर धरि हिय नयनन्हि रावि । रघुबर मिखन सरिस सुख पावहि । २। २३८ ।› ( श्रीभरतजी -ओर श्रीलक्ष्मणजीका 
यष्ट भाव दै ओर शतरुष्नजी तो इन दोनोसि भी छोटे ह । जब्र ये उस ्पौवडेको प्रथुका सूप दही मरननगे तच उपर चरण कैत 
रख सकते ह ! )। (ख ) "बधुन्ह सदित सुत परिछि बः इति । इससे सूचित हुआ करं पले सवारीम वेटी हुईं 
चारों जोडियोक। परछन किया । अब सुवारीसे सब उतरे, तव पुनः परछन किया | अथवा, ऊपर “सुदित मातु परिढनि 
करषटि * "कर्हि निछठावर अगनित भती, मे परछन कहा, बीचमे मता्ोका सुख, देषताओंका सुख ओर सेवा कटने खगे 
थे । अतः यौ "बघुन्ह सहित सुत परिछि कहकर पूर्वपरसंगसे सम्बन्धमात्न मिलाय) है | ] “पौवई दतः से सूचित क्रिया कि 
यहि खवर पैदल चले । अगि श्रीराम-जानकीजी ई, उनके पीछे श्रीभरत-माण्डवीजीः फिर श्रीक्ष्मण-उरिंलाजी ओर सवते पीके 


- श्रीशब्ुष्नजी-श्रतिकीर्तिजी दै । 


चारि सिंधासन सहज सुहाए । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ १ ॥ 
तिन्ह पर क्रि थर बैठारे । साद्र पाय पुनीत पखारे ॥ २ ॥ 
धूप दीप नैबेद बेद विधि। पूजे बर दुरुहिनि मंगरनिषि ॥ ३॥ 
बारह बार आरती करीं । व्यजन चारु चाम्र सिर दरदीं ॥ ४॥ 
वस्तु अनेक निछावरि दोहं । भरीं प्रमोद मातु सव सादहीं।५॥ 
अर्थ- मानो कामदेवने अपने टी हाथोसे बनाये दँ एेसे चार सहज दी सुन्दर िंदासनोपर कुमार ओर कुम!रियोको 
बरिठाया ओर आदरपू्व॑क उनके पवित्र चरण धोये 1 १-२ 1 वेदरीतिके अनुसार मङ्गलके निधान दृलदह-दुटदिनोको धूपः 
दीपः नैवेद्य हत्यादिसे पूजा की । ३ । बारंबार आरती कर रदी ह । सिरपर सुन्दर पंख; चंवर डलाये जा रे ईह । ४ । अनेक 
वस्तु निछठावर हो रषी है, षभी माता बड़े आनन्दम भरी सुशोभित हय रदी रै । ५ । 
रिप्पणी--१ ( क ) 'सिघास्तन सहज सुष्टाए |“ “2 इति । चारों जोडि्यो अत्यन्त सुन्दर है, उनके योग्य सुन्दर 
्रिहा्न चारिये, इसीसे सिंहासनकी सुन्दरता फी । "सहज सुहाप्‌, अर्थात्‌ बनावरमे सन्दर ईं रचना या सजावर्द्रारा 
सुन्दर हो गये हौ यष बात नरीह ( नेसे शारिड भाद्‌ सुभाय सुष्ठाए है वैसे ही उनके पिंशासन भी "सहज सुष्टार, है । 
यथायोग्यका संग है | भरीसीताजी भी (सज सुहावनि, ( दो० ३२२ ) र ओर शीमाण्डवीजी, भीउर्मिलाली तथा भीश्रुतिकीतिजी 
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------{--- 
क्रमशः “श्ोभामद, “सकर सुन्दरि शिरोमणिः ओर “रूप उजागरी, ह । चार्यो जोडर्यो अनुपम है- “सारद उपमा सल 
डोरी । वसे ही हासन भी अनुपम ह ) ] बनावट सुन्दर है इसीसे मनोजः निज हाथसे बनानेकी उत्प्रेक्षा करते है | 
नर्हा-जहां अत्यन्त सुन्दरताका प्रयोजन होता हे वर्हो-वदौ कामदेवका बनाना कंते र । यथा--हे षुरट षट खज सुद्‌ । 
मदन सङ्न जु नीड बनाए्‌ । ३४६ । ६ ।› इत्यादि | 

( ख ) ‹तिन्हपर कुअरि कुभर बेठारे' इति । भाव कि एक तो सिंहासन दी अस्यन्त सुन्दर है, फिर उनपर चारो 

मनोहर जोडरयौ बेटी ह; अत्व शोभा अपार है, कौन कह सकता दे १ 

( ग ) “सादर पाय पुनीत पारे" इति । ‹आदरसदितः यदह कि मणिर्योकी परातमे अलग-अलग सबके चरण 
शीरे-घीरे धोये, किर उत्तम वल्लसे पोछे । (सादर पखारना' भक्ति दै । (पाय पुनीतः का भाव कि एवितच्रताके ल्ि नरह घोये, 
चरण तो अप ही पवित्र ह । [ पुनः भाव किं तैरोक्य-पावनी गङ्गाजी इन्दं चरणेति निकटी है, इन्दं चरणेकरि मकर्दको 
शिवजी सिरपर धारण किये ह, इन्हीं चरणोमिं मुनिजन अपने मनको भरा बनाये रहते हं, इन्दीकी धूलिके स्पर्शसे अत्या 
रत शापमुक्त हो गयीः इन्दीके चरणोदकको सिरपर धारणकर ब्रह्माजी सष्टिचक्रके प्रवर्तक हुए अौर बलि इन्द्र-पदको प्रात 
हुए, इत्यादि भावनासे चरण धोये । यथा--पपाय पुनीत पखारन रागे ॥** "ओ पद्सरोज मनोज अरि उर सर सदैव 
बिराजष्ीं 1› से लेकर ^ते पद्‌ पखारत भाग्यभाजनः ˆ *१ | ३२४ ! तक (त्वत्पाद्‌ाम्बुधरो बदह्या सृरटिचक्रप्रवर्तकः । ७२। 
अकिस्त्वरपादसङ्िषं ष्वाभूहिवि भाधिपः । स्वत्पादपांसुसंस्पशाददल्या भवृक्षापतः । ७३ । सथ एव विनिममं्ता कोऽन्यस्स्व- 
लोऽधिरक्षिता । ७४ |° ( अ० रा० १।६)] 

२८ क) “धूप दीप नैबेद्‌ बेदं बिधि `ˆ“ इति। “बेद्‌ बिधिः कदकर सूचित क्रिया किं वेदसूक्तकी रीतिसे षोडशो 
पचार पूजन किया । क्याकिं वर-दुलहिनकी पूजा श्रीटक्ष्मी-नारायण-मावते शती दे । पूजक कुर अंग पूर्वं कह अयेरह। 
“भरव पावदे देतः य< अर्यं हे | "चरीं छवा निकेतः यह्‌ आवाहन दै । "तिन्ह पर कुररि कर्भर बेटारे' यह आसन है । 
सादर पाय पुनीत पखारेः यद स्नानके स्थानमे दे । अव्र धूप, दीप ओर नैवेद्य कते है | ( ये सव सात अंग हुए । निधिरयो 
नो ह । इस प्रकार (मङ्गलनिधिः शब्दसे नौ भंग रोष भी जना दिये) | (ख) (मङ्गलनिधि" का भाव कि अन्य घमेसिजो 
मङ्गल होते ह उनक्री इति है ओर ये वर-दुरहिन मङ्गटके समुद्र ह, उनके पूजनसे अमित मङ्गल ते टँ । [ पुनः भाव किं 
धूपः दीपः नेवेधादि जितने मङ्गलकरे समूह हँ उनसे मङ्गल्के ल्यि (मङ्गलनिधिः की पूजा की। (प्र° सं°)|वावर- 
दुलदहिनको मङ्गल्निधिकी प्राति मानकर पूजा | ( वे° ) ] 

३ “बारह बार आरती करीं |ˆ” इति । ( क ) यह आरती पोडशोपचार पूजनकी दै । इसीसे यर्हौ केवल 
"आरती" कहते है; परछन नहीं कहते । धूपः दीप ओर नेवे्य कह चुके, उसके पश्चात्‌ आरती होती दै, यदी "नीराजनः ह । 
यह कपूरकी आरती है। (ख) बिना तिरक ( राज्याभिषेक) हुए सिंहासनपर वैठनेपर चवर नदीं हो सकता। 

 विंहयासनपर राजाको ही चवर राया जाता द । परंतु यौ लक्षमीनारायणभावसे वर-दुक्डिनका पूजन हुआ है, इसीसे सिरपर 
चेवरका ढल्ना कहा । पा ओर चवर राजा्ओंकी शोभा ई । ढरना=ढलना, टदहरनाः लर खाकर इधर-से-उधर दिट्न।। 
( ग ) पंख स्चलनेका दूरा भाव यह सूचित होता है कि अगहन श० ५ को विवाह हुआ । पोष खरर्बेसि दै ( पोष ओर 
चैतमे सूर्यं घन ओर मीनक्रा होता है, इसे इनमे माङ्गलिक कार्यं करना वर्जित दै । येदी "खर्वो" का भाव ह ) | बहु की 
विदा है, इससे राजाने महीनाभर विदा न मोगी । माघ-फागुन विदा मोँगते-मोगते बीत गये--“बहुत दिव घ बीते एहिं भती,। 
किर यैत खर्व कग गय।; विद मोँगनेका समय न रह गया । वैशाखमें बारात ब्रिदा हु, इसीसे पंखा होना छिबा। 
[ परद्र बैजन।थजीका मत ह किं माघ कृ० २ को बारात लोट अयी | भौर यही ठीक जान पड़ता है । प० १० भ्रः जीका 
मी मत ३ कि राजोपचारपूजामे व्यजन आदिका उपयोग बारहो माक होता दै । वेशाख मास माननेसे (सुंदर बधुन् ससु < 
सों । फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोद ॥* से विरोघ होगा । श्रीभवधरमे पौष कृ० २ को गोना माना जाता है 
५ ( कं ) “वस्तु अनेक निछावर हही, इति । आरतीके पीछे निछावर होती ह| प्रथम परछन करके निछावरं दीं, 
यथा-+करदिं भारती बारहि यारा 1 प्रेम प्रमोद कहै को पारा ॥ भूषन मनि पट नाना जाती । करहिं निछछावरि भगनित 
मवी ॥ १। १५८९ ।› भग पूजाकी आरती करके निछावरं देती है । पूं निशवरफी वस्तु भके ९ दिये ये, इससे य्ह 
(वदु नेकः कर्कर बश उग्र निष्ठावरं यजँ मी-सूचित की । (ख ) “भरी प्रमोद मातु लव खो" इति । अर्थात्‌ प्रमोदके 


-*-- 
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भरनैसे देह प्रफुस्क्ति हो गयी दै, इसीसे रोभा हो रदी दै । श्मोद भरी, कदा क्योकि बारम्बार प्रमोद भरता गया ह, 
यथा--मोद्‌ प्रभोद बिवस सब माता, ( परछन साज सजनेके समय ); प्रेम प्रमोदु कटै को पारा" ( परछनकी भारती 
करते समय ) ओर यश पूजाकी आरतीर्मे भी भरी प्रमोद" ` * । 

पावा प्रम तत्व जनु जोगी । अगरतु रुहेउ जनु संतत रोगी ॥ ६ ॥ 

जनम-रङ जु पारस पावा । अंधहि रोचन लाथ स॒हावा ॥ ७॥ 

भूक बदन जु सारद छाई । मानहु समर घूर जय पाई ॥ ८ ॥ 


दो ०- एदि सुख ते सतकोटि गुन पावहि मात अनद्‌ । 
भाइन्द सहित विआहि धर आए रधुकुख-चंद्‌ ॥ 
खोकरीति जननी करदं बरदुखहिनि सङुचारि । 
मोटु विनोद्‌ बिलोकि बड रामु मनदि मुसुकादिं ॥२५०॥ 


अथ्‌--मानो योगीने परम त्व पाया; ८ वा ) मानो जन्भके रोगीको अमत मिरु गया ॥ ६ ॥ वा, मानो जन्मके 
द्रिदरीने पारस पाया; वा अन्धेको सुन्दर नेत्रोका कमभ हुआ ॥ ७ ॥ मानो गूगेके मुखर्मे ( जिह पर ) सरस्वती आ बसी हो, 
अथवा मानो ठड़ाैमे चयूरवीरने जय पायी हो ॥ ८ ॥ इन सुखोसे सो करोड़ ( अगणित ) गुणा सुख माता पा रदी ईह 1 
रधुकुलके चन्द्र श्रीरामजी भा्योदित व्याह करके घर आये । मातरे लौकिक रीति करती ह ओर दूल्द-दुरुदिनें सक चाते 
ह । इस महान्‌ आनन्द-विनोदको देखकर श्रीराम चनद्रजी मन-दी-मन मुष्छुराते ह ॥ ३५० ॥ 

रिप्पणी--१ “पावा प्रम तत्व जनु जोगी" ˆ“ इति | ८ क ) प्रम तत्वसे अधिक लाम ओर कुछ नहीं हे, इषीसे 
प्रयम परम तस्वका पाना कडा । पुनः, परम तस्वकी प्राति परमार्थं हैः खाथसे प्रमाथं शठ है, इससे (पावा परम तत्व - 2 
प्रथम कदा तव "अद्भूत हेड“ * आदि कटे गये । ( ख ) योगीको योगके साधनम क्लेशा हुः क्टेरके पश्चात्‌ उसे परम 
तत्वकी प्राति हई । इसी तरह रोगी रोगसे व्याकर दै, संतत रोगीको बहत बड़ा क्लेश रहता है, उसे अमृत मिरु गया । इन 
दोना उद्ेक्षाओपसि सूचित किया किं क्ठेशके पीछे सुल मिखा । यदौ ( माताअओके ) सुलकी अधिकता कनी अभिप्रेत हे ओर ` 
बड़े क्लेरके पीछे सुख मिरनेसे बड़ा सुख होता दी दै, यथा - “जो अति आतप भ्याकुरु दे । तर्‌ छाया सुख जान 
सोदे | ७ | ६९ |; इसीसे यँ प्रथम कष्ट कहकर तब सुखका भिलना कषा । ( ग ) “परम तत्व-परमात्माका अनुभव 
परमतत्वकी प्रापि दैः यथा-"जोगिन्ह परम तत्व मय भासा । शांत सुध सम सहज प्रकासा ॥ २४२ । ४ 1 “सतत रोगी” 
अर्थात्‌ जो मरणको प्राप्त हेने ही चाहता है ८ पर मरता नही, कष्ट सेर रहा है ); यथा-“मरनसीर जिमि पाव पिङषाः | 
( परमतक्वक्रे अनुभरसे माताओका सुख अधिक दै, क्योकि जिस परमत्वका योगियोको भासमात्न होता है, बह य्ह प्रत्यक्ष 
ही नदीं किंतु उसके साथ आनन्द-विनोदका भी सुख दो रदा है । ) रोगीको अमृत भिरा, अमृतसे शरीरामजी अधिकः क्योकि 
अमृत मिलनेपर भी कस्पान्तमे नाह अवश्य होता ह ओर भीरामजीके मिलनेपर फिर नार कभी नदीं होता, जेसा भगवानले 
गीताम कहा ै--"न मे भक्तः प्रणश्यति ।› रोगीको "रामः नदीं भिठे । अतः उसके अमृत-प्रा्िके सुखसे माता्भोका सुख 
अधिक द । यथा-“सुक से मुनि सारद से बकता चिरजीवन रोम ते भधिकाने । पसे भए जो कहा तुरुसी जो वै राजिव. 
छोचन राम न जाने ॥ ( क० ७ | ४३) 

भीनंगे परम्सजी--“भीकौतस्यादि माता मानो भीराम-लक्ष्मणके वियोगे दुखी रदती थीं । उन दुःखोकी निब्ति- 
को ग्रन्थकारने श्रीरामजीके पुनः आनेपर छः दृष्टन्तोसि छः प्रकारके सुख-बणंनद्वारा प्रकट किया हे । योगी परमतत्वकी प्राति- 
हेव दुःखके चिन्तवनमें रहते है, परमत्रकी प्रा्तिसे सुखी होते ह । इसी तरह माता भीरामप्राप्तिदेठ॒ दुःखसे चिन्तवनमें 
सदा रहती थीं । शीरामजीकी प्रा्तिसे योगी सुखसे शतकोटिगुना सुख प्राप्त हुआ । बहुत दिनोका रोगी रोगसे दुखी वसे ही 


माता मानसरोग अर्थात्‌ मोहे दुखी रती थी, खाना-पीना अच्छा नदी लगता था | अमृत मिलनेसे रोगीका रोग गया, 


+ जस-को° रा० । ननु-- १६६१; १७०४; १७२१, १७६२, छ०। 
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यह्‌ सुली दुभा । इसी तरह माताभोको सुषासमुद्र रामकी प्रा्तिसे समस्त व्याधिर्योके मूल मोष््से जायमान दुःख जाता रहा 
गर शतकोरिगुना सुख हुआ । 
प० प° प्र०-परमतच्प्राक्ति--अपरोक्ष्रक्षसाक्षात्कार | परमतस्वध्रापिसे लभ ै--दोप ( विविध संचित ओर 
क्रियमाण पाप ), दुःखः दारिद्रय ( मोह जो समस्त मानसरोगोक्रा मूढ है ) ओर्‌ त्रितापका नाशा | यभा-- “करत प्रेस भिरे 
वुख दावा । जनु जोगी परमारथ पावा | २। २३९ । ३।२, (नाथ ज्ञु, ( रामदशनसे ) सँ काह न पावा। भिटे दोष 
दुख वारिद दात्रा ॥" (२। १०२।५) | इते सूचित हुआ किं परमतत्वप्राततिके पूवं दोष-दुःखादि रहते श है । योगीको 
इसको प्रातिके लिये यमनियमादि जटिक साधना करनी पड़ती दै । इस उपरक्षासे तिद्ध हुआ किं जवते मुनिके साथ दोनों मां 
गये ये तवरते मतार्‌ उनक्रे ध्यानमे यम-नियमादिका पालन करती ओर उदासीन रहती थीं । पर योगी तो परिमित आहार- 
निद्र(दिका सेवन कपे दर्द ओर मतानि वह मी छोड़ द्धा यद्‌ बताने छिव 'बद्रत हेड जनु संतत रोगीः यह्‌ ` 
उप्येक्चा की । सतत रोगी प्रयत्न करता है किर भी उसे न नीद अवेन भूल ल्मे, शरीर विवर्णं ओर निस्तेज हो नातादै, 
इन्दरयोकी शक्ति क्षीण दो जाती है, इत्यादि । वैसे ही माता नन्रादि करतीं देवादिको मनाती, पोको कुशल्की चिन्तामे 
विवणं शे रदी थीं । जेते सतत रोगीको भगत मिलनेसे वह सर्व॑रेगमुक्त दोनेषपर उत्पवादि करता बत-मानता इत्यादिकी सांगता- 
के लिये देषादिकी पूजताः वैते ही माताओंने (देव पितर पूजे बिधि नीकी, | अमृतलाभसे शारीरिक मुख हआ तथापि घन 
न होनेपर दुःख सतावेगा ही, इससे तीसरी उत्पक्षा करते ह| - 
टिप्पणी-२ (जनम रंक जनु पारस * ˆ इति । ( क ) जन्मक्रे दस्ट्िको जसे पारस पानेसे सुख हो । पारसकरी प्रापति- 
मे बड़ा सुख होता दैः इसीसे भरीरामजीके चरणचिहकी उपमा ( उय्यक्षा ) मे इसको छिखिते ₹, यथा--"हरपदिं निरखि 
रामपद्‌ भका । मानह परस पायड रका ॥ २ । २३८ ॥› श्रीरानानुरागी पारसको दाथसे नदीं दूते, यथा- रमा विलास 
राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बद्भागी ॥ २।३२४॥› पारस रमाका विलासदै। श्रीरामजीकी प्राप्िके आगे 
पारख कुछ भी नहीं है । वैसे दी मातार्ओकरा सुख जन्म-दरिद्रके पारसकी प्रा्िके मुखते कीं अधिक दे | पारस तो श्रीरामजी- 
के चरणक्री धूलिकरी उपमा दै, श्रीरामजीसे इतना कम है ( तथ बह माताओकरि सुलकी उपमा कैसे हो स्कता दै) (ख) 
४अंधहि लोचन ऊाञु सुद्ावाः--अन्धेको नेत्र मिले ओर कौसस्यादि माताओंको तो जो ने््रोके दोनेका फर रै वष्ट मिला। 
नेत्रोक।ा फर श्रीरामजी हं, यथा--^देखि राम सब सभा जुढानी । रोचन काभ अवधि अनुमानी ॥› अन्धेको नेत्रकरी प्राति 
हश पर उनका जो कामदैः श्रीरामद्शंनः व न भिल।। (ग) प्सुदावाः का भाव कि अच्छे नेत्र ओर अच्छी दष्ट 
मिटीः सामान्य नही | 
श्रीनंगे परमद॑वजी--माताओंकरो दरिदरकी समता देकर जनाया किं जेसे दरिद्री द्रव्यदहीन खाने-पदननेसे दखीः वेसे ही 
माताअकि वियोगे (खाना-प्नना) अच्छा नहीं कगता था, गरीबोकी-सी दशा बनी रहती थी । जेसे अन्धा नेत्न-विदीन नेसे 
दुखी वैसे टी मतर वियोगते दुखी होकर बेटी रहती थीः कोद बात भी बुद्धिस नहीं सुक्षती थी कि क्या कर | रामह्पी 
नेत्र पाकर वुलवी हृदं । श्रीरामको नेत्रकी समता दी गयी है, यथा-"निज कर नयन कादि चह दीखा । ड!रि सुधा विष 
चाहति चीखा ॥° ( प्रज्ञानानन्द स्वामीजीने श्रायः यही भाव इन शब्दाम टिखा है--"जन्मदरिद्रको सम्पत्तिजनकं उपभोगोका 
अमाव होता दैः उसक्री दशा दीन होती हे । वेते ही मतानि जान-बृञ्चकर्‌ रमा-विङासका त्याग कर दिया थाः दीन 
रही थीं । इते रेकं रेदखयं ओर तजनित सुखकरी प्राति बतायी । (भंधहि लोचन काभः से जनाया किं माताओंने पने 
नेत्र बंद-ते कर रक्लेये कि नेत्री सफछता जिनके दशंनसे होती है, जब वे दी यर्दा नदीं हतब किसेदेख्‌ ) | 
दिष्पणी --३ (मूक बदन जनु सारद छार" ˆ › इति । ( क ) शारदाका मुखम निवस कर लेना बङा सुखदे, 
यथ।-- सुख प्रक्ष मन मिटा बिषादू । भा जनु भूगहि गिरा भ्रलादु ॥› शारदाक्री प्रा्तिते भौरामजीकी प्राति अनन्त गुण 
अधिक हि । नूगिको शारदाकी प्राति हुदै ओर कोशल्यादि माताओंक्ो श्रोरामजीकी प्राति हई । भीरामजी शारदासे अमित- 
कोटि गुण अधिक ह, यथा-'सारद कोटि अमित चतुराद 1७ | ९२ ।' ( अतः मातार्ओका सुख गुगेके सुखसे अमित-कोटि 
गुण अधिक दहै )।८( ख ) (मानु समर सूर जय पाई? तूरने जय पायी ओर कौशस्याजीने रामजीको पाया । जयते 
रीरामजी अनन्तगुण अधिक द, वरयो जय पाकर रोग भवसागरते पार नदी होते भोर श्रीरामजीको पाकर जीव तर जति 
ह । यथ(--+जोगी सूर सुतापत ज्ञानी । धरमनिरत पंडित बिज्ञानी ॥ तर्हिं न बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि 


दोहा ३५० , श्रीमते रामचन्द्राय नमः; ८७१ मानस-पौय्‌ष 


नमामि नमामी ॥* ( ७ | १२४) | ( ग ) समरमें जय पाना सुखकी अवधि ( सीमा ) है, इसीसे इसे अन्ते छिखा 
ओर इससे भक्तिकी उपमा दी, यथा-"बिरति चमं असि क्ञान मदं रोम मोह रिषु मारि । जय पादय सो हरिभगति 
दे खगेस बिलारि ॥' ८ ७ । १२० ) | ८ घ ) “मूक बदन जनु सारद्‌ छार" यह्‌ बराक्मणका सुख है, “मानइ समर सूर जय 
पार" यह क्षत्रियका सुख है ओर “जनम रंक जनु पारस पावा" यह वेश्यका सुख है । धनवान्‌ दोना, अतिथि-सेवा करना 
यह वेक्षयका धमं है, यथा-'सोचिभ बयसु षरुपन धनवान्‌ । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ २ । १७२ ॥ 

भीनंगे परमष्टसजी-गूगेकं समता देनेका भाव कि जसे गगा वाणी चिना दुःख सदता हे ( क्योकि वह अपने 
दिलकी बात किसीसे कह नदीं सकता ) वेसी दी दशा.माताओंकी हो गयी थी । उनको किमी दृ्रेसे बोलन। अच्छा नहीं 
लगता या, चुपचाप वैटी रहती थीं । गँ गेको वाणी मिलनेसे जो सुख होता है उसखके शातकोटिगुण सुख माताओंँको भीराम 
प्रा्तिसे हुआ ( क्योकि -भीरामजी दारदासे अनन्तगुण अधिक ह, यथा-शारद कोटि अमित चतुराद" ) । जैसे वीर समर्रमे 
प्रथम प्राण अपंण कर देता है, पीडे जय पाता है। वेते ही माताओंने प्रथम अपने प्राणरूप भीराम-लक्ष्मणजीको ताङका- 
सुबाहु आदिके वधके लियि मुनिको अर्पण किया । जैसे वीरको युद्धमे प्राणोंसदहित विजय प्राप्त होनेसे सुख होता है, बेसे ही 
माताओंको प्राणरूप भीरामजीके साथ त्रिभुवन-विजयरूपा श्रीजानकीजीकी प्रापि होनेसे शतकोटि गुण खख प्रात हआ । 

प० प० प्र०~-"मूक बदन" जय पाद" | मूककी उत्प्रेक्षासे जनाया किं जिनके नाम-र्प-लीला आदिके कीतंनका 
भभ्यास माताओंको पड़ा हआ था, उनके दृष्टिसे बाहर चले जानेपर उन्होने बोलना दी बंद कर दिया या, इससे कर्मेद्दियकी 
तरपि बतायी । “सूर जय पारः से जनाया कि जैसे जयसे कीर्ति, नूतन रेद्वयं आदिकी पाति होती दहै, वेसे ही राभ-माता 
होनेसे इनकी कीर्ति, पुत्र-वधुओं ओर आनन्दोत्सव आदिकी प्राप्ति हूर । [ हमने विस्तार अनावश्यक समश्चकर सारांश 
छि दिया दहै । मा० सं° | 

रिपणी-४ “एहि सुख तं सत कोरि गुन पावहि मातु अनंदु" 1" इति । ( क ) परमतच्वसे शतकोटि गुण माताओंकौ 
आनन्द है | भाव यह किं योगिर्योको परमतच्व भासित होता दै ओर मातारं चारौं भादर्योको बहुओंसदहित ओंखवोसि देख 
रही ह, ब्रह्मसुखकी अपेक्षा श्रीरामजीका प्रत्यक्ष दशन बहुत अधिक है, यथा-इन्हहिं विकोकत अति भनुरागा । बरबस 
ब्रह्मसुखदहिं मन त्यागा ॥ २१६ । ५ ॥ इसी तरह उपयुक्त सन सुखोसे श्रीरामजीकी प्रापिका गुण अनन्तयुम अधिक है । 
( ख ) (ादन्ड सदित बिवाहि धर भये." इति | “घर आए" का भाव किं जनसे श्री विश्वामित्रजी भीराम-रक्ष्मणजीको 
राक्षसोसे युद्ध करनेको लिवा ले गये तनसे माताओंको बड़ा श्चोचरहादहै किन जाने हमारे पुत्र कुशल्से है (या क्या 
शल है ) कभी पुनः घर लौटकर आर्येगे । 

नोट-१ जितना ही क्टेदा अधिक होता है उतना दी उसकी निड़ृत्तिसे अधिक सुख होता है । मातार्पै कितनी 
अधिक चिन्तातुर थी यष्ट गीतावली बाटलकाण्डके निम्न पदोंसे कुछ अनुभवे आ जायगा, यथा-( पद्‌ ९७ ) “मेरे बारक 
हैते सौ मग भिवे । भूख पियास सीत ध्म सकुचनि म्यो कौसिकदि कहहिंगे ॥ १ ॥ को मोरहीं उबटि अन्दे कादि 
कठेऊ दैषै। को भूषन षहिराह निछावरि करि रोचन सुख रिषे ॥ २ ॥ नयन निमेषनि ज्यो जोगे नित पितु परिजन 
मष्टतारी । ते पटठषए्‌ रिषि साथ निसाचर मारन भख रखवारी ॥ ३ ॥ सुद्र सुढि सुङ्मार सुकोमरु काकपच्छधर दोऊ । 
हृ्ठती भिरसि हरषि उर रौ विधि होदृै दिन सोङ ॥ ४ ॥' ( पद्‌ ९८ ) यथा--"रिषि दृपसीस उगोरी-सी डरी । 
कृरगु सचिव निपुन नेवनि अवरेव न समुक्षि सुधारी ॥ १ ॥ सिरिस सुमन सुकुमार कंवर दोउ सूर सरोष सुरारी । पए 
बिनहि सहाय षयादेहि केकि षान धनुधारी ॥ २ ॥ अति सनेह कातरि माता कै सुनि सखि बचन दुखारी । बादि बीर 
जननी जीवन जग छत्रि जाति गति भारी ॥ ३ ॥ जो कहिहं फिरे राम रषन घर करि मुनि मख रखवारी । सो तुकसी प्रिय 
मोहि राणष्टै ज्यों सुभाय सुत चारी॥४॥' (पद ९९) यथा-^जबतं रु सुनि संग सिधाए। रामकषन के 
समाचार सखि तब तें कच्युभ न पाए ॥ १ ॥ बिन पानही गमन फर्‌ भोजन भूमि सयन तरु छा्हौ । सर सरिता जलपान 
सिसुन के संग सुसेवक नाहीं ॥ २॥ कौलिक परम कृपालु परम हित समरथ सुखद सुचाली । बाक सुरि सुकुमार सकोच 
समुक्षि सोच मोहि भारी ॥ ६ ॥ वचन सप्रेम सुमिन्ना के सुनि सब सनेह बस रानी“ ।' एेसी सोच-चिन्तारत थीं, इससे 
भीरामदरशन ओर फिर बहुओं सहित चारों भादयोके दशंनसे निस्सीम सुख हुआ ही चाहे । 

२ वैजनाथजीका मत है कि भुख्य मातरे तीन ह । यर्हो छः प्रकारके सुलोका उल्लेख किया गया है । तीनों माताओं- 
से प्रत्येकके स्यि सहां दो-दो प्रकारके खभ ओर सुख दिखाते ई । वेदोमे शान, उपाषना ओर क्रिया-ये तीन शक्तियों 
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ह । ददारथजी वेदके अवतार है ओर तीनों रानियां क्रमते तीनों शक्तिर्या हे, यथा- शिवं हितायाम्‌-“ज्ेयो दशरथो वेद्‌- 
स्साध्यसाधनदशंनः । क्रिया ज्ञानं तथोपास्तिरिति शक्तित्रयी सताम्‌ ॥ तातां क्रियां तु कैकेयीं सुभिश्रोपासनात्मिकाम्‌ | 
ानशक्ति च कोसल्यां वेदो दशरथो चपः ॥› ( क ) ज्ञानशक्ति कौसल्याजी ह । जानके साधनदेशमे जीवके भवरोग र । 
जन साधन करके स्वरूपका ज्ञानरूप अम्रत पाया तब जीव आत्मारूप अमर हुआ । वैसे दी यथा जन्मरोगीने अमृत पाया, 
वेसा आनन्द भीकोरल्याजीको हआ । पुनः सिद्धदेशमे परमात्मरूपकी प्राप्तिमं अचर आनन्द्‌, तथा "पावा परम तत्व जनु 
जोगी' एेखा आनन्द हुआ । ( ख ) सुमित्राजी उपासना ईह । उपासनाकरे साधनदेशमे जीव रंक है । नवधादि साधनसे 
भक्तिरूप पारस पा संतोषी हुआ । सिद्धदेशमं जो जीव अन्धा रहा उसे रामरूपद्रान नेद्रौका लाम हुआ । ( ग ) कैकेयीजी 
क्रिया हं । साधनदेशमें जीव मूक रहा । वि्याध्ययन--पूजा-पाटकर विद्वान्‌ हआ पुनः सिद्धदेदमे पुरश्चरण आदि कर कार्य- 
 सिद्धिरूप जय पायी । कमंकतंग्यता समर दै, कत्ता शूर है, कायं-सिद्धि जय है । तथा कैकेयीजीको आनन्द दुआ ।' 


इखपर नंगे परमष्टंसजी छिखते ह कि "यष्ट सब उपमा माताओके लिये ई । उपमा यथार्थं वह्तुकी होती है । 
उपमा अन्धा है, मूक है, योगी है, रङ्ग दै, शूर है ओर उपमान मातार्पँ ई । जो-जो धर्म उपमार्मे ई, वदी ध्म उपमानमे 
लगाया जायगा तत्र उपमेयका स्वरूप दोगा । य्ह जीवका भाव लेना अयोग्य रै" | 


३ पोड़ेजी छिखते ह कि "पिकछटी चोपाइर्योमं दजश्ञरथका वर्णन है कि मनु-शतरूपा-शरीरमं इन्दियोको जीत जोग 
किया, उसका फल यह पाया कि चारों पुत्र उन्न ए ओर सदेवसे जो यह पुत्र-वासनाके रोगी ये उनकी मानो अमृत 
प्राप्त हुआ । वंडा चिना जो-जो दरिद्री जन्मके ये सो पारसस्थानमें पुत्रको पाया ओर उपाय न सुक्षनेसे अन्धे होरदेयेसो 
पुत्र पाके मानो लोचनके काभको प्राप्त हुए । ओर समरमें जगरूग जानकी प्राप्त दं । सो इन बातोसे जैसा आनन्द उन 
हआ उससे सौ कोटि गुना आनन्द माताओंको उत समय हुआ जब रघुकुलचन्द्‌ विवाह करके घर आये । 


रिष्पणी-“^ ^रघुकक्चदु' का भाव कि चन्द्रमा सुखदाता है, यथा--्रगटेड जरह रघुपति ससि चा । बिङ्व 
सुखव्‌ खक कमर तुसारू ॥ १६ । ५ |”; प्राची दिसि सत्ति उयेड सुहावा । सिय सुख सरिस देखि सुख पावा ॥' ( २३७। 
८ ) । ^रघुकुल चद्‌? को देखकर माताओंकी सुख मिटा, इसीसे °रघुङलच॑दु' कदा | 
६ “छोकरीति जननी करहि "ˆ" इति । ( क ) यर्हो केवक रोकरीति करना कहा, क्योंकि कुरीति ओर वेद्रीति ये 
दो रीतिर्यां कर चुकी हे, यथा-'निगम नाति छरीति करि लरघ पोंवदे देत । ३४९ ।';र्टी लोकरीति, बह माता अगर 
करती ₹ । लोकरीति अथात्‌ कोदबरमं ठे जाकर वर ओर दुरहिनको आपकमे जुआ खेती [ निज कुलदेव भीरङ्गजीके 
मन्दिरमे चौक पूरकर उसपर खदीप-धान्य-पल्लव कल्श स्थापित किया हुआ है । वर-दुलदिनकी गोठ जोड़कर वहाँ ठेजा कर 
प्रथम गणेश-गौरीका पूजन कराके फिर प्रामदेव आदिका पूजन करके सचको प्रणाम कराया । तत्पश्चात्‌ शीरङ्गदेवजीर 
प्रणाम कराया । लहकीरकी रसम-रीति की, फिर थालमे भूषण डाठकर जूआ खिलाती है-(वे० ) | य्न तो वेद्रीति 
है ओर न कुलरीति । ( ख ) “बर दुरहिनि सकुचाहि" इति । आपसमं जुञआ खेलनेमें माताओंको सकुचाते है । [ वेजनाथजीक। 
मत है कि श्रीभरतादि भाई अपनी-अपनी छि्योके साय जूआ खेटनेमं भीरामजीको सकरुचाते ह, तीनों दुहन अग्ने 
जेटौं ८ तिके बढ़े भादयों ) को सकुचाती ह । फिर दार-जीत देखकर सियो गाली गाती है, जो दारता दै वह सङ्कुचाता 
है | मयङ्ककारजी ल्खिते ह कि ^सकुचानेका भाव यह्‌ है कि-जनकपुरमें छत्रीटी सखि्योके साथ श्र्गाररसवश हास 
होता था । अत्व वहां सकुच नहीं मालूम हता था, परंतु यहं वात्सल्थरसपूरित माताओंके सम्मुख लोकरीति होनेसे 
सक्कुचाते ई । ] ( ग ) ^मोद्‌ विनोद्‌ विलोक बद्ध" इति । भ्िनोद्‌ शब्द्‌ कहकर ठोकरीतिको स्पष्ट कर दिया कि विनोद्‌ 
अर्थात्‌ क्रीड़ा करते ह अर्थात्‌ जूआ खेलते ई । ( घ ) रा मनहि सुसुकाहि' इति । भाव कि भीरामजी इतना सकुचाते 
ह कि प्रकट नदीं हसते । श्मुयुकानेः का भाव क्रं कभी बहु हार जाती है ओर कभी जीत जाती है, तब मनमे मुसकाते 
ह | जनकपुरमें क्रीड़ा ( जृआ-खेल ) करके सब खयां हर्ती णी; यथा-रनिवास हास व रस बस जन्म को फक 
सब है । ३२२७ छंदः । कर्याकि जनकपुरकी छ्योका देखी करना उचत है । यों माताओंका हंसी करना उचित नदीं दै, 
सीते माता" क्रीडा कराती ह पर सती नकश ह ! | 
नोट- ४ मयङ्ककार लिखते ट कि “भीरामचन्द्रजी कीहवरमें मोद-विनोद्कौ देखकर मन-दी-मन मुसकति ६, इतका 
माव यह ट क यमचनद्धजी यह्‌ विचार कर मुखकाते द करि ( अति सर्वत्र वजंधत्‌ ) अत्यन्त आनन्द भी वजनीय ९, 
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अत्यन्त आनन्दे भिथिढावासी मग्न ये तो अन्ततः उनको उस सुखका अनुभव होनेसे दुःख भी भोगना पड़ा, इसी 
प्रकार अवधवाषी भी नारह वर्प॑के उपरान्तवेसेही दुःख मोगेगे यह जानकर मुवुकाते ई । वैजनाथजी रछिखते ह कि 
"बिनोद्‌" अर्थात्‌ लोफिक टीटाका बद्धा भारी आनन्द देखकर भीरघुनायजी मनम मुघुकतेईफिजो योगि्योको ध्यानमें 
भीअगमदहंवेह्ीहम लोकिक रीतिमें बधे हुए फिरते रहै, सत्र देवता हमसे पैर पुज।ते ई । अथवा यह आनन्द दी रेसां 
हे, जीव बेचारा इसमे कैसे न भूक जाय, यह सोचकर मुक्कराते ई । अथवा यह सुख साकेतमें नदीं था, इसी सुखके 





` च्यितो ह्मे पुत्र करके मोगा दहै, यह सोचकर मन-दी-मनर्हेसते है । प्रज्ञानानन्द स्वामीजीका मतदहै कि प्रमु जन 


मुश्कराते र तच मायाका आकषण करके एेश्चयंभावको निगूढ करते ह | मुश्काते ह जिसमें माताओकर दयम माधुयंभाव 
ही रह जाय, एेश्वयंमाव न प्रकट होने पाये । ह 

नोट- यहं छः दृष्टान्त दिये गये । इस विषयमे कुक महानुभावोँके ये मत रई किं जीवके छः शत्रु है, वा विकार 
छः दै, अतः छः द्टान्त दिये । अथवा आनन्दको विचारकर दृष्टान्त देते गयं किंसीसे जी न्दी भरा। अन्तर्म छः 
उपमा देकर फिर उपमा देना छोड दिया । 


देव पितर पूजे विधि नीकं । पूजी सकल बासना जी की॥१॥ 
सबहि वंदि मोगदिं बरदाना । भाइन्द सदित राम कल्याना ॥ २ ॥ 
अंतरदित सुर आसिष देदीं | भदित मातु अचल भरि ठदीं।॥३॥ 
भूपति बोलि बराती न्दे । जान वसन मनि भूषन रदन्हे॥ ४॥ 
आयेसु पाइ राखि उर रामदहिं । भदित गये सब निज निज धामदहि ॥ ५ ॥ 
सन्दाथं-पूजनानपूरा होना । ( यह सं° पू्यंते । प्रा° पुजति से बना है) | अंतरदधित ( अन्तर्हित )=अदृश्य- 
रूपसे, गु्त, छिपे हए । 
अथं-जीकी सव॒ कामनार्पँ पूरी हृदं ( अतः माताओंने ) देवता ओर पितरोकी बहुत अच्छी तरह ( विधि- 
पूवक ) पूजाकी॥ १॥ सबकी बन्दना करके (वे) यदी वरदान मागती दह कि भादयोंसरित भीयामजीका कल्याण 
हो ॥ २ ॥ देवताच्िपि हुए दही "आशीर्वाद दे रदे है ओर मातारं प्रसन्न होकर ( आशीवांदोको ) अंच ( पसारकर ) 
भर-भरकर ठेती ह ॥ ३ ॥ राजा श्रीदशरथजीने बारातियोंको बुल्वा लिया ( ओर उनको ) सवारिया, वख, रतन ओर 
आभूषरण दिये ॥ ४ ॥ आज्ञा पाकर श्रीरामजीको दृदयमं रखकर वे सब आनन्दित हो अथने-अपन घरोको गये ॥ ५ ॥ 
रिप्पणी--१ ८ क ) “पूजे यधि नीकं" इति | भाव कि वासनार्पँ बहुत द अच्छी प्रकारसे ओर खत पणं इदं, 
एसीसे बहत अच्छी प्रकारसे पूजा की । इससे जनाया कि माताओंँने मानता मानीथी किं “यदि हमारे पुत्र यर्वा 
करके मारीचादि राश्चसोंपर विजय पाकर कुशख्पूवंक धर लौट अवँ तो-हम बहत भलीभांतिसे आपकी पूजा करेगी । वे 
जानती ह कि विश्वाभित्रजी लढकोकों राक्षसोँसे युद्ध करनेके ल्यि ठे गये है, यथा-“अघुर समूह सतावरहिं मोदी । मँ 
जाँचन भाय चप तोदी ॥ अनुज समेत देह रघुनाथाः। निसिचरबध म होब सनाथा ॥› ( १। २०७ ) । इसीसे उनके 
मनम शोच रहा है । ( जानकीमंगलमे भी कदा है--पुरबासी नूप रानिन्ह संग दिये मन | बेगि फिरेड करि काज ऊस 
रधुनंदन । १७ । ईख मनद असौसहि जय जस पाव । न्हात खस जनि यार गहर जनि कावड") । (ख) जौ सकक 
वासना जीकौ' इति ।-राक्षरसोपर विजय हो, मुनिके यज्ञकां रक्षा हो, कुशलपूवेक घर लोट, पूत्रोके योग्य बहुए मिक, 
यश प्राप्त हो । इत्यादि समस्त बासनार्एे हं । [ शंकरजीने आगमीरूपसे आकर “जनम प्रसंग कड कतिक मिस, 
सीय स्वयंवर गायो । राम भरत रिपुद्रबन छखनको जय सुख सुजस सुनायो ॥* त्र (तुरुसिदास रनिवास रहस बस सयो 
सबको मन भायो।' ( गीतावढी १।१४)। इससे विवादकी भी वासना शिद्ध होती है। विशेष पूवं छ्खिजा 
चुका है । २०८ (८ ); दो° २०८ देखिये ] । सब्र पुत्र बहुओंखदहित कुशल्पूवंक विजय ओर यश्च पाकर लोट आये, 
हसते माता्भके जआनन्द्का पार नदीं | 
२ “सबहि बंदि मागरहिं बरदाना ।“““* इति । प्रथम पूजाकी मन्नत मानी, तब चारों भाई ग्याह करके घर आये । 
अब वर मोगती द कि आपकी कृपासे चारों भाई बहुभंखदित कुशल रदे । “माईन्द सहित राम कल्यानाः कहनेका भाव 
किं जन सब भादर्योका कल्याण हो तब शीरामजीका कल्याण हे । ( इससे जनाया किं भीरामजी अपने भाई्योके सुखसे सुखी 
हते दै; निना भादयोंके सुख भी भोगना नदीं चाहते । यथा--'जनम प्क संग सब मार । भाजन सयन ककि करिकाद ॥ 
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कटनबेघ् उपवीत विभाहा । संग संग सब भण्‌ उछाहा ॥ विमरू वंस यह अनुचित एकर । बंधु विहाह बदेहि भभिवेष् ॥ 
धरु सप्रेम पठितानि सुहादे ।› ( २ । १० ) । यह भी सूचित किया किं माताओंको चारो भाई प्रिय ई ) | 

३ “अंतरहित खुर आसिष देही |“ इति । ( क ) देवताओंके गुप्त रहनेका भाव यह है कि देवता मन्त्रद्ारा 
प्रकट होते हं । विवाहम जच ब्राहार्णोनि मन्त्र पदृकर उनका आवाहन किया तब सब देवता प्रकट हुए | जब रानिर्योने 
देव ओर पितृका पूजन किया तब वे गुप्त रदे । इसीसे उन्दने गुप्त आशीर्वाद्‌ दिया । माताने सबका कल्याण मोगा ओर 
देवताओंने कल्याण होनेका आशीर्वाद दिया । [ 'अंतरदितः अर्थात्‌ देख नहीं पड़ते; केवह उनकी वाणी सुनायी देती रै। 
मूर्तिका बोलना अमङ्गक माना जाता है, पस्तु य्ह मू्ति.न्दीं बोर रदी रै, देवता स्वयं अदृश्यस्पसे आशीर्वाद दे रदे 
ह । पंजाबीजी कहते है कि “अंतरहितः मं यह भाव है कि "वह आशीर्वाद “अन्त-रदित दै वा अन्तःकरणसे हितपूव॑कः है । 
प्रीतिके वास्ते आशीर्वाद देते ह । वा, अन्त-रहित अविनाशी दोनेका वर देते ै। वा, अन्तरित अभर जोदेवतावे 
आशीवाद देते ह ।› "पंजाबीजी कदते ई किं अवधमे तो सदा देवता प्रकट होते दै, यदाँ छिपकर वरदान देनैका कोई देतु 
नदीं जान पढ़ता, अतः वे एेसे अथं करते ई । स्वामी प्र्ानानन्दजीका मत है किं देवता श्रीरामजीका ममं जानतेये कि 
वे कोन ह इससे भीसीतारामजीको आशीर्वाद देना उनको ठजास्पद्‌ या, तथापि माताओंके आन्तरिक मरेभके कारण 
उनको आशीवांद दिया जिषे उनका समाधान हो जाय ] ] ( ख ) अंचरु मरि ठेर्ही--यह छिर्योँकी रीति रै, नदीं तो 
आद्ीवांद अञ्चलमे केसे ल्या जा खकता है, बह कोई स्थूर पदां तो है नही । ( ग ) यतक रानिर्योका कृत्य कहकर 
आगे राजाका कत्य कहते ह । 

४ (क ) “भूपति बोकि बराती न्ह" इति । जब रानिर्यो चारों भादयोंको बहुओंखहित भीतर ले गयीं, तत्र 
राजाने बारातियोंको बुढाकर विदा किया | “बने बराती बरनि न जाहीं । महा सुदित मन सुख न समाहीं | ३४८ | ४॥ 
पर बारातिर्योका प्रसंग छोड़ा था, अब वहींसे पुनः कहते ई-“भूपति वोकि""* । जानः (यान) रथ, हाथी, घोडा, 
पार्की, नाक्की आदि खभी सवारियोका वाचक दै, यथा--मागध सूत वंदि गुनगायक । चङे जान चदि जो जेहि 
छायक ॥ ३०० | ५ ।' "वसनः ऊनी, रेशमी, कार्पासी; कौशेय आदि सभी प्रकारके वल्का ग्रहण इस शब्द्से हो गया 
इसी तरह मणिः से सब प्रकारके रत्न ओर भूष्रणसे सत्र प्रकारके भूषण जनादिये। (ख) 'भायेसु पाइ राखि उर 
रामहि 1“ इति । राजाने बारातियोंको बुलाकर उनका सत्कार किया ओर बाराती राजाकी आश्ञासे आ गये; यष्ट दोनों 
ओर परस्पर अन्योन्य भाव दिखाया । राजाने बारातियोँमं भावक्रिया वेसेह्ी बारातियोँने राजामे किया। भीरामजी 
महलके भीतर हं, यह पूवं कह चुके है-“बधुन्ह सहित सुत परिछि सव चटी खवा निकेत | ३४९ |, इसीसे बाराती 
धीरामजीका ध्यान करके, उनको हृदयमें रखकर चले । “सुदित गय सब का भाव किं यान, वसन, मणि ओर 
आगरूषणोंके पानेसे बाराती मुदित न हूए, जब भीरामजीकी हृदयमे रश्खा तथ मुदित हु । इसे जनाया कि भीअयोध्या- 
वाविर्योकी प्रीति भीरामजी्े है, पदा्थमिं नदी है । 


पुर नर नारि सकर पदिराए । घर धर बाजन लगे बधाए ॥ & ॥ 

जाचक जन जाचदहिं जोई जोई% । प्रुदित राउ देहि सोई सोई ॥ ७ ॥ 

सेवक सकल बजनिआ नाना । पूरन कयि दान सनमाना ॥ ८ ॥ 
दो०- देहि असीस जोहारि सव गावहिं युनगन गाथ । 


तब गुर भूसुर सहित ग्रह गवन कीन्ह नरनाथ ॥२५१॥ 


अथं-८ बाराति्योंको विदा करके राजाने ) भ्रीअयोध्याजीके सत्र ली-पुरुषोको ( भूषण-वल्न ) पहनाये । घर-घर 
ब्रधावे बजने लगे । ६ । याचक लोग जो-जो मांगते ई राजा अत्यन्त आनन्दित हो व्ी-व्ी देते है । ७ । सभी ( नाऊ, 
बारी, कहार आदि ) सेवकं ओर सभी अनेक बाजा बजानेवाछंको ( राजाने ) दान-सम्भानसे पूणं ( भरपृर प्रसन्न वा 
सृष्ट ) कर दिया । ८ । सब प्रणाम कर-करके आसिष देते ओर गुणगणोंकी कथा गाते ह । ( इतना इत्य करके ) तत्र 
राजाने गुङ ओर ब्राक्मणोसदित ण्द-प्र वेश किया ( घरमं गये ) । ३५१ । 


# जोद“““सोइ्‌ १६६१ । 
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रिप्पणी--9 ( क ) शपुरनरनारि सकर पदिराए ।' इति । पदिरावन' अर्यात्‌ पहननेकी वस्तु ओके नाम आगे कवि 
त्यं लिखते ह, यथा--"बिप्रवधू सब भूप बोडाई । चरु चारु भूषन पिरद | ३५३ । ४। पुर नर नारि कहकर 
जनाया कि नगरमे कोद न बचा, प्रत्येक घरमे जितने खरी ओर पुरुष ई सर्बोको सखन पहरावन ( अर्थात्‌ सिरसे पैरतकके 
पाचों कपदढ़े ) ओर नखसे शिखतक जितने आभूषण पने जाते ई, वे सत्र आभूषण पदनाये 1 ( ख ) “वर घर याजन कगे 
बधाए"-- जत घर-घर पहरावन पर्हुचा तत्र घर-घर बधाई होने गी । सुखके अवसरपर बाजोंका बजना बधाई” कहराता 
है । यथा-- "गये जाम जुग भूपति आवा । घर धर उस्सव बाज वधावा । १७२ ] ५ | जब्र श्रीरामजीका समाचार मिरा 
त बधाई बजी, जब वे व्याह करके घर आये तत्र बजी, यथा-स माचार सब रोगन्ह पाए । रागे घर घर होन बधाए -॥ 
२९६ । २।* ‹“घर घर वाजन रगे वधाए" | ८ ग ) (जाचक जन जाचर्हिं“““" इति । याचक ह, इसीसे याचना करनां 
कहते ह । “प्रमुदितः कदनेका भाव कि याचना करना अशोभित है, पर याचकोंका याचना करना शोभित दै, ८ यथा नाम 
तथा गुण ), इसीसे याचकोंका मोँगना सुनकर राजा प्रसन्न होते है, यह राजाकी उदारता दहै। पुनः भाव कि एकं याचक 
अनेक वस्तुभओंको मोँगतादहैतोभी र्ट नदीं होते किन्तु विशेष प्रसन्न होकर देते ह । पुनः भाव कि एकं वस्तु भोगता है 
तब मुदित होते है ओर जब अनेक वस्तुः मँगता है तज श्रमुदितः होते है। ८ ज्यो-ज्यों मांगते ई त्योँ-त्यों अधिक 
भानन्द होता है ) | 

२८( क ) “सेवक सकर“ इति । ये सेवक भीतर जानेवठे नहीं ई, इसीसे इन्द द्वारपर ही विदा किया | सत्र 
सेवको भोर बाजेवाटोका 'दान-षनमानः से पूणं करन। कहते ह । इसपर शका होती दै किं दान तो वही कहलता है जो 
ब्राह्मणोँको दिया जाय, तज यँ सेवक ओर बाजवालोँको दानः से पूणं करना कैसे कहा ? इसका समाधान यह है कि 
यशे "धमवाला दानः अयं नही है । किंसी वस्तुक देनेको भी दान कहते है, यथा--साम दाम अर दंड बिभेदा' मेँ (दामः 
( इसमें शनुको कायिद्धिके ल्य कुक देना? द्‌ान ( नीति ) कदा गया । ) ( ख ) “पूरन कियः कहनेका भाव कि ८ सेबक 
वेतन पाते है ओर बाजेवाछे अपनी मेहनत-मजूरी पाते है परंतु ) उनको उनके वेतन, महनत-मजुरीसे अधिक्‌ दिया । 
(ग ) दान सनमाना' इति । पुरके ल्री-पुरषो, सुहागिनों ओर ब्राह्मणियोको जो दिया जाता है वह रहरानः 
कष्टकाता है, इसीसे उनके सम्बन्धमें 'पहिराएः वा परिरावन शब्दोंक्ता प्रयोग किया गया । यथा--'्पुर नर नारि सकल 
वहिराए' ' बिप्रवधू सब भूप बोराहं । चेक चार भूषन परहिरादं | २५२ ।४॥› "बहुरि बोकाद्‌ सुजासिनि खीन्ही । रुचि 
विचारि पहिरावनि दीन्ही | २५२ । ५। सेवकं ओर बजवाटीको देना पहरावन न्दी है, वह तो उनकी मेहनत है, 
सीसे उनके देनेमे यह शब्द नदीं दिया- 


२ “देहि सीस जोहारि सब“ इति | ८ कं ) सबको दान-खम्भानसे पूणं किया, इसीसे अब्र आशिष देते है | 
जोरि ८ अर्थात्‌ प्रणाम करके ) कहनेका भाव किं राजासे विदा होकर चलना चाहते र, इसीसे प्रणाम किया । यहँतक 
बाहरका जितना काम था वह पूरा हआ । तत्र राजा धघरको चछे । ( ख ) "गवन कोन्ह नरनाथ इति ] नरनाथः का भाव 
कि ख पुरषोपर ममत्व रखते है, ये सब्र हमारे ह यह भाव रखते ई, इसीसे सनको सम्भान करके सुखी करके तजर भीतर 
गये । गार ओर ब्राह्मणोको साथ ठे जानेका तात्य आगे छिलते र्द 

जो बसिष्ठ अनुसासन दीन्दी । रोक बेद बिधि सादर कीन्दी ॥ १॥ 
भसर भीर देखि सब रानी । सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ २॥ 
पाय पखारि सकर अन्हवाये । पूनि भरी बरिधि भुप जवाए ॥ ३॥ 
आदर दान प्रेम प्रयिोषे। देत असीस चके मन तोषे॥ ४॥ 

अ्थं-लभीवशि्ठजीने जो आजा दी उसे टोकं ओर बेद-बिधिके अनु्रार राजाने आदरपूवंकं किया ॥ १॥ 

ब्रह्मणोंकी भीड़ देखकर अपना बड़ा भारी भाग्य जानकर सब रानियां आद्रपूवंकं उर्टीं ॥ २॥ चरण धोकर उन्होने 


सबको स्नान कराया ओर भटी प्रकार पूजा करके राजाने उनको भोजन कराया ॥ २॥ आद्र, दान ओर प्रेमसे परिपु् 
हए मनसे संतुष्ट वे आरीवांद देते हुए चले ॥ ४॥ 





* सकल- १७२१, १७६२, छ० › चले--१६५६१, १७०४, कोऽ रा० 1 
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रिप्पणी-१ ( क ) "जो बसिष्ठ अनुसासन"“” इति । लब चारों भाई भवनम आये तत्र रानिर्योनि वेदरीति ओर 
कुरीति की “निगम नीति कुरखरीति करि अरघ पाँबदे देत ।' अनर राजाने भवनम प्रवेश किया, तन राजा वसिष्ठजीकी 
आसे रोक-वेद-विधि करते ई । वसिष्ठजी पुरोहित है ओर यह काम पुरोहितकारै, इतीसे उनकी आज्ञासे किया | 
सादरः शन्दसे जनाया किं लोकवेदविधि करनेमे राजाको बद्ी श्रद्धा है। रुरुजीको सङ्गमे काये, उनका काम कह चुके | 
आगे गुरुजीकी पूजा होगी । ब्राह्मणको साथमे लये है, उनका काम आगे कहते है । (ख) “भूलर मीर देखि" 
इति । गुरुको देखकर उठना न कदा क्योकि उमे ब्रा्मणोंका निराद्र होता । भूसुर मीर' देलकर उर्टी, इस कथने 
गुख्जीका अनादर न हआ, क्योकि वसिष्ठजी भीतो ब्राह्मण । ( “भूसुरः शब्द्‌ देकर जनाया किं देव-भावसे 
उनको देष्वकर उरी ) । पतिको भी देखकर उठना न कहा, क्योंकि मूयुरको देखकर उटनेसे पतिका निराद्र नदीं हुआ, 
कितु वे भी यह नाह्मणभक्ति देखकर प्रसन्न है, (फिर वे सवके साथर द्ी। अभिवादन खकादहीहो गया) (ग) 
कादर उरी माग्य बड़ जानी" इति । देखकर शीघ्र ही उठना, किंचित्‌ विकम्ब न करना “वाद्र उठना” है । देरसे उठती तो 
अनादर होता । “सब रानी" सत्रका उठना कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणों सको प्रेम है । वृसरे ब्राह्मण बहुत ह, सबका 
पूजन करना दै, इससे भी खच उर्टीं । तीसरे खभी उनका पूजन करनेके लिये उठी | ^माग्य बढ़ जानी" भाव किं विर्पोका 
खमाज बङ़े भाग्यसे प्राप्त होता है, यथा-“बिप्रद्ेद सब सादर वंदे । जानि माग वड राड नंद ॥' (बद भाग्य" जाननेका 
भाव किष्टक दही ब्राह्मणके आगमनसे भाग्यका उदय हो आतादै ओर हमारे यर्हातो ब्राह्ाणोंकी भीड़ आ गयी है, तब 
हमारे भ।ग्यका क्या कहना | [ केवर एक ब्राह्मण विश्वामित्रजीके आनेसे किंतना सुख धराप्त हुआ ओर अच तो बहुततते एक 
खाथदह्यी आये है, तत्र हमे न जाने क्या मङ्गक मोद प्राप्त दो जाय । (प्र° सं) ] 

२ (क ) पाय पखारि सकर अन्हवाये' इति । स्नान करनेका भाव यह दै किं ब्राह्मण बारातसे आये है, सबका 
स्पशं हओं दै, बिना स्नान कयि वे भोजन नीं कर सकते, अतः स्नान कराया । दुसरे षोडशोपचार पूजनम स्नान भी दै । 
राजा ब्राह्मणोंको ल्वा छाये र, यह आवाहन है । रानीने उनको चौकीपर बिटाया, यह आसन दै | चरण धोये, यह पाद 
है | कुलरी करनेको जर दिया, यह आचमन है । बाह्यणोके आगे जल छोडधा, यह अघ्यं है | नदलाया, यह स्नान दै ।- 
यद्टतक रानि््ोका कत्य हुआ, आगे राजाका कृत्य कते हँ | रानियोँने स्नान कराया, ओर राजाने भटी प्रकार पूजा करके 
उनको भोजन कराया | रानिर्योने स्नान कराग्रा, इसका कारण यह दहै किं गुरुजने राजाको लोक-वेद-विधि करनेकी अज्ञा 
दी थी, राजा ठोकवेद्‌-विधि करने लगे । जितनी देर उर लोक-वेद्‌-विधिके करनेमं लगी उतनी दी देरमं इधर रानिर्योने 
न्राह्म्णोको स्नान करा दिया । यदि राजाको लोक-वेद्‌-विधि कृत्य न करना रहा होता तो स्नान आदि सब्र काम स्वयं राजा 
ही करते-कराते । ( ख ) “पूजि मरी बिधि' (भली विधि, देदलीदीपक दै । भटी विधिसे ( अर्थात्‌ षोडशोपचार ) पूजन 
किया ओर अच्छी प्रकार भोजन कराया । 

३ “भाद्र दान प्रेम परिपोषे ।“"““" इति | (क ) ब्राह्मण मानकी इच्छा रखते रै, इसीसे उनका आदर किया। 
ब्राह्मण दानक अधिकारी ह । इसीसे उनको दान दिया। प्रेमके जिना भक्ति अपूणं रहती है इदसीसे प्रेम किया । आदर- 
दान-परेमसे बाह्मणोकि शरीर पुष्ट अर्थात्‌ प्रफुल्ित हए । ( ख ) तन-मन-व चन तीरनाशे ब्राह्मणोँकी प्रसन्नता दिखायी । तनसे 
प्रफुलिढित दए, मनसे संदष्ट हृष्ट ओर वचनसे प्रसन्नताके कारण आशीर्वाद दिया । (ग) चके मन तोषे" अभिप्राये 

सूचित होता ै कि राजाने वचनसे आद्र किया, तनसे दान दिया ओर मनसे प्रेम किया, इसीसे ब्राह्मण तन-मन- 


बचने प्रसन हए । ` 
बहु बिधि कीन्ह गाधिसुत पूजा । नाथ मोदि सम धन्यन दृूजा॥५॥ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्द सदित रीन्दि पग धूरो ॥ ६ ॥ 
भीतर भवन दीन्हद बर बाघ । मन जोगवत रद नपु रनिवाघर॥ ७॥ 
जे गुर-पद्‌-कमल बोरी । कौन्दि विनय उर प्रीति न थोरी ॥ ८ ॥ 


दो०-- बधुन्द समेत कुमार सब रानिन्द सहित मरीसु । 
पुनि पुनि बंदत युर चरन देत असीस मुनीयु ॥ ३५२ ॥ 
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ज्नब्दाथ--घन्यनपुण्यवान्‌ ,! सुकृती, भाग्यवान्‌ ॥जोगवना=मनकी इच्छाको यत्नपूवंकजोहते, देखकर पूणं करते, रहना। 


अर्थ-गाधिमदहाराजके पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत विधिसे पूजा की ( ओर बोटे ) दे नाय | मेरे समान धन्य 
दुसरा कोई नहीं है । ५ । राजाने उनकी भूरिभूरि प्रशंसा कौ आर रानियोँक्हित उनके चर्णौकी धूढि टी अर्थात्‌ शिरो- 
धायं की । ६ । महलके भीतर ८ उनको ठदरनेके लिये ) उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा ओर रनवास उनका मन जोहते 
रदँ । ७ । फिर उन्होंने भीरुखजीके चरणकमटोंकी पूजा ओर विनती की । उनके हदये थोड़ी प्रीति नर्हे है ( अर्थात्‌ 
यह सब उन्होने बड़े ही प्रेमसे किया )। ८ । बहूओंसमेत स्र चारों राजकुमार ओर सत्र रानियोंसदित गजा बारंबार 
भरीगुखुजीके चरणोँकी वन्दना करते ई ओर मुनिराज आशीवाद्‌ दे रहे ई । ३५२। 


रिप्पणी--१ "बहु विधि कीन्दि गाधिसुत पूजा ।`-** इति | (क ) राजाके साथ विद्वामिन्नजीका भीतर आना 
नहीं लिखा गया, परंतु यों पूजा करनेमे भीतर किख रदे ई । इससे सूचित होता द किं शुरः शब्दे श्रीवषिष्ठजी ओर 
श्री विरवामित्रजी दोनोंका ्रहण है ( पूवं कहा है कि (तब गुर भरसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ । २३५१ ।› राजाके गुख 
वतिष्जी ही र । इससे राजाकरे साथ जानेमे शुर" शब्दसे भ्रीवसि्जीको ठेना उचित जान पड़ता है । भूसुर" में भीविश्वा- 


मित्र भी आ गये । "विप्रः शब्द्का प्रयोग इनके लिये हुआ भी है, यथा-“विप्र बचन नहिं कटेहु विचारी । २०८।२ 


"शब सब विप्र बोलाद्‌ गोसादं । देह धेनु सष भांति बना“ "भाष सुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसानि । ३३०० ) । 
( ख )--“बहु विधिः अर्थात्‌ घोडश प्रकारे | कीन्ह गाधिसुत पूजा'--'गाचिसुतः कहकर जनाया किं पूजा करते 
समय राजाके मनमें यह भाव रहा कि ये पहलेके राजपुत्र है, अपने धोर तपसेये ब्रह्मि हूए, ये बड़े भारी तप्रश्वी मुनिर 
ओर इसी भावको रक्ले हुए उन््यने पूजाकी। (ग ) नाथ मोहि सम धन्य न दूजा" इति । विप्रपदपूजाकरे समान दतरा 
पुण्य नहीं है, यथा- "पुन्य एक जग महं नहिं दूजा । मन क्रम बचन बिप्र पद्‌ पजा | ७ | ४५५ । ७ |' मैने आज यह्‌ 
( विप्रपदपूजारूपी ) अद्वितीय पुण्य किया, इसीसे अद्वितीय पुण्यवाखा हुआ। पुनः भाव किं जेता दी भारी मदात्मा मिशर्ता 
है वेसा ही जीव भारी धन्य होता है | आपकी बराबरीका कोई महामा नहीं है ( तपस्वी मुनीशवरोमे आपकी प्रथम गणना 
है, य था--भाएु सुनिवर निकर तब कोसिकादि तपसालि । ३२३० ।', “सुनु मुनील बर द्रसन तोरे । अगमु न कच भ्रतीति 
मन मोरे । ३४३ । ३ ।' ), इसीसे हमारे खमान धन्य कोई नदीं है | 


२ (कीन्दि प्रसंसा भूपति भूरी" ˆ” । इति । (क ) पूजा करके स्तुति करनी चाये) अतः प्रशंखा अर्थात्‌ स्तुति 
की | “भूरि ( बहूत ) प्रशंसा करनेका भाव कि विश्वामित्रजीका पुसप्राथं भारी दै, यया-मुनि मन अगम गाधिसुव 
करनी । मुदित वसिष्ट विधुर बिधि बरनी । ३५९ । ६१, दूरे, विश्वामित्रजोके दवारा राजाका बड़ा उपकारं हुआ ( बिश्वा- 
मित्रजीने पूवं ही कह। था--'देह मप मन हरषित तजह मोह अहान । धमं सुजस प्रु तुम्ह कों इन्ह कहं अति कल्यान । 
२०७ ।› बह सच हुआ । राजा-रानियोंके मनोरथ भटी प्रकार पूणं हुए । "पूजी सकल बासना जो को' ) । उस उपकारको 
मानकर कृतता सूचित करनेके ल्यि बहत स्तुति की । (ख ) ररानिन्ह सहित लोन्हि पग धूरी' इति । “रानिन्ह सहितः 
कहनेका भाव किं जैखा राजा विप्रसेवी ह वेसे ही स्र रानिर्या विप्रसेवी रै," यथा-तुम्ह गुर विप्र धेनु सुर सेब । तसि 
पुनीत कौसल्या देवी ॥ २९४ । ४ ।› इससे सच रानियां ब्राह्मणोकी पूजामें सम्मित रहीं -'पाय पखारि सकर अन्हवाए्‌ । 
पूजि भली विधि मप जेंवाए्‌ ॥' श्रीविश्वामित्रजीकी पूजाम मी साय रहीं शरानिन्ह सहित लौन्हि पग भूरी" । ओर आगे 
गुखुपूजामे भी सम्मिलित होंगी--“बधुन्ह समेत “ˆ । ( ग ) पदकी धूलि लेनेकः भाव किं राजाको विभव चाहिये सो गुख- 
चरणरजसे सन विभव वशम करते ह । यथा--“जे गुरु चरन रनु सिर धरहीं । ते जन सकर बिमव बस करहीं | २। ३ ।' 


प१० १० प्र०-- जिन दशरथजीने वचनबद्ध होकर भी कहा था किं राम देव नहिं बने गोसाई" बही आज यह 
प्रशंता कर रदे है, इससे दो सिद्धान्त चरितां दुप्--जाने बिनु न होह्‌ परतीती । बिनु परतीति होह नहिं प्रीतो ॥ प्रीति 
बिना नहि मगति ददृाई ।' ओर 'जेहि ते कद्यु निज स्वारथ होद । तेहि पर ममता कर सब कोड ॥' 

रिप्पणी--३ “मीतर मवन दीन्ह बर वास्‌ ।*“ इति । ( क.) महल्के भीतर वास देनेका भाव यह्‌ है कि यह सब 
सम्पदा आपकी है, मै खरी-पुत्रो हित आपका सेवक हू । यथा-- नाथ सकल संपदा तुम्हारी । मे सेवक समेत सृत नारी ॥ 
२६० । ६ ।' सीसे न तो बाहर वाष दिया ओर न सेवकेसि सेवा करायी । पुनः भाव कि राजा विश्वामित्रजीको पिता कह 
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सखुके ईं, यथा--तुम्द सनि पिता शान नहिं कोऊ । २०८ । १०। इसीसे महल्के भीतर वास दिया । आखय यह कि 
सखब स्थान समुनिका समन्षकर मुनिको वहां 8हराया । (ख ) (बर बास' अर्थात्‌ जो देखनेमें बहत सुन्दर है ओर सत्र काटो 
सखद है, यथा-'सुंद्र सदनु सुखद सब कारा | तहँ वासु ऊँ दीन्द शुभाका । २१७ । ७ ।' ८ ग ) “मन जोगवत रह" 
अथात्‌ मुनिके मनको देखा करते ई, मुखसे कहना नदीं पड़ता । यथा - दासी दास साज॒ सव रीन्ष्े । जोगवत ररह 
मनि मन दीन्हं । २ । २१४। ६ | 
४ “पूजे गुर पद्‌ कमर बहोरी ।"“““ इति । ८ क ) राजाने गुखुचरणोमे तन-मन-व चनसे भक्ति की । तनसे भीगुर- 
पदकमलकी पूजा की, मनसे प्रीति की ओर वचनसे विनती की । तात्पयं ङि गुरुकी स्र भोँतिसे सेवा करनी चाहिये, यथा- 
“तुम्ह ते भधिक गुरि जिय जानी । सकल भार्ये सेवहिं सनमानी । २ । १२९ ।' वेते ष्टौ राजाने की 1 गुर पद्‌ कमर" 
कहकर जनाया किं गुरुपदकमलकी पूजा तीसरी भक्ति दै, यथा--गुर पद पंकज सेवा तीसरि मगति अमान । ३ । ३५ | 
गु खपदपूजा करके जनाया कि भगवान्‌की तीसरी भक्ति की । ( ख ) श्रीजनकजीने प्रथम वतिष्ठजीकी पूजा की, तच विश्वा- 
मत्रजीकी ओर उनके पीछे ब्राह्मणोंकी, यथा-'कद्ट सरिस बसिष्ठ॒पूजे बिनय करि भासिष छदी । कोसिकि पूजव 
परम प्रीति कि रीतितौ न परे कही ॥ बामदेव भादिक रिषय पूजे सुदित महीस । ३२० ।; ओर राजा दशरथजीने प्रथम 
बराह्मगोकी, फिर बिश्वामित्रजीकी ओर तन बसिष्ठजीकी पूजाकी। इससे सूचित कियाकि प्रधानका पूजन चादे आदिमे 
करे चाषे अन्तर्मे, दोनों विधान ई । भीवसिष्ठजी प्रधान है, इसीसे भ्रीजनकजीने इनकी पूजा प्रथम की ओर श्रीदशरथजीने 
अन्तमं की । (ग ) "कीन्दि विनय उर प्रीति न थोरी' इति । गुरु, देवता ओर ब्राहमण आदिकी विनय प्रेमसे करनी चादि, 
यथा-सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बरिनय विसेपी ॥* (२ । १६९ ) | अतः प्रीतिसे विनय की | 
( प प० प्रण कामत दहै कि "बहरी" का अथं यहो फिरसे "दूसरी बार करना चाहिये । प्रथम व्राह्म्णाके साथ सामान्य 
पूजन किया, अब विरोष्र पूजन करते ह ) | 
५५ “धुन्ह समेत कुमार सव रानिन्ह ˆ” इति । ( क ) “बघुन्ह समेत कुमार सव, से जनाया किं चारों भाई सिंहा- 
सनोति उतरकर छियोंसहित आकर गुखजीकी सेवामे सम्मिलित हए । गुरुसेवा भारी ५२ समान है ] यज्ञ लीसदहित 
किया जाता है । इसीसे चारों भाई छियोँसदहित सेवा करते है, राजा भी रानियँसदित सेवामें तत्पर ह । ८ ख ) "पुनि पुनि 
बंदत गुरचरन'-हससे पाया गया कि प्रेममें मग्न हं, इ्तीसे बार-बार प्रणाम करते है, यथा--श्रेम मगन मुख वचनन 
भावा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ ३।३४। ९ ।' हत्यादि । ऊपर चौपादमे गुखुजीकी पूजा ओर विनय करना 
लिख चुके, अज्र यहं वन्दन अथात्‌ प्रणाम करना छिखते ्है। (ग) ष्देत असीस" कहकर सूचित करते कि गुरजी 
सबको एथक्‌-एथक्‌ आसि दे रदे हे । ( घ ) वन्दनम अभिवादन ओर स्तुति दोनों आ जाते ईै-“वदि भभिवादनस्तुस्योः ।' 
बिनय कीन्ह उर अति अचुरागे । खत संपदा राखि सव अगे ॥ १ ॥ 
नेगु मागि शनिनायक लीन्हा । आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा ।॥ २॥ 
उर धरि रामहि सीय समेता । हरपि कीन्ह शुर गबनु निकेता ॥ ३॥ 
९ न्त) (4 
निप्र बधू सव॒ भूप बोलाह । चल चारु भूषन पदिराई ॥ ४॥ 
शब्दार्थ नेग=विव।ह आदि शुभ अवसरोपर कायं वा कृत्ये योग देनेवार्टोको जो वस्तु या धन उनकी प्रसन्नताके 
व्यि दिया जाता है ।=्ैधा हआ दत्तूर वा हक; देने-पानेका इकं वा दस्तूर । चैक ( सं° )=पदननेके योग्य बना हुआ 
कपा; वल्र । 
अर्थ- अव पुत्रों ओर सत्र सम्पत्तिको ८ गुङ्जीके ) आगे रखकर हृदयम अत्यन्त अतुरागसे भरे हट ( राजाने ) 
बिनती की ॥ १ ॥ मुनिराजने अपना नेग माग ल्या ओर बहत प्रकारसे आशीवाद दिया ॥ २ ॥ भ्रीसीताजीसहित श्रीराम- 
जीको हृदयम धारण करके गुर हरषपू्वक घरको गये ॥ ३ ॥ राजाने सब ब्राह्मणियक बुलाया ओर सको सुन्दर बल्र ओर 
र पहनाये ॥ ४ ॥ 
# प), (मिन कीन्दि"" इति ( क ) ऊपर विनय करना प्क बार कह चुके दै--कीन्हि विनय जह 
अन चीर- ०, को» रा? । चैल-- १६६१; १७०४१ १७२११ १७९२ । 
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भीति न थोरी ।' अव फिर विनय केसी १ प्रथम जो विनय की थी वह पूजाका अङ्ग दै, यह विनय पूजाके पीछेकी स्तुति है । 
पूजाके अन्तमे विनय करनी चाद्ये, वह की यी ओर अव्र जो विनय दै वह सुन-सम्पदा लेने ( स्वीकार करने ) के व्ि दे, 
इसीव्ि सुत-सम्पदाको गुखजीके सामने रखकर विनय करन कहते है । ( ख ) "अति अनुरागे? का भाव किं सुत-सभ्पदामे अनुराग 
ओर गुखमे «अति अनुराग है, इसीसे सुत-सम्प दा सब उनको अर्पण कर रहे ह । (ग) (सुत संपदा राखि सब आगो" इति । 
भाव कि (नाथ | यह सब आपके है, यथा--“नाथ सकल संपदा तुम्हारी । जं सेवक समेत सुत नारी ॥› अगे रखने" का 
भाव कि कोद यहन समञ्च क्रि कहते भर है, करेंगे नही, इसीसे सवकरो पठे आगे रप्वकर तवर विनती करते ह किं इसे 
ग्रहण कीजिये । ( घ ) राजाके साथ रानिर्यो? पुत्र ओर पुत्रवधू तभी टै, सबने साथ-साथ सेवा की; परंतु इनर्मेसे केवल पुरो 
ओर सम्परदाको आगे रक्ला; इसमे राजाकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती दै । वे वशिष्ठजीसे यह न्ह कहते कि हभ सव रानिर्यो ओर 
सत्र बहुए अपकरो देते है, आप इनं ग्रहण कर क्योकि एेना कहन! अनुचित है; सुत-सम्यदाका देना उचित; अतः उक्षीको कहा | 

२ नेगुमोगि मुनिनायक लीन्हा" ` 1› इति | ( क ) (नेरु मोग लिया । अर्थात्‌ जो "पदः है वह मोगिकर ठे छियाः 
जो (पद नदीं है वह्‌ देनेपर भीन छिया | (पुराणो दानके व्यि पदत्राणः, छते, कपड़े कमण्डलु, आसनः, बरतनः मुद्रिका 
अर भोजनका प्मूह जो दिया जाना कहा गया है उसे "पदः कहते रई । सम्भवतः पण्डितजीका कुछ टता दी अभिप्राय ह । 
नेग" से तात्प है किं जो विव।हके इस अवसरपर पुरोहितको मिलनेका दस्तूर दै जो उनका हक दै वही ट्या; इससे उनकी 
कतंव्यपरायणता ओर निःस्पृहता प्रकट होती हे ) | ८ ख ) “मुनिनायक' इति । जो सम्पदा कुबेरके पास भी नीं हे, जिते 
देखकर इन्द्र भी ललक्चति ई, यथा--*अवधराज्ञ सुरराज तिष्ाद्‌ । दसरथ धनु सुनि धनदु र्जा ॥ २। ३२४ ॥° एेसी 
सम्पदा राजाने वरिष्ठजीको अर्पण की, तब भी वरिष्टजीने न लिया । क्योकि (मुनिनायक र, एेसी सम्पदा तो इनके कृपा- 
कटाक्षमात्रसे प्राप्त हो जाती है ( इनके व्यि यह कौन बड़ी नामत है । इससे उनक। वैराग्य भी दिखाया किं एसे एेदवर्यसे भी 
मोहित न हुए । (ग) आसिरबाद बहुत बिधि दीन्हा, इति । बहुत प्रकारका आश्रीरवाद यह कि बहुओं ओर रानिर्योको सावित्री 
होनेका आशीर्वाद दिया, पूर्रोको चिरजीवी होने ओर राजाको पुत्रवान्‌ सम्पदावान्‌ होनेका आशीर्वाद दिया, वर्योकिं राजान 
सुत-सम्पद मुनिके आगौ रक्खी थी । ( गजा्ओौको प्रायः विजयी, वैभववान्‌ होने ओर ल्री-पुत्रादिकी चाह होती है ) | 


३ “उर धरि रामहि सीय समेता ` * 1' इति । (क ) शरसी ताजीसहित श्रीरामजी भगे विथधमान है, इमीमे श्रीसीता- ` 
सहित श्रीरासजीको हृदयम धारण किया । ( दूलहरूप ब्रङ़ा सुन्दर दे । अभी श्रीराभजी दूलदरूपमे ही ई, कोदनरसे आये . 
भभी कंकड़ छोडे नदीं गये ह । (भोसीताजी अद्वैतव्रादियोबाली (माया' नदीं ह | (मायाकरो परम विज्ञानी मुनीश्वर _ददयमे 
न धारण क्रते) । (ख) राजाने सुत ओर सम्पदा अपण की, मुनीश्वरने उसे नह लिया । शीक्रीतारामजीकरो हयम धारण करके ` 
चे । इस प्रकार ( केवर भावसे ) उन्होने बुत-सम्पदाको छया । ( सम्पदा सब शीसीताजीका कटाक्षमात्न है, यथा--^जाकी 
कृपाकटाच्छ सुर वाहत चितव न सोह ।* ८ ग ) /हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता" इति । मुनीश्वर राजाकी सेवासे वृस हष 
है, इसीसे हषंपूव॑क गये । पुनः भाव कि राजा सुत-सम्पदा देते ये, उससे उन्हे हष न हआ । दषं हआ तो (रामह सीय 
समेता, सीतासष्ित श्रीराम श्नीको ह्दयमे धारण करनेसे । (इससे जनाया किं श्रीसीत।रामजी दी उनको अच्यन्त प्रिय ह शरीरः 
से अल्गष्टो रहे ह, भतः दयम बसाकर चङे ) | 

४ "विप्रवधू सव भूप बोढा `“ |; इति । (क) राजनि प्रथम सब ब्राहषणोका सत्कार किया तब ब्राहार्णोकी लखियोको 
बुलाकर उनका सम्मान करिया | ( ख ) “चैर चा भूषन पदिराई' इति । राजाने सुक्ागिनियो ओर नेगियोको खुचिके 
अनसार दिया दै जेसा आगे कहते ह-- "रुचि बिचारि पटिरावनि दीन्ही”, “रवि अनुरूप भूपमनि ददी; परंतु ब्राह्मणियोको 
देनेमे “रचि भनुरूप' देना नहँ कदते ¦ इस भेदसे य॒ सूचित करते ह क्रं उनको ख्चिसे बहुत अधिक दिया दे | (चास 
शब्द देकर जनाया किं रेतसे सुन्दर दिव्य वस्र ओर आमूषण पहनाये किं जितनी स्चिनथी। वे परम संतुष्ट शे गयी।. 
इकी प्रकार ब्राह्मणोको इतना दिया था कि वे सत्र मनसे संतुष् हो गये थेः यथा--आदर दान प्रेम परिपोपे । देत अप्तीस 
सकल मन तोषे ॥ २५२ । ४ || 


वहुरि बोरा सुआसिनि रीन्दीं । रुचि रिचारि पिरावनि दीन्हीं ॥ ५॥ 
नेगी नेग जोग सब्र लेहीं। रुचि अनुरूप भूषमनि देदीं ॥ ६ ॥ 








बालकाण्ड ८८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दो्ा ३५३ 








प्रिय पाहूने पूज्य जे जाने | भूपतिश् भरी भांति सनमाने ॥ ७ ॥ 
देव॒ देखि रघुबीर बिबाहू | बरसि प्रन प्रसंसि उह ॥ ८ ॥ 


दो ०- चले निसान बजाह युर निज निज पुर सुख पई । 
कहत परस्पर रामजघ॒ प्रेम न हृदय समाई ॥ ३५३ ॥ 


अथिर सुहागिनी खियोको बलवा छया । उनकी रुचिकरो ( मनमे ) समन्च-विचारकर उनको पदरावनी दी ॥५॥ 
( नाई, बारी आदि ) सब्र नेगी ( अप्ना-अपना ) नेगचारा लेते ह ओर राजशिरोमणि दशरथजी उनकी खचिके अनुसार 
देते ह ॥ ६ ॥ प्रिय पाटुनोमे जिनको राजाने पूज्य जाना उनका बहुत अच्छी प्रकार सम्मान किया ॥ ७ | देवता श्रीरघुवीर 
( रामजी ) का विवह देखकर पू बरसाकर भर उत्सवकी प्रशंसा करे ॥ ८ ॥ निशान बजाकर ओर सुख पाकर अपने 
अपने रोकोको चले । वे आपसे श्रीरामजीका यशा कह रहे है, ( उनके ) हृदयमें तरेम नदीं समाता ॥ ३५३ ॥ 
यिप्पणी--१ ( क ) (बहुरि बोखाइ्‌ सुभआसिनिः ` ° इति 1 बाह्र्गोकी ल्तरियौको परावन देकर तव अपने वंशकी 
सोभाम्यवती खियोको बुलाया । ( बहिन, बरेिर्यौ, भतीजिर्यौ तथा इनकी कन्याः जितनी रधुंदिर्योकी थीं वे सव इनम आ 
ग्या ) । ( ख ) “रुचि बिचारि"" › इति । अर्थात्‌ उनसे यह नदीं पूछते कि क्या लोगी, जो इच्छा दो वताओ वही दँ, क्योकि 
सचि पूछनेसे वे रुजित होगी । ( ये रघुतरंशकी वे कन्यार्द तथा उनक्री संताने ह जो दूसरी जगद व्यादी है । सत्र अच्छे 
कटीन घरमे ब्याही ह ओर सावित्री ह । रुचि पने तथा सचि कदने दोरनोदीमे संकोच होनेकी वात दै ) अतप्व राजा 
स्वयं अपने मनसे विचारकर क्रं उनकी रुचि क्या-क्या हो सती ३, उनको वैसी दी पदरावन देते ई । पुरुष से खचि पृते ईः 
यथा-“कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । द्विये वृक्षि रचि रविकुलनंदन ॥ १ । ३३१ । ६ ॥› चियेति सुचि नदीं पूछते । 
( सावित्री सती लिर्यो प्रायः वही ठेना चहिंगी जिसमे उनके पत्तिको सुख मिले । क्योकिं वे अपने पतिकी प्रसन्नता ओर 
सुखमे ही प्रतन्न ओर सुखी होती है । इसीते रुचि कदने संकोच दोगा । अतः खियोसे सुचि नदीं पृते ) 
२८(कं ) नेगी नेग जोग सब केटी" ^ इति। ( नाई, वारी; माटी, बदरू, दोहर, कुम्दार, कारः पटवराः 
बरद, दरजी आदि सन्‌ विवाहादि मङ्गल-कारयोमें नेग पानके अधिकारी है इक्षीसे इनको (नेगी कदते द । १० रामक्रुमारजी 
"नेग जोग' का अथ ^नेगकेः योग्य” लिखते है | 'नेगयोगः एक शाब्द है; इसीकरो (नेगचार› भी कहने हं । काम करनेवाला 
तथा सम्बन्धि्योको जो विवाह।दि अवसर्योपर उनकी प्रसन्नताक्रे ल्यि देनेकी रीति है उसीकरो भनेगजोग “नेगचार कहते हं) । 
राजा पृते ह किं तुम अपने नेगके योग्य क्या वस्तु चाहते हो; जो नेगी कते रह वदी राजा देते हैः इसीसे भभूपमणि' 
कहा | ( ख ) प्रिय पाहूने पूज्य जे जनेः" `› इति । पाहून ठतो सभी प्रिषर्हैः उनर्मेमभी जो समुरालके हँ जेसे साले, 
सालकि लड़के इत्यादि भी प्रिय पाहून ई । [ रजके तीन सौ साठ रानिर्यौ वार्मीकरंजीके मतानुसार; सात सौ गीतावलीके 
अनुसार ह ओर मानसके अनुसार तीन पटरानिर्यो मुख्य है ओर उनके अतिरिक्त ओर भी ई; इन पवक भाई-भतीजे 
अये है, इसी तरह ओर भी रधुवंदियोके साले आदि आये है । ये सवर प्रिय पाहून है । ‹ पूज्य जे जाने" कहकर जनाय 
करं पाटने अपूज्य भी होते दै । उपयुक्त सव पाद्रून अपूञ्य ह अर्धात्‌ राजा इनको पूज नही सक्ते । ओर रघुपररिधाकी 
कन्या जं ग्याही ह, अथात्‌ जहा बहनें, पुत्र्यौ, पपू आदि व्यादीरहैवेसव्रभी प्रिय पाहून ओर राजद्वारा पथ्य 
है, ये सब (मान्यः कहते ह । ] ( ग ) पटे सुवासि्नोका सञ्मान वरके अब उनके पतिः देवर, पुत्र आदिका सम्मान 
कृरते है, ये पूज्य प्रिय पाहून कन्या्भोके सवुराल्के है, एवं उनके पति आदि है | पट्टे सुगसिनियोका २्ग्मान कियाः द्व 
उनके पति आदिका, क्योकि पिताके षरमें कन्याकी प्रधानता दै । [ पंजाग्रीजी ट्खिते टदै कि पाहुन रम्दसे विदद ओर 
मान्ययोग्य सूचित श्रिया । माव यह क्रि जो माता कौशस्यादिके भाईै-बन्धु आदिक हलो कुले नदी सक्ते, उनका बहत 
भोतिसे सम्मान किया | ] ल 
३ “देव देलि रघुबीर विवाह `“ इति । “रघुबीर वबाहू" का भाव क्रि ( यह श्ररस्वयंवर विवाह था । इसम्‌ धनुप्र 
तोड़नेपर विगाह होनिका संकस्प था । यह्‌ काम ब्रीरताक्ा थ। ) भरीरामजीने वीरतासे धनुप्र तोड़कर शरीप्रीताजीकम ब्याहा) अतः 
तोहनेपर विवाह हनकरा सकल था । वहकम ° ताक / 


* ते सब~-पं° रा० वण ३० । 
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दोहा ३५४ ८ १-५५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नभ; ८८३ मानस-पीयुष 


क) 


“रघुबीर विवाह” कदा ] पदेव देखि“ से सूचित किया कि देवताओंने धनुयज्ञसे ठेकर विवादतक देखा दै, क्योकि धनुप्रको 
तोड़ना भी व्रिवाह्‌ टी दै, यथा-टूटत ष्टी धनु भयेड विबाहू । सुर नर नाग बिदित सब्र काहू । २८६ । ८ ।› देवतानि 
धनुषका तोडना ओर मौवरीका पड़ना दोनों तरहका विवाह देखा । “रसंति उछाहू कटनेका भाव कि इस व्याहमे रेखा 
भारी उत्सव हुआ किं देवता भी उसकी प्ररंसा करते ह | 


४ "चरे निसान बजाह्‌" ˆ *› इति । ( क ) पुल बरसाना, निशान बजाना देवतार्ओकी सेवा दै । जब श्रीराम- 
जानकीजी रंगमूमि्मे आये तब उन्न प्रूल बरसयि ओर नगा बजाये, यथ[- हरषि सुरन्द दुंदुभी बजाई । बरषि प्रसून 
जपछरा गाद । २८८ | ५ ।-- यह “उछा६ ( उत्सव ) का आदि दै | इसी प्रकार धनुष टूटनेपर परद्यरामजीकी पराजयपरः 
श्रीअयोध्याजीसे बरारातके प्रस्थानपर,) विवाह होनेपर;, सव्र अवसरोपर उन्होने पूलोकी वर्षा की ओर नगाड़ बजये ।- यहं 
उत्सवका मध्य है | बारात श्रीयोध्याजीमे लोटकर आयी; अवधवािर्योनि उत्सव मनाया ओर राजाने सवका सम्मान क्रिया; 
यह देखकर पू बरसये ओर न गाड़ बजाये | ~य उत्वका अन्त दै | इस प्रक।र देवतानि उतन्सवक्रे अ।दिसे अन्ततक सेवा की | 
( ख ) (सुख पाद--मानष-प्रकरणर्मे शरीरामजीके विवाहोत्सवको कीर्ति-नदी क सुखद दभ उमग कहा दै यथा-सानुज 
राम बिबाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद्‌ सब काहू । ४१ । ५ | यह खवको सुखदाता दै ] अतः इसे देखकर देवताओं 
काभी सुख पाना कहा | (ग ) "कदत राम जसु प्रेमः ` ˆ इति । भीरामयश कते हँ इीसे परेम ददयमें नदीं समाता । 
मानसप्रकरणमे कदा था कि जो इसे कहते-षुनते हरित होते वेदी सुकृती लोगर्है जौ इस नदीकी छम उमगर्मे मुदित मनसे 
स्नान करते है, यथा--“कहत सुनत हरषि पुरुक्ाहीं । ते सुकृती मन सदित नाहीं । ४१ । ६ । ( यँ उसका चरितां 
करते ह ) श्रीराम-विवाहोत्सवरूपी कीर्तिनदीकी बाद््मे देवत। स्नान कर रहं है । देवताओकी तन-मन-वचनसे भक्ति दिखायी । 
(तन से "चकते निसान बजादु" ( नग।ङ़ा बजाना शरीरका कर्म है ), वचनसे ‹कहत परसपर रान जसु" ओर मनर वेम नदीं 
समाता ( यह मनकी भक्ति दै )। 

सथ बिधि सबहि समदि नरनाहू । रहा हदय भरि परि उछाह ॥ १ ॥ 
जह रनिवास तहां पगु धारे । सहित बहूटिन्ट# अर निहारे ॥ २ ॥ 
ल्य गोद करि मोद समेता | को कदि सके भएउ सुखु जेता ॥ ३ ॥ 
षपू सप्रेम गोद बेठारीं। बार बार हिय हरपि दुरारीं॥४॥ 
देखि समाज यदित रनिवाघ्र । सब के उर अनंदु कियो बाघ ॥ ५॥ 
राब्दारध--समदिन=भलीर्भोति आदर-ष्कार इत्यादिसे वामे अर्थात्‌ सब प्रकार सव्को प्रसन्न करके ¡= सम्मान करके 
अर्भ--सवको सब ध्रकार भटीर्भेति अआदर-सत्कारसे प्रसन्न करनेपर राजाका हृदय पूणं उत्सहसे भर गया । १ । 
रनवास थां वे वर्ह पधरे ओर बहुओंषहित कु मारको देखा । २ । ओर आनन्दकहित ( चारो पुर्ोको ) गोदमे ठे ट्या | 
उन्दं जितना सुख हुआ उसे कौन कह सक्रता है १। ३ । ( फिर ) प्रेमसहित बहुभको गोदे बरेठाया ओर बारंबार हृदयमे 


रित होकर उनका दुलार ८ खड़-प्यार ) किया । ४ । यह समारोह देखकर रनवास् आनन्दित हुआ । सबके दयम 
आनन्दने निवास किया । ५। 





रिप्पणी- १ ( क ) सवक। सम्मान कष्टकर तत्र प्रसंग छोड़ा था, यथा--प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भूपति भली 
मति सनमने | ३५३ । ८” बीचमे देवताओंका खगंगमन स्वगेयात्रा कहने लगे ये, अब पुनः जरह प्रसंग छोड़ा था वहसि 
उठाते .दै, सवके सम्भानकी बात कदते ह । इसे स्पष्ट हआ किं "समदि" का अर्थं “सम्मान करके हे । उत्सवका आनन्दः 
हृदयम भरा दै, बही उमगकर मलसे निकलेगा; अगे कहते है--“केड भूप जिमि भयेउ बिबाहू । सुनि सुनि हरष होड 
सब काहू ॥' ( ख )--“जहं रनिवास तर्षा पगु धारे" इति । इससे सूचित हुआ किं राजभवनसे रनिवास प्रथक्‌ हे । पहले 
राजद्वारपर जितना कृत्य था वह करके राजा भवनम आये थे । मवने जितना क।म॒ था वह करके अब रनवासमे आये । 


“सहित बहूदिन्ह ऊजर निहार" इख कथनसे जनाया किं जब राज। गुरुपूजा कर चुके ओर गुख सको आशीर्वाद देकर धर 


# बधूटिन्ह--प्रायः सर्वम । बहूरिन्ध--१६६१। 
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चङे गये, तब रानिर्यो बहुओंसमेत-राजङ्कमारोको ठेकर रनवास्मे चटी भायीं । गुखजीकी विद्‌ई राजभवनम्‌ ष्ठ हदे थीः 
उस समय सब वहीं थे । ( मण्डप ओर कोहबर रनवासपे प्रथक्‌ राजभवनमे था ) । यँ शंका होती है कि बहुओंसहित चारौं 
भाई तो राजभवनम्‌ भी ये? तब वर्ह राजाने कयो न देखा । इसका समाधान यह है किं उस समय रस-तरा्मणकौ सेवे प्रेम 
था । ुखब्राक्मणके प्रेमके आगे अपने ल्ड़कमें प्रेम नदीं किया । ( करते तो गुख-महिषुर-भक्तिमे बह्मा लगता । दूसरे, उस 
समय राजाको बहुत काम ओर भी ये । विप्रवधुओं, सुभा्ि्नो, नेगियो, प्रियपूज्य पाहुनोको भी देना-दिलाना सम्मान करना 
था [ उनक्रा सम्मान करना प्रथम कतव्य था । उसे करके भव सब कार्मोसे दुद्र पाकर तव यह सुख लेने चले । अव 
निश्चिन्ततासे बेठकर आनन्द ठेगे ) । ( ग ) व्वहूटिन्हः से बहुर्भोकी सुन्दरता कदी ओर "कुर्भर' से चारो माइथोकी । 

२८ कं )--'लिषएु गोद करि ˆ "इति । बहुओंको गोदमें विठाना भागे कहते ई, य्ह केवल पर्चोको गोदरे विटाना 
कहते ह । “को कहि सके" अर्थात्‌ अत्यन्त आनन्द दै कोई उसे कद नदीं सकता | ( ख ) "वधू सप्रेम गोद्‌ बैडारीं |*-“ 
इति । पुर्नोको गोदमं बेठनेसे दषं हुअ--“मोद समेताः ( मोद दषका वाचक दै); वेसेदी बहुओंको गोदे व्रेठानेसे हषं 
हुआ । ( दोनोमे समान भाव दिखाया ) | "बार बार दिय हरषि" से जनाया कि भ्रीसीताजी; श्रीमाण्डवीजी, श्रीरउर्िलाजी 
ओर श्रीश्रतिकीतिंजी चार बहप ई, चारोको देख-देख दर्पित होते है, इसीसे वार-वारः कदा । ( ग ) देखि समाज सुदित 
रनिवासुः-- राजका आनन्द कहकर अब्र रानियोक्रा आनन्द कहते ईह ओर “सबके उर अनदु कियो बासु? से सव्र सख्या, 
दासियो आदिका आनन्द कहा । समाजु› का अथं प्रथम कह चुकर-- “सहित बधूरिन्ह कुर्डर निरे" । ( 'समाजु' से 
बहुओं ओर राजकुमारोक्रा गोदमे वेठना;, तरे रनव्रा्तङ़ा अनन्द लेना, सियो आदिका आनन्द केना यह सब्‌ 
समारोह दरसाया है ) ई 

केड भूप जिमि भयउ बिन्राहू । सुनि पुनि हरषु हात सव काहू ॥ ६ ॥ 


जनकराज गुन सीद बडाई प्रीति रीति पदा सुहाई ॥ ७॥। 
बहु बिधि भूपभाटजिमि बरनी । रानी सब प्रश्दित सुनि करनी ॥ < ॥ 


दो ०-सुतन्ह समेत नहाइ दप बोलि विप्र गर ज्ञाति । 
भोजन कीन्हि अनेक बिधि घरी पंच गड राति ॥३५०॥ 


भथे--राजाने जिस प्रकार विवाह हुभा था ( बह सव) कदा । सुन-सुनकर स्व किंीको हंहो (हादे ॥६॥ 
राजा ( ददारथजी ) ने भाटकी तरह जनकमहाराजके गुणः शीर; बङ़!ई ओर सुन्दर प्रीति, रीति ओर सम्पत्तिका वणेन किया | 
श्रीजनकजीका कृत्य सुनकर सब रानिर्यो बहुत प्रसन्न हुं ॥ ७-८ ॥ पुद्रोसदित स्नान करके राजान ब्राहमणो, गुरु भर जातिः 
बिरादरीके रो्गोको बुखछाकर अनेक प्रकारके भोजन किये | ( यदह सव्र कृत्य करते-करते ) पोच घड़ी रात्रि बीत गयी ॥३५४५॥ 

टिप्पणी--१ ८ क ) ८कषेड भूप जिमि भयेड. बिबाहू ˆ“ इति । राजा बहुओंक्रा दुलार करते ई ओर उनके 
विवाहका वर्णन करते ह । चरो माइयोका विवाह अल्ग-अल्ण हभ, सवके व्रिवाहकी कथा अलग-अलग कदी, इषीमे 
“सुनि सुनि होत हरषः कहा । /हरष सब काहू" व हकर मनसःप्रकरणके (साजुज राम बिब!ह उह । सौ सुख उमग 
सुखद सब काहू ॥ ४१ ।५।' को चरितार्थं किया । नदीकी उमगमे स्नान मी कहते ह, हरित होना स्नान है, यथा-- 
“क्त सुनत हरषि पुखकाष्ीं । ते सुङृती मन सुदित नाहीं ॥› ( ख ) (जनकराज गुन सील -*› इति | (ये जो शील 

आदि सव्र गुण भीजनकजीके के वह वे ह जो दशरथजीने अपने साथमे उन बते हुए देखे है ) । शीलः यथा-“धोये 
जनक अवधपति चरना । सीद सनेहु जाद नहिं बरना ॥ ३२८ । ४ ।› वड़ाईै› यथ।(--'संबध राजन रावरे हम वदे अव 
सब बिधि भये । यि राज साज समेत सेवक जानिवे बिनु गथ ल्ये ॥ ३२६ छंद २'-- यद नप्रताकी बड़ाई है । प्रीति, 
यथा--“मिकते जनङ्क दसरथु भति प्रीती । करि बेदिक किक सव रीती ॥ ३२०।१। (बहुरि बहुरि को्षपति कही । 
जनक मेम ब्त फिरै न चष ॥ ३४० | ४।› (रीतिः, यथ-- "बहुरि कीन्हि कोतरपति पूजा । जानि जानि देश सम्‌ भाउ 
र दूजा ॥ ३२ १। १।*-इस रीतिसे पजन क्रिया । “संपदा”, यृथ[--“कडहि न जाद कचु दादज भूरी । रदा कनक मनि 





# पाँच---वंदनपाठक; ¶० रा० व° ख०। 
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मंपु पूरी ॥ ` ° "छोकपाङ अवलोकि सिहाने ! ६२६ । २-६ 1 "निज निज बास जिखमोकि बराती ! खुर खुख सक 
सुभ खय भती 1 ३०७ । १ 3. [ (जो अवसतोकत करोकपति ल्मोक-संपदा योरि ! ३३३ ।-{ प्र० खं° ) ! परु यह्‌ 
दष्ेज राजाको बिना जनाये अयोध्याजी सीघे मेज दिया गया था । इसते यह उदाहरण विशेष खगत नहो ₹ं । } 

२ वहु विधि भूप भाट जिमि इति | ( क ) "बडु बिधिः कनेक भाव कि प्रथम भीजनकजीके उड { रीः 
प्रीतिः रीति आदि ) अपने सम्बन्धे दिखाये, किर एयङ्‌-पयक्‌ ओर सर्वोके सम्बन्धे कदे । मथत्‌ कडा कि इमे सम्पत्ति 
दी भौर खब ब्राह्यणा मौर बाराति्योको दी, हमारे खाय जैसे शीलः पेम आदि बरते बेसे ही सबके राय बरते | अख्ग-भख्ग 
उव कषा, इसीसे वह विधि" का वणन इभा । (ख) (मार जिमि बरनी, इति | भाव कि जसे भाट प्रसन्न हेनेपर बहुत 
बड़ा कहते है, ववे हठी राजा ददारथजी जनकजीके रणोसे बहुत प्रसन्न हए ईं, इसीसे अपने भखसे नारदार उनके रुणोको 
कहते है । [ पुनः भाव किं जैसे भाट कहनेमे थकते नही वेसे ही ये बराबर कहते जाते है, थक्ते नहीं किंतु कडनेमें उत्साह 
बद्तादहीजाताहि। (रा० प्र) जिन राजा दशरथके गुणगण ब्रह्मादि देवता वर्णन करते ई, यथा-बिधि इरि इर 
सुरपति दितिनाथा । वरनर्हिं सद दुक्षरथ गुनगाथा ॥ २। १७३1, वे दी भरीजनकजीके गुणांक वणेन करते ईः; यह्‌ 
शरी जनकमहाराजके गुर्णोकी बड़ाई है । ८ ग ) “रानी सब प्रसुदित सुनि करनी इति । प्रमुदितः का भाव कि रानियां पहङे 
रुदितः ्थी, यथा--"देखि समाज्ञ सुदित रनिवाखू”, अब भीजनकजीकी करनी सुनकर श्परमुदित' हुड । [ रानिर्योको इसके 
सुननेकी बङी लालसा थी, राजा बिना पडे ही कहकर सुनाने लगे, अतः बहुत इषं हुआ । पन्ाबीजीका मत हे कि रानिर्योके 
प्रमुदित होनेका कारण यहद कि वे अपने बड़े भाग्य समन्षती है किसे समधी भिक, उनकी कन्या भी अवश्य परम 
भढ ओर घरकी मर्यादा हगीः ये भी वैसे ही शील, प्रेम आदि गुणेति युक्त होगी । ( प्र° सं ) ] 

` ३--* खुतन्ह सभेत नष्टाई * “° इति । ( क ) इससे जनाया कि स्नान करके भोजन करना चाहिये । गुर-ब्राक्षण 
शातिवगं अपने-अपने षरवे स्नान करके आये, इससे उनका स्नान न कषा । ( थवा, जबसे बारात आयी है, अथात्‌ सवेरे- 
हीसे बरावर कामे लगे रहे, स्नानका अवकाडा न मिलाः इससे इस समय स्नान किया } इसी प्रकार भू सुरइन्द बारातके 
साथ भये ये, माके चले हुए येः इसीसे उन्होने भी स्नान किया तब पनन किया गयाः यथा--“पाय पखारि सक 
अन्हवापु । पूजि भरी विधि भूप जंवाए्‌ ॥* (ख) "बोहि बिभ्र गुर ज्ञाति, इति ] यह बारातकी रोटतीका भोजन हे । बारातके 
लोटनेपर जाति-बिरादरीके लोरगोको भोजन करानेकी रीति है । इसीसे शतिके लोगोको बुख्वाना काः नही तो राजा वेसेदी 
नित्य ब्राह्मण गुर ज्ञातिसदहित भोजन करते ही है । ( ग ) “भोजन कीन्ह अनेक बिधिः अर्थात्‌ सब प्रकारके सब रसोके 
भोजन कयि । ( ध ) वरी पंच गहू राति, कहनेका प्रयोजन यह है किं अगे भीरामजीका शयन वणंन करना चाहते ह 
सीसे पहके शायनका समय कह दिया । जसे राजङमारोका जनकनगरदशंन कहनेके पूवं नगर-दशंन करनेका समय कहा था 
यथा--^रिषय संग रघुवंसमनि करि भोजनु विश्वासु । बे भभु आता सित श्वसु रहा भरि जासु ४ २१७ ।› पहरभर 
दिन रषे नगर देखने णये । बसे ही यर शयनका समय कहा । 

नोट--१ पंजाबीजी कहते ह कि पो घड़ी रातका भाव यह्‌ है कि (भोजन करना प्रथम पहरक्ीमें परमाण है । भाव 
यह्‌ कि राजा ठेते व्यवहारे मी समयसे नहीं चूकते ह ।: रामायणपरिच्याकार डिखते टै कि सवा परमे निशिभोजन है, 
भागे भसुर जहार । प० १० भ्र जी छ्िखते ह कि सूर्यास्त के अनन्तरकी तीन ॒षडर्यो स्यार होनेसे उसमे भोजनादि 
` दैहिक कायं करन। निषिद्ध है । घमसिधु आदि धमेग्रन्थोमें बताया है कि सूर्थासतके पश्चात्‌ डेढ पहरके भीतर ही भोजन करके 
सो जाना चाद्ये । यहा केवर पोच धडकी शेते ही भो जनविधि समाप्त हो गयी, यह कहकर जनाया कि दिनभर इतना भारी 
काम करनेपर भी शाच्नीय भोजनकाल्का उल्रुक्वन नहीं हुआ रात्रिके भोजनके ल्यि जो उचित समय है उसीमे भोजन इभा। 
पु ्षोके वाद छया ओर फिर सेवको, रसोहयो आदिका भोजन भी निषिद्ध काल्मै न हो इसके ल्थयि.भी प्यप्त समय बच 
रहे, इसस्थ्यि इतनी शीघ्रता भावर्यक थीः सो भी बरती गयी । 


मंगल गान करटं बर भामिनि । भे सुखमभूर मनोहर जामिनि ॥ १॥ 
अच पान सब काह पाए । सग सुर्गध मूषित छबि छाए ॥ २ ॥ 
रामहि देखि रजायेषु पाई । निज निज भवन चकते सिर नाई ॥ २ ॥ 


माः पी. ख-३- ३9 
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भथं-सुन्दर शरेष्ठ खियोँ मङ्गल गान कर रही है । रात्रि सुखकरी मूल ८ उपजानेवाली ) ओर मनोहारिणी हो गयी 
॥ १ ॥ सर्बोनि आचमन ( हाथ-तुह धो कुस्ली ) करके पान पये । दरलोकी माला ओर ८ चन्दन अतर आदि ) सुगन्धित 
द्रग्थासे भूषित होकर शोभासे छा गये ॥ २ ॥ भीरामजीको देखकर ओर राजाकी आज्ञा पाकर सब लोग प्रणाम कर-करके 
अपने-अपने घरको चले ॥ ३ ॥ | 
टिप्पणी--१ ( क ) “मंगर गानः इति । यह मङ्गल-गान भो जन-समयका है, क्योकि आगे कहते-& कि ‹भचै पान 
सब काहू पाए । भोजन ओर अ।चमनके बीचमे मङ्गल गान है । 'मंगल गान" कहनेका भाव कि यद्‌ गाटी-गान नही है । 
जनकपुरमे भोजनक समय जा गान हूभा वह गाटरी-गान थाः क्योकि ससुरालमे गाली गायी जाती है । यौ घरक भोजनमें 
गारी नहं गायी जातीः इसीसे मंगर गान" कहा । ( ख ) "बर भामिनि, कहकर जनाया किं ये गान स्वर, अवश्या ओर 
स्वरूप सभीमे भ हं, यथ(-- “जरह तहं जथ जूथ मिकि भानि । सजि नवसक्त सकल दुति द्एमिनि ॥ विधुबद्नीं शगसावक 
छोचनि । निज सरूप रति मानु बिमोचनि ॥ गावं मंगर मंजु बानी । सुनि कङ्रव कलकंडि कजानी ॥ २९७।१-३। 
( ग ) “मै खुखमूक मनोहर जामिनि, इति । रात्रिको सुखमूल ओर मनोहारिणी कदनेका भाव कि रात्रिम दो अवगुण ई- 
दोष ओर दुःख । यथा-“मिरदं दोश ख भवरजनी के । १ । ¶ । ७ ।*, 'सद्ित दोष दुख दास दुरासा । दरद्‌ ना 
जिमि रबि निसि नासा ॥ १। २४ ५ ।' यह रात्रि दोनो दोसे रदित दै । रात्रिम दुःख है पर यह रात्रि सुखमूल देरात्रि 
अश्रोभित होती हे, यह मनोदारिणी है । इसरत्रिमे सुख पैदा हुआ; इते (सुलमूकः कदा | अथवा आजकी यह रात्रि मुलकी प्रथम 
रात्रि है, इससे सुखमूर्‌ कहा | ( आगे मतानि क्या ही ६ै- (आज सुक. जग जनमु हमारा । देखि तात विधु बदन 
तुम्हारा ॥ जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें । ते बिरंचि जनि पारहि ॐेखें ॥३५७।८।१) [अन्धकार दोघ ह, उसके सम्बम्धसे 
८मनोहर? कदा । "मनोहरः विश्षेषणसे पूर्णिमराकी रात्रि भी सूचित होती दै, क्योकि इसमे अन्धकार बिल्कुल नदीं हेता । (प्र 
सं ° ) । आजकी रात-मनोदर ओर सुखकी मूल हु - यह बहुओंकरे आनेसे । ( रा०्प्र° ) ] 

२८ क ) “अचे पान सव काहू पाए 1 ˆ इति । भोजनके अन्तम्‌ आचमन करनेपर पान ( बीड़ी ) अवदय 
चादियेः इसीसे सवत्र भोजनक पश्चात्‌ पानका दिया जाना लिखा ३ | यथा--भअचवाइ दीन्हं पान गवनें बास जं जा 
रद्यो । ९९ छंदः “देह पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । ३२९ ।› तथा यह “अचे पानः ` ` डछिखा । प्रथम पान दिये 
फिर एूल-माङा पहनायी तब चन्दन अतर सुगन्धित द्रन्य ल्गये- यह क्रम सूचित किया । सुगन्ध चन्दन है, यथा-(लक 
दुन बनितादिक भोगा । २। २१५।१। 

( ख ) “रामर देखि-**› इति । श्रीरामजीको देखकर अर्थात्‌ हृदयम रखकर चङे । यथा--पअायेसु पाहू राजि उर 
रामहि । सुदित गये सब निज निज धामष्टि ॥३५१।५) (उद धरि रामह सीय समेता । हरपि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 


३५३।३° इत्यादि । °रजायेखु पादै- अर्थात्‌ राजाकी आज्ञा पाकर । बड़ेकी अ।ज्ञाको "रजायसु› कहते द ('रजायसुः शब्द 
८रजाः ओर (भायवु से मिलकर बना हे । अर्थात्‌ राजाकी आशा । बह़ोंकी आश्ञके ल्य भी इतका प्रयोग होता ह ) । 


बडके आगे छोटेकी आज्ञा मौगकर चले यह्‌ शोभा नदीं देताः क्योकि यह नीतिके विस्द्ध टै । (ग) निज निज भवन चके" 

इति । बार।तसे लीये हुए थकरमेदि ह, फिर अवर भोजन किया दै ओर पंच षड्की रात्नि बीत गयी दै, अब ॒विश्रामका समय 

हे । अतः “निज निज भवन' को गये । ( घ )-- सिद नादे इति । राजने विप्र, गुरु ओर जाति-बिरादरीके लोरगोको 
भोजन कराया, विप्र ओर गुर राजाको खिर कैसे नवारयेगे ? इसका समाधान यह दै कि यँ सिर नवाना परस्पर सब रोगोका 

हे । सब लोग अपतमे एक-दुसरेको प्रणाम करके गये । यह प्रणाम राजाको नदीं दै | बारातियोके सम्बन्धमे भी श्रीरामजीके देखकर 
राजाकी आश्ञा पाकर जाना कहा है, वर्हो भी राजाको प्रणाम करना नी कह! गया दै, यथा- “भूपति बो बराती रीन्हे । 

जान बसन मनि भूषन दीन्दे ॥ भयेखु पाह राखि उर रामहि । सुदित गये सब निज निज धामि ॥ १।३५१० वसेः 
ही यहा मी समन्नन। चाहिये । अथवा अथं प्रसङ्गके अनुकूल लगा ठेना चाद्ये । वह इस तरद किं जातिवर्गने राजाको 
प्रणाम किया, गुड ओर बाह्मणोने नहीं । ब्राहमणेने परस्पर एक वूसरेको प्रणाम किया, ( *सिर नवाया" सबने परंतु किसको 
तिर नवाया, यह कविने नदीं छख । प्रसङ्गके अनुकूल खगा लेना चाहिये । जैसे हृद्य सराहत सीय रोनादं । गुर समीप 
गवने दोड भाद ॥ २३७ । १: मे यदि अथं करं कि दोनो. भाई हदये सीताजीके सोनदर्यकी सराहना करते दए गये; 
त) यह्‌ अनर्थं होगा, अथं नर्ही? क्योकि प्रसङ्गके विसद्ध है । बहौ श्रीरामजीका ही हृदयम सराहना अथे किया जायगा, पर 
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गुर-षमीप दोनों भाद्योका जाना कदा जायगा । वेसेदी र्ध श्रीरामजीको दयम रखकर राजाकी आज्ञा पाकर धर 
| जान्‌ तो सबका कदा गया । राजाको प्रणाम केवल ज्ञातिवर्ग॑का कद। गया ) । बाह्मर्णोके परस्पर प्रणामके वणंनका प्रयोजन यदह 
हिकिलैश्वा वर्ह व्यवहार हु वैसा कविने लिखा। 
रु प्रमोदु भिनोदु बड़ाई | समउ समाजु मनोहरताई | ४॥ 
कहि न सकर्हिं सत सारद से । वेद ॒दिरंचि महस गने ॥ ५॥ 
सोते करीं कवन बिधि बरनी | भूमिनागु सिर धरे किं धरनी ॥ ६ ॥ 
दाब्दाथं--भूमिनागकेचुआ । 
अर्थ--८ उस ) प्रेम, परम आनन्द व्रिनोद) वड!ई, समय, समाज ओर मनोहरताक्रो ।४। सेकडा शारदाः रोधः वेदः 
बरहा, मेश ओर गणेराजी ( भी ) नदीं कद सकते | ५।८( तब भला) म किस प्रकारसे बलानकर कटू १ क्या केचुभा 
अथवा पृथ्वीका सपं ( भी कभी ) प्रथ्वीको तिरपर धारण कर सकता है १ ( कदापि नहीं ) । ६ । 
टिप्पणी--१ ( क ) प्रेम-प्रमोदका वणन यथा-- “करहि आरती बार बारा । प्रेम प्रमोदु कहे को पारा ॥ ३४९ । 
१ विनोद अर्थात्‌ हास्यक्रा वर्णन; यथा--ष्लोकूरीति जननी करहि बर दुरहिनि सक्रुचादहं । मोदु निनोदु बिरोकिं 
यर राञ्ु मनहिं ञुसुकादिं ॥ ३५० ।› बड़का वणन, यथा -*माग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । खगे सराहन 
सहस-मुख जानि जनम निज बादि ॥ ३१३ ।) समय-बणेनः यथा-'समय जानि गुर आयेसु दीन्हा । पुर प्रवे रधुकुल- 
मनि कीन्हा ॥ ३४७ | ७ ।› (मंग गान करहि बर भाभिनि। मै धुखमूल मनोहर जामिनि ॥ ३५५ । १? इत्यादि । 
समाज-व्णन, यथा--ष्देखि समाजु मुदित रनिव।सू । सबके उर अनंदु कियो बासू॥ ३५४ । ५; इत्यादि । मनोदरताई - 
अथात्‌ शोभाका वर्णन, यथा-“अचै पान सब काहू पाणु | स्क सुगंध भूषित छवि छाए ॥ २३५५ । ₹› इत्यादि । 
( ख )--यह प्रेम-प्रमोदादि सात बातें कहीं | भाव यह कि पृथ्वी खघद्वीपवती टै, इसते सात दी वदी । ये सव पृथ्वीरूप है । 
इन वार्तोका कहना प्रथ्वीका धारण करना हे । 
२ “करि न सकि सत सारद ससू  “ इति ] (सतः का अन्वय सबके साथ हे । पृथ्वी धारण करनेवाङे छः ह- 
| प्रयुकी सत्ता, कूर्म, कोल, रोष, दिगाज ओर पर्वत ( परवत भी भूको धारण करते ह, इसीसे पर्वैतका नाम भूषर हे )› इतीते 
। कहनेवाले भी छः गिनाये, प्रध्वीको धारण करनेवालमें मुख्य शेष ई पर य्ह साक्षात्‌ प्रथ्वी नही ह ओर न साक्षात्‌ धारण करना 
। २, वर्तो षध्वीका सूपक-मात्र है, यर्हौ कथन करना टी धारण करना दै, इसीसे यटा सरस्वतीके) प्रथम वन्दा तब शेपको 
क्योकि कनेमे सरस्वतीजी ही मुख्य ई । (यथा-दोषं सष्टस दस सारद सेषा | करहि करूप कोटिक भरि टेखा ॥२४२।२) 
८सारद्‌ सेस महेख विधि भागम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान ॥ १। १२० “बरनि 
सारद सेय श्चुति सो रक्त जान महेस । ७ । १२ इत्यादि कथनके सम्बन्धमे प्रायः शारदाक्री ही प्रथम गणना हे ) । 

“सो भँ कहौ कवन विधि, इति । भाव किंवे सब देवता ईहः मै मनुष्य हू, वे सो-सो ह, म अक्रेला ह, उनके 
अनेक मुख ह ( वे बहुमुख हं ) मेरे एक ही मुल है ( इतना सामथ्यं होनेपर भी जब वे नदं कह सकते तब सव्र प्रकारे 
ल्हीन रमै कैसे कद रकता हँ १ ) । इस कथनसे अपने कहने बड़ी अगमता दिखायी । इसी तरह 
अगमतासूचक दृष्टान्त देते ह । ( ग ) “भूमिनागु सिर“ (भूमिनागु, अर्थात्‌ जो सपं पृथ्वीके ऊपर रहते र वे धरणीको 
तिरपर नरी धारण कर सकते | "धरनीः का भाव कि समुद्र तथा पव॑त अदि सभीका भार धारण क्ये हुए दै, उसे भूमिनागं 
क्कए धारण कर सकता दै १ ( “भूभिनाग' का अथं कोशम कचु मिलता हे । यदी अथं हमने पूवं संस्करणमे भी दिया था 
ओर नितान्त अकमर्थ॑ता सूचित करनेके लिये यह अथं उत्तम भी हे । रहो, उनके सिर वैते नदीं है उसे सपोकि । सिरे 
विचारसे “पृथ्वीका स्प अर्थं भी अच्छा घट जाता दे । वे सब्र दिव्य लोकाके रहनेवठे ह, मे प्रथ्वीका रहमेवाला ह| मुर 
रोशनलाल्ने भी कचु, अथं छ्खा है ) | 

नोट- प्रेम; प्रमोद आदि सात बाते करी। क्योकि प्रधान समुद्रं भी सात दी के गये रै । अगाघता, अपरता 
आदि दरम्रानेमे समुद्रका उदादरण दिया जाता है । जैसे सात बातें कीं वेसे ही इधर सात वक्ता भी गिनाये गये--शारदा, 
रोषः वेद, ब्रह्मा, महेश, गणेश ओर ग” ( वलसीदास ) । ( प्र° सं° ) । शत ‹शारदा, शेष आदि प्रथ्वीकेः घारण करने- 
वाटे उपयुक्तं छः समर्थं लोग ह भोर मँ ८( तुलसीदास ) केचुभोके समान हू । 
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चप सबं भाति सबहि सनमानी । कहि दु बचन बोखाई रानी ॥ ७ ॥ 
बधू ररिकनी पर घर आईं । राखेह॒ नयन पलक की नाई ।॥ ८ ॥ 


दो °- रिका श्रमित उनीद बस सयन कराबह जाह । 
अस कहि गे विश्रामगृह रामचरन चित्‌ खाइ ॥३५५॥ 


अथं-राजाने सब तरह सबका अ।दर-सत्कारकर कोमल वचन कह रानीको बुलाया । ७ । बहूर्ण--ल्डकिरयो पराये धर 
आयी है, इन्हे नेत्र ओर पठ्कके सदश रखना । ८ । ख्ड़के थके हुए नीदके वशा ई, इन्द जाकर सुखाओ-एे्ा कहकर 
राजा भीरामचन्द्रजीके चरणों चित्तको छगाकर विश्रामणग्रह ( आरामगाहः शयनागार ) मे गये ॥ ३५५ ॥ 

टिष्पणी--१ ( क ) “नृप सब भोति सबहि सनमानीः इति “चै पान सव काहू पाए । सरग-सुगंध भूषित छवि 
छाष्‌ | चो० २।› पर प्रसङ्ग छोड़ा था, अब वर्हीसे प्रसङ्ग फिर उठाते है | भोजन कशया; पानकी बीड़ी सथको दी, पूल- 
माखा पहनायी, चन्दन-अतर र्गायाः यह सब कम्मान रालाने किया । "वोलादं रानी; इस कथनसे पाया गया कि जव राजा 
इधर सबके सम्मान लगे तब रानिर्यो सव॒ भीतर ची गयी थी, इसीसे उनको बुलाना प्डा | ८ ख ) 
[ पंजाबीजी “कष्ठ वु बचन का भाव यह लिखते दै कि उत्तम पुरर्परोकी रीति दही दै “वु बोलना, अथवा राजा 
इस समय बड़ ही आनन्दको प्राप्त है अतः गदु बोले, जिसमे वे सब अधिकं प्रसन्न हों | अथवा ये सच एेसे रन ( रूप ) 
पुश्रोकी लननी ह अतः भृदु वचन के । अथवा पुर्रोको शिक्षा हो किं वे भी अपनी-अपनी छिरो मृदु बोले, इस विचारसे 
कोमर बोले । अथवा रानिरयोको शिक्षा देनेके व्यि किं वे सत्र दुरुदिनोसे इसी तरह मदु बोला करे । ] 

२. “बधू ऊरिकनी पर घर भां 1-“* इति | ( क ) य्ह ब्रहुओंके सक्रुचानेके कारण प्रथम ही कहते ह किएक 
तो वे बधू हं, नववधू सुराल पहले-पदल आती दै तब अव्यन्त सकु चाती है, फिर वे भभी बहुत छोटी ह छिसीको पहचानती 
नहीं है बच्चे भनचीन्दे-से बहुत सकरुचाते ह, उसपर भी वे पराये घरमे आयी है, दसरेके घरमे विज्ञेष संकोच होता ही दै, 
कुछ कह नहीं सकतीं । यह समन्षाकर तब कहते है किं “राखेहु नयन पलककी नाह । अर्थात्‌ जेसे पलक नेर््रोकी रक्षा करते 
हः वेसे ही त॒म इनकी रक्षा करना, ( इनको कोई कष्ट न होने पावे ) | ( ख ) 'राखेह॒ नयन पलक की नार, यह वचन 
अयोध्याकाण्डरमे चरितां किया हे, यथा--'नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ादं । राखे प्रान जानकिहि खाद । २।५९ | 
सोतेमे पले नेर्नोको छिपा छेती है, वेसे ही सोते समय माता ( रानिर्यो ) बहु्ओको गोदर्मे छिपा केती रै । प्रष्छ-यथा- 
८खुदर वधू सासु के सोहं । फनिकन्ह्ट जनु सिर मनि उर गोदे | ३५८ । ४ ।› इस प्रकार राजाने जो आज्ञा रानि दी 
उसका उन्होने पृ्णरूपेण पालन किया । 


३ “करिका भमित उनीद बस सयन करावह" * ˆ” इति | ( क ) “शभ्रमित' ई अर्थात्‌ सवारीपर बेठे-ब्रैठे बहुत समय 
बीता हेः इसे थ गये ह । “उनीद्‌ बस, अर्थात्‌ मागमे ्रिलङ्कुल निद्रा नदीं हुई, अथवा टठीकंसे तो न सके, इससे निद्रा 
ङ्गी हि । ( “खयन करावह जाह” से जनाया कि शयनागार दूसरी जगह दै रनवासमे जौँ सोनेका स्थःन दै वर्ह जाकर 
सुला । “जाई” से जनाया किं केवर रानिर्यो ही यहां आयी थी, बहूए ओर चारो भाई ताथमे नहीं ह, नहीं तो कहते कि 
इनको ठे जाकर शयन करा ) । पुनः "करावहू जाद्‌" से सूचित किया किं तुम स्वयं जाकर रायन कराओः यह काम दास- 
दािर्योपर न छोड़ देना । ( ख ) “भस कहि गे बिश्नामगरह' एेसा रानियोसे कहकर विश्नामधरमं गये । इस कथनका आशय 
यह्‌ है कि यदि एेसा ककर न जाते तो राजाको विश्रामघरमे भी विश्राम न मिलता | लड़के बराबर चित्त लगा रहता, 
चिन्ता छी रती किं हमने सबको विश्राम करानेके लिये कहा नः न जने अभी सये हं यानसोयेहा। (ग) 'रामचरन 

चितु छाद्‌" इति । श्रीरामजीके चरणोमिं चित्त क्गाना देश्ववे-भावः दै भोर (करिका श्रमिते उनीद बस” यह कथन माधुयमे 
ह । देश्यं भौर माधुयं दोनो शकटे कैसे हए १ इश प्रश्नका उत्तर यह हे किं मनु-धरीरमे राजनि वरदान मोगा था कि 
द्वयं ओर माधुर्य दोनो इकट्‌ठे रहः यथा-'खुत बिषहक तव पद रति होऊ । मोहि बढ़ मूढ के किन कोठः ।१५१। ५ एव- 
मस्तु कडनानिधि केऊ ।› सत-भावसे प्रीति होना माधुय ह ओर चरणे रति होना एेशवयं दैः यही माधुय-देशवयंका स 
शेना है । [ उस वरदानके अनुसार दही यहा प्रथम (करिका श्रमित' ` "जाहः यह सुतभावका प्रेम माधयम दिखाया ओर 





दीका ६५६ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८८९ मानत-पीयुषं 


(राम चरन चितु छाद्‌?. यदह चरण-रति टेश भावमें हे । को्-कोई एेसा कते ह कि राजा दिनम तो माधुर्यरस्मे भीगे रहते 
हं मर सोते समय हृदयम चर्णोका ध्यान धारण करते है । बाबा हरिहप्रसादनी क्ते ह कि यद पद जनाता है किं यथपि 
राजा वात्तस्यरस्मे इरे ह तथापि शान्तरस लि ह । खामी प्रशानानन्दजीका मत है कि इसमे भी माधुयं मक्ति भावना दही 
है । जो कोर रेशवर्यभावसे चिन्तन-ध्यान करेगा उसको को सजन मूढ नीं कह सकता | हँ; जो पुत्रका, घनका, चीका 
ध्यान करता हैः वदी सजनोकी दष्टिमे मूढ है । द शरथजीके हृदयम भीरामजीके विषयमे रेशवयं भाव तो क्षणभङ्गुररूपसे ही एक- 
दोबारपेदाहोगयादहे।] 

भूष बचन सुनि सहज सुदाए । जरित कनक मनि पर्लेग डसाए ॥ १ ॥ 

सुभग सुरभि पयफेन समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥ २॥ 

उपबरहन बर ब्रनि न जाहीं । खग सुगध मनि मदिर मादीं॥३॥ 


रतनदीप सुडि चार्‌ चँदोवा । कहत न बने जान जेहि जोवा ॥ ४ ॥ 

अथ--राजाके खाभाविक-दी सुन्दर वचन सुनकर रानिर्योने मणिजटित खर्णके पलंग दिये । १ । सुन्दर गङके 
दुधके फेनके समान अनेक कोमल सुन्दर बदिया सकेद चादर ( तोशकँ अथात्‌ गुदगुदे पिोने ओर उनके ऊपर चादर ) 
बिछा्यीं | २ । तक्यि बहुत बदिर्थो है, उनका वणन नहीं हो सवता । मणिके महलमे पूर्लोकी मालं (रंग हृद ई ) ओर 
( अनेक प्रकारके ) सुगन्धित द्र्य है ( अर्थात्‌ सजाये हए रक्वे ह, भीनी-भीनी सुगन्ध आ रही दे) । रर्न क दीपक ओर 
अत्यन्त सुन्दर चंदोवे ह | कदते नदं बनता; जिश्ने देख। हि वदी जानत। है ( पर कह वह भी नहीं सकता ) ॥ ४॥ 

टिप्पणी-- १ भूप वचन सुनि सहज सुहाए“““ इति । (क) 'सहज सुहाए" कदनेका भाव फं राजाके वचन खाभाविक 
दी मधुर ह, उऽपर भी मधुर वचनम बते भी सुन्दर कदी गयीं क (वधू करिकनी` " खयन करावहु जाइ ।› बहु भसमेत 
चारो भाइर्योको माराम ( विश्राम एवं सुख ) देनेकी बात इन वचनम कही गथी; अतः वचनोंको “सहज सुहाएः कहा । 
(ख) “सष्टज सुद्ाए* देदलीदीपकन्यायसे "वचन" ओर (पलंग दोनोंका विशोषण है । “सुहाए” बहुवचन हे, यथा- पकं क 
सुंदर बिटप सुहाण्‌ । जनु भट बिलग बिरूग होह्‌ छाए ।३।३ ८ (नाना तर्‌ फर एूक सुहा ए' (कद्‌ मूर फर पत्र सुहार्‌ । 
भषएु बहुत जयते प्रु भाए्‌ |४।१३।' "वरषा काक मेघ नभ छाए । गरजत खागत परम सुहाए्‌ ।४।६२।' (एक बार चुनि 
कुसुम सुहाए । ३ । १। (सुहवाः एकवचन दै; यथा-- श््राची दिसि ससि उयेड सुष्टावा । २३७ । ७ ।' “सिवासनु 
भति दिव्य सुष्टावा । जाद्‌ न षरनि विरंचि बनाव। | १०० | १ ।' “यह प्रथुचरित पवित्र सुहवा । ७ । ५५] १ ।› देखहू 
तात बसंत सुष्टावा । ३ । ३७ ।› इत्यादि । बहुवचन विशेषण देकर जन।या कि चारो भाईयोके भल्ग-अल्ग चार पर्टग 
विछाये | ( ग ) (कनक जरित मनि, अर्थत्‌ सोनेका पटेग है, उसपर मणि ज़ हुए ह । सोनेपर मणिकी पच्ीकारी होती 
है यथा--जातङ्प मनि रचित अटारी | ७ । २७ | “कनक कोट विचिग्र॒ मनिङृत सुंदुरायतना धना | ५। २३ 1* ( घ ) 
वचन सुनकर पर्ठेण बिछाये अर्थात्‌ पतिक्रे वचनका प्रतिगलन क्रिया ।८( ङ) [ (डषाएः दीप-देद्रो-न्यायसे अगलो 
अधोलीके साय भी है । 1 

२ “सुभग सुरभि पयफेन समाना ।` " ” इति । ( क ) “सुरभि एयकेन' सुरभीके दूधके फेनम सुगन्ध हे । सुगन्ध 
कहनेके ट्थि गऊको (सुरभिः कहा । ओर "सुरभिः सुगन्धको भी कहते हं, यथा- (सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। १।२३२८ 
देखिये | सुरभीका पयफेन सुगन्धयुक्तः सुन्दर, कोमल भोर शङ्क वणं है, वैसे ही (सुपेती भी खवगुण युक्त है [भा० ७।४।१० मे भी 
इन्द्रमवनभे शय्याको पयकेनके सहश कहा टै, यथा-(पयःकेननिभाः शथ्याः ।' भौर ओदनेके वलाम म।तियोकी ऊडयोँ 
ठगी हुई कही गयी ह (सुक्तादामपरिच्छद्‌ाः ।' (सुती, म ओदनेकी भी चादर आ! जाती हं । ओर (सुभग, म मुक्तादामयुक्तका 
भाव आ जाता है । "वुभगः ते रेशवषंयुक्त अथात्‌ बद्ुमूप भी जनाया ] ( ख ) (नना^=्हूत । ‹सुपेती बिनेको व्यन्त 
कोमल बनानेके ल्ि बिदा गयीं । 


३ (उपयर्टन बर" " इति । ( क ) तज्रिये भ्ठ ई । जसे “सुपेती दूध केने समान कोमल, सुन्द्र ओर उज्ज्वल 
है वेसे दी सपर तक्ियि ह, यथा--“बिविध बसन उपधान तुरा । छीरफेनु गतु विसद्‌ सुहादे ॥ २।९१॥° ( ख ) ‹लग 


खग `“ ` इति । यदा सुगंध" से अतरः गुखब, केवड़ा आदि सब सुगन्धित द्र्भ्याका वहो रक्ले होन्‌। सूचितः किया, क्योकि 


लक्राण्ड ८९० श्रीमद्राम॑चन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ३५६ 





यह क्रिसीके अङ्गम लगाना नहो है । ( कपा इन सुगन्धौमे महक रहा है । भीनी-मीनी, मन ओर मल्िष्कको सुख देने; प्रसन्न 
करनेवाली सुगन्ध कमरेम केटी हूर दै) 1 (भै पान सव्र काहू पाएु | सरग सुगघ भूषित ख्व छए्‌॥ ३५५।२॥ में 
सुगन्धसे (चन्दनः का ग्रहण हे, क्योकि ब्राह्मण ( आदि ) के अङ्गम ल्गानेको है । भोजनके अन्तमे चन्दन ल्गाङर फूल 
माला पहनानेकी विधि है । बहुत अतर-तेर दै, ब्राह्मण रोग तेलका स्प नदीं करते । ( सम्रयानुक्ूल खत, रुला, हिना; 
केवङ़ा› आदिका अतर ख्गाया जाता है । इसि मैने बहपर (अतर, अभ भी दिया दै ओर ठीक समन्ता भी ह )। 

४ ^रतन्‌ दीप खुडि चार चदोवा ˆ "12 इति| ८ क ) "रतन दीप” कदनेसे सूचित होता है क्रि जिन मणिर्योसि मन्दिर 
बना हे उनसे “स्न दीप, वाली मणि बहुत विशेष ट, क्योकि यदि ये विशेष न होतीं तो मगिरयोके मन्दिरमे मणियेकरि दीपक 
रखनेका कामदहीक्याथा। (ख) 'खुडिकचार'काभमावकरिसुन्दरतो सभी वल्तुर्णहै पर चदोवा भत्यन्त सुन्दर है । 
“कहत न बने* इस अपने कथनको म्रन्थकारने सिद्ध रक्खा, इसीसे र्चैदोवेक्ा रङ्ग, बनावः रम्बाई-चोड़ाई कुरछमीन कीः 
न यही कहा किं क्रिस वस्तुक। या किंस वख्रक्रा बना है, उसमें केसे मणि-माणिक्य लगे ह | ( ग ) (जान जेहि जोवाः इति । 
भाव कि वसिष्ठ, वामदेव आ।दि मुनीक्ष्वरोने देखा दै, महादेवजी भोर भुद्यण्डिजीने देखा दैः सो वे भी नदीं वह षके, उनके. . 

मरन्थोमे भी (चदोवा' का वणेन नहीं हैः तव मेँ कँसे एवं क्योंकर वणन कर । 

प० प° प्र-१ (मदिर' शब्द इसलिये प्रयुक्त हुआ किं कोसस्याजीके इस भवनम श्रीरामजी ह । जिस कमरेमे सुचिर ` 
शय्या रचो गयी दै उसमे शयपरा रचते समप माता कौषव्था तरिरिध प्रकारते श्रीरामजीका चिन्तन करती हुई शय्थाकी रचना 
करती ह ( यह सूचित करनेके ल्यि इसे “मन्दिर कहा गया ) । २ “जान जेहि जोवा” हति । मिलान कीजिये, यथा-- “भूषति 
अवन सुभाय सुहावा । सुरपति सदनु न परतर पावा ॥ मनिमय रचित चारु चौबारे। जनु रतिपति निज ष्टाथ संवारे॥ 
खुचि सुदिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबक्ष । परटेग मंज मनिद्रीप जह सत्र बिधि सकर सुपास ॥ २ । ९० ॥› भविदिष 
वसन उपध।न तुरा । छीरफेन खदु बिसद्‌ सुहाद ॥ तहं सिय राभ सयन निति करटी ।' ( इसपर मन्दिर शब्द नदीं है 

क्यो कि इस समय भीरामजी बर्हो नदीं है)। | 
सेज रुचिर रचि रार उठाए । त्रम समेत पलंग पोदराए ॥ ५॥ 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज यन तिन्ह कीन्धी ॥ ६ ॥ 
देखि स्याम मृदु मंजर गाता । कदर्हिं सप्रेम बचन सब माता॥ ७॥ 
मारग जात॒ भयावनि भारी । केहि विधि तात ताडका मारो ॥ < ॥ 


दो ०---घोर निसाचर बिकट भट समर गनदिं नहि काह । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 


अथं --( इख प्रकार ) शय्या सजाकर ८ माता्थोने ) श्रीरमजीको उठाया ओर प्रेमसदित (उने) प्रञणपर्‌ 
लिटाया ॥ 4 ॥ ( भरीरामजीने ) भाईयोक्रो बा्वार आश्ञा दी ( तब ) उन्होने अपनी-अपनी शाय्यापर दायन किया॥ ६॥ 
सोविङे, कोमल ओर सुन्दर अङ्गोको देखकर सब्र मातारं प्रेमसहित वचन कह रदी है ॥ ७ ॥ है तात | मागमे जते हृष 
८ तुमने ) भारी भ्रयावनी ताडकाक्रो किंस प्रकार मारा १॥ ८ ॥ दुष्ट म।रीच भर सुबाहु घोर निशाचरोको, जोबडे ही 
विकट योद्धा ये ओर जो संग्राममे किंसीको कुछ नहीं गिनते ये, खहायकौसदहित केसे मारा १ ॥ ३५६ ॥ 
सिप्पणी--१ (क ) "तेज रचिर रचि" * "” इति | प्रथम रुचिर सेजकाः रचना कंदा--“जरित कनकमनि पूग 
डा, से “उपबरहन बर बरनि न जही, तक । बीचमे मन्दिर, रलदीप, चेंदोबा मादिका वणेन करने ल्गे ये, अब किर 
वहते कहते ह । नाना परकारकी बन्दर कोमल युगन्धयुक्त तोसके, चादर, बिद्ठायी गयी तक्रिये सिराहने एवं दोनों बगल 
दाहिने-बाय रक्ले गये, पुष्पोंक़ी मालर्पै छ्टकायी गयी ह, इत्यादि; यह सेजका रचना है जो पूवं कह आये । सेजणएक तो 
स्वयं ही ८खचिरः ( सुन्दर ) दै, उसपर भी रचकर सजायी गयी हे । अतः “रुचिर रचिः का | राम उटाएु । मरम समेत 
ल्या पौदाए- अर्थात्‌ भरीरामजीको उठाकर पर्टंगके पास चलिवा छार्यी। श््रेम समेत, अथात्‌ हाथ केरकर मु€ पोछकर 


बहुत धीरेते पलगपर डिटाया | 


दोक्ा ३५७ ८ १--४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८९१ मानस-ीयुष 





२ “भ्ता पुनि पुनि भादन्ह दीन्ही- ˆ “ इति । ( क ) "पुनि पुनि, आशा देनेका भाव यह्‌ है किं तीनो भाश्योका 
भ्रीरामजीये रेखा प्रेम है कि वे इनका संग नदी छोड सकते | पुनः भाव करि सब भाई इस आश्म खड़े दृष्ट ई क आजा 
हो तो हम चरणसेवा कर । ( जनकपुर्म चरणसेवा दिखा अये ईह, यथा-“रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ चाप्त चरन 
छषन उर छाए । सभय सप्रेम परम षु पाए ॥ पुनि पुनि पथु कह सोवहु ताता । १। २२६ । वेसा दी वर्ह म समस्चना 
चाहिये ) । श्रीरामजीके पासे जाते नही, यह भाइ्योका प्रेम हे ओर श्रीरामजी उनको बार-बार शयन करनेको आशा देते 
हं, यह भीरामजीका भाइरयोमि प्रेम दिखाया । ( ख ) "निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्श्ीः इति । इससे सूचित हुआ किं 
जब श्रीरामजीकी दाय्या सजायी गयी, उसी समय साथ-साथ सब भादयोकी शय्या भी सजायी गयी यथी । यदि शओीरामजीकी तरह 
तीनों भाई्योको उठाकर मातार्पँ सेजपर लिटातीं तो खामी-सेवक भावकी सुन्दरता न रह जाती, इसीसे श्रीरामजीकी आज्चासे 
सोना कहा । ( यह प्राचीन. हिंदू-संस्कृति है ) । ‹ निज निज सेज' का भाव कि बढ़े भाईकी सेजपर छोटा भाई नक बेठता 
ओर न छोटे भाईकी सेजपर बड़ा भाई बैठे, इ्सीसे खब भादर्योकी शय्या एयक्‌.पथक्‌ द । 

द ^देखि स्याम दु * "› इति । ( कं ) “श्यामः से शरीरके वणेनकी शोभा कदी, यथा-(इ्याम सरीर सुभाय 
सुष्टावन 1 सोभा कोरि मनोज छजावन ॥ ३२७ । १ ॥› “मंज गात से अर्गोकी रोभा कटी किं सव्र अङ्ग लक्षणयुक्तं हं । 
( "मृदु" से सुकुमारता कदी ) । ष्देखि स्थाम ˆ *› कदनेका भाव किं सुन्दर शरीर सुन्दर अङ्ग देखने दही योग्य हैः मृदु 
है अर्थात्‌ राक्षसोसे युद्ध करनेयोग्य नदीं ह । (येतोरेसे कि वस इन्ददेखाद्ी करे) व्याम मृदु सुन्दर अङ्गोको 
देखकर वचन क्नेका भाव कि ेसे अङ्गोसे घोर निश्ाचरोको केसे मारा । यथा-“कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । 
चितवति छृपार्सिधु रनधीरहि ॥ हृदय बिचारति बार बारा । कवन भति रंकापति मारा ॥ अति सकुमार जगरू मेरे 
बारे । निलिदर सुभट महाबरू भारे ॥ ७ । ७ ॥› ( ख ) “करं सत्रेम बचन सब माता” इति । सब॒माताओंको भीराम- 
जीमे एक-सा प्रेम हे, इसीसे सब प्रेमसे पूती ई । 

४ (क ) मारग जातः का भाव किं एेी घोर राक्षतीको रास्ता चरते-चलते मार डाला; कुछ परिभ्रम न हुभा। 
( ख ) (भयावनि भारी" अर्थात्‌ जिसके देखनेदीक्षे भय हेता था ओर जो पवताकार थी । अथवा अत्यन्त भयावनी थी । 
( ग ) केहि बिधि" कदनेका भाव कि मारनेकी कोई भी विधि देख नहीं पड़ती । अथात्‌ तुम मनुष्य हो वह राक्षसी । तुम 
छे हो ब भारी । तुम कोमल हो वह कठोर ओर तुभ सुन्दर शे बह भयावनीः इध्यादि कोद भी विधि उसके मारनेकी 
नहीं समक्न पड़ती । [. (घ) इसी भयावनता वास्मीकीयमे इस प्रकर बणित दे यथा--( ताँ दृषा राघवः ) कुदा विकृतां 
विकृताननाम्‌ । व्रमाणेनाति ब्धा ( च रक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत । १।२६ । ९। पर्य लक्ष्मण ) यक्षिण्या भैरवं दारुणं 
वपुः । भिचेरन्दुशं नादस्या भीरूणां दयानि च ॥ १० ।* “2 अर्थात्‌ उसका खूप भयानक था, मह तो ओर भी अधिक 
भयावना था । प्रमाणसे भी उका शरीर बहुत बड़ा था । उसको देखते ही भीङ पुरुषोका दय कंप जाता था । 

५ (घोर निष्ाचर' ˆ" इति । ( क ) “वोर निसाचर' कहकर सखवरूपसे भयदायक ओर (विकट भटः से पुरषार्थमे 
कराछ जनाय। । त्रिक है इकीसे "समर गनिं नहिं काहु" । ‹खड ह अर्थात्‌ सुरभुनिद्रोदी है, यथा- “सुनि मारी च निसाचर 
कोही । ठे सहाय धावा सुनिद्रो | २१० । ३। ( ख ) मारीच भोर सुत्राहु मट ये, संप्ाभके अभिमानी ये, भयानक 
ये ओर खर ये अर्थात्‌ छले युद्ध करते ये ओर सहाय ( सेना ) सहित थे ओर तुम दोनों भा सुकुमार हो; कभी किसीसे 
युद्ध नहीं किया, सुन्दर ओर खरल सभावे हो, छल-प्रपश्च जानते नदीं । तत्र ठमने उनको केसे मारा १ 


नि श्रस्ाद बरि तात तुम्हारी । ईस अनेक करर टारी ॥ १॥ 
मख रखवारी # करि दहं भाई । गुरुभसाद सब बिद्या पाई॥ २॥ 
ूनितिय तरी रगत पग धरी । कीरति रदी वन भरि परी ॥ ३॥ 
कमट पीठि पवि क्ट कठोरा । नृप समाज महु शिवधलु तोरा ॥ ७ ॥ 


कन्दा्थ--करबर-अरिष्ट बाधार्प, बला, कठिनाहर्यो> जानजोलिम । कूट=पवेत | 
अथै हे तात | मै ठम्हारी बिहारी जाती दहर, बलया रती हू । सुनिकी कृपासे भीमहादेवजीने अनेक बलये टाडी 


# रखवारि करी--ढ० । 








॥ अयि न 34 क = 3 च्छ # 
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ह ॥ १॥ दोनो मा्योनि यशङ़ी रश्च करके गुरुदेवजीकी कृपासे सब विधा पायी ॥ २॥ ( गोतम ) मुनिकी ल्ली अव्या 
चरणो री धूडि र्गते ही तर गयो । बह्मण्डमें कोतिं पूणं भर रदी ३ ॥ ३॥ कच्छप भगवान्‌की पीठ, वजन ओर पर्व॑ते भी 
` कठोर शिवधनुषको तुमने राजसमाज ( के बीच ) मे तोड़ा ॥ ४ ॥ 
 टिमप्पणो--१ (सुनि प्रसाद्‌ बलि" * “2 इति । ( क ) (सुनि प्रसाद" क! माव किं मुनिकी कृप। होनेसे महादेवजी कृपा 
करते हं, यथ। - “सीय स्वयंबर देखि जाद । दंत कहि धौं देह बदा ॥ प्रन कहा जल भाजनु सोद । नाथ कृपा तव 
जापर होरे || १ । २४० ।› [ इषी तरह श्री जनकजीने धनुरभगका ओर श्रीदशरथजीने सर्वं पराक्र्मोक्रा श्रेय विश्वा मि्नजीको 
दिशा हे | यपर परमात्रधिका म्यौद।प।लन ओर माधु्॑भावकी चरमसीमा बतायी ह । ( प० प° प्र ) ] (ख ) “वकि 
तात तुम्हारीः-भाव कि तुम्हारे ऊपर मुनिकी कृपा हे तया भीरिवजीकी कृपा है, मँ त॒श्हारी बलिहारी जाती हू । जेसे मुनि- 
को तथा शिवजीकी कृपाने तुम्हारी करर टालीः वैसे ही मैँ तुम्हारी बला हरती हू । (तुम्दारी दे्टी दीपक ३ । (तुम्हारी 
बिहारी? (तुम्हारी भनेक करवरं ईश यारी? । ( ग ) "हल करवै दारी›-- भाव किं ईशकी कपास करवरें यल्ती द । महा- 
देवजी मूत्युज्ञय ह । राक्ष्ोते युद्ध करना “करवर? है । ८ घ ) “अनेक करवरेः-- भाव कि ताङ्कासे बचे; मारीचते बचे; 
खुबाहमे बचे; उनकी सेनासे बचे- ये सब अनेक प्रकारकी करवरें टै । मप्युसे वचना करवरका टलना दै। [जो उत्तर 
भीरामजी देते वही वे खयं ही दे रीं] 

२ “मख रखवारी करि दुह भाद ।* °“ इति । अर्थात्‌ गुरुके यज्ञक़ी रक्षा करके अपनी सेवासे उनको प्रसन्नकर 
विद्या प्राप्त की । यर्हो (सब विद्या की प्राप्तिका हेतु गुख्प्र्ाद ओर गुरप्रसादकरा देतु यज्ञरक्षा बताते है । परंतु श्रीरामजी तो 
सव्र विधया प्रथम ही प्राप्त कर चुके ये ओर य्ह कहते ह कि यशरक्षाके पश्चात्‌ सवर त्रि पायी १ कस्पमेदसे दोनो बातं हे 
सकती हे । मुनिर्योके रामायर्णोमे दोनों लिखी ई; इसीसे गोखामीजी दोनो छिखते ह । [ य्ह जो सब विद्या पाना लिखते ह 
बह बला, अतिबला आदि विद्या ह जिनका उस्टेख २०९१ ७-८ म किया गया है ओर जिका विस्तृत वर्णन वारमीकी्यमे 
हं । गोखामी जीने छिखा है-"बिधानिधि कर वि दीनी । जते छाग न दुधा पिपासा ॥ भतुलिति बर तनु तेज 
भ्रकासा ॥› वही य्हाकी “सब विद्या है | क्रमभङ्गफ। समाधान यो भो कर सफ़तेर्है करि मलरक्चाक्रा श्रीगणेश ताइकावधसे 
हभ । इससे भी “मख रखवारी करि” कदा ज। सकता है; क्योकि ताङकवधप९ ही इन्द्रादि देतार्ओने प्रषन्न होकर विश्वा- 
मित्रजीसे इनको पारितोषिक देनेको कहा है ओर मुनि भी ताड़कावधसे बहुत प्रकन हुए थे, यथा--तोषिताः कर्मणानेन 
स्नेहं दशय राबवे । वाल्मी° १। २६ । २९ ।' ˆ ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावध तोषितः ॥ ३२ ॥* ˆ“ मानसम भी मुनिकी 
प्रसन्नता ताङ्कावधपर “तब रिषि निज नाथदहि जिय चीन्हीः इन शब्दासे सूचित की गयी है | अथवा, माता परेममे मगनरहैः 
जेते-जेसे भीरामजीके चरित याद आते ह उन्हं कहती जाती ह| पुनः, मखरश्चा श्रीरामजीका चरित है, इससे उसे गा र्ठी 
ह, यह मुख्य है, विधा पानां ओर गुरुप्रसाद गो दै । यदह भी क्रममङ्गका कारण हो सकता हे । 1] 

३ “मनितिय तरी. ˆ *› इति । ( क ) “ल गत पग धूरी?-माव यह कि पदरज ल्गनेसे कुछ दिनके पश्चात्‌ वह 
कृतार्थं शेती, यह बात नह दै, धूलिका स्पशं होते हो बह कताथं हो गयी । यशं चरणक्रा स्पशं कराना नीं कहती वर्योकि 

श्रीरामजी को चरण स्पशं करानेकरा पछतावा हआ है ८ जेसा बिनयके “लिला पाप संताप बिगत भह परसत पावन पाड । 
दु सुगति लो न रषु हिय चरन शुए को परिताड ॥ १०० | इसीते पदी धूलिका ख्गना कहती हे । अस्याने चरण 
का तिरर धरना कहा है, यथा--“सोद परु पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपारु हरी । २११ छन्द ।› ) । (ख) 
(दीरति र्टी भुवन भरि पूरी--“त्रहमण्डमे भरकर परि रदीः ( भरपूर छायी हुई दै ) । भाव यह किं अब नष्ट न होगी | 
ह कथने सूचित करते है कि तम्शारी कीतिं ( यश ) रूपी चन्द्रमाका जगतमें उदय हभ दे, अब यह मस्त नही होगा । 

यथा-न बिधु बिम तात जश्ु तोरा | रघुबर किंकर कुमुद्‌ चकोरा ॥ उ द्वित सद्‌ा अधि कबहु ना । घटिषिन जग 
नम दिन दिन दूना । २ । २०९।'( यह श्नीमरत नीके सम्बन्धमे कहा दे । ) 

५ “कमठ पीडि पवि शट कटोरा ।` ˆ ˆ इति । (कं ) यशं तीन प्रकारक कठोरता कदी--कमठः, पीठ, पवि ओर 
-पीठते पाताल्की कठोरता पवि ( वज्र ) से खगंकी कठोरता ओर कूट ( पवेत ) से मयं छोकक्री कठोरता कही। 
्ञवजीके धनुषे तीनों लोर्कोकरी कठोरता दिखायी । भाव यह कि तीनों लोकमि ये तीन कठोरताकौ अवधि (सीमा) 
भी धतुषकी कठोरताको न्दी पाते । [ कोको “पविकूटः को ष्यक शब्द मानकर उसका अय 





कूट | कमठ 
इस प्रकार र 
है खो ये तीनो मिरकर 
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"वज्र समूह करते हैँ । परंतु गीतावटीके (पन पिनाक पनि मेरु ते गुरुता कठिनां | १। १०१ ।› से "कूटः का अर्थं यों 
धवेतः ही सिद्ध होता दे । पुनः यर उत्तरोत्तर एकसे दूसरेकी विशेष्र कठोरता दिखाती ह । परव॑तसे वज्र अधिक कठोर है 
ओर वज्रसे कमठपीठ अधिक कठोर है । कच्छपभगवान्‌क्री पीठ सरसे कठोर है सो न सही, तो वज्न-तमान ही सही. वह भी 
नही तो पवंत-समान ही सदी, तब भी तो कटोर ह भौर तुम अत्यन्त सुकुमार हो । ( पर० सं० ) | यह भी भाव कह सकते 
ह किं पाताल्करे राजाओंने इसे कमटपीठसे अधिक, खर्ग॑न।ठे राजानि पविते ओर प्रथ्वीवालोनि पर्व॑ते अधिक कठोर पाया 
जिसक्रा जिसको अनुभव था । ( ग ) बारा हरिदातजी छिखते ह फं कमटपीठ, पत्रि ओर कूटके समानं कठोर कहनेमे भाव 
यह्‌ हे किं “धनुष नवनि कमठकी पीठके समान कठिन था | को उसके दोना गोश्च नवाकर धनुषको नममण्डल्सम कर 
द्या । तोडनेमें बह इन्द्रके वज्के समान कठोर था, उसे तुमने तृणवत्‌ शीषर दी तोड़ डाला । ओर, उठाने मन्दराचर आदि 
पवेताके समान भारी था, उसे तुमने तिलके समान उठ! लिया ।› प० प प्र छवामीजीकरा मत दै किं .कमठपीठः से दुर्भंय 
ओर विशाल, पविसे कठोर ओर्‌ तीक्ष्ण ओर कूटसे मेड प्थतकरे तमान विशाल ओ< भारी जनाया | यया-"कर धनु कुङ्‌ 
चाहि कठोरा”, (मनू पाह भट बाहुबङ भधिक्र अधिक गरभाह्‌" । ] (घ) (नृप समाज महं शिव धनु तोरा इति । भाव 
कि सब राजार्ओक्रा गव॑ दूर करके धनुषकरो तोड़ा, कोई राजा इसको तोड़ न सका तव तुमने तोड। । यथा-“संञु सरा्न 
काहु न टार । हारे सकर बीर बरिजारा । २९२ 1 ५।' 

विश्च विजय जमु जानकि पाई । आए भवन्‌ ग्याहि सब भाई ॥ ५॥ 

सकर अमादुष करम तुम्हारे । केवरु कौशिक कृपा घुधारे ॥ & ॥ 

आजु सुफ़र जग जनश्च हमारा । देखि तात भरिधु बदन तुम्हारा ॥ ७ ॥ 

जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखे | ते भिरंचि जनि पारि लेखे ॥ < ॥ 


दो ०-राम प्रतोषीं मातु सब कदि स बूर बयन । 
सुमिरि संभु गरु विप्र पद क्ये नीद्‌ बस नयन ॥३५७ 


अर्थ विश्वक्ी विजध, यदा ( कीतिं ) ओर जानकी पायी । सब भ।इयोको व्याकर घर आये । तुम्हारे सभी कमं 
भमानुष ह ( अर्थात्‌ मनुष्योकेसे नहीं है, मनुष्योसे होने योग्य नहो ह ) । केवर विश्वामित्रजीकी कृपाने सुधारा है] ६। 
ह तात ! आज तुम्हारा चन््रवदन देखकर संसारम हमारा जन्म सफर हुभा । ७ । जो दिन तुम्हरे दशेनोके बिना बीते 
ब्रह्मा उनको ठेखेमे न छात, उनकी गणना अ।युमे न करं । ८ । शरीरामजीने बहुत दी नम्र शरेष्ठ वचन कहकर सब मातार्ओंका 

संतोष किया ओर शम्भु-गुस-विप्रके चरणोका स्मरण करके नेत्रोको नींदके वश्च किया । ३५७ । 
रिप्पणी--१ (बिश्व विजय जसु * “° इति । ( क ) (विश्वविजयः यश्च ओर जानकी पायी" कहनेका भाव यह हे कि 
तीर्नोकी प्राति दुलभ दै । यथा--(कुञरि मनोर विजय बद कीरति शति कमनीय । पावनहार विरंचि जनु रचेड न 
धनु दमनीय । २५१ [|गीतावलीमे भी यह तीनो यातं कदी गयी हं, यथा-“भंजि सरासन संभुको नग जय कर करति, 
तिय तियमनि सिय पादं । १। १०१। ४ |› श्रीजानक्री जीके सम्बन्धमे भीहनुमान्‌जीके विचार ये है किं यदि त्रैलोक्यके 
राज्य ओर श्रीजनकरनन्दिनी जीकी तुलना की जाय तो वह भीसीताजीकी एक करके यराबर भी तो नहीं हो सकता । यथा-- 
। रज्यंवा त्रिषु रोढेषु सीता वा अनकात्मजा । त्रैलोक्यराज्यं सकरु सीतया नाप्लुयाष्कलाम्‌ ॥ वास्मी° ५। १६ । १४» ` 
। रण प्र०-कार 'विश्वविजय जसुः का अर्थ--"विश्वविजयरूप यशश अर्थात्‌ जो परश्चरामजी सबसे जीते ये सो भी हार गये, 
। बालो धनुध्र किभीते न टूटा उसे तोड़ डाला यह यश, वा “विश्वभरके व्रिजयका यश*-एेसा करते हं । ( ख ) -‹विश्वविजय 
कहकर यइ भी जनाया कि तीनों खोकोमे इसकी कठोरता प्रसिद्ध है । विश्वभर ( अर्थात्‌ तीन लोकौ ) के देवता, देत्य, मनुष्य 
यहे एकत्र हुए ये, सबका “जस भताप बीरता वदा । नाक पिनाकं संग सिधा, वह सब्‌ इनको प्राप्त हा ] ( ग )- 
यर्हतक भीरामजीकी वीरताः प्रताप; बल ओर बड़ाई सब के है । यथा--वोर निस्लाचर बिकट भट समर गनिं नहिं 
काहु । मारे सित सहाय किमि खक मारी व सुबाहु । २५६- यह वीरता है । “ुनितिय तरी रूगत पग धूरी, यह प्रताप 
ह । “कमठ पीडि पवि कूट कठोरा । नुप समाज महु शिवधनु तोरा ।›--यह वर है । भर ‹दिश्वविजय जसु जानकि 











बालकाण्ड ८९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ३५७ 


पा - यह बडे) (घ) भीरामजीके स्र कम ओर उनका फर कहती ह । "मख रखवारी करि दुरु भद" यह्‌ कमं 
कहकर उसका फर "गुड्‌ प्रसाद्‌ सब विध्या पार, कह! । (सुनि तिय तरी रगत पग धरी) इस कर्मका फल (कीरति री 
अवन भरि पूरी कह! | भोर 'कमड पीडि पवि कट कठोरा । नूप समाज महु शिव धनु तोरा ।› इस कर्म॑का फल 'विश्व- 
विजय जसु जानकि पारे | जये भवन व्याहि सब भाद ।» 

२ ‹सककू भमालुक्ष करम तुम्हारे ।* `“ इति । ( क ) (सकलः जर्हसि कहना प्रारम्भ करिया वरहो ( अथीत्‌ (मारग 
जात भयानि से लेकर 'बिश्वविजय जसु जानकि पादं" तक ) जितने कम कषे वे सच कर्म अमानुष ह । यथा--“जेि 
साका सुबाहु हति खडेड हर .कोदंड । खर दषन तितिरा षधेड मलुज कि भस बरिवंड । ३२५ ।› (ख ) "केवल 
कृपाः क भाव कि ( जर्हा ) कपा होती है । ( बर्हो ) कुछ पुरुषार्थं भी होता है, परंतु य्ह केवल मुनिकी कपास्े सब हुभ्रा, 
बच्चोमे पुरुषायं का | ( ग ) [ परशच॒रामजीका ग्वं चूण करना भी दुतोनि कश ही था-^करि बहु विनय गवनु बन 
कीन्हा । २९३ | १-२१; परंतु याँ ] माते परद्यरामक्रो जीतनेकी बात नदीं कहतीं, क्योक्रि श्रीरामजी ब्रह्मण्यदेव ई, ब्राह्मणको 
जोतनेकी बात कह्तं तो उनको अच्छा न लगता यह्‌ माता जानती र; इसीपे उन्कने ओर सब्र चरित के पर इसको न 
कहा, परशुरामजीको जीतनेकी बात श्रीरामजीसे किंसीने नक्ष कदी । ओरोसे कदी दे । [ गीतावलीरमे मातार्थनि कहा दै, यथा- 
“कहौ धौ तात ! क्यो जीति सकक नृप बरी है बिदेष्ट कुमारी । दुख रोष मूरति श्गुपति अति नृपति निकर खयकारी । क्यौ 
सौप्यो सारंग हारि हिय करी है बहुत मनुष्ठारी । १ । १०७ ।› मानषम मर्यादाका पूणं विचार रक्खा गया दै । क्योकि 
इसमे साङकेतविह।रीका अवतार ह ) । प० १० प्र° जी (अमानुषर' का अर्थं (अतिमानुष्य' करते है ओर इमी तरह “भसंकाः 
का अथे अति शंका, करते ह|] 

३ (भाज सुफङ जग जनञ्यु “ *” इति । "भाज सुरः कहनेक्रा भाव किं अनेक संकर्टोति तुम वचकर आज षर भये। 
आल तुम्हारा मुखचन्द्र देखनेको मिला, हसीते आज हमारा जन्म सुफल हूभा । "देखि तात विधु बदन * `*-मुखको चन्द्रमा कष्टनेका 
भाव कि जेसे चन्द्रमा दिनके तापको हरता वैसे शी वम्हारे मुखचनद्रको देखकर हमारे ताप दूर हो गये, यथा-वद्न मयंक तापत्रय- 
मोचन, |२१८।६)। “देखि? ककर जनाया किं भूख चन्द्रे ददनसे नेत्र शीतल शे गये। भीरामजीके दशंनसे जन्म भोर नेत्र दोनों 
सफल हते है, यथा -“राम चरन वारिज जब देसल तव निज जन्म॒ सफढ कर केलौ |; ( ७ | ११० ); 'निज प्रथु बदन 
निहारि निहारी । छोचन सुफङ करडं उरगारी ।' ( ७ । ७५ )› “करहु सुरु सबके नयन सुंदर बदन देखाद्‌ । २१८ ।› 

४ जे दिनि गये वुम्हहि बिनु" °“ इदि | ( क ) जितनी कथा रानिर्यौ कट आयी, (मारग जात भयावनि भारी, से 
लेकर ‹भाये भवन भ्याहि सब भाद” तक, उतने दिन बिन। दश्षंनके बीते । इतने दिनोके ल्िप्राथना है।[ (ख) ते 
बिरंचि जनि पारहि ॐेखे, इति । ब्रह्मा उन दिर्नोको गिनतीमे न लवे, उनकी गिनती न कर । ये वचन देश्यं सूचक है, पर 

यह विनती ब्रह्मासे हे कि जितने दिन व्रियोग रह ब्रह्माजी उन्हं आयुकी गिनती करने हिषाबरमे न जोड़, इस प्रकार उतने 
दिन इनके दशंनका खुल ओर भिक जायगा । सरण रहे कि भयु प्रारम्ध-हरीरके साथ निश्चितरूपसे दी जाती है; उतने 
दिर्नोति भधिक कोई नहीं जीता । | 

बाबा हरिहरथस।दजी लिखते है कि यह प्राथ॑ना भीरधुनाथजीसे हि वे कहते कि माताओंकी बातको भीराधवजीने 

स्वीकार कर लिया । अपने जन्मके पदर जो दिन बीते रषे उनको भी टेासे उठा दिया; न्हींतो माताने तो केवल उतने 
ह्वी दिनोकि व्ि प्राना की थी जितने दिन वे विश्वमित्रजीके साथ आशिन कृ० १२ से माघ कृ° २ तक बाहर रहेये। 
इतना € न्दी वनवाक्षके १४ वधे भी आयुर्मे न गिने, अतएव माता रघुनाथजीके साथ पधारी, नदीं तो तताम आयु केवल 
ददा शजार वर्षङ्गी हेती थी । पर राजा दशरथजी तो ६० हजार वंके हो चुके ये जब्र उनके पुत्र हुए । यदि दश हजार 
वर्धकी ्ी आयु सव्रकी हेती थी तो कोदाल्या दिका साकरेतवास भी कमीका हो गया होता । ) ] 

(८ ग ) मुखचनद्रके ददने जन्म सफल शेता हे ओर दशन बिना जन्म निष्फल है । बिना दशनवाले दिनम जीना 
मरे हु्-के समान जीना हैः यथा--जो पे रहनि रामसो ना । तौ नर स्लर शकर सूकर से जाय जियत जग माही? 
८ बि १७५ ) । इतीसे कती है किं बरह्मा निभ्फठ दिनि सफल जन्ममे न मिलें । 

८ ८राम प्रतोर्षीं मातु शब" “2 इति । ( क ) सव माताओने प्रशनके वचन कषे ये, यथा--“कर्हिं सप्रेम बचन सब 





कि भोः कि छ 


दीहा ३५८ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८९५ मानक्त-पीयू 


माता"; एसीसे सब माता्भोका परितोष किया | (विनीत बद वचन कहे भर्थात्‌ कष्टा क श्रीकौशिक महाराजजीकी कृपासे 
ओर माप सवरोके पुण्य-प्रमावते, आपकी छभकामना ओर दयते मे सदा मंगल हे । ह्न वचनेि सबको संतोष हो 
गय । [ पंजाव्रीजी डिलखते हँ करि इस प्रकार संतुष्ट किया कि गुरुओंकी कृपः से, पिताके धम॑बट्से ओर आपके पातिव्रत्यक्री 


` शहायतसि ये सब्र काये दुष्टं | मानतमयंकक्रार छिखते ह किं मातके इन वचनोक्रो सुनकर किं विभि भायुष्यके ठेखमें उन 


दिर्नोकोनखजो भिना तुम्हरे बीते हं । रामचन्द्रजीने माताक। प्रबोध किया कि जवतक मै लीला-आविर्भाववश् अवधमें 
रहंगा तव्तक् नित्य द्धन दुगा ] (ख) सुभिरिस्ंमु गुर चिप्र पद्‌” इति | इन तीर्नोका सरण करके सोना यह्‌ विधि 
ट । इसते सूचित किया करि सोते-जागते एन तीरनोक्खी शरण रे । यह शिक्षा देनेके व्यि भरीरामजीने सोते ओर जागते दोर्ना 
समश्र तीनौका सरण क्रिया । वर्ह सोते समध तीनोका स्मरण क्रिया ओर जब्र जगे तब भी “वंदि विप्र सुर गुर पितु माता। 
पाह अीष सुदित सत्र राता ॥ ३५८ । ७ ।› मोते-जागते दोनो इनकी शरण रहना चाहिये यह्‌ बताया । 

नोट--१ ( क ) शम्भु आदिके स्मरणम जगत्‌की रीति दिखायी ओर इनको प्रतिष्ठा दी जिषे शयनके समय इनक्रा 
सरण रोग अग्दय करं । ( रा० प्रण ) | ( ख ) मर्यादापुखषोत्तमकी शंकर, गु5 ओर विप्रभक्तिके उदाहरण मानसर्मे बारम्बार 
पाठरकोनि षदे हीह! स्कन्द पुण ्रा० ध्मारण्यलण्डमे श्रीरमजीकी विप्रभक्तिके सम्बन्धे स्वयं उनके ही वचन ईहकिमें 
ब्ाह्मणोके प्रखादसे ही कमलापति हू, धरणीधर हू जगत्पत हूँ ओर उन्हीके प्रषादसे मेरा नाम ^रामः हे । यथा-- “विग्र 
प्रसादास्कमलावरोऽहं विप्र पसादाद्धरणीधरोऽष्टम्‌ । विग्रप्रप्तादाञनगती पतिश्च विप्रप्रसादःन्मम राम नाम॥३२।३०) (ग) 


> गोड़जी कहते है कि 'माधुरयमे भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी उपासनामे मगव्रान्‌ शङ्करका नम्बर पहल है । वह “सेब स्वामि सखा 


लियपीके' ई । अपनी भरसे िष्रजी अथनेको सेवकः श्रीरामचन्द्रजी री ओरसे शित्रजी उनके खामी ओर अनेक भर्कोकी 
भरते साका परस्पर भाव अथवा अमेद भाव दहै । रामेश्वर ही ठरे । इभीख्यि सोनेके पिले भगवान्‌ शङ्करका स्मरण 
करते है, किर गुरुके चरणोको सरण करते द । गुर ओर दैश्वरमे भी अभेद ही है । विपध्रचरणक्रो न।रायणरूपमं वक्षःस्थलपर 
धारण किया है । इसीसे तीनोंका सरण करके सेये । ( घ )-“किवे नीद्‌ बस नयनः अर्धात्‌ नेत्र बंद कर च्यः 
किंचित्‌ निद्राका भाव आ गया । 
नीदं बदन सोह सुडि रोना । मनहु सोश्च सरसीरुह सोना ॥ १ ॥ 
धर धर करहि जागरन नारी । देहि परसपर मंगरु गारो॥२॥ 
पुरी विराजति राजति रजनी । रानी कहहिं षिलोकह सजनी ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ --छोना=खवण्यमयः; युन्दरता । सोना ( शोण )=खाल । यथा- सुभग सोन सरसीरुह ोचन । बदन 
मयं ता९ त्र मोचन ॥ २१९ । ६ ॥ ज।गरन ( जागरण =रातभर जागनेका कमं । बिराजति=विशेष राजती हे। 
राजना=शोभित होना । सजनी प्रिय सखी । 
अथं - नद भी अव्यन्त सलोना बुन्दर ¶ख ( एषा ) शोभित शे रश! है मानो शायंराठ्का लाल कमर हे ॥ १॥ 
( नगरमे ) घर-घरमे छि जागरण कर रदी ह ओर परस्पर एक दुभरेको मङ्गल गाल दे रही ह ॥ २ ॥ रानिया कहती 
ह -हे सखी | देशो ( आज ) रात्रि शोभित है ओर पुरी विशेष शोभित हो रदी दे ॥ २ ॥ 
टिप्पणी --१ “नीद बदन सोष्ट ° “° इति | ८ क ) "नोदड” क। भाव किं जागतेमे तो सुन्दर रहता ही हैः नीदमे भी 
अत्यन्त सोहता है । पुनः भाव कि नोदमे लोगोके मुखकी शोभा प्रायः नहीं रहती, परंतु शरीरामजीक सुखकी शोभा नीदमे भी 
अध्यन्त है । ( ख ) रसश्च ससी 6ह सोना, इति । संष्यासमयके कमलकरी उपम देनेका माब यह है कि सायंकालके कमले 
संकोच भर विक।स दोनों रहते ई, वैसे दी श्रीराम जीका मुख सोते समय कुछ संङचित हभ है पर शोभा जेसी थी वसी 
ही है । जेते संष्यासमयक। कमल कु संकुचित होत। है पर उसकी शोमा कम नहीं हेती । दशीसे नीदर्मे भी अत्यन्त लावण्य- 
मय कहा | दोदेमे निद्रावस्था कदी थी, अब निद्रावस्थाकी ददा कहते ह किं “नीदं बदन सोह । 
नोट--१ "नहँ सोश्च सरसीरुह सोना' इति । इसके अथं मह नुभावोने अनेक करिये ह ८ १ ) 'निद्रायुक्त सुख, 
अति छोन। रेखा शोभित शे रहा ह मानो स्न समयक्रा शोण अथात्‌ लाल कमल है; भव यह्‌ कि कुछ संध्याकी कराई ओर 
कुछ अपनी खला दोनो मरकर कम अधिक शोभां पाता है । वा स्ध्या-समयमे कमल कुछ खुला कुछ मुदा रहता है 


बाटकाण्ड ८९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणीौ शरणं प्रपधे दोहा ३५८ ८ १-३ ) 








बेखा ।*--( रा० प्र° )। (२) (मानो रात्रिम कमल सोया हु है । ( १० ) | ( ३ ) ,ओंषाई सदित संपुटित चेष्टमय 
मुख अस्यन्त कू वण्यतसे भरा हू सोह रह्‌! दै मानो सौ समयमे लालू कमल सोदता दै । जाग्रत्‌ अवस्था रवि अस्तः 
हाय्या खर ओर मुख कमल हे" । ( वे* )1 (४) भाव कि मुखारविन्द नहीं कितु सन्ध्यासमय शोणक्रमलरूप सन्ध्या 
समयका सूयं हे जिते शफ़रक्र कहते ह--“शोणोऽरणेः नानार्थे कहा दै--( मा० त° ) | 

दष्क यहा ‹सोना› शन्द सो जानेके अथंमे नहीं भया हे । गोखामीजीकी भप्रामे इस अर्थे (लोउब' होता । 
क्रियाके इस रूपका प्रयोग मानसभरमे कदीं नही हे । इस अर्थम इसे लेनेकरी जरूरत मी नदीं दै । सोक्षके समय कमल संकुचित 
होता ही हे । “सल्ल' काफी है | 'खोना' का अथं हे (लाल । नेश्नोको राजीवसे उपमा देते ही हं | वदनकी रोभा ओर 


। भीमम 


खावण्यता केखी हे १ लक्षणासे वदनके_मुख्यांश_ओंलोदीपर उत्क्षा की गयी । ओंलं अधर्ुदी-सी ई । सूर्खकिी कछ-कुछ 


वेवी ही सलक है जेते हरे दलोकि भोतरसे छाल दरलकी लालिमा संकुचित राजीवे ्चल्कती ३ । 


भीनंगेपरमश्सखजीने “बदन” का अथं 'अखं, कियादहै | वे कहते हि किं वदनः का अर्थं तद करनेसे अनर्थ॑हो 
जायगा । क्योकि उपमा मदके लिय नहीं हे, लाल कमलका नेत्रके ल्यि है । अतः बदनका अर्थं नेर होगा । पुनः अर्थ 
प्रसंगाधीन रहता दैः खतन्त्र नहीं । ओर प्रसङ्ग नीदका है । अतः प्रसंगानुकूल बदनका अर्थं नेत्र होगा । प्रशाना- 
नन्दस्वामीजी छिखते है कि (सोसि समयः सन्ध्या-समय जब सूयंका अस्त नही हुआ है | यथा--ष्देखि भानु जनु मनु 
खङ्कवानी । तदपि बनी सध्या भनुमानीः ॥ इस समय लाल कमर अर्धान्मीकित्‌ रहता है । वेसे ही भगवान्‌के राजीवाक्ष 


अ्बोन्भीकित है | पलकोके ऊपरक। भाग राजीव दलके बाहरके समान नील इयामवणं है| मुखमें नेत्र ही सौन्दर्यका मुख्य निधान दोतादै। 
टिप्पणी--२ ( कं ) जर्होतक चरित्रके वणन करन + सीमा हि वर्दौतक उसका वर्णन क्रिया | अग्र सोते समय उनका 
चरि कुछ नहीं हो रशा दै, जब जा्गेगे तब फिर चरित्र करेगे? तव्र कवि पुनः वर्णन करेगे । इधरसे स(वकाश पाकर अब 
( आगे ) पुरीका मंगल वणन करते है--“बर धर“““* । ( ख ) “वर घर करहि जागरन नारी । ` ` "इति | "मंगल गान करहि 
अर भामिनि । भ सुखमूक मनोहर जामिनि ॥ ३५५ । १।१ यह जागरण राजक धरक। कहा गया थाः, अग्र॒ धर-घरका 
जागरण कहते ह । जिस दिन बारात लोटकर आती है उष दिन जागरण करनेकी रीति है, इसीसे अःज जागरण कर रदी ह । 
( ग ) देहि परस्पर मंगर गारी" इति । मंगल गती ह । गीतहीमे गाली देती दै । अपने भाईका नाम ओर जित 
ल्ीको गाली देती द उसका नाम मिलाकर गाली गाती ह ( जसे भावज नन्दको गली देती है ) । ८ घ) अवरधव्रातियोकि 
घर-घर सब मंग मनाये जाते हं ( जो राजाक्रे यह मनये जति ई); इसीमे जागरण भी धरधर दो रदा ३। यथा- 
५निज निज सुंदर सदन संवरे । हाट बाट चौइट पुर द्वरे 1 ‹बिबिध भोति मंगर करस गृद गृह रचे दवारि । ३४४ |), 
(बर घर अजन कगे वधाए । ६५१ । ६ 1) तथा यक्षं "बर घर इरि जागरन । (ङ) इन दो चरणोमं पुरीका हाल 
कहकर, आगे पुनः राजमहल्का हाछ कहते है । 
४--“पुरी बिराजति रजति रजनी ।* ˆ ˆ इति । ( क ) राजम्टलमे म॑गल-गानसे रात्निकी शोभा कदी थी-- मंग 
गान करहि बर भामिनि । भ सुखमूरू मनोहर जामिनि ॥* अव पुरीके मंगल-गानसे रात्निकी रोभा कहते र । भर-घर 
मंगल गान होता है, सीते पुरी विरोष शोभित हो रदी ।.( ख ) “राजति रजनी> कदनेते सूचित दोता दै कि युक्लपक्षकी 
रात्रि ह। यश्टपक्षकी रात्रि शोभित शेती है । चौदनी फेडी है, इसीते रत्रिङ्णी शोभा है, यथा-“भनिति मोरि सिव-ृपा 
बिभाती । ससि समाज मिलि मनं सुराती ॥ १। ६५ ।; [ बेजनाथजीका मत दहै, फि यह माघङृष्ण द्वितीयाकी रात्रि दै । 
इसमे दो ध़्ीके पश्चात्‌ खारी रात्रिम दनी रदती दै । भोजन करते प्मयतङ पोच घद्धी रात बीत गयी थी, अतः रत्र 
प्रकरभय है ] 1 ( ग ) यद्य रात्रो "राजति ओर पुरीको “विराजति, कहा । अर्थात्‌ रात्रिकी शोभसि पुरीकी शोभाको अधिक 
कदती ई । तात्वयं यह किं रात्रि केवल चँदनीसे शोभितहै भौर ५९ शोमा बनावटसे, स्जावटसे? मङ्ग ल.-स्चनासे, चोंदनी- 
से तथा मङ्गर-गानते ( चुहछ-पहकते भोर भीरामर्जके सम्बन्धे ) शोमित्र हे रदी हः इरीसे उसकी विरोष शोभा ३ । 
( पजाबीजीका मत ह किं पुरी भरम दीपमाखते विशेष शोभा है ) ॥ | & 
नोट--२ शभीराम-लकष्मणजी. आश्िनर्मे भुनिके साथ गये । तबसे अयोध्यापुरीमे दशदराः दीपावली; वेकुण्ठचतुरदंशी 
्रपुरपौणिंमा इत्यादि अनेक अवतरोपर दीपोप्लव, ागरण इत्यादि भनेक प्रकारके उत्साह ओर मङ्गल कायंदहो गये होगे 
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तथापि आजहीकी रात्रि माताभोको आनन्दपूणं प्रकाशित देख पड़ती दे । [ इससे जनाया किं भ्रीरामजीके वियोगे पुरी 
ध्रल्यरूप, भयावनी भौर नि रखुहपाष् ी लगती थी । विशो ३५० ( ६-८ ) मं देखिये । ( प० १० प्र° ) ]। 
टिप्पणी-४ “रानी कष्टं बिरोकष् सजनी › इति । रानी अपने महते सलिर्यो़ो पुरीक़ो शोभा दिखा रही हं । इससे 
सूचित शेता है किं महल बहुत ऊँचा दै, उससे पुरीकी शोमा देख पड़ती हे । रानियोकि कहनेका भाव यह हे किं गोघवामी जी- 
ने सव्र खिर्योका जागरण कषा है, यथा-०मंगङ गान करहि बर भ।(भिनि' पुनश्च "वर घर कर्हि जगरन नारी” कितु रानिर्यो- 
का जागरण नदीं कहा, वह्‌ रानी कि” से जनाते ई । रानिर्यो सखिर्योसहित भीअवधपुरीकी शोभा ओर बहुकी शोभा 
देख-देखकर जागरण कर रदी है । [पुरीर्मेमङ्गल गान करती हुदै सब छिर्यो जागरण कर रही दै । पर महल्मे मङ्गलगानद्वारा 
जागरण नहीं कर रषी है, क्योकि राजा, भा्योसदहित भीरामजी ओर बहूप सभी समीप ही शयन कर रहे हं, गानते इनकी 
निद्राके भङ्ग हो जानेका भय है | मातार्प इनकी सेवाके ल्यि समीप ही ह । अत्व रानिर्यो शोभा देखती ई ओर दिखाती 
है, हस तरह जागरण कर रही ह ] । ( ड ) (रानी कहिं बिकट सजनी" यह देद्टीदीपक. दै । रानियां कहती ई कि 
“सखि | पुरीकी शोभा देखो भीर "सुंदर बधुन्ह सासु के सो" ह उन्हं देखो । 
सुंदर बधुन्द# सासु ठँ सोई । फनिकन्ह जनु षिर मनि उर गो ॥ ५ ॥ 
प्रात पुनीत काल प्रु जागे । अरुनचूड बर बोल्न कगे ॥ ५॥ 
बंदि{ मागधन्दि गुनगन गाए । पुरजन दार जोहान आए ॥ & ॥ 
वंदि शिग्र सुर शुर पितु माता । पाई असीस अदित सब्र आता ॥ ७ ॥ 
भथ सातं सुन्दर बहुओंको केकर सोयी? मानो सपनि शिरके मणिके दयम छिपा रक्खा दै । ४ । प्रातःकाल 
पवित्र समय ( बह्ममूहूत्त॑मे >) प्रथु जागे । सुन्दर भे खुन्दर बोलने रगे । ५ । भाट ओर मागध दिने गुण-गण गये । 
पुरवासी द्वारपर प्रणाम करने आये । ६ । नाक्षणः देवता, गुरः पिता ओर माताको प्रणामकर आशीर्वाद पा 


सब भार प्रसन्न हुए । ७॥ 
प्पणी--१ (सुंदर बधुन्ह सासु" " “” इति । ( कं ) बहर चार है साख बहुर्भोको ठेकर सोयी, इस कथनसे सूचित 


हेता है किं चार सयुर चारको केकर सोयी । भीकौसल्या, केकेयी भर सुमित्राजी तीनको ठेकर सोयी, किसी ओर एकने एक 
बहूको अपने साय सुलाया; शेष सब रानियौँ जागरण करती ह । बहुओंको सुखानेके लिय चार सासुभंको सोना पड़ा । (ख) 
राजाकी आक्ञाथीकि (करिका श्रमित उनीद्‌ बस सयन करावहू जाद इस आश्ञका प्रतिपालन किया । पहङे भीरामजी- 
को शयन कराया । जब वे सो गये, तब बहुओंको सखाया । ( ग ) “फनिङनह जनु सिर मनि" §ति । “फनिकन्ह› पुलिङ्ग 
आओर बहुवचन ह । ब हुओंको ठेकर चार सासु सोयी है, इससे बहुवचन शब्द दिया । पुिङ्ग इससे दिया ि मणि स्पके 
विरमे हेती है, नागिन ( सरपंणी ) के सिरमे मणि नी हेती । बहुवचन “फनिकन्ह' फणिमणिसम कहकर सूचित करते ह कि 
एक सर्पके विरमं एकष्टी मणि होती है, दो नरी, इषी तर€ एक सास एक ही बधूको ठेकर सोयी है । बहू सुन्दर ३, इसीसे 
मणिकी उपमां दी ह, यथा.निज मन फनि मूरति मनि करहू । ३३५ ।७।° (घ ) "गोई" का भाव कि सपो 
मणि बहुत प्रिय ३, इकीसे वह उसे ह्टयमें छिपयि दै, इधी तरह रानिर्योको बहूर्पै बहुत प्रिय है, इसीसे वे उरे दयसे 
लगाकर सोयी दहं । 
नोट--१ मणि स सोति समय चारो ओरसे पिंडी-सी बोधकर मणिको हृदयम्‌ छिपाये इस तरह येठता ३ किं बीचमें 
फन रहे । वह अपने मणिकी रध्वा प्राणके समान करता है, क्योंकि मणिके निकल जानेसे बह छटपटाकर मर ही जाता ३ । 
राजाने जो भश्चा दी थी कि “राखे नयन पकक की नाई, उसका यहौँ प्रतिपालन दिख।या । प्क नेजौको छिपा केता है, 
हत तरह वषट नेघ्रकी सेवा प्वं रक्षा करता दै, वैसे ही इन्दनि बहुभको हृदयम छिपाया, हृदयसे लगाकर ठेटी ३ । अर 
दी° च० `कारका मत है कि “बारात भीरामनवमीको भयोध्यामे आयी । उस रात्रिम रानियोको गारीगान ( छमर गान ) . 
करते सादे तीन पहर रात्रि बीत गयी । जब उन्होने स्खियोसे सुना कि इतनी रात्रि बीत गयी तब रानियोने बहूओंको उरमे 


# बधू-- १७२ १ १७६२, छ०, १७०४। बधूनह ( नह बनाया है )-- १६६२, को° रा०। 
† बन्दी मागध-क्े०रा०। 
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छिपाकर शयन किया । प्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते ह कि सोनेकी रीतिसे अनुमान होता है कि जाड़के दिन ये | सूं मक्रमे 
थे एेखा मानना उचित है, कर्योकिं तब रात्ने सोनेके कारे शरीर “धञुषि धनुराकारं मकरे कुण्डक।कृति, होता है भौर फणि 
भी शरीरको कुण्डलाकार बनाकर दी सोता दे । 

टिष्पणी--२ “भ्रात पुनीत कारु प्रु जाने । “2 इति। ( क ) 'प्रातःका› पुनीत काल दै अर्थात्‌ ब्राह्मुहूतं है । 
[ दो षण्टा ( पाच घड़ी ) रात रे "प्रातःकाल" प्रारम्भ होता ३ । ] महान्‌ पुर्पोके जागनेका यदी समय है । पपरभुः अर्थात्‌ 
शीरामजी । ( ख ) “भस्नचूढ्‌ बर बोरन छागे? इति । पले चरणमें भीरामजीका जागना कहकर तव दुरे चरणमे मुरग- 
का बोलना कदनेका भाव किं श्रीरामजी पदे दी जगे, मुगे पीठे बोले | तात्पयं यष्ट कि श्रीरामजी खतः ज्ञानरूप रहै, उनको 
कुछ सुगेकी बोकीसे प्रातःकारका शान नही हुआ, भीरामजीरमे अशानका ठे भी नक्ष है यथा- "रामसखिदानन्द्‌ दिनेसा । 
नहं तहं मोह निसा रूबरेला ॥ सष्टज प्रकासरूप भगवाना । नष्टं तहं पुनि विन्ञान वाना ॥ १६६ । ६ । मूर्गेका 
बोना सुनकर प्रातःकाल्करा ज्ञान होना जीवका धर्म हैः यथा-दरष विषाद्‌ क्ञान अक्ञाना । जीव धमं भहमिति 
भनिनाना ॥ ११६ | ७। (ग) “बर योन छागे" इति | “वर” से जनाया किं उसकी बोली युष्टावनी है। अथवा, सर्ग 
दशरथ शब्द बोलते हं इसे बोलीको “बर कहा । अथवा; बर=बड़ा । जो मुगां बड़ा है वह योल्ता है, जब ज्‌ड्‌। निकल 
आता है तमी बोलना होता हैः ( इसीसे अख्णचूड़ नाम दिया )( घ ) "लगे बहुवचन देकर जनाय कि बहुत मुरगे बोन 
कगे । ( अख्णचूङ्--द) ह २२६ देखिये )। 

३-‹बदि मागधन्ष्ि गुन गन गाएु ``” इति| ( क ) मुरगोके बोलनेके पीछे इन्द लिखकर जनाया किं मुर्गोके 
बोलनेते इन लोगोने जाना किं प्रातःकार शे गया, अतः ये बोटी सुनते ही आये । "मागधन्िः भटुवचन देकर जनाया कि 
मागध आदि बहुतसे गुणगायक भये | यथा-मागध सूत बंदिगन गायक । पावन गुन गावं रघुनायक॥ १।१९४।६।' बंदी- 
जन, मागधः सूत अ।दिका गुणगान करनेका समय दै, अतः वे द्वारपर आर गुणगान गाने लगे ।(ल)पुरजन द्वार जोहारन भाय 
इति । पुरजनोको अभी प्रणाम करनेका मोका नीं है, जब राजा महट्से निकटेगे, तब प्रणाम करेगे, इसीसे उनका भना 
मात्र कहा । ये सब आकर अभी द्वारपर खड़े है । बंदी मागधादि याचको ओर पुरवासियोकी भीड़ द्वारम लग रदी है। 

४ (वंदि विप्र सुर गुर पितु माता 1** “2 इति । (क ) प्रातःकाल जागनेपर जो कृत्य करते है वह्‌ बताया । शंभु 
गुर-वबिप्रपदका स्मरण करके दायन किया था, यथा-सुभिरि संभु गुर विप्र पद्‌ किये नीद वस नयनः | अब्र उन्दरीको 
जागकर वन्दन किया | यहा “सुरः दन्दसे शंभु का रहण दै | "वंदि विप्र-""सेपायागया कि ये सब प्रातःकाल ही 
भीरामजीको ददन देनेके ल्यि महल्मे आया करते है, यथा--प्रातकाक उदक रघुनाथा । मातु पिता गुह नावि 
माथा॥ २०५।७।'महादेवजीकी मृतिं रहती हे | (ख) "पाह भतीस सुदित सब भ्राता एति । 'सव भ्राता" कहनेसे पाया कि सब मई 
भीरामजीसे पले ही जागे । सत्रने भके भीरामजीको प्रणाम किया | उनके साय गुर विप्र भादिको प्रणाम कियाद, इसीते 
खबर भाह्याको आशीवोद मिला । (मुदित ' कहकर जनाया किं सब भाद्योको विप्र, गुरु, माता; पिताकरे वचनमे विश्वास 2, 
इसीते प्रघन्न हुए । [ इन पोर्चोका सम्बन्ध “पाह अक्ीसः से कणाना अयुक्त होगा | कारणकि भ्लेद्ी को तरिप्र द्धन 

देने आँ तथापि गुर वशिष्ठः विश्वामित्र ओर देवतार्ओंका आना सम्भव न्धी है । इससे इसे प्रातःसरणाङ्गमून मानत्कि 
बन्दन मनना शेगा.। शयनागारसे बाहर जाकर माताओं ओर पिताको बन्दनकर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न शेते ये | इस प्रकार 
अर्थं करना ठीक होगा | ( प० पण प्र° ) ] ( ग ) अभी भ्रीरामजी द्वारपर नदीं अयः दवारपर आना अगे टिखते ह । 


जननिन्ह सादर बदन निहार । भूपति संग हार पगु धारे॥<८॥ 
दो ०-कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई । 
प्रात छ्छिया करि तात पहि आए चारिउ भाई ॥३५८॥ 


अर्य _ माताभोने आदसपूर्वक भुखका दशन किया । ( तब ) राजाके साथ द्वारपर गये । ८ । खाभाविक ही पवित्र 
चारो भाह्योने खब शौच-क्रिया की । ( फर ) पवित्र नदी ( भीसरयूजी ) मे ज्ञानकर प्रातःक्रिया करके चारो भाई 


पितानीके एस भये । ३५८ । 


दोहा ३५९. ( १-५.) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८९९ भानस-धीयुष 





रिष्पणी--१ ८ क ) ‹जननिन्दः बहुवचन हे । सब्र माताभने मुख देखा, वे इसीसे भपना जन्म सफल मानती है । 
यथा--भाज्ु सुफट जग जनञ्यु हमारा । देखि तात बिद बरुन तुम्हारा | ३५७ । ७ ।' इसीसे समने सादर मुलारयिन्द्का 
दश्ेन किया | ( ख ) “सादर बदुन निष्टारे" कहकर सूचित किया कि सब माताभकि नेत्ररूपी भरि ओर चार्यो .माद्योकी मुख- 
रूपी कमरलोकी छविषूपी मकरन्दका पान कर री ईह, अर्थात्‌ प्रेमसे मुखकी छबि देख रदी । यया--ष्देखि राम मुखपंकज 
मुनिषर छो घन श्छंग । सादर पान करत अति धन्य जन्म षरभंग । ३ । ७ | श्रीरामजीका मुख कमल हे | छवि कमला 
मकरंद हे, यथा--श्रुख सरोज मकरंद छवि करत मधुप इव पन । २२३१ । ( ख ) “भूपति संग द्वार पगु धारेः इति । 
एन शब्दसे दो्नोकी प्रधानता रक्खी । भूपतिकरे साथ श्रीरामजी आये, इस कथनर्मे राजाकी प्रधानता हई ओर "द्वार पगु 
धारे इस कथने श्रीरामजीकी प्रधानता हुई किं श्रीरामजी द्वारपर आये । पिताकी प्रधानता रखनी उचित ह, इसीसे पिताकी 
प्रघानता कष्ट । द्वारपर अआनेमे भीरामजीकी प्रघानता कदी; क्योकि द्वारपर सबको भीरामजीके दर्दा्नागी चाह दै-जेसा 
भने. कहते है---“दे सि राभ षव समा शुदानी । छोचन छाम अवधि अनुमानी ॥› 

२८( क) “कीनि सौव सव" `› यथा--'सकङ सौख करि जाह नहाए । निस्य निहि अूनिदहि सिर नाष्‌ ।२२७। 
१।' (सव सौव" का भाव किं शौच बारहरैः वे सब्र क्ियि।( ख ) “सहज सुचि, कटहनेका भात कि खाभाविक टी चि 
हेते हुए भी सब रोच करते ईै--इससे जगत्‌को उपदेश देते ह कि ये कम अवश्य करने चाये । बडेका आचरण जगतम 
धम॑का सारांश होता है । यथा--'समुक्षच कष्टव करव तुमह जोदं । धरम सारु जग होदि सो | २। ३२३1 
[ भीमद्धागवतमे भी कष्टा है किं आपका अवतार केवल रा्चसोके वधके ल्यि नौ शेता, किंतु मस्य॑लोकके प्राणियोंको शिक्षा 
देनेके ल्ि भी शेता है | यथा--'मत्यावतारस्स्वि्ट भर््यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवरं विभोः | भा० ५।१९।५॥ 
( ग ) “सरित पुनीत नष्टाद्‌” कहनेका भाव किं भरीसरयुजीका माहात्म्य सरण करके कि ये अत्यन्त पुनीत ह, इनकी अमित 
मष्टिमा ह, स्नान किया । यथा--^द्रसर पदस भञ्जन भर्‌ पाना । रह पाप कष वेद्‌ पुराना । नदी पुनीत भरित महिमा 
भति। कष्ि न सक सारदा विमरू मति | १ । ३५ ।› अथवा (सरितः कहकर कूपः तडागः, बावली आदिका निराकरण 
किया ओर “पुनीतः ककर अन्य नदिर्योका निराकरण किया । सई, गोमती आदि नदिर्योँ भी अयोध्याजीकी सीमा ह 
( आजकलकी अयोध्या टी उस समयकी अयोध्या नहीं ह । उस समय इसकी सीमा बहुत बड्गी थी ) । भरीसरयूजी पुनीत 
नदी कदराती दै, यथा-- "नदी पुनीत अभित महिमा अति । १ । ३५ ।› "नदी पुनीत सुमानसनंदिनि । १।३९ ।› तथा 
यह “सरित पुनीत इत्यादि । ( घ ) श्रात क्रिया? इति । सन्ध्या; पाठः प्राणायाम, दन, दशंन आदि भीसरयूजीके किनारे 
जो मन्दिर या घाटपर जो स्थान बने हुए ह उनमे कयि । ( ङ ) सव॒ शोच करके नदी स्नान किया-यह बाह्मञचदधि है । 
प्रातक्रिया करना अन्तःडशुद्धि दै । इख तरद बाह्यान्तर शुद्धिके पथात्‌ पिताके पास गये । ( च ) शंका-- "पूवं का हे किं “निस्य 
निवाहि निहि खिर नाष । २२७ । १। पर यह नित्यक्रिया करके पिताक प्रणाम नहीं कहा गया १ समाधान यह है 
कि स्नानके पूवं पिताको प्रणाम कर चुके है “वंदि विप्र सुर शुर पितु माता" ओर जनकपुरमे स्नाने पूं निके पाठ नहीं 
गये भोर न प्रणाम किया था; इसीसे वाँ नित्यक्रियाके पश्चात्‌ जाना ओर प्रणाम करना का है | ( छ ) “राम प्रतोषी मातु 
सब कहि विनीत श्व चयन यह शील है | “रात पुनीत कारु प्रु न्रगेः यह सावधानता हे । “वंदि निप्र सुर गुर पितु 
माता? यह धर्म हे । “भूपति संग दवार पगु धारे” वड़ेके पीछे चलना यह कायदा ( दिष्टाचार ) हे । “कीन्ह सोच" ˆ "आई? 
यह्‌ नित्यका नियम दै । | 


भूप बिलोकि यि उर खाई । बैठे हरषि रजायेसु पाई ॥ १ ॥ 
देखि राध॒ सब सभा जड़ानी । लोचन लाश अवधि अनुमानी ॥ २ ॥ 
पुनि बसिष्ट छनि कौशिङ़ आए । सुभग आसनन्हि अनि बेठाए ॥ ३ ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि राष्ठ दोड गुर अलुरागे॥ ४ ॥ 


कदं बसिष्टु धरम इतिहासा । सुनहि मदीश सदित रनिवासा॥ ५ ॥ 
अर्थ--राजनि ८( उन्ह ) देखकर दयसे रगा छिया । ( वे ) ह्षित होकर आशा पाकर बेठ गये । १ । भीरामचन््र- 
जीको देखकर ( उनके दर्शनको ) नेक राभकी सीमा अनुमानकर खारी सभा शीतक हो गयी । २ । फिर मुनि वशिष्ठ ओर 


काटवाण्ड ९०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे ` दोक्षा ३ ५९ ( १--५.) 


कौशिकजी ( आदि सुनि ) अये । ( राजाने ) मुनियोको सुन्दर दिग्य आसर्नोपर वैठाया । १। ( ओर ) पु्ो्ित उनका 
पूजन करके ( उनके ) चरर्णोमे खगे अर्थात्‌ चरणोपर सिर रक्खा । भीरामजीको देखकर दोना गुर अनुरागसे भर गये । ४। 
भीवदिष्ठली धार्मिक इतिहास क्ते है ओर रनवाखसदहित राजा सुनते ह । ५ । 

टिष्पणी--१ ( क ) “भूप विोढि शये उर छां” इति । दयसे गाया, आशीर्वाद न दिया, क्योकि आदीर्ाद 
पहले दे चुके ह, यथा-“पाद सीत सुदित सव राता ।' हृदयम लगणानेका भाव कि चारो भाद स्नान करने गये, इतनी 
देरका भी वियोग राजा सष न सके, इसीसे जब वे स्नानादि निषत्त होकर आये तब उन्हँ दयसे खगा लिया, मानो बहुत 
दिनोपर मिङे हे, यथा-+सुत शिय राह घुसष्ट दुख मेटे । सतक सरीर प्रान जनु अटि । ३०८ । ४ ।; ( ख } ‹वैडे हरषि 
भाव कि पिताने दयसे रूगांया, इससे षं हुआ । इसी तरद जब पिताने आशीर्वाद दिया था तब इषित हृष्ट ये, यथा- 
“शाह भसीसख अरुदित सब जाता ।› ( ग ) “रजायेषुः भाव यष्ट कि पिताकी आशा ठब धमो भेष्ठ धर्म दे, यथा-- "पितु 
शायसु सव धरम क टीका | २। ५५ ।› अतः भाप सदा पिताकी आश्चाकी चाह रखते ह । हकीसे आज्ञा पाकर श्त 
हृष्ट । पुनः इससे यह भी दिखाया किं भीरामजी पिताका कितना संकोच करते ह किं विना यदा बैठते भी नकी । (ब ) 
यौ बेठनेके स्थि आसनका देना न का गया, क्योकि इस समय कथा होती है । कथा ऊँचे आखनपर त्रैठकर्‌ न सुनी 
चाहिये, इसीसे वे साधारण आसनपर बैठ गये । अतः आसनका वर्णन नदीं किया गया । 

, २ ८( क ) भ्वखि श्म खव सभा शुदानी ।**2 इति । भाव कि जवसे श्रीरामजी विश्वामिन्रजीके साथ 
गये तबसे इनका दर्शन न शेनेसे सब अवधवाषी व्याकुल ये; संतप्त ये, आज उन्ं सभाम बैठे देखकर 
हृदय शीतल हआ । यह प्रीतिकी रीति दै, यथा-"रामषटि देखि षरात शुदानी । प्रीति कि रीति न जाति वल्ानी ।३०९।१।› 
“कायु अब्धि भलुमानी?-- माव कि रोचन मिलनेक्ा लाभ बस इतना ही हैः यथा--“छाभ अवधि खख भवधि न बूजी । 
तुम्हरे दरस भास सब पूजी ॥ २ | १०७१ | (प० पण प्र० का मत हि कि (जुदानीः का अर्थं (जुट गयी (कटा हो गयी 
सेना ठीक शोगा, क्योकि सभीका संतत होना मानना ठीक नहीं है । पर मानसम ुड़ानाः (शीतल होना,-- भर्थमे बराबर 
आया हे । यथा-"भव श्रु देखि शड़ानी छाती । ३ । ८ । ३ ।› "राम बवन सुनि कषुक जुढाने । २७७ । ५ 1) "नाय 
ववाह शकाबहु छाती, । ५.।५६ । ९ । ) । ( ख ) शुनि वसिष्ट नि कतिक भाष्‌, इति । । “पुनिः कदनेका भाव कि 
जब सब सभासद ओर चारो पूर्ोसदहित राजा आकर सभामें तठ गये तब दोनो मुनि अये । सके पीछे अनेका भाव 
यह हे किं भोता प्रेमी ह, वक्ताके आनेके पठे दी आ गये जिसमे कथाका कोई अंशा चुट न जाथ । (मुनि, शब्द देहली. 
दीपक है । भीवरिष्ठजी ओर भीविदवामित्रनी दोर्नोका विरोषण है | ( ग ) 'सुभग भासनन्दि अर्थात्‌ दिव्य आस्नोपर; 
यथा--^वामदेव आदिक रिषय पूजे शुदित मील । दिषएु दिभ्य भासनु सबि" “ ६२० । (आसनन्हिः बहुवचन है, 

` इससे सूचित किया. कि दोनों सुनिरयोको पथक्‌.पथक्‌ आसनपर बैठाया । ( घ ) नि वेठाप्‌*--मुनिः एकवचन है, परंतु 
` 'आसनन्हि” भौर बैठा” बहुवचन है, इनके शाहचर्यसे शुनि" भी य्ह बहुवचन वाचक हो गया । एक मुमि बहुतते 
आसनपर ्टक टी समय नहीं बैठ सकता पर एक आसनपर बहुतसे मुनि बैठ सकते ठः इसीसे एथक्‌ एक्‌ आसन बतानेके 
स्यि ८अआसनन्दिः बहुवचन र्द दिया । ( यह “शुनि को दीपदेदलीन्यायसे ओर सखतन्न भी ठे सकते ह । क्योकि आगे 
वामदेवजीका भी नाम आया है । वे भी मुनि है) 
३ “सुवन्ह समेत पूजि ¶द छागे" " -” इति | [ ८ क ) महल्मे रानिया ओर बहुरे भी र्थी, इससे वर्ह पूजनम वे 
भी सम्मिलति थी, यथा--वधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित भष्टीखु । युनि दुनि वदत गुर वरन" ˆ ˆ| ३५२ ॥' य 
सभा ह । इसल्यि पुत्रो सहित धूजा की ] । ( ख ) “निरि राञ्ु दोड शुर अनुरागो, इति । माता ओर पिताके स्यि सब 
छढ़के बराबर है, इसीसे माताओनि चारो का भुलारविन्द देखा ओर पिताने चारौको द्यते गाया, यथा-'जननिन्द सादर 
दन निरे”, भूप बिोकि लिये उर छादेः । इनके सम्बन्धमे केवल श्रीरामजीको देखना या हृदयम लगाना नदीं कहते । 
परु सभाके छोग भरीरामजीको देखकर शीतर हृष ओर दोनों गु भी भीरामजीको ही देखकर अतुरागको प्रात इष । 


भीरामजीका दर्शन चलकी सीमा है--,छाभ अवधि सुख अवधि न दूजी || २ । १०७ || “वारिड सीक- 
काह ३9 क | ( ग ) भीरामजीको देखनेका अभिराध सभीको है, इसीसे 


तदपि भधिक सुखसागर शामा ॥ १९८ । & ॥› 
त ह यथा--“जननिन्ह सादर बवन निहारे 1 4: "भूष विरोक श्य उद्‌ छार १) (देखि रम खव सभा 
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शनी”, ‹निरख्ि राम दौड गुर अनुरागे", “जाह समीप रामछषि देखी । रहि जनु कुर्भरि चित्र अवरेखी ॥› ८ २६४। ४) 
भीसीताजी जेसे समीपसे देखकर अनुरक्त हो गयी थी, वैसे ही दोनो गुड अनुरागे मग्न टो गये, शरीरम पुख्कावरी 
ने लगी, नेत्रम जक भर आया । 

४ कष्टं बसिष्डु धरम ह तिष्टासा" ˆ ˆ इति । ( क ) भीवरिष्ठजी कुल्ख्युड ह । ये भारा मास कथा सुनाते रह, 
यथा--“वेद पुरान बसिष्ट बखानर्िं । सुनि रामं जपि सब जानं ॥ ७ । २६ ॥› ( ख ) “धरम इतिहा, इति । 
केवर “धरम, कहकर सव धर्म सुचित कयि । वर्णधर्म, आभमधर्म, राजधर्म, दानधर्म, मोक्षधर्म, स्वामिधम॑, च्ियेकि ध्म 
इत्यादि सब धर्मोकि इतिहास कहते ई । “इतिहासः कहनेका भाव किं धर्मात्माओकि द्वारा धर्मका निरूपण करते है । अर्थात्‌ 
धमत्मार्ओंकी कथा कते ह । ( ग ) 'खुन्टिं मष्ीसु सहित रनिवासा› इति । भाव करि वसिष्ठजी छरःयुरुष दोनेकि धर्माका 
वणेन करते है, धर्म॑ सबको प्रिय है, इसीसे रनवाससदित खनते ह । [ राजाको विरोषकर धर्मका ही प्रयोजन रहता है, 
इससे धमेके ही इतिदास कहते हँ ओर नदीं । इतिहासद्वाया कहनेसे धमकी बते हृदयम विरोषर दद्‌ हो जाती है, कथा 
भी रोचक हो जाती है; अतः इतिहास कहते ह ] | 

नि मन अगम गाधिसुत करनी । श्ुदित बिष्ट बिपुल बिधि बरनी ॥ & ॥ 
बोके बामदेड सब साची । कीरति कटित लोक तिह माची ॥ ७॥ 


सुनि आनंद भयेड सब काहू । राम रषन उर अधिक उछाह्‌ ॥ ८ ॥ 
दो ०- मंगर मोद उशद्‌ नित जाहि दिवस येहि भोति । 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥३५६॥ 


अथे--श्रीवरिष्टजीने आनन्दित होकर राजा गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीकी करनीको, जो मुनिर्योके मनक्रो भी अगम्य ` 
है, बहुत प्रकारसे ` वणन किया ॥ ६ ॥ वामदेवजी बोठे कि सब्र बातें सत्य है । ( विश्वामित्रजीकी ) कीतिं तीनों लोकमि 
केटी हई है ॥ ७ ॥ ( यह `) सुनकर सब किंसीको आनन्द हआ ( ओर ) श्रीराम-लक्ष्मणजीके दयम अधिक उत्साह 
( आनन्द ) हआ ॥ ८ ॥ नित्य दी म॑गलमोद-उत्छव होते है, इस प्रकार दिन बीतते जा रे है । अयोध्यापुरी आनन्दसे 
भरकर उमड़ पदी । ( यह आनन्दकी उमङ्ग ) अधिक-ते-अधिक- बदती जाती है ॥ ३५९ ॥ 

टिप्पणी--१ ८ क ) धर्मात्माअकि इतिहास कटते-कहते विश्वामिन्नजीका प्रसङ्ग आयाः इसीसे विश्चामित्रजीकी करनीका ` 
वर्णन करने रगे । ( ख ) “जुन भन भगमः-- अर्थात्‌ वर्होतकं सुनिर्योका मन भी नदीं पर्हुच पाता, तनकी तो बात 
ही क्या । ( चाण्डालक इसी देसे खगंतक पर्हैचा दिया, फिर उसके च्यि दुसरा स्वगं रच दिया । तप॒ करके क्षत्रियसे 
ब्राह्मण हुए । इत्यादि ) । “धुनि मन अगमः से उनकी करनी बहुत भारी सूचित कीः महिमा अत॒ल्ति दिखायी । (ग ) .. 
'गाधिसुत करनी? इति । भाव किं प्रथम ये राजपुत्र थे, अपनी करनीसे ब्राह्मण हुषट । ( घ ) श्ुदितः इति । विश्वामित्र- 
जी भर बरिष्जीसे वैर था । विश्वामित्रजीने वशिष्ठजीके सौ पुत्र अपनेतपोबलसे मार डाठे | यह करनी भी प्रसन्नतापू्क 
विस्तारसे कदी । तात्प्थं किं वदिष्ठजीके हृदयम न तो अपने पुत्रके मरनेका ओर न विश्वामित्र जीके मारनेका किंचचित्‌ भी 
दुःख है । इनके अन्तःकरणमे किंचित्‌ भी वैरभाव नहीं है; हइसीते सारी कथा आनन्दित होकर वणेन की । ( ङ ) 

(विषु बिधि बरनी, इति । बहुत विधि यष फि-जैसे वरिष्टजीसे विश्वामित्रजीकी लडाई हुई; जेते विश्वामि्रजीने हारकर 
तप किया; जसे तपस्यामे विघ्न हुभा; जेसे भारी तप करके ब्राह्मण हट; जैसे त्रिशंको स्वगं परहुचाया; जेसे दूसरे 
बरक्माण्डकी रचना करने लगे; इत्यादि (बिष बिधि" की करनी की । [ मानसम विश्वामित्रजीकी कथा वशिष्ठजीने कदी 
है ओर वास्मीकीयमे इतानन्दजीने कटी बह भी जनकपुरमे केवल भीराम-ख्मणजीसे । | 
* भीविन्वामित्रजीकी कथा * य 

वास्मीकीय रामायण (सगं ५१ इक १७ से सग ६५ दोक २९ तकं ) मे भीशतानन्दजी महाराजने भीरामचन्द्रजीसे 
भीविश्वामित्रजीकी कथा कही है । एक बार राजा विश्वामित्र अक्षौहिणी दरू केकर पृथ्वीका परिभ्रमण करने निकले । नगर्यो». 
नदिर्यो, पर्वतो, जंगल ओर आशर्मोको देखते हुए वे वरिष्टजीके आशभममें परैव । ङुहारपरस्न करनेके पश्चात्‌ मुनिने राजाको 





` कन. 
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अतिथि-सत्कार प्रहण करनेको निमन्त्रित किया ओर अपनी कपिागऊको बुराकर सथकी सुचिके अनुसार भोजनकी वस्तु 
एकत्र करके उनका सत्कार करनेकी आशा दी । सत्कृत होनेपर प्रसननतापूरव॑क राजाने कोरि गऊ अलंङ्ृत तथा ओर भी अनेक रतन 
आदिका ल्गल्च देकर का किं यह कपिलागऊ हमको दे दो । निने कहा क्रि मैँ इसे किमी प्रकार न दूँगा, यह मेरा 
धन है, सस्व हे, जीवन है ।--एतद्ेव हि मे रष्नमेतदरेव हि मे धनम्‌ । पतदेव हि सर्वं स्यभेतदरेव हि जीवितम्‌ ॥ १। 
५३ । २३ ॥› राजा उसे बलपूवंक ठे चले, वह दुडाकर मुनिके पास आ रोने लगी । मुनिने कहा कि यह राजा दै, 
बख्वान्‌ हः क्षत्रिय हे, मेरे बर नहीं । तब गऊ आशय समञ्चकर बोली मुपे आज्ञा हो--आज्ञा पति दही भयंकर सेना 
उत्पन्न करके उसने सब्र सेना नष्ट कर दी । तब विश्वामित्रके सो पुत्नोनि क्रोधे भरकर वशिष्ठजीपर आक्रमण किया । सुनिक्री 
प्यक हुंकारसे राजाके सौ पुत्र ओर घोदे-रथ-सेना स भस हो गये । राजा पङ्क कटे पक्षीके समान अकेला रह गया । उसको 
वैराग्य हआ । राज्य एक पुत्रको देकर तप करके उसने रिवजीको प्रसन्न कर वर मोग ल्या कि 'अङ्गोपाङ्ग मन्त्र तथा 
रहस्यके साथ धनुर्वेद आप मुर्े दे । देव-दानव-महष्रि-गन्धववादि सभीके जो कुछ अघन हौ सव मुन्ने माद्ूम हो जाथे । इन्द 
पाकर अभिमानसे राजाने मुनिके आभरम्म जा उसे क्षणभरमें ऊसरके समान श्रूल्य कर दिया । ऋष्रियोको भयभीत देख मुनिने 
अपना दण्ड उठाया कि इसे अभी भस्म कयि देता हँ । भर राजाको टल्कारा । राजाकी समस्त विन्या ब्रह्मदण्डके सामने 
कुछ काम न दे सकी | समस्त अशोके व्यथं हो जानेपर राजाने ब्रह्माछ्न चल्मया; उसे भी त्राह्यतेज ब्रह्मदण्डे मुनिने शान्त 
कर दिया । वशिष्ठजीके प्रत्येक रोमकूपसे किरणोके समान अग्निकी उवालर्ए निकलने ठर्गी, ब्रह्मदण्ड उनके हाथमे कात्मग्निके 
समान प्रज्वलति था । मुनि्योने उनकी स्तुतिकर विनय की कि आप अपना तेज अपने तेजसे यान्त कर ओर अपना अघल 
हयहयेः प्राणीमात्र उससे पीड़ित हो रहे है । उनकी विनय सुनकर उन्दने दण्डको दान्त करिया | पराजित राजा छंबी सस 
भरकर अपनेको धिक्तारने खगा “धिग्बङं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो षरं बम्‌ । १ | ५६ । २३ ॥› ओर ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके च्ि 
तपस्या करने चठे | कठिन तपस्या की; ब्रह्माजीने आकर कहा कि आजसे तुमह हम सव्र राजिं समश्चने लगे । एक बारकी 
तपस्या त्रिशंुने ठे ली तब पुष्कर कषत्नमे जा तपस्या करने गे । वर्ह ऋ चीकके स्चठे पुत्र छ्नःरोपने अपने मामा विश्वमितर- 
को तप करते देख उनकी दारण छी किं अम्बरीषके यज्ञम बलि दिये जानेसे बचाइये । एक तपस्या इसमे गयी । ( सगं ६२ )। 
प्क हजार वषं तपस्या करनेपर ब्रक्ाजीने आकर तपस्याका फलस्वरूप इनको (ऋषिः पद्‌ दिया । फिर कठिन तप करने 
छगे । बहुत समय बीतनेपर मेनका पुष्कर क्षेत्रमे जान करने आयी उसको देख ये कामके वरा हो गये । दस वं उसके साथ 
रहे, फिर ग्लानि होनेपर उसका त्यागकर उत्तर पव॑तपर कोशिकीक्रे तटपर जा कठोर तपस्या करने खगे । कठिन तप देख 
देवताओं प्राथनापर ब्रह्माजीने इनको (मदर्षि" पद दिया ओर कष्टा कि ब्रहम पद पानके व्यि इन्दियोको जीतो । तब महर्षि 
विश्वामिन्नजी निरवङम्ब वायुका आधार ठे कठिन तप करने खगे । इन्द्र॒ डरा ओर रम्भाको बुला उसने विघ्न करने भेजा । 
( सगं ६३ ) । महर्षिं जान गये; पर क्रोध न रोक सके, रम्भाको शाप दिया कि पत्थर शो जा ! क्रोधव। होनेसे तपस्या भङ्गं 
शो गयी । इससे महर्षिका मन अशान्त हुआ । अब्र उन्होने निश्चय किया कि मँ सौ वषरतक श्वास ही नर्दूगाः इन्दरियोको वमे 
करके अपनेको सुखा ड्रग" ˆ " पेखा हृद्‌ निश्चयकर वे पूवं दिशम जा एकं हजार वर्षतक मोनकी प्रतिज्ञा कर धोर तप 
करने छगे-समस्त विरष्नौको जीता । त्रत पूणं होनेपर ज्यो श अन्न भोजन करना चाहा इन्दरने विप्ररूप धर उनके पास आ 
डस अन्नको मोग च्या, उन्होने दे दिया ओर पुनः श्वास खींचकर पुनः तपस्या करने रगे । मस्तकसे धुओं ओर किर 
अग्निकी ज्वा निकलने लगीं । सब देवता डरकर ब्रह्माजीके पास दौड़ क्रि शीघ्र उनके मनोरथको पूणे कीजिये, अब उनमें 
कोई विकार नदीं हैः. उनके तेजके आगे लोगोका तेज मन्द पड़ गया ` "ह्माजीने आकर उन्द ब्रह्मि पद दिया । ओर किर 
वशिष्ठजीसे भी उनक्री मित्रता करा दी ओर उनते भी उनको ब्रहम कला दिया । ( सगं ६४, ६५ ) । (हिष्छ-आजकलके 
अभिमानी संहारक विशनि्योको विश्वामित्रके अलर-श्को पदना चाहिये, जिससे शात होगा किं हमारा देश अल-शल्नविदयामे 
कितना बदा-चदा था । ) 
छिष्पणी--२ ( क ) “बो्ठे बामदेव सब सखी” इति । भीवदि'्जीने भीविश्वामित्रजीकी भारी करनीका वणेन किया । 
( महूत मारी महत्व-कथनसे श्ठकी सम्भावना हे ) ख॒नकर लेरगोको विश्वास न होगा समको शूठ ही लगेगी, अतः ( संदे्के 
निवारणार्थं ) वामदेवजीने ( श्रीवशिष्टजीका सम थन करते हुए ) कषा कि यह सब बातं सत्य हैः तीनो लोकं इनकी सुन्दर 
कीतिं क्ली हृदं ह 1 ( ख ) “कीरति कषित" +कटिति? ` ककरः जनाय कि उनकी कीतिं च~५।ॐ समान उदय हे रदी 


~~ ~ कतक स रे सरक `  ज्ष्णः ऋषी 
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दे । (लोक तिहुँ माची? कहनेका भाव किं चन्द्रमा तो एक ही रोकमे उदय होकर उसीको प्रकादित करता ह ओर इनकी 


कीतिं तीर्ना र्कम उदय होकर प्रकादामान है । आशय यष्ट किं भीविश्वामित्रजीकी कीतिं ओर उनकी करनीको तीनों लोक 
जानता ह । ( बैजनाथजी लिखते ह किं “वष सुन्दर कीर्तिं वास्मीकिरचित रामायणद्वारा तीनां खोकोमिं फैटी दै । सुर-नर-नाग 
उनकी कीतिका गान कर रहे हैः ) | ( ग ) (सुनि आनं मये सब काहू वामदेवजीने जब साक्षी दी, वरि्टजीका समथ॑न 
क्रियाः. तब सबको विश्वास हुआ किं यह प्रदांसा नदीं की किंतु सब सत्य-दी-सत्य कदा दे । ( यह अर्थवाद नही हे-रा० प्र° )। 
' सत्य समक्षकर सबको आनन्द हुआ । पुनः सबक यह समक्षकरर आनन्द हुआ कि हमें घर बैठे महान्‌ पुखषके ददन हए, 
हम बढ़े सुकृती है, हमारे बढ़े भाग्य ह । ( घ ¢ राम छषन डर धिक उछाहू› इति । भीविश्वामिघ्रजी श्रीराम-खक््मणजीकरे 
गुर हं, इसीसे गुक्का भारी महत्व सुनकृर उनको अत्यन्त उत्साह हुआ । (अधिकः क!¡ भाव किं ओरोको (आनन्दः हुआ ओर 
लको सबसे अधिक आनन्द हु । [ सबको आनन्द हुआ ओर इनको “भति शानंदः हुआ । एक तो गुरुकी बड़ाई सुनी 
इससे, दुसरे सुना था करं धीवरिष्ठ ओर विश्वामित्रजीमे परस्पर विरोध था इससे शंकित ये दोनों गुर है, दोर्नोकी सेवका 
केसे बनेगी, एककी सेवासे दुसरेको दुःख होगा । सो वरिष्ठजीके मुषसे सुननेसे वह शंका दूर हो गयी । ( रा० प्र° ) ] 

३ “मंगर मोद उछछाह नित-**2 इति । ( क ) मङ्गल्का वणेन, यथ[--“बिबिध भति मंगर करस गृह गृह रचे 
संवारि । ३४४ ॥|› (मंगर करस सजि सव रानी । ३४६ ।-७ ॥› “सुदित करहि कर मंगर गाना । ३४६ | ८ ॥› 
'मंगरू र्ना रष्वी बना | २९६ । ६ ॥› मङ्गल कठदा, मङ्गल द्व्य; मङ्गल गान ओर मङ्ग रचना यह सव्र मङ्गल है । 
( ख ) मोद ( अर्थात्‌ हषं, आनन्द । "मुद हर्दे" ) का वणन, यया--आरति करहि सुदित पुरनारी । हरषि निरखि 
नर बर चारी । ३४८ । ७ | (भरी प्रमोद मातु सव्र सो्ीं | ३५० । ५ ॥ (सुदित महीपति सहित समाजा । ३४७। 
८ ॥› “बने बराती बरनि न जष्टं । मष्ाञ्ुदित मन सुख न समाष्टीं ॥› ( १४८ । ४ ) । ( ग ) “उछाहः का वणंनः 
यथा-जनु उछाह सव सष्टज सु्टाए । तनु धरि धरि दस्षरथ गृ छए । ३४५ । ३ ( घ ) "नितः कहनेका भाव 
कि हमने एक दिनके मङ्गल, मोद ओर उत्साहका वर्णन किया है, इसी प्रकारसे नित्य होता दै, प्रत्येक दिन इसी प्रकार बीतता 
ह । ( ङ ) (उमगी भवधः-माव कि नित्यप्रति अोध्यपुरी मङ्ग >मोर-उछःदपरे भप्तो दे । इ गोते उमगो ( मङ्गखर्कि बाद 
भा गयी ) यह्‌ उमङ्ग नित्यप्रति उत्तरोचर बटतौ ही जाती ह | 

सुदिन सोधिश कल कंकन छोरे । मंगल मोद बिनोर न थोरे ॥१॥ 
नित नब सुखु सुरं देखि सिदादीं । अवध जन्मजाचदहिं रिध पादीं ॥२॥ 
बिश्वाभिघ्र चलन नित चहहीं। राम सप्रेम बिनयबस रदं || ३॥। 


दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ । देखि सराह महाधएूनिराऊः ॥४॥ 
अर्थ-श्ुभ दिनि शोधकर सुन्दर कङ्कण छोडे गये । मङ्गल, मोद ओर विनोद कुछ थोडे नहीं हुए । १ । देवता 
नित्य, नया सुख देखकर लकचते है ओर गक्माजीसे अवधपुरीरमे जन्म ॒र्मोगते ह । २ । विश्वामित्नरजी नित्य दी चलना ( बिदा 
हना ) चाहते ह ( पर ) श्रीरागचन्द्रजीके सपेम व्रिनतीके वश रह जते र । ३। दिनो-दिन रजाका सोगुना प्रेम देखकर 
महामुनिराज सराहते ह ॥ ४॥ 
रिप्पणी--१ (सुदिन सषोधि कर कंकन छोर “ˆ इति । [ ( क ) “कंकणः एक धागा है जिसमे सरसो आदिकी 
पुटली पीठे कपड़मे धकर एक रोके छल्लेकरे साथ विवाहके समयसे पहठे दूलह वा दुलहिनके हाथमे र्नाथ बोधिते 


है । विवाहम देशाचार-अनुसार चोकर, सरसो, अजवायन आदिकी पीठे कपड़े नो पोलिया लल-पीठे तागेते बोधते 


है । एक तो लेके छल्ठेके साथ दूल्हके हाथमे बधते ह । रेष आठ मूसलः चक्की, ओखरी, पीदा-दरिस, खोदा, कड आदिमे 
बोधी जाती ह| ककण छोडना भारी उस्सव है । .विवा्के पश्चात्‌ यारात छोयनेपर शभ मुहूतं विचारकर कंकण छोड्नेकी रीति की 


जाती है ] कंकण छोद़ गये अर्थात्‌ माहं सिराई गयीं । माहं ( छोटे-छोटे पू जिनसे मातृकापूजा हेती `हे ) भ समुहूतंमे 


सिरायी जाती है; सीसे ।बुदिनः का विचारना कहा । ( ख ) प्रथम जिला किं “मंग मोद उष्टा नित जाहि दिवस येहि 


ओति, ओर अब कहते है कि “सुदिन सोधि कड कंकन छोर; इससे पायां गया किं बहुत दिन बीत जनेपर कंकण छोड़नेका | 


# साषि--ढ० । † कर~-को° रा० .॥ ॥ सनेद-ना० प्र १७०४ । 
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सुतं बना । “सोधि कहनेका भाव कि इसमे विचार करना पदता है कि भद्रा न ह, चित्रा, विदाला, शततारका, अधिनी 
इत्यादि नक्षत्र न हो । ( बेजनाथजी छिखिते ह कि माघ कष्ण सप्तमी गुखुवार हस्त नक्षत्रम कंकण सोके गये ) | (ग ) 
ककण बहुत ह--कल्दाका, मगरोदनिका, पीदेकाः हाथका, साईके पात्रका । इसीसे यौ ककन का । हाथका कंकण नदीं 
का । ( घ ) "कर" देहलीदीपक है । सुदिन सुन्दर है ओर कौकण भी खुन्दर ह । ककण जनकपुरमें बधि गये ह ( क्योकि 
दूलह श्रीराम ओर भीलक्ष्मणजी वं ये । भीभरत-शत्रुष्नजीके विवाहका भी वहीं निश्चय हुआ, इससे उनके भी कंकण वहीं 
बधि गये ) । जनकपुरकी सब रचना विचित्र दै इसीसे कंकण भी विचित्र है । ( ड ) “मंगर मोद विनोद न थोर इति । 
अर्थात्‌ बद़े मंगर गान इत्यादि; बड़ हषं ओर यद्धे विनोदके साथ कंकण छोढ़नेकी रीति हई । इसमे लियो सब मंगख्द्रव्य 
व्यि हृष्ट -गाती है, पुखषरके ऊपर जल छोडती ह । ( प्र° सं° में हमने छिला था किं लियो परस्पर एक दूसरेपर जल 
छिड़कती ह यह विनोद है ) । बड़ी हंसी होती दै, इसीसे विनोद है । बड़ा हषं ( आनन्द ) होता है । कविने ये सब बातें 
“मंगक मोद्‌ विनोद, से सूचित कर दीं । कंकण छोड़नेपर विवाहोत्वकी परिसमापि होती है । जब्तक ककण नहीं छोड़ जते 
तबतक वधू-वरोमे लक्ष्मी-नारायणका निवास होता है ( प० प० प्र । ) 
२-'"नित नव घुख सुर देखि" ˆ ˆ” इति । ( क ) (नित नव सुख ' प्रथम कह चुके है, यथा-- मंगर मोद्‌ उदछाह 
नित जाहि दिवस येहि भति ॥ ३४९ ॥' ( ख ) "दुर देखि सिषा इति | भाव किं देवता खुखके भोक्ता है । देवतार्ओका 
सुख सबसे अधिक है, परंतु शरीअयोध्यापुरीका सुख उससे कीं अधिक है, इसीसे देवता सिहते ह ( रलचति रह कि यह 
सुख हमको भी मिलता ) । अवधवासियोको बदा सुख है यह सुख हमको नहीं है यह सोचना ( ओर उसकी चाह करते हु 
प्रवा करना ) 'सिहाना? कहलाता है । ८ ग ) “भवध जन्म जाचष्टिं बिधि पाष, इति । अवधे जन्म चाहते रहै क्योकि 
बिना अवधमे जन्म हुषएट अवधक्रे सुखके भोक्ता नदीं हो सकते । “विधिः से जन्म मोँगनेका भाव किं कर्मसे ( कर्मानुसार ) 
इारीर मिक्ता है, यथा--जेषटि जेहि जोनि कमबस न्नमष्टीं ।, “जेहि जोनि जनमीं कमं बस तहं राम पद्‌ अनुरागडं || ४ । १० ॥› 
ओर, कम॑की गति नह्मा जानते है इसीसे वे जन्म देते है, यथा--“कडिन करम गति जान विधाता । जो सुभ सुभ 
सकर फट दाता ॥ २ । २८२ ॥› अतः विधिते मोगते है । ( घ ) शंका-देवता अपने अंशके देह धारण कके श्री 
अयोध्याजीमे अवतार क्या नदीं ठे ठेते जेसे वानर होकर प्रकट हुए्ट येः यथा-“बनचर देष धरी छिति मां ॥१८८।३॥" 
विधातासे मोगनेका कोन प्रयोजन ? समाधान यह्‌ है किं उस समय ब्रह्माकी आज्ञासे अवतार ल्या था; यथा--+जो कु 
भायेघु ब्रह्मा दीन्हा । हरषे देव बिरुब न कीन्हा | १८८ | २ 
३ “बिदवामित्र चरन नित चष्ट ।* * ˆ इति । ( क ) रांका-जिस सुकरे ल्यि देवता श्रीअयोध्यापुरीमे जन्मकी 
याचना करते ह, उस अयोध्यापुरीसे विद्वामित्रजी क्यों नित्य चलना चाहते ह १ ( श्रीरामदर्शन ओर श्रीभवधका सुख छोड्‌- 
कर वे कर्यो वनको जाना चाहते ह {-प्र० सं° ) । समाधान-देवता इन्द्रर्योका सुख चाहते ईह, उनका प्रेम विष्रयसुख- 
मगदीमे रहता है, यथा-“बिषय भोगपर प्रीति सदादं || ७ ¡ ११८ । १५ ॥ सुख भोगनेके ल्य ही वे अवधरमे जन्म 
मौगिते है । विश्वामित्रजी महामुनिराज ह । मुनिलोग विष्रयसुख नहीं चाहते, हसीसे विश्वामित्र नित्य ही चलना चाहते हं । 
पुनः विंश्वामित्रजीके चलनेका दूरा भाव यह है करि व्यवहारकी मर्यादा भी रखनी शी दै | व्यवहारमं एेसा ही किया जाता 
2 ओर रेखा शी करना चाहिये । वित्राहके पश्चात्‌ सभी पाहुन ( मेहमान, न्योतदहारी, विवाहम अयि हुए लोग ) बिदा होते 
ह, वैते ्ीये भी त्रिदा शे रहे है । [ अथवा, जिस भजनसे भीरामजी एेसे िष्य मिले, उसीके निमित्त चलना चाहते है| 
( प्र° सं० ) । पुनः भाव किं षत्रियेकि आश्रित होकर रहना निस्पृही विप्रक चयि दुषण है । दुसरे, सुनिके आधित शिष्य 
भी बहुत हँ, उनके कल्याणक नैतिक उत्तरदायित्व भी सिरपर दै । फिर अयोध्याके समान राजधानीमे निवास करनेषे 
व्यावहारिक उपाधि भी बदती दै, मनचाहा भजन नहीं होता । अति परिचयसे प्रेम भी न्यून हो जाता दै विरदसे प्रम बदा 
३ 1.८ १० १० प्र०.) ] ( ख ) "रम सं्रेम बिन बस रही? इति । (परमः का भाव किं परम बन्धन है, यथा--“बन्धनानि 
बटून्यपि सन्ति अन्धनमन्यत्‌। दारुभेदनिपुणोऽपि षडंधिः निष्क्रियो भवति पकजबद्धः | ( यथा-“जनु 
ङ्गे बरती ॥ ३३२ ।५॥› देखिये ) देवता भी प्रेम विनयक्रे वश हो जाते है, यथा--^बिनय ब्रेम बस मरै 
जवानी || २३६ । ५ ॥ विश्वामित्रजी शीरामजीके सप्रेम विनयके व हो गये इसीे "बस रह कडा । 


बोहा ` ३६० ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९०५ मानस-पीयुष 


४ ( क दिन दिन सय गुन भूपति माऊ' इति । विद्वामित्रजीरमे जौ भीरामजीका प्रेम है उसे कहकर अत 
राजाका प्रेम कहते है । “दिन दिन" कनेका भाव कि यदि एेसा न कहते तो राजाका भाव भीरामजीके भावसे सोणुना 
समघ्ा जाता, क्योंकि भीरामजीका भाव प्रथम कहके ८ तुरत उसके पीडे ) राजाका सौगुण भाव कडा; इसीसे “दिन दिन 
खय-गुन भाऊ, कहा । तात्पर्यं यष्ट कि अपना भाव अपने ही भावसे सौगुना बद्ता है । यहो राजाकी अपेक्षा भीरामजीका 
माव अधिक दिखाते है । राजाके भावकी मिति ( दिन-दिन, सौ गुन ) छिखते ह ओर रामजीके भावकी भिति नीं 
छिखते । भिति न छिखकर इनके प्रेमको अमित जनाया । ( ख ) "देखि सराह" भाव कि नित्यप्रति सौगुना बढता है, 
इससे सरा्ने योग्य है; अतः सराहते ह । 


भोँगत बिदा राड अनुरागे । तन्द समेत ठाद मे आगे॥५॥ 
नाथ सकल संपदा तम्हारी । म सेव समेत सुत नारी॥ &॥ 
करब सदा हरिकन्ह पर शेहू । दरसु देत रहब अनि मोह ॥ ७ ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेड चरन यख आव न बानी ॥ ८ ॥ 


अथ-- ८ अन्तिम ) बिदा मांगते समय राजा प्रेममें सग्न होकर पुत्रोसदहित ( मुनिके ) आगे खड़े हो गये ( ओर 
बोले-) ॥ ५ ॥ दे नाथ ! ( यह ) सव्र सम्पदा आपकी है । खरी ओर पुत्रोंसदित मँ ( आपका ) सेवक हूं ॥ £ ॥ सदा 
ठढ़र्कोपर दया अनुग्रह करते रदियेगा ओर, हे मुनि ! मुन्चे भी दशंन देते रदियेगा ॥ ५ ॥ एेसा कहकर राजा पुत्रों ओर 
रानियों सहित ८ मुनिके ) चरणोपर पड़ गये, उनके मु खसे वचन नदीं निकलते ॥ ८ ॥ 

रिपणी--3 'मोँगत बिदा राड अनुरागे"“ इति । ८ क ) श्रीरामजीके प्रेमवश रहना ओर राजासे चिद्‌! मगना 
कहा । क्योकि रामजीके बिदा कर देनेसे मुनि निदा नदीं हो सकते ( ज्रतक राजा नन्रिदा करं क्थोंकिं घरकेमुखिया 
राजा है ), हँ उनके रखनेसे रह सकते ह । इसीसे शरीरामजीका रखना छिखा ओर राजासे बिदा मोगना कहा । (ख ) 
'मोँगत बिदा" यह अन्तिम बिदाकी मोँगदहै। बिदा होनेकी मागतो नित्यदही होती थी; पर अब्र अगे नहीं उहरंगे, 
इस निश्वयसे जब बिदा मोगी तब्र। (ग) अनुरागे" से जनायाकिं नेर जक भर आया, कण्ठ गद्गद हो गया 
इत्यादि । निदा मोँगनेपर अनुरागे, कहनेका भाव कि वियोगक्रे समय यह समन्चकर कि अब्र साथ छूटने ही चाद्रता हं 
अनुराग बद गया । ८ घ )-सुतन्ह समेत' वहां लियोको नदीं कदा, परंतु पुत्रो ओर लिर्योषमेत अथमं लगा लेना 
चाहिये, क्योकि आरो उनका भी साथ होना लिखते ह ( यह अ्रन्थकारकी शेटी है । आगे लिखते ई । इसते यहां नहीं 
छिखा ) | यथा -श्चैँ सेवक समेत सुत नारी, “भस कहि राड सहित सुत रानी । परेड चरन “ˆ” । ( ङ ) “उद्‌ मे 
भागे'-भागे खड़े होनेका भाव यह कि हम सब्र ठम्हारे` सेवक हं, जेता आगे कहते हे । 

२--“नाथ सकरू संपदा तुम्हारी """““* इति.। ( क ) "सकर संपदा तुम्हारी" अर्थात्‌ इसे अपनी जानिये-मानिये, 
जो काम पड़े उसमे से खच कीजिये । नै सेवक समेत बुत नारी अथात्‌ हम परिवारसहित अपना सेवक जानिये, सेवक 
काजो काम पड़े उसके सेवाकी हमें आज्ञा दी जाय । ८ ख ) सत्र सम्पत्ति समपंण करके स्वयं परिवारसदित सेवक अने 
यष्ट आत्मसमर्पण भक्ति है । यथा--'हेव धरनि धनु धाययु तुम्हारा । मै जनु मीशु सहित परिवारा ॥ २। ८८ । जो बात 
राजा मुश्षसे कष्ट रदे है, उसे उन्होने तनसे किया भी है, यथा-“भीतर भवन दीन्ह बर॒बासू । मन जोगवत रह मृष 
रनिवास्‌ ॥» ३५९२ । ७ ॥ 

१ “करव सदा छरिकग्ह पर छोह्‌ ।““ इति । ( क ) महात्माओंँके छोदसे मंगल कल्याण होता है । सदा डोह 
रखनेसे सदा कल्याण होता है, हसीसे सब कोई “सदा छोह' मोगता है, यथा-कुटिरू कमं र जाह मोहि जहे जहं अपनी 
वरि । तं तदं जनि छिन छोह छादिए कमठ भंड की नादं ॥` ( विनय० १०३ ) । ( ख ) 'द्रसनु देत रहय- 
र्ट रियिगा, इस शग्दसे “सदा देते रहियिगा” यह भावाथं पाया गया । (दन देते रदियेगा' से स्पष्ट किया कि जसे 
छढ़कोपर सदा छोह रखियेगा वैसे ही सदा मुक्ते भी ददान देते रहियेगा । ( ग ) राजा मनिके तन ओर मनकी याचनां 
करते ह । मनसे ठढ़कोपर छोह कीजिये ओर तनसे शुके दशेन देते रये । लढकोपर छोह करना मुख्य है, इसीसे उसे 
पठे मोगते ह । सुनि मोह मोहः कहकर .अपनेको ददन देनेकी बात गोण रकी, बयोंकि ठड़वपर छोह करनेसे 
सब कल्याण हो चुका, केवट दशन रहा सो उनके लिये ` याचना करते ह । 


बालकाण्ड ९०६ श्रीमद्राम चन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १६० 


४ "भस कि राड --› इति । ( क ) चरणोँपर पड़नेमे राजा मुख्य है, दसीसे "परेड' एकवचन कहते है । जो 
रानिर्यो ओर पुत्र भी मुख्य होते तो "परे चरन' एेसा कहते । "सुख आव न बानीः कहकर सूचित कियाकिवे कुछ ओर 
कहते, परन्तु मुखसे वाणी नरह: निकलती, राजा प्रेमकी दशचाको प्रास रै) (ख ) राजाके मन, वचन, तनकी भक्ति 
दिखाते हं । रोगत बिदा राड भनुरागे' यह मनकी भक्ति है, क्योकि अनुराग मनम होता ह । "नाथ सकल संपदा 
म्हारी । में सेबकु समत सुत नारी ॥' यह वचनकी भक्ति है; क्योकि वचनसे कदा है । ओर, "राड खदित सुत रानी । 
परेड चरन `ˆ *› यह तनकी भक्ति है, तन चरणपर पड़ा है । 


दीन्डि असीस विप्र बहु मोती । चले न प्रीति रीति कदि जाती ॥ ९ ॥ 
रा सप्रेम संग सब माई । आयु पाह शिरे पचा ॥ १०॥ 


दोहा-रामरूपु भूपति भगति व्याह उछाहु अन॑टु । 
जात सराहत मनहि मन मुदित गाधिङलचंदु ।॥ ३६० ॥ 


जर्थ--जाद्मण ( धीविश्वामित्रजी ) ने बहुत प्रकारके आशीर्वाद दिये ओर चल पडे | प्रीतिकी रीति कही नीं 
जाती । ९ 1 भीरामजी सच भादरयोको संगमं लेकर प्रेमसहित उनको पर्हचाकर आज्ञा पाकर लौटे । १० राजा गाधिके 
कुक चन्द्रमा ( भी विश्वामित्रजी ) बढ़े ही दषंके साथ मन-दी-मन श्रीरामजीके रूप, दशरथ महाराजकी भक्ति, व्याहके 
उत्सवके आनन्द ( बा भ्याह, उत्साह ओर आनन्द ) को सराहते जा रदे है ¡ ३६० | 


रिष्यणी--१्दीन्हि भसीस विप्र” इति । [ (क ) आशीर्वाद देना विप्रका काम है, अतः यहाँ ‹विप्रः शब्द 
दिया ] “बह ती" इति । बहुत प्रकारके आरीवांद देनेका भाव किं चर्णोपर पड़नेवाठे बहुत लोग है-राजा, चारों पुत्र 
ओर रानियां । सीसे बहुत भांतिके आशीवांद देना पड़े । राजाको एेदवय॑मान होनेका आशीवांद दिया, कथोकि राजाने 
सम्पदा अपंण की थी । पुर्रोको चिरजीव ओर रानिर्योको सावित्री होनेका आशीर्वाद दिया । ( ख )- (चेः इति । 
'आसिष देकर चरु पड़", कहनेका भाव कि यद्यपि राजाने मुनिको सब सम्पदा अपंण की--"नाथ सकल संपदा तुम्हारी (^ 
तथापि सुनिने कुक भी न लिया, क्योकि विरक्त ह । इसी प्रकार वसिष्ठजीको सत्र सम्पदा अपंण की गयी, यथा-“निनय 
कोन्हि उर भति अनुरागं । सुत संपदा राखि सब गं ॥* २३५३ । १, किंतु उन्दने कुन लिया, केवल अपना नेग 
मोगकर लिया, क्योकि पुरोहित है, उनका नेग ठेना उचित है । (ग) न प्रीति रीति कदि जाती, इति । अर्थात्‌ राजा 
ओर विद्वामिन्नजीने जितना परस्पर प्री तिका व्यवहार किया उतना कते नदी बनता । अन्तःकरणकी प्रीति कैसे कहते 
नने--“कहटु सुपेम प्रगट को करद । केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ २ । २४१ राजाका प्रेम { जो मुनिप्रति है वह ) 
कह आये, महामुनिने उनको पहुचाने चलने न दिया यह मुनिका प्रेम राजक प्रति है । यदी सब्र प्रीतिकी रीति है। 

२ ^राम सप्रेम संग सव भाद 1“ इति । ( क ) “सप्रेम कहनेका भाव कि श्रीरामजी परेमके मारे फिरते नदीः 
बङी दुरतक पहुचाने चे गये । ( जेते जनकजी प्रेमके मारे फिरते न ये ) यथा-“बहुरि बहुरि कोसरूपति कहीं । 
अनङु भ्रेम स फिरे न चहरहीं ॥ पुनि कह भूपति बचन सुहा । फिरिभ मष्ठीस दूरि बढ़ आप्‌ | ३४० । ४-५ ( ख ) 
श्छंग सब भाईः--माइयोसदहित पर्ुचाने गये, इस प्रकार मुनिका अत्यन्त आदर किया । श्रीरामजी भाश्योंसदित पचाने 
गये, इस कथनसे सूचित होता है कि मुनिने महाराजकी अत्यन्त बद्ध समक्चकर पर्हुचानेके लिय चलने नहीं दिया 
( यह मुनिकी प्रीति दिखायी ) । ( ग . (भयेसु पाइ फिरे पर्चा" इति । य्ह आयसु पाना प्रथम कहते ह ओर 
पटुचाना पीडे । एेसा टिकर जनाते ह कि विशवामित्नरजीने थोड़ी ही दूरपर श्रीरामजीको रोटनेकी आशा दी, परंतुवे 
न फिरे, बहुत दूरतक पर्चाकर तन पिरे । यह सेवक्का धमं हे किं बह राखुजीकी सन्न आशा माने, पर सेवा करनेमे 

आशा न माने । यथा--भार बार ममनि भज्ञा दीन्ही । रघुबर जाह सयन तय कीन्ही ॥*“““,› “पुनि पुनि प्रयु कह सोह 
लावा । पौदे भरि उर पद्‌ अक जाता । १।२२६ ओ 
१ “शम सूप भूपति मगति.” इति । (क › भ्रीरामजी दूरतक पर्टुचाकर रत अभी फिरे ह इससे भीरामरूप 


हृदयम खमा रहा है; इवीते यमरूपको प्रथन कहते ह । “भूपति मगति', यथा--^दिन विन सय शुन भपति माङ । देलि 
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सराह मष्टा्चनिराऊ ॥* | वहां षचनसे सराहते थे ओर यट मन-ही-मन सराहते है । (मनदहि भन' सराहनेका भाव कि 
भीरामसूप, भूपति-भक्ति ओर ग्याहके उछ्ाहका आनन्द तीनों अकथ्य ह । अथवा, गुनिके साय इस समय कौर दूसरा 
नहीं है जिससे करै, इससे मन-दी-मन सराहते ह .। “मनहि मनः-यह गहोरदेशकी बोली दै । (यह मुहावरा 
है । .इसका अथं है--दृदयमें चुपचाप; बिना कुछ के । )| (ख) शरामरूप भूपति भगवि ˆ.“ से यह भी जनाया 
कि यहकि कमं, उपासना ओर ज्ञान तीनोंकी सराहना करते ह । रामका सूपश्ान है भपतिकी भक्ति उपासना 
है ओर न्याह-उछा्ट कमं है । सराहते ह कि एसे कमं, ज्ञान ओर उपासना बरेोक्यमें नहीं ह । भीरामजीका-सा रूप नदीं 


है, यथा--“खुर मर असुर नाग सुनि मीं । सोमा भति करटं सुनिभति नाहीं ॥ २२० । ६” नाग असुर सुर नर युनि 


जेते | देखे जिते हते हम केते ॥ हम भरि जन्म सुनहु सब माद । देखी नहिं असि सुंद्रताई ॥ ३ „ १९ । द्शरथजीकी- 
सी भक्ति नदीं है, यथा--^तुम्ड गुर विप्र धेजु सुर सेवी ।, तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ सुकृती वुम्ह समान जग माहीं । 
भयेड न है कोड होनेड नाहीं. ॥ १। २९४ । भीरामजीका-सा विवाह नदीं, यया-भरञु बिबाह जस भयेड उछाहू । 
सकं न लरति गिरा भिनाह ॥ ३६१ । ६* । ( ग ) भुदितः इति । जब भीरामजी मुनिको पर्हुचाकर लौट गये तन 
उनके.रूपको पुनि मनम स्रराहने कगे अर्थात्‌ मनमें उनके रूपको ठे भये; इसीसे मुदित हुए । इछ रेते ही जो भीराम- 
जीको हदये येवे प्रदित हृष्ट है, यथा--'नायेशु पाइ राखि उर रामह । सुदित गण्‌ सब निज निज धामहि ॥ ३५१।५ 
उर धरि रामदि सीय समेता । हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ ३५३ । ३०, तथा यहो “जात सराहत मनदहि मन सुदित“ 
पुनः भाव क भीरामरूपसे मुदित रह, भूपतिकी भक्ति ओर न्याह-उजछाह-आनन्दसे मुदित हं-ये तीनों ही मुदके दाता ई । 
( घ )--“गाधिङुल्चंदु" इति । भाव कि चन्द्रमा तापको हरता है ओर विद्वाभित्रजीने भीरामजीके रूप¶ ओर टीरखाका 
स्मरणकर कुरके तापो हर लिया. ओर उसे प्रकाशित कर दिया । अयव, विश्वामित्रजी चन्द्रमा ई ओर चन्द्रमा भीराम- 
जीका मन है, तो रामजीके रूपको मन-दी-मन सराहते ई । तात्ययं यह है कि जैसे भीरामजीका शद्ध मन भीरामजीकी 
भजता है वैसे ही राद्ध मनसे विश्वापित्रजी भीरामजीको भजते ई । 

पंजाबीजी--"गाधिङककचंद्‌" विशेषणका आदाय यह है किं मुनीदवर विचारते ह किं “हमारा पिता भी बड़ा भारी 
राजा था ओर हम उसके ज्येष्ठ पुत्र प्रे । हमने व्हा भी सन्तसेवा ओर बिवाहादिककी रचनार्पँ देखी थीं, परंतु दशरयजी- 
की भक्ति ओर रामविवाहको देकर हमे आश्चयं हो.रदा है > 

रिण्पणी-४ जनकपुरमं राजा द्रारथजीकी बिदाईका ओर यहो भी विश्वामित्र जीकी जिदाईका एकरूप है । दोनोँका 
मिलान,& यथा- 


राजा दशरथजीकी बिदाई शीविशवामित्रजीकी बिदाई 
दिन डदि विदा भवश्पति मागा १ विश्वामित्र चरन नित चहहीं 
राखि जनङ़ सहित अनुरागा २ राम सप्रेम बिनय बस रहहीं 
दिनं प्रि स्स ओंति पटुना ३ . दिन दिनि सय गुन भूपति भा 
नरु सब ओंति सराह विभूती ४ देखि सराह महामुनिराऊ 
दाङ बहोरि घरि भये उदे ५ सतन्ह समेत ठाद भे भागे 
प्रम प्रवाह विरोचन वादे. ` ६ मंगत बिदा राड भनुरागे 
यि शज सान समेत सेवक जानिबे बिनु गथ शये ७ नाय सकर संपदा तुम्हारी। मेँ सेक समेत सुत नारी ॥ 
कोसरूपति समधी सजन सनमाने सथ भोँति ८ दीन्हि असीस निप्र बहु माँती 
प्रीति न इदुय समाति ९ खठेन प्रति रीति कहि जाती 
फिरे महीखु भासिषा पां १० भयेसु पाई रिरे पराई 


जनकराज गुव सील बड़ाई ।**“* बिधि भूप माट जिमि बरनी ११ रामरूप मृपति भगति न्याह उखा भनंवु । जातं सराहत 
बामदेव रघु गुर शानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ १ ॥ 
® यह्‌ मिान मेरी समक्षम परा उत रता हुमा नहीं जंबता । | 





बाककाण्ड । ९०८ श्रीमद्राम चन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३६१ ( २-४) 


न्नी 








सनि $नि खुजसु मनहि मन राऊ । अरभत आपन पुन्य प्रभाङ ॥ २ ॥ 
बहुरे  रोग॒रजाएसु भणएऊ । सुवन्द समेत सृपति गृह गणड ॥ ३ ॥ 
जह तहं रायु ॒न्याहु सब गावा । सुजस पुनीत लोक तिह छवा ॥ ४॥ 


म्थं-भीवामदेवजी ओर रघुकुक्के शानी गुखं ( भीवशिष्ठजी ) ने पुनः महाराजा गाधिके पुत्र भीविश्वामित्रजीकी 
कथा चलान;रुर कही | १ । मुनिका सुयश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योके प्रभावका वर्णन कर रदे है । २। आश 
हृद, सत्र लोग लौटे ( अपने-अपने घर गये ) । राजा पुत्रौसहित घर गये। ३। 'भी लोग ॒जहोँ-तदयँ भीरामविवाह गा 
रदे हं । तीनों लोकम पविन्न सुयश छा गया । ४ । 
रिष्पणी--१ "बामदेव रघुङुक गुर ज्ञानी" "ˆ" इति । ( क ) वामदेवजीकी बडाई ( उनका मदत्व ) दिखानेके 
ल्यि उ बरिष्ठजीके पटे छिखा ओर वशिष्टजीकी बद़ारईके ल्यि 'रघुकुर गुर चनी? विरोष्रण दिया । तात्पयं कि वाम- 
देव-बरिष्ठजी एसे मक्शपुनि भी विश्वामिन्नजोकी बड़ाई करते ह, इससे विश्वामित्रजीके सुयशकी अत्यन्त बड़ाई दई । ( बाम- 
देवजीको प्रथम रखनेसे यह भी सूचित होता है किं अबकी बार वामदेवजीने टी स्वयं विश्वामिन्नजीकी कथा प्रथम कदी, 
पूवं समथनमान्न किया था ) । वामदेवजी ओर वदिष्ठजी दोनोंका बलान करनेका भाव यह है कि प्रथम वशिष्ठजीने विश्वा- 
मिज्जीकी कथा कही तत्र वामदेवजीने वदिष्ठजीका समर्थन किया था, इसीसे अब्र वशिष्ठजीकी वाणीको पुनः पुष्ट करते हं 
क्योकि यद्रि पुनः पुष्ट न करते तो प्रथमवाठा कथन शियिल पड़ जाता। (ख ) "बहुरि" -वखानी'-- विश्वामित्रजीकी 
कथाको पुनः कहनेका भाव यह है कि किसीकी बढ़ाई उसके मुखपर करनेसे उस बड़ाईकी कुक विशेषता नदीं ्टी होती, 
पीठ पीछे बड़ाई करनेसे ही उसकी विदोषता समन्षी जाती है । [ मँहपर प्रशंसा करनेसे समन्षा जाता किं उनकी प्रसनताके 
च्य ब्रढ़ाद की गयी; वास्तवमं वे इतनी प्रशंसाके योग्य नदीं है, उनकी इतनी महिमा नदीं है । ( मा० सं° ) । अथवा, 
आनन्दे दो बार का । वा, पटे संक्षिप्त कथा कदी थी अब विस्तारसे कही । ( रा० प्र° ) ] । 
२- सुनि मुनि सुजसु--“” इति । ( क ) (मनहि मन'-मन-दी-मन वणन करते है क्योंकि अपना पुण्य अपने 
मुखसे कश्नेसे पुण्य क्षीण हो जाता है, अपने मुखसे अपने सुङृत न कटने चादि; यथा-"छीजदिं निसिचर दिन भर 
राती । निज मुख कषे सुकृत जेहि भती ॥ ६ । ७२। ३, (ल ) “बरनत आपन पुन्य प्रना' अर्थात्‌ सोचते किये 
महाम्रुनिराज हमारे पुण्यके प्रभावसे मिले ई । (हमारे बरे भारी सुङ्ृत उदय हुए द जितसेये मिले ) । संत पुरण्योसि मिलते 
है, यथा-मो करहु दरस तुम्हार प्रथु सच मम पुन्य प्रमाड। २।१२५।', "पुन्यपुंज बिनु मिकर्हिन संता । ७। ४५॥' 
र “बहुरे छोग रजाणएसु मएङ'““ इति । ( क ) श्रहुरे" से सूचित हुआ किं जब राजा घरको चके तब लोग उर 
प्टुचाने चटे, जज राजाकी आजा हई तन वे फिरे । ( ख ) खुतन्ह समेत चृपति गृह गणएड' इति । पुत्रोके साथ राजा 
बार आये ये, यथा-“मपति संग द्वार पगु धारे । ३५८ । ८१; ओर अभर पुत्रो समेत घरमे जाना कहा । भाव यह हे कि 
राजाने मनु-शरीरमें वरमोंगा था किं मनि बिनु फनि जिमि जरू बिनु मीना| मम जीवन तिमि तुम्हष्ि अधीना ॥ 
१५१ । ६ ।' अतएव जेते सपं अपना मणि छियि रदता दै, क्चणभर भी नदीं छोडता, वैसे ही ये चारों पुत्र राजाके प्राण 
ह, राजा इनको सदा ओंखोके सामने रखते ह । इससे स्वंत्र पुत्रको राजाके समीप छिखते ह । यथा-नूष समीप 
सोहि सुत चारी । ३०९ । २, "सुतन्ह समेत द्तरथदहि देख! । ३०९ । ३*, “सोहत साथ सुमग सुत चारी । ३१५ | ६ 
'सुतन्ह समत नाह कूप योरि बिप्र गुर ज्ञाति । ६५४१, “भूपति संग द्वार पगु धारे । ३५८ । ८१, “सुतन्ह समेत पूजि एद 
छागे । ३५९ । ४”, 'सुतन्ह समेत खादृ भे भागे । ३६० | ५, “सुतन्ह समेत नृपति गृह गयऊ' | (ग ) बाहर अने 
भीरामजी प्रधान ई-“मूपति संग द्वार पगु धारे ओर “ भीतर जनमे राजा प्रधान ई-शरपति गृह गप्ञ' । ( ह तद 
दोनौँकी प्रधानता रक्खी ) । 

५ (हं वहं राम न्याह सव गावा ।'"› इति । ( क ) “जह वहः का अथं अगले चरणमें स्पष्ट करते “कोक 
विदँ छावा' । अर्थात्‌ तीनों लोकौमिं गाया जा रहा है । “सब गावा का अथंभी आगे स्पष्ट कृरते है सकर न बरनि 
गिरा अहिना ॥ कविकुर जीवन पावन जानी। राम सीय जसु अशुक खानी ॥ वः स्पगकीः &५जी पाताछके 
ओर कवि मत्वं छोकके । इन सर्बोने रामायण बनाये ओर गाये । ( ख ) “जघ नीत कोक तिद कावा" इति । प्रभम्‌ चतुष्‌ 


दीष्ा ३६१ ( ५-८ दीश १६९ (५-८) नीते रामनन्व नमा श्रीभ॑ते रार्मचन्द्रीय नमः ९८९ मानसं-पीयुषे - 


कोढ़नेका यश तीनों टोकमें व्याप्त हो गया, यथा-महि पलाल नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेड चापा । २६५ । 
५१ । भव व्याहका यश त्रैलोक्यमें छा गया । तातं किं दोनो प्रकारके विवाह ( शुष्क स्वयंवर-विवाह ओर रो किंक व्यवहारका 
विवाह ) का यश्च तीनों लोकमि छा गया । पुनीत कहनेका भाव किं तीनों ोकेकि वक्ता ओर शरोता इससे पवित्र शो 
गये । पुनः भाव कि भीराम-विवाहको भानसमुखनंदमें नदीकी बाद्‌ कष्टा है, यथा--'सानुज राम बिबाह उह । सो सुम 
उमग सुखद सव काहू ॥ ७१ । ५ नदीकी नाद्‌ रजस्वला है, अपावनी है; इसीसे "पुनीतः विशेषण दिया । ° यह अपावन 
न्ह है, रितु पावनी हे | | 

१० प० प्र०-भीसिय-रुवीर-विवाहका मुख्य वणन दो ३१७ से ३२५ तक नौ दो्ोमं हभ, वेते श तीनों 
भादयोंका ४२६ से ३३४ तक नौ दोोँमें हुआ । बारातकी जिदाईसे लेकर अवधसमीप बारात पहुंचने मी ९ दोदे रगे, 
दो° ३२५ से ३४३ तक । ओर, फिर उस दिनका सम्पूणं उत्साह भी नो दी दो्होमिं पूरा टो जाता है । अन्तमं काण्डकी 
समापितक देष नौ दोदेष्टी ह । यह अंक (९) अविकारी होनेसे गोसाइंजीको बहुत प्रिय है । क्योंन हो ? भीरामजी 


तथां भीजनककिरोरीजीके अवतार-तिथिकाअकमभीतोर्हीदहै। +> न्य 


आये न्याहि ाग्रु धर जब ते| बसे अनंद अवध सब तब ठं! ५॥ 
परु बिबाह जस भयेउ उदछाहू । सकि न बरनि गिरा अदिनाह्‌ ॥ ६ ॥ 
कबिङुल जीवय पाव जानी । राम सीय जघु मंगल खानी ॥ ७ ॥ 
तेहि ते मँ कषक कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ ८ ॥ 


अ्थ--जनसे भीरामचनद्रजी व्याह करके घर आये तज्रसे अवध ( अवधवासी ) आनन्दसे बस रहा दै एवं तबसे 
खच ८ प्रकारके ) आनन्द अवध ( अयोध्यापुरी ›) मे आकर बस गये ह । ५ । प्रथुके विवाहम जेसा-आनन्दोत्साह हआ 
उसे सरस्वती ओर सर्पराज रोपजी ८ भी ›) नदीं कह सकते । ६ । भीसीतारामजीके यशको कवि-समाजका जीवनः, पवित्र 
करनेवाखा ओर मङ्गलोंकी खान जानकर | ७ । इससे अपनी वाणीको पवित्र करनेके लियि मने कुछ बखानकर कटा । ८ । 

रिष्पणी--9 “वसे भनंद्‌ भवध सब तब तं' इति | 'तबसे सब अवधवासी आनन्दसे बस रदे ई" इस अथका भाव 
यष है करि भीरामजीके बिना सब दुली ये। मुनि भीरामजीको राश्चसोसे युद्ध करनेके ल्यि ठे गये, यह समञ्चकर सबकी 
संदे था (किन जाने अब पुनः उनके दशन होंगे किं नदीं )। जब्रवे घर आ गये तब अवधवासि्योके दुःख दूर हुए; 
सरको आनन्द हआ । बसैः कहनेका भाव कि भ्रीरामजीके रहनेसे अवधवासी बसते ह ओर उनके न रहनेसे उजढते ई । 
यथा--.जहोँ रा्रु तँ सबुह समाजू । बिनु रघुबीर भवध नहिं काजू ॥ २। ८४ ।'-( बाना हरिहरप्रसादजी ये भाव 
छिखते र कि-“भीजानकीजीके मिथिलामें ओर श्रीरघुना यजीके अवधे रहनेसे बहूतेरे आनन्द मिथिखाजीमें ओर बहूतेरे 
भीअयोध्याजीमें रदे, अब भीजानकीजीके भीअयोष्यामे आगमनसे (सब आनन्दन जुटकर यहीं डरा डाक दिया । वा, तबसे 
सब अवधवासी आनन्द्पू्व॑क बसे अर्थात्‌ परशुराम आदिके भयसे रहित हए । बा, भीरघुना यजीके वियोगजनित दुःख दूर 
शोनेसे सब लोग आनन्दम बसे | ये सब आनन्द क्या ह, इसकी व्याख्या अयोध्याकाण्डमें हे, यथा--“जव तं रा ष्याहि-. 
घर भये । नित नव मंगल मोद बधाए्‌ ॥ "सब बिधि सब पुर रोग सुखारी । रामचंद्र मुख चदु निहारी ॥“““"। १-८। ) 

२ श्रसु बिबाह जस भयड उछाहू ।"““ इति | ८ क ) श्रु विबाह' का माव किं सामथ्येसे जैखा विवाह हुआ 
है, भाव यह कि धनुधके तोड़नेसे विवाह हुआ दै--धनुष तोडना भी विवाह है यथा-“टत ही धनु मयेड विबाहु" 
२८६ । ८ | भ्रमु बिबा्ट" कहकर सूचित फिया कि धनुष टये ( धनुभ॑ज्ञ ) से लेकर बालकाण्डकी समाितक सब 
विवाह्का उत्सव है । इसीसे प्रभु" शब्द दिया । ( ख ) ऊपर जं तहं राम ग्याहू सब गावा । “` इम प्रमुके विबाहकी 
राई कह चुके ओर यहो भीराम जीके विवाह ॐ उत्साहकी बङ्ाई करते ई । ८ ग ) भीजनकपुरमं एक बार बिवाहोत्सवकी 





। इति लगा चुके ह, यथा-येहि बिधि राम विभा उछाह । सके न बरनि सहस मुख जाह ॥ ३३१ । ८! ओर यँ फिर 


इति ठगाते ह इसका कारण यह है किं विवाहोत्सवके दौ भाग हपट | एक तो जनकपुर उत्साह हुआ, दूसरे भवधम ` 
हुआ । जनकपुरके विवादोत्सवकी इति यहि बिधि राम बिभाह उछाहू' प्र रगा चुके । अब यहा भी अयोध्यापुरीके 


मिबादोत्खबकी इति कगाते ह । ८ घ ) बिशेष ३३१। ८ मे देखिये । 


वोङकण्डि ९९० भीमद्रामश्वन्द्र्वरणौ शरणं प्रप दद्‌] १६१ 


द कविकुरू जीवम पावजु जानी ।`*› इति | ( क )कवरिकुर जानः का भाव कि श्रीरामजीका सुयश सभी 
कबि्योका जीवन है । हमको भी शिवजीने कृपा करके कवि बनाया, यथा-स प्रसाद्‌ सुमति दिय हरसी । रामचरित- 
समस कवि सुरसी ॥ ३६ | १ इससे यह हमारा भी जीवन है । (ख) ध्वनः है अथात्‌ कल्कि पापोका नाशक है, 
"मग खानी, ह अर्थात्‌ मङ्गल करती है, यशथा-मंगरू करनि कलिमल हरनि तुलसी कया रघुनाथरी 3 । १०। (ग) 
"कविङ्कक जीवन” पावन? ओर “मंगक खानी के क्रमशः कथनका भाव भि प्रथम कविलोग गाते है, तत्र जनसमुदाग्र गाकरः 
सुनकर पावन होते हे, पावन होनेपर मङ्ग ्टोते है । 

४. (तेहिते मेँ कचु कहा“ -'इति । ( क ) प्रथम रोषर-शारदाको कदा-“सकदवि न बरनि गिरा अहिनाहूः | तत्पश्चात्‌ 
कविसमुदायको कहा - “कबिर जीवनु पावनु जानी" । सथकरे पीके अपनेफो कहते हई--श् कचु कह।' | तात्पयं कि 
गोस्वामी जीकी दैन्य शरणागति है, इसीते अपनेको सरसे पीछे कहा । (ख ) "कलु" का भाव कि श्रीरामयश्च समुद है जैसा 
अणे कहते हं--^रघुवीरचरित भपार बारिधि““” | मने उसमेसे कुछ कदा | ( ग ) "कदु कहा बखानी का भाव कि यद्यपि हमने 
बिस्तारते कषा तब भी वह भीरामसुयश-समुद्रके एक सीकरके बरावर भी नहीं हुआ । (घ ) “करन पुनीत हेतु निज वानी'- 
माव कि हमने जो क्छ करदा बृह सम्पूणं रामयश कहनेके लिये नदीं कहा, किंतु अपनी वाणी पवित्र करनेके स्यि कहा । 


छ ०- निज गिरा पावनि करन कारन रामजषु तुखसी कद्यो । 
रघुबीर चरित अपार वारिधि पारु कबि कोने लयो ॥ 
उपनीत व्याह उख्ाह मंगर सुनि जे सादर गावदीं। 
बेदेदि राम प्रसाद ते जन सबंदा सुख पाबदीं॥ 


सो°-सिय रघुबीर विबाहु जे सम्रम गावहिं स॒निं । 
तिन्ह कटु सदा उह मंगलायतन रामजसु ॥ ३६१ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटुषविष्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्ठः । शुभमस्तु ।# 


अ्थं--मुस् वुखसीदासने अपनी बवाणीको पवित्र करनेके खयि रामयश कहा ८ नदीं तो ) भीरघुवीरचरित अपार 
खमुद्र है, किस कविने पार पाया है ! जो छोग यज्ञोपवीत, विवाह, उत्साह ओर मङ्ग रकी सुनकर सादर गार्वेगे, वे लोग 
श्री विदेदबन्दिनी ओर भीरामजीकी प्रसन्नतासे सदा सुख पवेंगे, शरीसीय-रधुवीर-विवादको जो प्रेमसदहित गाते-सुनते दै 
उनकी सदा दी उद्ाह शेगा-रामयश्च मज्गल्का धाम दी है ॥ ३६१ ॥ सम्पूणं कल्कि पापोँका नाशक भीराम चरित्‌- 
माबक्षका प्रथम सोपान समाप्त हुआ । शुभमस्तु । 
दिष्यणी--१ ( क ) ननिनज्न गिरा पावनि करन कारन““*› इति । ऊपर जो कहा था--“करन पुनीत हंतु निज बानी? 
उसीकषो यहाँ स्पष्ट करते हं.फि शतु, का अयं (कारणः है । यक रामयथश-गानका फल बताया । ( ख ) (तुलसी कक्षो 
पडे कश था कि ^तेहितेरम शु कहा बसानी' उसमें "मैः का अथंन स्पष्ट हुआ फि यह किस वक्ताकी उक्ति है । सब 
वक्ता अपनेको मै" कहते ई, यया-श्रथमहि में कहि श्षिवचरित वृक्षा मरम तुम्हार | १०४ इति याज्ञवल्कयः “रामकथा 
गिरिजा मै बरनी । ७। १२९ ।› इति रिवः, निज मति सरिस नाथ में गाई । ७।९१।› इति भुशुण्डिः । "माषाबदध 
रवि ओ सोई । १ । ३१ इति तलसीदासः । यह भ्रम दूर करनेके लिय कहते ह--“रामजस तुरुपी कष्ो' “रघुबीर रित 
लपार बारिथि”“““* इसपर शंका होती है कि जब त॒म एेसा जानते हो तत्र ठमने क्यों वणन किया, इसीसे समाधानके दिये प्रथम 
ही कते है कि “निज गिरा“ मैने अपनी वाणीकौ पवित्र करनेके किये इसका वणंन किया, पार पानेकरे लिये नदीं | (ग) 
“रघुबीर चरित” कनेका भाव कि भीरामचन्द्रजीके सत्र चरित्र बीरताके ईै-युद्धवीर, दानवीर ओर दयावीर । सारतो काण्डोमे 
युद्ध, दान ओर दया यदी सब हं । “पार बारिधि' इति । रधुवीरचरित सात काण्डम ( विभक्त ) है । प्रधान समुद्र सात 
तते गथे ई ८ क्षीरोदधि, इश्चरलोदः सुरोद, ष्रतोद, क्षीरोद, दथिमण्डोद, स्वाददकोद । अर्थात्‌ दूध, इक्षुरस, मदिरा, धी, 


® एुममस्तुके बाद १६६६ की प्रतिमे ये दाब्द न ज दि बुपे॥ + १६६१ वैवाष शुदि ६ बुधे ।› 


दोहा ३६९१ श्रोमते रामण्न्द्राय नमः ९११ मानख-पीय॒ष 





दूष, महा ओर मीठे जकके समुद्र जो क्रमशः उत्तरोत्तर एकमे दुसरा दुगुना है ) वैसे दी रामचरितके सारतो काण्ड सारतो 
समुद्र द | भ्रीरधुवीरचरित्रको (अपार वारिधि' कहनेका माव किं सातो समुरद्रोका तो पार भी दै ( उनके ठम्बान-चोढान्‌ः 
का उल्टेख है ), पर श्रीरामजीका पार नदीं । सो करोड़ रामायण बने तो भी उसे अपार दी कहा गया, यया--नाना 
मोति राम भवतारा । रामायन सतकोटि अपारा । १। ३३ ।' ^रामचरित सतकोटि अपारा । श्रूति सारदा न बरने पारा ॥ 
॥ ७ । ५२ | [ शतकोटि दलोकोकी रामायणका प्रमाण मिल्तादहै। वही अथं हमने भ्िाटै।१।१३।६ ओर 
(रामचरित सतकोटि मर्ह छिय॒ मेस जिय जानि । १ । २५ मेँ देखिये ]। पुनः “अपारः कहकर जनाया कि समुद्र 
विस्तृत ओर गम्भीर टै, वैसे ष्टी भीरामचरित भी विष्ठरृत ओर गम्भीर है, परंतु भीरामचरितके विस्तारका पार नदीं ( यह 
बात पार कवि कौने लद्योः से बताया ), ओर न उसक्रे गम्भीरताकी याह दी है, यथा-वुम्हदहि आदि खग मसक प्रजंता । 
नम उडाहिं नहिं पावर अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा 1 तात कब्र कोड पाव कि थाहा ॥ ७ । ९१ ॥ 

२८ क )-- “उपवीत ग्या उदछछाह मंगल" ** हति | उपवीत अर्थात्‌ बतब्रन्ध ओर विवाहके 'उछाह भंगक' को 
आदरपृवंक सुनना ओर गाना यहाँ लिखते है, परत “इस ग्रन्थमें तो प्रन्थकारने 'उपबीतका उलछाह मंगर” कुछ लिला नदी, 
करेवठ .भाधी चौपाईमे वतचन्धका होना कहा है, यथा-“भण्‌ मार जबहिं सब राता । द्‌ न्ह जनेऊ गु पितु माता 
॥ २०४ | २ ॥; तच त्रतब्न्धका उङ्ाह मंगल लोग क्योकर गावें { इस शांकाका समाधान यह है कि विबाह ओर 
रतब्रन्धका उत्सव मंगल एक दी प्रकारका होता है, बिवाहके सत्र अङ्ग व्रतबन्धमें होते ह । कण्डिकापूजन, मण्डपरचना, 
ते, मायण, बारात यह स्र उपनयन-संस्कारमें भी होता है । इसीसे प्रन्थकारने बतबन्धकरे मंगल उत्सवकी एथक्‌ नहीं 
छिखा । ८ बिवादमे भंवरी होती है, इसमें जनेऊ ) । ८ ख ) 'मङ्गल*-बन्दनवार, पताका, केतु, वितान, दधि, तुवा, 
रोचन, फल, नवीन तुलसीदल आदि मंगलरह। [ भंगलः की व्याख्या पूवं बहुत हो चुकी है । पुनः, श्रशस्ताचरणं 
निष्यमगप्रशस्तविसजनम्‌ । एतद्धि मङ्गरं प्रोक्तः मुनिभिस्तच्वद्िभिः ॥ बृहस्पतिः” ( पं० रा० व° श० ) | सबको भोजन 
कराना, दान देना, गान करना, बाजा बजाना, निक्ठावरे .देना, विनोद इत्यादि सब “उछ्ाह' है । ( ग ) प्रथम त्रतब्रन्ध 
हेता है, पीठे विवाह होता है, इसीसे प्रथम उपवीत ककर तब भ्याह कहा । “उपवीत व्याह उदछाह मंगल" कहकर सूचित 
किया कि यह्‌ माहात्म्य बालकाण्डका है, क्योकि ये दोनों संस्कार बालकाण्डमें दृष्ट ह । सादर सुनना अथवा गाना' क्या 
है, यह पूवं २८ १२-१३), १४८२), ३३८८); ३५ (१३ ) मे बताया जा चुका है। मन-जुद्धि-चित्त कगाकर 
भरदा-प्रेमसे सुनना सादर सुनना है। 

३ “वदेहि रामभ्रसाद्‌ ते जन” इति । (क प्रथम वैदेष्ीजीका प्रसाद कहा, क्योकि उत्सव मंगर प्रथम वेैदेही- 
जीके यों ( जनकपुरमें ) हृष्ट । वहीं धनुष टूटा । कण्डिकापूनन, मण्डपरचना, तेल, मायण, कंकणबन्धन आदि सब 
प्रथम वहीं हुए । इसीसे प्रथम वैदेदीजी प्रसन्न हुईं । तत्पश्चात्‌ अवधमें मंगलोत्सव हुए । इसीसे पीके श्रीरामजी प्रसन्न 
हृष्ट । [ पुनः वैदेदीजी जी्वोके कल्याणमें मुख्य हं, ये जीवको प्रथुके सम्मुख करती ह ( यद विस्तृतरूपसे पूवं टिखा जा 
चुका है ), यथा-'कव्हँक शंव भवसर पाह । मेरियो सुधि यायबी कणु कर्न कथा चलाह' ( विनय० ४१ ) । अतः 
पडे इनकी प्रसन्नता कदी । वैदेदीजीको भी कहकर जनाया कि वैदेदीजी अद्वेतवादियोंकी माया नदीं हं । ] 

८ ख ) (जनः कहकर किसी वर्णाभमका नियम नदीं करते । तात्पयं कि इस प्रनथको सुनने.ओर कदनेका अधिकार 
सबकी है । ( ग ) सबंदा सुख पावष्टी” इति | सुकृतसे सुल ्टौता है, यथा--'सुकत मेघ बरषःहे सुख बारी ॥ २।१॥ ६ 
“ङ्गङ उट, के गान (८ भवण ओर कीतंन ) का सुकृत अनन्त है, इसीसे सुल भी अनन्त हे । ओर वैदेदिरामका प्रसाद 
अमोध्र है ८ उनकी प्रसन्नता कभी निष्फढ नदीं जाती), इसीसे जन सुख पवेगे । अर्थात्‌ इस लोकम भी सुख पायेगे। 
ओर परलोकमे भी । यथा--'सुर दुरम सुख करि जग माहीं । अतकार रधुपतिषुर जाह ॥ ७ । १५ ॥ 

४ (सिय रघुबीर विबाहु `” इति । ऊपर “उपवीत व्याह उछाह मंगर सुनि” मे विवाहके उत्साह ओर मंगल- 
का माहात्म्य कहकर अब“बिवाहका माहात्म्य कहते ह । पदषेमे “सुनि जे सादर गावर्ही' कंहा था, यहां अन “सप्रेम गावहिं 
सुनहि" कहकर “साद्र' का अर्थं स्पष्ट किया कि प्रेमसदहित गाना सुनना ही “सादर गाना खेनना हे। “सुनि जे सादर गावी, 
मं सुनना प्रथम कहकर तब गाना ओर यो गाविः कहकर तब 'सुनर्हिः कहते ह, इस प्रकार सूचित किया किं गाने 
अयना सुनने दोनोका माहात्म्य एक ही है । विवाह गाने-सुननेसे सदा मङ्गलोत्सव होते ई ओर “उपबीत ग्याह उछाह मं गक 
के सुनने अथवा गानेसे भीराम-नानकीजी सुख देते ईदै--{ विवादे उङ्ाहकी इद्धि ओर उ्कादसे सुल । ( प्र° संर ) ] . 





वाङकाण्डे ९९१२ भोमद्रामष्वन्द्र्वरणौ शरणं प्रपथे वोष्टा ३६१ 





प०प० प्र०--१ जे यह कथरहिं सनेह समेता । कटिदद्वि सुनिहहिं समश्च सचेता ॥ होदहदहिं राम चरन अनुरागी । 
कछफिमरूरहित सुमंगण भागी ॥ १५ ॥ । १०-११ ॥ मे जिस- फलश्रतिका उपक्रम किया था, उसीकी यह पुनरादृक्ति 
अभ्यास है, उपसंहार उन्तरकाण्डमे होगा । 
र२--“मंगकासतन रामजस, इति । बारुकाण्डके मं° इलो० मेँ मङ्गलानां” शन्दसे उपक्रम किया, “मंग करनि 
कटिमखहरनि तुखसी कथा रघुनाथकी' से अभ्यास ओर “मङ्गलायतनः से उपसंहार किया । मङ्गलानां ' से इस काण्डका 
विषय लक्षित किया गया है । देखिये स काण्डम मज्गल-दी-मङ्खर कैखा मर दिया दै-( १ ) नाम “मंगङमवन अमंगल 
हारी, (२ ) रघुनाय-कथा “मंग करनि कछिमरहरनि', ८ ३ ) "जगमंगरू गुनम्राम रामके, (४ ) पुरी "सकर सिद्धिप्रद 
मंगक खानी, (८ ५५ ) “सरयू. नाम सखुमंगकमूका' ( ६ ) बाटरूप “मंगर भवन भमंगरहारी' ( ७ ) “मंजर मंगलमूछ 
ज्ञाम भगः सीताजीके ( € ) मंगरमूक छगन दिनु जावा, ( ९ ) श्धेनुधूरि बेरा विमरू सकर सुम गरूमूरू" ( १० ) 
लदि भघ्ीस इनि मं गकमूखा ( ११ ) मंगकमूकू सगुन भ्‌ नाना' ( १२) “पूजे षर दुरूहिनि मंगरूनिषिः ( १३) 
शि्रसीय जपतु मंगक्णखानी". ( १४ ) मंगकायतन रामया” ( १५ ) !राम जनम जग समंगरू हेत्‌" ( १६ ) “सस्सं गति मुद्‌ 
अत्छम्काः ( १७ ) संत सभा.भनुपम अवध सकर सुमंगकमूक" ( १८ ) गुरुपदरज “संज्ञक मंगर मोदं प्रसूती" १९ ) 
रामकथा 'सकङ सिदिप्रद्‌ मगर खानी' ( २० ) "मृद मगरूमय संत खमाज ( २१ ) “बरनव राम विवाह समान्‌ । 
सोह सद मंगमय रितुराज्‌' ८ २२ ) “मंगरूमय मंदिर सब केरे" (२३) "रामपुरी मंगरूमय पावनिः ( २४ ) 'मगरमय 
सुक्तामनि गाथे" ( २५९ ) “मंगमय निज निज भवन “““' (२६ ) शकुन (मंगरूमय कल्यानमय अ. भमत. ( २७ ) 
हरिहर-कफया “सुनत सकल मुद मंगल देनी ' ।-- ये सत्ताईख अवतरण केव बालकाण्डमं ही ह । अन्य काण्डोँमे इतने 
मंगर्छोका उल्टेख नहीं है | 
रिष्यणी-५ “इति श्रीरामचरितमानसे“ इति | ( क ) रामचरितमानसकी इति नदीं है, यह ग्रन्थकार स्वयं ही 
क चुके है---^रघुबीर चरित पार बारिधि पार कवि कोने र्यो" । यद बालकाण्डकी इति दै, ज्ज्थात्‌ यहातक मुनि टोग 
नालकाण्ड ८ प्रथम सोपान ) कहते है । ( ख ) सकरूककिकटुषविष्वं सने'-- सत्कमंसे कट्मिकका नाश होता है, यथा- 
(विभि निषेध मय कङिमलहरनी । करमकथा रबिनंदनि बरनी ॥ १।.२.। ९ ॥› बालकाण्ड ( प्रथम सोपान ) में भीराम- 
जीके ( जातकं ), नामकरण, चृङाकरन, कणंवेष, उपवीत ओर विह्नाद "दन सब संस्कारोका वणन दै, इस काण्डम कमंकी 
प्रधानता दै, सीसे इसके कथन-भ्रवण करनेवालोके कलिकलुघका विध्वंस होता है । ( ग ) भीरामचरितमानसमे सात 
सी दियो ईस प्रवध सुमग सोपाना" । उनर्मेसे यह बालकाण्ड प्रथम सीद हे सो समाप हुई । 
प्र* सं०-८ क ) इति ध्रीमद्रामचरितमानसे सकककङि "ˆ ?-अब अपने प्रन्थके इस भागकी इति. ठगाते हं । 
-गासचरिठमानख अपार है | -उसकौ इति नटीं ठगा सकते । अतः अपने कृतिकी इति लगाते ह । व्याह -उपवीतादि कमं 


करम पापका नाशक है ।-८ ल )-भाषामे सोरठा-छन्दसे प्रारम्भ करके सोरटा-छन्दपर ही ग्रन्थक प्र थम सोपानक्रो समात 
किया । भीपा्वंतीजीके चौये प्ररनका उत्तर यहो पूणं हृजा । 
भ्रीसीतारामधन्द्राफणमस्तु । 


' - वेनः क०्<9 


 ॥ श्रीहरिः ॥ 


परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी 





महाराजद्रारा विरचित 
उपलब्ध साहित्य ` 
१. साधक-संजीवनी- १८. भगवन्नाम (हिन्दी, अंग्रेजी) 


गीताको विस्तृत टीका 
(हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी) 

. गीता-माधुर्य (हिन्दी, अग्रेजी, 
मराठी, नेपाली, गुजराती, तमिल, 
बंगला, कन्नड, उर्दू 

. गीता-दर्पण (हिन्दी, अग्रेजी, 
मराठी) 

४. वासुदेवः सर्वम्‌ 
५. नित्ययोगकी प्राप्ति 
६. सहज साधना 

७. महापापसे बचो (हिन्दी, बंगला) 
८. सन्तानका कर्तव्य (हिन्दी, बगला) 
९. आवश्यक शिक्षा 
१०. सच्चा गुरु कौन 2 
१९१. एकै साधे सब सधे 
१२. सत्सगकी विलक्षणता 
१३. साधकोकि प्रति 
१४. कल्याणकारी प्रवचन 

(हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती) 

१५. तास्िक प्रवचन (हिन्दी, गुजराती) 
१६. मानसम नाम-वन्दना 
१७. वास्तविक-सुख 


९) 


^ 


१९. कर्म-रहस्य (हिन्दी, तमिल) 
२०. गृहस्थमें केसे रहं 2 (हिन्दी, 
अंग्रेजी, ` मराठी, बगला) 
२१. भगवान्‌से अपनापन 
२२. जीवनका ` सत्य 
२३. भगवत्मराप्तिको सुगमता 
२४. सखाधीन कैसे बने 2 
(हिन्दी, अग्रेजी) 
२५. शरणागति 
२६. सत्सगका प्रसाद 
२७. अच्छे बनो 
२८. जीवनका कर्तव्य 
२९. जीवनोपयोगी कल्याणमार्ग 
३०. सच्चा आश्रय 
३१. नाम-जपकी महिमा 
३२. मूर्ति-पूजा (हिन्दी, बंगला) 


३३. हम ईश्चरको क्यों मान? 


(हिन्दी, गला) 
२४. दुर्गतिसे बचो (हिन्दी, बगला) 
२५. साधन ओर साध्य 
३६. मातृशक्तिका घोर अपमान 


३७. जिन खोजा तिन पाडया ` 


॥ श्रीहरिः ॥ 


परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकृत 
कुछ जीवनोपयोगी पुस्तके 


महत्वपूरण शिक्षा 
परम साधन 
आत्मोद्धारके साधन 
कर्मयोगव्छा तत्तव 
भक्तियोगका तततव 
प्रेमयोगव्का तत्तव 
ज्ञानयोगव्छा तत्तव 


मनुष्यका परम कर्तव्य भाग श्वर 


मनुष्य-जीवनव्की सफलता 
परम शान्तिक्का मार्गं 
स्रियोके लिये कर्तव्य शिक्षा 
महाभारतके कुछ आदर्शं पात्र 
रामायणके कुछ आदर्शं पात्र 
आत्मोद्धारके सरल उपाय 
कल्याणप्राप्तिके उपाय 
शीघ्र कल्याणक सोपान 
ईश्वर ओर संसार 
अमूल्य वचन 
भगदर्शनव्की उत्कण्ठा 
समता अमृत ओर विषमता विष 
भक्ति-भक्त-भगवान्‌ 
व्यवहारमें परमार्थव्की कला 
श्रद्धा-विश्चास ओर घरेम 
धर्मसे लाभ ओर अधर्मसि हानि 
तत्तवचिन्तामणि 
परमानन्दव्ती खेती 
उद्धार कैसे हो 2 
सच्ची सलाह 
साधनोपयोगी पत्र 
शिक्षाप्रद पत्र 
भगवानके रहनेके पाँच स्थान 


शिक्चाप्रद ग्यारह कहानियां 
अध्यात्पविषयक्त पत्र 

आदार श्रातृषरेम 

लालशिक्षा 

आदर्शं नारी सुशीला 

भरतजीमें नवधा भक्ति 
ध्यानावस्थाये घर्मुसे वार्तालाप 
सत्संगव्को सार लातें 

नारी-ध्म 

आदर्श देवियों 
गीता-निलन्धावली 

सत्यव्की शरणसे सुक्ति 
परलोक ओर पुर्नजन् 

हमारा कर्तव्य 

प्रेमक्ा सच्चा स्वरूप 

गीतोक्त संन्यास या सांख्योगवक्छा स्वरूप 
सामयिक चेतावनी 

व्यापार सुधारकव्छो आवश्यकता 
ईश्वर दयालु ओर न्यायकारी हे 
भगवान्क्तो दया 

चेतावनी 

भगवान्‌ क्या हे ? 
भरगवत्पराप्तिके विविध उपाय 
संत-महिमा 

सच्चा सुरव 

अवतारका सिद्धान्त 

त्यागसे भगवत्प्राप्ति 
शोक्तनाशके उपाय 

गीताका तास्िक विवेचन 
भारतीय संस्कृति तथा शासत्रोमिं नारी-धमं 


॥ श्रीहरिः ॥ 


परम श्रद्धेय श्रीहनुमानष्रसादजी पोदारद्वारा 


रचित तथा अनुवादित सत्साहित्य 
श्रीराधा-माधव-चिन्तन नारी-शिक्षा 
पद-रलाक्र प्रेम-दर्शन 
संत-वाणी ईश्चरव्की सत्ता ओर महत्ता 
दाम्पत्य-जीवनक्का आदर्शं -सुरख-शान्तिकका मार्ग 
सुरी बनचेके उपाय मधुर 
सत्सगके बलिररे मोती परमार्थव्की मंदाकिनी 
भगवन्नाम-चिन्तन मानव-धरमं 
व्यवहार ओर परमार्थं गो-सेवाके चमत्कार 
भवरोगक्ती रामबाण दवा प्रार्थना 
उपनिषदोके चोटह रत्र गोपी-म्रेम 
साधन-पथ श्रीभगवन्नाम 
दिव्य सुखक्ती सरिता राधा-माधव-रस-सुधा ब्रजभाषा 
दैनिक कल्याण सूत्र कल्याणकारी आचरण 
अम्रत-कण वर्तमान शिक्षा 
महाभाव-कल्लोलिनी खीधर्म-प्रश्ोत्तरी 
तुलसी-दल मनको वश करनेके उपाय 
भगवत्मराप्ति एवं हिन्दू-संस्कृति आनन्दी लहर 
महत्त्वपूर्ण अश्नोत्तर ब्रह्मचर्यं 
भगवच्चर्चां गोवध भारतव्छा कलंक एवं गायका 
नैवेद्य माहात्म्य 
साधकोंका सहारा दीन-दुखिियोकि प्रति कर्तव्य 
दुःख क्यों होते हँ ? । सिनेमा विनाशका साधन 
लोक-परलोकका सुधार | भगवान्‌ श्रीकुष्णकी कृपा 
शान्ति कैसे मिले 2 विवाहमें दहेज 
आनन्दका स्वरूप नारद-भक्ति सूत्र 
कल्याण-कुञ्च सत्संग सुधा 


मानव-जीवनका लक्ष्य भ्रेम सत्संग-सुधामाला 


॥ श्रीहरिः ॥ 


गीतापषेसकी निजी दूकानें 





९. गोविन्दभवन-व्छार्यालय, (41 

९९९९ महात्पागांधी रोड, व्छलव्छत्ता-ॐ ३८६८९ 
२. गीताप्रेस, गोररव्पुरव्की पुस्तक टूव्कान, 

२६०९, नयी सडक, दिल्ली-& ३२६९६७८ 


३. गीताप्रेस, गोररव्पुरव्ी पुस्तक दृव्छान, 
अशोक राजपथ, पटना 
४. गीताप्रेस, गोररबपुरव्की पुस्तक दूव्कान, 
` २४/५९, बविरहाना रोड, व्छानपुर-९ २५२३५५९ 
५५. गीताप्रेस पेपर एजेन्सी, ५९/९, 
नीचीवाग, वाराणसी ६३०५० 
६. गीताप्रेस, गोररव्पुरव्की पुस्तक दूकान, | 
सब्जीमण्डी, मोतीवाजार, हरिद्वार 
७. गीताभवन, गगापार, स्वर्गाश्रम ९२२ 


गीताप्रेसव्की स्टेशन स्टालें 
१-दिल्ली जंक्शन,.प्लेटफार्म न १; २-नयी दिल्ली, प्लेटफार्म न ८ । ९; 
३-अन्तरज्यीय बस अङ्गा (दिल्ली), ४-कानपुर, प्लेटफामं न° १; 
५-गोरखपुर, प्लेटफार्म न° १; ६-वाराणसी, प्लेटफार्म न° ३; ७-हरिद्वार, 
प्लेटफार्म न° १; ८-पटना, प्लेटफार्म न--- ९ 
अन्य अधिकृत पुस्तक विक्रेता 


श्रीगीताप्रेस पुस्तक प्रचार केन्द्र, 
““बुलियन बिल्डिंग”, जोहरी बाजार, जयपुर 
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